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० काशी संस्कृत गन्थमाला 
जद 


जल 
. श्हर्षिणा खुश्नुतेन विरचिता 
सुश्रृतसंहिता 
आयुर्वेदतत्तसन्दी पिका"हिन्दी व्यास्या-वैज्ञानिकविमशों पेता 
( संशोधित परिवधित संस्करण ) 
! 7] >> 
व्याख्याकार 


३; र कक्रिज हु ० अम्किकादतशारसी, ए. एम, एस. 
आयुर्वेदाचाये, साहित्याचारयय, साहित्यरत्न, काव्य-पुराणतीर्थे, भूतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरनन्दराय रईया भायुर्वेद कालेज, 
रामगढ़; श्री गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज, हरद्वार; श्री दि० जे० संस्क्ृतायुवेंद कालेज, जयपुर, 
वाइस-प्रिन्सिपल, श्री राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इन्दौर तथा 
प्रोफेसर श्री गुलाव कुँवर-आयुर्वेद कालेज, जामनगर । 


प्रस्तावना लेखक 
च्छ -्बत डे 
जो ऋ्ाएप्गात्जी व्यन्दय उत्राप्णेंनकन्य ब्लड उ्वेंह्लल्यप 
एम. डी., एम. एस., एफ. सी. पी. एस., एफ. आइ. सी. एस.- 
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पो० आ० चौखस्::् पो० बा० नं० ११३०... हे 
जद़ाव भवन, के. २७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी ( भारत ) 


॥ श्रो१ ॥ क्‍ 
काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
3६६ 


7] श्फुल व 


महर्षिणा सुश्नुतेन विरचिता 


सश्रतसंहिता 
आयुर्वेदतत्वसन्दीपिका-हिन्दी व्यास्या-वैज्ञानिकविमशों पेता 


( संशोधित परिवर्धित संस्करण ) 
प्रथम भाग ( पूर्व ) 
; ४ ; व्याख्याकार 
है 0] स्का 
कक्रिज डॉ० दत्तशारदी, ८. एम. एस. 
आयुर्वेदाचार्य, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, काव्य-पुराणतीर्थ, भूतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरनन्‍्दराय रुईया जायुवेंद कालेज, 
रामगढ़! श्री गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज, हरद्वार; श्री दि० जै० संस्क्ृतायुवेद कालेज, जयपुर, 
वाइस-प्रिन्सिपल, श्री राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इस्दौर तथा 
प्रोफेसर श्री गुलाब कुँवर आयुर्वेद कालेज, जामनगर । 


प्रस्तावना लेखक 


झडॉ७ आपप्ण्जी व्वन्द मम्रप्णिवकह्ान्यट म्ेंद्ठ ल्या 
एम. डी., एम. एस., एफ. सी. पी. एस., एफ आइ. सी. एस 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा प्रचारक | 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११३९ 


वाराणसी गा ( भारत ) 


प्रकाशक १ चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
प्रद्धक्क ५ भ्रीगोकुल मुद्रणालय, वाराणसी 
संस्करण  सप्तम/ वि० सं० २०४६ 

मूल्य : पूरवोर्ड रु० १७५०-०० 
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जाना क तप .“ ररररः 


प्राक्कधन 


विद्व के विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं तथा उनमें रोग, कीटाणु, 
ओषधियों और मन्त्रों का वर्णन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अत एवं चरक, सुश्रुत प्रभृति आचार्यों ने आयुर्वेद को अथरव्वे- 
वेद का उपाज् माना है-इह खल्‍्वायुरवेंदी नामोपाड्नमथववेदस्यानुत्पाय्येब प्रजा: छोकशतसहख्रमध्यायसहस्रत्व- 
कतवान्‌ स्वयम्भू:? (सु. सू. अ. १), चतुणौम्॒क्सामयजुरथवेवेदानामथवबचेदे भक्तिएदेश्या' (व. सू. अ. ३०) । यद्यपि 
आयुर्वेद मानव-सृष्टि के प्रारम्भ से ही प्रादुभूंत हुआ माना जाता है किन्तु यूरोपीय इतिहासकारों ने आज से तीन-चार 
हजार वर्ष के पूर्व में भारत के अन्दर चिकित्साशास्त्र समुन्नत था, ऐसा स्वीकृत किया है क्योंकि उनके पास यहां के पूव के 
ऐतिहासिक तत्त्व उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु अब अनुसन्धान हुए हैं उनसे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता मानी हुई परिधि 
से भी अधिक पुरातन सिद्ध हो रही है । मोहन्जोदारों की खुदाई ने पाइचात्य ऐतिहासिक पण्डितों का मत परिवर्तन कर 
दिया है। अन्य भी शोध हो रहे हैं जिनसे प्राचीन भारत का गौरव विशेषतः प्रकाशित होने की संभावना है। भारत से 
ही इस विद्या का प्रसार यूनान और यूरोप आदि पादचात्य देशों में हुआ, यह भी ऐतिहांसिक तथ्य है । 


आयुर्वेद पूव में एक लक्ष 'छोकों में था किन्तु बाद में अग्निवेशादि आचार्यों ने इसे अनेक अज्भ या अष्टाज़ों में विभक्त 
किया । आयुर्वेद: ःछोकलक्षेण पूर्व जाद्मस्त्वासीदपिवेशादयस्तु | कच्छाज्शेय्राप्तपाराः सुतस्त्रास्तस्येकैक नेक- 
धाउद्चानि तेलुः ॥? भौर इसके अनन्तर आयुर्वेद का क्रमशः विकास हुआ और उसमें मह॒धि पतन्‍्जलि ने मानसशुद्धि, 
एब्दशुद्धि तथा शरीरशुद्धि के ऊपर विशेष अनुसन्धान करके इस तथ्य को अद्भीकृत किया कि जबतक मानसिक, छाब्दिक 
तथा शारीरिक छुद्धि न हो तब तक मानव समाज का यथार्थ स्वास्थ्यरक्षण नहीं हो सकता है। अत एव उन्होंने मानसशुद्ध 
के लिये योगशास्त्र का प्रचार किया, दाब्दशुद्धि के लिये पात#जल महाभाष्य बताया तथा छरीरबणुद्धि के लिए आयुर्वेद 
शास्त्र का विशेष प्रचार किया । जैसा कि केयट ने पात०जल महाभाष्य को टीका के मज्भुलाचरण में लिखा है-- 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां सलं॑ शरीरस्य तु वेद्यकेन | 
यो5पाकरोत्त॑ प्रवर॑ मुनीनां पतश्नलि प्राश्नललिरानतोडस्मि ॥। 
प्राचीनकाल में इन अष्टाज़्ों के पृथक-पृथक्‌ अनेक तन्त्र थे किन्तु दैवदुविपाक से उन तन्‍्त्रों का इस समय नामझेष 
रह गया है। उन तन्‍त्रों में चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत तथा कायचिक्त्सा-प्रधान अग्निवेश तन्‍्त्र ( चरकसंहिता ) एवं शल्य- 
चिक्षित्साप्रधान सुश्रुततन्त्र ही पुणंरूप से प्राप्त हैं । यद्यपि भेलतन्त्र तथा वृद्धनीवकीयतन्त्र. ( काइ्यपसंहिता ) भी पूज्य 
यादव जी की क्वपा से प्रकाशित हो गये हैं” किन्तु वे भी अनेक स्थलों में खण्डित होते हुए भी प्राच्य गोरव के 
महत्त्वपूर्ण प्रदर्शक हैं । कायचिकित्सार्थ चरक तथा दल्य-शालाक्य चिकित्सा सुश्नरुत का अध्ययन प्राचीनकाल से प्रचलित 
है जैसा कि वार्भट ने भी लिखा है-- ँ 


ऋषिप्रणीते प्रीतिश्रेन्मुक्त्ता चरकसुश्रुती | भेडा ( ला ) दया: कि न पख्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्म॑ सुभाषितम्‌ | 
श्रीह॑ कवि के समय में भी चरक-सुश्रुत को पढ़े हुए वैद्य ही सुवेध्ध कहलाते थे ऐसा मात्ता है-+ 


कन्यान्तः पुरबाधनाय यद्धीकाराज्न दोषा नृपं, ढो सन्त्रिप्रवरश्च तुल्यमगदझ्भारत्व तावूचतुः | 


गन मु दलने को5पि क्षमः ॥। 
देवाक्णय सुभ्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेडखिलं, स्यादस्या नलदं बिना न द्‌ कम 5 


१. आचार्य यादवजी सम्पादित काइयपसंदिता का द्वितीय संस्करण प्राअछ भाषानुवाद के साथ सुन्दररूप में “चोखम्बा संस्कृत 
सोरीन, वाराणसी? से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। 


ह छु० भू० 


(१० ) 
वाग्भट के समय में तो यहां तक भाना जाता था कि यदि चरक का ही अध्ययन किया जाय तो सुश्रुत में आये हुए 


रोगों का नाममात्र भी ज्ञान नहीं हो सकता तथा यदि केवल सुश्रुत का ही अध्ययन किया जाय तो, रोगों के प्रतीकार की 
प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव है । इस लिये चरक तथा सुश्रुत दोनों का ही अध्ययन आवश्यक है-- 


यदि चरकमघीते तदू धभरुवं सुश्रुतादि-प्रणिगद्तिगदानां नाममात्रेषपि बाह्य: | 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्न:, किमिव खल्लु करोतु व्याधितानां वराकः ॥। 


इस प्रकार मध्यकाल में वाग्भट के समय में ये दोनों संहितायें अपने-अपने विषयों के प्रतिपादनार्थ श्रेष्ठ मानी 
जाती थीं । 
हजार वर्ष पूर्व के 'ज्वरसमुच्चय” नामक ग्रन्थ में भी चरक तथा सुथ्रुत के बहुत से वचन दिये हुए हैं । इसी प्रकार 
चतुर्थ शताब्दी के 'नावनीतक' नामक पुस्तक में चरक तथा सुश्रुत का उल्लेख है। बाणभट्ट के हषचरित में पौनवंसव 
( पुनव॑सु के पुत्र या शिष्य ) वैद्यकुमार के निर्देश से आत्रेय पुनवंसु के सम्प्रदाय का उस समय भी प्रचार विदित होता है । 
जब से चरक तथा सुश्रुत संहिता का उद्भव हुआ है तभी से अपने विचारों की ग्रुरुता एवं गुणों की महिमा से भारत 
तथा उससे बाहर भी ये अत्यन्त प्रचलित रहे हैं तथा आज भी ये ग्रन्थ वैद्यों के लिये स्॑स्व हैं। सप्तम, भष्टम तथा 
नवम छाताब्दी में जब कि अरब तथा पारसीक ( पर्शिया ) देश अत्यन्त उन्नतावस्था में थे उस समय भारतीय चिकित्सा- 
विज्ञान के आदर की ही दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का अनुवाद हुआ था। अरबी में अनूदित चरक 'सरक! 
नाम से तथा सुश्नुत 'सत्नद” नाम से प्रसिद्ध हैं। अबूसीना ( 89प४॥9 ), अबूरसी ( 5०पा४& ) तथा अबूसीराबि 
( 500४7 9 ) नामक अरबी के चिकित्सा-पग्रन्थों के छेटिन भाषा के अनुवाद में भी स्थान-स्थान पर चरक का नाम आता 
है। अल्बेसनी ( 4॥00:07॥7 ) यात्री के पुतकालय में चरक का अनुवाद था ऐसा उसके अंग्रेजी अनुवाद से प्रतीत होता 
है। अल्मानसुर ( 4॥7ध577 ई० पू० ७५३-७५४ ) ने बहुत से आयुर्वेदिक ग्रन्थों, चरक के सपंचिकित्सा प्रकरण तथा 
सुश्नुत का. अनुवाद किया था। रेजेंसू ( 7२॥88०5 ) नामक उसका वैद्य चरक का बहुत सम्मान करता था। 
सिरसीन नामक पादचात्य विद्वान के पूव॑ज भी भारतीय आयुर्वेद तथा चरक-सुश्रुत को जानते थे, ऐसा पुराबृत्त के छेखकों 
से विदित होता है। अशोक राजा के पोते के समय बौद्धधर्मं के साथ भारतीय आयुर्वेद भी सिंहल द्वीप में पहुँचा था। 
भारतीय आयुर्वेद विशेष कर बहुत-सी टीकाओं से युक्त वाग्भट तिब्बत में अपना प्रकाश फैलाकर वहां से मंगोल तक 
पहुँच गया । भारत में विलुप्त बहुत-सी वाग्भट की टीकाएँ आज भी तिब्बत में अनूदित हुईं मिलती हैं । 
इन दोनों संहिताओं में भी सुश्रुतसंहिता अष्टाज्भ का प्रतिपादक होने से विशेष उपयुक्त है। चरक केवल काय- 
चिकित्सा के लिये प्रसिद्ध है “चरकस्तु चिकित्सिते--स्वयं चरकाचार्य ने दल्य-शालाक्य में धन्वन्तरि सम्प्रदाय का 
महरव स्वीकृत किया है-- 
. अन्न धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधो | पराधिकारे तु न विस्तरोक्ति: ||! ( च. चि. अ. २६ ) 
इस दाल्यप्रधानतन्त्र को काशिराज भगवान्‌ धन्वतरि ने सुश्नुतादि शिष्यों को उपदिष्ट किया तथा सुश्रुत ने सुश्रुत- 
संहिता बनाई, यह बात इस संहिता में आये हुए इलोकों से ही स्पष्ट है-- 
धअथ खलु भगवन्तममरवरमषिगणपरिवृतमाश्रमस्थं काशिराज॑ दिवोदासं धन्वन्तरिमौपघेनवबेतरणौर- 
अ्रपोष्कलावतकरबीयेगोपुररक्षितसुश्रुतश्रश्चततय ऊचु:ः | (सु० सु० अ० १) 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजाम॒त्युहरोडमराणाम्‌ | 
शल्याइममन्जैरपरैरुपेतः प्राप्तोडस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्‌ | ( सु० सृ० अ० १) 
धन्वन्तरिं घमश्वतां वरिष्ठमम्रतोद्बम्‌ | चरणावुपसंग्रह्मसुश्रुतः परिप्रच्छाति | ( सु० नि० ब० १) 
धन्वन्तरिः काशिपतिस्तपोधमंश्वतां बरः | सुशतप्रश्नतीव्छिष्याव्छशासाहतशासनः || ( सु० क० अ० १ ) 
अष्टाज्नवेदविद्वांस दिवोदास॑ महौजसम्‌ | छिन्नशाल्वार्थसन्देहं सूच्मागाधागमोद्धिम्‌ || 
विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिप्चच्छति || ( छु० ० भ्र० ६२ ) 


( ११ ) 


धन्वन्तरिपरिचय--वेदों में वेद्याचायं धन्वन्तरि का कहीं भी उल्लेल नहीं मिलता है । ऋग्वेद में देवपिषग्‌ 
अद्विनीकुमारों का ही वैद्यलूप में उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दिवोदास नामक राजा का भी उद्धेख मिलता 
है । इस वेदिक दिवोदास का काशिराज होना तथा धन्वन्तरि के साथ कोई सम्बन्ध था ऐसा प्रमाणित नहीं होता है । 


महाभारत, विष्णुपुराण, भागवत एवं वायुपुराण आदि ग्रन्थों में लिखे इतिवृत्त से विदित होता है कि पूर्वकाल में 
अमृत-प्राष्ति के लिये देवता और भसुरों के द्वारा समुद्र के मन्थन करने पर भगवान्‌ धन्वन्तरि का आविर्भाव हुआ | 


यथा महाभारते ( म० भा० आ० प० अ० १६ )-- 


धन्वन्तरिस्ततो देवो बपुष्मानुद्तिष्ठत | श्वेत कमण्डलुं बिश्रद्म्तं यत्र तिष्ठति ॥ 
यथा विष्णुपुराणे-- ततो धन्वन्तरिदेंबः श्रेताम्बरधरः स्वयम्‌ | बिश्रत्‌ कमण्डलुं पूर्णेमम्रतस्य समुत्यित: || 
भागवतपुराणे--. अथोद्घेमेथ्यमानात्‌ काश्यपेरम्तार्थिमि: | उदतिध्वन्महाराज पुरुष: परमादूभुतः ॥ 
दीघेपीबरदोदेण्डः कम्बुआवो5रुणेक्षण: | श्यामलस्तरुण: स्नग्गी सबोभरणभूषितः ॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुम्ृष्टमणिकुण्डलः । स्निग्धकुख्वित केशाम्रः सुभगः सिंहविक्रमः || 
अमृतापूर्णणलशं बिश्रद्वलयभूषितः । स वे भगवतः साक्षादविष्णोरंशांशसम्भवः ॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेद्दगिज्यभाक | 
अग्निपुराणे-- ततो धन्वन्तरिविंष्णुरायुवेद्प्रवतेकः | श्वेतं कमण्डलुं पुर्णमम्रतेन समुत्थितः | 


धन्वन्तरिवंशक्रम--हरिवंद्-वायुपुराण और न्॒ह्माण्डपुराण में लिखा है कि काश के वंछ्ाय में उत्पन्न धन्वनामक 
नृप के द्वारा विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान्‌ ने धन्वन्तरि के रूप में उसके यहां जन्म लिया-- 


काशस्य काशेयो राष्ट्र: पुत्रो दीघेतपास्ततः | धन्वस्तु दीघेतपसो विद्वान्‌ धन्वन्तरिस्ततः | 
तपसोउन्‍्ते सुमहतो जातो बृद्धस्य घीमतः ॥ 


द्वितीय द्वापर में काशी के राजा धन्व नृप ने पुत्रकामना के लिये ब्रह्मदेव की तपदचर्या की जिससे ब्रह्मा ने प्रसन्न 
होकर पुत्रप्राप्ति का वरदान दिया | इस तरह काशिराज धन्व के यहां पुत्र हुआ जिसका नाम 'धन्वन्तरि'” रखा गया । 
धन्वन्तरि के केतुमान्‌, केतुमान्‌ के भीमरथ तथा भीमरथ के दिवोदास हुआ । 


धन्चन्तरि-समय--(१) काइ्यपसंहिता के श्षिष्योपक्रमणीय अध्याय में होम्य देवताओं का निर्देश करते हुए प्रजा- 
पति इन्द्र, अध्विवनीकुमार एवं धन्वन्तरि का भी स्वाहाकार के द्वारा ग्रहण एवं सम्मान किया गया है तथा द्विव्रणीय अध्याय 
में 'परतन्त्ररय समयम्‌?! इस पद. द्वारा छल्यतन्त्र का परतन्त्र के रूप में ग्रहण करने से भी उस समय धान्वन्तर सम्प्र- 
दाय की विंद्यमानता स्पष्ट है | आत्रेयसंहिता में भी 'इति धन्वन्तरिः?, 'इति धांन्वन्तरं सतम्‌, अन्न धान्वन्तरीयाणा- 
सधिकारः क्रियाधिधो? इत्यादि अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का सम्मानपूर्वक निर्देश किया गया है। सुश्रत में आत्रेय तथा 
काइयप का कहीं भी उल्लेख नहीं है । इस प्रकार मारीच काद्यप तथा पुनवंसु आश्रेय से धन्वन्तरि की प्राचीनता प्रकढ 
होती है । इसके अतिरिक्त काश्यपसंहिता में केवल धन्वन्तंरि का ही उल्लेख होने से तथा भआव्रेयसंहिता में धन्वन्तरि के सम्प्र- 
दायवालों का भी उल्लेख होने से धन्वन्तरि-सम्प्रदाय के फेलने के बाद आत्रेय पुनबंसु की उत्पत्ति प्रतीत होती है । धन्वन्तरि 
के पुन॑वँसु आत्रेय से भी प्राचीन सिद्ध होने से उनके अनुयायी अभिवेश, भेड इत्यादि से तो वह निश्चित हो प्राचीन हैं। भेड- 
संहिता तथा चरकसंहिता में आए हुये धान्वन्तर घृत आदि के उल्लेख से भी यही प्रकट होता है। पाइचात्य ऐतिहासिकों 
ने महाभारत का समय ईसा से १००० वर्ष पूर्व का तथा सुश्र॒ुत का समय ईसा से २००० वर्ष पूरं का माना है। अत एवं 
धन्दन्तरि का समय ईसा से २००० बं पूर्व ही हो सकता है । 


धन्वन्तरि-शिष्यपरम्परा--जिस प्रकार भरद्वाज के अभिवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराद्दर प्रभृति ६ शिष्य थे-- 
अभिवेशश्र भेडश्व जतुकणे: पराशरः | हारीतः क्षारपाणिश्व ॥। उसी प्रकार भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास अध्ययनाथ 
. ओपधेनव, वैतरण, औरश्र, पौष्कछावत, करवीय॑, गोपुररक्षित, सुश्रुत प्रभृति ( भोजादिक तथा निमि, काझ्कायन, गाग्यं, 


( १२ ) 


गालव ) शिष्यों ने जाकर प्रइन किया कि हे भगवन्‌ संसार के प्राणी शारीरिक,मानस तथा आगसन्तुक रोगों से व्याकुल हैं, 
उनके कल्याण के लिये हम आपके पास आयुर्वेदोपदेश सुनने आये हैं-- 


'भगवन्‌ शारीरमसानसागन्तुव्याधिमिर्वि विधवेदनामिघातोपद्ुतान्‌ सनाथानप्यनाथवह्ििेष्टमानान्‌ विक्रो- 
शतगश्थ॒ मानवानसिससीक्ष्य मनसि नः पीडा भवति, तेषां सुखेषिणां रोगोपशमनाथैमात्मनश्व प्राणयात्रार्थ 
प्रजाहितद्देतोरायुवद श्रोतुमिच्छाम इहोपद्श्यामानम! . (सु० सू० अ० १) 

ऐसा सुनकर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उनका स्वागत किया तथा उन्हें पढ़ाने का आइवासन दिया--तानुबवाच 
भगवान्‌ स्वागतं वः, सर्व एवं अमीमांस्या अध्याप्याश्व भवन्‍्तो चत्सा:? ( सु० सु० अ० १ ) 

इसके अनन्तर उन शिष्यों में प्रमुख सुश्रुत ने भगवान्‌ धन्वन्तरि से आयुर्वेद का श्रवण कर उस ज्ञान को संहिता के 
रूप में सद्धूलित किया जिसे सुश्रुतसंहिता कहते हैं । 

सुश्र॒ुतपरिचयः--सुश्रुत संहिता के भिन्न-भिन्न स्थानों में आये हुए प्रमाणों से विदित होता है कि सुश्नुतसंहिता 
का निर्माता विश्वामित्र का पुत्र सुश्नुत है-- 


(१ ) विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिप्तच्छति | ( सु० उ० तं० म० ६६ ) 

(२) विश्वामित्रसुतं शिष्यमृषिं सुश्रुतमन्वशात्‌ |.( सु० चि० अ० २) 

(३ ) चक्रदत्त की टीका में भी लिखा है कि--विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने शल्यप्रधान आयुर्वेदतन्त्र का निर्माण 
आरम्भ किया--अथ परमकारुणिको विश्वामित्रसुतः शल्यप्रधानमायुर्वेद्तन्त्र प्रणेतुंमारव्धवान! । 

(४ ) महाभारत के अनुद्यासनिक पं के चतुर्थ अध्याय में विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का नामोछ्ेख है । 

(५ ) भावप्रकाश में छिखा है कि--विश्वा मित्र प्रभृति महृियों ने ज्ञानहृष्टि से यह जान लिया कि काशिराज के 
रूप में यह साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्वन्तरि हैं, अत एव-उनमें से विश्वामित्रजी ने अपने पुत्र सुश्रुत को कहा कि हे वत्स ! तुम 
काशी में जाकर भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास आयुर्वेद विद्या का अध्ययन करो-- 

अथ ज्ञानहशा बिश्वामित्रप्रश्नतयोडविदन्‌ | अर्य धन्वन्तरिः साक्षात्‌ काशिराजोड्यमुच्यते ॥ 
विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुत्र सुश्रुतमुक्तवान्‌ | बत्स ! वाराणसी गचछ त्वं विश्वेश्वरवल्लभाम्‌ | (भा. प्र.) 

(६ ) डल्हण की व्याख्या में विदवामित्र के नाम से उद्धृत बैद्यक के वचन भी मिलते हैं--त था चोक्तं विश्वा- 
मित्रेण--यात्रशूकस्य पानन्तु कुलत्थक्षारवारिभिः” सुश्रुत का उपनिषत्कालीन दिवोदास के शिष्यरूप में उल्लेख होने 
से तथा सुश्रुतसंहिता के चिकित्सा स्थान में कृष्ण का नामोल्लेख--- 


महेन्द्ररा मकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि | तपसा तेजसा वाउपि प्रशाम्यध्व॑ शिवाय बे ॥ 
( सु० चि० अ० ३० ) 


इस प्रकार होने से कादयप तथा आत्रेय के समान गोत्रवाला विव्वामित्र का पुत्र सुश्रुत भी दिवोदास की तरह 
उपनिषत्काल में तथा भगवान्‌ श्रौकृष्ण के उद्धव के पदचातु हुआ प्रतीत होता है। विद्ववामित्र भी कई हुए हैं, जैसे 
ऋग्वेद के नानामन्त्रों के द्रष्टा तथा भगवान राम को धनुविद्या का उपदेश करने वाले महृषि विद्वामित्र अन्य ही प्राचीन 


व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 


सुश्न॒तसम॒य--सुश्षुत का समय निद्िचत करने के लिये कोई ठीक साधन नहीं है तथापि आधुनिक पुराण- 
शास्त्रविदों का यह मत है कि--सुश्नुत का काल ब्िस्तपूर्व एक हजार वर्ष से कम नहीं है। इस विषय में पाइचात्य 
इतिहासवेत्ता भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं-- 


(१ ) हैस ( पर855 ) नामक विद्वानु ने सुश्रुतादि को बारहवी दाताब्दी का माना है । 


( १३ ) 


(२ ) जोन्स विल्सन ( 707०5 ५/|४०॥ ) ने ९-१० छाताब्दी का, अन्य विद्वानों ने इसे चतुर्थ-पठचम दाताब्दी 
का माना है । 

( ३-) मेकडोनल नामक विद्वान लिखता है कि सुश्रुत ई० पू० चतुर्थ शताब्दी से पहले का प्रतीत नहीं होता है 
क्योंकि बेवर मैनुस्प्ट के प्रकरण चरक तथा सुश्रुत के साथ केवल भावों में ही समानता नहीं रखते अपितु उनमें 


दब्दों की भी समांनता मिलती है । बेवर लिखता है कि भाषा तथा छोली में सुश्रुत की वराहमिहिर के छेखों से 
समानता है । 


हवंट गोवन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सुश्रुत नामक कोई व्यक्ति हुआ नहीं और यदि हुआ भी हो तो 
वह सोक्रेटीज के अतिरिक्त नहीं है| 


सुश्रुत ईसा से दो हजार वषं पूर्व का है इसमें तिलमात्र भी सन्देह नहीं है क्योंकि ऊग॒भग दो सहस्न वर्ष प्राचीन 
दाह्वनिक आर्य नागाजुंन का 'उपायहृदय” नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है उसके प्रारम्भ में अन्य तन्त्र के प्रसद्भ में-- 


ओषधिविद्या पड्विधा--ओषधिनाम, ओषधिगुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीय, संन्निपातो विपाकरश्नेति- 
मैषज्यधमो:?-इत्यादि द्वारा भैषज्य विद्या के प्रधान विषयों का उल्लेख कर बाद में झास्त्र का वर्णन करते हुए यथा 
मुवैद्यनो भेषजकुशलो मैत्रचित्तेन शिक्षकः सुश्रुत:? इत्यादि द्वारा मैषज्यविद्या के आचाय॑रूप में सम्मान एवं गौरव 
के साथ सुश्रुत का नाम दिया है। इस प्रकार लगभग दो सहस्त वर्ष पुव॑ंवर्ती आय॑े नागाजुन द्वारा भी आचाय॑ के रूप 
में सुश्रुत का नाम दिया होना इसकी अर्वाघीनता के प्रतिवाद के लिये पर्याप्त प्रमाण है । 


खोटाज्भ प्रदेश से प्राप्त भोजपत्र पर लिखे हुये “नावनीतक! नामक ग्रन्थ की लिपि को देखकर इसे तृतीय या 
चतुर्थ शताब्दि का निश्चित किया है। इस ग्रन्थ में आत्रेय, पुनवंसु तथा उसके अनुयायी क्षारपाणि, जातुकण, पाराशर 
तथा भेड़ आदि एवं काइयप, जीवक और सुश्रुत के नाम तथा उनके नाम से ओषधियों का उल्लेख मिलता है। चरक 
तथा नागाजुंन का उसमें उल्लेख नहीं है, अतः यह चरक एवं नागाजुंन से प्राचीन है तथा नागाजुंन के समय से पूर्व 
का होने से इसमें आया हुआ सुश्नुत भी नागाजुन से पूर्व का सिद्ध होता है | - 


इस प्रकार सुश्रुत न केवल आय॑ नागाजुन तथा नावनीतक से ही प्राचीन है अपि तु महाभाष्यकार के 'तद्धितेष्व- 
चामादेःः तथा 'इको गुणबृद्धीः तथा 'शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानम! इस वातिक में 'कृुतपवासाः सौश्रुतः 
कुतुपसौश्रुतः” इस निर्देश से यह महाभाष्यकार तथा वातिककार से भी प्राचीन प्रतीत होता है। इतना ही नहीं 
* पाणिनि द्वारा 'कातंकौजपाद्यश्व' इस सूत्र के गण में सौश्वुतपाथिवाः में अपत्यसूचक प्रत्ययान्त सोश्रुत शब्द के 
दिये होने सेन केवल सुश्रुत अपि तु उसके वंश वाले अथवा उसके शिष्य और सम्बन्धी भी पाणिनि से प्राचीन प्रतीत 
होते हैं। हानंछे नामक पादचात्य विद्वान ने सुश्नुत को विक्रम संवत्‌ के पूर्व छठी शताब्दी में होना माना है । कुछ अत्य 
विद्वानों ने लिखा है कि सुश्रुत का समय पूर्ण निश्चित न होने पर भी ई० संवत्‌ से ६०० वर्ष पूर्व है। कुछ अन्य 
विद्वान कहते हैं कि सुश्नुत में सात प्रकार के कुछ का वर्णन मिलता है। इस रोग का भारत तथा चीन देश के «निवासियों 
ने २५०० वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार सुश्रुत लगभग ढाई हजार वष॑ प्राचीन प्रतीत होता है। सुश्रुत- 
संहिता का लेटिन भाषा में अनुवाद करने वाले ह्यासलर नामक पाइचात्य विद्वान तथा श्रीयुत गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
आदि ने भी ईसवी सन्‌ से लगभग एक सहस्त वर्ष पूर्व सुश्रुत का समय निश्चित किया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न 


विद्वानों के दृष्टिकोण से विचार करने पर सुश्रुतसंहिता के पूर्व भाग ( सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प ) का समय 
* कम से कम भी आज से २६०० बष पूथ॑ प्रतीत होता है । 


चृद्धसुश्ुुत विवाद--आज जो सुश्रुतसंहिता उपलब्ध है वह यद्यपि सुश्रुत के नाम पर प्रसिद्ध है तथापि वह 
सुश्रुतप्रणीत मूल सुश्न॒तसंहिता नहीं है यह धात इस सुश्रुतसंहिता में आये हुए अनेक उदरणों से ही सिद्ध होती है-- 

(१ ) नमो ब्रह्मप्रजापत्यश्विबलभिद्धन्वन्तरिसुश्रुतप्रश्नतिभ्यः” उपलब्ध संहिता मूल सुश्नुतप्रणीत होती तो 
ग्रन्था रम्भ में सुश्ुत को प्रणाम करने की कोई आवध्यकता न थी । 


(२ ) मुछ सुश्नुत तन्‍्त्र के कई पाठ वृद्ध सुश्रुत के नाम से सर्वाज़सुन्दरी व्याख्या, मधुकोश' व्याख्या, कुसुमावलि, 
निबन्धसंग्रह, तोडरानन्द, भावप्रकाश इत्यादि ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं जो उपलब्ध सुश्रुतसंहिता में नहों मिलते हैं । 


( १४ ) 
(३ ) इस अध्याय के पहले सूत्र पर टीका लिखते हुए डल्हणाचार्य कहते हैं-- 
“यत्र यत्र परोक्ते लिटप्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कदेसूत्र ज्ञातव्यम्‌ | प्रतिसंस्कती5पीह नागाजुन एवं ॥! 


(४ ) सुश्ुतसंहिता के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में संहिता के केवल एक सौ बीस अध्याय और पाँच 
स्थान लिखे हैं। उत्तरतन्त्र का उल्लेख स्व॒तन्त्र किया है । 


बीज॑ चिकित्सितस्येतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ | सर्विशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥ 


तिदश्च स्विशमध्यायशतत पश्चसु स्थानेषु | तत्र सूत्रनिदानशारीरचिकित्सतकल्पेषु अर्थवशात्‌ संविभज्य 
उत्तरे तन्त्रे शेघानथीन्‌ व्याख्यास्यामः |? 

इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरतन्त्र को किसी ने बाद में इस संहिता में समाविष्ट किया है। 

(४ ) पन्‍्चम स्थान के अन्त में आयुर्वेद का महत्त्व वर्णन कर संहिता की समाप्ति के सूचक इलोक मिलते हैं । 


(६ ) उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ में निमि नामक अन्य ऋषि का निर्देश किया है । वस्तुतः सुश्रुतसंहिता में भगवान्‌ 
धन्वन्तरि के सिवाय अन्य किसी का भी निर्देश नहीं होता चाहिये ।- इससे ज्ञात होता है कि मूलसुश्नुत-जों शल्यप्रधान 
था-की पूर्ति करने के लिये अन्य अंगयुक्त उत्तरतन्त्र किसी ने इसमें समाविष्ट कर दिया | काइयपसंद्विता का उपोद्धात 
बुद्ध सुश्नुत का होना अस्वीकृत करता है--सुश्रुतसंहिता में वृद्ध सुश्रुत का पूर्वाचार्यों में निर्देश न होने से, महाभारत के 
आदि में भी विश्वामित्र के पुत्र के रूप में केवल सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, महाभाष्यकार, नवनीतक, नागाजुंन, 
वाग्भट तथा ज्वरसमुच्चय आदि में सुश्नुत नाम का ही निर्देश होने से, अरब आदि दुर देशों में भी इस सुश्रुत की 
संहिता का ही अनुवाद एवं प्रचार होने. से, काम्बोडिया स्थित यशोवर्मा के शिलालेख में भी सुश्रुत का ही उल्लेख होने 
से, वृद्धसुश्रत का शल्याचार्य सिद्ध न होने से तथा दीकाकारों एवं अर्वाचीन लेखकों द्वारा कहीं-कहीं उद्धृत वृद्धसुश्रुत से, 
कोन है, कब हुआ है, इसका कौन-सा ग्रन्थ है, किस विभाग का यह आचाय॑ है. इत्यादि सब विषयों के अज्ञात होने से 
पूर्वोहिष्ट दिवोदास के शिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्वुत सुश्रुत को छोड़ कर अज्ञात चृद्ध सुश्रुत को छाल्यतन्त्र का पूर्वाचार्य सिद्ध 
करने के लिये अत्यन्त हृढ प्रमाण होने चाहिये । इसके अतिरिक्त औपघेनवमौरश्नं सौश्रुतं पौष्कन्ावतम्‌ |! इस इलोक 
में ओपधेनवादिक के साथ जो 'सौश्रुतं! करके स्वयं का नाम दिया है वह केवल सब तन्‍्त्रों में अपनी प्रधानता दिखलाने 
के लिये ही है। यदि इस सौश्रत शब्द को देखकर अन्य सुश्रुत की कल्पना की जाय तो उस न्याय से औपधेनव आदि 
आचार्यों के तन्‍्त्र भी पृथक्‌ रूप में मिलने चाहिये। अपने ग्रन्थ में अपना ही नाम उल्लेख करने की प्रथा कोटिलीय 
अर्थंशात््र भादि प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलती हे । 


प्रतिसंस्कतृत्वविचार--जिस तरह भरद्वाज के द्वारा उपदिष्ठट ज्ञान को अग्निवेश ने सद्भधुलित कर अग्निवेश 
संहिता बनायी और उस्ते चरक ने प्रतिप्तक्तत किया जो कि--अप्रिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रति प॑स्क्रते इस चरकोक्ति 
से प्रमाणित है, उस तरह का सुश्रुत में कोई उल्लेख नहीं है फिर भी ऐसा माना जाता है कि सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता 
नागजुन माना गया है? यह बात सुश्रुत की डल्हण टीका से भी बिदित होती है-- 

“यत्र यत्र परोक्षे लिदप्रयोगस्त॒त्र तत्रैब प्रतिसंस्कठेसूत्र ज्ञातव्यम्‌ , प्रतिसंस्कती5पीह नागाजुन एवं |? 

अस्तु, नागाजुन इसका प्रतिसंस्कर्ता हो चाहे न हों परन्तु यह तो सब बिद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि स्थान- 
स्थान पर अन्य विषयों के मिलने से सुश्रुतसंहिता का वर्तमान रुप प्रतिसंस्कृत ही है । न 

भारतवर्ष में सिद्ध नागाजुन, बोद् नरपति नागाजुन और महायान-प्रतिष्ठापक नागाजुंन ऐसे अनेक नागाजुन हो 
घुके हैं | इनमें से महायान-प्रतिष्ठापक बौद्ध नागाजुन ने सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्करण किया ऐसा कुछ विद्वानों का मत 
हैं । यह नागाजुंन दो हजार वर्ष के पहले था इससे भी यह सिद्ध है कि भाज की उपलब्ध .सुश्रुतसंहिता कम से कम दो 
हजार वर्ष पुरानी है| 


सुश्रुत॒टीकाएँ--प्राचीन काछ से लेकर अब तक सुश्रुतसंहिता की कई संस्क्रत ठीकाएँ, प्रास्तीय भाषाओं में तथा 
अंग्रेजी में अनुवाद हुई हैं। संस्क्रत-टीकाओं में इस समय डल्हणाचार्य विरचित समग्र सुश्रुत की निबन्धसंग्रहव्याख्या 


( १५ ) 


तथा श्रीचक्रपाणिदत्त विरचित सूत्रस्थान मात्र की भानुमती व्याख्या एवं श्रीगयदासाचार्य-विरचित निदानस्थानमात्र की 
न्‍्यायचन्द्रिकास्यपन्जिका व्याख्यायें उपलब्ध हैं । नवीन संस्कृत टीकाओं में समग्र सुश्रुत पर श्रीहाराणचन्द्र द्वारा 
विरचित सुश्रुता्थंसन्दीपन भाष्य समुपलब्ध बहै । इनके सिवा भट्टार हरिचन्द्र, जेज्जट, गयदास, शिवदाससेन और 
हेमाद्वि की खण्डित व्याख्याएँ भी यत्र तत्र पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं किन्तु अन्य व्यास्याएँ उपलब्ध नहीं होती हैं । 
संहिताकार और व्याख्याकाल के पीछे विक्रम की इस बीसवीं छाताव्दी से संस्कृत भाषा के पठन-पाठन का दिन 
प्रतिदिन ह्वास होने से आषंग्रन्थों के मुल अथ॑ को तथा प्राचीन व्याख्याकारों के संस्कृत में स्पष्ट किए हुए भावों को भी 
ठीक-ठीक समझनेवाले वैद्यों की संख्या वैद्यसमाज में दिन प्रतिदिन घट रही है | अतएवं वर्तमान समय में अल्पसंस्कृतज्ञ 
तथा संस्कृ तानभिन् वैद्यों एवं विद्यार्थियों के लिये भाषानुवाद/करने की प्रवृत्ति आरम्भ हुई । यह अत्यन्त दुःख की बात है 
कि सुश्रुत के हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती जितनी भी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, कुछ को. छोड़ कर अधिकतर 
ऐसे ही हैं जिनसे संस्क्ृतटीकाओं का गूढार्थ समझना तो दूर रहा अपितु मुलग्रन्थ का आशय भी ठीक-ठीक समझना 
कठिन है। इसका कारण उन टीकाकारों का गुरुमुख से आयुर्वेद-अध्ययन का अभाव, संस्क्रतपाण्डि्य का अभाव या 
संस्क्ृतज्ञ हों तो आधुनिक चिकित्साज्ञान में शुन्यता आदि हो सकते हैं । 


हिन्दीटीका प्रकार--( १ ) प्रथम प्रकार में ग्रन्थ के मुल पद्य या गद्य का उल्लेख न कर केवल उसका अनुवाद 


सरलभाषा में कर दिया जाता है जैसे अमृतसागर तथा भागवत का शुकसागर । यह पद्धति शास्तराध्ययनशील व्यक्तियों 
के लिये कोई लाभदायक नहीं है। 


( २) दूसरे प्रकार में प्रथण उस ग्रन्थ का मृलूपाठ देकर उसके नीचे उसका सरल अथ्थ दिया जाता है। यह 


प्रकार साधारण जनता तथा शाझ्लजिज्ञासु दोनों के लिये उपयोगी है क्योंकि पाठक मुलपाठ सम्मुख रहने से मुलाथ की 
यथार्थंता स्वयं जान सकता है । 


(३ ) तृतीय प्रकार में मुठ और उसके अर्थ के सिवाय मूल की टीकोपटीकाएँ तथा उनके भी सरल अनुवाद दिये 
हुये रहते हैं, जेसे--माधवनिदान तथा उसकी मधुकोष टीका का अनुवाद है। साधारण जनता के लिये यह प्रकार 
विशेषोपयोगी न होकर शास्त्रचिन्तक छोगों के लिये विशेष लाभप्रद होता है क्योंकि टीकोपटीकाओं में मूल के सिवा भी 
प्रकरणानुसार शास्त्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला हुआ रहता है । 


( ४ ) चतुर्थ प्रकार में मुलपाठ तथा उसके सरल भाषानुवाद के अनन्तर टीकाकार स्वयं अपना वक्तव्य विमश के 
रूप में लिखता है जिसमें कठिन तथा गृढ शब्दों और भावों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता है, मत-मतान्तरों का वर्णन 
रहता है, समन्‍्वय-योग्य स्थलों का समन्वय किया जाता है । जहां यथार्थ में विरोध रहता है उसे निष्पक्ष प्रदर्शित किया 
जाता है | सूत्ररूप में कहे हुए प्राचीन विषयों को आधुनिक विज्ञान के द्वारा पूर्ण किया जाता है। उभयमत पुष्टि के लिये 
श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषत्‌, इतिहास प्रभृति प्राच्य शात्र लथा उन्कौ टीकायें एवं वत॑ंमान वैज्ञानिकों के ग्रन्थ, 
लेख का यथोचित आधार लेकर विषय को सर्वाज्भध पूर्ण समझाने की चेष्टा की जाती है। यह दीका-प्रकार सव प्रकारों में 
श्रेष्ठ है क्योंकि पाठक के पास प्राच्य-प्रतीच्य उभय विज्ञान की सामग्री होने से वह उस विषय को पूर्ण हृदयंगम करने के 
साथ ही अपना मत भी बता सकता है । इस प्रकार की टीका मेरे गुरुवय श्री डाक्टर घाणेकरजी ते सुश्नुत के सुत्रनिदान 

« एवं शारीर स्थानों पर लिखी है तथा मैंने भी इसी प्रकार का अवलम्बन लेकर श्रीमान्‌ बाबू श्रीजयक्रष्णदास जी गुप्त के 
आग्रह से समग्र सुश्र॒टणर ऐसी विशवद टीका लिखने का प्रयास प्रारम्भ किया है जिससे गुरुवर्य के द्वारा अन्य विशिष्ट 
कार्य-संलझतावश सु निदान और छारीर के पदचात्‌ के बचे हुए भागों का ऐसी टीका-रूप में विद्द विवेचन हो 
जाये जिससे आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों का इस भाषाभाष्यरूपी टीका से -विशेष मनोरंजन व शाज्जचित्तन हो सके । 
यद्यपि यह कार्य अत्यन्त कठिन है तथा मेरा प्रयास उसी प्रकार का है जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है-- 


क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः | तितीषेदुस्तर॑ मोहादुडपेनास्मि सागरम॥ 


तथापि द्वादश वर्ष तक काशी तथा काशी हिन्दुविश्वविद्यालय में रहकर व्याकरण, न्याय, सांख्य, साहित्य, आयुवेद 
ओर डाक्टरी का अनेक दिग्गज विद्वानों से. अध्ययन करने पदचात्‌ सन्‌ १९४० से १९५३ तक इन्दौर, रामगढ़) 
'गुरुकुल कांगडी, जयपुर आदि स्थानों के प्रख्यात आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रिंसिपल के रूप में रह कर सेकड़ों 
छात्रों को अष्टाज़ भायुवेंद का तुलनात्मक ( 00798:४४४० ) अध्ययन कराने से जो स्वल्प ज्ञानानुभव हुआ है उसके 


( १६ ) 


गाधार से तथा अपने अनेक प्ररुयात आयुर्वेदिक विद्वान गुरु और डाक्टरों के लिखित ग्रन्थरूपी मार्ग-प्रदर्शन के आधार से 
इस महान्‌ संहिता ग्रन्थ के विशद विवेचनात्मक भाषाभाष्यरूपी कार्य में सफल होने का प्रयास कर रहा हैं--- 


अथवा क्तवाग्द्वारे मन्थेडस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः | मणौ वजसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 
( रघुवंशः प्रथम सर्ग ) 


इस टीका के लेखन में मुझे अपने प्रधान गुरुवय॑ श्री सत्यगारायणजी शाज्जी तथा राजेश्वरदत्तजी शास्त्री के 
द्वारा प्रदत्त प्रोढ आयुर्वेदिक ज्ञान से तथा गुरुवय श्री डा० घाणेऋरजी की सुश्रुत की आयुर्वेदरहस्यदीपिका टीका तथा 
गुरुवय श्री डा० मुकुन्दस्तरूप वर्मौजी के संक्षिप्त शल्यविज्ञानका सहयोग प्राप्त हुआ है, अतः मैं उन पूज्य गुरुजनों का 
आभार मानता हूँ | प्राक्षधन लेखन में भी पृज्यपाद गुरुवयं याद्व॒जी ढ्वारा सम्पादित निर्णयसागरी सुश्रुत के उपोद्धात से 
एवं नेपालराजगुरु श्री पं० हेमराजजी शर्मा द्वारा सम्पादित काइयपसंहिता के उपोद्धात से एवं गुरुवय श्री कविराज 
प्रतापसिंडजी के यत्र-तत्र गम्भीर विषयविन्यासरूप प्रोत्साहन से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है । अत एव मैं उक्त तीनों 
महानुभावों का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ । साथ ही भारतप्रस्यात वैद्यराज पं० रु्यालीरामजी द्विवेदी तथा वैद्यराज 
पं० काल्शक्लरजी चतुर्वेदी एंवं आयुर्वेदहितैबी लाला हजारीलालजी मित्तल का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ क्योंकि इन्हों 
महानुभावों ने मुझे सर्वप्रथम सन्‌ १९४० में चिकित्सा तथा अध्यापनरूपी कार्यक्षेत्र में नियुक्त किया और भाज भी ये 
मुझ पर पूर्ण वात्सल्यभाव रखते हुए अहनिश मेरी समुन्नति के पोषक हैं । 
इस महघंता के समय में चौखम्बा संस्कृत सीरीज के अध्यक्ष श्रीमान्‌ बाबू जयक्ष्णदास जी गुप्त को भी विशेष 
धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझ पर अपना कौट्ठम्बिक जनसहृश ख्लेह रख कर इस टीका को छिखने का पुनः 
पुनः प्रेरण करने के अतिरिक्त अपार धनराशि खर्च करके आयुर्वेद तथा भायुर्वेद के विद्दानों और छात्रों की सेवा करने के 
पवित्र अभिप्राय से इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया है । 
इस ग्रन्थ की भूमिका के लेखक श्री डा० प्राणजीवनजी मेहता का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हुँ कि जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय प्रदान कर अपनी भूमिका द्वारा इस टीका की उपादेयता को प्रमाणित करने के साथ ही मेरे लेखन काय॑ में 
प्रोत्साहन दिया । ग्रन्थ के अनेक स्थलों में मेरे प्रमाद से, किवा ग्रन्त्रदोष से तथा मेरे काशी से दूर रहने के कारण अशुद्धियां 
रह गई हैं उन्हें नीरक्षी रविवेकी एवं उदार-हृदय विद्वाधु एवं पाठकबुन्द क्षमा कर सारग्रहण कर मुझे अनुगृहीत करेंगे-- 


सारं ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ | 


मानव ते हजारों अपराधों का पात्र है--'अपराधसहस्रभाजनम्‌? उससे पद-पद पर दोषोद्धव होना सहज है 
किन्तु सज्जन उन दोषों की ओर ध्यान न देकर सम्राधान-भावना से लेखक के उत्साह का वर्धन करते ही रहते हैं-- 


गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमाद्तः | हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जनाः | 


गुरु पूणिमा, सं० २०१०... | विदुषामनुचरः-- 
श्री रा. कु. आयुर्वेद कालेज, इन्दौर अभ्विकादत्त शास्त्री 


है. 


सर++-नन्‍ला+-+>>-+ जा 


द्विल्ीय संस्करण पर दो शब्द 


सन्‌ १९६५ में चौखम्बा संस्क्ृत सीरीज के संचालक महोदय ने मेरे क्ृश स्कन्धों पर सुश्रुतसंहिता नामक उपवेद 
की नाना प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा की गई हिन्दी व्याख्या तथा वैज्ञानिक विमश के द्वितीय संस्करण के संपादन का भार रखा 
था। गत-वर्ष चिकित्सा-स्थान एवं कन्प-स्थान ससंपादित रूप में विद्वानों के करकमलो में उपस्थित किया जा घुका है । 
सूत्र एवं निदानस्थान आयुर्वेदशिरोमणि, चिकित्सकच॒डामणि, प॑० कविराज अम्बिक्रादत्त शास्री जी की लेखनी से विलिखित 
और विद्वत-समुदाय से समाहत है । विगत १२ वर्षो में नित्य परिवरतंनशील शआधुनिक चिकित्सा-विज्ञान में बहुत उन्नतियां 
हो गई हैं अतः उन्हें यथास्‍्थान समाविष्ट करना अत्यन्त आवश्यक था जो इस संस्करण में किया गया है। 
आचार्यश्रवर अम्बिकादत्त जी की पुस्तक का सम्पादन करना तो वस्तुतः सूथ को दीपक दिखाने-सा दुस्घाहस मात्र द्दी 
कहा जायगा । - 

आजकल इन विगत १० वर्षों में विद्त्‌-समुदाय में एक प्रवृत्ति हो गई है कि वे आयुर्देद की उपलब्धियों को, 
थिद्धान्तों को, आधुनिक ज्ञान से अनावश्यक रूप से तुलना करते हैं। नव्य चिकित्सा-ज्ञान नित्य परिवर्तनशील, वर्धेन- 
शौल है। उस ज्ञान में अन्तिम सत्य नहीं प्राप्त हुआ है अतः उससे तुलना कर अपने शाश्वत सिद्धान्तों को नित्य प्रतिदिन 
भ्रष्ट करना ही कहा जायगा। हमने एटम को परमाणु कहा तथा मान लिया परन्तु हमारा परधाणु अविभाज्य है तथा 
विज्ञान-पअगति ने एटम का विभाजन कर दिया है अतः एटम परमाणु नहीं हो सकता, परन्तु गत ५४० वर्षों तक हम 
अपने परमाणु शब्द का श्रपमान करते रहे हैं। सम्भव है एक युग में इसको तुलनात्मक अध्ययन को आवश्यकता 
रही हो; ऐसा मान सकते हैं । स््रतन्त्र भारत में आवश्यकता इसकी है कि हम आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करें, 
उसकी प्रगति में योग दें तथा अपने प्राचीन ( शाश्वत ) वैज्ञानिक सिद्धान्तों को उपलब्ध वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा 
अन्वेदण कर पुनः संस्थापित कर, विज्ञान की उन्नति करें एवं मानवता का कल्याण करें। हमें अपने सिद्धान्तों की, 
अपने शब्दों की, सत्यता शाश्वत सत्ता को सिद्ध करना चाहिये, उसके लिये केवल आंग्ल भाषा के शब्दों का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे भय॑कर भूलें होती हैं ( उदाहरणीय त्रिदोष-सिद्धान्त के बात, पित्त और कफ को था, 
86, ?॥]6277 कहना ) | 

प्रजातन्त्रात्मक भारत में आयुर्वेद प्रेमियों, विद्वानों एवं विद्यार्थियों का परम-कतेव्य है कि वे तन-मन-धन से.( १ ) 
आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों का अन्वेषण, पुनः स्थापन करें, ( २ ) देश में उत्पन्न होने वाली श्लौषधियों के गुण-धर्मो का 
अनुसंधान कर उन्हें भारतीय ढंग से प्रयोग करने पर अन्वेषण करें, ( ३ ) आयुर्वेद के इतिहास में अन्वेषण करें, ( ४ ) 
आयुर्वेद के लुप्त प्रन्यों का खोज एवं प्रकाशन करें, ( ५.) श्राधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नाना प्रन्थों से विषयानुसार 
संकलन करें और ( ६ ) निदान एवं चिकित्सा सूत्रों, विधियों पर रुग्णालय में अनुसंधान करें । 

इस तरह केवल आयुर्वेद या प्राच्य विद्या की ही उन्नति न होगी, देश का लाभ होगा एवं समस्त मानव का कल्याण 
होगा एवं विज्ञान की प्रगति होगी । 


विनीत-- 
--लक्ष्मीशंकर गुरू 


३ सु० भू? 
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विशिखालुभ्रवेश या चिकित्सा कर्म के 
योग्य वंद्य 


दूत-शकु॒नादि का विचार कर रोगी हि 


के घर में जाना न 


| 
| 
।$ 


विषयाः 


रोगविज्ञान के छुः साधन 
श्रोत्र, व्वक्‌, चक्ु, घ्राण, जिह्ला और 
प्रश्न द्वारा रोग विज्ञान'प्रकार ५» 
अपरीक्षित रोगों में चिकित्सक किं- 
कर्तव्य विमूढ हो जाता है 
साध्य, याष्य और असाध्य रोगों में 
वेद्य का कतंव्य भर 
कुछ रोगियों में साध्य रोग भी 
दुश्चिकित्स्य हो जाते हैं थ 
वेच्य के लिये परखी का सम्पक-निषेघ३७ 
ग्यारहवां अध्याय 
क्ञारपाकविधि अध्याय का उपक्रम 


पृष्ठाज्लाः 
3 


ड्ेडे 


शख्त्रानुशस्त्रों में च्ञार की प्रधानता 9» | 


क्षारहाठदु की निरुक्ति, क्षार के गुण 
और कर्म है 


चार के भेद शा 
प्रतिसारणीय क्षार के विषय 
पानीयज्ञार के विषय 
क्षारचिकित्सा के अयोग्य रोगी न 
पानीयक्षार निर्मांणविधि मन 
प्रतिसारणीय ज्ञार के भेद्‌ तथा 

उसके निर्माण की विधि ता) 
खदुक्षार तथा मध्यमक्षार 


पाक्यसंक्षक तीचण क्षार का*निर्माण- 
अ्रकार 99 


व्याधि के बलाबल को देख कर ज्ञार- 
प्रयोग करना चाहिये 92 


खदुक्षार में बलाधानार्थ च्ञारोदक का 
प्रत्प 99 


क्ञार के गुण 9 
चार के दोष ११ 
क्षारप्रतिसारणविधि 99 
ज्ञार से सम्यग्द्‌ग्ध के लक्षण 
क्षारदग्ध के न गिरने पर आलेप 9 
क्षार बण के रोपण का उपाय 9 
क्षारदग्धवेदना अम्ल से शान्त होती 

है, इसमें युक्ति पर 
कार द्वारा सम्यक्‌ , हीन और 

अतिदग्ध के लक्षण 9 
क्षारदग्धन्नणचिकित्सा 
द्विविधक्षार का प्रतिघेध विषय» 
प्रदेश विशेष में क्षार का निषेध 
त्वार का अवस्था विशेष में निषिध » 
अल्पमति-प्रयुक्त और विज्ञ-प्रयुक्त 

क्षार की विशेषता छः 

बारहवां अध्याय 

अभिकमंविधि अध्याय का उपक्रम 
ज्ञार से अभि की श्रेष्ठता 
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विषयाः 
अभिकर्म के साधन ३८ 
अपिकर्म का काछ और अपवाद_ » 
सर्च रोगों में पिच्छिलाज्न खिला कर 
अशभिकर्म करें किन्तु अश्मयांदि 


में भूखे पेट अिकर्मविधान दे९ 
एकीयमत से द्विविध अपिकर्म ] 
त्वग्मांसादिदग्धलक्षण 93 


विभिन्न रोगों में विभिन्न स्थानों पर 
अप्िकर्म का विधान 7) 
अशपिकर्म का विषय » 
अप्निकर्म का बलयादिस्वरूपवशिष्टय ,, 
अश्िकर्म के पूर्व विचारणीय विषय 
सम्यग्दग्ध पर मधुसर्पि प्रलेप 5 
अप्लिकर्म के अयोग्य रोगी 7 
इतरथादग्ध या स्नेहद्ग्धलक्षण 
अभिदग्ध के चार भेद १2 
दहन के सावंदेहिक लक्षण और 
उन की सम्प्राप्ति 
प्लुष्टदग्ध चिकित्सा 
दुदृंग्धचिकित्स्ा हर 
सम्यग्दग्धचिकित्सा 7) 
अतिदग्धचिकित्सा श् 
स्वंद्ग्ध च्र्णो के लिये रोपण छत 9 
स्नेहदग्ध की चिकित्सा १5 
घूमोपह्ठतलक्षण 9 
घूमोपहत की चिकित्सा का क्रम 
उच्णवातातपदग्ध-शीतवर्षा निल- 
पीढितं-विद्यत्पातदग्ध की एवं 
इन्द्रवज्द्ग्ध रोगी के उपचार » 
तेरहवां अध्याय 
जलौकावचारणीय अध्याय 
का उपक्रम 


डे 
जलौका के योग्य रोगी 


वात-पित्त-श्लेष्मदुष्ट शोणित का क्रमतः 


श्र, जलोका, तुस्बी द्वारा रक्तमोक्षण ,, 


शद्भादि से रक्तमोक्षण करने की विधि ,, 
जलौका शब्द की निरुक्ति हे 
जलौकाओं का -संख्या निर्देश 99 
सविष जलौकाएं गा 
निधविष 99 ४ 
जलौकाओं के निवास क्षेत्र छा 


क्षेत्रभेद से जलोकाओं का सविष 
निर्विषत्य 93 
जलौकार्थों का सुगान्धित सजल 
क्षेत्र निवास 
जलौका-गहणोपाय हर 


जलौकाओं का संरक्षण तथा पोषण 
क्रम >छेण 


' पृष्ठाक्ना: | 


| शर््रविस्तावण के दो भेद 


२१ 
विपयाः पृष्ठाक्नाः 
स्याज्य जलौका छण 
जलौकावचारणविधि 9 
जलोौका द्वारा रक्तग्रहण का ज्ञान » 
जलौका द्वारा शुद्ध रक्त अह्वण का 

ज्ञानोपाय मी 
रक्ततृप्त ककौकाओं में से रक्त 

निकालने का उपाय 9 
सम्यग्वान्ता लक्षण छ 
दुर्वान्‍्ता ल्क्षण 5 
दुर्वान्ता के इन्द्रमद्‌ रोग 95 


जलौकावचारण के द्वारा रक्तमोत्षण 
के पश्चात्‌ उपचार 
जलोकाज्ञानविषयक संग्रह श्लोक. % 
चोदंहवां अध्याय 
शोणितवर्णनीय अध्याय का उपक्रम 
रस की परिभाषा, स्थान तथा परि- 
भ्रमण का प्रकार कर 
रस से रक्त की उत्पत्ति का स्थान व 


प्रकार 84 
रक्त की परिभाषा 99 
रस से ही रजःसंज्ञक रक्त की 

उत्पत्ति छठ 
रक्त और आर्तंव का स्वभावतः भेद ४९ 
आत्तंव रक्त में आमेयत्व श् 


जीवरक्त का पत्चभूतात्मक कथन 
रक्त में प्रथिवी आदि पत्चमहाभूतों 


की उपस्थिति या गुण ग 
रस से रक्तादि-धातुओं की क्रम से 
उत्पत्ति का निर्देश छ 


अज्नपानजन्य रस ही सर्वधातुओं 
का पोषक़ है 

पुरुष रसज है अतः रस की अज्ञपा- 
नादि से रक्षा करे गर 

रस की निरुक्ति तथा पुक २ धातु में 
अवस्थान काल 

शरीर में तीन प्रकार से रस की गति ७१ 

वाजीकरण ओषधियों का शीघ्र शुक्र- 


ज्० 


रेचकता गुण चर 
बालकों-सें शुक्र प्रतीति न होने 

£-॥ युक्ति है] 
बृद्धावस्था में अज्नरसस के पोषक न 

न होने मे कारण का 
विकृत रक्त कक दोपभेद्‌ से लक्षण 99 
शुद्ध रक्त का लक्षण जे 


विज्लाव्य-रोगियों का अतिदेश से 
कथन ; 
अविज्नाब्य रोगी 


श्र 
विषयाः पृष्ठाक्काः 
प्रष्छानविधि 


शोणित के ठीक स्रवण न होने में हेतु ,, 
सदादिव्याप्त रोगियों का रक्त स्वित 
नहीं होता हैं 
दुष्ट रक्त के न निकालने म॑ दोष 
अतिविस्तादित रक्त के उपद्गभच 
शोणितमोक्ञषण के योग्य काल 
सम्यग्विस्नादित लक्षण 
रक्तवित्नावण के छाभ 
अप्रवृत्त रक्त के प्रवर्तन का उपाय 
अतितश्रवृत्त रक्त के रोकने के उपाय 
अधिक रक्तस्नुति से मन्दाधि व 
वातग्रकोप 


पु 
रक्तल्नवण को रोकने के चार उपाय » 
रक्तस्नाव म॑ दाह की प्रधानता 9१ 
सशेषदोष रक्तसाव का उपदेश जद 


देह का मूल रक्त हे अत एव जीव 
रक्त की रक्षा करें 
रक्तत्नाव-रोध में शीत-प्रयोग से 
प्रकृपित बात के शमन का 
उपाय 
पन्द्रहवां अध्याय 
दोष, धातु. म्लों के क्षयबृ द्धि-विज्ञा- 
नीय अध्याय का उपक्रम ७६ 
दोर्षो के क्षय-ब्रद्धि वर्गन का कारण » 
प्रकृतिस्थ वात तथा पित्त के कार्य », 
प्रकृतिस्थ कफ के कार्य ण्७ 
प्रकृतिस्थ रसरक्तादि धातुओं के कार्य ? 
स्लो के स्वाभाविक कार्य 
आत्तंव, गर्भ और स्तन्य के कार्य 
प्रकृतिस्थ दोप, धातु, मर और 
स्तन्य की रक्षा का उपदेश 
क्षीण वातादि दोषों के छक्षण तथा 
चिकित्सा 
रसरक्तादि धातुओं के क्षय के लक्षण 
तथा चिकित्सा > 
पुरीष, स्वेद तथा आत्तवन्नय का रूक्षण 
एवं उनकी चिकित्सा ण्‌९ 
अतिदृद्ध दोष, धातु और मर के 
लक्षण 
अतिद्ृद्धू रस-रक्तादि धातुओं के 
लक्षण 
अतिदृद्ध पुरीष, स्वेद 
भात्त॑व, स्तन्‍्य और गर्भ के छत्षण 
अतिबृद्ध दोष- धातु और सलादिकों 
की चिकत्सा 
अतिबवृद्ध धातु आदियों का हास 
करना श्रेष्ठ है 


99 


93 


99 


परे | 


विषय-सूची 


| दिपयाः पृष्ठाक्लाः 
बल ( ओज ) के तथा बरूच्षय के 
। .. छत्षण ण्र्‌ 


। ओज की परिभाषा 
बल ( ओज ) के प्राकृत कार्य 
ओज के गुण 
ओजज्ञषय के कारण क्र 
विक्रृत ओज की तीन व्यापत्तियाँ. » 
ओज के तीन दोष तथा चलविस््र॑स 
का उपसंहार अ 
बलव्यापत्‌ और बलक्षय के छत्तण- ६२ 
बलवबिस्तंस और व्यापात्‌ की चिकित्सा, 
| दोषधाधत्वादि क्षीण में स्वयोनिदर्धन 
द्वव्यों का उपयोग ग 
अभीष्ट आहार से क्षीण दोष, धातु, 
। मल की पूर्ति 
| अचिकित्स्य धातुक्षयी के लक्षण 
। 


मेदोब्रछ्धि का कारण और चिकित्सा 

सेदोबृद्धि में शिकाजत्वादि द्वव्य, 
व्यायाम तथा लेखन बस्ति 

काश्य का कारण तथा चिकित्सा 

उत्पन्न काश्य में मधुरगण द्वृष्य 
तथा छुग्ध-दृध्यादि, का प्रयोग 

सध्य शरीर के कारण, गुण तथा 

|. रक्षा का उपदेश 

स्थूछ आर कृष की निन्‍्दा तथा 
मध्यशरीर श्रेष्ठ 

दोष ही धातु और मो के क्षय में 
कारण होते हैं 

दोप, धातु और म्लों के परिमाण- 
निर्देश न करने के कारण 

विना स्वास्थ्य के दोप-समता के 
ज्ञान का अभाव 

दोपों के क्षय तथा वृद्धि का छक्षण 
अनुमान से जाने जाते हैं 

स्वस्थ और अस्वस्थ के प्रति बेद्य का 


सोलहूवां अध्याय 
कर्णव्यधवंधविधि अध्याय का उपक्रम ६४ 
कर्णवेध का प्रयोजन तथा विधि 
अन्यदेशविद्ध--ज्ञानोपाय 


न] 


कर्णसिराओं के वेध होने पर उपद्रव » 


दुर्बिद्धू कर्ण की व्यापत्ति और चिकित्सा? 

सम्यग्विद्ध में पश्चात्कर्म 

कर्णोपद्गव ज्वान्त होने पर उस के 
चर्धन के उपाय 

छिन्नकर्ण सन्‍्धान 

कर्णसन्धान की पन्‍्द्रह विधियां 


9) 


9) 


कतंब्य 
स्वस्थ व्यक्ति के छक्षण 
६६ 


| संक्षिष्तादि पश्च असाध्य कर्णवन्ध 


| कर्णबन्धों की अपरिसंख्येयतता 


| उत्पाटक पर लेप 
| उत्पुटक पर लेप 


» | पच्यमान शोफ के लक्षण 


लिषयाः 
कुछ कर्णबन्धों के सन्धान सूत्र 


छछाक्काः 
- ६६ 


दोनों कर्णपाली न होने पर कतंव्य 
आशभ्यन्तर और बाह्य सन्धानोंपदेश 
एक पालि होने पर कर्तव्य 

पालि के अभाव में कर्तव्य 
कर्णबन्धविधि 

कर्णवन्ध में परिहाय 

सनन्‍्धान के अयोग्य कर्ण 
कर्णसन्धान के पश्चात्‌ कर्स 


| ब्रणरूढ होने पर कर्ण का पुनर्व्धन ,, 


अरूढ ब्रण कर्म के चर्धन में दोष 
शुद्ध कर्णपाली के वर्धन का उपाय 
अजुपद्वव कर्णपालि का स्वेदनादि कर्म » 
कर्णपालि पर उद्दर्तन 
झतावर्यादि तेलाभ्यड्रः 
कणवधन रुकने पर स्वेद-स्नेह- 
प्रच्छानादि-प्रयोग 
बदछ्धकर्ण का सहसा वर्धन करने 
आमकोशी विकार 
चर्धन योग्य कर्ण 


से 


कर्णपाली के रोग तथा उनके वातादि 
दोपदुष्टि के छक्तण 

कर्णपाली के रोगी की चिकित्सा 

कर्णपाली के उपद्वव 


श्याचहर लेप 

सकण्ह्क पर लेप और तेल 
उपदरयों के ब्रण की चिक्रित्सा 
अवमन्थक में अवसेचन तथा लेप 
कर्णकण्डूहर लेप तथा तैल 
ग्रन्थिक सें स्नावण तथा लेप 
जस्बुल में लेखनादि प्रयोग 
स्रावी उपद्रवहर. लेप 

कर्णदाह में उपचार 


| विक्लेषित ( छिन्न ) नासा की 


सन्धानविधि 
छिन्नौष्ठ की सनधान विधि 


सत्रहवां अध्याय 
आमपक्रेषणीय अध्याय का उपक्रम 
शोफ की परिभाषा 
शोफ के छुः भेद, वातादि षडिवध 
दशोफ के लक्षण 
शोफ के पकने में हेतु 
आमशोफलक्षण 


विषयाः 


पक्कशोफ के लक्षण 

गर्भीरधातुगत कफज शोफ के 
पक्कापक्षसंदेह होने पर उस के 
जानने का उपाय 

शोफ की आमादि अवस्थाओं को 
जानने वाला ही वेच्य है तथा 
इतर तस्कर होते हैं 

चात के बिना पीड़ा, पित्त के बिना 
पाक और कफ के बिना पूय 
नहीं होते हैं 

अन्यसत से श्लोणित का पाक हो कर 


शछाक्वाः 


पूय बनता है » | 


आम शोध छडेदन में दोष 
पक्कापक्रशोफ में पक्त की उपेक्षा 
करने से नाडी का होना 
आम शोफ-छेदन और पक्क की उपेक्षा 
करने पर वेद्य को श्रपच उपाधि » 
वास्रकर्म के पूर्व भोजन तथा मद्यपान 
कराने का विधान और उनके गुण ,, 
स्वद॒प था महान्‌ शोफ की चिकित्सा 
न करने पर कृच्छुसाध्य होना 
आलेपनादि से शोफ का शमन न 
होने पर उसका पककर पिण्डित 
होना ७४ 
पक्कशोफ का पूयथ न निकालने पर दोष ,, 
शोफ के विम्ठापनादि सात उपक्रम » 
अद्ठारहवां अध्याय 
चणलेपनवन्धनविधि अध्याय 
का उपक्रम 


न्रणोपक्रमों में आलेप और बन्धन 
की प्रधानता 

प्रतिकोम आलेपन तथा उस के गुण 

शुप्यमाण की उपेक्षा न करे 

लेप के तीन भेद 

प्रलेप, प्रदेह और आलेप 

प्रलेपादि में भेद 

आलेपादि के गुण 

अविद्ग्ध शोफ में आलेप लगाने 
के छाभ छ्ण्‌ 

आलेप में स्नेह डालने का दोषाजुसार 
प्रमाण 

आलेप की मोटाई का प्रमाण 

रान्नि में आलेप का निषेध 

रोगाजुसार आलेप का प्रयोग तथा 
आलेप के नियम 

मणवन्धन द्र॒व्यों का निर्देश 

चौद॒ह प्रकार के बनन्‍्धन तथा उनके 
नाम 


७ 


93 


७६ 


७२ | उक्त बन्धनों के बांधने के स्थान 


92. 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्षाः 
७६ 

बन्धन की गांठ रूगाने का स्थान» 

बन्ध (पट्ठ ) बांधने की दिधि 
| अतिस््रिग्ध और रूच विकरेशिका 

( चरतिं ) का निषेध 

चघण के स्थानानुसार बन्धन के 
| तीन भेद्‌ 93 | 
| गाढ, शिथिक और समवन्ध के रूच्षण,, | 
| गाढादि बन्धर्नों के स्थान 
| दोषाचुसार तथा स्थानानुसार 
|. बन्धरनों में-परिवतेन 
दोषानुसार तथा कालानुसार 
|. बन्धन बांधने के समय के नियम », | 
| स्थाननिर्देश के विपरीत बन्धन । 
बांधने से दोष, उचित बन्धन्न 
।+ बांधने के छाम 
बन्धन नहीं बांधने में दोष 
बन्धन से च्रण में विशेष लाभ 
अबन्ध्य ब्रण 


७७ 


99 


व 


छ८ 


कुछ्ठ, अभिदग्घ झादि से उत्पन्न त्रण. | 


भी अबन्ध्य हैं 
देश, दोष, चण और ऋतु का विचार 
कर बन्ध वांघे 


। 
पटबन्धनविधि | 
बन्धन में योग्य विकेशिका तथा । 
। 
| 


आओऔषध 

दोषों के अनुसार त्रण से पूय 
निकालने की विधि 

ओष्टसन्धान तथा अस्थिसंयोजन में 
भी बन्धन की उक्त विधि 
प्रशस्त है 

कुछ घण ऐसे हैं जो बन्धन के विन! 
ठीक नहीं हो सकते 


उन्ञीसवां अध्याय 
ब्रणितोपासनीय अध्याय का उपक्रम ७९ 
च्रणित के योग्य आगार का निर्माण ,, 
आगारयोग्य भूमि गा 
चणी के योग्य शय्या तथा शिरोदिशा ,, 
अच्छे आस्तीर्ण चाली शय्या के गुण ,, 
ब्रणी के समीप मिन्नोपस्थिति के लाभ ,, 
ब्णी के दिवाशंयन से दोष 
उत्थानादि क्रियाओं में घ्रण रक्षा का 

ध्यान रखे 

च्रणित के लिये स्थानासन चड़क्रमण 


निषेध ] 
अधिक उठने बेठने से हानि <० 
ब्वणी के लिये गम्य स्त्रियों के दृष् न, 


स्पशन, भाषण का निषेध 


 राक्षस-भूतादि प्रशन्नता का फल 
| असन्नतापूर्वक कथाओं के श्रवण से 


| च्णी के शिरोधार्य ओपधियां 


९३ 


विपयाः पृश्ठाक्वाः 
स्त्रीदीशनादि से शक्रत्नाव-सम्भावना4० 
चणी के लिये नवधान्यादि का निषेध ,, 
नवधान्यादि से पू्यादि-दोपबृद्धि 
च्रणी के लिये म्य का निषेध पर) 
च्णी के लिये अन्य बातादि का त्याग, 
उक्त परिहाय द्र॒ब्यों के त्याग न करने 
से दोप 
घणरोगी को विशेष आगन्तु बाधाओं 
का परिहार १ 
न्रणी नीचनखरोम रहे तथा 
शान्तिपाठ करे 
मांसशोणित के इच्छुक राचस चणी 
के पास आते हैं अतः घूपवल्यु- 
पहार द्वारा उनका सत्कार विधान ,, 
८१ 


9 


शीघ्र छाभ 
उपाध्याय तथा वेद्य वेदोक्त आशी- 
वंचनों से त्रणी की रक्षा करे 
दरशरात्रि तक सपपादि से दिन में 
दो बार ब्रण का धूपन 


है 

है । 

न्रण पर चंवरी से हवा करना; न्रण 
की विघद्दन, तुदून और कण्द्यन 
से रक्षा करना 


| राक्ष्सों को नष्ट करने वाली विधि 


का फल 
ब्रणी का पथ्य आहार 
न्रणी के लिये शांकनिर्देश तथा शत 
जल पान 
दिवानिद्रानिषेघ 
आयास, जागरण, दिवास्वाप और 
मैथुन से बणी का अहित 
यथोक्त आहार आचार पर नियमित 
रोगी को सुखप्राप्ति 
बीसवां अध्याय 
हिताहितीय अध्याय का उपक्रम <२ 
द्विताहितीय-विषयक शह्ला-समाधान » 
एकान्त हितद्गव्य और एकान्त कि 
अहित द्व॒ब्य 
सर्वप्राणि हितकर रक्तशाल्यादि 
आहारवर्ग । 
एकान्त रूप से पथ्यतम द्रव्य 4 
द्वितकारी और अहितकारी द्वन्‍्य॒ ७» 
संयोग से विषतुल्य होने वाले द्वब्य ॥ 
रोग, सात्स्य, देश, काल आदि का 
विचार करके धणी के पथ्य की 
कदपना करें “ 


जे 


<रे 


१4५.॥ 
विषयाः पृष्ठाक्लाः 
कोई भी दूव्य एकान्त रूप से 
हितकर या अहितकर नहीं हो 
सकता 
दुग्ध की एकान्तहितता तथा विष 
की एकान्त अद्वितत्ता 5 
संयोग से अहितकारी अन्य द्वव्य # 
कमंविरुद्ध दृव्यों का वर्णन 
मानविरुछद्वव्यों का वर्णन के 
वी और विपाक से विरुद्ध रस<दन्द्र » 
तर और तम थोग से युक्त भावों 
का त्याग 
वीय॑, गुण या रस से विरुद्ध द्वव्य 
पूर्ण रूप से अहितकारी होते हैं ,, 
विरुद्ध रसवीय युक्त द्व्यों के सेवन 
से हानि 27 
अहित का सामान्य वर्णन ्ं 
विरुद्धाह रजन्य रोगों के शमनार्थ 
विरेचन, वमन, शमन, हित- 
सेवन का उपदेश दे 
कुछ दशा में विरुद्ध द्वव्य भी अहित- 
कारी नहीं होते हैं ग 
पूर्व दिशा की चायु के गुण <६ 


<डे 


<जु 


दुक्षिण दिशा की वायु के गुण छः 


पश्चिम द्शा को वायु के गुण-दोष » 


उत्तर दिशा की वायु के गुण श्र 


इक्तीसवां अध्याय 
बणप्रश्न अध्याय का उपक्रम 
वात, पित्त और कफ ही देह की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्ररय के 
कारण होते हैं के 
वात, पित्त और कफ या रक्त इन के 
बिना देह की स्थिति नहीं है 
बात, पित्त तथा श्लेष्मा शब्द की 
निरुक्ति रा] 
प्रकृतिस्थ चातादि दोष स्थनों का 
वर्णन ऊऋ 
प्रत्येक दोष तथा उनके स्थानों के 
पांच-पांच भेद 99 
कफ, पित्त तथा वात ये देह के 
धारक हैं 
शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य 
अभि हे या पित्त हो अभप्नि है 
इस शझा का समाधान श 
पक्कामाशयमध्यस्थ पित्त का कार्य 
तथा पित्त के पाचक-रक्षकादि 
पग्चनविध भेद 
पित्त का चिकित्सोपयोगी स्वकृक्षण <९ 


<६ | 


विषय-सूची 


| विषयाः पृष्ठाह्लाः 
पत्चविध श्केष्मा का स्थान और कम <९% 
शेष्मा का चिकित्सोपयोगी स्वलक्षण ,, 
पतश्चनविध छेष्मा के कार्य ९० 
अविद्ग्ध तथा विद्ग्ध श्ेष्मा के लक्षण » 
रक्त का स्थान, रक्त का स्वलकृक्षण . ,, 
उक्त दोष-स्थानों में सब्वित दोषों के 
लक्षण 99 
चातप्रकोपण द्वव्य 
बातप्रकोपण का समय श्र 
पित्तप्रकोपक द्रव्य मर 
| पित्तप्रकोपण का समय हर 
कफ के प्रकोपक द्वृव्य # 
| कफ के प्रकोपण का समय 9 
रक्त के प्रकोपक द्वव्य 
रक्तप्रकोपण का समय गा 
दोषप्रकोपण का समय है 
प्रकुपित दोर्षों के भ्रसार के हेतु, विशेष 
लक्षण तथा एथक्‌ प्रथक , दो २ 
तथा सम्मिलित रूप में प्रसरण » 
| प्रकृपित दोष जहां प्रसरण करता है 
वहां ही रोग उत्पन्न होता है. » 
दोष दूसरे दोष के स्थान में 
प्रसरित हो तो उस स्थान के 
दोष के अनुसार ही चिकित्सा 
करनी चाहिये छ 
| प्रकुपित तथा प्रसरित वातादि 
दोषों के रत्तण 
| दोषों के स्थान-संश्रय का वर्णन 
तथा वहां उत्पन्न होने वाले 
रोगों का निर्देश 


| पक 


| व्याधियों की भेदावस्था कै 
| ब्याधियों के सब्चय, प्रकोप और 
प्रसरादि को समझने वाला ही 
वैद्य हो सकता है ९७ 
सच्वयावस्था में दोपहरण से लाभ » 
संसर्ग में अंधांशा चल-विकल्प से 
अनुबन्ध्य ( प्रधान ) तथा अनु- 
बन्ध ( अप्रधान ) भाव गा 
दोष संसर्ग तथा सन्निपातावस्था में 
शेष दोष के साथ अविरोध 
चूक प्रधान दोष की चिकित्सा 
का निर्देश 9 


बत्रण निरुक्ति तथा त्रणवस्तु की परिभाषा,, | 


बाईसवां अध्याय 


घणास्रावविज्ञानीय अध्याय का 


उपक्रम द्ज 


विषयाः पृष्ठाकझ्लाः 
+ चणवस्तु या चण के त्वगादि आठ 
अधिष्ठान 
सुचिकित्स्य तथा दुश्चिकित्स्य ज्नण. » 
न्नण की चार स्वाभाविक आक्ृतियां 


तथा शेष आक्ृतियां दुश्चिकिप्स्य 


ष्ष 


चिकित्सा करने से न्नण सुचि- 
कित्स्य होते हैं तथा कुपथ्यसेवी 
के ब्रण दूषित हो जाते हैं 7) 
दुष्ट रण के छत्षण अर 
व्वडामांसादिगत सम्पूर्ण न्॒णों के 
आजख्ाव लक्षण 7) 
स्थानमेद से चणासख्राव के छक्तण 
और असाध्यता 
वातादि दोपानुसार सर्व च्रण- 
वेद्नाओं का वर्णन क्र 
दोषालुसार ब्रणवर्ण का वर्णन 
चरण की वेदना और वर्ण के अनुसार 
सर्च शोफों की वेदुना और वर्ण 
को समझो 7) 
तेईसवां अध्याय 
कृत्याकृत्यविधि अध्याय का वर्णन 
सुखसाध्य, कष्टसाध्य, सुखरोपणीय 
तथा दुश्चिकित्स्य त्रण श्र 
कृष्छुसाध्य तथा याप्य चरण 
चिकित्सा न करने से साध्य चरण 
याप्य, याप्य ब्रण असाध्य और 


अखाध्य ब्रण प्राणनाशक हो जाते हैं,, 


याप्य लक्षण 99 
असाध्य त्रञणों का वर्णन है 
वसा-मेद-मज्जादिखावयुक्त आगन्तु 
ञ्रण ठीक हो सकता है किन्तु 
दोषज न्रण ठीक नहीं हो सकता ९९ 
असाध्य च्रण लक्षण 
साध्य व्याधि की उपेक्षा करने से 
असाध्य हो जाती है रा 
| ब्याधि की सुखसाध्यता प्र 
शुद्ध न्रण के छक्षण 7) 
रोहित होते हुये न्रण के लक्षण रत] 
सम्यग्रढ ब्रण के लक्षण हा 
| रूढ बण के विदीर्ण होने के कारण ,, 


चौबीसवां अध्याय 


। 
न्रण की ग्योतक हैं 9) 
आत्महितेच्छुक रोगी के सद्देय द्वारा 
। 


ब्याधिससुद्देशीय अध्याय का उपक्रम३०० 
| शखसाध्यत्व और लेहादिसाध्यत्व 
से रोगों के दो भेद 2] 
व्याधि की परिभाषा है) । 


सिकरंकराककंक 4 ++ मम < 


विषयाः 


त्रिविधदुःख 

उक्त दुःख सात प्रकार की व्याधियों 
के रूप में प्रगट होता है 9) 

आदिबलप्रवृत्त, जन्मबलप्रवृत्त 
आदि सात व्याधियां, आदिवल 
प्रव्त्त के दो भेद्‌ प्र 

जन्मबलप्रवृत्त के दो भेद, दोषचल 
प्रवृत्त के दो भेद, उक्त रोग 
शारीरिक व सानस भेद से 
हद्विविध हृ 99 

उक्त त्रिविध व्याधियां आध्यात्मिक हैं,, 

संघातवलप्रवृत्त आधिभौतिक 
रोग हैं 


कालबलग्रवृत्त रोगों क कारण 
तथा भेद 


देवबलप्रवृत्त रोगों के कारण व भेद » 


स्वभाववल्प्रवृत्त रोग तथा 
उनके भेद 


उत्त रोग आधिदेविक हैं 
सर्व व्याधियों के वात्त, पित्त और 
कफ ही कारण हैं 
धातुओं के दोप दूषित होने से 
उक्त रोगों की रसज-मांसजादि 
संज्ञा होती है 
रस-रक्त-मांस-मेदा-अस्थि-मज्जा-शुक्र- 
मल इन दोषों से उत्पन्न विकार१०२ 
इन्द्रियायत्तन विकार 
शरीर के किसी विशिष्ट स्थान में 
रोग होने म॑ हेतु 99 
चातादि दोष तथा ज्वरादि रोगों का 
सम्बन्ध नित्य है या अनित्य १०३ 
दोषरोगसम्वन्धशक्ला का समाधान ,, 
अध्यायो पसंहार 
पश्चीसवां अध्याय 
अष्टविधशख्रकर्मीय अध्याय का 
उपक्रम, छेद्य व्याधियां छ 
भेद्य, लेख्य) वेध्य, एष्य और 
| आहाय॑ व्याधियां 


स्राव्य और सीव्य व्याधियां छ 
असीच्य तथा विशोधनीय रोग. ९? 
सीचनकम की विस्तृतविधि श्र 
वेश्वितक, गोफणिका, तुज्ञसेवनी 
और ऋजुअन्थिसीवन पर 
सूची क तीन भेद तथा उनके 
उपयोग 
अतिदूर तथा अतिसमीप सीवन 
कक दोष 99 
सीवन के पश्चात्‌ कतंच्य कर्म गा 
सूज्न सम संज्षिप्त अष्टविध शस््रकर्म 
का चिकित्सा में विस्तार संकेत » 


४ सु० भू० 


जष्ठाक्वाः 


१०१ 


99 


१०५ 


विषय-सूची 


विषयाः घृष्ठाक्षाः 
अष्टविध शुखकम में चतुर्विंध 
व्यापत्तियां बण्ण 


अज्ञानादिकारणों से कुशखकर्म करने 
पर अनेक रोगोव्पत्ति ») 


रोगी ऐसे वेच्य का सप॑व॒त्‌ त्याग 
कर दे ] 


अज्ञवेय द्वारा प्रयुक्त शख्र से 
हानियां 99 
मर्मविद्ध के छत्तण १०६ 
सिराओं के छेदन-मेदन होने पर 
रक्तम्नुति तथा विविधरोगोस्पत्ति » 
स्नायुविद्ध के लक्षण 2 
चलाचलसन्धिक्षत होने के लक्षण... » 
अस्थिविद्ध के लक्षण छ 
मांसबिद्धू के » छः 
अज्ञान से निजगात्र छेद करने 
वाले वेद्य का त्याग 0) 
तिर्यक शस्त्र प्रयोग की व्यापत्तियां » 
रोगी माता-पिता से भी बढ़ कर 
चैद् में विश्वास करता है- अतः 
वद्य उसकी पुत्र के समान 
चिकित्सा करे 9 
हितपूवंक सम्यक्‌ चिकित्सा करने 
का फल 
अष्टविधकर्मों में से कोई रोग एक, 
दो, तीन या चार से सिद्ध 
होता ह्दे 93 
छुब्बीसवां अध्याय 
प्रणष्टशल्यविज्ञानीय अध्याय का 
उपक्रम 
बाल्यशब्द की निरुक्ति तथा उसके 
चिकित्सो पयोगी भेद 99 


शल्य का लक्षण तथा शत्यशास्त्र- 
नामकरणहेतु 9 


शारीरिक और आगन्तुक शर्ल्यों का 
निर्देश (2 
दाहय का अधिकार या शर की 
प्रधानता ५४ 
दर के कर्णी तथा ऋचण दो भेद 
इाल्यों के आहारणोपयोगी गति भेद » 
शरीर में शर््यों के लगकर अवस्थित 
होने सें हेतु 7) 


शक्यअवस्थित होने पर उस के 
लक्षण 5 


शल्य के समान्य तथा विशेष लक्षण ,, 

चाल्ययुक्त प्रदेश के सामान्य लत्षण 

स्वचामांसपेश्यन्तरसिरास्नायुस्रो तो - 
गत दाल्य के विशेष लक्षण . +» 


धमनी-अस्थिविवर-सन्धिमसगत 
दाल्य-लक्षण श्र ] 


१०७ 


१०७ 


विषयाः 
शुद्ध देहियों के अनुछोम प्रविष्ट 
शल्य रोहित होते हैं 
दोषप्रकोपादि से शल्य बाघा 
पहुँचाते हैं 
ट्वक्प्रविष्टशल्यज्ञानोपाय 9 
मांसप्रणष्टशल्यज्ञानो पाय्र छ 
सिराधमनीस्रोतस्नायुप्रणष्ट शल्य- 
ज्ञानोपाय छत 
अस्थिप्रणष्टशल्यज्ञानो पाय छः 
सन्धिममंप्रणष्टशल्यज्ञानोपाय छ 
गुप्त शल्य के सामान्य विज्ञानोपाय » 
शोक द्वारा गुप्त शल्यज्ञानोपाय 
निर्देश | 


इाल्यरहित प्रदेश के जानने का 
उपाय । 


अस्थि, श्यड़्ा तथा लोहमय शक्यों 
का परिणाम 


बृक्त, बांस और तृणमय शल्य का 

परिणाम छ 
कनक, रजत आदि धातु शर्क्ष्यों 

का परिणाम गा 
अन्य शक्यों का परिणाम छ 
इरीर में विशीण ( विछीन ) न 

होने वाले शल्य ्छ 
शल्य की उक्त विशेषताओं का 

ज्ञाता वेच्च ही राजचिकित्सक 

हो सकता हे 9 

सत्ताईसवां अध्याय 

शल्यापनयनीय अध्याय का उपक्रम # 
शक्य के अवबद्ध तथा अनवबद्ध 

दो भेद रा] 


अनववबद्धशल्यनिहं रण के पन्द्रह 
उपाय 


स्थान तथा स्वरूप जादि विशिष्ट 
इहय को निकालने के विशिष्ट 


उपाय 939 

बड़े या छोटे सर्व प्रकार के शर्यों 

को निकालने के प्रतिकोम तथा 

अनुलोम दो ही तरीके हैं. १११ 
उत्तण्डित ( दृश्यमानसुख ) शब्य 

को निकालने की विधि  :”» 
इक्यनिष्कासन समय में मुच्छित 

रोगी का उपचार शे 
शल्यनिहरण तथा उसका पश्चास्कर्म » 
शिरास्नायुविलझ शब्याहरण श 
हृदयस्थ शल्याहरण 9 
अस्थिविवरप्रविष्टशल्याह रणविधि » 
कुक्षि आदि में प्रविष्ट शल्य क 

निकालने की विधि 


१० 


डर 


२६ 


विषयाः 


कर्णीशल्याहरण विधि 
कण्ठासक्त जातुषशल्य की 

आहरणविधि 
अजातु षशल्याह रण विधि ण 
कण्ठासक्त अस्थिशल्‍्ष्य की 

आहरणविधि छ 
जलमप्न व्यक्ति के उद्रान्तःस्थ जल 

के आहरण का उपाय 9 
कण्ठासक्त ग्रासशल्य के निहरण 

की विधि ११३ 
बाहु-रज्जुपास ( फांसी ) पीढित 

कण्ठ प्रकुपित वातश्लेष्म को 

अनुलोम करने का उपाय श 
शक्ष्य की आकृति, स्थान आदि का 

निरीक्षण कर शल्य आहरण करे ,, 
कर्णी तथा दुखाःहार्य शल्य को युक्ति 

से निकाले ३ 99 
उच्च उपायों से शल्य के न निकलने 

पर यन्त्र द्वारा निकाले 
अनिह्ंत शल्य के दोष अ 

अट्टाईसबां अध्याय 

विपरीताविपरीत त्रणविज्ञानीय 

अध्याय का उपक्रम ११४ 
पृष्प, घूस तथा मेघ फल, अप्ि और 

वृष्टि के ख्यापक हैं तद्ब॒त्‌ अरिष्ट 

म्व्त्यु के सूचक हें 99 
उत्पन्न अरिष्ट सूचम होने से, प्रमाद 

से या शीघ्र मिट जाने से अज्ञ 

द्वारा ज्ञात नहीं होते हैं 2) 
अरिष्ट होने पर भी रूध्यु रोक 

सकते हैं 


अरिप्ट का फल नियत समय पर 

होता है 7) 
गतायु की चिकित्सा से वेच्य को 

अपयश मिलता है 9) 
गन्ध, वर्ण, रसादि विक्ृति न्रणी 

के झत्यु की सूचक है ध- 
वातादि दोप से म्रण से विशिष्ट 

गन्ध आती है 9) 
ध्रण:की प्राकृतिक गन्ध 99 
मुमूर्ष के ब्रण से मद्यादि की गन्ध 


आना | 
कुत्ता, घोड़ा, चूहे आदि की से गन्ध 

वाले निन्दित त्रण है 
पित्तप्रकोपजन्य भचिकित्स्य घ्रण.. » 
बातप्रकोपजन्य अचिकित्स्य प्रण.. » 
बिक्ृत दाब्द वाले अचिकित्स्य बत्रण 
स्पर्श विक्ृति ] 9 छा. 99 
कपविकृति छ.. 9 99... 99 


विषय-सूची 


विजयाः ज्छाक्वाः 
प्राणमांसक्षयश्वासादि युक्त अचि- 
कित्स्य चरण 
योग्य उपचार से भी ठीक न ही ने 
वाले प्रण की चिकित्सा वर्जनीय ,, 
अध्यायो पसंहार छठ 
उनत्तीसवां अध्याय 
विपरीता विपरीत स्वप्ननिदर्शनीय 
अध्याय का उपक्रम 
दूतद्शनादिक रोगी के शुभ या 
अशुभ के सूचक होते हैं कः 
रुग्ण के समान मत, चर्ण या आश्रम 
के दूत शुभसूचक होते हैं, दिप- 
रीत अशुभसूचक होते हैं. ११६ 
दूतविषयक अशुभ शकुन १2 
पाशदण्डायुधादिधारक अशुभ दूत +» 
दूत की तृणकाष्ठ छेदनादि अशुभ 
चेष्टाएं न 
दूतागमन काल में चैद्य की अद्यस्त 
चेष्टाएं छः 
दूत और वेच्य का समागम का 
प्रशस्त अप्रशस्त काछ ग 
वैद्य के पितृ, देव कार्य करते समय 
तथा मध्याह्, अद्धरात्रि, सन्ध्या 
के समय, चतुर्थी, नवमी आदि 
तिथि को आये हुये दूत अप्र- 
दस्त होते हैं 
भिन्ष भिन्न रोगों में दोषों के अनुसार 
दूतों की शुभाशभता 0) 
प्रशस्त दूत के लक्षण ११७ 
कार्यकर दूत के लक्षण छः 
स्वस्थ और प्राड्मुखी वेच्य के पास 
आया हुआ दूत प्रशस्त होता है ,, 
रोगी को देखने जाते समये-मार्ग में 
मिलने वाले शुभ शकुन । 
कर्ससिद्धिसूचक शुभ शकुन है 
शुष्कादि वृत्त पर बेठ कर कक॒श 
शब्द बोलने वाले पक्ती अशुभ ,, 
पुरुष पक्षी वाम तथा खत्रीपक्षी 
दक्तिण शभ होते हैं ९) 
श्व-श्टगाल का वेद के दक्षिण से वाम- 
गमन श्रेष्ठ है 9] 
मार्ग में अन्य अनिष्ट दु्शन ११८ 
शुभाशुभवायु वर्णन 
वेद्य की यात्रा में रोगविशेषानुसार 
शुभाशछुभ शब्द 99 
रोगी देखने जाते समय बेद्य को 
* रोकना, वस्तुभग्न होना या 
छींक अशुभ है गा 


पृषण 


११७ 


णिक्याः पृष्ठाक्ा 
रुग्ण के गृह में चेच्य के प्रवेश करते 
समय पात्रों का गिरना आदि 
अशुभ शकुन ११८ 
चेद्य के साथ रुणण की अशुभ चेष्टाएं » 
मित्र या रोगी के द्वारा देखे जाने 
वाले शुभाशुभ स्वप्न 
अदास्त स्वप्न गा 
विफल स्वप्न ) 
रोग विशेष में विशिष्ट स्वप्न देखना 
रिष्ट होता है 99 
अशुभ स्वप्नों का परिहार १२० 
प्रशस्त स्वप्न दर्शन कर 
तीसवां अध्याय 
पन्नेन्द्रियार्थ विप्रतिपत्ति अध्याय 
का उपक्रम 
शरीर और शील प्रकृति का विकृत 
होना भरिष्ट है 9 
आतुर के द्वारा असम्भव शब्दों 
का सुनाई देना छ 
जआतुर के द्वारा उष्ण का क्ीत तथा 
शीत का उष्ण स्पश प्रतीत 
चरना अरिष्टसूचक स्पश- 
निद्रिय विकृति हे 
€ग्ण स्वशरीर को घूलिव्याप्त माने 
तथा वर्ण में परिवर्तन द्वो गया 
हो यह अरिष्टसृच्चक वणविक्ृति दे | 
जिस के शरीर पर स्नान करा के 
चन्दुन का लेप करने पर भी 
नीलमक्तिकाएं बेठती हो या 
अधिक सुगन्धि आती हो चह 
गन्धेन्द्रियविकृृति है मर 
रसनेन्द्रियविप्रतिपत्ति कर 
गन्धेन्द्रियविश्रतति पत्ति फ्र 
स्परशंग्रहणविप्रतिपत्ति पर 
रूपग्रहणविश्रतिपत्ति पे 
स्वछाया का अद्र्शन या विक्ृत-। 
दर्शन, अग्निविकृतिदर्शन 


इकतीसवबां अध्याय 


छाया विप्रतिपत्ति अध्याय का 
उपक्रम 
रिष्टभूत छाया 
शीलविक्ृतिजन्य अरिष्ट 
ओष्ठादि अवयवविक्ृृति- 
जन्य भरिष्ट 
दुन्‍्तविकृतिजन्य अरिष्ट 
जिह्माषिकृतिजन्य अरिष्ट 
नासाबिक्ृतिजन्य भरिष्ट 


१२० 


१९११ 


१२२ 


। 
| 
पु 
| 


विफयाः 


नेन्नविकृतिजन्य अरिष्ट १२१. 
केशविक्वतिजन्य अरिष्ट १२३ 
सुखगलमूर्घधाविकृृजन्य अस्ट्टि 
अरिष्टभूतमूच्छुन ) 
अरिप्टसूचक पद्विकृृति कि 
शीतहस्तपादश्वासादिरिष्ट मु 
अतिनिद्वानिद्राभावादिरिष्ट ११ 
उत्तरोष्ठछेह नादि गे 
रोमकूपरक्तज्ञाव-सच्यो सत्युसूचकरिष्ट ,, 
हृदय में चाताष्टी लारिष्ट छ्र 
स्वतन्त्ररूप से पादोत्थ शोथ मनुष्य 
को तथा मुखोत्थ स्त्री को मार 
डालता है गा] 
खासकासरोगी के अतिसारादि रिष्ट » 
स्वेद, दाह, द्िक्ा-श्वासादि. ,, »# 
जिद्डा, नेत्र और मुखणत. » १२४ 
सुख, पाद्‌ और नेन्न , 99. 39 
सद्योरूत्युसूचक शरीर क्र 9 
शरीर में गन्ध-विकृतिजन्य ,, $ 
यूकासपंण तथा काक द्वारा रूए्ण- 
दत्त बलि न खाना रिष्ट है 
ज्वरातिसाररूप त 
छुधा तथा तृपा की अश्ञान्ति रिष्ट है , 
सद्योमरणसूचक प्रवाहिकादिरिष्ट » 
प्राणी की रूत्यु में विषमोपचारादिहेतु , 
प्रेतभूतादि के रोगी के पास उपस- 
पंण से औषध निष्फल हो 
जाती है 9) 
बत्तीसवां अध्याय 
स्वभावविप्रतिपत्ति अध्याय का 
उपक्रम १२७ 
शरीरावयदवों का अन्यथा होना मरण 
खूचक होता है छ 
आ, पलक, ओोष्टादिगत सद्योस्तत्यु- 
सूचक' भरिष्ट 
कफ, पुरीष वीर्य का जल में दूबना 
आदि ६ रिष्ट ] 
बस्तवद्विलपनादि अन्य रिष्ट छ 
उत्तम चिकित्सा से भी रोगबद्धि 
होना रिष्ट है 
महाज्याधि की सद्ोनिवृत्ति रिष्ट है ,, 
उक्त अरिष्टों का ठीक ज्ञाता वेच्य ही 
राजमान्य होता है छ 
तेतीसवां अध्याय 
अचारणीय अध्याय का उपक्रम 


उपव्रवयुक्त व्याधियाँ रसायन बिना 
अचिकित्स्य हैं 0 


पृष्ठाक्ाः 


१९५ 


१२६ 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्काः 
आठ महारोग स्वभाव से ही दुश्चि- 
कित्स्य हैं १२६ 
रोगों की असाध्यता में हेत॒ुभूत उपद्रष ,, 
असाध्य वातव्याधि के 9 


» मूढगर्भ के 9. ७* 
» उद॒र रोग के #. कर 
» ज्वर के 920 99 
» अतिसार के छछ 
] यचमा के 9 9 


» अपस्मार के छक 
चौतीसवां अध्याय 
युक्तसेनीय अध्याय का उपक्रम 
विषादि से राजा की रक्षा करनी 
चाहिये ] 


शत्रु द्वारा दूषित मार्गजलादि के 
लक्षण * 9 


काल तथा आगन्तु स्ट्व्यु [ 
चेथ्य, पुरोहित सदा राजा को बचावे ,, 


कुमार्गीनप से धर्म प्रजादि का विनाश » 


नप में विशेषताएं 99 
देव के समान सदा नृप की रक्षा करें ,» 


सेना के केम्प में राजा के पास वंथ 

का निवास हो ५5४07] 
विज्ञ वाद्य की उपयोगिता तथा 

ख्याति 
चिकित्सा के वैद्य, रोगी, औषध और 

परिचारक ये चार पाद हैं हर 
गुणवान्‌ उक्त चतुप्पाद महान्‌ रोग 

को भी ज्ञीघ्र नष्ट करते हैं | 
चेच्य के बिना गुणवान, भी त्रिपाद: 

निरथक हैं ] 
गुणवान्‌ व्य की प्रसुखता |) 
सिषक पाद लक्षण 5) 
ब्याघित ५ » ४ 9. 
सेषज 99 99 99 
परिचारक हि 99 ] 

पेतीसवां अध्याय 


भातुरो पक्रमणीय अध्याय का उपक्रम १३० 


*ः 


२5 
विषयाः प्ृष्ठाक्ाः 
रोगी की चिकित्सा करने वाला चैच 

प्रथम रोगी की आयु की परीक्षा 

करे १३० 
जायु शेष होने पर रोग, ऋतु आदि 

की परीक्षा करे ] 
दीर्घायु के लत्षण क्र 
अदपायु के » | 
भध्यमायु के , छः 
श्छोकद्वारा दीर्घायु लक्षण गा 


मध्यमायु के श्छोकोक्त लक्षण तथा 

सत्तर आयुष्य-मान जघन्यायु के 

लक्षण तथा पतच्चीस वष का आयु: 

अमाण ] 
भायु के विज्ञानार्थ अज्ग-प्रत्यञ्ञ के 

प्रमाण और सार का वर्णन 
छथण-चिब्रुकादि का प्रमाण श 
झुख-अओवादि का प्रमाण श्र 
पुरुष का समस्त शरीर एक सौ 

बीस अद्भुल का 
पुरुष पच्चीस में तथा स्त्री सोलह॒वें 

वर्ष में परिदूर्ण वीय होते हैं. १३२ 
दीघ॑, मध्यम और द्वीन आयु वाले 

पुरुष स्वानुरूप फल प्राप्तकरते हैं ,, 
सार वर्णन ] 
सरबसार का लक्षण छ् 
शुक्रसार 93 99 9 
सजसार 3, $ ] 
अस्थिसार ५ 9 ] 
मेदःसार 99... 99 | 
मांसरक्तत्वक्सार ,, १३ 
अड्ज-प्रत्यड्ग प्रमाण और सार के द्वारा 

आयु परीक्षण कर चिकित्सा करने 

वाला वेद्य सफल होता है. » 
साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय भेद से 

ब्रिविध व्याधियां तथा औपस- 

गिंक, प्राक्केवल या अन्य लक्षण 

युक्त व्याधि का ज्ञान श्र 
ओऔपसर्गिक; प्रावकेवछ और अन्य 

लक्षणयुक्त व्याधि की पहचान » 
सोपद्गव व्याधि की चिकित्साविधि १३३ 
प्राककेषल तथा अन्यरूक्षणयुक्त व्याधि 

की चिकित्साविधि 0) 3 


, कज्ञात रोग की चिकित्सा दोषाजु- 


सार करे श्र 
शीत ऋतु सें शीन प्रतीकार उष्ण 

ऋतु में उष्ण प्रतिकारही 

चिकित्सा है ; 


श्८ 


विषयाः पृष्ठाह्नाः 
अप्राप्तकाल में चिकित्सा करना 
तथा प्राप्त काल में चिकित्सा न 
करना एवं हीनक्रिया, अधिक- 
क्रिया साध्य रोगों में भी सफल 
नहीं होती है १३३ 
यथार्थक्रिया ( चिकित्सा ) छक्षण » 
अन्नपाचक अभि के चार भेद होते हैं ,, 
विषम, तीचण, मन्‍्द और सम अप्लनि » 
समविषमादि अप्लनि के लक्षण. १४४७ 


विषमादि अशिसे उत्पन्न होने वाले. 
रोग 99 
समविषमादि अप्लि में कतंव्य 7) 
जाठरापि का काय 
जाठराप्मि प्राणापानादि से प्रदीघ्त हो 
कर अन्न को पचाती है हा 
बय के वाल्य, मध्य, वृद्ध तीन भेद्‌ » 
बालकों के क्षीण आदि तीन भेद 
तथा उनकी परिभाषा 9 
मध्य अवस्था तथा उसके वृद्धि, 
यौवन आदि चार भेद 2 
बृद्धावस्था तथा उसके परिणाम १२५ 
वर्धिष्णु आयु में औषधमातन्रा की 
भी वृद्धि 99 
बाल्यावस्था में श्लेष्मा, मध्यमा- 
वस्था में पित्त तथा बृद्धावस्था 
में वायु बढ़ती है अर 
बालक तथा वृद्धों में अमि और क्षार 
कम वर्जित ह 99 
बद्य सदा स्थूल का कर्षण, कृश का 
बंहण और मध्य का रक्षण करे » 
चिकित्सा में रोगी का बल प्रधान है » 
कृश और स्थूल के बछाबल का निर्देश » 
सत्व गुण के लाभ ._ १३६ 
सात्त्तिक राजस और तामस पुरुष 
की चिकित्सा में वेशिष्टय श 
साम्म्य के छक्षण तर 
रस और व्यामामादि की सात्म्यता ? 
प्रकृति और सेषज का निर्देश श्र 
देश के आनूप, जाड्गछ आदि भेद 
तथा उनके लक्षण 9 
साधारण देश के ,, 7) 
समानदेश मानने में हेतु श्र 
स्वदेशसब्वित दोष अन्य देश में 
कुपित होने पर अधिक बलवान 
होते हैं 7) 
सुखसाध्य, असाध्य और कछूच्छू- 
साध्य रोग में कारण » 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्वाः 
एक क्रिया निष्फल होने पर क्रिया- 
न्तर का प्रयोग 
हितकारी क्रिया का अधिक दिन 
प्रयोग मर 
ऋत्वपिसात्म्यादि-विशेषज्ञ वेच ही 
भयहूर रोगों को नष्ट कर 
सकता है > 
छत्तीसवां अध्याय 
मिश्रक अध्याय का उपक्रम 
बातशोफहर प्रलेप श्र 
पित्तशोफहर » ६9 
श्लेग्मशोफहर » 7) 
सान्निपातिक शोफहर प्रलेप 7) 
दोष भेद से लेप के संस्कार विशेष » 
शोथपाचन द्वव्य १३८ 
शोथदारण + 9 
घ्रणपीडन $, 9 
चणसंशोधक कपाय अ् 
संशोधकवत्तिद्वृव्य छ् 
संशोधक कल्कद्गव्य॒, 7) 
ब्रणशोधक कासीसादि तैल-घत  +» 
ब्णसंशोधक अर्कादिघृत 9 
99 तेल द्ग्व्य 9 
9 के चूण रा] 
न्रणसंशोधनी रसक्रिग्ना छः 
ब्रणधूपन द्वव्य 99 
ब्रणरोपण कपाय छ 
7) सोमानिवर्ति छः 
». समद्गभादिकल्क 
गा पृश्निपर्ण्यादि घृत छ 


१३७ 


ब्रणरोपक तेलद्॒व्य ग 


» . धवादिचूण छ 
ब्रणरोपणार्थ रसक्रिया हा] 
ब्रणोत्सादक द्रव्य 9 
कासीसादि उत्सादुकद्गृब्य प) 
उक्तयोगों में सब द्वंव्य न मिला 

सके तो“यथालकाभ समस्त- 

या अर्ड्धू द्रव्य डाले तर 

सेंतीसबां अध्याय 
भूमिप्रविभागविज्ञानीय अध्याय का 

उपक्रम १३९ 
औषधग्रहण योग्य भूमि । 93. 
जलापिवाताकाश-गुणभूयिष्ठ भूमि. 

के लक्षण ] 

के अनुसार मूल-पत्रादि औषध 

अहण करने में शझ्टा-समाधान १४० 
विरेचक, वामक, संशामक द्वच्यों के : 

योग्य भूमि की] 


विषयाः पृष्ठाझाः 
स्व द्रव्य नये लें किन्तु मधु-घृत-- 
गुड-पिप्पली-चिडद् नये लेवें १४० 
विडड्गादि पुराने ही ले भर 
ज्षीरयुक्त या रसयुक्त द्वव्यों का अहण 
कर ] 
गोपाल, तामस, व्याध आदि वनचारी 
से औषधियों का परिचय करें » 
पलाशक्षारादि के अहण में समय 
कीं पाबन्दी नहीं है १४१ 
भूमि के रसानुसार पड़ भेद श्र 
साधारण भूमि के छक्षण छ 


आहद्य पुराण तथा नवीन द्वव्य ] 


जज्ञम जीवों के ज्षीर-रक्त-मृत्रादि- 

ग्रहण का समय ञ् 
ओपषधियों के रखने के स्थान तथा 

सेषजागरयोग्य स्थान 9 

* अड़ती सवां अध्याय 
द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय का उपक्रम १४१ 

द्रब्यों के सेंतीस गण होते हैं अर 
विदारीगन्धादिगण 7) 

99 के गुण ] 
आरग्वधादिगण तथा उसके गुण. १४२ 
चरुणादिगण 9 । । "99 
चीरतर्वादिण 9 : » ? 
सालसारादिगण 99 9... 99 9 
रो प्रादिगण | 9... 9 99 
अर्कादिगण 2१ 5 9 
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विस्तृत वर्णन 
उक्तगर्णों से लेप-कपाय-ते ल- 
घृतादि-निर्माण 
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जगत्‌ के समस्त द्वन्यों का ओषधित्व 

निर्देश 9) 
काल, कर्म, वीय आदि का निदेश » 
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विभिन्न ऋतु में विभिन्न जलसेवन 
का निर्देश 
वर्षाकालीन दूषित नवीन जल के 
स्वान-पान से रोगोत्पत्ति श्र 
विकृत जल लक्षण मर 
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तथा उसके पान से उत्पन्न रोग » 
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. उत्तम जल के लक्षण छ 
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भद से नदियों के जल सें गुण १७१ 
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जअन्तरिक्त जल के समान गुण वाला 
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नारियल के पानी के गुण पृ७२ 
अरोचकादि रोग में पानी का कम 
प्रयोग करें छ 
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प्राणियों के लिये दुग्ध का विधान 
दुग्ध की अनेक रोगनाशकता तथा 
उसके अद्भुत गुण क्र 
गोदुग्ध के गुण बृष्३्‌ 
बकरी के दुग्ध के गुण श 
ऊँटनी »+ » 
भस 39. 99 (22 
एक खुर ( घोड़ी, गद॒ही ) वाले 
प्राणियों के दुग्ध के गुण 
खत्री-दुग्ध के गुण छ 
हस्तिनी के दुग्ध के गुण 
प्रातःकाल निकाले हुए दुग्ध के गुण 
सन्ध्यासमय +, 99 22 
कच्चे तथा उबाले दुग्ध के गुण 
नारीदुग्ध के पाक का निषेध श 
धारोष्ण दुग्ध के गुण 
देर तक रखे हुए तथा अधिक उबाले 
हुए दुग्ध के गुण श 
चर्जनीय दुग्ध ५ 
दाधवर्ग 
दधि के गुण १७४ 
मधुर, अम्ल, अत्यम्छ तथा मन्द- 
जात दही के गुण 
गोदधि 
बकरी के दही के गुण 
भर 9. 9 
ऊरनी 
भेडी 
घोड़ी.» 


हस्तिनी 9श 

उक्त सवद्धियों में गोदधि की श्रेष्ठता ? 

वस्नादि में बांधकर ख्रत किये हुये 
दधि के गुण 7) 

उबले दुग्ध से जमाये दही के गुण- » 

दद्दी के ऊपर क पानी ] 9३ 


“बिषय-सूची 
विषयाः पृष्ठाक्वाः 
घृत या क्रीम निकाले हुए दुग्ध के 
द॒द्दी के गुण बृछ्ज 


ऋतुभेद से द्धि का वर्जन और सेवन » 
दही के ऊपर के पानी के गुण गा 


तक्रवर्गे 


सामान्य तक्र के गुण १७६ 
तक्र और घोल के छत्षण गे 
तक्र का निषंध ११ 
तक्र सेवन के योग्य काल तथा रोग » 
मधुर तथा अम्ल तक्क के गुण छ 


बात, पित्त तथा कफ दोष में तक्र- 

सेवन की विशेष विधि - 9 
तक्रकूचिंका और मण्ड के गुण. » 
किलाट, पीयूष और मोरट » » 
ताजे नवनीत छः छ 
पुराने ] 23 | 
कच्चे दुग्ध से निकाले मक्खन 

के गुण न] 
सनन्‍्तानिका ( मछाई ) के गुण. ?» 
पूर्वोक्त तक्रादि गुण गब्य तक्र के हैं 

शेष प्राणियों के तक्रादि के गुण 

उनके दुग्ध के अनुसार जानो » 

घृतबर्ग 

सामान्य घृत के गुण १७७ 
गो क्के 99 99 99 
अजाघृत 
माहिषघृत » छः 
ऊंटनी के घ्त 99 99 


भेडी 99 99 
एकशफ वाले प्राणियों ( घोड़ी, 
गदद्दी ) के घृत के गुण >> 
स्त्री घ्त के गुण 9) 
हस्तिनी-घृत ? 
कच्चे दुग्ध के मक्खन से निकाले घत 
के गुण दा 
चूृतमण्ड के गुण १; 
पुराण घत » १७८ 
कुम्भसर्पि और मद्दासर्पि घरों की 
परिभाषा तथा गुण अर 
डे 3] 
तलबवग 
सामान्यतया तेल के युण और कम ३७८ 
ठिलतेल के गुग और उपयोग. » 
एरण्डतेल के गुण 9 
निम्बादि फलों के ते के गुण . १७९ 
अलसी तेल के गुण अं 
सरसों. » ५ न] 


न इहुदी 4): 232 हे 


३१ 

। विषयाः प्ृष्ठह्ला 

कुसुम तेल के गुण बृछ९्‌ 
चिरायतादि » मर 
मधुकादि 99 | 


तुबरक और भन्लातक के तेल के गुण » 
चीड़ आदि सार स्नेह के गुण क्र 
तुम्बी आदि तेंर छ>छ... ? 
यवतिक्ता (कालमेघ) तक ». # 
केषिका ] 99 ] 

आन्रफछ की गुडली के, #  ?*? 
फलतेलों के गुण उनके फ्लो के 

समान जानो 
ज्ञितने भी स्थावर स्नेह हैं उनके गुण 

तिलतेल के समान हें बृ८० 
सर्वतेलों में तिल्तेछ की विशेषता » 
बसा, सेंद और मज्जा के गुण प् 

सघुवर्ग 

मधु के सामान्य गुण १८० 
»9 की आठ जातियाँ र्छ 
पौत्तिक मधु कक गुण १८१ 
आमर ५ छ9 ्थ 
चौद्र 99 99 र 9 
माक्षिक » » क्र 
छात्र », #» 95 
आध्य 99 99 2 
ओऔद्यालक,, 
दाल. +# 9 छ 
नवीन, पुराण, पक्क तथा आम मधु 

के गुण दर 
मधु की योगवाहिकता ग 
मधु उष्णविरोधी है पट 
वमनादि क्रिया में उष्ण जलादिक 

के साथ सेवित मधु हानिकर 

नहीं हे 99 
मधु को आम ( अजीण ) अवस्था 

सारक होती द्दै 99 

इक्षुबग 

इक्तु के सामान्य गुण १८१ 
इच्ु के बारह सेद्‌ १८२ 
इच्छु विशेष के गुण » 
इच के अवयव विशेष में गुणविशेष 
दांत से चूसे हुए इचरस के गुण » 
यन्त्र ( चरखी ) से निकाले हुए 

इच्चुरस के गुण छः 
अप्रिपफ इचुरस के गुण... » 
फाणित ( राव ) » श 


शुरू 
पुराने शगुद | 


>> जा 


शैरे 


दिषयाः पृष्ठाह्नाः 


गुड़ के संस्कार-विशेष से नामान्तर 
और गुण १८२ 
मत्यण्डिकादि के साफ कर ने से उनमें 
गुर्णो की वृद्धि होती रहती है. ,, 
सत्स्यण्डिकादि के जो गुण होते हैं वेही 
उनके रस के गुण होते हैं. » 
शकरा के साफ करने से उसके गुणों 
में वृद्धि मर 
मधु शकरा के गुण १48 
यवास ,, 99 ० 
उक्त स्व शकराओं के गुण अर 
महुए पुष्प से बने फाणित के गुण » 
मद्यवर्ग 
मद्य के सामान्य गुण 
द्वात्ता मद्य के » हे 
खजूर » हि मु ] 
सामान्यसुरा के » छ 
प्रसक्षा ( सुरामण्ड ) के गुण हि 
श्वेतसुरा 99 99 
यवसुरा 99 99 
मधुलिका 99 99 
बहेड़े की सुरा (54%) 
यवनिर्मित कोहरू हा प्र 


इच्चुरस से बनी सीधु » छ 
बहेड़े की 99 99 99 99 
जामुन की ,, | ] ८ 
सुरासव के 22 99 
मध्वासव के ा कह 
मेरेय मद्य के गा दे 
इचुरसासव के प गे 
मधूकपुष्पासव के 9) » 
नवीन मद्य के दोष अर 
पुराने 99 99 99 
पिष्पल्यादि कृत अरिष्ट » 9 
दोषयुक्त मय 
एफप्रको पक मद्य के लक्षण क्र 
घेत्तप्रको पक ] ] 9 
गतप्रकोपफ »# . » 9 
उवंदोषप्रकोपक मी । 99 
उेवनीय 99 श्र 
चयके द्वारा मुद उत्पन्न होने का 
तरीका 99 
(तादिक-प्रक्ृति घुरुष में मद उत्पन्न 
होने का समय 9 


विषय-सूची 


विषयाः क्‍ 
सात्त्विक-अकृति पुरुष में उत्पन्न मद 
क शुभकाय पृथ्ज 
राजस- प्रकृति में मद-प्रभाव ४) 
तामस + हा] ] 
शुक्त तथा आसुत के गुण 2] 
गुड़, इक और मधु से बने शुक्त के 
गुण दोष 
तुषोदुक के गुण प्र 
धान्याम्ल ( काञ्ली ) के गुण 2) 


मूत्रवर्गं 

मूत्रा.क तथा मूत्र के समान्य गुण १८६ 
गो मूत्र गुण 
माहिष 99 3799, 99 
मेषी [] 93 
अश्व  )] ४१ 
गज । 23 
गदभी 77 99 
उष्टू 99 99 99 
नर 9. 99 995 
पूर्वोक्त सर्वद्वव्य देश-कालाभिज्ञ वेच 

द्वारा प्रयुक्त द्वोने चाहिये पर 

छियालीसवां अध्याय 

अज्ञनपानविधि'के अध्याय का उपक्रम १८७ 
प्राणियों के आहार के विषय में सुश्रुत 

का प्रश्न छ 
आहार से ही स्वास्थ्य की रक्चा. » 


शालिवर्ग 
विविध धार्न्यों का नामनिर्देश 
तथा गुण १८७ 
शालि चावल के गुण ८८ 


लोहितशालि के गुण तथा अन्य शालि- 
धान्यों की ऋमशः अल्पयुणता » 
षष्टिधान्य के भेद और गुण हर 
गौरपष्टि तथा शेषपष्टि धान्यों के गुण,, 
चीहिधान्य के भेद श्र 
पीहिधान्य के सामान्य गुण 9 
कृष्णब्रीहि के गुण 
भूमिभेद से शाल्यादि धान्यों के 
गुणविशेष श्र 
दग्धभूमि तथा जाइ्नलदेश में उत्पन्न 
धानन्‍्य के गुण ् 
उपाड़कर अन्यत्न बोये हुये शालि- 
धान्यों के गुण 9 


छिन्नरूढ धान्यों के गुण बल 

शालिवर्ग का उपसंहार १८९ 
कुधान्य वर्ग 

कोरदृष्ियादि कुधान्य और इनके गुण१८ 


| विषयाः 


पृष्ठाह्ाः 
कोद्ग्वाद्धान्यों के गुण १८९ 
प्रियक्ु के भेद्‌ तथा » 


मधघूलिका, नान्दीमुख, करक और 
मुकुन्दकादि धान्यों के गुण. » 
वेणुयच 9) छः 
मुद॒गादि बगे 
शमीधान्य और उनके सामान्य गुण१८९ 
मुद्न के गुण भर 
मसूर, मकुष्ठ और कलछाय के गुण. » 
आढकी € तुबर ) 77) 9) 
हरेणु और सतीन (मटर)» 
साप 99 99 
राजमाष ] 
आत्मगुप्ता ( कोंच ), बढ़ी शिस्वी: 
तथा जदड्जली उड्द्‌ के गुण | 
कुलत्थ 7) अर 
तिल हा 9 
यव तथा अतियव  » छ 
गोघूम 7 १९१ 
शिम्बीचर्ग के अन्न का गुणदोष. » 
शिम्बी के श्रेत-कष्णादि चार सेद » 
सहाद्वय ( मुद्गपर्णी आदि ) शिम्बी 
गुण 
विदुल ( मुद्गादि ) की शिम्बी के ग्रुण,, 
कुसुम तथा अलसी रा] 
श्वेत तथा काली सरसों 9...» 
अग्माह्य धान्य 
नवीन, पुराने तथा विरूढ (अछूरित) 
धान्य के गुणदोष 7 
धान्यवर्ग का उपसंहार श्र 
सांसवर्ग 
जलेशय आनूपादिभेद्‌ से मांसवर्ग 
के छुः भेद्‌ 
स्थानसेद से जाज्लक और आनूप दो 
* . भेद्‌ १९२ 
जाड्नलवर्ग के आठ मेद्‌ 7] 
जंघालवर्ग के म्गों के भेद तथा उनके 
मांस के गुण ता 
एणम्ग के मांस के गुण सर 
हरिण क्के 99 99 5) 


एण, हरिण तथा कुरद्डज ग्टगों की 
परिभाषा 


स्गमातृका (हरिणी) के मांस के गुण» 


१९१ 


विष्किर वर्ग के पक्तो तथा उनके 
सामान्य गुण ] 
तित्तिर के 99 99 
कपिश्नल तथा गौरतित्तिर के गुण ,, 
कऋ्रकर तथा उपचक्र के श्र भर 
मयूर क छः... 9 


३३०॥7 बह ॥ा एज गा काता है 


१] 85855 ' 


. रोहितमस्स्थ के सांस के 


विषयाः 


प्रतुदृवर्ग के पक्ती तथा उनके मांस 


के सामान्य गुण १९३ 


भेदाशी, काणकपोत, पारावत आदि 
के गुण ख् 
गुहाशयवर्ग के सिंहादि प्राणी तथा 
उनके मांस के सामान्य गुण » 
प्रसहवर्ग के काकादि पक्की तथा उनके 
मांस के सामान्य गुण छ 
पंर्णर्ग वर्ग के प्राणी तथा उनके 
मांस के सामान्य गुण 
विलेशय वर्ग के प्राणी तथा उनके 
मांस के सामान्य गुण स्‍ 
दब ( खरगोश ) के मांस के गुण १९४ 
गोधा-मांस के गुण 
शल्यक »+ ? छ 
अजगर सर्पादि के मांस के गुण. » 
ग्रास्यवर्ग के अश्व आादि पशु श्र 
आम्य-पशुओं के मांस के सासान्यगुण ,, 
छुगल ( बकरे ) के मांस के गुण. » 
मेढे के 9 95 99 
मेंदःपुच्छुमांस के 99 ] | 
गो, घोड़े आदि के ५, » 
बस्ती तथा जलाशय से दूर या निकट 
रहने वाले पशु-पक्षियों के मांस 
के गुण 
आहनुंपवर्ग के कूलचर, प्लवादि पांच 
मेद्‌ 


गज-गवयादि कूलचर पश्च छः 
कूलचर प्राणियों के मांस के 

सामान्य गुण १९०७ 
राजमांस गुण 9 
गवय-महिप-मांसगुण ऊ 


रुरु, समर, वराहादि के मांस के गुण ,, 


* प्लव ( तेंरने वाले ) पक्िवर्ग में 


हंसादि का निर्देश 9 
प्लवचर्ग के प्राणियों के मांस के 
सामान्य गुण 
हँस के गुण 
कोशस्थवर्ग के शह्डू, शुक्ति, शम्बू- 


कादि प्राणी श्र 
शद्भू-कूमोंदिक के मांस के सामान्य 
शिया १९६ 


मत्स्य के नादेय तथा सामुद्र दो भेद » 
नंदीमत्स्यों की गणना » 
नदीमत्स्यों के मांस के सामान्य गुण ५ 


9) 
पाठी नादिमत्स्य ४ 9) 


* सु० भू: 


32. 9) 


पृष्ठाक्काः 
जड़ली कुक्कुट के गुण १९३२- 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्राः 
सरोवर थादि में उत्पन्न मत्स्य मांस 
के गुण १९६ 
समुद्री मत्स्यों में तिमि, तिमिद्वि- 
लादि की गणना 9 
समुद्र, नदी आदि में होने चालछे मत्स्यों 
के गुण, नादेय, सर, तडाग आदि 
मछुलियों के अड्गविशेष में 
विशिष्ट गुण छ 


झरने के मत्स्यों के वक्तो भाग तथा 
सरोबर मत्स्यों के अधोभाग 


भारी होते हैं 0) 
शआनूपमांसवर्गो पसंहार १९७ 
अभचयमांस का 
शुष्कमांसदोष प् 


मांस के लिड्भेद और शरी रभेद से गुण,, 
स्थानादिभेद से मांस की गुरु-लघुता» 
आहारविशेष से मांस के गुण 
उक्त मांसवर्गों की गुरु-लघुता 

सम्पूर्ण शरीर में से गुण वाले अड्डा 


गहण करने चाहिये छ 
मांस के गुरु-लाघव के निर्णय में परी- 
क्षणीय विषय 9 


सर्वप्राणियों का मध्यभाग, पुरुषों का 
पूवेसाग तथा स्त्रियों का अधो- 
भाग गुरु होता है मै 
विहृद्न-खगादि के मांस का गुण » 
जलज, आनूपज आदि प्राणियों की 
यथोत्तर लघुता 
अद्पबरू-प्राणियों का निर्देश तथा 
यक्ृदादि अडद्»ों के भक्षण से 
अधिक लाभ ५ 
प्राणी के आह!र-विहार, आयु आदि 
की परीक्षा करके उसका मांस 
अहण करे गन 


फलवग 
दाडिमादि अम्ल फलवर्ग, दांडिमादि 


फ्लो के सामान्य गुण १९८ 
दाडिम के गुण ट 
दाडिम के भेद्‌ तथा तदनुसार 

उनके गुण गा 
आमलकी-फल के गुण तथा उसकी 

त्रिदोषनाशकता भर 


ककन्धु तथा सौचीर फल कंगुण » 
सिद्नतिका ( सेवफल ) के गुण.» 
कपित्थ के गुण हर 
बिजौरा निग्वू तथा उसकी त्वचा, 


यूदा, केसर और रस के गुण ३९५९ 


| कच्चे तथा पके आम्रफठ केगुण. » 


१९८ 


३३ 
विषयाः पृष्टाक्ा 
भाम्रातक फल के गुण 5; 
लकुच ] रा] श 
करमद॑ फल के गुण श 

है प्रियाल ] ] ।] 
भव्य (कमरख )> » गन 
पारावत है छ 
नीपफलक क्र ह ] 
प्राचीनामलछक » » 9 
तिन्तिडीक फल 9 ] ० 
कोशाम्र 9 2 939 ] 
अस्लीका(इसमडी)”  » छः 
नारज्नः फर्क 99 99 9 
जम्बीर फछ » »#.. गत 
ऐरावत तथा दन्‍्तश5 ( गोदड़ा 
निंबू ) फल के गुण » 
न्यग्रोधादि कपायरसप्रधान वृक्ष 
तथा उनके फ्लो के गुण 7) 
सीरी जृत्षों के फर्लो के गुण श्र 
जामुन फल के गण २०० 
राजादन ( खिरनी ) के गुण छ 
कच्चे तिन्दु फल 99. 99 99 
बकुरू 99 9. 9 ७2 
घामन, गांगेरुक तथा अश्मन्तक 
फलों के गुण छ 
फछ्यु ( अञ्लीर ) कं गुण श्र 
कच्चे पके फालसे का है 
सिंगाड़े > 99.99 न] 


कच्चे तथा पके बिल्व फल के गुण » 
बिम्बी फल ( कुन्दर ) ? » » 
ताड़, नारियछ, कटहल और केले 


के फर्लो के गुण 9 
द्वाक्चा, गम्भारीफल के गुण छ 
गग्भारी फल न 9 
खजूर 9? 99 
मधूक फल क गुण 5 
बातामादिमधुरफल तथा उन्तक 

सामान्य गुण श्र 
लवली फल के ग्रुण ि 
वसिरादि 99 2 


पेरावत, दुन्तशठ, दक्ष, ऐड्डुद, हामी * 
फल और श्लेप्मातक के गुण » 


करीर, आाज्षिक, पील, तृणशून्य फलों 

के गुण मर 9 
तुबवरक फल के गुण 7) 
करझ, पत्णाश और निम्बफल के गुण,, 
विडड्ड फल के गुण श्र 
हरीतकी ',, ७» | 
विभीतक ७» ७ के 


का 


३४ 
विषयाः पृष्ठाह्ाः 
“पूगफल ( सुपारी ) के गुण २०२ 


जाविन्नी, कर, जायफल, कक्नोलक, 
लवड् और लता कस्तूरी के गुण ,, 
प्रियाल, बिभीत, कोल, आमलक, 
वीजपूर, शम्पाक और कोशाम्र 
की मज्जाओं के गुण 5 
फर्को की मज्जा अपने-अपने फर्छो के 
समान गुण करती हैं छ 
विल्व को छोड़ कर अन्य फल पके 
हुये अधिक गुणकारी होते हैं. » 
कच्चे बिल्वफल के गुण गे 
बजनीय फल--- _ हर 
शाकवर्ग 
कृप्माण्डादि फल शाक 
कृप्माण्डादि के सामान्य गुण > 
कृष्माण्ड, कालिन्द्‌ और अछाबू केगुण , 
त्रपुपादि फल शाक ग 
» . » झार्फों के सामान्य गुण » 
त्पुस, ऐवारुक और कर्कारुक के गुण २०३ 
शीर्णबून्त के गुण गर 
पिप्पल्यादि कठठुफल-शाक मर 
पिप्पल्यादि गण की शार्कों केगुण » 
जकँ तथा शुष्क पिप्पली के » . » 
आदें तथा शुष्क मरिच के » » 
श्वेतमरिच के 7 
नागर ( शुण्दी ) के गुण कि 
आद्रक 93 छ 
हिह्ठु प >) 
द्विविध जीरक के गुण भा 
कारवी तथा उपकुश्चिका केंगुण. » 
हरे और सूखे धनिये के. ,, 9 
जग्वीर, सुरस, सुमुख, अजंक और 
भूस्तृण के गुण ही 
कासम्दक » २०४ 
शो भाक्षन, लाल सहजन, सरसों का 
शाक, गण्डीर, चित्रक, दिलपर्णी 
के गुण 99 
मूली क भेद तथा उनके गुण गा 
शाकों के पुष्प, पत्र और फल यथोत्तर 
भारी होते हैं 2 
रसोन के गुण 2 
पलाण्डु तथा क्षीरपलाण्डु केगुग » 
कलाय (मटर ) शांक के गुण. २०७५ 
चुच्चु, जूही, तरुणी आदि शाकवर्ग 
» आदि झ्ाकवर्ग के सामान्य गुण » 
» शाक तथा जीवन्ती शाक के ५ » 
बृक्तादनी ( बन्दाल ) के गुण श्र 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्नाः 
बट, पिप्पल्णदि क्षीरी द्षों के पर्तो 
के शान के गुण 
पुननवादिवर्ग की शार्कों के 
सामान्य गुण हा 
तण्छुलीयक वर्ग की शाके तथा 
इनके गुण 7 
तण्डुलीयक शाक के गुण 9 
उपोदिका 99 ४ 99 
चास्तूक ही] ८ ] 
चिन्ली, पालज्ली और अश्ववल्ता शार्कों 
के गुण 9 
मण्डूकपर्णी वर्ग की शाके 7) 
7) » शार्कों के सामान्य 
गुण 99 
मण्ड्कपर्णी शाक के गुण २०६ 
गोजिह्ना, सुनिषण्णक, बाकुची, मटर, 
मकोय, पदोलपन्न शार्कों के गुण » 
बहतीफल के गुण मी 
कर्कोटक तथा कारवेज्ञक शाक के गुण » 
अडूसा, वेंत, गिलोय निग्ब, पित्त- 
पापड़ा तथा चिरायता शार्को के 
गुण ] 
चरुण तथा पंवाड शाक के गुण » 
कालछशाक, कुसुम्भशाक, नाडीशाक, 
और चाद्नेरी शञाक के गुण रु 
लोणिकादि वर्ग की शाक या 
». शाकवर्ग के सामान्य गुण » 
कुन्तलिका, कुरण्टिका, राजक्षव, 
छाटी, हरिमन्थ ( चने ), मटर, 
पूतिकरअपन्न तथा पान के गुण » 
पुष्पबर्गे 
कोविदारादि पुष्पशाक तथा इनके 
गुण 
अडूसा और अगस्त्य पुष्प के 
गुण ] 
करील तथा छाल सहजन के पुष्पों 
के गुण 
रक्तवृत्त ( बन्धूक ), नीम, सुष्कक, 
आक, असन तथा कुटज के 
पुष्षों के गुण श 
कुमुद, कुवलय तथा उत्पल के गुण » 
सिन्धुवारपुष्प के गुण गा 
मालती तथा मन्लिका पुष्प गुण. » 
बकुल, पाटल, नागकेशर और कुछूुम 
फे गुण 99 
चम्पक, किंशक और कुरण्टक के गुण ,, 
मधुशिग्रु और करीर पुष्पों के 


र्ण्ज 


२०६ 


२०७ 


9) 99 


विषयाः पृष्ठा्माः 
अनुक्त पुष्प, कांटे, पन्न और अवरोंह 
के गुण उनके निजी बृक्षछतादिकों 
के अनुसार होते हैं २०७ 
ज्ञवकादि उद्धचिजशाक तथा उनके 
सामान्य गुण अर 
च्ावक तथा वास के अंकुर के गुण » 
उद्निद्वर्ग के क्षुप ] 
पलछालजात छुप के गुण श्र 
इच्ुजात » 99 ञ 
करीपजात ५ ] 99 
वेणुजात छु्नरक. » 
पृथिवी फोड़कर निकले छुत्रक, के गुण,, 
पिण्याक, तिलूकल्‍्क, स्थूणिका तथा 
शुष्क शाक के दोष छठ 
चटक ( बड़े ) और सिण्डाकी 
( पकोडी ) के गुणदोष 99 
सर्व शा्कों के सामान्य गुण 9) 


च्जित पन्नादि शाक २०८ 
कन्दव्ग 
विदारी कन्द्‌, शतावरी ग्रभ्ठति कन्दों 
के नाम २०८ 


कन्दों के सामान्य गुण 7) 
विदारीकन्द के ] रा] 
झतावर के अर ) 
बिस, सिंघाड़े तथा कशेरू के गुण » 
पिण्डाछुक, सुरेन्द्रकन्द्‌ तथा बांस 

के करीर के गुण छ 
स्थूलकन्द, सूरणकन्द और माणककन्द 

के सामान्य गुण माणककन्द के 

गुण 99 
कुमुदोत्पलप्मकन्द के गुण-दोष . » 


वाराहकन्द के गुण हर 
ताडू, नारियछ, खजूर की मस्तकमज्जा 
के गुण श्र 9 
वर्जनीय कन्द श्र 
लबण वगे 
सेन्धवादि लवण तथा उनके सामान्य 
गुण २०९ 
सेन्धव लूवण के गुण » 
सामुद् # ] छ 
विड | ] 9 
सौवर्चल ] 99 ] 
रोमक 99 ँ 9) 8] 
औद्धिद 95 99 2 
गुटिका 9 ] 


ऊषर, बालुकेल, शलमूलाकरोदूभूत 
» लवणणों के गुण १ 


दघिकयाः पृष्ठाझाः 
. च् €ः ५३ न 
यवस्वर्जिकादिज्ञारवर्ग तथा उनके 
सामान्य गुण २०९ 


स्वर्जिका ज्ञार और यवत्षार के गुण » 
ऊषज्ञार, पाकिमज्ञार तथा टक्कण 
ज्ञार केगुण हे 
सुवर्ण, रौष्य, ताम्र, त्रपु, सीसक, 
मुक्ता, विद्वुम, वच्ध, वेडूय और 


स्फटिकादि के गुण छा 


: अनुक्त धानन्‍्य, मांस, फल और शा्कों 


के गुण उनके स्वाद तथा भूत 

गुणों के अनुसार होते हैं. २१० 
धान्यवर्ग के श्रेष्ठ द्वव्य न 
मांसवर्ग जी ही] 
फलवर्ग ,, # फ़ 
शाकवर्ग , मर 
गो का छुग्ध और घृत लवर्णों में 

सेन्धव श्रेष्ठ हैं का 
अन्य श्रेष्ठ द्वव्यों की प्रधानता का 


क्ृतान्न वर्ग 


छाजमण्ड के गुण गा 


, पेया तथा बविलेपी ,, स् 


« पायस तथा छृशरा के गुण 
* धौत ओदन के गुण 


मण्ड, पेया, विलेपी और यवागू 
के लक्षण पर 


जधौत ञ् ञ् 


: भ्वष्टतण्डुककृत ओदन के गुण ॥) 


ल्‍ 


स्नेह, मांस, कन्दादियोग से सिद्ध 
ओदन के गुण 

सूप और शाकों के संस्कार विशेष से 

गुण विशेष 

मांस के युण 

सिद्धमांस के गुण 

प्रद्ग्धमांस के गुण 

परिशुष्कमांस ,, 

उल्ल॒प्तमांस की परिभाषा तथा 
उसके गुण २११-२१२ 

वह्िपक्त उल्ल॒प्त के गुण १ 

शूल्यमांस के हे 

तलघृतसाधितमांस के गुण 

मांसरस के गुण 

सौराव के 

उबाल कर रस निकाल दिये हुये 
मांस क दोष 

श्वानिष्कमांस के गुण 
सवार की परिभाषा तथा उसके 

गुण 


भुद्दयूघ के गुण 


विषय-सूुची 


दिषयाः 


रागपाण्व के गुण 
मसूरादिपब्लक यूप गुण 
». » में झद्दीकादि 
योग से गुणविशेष 
पटोल तंथा निम्ब यूप के गुण 
मूलकयूप के गुण 
कुलत्थयूष के » 
दाडिमामलूक यूप के गुण 
मुद्दासलक यूप के. » 
यव, कोल, कुलत्थ यूप और सरवे- 
धघान्यक्ृत यूप के गुण 
खड, काम्बलिक, दाडिमास्ल, 
दृध्यग्ठ और तक्राम्ल के गुण 
खड, यवागू, पाडव और पानक 
खड आदि की अक्कृत तथा कृत संज्ञा 
गो रसधान्याम्लादि संस्कृता संस्कृत 
मांसरस के गुण 
काम्बलिकयूष छक्षण 
शुष्कशाकविशेष क्ृतानज्न तथा वटकों 
के गुण 
रागषाडव के गुण 
रसाला तथा गुड़्युक्त दृधि के गुण 
मन्थ के लक्षण तथा गुण 
द्वव्यान्तर संयुक्त मनन्‍्थ के गुण 
गुड़्कृतपानक के क्र 
मद्दीकापानक के | 
परुपककोलपानक के. » 
पानकों की गुरुलाघवता में हेतु 
भच्य बे 
भच्यनिद्श 
क्षीरकृतभचयों के गुण 
घृतपूर ( घेवर ) के गुण 
गुदकृतभच्यों के » 
मधुमस्तक, संयाव, अपूप और 
मोदकों के गुण 
सट्दक के गुण 
विष्यन्द्द के » 
सामित तथा फेनकादिक के गुण 
म॒द्गाविवेसवार से भरे हुये सामित 
के गुण 
पालल, शष्कुली तथा पिश्टक के गुण 
मुद्गादि वेदककृत भच्य के. » 
भाषकृतभचय के गुण 
कूचिकाकृत भच्य के गुण 
विरुधान्यक्ृतभक््य गुण 
घृतनिर्मित ] 99 
तेलनिर्मित 95 99 


| फलमांसादिकृत छः 23 


पृष्ठाक्नाः 
२१२ 
२१२-२१३ 


 ] 


33 
9) 


२१३-२१४७ 


२३४-२१७ 


इ्ध 


विषयाः पृष्ठाक्ाः 
कपाल एवं अद्ञारपक भच्यों के 
गुण विशेष 
किलाटादि तथा कुढ्माप भचयों के 
गुण २१५-२१६ 
वाल्य तथा धानोछुग्ब भच्यों के गुण » 
सच तथा उसकी पिण्डी और अवलेद्द 
के गुण 9 
धानराज तथा घानलाजकृत 9) 
सत्त के गुण ] 
पृथधुक के. ? म 
कच्चे चावर्लों का आटा, नवीन 
चांवल और पुराने चांवर्लों के 
गुण 95 
उक्तानुक्त धान्यों का उपसंद्ार ग 


अनुपान वें 

अम्ल तथा माधुयय॑ रस का प्रयोग 

वेशिष्टय श 
अनुपानवर्ग के द्वव्य गा 
अनुपानों में जल की श्रेष्ठता २१७ 
उष्णोदुकादि अनुपान का विस्तार » 
पूर्वोक्त शाल्यादि वर्गों के छथक्‌ २ 

अनुपान 99 
मद्यपी तथा मांस का मद्य अनुपान » 
धूप, अध्च, भाष्य, सत्री से क्षीणों का 

दुग्धानुपान गन 
कृशों को सुरानुपान छ 
स्थूर्लां को शहद्‌ जल का अनुपान ” 
बातादि-दोप प्रकृति-पुरु्षों में भिन्न २ 


२१७ 


अन्ुपान 2 
रक्तपित्तो को इक्षरसानुपान 9 
शुकधान्यादि में बदराम्लानुपान  ? 
बेदलों में धान्याम्लानुपान छठ 
जद्धाठ और धन्वज मांसों में 

अनुपान रा] 


विष्किर, प्रतुद, गुहाशय, प्रसह, 
पर्णम्रग, विलेशय, एकानेकशफ, 


कूलचर आदि के मांसों में 
भिन्न २ अनुपान निदंश छठ 
महेन्द्र जल के » की प्रशंसा. २१८ 


दोषानुसार उष्ण-शीतजलानुपान_ ? 
सदोष, गुरु तथा अतिभुक्त से 


अनुपान से छाभ 9 
अनुपान के सामान्य गुण तर 
भोजन के आदि, मध्य एवं अन्त में 

प्रयुक्त अज्ञुपान के गुण छ 
अनुपान के न लेने से हानि » 


] अयोग्य प्राणी 2 रे रॉ] 
99 पीने के बाद नीय !? 


३३ 


विषयाः पृष्ठाह्वाः 
गुरु-लाघवचिन्ता सें स्वभाव, संस्कार 
एवं मात्रा की प्रधानता २१८ 

कन्दुकर्मा ग्नि व सुकुमारों सें गुरु-ला- 

घवविचार तथा बली, दीप्ताग्नि 

और श्रमशील व्यक्ति सें उक्त 

विचार अनावश्यक छ 
आद्वारविधि का वर्णन तथा 

योग्य महानस का लक्षण २१९ 
सिद्ध अन्न का रक्षण छ 
विविध आहार की उपकल्पना 

( परोसनविधि ) छ 
भोजन कराने योग्य स्थान 9 
हितकारी भोजन लक्षण छ 
रसानुसार पूर्व में मधुर, मध्य में 

अम्ल-लवण पश्चात्‌ शोषरस युक्त 

भोजन करें २२० 
प्रथम” फल्शाद्लित्तण 7) 
घनभच्य का प्रथम सेवन 9 
भोजन. में आंवले की श्रेष्ठता अर 
स्णालादि का सेवन-समय छ 
किस प्रकार बेठ कर भोजन किया- 

जाय ] 
समय पर मात्नापूवंक किये हुये 

सोजन का फल 9 
ऋतुभेद से भोजन का काल श्र 
अकाल भोजन क दोष. श्र 
हीनमात्र और अतिमात्र भोजन के 

दोष 99 
सेवन करने योग्य भोजन 
निन्दित्त अन्न 99 
यथोत्तर मधुरतर भोजन सेवन 

करना चाहिये 9 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्काः 
भोजनकाल में गण्द्ूष करने के गुण २२१ 
स्वादु अन्न के गुण 
स्वादु तथा अस्वादु भोजन के लक्षण » 
भोजन के बाद तथा मध्य में जल 

पीने का विधान 9 
दांतों में फंसे हुये अन्न के निकालने 

की विधि छ 
जीर्ण, विदग्ध और भुक्तमान्र में 

ब्रिदोष वृद्धि 99 
भोजन में बढ़े हुये कफ के नाशन 

का उपाय 
भोजनोत्तर कतंव्य का 
भुक्तान्नस्थिरता के लिये मनःप्रिय 

शब्दादि विषयों का सेवन ग 
भोजनो त्तर जुगुप्सित शब्दादि 

विषयों का त्याग 9 
भोजनोत्तर वर्ज्य श्र 
अतिमात्र सेवितं रसों के दोष 9 
मन्दाप्म में दो बार भोजन का निषेध? 
मन्दाप्मि में गुरु आहार का निषेध» 
पिश्ज्न का निषेध 
लेझ-पेयादि चतुर्विध आहार की 

यथोत्तर गुरुता छ 
लघु-गुरु द्वव्यों का मात्रा विचार » 
प्रभूत द्ववयुक्त श॒ुष्काक्ष सेवन में 

दोषाभाव छः 
शुष्कान्ष सेवन में दोष 
अन्नविदाह के हेतु छ 
शुष्क, विरुद्ध और विष्टम्भी अन्न 

अश्नि को मन्द कर देते हैं 7) 


सूत्रस्थान समाप्त 


विषयाः 
अजीर्ण के आम, विदग्ध आदि 

चार सेद 
अजीरण के कारण 99 
चतुर्दिध अजीर्णों के लक्षण श 
अजीणं के उपद्रच श्र 
अजीर्ण की चिकित्सा छ 
समशन, विषमाशन और जध्यशन 

के लक्षण ] 
विदृग्धाजीर्ण की चिकित्सा २२४ 
आमादशयगत अज्नविदाह की 

चिकित्सा 9 
अजीर्णशह्ला में शुण्दी-अभया 

का प्रयोग 9 
अजीरण में भी चुआ॒ुक्षा विनाशकारी 

होता है 9) 
विशति गुणों के कर्म का वर्णनारग्भ » 
शीतोष्ण-ख्रिग्धादिदश गुर्णो के कर्म » 


द्रवादि दुश गुर्णों के कर्म प 


उष्ठाह्ाः 


आह्वार की गति ( परिवर्तन ) 

का वर्णन र्र५ 
पाश्चभीतिक आह्दार के गुण 2) 
आहारावस्थापाक से दो पबृद्धि २२६ 


पक्र आहार के मल तथा सार एवं 

* सार से सर्वधातु-पोषण अर 

सप्तधातुओं के सप्त मल अर 

दिन में हृदय की अधिक विकास- 
शक्ति होने से अजीर्ण होने पर 
भी भोजन विधान पा 

रात्रि-अजीर्ण में भोजन निषेघ 99 

आह्दारविधि आदि के सूत्र पाठ 
का फल 


विषयाः 


पृष्ठाक्काः ! विषयाः पृष्ठाझ्ाः पृष्ठाक्वाः 
प्रथम अध्याय आक्षेपक भेद-अपतानक, दण्डापता- श्लेष्माश के लक्षण २३८ 
वातव्याधि निदान का उपक्रम २२८ नक, धनुःस्तम्भ, अभ्यन्तरायाम | रक्ताशं के. » 52% ५३ 
प्रकृतिभूत एवं व्यापन्न वायु के और वाह्मायाम के लक्षण... २३९ | सन्निपाताश के ,, छ 
स्थान, कर्म और रोगों के अभिघातज आच्षेप के लक्षण... २३३ | सहजाश . +» 
सम्बन्ध में प्रश्न » | असाध्य अपतानक के कारण अझश की स्थानानुसार साध्या- 
वायु का स्वरूपवर्णन अर पक्षाघात की सम्प्राप्ति- पे र३े८ 
शरीर में विचरण करनेवाले चायु त्तथा रछक्षण रा लिडब्ाश की सम्प्राप्ति तथा लक्षण. २३५ 
के कर्म » | पक्षाघात का साध्यासाध्य- योन्‍्यश के छक्षण 9 
अकुपित वात के कर्म ० विचार २३३ नामिगत अशं के लक्षण :) 
चायु के नाम, स्थान, कर्म सेद से अपतन्त्र की सम्प्राप्ति तथा लक्षण २३४७ कण, नेत्र, चध्से, प्राण तथा वक्‍त्रगत्‌ 
पांच प्रकार » | मन्यास्तम्भ के कारण तथा लक्षण #» 2 अश के लक्षण | 
स्थान भेद से वायु के नाम, प्राण अर्वित के कारण, प्राप्ति, छक्षण च्ंकील की सम्प्राप्ति तथा क्षण ? 
वायु के स्थान और कर्म हे तथा साध्यासाध्य-विचार » | "तादि दोर्षों के आधिक्याजुसार 
उदान वायु के स्थान और कर्म » | शसी के छत्षण २३४ विशेष लक्षण डर 
समान वायु के स्थान और कर्म॑ २३० विश्वाची के », २३५ मेढादिगत अश के विशेष लक्षण 
व्यान वायुके » » » » | कोष्दुकशी्ष के लक्षण ऋ अशरोगाजुसार हे २३५ 
अपान चायु के » » # » | खज्ल और पड्ुुचात के लक्षण ,, | इन्दुज अब तथा उसके छ भेद. २४० 
विक्ृत व्यान और अपान के,, » | कछायखज्ञ के ४४, » | अंश की साध्यासाध्यता ए 
वायु की स्थान-विशेष से रोग- चातकण्टक के | स्व चलिब्यास जशे असाध्य होता है 
विशेषकारिता » | पाददाह के त) 9 तुृताय अध्याय 
सर्वाज्ञगत वायु के कार्य »  पादहप के » » है अर पक ल 
पिच्तसंचुक्त कुपित बात के छ्षण २३१ | जंसशोप जौर अवबाहुक के लक्षण » अश्मरी के चार भेद के 
शोणितान्वित » » »  » बाधिय की सम्प्राप्ति तथा 35 2०2 पर्स की की चेक 
पित्ताबृत प्राण के हि: > उर्. कण्णशूल के लक्षण ४ पक »_ » पू्वेरूप अश्मरी का 
कफाबृत ,, ». » | खैंक, सिन्मिन और गद्गद के लक्षण » | अर की है व्मअड ला हर 
पित्त संयुक्त उदान के श्र » | बनी तथा प्रतितूनी के लक्षण २३६ ब्् हा 025 सी 
कफाबृत . » » » | जाध्मान, प्रध्याध्मान, बाताष्टीला, पर पक ला मरी दर 
पित्तसंयुक्त समान के हि ञ् प्रत्यष्ठी छा के छक्षण २३६ धप शासि मे म 
शिव ४! द् 0 हॉनिदा विलय या | बाताश्मरी के सर्घास तथा लक्षण धर 
पेत्ताबृत व्यान के फ » | जेश निदान का उपक्रम २३६ मि कै 
कफाबृत ,, श्र हे अश के छ भेद ५ 2 पल मर हे 
वातरक्त के प्रकोप के कारण», _” | जेश का निदान, सम्प्राप्त और शुक्राश्मरी के कारण, सम्प्राप्ति तथा 2 
वातरक्त सम्प्राप्ति |... |» परिभाषा २३७ लक्षण १ २४२ 
वातादि दोष विशेष से वातरक्त के गुद्‌ का प्रमाण तथा त्रिवलियों शकरा और सिकता के क्षण. ? 
विशिष्ट लक्षण र३२ का चर्णन » | मृन्नसाग-पवृत्त अश्मरी के चहां 
वातरक्त का पूर्व॑रूप » | वलित्रिय का नाम 5 अटक जाने से उत्पन्न लक्षण. » 
हस्तपाद मात्र से प्रारम्भ होकर गुदौष् की परिभाषा » | अश्मरी के आधारभूत वस्ति का 
चातरक्त समग्न शरीर में व्याप्त | जँश का पू्व॑रूप कह स्थान, संस्थान, द्वार तथा 
हो जाता है » | जश के सामान्य रुक्षण ] सम्बन्धित अज्ञ ख् 
असाध्य बातरक्त के लत्तण » | बाताश के » २३८ | बस्ति में मूत्र केसे और कहां से... 
आक्तेपक के छक्ण » | पित्ताश के > पा मे जादि का विवेचन पा क्र 


निदान - स्थान 


शेप विषय-सूची 

विषयाः पृष्ठाक्ाः | विषयाः पृष्ठाक्ाः 

बस्ति सें अश्मरी रोग की उत्पत्ति एककुष्ठ और चर्मंदलू कुष्ठ के लक्षण २४७७ 
का वर्णन २४२ | चिसप॑ कुष्ठ के लक्षण पट 


नवघटपूरित जलावक्षेप समान 
बस्ति में मन्नावक्षेप से अश्मरी 
की उत्पत्ति 

वायु और विद्यदग्नि आकाश में 
ओले बनाते हैं तद्बत बस्ति में 
चात और पित्त कफ से अश्मरी 
बनाते हैं 


वायु ही वस्तिगत रोगों का काइण है,, 


चतुर्थ अध्याय 
अगन्द्रनिदान का उपक्रम 
बातादिदोर्षों से कमशः शतपोनका 
पतन्चनविध भगन्दरों की उत्पत्ति 
भगन्दर की निरुक्ति 
पिडका तथा भगन्द्र 
भगन्दर के पूर्वरूप 
शतपोनक भगन्दुर के कारण 
सम्प्राप्ति तथा लक्षण 
उष्टरग्रीव भगन्द के कारण 
सम्प्राप्ति तथा लक्षण 
परिस्तावी भगन्दर के कारण, 
सम्प्राप्ति और लक्षण 
शम्बूकावत भगन्दर के कारण, 
सम्प्राप्ति और लक्षण 
उन्मार्गी भगन्द्र क॑ कारण 
सम्प्राप्ति और छक्षण 
भगन्द्रेतर तथा भगन्दुर 
पिडका में सेद्‌ 
भगन्द्री पिडका के लछक्षण 
भगन्दर का पू्वरूप 
भगन्दर की कृच्छूसाध्यता 
और असाध्यता 
पद्नम अध्याय 
कुष्ठनिदान का उपक्रम 
कुष्ट के कारण तथा सम्प्राप्ति 


स्थूलारुष्क और महाकुष्ट के लक्षण 


परिसप॑ और सिध्म कुष्ट के लक्षण २४८ 
विच्रचिका और विपादिका कुष्ठ 
के लक्षण 
क्रिटिभ और पामा कुष्ठ 
के लक्षण 
कच्छु और रकसा कुष्ठ के लक्षण 
२४४ | कफ से अरुसिध्मादि, वात से 
परिसप तथा शेष पित्तज 


कुष्ठ होते हैं २४८ 
४४ | किलास कुछ का स्वरूप तथा 
उसके भेद २४९ 


| 

कुष्ठ और किल्स में भेद वातादि 
| दोप से किलास के भेद तथा 
| लक्षण 
| 

॥ 

। 

। 


9) 


99 
ध्य कुष्ठों के छत्तण 
ठो में दोषानुसार लक्षण वशिष्टय » 
व्वचागत कुष्ठ का काछातिक्रमण 
से धातुओं में प्रवेश होना 
धातुगत कुष्ठों के लक्षण 
कुप्ठी माता-पिता की सन्‍्तान भी 
कुष्ठी होती है 
कुष्ठों का साध्यासाध्य-विचार 
कुप्ठ कर्मज व्याधि है 
कुछ्ोत्पादक कर्म का जन्मान्तर तक 
अज्लुबन्ध लगा रहता है 
। पथ्यकर आहार-विहार तथा विशि- 
ष्टौषध से कुष्ट-रोगमुक्ति » 
औपसर्गिक रोगों के प्रसरण में प्रसड्र- 
स्पर्शादि कारण र्५ 
पष्ठ अध्याय 


प्रमेह्ठड निदान का उपक्रम 
के कारण 

की सम्प्राप्ति मर 
का पूर्वरूप 


२७७५ 


२५० 


२३७ 


२४५ 


9) 


२७६ 


99 


93 
२४७३६ | 


93 
9) 


का वर्णन » | सर्व प्रमेहों के सामान्य लक्षण हि 
कुष्ट का पूर्व॑रूप २४७ | प्रमेह तथा प्रमेह-पिडकाएं त्रिदोपज 
सप्त महाकुष्ट तथा एकादश छुद्र | होती हैं 4 
हि. कुष्टों के नाम क्रिमियु ? । कफ से उदकेच्ञसुरादि दश प्रमेह  » 
जा) के प पित्त से नीलहरिद्रादि छः ». # 
ह् पिं 6 े 
्त्र्मीः वात से सपिवेसादि चार प्रमेदद 
दोषभेद से कष्ठविशेषकी उत्पत्ति » प्रत्येक दोप अन्य दोष तथा 
बातादि दोष से उत्पन्न सप्त महाकुष्ट जय दो 
जैसे /हर्च्य दृष्यों के साथ मिलकर प्रमेह 
जैसे अरुण, औदुम्बर, “ऋष्य- पक करता है दर 
जिद, कपाल; काक़णफ, पुण्ड: पनक, सील दात॥ छत तग 
रीक और दु के लक्षण » ' कफज दुश श्रमेहों के क्रमशः लक्षण 


॥ पित्तज प्रमेहों के लक्षण 
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। विषयाः पृष्ठाह्ञा 
वातज प्रमेहों के रत्तण रण३ 
कफज » के उपद्रव धर 
च्े। 
पेत्षिक 2 99 | 
बातिक » 99 99 


प्रमेहपिडकाओं की उत्पत्ति शरा- 
विका, कच्छुपिकादि द॒ुह् पिड- 


काओँ के नाम 7) 
शराविकादि दश पिडकाअंके लक्षण , 
 प्रमेहानुसारही . » को 
दोषों से उत्पन्न जानो रण७ 


अखाध्य पिडकाएं 

चात्तज प्रमेहों की असाध्यता के 
कारण 

पअमेह रोगी के सामान्य लक्षण 


मधुमेह का छक्षण तथा उसकी 
असाध्यता 

मधघुमेही स्थानासनशय्यास्वप्त को 
उत्तरोत्तर अधिक चाहता है 

दोष, दृष्य तथा आहार-विहार के 
उत्कर्षापकर्षक्रत संयोग विशेष 
से प्रमेहों की उत्पत्ति 

प्रमेह उपेक्षा करने से असाध्य 
होते हैं 

सप्तम अध्याय 

उदरनिदान का उपकम 

धन्वन्तरि द्वारा सुश्रुत को उद्र- 
रोगोपदेश 


उद्र रोगों के आठ भेद 


99 


२५०६ 


» रोगों के कारण 

» की सम्प्राप्ति उदररोग 
पूर्वरूप 
बातोदुर के छक्षण 
पित्तोदर के 
कफोदर के 99 
सन्निपातोदर के लक्षण 
प्लीहोदर के 
यहृद्दाल्युदर के 
। बद्धगुदोद्र के » 
| परिस्तावी उद्र के ? 
। जलोदर लक्षण 


99 


32 


भष्टवविध उद्रोगों के सामान्य 
लक्षण 

कालातिक्रम से सर्वोद्र रोगों का 
जलोदर में परिवर्तन तथा 
असाध्यता हे ३; 


अष्टम अध्याय 


मूढगर्भनिदान का उपक्रम ३२५९ 


विषयाः पृष्ठाक्काः 
सूडगर्भ के हेतु २६० 
99 के लक्षण ] 
» _ के कील, प्रतिखुर, बीजक, 
परिघ चार भेद छ 


उक्त चार भेदों का खण्डन तथा 


्त हे ४) 
मसूढगभ् की अनेकता का निर्देश२६१ | च 
| विसर्प, नाडी, स्तनरोग निदान का 


मूठगर्भ के उद्यानुसार अन्य आठ भेद्‌,, 
असाध्य मूढगर्भ के लक्षण ] 
गर्भ के जनन में स्वभाव तथा काल 
प्रकर्ष हेतु हैं २६२ 
अकालगमभ्॑-विच्युति के काएण._ » 


गर्भस्राव तथा गर्भपात की परिभाषा » 
असाध्यमूढगर्भ के लक्षण छ 


अन्तम्वृतगर्भ के लक्षण अर 
गर्भस्त्यु के कारण २६३ 
स्तमाता के जीवित गर्भ का छक्षण 
तथा उसको निकालने की विधि», 


नंवस अध्याय 
विद्रधिनिदान का उपक्रम 


धन्वन्तरि द्वारा सुश्रुत के लिये 
विद्रधि छक्षणों का कथन 7) 


विद्रधि रोग की सम्प्राप्ति, छक्षण, 
परिभाषा तथा भेद 9 


घपड्विध विद्गधियों के छक्षणों का 


निर्देश 
घातिकविद्रधि लक्षण 


पेत्तिकविद्रधि हे । 28 
शष्मिकविद्रधि ? श 
दोषानुसार उक्तविद्रधियों के स्लाव » 
सान्निपातिक विद्रधि के छक्षण.. » 


आगन्तु विद्रधि के कारण, सम्प्राप्ति 
तथा लक्षण # 


रक्तज विद्रधि के लक्षण 
सन्निपातज चिद्रधि असाध्य होती है 


आभ्यन्तरिक विद्गधि के हेतु और 
सम्प्राप्त » 


अन्तर्विद्रधि के स्थान (0 
] के लक्षण हक 

बाह्य और आशभ्यन्तरविद्रधियों के 
अधिष्ठान भेद से लक्षण 


मर्मोत्थ विद्रधियां सर्वावस्था में 
कष्टप्रद होती हैं गा 


विद्रधियाँ के अवस्था भेद से 
साध्यासाध्य विचार छ 


अन्तविद्रधियों के पकने पर उनके 


२६३ 


र्द्५ 


स्राव निकलने के मार्ग पर 
रक्तजविद्रधि के कारण तथा लक्षण » 
रक्तज विद्रधि की मक्कज्संज्ञा 99 
विद्रधि और गुल्म में मेद ता 


पु 


» के पाक में हेतु तथा ग॒ल्म के 
न पकने का कारण २६६ 


विषय-सूची 


विषयाः पृष्ठाक्नाः 
स्थानानुसार तथा पक्त और त्रिदो- 
घज विद्रधि असाध्य होती है २६६ 
अस्थिगत विद्रधि का कारण, 
सम्प्राप्ति तथा छक्षण छ 
दशम अध्याय 


उपक्रम २६७ 
विसरपपों का निदान, सम्प्राप्ति, लक्षण 
और निरुक्ति अर 
बातिकविसप के छक्षण है 
पड 
पंत्तिक ] 
च 
ऊेष्मिक 99 हे १08 99 
सान्निपातिक विसप्प के लक्षण छ 
चबतजनन्‍्य 99 99 99 
विसर्पों का साध्यासाध्य विचार 
नाडीघ्रण के निदान, सम्प्राप्ति, 
निरुक्ति तथा भेद 9 


वातिक एवं पेत्तिक नाडी रोग के 
ल्क्षण 99 


कफज पुव॑ दन्द्दन नाडी रोग के 
लक्षण 99 


सान्निपातिक नाडी के छक्षण २६९ 
शल्यनिमित्तज नाडी के लक्षण फ 
झतनरोग-चर्णन तथा नाडी-रोगा- 

नुसार द्वी उनके कारण-मभेद्‌ 

आदि का निर्देश 9 
कन्याओं को स्तन रोग नहीं होने 

में हेतु मा] 
प्रजाता तथा गर्भिणी स्त्रियों को ही 

स्तन रोग होते हैं ड़ 
स्तन्य ( दुग्ध ) की परिभाषा को 
शुक्रप्रवृत्ति के समान ही ख्त्रियों में 

स्तन्यप्रवृत्ति होती है 
वातादिदुष्ट स्तन्‍्य के लक्षण श्र 
शुद्ध स्तन्य (दुग्ध ) के लक्षण. » 
स्तन रोगों की सम्प्राप्ति ५९ 
संक्षेप से स्तन रोगों के लक्षणों का 

अतिदेश ] 

एकादश अध्याय 

अन्थि, अपची, अबुंद तथा गलगण्ड 


5 9 


निदान का उपक्रम २७० 
ग्रन्थि के निदान, दृष्य, सम्प्राप्ति ._ 

और लक्षण श्र 
चातज ग्रन्थि के लक्षण २७१ 
पित्तज » 99 99 
कफज ५ 99 95 
मेदोज ] 99 99 
सिराज ग्रन्थि के निदान, सम्प्राप्ति, 

लक्षण तथा साध्यासाध्य विचार ,, 


विषयाः 

अपची रोग के स्थान, निदान, 
सम्प्राप्ति, लक्षण और निरुक्ति २७० 

अबुंद रोग के निदान, दृष्य, 


सम्प्राप्ति, छत्तण और मेद_ २७२ 
बातादि दोषज अडुद के ग्रन्थि के 
समान लक्षण होते हैं २७४३ 


रक्ताजुंद के निदान, सम्प्राप्ति, 
लक्षण तथा साध्यासाध्य विचार ,, 


मांसाडंद के लक्षण २०४ 
शबुंद के असाध्य छक्षण मर 
अध्यब्ुंद तथा द्विरबुंद के लकत्तणः » 
अब्जंद के पाकाभाव में कारण 5) 
गलगण्ड के निदान तथा सम्प्राप्ति » 

99 लक्षण री] 
वातिक गलगणण्ड के लक्षण अर 
कफज 99 ञ् 2 
मेदोज 95 ञ् रण 
असाध्य 99 99 १0 
गलगण्ड का स्वरूप न 

हादश अध्याय 

वृद्धि, उपदंश, शछीपद के निदान 

का उपक्रम रष५ 
वृद्धि का निदान तथा उसके सात 

सेद रा] 
वृद्धि रोग की सम्प्राप्ति 9 

99 99 के भ्9 

वातज, पित्तन और कफज वृद्धि के 

लक्षण 9 
रक्तज और मेदोजबृद्धि के क्षण २७६ 
मृत्रजवृद्धि के लक्षण 9 
आन्त्रवृद्धि श्र ] 
उपदंश रोग के निदान और 

सप्राप्ति २७८ 
उपदंश के भेद 9 


बातादि प्रत्येक उपदंश के छक्षण » 

हीपद्‌ रोग के कारण, सम्प्राप्ति, 
परिभाषा और भेद 

वातज, पित्तन और कफज 'छीपद 


र्‌८० 


के लक्षण २८० 
शहीपद के असाध्य लक्षण ए 
» रोग में कफ की प्रधानता का 

निर्देश श् 
शहीपद जिन देशों में अधिक होता 

है उनका निर्देश 99 
हीपद के स्थान थ 


त्रयोदश अध्याय 

छुद्र रोगों के निदान का उपक्रम २८१ 

चौबीस छुद्द रोगों के सेद तथा 
ना 


अजराज्षिका का लक्षण 


रे 


९० 

विषयाः पृष्ठाक्नाः 
यवप्रख्या का लक्षण र८रे 
अन्धारुजी का » 9 
चिवृता का » 9 
कच्छुपी का २ क्र 
वल्मीक का » छ 
इन्द्रवृच्धा का » ] 
पनसिका न ] 
पाषाणगर्दंभ का छक्तण गा 
जालगदंभ # २८४ 
कक्षा 99 99 
विस्फोटक 9) 9 


अप्निरोहणी का लछक्षण तथा उसके 


द्वारा रोगी की रूत्यु का समय 


चिप्प ( ज्ञतरोग, उपनख ) का 
च्क्षण 


कुनख ( कुलीन ) का लक्षण 

अनुशयी का लक्षण 

विदारिका का » 

इकरा तथा शकराडुंद के छक्षण 

पामा, विचचिका और रकसा के 
लक्षण 

पाददारी का लक्षण 

अल्स के » 

इन्द्रल॒प्त ( खालित्य, रुज्या ) के 
लक्षण 
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गुदअंश का »# 
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॥ श्री! ॥ क 
सुश्रुतसंहिता 


आयुर्वेद-तत्तसन्दीपिका' व्याख्यासमुल्लसिता 


सुत्रस्थानमू 


प्रथमोष्ध्यायः 


अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं ब्याख्यास्याम: 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | १॥ 

५ जेब इसके अनन्तर यहां से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का 
घर्णन करते हैं जेसा कि भगवान, धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत के 
प्रति ) कद्दा है ॥ १ ॥ 

विमशः--“अन्थसमाप्तिकामो मज्नलमाचरेत” इस श्रुति के 
अनुखार यहां प्रारम्भ में भय शब्द मज़्छाचरण का द्योतक है। 
जेसा कि कहा है ““कारक्षायशब्दश्व॒ द्वावेतो प्रक्षणः पुरा । 
छण्ठं मिरवा विनिर्यातौ तस्मान्मानज्नछिकावुभो।।” चरक तथा महदा- 
भाष्य में भी सर्वप्रथम मद्गछार्थ अथ शब्द का प्रयोग हुआ 
है। “अथातो दीघेशीवितीयमध्यायं ब्याख्यास्य|मः” € च० सू० 
छ० १ ), “मय शब्दानुशासनम्‌? ( ब्या० स० भा० ० १, 
पा० १, आ० १ ), “अथातो पर्म व्याख्यास्याम:? ( चें० ज० १ 
आ० १ सू० १) 
वेदोरपक्तिः--“उप स्थितं परिश्यज्यानुपस्थित%श्पने मानामावात”? 
इस नियमानुसार तथा प्रकरणवशाद्‌ वेद शब्द से आयुर्वेद का 
ग्रहण किया गया दै क्‍योंकि उच्चरित नामेकदेश समग्र नाम 
मान्न का परिचायक दोता दै। चरक ने भी वेद्‌ शब्द से 
शायुवेंद्‌ का ग्रहण किया दै। यथा--“तस्यायुषः पुण्यतमों बेदो 
वेदविद मतः । वश्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोंहितम्‌ ॥ 
( च॒० सू० भ० १ ) 
भायुवेंदोत्पत्तिः-भायुवंद्‌ भायु के द्वित, अद्दित द्रष्य- 
गुणकर्मो का प्रतिपादक विज्ञान ( 8067०९ ०६ ]/66 ) है और 
विज्ञान की उत्पत्ति न होकर स्मृति ही हुआ करती दै। वतमान 
में जितने सी आविष्कार हो रदे हैं वे सब रात्रिन्दिव अन्वेषण 
( पे८४९४:०७ ) की घुन में छूगी हुई उच्च आत्माओं की स्टति 
स्परूप हैं अत एव चरक में स्पष्ट कद्दा दै कि “शक्मा स्व॒त्वा55- 


नमन रन कम कम मम्मयरयध्यययूट्स्स्स्य्य्य्यि्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्य्ध्ध्य्िसिपप्य्सनरननननर नस सपा 


स््य्य्य्श्स्ल््स्य्स्ड 


.युषो वेदम्‌? ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, इसीलिये 


वेदों को अपौरुषेय ( कतरद्दित ) माना गया है। यहां पर सी 
वेदोत्पत्ति से आयुवंद की उत्पत्ति अथ न कर उसका अवबोध 
और उपदेश का व्याख्यान करेंगे यही अर्थ प्रहण किया जाता 
है जेसा कि चरक में भी कद्दा गया है--'न हथायुर्वेंदस्याभूरवो- 
त्पकिव्पलम्यते, सन्यत्राववोधोपदेशाभ्याम्‌ | एतदे दृयमबिकृत्यों- 
रपत्तिमुपदिशन्त्येके? (च० सू० भ० ३०), भवबोधादुरपत्ति 
येया--अ्रद्माणः भायुवेदोरपक्ति, .._ ढपदेशाचोत्पकियेबा--इन्‍्दो- 
पदेशाररद्ााजेन मस्येक्रोके भायुवेद उतरपादित शत्यादि, लाझु 
वेंददीपिका । इस तरह जब से सृष्टिका आविर्भाव हुआ दे 
तभी से आयुर्वेद भी विद्यमान है। यूरोप के विद्वानों ने भी 
संसार में सब से प्रथम व प्राचीन ऋग्वेद को माना है। जब 
कि पाश्चात्य देश अज्ञानरूपी निद्रा में थे उस समय भारतवष 
के चिकित्साविज्ञान, गणितविज्ञान, अस्त्र-शत्र द्वारा 
युद्धकलाविज्ञान, शिवपविज्ञान और दाशंनिकविज्ञान उन्नत 
शिखर पर थे। समस्त संसार को ज्ञान प्रकाश देने का गौरव 
इसी परम पुनीत आर्याव्त को है अत एवं हम निःशझ् तथा 
साभिमान इसे जगद्युरु घोषित करते हैं । 'एतद्देशप्रसूतस्य 
सकाशादअजन्मनः। रूवं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पयिन्यां सवैमानवा: ॥ 
( मनुस्म॒ृति: ) भारतवर्ष से ही भायुवेंद्‌ का ज्ञान यूनान में - 
गया तथा वहां से ग्रीस और ग्रीस से इंग्लेण्ड, निवासियों 
ने ग्रहण कर निरन्तर अन्वेषण करते हुए जाज इस रूप 
में पहुंचा दिया है। भगवान्‌ शब्द का प्रयोग पदविघ ऐश्वयय 
सम्पन्न विशिष्ट आत्मा ( जवतारधारी ) के लिये होता है। 
पेश्वयंस्थ समग्रस्य वोयेस्य यशसतः शियः । ह्ानवैराग्ययोशचेव 
पण्ण भंग शतोज्नना॥ ( विष्णुपुराण ) कन्‍्यध्च-डस्पत्ति प्रलूयग्लेव 
भूतानामागर्ति गतिम्‌। वेशि विद्यामविद्याज्न स वाष्यो भगवानिति ॥ 
इसपे धन्वन्तरि की योग्यता, सर्वज्ञता, एवं विश्वसनीयता 
प्रदर्शित होती है। चरक में पेसे शक्तिस्पन्न पुरुष को योगि- 
कोटि में माना है तथा योगियों का अष्टविध ऐश्वय ( बल ) 


रे सुशुतसंद्दिता 


स्पष्टतया वर्णित है। भावेशश्वेतलो शानमर्थानां न्दतः क्रिया । 
दृष्टि: थोत्र स्मृत्तिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम्‌ ॥ इत्यष्टविषमाख्यातं 
योगिनां बलमैश्वरम्‌ | शुद्सरवसमाधानात्‌ तत्सवैमुपजायते ॥ 
; (च० शा० क० १) 
पन्वन्तरिः:--धनुः ८ शबल्यं, तस्यान्तं>पारभियर्ति गछछतीति 
पनन्‍्बन्तरि:। शक्यशास्र का आध्वन्त सम्यम्ज्ञाता धन्वन्तरि 
कहालाता है। वतंमान में ऐसे विद्वान को सर्जन कद्दा जाता 
है। भाजुमती में धन्वन्तरि की निम्न व्याख्या दै--जगदर्थ- 
साधनादू. पनुध॑र्म॑स्तस्यान्तोी व्याधिरकाल्मृत्युसम्पादकोडपमे- 
स्तस्यारिः शब्रु्योउसौ धन्वन्तरिः ॥ भागधतमें विष्णु के अंशांश 
से धन्वन्तरि की उप्पत्ति मानी है स वै मगवतः साक्षाद्‌ बिष्णो- 
रंशांशसम्मवः।  पन्वन्तरिरितिख्यात  भायुर्वेददगिज्यभाकू 
विष्णुपुराण में अस्ृतपूर्णकछश को लिये हुए धन्वन्तरि की 
उत्पत्ति समुद्व से मानी गई है। मन्यानं मन्दरं इत्वा नेत्र कत्वा 
च वाघ्ुकिम्‌ | ततो मथितुमारब्धा मैश्रेय तरसाइमृवम्‌ ॥ तो धन्व- 
न्तरिदेंबः इवेताम्वरधरः स्वयम्‌। विश्वर्कमण्ढलं पूर्णमम्रतस्य 
समुत्यितः ॥ भन्यजच--पन्वन्तरिं धर्मम्रतां वरिष्ठ ममृतोद्धवम्‌ ॥ १॥ 
अथ खल्लु भगवन्तममरघरम्षिगण परिवतमाश्र- 
सस्थं फाशिराजं दिवोदासं _ 
रक्षपौष्कज्ञावतकरवीयंगोपुररक्षितसुश्रुतप्रश्चनतय ऊचुः ॥| 
स्व देवताओं में भ्रष्ठ, महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित, 
अपने आश्रम में विराजमान काशिराज दिवोदास भगवान्‌ 
धन्दन्तरि को जौपधेनव, वेतरण, औरञ, पौष्कलाबत, 
फरघीय, गोपुएरद्धित, सुश्र॒ुत आादि छषि प्रश्न करने छगे॥२॥ 
विमशः--घुश्ुतप्रमृतवः--भगवान्‌ घन्वन्तरि के पास 
शक्य शास्त्र के अध्ययन करने के छिये अनेक ऋषि भाये थे। 
उनमें जो प्रधान थे, उनका नाम मूछ में लिखा है किन्तु शोष 
को प्रभ्दति शब्द से सम्बोधित किया है जैसे भोज, निमि, 
काक्नायन, गाग्यं, गाछव भादि का प्रभ्ठति से ग्रहण हो ता दै॥र॥ 
भगवन्‌ ! शारीर॒मानसागन्तुव्याधिमिविंविधवेद- 
नाउमिघातोपद्वु तान्‌ सनाथानप्यनाथवद्ठिचेष्टम।नान्‌ 
विक्रोशतश्ध मानवानभिसमीद्य मनसि नः पीडा भवति | 
तेषां ुखेषिणां रोगोपशमार्थमात्मनश्व प्राणयात्राड्थ 
प्रजाहितद्ेतोरायुबंदं श्रोतुमिच्छास इद्देपदिश्यमानम्‌ | 
है भगवन्‌ ! शारीर, मानस और आगमन्तुक रोगों से, अनेक 
प्रकार की पीढ़ा से दुःखित तथा मित्र, भ्वत्य, धन आदि 
वस्तुओं के होने से सनाथ द्वोते हुए भी अनार्थों की तरद्द 
तड़पते और बिछाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन 
में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसछिये सुखको चाहने वाले उन 
रोगियों के रोगों को नष्ट करने के लिये तथा अपने प्रा्णों की 
रोगादिकों से रद्चा करने के दवेतु एवं सर्च साधारण प्रजा की 
छितकामना से आप द्वारा उपदिश्यमान आयुर्वेदशासत्र को 
हम सुनना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
विमर्ः--रोगमेदाः--यथ्पि इसी अन्य के प्रथमाध्याय में 
व्याधियों के चार भेद सछक्षण बताये हैं तथा छाद्ज॑घर में 
भी “'स्वाम।बिकागन्तुककायिकान्तराः? चार भेद लिखे हैं किन्तु 
सिकित्सा शारीरिक, मानसिक और आयगनन्‍्तुक इन तीन रोगों 


्य्य्य्य्य्य्य्स्श्स्ण्स्स्स्भ्य्ण्ज््य्य्भ्श्श्य्स्स्स््ज,ःःः.र...लऊफ 


की ही हो सकती है अतः यहां तीनों रोगों का ही निर्देश है। 
इसी हेतु चरक सी रोगों के तीन मुख्य सेद करता दे । 
“ब्रयो रोगा निजागन्तुमानसा:” ( च० सू० झ० ११ ) चौथे प्रकार 
के स्वाभाविक रोग अचिकित्स्य होते हैं। कालस्य परिणामेन 
जरामृत्युनिमित्तजाः । रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः स्वमावों निष्प्रति- 
क्रियः ॥ ( च० अ० १) ०“स्वाभाविकास्तु श्षुत्पिपासाजरामृत्युनि- 
द्राप्रभृतयः” ( सुश्र॒तः ) सुखैषिणामू--अर्थ, मिन्न, दारा, सुतः 
थ्॒त्यादि खुख की अपेक्षा भारोग्य इस शास्त्र में प्रधान 
सुख माना गया है तथा दोक, चिन्ता, दारिद्रधादिक दुःख 
की अपेक्षा रोगों को ही यहां प्रधान दुःख माना दे । “हखसं- 
शकमारोग्यं विकारों दुःखमेव च” प्राणयाश्ना्थ का चृत्तिकर 
(धनोपाजन ) अर्थ यहाँ उचित नहीं है क्योंकि आयुवद 
परसार्थ के लिये बना दवै। नार्थार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयाम्प्र- 
ति। प्रकाशितो धम॑परैरायुवेंदों महर्षिभिः ॥ चिकित्सा की एवज 
में घन लेने की निन्दा की गई है-कुव॑ ते ये तु दृत्त्यर्थ चिकित्सा 
पुण्यविक्रियम्‌ । ते ्ल्वा कान्ननं राशि पांशुराशिछुपासते ॥ ३ ॥ 


अत्रायत्तमैहिकमामुष्मिकस् श्रेयः | तद्भगवन्तमुप- 
पन्ना! सम: शिष्यत्वेनेति ॥| ४ ॥ 

इस आायुर्वेद्‌ में सांसारिक और पारलौकिक कल्याण दै; 
एस छिये हम शिष्य भाव से आप के पास आये हैं ॥ ४॥ 

विमश:--देदों के अध्ययन से केवल पारछोकिक सुख प्राप्त 
होता है किन्तु आयुर्वेद उभयलोक द्वितकारक द्वै। स पुण्यकर्मा 
अवि पूजितो नृपेरसुक्षये शक्रतछोकतां अजैत। (खु० जञ० १) 
धर्मार्थ सदृश सतस्य दाता नेद्दोपछभ्यते । न हि जीवितदानाद्धि दान- 
मन्यद्विशिष्यते ॥ तस्यायुषः पुण्यतभो वेदो वेदबिदा मतः । वश्ष्यते 
यन्मनुष्याणां छोकयोरुमयो हिंतः ।। ( च० सू० भ० १) 

तानुबाच भगवान्‌--स्वागत॑ वः; सबे एवामीमांस्या 
अध्याप्याश्ब अवन्तो ब॒त्साः !॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन शिष्यों को कद्दा कि आप भष्छे 
कार्य के लिये आये हैं अतएब आप सब दिष्य कुछशीला- 
दिदृष्टि से अभविचाणीय और पढ़ाने योग्य हैं। ५॥ 

विमशः--योग्य शिष्या ध्या पकलक्षणम्‌-- अध्यापने कृतघुद्धिरा- 
चादंः शिप्यमेवादितः परीक्षेत, ततो&नन्तरमाचार्य परीक्षेत ॥। 
भध्याप्यशिष्यलक्षणम्‌--क्त शाउद्रोहिमेषाविशुचिकल्पा न सूयकाः_। 


अध्याप्या पमंतः साधुशक्ताप्तश्ञानवित्तदः ॥ ( याशवश्क्यस्मृति म० 
परिदृष्टकर्माणं 


१-२८ ) योग्याध्यापकलक्षणम्‌--“'पयंवदातश्रुतं 
दक्षं, दक्षिणं, शुचि, जितहस्तप्तुपकरणवन्तं, सर्वन्द्रियोपपन्न॑ 
प्रकृतिश, प्रतिपत्तिश्मनुपस्क्ृतवियमनहछ्कृतमनसूयकमको पनं 


गछेशक्षमं, शिष्यवरसछमध्यापक घापनसमर्थज्ेति । एवंगुणों श्वाचा- 
ये; सुक्षेत्रमात्तंवों मेष शव शस्यगर॒णैः सुशिष्यमाशु वैद्यगुगैः सम्पा- 
दयति । ( च० वि० म० ८ ) 
इह खल्वायुवेदम्टाज्नमुपानज्नमथवेवेदस्य|नुत्पायेष 
प्रजा: ्लोकशतसहस्तमध्यायसहस गन अुतवान्‌ स्वय- 
म्भू:। ततोडल्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्वत्बालोक्य नराणां 
भूयोष्ष्टघा प्रणीतवान ॥ ३ ॥ 
: श्रायुवेंद्‌ अथवंबेद का उपाज़् दे और इसके आठ भागहैं। 


अध्यायः १ ] 


पूर्वकाल में ह्मदेव ने सष्टिरचना के पूवे इस आयुर्वेद को एक 
लक्ष श्लठोकों और एक हजार अध्यायों के रूप में बनाया था 
पश्चात्‌ मनुष्यों को अद्प आयु तथा स्वएप बुद्धि वाले जान कर 
घुनः उस आयुवेद्‌ को आठ भागों में विभक्त कर दिया॥ ६ ॥ 
विमशं:--चरक तथा हस्त्यायुवेंद्‌ में आयुर्वेद को अथवंवेद 
का उपाज्ञ माना दे किन्तु व्यासकृत चरणब्यूह एवं शहझरोक्त 
आयुर्वेद्‌ अन्धों में इसे ऋग्वेद का उपवेद्‌ माना है। अष्टाज्न- 
संग्रहकार ने सुश्नुतसंद्ितानुसार आयुर्वेद की अष्टाज्नों में 
विभक्ति ब्रह्मदेव कृत न मानकर अग्निवेपादिकृत मानी दे 
भायुवेदः इछोकलक्षेण (र्व॑ ब्रद्मणरत्वा प्तीदभिवेश[दयस्तु । कुच्छूज्शे- 
यप्राप्तपाराः सुतन्त्रास्तस्यैके नेकधाज्ञानि तेनुः ॥ ६ ॥ 
तद्यथा--शल्यं, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूत- 
विद्या, कौमारश्ृत्यम्‌ू, अगद्तन्त्रं, रसायनतन्त्र वाजी- 
क्रणतन्त्रमिति ॥ ७॥ 
शक्ष्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारम्ठत्य, 
भगदुतन्न्र, रसायमतन्त्र और वाजीकरंणतन्त्र ये इसके आठ 
अक्ल हैं ॥ ७ ॥ 
अथास्य प्रत्यज्ञलक्षणसमासः || ८ ॥ 
तत्न, शल्यं नाम विविधह्रणकाप्पाषाणपांशुलोहलो- 
डास्थिबालनखपूयाल्नावदुष्टत्रणान्तर्ग संशल्योद्धरणाथ, 
यन्त्रशलक्षाराभिप्रणिधानत्रण विनिश्चयाथत्व | ६ | 
अब इस आयुर्वेद के आठों अद्गें के संज्षिप्त कक्तण कहते 
हैं॥4 ॥ आयुर्वेद के जिस अक्ल में अनेक प्रकार के तृण 
( घास ), काष्ठ (लकड़ी), पत्थर, धूलि के कण, लौद्द, मिद्दी, 
हड्डी, केश, नाखून, पूय ( मवाद्‌ ८?०५ ), स्राव ( 5०08४- 
8० » दूषित ब्रण, अन्तः शब्य तथा गर्भ ( झतगर्भ ) शब्य 
आदि को निकालने का ज्ञान, यन्त्र, शस्र, चार और अम्िकर्म 
करने का ज्ञान तथा न्नणों का आम, पच्यमान और पक्ष आदि 
का निश्चय किया जाता द्वो उसे शब्यतन्न्न कद्दते हैं ॥ ९ ॥ 
विमर्श:--डल्दणोक्तशब्यकक्षणम्‌--भ तिप्रवृद्दं: महदोषजं 
शरीौरिणां स्थावरजम्नमानाम्‌ । यत्किब्विदाबापकरं शरीरे .तत्सवमेव 
प्रवदन्ति शर्यम्‌ ॥ शल ईसायां पातुस्तस्माच्छल्यं, शल रुजाया 
वा धातुस्तस्मादपि शब््य सिद्धयति । छा्यतन्त्र को पाश्चाध्य 
चेचक में सर्जरी ( 507४९: ) कद्दते हैं ॥ ९ ॥ 


शालाक्यं नामोध्वेजन्नुगतानां रोगाणां श्रवणनयन- 

चदनघाणादिसंश्रितानां व्याधीनामुपशमनाथम्‌ , श्र 
कायन्त्रप्रणिधाना् च ॥ १० ॥ 

जआयुर्वेद्‌ के जिस अड्ज में जन्रु के ऊध्वेभाग स्थित कान, 
नेत्र, सुख, नासिका भादि में होने वाले रोगों की शान्ति का 
वर्णन किया गया «हो तथा शलछ्ाकायन्त्रों के स्वरूप तथा 
प्रयोग कर ने की विधि का वर्णन किया गया द्वो उसे शाढ्ाक्य- 
, तन्‍त्र कहते हैं ॥ ३० ॥ 

विमशेः--शाल्काक्यव्युत्पत्तिः--शछाका, तस्याः कमे, तत्म- 
पाने तन्त्रें शाराक्यं, शकाकया यत्कर्म क्रियते तब्छालाक्यम। 
अष्टाज्नहद्य में उसे ऊध्वाज् शब्द से बोधित किया है। हवारी- 
तसंहितामते शालाक्यकक्षणम्‌--शिरोरोगा नेत्ररोगाः कणरोगा विशे- 


पतः | अकण्ठ शह्वमन्या सु ये रोगाः सम्मवन्ति || तेषां प्रतीकार कर्म 


सूत्रस्थानम्‌ ३ 


ननननननन मनन न न कक कक कक कक कक कक न ्करकपर््म्म््न्यस््स्स्््ोोोो़:; फोर -े-_3-_-_3__-_-_---------न--------.- «मन भमक, 


न्ज््ल्णिस्ण्ण्स्््ल्लथ्ण 


नस्यवत्यैश्नानि च। अभ्यज्ञमुखगण्डूषक्रियाः शालाक्यसंमिताः ॥ 
जञ्जु शब्द से ओआवा, कण्ठनाड़ी, ग्रीवामूछ, वर्चोंउससन्धि, हज 
सन्धि आदि अनेक अर्थ गृहीत होते हैं किन्तु गणनाथ सेनजी 
ने अत्यक्तद्वारीर में जन्नु का पर्याय अधकास्थि देकर उसे 
क्लेविकिल ( 0!४श ०९ ) माना द्वै। 'अक्षक॑ नाम अंसमूछादुरः- 
फश्कसन्ञतं धनुवेक्र नलकारिथ, तदेव जवुसंशमिति प्राश्चः | चरक ने 
द्वावक्षकौ, एक जन्नु! इस प्रकार दोनों शब्दों को भिन्नार्थ में 
प्रयुक्त किया है। इस तरद्द अक्षक से दोनों हंसलिया ( 008- 
धांण०७ ) और जन्नु से कण्ठनादी (:००॥९७ ) मानना श्रेष्ठ 
है। डाक्टरी में शालाक्य के तीन विभाग किये गये हैं । नं० १ 
में कर्ण, नासा ओर कण्ठ ( 880, ऐ०5९, 7709 ), न॑० २ में 


आंख का विभाग है जिसे ( 07///४7०००८ ) कहते हैं और 
नं० दे में दन्‍्तविभाग आता दै जिसे ( 0८०४५४४ ) कहते 


हैं। शाछाक्य में समाविष्ट शिरोरोग विभाग डावटरी में काय- 


चिकिश्सा का द्वी शक्ल माना गया है ॥ १० ॥ 


कायचिकित्सा नाम सवोद्धसंश्रितानां व्याधीनां 
ज्वररक्तपित्तशोषोन्म्रादापस्मारकष्ठमेह्द तिसारादीनामु- 
पशमनाथम्‌ ॥ ११॥ 
आयुवंद्‌ के जिस अ॒ट्ढ में सर्वदरीरगत रोगों जेले व्यर, 
रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि 
की शान्ति का वर्णन हो उसे कायचिकित्सा कद्दते दें ॥ ११ ॥ 
विमशः--कायशब्देन सकल शरौरं गृक्षते । अथवा कायति 


शब्दं करोतीति कायो जाठराग्निस्तदुक्त भोजे-जाठरः प्राणिना- 
मग्नि: काय इस्यप्रिधीयते । परत चिकित्सेत सौदन्तं स वै कायचि- 
कित्सकः | प्रायेगाग्निविकृतिमूछा ज्वरातिसारप्रभ्तयो रोगास्तथा 
च चरकः--शान्ते5्ग्नी जियते युक्ते चिरं बीवस्यनामयः। रोगी 


स्थाद विक्ृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ ११॥ 


भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवेयक्षक्षःपितपिशाच- 
नागग्रहाद्युपस्ष्टचेतसां शान्तिकर्म बलिहरण।दियरहोप- 
शमनाथम्‌ ॥ १२ ॥ 
आयुर्वेद के जिस अज्ञ में देव, देत्य, गन्धव, यक्ष, राकस, 
पितर, पिज्ञाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्तवाले रोगियों 
की शान्ति के लिए शान्तिपाठ, बलिप्रदान, हवन भादि 
अ्रह दोषशामक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत- 
विद्या कहते हैं ॥ १२ ॥ 
विमश!--भूतविद्या नाम देवाघुरगन्धर्वेयक्षरक्ष:पितृनागपिशाच- 
ग्रहास्मकानि भूतानि वेक्ति भनयेति, भूतावेशनिराकरणार्थ विश्वेति 
वा भूतविद्या । ढाक्टरी में इसे (2००००००४१) कहते हैं ॥ १२॥ 


कौमा रभ्ृत्यं नाम कुमारभरणघात्रीक्षीरदोषसंशो- 


-घनाथ दुश्स्तन्यप्रहसमुत्यानाश्व॒द्याधीनामुपश- 


मनाथम्‌ ॥ १३॥ 
शायुर्वेद के जिस भड्ग में बालकों के पोषण, धान्नी के 


दुग्ध के दोषों के संशोधन उपाय तथा दूषित दुग्धपान और 


ग्रद्टों से उत्पन्न ब्याधियों की चिकित्सा का वर्णन हो उसे कौ- 
मारभ्ठत्यतन्त्र कद्दा गया है ॥ १४ ॥ 


विमशः--कुमा र।ण भृतिर्धारणं पोषण चेति कुमारभृतिः, कुमा- 


4 
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प्र सुश्नुतसंहिता 


रभतेरिदं कोमारभरयम्‌ | भ्षष्टाज्नहृद्य तथा संग्रह में इसे बाल- 
चिकिश्सा तथा डाक्टरी में इसे ( 8००९००९ ०९ 728८०४+०४ ) 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 
अगद्तन्त्र नाम सर्पकीटछतामूषिकादिदष्टविष- 
व्यक्षनाथ विधिघविषसंयोगोपशमनाथे च | १४ ॥ 
सर्प, कीट, लता ( मकड़ी ), चूहे आदि के काटने से उत्पन्न 
षिष लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के 
स्वाध्नाविक, कृत्रिम और संयोग दिपों से उत्पन्न बिकारों के 
प्रशसन का जहां वर्णन हो उसे अगद॒तन्त्र कद्दते हैं ॥ १४ ४ 
विसशः--गदो रोगः, कगदो रोगप्रतौकारः, तदर्थ तन्त्रमग- 
इतन्त्रमू । श्रष्टाइहृदय तथा सछ्ह में दुष्ट्राचिकित्सा तथा 
चरक्क में विषगरवेरोधिकप्रशमन तथा जाह्लुलि, पुवं डाक्टरी 
में ( 7059०००४₹ ) कहते हैं ॥ १४ ॥ 
रसायनतन्त्र नाम बयञस्थापनमायुमेंघावबलकरं 
रोगापहदरणसमथेष्ल ।। १४॥ 
युपाब॒स्था को अधिक समय तक घनी एखने के उपाय, 
णायु, धारणा शक्ति भौर घलऊ की बृद्धि करने के प्रकार, एवं 
शरीर की स्वाभाविक रोग, प्रतिरोधक शक्ति ( 'प&प्ए्छ। 
गण्ण्णण09) की वृद्धि के तरीकों का जहां वर्णन हो उस्ते रसा- 
बनतस्त्न कहते हैं ॥ १५ ॥ 
विमशंः--रसानां रसरक्तादीनाप्रयनं प्रापणमाष्यायनं वेति 
रसाएनम्‌ । शथवा रसानां रसवीय॑विपाकादीनामायुरादिकारणा- 
नामयनं विशिष्टछामोपायो रसायन तदयरथ तंत्र रसायनतंत्रम्‌ । 
तदुकक चरके “छामोपायो छवि शस्तानां रसादोनां रसायनम्‌ ॥ 
रसावयनफणम्‌-दौधंमायुः स्मृति मेषामारोग्यं तरुणं वयः | प्रमावर्ण 
ख्रोदाय॑ देदेन्द्रियवर्ू परम्‌ ॥ वाक्त्तिद्धि प्रणतिं कार्ति लमते ना 
रसायनाद ॥ अस्य प्रयोगाउुच्यवनः सुदृदोडभूरपुनयुवा | ( च० 
जखि० अ० १ ) 
घाजीकरणतलन्त्र नामाल्पदुष्टक्षीण विशुष्करेत सा मा - 
ध्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्त प्रहषजननार्थत्व।॥ १६॥ 
अहप, दुष्ट, च्वीण और शु॒ष्कवीयंबाले मनुष्यों के घी की 
पुष्टि, शोघन, बृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ छोगों में मेथुन 
के शमय हर्ष बढ़ाने के लिए जो घर्णन किया जाता है उसे 
बाह्लीकर णतन्न्न कद्दते हैं । 
बविमशः--वाजीकरणव्युश्पक्तिः-पजन॑ बाबः सुक्रत्य वेंगः, 
स बिघते येषान्ते वजिनः, भवाजिनों वाजिनः क्रियन्तेब्नेनेति वाजी- 
दकरणग्‌ जयवा स्त्रीपु विषये नरो वाजीव शक्ति प्राप्नोतीति तद्दाजी- 
करणम्‌ | येन वाघ्स्यर्थ व्यज्यते ख्रीपु शुक्र तद्धालीकरणम्‌ ! “येन 
भारीपु सामर्थ्य वाणिवह्मते नरः । ब्यज्यते चाथिकं येन वाजीकर- 
णम्रेब तत॒ ॥ वाजः शुक्र सोउस्थास्तीति वाणी, भवाणी वाजी क्रियते येन 
* तद्बानौक्रणम्‌ | दिंवा वाजो मैथुन तथा च हारीतः-वाजो नाम 
प्रदाशर्वाक्तच्च॒मेथुनसंशितम्‌ । वाजीकर णसंश्ामिः -पुंस्त्वमेव प्रच- 
क्षते ॥ वाजीकरणभेदाखयः--शुक्र्ुतिकरं किब्नित्‌ किद्निच्छुकवि- 
बरनम्‌। लुतिशद्धिकरं किम्नित श्रिविध वृष्यमुच्यते ॥ तत्र स्ततिकर 
लोस्पर्शादि, वृद्धिकरं क्षोरादि, लुतिवृद्धिकरं माषादि | भब्परेतसः 
पश्चविश्वतिमप्राप्ताः, क्षीगरेतसल्‍्तु सध्यमवयसः कारणादश्पौभूतरेतसः 
शुष्करेतसों शृद्धा:। शति डल्दणः, घार तथा दद्ध पुरुष के ड्यि 
0गमन निपिद्ध है। जंसा कि कद्दा भी द्वे--भतिवारों द्धत्त- 


्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्टस्सट्स्स्ट्ेेेििििििििििििडििििडिडिलिटििडटि्ििििििििटििज मम 


स्पृर्णतवंपातु:ः ख्ियं ब्रजन्‌। उपतप्येत सइसा तडागमिब काण- 
छमू | शुष्क॑ रूक्ष यया काष्ट जन्तुद्ग्धं विजरजेए्मू । स्पष्टमाशु बि- 
शी येंत तथा वृद्धः स्रियो वजनू ॥ ( च० चि० झ० २ ) 

अतएवब वाजीकरण का प्रयोग कारणघश भ्षप, दुष्ट, ्षीण 
और शुष्क चीय॑ पुरुषों के लिये सुख्यतः माना गया है। 

एबमयमायुरबेदो5ष्टाज्न उपद्श्यते; अत्र कस्मे किमु- 
च्यत्ामिति ॥ १७ ॥ 

इस तरह यह्द आयुवंद्‌ अष्टाड़ कद्ठछाता है, इन भज्लों में 
से किस शिष्य को कौन-सा अझ्ज पढ़ावें ॥ १७॥ 

त ऊचुः--अस्माक॑ सर्वेषामेव शल्यक्षानं मूलं 
फ़त्बो पदिशितु भगवानिति ॥ १८॥ | 

शिष्यों ने कद्दा कि भाप हम सथ को शक्यज्ञान प्रधान 
भायुर्वेंद्‌ का उपदेश करें ॥ १८ ॥ 


स उवाचेबसस्त्थिति ॥ १६ |॥ 

भगषान्‌ धन्वन्तरि ने कष्ठा कि ऐसा द्वी किया जायगा । 

त ऊचुभूयोडपि भ्रगवन्तमू--छस्माकमेकमतीनां 
मतमभिसमीक्षय सुश्रुतो भगबन्तं प्रद्यति, अस्में चोप- 
द्श्यिमानं वयसप्युपधारयिष्यामः ॥ २० ॥ 

उन शिष्यों ने फिर भगवान्‌ धन्वन्तरि से कट्दा कि पक 
ही मत ( बिचार ) वाले हम में से सुश्ुत हमारी आन्तरिक 
इच्छा का ध्यान रख-कर आप से प्रश्न करेगा और आप द्वारा 
उसके भश्नों के उत्तर के रूप में दिये गंये आयुवंदोपदेश को 
हम सब धारण करेंगे ॥ २० ॥ 


जे 

स उबाचवमस्त्विति ॥| २१ || 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटद्दा कि-ऐसा द्वी होगा ॥ २१ ॥ 

घत्स सुश्रुत ! इृह ख्ल्वायुवद्प्रयो जनं-- व्याध्युप- 
स॒ष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थर्य रक्षणग्त ॥ २२॥ 

हे वस्स सुश्रुत ! रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति 
तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्ता ये ही दो भायुचंद के सुख्य 
प्रयोजन हैं ॥ २२ ॥ 

विमशः--चरक ने भी वद्दी आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन 
माना है किन्तु वहाँ प्रथम स्वास्थ्य रक्षण ततः रोग मुक्ति 
यह उपयुक्त क्रम दिया है। “प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य- 
रक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनन्न?ः ( च० .सू० भ० १० ) चरक ने 
प्रकारान्तर से रस-रक्तादि धातुओं की समता रखना भी इस 
तन्न्न का उद्देश्य माना दे जो इन्हीं दोनों में समाविष्ट-सा 
है। 'वातुसाम्यक्रिया प्रोक्ता.तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । (च० सू० भ० १) 
डाक्टरी में शए्वास्थ्यरक्षण विभाग को ( १77९एश४५९ 
॥९०१४०7९ ४0 ॥५]/श४7१९ तथा चिकित्सा विभाग को 
07४४४४५९ 3(९०१४७॥९ ) कद्द कर ये ह्टी दो विभाग माने हैं । 

आयुरस्मिन्‌ वियतेउनेन वा भायुबिन्दती त्यायुरवद्‌:॥ 

भायु (के द्वतादित 9) का विचार जिसमें हो तथा 
( दी्घ ) भायु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उ्ते 
भायुर्च॑द कद्दते हैं ॥ > 

विमदा-चर केपि नं० १ भायुवेंदयतौश्यायुवेदः (सू० भ० ३०) 
नं० २ हिता$(हतं घुखं दुःखमायुस्तस्य हितादितम्‌ । मानत्न तत्च 


ऋष्यायः १ ] 


सूत्रस्थानम्‌ - रा 
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यत्रोक्तमायुवेंद: स उच्यते ॥ (सू० भ० १) नं० ३ शरीरेन्द्रियसतर्वा- 
त्मसंयोगो धारि जीवितम्‌। नित्यगश्चानुवन्पश् पर्यायेरायुरुच्यते ॥ 
तस्यायुषः पुण्यतमों बंढो वेदविदां मतः॥ ( सू? भ्र० १) नं० ४ 
शरीरेन्द्रियसत्तार्म संयोगविशिष्टत्वे सति पार्याथनेकपर्यायवाचकैर्ना- 
ममिरमिधीयमानत्वमायुष्टवमिति परिष्कृतोडथ, नं० ५ “यतश्चायु- 
ध्याण्यनायुष्याणि च॒ द्वब्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोड्प्यायुवेद्:? (सू० 
श्र० ३०) नं० ६ भायुद्वितादितं व्यावेनिंदानं शमनं तथा। विद्यते 
यत्न विद्वृद्धिः स आयुर्वेद उच्यत्ते ॥ 


तस्याज्ञबरमा्ं प्रत्यक्षागमानुमानोपमानेरविरुद्धमुच्य- 
सानम्ुपघारय ॥ २४ | 

इस जायुरवेद्‌ के सर्वभ्ेष्ठ और आद्य भ्ल का प्रत्यक्षजागम, 
अनुमान और उपमान इन चारों प्रमाणों से अविरुद्ध जो उप- 
देश कर रहा हूँ उसको तुम घारण करो ॥ २४७ ॥ 

विमशः--यहाँ पर वर्णित प्रत्यक्षादि चार प्रमाण महर्षि 
गौतम के मत से हैं। “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि? 
(न्यायसृत्र) वशेषिक तथा सांख्य के मत में प्रमाण तीन होते हैं 
जर उपमान को णजुमान में ही प्रविष्ट करते हैं । किन्तु चरक 
ने चार और तीन प्रमाण माने हैं | ''द्विविधमेव खल सर्व सच्चा- 
सच्च | तस्य चतुर्विधा परीक्षा--आप्तो पदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्वे- 
ति ( सू० भर० ११ ) त्रिविधं खड रोगविशेषविजञानं मबति द्यया-- 
भाप्तोपदेज्न: प्रत्यक्षमनुम।नन्चेति ( वि० अ० ४ ) | 


एतद्धयज्ञ॑ प्रथमम; प्रागभिषातत्रणसंरोहाद्यज्ञ- 
शिरःसन्घानाश्च | श्रुयत्त हि, यथा--“रुद्रेंण यज्ञस्य 
शिरश्छिन्नसिति, ततो देवा अश्विनावभिगम्योचु:-- 
अगवन्तो ! नः श्रेष्ठतमो युतां भविष्यथः, भवद्ध-थां 
यज्ञस्य शिरः सन्धातव्यमिति | ताबुचतुरेबसस्त्विति | 
अथ तयोरथे देवा इन्द्र यज्ञभागेन प्रास।दयन्‌ | ताश्यां 
यज्ञस्य शिरः संहितम!? इति ॥ २५ ॥ 


इबय-शालाफ्यादि आठ अर्जा में शए्य अज्ग ही सुख्य है 
क्योंकि पूर्व समय में देब-दानव युद्ध में प्रद्दारजन्य बर्णों के 
रोपण करने से तथा यज्ञ के कटे हुए शिर का सन्धान कर 
देने से इसी भक्ग को प्रधान माना है। यह सुनने में आता 
है कि प्रकुपित शिव ने यज्ञ का शिरश्छेदन कर दिया था, तब 
देवताओं ने अश्विनीकुमारों के पास जाकर कदह्दा कि आप 
हमारे में अतिभ्रेष्ठ होंगे। आपको यज्ञ के कटे शिर का सन्धान 
करना चाहिये। दोनों ने कद्दा ऐसा द्वी हो, तब देवत!ों ने 
अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग मिलने के लिये इन्द्र को 
प्रसन्न किया । इस तरह अश्विनीकुमारों ने यज्ञ के कटे शिर का 
सनन्‍्धान किया ॥ २७॥ 
विमशः--इस वर्णन से शक्ष्यशाश्न का महत्व तथा शक्य- 
को विद का सम्मान विदित होता है । चरक में भी यह वणन 
दै।मश्विनौ देवमिषनों यह्वाए।विति स्मृती । दक्षस्य हि शिरशिछ- 
न्‍ने पुनस्ताभ्यां सम।हितम '। ( थि० कं? १) 
श्रष्टास्वपि चायुर्वेद्तन्त्रष्वेतदेवाघिकममिमतम्‌ 
आशुक्रियाकरणात्‌; यन्त्रशस्क्षाराभिप्रणिधानात्‌) | 
सततन्त्रसामान्यात्ष || २६ ॥ ; 


भाश ( शीघ्र ) किया फरने से, यन्त्र, शस्त्र, क्ञार और 
अप्ि का प्रयोग करने से, तथा अन्य सर्व॑तन्श्रों के सम;न 
चिकित्सा इसमें दोनेसे आर्ठों तन्‍्त्रों में यद्दी शक्यतन्त्र अधिक 
माननीय दै'॥ २६ ॥ 


विमर्शः--चरक में भी अनेक स्थल पर दब्यचिकित्सा 
का महश्व स्वीकृत किया गया दै। गुल्मरोगे--तत्र धान्वन्तरी- 
याणासधिकारः क्रियाविषो । वैद्याना कृतयोग्याना व्यवशोधनरों- 
पणे॥ उदररोगे--छदन्तु शल्यहतृ गां कर्म स्याद दृष्टकमंणाम्‌ । 
जहॉंसि-तत्राहरेके शर्नेण कत्तंन॑ हितमशंसाम्‌। दाई क्षारेण चा- 
प्येके दाशमेके तथाग्निना ॥ ( च० चि० भ० १३ ) 


तदिदं शास्वतं पुण्य॑ श्वग्य यशस्यमायुप्य॑ वृत्तिक- 
रव्चेति ॥ २७ ॥ 
यह शक््यतन्त्र शाश्वत (नित्य), पुण्यदायक, स्व॒रगंदायक, 
यश करने घाला, आयु के लिये द्दितकर तथा जीविकोप- 
योगी है ॥ २७ ॥ 


विमशः--चिकिश्सा की एवज में धनादिप्रहण करना 
निन्दित दै। कुव॑ते ये तु वृत्त्यर् चिकिसापण्यविक्रयम्‌ । ते हिसवा 


काब्न राशि पशिराशिमुपासते ॥ ( चि०झ० १) वरमाशौविषविषं . 


कथित ताम्रमेव वा । पौतमत्यग्निसन्तप्ता मक्षिता वाप्ययोंगुडाः ॥ 
नतु अश्रुतवर्ता वेश विश्रता शरणागताव । ग्रृद्दीतमननं पान॑ वा वित्त 
वा सकाशास्छुखोपदहारनिमित्ता भवस्यर्थानामबाप्ति?ः ( च० सू० 
अ० ३० ) भाज का चिकित्सक अधिकतर छुटेरा बन गया 
है। शासत्रमर्यादा को कौन माने। डाक्टर लोग तो मनुष्य मरा 
पड़ा दो फिर भी उसकी फीस छेते हैं और न देने पर मुकदमे 
तक करते हैं। यद्द भ्तीब निन्दाजनक दै। यदि चिकित्सक 
उदारहृदद्य होकर सेवा करे तो उसकी सेघा निष्फल नहीं हो 
सकती । क्चिद्धमें: क्च्रिन्मैत्रो कचिदर्थ: किय्यशः | कर्मास्पासः 
क्वचिच्चेति चिकित्सा भास्ति निष्फ़का ॥ नायर्थ नापि कामार्यमय- 
भूतदयाम्प्रति | व्तेते यश्चिकिस्सायां स सर्वमतिबतंते ॥ नहि 
लोवितदानादि दानमन्यद्िशिष्यते | सन्निपाताणव मरने यो 5भ्युद्धरति 
मानवः । कस्तेन न कृतो धमः काश्न पूर्जा न सोपह॑ति॥। 

ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्माद- 
खिनौ, अश्विभ्यामिन्द्र+, इन्द्रादहं, मया त्विह प्रदेय- 
सर्थिभ्यः प्रजाहितद्देतो३ ॥ २८ ॥ 

इस आयुर्वेद को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा से 
प्रजापति दुक्त ने प्राप्त किया | दृदप्रजापति से अश्विनीकुमारों 
ने इसका अष्ययन छिया। अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने पढ़ा 
तथा इन्द्र से मेने ( घन्वन्तरि ने ) पढ़ा। प्रजा के छवित के 
लिये याचकरूप में भाये इये तुम सबको मुझे अध्यापन रूप 
से देना है ॥ २८॥ 

विमशः-गुरुमुख से पढ़ी विद्या का दशिष्यों में सब्बार न 
करने से बह ऋणी तथा पापभागी होता है । सम्यग १रुमुखा- 
दपीत्य यो न प्रयच्छस्यन्तेवासिभ्यः स खल ऋणी गुरुजनस्य 
महदेनो विन्दत्ति । 2 

भबति चात्र-- 


हं हि धन्बन्तरिरादिदेवो जरारुजाम्त्युहरोउम- 


३ 


$ .._ सुश्नतसंहिता 
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उणाम्‌ | शल्याज्ञसन्लैरपरैरुपेतं प्राप्तोडस्सि गां भूय 
इश्दोपकदेष्ट्रम ॥॥ २६ ॥। 
देवतार्थों की दृद्धावस्था, रोग तथा रूत्यु को नष्ट करने 
वाला आदिदेव मैं घन्वन्तरि आयुर्वेद के धन्य भज्ञों के साथ 
शक्ष्यतन्त्र का उपदेश करने के लिये फिर से इस पृथ्वी पर 
भव॒तीण हुआ हूँ ॥ २५ ॥ 
विमशों--पुराणों में समुत्रमन्‍्थन के समय धन्वन्तरि की 
उत्पत्ति लिखी है। 
अस्मिन्‌ शास्त्र पद्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष 
अ तस्मिन्‌ क्रिया, सोडधिष्ठानम्‌; कस्मात्‌ 
लोकस्य द्वेषिध्यात्‌.। लोको हि द्विविध:- स्थावरो जड्ड- 
सस्ध | द्विविधात्मक एधाग्नेयः सौम्यम्, तदूभूयस्त्वात्‌ ; 
पञ्नात्मको वा। तत्र चतुर्बिधो भूत म्रामः-संस्वे दज जरा 
युजाण्डजोद्धिज्वसंक्ष:। तत्र पुरुष: प्रधानं, तस्योपकर- 
णसन्यत्‌ । तस्मात्‌ पुरुषो5धिष्ठानम्‌ ॥ ३० || 
इस आयुर्वेद शासत्र में एथिवी, जल, तेज, वायु और 
जाकाश ये पश्चमह्ाभूत तथा शरीरी ( आत्मा ) इनके संयोग 
को घुरुष कद्दा है। इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है एवं 
यही पुरुष चिकित्सा तथा कर्मफल का अथवा स्वास्थ्य और 
रोगों का अधिष्ठान है क्‍योंकि संसार दो प्रकार का होने से 
सजीव सृष्टि स्थावर और जज्नम मेद से दो प्रकार की है। 
अथवा अग्नि तथा जऊर तत्व की अधिकता होने से आग्नेय 
और सौम्य ये इसके दो मेद है। किंवा पन्च महाभूतों से बनी 
होने से यह सृष्टि पद्चात्मिका है। इनमें सम्पूर्ण प्राणियर्ग 
स्वेदुज, जरायुज, अण्डज और उद्धिज्ज भेद से चार प्रकार के 
होते हैं। इनमें पुरुष प्रधान है तथा अन्य इसके साधन हैं 
इस हेतु पुरुष अधिष्ठान है ॥ ३० ॥ 
दिमशंः--यद्यपि सामान्यतया पुरुष शब्द से समस्त पशु 
थादि का बोध होता है तो भी यहां पर पुरुष से मनुष्य का 
झहण करना चाहिये क्योंकि आयुर्वेद का उपदेश मनुष्य के 
लिये है। चरक ने भी $ तरवों के संयोग को पुरुष माना है। 
लादयश्चेतनापष्ठ घ।तवः पुरुषः स्मृतः । पुरि शेते इति पुरुष:। पुरुष 
के लिये चरक ने लोक शब्द का भी प्रयोग किया है। पद्धातवः 
समुदिता छोक इति शब्दं छमन्ते (च० शा० ) सत्तमार्मा शरीरग् 
श्रयमेतत्त्रिदण्डवत्‌ । छोकस्तिष्ठति संयोगात तत्न सर्व प्रततिष्ठितम्‌ ॥ 
(च० सू० भ० १ ) आग्नेय और सौम्य से जात्तव तथा शुक्र 
का अर्थ भी उचित है क्‍योंकि इन्द्दी दोनों के योग से ही 
सज्लीव सृष्टि की रचना द्योती है। 'सौम्यं शुक्रमात्तेवमाग्नेयम्‌? 
तदूदुःख्व योगा ध्याघय उच्यन्त ॥ ३१ ॥ 
जिनके संयोग से पुरुष ( मनुष्य ) को दुःख द्वोता है 
उन्‍हें व्याधि ( रोग ) कद्ते हैं । 
विमशः--तष्छब्देनान्तनिर्दिष्टः पुरुषो5पिक्रियते, दुःखं काय- 
: बाहछ्मानसी पौडा, विविध दुःखमादघतीति व्याधयः । तस्य पुरुषस्य 
दुःखाय संयोगों येपामागन्तुप्रम्रतीना ते ब्याधयः | अथवा तस्य पुरु- 
बस्य येपु सत्सु यैवा कारणभूतेः, येस्‍्यो वा दुःखं जायते ते व्याधयः । 


ते चतुर्विधाः--आगन्तवश्, शारीरा मानसा+, 
स्वाभाविकाश्चेति ॥ ३२ ॥ 


ये व्याधियां चार प्रकार की ट्लो तौ हैं-आगन्तु क, शारी रिक, 
मानसिक और स्वाभाविक ॥ ४२ ॥ 

विमश्ञः--आायुर्वेद में रोगों के मेद्‌ कई तरह से किये गये 
हैं। "त्यो रोगा निब्ागन्तुमानसाः” तत्र निणः शारौरदोपसमुस्यः, 
भागन्तुभूृतविषवाय्वपिसम्प्रद्ारादिसमुत्थ,, मानसः पुनरिष्टस्याछा- 
माछामाच्चानिष्टस्योपनायते । ( च० सू० अ० ११ ) चत्वारों रोगा 
अवन्ति--आगन्तुवातपित्तस्लेष्मनिमित्ा: । विकाराः पुनरपरिसं- 
ख्येयाः,. प्रकृत्यधिष्ठानलिज्लायतन विकव्प विशेषापरि रंख्येयत्वात्‌ । 
(च० सू० अ० २०) द्देतुभेदेन त्रिविधा व्याधयों भवन्ति, आग्नेया॥, 
सोम्याः, वायव्याश्व, द्विविपाश्वापरे राजसाः, तामसाश्व | (च० नि० 
अ० १ ) शाज्नंधरमते चत्वारों रोगाः-स्वाभाविकागन्तुककादिका- 
न्तरा रोगा मवेधुः किछ कमदोषजा: । 


तेष्यागन्तवोउभिघात्तनिभित्ताः । _शारीरास्त्वन्न- 
पानमूज्ञा वातपित्तकफशोणितसन्निपा तवैषम्यनिमित्ता;। 
मानसास्तु क्रोधशोकभयहर्षबिषादेष्योौउभ्यसूयादेन्यमा- 
त्खय्येकामलोभप्रश्नतय इच्छाहेषभेदेभवन्ति | सुवाभा- 
विकास्तु क्षुत्पिपा साजरासत्युनिद्राप्रकरतयः ॥ ३३॥ 
इनमें आगन्तुक रोग शख, छाठी, पापाण भादि के आघात 
से उत्पन्न होते हैं । शारीरिक रोग हीन, मिथ्या और अति- 
मान्ना में प्रयुक्त अज्ञपान के कारण कुपित हुए या विषम हुए 
चात, पित्त, कफ, रक्त या इनके सन्निपात ( समूह ) से उत्पन्न 
होते हैं। मानस रोग क्रोध, शोक, भय, हं, विषाद, ईर्ष्या, 
अभ्यसूया, मनोदेन्य, सात्सयं, काम, छोभ आदि से तथा 
इच्छा और द्वंष के. अनेक भेदों से उत्पन्न होते हैं । स्वाभाविक 
रोग भूख, प्यास, बुद्धावस्था, र॒त्यु और निद्वा आदि हैं ॥इश॥ 
विम॒र्शः--यच्यपि सुश्रुत ने कई जगह वातादि तीन ही 
दोष मानते हैं “वातपित्तरलेष्माण एवं देइसम्भवद्देतवः? (सू. 
अ. २१ ) “सर्वेषान्न व्याथीनां वातपित्तइ्लेष्माण एवं मूरम!? ( सू, 
अ० २४ ) तथापि दा्यतन्त्र दृष्टि से न्रणोत्पत्ति और ब्रण- 
सन्धान में रक्त की प्रधानता होने से उसे दोषरूप में माना है 
किन्तु वह सर्वमति से दृष्य ही दै । वस्तुतस्तु स्वतन्त्रदूषणात्म- 
कत्वामावात्प्रकृत्या रम्मकत्वामावाच्च दृष्यतैव शोणितस्य न दोषत।”? 
इति गण०नाथसे ना: । 
त एते मनः्शरीराधिष्ठाना: ॥ ३४ ॥ 
ये चारों प्रकार के रोग मन और शरीर को आश्षित कर 
उत्पन्न द्वोते हैं ॥। ३४ ॥ 
तेषां संशोधनसंशमनाहाराचाराः सम्यकप्रयुक्ता 
निग्रहद्देतवः | १४ ॥ 
इन रोगों का निम्नद्द या प्रतीकार देश, काल, वय, मात्रा 
आदि रूपसे सम्यकप्रयुक्त संशोधन, संशमन, आहार 
दिद्दार से दोता है ॥ ३५॥ 
बिसहः--संशोधनछ छणम्‌-यदी रयेद हिदों घ न्‌ प्रथा शोपनश्न 


तथ्‌। निरूदयो वन कायशिरोरेकरोउल्नविज्लुतिः ॥ ( भ० सं० सू० 


क० २४ ) संशमनलक्षणम-न शोषयति यददोपान्‌ समाक्नोदोर- 
यरयपरि | समीकरोति विषमान्‌ तत्संशमनमुच्यते ॥ भ्राहारभेद[ः-- 
मधुराम्कश्वणकद्ध तिक्तकपायमेदे न पड्विषः । भक्ष्यं मोज्य तथा 
पेयं बन्ये चोग्यं छेक्षज्ञ पड्विष: । शौतोष्णवॉयेमेदोन द्विविषः 


5.5 


अष्यायः १ ] 


“पत्नभूतात्मके देदे आहएारः पाशग्रमौतिकः” इति पश्चनविषः॥ 
प्राणिनां पुनमूलमाहारों बलवर्णौजसाम्थ, स 
घट रसेप्चायत्त, रसाः पुनद्रेब्याश्रया3 द्रव्याणि पुन* 
रोषधय:ः | तास्तु द्विविधा:--स्थावरा जक्लमाश्य ॥३६।॥ 
प्राणियों की जीवन-रक्षा का मूछ कारण जाहार ही है 
तथा शरीर के बल, वर्ण और ओज ( ४१(७॥५ ) की रक्षा या 
बृद्धि में भी आहार द्वी कारण है। यह आहार पढरसात्मक या 
पड रसाश्रयी होता है। रस द्वग्यों के जाश्नित होते हैं। 
ओषधियों को द्रव्य कद्दा जाता है। स्थावर और जड्म ये दो 
ओषधियों के भेद हैं ॥ ३६ ॥ 
विमश--“आहइवारः प्राणिन! प्राणाः” वर्ण: प्रसादः सोश्वर्य 
ब्रीवितं प्रतिमा सुखम्‌ | तुष्टिः पृष्टिबैलं मेधा स्व॑मन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( च० सू० भ० २७ ) “एकरसाद्वारः कशनीया नां, सव॑रस|भ्यवद्दारों 
बछकराणाम्‌” | ओषधिस्यो5न्नम्‌, अन्नारपुरुषः, भन्न[द्भूतानि जायन्ते। 
जातान्यन्नेन वर्धन्ते भन्ने भूतानां ज्येष्ठ तस्मारसवॉषपमुच्यते । 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) परीक्ष्य द्वितमशनीयाद देहो धश्याहारसम्भवः । 
(य० सू० अ० २८) चरके द्रग्यलक्षणम्‌--यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं 
समवायि यत्‌ | तद्द्रग्यम्‌। खादौन्यार्मामनः काछो दिशश्व द्रव्य - 
संग्रह: | सेन्द्रियं चेतन द्रग्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ।। किश्विद्योषप्रश- 
मन किद्निद्धातुप्रदूषणम्‌ । स्वस्थवृत्तो मतं किखित्त्रिविध॑ द्रव्यमुच्यते ॥ 
तत्पुनख्िविधं प्रोक्त जज्मौद्धिदपार्थिवम्‌ । ( च० सू० अ० १) 
तासां स्थावरामग्तुर्विघा:-वनस्पतयो, बृक्षा, वीरुध 
आओषघय इति | ताझु, अपुष्पा: फन्नवन्तो बनस्पतय: | 
पुष्पफलबन्तो वृक्षाः | प्रतानव॒त्यः स्तम्बिन्यग्य वीरुघः | 


फल्नपाकनिष्ठा ओषघय इति ॥| ३७॥ 

एन में स्थावर औषधियों के चार भेद किये गये हैं। 
वनस्पति, घृक्त, वीरुध और भोषधि। इनमें से जिनके घुष्प 
न हों किन्तु फल ज्षाते हों उन्हें वनस्पति, जिनके पुष्प और 
फल दोनों भाते हों उन्हें बृक्, जो फेलने बाली या गुक्म के 
स्वरूप की हों उन्हें वीरुध्‌ तथा जो फर्लों के पकने तक दी 
जीबित ग्रा विद्यमान रहती हों उन्हें ओषधि कहते हैं ॥३७॥ 

पिमशझ्ञः-भ्रपुष्पाः णविद्यमानपुष्पा: इति डरहणः, येप॑ पुष्पमन्तरे- 
णैव फछजणन्मेति हा राणचन्द्रः। बट, औदुस्च र,पीपछ इसके उदाहरण 
हैं। वेज्ञानिक मत से इनमें भी अप्तंख्य पुष्प द्ोते हैं अतः अपुष्प 
का अर्थ अदृश्यपुष्प यह घाणेकर जी का प्रशस्त है। घीरुघ्‌ 
का उदाहरण त्रपुष ( खीरा ) अलाबु ( छौकी ) है। वीरुध्‌ 
में तृणजाति ( शरेछ्ुप्रभ्टति ) तथा ग्रुशढ्म और चल्ली ( गुदच्या- 
दिक ) का भी समावेश मानना चाहिये। ओषधि में शालि- 
गोधूम-यघ-तिछ-मुद्द आदि हैं। 

जज्नमाः खल्बपि चतुर्विधा:--जरायुजण्डजस्वेद्‌ 

जो द्विज्ञा: ॥ ३८ ।। 

जज्ञम के भी जरायुज, अण्डन, स्वेदुज और उद्धिज़ ये 
चार भेद द्वोते हैं ॥ ३८ ॥ 

विमश!--जज्नम्पन्ते गच्छन्ति ये ते जन्ममाः। गर्मावरणं 
णरायुः ( ?]80९०४४ ७!४)॥ ६॥९ ॥0९0078768 ),. उद्धिद्य पविवीं 
जायमन्तें इति छद्धिज्जाः ( ५०४९८७०९ ४7०४००० ) ] स्‍ 

तत्र पशुमनुष्यव्यालादयो जरायुजाः | ख़गसपसरी- 
सपप्रश्नतयो5ण्ड जाः | कृमिकोटपिपी लिक्नप्ररृत यः स्वे- 


सृत्रस्थानम्‌ ७ 


दजाः | इन्द्रगोपसण्ड्कप्रश्नतय उद्धिज्जाः || ३६ ॥ 
इनमें पशु, मनुष्य, व्यार ( व्याप्न-सिंद्दादि हिंसक पशु ) 
बरायुज हैं । पच्ची, सप, ( अजगर ), सरीसप ( सांप, 
मत्स्य, मकर, छिपकली), भादि अण्डज द्वोते दैँं। यूका, लिछा 
आदि कृमि, कीट, चींटी, मकोढ़े आदि स्वेदज दें एवं 
इन्द्रगोप ( वीरवहूटी ), मेडक आदि उद्धिज्व हैं ॥ ३९॥ 
बिमशः--मनुस्सखति में जज़म सृष्टि के तीन भाग दी किये 


हैं तथा यहां के उन्निज जीवों का समावेह्य वहां अण्डज में दी 


कर दिया दे। अन्य ग्रन्थों के उक्धिजगण के लिये यहां स्थावर का 
प्रयोग किया है । अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्व रच्छपाः । 
यानि चेवंप्रकाराणि स्थक॒जान्यौदक्कानि च ॥ उद्धिज्जाः स्थावरः सर्वे 
वीजकाण्डप्ररोहिण: | चरके--शौद्धिदन्तु चतुविधम्‌। वनस्पतिस्तया 
वीरुद्वानस्पत्यस्तयौषधिः । भेरसंदितायाश्र--उद्धिज्जास्तु तृगछता- 
वृक्षवनस्पतयः | 
तन्न स्थाषरेभ्यस्त्वकपत्रपुष्पफलमू लकन्दनियों स- 
स्वरसादयः प्रयोजनवन्तः, जकह्लमेथ्यगश्वम नखरोसरुधि- 
शादयः | ४० | 
इनमें स्थावर ओोषधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जब, 
कन्द, निर्यास ( गोंद ) और स्वरस काय में आते हैं एवं जक्म 
भओषधियों में से चम, नख, रोम ( बाल ) और रक्त आदि का 
प्रयोग द्ोता है ॥ ४० ॥ 
विमशः--आजक७ डाकटरी में यकृत्‌, प्लीहा, मज्जा, 
अग्स्याशय, थायराइड, पेराथायराहइड, यूटेरस, ओवरी, टेस्टि- 
किएस, सुप्रारीनल, पेन्क्रियाज थादि के अन्तः स्रार्वों का 
प्रयोग बहुत सफरता से द्वो रहा है किन्तु भारतीयों ने इस- 
दिशा में अपने महर्बियों के निम्न बाकयों पर कुछ भी शोध न 
की | यक्ृद्दा मक्षयेदाजम।मं पिच्समायुतम्‌ । (उ० अ० ४५) मधूनि 
गोरसाःपित्त वसा मछ्न|संग।मिषम्‌। विप्मृत्रध मरेतो स्विस्ना यु जन खाः 
खुरा:॥ जज्ञमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशको मानि रोचनाः ॥ (च० सृ० भ० १) 
पोर्थिवाः सुबर्णणजतमणिप्रुक्तामनःशिल!/सृत्कपा- 
लादयश ॥ 9१ ॥ 
पार्थिव द्रष्योमें सुबर्ण, रजत, मणि, पधुक्ता, मेनसिछ, मिट्टी 
तथा कपाछ ( ठिकरी ) का उपयोग होता है ॥ ४१ ॥ 
विमशः--पार्थिव द्वृध्यों में शिलाजीत, सिकता; सुधा, 
हरताछ, लवण, गेरिक और रसाअन आदि भी महत्व के होने 
से गणनीय है। मोती समुद्री जन्तुकूत सीप में से निकछते हैं 
अतः जन्तु हैं। व अकछ 
काज्कृतास्तु प्रवातनिषातातपच्छायाज्योत्स्ातमः शी- 
तोष्णबषो 5हो राश्रपक्षमासत्वे यन| दयः संबत्सर विशेषा!॥ 
चिकित्सा दिस की दृष्टि से कुछ कालकृत विशेषताएं हैं 
जैसे वायु का अतिसश्बार, वायु रद्दित प्रदेश, धूप, छाया, 
चांदनी रात, अंधेरा, शीत, उष्ण, वर्षा, दिन,. रात, एच, 
महीना, ऋतु, अयन और संबत्सर आदि ॥ ४२॥ 

:-- स्थास्थ्यरदण, ओषधघिसश्लय, ओोषधिनिर्माण, 
शस््रकम॑ आदि में कालकृत विशेषता उपयोगी होती: है। चरक 
ने सी कहा है--“काको हि मेषज्यप्रयोगपं्याप्तिममिनिव॑तंवति” 
(च० वि० क्र० ८ ) चिकित्सा में भो काझूविमाग ऊामकारी-है। 
यथा-प्रवातं वर्जयेत्‌ , निबातागारमाअयेत्‌ ,. बायवश्चन्द्रपादाश्व 
शौतदाइज्बरापह्ाः, न चाढेप॑ राज्रौ प्रयुजीत, पक्षाव्वादरसं पिवेत , 


घर सुश्रुतसंहिता 
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इरेद्रसन्ते इक्ेष्माणं पित्त शरदि निहरेत । वर्षासु शममैद्वायुं प्राग्वि- 
कारसमुच्छुबात ॥ 


त एते स्बभावत एव दोषाणां सद्वयप्रफोपप्रशम प्र- 
तीकारहेतवः प्रयोजनबन्तस्थ | 8३ ॥ 
ये सब काल की विशेषताएं स्वभाव से ही दोषों के सश्नय 
प्रकोप, प्रशमन और प्रतीकार में कारण हैं और चिकित्सा 
में उपयोगी हैं ॥ ४३ ॥ 


भवन्ति चात्न फछोकाः-- 
शारीराणां विकाराणामेष बर्गश्चतुर्विषः । 
प्रकोपे प्रशमे चेष द्ेतुरुक्तर्थिकित्सके: || 28 ॥ 
शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यद्दी स्थाव- 
रादि चार प्रकार का पूर्बोक्त घर्ग चिकित्सकों द्वारा कारण 
साना गया द्वै॥ ४७७ ॥ 
विमरशः--स्थावर, जज्नम, पार्थिद और काछकृत चहु- 
विध दर्ग है। 
आगन्नषस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि ॥ 
सनस्यन्ये शरीरेडन्ये तेषान्तु द्विबिधा क्रिया ॥8४४५॥ 
शरीरपतितानां तु शारीरबदुपक्रमः | 
मानसानां तु शब्दादिरिष्टो बर्गः सुखावहः ॥४६॥ 
जो रोग भागन्तुक हें उनके दो अधिष्ठान हें। कुछ मन 
में और कुछ शरीर में उरपन्‍न द्वोते हें । उनकी चिकित्सा 
भी दो प्रकार, से होती है। शरीर में उत्पन्न रोगों की 
चिकित्सा शारीरिक शोगों के अनुसार होती है तथा मन में 
उप्पन्च रोगों की चिकिश्सा सुखदायक शब्दादि वर्ग से करणी 
ठीक है ॥ ४७-४६ ॥ 
विमशंः- चरक में शारीर और मानस रोग चिकित्सा-- 
प्रशाम्पस्यो ६धः पूर्वों देवयुक्तिब्यप्राअयेः । मानसो शानविश्वानपैय॑- 
घृष्िस्तम।धिमिः: ॥ मानस प्रतिमेषज्य॑ त्रिवर्गृश्यान्ववेक्षणम्‌ | तद्विययसेवा 
विज्ञानधार्मादीनां व स्वेशः॥ पीधेयाशभादिविज्ञानं मनोदोषौ- 
पष परस्‌ ॥। 
एबमेतत्त पुरुषो व्याधिरोषधं क्रियाकाल इति चतुः 
ष्टयं समासेन व्याख्यातम्‌ | तत्र पुरुषग्रहण|त्‌ तत्सम्भ- 
बद्रव्य 4 मृहो भूतादिरुक्तस्त द्ञप्रत्यज्ञविकल्पाश्च त्वढः 
मांसास्थिसिरात्नायुप्रश्नतयः | व्याधिग्रहणादू बात पित्त- 
कफशोणितसन्निपातवेषम्यनिमित्ताः सर्वे एब व्याधयो 
ड्याख्याताः | औषधप्रहणादू द्रव्यरसगुणबीयबिपाका- 
नामादेशः | क्रियाग्रहणाच्छेथादीनि स्नेहादीनि च 
कमा व्याख्यातानि | छालप्रहणात्‌ सबेक्रियाकाला- 
नामादेशः || ४७ ॥ 
इस प्रकार पुरुष, बव्याधि, औषध और क्रियाकाल इन 
चारों की संक्षेप में ब्याए्या कर दी दे । इन में पुरुष शब्द से 
घुरुष की उत्पत्ति करने बाले पश्चमद्दाभूताव्मक शुक्र शोणितादि 
तथा उस प्रुरुष के भन्न-प्रत्यज्ञ के भेद्‌ एवं रवचा, मांस, अस्थि, 
सिरा, स्नायु भादि का ग्रहण द्ोता दै । ब्याधि शब्द से बात, 
पिच, फफ, रक्त और इनके सन्निपात ( सप्लवाय ) के विषम 


न्ज्श्श्श्श्स्य्श्श्ल्लज्ण्य्श्श्श््स्स्स्स्स्प्स्पि 


होने से उत्पन्न स्घरोगों का अद्दण करना चाहिये। इसी तरद्द 
ओऔषध शब्द से व्ृब्य, रस, गुण, वीय और विपाक और प्रभाव 
का ग्रहण द्वोता दै | क्रिया शब्द से छेथ-मेथादि अष्टबिध- 
शख्त्रकर्म तथा स्नेह्दण, स्पेदुन ब पश्चकर्मों का अदण होता है। 
फाछशब्द से चिकित्सादि सर्व कार्यों के लिये जो उपयोगी 
समय है उस का ग्रहण द्वोता दै ॥ ४७ ॥। 

विमशेः--क्रियाणां स्नेहबमनादौनां बथा छेबादोनाज्न प्रवृत्ति- 
निषृत्ती पपदशेनकाछः क्रियाकाल इति भानुमत्याम्‌ | 


भवति चात्र । 
बीज॑ चिढकित्सितस्येतत्समासेन प्रकीर्तितम्‌ | 
सर्विशमध्यायशतसस्य व्याख्या भ्धिष्यति ॥8४॥ 
यहां पर समप्र चिकित्सा शास्त्र का खीज संक्षेप से कह 
दिया दे तथा एक सौ बीस अध्यायों में इसकी व्याण्या की 
जावेगी ॥ ४८ ॥ 
तश्च सर्विशमध्यायशतं पत्च॒प्तु स्थानेषु सूत्रनिदा- 
नशारीरचिकित्सित कल्पेष्बर्थवशात्‌ संविभज्य, उत्तरे 
तन्त्रे शेषान थौन्‌ व्याख्यास्यामः ॥। ४६ ॥ 
इन एक सौ बीस अध्यायों को खूत्र निदान, शारीर, चि- 
किस्सा और करप इन पांच स्थानों में विषयानुसार विभक्तकर 
शेष विषय की उत्तरतन्त्र में व्याख्या करेंगे ॥ ४१ ॥ 
सबति चात्र | 


स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं सनातन पठेद्धि यः काशिप- 
तिप्रकाशितम्‌ | स पुण्यकमो आुवि पूजितो नपेरसुक्षये 
शक्रसलोकतां त्रजेत्‌ ॥। ४० ॥ 

एति छुश्ुतसंह्दितायां सूत्रस्थाने वेदोत्पत्तिनौम 

प्रथमो5ध्याय: ॥ १ | 
920०० 

बद्षादेव से कहे हुए और काशिपति ( धन्वन्तरि ) से 
प्रकाशित इस सनातन ( नित्य ) आयुर्वेद शास्त्र को जो पढ़ेगा 
वह पुण्यकर्मा मनुष्य प्थिदी में राजाओं द्वारा पुज्ञित होकर 
मरने पर इन्द्वरलोक को प्राप्त करेगा ॥ ५० ॥ 

इति तच्घसन्दीपिकाभाषायाँ प्रथमो5ध्यायः | 


>>*प्रन्‍्कइ०क *. 


द्वितीयोष्ध्याय! 


अथात्त: शिष्योपनयनीयमध्यायं व्याख्यास्याम१॥ १॥ _ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 

शब यहां से शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं। जेसा कि भगघान्‌ धन्धन्तरि ने ( सुश्रुत के लिये 
कहा था )॥ १-२॥ 

विमशः--यहां उपनयन दशब्द का अर्थ अध्ययन के छिये 
शिष्य का थुरु के समीप आना दे । “भष्ययनाथंमाबाये- 
समीप॑ नौयतेडनेनेस्युपनयनम्‌?? वा शिष्यस्थ ढछपनयनं दीक्षा तद- 
घिकृत्य कृतोध्ष्यायः शिष्योपनयनीयः । गुरोत्रतारना 2 वेद्स्व 


>बकबक 3 


अध्यायः २ ] 


श्स्स्य्प्प्प्य्प्य्य्प्य्य्य्य्य्य्व्स्प्स्प्य्य्य्न्स्य््प्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्ल्स्स्य्य्ल्स्तच्च्य्च्च्च्य्स्य्सस््स्सस्स्््स्््स्ल्ल्ल््ल्ल्डलडड------+---555- 


यभस्य नियमत्य च। देवतानां समीप॑ वा येनासौ नौयते द्विजः ॥ 
व्रदुपानयन प्रोक्तम्‌ । 


श्राद्मणक्षत्रियवेश्या नामन्यत ममन्वयबयशशी लशौ ये 
शौचाचारविनयशक्तियलमेघ धृत्तिस्मृतिसतिप्रतिपत्ति- 
युक्त तनुजिद्नी प्रदन्‍्ताम्रमृजुबक्त्राक्षिनासं प्रसन्नचित्तवा 
क्चेष्ट क्लेशसहस्व भिषक्‌ शिष्यमुपनयेत्‌ | अतो बिप- 
रीतग़ुर्ण नोपनयेत्त्‌ ॥ ३ ॥ ; 


घाह्मण, चश्रिय, चेश्य इन में से किसी एक को जो उत्तम 
कुछ, योग्य आयु, सुशील, शौय॑, पविन्नता, आचार, नम्नता, 
उत्साह, बछ, मेघा, घति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति (पौढता) 
भादि गुणों से युक्त हो एुद॑ जिस के जिह्वा, जोष्ठ और 
दांतों के अग्रभाग पतले हों तथा सुख, आंख और नासिका ये 
सीधे हों और जिसका सन, वाणी और चेष्टाएं प्रसन्न (उत्तम) 
हों, जो क्छेश सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिष्य को 
बे ( अध्यापक 2 इस शास्त्र को पढ़ावे । इनसे दिपरीत गुण- 
वाक्ले शिष्य को कभी भी न पढ़ावे ॥ ३॥ 

विमर्श--शौयंगुण शस्धकम में उपयोगी है। शौय॑माशुक्रिया 
दैद्यस्य शखकर्मणि शस्पते । मेघा-धारणावती बुद्धिः। धृति६-नि- 
बमात्मिका । स्मृति:-दृष्टशुतानु भूताना स्मरणारस्मृत्तिरुच्यते। (चर कः), 
“अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृति: । (योगसूत्रम), प्रतिपत्तिः--'अर्था- 
ययोधप्रागश्म्पमनुष्ठानं वा? । 


उपनयनीयस्तु ब्राक्षण: प्रशस्तेषु,ति थिकर णमुदृत्तन- 
क्षप्रेषु प्रशस्तायां दिशि शुची समे देशे चतुहस्त चतुरस्् 
स्थण्डिलमुपतिप्य गोमयेन, दर्मे: संस्तीय्य, पुष्पेलाज- 
भक्ते रस्नेश्व देवताः पूजयित्वा विप्रान्‌ सिषजश्च, तत्नो 


ल्लिख्याभ्युद्तय च वक्षिणतो अद्याणं स्थापयित्वाउमिमुप- 


समाधाय, खद्रिपलाशदेवदारुबिल्वानां समिद्धिश्वतुर्णा 
वा क्षीरवृश्षाणां ( न्‍्यप्रोघोदुम्बराश्वत्यमधूकानां ) दृधि- 
सधुधुताक्ाभिदोर्षीहौमिकेन विधिना ल्ुवेणा55ज्याहु- 
तीजुहयात सप्रणवाभिमंहाध्याहतिभिः | ततः प्रतिदेब- 
तमरपींश्व स्थाहाकारं कु्योत्‌ , शिष्यमपि कारयेत्‌ ॥8॥ 
उपनयन करने घाला प्राह्मण शुभ तिथि, करण, मुद्ुत्त, 
भक्त्रों-में शुभ दिशा तथा पवितन्न और समतऊछ स्थान में चार 
द्वाथ छम्बा भर चौड़ा चौकोर स्थण्डिक घनाकर उसे गोबर 
से छीप कर उस पर दुभ बविछाकर पुष्प, धान की छाजा 
और विविध रष्नों से देवता, ब्राह्मण और चेथों!का पूजन कर के 
पश्चात्‌ स्थग्डिल पर ऊंध्वंमुखी छकीरें खींच कर जल से प्रोच्चित 
फर दक्षिण दिशा में घच्मा की स्थापना कर और पास में अग्नि 
प्रष्यलित करे । खद्रि, पछाश ( ढाक ), देवदार और बिएव 
की जथघा वट; गूलर, पीपछ और महुआ इन चारों क्षीरी 
घृक्षों फी ददी, शहद और घत से लिप समिधाओं से दावों- 
होम विधि की प्रधा से लकड़ी की दुर्वी से >*कारपूर्वक महा- 
व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए शत की :भाद्ुति देवे। 
इसके भनन्‍्तर प्रत्येक देवता तथा ऋषियों का नामोच्चारण 
'करते हुये रच|दाकार अर्थात्‌ भाहुति देवे और शिष्य से भी 
आहुतियां दिटावे॥ ७॥ 


सूत्रस्थानम्‌ * वह 
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आाद्ाणल्ययाणां वणोनामुपन यन॑ कतुमहेति, राजन्यो 

च्े डे 3. ०, 
दवयस्य, बेश्यो बेश्यस्येवेति | शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्न॑ 
सन्त्रवज सनुपनीतमध्यापये दित्येके ॥ ५ ॥ 


श्राह्मण तीनों बर्णों के लड़कों को उपनयन कर ( शिष्य 
बना ) सकता दै, उद्नरिय दो वर्ण तथा वेश्य केवछ वैश्य का 
उपनयन कर सकता है। शूद्र भी उत्तम कुछ और अच्छे 
गुणों वाला हो सो उसे वेद्किमन्त्रव्जनपूवंक तथा उपनयन- 
संस्कार के बिना द्वी आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं पेसा 
कई भाचारयों का मत है ॥ ५॥ 


'तदोउच्नि त्रिपरिणीयाग्निसाश्षिक शिष्य ब्रुयात्‌-- 
फामक्रोधत्नो भमो हमानाह छ्वारेष्यो पा रुष्यपै शुन्यान्‌ ताल- 
स्यायशस्यानि हित्वा, नीचनखरोम्णा घुचिना कपाय- 
वाससा सत्यत्रतब्रद्मचय्योभिव[दनतत्परेंणा उत्रश्यं भत्रि- 
तव्यम्‌ | मदनुमतस्थानगमनशयनास नभोजनाध्ययन- 
परेण भूत्वा, मत्मरियद्धितेषु वर्तितव्यप्‌ | अतोइन्थ्था 
ते वत्तेमानस्याधर्मो भवति, अफला। च विद्या, न च 
प्राकाश्य॑ प्राप्नोत्ति ॥ ६ ॥ 


(आइ्वति देने के) पश्चात्‌ हुताग्नि की तीन बार प्रदृद्ठिणा 
कर के भग्निसादिपू्वक शिष्य से कहे कि तुम्हें काम; क्रोध, 
छोभ, मोद्द, मान, भददक्वार, ईर्ष्या, कठोरता, पिशुनता (लुग- 
छखोरी ), अप्तत्य, आलूस्य तथा बदनाम करने वाले 
कार्य को छोड़ कर, नख और (शिर) के बाल कटा कर, पवित्र 
हो के कषाय दस्त्र पहन कर, सत्यभाषण, बह्मचर्य और अभि- 
घादुन ( गुरु को प्रणाम करने की प्राचीन पद्धति ) करने में 
अवश्य तश्पर रहना चाहिये। मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति 
लेकर कहीं जाना, सोना, बैठना, भोजन करना और अध्ययन 
करने सें तत्पर रद्दते हुये मेरे लिये प्रिय और द्वितकारक काय 
करते रहना चाहिये। यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे 
तो अधर्म होगा तथा (तुम्द्वारी पढ़ी हुई) विद्या निष्फल द्ोकर 
कहीं भी प्रसिद्ध न होगी ॥ ६ ॥ 

विमर्शः-यहां गुरु के प्रति शिष्य के कतंव्य को कद्दा है। 
शआयुर्वेद में पक्त में तीन बार अर्थात्‌ पांच २ दिन में नख, 

<डाढी, केश और लोम काटने का उपदेश दै। तिःपक्षर्य नखइम- 
ध्ुकचरो माणि वधयेत । 


अहं वा त्वयि सम्यगत्तेमाने यद्यस्यथादर्शी स्याप््‌$ 
एनोभाग्भवेयम्‌; भफलविद्यश्य | ७ ॥ 


(अब गुर भी अप्रिसादो कर प्रतिज्ञा करता है कि ) 
यदि में तेरे ठीक नियमपूर्वक रहने पर यथाक्म से विद्योपदेश 
न करूं तो में पाप का भागी द्दोऊंगा तथा मेरी विद्या निष्फल 


हो जायगी ॥ ७ ॥ 


विमर्शः-यहां शिष्य के प्रति गुढ के कतंव्य को बंतछाया 
गया दै । पू्वकाछ में गुरु-शिष्य स्वकरतव्यपालन में कितने इृढ 
रहते थे यह आज के छात्र और अध्यापकों को सीखना चाहिये । 
संबरसरोषिते शिष्ये ग्ररर्शानमनिर्दिशन्‌ | इरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य 
बसतो गुरोः ॥ ( इति कुमपुराणे 5 


जा 


१० 


द्विजगुरुद द्रमित्र०त्रजितो पनत साध्वना था भ्युपग 
तानां चात्मबान्धवान।मिव स्वभ्ेषजेः प्रतिकत्तेव्यमेबं 
साधु भवति | व्याघशाइनिकपतितपापकारिणां च 
..स-प्रतिकत्तेड्यम्‌ | एबं विद्या प्रकाशते मित्रयशोधमीथ- 
कासांश्व प्राप्नोति !। ८ ॥ 
ज्ाह्मण, गुर, द्रिद्वी ( गरीब ), मित्र, संन्‍्यासी, पास में 
नस्नतापू्बंक जाये हुये, साधु, अनाथ और अभ्यागत इन की 
चिक्षिस्सा अपने बान्धर्वों की तरह अपनी ओषधियों से करनी 
चाहिये। किन्तु व्याघ (जाल से पशु-पक्षियों को फसानेबाला), 
चिड़ीसार, पतित (ध्वकीय आचार अष्ट या महापातकी) और 


पापियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये! इस नियम 


पाछन करने से विद्या प्रकाशित होती दै तथा मिन्न, यश, धर्म, 
जथथ और कामादि अभीष्ट प्राप्त द्वोते हैं ॥ 4 ॥ 
घरक में इस विषय का दर्णन विमानस्थान के अध्याय 
३, में हैं । 
अषतम़ात्र-- 
फृष्णेउष्टमी तश्निधने5हनी हे. 
शुक्ते तथाउप्येबसद॒द्विसन्ध्यम्‌ | 
णकालविश्वत्स्त नयित्नु घो पे 
स्व॒तन्त्रराष्ट्क्षिति पव्यथासु || ६ ॥ 
श्मशानयानायत ना वेधु 
मदोत्सघोत्पातिकद्शेनेणु । 
नाथ्येयम्रण्येघु व येषु बिप्रा 
नाथीयते नाशुचिना ब नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 


इस सुश्रुतसंध्तायां सृत्रस्थाने शिष्योपनयनीयो- 
माम ट्वितीयो5ष्याय: ।| २ ॥ 
>ब्न्याडकछ तन 
कृष्णपछ की भष्टमी और कृष्णपछ की समाप्ति के दो दिन 
( अर्थात्‌ चतुर्दशी तथा जमावस ) इसी प्रकार शुक्लपछ की 
( भष्टमी, चतुदृंशी और पूर्णिमा ), सूर्योदय तथा सूर्यास्त के 
समय, अकालछ ( वर्षा ऋतु के बिना ) में दिज्छी 'चमकना 
तथा मेघगजन होना, अपने (शरीर ) तथा ( अपने ) 
सम्बन्धी तथा राष्ट्र और राजा के आपत्काल में, श्मशान में, 
सवारी (यात्रा काछ ) में, घध्स्थान में तथा युद्ध के समय, 
महोरस्ब तथा उत्पात ( भूकम्पादि ) के दिन तथा जिन दिनों 
में ब्राह्मण क्नध्याय रखते हों उन दिनों में एवं अपवित्र 
'अशश्था में अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
इत्यादु्॑द्दत्वसग्दी पिकाभाषायों ट्विसीयो<्ध्यायः । 
नब्प्न्प्स्खन 


ततीयोष्ध्याय! 


अथातो5ध्ययनसम्प्रदानीयमध्याय ब्य|ख्या स्या मः | ?॥। 
यथोधा'च भगवान्‌ घन्वन्तरिः || २॥ 
श्रव यहां से अध्ययनसम्प्रदानीय अध्याय का वर्णन करते 
8 । जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत के लिये ) उपदेश 
ढिया था ॥ १-२ || 


सुश्रुतसंहिता 
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विमशे---सम्यक्‌ प्रविभज्य दान॑ सम्प्रदानम्‌, अध्ययन शास्त्र 
तस्य सम्प्रदानमित्यध्ययनसम्प्रदानं तमधिक्ृत्य कृतमध्यायमिति | 

प्रागभिद्दित॑ सर्विशमध्यायशत॑पच्चसु स्थानेषु | 
तन्न सूत्रस्थानमध्यायाः षट्चत्वारिंशत्‌ , षोडश.निदा- 
न/नि, दश शारीराणि, चत्वारिंशश्विकित्सितानि, अष्टो 
कल्पा:, तदुत्तरं षद्षष्ठिः ॥ हे ॥ 

पूर्व अध्यायों में कहा डै कि इस संद्विता के एक सौ बीस 
अध्याय हैं वे पांच स्थानों में विभक्त हैं। उन में सूत्रस्थान के 
०६ अध्याय, निद्वामस्थान में१ ६ अध्याय, शारीर॒स्थान के १० 
अध्याय, चिकित्सास्थान के ४० अध्याय, कछ्पस्थान के 
« अध्याय तथा इनके पश्चात्‌ उत्तर स्थान के ६६ अध्याय हैं ॥श॥। 
वेदोत्पत्ति: शिष्यनयस्तथा<ध्ययनदानिकः | 
प्रभाषणाप्रहरणाब्वतुचयो5थ यान्त्रिक: ॥ 9 ॥ 
शखस्याषचारणं योग्या विशिखा क्षारकल्पनम्‌ | 
अप्रिफमंजलौकारयावध्यायी.. रक्तवर्णनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोषधातुमलाद्रानां विज्ञानाध्याय एवं च। 
क्णव्यधामपक्केषाबालेपो . ब्रण्युपासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिताहितो त्रणप्रश्तो ब्रणास्तावश्व यः पथ । 
छत्याक्ृत्यविधिव्योधिसमुद्देशीय एब च॥७॥ 
विनिम्ययः शब्मविधी प्रनष्टन्ञानिकस्तथा | 
शल्योद्शृतिप्रेणक्लान दूतस्वप्ननिद्शेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्चेन्द्रिय तथा छाया स्व॒भाषाहेंक्र॒त॑ तथा | 
बारणो युक्तसेनीय.. आतुरक्रमभूमिकी ॥ ६॥ 
मिप्नकाख्यो द्वव्यगणः संशुद्धों शमने 'च थः | 
दृष्यादीनाख विज्ञानं विशेषो द्ृब्यगोडपरः ॥ १०॥ 
रखज्ञानं - वसनार्थमथ्यायो रेखनाय च। 


द्रबद्र॒व्यविधिस्तद्वदुन्नपानविधिस्तथा ॥ ११॥ 
सूचनात्‌ ,सूत्रणाच्चेच. सबनाच्चाथसन्ततेः | 
बट्चत्वारिंशद्ृध्याय. सुत्रस्थानं प्रचक्षते ॥ ११॥ 


वेदोध्पत्ति, शिष्योपनयनीय, अध्ययनसम्प्रदानीय, प्रभा- 
घषणीय॑, अप्रोपह्रर णीय, ऋतुचर्यां, यन्‍न्न्नविधि, शस्त्रावचारणीय, 
योग्याघृन्नीय, विशिखालुप्रवेशनीय, क्वारपाकविधि, अपक्‍िकम- 
विधि, जलौकाबचारणीय, शोणितवर्णनीय, दोषधातुमछ्चय- 
घृद्धिविज्ञानीय, कर्णव्यधवन्धविधि, आमपफ्षैष णीय, त्रणाछेप- 
नथस्धविधि, त्रणितोपासनीय, छद्विताहितीय, चणप्रश्न, वण- 
खावविज्ञानीय, फ़ृश्य'कृष्यविधि, व्याधि समु दुदेशीय, अष्टविध- 
शस्यकर्मीय, प्रनष्टशक्य विज्ञानी य, शब्यापनय नीय, विपरीता- 
विपरीतत्रणविज्ञानीय, विपरीताविपरीतदूत दाकुनस्वप्ननिद- 
शंनीय, पद्चेन्द्रियाथबिप्रतिपत्ति, छायाविप्रतिपत्ति, रवभाघष- 
विधभ्रतिपत्ति, भवारणीय, युक्तसेनी य, आतुरोपफ्रमणीय, भूमि- 
प्रविभागविज्ञानीय, मिश्रक, वब्यसंप्रहद णीय, संशोधनशमनीय, 

| ब्रब्यरसगुणवीय घिपाकविज्ञानीय, द्वध्य विशेषविज्ञानीय, रस- 
| विशेषविज्ञानीय, वमनव्ृब्यविकद प विज्ञानीय, विरेच्चनद्गब्य- 


' विकक्पविज्ञानीय; द्वववृब्यविधि और अन्नपानविधि ये सूत्र, 


| स्थान के ४६ अध्यायों के नाम हैं। आयुर्वेद के सूबन करने 


धअष्यायः हे ] 


करमकम्फन्फन्फाफम्फन्कप कान मयायापाण्पनपयानकन्‍्फन्पफ कक कक ककया 


से, क्षर्थों को योग्यस्थान पर रखने से तथा अर्थ समुदाय की 
कदपना करने से इन ४६ अध्यायों का नाम सूत्रस्थान है॥८-१२॥ 

विमशः--भर्थ॑प्तन्ततेः सूचन।त्‌ अर्थात्‌ कोई बिपय एुक- 
देशरूप से कद्दे जाने पर उससे अलुरक्तार्थ का ब्रोध करा 
देना जेसे स्थाघर ब्व्यों में श्वक पतन्रपुष्पादि से अनुक्त कण्टक- 
भस्म का भरी अहण हो सकता है। 

अथ॑ सन्तत्तेः सूत्रणाव--ट्रससे “अव्पाक्षर मसन्दिर्ध॑ सारवद्ि 
श्वतों मुखम्‌। भस्तोममनवथ्न्न सूत्र सृत्रविदों विदुः॥ इस 
शछोकोक्त भाशय का ग्रहण हो ता है। जेसे-तद्दुःखसंयोगा व्याधयः, 
इतना भान्र कथन करने से सर्वन्याधियों का सूत्रण हो जाता दे। 

सवनादर्थ॑सम्तत्ते: - हाराणचन्द्रकी सुश्रुत में 'धन्पानाचवार्थ- 
सन्तते” ऐसा पाठ मानकर सनन्‍्धान शब्दु का अनुसन्धान या 
अन्वेषण अर्थ किया है और उदाहरण के लिये औषध के ग्रहण 
से ह्रब्य, रस, गुण, वीये, बिपाक और प्रभाष का बोध किया 
है। औषछ शब्द को प्ृब्यपरक माना और द्वब्य रसगुणादि 
के बिना नहीं होता ऐसा अनुसन्धान किया दे । 


श्रातव्याधिकमशीसि खाश्मरिश्व भगन्दरः | 
कुष्ठमेहोद्रा मूढो विद्रधि: परिसपेणम्‌ ॥ १३॥ 
अन्थिवृद्धिक्कुदरशुकभम्माश्थ मुखरोगिकम्‌ | 
हेतुलक्षणनिदें शान्षिदानानीति षोडश || १४ ॥ 


वातव्याधि, भर्श, अश्मरी, भगन्दर, कुछ, प्रमेह, उद्र, 
मूडगर्स, विद्वधि, परिसप ( विसप॑ नाडीस्‍््तन रोग ), ग्रन्थि 
( अन्ध्यपच्यड्ुंद्गलगण्ड ), वृद्धि (दृदुचुपदंशश्लीपद), छुब- 
रोग, शुकदोष, भग्न और झुखरोग ये सोलह निदान निदान- 
स्थान के धध्याय हैं । रोगोत्पत्ति का द्ेतु (कारण) तथा रोगों 
के रूषण का निर्देश ( ज्ञापन ) करने से इन सोछह अध्यायों 
को 'निदानस्थान' के नाम से कहे हैं ॥ १३-१४ ॥ 

विमर्श:-द्देतुछब्द खे रोगजनक कारणों का बोध होता दे 
जेंसा दि: अमरकोष में कष्ट है “देतु्नां कारण पीज निदान त्वादि- 
कारणम्‌” होगजनक कारणों में असास्य्येनिद्रियार्थस॑योंग, प्रज्ञा- 
पराध और परिणाम मुख्य हैं। छक्षण शब्द से जिन तरीकों 
से प्याधि का ज्ञान हो ( लक्ष्यते शायते व्याधिरनेनेति कक्षणम्‌ ) 
जेसे निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय भर सम्प्रति इन पांचों से 
रोग भछीभांति ज्ञाना जाति है। निदान शब्द की ब्याख्या 
कई प्रकार से की गई दे। निर्दिशियते व्याधिरनेनेति निदानम्‌, 
निम्धित्य दौयते प्रतिपाचते व्याधिरनेनेति निदानम्‌। रोगनिश्चय- 
करणं निदानम्‌ | निदीयते निषध्यतें हत्वादिपश्करमनेनेति निदा- 
नम्‌ | बस्तुतस्तु निदान शब्द के मुण्य दो अर्थ हैं । १--रोगो- 
र्पत्ति में हेतु को निदान कह्दते हैं। “रोगोत्पादफों हेतुनिदानम!? 
हेतुनां कारण बीज निदानं स्वांदिकार॒णम्‌ ॥ २--जिन उपायों से 
रोगों का स्वरूपज्ञान या निश्चित ( 20/82700»ं ) हो उसे भी 
_>-निदान कहते हैं। 


भूतचिन्ता रजःशुद्धिगेभोवक्रान्तिरिव च। 
व्याफरणं थे गर्भेस्य शरीरस्य 'च यत्स्वृतम्‌ ॥ १५॥ 
प्रत्येक समेनिर्देश! सिरावर्णनमेव च। 
सिराव्यघो घमनीनां ग्िण्या व्याक्ृतिस्तथा ॥ १३ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


मक्का 


११ 
निर्विष्टन दशतानि शारीराणि महृर्पिणा। 
विज्ञनाथ शरीरस्य भित्रज्ञां योगिनामपि ॥ १७॥ 

सवभूत चिन्ता, शुक्रशो णितशुद्धि, गर्भावक्रान्ति, ग॒र्भग्याक- 

रग,शरी रसंख्याव्या करण, प्रस्येकमम॑ निर्दुश, सिरावर्गन विभक्ति, 
सिराब्यधविधि, धमनीव्याकरण और गर्मिणीव्याकरण ये दुश 
शारीराध्याय आदरणीय धघन्वन्तरि भगवान्‌ ने वंच्य तथा 
योगियों को शरीरज्ञान सम्थक द्वो जाय तदर्थ कहे हैं ॥५ १णा 

विमशः--शारोर--शौयंते यक्तच्छरौरं तत्र भवं ज्ञान शारीर- 
शानम्र । 'इदं शरीर कोन्तेय क्षेतमिर्एमिधीयते! । ( गौता ) 

व्याकरण--विवरण या विस्तार । 

भिषजां शरीरस्य विज्ञाना4--इस वेज्ञ।निक युग में प्राच्य 
शारीर के साथ -साथ पाश्चास्‍्य अंगप्रस्यंग विज्ञान ( 378- 
६०7५ ) का क्ध्ययनात्मक और क्रियात्मक ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान 
भर्थार्थी और राज्यप्रजासन्मानार्थी चिकिस्सक के लिये परमा- 
वश्यक है। इसके बिना आयुर्वेद की तथा वेद्यों की उन्नति हो 
ही नहीं सकती | सुश्रुत में कद्दा है--'शरीरे चेव श्ास्त्रेच 
दृष्टाथ: स्य।द्विशारदः । दृष्श्रुताभ्यां सन्देशमवापोश्।|चरेरिक्रयाः?॥ 
चरकेडपि--'झरौरं सव॑या सर्व सवंद। वेद यो मिषक्‌। आधुवेंदं स 
कारस्स्न्येंन वेद कोकसुखप्रदम? ॥ 
दित्रणीयो ब्रण: सद्यो भग्नानां वातरोगिकम्‌ ! 
महावातिकमशोसि साश्मरिश्च॒ अगन्दरः ॥ १८॥ 
कुछानां मइतां चापि मेंहिक॑ पेडक॑ तथा। 
मधुमेह॒चिकित्सा च तथा चोदरिणामपि ॥ १६ ॥ 
मूढगभचिक्रित्सा च बिद्रघीनां विसर्विणाम्‌ | 
ग्रन्थिवृद्धथपदंशानां तथः च छुद्ररोशिकम्‌ ॥ २० ॥ 
शुकदोषचिकित्सा च तथा व मुल्वरोगिणाम्‌ | 
शोफस्यानागतानाञ् निषेघो सिश्रक॑ तथा।॥ २१॥ 
बाजीकरं च यत्‌ क्षीणे सबोबाघशमो5पि च | 
मेधा55युष्करणग्वापि स्वभावव्याधिवारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
निषृत्तसन्तापकरं . कीत्षितग्ब॒ रसायनम्‌। ९ 
स्नेहो पयौगिकः स्वेदो वुसने बा धिरेचने ॥ २३२॥ 
तयोव्यौपश्चिकित्सा च नेन्नबस्तिविभागिकः | 
नेन्नरषस्तिविपत्खिद्धिस्तवा चोत्तरबस्तिर: ॥ २४ ॥ 
निरूदक्र मसंशश्ध तयैबातुरसंशकः । 
घूपनस्यविधिश्चान्त्यख्वत्वारिशदिति स्मृता: ॥ २५ ॥। 
प्रायश्चित्त प्रशमनं चिकित्सा शान्तिक्स व्‌ | 
पयोयास्तस्य निर्देशाच्चिकित्सास्थानमुच्यते ॥ २६ ॥ 

द्विवणीय, सद्योत्ण, भग्न, वातव्याधि, महावातब्याधि, 
अशं, अश्मरी, भगनन्‍दर, कुछ, महाकऊुष्ठ, प्रमेह, प्मेद्द- 
पिडका, मधुमेह, उद्र, सुढगर्भ, वित्ृधि; विसप ( विसपे- 


््कमप 


| नाडीस्तनरोग ), भन्थि ( मन्ध्यपच्यबुद्गकगण्ड ), बुद्धि 


(बृडि, उपदंश, श्लीपद), छुदरोग, शूकरोग, मुखरोगं, शोफ, 
अनागताबाधप्रतिषेघनीय, मिभ्रक, क्षीणबलीयवा जीकरण, 
सर्वाबाधशमनीय रसायन, मेधायुष्कामीय रसायन, स्वभाष- 
व्याधिप्रतिषेघनीय रसायन, निदत्तसन्तापीय रसायन, स्नेहो- 
पयौगिक, स्वेदाबचारणीय; वमनबिरेचनसाध्योपत्रव, वमन: 


श्र 


बिरेचनव्यापत्‌ , नेत्नवस्तिप्रमाणप्रविभाग, नेन्नवस्तिष्यापत्‌, 
अजुवासनबस्ति, निरूहक्रम, आतुरोपद्रव और धूम-नस्य-कव- 
लग्नह इस तरह ये ४० चिकित्सा अध्याय इस चिकिस्सा स्थान 
में हैं। प्रायश्रित्त, प्रशमन, चिकित्सा और शान्तिकर्म ये सब 
शब्द परस्पर पर्यायवाचक हैं। इनका व्याख्यान इन अध्यायों 
में करने से इसको 'चिकित्सास्थान? कहते हैं ॥ १८-२६ ॥ 

विमशः--प्रायश्वित्त-'प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्त निश्चय 
डच्यतें | तपोनिश्चयतंयोगात्प्रायश्रित्तमितीयेते! ॥ चक्रपाणिदत्तेम च- 
'प्रायश्चित्तमिति भेषजपंजशञा, प्रायश्षित्तारँप जस्या5पमेकायैव्याधिएर- 
स्वेन | तथा च चरकेडपि-'चिकिरिसतं व्याधिएरं पथ्यं साथनमौष- 
पस | प्रायश्षित्तं प्रशमन प्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥? विधार्नेष णन।मानि। 

का नाम बिकित्सा--'यापरिः क्रियाभिर्जायन्ते शरौरे पातवः 
समाः:। सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्धिषणां रमृतम्‌॥ चतुर्णो 
मिषगादीनां शस्तानां थातुवेझृते। प्रवृत्तिषातुसाम्यायां चिकित्से- 
स्पमिषीयते? ॥ 'संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जमम्‌। या धा- 
दोएणं शमयति नान्‍ये व्याधि करोति च | सा क्रिया न तु था ब्याि 
इरत्यन्यमरुदी रयेत्‌! ॥ 


अश्नस्य रक्षा विज्ञान स्थावरस्येतररुय व । 

सपदृष्टविषज्ञानं तस्येब च विकित्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 

इन्दुभेमूषिकाणाज्व कीटानां कल्प एबं च। 

अष्टो कल्पा: समारझु्याता विषभेषज॒कल्पनात्‌ ॥ २८॥ 
अज्नपानरज्ञाविज्ञान, स्थावरविषविज्ञान, जक्गञमविष- 

विज्ञान, स्पदृष्टविषविज्ञान, सपंदृष्टविषचिकिरिसित, छुन्दुभि- 

स्वनीय, मूपिककर्प और कीटकढुप, इस तरह हन काठ 

अध्यायों में विषचिक्रित्सा की कपना होने के क्रारण हनको 

“क्ल्पस्थान! कहते हैं ॥ २०-२८ ॥ 

अध्यायानां शत बिंशमेषमेतदुदीरितम्‌ | 

अतः पर स्वनाम्नेव तन्त्रमुत्तरमुख्यते ॥ २६॥ 

जधिकृत्य. छृत॑ यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रघान्‌ | 

ओपद्रविक इत्येष तस्याग्य्यत्वान्षिरुच्यते || ३० ॥ 
इस प्रकार पूर्व प्रतिज्ञानुसार एक सौ घीस अध्यायों का 


धर्णन किया गया तथा यहां से आागे अपने नाम से ही “उत्तर ' 


तन्त्र” का वर्णन किया जाता है ॥ 

न्र्णा के ज्वरादि उपब्र्वों का जिचार करने के लिये यह 
तन्त्र बनाया गया दै इस लिये हस तन्त्र के प्रारम्भिक अध्या- 
य को “औपब्रविक अध्याय” कद्दते हैं ॥ २५-३० ॥ 
सन्धो वत्मेनि शुक्ते च कृष्णे सत्र दृष्टिषु | 
संविज्ञानाथंम्रध्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥ ३१॥ 
चिकित्धाप्रविभागीयो वाताभिष्यन्दबारणः | 
पैत्तस्य श्लेष्मिकस्यापि रौघिरस्य तथैथ च | ३१२ ॥ 
लेखयभेथनिषेधो व छेथानां बत्मेदृष्टिषु | 
क्रियाकल्पो5भिघातगश्य कर्णोत्थास्तथ्िकित्सि तम॥३३॥ 
घ्राणोत्थाना्ग्थ विज्ञान तद्गदप्रतिषेषनम्‌ | 
प्रंतिश्यायनिषेधम्व शिरोगदविवेचनम्‌ | 
बिकित्सा तद्दानाख शाज्ञाक्यं तन्त्रमुच्यते ॥ ३४ ॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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अल पवन न जननथी व अनिल का नायर टिलसए जनम 
० न््प्स्लत जज सच स+ 


सन्धि, पर्स, शक, कृष्ण, सर्बग्त और दृष्टि इनके रोगों 
को जानने के लिये प्रध्येक के लिये एथक्‌ १ वध्याय कह्दे गये 
हैं । इस प्रकार ये ६ अध्याय तथा चिकित्सितप्रविभाग- 
विज्ञानीय, वाताभिष्यन्द्प्रतियेष,  पित्ताभिष्यन्दप्रतिपेष, 
श्केष्माभिष्यन्द्प्रतिपेघ, रक्ताभिष्यन्द्प्रतिपेध, लेख्यरोंग- 
प्रतिषेध, भेघरोगप्रतिषेध, छेथरोगप्रतिपेघ, पदमकोपप्रतिपेष, 
इष्टिगतरोगप्रतिषेध, क्रियकएप, नयनाभिषातप्रतिपेध, कण- 
गतरोगविज्ञानीय, कर्णगतरोगप्रतिपेष, नासागतरोगविज्ञा- 


“नीय, नासागतरोगप्रतिषेध, प्रतिश्यायप्रतिपेष,शिरोरोग विज्ञान 


नीय, शिरोरोगप्रतिषेष्त हन २६ अध्यायों को 'शालाक्यतन्त्र! 
फद्ते हैं। अर्थात्‌ इनका 'शालाक्यतन्त्र' में समावेश है ॥३१-३४॥ 


नवप्रहफृतिज्ञानं स्कफनदस्य च निषेघनम्‌ ।| ३५ || 
अपस्मारशक्षुन्योश्व रेकत्याश्व पुनः प्रथक्‌ | 
पूतनायास्तथाउन्घाया सण्डिका शीतपूत्तना ॥ ३६ | 
नैगमेषचिकिस्सा च ग्रहोत्पत्ति: सयोनिजा | 
कौमारतन्त्रमित्येतच्छारीरेषु च कीत्तितम्‌ ॥| ३७ || 

नवग्रद्दाकृतिविज्ञानीय, स्कन्द्प्रहप्रतिषिष, ए्कन्दापस्मा- 
रप्रतिषेष, छाकुनिप्रतिषेष, रेवतीप्रतिषेष, पूतनाप्रतिषेध, 
अन्धपूतनाप्रतिषेध, शीतपुतनाप्रतिपेध, सुखमण्डिकाप्रतिषेध, 
नेगमेषप्रतिषेध, ग्रहोत्पत्ति, योनिव्यापसत्मतिषेध एवं शारीर- 
स्‍थान में घर्णित रजःशुद्धि, गर्भावक्रान्ति भादि 'कौमार- 
तन्तन्र! है ॥ ३५-४७ ॥ 

विमशः--भायुवे दिक 'कौमार भ्वृत्य? में योनिव्यापच्चिकिस्सा 
( 9५४००९०००१४९ ) प्रसूतितन्न्र ( ४4०/6:४ ) और पषाछ- 
रोग चिकिस्सा ( 2४८0४07०3 ) इनका समावेश द्वोता है। 
डाबररी में ये तीनों विभाग स्वतंत्र है। इारीततह्वितोक्त-कुमार- 
तन्त्रव्याख्या--गर्भो पक्रमविज्ञानं सूतिकोपक्रमं तथा। बाछाना रोगश- 
मन क्रिया वालचिकित्सितम्‌ ॥ “्रीगणनाथ पे नजी” ने प्रसूतितरत्र 
को 'शारीर? में तथा मुह गर्भचिकिस्सा को 'शक्यतन्त्न! में समा- 
बिष्टकर प्रसूतितन्त्र को 'कौमारम्टत्य' से भिन्न माना है। 
ज्वरातिसारशोषाणां. गुल्महद्रोगिणामपि | 
पाण्डूनां रक्तपित्तस्य मूच्छोयाः पानजाम्य ये। शै५॥ 
छष्णायाश्छुदिहिक्कानां निषेधः शासकासयोः | 
स्व॒र॒भेदचिकित्सा 'च कम्युदावत्तिनो: पथक्‌॥ ३६॥ 
विसूबिका5रोचफयोमुत्राधातविकृच्छयो: | 
इति कायचिकित्सायाः शेषसत्र प्रकीत्तितम॥ ४० ॥ 

ज्वर, अतिसार, शोष, गुश्म, हृद्यरोग, पाण्डुरोग, रक्तः | 
पित्त, मूर्च्छा, पानास्यय, तृष्णा, छुर्दि, हिक्‍का, श्वास, कांस, 
स्वरभेद, कृमिरो ग, उदांवत्त, विसूचिका, भरोचक, मृत्नाधात 
और मत्रकृष्छू हन शेष काय रोग की चिकित्सा का इस “उत्तर: 
तनन्‍्त्र! के ३१ वें. भ्रष्याय से ५९ वें अध्याय तक वर्णनकर | 
दिया है ॥ ३८-४० ॥ । 
अमानुषनिषेधशम्म॒ तथाउ5पस्मारिको5परः | 
उन्माद्प्रतिषेघम्ध॒भूतविद्या _ निरुच्यते ॥ ४१ ' 

अमाजुषो पसर्य प्रतिषेष,  अपस्मारप्रतिषेष और उत्मादः 
प्रतिषेष इनको “भूतविद्या' कहते हैं ॥ ४१ ॥ ४ 


अध्यायः ३ ] 


रसभेदाः स्पस्थवृत्तं युक्तयस्तान्त्रिकाश्य या: । 
वोषसेदा इति ज्ञेया जध्यायास्तन्त्रभूषणाः | ४२॥ 
रससेद्विकएप, श्वस्थघुृत्त, तन्त्रयुक्ति और दोषभैद्वि 
कछप ये चार अध्याय “उत्तरतन्त्र' के भुषणभूत हैं ॥ ४२ ॥ 
श्रेष्ठत्यादुत्तरं श्लेतत्तस्त्रमाहुमेहरेयः । 
बहुथ परप्रहाच्छेष्टक्नत्तरव्वापि पश्चिसम्‌ ॥| 8३ ॥ 
मद॒र्षियों ने हस तन्त्न को श्रेष्ठ होने के कारण “उत्तर 
( श्रेष्ठ ) तन्‍त्र' कष्ठा है क्योंकि एस तन्न्न में अनेक ज्ञालाक्या- 
दिक तन्‍्त्नों के कर्थों का सखग्रह है। पश्चिम भर्थात्‌ अन्तिम 
होने के कारण भी इसे 'उत्तरतन्त्र! कद्ठ ते हैं ॥ ४४ ॥ 
शालाक्यतन्त्रं फौमारं चिकित्सा कायिकी चया। 
भूतविद्येति चत्मारि तन्त्रे तूत्तरसंज्ञिति ॥४४ । 
बाजीफरब्विकित्सासु. रसायनविधिस्तथा | 
विषतन्त्रं पुन: फल्पा: शल्यज्ञानं समन्ततः ॥ ४५ ॥ 
इत्यट्टाक़्सिदं॑ तन्‍्त्रमादिदेवप्रकाशितम्‌ | 
विधिना5घीत्य युज्जाना संबन्ति प्राणदा भुषि ॥| ४६ ॥ 


शालाफ्यतन्त्र, फौमारतन्त्र, कायचिकिश्सा और भूतबिद्या 
पे चार विषय “उत्तरतन्न्नः में वर्णित हैं। घाजीकरण और रसा- 


यनविधि 'चिकिध्सास्थान! में घर्णित है । 'कश्पस्था न? में विष- 


तन्त्र का घर्णन है और शब्यशाल्न का वर्णन सर्वत्र किया 
है। एस तरह भादिदेव ( सगयान्‌ धन्वन्तरि ) द्वारा प्रकाशित 
एस भ्रष्टाझ्नतन्त्र (सुभुत) को यथाषबिधि पड़कर लचिकित्सादि 
का अयोग करनेवाके मनुष्य ( घेथ ) संसार में रोगियों के 
प्राणरणक छवोंगे ॥ ७४-४६ ॥ 
एतद्ध/यबश्यमण्येयम्‌ , क्रधीत्य च॑ कमौण्यबश्यमु- 

पासितथ्यम्‌ , उभयक्षो दि भिषग्‌ राजाहों मबति ॥४५॥| 

एस सनन्‍्त्र को अघश्य ही पढ़ना चाहिये एवं पढ़कर 
प्रए्यच्षक्म ( रसरसापन-निर्माण, चीरा-फाड़ी तथा कायचि" 
किप्सारूप कार्य ) भी निश्चय करना चाहिये क्‍योंकि उभयज्ष 
जअर्थाव्‌ शास्र और फर्मानुभवी घेण ही राजाओं की चिकित्सा 
में सफछ द्वने से सम्मानित द्तोता है ॥ ४७ ॥ 

सवन्ति चात्र-- 

यस्तु॒ फेषलशास्रशः फमस्वपरिनिष्ठितः | 
स॒ मुक्षत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिबाहवम्‌ ॥ ४८॥ 
यस्तु फर्म तु निष्णातो घाष्टथोच्छालबद्ष्कतः | 
स सत्मु पृज्ञां नाप्नोति वर्ध चाहंति राजतः॥ ४६ ॥ 
उमावेतावनिपुणावसमर्थों स्वकमेणि | 
श्रधघेवेद्घरावेतावेकपश्चाविव द्विजो ॥| ५० ॥ 

जो वेद्य फेषछ शासत्र को जानता दै किन्तु प्रध्यक्षकम में 
निषुण नहीं है बह रोगी के चिकिश्सा्थ आने पर कतब्याकत- 


ब्य चिकिध्सारूप कार्समें व्यामोह्द को प्राप्त होता है जेसे | 


डरपोक भादमी युद्ध में जाकर घबरा जाता है। इसी तरह 
जो वेश निरस्तर कर्मोपासनाजन्य प्रगक्ष्भता से प्रध्यक्ष कर्म 
में तो निपुण हो किन्हु शास्त्रीयज्ञान में शून्य हो उसकी 
सज्जनों ( विद्वान घेद्यों ) में पूजा नहीं होती दै।. और बह 


सुत्र॒स्थानम्‌ 
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राजा से बध का दण्ड पाने के योग्य दै। ये दोनों प्रकार के 
ब्यक्ति ( चिकित्सक ) ध्र्थात्‌ पक शाद्म में निपुण किन्तु 
क्रिया में भनिषुण और दूसरा क्रिया में निपुण किन्तु शात्त्र में 
अनिपुण एक २ पंख को घारण करने वाले दो पक्की की तरद्द 


.| भाथे वेद्‌ ( ज्ञान ) को जानने वाले समय पड़ने पर अपने 


अपने कार्य में झ्समर्थ और भयोग्य प्रमाणित द्वोते हैं ॥ 


ओपध्योउसतकल्पास्तु शस्ाशनिविषोपमा: | 
भबन्‍्त्यज्ञरुपह्नतास्तस्मादेतान्‌ विवजयेत्‌ ॥ 2१ ॥ 
अमृत के समान प्रभाव करने घाली ओषधियां ( चिकि- 
रसोपयोगी समस्त.दृब्य) मुख धे्थों के द्वारा दी जाने पर शब्त, 
षज्न ( विद्युपपात ) और विषके समान चुकसान करती हे इस 
लिये इन ( उपयुक्त शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख चिकिध्सकों ) का 
परिष्याग करना चाहिये॥ ५१ ॥ क्र 
विम॒शः-कुछ टीकाकारों ने “एुतान्‌ विवजयेत'”हसका भ्र्थ 
द्वारा प्रयुक्त ओषधि किया दै वह भी ठीक दै जंसा कि चरक 
में छिस्ता है-पया विष॑ पया शस्त्र पयारिनरशनिरयंया । 
तथौषधमबिशात॑ विशातममृतं यथा ॥ 
योगादपि विश ठौद्षणमुत्तमं भेषज मवेत । 
मेषज ब्ापि दुयुकतं तीक्ष्णं सम्प्ते विषम्‌ ॥ 
( च॒० सू० भ० १)॥ 
घरके मूखेवै्यनिन्‍्दा--श्रुतदृष्टकरियाकालमात्राशानवहिंष्क्ृता: । 
वर्जनीया हि ते मृत्योश्वरन्तो5नु यरा भुवि ॥ 


स्नेद्ादिष्यनमिज्ञा ये छेथादिषुच फर्म | 
ते निददन्ति जनं लोमात्‌ कुषैद्या नृपदोषतः | ४२ ॥ 
जो वेथ स्नेहन-स्वेदनपूर्वक पश्चफर्मों में और छेच, भेथ 
शआादि अषँ्ट विध दास्रकर्म फरने में असमर्थ हैं वे वेय ( द्ृब्य 
'फे ) छोभ से ( चिकित्सा में प्रदत्त होने पर ) मनुष्यों को 
मार छाछते हैं । प्रायः राजा के दोष से ही कु का जन्म 
(प्रचार ) होता है॥ ५२ ॥ 
विमशः--राजा ऐसे चिकिप्सकों को चिकिश्सा न करने दे 
ओऔर फरे तो भारी दुण्ड देवे तो कदापि संसार में कुवधों का 
प्रचार न हो। घतंमान में प्रतिदिन समाचार-पत्रों में झठे 
विज्ञापन सथा सड़कों पर मज्ञमा छगाने वाले पृ अष्टाक्ायु- 
वेद में प्रत्यक्च-क्रिपाशून्य छोगों की भरमार है। इसी से 
शयुर्वेद्‌ बदनाम है। यह वर्तमान शासन-प्रणाली को दोष दे। 
यस्तूभयज्ञो मतिसान्‌ स समर्थो्थेसाघने | 
आहवे कर्म निर्षोढु दिचक्रः स्यन्दनो यथा.॥ ४३ ॥ 
जो बेच घास्त्र और प्रश्यक्षक्षान को भी भांति जानता है 
कर साथ साथ मतिमान्‌ (ऊद्दापोहछम सहज बुद्धि युक्त) सी 
है घी सुचिकित्सारूपी अर्थ ( प्रयोजन ) के साधन में समये 
हो सकता है। जैसे दोनों पद्ियोंबाछा रथ युद्ध में कार्य करने 
में समर्थ होता है ॥ 
घिमशः--अर्थंसाधन से आयुर्वेद के दो प्रथोजन गुद्दीत 
होते हैं। 'स्वस्पस्य स्वास्थ्य रक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनश्न” । 
चिकिश्सा में सफलता प्राप्त करने के छिये विकिस्सक को केदछ 
शास्त्र और कर्माभ्यास में ही निधुण होना पर्याप्त नहीं है किन्तु 
उसे बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। चरक्षेपप्युछझम--'शारत्ं 
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सुश्लुतसंहिता 


ज्योति: पक शार्थ दशेनं बुद्धिरात्मनः। ताभ्यां भिषक्‌ सथुक्तास्यां 
चिकिस्सन्नापराध्यतति ॥ ( लू० भ० ९ ) 
छथ वत्स ! तदेतद्ध्येयं यथा तथोपधारय मया 
प्रोच्यम/नम-श्रष शुचये छृतोत्त राखज्ञायाव्याकुला- 
योपस्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाशक्ति गुरुझप- 
ढिशेत्‌ पद पादं श्ज्लोकं बा | ते 'च पदपादश्लोका भूयः 
क्रमे णानुसन्धेया: | एबमेकेकशो घटयेदात्मना चानुप- 
ठेत | अद्वुनमविल्म्बितम विशक्लितमननुनासिकव्य 
काक्षरमर्पीडितवणमश्निश्नत्ौप्तहस्ते रनभिनीतं छुसंस्कृतं 
नात्युच्चे्ातिनीचेश्व स्वरे: पठेतू | न चान्तरेण 
कग्मिद्‌ ज्रजैनू तबोरघीयानसो: || ४9 ॥। 
है बतस सुशुत ! जिस पिधि से इस आयुर्वेद शास्त्र को 
पढ़ना चाहिये वह विधि में बतलाता हूँ उसे ध्रदण कर हृदय 
में धारण करो । गुरु का कर्तव्य है कि वह शौच, स्ान, सन्ध्या 
दि निष्यकर्मों से पछिप्न हुये, उत्तरीय वख घारण किये हुये, 
- अव्याकुछ भर्थात्‌ शान्त चित्तदाके तथा भ्रष्ययन के समय 
पढ़ने के छिये उपस्थित हुये शिष्य को यथाशक्ति पद्‌ (श्लोक 
का एक छोटा अदयब ), पाद (श्छोक का चौथा भाग ) 
छथषा पूरा श्छोक पढ़ावे। तदनन्तर पढ़ाये हुये पद्‌, पाद 
णौर श्छोक को घार-बार क्रम से एक साथ मिला लेवे। इस 
प्रकार एक पुक छात्र को (या श्लोक को ) पुढ़ावे पश्चात्‌ 
स्वयं पढ़े । न अधिक शीघ्रता से, न ज्यादा बिल्ण्ल से तथा 
निःशछ्ल हो कर अनुनासिकोष्चारण न करते ( गूंगे की तरह 
न बोलते ) हुये स्पष्ट दाब्डोज्यारणपूर्वक, अज़रों के ऊपर 
अधिक जोर न छगा कर ( अर्थात्‌ मध्यस्थर से ) तथा नेज्न, 
झुझुटी, भोष्ठ तथा हाथों से किसी प्रकार फा विकृत भाव 
( हास्य, कटाजाड़ि ) न दिखाते हुये, सुसंसक्तत ( अज्नुस्घार 
विसर्गादि सहित ) रूप से, न बहुत जोर से और न अधिक 
धीरे स्वरों से पढ़े एवं गु& और शिष्य .के अध्ययन करते समय 
दोनों के मध्य से कोई न जावे ॥ ७४ ॥ 
पिमशेः- यहां पर प्राचीन पठन-पाठन विधि का वर्णन 
किया गया है। प्राचीनकाल में आजफल के समान पुस्तकें 
नहीं रहती थीं। इसलिये सम्पूर्ण दस्त कण्ठस्थ करने पडृते 
थे और इसीडिये उपयुक्त घिदिष्ट पदुति से अध्ययन करना 
पड़ता था। अन्तरागमने5नध्य|।यः--पशु मण्डूकमार्नार श्वस् पंन कुछा- 
खुमिः | अन्तरागमने विद्यादनध्यायमइनिशम्‌ ॥ (मनु०अ० :-१२६) 
अषतश्थात्र-- 
- शुचिगुरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविव्जितः । 
पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शाश्लान्तमाप्लुयात्‌ ॥ ४४ || 
दौच-ध्नानादि से पथित्र, गुदभक्त, दृच्य, तन्‍्द्रा तथा मिद्रा 
से रद्धित हो कर जो छात्र एस विधि से पठन करता है वह 
शास्त्र में पारक्नत हो जाता दे ॥ ५५॥ 
बाकलौष्ठत्रेडयविशञते प्रागल्म्ये कर्मनेपुणे। 
तदभ्यासे च सिद्धो व यतेताध्ययनान्तगः | ४६ ॥। 
इति सुश्रतसंद्धितायां सूत्रस्थानेडध्ययन सम्प्रदानीयो 
नाम ब॒तीयो5ध्याय: ॥ ३ ॥ 
५ञ->-४७ष८६०*५ * 


य्स्च्श्स्श््य्य्य्ण्ण्त्््ल्स्स्यः 


अध्ययन के अन्त ( पार ) जाने का इष्छुक छात्र सदा 
वाणी के सौष्ठव ( थर्थात्‌ स्पष्टोच्चारण और द्वित-मशुर 
भाषण ) में, अर्थविज्ञान में तथा घाष्टथ॑ तथा क्रियानेपुण्य 
प्राप्ति में, शास्त के अभ्यास और वान्छिता्थ की सिद्धि में 
सदृव प्रयत्न करता रहे ॥ ५६ ॥ 

इत्यायुवेद्तस्वसन्दी पिकाभाषायाँ तृतीयो5ध्यायः । 
"रम्ीफर5 कक 


चतुर्थोच्ध्यायः 
अथात: प्रभाषणीयमध्यायं व्याख वास्याप्रः ॥ ९ ॥ 
यथोषाच अगवाब्‌ घन्वन्तरिः ॥ ९॥। 
अब यहां से प्रभाषणीय नामझ अध्याय का व्याण्यान 
किया जाता है। जेसा क्रि भगवानू धन्बन्तरि ने सुथ्षुत के 
लिये कद्ठा था ॥ १-२ ॥ 
विसर्शः- पढ़े हुये शास्त्र का विशेष ध्यान से अर्थानुस- 
न्धानपूर्वक जो ज्याख्यान किया जाता है उसे 'प्रभाषण! कहते 
हैं। मपीतशाखस्य प्रकषषेंणार्यानु सन्‍्धा नपूतक॑ व्याख्यान प्रभाएणस्‌ । 
तदबिक्ृत्य कृनो5ध्य|यस्तम्‌ । 
अधिगतसप्यध्ययनसप्रभाषितमर्थ तः खरस्य चन्द- 
नभार एव केवल परिश्रम्करं भत्॒ति ॥ ३ ! 
सम्पूर्ण पढ़े हुये शास्त्र को फिर से उसका तस्वरूप में अरे 
न जाना जाय तो घद्द गदंस के पीठ पर रखे हुये चन्दन के 
भार की आांति परिश्रमक्ारक या मिरथंक द्वोता है ॥ ३ ॥ 
.. भ्रवति चात्र-- 
यथ। खशर्श्चन्द्‌न भारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्द्नस्य | 
एवं दि शाल्लाणि बहू-यघीत्य 
| चार्थषु मूढ।: खरबद्वहन्ति || ४ ॥ 
जिस तरह चन्दन की लकड़ी को वहन करने ( ढोने ) 
वाला गद्हा केघल डसके भार का ही ज्ञान रखता है किन्तु 
चन्दन ( की सुगन्ध और शीतादि आह्ाइजनक गुर्णों ) को 
| नहीं जान सकता उसी प्रकार अनेक झ्वास्त्रों का अध्ययन कर 
| लेने वाल्ले किन्तु उन शास्त्रों के तारिवक अर्थों में मूठ पुरुष 
(छात्र ) केत्रछ उन गद॒हों की तरह ग्रन्थभार माप्र के 
घाहक हैं ॥ ४ ॥ 
तस्मात्‌ सर्रिशमध्यायशतमनुपद्श्लो कमनुबर्ण यि- 
तब्यप्रनुश्नोतव्यख्व | कस्मात्‌ ? सूक्ष्मा हि द्ृव्यरस- 
गुणवीयेबिपकदो षधातुम लाशयमस सिरास्ता यु सन्ध्य- 
स्थिग् सम्भवद्वव्यसमूह बि भागास्तथाप्रनष्टशल्योद्ध: 
रणप्रणधिनिश्चयभग्नविऋल्पाः साध्ययाप्यप्रत्याख्येयता 


च्‌ विफाराणामेवमादयश्वान्ये सहस्तरो विशेषा ये 
विचिन्त्यमाना विमलमिपुलबुद्धरपि बुद्धिमाकुल्लीकुयुः 
कि पुनरल्पजुद्धें:। तस्मादवश्यप्नुपादश्लोकमनुवणे- 
यितड्यमनुश्रोतव्यश्ध ॥ 

इस छिये एक सौ बीघ अध्यायों के एक-एक पद्‌, एक-एक 
च्चरण और प्रत्येक श्लोक का गुरु चर्णन (अर्थसद्दित ब्याक्यान) 
करे और छिष्य श्रवण करे क्योंकि स्थावरादि हृब्य, मधुरा- 


5 


अध्याथः ४-५ ] 


स्नान ता 
ज्स्य्य्स्य्ण्य्य्य्य्य्य्य्य्ट 


ब्लादि शस, गुर्षादिगुण, शौतोष्णादिवीय, मधुरादिविपाक, | 
शत्तदि दोष, रसरक्तादि धातु, मुनत्रनावि मल, वातादि के 
आहाय (स्थान ) तथा मम, सिरा, स्नायु, सन्धि, अए्थि, 
छुछासंबादि गर्भाप्पादुक वृग्यसमुद्द एवं प्रन्ट शक््य का आइ- 
रण, श्रण का बिनिश्चय, भग्न के भेद्‌ तथा रोगों के साध्य, 
याप्य और प्रस्याबयेयता तथा इन के अतिरिक्त दघारों सूचम 
विषय द्वोते हैं जिनका ठीक विचार करने पर विमल (निर्मछ) । 
भौर थिपुर ( विशाल ) बुद्धिवाले मनुष्य की चुछि को भी 
वे व्याकुछ कर देते हैं । फिर स्वढप चुद्धिघाके का तो डिकाना 
दी कया है । अत एव आचाय निश्चय द्वी पुक २ पदु, पाद तथा 
श्लोक का षर्णन करे और हिष्य श्रवण करे ॥ ५॥ 
अन्यशाखस्थी पपन्नानां चाथौनामिहोपनीतानामथथब 

शात्तेषां तद्रिय्रेश्य एव व्याख्यानमनुश्रोत व्यम्‌ | कस्मा- 
त्‌ ; न छोकस्मिन्‌ शास्त्र शक्ष्यः सर्वशात्लाण!मपरोधः 
कम ॥ ६ !। 

प्रणो जनवश यहां छिखे हुये अन्य शा्तों के अर्थों को उन 
शास्त्रों के विशेषज्ञों से ही श्रदण करे फ्योंकि पुक शास्त्र में 
भ्रन्‍्य जावश्यक सब शा््यों का विस्ताररूप से समावेश करना 
दाक्य नहीं है ॥ ६ ॥ 


भब॒न्ति चात्र-- 
एक शास्तमधीयानो न विद्यादछाखनिश्वयम्‌ | 
तस्माठहुश्रुतः शाखर॑ विज्ञानीयाधिक्ित्सकः | ७ | 


छकेघछ पृक्ठ शाझ्र को पढ़नेवाका मनुष्य उस शास्त्र के 
सिद्धान्तों को भी टीक नद्दीं जान सकता है भतएथ चिकित्सक 
आवश्यक अन्य शास्त्रों का प्रथम अध्ययन कर पश्चास्‌ इस 
आयुर्वेद शासख्र को पढ़े ॥ ७॥ 

दिमशः--भायुर्वेद शास्र में पूर्ण पाण्िय प्राप्त करने के 
छिपे प्रवेशार्थी छात्र को अन्य जायश्यक शाख् प्रथम पढ़ छेना 
चाहिये। व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा सांख्य का ज्ञान 
संसक्षत की दृष्टि से तथा रसशास््र की उत्कर्षता के लिये रसा 
यनछार्तर ( 0४०7$६:७ ) पदार्थविशान के छिये भौतिकऋवि- 
जवान ( 7!90:5 ), द्ृष्यगुण शासत्र फ़े लिये घनश्पतिशासत्र 
( 80।७..9 ) तथा शारीरशाश्व और 405०7 ७ के पूर्ण ज्ञान कै 
ढिये जन्तुशासत्र ( 2700!०४४ ; पढ़ना अरूरी है। 
शास्त्र गुरुमुख्नोद्वीण मादायोप।|स्य चासकृत्‌ | 
यः कमे छुरुते बेथः स वैद्योडन्ये तु तस्कराः ॥ ८॥ 

गुरु के सुस्त से कहे हुये शातत्र को पढ़ कर तथा अमेक बार 
उसका प्रन्थास्मक और क्रिपास्मक अभ्यास ( भनुभव ) कर 
के जो चिकिध्सारूपी कार्य करता दै वहो वच्य है इसके विपरीत 
अन्य सघ चोर हैं ॥ ८ ॥ 

विमर्श/ः--आयुर्वेद्‌ उपवेद होते हुवे भी शास्त्र भी है। 
शास्रपरिभाषा:-श[प्त न।उछ तनाञ्चैव इाखमित्यमिषोयते | रो 
गान्‌ ज्ञास्‍्तोति प्राक्नम | आायुरारोग्यद/नेत पर्मा्थक्रामादीनों 
शासनादा शाख्रम्‌। मरण'त्‌ त्रायत इति वा शाखम्‌ | “शास्त्र 
ज्योति: प्रकाशार्थम्‌” सवैध्ष्य लोचन शास्4॑ यस्य न स्त्यन्त्र एवं सः । 

जाजकल अधिकतर हिन्दी के प्रन्थों को बांच कर तेछी, 


ज्ज्य्ल्स्स्स्ण्य्श्य्श्य्ज्ज््ज्य्श््श्््ण्ण्य्ण्ण््य्य्प्य््श्तल्लडडा',ा'. 5: 


सूत्रस्थानम्‌ १५ 


गा. 


तमोछी, मिस्ती, आदि भी अपने को चिकिःसक्र घोषित ऋर 
बेते हैं तथा ये भज्ञ अनेक पोये तथा शीशियां जुटा कर भव्य 
एषासाना खोक देते हैं। इसी से भायुवेद अयेज्ञानिक नाम 
पे कछष्टित है। शाज्ञ ऐसे बच्चों की निन्‍दा करता दै। “मव्य- 
माण्डौवने: पुरतैः पछवब्रमथछोद़ने:। वेजबशग्द हभन्ते ये झइश्ञास्ते 
प्रतिएपका:? ॥ ऐसे चिढ्त्सकों को झांसी दे देनी चाहिये। 'स 
राष्ट्रों बष्रमहंति?। सद्दैथप्रशंघा-'ये तु शाखविंदों दक्षाः शुव्यः 
करमकोबिदा: । जितहस्ता ज़ितार्मानस्तेंम्यों निर्यं कृत नमः? ॥ 
ओऔपभेनवमोरभ्न॑ स्रौभुत॑ पौष्कक्षाबतम्‌ | “ 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूज्ञान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इति सुश्रुतसंद्धितायां सूत्रस्थाने प्रभाषणीयों 

नामचतुर्थो पर्याय: | ४ ॥ 
>->990790-७-- 


भपधेनथ, औरभ्न, सौश्ष॒ुत कौर पौष्कछावत ये चार 
तन्त्र शेष ( अन्य ) सब शक्यतन्त्रों के मूछ ( प्रधानतया 
प्रघतंक ) हैं ॥ ९॥ 

विमशः--शएय विज्ञान में दत्ता प्राप्त करने के दिये इन 
चार तन्त्रों को पढ़ना चाहिये परण्तु खेद है कि ये चारों तस्त्र 
अप्राष्य हैं । वततमान प्रतिसंश्कृत सुभत 'सौधुत तन्त्र' से मिन्र 
है यह भी इसी श्छोक से निर्षिवाद सिख होता दे । 

एत्यायुवद्तरघसन्दी पिकाभापायां 'चतुर्थोउध्यायः ॥ 


90:०७ यों 


पश्चम्ोष््या यश! 


अधथातोष5प्रोपहरणीयमध्यायं ष्यडयास्यामः ॥ १ || 
यथोयाब भगयषान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २ ॥ 

सथष यहाँ से 'भप्रोपहरणीय' मामक भध्याय का ग्याश्यात 
करते हैं। जसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने - सुथुत के लिये 
कहा था ॥ १-१ ॥ मे 

विमर्शः--'कमंणा मग्रे उपहरणं येपा यन्त्र श्र श्नादौ ना तानन्‍्यग्रों- 
पहरण।नि तान्यपिक्ृश्य कृतोड्ध्यायोडप्रो पहरगौयस्तमि!'ति चक्र: । 


त्रिविध॑ फर्म--पूर्च कर्म, प्रधान ऋपत, पश्चात्कर्मेति। 
तह याि प्रति प्रत्युपदेच्ठयासः ।। १॥ 
कर्म तीन प्रकार का होता है। पूव्कर्म, प्रधानकर्म कौश 
पश्चात्‌ फर्म तथा इन फा उपदेश प्रत्येक ध्याधि के वशन करते 
समय छिया जायगा ॥ ३ ॥ 
विमशः--'ठ्छुना दिविरेकान्तं पूर्वक गस्य च। पाटन॑ रोपणं 
यद्व प्रधान कम तससतृतम्‌॥ वृलबर्णारिनकायंन्तु पश्चररूम सम|दि- 
शेत' ॥ 'प्रधानकमफल।नुवृश्ठिकर कमे पश्चारकर्म! इति दाराणबन्द्रः । 


ढा4टरी में भी तीन कम प्रधान हैं । लंघन, विरेचन, बर्ति 

तथा शत्रकृमेस्थानसंशोधन ( 9:०0॥22४४०॥ ) इन्हें प्वकम 

( ९;९७७४६५४०७ ०( ५0९ 20५७१ ) कह्दते हैं। प्रधान कम 

में मुख्य शब्त्रक्रिया है जिसे )४॥॥ ०.०:८५४०॥ कहते हैं। बणि- 

 तोपचाराबि उपाय तथा बणचि किस्सा पश्चास्कसे 3१६९ ५०९७ 
006॥0 | | 


१६ , सुशुतसंहिता 


५ अस्मिन्‌ शास्ते शम्तकसं प्राधान्याच्छुल्ध कमेंव ताबत 
पू्प्र॒पदेत्तया मस्त त्सस्भारांस्य ॥ 8 ॥ 

इस 'शक््य शास्त्र! में शस्यकम के प्रधान होने से प्रथम 
शखस्त्रकम तथा उसकी सामप्रियों का वर्णन करते हैं ॥ ४॥ 


तश्व शख्त्रकमो5ष्टबिधप्‌ । तथ्था-छेय॑, भेय॑ 
ः जैख्य॑, वेध्यम्‌ , एण्यम्‌ , भ्ाह्ययेम्‌ , विस्लाव्यं, सीठय- 
मिति ॥ ४ ॥ 
बह शत्नकर्म आठ प्रकार का द्वोता है। जेसे-छेद्न, सेदुन, 
छेखन, वेघन, पूृषणे, आद्वरण, दिखादण और सीघन॥ ५॥ 
विसश:--शखकरम भेद सुझ्ुत ने शष्ट तथा चरक ने एषण 
और आहरण को यन्त्रकर्म मान कर शाख्रकर्म ६ ही माने हैं। 
'पाटन ध्यपनं चेव छेदनं छेखनं तथा। प्रोन्छनं सौवनं चैंव 
पढ्विध शख्वकम तत”?। (थे. थि. भ. २५)। छेदन ( 5- 
थं०० )--क्राट कर जलग कर देना, जैसे-अर्, चम॑- 
छीछ और भगम्द्र । 'छेया मगन्दरों ग्रन्थिः इलेष्मिकरितणका- 
छका! । सेशन ("0०9०० )--चौरना जैसे-विश्ृधि। मेथा- 
विड़पयोइस्पत्र सब॑जाद्‌ प्रन्थथखयः | छेखन (50०७ए78 ० 
5९85770207 )--झ़ुरघना, केखुयाश्वतस्तो रोहिण्पः किल।समुप- 
लिहिझा?। वेधन ( ?०००४०४०४ )--नोकदार शास्त्र से छेद 
करना जेसे-सिरावेध आादि । वेध्याः सिरा वहुविधा मूत्रवृद्धिदेको- 
दरम्‌। पृषएण ( ?;०००४, €6९5४०।०७४४०० )--शलाका द्वारा 
नासीमणादि का पता छणगाना । एष्या नाछ्यः सशस्याश्व अणा- 
उन्मरागिणश्ष ये | आाधहरण ( 70:07%०४०० )--घाहर खींच कर 
निकाछना । 'माहायाँ: शकरास्तिल्लो दनन्‍्तकर्णमछो5श्मरी । शश्यानि 
पूढगर्बाश्व वचेश्ष निचितं गुदे ।? विज्लावण ( 0:8082० )-रफ्त, 
छसीका और पूय को यल्ी भादि से बाहर निकाऊना। 'ज्लाब्या 
विद्ञषषः पत्न भगेयुः सवेबादते ।! सीथन (870०००४, ४४४;०ां०१) 
ढांके छगाना । 'सौब्या मेदःसमुश्याध्व भिन्नाः सुक्िखिता गदाः | 
हषद्ोजरणाक्ष ये चेव चलसन्धिग्यपाशिताःः । बाग्भट ने उत्पाटन, 
कुट्टन, मन्थन, ग्रहण भौर दुृहदन ये पांच कम जधिक मान कर 
शब्यकम के तेरए भेद माने हैं। कुद्दन को ए४ ०7708 € सूई 
ह्वारा श्वचा में छेद करना ), मन्थन को 7777॥78 ( मथते हुए 
छेद करना ), मरद्दण को 0४४०7०४ (पकबना) तथा दद्दन को 
05०९५ ( यन्त्र-शस्त्रादि से दाह्ठ करना ) कद्दते हैं। आज 
कर 08०८४ 0 का प्रयोग सर कम में बहुत बढ़ गया 
है। सुश्रुत में भो एस प्रकार का दर्णन दै। 'भग्नितप्तेन शस्रेण 
छिन्धांव! । 
झतोउन्यतमं कर्म चिफीषता बैदे न पूर्व मेबो पकएप- 
यितठ्यानि--यन्त्रशश्नक्षारापिशला काश्श न जली का लाबू 
जाम्षवोष्टा7चु ।तसृत्रपत्रपट्टमभुघृतबसापयस्तैलतर्पण 
कषायाले? : >कव्य जनशीतोष्णोदककटादादीनि; प- 
रिकर्मिण:/ +- रधाः स्थिरा बलवन्तः | $ ॥ 
उपयुक्त 5४ शख्रकर्मों में से किसी एक कम करने की 
इच्छा घाके वध को प्रथम ही निम्नलिक्षित सामग्री तेय्यार 
फर छेनी उाहिय । यन्त्र, शल्य, चार, अग्नि, दालाका, श्वक्ग, 


जोक, भछावू ( वृम्यी), 


नस्ल 4 
(बन्र), सूत्र, पत, पट, सु, छत, चरबी, दुग्ध, तेल, सन्तर्पण- 


जाम्बवौष्ठ, पिचु (रूई ), श्रोत 


व्रष्य ( जलयुक्त सक्तुत्ञीरादि ), छाथ और केप की जोषधियों, 
कक ( छगदी ), पंखा, ठंडा और गरम पानी, कटाह आदि 
लौद्दनिर्मित पान्न पु स्निग्ध ( अनुरक्त ) स्थिरचित्त और 
बलवान ग्ट॒स्य दोने चाहिये॥ ९ ॥। 

विसशे :--जाम्बवौष्ट--जम्यूफलसद शमुखा प्रकृष्णपाषा णर चिता 
वत्ति: | यद्ट पुक प्रकार का शल्त है जिसका अपस्‍्रिकर्म और चार 
कर्म में प्रयोग किया जाता दै। पट-प्रणबन्धनोपयोगी घद्न 
807488०५। शस्तकस में घलछवान्‌ परिचारकों की आवश्यकता 
रद्टती दै इसलिये यहां बलदान्‌ विशेषण दिया है। कायचिकित्सा 
में बलछघान्‌ की उतनी भावश्यकता नहीं रहती जेंसा कि चरक 
में क॒द्दा है। परिकर्मिणो छक्षणम्‌--“उपचारशता दाध्ष्यमतुरागश्व 
भत॑रि | शौचं चेति चतुष्कोध्यं गुणः परिचरे घने ॥ (च० सू० भ० ९) 


ततः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहत्तनक्षत्रेषु दृष्यक्षता- 
झपानरत्नेरप्ति विप्रान्‌ भिषजम्ाचेयित्वा, फृतबल्िमज्ज* 
लस्व॒स्तिवाचन लघुभुक्तवन्तं प्राक्प्रुखमातुरमुपवेश्य 
यन्त्रयित्वा; प्रत्यक्मुखो वैद्यो मम सिरास्तायुसन्ध्यस्थि- 
घसनी:ः परिहरब्‌ अतुलोस शस्त्र निदध्यादापुयद्शनात्‌, 
सक्तदेवापहरेच्छुख्रमाशु च। भहृत्श्यपि व्‌ पाकेषु 
इथज्ुज्ञान्तरं प्यरूगुलान्तरं वा शख्रपद्मुक्तम्‌ ॥ ०॥ 

फिर श्रेष्ठ तिथि, करण, सुहूत्त और नश्न्न के दिन दुष्दी, 
चांवछ, अपश्न-पान तथा रत्ाद़ि-से अप्नि, ब्राह्मण और वेद्यों को 
पूजन, कर, वलि, मक्नकछ, स्वस्तिवाचन किये हुये एवं.हृढका 
भोजन किये हुये रोगी को पूर्वाभि्ुख बिठाकर तथा उसके 
हस्त-पादादि भज्लों को बियन्त्रित कर पश्चिस दिला में मुख 
किया हुआ देय ( सर्जन ) सर्म, सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि 
और धमसनियों का बचाव करते हुए पूय के सम्पूर्ण निकलने 
तक छोमों की दिशा में शस्त्र को चछाये | हस तरह ठीक रूप 
से उचित स्थान पर एक यार द्वी शख्रप्रवेश कर पुनः शीघ्रता 
से निक्राछ लेवे | पाकस्थानों के मद्दान्‌ ( भक्विक दूर तक फ्ेले 
हुये ) होने पर भी दो अर्ुल या तीन भद्भुछ तक छमस्बा चरण 
का घाव करना चाद्दिये ॥ ७ ॥ 

विमशः--भोजन का प्रयोजन--'प्राकशलवकमंणश्रे४८ मोजपे- 
दातुरं मिपक्‌। न मू्च्छत्यक॒संयोगान्मत्तो शस्त्र न बुध्यते । तस्माद- 
बहयं मोक्तब्यम्‌ । प्राणो श्याम्यन्तरो नृणां वाह्मप्राणगुणान्वितः | पार- 
वत्थविरोधेन शरौरं प।श्र॒मौतिकम्‌ ॥? भोजनकर्म व्ज॑न--मूढगर्मो- 
दराश मिगन्दर मुखरोगेष्वभुक्तततः कम कुवींत। यन्त्रणकमं--इस 
बेज्ञानिक युग में भनुसन्धानशीक विद्वानों ने सावदेद्दिक 
संज्ञाइरइृष्य ( 00070०7 ), स्थानिक संज्ञाहर ब्रग्यों 
( प्रोकेन, नोबोकेन, कोकेन आदि ) का श्ाविष्कार कर यन्त्रण 
सरीखी आसुरी क्रिया की आवश्यकता नहीं रश्ली है फिर भी 
प्रायः देखा जाता है हि साधारण विद्रधि को खोलने के छिये 
किसी भी संज्ञाहर व्ृब्य का प्रयोग न कर रोगी के हाथ पांवों 
को सद्दायक कम्पाउण्ढर, नस आदि पकब छेते हैं भ्तः कम 
बेसी यन्त्रण करना दी पढ़ता दै। ; 

मर्माणि-मारयतीति, मरणकारिटादा ममे, मर्माणि नाम 
मासतसिरास्नायुसन्ध्य स्थिपत्रिपातास्तेषु स्वम|वत एवं प्राशास्तिप्ठटन्ति 
इयज़ुलान्तरं अ्यन्लुलान्तरं ज्रण कुर्याद-विव्रधि बढ़ी हो तो दो 


| 


7 


अध्यायः ५ ] 


स्प्ः ण्ण्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्त्ः 


अह्डंछ या तीन अद्ठुलछ की दूरी पर अन्य शास्त्रपद या बण 
द्वारा बनाने चाहिये जिससे पूर्ण रूप से निहरण दो 
जाय । अद्जुलद्ववमथवाउल्ुलश्रयमन्तरीकत्य पुन एन्य॑ ब्रणं कुर्यात्नत्वा- 
सन्नम्‌ | भरुणद त्तः । 

तत्रायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय इति 
त्रणगुणाः ॥ ८ ॥ 

आयत (दीर्घ), विज्ञाठ ( विस्तृत - चौडा ), सम 
( सीधा ), सुविभक्त अर्थात्‌ तीचण शस्त्र से साफ कटा हुआ 
जिस कारण त्वचा-मांसांदि का अधिक नाश नहीं हुआ हो 
तथा विराश्नय ( पूय कोदर रद्धित ) ये ब्रण के गुण हैं ॥ ८॥ 


भ्रवतश्थात्र--- 


आयतगश्वथ॒ विशाल्श्व सुविभक्तो निराश्रयः | 
प्राप्तकाल्कृतश्वापि त्रण: कर्मणि शस्यते ॥ ६ ॥| 
आायत, विद्याल, सुविभक्त, निराश्रय तथा उचित समय 
पर किया गया ब्ण चिकित्साकर्म में श्रेष्ठ माना जाता है॥ 
विमश--प्राप्तकाछ॒कृतः -शोथ,विद्रधि या फोड़े को आमा- 
वस्था में चीरने से पूर्ण रूप से दोष नहीं निकलते तथा पशे 
हुये की उपेक्षा करने से भीतरका पूय इधर-उधर जाकर नाढी 
(9700७ ) बना देता है जतः योग्य काल में उसे चीर 
देना चाहिये। यरिछनत्त्याममशानाद यश्व पकमुपेक्षते । श्रपचाविव 
मन्तव्यौं तावनिश्चितिकारिणौ। 
न ] 
शौयमाशुक्रिय_ शख्॒तेर्ण्यमस्वेदवेपथु | 
अधम्मोहृश्व वेदस्य शख्बकमेणि शस्यते ॥ १०॥ 
शूरता, (उत्साह, निर्भंयता), शब्यपातादिक्रिया में शीघ्रता 
(लघुहस्तता), शस्त्र की धार का उचित तीचण होना; शस्त्न- 
कर्म करते समय वेथ्य-सर्जन फो पसीना न आना तथा हाथ का 
न कांपना तथा रोगोल्वणता या बड़े शखकम की दुशा में 
या निकलते हुए रक्तादि को देख कर मू््छित न होना ये 
इाख्तचिकित्सक ( 8:7४९०० ) छे गुण हैं और ऐसे द्वी सर्जन 
शस्त्रकर्स ( 076:०४०४ ) में प्रशस्त द्वोते हैं ॥ ३० ॥ 
एकेन वा त्रणेनाउशुष्यप्ताने नाउन्तरा बुद्धया5- 
वेक्ष्यापरान्‌ त्रणान कुयोत ॥ ११॥ 
यदि एक न्नण ( 00»०० चीरा ) से फोड़े की शुद्धि न 
हुईं दो या पूयादि का पूर्ण्प से निर्गामन न हुआ हो तो 
बढ्धिपू्वंक विचार कर बीचर्मे या पूंव॑त्रण के समीप अन्य त्रण 
कर देवे ॥ ११ ॥ 


भवति चात्र-- 
यतो यतो गति विद्यादुत्सज्ञों यत्र यत्र च। . 
तत्र तत्न ब्रणं कुय्योदू यथा दोषो न तिष्ठति ॥ १३२ ॥ 
जिस जिस स्थान पर दोष ( पूय ) की गति तथा उभर 
भतीत हो उस उस स्थान पर श्र से म्रण ( चीरे ) करने 
चाहिये जिस से दोष (पूय) भीतर (मांसादि गग्भीर धातुओं 
2 न रह सके ॥-१२ ॥ 
विभश-दोष शब्द से यहां दोषोत्पन्न पूय का ग्रहण 
हे स्वू० स॒० 


सूत्रस्थानम्‌ 


१७ 


होता दै। 'पूय एवं दोपशब्देन उच्यते, कारणे कार्यप्रचारात! 
इति दत्हणः । 


तत्र अ्रगण्डशट्जललाटाक्षिपुटोप्दन्तवेषटकक्षाकुक्षि- 
बडक्षणेषु तियेक्‌ छेद उष्त+ | १३ ॥ 


अ , गण्डस्थल ( गाक ७ कपोल ), शद्ड॒प्रदेश (कनपटी), 
छलाद, आंखों के पछठक, ओछठ, दन्तवेष्ट ( मसूद्रे ) कच्चा 
(कांख ), कुक्ति ( उदर ) और ' चंत्तण ( ऊदसन्धि ) इन 
स्थानों में तिरछ्ठा छेदन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


( चन्द्रमण्डलवच्छेदान्‌ पाणिपादेषु कारयेत्‌ | 
अद्धंचन्द्राकृतीश्चापि गुदे मेढ़े च बुद्धिमान ॥१8॥) 
बुद्धिमान बेद्य हस्त और पाद्‌ में चन्द्रमण्डल के समान 
गोल द्ेदन करे तथा गुदा और मेद्‌ (इन्द्रिय) में अधेचन्द्रा- 
कृति छेदन करे ॥ १४ ॥ 
अन्यथा तु सिरास्नायुच्छेद्नम , अतिमात्र वेदना, 
चिराद्‌ ब्रणसंरोहो, मांसकन्दप्रादुभौषश्चेति ॥ १४ ॥ 
उपयुक्त विधि के अज्लसार चीरा न छगाने से सिरा और 
सस्‍नायुके छेदनकी सम्भावना रह्दती है, पीड़ा अधिक द्वोती है, 
चिरकाल (देरी) से त्रण भरता दे ओर मांस की गांठ उत्पन्न 
दो जाती है ॥ १५ ॥ 
मूढगर्भादराशो5श्मरीभगन्द्रमु खरोगेष्बभुक्तवत: 
कम कुर्बीत ॥ १६ ॥ ै 
मूढगर्भ, उद्ररोग, अश, पथरी, भगन्द्र और सुखरोगों 
में रोगी को बिना कुछ खिलाये द्वी शस्घ्रकम करना चाहिये ॥ 
विमश--आधुनिक शक्यतंत्र (5०:४९०७ ) के अनुसार 
उद्र, मूढगर्भ और मुखरोगों में शस्रकम के पूव भोजन करने 
से भत्यावत्तन क्रिया ( १०४५४ ४०५०० ) द्वारा बमन तथा 
हिक्‍का उत्पन्न दोकर बाधा उत्पन्न होती है किन्तु अशं,अश्मरी 
और भगन्दर में ऐसी सम्भावना कम द्वोने से हृदका तथा ह्व- 
प्राय भोजन कराना ठीक साना है। सुभ्र॒त में भी आगे चिकि- 
स्सास्थान में अश और भगन्दर में शख्त्रकर्म के पू आद्वार देने 
को कहा दै। “केनचिदत्राशशों मगन्दरावपि पठयेते, तदयुक्त, चिकि- 
रिसते तयोः शख्रकमंणः प्राण मोजनविषानादेतदर्थानुवादिना 
बाग्मटेनाप्पपठितत्वाच्च'? इति दाराणचन्द्रः ॥ 
ततः शब्ममबचाय शीताभिरद्धिरातुरमाश्वास्य, 
समन्तात्‌ परिपीड-थाहुल्या, त्रणमभिम॒द्य(ब्य),प्रक्षाल्य 
कषायेण, प्रोतेनोदकमादाय, तिलकल्कमधुसपि:प्रगा- 
ढामौषघयुक्तां नातिस्तिग्धां नातिरुशां वत्ति प्रणिद- 
ध्यात्‌। ततः कल्केनाच्छाय घनां कबलिकां द््वा 
बस्रपट्टेन बध्नीयात्‌ | वेदनारक्षोध्नेधूपेधूपयेदू रक्षो- 
घ्नेश्य मन्‍्त्रे रध्षां कुबीत | १७ ॥। 
तद्नन्तर न्रण से कर को ० कर रोगी कक 
से ( मुख-हस्तादि पर सेचन द्वारा ) आश्वासन या 
मरा जोर (बाहर और अन्दर से ) भद्लुलियों द्वारा 
ब्रण को धीरे २ दबाकर (सथो ब्रणद्वित भथवा शोधन) कषाय 


श्ष 
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से न्रण का प्रत्तालन करें। पश्चात्‌ प्रोत ( शुद्ध चस्र ) से चरण 
के भीतर के शेष कषायजल को पोंछु कर तिऊक कक, शहद 
जोर घत से लिप्त तथा न अतिस्निग्ध और न अधिक रूकष 
(मिश्रकाध्यायोक्त अजगंघा,अजशंगी आदि संशोधन ओपषधि 
युक्त वर्ति न्रणस्थान में रख कर उसे सद्योब्रणद्दित औषध ) 
कक से ढक कर तथा उस पर मोटी कवलिका ( गद्दी या 
स्वच्छु रूई ) रख कर वस्रपट्ट से बांध देना चाहिये ॥ पश्चात्‌ 
वेदनाहर और राक्षस ( जीवाणु ) नाशक द्रष्यों की धूनी 
( घूपन ) से उस स्थान को घूपित करे तथा रज़ोध्नमंत्रों से 
न्रण की रक्षा करनी चाहिये ॥ १७॥ 


विमर्श--शी तल जल पिलाना भी चाहिये जिसस्ते मू्च्चा 
आदि नहीं होने पाती | ज्रगममिद्य--क्ी २ चरण के भीतर 
छनेक पूयकोटर (०७ (०० ८९४७) होते हैं, अतः ह्नण के भीतर 
एक या दो अंगुलियां डालकर धीरे २ स्दृन द्वारा उन्हें तोड़ना 
पड़ता है। शोधनकपाय--शह्िन्यक्लोठसुमनःकरवौर सुवर्चछाः । 
शोधनानि कषाय।णि वर्गश्वार वघादिकः ॥ ( सू० अ० २७ )। आज 
कल ब्रणशोधन के लिये-डेरॉछ बो रिक एसिड, पोटा सपरमेंगनेट, 
सकरी ( पारद ), एक्रिफ्लेविन आदि के घोल प्रयुक्त होते हैं। 
वर्ति--इसकी जगह डाक्टरी में जालीदार कपड़े ( 0७०५९ ) 
को जन्तुष्न द्रव्य के घोल में सिंगो कर वर्ति बना के रखते हैं 
अथवा रबर नली ( 70:97926 7५७७ ) रखी जाती द्ै। प्राचीन 
काल में भी कवलिका आदि सभी को उष्णता तथा घूपन 
द्वारा जन्तुरदित ५ 8576 ) कर काम में लेते थे | चाग्भदे-- 


शुचिसूक्ष्मंद्रढाः पद्ठाः कवल्यः सविकेशिकाः। 
धूपिता नृदवः इलढणा निवंक्ीका ब्रणे द्विताः ॥ 


ततो गुग्गुल्बगुरुसजरउबचागौरसबेपचूर्णलेबण- 
निम्बपत्रविभिश्रराज्ययुक्तेधूपयेत्‌ , आज्यशेषेण चास्य 
प्राणान्‌ समालभेत ॥ १८॥ 
तदुनन्तर गूगल, अगर, राछ, वचा, श्वेत सरसो इनके चूर्ण 
तथा छबण, नीम के पत्त इनको छत के साथ मिलाकर धूपन 
करे। बचे हुय्रे छत से रोगी के हृदयादि मर्म स्थानों पर 
( हल्के हाथ से ) मालिश करे ॥ १८ ॥ 


उदकुम्भाच्चापो गृहीत्वा प्रोक्षयन्‌ रक्षाकर्म कुयौत्‌ 
तद््॒यामः ॥ १६ ॥ 
जल के घढ़े में से पानी हाथ में लेकर रोगी पर छिड़क 
( परिसाज॑न ) कर निम्न मन्त्रों से रक्चाकम करना चाहिये। 
उसकी विधि आगे कद्दते हैं ॥ १९॥ 
कत्यानां प्रतिघाता्थ तथा रक्षोभयरूय च | 
रक्षाऊर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदसुमन्यताम्‌॥ २० ॥ 
नागा: पिश।चा गन्धवो: पितरो यक्षर।क्षप्ता:। 
अभिद्रवन्ति ये ये त्वां त्रह्माद्या न्नन्तु तान्‌ सदा ॥ 
प्रथिव्यामन्तरीक्षे च ये चरन्ति निशाचराः। 
दिल्लु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्क्ृताः ॥ 
पान्तु स्वां मुतयो त्राह्माथा दिया राजषयस्तथा | 
पर्वताश्चेब नयश्र सर्वाः सर्व 'च सागराः ॥ २३ ॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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अम्मी रक्षतु ते जिह्लां प्राणान्‌ वायुस्तथैव च | 
सोमो व्यानसपानं ते पजेन्यः परिरक्षतु ॥ २४ ॥ _ 
उदानं दिद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवः। 
बलमिन्द्रो बलपतिसमनुमेन्ये सतिं तथा ॥२४॥ 
कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्वमिन्द्रोडमिरक्षतु | 
प्रज्ञां ते बदणो राजा समुद्रो नाम्रिमण्डलम्‌॥ २६ ॥ 
चक्षुः सूर्यर्यों दिशः श्रोत्रे चन्द्रमा: पातु ते मनः | 
नक्षत्राणि सदा रूप छायां पान्ठु निशास्तव ॥ २७ ॥ 
रेतस्त्वाप्याययन्त्वापों रोमाण्योषघयरुतथा | 
आकाश खांनि ते पातु देहं तब बसुन्धरा ॥ ए८॥ 
वेश्वानरः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ | 
पौरुष॑ पुरुषश्रेष्ठो त्रह्माउप्त्मानं भुत्रो आबो।त ९६॥ 
एता देहे विशेषेण तब नित्या हि देवताः | 
एतास्त्वाँ सतत पान्तु दीघमायुरवाप्डुदि ॥ ३० ॥ 
(स्वस्ति ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्व छुबेताम्‌। ) 
स्वस्ति ते चन्द्रसू थ्यों व स्वस्ति नारदपवेतौ | 
स्वस्त्यभिश्वेष बायुश्च स्वरिति देबाः सहेन्द्रगाः ॥ 
पितामहकृता रक्षा स्वस्त्यायुवर्धता तब | 
ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतड्यथः ॥ ३२॥ 
इति स्वाहा ! 

कृप्याओं तथा राक्षसों के भय को दूर करने के लिये रक्चा- 
कम करूंगा | ब्रह्मदेव इस कर्म का अनुमोदन करें । नाग, 
पिशाच, गन्धवं, पितर, यक्ष, राघस, आदि जो जो तुम्हें पीड़ा 
पहुँचाते हों उर्न्हें ब्रह्मादिक देवता नष्ट करें। पए्थिवी पर, 
आकाश में और दिशाओं में जो जो राइस विघरते हों तथा 
तुम्हारे घर में जो राजसादि रहते हों वे तेरे नमरकार से प्रसच्च 
होकर तेरी रक्षा करें । अनेक अह्वर्षि, देवरषि और राजर्णि, सब 
पर्व॑त, नदियां, सातो या चारो समुद्र, ये तेरी रक्षा करें। 
अप्नि तेरी जिद्दा की रच्चा करें, वायु प्राणों की, सोम व्यान वायु 
की और पर्जन्य ( बृष्टिमान्‌ मेघ ) अपान वायु की रछा करें । 
बिजली उदानवायु की, मेघ समान वायु की, बलपति इन्द्र बल 
की भौर मनु ग्रीवा की सिराओं तथा बुद्धि की रक्षा करें। 
गन्धवे तेरी कामनाओं या मनोरथों की, इन्द्र सतत ( सतो- 
गुण या सन ) की, राजा वरुण प्रज्ञा की तथां समुद्र नाभि- 
मण्डल की रक्षा करें। सूर्य नेत्रों की, दिशाएं कर्णों की, चन्द्रमा 
मन की, नकतत्र रूप ( सौन्दर्य) की और रात्रि तेरी छाया की . 
सदा रछा करें | जछ तेरे वीय॑ को बढावे, ओपषधियां रोमपंक्ति 
की, आकाश इदारीरच्छिद्रों की तथा प्रथिदी तेरे देह की रक्षा 
करें । वेश्वानर शिर की, विष्णु तेरे पराक्रम की, पुरुषोत्तम तेरे 
पौदुष ( मेढ़्‌ ) की, बह्या आात्म। की और भव दोनों ब्ठुकुटियाँ 
की रक्षा करें। तेरी देह में नित्य ये उपर्युक्त देवता विशेष 
करके रहते हैं। ये तेरी निरन्तर रक्षा करें तथा तुझे दीर्घायु 
प्राप्त हो । भगवान्‌ बह्मा तेरा मंगल [करे, सब देवता तेरा 
मंगछ करें, चन्द्रमा और सूर्य दोनों तेरा कक्याण करें» 
नारद्‌ और पव॑त (ऋषि) तेरा शुभ करें। अग्नि, वाके 
इन्द्र सह्दित सब देवता तेरा मंगल करें। यह पितामह हर 


सुत्रस्थानम्‌ १ 


देव ) द्वारा की हुई रक्षा तेरा कल्याण करती हुई आयु को 
बढ़ावे । तेरी सब ईतियां ( कष्ट ) दूर होकर तू सदा व्यथा 
(पीड़ा) से रद्तित हो जा । इन सनन्‍्त्रों को पढ़कर स्वाहा द्ाब्दो- 
ज्ञारण करे ॥ २०-६२ ॥ 
एतेबदात्मकैसंन्तर: कृत्याव्याधिविनाशने: | 
सेव कृतरक्षस्त्वं दीघेमायुरवाप्नुहि ॥ ३३ ॥ 
छृत्या और ध्याधि को नष्ट करने वाले दन चेद्सम्षन्धी 
मन्‍्त्रों द्वारा सुझसे रखित तू दीर्घायु को प्राप्त हो ॥ शे३ ॥ 
विमश--हृत्या--कुपितमन्त्रिणोइमिचा रकमंन्ननिता. राक्षसी 
इत्येत्युच्यते | ईंतिः--“भतिशृष्टिर नावृष्टिमपकाः शक्माः खगाः। 
स्वचक्र परचक्रन्न सप्तता ईतयः स्मृता:? ॥ 
ततः कृतरक्षमातुरमागारं प्रवेश्य आचारिकमा- 
दिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उक्त सन्‍त्रों से रक्षित किये रोगी को उसके 
स्थान ( घर [760०० ऋण्प्प ) में छे जाकर उन्नीसवें ब्णितो- 
पासनीय अध्याय में कहे हुये आद्वार-विद्ारादिक स्वास्थ्यव- 
छक निथर्मों का उपदेश करे ॥ ३७ ॥ 
, पतस्क्॒तीयेडद्नि विम्नुच्येवमेव बध्नीयाइस्मपट्टेन, 
न चेन॑ त्वरमाणोडपरेथु मो क्षयेत्‌ ॥। ३५ ॥ 
आचारिक उपदेश देने के बाद तीसरे दिन श्रणबन्धन 
की पट्टी खोलकर पूर्वानुसार द्वी कपाय से घोकर पह्ठ से 
बन्धन कर देना चाहिये । दीघ्रता की आकांक्षा रखकर दूसरे 
ही दिन पट्टी को नहीं खोलनी चाहिये ॥ इ५।॥॥ 
.. द्वितीयद्विसपरिसोक्षणाद्वश्रिथितों त्रणश्चिराहुप 
संरोहति, तीत्ररुजश्च भघति ॥ ३६ ॥ 
दूसरे दिन ब्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठ पढ़कर 
देरी से रोहण होता ( भरता ) है और वेदनाएं अधिक तीन 
होती हैं ॥ ३६॥ 
अत ऊध्व दोषकालबलादीनवेदय फषायालेपन- 
बन्धाहाराचारान्‌ विदृध्यात्‌ ॥ ३१७ ॥ 
इसके बाद्‌ ब्रण के दोष तथा समय की मौसस और 
रोगी के बल जेंपे हीन, मध्यम, उत्तम और आयु आदि का 
विचार कर तदनुसार कपाय, लेप, बन्ध, आहार और भाचार 
का प्रयोग करना चाहिये।। ३७ ॥ 
बे ० दो ० 
न चेन त्वरमाणः सान्‍्तर्दोष॑ रोपयेत्‌ | स ह्ाल्पेना- 
प्यपचारेणाभ्यन्त रमुत्सज्ल॑ ऋत्वा भूयोडपि विकरोति ३८ 
जददी अच्छे होने की आकां्ा से शीक्रता करके सदोष 
मंण पर रोपण क्रिया कभी भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि 
सान्तरदोष रोपित चरण बाद में थोड़े ही कृपथ्य करने से 
भीतर, ही भीतर उठाव कर विक्वार उप्पन्न कर देता दै 
कै “अप भवन्ति चात्र- . 
» ।दन्तबहिश्चेब सुश॒र्ध रोपयेद्‌ त्रणमू | 
दे >प्यज्ञीणेव्यायामव्यवायादीन्‌ विवजयेत्‌ | 
रैपे क्रोध॑ भयद्ापि यावत्‌ स्वैय्योपसम्भवात्‌ ॥३६॥ 


श्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्श्ट्िटटििि लिस्ट 


न्भ्भ्भ्भ्य्य्य्य्य््य्य्य्स्य्प्य्थ्ः-< 


इस कारण भीतर और बाहर से भी प्रकार शुद्ध हुये 
न्रण का रोपण करना चाहिये तथा रोपण होने के बाद भी 
जब तक उस स्थान में पूर्ण आरोग्यता दिखाई न दे तब तक 
अजीण, व्यायाम, ख्लीसग्भोग, हर, क्रोध और भय इनका 
चर्जन करना चाहिये ॥ ३९॥ ! 

विमश-शुद्ध चरण छक्षण-त्रिमिदों पै ९नाक्रान्तः इयावौष्ठः 
पिडकीसमः । भवेदनों निराख्ावों व्रणगः शुद्ध श्योच्यते ॥ सम्यगव- 
णरूढछक्षण--रूढवत्मानमग्रन्थिमशुनमरुज॑ ज्रणम्‌ । स्वक्सवर्ण सम- 
तल सम्यग्ूढ विनिरददिशेत्‌ ॥ ( सु० सू० थ० २३ ) ध्रष्टाड्नसंप्रह में 
मेथुनादि के वजन का समय ६ या ७ मास तक माना दै। 
“हढेध्प्यजी णंव्यायामव्यवायादौन्‌_ विवजजयेत । मासान्‌ पट सप्त वा 
नृणां विधिरेष प्रशस्यते ॥ 
हेमन्ते शिशिरे चेव वसन्ते चापि मोक्षयेत्‌। 
अयहादू दथहाच्छरदूमीष्मपषोस्वपि च बुद्धिमाव्‌ ॥9०॥ 

बुद्धिमान वेच् देमन्‍त, शिशिर और वसनन्‍त ऋतु में तीसरे 
दिन पद् खोले तथा शरद्‌ , ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूसरे 
दिन ब्लण की पट्टी खोल देवे ॥ ४० ॥ 

विमशै-- प्रायः शीत समय में पाक कम होने से तीन 
दिन पर तथा उष्णकाल में पाकशीघ्रता सय से दो दिन में 
खोलना लिखा दै। यदि पेत्तिक त्रण हो तथा ऋतु दारद्‌ या 
औष्म द्वो तो दिन में सुबद-साम दो बार भी पद्दी खोलनी 
पढ़ती है। 
अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्निधिमिसं सिषक्‌। 
प्रदीप्तागारबच्छी घं तत्र कुय्योत्‌ प्रतिक्रयाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

ब्ण में पाक द्वारा अथवा तीन्न रक्त्नाव द्वारा द्वानिया 
प्राणभय की सम्भावना होने पर पह्ठमोक्षण के उक्त नियर्मों पर 
ध्यान न॒ देते हुये जलते हुये मकान के प्रतीकार फी तरह 
जिस किसी उपाय से छाभ पहुँचे वेसी प्रतिक्रिया ( ष्यव- 
स्था 5 चिकित्सा ) करनी चाहिये ॥ ४१ ४ 
या चेदना शब्ननिपातजाता तीब्रा शरीर प्रदुनोति जन्तोः। 
घृतेनसा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टी मघुकान्वितेन ॥ 


इति सुश्नतसंहितायां सृत्रस्थाने5प्रो पहरणीयो- 
नाम पद्दधमोउध्यायः || » | 


--+ब5 बह 


किसी शस्त्र की चोट से अथवा शस्त्र क्रिया के कारण चरण 
में उत्पन्न हुई तीच वेदुना जो कि शरीर को दुःखित या सन्‍्तप्त 
करती हो वह सुलेठी के चूण से युक्त किंचित्‌ उष्ण घृत के द्वारा 
सेचन करने से श्ान्त हो जाती दे ॥ ४२ ॥ 

बिमश-एक कटोरी में तोले या ६ साशे भर घत डाल 
कर उसमें ३ माशे भर मुलेठी का चूण प्रद्धित्त कर निधूम 
शज्ञारों पर कुछ उष्ण करके ध्रण-वेद्ना-स्थान पर छगाना 
चवाहिए। ! मे 

इस्यायुर्वेद्तरघसन्दी पिकाभापायों पदश्भमो उध्यायः ॥ 
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घष्ठोषध्या प। 


अथात ऋतुचयेम्रध्याय॑ व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके बाद ऋतुचर्या? नामक अध्याय का वर्गन करते 
हैं। जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्वुत के लिये) कहा था॥ 
कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्भूरनादिमध्यनिध- 
नोउत्र रसव्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणा- 
सायत्ते। स सूक्ष्मामपि कल्लां न लीयत इति कालः | 
सछुज्ञयति कालयति वा भूतानीति कालः | ३ ॥ 
काल की व्याख्या इस प्रकार है। वह ऐश्वयंशाली और 
स्वयम्भू अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न नहीं है तथा आदि, मध्य 
और अन्त से रद्दित है, अर्थात्‌ न उप्के आदि ( प्रारम्भ ) का 
न सध्य का और न समाप्त होने का ज्ञान दै। मधघुरादि ६ रसों 
को विकृति और सम्पत्ति तथा प्राणियों का जीवन और 
मरण उस काछ के ही अधीन है । वह काल अपनी सूचम 
कला तक भी नहद्दीं दददररता है श्तः उस्ते 'काल” कहते हैं। 
अथबा प्राणियों का सक्लकन ( सुख-छुःख के साथ संयोग ) 
करता दै किंवा प्राणियों का संहार करता द्वै अत पुव उद्ते 
“काल? कद्दते हैं ॥ ३ ॥ 
विमशं--कालशब्द निरुक्तिः-“कल।शब्दस्य कका रकारौ ली- 
घातोश्च लकारमादाय कालशब्दनिष्पत्तिः” | कहनात्‌ सबंधातूनां स- 
काल: परिकौर्तितः | सुखदुःखाभ्यां भूतानि यो दयतीति काछः | काल- 


यति संक्षिपत्तीति वा कालः । मृत्युसमीप॑ नयतीति बा काूः । भाग- 
वत्तेषपि-क्रालो वीयान्‌ बलिनां भगवानीशवरोड्व्यथः । प्रजा: काछ- 


यते क्रीडनू पशुपाछों यथा पशुन्‌ ॥ हारागचन्द्रस्तु-सूक्ष्माम पि कलां> 


न 4003 लीयते - इ्विलष्यति कालस्‍््य संमृत्तेंसयोगित्वादिति 
४ ॥ 


तस्य संबत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेण 
निमेषकाष्ठाकल्लामुहृत्तौहोरात्रपक्षमा सत्वेयनसंवत्सरयु 
गप्नविभागं करोति ॥ 9 ॥ 

संवत्सररूपी उस काल का भगवान्‌ सूर्य अपनी गति- 
विशेष से निमेष, काष्ठा, कछा, सुहूत्त, अहोराज्न, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, संवत्सर और युग इस तरद्द विभाग करते हैं ॥४॥ 

तत्र लध्वक्षरोचारणमात्रो5क्षिनिमे ष:, पत्चदशा5- 
क्षिनिमेषाः काष्ठा, त्रिंशत्काष्ठाः कला, विंशतिकलो- 
मुहूत्त: कल्ादशभागश्व) त्रिशन्मुहृत्तेमहोरत्र, पद्नद॒शा- 
होरात्राणि पक्ष; । सच टद्विविधः--शुक्कः ऋष्णश्थ, तौ 
मासः ॥ ४ ॥ 

उक्त कालभेदों में प्रत्येक का रक्षण लिखते हैं--अकारादि 
लघु अक्तर के उचारण करने में जितना समय लगता है उसे 
अक्विनिमेष' कहते हैं । पन्द्रह अछिनिमे्षों की एक 'काष्ठा? हो ती 
है। तीस काष्ठाओं की एक 'कछा? और बीस कछा तथा एक 
कला का दुसवां द्विश्सा (६ काष्ठा ) मिलकर एक 'मुह॒त्त' पु 
तीस झुहृत्त का एक “अहोरात्र' (दिन रात) और पन्द्रह झद्दो- 
रान्र का एक 'प॑ंछ! होता दै जिसके शुक्ध तथा कृष्ण दो भेद हें 
दो प्रद्धों का एक मास! होता है ॥ ५॥ 

तत्न माघादयो द्वादश मासाः संवत्सर:, छविमासिक- 


सृतु कत्वा पड़ ऋतवो भवन्ति | ते शिशिरवसन्तम्रीष्स- 


सुश्रुतसंहिता 


ाजमरनकन्ककन्कककपकायात 


या कफ फफ कफ कक कक कक का काका काका पा 


वषोशरद्धे मन्‍्ता:, तेषां तपस्तपस्यों शि/%7. मछठमा- 
घवौ बसन्‍तः, शुचिशुक्रो ग्रीष्म:. नभोनभस्यौ वो), 
इषोर्जों शरत्‌ , सहःसहस्यो हेमन्‍त इति ॥ ६ ॥ 

यक्त संवस्सर में माघादि बारह मास होते हैं । दो २ मास 
की एक एक “ऋतु? होती है। इस तरह बारद्द मार्सो से ६ ऋतुएं 
बनतो हैं । उनके नाम शिशिर, वसन्‍त, ग्रीष्स, वर्षा, शरद्‌ 
और हेमन्त हैं । उनमें तप ( माघ ) और तपस्य ( फाण्गुन ) 
मार्सों से शिशिर, मधु ( चेन्र ) और माधव (वेशाख ) मार्तों 
से वसन्त, शुचि (ज्येष्ठ ) तथा शुक्र ( आपाढ ) मार्सों से 
प्रीष्म, नभ ( श्रावग ) और नभस्य (९ भाव्रपद ) मार्सो से 
वर्षा, इप ( आश्विन ) और ऊन्न ( कार्तिक ) मासों से शरदू 
तथा सद्दा ( मार्गशीर्ष ) और सहस्य ( पौष ) मार्सो से देमन्त 
ऋतु द्वोती द्वै ॥ ६॥। 

त एते शीतोष्णबषलक्षणाश्रन्द्रादित्ययोः कालवि- 
भागकरत्वादयने हे भवतो दक्षिणमुत्तरत्व | तयोदेश्षिणं 
व्ोश॑रद्धेमन्ता:, तेषु भगवानाप्यायते सोमः, अम्लल- 
वणमधुराश् रसा बलवबन्तो अवन्ति; उत्तरोत्तरक्ष 
सर्वेश्राणिनां बलमभित्रद्धंते | उत्तरवत्व शिशिरवसन्तप्री- 
ध्माः, तेषु भगवानाध्यायतेउके, तिक्तकषायकटुकाश्व 
रखा बलव॒न्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरत्व सबवेप्राणिनां बल- 
सपहीयते || ७ ॥ 

शीत, उष्ण और वर्षा लक्षणों वाली इन ऋतुओं के चन्द्र 
और सूर्य के काछ-विभाग करने के गुण से दक्षिण और उत्तर 
ऐसे दो 'अयन'होते हैं । उनमें से वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त ऋतु 
के समय को 'दक्षिणायन' कद्दते हैं । दृष्ठिणायन की वर्षादि इन 
ऋतुओं में भगवान्‌ चन्द्रमा क्रमशः आधप्यायित ( वलशाली ) 
होते हैं तथा अग्ल, छव॒ण और मधुर रस बलवान होते हैं । सर्व 
प्राणियों का बल भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता दहै। शिशिर, वसनन्‍्त 
और गऔीष्म के समय को “उत्तरायण? कहते हैं । इन ऋतुओं में, 
भगवान्‌ सूर्य बलशाली होते हैं । तिक्त, कषाय और कट्ठ रस | 
बलवान होते हैं और उत्तरोत्तर स्व प्राणियों का बल छीण 
होता है ॥| ७॥॥ । 

विमर्श--दृक्षिणायन को 'विसर्ग काल” कहते हैं। विप्तगैश्व॒. 
यद्दवल॑ विसजत्ययम्‌ । विसजति जनयत्याप्यमंश प्राणिनान्न वलमिति 
विसगेः । ( चक्रपाणि:) । चन्द्रादि के शीतल होने से अस्छ-मघु 
रादि रस पुष्ट होकर प्राणियों का बल बढ़ाते हैं। उत्तरायण को 
“आदान काछ! कहते हैं । सूर्य अपनी तीत्र किरणों से जगत्‌ के | 
जल, परथिवी, बृक्ष, मनुष्य सभी प्राणियों के स्नेहांश को खीच 
लेता है अत एवं इसे 'आदान! कहा है। भादानं च तदादत्ते । 
नृण॑ प्रतिदिन बलमू। ( अ० हु० )। भाददाति क्षयति प्रृथिब्याः | 
सौम्यांश प्राणियाश्व वहमित्यादानम्‌ | ( चक्रपाणि: ) । 

भषति चान्न-- * 

शीतांशुः क्लेद्यत्युदी बिवस्था शोषयत्यपि | | 
तावुभावषि संभ्रित्य बायुः पालयति प्रजा: ॥ ८ ॥ 

चन्द्रमा पृथ्वी को अपनी शीत किरणों द्वारा छिन्न (आर) 
स्खता है और सूर्य सुखाती दै। तथा चन्द्र और सूय- दोनों 
आश्रय छे कर वायु प्रज्ञा का पाछन करता द्वै॥ 4॥ 


अध्यायः ६ ] 


विमश-वायु योगवाही द्वोने से चन्द्र और सूर्य दोनों के 


कार्य॑ में सहयोग देता है। योगवाहः पर बाद्युः संयोगादुमया- 
थक्ृत्‌ | दाहक्त्तजसा युक्त: शौतकृत्सोमसंश्रयात्‌ ॥ ( क्ष० चि० 
अ० ३ )। वायुके अन्य उपयोगी गुण-“सश्टिश्ष मेवानाम्‌ ,भर्पा 
विस्तगं:, उदभेद नं ची द्धिदानां, पुष्पफक।नाश्वामिनिर्वतैनम्‌ , वीजा- 
* भिपतस्कारः सस्वामिवर्धनम्‌, अविक्लेदोप शोषणे” , (च०सू०अ०१२)। 
अथ खल्बयने ढे युगपतत्‌ संबत्सरो भत्रति | ते तु 
पन्च युगसिति संज्ञां लभन्ते | स एप निमेषारियुगपर्य- 
न्तः कालश्रक्रत्त्‌ परिवत्तेमानः कालचक्रमुच्यत इत्ये के | 
इन दुक्षिणायन तथा उत्तरायण दोनों अबर्नों का मिल कर 
एक “वर्ष! होता है। वे पांच वर्ष मिल कर 'युग' कहलाते हैं। 
निर्मेष से ले कर युग तक चक्र के समान परिवर्तन ( भ्रमण ) 
शील यह काल्‍ऊ किसी के मत से 'काछूचक्र' कहलाता है ॥९॥ 
इह तु वषौशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रावुप: घड ऋत यो 
अवन्ति दोषोपचयप्रकोपोपशमनिमित्तम्‌ | ते तु भादप- 
दायेन ट्विमासिकेन व्याख्याता:। तद्यथा-- भादर पदा ख- 
युज्ी वपो:, कात्तिकमार्गशीर्षो शरत्‌, पौषमाघौ 
हेमन्तः, फाल्गुनचेत्री बसन्‍्तः, वैशाखब्येष्ठी प्रीष्म, 
आधषाढश्रावणो ग्रावुडिति ॥ १० ॥ 
यहाँ तो दोपों के सब्बय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त से 
घर्षा, शरद , द्ेमनत, वसन्‍्त, ग्रीष्म और ग्रावट ये ६ ऋतुएं 
होती हैं और भाद्धपदादि दो २ मार्सो को मिलाकर इनकी 
गणना (व्याख्या ) की जाती है। जेपे भावपद्‌ और आश्विन 
को 'वर्षा', कात्तिक और मार्गशीर्ष को 'शरद्‌ः पौष और माघ 
को 'हेमन्त', फाल्युन और उेत्र को 'वसन्त', चेंशाख और ज्येष् 
को 'औष्म! तथा आपाढ और श्रावण को 'प्रावृट! कहते हैं ॥१०॥ 
5 तत्र, व्षोस्तोषघ यस्त रुण्यो इल्पवीयो आपश्चाप्रसन्ना: 
क्षतिमलप्राया: | ता उपयुज्यमाना नभप्ति मेघावतते 
जलप्रछिन्नायां भूमो छिन्नदेहानां प्राणिनां शीतत्रातविष्ट- 
ग्थिताग्तीनां विद्मत्ते, विदाहात्‌ पित्तसख्यमापादय- 
न्ति । स सद्वयः शरदि प्रविरलमेघे वियत्युपशुष्यति 
पह्लुइककिरणप्रविल्ञायित: पेत्तिकान्‌ व्याधीअूलजनयति॥ 
उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में ओषधियाँ तरुण (नूतन) 
दोने से अढ्पवीर्य वाली होती हैं तथा जक पएथिवी के मर 
( सड़े गले पदार्थों ) से युक्त होने के कारण अप्रसज् ( कल॒- 
षित ) होता है। आकाश के मेघाच्छुन्न हो ने पर तथा एथिवी 
बृष्टि जल से गीली हो जाने पर क्लिज्न देह वाले तथा 


शीत (से कुपित ) वात से विनष्ट पाचकागिन वाले प्राणियाँ 


शरोर में उस दूषित जल तथा ओपधि-सेवन से विशह 
रहने लगता है। विदाद से पित्त का सब्बय द्ोता है। यह 
पित्त का सब्॒य मेघों के भद॒प होने पर और एथिवी के कीचड़ 
के शुष्क होने पर सूर्य की किरणों से विदुत होकर पेत्तिक 
व्याधियों को उत्पन्न करता है ॥ ११॥ 


ता एबौषधय: फालपरिणामात्‌ परिणतवीयों बल- 


बत्यो देेमन्ते भवन्त्यापश्न प्रसन्नाः स्निग्धा अत्यथ |. 


सूत्रस्थानम्‌ 


२१ 


गुठय॑श्व | ता उपयुज्यमाना मन्दकिरणत्वाद्धानोः सतु* . 
पारपबनोपस्तस्भितदेहानां देहिनामविरग्घाः स्ने दर च्छे- 
त्याद्वौरबाइुपलेपाच्च श्लेष्मसख्रयमापादयन्ति | स 
सम्यो बसन्तेडकरश्मिप्रविलायित ईपत्स्तवब्धदेंहानां 
देहिनां श्लेष्मिकान्‌ व्याघीक्ननयति॥ १९२॥ 

वेह्दी ओपधियां द्ेमनत ऋतु में समय के परिणाम से 
परिणतवीर्य .( परिपक्व वीर्य घाछी >) और बल्वान्‌ दो 
जाती हैं. तथा जछ भी निर्मछ, स्निग्ध और अत्यन्त भारी 
दो जाता है। इस समय सूर्य की रश्मियों के मन्द द्ोने से 
तथा तुपार ( बर्फ ) से मिली वायु के सम्पक द्वारा स्तम्मित 
देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त की हुई वे ओषधियां और जक 
मथुरपाक्ी हो कर, स्नेह, शीतता, गुरुता ( भारीपन ) और 
चिक्कणता के कारण कफ का सब्बय् करती हैं। यह सब्वित 
कफ वसन्‍्त छऋातु सें सूर्य की किरणों से पिघल कर कुछ 
स्तव्ध हुईं देह वाले प्राणियों में श्लेष्मिक रोग पेंदा 


| करता है ॥ १२॥ 


ता एबौषधयो निदाधे निस्सारा रूक्षा अतिसात्र 

लघ्च्यों भवन्त्यापश्च, उपयुज्यमानाः सुययप्रतापोपशो- 
पितदेद्नां देहिनां रौक्ष्याप्नघुत्वाहेशद्याचच वायोः धब्ब- 
यमापादयन्ति | स सम्रयः प्रावृषि चात्यथ जलोपलि- 
ज्ञायां भूमी छिन्नदेद्यानां प्राणिनां शीतवातवर्षरितो 
वातिकान्‌ व्याधीक्षनयत | एवसेष 'दोषाणां सद्य- 
प्रकोपद्देतुरुक्ष्तः: ॥ १३॥ ; 

ये ही ओषधियां और जल ग्रीष्म ऋतु में साररद्दित 
रूच्च और अत्यन्त हल्की हो जाती हैं । उक्तगुण वाली प्रयुज्य- 
मान ये ओषधियां और जल सूर्य की गरमी से शुष्क देहवाले 
मनुष्यों में रूच्तता, छघुता और विशद॒ता ( निःश्नेहता ) के 
कारण वायु का सन्नय करती हैं। यह वायु का सन्नय प्राइट्‌ 
ऋतु में भूमि के जल के द्वारा अधिक गीली द्वोने पर क्लिनन 
देह वाले प्राणियों में शीत, वात और वर्षा के कारण वातिक 
विकारों को उत्पन्न करता है। इस तरह दोषों के सश्नय और 
प्रकोप के हेतु का वर्णन क्रिया दे ॥ १३ ॥ 

तत्र वर्षोदेमन्तप्रीष्मेषु. सम्बितानां दोषाणां शर- 

द्सन्तप्राइटसु च प्रकुपितानां निहेरणं कतंडयम॥१8॥ 

वर्षा, हेमनत और ग्रीष्म में सब्वित हुये तथा शरद्‌ बसन्‍्त 
और प्राबट ऋतु में कुपित हुये दोषों का ( उचित शास्त्रोक्त 
उपाय द्वारा ) निहरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

विमर्श--मिथ्या आहार-विद्ारादि से सश्वित दोषों का 
संशोधन उनकी चयावस्था में ही करना चादहिये। “चय एब 
जयेद्दोषम”? ( वाग्भट ) सब्नयेडपहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गठोः। 
ते तृत्तरासु गतिपु मवन्ति बलवत्तरा:॥ ( सुधुतः ) सब्बितदोष- 
हरणविधिः--माधवप्रथमे मासि नमस्यप्रथमे पुनः। सहत्य- 
प्रथमे चेव द्ारयेद्दोषततश्नय॑म्‌॥ ( च० सू० भ० ७)। आगे कात्तिके 
चैत्रे मासि साधारण क्रमाठ। ग्रीष्मवर्षाहमचितान्‌ वाय्बादौनाशु 
निहेरेत्‌ ॥ ( बाग्मटः ) 


तत्र पैत्तिकानां व्याधीनासुपशमो देमन्ते, श्लैष्सि- ह 


श्र सुश्रुतसंहिता 


काणां निदाघे, दातिकानां शरदि, स्वभावत एव। त 
एते सब्ब्यप्रकोपो पशम्ा ज्याख्याता: ॥ १४ ॥ 
प्लिजन्य रोगों का शमन हेसनन्‍्त में, कफजन्य रोगों का 
झंमन ग्रीष्स और दात्तजन्य रोगों का शमन शरद ऋतु में 
भाव से द्वी हो जाता है । इस तरद्द दोषों के सन्नय, प्रकोप 
और प्रशमन की व्याख्या की गई है ॥ १५ 
विसर्ा--प्रायेण प्रशर्म याति स्वयमेव समीरणः। शरत्काले 
वसन्‍्ते ष पित्त प्रावडतो कफः ॥ ( शाह्रधरः ) । 
तन्न पूबाह्े बसन्तस्य लिड्ठं, मध्याह्दे प्रीष्मस्य, 
अपराहे प्राइषः, प्रदोषे वर्षिकं, शारदमधंगत्रे, प्रत्यु 
बसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ । एबसहोराव्रमपि बपसिद 
शीतोष्णवर्षल्क्षणं दोषो पचयप्र को पोपशम जौनीयात्‌ | 
दिन के पू्व साग में दसन्‍त ऋतु के छक्षण होते हैं, एवं 
मध्याह्न में ग्रीप्म, अपराह्न में प्राबट , सर्कया के समय वर्षा, 
जआाधीरात सें शरद और सूर्योदय के पूर्व ( ब्राह्मसुहूत्त ) सें 
हेमन्त ऋतु के छतक्षण द्वोते हैं। इस तरह दिन और रात भी 
दोषों के सदछय, प्रकोप और प्रशमर्नों द्वारा चर्ष की तरह शीत, 
उष्ण और वर्षा के लक्षणों से युक्त माने जाते दें ॥ ३६॥ 
विमश--भहोरात्र में छ्ष की तरह अतिदिन छुट्दो 
ऋतुयें तथा उनसें दोषों का सज्लय, प्रकोप और शभ्रशसन होते 
रहते हैं। 
तत्र अव्यापन्नेष्यूतुष्शव्यापनना ओपषघयो भब- 
स्त्थापश्च, त्ता उपयुज्यमानाः पश्राणायुबलब्रीयों ज्ञस्कर्यो 
भसवन्ति ॥ १७ | 
अव्यापन्न ( अविक्ृत८स्वाभाविक ) ऋतुओं में जोषधियां 
तथा जल भी अव्यापन्न अर्थात्‌ अदूषित रहते हैं। उनका 
पयोग आ्राणशक्ति, आयु, बछ, चबीय॑ और ओज का वर्द्धक 
द्वोता हे ॥ १७ ॥ 


तेपां घुनव्योपदो5दृष्टकारिताः, शीतोष्णबातब- 
पोणि खलु विपरीतान्योषधीव्योपाद्यन्त्यपतश्च | रै८ || 
उन ऋतुओं की व्यापत्‌ ( विकृति ) अहृष्ट ( अधर्म ) 
से होती है । शीत, उप्ण, वायु और वर्षा का वेपरीत्य ओप- 
घियों और जल को वियाद़ देता है ॥ १८ ॥। 
विमश--चरवे5पि “कुत्तों मूलमेप| वाय्वादीन वैगुण्यमुपपथते। 
वाय्यादीनां यदेग॒ण्यमुत्यथतें तस्य मूलमधमः, तन्मू्ल वाइसत्कमे 
पूवैक्ृतम्‌ । तेषा तथाइन्त दिंतवर्माणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवता- 
नामृतवों व्यापथन्ते । 
तासामुपयोगाहिविधरोगग्राहुभीनी सरको वा 
'भवेदिति ॥ १६ ॥ 
विक्षत हुई डन ओपधियों तथा जछ के सेवन करने से 
अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव अथवा मरकः भी उत्पन्न 
द्ोता है ॥ १९ ॥ 
दिमर्श--मरक को मद्दामारी ( 2?8006४८४४० 07 €९ए7०९०४० 
035०४5० ) कद्दते हैं । चरकोक्तकारणं-वैग्रुण्यम॒पपन्नानां देशकाछा- 
लनिलाम्मसाम्‌ | गरीयस्त्व॑ विशेषेष देतुमद सम्प्रवक्ष्यते ॥ बाताज्वूर् 


जछाद्‌ देश देशाद काल स्वमावतः | विद्याद्‌ दुष्परिदवार्यववाहरीयरत- 
रमथंवित ॥ 


तत्र, अब्यापन्नानामोषघीनामपाण्थोपयोगः ॥२०॥ 


ऋतुओं की विक्रति के समय तथा सहामारी रोग उत्पन्न 
हो जाने पर अदूषित ओपधियों तथा जल का उपयोग करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 

विसश--ऋतुओं की विक्रति प्रारम्भ होने के पूर्व ओप- 
धियां उखाए कर सुरक्तित रख लेनी चाहिये जेंला कि चरक 
में कहा--तस्मात्‌ प्रागरद्ध्यंसाद प्राक्‌ च भूमेविरसीमावादुद्धरध्व॑, 
सौम्य ! भेषज्यानि यावन्नोपष्ठतरसवीर्य॑प्रभावाणि । “शस्यते देहवृत्तिश्य 
मेषजेः पूर्व मुदधृते? । आजकल कॉलरा, टायफायड, प्लेग, चेचक 
आदि सह्ामारियों के फेलने के पूर्व उनसे बचने के लिये ९८०- 
ए985४8 ॥7९४(7९०६ किया जाता दे जिससे रोग- सम्भावना 
बहुत कम हो जाती है । 

।चिद्व्यापन्नेष्वप्यतुपु कृत्याउभिशापरक्षःक्तो 
घाधसेरुपध्वस्यन्ते जनपदाः। विषोषधिपुष्पगन्धेन 
वायुनो पनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तन्न दोषप्रकृत्यविशेषेण 
कासशखासवमशुप्रतिश्यायशिरोरुग्ज्परेरुपतप्यन्ते; अहलन- 
क्षत्रचरितेषों, ग्रददारशयना सनयानवाहनमणिरत्नो पक- 
रणगर्दितलक्षणनिम्ित्तश्रादुभोबैबी ॥ २१ ॥ 

किसी किसी समय ऋतुओं के ठीक रहने पर भी छूत्या, 
अभिशाप, राचस-पिशाचादिकिं के क्रोध और अधर्म से देश 
के देश विनष्ट हो जाते हैं। कभी २ विबवयुक्त अथवा विपेले 
पुष्पों की गन्ध से दूषित वायुद्धारा वातादि दोषों तथा सात्ति- 
कादि प्रकृति की विशेषता के बिना द्वी कास, श्वास, वप्तन, 
प्रतिश्याय, शिरोवेदना तथा ज्वर से देशवासी पीडित हो जाते 
हैं! क्िंवा सूर्यादि ग्रह तथा अधिन्यादि नच्तत्रों के अनिष्ट 
ग्रभाव से भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं अथदा घर, स्त्री, 
शयन ( पलंग ), आसन, यान, वाहन, सणि, रल एवं अन्य 
उपकरणों की दुष्टि होने से तथा अन्य अशुभ-सूचक लक्षर्गोप्े 
रोग उत्पन्न होते देखे गये हैं ॥ २१ ॥ 

विमश--बहुत से रोगों का विष वायुद्दारा प्राणियों पर 
आक्रमण करता है जसे-मसूरिका, रोम।न्तिका, प्रतिश्याय, 
मस्तिष्कसुघुम्नाउदर ( 0९7९४७०३शाध ४८४९० ), रोहिणी, 
न्यूमोनिया, कास आदि | पूर्वकाछ में एक शत्रु दूसरे शत्रु 
राजा के देश, जछ, वायु, खाद्य-पेय पदार्थों में विषादि 
मिला देते थे । 


तत्र, स्थानपरित्यागशान्तिकम प्रायश्रित्तमज्जलजप- 
होमोपहारेज्याउल्ललिनमस्कारतपो नियमद्यादानदीक्षा- 
5थ्युपगसदेवतात्राह्मणगुरुपरे भंवितठ्यम्‌ू , एवं साधु 
भवति ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार की अवस्था में निवास स्थान का परित्याग 


शान्तिकमं, प्रायश्रित्त, मंगल, जप, हवन, उपद्दार (बलिदान), 
यज्ञ ( इज्या ), बद्धाक्षरि प्रणाम, तप, नियम, दुया, दान, 


दीक्षाग्रहण तथा देवता, ब्राह्मण और गुरुओं में श्रद्धाभक्ति 
करना चाहिये, इससे शान्ति होती दे ॥ २२॥ 


जाता 


अध्यायः ६ ] 


विमश---चरककोक्तोपायाः-'येषां न मृत्युसामान्यं सामान्य न 
च कमंणाम्‌ । कमे पतन्नविध॑ तेषा भेषजं परमुच्यते ॥ दवित॑ बनपदानां 
च शिवानामुपतेवनम्‌ । सेवन ब्रह्मचर्यस्य तयैब ब्रक्षचारिणाम्‌ ॥ 
सक्कुथा पमंशाज्ञाणां महृपींणां जितात्मनाम्‌ | पार्मिकेः सात्तिकेनित्य॑ 
त्तद्मास्या दृद्धपंमतैः ॥ 
अत ऊध्वेम्रव्यापन्नानामतूनां लक्षणान्युपदे- 
चइंया मः ॥ २३ || 
इसके आगे अव्यापन्न (अदूषितत्शुद्ध) ऋतुओं के छक्षण 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 
वायुवोत्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुला दिशः । 
छन्नस्तुषारै: सविता हिमानद्धा जत्लाशया: ॥ २७ ।॥ 
दर्षिता ध्वाह्नबडगाहमहिषोरस्रकुछाराः | 
रोध्रभ्रियहुपुन्नागाः पुष्पिता हिमसाह्यये ॥ २५ ॥ 
हेमन्त ऋतु में उत्तर दिशा की ठण्डी वायु चलती दै, 
चारों दिज्ञाएं छूलि और धूंए से ग्याप्त रह्दती हैं। सूर्य तुपार 
(हिमपात) से आच्छादित रद्दता है, तडागादि जलाशय वर्फ 
से ढक जाते हैं, काक, गेंडा, महिष, सेंडा और हस्ती ये अपने 
मद से दुर्पित ( मदोन्मत्त ) रद्दते हैं तथा छोघध, प्रियद्भु और 
पुश्नाग (नागकेशर) के बृक्त पुष्पित हो जाते हैं ॥ २४७-२५॥ 
शिशिरे शीतमधिक वातबृष्टयाकुला दिशः | 
शेष॑ हेमनतवत्‌ सब बिज्ञेयं लक्षणं बुध: ॥ २६॥ 
शिशिर ऋतु में शीत अधिक द्वोता है, दिशाएं वायु थौर 
वर्षा से ब्याकुछ ( व्याप्त ) रहती हैं तथा शेष छत्षण देमन्त 
ऋतु के समान होते दें जिनका छुद्धिमान्‌ स्वयं ज्ञान कर 
लेवे ॥ २६ ॥ 
सिद्धविद्याधरवधूचरणालक्तफाड्ििते |] 
मलये चन्दनलतापरिष्बद्गभाधिवासिते ॥ २७ ॥ 
वाति कामिजनानन्दजननो5नद्भदीपन: | 
दम्पत्योमोनभिदुरों बसन्ते दक्षिणोइनिलः॥ र८॥ 
दिशो बसन्ते विमलाः काननेरुपशोमिताः | 
किशुक्ाम्भो जबकुलचूते शो काद्पुष्पितिं: ॥ २६॥ 
कोकिलाषटपद्गणेरुपपगीता. मनोहराः | 
दक्षिणानिल्संवीताः सुमुखाः पल्नवोज्ज्बलाः || ३० ॥| 
चसन्‍्त ऋतु में सिद्ध तथा विद्याघरों की बधुओंके 
चरणों में लगे हुए अछक्तक (माहोर या लाद्वारस ) से 
अज्वित मछय गिरि के ऊपर चन्दन पर चढ़ी हुई चमेली- 
माछती जादि छताओं के आलिड्लन ( अत्यन्त संपक ) से 
सुवासित, कामीजनों को आनन्द देने वाली, अनज्ञ! ( काम- 
देव ) को दीप करने वाली तथा स्त्री और पुरुषों के परस्पर 
मान का सेदक मलूयगिरि की दृदधिणी वाथु चलछती दहै। 
इनके अतिरिक्त वसन्‍्त ऋतु में सब दिशाएं नि, बन- 
उपवर्नों से शोभायमान, पछाश, कमल, बकुछ ( मौलश्री ), 
आजम्न और अशोक इत्यादि बर्छों के वुष्पों से शोमित तथा 
चारो-ओर कोकिला और भ्रमरों के समूह के गुअन ( गीत ) 
से मनोहर, दृक्तिण दिशा की वायु से व्याप्त तथा अनेक नये २ 
भूरे-लाल कोमल पह्चवों से शोभित होती हैं ॥ २०-३० ॥ 


सृत्नस्थानम्‌ 


कप्फकपकयन्कफयपफक कफ फनफ फ कक काका गम ाजयकक कफ़क कप कक कक कक कक एक कक फफक फाड़ क कक 


ब्‌३्‌ 
प्रीष्मे तीरणांशुरादित्यों मारुतो नेंऋतो5सुख: | 
भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यों दिशः प्रज्वत्निता इत्र | ३१ ॥ 
अआन्तचक्राह्ययुगलाः पयःपानाकुला झगाः। 
ध्वस्तवीरुत्तणलता विपणोछ्ितपादपाः ॥ ३२॥ 
औष्म ऋतु में सूय तीदण किरणों वाला हो जाता दे, 
निकऋऋत दिशा का कष्टदायक पवन चलता है, एथ्वी गरमी से 
संतप्त रद्दती है, अव्पप्रवाद के कारण नदियां पतली ( कम 
जछ वाली ) हो जाती हैं, चारो दिशाएं प्रज्वलित सी प्रतीत 
होती हैं, चक्रवा ओर चक्॒दी का जोड़ा पानी की खोज में 
आनन्‍्त से घूमते रहते हैं, हरिण ज पीने के छिये व्याकुछ से 
रहते हैं, छोटे चृक्त, दुणऔर छताएं नष्ट हो जाती हैं. तथा 
पेह्ों के पत्ते झड़ जाते दें ॥ ३१-३२ ॥ 


प्रावृष्यम्बर मानऊ्धं पश्चिमानिलकर्धिते: । 


अम्बुदेर्वि्यदुद्योतप्रख॒ते स्तुसु कस्व॒ने: ॥ ३३ ४ 
को मलश्यामशब्पात्य। शक्रगोपोदुज़ला भद्दी | 
कदम्बनीपकुट जंसज केत किभूषिता ॥ ३४ ॥ 


प्राद्रड ऋतु में आकाशमण्डछ पश्चिम दिल्लया की वायु से 
लाये हुये तथा बिजली'की चमक के साथ कुछ बरसने वाले 
और भयझ्कर गजन करने दाले मेघों से व्याप्त रहता दै एवं 
प्ृथ्दी कोमल तथा श्याम रंग की घास से ब्याप्त, एवं दक्रगोपों 
( इन्द्रबधू-वीरबहूटी ) से उज्बछ तथा कद्स्त्र, नीप, कुटज, 
सर्ज, केतकी से भूषित रद्दती दे ॥ ३३-३४ ॥ 

विप्तश--वारमी किकृतवर्पा वर्णने--/ व हेन्द्रगो पास्तर चित्रितेन 
विभाति भूमिनंवशाइलेन । 


तत्र बषोप्तु नशथोड्म्भश्छन्नोत्वाततटब्ुमाः। 
वाप्यः  ग्रोस्फुल्नहुप्ुरनीलोत्पलविशज्ञित। ॥ ३४ | 
भूरव्यक्तस्थलश्श्चा बहुसस्योपशोमिता । 
नातिगजत्सखवन्मेघनिरुद्धाकप्रहं नभः ॥ ३६ ॥ 


वर्षा ऋतु में नदियां जल से पूर्ण हो कर अपने प्रबल 
प्रवाह से तीर के ऊपर के स्थित पेढ़ों को उख्नाढ देती हैं । 
बावड़ियां कषत्यन्त खिले हुए कुसुद (श्वेत कमर ) तथा 
नील कमलों से शोभायमान रहती हैं। प्रथिवी घास से ढकी 
होने से उसके ऊपर विद्यमान स्थल और गदहे विद्त नहीं 
दवोते हैं तथा अनेक प्रकार के घान्यों से सशोभित रहती है। 
इसी तरह मन्दु-मन्द्‌ ध्वनि कर के दर्षते हुए मेधों से सूय 
और नकतन्न तथा आकाश छिपे रहते हैं ॥| ३५-३६ ॥ 
बप्नुरुषण: शरयकेः अ्ेताश्रविमल  न्भः। 
तथा सरांस्यम्बुरुहैभोन्ति हंसांसघट्धितेः॥ ३७॥ 
पहुशुष्कदुमाकीणी निम्नोन्नतसमेषु . भू: ; 
बाणसप्ताहबन्धूककाशासत्तविराजिता ॥ ३८ ॥। 

दारद्‌ ऋतु में सूर्य पिज्लवर्ण का. तथा उद्ण रहता दै। 
आकाश श्वेत बादलों से निमंछ ( स्वच्छ ) दिखाई देता है। 
हंसों के इधर-उधर चछने से उनके कंधों से घद्ित ( आलो- _ 


| डित) कसलों से सरोवर शोभायंमान रहते हैं । तथा नीचे-ऊँचे 


पु 
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श्ध्य्य्य्श्य्य्य्प्य्पः 


और समान स्थानों में एथिवों कीचद्ुक्त, छ॒ष्क ( सूखी ) 


और बुम ( वत्मीक-विमवट बनाने वाली चीटियों ) से व्याप्त 
हो जाती है तथा झिण्टी, सतौना, गुलदुपद्दरिया, काश और 
विजयसार से शोभित रहती है ॥ ३०-३८ ॥ 
विमश--वल्मीककारिण्यः सूक्ष्माः पिपौलिका दुमा उच्यन्ते । 
इति ढल्हृणः । 
स्वगुणैरतियुक्तेष. विपरीतेषु बा पुनः | 
विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्यतुषु देहिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋतुओं में अपने स्वाभाविक ग़ुर्णों के अधिक मात्रा सें 
बढ़ने से तथा विपरीत होने से किंवा अपने गुणों के विषम्त 
होने से प्राणियों के शरीर-स्थित बातादि दोष प्रहुपित 
होते हैं ॥ ३५ ॥ 
हरेद्दसन्ते श्लेष्माणं पित्त शरदि निहरेत्‌ | 
बषोस्ठु शमयेद्वायुं प्राण विकारसमुच्छुयात्‌ ॥| 9० ॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतु चर्यो- 
नाप षष्ठोड्ध्यायः ॥| ६ ॥ 


-+>डडफ0-- 


रोग उत्पन्न होने के पूर्व वसनन्‍त ऋतु में चमनादि विधि 
से कफ का हरण, द्वरद्‌ ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त का हरण 
और वर्षा ऋतु में स्नेहपान, बस्ति आादि उपायों से वात का 
संशमन कर देना चाहिये ॥ ४० ॥ 

विमश--विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषपम्‌। चरके 
दोष हरणो पदे शः--दैमन्तिक॑ दोषचय॑ वसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रेष्मिकम- 
अकाछे | धनात्यये वाविक्रमाशु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगान्‌ ऋतुजान्‌ 
न जातु॥ आजकल दोषशामक सुन्दर उपाय का उपयोग न 
करने से सिन्‍न-मभिन्‍न ऋतुओं में वातादि रोगों की प्रबछता 
होती रहती दै। उक्त क्रम का पाछन करना अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
प्रश्चाछनाडदि पहुुध्य दूरादस्पशुन वरम्‌ | ?27०४९४६४०४ 45 0९॥६९7 
दिया ०परा९, 

इस्यायुवेंद्तरवसंदी पिकासाषायां पष्ठोअ्ध्यायः । 


कपल 


सप्तप्तोष््यायः 


श्थातों यन्त्रविधिम्रध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब यहां से “यन्त्रविधि! अध्याय का व्याख्यान करेंगे। 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१-२॥ 
विमर्श--यन्त्रव्युत्पत्तिः--यन्त्रयते शल्रकमसमये नियन्त्रयते 
रोगी रोगो वाइनेनेति यन्त्रमू । शब्याहर णोपायों वा यन्त्रसू । 
यन्त्रशतमेकोत्तरम्‌ , अत्र हस्तमेव प्रधानतसं 
यन्त्राणामबगच्छ | किं कारणम्‌ ? यस्माद्धस्ताहते यन्त्रा- 
.णामप्रवृत्तिरेव, तद्धीनत्वादू यन्त्रकमं णाप्‌ ॥ ३ |; 
यन्त्र एक सौ एक १०१ होते हैं । यहां हाथ को ही प्रधान 
यन्त्र जानमा चाहिये कारण कि हस्त के बिना यन्त्रों का प्रयोग 
असम्भव दे क्योंकि यन्त्रकर्म हाथ के द्वी अधीन होते हैं ॥३॥ 


'सुश्रुतसंहिता 


््णज्सस्य्य्प्सप्प्ण्लनल न 


विमर्श यन्त्र एक सौ एक १०१ ही होते हैं ऐसा यहां 
तात्परय नहीं है, ये अनेक हो सकते हैं । 'स्वबुद्धथा,च विकद्प्य 
विविधानि यन्त्रशुस्राणि तत्कर्पाणि च उपकरपयेत्‌ | अतः क्मव- 


शात्तेषामियत्ताध्वधार णमशक्यम्‌ । ( अ० सं० ) 


तत्र; सनशशरीराबाघकराणि शल्यानि, तेषामाह- 
रणोपायो यन्त्राणि ॥ 8 ॥ 
मन और शरीर को बाधा (दुःख ) पहुँचाने वाले भावों 
को शक््य तथा इन को निकालने के उपकरणों या उपायों का 
नाम “यन्त्र! है॥ ४॥ 
विमर्श-मनंःशल्य कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं दे अतः 
उसे यन्त्र-शर्त्रों से निकाला भी नहीं जा सकता, इस दोष के 
निराकरणार्थ सुश्रुत सूत्रस्थान के २६ दें अध्याय में “सबंशरी- 
रावाधकरं शब्यम्‌? ऐसा शल्यरूक्षण किया दे। आहरणोपाय- 
विशेषकर स्वस्तिक, संदंश और तालूयन्त्र का काय दै किन्तु 
अन्य कार्य भी यन्त्रों के होते हैं । 
१-दुर्शन कार्य-जेसे कण्ठशक्यावलोकन, यो नित्रणे छणा- 
दि। निरन यन्त्र रोग या शक्ष्य-दुश नार्थ हैं --,१7ए70805००७९, 
एीाब्राए78०8०00, (४०7९४7050008, 09500500.९, 3.०००५०००९, 
72:0008०००९, श8700050096, भ०६7७] 596९०प्रोपएजण, ९०४६) 
506०पप०, 'प७४७) 996००।४०, इत्यादि । २--क्रिया सौक य में | 
स्पेकुछम तथा डायरेक्टर्स । ३--विशोध नक्रार्य--जैले मृत्रमार्ग- 
शोधक केथेटर, साउण्ड, स्पून, स्कूप डायलेट्स आदि । 
तानि षट्अकाराणि, तद्यथा-स्व॒स्तिकयन्त्राणि, 
संदंशयन्त्रणि, तालयन्त्राणि, नाडीयन्त्राणि, शला- 
कायन्त्राणि, उपयन्त्राणि चेति ॥| ४ ॥ 
इन यन्त्रों के आक्ृतिसेद से ६ प्रकार हैं। जेसे स्वस्तिक 
यन्त्र (07०० ४0707 405777९॥09), सन्दंशयन्न्र (?०:०९७७), 
तालयन्त्र ( 30009 ०४ 890०7 ), नाडीयन्त्र ( 837९०णए४ण ह 
इछाकायन्त्र ( 2:00०५ ) और उपयन्त्र ॥ ५॥ | 
तत्र चतुर्िशतिः स्व॒स्तिकयन्त्राणि, दे संदंशयन्त्रे, 
दे एवं तालयन्त्रे, विंशतिनांब्य. अष्टाबिंशतिः 
शल्राका:, पद्चविंशतिरुपयन्त्राणि || ६ || 
उनमें से स्व॒स्तिकयन्त्र २७ चौबीस प्रकार के, सन्दृदायन्त्र 
२ दो प्रकार के, तालयन्त्र भी २ दो ही प्रकार के, नाडीयन्न्र 
बीस २० प्रकार के शल्यकायन्त्र २८ अट्ठाइस प्रकार के और 
उपयन्न्न २५७ पद्चीस प्रकार के होते हैं ॥ ६ ॥ 
विमश--अष्टाज्नह्ृद्य” में ४ चार प्रकार के | 
२४ तेईस प्रकार के नाडीयन्त्र, ३४ चौतीस प्रकार के शकाका- 
यन्त्र और १५ उन्नीस प्रकार के उपयन्त्र माने हैं। 


तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति, तत्प्रतिरृपकाणि 
वा तदल्ामे || ७ || 


प्रायः करके ये यन्त्र लौदद के बनाये जाते हैं किन्तु लौह 
के अभाव में उसके सदश पदार्थों के भी बनाये जा सकते दें ॥ 


[ ब्कः 
विमश--लौह शब्द से फौलाद या सटीक ही ग्रहण कर | 


हे 


नकि, सोना-चांदी भादि। किन्तु लौह (700 ) के न मिलने 


। 
| 
4 
) 
$ 


शष्यायः ७ ] 


सृत्रस्थानम्‌ 


रथ 


पर सोना, चांदी, तांबा आदि धातु तथा श्र, ऊकबी और 
हाथी के दांत का उपयोग दो सकता है। 

तत्र, नानाप्रकाराणां व्यालानां मगपक्षिणां मुखेमु 
खानि यन्‍्त्राणां प्रायशः सहृशानि | तस्मात्‌ तत्सारूप्या- 
दागसाहुपदेशादन्ययन्त्रदशनादू युक्तितश्व॒ कारयेत्‌ ॥ 

यन्त्रों की बनावट या झकल (स्वरूप) के लिये कद्दा दै कि 
णनेक प्रकार के हिंसक पश॒, झ्ग और पछियों के सुख के समान 
इनका सुख बनाना चाहिये क्‍योंकि .इन जानवरों के मुख 
प्रायः यन्त्रों के समान होते हैं। इसलिये उच्त प्रकार के 
पशु-पक्षियोंके सुख-साइश्यानुसार, आरगम (शास्त्र ) के 
पअमाणानुक्कूछ, अनुभवी वेद्यों के कथनानुसार एवं पूर्वकाल में 
बने हुये यन्त्रों के समान और युक्तिपूर्वंक यन्त्रों का निर्माण 
करना चाहिये॥ ८4॥ 


समाहितानि यन्त्राणि खर्छचदणसुखानि च | 
सुदृढानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


यन्न्नों को समाद्दित ( प्रमाणबदछ्ध, न अधिक मोटे और न 
अधिक छोटे ») आवश्यकतानुसार कोई खुरदरे और कोई 
मुलायम मुखर वाले, भत्यन्त मजबूत, सुन्दर और जिन्हें ठीक 
तरद्द से द्वाथ में न पकड़ सके ऐसे बनावें ॥ ९ ॥ 

तन्र स्वस्तिकयन्त्राणि--अष्टादशाहुलप्रमाणानि, 
सिंहष्याघवृकतर च॒वृक्षद्वी पिमाजा रश्टगाल प्गैवो रुकका- 
ककट्ुकुररचाषभा सशशघात्वुद्धकचि ल्लिश्ये नगृ भक्रो - 
ज्वभ्वज्ञराजाश्ल॒लिकणोवभश्षननन्द्सुखमुखा नि, मसूरा- 
कृतिभिः कीलैरबबद्धानि, मूले5छुशवदाबृत्तवारज्ञाणि, 
अस्थिविदष्टशल्योद्धरणाथेमुपद्श्यिष्ते ॥ १० ॥ 


स्वस्तिक यन्त्रों को १८ अद्वारह्द भह्'ुल के प्रमाण के लग्बे तथा 
सिंद्द, व्याप्न, सेडिया, तरक्ु (चरख), भाल,( रीछ ), चीता, 
बिल्ली, गीदड, हरिण, हरिण के समान पशु ( एर्वारुक ), 
कौआ, कंक (बगुला), कुरर, चास, भास, शशघाती (खरगोश 
को मारने बाला ), उदल्‌ , चिल्ली ( चीऊ ), श्येन ( बाज ) 
गीघ, क्रोंच, शुज्ञराज, अक्षलिकर्ण, अवभक्षन और नन्दिसुख 
इन के सुखों के समान सुखवाले तथा मसूर के समान कील 
से सिरे ( दोनों खण्ड के मेल ) पर खुद़े हुये एवं मुलभाग में 
अछुश के समान मोड़े हुये पकबने के स्थान वाछे होने 
चाहिये। ये 'स्वस्तिकयन्त्र” अस्थि में अथवा णहां कहीं भी 
शह्य हो उसे निकालने के लिये प्रयुक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
विमशै--स्वस्तिकयन्त्रों को ?०:०९०४ कद्द सकते हैं। 
आज कल मुख्य 'स्वश्तिकयन्त्र, निगन हैं-- 
पाण्यद्गसास्यवाले--'सिंहसुख्त //07 7०:०९०५, हाशघाति- 
मुख 067५७ प्र: 0॥] ए०:०९७५, मूषिकसुख 'र००७९ (९९४७ 
80:०६७8, मकरमुख 0:०००07]९ 200०९.५, श्रम 20॥0०2 


४०४७॥8, कार्यानुसार नामवाछे--307९ 7070008, 7060॥४] 
&07०९७५ | 


सनिप्रहोउनिग्रहश्न संदंशो षोडशाहुढ्लो भव॒तः | 
तो लवडभांसपिरास्तायुगतशल्योद्धरणाथंमुपदिश्येते ॥ 


९ कक फनह, 9 


सनिग्रह् (कील्युक्क ए४:४ ॥७०१॥०) और अनिप्रद्द (कीछ 
रहित ०४४:४9००४ ४७०१०) ऐसे दो प्रकार के सन्दंशयन्त्र दोते 
हैं तथा ये १६ सोलह अद्भुछ लम्बे होते हैं। इनका उपयोग 
र्चचा, मांस, सिरा और स्नायु में प्रविष्ट शक्य को निकालने के 
के लिये होता है ॥ ११ ॥ 

विमश--अष्टाइ्संग्रह के “सनिवन्धनों निर्निवन्धनश्व॒ घोड- 
शाब्रुछों सन्दंश्ौ द्वौ मवतः |” इस पाठ की टीका में सनिबन्धन 
का अर्थ कीलबद्धू किया है। अर्थात्‌ ए१४। & ०४८०७ और 
निर्निबन्धन का ए/४४००४ » ०४४० ऐसा अथ होता है जिससे 
707०४»४ए४ 70४०९७५ या ५ के आकार के 7707०८०५ ग्रहण किये 
जा सकते हैं। अशक्बहदय भी ऐसे ही सन्दंश लिखता दै। 
“द्वीलबद्विमुक्तामौ संदंशों पोडशाबुझी?”ः वाग्भट ने इन दो के 
अतिरिक्त तीसरा ६ जद्भुल का सन्दंश ( पदब्लुछोब्न्यो इरणे 
सूक्ष्मशल्यो पपक््मणाम्‌ ) और चौथा मुखुण्डीसन्दंश ( मुचुण्डी- 
सक्ष्मदन्तजुमूले रुचकभूषणा | गम्मीरन्रणमासानामर्मणः शेषितस्य 
च) माना है! 


तालयन्त्रे-द्ादशाछुले . मत्स्यतालुबदेकतालद्विता- 
लके, कर्णनासानाडीशल्यानामादहरणाथेम्‌ ॥ १२ ॥ 

पताल्यन्त्र! संख्या में २ दो तथा,३२ षारह अद्ुल के द्ोते 
हैं तथा वे मत्स्य के ताछु के समान एक ताल और द्विताल युक्त 
होते हैं। इनका उपयोग कान, नासा और नाड़ी के शक्ष्यों को 
निकालने में होता है॥ १२ ॥ 

विमर्श-ताछ शब्दु का सीधा अर्थ निम्न मध्यप्रदेश दे 
तथा मन्दिरोंमें बजाने के कांस के ताछ और हस्ततल भी इसके 
अर्थ हैं । इस समय इन्हें 800०0 या 8900० के रूप में अददण 
करना. चाहिये । एक ताछ को 3० 800०० तथा द्वितालकों 
)0000॥९ 8८००० कद्दते हैं। _ 

नाडीयन्त्राणि-अप्यने कप्र छराणि अनेकप्रयोजना- 

नि एकतोमुखानि, उभयतोमखानि च | तानि ख्ोतो- 
गतशल्योद्धरणाथ, रोगद्शनाथम्‌ ; श्राचूषणाथ, क्रिया- 
सोकय्यौर्थव्चेति | तानि स्तोतोद्वारपरिणादानि यथा- 
योगदीघोंणि च ॥ १३ ॥ 

नाडीयन्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं तथा नेक कार्यो 
में प्रयुक्त होते हैं। किसी के एक तरफ सुख होता है तथा 
किसी के दोनों तरफ मुख द्वोता है। नाडीग्रन्त्रों का प्रयोग 
स्नोतोगत दाल्य को निकालने के छिये, रोगों को देखने के लिये; 
अर्थात्‌ रोगों की परीक्षार्थ, कुछ नाडीयम्त्रों का उपयोग दूषित 
रक्त तथा पूय का चूषण करने के लिय एवं अश आदि रोग 
स्वारपातनादि क्रिया की सुगमृता के लिये होता है। इन नाडी- 
यन्त्रों की मोटाई स्रोतोद्वार के समान तथा रूम्बाई आवश्य- 
कतानुसार द्ोती है ॥ १३॥ 

विमश--नलिका की लि से 2 फ एक भा 

नो तरफ जिनके हां उन्हें नाडीयन्न्न (376०००० &0 

2: हित हैं। ताटोबल्तिः सुपिराणि यन्त्राणि नाडौयन्त्राणि? 
रोगदर्शन के लिये 80००० प्रयुक्त होते हैं जेसे !२०५४ 898- 
०णेण० १४० इ०8०ए००००, ५७०५७) 89600ए७, 'पए्‌5६2/०४ 8 9९०४० 
००॥ कुछ रोगदर्शक नाडीयन्‍्त्र में प्रकाश का प्रबन्ध होता ह्दे 


“६ 


4] 
उन्हें 'स्कोपः कहते हैं जेसे २००४० 8००७९, 0980० 8609०,5 070० 
8००7५, आचूषण क्रिया में दूषित रक्त निकालने को श्टज्ञ, 
भलाबू तथा दूषित स्ल्ीदुग्ध को निकालने के लिये 72056 
ए०००, उरस्तोय के द्वव को निकालने के लिये ?०॥8 
457४०: तथा फोड़ी हुई पत्थरी के कर्णों को निकालने के 
लिये 73५8००४४०० प्रयुक्त होता है। आजकल अलाबू तथा 
अक््यन्न्नों के दूषित रक्त-पूयादि के निकाछने का कार्य 0००७- 
3708 ६8०5५९७ ले किया जाता दै। चूषणका् के छिये चाग्भठ ने 
घटीयन्त्र भी माना है (तद॒दू धटी ह्विता गुल्मविलयोन्नमने च सा) 
लोक में इसे कूछड़े लगाना कद्दते हैं । इस घटी में दीपक जला 
कर या सन के गुच्छु जलाकर पेद आधी कर देते हैं जिससे 
चूषणकाय द्वोता है। शब्बक्रिया के सौकय में 27006 १४००, 
सल्ाणां& वांए९०००, 4/४४00009 व$ए९००० और ॥0//"।[ 
१४४००० ० प्रसिद्ध नाडीयन्त्न हैं। 
तत्न सगन्दराशा ब्रणबच्त्युत्तरब स्तिमूत्रव छ्िद को द्‌- 
रघूमनिरुद्धप्रकशसन्निरद्धगुदयन्त्राण्यलाबूशज्ञयन्त्राणि 
चोपरिष्टाहक्ष्यामः | १४ ॥ 
इनमें से भगन्द्र नाडीयमन्त्र (86०५७। 89९०४०००), अज्यों- 
यन्घ्र, न्रणयन्त्र ( 8ए977086९ छात 77ए2००० ), बह्तियन्त्र 
(87९०७),उत्तर बस्तियन्त्र (&ण 00०७: ०७]) ए&2779) 000०0४); 
खुन्नइृद्धियन्त्र तथा दुकोद्रयन्त्र ( 0870)8 ), घूमयन्त्र ( 0- 
प&]673 07 8,6879780079 ), निदद्धप्रकशयन्त्र ( 07990०९ 07 
ए+थफ्छ 08007 ) सन्निरुद्धगुद्यन्त्र ड००॑थ 0॥]807 07 
80णट्टॉ8 ), अछाबूयन्त्र और शक्ष्यन्त्र इनका विस्तृत वर्णन 
पृथक करेंगे ॥ ३४ ॥ 
बविमशः--डढ्ह्वण ने अपनी टीका में एकछिद्र तथा द्विछित्र 
ऐसे भगन्द्रयन्ध्र तथा अशॉयन्त्र के २-२ दो-दो मेद माने हैं। 
बस्तियन्त्र के ६ छु, ८ आठ, १० दस और $९ द्वादश अर्जुछ 
छब्बे ऐसे ४ सेद, धूमयन्त्र के वेरेचनिक, स्नेहिक, प्रायो- 
गिछ ऐसे ३ मेढ्‌ एवं शेष मुलोक्त मिछकर कुछ २० नाढीयन्त्र 
माने हैं । हाराणचन्त्र जी ने अपनी टीका में अशोंयन्त्र स्त्री 
और पुरुष भेद से २, बस्तियन्त्र, ७, उत्तरबस्तियन्त्र पुरुषों 
दे २ दो, स्तरियों के २ दो तथा कन्याओं के लिये ५ एक ऐसे 
५ पांच, घूमयन्त्र-प्रायो गिक, स्नेहिक, वेरेचनिक, कासध्न 
और ब्णधूपनार्थ ऐसे ५, शेष मूलोक्त मिला के नाढीयम्त्रों 
के २० भेद किये हैं। वाग्भट ने सुशुतोक्त मु के १९ बारह 
अथवा टीकाकारों के २० बीस नाडीयन्त्रों के सिवाय 
निय्न ६ नाढीयन्त्र ज्यादा माने हैं। १--कण्ठशण्याबलो- 
किनी नाढी (77706 8/6०४ए०), शदयनिर्धातिनी, अह्भुली 
त्राणक (7०2०० ४०७०० ), शासीयन्त्र, घाणाबुदाशोयन्त्र 
(2१७5४ 879९००४० ),  योनिशत्नणेक्षणयन्त्र..( प्र४४08] 
976०प्रॉणय ) ॥। 
शल्षाकायन्त्राणि-अपि नानाप्रकाराणि नानामप्रयो- 
जनानि, यथायोगपरिणाइदीर्घाणि च। तेषां गण्डूपद- 
सर्पफणशरपृद्भबडिशमुखे हे ढै, एपणव्यूहूनचालनाहर- 
णार्थम्नुपदिश्येते | मसूरदलमात्रमुखे दे किबख्िदानतामे 
स्तोतोगतशल्योद्धरणाथम्‌ ; षढ कार्पसकृतोष्णीषाणि 
प्रमाजनक्रियास्ु | त्रीणि दव्योक्ृतीनि खल्लमुखानि, 


छुश्रुतसंद्दिता 


प्न्ज्प्स्ण्स्य्थ्य्य्य्य्य्य्भ्थ्य्य्प्य््य्ण्य्य्य्प्ण 


क्षारीषघप्रणिधानाथेपू। त्रीण्यन्यानि जाम्बबंवदनानि) 
श्रीण्यकुशवद्नानि, षडेवाग्निकमे स्व॒मिप्रेतानि। नासा5- 
बुंदहरणार्थमेक॑ कोलास्थिद्ल्मात्रमुखं खल्लत्तीचणो घम्‌। 
अश्लनाथमेक॑ कल्नायपरिमण्डलमुभयतो सुकुलाभम्‌। 
मूत्रमाग विशोधनाथेमेक॑ सालतीपुष्पवृन्ताशप्रमाणपरि- 
सण्डलमिति ॥ १४ ॥ 

शलाकायन्त्रों के भी अनेक सेद हैं। ये अनेक कार्यों में 
प्रयुक्त होते हैं तथा श्रयोजन के अनुसार मोदाई तथा छग्घाईं 
वाले होते हैं। इनमें गण्ड्पद्सुखी अर्थात्‌ केँचुए के समान 
मसुखचाली ( 87076 ए70०0०७ ), सर्पफणऊुणी ( ॥0६६४४०४०:४ ), 
शरपुछुमुखी और बढिशखझ्लुल्ली (9००८७) ये ३-२ दो दो होती 
हैं। इन का उपयोग क्रमशः एषण (?7०००॥), ब्यूहन ( ऊपर 
को उठा कश बाहर निकालना 9), चालन और आहरण में होता 
है। मसूर की दाल के समान सुखवाछी किद्वित्‌ नीचे की ओर 
सुब्ी हुई २ दो शल्ाकाएं होती हैं जो जोतोगत शब्य के निका- 
लने में प्रयुक्त होती हैं। शिर पर कार्पाल (रूई) छिपटी हुई 
& शल्तकाएं ( 3500 77००९४ ) द्वोती हैं जिन्हें वणादि को 
पेछुने में प्रयुक्त करते हैं । दु्बीं (कलछी) के समान आकृति 
वाली तथा खजन्न (औषधमद॑न पात्र) की तरह कुछ गढढेदार 
४ तीन शल्ककाएं ( 590०७५ ) होती हैं। इनको चणादिक में 
जार तथा अन्य औषध छगाने के प्रयोग में छेते हैं। इसी तरह 
अन्य ३ तीन शल्ाकाएं जाझुन फल के समान झुल्ल वाली होती 
हैं एवं ६ तीन अछुश के सदश सुखवाली होती हैं इन ६ छद्दों 
शलाकाओं को अग्निकर्स ( 0००७:५ ) में प्रयुक्त करते हैं। 
नासिका के अबुद को निकालने के लिये बेर की ग्रुठली के 
समान सुखवाकी तथा खरल के किनारों की तरह्द तेज किनारों 
बाकी एक शलाका ( 77०३४ 0०:९४ ) होती है इसी तरह 
बीच में मटर के समान गोछ तथा दोनों किनारों पर सुकुलाकार 
( पुष्पकलिका समान पतली ) पतली एक शलाका द्वोती दै 
जिसे नेन्नों में सुरमा आंजनों के लिये प्रयुक्त करते हैं । मालती 
पुष्प के घुन्त (डंठछ) के अग्न के समान मोटाई तथा गोलाईं 
या लब्बाई के प्रमाण बाली एक दाछाका ( ए:९४78 80070 
०7 800४० ) होती है जो कि खून्नमाग के शोधनकर्म में 
प्रयुक्त होती है ॥ १५॥ हे 

विसशः--वाग्भट ने निग्न ५ शल्ाकाएं अधिक मानो हैं। 
गर्भशछु ( 80070 9४00: &0००९ ०7०४०४०४ ), सर्पफणमुखी 
(7/9%०५०ए५४ 8८००० ), कर्णशोघनयनत्न ( 7१87 800०० ), शर- 
पुद्डसुखयन्त्र ( 70०५४ ९॥९ए४(०४ ), भर्धेन्दुसुखी शलाफा ॥ 

उपयन्त्राणि--अपि रब्जुवेणिकापट्टचमौन्तवेल्क ल- 
लतावस्माष्टीलाउश्ममुदुग रपाणिपादतलाबुलिजिह्दन्त- 
नखपझुखबालाश्बकटकशाल्ञाष्टीवन प्रवाहणहषीयस्कान्‍्त- 
मयानि शक्वाराग्निभेषजानि चेति ॥ १६॥ 

उपयन्त्रों में रस्सी, बेणिका, पह, चरम, भन्तरछाल, छता, 
बस्तर, अष्ठीछाग्रन्थि के आकार का पत्थर, सुद्दर, पाणितछ, 
पादुतछ, भह्छुलि, जिद्ा, दांत, नख, मुख, बाछ, अश्वकटक 
(घोड़े की काठी ), दछ् की शाखा, छीवन ( थूकना ), प्रवा- 
हण, दृ्ष, अयस्कानत, छार, अधि और भेषज कहे गये हैं ॥१६॥ 


अधष्यायः ७ ] 


विमशः--उपमितानि यन्त्रैरित्युपयन्त्राणि । घाग्भट ने आन्न्र 
काल; पाक और भय ये चार उपयन्त्र अधिक माने हैं। झान्त्र 
मेषादीनां शुष्कान्त्रमिति ख्यात॑ शख्रच्छेदानन्तरं सृक्ष्मप्तिरादि- 
वन्धनादिपु थुज्यते ( बाग्भटार्थकौमुदी » डाक्टरी में बकरी की 
आंत ( 0४8४०४ ) सीवन ( 8०४००४०९४ ) तथा धमनी सिरादि 
बनन्‍्धन ( ॥/£8007९ ) के लिये प्रयुक्त होती है । 

रज्जु--सा तु रज्ज्वादिभिबेद्धा विषप्रतिकरी मता। पह्टों को 
( 807008० ) कहते दहैं। चर्मोपयोगः--गुडअंशे गु्द॑ स्विन्नं 
स्नेहाभ्यक्त प्रवेशयेत । कारयेत्‌ गोफणावन्ध॑ मध्यच्छद्रेण चमंणा ॥ 
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टा चतुर छले । प्रोतचर्मान्तवल्कान। मृदु नाड- 
न्यतमेन च ॥ निसुते च दोषे गाढतरमाविकक्रौशेयचर्मणामन्यतमैन 
परिवेश्येदुद्रं तथा नाष्मापयति वायु: । अन्तर्व॑क्कछो पयोग-कुशा 
( 89॥703 ) बनाने सें । मघूकोदुम्पराश्चवरथपलाशककुमस्वचः । वंश- 
सर्जैबटानां वा कुशाथंम्ुपसंएरेत । बालों का उपयोग--केशोण्हुक 
( ?:००७४०४६ ) बनाने सें तथा सीवनकर्म में होता दै । 

एतानि देहे सर्वस्मिछ देहस्याजयवे तथा। 
सम्धो कोछे घसन्यात्व यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ २७॥ 

इन यन्त्रों तथा उपयन्त्रों को सम्पूर्ण देह में तथा देह 
के किसी अवयव में सन्धि, कोष्ठ और धमनियों में यथायोग 
प्रयुक्त करे ॥ १७॥ 

यन्त्रकमोणि तु-निर्घातनपूरणबन्ध नव्यूहनवतेन- 
चालनविवतनविवरणपीडनमार्गविशोधनविकर णाहर- 
णाव्छुनोन्नननविनमनभञ्ञनोन्मथनाचूषणैषणदारण- 
जुंकरणप्रक्षात्ञनप्रधमनप्रमाजेनानि चतुर्विशतिः ॥१८॥ 

यन्त्रों के काय--निर्धातन ( छ४7००८००४ ), नेन्न वरिति, 
शिरोबस्ति का तेलादि द्वारा पूरण,रज्ज्वादि से बन्धन, शक्य 
को निकालने के लिये व्यूहन, अवयवॉको यथास्थान में बतन 
( स्थापन ), शब्य का चालन, शदय को पकड़ कर विवर्तंन 


( निष्कासन ) करना, ब्रणादि के सुख का विवरण ( /808-' 


४०१ ), ब्रृणगत्त पूय निकालने को अंगुलियों या जौषध द्वारा 
पीड़न (दुवाना), अवरुछ मलू-मूत्रों का औषघ तथा शलाका 
द्वारा मार्य विशोधन, शक्यादि को पकड कर विकर्षण करना 
( खींचना 77:६7४०४0०7 ), आहरण, आब्छुन_( संकुचिताड्ञप्र- 
सारण 75:6९०१0४० ), अधःस्थित शल्य अथवा भस्थि का उदन्च- 
सन (ऊपर उठाना 706ए७/४००), उभरी हुईं अस्थि को विन- 
सन ( नीचे दुबाना 70९77४5»४०० ) शह्य का भश्वन ( खण्डन 
करना 077%४॥78 ), शछाका द्वारा उन्मथन (विछोडन ६००० 
१४४४ ), सुख या श्ज्ञ से दूषित रक्त या पूयादि का चूषण 
( 87०४ 55 ), नाडीत्रणादि में अज्ञातमार्ग का एषण ( खोज 
97००६ ०० ॥00007४४०४ ), चिरबिद्वादिदारक गणौषधलेप 
द्वारा पक्त शोथ का दारण, ऋजुकरण (सीधा करना), निम्ब, 
त्रिफलछादि कपाय द्वारा च्रणादिका प्रदान, नासाऔर कण में 
जौषध चूर्ण का प्रधमन ( 7757/0007 ) तथा अंगुलि या 
वख्थादि द्वारा प्रमाजन (स्थान को साफ करना) 
२४ हैं ॥ १८॥ 


स्वबुद्धया चापि विभजेद्‌ यश्त्रकमोंणि बुद्धिमान | 
असंरुयेयविकल्पत्वाच्छुल्यांनामिति निश्चय! | १६ ॥| 


सूत्रस्थानम्‌ क 
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बत्य अनेक प्रकार के द्वोते दें अत पत्र बुद्धिमान चेंच 
अपनी बुछ्धि से आवश्यकतानुसार और विभिन्‍न प्रकार के यन्त्र 
तथा उनके कार्यों की कब्पना कर लेचे यही निश्चित 
मत है ॥ १९॥ 

तन्न क्तिस्थूलम्‌ , असारम्‌ + अत्तिदीघेपू, अति- 
हस्वम्‌ , अम्राहि, विषमग्राहि, बक्रं, शिथिलम्‌ , खत्यु- 
शत, सदुकीलं, मदुमुखं: सदुपाशमिति द्वादश यन्त्र- 
दोषा: ॥ २० ॥ 

उन यन्त्रों के बारह दोष होते हैं । जेसे-अतिस्थूछ, असार 
( अशुद्ध लौहनिर्मित ), बहुत छूम्बा, अधिक छोटा, अग्राही 
( हत्था खराब होने से प्रयोग कर्तो पकड़ न सके अथवा बह 
यनन्न शक्य को न पकड़ सके), विषमग्राही (कभी पकड़े कभी 
न पकड़े ), वक्र (टेढा), ढीला, अत्युज्ञत (क्रीछादि उठी दो) 
जिसकी कीलऊ शियिल हो, मुख पर सुछायमी हो जिससे श- 
ज्यादि का पी३न न हो सके, तथा रहदुपाश ॥ २० ॥ 

विमश--णष्टाज्ञसंप्रदे रष्टवेव यन्त्र दोपाः--"दौघ॑शस्व॒स्थूछ- 
तनुबक्रविप मग्राहिशिथिऊता इस्यष्टो यन्त्रदोषाः । 


एतेदबिविंनिमुक्त यन्त्रमष्टादशाहुलम्‌ | 
प्रशस्तं भिषजा ज्ञेयं तद्धि कमंछु योजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
उपयुक्त दोषों से बिरहित तथा अद्दारह अद्भुल रूम्बा 
यन्त्र प्रशस्त होता है तथा उसे शक्यकर्म में प्रयुक्त 
करे ॥ २१ ॥ 
दृश्यं सिंहसुखायेस्तु गृह कछ्मुखादिभिः | 
निररेत्त शनेः शल्य शाब्युक्तिव्यपेक्षया | २२॥ 
जो शक्य बाहर से दिखाई देता हो उसे सिंहस्सरखादियन्त्र 
की सहायता से तथा मांसांदिधातुओं में गृढ ( छिपे हुये ) 
शब्य को कह्न मुखादियन्त्रों से शासरप्रमाण तथा स्वानुभवप्राप् 
युक्ति द्वारा धीरे धीरे बाहर खींचकर निकाले ॥ २२।। 


निवतते साथ्ववगाहते च शल्य निग्क्षोद्धरते च यस्मात्। 
यन्त्रेष्वततः कट्टूछुख॑ प्रधानं स्थानेषु सर्वष्वधिकारि चंब ॥ 
इति सुश्नत॒संह्तितायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधि- 
नोम सप्तमोडध्यायः ॥! ७ ॥ 
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शदय को निकालने की दृष्टि से कह्सुख नामक यन्त्र को 
सथ यन्त्रोंमें प्रधान माना है क्योंकि वह ठीक तरह से धण में _ 
प्रविष्ट हो सकता दे तथा उत्तम रूप से चरण में उसका अवगा- 
हन ( शक्ष्य पकबने के लिये इधर उधर घुमाना ) भी उत्तम 
होता है एवं शक्य को पकड्‌ कर शीघ्र द्वी बाहर निकाल 
देता है तथा उसे द्ारीर के सभो अद्ञप्रत्यज्ञों में प्रयुक्त कर 
सकते हैं ॥ २४ ॥ 


इत्यायुवेंद्तरवसंदीपिकाभाषायां सप्तमोव्ध्यायः | 
पट 052 पक %$ 5 # का 


श्ष 


अछमो5ध्यायः 


शथातः शस्ावचारणीयसध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥। 
अब यहां से शस्तावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 
विसशः--शस््राणामवचारणसुपयोगो - यस्मिन्नध्यायेडस्ति स 
शख्लपचारणीयस्तं तथोक्तम्‌ । 
विंशतिः शस्त्राणि, तद्यथा-मण्डलाग्रकरपत्रघृद्धि- 
पत्रनखशझ्ममुद्विकोत्पल्पन्नकारूघा रसूचीकुशपत्नाटी सु 
खशरारिघ्रुखान्त सु खत्रिकूचेकछुठा रिकात्रीहिसुखारावेत- 
सपत्रकबडिशदन्त शरूक्केषण्य इति ॥ ३ ॥ 
शस्न्र बीस प्रकार के होते हैं। उनकी गणना इस प्रकार 
॥ ३-मण्डलाग्र ( एफ०पर्ा फ्रा[8 ० छिणपावे 0680 
४76९, ॥0९९8970४0708 १०86 ), २-करपतन्र ( जारी 8076 
88 ) इ-चद्धिपन्न ( प्रयताग 9०७0९! या 7)55800#78 ॥7766 
तथा जद्विताग 0फ:ए९९ ॥800प7ए >) ५-नखशख-( 'िकं। 
ए&7९० ), प५-सुब्रिका ( #५४8९४ पपा९ % ६-उस्पलपन्न ( 79« 
ए०८६ ), ७-अरधंघार (87086 ०१९०९० ६०१० ), <-सूची 
( 2४०९१॥९-७८७४४४॥४ सरल, &6 00९० चक्रप्तलुख, 2०५ 
007४९१ घनुद॑ंक्र ), ९-कुशपतन्न ( 288०3 6 0 88 
ण्ण्ए ३०-आदीझुख ( चक्रवर्तिमते 99७४ जा] डि550:5, 
सामान्यतः यह 7/7०७ है ), ११-दरारीसुख ( एकल: ०६ 
डिधं58075 ), १ २-अन्तऊुंख ( 0फए९ऐ 50009 ), १३-ब्रिफू- 
चेक ( 7700७० 07 5870» ), १४-कुठारिका ( कछुठारसदत्न 
4:6»789९ | ), १५-ब्रीह्दिसुख ( ४००७० ), १६ जारा 
( 47)] भार ), १७-वेतसपतन्न ( 'पिछाए०फ ०४०९१ ]:0/० या 
808096 ), ३८-बढिश ( छ००६ ), १९-दन्तशछ्ु( 70०ऐ 
8086० ) २०-एपणी (89879 9700०, 97006 ०0४7९०८००) ॥हे॥ 
दिमहंः--वाग्भट ने उक्त बीस शर्तों के अतिरिक्त निम्न 
शस्त्र अधिक माने हैं। सर्पास्यं प्राणकर्णाशोइछेदनाथंम्‌ । जिक्नेनाश- 
बेषनी शल्क्षा (0887० ए८९०॥९) छुर्च, नं० ४७, खज, नं० ५ 
कतंरी, नं० ६ कर्णवेघनशख्तर । 
तत्न मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छेंदने लेखने च | 
वृद्धिप्रनस्रशब्बमु द्विकोत्पलपत्रकाद्घाराणि. छेदने 
भेदने च | सूचीकुशपत्राटीसुखशरारिसुखान्तमुखत्रि- 
कूचफानि विद्धावण | कुठारिकात्रोहिसुखारावेतस पत्र- 
काणि व्यधने सूची च। बडिशं दन्तशह्ुश्वाहरणे। 
एषण्येषणे आनुलोस्ये च | सूच्यः सीवने । इत्यट्टविधे 
कर्मणि उपयोगः शज्लाणां व्यार्यातः ॥ ४ ॥ 
डउच्त दा्तरों में मण्डछाग्न तथा करपत्र छेदन और लेखन 
कर्म में, घृद्धिपन्र, नख॒शख्त्र, सुद्विका, उत्पछपन्र और अद्धधार 
'छेदुन! और 'सेदुन! कर्म में, सूची, कुशयन्तन्र, आदी मुख, शरा- 


सुश्नुतसंद्दिता 


रीमुख, भन्‍्तमुंख और त्रिकूर्चक 'विस्लावण कर्म? में, कुठारिका, | 


बी हिमुख, आरा>वेतसपत्र और “सूची वेधनकरम! में, बडिश तथा 
दुन्तचछ्ु 'आइरणकर्म' में, तथा एपणी भौर एपण 'अनुो मन! 
और 'सूचीसीवन' के कम में प्रयुक्त होती दे । इसतरद्द उक्त 
शर्तों का आठ प्रकार के शस्त्रकंर्म में उपयोग कद्द दिया गया है॥ 
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तेषामथ यथायोगं प्रहणसमासोपायः क्मसु वच्धय- 
ते-तत्र वृद्धिपत्न॑ बुन्तफलसाधारणे भागे गृहीयाद्वेदना 
न्येव॑ सबोणि | पृद्धिपन्न॑ मण्डलाम्रन्व किबख्विदुत्तानेन 
पाणिना लेखने बहुशोज्वचार्यम्‌ | बृन्ताग्रे विस्लावणा- 
नि। विशेषेण तु घालवृद्धछुकुमारभीरुनारीणां राज्ञां 
शजपुत्राणाख्व त्रिकूचेकेन विज्ञाबयेत्‌ | तलप्रच्छादित* 
बुन्तमहुप्षप्रदेशिनीभ्यां त्रीद्दिखुखम्‌ | छुठारिकां वास- 
हस्तन्यस्तमितरहस्त मध्यमाछुल्या5हुःछविष्टब्धया भि- 
पु ्््ज ] 
हन्यात्‌ आाराकरपत्रेषण्यो मूले। शेषाणि तु यथायोग 
यूह्वीयात्‌ ॥। ४ ॥ 
अब इन शर्तों को कर्म करते समय द्वाथ में घारण करने 
( पकड़ने ) की विधि कद्दते दें । उनमें से 'छद्धिपत्न घास्र! को 
घनत और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिये पव॑ 
अन्य सर्वप्रकार के 'नेदक शर्तों! कों भी इसी तरह पकड़े । 
बूदिपन्नः तथा 'सण्डलाग्र! शत्त्र को कुछ उत्तान किये दवाथ 
से पकड़ कर 'लेखन कर्म! में अनेक बार उसका अवचारण 
(प्रयोग ) करना चाहिये। 'विज्लावण कर्म! करने वाले शर्म 
को बृन्त के अग्नभाग पर पकडने चाहिये। विशेषतया बालक, 
बृद्ध, को मलाज्, डरपोक और स्त्रियों के तथा राजा और राज- 
पुत्रों के विक्नाचण कर्म 'त्रिछुचंक शख्तर! से करें। नी हिसुख शख्र 
के इन्त भाग को हस्ततल में ढांक कर अद्भुष्ट तथा प्रदेशिनी 
अहुली से उसे पकड़ना चाहिये । 'कुठारिका? को वामहस्त से 
पक कर दृक्षिणहस्त की मध्यमाइछुली से भर्भुष का सहारा 
लेकर उसके शिर पर ठोकनी चाहिये । “आरा?, 'करपन्नः और 
“बृषणी? को खुलूभाग में पकड़ तथा शेष शर्तों को शस्त्रक्म के 
सुविधानुसार उनका जो स्थान योग्य हो उसे पकड़ना चाहिये॥ 
तेषां नामभिरेषाक्ृतयः प्रायेण व्याख्याताः || ६॥ 
उन शास्त्रों का श्वरूप प्रायः उनके नाम से द्वी जान 
लिया जाता है ॥ ६॥ 
तत्र नखशस्त्रैषण्यी अष्ठाहुले, सूच्यो बच्यन्ते | 
( प्रदेशिन्यप्रपबेप्रदेशप्रमाणा झुद्रिका | दशाछुला शरा- 
रिप्ुखी सा च कत्तेरीति कथ्यते ) | शेषाणि तु षडलु- 
लानि ॥ ७॥ 
उनमें 'नखशस्त्र! और 'पुच्रणी? आठ आठ अ्जुल के द्ोते 
हैं। 'सूचियों! का व्याख्यान आगे कियां जायगा | 'सुव्रिका- 
शस्त्र" प्रदेशिनी ( तज॑नी ) अरुली के अग्निम पर्व ( पोरवे ) 
के बराबर होता हे। 'शरारिसुखी हास्त्र” दुश अहुल प्रमाण 
का होता दे उसे 'कतंरी! ( केंची 9 कद्दते हैं। शेष अस्त्र छ 
अद्भुल प्रमाण के ह्वोते हैं ॥ ७॥ 
तानि सुप्रहाणि सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि 
घुसमाहितमुखाप्राण्यकरालानि चेति शख्रसम्पत्‌ |८|॥ 
इन हास्त्रों की मूठ ( त&०0॥० ) उत्तम हों जिससे ये 
सुग्रह हो ( ठीक तरद्द से पकढ़े जा सक्रे ), ये भच्छे छोह 
(कान्तलौद्द या 5:०९) से बने हों, अच्छी धार वाले, दीखने 
में सुन्दर, इनके मुत्त का अग्रमाग ठीक बना दो, तथा ये 
दास्त्र अकराल (दांते रद्धित) होने चाहिये। ये छक्तण “शस्त्र 
सम्पत! के नाम से कहे गये हैं ॥ ८ ॥ 


अष्यायः ८ ] 


सुतस्थानम्‌ 


२६ 


तत्र बक्रं, कुण्ठं, खण्ड, खरघारम्‌ , अतिस्थुलम्‌ , 
अतितुच्छम्‌ , अतिदीघेम्‌ , तिहस्वम्‌ , इत्यष्टी शख्र- 
दोषा: | अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करपत्रात्‌ | 
तद्धि ल्रघारमस्थिच्छेदनाथेम्‌ ॥ & | 


इनमें वक्र ( टेढे ), धारा में कुण्ठित, प्रयोग के समय या 
ऐसे दी पड़े २ खण्डित होते रहना, खुरदरी धांरवाले अधिक 
मोदे, अधिक पतले, अधिक लम्बे, अधिक छोटे ये आठ 'शर्त्रों 
के दोष' हैं। इन दोषों से विपरीत गुणवाले शजस्त्रों को ग्रहण 
करें किन्तु 'करपत्न” खरधार वाला ही अस्थिछ्चेदुन में उपयुक्त 
होता है ॥ ९॥ 


तन्न धारा भेदनानां मासूरी,लेखनानामदूमासूरी, 

० 

व्यघनानां विज्लावणानाजञ्व केशिकी, छेदनानामधेके 
शिकीति ॥ १० ॥ 


इनमें 'भेदनकम' करने वाले धास्रों की धारा मसूर के 
समान, 'लेखनकर्म! में प्रयुक्त शर्तों की धारा अध॑मासूरी, 
व्यधन! तथा “विद्सावण कर्म! करने वाले शर्तों की धारा 
केशिकी (केशसदृशतन्वी) और 'छेदुन कर्म! करने वाले शर्सरो 
की धारा अर्धकंशिको द्दोनी चाहिये ॥ १०॥ 


बहिशं दृन्तशह्कुश्वानताग्रे | तीच्णकण्टकप्रथमय- 
बपत्रप्ुख्येषणी गण्डूपदाकारसुखी च ॥ ११ ॥ 


'बिडिश” और “दन्तशहु? ये दोनों शत्र अग्नभाग पर सुद्े 
हुए होते हैं। तीखे कांटे के समान सुखवाली, यव के नवीन 
उस्पन्न पत्र के समान सुख वाली और केंचुए के समान आकार 
तथा मुख वाली ऐसे तीन प्रकार की 'एपणी'” होती द्वै ॥११॥ 

विसशः--“वडिशं दन्तशड्डुश्वानताये तीक्ष्णकण्डक्प्रथमयवप- 
श्रमुखे, एपणी गण्ड्पदाकारमुखी । तीचणकण्टक समान 'बछिश! 
तथा प्रथम यवपत्र समान 'दन्तशहछु? और गण्हपद्‌ के आंकार 
की 'एपणी' ऐसा पाठान्तर दे जिसे 'हाराणचन्द्रजी' ने भी 
माना है। 


तेषां पायना त्रित्रिधा क्षारोदकतैलेषु | तत्न क्ार- 
पायितं शरशल्य[स्थिच्छे दनेषु, उदकपायितं मांसच्छे- 
ञ्े ० 
दुनभेद्नपाटनेषु , तेलपायितं सिराव्यधनस्नायुच्छे- 
दनेषु ॥ १२॥ 
धारस्त्रों को तेज करने के लिये इन्हें गरम कर क्षार, जकू 
और तेल में छुबाते हैं। इस क्रिया को 'पायना? कहते हैं तथा 
यह क्वार, उदक और तेल ऐसे तीन प्रकार की होती है। 
“जारपायित शस्त्र! दार ( बाण ) के शक्ष्य को निकालने तथा 
अस्थिछेदन में प्रयुक्त होता दै। 'उद्कपायित” शब्न को मांस 
$ छेदन, भेदुन और पाटन कम में प्रयुक्त करना चाहिये। 
'तेलूपायित” शर्तरों को सिराओं के वेघन कर्म तथा स्नायुच्छेद्‌ 
कम में प्रयुक्त करें ॥ १२॥ 
विमद्ः--पायना ( 76०४७८४४०४ ) निवृत्तानां शल्ाणां तरक्ष- 
णादू द्रबद्रव्येषु निर्ापण पायना । सा व तत्तद्द्ववप्रभावात्‌ कमवि- 
शेषोत्कषंक्री मवति । ( दवराणचन्द्रः ) “पायितं द्रवेण तेदण्यकरणे 
रिषनां भाषा? ( इन्दुः ) 33204 


ज्प्य 


तेषां निशानाथ श्लद्रणशिला माषवणों, घारासं- 
स्थापनाथ शाल्मलीफलकमिति ॥| १३ ॥ 
शर्त्रों की धारा को तेज करने के लिये-उड़द के रंग की 
(काली ) खुरदरी शिला द्वोती है। शर्तों की धारा को स्थिर 
रखने के लिय सेमल के वृक्ष का फलक उपयोग में जाता है ॥ 
विमशः--क्ुण्ठित श्त्र को प्रथम “निश्ातनीः ( ७7९ 
800९ ) पर घ्षण द्वारा तीचण कर पश्चात्‌ 'शाद्मलिफकक! 
( जाजकल नाई “चमंपद्ट” काम में लाते हैं ) पर नाइयों की 
इृष्टविधि के अनुसार दो-तीन बार शस्त्र को घिस लेचें या फेर 
लेवे इस 'घारासंस्थापना? को 8४:०09०४ कहते हैं। बाग्भट 
ने शर्त्रों को सुरक्षित रखने के लिये एक “दास्रकोश? ( 5ण४ट- 
०४। 4080ए०७॥६ 085७ ) का वर्णन किया द्दे ॥ स्यान्नवाहुल॒वि- 
स्तारं: सुधनो द्वादशाहुरूः । क्षोमपत्रोण॑द्नोशेयदुकूकमृदुचमंजः ॥ 
विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्रकः | शलाकापिद्वितास्यश्य 
शखकोशः ससशम्रयः ॥ 


भवति चात्न | 
यदा सुनिशितं शक्ल रोमच्छेदि सुस॑स्थितम्‌ | 
सुग्रद्दीत प्रमाणेन तदा कमेंसु योजयेत्‌ ।। १४ ॥ 
जब “निशातनी? पर घिसा हुआ श्त्र रोम काटने में समर्थ 
दो जाय (जैसा कि नाई अपने पांव या द्वाथ के बालों पर धार 
दिये छुरे की बाल काटने के पहिले परीक्षा कर छेते हैं ) तथा 
सुसंस्थित (शोभनाकृति ) हो और उसे शास्त्र-प्रमाणानुसार 
हाथ में धारण कर पश्चात्‌ शस्त्रकर्म में प्रयुक्त करें ॥ १४ ॥ 
अनुशञ्ञाणि तु त्वक्सारस्फटिककाचकुरुविन्द्ज- 
लौकाउग्निक्षारगखगोजीशेफा लिकाशाकपत्रक री रबाला- 
छुलय इति ॥ १४॥ ! 
बांस की छाल, स्फ टिक पत्थर, कांच, कुरुषिन्द, जोक; 
अग्नि, तार, नख, गोजी ( गाजवा ), हारश्ज्ञार का पत्ता, 
शाकपन्न ( सागौन का पत्ता ), करीर, वार और अद्डुलियां 
ये 'भनुशस्त्र! हैं ॥ १५॥ : 
विमशः--'अनुद्ासुत्त!--भशल्ाण्येव शज़काय कुव॑स्तौत्यनु- 
शजाणि, (इन्दु:) । अथवा शखसदइृशानि-भनुश्नज्नाणि, 
( द्वाराणचन्द्रः ) । 
शिशनां शम्नभीरूणां शल्लाभावे च योजयेत्‌ | 
त्वक्सारादिचतुबंग छेचे भेय्ये च बुद्धिमान ॥ १३६॥ 
आहाय्यच्छेयभेथेषु नखं शकक्‍येषु योजयेत्‌ | 
विधिः प्रवक्ष्यते पश्चात्‌ क्षारवहिजलोकसाम्‌॥ २१७॥ 
ये स्युमुंखणता रोगा नेज्वव॒त्मगताम्य ये। 
गोजीशेफालिकाशाकपन्नेर्विस्तावयेत्त॒ तान्‌ ॥ 
एष्येष्वेषण्यल्लाभे तु बालाहुल्यदछुरा हिताः ॥ ९८॥ 
बालकों के लिये तथा दरस्त्रों से दरने वाले पुरुषों के छिये 
और जब संयोगवश पास में कोई शखस्त्र न दो तब छेदन और 
सेदन कम करने के लिये 'स्वक्सारादि! (बंद, स्फटिक, काच, 
कुरुविन्द ) अनुशस्त्र का प्रयोग करें ॥ आाहरण, छेदन, भेदन 
तथा अन्य शक्य € करने योग्य ) शब्त्रकर्म को करने के लिये 
नाखूनों का प्रयोग करना चाहिये। 


छष्यायों में कहेंगे। जो रोग सुखमें उत्पन्न होते हैं उनका 
चेन्नोंके वस्स में होने दाके रोगों का विज्ञादण गोजी,शेफा लिका 
और शाक के पन्नों से करना चाहिये। एप्यकर्स में 'एकणी! 
का अयोग करें तथा एफणी के अभाव में बाल, अज्गलियों और 
अछूरों का उपयोग करना चाहिये ॥ १६-१८ ॥ 
विम्श--अष्टाज्नसंग्रह में उक्त चतुदंश अनुशस्‍्चत्रों के 
अतिरिक्त सू्यकान्त ( 0०0४०:४०६ 87055 ) स्वग्दाह के लिये, 
समुशफेन ( 000० ४७ ७०७९ ) छेखनकर्म के लिये तथा 
झष्कगोसय ये तीन “अजुश्ास्त्र” अधिक वर्णित किये गये हैं। 


शज्माण्येतानि मतिमान्‌ शुद्धशेक्यायसानि तु | 
कारयेत्‌ करणप्राप्त॑ कमौरं कर्मकोषिद्म्‌ || १६ || 
इुद्धिसान्‌ घथ इन शास्त्रों को शुद्ध ( अपबन्रग्यरहित ) 


शेक्ष्यायस ( तीचगायस, फौलाद 9(८७) ) से करणप्राप्त (उप- 


करण बनाने सें चतुर) कर्मको विद (लौहकार शाख के पण्डित) 
ऐसे कर्मार ( छुहार ) से घनवावे ॥ १९॥ , 
प्रयोगज्ञस्य वेयस्य सिद्धिसंबति नित्यशः | 
लस्सात्‌ परिचय कृयौच्छस्माणां प्रहणे सदा ।। २० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शल्लावचा- 
रणीयो नाम अष्टमोड्ध्यायः | ८ ॥। 
--<>5स-्ड्रए 2० 
धास्न्रों, अजुशास्त्रों; यन्न्रों, भज्ञुयन्त्रों आदि के प्रयोग 
( उपयोग ) को भलीभांति जानने वाले वेद्य को सदा शस्त्र- 
कस में या रोगी को ठीक करने में सिद्धि ( सफ़छता ) आप्त 
होती है इस लिये हमेशा शास्त्र अहण करने में परिचय 
( अभ्यास ) करना चाहिये ॥ २० ॥ 


इत्यायुवेद्तस्दसंदी पिकाभाषायामश्सो5ध्यायः । 
+>फएफ405-- 


नवसोष्च्याय) 


अथातो योग्यासूत्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घधन्वन्तरिः | २॥ 

अब इसके आगे 'योग्यासूत्रीय” अध्याय का घर्णन करेंगे 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने सुश्रुत के लिये कहा था।१-२र॥ 

विसशंः--वो ग्यासूत्रीयम्‌ योग्या सम्यक्‌ कर्मान्यासः योग्यावाः 
सूत्र, तद्धिधतें यस्मिन्‌ स तथा । भन्‍्ये तु योग्याख्यापक सूत्र योग्या- 
सूत्र तदविक्वत्य झतोध्ध्याबों योग्यासूत्रीयस्त तयेति । कर्तब्यकमेणः 
सम्बस्योगाय तत्सदशकर्मांस्यासो योगः, “योगः कर्म कोशलम? 
तेल योगाय प्रम्॒वतीति योग्या तस्याः सूत्र योग्यासूत्र तदपिकृत्य कृतो 
अन्त तथेति चक्रः योग्या? को ढाकटरी में ओपरेटिह्न सर्जरी 
( 09९7४9४76 57728०/४ ) कद्ठतते हैं तथा स्तशरीर ( 70०80 
४०१५ ) पर यद्द अभ्यास कराया जाता है। 

अधिगतपर्वशाद्यार्थमपि शिष्य योग्याह्ारयेत्‌ | 
स्नेह।दिषु छेद्यादिषु च कर्मपथमुपदिशेत्‌ | सुबहुश्रुतो5- 
प्यक्षतयोग्यः क्मस्वयोग्यो भबति ॥ ३॥ 


सर्वशास्ध को पढे हुये शिष्य को भी 'योग्या? ( प्त्यक्ष- 
कमम्यास ) करवानी चाहिये । स्नेहन, स्वेदन, चमन, 


) विरेचन तथा छेदन, भेदन, वेधन आदि णस्त्रकर्मा में कर्ंपथ 
.( सार्गद्शन ) का उपदेश करें। अच्छी प्रकार से अनेक शास्त्रों 


को श्रवण किया ( पढा ) हुआ भरी शिष्य ( छात्र) ने यदि 
योग्या! को न सीखा द्वो तो घह्द अत्यक्षकर्मों ( शस्त्रक्म, 
चिकित्साक्म, सेषजादिनिर्माण कर्म) में अयोग्य होता है ॥ 


तत्न, पुष्पफल्लालाबुकालिन्दकत्रपुसेवीयककोरुकप्रश्न 
तिषु छेद्यविशेषान्‌ दशेय्रेत्‌ , उत्कतेन परिकत्तेनानि चोप- 
दिशेत, दृतिबस्ति-प्रसेवकम्रभ्नृतिषु उदकपझ्ुपूर्णणु भेथ- 
योग्याम्‌ | सरोम्णि चर्मण्यातते ल्षेख्यस्य | खतपशुसि- 
रासूत्पलनाल्लेषु च वेध्यस्य | घुणोपह॒तकाप्ठवेणुनल- 
नालीशुष्कालाबूमु लेष्चेष्यस्य | पनस बिम्बी बिल्वफलम- 
ज्ञासतपशुदन्तेष्बाहाय्येस्य | सधूच्छिष्ो पत्रिप्ते शाल्म- 
लीफलके विल्लाव्यस्य | सूक्मघनवल्ञान्तयोसदुच मो न्त- 
योश्थ सीड्यस्य | पुस्तमयपुरुषाज्ञप्रत्यज्न विशेषेषु बन्धन- 
योग्याम्‌। सदुचममांसपेशीषूत्पलनालेघु च कर्णसन्धि- 
बन्धयोग्याम्‌ | सदुधु मांसखण्डेष्ब भिक्षारयोग्याम्‌ | उद्‌- 
कपूर्णघटपाश्चे्नोतस्यलाबूमुखादियु 'व॒नेन्नप्रणिधान- 
बस्तित्रणबस्तिपीडनयोग्यामिति ॥ ४ ॥ 

योग्या? अथवा प्रत्यक्षकर्माभ्यास के लिये घुष्पफछ 
( कोहड़ा ), अछाबू ( लौकी, घियाकदुदू ), . कालिन्दक 
( तरबूज़ ), त्रपुस ( खीरा ), एवांरू ( ककड़ी ), कर्कारुक 
(बालन ककड़ी) आदि पदार्था पर 'छेच्यादिकर्म! की विशेषता 
का अभ्यास कराना चाहिये तथा “उत्कत्तंन! ( ऊध्वच्चेद ) 
और "परिकर्तन' ( अघरछेद ) भी इन्हीं पर सिखावें। दृति 
( मशक ), बस्ति ( 88006: ) और अलेचक € चर्स॑निर्मित- 
भाण्ड ) आदि को जल और कीचढ़ से भर कर इन पर 'सेदन 
कर्म! का अभ्यास कराना चाहिये। घिस्तृत और बालदार 
चमड़े पर 'लेखनकर्म! का अभ्यास, झूत पशुों की शिराओं 
( ५०४७ ) तथा कमलनालों पर “वेधनकर्म', घुण लगने से 
नष्ट हुये कांछ, बांस, कमलनाल आदि तथा सूखे हुये तुम्बी 
के सरु्खों में 'एषणकर्म!' पनस ( कटहल ), बिम्बीफछ, 
(टिंडोरी, कुनस, तुण्डी ) और बिर्वफ़ल की सज्जा तथा झूत 
पश्चओों के दांतों पर “आहरण्कर्म' मोम ( मधूर्छिष्ट ) से 
लिपटे ( छिघछ ) हुये सेमल के फलक पर “विज्लावणकर्म! 
पतले तथा मोदे दो वस्त्रों के प्रानतभागों तथा कोमलरू चमड़े के 
आ्ान्त भार्गों पर 'सीवसकर्म!, बस्त्र अथवा झत्तिका से बनाये 
हुये पुतर्कों ( 0007०५9 ) के अज्ञ-प्रत्यज्ञों पर “वन्धनकर्म! 
( 9७४१७१7०९४ ), मुलायम मांस खण्डों पर “अष्निकर्म! और 
'सारकर्म! तथा सुछायम चर्म, मांसपेशियों और कमलनालों 
पर 'कर्णसन्धिवन्धन!ः का अम्यास कराना चाहिये। इसी 
प्रकार जल से भरे हुये घढ़े के पाश्व॑छिद्व में तथा तुस्बी . 
के सुख आदि में “नेन्न” ( बस्तिनेन्न ) का प्रवेद्द, 'बस्तिकर्मः 
और 'त्रणबस्ति कर्म! की शिक्षा देनी चाहिये ॥ ७।। 

विमशेः--पुस्तः-पुस्तो दाध्यांदिमय्याः स्त््याथाकृतेरपाद।न- 
कारण यद्वस्तु तदुच्यते । ( भरणदत्त ) भन्यक्ष-म्रदा वा दारुणा 


अष्यायः १० ] 
बाध्य वस्त्रेणाप्यय जमणा । छोएररनेः कृतं वाइपि पुस्तमिर्यमि- 
बौयते॥ घुस्त को 7८प्प्गए कहते हैं तथा इस पर 'प्रसव- 
कालीन गर्॑गतियों! तथा 'मूहगर्भ के शश्यकर्माम्यास! का 
ज्ञान कराया जाता है। अन्य सर्व शखस्धकर्माम्यास रत शरीर 
पर ही कराते हैं। प्राचीन काल में शघ-स्पर्श के निषिद्ध माने 
जाने से पुस्त का प्रयोग लिखा है। शव तत्स्पृष्टिनं चेष रपृष्टवा 
स्नानेन शुद्धयति | ( मनुः ) परन्तु झत शरीर पर ही सच्ची 
'योग्या! सिखाई जा सकती है अतः वेयकीय छात्रों को उसी 
पर 07०४४२९ 507४०:ए की शिक्षा देव । 
सबतश्ात्र | 
एवमादिषु मेघात्री योग्याहेँषु यथाविधि | 
द्रव्येबु योग्यां छुबोणो न प्रमुझति कर्म घु ॥ ५४ | 
अधिक छुद्धिमान्‌ छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा 
श्रन्‍्य योग्य वस्तुओं पर 'योग्या? का अभ्यास करता छुआ 
शख्रादि कर्मों को करने में मोहित ( कर्तव्याकत॑व्य शून्य ) 
नहीं होता है ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ कौशलमन्बिच्छन्‌ शंखक्षाराग्निऋमेसु | 
यस्य यत्रेह साधम्य ततन्न योग्यां समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
इति सुधुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने योग्यासूत्री यो 
नाम नवमो5ष्यायः ॥ ६ ॥ 
>_ठ269829%- 
इस ढिये श्र, जार और भ्ग्निकर्म में कौशल की 
इण्छा रखता हुथआा छात्र जहाँ पर जिस कार्य की समानता 
या सुगसता देखे उसी पर उल शस्तादिकर्म का पूर्ण अभ्यास 
सम्पादन करे ॥ ६॥ 
एत्यायुघेंद्तत्वसंदीपिकासाणायां योग्यासूत्रीयो नाम 
नथघमो ध्यायः । 


0०० आओ 


दशासोष्ध्याय! 


अथातो विशिखा5नुप्रवेशनीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम: |।१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ || 
अथ यहां से 'विशिखानुप्रवेशनीय” अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था॥ 
बिसहाः--विशिखाउश्र क्षमैमार्ग उच्यते, तदुहिश्यानुप्रवेशनं 
यदि वा विशिखा रथ्या “रथ्या प्रतोली विशिश्वा” ( शस्यमरः ) 
तसयां चिकित्साथ॑मनुप्रवेशनमिति चक्रः। प्रशस्तवस्मांपरप- 
याँयोइपि विशिखाशब्दो5त्रातुरवासवर्मंमान्रे प्रवतंते गमकलवादिति 
द्वाराणचन्द्रः । 
अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थन रृष्टकर्मणा क्ृतयो 
ग्येन शास्त्र निगदता राज|नुज्ञातेन नीचनखरोम्णा 
शुचिन! शुकुृबल्मपरिहितेन छत्नवता दण्डहस्तेन सोपा- 
नत्केनानुद्धतवेशेन सुमनसा कल्याणामिव्याहारेणाकुद- 
न बन्धुभूतेन भूतानां सुप्रदायवता वैद्येन विशि- 
जाल प्रवेष्ठ॒या ॥ ३ ॥ 


सत्तस्थानम्‌ 


३१ 
गुरु के मुख से शास्त्र को पढे हुये तथा तन्त्र ( छास्र ) 
के अथे की उपासना ( अभ्यास ) करके तथा शख्ादि कमे 
के गुरु द्वारा करते हुये देखकर पश्चात्‌ उसकी 'योग्या? का 
अभ्यास कर शास्त्र को पढ़ाने की कुशछूता होने पर उस 
शास्त्र में प्रवोणता तथा चिकित्सा, हाखकर्मादि के करने.की 
राजा से अनुमति या प्रमाणपत्र ( 0०४४6०४४० ) प्राप्त कर 
नख और बालों को कटा कर, स्नानादि से पवित्र हो स्वच्छ 
श्वेत बद्ध पहन फर, छाता धारण कर, द्वाथ में यश्का छेकर 
तथा पांषों में जूते पहन कर सौम्य वेशभूषा घारण कर, मन के 
भावों को उच्च रखते हुये, मजलकारी दब्द बोलते हुये निश्छुछ 
घृत्ति से प्राणियों का बन्धु बन कर, उत्तम सहायक ( न्ठत्य ) 
के साथ बेच 'विशिखा! ( स्वकर्ममार्ग या रोगी के ग्ृद जाने 
के मार्ग ) में प्रवेश करे ॥ ३ ॥ 
विमशः--पूर्वकाल में राजा की आज्ञा के बिना कोई चिकि- 


। स्खाकाय प्रारम्भ नहीं कर सकता था । राजाशया बिना नेव जनें: 


कार्य चिक्रित्सितम्‌। ( शुक्रनीति ) राजा भी वेथ्व की परीचा कर 
अचजुमति देता था । “ततो राजा परीक्ष्य वेदः प्रज[रक्षार्थ मनुमन्तव्य 
एप धमे४? ( चक्र: ) वतंमान में यद्यपि डाक्टरी चिकिस्सा के 
लिये पढ़ाई का पूर्ण प्रबन्ध तथा प्रमाणपत्र प्राप्ति का सुप्रघन्ध 
परन्तु भायुवेंद की चिकिश्सा कोई भी अद्पज्ञ करने छग 
जाता है जिससे शास्त्र बदनाम होता है। इसलिये ग्रन्थात्मक 
तथा क्रियात्मक उभय प्रकार से अष्टाज्ञ आयुवंद को पढ़ कर 
राज्यमान्य संस्थाओं से उत्तीर्ण स्नातकों को ही चिकित्सा का 
अधिकार होना चाहिये। 
ततो दूतनिमित्तशक्ुनमद्भलानुलोम्येनातुरगृहम- 
सिगम्य, उपविश्य, आतुरममिपश्येत्‌ स्प्॒शेत्‌, प्रच्छेश्। 
त्रिभिरेतर्विज्ञानोपाये रोगा: प्रायशों वेदितध्या इत्येके। 
तत्त न सम्यक्‌ , षड्विधो हि रोगाणां धिज्ञानोपायः | 
तथथा-पतन्चमिः क्षोत्रादिमिः प्रश्नेन चेति ॥ ४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ दूत, निमित्त, शकुन और मज्कल को अनुकूछ 
जान कर रोगी के घर में जा के आसन पर बेठ कर रोगी को 
देखे, 'दारीर, नाडी, यक्ृसप्ली हा दि का स्पश करे तथा रोगोप्पत्ति 
छक्तण पूव॑ वेदुना, निव्रा आना न आना, मल, मृत्र होता है या 
नहीं होता है? कादि प्रश्न करें। कुछ आाचायों का मत है कि 
इन तीन € दुशन, स्पर्शन और प्रश्न ) रोग-ज्ञानोपायों द्वारा 
प्रायः रोगों को पहचाना जाता है किन्तु यह मत ठीक नहीं दे। 
रोगों के जानने के ६ उपाय ( तरीके ) हैं। जेसे भ्रोत, नेत्र, 
नासिका, जिह्ला और त्वचा तथा प्रश्न ॥ ७ ॥ 
तत्र श्रोत्रेन्द्रियविज्ेया विशेषा रोगेषु त्रणास्राववि- 
ज्ञानीयादिषु वच्यग्ते--तन्न सफेन रक्तमीरयश्ननिलः 
सशब्दो निर्गेच्छति' इत्येषमादयः | स्पशने न्द्रयग्शियाः 
शीतोष्णकच्ण कक शमदुकठिनत्वा दयः स्पशविशेषा ब्व- 
रशोफादिषु चक्लुरिन्द्रियविज्ेयाः शरीरोपचयापचया- 
युलेक्षणबज्वणेविकारादयः | रसेनन्द्रियविज्ञेयाः प्रमेहा- 
दिषु रसविशेषाः | घाणन्द्रियबिशेया अश्ष्टिलिज्नादिशु 
प्रणानामत्रणानाञ् गन्धविशेषाः | प्रश्नेन च विजानी* 
याद देशं काल॑ जाति सात्म्यमातक् सम्पत्ति वेदनासमुन 


इ२ 


सुश्रुवसंहिता 


क्षय द्त्छ 


जाय घलसमन्तरग्नि वातसूत्रपुरीषाणां श्रवृक्ष्यप्रवृत्ती 
कालप्रकषोदींश्य विशेषान्‌ | आत्मासदृशेषु विज्ञ।नाभ्यु 
पायेषु तत्स्थानीयेजीनीयात्‌ ॥ श॥ 
भ्रोत्रेन्द्रिय से जानने योग्य विशेष घातों का वर्णन न्णा- 
स्राव विज्ञानीयादि-भध्यायों में किया जायगा जैसा कि वहां 
कह्दा है कि फेनयुक्त रक्त में गति पैदा करने वाला वायु निक- 
छते समय शब्द पेद्ा करता है इत्यादि स्पर्शनेन्द्रिय से शीत- 
उष्ण, कचण, ककंश, स्॒दु, कठिन भादि स्पर्श की विशिष्टताएं 
ब्वरादिकों में पानी जाती हैं। नेन्नेन्द्रिय के द्वारा शरीर की 
छद्धि और हास, आयु के छद्वण, बल, घर्ण और बिकार आदि 
का ज्ञान करते हैं| रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रमेहादिक रोगों में 
साधुर्यादि रस विशेषताओं का ज्ञान करते हैं। घ्राणेनिद्रिय से 
अरिएलिज्ञादिकों में त्रण तथा भन्य स्थानों से जो गन्ध जाती 
है उसका ज्ञान करते हैं । प्रश्न के द्वारा देश, काल, जाति- 
सात्म्य, रोग की उत्पत्ति,( कारण ), वेदुना का आधिक्य, बल, 
अन्तराग्नि ( पाचकाप्मि ), बात, झुत्र और सछ का होना तथा 
न ट्वोना और काछप्रकर्ष शर्थात्‌ रोग कब से उत्पन्न हुआ है 
जादि बातें जानी जाती हैं | वेच्य यदि चछुरादि किसी इन्द्रिय 
से रद्धित हो तो जानने योग्य रोगी की बातों को उसके सभीप 
रहने घालों से जानकर रोग का ज्ञान कर छेवे ॥ ५॥ 
रोगों का निदान करने के छिये कई प्रकार से. आाचार्यों ने 
लिखा है वह प्रायः दिचार करने पर एकबिध सा ही हो जाता 
है। चरक ने रोगों की परीक्षा करने के तीन मुख्य उपाय 
छिखे हैं--'त्रिविधं खल रोगविशेषविज्ञानं भवति, तथथा-आप्तोप- 
देशः, प्रस्यक्षम्‌ , भनुमानन्नेति? ( च० विं० अ० ४ ) 
भाप्तोपदेश में निदानपत्चक का समावेश हो जाता है | 
निद्वानं पूवूपाणि रूपाण्थुपशयस्तथा । सम्प्राप्तिश्नेति विज्ञानं रोगा- 
णां पश्नवा स्मृतम्‌ ॥ ( वाग्सटः ) चरक ने भाष्तोपदेश मे गुस्फित 
निदानपश्चक का निदान स्थान में पश्चविध रोगज्ञानोपाय कर 
के निर्देश भी कर दिया दै “तस्योपलब्पिनिंदानपूर्वरूपलिज्ञोप शय- 
सम्प्राप्तित/? च० नि० भ० १ “तस्माद्रयाधीन्‌ भिषगनुपएतसचबुद्धि- 
ईत्वादिभियाँ वे यंथावद नुवुद्ययेत, च० नि० अ० १ 
प्रस्यक्षतस्तु खछ रोगतर्तं बुभुर्तः धर्वेरिन्द्रियेः सर्वानिन्द्रिया- 
वानातुरगतानू परीक्षेत, जन्यत्र रसशानात | (वि० भ० ४ ).इस 
तरह प्रत्यह परीछा में नेन्न द्वारा दर्शन परी छा, त्वचा (दस्त) 
द्वारा स्पर्शन ( यकृत्ण्लीद्वानाड़ी और उद्र ), परीक्षा, श्रोन्न 
द्वारा श्रवण (हृदय फुपफ्फुसगतविक्ततशब्द्अवण, अन्त्र छुजन 
श्रवण ) परीक्षा का समावेश हो जाता दे । 
अनुमान खल॒ तर्कों युकत्यपेक्ष), इसमें अमि, बछ, सन, स्मृति, 
शआादि समस्त अवद्योष दिएयों की परीक्षा हो जाती है। गृूढ- 
लिछ्ञ व्याधि की परीक्षा उपद्य तथा अजुपश्य से की जाती है। 
इस तरह चरक ने आछोपदेश, श्रत्यक्ठ और अन्नुमान इन 
तीनों परीक्षाओं में स्व परीक्षाओं का समावेज्ञ कर दिया है । 
अन्य आचार्यों ने रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा ऐसे परीक्षा 
के दो मेद कर दिये हैं ।. दशनस्पशैनप्रइनैः परीक्षेताथ रोगिणम्‌ । 
रोग॑ निदानप्राग्ल्परूपरुपशयाप्तित्रिः॥ सल्मृत्रादि की परीक्षा, 
का अष्टविधपरीक्षा नाम से वर्णन दे। रोगाक्रान्तशरीरस्व 
स्पानान्यथ्टी परीक्षयेत्‌ | ना्डीं पूर्व मर जिछ्ों झब्दस्पशंइगाकवीः ॥ 


डाक्टरीमत से रोग परीक्षा के प्रथम दो उपाय बताये हैं। प्रथम 
उपाय प्रश्न ( 70/27708७४०० ) है तथा दूसरा उपाय परीक्षा । 
सामान्य और विशेष ऐसे प्रश्न के भी दो सेद कर दिये हैं। 
सामान्य प्रइन 0७९०८८४। 7(४77०2०४०॥ में रोगी का नाम, 
आयु; व्यवसाय, वियवाहित, अविवाहित, निवासस्थान, देश, 
रोगारव्भ का इतिहास, वतंमानरोगावस्था, रोगबुद्धिक्रम 
कहां २ क्‍या २ चिकित्सा कराई, उसका परिणाम, आहार 
सम्बन्धी बातें और पारिवारिक इतिहास भादि सुख्य हैं । विशेष 
प्रश्न 806०४ 7(९7702५४४०० में जो भड्ञ या संस्थान पीढ़ित 
होता है उसके विषय में भश्न किये जाते हैं। परीक्षाएं कई 
तरह की होती हैं । 

नं० १ दशनपरीक्षा (705/6०४४००) में रोगी को अच्छी तरह 
से आपादशिर देखना चाहिये। निबंद्चर करके भी देखे । 

नं० २ स्पशनपरीक्षा ( 78798007 ) प्रायः एक हाथ से, 
कभी २ दोनों द्वार्थों से भो की जाती द्वै। इस में द्वाथ न 
अधिक गरम और न अधिक शीत हो। इसके द्वारा उद्र, 
यक्ृत्‌ , प्छीहा, शोथयुक्त स्थान, हृदय, वक्त सभी का स्पर्शन 
करें । नाडी परीक्षा सी इसमें आ जाती दै। 

नं० ३ भन्गुकिताडन ( ?८7००५४०० ) विधि से शारीर के 
भीतरी ठोस, जलूगर्भ औरारिक्त ( वायुयुक्त ) स्थानों का ज्ञान 
होता है। अड्जुछि द्वारा ताडन करने पर प्रतिध्वनि मनन्‍्द 
(70 ) हो तो उस स्थान में ठोसपन तथा प्रतिध्वनि 
डिसडिस या ढोलवत्‌ ( 7४7००४7४० ) हो तो उस स्थान 
में रिक्तता या बायुपूर्णता समझनी चाहिये । यह विधि उद्र 
छाती औौर हृदय की परीक्षा में उपयोगी है। वामहस्त को 
मध्यमांगुलि को परीचय स्थान पर अलुत्तान रखकर दृष्धिण 
हस्त की अध्यमांगुली के सिरे से हथौड़ी की तरद्द आघात 
किया जाता दै। एक स्थान पर दो या तीन बार से अधिक 
ताडन न करें । ताडन अधिक जोर से न किया जाय | 

नं० ४ अ्रवणपरीक्षा ( 4०5००४४४०० ) पुक विशेष नाडी* 
यन्त्र ( 5/४/008००/९ ) द्वारा की जाती है। परीचय स्थान पर 
प्रत्यछ्ठ कर्म से भी श्रवण हो सकता है। फुफ्फुस और हृदय 
के रोगों में यह परीक्षा महत्व की है । 

नं० ५ लाक्षणिकनिदान ( 0070४! 07828009५ ) शास्त्र में 
प्रत्येक रोग के छक्वण ( 897//07७४ ) तथा बाह्य चिह्न (?४- 
808) 8275 ) निश्चित हैं । उन्हें ठीक तरह से घटाकर रोग 
निर्णय करें । मिलता अरुण्यादयो ज्वरः, कासायेकादशहूपाण्येव 
राजयद्ष्मा, ( मधुक्कोशः ) । 

नं० ६ सापेक्षनिदान ( 0007९०४४) 07827099 ) कई 
रोगों के कुछ छछवण परस्पर एक से छोते हैं अत एवं विशिष्ट 
भेदक छक्षणों से असुक रोग नहीं है किन्तु अमुक | 
निर्णय करना चाहिये। 

नं० ७ उपशयात्मकनिदान ( 760४४०९०४०४ 07827098 ) 
मलेरिया में क्षिनाइन, पेक्यूडिन, अपीबिक अतिसार में इमे- 
टीन और फिरज्ज के लिये साब्वर्सन का प्रयोग करने पर छाम 
दो जाय तो अचूकनिदान दो जाता है। 

नं० ८ प्रायोगिकविधियों ( 7:807078४007५ 77९५४०08 ) से 
भाजकछ रोगनिदान करने की अधिक प्रथा हो गई दै | इसमें | 


अष्यायश १० ] 


रोगी के मल, मून्न, थूक, रक्त, मस्तिष्क सुषुर्णा, जल, 
लसीका तथा शरीर के अन्य स्रावों की परीक्षा की जाती है। 

( के ) रासायनिक ( 0॥6०४०॥ ) विधि से भुत्न परीक्षा 
होती है । 

( ख ) सूचमदशंक यन्त्र ( 007050०0० ) की सहायता 
से न्णल्नाव, रक्त, मऊ, मून्न, थृंक के जीवाणुओं का ज्ञान हो 
कर रोगनिदान होता है। इसमें कणगणना ( 07६०० ५ ) से 
भी रोग ज्ञान द्वोता है। मिन्‍न २ रोगों में रक्त के श्वेत या 
छाछ कर्णों के घटने या बढ़ने से विशिष्ट रोग हो जाते हैं । 

५ £4॥ ) जीवाणुविषयक ( 88०6770097८00 7४५४४ ), जब 
सूचमद्शक यन्त्र द्वारा जीवाणुओं का दशन नहीं होता है तब 
रक्त, खून्न,. थृंक, पुय आदि सन्दिग्ध द्ृव्य को वर्धन द्वव्य 
( ००॥४०४४ ए्घञ८१४५ ) में प्रविष्ट कर जीवाणु वृद्धि ( 000(०:९ ) 
करके उनके संघ की 'सूचमद्शंक' से परीक्षा कर जीवाणु का 
ज्ञान कर लेते हैं। संशयित पूय-रक्तादि द्वव्य का गिनिपिग, 
सूषक, शशकादि में अन्तःक्षेप ( 77007/007 ) करते हैं तथा 
उनकी झूस्यु होने पर जीवाणु की जांच की जाती है। 

( घ ) लसीकाविषयक परीक्षा ( 86700ट809/-:४४४७ ) 
रोगी की छसीका देकर उसकी विविध प्रकार से जांच की 
जाती है। आन्त्रिक ज्वर में विडाल, फिरड्न के लिये पाशर- 
मेन काछा अजार के लिये अढ्ड हाइड, या यूरियास्टिकामीन 
परीक्षा करते हैं । 

(७ ) संकीणंपरी क्षाएं--जेसे आन्न्रिक ज्वर के लिये 
अट्टोपीन की परीक्षा, राजयचमा के छिये ट्युबर क्युलीन 
परीक्षा । 

(च)छ किरण (>2-:४9 ) का उपयोग मुख्यतया 
राजयचमा में तथा फ्रेक्चर, प्रविष्ट बन्दूक-गोली आदि जानने 
में होता है। 

निष्कर्ध--आजकल डाक्टर तथा वैद्य सभी थर्मामीटर, 
स्टेथेस्कोप, पएक्सरे, मरू-मृन्नादि परीक्षाओं द्वारा रोगनिर्णय 
करने लग गये हैं किन्तु प्राकृतिक साधनों ( पह्नज्ञानेन्द्रियों ) 
के सम्यवप्रयोग का वजन एक बड़ी भारी भूल है। बुद्धिमान 
तथा अनुभवी चिकित्सक रोग परीक्षा में सदा अपनी हन्द्वियों 
पर अधिक विश्वास रखते हैं। सद्दायतार्थ या संशय-निवार- 
णार्थ उक्तस्थानों का कभी २ प्रयोग करते हैं। यहां की जन- 
संख्या अधिकतर ग्रामीण है। उनके पास जऔौषध के लिये 

व्यय करना भी सुश्किक दे तो फिर अधिक खर्चीढी इन 
700७०४/०79 की परीक्षाओं में बेहद्‌ धन कहां से लावेंगे अत- 
एवं भारतीय चिकिस्सक विशेषतया निदान के प्राकृतिक 
साधनों को काम में छावें। सवेथा सबमालोच्य यथासम्मवमर्थे- 
विद । अथाध्यवस्येत्तत्वे च कार्ये च तदनन्तरम्‌॥ शास्त्र ज्योतिः 
प्रकाशार्थ दशन॑ बुद्धिरात्मनः । ताम्यां मिषकसुयुक्ताभ्यां चिकिरस- 
ननापराध्यति ॥ भ्राप्ततश्नोपदेशेन प्रस्यक्षकरणेन च | अनुमानेन व 
ष्यधीनू सम्यग्विद्याद्दिचक्षण: ॥ ( चरकः ) 

विसशः--“आत्मासदशेषु! की जगद्द 'आत्मसदशेषु” ऐसा 
पाठ 'डक्हण” सम्मत है जिसका अथ दे कि रोगज्ञान के जो 
$ उपाय बताये हैं उनमें से वातादि दोषों का स्वरूप ज्ञानने 

जो उपाय उपयोगी हों उनकी इन अधिछ्तन द्वारा 
इन्द्रिय-विजेय विषयों का ज्ञान कर छेना चाहिये। यहां 


्े छु० सू० 


सूत्रस्थानम्‌ 


च्ध्श्ल्तल्ल्ल्श्श्श््च्भ्च्य्थ्थ्श्थ्स्य्श्य्स्ल्स्स्स्स्य्म्प्श्ल्न्च्स्स्य्स्य्य्य्य्य्स्स्ल्स्स्लट्टः््ः 


सुश्रुत ने प्रमेद्ादिकों में मृन्नगत मधुरता जानने को रसनेन्द्रिय 
का प्रयोग लिखा है किन्तु चरक इसे अनुचित मानता/है। 
“प्रत्यक्षतस्तु खल रोगतस्त्व॑ बुभुत्युः सर्वेरिन्द्रियेः सर्वानिन्द्रिया्थों- 
नातुरगतान्‌ परीक्षेत, भन्पत्र रसज्ञानात? ( बि० म० ४) यहज्ञान 
घरकमत से मछिका, पिपीछिका, यूका, काक इस्यादि द्वारा 
करना लिखा है। रसन्तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्य- 
नुमान[दवगच्छेत्‌ । न झ्मस्य प्रस्यक्षेण महणमुपपथ्चते, तस्मादातुर- 
परिप्रइने नेबातुरमुखर सं विधाद ! यूकासप॑णेन स्वस्य शरीरवैरस्यं, 
मछ्िको पसपंणेन शरी रमाथुर्य, छोहितपित्तसन्देदे तु धारि छोहितम- 
अक्षणालो दितपित्तमिस्यनुमातब्यमेवमन्यानप्यातुरशरीौरगतान्‌ रसा[- 
ननुभिनीत । ( वि० भ० ४ ) अन्यज्च-मनुष्यो हि भनुष्यस्य कर्थ 
रसमवाप्नुयात्‌ । गणनाथा अपि--प्रमेहादिरसज्ञानें रासनी सा न 
शस्यते । माधुयांदिपरिशानसाधने वहुधा स्थिते । को5धुना नु प्रयु- 
ञीत निहंं मूत्रपरीक्षणे ॥ ( सि० निदान ) | 
भवति चात्र-- 
मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथैब च | 
तथा दुष्परिमृष्ठाश्य मोहयेयुश्विकित्सकम्‌ ॥ ६ ॥ 

मिथ्यादृष्ट णर्थात्‌.पश्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा जिन की योग्य 
परीक्षा न हुई हो, तथा रोगी या रोगी के अभिभावक द्वारा 
जिनके सम्बन्ध में ठीक न बताया गया द्वो तथा जो उचित 
रूप से विचारित न किये गये हों ऐसे रोग चिकित्सक को 
चिकित्सा के समय मोद्दधित ( कतंबव्याकतंब्यज्ञानशून्य ) कर 
देते हैं ॥ ६ ॥ 4 

एधमभिसमीद्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ , याप्यान्‌ याप- 
येत्‌, असाध्यान्नोपक्रमेत्‌. परिसंवत्सरोत्थितांग् 
बिकारान्‌ प्रायशो बजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

इस तरद्द रोगी और रोग की परीक्षा ठीक तरद्द से करके- 
'साध्य? रोगों को चिकिस्सा द्वारा ठीक करें, याष्य! रोगों को 
सेषज़ द्वारा निवारित करें अर्थात्‌ उनसे रोगी को कष्ट न होने 
दें तथा “असाध्य? रोगों की चिकित्सा न करें। जो रोग पक 
वर्ष के पुराने दो उनकी प्रायः चिकित्सा नहीं करनी चाहद्दिये 
क्यों कि वे भी करीब २ “असाध्यः से होते हैं ॥ ७ ॥ 

विमशं--साध्यक्षक्षणम्‌-झुखसाध्यः सुखोपायः काछेनास्पेन 
साध्यते। याप्यक्क्षणम-यापनौोय विजानीयात क्रिया धारयते तु 
यम्‌ । क्रियाया तु निवृत्ताय सथ एवं विनश्यति॥ भ्रसाध्यवक्ष- . 
णम्‌--परोइसाध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयो5तिवतंते । तस्म।दुपेश्य 
एवाउसौ। (अ० सं०) णरथ॑विद्यायशोहानिसुपक्रो शमसंग्रहम्‌ । प्राप्नु- 
याज्षियतं वेद्यो योव्साध्यं सम्पाचरेत ॥ ( चरक ) प्रायशः कुछ 
रोग वर्ष से पुराने होने के पश्चात्‌ ही साध्य होते हैं अतः 
धग्राय/” शब्द दिया है। रक्तयुस्मे पुराणत्वं घुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

तत्न साध्या अपि व्याघयः प्रायेणेषां दुश्चि कित्स्यत- 
मा भवन्ति | तथथा-श्रोत्रियन् पतिलख्लरीबालवृद्धभीरुरा- 
जसेबककितवदुर्बलबैद्यविदग्धव्याधिगोपकद्रिद्रक्ृपण- 
क्रोधनानामनात्मवतामनाथाना शव निरूप्य चिकित्सा 


कुबन्‌ घमौ्थकामयशांसि प्राप्नोति ॥ ८॥ / 
उक्त साध्यासाध्य रोगों में निम्न ब्यक्तियों को साध्य 
ब्याधियां भी प्रायः दुश्षिकित्स्य होती हैं। जेसे वेदपाटी (नित्य 


्र्ःडस ् खसकचख्् ्ः्स्सााखखफखफअजअअकखकसखससस स ससस स्‍ेस्‍सेसे सा िििििििििि्िससिसिसचिससचसससससननननन 


स्‍नानादि नियम करते रहने से ), राजा ( क्षणिक विचार 
वाले होने से ), सत्नी ( पारतन्त्य; लज्जा, वेगावरोध तथा 
शुद्यरोगों को प्रगट करने से), बाल, चृद्ध, डरपोक, राजम्द॒श्य, 
घतकार, दुबबंल, वेद्याभिमानी, व्याधि छिपाने वाला, द्रिव्री, 
कंजूस, क्रोध करने वाला, अपनी भात्मा का द्वित न चाह कर 
मनमाना ( भच्यादि ) काम करने वाक्षा (अपथ्यप्तेवी) और 
अनाथ इनके रोग 'साध्य” भी 'कष्टसाध्य” हो जाते हैं ऐसा 
विचार कर के जो वेद्य रोगियों की चिकित्सा प्रारम्भ करता 
है चह धर्म, अर्थ (धन ), काम और. यश को प्राप्त 
करता है॥ <॥ 

विमश--पश्रोश्रियलक्षणम्‌- जन्मना ब्राह्मणों शेयः संस्कारै- 
दिज उच्यते। विद्यया याति विप्रत्वं त्रिमिः ओतिय उच्यते ॥ सदा- 
तराः ओतियराजसेवकास्तयैव वेश्याः सह पण्यज्नीविमिः । द्विजो हि 
वेदाध्ययनत्रताहिकक्रियादिमिदेशछह्वितं न चेश्ते ॥ नृपोपसेवी नृप- 
चित्तरक्षणाद्‌ परानुरोधादवहुबिन्तनाद्भयम्‌ ॥ ( च० सि० श० १२ ) 

भव॒ति चात्र-- 
स्त्रीमिः सहास्यां संबासं परिहांसत्व वजयेत्‌ | 
दत्तत्ब ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्धिषग्वरैः ।। ६ ॥। 
इति सुश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने विशिखा5नुप्र- 
वेशनीयो नाम दशमोउष्यायः ॥ १० ॥ 
“-586200:४:>5 

और भी कट्दा है कि स्त्रियों के साथ एक आसन पर अथवा 
पास में सट कर बेठना, उनके साथ रद्दना तथा हंसी-मजाक 
करना वर्जित करना चाहिये | वेथों के द्वारा अज्न के अतिरिक्त 
उनसे दी हुई किसी अन्य चस्तु ( रुपये, वस्थादि ) को अहण 
नहीं करना चाहिये॥ ९॥ 

विमशः--चरकेडपि न कदाचित स्लौदष्तमामिषमादातव्यम्‌ | 
अननुजशातख्न भर्त्नावपवाध्ष्यक्षेण । 

इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषायां विशिखानुप्रवेशनीयो 

नाम दशमोउ्ध्यायः ॥ १० ॥ 
-<>03०प्र0०-- 


एकादशोब्ध्यायः 


अथातः क्षारपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्याम: || १॥ 
यथोवाच भगषान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
कब यहाँ से भागे '्वारपाकविधि! नामक अध्याय का 
ब्याख्यान करेंगे जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कह्दा था ॥ १-२ ॥ 
विमशः--प्रचनं पार), विधिरवचारणं क्षारस्य पाकविधी यत्र 
त॑ क्षारपाकरविधिम | छार का पाक ( तैयार करने की विधि ) 
और ज्ञार का उपयोग करने की विधि । 
... शस्त्रानशखेभ्य: क्षारः प्रधानतमः, छेथ्यभेश्वल्ेख्य- 
छरणात , त्रिदोषप्नत्वातू, विशेषक्रियाउवचारणाश्व।३॥ 
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सुश्रतसांहता 


््+ज्ड्सिड्ि 
त्र्ज्ज्श्ड 


होने से तथा विशेषक्रियाओं में इसका अवचारण (उपयोग) 
होने से श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

विमशः--जिस विषमस्थान में शत््र द्वारा कार्य न हो 
सकता ह्ो तथा शस्त्र प्रयोग से भी जहां सिद्धि प्राप्त न हो वहां 
भी यद्द छाभ पहुँचाता दै जतः शख्ाजुशस्त्रों से प्रधानतम है। 
येषु न शर्ज क्रमते स्पशनेन्द्रियनाशनानि यानि स्युः । तेषु निपात्यः 
क्षारः ( चरकः ) | कृशदुबंछमीरूणां नाडी मर्माश्रिता चया। क्षार- 
सृश्रेण तां छिन्धान्न तु शर्जेण बुद्धिमान्‌ ॥ ( सुश्ुतः )। विशेष क्रियाव- 
चारणात-त्रिदो षध्न और सौम्य हो कर भौद॒हन, पचन और 
दारण करता है। आग्नेय होकर भी रक्तपित्त और अझं में 
द्वितकारी है, क्रणया क्षणन द्ोकर भी पेयकार्य में प्रयुक्त 
होता द्वै। वास्मटे क्षारश्रेष्ठठ--सवंशस््रानुशस्वाणां क्षारः श्रेष्ठ 
वहूनि यत्‌। छेथ्मेथादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि॥ दुःखाव- 
चाय॑शस्त्रेषु तेन सिद्धिययात्स व । अतिकुष्छेषु रोगेषु यश 
पाने5पि युज्यते ॥ 

तन्न क्षरणात्‌ क्षणनाद्दा क्षार: ॥ 8 ॥ 


दूषित मांस आदि के क्षरण ( काटने ) से अथवा त्वचा 5 


मांसादि का क्षणन ( छविंसन ) करने से क्ञार कद्दछाता दे ॥४॥ 
विमश--चरकमते क्षारपरिमाषा--मित्त्ता भित्त्वा5:शयान्‌ 
क्षारः क्षरस्पाद क्षारयरयपः। क्षर-स्यन्दने, क्षण एसायां वा ततः क्षारः | 
नानौषधिसमवायात्‌ त्रिदोषन्नः, शुछृत्वात्‌ सौम्यः, 
तस्य सौम्यस्यापि सतो दृहनपचनदारणादिशक्तिरवि- 
रुद्धा | स खल्वाग्नेयौषधिगुणभूयिष्ठत्वात्‌ कढुक रष्ण- 
स्तीदणः पाचनो विलयनः शोघनो रोपणः शोषणः 
स्तम्भनो क्षेखनः कृम्यामकफकुष्ठविषमेद्स।|मुपहन्ता 
पुंस्तवस्य चातिसेवितः ॥ ४ | 
यह क्ञार अनेक ओषधियों के संयोग से बनता है अत 
एव न्रिदोषनाशक द्वै। वर्ण में श्वेत द्ोने से सौम्य दे किन्तु 
सौम्य स्वभाव का द्वोते हुये भी इसकी दद्दन, पचन, दारण 
की दाक्ति विद्यमान है। क्यों कि यह क्षार आग्नेय ओषधियों 
के द्वारा बनने से रस में कट्, वीय॑ में उष्ण, गुर्णों में तीचण, 
चणशोथादि का पाचक, गुल्मादि का बिलायक, दुष्टच्॒णों का 
शोधक, शुद्धच्रणों का रोपणकर्ता, च्र्णों की क्लिज्नता का शोषक, 
रक्तातिस्लाव का स्तस्भक ( 8:970४० ), कठिनोश्षतमांसादि का 
लेखक, कृमि, आसदोष, कफ और कुछ, विष और मेदोबद्धि 
का नाशक है तथा इसप्ते अधिक मात्रा में सेवन करने से यह 
युंस्व ( पौरुष शक्ति ) का नाशक है ॥ ५॥ 
- विमशः--क्षारं नात्युपयुज्ञीत, क्षारः पुंसवष्नानां श्रेष्ठ? 
( चरकः )। 
स द्विविध:-प्रतिसारणीयः, पानीयश्व ॥ ६॥ 
थ््रतिसारणीय' (बणादिकों पर छिंडुकना ) और 'पानीय! 
( यहृत्प्लीहगुक्म रोगों में पीना ) भेद से यह ज्ञार दो प्रकार 
का होता है ॥ ६॥ 


विमद्वाः--अष्टाज्ञसंग्रद्द में “बाह्यपरिमाजन! ( रुग्णस्थान- 


शर्त्रों तथा अनुशस्त्रों से क्वार अधिक प्रधान माना गया | पर लगाना ) और “अन्तः परिमाज॑न (मुख से सेवन करना) 
है क्योंकि यह छेदन, भेदन जौर छेखन इन शाश्नकर्मा को | नाम से छार के २ भेद किये हैं। 'स द्िविषो व्याभ्यन्तर- 
करने से अनेक ओषधियों द्वारा बना द्वोने से त्रिदोषनाशक | (भ० सं० )।. 


कार मार मनन न छ णििओं 


अधष्याय! ५१ ] 
तज, प्रतिसारणीयः कुष्ठकिटिभदद्रुसण्डल किलासभ- 
श़दराबुदाशोंदुश्ज्णनाडी चमे की ज्ञतिलका लकन्यच्छ - 
प्यज्ञषमशकबाह्मविद्रधिक्रमिविधादिषूधदिश्यते | सप्तसु 
 च मुखरोगेपूपजिह्ाध्धिजिद्वोपकुशदन्तवेदसंघु तिर्षु 
च रोहिणीषु, एतेष्वेबानुशस्रप्रणिघानमु'्तम्‌ ॥ ७ | 
इन में से प्रतिसारणीय छार का प्रयोग कुछ्ठ, किटिभ, दुत्ु 
मण्डल ( छ7289०० ), किछास (श्वेत कुछ 7,९४००१९००४), 
अगन्द्र, अधुब, अर, दुषय्वण, नाडी, चमेकील ( (६:५४), 
तिलकालक, न्यच्छु, ब्यज्ञ, मशक, बाह्मविद्गरधि, कृमि: विष 
में द्वोता द्वे तथा उपजिह्ा, अधिनिह्वा, उपकुश, दन्तवंदभ 
और तीन प्रकार की रोद्ििणी ऐसे सात मुख रोगों में चार” 
का प्रयोग द्योता है ।.इन रोगों में अनुशर्र का उपयोग करना 
ही कद्दा है ॥ ७ ॥ 
पानीयस्तु गरगुल्मोदराग्निसज्ञाजीणोरो चकानाइ- 
शकराश्मय्याभ्यन्तरविद्रधिक्रमि विष |शंस्सूपयुज्यते।।८।। 
'पानीय क्षार! का प्रयोग गर (कृत्रिम ) विष, गुछ्म, 


उद्र रोग, अप्रिसक्न, अज्ञीर्ण, अरोचक, आनाह्द, शकरा, | 


भश्मरी, आभ्यन्तर विद्रधि, कृमि, विष और अर्श इन रोगों 
में द्वोता है ॥ ८॥ 

विमर्श :--गरः-ना नाप्राण्यड्गशमछ वियद्धी पघिमस्मनास्‌ । 
विषाणाश्रास्पवीर्याणा योगों गर इति स्मृतः ॥ कृत्रिम गरसंशन्तु 
क्रियते विविधोषधैः । ( भ० सं० ) | थुर्मः-इसे गेस ट्यूप्र 
( ७४५५०००० ) कहते हैं। द्वद्वसत्योरन्तरे भ्न्यिः सम्चारों यदि 
वाधचलः | चयापचयवान्‌ वृत्तः स युक्म इति कोसितः॥ अरोचक- 
570:6:8, प्रक्षिप्तन्तु मुखे चान्नं जन्तोने स्वदते ठुह्ु.। अरोचकः 
स विशेयः | भानाएः-भार्म शक्द्वा निचितं क्रमेण भूयो विषद्धं विद्यु- 
णानिलेन । प्रवतेमानं न ययास्वमेनं विकारमानाइमुदाइरन्ति ॥ 

भवम री--90०॥०, 08००)०७, इसी के छोटे २ कण जब 
मुज्न में जाते हैं तो उन्हें शकरा, सिकता या 9:४०८) कह्दते दें । 

अहवितस्तु रक्तपित्तज्ब॒रित पिफ्तप्रक्ृति बालवृद्धदु बल- 
अममदमूच्छी तिमिरपरीते भ्योउन्येभ्यश्वेवंबिधेस्य।।६॥ 

रक्तपित्त, ज्वरित, पित्तप्रकृति, बाकक, बृरू,. दुबंछ तथा 
अम, मद, मूच्छा और तिमिर रोगों में यह 'पानीयक्षार? अहि- 
तकारी है ॥ ९॥ 

विसशः--अमः ( ए८:४४० )--चक्रवद, अमतो गात्र भूमौ 
पतति सबंदा | अमरोग इति शेयो रजःपित्तानिलत्मकः ॥ 

तम्वेतरक्षारबंदू दुग्ध्या परिस्नावयेत्‌ | तस्य विस्त- 
रोउन्यत्र ॥ १०॥ | 

इस 'पानीयदार” को इतर अर्थात्‌ 'प्रतिसारणीयद्ार' 
की तरद्द भोषधियों को जछाकर ज्वण कर ( छुवा ) के बना 
लेना चाहिये। इसके निर्माण क्री विस्तृत विधि आगे 'गुद्मा- 
ध्याय? में कद्दी गई है ॥ १० ॥ 

अथेतरश्लिविधो मदु्मध्यस्तीदणश्र | त॑ चिकीधुः 
शरदि गिरिसानुजं शुचिरुपोष्य प्रशस्तेडह नि प्रशस्त- 


सूत्रस्थानम्‌ 


२४ 


3: ल्‍स सीसी सील 


धित्रास्यापरेश्ु) पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्यावपाट-थ 
निबाते पैशे निचितिं कृत्वा सुधाशकराश्न प्रक्षिप्य 
विलनालेरादीपयेत्‌ | अथोपशान्तेडग्नी तद्भस्म प्रथग्‌ - 
गृहीयाद्धस्मशकराश्थ | ११ ॥ 

'अतिसारणीयज्ञार! भी तीन तरह का द्वोता दे जेसे खदु, 
मध्य और तीचण । इस क्षार को बनाने की इच्छा वाला बेच 
शरद्‌ ऋतु में उत्तम दिन जानकर पवित्र दो के उपवास कर 
गिरि ( पव॑त ) के सानु (शिखरों) की प्रश्मस्त भुमि में उत्पन्न 
हुये, शीत, चर्पा, अप्नि, विष, कृमि आदि से जिसका वीय॑ का 
प्रभाव नष्ट न हुआ हो तथा मध्य आयु के (आपूर्ण रस वीर्य), 
बहुत बढ़े, काले फूल वाले मुप्क ( मोखे ) को मन्त्रादि से 
| प्रथम दिन आमन्त्रित ( अधिवासन ) कर दूसरे दिन उखाड़ 

कर, कुदहादी से डुकडे-दुकड़े करके पायुरद्ित स्थान में 
| सब्वित ( इकट्ठा ) करके उसके ऊपर ( कुछ नीचे, बीच में ) 
| चूने के छोटे २ कंकड डाक कर तिलनाल से अग्नि प्रदीध्त 
। कर देनी चाहिये। अशप्ल के स्वाज्नशीत होने पर मोखे की भस्म 
| शथक किसी पात्र में इकट्टी कर लेनी चाहिये तथा चूना और 
शकरा ( छोटे कंकड ) को अलग ग्रहण कर लें ॥ ११॥ 
|. विमशं--मुष्ककः कालपुष्पस्तु वरः इवेतादिपुष्पतः । अधिवा- 
| स्प--सुरापललसुमनो5श्षतादिमिश्रतुदिशं वर्लि कुत्वा प्रदक्षिणब्वास्य- 
। ज्यनमषिवासयेद । निवसन्तीह-भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानिचिद्‌ दुमे । 
| भपक्रामन्टवतइछेथ: परार्थे इवो हाय दुमः | 'सुधाशकरा? को 'सुधा- 
| पाषाण! कद्दते हैं। भस्म शकेरा-भस्मीभूत 'सुधापाषाण! 
| कुछु छोग जखते 'मुष्क' परे निर्गंत रस से बही भस्म शकरा 
| समान द्वो जाती दे ऐसा मानते हैं। मुष्ककाइक्षमानातु रसः 
| प्रच्यवते तु यः। भस्मना सह संयुक्तः काठिन्यमुपगच्छति॥ ता 
| मस्मशकेरामाहुः ॥ 

अथानेनेब विघानेन कुटजपलाशाश्वकर्णपारिभद्र- 

| कबिभीतकारगघतिल्वकाकंस्नुह्मपामागपाटलानक्तमा- 
| लब॒षकदली चित्रकपू्ति केन्द्रवृक्षा स्फोताइश्वमा रकस प्त- 
च्छदाभिमन्थगुख्ागश्वतस्नश् कोशातकीः समूलफलपत्र- 
| शाखा बद्देत्‌ ॥ १२ ॥ 


: इस उपयुक्त धिधि के ही अनुसार कुडा, पछाश ( ढाक, 
। खांखरा ), अश्वकर्ण ( शाल ), निम्ब, बहेडा, अमलतास, 
| तित्बक ( छोध ), आंक, थूहर, आंधी झादा ( चिरचिटा )) 
| पाटलछा, नक्तमाछ ( करक्ष ), भद्सा, कदुली, चित्रक, पूतिक 
। ( नाटा करक्ष ), इन्द्रवत्ञ ( कुशजमेद ) शारिवा, कनेर, 
| सप्तपर्ण, अरणी, चरम तथा बड़े फछ, छोटे फछ, पीछे फूछ 
। और श्वेत पुष्प ऐसे-चार मेदों वाली 'कोशातकी” इन सबको 


ध्फ्फकए्काफफ्फपफपकपकम 


| जड़, फल, पत्र और शाखाओं को के के जछा कर भस्म कर - 


। लेनी चाहिये ॥ १२ |॥ ; की 

ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणेः षडमिरालोड्य मृत्रषो 
यथोक्तेरेकबिशतिकृत्वः परिस्ताउय, सहति कटाहे शन- 
देव्यौधवघट्टयन्‌ विपचेत| स यदा भप्रत्यच्छो रक्त- 
स्तीचणः पिच्छिलग्य तसादाय महात बल्ले परिस्नाव्येतर 
बविभज्य पुनरझावधिश्रयेत्‌ | तत एबं च क्षारोदकात्‌ 


९ 
शजातमनुपहतं मध्यमबयसं महद्दान्तमप्तितमुष्ककम-: ॥ कुडबमध्यध वाउपनयेत्‌॥ १३ ॥ 


३5 सुश्वुतसंहिता 


इस तरह जलाने के बाद बनी हुईं उक्त भस्म रूपी थार 
को एक व्रोण (४ भाढक ) छेकर ६ द्वोण पानी में आलछोडित 
करें अर्थांत्‌ घोल देवें। यदि क्षार तेज बनाना हो तो पानी 
की जगह गो आदि का मूुत्र ले के उसमें घोलकर इक्कीस बार 
बस्ध से उस पानी को छान लेना चाहिये। फिर एक बड़ी 
कढ़ाद्दी में कलछी से धीरे २ चलाते हुये उस ज्ञार पानी का 
पाक ( पाचन ) करना चाहिये। पकाते पकाते जब घह 
निर्मछ, छाछ रह्ज का, तीचण और पिब्छिल ( चिपचिपा ) 
दिखाई देने छगे तब कड़ाह्दी को उत्तार कर मोटे कपड़े से 
छान कर बिना छुने द्वव्य को छोड़ कर छुने हुये को पुनः 
फटाह में भरकर अग्नि पर चढ़ा के अग्नि देने छग जाय किन्तु 
पकाने के पहले उसी क्षारोदुक से एक कुडब अथवा डेढ़ कुडव 
चारजल निकाल कर अन्य किसी पात्र में रख देना चाहिये ॥ 
विमशं--क्षारद्रोण अर्थात्‌ मोखे की राख दो भाग और 
कुटजादि द्ृब्यों की राख एक भाग मिला के फिर इसमें से 
१ प्लरोण राख लेनी चाहिये । मृत्र- गाय का लेवें। उत्ते 
रणे मूत्रे गब मू्॑ प्रकौत्तितम्‌ । 'घाग्भट! ने जल और मूत्र दोनों 
को समान भाग में मिश्षित कर छार पकाने को लिखा है। 
“सक्िकपछसहलस्तेण गवादिमूत्रपलसइलेण चालोड्य परिस्तावयेद । 
ततः कटशकर।भस्मशकराक्षी रपाकशझ्डनाभी रग्नि 
बंणो: छत्वाउ5यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य 
पिष्टबा तेनेष हिद्रोणेड्टपल्सम्मितं शह्लनाभ्यादीनां 
प्रमाणं प्रतिबप्य सततमप्रमत्तश्वेनमवघट्यन्‌ विपचेत्‌ | 
स यथा नातिसान्द्रो नातिद्रवश्य भवति तथा प्रयतेत । 
पु ५ 
अथेनसागतपाकमवताय्योनुगुप्तमायसे कुम्मे संबृतमुखे 
निदृष्यादेष मध्यमः | एव एवा प्रतीवापः पक्त: संव्यूहिमो 
*॥ १४ ॥ 
के फिर कटशकंरा ( खड़्या मिट्ठी या चूने का पदार्थ ), 
भस्मशफरा, 'हीरपाक ( जल्श॒ुक्ति »> और शह्भ की नामि 
इन्हें आग में अग्नि के समान छाल सुर्ख करके पहले ही छौह- 
पाद्न में रखे हुये ज्वारोदक में चुेझ्ञाकर तथा उसी क्षार जल से 
पीस कर दो द्वोण शेष क्ञारोदुक के लिये भाठ पल दाह्ुनाभि 
आदि का प्रमाण भ्रकछ्तिघ कर निरन्तर श्रमाद्रद्धित हो के 
कलछी से चलाते (घोटते) हुये पकावे। वद्द न अधिक गाढ़ा 
रहे और न अधिक पतला रहे ऐसा प्रयरन कर पाक करना 
चाद्टिये । आसन्नपाकाव॒स्था के छक्षण होने पर उसे चूल्हे से 
डतार कर छोटे मुख के लोहे के कुम्भ (घड़े ) में भरकर 
उसका मुख बन्द कर रख देवें। यह “मध्यम क्वार! का विधान 
है। यदि इसी में शद्भुनामि आदि का जो आठ पल “अतिवाप? 
डालने को लिखा है वह न डाल कर पकाया जाय तो उसे 
“बदुछ्चार! कहते हैं तथा उसका. 'संब्यूह्टिम” भी नाम दै ॥३४॥ 
प्रतीवापे यथालाभं दन्तीद्ववन्तीचित्रकलाबनलकी- 
पू्तिकप्रवालतालपन्नीबिडसुवर्चिकाकनकक्षी रीदिहु बचा- 
इतिविषाः समाः ऋूचणचूणो: शुक्तिप्रमाणाः पश्रतीवा- 
पः | स॒ एवं सप्रतीबापः पक्कः पाक्यस्तीदण: ॥ १४ ॥ 
,_ थदि उक्त कटशकरा वि द्वव्यों के “प्रतिधाप! में यथाग्राप्त 
दन्ती, त्रवन्ती, चित्रक, छाइ्नली (कछिह्ारी)) पूत्िक ( नाटा 
ढरआ ) $ प्रवाछ ( पत्ते ), ता&पत्नी ( मूसठी ), बिडल्लण, 


सुवर्चिका (हुल्हुछ या स्थर्जिज्ार), कनकछीरी (सत्यानाशी, 
पीछे फूर्लों का धतूरा, चोक ), दींग, बचा और अतीस इन्हें 
समान श्रमाण में लेकर मद्दीन चूर्ण के रूप में करके शुक्तिप्र- 
माण भर ढाल देवें। इस तरह कटशकरादि प्रतिवाप के साथ 
दन्त्यादि द्वव्यों का भी प्रतिवाप देकर जो पकाया जाता दै उसे 
'तीचणज्ञार! कद्दते हैं तथा उसका दूसरा नाम 'पाक्य! है ॥७॥ 
विमशं--क्षा रभेदाः--संव्यूद्िमस्तवा पाक्यो दिविपः क्षार 
एण्यते । पाक्यर्तु सप्रतीवापस्तीक्ष्णोबन्यस्तु मवेत्पुनः | सुधादिवरगग 
पिट्ठा ठ सिन्नेद क्षारोदकैः शनेः। तेनैव त॑ पुनः पिष्ठा स्वयण्पान्रे 
निधापयेत्‌॥ एप संव्यूद्विमः क्षारो मदुः | प्रतिव।पछतक्षणम्‌--द्ववद्रथ्ये 
द्रव्यान्तरं इक्क्ष्णपिष्टं दीयते स॒प्रतिवाप उच्यते । वाग्मटेष्न्येडपि 
प्रतिवापपदार्था:--इ७६णं शक्षइक्षशिखिग्रृधकट्टूछपो त घम्‌ । चंतुष्पात्‌ 
पक्षिपित्ताछमनोह्वाछवणानि च ॥ 
तेषां यथाव्याधिबल्नम्मु पयोग: ॥ १६॥ 
.. खढु, सध्य और तीचण इन तीन प्रकार के क्षारों में से 
जेसा रोग तथा रोगी का बल दिखाई दे तदनुसार किसी एक 
का उपयोग करे ॥ १६ ॥ 
विमश--क्षारो पयोगाः--यो ज्यस्ती धणो इनिररइलेष्ममेदो जै्वबु दा - 
दिपु । मध्येष्वेव च मध्योडन्यः पिश्ताल्नयुदजन्मसु ॥ 
ध्यीणबले तु क्लारोदकमावपेदू बलकरेणाथेम्‌ |! १७॥ 
जिस ज्ञार का बल क्षीण हो गया द्वो अर्थात्‌ अधिक समय 
तक पड़ा रहने से किंवा द्वीनौषधि केकारण ज्षार रूद्ुु बना हो 
तो उसमें रोगनाशक तीचण शक्ति लाने के लिये पुनः घारजछ 
डालकर पाक करना चाहिये ॥ १७॥ 
सवृतगानत्र--- 
नेबातितीरणो न म्रदुः शुक्कः खदणो5थ पिच्छिलः । 
अविष्यन्दी शिवः शीघ्र: क्षारो द्ष्टगुणः स्मघृतः ॥१८॥ 
न ज्यादा तीचण, त अति झछु किन्तु रक्ञ में श्वेत्त हो, 
श्छचण (अकक श-्म्ुछायम) हो, पिच्छिछ ( चिकना ) दो, 
अविष्यन्दी ( प्रसरणशीछ न दो ), शिव ( सौग्य या ग़ुण- 
कारी ) तथा झीघ्रप्रभावकारी हो, ये “ज्षार' के आठ ग्रुण 
होते हैं ॥ १८ ॥ 
विमश--चर के क्षारगुणाः-- तौक्षणोष्णो छघुरुष्णश्र क्छेदी पाकी 
विदारणः । दादनो दीपनइछेता सर्वक्षारोडरग्निसतन्निमः ॥ 
अतिमादवश्वैत्योण्ण्यवैरूण्यपैच्छिल्यसपिताः | 
सान्द्रताउपक्ता हीनद्रव्यता दोष उच्यते || १६ || 


अधिक रूदु, अधिक श्वेत, अधिक उष्ण, अधिक तीचण, 
अधिक पिच्छिल, अधिक फैलने बाला, अधिक सान्द्र (गाढ़ा) 
पूर्ण न पका हुआ और जिसमें शास्रोक्त ओषधियां सब न पड़ी 
हों, ये क्षार के दोष हैं ॥ १९ ॥ 

विमशं--योग्यती श्णक्षारश्ानप्रका र:--/यथेर ण्ड बना मेष द- 
इति क्षारो बरो वाकृशतात ॥ 


तन्न क्षारसाध्यव्याधिव्याधितमुपवेश्य निवातातपे 
देशेडसम्षाधे5प्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपसम्भृतस- 
म्भारं; -ततोडस्य तमबकाशं निरीच्त्यावधृष्यावत्तिख्य 
प्रच्छयित्वा शलाकया क्षारं प्रतिसारयेत्‌ , दत्वा वाक- 
शतमात्रमुपेक्षेत | २० ॥ | 


अधष्यायः ११ ] 


१०० तक गिनती करने पर एरण्डनार जछाने घाला 
तीचण, १०० गिनती के पूव ही जलाने वाला अतितीचण भौर 
१०० गिनती के बाद्‌ तक भी प्रण्डनाछ को जलाने में समर्थ 
न हो उसे 'अतिझूदु” जानो । क्षार से ठीक द्दोने छायक रोगी 
को वात तथा धूप रद्दित चौढ़े स्थान ( द्वाल ) में बिठा कर 
'अग्नोपहरणीय? अध्यायके अनुसार ज्ञारकर्म करने में उपयोगी 
सब्भार ( सामग्री ) को प्रथम एकन्नित कर लेवे तथा बाद्‌ में 
चारकर्म योग्य रु्ण स्थान का सम्यक्‌ निरीक्षण कर उस स्थान 
को दोषानुसार अर्थात्‌ वातंदुष्ट स्थान पर छेखन, पित्तंदुष्ट 
स्थान पर घर्षण पुवं कफदुष्ट स्थान पर प्रच्छान ( नसस्‍्तर से 
चाँचवे रूगाना ) क्रिया करके 'शकाकायन्त्र! से क्ञार का अव*- 
पवारण करना चाहिये तथा क्षार लगाने के बांदू १०० तक 
गिनती बोलने तक निरीक्षण करता रहे ॥ २० ॥ 
तस्मिश्षिपतिते व्याधी कृष्णता दग्धघलक्षणम्‌ | 
तत्राम्लव्गंः शमनः सर्पिमेघुकसंयुतः ॥ २१ ॥ 
क्ार के प्रयोग से ब्याधि (रोग ) के दूर होने पर उस 
स्थान का कृष्ण हो जाना 'क्ारदग्ध! का छक्षण है। पश्चात्‌ 
उस स्थान पर सौवीरक, तुपोदुक, धान्याम्ल (काञ्नजी) आदि 
अस्लवर्ग के द्वब्यों में घुत और सुलेटी का चूर्ण मिलाकर छगाने 
से जलन, पीडा आदि दुःख झ्ान्त हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
अथ चेत्‌ स्थिरमूलत्वात्‌ क्षारद्ग्धं न शीय्यंते | 
इद्मालेपनं ततन्र समग्रमवचारयेत्‌ ॥| २२॥ 
यदि रोग की जड़ स्थिर ( मजबूत ) दो जिससे कि 
चारद्ग्ध ( दुष्मांसादि ) भाग विशीण् (दारित ) न हो 
तो वच्यमाण ओपधियों का सर्व (पूरा ) लेप बह्दां करना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 
अम्लकाध्लिकबीजानि तिलान्‌ मघुकमेव च | 
प्रपेष्य समभागानि तेनेनमनुलेपयेत्‌ | 
तिलकल्कः समधघुको घुताक्तो त्रणरोपणः | २३ ॥ 
अस्छ ( खटी ) काझ्ली के बीज अर्थात्‌ उसके तल भाग 
में अवज्षिप्त किण्व द्रव्य, तिछू और मुलेठी इन्हें समान प्रमाण 
में लेकर पीस के ज्ञारद्ग्ध स्थान पर लेप करे | इस लेप के 
प्रभाव से क्षारदग्ध भाग विशीर्ण हो जाता दै और वहां 
अ्ण बन जाता दे उस ब्रण पर तिर्लों का कक्क और मुलेठी 
चूण को घृत के साथ पीस कर लगाने से उस बन्नण का रोपण 
होता है ॥ २३ ॥ 
विमशं--मष्टाज्ञसंग्रहे दग्पत्रणोपक्रमः-माछती 4 पाक्लोछ निम्वा- 
स्फोतपटोलकरवीरपत्रक्वायेन ब्रणप्रक्ालनम्‌। एपामेब च करकक्वाये 
सिद्ध सर्पिस्तैलं वा रोपणम्‌ | नागपुष्पम श्लिष्ठा चन्दनतिलपर्णिकासु वा। 
रसेनाम्लेन तीचणेन बीयर्योष्णेन च योजितः | 
आग्तेयेनाग्निना तुल्यः कथं क्षारः प्रशाम्यत्ि ॥ २४ ॥। 
एवं चेन्मन्यसे बत्स ! प्रोच्यमानं निबोध से | 
अम्लवजोब्‌ रसान क्षारे सबौनेव विभावयेत्‌ ॥ २५॥ 
कटुकस्तन्र भूयिष्नो लवणोउन्ुरसस्तथा | 
भम्लेन सह संयुक्तः सत्तीरणलबणो रसः ॥ २६ ॥ 
माधुथ्य भजतेउत्यर्थ तीचणभाबं विमुदश्यति |, 
माधुय्योच्छ म्ताप्नोति बहिरद्धिरिवाप्लुत+।॥ २७ ॥ 


सूत्नस्थानम्‌ ३७ 


भगवान्‌ धन्वन्तरि सुथ्रुत से कद्दते हैं कि हे घत्स ! यदि 
तुग्हारा यह सिद्धान्त दो कि तीचण तथा उष्णवीय और भामेय 
अग्लरस के प्रयोग से अभि के समान धघमंवाढा च्षार किस 
तरह शान्त हो जाता दै तो भेरे द्वारा इस शह्ला का समाधान 
सुनो । क्षार के अन्द्र अम्छ रस को छोढ़ कर सभी रस विद्य- 
मान रद्दते हैं। उनमें कटुरस अधिक मात्रा में या प्रधान 
रहता दै तथा छचणरस अढुप मात्रा में या अप्रधान द्वोता दै। 
जब तीचण छरूवण रस अग्लरस के साथ मिलता दे तब तीचण 
भाव को त्याग कर अध्यन्त मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है 
एवं मधुरता से शान्त दो जाता दे जिस तरद्द जल से अग्नि 
शानन्‍्त द्वो जाती है ॥ २४-२७ ॥ 

विमश--कटुकस्तन्न-इसका अथ डढद्ण ने विपरीत किया 
है, अर्थात्‌ वह छबण रस को प्रधान तथा कट्ुक रस को अप्र- 
घान मानता है। "तत्र पश्नरते क्षारे कट्धकोइनुरसः, रूवणस्तु 
भूथिष्ठ इति योज्यम्‌” किन्तु चरक में 'कद्धकछवणभूथिष्ठ! तथा 
अष्टाद्गसंग्रह में भी कठुक रस का ही प्रथम निर्देश होने से 
तथा सुथ्रुत में भी क्षार के छत्षण और कट्क रस के छत्नण 
परस्पर मिलते हुये से वर्णित होने से कट्ठक को प्रधान रस 
तथा लवण को अजुरस मानना उचित है। कथं क्षारः प्रशा- 
म्यति-अम्लो हि शीतः स्परशे न क्षारस्तेनोपसंहितः । यात्याशु स्वादुतां 
तस्मादम्लैनिवोपयेत्तराम्‌ ॥ यतश्रोष्णतमः क्षारः शैत्यं चाम्छरसेदथि- 
कम्‌ | तस्मारसेकप्रदेहाभ्य|मम्लं क्षारं निवत्तेयेत्‌ ॥। (वाग्मटः)। चर- 
केपि-क्षारो हि याति माधुर्य शीघ्रमम्छोपसंद्वितः । 

तत्र सम्यग्दग्घे विकारोपशमों लाघबमनास्रावश्थ | 

हीनदग्घे तोदकण्डुजाड-यानि व्याधिवृद्धिश्व ! अतिद्र्घे 
दाहपाकरागस्रावाह्मदेकुमपिपासामूच्छीः: स्युमेरणं वा॥ 

रोगप्रस्त श्थान पर क्ञार द्वारा सम्यग्दग्ध होने पर रोग 
का शमन, अज्ञेंमें छघुता तथा स्राव का बहना बन्द दो जाता 


है। हीनदग्घ दो नेपर रुग्णस्थान पर सुई चुभोनेकी सी पीडा, 


खुजली और उस स्थान की जड्ता ये लछण उप्पन्न द्वोते हैं । 

अतिद्ग्ध होने पर दाह, पाक, लालिमा, पू2यादि का स्राव, 

अज्ञमदे, ग्लानि, प्यास और मुच्छा तथा मरण तक द्वो 

सकता दै ॥ २८ ॥ 

क्षारदरघत्रणं तु यथादो्ष यथाव्याधि चोपक्रमेत्‌॥२६॥॥ 
क्षारदग्ध से उत्पन्न हुये वण का दोपानुसार तथा ष्याधि 

के अनुसार दीक उपचार करें ॥ २५ ॥ 


अथ नेते क्षारक्॒त्याः। तद्यथा-हुबेलबालस्थविर- 

भीरुसवोब्नधनोदरिरक्तपित्तिगभिण्यतुसती प्रवृद्धज्व रिप्र- 
मेहिहुक्षक्षतक्कीणठष्णामूच्छो पदुतक्ली बा पवृत्तोद्‌वृत्तफ- 
लयोनयः ॥ ३० ॥ * 

नीचे लिखे रोगियों में ्षारकर्म नहीं करना दाहिये। जैसे 
दुर्बंछ, बालक, बुद्ध, डरपोक, सारे अद्ग में जिनके शोथ हो, 
उद्र रोगी, रक्तपित्त के रोगी, गर्भिणी, रजस्वछा ख्री, जिसका 
अवरवेग बढ़ा हुआ हो, तथा प्रमेह, उरःज्ञत से छीण, तृष्णा, 
मुच्छा से पीडित, एवं नपुंसक तथा जिस सत्री की फलयोनि 
अर्थात्‌ गर्भाशय का ऊपर या नीचे को अंश (70)900000९॥४) 
हो गया हो ॥ ३० ॥ 

विमश--वाग्सट ने अतिसार, शिरोरोग, पाण्डरोग में तथः 


शेप 


बमन और विरेचन कर्म किये हुये में वर प्रयोग निषिद्ध माना [ 


सुश्रुतसंहिता 


हन क्रियाओं में क्षार की अपेक्षा अग्नि उत्तम मानी गईं 


है। फलयोनिः--घुश्व॒ुते डर्हणो वदति-फछमण्डं, योनिगंमांशयः, | है क्‍यों कि अग्नि से जले हुये रोगों की फिर से उत्पत्ति नहीं 


उद्वृत्तफल:-स्थानादूष्वगताण्ड:,बपवृत्त फक्त:-स्थानाव स्तस्ताण्डः | 
डद्वृत्तयोनिः 5 स्थानादूष्वंगतयो निः, अपवृत्तयो निः्स्थानात स्तस्त- 
योनिः, लनन्‍्ये तु फलयोनिशब्देन गर्भाशयक्वाचक्षते, तत्नायमः-- 
उद्वृत्तफलयोनिः ८ स्थानादूध्वेगतगर्माशया । अपवृत्तफलयोनिः ८ 
स्थानास्सस्तगर्माशया | भपरे तु फलशब्दं रजप्ति बतैयन्ति, कुत 


गर्भेस्‍्य फ़ल्साधनत्वात्‌ । केचित्त फ़लशब्देनेहान्त्र ग्राइदन्ति | भन्ति 
में मते निरथ॑ 


तथा मसंसिरास्नायुसन्धितरुणास्थिसेवनीध मनी - 
गलनाभिनखान्तःशेफःस््नोतस्स्व॒ल्पमां सेघु च॒ प्रदेशेष्व- 
चणोश्व न दद्यादन्यत्र बत्मरोगात्‌॥ ३१ ॥ 
संस्थान, सिरा, जायु, सन्धि, तरुणास्थि ( कार्गिलेज ), 
सेचनी ( 870०7९ ०४ है897९ ), धमनी, गला, नाभि, नाखून, 
शिश्न फे भीतर, स्रोतस में, अल्पमांसवाले स्थानों में एवं वर्त्म 
रोगको छोड़कर नेन्न के सब रोग 39ज्ार का प्रयोग न करे ३१ 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधधु शूनगान्रमस्थिशूलि 
नमन्नद्वेषिणं हृदयसन्धिपीडोपद्ुत च क्षारो न 
साघयति ॥ ३२॥ 
ज्ञारकम से साध्य रोगों में भी जिस का शरीर शोथसयुक्त 
हो, जिसकी हड्डियों में शूछ चलता हो, अन्न में जो द्वेष करता 
हो, हृदय और सन्धियोंमें जिसके पीड़ा हो रद्दी द्वो उन्हें ज्ञार 
लाभ नहीं पहुँचाता है ॥ ३२ ॥ 
विमशे--शीतोष्णवरंदुई्दिनप्रवातेपु व क्षारो न योक्तन्यः । 
( क्र० संग्रद्द ) 
सवति चान्न-- 
विषाभिशस्त्राशनिमृत्युकल्पः वा रो भवत्यल्प मतिप्रयुक्तः 
स घीमता सम्यगलुप्रयुक्तो रोगान्निहन्याद्चिरेण घोरान| 
इति श्रासुश्रुतसंह्ितायां सृ2स्थाने क्षारपाकविधिनों 
सेकादशोड्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


स्वरुप चुद्धि या कम शाज्न बढे हुये चेद्यों द्वारा प्रयुक्त किया 
हुआ क्वार विष, अप, शस्त्र, तथा बच्चन के समान रह॒त्यु करने 
वाला द्वोता दे और वद्दी क्षार जब बुद्धिमान्‌ चिकित्सक द्वारा 
ठीक तरह से प्रयुक्त होता है तब शीघ्र ही भयक्कर रोगों को 
नष्ट कर देता दे ॥ ३३ ॥ 
इत्यायुवंद्तस्वसन्दी पिकाभाषायामेकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 
>ग्न्देशफ58&* - 
द्ादश्ोष्ध्याय!ः 
अथातोउप्रिकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः।॥ २ ॥ 
अब इसके श्लागे “अग्निकर्मविधि! नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे। जेंसा कि भगवान धन्वन्तरि ने सुश्ुत के 
लिये कद्दा था ॥ १-२॥ 
क्षारादर्भिंगरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः तद्धानां 
>गाणामपुनभावाह्नेषजशम्रक्षारेरसाध्यानां._ तत्सा' 
ध्यस्गाघ्य॥ ३ ॥ 


होती है और जो रोग औषध, दक्ल भौर ज्ञार के प्रयोग से ठीक 
नहीं होते हैं वे भी भग्नि द्वारा जलाने से ठीक द्वो जाते हैं ॥४॥ 

विमर्श--ज्षारकर्म में आश्नेय द्वव्यों का प्रयोग होता है। 
दहन कर्म में क्न्रिम उष्णता का प्रयोग द्ोता है इसे कॉटरी 
(05०(०:५) कहते हैं । अग्निकर्म में शस्त्र या अन्य पदार्थों को 
तप्त करके प्रयुक्त किया जाता है इसे 8०0०७। ०७०८:७ कहते 
हैं। डाक्टरी में अग्निकर्म के दो भेद हैं । (१) विद्य॒प्प्रवाह द्वारा 
उष्णता उप्पन्न की जाती है इसे विद्युदृहनकर्म ( 9&]ए७0 0७. 
०४४7४ ) कद्दते हैं। (२) कर्म के उपयोगी औजार को अग्नि 
ज्वाला पर प्रतप्त कर कर्म किया जाता है इसे ?0परण्णा००5 
(९००7० ०४४79 कहते हैं। अप्रिकर्म से स्थानिक जीवाणु न४ 
हो जाते हैं जिस से त्रण में पाक नहीं होता है “अग्नितप्तेन 
शस्त्रेण छिन्धादन्यथा भतप्तशखच्छेदने पाकमय स्पात”? | अग्निकम 
से स्थानिक सिराओं का सझ्लोच हो जाने से रक्तत्नाव नहीं 
द्ोता तथा ब्ण का रोहण झीकघ्र दो जाता दे । “दाहः सक्को बयेव 
सिराः” इन दो विशिष्ट गुणों से “अग्निकर्म' क्षारकर्म की 
अपेज्षा श्रेष्ठ है । 

अथेमानि दृहनोपकरणानि | तद्यथा-पिप्पल्यजा- 
शकद्रोदन्‍्तशरशलाऊाजाम्बबौष्ठेत रलोहा:  क्षौद्रगुड- 
स्नेहाश्व । तन्न, पिप्पल्यजाशइद्रोदन्तशरशलाकास्त्व- 
गातानां, जाम्बबोष्ठेतरलौहा मांसगतानां, क्षौद्रगुड- 
स्नेहाः सिराष्नायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

अगिन द्वारा दृहन करने के लिये ये उपकरण कार्य में प्रयुक्त 
होते हैं । जेसे-पीपछ, बकरी को मींगनियां, याय या बेल का 
दांत, दर, शलाका, जाम्बचौष्ठ तथा धन्य सोना, चांदी, तांबा 
शआादि छौद ( धातुएं ) एवं शहद, युढ़ तथा घुत-तेकादि स्नेह 
पदार्थ। इनमें पीपछ, बकरी की मींगनिय।, गोदन्त, शर, 
शछाका इनका उपयोग त्वचा के दृद्न कर्म में द्वोता है। 
जास्ववोष्ठ तथा अन्य धातुएं मांसगत रोगों के दृद्नकम में 
एवं शहद, गुड़ तथा स्नेह पदार्थ सिरा, स्नायु, सन्धि और 
भस्थि में उत्पन्न हुये रोगों के दृहन कर्म में प्रदुक्त ह ते हैं ॥४॥ 

विमश--शर से ग्रन्थिविसप का दाह करते हैं। “अथास्य 
दाहः छ्वारेण शरैलदिन वा हितः (चरक) । लौह शब्द से स्वर्णादि 
धातु गरद्दीत द्वोने में प्रमाण निम्न हैं--(१) रक्षन्नक्षि दद्देत्पइ्म तप्त- 
देमशलाकया । पथ्ष्मरोगे पुननेंव॑ कद|चिद्रो मसम्भवः ( चक्रदत्तः )। 
(२) णपानमार्गंपिटिका दह्देत स्वणंशछाकया । अग्निप्रतप्तया पश्चात्‌ 
कुर्यांद ग्निज्रणक्रियाम्‌ ॥ ( योगरत्नाकर ) । (३) तप्तैर्ां विविधेकष हिदे- 
देह्ाहविशेषवित्‌ । ( चरक )। (४) हे मताम्रायो रूप्यकां स्थे मो सदाहः । 
(भ्र० संग्रह )। बाग्भट ने पिचुवर्ति, सूथंकान्‍्त और मोम 
इन्हें भी दृहनोपकरणों में माना दे । 

ततन्नाभिकमे सबतुषु कुयादन्यत्र शरदुप्रीष्माश्याँ; 
तत्राप्यात्ययिके5 पिकमेसाध्ये व्याधी तत्प्रत्यनीक॑ विधि 
कत्वा ॥ ४ ॥ 

दारद्‌ और ग्रीष्म ऋतु के सिवाय अन्य सर्च ऋतुओं में 
अप्िकर्म करना चाहिये | शरद्‌ और ग्रीष्म ऋतु में भी आश्य- 
यिक अर्थात्‌ प्रा्ों का सझुट उपस्थित हो तथा रोग अपिकर्म 


खध्यायः १२ ] 


सूत्रस्थानम्‌ 


३ 


स्ज्य्य्य्य्य्य्य्ट्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््््य्थ्््श्य्य्ल्ड 


से ही साध्य हो तो कतुविपरीत आद्वार-आष्छादनादि का 
प्रधन्ध कर अनप्लिकर्म करना चाहिये ॥ ५॥ 
विमश--शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चोष्णनिवारणम | ऋत्वा 
कुर्यांद क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेव?! ॥ चरकेडपि- आत्य- 
यिके पुनः कमंणि कामसतुं विकर्त्य कृत्रिमगुणोपषानेन । यथतुपुण- 
विपरोतेन भेपजं संयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाश प्रमाणवीय॑समं 
कृखा प्रयोजयेत्‌ । 
(५ हि ८ 
स्वव्याधिष्यृतुषु च पिच्छिलमन्नं भुक्तत्तः के 
कुर्वीत; अश्मरीभगन्दराशशों मुखरोगेष्वभुक्तवत: ॥ ६ || 
प्रायः सब रोगों में तथा सब लतुओं में पिच्छिल अन्न को 
खिला कर अप्निकर्म करना चाहिये परन्तु मूठगर्भ, अश्मरी, 
भगन्द्र, उद्र रोग, ,अश तथा मुख के रोगों में रोगी को बिना 
खिलाये अग्निकर्म करना चाहिये॥ ६॥ 
विमश--पिच्छिछान्न॑ यथा-प्िच्छिलो जौवनो वल्यः सन्पामः 
इल्ेष्मछो गुरः । 
...तत्र द्विविधम भस्‍िकमोहुरेके-त्वग्दग्घं, मांसदग्घन्व। 
इह तु सिरास्नायुसन्ध्यस्थिष्बपि न प्रतिविद्धोउपिः ॥ 
कुछ आचाय अशप्िकम के 'त्वग्दग्ध! और 'मांप्तदग्ध! ऐसे 
दो भेद मानते हैं किन्तु इस धन्यन्तरि सम्प्रदाय में सिरा, 
सम्धि और अस्थियों में भी अप्रिकर्म का निषेध नहीं है ॥७॥ 
तत्र, शब्दभआादुभौवो दुर्गन्धता त्वक्सह्लोचश्व त्वग्द- 
रे। कपोत्तव्णताउल्पश्वयथुवेदना श्॒ष्कसछुचितत्रणता 


'च सांसदग्घे | कष्णोन्नतत्रणता स्रावसन्रिरोधश्व सिरा- 
स्नायुद्ग्घे | रूक्षारुणता कर्कशस्थिर्‌त्रणता च सन्ध्य 
स्थिदग्घे ॥| ८ ॥ 
विमश--आहुरेके कश्यपादयः-न सिराजायुसन्ध्यस्थिममेस्वपि 
कथब्वन | देशस्योत्कतेनं कार्य दाह वा मिषज|उप्मिना ॥ अष्टाइसंग्रह 
ने तो शोणितातिप्रबृत्ति में इनमें भी अप्तिकर्म करना ही छिखा 
है। "यथा सिरास्नायुसन्ध्यस्थिच्छेदशोणितातिप्रवृत्तिपु सिरादि- 
दा६:” इनमें चढ़-चढ़ शब्द का होना, दुर्गग्ध आना तथा 
रवचा का सझ्लोच होना ये 'त्वग्दग्घ! के लक्षण हैं। कपोत के 
समान वर्ण हो ना, शोथ तथा वेद्ना कम द्वोना, सूखे तथा 
सक्लचित वजण़ों का द्ोनां ये 'मांसदग्ध' के लक्षण हैं। त्रण में 
कालापन तथा उभार तथा स्राव का नहीं निकलना ये 'सिरा- 
स्नायुद्ग्घ! के छकत्तण हैं । चण में रूचतता, छालिमा, ककश- 
पना और कठिनता होना ये 'सन्धि! और “अस्थिदृग्ध! के 
' छक्षण हैं॥ ८॥ ; 
तत्र, शिरोरोगाधिम्रन्थयोअ्रेलषलाटशह्डप्रदेशेषु 
द्देतू , बत्मेरोगेष्वाद्रोलक्तकप्रतिच्छुन्नां दृष्टि ऋत्बा 
वत्म रो मकूपान्‌ दहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शिर के रोग- तथा अधिमन्थ ८ नेत्ररोग ) में भौंह, छछाट 
र श्ठ प्रदेश में दाह करना चाहिये । वस्मेरोगों में दृष्टि को 
गीले बख्ध से ढक कर वर््म ( पछक ) के रोमकूपों को या 
डॉ को या बालों की जड़ को दृग्ध करना चाहिये ॥ ९॥ 
विमशं--भविमन्यलक्षणम्‌-उत्पाव्यत इवास्यर्य नेन्न॑ निमंब्यते 
'ना। शिरसोइपंब्न त॑ वियादधिमन्थ स्वकक्षणेःः ॥ यदइ 400(8 0ए- 
के ९०॥०॥४४७ है । बिशेषतया बत्मरोगों में पचम को प। ( 0० 
५पांध8 ४70 ])807900888 ) होने पर अभिकर्म किया 


जाता है। 'अछक्तक! का अर्थ किसी ने 'माहोर! (लाआनिर्मि 
विशेष रड्ढ ) किया है। अष्टाड्नसंप्रह में व्यक्षरस का प्रयो 
पचम के बालों में निशान छगाने को लिखा दे “उपपंक्ष्माणि 
छाक्षारसेन छक्षविरवा सन्दंशेनोद्धूत्य तनुसूच्यग्रेण/मिवर्गन रोर 
कूपानू दद्देत? | 
त्वढग्मां ससिरास्नायुसन्ध्यस्थिस्थितेउत्युप्रसुजि वा 
याबुन्छित कठिनसुप्तमांसे ब्रण मन्थ्यशो डल्युद मगन्दरा 
पचीश्लीपद्चम्म छीलतिलकालकान्त्रवृद्धि स न्धिसिरा- 
उ्छेदनादिषु . नाडीशोणितातिप्रवृत्तिधु चाग्निका 
कुय्योत्‌ ॥ १०॥ 
त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, सन्धि तथा भ्रस्थि में हो 
वाली वायु की तीघ्र पीड़ा में तथा जिस ब्वण में मांस उभ 
आये और कठोर तथा सुप्त (शूज्य) दो जाय उसमें एवं अनि 
भर, अबुंद, भगन्द्र, अपची, श्छी पद, चर्मकीछ, तिलकालूः 
आन्त्रवृद्धि, सन्धि के रोग तथा सिराओं के कट जाने पर थे 
नाडीब्रण तथा रक्त के अधिक स्राव होने पर अग्निकर्म कर 
चाहिये ॥ १० ॥ रे 
- तत्र बक्षय-बिन्दु-विज्लेखा-प्रतिसारणानीति दूः 
नविशेष!: ॥ ११॥ 
चलय (कझछ्कण के समान गोछ), बिन्दु, बिलेश्ला ( रेखा' 
ओर प्रतिसारण (तप्त वस्तु से रगढ़ना ) ये चार दृदन 
प्रकार हैं ॥ ११ ॥ 
विमश--सद्प्रहकार ने अधंचन्द्र, स्वस्तिक और अष्टा' 
ऐसे तीन दृद्दन भ्रकार अधिक माने हैं । सब्पदे दहनकमविध् 
अथ दाह्वाइंमातुरं कृतस्वस्श्ययनमुपहतसर्बोपकरणं प्राकशिरःछ&6ि 
माप्तावलम्बितं कृत्वा वैद्यो निर्धूमदइर्स्थिरदोप्तलदिरवइराथन्नार 
योधटनप्रकारेण भस्रानिकाध्मातैग्यैजनेन चोध्वानिगच्छज्ज्वाछ्त 
पादितापाद्मान भासुर|पस्‍िवणें न स्वबो 8 दि मिर्य पिप्रदेशवश।हछय 
ध॑चन्द्रस्वस्तिकाष्टापदविन्द्रेखाप्रविसारणविकश्पेन मुदुमुंदुहितोप 
तामिर्वार्मिरद्धिश्वातुरमावासयन्‌_ दहेदासम्यन्दाहलिब्ोत्पत्ते 
उच्छुनसुषिरप्रदनदन्तन|डी सजन्त॒दुष्भणपु॒ तु॒ स्नेहमपूछिछष्टर 
गुग्गुलेः पूरयित्वा द्वेंत्‌ । 
भ्वति चान्न-- पु 
रोगस्य संस्थानमवेच्चय सम्यडःन रस्य ममोणि बलाबल' 
तथतुय्व समीच्य सम्यक ततो व्यवस्येद्धिषगमिक 
रोग के संस्थान ( मोटाई ) का भी प्रकार अवलोढ 
कर तथा रोगी के मर्मस्थान और वलाबल का भी पूर्ण बिच 
कर एवं व्याधि और ऋतु ( समय ) का भी अक्डी प्रकार 
घिचार करके पश्चात्‌ वेद्य अप्िकम करे ॥ १२॥ 
तत्र सम्यदग्धे मधुसर्पिभ्योमभ्यज्ञः ॥ १३ ॥ 
सम्यदग्घ में शहद और घृत को मिश्नित कर छगा 
चाहिये ॥ १४ ॥ " 
विमशं--क्षौद्रसरपिंषोः प्रशंसा-क्षतोष्मणो निमद्दार्थ सन्‍्वान 
तथैव च | सशोव्रणेष्वायतेषु क्षोद्रसर्पिविषौयतते ॥ सुदग्धं घृतमचछ 
स्निग्धशौ ते: प्रदेहयेत ॥ (ज० सद्मद 
श्रथेमानमक्‍्िना परिहरेत्‌--पित्तप्रकृतिमन्तःशोणि 
मिन्नकोष्ठमनुदुध्ृतशल्यं दुबल बालं॑ वृद्ध भोरुमत्ते* 
ब्रणपीडितमस्वेद्यांश्ति ॥ १४ ॥ 
इन मनुष्यों में अग्निकर्म नहीं करना चाहिये। पिर्तप्र्डा 
रक्तपित्ती, अतिसारी, जिसका शक््य न निकाला हो, दुबई 


8० 
बालक, जद्ध, खरपोक, अनेक न्नणों से पीडित तथा अस्वेद्य 
र्थात्‌ जिनके लिये स्वेदूनकर्म वर्जित हो ॥ १४ ॥ 
विमरश--'अन्तः शोणित? का अथ कुछ छोगों ने एकत्रित 
कुपित तथा दूषित रक्त' किया द्वै यह ठीक नहीं है क्‍योंकि 
चरक ने भी रक्तपित्तियों में अभिकर्म का निषेध किया है। 'बाल- 
एदुवंलबइद्धानां गरमिण्या भक्तपित्तिनामू | नाग्निकर्मोपदेष्टव्यम? । 
(मिन्नकोष्ठ, का 'अतिसारी, अथ न कर 'शखादि से भिन्न उदर! 
ऐसा भर्थ करते हैं वह -भी ठीक नहीं दै क्योंकि पुसी अवस्था 
में अग्निकर्म का विधान है। ढ6दरान्मेदसों वर्तिनिंगंता यस्य 
देशिनः। भग्नितप्तेन शस्परेण छिम्ध्तत्‌। "नेन्नरोग और छुष्ठ में 
भी अग्निकर्म न करें।? नाग्निकर्मोंपदेष्टव्यं नेश्रकुष्ठणेवु च 
( चरक ) 
अत्त ऊष्बेमितरथा द्ग्धल्कक्षणं बच्यामः--तत्न, 
स्निग्धं रूश्ठ॑ बाए5छ्षित्य द्रव्यमग्निदेहति | अप्िसन्त 
प्रोहि स्नेह: सूक्ष्मसिराष्नुसारित्वाक्त्गादीननुप्रतरि- 
श्याशु दहति | तस्मात्‌ स्नेहदग्वेडघिक्रा रुजो भवन्ति ॥ 
इसके पश्चात्‌ 'इतरथा दुग्ध! या 'प्रमाददग्ध! के छत्तण 
कहते हैं । अग्नि स्निग्ध अथवा रूच्ष व्रृव्य का आक्षय पाकर 
जछाती है। अग्नि से सन्‍्तप्त हुआ स्नेह पदार्थ छोटी छोटी 
सिराओं में प्रवेश करने की क्षमता रखने से त्वचा आदि में 
प्रविष्ट होकर शीघ्र जला देता है इसी ढिये 'स्नेहदग्घ' में 
अधिक वेदनाएं होती हैं ॥ १५ ॥ 
विमश--स्नेएभेदाः-सर्पिस्तैंड वसा मज्जा स्नेहोःप्युक्तश्वतु- 
विंघः । “इहतरथादुग्ध! को वाग्भट ने 'प्रमादुदग्ध! कहा है। 
डाक्टरो में भी दुग्ध के द्वष्याजुसार दो सेद हैं। तप्त ठोस 
पदार्थ या अग्निज्वाला से जले को वन (3070 ) जो कि 'रूक्ष 
दर्ध! है तथा सनन्‍्तप्त जरू तैछादि द्ववपदार्थ या उष्ण गस 
(हवा ) से जले को श्काक्ड ( 508)0 ) या “द्ववद्ग्ध! या 
“स्निग्ध! कहते हैं। 
तत्र, प्लुष्ट दुदेंग्धं सम्यग्दग्धमतिद्ग्धव्व्ेति चतुर्वि- 
घमग्निदग्घम्‌ | तत्र यद्विवण प्लुष्यतेउतिम्रात्रं तत्‌ 
प्लुष्टम्‌ | यत्रोत्तिप्ठन्ति स्फोटास्तीत्राश्थोषदाहरागपाक 
वेदनाश्रिरा्चो पशाम्यन्ति तदू दुर्ग्धम्‌ | सम्यग्द्ग्धम न- 
बगाढं तालफलबण सुसंस्थितं पूबलक्षणयुक्तत्व | अति* 
दग्धे मांसावलम्बनं गात्रविश्लेष: सिरास्नायुसन्ध्यस्थि- 
व्यापादनसतिमाश्न॑ ज्वरदाहपिपासामूच्छ श्वो पद्र व। भव॒- 
न्ति। त्रणश्वास्य चिरेण रोहति रूढश्व विवर्णो भवति। 
तदेतश्वतुविधममिदग्धलक्षणमात्मकमंप्रसाधक भवति || 
१--प्छुष्ट, २--दुर्दृग्घ, ३--सम्यग्दग्ध और ४७-अतिद्ग्ध 
ऐसे असाबधानी से हुये अग्निद्ग्ध के ( देहधातुओं पर असर 
होने की दृष्टि से ) चार भेद किये गये दैं। उनमें से जहां 
अतिमात्रा में ववचा का रक्न विकृत हो जाय और झलस सा 
जाय उसे 'प्लुष्! कद्दते हैं। इसे वाग्मट ने 'तुत्थ” कहा है। 
जहां पर जलने से भयझर फफोले ( छाले ) पढ़ जांय तथा 
चोप ( चूसने की सी पीढ़ा ), दाह, राग ( छालिमा ), पाक 
(पूततीमवन ) और वेदुना ये तीम्र हों तथा अधिक समय में 
जिसकी शान्ति हो उसे ुदंग्ध! कह्ठते हैं। जहां पर त्रण 


सुशुतसंद्दिता 


नीचा न हो तथा उसका रड्ढ ता के फल के समान हो एवं 
सुसंस्थित ( समान ) द्वो तथा पूर्वोक्त त्वचा, माँस, सिरा के 
दाह लक्षणों से युक्तहो उस 'सम्यग्दग्धः कहते हैं | 'अतिदग्ध! 
में जले हुए मास के डुकड़े छटकते दिखाई देते हैं, शरीर के 
अड्नें या सन्धियों का विश्लेष ( 08007700 ) या विघटन 
दो जाता है, सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि इनका अधिक मात्रा 
में विनाश हो जाता है तथा ज्वर, दाद, पिपासा और मृच्छां 
ये उपद्वव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका बना ध्ग देरी से भरता 
है तथा भर ( रोपित हो ) जाने पर भी विरूप सा हो जाता 
। इस तरद्द यद्द चार प्रकार का अग्निदृग्ध-छक्तण टीक 

तरह से जानकर चिकित्सा करने पर वेच्य के आत्मक्म ( चि- 
किस्सा ) में प्रसाधक ( छाभदायी ) होता द्वै ॥ १६॥ 

विमशं- डाक्टरी में दुग्ध की ६ अवस्थाएं मानी हैं। प्रथ- 
मावस्था--में चमड़ी छाल और विवर्ण हो जाती है, जलती नहीं 
है इसे 'प्लु्ः कद सकते हैं। द्वितीयावस्था में त्वचा तथा 
ऊपरी पत॑ में सीका-सन्बय होकर फफोले बन जाते हैं, इसे 
“ुदंग्ध' कह खकते हैं । ठृतीयावस्था में त्वचा का ऊपरी पत॑ 
तथा त्वचा का स्व॒द॒प भाग नष्ट हो जाता है किन्तु स्पर्शाहर 
( 9७9५6 ), स्वेदु-अन्थियां, रोमकूप और तेल-प्रन्थियां नष्ट 
नहीं होती हैं। यह 'सम्यग्दग्ध! की अवस्था है। चतुर्थावस्था- 
में सारी रवचा तथा उपत्वंचा का कुछ भाग नष्ट होता है। 
पत्नमावस्था में त्वचा, उपस्वचः और पेशियां नष्ट होती हैं। 
पष्ठा वस्था में शरीर के अवयव, सिरा, सन्धि, भस्थियां नष्ट और 
विघटित द्वो जाती हैं। ये शेष तीनों अवस्थाएं “अतिद्ग्ध! के 
समान हैं । 

भ्वन्ति चांत्र-- 

अग्निना कोपितं रक्त भ्व॒ुशं जन्तोः प्रकुष्यति | 
ततस्तेनेव वेगेनः पित्तमस्याश्युदीय्येते ॥| १७ ॥ 
तुल्यवीय्य॑ उसे होते रसतो द्रव्यतस्तथा | 
तेनास्य वेदनास्तीत्रा: प्रकृत्या च विदह्मयते ॥ 
स्फोटाः शीघ्र प्रजायन्ते ज्वश्स्तृष्णा च बधेते ॥ १८ ॥ 

अग्नि से कृपित हुआ मनुष्य का रक्त अधिक खराब 
हो जाता है पश्चात्‌ उसी वेग से उसका पित्त भी कुपित 
हो जाता है क्‍योंकि रक्त और पित्त ये दोनों वीय॑ में समान 
हैं तथा रस और व्ब्य की दृष्टि से भी समानधर्मी होने से 
तीच वचेदनाएं होती हैं, स्वाभाविक दाह द्वोता है, दरीर पर 
शीघ्र ही फोड़े निकल आते हैं एवं वह व्यक्ति ज्वर और प्यास 
से पीडित होता है ॥ १७-१८ ॥ 

विमरश--आधुनिक चिकित्सा में इन लक्षणों को तीन 
भागों में विभक्त किया है । ( १) दाहावस्था-दाहका विस्तार 
तथा गद्दराई अधिक द्वोनेसे 87००८ उस्पन्न होता दे तथा हाट 
फेल हो जाता है। गददराई की अपा विस्तार ज्यादा भया- 
नक द्वोता है ( २) शोथावस्था-में श्वचा, मांस, रक्त आदि 
घातुएं जछ जाती हैं । ज्वर, दाह और तृषा ये खास रच्चण 
होते हैं | स्थानानुसार यदि दाह शिर, वक्त और उदर आदि 
म्स्थानों पर हो तो मस्तिष्कावरणशोथ, न्य्जु 
न्‍्यूमो निया आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं तथा दुग्ध ब्रणों में 
जीचाणुओं के उपसर्ग का भी भय रहता है। (३) रोपणा: 
वस्था-यद्द जीवाणुओं के शरीरमें प्रविष्ट न होने होती है। 
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अन्यथा विसपं, धनुःस्तम्भ (ट्टिनस ) आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । 
दग्धस्योपशस्माथीय चिकित्सा सम्प्रबच्यते | 
प्लुष्टस्याग्निप्रतपनं काय्यमुष्ण॑ तथौषघम्‌॥ १६ ॥। 
शरीरे स्विन्नभूयिष्ठे स्विन्ने भवति शोणितम्‌ | 
प्रकृत्या ह्युटरर्क शीत॑ स्कन्द्यत्यत्िशोणितम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ सुखयति ह्युष्णं न तु शीत॑ कथम्वन ॥ २१॥ 
अब दुग्ध पुरुष के रोग की शान्ति के लिये चिकित्सा 
कही जाती है। 'प्लुष्र! में जले भाग को अप्नि से तपाना 
चाहिये तथा बाह्य लेपादि और आशभ्यन्तरीय ( पानादि ) 
ओषधियां भी उष्ण गुण वाली प्रयुक्त करनी चाहिये। दुग्ध 
के कारण शारीर के अधिक मात्रा में स्विनज्न हो जाने से रफ्त 
भी स्विन्न हो जाता है ऐसी दशा में शीतोपचार या शीतलऊ 
जल का ( सेचनादि रूप से ) प्रयोग किया जाय तो स्वभाव 
से ही वह रक्त को अधिक स्कन्दित (गाढ़ा ) कर देता है 
इसी लिये ब्र॒णों का प्रज्ञालन करने में तथा पीने के लिये उष्ण 
जल का ही श्रयोग करना चाहिये । शीतरू जल या शीतल 
पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
विमश--उष्णोपचार प्रयोजनम्‌- र्त्या ने रक्ते हिमैनोष्मा निष्का- 
भति यतो बहिः । वेदना वर्धते तेन रुधिरश्न विदद्यते । उष्णं निष्क्रा- 
मयत्‌ कुर्यादूष्माणं मन्दतां रुजः ॥ ( अ० संग्रह ) 
शीतामुष्णान्च दुद्देग्घे क्रियां कछुग्योद भिषक्‌ पुनः | 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतानेबास्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
दुर्दंग्ध में शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के उपचार वे 
करे किन्तु घृत, आलेप और सेक का उपयोग शीत रूप में 
ही करें ॥ २२॥ 
सम्यरदग्घे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगेरिकेः | 
साम्रतेः सर्पिषा स्रिग्पैरालेप॑ कारयेड्लिषक्‌॥ २३ ॥ 
आस्यानूपौदकैश्वैनं पिष्टेमोसेः प्रलेपयेत्‌] 
पित्तविद्रधिबश्चेन. सन्ततोष्माणमाचरेत्‌ || २४ ॥ 
सम्यरदग्ध! की अवस्था में वंशछोचन, प्लक्ष (पिछखन) 
की छाल, छाल चन्दुन, सोना गेर और गिलोय इन्हें पत्थर 
पर महीन पीसकर घृत मिला के आलेपन कर देना चाहिये। 
अथवा घोड़े आदि ग्राम्य पशु, वाराह आदि आनूप पशु तथा 
कच्छुपादिक आनूप प्राणियों के मांस को पीसकर ग्रलेप 
करना चाहिये। यदि दग्ध स्थान पर या स्वदेह में निरन्तर 
दाह होता हो तो “पित्तविद्वधि! के समान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अतिदग्धे विशीणोनि मांसान्युदूधृत्य शीतलाम। 
क्रियां कुय्यौदु सिषक्‌ पश्चाच्छालितण्डुलकण्डनेः ॥ 
तिन्दुकीत्वक्रषायैनी घृतसिश्रैः प्रलेपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
त्र्णं गुडचीपत्रनैवो छादयेद्थवौदकेः | 
क्रियात्व॒ निखिलां कुय्यौदू भिषक्‌ पित्तविसपवत्‌ ॥ 
अतिदुरध! की अवस्था में जले हुये मांस को निकाल कर 
अैथम शीतल उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ शाली चावलों का 
जर्श अथवा तिन्दुकी की छाल के फ्राथ में घत मिलाकर प्रलेप | 
६ स॒० 


सूत्रस्थानम्‌ 
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करें और न्रण को गुद्दची के पन्नों अथवा कमल के पत्रों से 
आच्छादित ( ढक ) कर देना चाहिये। अन्य हशोष क्रिंग्रा 
(चिकित्सा) 'पित्तविसप? की तरह करनी चाहिये ॥२०-२६॥ 
मधूच्छिरं समधुक॑ रोध॑ स्जरसं तथा। 
मश्षिष्ठां चन्दन मूबों पिष्द्‌वा सर्पिविपाचयेत््‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वेषामग्निदग्धानामेतद्रोपणमुत्तमप्‌ | 
स्नेहदग्घे क्रियां रूक्षां विशेषेणाबचारयेत्‌॥ २८ ॥। 

मोम, मुलेठी, छोध, राछ, मजीठ, रक्तचन्दन और मूर्चा 
इन्हें जल के साथ पत्थर पर पीस कर कदक बना लेवें। 
पश्चात्‌ इस कढक से चतु्गुण छत और घृत से चौगुना पानी 
डालकर घृतावशेष पाक कर लेवँ। यह सर्व प्रकार के 'अग्नि- 
दग्ध! में उत्तम रोपक घृत है। तेल, घत आदि स्नेहों से दग्घ 
'होने पर विशेष कर रूक्त क्रियाएं करनी चाहिये॥ २७-२८॥ 

विमर्श--दग्ध! में मूरच्छित व्यक्ति को गर्स कमरे में 
रखना करबल आदि गम वर्तों से ढकना, गर्म तथा 
उत्तेजक और हय्य पदार्थ पीने को देना चाहिये। दग्ध अद्भ को 
छ070० 4०0१ के विछयन में रखना चाहिये । अथवा विरूयन 
से भींगे हुये बस्तर से लूपेट देना चाहिये। मृच्छा निद्धत्त होने 
पर 'टेनिक एसिड” के घोल में वस्र भिगो कर दृग्ध स्थान पर 
रखें। सड़े-गले मांस के दूर द्वोने पर 'केलोमीना प्रिपरेटा! 
का मलहम छगाना चाहिये। 


अत उध्य प्रवच््यासि घूमोपहतलक्षणम्‌ | 
श्वसिति क्षौति चात्यर्थमत्याधमति कासते | 
चक्षुपी: . परिदाहश्व॒ रागग्वैपोपजायते ॥ २६ ॥ 
सधूमक निश्वसिति घेयमन्यज्ञ वेत्ति चा| 
तयैब च रसान्‌ सबौद्यू अ्रुतिश्रास्योपहन्यते ॥ ३० ॥ 
तष्णादाहज्बरयुतः सीद्त्यथ च मूच्छेति | 
धूमोपहत इत्येबं, श्णु तस्य चिकित्सितम्‌॥ ३१॥ 
अब इसके पश्चात्‌ 'धूमोपहत” के छक्षण कहता हूँ। श्वास 
में कठिनाई, बार २ छीकों का आना, पेट पर जोर का आफरा 
हो जाता है, खांसी चलती है, नेत्नों में जून तथा छालिमा 
हो जाती है। श्वास क्रिया में घूंआ .छोड्ता है, अथवा श्वास 
में धूएं की गन्ध आती है, घूएं के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का 
गन्धज्ञान नहीं करता है । रखों के पद्चानने का ज्ञान भी. 
नष्ट हो जाता है। अवणशक्ति नष्ट हो जाती है। प्यास, दाह 
और ज्वर से पीड़ित होकर दुर्वछ रहता है। मूच्छा भी हो 
जाती है। इस तरह ये 'घूमोपहत के! लक्षण हैं। अब इसकी 
कित्सा सुनो ॥ २९-३१ ॥ हे 
कि ता को 4 »१०5:४४४०० कहते हैं। घुएं 
में भनेक जहरीली गेसे जेसे-कार्बन डायाक्साइड ( 002 ), 
कार्बन मोनोक्साइड, गन्धकीय घूम तथा अमोनिया, हाइड्रोज 
सरफाइड रहती हैं, इनके श्वासमार्ग तथा फेफड़ों में भर जाने 
से शुद्ध वायु के भीतर नहीं जा सकने से रक्त शुद्ध नहीं होता 
है तथा इन दूषित गेसों के रक्त में मिलने से श्रासकेन्तर 
( 8७०४४४०:४ 060५० ) प्रभावित हो जाता दै जिससे 
श्वासकृच्छू, आक्षेप और अचसाद ये क्रमशः तीन जअवस्थाएँ 
उत्पन्न होकर रोगी की रत्यु हो जाती है । 
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सर्पिरिक्ष॒रसं द्वाक्षां पयो वा शकराउम्बु वा | 
सधुराम्लो रसो वाउपि बमनाय प्रदापयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
बमतः कोष्ठशुद्धिः स्याद्‌ धूमगन्धश्व नश्यति | 
विधिनाउनेन शाम्यन्ति सदनक्षवशुब्ब॒राः॥ ३३ ॥ 
दाहमच्छो लृडाध्मानश्वासकासाश्च॒ दारुणाः | 
मधुरलंवणास्लेश्व. कटुकेः कबलग्रहै: ॥ ३४॥ 
सम्यग्गह्ातीन्द्रियाथोन्‌ मनग्ास्य प्रसीदति | 
शिरोतरिरेचन चास्में दद्याद्योगेन शास्त्रवित्‌॥ ३५॥ 
इृष्टिविशुध्यते चास्य शिरोग्रीबद्ब॒ देहिनः | 
अविदाहि लघु स््रिग्धमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥ ३६॥ 

सवग्रथम 'घूमो पहत” रोगी को चमन कराने के लिये घी, सांडे 
(ऊख ) का रस, भुनक्का, दूध, शक्कर का पानी (शर्बत) अथचा 
सुर और अम्छ रस मिलाकर पिलछाना चाहिये। इस प्रकार 
चसन कराने से उसकी कोष्ठशुद्धि हो जाती है तथा धूएं की 
अन्तःप्रविष्ट गन्ध नष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त इस विधि 
. से सदन € अद्गग्लानि ), छींक और ज्वर शान्त हो जाते हैं। 
तथा दाह, मूर्च्छा, प्यास, पेट का आफरा और दारुण श्वास- 
कास भी नष्ट हो जाते हैं। मघुर, लवण, अग्छठ और कट्ट रस 
प्रधान द्वव्यों के स्वरस या क्ाथ द्वारा कवल्ग्रह करने से चह 
मनुष्य भिन्न २ इन्द्रियों के अथों ( शब्द, स्पश, गन्ध आदि ) 
को ५ ठीक तरह से ग्रहण करने लग जाता है और मन भी 
नेमछ हो जाता है। वमन के पश्चात्‌ शास्त्र का ज्ञान रखने 
गला वेद्य इसे योग (युक्ति) से शिरोविरेचन करावे। इससे उस 
गैगी की दृष्टि शुद्ध हो जाती है और शिर तथा गला भी साफ 
शे जाते हैं। अनन्तर रोगी को दाह नहीं करने वाला तथा ल्घु 
और स्निग्ध आहार कराना चाहिये॥ ३२-३६ ॥ 

विमश--डाक्टरी चिकित्सा-धूएं के स्थान से दृआ कर 
बुली हवा में रखना। गले या छाती पर के कपड़ों को हटाना 
चाहिये । वक्ष, मुख तथा शिर पर शीतल जल सेचन, 'सन्दंश? 
पे जिला को पकड़ कर वार २ थोड़ी २देर में खींचे, सूंघने 
के लिये 'ओक्सिजन? भी दें। वक्षोग्रत 'क्रे कनर्व! को विद्य- 
त्सहायता से उत्तेजित करनी चाहिये । होश में लाने के लिये 
अमोनिया गेस सुंधानी चाहिये। दशा अधिक चिन्तनीय हो 
तो 'शिरादेध! द्वारा ४० से 4० तोले तक दूषित रफक्त निकाल 
कर उतना ही 'ना्मछ सेल्ाइन? शिरा द्वारा प्रविष्ट कर दें। 
हृदय रक्षा के लिये 'टिंचर नक्‍्स वोमिका?, 'कोरामीन! आदि 
ओपधियों का इक्लेवशन देना चाहिये। हाथ-पैरों पर गर्म 
जल की थरदी रखनी चाहिये। कृत्रिम श्रासक्रिया ( 47980४8] 
785]779000 ) अचश्य करनी चाहिये। 

च्ए गो ् 

उषच्णवातातपदग्घे शीतः कार्य्यों विधि: सदा । 
शीतवपीौनिलेदग्वे स्तरिग्यमुष्णं॑ च शस्यते.॥ ३७॥। 
तथा5तितेजसा दग्बे सिद्धिनौस्ति कथव्वन | 
इन्द्रवन्ञाग्निदग्घेषपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ | 
स्नेहाभ्यद्गपरीप्रेके: प्रदेहेश्व॒ तथा भिषक्‌॥ ३८॥ 

इति श्रीसश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने5प्रिकर्समवि- 

धिर्नाम द्वादशोड्ध्यायः | १२॥ 


-+'फपमिर्शिकीर-- 


सुश्रुतसंहिता 


उष्णवायु ( लू ) और तेज धूप से दग्ध होने पर सदा 
शीतोपचार करना चाहिये। अत्यधिक श्ीत, पर्षा और अधिक 
ठंढी वायु से द॒ग्ध रोगी में स्निग्ध और उष्ण उपचार प्रशस्त 
होता है तथा अति तेज ( इन्द्रवज्ञ, विद्ुत्पात ) से दग्ध रोगी 
की किसी प्रकार भी सिद्धि ( चिसित्सालाभ ) नहीं होती दै 
किन्तु इन्द्रवज्ञादिदग्ध यदि जीवित अवस्था में हो तो स्नेह, 
अभ्यड्भ, परीपेक और प्रदेह से प्रतिकार करना चाहिये ॥३७-४८॥ 

विमशं--'उष्णवातातप दग्ध! को होट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, 
हीट अपोप्लेक्सी, या थमिक फीवर (९७ ४005९, 8ए० &0- 
६९, ९४ #0०ए९०59, 7९० 2९९९५ ) था भाषा रस ध्ह्ू 
लगाना! कहते हैं। 

कारण--प्रीष्स प्रदेशों में औीप्सकालीन प्रचण्ड सूय की 
गर्मी में घूमना या तेज भट्टी के पास रहना मुख्य कारण हैं। 
अत्युप्णता से मस्तिष्कसुपुर्णागत उप्णतानियामक केन्द्र के 
काय में विक्ृति होकर शरीर की गरमी बढ़ती है। यह ताप 
कभी-कभी १०८-११२ फे० तक बद्ते देखा है। लक्षण-सिर- 
दर्द, हज्नास, वमन, बेचेनी ये लक्षण आरम्भ में होकर मूर्च्छा 
हो जाती है श्वास-घुर्धुर युक्त, नाडी-दुर्बछ, क्षीण और शीघ्र 
होती है। चिकित्सा-रोगी को ठंढे कमरे सें ले जाना, कपड़े 
खोल कर गीले कपड़ों में लपेटना, शिर पर बर्फ की थेली रखना, 
चाहिये। “चन्दनासच' या 'कपूंर! पानी सें डाल कर पिलाना 
चाहिये । थारागृहं भूमियूहं सुशीत॑ वनन्न रम्यं जलवातशीतम्‌। 
बैदूय॑मुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्व॒ दाहें शिशिराम्बुश्यीताः ॥ पत्राणि 
पुष्पाणि च वारिजानां क्षौमन्न शीत॑ कदलीवनानि | प्रच्छादनार्थ 
शयनासनानां पद्मोत्पलानां च दलाः प्रशस्ताः ॥ प्रियज्ञुकाचन्दन- 
रूपितानां स्पर्शा: प्रियाणान्च वराइनानाम्‌ । दाहे प्रशस्ताः सजलाः 
सुशीताः पद्मोत्पलानानव कलापवाताः ॥ सरिदभदानां हिमवदरौणां 
चन्द्रोदयानां कमलाकराणाम्‌ | मनो5नुकूलाः शिशिराश्र सर्वाः"* 
(च० चि० अ० ३ ) । शौतवर्षानिलदग्ध--को 'क्रास्ट वाइट! 
(77०४५ 07/९ ) कहते हैं । कारण--शीतत्‌ के समय शीतप्रदेश 
में हिमतुषारयुत अतिशीत दायु के चलने पर घूमने से या वहां 
रहने से रक्त तथा तदूगत जलीयांश जमने रूगता है जिससे 
र'क्तसब्चार कम होने लगता है और अड्ज-प्रत्यद्ग सिकुड कर कठिन 
और मोम समान हो जाते हैं। चिकित्सा--घधमनी तथा शिराओं 
में जमे हुये रक्त को द्ववावस्था में लाने के लिये घर्षण क्रिया 
करनी चाहिये । रोगी के कमरे की उष्णता भी धीरे २ बढ़ानी 
चाहिये। पीने को उष्ण पेय देने चाहिये। अद्ग-प्रत्यड्धों पर 
कम्बल आदि गरम कपडे लूपेटना चाहिये। इन उष्णोपचारों 
की जीघ्रता करने से एकाएक रक्तप्रवाह शुरू द्वो कर 'शोथयुक्त 
कोथ' ( 7/877778(07ए 2०7027९॥९ ) होने का भय रहता है! 
अतितेजदग्ध--कों 7/2॥६४ ०४ कहते हैं । आकादविद्युत्‌ के 
तीघ्राघात से अथवा कृत्रिम विद्युत्‌ ( 77९०७५०६% ) के तीना- 
घात से मस्तिष्कघात ( 'ए९०० ए४४४४५५७४ ) हो कर तत्काल 
रोगी मर जाता है। सौग्याघात होने पर यदि मनुष्य बच ' 
जाय तो वह स्घृतिनाश, दृष्टिमान्य, अंगवध, अपस्मार और 


उन्‍्माद आदि रोगों से अस्त हो जाता है, ऐसी दशा में उप 


वानुसार चिकित्सा करनी चाहिये। 


इत्यायुवेद्तरवसन्दी पिकाभाषायां द्वादशो<ध्यायः ॥ १२॥ 
कसर बज 
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अध्यायः १३ ] 


अयोदरोष्ध्यायः । 


अथातो जलौकाडवचारणीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम:॥।६॥| 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

अब यहां से्‌ “जलौकावचारणीय” नामक अध्याय का 
य्याख्यान करेंगे जेसा कि भागवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कट्दा था ॥ १-२॥ 

विम्शः--जलमोकः स्थान .यासां ता जलौकसस्तेषामवचार ण- 
मधिझत्य कृतोध्ध्यायस्तम्‌ | कहीं २ 'जलायुका? भी द्वै वहां जल- 
मासामायुरिति? व्याख्येयम्‌ | 'जलौका? को भाषा में 'जोंक' तथा 
अंग्रेजी में 'लीच' या 'हिरद्ू? ( 7.2००७, ॥7०१० ) कहते हैं। 

न्पा व्यबालस्थविरभीरुदु बेलनारीसुकुमा राणामनु- 
अहाथ परमसुकुमारोध्यं शोणितावसेचनोपायो5भि- 
हितो जलौकसः ॥ ३ ॥ - 

राजा, आढ्य ( धनवान ), बालक, बृद्ध, डरपोक, दुर्बल, 
ज्ली तथा कोमल देह वाले मनुष्यों के अनुग्रह् के लिये दूषित 
रक्त को निकालने का यह परम सुकुमार तरीका “जोक? का 
बताया है ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--अ्रच्छान तथा शख्त्र द्वारा सिरावेध कर रक्त 
निकलना कष्टदायी, “डज्न और अछाबू या कपिद्ज ग्लास द्वारा 
रक्त निकलना साधारण सुकुमार विधि है किन्तु जलौका 
द्वारा रक्तज्नति परम सुकुमार विधि है। 


तत्र बातपित्तकफदुष्टशोणितं यथासंख्य॑ शज्जजलौ- 

कोडलाबुभिरवसेचयेत्‌ , स्निग्धशीतरूक्षत्वात्‌ | 
सवौणि सर्वेबो ॥ ४ ॥ 

रक्तावसेचन में भी वात, पित्त और कफ से दूषित रक्त को 
क्रमशः श्ज्ग, जलौका और अलछाबू ( तोॉबी ) से निकालना 
चाहिये। कारण कि »ड्गा स्निग्ध होने से वात का शामक, 
जलौका-शीत होनेसे पित्तशामक और तोंबी-रूक्त होनेसे 
कफ की शामक होती है। अथवा सबका सवंदो्ों में उपयोग 
कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

विमर्शः--'अष्टाइ-हृद्य” में दूषित रक्त तथा स्थान के 
अनुसार भिन्न २ तरीकों से रक्तावसेचन करना लिखा दहै। 
'प्रच्छने नैकदेशस्थं अधित॑ जलूजन्मभिः | द्रेच्छज्ञादिमिः सुप्तम- 
रुग्व्य|पि सिराव्यपैः ॥ प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यादवगाढे जलोकसः । 
त्वक्स्थेषलाबुधटी श्रज्नं सिरेव व्यापकेडसजि ॥ सर्वांणि सर्वेर्वा 


भवन्ति -चात्र-- 
उष्णं समधुरस्निग्धं गवां शज्ञ प्रकीर्तितम्‌। 
तस्माद्मातोपस्ष्टे तु हिंत॑ तद्वसेचने | ५॥ 
गो शद्व--उष्णवी य॑, मधुर रस युक्त स्निग्ध होता दै। दस 
लिये वात से दूषित रक्त का अवसेचन करने के लिये हितकर 
साना गया है॥५॥ 
शीताधिवासा मघुरा जलौका वारिसम्भवा | 
तस्मातू पित्तोपसष्टे तु हिता सा त्ववसेचने १३ 
जोक--शी तल्‍ स्थान में अधिवास ( निवास ) करती है. 


सूत्रस्थानम्‌ ध्र३्‌ 


तथा जल में ही उत्पन्न होती है एवं रस मं मधुर होती है ड्स 
लिये पित्त से दूषित रक्त का अवसेचन करने में वह दितकर है ६ 
अलाबु कटठ्ठक रूक्ष॑ तीदणग्व परिकीर्त्तितम्‌ | 
तस्माच्छलेष्मोपसटे तु हिंत॑ तदवसेचने ॥॥ 
तोंबी--कट्ठक रसवाली, रूक्त तथा ती६ण होती दे इस 
लिये श्लेष्मा ( कफ) से दूषित रक्त के अवसेचन में वह 
द्वितकारी है॥ ७॥ 
विमझशः--मिपग्वातान्वितं रक्त विषाणेन विनिदरेद। पित्तान्वित 
जलौकामिः कफान्वितमलाबुभिः | ( च० चि० अ० २३ ) 


तत्र, प्रच्छिते तनुवस्रपटलसूत्रावनद्धेन श्ृ्भेण 
शोणितमवसेचयेदाचूषणात्‌ ; सान्तर्दीपयाउलाब्या॥५॥) 
सर्व प्रथम जिस स्थान से रक्त निकालना हो वहां प्रच्छित 
( उस्तरे या ब्लेड द्वारा ) चांचवे लगा करके पतले वस्न को 
डोरे से बांध कर सींग के मुख्न में रख के मुख द्वारा आचूषण 
विधि से रक्त का अवसेचन करना चाहिये | अथवा तुम्बी में 
दिपक रख कर या स्पिरिट या रूई भीतर रख के जला कर 
उस तुम्बी को दूषित स्थान पर आंधी रख देने से रक्तावसेचन 
हो जाता है॥ ८ ॥ 

* विमशः--सान्तदीपयाइलाब्वा--श्टज्ञ के दोनों तरफ छिद्ग 
होने से सुख द्वारा चूषण करते हैं किन्तु अलाबु एकमुखी 
होने से उसके भीतर दीपादिज्वलन क्रिया द्वारा भीतरी ग्राण- 
वायु ( 0:52०० ) जलाकर शून्यस्थान उत्पन्न किया जाता दैं। 
खब्जालाउुप्रमणानि-न्यज्ुलास्यं मवेच्छुई चूपणेड्षद्शाजुलम्‌ | अग्रे 
सिद्धार्थथच्छिद्रं सनड चूचुकाकृति ॥ स्याद द्वादशाज्लुलाष्लावूर्नादे 
त्वष्टाइशाज्ुला । चतुस्ध्यज्ुलबृत्तास्या दीप्ताघ्न्तःइलेष्मरक्तद्त्‌ ॥ 
अन्यश्च-विषाणं रवेतगोरिन्दुचक् सप्ताह्ुलायतम्‌ । क्षिप्तान्तःपिचु- 
पेशीक॑ योज्यं वातयुत्तेन्‍त॒जि ॥ भ्रष्टाहुलपरिणाह्य चतुरज्जुलनारू- 
सम्मिता समुखी । क्ृष्णमदालिप्ततनुः श्रेष्ठा रक्तावसेचनेडलाबुः ॥ 


जलमासामायुरिति जलायुकाः, जलमासामोक- 
इति जलौकसः ॥ ६ ॥ 
जल ही है आयु (जीवन ) जिनका उन्हें 'जलायुका' 


कहते हैं। अथवा जल ही ओक ( निवासस्थान ) है जिनका - 


उन्हें 'जलौकाएं” कहते हैं ॥ ९॥ 

ता द्वादश, तासां सविषाः घट, तावत्य एवं 
निर्विषा: ॥ १० ॥ 

ये जलौकाएं--वारह प्रकार की होती हैं उनमें ६ सविष 

होती हैं तथा उतनी ही अर्थात्‌ ६ निर्विष होती हैं ॥ ३० ॥ 

तत्र, सबिषाः-कृष्णा कबुरा अलगदों . इन्द्रायुधा 
सामुद्रिका गोचन्दना चेति | तासु, अज्लनचूणबर्णो 
पृथुशिराः-कष्णा | वर्मिमत्स्यवदायता छिन्नो झतकुक्षिः- 
कबुरा | रोसशा महापाश्वो क्ृष्णमुखी-अलगदो | 
इन्द्रायुधवदृध्वे राजिभिश्चित्रिता-इन्द्रायुघा। ईंघद्सित- 
पीतिका विचित्रपुष्पक्रतिचित्रा-सासुद्रिका। गोबृषणवद्‌- 
धोभागे द्विघाभूताऋृतिरणुमुखी गोचन्दने दि. तामिदृष्ट 
परुषे दंशे श्वयथरतिमात्रे कण्डश नही ४ गो लाश पन्स- 
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दिमेद: सदनमसिति लिज्भञानि भवन्ति। तत्र महागदः पा- 
नालेपननस्यकमादिपूपयोज्यः | इन्द्रायुधादष्टमसाध्यम्‌ | 
इत्येता: सबिषाः सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ ११॥ 
इनमें विष वाली जलौकाएं-कृष्णा, कछुरा, अलगर्दा, इन्द्रा- 
युवा, सामुद्विका और गोचन्दना ये हैं। उनमें से अक्षन 
( कृष्णाक्षनं ) के चूर्ण के समान काले वर्ण वाली तथा बड़े 
शिर वाली “कृष्णा? होती है। वर्मी मछली की तरह लम्बी तथा 
उद्र पर उभरी हुई रेखाओं वाली 'कछुरा' होती है । शरीर पर 
रोस वाली, महापार्शा और काले मुख की “अछगर्दा? होती है। 
इन्द्र के धजुप के रद्ज की तरह चित्र विचित्र-रेखाओं से युष्त 
“इन्द्रायुधा? होती है। कुछ काली तथा पीली बिन्दुओं से युक्त 
तथा अनेक प्रकार के पुष्प से समान आकृति (स्वरूप ) से 
चित्रित 'सामुद्विका? होती है | बेल के बृषण (अण्ड) की 
तरह अधोभाग में द्विधाभूत ( दो भागों में अल्ग परन्तु जुड़ी 
हुई ) आकृति ( स्वरूप ) वाली तथा छोटे मुख वाली 'गोच- 
न्दना? होती है। इन जोंकों से काट लेने पर उस मनुष्य के 
दंशस्थान पर सूजन, अधिक मात्रा में खुजली, बेहोशी, ज्वर, 
दाह, वमन, नशा और थकावट ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी 
स्थिति में 'महागदः नामक ओपधि को पीने, आलेप करने 
और नसस्‍्य आदि कम में प्रयुक्त करनी चाहिये। “इन्द्रायुधा! 
नामक जलौका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता है। इस 
प्रकार इन विपयुक्त जलौकाओं तथा इनकी चिकित्सा का 
व्याख्यान कर दिया है॥ ११॥ 
विमशः-महागद औषध का वर्णन इस ग्रन्थ के 'कल्पस्थान! 
में 'सपंदष्टविषचिकित्सित” अध्याय में कर दिया है। जेंसे-- 
त्रिदृद्विशल्ये मधुकं हरिद्रे रक्ता नरेन्द्रो लवणश्र वर्ग:। कद्धन्िकन्नैव 
विचूर्णितानि श््गे निदध्यान्मधुसंयुतानि ॥ 
अथ निर्विषा:--कपिला पिज्नलला शह्ुमुखी 
मूषिका पुण्डरीकमुखी सावरिका चेति | तन्न; सनः- 
शिलारज्िताभ्यामिव पाश्वोभ्यां प्रष्ठे स्निग्धमुहृबणो- 
कपिला | किश्विद्रक्ता वृत्तकाया पिज्ञाउडशुगा च- 
पिद्ल्‍डला । यक्तद्वणी शीघ्रपायिनी दीघेतीदणमुखी- 
शबुमुखी | मूषिकाकृतिवर्णोइनिष्टगन्धा च-सूषिका | 
मुद्गव्णो पुण्डरीकतुल्यबक्त्रा-पुण्डरीकमुखी। स्निग्धा 
पद्मपत्रवर्णोषष्टादशाहुलप्रमाणा-सावरिका | सा च 
पश्वर्थ | इत्येता अविषा व्याख्याताः ॥ १२॥ 
विपरहित जलौकाएं-कपिला, पिड्नला, झछुमुखी, मूपिका, 
एण्डरीक्मुखी और सावरिका ये ६ हैं। इनमें मेनसिल के 
तमान पीले रंग से रंगे हुये पाश्वों वाली पीठ पर' चिकनाई 
और मूंग के समान रंग चाढी 'कपिला? होती है। कुछ छाल, 
गोल शरीर वाली, कुछ पिज्ञवर्ण की और शीघ्र चलने वाली 
(पिड्डला? होती है | यकृत्‌ के समान काछे या बेगनी रंग वाली, 
शीघ्र रक्त को पीने वाली तथा रूम्बे और तीचण म्रुख वाली 
छाछुसुखी होती है। मूपिका के समान आकृति (स्वरूप ) 
और रद्ड चाली तथा दुर्गन्धि वाली 'मूपिका! नामक जलौका 
होती है। मूंग के समान हरे वर्ण की तथा कमल के समान 
मुख चाली “पुण्डरीकमुखी' होती ड्डे ॥ चिकनी, कमल के पत्ते 


के समान रज्ञ चाली और अद्ठारह अद्भुछ लम्बी 'सावरिका? जोक 
होती है। पशुओं के दूषित रक्त को निकालने के लिये इसका 
उपयोग होता है। इस तरह इन निर्विष जलौकाओं का व्या- 
झ्यान किया गया है॥ १२॥ 

विमशं--अष्टाइसंग्रहे जलौकावणन यथा-सर्वासान्न परं प्रमा- 
णमष्टादशाड्ुलानि, तत्र चतुष्पन्नपडब्लुल नृपु योजयेत्‌ । गजवाजिष्व- 
पराः । तास सुकुमारास्तनुत्वचोषल्पशिर रका बृहुदधरकायाश्र ख्तियः | 
विपरीताः पुमांसोष्ध॑चन्द्राकृतिपुरोबृत्ताश्व । तत्न वहुदोषेषु चिरो- 
त्थित्तेषु चामयेपु पुमांसो योजयितव्याः, स््रियो विपरीतिपु । 

तासां यवनपाण्ड्यसह्मपौतनादीनि क्षेत्राणि।| तेषु 
महाशरीरा बलब॒त्यः शीघ्रपायिन्यो महाशना निर्षि- 
षाश्न विशेषेण भवन्ति ॥ १३ || 

उन जलौकाओं के यवन, पाण्ड्य, सहाय और पौतन जादि 
चषेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बड़े शरीर वाली, वलवान , शीघ्र रक्त 
पीने घाली, अधिक खाने चाली तथा विशेष कर निर्विष जलौ- 
काएं होती हैं ॥ १३ ॥ 

विमश-यवन देश से तुरुप्क देश-टर्की, पाण्ड्य देश से 
मद्वास प्रान्त के चोरल प्रदेश का नेऋत्य भाग कम्बोजाइक्षभागे 
तु इन्द्रप्रस्थाच्व पश्चिमे । पाण्ड्यदेशो महेशानि ! महाशर॒त्वकारकः॥ 
सह्य से नमंदा-तीरचर्ति पर्वतीय भाग तथा पौतन से मथुरा 
( पूतनाया इदं, पौतनम्‌ ) का अहण होता है। 

तत्र, ' सविषसत्स्यकीटददुरमूत्रपुरीषकोथजाताः 
कलुषेष्वम्भस्सु च सविषाः | पद्मोत्पलनलिनकुमुदसी- 
गन्धिककुबलयपुण्डरीकशैवलकोथजाता. विसलेष्व- 
स्थस्सु च निर्विषा: ॥ १४॥ 

इन देशों में जहां विषयुक्त मत्स्य, कीड़े और मेंढक के मूत्र 
और मल की सड़न होती है वहां तथा कछुषित ( तृण-पर्ण 
दूषित ) जल में विषेली ( कृष्णा, कछुरा आदि ६ ) जलौकाएं 
पेदा होती हैं । पन्म (किब्नित्धेत कमर ), उत्पल (नीलकमल), 
नलिन ( रक्तकमल ), कुमुद ( रक्तकमल भेद ), सौगन्धिक 
( सुगन्धिकमल ), कुबलूय ( रक्तकमर् भेद ), पुष्डरीक 
( श्रेवतमछ 9) और शेवलर ( काई ) इनके कोथ में तथा 
निर्मछ जल में निर्विष ( कपिला, पिज्नला आदि ) जलौकाएं 
उत्पन्न होती हैं ॥ १४ ॥ ; 

भवति चात्र-- 

क्षेत्रषु विचरन्त्येताः सलिलाब्यसुगन्धिषु | 
न च सद्छीणेचारिण्यो न च पडकेशयाः सुखाः 

ये विषरहित जलोकाएं गहरे तथा सुगन्धित पानी वाले 
जछादयों में रहती हैं। सद्डीर्ण स्थानों में नहीं घूमती है अथवा, 
सझ्जीर्ण ( विषेले ) पदार्थों को नहीं खाती है तथा कीचड़ वाले 
स्थान में भी निवास नहीं करती हैं ॥ १५॥ 
तासां प्रहणमाद्रेचमंणा, अन्यैयो प्रयोगेगृहीयात्‌ | १६॥ 

इन जलौकाओं को गीले चमड़े से पकड़े अथवा अन्य प्रयोग 


(विधि ) से अर्थात्‌ सद्योह्दत प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन, 
घी और दुग्ध रूगा कर इनके मुख की तरफ रखने से वे इसे 
खाने के छोभ से हसपर आ जाती हैं फिर इन्हें पकड़ छेदे॥३६॥ 
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अध्यायः १३ ] 
अथैनां नवे महति घटे सरस्तडागोदकपडुमा- 
वाप्य निदृध्यात्‌ | भक्ष्यार्थ चाप्तामुपहरेच्छेवलं वल्त्- 
रमौदकांश्व कन्दांश्चूर्णीकृत्य, शय्याथ ढुणमौदकानि 
नच पत्राणि, इचहाल््यहाब्राभ्योडन्यज्जलं भच्यग्व 
दद्यात्‌ | सप्तरात्रात्‌ सप्तरात्रात्न घटमन्यं सडक्रामयेत्‌॥ 
फिर इस पकड़ी हुई जॉक को एक नघीन बड़े घड़े में 
सरोवर-तालछाब का जल और कुछ कीचड़ भर कर उसमें छोड़ 
देवें। शेवलरू ( सेवार ), बहलर ( शुप्कमांस » और कशेरू, 
सिंघाड़े, कमलनालू आदि जल में होने वाले कन्दों का चूर्ण कर 
इनके खाने के लिये देवे या उस घट में छोड़ देवे। इनके 
शयन करने के लिये उसी घड़े में घास तथा जल में होने 
चाले कमर आदि के हरे पत्ते छोड़ देना चाहिये। तीन तीन 
दिन पर घड़े का घुराना जरू हटा कर उसमें नवीन जल भर 
देना चाहिये तथा पूर्वोक्त प्रकार के भच्य पदार्थ भी तीन तीन 
दिन से देवें तथा सात सात दिन के बाद घड़े को भी बदुल 
कर नये घट में इन्हें रखनी चाहिए ॥ १७ ॥ 


भवति चात्र-- 


स्थूलमध्या: परिक्षिष्टाः प्रथ्व्यो मन्द्विचेष्टिता: | 
अग्राहिण्योडल्पपायिन्य: सविषाश्च न पूजिताः ॥१८।॥ 


मध्य में मोटी किन्तु इधर-उधर से दुबली अथवा देखने 
में भद्दी, अधिक चपटी, मन्द चेष्टा ( गति ) वाली, रुग्ण के 
अज्ग को न पकड़ने वाली, थोड़ा रक्त पीने वाली और विषेली 
ऐसी जोक अच्छी नहीं होती हैं ॥ १८ ॥ - 


अथ जलौको<5बसेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य संवेश्य 
वा, विरूक्य चास्य तमवकाशं मसृद्गोमयचूणयेरुजः 
स्यात्‌ | गृहीताश्व ता: सपेपरजनीकल्को दकप्रदिग्धगात्रीः 
सलिलसरकमध्ये मुहत्तेस्थिता विगतछुमा ज्ञात्वा ताभी- 
रोगं आहयेत्‌। ःऋचणशुक्ादपिचुप्रोताबच्छन्नां ऋता 
सुखमपाबृणुयात्‌ । अगृहन्त्ये क्वीरबिन्दुं शोणितबिन्दुं 
वा दद्याच्छुल्पदानि वा कुर्बीत | यद्येवमपि न गृहीया- 
त्तदाउन्यां आाहयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अब जलोका से टीक होने योग्य रोगी को बिठला कर या 
शयन करा के रोगी के जोक लगाने के स्थान पर यदि अरुज 
( म्ण न ) हो तो मिट्टी और गोबर के चूण से घिस कर रूक्त 
करे पश्चात्‌ गरहीत ( पकड़ी हुई ) और पाली हुई जोक के 
शरीर को सरसों और हलदी के कक से लिप्त करके जल के 
सरक ८ पान्न ) में कुछ समय तक. रखें तथा उसे दिगतग्लानि 
जान कर रोगी के दूषित स्थान पर रक्तचूषण के लिये छगा 

चाहिये। पतन्नात्‌ चिकने, पतले और गीले, सफेद पिचु या 
भोत से ढक देनी चाहिये किन्तु उसके मुख को न ढके। यदि 
जलौका रक्त को नहीं खींचती हो या उस स्थान पर नहीं 
चपटती हो तो उस स्थान पर दुग्ध या खून की कुछ बूंद छोड़ 
बेनी चाहिये। अथवा उस स्थान पर श्र से पाछ लगा छेना 
लाहिये। यदि ऐसा करने पर भी उस स्थान पर जलौका न 

पके तो दूसरी ले कर छगानी चाहिये ॥ १९॥ 


सूत्रस्थानम्‌ है. 4 


यदा च निविशतेडश्वखुरवदाननं ऋत्वोन्नम्य च 
स्कन्ध॑ं तदा जानीयादू गृह्मतीति | गृहन्तीं चाद्रंबल्माव- 
च्छन्नां घारयेत्‌ सेचयेच्च ॥ २० ॥ 


जब जॉक उस स्थान पर चपट जाती दे तब वह धोड़े के 
खुर के समान मुख को करके तथा स्कन्ध को ऊँचा उठा कर 
रक्त पीने लगती है। इस प्रकार उसको जान ले कि यह रक्त 
को अहण कर रही है तब उस पर गीला कपड़ा ढक देना चाहिये 
तथा उस पर कुछ पानी छोड़ना चाहिये ॥ २० ॥ 


दंशे तोदकण्डप्रादुभोवेजौनीयाच्छुद्धमियमादत्त 
इति | शुद्धभाददानामपनयेत्‌ | अथ शोणितगन्धेन न 
मुख्चेन्मुखमस्याः सैन्धवचुर्णनावकिरित्‌ ॥। २१ ॥ 


जोंक के दृहस्थान पर सूई चुभोने की सी पीड़ा और ख़ुज- 
ली होने पर जानना चाहिये कि यद्द श॒ुर्धू खून पी रही है । 
इस प्रकार शुद्ध खून अहण करती हुईं को हटा देनी चाहिये। 
यदि रक्त की गन्ध (छारूच ) से वह उस स्थान कोन 
छोड़े तो उसके मुख पर सेन्धव लूवण का चूणण छिडक देना 
चाहिये॥ २१ ॥ 

विमश-जलीौका प्रथम अशुद्ध रक्त को पीती दै। संएक्ताद्‌ 
दुश्शुद्धाज्नाजजलौका दुष्टशोणितम्‌। आदत्ते प्रथम इंसः क्षीरं क्षीरोद्‌- 
कादिव ॥ शोणितगन्ध का अर्थ 'शोणितलौद्य” किया गया दै 
क्यों कि विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि जोक के गन्धेन्द्रिय 
नहीं होती है। सडञ ह में भी 'गन्ध! म छिख कर “लौल्य' शब्द 
ही लिखा है। ०“लौल्यान्व दंशमसमुन्नत्याः क्षौद्रं लव॒णचुर्ण वा 
मुखे दबयात”? । 


अथ पतितां तण्डुलकण्डनप्रदिग्धगात्रीं तेललव- 
णाभ्यक्तमुखी बामहस्ताबुष्टाहुलीभ्यां. गृहीतपुच्छां 
दक्षिणहस्ताहुष्ठाहुलिभ्यां शनेः शनेरनुलोममनुमाजये- 
दामुखात्‌ | बामयेतू तावद्यावत्‌ सम्यग्वान्तलिज्ञानीति | 
सम्यग्वान्ता सलिलसरकन्यस्ता भोक्तुकामा सत्ती 
चरेत्‌ | या सीदति न चेष्टते सा दुबौन्ता, तां पुनः 
सम्यग्वामयेत्‌ | दुवोन्ताया व्याधिरसाध्य इन्द्रमदो 
( रक्तमदो ) नाम भवति। अथ सुबान्‍्तां पूलवत्‌ सन्नि- 
दध्यात्‌॥ २२॥ 

जब जोंक दुष्टस्थान के अशुद्ध रक्त को पी कर जमीन पर 
गिर पड़े तब उसके शरोर पर चांवर्लो की किणकीं तथा सुख पर 
सेन्धव लवण मसल कर वाम हस्त के अर्ुष्ठ और अद्भुलि से 
उसकी एंछ पकड़ कर दृक्तिण हस्त के अज्नठे और अह्ुुलि से 
धीरे धीरे सुख से पूंछ तक अनुलोम ( सीधे ) रूप से निचोड़ 
लेवे। इस तरह सम्यग्वान्त छक्षणों के प्रगट होने तक उसको 
घमन कराते रहना चाहिये जिससे कि उसके द्वारा पीया हुआ 
अशुद्ध रक्तनिकल जाता है । ठीक तरह वसन कराई हुई जांक 
को जल के पातन्न में रंखने पर वह कुछ खाने की इच्छा से पानी 
में इधर-उधर विचरण करती दै। यदि जोक जलपात्र में छोवने 
पर नीचे बेठे जाय तथा इधर उधर चलने की चेष्टा न करे तो - 
उसे दुर्बान्ता” समझनी 'चाहिये। फिर उसको निचोढ़ कर 


४६ 


ठीक तरह से वसनन करानी चाहिये। “दुर्वान्ता” जोंक को 
“इन्द्र-मद! नाम की असाध्य व्याधि हो जाती है ॥ २२॥ 
विमर्श--'इन्द्रमद! रोग को 'वाग्भट' ने 'रक्तमत्ता! नाम से 
लिखा है । 'ता अप्यसम्यग्वमनात्‌ प्रततं च निपातनात । सीदन्ति 
सलिल प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत्‌ ॥ एक बार प्रयुक्त जोंक को 
सात दिन तक पुनः रक्तावसेचन के लिये प्रयुक्त नहीं करनी 
चाहिये । 'सप्तरात्र च॒ ताः पुनन॑ पातयेत” ( अ० सडअह )॥ 
शोणितस्य च योगायोगानवेच्य शतधौतघृताध्य- 
इ्स्तत्पिचुधारणं वा, जलौकोत्रणान्‌ मघुना<्वघट्टयेतू। 
शीताभिरद्धिश्व परिषेचयेद्‌ बध्नीत वा, त्रणं कषायम- 
धुरस्निग्धशीतेश्व प्रदेहे: प्रदिद्यादिति ॥ २३ ॥। 
रक्त का योग € सम्यक्‌ स्नाव ) तथा जयोग (द्वदीन, 
सिथ्या, अति स्राव ) का विचार करके तदनुसार शतधौत छत 
का अभ्यद्ः अथवा 'शतधौत!” घृत में आप्छुत पिछु ( रुई ) के 
द्वारा जलौका कृत क्षण का उपचार करना चाहिये। अथवा 
जलौका-प्रणों पर शहद से घर्षण करके शीतल जछ से सेचन 
करना चाहिये। अथवा न्नर्णो पर पह्-बन्धन कर देना चाहिये 
अथवा कपाय, सधुर, ल्रिग्थ और शीत पदार्थों का लेप कर 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विमश -- रक्तल्लावणयोगायोगविचार -- वलदोषगप्रणाशाद्वा 
विशुद्धया रुधिर॒स्य वा | रुधिरं स्रावयेज्जन्तोराशयं प्रसमीक्ष्य वा ॥ 
(चरक) | अशुद्धो स्रावयेदंशान्‌ हरिद्राग्रडमाक्षिकैः । ( वाग्भट )। 
रक्तातिस्नाव--जोंक के सिर में छोटी छोटी ग्रन्थियां होती हैं 
जिनसे रस निकलता है और उस रस में )77००7४ नामक 
द्ब्य होता है यह द्रव्य रक्त की जमने की शक्ति को कम कर 
देता है जोक के दशन करते समय यह रस लाला के साथ ब्रण 
सें पहुंचता रहता है। 
भवति चात्र-- 
क्षेत्राणि ग्रहणं जातीः पोषणं साबचारणम्‌ | 
जलौकसात्न यो वेत्ति तत्साध्यान्‌ स जयेदू गदान]।२४॥ 


इति सुश्रुतसंदितायां सूत्रस्थाने जलौका5वचार- 
णीयो नाम त्रयोदशोडध्यायः ॥ १३ ॥ 
-"$नीधकेट 7 


जलौकाओं के रहने योग्य देश, उनके अहण (पकड़ने) की 
विधि, जाति, उनके पोषण का तरीका तथा उनको दूषित 
स्थान पर लगाने की विधि ( अचचारण ) जो वेद्य जानता हो 
वह जलौकासाध्य रोगों को ठीक कर सकता है ॥ २४ ॥ 
विमर्श--जोंक लगाने में आवश्यक बातें-(१) जोंक रूगाने 
के पूर्व उस स्थान पर स्वेदन । (२) जोक प्रातःकाल में लगावे । 
रक्तस्नति की प्रवृत्ति होने से राज्ि या सन्ध्या समय ठीक नहीं 
है। (६) बच्चों में रफ्तप्रद्नत्ति का भय अधिक रहता है। अतः 
ध्यान रखें | हड्डी के ऊपर लगाने से दबाकर. खून बन्द कर 
सकते हैं । (४) सिरा; नेत्नन्नपलछक, स्तन, शिक्ष, ब्रषण इन रु 
स्थानों ९४ जांक न लगाव । (४) २ वर्ष तक की आयु में 4 जोक, 
- के लिय्रे ६ से १० तक, किन्तु ज्यादा जॉक न मिले तो 


सुश्रुतसंहिता 


उसकी पूंछ के पास सुई से छेद कर देने पर पिया हुआ रक्त 
निकलता रहता दे जिससे उसे निचोड़ कर पुनः छगाने की 
जरूरत नहीं पड़ती है। जलौकासाध्यरोगा वाग्भटे-गुल्माशो वि- 
द्रधिकुष्ठवातरक्तगलामयान्‌ । नेत्ररुग्विषवीसर्पाजू शमयन्ति जलौ- 
कसः ॥ दूषित ग्रन्थियाँ, त्वचा, अस्थि के शोथ, ?0९ए7००७४, 
2]९059, ऐैए0०ए7१घं5, छ९००४०० 99, एध70०005, तथा कण, 
सस्तिष्क, सस्तिष्कावरण, यकृत्‌ और सन्धि इन के शोथ तथा 
विद्वधि में छाम करती है। कनपटी पर जोंक छ्गाने से शिरः- 
शूल, गुदा के पास लगाने से अशॉजन्य कुन्धन, वेदना बन्द 
हो जाती है। 
इत्यायुवेंद्तस्वसन्दी पिकाभाषायाँ जलौकावचारणी यो- 
नाम तन्रयोदुशोड्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


->श्िम मकर २० - 


चतुर्दशी5ध्याथः । 


अथातः शोणितबर्णनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवा च भगवान्‌ धन्बन्तरि: | २॥ 

अब यहां से 'शोणितवर्णनीय” नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था॥ १-२ ॥ 

तत्र पाग्चवभौतिकस्य चतुर्विधस्‍्यथ पड़सस्य दिवि- 
धवीय्येस्याष्टविघवीय्यस्य वाउनेकगुणस्योपयुक्तस्या- 
हार॒स्य सम्यकपरिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परम- 
सूच्मः सरस इत्युच्यते | तस्य च हृदयं स्थानं, स 
हृदयाश्वतुर्विशतिधमनीर लुप्रविश्योध्वेगा दश दश चाधो- 
गामिन्यश्वतसरश्च॒ तियेग्गाः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तपेयति 
चरद्धयति घार॒यति यापयति चादृष्टदेतुकेन कमेणा। 
तस्य शरीरमनुसरतोडनुमानाद्‌ू गतिरुपलक्षयितव्या 
क्षयबृद्धिवेकतेि: | तस्मिन्‌ स्वशरीरावयबदोषधातुसला- 
शयानुसारिणि रसे जिज्ञासा-किमयय सौम्यस्तैजस ! 
इति | अन्नोच्यते-स खलु द्वबानुसारी स्नेहनजीवन- 
तर्पणधारणादिभिरविशेषे: सोम्य इत्यवगम्यते ॥| ३ ॥ 

पथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इनसे बने हुये 
तथा पेय, लेहा, भचय और भोज्य करके चार प्रकार के शीत 
और उष्ण ऐसे द्विविध वीय वाके अथवा कं 
विशद॒पिच्छिलरदुतीचण इन आठ वीय॑ वाले किंवा गुरुमन्दादि 
अनेक गुण चाले भौर आहार विधि के अनुसार ठीक तरह से 
प्रयुक्त तथा पाचकाझक्‍ि ( पित्त तथा पाचक रसों ) द्वारा एण 
रूप से पचे हुये आहार का जो तेजोभूत सार भाग है उसे 
(रस! कहते हैं। उसका स्थान हृदय दै | वह हृदय से चौ 


धमनियों-जैसे-ऊपर जाने वाली द्स, नीचे जाने वाली दुसतथा 


टैडी ज्ञाने वाली चार-में प्रचिष्ट हो कर सम्पूर्ण शरीर को रात” 
दिन तृप्त करता है, बढ़ाता है, धारित करता दै और यापन करता 
रहता है। इन क्रियाओं में पूर्वजन्म का अदृष्ट (पु०थादि या भाग्य) 
ही कारण है। क्षय, वृद्धि और विकृृतियों के कारण शरीर मे 


बीस | 


5२७० १.» है मी पर] 
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परिभ्रमण करने वाले रस की गति का अनुमान किया 
जाता दहै। सम्पूर्ण शरीर के अवयवचों, दोष, धातु, मल और 
आद्यारयों में घूमने वाले उस रस के विषय में यह जानने की 
इच्छा होती है कि बह सौर्य (जलीय) तस्वात्मक है अथवा 
तेजस तस्त्वात्मक । इस विषय में कहते हैं कि-वह द्वब के 
समान अनुसरण (गति) शील होने से तथा शरीर को स्नेहन, 
जीवन, तर्पंण, धारण किये रहने से सौग्य ( जलूतस्‍्वात्मक 
या कफमय ) है ॥ ३॥ ८ 
विसर्शः--आहार के भेद्‌-भ्राचीनों ने आहार को पद्चमू- 
ताव्मक साना है--पत्नभृतात्मके देदे आहारः पात्रभोतिकः | तथा 
द्विविध या अष्टविध वीय, पेय,-लेह्ादि भेद से चतुविध, रस 
भेदेन पड्विध तथा गुणसेद से सात्तवक, राजस और तामस, 
अथवा चानस्पतिक आहार और मांसाहार इस तरह सेद्‌ हैं। 
आहार में निम्न गुण होते हैं। गुरुमन्दहिम स्निग्धरह्६णसान्द्रमू- 
दुस्थिरा:। ग्रणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः सविप्ययाः ॥ आधुनिक 
दृष्टि से-कार्बोहाडेट, प्रोटीन, फेट, विटामिन्स, लवण और जल ये 
भोजन के ६ भेद साने हैं । अथवा शरीर के पूर्ण स्वस्थ रहने के 
लिये भोजन में ये ६ तरह के पदार्थ होना परसावश्यक है। 
सम्यवपरिणतस्य--आयुर्वेद्‌॒ में भोजन को पचाने के लिये 
पाचकाप्ि की कल्पना है और वह पित्त है, इसी को जाटरापि 
नाम दिया है जाठरों भगवानपिरीश्वरो<न्नस्य पाचकः | सौद्ष्म्या- 
द्रसानाददानो विवेक्तुं नेव शक्त्यते ॥ इस अश्नि का स्थान उद्र 
माना है जेसा कि इसे जाठरः, औदये:, उदर्य, आदि नाम दिये 
हैं, किन्तु आगे चछकर पक्काशय और आमाशय के मध्य में 
पित्त को माना है तथा चतुर्विध अन्न को पचाता है। “तब्चा- 
इष्टहेतुकेन विशेषेण पक््वामाशयमध्यस्थं पित्त चतुविधमन्नपानं पचति, 
इस पित्त को धारण करने वाली कला को 'पित्तपरा? कला 
कहा है। पष्ठी पित्तवरा नाम या कला परिकौतिता | पक्‍वामाश- 
यमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ इस तरद्द यह 'पित्तघरा! कछा 
या अहणी, ब्यूडिनस ( 72000९0०७० ) है तथा भोजन का 
शेष पाचन इसमें होता है तथा यहृतस्थ पित्ताशय 
( गाल ब्लेडर ) से पित्त और अग्न्याशय ( ?४0०४८४७ ) से 
असपिरस और आगन्त्ररस इसी में आकर पाचन का कार्य 
करते हैं। परमसूक्ष्ः--खाये हुये पदार्थों का शरीर में शोषण 
तथा सात्म्यीकरण होने के लिये अत्यन्त सूचम होना 
अत्यावश्यक्र है। इसके लिये प्रथम दांत-चर्वणक्रिया से भोजन 
को पीस (चबा) कर महीन बनाते हैं तथा लछालारस 
( 80॥४9 ) आमाशय रस .( 08577 [एां८० ) पित्त, अभिरस 
इनके प्रभाव से चबाये हुये भोजन के कण अत्यन्त सहीन 
घटकों में परिवर्तित हो जाते हैं । इस तरह पेषण, पाचन और 
शोषण से बचा हुआ कचरा ( किद्रभाग ) मछरूप में गुदद्वार 
से बाहर निकल झाते हैं। तस्य च हृदयं स्थानम-यह परम 
सूचम रस हृदय में केसे पहुंचता है ? आयुर्वेद में रस का 
स्थान हृदय है तथा रस के रक्त ( रजत ) होने का स्थान 
यहृर्प्लीहा? हैं। किन्तु पच्यमानाशय ( अह्णी, /2000७ 
7४7० ) से यह रस यहृस्प्लीहा में केसे पहुंचता है? तथा 
वहां से हृदय में केसे पहुंचता है? इसका विचार किया 
जाता' है। रस, गतिशील दै “यह इसकी परिभाषा “अहर- 
हद रसति-गच्छुतीति रसः से ही प्रसिद्ध है। रस:के दो भेद 


कर दिये हैं । अज्नपाक से उत्पन्न पोषक रस या अन्नरस या 
आहारप्रसादाब्य श्स इसे 'काइल? कहते हैं | दूसरा “स्थायी 
रस” था इसे “धातुरस ( 7.7णए७॥ ) कहते हैं । इन दोनों 
प्रकार के रसों का शरीर में रसवाहिनियों, ( 75एणए४७ 
(९४४ ) रक्तवाहिनियाँ ( 87(८४९४९ 800 ४९४७ ) द्वारा 
चक्रवत्‌ परिभ्रमण होता रहता दै। सनन्‍्तत्या भोज्यधातूरना परि- 
वृत्तिस्तु चक्रवत्‌ | (च० चि०)। व्यानेन रसधातुद्निं विक्षेपो चितक- 
मंणा । युगपत्‌ सर्वेतोष्जत्तं देदे विक्षिप्ते सदा ॥ (च० चि० )। 
हृदो रसो निःसरत्ति तस्मादेव च सर्वशः | सिराभिंदयं चेति 
( भेलसंद्विता )। रसस्तु ददयं याति समानमरुतेरितः | रज्ञितः 
पांचितस्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम्‌। अथवा-द्वइ्य॑ यक्षति यत्पित्तं 
तद्गसं शोणितं नयेत्‌ | शाइ्नघर । डाक्टरी मत--से आहारप्रसा- 
दाख्य रस का हृदय में पहुंचने का निम्न क्रम है। भोजन में 
'कार्बोहाइड्रे” आदि ६ प्रकार के पदार्थ माने गये हैं उन में 
से मेदोजातीय पदार्थों के रस का शोषण छुद्ठान्त्र ( 870४] 
47(९5७॥९ ) में स्थित 'रसाछूुर” (५॥)) द्वारा होकर वह रस 
'रसप्रपा! ( 08९:०० ०३] ) में जाता है तथा यहां से 
'रसदुल्या! ( 7.एए7४४४०५ १०८४७ ) में होता हुआ “अक्षाघरा- 
सिरा! ( 8०८४सं४० 5९7 ) सें रक्त के साथ मिल जाता 
तथा “उत्तरामह्ासिरा? ( 5०0९४४०7 ५९०७ ९४५७ ) द्वारा हृदय 
(दिणालिन्द ) में पहुंच जाता दै। मांसजातीय (27०४४) 
पदार्थ तथा शकराजातीय ( 08700०75१7०१९४ ) पदार्थों का 
रस 'प्रतिहारिणीसिरा? ( ०:४४] "८० ) द्वारा रक्त में मिलकर 
यकृत में जाता दे । यकृत्‌ से एक शाखा द्वारा 'अधरा सहा- 
शिरा! (7९४०४ रथ॥७ ९8९७ ) में मिककर हृदय ( दक्षि- 
णालिन्द्‌ ) में चला जाता है। खनिज पदार्थ (5४७ ) और 
जल सिरा तथा लसीकावाहिनियों द्वारा हृदय में पहुंचते हैं । 
हृदयाचतुरविशतिधमनीरनुप्रविश्य-प्रत्यक्ष शारीर की इष्टि से 
हृदय से केवछ एक सहददाधमनी ( 2०:६८ ) निकलती है तथा 
वही हृदय के ऊपर तोरणिका रूप में ( 27०7 ०६ 80०7० ) 


हो जाती है । सर्वप्रथम महाधसनी से दो पतली शाखाएं 
निकलती हैं जो हृदय का पोषण करने के कारण हार्दिकी 
घमनियां ( 007078४7ए ७:४९४९४ ) कहलाती हैं । तोरणिका 
रूप भाग (37०9 ०६ 07७) से तीन बड़ी शाखाएं निकलती 
हैं। दक्षिण भाग से पहली काण्डमूला ( 7700077772(९ 
४४४९9 ) निकलती है जो कुछ ऊपर जाकर दो भागों से 
विभक्त हो जाती है। इनमें से एक शाखा दाहिनी ऊउध्वंशाखा , 
के पोषणार्थ जिसे 'दुक्षिण अक्षकाधरा” कहते हैं तथा दूसरी 
शाखा ग्रीवा के दाहिने भाग में जाकर आऔवा और शिर के 
दाहिने भाग का पोषण करती है जिसे “दक्षिण महामातृका' 
( छ880 ०००009 ०४:०४ ) कहते दें । तोरणिका घमनी 
की दूसरी शाखा 'वामा महामातृका! (४0 ९०७००० 
«४7०४० ) घसनी है जो औवा और शिर के बाएं भाग का 
पोषण करती है| तोरणिका धमनी की तीसरी शाखा “वामाक्ष 
काधघरा! ( 7,८६४ 5ए००४शं४० ४९५९: ) दे जो बाई ऊध्व शाखा 
का पोषण करती है| इस तरह हृदय से दो हत्पोषण धमनियाँ 
तथा हृदय की मद्दाधमनी के तो रणिका भाग से तीन शाखाएं 
निकलती हैं फिर महाधमनी का अवरोही भाग नीचे वक्ष की 
जोर जाता है । प्रायः इस महाधमनी ( 20:५७ ) के वक्षीय 


श्८ 


तथा औद्रिक भाग से सर्च शरीर के छिये करीब छोटी मोटी | 


छत्तीस शाखाएं निकलती हैं | हृद्य से ऊध्व॑गा दश, अधोगा 
और चतल्नश्व तिय॑ग्गा: ऐसा स्पष्ट सामअ्वस्य प्रत्यक्ष में नहीं होता 
है। अनुमानाद्‌ गतिः--यद्यपि धमनियों का स्पन्दन पाद, 
ओऔवा आदि स्थानों में प्रत्यन्ष दिखाई देने से रस भी रक्त में 
मिश्चित होकर या रक्त में परिणात होकर गतिशील प्रत्यक्ष 
है तथापि अज्ञुमानप्रमाण भी उसकी गति का दृढीकरण है। 
शरीर के किसी भाग के क्षीण होने से रसगति का-हीनयोग, 
शरीर की बृद्धि होने से-सम्यग्योग और सम्पूर्ण शरीर में या 
एक भाग में विक्ृति होने से गति का-अयोग या मिथ्यायोग 
करा अनुमान होता है। क्षिप्यमाणः स्ववैगुण्याद्रसः सज्जति यत्र 
सः । तस्मिन्‌ विकारं कुरुते खे वर्षमिव तयोदः ॥ आशयाः- 
बाताशय, पित्ताशय, श्लेष्साशय, रक्ताशय, आमाहशय, पक्का- 
हाय, मूत्राशय ये सात स्त्रीपुरुषों से समान किन्तु ख्रीणामष्टमो- 
गर्भाशयः । 


स खल्वाप्यो रसो यक्वत्‌ष्ठीहानौ प्राप्य रागमुपैति ॥8॥ 


वह जाहार के पाचन से बना हुआ जलतत्त्व की अधिकता 
रखने वाला या जल,के समान जीवन तर्पण रूप से शान्ति 
देने वाला रस ( 0॥9 ) प्रथम यक्ृत्‌ और प्लीहा में जाकर 
राग ( रक्त रूप ) को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


भसवतमश्वात्र--- 


रज्ञितास्तेजसा त्वाप: शरीरस्थेन देहिनाम्‌ | 
अव्यापन्नाः प्रसन्नेन  रक्तमित्यमिघीयते ।।| ४ ॥ 


देहधारियों के शरीर में रहने वाले प्रसन्न ( विशुद्ध ) तेज 
(रक्षक पित्त ) से रज्लित ( रक्तता को श्राप्त हुये ) तथा 
अव्यापन्न ( जविकृत निर्मल ) जो आहारप्रसादाख्य जलीय 
रस है वह रक्त! कहा जाता दे ॥ ५॥ 


विमशः--सुथ्रुत ने रस का यक्ृत्प्लीहा में रञ्ञकपित्त द्वारा 

रक्त बनना माना है। चरक का भी यही मत है--तेजो रसानां 
सरवषां मनुजानां यदुच्यते । पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमृच्छति। 
(व. थि. अ. १५) अष्टान्नहृदयकार इसी रक्षकपित्त को आमाशय 
में मानते हैं। आमाशयाश्रयं पित्त रज्ञक॑ रसरअननात्‌ | शाज्नधर 
रस का रक्षकपित्त द्वारा रक्तरूप में परिणत होना हृदय में 
मानता है। रसस्तु हृदयं याति समानमरुतेरितः । रज्षितः पाचि- 
तस्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम्‌॥ इस तरह आयुवेद्‌ के सभी 
आचाय॑ रअक पित्त से ही रस का रक्त बनना मानते हैं। स्थान 
के विषय में मतभेद अवश्य है। डाक़्टरी मत से रक्त में सूचम 
दर्शकयन्त्र द्वारा परीक्षा करने पर एक तरक तथा दूसरा घन 
भाग दिखाई देता है। तरर भाग को रक्त रस ( ?957008 ) 
कहते हैं । इसका रंग हृढका पीछा होता है तथा इसमें शरीर- 
पोषक पदार्थ, आक्सिजन, कार्वन डायाक्साइड, खनिजपदार्थ 
होते हैं । धनभाग में तीन तरद्द के कण द्वोते हैं। ( ३ ) छाल- 
रक्तकण. ( 8९०१ 0!009 ००:४०५६०९३ छ., 8, 0, या 7४५४70०ए- 
६6७ ) (२) श्वेत रक्तकण (५४०४४ 00000 ००7००४०६४3 ए, 8. 0.) 
(३ ) सूक्ष्म रक्तकणिकाएं (£8(०४(७) छालरक्तकण समस्त रुघिर 
के ४५ प्रतिशत छोते हैं। गणना से श्रतिधघन मिलीमीटर 


८८ इत्र ) में इनकी संख्या पुरुषों में ६० छाख तथा स्त्रियों | है। यह प्रतिमास हुआ करता है किन्त गर्भस्थिति, | 


० 


में ५५ लाख होती है। इस छाल कर्णोंसे ही रक्त की लालिमा 
होती द्वै तथा इन कर्णों की छालिसा इनके भीतर एक कण- 
रक्षक (हीमोग्लोबीन 7४९:००४॥००१४७) होता है जो “ग्लोबीन? 
नामक प्रादीन तथा 'हीमारीन! नामक रज्जद्धव्य का यौगिक 

। यह रह्जद्वव्य वायु से 'आक्सिजन' ग्रहण कर रक्त को शुद्ध 
तथा रप्जित करता है। अन्वेषण से पता चला है कि छालकर्णो 
की उत्पत्ति अस्थिथों की 'लोहितमज्जा! ( ९९१ ए्रद्वाए0फ्न ) 
से होती है। यह रफक्तमज्जा कशेरू, उरःफछक, पेशुंकाएं और 
कपाल की अस्थियों के सुपिरसंघात (590089 ४४६5०४ ) 
में होती है। अण और शिश्ष॒ की नलरकास्थियों के विवर 
( 7ण००३ «या ) में भी रक्तमज्ता होती है। शेंशवावस्था 
के पश्चात्‌ इन विवररों में छोद्दितमज्जा का स्थान पीतमज्जा 
(४९॥०७ 7४४:7०७ ) ले लेती दे । रक्तकर्णों की उत्पत्ति 
यहृत्प्लीहा में गर्भावस्‍था के मध्यकाल से जन्म होने के एक 
मास पूर्व तक हुआ करती है तत्पश्चात्‌ यह कार्य रक्तमज्जा में 
आरस्भ होता है। कुछ अन्वेषर्णो से यह सिद्ध हो गया है कि 
यकृत्‌ प्लीहा भी आवश्यकता पड़ने पर रक्तोत्पत्ति का काय 
करते हैं। प्लीहा से बाहर आने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन 
वा प्रमाण अधिक पाया जाता दे ( पल 9000 ९#एशा6त 
६709 ४6 5९७70 75 5छ९यंधी)ए मंद जा प्रशशण०्ट्ठोणपा ) 
(7४०० ७००६ ०६ 905अ००६४ ) आमाशय भी रक्तोत्पत्ति में 
भाग लेता है । असाध्य घातक पाण्डुरोग में यक्लत्‌ तथा 
आमाछय के सर्््चों के श्रयोगों से अच्छा लाभ होता है। 
आयुर्वेद ने तो पहले से ही ऐसे रोगों में रक्त तथा यक्व॒त्सेवन 
की घोषणा कर रखी दहै। अतिनिद्ुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिवेदसक्‌ । 
यकुद्वा भक्षयेदाजमार्म पित्तसमायुतम्‌ ॥ पाश्रात्य विज्ञान अपने 


अल्लुभव द्वारा अब आयुर्वेद के द्वारा रक्तोत्पत्ति के लिये बताये - 


हुये यक्नत्‌+ प्लीहा तथा आमाशय इन स्थानों को महत्त्व देने 
5, पु 

लगा है। आयुर्वेद की वेज्ञानिकता अत्यन्त प्राचीन और 

अकाव्य है। 


रसादेव. ख्रिया रक्त रजःसंज्ञ प्रवत्तेते | 
तद्ठघौद्‌ दादशादूध्न याति पद्चाशतः क्षयम्‌॥ ६॥ 


रस से ही स्त्रियों में रजःसंज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है। 
यह रज नाम का रक्त ( रजोद्र्शन ) बारह वर्ष की आयु के 
पश्चात्‌ प्रगट होकर पदच्चास वर्ष की आयु के जास-पास नष्ट 
(बन्द ) हो जाता है ॥ ६ ॥ 


विमर्श-रसादेव यहाँ पर एव शब्द निश्चयात्मक है। जिस 
तरह मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है तद्गत्‌ कोई मज्जा से 
स्त्रियों में शुक्र की वजाय “आतंब? उत्पन्न होता हो ऐसी शझ्ा 
न करे अतः 'रसादेव” लिखा है। इसे रज, आर्तंव और पुष्प 
कहते हैं। निश्चित समय में होने से आतंव (ऋतो भवमात्त॑वम) 
तथा गर्भरूपी भावी फल का द्योतक होने से पुष्प कहा जाता 
है। शुडख रक्त पुष्पसंश गर्भाख्यस्य फलस्य भविष्यतो5मिव्यज्षक- 
त्वात्‌ । अंग्रेजी में भी 'आत्तव? को पुष्प ( 709९० ) कहने की 
अ्रथा हे ॥ 2॥९०४४7०४४४09, ०४)]९0 &]80 90९7565, 9९700, 


770707ए 70% &॥0 809८०४, यह रक्षमय स्नाव है जो कि. 


स्त्री की युवावस्था के प्रारम्भ तथा गर्भाघान होने का सूचक 


रू 
5 
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व 


॥ 


अ्रष्यायः १४ ] 


वस्था, रक्तगुल्म, रक्ताह्पता आदि स्थिति में बन्द हो जाता है। 
१२-१४ वर्ष को आयु से ४५-५० वर्ष की.आयु तक होता है। 
पश्चात्‌ बन्द हो जाता है इसे-रजोनिवृत्ति मेनोपाज (१४९०७०- 
7५०४९) कहते हैं | शीत-प्रधान देशों में देर से होता है । चल- 
चित्र देखने वाली, गन्दे-अशछीकू उपन्यास पढ़ने वाली, तेज 
मिर्च|मसाले तथा अधिक गरिष्ट और उत्तेजक भोजन करने 
वाली, एवं अमीर घर की लड़कियों में रजोद्शंन जल्दी होता 
है। निबंछ और अस्वस्थ में देर से होता है । आतंव दर्शन के 
समय से यौवन के अन्य लक्षण जैसे स्तनों, गर्भाशय, योनि का 
बढ़ना, कामाद्वि पर बालों का उगना, नितर्ब प्रदेश का मोटा 
होना, चेहरे पर रौनक आना तथा हाव-भाव कटाक्ष, मन्द मुस- 
कान आदि उत्पन्न होते हैं। रजोनिवृत्ति के समय गर्भाशय, 
योनि, बीजग्रन्थियां तथा स्तन सिकुड़ने छुगते हैं । दाढी और 
मूछ के स्थान पर कुछ बालों का उगना, आवाज़ बदलना, 
शरीर का स्थूछ या पतछा होना, चेहरे पर ककंशता आदि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। बीजकोष का अन्तःस्राव बन्द हो कर 
थायराइड तथा अधिवृक्क का अन्तःखस्नाव अधिक मात्रा में रक्त 
में आने से तेज मिजाज, चिडचिडापन, बेचेन, उद्धिप्चित तथा 
कभी कभी कोई खत्री पागल सी हो जाती हो । इसके अतिरिक्त 
शिरोअ्रम, शरीरकम्प, निद्वानाश, दिल में धड़कन, ऊध्व॑वात 
( हिक्का ) तथा रूगी आदि उत्पन्न होते देखे गये हैं । प्रतिमास 
आतंव निकलने से पहले गर्भाशय की शछेष्मिक कला में रक्त 
अधिक उपचित हो जाता द्वै जिससे गर्भाशय कला-मोटी, खदु. 
और पिलपिली हो जाती है फिर उस कला में से रक्त बाहर 
निकल आता है। रक्त निकल जाने पर श्लेष्मिक कछा सिकुढ़ 
कर पूव॑ दशा को प्राप्त होती है आतंवरक्त किद्चित्‌ काले रज्ग 
का और धारीय होता है। उसमें छेष्मिक कला के ढुकढ़े, गर्भा- 
शय ग्रन्थियों का स्राव और खटिक के लूवण आदि होते हैं। 
प्रतिमास स्राव तीन से ५ दिन तक और तीन या चार छुटांक 
तक होता है। मातेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदात॑वम्‌ | ईपत्कृष्णं 
विगन्धज्न वायुयोनिमु्ख नयेत्‌ । ( सुश्रुत )। मासान्निष्पिच्छदाहा- 
तिंपबरात्रानुवन्धि च । नेवातिबहुलात्यल्पमात्त॑व॑ शुद्धमादिशेत्‌ ॥ 


(चरक ) । सूक्ष्मकेशप्रतीकाशा वीजरक्तवहाः सिराः । गर्भाशय पूर- | 


यन्ति मासाद्वीजाय कल्पते ॥ मासिकधर्म के समय डिम्बग्रन्थि, 
डिम्बप्रणालियां और योनि अधिक रक्तमय हो जाती हैं । गर्भा- 
शय का परिमाण भी कुछ बढ़ जाता है। आतंव निकलने के 
दो चार दिन पहले से तथा जब तक निकलता रहता है उस 
,/समय बहुत सी स्त्रियों की मानसिक तथा शारीकि स्थिति में 
भी परिवत॑न हो जाता है | आलस्य, अरुचि, कमर, कूरहों और 
पेहमें भारीपन हो जाता है। पौनप्रसन्नवदननां प्रद्धिन्नात्ममुखद्वि- 
'जाम्‌। नरकामां प्रियकथां स्तस्तकुक्ष्यक्षिमूठंजाम्‌ | स्फुरद्भुजकुचश्रोणि 
नभ्यूरजघनस्फिचाम्‌ । इ॒र्षोत्सुक्यपराश्वापि विधाद्रतुमतीमिति ॥ 
(सुश्व॒त) । आत्तंवस्नावकारण-रजःस्राव का घनिष्ठ सम्बन्ध बीज 
कोष (0५४०४) के साथ है। बीजकोष में दो रासायनिक पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। एक ओइस्ट्रिन ( 0८४0४7 ) और दूसरा प्रोजे- 
स्टिन ( 2708९४४॥ ) है। ओोइरिटरन के प्रभाव से गर्भाशय की 
छेष्मिकदा का नाश हो कर रजःखाव होता दे दूसरा प्रोजे- 
न गर्भाशय की कला को गर्भग्रहण योग्य बनाता द्दे तथा 
स्तनों को भी परिषुष्ट करता है। जब गर्भ नहीं रहता तब ओई- 
अपना नाशक कार्य करके 'रजःख्राव' करता है।उसके 
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नाशकाय के पश्चात्‌ श्रोजेस्टिन रचनात्मक कार्य करता है। इस 
तरह परस्पर विरोधी ये दोनों द्वव्य प्रतिमास नियतसमय में 
अपने २ प्रभाव द्वारा आतंव चक्र जारी रखते हैं। 


आत्तेवं शोणितं त्वाग्नेयमप्रीषोमीयत्वादू गर्भस्थ ॥ ७॥ 


यद्यपि रससे ही रज बनता दै किन्तु वह अपिगुण धान 
होता है रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्यों कि गर्भ 
अज्ि और सोम गुण प्रधान होता दै ॥ ७॥ 


पाग्चमौतिक  त्वपरे जीवरंक्तमाहुराचाय्यों: ॥| ८ ॥ 


अन्य आचाय जीवरक्त ( जीवनपोपक रक्त अथवा जीव 
चेतनायुक्त रक्त ) को पशन्चमहाभूतों के संयोग से युक्त 
मानते हैं॥ «८ ॥ 


विस्नता द्रवता रागः रुपन्‍्दनं लघुता तथा। 
भूम्यादीनां गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते॥ «॥ 


रक्त में विस्नता-(आमगन्धिता)-एथिवी का गुण, द्ववता- , 


जल का गुण, राग ( छालिमा )-तेज- का गुण, स्पन्दुन-वायु 
का गुण तथा लघुता-आकाश का ग्ुण स्पष्ट दिखाई देता दे 
अतएव रक्त पात्चभौतिक है ॥ ९॥ 


श्साद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेद्‌ः प्रजायते । 
मेद्सो5स्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः शुक्र तु जायते ॥ १०॥ 


रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, 
अस्थि से मज्ज तथा मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 


विमर्श--इस शोक में रस-रफ्तादि धातुओं की उत्पत्ति का 
क्रम अथवा पोषण क्रम बताया गया है। धातुओं के पोषण के 
लिये क्षीरद्धिन्याय, केदारकुछयान्याय्र तथा खले कपोतिका- 
न्याय ऐसे. तीन वाद प्रचलित हैं । (१) क्षीरदधिन्याय के अलनु- 
सार जेंसे समग्र दुग्ध से दधि तथा दृधि से मक्खन, मक्खन 
से घत और घृत से घृतमण्ड बनता दे उसी प्रकार समग्र 
आहार रस से रक्त और रक्त से मांस आदि क्रम से उत्पन्न होते 
हैं। अतः इसे 'क्रम परिणाम पक्ष” भी कहते हैं| यह क्रम निज्न 
छोकाजुसार है। स्थूलसूक्ष्ममलेः सर्वे भिचन्ते धातवस्धिपा? | 
अर्थाव-प्रत्येक धातु के धात्वमिंद्वारा पाक होने प्र स्थूल, 
सूचम और मल ऐसे ३ भाग हो जाते हैं । स्वः- 
स्थूलोॉबशः परः सूदट्ष्मस्तन्‍्मल॑ याति तन्मलः । स्वाप्निमिः 
पच्यमनेपु मलः पट्स रसादिषु | न शुक्रे पच्यमानेपि 
हेमनीवाक्षये मलः । भोजन किये हुये अन्न का पांक होने पर 
मल रूप में ब्रिष्ठा और मृत्र तथा सार भाग रस होता है, इसे 
पोषक रस या काइल ( 009० ) कहते हैं। इस रस का पाचन 
होने पर स्थुछ भाग रस, सूचम भाग रक्त और मलूमाग कफ 
उत्पन्न होता है।इस स्थूल रस को पोष्यरस या ९8५08 
कहते हैं । इसी तरह रक्त का पाचन होने से स्थूछ भाग रक्त, 
सूंचम भाग मांस। तथा मछूभाग पित्त बनता दै। मांस का 
पाचन होने से स्थूल भार मांस, सूचसभाग मेद तथा मलछरूप 
में नासा, कण और नेन्न के सर उत्पन्न होते हैं. मेद का पाचन 
होने से स्थूल भाग मेद, सूचम भाग अस्थि तथा मर भाग स्वेद- 
बनता है। कस्थि के पाचन से स्थूछ भाग अरिव, सूचम भाग: 


आजा 
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मज्ना और मल भाग केश लोम, तथा इमश्र उत्पन्न होते हैं। 
मज्जा के पाचन से स्थूल भाग मज्जा, सूचम भाग वीर्य तथा 
मसल भाग आँखों का कीचड़ और चर्म का स्नेह बनता है। शुक्र 
के पाचन से स्थूल भाग शुक्र सूचम भाग ओज बनता है किन्तु 
मल भाग नहीं बनता है जेसे शुद्ध सोने को तपाने से मरू नहीं 
बनता। वाग्भट में धातुओं के सर्ों की उत्पत्ति में ओज को शुक्र 
का मल साना है । कफः पित्त मरूः खेपु प्रस्वेदो नखरोम च। 
खेहो5क्षित्वग्विशामोजो धातूनां क्रमशो मला: ॥ ( २ ) केदारकुल्या- 
न्याय-का मत है कि जेसे जल की नालियों से बगीचे या नहर 
के जल से खेत का समीपचर्ती भाग सींचा जाता है । तत्पश्चात्‌ 
उसी जल से दूरवर्ती भाग, वैसे ही आहार रस से प्रथम रक्त 
पोषित होता है पश्चात्‌ मांस, मेद आदि। अर्थात्‌ आहार रस 
प्रथम रक्त में जाता है और रक्त अपने समान भाग को रस से 
अहण कर लेता है, पश्चात्‌ वही रस मांस में जाता है और मांस 
उससे अपने समान अंश को अहण कर लेता - है। ऐसे इस 
पक्त सें आहार रस ही सर्च धातुओं का पोषण करता है। 
(३) खले कपोतिकान्याय-का मत है कि जैसे खलिहाान में कबूतर 
दूंर या समीप के स्थानों से पहुंचते हैं तद्वत्‌ आहार रस भिन्न 


भिन्न खोतसों के द्वारा धातुओं का पोषण झीघ्रया देरी से 
करता है। प्रथम पक्ष चरक सम्मत है ज्लोतसात्व यथास्वेन धातुः 
पुष्यति धातुना । द्वितीय पक्त सश्कत सम्मत है “तत्रेषां सवंधातूना- 
मन्नपानरसः प्रीणयिता | तृतीय पक्त द्वितीय के समान ही है। 
अरुणदत्त ने सर्वान्नसन्दरी टीका में एक चौथा पक्त माना है जो 
एककाल धातुपोषण पक्ष कहलाता है। इसका और डाक्टरी मत 


की धातुपोषण कहपना मिलती जुछूती है। जो भी हम अज्न 
खाते हैं उसमें शरीर के धातुओं के पोषण के उपयोगी सर्व 
पदार्थ रहते हैं । अन्न का पाचकरसों द्वारा पाचन हो कर जो 
रस बनता है उसका आन्त्रस्थ रसाछुरों तथा सिरा द्वारा ्ञोपण 
हो कर हृदय में पहुंचता है तथा हृदय से उसके सक्लचित होने 
से एक साथ समस्त शरीर में महाधमनी की शाखा-प्रशाखाओं 
द्वारा पहुंचता दे तथा शरीर के वे शड्ग या धातुएं उस रस 
( रक्तमिश्रित रस ) से अपने पोषण योग्य अंश का ग्रहण कर 
लेते हैं | अष्टाइसंग्रह में यही कढपना वर्णित है। 'एवमन्नरस एव 
साक्षाद सर्वधातून्‌ केनचिदेव कालमेदेन पुष्णाति | न पुनर्धातवो- 
धात्वन्तरतां स्त्ररूपोपमर्दनेन प्रतिपद्चन्त इति। चरक भी यही 
मानता है “पुष्यन्ति ह्याहाररसाद्रसरुधिरमांसमेदो5स्थिमज्जशुक्रो- 
जांसि? आयुर्वेद ने रस-रक्तादि सात धातुएं मानी हैं किन्तु 
पाश्चात्यों ने केचछ चार ही धातु माने हैं । (१) मांसधात को 
मस्कुलर टिस्सू ( )(४६००१॥४७ ४5:०९ ) कहते हैं। इसमें सझोच 
और प्रसार करने का गुण ह जिससे शरीर में गति होती है। 
(२) भाच्छादकथातु ( 0072]8] ४४५५४०९ ) से शरीर की. बाह्य- 
त्वचा, शेष्मलत्वचा तथा आशदार्यों के बाह्य और आन्तरिक 
आवरण बने हुये हैं। (३) संयोजकपातु ( 000॥९०0४४8 (5508 ) 
शरीर के विभिन्न अज्ञों का संग्रोग और बन्धन करती है इसके 
रक्त, दुन्तकवच, अस्थि, तरुणास्थि, लसीक्राधातु ( 7:970970. 
30 ४७४०९ ), मेद्‌, स्थितिस्थापक धातु ( 2७59० (58०९ ) 
तान्तव धातु (97००३ ४55०९) ये उपधातु हैं। रक्त और शुक्र 
को छोड़कर आयुर्वेदिक धातुओं का इसी में अन्तर्भाव होता दै। 
आयुर्वद्‌ में भी उपधात॒एं मानी गई हैं। रसाद स्तन्‍्य तथा रक्त- 


लिन 
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मस्तजः कण्डराः शिराः। मांसादसा त्वचः षट्‌ त मेदसः लायुसन्धय:॥ 
रस से स्तन्य तथा आत्तंवरक्त, रक्त से कण्डरा तथा शिराएं, 
मांस से वसा और छ त्वचाएं तथा सेद से स्नायु और सन्धियां 
ये उपधातुयें होती हैं । वातधातु ()९९७:ए००५ ४५४०९) में मस्तिष्क 
( 870॥ ), सुघुम्ना ( 8979) ००7०0 ) तथा दोनों से उत्पन्न 
वात सूत्र ( '०:४८५ ) इसी धातु से बने हैं । पाश्चात्य लोग 
शरीर को अनेक प्रकार की सेलों बना मानते हैं जेसे ईटों से 
सकान । आयुवेद ने भी शरीर की बनावट में सेल की जगह 
पर असंख्य परमाणु स्वरूप शरीर के अवयव माने हैं “शरौरा- 
वयवास्तु॒ परमाणुमेदेनापरिसंख्येया भवन्त्यतिबहुत्वादतिसौध्ष्म्या- 
दतीन्द्रियत्वान् । च० जशा० अ० ७। प्राचोन ससय में ये परमाणु 
स्वरूप शरीरावयव अतीन्द्रिय थे किन्तु वर्तमान विज्ञान ने 
'सूचमद्शकयन्त्र' द्वारा इन्हें दश्य कर दिया है। एक प्रकार 
के सेल के समूह को जिसका कि विशिष्ट कार्य हो, धात॒ 
( 7557९ ) कहते हैं । इनके चार भेद ऊपर कह दिये हैं। 
तत्रैषां सर्वंधातूनामन्नपानरसः प्रीणयिता ॥ ११॥ 

इन सर्व प्रकार की धातुओं को अज्न और पान से उत्पन्न 
रस तर्पित करता है ॥ ११॥ 

विमशः--पाचन से उत्पन्न आहाररस (0॥9०) कष्दा जाता 
है तथा यह पोषक रस दै। रक्त जब सूचम केशिकाओं में 
पहुंचता द्दै तब केशिकाओं की अत्यन्त सूचम दीवारों में से 
यह निकल जाता है इसे पोष्यरस या रक्तरस या प्लाज्मा 
(?85708 ) कहते हैं । इससे अन्य रक्तादि धातुओं का पोषण 
होता है। तथा इस रफ्तरस की ज्षीणशक्ति फो जाहारजन्य रस 
पूर्ण करता है अत एवं आहार रस द्वी मुख्यतया सबब धातुओं 
का पोषक दै। 
रसजं पुरुष विद्याद्रसं रक्षेत्प्रयह्नतः ।. 
अन्ञात्पानानब्व मतिमानाचाराघाप्यतन्द्रितः ॥ १२॥ 

पुरुष को रस से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिये इस 
लिये मतिमान मनुष्य सावधान होकर अन्न, पान और आचार 
पालन से रस की रक्षा करे ॥ १२ ॥ 
तत्र 'रस? गतौ धातुः, अहरहर्गच्छतीत्यतो रसः ॥ 

गत्यर्थक 'रस” धातु से रस शब्द बना दै। रान्निन्दिव जो 
गतिज्ञीरू हो उसे रस कहते हैं ॥ १३ ॥ 

स खलु त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि पतन्चदश च 
कला एकेकस्मिन्‌ धाताववतिष्ठते | एबं मासेन । 
झुक्रीभवति सत्रीणां चात्तवम्‌ ॥ १४ ॥ 

भ्रवति चात्र-- 
अष्टादशसहस्ताणि सट्ड.था ह्मस्मिन्‌ समुच्चये | 
कलानां नवतिः प्रोक्ता स्व॒तन्त्रपरतन्त्रयो: ॥ १४ ॥। 
यह रस ३०१७ कछा क एक धातु में ठहरता है। द्स 

प्रकार एक महीने में रस पुरुषों में चीय॑ तथा स्त्रियों में आत्तव 
के रूप में परिणत होता है इस रस से शुक्र बनने के समुच्चय 
में इस तंत्र तथा अन्य तंत्रों के अनुसार १८०९० कछा समय 
छगता है ॥ १४-१५ ॥ 

-विमशः--सश्ठत ने रस से शुक्र का निर्माण एक मास में 
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सूत्तस्थानम्‌ 
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माना है। भोजन का पाचन होकर आहार रस तथा आहार 
रख से धातु रस एक ही दिन में पेदा हो जाता है किन्तु फिर 
प्रत्येक धातु के लिये पांच पांच दिन लगते हैं। शरीर के भीतर 
के धातु निर्माण की विधि नेत्रों से दृश्य नहीं होने से इस 
विषय में अनेक मतमतान्तर प्रचलित हैं । किसी के मत से 
भाह्ार रस द्वारा धातुनिर्माण एक दिन में, कुछ ६ दिन में, 
कुछ ७ दिन में, कुछ आठ दिन में मानते हैं। केचिदाहुरहो- 
रात्रात्‌ पडहादपरे परे | मासेन याति शुक्रत्वमन्नं पाकक्रमादिभिः ॥ 
( वाग्भटे ) । पड्मिः केचिदद्दोरात्रैः केचित्‌ सप्तमिरेव च | इच्छन्ति 
अनयः प्रायो रसस्य परिवतनम्‌ ॥ ( चरके )। आह्यारोध्यतनो यः स- 
इवो रसत्व॑ नियब्छति । शोणितत्वं तृतीयेषछ्धि चतुर्थ मांसतामपि ॥ 
मेदस्त्व॑ पत्नमे पड्े त्वस्थित्वं सप्तमें अजेत्‌ । मब्जतां शुक्रतामेति दिवसे 
त्वष्टमे नृणाम्‌ ॥ तस्माद्धि पथ्यापथ्याभ्यामाह्दाराभ्यां नृणां ध्ुवम्‌। 
सप्तरात्रेण शुद्धयन्ति अदुष्यन्ति च धातवः ॥ (पाराशरः) | आधुनिक 
मत से इन धातुर्शों की उत्पत्ति का निश्चित समय बताना 
कठिन है किन्तु आवश्यकतानुसार प्रतिदिन इन धातुओं की 
उत्पत्ति द्वोती रहती दै । चरक का भी यही अभिप्राय है। 
संतत्या मोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ | अविश्रान्ता समुत्पत्ति- 
धांतूनां भवति । आधुनिक तथा चरक मत ही प्रद्मस्त दिखाई 
देता है तथा आह्ार-रस शरीर में रक्त के साथ सर्वंधातुओं में 
प्रतित्षण मौजूद रहता है और कार्य करते रहने से प्रत्येक 
धातु के सेल क्षणक्षण में नष्ट होते रहते हैं तथा उन क्षीण हुये 
धातु सेलों की पूर्ति रस द्वारा अपने समानांश से प्रतिक्ण 
हुआ करती दै । अतः १ दिन, ६ दिन, ७दिन या < 
दिन या मास भर का कथन कोई महत्व नहीं रखता | स््ीणा- 
ब्ात्ततम-स्त्रियों में आत्तंवस्नाव एक सास से होता दै किन्तु 
वह ज्षात्तव रक्त रस से ही बनता है ऐसा पहले कह आये 
हैं। यह रजःसंज्ञक रक्त एक मास में तेय्यार होता है ऐसा 
आधुनिर्कों का मत नहीं है किन्तु यह रजःज्ुति तथा ओवरी 
से ओवा ( 07» ) का उत्सर्ग एक मास से होता दे । 


स शब्दार्चिजलसन्तानवदणुना विशेषेणानुधाव- 
त्येब॑ शरीर॑ केवलम्‌ | १६ ॥ 


वह रस छाब्दुसन्‍्तान की तरह तियंक्‌ , आर्चि-(:अपक्‍्नि ) 
सन्‍्तान ( पुश्ष या समूह 9) की तरह उध्न्रंगामी ( ह॒विसुंज- 
व्वोध्वेज्वलनं प्रसिद्म्‌ ) तथा जलसन्तान की तरह अधोगामी 
( अपां गिम्नदेशगमनं ) होकर समस्त हारीर में अनुधावन 
( परिभ्रमण ) करता रहता है ॥ १६ ॥ 


विमशः--शब्द ( ध्वनि ), उष्णता और जल जेसे चारों 
भोर फेलने की क्षमता रखते हें तद्गत्‌ रस भी सर्वदिज्ञा में जा 
सकता है । पाश्चात्य शरीरकायविज्ञानाइसार यह कार्य 
70678 ४४००७, ०४०00४5, 700] और !27 70४०० इन भोतिक 
विधियों द्वारा होता है। कुछ टीकाकार अरचिःसन्तान से रस 
का धमनीगत प्रवाह, शब्दसन्तान से सिरागत प्रवाह, और 
जल्सन्तान से स्रोतसगत प्रवाह मानते हैं । रसपरिभ्रमण 
(8000 #ं7००४४०७ ) का पता “हावे! नामक वेज्ञानिक ने 
सन्‌ १६२८ में छगाया था। रस या रक्त का स्थान हृदय 
तथा हृदय के सझ्लोच से रक्त बढ़े वेग से बृहद्धमनी में प्रवेश 
कर उसकी विभिन शाखाओं द्वारा समस्त छारीर में फेलता 
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है। धमनी से रक्त धमनिका तथा केशिकाओं (0299 77९9) 
में जाता है तथा उनकी दीघारों से प्राणवायु व पोष्य रस 
चूकर अद्ज प्रत्यज्ञ पोषित होते हैं। फिर केशिकाओं के मिलने 
से शिराएं बनती हैं जिनसे रक्त वापस हृदय की ओर भथआता है 
और अन्त में अधोगा महाशिरा तथा ऊध्वंगा महाशिरा द्वारा 
नीचे तथा ऊपर गया हुआ रक्त वापस हृदय के दक्षिणालिन्द 
(8 5.) में जा जातादैे। दृदो रसो निःसरति तत एवं च सर्व॑तः । 
सिरामिहंदयश्जेति तस्माद्‌ हत्प्रभवाः सिरा: ॥ ( भेडसंहिता )। 


हृदय के दक्षिण निलय से रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने जाता 
है तथा फेफड़ों से वापस सिराओं द्वारा हृदय के वामालिन्द 
में आकर वामनिलय में होता हुआ बुहद्धमनी में जाकर समस्त- 
शरीर में अमण करता रहता है। एक बार के रक्तपरिभ्रमण 
में अन्ञमानतः १७ सेकण्ड लगते हैं। शरीर में चार प्रकार के 
रक्त परिश्रमण माने यये हैं। (१ ) शारीरिक रक्तपंरिअ्रमण 
( 96०९:७) 00000 07०८ए४४४०० ) ( २) फोफ्फुसोय रक्तपरिश्र- 
मण ( ?ण००४४ए 79]000 भं7०ण४४०४ ) (३ ) यकृत रक्त- 
संवइन ( ?07६४) ०ं४००४४००७ ). (४ ) इक्कीय रक्तसंवहन 
(8४०७ »7००४४४०४) । आयुर्वेद में रक्तशोधक वायु (05४४०) 
को प्राणवायु माना है तथा उसका नाभि से हत्कमरान्तर 
( हत्कोष्ठों ) में जाना और वहां से कण्ठ द्वारा बाहर निकल 
कर विष्णुपदाम्दत ( 0:92०० ) पान ( ग्रहण ) कर पुनः छौट 
के अखिल देह को तृप्त करना तथा जठरानल को प्रदीघ करना 
माना है। नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हृत्कमलान्तरम्‌। कण्ठाइद्ि 
विनिर्याति पाठुं विष्णुपदाम्ृतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायातिं 
बेगतः । प्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयज्‌ जठरानलम्‌॥ ( शाज्नंधर ) 
मैंने इस छोक में प्रत्यक्ष दृष्ट शारीराधार से निम्न परिवर्तन 
किया है। देहस्थो दूषितो वायुः स्पृष्टा दृत्कमलान्तम्‌॥ फुफ्फुसा- 
भ्यां वहियांति पाठुं विष्णुपदार॒तम्‌ ॥ आयुवेद ने फेफड़ों को 
उदान वायु का आधार माना है ॥ उदानवायोराधारः फुफ्फुसः 
प्रोच्यते ब॒ुधेः । (शाज्ंधर) । यह उदानवायु देह की दूषित कार्बन 
डायाक्साइ्ड हो सकती है। इसके सिवाय ग्राणवाहक दो 
स्नोतस माने हैं | 'प्राणवह्दे दे तयोभूल हृदयं रसवाहिन्यश्व धमन्यः 
इस चर्णन से प्राण ( 0:58०0 ) के चाहक दो ख्नोतस्‌ हैं। ये 
दो स्नोतस्‌ दोनों नासारन्म्न, या दोनों फेफड़ों में जाने को 
द्विधाविभक्त श्रासनलिका ( 20०॥९७ ) अथवा दोनों फेफड़े, 
कौन से लिये जांय ? तो फेफड़े ही अहण करना अधिक प्रशस्त 
है क्योंकि इन दोनों का मूल हृदय अथवा हृदय से फेफड़ों में 
जानेवाली दोनों धमनियां ( ?ण7०००७५४ 800८:६९5 ) तथा 
कण्ठनलिका से आनेवाली श्वासनलियां होती हैं। पं० हरिग्रपन्न 
नी प्राणवद्द दो स्नोतस से दोनों फुप्फुसीय धसनियों को छेतेहें 
किन्तु ये धमनियां तो हृदय से अशुदू रक्त फेफरडा को छाती 
हैं अतः प्राणवाहक नहीं हैं इसलिये दोनों फेफड़ों से प्राण 
(०७5४०० ) युक्त रक्त को लेकर हृदय की ओर जानेवाली 
सिराओं का अहण किया जाय तो अधिक युक्तिसज्ञत दे क्योंकि 
थे हृदय से सम्बन्धित होने से इनका मूल हृदय भी हो 
सकता दै तथा प्राणवाहक है हीं। कुछ टीकाकार्रों ने प्राण . 
(०0) के वाहक दोनों ( 3700० ) को ग्रहण किया है किन्तु 
इनका मूल हृदय होता नहीं अतः प्राणवाहक स्रोतस दोनों 
फुफ्फुस अथवा दोनों फुप्फु्सों से जानेवाली सिराएं ही अर्थ 


ब्ध्र्‌ 


करना जजिक प्रशस्त है। इस तरह आयुर्येद ने रक्‍्तशुद्धि के 
साथ फुफ्फुस का सम्बन्ध स्थापित किया है हालां कि स्पष्ट 
निर्देश नहीं है। 
बाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्वबलगुणोत्कषौहिरिचनव- 
दुपयुक्ता: शुक्र शीघ्र विरेचयन्ति || १७ || 
वाजीकरण ओषधियां अपने प्रभाव से विरेचक ओपषधियों 
की तरह शुक्र का शीघ्र विरेचन करती हैं ॥ १७॥ 


विमशः--प्रथम कह आये हैं कि १ सास में शुक्र बनता है 
अतः उसका यह अपवाद है कि कुछ ओोपधियां पादलेप, 
स्पश आदि प्रभाव से तथा कुछ दुग्ध, घत आदि स्वगुणोत्कर्ष 
से एवं माषादि स्ववलक तथा स्वगुणोत्कर्ष दोनों कारणों से 
शीघ्र ही आहार रस से शुक्र का शुक्राशय में विरेचन 
( प्रादुर्भाव ) करती हैं। प्रायः करोत्यहोरात्रात्‌ कर्मान्‍्यदपि 
भेषजम्‌ । ( वाग्भट ) किक्निद्रसेन कुरुते कर्म वीयेंण चापरम्‌्‌ | द्रव्यं 
शुणेन पाकेन प्रभावेण च किन्नन ॥ रसेन वीर्येंण गुणैश्व कम द्व॒व्यं 
विपाकेन च॒ यद्विदध्यात्‌ | सोष्न्यथा तत्कुरुते प्रभावादेतोरतस्तत्र 
न गोचरो5स्ति ॥ ( अ० सं० )। 


: यथा हि पुष्पमुकुलस्थो गन्धो न शकक्‍्यमिहास्तीति 
वकक्‍तुमथो नैवा (नव चा)स्तीति; अथवा5(च) स्ति, सतां 
भावानामभिव्यक्तिरिति ऋ(ज्ञा)त्वा, केवलंसौद्म्यान्ना- 
भिव्यज्यते; स एव पुष्पे विद्वतपत्रकेशरे कालान्तरेणा 
भिव्यक्ति गच्छति; एवं बालानामपि वयःपरिणामाच्छु- 
क्रप्राहुभौबो भवति, रोमराज्यादयश्व विशेषा नारीणाम्‌ | 
रजसि चोपचीयमाने शने: शनेः स्तनगर्भाशययोन्य- 
भिवृद्धिभेवति ॥ १८॥ 


जेसे पुष्पों के सुकुछ ( कंलिका ) में स्थित “गन्ध है या 
नहीं?! ऐसा नहीं कहा जा सकता। अथवा "है? ऐसा कह सकते 
हैं क्‍योंकि पूर्व से विद्यामान भावों ( पदार्थों ) की ही अभि- 
व्यक्ति ( आविर्भाव ) होती है? ऐसा सिद्धान्त है _॥ केवल 
सूचम होने के कारण कच्ची कली में गन्ध व्यक्त नहीं होती है 
किन्तु कुछ समय बीतने पर जब कलिका के पंखुड़ी, पराग 
विकसित होते हैं तब वही गन्ध प्रगट हो जाती है। इसी 
प्रकार बालकों में भी अवस्था (€ आयु ) के बढ़ने पर शुक्र 
का प्रादुर्भाव होता हैं तथा रोमराजी ( डाढ़ी, मूछ, गुझ्याज्ञों पर 
के वाल ) उत्पन्न होती हैं एवं स्त्रियों में गुह्याज्ञें पर रोमराजी 
होने के साथ २ रज के धीरे धीरे सब्वित होने से स्तन, 
गर्भाशय ( ए॥८४०७७) और योनि ( ४४८४॥१७ ) की बुद्धि 
होती है ॥ १८ ॥ 


विमशः--सत्री और पुरुष दोनों जब थौंवनावस्था में प्रवेश 
करते हैं तब उनके शुक्र और रज के उत्पादुक भद्गों में एक 
विशेष प्रकार का स्राव उध्पन्न होता दै जिसे अन्तःस्नाव ( 0/९- 
708] 5९०:८(४०० ) कद्द ते हैं । यह स्राव रक्त में मिलकर शरीर 
के विविधाज्नों ग्रें जाता रहता दे जिससे वे अड्ज प्रथर तथा पुष्ट 
होते हैं पुरुषों में युद्वावस्था जाने पर स्वर बदुछ जाता हँ तथा 
स्त्रियों की मानसिक दष्या मे परिष्तन होकर लज्ता, हाथ, 
भावादि लक्षण प्रगट होते हैं । 
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सएवान्नरसो बृद्धानां जरापरिपक्तशरीरत्वाद्प्रीणनो 
भवति ॥ १६॥ 

वही अजन्ञ का रस वृद्ध पुरुषों में चुढ़ापे के कारण शरीर के 
परिपक्क होने से पुष्टिकारक नहीं होता है ॥ १९ ॥ 

विमर्श:-किसी भी उत्पन्न वस्तु की स्थिति रहने की 
मर्यादा होती है | कोई भी वस्तु कार्य में आते रहने 
से पुरानी हो जाती है चाहे वह चेतन्य सृष्टि की द्दो 
अथवा जड़ सृष्टि की। इसी तरह शारीरिक या मानसिक काय 
करते रहने से तथा समय के बीतते रहने से शरीर के सेल 


या परमाणु कार्य करने में शिथिक हो जाते हैं जिससे अज्न का » 


पाचन, रस का अहण और म्ों के उत्सर्ग ठीक रूप से नहीं 
होते हैं । बृद्धावस्था में शरीर की धमनियों में कठिनता 
उत्पन्न होकर धमनीदादर्य ( 370९770 50]९ए०»ं५ ) हो जाता 
जिससे रस सब्वार शरीर में पूर्वंवत्‌ न होने से अद्ज पोषण 
रहित होकर मलुष्य को रूत्यु के निकट पहुंचाते हैं। मनुष्य 
की आयु धमनियों पर निभ्भर करती है। ( 4. ग्र0/0 73 88 
00 85 शरां3 &7(९:४९४. 


त.एते शरीरधा रणाद्धातव इत्युच्यन्ते || २० ॥| 

ये रसादि सात धातु शरीर को घारण करते हैं इसलिये 
इन्हें धातु कद्दा जाता दवै॥ २० ॥ 

विमशः--'डधाजू-धारणपोषणयोः अर्थात्‌ धारण और पोषण 
अर्थ की 'डुधान? धातु से धात॒ शब्द सिद्ध होता है अतः जो 
शरीर का धारण और पोषण करता हो उस की धाठ संज्ञा 
है । ये सात हैं तथा सिरा, स्नायु, त्वचा, वसा आदि सात 
उपधातु हैं। शिवदास ने लिखा हे कि--धातुशब्दप्रव॒त्तेर्धारण- 
पोषणनिमित्तत्वात्‌, तेन ये शरीरं धारयन्ति धातूंश्व पुष्णन्ति रसा- 
दयस्त एवं मुख्या धातुशब्दवाच्या न स्तन्‍्यादयः | ते हि शरीर 
धारयन्त्येव न तु किद्नित्पुष्णन्ति । उक्त हि भोजेन-सिरास्नाथुरजःस्त- 
न्यत्वचों गतिविवर्जिताः । धातुभ्यश्रोपजायन्ते तरमात्त उपधातवः ॥ 
उपधातुओं की धातुओं से ही उत्पत्ति होती है। जेसे--रसात 
स्तन्‍्यं ततो रक्तमसजः कण्डराः सिराः। मांसाइसा त्वचः षट्‌ च 
मेदसः स्नायुसन्धयः ॥ अस्थ्नो दन्तास्तथा मज्शः केशा ओजदश्व 
सप्तमात्‌ । धाव॒भ्यश्रोपजायन्ते तस्माक्त उपधातवः॥ स्तन्यादिक 
शरीर का धारण अवश्य करते हैं किन्तु पोषण नहीं करते हैं 


अतएव इन्हें उपधात माना है किन्तु रसादि शुक्रान्त सात , 


वस्तुओं से शरीर का धारण और पोषण दोनों होता है अतः 
वे धातु हैं | मांस और शुक्र को छोड़कर शेष पांच' धातुएं 
धारणार्थक दृष्टि से 7077९०४४८ ४४5५०९ में अन्तभूंत हो सकती 
हैं। शुक्र विशिष्ट अज्नों का स्राव है अतः इसे डाक्टरीमत में 
धातु नहीं माना है। 
तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते तस्म।क्तद्धिक्ृत्य 
वच््यामः| तत्र, फेनिलमरुणं ऋष्णं परुष तनु शीध्रगममस्क- 
न्दि च वातेन दुष्टम्‌ | नील॑ पीत॑ हरित ,,थाव॑ विस्तमनिष्ट 
पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि च पि<दुष्टम्‌। गेरिकोद्क- 
प्रतीकाशं स्निग्धं शीतल बहल॑ पिच्छिलं चिरज्लांवि 
मांसपेशीप्रभ॑ च श्लेष्मदुष्टम | सर्वलक्षणसंयुक्त काजिः 
.| काभ॑ धिशेषतो दुगेन्धि न सन्निपातदुष्ट। पित्तबद्रक्तेः 
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अष्यायः १४ ] सूत्रस्थानम्‌ शव 
नातिकृष्णं च ह्विदोषलिज्लं संसष्टम्‌ | जीवशोणित- अथाविज्लाव्याः-स्वोज्ञशोफः, थवीणस्य चाम्ल- 
सन्यत्र वक्ष्यामः | २१॥ भोजननिमित्त:, . पाण्डरोग्यशेसोदरिशोषिगभिणीनां 


इन धातुओं की क्षीणता और वृद्धि रक्त के कारण होती 
है इसलिये रक्त के विषय में कुछ वर्णन किया जाता है। झाग- 
दार, किश्निव्क्तवर्ण, काछा, रूखा, पतला, शीघ्र बहने वाला 
और न जमने वाला रक्त वात से दूषित होता है। नीला, पीला, 
हरा, काला, विस्र ( आम ) गन्ध वाला तथा चींटियों और 
मक्खियों के लिये अप्रिय और नहीं जमने वाला पित्त से दूषित 
होता है। गेस के पानी के समान तथा चिकना, ठंढा, गाढा, 
चिपचिपा, सन्दगति से बहने वाला और मांसपेशी के समान 
दिखाई देने वाला कफ से दूषित होता है। इन तीनों लक्षणों 
से युक्त तथा काञ्ली के समान एवं अधिक दुर्गन्धि वाला 
संनिपात से दूषित होता दै। रक्तदोष से दूषित रक्त 'पित्तदुष्ट 
रक्त! के लक्षणों वाला होता है किन्तु वह काछा अधिक होता 
है। दो देषों के लत्षणों वाला रक्त द्विदोषदुष्ट होता है| जीव- 
शोणित का वर्णन अन्यतन्र किया जायगा ॥ २१ ॥ 

विमशः--शरीर के भीतर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है 
किन्तु शरीर से बाहर निकलने के पश्चात्‌ शीघ्र जम जाता है। 
जमने से घन और द्वव ऐसे दो भाग हो जाते हैं । रक्त जमने 
के लिये खटिक के लवण ( 08?०७००० 5०६७ ) फाईब्रिन और 
श्रोग्बिन आवश्यक हैं। खटिक लवण रक्त में ही होता है। 
ओम्बिन श्वेतकण तथा सूच्मकर्णों के बिनाश से उत्पन्न एक 
विशेष पदार्थ का खटिक लवण के साथ संयोग होने से उत्पन्न 
होता है । रक्त जमने में ये तीनों पदार्थ कारण हैं। जीवशो- 
णित--'शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगाश्रय रक्त” को कहते हैं ऐसा 
डल्हण का मत है । अन्यज्च--यद्युष्णोदकप्रक्षालितिमपि वर्त्र रअ- 
यति तब्नीवशोणितमवगन्तव्यम्‌ । 


इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमबिवण च श्रक्ृतिस्थ॑ 
जानीयात्‌ || २२॥ 


इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) के समान लालवर्ण वाछा, असंहत 
अर्थात्‌ न बहुत पतला और न अधिक गाढा हो एवं विकृत 
वर्ण वाला न हो उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिये ॥ २२॥ 

विमहः--चरकोक्त विशुद्धरक्तलक्षण-- तपनीयेन्द्रगोपार्भ पद्मा- 
लक्तकसन्निभम्‌ । गुज्ञाफल्सवर्णश्न विशुद्ध॑ विद्धि. शोणितम्‌ ॥ 
डाक्टरी मत से धमनीगत रक्त शुद्ध माना जाता है तथा उसमें 
छालिमा का कारण लालरक्तकणस्थ 'हीमोग्लो बिन? है। हीमो- 
ग्लोबिन आक्सिजन को भहण करता है जिससे कण अत्यधिक 
छाल होकर रक्त की लालिमा बढ़ा देते हैं । शुद्ध रक्त न अधिक 
पतला और न अधिक गाढा होता है। इसका. गुरुत्व १०२७ 


होता द्वे तथा यह अपारदर्शक, स्वाद में कुछ नमकीन, प्रति- 


क्रिया में क्षाराय तथा एक विशिष्ट गन्ध से युक्त होता है। 


दारीर में रक्त का कुछ प्रमाण शरीर के भार का ३5 अंश के, 


लूगभग होता है। जेसे यदि किसी के शरीर का भार $ मन 
बीस सेर हो तो रक्त ३ सेर के लगभग होगा। 
विस्राव्याण्यन्यत्र वच्यामः || २३ || 
विज्लाव्य भर्थात्‌ जिन रोगियों का अशुद्ध रक्त निकालना 
चाहिये उनका वर्णन अष्टविधशख्कर्माध्याय में-किया जायगा:॥ 


च श्वयथवः ।। २४ ॥ 
अब अविद्ाव्य ( रक्त निकालने के अयोग्य ) रोगियों को 
कहते । जिसके सारे शरीर में शोफ हो, क्षीण पुरुष का अस्ल- 
पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुये शोथ तथा पाण्डुरोगी, अशों- 
रोगी, उद्ररोगी, शोपरोगी और गर्सिणी स्तियों के शोथ में 
रक्त नहीं निकालना चाहिये ॥ २२ ॥ 
तन्न शबस््रविस्नावण्ण द्विविध॑ प्रच्छानं सिराव्यधनं च।। 


अख द्वारा रक्त का मोच्षण दो तरह से किया जाता है। 
एक प्रच्छान विधि से तथा दूसरा सिरावेध विधि से ॥ २४ ॥ 


तत्न, ऋज्वसक्लछीण सूच्ष्मं सममनवंगाढमनुत्तानमाशु 
च शस्म्पातयेन्ममेसिरास्नायुरेन्धीनां चानुपघाति।२६॥ 
इन सें प्रच्छान सीधा, असंकी्ण ( एक दूसरे से मिला 
न हो ), बारीक, समान, अधिक गाढा नहीं, अधिक उत्तान 
भी नहीं हो, ऐसा करना चाहिए । मर्म, सिरा, स्नायु तथा 
सन्धियों का बचाव करते हुये शीघ्र शखत्र द्वारा दूषित स्थान 
पर प्रच्छान करना ( चांचंवे लगाना ) चाहिये ॥ २६ ॥ 
विमर्शः--वाग्मटे प्रच्छानविधि:--गात्र बद्ध्योपरि इढं रज्ज्वा 
पद्टेन वा समम्‌ । स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजनू प्रच्छानमाचरेत्‌ ॥ 
अधोदेशप्रविसतेः पदैरुपरिगामिभिः । न गाइधनतिय॑ग्मिन॑ पदे 
पदमाचरेत्‌ ॥ 
तत्र, दुदिने दुर्विद्धे शीतवातयोरस्विन्ने भुक्तमात्रे 
स्कन्द॒त्वाच्छोणितं न ख्रव॒त्यल्पं वा स्र॒वति ॥ २७ ॥| 
दुर्दिन कर्थात्‌ मेघ वर्षा के कारण अन्धेरा होने पर ( मेघ- 
च्छन्नेडद्धि दुर्दिनस ), सिरा, सन्धि के वेच्यसर्जन के 
अनभ्यास-दोष से दुर्वेध होने पर, शीत वायु के छूगने से, 
स्वेदन कर्म के बिना किये तथा तुरन्त भोजन फरने के 
बाद ही प्रच्छान_करने पर रक्त स्कन्दित हो ( जम ) जाता 
है अत एवं उसका स्राव होता ही नहीं अथवा अछरुप स्रवित 
होता है ॥ २७॥ ) 
मदमूच्छोश्रमात्तोन्ां वातविण्मृत्रसब्निनाम्‌ | 
निद्राउमिभूतभीतानां न॒णां नासक्‌ प्रवत्तेते ॥ २८ ॥। 
भांग, गांजा, अफीम आदि के द्वारा उत्पन्न मद, मुच्छा 
तथा श्रम से पीड़ित, अपान वायु, मल और मृत्र के अवरोध 
वाले तथा निद्वा.से व्याप्त और डरे हुये मनुष्यों का रक्त ठीक 
तरह से नहीं निकलता है ॥ २८ ॥ ५ 


तद्‌ दुष्ट शोणितमनिहियमाणं कण्ड्शोफरागदाह- 
पाकवेदना जनयेत्‌ू ॥ २६ ॥ | 
उक्त मनुष्यों का दूषित रक्त शरीर से नहीं निकलने पर 


.देह में खुजली, शोफ, छालिसा, जलन; पाक और वेदना 


उत्पन्न करता है॥ २५ ॥ हक 
-अत्युष्णो5तिस्विन्ने5तिविद्धेज्लैविल्लावितसतिप्रव- 
त्तेते। तद्तिप्रशृत्ते शिरोडभितापसान्ध्यमधिसन्थतिसिर- 


“७०७७ 


ब््छ 


प्रादुभोवं॑ धातुक्षयमाक्षेपकं द 
तृष्णादाहाौ हिक्कां कासं श्वासं पाण्डुरोगं मरणं 
चापाद्यति ॥ ३० ॥ 
अधिक उष्ण ऋतु या परिस्थिति में, अधिक स्वेदन करने 
पर अधिक वेध होने पर तथा अज्ठों द्वारा विज्नावण करने पर 
रक्त अधिक मान्ना में निकलता है। इस प्रकार से हुआ यह 
रक्तस्नाव का अतियोग शिर का रोण, अन्धता, अधिमन्ध और 
तिमिर रोग उत्पन्न करता है तथा धातुक्षय, आज्षेपक, पक्षा- 
घात, एकाड्गघात, तृष्णा, दाह, हिक्का, कास, श्वास, पाण्डुरोग 
*तथा झत्युजनक होता है ॥ ३१ ॥ 
भ्वन्ति चान्न-- 


तस्मान्न शीते नात्युष्णे नास्विनने नातितापिते | 
यवागूं प्रतिपीतस्य शोणित॑ मोक्षयेद्धिषक्‌ | ३१॥ 
इसलिये न शीतकाल में, न अधिक गरमी के समय, न 
“ज्यादा स्वेदन करा के और न अधिक तपा कर र'क्तमोक्षण करे 
किन्तु प्रथम रोगी को यवागू पान करा कर पश्चात्‌ रक्तमोक्षण 
करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सम्यग्गत्वा यदा रक्त स्वयमेवावतिष्ठते | 
शुद्ध तदा विजानीयातू सम्यग्विद्धावितं च तत्‌ ॥३२॥ 
शोणितमोक्षण से दूषित रक्त ठीक तरह से निकरू कर 
स्वयमेव रक्तबहना बन्द हो जाय तब जाने कि अब शुद्ध रक्त 
है तथा सम्यगू विज्ञावण हो गया है ॥ ३२ ॥ 
लाघवं वेदनाशान्तिव्योधेवेंगपरिक्षयः | 
सम्यग्‌विस्ताबिते लिज्नं प्रसादो सनस्तथा ॥। ३३ | 
शरीर में या पीड़ित स्थान में हलकापन की प्रतीति, पीड़ा 
का शमन होना, रोग की तीघन्नता का कम हो जाना तथा मन 
का प्रसन्न होना ये सम्यगू विद्तावण के लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 
त्वग्दोषा अन्थयः शोफा रोगाः शोणितजाश्व ये | 
रक्तमोक्षणशीलीनां न भवन्ति कदाचन || ३४ ॥ 
जो मनुष्य समय “२ पर रक्तमोक्षण कराते रहते हैं उनके 
त्वग्दोष ( अ्रष्टादृश कुष्ठ, शीतपित्तोदर्दकोठादि ), अपची, 
कण्ठमाला, गछ्यण्ड आदि गन्थियों के रोग, शोफरोग तथा 
दुष्टशोणितजन्य रोग कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ ३४ ॥ 
विमर्श:--शोणितजन्यरोग--मुखपाको5क्षिरागश्च॒पूतिप्राणास्य- 
गन्धिता । गुल्मोपकुशवीसपंरक्तपित्तप्रमीका: | विद्रधी रक्तमेहश्व 
प्रदरों वातशोणितम्‌ ॥ वैवण्यमपिनाशहच पिपासा शुरुगात्रता। 
सन्तापरचातिदौव॑ल्यमरुचिः शिरसइच रुक ॥ विदाहर्चान्नपानस्थ॑ 
तिक्ताम्लोदिगरणं क्लमः। क्रोधः प्रचुरता बुढ्धेः सम्मोहों लवणा- 
स्यता ॥ स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः । तन्द्रानिद्राति- 
योगइच तमसइचातिदर्शनम्‌ ॥ कण्डूरक्कोठपिडकाः कुष्ठचमंदला- 
दयः । विकाराः सर्व एवँते विजेयाः शोणिताश्रयाः ॥ शीतोष्ण- 
स्नग्धरूक्षायैरुपक्रान्ताइच ये गदाः | सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयन्ति 
रक्तजांस्तान्‌ विभावयेद ॥ ( चरक )। 
अथ खल्वश्रवत्तेमाने रक्ते एलाशीतशिवक्ुष्ठतगर- 
पाठाभद्वदारुविडज्ञचित्रकत्रिकडुकागारधूमहरिद्रा कौ - 


सुश्नुतसंहिता 


ज्म्य्य्स््य््य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ट्ट्स्््ट्ि्र्््र््र्िः5ःःाः्ःः ड असअक्‍ स्ः'ः७65ःः-न्‍्ुनननत........ जमरमकमफमफमफम्फनफमफम्कम्कम्कमकम्कनकृप्ा 
म्क्फम्कन्ककमकमकमककृषका 


छुरनक्तमालफलैयेथालाभ॑ त्रिभिश्तुर्भि: समस्तेबी 


चूर्णीकतेलेबणतेलग्नगाढेनेणसुखमबधघर्षयेदेव॑ सम्यक 


प्रवत्तेते || ३५४ ॥ 


यदि प्रच्छान करने से रक्त प्रवर्तित न हो तो इलायची, 
कपूर, कूठ, तगर, पाठा, देवदारु, विडज्ल, चिन्नक, ब्रिकड्ध, 
रसोई घर का धुआं, हरिद्ा, आक के अछुर और करक्ष के 
'फल इनमें से यथाप्राप्त तीन, चार अथवा समस्त ओषधियों 
का चूण करके लवण और तेछ मिलाकर उससे घणसुख का 
.] ० पु 
घष॑ण करें । ऐसा करने से रक्त ठीक तरह से प्रवर्तित होता है। 


अथातिश्नवृत्ते रोधमधुकप्रियहुपत्तज्गगैरिकसजेर- 
सरसाझ्ञनशाल्मलीपुष्पशरूखशुक्तिमाषयव॒गो धूमचूण: 
शने:ः शनेज्रेणमुखमबचूृण्योहुल्यग्रेणावपीडयेत्‌ू साल- 
सजौजुनारिमेदमेषम्वज्ञघवधन्बनत्वग्मियों चूर्णितामिः 
क्षौमेण वा ध्मापितेन समुद्रफेनलाक्षाचूणैवी यथोक्तित्रेण- 
बन्धनद्रव्येगौढ बध्नीयात्‌ । शीताच्छादनभोजनागारः 
शीतेः परिषेकमप्रदेहैश्बोपाचरेत्‌ । क्षारेणाप्रिना वा 
वहेद्यथोक्तम्‌ | व्यधनादनन्तरं वा तामेवातिप्रवृत्तां सिरां 
विध्येत्‌ | ककोल्यादिक्कार्थ वा शर्करामधुरं पाययेत्‌ | 
एणहरिणोरश्रशशमहिषवराहाणां वा रुधिरं, क्षीरयूष- 
रसः सुस्निग्धेश्वाश्नीयात्‌ | उपद्रवांश्व यथास्वमुपचरेत्‌॥ 


जब रक्त अधिक निकलने छंगे और बंद न होवे तब 
पठानीलोध, सुलेठी, प्रियड्ढु, पतड्ज, गेरू, राछ, रसोंत, सेमल 
के फूल, शंख, सीप, उड़द, जौ और नेहूँ इनका चूर्ण बनाकर 
उससे धीरे धीरे न्रण के मुख को घर्षित कर अद्भुली के अग्न- 
भाग से द॒वा देना चाहिये। अथवा साछ, राछ, अजुन, 
इरिमिद, मेढासिज्ञी, धव और धामन इनकी छाल को पीस 
कर"उससे न्रणमुख पर अवघर्षण करना चाहिये | अथवा क्षौम 
( रेशमी ) वस्र को जलाकर उसकी राख से अवचूणन करें। 
किंवा समुद्रफेन या छाज्षाचूर्ण से न्रणसुख पर घर्षण करें, 
तत्पश्चात्‌ क्षौम, कार्पास आदि ब्रणबन्धन द्वव्यों से गाढा 
बन्धन बाँध देना चाहिये। फिर उस स्थान पर शीतल पदार्थ 
( कमलपत्न, गीला वस्त्र ) से आच्छादन, शीतल ( दुग्ध, 
चाँवछ, शक रा > भोजन और शीतल मकान में शयन तथा 


शीतल ओषधियों ( चन्दन, हीबेर, खस ) का लेप और उन्हीं , 


के काथ से सेचन करना चाहिये। इन उपचारों से भी रक्त- 
स्राव बंद न हो तो क्षार अथवा अप्रि से जलाना - चाहिये। 
अथवा व्यध के अनन्तर उस सिरा का रक्त बंद न हो तो उसी 
वेधित सिरा का दूसरी जगह पुनर्वेधन करना चाहिये। अथवा 
काकोल्यादिंगण की ओषधियों के फ्राथ को शक्कर तथा शहद 
से मीठा बनाकर पिछाना चाहिये। अथवा एण (कृष्ण ) 
हरिण या ताम्र हरिण, मेंढा, खरगोश, मैंसा और सूकर इनका 
ताजा रक्त पिलाना 'चाहिये। अथवा दुग्ध और मूंग के यूष 


हों उनकी यथाशासत्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 


विमर्शः--इस तरह आयुर्वेद में अतिप्रवृत्त रक्त के निरोध 
के छिये शीतप्रयोग, उष्णप्रयोग, दृहन, रक्तरोधक ओषधियों 


के साथ स्निग्ध भोजन कराना चाहिये। अन्य जो भी उपद्रव * 


धर 
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अध्यायः १४ ] 
का प्रयोग अवपीखन और बन्धन ये ६ स्थानिक उपाय बताये 
हैं। इनके अतिरिक्त डाक्टरी पद्धति में रक्तत्नति निवारण के 
लिये उस स्थान को ऊँचा उठाना जेसे हाथ-पांव के रक्तस्नाव 
में, इससे वहां रक्त प्रवाह कम होकर बन्द होता है । धमनी 
संदंश ( 870४:ए (07०८० ) से सिराया धमनी को पकड़ 
कर दबा के थोड़ी देर तक रखना । टांका लगाना या 
( 7/2०0०:४ ) करना इसके लिये ( 0४४४५४ ) का प्रयोग होता 
है। अन्न मेषादीना शुष्कान्त्र 'तांतः इति ख्यातं शख्नच्छेदानन्तरं 
सूक्ष्मसिरादिवन्धनादिषु युज्यते । रक्त स्रवन्तीमाकृष्य सन्दंशेन 
सिरां मिषक्‌ । वद्ध्वा स्नाय्वादिभिगांढं ज्रणं वस्त्रेण वेध्येत ॥ 
काकोल्यादिक्वाथ--उक्त बाह्य रफ्तरोधक उपाय बताकर अब 
आभ्यन्तरीय औषधप्रयोग बताते हैं--पित्तदोष में ज्ञीर, कफ- 
दोष में यूष, वातदोष में मांसरस देना यह डल्हण मत है। 
कुछ छोग “दीघाप्मि में क्षीरभोजन, मध्यमाभि सें यूप भोजन 
और मन्दाप्नि में मांसरस देना? अर्थ करते हैं। हरिणादिक- 
रुधिरपान--आयुर्वेद का मत है कि समान द्वव्य से समान 
द्वव्य की वृद्धि होती है। सर्वेपामेव हि भावानां सामान्य वृद्धि 
कारणम्‌ । एवमेव सर्वेधातुगुणानां सामान्ययोगाद्‌ दृद्धिविपयैयाद 
छहासः । तस्मान्मांसमाप्यायते मांतेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरौरधातुभ्यः, 
तथा लोहितं लोहितेनैव, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणा- 
स्थ्ना, मज्जा माज्शा, शुक शुक्रेण, गर्भस्त्वामगर्भेग | ( चरक )। 
पाश्चात्त्य विज्ञान ने महर्षि चरक के बचनों पर श्रद्धा कर अनेक 
अन्वेषण करके भिन्न २ अन्थियों का अन्तःखाव तथा रक्त, 
मांसादि की अनेक ओषधियाँ ८ इंजेक्शन ) निकाल कर 
असाध्य रोगों में आश्रयंजनक समुन्नति की द्वै किन्तु मारतोय 
चिकित्सक अहिंसा, आलस्य और अकमंण्यता की गहरी नींद में 
सो रहे हैं जिससे देश का छाखों रुपया प्रतिब् विदेशों को 
जा रहा है। अनेक पाश्रात्य औषधनिर्मापक कम्पनियों ने 
रक्तस्थ 'हीमोग्लोबीन! के अनेक प्रयोग पीने के लिये बनाये हैं। 
एक मनुष्य के रक्त को दूसरे अहप रक्त वाले मनुष्य के शरीर में 
सिरा द्वारा प्रवेश ( 8/000 ४७7४ए४०॥ ) भी करते हैं। 
घोड़े के रक्त की लसीका ( 507०० ) मुख द्वारा अथवा 
इब्जेक्शन द्वारा रक्तस्नाव रोकने में प्रयुक्त होती है रक्तस्नाव 
में हृदयोक्तेजक ओषधियां ८ कपूर, चन्व्रो द॒य, कस्तूरी, कोरा- 
मीन > नहीं देनी चाहिये। 
भ्वन्ति चात्र-- 

धातुक्षयात्‌ खुते रक्ते मनन्‍्दः सल्लायतेडनलः | 

पवनश्चथ परं॑ कोप॑ याति तस्मात्‌ प्रयस्नतः || ३७ ॥| 
त॑ नातिशीतेलेघुमिः स्निग्यैः शोणितवधेने: | _ 
ईषदस्लेरनम्लेबी भोजनेः समुपाचरेत्‌॥ ३८।॥ 

रक्त के लुत होने पर शरीर की अन्य मांस, मेद भादि 

धात॒एं भी क्षीण हो जाती हैं जिससे उस मनुष्य की अप्ि 
मन्द हो जाती है तथा वात भी अत्यन्त कुपित हो जाता दै 
इसलिये प्रयत्नपूर्वंक उस मनुष्य को न अधिक ठण्डे तथा हलके, 
स्निग्ध, रक्ततद्धक और कुछ खट्टे अथवा अम्लरहित पदाथ 


का भोजन कराना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ के 


विमश-चाग्भट का भी ऐसा ही मत है। न्ात्युषणशौत॑ 
लव दौपनोय॑ रक्तेडपनोते द्वितमन्नपानम्‌। तदा शरीर दानवस्थि- 


सूत्रस्थानम्‌ श्र 


तासगश्निविशेषादिति रक्षितव्यः ॥ रक्तवर्धक पदार्थों को 75- 
€70॥४४08 या [ें॥८००४४००५ कहते हैं । रक्तबृद्धि के लिये लौह 
के यौगिक--शिलाजत्वादि लौह, शतमूल्यादि लौह, नवा- 
यस लौह तथा लौहयुक्त खाद्यपदार्थ जेसे टमाटर, आँवले का 
मुरव्वा, पुननंवा शाक, आलू , बादाम, अण्डे आदि उत्तम 
होते हैं । संखिया ( 375९॥॥० ) भी शोणितवर्धक है। इनके 
अतिरिक्त हीमोग्लोबिन सीरप, द्वीमोबीन सीरप, दीमोजेन 


सीरप एवं यक्कत्‌ के प्रिपेरेशन हीपेटेक्स, लीवर इक्सट्रेक्स 


आदि का प्रयोग उत्तम प्रमाणित हुआ है। 


चतुर्विध॑ यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ | 

सन्धानं स्कन्दनं चेंब पाचन दहन तथा ॥ ३६ ॥ 

त्रणं कषायः सन्धत्ते रक्त स्कन्दयते हिमम्‌ | 

तथा सम्पाचयेद्धस्म दाहः सझ्लोचयेत्‌ सिराः ॥ ४० ॥ 
रुधिर के अतिस्नाव को रोकने के लिये सन्धान, स्कन्दन, 

पाचन और दहन ये चार भ्रकार के उपाय हैं। इनमें कषाय 

रस वाले द्ब्य-जैंसे न्‍्यगओोघ, उदुम्बर, लछोध, हरीतकी ये 

पदार्थ त्रण का सनन्‍्धान (जोड़ या मिलान ) कर रक्तस्ताव 

को रोकते हैं। हिम (शीतल ) पदार्थ-रक्त को स्कन्दित 

( जमाते या गाढ़ा ) करते हैं। रेशम आदि की भस्म-पाचन 

करती है। दाहकम-सिराओं का सज्लोचन कर रक्तस्नाव-बन्द 

करता है ॥ ३९-४० ॥ 


अस्कन्दमाने रुधिरे सन्धानानि प्रयोजयेत्‌ | 
सन्धाने भ्रश्यमाने तु पाचनेः समुपाचरेत्‌ | 9१ ॥ 
कल्पेरेते स्रिभिवेंद्यः प्रयतेत यथाविधिः | 
असिद्धिम॒त्सु चेतेषु दाह: परस इष्यते ॥ ४२ | 
शीतोपचार से. रक्त का स्कन्दन नहीं होने पर कपायरस- 
प्रधान द्वव्यों द्वारा सन्‍्धान क्रिया करनी चाहिये। सन्धान- 
क्रिया से छाभ न होने पर भस्म द्वारा पाचन क्रिया करनी 
चाहिये। वेद्य को चाहिये कि प्रथम वह इन तीन विधियों से 
ही रक्तत्नाव को रोकने का प्रयत्ञ करे | यदि इन विधियों 
से सिद्धि श्राप्त न हो तब दाहक्रिया द्वारा रक्तस्नाव बन्द करना 
चाहिये ॥ ३१-४२ ॥ 


विसशः--सिरा या धमनी से रक्तस्नाव होता हो तो तप्त- 
शलाका द्वारा दाह करे किन्तु समस्त न्रण से अर्थात्‌ तद॒त 
केशिकाओं से स्राव होता हो तो १३० से १६० फेरन हीट 
उष्णता वाले जल से प्रज्ालत करने से रक्तज्नाव बन्द हो 
जाता दै। प्रथम प्रकृति स्वयं रक्तज्नाव रोकने का काय करती 
है। जिससे प्रथम रक्त बाहर आते ही गाढ़ा होने लगता है 
तथा थोड़ी देर में थक्का बन कर वाहिनी के सुख को बन्द 
कर देता है। दूसरा उपाय वाहिनियाँ की दीवाल संकुचित 
होकर सुख छोटा हो जांने से रक्त जमने में सहायता होती दै। 
इन दो प्राकंतिक उपायों से छाभ न पर चिकित्सा करते 
हैं। कषायरस रक्त और ब्रणज्नावगत अ आदि प्रोटीनों 
को जमाकर रक्तन्नाव बन्द करता है। शौत प्रयोग से रक्त- 
वाहिनियों की दीवाल संकुचित करके तथा दाह अलर्ब्यूमिन 
आदि प्रोटीनों को जमाकर तथा वाद्दिनियों को सकृचित कर 
रक्तज्ञाव बन्द करता है। 


गा] 


ध््ृ 


शेषदोषे यतो रक्ते न व्याधिरतिवत्तेते | 
सावशेषे ततः स्थेय न तु कुथ्योद्तिक्रमम्‌ ॥ 9३ ॥ 

रक्त के अन्दर कुछ दोष शेष रहने पर भी व्याधि 
नहीं-बढ़ती है अत एव रक्‍त में कुछ दोष शेष रहने पर रक्‍्त- 
स्राव करना बन्द कर देना चाहिये परन्तु रक्त का अतियोग 
करना उचित नहीं है ॥ ४३ ॥ 

बिसर्शः--शरीर से रक्तस््रुति कराने में रोगी के बछ, दोष 
और शुद्ध रक्त का ध्यान रखना चाहिये। वलदोषप्रमाणाद्ा 
विशुज्या रुधिरस्य वा। रुधिरं त्लावयेज्जन्तोराशयं प्रसमीक्ष्य वा। 
शरीर से ज्यादा से ज्यादा रक्त एक प्रस्थ निकालने का प्रमाण 
है। पर प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ॑ शोणितमोक्षणे । वमने च विरेके च 
तथा शोणितमोक्षणे॥ साऊंत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुम॑नीषिणः ॥ (सुधुत)। 
डाक़्टरी मत से भी ज्यादा से ज्यादा ६०० सी. सी. ( प्रायः घण 

. तोले ) रक्त निकाल सकते हैं । अतिरक्तज्नाव से भयझ्लर रोग 

तथा रझूत्यु तक हो सकती है। अतिखुतौ हि मृत्युः स्याद, दारुणा 
वा चलामया: | ( वाग्भट ) रक्त सशेषदोषसन्तु कुर्यातद॒पि विचक्षणः । 
न चातिप्रसुतं कुर्याच्छेष॑ संशमनैजंयेत्‌ ॥ (सु० शा०) । हरेच्छुज्ञादि- 
मिः शेष प्रसादमथवा नयेत्‌ । शीतोपचारपित्तास्नक्रियांशुद्धिविशो- 
षणैः । दुष्ट रक्तमनुद्रिक्तमेबमैव प्रसादयेत्‌ ॥ ( अ० हृ० ) | 
देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणेब घाय्येते | 
तस्मादयत्नेन संरक्ष्यं रक्त जीव इति स्थिति: ॥ ४४ ॥ 

शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है। तथा रक्‍त ही से 
शरीर धारित द्ोता है, इस लिये यत्रपूर्दक रक्त की रक्षा 
करनी चाहिये क्‍योंकि वास्तव में रक्त द्टी जीव है ऐसी सब 
शास्त्रों की स्थिति ( राय ) है॥ ४४ ॥ 
खुतरक्तस्य सेकायेः शीत: प्रकुपितेडनिले | 
शोफं सतोदं कोष्णेन सर्पिषा परिषेचयेत्‌ | 8४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शोणितवर्णनीयो नाम 

चतुदंशोड्ध्याय: ॥ १४ ॥ 
-$लीडडेट 7 


रक्तस्नाव के पश्चात्‌ उसे रोकने के लिये शीतल सेक आदि 
किये जाते हैं, उनसे यदि वायु कुपित होकर रुई खुभोने की 
सी पीड़ा के साथ २शोथ हो जाय तो मन्दोष्ण घृत से परि- 
घेचन करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्यायां शोणितवर्णनीयो- 
नाम चतुदंशोअध्यायः ॥ १४॥ 


श्य्य्य्य्य्स््््य्व्श्ख्स्््ः- :स:<: .-े-. ैैौऑउउ़ामख अक्‍:: अ अड<७ओ#<>< अस2<2स2८ब<८2र सर रस... "शारायभययाव्कक कक कक कमकपफम करवाए कन्फम्कन्फम कम्फ कक 


वाया क्क्कक्कककम कक करकनककप्य कफ फपकाएतयककपकम्कपया 


दोषधातुमलमूलं हि शरीरं, तस्मादेतेषां लक्षण- 
मुच्यमानमुपधारय ॥।| ३ ॥ _ 

दोष, धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण हैं अत एव 
इनके लक्षण यहां कद्दता हूं तुम उन्हें सुन कर घारण करो ॥श। 

विमशः--दोष शब्द से वात, पित्त और कफ इनका ग्रहण 
होता दै। ये मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से कुपित 
होकर शरीर को दूषित करते हैं अतः इनकी 'दोषः संज्ञा है 
तथा समप्रमाण में रह कर शरीर को धारण करते हैं अतः 
इनकी “धातु? संज्ञा भी दै। वायुः पित्त कफइचेति त्रयो दोषाः 
समासतः ! शरीरदूषणादोपा धातवो देहधारणात्‌ ॥ थातुः-जो शरीर- 
का धारण तथा पोषण करते हों उन्हें 'धातु! कद्दते हैं । 'धातु- 
शब्दप्रवृत्तेधारणपोषणनिमित्तत्वात्तेन ये शरीर धारयन्ति थातूंश्ष 
पुष्णन्ति रसादयस्त एवं मुख्यतया धातुशब्दवाच्याः | रसासढमांस- 
मेदो5स्थि मज्जाशुक्राणि धातव, सप्त दृष्याट, मलाः-मृत्रशझत्स्वेंदाद- 
यो5पि च ॥ (वाग्भट) | “मल्नीकरणान्मछाः” मरुन्न, विष्ठा और 
स्वेद ये शरीर से नहीं निकलने पर मलिन (रुग्ण) कर देते हैं 
अतः इन्हें (मर! कहते हैं । आयुरवेद्‌ तथा वेदान्तादि झ्ासरों में 
मनुष्य शरीर की तुलना वृक्ष के साथ करते हैं। जैसे वृक्त की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय में मूल ( जड़ ) अधान होती है 
तद्गबत्‌ शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में दोष, घातु और 
मल ये तीनों मूलभूत हैं। ऊध्व॑मूलमधः शाखमृषयः पुरुष विदु! । 
मूलप्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगाज्‌ शौघ्रतर॑ जयेत्‌ ॥ ( वार्भट ) 

तत्र, प्रस्पन्दनोद्वहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायुः 
पत्चधा प्रविभक्त:ः शरीर घारयति ॥ ४ |॥। 

उन मेँ प्रस्पन्दुन, उद्वृहन, पूरण, विवेचन और घारण 
इन पांच कार्यों को करने वाला वात पांच प्रकार से विभक्‍त 
होकर शरीर को धारण करता दह्ै॥ ४॥ 

विमर्शः--वायु के पांच भेद्‌ हैं | व्यानोदानप्राणसमानापानाः 
पत्न भेदाः | प्रस्प्दन--शरीर का चलना-वलना "“व्यानकर्म), 
उद्ददन--श्वास, प्रश्नास, भाषण भादि ज्ञानेन्द्रियार्थों का धारण 
“उदान कम?, पूरक उद्र को आहार से भरना "प्राणवायुकर्म', 
विवेक-रस, सूत्र और सर्छों को विभक्त करना 'समानवायुकम', 
धारण-चीरय, मर, मून्नादिक का अवेगावस्था में घारण तथा 
चेगावस्था में उत्सर्ग करना “अपानवायु का कार्य! है। विशिष्ट- 
वर्णन “निदानस्थान प्रथमाध्याय? में देखना चाहिये । हृदि 
प्राणो गुदेडपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः 
, सवेशरीरगः ॥ 
रागपत्तितेजोमेधोष्मऋत्पित्त पद्चघा प्रविभक्त- 


७७०७७ ममिकमंणाउनुमहं करोति ॥| ४ ॥। 
राग, पक्ति, तेज, मेधा और उच्मा को करने वाला पित्त 
पश्चदशो5ध्याय! । पांच प्रकार से विभकक्‍त होकर अप्मि का कार्य कर के शरीर का 


अनुग्रह ( उपकार ) करता है॥ ५॥ 

विमशः--रागकृध रस को रक्‍त में परिवर्तित करने वाला 
“रक्षक पित्त! है। 'यत्तु यकृत्प्लीहोः पित्त तस्मिन्‌ रअको5पिरित्ति 
संज्ञा स रसस्य रागक्दुक्त:? | आमाशयाश्रय॑ पित्त रञषक रसरअ्षनात्‌ । 
पक्तिकृत-आहार को पचाने वाछा “पाचकपिक्त? है। पित्त पन्चा- 
त्मक॑ तंत्र पक्वामाशयमध्यगम्‌ । पचत्यन्नं बिभजते सारकिद्यौ पथक . 
प्थक्‌ ॥ तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणाभप्यनुअंहम । करोति वलदाने न 


अथातो . दोषधातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीयमध्याय॑ 
व्याख्यास्यामः | ५ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब यहाँ से दोप, धातु, मल इनके क्षय और बद्धि के 
विशिष्ट ज्ञान कराने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा 
कि भगवान्‌ धनन्‍्वन्तरि ने सुश्र॒त के लिये कहा था ॥ १-२॥ 


७ 


अध्यावः १५] 
पाचकं त्राम तत्स्वृतम्‌ ॥ तेजःकृतू--'तेजो इष्टिरेति ख्यातम्‌? 
इसे “3 ,छोचक पित्त'ः कहते हैं। मेधाकृत--बुद्धि को करने 
डाएफा ल्‍| धारणाशक्ति को करने वाला 'पौधोरणावती मेधा? 
इसे “साधक पित्त! कहते हैं। ऊष्मकृत्‌ू-शरीर की गरमी 
रखने वाला “आ्राजक पित्त! कहलाता है। बुद्धिमेधामिधानायै- 
रमिप्रेताथंधाधनात्‌ । साथकं ह्ृदगतं पित्त रूपालोचनतः स्मृतम्‌ ॥ 
इक्स्थमालोचक त्वक्स्थं आजकं॑ आजनात्त्वचः । पित्तस्थानानि-- 
नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः ॥ इक्‌ स्पशंनश्न पित्तस्य 
नाभिरत्र विशेषतः। अप्लिकमंणापनुग्रहं करोति--जेंसे लौकिक 
अग्नि-दृहन, पाचनादि कार्य करती है वेसे शरीरस्थ पित्त अप्ि 
की तरद्द भीतर दद्दन पाचनादि कार्य करता है। विशेष वर्णन 
इसी स्थान के इक्कीसवें अध्याय में देखना चाहिये । 


सन्धिसंश्लेषणस्नेहनरो पणपुूरणबलस्थैयकऋच्छ- 

लेष्मा पद्चधा प्रविभक्त उदककमेणाऊनुग्रह करोति।॥६॥। 

सन्धियों में संश्लेषण, शरीर में तथा भोज्यपदार्थों में 

स्नेहन, च्रणादि का रोपण, अज्षि का या शरीर का पूरण तथा 

बल और स्थिरता को करने वाला श्लेष्मा पांच प्रकार से 

विभक्त होकर जल की तरह द्वरीर का अनुग्रह ( उपकार ) 
करता है॥ ६॥ 


विमर्श:--सन्धिसंश्लेषक श्लेष्मा को 'श्लेष्मक कफ! 
कहते हैं। सन्धियों में एक श्रकार का बव्रव होता है जिसे 
'शायनो वियल फ्ल्यूड कहते हैं। जो कि सन्धि को चिकनी 
बनाये रखता दै तथा उसकी गति में सुविधा उत्पन्न करता 
है। स्नेदभ्यक्ते यथा छाक्षे चक्र साधु प्रवत्तते । सन्धयः साधु वर्तन्ते 
संश्लिष्टा: इलेष्मणा तथा॥ स्नेहनकारक कफ को 'क्लेदुक” कहते 
हैं, शेष को 'रोपक, “तर्पक' और 'अवलम्बकः कहते हैं। 
स्नेहो वन्‍धः स्थिरत्वन्न गोरवं वृषता बलम्‌। क्षमा धृतिरलोभश्व 
कफकर्मा विकारजम्‌ ॥ ( चरक )। इलेष्मा तु पन्नधोरःस्थः सन्निकृष्य 
स्ववीयंतः । हृदयस्यात्न वीयांच् तत्स्थ एवाम्बुकमंणा ॥ कफधाम्नान्न 
शेषाणां यत्करोत्यवलम्वबनम्‌ । अतो5वल्म्बकः इलेष्मा यस्त्वामाशय- 
संस्थितः। क्लेदकः सो&न्नसंघातकलेदनाद्‌ रसवोधनात्‌। बोधको 
रसनास्थायी शिरःसंस्थो5क्षितपंणात्‌ ॥ तपंकः सन्धिसंइलेषात्‌ 
इलेष्मकः सन्धिषु स्थितः । इलेष्मस्थानानि--उरःकण्ठशिरःक्लोम- 
पर्वाण्यामाशयो रसः । मेदो घ्राणब्न जिहा च कफस्य सुतरामुरः ॥ 
यञ्यपि वात, पित्त और कफ ये एक एक ही हैं किन्तु स्थान 
तथा कायमेद से इनके भेद किये गये हैं। “ते चैते दोषाः प्रत्येक॑ 
पत्चमिः प्रकारेमिंयन्ते। विशिष्टस्थानाश्रयेण क्रियामेदात्‌-“'यरथैंकोइ- 
पि देवदत्तो यां यां क्रियां करोति तदनु रूपमेवानेक॑ पाचकलावकादि- 
नाम लभते ( इन्दुः )। 


रसस्तुष्टि श्रीणनं रक्तपुष्टि च करोति, रक्त बण- 
प्रसाद॑ मांसपुष्टि जीवयति च, मांसं शरीरपुष्टि मेद्सश्, 
मेदः स्नेहस्वेदी दृढत्व॑ पुष्टिमस्थनां च, अस्थीनि देह- 
धारण मज्ज्ञः पुष्टि च, मड्जा प्रीति स्नेह बल शुक्रपुष्टि 
पूरणमस्थनां च करोति शुक्र घैयय च्यवन प्रीति देहबलं 
बीजाथ च || ७॥ 


हष 
आहारप्रसादजन्य 'रस”-शरीर को प्रसन्न तथा तर्पित 


2. करता है एवं रक्त को पुष्ट करता है। 'रक्त-शरीर के वर्ण का 


पष्ः घ56 


सूत्रस्थानम्‌ 


न्‍्क्फ्क्फप्फफप्कपफाकप्फफ कफ कप्फपकककन्कपफप्कप्फप्फन्कष्फ्ककष्फ कक क्य 


श्७ 


प्रसादन, मांसधातु का पोषण और जीवनदान करता है। 
'मांस'-शरीर एवं मेदोधातु की पुष्टि करता है। “मेद!-शरीर 
में सस्‍्नेहन, स्वेद और दृढ़ता उत्पन्न करता दे तथा अस्थि 
का पोषक है। “अस्थिया'-देह को धारण करती हैं तथा मज्जा 
की पुष्टि करती हैं । “मज्ञा'--शरौर में प्रसन्नता, स्निग्धता, 
बल, शुक्र की पुष्टि और अस्थियों का पूरण करती दे । 'शुक्र'- 
शरीर में धीरता अथवा चीरयच्युति, प्रसन्नता, बल और प्रहर्ष 
तथा गर्भाव्पत्ति में बीज का काय करता है ॥ ७ ॥ 
विम॒शः--प्रथम धातु उत्तर धातु का पोषण करती दे यदद 
यहां दिखाया दै। अस्थियां-जेसे मकान बनाने के पूर्व छोहे, 
लकड़ी आदि का ढांचा खड़ा कर उसके सहारे मिट्टी या इंटें 
जोबकर मकान खड़ा करते हैं उसी प्रकार अस्थियां देद्द को 
धारण करती हैं| अभ्यन्तरगतैः सारेय॑था तिष्ठन्ति भूरुद्दा: | अस्थि- 
सारौस्‍्तथा देहा भियन्ते देहिनां तथा ॥ शुक्रं-स्फटिकामं द्वव॑ स्निग्ध॑ , 
मधुरं मधुगन्धि च। शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्रनिभ॑ तथा ॥ 
( सुश्रुत )। यद्द दुधिया रद्ग का, गाढा, छूसदार, ज्ञारीय 
प्रतिक्रिया वाला द्वव दै जो शुक्राशय (५ ८४००४ 5९०४४08९७) 
अष्ठीलाग्रन्थि ( ९708४९ ), शिश्नमूलग्रन्थियाँ ( 70४7९5 
897009 ), शुक्रप्रणाली या चाहिनी (५०४ १९४९:९००), लिटर 
की अन्थियां तथा शुक्रग्रन्थियों के रसों के मिश्रण का नाम 
'शुक्र! ( 800०७ ) दै। वीजार्थ च-शुक्र की 'सूचमदर्शकयन्त्र” 
द्वारा परीक्षा करने पर उसमें इधर उधर दौद़ते हुये असंख्य 
जीव दिखाई देते हैं । इन्हीं के ऊपर गर्भ का धारण निर्भर 
करता है। शुक्र इन्द्दीं बीजभार्गों को पुष्ट करता दै। इनकी 
उत्पत्ति अण्डग्रन्थियों ( 7८४०५ ) में होती है। इन्हें 'श॒क्राणु' 
या 'स्पमेंटोझोआ! ( 59९:77४४०४०५ ) कहते हैं। एक बार 
मैथुन में निकले श॒क्र में इनकी संख्या २० करोड़ से भी 
अधिक होती है। प्रत्येक शुक्राणु के तीन अवयव होते हैं। 
१ मुण्ड, २ मध्य, ३ पूंछु। स॒ुण्ड-मोटा और अण्डाकार ता 
है। पूंठझ-नोकीली होती है । इनकी लम्बाई बढ से ८०० 
| न होती है। सबल शुक्राणु तेजी से दौद़ते हैं। किन्तु 
निर्बल शुक्राणु सुस्ती से । जो शुक्राणु प्रबल होता है वही 
स्त्री बीज ( ००७ ) से मिलकर गर्भधारण कराता है। शेष 
शुक्राणु इस दौड़ में नष्ट हो जाते हैं । जब श॒क्र में श॒क्राणु न 
हो तो उस रोग को ( 22०-59०:०४७ ) तथा दुबंछ हो तो 
( 0॥8० »०८००४४ ) और निश्चल द्वो तो ( कह ) 
कहते हैं। आजकल के विज्ञान ने पुजीव ( श॒क्राणु ) तथा 
सत्रीबीज ( 0५० ) को परस्पर टेस्ट्यूब में मिलाकर 
पोषक पदार्थ देकर गर्भाव्पत्ति की है । सगर के ३५००० हजार 
सन्‍्तानों का तुम्बिका में महर्षियों के तपोबल प्रभाव से उत्पन्न 
होना प्रसिद्ध है। हमारे पूर्वजों के विज्ञान के संमुख बतंमान 
विज्ञान नगण्य सा है किन्तु खेद है कि वह परम्परा यवन 
तथा विदेशी राजाओं के आक्रमण से नष्ट हो गई । 
पुरीषमुपस्तम्भं वाय्वग्निधारणं च | बस्तिपूरण- 
बिक्लेदकन्मूत्रम्‌ | स्वेदः क्लेदत्वकसौकुमायकत्‌ ॥ ८ 
पुरोीष शरीर का उपस्तम्भ ( अवष्टस्भन ) तथा बायु 


और अभि को घारण करता है। मूत्र बस्ति ( 08006: ) को 
दरण तथा झरीर में आजंता करता दै। स्वेद शरीर में क्छेद 


तथा त्वचा को सुकुमार करता है॥ ८ ॥ 


्ट्ड 


विमश:--आंतों के अन्दर कुछ सूच्रम मल रद्दता है जो 
शरीर को धारण करता है तथा राजयचमा में एवं दुर्बछ रोगी 
के उस मल की रक्षा करना बताया है। शुक्रायत्तं वलं पुंसां 
मलायक्तन्न जीवनम्‌। तस्माथत्नेन संरक्ष्ये यक्ष्मणो मलरेतसी ॥ 
स्वेधातुक्षयातेश्य बल तस्य हि विड्वलम्‌ । 


रक्तलक्षणमात्तब॑ गर्भकृच, गर्भा गर्भलक्षणम्‌ , 
स्तन्यं स्तनयोरापीनत्वजननं जीवन चेति ॥ ६ |। 


शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला 'आतंव 
रक्त होता है तथा वह गर्भ की स्थिति करता है। गर्भ-गर्भ 
के छक्षणों को उत्पन्न करता दै। स्तनों में होने बाला दुग्ध 
स्तनों की पुष्टता करता है तथा बालकों के लिये जीवन 


देता है ॥ ९ ॥ 


विमशः--गर्भकइच्च-प्राचीनों ने आतंच के दो भेद माने हैं। 
एक “अशुद्धात॑व? है जो कि तीन, पाँच या फ़च्चित्‌ सात दिन 
तक योनि से निकलता रदह्दता है वह शरीर तथा गर्भाशय की 
शुद्धि करता है। रजःप्रतेकान्नारीणां मासि मासि विशुद्धयति । 
दूसरा सर्व शरीरं दोषाश्व ॥ दूसरा 'शुद्धातैव” है जो कि सत्री-पुरुष 
समागम के समय विसपित होता ( निकलता ) है। तथा 
गर्भाधान में भाग लेता है । घृतपिण्डो यथ्रैवाप्निमाश्रितः प्रवि- 
लीयते | विसप॑त्यात्तैवं नार्यासतथा पुंसां समागमे ॥ इसी घारणा 
से इसे 'पुष्प” तथा 'सत्रीबीज! कहा दै। 'पुष्पकाले शुधिस्तस्मा- 
दपत्यार्थी स्त्रियं जजेत्‌ । सूक्ष्मकेशप्रतीकाशा वीजरक्तवह्ा: सिराः | 
गर्भाशय पूरयन्ति मासाद्दीजायं कल्पते॥ खीजननेन्द्रियों में 
गर्भाशय ( 0६९६:०७ ) के दोनों ओर दो बीजग्रन्थियां या 
डिब्वग्नन्थियां ( 0:७:४९७ ) होती हैं जो कि दीरघ॑वन्धनों द्वारा 
गर्भाशय से वंधी हैं। गर्भाशय के ऊध्व॑भाग के दोनों पाश्वों 
से दो डिम्बवह प्रणालियां या बीजवाहिनियां ( 77४)]०फञांध० 
६००९5 ) निकलती हैं जिनके आखिरी सिरे झ्नालरदार होते हैं। 
इन दोनों डिस्बग्नन्थियों में ७००० के लगभग 'डिम्ब होते 
। प्रत्येक मासिकधर्म के समय एक बीज परिपक्क होकर 
निकलता है तथा डिम्बवाहिनी के झालरदार हिस्से में अटक 
कर वाहिनी में होता हुआ गर्भाशय में आता है। यदि इस 
समय इसका 'शुक्रक्रीट' के साथ सम्मेलन हो जाय तो गर्भ 
रद जाता है। इस तरह आतंब बीजोत्सर्ग करता है, गर्भाशय 
को शुद्ध करके उसकी कला को गर्भचिपकने योग्य बनाता है। 
प्रायः यह निश्चित है कि इसी आर्तवकाल में गर्भ धारण होता 
जिसका समय १६ दिन माना है। ऋतुः स्वाभाविकः ख्रौणां 
रात्रयः षोडश स्म्ृताः । गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः । 
गर्भलक्षणम्‌-“तत्र सद्योगृहीतगर्भाया लिब्नानि-श्रमोग्लानि: पिपासा 
सक्थिसदनं शुक्रशोणितयोरवबन्धः, स्फुरणन्न योनेः। ७प्तरकाल- 
लक्षणानि-स्तनयोः कष्णमुखता रोमर।ज्युदग़मस्तथा । अक्षिपक्ष्माणि 
चाप्यस्या: सम्मील्यन्ते विशेषतः॥ अकामतइछद॑यतिगान्धादुद्वि- 
जतेष्शुभात्‌ । प्रतेकः सदन चापि गर्मिण्या लिझ्नमुच्यते ॥ 


तत्र विधिवत्परिरक्षणं कुर्वीत ॥ १० ॥ 


प्रकतिस्थ वातादि दोष, रसरफ्तादि धातु तथा मल और 
स्तन्‍यादि उपधातुओं की यथाशाखसत्रविधि से रहा करनी 
चाहिये ॥११०॥ 


सुश्रुतसंध्िता 


अत ऊध्वेमेषां क्कीणलक्षणं वच््याम:-त्त्र, बात- 
क्षये मन्दचेष्टताउल्पवाक्त्वमप्रहर्षों मूढसंज्ञता चा। 
पित्तक्षये मन्दोष्मापिता निष्प्रभत्वं च | श्ल्षेष्मक्षये 
रुक्षताउन्तदौह आमाशयेतरश्लेष्माशयशुन्यता सन्धि- 
शेथिल्यं तृष्णा दौबेल्य॑ प्रजागरणं च ॥ ११ ॥ 
इसके अनन्तर क्षीण वातादि दोषों के लक्षण कहते हैं- 
वात के क्षीण द्ोने पर-शरीर की चेष्टाओं का मन्द होना, 
बोलने की शक्ति अल्प हो जाना, मन की प्रसन्नता का अभाव 
तथा संज्ञा का अल्प होना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्त के 
क्षीण होने पर--शरीर की गर्मी और पाचकाप्मि मन्द हो ज्ञाती 
है तथा शरीर प्रभा हीन हो जाता है। इलेष्मा के क्षीण होने 
पर--सम्पूर्ण शरीर में रूच्तता, शरीर के भीतरी अद्जों में दाह 
तथा आमाइदाय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आश्यों में 
शून्यता प्रतीत होती दे, एवं सन्धियों में शिथिरता, बार-बार 
प्यास लगना, देह में दौवंल्य एवं निद्रा का न आना ये लक्षण 
उत्पन्न- होते हैं ॥ ११ ॥ 
क्मि्शः--प्रभा-शरीर के तेज ( .0४४४८ ) को 'प्रभा? कहते 
हैं। इलेष्माशयाः--उरःकण्ठशिरःक्लोमपर्वाण्यामाशयोर सः। मेदो 
पघ्राणनज्न जिहा च कफस्य सुतरामुरः॥ शक्षीणा जद्ति स्व॑ लिश्ञम्‌। 
कर्मणः प्राकृताद्धानिदृद्धिर्वाईपि विरोधिनाम्‌ । ( चरक ) । 
तत्न स्वयोनिवर्धेनानयेव प्रतीकारः ॥ १२॥ 
इन दोषों की क्षीणावस्था में इन दोषों की उत्पत्ति को 
करने वाले द्वव्यों का ही प्रयोग करना ही प्रतीकार या 
चिकित्सा दै॥ १२॥ 
विमर्शः--धातवः पुनः शारौराः समानगुणैः समानगुणभूवि- 
हैवां वाय्वाह्र विहार रभ्यस्यमानेंदृद्धि प्राप्नुवन्ति; कर्मांपि यथ्चस्य 
घातोबंडिकरं ततक्तद।सेव्यम! ( चरक )। वातक्षये शीतरूक्षेनंत्वन्येः 
कटठकादिभिः । पिक्तक्षयेडपि कड्कैंरुष्णैन॑ लवणादिभमि: ॥ क्षीरादिभिः 
स्निग्धशी ते: प्रतिकुर्यातः कफक्षये । अन्यच्च-वातक्षये कद्धतिक्तकपाय- 
रूक्षलघुशीतानाम्‌ । पिक्तक्षयेडम्ललवणकटकक्षारोष्णतीक्ष्णानाम्‌ । 
इलेष्सक्षये स्निग्धगुरुमधुर सान्द्रपिच्छिलानां द्वव्य[णाम्‌। (चरक)। 
रसक्षये हत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा च | शोणित- 
क्षये त्वकपारुष्यमम्लशीतप्रार्थना सिराशेथिल्यं च। 
सांसक्षये स्फिग्गण्डौष्ठो पस्थोरुवक्षःकक्षापिण्डिकोद्र- 
ग्रीवाशुष्कता रौक्षयतोदौं गात्राणां सदन घमनीरे- 
थिल्‍यं च। मेदःक्षये प्लीहाभिवृद्धिः सन्धिशत्यता 
रौच्च्य मेदुरमांसप्राथना च | अस्थिक्षये5स्थिशूलं दन्त- 
०. पु ० ३ 5 
नखभज्ो रौच्ष्यं च | मज्जक्षयेउल्पशुक्रता पबभेदो5स्थि- 
निस्तोदो5स्थिशून्यता च | शुक्रक्षये मेढ्बवृषणवेदना5- 
शक्तिमेंथुने 'चिराद्मा प्रसेक:, प्रसेके चाल्परक्तशुक्र- 
दशेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
रस के क्षीण होने पर-हृदय में पीड़ा, सर्वाह्नया हस्तपादु- 
करप, अज्जों की शून्यता तथा प्यास ये लक्षण होते हैं। रक्त के 
क्षीण द्ोनें पर-त्वचा में कठोरता ( खुरदरापन ), अम्ल तथा | 
ठण्ढे पदार्थों के खाने की इच्छा तथा सिराओं € धमनियों | 
में शिथिलता ये लक्षण उत्पन्न द्वोते हैं । मांस के क्षीण होने पर | 
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स्फिक्‌ ( नितम्यप्रदेश ), कपोल ओछ, जननेन्द्रिय, ऊरु 
वक्तः स्थल, कक्षा, पिण्डिका (जांघ या पिण्डलियां), उदर और 
ग्रीवा ये स्थान सूख जाते हैं तथा रूच्षता, सुई चुभोने की सी 
पीड़ा, शरीर में पीड़ा और धमनियों में शिथिकतता ये रूक्षण 
उत्पन्न होते हैं। मेदोधात की क्षीणता में-प्लीहा की वृद्धि, 
सन्धियों में शून्यता, रूक्षता और स्निग्घ मांस या मेंदस्वी 
प्राणियों के मांस खाने की इच्छा होती द्वै । अर्थि धातु की 
क्षीणता में-अस्थियों में शूल, दुन्त और नाखूनों का दूटना तथा 
रूच्षता ये छक्षण पेदा होते हैं। मज्जा की क्षीणत। में-शुक्क का 
कम होना, जोड़ों में सेदन सी पीडा, अस्थियों में सूई चुभोने 
की सी पीडा और अस्थिशून्यता ये छक्षण उत्पन्न होते हैं। 
शुक्र के क्षोण होने पर-मेढ (लिज्ज) तथा बृपण में वेदना, मैथुन 
करने में अशक्ति अथवा मैथुन करने पर भी देरी से वीय॑ का 
निकलना और निकले हुये स्राव में कुछ रक्त तथा शुक्र का 
दिखाई देना ये रक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १३॥ 
गा विमशः--शुक्रक्षये चरकः--क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि 
मथुनमापच्रमानरय न॒ शुक्र प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीणरेत्तरत्वात्‌ । 
तथाष्स्य वायुर्ग्यायच्छमानस्यैत्र धमनीरनुप्रविदय शोणितवाहिनी- 
स्ताभ्यः शोणितं प्रच्याववति । तच्छुक्रक्षयादस्य पुनः शुक्रमार्गेण 
शोणितं प्रवर्तते वातानुस्ततलिज्ञम्‌ । ( च० नि० )॥ 
तत्रापि स्वयोनिवर्धनद्रव्यो पयोग: प्रतीकारः ॥१४। 
धातुओं का क्षय होने पर भी अपनी २ उत्पत्ति को बढ़ाने 
वाले द्वृ्यों का उपयोग करना ही प्रतीकार ( चिकित्सा) दै॥ 
विमर्शः--धाठक्षय में समानगुण तथा समानगुणभूयिष्ठ 
द्वब्योपयोग और धातुबृद्धिकर कर्म करना श्रेयस्कर है। मांस 
मांत्तेन, लोहितं लोहितेनैव, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरु- 
णास्थ्ना, मज्जा मज्ज्ा, शुक्र श॒क्रेण | समानगुणभूयिष्ठोदाहरणं यथा- 
शुक्रक्षये क्षीरसपिपोरुपयोगो मधुरस्निग्धसमाख्यानानाजन्नापरेषां 
द्रव्याणाम्‌ू । ( चरक )॥ 
पुरीषक्षये हृद्यपाश्वेपीडा सशब्द्स्य च वायोरूध्वे- 
गमन कुक्षो सन्नरणं च | मूत्रक्षये बस्तितोदोउल्पमूत्रता 
च | अत्रापि स्वयोनिवर्धन द्रव्याणि प्रतीकारः | स्वेदक्षये . 
स्तब्धरोमकूपता त्वक्शोषः स्पर्शवैशुण्यं स्वेद्नाशश्व | 
तत्राभ्यद्जः स्वेदो पयोगश्थ || १५॥ 
पुरीष ( मल ) के क्षय होने पर-हृद्य और पार्श्व में पीड़ा, 
शब्द्युक्त वायु की ऊपर की ओर गति तथा उदर में वायु का 
सब्चार होता है। मूत्रक्षीणता में-बस्ति में सूई चुभोने की सी 
पीढ़ा तथा मूत्र कम आता है। मल और मूत्रक्षय की अवस्था में 
भी स्वयोनिवधंकद्गज्यों का उपयोग करना चाहिये। स्वेदक्षय 
होने पर-रोमकूप स्तब्ध ( बन्द ) हो जाते हैं तथा त्वचा में 
शुष्कता, स्पश्ज्ञान में विकृृति और स्वेदनाश हो जाता है। 
इस अवस्था में तेलों द्वारा शरीर में अभ्यज्ञ और स्वेदनकर्म 
करना चाहिये ॥ 
विम॒शः:--मूत्रक्षयेघ्न्यलक्षणानि-मूत्रक्षये मृत्र#च्छू मृत्रवैवण्य मेव 
च । पिपासा वाधते चास्य मुखब्न परिशुष्यति ॥ ( चरक़ )। मल- 
क्षयलक्षणमू--मलानामतिसूक्ष्माणां दुलंध्य॑ लक्षयेत्‌ क्षयम्‌ | स्वमला- 
यनसंशोषतोदशुल्यत्वलाधवैः ॥ (वाग्भट) । पुरीषक्षये--कुल्माषमा- 
पकुष्माण्डाउजमध्ययवशाकधान्याः छझानाम्‌। मूत्रक्षये पुनरिक्षुरसवा- 
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| रुणीमण्डद्रवमधुराम्ललवणोपक्लेदिनाम्‌ । ( चरक )। रतब्थरोमकू- 


पता-त्वचा में तेलग्रन्थियां तथा स्वेंदअन्थियां होती हैं। 
इनसे त्वचा पर चिकना पदार्थ निकछा करता है जिससे 
त्वचा चिकनी, कोमछ और चमकयुक्त रहती दै। स्वेदक्षय में 
रोमकूपों के अवरुछध द्वो जाने से उत्त गन्थियों का चिकना 
स्राव त्वचा पर नहीं पहुंचने से वह शुप्क हो जाती है तथा 
च वाग्भटः--स्वेदे रोमच्युतिः, स्तव्धरोमता, स्फुटनं त्वचः | स्वेंद- 
क्षयचिकित्सा-अभ्यज्ञव्यायाम मचस्वप्ननिवातशरणस्वेद: । 

- (अ, सं. ) 


आत्तेबक्षये यथोचितकालादर्शनमल्पता वा योनि- 
वेदना च | तत्र संशोधनमाग्नेयानां च॒ द्रव्याणां विधि 
बदुपयोग: | स्तन्यक्षये स्तनयोम्लोनता स्तन्यासम्भ- 
बोडल्पता वा । तत्र श्लेष्मवर्धनद्रव्योपयोग:ः | गर्भक्ष॒ये 
गर्भौस्पन्दनमनुन्नतकुक्षिता च ! तत्रप्राप्तबस्तिकालायाः 
ध्वीरबस्तिप्रयोगो मेध्यानज्नोपयोगश्चेति'॥ १६ ॥ 


स्त्री के आत॑व के क्षीण होने पर-उचित समय पर रजःस्नाव 
नहीं होना तथा होने पर अढ्पमान्ना में रज का निकलना 
तथा योनिवेदना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। आतैवक्षय में-- 
विरेचन और उत्तरबस्ति द्वारा संशोधन तथा तिर, उड़द, 
और सुरा आदि आग्नेय द्वव्यों का यथाविधि प्रयोग करना 
चाहिये | दुग्ध के क्षय होने पर-स्तनों में ढीलापन या झूरियों 
का पड़ना, दुग्ध का अभाव अथवा अल्प आना सादि छक्षण 
होते हैं। स्तन्यक्षय रोग में-कफवर्द्धक द्वव्यों जेसे अष्टवर्ग, 
विदारीकन्द, वाराहीकन्द, शतावर का प्रयोग करना चाहिये । 
गर्भ के क्षीण होने पर-गर्भ के स्पन्दुन का अभाव तथा माता 
की कुक्षि ( उद्र ) का उभार नहीं होना आदि लक्षण उत्पन्न 
होते हैं । ऐसी स्थिति में गर्भिणी के आठवां मास शुरू हो जाय 
तो क्षीरबस्ति का प्रयोग तथा मेध्य अज्ञ का सेवन करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

विमशः--आग्नेयद्र्यो पयोगो यथा-त्तत्र मत्स्यकुरुत्थाम्लति- 
लमाषसुराहिताः । पाने मृत्रमुदश्धच्चि दधि शुक्तञ्न भोजने ॥ स्तन्य- 
परिभाषा- रसप्रसादो मधु रः पक्वाहारनिमित्तजः ऋत्लदेहात्‌ स्तनो 
प्राप्य स्तन्यमित्यमिधीयते ॥ गर्भास्पन्दनेन--गर्भस्य स्पन्दनाभाव:, 
ईंपत्स्पन्दनं चिरात्स्पन्दनब्लेति त्रयो भावा गृझान्ते। गर्भक्षयचि- 
किस्सा--मेध्यान्नोपयोगः-मेधाय यज्ञाय हित॑ मेध्यं तदेवाज्न मेध्यान्रं 
क्षीरसर्पिछछागादिकमित्येतत्‌ ( हाराणचन्द्रः ), गर्भस्त्वामगर्भेगेति 
चरकः । तथा पयसां रसानाम।मगर्भाणां च॑ गर्भवंडिकरः, आमगर्भ- 
रसेन चारनीयात्‌, तानेव च तत्र भ्रष्टान्‌ भक्षयेत्‌। 

अत ऊध्यमतिधृद्धानां दोषधातुमलानां लक्षणं 
वद्यामः । वृद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवधनात्युपसेब- 
नाड्ूवति ॥ १७॥ | ) 

अब इसके पश्चात अतिवृद्ध वाताद दोष, रसरक्तादि 
धातु तथा विण्मूत्रादि सर्लों के लक्षण कहते हैं । इनकी वृद्धि 
इनकी उत्पत्ति करने वाले द्वव्यों के अधिक सेवन करने 
से होती है ॥ १७ ॥ - 

तत्र, बातबुद्धौ वाक्पारुष्यं काश्य काप्ण्य गात्रस्फु- 
रणमुष्णकामिता निद्रानाशोडल्पबलत्व॑ गंढवचरुत्व॑ च | 
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पित्तवृद्धो पीतावभासता सनन्‍्तापः शीतकामित्वमल्प- 
निद्रता मूच्छो बलहानिरिन्द्रियदौबेल्यं पीतविण्मृत्रने- 
त्रत्वं च | श्लेष्मबृद्धो शौकल्यं शेत्य॑ स्थैय्य गौरवमव- 
सादस्तन्द्रा निद्रा सन्ध्यस्थिविश्लेषश्व || १८॥ 

इनसें से वायु की वृद्धि होने पर-बोलने में ककंशता, शरीर 
की कृशता और कालापन तथा अद्ों में फड़कन, उष्ण आहार 
और विहार की इच्छा, निद्रानाश, बल की अल्पता तथा 
विष्ठा में गाढापन ये लक्षण उत्पन्न होते हैं | पित्त की इद्धि में- 
स्वचा का पीलापन या उस रोगी को सर्च दृश्यों में पीतिमा 
का भास होना, देह में सन्‍ताप, शीत आहार और विहार 
के सेवन की इच्छा, निद्वा का कम आना, कभी २ मूर्च्छा 
होना, शरीर के बल की हानि, इन्द्रियों की अर्थप्रहण में 
दुबंछता तथा विष्ठा, मूत्र और नेन्नों में पीलापन ये छक्षण 
उत्पन्न होते हैं । कफ की वृद्धि में-सनमस्त शरीर अथवा नख 
और नेन्नपककों में सफेदी दीखना, शीतल शरीर रहना, देह 
में स्थिरता, भारीपन, शारीरिक और मानसिक अवसाद, 
ग्लानि, तन्द्रा, निद्रा, संधि और अस्थियों में शिथिलता ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 

विमशः--“निद्रा इलेष्मतमोमवा? निद्राहेतुस्तमः, यदा तु 
मनसि क्लान्ते कर्मात्मनः क्लमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा 
स्रपिति मानवः ॥ अन्यच्च--ज्लेष्माबतेपु स्नोतस्सु श्रमादुपरतेष च | 
इन्द्रियेप स्वकमभ्यो निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ ( अ० सं० )। तन्द्रा 
लक्षणम्‌--इन्द्रियार्थेष्वसम्प्राप्तिगौरवं जुम्मणं क्लमः । निद्रा्त॑स्येव 
यस्येहदा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


रसो5तिवृद्धो हृदयोस्क्‍लेदं प्रसेक॑ चापादयति | रक्त 
रक्ताज्ञक्षितां सिरापूर्णत्तं च | मांस स्फिग्गण्डौष्ठो- 
पस्थोरुबाहुजद्दासु वृद्धि गुरुगात्रतां च | मेदः स्निग्धा- 
ज्वतामुद्रपाश्बेबद्धि कासश्वासादीन्‌ दौगेन्ध्य॑ च। 
अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्तांश्व । मज्जा सबौद्ध नेन्नगौरवं 
च | शुक्र झुक्राश्मरीमतिप्रादुभौव॑ च ॥ १४ ॥ 
रस की अधिक वृद्धि होने से--हृद्य में उत्कलेद'( मिच- 
लाहट ) तथा मुँह से छार का टपकना ये लक्षण होते हैं। 
अति वृद्ध रक्त--शरीर के अड्ग तथा नेत्रों में लालिमा और 
सिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता है। अधिक बढा हुआ 
मांस--नितस्व, गण्ड ( कपोल ), ओएछ्ठ, मृत्रेन्द्रिय, ऊरुप्रदेश, 
बाहु और जद्धाओं ( पिण्डलिकाओं ) में अधिक बृद्धि तथा 
शरीर में भारीपन पैदा करता द्वे । अधिक बढ़ी हुई मेदोधातु-- 
दरीर में अज्ञों की अधिक स्रिग्धता, उदर और पसवाड़ों की 
बृद्धि, कास, श्वास, शारीर में दुर्गन्धि ये छक्षण उत्पन्न करती 
है। अधिक वृद्ध अस्थि--चणकास्थियों तथा अधिदन्तों को 
उत्पन्न करती है। अतिदृद्ध मज्जा-शरीर के समस्त अड्ग तथा 
विशेषकर नेत्रों में ग्ुरुता उत्पन्न करती है। अधिक बढ़ा 
हुआ शुक्र-श॒क्राश्मरी तथा वीर्य का अधिक पात करता दहै॥१९॥ 
विमर्शः--अध्यस्थि-अधिकमस्थि अध्यस्थि । अस्थियों का 
- स्वाभाविक आकार से मोटा द्दोना इसे 859० ४०ए99 
कहते हैं । 
पुरीषमाटोप॑ कुक्षी झलं॑ चा। मूत्र मूत्रवृद्धि मुह- 
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मुंहुः प्रवृत्ति बस्तितोदमाध्मानं च । स्वेद्रुत्वचो दौगे- 
न्ध्यं कण्डूं च || २० ॥ 
अधिक वढी हुई विष्ठा-पेट में आदोप ( अफारा ) तथा 
शूल उत्पन्न करती है । अधिक वढ़ा हुआ मूत्र--मृत्रवृद्धि 
( ज्यादा मात्रा में मूत्र निकखछना अथवा 79$07००८७ ), बार 
वार मूत्र की प्रवृत्ति, बस्ति में सुई चुभोने की सी पीड़ा और 
आध्मान इन लक्षणों को पेदा करता है। अधिक मात्रा में वृद्ध 
स्वेद-त्वचा में दुर्गन्धि और खुजली उत्पन्न करता दै ॥२०। 
विमश:--आटोपो णझुडणुडाशव्दः, आध्मानरक्षणम्‌-साटेपर- 
मत्युम्ररुजंमाध्मातमुदरं भृशम्‌ | आध्मानमिति त॑ विद्याद्वोरं वात- 
निरोधजम्‌ ॥ आध्मान को ''ए7ए0४/ं/४5 कहते हैं । 
आत्तेवमज्ञमदमतिम्रवृत्ति दौगेन्ध्यं च | स्तन्‍्यं स्तन- 
योरापीनत्व॑ मुहुमुंह॒ः प्रवृत्ति तोदं च | गर्भो जठराभि- 
वृद्धि स्वेदं च || २१ ॥। 
आततंव के अधिक वढ़ने पर--अज्ञों में वेदना, रजःख्राव का 
अधिक होना और दोौर्वज््य उत्पन्न होता द्वै। अधिक पृद्ध 
दुग्ध-स्तरनों में स्थूछता, बार २ छुग्घ की अवृत्ति तथा स्तर्नो 
में सूई चुभोने की सी पीड़ा को करता है। बढ़ता हुआ उदर 
को बढाता है तथा पसीना पेंदा करता दै॥ २१ ॥ 
5 है 23 ८ ५ 
तेषां यथास्व॑ संशोधन क्षपणं च क्षयाद्विरुद्धः 
क्रियाविशेषेः प्रकुर्वीत ॥ २२ ॥ 
इन अधिक बढे हुये दोष, धातु और मर्लों का क्षय से 
अविरुद्ध यथाविहित विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन तथा 
क्षपण ( छ्वास या संशमन ) करना चाहिये॥ २२ ॥ 
विमरशञः--दोषों की चिकित्सा चरक में भी ऐसे ही दै। 
'चृद्धा: क्षपयितव्या:, क्षौणा वर्धयितव्या:, समाः पालनीयाः क्षपणं- 
वृद्धस्य तथा क्षपणं कतैव्यं यथाधन्यदोपषस्य धातोरव्वा बृद्धिः क्षयो वा 
न भवत्ति, ( चक्रः )। अविरुद्धक्रिया--छिल्नाविश्वादिमिर्वाु पित्त 
क्षौद्रफलत्रिकैः । कफ ग़ुडाद्ंकायेश्व जयेद्योषाविरो धिभिः ॥ 


पूबे: पूर्बोउ्तिबृद्धत्वादंघेयेद्धि परं॑ परम | 
तस्मादतिप्रवृद्धानां घातूनां हासन हितम्‌॥ २३॥ 

पूर्व पूर्व धातु अधिक बढ़ने से पर पर धातु को बढ़ाती है 
इसलिये,अति प्रवृद्ध धातुओं का घटाना हितकारी होता है ॥२३॥ 

विमहः--वाग्भटेषपि-पूर्वों वृद्ध: पर॑ कुर्यांद्‌ वृद्ध: क्षोणश्र 
तद्विधम्‌ । क्षपयेद्‌ इंहयेच्वापि दोषधातुमलान्‌ मिषक्‌। तावशावद- 
रोगः स्यान्नरों रोगसमन्वितः ॥ किन्तु उत्तर वृद्ध धातु अपने पूव 
की धातु को बढ़ाती है। तेन परो5पि बृद्धः पूर्व वर्धयति, तथा 
परोषपि क्षीणः पूर्व क्षपयति, तथा पूव॑ः क्षीणः पर क्षपयति । 


बललक्षणं बलक्ष यलक्षणं चात ऊध्वेमुपदेच्यामः | 

तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ 
खल्बोजस्तदेव बलमित्युन्यते, स्वशास्रसिद्धान्तात्‌॥२४॥ 
अब इसके अनन्तर बललक्षण तथा बलक्षय लक्षण का... 

वर्णन करते हैं-रसादिक तथा शु॒क्कान्त धातुओं के उत्कृष्ट : है 

सार भाग को 'ओज! कहते हैं तथा अपने शास्त्र के परिभाषा- 
जुसार उसी का दूसरा नाम “बल? है ॥ २४॥ जज 


४,५४५] 


दाशण है तथा बल काय है। ओज का रूप, रस और वर्ण होने 
से वह द्वव्य दै किन्तु बछ इसका कार्य है। केवल चिकित्सा की 
दृष्टि से काय॑ और कारण में अमेद्‌ कर के दोनों को एक ही 
मान लिया है । 


तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सबवेचेष्टास्वप्रति- 
घातः स्व॒र॒वर्णप्रसादो बाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणा- 
नामात्मकायेप्रतिपत्तिभवति ।। २५ ॥ 


इस बल से मांसधातु स्थिर तथा पुष्ट होती दै। मनुष्य 
सर्च प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है तथा उसका 
स्वर और वर्ण प्रसन्न ( निर्मल ) रहता है एवं बाह्य ( हस्तपा- 
दादि ) तथा आशभ्यन्तरिक मन, छुद्धि आदि कर्म और ज्ञाने- 
निद्रयां अपने २ कार्य को करने में उत्तमरूप से प्रवृत्त होती हैं २५ 
भवन्ति चात्र-- 
ओज: सोमात्मकं स्निग्धं शुकलं शीतं स्थिरं सरम्‌। 
विविक्तं सृदु सत्स्नं च प्राणायतनमुत्तमम्‌ ।। २६ |॥। 
देहः सावुयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम्‌ | 
तदभावाच्चशीयन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥| २७ ॥ 
ओज--सोमात्मक ( सौम्य ), स्निग्ध, शुक्ल, शीतवीय॑, 
स्थिर, प्रसरणशील, विविक्त अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणयुक्त, कोमछ, 
पिच्छिल और प्राणों का उत्तम आधार है। मनुष्यों का सर्व 
अवयवसयुक्त शरीर इस ओज से व्याप्त रहता दै । इस ओज का 
शरीर में अभाव हो जाने से मनुष्यों की देह विशीर्ण ( नष्ट ) 
हो जाती है॥ २६-२७॥ 
विमशंः--घरके ओजवर्णनं यथा--&दि तिष्ठतति यच्छुअं रक्त- 
मीषत्‌ सपीतकम्‌ । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति॥ 
अमरेः फलपुष्पेभ्यो यथा संञ्नियते मधु। तद्गदोजः शरीरेभ्यो -गुणेः 
संहियते नृणाम्‌ ॥ किसी ने ओज को उपधातु माना है--स्वेदो 
दन्तास्तथा केशास्तयेंवोजश्व सप्तमम्‌। इति धातुमवा शेया एते सप्तो- 
पधातवः | बाग्भट ने ओज को शुक्र का मर माना है--कफः 
पित्त मलः खेपु प्रस्वेदो नखरोम च । स्नेहोउक्षित्वग्विशामोजो 
धातूनां क्रशो मछा; ॥ ओज का स्थान--सर्च मत से हृदय है। 
तथापि वह रक्त के साथ सारे छरीर में ब्याप्त होकर रहता है। 
हृदयस्थमपि व्यापि तत्परं जीवितास्पदम्‌ | कुछ आचार्यों ने ओज 
के दो भेद किये हैं, पर और अपर | पर ओज--अष्टबिन्द्वात्मक 
होता है तथा उसका स्थान हृदय है किन्तु अपरभोज--अज्ललि 
परिमाणात्मक किंवा अर्धाझनलिपरिमाणात्मक होता है तथा 
वह हृदयाश्रित धमनिरयों में रहता है । प्राणाश्रयस्यौजसोष्षटो 
विन्दवों हृदयाश्रया: । अ्ष्टबिन्दुप्रमाणं तदीषद्रक्तं सपीतकम्‌ ॥ अशभि- 
सोमात्मकत्वेन द्विरूपं वर्णितन्न तत्‌॥ चरके चक्रपाणिः-एतेन द्विवि- 
धमोजो दरशेयति, परमपरमन्न | तत्राज्लिपरिमाणमपरमल्पप्रमाणन्तु 
परम्‌ | सति हि परे चापरे चौजसि परस्येति विशेषणं साथंक भवति 
न त्वेकरूपे | अर्धाजलिपस्मितस्यौजसो धमन्य एव हृदयाश्रिताः 
स्थानम्‌ | तथा प्रमेद्देड्धाअलिपरिमितमेवोजः क्षीयते नाष्टविन्दुकम्‌ । 
अस्य हि किद्चित्क्षयेषपि मरणं भवति प्रमेद्दे त्वोजःक्षये जीवत्येव । 
तावत्‌ । ओजःक्षयलक्षणमपि अर्धांलल्योज:ःक्षय एवं बोद्धब्यम्‌। 
ओजः शब्दश्न यथ्पि रप्तेषपि वर्तते, यदुक्त रसश्रौजः संख्यातः, 


सूत्रस्थानम्‌ 


विमशः--वस्तुतस्तु ओज और बल दोनों भिन्न हें जओोज इत्ति, तथापि इद्द सर्वधातुसारभोजोडमिधीयते । एतच्चौज उपधातुरूप॑ 
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केचिदाहुः । धातुर्दि धारणपोषणयोगाह्भवति, ऑजस्तु, देहधघारफमपि 
न देहपोषक॑ तेन नाष्टमो धातुरोजः | केचित्तु शुक्रविशेषमोज: प्राहु:, 
तच्च न मनः प्रीणाति । ओजसो दशगुणा:-शुरु शीत मृदु इलद्ष्णं 
बहुलं मधुरं स्थिरम्‌। प्रसन्न॑ पिच्छिलं स्निग्धमोजों दशगुणं स्मृतम्‌॥ 
पाश्चात्त्य विद्वानों ने स्वरूप और कारय के अनुसार ओज को निम्न 
भिन्न २ रूप से माना है। न॑ १ वृषणसार ( ]7/0778] 8९८६४- 
४07 ०0९ ६४४6 (९-४०७७ ) ने २ बीजकोपसार ([7६८:7०) 88५- 
7९४07 0 ६४९ ०४४7९) न॑ ३ अष्ठीलासार (?70504700 5€०7९० 
४०४ ) ने ४ पीयूषग्रन्थिसार (!४(०४४॥6) न॑ ७ जीवनीयद्वव्य 
( ए६४०ं४५ ) ने ६ अल्व्यूमीन ( 2]॥00०० ) न॑ ७ द्राक्षाश- 
करा ( 09९08०० ) | 


अभिषातात््‌ क्षयात्‌ को पाच्छी काढ-यानाच्छ मात्‌ क्ुघः। 
ओजः सडक्षीयते होम्यो धातुप्रहणनिःस्ततम | 
तेजः समीरितं तस्माहिसत्रंसयति देहिनः ॥ २८ ॥ 
चोट छगने से, धातुओं के क्षय से, क्रोध करने से तथा 
शोक, ध्यान ( चिन्तन ) और परिश्रम करने से तथा भूख के 
कारण ओज का क्षय होता है। इस तरह वायु से प्रेरित 
( समीरित 5 चछायमान ) तेज ( ओज >) धातुग्रहण स्थान्न 
अर्थात्‌ हृदय और धमनियों से निकल कर प्राणियों को अपने 
प्राकृतिक कार्यों से वच्चित कर देता द्वै ॥ २८ ॥ 
विमश:--धातवो गृह्मन्त एमिरिति धातुग्रहणानि वक्ष्यमाणानि 
स्नोतांसि तेभ्यो निःसतम्‌ । 
तस्य विसत्नंसो व्यापत्‌ क्षय इति लिद्वानि व्याप- 
ज्षस्य भवन्ति | सन्धिविश्लेषों गात्राणां सदन दोष- 
ज्यवन कियाउसजन्निशेधश्व विख्लंसे | स्तब्धगुरुगात्रता 
बातशोफो वण्णसेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्‍्ने | 
मूच्छो मांसक्षयो मोह: प्रलापो मरणमिति च क्षय ॥ 
व्यापन्न ( विकृृत ) हुए ओज के विस्लेंस, व्यापत्‌ और क्षय ये 
लक्षण होते हैं| विद्धंस में सन्धियों का विश्लेष ((29]0:0/४0/), 
शरीर के अज्ों में पीड़ा, चातादि दोषों का अपने स्थानों से 
ज्यचन ( अष्ट ) होना तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
क्रियाओं का ठीक नहीं द्ोना ये लक्षण होते हैं । ओज की 
व्यापत्‌ में- शरीर के अज्ञों का निश्चवक तथा भारी होना, 


चातिक शोथ, देह के वर्ण का बदुरना, ग्लानि, तन्द्रा और « 


निद्रा ये लक्षण होते हैं। ओज के क्षय में-मूच्छा, मांसक्षय, 
मोह, प्रछाप और मरण तक हो सकता दे ॥ २५ ॥ 


भवन्ति चात्र-- 


त्रयो दोषा बलस्योक्ता व्यापद्विस्ंसनक्षया: | 

-विश्लेषसादो गात्राणां दोषविस्लंसन अ्रसः | 

अप्राचुये क्रियाणां च बलविखंसलश्षणम्‌॥ ३० || 
व्यापद्‌, विस्तंस और क्षय ये बल ( ओज 9 के तीन दोष 

कहे गये हैं। अज्ञ या सन्धियों का विश्लेष तथा उनमें पीबा, 

वातादि दोषों का स्थानश्रष्ट होना, थकान तथा ज्ञानेन्द्रिय; 


कर्मेन्द्रिय और मल, मूत्र, श्वास, रक्तसंवहन आदि क्रियाओं 


की प्रद्ृक्ति न होना ये बलविस्तस के लक्षण दे॥ ३०॥ 


दि 


हर 
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गुरुत्व॑ स्तब्धताउच्धेषु ग्लानिवेणेस्य भेदनम्‌ | 
तन्द्रा निद्रा बातशोफो बलज्यापदि लक्षणम्‌ | ३१ ॥ 
. अड्डों में भारीपन, स्तब्धता तथा स्लानता, दरीर के वर्ण 
में भेद, तन्द्रा, निद्धा और वातिक शोफ ये वल्क्षय के लक्षण हैं 
मूच्छी सांसक्षयो मोहः प्रलापोउज्ञानमेव च | 
पूर्वोक्तानि च लिज्ञानि मरणं च बलक्षये | ३२॥ 
सूर्च्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान और पूर्वोक्त रत्षण 
तथा मरण ये वलक्षय के छक्षण हैं ॥ ३२ ॥ 
तत्र विज्लंसे व्यापन्ने च क्रियाविशेषेरविरुद्धेबल- 
साप्याययेत्‌ | इतरं तु मूढसंज्ञ वजयेत्‌ ॥| ३३ | 
इनमें से विज्नंस और व्यापद्‌ु की अवस्थाओं में विशेष 
क्रियाओं से जो कि शरीर के बछ, दोष और अप्नि के विपरीत 
न हों, रोगी के बल को बढाना चाहिये। ओजःक्षय के क्षीण 
संज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 
विमशः--क्रियाविशेषे:-जी वनीयौषधक्षौरर साथास्ततन्न भेषजस्‌ । 
( वाग्भट ) 
दोषधातुमलक्षीणो बलक्षीणोडपि बा नरः। 
स्वयोनिवर्धन॑ यत्तदन्ञपानं प्रकाइक्षति ॥ ३४ ॥ 
वातादि दोर्षो की क्षीणता, रसादि धातुओं की क्षीणता, 
विण्मू त्रस्वेदादि मर्लों की क्षीणता तथा बल ( ओज ) की 
क्षीणता में रोगी अपनी अपनी उध्पत्ति को करने वाले अन्न 
और पान की आकांक्षा करता है ॥ ३४॥ 
विमशेः--यवान्‌ मुद्गान्‌ हरेणूंश्न रूक्षज्ष लघु भोजनम्‌। 
कषायकद्धतिक्तन्न॒ वातक्षौणो<मिकाइश्षति ॥ तिलमाषकुलत्थादिपि- 
श्टान्नविकृति तथा । मस्तुशुक्ताम्लतक्राणि पित्तक्षीणस्तथा दधि ॥ मांस 
माहिषवाराहमाजं ग॒ुड्गुरूणि च' हशलेष्मक्षीणोउइमिलषति क्षीर- 
स्वप्नद्धीनि च ॥ इछ्ठुं मांसरसं मय मधु सर्पियुंडोदकम्‌ | असृढमांसं 
यवागूब्ब रसक्षीणोध्मिकादक्षति ॥ इत्यादि, शेषशछोका डल्हण- 
टीकायां द्रष्टन्या: । 
यद्यदाह्य रजातं॑ तु क्षीणः प्रा्थयते नरः। 
तस्य यस्य स लाभे तु त॑ त॑ क्षयसपोहति ॥ ३४ | 
क्षीण मनुप्य जिस जिस आह्वार की आकांक्षा करे उस उस 
प्रकार के आहार समुदाय के प्राप्त हो जाने से उसी क्षय का 
नाहछ हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
यस्य धातुक्षयाद्वायु: संज्ञां कर्म च नाशयेत्‌ | 
प्रश्चीणं च बल॑ यस्य नासौ शक्यश्रविकित्सितुम्‌ ॥३६॥ 
जिस रोगी के धात॒क्षय होने से वायु कुपित होकर संज्ञा 
तथा छारीरिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है और जिस रोगी 
का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल नष्ट हो गया हो 
उसकी चिकित्सा करना शकक्‍य नहीं है ॥ ३६ ॥ 


रसनिमित्तमेव स्थौल्यं काश्य च | तत्र श्लेष्मला- 
द्वारसेविनो5्ष्यशनशीलस्याव्यायामिनो द्वास्वप्नरत- 
स्थ चाम एवान्न रसो मधुरतरश्न शरीरमनुक्कामन्नति- 


स्नेहान्मेदों जनयति | तदतिस्थौल्यमापादयति | तम- 


९ न्ध्यक्रथः 
तिस्थूल छुद्रधास पिपासाह्व॒त्स्व प्रस्वेदगात्रदौर्ग न्ध्यक्रथ- 


सुश्रुतसंहिता 


खिल, 
४६०४०९५०५५९५९०४०५०१०१श्श्श्श्श्य्थ्ज्श्स्य्स्च्स्स्थ्स्ट्ट्स्स्स्सट 


नगात्रसादंगगदूदत्वानि क्षिप्रमे बाविशन्ति, सौकुमायौ- 
न्मेदसः सर्वेक्रियास्वसमर्थ; कफमेदोनिरुद्धमागत्वा- 
घाल्पव्यवायो भवति आवृतमागगत्वादेव शेषा घातवों 
नाप्यायन्तेडत्यथेमतोइल्पप्राणो भवत्ति, प्रमे हूपिडकाज्व- 
रभगन्दरविद्रधिधातविकाराणामन्यतमं प्राप्य पत्न॒त्वमु- 
पयाति | सबे एब.चास्य रोगा बलवन्तो भवन्त्यावृतमा- 
गत्वात्‌ स्तोतसाम्‌ , अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत|॥३७॥ 


आहार रस के कारण द्वी मलुष्य में स्थूछता तथा कृशता 
उत्पन्न होती है। कफवर्द्धक्ध आहार सेवन करने वाले, 
अध्यशन ( भोजन के ऊपर भोजन ) करने वाले, व्यायाम 
नहीं करने वाले तथा दिन में शयन करने का स्वभाव वाले 
सलुष्य का ठीक तरह से नहीं पचा हुआ अधिक मधुर आमरस 
समग्र शरीर में भ्रमण करता हुआ अतिस्निग्ध होने से मेदो- 
धातु को उत्पन्न करता है तथा वह उत्पन्न मेदोधातु शरीर को 
अधिक स्थूल बना देती दे। इस तरह अधिक स्थूल हुये 
मनुष्य में छुद्दश्वास, पिपासा, क्षुधाधिक्य, निद्वा, स्वेद, शरीर 
में दुर्गन्धि, सहसा श्वास का रुक जाना, अज्गों की पीडा या 
थकान और गद्दद्‌ वाक्‌ ( अध्यक्तवचन ) ये छक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं । मेदोधातु के सुकुमार होने से वह मनुष्य सर्वप्रकार 
की शारीरिक चेष्टाओं ( क्रियाओं ) में असमर्थ हो जाता है। 
कफ और मेदोधातु से श॒ुक्रवह ख्ोतसों के निरुद्द हो जाने 
से स्त्नी-सम्भोग करने सें अधिक समर्थ नहीं होता है तथा 
अन्य रसादिवाहक ख्रोतर्सों के मार्ग भी आब्ृत ( घिरे हुये ) 
हो जाने से शेष उत्तरोत्तर धातुएं अधिक पुष्ट नहीं होती हें 
जिससे वह रोगी अल्प जीवनशक्ति वांछा हो जाता है। 
जीवन शाक्ति व्याधिक्षमता ( 7777079 ) के अल्प हो 
जाने से वह व्यक्ति प्रमेह, प्रमेह पिडका, उचर, भगन्दर, विद्रधि 
और वातविकार इन रोगों में से किसी एक रोग को प्राप्त कर 
रत्यु को प्राप्त होता है । मेद्‌ से रसादिवाहक स्रोतसों के 
मार्ग अवरुछ होने से प्रायः सभी रोग बलवान होते हैं 
इसलिये मेदोधातु को बढ़ाने बाले सभी आहार-विहार आदि 
कारणों को परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


विमर्शः--अध्यशनलक्षणम्‌--'भुक्तस्योपरि भोजनमध्यशनम! 
किंवा--अजीणणे भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते । क्रथनलक्षणम्‌-- 
श्वासरोधो हि योघ्कस्मात्‌ स॒ क्राथः क्रथनन्न तत । क्षद्रभ्नास- 
लक्षणम्‌ू-किब्चिदारभमाणस्य यस्य श्रात्तः प्रवतंते । निषण्णस्यैत्रि 
शान्तिन्न स क्षुद्र शतिसंज्ञितः ॥ अतिस्थौल्यस्याष्टो दोषा:-अतिरथू- 
लस्य तावदायुषो हासो जवोपरोधकच्छूव्यवायता, दौरब॑ल्यं, दौग॑न्ध्य॑ 
स्वेदाबाधः, क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगन्नेति भवन्त्यष्टी दोषाः । 


उत्पन्न तु शिलाजतुगुग्गुलुगामृत्रत्रिफलालोहर- 
जोरसाझ्जनमधघुयवमुगदुको रदूषकश्यामाको द्वालकादीनां 
विरुक्षणच्छेदनीयानां द्रव्याणां विधिवदुपयोगो ठ्या- 
यामो लेखनबस्त्युपयोगश्रेति ॥ ३६॥ 


अतिस्थौलय रोग के उत्पन्न हो जाने पर शुद्ध शिलाजीत, 
शुद्ध गुग्गुल्, .गोमृत्र, त्रिफलाचूर्ण, छौहमस्म, रसाअन, शहद) 
यव, मूंग, कोरदूषक (कोदोधान), श्यामाक, उद्दालक (कुटह) 


अधष्यायः १५ ] 


आदि विरूक्षण और छेदनीय पदार्थों का यथाविधिं सेवन 
करना चाहिये तथा व्यायाम और लेखन बस्ति का प्रयोग 
करना हितकर है ॥ इ८॥ 


विमशः--रसाजनपरिचयः--दावीक्वा थसम॑ क्षोरं पादं पकत्वा 
यदा घनम्‌ । तदा रसाजन ख्यात॑ नेत्रयोः परम दितम्‌ ॥ अन्यच्- 
रसगर्भ रसाअनम्‌ । 'उद्दालकान्नं विरुक्षणीयानाम? (चरक)। छेद- 
नलक्षणं यथा-इिलिष्टान्‌ू कफादिकानू दोषानुन्मूलयति यद्वलात्‌ | 
छेदनं तथथ। क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ ( शाद्लंधघर )। लेखन- 
वस्तिपरिचयः--त्रिफलाक्वाथगो मूत्र क्षैद्रक्षार समन्विता: । ऊपकादि- 
प्रतीवापा बस्तयो लेखनाः स्मृताः॥ चरके स्थोल्यहराः सामान्यो- 
पायाः--शुरु चापतप॑णं श्रेष्ठ स्थूछानां क्पणम्प्रति । वातघ्नान्यक्नपा- 
नानि इलेष्ममेदोहर।णि च ॥ रूख्षोष्णा बस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्वतै- 
नानि च। प्रजागर ब्यवायन्न व्यायाम चिन्तनानि च॥ स्थौल्य- 
मिच्छन्‌ परित्यम््तुं क्रमेणामिप्रवर्धयेत्‌ ॥ व्यायामनित्यो जीर्णाशी 
यवगोधूमभोजन: । सन्तपंणऋतैर्दों पे: स्थौल्यं मुक्त्वा विमुच्यते ॥ 


तत्र पुनवौतलाहारसेविनो5तिव्यायामव्यवायाध्य- 
यनभयशोकध्यानरात्रिजागरणपिपाशाक्षुत्कषायाल्पाश- 
नश्रश्नतिभिरुपशोषितो रसधातुः शरीरमननुक्रामन्नल्प- 
त्वान्न प्रीणाति. तस्मादतिकाश्य भवति, सो5तिकृशः 
छुत्पिपासाशोतोष्णवातवर्ष भा राह नेष्वसहिष्णु वो त रो ग- 
प्रायोइलपप्राणश्व क्रियासु भवति, श्वासकासशोषप्ली- 
होद्राग्निसादगुल्मरक्तपित्तानामन्यतममासाद मरण- 
मुपयाति | सबे एवं चास्य रोगा बलवन्तो भवन्त्यल्प- 
प्राणत्वात्‌ । अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत्‌ ॥। ३६ ॥। 
वातवर्धक द्वृव्यों का भोजन करने वाले, व्यायाम, स्त्री- 
सम्भोग, अध्ययन, भय, चिन्ता, ध्यान, रात में जागना, 
प्यास, क्षधा, कषायरस और थोड़ा भोजन इत्यादि कारणों से 
उपशोषित रस धातु शरीर में पूर्ण रूप से भ्रमण नहीं करती 
है. तथा अछ्ष्पप्रमाण में होने से शरीर को पुष्ट नहीं करती है 
जिससे उस मनुष्य का छारीर अंध्यन्त कृश हो जाता है। वह 
अत्यन्त कृश मनुष्य-छुधा, पिपासा, शीत, उच्ण, वायु, वर्षा 
और भारवदन में असमर्थ होकर वातरोगों से प्रायः पीडित 
तथा सर्व प्रकार के कार्यों में अहपशक्ति वाछा हो जाता है। 
इस प्रकार का मनुष्य-श्वास, कास, शोष, प्लीहाबदि, उद्र- 
वृद्धि, अग्निमान्य, गुढम, रक्तपित्त इनमें से किसी एक रोग 
को प्राप्त कर मर जाता है। उसकी प्राणशक्ति ( ०००४४ ) 
अहफ होने से सर्व प्रकार के रोग बलवान होते हैं इसलिये 
शरीर को क्ृश करने वाले आदह्यार-विहारादि कारणों का 
परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


उत्पन्ने तु पयस्याउश्वगन्धाविदारिगन्धाशतावरी- 
बलाउतिबलानागबलानां मधुराणामन्यासां चौषधीना- 
मुपयोगः,  क्वीरद्धिघरतमांसशालिषष्टिकयवगोधूसानां 
च, दिवास्वप्नत्रह्म चयेव्यायामबृंहणबस्त्युपयोगग्रेति ॥ 
काइये रोग उत्पन्न हो जाने पर-जक्षीरकाको छी, अश्वगन्ध, 
विदारीकन्द, शतावर, खिरेंटी, अतिबला, नागवलछा, तथा अन्य 
सघुर रस वाली ओषधियों का प्रयोग करना चाहिये |. इनके 


5३ 


अतिरिक्त दुग्ध, दृही, घी, मांस, शाछी और सांढी चावल, 
जौ, गेहूं इनका सेद्न तथा दिन में शयन, व्रह्मचय, व्यायाम 
और बूंहण (बलूवरद्धूक) बस्ति का उपयोग करना चाहिये॥४०॥ 


विमशः--चरक में सद्चःक्षीण तथा चिरक्षीण ऐसे कृश के 
दो भेद कर चिकित्सोपदेश किया है। तेपां सन्तप्॑ण तज्शेः 
पुनराख्यातमौषधम्‌ । यक्तदात्वे समर्थ स्यादभ्याले वा तदिष्यतें ॥ 
सचःक्षीणो हि सथो वे तपंणेनोपचीयते । नें सन्तपणाभ्यासाबचिर- 
क्षीणस्तु पुष्यति ॥ देद्दाश्िदोषमेषज्यमात्राकालानुवर्तिना | कार्य 
मत्वरमाणेन भेषजं चिरदुर्वले ॥ हिता मांसरसास्तस्मै परयांसि च 
घृतानि च। स्नानानि वस्तयोप्म्यब्वातर्पणास्तर्पणाश्व ये ॥ स्वप्नों 
हषेः सुखा शय्या मनसो निवृतिः शमः। नवाज्नानि नवं म्य॑ 
आम्यानूपौदका रसाः ॥ स्निग्धमुद्वतैनं स्नान॑ गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ | 
शुक्लवासो यथाकाल दोपाणामवसेचनम्‌ ॥ रसायनानां वृष्याण 
योगानामुपतेवनम्‌ । हत्वाइतिकार्यमादत्ते नृणामुपचय परम्‌ ॥ अखि- 
न्तनाच् कार्याणां ध्रुव सन्तर्पणेन च । स्वप्नप्रस्भाश्च नरो वराह शव 
पुष्यत्ि ॥ बृंहणवस्तिः--बुंहणद्रव्यतः क्वायैस्तत्कस्कस्नेहसेन्धवेः | 
युक्ता: खजप्र मथिता बस्तयों बुंदणा मताः ॥ 

यः पुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शरी 
रमनुक्रामन्‌ समान्‌ धातूनुपचिनोति, समधातुत्वान्म- 
ध्यशरीरो भवति स्वक्रियासु समथेः छ्लुत्पिपासाशीतो- 
द्णवषोतपसहो बलवांम्य | स सततमनुपालयितव्य- 
इति ॥ 9१ ॥। 

जो मनुष्य दोनों प्रकार के साधारण द्वव्य अर्थात्‌ न 
अधिक रूक्ष ( वातवर्धंक ) तथा न अधिक बुंदण( कफ 
चर्द्धक ) द्वव्यों का सेवन करता हो उसका अज्नरस शरीर में 
परिभ्रमण करता हुआ समान मात्रा में धातुओं की वृद्धि या 
पोषण करता है तथा समधातु द्वोने से मध्य शरीर वाला तथा 
सर्व प्रकार की चेष्टाओं ( कायों ) को करने में समर्थ होता 
है. एवं छुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, वर्षा और धूप को सहन 
करने वाला तथा बलवान होता है। ऐसे मध्यशरीरी मनुष्य 
का द्वितकारक आहार-विहार द्वारा सद। रक्षण करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 


विमशं--रक्षणं चैव मध्यस्य कुवीत सतत मिषक्‌। (सु० )। 
दिनचयी निशाचयांमृतुचर्या ययोदिताम्‌। आचरन्‌ पुरुष: स्वस्थः 
सदा तिष्ठति नानन्‍्यथा ॥ 


भवन्ति चात्र-- 
अत्यन्तग्ितावेती सदा स्थूलकशों त्षरो। 
श्रेष्ठो मध्यशरीरस्तु ऋशः स्थूलात्त पूजितः ॥ 8४२॥ 
अधिक स्थूछ और अधिक्र कृश महुष्य सदा अति गहित 
माने गये हैं किन्तु मध्यशरीर का मनुष्य श्रेष्ठ हे। इन दोनों 
में भी स्थूल की अपेक्षा कृश मनुष्य अच्छा होता है॥ ४२ ॥ 


विमशः--यथ्यपि उक्त दोनों प्रकार के कक सदा रोग 
अस्त होने से गहित माने गये हैं। सततव्याधितावेतावतिस्थूल- 
कृशौ नरौ | सततं चोपचर्यों हि कषणैईंहणैरपि ॥ (चरक)। किन्तु 
कृश की अपेक्षा स्थूल निन्दित है क्योंकि इसकी चिकित्सा 
विरद्ोपकृस होने से कद़िन है। जैसे यदि लंघन का प्रयोग 


न्‍ 


और यदि बृंहण का उपयोग करें तो वात तथा अश्नशान्त 
होंगे किन्तु समेदोधातु बढ़ जायगी। स्थौव्यकाइरयें वर॑ कार्य 
समोपकरणो हि तौ। यथुभौ व्याधिरागच्छेत्‌ स्थूलमैवातिपीडयेत्‌ । 
(चरक )। काइय॑मेव वर स्थौल्यान्नहि स्थूलस्य भेपजम्‌ | बूंह॒र्ण 
लंधनं नालमतिमेदो&ग्निवातजित्‌ ॥ मधुरस्निग्धसौहित्यैय॑त्सौख्येन 
च नश्यति | क्रशिसा स्थविमाछत्यन्तं विपरीतनिषेतणः ॥(अ०सं०)। 


दोषः प्रकुपितो धातून्‌ क्षपयत्यात्मतेजसा | 
इद्धः स्वतेजसा वहिरुखागतमिवोदकम्‌ ॥ 8३ ॥ 
मिथ्या आहार-विहारादि से कुपित दोष अपनी शक्ति से 
रस-रक्तादि धातुओं को नाश कर देता है जेसे कि इन्धनादि ले 
बढ़ी हुई चूल्हे की अस्‍्नि अपने तेज से उखा ( थाली ) के जल 
को नष्ट कर देती है ॥ ४३ ॥ 


बेलक्षण्याच्छ रीराणामस्थायित्वात्‌ तथैव च | 
दोषधातुमलानां तु परिमाणं न वियते॥ ४४॥ 
प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होने 
से एवं अस्थायी होने से वातादि दोष, रसादि धातु और 
विण्मृत्रादि मर्लों का निश्चित परिमाण (तौल ) नहीं हो 
सकता है ॥ ४४ ॥ 
विमर्शः--वातादि प्रकृति, रक्तादिसार, संहनन, ऊंचाई, 
मोटाई, वय और भारादिसहन में प्रत्येक मनुष्यों के भ्रमाण 
में वेलक्षण्य होता है। चरक ने यद्यपि शरीर के दोषधातुओं 
का प्रमाण लिखा है किन्तु वह प्रायिक है, उसमें घट-बढ़ होती 
रहती है । दशोदकस्याज्षलयः, नवान्जलयः पूर्वस्याह्मरपरिणाम- 
धातोः अष्टी शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, घट इलेष्मणः, पश्नच पिप्तस्य, 
चत्वारो मूत्रस्य, श्रयो वसायाः, द्वौमेदसः, एको मज्जांयाः, मस्ति 
ष्कस्यार्धाआलि:, शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव इलेध्मिकस्यौजस- 
इति | (च० शा० अ० ७ ) | तत्परं प्रमाणममिज्ेयम्‌। तन्च 
वृद्धिहासयोगितकर्यमेव । ते सर्वे एव धातवों मलाख्याः ग्रसादा- 
ख्याश्व रसमलाम्यां पुष्यन्तः स्वमानमनुवर्तन्ते यथावयःशरीरम्‌ । 
(च० सू० अ० २८ )। 
एपां समत्व॑ यज्चापि भिषग्मिरवधायेते | 
न तत्‌ स्वास्थ्यादते शक्‍्यं वकक्‍तुमन्येन हेतुना ॥2४॥ 
चे्यों के द्वारा दोष, धातु और मर्लों को समता का जो 
वर्णन किया जाता है उसका स्वास्थ्य-के सिवाय अन्य किसी 
हेतु से दिखाया जाना या कहा जाना अशक्य है॥ ४५॥ 
विमरशः--जिस तरह पाश्चात्त्यों ने स्वस्थ पुरुष के शरीर 
का तापक्रम, नाड़ी की गति, श्वाससंख्या, रक्त का भार 
( 80०0 77०७४ए० ), मूत्र की ज्ञारीयता, आपेक्षिक गुरुत्व 
आदि निश्चित लिखकर स्वस्थ के पहचान का निश्रित स्टेण्डर्ड 
काथम किया दै तद्गत्‌ वैधकशास्त्र में स्वास्थ्यलक्षणों के सिवाय 
आरोग्यता या स्वस्थता का दृर्शक अन्य नाप-तौल, बाट-बटखरे 
नहीं हैं । रोगस्त दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता। विकारों धातु- 
: बैषम्यं साम्य॑ प्रकृतिरुच्यते | ुखानां कारणं समः। 


दोषादीनां व्वसमतामलुमानेन लक्षयेत्‌ | 
अप्रसन्नेन्द्रियं वीदय पुरुष कुशलो भिषक्‌ ॥ ४६ ॥ 


कुशल चेच्य मनुष्य को अप्रसन्नेन्द्रिय देख कर दोष, 
धातु और मर्लों की असमानता को अजुमान से जान लेवे १४६॥ 
स्वस्थस्य रक्षणं कुय्योदस्वस्थस्य तु बुद्धिमान | 
क्षपयेद्‌ बुंहयेच्वापि दोषधातुमलान्‌ भिषक्‌ | 
तावद्याबद्रोगः स्यादेतत्साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ४७॥। 
बुद्धिमान चिकित्सक स्वस्थ पुरुष की द्विताहार-विहारादि 
द्वारा रक्षा करे तथा अस्वस्थ ( रोगी ) हुये मनुष्य के दोष, 
धातु और मर यदि बढ़ गये हों तो उन्हें घटावे तथा घट 
गये हों तो उन्हें बंहित करे । इस कर्षण-ब्ब'हण क्रिया को 
मनुष्य के रोगरहित द्वोने तक करते रहना चाहिये। दोषों के 
साम्य का लक्षण वच्यमाण श्लोकोक्त है॥ ४७ ॥ 


समदोषः समाग्निश्व समधातुम लक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियम ना: स्वस्थ इत्यमिधीयते || ४८॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने दोषघातुम लक्षयब्रू- 
डिविज्ञानीयो नाम पद्चद्शोड्ध्यायः ॥ १४ ॥ 
-+४$अन्‍वीडकेज - 


वात, पित्त और कफ इन दोषों की समता, पश्चमह्दाभूतों 
की पांच, सप्तधातुरओं की सात और तेरहवीं जाठंर इन अभप्नियों 
का समान रहना तथा रस-रक्तादि धातुओं और विप्मृत्र- 
स्वेदादिमलों की पोषण, धारण तथा निर्गमनादि क्रियार्ओों का 
समान होना एवं आत्मा, इन्द्रिय और मन की प्रसन्नता 
ये बातें जिसमें विद्यमान हों उसे स्वस्थ कट्दा जाता है ॥ ४८॥ 
इत्यायुर्वेद्तरवप्रदी पिकाभाषायां दोषधातुमछत्तयवृद्धि- 
विज्ञानीयो नाम पद्चद॒शो<्ध्यायः॥ १७॥ 
>>णडफेपेवीीक - 


बोडशो5्ध्याथः । द 


अथातः कण्णव्यधबन्धविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
अथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर “कर्णव्यधवन्धविधि! नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्र॒त 
के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णों विध्येते | तो षष्ठ 
मासि सप्तमे वा शुक्लपक्षे प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूत्तेः 
नक्षत्रेषु करतमज्जलस्वस्तिवाचन धाव्यझ्क कुमारधराह्ल 
बा कुमा रमुपवेश्य बलक्रीडनकेः प्रलोभ्याभिसान्त्वयन्‌ 
भिषग्‌ वामहस्तेनाकृष्य कण देवकृते छिद्रे आदित्यक- 
रावभासिते शनेः शनेदृक्षिणहस्तेन ऋज़ु विध्येत्‌। 
प्रतनुक सूच्या, बहलमारया, पूव॑ दक्षिण जज 
वा कुमायो: | ततः पिचुवत्ति प्रवेशयेत्‌ ॥ ३॥ 
रक्षा और भूषण के लिये बालक के कानों का वेधन करमा 
चाहिये। छुठे या सातवें मास में, शक्लपक्ष की उत्तम तिथि, 
करण, मुह्ृत्त और नक्षत्र में मज़्छाचरण तथा स्वस्तियाचन 
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अध्यायः १६ ] 
करके धाय की गोद में या बालक॑ की देखभाल करने वाले 
मनुष्य की गोद में बच्चे को बिठाकर बालकोचित खिलौनों 
से आक्ृष्ट ( श्रकोमित ) कर त॒तलछी बोली में सान्त्वना देते 
हुये वेच्य अपने वामहस्त से उस बच्चे के कान को खींचकर 
देवक्ृत छिद्न के सूय-किरणों द्वारा दिखाई देने पर धीरे धीरे 
दक्षिण हस्त से उस देवकृत छिद्र में सीधा वेधन करना 
चाहिये | यदि कर्ण पतला हो तो सूई से तथा मोटा हो तो 
आरा से वेधन करना चाहिये। बच्चे के प्रथम दृत्षिण कर्ण 
में तथा बच्ची के अ्रथम वामकर्ण में वेधन करें उसके अनन्तर 
कर्णछिद्व में रुई की बत्ती या डोरा लगा देना चाहिये ॥ ३॥ 
विमशः--कर्णव्यधप्रयो जनम्‌--कर्णव्यथे कृते वालो न ग्रहै- 
रमिभूयत्ते | भूष्यते तु सुख यस्मात्कायेस्तत कर्णयोग्य॑धः ॥ यद्यपि 
कर्णव्यधेन ब्रणिनि बाले रक्षोभय भवति तथापि तदब्पकालूं 
प्रतिकत्तेग्यमू, तेन चिरकालरक्षार्थ तदल्पं व्यपधत एवं। चक्रः। 
कर्णव्यधकालः--इसमें अनेक मत हैं। १-षद्सप्ताष्टममासेषु 
नौरुजस्य शुभेषुनि । (अ० स०)। २-मासि पष्टे सप्तमे वाध्प्यष्टमे 
मासि सत्वरे | कर्णवेध॑ प्रशंसन्ति पुष्टयायु:भ्रीविदडये ॥(घर्मशा०)। 
इ-नाय॑ जन्मकालादूर्ध्व॑ किन्तु संवत्सरादेमाँद्रपदाथः पष्ठो मासों 
माधः सप्तमः फाल्गुनस्तयोम॑ध्ये एकस्मिन्निति ( छल्हणः )। 
४-“कर्णों हिमागमे विध्येत” ( बाग्भटः )। प्रायः शीतकाल में 
प्राणियों का वल उत्तम होता हैं तथा ब्रण में पाक, होने का 
भय भी बहुत कम रहता है तथा न्रणरोपण शीघ्र होता है। 
इसी दृष्टि से भायुवंद्‌ ने भी शिशिर या हिम का समय ही 
प्रदास्त साना है। कुमारधारछूतणस्‌--अभियुक्तः सदाचारो 
नातिस्थूलो न लोछपः । कुमारधारः कतंव्यस्तत्राद्यो वालचित्तवित्‌ ॥ 
( अ० सं० )। कर्णवेधनस्थानम्र-मध्यतः कर्णपीठस्य किदब्निद्‌- 
गण्डाशयम्प्रति। जरायुमात्रप्र5छन्ने रविरइम्यवभालिते॥ विध्ये- 
दवक्वते छिद्रे" *“( अ० सं० )। कर्णपाली का मध्यभाग जो 
सूर्य की किरणों की तरफ करके देखने से अत्यन्त पतछा और 
सिरादिवर्जित हो वह श्रेष्ठ है। पिचुवति--आजकछ सुवर्णकार 
से कर्णवेधन कराके बच्चों के कान में उसी वक्त बड़ादिमिश्र 
धातु की कड़ी पहना दी जाती है तथा नारियल का तेल दिन में 
दो बार कर्णछिद्र स्थान पर लगाते हैं । 'ततो वर्ति प्रवेश्य सम्य- 
ग्विड्म|मतैलेन परिषेचयेत्‌ ।? 
शोणितबहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति जानी- 
यात्‌ | निरुपद्रवतया तद्देशविद्धमिति ॥ 8 ॥ 
यदि वेधन करने से रक्त का अधिक स्राव तथा पीड़ा 
हो तो अन्यदेशविद्ध समझना चाहिये और किसी तरह का 
उपद्व न हो तो उस देवकृतछिद्र में वेधन हुआ समझना 
चाहिये ॥ ४॥ 
विमशः-- सिरा और धमनी में वेधन से रक्तल्लाव तथा 
वातसूत्र ( ७:४० ) में वेधन हो ने से वेदना होती दे अतः 
वेधन के समय उनका परिद्दार करें | 
तत्राशेन यहष्छया विद्धास सिरासु कालिकाममे- 
रिकालोहितिकासूपद्रवा भवन्ति | तत्र, कालिफायां 
ज्यरो दाहः ख्यथुरवेद्ना च भव॒ति | ममेरिकायां वेदना 
ज्वरो प्रंथयश्व | लोहितिकायां मन्यास्तम्भापतानक- 
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सूत्रस्थानम्‌ 


६४ 

अज्ञ मनुष्य अपनी इच्छा से देवकृत छिद्धका 'ध्यान न 
रखकर कालिका, मर्मरिका और लोहितिका सिराओं में जब वेधन 
करता है तब उपद्गव .उत्पन्न होते हैं ।कालिका में वेधन होने से 
ज्वर, दाह, शोथ और वेदना उत्पन्न होती द्वै। ममरिका में 
वेधन होने से वेदना, ज्वर और ग्न्थियां उत्पन्न होती हैं तथा 
लोहितिका में वेधन होने से मन्‍्यास्तम्भ, अपतानक, शिरोग्रद्द 
और कर्णशूलछ उत्पन्न होता है। इनमें यथायोग्य चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५॥ 


विमशः--शरीर के किसी भी विभाग या स्थान में घमनी 
( 576४५ ), सिरा ( ०४० )और वातसूत्र ( [7९:८९ ) निश्चित 
होते हैं । यहां पर यद्यपि तीनों को सिरा कह्दा है किन्तु अशुद्ध 
रक्तवाहक वाहिनी 00, ग्रेस के कारण नील या कृष्ण वर्ण 
की होती है अतः कालिका से सिरा तथा ओक्सिजन के कारण 
लाल रक्त को वहन करनेवाली धमनी होती है अतः लोद्ितिका 
से 47५८:५ और मर्मरिका से ?१०:४८ या वातसूत्र का अहण 
करना चाहिये | सिस, धमनी वेधन से रफ्तस्नाव तथा वातसूत्र 
में वेधन होने से. वेदुना होती है। ज्वर, शोथ आदि उपद्रव 
वेधनकृत चन्रण में बिकारी जीवाणुओं के प्रविष्ट होने से 
उत्पन्न होते हैं । यदि स्थान की पूरी सफाई तथा वेधन करने की 
खूचिका का पूर्ण विशोधन और सिरा, धमनी, वातसूत्रों का बचा 
कर वेधन किया जाय तो ज्वर, शोथ, वेदनादि कोई भी उपद्गव 
नहीं हो सकते हैं। 


छिष्टजि्मा प्रशस्तसूचीव्यधाद्वाढ्तरवत्तित्वादेषस- 
मुदायादप्रशस्तव्यधाद वा यत्र संरम्भो वेदना वा भवति 
तत्र वर्त्तिमुपहत्याशु मघुकेरण्डमूलमश्लिप्ठायवतिलक- 
ल्केसंधुघृतप्रगाढेरालेपयेत्‌ तावद्याबंत्‌ सुरूढ इति। 
सुरूढं चेन पुनर्विष्येत्‌। विधानन्तु पूर्वोक्तमेव ॥ ६ ॥ 
धाररहिंत या खुरद्री तथा टेढी और अप्रशस्त धातु 

की बनी हुई सूची के द्वारा वेघन करने से या अधिक 
मोटी बत्ती के कान में रखने से किंवा दोषों के प्रकोप से अथवा 
ठीक तरह से वेधन न होने से जहां पर संरम्भ ( शोथ ) या 
बेदना उत्पन्न हो तो कर्णदत्तवर्ति को हटा कर शीघ्र ही सुलेठी, 


॥्कन्पन्‍कफफफ कफ ककया 


| ए्रण्ड की जड़, मजीठ, यव और तिल इनके कक में शहद 


और घृत अधिक मात्रा में मिला कर रोहण होने तक प्रतिदिन 
आलेप करना चाहिये। रोहित हुये कण का पुनः योग्य 
स्थान पर वेधघन करना चाहिये। वेधन करने की विधि 
पू्ववत्‌ ही है॥ ६ ॥ 

तत्र सस्यग्विद्धमामतैलेन परिषेचयेत्‌ अ्यहात्यय- 
हाथ वर्ति स्थूलतरां दुद्यात परिषेक च तमेव ॥ »॥ 

योग्य वेधन हो जाने पर तिज्जी के के ते से त्रण का 
परिसेचन करना चहिये तथां तीन २ दिन के अन्तर से रूई 
की वर्तिका उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट कर आमतैल से सेचन करते 
रहना चाहिये ॥ ७ ॥ । 

अथ व्यपगतदोषोपद्रवे कर्ण वर्धनाथ लघुषधेनक 
कुयोत्‌ ॥ ८ ॥ । 

दोष और ज्वर-शोफादि उपद््ों के क्षान्त होने पर कण- 


६8 


सुश्नुतसंहिता 
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छिद्गव को बढ़ा करने के लिये छोटे छोटे वर्धनकों का उपयोग 
करना चाहिये॥ < ॥ 

विमशः--कान के छिद्धको धीरे धीरे बड़ा करने के लिये 
नीस की सींक उत्तरोत्तर बढ़ा कर कान में पहनाते हैं इसे 
वर्धनक कहा है। “अपामार्ग॑निम्बकार्पांसादीनां काष्टानामन्यतमस्य 
अथवा सीसकादिघटितां पतृर॒पुष्पाक्ृति कुर्यात ॥ ( डढ्दणः ) 


एवं विवर्धितः क्णेश्छियते तु द्विघा ब्ुणाम्‌। 
दोषतो वाउभिघाताद्दा सन्धानं तस्य मे खणु ।६।। 
कभी २ इस प्रकार से विवर्धित कर्ण दोषों के प्रकोप से 
अथवा आघात ( चोट ) लगने से दो भागों में विभक्त होकर 
फट जाता है अतः उसके सन्धान करने की विधि का 
श्रवण करो ॥ ९॥ 


तत्र समासेन पम्चदशकण्णबन्धनाकृतयः | तद्यथा- 
मिसन्धानक उत्पलभेद्यको बल्छरक आसह्लिसो गण्ड- 
कणे आहार्यो निर्वेधिमो व्यायोजिसः कपाटसन्धिको5- 
द्वेकपाटसन्धिकः सडक्षिप्तो हीनकर्णो बल्लीकर्णो यष्टि- 
कण: काकौष्ठक इति ॥ १०॥ 
इस काय के लिये कर्णसन्धान करने की संक्षेप से पन्द्वह 
विधियां होती हैं जेसे--नेमिसन्धानक, उत्पछमेग्क, वच्चूरक, 
जासज्ञिम, गण्डकर्ण, आहाय, निर्वधिम, उव्यायो- 
जिम, कपाटसन्धिक, अधकपाटसन्धिक, संक्षिप्त, हीनकर्ण, 
वच्लीकर्ण, यष्टिकर्ण और काकौष्ठक ॥ ३० ॥ 


तेषु,. प्रथुलायतसमोभयपालिनें मिसन्धानकः | 
वृत्तायतसमोभयपालिरुत्पलभेद्यकः | हस्ववृत्तसमोंभ- 
यपालिवेल्द्रकः | अभ्यन्तरदीर्ेकपालिरासन्लिमः । 
बाह्मदीघंकपालिगंण्डकर्णः | अपालिरुभयतो5प्याहा- 
य्येः | पीठोपमपालिरुभयतः क्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्वे- 
धिमः | स्थूलाणुसमविषमपालिव्योयोजिमः | अध्य- 
न्तरदीघेंकपालिरित राल्पपालि: कपाटसन्धिकः | बाह्य- 
दीघैंकपालिरितराल्पपालिरधेकपाटसन्धिक: । तत्र 
दशैते कर्णबन्धविकल्पाः साध्याः | तेषां स्वनामभिरेवा- 
क्रतयः प्रायेण व्याख्याताः: ॥ ११ ॥ 
इनमें यदि कर्णपाछि के दोनों भाग मोटे फेले हुये हों तथा 
समान हो तो नेमिसन्धानक बन्ध का उपयोग करना चाहिये। 
जिसकी दोनों कर्णपाल्यां गोल, दीर्घ तथा समान हों तो 
उत्पलभेथ्यक् बन्ध का उपयोग करें । छोटी, गोल और 
समान दोनों कर्णपालियाँ होने पर वल्ल््‌रकबन्ध बांधना चाहिये 
जिसकी गीतरी एक कर्णपाली दीर्घ हो तो वहां आसह्निम बन्ध 
बांधे | यदि बाहर की कर्णपाली दीर्घ हो तो गण्डकर्ण बन्ध 
बांधे । जत्र दोनों ओर कर्णपालियां न हों तो आहाय॑ बन्धन 
काम में छाना चाहिये | यदि दोनों कर्णपालियां मूल से द्वी 
छिन्न हों तो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके निर्वेधिम 
बन्धन बांधना चाहिये। यवि पालि का एक भाग स्थूलक दो 
तथा दूसरा अणु ( सूचम ) हो, एवं एक समान और दूसरा 


विषम हो तो वहां व्यायोजिंग बन्धन बांधना चाहिये। जहाँ एक 
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पाली भीतर से लम्बी हो तथा दूसरी पाली अछप हो .तो 
कपाटसन्धिक बन्धन उपयुक्त होता है। यदि कर्णपाली का 
बाहरी भाग दी्घ और भीतर का अलप हो तो अधैकपाथ्सन्धिक 
बन्धन श्रेष्ठ है। इस तरह कर्णसन्धान के ये दस भेद्‌ साध्य 
होते हैं। इनकी प्रायः अपने नाम से ही आक्ठतियां व्याख्यात 
समझनी चाहिये ॥ ११॥ 

विमर्शः--कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुहर के दोनों तरफ 
जो कुछ २ उंभार होते हैं उन्हें पुन्निका, ट्रेगस तथा एण्टि ट्रेगस 
( एए४2०७ ४00 ७7४ ४7०28०७ ) कहते हैं। 


सब्लडिप्तादयः पद्चासाध्याः | तत्र शुष्कशष्कुलिरु- 
व्सन्नपालिरितराल्पपालिः सब्लिप्तस । अनधिष्ठान- 
पालिः पर्यन्तयोः ध्लीणमांसो हीनकणे: | तनुविषमाल्प- 
पालिवेज्लीकर्ण: । ग्रथित॒सांसस्तब्धसिरासन्ततसूर्म- 
पालियेष्टिकणं: । निर्माससट्ठिप्ताआाल्पशोणितपालिः 
काकौष्ठक इति | बद्धेष्वपि तु शोफदाहरागपाकपिडका- 
स्तावयुक्ता न सिद्धिमुपयान्ति ॥ १२॥ 

संक्षित,, हीनकर्ण, वज्लीकर्ण आदि शेष पांच बन्धन 


असाध्य होते हैं। इनमें बाह्य पाली का शष्कुली भाग सूख 
गया हो तथा पाली का भाग नष्ट हो एवं दूसरा भाग भी 


अल्प हो गया हो तब संक्षिप्त बन्ध का उपयोग करें। जहां 


पर पाली का अधिष्ठान ही न हो तथा गण्ड के दोनों तरफ 
बाह्मयभाग में मांस क्षीण हो वहां हीनकर्ण बन्ध में छाना 
चाहिये । यदि पाली पतली, टेढी-मेढी और अलप हो तब वही- 
कर्ण बन्धन बांधना चाहिये | जहां पाली के मांस सें गांठ पढ़ 
गई हों, सिराएं कुटिल या स्तब्ध हो गईं हो और पाली छोदी 
हो वहां यध्किर्ण बन्धन कार्य में लाना चाहिये। यदि पाली 
मांसरद्वित, संक्षिप्त अग्रभाग चाली तथा अढप रक्त युक्त हो तो 
काकौष्ठक बन्धन प्रयुक्त करें। इस तरह इन बन्धरनों के करने 
पर भी शोथ, दाद्द, लालिमा, पाक, पिडकाएं और प्यादि का 
स्राव होने लग जाय तो सनन्‍्धान में कार्यसिद्धि प्राप्त 
नहीं होती दे ॥ १२ ॥ 

विमर्शः--कर्णशष्कुली बाह्यकर्ण का भाग दै जिसमें खत्ियाँ 
बालियां पहनती हैं । प्रायः इसी को छोग 'कान? कहते हैं। 
यह शुक्तिसद्श होता है इसे पिना या आरीकुला ( 7?। (४७ 0६ 
509०९ ) कहते हैं तथा यह तरुणास्थि ( कार्टिलेज ) का 
बना होने से कुछ कड़ा प्रतीत होता द्ै। इसके नीचे का जो 
मुझायम लटकता हुआ भाग है जिसका वेघन कर बच्चों को 
सोने या चांदी की मोती युक्त या छालयुक्त कड़ियाँ पहनाते 
हैं और स्त्रियां टोटियाँ, कर्णफूछ या छोंग पहनती हैं इसे 
कर्णपाली या लौर ( 7.0००८ ०१ 7787 ) कहते हैं। 


भवन्ति चात्र-- 


यस्य पालिद्यमपि कर्णस्यथ न भवेदिह | 
कणेपीठं समे मध्ये तस्य विदृध्वा विवर्धेयेत्‌॥ १३॥॥ 


जिस महुष्य के कान में दोनों पाली न हों उसके कण" 
पीठ के मध्य के समान स्थान में वेधन करके वर्धन करना 
चाहिये॥ १३ ॥ | 


हर 
3 


जे 


अष्यायः १६ ] 


६७ 


बाह्मायामिह दीघोौयां सन्धिराभ्यन्तरों भवेतू। 
आशभ्यन्तरायां दीघोयां बाह्यसन्धिरुदाह्नतः ॥ १४ || 
बाहर की कर्णपाली रूम्बी हो तो भीतर की ओर सन्धान 
करना चाहिये एवं यदि भीतरी कर्णपाली लम्त्री हो तो बाहर 
की ओर सन्धान करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
एकेब तु भवेत्‌ पालिः स्थूला प्रथ्वी स्थिरा च या | 
तां द्विधा पाटयित्वा तु छिक्तवा चोपरि सन्धयेत्‌ ॥१४॥॥ 
यदि किसी मनुष्य की मोटी, चौड़ी और स्थिर एक ही 
पाली हो तो उसे बीच से चीरकर ऊपर की ओर जोड़ देना 
चाहिये ॥ १५॥ 
गण्डाहुत्पाव्य मांसेन सानुबन्धेन जीवता | 
कणपालीमपालेस्तु कुयौन्निरलिख्य शास्रवित्‌ ॥ १६ |। 
यदि किसी मनुष्य के पाली न हो तो शाख्ज्ञ वेद्य गण्ड- 
अदेश ( कपोछूस्थल ) से जीवित तथा कुछ सम्बन्ध रखे हुये 
मांस को लेकर उसकी कर्णपाली बनावे ॥ १६॥ 


विमशंः--गण्डस्थान से मांस का कुछ सम्बन्ध रखने से 
उसका रक्तसब्चार तथा स्परशांदि अवस्था बनी रहेगी। यह 
आहाये वन्ध का सन्धान है। इसे ( 8९५० ए8500 0ए९:- 
४५४०॥ ) कहते हैं। 


* अतोषन्यतमं बन्ध॑ चिकीषु रत्ो पहरणीयोक्तो पस- 
स्थ॒तसम्भारं विशेषतश्चात्रोपहरेत्‌ , ुरामण्डं क्षीरसु- 
दक धान्याम्लं कपालचूणंख्वेति | ततोउद्धनां पुरुष वा 
अधितकेशान्तं लघु भुक्तवन्तमाप्तेः सुपरिग्रहीत॑ च 
कऋत्वा बन्धमुपधाय्ये छेद्यमेथ्ललेख्यव्यधनेरुपपन्नेरुप- 
पाय कर्णशोणितमवेक्ष्य दुष्टमदुष्ट वेति । तत्न बातदुष्टे 
धान्याम्लोष्णोदकाश्यां, पित्तदुए शीतोद्कपयो भ्यां,श्ले- 
ध्मदुष्टे सुरामण्डोष्णोद्काश्यां प्रक्षाल्य कर्णों, पुनरव- 
लिख्यानुन्नतमहीनमविषमत्ध॒ क्णसन्धि सन्निवेश्य, 
स्थितरक्तं सन्दध्यात्‌ | ततो मधुघृतेनाभ्यज्य पिचुप्लो- 
तयोरन्यतरेणावगुण्छ्य सूत्रेणानबगाढठमनतिशिथिलद्ध 
बदुध्वा कपालचूर्णनावकीय्यौ चारिकमुपदिशेदू छिल्रणी- 
योक्तेन च विधानेनोपचरेत्‌ || १७॥ 

उपर्युक्त बन्‍्धनों में से किसी एक बन्धन को करने की 
इच्छा वाला वेद्यसर्जन प्रथम “अग्नरोपहरणीय” अध्याय में 
वर्णित आवश्यक सामग्री का सन्नय करे। विशेषतया सुरामण्ड, 
दुग्ध, जल, काली और टूटे-फूंटे मिद्ठी के बतंन का सद्दीन 
चूर्ण पास में रखें फिर स्री या पुरुष जो हो उसके शिर के बालों 
को ठीक तरह से पीछे की ओर बांध कर हक्‍का भोजन करा 
के द्तिषी उपचारकों या उसके बन्घुओं द्वारा पकढ़वा कर 
जो - बन्धन छगाना हो उसका निश्चय करके छेदन, भेदन, 
लेखन और वेधन इनमें से जो उचित क्रिया हो उसे करके 
कान के रक्त को देखकर निर्णय करे कि यह रक्त दूषित है 
या दूषित । थदि वायु से दूषित रक्त हो तो काजी और 
गरम जल से, पित्त से दूषित रक्त हो तो ठण्डे पानी तथा 
दुग्ध से तथा कफ से दूषित हो तो सुरामण्ड और गरग जल 


से कानों को प्रक्षालित कर पश्चात्‌ उस स्थान का लेखन कर्म 
करके कर्णसन्धि को नं ऊँचे, न नीचे और न विषम रखकर 
रक्तल्नति के बन्द होने पर सन्धान कर देना चाहिये। फिर 
शहद और घृत लगाकर पिचु (रुई ) या ओत ( कपड़े ) 
से ढककर डोरे सेन अधिक गाढा तथा न अधिक शिथिऊक 
बांधकर कपाल का चूर्ण छिड़क कर आह्ार-विद्दार का उपदेश 
करना चाहिये तथा 'द्वि्॒रणीय अध्याय! में कहे हुये विधान के 
अनुसार उपचार करना चाहिये ॥ १७॥ 


भवति चात्र-- 


विघट्टन॑ द्वास्वप्नं ठयायामसमतिभोजनम्‌ | 
व्यवायमपिसन्तापं वाक्श्रमन्थ विवजयेत्‌ ॥ १८॥ 

कर्ण का किसी के साथ विघट्टन, दिन में शयन, व्यायाम, 
अतिभोजन, ख्त्रीसम्भोग, अप्नि या सूर्य का ताप तथा अधिक 
भाषण पुव॑ं अन्य प्रकार का परिश्रम ये सब वर्जित करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

विमर्श :--किसी किसी पुस्तक में इस श्लोक के पश्चात्‌ 
'आमतैलपरीषेक॑ त्रिरात्रमवचारयेत्‌। ततस्तैलेन संसृष्ट त्यहाद- 
पनयेत्‌ पिचुम्‌? ॥ यह पाठाधिक्य है । 

न चाशुद्धरक्तमतिश्रवृत्तरक्त क्षीणरक्त वा सनन्‍्द- 
ध्यात्‌ | स हि बातदुष्टे रक्ते रूढोडपि परिपुटनवान। 
पित्तदुष्टे दाहपाकरागवेदनावान्‌ श्लेष्मदुष्टे स्तब्घः 
कण्ड्मान्‌ | अतिग्रवृत्तरक्ते श्यावशोफवान्‌ | क्षीणो5- 
ल्पमांसो न वृद्धिमुपेति ॥ १६ ॥ 


बन्धन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता 
हो, या अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा रक्त बह्भुतत 
कम निकलता द्वो तो सन्धान नहीं करना चाहिये। क्‍योंकि 
वात॒दुष्ट रक्त में सन्‍धान करने से रोपित होने पर भी 'परिपोट! 
रोग हो जाता है, पित्तदुष्ट रक्त में रूढ होने पर दाह्द, पाक, 
राग और वेदना ये उपद्वव होते हैं तथा कफ से दूषित रक्त में 
सनन्‍्धान करने से स्तब्धता तथा खुजली होती दै। अधिक 
रक्त की प्रवृत्ति की अवस्था में सन्‍्धान करने से वह स्थान 
काला या नीला तथा शोथयुक्त हो जाता है। रक्त की क्षीणा- 
वस्था में सन्‍्धान करने से मांस कम रहने के कारण सन्धान 
करने पर भी उसकी वृद्धि नहीं होती है ॥ १५ ॥ 
विमश--परिपोटरोगलक्षणम्‌-सौकुमायाच्िरोत्सष्ट. सहसा$ 
मिप्रवर्तते । कणंशोफो भवेत्‌ पाल्‍यां सरुजः परिपोटवान्‌ू ॥ 
आमतैलेन त्रिरात्र परिषेचयेत्‌। त्रिरात्रा्व पिचु 
परिवतंयेत | स यदा सुरूढो निरुपद्रवः सवर्णा भवति 
तदेन शनेश्शने रमिवद्धयेत्‌ | अतोडन्यथा संरम्भदाहपा- 
करागवेदनावान्‌ ; पुनश्छिययते वा ॥ २०॥ 
तिद्डी के कच्चे तेल द्वारा तीन दिन तक परिषेक करना 
चाहिये। प्रत्येक तीसरे दिन पिचु का परिवर्तन करना 
चाहिये । इस तरह से जब वह ठीक तरह से रोपित हो जाय 
तथा कोई उपबव्रव भी पैदा न हो एवं उस स्थान की त्वचा 
का रज्न अन्य त्वचा सदरश हो जाय तब उसके छिद्र को 
वर्धनक द्वारा धीरे २ बढ़ाना चाहिये। इसके विपरीत करने से _ 


द्८ 


संरम्भ ( शोथ ), दाह, पाक, राग और वेदना होती है अथवा 
फिर फट जाता दै ॥ २० ॥ 

अथास्याप्रदुष्टस्यामिव्धेनाथसभ्यज्ञ: | तद्यथा-- 
गोधाप्रतुद्विष्किरानूपौदकबसामज्जानो पयः सर्पिस्तैलं 
गौरसषेपजं च यथालाभं सम्भ्॒त्याकौलकबलाउतिब- 
ला5नन्ता5पामार्गाश्वगन्धाविदा रिगन्धाक्षीरशुक्लाजल- 
शुकमधुरवरगपयस्याप्रतिवाप॑ तेल॑ वा पाजयित्वा स्वजु- 
शुप्तं निद्ध्यातू ॥। २१ ॥ 

अब शुद्ध कर्णपाली की वृद्धि के लिये अभ्यड्ग का प्रयोग 
लिखते हैं-जेसे गोधा, प्रतुदू, विष्किर, आनूप तथा जलीय 
प्राणियों की वसा और मज्णा, दुग्ध, घत, श्वेत सरसों का 
तेल यथालाभ अहण कर आकड़ा, मदार, बछा, अतिबरा, 
सारिदा, अपासार्ग, असगन्ध, विदारीगन्ध (शालपर्णी ), 
क्षीरविदारी, जलश॒क-शेवाल, ज्षीरकाकोली और मधुरादिगण 
की ओषधियों के कहक के साथ पाक करना चाहिये। अथवा 
अकांदि ओषधियों के कक्क को तिलू-तैल के साथ पाककर 
सुरक्षित रख देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
स्वेदितोन्मर्दितं कण स्नेहेनेतेन योजयेत्‌ | 
अथाजुपद्रवः सम्यग्‌ बलवांश्व बिबद्धंते ॥ २२॥ 

प्रथम स्वेदन कर्स करके पश्चात्‌ इस तेंऊ को कान पर 
लगाकर मर्दून करें । इस तरह इस तेल के प्रयोग से बिना 
उपद्वव हुये ठीक तरह से कर्ण बलवान्‌ होकर बढ़ता है ॥२र।॥। 
यवाश्वगन्धायष्ट य हेस्तिलैश्ोहत्तेनं हितम्‌ । २३ ॥ 


जौ, असगन्ध, सुलेटी और तिल इन्हें पानी के साथ 
पत्थर पर महीन पीस कर कान पर उबटन करना हितकारी 
होता है ॥ २३ ॥ 


शताबवरयश्वगन्धाभ्यां पयस्यैरण्डजीवनेः | 
तल विपकक सक्षीरमभ्यद्वात्‌ पालिवद्धनम्‌।। २४ ॥ 
शतावर, असगन्ध, क्षीरकाकोली, एरण्ड के बीज (छिलके 
रहित ) अथा जीवनीय गण की ओषधियां इनके कल्‍ल्क तथा 
दुग्ध के साथ यथाविधि तिल-तेर का पाक कर उसका 
अभ्यह्ञ करने से पाली की वृद्धि होती है ॥ २४ ॥ 
ये तु कर्णा न बद्धन्ते स्वेद्स्नेहो पपादिताः । 
तेषामपान्नदेशे तु कुय्यात्‌ प्रच्छानमेव तु | 
बाह्यच्छेदं न कुर्बीत व्यापदः स्युस्ततो भुवा;॥२४॥। 
जो कान उकच्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन और उद्धर्तन तथा 
अभ्यड्ग करने से नहीं घढ़ते हों उनके लिये अपाइ्न अदेश 
में प्रच्छान करना चाहिये। कर्ण के बाद्मग्रदेश में प्रच्छान 
नहीं करना चाहिये क्‍योंकि वहां सिरादि मर्म होने से निश्चित 
ही अनेक व्यापदें (आन्ध्य, दृष्टिनाश आदि)उत्पन्न होती हैंरण 
बद्धमात्रं तु यः कर्ण सहसेवाभिवर््धयेतू | 
आमकोशी समाध्मातः क्षिप्रमेब विम्युच्यते ॥२६॥ 
थदि कर्णपाली का सन्धान करने के बाद द्वी उसे सहसा 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय तो पाली आम होने से शीघ्र ही 
श्ोथयुक्त होकर वहां से गिर जाती है ॥ २६॥ 


छुश्ुतसंहिता 


जातरोमा झुब॒त्मों च श्लिष्टसन्धिः समः स्थिरः | 
सुरूढोब्वेदनो यश्वथ त॑ कण वर्धेयेच्छुनें! ॥२७॥ 
जब कर्ण पर वाल उत्पन्न हो जाय तथा छिद्र अच्छा हो 
और सन्धि जुड़ गईं द्वो एवं कर्णपाली समान तथा स्थिर हो 
गई हो तथा वहां के न्नण का भल्ली भांति रोहण हो गया हो 
तथा पीड़ा भी नहीं होती हो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस 
कान का योग्य उपायों द्वारा वर्धन करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


अमिताः कर्णबन्धास्तु विज्ञेयाः कुशलेरिद । 

यो यथा झुविशिष्टः स्यात्त तथा बिनियोजयेत्‌ ॥ २८॥ 
कर्णपांछी का सन्‍्धान करने के लिये शास्त्र में अनेक वनन्‍्ध 

होते हैं अत एव जहां पर जो बन्ध ठीक तरह से प्रतीत हो 

वहां उस का प्रयोग करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


कर्णपाल्यामयाज्मुणां पुनवेद्रयामि सुश्ुत ! | 
कण पाल्याँ प्रकुपिता वातपित्तकफाडयः || २६ | 
द्विघा वाउप्यथ संस्ृष्टाः छुवेन्ति विविधा रुजः | 
बिस्फोट: स्तब्धता शोफः पाल्यां दोषे तु वातिके॥।३०॥ 
दाहविस्फोटजनन शोफः पाकश्न पेत्तिके | 
कण्ड्ूः सम्धयथुः स्तम्मो गुरुत्वव्व कफात्मके ॥ ३१॥ 
हे सुश्रुत ! अब मैं मलुष्यों वे कर्णपाली में होने घाले रोगों 
को कहता हुं । मिथ्या आहार-बिहार से वात, पित्त और कफ 
ये कुपित हो कर एथक्‌ एथक्‌ , दो दो मिलकर या तीनों मिल 
कर कर्णपाली में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जसे 
कर्णपाली में वायु के कुपित होने पर विस्फोट, स्परशज्ञानाभाव 
और शोथ उत्पन्न होता है। पाली में पित्त कुपित होने पर दाह, 
विस्फोट का प्रादुर्भाव, शोथ और पाक उत्पन्न होता है। पाली 
में कफ के कुपित होने पर कण्ड्ू, शोथ, कान की जकड़ाहट तथा 
भारीपन ये रोग उत्पक्त होते हैं ॥ २५-६१ ॥ 
यथादोष॑ च संशोध्य कुय्यौत्तेषां चिकित्सितम्‌ | 
स्वेदाध्यद्गपरीषेकेः प्रलेपास ग्विमोक्षणे: ॥ ३२ ॥ 
सद्ठी क्रियां बृंहणीयैयेथास्वं मोजनेस्तथा । 
य एव वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कत्तुमहेति ॥ ३३॥ 
उक्त प्रकार के रोगों में दोषों के अनुसार प्रथम शोधन 
करके पश्चात्‌ स्वेदन,' अभ्यद्र, परीषेक, प्रलेप और रक्तमोत्रण 
से चिकित्सा करनी चाहिये। इसके अत्तिरिक्त अन्य झदु क्रियाएं 
तथा यथायोग्य बंहणीय भोजन का प्रयोग करें | इस प्रकार 
जो जानता है वही दोषों की चिकित्सा कर सकता है ॥३२-३३॥ 


अत ऊध्व नामलिज्लेबेत्ये पाल्यामुपद्रवान। 

उत्पाटकश्वोत्पुटकः श्यावः कण्ड्युतो श्शम्‌॥ ३४॥ 

अब मन्थः सकण्डूको ग्रन्थिको जम्बुलस्तथा | 

स्रावी च दाहवांग्यैच ःइण्वेषां क्रमशः क्रियाम्‌ू ॥ ३५॥ 
अब इसके अनन्तर कर्णपाली में उपद्रवरूप में होने वाले 

रोगों के नाम तथा उनके छच्ण कहते हैं । उत्पाटक, ड़ 


और श्याव ये अत्यन्त कण्डूयुत होते हैं। अवमन्थ, सकण्डक, 


ग्रन्थिक, जम्बुछ, स्रावी तथा दाहवान ये १० पाली के उपग्रव 
हैं। इनकी यथाक्रम से चिकित्सा कहता हूं उसे सुनो ॥३४:३५॥ 


अध्यायः १६ ] 

अपामागं! सजरसः पाटलालकुचत्वचो | 

जत्पाठ के प्रल्षेपः स्यात्तेलमेमिश्व पाचयेत्त ॥ ३६ |। 
उत्पाटक रोग में आंधी झाडा, राछ, पाटलका, बदृहल की 

त्वचा इन्हें सम प्रमाण में जल के साथ पीस कर प्रलेप करना 


चाहिये अथवा इन्हीं द्वव्यों के कल्क् से तैंड पका कर लगाना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 


शम्पाकशिग्रपूतीकान्‌ गोधामेदोडथ तद्ठसाम्‌ । 

वाराहं गव्यमैणेयं पित्त सर्पिश्व संसजेत्‌। 

लेपमुत्पुटके दय्यात्तेलमेभिश्व साधितम्‌॥ ३७ ॥ 
उत्पुटक रोग में अमऊूतास, सद्दजन, करक्ष, गोह की चरवी 

और चसा तथा सूकर, गाय और हरिण इनका पित्त तथा घृत 

उचित प्रमाण में लेकर सबको महीन पीस कर लेप करना 

चाहिये। अथवा इन्हीं से यथाविधि बनाया हुआ तैल लगाना 

चाहिये ॥ ३७ ॥ 

गौरी सुगन्धां सश्यामामनन्तां तण्डुलीयकमू | 

श्यावे प्रलेपनं दद्यात्तेलमेभिश्व साधितम्‌॥ ३१८ ॥। 
इ्याव नामक रोग में हरिद्वा, सुगन्धबाला, अनन्तमूल 


और चौलाई की जड़ इन्हें पीस कर प्रलेप करें अथवा इनसे 
सिद्ध किया हुआ तैल लगावें ॥ ३८ ॥ 


पाठां रसाञ्जनं क्षौद्रं तथा स्यादुष्णकाञलिकम्‌ | 
याल्लेप॑ सकण्ड्के तेलमेमिश्व साधितम्‌॥ ३६ | 
सकण्डूक रोग में पाठा, रसोंत, शहद, उष्ण कांजी इनका 


सुतस्थानम्‌ 


६६ 


लेप छगाना चाहिये, अथवा इन्हीं से सिद्ध किया हुआ 
तेल छगाना चाहिये॥ ४३-४४ ॥ 


ग्रन्थिके गुटिकां पूथ स्लावयेदवपास्य तु | 

ततः संन्धवचूणन्तु घृष्टवा लेपं प्रदापयेत्‌॥ ४४५ ॥! 
अन्यिक उपद्रव में प्रथम शस्त्र से ग्रन्थि को चीर कर उसमें 

से रक्तादि को सत्रवित कर देना चाहिये उसके अनन्तर सेन्धव 


लवण द्वारा घबंण करके उसी का जलूपिष्ट लेप लगा देना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 


लिखित्वा तत्‌ ख़त घृष्टवा चूणेलोॉपरिस्य जम्बुले | 
धरेण प्रतिसायेंनं छुद्ध॑ संरोपयेत्ततः ॥ 2६ ॥ 
जम्बुल उपद्र॒व में प्रथम लेखन कम से रक्तादि का स्नावण 
करके लोध के चूर्ण द्वारा घंण कर दुग्ध से श्रत्ालित करके 
यथाविधि शुद्ध होने पर रोपण क्रिया करनी चाहिये ॥ ४६॥ 
मधुपर्णी मधूकमन्ध सघुक॑ सघुना सह। 
लेप: स्नाविणि दातव्यस्तेलमेमिश्व साधितम्‌॥ 8४७॥ 
स्नावी उपद्रव में गिलोय, महुआ के फूल'या छाल और 
मुलेठी इनको शहद के साथ पीस कर लेप छगाना चाहिये । 
अथवा इन्हीं द्वव्यों से सिद्धू किया हुआ तेल लूगाना चाहिये ४७ 
पद्चवल्के: समधुक पिष्टेस्तेश्य घृतान्विते: | 
जीवकायेः ससपिष्केदेद्ममानं. प्रलेपयेत्‌ू ॥ 95॥ 


पत्चवढकर्ों को मधु और घृत के साथ पीस कर अथवा, 
जीवनीय गण की ओषधियों को घृत के साथ पीसकर दाहयुक्त 


लेप करना चाहिये एवं इन्हीं से सिद्ध किया हुआ तैल लगाना | अदेश पर लेप करने से वह शान्त हो जाता है ॥ ४८॥ _ 


चाहिये ॥ ३५ ॥ 


त्रणीभूतस्य देय॑ स्यादिदं तेल॑ बिजानता ॥ ४० ॥ 
सधुकेक्वीरकाकोलीजीवकाञेविपाचितम्‌ । 
गोधावराहसपोणां बसाः स्युः ऋृतबुंहणे ॥ ४१॥ 

इस उपद्बव के साथ न्नण उत्पन्न हो जाय तो वच्य- 
माण तेल का प्रयोग करना चाहिये। मुलेठी, क्षीरकाकोली 
और जीवनीय गण की ओषधियों से पकाया हुआ तेल लगाना 
चाहिये और जहां पाली छुष्क हो रही हो तो गोधा, सुंकर 
तथा सप॑ की बसा के द्वारा उसका बृंहण करना चाहिये॥४०-४१॥ 


प्रलेपनमिद॑ दद्यादवसिच्यावमन्थके । 
प्रपौण्डरीक मघुक समज्ञां घवमेव च॥ ४२॥ 
अवमन्धक उपद्वव में प्रथम अवसेचन ८ प्रद्चान ) करके 


कमल, मुलेठी, मजीठ या लज्जाडु और घव इनका लेप अथवा | 


इन्हीं से पकाया हुआ तैंल लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


तलमेभिश्व सम्पक्क श्णु कण्ड्मतः क्रियाम्‌ | 

सहदेवा विश्वदेवा अजाक्षीरं॑ससेन्धवम्‌ || ४३ ॥ 

एतेरालेपन॑ दद्यात्तेलमेमिश्व साधितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अब यहां से कण्डू की शान्ति के लिये चिकित्सा का वणन 

करते हैं, उसे द्वे सुधुत ! तुम सुनो । सहदेवी, विश्वदेवा (नांग- 

बला ), बकरी दुग्ध और सेन्धव छबण इन्हें पत्थर पर पीस 


विश्लेषितायास्त्वथ नासिकाया- 
वच्ष्यामि सन्धानविधि यथावत््‌। 
नासाप्रमाणं प्थिवीरुहाणां 
पत्र ग्रहीत्वा त्ववलम्बितस्य ॥ 8६ ॥ 
तेन प्रमाणेन हि गण्डपाग्ो- 
दुत्कृत्य बद्ध त्वथ नासिकाग्रम। 
विलिख्य चाशु प्रतिसन्द्धीत 
तत्‌ साधुबन्धेमिंषगप्रमत्त: || ४० ॥ 
छुसंहितं॑ सम्यगतो यथाव- 
न्नाडीहयेनामिसमीक्ष्य ब्दुध्वा | 
प्रोन्ननय चेनामवचूणयेत्त 
. पतन्नयष्टीमघुकाझनगम् 
सब्छाद्य सम्यक्‌ पिचुना सितेन 
तेलेन. सिश्चेद्सकत्तिलानाम्‌ | 
घृतञ्व पाय्यः स नरः सुजीर्ण 
र्रग्घो विरेच्यः स यथोपदेशम्‌॥। ४२ ॥ 
रूठख़ सनन्‍्धानसुपागतं स्यात्‌ 
दद्धंशेषन्तु पुननिझन्तेत्‌ | 
हीनां पुनवेठेयितु यतेत 
:. समाच्ल क्षुयोदतिवृद्धमांसाम॥ ५३॥ 


॥ ५१॥ 


रोग के द्वारा था किसी शज्नु के द्वारा 
पर उसको जोड़ने की विधि का यथावत्‌ वर्णन करता हूं। 
छिन्न नासिका के बराबर किसी बृक्त का पत्ता ले कर उसके 
बराबर ही कपोल से कुछ सम्बन्ध रखते हुये चर्मयुक्त मांस 
काट कर कटे नाक के अग्मभाग का विलेखन करके उस स्थान 
पर वह मांस लगा कर सूई से सीवन कर्म करके बन्धन लगा 
कर सावधानी पूर्वक शीघ्रता से जोड़ देवे । उसके पश्चात्‌ नासा 
के रन्ध्रों में दो एरण्डनाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा 
कर दोनों का जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक नासिका की तरह 
देख कर बन्धन लगा देना चाहिये। पश्चात्‌ उस पर छाल 
चन्दन, मुलेठी और रसोंत का महीन चूर्ण छिड़कना चाहिये । 
फिर श्वेत पिचु ( रूई या चख ) से ढक कर तिलों के तैछ से 
वार बार सेचन करते रहना चाहिये |; पूर्व भोजन के ठीक 
जीण होने के बाद घृतपान कराना चाहिये। स्त्रिग्ध होने पर 
युक्तिपूवंक विरेचन कर्म कराना चाहिये। जब ठीक तरह से 
सन्धित नासा का रोहण हो जाय उस दशा में उसके कपोल 
सम्बन्धित हिस्से-को काट देना चाहिये। यदि नासिका छोटी 
रह गई हो तो उसे पुनः बढ़ाने का प्रयल्ष करना चाहिये और 
यदि मांस अधिक बढ़ जाय तो उसे काट कर समान कर देना 
चाहिये ॥ ४९-५३ ॥ 
विमशं--वाग्भटे नासासन्धानवर्णनम्‌--अथ कुर्यादयःस्थस्य 
छिन्नां शुद्धस्य नासिकाम्‌ | छिन्धान्नासासमं पत्र तत्तुल्यन्न कपोलतः ॥ 
त्वश्यांस नासिकासन्ने रक्ष॑स्तत्तनुतां नयेत्‌ । सीब्येद्‌ गण्डं ततः सूच्या 
सेविन्या पिचुथुक्तया ॥ नासाच्छेदे च लिखिते परिवर्त्योपरि त्वचम्‌ ॥ 
कपोलवन्ध॑ संदध्यात्‌ सीव्यैन्नासान्न य्षतः ॥ नाडीम्यामुत्तक्षिपेदन्तः 
सुखोच्छवासप्रबृत्तये ॥ यदि नासा सद्यश्छिन्न हुई हो तो उस 
कटी नासा को ही ठीक तरह से उस स्थान पर रख कर सीवन 
कर देना चाहिये। निवेशिते यथान्यासं सद्यरिछत्नेषप्ययं विधि: । 
मु € अ० सं० ) 
नाडीयोगं विनौष्वस्य नासासन्धानवद्धिधिम्‌ | 
य एवमेव जानीयात्‌ स राज्ञः कतुमहेति ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहि 
ह घषोडशोड्ध्याय: ॥ १६॥ 
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कटे हुये ओष्ठ या जन्मजात विक्ृत ओष्ठ ( प«7;४9 ) का 


सन्धान भी नासासन्धान के अन्नुसार करना चाहिये। भेद 
केवल इतना ही है कि इसमें एरण्डनाल का उपयोग नहीं 
होता दै। इस प्रकार जो चेच्य नासा तथा ओष्ठ के सन्धान को 
भली भांति जानता हो वह राजाओं की चिकित्सा करने में 
योग्य हो सकता है ॥ ५४॥ ू 
विमरश--इस अध्याय में कर्णपाली, नासा तथा ओषछ्ठ 
सन्धानों का वर्णन किया है । इसी के आधार से पाश्चाश्य देशों 
में सन्‍धान कर्म ( ?9500 5०:४८०५ ) में प्रगति हुईं है। 7॥6 
8500 8पस्‍8९7५ ०६ ४6 390॥ 0९७70ए7ए ४०४ 50770]80९0 
97 ४706 €5:9770]6 ०६ ]0#87 77९0॥008, ॥05, 7४९४७७:४८०१४ 
प्र50079 ०४ ४९०।०५४९, भारतीय वंद्य अपनी निद्रा, दुराग्रह 
और भकमंण्यता तथा .आलस्य को छोड़ कर शारीर शल्य, 


७० सुश्ुवसंहिता 


नासिका कट जाने | शाल्लक्य और असूति तनत्र आदि अमुख विषयों का प्राच्य और 


हतायां सूत्रस्थाने कर्णव्यधबन्धबिधिनौम 


नवीन दोनों ढड्ढः से गम्भीर अध्ययन कर दाख्रकर्म करने 
में तत्परता दिखाते हुये अपने मस्तिष्क को गवेषणा 
(8०३९४७००) की ओर लगाचें, जिससे उनके संमान का रक्षण हो 
सकेगा। पाश्चात््य विज्ञान नित्य अति नई नई शोध कर रहा 
है किन्तु प्राचीन वैद्य अपने उसी दायरे में घूम रहा है। जशक्ष 
आयुर्वेद की प्रस्येक शाखा की समुज्नति में छय जाना चाहिये। 
इत्यायुवेद्तस्वसंदी पिकाभाषायां कर्णव्यधवन्ध- 
विधिनांम घोडझोअथ्ध्यायः ॥ 


->फैजलिकिकत-- 
सप्तदशो5ध्यायः । 


अथात आसमपक्रेषणीयसध्यायं॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्‍न्वन्तरिः ॥ २ || 
अब यहां से 'आमपक्रैषणीय? अध्याय का व्याख्यान करते 
हैं जेसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१-२॥ 
विमशंः--आम शब्द से आम और पच्यमान दोनों का ग्रहण 
होता है क्योंकि आगे चककर आम॑ विपच्यमानश्व सम्यक्‌ पक्न्न 
यो भिषक्‌। ऐसा वर्णन किया है। आमश्व पच्यमानश्व पकश्र 
त्ेपामेषणं विज्ञानं विद्यते यस्मिनू स आमपक्रेषणीयस्तम्‌ । 


शोफसमुत्थाना ग्रन्थिविद्रध्यलजीम्रश्नतयः प्रायेण 

व्याधयोडभिहिता अनेकाकृतयः, तेविंलक्षण: प्रथुे- 
थित्‌ः समो विषमो वा त्वड्यांसस्थायी दोषसह्बातः 
शरीरकदेशोत्थितः शोफ इत्युच्यते ॥| ३ ॥ 

गअन्थि, विद्रधि, अलजी प्रभ्ठति अनेक स्वरूप की व्याधियां 
प्रायः शोथयुक्त हुआ करती हैं. किन्तु उनसे विलक्षण, फेला 
हुआ, गांठदार, सम या विषम, त्वचा और मांसादि धातु 
में होनेवाल्म वातादि दोषों का समूह जो शरीर के किसी एक 
देश में उत्पन्न होता दे उसे शोफ कहते हैं ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--यहां जो शोफ वर्णित द्वै वह हृदय, बृक्क और 
यकृत्‌ के रोगों में उपद्रव रूप से उत्पन्न सर्वाज्ञशोफ तथा 
अरधधाइ्शोफ से भिन्न शोफ है। इस शोफ में केवल स्थानिक 
लक्षण जैसे सूजन, छालिमा, ताप और वेदना होती है किन्तु 
उन दो झ्ञोफों में इन्द्रिय विकृृति छक्षण भी होते हैं। यह 
एकदेशो त्थित स्थानिक शोफ है इसे इन्फ्छेमेटरी आइडिमा 
( :.007778607ए7 ०९१९०७ या 7008079007॥ ) कहते है ॥ 
चरक में शोफ के तीन भेद होते हैं । आगन्तुद्देत॒ुस्तिविधो निजश्च 
स्वाधिगात्रावयवा श्रितत्वात्‌ । हे 

स षड्विधो बातपित्तकफशोणितसन्निपातारन्तुः 
निमित्त:। तस्य दोषरूपव्यझ्जनेलक्षणानि व्यांख्या- 
स्यासमः ॥| 8॥ 

चात, पित्त, कफ, रक्त तथा इनके सज्मिपात और आाग- 
न्तुक इन छु कारणों से उत्पन्न होने की दृष्टि से वह ( शोफ ) 


६ प्रकार का माना गया है। उस षड्विध शोफ के दोष और प 


रूप को दुर्शानेवाले लक्षणों को कहते हैं ॥ ४ ॥ 


बिमशः--ग्रहां शोफ के ६ कारण बताये हैं। डाक्टरी में हक 


- अष्यायः १७ ] 


हकम्कप्काककन्फाककतकानकन्काकक कफ कक फकमक पका कप्द्कन्काकप्कत्फतकत्कफफमाा़ कफ कनककमाजकनफकपर कक 
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«०९०९० «०७० गणककन्कम्कन्कन 


घणशोफ के ये कारण हैं--विकारी जीवाणु, दबाव, आघात, | पाकाभिमुखो भवति | तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्तस्य 


मरोड़, मोच, अप्लि या तप्तपदार्थों से जल जाना, रासायनिक 
पदार्थ तीच या शुद्धू अड्छ ( 4०05 ), क्षार ( &:0॥ ), चान- 
स्पतिक तथा प्राणिज विष और विद्युप्नवाह । चरक में आग- 
न्तुकशोथ के कह्दे कारणों में इनका समावेश हो सकता है। 
'मुखानि खल्वागन्तोः नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषज्ञमिघात- 
वधवन्धपीडनरज्जुदइनशस्राशनिभू तोयसर्गांदी नि! । 


तत्न, वातशोफो5रुण: कृष्णो वा परुषो सदुरनव- 
स्थितास्तोदादयश्ात्र वेदनाविशेषा भवन्ति | पित्तशो- 
फः पीतो मस्दुः सरक्तो वा शीघानुसायोषादयश्धात्र वेद- 
नाविशेषा भवन्ति | श्लेष्मशोफः पाण्डुः शुकलो वा 
कठिनः शीतः स्निग्धो मन्दातुसारी कण्ड्वादयश्वात्र 
चेदनाविशेषा भवन्ति | स्वेबर्णवेदनः सन्निपातजः | 
'पित्तवच्छोणितजो5तिकृष्णश्र | पित्तरक्तलक्षण आगन्तु- 
लेॉहितावभासश्र ॥ ४ ॥ 


इनमें से वातजन्य शोफ कुछ लाल, कालछा, खुरद्रा और 
झदु होता है तथा उसमें सुई चुभोने की सी वेदना होती है 
जो कभी घटती है तथा कभी बढ़ती है। पिफ्तजन्य शोफ पीले 
रह् का, सुछायम, रक्तयुक्त तथा शीघ्र बढ़ने वाछा होता ह्ै। 
इसमें ओषादिक ( ओष, चोष, दाह ) की सी वेदना होती 
है। कफजन्य शोफ पाण्डु वर्ण का या श्वेत, कठिन, शीत, 
स्निग्ध, धीरे-धीरे यढ़ने चारा तथा कण्दू-गुरुत्व-सुप्ति ऐसी 
वेदनाविशेषताओं वाला होता दहै। सन्निपातजन्य शोफ में सर्व 
(तीनों ) दोषों के कहे हुए चर्ण और वेदनाएं होती हैं। 
शोणितजन्य शोफ में पित्तज शोफ के समान छक्षण होते हैं 
किन्तु वह काछा अधिक दोता है। आगन्तुक शोफ में पित्त 
और रफ्तजन्य शोफ के लक्षण होते हैं तथा लोहितव्ण का 
अवभास लिये होता दै ॥ ५॥ 


विमशः--डाक़्टरी मत से शोथ के निम्न लक्षण द्वोते हैं । 
नं० १ शोथ आघात लगने से रफक्ताधिक्य होकर रक्त में से रक्त- 
रस निकर्ू कर वहां की धातुओं में जमा हो जाता है 
जिससे स्थान शोथयुक्त हो जाता दै। नं० २ लाल्मिा 
( 7९१॥८४७ ) का भी मुख्य कारण प्राणवायु युक्त रक्तप्रवाह 
की अधिकता है। नं० ३ उष्णता ( 77९७ )| यह भी रक्ताधिक्य 
के कारण ही होते हैं जिससे शोथयुक्त स्थान अन्य स्थानों की 
अपेक्षा अधिक उष्ण प्रतीत होता है। नं० ४ वेदना ( ९४४॥ )। 
शोथ के स्थान में धमनीगत रक्तभार बढ़ जाने से तथा 
लसीका का सश्नय अधिक होने से वातसून्नों ( “४४६९३ ) के 
अग्रभागों पर दबाव पढ़कर क्षोभ होने से वेदुना प्रतीत होती 
। नं०.-५ स्पर्शनासह्मता ( ?९४०९४7.९४५ )। उस स्थान पर 
दबाव पड़ने से रोगी की वेदना या बेचेनी बढ़ जाती है। 
नं० ६ स्वकर्मगुणहानि ( [.083 ०६ £77०४०४ ) वेदना वृद्धि तथा 
स्थानिक सेलौं में बाधा होने से वह स्थान स्वकमंशून्य हो 
जाता है। 


स यदा बाह्य भ्यन्तरेः क्रियाविशेषेन सम्भावितः 
प्रशमयितुं क्रियाविपयेयाद्‌ बहुत्वाद्य दोषाणां तदा 


च लक्षणमुच्यमानमुपधारय ॥ ६ ॥ 


जब वह शोफ विपरीत क्रियाओं से या दोषों की शक्ति 
अधिक होने से बाह्य ( आलेपष, परिषेक, सेक, अभ्यक्ञ, उप- 
नाह ) और आशभ्यन्तर ( रफ्तशोधनादि तथा शोथह॑र फ्राथ, 
रस, भस्मादि ) क्रियाविशेषताओं के करने से भी शान्त नहीं 
होता हो तब पकने लगता दहै। उसकी आम, पच्यमान और 
पक्व अवस्थाओं के रक्षण कहता हूं उन्हें घारण करो॥ ६ ॥ 


विमश--शोफ अधिकतर शरीर में विकारी जीवाणुओं के 
प्रवेश से उत्पन्न होता है।थे जीवाणु प्रवेश-स्थान की सेल 
को मार कर अपना खाद्य छेकर अपनी वृद्धि करते हैं तथा 
साथ में बिपेले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं जो स्थानिक सेल का 
नाश तथा रक्त के साथ मिलकर सर्वदेह में भ्रमण कर विषम- 
यता के लक्षण प्रगट करते हैं। शरीर के सेल भी अन्य शरीर- 
रक्षक सेलों की सहायता से इनके साथ मुकाबला करते हैं। 
यदि विकारी जीवाणु निर्ब होते हैं तो वे हार जाते हैं तथा 
शोफ नष्ट हो जाते हैं और यदि शरीररक्षक सेल निर्ब होते 
हैं तो जीवाणु क्रिया प्रबल द्ोकर रोग वृद्धि होती है। इसी को 
शोथ कहते हैं । शोथ की प्रारम्भिकावस्था आमावस्था दहै। इसमें 
शरीर का बल और औषधबल हो तो रोग शानन्‍्त हो सकता दे 
किन्तु जीवाणु या दोष प्रबल हों तथा योग्य चिकित्सा का भी 
अभार्व[हो तब स्थानिक धातु नष्ट होकर पूय बनती है तथा वह 
प्रसारित द्दोती है इसे पच्यमानावस्था कहते हैं। किन्तु पूयोत्पत्ति 
बन्द होकर शारी रधातु-नाश भी बन्द द्ोकर तथा पूय के चारों 
ओर रोहण धातु ( ७:४०४४४४०० ४55०९ ) की दीवार बनकर 
पूयप्रसार रुक कर वह एक स्थान में केदी की भांति एकब्रित 
हो जाता है उसे पक््वावस्था या विद्रधि ( 405८९५५ ) कहते हैं । 


९ ५ 
ततन्न, मन्दोष्मता त्वक्सवर्णता शीतशोफता स्थेय 
मन्द्वेदनताउल्पशोफता चामलक्षणमुद्िष्टम्‌ | ७ ॥ 
इनमें से शोथ का स्थान कुछ गरम होना, उस स्थान की 
त्वचा की अन्य त्वचा से समानवर्णता, शोफ का शीतस्पशे, 
स्थिरता ( कठापन ), अल्प पीढ़ा और अरुपशोफता ये आम- 
शोफ के लक्षण हैं॥ ७ ॥ 


सूचिभिरिव॒निस्तुद्यते दश्यत इब _पिपीलिकाभि, 
स्ताभिम्व संसप्येत इब छिद्यत इब शस्रण मिद्यत इव 
शक्तिभिस्ताइ्यत इव॒दण्डेन पीड्यत इवब पाणिता 
घस्यत इव चाहुल्या, दह्मते पच्यत इंब चामिक्षारा- 


भ्याम्‌ , ओषचोषपरीदाहाश्व॒ भवन्ति | वृश्चिकविद्ध इब 


च स्थानासनशयनेषु न शान्तिमुपेति | आध्मातवस्ति- 


_रिवाततञ्य शोफो भवति, त्वग्वेवरण्य शोफाभिवृद्धिल्वे- 


रदाहपिपासा भक्तारुचिश्व पच्यसानलिज्ञम | ८५ ॥। 


सूइयों के चुभोने की सी पीडा होना, चीटियों से काटा 
जाता हो, तथा चींटिया शरीर में चलती हुई सी प्रतीत होती 
हों,शसत्र से काटा जाता हो, 'शक्ति शर्त! से भेदुन करने के 
समान, दुण्डे या छकड़ी से पीटे जाने के समान, हाथ से 
दुबाये जाने के समान, अद्जुलियों द्वारा मले जाने के समान, 


७२ 


भि से जलाये जाने और ज्ञार से पकाये जाने के समान 
जहां प्रतीत होता हो एवं ओष ( एक भाग में दाह ), चोष 
(पास में रखी अप के समान दाह ) तथा परिदाह ९ चारों 
ओर ) जलन प्रतीत होती हो यथा विच्छू के काटे हुए के 
समान खड़े रहने, बेठने और सोने से भी शान्ति न मिलती 
हो, फूली हुई मसक की तरह तना हुआ शोथ हो, त्वचा में 
वर्णभिन्नता, शोफ में वृद्धि, ज्वर, दाह, प्यास लगना और 
भोजन में अरुचि ये सब पच्यमान शोफ के लक्षण होते हैं ॥८॥ 

विसश*--परच्यमानावस्था में पूथ बढ़ता है और“उनका 
दबाव वातसूत्रों पर पड़ने से उपयुक्त विविध प्रकार की पीड़ाएं 
होती हैं । पाकस्थान से विष रक्त द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर 
उष्णताजनक केन्द्रों ( ॥2770०४८०० 0970(८०५ ) को उत्तेजित 
कर ज्वर पेदा करता है। 

वेदनोपशान्तिः पाण्डुताउल्पशोफता बलीग्रादुभौ- 

बरुत्वकपरिपुटन निम्नद्शैनसड्शुल्याउबपीडिते प्रयुन्न- 
मन, वस्ताविवोदकसरणं पूयस्य, प्रपीडयत्येकमन्तस- 
न्ते वाष्वपीडिते, मुहुमुहुस्तोदः कण्डूरुन्नतता व्याघेरु- 
पद्रवशान्तिक्ताभिकाडक्षा पकलिब्डम्‌ ॥ ६ | 

चेदना की शान्ति, देह में पाण्छुता, शोफ का कम होना, 
त्वचा पर झुर्रियां पड़ना और दरार होना, अर्लुलि से द्वाने 
पर त्वचा मांस में गढा पड़ना तथा अ्डुलि के हटाने पर पुनः 
गढे का भर जाना, अद्भुलि से एक तरफ के भाग को द्बानेपर 
मसक में भरे हुये पानी की तरह एूय के सद्बरण की दूसरे 
कोने पर प्रतीति होना, बार-बार सूई चुभोने की सी पीड़ा 
होना, कण्डू, शोफ के उत्सेध ( उभार ) का कम होना, 
उपद्वरवों की शान्ति तथा भोजन करने की इच्छा ये पक्व्शोफ 
के लक्षण हैं ॥ ९॥ 

विमर्शः--दुबाने से उस स्थान का पूय इधर-उधर हट 
जाने से गढा तथा दबाव हटते ही वापस आजाने से पुनरुन्नतता 
प्रतीत होती है इसे पिटिन्ञ ऑन प्रेशर (20४78 0००७ 9ए९४४०:९) 
कहते हैं । यह द्रवगर्भशोथ का प्रधान रक्षण होता है जो घन 
शोथ ( 80॥0 ०९०९:४५ ) या मेक्‍्सोडीमा या श्लीपद्‌ में कचित्‌ 
मिलता है। दवाव से पूयसब्चरण की तरक्ग प्रतीति को फ्लक्चु- 
एशन टेस्ट (?५०४०४४४०० ॥४») कहते हैं । यह परीक्षा जलो दर, 
मृत्रवृद्धि ( हायड्रोसील ), पूयविद्रधि, ग्रन्थि ( 075६ ) आदि 
में की जाती है । 


कफजेषु तु रोगेषु गम्भीरगतित्वाद्सिघातजेषु वा 
केषघुचिद्समस्तं प कलक्षणं दृष्टणा पकमपक्कमिति मन्य- 
मानो भिषग्‌ मोहसुपैति | यत्र हि व्वक्सबर्णता शीस- 
शोफता स्थौल्यमल्प रुजताउश्मवच्च घनता, न तत्र मोह- 


मुपेय[दिति ॥| १० ॥ 
कफ के द्वारा उत्पन्न इये शोफ रोगों में शोथ गहरी 
धातुओं में स्थित होने से अथवा चोट से उत्पन्न हुये कई रोगों 
में पक्रावस्था के सम्पूर्ण छक्तण दिखाई नहीं देने पर पक्ष शोथ 
को भी अपक्क शोथ मान कर वेद्य मोह ( अज्ञान ) को प्राप्त 
होता है अत एवं ऐसी स्थिति में जहां त्वचा में सवर्णता,शोफ 
स्थान में शीतछता और स्थूछता तथा बेंदुना की अहपता 


सुश्ुतसंहिता 
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और पत्थर की तरह घनता दिखाई दे तो संशय नहीं करना 
चाहिये॥ १०॥ * 
विमर्शः--कफज शोध सें पूय के गम्भीर धातु-स्थित होने 
से तथा कफ की विशेषता से व्वक्सवर्णता, शीतशोफतादि 
लक्षण होने पर भी वैद्य मोह को भ्राप्त न हो अर्थात्‌ वहां पक 
शोफ के अन्य शेष छक्षणों ( विदाहादि ) के मिलने से 
पक्कावस्था जान लेनी चाहिये। 'यत्र तु कफजैष्वमिघातजेषु वा 
रोगेषु गम्भीरगतित्वात्‌ प्रपाकप्रतियोगीन्येतानि लिज्ञानि इश्यन्ते 
न तत्र मोहमुपेयात, शेषलक्षणेनैव पकव॑ विजानीयादित्यथेः, श्ति 
हाराणचन्द्रः । कफजे गम्भौरे तथा शेख्तजे च गम्भौरे अन्तःपाके 
शीततादि भवति, तत्रान्तर्दाद्दादिना पाकादिकावधारणं, न तत्र 
मोहमुपेयादिति शेषविदाह्यादिपूर्वलक्षणेः पा्क॑जानीयादिति चक्रः। 
वाग्भट ने इसी अवस्था को रक्तपाक कहा दै। रक्तपाकमिति 
अयात्तं प्राशो सुक्तसंशयः । डाक्टरी सत से रक्त परीक्षा करने से 
यद्द सन्वेह निश्चित दूर हो जाता दै। स्वाभाविकावस्था के रक्त 
में श्वेत कण ( ५, 8. 0. ) की संख्या औसत प्रति घन सह- 
स्रांश मीटर रक्त में सात हजार से दस हजार होती दै किन्तु 
पूयोत्पत्ति के समय प्रतिघन सहस्रांश मीटर रक्त में इनकी 
संख्या बीस हजार से पचास हजार तक अधिक हो जाती है। 


भवन्ति चात्र-- 
आम विपच्यसानं च सम्यक्‌ पकच्च यो भिषक्‌ | 
जानीयात्‌ स भवेद्गैद्यः शेषास्तस्करबृत्तयः ॥ ११॥ 
जो वेद्य शोफ की आम, विपच्यमान और पकव इब तीन 
अवस्थाओं को अच्छी तरह जानता दै यही वेद्य कददछाता है 
शेष सब तस्करबृत्ति होते हैं ॥ ३३ ॥ 
विमर्शः--“तस्करबृत्ति? से यहां घन और प्राण दोनों के 
चुराने से तात्पर्य है। ऐसे मूर्ख बेद्यों के लिये एक सुभाषित 
है--वैधराज ! नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर !। यमस्तु दरते प्राणान्‌ 
वैधः प्राणान्‌ धनानि च ॥ 
बाताहते नास्ति रुजा न पाकः पित्ताहृते नास्ति कफाश् पूयः 
तस्मात्‌समस्ताःप रिपाककालेप चन्ति शोफां ख्रय एबदोषा:॥ 
कालान्तरेणाभ्युद्तिन्तु पित्त कृत्वा बशे वातकफो प्रसह्य| 
पचत्यतः शोणितमेव पाको मतो5परेषां बिदुषां द्वितीय: १३ 
वायु के विना शोथ में या कहीं भी शरीर में पीड़ा नहीं 
होती, पित्त के विना पाक ( 7?०:7४॥४०० ०१ ??०७७ ) नहीं होता 
है एवं कफ के विना पूय को उत्पत्ति नहीं “होती है इस लिये 
शोथादि के पाक के समय वातादि तीनों दोष शोथ को पकाते 
हैं। कालान्तर से बढ़ा हुआ पित्त स्ववछ से वायु और कफ़ 
को अपने वह में करके रक्त को पका देता दै। यह पाक के 
सम्बन्ध में अन्य विद्वानों का मत दे ॥ १२-१३॥ 
विमशः--पूय कैसे बनता है, इस विषय में आयुर्वेद ने 
दो मत प्रदर्शित किये हैं। 'पूव॑दर्शन कफात्‌ पूयः, अत्र दर्शने 
शोणितात्यूयः, इति विशेषः ( मधुकोप ) ताडुपुस्तक में छिखा 
है कि--द्रव्यणां चन्दनादौनां दग्धानां खेतता यथा | 
पित्तोष्मणा दग्धं रक्त पूयमिहोच्यते ॥ शोणितं पचतीत्यनेन 


शोणिताधारमांसादिपाको5पि लभ्यत एवेति चकः। इस तरह कफ) 
रक्त और मांसादि घातुओं के पित्त द्वारा पकने से पाक होता है। हे 


रु 


अधष्यायः १७ | 


डाक्टरी मत से पूय की उत्पत्ति अधिकतया रक्त से ही 
मानी दै । पथ को (7०७) कहते हैं तथा पाकविधि को 
( 8००7०:७४४०० ) कहते हैं । शोथ का स्थान मानो रणस्षेत्र 
है। यहां पर शरीर के शत्रु और रक्षक दलों में युद्ध होता है। 
पाकविधि में निम्न पूुयजनक ( ?7०९४९४० ) जीवाणु भाग 
लेते हैं । कोकाय जाति जसे-स्ट्रेप्टो, स्टेफिलो, न्यूमो, मेनिगो, 
गोनो कोकस, बेसीलस पायो सायनीयस, बे० कोलाई, 
थे० टायफोसिस, बे० ट्युवरक्युलोसीस और एक्टिनो माय- 
सीस। इनके प्रवेश से चहां प्रथम शोथ, रक्तसब्बाराधिक्य 
और श्वेतकणागमन वृद्धि होकर दोनों में युद्ध होता है। 
प्रबल जोतते हैं, निर्बल हारते हैं। जीवाणु अधिकसंख्यक तथा 
सबल हो तो स्थानिक धातुसेल, श्वेतकण तथा जीघाणु 
नष्ट होते हैं। इस तरह पूय इन्हीं ग्टत सेलों से बनता दै। 
पूय के तरल भाग में रकफ्तरस होता द्वै और घन भाग में 
स्थानिक धातुओं के खत सेल, म्टइुत पूयजनक जीवाणु और 
म्टत श्वेतकण होते हैं। बे० कोलाय से बना पूयथ मलगन्धी, 
बे० पायोसायीनीयस से बना पूय नीला हरा होता है। 
यक्ृत्‌ की विद्रधि, डिम्बवाहिनी विद्रधि ( ?;०$४ंफ़ंग5 ) 
तथा रासायनिक ब्रव्योत्पन्न शोथ में पूय बिना जीवाणु के 
होता है। 


तत्र, आमच्छेदे मांससिरास््राय्वस्थिसन्धिव्यापा- 
दनमतिमात्र शोणितातिप्रवृत्तिबेद्नाप्रादुभौबो5बद्‌ रण- 
मनेकोपद्रवदशेनं क्षुतविद्रधियों भवति | स यदा भय- 
समोहाभ्यां पक्कमप्यपक्रमिति मन्यमानाश्रिरसुपेक्षते 
व्याधिं वैद्यस्तदा गम्भीरानुगतो द्वारमलभमानः पूयः 
स्वसाश्रयमवदीर्योत्सड्र सहान्तमवकाशं ऋृत्वा नाडीं 
जनयित्वा क्रच्छुसाध्यो भवत्यसाध्यो वेति ॥ १४ ॥ 
आम शोध के छेदन करने से मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि 
और सन्धियों का नाश, अधिक मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति, 
बेदना का प्रादुर्भाव, मांसादि धातुओं का फटना, अनेक प्रकार 
के उपद्व्वों का होना अथवा ज्ञषतविद्रधि उप्पन्न होती है | 
यदि वैद्य मय और मोह ( अज्ञान ) से पक्त शोथ को भी 
अपक्त समझता हुआ व्याधि (शोफ ) की चिर काल तक 
उपेज्ञा कर देता दे तब गस्भीर धातुओं में गया हुआ पूय 
बाहर निकलने का द्वार न प्राप्त कर अपने आश्रयीभूत स्थान 
को विदीर्ण कर गहरा और बड़ा अवकाश करके नाड़ी (870७) 
उत्पन्न कर देता है जिसले वह शोथ ऋच्छूस्ताध्य और असाध्य 
हो जाता है॥ १४ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 


यश्छिनत्त्याममज्ञानायश्र पक्रम॒ुपेक्षते । . 
खपचावबिव मन्तव्यों तावनिश्चितकारिणो ॥ १५॥ 
जो चैद्य आमावत्था में शोफ को चीरता है. तथा जो पक़्वा- 
वस्था में उपेक्षा कर देता है वे दोनों प्रकार के असमीक्ष्यकारी 
वेद्यों को चाण्डाल के समान समझना चाहिये । जेसे चाण्डाल 
किसी को भी मार देता दै तद्गत्‌ ये भी रोगी को मार देते हैं ॥ 
प्राक शब्रकर्म णश्नेष्ट भोजयेदातुरं भिषक | 
सद्यपं पाययेन्मयं तीचर्ण यो वेदनाउसहः ॥ १६ ॥ 


(० झु० 


सूत्स्थानम्‌ 


७३ 
न मूच्छे त्यन्नसंयोगान्मत्तः श्र न बुध्यते | 
तस्मादवश्य॑ भोक्तव्य॑ रोगेपूक्तेषु कमंणि ॥ १७॥ 
प्राणो ह्याभ्यन्तरो नृणां बाह्मप्राणगुणान्वितः | 
धारयत्यबिरोघेन शरीर पाग्चभौतिकम्‌ || १८ || 


शस््रकर्म ( 09०:४४०० ) करने के पहले रोगी को दितकर 
भोजन करना चाहिये तथा जो रोगी शस्त्रकर्म में शस्त्र द्वारा 
होने वाली वेदुना को सहन न कर सकें तथा वह मद्यपा- 
न करने वाला ह्टो तो तीदण मद्य का पान कराना चाहिये। 
रोगी को अन्न खिलाने से मूर्च्छा प्राप्त नहीं होती है तथा 
मदिरा द्वारा मत्त हो जाने से शख्त्रपातजन्य पीड़ा का वोध 
नहीं होता है, इसलिये जिन रोगों में भोजन कराना कहा 
गया है उनमें शस्त्रकर्म के पूर्व अवश्य ही भोजन करा देना 
चाहिये। मनुष्यों का भीतरी प्राण ( शक्ति) बाह्य प्राण 
( अज्ञ ) के गुणों के साथ मिलकर इस पाश्वभौतिक दारीर को 
निर्विरोध धारण करता है ॥ १६-१८ ॥ 

विमशं--निम्न रोगों को छोड़ कर अन्य रोगों में शख्रकर्म 
के पूर्व भोजन कराना चाहिये। “मूढगर्भोदराशोंभगन्दरमुखरोगे- 
घ्वभुक्तवतः कर्म कुवीत” अज्ञ की ग्राण संज्ञ। है “प्राणो वा अन्नम्‌”? 
शरीरमन्न[दम्‌ , “आहारः प्राणिनां प्राणा:” तथा देह पत्चभू्तों से 
बना है और आहार भी पाश्चभौतिक होने से देह 'घारक है। 
पत्नभूतात्मके देहे ह्याहारः पान्नमौतिकः | विपक्व: पत्मथा सम्यक्‌ 
स्वान्‌ गरणानभिवर्धते ॥ इन्हीं कारणों से शस्त्रकर्म के पूर्व भोजन 
कराना श्रेष्ठ माना है इसके सिवाय भोजन करा देने से त्वचादि 
स्थनों की रक्तवाहिनियां सकुचित हो जाती हैं जिससे वहां 
का रक्त पाचक रखा की उत्पत्ति के लिये पचन संस्थान (॥28- 
८४५४४ 575(९००) की ओर अधिक मात्रा में जाता है जिससे 
शस्त्रकर्म करने के स्थान से रक्तज्नाव कम होता दै। 

मद्यपान--से रोगी की वेदना तथा संज्ञा दोनों का हरण 
होता दै जिससे शस्त्रकर्म में कुछ सहायता मिल सकती दे 
किन्तु इस विषय में वर्तमान विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति कर 
अनेक वेदनाहर ( 80०१५४९८ ) और संज्ञाहर ( :3.08९४7600 ) 
ओषधियों का अविष्कार किया दै। क्लोरोफार्म से सावद्‌हिक 
संज्ञाहरण तथा कोकेन, नोवो केन, प्रोकेन और ईथर से स्थानिक 
संज्ञाहरण करते हैं । इससे चाहे जितना बड़ा शस्त्रकर्म किया 
जाय परन्तु रोगी को तिलमात्र भी वेदना नहीं होती दे । 
मोजप्रवन्ध में संज्ञाहर चूर्ण से राजा को बेहोश कर शिर का 
दास्त्रकर्म करने मत्स्य निकाल कर सपझ्लीवक चूण के प्रयोग से 
सचेष्ट करने का वर्णन है। 


अल्पो महान वा क्रियया वित्ता यः 
समुच्छितः पाकमुपेति शोफः | 
विशालमूलो विषमो विदग्धः 
.._स॒ कृच्छतां यात्यवगाढदोषः ॥ १६ || 

उत्पन्न हुआ छोटा अथवा बड़ा शोफ आलेपनादि क्रिया के 
बिना बढ कर पाक को प्राप्त होता है। इस प्रकार का शोफ 
विशाल मूल, विषम और विद्ग्ध हो कर उसका दोज ( पूय 2 
अवगाढ ९ गहरे ) स्थान में स्थित हो जाता है जिससे वह 
कृच्छूसाध्य हो जाता है ॥ ११॥ 


७४ सुश्रुतसंहिता 
आलेपविस्तावणशोधनैस्तु |. 
अष्टादशो5ध्यायः 
सम्यक्‌ प्रयुक्तेयेदि नोपशान्येत्त्‌ | पा 
पच्येत शी्घ सममल्‍्पमूल:ः अथातो त्रणालेपनबन्धविधिसध्यायं व्याख्यास्याम॥१॥ 


स पिण्डितश्रोपरि चोन्नतः स्यात्‌ || २० ॥ 


आलेप, रक्तल्लावण और संशोधन इनके ठीक तरह से 
प्रयुक्त करने पर भी यदि शोफ का शमन न हो तो वह समान 
तथा अल्पमूल वाला शोफ पिण्डत या गोलाकार के रूप में 
ऊपर को उठ कर शीघ्र ही पक जाता है ॥ २० ॥ 


कक्ष समासाद्य यथैव वहि 
ब् बौय्वीरितः सन्द्हति प्रसह्य | 
तथवब पूयोध्प्यविनिःस्रतो हि 
मांसं सिराः स्लायु च खादतीह ॥| २१॥ 


जिस प्रकार वायु से प्रेरित या प्रदीक्त अअ्लि तृणसमूह को 
प्राप्त कर उसे बलात्‌ जला देती है उसी तरह शरीर या शोफ- 
युक्त स्थान से पूय को न निकालने से वह वहां के मांस, सिरा 
और स्नायुओं को नष्ट कर देता दै॥ २१ ॥ 


आदौ विम्लापनं कुयोद्‌ द्वितीयमवसेचनम्‌ | 
ठतीयमुपनाहख्थ॒ चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌ | २२ ॥ 
पग्चमं शोधनं कुय्यात्‌ षष्ठे रोपणमिष्यत्ते | 
एते क्रमा त्रणस्योक्ताः सप्तम॑ बेकृतापहम्‌ || २३ | 


इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आमपकेषणीय- 
विधिनौम सप्तदशोध्ध्याय 
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सर्वश्रथम-विम्लापन, द्वितीय-पूयादि का अवसेचन, 
तृतीय-उपनाह, चतुर्थी-पाटन क्रिया, पद्चयम-शोधन, षष्ठ- 
रोपण और सप्तम-विक्ृतिहरण प्रयोग ये न्रणशोफ के सात 
उपक्रम हैं॥ २२-२३ ॥ 


विमशं+--यद्यपि सथरुत चिकित्सा स्थान प्रथम उध्याय में त्रण 
शोफ के साठ: उपक्रम बताये'हैं किन्तु उनमें जो प्रधान हैं 
उनका यहां संक्षेप में वर्णन किया गया है। विम्लापनविधिः-- 
अभ्यज्य स्वेदयित्या तु वेणुना वा शने: शनेः | निर्मदयेद्‌ मिपक्‌ 
प्राशस्तलेनाडुएकेन वा ॥ इनमें अपतर्पंण से विम्लापनान्त ६ उप- 
क्रम समाविष्ट हो जाते हैं । अवत्तेचन-दोषों का निहंरण, इसमें 
विख्लावण, स्नेहन, वमन और विरेचन ये चार समाविष्ट होते 
हैं। उपनादह को पोल्टिस ( ०७।४८० ) कहते हैं, इसमें पाचन 
का समावेचह्ा है। पाटन क्रिया में छेदन से सीवन तकके नौ 
* उपक्रमों का समावेश है । शोधन और रोपण में सन्धान से 
च्रणघूपन तक के तेरह उपक्रम तथा बेकृतापह में उत्सादन से 
रक्षाविधान तक के शेष २६ उपक्रम समाविष्ट ह्वते हैं । 


2 
इत्यायुर्वेंद्तश्वसंदी पिकाभाषायामामपक्वेषणीयो नाम 
* सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥ २॥ 

_ अब इसके अनन्तर बण के आलेपन और बन्धन की विधि 
को बताने वाले अध्याय का व्याख्यान कद्दते हैं जेसा कि भग- 
वान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥ १-२ ॥ 

आलेप आद्य उपक्रम: एप सबशोफानां सामान्यः 
प्रधानतमश्व, तं॑ च॒प्रतिरोगं बच्ष्यामः | (तो बन्धः 
प्रधानं, तेन शुद्धित्रेणगोपणमस्थिसन्धिस्थेय च ॥ ३॥ 
आलेप सबसे आद्य ( प्रथम ) उपचार है। यह सर्वप्रकार 

के शोफों में सामान्य है तथा अधिक प्रधान है। इसका 
विवेचन प्रत्येक रोग के वर्णन के समय किया जायगा | आलेप 
के पश्चात्‌ वन्ध की प्रधानता होती है। वन्धन से चरण का शोधन, 
रोपण और अस्थि तथा सन्धियों की स्थिरता होती है ॥ ३॥ 


तत्र प्रतिलोममालिस्पेन्नानुलोमम्‌ | प्रतिलोमे हि 
सम्यगौषघमवतिष्ठतेउनुप्रविशति रोमकूपान्‌ स्वेद्वाहि- 
भिश्व सिरामुखे्वीय प्राप्नोति || 9 ॥। 

हमेशा आलेप को पतिलोम अर्थात्‌ बालों के रुख की 
विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिये, अनुलोम नहीं लगाना चाहिये। 
प्रतिकोम आलेप लछागाने से औषध अच्छी प्रकार वहां लगी 
रहती है, रोमकूपों में प्रवेश करती है एवं स्वेदवाहक स्नोतस 
तथा सिरासुखखों द्वारा भीतर जाकर बलवान होती दै ॥ ४॥ 
. न च॒ शुष्यमाणसुपेक्षेत, अन्यत्न पीडयितव्यात्‌ | 
शुष्को ह्मपार्थंमों रुकरश्व | ४ |। 
जहां पर चणशोफ में पीड़नकार्य करना अभीष्ट हो उसको 
छोड़कर अन्य शोफ में प्रयुक्त आलेप को सूखने नहीं देना चाहिये 
क्योंकि शुष्क आालेप निरर्थक और पीड़ा करनेवाला होता है॥ 
विमर्शः--पीडदाह॑शोफाः--पूयगर्भानणुद्ारान्‌ जणान्‌ ममंग- 
तानपि | यथीक्तेः पौडनद्र्॒यैः समन्‍्ताव परिपीडयेत्‌ ॥ शुध्यमाणमु- 
पेक्षेत प्रदेहं पीडनम्प्रति। न चामिममुखमालिम्पेफ्तथा दोषः प्रसिच्यते॥ 
आलेपमभेदाः--स्नैहिको निर्वापणः, प्रसादनः, स्तम्भनः:, विलायनः 
पाचनः, पीडनः, शोधनः, रोपणः, सवर्णीकरणश्व । (अ० सं"्)श॒ष्का- 
लेपदोषाः-'शुष्क हि दाहोषारागश्यावत्वशुलानि वर्धयति? (सु०3०)। 

स त्रिविधः--प्रल्ेप$ प्रदेह:, अालेपश्व | तेषाम- 
न्तरं-प्रलेप: शीतस्तनुरविशोषी विशोषी च; प्रदेहस्तृष्णः 
शीतो वा बहलो5बहुरबिशोषी च | मध्यमोउत्रालेपः॥६॥ 

प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद्‌ से वह लेप तीन प्रकार का 
होता है। उनमें भेद निम्न प्रकार से हैं। प्रलेप ठण्ढा, पतला 
तथा अपीडयितब्य धण में नहीं सूखने वाला होता दै। प्रदेद 
की औषधिथों को पानी के साथ पीसकर गरम करके वात 
और कफ प्रधान शो में प्रयुक्त करते हैं तथा पित्त - रक्त 
प्रधान में शीत तथा मोटा या पतला तथा अधिक न सूखनेवाला 
लेप करते हैं। आलेप प्रलेप और प्रदेह के मिले हुये लक्षणों. 


वाला होता है ॥ ६॥ ; 
तत्र, रक्तपित्तप्र सादकदालेपः | प्रदेहो वातश्लेष्म 


अंध्यायः १८ ] 


पका 


प्रशमनः सन्‍्धानः शोधनो रोपणः शोफवेदनापह:्व, 
तस्योपयोगः क्षताक्षतेषु | यस्तु क्षत्तेषूपयुज्यते स भूयः 
कल्क इति संज्ञां लभते निरुद्धालेपनसंज्ञ: तेनास्नाव- 
सन्निरोधो सदुता पूतिमांसापकषेणमनन्तर्दोषता त्रण- 
शुद्धिश्व भवति ॥ ७॥ 


इनमें आलेप रक्तपित्त प्रधान शोथ का शमन करता है। 
प्रदेह बात और श्लेप्म प्रधान शोथ का शामक, शोधक, रोपक 
तथा शोथ और बेदना को नष्ट करता दै। उसका प्रयोग चणयुक्त 
शोथ तथा अब्यणयुक्त दोनों में होता है । जिसको क्षत (घाव) 
में प्रयुक्त करते हैं उसे प्रायः कल्क तथा निरुद्धालंपन भी कहते 
हैं। इससे स्राव का निरोध, स्थान का मरदु होना, सड़े गले 
मांस का नाश होकर बण की भीतरी निर्दोपता ( पूयाभाव ) 
होकर शुद्धि होती है ॥ ७॥ 

विमशः--अशज्ञप्ंग्रहकार ने तो प्रलेपादिकों की परिभाषा 
सुश्रुत से विरुद्ध की है। “यस्तु शीतस्तनुर्थ॑हर्मुहुस्च प्रयुज्यते स 
प्रदेहो रक्तपित्तत्वचां प्रसादक्षत्‌ । प्रलेपस्तृष्णः शीतों वा वहुलश्व 
तथा वातइलेष्मप्रश म नः ॥?? 


अविदग्घेपु शोफेषु द्ितमालेपन॑ भवेत््‌ | 
यथारव॑ दोपशमनं दाहकण्डूरुजापहम्‌ | ८ || 

त्वक्प्रसादनमेवाग्ज्य॑ मांसरक्तप्रसादनम्‌ | 
दाहप्रशमनं श्रेष्ठ तोदकण्डूविनाशनम्‌ | ६ || 

मम देशेषु ये रोगा गुह्मेप्दपि तथा नृणाम्‌। 
संशोधनाय तेपां हि ऋृय्रौदालेपनं मिषक्‌ ॥१०॥ 

पड़भागं पेत्तिके स्नेह चतुभोगन्तु वातिके | 
अप्रभागन्तु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥११॥ 
अविदुग्ध शोफ को अवस्था में आलेपन हितकारक होता 
है तथा शोफों के भिन्न २ दोषों का शमन करता है एवं दाह, 
कण्डू और रुजा को नष्ट करता है। त्वचा को शुद्ध करने में 
प्रधान है। मांस और रक्त को भी शुद्ध करता है । दाह का 
शमन करता है इसके अतिरिक्त सुई चुभाने की सी पीड़ा 
और कण्डू को झ्ञान्त करता है। मनुष्यों के मर्म स्थानों पर 
तखा गुद्य स्थानों पर जो रोग होते हैं उनकी शुद्धि या शमन 
करने के लिये आलंपन करना चाहिये। पिश्तजन्य शोफ के 
आलेप में छुठा भाग, वातिक में चतुर्थ भाग और कफजन्य शोथ 

में आठवों भाग स्नेह का अयुक्त करन" चाहिये ॥८-११॥ 


तस्य प्रमाणसाद्रमाहिषच र्मोत्सेघशुपद्शिन्ति ॥ १२॥ 


उक्त आलेप की मोटाई सेंसे के गीले चम के बराबर होती 
है॥ १२॥ 


. विमर्श:--चरके तु॒'ब्रिभागाजुष्टमौत्रः स्थात्मलेप: कस्क- 
पेषित॒ः ॥ | 

न चालप॑ रात्रौ प्रयुख्चीत, मा भूच्छेत्यपिहितोष्म- 
णस्तद्निगमाद विकारप्रवृत्तिरेति ॥ १३॥ 


आलेप को रात्रि के समय नहीं लगाना चाहिये क्योंकि 
आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की उष्णता के 


सूत्तस्थानम्‌ 


न्कम्फ्फन्फफप्कम्कम्फन्कम्फपफकपायम्यानक 


जर 


क््कप्फ्कक्फपकप्फन्फफपफनककपपपकफकपकप्कफान्कक मामा ऋमएाएत्क कक कक कफ एफ फ कफ का य 


नहीं निकलने से विकार की वृद्धि या अन्य रोग की प्रवृत्ति 

न हो जाय अतः रात्रि में आलेप का निषेध है ॥ १३ ॥ 
विमशः--आलेपस्य रात्रौ निर्षेषः-तमसा पिहिती श्ृष्मा 

रोमकूपैरनावृत: । लेपादविनैव निर्याति रात्री नालेपयेदतः ॥ 


प्रदेहसाध्ये व्याधी तु हितमालेपनं दिवा। 
पित्तरक्ताभिघातोत्थे सविषे च विशेषतः ॥१४॥ 
न च पयुषितं॑ लेपं॑ कदाचिदवचारयेत्‌ | 
उपयुपरि लेप॑ तु न कदाचित्‌ प्रदापयेत्‌ ॥१शा 
ऊष्माणं वेदनां दाह घनत्वाज्जनयेत्‌ स हि। 
न च तेनेव लेपेन प्रदेहं दापयेत्‌ पुनः ॥ 
शुष्कभावात्‌ स निर्वीर्यों युक्तोडपि स्यादपार्थकः ॥१६॥ 

प्रदेह के द्वारा साध्य रोगों में तथा अधिकतया पित्त, रक्त 
या रक्तपित्त, अभिघात और विषजन्य रोगों में दिन के समय 
लेप लगाना हितकारक होता है। पर्युषित अर्थात्‌ पूर्व दिन में 
पिसा हुआ लेप दूसरे दिन नहीं रूगाना चाहिये । इसो तरह 
प्रथम आलेप को बिना हटाये उसी पर दूसरा आलेप नहीं 
चढ़ाना चाहिये क्योंकि लेप पर लेप लगाने से लेप मोदा या 
घन हो जाता है जिससे उस स्थान में गरमी, वेदना और 
दाह को उत्पन्न करता है| प्रथक बार लगाने से बचे हुये लेप 
को कालान्तर में दूसरी वार नहीं लगाना चाहिये क्योंकि वह 
शुष्क हो ने से निर्वीय हो जाता हे जिसे छगाने पर भी कोई 
कार्य सिद्धि नहीं होती है ॥ १४-१६ ॥ 

विमश:--डाह्टरी में स्थानिक शोफ के शमन के लिये 
( 2०५८९, 708767॥ 0०7 ?8४७४७, ७00 ?]४५६८० ) का उपयोग 
होता है | इसके सिवाय भीतर में पूयनिर्माण को रोकने के 
लिये सेप्टेनी लेम, सलल्‍्फाडायजिन, सदफाट्राइड या सीबाझोल 
इनसें से किसी एक औषध की एक २ छोटे को तथा दो-दो 
टिकिया बड़े को दिन में तीन बार पानी के साथ देते हैं । 


'अत ऊध्य त्रणबन्धनद्रव्याण्युपवेच्षया मः | तथथा- 
क्षौमकापीसाविकदुकूलकौशेयपत्रो णंचीनपट्टचमोन्तव- 
ल्कलालाबूशकललताबविद्लरज्जूतूलफलसन्तानिकालौ- 
हानीति; तेषां व्याधिं कालं॑ चावेक्ष्योपयोग४ प्रकरणत- 
श्रेषामादेशः ॥ १७ ॥ 

अब यहाँ से व्रण के 'बन्धन' द्वव्यों का उपदेश किया जाता 
है, जेसे क्षौम ( शण से बना ), रूई, भेढ़ की ऊन से बना 
हुआ, दुक्कूल ( पद्ठ व), कोशाकार कृमि से बनाया रेशम, 
पन्नोर्ण ( टसर ), चीन देश में बना हुआ पद्दट ( वर), हरि- 
णादि का चर्म, भूर्जपत्र, गूलर आदि बृक्चों की अन्तछांछ, 
तुम्बी का डुकड़ा, लता (वेलड़ी), विदुर (बांस की खपची), 
रस्सी, तू फल, सनन्‍्तानिका ( मलाई », स्वण, रजत, ताज्न, 
लोह आदि | व्याधि और काल का विचार करके इनका उप- 
योग करना चाहिये। इनका विशेष उद्छेखः प्रकरणानुसार 
होगा ॥ १७ ॥ ! 

विमश*-प्रकरणालुसार इनका उपयोग जेसे सपदुश् में 
रज्जु-सा तु रज्ज्वादिभिबंदा विपप्रतिकरी मता। अन्तवेल्कर्लों का 
का कुशारे प्रयोग--मधूकोदुस्वराशत्थपछाशककुभत्वचः | वंशशर्ज- 


७६ 


कार्यो यो वा हितो भवेत्‌ । 


तत्र कोशदामस्वस्तिकानुवेज्लितप्र(मु)तो लीमण्डल- 
स्थगिकायमकखट्वाचीनविबन्धवितानगोफणाः पद्चा- 
छ्री चेति चतुदंश बन्धविशेषा: | तेषां नामभिरेवाकृत- 
यः प्रायेण व्याख्याता: ॥ १८॥ 
कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेज्ञित, प्रतोली, मण्छर, 
स्थगिका, यमक, खट्वा, चीन, विबन्ध, वितान, गोफण 
और पच्चाड्री ये चौदह वन्धविशेष हैं | प्रायः इनके नाम से ही 
इनका स्वरूप या रचना स्पष्ट है ॥ १८॥ 
विमशः--वाग्भट ने उत्सज्ञ नामक एक अधिक बंध माना 
है। बन्ध को बेण्डेज ( 300१४2० ) कद्दते हैं। आज कलर 
बन्धनों की संख्या इन पन्द्रह से भी अधिक द्वै जिनका 
स्थानानुसार नाम रखा गया है। चतुदंश बन्धानां छक्षणानि-- 
पूरयित्वीषधैर्बन्धः क्रियते कोशकाकृति:। कोशकाख्यः स॒विशेयो 
वैद्येबंन्धेन वर्जिताम्‌॥ दामाकृति चतुष्पादां दामाख्यं स्वस्तिकं पुनः । 
स्वस्तिकाकृतिमासीब्य पश्चादावेष्टय बध्यते ॥ अनुवेह्लितं तद्दियान्मु- 
त्तोलीलक्षणं श्रणु | बह्विमुं टिकाकारों जालवद बहुरन्प्रकः ॥ मुत्तोली- 
बन्ध एप स्यात्‌ संज्ञान्तरमतः खणु | गोतुण्डिकां चालनीजञ्न तामे- 
वाहुमिपग्व॒राः ॥ मण्डल वेष्टनाकारं विदृध्यान्मण्डलाख्यके | भेष- 
जादिभिरापूर्य स्थगिका पट्ठकेन च ॥ बध्यत्ते मण्डलाकारों यमलबण- 
योस्तु सः | बन्ध॑ यमकनामानं भिषजों वर्णयन्ति तम्‌ ॥ खटवा तु 
बहुपादा स्याच्िराभिबहुमिबद्ंता । चीनवन्ध॑ विजानीयाब्िराभिव॑- 
हुमिदृतम्‌ ॥ विवन्धों विविधों बन्ध: स च षड़्ग्रन्थिकायुतः | शैयों 
वितानसंज्ञस्तु वितानाकारसंयुतः ॥ पाषाणग्रुडकोस्क्षेपकारिणी गो- 
फ़णां विदुः। तदाकझृतिं भिषक्‌ कुर्यात्‌ फलस्य पन्चकं त्रिमिः । पन्चा- 
झीन्तु दृतां कुर्यात्‌ बन्धनाय चिकित्सकः ॥ 
तत्र कोशभदुष्ठाह्जुलिपवंसु विदृध्यात्‌ | दाम सम्बा- 
धेउन्ञे | सन्धिकू्चेक+स्तनान्त रतलकर्णेंषु स्वस्तिकम्‌ | 
अनुवेज्लितं तु शाखासु | श्रीवामेढ्यो: प्रतोलीम्‌ | बृत्ते- 
उच्ढे सण्डलम्‌। अहुषश्ाह्रुलिदामेपु स्थगिकाम्‌। यम- 
लक्नणयोयेमकम | हनुशड्डगण्डेषु खटवाम्‌ अपाज्नयो- 
स्वीनम्‌ | प्रह्ठोदरोरःसु विबन्धम्‌ | मृद्धनि वितानम्‌ | 
चिबुकनासौष्ठांसबस्तिषु गोफणाम्‌ | जज्नुण ऊद्धव पच्चा- 
द्रीमिति । यो वा यस्मिन्‌ शरीरप्रदेशे सुनिविष्टो भवति 
तं तस्मिन्‌ विदध्यात्‌ || १६ | 
अद्भुष्ट और अद्भुलियों के पोरवों में कोशबन्ध बांघना 
चाहिये। सम्बाध ( तंग या एंठनयुक्त ) अड्गः में दामबन्ध 
सन्धि, रछूचंक, अ , स्तनों के मध्य, हस्ततर, पादतलऊ और 
कर्ण में स्वस्तिकवन्‍्ध, शाखाओं में अनुवेल्ित, आचा और मेढ्‌ 
में प्रतोी, गोल अज्जों में मण्डल, अद्भुष्, अद्भुलि और लिछझ्ग 
इनके अग्न भागों पर स्थगिकाबन्ध, पाश्व॑चर्ति दो न्नर्णों में यम- 
कवन्ध, ठोडी; कनपट्टी और कपोल पर खट्वाबन्ध, अपाद्न-प्रदेश 
में चौनवन्ध, पीठ उदर और वक्षःस्थल पर विवन्धवन्ध, सिर पर 
वितानवन्ध, ठोडी की नोक, नासिका, होठ, स्कन्ध और 
बस्तिप्रदेंश में गोफणाबन्ध तथा जन्ञु (इंसली ) के ऊपर पत्ना- 
झीबन्ध बांधना चाहिये | अथवा चंद्य अपनी बुद्धि के अनुसार 


वटानाश्न कुशा्थमुपसंदरेत ॥ चर्मोपयोग-चर्मणा गोफ़णावन्धः | जो बन्ध जिस भ्रदेश में उपयुक्त बंध सके उसी प्रदेश में 


सुश्रुतसाहता 


बांधना चाहिये ॥ १९ ॥ 

विमशः--वन्धनकर्म॑ को ( 8७00०्८ा78 ) कहते हैं । 
आघात, चोट, मोच, रक्तस्नाव, अस्थिभड्ग, ( णि8०८०४४ ), 
सन्धिविश्लेष (/090८8007) आदि में बन्धन बांधना अत्या- 
वश्यक होता दै। बन्धन बांधने की विधि केवल पढ़ने से 
नहीं आती है । पहले पुस्तमय पुरुषों ( 0079 ) पर यह 
सीखते थे परन्तु अपने सहपाठियों पर प्रथम अभ्यास कर 
पश्चात्‌ हो स्पिटलों में आने पाले रोगियों पर वांधना चाहिये। 
भायुरवेंद के इन चौद॒ह बन्धरनों से पता चलता दैै कि पूर्व काल 
में उसका शल्यविभाग पर्याप्त उन्नत था। 


ष् 7 
हि हर हि 
फि ट 
336 जाट रट्ि हा 
ट् फ प्र र्कि ल् ५०0 ४ 
कर ७ 9 ए छू 
2] लक न के 
6 कप जपंट ट्रिक दिलिलिएदि हि 
हि टिकट हि, पा ठ कु ० 
| प्र 2 ््ा हा कर 0 
55 ४5+% ४5 8.2 0 क#+8 है 
हे 
नल 
प्र्य 
5 
मे 
हि ५ म 
क्र ध्र्पि ट [>] 
2. थी छ्ध् |] री 37] ल्‍ ६ 
हि हिल मे अफ्इमनओ में 
श् ५2 ् हैं 8: कक य] ध्रि 
०] श्र 7 व लि कं । प्र्व 
न्प्व 6 प्र 5 98 + 5 पल ष्छ 
दि के ल्‍ > 8 ५० 
हट 8 5 8 8 ० 4 5. वे ध्व 
रा ध्र्ठह, ् 6 ४ ७ हल | 
च्छ णठे्फऊे कै. प्रश्न ्0ठक ्प 
हिहिए्क हह् हक 
(3 
पे हरि ण्फिश्िटि छिणिणिफए 
६ हक 820 5888 
मलिक हू मकर (कि रि 
हि ७ ४ | ३० ० 2 0/ 9० 5 
७* 7" #॥2 920 3" ७७ 9०9 3 06" ७०७ 6७० ७७ ७ ७ 6७ 
( 


यन्त्रणमूध्वमघस्तियेक्‌ च || २० ॥ 

बन्धन की यन्त्रणा अर्थात्‌ गांठ ऊपर, नीचे और तिरद्दी 
लगानी चाहिये ॥ २०॥ 

विमशः--जहां पर ब्रण हो उसके ऊपर, नीचे या तिरछी 
गाठ लगावें। उस पर गांठ लगाने से घण में बाधा होती 
है। वर्तमान में 5009 270 का उपयोग होने से सुविधा 
हो गई है । 

तत्र घनां कबलिकां दत्त्वा वामहस्तपरित्तेपसजुम- 
नाविद्धमसब्कुचितं मृदु पट्टं निवेश्य बध्नीयात्‌ू | न'च 
त्रणस्योपरि कुय्यौद्‌ ग्रन्थिमाबाघकरं च ॥ २१ ॥ 


प्रथम चणस्थान पर मोटी कवलिका रख कर वाम हस्त में 
लिये हुये पट्ट को दक्षिण हस्त से सीधा, मोड़ के बिना एवं 


ठीफ तरह से फेलाकर बांध देना चाहिये । ब्रणके ऊपर पीडा 
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या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि नहीं रगानी चाहिये ॥ २१ ॥ 


न च विकेशिकौषघधे5तिल्रिग्वेडतिविषमे वा 
कुर्बीत | यस्मादतिस्नेहात्‌ छेदो, रौद्याच्छेदो, दुन्यो- 
साद्‌ ब्रणवत्मीवधषेणमिति || २२॥ 


विक्रेशिका तथा औषध अधिक सिरिग्ध, अधिक रूच्च और 
विषम नहीं होने चाहिये | क्योंकि इनके अतिसिग्ध होने से 
कीचड़, रूत्त होने से चरण फट जाता है तथा विषम रखने से 
न्वण के मार्ग में घ्षण होता है ॥ २२ ॥ 

विमरशः--विकेशिका को वर्ति कहते हैं। बारीक जाली 
( 6४०४९ ) को जन्‍्तुन्न द्रव्य के घोल में भिगो कर च्वण में 
रखते हैं । इसके रखने से न्रण की शुद्धि होती है, चरण के पथ 
को यह वर्ति सोख लेती है नथा अशुद्ध चरण के किनारों को 
आपस में न मिलने देने से वे जुड़ते या चपकते नहीं हैं। 
आयुर्वेद सी इसका इतना ही महत्त्व मानता है। “अवइय॑ 
साशये ज्रणे विकेशिकां दद्यात्‌?”? ( अ० सं० )। सपूतिमांसं सोत्सन्नं 
सगति पूयगर्मिणम्‌ । ब्नणं विशोधयेच्छोप्न॑ स्थिता द्यन्तविकेशिका ॥ 
( वाग्भट )। कल्कवर्ति दोषाः--'न च विकेशिक्ामौषधं वाति- 
स्ग्पस्क्षमति९्रथमतिगाढमइलदणं दुन्य॑सस्‍्तं वा दद्यात्‌। अतिइलथ 
त्वादपरिशुद्धिः, गाढतया संरम्भः, अइलधवणत्वाद्‌ ब्रणवरत्मोपघषणम्‌ । 


ततन्न त्रणायतनविशेषाह्वन्धविशेषद्चिविधो भवति- 
गाढः, समः, शिथिल इति ॥ २३ ॥ 


न्रण के आयतन ( स्थान, दोष, काल ) की विशेषता से 


बन्ध की भी गाढई, सम और हशिथिल ये तीन 
होती हैं ॥ २३ ॥ 


पीडयन्नरुजो गाढः सोच्छासः शिथित्नः स्मृतः | 
नव गाढो न शियिलः समो बन्धः प्रकीतितः ॥२४॥ 


शप्कन्पन्करकपकाकप्फ्फा कक कतार अचल डीजल डी टी + * 


उस स्थान को खुला ही रहना चाहिये। इसी अकार का 
नियम रक्त की दुष्टि से उत्पन्न चरण मं भी जानना चाहिये। 
कफ से दूपित ब्र॒णों में जहां शिथिल्बन्ध बांधने का नियम दो 
वहां समवन्ध, समस्थान में गाढबन्ध और गाढ्बन्ध बांधने की 
जगह अत्यन्त गाढवन्ध छगाना चाहिये। कफ के तच्रण के अनु- 
सार ही वातदुष्ट च्षण में बन्धन बांधना चाहिये ॥ २६ ॥ 


तत्र पैत्तिकं शरदि भ्रीष्मे द्विरद्लो बध्नीयात्त | 
रक्तोपद्गुतमप्येवम्‌ | 'कैष्सिकं देमन्तवसन्तयोख्यहाद्वा- 
तोपब्गुतमप्येवम्‌ | एवमभ्यूहा बन्धविपय्येयं च कुयोत्‌ ॥ 
कालानुप्तार बन्धवैशिष्य्य-पिक्तदुष्टि से उत्पन्न ब्रण को 
शरद्‌ तथा ग्रीष्म ऋतु में दिन म॑ दो वार सुबह शाम बांधना 
चाहिये । इसी प्रकार रक्तदुष्टि जन्य बण में भी दो बार बांघे । 
कफ की दुष्टि से उत्पन्न त्रण को हेमनत तथा वसन्‍्त ऋतु में 
तीसरे दिन खोल कर बांधना चाहिये। वायु से दूषित ब्रण का 
भी इसी नियमानुसार बन्धन करना चाहिये। इस तरह 
स्थान, दोष और काल का विचार करके वन्धनविधि में विप- 
यय करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
...त्र समशिथिलस्थानेषु गाढं बद्धे विकेशिकौषघ- 
नेरथक्यं शोफवेदनाप्रादुभौवश्च, गाढ्समस्थानेषु 
शिथिलं बद्धे विकेशिकौषधपतन पद्टसत्वाराद्‌ त्रणव- 
त्मोवधषंणमिति | गाढशिथिलस्थानेषु सम॑ बद्धें च 
गुणाभाव इति ॥ २८ | 
यदि सम और शिथिल बन्धन बांधने की जगह गाढ बन्ध 
बांधा जाय तो विकेशिका ( चति ) तथा औषध निरथ्थक हो 
जाती है तथा ब्ण स्थान में शोफ और वेदना होती है। गाढ 


वर्ति तथा औषध गिर जाती द्वै तथा पटद्द के इधर उधर खिस- 


ओऔर सम बन्ध के स्थान में यदि शिथिल बन्ध बांधा जाय तो 


जो बन्ध दबाने से पीड़ा नहीं करे उसे गाढ कहते हैं, 


जो बन्ध रोगी के सांस लेने से हिले उसको शिथिल कहते : 


हें और जोन गाढा हो तथा न शिथिल हो उसे समबन्ध 
कहते हैं ॥-२४ ॥ 
तत्र, स्फिक्कुक्षिकक्षावड्डणो रुशिर:सु गाढः | शाखा- 
बद्नक्णकण्ठसेढ्मुष्कप्रष्ठपाश्वों दरोस्सु समः | अरुणोः 
सन्धिषु च शिथिल इति ॥ २४५॥। 
.स्थानानुसार वन्ध-वेशिष्य्य--नितम्ब, कुचि, कक्षा ( बाहु- 
मूल ), वंक्षण सन्धि, ऊरु और शिर इन स्थानों में गाढ बन्ध; 
हाथ, पेर, मुख, कान, कण्ठ, लिड्न, वृषण, पीठ, पाश्च॑, उदर, 


छात्ती इन स्थानों में समवन्ध तथा नेन्न और सन्धि स्थानों में 
शिथिलवन्ध बांधना चाहिये॥ २५ ॥ 


तत्र पेत्तिकंगाढस्थाने सम॑ बध्नीयात्‌ , समस्थाने 
शिथिलं; शिथिलस्थाने नैब; एवं शोणितदुष्टे च | 
ैष्सिक शिथिलस्थाने सम) समस्थाने गाढं, गाढ- 
स्थाने गाढतरम्‌ ; एवं बातदुष्ड च ॥ २६ ॥ 


दोषानुसार वन्धनैशिष्य्य-पेसिक त्रणों में जहां गादवन्ध 


_ लगाना हो वहां समबन्ध बाँघे, समवन्ध लगाना हो वहां शिथि- 
लबन्ध रूगावें तथा जहां शिथिवन्ध बाँधने का विधान हो 


कते रहने से ब्ण के मार्ग में घपंण होता है.। इसी तरह गाढ, 
शिथिल बन्ध के स्थानों में समवन्ध बांधने से कोई गुण नहीं 
होता दै ॥ २८ ॥ 


अविपरीतबन्धे वेदनोपशान्तिरसक॒प्रसादो मादवंच।॥ 
यदि बन्धन अनुकूऊ बांधा जाय तो वेदना का शमन, 


रक्त की शुद्धि तथा बण स्थान में र्दुता उत्पन्न होती है ॥२९॥ 


अबध्यमानो दंशमशकतृणकाष्ठोपलपांशुशीतवाता- 
तपप्रभ्नतिभिर्विशेषेरभिहन्यते त्रणो विविधवेदनोपद्वुतश् 
दुष्टतामुपैत्यालेपनादीनि चास्य विशोषमुपयान्ति॥३०॥ 

यदि धण पर बन्धन नहीं बांधा जाय तो मक्षिका, मच्छर, 
घास, ऊकडी, पत्थर के कण, धघूली, ठण्डक, वायु, धूप आदि 
से ध्रण दूषित होता है तथा अनेक प्रकार की वेदनाओं से 
उपद्बत होकर अधिक दूषित हो जाता है तथा उस पर लगाये 
हुए आलेपादिक जददी सूख जाते हैं ॥ ३० ॥ 


चूर्णितं मथितं भग्न॑ बिस्किष्टमतिपातितमू | 
अस्थिर्नायुसिराच्छिन्षमाशु बन्घेन रोहति ॥३१॥ 
सुखमेवं त्रणी शेते सुख गच्छति तिष्ठति। 
सुख शय्यासनस्थस्य क्षिप्रं संरोह्ति -त्रण: ॥३२॥ 


> 


जप 


आधघात से शरीर का कोई भाग चूर्णित हो जाय, विछोडित 
हो जाय, हूट जाय, सन्धिच्युत हो जाय, स्वस्थान से च्युत 
हो कर छटकने रंगे, अथवा अस्थि, स््रायु और सिराएं छिन्न 
हो जाय॑ तो बन्धन बांधने से ठीक हो जाते हैं। बन्धन से 
ब्रणी पुरुष ठीक तरह से सोता है, सुख से चलता है, सुख- 
पूर्वक खढ़ा रद्द सकता है, बेठ सकता है तथा जो सुख से 
सो सकता दै और बेंठ सकता है उसका ब्ण भी श्षीप्र भर 
जाता है॥ ३१-३२ ॥ 


अबन्ध्या: पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ता यदा च 
शोफदाहपाकरागतोद्वेदनाउमिभूताः क्षाराम्रिदग्घाः 
पाकात्‌ प्रकुपितप्रशीर्णमांसाश्व भबन्ति ॥| ३३ || 


पिच तथा रक्त की दुष्टि से और अभिघात और विष के 
कारण उत्पन्न ब्रण तथा सूजन, जलन, पाक, छालिमा, सुई 
छुभोने की सी पीड़ा और वेदुना से युक्त हो तथा क्षार एवं 
अप्लि द्वारा जलने से उत्पन्न न्नण तथा पाक से मांस सड़कर 
झरता हो ऐसे ब्रणों में बन्धन नहीं बांधना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


कुप्ठिनामप्रिदग्धानां पिडका मधुमेहिनास्‌ | 
कणिकाश्रोन्दुरुषिषि. विषजुदश्त्रणाश्च॒ ये ॥३४॥ 
मांसपाके न बध्यन्ते शुदपाके च दारुणे | 
स्वबुद्धया चापि विभजेत्‌ ऋत्याक्ृत्यांश्व बुद्धिमान्‌। 

कुष्टियों के त्रण, अम्निदग्ध ब्रण, मधुमेही मनुष्यों कु टी 
पिड़काओं के त्रण, चूहे के काटने से फेले हुए विष के कारण 
उत्पन्न कर्णिकायुक्त तरण, विषययुक्त न्रण, मांसपाक जन्य न्ण 
और गुद्पाक ज़न्य ज्र्णो में बन्धन बॉँधना निपिद है। इसके 
अतिरिक्त बुद्धिमान वेद्य कहां बन्धन लगाना उचित है और 
कहां अनुचित है आदि छृत्याक्ृत्य का निर्णय अपनी बुद्धि से 
कर लेवे ॥ ३४-३५ ॥ 


देशं दोषब्व॒विज्ञाय तअणम्व॒ त्रणकोबिदः । 
ऋतृं>्व परिंसल्डयाय ततो बन्धान्निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 

बण के विषय को जानने वाल्य विद्वान चेंच्य देश, दोष, 
बण, ऋतु आदि का सम्यगू विचार करके फिर यथायोग्य 
बन्धन बांधे ॥ ३६॥ 


ऊध्व तिय्येगधस्ताब्व॒ यन्त्रणा त्रिविधा मता | 
यथा च बध्यते बन्धस्तथा बक्ष्याम्यशेषतः ||३७॥ 
घनां कवलिकां दत्त्वा मृदु चेवापि पट्टकम्‌ | 
विकेशिकामौपधं॑ च नातिस्निग्धं समाचरेत्‌ ||३५।॥ 
प्रक्लदयत्यतिस्निग्धा तथा रूध्षा क्षिणोति की 
युक्तस्नेहा रोपयति दुर्न्यस्ता बर्त्म घर्षति ॥३६॥ 
विपमश्न त्रणं कुय्योौत्‌ स्तम्भयेत्‌ स्नावयेत्तथा | 
यथा त्ररं विद्ित्वा तु योगं वैद्यः श्रयोजयेत्‌ ॥|8०॥ 


ऊपर, नीचे तथा टेढी इस तरह वन्धग्नन्थि तीन तरह से 
लगाई जाती है। भब जिस तरद्द बन्धन बांधा जाता द्द डा 
विधि को सम्पूर्णरूप से कहते हं-प्रथम बणस्थान में हक 7 
या बर्ति ढगा के औपध कदक लगावें फिर डल पर मौट 


सुश्नुत संहिता 
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स्स्स्य्प 


कवलिका ( रूई या गांज का पेड या गद्दी ) रख कर मुछायम 
पद्ट ( 0708० ) से बांध देना चाहिये | विकेशिका ( वर्ति ) 
तथा औषध इन्हें अधिक चिकनी करके न लगावें क्योंकि 
अतिस्निग्ध चर्ति ब्रण स्थान को क्लिन्न कर देती द्वै तथा रूक्ष 
वर्ति या औषध उस ब्ण को हानि पहुंचाती दे किन्तु उचित 
स्नेहयुक्त वर्ति गण को भरती है। यदि वर्ति को ठीक न 
रखी जाय तो वह ब्रण के मार्ग का घर्षण करती है, न्रण को 
विषम बनाती है, स्राव का निरोध कर देती दे या ख्ाव को 
बढ़ा देती है इसलिये न्रण का उचित निरीक्षण करके योग्य 
उपचार करना चाहिये॥ ३७-४० ॥ 
पित्तजे रक्तजे बाउपि सक्ृदेव परिक्षिपेत्‌ | 
असक्ृत्‌ कफजे वाउपि वातजे च बविचक्षण: ॥४१॥ 
तलेन प्रतिपीव्याथ... स्नावयेदनुलोमतः | 
सर्वोश्व बन्धान्‌ गूढान्तान्‌ सन्‍्धींश्व विनिवेशयेत्‌॥9२॥ 
पित्त तथा रक्त की दुष्टि से उत्पन्न ब्नण में एक बार ही 
दबाकर दोष ( पूयादि ) का खाव करना चाहिये। कफजन्य 
तथा वातजन्य न्नण में बार २ दवा कर पूथ निकालना चाहिये, 
हस्ततल से ब्रण को धीरे २ दबाकर अनुलोम रूप से पूयादि 
को निकाले तथा सर्व प्रकार के वन्धर्नों को इस तरह वांधे कि 
उसके सिरे तथा जोड़ बाहर में दिखाई न दूँ ॥ ४३-७२ ॥ 
ओष्ठस्याप्येष सन्धाने यथोदिष्टो विधि: स्मृतः | 
बुद्धयोस्रेक्ष्यामियुक्तेन तथा चास्थिषु जानता ॥४१॥ 
उत्तिप्ततो निषण्णस्य शयनं वा5घिगच्छतः | 
गच्छतो विविधेयोनेनौस्य दुष्यत्ति स त्रणः ॥५४॥ 
ये च स्थुमाससंस्था वे त्वमाताग्व तथा ज्रणाः | 
सन्ध्यस्थिकोष्ठप्राप्ताश्आ/ सिरास्नायुगतस्तथा ॥४५॥ 
तथाउबगाढगम्भीराः सबेतो विपमस्थिता: | 
नेते साधयितुं शक््या ऋते बन्धादूभवन्ति हि ॥|8६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रणालेपनबन्धबि- 
धिनामाष्टादशोड्ध्याय: ॥ १८॥ 


“शव केरिकीपत- 


ओछष्ट के सन्धान कर्म में तथा, अस्थि के जोड़ने में भी 
विद्वान वेद्य स्वचुद्धि से विचार कर उक्तविधि के अनुसार ही 
बन्धन बांधे। बन्धन से उठते, बंठते, सोते अनेक सवारियों 
पर बेंठ कर चलते हुए पुरुष का बण दूपित नहीं होता है। 
जो ब्रण मांसल स्थानों में होते हैं, त्वचा के अन्द्र जो ब्रण 
होते हैं तथा सन्धि, अस्थि और कोष्ठ स्थानों में जो घण होते 
हैं एवं सिरा और स्नायुओं में होने चाले न्रण तथा जो गाढे 
और गम्भीर घ्ण होते हैं एवं जो सवंथा विषम ब्रण होते हैं 
वे बन्धन के बिना ठीक नहीं हो सकते हैं ॥ ४३-४६ ॥ 


इत्यायुवंद्तत्वसंदीपिकाभाषायां बन्रणालेपनबन्धविधिनामा- 
थ्टाद्शोअध्यायः ॥ १८ ॥ 


->शशेशिनन-- 


अधष्यायः १९ ] 


७६, 
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श्क्क्कफफाक इक कक कट कान 


एकोनविशो5्ध्याय! 


अथातो ब्रणितोपासनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥| १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


,अब यहां से त्रणितोपासनीय अध्याय का व्याख्यान करते 
हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने कहा था॥ १-२ ॥ 


ब्रणितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छेत्‌ | तच्चागारं 
प्रशस्तवास्त्वादिक काय्येम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रणी पुरुष के लिये सर्वप्रथम रहने के लिये मकान का 
प्रबन्ध करना चाहिये, तथा वह मकान श्रेष्ठ भूमि में बनाना 
चाहिये ॥ ३॥ 
गृहे 


प्रशस्तवास्तुनि शुचावातपवर्जिते | 
निवाते न च रोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ।। ४ |। 

प्रशस्त भूमि में बनाये हुए मकान में जो कि पवित्र और 
सीधी आनेवाली धूप से वर्जित हो तथा वायु के झोकों से 
रहित हो तो उसमें रहने से शारीरिक आगन्तुक तथा मानसिक 
रोग नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ 

विमशंः--वास्तु शब्द का अथ गृह है। चरके वास्तुवर्णनम्‌- 
“अपहृतास्थिशकराकपाले: देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ गुणवत्रि 
प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृक्तिके सुवर्णमृत्तिके वा ॥ वास्तुशास्त्रेषपि- 
बिल्‍वो निम्बश्य निगुंण्डी पिण्डितः सप्तपणंकः | सहकारश्र पड्बृक्षे- 
रारूढा या समस्थलऊा | निष्कपाला निपला कृमिवल्मीकवर्जिता ॥ 
अस्थिवर्ज्यां न सुपिरा तनुवालकसंयुता । अक्ञरैइंश्षमूलैश्व स्थूलेश्वापि 
पृथरिवैः ॥ पहकुसझूरकूपैश्व दारुभिलेष्ट्रकेरपि । शकराभिरयुक्ता या 
भस्मायेदच तुषेरपि ॥ सा शुभा सर्व॑ वर्णानां सब॑सम्पत्कारी परा। 
मानसश्रक्षुप्रो यत्र सन्‍्तोषो जायते भुवि ॥ तस्यां कार्म गृह सर्वेरिति 
गर्गांदिसम्मतम्‌ ॥ जहाँ भूमि कंकरीली, बाछुका या खड़िया 
युक्त होनी चाहिये। उसके आस-पास जरू संचय न होता हो 
तथा वायु और सूर्यप्रकाश आने में बाधा नद्दों। मकान का 
द्वार पूर्व या उत्तर ( प्रारद्वारमुदरद्वारं वा ) हो कमरे ग्रीष्म में 
शीतल तथा शीत में उष्ण रह सर, छुत तथा दरवाजे पर्याप्त 
ऊंचे हों। प्रत्येक व्यक्ति के कमरे का नाप ७० से १०० वर्ग फुट 
होना चाहिये। ( अष्टहस्तायतं चतुहस्तविस्तृतं धूमातपरजसामन- 
भिगमनीयमृतुसुखमतमस्क॑निवातं प्रवातैकदेशमिति ), मकान में 
खिड़कियाँ तथा झरोखे हों | सूर्य की किरणों में तथा शुद्ध 
वायु में प्रबल रोग तथा उसके जीवाणुओं के नाशन की शक्ति 

अतएव ये दोनों कमरे में आ सके ऐसा प्रबन्ध हो । रोगी 

या स्वस्थ पर अधिक समय तक सूर्य की सीधी किरणें न पड़े 
इसका भी ध्यान रखना चाहिये | रे 

तस्मिन्‌ शयनमसम्बाधं स्वास्तीण मनोज्ञ प्राकृशि- 
रस्क सशझ््न कुर्वीत || ५ ॥ 


ऐसे मकान में सम्बाधा ( पीडा ) से रहित, उचित लम्बी 

चौड़ी तथा शुद्ध बख्र से आच्छादित, मन को प्रिय लगनेवाली, 

पूर्व में सिरदानेवाली तथा सिरहाने के नीचे चाकू, छुरी आदि 
शस्त्र रखे हों ऐसी शय्या बिछानी चाहिये ॥ ५॥ 

विमशेः-ऊँची, नीची, कठोर; खटमछों से व्याप्त, कमजोर 

- पायेवाली खाट नहीं होनी चाहिये। मच्छुरदानी लगाना भी 


श्रेष्ठ है । स्वास्तीण--साफ गद्दा, चदर, तकिया और कम्बछ 
या रजाई होनी चाहिये। रोगी के बिछौने, ओढने और 
पहनने के बस्त्रों को प्रतिदिन धूप में रख तथा धोने योग्य को 
धोएँ एवं गुग्युल सर्पपादि घूपन द्वव्यों से धूपित तथा सुवा- 
सित करने चाहिये। “शयनास्तरणप्रावरणानि मृदुलूघुशु चिस्रुग- 
न्धीनि स्थुः । स्वेदमलजन्तुमन्ति मूत्रपुरीपोपसष्टानि च वर्ज्यांनि 
स्युः। असति सम्भवेध्नेकेषां तान्येव सुप्रक्षालितोपधानानि सुधूपि- 
तानि सुशुद्धशुष्काण्युपयोग गच्छेयु: । धूपनानि पुनर्वाससां शयना- 
स्तरणप्रवरणानां च यवसर्ष पातसीहिडुगुग्युलुवचाचोरकवयःस्थागो- 
लोमीजटिलापलक्कषाशोकरोहिणी सपंपनिर्मोकानि घृतसम्प्रयुक्तानि 
स्थुः। ( चरक ) 
खुखचेष्टाप्रचारः स्यात्‌ स्वास्तीर्ण (शयने त्रणी | 
प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्पूजाथ च तच्छिरः ॥६॥ 

अच्छे आसती्णंवाली शय्या पर चणी शयन कर सुखघूवंक 
हरीर की चेष्टाएँ ( करवट बदुकना ) कर सकता दै। पूर्व 
दिश्या में देवता निवास करते हैं इसलिये उनकी पूजा 
( सत्कार ) के लिये पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सिरहाना 
रखते हैं॥ ६ ॥ 

विसशः--उत्तर दिशा में रोगी या स्वस्थ किसी का शिर 
नहीं करना चाहिये | स्वगृद्दे प्राक्शिराः शेते इवासुर्ये दक्षिणशि राः । 

तास्मिन.: सुहृदिभिरनुकूलेः प्रियंबदरुपास्यमानो 

यथेष्टमासीत ॥ ७ ॥ 

उक्त प्रकार से शुभलक्षणों वाले ग्रह में या शय्या पर रोगी 
अपने अनुकूल तथा प्रिय बोलनेवाले मित्रों के साथ बातचीत 
करता हुआ स्वेच्छानुकूल यथेष्ट समय तक बेठे या शयन 
करे ॥ ७ ॥ 


सुददो विक्षिपन्त्याशु कथाभित्रेणवेदनाः | 
आयश्वासयन्तो बहुशस्त्वनुकूलाः प्रियंबदाः।॥ ८ |। 
अनुकूल तंथा प्रिय बोलनेवाले मित्र अनेक प्रकार से 


अश्वासन देते हुये तथा विविध ढज्ञ क्री कथाओं को सुना 
के रोगी की ब्रण वेदना को शीघ्र ही दूर कर देते हैं ॥ ८ ॥ 


न च. दिवानिद्रावशशगः स्यात्‌॥ ६॥ 
दिवास्वप्राद्‌ त्रणे कण्ड्गोत्राणां गौरव तथा | 
खयथुरवेदना रागः स्रावश्नेष भ्रशां भवेत्‌॥ १०॥ 

ब्णी मनुष्य दिन में निद्रा नहीं लेवे क्योंकि दिन में सोने 
से घण स्थान में खुजली, अड्ढों में भारीपन, वण में सूजन, 
ल.लिमा तथा स्राव की अधिकता ये उपद्रव हो जाते हैं ॥९-१०॥ 

उत्थानसंवेशनपरिवरत्ततचडक्रमणोब्ैभोषणादास्प/ 

त्मचेष्टाष्वप्रमत्तो त्रणं संरक्षेत्‌॥ ११॥ 

उठने, बैठने, करवट बदलने, घूमने, जोर से बोलने आदि 
आत्मचेष्टाओं में सावधान रह कर ब्रण की रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ ' 


स्थानासन॑ चकक्रमणं दिवास्वप्न॑ तथेष च | 


त्रणितो न निषेवेत शक्तिमानपि सानवः ॥१२॥ 


प्प० 


सुश्चुतसंहिता 


नि? त चल; 
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खड़े रहना, बेठना, घूमना, दिन में सोना, इन्हें शक्ति 
होने पर भी चणी सेवन न करे ॥ १२॥ 
जत्थानादासन स्थानं शय्या चातिनिषेविता | 
प्राप्तुयान्मारुतादक्क रुजस्तस्माह्विवजयेत्‌ ॥११॥ 
अधिक उठने, बेठने, खड़े रहने तथा शयन करने से वायु 
कुपित हो जाती है जिससे अझ्ों में अनेक प्रकार की पीड़ाए 
होती हैं, इस कारण उत्थानादि को चर्जित कर देना चाहिये ॥ 
: गम्यानाच्व स्लीणां सन्दशनसम्भाषणसंस्पशैनानि 
दूरतः परिहरेत्‌ ॥१8॥ 
मेथुन करने योग्य ख्रियों को देखना, उनके साथ बातचीत 
करना, तथा उनका स्पर्श करना दूर से वर्जित कर देना 
चाहिये ॥ १४॥ 
स्रीदशनादिभिः शुक्र कदाचिच्रलितं खवेत्‌। 
प्राम्यधसंकृतान्‌ दोषान्‌ सोडसंसगं5प्यवाप्नुयात्‌॥ १४॥ 
उक्त स्री-दर्शनादि भावों से कभी २ दुर्वल इन्द्रिय पुरुष 
का शुक्र चलित ( स्वस्थानच्युत ) हो जाता है जिससे स्त्री 
सम्भोग न करने पर भी ग्राम्यधर्म ( स्त्रीभोग ) से होनेवाले 
दोप ( वीर्यच्युति, बलहानि ) भ्राप्त हो जाते हैं॥ १५॥ 
विमर्श--गम्या-स्वपत्नी, वेश्या, दासी प्रभ्ठति ! 
नवध (न्यमाषतिलकलायकुलत्थनिष्पावहरितकशा- 
काम्ललबणकटुकंगुडपिष्टविक्रति वल्ल्ूरशुष्कशाकाजा वि- 
कानू पौदकमांसवसाशीतोदकक्शरापायसदधिदुर्धतक्र- 
प्रभतीन्‌ परिहरेत्‌ ॥| १६ |। 
नूतन धान्य, उड़द, तिछ, मटर, कुलथी, चंवले, हरित 
वर्ग के शाक, अग्छ रूवण, कट्ट रस प्रधान द्वब्य, गुड़ और 
पिष्ट ( आटे ) के बने मालूपए आदि गरिष्ठ पदार्थ वल्लूर 
( शुष्क मांस ), शुष्क शाक, बकरी, भेड़, आनूप देश तथा 
जल में रहने वाले प्राणियों का मांस तथा वसा, ठंडा पानी, 


कृशरा (खिचड़ी ), पायस (खीर ), दही, दुग्ध, छाछ-. 


आदि को न्रणी वर्जित कर देवे ॥ १६ ॥ 
विमरशः--हरितकवर्गशाकानि-कुठेरशिप्ुस्चुर सस मुखास रि भूस्त - 

णाः । मूलक॑ चुक्रिका चेति वर्ग हरित विदुः ॥ 

तक्रान्तों नवधान्यादियोंड्यं बग्गे उदाह्मतः | 

दोपसझलनननो होष  विज्ञेयः पूयबधेनः ॥१७॥ 
नवधान्य से शुरू कर तक्र पर्यन्त जो वर्ग कहा गया है 

वह दोषजनक तथा पूयवर्दधक है ॥ १७ ॥ 


मद्यपत्थ मैरेयारिष्टासवशीधुसुराविकारान्‌ परिहरेत्‌ ॥। 


मद्यपान करनेवाला या अमद्यपी ब्णी मनुष्य मेरेय, 


अरिषप्ट, आसव, सीछ, सुरा विकारों को वर्जित कर देवे ॥१4॥ 


विमर्शः-मेरेयपरिचय:-मैरेयं धातकीपुष्पगुडधान्याम्लसाधितम्‌ । 


सचातुर्जातकाजाजी भकुछ्छो पणनागरम्‌ ॥ अथवा--आसवस्य घुराया- 
श्र दयोरेकत्र भाजने | सन्धान तद्विजानीयान्मैरेयमुमयात्मकम्‌ ॥ 
आसवा रिष्टलत्षणम--यदपक्वौषधास्वुभ्यां सिद्ध मच स आसवः | 
अरिष्टः काथसिदधः स्यात्‌ । सीघुछक्षणम--शैयः शीतरसः सीधुर- 


य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्सल््््््ड--5- 
पक्कमधुरद्रवैः । सिद्ध: पक्रसः सीधु सम्पक्रमधुरद्रवैः ॥ सुरा- 
लूच्षणम्‌-परिपकान्नसन्धानसमुत्पन्नां सुरां जगुः। कुछ आचार्य 
मधुर सौम्यगुणग्रुक्त द्वाक्षससादिजन्य मय्यसेवन का उपदेश 
करते हैं। सस्नेहं मधुरप्रायं नातितीए्णमकर्कशमु । तनु॒यत्सुखपे- 
यत्व माद्दीकेषु तदुत्तमम्‌ | यद्यपि मद्य उष्णप्रकृतिक होने से 
पित्त और रक्त को कुपित कर न्नण की शुद्धि तथा रोपण में 
बाध्य पहुँचा सकते हैं किन्तु मधुर सौम्यगुणी मय्य हृदय को 
ताकत देने वाला दीपन, पाचन, हर्पण और उत्साहवर्धक 
होने से भोजनोत्तर स्वल्प मात्रा में रोगी को देने से छाभ ही 
करता है। 


सद्यमम्लं॑ तथा रूक्षं तीचणमुष्णं च बीयेत: | 
आशुकारि च तत्‌ पीत क्षिप्रं वयापादयेद्‌ त्रणम्‌ ॥१६॥॥ 

मथ--अम्लरस वाला, . रूक्षप्रकृतिक, तीचण, उप्णबीय॑, 
और शीघ्र ही रस-रक्तादि वाहक ख्रोत्सों में प्रवेशनशील हो ने 
से उसका पान करने से शीघ्र ब्रण को व्यापादित कर देता 
है॥ १९॥ 

बातातपरजोधूमावश्यायातिसेवनातिभोजनानिष्ट- 

भोजनश्रवणदशैनेष्योमर्ष भयक्रो धशोकध्यानरा त्रिजाग- 
रणविषमाशनशयनोपवासबाग्व्यायामस्थानचड्क्रमण- 
शीतवातविरुद्धाध्यशनाजीण मक्षिकाद्याबाधघाः परिहरेत्‌।॥ 

वायु, धूप, घूली, घुआं, ओस, इनका अधिक सेवन, अति 
भोजन, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट शब्द का श्रवण और वस्तु का 
दर्शन, ईप्यां, क्रोध, भय, शोक, चिन्ता, रात्रि जागरण, 
विषम भोजन, विषम दायन, उपवास, जोर से घोलना, सीधा 
खड़ा रहना, घूमना, शीत और वात का सेवन, विरुद्ध 
भोजन, अध्यशन, अजीर्ण तथा मक्षिका, मच्छुर आदि बाधाओं 
का .परिहरण कर देंना चाहिये ॥ २० ॥ 

विमदश!ः बहु॒स्तोकमकाले वा विशेयं विपमाशनम्‌। भुक्तस्यो- 
परि भोजनमध्यशनं तथा ॥ मक्षिकावर्जनहेतुः-मक्षिका जणमागत्य- 
निक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ । श्वयथुम॑क्षिते तैस्तु जायते भशदारुणः ॥ 
तीतव्रा रुजा विचित्राश्व रक्तस्नावश्व जायते ॥ 


ब्रणिनः . सम्प्रतप्तस्य कारणेरेवामादिसिः | 
क्षीणशोणितमांसस्य भुक्त सम्यडः न जीयेति ॥२१॥ 
अजीणौत्‌ पवनादीनां विश्रभो बलवान भवेत्‌ | 
ततः शाफरुजास्लावदाह पाकानवाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
यक्त प्रकार 'के तथा अन्य इसी प्रकार के कारणों से सन्‍्तप्त 
हुये तथा क्षीण शोणित-मांस वाले चणी का खाया हुआ 
भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है। इस तरह अजीर्ण होने 
से वात, पित्त अदि दोषों का विश्वम ( स्थानान्तर गमन या 
दुष्टि > बलवान द्वो जाता है जिससे व्वण स्थान में सूजन; 
पीड़ा, स्नाव, दाह और पाक उत्पन्न होते हैं ॥ २३-२२ ॥ 


सदा नीचनखरोग्णा शुचिना शुक्ृृबाससा शान्ति- 
मज्जलदेवतान्नाह्मणगुरुपरेण भबितव्यमिति | तत कस्य 
द्वेतोः ? हिंसाविहाराणि हि महावीयौणि रक्षांसि पशु 
पतिकुबेरक॒मारानचराणि मांसशोणितप्रियत्वात्‌ क्षृतज- 


अध्याय! १९ ] 


कदाचित्‌ ॥ २३ ॥ 
सवंदा नख और बाछ छोटे रखने वाला, पवित्र, श्वेत 
चलन पद्दने हुये, शानित पाठ, महल कम, देवता, ब्राह्मण भौर 
गुरु की सेवा में तत्पर त्रणी को द्दोना चाहिये। ऐसा क्‍यों 
रहना ! हिंसार्थ विहार करनेवाले पराक्रमी राच्तस तथा रुब्र, 
कुबेर और कार्तिकेय के अनुचर मांस और रक्त के अभिरछाघुक 
होने से रक्त के निमित्त बणी के पास अपना सरकार कराने 
को आते हैं अथवा कभी २ उस न्रणी को मारने की इच्छा से 
भी जाते हैं ॥ २३ ॥ 
भषति चातन्र -- 
तेषां सत्कारकामानां प्रयतेतान्तरात्मना | 
धूपबल्युपद्दारांश्व अच््यांश्चेबोपहारयेतू ॥ २४ ॥ 
सत्कार को चाहनेवाले उन राक्षर्सों के लिये सच्चे अन्तः 
करण से प्रयत्न करना चाहिये एवं उनके लिये धूप, बलि, 
उपहार तथा म्रिष्टान्नादिक भचय पदार्थ चौरास्ते पर रखने 
चाहिये॥ २४ ॥ 
विमशः--राक्षत्ताः क॑ किमरथंन्न घ्नन्ति-भशुचिं भिन्नमर्यादं 
क्षतं वा यदि वा5इक्षतम्‌ । हिंस्युद्दिसाविद्वारा्थ सत्कारार्थमथापि वा ॥ 
राक्षस शब्द से यहां आ्ें प्रकार के ग्रहों का बोध द्वोता है। 
देवास्तथा शब्ुगणाश्व तेषां गन्धव॑यक्षाः पितरो भुजनज्नाः। रक्षांसि या 
चापि पिशाचज तिरेषो5४को देवगणो गह्वाख्यः ॥ £ 
ते तु सन्तर्पिता धआत्मवन्तं न हिंस्यु: | तस्मात्‌ 
सततमतन्द्रितो जनपरिवृतो नित्य दीपोदकशस्त्रस्तग्दा- 
भपुष्पल्ाजाद्यलककृते वेश्मनि सम्पन्मड्लमनोउल्ु- 
कूला: कथा: खण्बनासीत ॥ २४५॥ 
उन देवप्रहों को बढि, उपहार आदि से संतृप्त कर देने 
से वे जितेन्द्रिय पुरुष को नहीं मारते हैं। इसलिये निरन्तर 
सावधान द्ोकर कुद्ठस्बी अथवा आसपास के अनेक मनुष्यों के 
साथ सदा दीप, जल, शस्त्र, माला, रज्जु, पुष्प तथा धान की 
लाजा आदि पदार्थों से अलंकृत मकान में सम्पत्‌ ( घन ), 
मड्ल ९ गाजे बाजे ) आदि से प्रसन्न चित्त होकर धममं कथाओं 
को सुनते रहना चाहिये ॥ २५॥ 
सम्पदाद्यनुकूलामि: कथाभिः प्रीत प्तानसः | 
आशावाबू व्याधिमरोश्षाय क्षिप्र सुख मवाप्जु य|त्‌॥२६॥ 
सम्पत्ति के अनुकूल घर कथाओं पे प्रसन्न मन होकर 
ध्याधि के छुटकारे के लिये आशा रखते हुये प्रयरन करने से 
जददी रोग मुक्त होकर व्रणी सुख प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 
ऋणग्यजु:सा माथबवेदामि द्वितेरपरेश्वाशीविंध।ने रुप- 
ध्याया मिषजश्च सन्ध्ययो रक्षां कुरयु! ॥ २० ॥ 
उपाध्याय तथा चेद्य प्रातः तथा साय दोनों सन्ध्या 
समयों में ऋग , यज्ञ, साम और अथव इन चारों वेदों में कहे 
इये तथा अन्य शास्पलोक्त आशीव॑चनों से रोगी की रच करें ॥ 
सपारिध्पत्राभ्यां सर्पिषा लबणेन च | 
ह्रिहः कररयेदू धूप॑ दशरात्रमतन्द्रितः॥ २८॥ 


१ १ सु० सू० 


सूत्रस्थानम्‌ 
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ज्स्ज्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्स्लमलःः प््ण्म्म्य्म्प्य्म्म्य्य्प्‌््प््पिपः 


सरसों, नीम के पत्ते, घत और नमक इनके द्वारा दिन में 
दो बार दस दिन तक लगातार सावधानी पूबंक धूनी देनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
विमजशः--धूपने विशेषः--न केवल रण घूपयेत , शयना- 
दपि त्रणदौगन्ध्यापगमार्थ, नौरमक्षिकादिपरिदारार्थन्रः (डक्दणः)। 
ब्णे निम्बवचायश्र धूपनं सम्प्रशस्यते । ( शा्रंघर )। शिखिव्ि- 
पछाकास्थीनि स॑पाश्चन्दन॑ व घृतयुक्तम। धूमो ग्ृहशयनासन- 
वस्रादिषु शस्यते विषनुत | इस तरह प्राचीरनों ने भी त्रण, चण- 
न्धन द्वव्य, शयया, वस्नर, मकान इन्हें विष तथा जीवाणु- 
रद्दित करने के लिये धूपन का प्रयोग लिखकर जीवाणुनाशकर 
( 5709९७४० ) प्रयोगों का पथप्रदर्शन किया दे । 
छत्रामतिच्छत्रां लाडगू (ज्ञ) लीं जटिलां ब्रद्मचा- 
रिणीं लक्ष्मी गुद्दामतिगुद्दां बचामतिविषां शतवीयों 
सिद्धाथकांश्य शिरसा घारयेत्‌ ॥ २६ || 
छुपा, अतिच्छुत्रा, लाड़्ली, जटिला, ब्रह्म चारिणी, रूच॒मी, 
गुद्दा, अतिगुद्दा, वचा, अतिविषा, शतवीर्या, संहस्रवीर्या और 
सिद्धार्थक इन्हें सिर पर घारण करना 'चाहिये॥ २५ ॥ 
विम्शः--छत्रा और अतिच्छत्ना को डरुण दोनों प्रकार की 
द्रोणपुष्पी मानता है । सुश्रुत कद्दता है कि--छत्रातिचछत्रके 
विद्याद्‌ रक्षोघ्ने कन्देसम्मवे । जर।म्रत्युनिवारिण्यौ इवेतकापोंतिसं- 
स्थिते ॥ अरुणदृत्त छुन्ना को शतपुष्पा तथा अतिचछुन्ना को विंषा- 
णिक्का मानता है| लाइली कपिकच्छुरिति डढ्हणः, विषकाइलीति 
हाराणचन्द्र:ः। जटिला ७ जटामासी | अह्मचारिशी ० मुण्डतिकेति 
डढ्ह णः, त्रक्मयष्टीति हाराणचन्द्रः, ब्राह्मौति अश्ये | लक्ष्मीः-शमी, 
लह्ष्प्रणेत्यन्ये, विष्णुक्रान्तेत्य परे, ऋद्धिरिव्युद्य चन्द्र, तुल्सौत्यन्ये, 
गुहाइतिगुद्दा-शालपणोंगश्निपण्यों । शतवोयाँ-शतावरी, नौलदूवें- 
स्यन्ये, इवेवदूव॑ति हाराणचन्त्रः | सहस्तवीर्या-श्रेतद्‌व॑ति डबहणः, 
दूव॑ति हाराणचन्द्रः । 
व्यज्येत बालव्यजनेत्रणं न च विघट्टयेत्‌ | 
न तुद्देक्न च कण्ड्येच्छ यानः परिपालयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गाय, घोड़े आदि की पूंछ से बनी चेंवरी से वण पर पंखा 
(हवा ) करना चाहिये । घ्रण को दवाना, दुखाना और 
खुजाना नहीं चाहिय्रे किन्तु शय्या पर सोते हुए उसकी रहा 
करनी चाहिये ॥ ३०॥ 
अनेन विधिना युक्तमादावेब निशाचर। | 
बन॑ केशरिणा55क्रान्तं बजयन्ति स्गा इब ॥ ३१॥ 
उक्त प्रकार से रहने वाले घगी मनुष्यको निशाचर प्रथम 
ही त्याग देते हैं या आक्रमित नहीं करते हैं जेसे सिंह से 
व्याप्त बन को अन्य सर्ग छोड़ देते हैं ॥ ३१ ॥ 
जीणंशाल्योदन स्निग्धमल्पमुष्ण द्रवोत्त रम्‌। 
[पु] ७ 
भुज्जानो जाज्नलेमोसः शी त्रणमपोहति ॥ ३२॥ 
पुराने सांदी चांवकों का भात जो घृत से स्निग्ध हो, 
एवं उष्ण तथा द्रव और अद्पमान्ना में छेकर जड्डली पशु- 
पक्षियों के मांसरस के साथ सेवन करने से शीघ्र दी क्षण नष्ट 
हो जाता है॥ ३२॥ ज़ी 
तण्डुलीयकजीबन्तीसुनिषण्णकवास्तुकैः | 


कल सपने 


परे 


बालमूलकवात्तोकपटोलेः कारवेज्नकेः ॥ ३३ ॥ 
सदाडिमेः सामलकेघृंतअृष्टेः ससेन्धवः । 
अन्यरेबंगुणेबीडपि मुद्गादीनां रसेन वा । 
सकक्‍्तून विज्लेपी कुल्माषं जलग्व्वापि खत पिजेत्‌ ॥३४॥ 
५ चौलाई, जीवन्ती; चौपतिया, षधुआ, कोमल खुली, 
बंगन, परवल, करेला इन शाकों को घृत में भूनकर सन्धव 
लवण, अनारदाने का चूण और आंव्लों का रस मिला कर 
सेवन करना चाहिए । अथवा और भी इनके समान गुणवाले 
अन्य पदार्थ तथा मृंग आदि के स्वरस के साथ चावल सेवन 
करें तथा सत्त , विलेपी, कुछमाष इन्हें भी प्रयुक्त करें एवं 
श्यतजल पीना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ 
दिवा न निद्रावशशगो निवातग्रहगोचरः। 
न्रणी बैद्यशे तिप्ठन्‌ शौघं त्रणमपोहति ॥ ३५ ॥ 
दिन में निद्रा नहीं छेवे तथा झ्लोंके की वाझु से रहित 
मकान में रहकर त्रणी वेद्य के कथन का पालन करता रहने 
से शीघ्र ही ब्रण से भाराम प्राप्त करता दै ॥ ३५ ॥ 
त्रण श्रयथुरायासात्‌ स च रागश्य जागरात्‌ | 
तौ च रुक च दिवास्वापात ताम्व म॒ृत्युश्र मैथुनात्‌ ॥ 
किसी भी प्रकार के श्रम के करने से ब्ण में सूजन उत्पन्न 
दोती है तथा जागरण करने से सूजन और छाछिमा उत्पन्न 
होती है । दिन में शयन करने से सूजन, लालिमा तथा 
वेदना ये उत्पन्न होते हैं। स्रीसग्भोग करने से सूजन,छालिमा, 
बेदना और रूत्यु होती है ॥ ३६॥ 
एवंबृत्तसमाचारो ब्रणो सम्पयते सुखी | 
आयुश्च दीघमराप्रोति घन्वन्तरिव्रो यथा॥ ३७ ॥ 
इति सुश्नुतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रणितो पासनीयो नामै- 
फोनविशो5्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
"३० कब्र ० 
उपयुक्त प्रकार से आहार तथा विहार का सेवन-करने से 
ब्रणी सुख को प्राप्त करता है तथा वह दीर्घायु का छाभ करता 
है ऐसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का वचन है ॥ ३७ ॥ 
श्य्यायुवेंद तत्वसंदी पिकामाषायां जणितोपासनीयो 
नामैक्ोनविशोष्ध्यायः ॥ १९ ॥ 
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क्षयातों हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान घन्त्रन्तरिः ॥ २॥ 

अब यहां से 'द्विताहिितीय अध्याय? का व्याख्यान करते 
हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कद्दा था ॥ 

यद्वायो: पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्यमित्यनेन द्ेतुता न 
किखदुद्रव्यमेकान्तेन दितमहित॑ वा अस्तीति केचि- 
दाचायो ब्रुबते | तत्त न सम्यक्‌ | इद्ठ खलु यस्मादू 
द्रव्याणि स्वभावतः संयोगतश्चेकान्त हितान्ये कान्‍्ताहि- 
तानि द्वितादितानि च भव॒न्ति ॥ दे ॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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जो औषध या पदार्थ किंवा आद्वार-विहार वायु के छिए 
पथ्यकारी है वह पित्त के छिये अपथ्यकारी द्वोता है।इस 
विचार की दृष्टि या.कारण से कोई भी द्रव्य सब समय और 
सब अवस्थाओं में पूर्णरूप से या निश्चयरूप से हितकारी या 
अदवितकारी नहीं दो सकता दै ऐसा कुछ जाचार्य कद्दते हैं। 
यह इनका विचार ठीक नहीं है, क्योंकि धन्वन्तरिके मतानुसार 
सुश्ुततन्त्र में सम्पूर्ण द्ृव्य अपनी प्रकृति से किवा अपने संयोग 
से निरन्तर द्वितकारी,निरन्तर अहितकारी और अवस्थानुसार 
द्विव और अदहित उभयाशथ्थंकारी द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
विमर्शः--स्वभावतः-तन्र प्रकृतिरुच्यते | स्वमावों यघ, स पुनरा- 
हारौषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादियुणयोगः। तथथा--स्वभावा- 
इलघवो मुद्ठास्तवा छावकपिन्नला: । स्पभावाद्‌ गुरवों माषा वराहो 
महिषस्तथा ॥ ( चरकः )। संयोग दाब्द से संयोग, संस्कार, 
राशि, देश, काछ का अहण करना चाहिये। संयोगो इयोव॑- 
हूनां वा द्वव्याणां संहतीमावः, स विशेषभारमते। पुनर्नेकशो 
द्रव्याण्यार॒मन्ते, तथथा मधुसर्पिषोम॑धुमत्स्यपयसात्न संयोगः। 
( चरकः ) | 
तत्र, एकान्तहितानि जातिसात्म्यातू सलिलछ्षृत्तः 
दुग्बीदनप्रश्चतीनि | एकान्तादितानि तु दृहनपचनसा- 
रणादिषु प्रवृत्तान्यग्निक्षारविषादीनि | संयोगादपराणि 
विषतुल्यानि भवन्ति | हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्य॑ 
तत्पित्तस्यापथ्यमिति ॥ ४ ॥ 
उनमें से जल, घृत, दुग्ध और चावर्लों का भात ये द्वृव्य 
मनुष्य जाति की द्वित की दृष्टि ले जन्म से ही द्वितकारी हैं। 
दहन, पचन और मारण भादि कार्यों सें अग्नि, ज्ञार और बिए 
क्रमशः प्रयुक्त द्वव्य एकान्त (पूर्ण या निश्चय ) रूप से जहि- 
तकर द्वोते हैं । संयोग के कारण अच्छे द्वव्य भी विषतुल्य दो 
जाने से एकान्तरूप से अद्वितकर हैं । एक द्वी समय में हित 
तथा जहित करने वाले द्वब्य. जेसें जो द्वव्य वायु के लिये 
पथ्यकारी दै वही द्रव्य उसी समय पित्त के लिये अपथ्यकारी 
होता द्वै ॥ ४ ॥ 
अतः सर्वश्राणिनामयमाहारा्थ वर्ग उपदिश्यते | 
तथयथा-- 
रक्तशालिषष्टिककह्लुकमुकुन्द कपाण्डुकपीत कप्र मो - 
दककालकासनपुष्पककदमकशकुनाइत छुगन्धक कलम - 
नीवारकोद्रवो द्वालकश्यामाकगोघूमवेणुयवादयः | एण- 
हरिणकुरइमगमाहकाश्वर॒ट्राकरालक्रकरपोत लाबतित्ति- 
रिकपिशल्लजलबर्ती रवत्तिकादीनां मांसानि। सुदूगव- 
नमुद्गमकुष्ठकलायमसुरमद्नल्यचण कहरेण्वाढ की सती - 
नाः | चिह्निवास्तुकपुनिषण्णकजीवन्तीतण्डुजीयक म- 
ण्टूकपण्ये: | गव्यं घृतं सैन्धवदाडिमामलकमित्येष 
बर्ग सर्वेश्राणिनां सामान्यतः पथ्यतसः ॥ & ॥ 
इस लिये सर्व प्राणियों के आहार के लिये वदयमाण वर्ग 
का उपदेश करते हैं । जेसे--छाछ चावल, षष्टिक ( साठ दिन 
में पकने वाले ) चावल, कंगुक ( कांगुनी ), मुहुन्दक ( काले 
सांठी ), पाण्डुक ( पीछे धान्‍्य ), पीतक, प्रमोदक, काछक, 
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असनक, पुष्पक, कददमक, शकुनाहत, सुगन्धक, कछमः 
नीवार धान्थ, कोब्र्व ( कोदो ), उद्दालक ( बनकोदो ), 
श्यामाक, गेहूँ, वेणुयवादि धान्य विशेष तथा एण ( क्रष्ण 
हरिण ), हरिण, करज्ञ, स्ट॒गमातृका, श्वदृंषा, कराल ( कस्तू- 
रीझूग ), क्रर,, कबूतर, बटेर, तीतर, कपिश्लछ, वर्तीर, 
चर्तिका आदि प्राणियों का मांस और मूंग, वनमूंग, मोठ; 
कलाय ( मटर ), मसूर, मड्जल्य ( पाण्डु वर्ण की मसूर ), 
चना, हरेणु, अरहर, सतीन, चिए्ली (खेत का बथुआ ), 
वास्तुक ( साधारण बशुआ ), सुनिषण्णक ( चौपतिया ), 
जीवन्ती, तण्डुछीयक ( चौराई ) और मण्डडूकपर्णी ये शाके 
तथा गौ का घी, सैन्धव लवण, अनारदाने और आंवले आदि 
पदार्थों वाला वर्ग सर्वप्राणियों के लिए सामान्यतया अधिक 
पथ्यकारक है ॥ ५॥ 
विमशः--चर केषपि पथ्यतमद्गब्याणां निर्देशः-लोहितशालूयः 
शक्रपान्य।नां पथ्यतमस्वे श्रेष्ठठमाः। मुद्ठाः शमीपान्यानां, सैन्धर्व 
लवणानां, जीवन्तीशाक शाकानाम्‌, ऐगेये मृगमांसानां, छावः 
पक्षिणां, गब्यं सर्पिः सर्पिषाम्‌ । 
तथा ब्रहद्मचय्येनिवातशयनोष्णोद्कस्लाननिशास्प- 
प्नव्यायामाश्चकान्ततः पथ्यत मा: || ६ |) 
ब्रह्मचय, वायुरद्वित स्थान में शयन, सुद्दाते गरम पानी 
में स्नान, रात्रि में शयन तथा व्यायाम ये पूर्णरूप से अधिक 
पथ्यकारी हैं ॥ ६ ॥ 
विभशः--अद्यचब॑लक्षणम्‌-स्मरण कीत॑न॑ केलिः प्रेक्षण गुश्म- 
साषणम्‌ । सफझ्ुर्पोष्ध्यवसायश्र क्रियानिदृतिरेव च ॥ एतन्मैथुनम- 
शजन्नं प्रददन्‍्ति मनीषिणः । विपरीत ब्ह्मचर्य॑ सेवनीयं सदा बुचैः ॥ 
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं छोकदयरसायनम्‌ | भतुमोदामह्दे ब्रक्षचय॑मैका- 
न्तनिर्मेलम्‌ ॥ (वाग्भट) । राजिनिद्रा--स्वाभाविक होने से श्रेष्ठ 
। रात्रिस्वभावप्रभवा मता या ता भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 
(ववरकः) । रात्रिः स्वप्नाय भूतान। चेष्टाये करमंणामहः । (मननुः) | 
प्रदोष पश्चिमी यामौ वेदाभ्यास्तेन तौ नयेत । प्रहरद्ययं शयानो ब्द्मा 
भूयाय करपते ॥ ( दु० स्खृतिः ) | ध्यायामः--शरीरायासशनक 
फर्म व्यायामसंशितम्‌ | (सु०)। भायामों विविधो5ज्ञानां व्यायाम- 
इप्ति संशितः । ( घनुवेंदः ) । 
एकान्तहितान्येकान्ताहितानि च प्रागुपदिष्टानि | 
दिताहितानि तु यद्वायो: पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्यमिति ॥७| 
कुछ द्रव्य एकान्त हितकारी दवोते हैं जैसे पानी, कुछ ब्ृष्य 
एकान्त अद्वितकर होते हैं जेसे अग्नि, इन्हें पहले कद्द आये 
हैं। द्वित और अद्वितकारक द्रग्य तो वे दें जेप्ते-जो द्रध्य वायु 
के लिए पथ्यकारक हैं वे दी पित्त के लिये अपथ्यकारकहैं ॥ण। 
- संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति | तदू- 
यथा-वल्लीफलकवुकफरीराम्लफललबणकुलत्थ पिण्या- 
कद्घितेलविरोहिपिष्टशुष्कशाकाजाबिक्मा समथजास्ब- 
वचिलिचिसमत्स्यगोधावराहांश्व॒ नेकध्यमश्तीयात्‌ 
पयत्चा ॥ ८५॥ 3. हर 
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों के साथ संयोग 
करने से विपतुल्य हो जाते हैं। जेसे बच्ची ( लता ) पर लगने 
निम्ब्बादि अस्छ फल, नमक, कुछथी, तिल की खली, दही) 


्ध््प्य्््स््य्शशयाप्यकपनककपफफकफकप्फफकफ का 


६ ३८६३५ -+९२५८2७२५०५८०+ ८ 


तल, अछुरित धान्य, पिष्टविक्षतियां, सूखे शाकर, चकरी और 
भेढ़ का मांस, मद्य, जामुन के फछ, चिलचिम नामक मत्स्य, 
योधा 


के साथ मिलाकर सेवन नद्दीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


और शूकर का माँस इन पदार्थों में किसी को भी दुग्घ 


विमशः- जब दो पदार्थों के संयोग द्ोने से मिन्‍न गुण- 


धर्म चाछा एक तीसरा ही पदार्थ उत्पन्न हो जाय और वह 
दरीर पर अद्वित प्रभाव करे उसे संयोगविरुद्ध ( :7शण्ां०्शए 
]7००००७७४४७।९ ) कहते हैं । तुद्य मधु-घ्रतादि का परी क्षण कर 
देखना चाहिये । - 


शोगं सात्म्यं च देशं च काल देहं च बुद्धिमान्‌ | 
अवेध्ष्याग्न्यादिकान्‌ भावान्‌ रोगबृत्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥&॥ 
रोगवृत्ति अर्थात्‌ रोगी समूह या रोगी के उदरादिक 


रोग, अष्टविध ( जात्यातु॒रौषधाननरसदेशतूंदक ) सात्म्य, 
आनूपादिक देश, शीतोप्णवरपंरूपी काछ, स्थूछ-कृश-मध्य 
देह, अग्नि, प्रकृति, वय, वर, सर्व आदि भाचों को देख- 
कर बुद्धिमान बेद्य विचार करके द्वित यः अद्वित द्वब्य का 
प्रयोग करे ॥ ९॥ 


विमश्ः--विचार कर दिया विप अस्त तथा बिना विचार 


कर दिया दुग्ध भी विष हो सकता है। योगादपि विष तोदषण- 
मुत्तमं भेषजं भवेत । भेषजं वापि दुर्युक्त ती३णं सम्प्यते विषम्‌ ॥ 


(चरक ) 

अवस्थाउन्तरबाहुल्‍याद्रोगादीनां व्यवस्थितम्‌ | 
द्रव्यं नेच्छुन्ति भिषज्ञ इच्छुन्ति स्व॒स्थरक्षण ॥१०॥ 
रोगादिकों की अनेक अवस्थाओं का आधिक्य होने से 


बुद्धिमान्‌ वेच किसी भी हव्य को एकान्तहित या एकान्त रूप 
से अद्वितकर नहीं समझते हैं किन्तु स्वस्थादस्था के रच्तण में 


हित या अहित का विचार करते हैं ॥ १० ॥ 

इयोरन्यत रादाने वदल्ति धिषदुग्धयोः | 

दुग्धस्येकान्तहिततां विषमेकान्ततो5ह्ितम्‌ ॥११! 

एवं युक्तरसेष्वेषु द्रव्येषु सलिलादिषु । 

एकान्‍्तहिततां विद्धि ब॒त्ध ! सुश्रुत ! नान्‍्यथा ॥१२रो॥ 

जिस तरह वेद्य स्वस्थ मनुष्य के लिये विष और दुग्ध 

इन दोनों में से एक को ग्रहण करना हो तो दुग्ध द्वी को 
एकान्त हितकारी तथा विप को एकान्‍्त अहितकारी कद्दतेहें। 
हे वत्स सुश्ुत ! इसी तरह दुग्ध की भांति स्वभावसंसिद्ध 
युक्तरस जलादिक द्वब्यों को एकान्‍्त ( पूर्ण ) रूप से हित- 
कारी जानो तथा विपरीत रसयुक्त विपादि में पूर्णदितकारिता 
न जानो ॥ ११-१२ ॥ 


अतोबन्याम्यपि संयोगाइहितानि वद्याम/-नव- 
विरूदधान्यैबसामधुपयोगुडमषेवी ग्राम्यानूपोदकपि- 
शितादीनि नाभ्यबहरेत्‌ | न पयोमघुथ्यां रोहिणीशाक 
जातुकशाक बा5श्नीयात्‌। बलाकां बारुणीकुल्माषा- 
भ्याम्‌। काकमाचीं पिप्पन्नीमरिचाभ्यां नाडीभज्ञशा- 
ककुक्कुटदधीनि च नेकध्यम्‌ | मघु चोष्णोदकानुपान 
पित्तेन चामसांसानि | सुराकृशरापायसांख नेकध्यम | 
सौबीरकेण सह तिलशपष्कुलीम्‌ | मत्स्येः सहेक्षुविक 


जे 


पघछ8 


रान्‌ | गुडेन काकमाचीं, मधुना मूलकं, गुडेन वाराहं 
मधुना च सह विरुद्धप | क्षीरेण मूलकमाम्र जाम्घबश्वा- 
बविच्छूकरगोधाश्थ | सवोश्ध मत्स्यान्‌ पयसा विशेषेण 
घिलिचिमम्‌ । कदलीफलं तालफलेन पयसा दष्ना 
तक्रेण बा। लकुचफलं पयसा दृध्ना माषसूपेन वा | 
प्राक्‌ पयसः पयसोडन्ते वा! १३ ॥ 


इसके अनन्तर अन्य पदार्थ जो कि संयोग से अद्वितकर 
द्ोते हैं उनका वर्णन करते हैं। नवीन णक्लुरितधान्य तथा 
वसा, शहद, दुग्ध, गुड़ और उढ़द्‌ के साथ ग्राम्य, आनूप 
और जलीय प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिये। दुग्ध 
और मधु के साथ रोहिणी शाक्र या जातुक नहीं खानी 
चाहिये | बल्शका के मांस को मय तथा अर्द्धस्विन्न धान्य के 
साथ नहीं खाना चाहिये । मकोय को पीपल तथा काली 
सरिच के साथ नहीं खानी चाहिये। नाड़ी का शाक, सुरगा 
और दही को एक साथ नहीं खाना चाहिये । शह्दद्‌ को गरम 
पानी के साथ, कच्चे मांस के साथ पित्त को तथा सुरा, 
खिचद़ी ओर पायस ( खीर ) को एक साथ नहीं सेवन करें। 
सौचीरक ( कांजी ) के साथ तिछ की पापद़ीी नहीं खानी 
चाहिये। ऊख के बने गुइ, शकरा आदि को मत्स्य के साथ 
नहीं खावें । गुढ़ के साथ मकोय, मधु के साथ मूली, गुढ़ 
तथा शहद के साथ शूकर का मांस निपिद्ध द्ै। इसी तरदद 
दुग्ध के साथ मूली, आम, जामुन, खरगोश, सूकर और 
गोधा मांस सेवन वज्जित है। दुग्ध के साथ सब प्रकार की मछ- 
लियां वर्जित हैं किन्तु चिलचिम विशेषकर निषिद्ध है । ताल- 
फल, दुग्ध, दही और छाछु के साथ कदुलीफल नहीं खाना 
चाहिये । दुग्ध, दही और उद्द्‌ की दारू या यूप के साथ 
लकुच ( बडद्दल ) का फल नहीं खाना चाहिये तथा दुग्ध के 
पूब या पीछे भी लक: फल नद्ीीं खाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
विमश:--मधु का सर्व उच्ण पदार्थों के साथ सेवन वर्जित 
है। हन्यान्मधृष्णमुष्णात्तमयवा सविषान्वयात्‌ | ( चरक ) | उष्ण- 
मुष्णात्तमुष्णे व युक्त चोष्णेनिद्दन्ति तत्‌ । ( वाग्भट )। नानापुष्प- 
प्रद्धाराणां रससारात्मक॑ मधु । तच्छेत्यात्सौकुमार्याच्च॒ सवरुष्णेविंर 
इयते ॥ ( हारीतः )। सौवीरकलक्ष णं-यवैस्तु निरतुषैः पक्‍वेः 
सौवीरं सन्पितं भवेत । (शाइ्नधरः)। चरके--दुग्धेन सह सकार- 
णमत्स्यसैवननिपेष:-' न मत्स्यान्‌ पयसा सद्दाभ्यवहरेदुभयं हमेतन्म- 
घुरं मधुरविपाक मद्।भिष्यन्दि शोतोष्णत्वाद्विरुद्धवी ये, विरुद्धवी येत्व- 
चछोणितप्रदूषणाय मद्दाभिष्यन्दित्वान्मा्गोपरोधय॒ च विशेषेण 
बिलचिमं, स पुनः शकछी सवंतो रोहितराजिल हितप्रकारः प्रायो 
भूमो चरति। स॒हि महामिष्यन्दित्वात स्थूछकक्षणतमानेतान्‌ शो * 
णितजान्‌ विविधांश्व व्याधीनुप्णननयति, भामविषमुदीरयति च। 


( चरकः ) 


अतः कम्मविरुद्धान्‌ वच्यामः --कपोतान्‌ स्पत्तै- 
लश्नृशन नायात्‌ | फपिश्ललमयुरलावति त्तिरिगोधाश्चे- 
रण्डदावग्निसिद्धा एरण्डतेलसिद्धा वा नाथ्ात्‌ | कांस्य- 
भाजने दशरात्रपर्युवितं सविं:, मधु चोष्णेरुष्णें बा, 
मत्स्यपरिपचने ः्टन्नवे(्परिपचने वा सिद्धां काकमा" 
चीमू। विलकल्कथिद्धमुपोदिकाशाकम्‌ | नारिकेलेन 


सुश्र॒तसंहिता 
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स्स्द्रःःरःडः 


बराद्ववसापरिभ्रृष्टंं बलाकाम्‌ | भासमन्नारशूल्यं नाश्नी- 
यादिति ॥ १४ ॥ 

अब इसके अनन्तर कमंविरुद्ध दृष्यों का वर्णन करते हैं- 
सरसों के तेल में भूने हुये कवूतरों को नहीं खाना चाहिये। 
कपिम्जल, सोर, लवा, तीतर और गोधा इनको प्रण्ड की 
लकड़ियों की अग्नि में पका कर अथवा एएण्ड के तेंछ में पका 
कर नहीं खाने चाहिये । कांसे के बतन में दुस रात तक रखा 
हुआ घी नहीं खाना चाहिये। उष्ण द्वव्यों के साथ तथा 
ग्रीष्म ऋतु में शददद सेवन नहीं करना चाहिये। मछुछी 
अथवा सॉोंठ पकाये पात्र में मकोय पका कर नहीं खानी 
चाहिये। तिलकरक में सिद्ध क्रिया हुआ पोई का शाक नहीं 
खाना चाहिये। बराह्द की चर्बी में भूनी हुई बछाका को 
नारिकेल के साथ तथा भास पक्षी को लोद्दे के कांटे में बींघ 
कर अग्नि में पका के नद्ीीं खाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


अतो मरानविरुद्धान्‌ वक््याम:--मध्त्रन्बुनी मधुस- 
पिंषी मानतस्तुल्ये नाश्नीयात्‌ । स्नेही मधुस्नेही जल- 
स्‍्नेद्ी वा | विशेषादान्तरीक्षोदकानुपानी ॥ १५॥ 


अब इसझ्के बाद मानविरुद्दू द्रव्यों का वर्णन करते हैं-- 
दाहदु और पानी तथा शहद और घी बराबर प्रमाण में सेवन 
नहीं करें । दो प्रकार के भिन्न २ स्ने्ों को मिलाके सेवन नहीं 
करें तथा शहद्‌ और स्नेह अथवा जरू और सस्‍्नेद्द समप्रमाण 
में मिला कर नहीं खाने चाहिये । विशेषतया मधु और स्नेद्द 
के साथ आकाश जल का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 

विमशः--स्नेद परि माषा-सर्पिरतैलं वत्ा मज्जा स्नेद्दो दृष्टरच- 
तुर्विध:। ( चरक ) | 

अत रद्ध्व रसद्नन्द्वानि रसतो बीयंतो त्रिपाकतग्व 

विरुद्धानि वक्ष्याम:-तत्र मधुराम्जी रखबीयंविरुद्धो 
मधुरल्वणौ च | मधुरकटुकौ च स्वतः | मघुरतिक्तो 
_रसविपाकाभ्यां मधघुरकपायो चाम्ललबणों रसतः | 
अम्लकटुकौ रसभविपाक।भ्याम्‌ ; अम्लतिक्तावम्लकषायी 
च सबेत:ः | लबणकटुकों रसविपाकाभ्यां लव॒ण॑तिक्ती 
लबणकपषायी च सबंतः | कटुतिक्तो रसबीयोभ्यां कडु- 
कषायो च, तिक्तकषायो रखतः ॥ १६॥ 


अब इसके अनन्तर रस, वीय और विपाक में विरुद्ध दो 
दो रसों का वर्णन करते हैं । जेले मधुर और अम्ल तथा मधुर 
और लवण ये रस और वीर्य में विरुद्ध हें तथा मधुर और 
कटु रस सब बातों में परस्पर विरुद्ध हैं । मधुर और तिक्त रस 
तथा म"र और कपाय रस रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध 
हैं। अम्ल और लवण रस ये दोनों केवछ रस में विरुद्ध है। 
अम्ल और कुक रस रस और विपाक में विरुद्ध हें। अग्ल 
और तिक्त तथा अग्ल और कपषाय रस सर्व प्रकार से परस्पर 
विरुद्ध है । छवण और कट्ठ रस रस और विपाक में विरुद्ध है । 
लवण और तिक्त रस तथा लवण और कषाय रस सर्व बातों 
में विरुद्ध हैं । कु और तिक्त रस तथा कट्ठ और कपाय रस 
रस और वोय॑ में विरुद्ध हैं । तिक्त और कपाय रस रस-विदद्ध 
हैं ॥ १६॥ 
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अध्यायः २० ] 


सूत्रस्थानम्‌ ब्ब्न् 


तरतमयोगयुक्तांश्व भावानतिरूश्वानतिस्निग्घा नत्यु- 
उणानतिशीतानित्येवमादीन्‌ विवजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तर और तम योग से युक्त भाव अर्थात्‌ पदार्थ जैसे 
अति स्निग्ध, अतिरूक्त, अति उष्ण और भति शीत आदि को 
चर्जित करना चाहिये ॥ १७॥ 
भवन्ति चान्र-- 
विरुद्धान्येबमादीनि बीयेतो यानि कानिच | 
तान्येकान्ताहितान्येव शेष विद्याद्धित।हितम्‌ ॥ १८॥ 
उक्त प्रकार से जो भी पदार्थ या द्वग्य, वीय, ग्रुण तथा 
रस से विदुद्ध हों वे सब पूर्णरूप से अद्वितकारी हैं तथा शेष 
में से कुछ पदार्थ द्वितकारी तथा कुछ पदार्थ अद्वितकारी 
हैं॥ १८॥ 


विमशः--्वव्य रस, वीय, गुण, पाक आदि में से-किसी-[ 


एक के द्वारा मुख्यतया अपना २ कार्य करते हैं। किश्निद्रसेन 
कुरुते कर्म वीयेंग चापरम्‌ । द्वव्यं गुणेन पाकेन प्रमावेण च 
क्षिश्नन ।। चरकोक्तो द्वग्याणां विरोधप्रद्धरो यथा-यरिकश्निदोष- 
मुरक्‍लेश्य न निईरति कायतः। आएारजातं तत्सवै॑म॒हितायो पपथते ॥ 
यच्चापि देशकाछाग्निमात्रासात्म्यानिक्तादिमिः। संस्कारतो वीय॑- 
तथ्य कोष्ठावस्थाक्रमैरपि ।। परिष्ठारोपचाराभ्यां पाझात संयोगतोडपि 
थ॒ । विदद्धं तच्च न द्वित॑ दृत्सम्पद्दिषिमिश्व यत्‌ ॥ (च. सू्‌. अ. २६) 
व्याधिमिन्द्रियदौबल्य॑ मरणं चाथिगच्छति | 
विरुद्धससवीयोणि भुझ्ञानोउनात्मवान्नरः ॥ १६ .॥ 
जो मनुष्य अपनी आत्मा तथा शरीर के स्वास्थ्य का 
रक्षण नहीं करता हुआ रसनेन्द्रिय $ स्वाद के छालायित 
धोकर रस और वीय॑ आदि से विरुद्ध पदार्था' का सेवन करता 
द्वैवद रोग, इन्द्रियों की दुबंकता और अन्त में झत्यु को 
प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
विमछंः--विरुद्धान्नतेवन जा रोगाः-पाण्दयान्ध्यवीसपैदकोद* 
राणां विस्फोटकोन्मादमगन्दराणाम्‌ | मूच्छामदाध्मानगछामयानां 
पाण्ड्वामयस्पामविषस्य चेव ॥ किछ।सऊुष्ठप्रुणीगदानां शोषास्त- 
पित्तज्वरपी नप्तानाम्‌ू। सनन्‍्तानदोषस्य तमैव झृत्योविरद्धमन्नं प्रव- 
दन्ति द्ेतुम्‌ ॥ 

( च. सू. अ. २६ ) 
यत्किब्विद्दोपमुतक्त्तेश्य भुक्त कायान्न निहे रेतू | 
रसादिष्वयथाथ वा तद्विकाराय कल्पते ॥ २०॥ 

जो कुछ भी खाया हुआ विदुद्ध अन्नादि पदार्थ वातादि 
दोषों को प्रकुपित कर देता दै। किन्तु उन दोर्षों को वमन 
या विरेचन द्वारा बाहर नहीं निक्राछता है वह शरीर में 
विकार करता है, जथवा रस-रक्तादि धातुओं में दुष्टि उत्पन्न 
कर ग़ेग करता है ॥ २० ॥ 
विमर्शः--अन्यन्न यरिकृन्नित से आहार तथा विद्वार दोनों 
का झहण किया है। यरिकश्रिद्ोषमाक्षम्प न निइंरति कायतः। 
आहारजातम्नन्यद्ा तरपतवमद्ितं स्पृवम्‌ ॥ । 
विरुद्धाशनज्ञान्‌ रोगान्‌ प्रतिदन्ति विरिचनम्‌। 
बसल॑ शप्तन॑ बाउपि पूष वा दितसेबनम्‌॥ २१॥ 
इस तरह विरुद्धाहार से उत्पन्न हुये रोगों को विरेचन, 


दमन और दमन नष्ट करते हैं | अथवा पूव ही से द्वितपदार्थों 
का सेघन करना भी रोगनादक दै॥ २१ ॥ 


विमशः- आयुवंद ने चिकित्सा के दो प्रकार उक्त श्छोक 
से बताये हैं। भगत व्याधिचिकित्सा और अनागत व्याधिवि- 
किस्सा प्रथम में रोगोत्पत्ति होने पर वमन, विरेचन तथा 
रोगविरोधी द्वव्यों ( रस, भस्म, काष्टौपधि ) द्वारा रोग का 
प्रशमन करना। चरक ने भी यद्दी माना दे । एपाश्न खल परे- 
पात्च वैरोधिकनिमित्तान| व्याधीनामिमे मावाः प्रतीकारकरा 
मवन्ति, यथा वमनं, विरेचनं, तद्विरोधिनां द्र॒व्याणां संशमनाथम्नु- 
पयोगर्तथा विषैश् द्रव्ये: /पूव॑ममिसंस्कारः शरीरस्येति । वाग्भट ने 
भी ये द्वी दो मेद लिखे हैं "शर्म वा तद्विरोधिमिः, द्रन्येस्तैरेव वा 
पूर्व शरीरस्यामिसंरक्षतिःः । 'तथाविषें? के छिये रसायनप्रयोगै- 
रित्ति-चंक्रपाणिः, वरोषिककुपितदोप प्रतिपक्षभूतैदृब्यैरि ति-अरुण- 
दृत्त;, खुवर्णछोद्ादिविरोधिरोगहर॑ पूर्व॑मेव लेवेत, तदुक्त “न सज्जते 
हँमपातन्न॑ विष॑ पद्मदलेप्ग्वुवव”? इति डल्हणः | शरीर में जीवाणु 
प्रवेश से उत्पन्न रोग की चिकित्सा को 0एा४४४ए९ 28- 
7१९०६ कद्द ते हैं. तथा 30:०० का उपयोग इसमें बहुत छाभ 
करता है | जेले 28५]87ए 095९॥६९०५) मस्तिष्कसुपुग्ना ज्वर 
( 057९०:०७ए7७]| ९४९: ), धनुःस्तम्म (0६४७७०३), रोहिणी 
( 09५०४ ) रोगों में सोरम से बहुत छाभ द्वोता दै। 
सीरम द्वारा जोवाणुविरोधी या विय्रविरोधों द्रव्य को रोगी 
$ शरीर में प्रविष्ट कर प्रविष्ट हुये जीवाणु या उनके विष का 
शमन करते हैं। द्वितीय अनागत व्याधिचिकित्सा (970- 
97978०४0 ॥7९४४००८४५) के लिये मनुष्य को होने वाले रोग से 
बचने के लिये "पूर्व वा दिततेवनम्‌” का उपदेश देते दें तथा 
घरकानुसार ऐसे द्वब्यों का सेवन करा देते द जिससे मनुष्य 
के शरीर में दोनेवाले रोगों के विरुद्ध टक्कर लेने के लिये 
संस्कार दो जाता दै। 'तथाविपैश्व द्रव्येः पूवंमपि संस्कार: शरीर- 
स्येतिः तुछसीपत्न, कालीमरिच आशिन में सेवन करते रहने से 
मलेरिया ज्वर नहीं दोता। रुद्रात्ष के दाने को घिस कर सात 
दिन तक छोटे षच्चों को देने से शोतलछा ( 800४) ९०५ ) रोग 
उत्पन्न नहीं होता | वर्तमान में वेक्सीन (५०००७) के प्रयोग 
से बहुत छाम हुआ है । जीवाणु या उनके विप को स्वस्थ 
शरीर में प्रविष्ट कर उनका झरीर में संस्कार करके शरीर को 
उन्हीं विरोधी द्वष्यों के लिये चम बनाया जाता है जिससे 
उन जीवाणुओं का भविष्य में शरीर पर आक्रमण होने पर 
भी रोगोरपत्ति न हो । इस तरद्द वेक्सीन का प्रयोग रोगप्रति- 
बेध के लिये होता है। जैसे प्लेग, आन्त्रिक ज्वर ( 900: 
०५ ), विसूचिका ( 00०९:७ ), अतिसार आदि को रोकने 
में बहुत छाम हुआ है। यद्यपि आयुर्वेद में सीरम और 
घैक्सीन का प्रयोग नहीं दे किन्तु इन दोनों सिद्धान्तों तद्दि- 
रोधी वष्योपयोग द्वारा आग॒त व्याधिचिकित्सा सीरमप्रयोग 
तथा पृव॑मपि संस्कार: शरीरस्येति द्वारा अनागत व्याधिचिकिर्सा 
या वेक्सीन प्रयोग का उदछेख स्पष्ट है। रमनलक्षणस-- 
न शोधयति यद्दोषान्‌ समाकज्नोदी रयत्यपि। समौकरोति विषमास्तत- 
संशमनमुच्यते ॥ 


सात्म्यतोउल्पतया बा5पि दीप्तार्नेस्तरुणस्य च | 
स्रिग्धव्यायासबलिनां विरुद्ध वित्थं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


८६ 
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नित्याभ्यःस से सालय हुआ, अर्पमात्रा में सेवित, दीघ्तास्‍क्‍्मि 
वाले का, युवा मनुष्य का अन्तः और बाह्य प्रयोग से शरीर 
स्रिग्ध हो, व्यायास करने वाले तथा बलवान्‌ पुरुषों का किया 
हुआ विरुद्ू भोजन भी निष्फल ( रोगोत्पत्ति नहीं करने 
वाला ) दो जाता है ॥ २२॥ 
विमशोः--सात््यं नाम तद्यत्‌ सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते । 
(चरकः) । दीघ्ताम्मेः--वल्मा रो ग्यमायुश्र प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः । 
( चर० )। व्यायामप्रभावः--ब्याया मं कुब॑तो नित्यं विरुद्धमपि 
मोशनम्‌ | विदग्धमविदग्ध॑ या निर्दोद परिपच्यते ॥ 
अथ वातगुणान्‌ बच्याम:-“- 
पूषें: समधुरः स्निग्धो लवणश्चैव मारुतः | 
गुरुतिदाहजननो रक्तपित्तामिवद्धेन: ॥ २३ ॥ 
क्षतानां धिषजुष्टानां प्रणिनः श्ल्ेष्मलाश्य ये | 
तेषामेव विशेषेणे सदा रोगबिवद्धुनः ॥ २४ ॥ 
बातलानां प्रशस्तश्व श्रान्तानां कफशोषिणाम्‌ | 
तेषामेब विशेषेण  त्रणक्लेद्विवद्धनः ॥ २४ ॥ 
अब इसके अनन्तर वायु के गुणों को कहते हैं। पूरे 
दिशा की वायु मधुर, स्निग्घ, ऊबण, गुरु, दाहजनक तथा 
रक्तपित्तत्धंक है। छत (हन्नण ) से युक्त, विष से व्याप्त, 
न्रण से पीड़ित तथा श्लेष्म प्रकृति के मनुष्यों के लिये विशेष 
करके सदा रोगवर्धंक है। वायु की प्रकृति वाले, थक्के हुये 
और जिनका कफ खूख गया द्वो उनके लिये पूव वायु प्रशस्त 
है डिन्तु इन्हीं 4ुरुषषां के यदि न्रण द्वो तो उसमें क्लेद को 
बढ़ाती है॥ २३-२५ ॥ 
सधुरश्वाविदाही व कषायानुरसो लघुः। 
दक्षिणो मारुतः श्रेघ्ठश्नक्लु ध्यो बलब्धेन: ॥। 
रक्तपित्त)्रतममनो न च वातप्रकोपणः ॥ २६ || 
दक्षिण दिशा की वायु मधुर, विदाद्द नद्दीं करनेवाली, 
कुछ कसेली, लघु, नेत्रों के लिये द्वितकारी, बल्वधेक, रक्तपित्त 
रोग की शामक तथा वातरोणणों को नहीं प्रकृपित करने 
वाली दे ॥ २६ ॥ 
विशदो रूक्षपरुष: खरः स्नेहबलापहः ॥ २७॥ 
पश्चिमों मारुतस्तीचणः कफमे दो विशोषण: | 
सद्यः प्राणक्षयक्रः शोषणस्तु शरीरिणाम्‌॥ २८ | 
पश्चिम दिशा की दवा विशद॒, रूद, परुष, खर, स्नेह और 
बल का नाशक, तीदण, कफ और मेदोधातु का शो षक, तुरन्त 
दी प्राण का नाइक और शरीर का शोषक दे ॥ २७-२८ ॥ 
उत्तरो मारुतः स्निग्बो सदुमधुर एवं च। 
कपायानु रसः शीतो दोषाणां चाप्रकोपणः॥ २६ | 
तस्माच्च प्रक्ृतिस्थानां क्लेदनो बलवधेनः । न्‍ 
क्षीणक्षयविषात्तीनां विशेषेण तु ॒ पूजितः ॥ ३० ॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने हितादितीयो 
नाम विंशो5ध्याय: ॥ २० ॥ 


>*>स्कककत-- 
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उत्तर दिशा की हवा स्निग्ध, सुछायम, मधुर, कपायामु- 
रस, शीत तथा दोषों को प्रकृपित नहीं करने बाल्य है, इसी 
लिये प्रकृतिस्थ या स्वस्थ पुरुर्षो के शरीर में क्लेदकारक 
तथा बलवर्धक है। रस-रक्तादि घातुक्तीण, क्षय और विप से 
पीड़ित मनुष्यों के लिये विशेषकर छाभकारी दे ॥ २९-३० ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदी पिकाभाषायां हिताहितीयो 
नाम विज्ञोडध्यायः ॥ २० ॥ 


गा गं 


एकविशतित प्रोष्ष्या य! 


अथातो ब्रणप्रश्नमध्यायं व्याझ्यास्यामः ॥ १ || 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर च्रण प्रश्न नामक्र अध्याय का चर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 
विमशः--गरणाः जणक्ा रणत्वाद वातादिदो प।स्तद्विषय क प्रश्नों 
यस्मिनू त॑ ब्रणप्ररनम्‌ । 
वातपित्तश्क्ेष्माण एवं देहसम्भवदहेतवः | लेरेबा- 
व्यापन्नेरधोमध्योध्जे सन्निधरिष्टे: शरीरमिदं घायतेडगार- 
| प्रिव स्थूणा मिस्तिस्भिरतश्व त्रिस्थूणमाहुरेके | त एव 
च व्यापन्नाः प्रलयहेतवः | तदेभिरेव शोणितचतुर्थे 
सम्भवस्थितिप्रह्नयेष्चप्यविरहितं शरीर॑ भमवति ॥ ३॥ 


वात, पित्त और श्लेप्मा ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति 
| के कारण हैं। इन्हीं अकुपित तथा नीचे, मध्य और ऊपर 
यथाक्रम से रहने वाले वात, पित्त और कफ से यहद्द दरीर 
घारण किया जाता है जिस तरह तीन खस्भों से सक्रान 
धारण क्रिया जाता है, इस लिये कई जाचार्य इस शरीर को 
त्रिस्थूंण कहते हैं। मिथ्या आंद्वार-विद्ारों से प्रकुपित हुये ये 
ही बातादि दोप शरीर के प्रठ्य ( विनाश ) में कारण होते 
हैं । बात, पित्त और कऊये तीन तथा चौथा रक्त ये चारों 
शरीर की उत्पत्ति, स्थिति (घारण या पोषण ) और प्ररय 
(नाश ) में अविरद्दित ( वतंमान ) रद्दते हैं या ये ही 
कारण हैं ॥ ३ ॥ 
विमशः--देइसम्भव में प्रधान रूप से यद्यपि शुद्ध शुक्र 
भर आतंव द्वोते हैं तथापि उनमें भी वातादि अवस्थित होते 
हैं एवं गर्भ का घारण, पोषण, भड्ग-प्रत्यज्ञ विकास आदि कार्य 
वातादि का दे अतः इन्हें देहसम्भव में देतु माना है! 'तत्र 
खोपुंसयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदी रयति, ततस्तेज्नोडनिलसंनि- 
पाताच्छुक चथुतं योनिमभरिप्रपथते संसज्यते चात॑वेन, ततो5प्ीषो- 
मसंयोगात संसज्यमानों गर्भाशयमनुपपथते। शौतोष्मानिलैर मिप्र- 
पच्यमानानां महा भूतानां संवातो घनः संजायतें । ( सु. ज्ञा. ३ )। 
शुक्रशोणितं गर्माशयस्थमास्मप्रकृतिविकारसंमूच्छितं गर्म इत्युच्यते 
ते चेतनावस्थितं वायुविभजति, तेज एनं पचति, आापः बलेदयन्ति, 
(सु.शा.५)। दोषाणां श॒ुक्रातंवस्थितिः-शुक्रात॑वस्वैजेन्मा दो विधेणेव 
विषक्रिमेः | तैश्व तिस्तः प्रकृतयों होनमध्योत्तमाः पथ ॥ दोषस्था- 
नानि-ते व्यापिनो5पि दृप्नाभ्योरधोमध्योध्य॑स॑रिथताः । त्रिस्थूणम- 
छष्वेमूलमधःशा्ख त्रिस्थू्ण पत्रदेंवतम्‌। क्षेत्रशाधिष्ठितं विद्वान्‌ यो 


'] 


अधष्यायः २१ ] 


सूत्रस्थानम्‌ ध्ठ 


स्य्य्य्य्य्य्ल्ट्ह्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्स्ण्भ्ण्य्ण््ण्भ्भ््ण्य्श्नश्य्त््य्ल्श्खःटखः्ः्ःसडसिििसलस्नटपकन७ 


वे बेढ स वेदबित्‌ ॥ शोणितभतुर्थे-यद्यपि चरकादिकों ने 
बातादि तीन हो दोष माने हैं तथा सुश्रुत ने भी चातादि तीन 
दोष माने हैं किन्तु सुश्रुत ने जहां शब्यप्रकरण दे वहां रक्त को 
भी दोष माना है क्योंकि वातादि दोष भी रफ्त के साथ मिल 
कर ही सब स्थानों में जाते हैं अथवा रोगोत्पत्ति करते हैं । 
बिना रक्त के इनके द्वारा बणस्थान की दुष्टि, शोथ, पुयभवन 
और रोहण नहीं हो सकते । 


भवति चात्त-- 


नत्त देह: कफाद्स्ति न पित्ताज्न च मारुतात्‌ | 
शोणितादपि वा नित्य॑ देह एतेस्तु घायेते ॥ ४॥ 
कफ के बिना देह नहीं है, पित्त के बिना देद्द नहीं है, 
वायु के बिना देह नहीं है अथवा रक्त के बिना भी देह नहीं 
है ज्त पुव सदा इन चारों ही से देह का धारण द्वोता है ॥४॥ 
विमशः--वायुः पित्त कफरचेति त्रयो दोषाः समासतः । विक्न- 
ता5विक्ञता देहूं ध्नन्ति त्ते बतैयन्ति च ॥ 


तत्र वा! गठिगन्धनयोरिति धातु), “तप? सन्‍्तापे 
(श्लिप” आलिह्ञने, एतेषां ऋद्विहिते: प्रत्ययेबोत: पित्त 
श्लेष्मेति च रूपाण भवन्ति ॥ ४ ॥ 
इनमें वात शब्द 'वा गतिगन्धनयो: थातु से एवं पिक्त 
दाद 'तप सन्‍्तापे” घातु से तथा श्लेष्मा शब्द्‌ 'रिलूप भालिम्ञने! 
धातुओं से कृदुन्तविहित प्रत्ययों द्वारा सिद्ध द्वोते हैं ॥ ५॥ 
विमशैः--तवरातः-ग तिगन्धो पदानाथस्य वा धातोः-भख॒ग्द्रा- 
दिभ्य श्त्यादिसूत्रोत्पन्ने तप्रत्यये वात इति रुपम्‌। था 
धातु का गति और गन्धन अर्थ है। गति से गमन, 
ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष ये चार अथ तथा गन्धन फा सूचन 
अर्थ है। इस तरद्द वात शब्द के अथ में !ए९८८००५ ४०५८९० 
के समस्त काय समाविष्ट द्वो जाते हैं। 'सर्वां हि चेष्ट 
वत्तिन? बायुस्तन्त्रयन्त्रधर:” ( चरकः ) | “नवं' को नाडी कहना 
उचित नहीं है क्योंकि 'नथं' ठोस दोती हैं और “नाडी? शब्द 
नाली या पोली वस्तु के लिये है। 'सिरा” या 'धमनी” को 
नाड़ी कद्दना उचित है जेंपा कि भमरकोष में लिखा दै 'नाढो 
तु धमनी शिरा! “नाडी परी छा' से धमनी गत रक्त की परीक्षा 
करते हैं न कि नवे की 'करस्याबलुमूले या धमनी जीवसाक्षिणी । 
तच्चेष्टया सुखं दुःख शेयं कायस्य पण्डितै: ।। 
अतः नाडी को बातसूत्र या ज्ञानतन्तु तथा नवेस सिस्टम 
को दात संश्थान कद्दना चाहिये। जिस तरह किसी मकान में 
छगे हुये तांबे के ठोस तारों में विद्युत्म्रवाह द्ोता रहता है और 
वह तार दृश्य है पर प्रवाह दृश्य नहीं किन्तु प्रकाश होने से 
या स्पश करने से शरीर में झटका लगने से विद्यत्‌ शक्ति का 
ज्ञान होता है इसी तरह पावरद्दाउस से तारों में होनेबाले 
विद्युम्रवाह की भांति मस्तिष्क से बातस॒त्रों में आज्ञा या 
संज्ञा का वहन वात द्वारा होता रहता है। वह वात दृश्य नहीं 
हद 'रूपरहितत्वे स्पशवर्व वायोल्क्षणम! किन्तु स्पश या शरीर की 
गति और कार्य से अजुमेय दे। पित्तम-सन्तापायंत्य तप्वातो- 
रसि प्रत्यये तकारस्येत्वे वर्णविपयंये तस्य च क्ते झृते पित्तमिति 
रूपम्‌ | आयुर्वेद में पित्त के पचन, दर्शन, रक्तअन और शरीर 
उष्णता रखना. ये मुख्य कार्य माने दें। 'पित्तादेवोष्मणः 


पक्तिनेराणामुपजायते” ( चरकः ) | श्लेष्मा--भाल्म्निन! थैस्य छ्िप्‌ 
घातोम॑निन्‌ प्रत्यये गुणें च कृते इलेष्मेति रूपम्‌ । 


दोषस्थानान्यत ऊध्व बच््याम:--तत्र समासेन 
बातः श्रोणिगुद्संश्रयः; तदुपर्येधो नाभेः पकाशयः, 
पक्कामाशयम्ध्य॑ पित्तस्य, आम्ताशयः श्क्तेष्मणः ॥ ६ ॥ 
अब इसके अनन्तर वातादि दोषों के स्थानों का वर्णन 
करते हैं| उनमें संक्षेप से वायु ओणि और गुदा में रहता है। 
श्रोणि और गुदा के ऊपर किन्तु नामि के नीचे पकवाशय दे। 
पक्‍वाशय और आमाहय के मध्य में पित्त का स्थान दे। आमा- 
शय इलेष्मा का स्थान है । 
विमशः--यद्यपि वात, पित्त और कफ सारे शरौर . में 
व्याप्त होकर रहते हैं। 'सबंशरीरचराः बल वातपित्तइलेष्माणः 
( चरकः )। तथापि जद्दां जद्दां ये विकृतरूप से स्थूछरूप से 
मलरूप से या क्रिया विशेष रूप से उपस्थित द्वोते हैं वहाँ 
इनके स्थान माने गये हैं । वायु का प्रधान काम बाहर फेंकने 
का होने से ( प्रक्षेयतद्वारकरः स॒प्रोक्त: ) पफ्काशय ( स्थूछान्त्र 
7.078९ 77(65४४४७ ) में रहता द्वै। “भत्रापि पक्काशयों विशेषेण 
वातस्थानम्‌? यहां वायु अज्न पाचन स बने हुये मल को गुदा 
की तरफ ढझेल कर बाद्दर फेंकने का काम करता है| बृद्ददुन्त्र 
में ( ९८४३४४०५५ ) की क्रिया होकर मल बाहर फेंका ज्ञाता 
दहै। कटि भाग $ वात सूत्रों द्वारा यद्द काय द्दोता दै। 
पित्तस्थान-पक्काशय और आमाशय के मध्य पित्त का 
स्थान है। मद्दा्नोत के आमाशय (50०7४० ), अहदणी 
(0००0०४४०), चुदद्वान्त्र ( 30%!) [70९५४॥९ ), बृहदन्न्न, और 
गुदा ऐसे विभाग हैं। इनमें अहणी के अन्द्र अग्न्याशय 
( ९४70:2४९ ) से अग्नि रस तथा यकृत से पित्त ( 8॥6 ) 


पाचन का कार्य द्वोता है । अद्दणी को पित्ततरा नाम की कछा 
मानी दे तथा स्थान पकाशय और आमाशय के मध्य माना 
है। पष्ठी-पित्ततरा नाम या कल परिदौतिता | पकामाशयमध्यस्था 
अहणी सा प्रकीर्तिता ॥ चरक ने पित्त का स्थान आमाशय लिखा 
है 'अन्रापि-आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम! तथा आमाशय को 
नाभि और स्तनों के मध्य माना है। नाभिस्तनान्तरं बन्तोरा- 
माशय शति स्मृतः। भशितं खादितं लौढं पीतजब्नात्र विपच्यते ॥ 
किन्तु प्रत्यक्ष में यह बात विरुद्ध है आमाशय सें आमाशयिक 
रस ( 525(7० ]ए००९ ) होता है। यदि हम पित्त को ( /॥6 ) 
मानें तो उसका बनने का स्थान यकृत्‌ है तथा यकृत में लगे 
हुये पित्ताशय ( ७७॥0९११०० ) में वह सब्वित रद्दता है जहां . 
से समय समय पर एक नाडी द्वारा ग्रहणी में पाचनाथ भाता 
रहता दै। इस प्रत्यड से सिद्धू है कि ( 6 ) ही यदि पित्त 
है तो उसका मुख्य निवास स्थान पित्ताशय है आमाशय नहीं। 
इेष्प्स्थान - आमाहय माना है किन्तु चरक ने उरः (बच ) 
माना है। 'अत्राप्युरो विशेषेण इ्षेष्मस्थानम! वाग्मट ने भी कफ 
का स्थान उर माना है । 'कफस्य सुतरामुरः ९ ः 


अतः परं पद्चमघा विभज्यते। तत्र बातस्य बात- 
व्याधो बच्यामः । पित्तस्य यक्ृत्लीहानी हृदय दृष्टि- 
सत्वक्‌ पूर्वोक्त च | श्लेष्मणस्तूर/शिर/कण्ठसन्धय इति 
। पूर्बोक्तत्व। एतानि खलु दोषाणां स्थानान्यव्यापन्नानामू ॥ 


भाता द्वै तथा भ्ान्त्ररस ( 590003 ९०६७:४००५ ) इन तीनों से 


पद 
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प्रकार से बिभक्त हैं। वात के भेद तथा स्थान वातव्याधि में 
कहेंगे । पित्त के स्थान यक्भत्‌ , प्ली हा, हृद्य, दृष्टि, त्वचा और 
* -पूर्वोक्त हैं | श्लेप्सा के स्थान उर, शिर, कण्ठ, सन्धियां तथा 
पूर्वोक्त हैं | ये अविक्वत दोषों के स्थान हैं ॥ ७ ॥ 
विमशः:--छुश]त ने दोषों के पांच २ भेद्‌ किये हैं अतः 
तदलुसार स्थान दिये हैं। चरक में दोषों के निम्न स्थान माने 
हैं। 'स्वेदो रसो लसौका, रुधिरमामाशयश्थ पित्तस्थानानि उरः 


शिरोगीवापर्वा ण्या मामाशथो मेदस्थ इलेष्मणः स्थानानि। वर्तिः- 


पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि ।? 


विसगोदानविक्षेपे: सोमसूय्यौनित्ना यथा । 

- घारयन्ति जगदेहँ कफपित्तानिलास्तथा ॥ ८ |। 

जिस तरद् चन्द्रमा, सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग, 
जादान और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत्‌ का धारण करते हैं 

_ उसी तरह सोमांश कफ सूर्य समान पित्त तथा वायु देह का 

घारण करते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशं:--वातादिदोष वाह्य-सोम, सूर्य और वायु से 
अभिन्न ही हैं। 'तत्र वायोरात्गीवात्मा, पित्तमाग्नेयं, इक्ेष्मा सौम्य 
इति | सोम एवं शरीरे इलेंष्मान्तगंतः भग्निरेव शरौरे पित्तान्तगैतः, 
'तावेतावकंवायू सोमश्च काछस्वभावमार्गपरिगृद्दीताः कालतुरसदोष- 
देहबलनिदृत्तिप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते ।! ( चरकः ) | 

विसर्गः--विसज्ति जनयत्याप्यमंशमिति विसगैः, चन्द्र 
प्रथिबी पर तथा प्राणियों में किरणों द्वारा स्निग्धता तथा 
शीतछता उत्पन्न करता है तद्बत्‌ कफ भी शरीर को शीतल 
तथा स्निग्ध रखता है । आदानम्‌--भाददति क्षपयति प्रृथिब्याः 
सौम्यांशमादानम्‌ । सूर्य उष्ण किरणों से जछू खीचता है तह्ठ॒त्‌ 
पित्त अन्नरस को खीचता दै। विक्षेप:--शौतोष्णवर्षादौनां यथा- 
योगं प्रेरणम्‌ | बाध्य वायु जगत्‌ में शीत, उदण, बर्षा आदि का 
प्रेरण करता द्वै तथा अन्तर्वायु शरीर में मरू-मृन्नादिकों को 
बाहर निकारूकर तथा पित्तादि रसों को स्वाशयों में ल्ञावण 
करके शरीर की रछ्ा करता है। सोमकार्यम्र--सो मः शिशिरामि- 
मॉमिरापूरयन्‌ जगदाप्याययति शबवत । कफका यम्‌ू-सन्पिसंइलेष ण- 
स्नेहनरोपणपूरणवलस्थैयंकच्छलेष्मा पश्चपा प्रविसक्त उदककरमंणा- 
अनुपरई करोति | सूयकार्यम--रविभाभिराददानो घगतः स्नेहस्‌ । 
सहल्तगुणमुस्लष्डमादत्ते हि रसं रविः। पित्तकाय॑स्र-रागपकक्‍त्यो- 
जस्तेंजोमेघोष्मकृत्‌ पित्त पश्चपा प्रविभक्तमग्निकर्मणाइनुग्रह करोति। 
वायुकायंम्र--धरणों धारणं, ज्वलनो ज्वालनं सृष्टिमेंघानाम्‌ , 
अप वित्तग॑;, प्रवर्तन च्लोतर्सा, पुष्पफलानाब्वाभिनिवेतैनम्‌ , णद्नेदनं 
चौद्धिदानाम्‌ । इरीरगतवायुकाय--प्तमीर णोइर्नेः दोषसंशोषणः, 
क्षेप्ता वह्िमेलानां, विण्मृश्रपित्तादिमलाशयान! विक्षेपसंहारकरः । 

( चरकः ) 

तत्र जिज्ञास्यं, छिं पित्तव्यतिरेकादन्यो5ग्निः ९ 
आद्दोस्थित्‌ पित्तमेवापिरिति १। भ्रत्रोच्यते-नन खललु 
पित्तव्यतिरेकादन्योडरिनरुपलथ्यते आग्नेयत्वात्‌ पित्ते 
दहन पचनादिष्वभिप्रवत्तेमानेष्बग्तिवदु पचारः क्रियते 5- 
न्तरग्निरिति | क्षीणे ह्ाग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोंगा- 
दतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगादागमाच्॒ पश्यामो न खलु 
पित्तव्यत्तिरिकादन्यो5ग्निरिति ॥ ४ ॥ 


इसके अतिरिक्त ये दोष तथा हनके स्थान पांच पांच | 


सुश्रुतसंद्िता 


इमरन्फ्फान्कन्फम्म्कन्यम्कानक कफ रनफनफमकम्फनउनफनफन्फन कम 


पित्त के विषय में यह बात जानने की इच्छा दे कि क्‍या 
घारीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य अग्नि है अथवा पित्त ही 
अग्नि है । इस विषय में यह कद्दते हैं कि-पित्त के अतिरिक्त 
शरीर में अन्य भग्नि उपलब्ध नहीं होती है क्‍योंकि पित्त में 
अग्निगुण द्दोने से दृहदन, पचनादि क्रियाओं के बढ़ जाने पर 
अग्नि के समान द्वी उपचार किया जाता दै इसलिये पित्त 
डी शरीर के भीतर अग्नि दै | इसी तरद्द अग्निगुण तुश्य पित्त 
के ढीण द्ोने पर उसकी बृद्धि के लिये अग्नि समान उष्णगुण 
वाले द्वव्यों ( चित्रक, सॉठ, पिप्पली » का उपयोग करते हैं 
एवं उस पित्त के अधिक बढ़ ज्ञाने पर शीतल द्वव्यों का उप- 
योग करने से तथा शात्त्र के प्रमाण से हम यद्द कह सकते हैं 
कि पिस के अतिरिक्त शरीर में अन्य भग्नि नहीं है ॥ ९ ॥ 
विमश-शआायुचेंद में अग्नि और पित्त में भिन्नता तथा 
अभिन्नता दोनों मत हैं | तोदणः पित्तेनाग्निः, पित्त के कारण 


| या पिष्तप्रकृति वाले की अग्नि तीचण द्वोती है । कट्वचीण॑विदा- 


झाम्लक्षार।थेः पिक्तम॒ुब्वणम्‌ । भाष्छावयदुन्यनर्ू जल तप्तमिवान- 
लमू ॥ द्वव॑ स्निग्पमपषागश्न पित्त बहिरतोउन्यथा ॥ यहां पित्त और 
अगिन में स्पष्ट भेद्‌ लिखा है । मन्दस्तीक्षणोषष विषमः समश्चेति 
चतुविषः । कफपित्तानिलाबिक्यात्तर्सास्याज्जाठरोइनलः ॥ विषमो 
वातषानू रोगॉस्तौद्षणः पित्तनिमित्तजान्‌ू । करोत्यग्निस्तथा मन्दो- 
विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ झुश्॒ुत ने आगमप्रमाण जेसे--छष्म । 
तेजोमय॑ पित्त पिक्तेष्मा यः स पक्तिमान्‌ । स कायार्निः। दृददन 
पचनादि प्रत्यक्षप्रमाण तथा सर्वेषामेत्र मावानां सामान्य वृद्धि- 
कारणम्‌ इस नियमानुसार .क्षीणे हग्निगुणे तत्समानद्रव्योंपयों- 
गांठ! इस अनुमान प्रमाण से अग्नि और पित्त की एकता 
सिद्ध कर दी है । तथा अनेक स्थर्ों पर पित्त और अग्नि में 
अभेद रूपेण उक्लेख भी दै। संधुक्षितः समानेन पचत्यामाशय- 
स्थितमू। भौदयोइग्नियैया वाक्मः स्थालौीस्थ॑ तोयतण्डुलम्‌ ॥ 
( घाग्मभट ) | समानेनावधूतो5ग्निरृदयः पवनेन तु । काले युक्त सम॑ 
सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्ये ॥ ( चरक ) | जाठरों सगवानरिनरीश्वरो- 
इन्नस्य पाचक्ः। सौश्म्याहट्रसानाददानो विवेक्तुं नेव शक्यते ॥ 
(सुश्रुत ) निष्करष:-वस्तुतस्तु एक द्वी ष्यक्ति काय भेद से 
भिन्न २ पाचक, फोटोग्राफर, अध्यापकादि भिन्न संज्ञाओं को 
प्राप्त होता दै तद्बत्‌ पित्त भी स्थान और कमंसेद से विभिन्न 
हो जाता दै। पाचनार्थ प्रयुक्त पित्त जाठराभ्निसंज््क दो 
जाता है। इस तरद्द पित्त और अग्नि का भेद वर्णन तथा 
अमेद्‌ वर्णन दोनों मत यथार्थ हैं । ड।१टरी में पाचन के लिये 
सलाइवा, गेस्ट्रिक ज्युस, घाईल, पंक्रियाटिक ज्युस और 
शआन्त्रिक रस ये पांच तरह के भिन्न २ पाचक स्राव माने हैं । 
यादवजी ने इन पांचों में पाचक पित्त का रहना माना है 
किन्तु इन स्रावों की क्रिया भोजन के भिन्न २ भागों पर होती 
है यह विचारणीय और भन्वेषण का विषय दै। गणनाथपेनजी 
ने भी 'सिद्धान्त निदान! में छिखा दे कि 'बस्त॒तस्तु पित्तपद 
सामान्यतो निखिलपाचकर साथंकं, विशेषतश्च यज्ञतादिपित्ता्े 
प्रयुक्तमवगन्तब्य॑ मृगलोद्ादिशष्दवदिति समाधिः। भरिनस्तु 
सृ“प्ररूपः किण्ववद्वस्तुगभितरसानां जनकः । 

तब्चादृष्द्देतुकेन विशेषेण पक्कामाशयमध्यस्थ॑ पित्त 
चतुर्विधमन्षपानं पचति विवेचयति च दोषरसमूत्र- 
पुरीषाणि; तत्रस्थमेव 'चात्मशक्तथा शेषाणां पित्त- 
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सानां शरीरस्य बाहि कम णाउजुपह करोति, तस्मिन्‌ पित्ते 
पाचको5पिरिति संज्ञा; यत्तु यक्षत्प्लीहोः पित्त तस्मिन्‌ 
ख्ञकोउपरिरिति संज्ा, स रसस्य रागन्दुक्त: यत्‌ पित्त 
हृद्यसंस्थित तस्मिन्‌ साधकोडपिरिति संज्ञा, सोडमि- 
प्रार्थिचमनोरथसाधनकृदु'क्त; यद्रृष्टयां पित्त तस्मिन्ना- 
लोचकोउश्रिरिति संज्ञा, स रूपग्रहणाधिकृत; यत्तु 
त्वचि पित्त त्स्मिन्‌ भ्राजको5 भिरिति संज्ञा, सोउभ्यक्ल- 
परिषेकावगाद्यावलेपनादीनां क्रियाद्र॒व्याणां पत्ता, 
छायानां च प्रकाशक | १० ॥ 
पक्काशय और जामाशय के मध्य में स्थित पित्त अरृष्ट- 
वश या पूर्वजन्मकृत कस के कारण चतुर्विध अज्ञ को पचाता 
है तथा दोष, रस, झूत्न और मर को प्रथक्‌ करता है तथा 
पक्कामाशय सध्य में ही रद्दता हुआ अपने प्रभाव से शेष चार 
पित्तस्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि ( उष्णता प्रदा- 
नादि ) कर्म से अनुग्रहीत करता है। इस पित्त की पाचकाप्मि 
संज्ञा है। जो पित्त यकृत्‌ और प्लीहा में रहता है उसकी 
रथ्षकारिन संज्ञा है तथा वह आहार-पांचन से उत्पन्न रस को 
रक्षित ( रक्तरूप में परिणत ) करता है जो पित्त हृदय में 
रहता है उसकी साधकारिन संज्ञा है तथा वह अभिलषित 
मनोरथ को साधता है । जो पित्त दृष्टि में रहता है उसकी 
शाक्योचक संज्ञा है, वह दृश्य रूप को अहण करने में नियुक्त 
डै। जो त्वचा से पित्त रहता दे उसकी आजकाग्नि संज्ञा है 
तथा वह त्वचा पर प्रयुक्त स्नेहादि के अभ्यज्ञ, सेचन, अवगा- 
इन छौर जालेपादि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्ृब्यों को पकाता है 
तथा शरीर की छाया का ग्रकाहक दे ॥ १० ॥ 
विमर्ा:--भाधुनिक मत से भोजन के मांसपातीय 
( ?:०५०४४ ), सेदोज्ञातीय (१०५७), शालिजातीय ( 0४70०४- 
१:०५९७ ) और खनिज पदार्थ (3७॥७ ) ये चार तथा बीटामीन 
जौर जल ऐसे ६ भेद माने हैं। तथा ये भोज्य पदार्थों में 
होते हैं। मांस, धण्डे, दुग्ध और दालों में प्रोटीन अधिक 
द्ोता है । स्तिग्ध पदार्थों में फेट होती द्वै 'घृतं तैल वसा मज्जा 
स्नेहोउप्युक्तश्वतुर्विषः कार्बो हैड्रेंट--वाव, गेहूँ,जी और मकई में 
अधिक होता है। साढद तथा बीटामीन्स भी भोज्य पदार्थों 
में होते हैं । अन्नभेदाः--भशितं खादितं पीत॑ छोढ॑_चेति चंतुविध 
भू । विवेचयत्ति- सार और त्याज्य भाग को एथक करता है। 
चरक ने प्रथम पाथित अन्न के भाह्दार प्रसादाख्य रस और 
भलारुय किट्ट बनना माना है तथा किट्ट से स्वेद्‌, सुन्न, पुरीष, 
बात, पित्त और कफ बनना माना दै 'तत्र बाद्रप्रसादाख्यो 
रैस: किट्न्न मलारुयम भिनिव॑तंते, । किट्ाद स्वेंदमृश्रपुरीषवातपित्त 
माण? रक्षझ्रोडपिः-'भामाशयाश्रितं पित्त रअक॑ रसरज्ञनात? 
५. दरीमत से रस का रक्षन छाछ रक्तकण (॥ 5. 0.) करते 
, पथा उनकी उत्पत्ति अस्थि, म॒ज्जा में होती है। साधकाग्नि 
के पित्त हृदय में रहता है और बह बुद्धि मेघा अभिम्रेतार्थ 
सदू करता है। थधुद्धिमेषाईमिपानाप्रैरमिप्रेताथ॑तापनात्‌। 
जाधक॑ हद्वतं पित्तम्‌ ॥ (बाग्भट) । बढ्धि, मेधा, सोचने विचारने 
। 83 का कार्य व्षोगत हृदय नहीं करता है किन्तु मध्तिष्क 
70 ) करता है यह डाक्टरीमत है । इसी दृष्टि से निम्न 


6 रेछोक भी है। प्राणाः प्राणभृतां यत्र अिताः सर्वेन्दियाणिच | 


॥५ ब्‌ झु० सू० 


प्प्य्य्य्य्य्स्स््य््य्य्म्स्म्म्य्य्य्य्य्य्म्स््य्ख्ड्ल्स्प्स्ः 


तन ता +5+5 


सूत्रस्थानम्‌ पथ 


तदुत्तमान्नमज्ञानां शिर शत्यमिषीयते ॥ उन्माद, अपस्मार आदि 
शेय भी इसी की विकृति से द्वोते दें 'बुद्वेनिवास दृदय प्रदूष्य 
गणनाथप्तैननी ने मस्तिष्क स्थित हृदय को सइस्तार माना दे तथा 
आत्मा, बद्धि आदि का वही स्थान दे। भालोचकारिनः-डावटरी 
में रूपग्रहण का कार्य रेटिना ( 7:०४०७ ) करता दे। प्रकाश 
या बाह्यवस्तु की किरणें क्ृष्णमण्डख ( 08776७ ), तेनोजल 
( &7००ए5 77०0० ), दृष्टिमण्डल ( ?०७। ), काँच (7.609) 
और मेंदो जल (ए६४४९००७ ॥एण००घ०) इनमें से होती द्ुुई इष्टि- 
पटल (५८४०४) पर पदुती हैं जिसप्रे वस्तु का वहां उदटा प्रति- 
विग्य बनता दे। इष्टिपटछ का सम्बन्ध इश्नाडी (09४0 
०:४७ ) से है जो कि मस्तिष्क को वस्तु का ज्ञान कराती दै। 
आबकारिनः-ट्वक्स्थ आजक॑ आबनात खचः एवेदो?्पत्ति, तेल- 
ग्न्थियों से तैछ उत्पन्न करा के त्वचा को स्निग्ध और चम- 
कीली करना तथा उष्णता का नियन्त्रण आदि। चरकोक्त- 
पित्तद्रायाँणिः--दशेनं पक्तिहुष्मा च॒ क्षत्तृष्णा देहमादवम्‌ । प्रमा 
प्रसादो मेषा च पित्तकर्माँविकारजम्‌ | छाया -- छाया वर्णप्रमाश्रया । 
पित्त तीचरणं द्रवं पति नील॑पीत॑ तथेष च। 
उष्णं कहुरसं चेव बविदग्ध॑ चाम्लमेव च॥ ११॥ 

पित्त तीचण, द्वव, दुर्गन्धित, नीलवर्ण, पीतवर्ण, उष्ण 
और कदुरस द्ोता है तथा विदग्ध ( बिक्ृृत ) हो जाने पर 
अब्लरस द्वो जाता दै ॥ ११॥ 

विमश:--निदृंषितपित्तलश्षणम्‌ू-भाताम्र॑ पौतमत्युष्णं रसे 
कटठकमध्थिरम्‌ | पकव विदग्ध॑ विशेयं दचिपक्तिबलप्रदम्‌ | दूषितपित्त- 
छिम्लम--दुर्गन्ध एरितं शयाव॑ पिक्तमम्ल स्थिर युद । अम्लिकाकण्ड- 
ह॒ृद्दाहकरं साम॑ विनिर्दिशेत ॥ चरके तु-सस्नेहमुष्ण तोश्णश्न द्वव- 
मम्लं सर कठ्ठ । 

अत ऊध्व श्लेष्मस्थानान्यनु5याख्यास्यामः--तत्र, 
आमाशयः पित्ताशयस्योपरिष्टात्‌ तत्प्रत्यनीकत्वादूध्बे- 
गतित्वात्तेजसश्रन्द्र इब आदित्यस्य; स चतुजिधस्याहा- 
रस्थाधारः | स च तत्रौदकेगुणेराहारः प्रक्लिन्नो 
मिन्‍नसद्द/तः सुखजरस्॒ भवत्ति | १२ ॥ 

अब इसके अनन्तर श्लेष्मा के स्थानों का वर्णन करते हैं। 
कफ के स्थानों में आामाशय पित्त का विरोधी कफ होने से 
एवं पित्तापि की ऊध्व॑ंगति होने से पित्ताशय के झूपर स्थित . 
है, जेसे सूर्य के ऊपर चन्द्र स्थित दै। यह आमाशय चार 
प्रकार के आहार का आधार दै और वह चतुर्विध आहार कफ 
के जलीय गुणों से प्रविलन्न ( गीला या पतला ) और मदीन 
होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य दो जाता है॥ १२४७ 

विमर्शः--पित्त को अग्नि या सूर्य के समान माना दे तथा 
कफ को जल या चन्त्र के समान माना है। यवि आकाश में सूर्य 
तथा देह में पित्त ही केवल रददे तो वे वहां ( पृथ्वी, देद को ) 
दाहादि क्रिया कर के उन्हें नष्ट कर देंगे अत पूव उनको या 
उनकी क्रियाओं को कम करने के लिये चन्द्र भौर कफ रस्ते 
है। पिच या अग्नि का स्वभाव ऊध्यंगामी होने-से उसके ऊपर 
आमाशय होना उचित है जिससे आमाशय गत अन्न का 
पाक हो सके जैसे चुक्हे की अग्नि पर स्थित पात्र सें पर 
और पानी होने से आंच पात्र के पेंदे में छग कर पका देती है 


द् 


&० 


न्पफम्क्कन्फप्याकाफप्फप्कप्फ कन्या 


सुश्रुतसंद्दिता 


न्प्च्न्व्श्लश्य्स्य्ण्य्थ्य्य्स्त्ण्प्प्स्श्ख्श्शत्ःतशलल्ंओं़ि-ःण तल श च्ज शूट जर ८ 


तहत पित्ताशय सानों अग्नियुक्त चूढहा है और चतुर्विध अज्ञ | तथां जलीय ( मधुर शीततपंक ) क्रिया से शेष श्लेप्मस्थानों 


युक्त आमाशय ज़ल-तण्डुलू युक्त पान्न है। जैसा कि चरक 
ने कद्दा है | एवं रसमलामान्नमाशयस्थमधःस्थितः | पचत्यग्निय॑था 
स्थाश्याभोदन।याम्बुतण्डुलम्‌ ॥ प्रत्यक्ष में उद्रगुद्दा के वास भाग 
की ओर जासाशय होता है तथा उससे कुछ नीचे और दक्षिण 
भाग में अहणी ( डियोडिनस ) द्दोती है। अग्न्याशय आामा- 
शाय के नीचे तथा अहणी और प्लीह्दा के मध्य में द्ोता है। 
अव्न्याशय के ऊपर आमाशय होने पर भी अग्निरस का उस 
पर या आमाशयस्थ भोजन पर कोई पाचक कार्य नहीं द्ोता 
है अपि तु आमाशय की दीवारों में छगी हुईं अन्थियों के 
झ्ाव ( गेस्ट्रिक ज्युस ) से ही वहां पाचन क्रिया द्ोती है। 
इसी तरद्द यक्चत्‌ उदरगुहा के दछ्िणी भाग सें रहता है तथा 
पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय भी उसी में छगा 
है। पित्तका भी आमाशय या आसाशयस्थ भोजन के पाचन 
से कोई सम्बन्ध नहीं है ! प्रहणी ( ढियोडिनस ) के अन्दर 
जब भोजन जासाशय से जाता है तब झहणी में नक्तिका 
ह्वारा जाये हुये पित्त और अग्न्याशय का अग्निरस पाचन 
काय करते हैं ! इस महणी के कुछ ऊपर यक्ृतस्थ पित्ताशय 
है ठथा भग्न्याशय भी गअहणी के पाश्व में या समानान्तर 
स्थित है । इस तरह चरक और सुश्रुत का वर्णन कुछ यथार्थ 
किन्तु अधिकतर आलक्षारिक है। सूरयंस्िद्धान्त में चन्द्र को सूर्य 
के नीचे स्थित साना है। मन्दामरेज्यभूपुश्रसूरयशुक्रेन्दुजेन्दवः । 
परिभ्रमन्त्यभो5ष:स्था: । अन्यज्ञ-छादको भास्कर स्येन्दुरध स्थोी घन 
बद्धवेत । परन्तु दिष्णुपुराण में चन्द्वमण्डल को सूर्य के ऊपर 
माना है। भूमेयोंधनछक्षे तु सौरं मैत्रेयमण्डलम्‌ । छक्षाहिवाकर- 
स्यापरि मण्डल शशिनः स्थितम्‌ ॥ ण्ापार:--आमाशय में आया 
हुआ भोजन दे-४ घण्टे रहता है! मिन्नतंघातो झुखजरश्व-- 
भोजन के संघात ( घन अदयद्दों ) का भेदन प्रथम दांत करते 
हैं ऋिन्तु कुछ छोग जढदी २ में भोजन को दीक नहीं चबाते 
हैं तथा दुरतों ह्वारा चबाये भोजन का श्री जधिक मद्दीन होना 
आचश्यक्रीय है। यह पूर्ति आमाशय अपने पसिकुडन और 
प्रसारण क्रियाओं द्वारा भोज्यांशा को दुबा दवा कर करता 
रहता है तथा साथ ही में अपने रस द्वारा उसे पाचित कर 
द्रद बनाता डै । भोजन के अत्यन्त महीन दह्ोने पर ही उसका 
द्वार खुछता है जिसमे भोजन ग्हणी में जाता है। 
साधुर्यात्‌ पिच्छिलत्याश् प्रक्‍्लदित्वात्तथेव च | 
आमसाशये सम्भवांत श्लेष्मा मधुरशीतलः॥ १३॥ 
भाहार के मधुर, पिच्छिल और प्रक्लेदी होने से आमाशय 
में कफ भी शीतक और मधुर उत्पन्न द्वोता है ॥ १३॥ 

स ततन्नस्थ एवं स्वशक्तया शेषाणां एलेष्मस्थानानां 
शरीरस्य 'चोदकऋकर्म णाउनुप्रहं करोति | उरःस्थस्लिक- 
सन्घारणः्त्मबीयर्यणान्नरससह्दितिन हृद्यावबलम्बनं 
ऋरोटि ! जिद्धामूलकण्ठस्थों जिहेन्द्रियस्य सौम्यत्वात्‌ 
सम्यक रसड्ाने बच्तेते । शिरःस्थः स्नेहसन्तपणाधि- 
कृतत्वादू इन्द्रियाणामात्मवीर्य्येणानुप्रह॑ करोति | 
सन्धिस्थस्तु श्लेष्मा स्वसन्धिसंश्लेघात्‌ू सबेसन्ध्य- 


हं करोति । १५ || 
छा क्रफ भामादाय में ही रद्दता हुआ अपने प्रभाव से 


और हारीर का उपकार करता है । छाती में स्थित कफ बन्विक 
को धारण करता दै तथा अज्नरल और अपने सौम्यचीय से 
हृदय का अबलम्बन करता है। जिह्ना के मूछठभाग तथा कण्ठ 
में स्थित कफ अपनी सौम्यगुण से रसनेन्द्रिय को सर्वप्रकार 
के रसज्ञान में प्रवर्तित करता दे। शिरःस्थित कफ स्नेहन 
और संतर्पण क्रियाओं द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से 
ज्ञानेन्द्रियों को भमुगम्ृद्दीत ( स्वकर्सकरणक्ञम ) करता है। 
सन्धियों में स्थित कफ सब सन्धियों को जोड़ने से उनका 
उपकार करता है ॥ १४ ॥ 

विमहशः--त्रिकपरि माषा-शिरोवाहुद्य सन्धा न स्थान म्‌ (शोदढ- 
रगरलिंल ), इृति डरद्वणः, स्फिक्सक्थ्नों: पृष्ठवंशास्थ्नोंयं: सन्धि- 
स्तत्त्रिकं मतम्‌ । इसे ?०७१० ४70० कहते हैं ॥ कफः--केन 
बलेन फलरतीति कफ: । सन्धिस्वः इलेष्मा-सन्धियों में एक 
प्रकार का तरल रहता है जिसे 59००संण ॥0एं१ कहते हैं । 
इससे सन्धियों में चिकतनापन तथा उनकी गति में सहा- 
यता द्वोती है। 
शलेष्मा श्वेतों गुरः स्निग्घ: पिच्छिलः शीत एब च | 
मधुरस्त्वविदग्धः स्यादू विदग्धो लबणः स्वतः ॥१श॥। 

कफ वर्ण में श्वेत, भारी, चिक्तत्ना, चिपचिएा, शीत तथा 
प्राकृतिक अवस्था में मधुर और विहक्ृृतावस्था में छबण 
होता है ॥ १५॥ 

शोणितस्य स्थान यक्नतृप्लीहानी | तच्च प्रागमि 
हितम्‌ | तन्नस्थमेव शेषाणां शोणितस्थानानामनुप्रहं 
करोति ॥ १६ ॥ 

रक्त का स्थान यकृत्‌ और प्छीहा है, जो पहले शोणित- 
वर्णनीय कध्याय में कह दिया द्वे।. रक्त उन्हीं यक्धत्प्लीद्ा 
स्थानों में रहता हुआ शेष रक्तस्थानों का उपकार करता है ॥ 

स्वति चात्र-- 

अनुष्णशीत॑ मधुर स्निग्धं रक्तत्व वर्णतः | 
शोणितं गुरु विद्त स्यादू विदाहश्वास्य पित्तवत्‌ ॥१७॥ 

रक्त न अधिक उष्ण और न अधिऊ टंढा, मधुर, स्निग्ध, 
छालवर्ण, भारी तथा आमगन्धी होता है। इसका विदाह 
पित्त की तरद्द होता है॥ १७॥ 

एतानि खलु दोषस्थानानि, एपु सद्लीयन्ते दोषाः। 
प्राक्‌ सबत्बयहेतुरुक्तः: | तत्र सश्चितानां खलु दोषाणां 
स्तब्धपू्णकोष्ठता पीतावभासता मन्दोष्मता चाज्ञानां. 
गौरवमालस्यं चयकारणविद्देषश्चेति लिद्जानि भवन्ति। 
तत्र प्रथम: क्रियाकाल: | *८ ॥ 

इस तरह ये पूर्वोक्त दोषों के स्थान हैं। इनमें दोषों का 
सब्बय दोता दै। दोषों के सब्बय का कारण पूव॑ ही में ऋतु- 
चर्या अध्याय में कद आये हैं । इन स्थानों में दोषों के समय 
होने से कोष्ठ में भारीपन और पूर्णता, नेन्न, मर तथा त्वचा 
में पीलापन का भास द्वोना या उस रोगी को पीलापन का 
भास होना, उष्णता की कमी, अज्डों में भारीपन, आल्स्य,. 
दोषों को बढ़ाने वाले कारणों में द्वेंघ होना ये लद्दण होते हैं। 
ऐसी अवस्था में चिकित्सा करना प्रथम क्रिया काछ है॥ १८॥ 


अधष्य ययः २१ ] 


विमहंः--अशन्नद्वदये-दोपसब्ञ यद्देतव:-उष्णेन युक्ता रूक्षाषा 
वायोः कुव॑न्ति सन्नयम्‌ | शीतेन युक्ताः स्निग्धाथाः कुष॑ते इलेष्म- 
णश्चयम्‌ ॥ शीततेन युक्तास्तीक्ष्णायाश्वयं॑ पित्तस्य कुव॑ ते ॥. संचयछुश्ष- 
णम्‌--स्वस्थानगृद्धिदोंघाणां चय शत्यमिपीयते। चयो बृद्धिः रवधा- 
स्येव ( बाग्भट ) तत्न प्रथमः प्रधान उत्तमो वा चिकित्साराछः । 
सशम्रयेडपहता दोषा लमन्ते नोत्तरा गतीः | ते तूत्तरासु गतिवु मवन्ति 
बलवत्तरा: ( वाग्भट )। भरणुई प्रथम भूखा रोगः पश्चाद्विवर्धते । 
स जातमूलो मुष्णाति पछमायुश्र दुमतेः | तस्मात्पागेव रोगेश्यो 
रोगेपु तरणेषु वा । भेषजैः प्रतिकुषोंत य इच्छेव सुखमारम न:ः(चरक)। 
अत ऊध्य प्रकोपणानि बच्यामः-तन्न बलबदविय्न- 
हातिव्यायासव्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनप्रपीडनासि- 
घातलड्डन8ब॒नतरणरात्रिजञागरणभारहरण गजतुरद्ञ २- 
थपदातिचय्यो कटुकषायतिक्तरूश्षज्षघु शीतवी य्य शुष्क शा- 
कवल्ल रवरकोद्ालकको रवृषश्यामाकनीव। रमुद्टम सूरा ढ- 
कीहरेणुकज्ञायनिष्पावानशनविषमाशनाध्यशनवा[तसू- 
नपुरीपशुक्रच्छ दिक्षवथूद्ारबाष्पवेगविधात। द्मिर्विशे पै- 
बोयु: प्रकोपमापथ्चते ॥ १६ ॥ ! 
अब इसके अनन्तर दोषों के प्रकोपक आहार-बिहारादि 
कारणों को कद्दते हैं। बलवान के साथ लड़ना, अधिक 
व्यायाम करना, अधिक सेथुन करना, अति क्र्ययन, ऊंचे से 
गिर पद्ना, दौदना, मोच होना, चोट छूगना, छूदना; कूद॒ते 
पुदुते चलना; तेरना, रात में जागना, भार उठाना, हाथी, 
घोड़े, रथ पर या पेंदुछ अधिक चलना, कडढवे, कसेले, तीते, 
रूखे, हलके और शीतचीय द्वव्यों का सेवन, शुष्क साग, छष्क 
मांस, बरक ( कुधान्य ), उद्दाछकक (जड्जली कोदो), कोरदूप, 
श्यामाक ( सांवक ), नीवार, झूंग, मसूर, तुबर, हरेणु, मदर, 
निष्पाव ( राजशिस्बी ) इनका सेवन, उपदास, विषमाशन, 
अध्ययन एवं वायु, मृन्न, पुरीष चीये, वन, छींक, उद्भार 
( डकार ) और बाष्प इनके वेग को रोकना आदि कारणों से 
वायु प्रकुपित होता है ॥ १९॥ 


स शीताश्रप्रवातेषु घमोौन्‍्ते च विशेषतः | 
प्रत्यूषस्य पराह्ने तु जीर्णेडन्ने च प्रकुप्यति ॥ २० ॥ 
बह वायु ठण्ढे समय, मेघ-के समय, अधिक हवा चलने 
पर तथा विशेष कर वर्षा ऋतु में, प्रभातसमय, अपराद्ध और 
जन्न के दजम द्वो जाने पर प्रकुपित होता दै ॥ २० ॥ द 
विमर्शाः--वात प्रकोपददेतवस्नि जटाचा य॑मतै--ब्यांया मदपत१णात 
प्रपतनाद्‌ भंगारयय[ज्जागराद , वेगानाश्न विपारणादतिशुचःशेत्या- 
दतित्रासतः ॥ रक्षक्षो मकपायतिक्तकदकैरेमिः प्रकीप॑ ब्रजेद, वायु< 
व रिपरागमे परिणते चान्नेडपराह्ृ5पि थे ॥ 
क्रोषशोकभयायासोपबासबिद्ग्धमैथुनो पगमनकद 
बम्ललबणतीदणोष्णलघुविदादितिलतेलपिण्याककुल- 
त्थसषेपातसीहरितकश।कगोघासत्स्याजाबिकर्मां सद्धि- 
तक्रकूलिकामस्तुसौबी रकसुराविक|रास्तुफलकदट्ज॒रप्- 
भ्रतिभिः पित्त प्रकोपमापदयते ॥ २१॥ 
क्रोक्, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, बिदग्घ (जले हुये), 
पदार्थों का सेवन, स्नीसम्भोग, समण, कडवे/ खट्टे, नमकीन, 


सूत्रस्थानम्‌ 
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तीखे, गरम, हृढ्के, दाहोत्पादक, तिरतेंठ, खंढी, ऋछथी, 
सरसों का तेछ, अछसी का ते, दरे ब्ाक, गोघा, मछुछी, 
बकरी, भेद का मांस, दही, मठ्ठा, कूचिका, द॒द्दी का पानी, 
काक्षी, सुरा के अनेक भेद्‌,,खट्टे फछ और कदर प्रम्ट॒ति के 
सेघन करने से पित्त प्रकुपित द्वोता दे ॥ २१ ॥ 
विभशं--विदाद्र द्रब्ममुद्गारमम्ल कुर्यात्तया तृपाम्‌ |. दृदि 
दाइश्न जनयेत पाक गच्छति तच्चिरात्‌ ॥ कूचिका--दब्ना तक्रेण वा 
सह पाकाव पृथर्भूतपनद्रवभाय क्षीरं कुनिद्षेत्युच्यते । (द्ेमाद्नि ) ! 
कट्वरपरिचयः--सौवी राम्ठमयात्यम्ल॑ काझिक- क्र विदुः । 
नये तु तदधो मार्ग तक्र॑ चार्यम्लतां गतम्‌ । सस्नेहं दंधिज तक्र- 
माहुरन्ये तु कट्वरंम्‌ ॥। 
तदुष्णैरुष्णकाले च सेघान्ते च विशेषतः | 
अध्यहि चाढरात्रे च जीयेत्यन्ने च कुप्यति ॥ २२॥ 
वह पित्त उष्ण पदार्था के सेवन से, गरमी के दिनों में, 
शरदूऋतु ( आाश्विन-कार्तिक ) में, मध्याह्व और आधी रात 
में एवं भोजन के पचने के समय में कुपित द्वोता दे॥ २३॥ 
विमशः--पित्तप्रकोपद्देतवः --कट्वम्लो*णविदाहिती ६णछदणक्रो- 
घोपवासातप-सत्रीसम्पकंतिलासीदधिप्तुराशुक्तारनाक्वादिमिः । - भुक्ते 
जौयेति भोजने च शरदि ओऔष्मे सत्ति प्राणिनां, मध्याह्दे घ तयाध॑« 
रात्रिसमये पित्त प्रकोप॑ जजेत्‌ ॥ 


 दिवास्वप्नाव्यायामालस्यमघुराम्ललवणशीत स्ति- 
रघगुरुपिच्छिलाभिष्यन्द्हायन कथव॒कनैषधेरकट साप- 
महाभाषगोधूमतिल्षपिष्टविक्ृतिद्धिदुग्धक्शरापा य से छ्ष- 
विकारानूपौदकमां सबसाबिसमस णा लक से रुऋश्झ्ञाटक- 
सघुरवल्लीफलसमसशनाध्यशनप्रश्च त सिः एत्लैष्मां प्रकोप- 
सापदते ॥ २३ ॥ 


दिन में शयल, किसी प्रकार शारीरिक श्रम या व्यायाम 
न करना, आालूस्य तथा मधुर, अम्ल, लवण, शीत, स्निग्घ, 
गुरू (सारादि 9, दिपचिपे; अभिष्यन्द्कारक, हायनक; 
( घान्यविशेष », जो, नेषघ, इत्कट, उड़द, महामाष, गोधूंस) 
तिल, पिष्ट ( भाई ) के बिकारं, दृही, दूध, खिचदी, खीर, 
ऊख के बने पदार्थ ( गुड़, खाण्ड ) -प॒व॑जानूप- जौर जलीय 
प्राणियों का सांस, चर॒बी; कमछनाछ, .क॒सेरू,- सिगाढ़े। मीठे 
फल जैसे नारियछ आादि,दशडीफल जंजे छौक्ी,कोहड़ा हनका 
सेबन ठथा रूप शव आर अध्यशन आदि कारणों से कफ 
कुषित द्वोत! दे ॥ ३३ ॥ न्‍ हक 

: विमशः--अभिष्यन्दि-दोषणतुमरूलोतत्ताम तिशयब्लेइ पाप्ति- 
जनकंम्‌ | (डरदण)। पेचिछश्याद गोर दाद दव्यं रुदृष्या रसवह्ा:। 
प्विराः। पत्ते यदौरव तत्त्य|ट »*वन्छि यथा दषि ॥ (दाजघर) | 

शक पहिए 
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मिश्द, 


अध्यशन--भुक्तस्यो परिमोधम +कवड्नग कं 5: 


स शीतेः शीतकाले च बस॒न्ते च विशेष: | 

5 यूबोद्धे न प्रदोषे च झुक्तमात्रे ्रकुष्यति॥ २४ ॥ 
बह्द कफ शीतद्र्यों से, शीतकाल में, विशेष कर 

ऋतु में एवं दिनके पूवंभाग और प्रदोष समय में 

| करते समय प्रकृपित होता दै॥रश।..] शक 
'.. बिमशे :--$फंप्रकोपदेतवः--यरमधुररसांतिस्निग्पहुसपेलुमध्य- 


० 
+ 


ध्र्‌ सुश्ुतसंहिता 


द्रवदधिदिननिद्वापूपस पिंःप्रपूरे:। तुदिनपतनकाले :इलेष्मणः संप्र- | तरह बल्वद्विग्रह्दादि कारणों से कुपित हुये दोषों में उद्देक 
कोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे बसन्ते । उत्पन्न होकर उनका प्रसार द्वोता है। इनमें से वायु चेतना 
पित्तप्रकोपणैरेव चाभीरण द्रवस्निग्धगुरुभिराहारै- | रत दोने पर भी गठिशौल द्वोने से इनके प्रसरण में कारण 


2 ३ ४ द्ोता है। क्योंकि वायु रज्ोगुण नहुरू द्वोती दै तथा रजोगुण 
दिंवास्वप्नक्रोधानलातपश्रमाभिघाताजीणविरुद्धाध्यश- | सब भावों का प्रवर्तक है । जिस तरह बढ़ा भारी पानी का 


नादिभिविंशेषेरस्त॒क्‌ प्रको पमापद्मतते ॥ २४ |) सम्बय अधिक पानी के आजाने से बढ़ कर सेतु ( पालया 
पित्त को कुपित करने वाले आद्वार-विद्दारों के निरन्तर | बन्धे ) को तोबकर दूसरी ओर स्थित जलाशय के जल से 
सेदन से तथा ब्व, स्निग्घ, भारी पदार्थों के सेवन से और | मिलकर चारों ओर बहने लगता दे इसी तरह बातादि दोष 
दिन में शयन, क्रोध, अरित जौर सूर्य की गरमी, परिश्रम, | भी अधिक्र सबश्चित और प्रकृपित हो के अपने भादशयरूपी 
चोट छगना, अजीर्ण, विरुद्धाइन, अध्यशन आदि विशेष | मर्यादाओं का उढलंघन कर कभी अकेले, कभी दो दो तथा 
कारणों से रक्त प्रकुपित होता है ॥ २५॥ कभी तीनों मिलकर तथा _ भी रक्त को भी साथ लेकर 
वस्माइ बिना दोवैन करत महप्यति।. मिविब पार ले कही कह 
५०] 9, ० प 9 98," ज तापल, ए *%क 8) ] शो 
कलर पपीता रह 27022] दा णित, पित्तशोणिठ, कफशोणित, न्निस्प में वातपित्तशोणित, 
है इसलिये उसके प्रकोप का काल दोषों के जजुसार जानना चात्कफशोणित, पित्तकफशोणित, वातपित्तकफ, वातपित्तक- 
च्वाहिये॥ २६॥ फशोणित इस कप 28) प्रकार से कम ॥ २८ ॥ . 
पु ॥ विमर्श/--किण्व को ४०५७। कहते हैं जो कि वानस्पतिक 
तेषां, प्रकोपात्‌ कोछतोदसब्वरणाम्लिफापिपासाप- जीवाणु है। यह विष्टमय पदार्थ तथा शाकरा में अभिषज्ञ 
रिदाहान्नह्षहदयोत्क्‍्ले दाग जायन्ते | तत्र ह्वितीयः ( एश॥०९॥४/३०॥ ) उत्पन्न कर भिन्न २ प्रकार के मर्यों को 
क्रियाकाल्ः ॥ २७ ॥ बनाता है । वायुग॑तिमत्तवात्पसरणद्वेतुः--पित्त पछ्ुु कफः पन्नुः 
उन दोषों के प्रकोप होने से कोछ्ठ ( पेठ ) में सुई चुभोने पम्रवों मछ॒घातवः । वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघबत ॥ 
की सी पीड़ा, वायु का सब्नार, खदटी डकारों का आना, (हाइ्नघर)। स्वातन्त्रयान्ित्यमावाश्च सबंगत्वात्तवयेव च | झ्चिन्त्य- 
प्यास लगना, दाह होना, अन्न में हेघ तथा जी मिचलाना | वीर्यों दोषाणां नेता रोगसमूहराद ॥ (सुश्रुत) । विभुत्वादाशुकारि- 
ये छक्तण होते हैं। दोषों के प्रकोप का वह समय चिकित्सा | 'वादलिखादन्यकोपनाद । स्वातन्त्रादडुरो गत्वाद्योषाणां प्रवक्तोडनिछ: 
फा दूसरा काछ है। 


( बाग्भट ) | वातपित्तकफा देद्दे सर्वे्नोत्रोडतुसारिण: | वायुरेव हि 
विसशः--पू्व॑ में दोषों का चय तथा यहां प्रकोप का 


सूक्ष्मलाद दयोस्तत्रायुदीरणः ॥ ( चरक )। 
दर्णन दै जो कि एक तरह से दोषों की वृद्धि के ही भेद हैं। 
वृद्धिईि द्वेधा चयप्रकोपभेदेन | ( अ० सं० )। चयो वृद्धि! स्वपा- 
म्येव द्वोपस्तून्मागंगामिता । ( चाग्सट )। देह्ेइतिरूपा बृद्धिश्वयः, 
विल्यनरूपा पृद्धिः प्रकोप: | ( डल्दवण ) 
भर ऊध्य प्रसर॑ वक्ष्यामः-तेषामे भिरातहछुविशेषेः 
प्रकृपितानां प्युषिततकरिण्बोदकपिष्टममबाय इक्ोद्ि- 
क्तानां प्रसरो भवति | तेषां बायुगतिमत्त्वात्‌ प्रसरण- 
हेतु: सत्यप्यचैतन्ये | स दि रजोभूयिष्ठ:, रेजश्र प्रव 
तेक॑ सर्वभावानाम्‌ | यथा-महानुदकसग्यो5तिवृद्ध। 
सेतुमवदायोपरेणोद्केन व्यामिश्र: स्वतः प्रधाषति | 
एवं दोषाः कदाचिदेकशों द्विशः समस्ताः शोणितस- 
हिता वा अनेकधा प्रसरन्ति | तद्यथा--बात+, पित्तम्‌ , 
श्लेष्मा, शोणितभू; वातपित्ते, वातश्लेष्माणी, वात शो- 
णिते, पित्तशोणिते, श्लेष्मशो णिते, वातपित्तशो णितानि, 
बातश्लेष्मशोणितानि, पित्तश्लेष्मशोणितानि, बातपि- 


्तकफाः, घातपित्तकफशोणितानि; इत्येब॑ पत्चदशघा मिनिवेतंन्ते तनवो वा भवन्ति | ( चरक )॥ 
प्रसरन्ति ॥ २८ | तत्न बायोः पिप्तस्थानगतस्य पिछाबत्‌ प्रतीकारः 


अब यहां थे बातादि दोषों के भ्रसार का वर्णन करते हैं । पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कफत्तत्‌ | कफस्य च वात- 
जिस तरद्द किण्व ( सुराबीज ), पिष्ट ( तण्डुरलूपिष्ट ) धौर | स्थान्गतरुय बातवत्‌ | एप क्रियाविभागः ॥ ३१ ॥ 


. पांनी इन्हें परस्पर संयुक्त कर पुक रात रखने से इनमें उफान इनमें यदि वायु एित्त के स्थान में पहुँचे तो उसकी पित्त 
(क्षाग ) उत्पन्न द्वोकर पान्न के बाहर निकलने छगते हैं उसी | के समान चिकित्सा करनी चाहिये। कफ के स्थान में गये 


छत्स्ने5्ध॑ंजबयवे वाउपि यत्राड्रे कपितों श्रशम्‌ । 
दोषो विकार नभप्ति मेघबत्तन्न बर्षति ॥ २६ ॥ 
नात्यथ कुपितश्रापि लीनो मार्गें तिप्ठति । 
निष्प्रत्यनीकः कालेन द्ेतुमासाय कुप्यति ॥| ३० ॥ 


सारे शरीर में, आधे शरीर में, जहां भी दोष अधिक 
कुपित द्वोता दै वहां ही विकार उत्पन्न करता है जेत्ते आकाश 
में जहां भी बादुल होता है वहीं ब्रृष्टि करता है यदि दोष 
अधिक कुपित नहीं होते हैं तो वे शरीर के स्नोतस णादि 
मार्गों में छिप कर स्थित दो जाते हैं तथा उन दोषों की 
चिकित्सा न करने पर काहछान्तर में सववृत्ति द्ेतु को प्राप्त कर 
कुपित हो जाते हैं ॥ २९-३० ॥ 

विमशः--तछस्थाश्व - विरम्बेरन्‌ू भूयों देतुप्रतीक्षिण: | ते 
काछादिवर् रलब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याअ्रयेष्वपि ॥ ( बाग्भट ) यदा झछेते 
क्यो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुब्ध्नन्ति, अथवा कालूप्रकर्षाद- 
बलीयांसो5पवाउनुवध्नन्ति न तदा विकारामिनिवृत्तिः। चिराद्वा5- 


...ह#..............................................-_... 
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हुये पित्त की चिंकित्सा कफ के समान ह्वी करनी चाहिये। 
वायु के स्थान में गये हुये कफ की चिकित्सा वायु के समान 
ही करनी चाहिये। इस प्रकार यद्द चिकित्सा कार्य का 
विभाग है । 
विमर्शः--चिकिस्साविषये त्रयः पन्‍्थानः--तत्रान्यस्थानसंस्पेषु 
तदीयामबलेपु च | कुर्याविचक्षित्सां स्वामेव वलेनान्यामिभाविषु । 
स्थानं जयेद्धि पूव्॑न्तु स्थानस्थस्याविरुद्धतः। भागन्तुं शमयेद्दोष॑ 
स्थानिनं प्रतिकृत्य वा॥ ( वाग्भट )। भामाशयगते वाते कफे 
पक्काशयाभिते । रूक्षपूर्वों ह्वितः स्वेदः स्नेह्पूवंस्तवेव च ॥ (चरक)। 
एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च बायोबिंमार्गंगमनाटो- 
पो, ओषचोषपरिदाहधूमायनानि पित्तस्य, अरोचकाबि- 
पाकाक्नसादाश्छरदिश्चेति श्लेष्मणो लिन्नानि भवन्ति। 
तत्न 6तोीयः क्रियाकालश ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार से प्रकुपित और प्रसरित दोषों में विमागंगम्रन 
तथा जा्ोप द्वोना ये वायु के लक्षण हैं । ओप, चोष, परिदादह 
और धघूय का सा श्वास या ढकार आना पित्त के लक्षण हैं। 
अरुचि, भोजन का नहीं पचना, जज्ञों में दुदं और वमन होना 
ये कफ के लक्षण हैं। इस अवस्था में चिकित्सा करना तीसरा 
क्रियाकाल दै ॥ ३२ ॥ 
विमर्शः--भाटोपो ग़ुडशुडाशब्इ: प्रोक्तो घठरप्तम्मवः । 
सश्बय-प्रको प-प्रसर भेदाः--सब्नय अवस्था में दोष जमे 
घृत के समान, प्रकोपावस्था में गरम घी के सभान तथा प्रस- 
रावस्था में अधिक गरम किये घृत के उछुल कर इधर उधर 
अगने के समान दोषों की दृशा होती है। उष्णदुर्ध प्रकोपा 
वस्था अर्थात्‌ अस्युप्ण द्वोने पर जब दुग्ध उफनता है उस 
समान दशा को प्रसरावस्था कहते हैं । 
अत ऊष्ष स्थानसंश्रयं बच्यामः-- एवं प्रकुपिताः 
तांस्ताब्‌ शरीरप्रदेशानागम्य तांस्तान्‌ ड्याधीन्‌ जनय- 
न्ति। ते यदोदरसन्निवेश क्ुबेन्ति तदा गुल्सबिद्र- 
ध्युद्राग्निसज्ञानाह॒विसूचिका5तिसारप्रश्नतीन्‌ू जनय 
न्ति | बस्तिगताः प्रमेहाश्मरीमृत्र।घातमूत्रदोषप्रभ्वतीन | 
वृषणगताः बृद्धीः | मेढ़गता निरुद्धप्रकशो पढंशशुकदो- 
षप्रभ्नतीन्‌। गुदगता भगन्दराश:प्रश्नतीन्‌ | ऊध्वे- 
जन्नुगतास्तूध्बे जान्‌ | त्वडप्तांसशो णितस्थाः छुद्वरोगान्‌ 
कुष्तानि विसपाश्म | मेदोगता प्रन्थ्यपच्यबुदगलगण्डा- 
लजीप्रभ्नतीन्‌ , शस्थिगता विद्रध्यनुशयीप्रभ्नतीन्‌ पाद- 
गताश श्लीपद्वातशोणितवातकण्टकप्रश्नतीनू | सबोद्- 
गता ज्यरसवोल्ञरोगप्रश्नतीन्‌ । तेषामेबमभिनिविष्टानां 
पूबरूपप्रादुभोवः, त॑ प्रतिरोग बच्यामः | तत्न पूबरूप- 
गतेषु चतुथः क्रियाकोलः ॥ १३ ॥ 
है ० 3] 
कब इसके अनन्तर दोषों के स्थान संभय का वणन करते 
ह। उक्त प्रकार से प्रकृपित हुये दोष शरीर के मिन्न सिर 
प्रदेश में पहुँच कर भिन्न भिन्न रोग उप्पन्न करते हं। वे दोष 
जब उद॒र में प्रवेश करते हैं तब गुक्म, विद्रक्षि, उद्ररोग, 
पाचकारिन की मन्दृता, पेट का फूछना, विसूचिका, अतिसार 


संत्रस्थानम्‌ 
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प्रश्नति विकारों को उत्पन्न करते हैं। बस्ति प्रदेश में प्रविष्ट 
द्ोकर प्रमेह, अश्मरी, मूप्रावात तथा अन्य खूत्र के रोग 
उत्पन्न करते हैं। बृषण में प्रविष्ट होकर बृद्धिरोग उत्पन्न 
करते हैं। मेढ्‌ में जाकर निरुद्धप्रकश, उपदंश, श्वुकदोष 
आदि रोग उत्पन्न करते हैं। गुद में प्रविष्ट होकर भगन्दर, 
अर्श आदि विकारों को उत्पन्न करते हैं : जच्चु ( अक्षकास्थि ) 
के ऊपर नासा, नेत्र, कर्ण, मुख, शिर आदि स्थानों में प्रविष् 
होकर उनके रोगों को उस्पन्न करते हैं । व्वचा, मांस और रक्त 
में मिलकर छुदरोग, कुष्ठ और विसर्प को उत्पन्न करते हैं । 
मेदों धातु में प्रविष्ट होकर अन्थि, अपची, भत्जुदू, ग़छगण्ड, 
अलजी भ्ादि रोगों को उत्पन्न करते हैं। अस्थि में प्रविष्ट 
होकर विद्रक्षि, अनुशयी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। वे 
दोष पा्वों में प्रविष्ट होकर, श्लीपदु, वातरक्त, वातकण्टक 
प्रति रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा सर्वाक्ष में फैलकर ज्वर 
तथा सर्वाद्ञों में रोग पंदा करते हैं। इस तरद्द शरीर के 
भिन्न २ भार्गों में प्रव्ष्ट हुये दोषों से रोगों की पूच॑रूपादि 
अवष्था का प्रादुर्भाव होता है उसको पत्येक के रोग प्रारम्भ 
में कहेंगे। पूव॑रूपावस्था में जो चिक्रिस्सा की जाती दे बह 
चौथा क्रियाकाल दै 0४६ ॥ द् 

विम॒शः--पृद्धेः सप्त भेदाः--वातपित्तकफशोणितमेद्ोमूत्रान्त्र- 
निमित्ताः सप्त वृद्धघः। निरुद्धप्रकश ( ?/770»9 ) में शिश्न 
के ऊपर का चर्मछिद्र छोटा हो जाता दै जिससे सुपारी बाहर 
नहीं निकछ सकती द्वै। अपची या कण्ठमाछा को 50९एर्णणे 
कहते हैं | श्ली पद फो फ़ीकूपाव या ०780५ कहते हैं । 
वातरक्त को 0००५ कहते हैं। पूव॑रूप॑ नाम प्रागरपत्तिक्षणं 
व्याघेः ( चरक ) स्थानसंभ्रय्रिण: क्रुदाा माविव्याषिप्रवोषकम । 
दोषाः कुव॑न्ति यह्लिज्ञ' पूव॑हप॑ तदुच्यते ॥ इसे 27०0700७ ०: 
97९००००४६४००४ 3५779०४०० कहते हैं । 

अत ऊध्ष व्याघेदंशनं वच््यामः-शोफाबु दप्नन्थि- 
विद्रधिषिसपक्रश्नतीनां प्रव्यक्तत्क्षणता, ज्वरातिसारप्र- 
स्तीनाख् | तत्न पद्चमः क्रियाकालः ॥ ३४ ॥ 

अब इसके अनन्तर रोग के दर्शन या उत्पत्ति (रूप ) 
को कहते हैं । शोफ, अबुद, प्रन्थि, विद्वधि, विसप॑ प्रन्द॒ति 
तथा ज्वर भतिसार भादि रोगों के रकूच्षणों का व्यक्त दो जाना 
ही रोग है । उस दुशा में चिकित्सा करना पद्मम/क्रियाकार 
कहलाता है ॥ ३४ ॥ 

बिमश!--रूपं रूप्यते व्याधिरनेनेति रूपम्‌। तदेव व्यक्तर्ता 
यातं रूपमित्यमिषीयते | संस्थानं व्यण्जनं किन रृक्षण चिहमा- 
कृतिः ॥ 

अत ऊष्वेमेतेषामबदीणौनां प्रणभावमापन्नानां पष्ठः 

क्रियाकालः। ज्वरातिसारप्रश्तीनात्व॒ दीघकालानुब- 
न्धः | तत्राप्रतिक्रियमाणे5साध्यतामु पयान्ति ॥ १५॥ 

अब इसके पश्चात्‌ इन झोफादिकों के अवदीण होकर 
घणाषस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है बद 
छठा क्रियाकाण है। ज्वर, अतिसार आदि का अधिक समस तक 
अलुबन्ध बना रहना भी छठा क्रियाकाक है। यह भेद।वस्वा 
है। इस अवस्था में चिकिर्पता नहों करने से रोग ८-+६५ 
हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ 7 


९ 


घ्छ 
विप्र्शः-इस छट्ठो भेदावस्‍्था में दोष शोफादिक की 
त्वचा को सेदु कर बाहर निऋऊल जाते हैं किन्तु जहां ज्वरादिक 
सर्वाज्षरोगों का इस तरद्द भेद द्ोना असंभद हो जाता है 
वहां दीघंझालानु बन्धो (007०-४० ) हो जाते हैं। 
भेवन्ति चात्र -- 
सम्यत्च प्रकोपन्न प्रस॒र॑ स्थानसंश्रयमू | 
व्यक्ति भेदत्व यो वेज्ति दोषाणां स भवेद्धिषक्‌ ॥३६॥ 
वातादि दोषों का सश्बय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंभ्रय, 
व्यक्ति और सेद को जो जानता है वही यथार्थ देच्य होता है ॥ 
सब्बये5पष्ठटता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः | 
ते तूत्तराप्तु गतिषु मब॒न्ति बल्नतत्तराः ॥ ३७ ॥ 
सब्बयाचस्था में यदि दोपों का. विनाश कर दिया जाय 
तो वे उत्तरगति (प्रक्रोप, प्रसरादि ) को प्राप्त नहीं होते हैं । 
उत्तरगति प्राप्त द्वोने पर वे उत्तरोत्तर अधिक बलवान -दो 
जाते हैं ॥ ३७ ॥ । 
विमश--बहुदोष.में शोधन मध्यदोषः में छ्नन, पाचन, 
तथा अब्पदोष में संशमन क्रिया की जाती है.। तत्र लद्वनम- 
ल्पदोषाणा, रुचूने न ध्यग्नि मारुतवृद्धया वातातपपरीतमिवास्पमुदकम- 
ल्पो दोषः प्रदोषमापथते | लब्बनपाचने . तु मध्यवरूदोषाणां, 
बहुदोषाणां पुनर्दोषावस्तेचनमेव कार्य नश्षमिन्ने केदारसेतौ पव्वला प्रते- 
को5टह्ति तद॒द दोपावप्तेचनम्‌। ( चरक ) 


सर्वेभोबेद्धिभिवरों5पि द्वाभ्यामे केन वा पुनः । 
संसर्गे क्ुषपित: ऋद्ध दोष दोषोडनुधावति ॥ ३८॥। 
स्व भावों से; तीन,भार्वों से, दो भावों से अथवा एक 
भाव से संस होने पर कुंपित हुआ दोष क्र हुये दोष का 
अनुधावन करता है | 
विमशः--'भाव' शब्द से यह रूत-शी त-लघु आदि वायु 
के, उष्ण-ती चरणांदि पित्त के, स्निग्धादिक कफ के भांव ग्रहण 
किये हैं । जो दोष अपने समःत भावों ले कुपितः होता है वह 
अनुबन्ध्य या प्रधान तथा जो/ तीन; दो: या एक “भाव से 


कुपित द्वोता है चद्द अनुबन्ध या अग्रधान होता है.। स्वतन्त्रो 


व्यक्तलिज्नो यथोक्तसमुस्यानप्रशमो: -भवत्यनुवन्ध्यः।  तद्विपरीत- 
लक्षणस्त्वनुवन्धः। अनुवन्ध्यलक्षणसमन्वितास्तश्र यदि दोषा भवन्ति 
तत त्रिक सन्निपातमाचक्षते, द्वयं वा संसंगंस्‌ । अनुयनन्‍्ध्यानुवन्धविशेष- 
झतस्तु बहुविधो दोषभेदः | ( च०-वि० अ० ६ ) 

* संसर्गे यो गरीयान स्थादुपक्रम्यः स वैं भवेत्‌ | 

शेबदोष/विरोघेन सन्निपाते तयैब च || १६ ॥ 
संसर्यावस्‍्था में जो दोप अधिक उम्र .( प्रधांन या अनु- 
'बन्ध्य ) हों उसी की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिये किन्तु 
“बह चिकित्सा शेष दोषों के विदद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली नहीं 
दोनी चाहिये । यही विधि सन्निपात में भी प्रशस्त-दै ॥३७॥ 


विमर्श--शेंपदो षाइविरोधेन+-तेन कुपितस्दथा! जेतब्यो यथा 
तंदिपरीतेरादरादिभिः सहइंशत्याध्षीपान्तरं न कुप्यंति।  (८इन्दु ) / 
 य८। न मत हैं। १-त्रयाणों वा जंयेत्यृत/यों »मवेहल्वत्तम:। 
(चरक-। २-बात सब में प्रधान होने से प्रथम बात, फिर पित्त, (» 
ओऔ - तद॒नु कफ को जीते । वातस्यानु जयेत पिंत्त पिश्तस्यानु बये- | 


सुश्नुतसंहिता 


त्कफस्‌ । (चरक) । ३-कुछ आचार्श प्रथम कफ फिर दित्त और 
अन्त में वात की चिकित्सा करना मानते दैं । कफस्थानानुपूर्यां 
वा सन्निपातज्वरं जयेत (चरक) | सन्निपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफा- 
पहम्‌ | पश्चाच्छूलेष्मणि संक्षोणे शमयेरिप'त्तनार ती ॥ (चक्रदत्त)। इले- 
ब्मनिग्नह्मेवादो कुर्याद व्याधी तिदोपजे । (त्ुन्द्माधव)। ४--ज्वरा 
तिसारयोः सुश्ठतमतम्‌-निहंरेद पिफ्तमेवादी ज्वरेषु समवायिपु। दुरनि- 
वारतरं तद्धि ज्वरारत्तेंपु विशेषतः।समवाये तु दोषाण पूर्व पिचमुपाच- 
रेद । ज्वरे चेवातिलारे च सवैत्रान्यश्र मारुतस्‌ ॥ अनन्‍्याचार्याः प्रयमं 
कफ, ततः पित्त, तदन्ते वायुं जयन्ति । अष्टाजसंग्रद्दे सर्वक्रमवर्णनम्‌- 
चय एवं बयेद्दोष॑ कुपितं त्वविरोधयन्‌ । सवंक्षोपे वक्ी्यास शेषदो- 
षाविरोषतः ॥ क्रमान्मरत्पित्तकफान्‌ सत्र सद्कशे वक्त । वातादीनां 
ययापूर्थ यतः स्वामाविक बम ॥ स्थानतः केचिदि'्छन्ति प्राकू 
तावच्छलेष्मगो वंधघम्‌। तस्मादादो कफो घात्य: कायद्वारागंछो 
हि सः। जमेज्ज्वरेइतिसारे च क्रमात्‌ पि्तकफानिछान्‌ | प्रायेण 
तापात्मतया ज्वरे तैज्ों विशिष्यत्ते ॥ विशश्व सरणं पिश्तात्तया च 
मुदुकोछता । तस्य चानुवक्ः इल्ष्मा गौरवा5पंक्तिनाब्यक्त्‌ ॥ वायु- 
ख् वर्धतेडपर्यं यावत्स्वइस्सु तयोः क्षये । ज्वरातित्तारयोस्तस्मादेष 
दोषजयें क्रमः .॥ कफपित्तानिलानन्ये क्रमादाहुस्तयोरपि | यर्मादा- 
माशयोललेशाद्‌ भूयिष्ट ततसमुद्धवः।॥। विश्वाय कर्ममिः स्वेः स्मे- 
दोषोद्रेक॑ यथाबलूम्‌ । भेषजं योजयेत्तर तन्त्री कुर्यान्नतु ऋ्रमस। 
प्रयोगः शमयेद्वय।विं योउन्यमन्यमुदो रयेत्‌ । जाउसौ विशुद्धः शुद्धस्तु 
शमयेथों न कोपयेव ।। 

चृणोंति यस्मादू रूढे5पि ब्णर्वस्तु न नश्यति | 

आदेह घारणात्तस्मादू त्रण इत्युच्यते बुघेः ॥ ४० ॥ 

इति सुश्नुतसंद्ितायां सूत्रस्थाने ब्रणप्रश्नीयो नाम 

एकविंशतितमोडध्यायः ॥ १६ ॥ 


24 > ल्‍क्एज्ए2> 


जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहां भाच्छादन करने से 
ब्रण कद्दते हैं। घाव के भर जाने पर भी देह धारण ( जन्‍्स ) 
पर्यन्त जो वहां पर 'व्रणवल्तु ( चिह्न ) बन जाता दे, वह नष्ट 
नहीं होता है अतएवं भी उसे चरण कहते हैं ॥ ४० ॥ 
विमशः-जगपरिमाषा-त्रग-गानविचूर् ने, जगयतीति जणः । 
जाघात छे स्थानिक शोथ होकर उसके पकने पर अपने भाप 
फूट जाता है; या श्न :द्वारा-श्वचा में चीरा देते हैं | इस 
; तरह बने घाब को - जग. ( 0]५४० ) कहते हैं । ब्रणवस्तु--बण 
होने के स्थान-लद्म|तसिरास्नाआस्थिपतन्पिकोह मम गीत्यष्टी जग- 
वस्तूनि | इसके सिवाय त्रणवस्तु को बणचिह्न ( 00४४5 ०० 
४००४) भी कद्दते हैं। त्वचा के नष्ट सेलों में जो त्रणवस्तु बनती 
है वह अन्य सेलों से बनती है अतः घाव का स्थान शणसत्र- 
संन्निभ ( #707073 ) धांतु से आाच्छद्ादित होकर कड़ा बनता 
/दै इसमें रक्तवादिनियां ।रसायनियां, वातसूत्राप्र,-रोसर्ूप, 
स्वेदम्रन्थियां, तेलप्रन्थियां नहीं होती हैं। यदि बरणौष्ठों को 
परस्पर ठीक(मिला दिया जाय तो यह सौध्रिक धातु कम 
| घनती है जिससे स्वचा अढप विक्रत होती है। 
४ ; 5 इत्यायुवेंद्तत्त्वसंदीपिकाभ।घायां ब्रणप्रश्नीयो 
+ नामकविश्ो<्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


अश्यायः २२ ) 


हाविशतितमोष्ध्यायः 
अथातो ब्रणाल्लाबविज्ञानीयमध्यायं व्याझयास्याम:।| १॥ 
यथोबाच भगवाच धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके ,अनन्तर ब्रणाद्नावविज्ञानीय अध्याय का वर्णन 
किया जाता दै जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कष्ठा था ॥ ३-३॥ 
त्वडमां ससिरास्ताय्वस्थिसन्धिकोप्ठ मो णीत्यष्टो 
त्रणवस्तूनि | अन्न सर्वेत्रणसब्निविशः ॥ ३ ॥ 
र्वचा, सांस, सिरा, स्नायु, जस्थि, सन्धि, कोप्ठ और मम 
ये अ ठ अणवस्तुएं हैं। इन्हीं में सर्वंश्रकार के त्रणों का सन्निवेश 
या स्थिति होती है ॥ ३.॥ * 
विभर्शः--कोष्टः-त्थानान्याम।भिपक्वान मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदुण्डुकः फुफ्फुत्ती च कोष्ठ शत्यमिधोयते ॥ 
ेु 6 
तत्र, आद्यकव्रस्तु सबिवेशी त्वग॒भेदी त्रणः सूप- 
चर: । शेषा! स्ववमबदीयमाणा दुरुपचाराः ॥ ४॥ 
यक्त व्वडमांसादि में से शादि की एक वस्तु ( त्वचा) में 
उत्पन्न होने वाछे तथा फेवल त्वचा को ही भेदन. करने वाले 
चरण की ठीक तरह से चिफ्रिश्सा की ज्ञा सकती है तथा मांस 
सिरादि में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पक कर फूटने वाले चरण 
दुखाध्य होते हूँ ॥ ४ ॥ 
तत्रायतश्वतुरस्रो वृत्तद्धिपुटक इति ब्रणाकृतिस- 
मासः, शेषास्तु विक्रताकृतयों दुरुपक्रम्ता भवन्ति ॥५॥ 
इनमें से दी, चतुप्कोण, गोल और त्रिकोण ये संक्षेप से 
चार न्नण की आक्वतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त विकृत 
आक्रति वाले ब्रण दुःप्ताध्य होते हैं ॥ ५॥ 
से एव ब्रणाः क्षिप्रं संरोहन्त्यात्मबतां सुभिषग्भि- 
ख्वोपक्रान्ता।, अनात्मव॒तामन्नेश्वोपक्रान्ताः प्रदुष्यल्ति, 
प्रबुद्धतवाच्च दोषाणाम्‌ ॥ 8 ॥ 
जो मलुध्य पथ्यकारी आहार-विहार करते हैं तथा सुशिः 
जक्षित और अनुभवी वेद्यों के द्वारा चिकित्सा कराते हैं उनके 
सर्व प्रकार के ब्रण शीघ्र ही रोपित हो ( भर ) जाते हैं किन्तु 
आहार-विहार में क्पथ्य करने तथा अशिक्चितः और 
अनुभवदह्दीन नीमहक्रीमी चिकिस्सा करने वाले मनुष्यों के 
घमणदोषों की बुद्धि हो जाने से दूषित या दुश्चिकित्स्य 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
विमशः-प्राय व्रण में सफाई का ध्यान रखने से तथा 
जन्तुनाशक घोलों से प्रत्नाउनादि न करने ही न्रण दूषित 
( 8९9४० ) हो जाते हैं ज्ञिसपे वे शीघ्र नहीं भर हैं। 
तत्रातिसंबृतो5तिबि ब्रतो5तिकठिनो 5ति म्दुरुत्स * 
ज्ञोधयसन्नो5तिशीतो त्युष्ण:  क्ृष्णरक्तपीतशुक्कादीनां 
बणोनामम्यतमबर्णों मैरंबः पूरतिपूंयमांससिरास्नायुप्रश 
तिभिः पूर्णः पूतिपूयाल्नव्युस्माग्युत्सज्यमनोशदशन- 
गन्धोउत्यथ वेदनाबान्‌दाहपाकरागकण्डूशोफपिडकोप 
दुतोउत्यथ दुष्टशोणितास्राथी दीघेकालानु बल्धी चेति 


सूत्रस्थानम्‌ 


६५ 


दुश्त्रणलिज्ञानि | तस्य दोषोच्छायेण पदधत्व॑-विभज्य 


यथास्व॑ प्रतीकारे प्रयतेत ॥ ७॥ 

अधिक छोटे सुखचाढा, अधिक चौड़े मुखबालछा, अति 
कठिन, अति रूदु, उन्नत (उठा हुआ) मांस, दी नमांस, अधिक 
ठण्ढठा, अधिक गरम, काछा, छाछ, पीछा भर श्येद रंगों 
में से किसी एक रंग वाला, देखने में भयानक, दुर्गन्धित पूथ्र, 
मांस, सिरा, स्नायु आंदि से युक्त, दुगन्धित पूय के स्राव से 
युक्त, उन्मार्गी ( ऊध्य॑मुख ), ऊँचा उय हुआ, देखने में और 
ओर गन्ध में विकृृत, अधिक पीड़ायुक्त, दाह, पाक, छाल्मा, 
खुजली, शोध और पिड़काओं से उपब्रुत, अत्यन्त दूषित रक्त 
के ज्ाव से युक्त तथा अधिक समय से अनुबन्धित(विद्यमान) 
ये दुष्टच्रण के लक्षण हैं | दोषों की अधिक्रता के अनुसार उस 
चरण के ६ विभाग कर यथादोष चिकित्सा करने में यत्नशीऊक 
होना चाहिये।॥ ७॥ 

विमशः--षट्त्वमू-वातपित्तकफरक्तस त्रिषातागन्तुमेदतः 

अत ऊध्य स्वेज्लाबान्‌ बदयामः-तत्र घृष्टासु छिल्नासु 
वा त्वक्षु स्फोटेषु भिन्‍नेषु विदारितेषु.बा सलिलषप्रकाशो 
भवत्यास्नावः किब्लिद्विस्र: पीतावमभाप्तश्च | मांसगतः 
स्पिःप्रकाशः सान्द्रः श्वेत: पिच्छिल्लश्व | सिरागतः 
सयशिछन्नासु सिशसु रक्तातिप्रवृत्ति पक्कासु च तोय- 


नाडीभिरिवतोयागमन पूयरुय, शआ्नावश्चात्र तनुबिं-: » 


डिछन्नः पिच्छिलो5बल्लम्धी श्यावोध्वश्यायप्रतिमश्च। 
स्नायुगत: स्निग्धो घनः सिंघाणकश्नतिमः संरक्तर्च | 
अस्थिगतोउस्थन्यमिहते स्फुटिते भिन्‍ने दोषाबदारिते 
वा दोषभक्षितत्वादस्थि निःसारं शुक्तिघोतमिवाभाति | 


आसख्रावश्नात्र मण्जमसिश्र: सरुधिरः - स्रिग्धश्व | सन्धि-. ' 


गतः पीड्यमानो न प्रवत्तते;: आाकुख्नप्रसारणोनतमन-' 


विनमनप्रधावनोत्कासनप्रवाहणेश्व -संत्रति |: आस्ताव- 
श्चात्र पिच्छिलोडबलम्बी सफेनपुयरुधिरोन्मथितश् 
कोष्ठतो5सख्मूत्रपु रीषपूयोदंकानि सतबंति | ममगतस्त्व- 
गादिष्ववरुद्धत्वन्नोच्यते ॥ ८ ॥ हर 
अब इसके अनन्तर सव प्रकार के ज्ावों का वर्णन करते 
हैं। व्वचा के घिस जाने या छिर जाने पर तथा फोर के स्वयं 
फूट,जाने या विदारित करने पर जल के समान स्राव निकलता 
है जो कि कुछ दुरान्धयुक्त तथा पीला होता है। मप्तस्थित तरण 
का स्राव घृत के समान गादा, थे . और चिपचिपा होता दे। 
सिरास्थित घण की यदि, तत्काल सिरा कदी हो तो उसमें से 
रक्त का अधिक स्राव होता है। पाक हो जाने पर जल की 
नालियों से जल निकलने के समान त्रणसे पूय का स्वर्ण 
होता है। इस तरह का स्राव पंतला। खण्डित, छसदार) गादा; 
काला तथा ओस के/समान होता है । 'स्तायुगत घ्रण.का जाव 


चिकना; गाढा,नचासा से निकलने वाले पीत/ श्छेष्मा के समान 


तथा रक्तयुक्त हो ता: दै।: अस्थि के; हरने;-फूरने। मित्र होने तथा 
दोषों: से-विदोए होने।पर अस्थि:में शरण; हो ज्ञाता।दै तथा, दोषों 
(जीवाणुओं ): द्वारा अस्थि:के भक्चित दो ने पर अस्थि तिःसार 


( दृदकी ) तथा घोई हुईं सीप के समान: हो जाती हैःतथ! 


६६ 
उसमें से मज्जायुक्त, स्निग्ध तथा रक्त सहित स्राव निकलता 
है। सन्धि में स्थित व्रण होने पर सन्धि को दबाने पर भी साथ 
नहीं निकलता है क्षिन्तु सन्धि को या अक्ञ को कुत्चन (सिको- 
झने ), प्रसारण करने से ऊँचा उठाने या नीचा दबाने से एवं 
दौढने से, जोर से खांसने से और प्रवाह्ण ( कांब्नने ) करने 
से निकछता है तथा वह स्राव चिपचिपा चासनो के समान 
तार टपकाने बाला एवं फेन, मवाद्‌ तथा रक्त से सथित 
दोता है। ज्रण के कोष्ठ में स्थित दोने पर उसमें से रक्त, मृन्न, 
मसल, पूय जौर जल टपकते € स्नवित होते ) हैं | मर्म स्थानों में 
ब्रण के होने पर उनका समावेश त्वगादि के तन्रञणों के अन्तर्गत 
हो जाने से प्रथक्‌ छक्षण नहीं कद्दे जाते हैं ॥ ८॥ 
तत्र त्वगादिगतानामासत्रावाणां यथाक्रमं पारुण्य- 
श्यावावश्यायद्धिमस्तुक्षारोदकर्मां खघाव नपु लाको दक - 
सन्निभत्वानि मारुतादू भवन्ति । पित्तादू गोमेदगोमृत्र- 
अस्मशह्नकषायोदकमाध्वीकते लसश्निभत्वानि | पित्त- 
ब॒दू रक्तादतिविस्रत्वत्थ | कफान्नवनीतकासीस सज्जपि- 
इतिलनारिकेलोद्कवराहबसासज्मिभत्वानि | सन्निपा- 
तान्नारिकेलोदकैवो रुकर सका झ्लिक प्रसादाद को दृक प्रिय- 
छुफलयझइन्मुद्‌गयूष छबणत्वानीति ॥. $ | 
अब त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु भादि जो प्रण के उत्पन्न 
होने के आठ स्थान कहे हैं उनमें द्ोने पाले भास्तावों 
( 0:5०8:४९५ ) के बात, पित्तादि दोषानुसार यथाक्रम से 
लक्षण लिखते हैं-जेसे वायु के कारण रबचागत न्रणज्ञाव पदष, 
मांसगत ध्रणज्लाव काछा, सनायुगत ब्रणख्राव दुद्दी के पानी 
के समान, सिरागत न्णंस्राव, कुहरे के समान, अस्थिगत 
अणजल्ाव क्वारोदक के समान, सन्धिगत घणल्राव मांसधावन 
के समान तथा कोष्टगत ध्रणसत्नाव पुछाकोद॒क के समान होता 
है। पित्त के कारण क्रमशः ध्वगादि स्थानों के न्णों का खराब 
गोमेद्क, गोमूृत्र, शंख, भस्म, कषायोदुक, माध्दीक और तेल 
के समान द्वोते हैं। रक्त के कारण त्वगादि स्थानों के श्हाव पित्त 
के समान ही द्वोते हैं किन्तु उन स्रार्वों में भाममांस की तरद्द 
दुर्ग न्ध अधिक द्वोती दे । कफ के कारण त्वगादिस्थानों के छ्वाव 
मक्खन, कासीस, मअ्जा, पिष्टी, तिछ, नारियल के जल के 
सदृश् तथा शकर की चरबी के समान क्रमछः होते हैं। 
सन्निपात के कारण त्वगादि स्थानों के स्राव नारियल के पानी, 
ककढी के जछ, कांजी का स्वच्छु पानी, आरुकोदुक, प्रियद्ल- 
फल, यक्वत्‌ , मूंग के यूष के समान होते हैं ॥ ९ ॥ 
श्लोको चात्र भवतः-- 
पक्काशयादसाध्यस्तु पुलाकोदकसबन्निभः | 
क्षारोदकनिभः स्रावों वर्ज्यों रक्ताशयात्‌ सबन्‌ ॥ १० || 
आ।माशयात््‌ कलायाम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिजः | 
स्तावानेतान्‌ परीक््यादी ततः कर्मा चरेद्‌ भिषक्‌ ॥ ११॥ 
पक्काशय से पुलाकोदक के समान निकलने वाला स्राव 
शसाध्य तथा रफक्ताशय से छारोदक के समान निकलने वाछा 
स्राव वर्जित है। इसी तरह आमाशय और प्रिकसन्धि से 
मटर के यूष के समान स्ताव भप्ताध्य होता है इसलिये प्रथम 
इन स्रावों की परोक्षा करके पश्चात्‌ चिकित्सा करनी चाहिये॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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अत ऊध्व सर्वत्रणवेदना वच्ष्यामः--तोदनभेद्न- 
ताडनच्छेद्नायमनमत स्थनविक्षेपणचुंचुमायन सिदृहला- 
बभज्ञनस्फोटनविदारणोत्पाटनकम्पन विविधशूलविश्ले- 
पणविकिरणपूरणस्तम्भनस्वप्नाकुख्नाछुरिका: सम्भ- 
वन्ति | अनिमित्तविविधवेदनाप्रादुभौबों वा मुहुमुह्य- 
त्रागच्छन्ति वेदनाविशेषास्त॑ बातिकमिति विश्वात्‌ | 
ओषघचोषपरिदाइथूमायनानि यत्न गात्रमज्ञाराबकीणे- 
मिव पच्यते यत्र चोष्साभिवृद्धि: ते क्ाराबसिक्तनज्न 
वेदनाविशेष।स्तं पेत्तिकमिति विद्यात्‌। पित्तबद्चक्तस 
मुत्थ॑ जानीयातू | छण्डूगुरुत्ब॑ सुप्तत्वमु पदेहो 5ल्पवेद- 
नत्व॑ स्तम्भः शैत्यत्च यत्र तं श्लेष्मिकरमति बविद्यात्‌ | 
तत्र सर्वासां वेदनानासुत्पत्तिस्तं सान्निषातिकमिति 
विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

अब इसके अनन्तर सब श्रकार के न्नणों की बेदना का 
घर्णन करते हैं । जद्दां तोदन ( सुई चुभोने के समान ), भेदन 
( विदारण ), ताउन ( डण्डे स्रे आघात ), छेदन, ( कादने के 
समान ), आयमन ( खींचने के समान ), न्रण के भीतर 
सथने के समान, विक्षेपण (फेंकने के समान), चुभचुभायन, 
जलाने के समान, अवभज्ञन (वायु से द्वदने के समान ), 
फूटने की सी, नखादि से विदारण (फाडने > की सी, 
उखाड़ने की सी, कम्पन सी, पीढा तथा अनेक अकार के शूल, 
विश्छेष (अलग २ करने की) सी, चारों ओर विकिरण (फेंकने 
की ) सी, पूरण, स्तस्थन, व्वचा की सुच्तता, अड्डे में अकड़ाब, 
अंकुशाघात की सी पीछा द्वो तथा अकारण ही अनेक अकार 
की वेदुनाओं का भप्रादुर्भाव होना, तथा बार-बार कई प्रकार की 
वेदुना विशेष की प्रतीति होना आदि लक्षण हों तो वातिक त्रण 


जानना चाहिये । जहां पर ओष, चोष, परिदाद्द और न्रण से 


धूम निकछने की सी प्रतीति हो तथा शरीर अड्र्रों से व्याप्त 
होकर जछता सा विद्त हो एवं द्रीर या ब्रणस्थान की 
गरमी बढ़ जाय तथा नत्रण पर चाराबसेचन की तरह पीड़ा 
द्वोती तो उसे पैत्तिक अण जानना चाहिये ॥ पित्त के समान ही 
रक्त वुष्टि से उत्पन्न चण के लक्षण जानने चाद्दिये । जहां पर 
खुजली, भारीपन, सुध्ति, शरीर लिप्त सा रहना; पीडा की 
न्यूनता, स्तब्धता और शीतछता आदि छक्षण हों उसे कफ 
दूषित ज्रण समझना चाहिये। जहां पर तीनों दोषों में कट्दी 
हुईं सर्व प्रकार की पीडाओं की उत्पत्ति हो उसे सान्निपातिक 
ब्रण जानना चाहिये ॥ १२॥ 
विमझः--पूपितव्रणस्वरूपम्‌-इवेतो 5व सन्नवर्स्माइत्तिस्थूखवर्त्मा5- 
तिपिञ्ञएः | नील; श्यावो5तिपिडको रक्तः कृष्णोतिपूत्रिक: ॥ रोप्पः 
कुम्मीमुखभश्रेत्ि प्रदुष्ठा द्वादश जणाः ॥ जणस्रावाः--ल्‍पतौक़ाजण्पूया- 
सुग्हारिद्राइरणपिज रा: | कषायनीलद्दरितस्निग्परूक्षसितासिताः ॥ 
व्रणस्वहपम्‌-इत्योरक्वश्यस्तया दुष्टोददुष्टो मर्मस्थितो न च। संबृतों 
दारणः स्तावी सविषो विषमस्थितः ॥ उत्सब्नयुस्सज्ञ एपाश्न ब्रणान्‌ 
विद्याद्धिपयंयाद | इति नानावमेदेन निरुक्ता विंशतित्रेणा: | अ्रण- 
गन्पः-स्पिस्तैणवसापूयरक्तश्यावाम्छपूतिकाः । त्रणान! जरणगन्पशेरष्टौ 
गन्धाः प्रंक्ौर्तिता:। वातजादित्रणछक्षणम्‌्-स्तब्पः कठिनसंस्पशों 
मन्द्तावोइतितौवरुकू । तुधते स्फुरति श्यावों दूष्यों मारतसम्भवः ॥ 
तृष्णामोहज्बरस्वेददाइदुष्टयवदारणैः | त्रणं पित्तकुृत विद्याद ग्न्वैः 


अध्यायः २३ ] 


स्नवैश्व पूतिकेः ॥ वहुपिच्छो गुयः स्निग्धः ह्तिमितो भन्दवेदनः। 
पाण्डुवर्णोब्ण्पसंक्लेदश्विरकारी कृफ्रणः॥ साध्यासाध्यज्ञानम्‌--- 
ख्वडूमांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः | पीमतो5मिनवः काछे सुख- 
साध्यः स्ठृतो त्रणः॥ गुणैरन्यतमैद्दीनस्ततः क्च्छो त्रणः स्वतः । 
सर्वेविद्दीनो विशेयस्त्वसाध्यो निरुपद्र॒वः ॥ ( 'च० चि० अ० २५) 
अत ऊध्व त्रणव्णौन्‌ वच््यामः-अस्मकपोतास्थि- 
वर्ण), पदषो5रुणः कृष्ण इति मादतजस्य | नीलः 
पीतो हरितः श्यावः कष्णो रक्त: कपिल! पिल्कल इति 
रक्तपिच्च समुत्थयोः | श्वेतः स्निग्धः पाण्डुरिति शल्तेष्म- 
जझय | स्वेवर्णोपेतः सान्मिपातिक इति ॥ १३ ॥ 
अब इंसके अनन्तर न्नणों के कर्मों का वर्णन करते हैं। 
वायु के द्वारा दूषित त्रण सश्म, कपोत और अध्थि के समान 
होता है तथा स्पर्श में कठोर, कुछ छाल और काछा होता दै। 
रक्त भौर पित्त के द्वारा दूषित चरण नीला, पीला, हरा, आस्मानी, 
काछा, छाल, कपिछ और पिड्गनछ दर्ण का होता है। कफ के 
द्वारा दूषित ब्रण सफेद, चिकना और पाण्हु घर्ण का द्वोता है। 
सन्निपात से दूषित न्रण उक्त सर्व प्रकार के दर्णों से युक्त 
होता है॥ १३॥ 
न केवल त्रणेपूक्तो वेदनावर्णसद्ः्प्रहः | 
सर्वेशोफविकारेषु त्रणवल्लक्षयेद्धिषक॥ १४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूतन्नस्थाने त्रणस्लावविज्ञानीयों 
नास द्वाविशतितसोड्ध्यायः | 
--4.080.0-- 
उक्त प्रकार के बातादिजन्य वेदना और वर्णका जो संग्रह 
किया गया है वह्द केवछ न्रण का दी नहीं दे किन्तु रण की 


तरह वातादिक से प्रकार के शोफ़ों में भी समझ्नना 
घचाहिये॥ १७ ॥ 


इत्यायुवेद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने मणज्रावविज्ञा- 
नीयो नाम ह्वारविंशतितमो<ध्यायः ॥ २२ ॥ 


>्न्‍छ2०१- 
अयोविशतितमोष्ध्याय! 


अथातः कृत्याकृत्यविधिमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भ्गषान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब यहां से इत्याइृत्यविधि नामक - अध्याय का घर्णन 
करते हें जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्ुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 

विमर्ञः--कत्याश्रिकिस्सारूपक्रियाहां: साध्याः, तद्विपय॑यरेणा- 
कत्या भसाध्या!। साध्योइसाध्य शति व्याधिद्विंधा तो तु पुनदिधा | 
झुसाध्यः इष्छृ तताध्यक्य याप्योध्न्यश्वानु पक्रमः ॥ 

तत्र, वयः:स्थानां रढानां प्राणबतां सक्त्ववताय्व 
सुचिकित्स्था त्रणा: | एकस्मिन्‌ वा पुरुषे यत्रैतद्‌गुणच- 
त॒ष्टय॑ तस्य खुखसाघनीयतमाः | तत्र, वयःरुथानां प्रत्य- 


_ अ्धातुत्वादाशुब्रणा रोहन्ति | दृढानां स्थिरबहुमांस- 
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सुन्नस्थानम्‌ 


र्ि 
श्यम्फ ककया श्क्फफपफनफफएपकफयनफ ककया शरीर 


व्वाच्छुल्नमवचायमाणं सिरास्नाय्वादिविशेषान्न प्राप्नो- 
ति।| प्राणबर्ता वेदनाभिघाताहारयन्त्रणा दिभिने ग्लानि- 
रुत्पथ्यते | सक्त्वव॒तां दारुणेरपि क्रियाविशेषेने व्यथा 
भवत्ति | तस्मादेतेषां सुखलाघनीयतमाः ॥ ३ ॥ 

इनमें युवा, दृढ़ द्वारीर वाले, प्राण ( ज्ञीवनीय शक्ति ) 
वाले, मनः सम्पत्‌ चाले या सारिवक पुरुषों के त्रण सुचिकित्स्य 
दोते हैं । जद्दां पर पुक द्वी मनुष्य में उक्त चारों गुण विद्यमान 
हों उनके न्ण भत्यन्त सुखसाध्य द्वोते हैं, क्योंकि युवा पुरुषों के 
शरीर की धातुएँ नवीन होने से वर्धनशक्ति सम्पन्न होती दें 
अतएव उनके न्ण शीघ्र ही भर जाते हैं । इ॒ृढ़ पुरुषों के स्थिर 
और अधिक मांस द्वोने से उनमें प्रयुक्त अख्तर सिरा, स्नायु 
आदि गग्भीर धातुओं तक नहीं पहुँचता दे । प्राणशक्ति वाले 
सलुष्य वेदुना, आघात तथा आद्वारनियन्त्रण आदि से ग्लानि 
को प्राप्त नहीं होते हैं । सरववान्‌ पुगर्षों को भयड्डर शब्मादि- 


से भी पीड़ा नहीं होती दे इसलिये इन मनुष्यों के 


त्रण अत्यन्त सुखसाध्य द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
विमशः--सक्ततवान्‌ सहदते सर्व संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
(स॒श्॒त )। "ते निजागन्तुनिमित्ताव्त महतौष्वपि पीडास्वव्यथा 
इृश्यन्ते सत्तगुणवैशेष्यातः ( चरक )॥ 4 
त एव विपरीतगुणा इंद्धक्कशाल्पप्राण भीरुषु द्रष्टट्या: ॥8॥ 
उपयुक्त प्रकार के वे ही चरण बुद्ध, कृश, अदपप्राणशक्ति 
और डरपोक मनुष्यों में कथ्साध्य होते हैं ॥ ४॥ 
स्फिक्पायुप्रजननललाटगण्ह्ौष्ठएष्ठ कण फलकोषो - 
द्रजबुमुखाध्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीया त्रणाः ॥ ४ ॥ 
नितस्ब प्रदेश, गुदा, इन्द्विय, ऊछाट, कपोछ, ओछ, पृष्ठ; 
कर्ण, अण्डकोष, उदर, अछकास्थि के आसपास तथा मुख 
भीतर स्थित न्रण सुखपूबक भर जानेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ 


छअश्निदन्तनासापाद्नश्रोत्रनाभिजठ रसेवनीनितस्थ- 
पास्थकुक्षिवक्षःकक्षास्तनसन्धिभागगताः  सफेनपूयर- 
क्तानिलवाहिनोइन्तःशल्याग्व दुश्धिकित्स्या! | अधघो- 
भागाश्वोध्बेसागनिवोदिणो, रोमान्तोपनखमसस जह्दा- 
स्थिसंभ्रिताश्च | भगन्द्रमपि चान्तमुखं सेबनीकुट- 
कास्थिसंभ्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 


नेन्न, दांत, नासा, अपाकहृु प्रदेश, कान, नाभि, उद्र, 
सेवनी, नितस्ब, पाश्व, कुछि, वक्तस्थल, कचप्रदेश, स्तन 
और सन्धियों में स्थित न्रण तथा जिन से फ़ेनयुरछ, पूय रक्त 
भर वायु निकलती दो तथा जिनके भीतर कोई शबदय रह 
गया हो ऐसे म्रण दुश्चिकित्स्य होते हैं। तथा जिसकी नाटी 
नीचे की ओर और मुख ऊपर की भोर हो एवं सीमन्‍्त, नख 
के पास के स्थान, मम और जद्डास्थि में स्थित ब्रृणभी . 
वुश्चिकिस्स्य होते हैं । सेवनी के समीप तथा कुटकास्थि 
(.ककुन्द्रास्थि ) से संधित भीतरी सुखवारा भगन्दर रोग 
भी दुश्मिकित्स्य होता दै ॥३॥ 

विमशः--रोमास्तास्त्वनत्न शिरसि विभक्ता मम॑सु परिणण्याः 
पन्न सौमन्ता एव, न तु क्रेशान्तो देशस्तस्य मर्मादिविरहितरवेन 
तरसंभितानां दुःसाध्यखवं प्रति युक्‍्श्यभावाद ( दहाराणचन्द्रः )॥ 


ध्ष सुश्चुतसंहिता 


न्ल्ल्स्‍स्स्स्स्श्थ्स्ल्जशलबीललजलणिथचचशश््जशस्््््च्स्प्स्स्स्स्सस। ।+;|८ 


कुप्निनां विषज्जुशञनां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ | 
प्रण+ कृच्छेण सिध्यन्ति येषां चापि ब्रणे ब्रणाई॥ ७ ॥ 
कुछ से पीक्षित, दिर्षों से व्यात, शोष रोगी और मधुमेह 
रोग घाले सरुष्यों के न्रण झच्छूता से सिद्ध होते हैं दया जिनके 
ब्ण में ही त्रण उस्पन्न होते हैं वे भी कृष्छृसाष्य होते हैं-।७॥ 
दिमणः--कुछ में कुछ्ठ के (380]95 897) जीछाएु ः्थ्वा, 
सांस, रक्त और लसीका का विष तथा शरीर की स्थानिक 
शण की भाघुओं का नाश करने से, शोष में रण्छ सांसादि धातु 
के पूण न बनने से तथा मधुमे में ओज (9०४७० ) का नाश 
होते रहने से न्रण शीघ्र नहीं भरते हैं अतः प्रणोपचार के 
साथ २ उन उन रोगों की चिकित्सा भी करते रद्दना अध्या- 
वश्यक है। फिरड्ः (870/॥) की झुर्य चिकिरसा करने से 
उसके ब्रण शीघ्र भरते हैं। 


अवपाटिकानिरुद्धप्रकशस न्षि रुद्धणु दज ठ रपन्थिक्ष- 

सक्रिमयः प्रतिश्यायजाः कोष्ठजाश्य त्वग्दोषिणां प्रमे- 
हिणां वा ये परिक्षतेषु दृश्यन्ते। शकेरा स्िकतामेहो 
बातकुण्डलिकाडप्ठीला दन्‍्तशकरोपकुशः कण्ठशाद्षक 
निष्फोषणदूषिताश्य दन्तवेष्ठा विसपोस्थिक्षतोरःक्षत्त- 
बणग्रन्थिप्रभ्नतयश्व॒ याप्याई ॥ ८ || 

अदधपाटिका, निरुझुप्रकश, सन्निरुछुगुदूु, जठर के रोग 
अन्थिज्षत, कृमि, प्रतिश्याय, कोष्टगत कृमि, स्वग्रोग तथा 
पम्रेह्ठ से युक्त रोगियों के बणगत कृमि, शकरामेह्द, सिकतामेद्द, 
बातकुण्डलिका, अषप्ठीछा, दुन्तशकरा, उपकुछण, कण्ठशाल्क, 
दांतों को कुचरने से दूषित दुन्तमांस, जिसप॑ से उत्पन्न 
अल्थिक्षत, उरःक्षत और ब्रणप्रन्थि प्रग्ठति से उत्पन्न नऋ्रण 
याप्य द्ोते हैं ॥ < ॥ 
. साध्या याध्यत्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा | 
चन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावत्ताप ॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य अपने रोग या बण की चिकित्सा नहीं करते हैं 
उनके साध्य त्रण याप्य हो जाते हैं, याप्य घ्ण भसाध्य हो 
जाते हैं तथा असाध्य त्रण उस रोगी के आरणों का नाश कर 
देते हैं ॥ ५ ॥ 

विसशः--्भ्यस्तु ख देतुभ्यः किख्नित्साध्यं न सिद्धयति | 
प्रेष्योपकरणा भावाद्दौरात्म्याद वैधदोषतः | अकर्मणश्व साध्यस्वं कश्ि- 
होगोइतिवर्तते । सन्ति छोद॑विधा रोगाः साध्या दारणप्तम्मताः | ये 
एन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( वर्क ) । 
यापनीय विजानीयातू क्रिया घारयते तु यम्‌ | 
क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एवं विनश्यति ॥ १० ॥ 
प्राप्ता क्रिया घारयति याप्यव्याधितमातुरम्‌ | 
प्रपतिष्यदिवागारं॑ विष्कन्भः साघुयोजितः ॥ ११ ॥ 

उचित क्रिया ( चिकिध्सा ) जिस रोगी को उस रोग से 
अधिक पीड़ित न होने देती हो तथा धारित किये रद्दे किन्तु 
उस चिकित्सा के छोड़ देने पर शोगी शीघ्र मर जाता छ्लो उस 
रोग को बाध्य जानो | जिस प्रकार ठीक रुप से लगाया हुआ 
खम्मा गिरते हुये मकान को रोक देता है उसी प्रकार प्रारश्म 


न्त्स्य्ल्-श्-श्शित ० 


की हुईं उचित चिकित्सा याप्य रोग से पीड़ित शेगी को 
जिलाये ( धारण किये ) रखती है ॥ १०-११ ॥ 

विमशः--कुछ आयु के शेष रहने पर तथा जिसे क्मंफल 
भोबना हो उसे याप्य रोग होता है। शेपत्वादायुषो याप्पमसध्य 
पथ्यसेवया । लब्प[दपसुशख्वमस्पेन देतुना55शु प्रवतैकम ॥ याति 
नाशेषतां रोगः कमेणो नियतायुपः । प्रपतन्निव विष्कम्मेर्थायतेडन्रा- 
तुरोहितेः॥ (अ० सं०)।. 

अत उऊध्वेमसाध्यान्‌ू_ वच्यामः-सां सपिण्डवु - 

द्रताः प्रसेकिनोउन्तःपूयवेद्नावन्तो5स्ापानबदुदूधृत्तो* 
प्रा: | केचित्‌ कठिना गोश्द्वषदुन्नतम्रदुमांसप्ररोहाः | 
अपरे दुष्टरुधिरास्ताविणस्तनुशीतपिच्छिलाखतविणो वा 
मध्योन्नताः | केचिद्व सल्नझुपिरपयेन्ता: शणतूलबत्त्‌ 
स्नायुज्ञालबन्तो दुददेशेनाः। बसासे दो मज्जमस्तुलु ज्नस्ता- 
विणश्व दोषसमुत्था: | पीतासितमूजपुरीषवातवाहिनम्ध 
फोष्ठस्था: | त एबोभयतोभागत्रणमुखेषु॒ पूयरक्तनिवा- 
हिणः | श्वीणमांसानांत् सबतोगतयश्राणुमुखा सांस- 
बुद्बुदबन्तः सशब्दवातचाहिनश्व शिरःकण्ठस्थाः | 
ध्वीणमांसानाग्व पूयरक्तनिषोद्दिणाउइरो चकाबिपाकका- 
सम्चासोपद्रवयुक्ताः | भिन्‍ने वा शिरःकपाल्ने यत्र मस्तु- 
लुज्गलदशनं त्रिदोषलिक्नप्रादुभौषः कासखासौ वा 
यस्येति ॥ १२ ॥ 

अब इसके अनन्तर असाध्य ब्रणों का वर्णन किया जाता 
है। मांस के पिण्ड के सुमान ऊँचे उठे हुये, अधिक एूथ-रक्तादि 
को बहाने वाले, जिनके भीतर पूय भरा हो तथा वेदना होती 
हो, घोड़ी के सगोष्ठ के समान जिनके ओछठ ( किनारे ) ऊँचे 
उठे हाँ, कुछ कठिन, गौ के शज्न के समान ऊपर उठे झढु 
मांसांकुरों वाले, दुष्ट रक्त स्राव वाले अथवा पतला, शीतल 
और पिच्छायुच्त स्राव वाके, मध्य में ऊँचे उठे हुये, जिनके 
किनारे नीचे और भीतर धँसे हों तथा कमछनाल छिंद्र के 
समान सुषिर पर्यन्त वाले शण के तूल ( गुच्छ ) के समान 
स्नायुजाल वाले, देखने में खराब तथा वातादि दोषों के कारण 
बसा, मेदू, मज्जा और मस्तिष्क के समान गृगले या घूसर 
वर्ण के स्राव वाले, कोष्ठगत न्रण जिनसे पीछा, काछा स्राव 
बहता दो अथवा मुत्र, मं और वायु का बहन होता द्वो एवं 
सुख, गुदा तथा चण से पूथ भौर रक्त का स्राव द्वोता हो ऐसे 
चरण तथा ज्ञीण मांस वाले मनुष्यों के चारों घोर शरीर में 


फेलने वाले न्ण तथा छोरे मुख वाले ल्रण एवं जिनमें से मांस ' 


के चुदुबुदे ( भछुर ) निकलते हों ऐसे न्रण एवं शब्द के साथ 
वायु निकलने वाछे शिर और कण्ठ में उत्पन्न न्रण, इसी 
प्रकार ज्ञीणमांस वाले मनुष्यों के पूय और रक्त का स्राव करने 
घाले घ्रण तथा अरुचि, अविपाक, कास और श्वास से उपहुत 
न्रण तथा शिर और कपाल में चोट छगने पर जहां मस्तुलुकझ्ल 
(8:87 ) का कुछ हिस्सा निकक आवे एवं त्रिढ़ोषों का 
प्रकोप हो जाय अथवा कास और श्वास चलने लगे इस प्रकार 
के न्रण णसाध्य द्वोते हैं ॥ १२॥ 

विमशः--घोड़े के गुदौष्ट या घोड़ी के योनि के ओष्ठ के 
समान ऊँचे उठे हुये ( 770ए४६९० ०१/९४ ) घ्रण साकोंमा तथा 


अध्यायः २३ ] 


सूत्रस्थानम्‌ 


ध् 


ल्ज्स्स्य्स्श्य्श्य्थ्व्््य्स््य्य्य्य्य्श्य््य्श्य्य्त्स्य्य्य्य्य्य्श्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्टः 


न्सर में होते हैं | असाध्यत्रणाः:--नैव सिद्धयन्ति वीसपैज्वराती- 
सारकासिनाम्‌ | पिपासूनामनिद्राणाम्‌ ॥ ( बाग्भट )। 
भवन्ति चान्न-- 
बच्चां सेदोडथ मज्जानं मस्तुल्लज्ञ 'च यः स्वेत्‌ | 
आगगन्तुस्तु ब्रणः सिध्येज्न सिध्येद्दोषसम्भवः ॥ १३॥ 
जिस भआगन्तुक ज्रण से बसा, मेद, सज्जा भौर मस्तुछक् 
का ख्राघ भी होता है तो भी ठीक द्वो सकता है किन्तु भीतरी 
चातादि दोषों की इष्टि से उत्पन्न चरण से बच्चा, .मेद भादि 
निकले हों तो वह ठीक नहीं हो सकता है ॥ ३३ ॥ 
अमर्मो पहिति देशे सिरासन्ध्यस्थिवजिते | 
विकारों योज्नुपर्यंत्रि तदसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
सिरा, सन्धि एवं अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न ब्रण 


न्स्स्य्य््स्लस्ल्ल्ल्ल्त््ट्टः प्र्प्ल््य्य्य्न्प्य्ः 


कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्तः कलेद्वजिताः | 
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ ॥१४॥ 
कबूतर के वर्ण के समान घर्ण चाछा, तथा पूयादिलाद से 
रद्धित, स्थिर और चिपिटिका्थों ( शुष्क सूचम रवेत खदु 
स्वचार्ओों ) से युक्त ये रोपित दोते हुये त्रण के छत्वण हैं ॥ १९ ॥ 
रूढवत्मौनमग्रन्थिसशुनमरुज त्रणम्‌ | 
त्वकसबर्ण समतलं सज्यप्रूढ॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
जिसका मार्ग भर गया दो, जिसमें सांसादि की प्रन्थियां 
नहों, चारों ओोर जिसके सूजन न हो, पीणा से रद्दित, जिसकी 
स्वचा धक्न्‍्य स्थस्थ आान्त की त्वचा के समान वर्ण की दो गईं 
हो और जिसका तरूभाग भर कर बराबर द्वो गया दो उसे 
सप्यगूरूढ जण कद्दते हैं ॥ २० ॥ 
विमरशः--भाधुनिकों ने चरण की तौन अवस्थाएं मानी हैं । 


तथा ममंरहित प्रदेश में उत्पन्न त्रण चिकित्सा करने पर भी | प्रथमावस्था को दुष्टावस्था 8५४8९ ०६ एे०९:४४०० छा०ए९० ०: 


ठीक न हो तो उसे भसाध्य समझना चाहिये॥ १४॥ 
ऋमेणोपचयं प्राप्य घातूननुगतः शनेः | 
न शकक्‍्य उन्मूलयितु ब॒द्धो वृक्ष इबासयः ॥ १४ ॥ 
ब्रणादिक कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त करता 
हुआ धीरे धीरे शरीर के गग्मीर धातुओं में फेलने लगता दै 


तब चह बढ़े हुये त्ुतज॒ की तरह सहसा न४ट नहीं किया जा 
सकता है॥ १५॥ 


स स्थिरत्वान्महत्त्ताध धात्वनुक्रमणेन च | 
निहन्त्यौषधबीयौणि मनन्‍्त्रान्‌ दुष्टमद्दो यथा ॥ १६ ॥ 
वह विकार स्थिर द्वोने से, बढ़ जाने से तथा रक्त-मांस- 
मेद्‌ आदि गम्भीर धातुओं में प्रवेश करने से अयुक्त की हुई 
ओषधियों के प्रभाव को नष्ट कर देता दे जेसे दुष्टप्रह मन्प्रों 
की शक्ति को नष्ट कर देता दै ॥ १६ ॥ 
अतो यो विपरीतः स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यत्ते | 
अबद्धमूलः छ्लुपको यद्वदुत्पाटने सुखः ॥ १७॥। 
इस कारण श्लोकोक्त गुणों या छक्तणों से विपरीत गुर्णों 
बाला रोग सुखसाध्य कष्ठा जाता है जिस प्रकार जमीनमें तुरन्त 
उत्पन्न हुआ छुप ( छोटा पौधा ) जड़ के पृथ्वी में ज्यादा गई 
हुईं न होने से उसे सुखपूर्वंक उखाड़ जा सकता है ॥ १७॥ 
विमशः सुखसाध्यत्रणलक्षणम-त्वद्मांसजः सुखे देशे तरण- 
स्यानुपद्रवः। धीमतो८भिनवः काले सुखत्ताध्यः स्वृतो जणः॥ (चरक)। 
धृद्धरों गदुर्वारता-भणुदि प्रथम भूर्वा रोगः पश्चाद्विवधते । स जात- 
मूछो मुष्णाति बलमायुः सुदुर्मतेः।। यथा स्वश्पेन यत्नेन डिछथते 
तरुणस्तरुः । स एवातिप्रवृद्धस्तु जिछथ्त्तेडतिप्रयत्नतः ॥॥ 
त्रिभिदषिरनाक्रान्तः श्यावोष्ठः पिडकीससः । 
अवेदनो निरास्तावो त्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ १८॥ 
जो न्रण बात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से भाक्रान्त 
न हो, जिसके ओछ्ठ (किनारे) श्याव रह् के हों; जिसमें छोटी 
छोटी पिड़काएं या मांसाकुर दिखाई देते हों तथा जिसके सब 
भाग समान हों एवं वेदना तथा स्लाव से रहित दो उसे शुद्ू 
ब्रण कहते हैं ॥ ३८ ॥ > 


०:००४०० कद्दते हैं । इसमें दोषों की प्रघछता, स्थानिक घातु 
नाश, दुर्गन्धयुक्त पूथ-रफ्तादि ज्ञाघ, बरणोष्ठ मोटे तथा शोथ- 
युक्त, समग्र प्रण छाल सुर्ख तथा उसका तकभाग चिपक्ता हुआ 
| होता है। पूतिः पूयातिदुष्शसकृद्ताध्युत्सज्नी चिर॒स्थितिः। दुष्टों त्रणों5- 
| तिगन्धादिः शुदलिक्षविप्यैयः ॥ (माधव) ॥द्वितीयावस्था को छुद्धा- 
| चस्था 50886 ०६ ६ए४॥)»9०० कद्दतते हैं। इसमें दोषप्राबढ्य, 
| स्थानिक धातुबिनाश तथा पूयादि स्ावनिरगमन बन्द दो जाते 
हैं। ज्रण गुछायी रप्म का स्वच्छ, स्वस्थ तथा तलभाग में छोडे 
छोटे मांसाछुरों ( 9:४0ण४॥००5 ) युष्त दिल्लाई देता दे । 
क्रभिदोपिरनाक्रान्त” थे इसी के कक्षण हैं.। अन्य ऊषण जेंसें- 
पजिन्नातऊामो मृदुः स्निग्घ: इलकणो विगतवेदनः । सुव्यवस्यितों निरा- 
स्ावश्वेति शुद्धो अण? (सुश्रुत)। नातिरक्तों नातिपाण्डनातिस्याबों 
न चाहिस्क। न चोत्सन्नो न चोत्सन्नी शुद्धो रोप्यः परं हणः ॥ 
( चरफ )। ठतीयावस्था को रोहणावस्था 90४8० ०६ :९0७ 
कहते हैं इसका घर्णन कपोत वर्ण-प्रतिम आदि से किया गया 
: है। इसमें रोहण घातु ( ७:४०ए०४०० ४४५5०७७ ) अधिक बन 
कर सारे तलभाग पर छा जाती दै | न्रण का पृष्ठ अदेश झढु, 
| छाल तथा पीड़ा रहित होता है। स्पश से कुछ रक्त निकलता 
। है। किनारे श्वेत,नील रक्तवर्ण व स्वस्थ होते हैं । अगक्ी रूढा- 
बस्था में रोहण घातु का परिवर्तन तान्तव घातु (०:००४०४(- 
०) ४39५९ ) में हो जाता दै | जिससे एुक पतला त्वचा का 
चरम बन जाता है हसी को .णवस्तु ( 8०57 ) कहते हैं । जरण- 
परीक्षा में बरण का तक (389६९ ), षृष्ठ भाग ( 90042९४ ) स्राव 
( 0]5087४९ ), बणोष्ठ ( 308०५ ) ब्रणान्त ( 2७587 व 
च्रणधातु तथा बणस्थान इन सात का निरीक्षण करना अत्या- 
चंश्यक हे । 


दोषप्रकोपादू व्यायामाद्भिषघातादजीणतः | 
कुयोत्‌ क्रोघाद्भयाद्वाउपि त्रणो रूढोडपि दीयेते || २१ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायां सृत्रस्थाने कृत्याकृत्यविधिनोम 
श्रयोविंशो 5ध्यायः ॥ २३॥ 


कि रे 


१०० 


च्ष्ष््शय्ं्।ं्ंणय्प्प्स्थ्प्श्प्य्य्शलल लव 5 कल चल 3 >त« 


घात, पित्त, कफ दोषों के प्रकोप से, किसी प्रकार के परि- 
श्रम से, जाघात से, भजीर्ण से, अधिक हर्ष, क्रोध और भय 
से रूढ या रोहित त्र० सी पुनः विदीर्ण हो जाता है॥ २१ ॥ 
विमशः--स्नायुक्लेदात्‌ सिराक्‍्छदाद गाम्मीयाँत्‌ कृमिभश्न- 
णात्‌ । भत्यिमेदात्स शल्य॒त्वासप्तविषत्वाच्च सपंणाव्‌ ॥ नखकाष्ठप्रभें- 
दाच्च चमेलोमातिषटटनाद। मिथ्याबन्धादतिस्ने ह[द॒तिमैषज्य कप णात्‌ ॥ 
झजौर्णादतिभुक्ताश्व॒विरुद्धासाल्यभोजनात । शोकात्क्रोपादिवास्व- 
- प्नादयायामान्मैथुनात्तया ॥ ब्रणा न प्रशम यान्ति निष्क्रिपत्वाब्द 
देहिनाम्‌ ।| (चरक) । रूढेउप्यजीण॑ब्यायामव्यवायादौनू विवर्जयेत्‌ । 
: हुए क्रोध मयश्चापि यावत्स्थैयों पस्तम्मवात्‌ ॥ 


इत्यायुवंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने कृष्याकृर्यविध्षि- | 


नाम त्योविंशोध्यायः ॥ रदे ॥ 
८8 5वक 
चतुर्विशतितमोष्ध्यायः 


जअथातो व्याधिप्रम्ुुद्देशीयमध्यायं ड्यारू्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

५ अब इसके अनन्तर व्यापिप्तुदेशोय नामक अध्याय का 
चण्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 

विमशेः--समासकथनमुद्दे शः, व्याधीनां रोगाणां समाप्तैन संक्षे- 
पेणोद्देशः कथन तदधिक्वत्य कृतोड्ष्यायः । 


दविविधास्तु व्याघयः-शब्नसाध्या:ः, स्नेहादिक्रिया- 
साध्याश्व । तत्र शज्जसाध्येषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिषि- 
ध्यते | स्नेहादिक्रियासाध्येषु शस्खकर्म न क्रियते॥| ३ ॥ 
व्याधियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम झ्खप्ताध्य तथा 
- द्वितीय स्नेहादिक्रियासाध्य । शख्साध्य रोगों में स्नेद्दादिचि- 
किस्सा निषिद्ध नहीं दे किन्तु स्नेहादि क्रिया से साध्य रोगोंमें 
शत्जकर्म नहीं किये जाते हैं ॥ ३॥ 
विम॒श:--श्वरीरदोषप्रकोपे खड शरीरमेवाशित्य प्र।यशखिवि- 
धर्मोषधमिच्छन्ति-भन्तः परिमारजैनं, वहिः परिमार्जनं, शखप्रणिधान- 
न्चेति, शस्रप्रणिधान पुनएछेदनमेदनव्यपनदार णलेख नो त्पाटन प्रच्छ 
नासीवनेषणक्षारजछोकम्तरवेति, तत्रान्तःपरिमार्जन॑ यदनन्‍्तः शरीर- 
मनुप्रविदयोपध मा दारजातब्यापीन्‌ प्रमाष्टि,यत्पुनवंहिःस्पशमाशित्य[- 
भ्यज्नस्वेदप्रदेहपरिषेद्नोन्मदंनाथेरा|मय।न्‌ प्रमाष्टि तद्बद्ठिःपरिमाजे- 
नम्‌ । ( चरक )। 


अस्मिन्‌ पुनः शास्त्र सबंतन्न्रसामान्यात्‌ सर्वे्षा 
ब्याधोनां यथास्थूलमवराघः क्रियते | प्रागभिहितमू- 
'तदूदुःखसऊंयागा व्याघय! इति | तच्च दुःखं त्रविधम्‌- 
आध्यात्मकम्‌ू , आधभ्ौतकमप्‌ , आंधिदेविकमिति | 
इस शब्यशाल्न या रुश्रुततन्त्र में सवंततनत्र समानता द्वोने से 
सब रोगों का स्थूलरूप से वर्णन किया जाता है। प्रथम दी 
कद्द आये दें कि उस पुरुष का दुःखों के साथ जो संयोग होता 
दहै उसे व्याधि कद्दते हें । वद दुःख तीन प्रकार का द्वोता है । 
आध्यात्मिक, भाधिमौतिक और आधिदेविक ।| ४ ॥ 
ः व्िमर्शः--भाध्यात्मिकम्‌ू-भात्मन्यधि अध्यात्म तत्र भवमाध्या- 


सुश्न॒तसांहदिता 


र्मिकम्‌ । पद्नमहाभूतशरोरिसिमवायः पुरुषः । ब्रिदोष तथा सान- 
सिक रज भौर तम से उत्पन्न पुरुष के रोग। जाधिमौतिक॑-- 
भृतेष्वधिक्ृत्य यत्प्रवत्तते तत | मनुष्य, पथ, पद्छी, सरीखुप 
आदि भूततों के कारण उत्पन्न रोग। आधिदेविक--दे वेष्वधि- 
कृत्य प्रव्तते तत। देव, गन्धरव, यक्च, राक्षसादि के कारण 
उत्पन्न रोग । 


तत्तु सप्तविधे व्याघावुपनिपतति | ते पुनः सप्त- 
विधा व्याघय: | तद्यथा-आदिबलप्रवृत्ताः, जन्मबल- 
प्रवृत्ताः, दोषभलप्रवृत्तः, सद्नातबलप्रवृुतच्तः, कालबल- 
प्रवृत्ता, देवबलप्रवृत्ता:, स्वमावबलम्रवृत्ता इति ॥ ४॥ 
बह दुःख सात प्रकार के रोगों के रूप में प्रगट द्वोता है। 
जैसे भादिवकप्रवृत्त, नन्‍्मबलप्रवृत्त, दोषवलप्रवृत्त संघातवलप्रवृत्त, 


कालबलप्रदृत्त, देववकप्रवृत्त तथा स्वमाववलप्रवृत्त ॥ ५॥ 


तत्रादिबलप्रवृत्ता ये शुक्रशो णितदोषान्वयाः छुछ्ठा- 
शंःप्रश्वतयः , तेषपि द्विविधा:ः-माठुजाः पिलृज्ञाश्व | 
जन्मबलप्रशृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पहुजात्यन्धबधिरमू- 
कमिन्मिनवामनप्रभ्नतयो जायन्ते । तेडपि द्विविधा+- 
रसकृता दौहदापचारकृताश्थ | दोषबलप्रवृत्ता ये आत- 
छुप्तमुत्पन्ना मिथ्याहाराचारक्नताश्व | तेडपि ह्विविधाः- 
आमाशयसमुत्यथाः पकाशयसमुत्थाश्व | पुनश्च द्विविधा:- 
शारीरा मानसाश्च | त एते आध्यात्मिकाः ॥ ६॥ 

उनमें से पिता के शुक्र तंथा माता के आतंब दोष से 
उत्पन्न होने वाले कुछ, अ्श आदि रोग भादिवप्रवृत्त कहे 
जाते हैं तथा उनके मातृन और पितृज ऐसे दो भेद द्वोते हैं । 
गर्भ के समय माता के मिथ्या आह्ार-विहार के सेवन करने 
से उत्पन्न हुये पह्ु, जात्यन्ध, बधिर, सूक, मिन्मिन (हकछा); 
चासन ( बौना ) आदि विक्वार जन्‍्मवस्प्रव॒प कहे जाते हैं। वे 
भी रप्तक्ृत तथा दौहंदावमान जन्य ऐसे दो प्रकार के द्वोते हैं । 
अन्य रोगों के उपद्वव रूप में तथा मिथ्या आहार-विहार के 
सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे दोषवलप्रवृत्त कद्दछाते हैं। 
वे भी आंमाशय से उत्पन्न तथा पक्काशय से उत्पन्न होने के 
कारण दो प्रकार के होते हैं ।. फिर और उनके शार।रिक तथा 
मानस ऐसे दो भेद होते हैं। इस तरद्द वर्णित ये भादिवलप्रदृत्त, 
जन्मवलप्रवृत्त और दोषबहूप्रवृत्त रोग आध्यात्मिक हैं । भर्थाव्‌ 
आत्मा, सन, शरीर में वातादि शारीरिक दोष तथा रज, तम 
आदि मानस दोषों से उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ 

विमशं--आदिवलश्रवृत्त-मानवोत्पत्ति के आदि कारण- 
भूत शुक्रकीद ( 806777&00०20& ) तथा स्रीबीज ( 0२» ) 
की दुष्टि से उत्पन्न रोगों को 77९7८१॥४७०५ कहते दैं । मनुष्य- 
बीजं दि प्रत्यज्ञवोबमागसभुदायाश्मक स्वस॒दूहं प्रत्यज्षसमुदायरूपपुरु- 
पजनकम्‌ | रोगरहित कुछ के रोगरहित छड़के-लड़कियों का 
विवाह द्वोने से भादिवक्षप्रवृत्त रोग होने की सम्भावना बहुत 
कम दो जाती है। इन रोगों को याशवब्क्य ने “'सब्चारी” चरक 
ने 'कुछज' वार्मट ने 'कुकोम्वः और “सहज” तथा भेछ ने 
“प्रकृतिप्रभाव” नाम से लिखा है। कुष्ठ, अ्श, राजय चमा; मधु- 
मेह, खिन्र और अपस्मार ये कुछ॒ज रोग हैं। विवाद में ये कुछ 
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क््ि्ल्लिलिल्सिलचडिििसिचलतासा, 
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चर्जित हैं--दशैतानि कुछानि परिवर्जयेत-हदीनक्रियं निष्पुरुष 
निष्छन्दो रोमशाशसम्‌। शय्यामयाब्यपस्मारिश्रित्रिकृष्ठिकुलछानि च ॥ 
( मसल )। डाकटरी में घिन्र, अपस्मार, मधुमेह, केन्सर, मेदो5- 
बुंद, दीमोफायलिया ( रक्तपित्त भेद ), बधिरमसूकता, वातरक्त, 
अस्थिभद्ुरता, छाजन ( ०४८०० ) श्वास, उन्‍्मादु, अपत- 
न्त्रक ( ५५४०७ ) अदूरइष्टि, मोतियाबिन्द्‌; रक्तचाप ( धीं- 
87 00000 97858०:९ ), स्थौदय, कटा भोष्ठ, फटा ताल, अ्जु- 
लियों की ज्ुड़्ावट, न्‍्यूनता या अधिकता णादि रोग कुछूज- 
साने गये हैं । किन्तु जीवाणुओं से उत्पन्न होने बाले रोग जेसे 
कुछ, राजयचमा को कुछज नहीं मानते हैं अपि तु कुछ्ठी तथा 
यघमी माता या पिता के गाढ सम्पक में रहने से उनमें उन 
रोगों के उत्पन्न होने की अधिक सम्भावना रहदती है। यदि 
जन्म द्ोते ही इन बच्चों को कुछी या यच्मी वातावरण से 
पृथक कर दिया जाय तो वे रोगग्रस्त नहीं द्वो सकते | इसी 
प्रकार भर्श को भी डाक्टरी में कुलन नहीं माना दै। कुछ रोग 
प्रत्येक पीढी की सनन्‍्तति में द्वोते हैं जेघ्ते मोतियाबिन्द | कुछ 
एक दो पीढी के बाद होते हैं जेसे वातरक्त, कुछ रोण केवल 
पुरुषों में ही होते हैं तथा उनकी कन्या की पुरुपसन्तति में 
फिर दिखाई देते हैं किन्तु रोगी पुरुष के कन्या-पुत्र उस रोग 
से पीड़ित नहीं द्वोते हैं। इन रोगों की लिश्नसम्बद्ध (स०४-॥फ- 
7060 ) कह्दते हैं जेश्ले हीमोफायलिया, रद्ञान्धता आदि। चरक 
ने 'कुलजरोग! का कारण बीजभाग का उपतप्त होना माना है ! 
यस्य यस्यावयवस्य वीजे बीजभाव उपतप्तो भव॒ति तस्य तत्यावयवर्यथ 
विक्रुतिरूपं जायते ( शा० अ० ३ )। वीज् शब्द से शुक्रकीट तथा 
भोचा एवं बीजमाग से उनकी भीतरी सूचम अज्ञप्रत्यश्नर चना 
माननी चाहिये। जन्मब्रलप्रवृतत-गर्भावक़ान्ति के समय में 
उत्पन्न रोग, इन्हें 0००४९०४४४॥ कहते हैं। इनके अस्वामाविक 
वृद्धि तथा औषपसर्गिक रोग ऐसे दो भेद होते हैं। अस्वामाविक 
वृद्धि को विकृृतताकार, व्यज्ञ ( शं&॥007४७०० 07 0९ए९०७- 
7067(४| ९:४०: ) कहते हैं । वियोनितिकताकारा जायन्ते विकृते- 
मेले: । ( बाग्भट ) | सर्पवृश्चिककृष्माण्डविक्रताक्ृतयश्व ये। गर्मा- 
स्त्वेते स्तियाशव शेयाः पापक्षता भशम्‌ ॥ ( सुश्रुत )। औपसर्गिक 
रोग-ये माता के उपसर्ग से उत्पन्न होते हैं जेसे फिरड्र, आन्चन्रिक 
ज्वर, मसूरिका आदि। 
सडःघातबलप्रजृत्ता य आगन्तवो दुबे त़्स्य बलब- 
द्विप्रहात्‌ | तेडपि द्विविधा:-शल्नकृता व्याज्नकृताश्व | 
एते आधिभौतिकाः ॥ ७ ॥ 
दुबंछ मनुष्य के बलवान के साथ लदाई करते समय चोट 
लगने से जो आगन्तु विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संघातबल- 
प्रवृत्त रोग कहते हैं। शत्तों से उत्पन्न तथा व्याल (सप, शेर) 
भादि से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो भेद होते हैं ।ये भाषिमोतिक 
, ध्याधियाँ हैं ॥ ७॥ 
विमशः-भागन्तुरो गाः-ये भूतविषवाय्वग्निसम्प्रद् रादि सम्भवा:। 
नृणामागन्तवों रोगाः | ( चरक ) 
कालबलम्रबृत्ता ये शीतोष्णबातवधोप्रश्नतिनिभित्ताः | 
तेडपि द्विविधा+-व्यापनझतु करता अव्यापन्नतुकताश्व | 
देषबलप्रवृत्ता ये देवद्रोहादभिशस्तका भथवंणकृता उप 
सगगेजाश्र | तेडपि द्विविधाः-विद्यद्शनिकताः पिशाचा- 


न््य्य्य्य्थ्य्श्य्य्थ्थ्प्ः 


स्वभावबलतप्रवृत्ताः छ्॒ुत्पिपासाजरामत्युनिद्राप्रश्नतयः | 
तेषपि द्विविधा:-का लकृत्ताश्य अकालझताश्र | तञ् परि- 
रक्षणक्रताः काल्नक्तताः | अपरिरक्षणक्तता भकात्कऋूताः | 
एते आधिदेबषिकाः | अत्र सबेव्याध्यवराघः ॥ ८॥ 


जो रोग शीत, उष्ण, वायु, वर्षा आदि के कारण उत्पन्न 
होते हैं उन्हें काल्वलप्रवृत्तरोग कद्दते हैं (विकूत ऋतु? से उत्पन्न 
तथा “अविकृत ऋतु? से उत्पन्न ऐसे इनऊे भी दो भेद द्वोते दैं। 
देवता, गुरु बाह्मग आदि के साथ अभिद्रोह्द करने से अथवा 
गुरुओं के अभिशज्ञाप से उत्पन्न किंवा अथदवेद्‌ प्रणीत आमि- 
चारिक मन्त्रों के प्रयोग से उत्पन्न अथवा रुग्ण पुरुष के साथ 
रहने से उत्पन्न संक्रामक ज्वर आदि देववलप्रवृत्त रोग कहलाते 
हैं। डिय्रुत्‌ तथा इन्द्रवञ्ञपात से उत्पन्न तथा भूत, प्रेत, पिशा- 
चादि से उत्पन्न पेसे इनके भी दो भेद होते हैं । सांघर्गि्र तथा 
आकरिमिक ऐसं इनके पुनः दो भेद किये गये हैं। छधा, पिपासा, 
जरा, रूत्यु और निद्रा प्रग्टति स्रभाववकप्रवत्त रोग हैं। ये भी 
कालक्ृत तथा अकाछक्षत मेद से दो प्रकार के हैं । इनमें से उचित 
आहद्यार-विदार द्वारा दरीर का रक्षण करते रहने पर भी जो 
उचित समय पर हो जाते हैं वे कालकुृत तथा रछासाधनों के 
उपयोग न करने से अकाछ रोग होते हैं उन्हें अकारुकृत सम- 
झने चाहिये । ये सब अषिदेविक रोग हैं । इनमें सब रोगों का 
समावेश द्ोता दे ॥ « ॥ 

विमशः--देववलप्रवृत्त रोगों में जीवाणुजन्य रोगों का 
घाणेकरजी ने समावेश माना दे तथा इन्हें (2४:५४४०) कहते 
हैं । उपप्तग॑ जाः--ज्वरादिरोगपीडित ज न सम्पर्कोर्धवन्ति | उपसगैज- 
रोगोत्पक्तिददेतः--प्रसम्ाद्वात्रसंस्प शा न्निश्वा तात्सहमो जव|त्‌ । सह- 
शब्यासनाच्ापि वस्माल्यानुलंपनात ॥ भौपसरगिकरोगाश्न संक्रा- 
मन्ति नरान्‍नरम्‌ ॥ उपसर्ग को ( 0/९०४०४ ) कहते हैं । संस- 
गंज का अर्थ अति समीप आने से या स्पश से होने वाले रोग 
इन्हें (000४४४४००७) कहते हैं । आकस्मिक को ( 500:80॥0 ) 

सर्वेषाध्व व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एबं मूल, 

तल्निज्ञत्वाद्‌ दृष्टफलत्वादागमाश | यथा हि कऋत्सन विका- 
रजातं विश्वरूपेणावस्थितं सक्त्वर जस्तमांस न ठयति- 
रिच्यन्ते। एवमेव कृत्सनं विकारजातं विश्वरूपेणाव[स्थ- 
तमव्यतिरिच्य बातपिष्तश्लेष्माणो बतन्ते |दोषधातुस- 
लसंसगौदायतनविशेषाह्षिमित्ततश्रैषां विकल्प: | दाष- 
दूषितेष्वत्यथ घातुषु सज्ञा क्रियते-रसजोज्यं, शोणित- 
जो5य, मां सजो5य, मेदोजो5यम्‌ , अस्थिजो5्य, मज्ज- 
जो5यं, श॒ुक्रजो5ये, व्याधिरिति ॥ ६॥ 


सब प्रकार के रोगों की उश्पत्ति में वात, पित्त और कफ 
ही मूल कारण हैं, क्योंफि उन रोगों में वात, पित्त और कफ 
के लक्षण मिलने से तथा उन छच्णों के अनुसार वातादि 
दोषहर चिकित्सा करने पर रोगशान्तिख्पी फल दिखाई 
देने से एवं शाल्य का भी प्रमाण दे कि बातादि दी सब रोगों 
के कारण हैं जिस प्रकार जगत के रूप में अवस्थित यह समस्त 
महदादि २४ तेददस तस्वों से निमित विकार संमूद सर्द, 


१०२ 


छुभ्रुतर्सह्विता 


रज और तमोगुण से एथक नहीं हैं उसी प्रकार विश्व में व्याप्त 
समस्त दिरार जात ( रोगसमूह ) वात, पित्त और फफ के 
बिना उपपन्न नहीं हो सकते हैं । दोषों घातुर्«ओं और मलों के 
संयोग में स्थानसेद से तथा कारण के भेद से इन रोगों के 
छनेक विककप ( भेद ) द्वोते हैं। वाताद़ि दोषों से रस-रक्तादि 
धातुओं के अत्पन्त कुपित होने से रोगों के भिन्न २ नामकरण 
किये जाते हैं जेसे यह रसज रोग है। यह रक्तज् रोग दै, 
यह मांसजन्य रोग है, यह मेदोजन्‍्य रोग है, यह मज्जाजन्य 
रोग है तथा यह शुफ्रजन्य रोग है ॥ ९॥ 
विम्:--निमित्त से बाह्मकारण या निदान है। येनाहार- 
विद्वारेण रोगाणामुद्धवों मबैत्‌ | क्षयो बृद्धिइव दोषाणां निदान हि 
तदुच्यते | (वक़ुसे०) | रोगमेद्वाः--त एवापरिसंखुपेया सिश्वमाना 
सवन्ति हि | रुजाव्णसमुत्यानस्थानसंस्थाननाममभिः॥ रसप्नो5यमिति 
रसादिस्थेधु दोषेधु व्याधयः सम्मवन्ति ये। तज्जानित्युपघारेण 
तानाहुघ्ृंतदाइवद ॥ 
तत्र, भप्नाश्रद्धारो चकाविपा काब्न मद्ण्बरहज्ञासछृप्ति- 
गौरवहृत्पाण्शुरोगमार्गों परो धकाश्येबे रस्याक्सादाकाल- 
बलिपलितद्शेनप्रभ्तयो रसदोषजा दिकाराः॥| १०॥ 
रसदोष के कारण अन्न में द्वेष, भोजन में अरुचि, जजीणं, 
अड्गमद्द, ज्वर, जी मचलछाना, न खाने पर भी तृप्ति का भान, 
सारीपन, हृथ्दोग, पाण्छुरोग, जोतो5वरोध, दुघछापन, सुख 
की विरतता, थकाघट, अकाल में चम में छुर्रियां पड़ना तथा 
बालों का श्वेत होना भादि रोग उत्पन्न द्वोते हैं ॥ १० ॥ 
कुपष्तबिसपपिषका मशकनीलिकाति लका लकन्यच्छ 
व्यड्रेंन्द्रलुप्तप्लीहबिद्रधिगुल्मबात शो णिता शॉ 5 बडे दाज्वम- 
दौसग्दररक्तपित्तप्रश्तयो रक्तरोषजा गुदसुखमेढ़पा- 
काम्य ॥ ११ ॥ 
रक्त की दुष्टि होने से कुष्ठ, बिसप, पिड़का, मशक, नीलछिका, 
तिलकालक, न्‍्यउ्छ, व्यह्म, इन्द्रढुप्त, प्लीदाबदि, विद्वधि 
रक्त गुटम, वातर'क्त, अश, अब दूं, अज्ञमद, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, 
जाद़ि रोग तथा गुदपाक, मुखपाक और लिझ्षपाक रोग 
उत्पच्च द्वोते हैं ॥ ११ ॥ 
अधिमांसाबुद्ार्शोड्घिजिड्नो पजिल्लो पकुशग लशुण्डि 
काउलजीमांससद्दातौष्ठप्रकोपग लगण्डगण्ष्ट मालाप्रश्व 
तयो मांखदोषजाः || १२॥ 
मांत की दुष्टि इोने से अधिमांस, अबुंद, अर्श, अधिनिद्वा; 
उपजिह्वा, उपकुश, गलशुण्डिका, अछजी, सांससंघात, ओछ- 
प्रकोप, गछगण्ड, गण्डमाला आदि विकार उत्पन्न होते हैं ॥१२॥ 
प्रन्थिवृद्धिगलगण्डाब दमे दो जौष्ठप्रको पमघुमे हा ति- 
स्थौल्यातिस्वेद्प्रश्वतयो मेदोदोषजाः ॥॥ १३ | 
मेदोषातु की दुष्टि से अन्थि; मेदोबुद्धि, गछगण्ड, णबुंद, 
मेदोजन्य ओषप्रकोप, मधुमेह, भ्रतिस्थौज्य, अतिस्वेद आदि 
शेग उत्पन्न होते हें ॥ १६ ॥ 
विमशः--मधुमेदशब्दः सर्व॑प्रमेदे मधुमेह॒बिशेषे व बत॑ते, यथा 
तृणझब्दः सबंत॒ण तृणविशेषे च वर्तते | ( चक्रपाणिदृत्त )॥ 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितो दशूलकुनश्वप्रश्वत यो 5 स्थि- 
दोषजाः ॥ १४ ॥ 


भस्थि के भन्दर दोष प्रकुपित ऐने से अध्यरिथ (05:20००७), 
अधिदुन्त ( 00&0/0०७ ), अस्थियों में सूचीमेद सी पीड़ा, 
अष्थिशूछ तथा कुनख णादि विकार उरपनन्‍न होते हैं ॥ १४ ॥ 


तमोद्शेनमूच्छो क्षमपर्वेस्थूलमूलारुजेन्मने त्रामि 
स्यन्द्प्रशुतयों मज्जदोष जा: ॥ १४ ॥ 
मज्जपातु को दुष्टि ऐोने ते आंखों के सामने अन्घेरा आना, 
मूष्छा, भ्रम, पर्षों में स्थूछता तथा घर्णों का द्वोना, नेन्नामि- 
स्यन्द दृत्यादि रोग प्रगट होते हैं ॥ १५ ॥ 
विसशः--परवेध स्थू लमूलानामरु पा जन्म । भरुषां स्थूकमू लाना 
पव॑णानां च दशेनम्‌ | ( चरक् )। 
क्लेब्याप्रहषेशुक्राश्मरीशुक्रदोषादयम्व तद्दोषजाः ॥ 
शुक्र की दुष्टि ऐने से क्लेब्य (80८707 ), अप्रहर्षण 
(ब्लानशिश्नता या छिम्नशेथिएय (7709०५०००९), शुक्का श्मरी, 
शुक्रमेंह्ड तथा अन्य छुक्क के दोष णादि उत्पन्न होते हैं ॥१६॥ 
त्वग्दोषा: सल्लो5तिप्रश्ृत्तिरयथाप्रवृत्तिवों मसला 
यतनदोष।ः ॥ १७॥ 
जब दोष मर्छों के आयतन ( अवकाश )» में उत्पन्न दोते 
हैं तब त्वचा के विक्रार, मछ-मूत्रादिकों का सद्ग, अधिक 
उत्सर्ग और न्यूनाधिक उत्सर्ग आदि लक्षण उपपन्न द्वोते हैं ॥७॥ 
विमशः - मछानाथ्रित्यकुषिता मेदशोषप्रदूषणम्‌ । दोषा 
मषण्ानां कुव॒न्ति सम्रोश्सगवितीव च ॥ 
इन्द्रियाणा म्रप्रवुत्ति (यथापवृत्षिर्षन्द्रियायत न दो ष।:, 
इत्येष समास छक्तः | बिस्तर निमित्तानि चेषां प्रति 
रोग वच्यामः ॥ १८ ॥ 
जय दोष इन्द्रियों के आयतनों ( स्थानों ) में प्रविष्ट हो 
कर कुपित होते हैं तब वे इन्द्रियां अपने अपने अर्थ के ग्रहण 
करने में प्रशुत्त नहीं होती हैं अथवा विषम रूप से प्रवृत्त 
होतो हैं । हस तरद्द घातुगत विकारों का यह संक्षिप्त दर्णन 
किया है। इनका विश्तार तथा कारण और चिढित्सा प्रत्येक 
रोग के साथ आागे उत्तरतन्त्र में कहेंगे ॥ १८ ॥। 
विमशः--ईन्द्रियाणि समाभित्य प्रकुप्यन्ति यदा मछाः । ढंप- 
घातोपतापान्य योजबन्तीन्द्रियाणि ते ॥ ( चरक ) 


भवति घात्र-- 


कुपितानां द्वि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ | 
यत्र सन्नः खबैगुण्यादःथाधिस्तत्रोपजायते ॥ १६ ॥ 


शरीर में रसादि के साथ सश्बरण करने वाले दोषों के 
प्रकुपित ह्वोकर परिधावन करते समय स्रोतों की विगुणता 
से जहां उन दोषों का अवस्थान ( स्थिति ) द्वो जाता है 
घहां ही रोग उरपन्‍न होते हैं ॥ १९॥ 

विमर्शः--ब्यान बायु की प्रेरणा से शरीर में रस तथा 
दोषों का परिभ्रमण होता है। ण्यानेन रसधातु्दि विक्षेपोचित- 
कमेणा | युगपद स्वतो5्णस्त॑ देद्दे विक्षिप्पते सदा॥ क्षिप्यमाण: 
स्ववैशुण्याद्सः सब्जति यत्र सः | तस्मिन्‌ विकार कुरुते खे वर्षमिव 
तोषदः । दोष।णाम्पि चेव॑ स्यथादेकंदेशप्रकोपणम्‌। ( अ० छ० ) 


अध्यायः २५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ 
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भूयोउत्र जिज्ञास्यं, कि वातादीनां ब्यरादीनाम्व 
नित्यः संश्लेषः परिच्छेदो वा? इति। यदि नित्यः 
संश्लेषः स्यात्तहिं नित्यातुराः सबे एवं प्राणिनः स्युः | 
अथाध्यन्यथा वातादीनां ज्यरादीनां चान्‍्यत्र वत्तेमाना 
नामन्यत्र लिज्जने न भवतीति छत्वा यवुच्यते वातादयो 
ज्वरादीनां सूल।नीति; तन्न ॥ २०॥ 


इस बिषथ में यहां पर यह जानने की इच्छा है कि क्‍या 
वातादि दोष और ज्वरादि रोगों का नित्य सम्बन्ध है अथवा 
विश्छेष है। यदि कद्दा जाय कि एनका सम्बन्ध नित्य है तथ 
सर प्राणी सदा ह्दी रोगी बने रहने चाहिये। यदि इनका 
सदा विश्छेष ही रद्दता हो तो बातादि दोष तथा ज्वरादि 
रोग दोनों भिन्न २ स्थानों पर रहने से एक देश में उनके छण 
नहीं हो सकते क्यों कि अन्यतन्न बतंमान भावों के लक्षण अन्यत्र 
नहीं होते अतपुद वातादिक दोष ज्वरादिर रोगों के कारण 
नहीं हैँ ॥ २० ॥ 


विमहः--नित्यः संइलेपः समवायः सम्गन्धो यथा सर्यातपयो: 
चन्द्रचन्द्रिकयोरिव । परिच्छेरों विइल्ेप:ः परृथक्रवं वा यथा पटतन्तु: 
वाययो:, घटकुम्भयो:, स्वणैस्वणैकारयोरिवेति । 


अन्नोच्यते--दोषाच्‌ प्रत्याख्याय ज्वरादयो न 
अभवन्ति | अथ च न नित्य: सम्बन्ध! | यथा हि 
विद्युद्दाताशनिवषोण्याकाशं प्रत्याइ्याय न भषन्ति | 
सत्यप्याकाशे कदा चिन्‍न भषन्ति-।| अथ च निमित्तत- 
सतत एबोत्पष्तिरिति | तरबबुदुबुदादयश्योदकविशेषा 
एव । बातादीनां ष्वरादीनाश्व नाप्येवं संश्लेषो न परि- 
च्छेदः शाश्वतिकः | अथ च निमिचत एवोत्पक्तिरिति॥ 


उक्त प्रश्न का अब खण्ब्नार्थ उत्तर देते हैं. कि दोषों को 
छोड़ कर ज्वरादि रोग नहीं होते हैं तथा हनका सम्बन्ध भी 
नित्य नहीं है जेसे कि बिजली, दायु, वज्च और वर्षा आाकाश 
को छोडू कर अन्यत्न नहीं होते हैं तथा आकाश के सदा 
विद्यमान रहने पर भी ये सदा नहीं रहद्दते हें किन्तु निमित्त 
होने पर ये आकाश में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरद्द तरड्ल 
और छुलबुडे जेप्ते जल को छोड़ कर अन्यत्न उरपन्‍न नहीं दोते 
हैं किन्तु कारण द्वोने पर जछ में हो उध्पन्न हो जाते हैं | इसी 
प्रकार वातादि दोष तथा ज्वरादिक रोगों का नित्य सब्बन्ध 
भी नहीं है तथा नित्य प्रथक्त्व भी नहीं द्वे किन्तु मिथ्या 
आद्वार-विद्दारादि रूप निमित्त के होने से द्वी दूषित हुये 
चातादि दोषों से ज्वरादि रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ २१ ॥ 


भवति चात्र-- 


विकारपरिसाणख्व सख्झुया चेषां प्रथक प्रथक्‌ | 
विस्तरेणोत्तरे तन्‍्त्रे सबों बराघा 'च वच्यते ॥ २२॥ 


इति सुश्रुतसंद्दितायां सृन्नस्थाने ब्याधिसमु- 
दुदेशीयो नाम चतुबिशो5ष्यायः ॥ २४॥ 


>< ७०० ७-णल 


बिकारों का परिमाण ५ पी ) तथा उनके सेदों की 


पृथक पृथक संख्या एवं उनके सर्व अ्कार के उपद्रव इनका 
सदिस्तार वर्णन उत्तरतन्त्र में किया जायगा ॥ २२ ॥ 


इश्यायुवेंद्तरवसन्दी पिकाभाषायां व्याधिसमुद्देशीयो 
नाम चतुर्विशतितमो<ध्यायः ॥ २४ ॥ 


>न्प्ज्छ्फ्र >> 


पश्चविंशतितभपोष्ध्याय) 


अथातोषष्टविधशस्लकर्मी यमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिं: ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर अष्टविभशखकर्मींय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धघन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
छिये कहा था ॥ १-२ ॥ 

विमशः--सुश्ठत के मत से शत्भकम आठ, चरक के मत 
से छु-पाटनं ब्यधनं चेव छेदनं लेखनं तथा । प्रोन्‍्छनं सौवनशेव 
पड्विध॑ श्द्चकर्म तत्‌ । वाग्भट के मत से त्रयोद्‌ श--डर्प|व्यपाठ्य- 
सीव्यैष्यक्षेख्य प्रच्छन्नकुटनम्‌ । छेद भें व्यधो मन्‍्यो ग्रशे दाइश्व 
तत्किया: ॥ 
छेणा भगश्दरा ग्रन्थिः श्लेष्मिकस्तिल काज्कः | 
त्रणवत्मौबुंदाल्यशेश्वमंफीलो5स्थिमांसयम्‌._॥ ३ ॥ 
शल्य जतुमणिमाौससदूधातो गल्नशुण्डिका | 
स्नायुमांससिराकोथो वल्मीक॑ शतपोनकः ॥ 9॥ 
अधभषश्योपदुंशाश्व सांसकन्थधिमांसकः | 

निम्न रोगों भें छेदनकर्म (ल्‍:»श००) किया जाता है, जेसे- 
भगनन्‍दर, श्छष्मिक ग्रन्थि, तिलकाछक, नाढीनण; अबुंद्‌ 
अहो, चमंकील, अस्थिशवय; मांसशब्य, जतुमणि, मांससंघात, 
गछशण्डिका, स्नायु, मांस और सिराओं के सढ़े गले भाग, 
घए्मीक, शतपोनक ( एक प्रकार का भगन्दर ), अभ्ष, उप- 
दंश, मांसकन्दी और अधिमांस ॥ ३-४३ ॥ 
भेद्या विद्रधयोउन्यत्र सबजादू ग्रन्थयस्रयः ॥ ४ ॥ 
णादितो ये विसपोश्व बृद्धयः संविदारिकाः । 
प्रमेहपिड काशोफस्तनरोगाबन्मथकाः ॥ ६ | 
कुम्मी कानुशयी नाड यो बुन्दी पुष्करिकाउ्लजी | 
प्रायशः छुद्ररोगाश्व पुप्पुटी तालुदन्‍्तजों ॥ ७॥ 
तुण्डिकेरी गिल्ञायुश्व पूरब ये च प्रपाकिणः 
बस्तिस्तथा5श्मरीददेतोमंदोजा ये च केचन । ८५॥ 

निम्नरोगों में भेदनकम ([70०»००)/किया जाता है, जैसे- 
सान्निपातिक विव्रधि के सिवाय अन्य सव विद्रधियां, बात, 
पित्त तथा कफ से उप्पन्न द्वोने वाली तीनों प्रकार की ग्रन्थियाँ, 
वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से उत्पन्न बीसप, सर्व- 
प्रकार की बृद्धियां, बिदारिका, प्रमेहपिडका, मणशोफ, स्तन- 
विद्रधि, भवमन्थक, कुस्भीका, अनुशयी; नाडीवण, दोनों 
प्रकार के बृन्द्रोग, पुष्करिका, अलजी, प्रायः सब प्रकार के 
छुब्रोग, ताह्ुपुष्पुट और दुन्‍्तपुष्पुट, तुण्डिकेरी, गिकायु» 
सुख के पकने वाले अन्य रोग, अश्मरी को निकाछने 
शर्त तथा अन्य मेदोजन्य रोग ॥ ५-८ ॥ 


लेख्याश्वतस्नो रोहिण्यः किलासमुपजिद्विका । 
मेदोजो दनन्‍्तवेदर्भो ग्रन्थिवेत्मीोधिजिह्विका ॥ 
अशासि मण्डलं मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा ॥ ६ ॥ 


निम्न रोगों में लेखनकर्म ( £०४०॥8, 50070४४07 ) 
करना चाहिये ! जेसे वात, पित्त, कफ और रक्तजन्य रोहिणी 
( डिफ्थीरिया ), किलास, उपजिह्लिका, मेंदो जन्य दन्तवेद्र्भ, 
अन्धिरोग, वत्मरोग, .अधिजिद्लिका ( 5800४ ), भरें, 
मण्डल कुछ, मांसकन्दी, सांस की वृद्धि आदि ॥ ९॥ 


वेध्याः सिरा बहुविधा मृत्रवृद्धिदेकोदरम्‌। 

एष्या नाइयः सशल्याश्व ब्रणा उन्‍्मागिणश्व ये ॥१०॥ 
अनेक प्रकार की विक्तत सिराएँ, मृत्रवृद्धि (879१7००००) 

और जलोदर इन रोगों में वेधनकर्म ( ?००५००४४ ) करना 

चाहिये तथा शब्ष्ययुक्त नाढ़ियां और उन्मार्गी त्रणों का एषण 

( ?:०४७४४७४ ) करना चाहिये ॥ १० ॥ 


आह्ाय्यों: शकरास्तिस्रो दन्‍्तकण मलो5श्मरी | 
शल्यानि मूढगभौश्व बचेश्व निबितं गुदे ॥ ११॥ 

तीनों प्रकार की शकराएं जंघे-दुन्तशकरा (7५7४९०), पाद 
शकरा और मृत्रशकरा ( ७:४०७। ), दांत और कान का मेल, 
अश्मरी, सर्व प्रकार के शब्य ( 7००४० ४००५ ), सुढगर्भ 
तथा गुदा में इकठ्ठा हुआ मल इन सबका आहरण ( ४०:8७. 
०४०० ) करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


स्वाव्या विद्रधयः पत्व भवेयुः स्वेज्ञाहते | 
कुष्तानि वायु: सरुजः शोफो यश्चेकदेशजः ॥ १२॥ 
पाल्यामयाः श्लीपदानि विषजुर्य्य शोणितम्‌ । 

बुदानि विसपोश्च अन्थयमश्रादितस्तु ये॥ १३॥ 
त्रयस्यम्यो पदंशाः स्तनरोगा बिदारिका। 
छुत्िरों गलशाहछूकं कण्टका: क्ृमिदन्‍तकः | १४ ॥ 
दुन्‍्तवेष्ट: सोपकुशः शीतादो दुन्तपुप्पुटः | 
पित्ताउउकऋज,श्ौष्टया: छ्ुद्रोगाश्थ मूयशः ॥ १४॥ 


निम्न रोगों में विस्नावण कर्म ( 70:07792० ) करना 
चाहिये, जेले--सान्निपातिक विव्ृध्षि को छोड़कर शेष पांचो 
विद्रषियां, कुष्ठ, वेदनायुक्त बायु एक स्थान में उत्पन्न शोथ, 
पाछी के रोग, श्लीपद, विष से दूषित रक्त, सब प्रकार के 
अबंद तथा विसप, प्रारम्भिक ती न प्रकार की ग्रन्थियां तथा तौन 
प्रकार के उपदंश, स्तनरोग्र, बिदारिका, सौपिर (दृन्तरोग), 
गलशालक़, ताछुकण्टक, कृमिदुन्त, दन्तवेष्ट, उपकुश, शीताद, 
दुन्तपुप्पुट, पित्तरक्त तथा कफजन्य ओछठ रोग एवं अनेक 
प्रकार के छुद्बरोग ॥ १२-१५ || 

विमशः-प्रायः एक प्रकार के रोग में कभी एक, कभी दो 
तथा कभी तीन प्रकार के कर्म भी करने पशृते हैं। जेसे-अबेद्‌ 
में लेखन, भेदन, डेदुन आदि अवस्थानुसार एक; दो या सभी 
किये जा सकते हैं | कमंणा कश्चिदेक्ेन द्वाभ्यां कश्ित त्रिमिस्तया । 
विकारः साध्यते कश्मिच्वतु मिरपि कममिः ॥ 


सरीव्या मेदःसमुत्याश्व भिन्नाः सुलिखिता गदाः | 


सुश्रुतसंद्दिता 


सथोत्रणाश्च ये चेब चलसन्घिव्यपाश्रिता: ॥ १६ | 
मेंदोजन्य रोग, जिनमें सेदन हो गया हो, जिनका सुले- 
खनकम हो गया हो तथा चलसन्घि का आश्रय कर उत्पन्न 
होने वाले सद्योतण या केवल सद्योजात न्ण जो कि धूछि, 
जीवाणु भाढ्वि से दूषित न हों तथा चलसन्धि के आश्रित चरण 
इनमें सीवनकर्म (37।प०४०४, 5४०४ंग5) करना चाहिये ॥१३॥ 
विमशः--भष्टाज्ञदह्दये विशेषः-'सथः सथोजणान्‌  सीव्येद्‌ 
विवृत्तानमिधातजानू | मेदोजानू विदृतान्‌ ग्रन्थीन्‌ू ७स्वाः पालिश् 
कर्णयो: ॥ शिरो5क्षिकूथनासौष्ठगण्डकंणोंरुबाहुपु । झ्रीवाललाटपुष्क- 
स्फिल्मेड्पायूदरादिपु ॥ गग्भीरेषु प्रदेशेषु मांसलेध्वचलेपु च !! श्ति 
न क्षाराग्निविषेजुंशां न च सारुतवाहिनः | 
नान्तलें हितशल्याश्च तेषु सम्यग्विशोधनम्‌ ॥ १७॥ 
ज्ञार, अग्नि और विप से व्याप्त तथा वायु जिनसे निक्क- 
लती हो, जिनके भीतर दूषित रक्त और शब्य शेष हो ऐसे 
ब्रणों का सीवन नहीं करना चाहिये ॥ १७॥ 
विमशः--असौव्या ब्रणाःन तु वढक्षणकक्षादावव्पर्मांसचले 
त्रणान्‌ | वायुनिर्वाहिणः शल्यगर्भान्‌ क्षारविषाग्निकान्‌ू ॥ (वाग्सट)। 
मारुतवाद्दिन:--3. ४७९०३ तथा शां०07० 5९०४० नासक चायु' 
जनक जीवाणुओं के प्रवेश होने पर न्रण में वायु उत्पन्न होती 
है तथा वाहर निकलती है । 
पांशरोमनखादोनि चलमस्थि भवेश्वच॒ यत्‌ ॥ १८॥ 
अछ्तानि यतोडमूनि पाचयेयुय्रर्श त्रणम्‌ | 
रुजश्व विविधाः कुय्युस्तस्मादेतान्‌ विशोषयेतू ॥१६। 
घूछि, बाल, नज़ आदि वस्तु तथा अस्थि के हृटे चलाय- 
मान हुकढ़े इन्हें यदि न्रण से नहीं निकाले जांय तो ये न्रण 
को अछिक पका देते हैं तथा अनेक प्रकार की त्रण में वेदना 
उत्पन्न करते हैं इसलिये इन्हें पूर्णरप से निकाल कर न्रण का 
सम्यग शोधन करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
विमशः--सीवन के पूव॑ दूषित तथा छिन्न, भिन्न, सांस, 
अस्थिखण्ड तथा बाह्य प्रविष्ट घूलि आदि सबको निकाल 
ब्रणशोधक घोल से अच्छी प्रकार धोकर सीना चाहिये। 
सीग्येच्छास्थिशुष्कास्नतृगरोमापनीय तु। प्रठम्बि मांस विच्छिन्नं 
निवेशयं स्वनिवेशने । ( वाग्भट ) | 
ततो व्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 
सीव्येत्‌ सूच्मेण सूत्रेण बल्केनाश्मन्तकरूय वा ॥२०॥ 
शणजक्षौमसूत्राभ्यां सनायवा बालेन दा पुनः 
मूबोगुड्डचीतानेवी सीव्येहेेल्लितक॑ शनेः ॥ २१॥ 
सीव्येद्वोफणिकां बाउपि सीव्येद्वा तुन्नसेवनीम | 
ऋजुप्न्थिमथो बाउपि यथायोगमथापि वा ॥ २२॥ 
फिर व्रण के किनारों को ऊ'चा उठा कर दोनों किनारों 
को ठीक तरह्द से मिलाकर मह्दीन सूत्र, अश्मन्तक की छाऊछ 
के रेशे, सन के सूत्र, ्ौस सूत्र, स्नायुतान, घोढ़े के बाल, 
मूर्वा और गिलोय के तन्तु इनमें से यथायोग्य किसी एक घे 
वेश्चितक, गोफणिका, तुश्नसेवनी, ऋजुप्रन्थि अथवा जैसा 
उचित समश्नं उसी प्रकार से सीना चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 
पिमशेः--स्नायुः-शणाकार उपधातुविशेषो येन पनूंषि नश्नन्ते । 
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अधष्यायः २४ ] 


सूत्नस्थानम्‌ 


१०५ 


न्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्सडसडसडडड ड:.-:-_-_ट:_<_ रस ससइइसससट< 


स्नायु परछावणा है। डाक्टरी में सीबन के लिये कंगार के | से तनाव के कारण पोढ़ा तथा अधिक समीप लगाने से 
स्नाझु, केट गट ( 086 ४०५ ), 90: ७०:०६५४ घोड़े के बाल, | च्रणोष्ठ के किनारे द्वट सकते हैं ॥ २६ ॥ 


रेशम, सन, चांदी के तार तथा विशेष कर केट गट का अधिक 

ग्योग दह्वोता दै। प्रयोग के पूर्व इनका पूर्ण शो घन (8॥6८७॥8&- 

४ां०॥ ) ट्वोना अस्यावश्यक है।- वेछितकप्तीवत को 00ए९723 

८०४४४ ००००5 5४४४/९ कटद्द सकते हैं । तात्कालिक न्नण जो कि 

निर्दोष ( 55९/४० ) हों वहां इस विधि से सीते हैं--न्रण के 

एक ओर से दूसरी ओर एक ही सूत्र से अविच्छिन्न टांके 

लगाये जाते हैं। अव्पान्तरन्तु कुटिल सौव्यते व&वेष्टनम्‌ । यश्तदवे- 

दिलतक॑ नाम शाखादौ युज्यते बुचैः॥ गोफणिकासीबन को 

807):९6 57०7८ कद् सकते हैं । अधिफ विस्तृत न्नण को 

बन्द करने के लिये यह सीवन करते हैं। पारटितं योनिग्ुदयो- 

रन्तरं वा तथाविधम्‌ | देश स्यूत्वा यथायोग॑ पुनस्तच्छेद शक्क॒या । 

नातिस्थूले नातिसूक्ष्मे शलके द्वे निपात्य च। तदासक्तेन सूत्रेण 
संवेष्टय सेवनी कृता | नाम्ना गोफणिका प्रोक्ता दुष्करा मन्द- 
बुद्धिमि:ः | तुन्नतेवनी सीवनको नित्राउ/९४0?5-5प0एका०प्रो&78४क 
कद्द सकते हैं । इससे त्रणोष्ठ पु्णरूप से मिल जाते हैं जिससे 
अणवस्तु (8:४7 ) नहीं के बराबर दो जाती है। प॒थक्‌ पृथक्‌ 
तु संछिन्नं सीज्यते तुन्नतेवनी । सा योज्या पक्ष्मकोपादी | ऋजुग्रन्थि 
को 70॥८४7ए/८४ 5प५००९८ कह सकते हैं । इसका उपयोग 
बाह्यत्वचा के सीवन में अधिक द्वोता है। प्रत्येक टांका 
घथक्‌ एथक्‌ द्वोने से यदि ब्रण में पूथ पद जाय तो एक दो 
टांके तोब कर निकाले जा सकते हैं। पार्थाव पार्व्वान्‍्तरं यावद्‌ 
ऋजुसूचीं निपात्य च। संवेष्टयाक्षष्य सूश्रेण ग्रन्थियं: सन्षिद्देतवे:|। 
क्रियते स ऋजुग्रन्थिरोष्ठादिषु विधीय ते ॥ ( हाराणचन्द्रः ) 


देशेडल्पमांसे सन्‍धों व सूची वृत्ताउछुलद्नयम्‌ | 
आयता ज्यछुला ज्यक्ता मांसले वाउपि पूजिता ॥२३॥ 
धनुवक्रा हिता मम फल्लकोशोद्रो परि । 
इत्येताड्निविधा: सूचीस्तीच्णा प्रा: सुसमाहिताः ॥२४।। 
कारयेन्माह्नतीपुष्पबृन्ताग्रपरिमण्डलाः ॥ २४ | 


कम मांसवाले अज्ल में तथा सन्धियों के सीबन के लिये 
दो अभह्लुछ छग्बी तथा गोलमुख सूई चाहिये तथा अधिक 
मांस वाले अज्ज में तीन अद्भुल लम्बी तथा तीन घारा वाली 
सूई श्रेष्ठ दे । मर्मस्थान, बृषणकोण तथा उद्र के सीवन कम 
के लिये धनुष के समान टेढ़ी सुई ठीक होती दै। इस तरह 
मालती € चमेली ) के पुष्प के घुन्त ( डण्ठछ ) के अग्रभाग, 
के समान मोटी, गोल तथा तीच॒ुणाग्र वाडी तीन तरद्द की 
सूइयां बनवानी चाहिये ॥ २३-२५ ॥ 


विमशः--घतंमान में सीधी ( 8४7४४20४ ), वक्रमुख (8०8 
0०४९१ ), त्था पनुवैक्र ( ?णाए ०४०२९१ ) ये सुहयों के 
तीन मेद्‌ हैं। 

नातिदूरे निकृष्टे वा सूचीं फ्मेणि पातयेत्‌ | 
दूराहुजो प्रणौष्ठर्य सन्निकृष्टेजवलुतख्बनम्‌ ॥ २६ | 
मणौष्ठ के सीबन कम में सूई को न तो अधिक दूर तथा 
न अधिक समीप प्रयुक्त करना चाहिये अर्थात्‌ टाके न अधिक 
दूर दूर और न अधिक पास पास में लगावें। दूर दूर छुगाने 
१७9 मसा० 


अथ क्षौमपिचुच्छन्नं सुस्युतं प्रतिसारयेत्‌ | 
प्रियडग्बशनयष्टयाहरोभचूणें: समनन्‍्ततः | २७॥ 
शल्लकीफलचूणवों ध्लौमष्यामेन वा पुनः | 
ततो त्रणं यथायोगं बदुष्चा55चारिकमादिशेत्‌ ॥२८॥ 
यथोक्त विधि से अच्छी प्रकार सीये हुये घण को चौम- 
वबद्ध तथा पिचु ( रूई के फोये ) से ढक कर प्रियछु, सौवी- 
राक्षन, सुलेटी, छोध इनके चूर्ण अथवा शब्यकी फल के चूण 
किंवा अतसी के घस्त की राख का प्रतिसारण ( छिड़काव ) 
कर फिर चरण को यथाशाश्त्र नियमानुसार बांधकर त्रणितोपास- 
सौय अध्यायानुसार जाचरण ( पथ्यापथ्य 9» का आदेझ 
करना चाहिये ॥ २७ २८ ॥ 
एतदष्टविघं कर्म समासेन प्रकीर्तितम्‌ | 
चिकित्सितेषु कात्स्नर्थन विस्तरस्तस्य वच्यते ॥२४॥॥ 
इस प्रकार यद्द अष्टविष शल्रकर्म संक्षेप से यहां कद्दा डै 
उसका सस्पूर्ण बिस्तार चिकित्सा स्थान के अध्यायों में किया 
जायगा ॥ २९॥ 
हीनातिरिक्त तियेक व गात्रच्छेदन मात्मनः | 
एताश्वतस्तो5ष्टविघे क्मणि व्यापद: स्म्ृताः ॥ ३० ॥| 
उच्त अष्टविध शस्तकर्म में दीन छेदु, आवश्यकता से 
अधिक छेद, तियंक छेद्‌ एवं असावंधानी से अपने दी शरीर 
में छेद करना ये चार ब्यापत्तियां द्वोती हैँ ॥ ३० ॥ 
अज्ञानलो माहितवाक्ययो ग-- 
अयप्रमोहैरपरैश्य भावेः । 
यदा प्रयुद्धीत भिषक्‌ कुशस्त॑ 
तदा स शेषान्‌ कुरुते विकारान्‌ ॥ ३१ ॥| कर 
ज्ञान से, लोभ से, अद्वित वाक्य के योग से, भय सें, 
मोह तथा अन्य किन्हीं आहश्यों से जब वेद्य सजन कुशल 
( भज्लुचित शस्॒कर्म ) का प्रयोग करे तब वह म्रण में अनेक , 
शेष विकारों को उत्पन्न करता दै अथवा ब्ण में दुष्ट दूय- 
रफ्कादि विक्वारों को शेष अर्थात्‌ उपस्थित रखता है॥ १३ ॥ 
तं क्षारशल्नाग्नि भिरोषधेश्म 
भूयो5भियुश्चानमयुक्तियुक्तम्‌ | 
जिजीबिषुदूरत एव बैय॑ 
बिवजयेदुम्रविषाहितुल्यम्‌ ॥ ३२ ॥। 
घुनः खार, श्र, अग्नि या अन्य लेपादि से 
अयुक्तिपूवंक उस शेष विकार को नष्ट करने का प्रयस्न करने 
वाले वेद्व को भयकुर विषधारी सए के समान जान कर 
जीवित रहने की इच्छा करने वाला मलुष्य दूर से हे 
ध्याग देवे ॥ ३२ ॥ 
तदेब युक्त त्वति मम सन्धीन्‌ 
हिंस्यात्‌ घिरा: स्नायुसथास्थि चेव | 
मूखे प्रयुक्त पुरुष क्षणेन 


प्राणविधुव्ज्यादथवा कथखित्‌ ॥ ३३ ॥ 


१०६ 


सुश्रुतसंध्िता 


स्स्स्स्स्स्प्प् 


ज्च्््््््ज्ज््््् 
अज्ञ बच्च के ह्वारा आवश्यकता से अधिक छर्ब्रा, गहरा, 


व्य्य्य्य्य्््य््य्स्स्स्स्््य्य्स््स््स््ल्््ट्स्््ट्स्स्स्स्स्य्स्च्च्ज्च्च्य्य्य्य्य्च्स्स्स्स्स्स्््स्स्स्स्स्स््स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्प्स्ः 


नम: 
शोफ फी अधिक पृद्धि, भयछर वेदनाएं, बछ की छीणता, 


टेड़ामेढ़ा तथा अस्थान सें प्रयुक्त किया हुआ शस्त्र मर्मसथान, | पर्वों ( जोड़ों ) में स्फोटन की पीड़ा और शोथ तथा सन्धियाँ 


सन्धियां, सिराएं, स्नायु और अस्थि को काट देता 


है क्थवा | के काय € गति, चेष्टा, संक्रोच, विस्तार ) का उपरम 


कभी-कभी छण भर ही में किसी प्रकार रोगी के प्राणों को | (अभाव ) होना ये सब भचरू तथा चर सन्वियों के क्षत होने 


भी नष्ट कर देता है ॥ इ१॥ . 
अमः प्रलाप: पतन प्रमोहो 
विचेष्टन॑ संजयनोष्णते च | 
स्तस्ताज्ञता मूच्छेनमूध्वेघात- 
स्तीत्रा रुजो दातकृताश्व तास्ताः॥ ३४ ॥ 
सांसोदफाभं रुधिरव्व गच्छेत्‌ 
_सर्वेन्द्रियार्थो परमस्तथेब | 
दशाद्धसखरूयेष्यपि हि क्षतेषु 
सामान्यतो मस्त लिब्नमुक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दुश से जाघे ( पांच ) मम स्थानों में छत या वेध् द्ोने 
से भ्रम, प्रछाप, शक्ति या देह का पात, प्रमोद्द (चित्त नाश ), 
हस्तपाद का पटकना या देह का उलट पलट करना, संखयन 
( सुप्ति ), शरीर की उष्णता बढ़ना, अज्न तथा सन्धियों में 
शेथिक्य, बेहोशी, ऊध्वंवात या ऊध्वैश्वास छह्वोना, वात- 
जन्य भिन्न भिन्न तीव्र वेदनाएँ, मांस के धोवन के समान 
रक्त के रक्त का निकलना तथा सर्व भ्रकार के इन्द्रिया्थों 
के प्रहण शक्ति का विराम होना ये सामान्यतया छक्षण 
होते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूत॑ 
रक्त स्रवेहे शततम्य वायु: | 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तां- 
श्छिन्नासु भिन्नास्वथवा सिरासु ॥ ३६ ॥ 
सिराओं के छिन्‍न तथा भिन्न होने पर वीरबहुटी के समान 
छाल रहझ्डः का रक्त घाव से अधिक मात्रा में निकलता द्टै तथा 
वायु प्रकुपित द्वोकर अधिमन्थ शिरो रोग जादि विविध 
विकारों को उत्पन्न करता है ॥ ३६ ॥ 
विमदः--धातुक्षयात्‌ खुते रक्ते मन्दः संघायत्तेडनिछः | पव- 
नश्व परं कोपं याति । रक्तादिख्तुतिजरोगाः-तदतिप्रवृत्त॑ शिरोरोंगा- 
प्रिताप्रमान्ध्यमाक्षेपादी श्व॒ करोति ॥ 
कौब्ब्यं शरीरावयवाबसादः 
क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्व | 
चिराद्‌ त्रणो रोहति यध्य चापि 
तं स्‍्नायुबिद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥॥ ३७ ॥ 
कुबड़ा होना, शरीर के अवयदवों में ग्लानि, शारीरिक 
छ्रियाओं में अशक्ति, तीव- वेदुना तथा प्रण का देरी से रोड्डित 
होना ये स्नायुविद के छक्वण हैं ॥ ३७ ॥ 
शोफातिबृद्धिस्तुमुला रुजश्व 
बलक्षंबः पव॑ंसु भेदशोफौ | 
क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेघु 
स्यात्‌ सबन्धिकर्मोपरतिग् लिघझ्नम्‌ || ३८॥ 


के लक्षण हैं ॥ ६८ ॥ 

विमर्शः--सन्पिभेदाः--शा खास इन्वोः कटयाश्न चेष्टावन्तश्व 
सम्धयः । शेषारतु सन्धयः सर्वे विशेया दि स्थिरा.बुधैः ॥ जस्थियोँ 
की सन्छियों को ०००४४ ० &7५०प७४४००४ कद्दते हैं। 
भधिक चेष्शशील /0870070388 07 )४०५७७०)९ 7००४७, अदप- 
चेष्टा घील 40ए४700705९58 ०7 फांड९त0. 370४0०प&४008 
श्रचेष्ट, अचल या स्थिरसन्धियां छए787॥070583 07 वप्रणा0- 
२६०।९ 0०7४५ क्रमोंपरतिः कर्मनाश ( 7/099 ०६ ०7०४० ) ॥ 


घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु दे 
सर्वोस्ववस्थाप्तु न शान्तिर॒स्ति | 
उृष्णाउज्चसादो खयथुश्र रूक्ष- 
स्त मस्थिविद्धं मनुज व्यवस्येत्त्‌ || ३६॥ 
जिस मनुष्य के रात और दिन में भयक्कर पीढाएं द्ोती 
हों, किसी भी जवस्था में रखने पर भी शान्ति न मिलती 
हो तथा प्यास, अज्ञों में पीडा, शोध और रूछता रहती द्वो तो 
उसके भर्थि में विद हुआ जानना चाहिये ॥ ३५९ ॥ 
यथास्वमेतानि विभावयेयु- 
लिंड्रानि मर्मेस्व॒भिताडितेषु । 
स्पश न जानाति विपाण्डवर्णो 
यो मांसससंण्यभिताडितः स्यात््‌ ॥ 8० ॥ 
सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि इन मर्मों में चोट छगने 
पर ये पूर्वोक्त लक्षण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिये। 
मांसमर्म के ताडित द्वोने पर स्पशकज्ञान का अभाव, शरीर 
या स्वचा के वर्ण का विशेषतया पाण्डु द्वोजाना ये लक्षण 
द्ोते हैं ॥ ४० ॥ 
आत्मानमेबाथ जघन्यकारी ह 
शब्लेण यो हन्ति हि कम कुबन्‌ | 
तमात्मवानात्महनं कुवेबं 
विवज येदायुरभीप्समान: || ४१ ॥ 
कुत्सित तथा हीन कर्म करने वाला वेद्य शब्बकर्म के समय 
असावधानी से अपने ही अक्न को काट देता है ऐसे आत्म- 
घाती कुवेद्य को आश्मा का द्वित और दीर्घायु की कामना- 
घाला मनुष्य छोड़ देवे ॥ ४१ ॥ 
तिय्यकप्रणिहदते श्र दोषाः पूर्ब॑म्ुदाह्मताः | 
तस्मात्‌ परिदरन्‌ दोषान्‌ कुयौच्छल्लननिपातनम्‌-॥ ४२॥ 
शत्त्र के तिरष्ठा चलाने से जो दोष उप्पन्न होते हैं उन्हें 
भग्नोपहरणीय अध्याय में कह चुके हैं इसलिये दोषों का परि- 
द्वार करते हुए शल्य का अवचारण (प्रयोग) करना चाहिये ॥ 
मातरं पितरं पुत्रान्‌ बान्धवानपि चातुरः।.... 
अप्येतानभिशक्लेत वैद्ये विश्वासमेति च॥ 9३॥ 


अष्यायः २६ ] 


विस्तजत्यात्मना55स्मानं न चैनं परिशह्लुते । 

तस्मात्‌ पुत्र॒वदेवैन॑ पालयेदातुरं भिषक्‌॥ ४४ ॥ 
प्याधित धुरुष माता, पिता, पुत्र और बन्धुओं में भी 

धाक्चित मन होकर रहता है किन्तु वेग्यमें पूर्ण विश्वास करता 

है तथा अपने शरोर को चेथ्य के भरोसे छोड़ देता है, 

उसमें किसी भी प्रकार की शाकह्ला नहीं करता है इसछिये 


सच्चा घेथ उस रोगी का अपने पुत्र के समान चिकिस्सादि 
छारा रणण करे ॥ ४३-४७ ॥ 


घर्मोर्थों कीतिमत्यथ सता प्रहणमुत्तमम्‌ | 
प्राप्तुयात्‌ स्वगंवासद्च हितमारभ्य कमेणा ॥ 9४ ॥ 
इस तरह हितकारी ( दोषरद्धित ) कर्म ( चिकित्सा ) 
करने वाला वे धर्म, अथे, अधिक कीर्ति, सज्जयों में आदर 
झद्दण और स्वर्गंवास को प्राप्त करता है ॥ ४७॥ 
करमंणा फश्चिदेकेन दाध्यां कश्मित्तिभिस्तथा | 
विकारः साध्यते कश्रिश्चतुर्भिरपि कमेभि: ॥ ४६ ॥ 
इ॒वि सुभ्नतसंहितायां सूत्रस्थानेडष्टविघशख्रकर्मीयो 
नाम पत्चविंशोड्ष्याय:ः ॥ २५ ॥ 


“>०0७:७७७०- 


कोई रोग एक कम से, कोई दो कम॑ से, कोई तीन कमे॑ 
से तथा कोई चार कर्म से ठीक होता है ॥ ४६ ॥ 

विमशः--फर्म शब्द से अ्रष्टविषधशल्कम, चिकित्सार्थ दृष्टि 
से चमन, विरेचनादिक भन्तःपरिमाज॑न कमे। स्नेह, स्वेदु, अभ्य- 
द्ादि वष्टिःपरिमाजैन फर्म । रोगों को ठीक करने के लिये साथ 
साथ या भागे पीछे कई कम फिये जा सकते हैं । 

इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिका भाषायां सूत्रस्थानेडषविध- 

शस्त्रकर्मीयो नाम पत्चविंशोडध्यायः ॥ २० ॥ 


न--ज्- 


घड्विशतितप्नोष्ध्यायः 


अथात: प्रनश्शल्यबिज्ञानीयमध्यायं व्यारूय।स्याम: ॥।१॥ 
यथोषाच भगवान्‌ घन्षन्तरिः | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर प्रनष्टशब्यविशानीय नामक अध्याय 
का चर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्षुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
बिमशः--प्रनष्टशव्यादि का तास्पय है कि जो शक्य बाहर 
से शरीर के भीतर मांसादि धातु में प्रविष्ट होकर प्रनष्ट 


( भद॒शित ) हो जाता है उसे-'कहां स्थित है? आदि जानने | - 


का प्रकार । 
'शल!, ल' आशुगमने घातुः। तस्य शल्यमिति 
रूपम्‌ | तदू द्विविधं-शारीरमागन्तुकद् ॥ ३ ॥ 
शल्‌ तथा श्वल ये दो धातु आशुगमन अर्थ में हैं उन से 
४शलेयंद” इस औणादिक सूत्र से यत्‌, प्रत्यय करंने पर शल्य 


सूत्रस्थानम्‌ 


१०७ 


यह रूप सिद्ध दोता है। बह दो प्रकार का दे । शारीरिक और 
मागन्तुक ॥ ६ ॥ 

विमशः--'शह्य? शब्द के शक्ल तथा शर शलाका ये दो 
अथ॑ होते हैं। “वा पुंसि शब्य॑ शह्लर्ना”, यरिकब्रिदाब|पनरं शरीरे 
तरसवैमेब प्रवदन्ति झत्पम्‌?? इस परिभाषा बल से दाक्ल तथा 
बार-शलाकादि दोनों ग्रृद्दीत होते हैं । 

घावथै--शश्यं-शल्त्य|शु गउ्छति वेगेनान्तः शरीरमनुप्रवि- 
शर्तीति शक्ष्यम्‌ू । शल् एसाया षातुस्तस्य शल्यमिति रूपम्‌ | झझ्े 
सजाया धातुस्तस्य वा शब्यमिति रूपम्‌ | 


सबेशरीराबाघकरं शल्य, तदिद्ोपद्श्यित इत्यतः 

शल्यशाद्वम्‌ | ४ ॥ 

समस्त इशारीर में जो बाधा या पीडा करता हो उसे शल्य 
कहद्दते हैं। उसी शक्य को निकालने के लिये यहां उपदेश 
दिया जाता है इसलिये इस को शब्यशाख कहते हैं ॥ ४॥ 

विमशः--शरीर ग्रहण से मन का ग्रद्ण स्वतः ही हो 
जाता है जेसा कि गौतम ने 'न्यायसूत्न” में कद्दा दै “चेश्ेन्द्रिया- 
थाँश्रयः शरी रम”” अन्तःघास तथा अन्न-पानादिक भी अन्तः- 
प्रवेशी होते हैं अतः उन्हें 'शक्य” नहीं कह्दा जाय इसलिये 
“बाधाकर” शब्द दिया दे। यदि अन्न भी अधिक मात्रा में या 
दूषित रूप में लिया जाय तो शरीर में बाधाकारी दो कर 
“दक्य? हो सकता है । इस तरद्द 'शक्य? शब्द से शर-शछाका, 
दाकु दी नहीं अपि तु यावन्मान्न भाव जो कि शरीर को पीढा 
पहुँचावें समस्त 'शब्य' हो सकते हैं। जेसा कि प्रयमाध्याय 
में कष्ठा है--“शक््यं नाम विविषतृणक्राषप्ठ पाषाणपंशुकोहकोश- 
स्थिवालनखपूय|स्रावान्तगंभशश्योद्धरणाथ, यन्त्रशखक्षाराग्निप्रणिषा- 
नब्रणविनिश्चयाथ च”? | 


तन्न शारीर॑ रोमनखादिं घातबोउन्नमला दोषाम्यम 
दुशः | श्लागन्त्वपि शारीरशल्यव्यतिरेकेण यावन्तो 
भावा दुःखमुत्पादयन्ति ॥ ४ ॥ 


शारौरिक और णागन्तुक ऐसे शक्ष्य के दो मेद्‌ किये गये हैं 
उनमें दुन्‍्त, रोम, नख, श्मश्रु भादि तथा रसादि धातु, अन्न, 
मल तथा दूषित हुये घाताद दोष ये शारीरिक शब्य हैं पु 
इन छारीरिक दास्यों के अतिरिक्त संसार के याघन्मान्र पदाथ 
जो कि दुःख उत्पन्न करे उन्हें भागन्तुक शश्य ( 70:४४०- 
०००५ ) कहते हैं ॥ ५॥ _ 
बिसशंः - शरौरघातवः पुनद्धिविधा:-संग्रदेंण मक॒भूताः प्रसाद" 
भूताक्ष । तन्न मछूतास्ते ये शरीरस्य बाधकराः स्युस्तथथा--शरी- 
रडिछद्रेषुपदेशाः पृथग्जन्मानो बहिसुंखाः परिपकाश्य धातवः प्रकुपि- 
ताश् बातपित्तइलेष्माणः, ये चास्येषपि केचिच्छरीरे तिष्ठत्तो भावाः 
शरी रस्योपघातायो पपथन्ते सर्वास्तानू मक।नू संचश्मह | (चरक)॥ 
अ्रधिकारो हि. लोहवेणुबृक्षतणशशज्ञास्थिमयेषु, 
तत्रापि बिशेषतों लोहमयष्वेष, विशसनाथोंपपन्नत्था- 
झोदस्य, लोहानामपि दुधोरत्यादणुसुखत्वादू दूरप्रयो- 
जनकरत्बाथ शर एवाधिकृतः ॥ ३ ॥ है 
स्वर्ण, रजत, ताज, छोद्दादि धातु तथा बांस, बृच्च, तृण, 


१५्०्८ 


सुश्नुतसंह्दिता 


'्यिाययाव्यान्यान्यान्पन्यन्पन्फन्एफष्फन्फफकम्फप्फम् कप कप कलका 


आकर, भस्थि आंदि से बने पदार्थों में शहयरव का अधिकार 
है उनमें भी विशेषतया हिंसार्थ प्रयुक्त होने के कारण लोद्द 
के पदार्थों में शल्य शब्द प्रयुक्त होता है। छोह्टों में भी 
दुर्वारण हो ने से, सूचममुख होने से तथा दूर से भी छोड़ने 
पर छच॒यवेधक होने से 'शब्य” शब्द से 'बाण” का ही अधिक- 
तर ग्रहण होता है ॥ ६॥ 

पिमशेः--प्राचीनकाल में युद्ध के लिये बाणों का प्रयोग 
होता था तथा ये अत्यन्त तीषण मुखघाले और कठिन होते 
थे पृव॑ दूर से ही वेग के साथ आकर कवचादि को छेदुकर 
शरीर में भ्रषिष्ट हो के पीढ़ा करते थे इस तरह शब्यशास्त 
का उदय प्रथम इन बाणों को निकालने के छिये हुआ था 


6 
अतः सम्पूण “शखस्रचिक्ित्सा? का शश्यबिकित्सा या शब्यतन्त्र 
नाम पड़ा । 


स द्विविघः कर्णी, ःहचणश्र | प्रायेण विविधवृक्षपत्र- 


पुष्पफल्नतुल्याकृतयो व्यार्याता व्यालप्तगपक्षिवक्त्र- 
सहशाम्व ॥| ७ ॥ 


यद्द बाण दो प्रकार का द्वोता है। प्रथम कर्णयुक्त और 
द्वितीय कररहित । ये बाण प्रायः अनेक प्रकार के वृक्ष, पन्न, 
पुष्प और फलों के आकार के समान तथा हिंसक सर्प, स्ग 
पत्तियों के सुख के समान आक्वति वाले होते हैं ॥ ७ ॥ 

विमशः--जिनके पीछे कुछ छगा हो भर्थात्‌ बडिश के 
समान कांटों वाले हों वे कर्णों तथा जो बिल्कुल सीधा हो 
बह इलदण द्ोता है। कुछ पीपल के पत्ते के समान चौड़ो और 
घपटी नोक वाले, कुछ कनेर के पत्र के समान छम्बी तथा 
सपटी नोक वाछ्े, कुछ माछतीकलिका के सदृश गोल नोक 
दाछे, कुछ एछायची $ समान तिधारी नोक युक्त तथा कुछ 
सिंह-सर्पादि के मुख के समान नोक वाले होते थे । 


सर्वेशल्यानान्तु महतामणूनां वा पद्मनविधो गति- 
विशेष ऊध्बेसघोडबोचीनस्तिय्येग्रुजुरिति ॥ ८॥ 

बड़े या छोटे स्व प्रकार के शयों की पांच प्रकार की 
गति होती है जेसे ऊपर, नीचे, विपरय॑स्त, तिय॑क्र्‌ और सरल ॥८॥ 

तानि वेगक्षयात्‌ प्रतिधातादा त्वगादिषु त्रणब्रस्तु- 
घ्ववतिष्ठन्ते । धमनीस्नोतो5स्थिविवरपेशीप्रभ्नतिषु वा 
शरीरप्रदेशेषु ॥ ६ ॥ 

वे शक्ष्य वेगक्ञय होने से, प्रतिघात से त्वचा आदि चरण 
वस्तुओं में छिंवा धमनी, स्नोतस, अस्थिविवर और मांसपेशी 
आदि शरीर के श्रदेशों में अवस्थित हो जाते हैं ॥ ९ ॥! 

, चत्र शल्यल्क्षणमुच्यमानमुपधारय | तत्त हिबि- 
धं-सामान्य बेशेषिकद् | श्यावं पिडका55चितं शोफ- 
वेदनावन्तं मुहुसुहुः शोणिताल्लाबिणं बुदृबुद्बदुअतं 
मृदुमांसख्च त्रणं जानीयात्‌ सशल्यो5यमिति | सामान्य 
मेतल्लक्षणमुक्तम्‌ ।| १० ॥ 

उन स्थानों में स्थित होने पर जो शब्य के छच्तण द्वोते हैं 
उन्हें कद्दता हूँ श्रवण करो | बह लक्षण दो प्रकार का है, एक 
सामान्य तथा दूसरा विशेष | यद्वि ब्रण श्यामबर्ण का पिडकाओं 


ज्स्स्स्य्स्श्म्स्स्य््स्स््थ्प्स्स्स्श्प्स्प्प्- 


से युक्त, शोफ और पीढ़ा वाला, बार बार रक्तज्ाव होता दो, 
बचुलुले उठते दो और सुछायम मांस द्वो ऐसे घण को शक्त्य- 
युक्त समक्षना चाहिये। यद्ट सामान्य रूच्षण कट्दा है।! १० ॥ 


बैशेषिकन्तु--त्वगाते विवर्णः शोफो अवत्यायतः 
कठिनश्वथ | मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमागौनुपसं- 
रोहः पीौडनासहिष्णुता चोषपाकी च | पेश्यन्तरस्थे5- 
प्येतदेष चोषशोफबजेम्‌ । सिरागते सिरा55ध्मान॑ 
सिराशूलं सिराशोफश्वथ | स्नायुगते सनायुजालोस्केपणं 
संरम्भश्वोप्रा रुक च | स्नोतोगते छ्लोत्खां स्वकमशु- 
णहानिः ॥ ११ ॥ 


विशेष लक्षणों में त्वचागत शब्य द्वोने पर त्वचा का रह्नः 
बदुल जाता दे तथा वहां विस्तुत और कठिन शोथ द्वोता है। 
मांसगत शल्य होने पर शोफ की अधिक बृद्धि, शढय के मार्ग 
का रोपण नहीं द्वो ना, पीड़न करने से असह्यता (7"९०१९:९5७) 
तथा उदां चोष ( दाह ) और पाक द्वोता है। पेशी में शक्य 
होने पर भी चोष तथा शोफ के बिना उक्त लक्षण द्वी होते 
हैं। सिरागत शल्य द्वोने पर लिराओं का रक्तावरोध द्वोना, 
फूछना, सिराओं में वेदुना और सिराशोफ ( /?॥|९०४४५ ) ये 
लक्षण द्ोते हैं। स्नाथुगत शब्य हो ने पर स्नायुओं का संकोच, 
तीत्र शोध और भयऋर पीड़ा ये छक्षण होते हैं। स्नोतोगत 
शक्य द्वोने पर उनके कार्य का नाश यदद लक्षण होता दै ॥११॥ 


घमनीस्थे सफेनं रक्तमीरयज्ननिलः सशब्दो निगे- 
उलछत्यद्गमदः पिपासा हज्लासश्व । अस्थिगते विविध- 
वेदनाप्राइुभौवः शोफश्व | अस्थिविवरगते5स्थिपूर्णे- 
ता5स्थितोदः संहर्षो बलवांश्व । सन्धिगते5स्थिवश्चेष्टो- 
परमश्व कोष्ठणत आटोपानाहौ मृत्रपुरीषाह्ारदशनब्ध 
ब्रणमुखात्‌ | मर्मगते समेविद्धवच्चेष्टते | सूच्रसगतिषु 
शल्येष्वेतान्येब लक्षणान्यस्पष्टानि भवन्ति ॥ १९॥ 

घमनीगत शक्ष्य होने पर फेनवाले रक्त को बाहर 
निकाछता हुआ वायु शब्द करता हुआ निकलता द्वे तथा 
अज्जमद, पिपासा और जी मिचलाना ये लक्षण द्वोते दें । 
भस्थिगत शब्य होने पर अनेक प्रकार की पीड़ाओं का होना 
तथा शोफ ये छ्षण द्वोते दें । अरिथविवरगत शक्य द्ोने पर 
उसका भर जाना, उसमें सूई चुभोने की सी पीढ़ा होना 
तथा बलवान संहर्ष ( संघट्टन या बेचेनी ) थे लक्षण होते 
हैं। सन्षिगत शक्ष्य होने पर अस्थिगत शक्य के समान छक्षण 
द्ोते हैं तथा उनकी चेष्टाओं का नाश दो जाता द्वै। कोष्ठगत 
शक््य द्ोने पर आटोप ( गुदगुड़ शब्द ), आफरा द्वोता 
तथा ब्ण के सुख से मृत्र, मछ भौर आह्वार आता है। ममंगत 
तय होने पर मम॑विद्धू के समान चेष्टा करता है। सूचमगति 
वाले शब्यों में भी ये ही छद्वण अस्पष्टरूप में उत्पन्न होते दें ॥ 

महान्त्यल्पानि वा शुद्धदेहाना मतुलोमसन्निविष्टानि 
रोहन्ति, विशेषतः कण्टस्न्रोतःसिरात्वक्पेश्यस्थिविव- 
रेषु | दोषप्रकोपव्यायामाभिषाताजीणे भय: प्रचलितानि 
पुनबोधन्ते ॥ १३ ॥ 


अधष्यायः २६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ 


१०६. 


शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमों के अनुकूल प्रविष्ट हुये 
छोटे या बढ़े सर्व प्रकार के शक्ष्य तथा विशेष कर कण्ठ, 
स्रोतस सिरा, त्वक , पेशी और भस्थिविवरगत हाल्‍यों के 
न्नण रोहित हो (भर ) ज़ाते हैं किन्तु दोषों का प्रकोप, 
व्यायाम, अभिधात और अजीण से चढायमान द्वोकर शरीर 
को फिर याधा पहुँचाते हैं ॥ १३ ॥ 


तत्र, त्ववश्रनष्टे स्निग्धस्विन्नायां सनन्‍्माषयवगोधू: 
सगोसयमसृदितायां त्वचि यत्र संरम्भो चेदना वा सब॒ति 
तन्न शल्य विज्ञानीयात्‌ | स्त्यानघृतमसृथन्दनकल्केबा 
प्रदिग्धायां शल्योष्मणाउडशु षिसरति घृतमुपशुष्यति 
वा लेपो यत्र तन्न शल्य विजानीयात्‌ | मांसप्रनष्ट 
स्नेहस्वेदादिभिः क्रियाविशेषैरविरुद्धेरातुरसुपपादयेत्‌ , 
कर्शितस्य तु शिथिल्रीभूतमनवबद्ध॑ क्षुभ्यमाणं यत्र 
संरम्भ॑ वेदनां वा जनयति ततन्न शल्य विज्ञानीयात्‌ | 
को४्ठ/स्थिसन्धिपेशी विवरेष्ववस्थित मे बमेव परीक्षेत्‌ ; 
सिराघमतील्ोतःस््रायुप्रम्ट. खण्डचक्रसंयुक्ते याने 
व्याधितमारोप्याञ् विषमेष्ध्चनि यायादू, यत्र संरम्भो 
वेदना वा भवति तत्न शल्य विज्ञानीयात्‌ । अस्थिप्रनष्टे 
स्नेहस्वेदो पपन्नान्यस्थीनि बन्धनपीडनाथ्यां श्रुशम्ुपा- 
घरेथत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्य. विजानी- 
यात्‌ | सन्धिप्रनष्टे स्नेहस्वेदो पपन्‍नान्‌ सन्‍्धीन्‌ प्रसर- 
णाऊुवख्वनबन्धनपीडनेभ्शमुपाचरेत्‌, यत्र संरम्भो वेदना 
था भवति तत्न शल्य विजानीयात्‌ | ममप्रनष्टे त्वन- 
न्यभावान्ममंणामुक्त परीक्षणं भवति ॥ १४॥ 


त्वचा म॑ शल्य छिपा छुआ दो तो उसको तेल से स्निग्ध 
तथा स्वेदन से स्विज्न करके मिट्ठी, उबृदी, जो, गेहूँ और 
गोबर इनमें से किसी एक के द्वारा रगढने पर त्वचा के उस 
स्थान में संरम्भ (शोथ या सुर्खी या सुरसुराहट ) और 
पीड़ा प्रतीत हो तो वहां शब्य है ऐसा जानो। अथवा जमा 
हुआ घी, मिद्दी और चन्दन का लेप करने से यदि शल्य हो 
तो उसकी गरमी से शीघ्र ही बद्द घृत फेलता दै तथा लेप 
सूख ज्ञाता है। मांस में शक्ष्य के छिप जाने पर स्नेहन, 
स्वेदून आदि अविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकिस्सा 
करनी चाहिये। दुबले पतले मनुष्य का ढीछा, अपने स्थानसे 
मुक्त तथा छुभित किया हुआ इदाल्य जहां पर भी छालिसा, 
शोथ और पीड़ा उत्पन्न करताहो वहां दह्वी उसे स्थित 
समझना चाहिये। कोष्ठ, आस्थविवर, सन्धिविवर भौर पेशी 
विवर में प्रनष्ट शक्य को भी इसी प्रकार परीक्षा कर स्थान* 
निश्चिति करें। सिरा, धमनी, स्नोतस और स्नायुओं में शरय 
गुप्त हो तो टूटे हुये पहिये की गाड़ी में रोगी को बिठा कर 
विषम (टेढे मेढ़े > मार्ग से चलाने से जहां पर संरम्भ 
( सुर्खी, शोथ ) और वेदना प्रतीत हो घह्दीं शब्य दै ऐसा 
: जानो। भस्यि के भन्दर शकब्य के गुप्त होने पर स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्त सन्धियों का बन्धन-तथा पीश्न से अध्यन्त 
उपचार/करे तथा ऐसा करने से जहां संरम्भ और बेदना हो 
वद्दीं शक्य की स्थिति जानो । सन्पि में शक्ष्य के गुप्त होने पर 
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प्रथम सन्धियों पर स्नेहन और स्वेदन करके फिर इन्हें 
प्रसारण, आकुल्लन, बन्चन और पीढ़न आदि क्रियाओं से 
उनका उपचार करना चाहिये। ऐसा करने से जहां भी संरम्भ 
तथा चेदना हो वहीं शब्य समझना चाहिये। ममंस्थान में 
दाढय गुप्त होने पर सिरा, मांस आदि स्थानों से अतिरिक्त 
मर्म न द्ोने के कारण उपयुक्त सिरा-मांसादि स्थानगत शब्य- 
परीक्षा विधियों से द्वी ममेंगत शब्य के अस्तित्व का पता 
लगा लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सामान्यलक्षणमपि च॒ हस्तिस्कन्धाश्वप्रष्ठपवेतद्ु- 
मारोहणधनुव्योयामद्रुतयान नियुद्धाध्वगमन लब्बनप्रतर- 
णप्लवनव्यायामेजु म्मोद्ारकासक्षवधुप्ठीवनहसन प्राणा- 
यामेबोतमूत्रपुरीषशुक्रोत्सगैंबी यत्र संरम्भो वेदना था 
भबति तत्र शल्य विज्ञानीयात्‌ ॥ १५ ॥ 


गुप्त शब्य के सामान्य विज्ञानोपाय--जेंसें द्वाथी के कन्घे 
पर बेठने से, घोड़े की पीठ पर बेठने से तथा पद्दाढ़ और 
पेड़ों पर चढ़ने से, धनुष के तानने, व्यायाम करने, शीघ्र 
चलने, बाहुयुद्ध, मार्ग में चछने, खडडे को छांघने, नदी को 
तरने, ऊंचे कूदने और व्यायाम करने से तथा जमुद्दाई, 
डकार, कास; छींक, छीवन, हसने और प्राणायाम करने से 
एुवं बात, मूत्र और मर के उत्सर्ग करने से जहां पर सुर्खी, 
शोथ अथवा पीशा होती द्दो वहाँ ही शब्य दे ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ६५ ॥ 


विमश!--संक्षेपेण प्रनष्टशल्यलक्षणम्‌-समान्येन सशबल्यन्तु 


क्षोभिण्या क्रियया सरुक्‌। वृत्तं पृथु चतुष्कोणं त्रिपुटत्न समासतः | 
अद्श्यशब्य 6॑स्थानत्रण।कृत्या विभावयेत ॥ ( वाग्भट ) 


भवन्ति चान्न- 
यस्मिस्तोदादयो देशे सुप्तता गुरुताईपि च | 
घट्टते बहुशो यत्र स्रुयते तुश्यतेडपि च ॥ १६ ॥ 
आतुरख्वापि य॑ देशमभीचणं परिरक्षति | 
संबाह्ममानो बहुशस्तत्र शल्यं विनिदिशेत्‌ | १७॥ 


शरीर के जिस अम्ञ-प्रत्यड़ में सूई चुभोने की सी पीड़ा, 
सुप्तता, गुरुता प्रतीत हो तथा घषण करने से ल्राव निकछता 
हो तथा अधिक पीढ़ा प्रतीत हो तथा रोगी जिस स्थान की 
निरन्तर अधिक रक्षा करता हो एवं जहाँ बार-बार संवाह्य- 
मान अर्थात्‌ दबाता हो वहीं शद्य समझना चाहिये॥१६-१थ॥ 


अल्पाबाघमशुनग् नीरुज निरुपद्रव॒म्‌ | 
प्रसन्न मुदुपययन्तं निराघट्टरमसुन्नतम्‌ ॥ १८॥ 
एघण्या सबेतो दृष्टदा यथासाग चिक्रित्सकः | 
प्रसाराकुग्नान्नून निःशल्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १६॥ 
जहां पर पीड़ा कम हो, शोथ न दो, रुजा न हो, किसी 
प्रकार का उपद्रव न हो, देखने में रोगी अथवा वह स्थान 


प्रसन्न या निमंछ दोखता हो, जिसके पयन्‍्त € किनारे ) 
मुलायम हों, निश्चक हो, ऊँचा उठा हुआ प्रतीत न हो, ऐसे 


|] 


१५१९० 


श्रण को उसके मार्ग के अनुसार एषणी ( ?:००७० ) से भली- 
भांति देखकर तथा उस अद्ज का प्रसार और सह्लोच करके 
भली प्रकार परीक्षा करने पर शब्ष्य रहित है ऐसा निर्देश या 
निदान करे ॥ १८-१९ ॥ 
विमशेः--भाजकछ ४-४४ के द्वारा वाह्मप्रविष्टशल्य 
( ए०शं४० ७००३ ) का पता छगा लेते हैं । 
. अस्थ्यात्मकं भज्यते तु शल्यमन्तश्र शीय्यते | 
प्रायो निरभुज्यते शाह्लनमायसब्वेति निम्धयः ॥ २० ॥ 
अस्थिरूप शक््य भीतर द्वी भीतर दो-तीन आार्गों में दूढ 
जाता द्वै तथा कणछाः फूट जाता है तथा श्यक्ष और लौद्द का 
शल्य प्रायः टेढ़ा हो जाता है यद्द निश्चित है ॥ २० ॥ 
वाक्षेबैणबताणीनि निष्ियन्ते तु नो यदि। 
पचन्ति रक्त मांसच् क्षिप्रमेतानि देह्नाम्‌ ॥ २१ |। 
बुक्छ, बांस और तृण के शाक््य शरीर के भीतर घुसने 
पर यदि उन्हें न निकाछा जाय तो वे शीघ्र द्वी रक्त और 
मांस को पका देते हैं ॥ २१ ॥ 
कानक राज्ञतं ताम्र॑ रेतिक त्रपुसीसकर्म्‌ | 
चिरस्थानाहिलीयन्ते पित्ततेज:प्र तापनात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वभावशीता सदवो ये चान्येडपीहशा सताः | 
द्रबीभूता: शरीरेषस्मिन्नेकत्व॑ यान्ति घातुभिः ॥२३॥ 
इसी तरद्द सुबर्ण, चांदी, ताग्बा, पित्तछ, रांगा और 
सीसा इनके हशत्य शरीर में अधिक समय तक पढ़े रह जांय 
तो वे शरीरस्थ पित्त के तेज से तपया गरूकर पद्दी विलीन ह्दो 
जाते हैं । इसी प्रकार स्वभाव से जो सौग्य और र॒दु अन्य भी 
कोई ऐसे दी दक्ष्य हों और वे अधिक समय तक शरीर ही में 
रह जांय तो वे भी पित्त की गरमी से पिघल कर शरीर की 
रस-रक्तादि धातुओं के साथ पकस्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
बिषाणदन्त केशास्थिवेणुदारूपलानि तु | 
शल्यानि न विशीयेन्ते शरीरे मन्‍्मयानि च ॥ २४ ॥ 
सींग, दांत, केश, अस्थि, बांस, कड़ी, पत्थर और मिट्दी 
के शक््य शरीर में अधिक समय तक रद्दने पर भी ब्रुत होकर 
नष्ट नहीं होते हैं | २४ ॥ 
द्विविघं पद्चगतिमत्त्वगादित्रणबस्तुषु | 
विश्लिष्ठट वेत्ति यः शल्यं स राज्ञ: कतुमहंति ॥ २४ ॥ 


इति छुश्रुतसंद्दितायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्यविज्ञा- 
नीयो नाम षडविशतितमो5्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


लन्ड 

जो चिकित्सक कर्णी और इल्द्ण ऐसे द्विविध शल्य को 
जानता द्वो तथा उरध्वाधोमेद से उनकी पांच प्रकार की गति- 
थों को जानता ट्वो तथा श्वगादि ब्रणवस्तुओं में उनकी 
विविध प्रकार की गुप्त या स्पष्ट ध्थिति को जानता द्वो बह्दी 
राजा का चिकित्सक बनने योग्य है ॥ २५ ॥ 
इत्यायुवेंदुतस्व सन्‍दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्य विज्ञा- 

नीयो नाम पड्विंशतितमो<ध्यायः ॥ २६ ॥ 


छुश्न॒तसंहिता 


सप्तर्विशतितमोष्ध्याय!ः 


अथातः शल्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवाब्‌ धन्वन्तरिः | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर शब्यापनयनीय अध्याय का वर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १०२ ॥॥ 
शल्य द्विविधमू-अवबद्धमनवबद्धव्व | ३ ॥ 
शक्य के दो भेद होते हैं ॥ एक अवबद्ध अर्थात्‌ घातुर्थों में 
संसक्त या गड़ा हुआ तथा दूसरा णनववद्ध या शिथि्ठ ॥ ३ ॥ 
तन्न समासेनानवषद्धशल्योद्धरणाथ पत्चद्श देतुच्‌ 
बच्यासः | तद्यथा--स्वभावषः, पांचनं, भेद्न॑, दारणं, 
पीडन॑ प्रमाजेनं निध्मोपन॑, वसनं, बिरेचनं, प्रक्षालनं, 
प्रतिमशे) प्रवाहणम्‌ , आचुषणम्‌ , अयरुकान्तः, 
हृ्ेश्चेति ॥ 8 | 
उनमें से भनवषद्ध शश्य को निकालने के लिये संक्षेप से 
पन्द्रद्द उपाय बताते हैं जेसे स्वभाव, पाचन, भेदुन, दारण, 
पीढन, प्रमार्जन ( वल्लादि से पोंछुना ), नस्यादि से निर्ध्मा- 
पन, वमन, बविरेचन, प्रच्चालन, प्रतिमर्श, प्रवाह्ण, भाचूषण, 
अयसरकान्त तथा दवष॥ ४॥॥ 
विमर्शः--( .080 5६०४८ ) से आकर्षण कार्य द्वोता दै। 
ततन्न, अशुक्षवथूद्वारकासमूत्रपुरीषानिल्लेः स्वभाव- 
बलप्रषृत्तेनेयनादिभ्यः पतति। मांसावगाढं शल्यम- 
विद्यमान पाच यित्वा प्रफोपात्‌ तस्य पूयशोणितवेगादू 
गौरबादू वा पतति। पक्कमभिद्यमानं भेदयेद्दारयेदू 
वा। भिन्नलसनिरस्यमानं पीडनीयेः पीडयेत्‌ पाणि- 
मभिषों । अणुन्यक्षशल्यानि परिषेचनाध्मापनेोल- 
बल्धपाणिशिः प्रमाजेयेत्‌ु। आहारशेषश्ल्षेष्मद्दीनाजु- 
शल्यानि श्वसतनोत्कासनप्रधमनेर्निधमेत्‌ | अन्नशल्यानि 
बमनाडुलिप्रतिमशैप्रश्नतिभिः। विरेचनेः पकाशय- 
गतानि | त्रणदोषाशयगतानि प्रक्षालनेः | बातमूतजपुरी- 
षगभसह्नषु प्रवाहणमुक्तम्‌। मारुतोदकसबिषरुधिर- 
दुष्टस्तन्येष्वाचूषणमास्येन विषाणेबों । अनु लो ममनब- 
बद्धमकर्णमनल्पत्रणमुख मयस्कान्तेन | हृद्यवस्थितस- 
नेककारणोत्पन्नं शोफशल्य॑ हर्षणेति ॥ ४ ॥ 
इनमें से आंसू बढ्ाना, छींके लेना, डकारें आना, कासना 
तथा मछ, मूत्र और चायु का निकलना ऐसे इन स्वाभाविक 
रूप से भ्रव्त्त उपायों द्वारा नेन्नादि समस्त शरीर के स्थानों से 
शक्ष्य बाहर आ गिरता है। मांस में गहरा स्थित शक्ष्य यदि 
स्वयं न पकता हो तो उसे ओषधियों के छेपादि से पकाना 
चाहिये | पकने से घद्द पूथ और रक्त के वेग के साथ अथवा 
रघयं के भारीपन से बाहर निकल आता है। पकने पर .भी 
थदि नहीं फूटता हो तो उसे छासत्र द्वारा भेदन करना चाहिये 
अथवा उष्ण शोषधियों के लेप से विदारण करना चाहिये। 
मिन्‍न होने पर भी जो शद्य या पूय बाहर नहीं आता हो तो 


अध्यायः २७ | 


उसे पीष्नीय द्र॒ण्यों के लेप से अथवा हस्त से दबा कर बाहर 
निकालना चाहिये। इन्द्रियों के सूचम इःःःग को परिषेचन, 
या आध्मापन से अथवा बार, कपड़ा या हाथ सं पॉछ कर 
निकाल देने चाहिये। भोजन के समय असावधानीबश 
बोलने या हंसने से नासा या श्वास मार्ग में गये हुये आहार 
को तथा खांसने पर भी पूरे रूप से न निकछ कर बचे हुये 
श्लेष्मा को तथा हीन (छोटे) और अणु ( अतिसखूचम ) 
शक्यों को श्वसन से जोर से खांसने से ओर प्रधमन द्वारा 
बाहर निकालना चाहिये । भज्ञ के शर्क्यों को वमन द्वारा या 
अछुलि को जीभ-ताछ पर घिस कर निकालना चाहिये। 
पक्काशयगत शक्ष्यों को विरिचन औषध देकर निकाल देना 
चाहिये। ब्नण तथा दोषों के आशयों ( स्थानों ) में प्रविष् 
शबयों को अक्षालन द्वारा निकालना चाहिये। बात, मूत्र, 
मल और गर्भ के रुक जाने पर ग्रवाहण द्वारा उन्हें बाहर 
निकाल देने चाहिये । वायु, पानी, विषयुक्त रक्त, दुषित दुध्घ 
को सुख अथवा विषाण ( सींग ) से आचुषण करके निकाके । 
अनुछोम, शिथिल, कर्णहीन ( श्कचण ) तथा चौड़े सुख के 

 ह्नण में स्थित हुये शह्य को अयस्कान्त द्वारा निकालना 
चाहिये। अनेक कारणों से उत्पक्ष तथा हृदय में स्थित शोक 
रूपी शक्य को हं द्वारा दूर करना चाहिये ॥ ५॥ 


स्वेशल्यानान्तु महतामणूनां वा द्वावेबाहरणद्वेतू 
स्रब॒तः | प्रतिल्लोमो5नुलोमश्व | तत्र प्रतिलोममवोंची- 
नमानयेत्‌ , अन्चुलोम॑ पराचीनमू | 


उत्तुण्डितं छिक्त्वा निधौतयेच्छेदनीयमुखम्‌ । छेद* 

नीयमुखान्यपि. कुक्षिवक्षःकक्षावल्नणपशुकान्तरपति- 

* तानि च हस्तशक्यं यथामार्गेण हस्तेनैबापहत्त प्रयतेत | 
हस्तेनापद्तमशक्‍यं विशस्य शल्लेण यन्त्रेणापहरेत्‌॥ 


बढ़े या छोटे सभी प्रकार के शक्ष्यों को निकालने के लिये 
दो ही उपाय होते हैं । एक प्रतिको मविधि तथा दूसरी घनुझो- 
मविधि । जो दत्य अर्वांचीन भर्थाव शरीर के अन्दर दूर तक 
नहीं गया द्वो उसे प्रतिकोम करके अर्थात्‌ उसी प्रवेश 
साग से निकाले तथा पराचीन ( शरीर में दूर तक प्रविष्ट ) 
शल्य को अनुलोम करके अर्थाव्‌ प्रवेशमार्ग से न निकाल 
कर दूसरी ओर नया मार्ग करके निकालना चाहिये। अथवा 
जिस दिशा से शरीर में शब्ष्य प्रविष्ट हुआ हो उसी दिल्ला 
में आगे बढ़ाकर निकालना चाहिये । उच्तुण्डित अर्थात्‌ 
इश्यमान मुखवाले या उद्धत कण्टकाम्नित ( ऊँचे कां्टों से 


व्याप्त ) सुख बाके दाहय को निकाछने के लिये दूसरी ओर 


छेदन करके दाथ से इधर उधर हिलाकर अजुलोम॒ या प्रति- 
लोम. मार्ग से निकालना चाहिये। कुछि, बढ, कण) वंच्ण 
और पशुकान्तर ( 77५6:००५५४) 898०6 ) प्रदेश में फंसे हुये 
तीषण॑धारामुख वाले शक््य को जो कि दाथ से निकछ सके 
उन्हें उसी मार्ग से हाथ से ही प्रतिकोम निकालने का प्रयरन 
करना चाहिये किन्तु जिनको हाथ से निकाछना शकक्‍य नहीं 
हो तो उस दाढय को प्रथम शस्र स काट कर पश्चात्‌ यन्त्र से 
पकड़कर निकालना चाहिये॥ ६॥ 


सुतस्यानम्‌ 


भ्वति चात्र-- 

. शीतलेन जलेनेन मूच्छन्तमवसेचयेत्‌ | 

संरक्तेदस्य ममोणि मुहुराश्थासयेच्च तम्‌ ॥| ७ ॥ 
शब्य निकालते समग्र मूर्ल्छित द्ोते हुये मनुष्य को 
शीतल जल से सिश्चित करना चाहिये तथा हृथ ओ षधियों 
से इसके हृदय मस्तिष्कादि मर्म स्थानों की रक्षा करे एवं 
बार-बार उसे हृषजनक बातों से आश्वासन देते रहना चाहिये ॥ 
ततः शल्यमुदू धृत्य निलोंदितं त्रण कृत्या स्वेदाह- 
अग्निघृतप्रभ्नतिमिः संस्वेद्य विदह्य प्रदिक्ष सर्पिमेघुभ्यां 
बद्ध्याउ55चारिकमुपदिशेत्‌ | ८ || 

इस ६ अनन्तर हस्त या यन्त्र से शक्य को निकाल कर 
ब्रण के रक्त को पिचु-प्रोतादि से साफ कर स्वेद्न के योग्य 
चरण को भग्नि-घृतादि से स्वेदित कर अग्नि से जछाने योग्य 
को जलाकर फिर मधु और ध्रत का लेप कर पद्दबन्धन करके 
ब्रणितो पासनीयोक्त आहद्वार विद्दार का उपदेश करना चाहिये ॥ 
विमशेः--स्वेद्यन्रणाः-अरिनकृत्या त्रणा ये तु॒तेष्वग्नि मवचार- 
येत्‌ । स्वेदयेत सक्तुपिण्डीमिः स्वेदकृत्या|म्‌ समन्‍्ततः ॥ ( भोज ) | 


सिरास्नायुविलग्नं शलाकाद्मिधिमोच्यापनयेत्‌ | 
श्वयथुप्रस्तवारज्ठ समवपीड-थ खयशुं; दुबलवारह्/ कशा- 
द्भिबंदुध्वा ॥ ६ ॥ 

सिरा और स्नायुओं में उलझे हुए शबय को शछाका 
आदि से छुड्ाकर निकालना चाहिये । शोथ में फंसे हुये बाण 
को शोथयुक्त स्थान को दुबाकर निकालना चाहिये। दुबंछ 
बाण को कुशादि से बॉधकर निकालना चाहिये ॥ ९ ॥ 

हृद्यमसितो बत्तेमानं शल्य शीतजलादिभिरुदेे- 
जितस्यापहरेदू यथामार्गम्‌ | दुरुपहरमन्यतो5पबध्य» 
मान पाटयित्वोद्धरेत ॥ १० ॥ 

हृदय के चारो ओर वतंमान शब्य को शीतल जछ से 
उद्देजित पुरुष को आश्वासित कर जिस मार्ग से पद घुसा दो 
उसी मार्ग से निकालना चाहिये। यदि वह यथामारग से न 
निकल सके तो अन्य स्थान में थोड़ा छेदन करके निकालना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

अस्थिविषरप्रविष्टमस्थिविदृष्ट वाघ्वगृह्म पादाभ्यां 
यन्त्रेणापहरेद्शक्यमेबं॑ वा बल्लवद्धिः सुपरिगृद्दीतस्य 
यन्त्रेण प्राहयित्वा शल्यबारह्ज प्रविभुज्य घनुगुणबंद्ध्व- 
कतगश्धास्य पदच्लान्नयामुपसंयतस्याश्वस्य वकक्‍त्रऋविके 
घध्नीयात्‌ | अथेनं कशया ताडयेश्थथोननामयन शिरो- 
वेगेन शल्यपुद्धरति | दृढां वा वृक्षशाखामवनस्य 


_तस्यां पूबेबद्‌ बदुध्व|द्धेत्‌ ॥ ११॥ 


अस्थि के छित्॒ में प्रविष्ट अथवा अस्थि में फँसे हुये शक््य 
को यन्न्न से पकड्‌ कर तथा द्क्ष्ययुक्त स्थान के दोनों ओर 
पांव छगाकर ख्रींचना चाहिये। अथवा इस प्रकार से यदि 
शक्ष्य न निकछ सके तो बलवान मनुष्यों द्वारा रोगी को भढ़ी 
प्रकार नियन्स्रित करके उसके शक्य के वारइ्ढ ( हत्ये ) को 


श्श्र सुश्रुतसंहिता 


न्स्स्ख््स्च्रजाणाए-पजा जता पटटत्ड्ड्च्न्निस्चिटटि्टिटट.............................. नजर, 
यन्त्र के द्वारा पकड्‌ कर टेढ़ा करके एक तरफ से धज्ञग्रंण से 
बांध देवे तथा शल्य के दूसरे भाग को पज्नाज्नी बन्ध में बद्ध 
किये घोड़े के सुख में लगाम लगा कर उसमें बांध देना 
चाहिये । अब घाड़े को कशा (चाबुक) से ताढ़ित करे छिसपते 
बह छोर को झटके से ऊंचा करता हुआ शब्य को निकाले 
अथवा पहले की तरह एक तरफ धनुष की डोरी से बन्धे हुये 
शक्ष्य वारज़् को घोड़े के बजाय बृक्ष की मजबूत शाखा को 
नासित कर शज्ष्य का दूसरा किनारा इसपे बांधकर छोड 
देदें । इस तरह छोड़ने पर वद्द शाखत्रा ऊंची उठेगी जिस से 
शब्य बाहर निकल आवचेगा ॥ ११॥ 
विमशः--पश्ाज्ी-घोड़े के चारों पांव तथा सुख कस कर 
बांधने को पन्चाज्ी बन्ध कहते हैं। सुसंयतस्य सुष्ठ शोधनं झत्वा 
बद्धस्य | कर्थ सुसंयतस्य पन्चाज्ञया । पतन्नानामज्ञाना चतुर्णो पादानां 
मुखसमाहितानां समाहारः पन्नान्नीवन्धविशेष: । ( अरुणदृत्त ) 
कुछ टीकाकार्रों ने पद्मान्नयामुपसंयतस्य का सम्बन्ध मनुष्य 
के साथ किया द्वै तथा पद्चाड्री से सारयुक्त बृच्च अहण किया 
। त्वकूपत्रकुसुस मूल फशमेकस्य शाखिनः । एकत्र मिछितं चेतत 
पञ्नाज्नमिति संशितम्‌ ॥ 
थदेशोत्तुण्डितमष्ठी ज्ञाउश्ममुद्रराणामन्यत मस्य प्र- 
हारेण बिचाल्य यथामार्गमेंब यन्त्रेण ॥ १२॥ 
कुछ्ति आदि अच्छेदनीय स्थान में प्रविष्ट हुए उत्तुण्डित 
शब्य को अष्ठीला, पत्थर जौर सुद्गर इनमें से किसी एक के 
प्रहार से शब््य को विचछित कर यन्न्न से पकड़ कर प्रवेशमार्ग 
से ही निकालना चाहिये ॥ १२॥ 
यन्त्रेण विम्रद्तिकणोनि कर्णबवन्त्यनाबाधकरदेशो- 
सुण्डितानि पुरस्तादेव ॥ १३ ॥ 
कर्णी शक्य को जो कि पीडाकर € मर्स ) प्रदेश में स्थित 
ने हो तो प्रथम यन्त्र द्वारा उसके कर्ण को संकुचित करके 
अविष्ट मार्ग से द्वी निकालना चाहिये ॥ १३ ॥ 


जातुषे कण्ठासक्ते कण्ठे नाडीं प्रवेश्याप्मितप्तात् 
शलाकां तयाज्वगृह्म शीताभिरद्धि: परिषिच्य स्थिरी 
भतामुद्धरेत्‌ | अज्ातुषं जतुमधूच्छिष्टप्रलिप्तया शल्ता 
कया पृवेकलपनेत्येक्े ॥ १४ |॥। 
कण्ठ में छाख के शक्ष्य के फंस जाने पर प्रथम कण्ठ में 
एक नछिका ढाले तथा उसमें अग्नितप्त शछाका प्रविष्ट कर 
उस से शल्य द्भुत द्वोकर उसी में छय जायगा फिर शीतल 
जल से उस नाली स्थित शलाका को सिश्चित कर स्थिरीभूत 
छाक्षाशक्य फो निक्राल लेना चाहिये । किन्तु जो शक््य लाता 
मे सिद्याय अन्य वस्तु का हो उसे छाख और मोम से लिप्त 
इलाका द्वारा पृवविधि के अनुसार ही निकाले ऐसा कई 
आचार्यों का मत दे ॥ १४॥ 
विमद्गा:--प्रायः छोटे बच्चे कभी छाख के ठुकड़े या अन्य 
घन वस्तु खा लेते हैं । वद्द वस्तु कण्ठ ( अन्ननलिका50650- 
70०»2०३ ) में फस जाती है। 
अस्थिशल्यमन्यद्वा तियक्कण्ठासक्तमवेद्य केशो- 
ण्डुकं दृढे कसृत्रब््ध द्रबभक्तोपद्धितं पाययेदाकण्ठात्‌ ; 


७ ॥ ञ्र्त्नम्य्म्प्न्त्य्ल््डॉकॉ्अअइइअइअइअइसइइच्च्चचलिसिटसनलनस पक कक कप कफ कफ फ प फफ 


पू्वेफो्ठ च बामयेत्‌ | बसतश्च शल्यैकदेशसक्तं ज्ञात्वा 
सत्र सहसा त्वाक्षिपेत्‌ ; मछुना वा दन्‍्तधावनकूचके- 
नापहरेत्‌ श्रणुदेद्गाउन्त:। क्षुत॒कण्ठाय च मधुसपिंषी 
ल्ेढुं श्रवच्छेत्त्रिफलाचूण वा मघुशर्करा विमिश्रम्‌ ) १४॥ 

अस्थि का हुकड़ा या अन्य कोई वस्तु कण्ठ में तिरछ्छी 
अटक जाय तो उसे निकालने के लिये घोड़े के बार्लों की बनी 
गुच्छी ( केशोण्छुक | 77०0९ ) के एक तरफ मजबूत डोरा 
बांध कश रोगी को गले तक ह्ूव भोजन के साथ पिछा देनी 
चाहिये तथा उद्र के पूरा भर जाने पर रोगी को वमन फरा 
देना चाहिये वमन करने से शक्य का एक प्रदेश उस बाछू- 
गुच्छी में फसा जान कर उस ढोरे को जोर से सहसा बाहर 
खींचना चाहिये। ऐसा करने से शढहय बाहर आ जायगा। 
अथवा दुन्‍्तधावन की मुलायम कुर्ची में उस शक्ष्य को .अटठका 
कर निकालने या बाहर न निक्रक सक्ले तो भीतर की ओर 
ढकेल देवे जिससे वह आमाशयादि में चला जा कर णन्‍्त में 
मलमार्ग से मल के साथ निकछ जायगा। इस तरह की 
क्रिया से कण्ठ में ज्त हो जाय तो शहद्‌ और घृत चाटने को 
देदे अथवा शहद और शकीरा के साथ त्रिफला चूर्ण चटाने 
को देना चाहिये ॥ १५॥॥ 

उदकपूर्णोद्रसवाक्शिरसमवपी डये दूधु नी याद्वा म- 

येद्वा भस्मराशों वा निखनेदासुखात्‌ | १६॥ 

नदी, तालाब, या कुएं में गिरने ले पेट में पानी भरे हुये 
मनुष्य की टांगों को पकद कर लटका के शिर नीचा करके 
पेट पर दुबावे, उसे हधर उधर जोर से द्विलावे अथवा वमन 
करा देवे अथवा एक गढा खोदुकर उसमें राख भर के उस 
रोगी को सुख तक दुबा कर रखे ॥ १६॥ 

विसर्शाः-- धुनीयात-चाक पर छिटा छे भी घुमाते हैं । 
“उदकपूणस्य चक्रायारो पणेनोदकनिःसारः काये इति ( अशुणदृत्त ) 
जल्मग्तमूच्छित की चिकित्सा में प्रथम उस के छाती और 
गले के कपड़े द्वाथ से या चीर के हटा देवें फिर-प्रष्वी पर 
अधोमुख छिटा के कृत्रिमश्वास-कर्म ( 4700७]| 7९३ए78- 
४०) ) करना चाहिये। साथ में मुख को तथा बदन को 
पोंछे, गरम कम्बर आदि उस के पांव पर रखें। पानी की 
गरम बोतलें उसके आस पास रखें। अमोनिया गेस सुंघावे । 
हृदय तथा श्वास केन्द्र की उत्तेजक ओपधियां जेसे 80ए०- 
णं७ 0877900, 007४४०|०९ आदि सूचिकाभरण रूप से 
देवें। होश में आने पर मद्य, चाय, काफी आदि गरम और 
हथ पेय देवें। प्रायः जलमम्न की न्यूमोनिया, श्वास, कासादि, 
होकर मरने की सम्भावना रहती है। “अन्यथा हान्मागेगामि- 
भिरद्धिराष्मानकासश्वासपी नतेन्द्रियो पध।तज्वरादयः इल्लेष्मविक्ारा 
मृत्युइ॒ब /तेत्र यथारवं कफे प्रतिकुयांत! ( ण० सं० )। घूमोपह त, 
तथा जलनिमग्न आदि प्राणावरोध ( &9०0०५7७ ) करने 
वाले रोगों में कृत्रिम श्वासप्रक्रियाओं से बढ़ा छाम होता दै। 
इसके लिये शेफरविधि ( 80॥907१५ 7९६8०4 ), सिल्वेस्टेर की 
विधि ( 87230725 77९0000 ) तथा लेबो्डे की विधि 
( 7.8/)0:06१४ 776/॥00 ) काम में आती हैं । प्रथमविधि 
सबसे उत्तम और भासान है। रोगी को अधोमुख कर भूमि 
पर ढिटा देते हैं तथा वच्ध के निचले द्विस्से को पक तकिये 
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पर रखते हैं । फिर एक मशुष्य उसकी पीठ पर सवार द्वो कर 
जमीन पर घुटने टेक कर अपने दोनों द्वार्थों को रोगी की पीठ 
की दोनों ओर की अन्तिम पसलियों पर रखता हुआ आगे को 
झुक कर अपने द्ारीर भार को अपने दोनों द्ार्थों पर डालता 
छुआ रोगी की छाती को खूब दवाता दै जिससे फेफड़े संकुचित 
हो जाते हैं। फिर वद्द अपने शरीर को पीछे की ओर पूर्वस्थिति 
में लौटा लाता है जिससे छाती पर का दुबाव हट जाने से 
फुफ्फुस विकसित होते हैं जिससे दवा बाहर को जाती द्वै तथा 
दिस्तार द्वोने पर बाहर से भीतर को भाती है। यह क्रिया 
प्रतिमिनट बारह से पन्द्रहद वार करनी चाहिये । सिल्वेस्टर की 
विधि में रोगी को पीठ के बल लिटाते हैं तथा जिह्ना को डोरे, 
खंदंश या अन्य प्रकार से आगे की ओर खिची जाती है। 
दूसरा कार्यकर्ता उसके सिरद्दाने के पास जमीन पर घुटने टेक 
कर कुद्दनी से रोगी के दोनों बाहुओं को पकड़ कर धीरे धीरे 
शेगी के सिर के ऊपर की भोर ले जाता है तथा वहां दो सेकण्ड 
तक टहदरता दै जिससे छाती चौद़ी द्ोती है, फेफड़े फेलते हैं 
तथा वायु बाहर से भीतर जाती है तथ्पश्चात्‌ बाहुओं को वहाँ 
से नीचा करके छाती के दोनों ओर रखकर अपने पूरे बल से 
दुबाता है जिससे फेफड़े संकुचित होकर भीतर गई वायु 
वापस बाहर भाती है। इस क्रिया को $ मिनट में पन्द्रह दार 
करे । छववोंडें विधि--इसमें रोगी की जिह्ला को रुमाल से पकड़ 
कर $ मिनट में पन्द्रद्द बार आगे फो खीची जाती है जिससे 
सस्तिष्कगत श्वसन केन्द्र ( ॥५०५७०७(४००० ०९०४०७ ) उत्तेजित 
छ्ोता दै। इस विधि को स्वतंत्र या अन्य विधि के साथ कर 
सकते हैं। 

आ्रासशल्ये तु कण्ठाक्षक्ते निःशछुमनवबुद्ध॑ स्कन्घे 
सुष्टिनाउभिहन्यातू। स्नेह म्य पानीयं वा पाययेत्‌।। १७।। 

प्रासशल्य के ब्छ भें आसक्त होने पर निःशइझ हो के 
छाहसा रुण्ण के सक्क+ पद. सुष्टि प्रहार करे अथवा उसे स्नेह, 
छथ या पानी पिछाशा शाहिये ॥ १७ ॥ 

बाहुरज्जुलतापाशैः कण्ठपीडनाह्ावयुः प्रकुपितः 
इलेष्माणं कापयिख्ा ख्लोतो निरुणद्धि लालासखाव॑ फेना 
ग्रमन॑ संज्ञ॒शं चायादयति | तमभ्यज्य संस्वेद्य शिरो- 
पिरेचन तरुज्न द्रीदर्ण दद्याद्रसम्व बातध्न॑ विद्ृध्यादिति। 

हस्त, रज्जुछता अथवा डोरी भादि की फाँंस से कण्ठ को 
दबाने से वायु कुपित होकर श्लेष्मा को कुपित करके श्वास 
स्रोत को रोक देती है जिससे सुख से छालास्नाव, फेन का 
आना और संज्ञानाश ( बेहोशी या मुच्छा उत्पन्न होती है 
ऐसे रोगी को अभ्यक्ञ कराओ स्वेदित कर तीचण शिरोविरेचन 
देवे तथा वातनाशेक रस का पान कराना चाहिये॥ १८ ॥ 

विमशः--बाहु पाश से कण्ठपीडन को '/7०/४॥78, रज्जु 


. या लतापाश स जो कण्ठपीडन करते हैं उसे 80४082५8४07 


तथा रज्जु या लता का पाश रूगाकर मनुष्य स्वयं अपने को 
टांग लेता है या दूसरे टांग देते हैं डले 7००४/०४ कहते हैं । 
इन तीनों में घाहर से छद्ध वायु भीतर नहीं जाती हैं तथा 
भीतर की अशुद्ध वायु बाहर नहीं निकछती है जिससघ्ते संज्ञा- 
नाशादि छच्षण उत्पन्न होते हैं। विकिस्सा-गछे की फांस 


980 का 


काटना, कृत्रिमश्वास तथा 055४०० सूंघने को देना चाहिये। 
भ्रवन्ति चान्न-- 


शल्याकृति विशेषांश्व स्थानाग्यावेच्ष्य बुद्धिमान | 
तथा यन्त्रप्रथक्त्व॑ं च सम्यक्‌ शल्यमथाहरेत्‌ ॥१«॥ 
दासय की आकृति के विशेष भेद, शक््य के स्थान सथा 
यन्‍्त्रों के सेद इन सभी का बुद्धिमान्‌ वेंच्य ठीक तरद् से 
विचार करके शब्य का भादरण करे ॥.१९ ॥ 


क्णवन्ति तु शल्यानि दुःखाह्ायोणि यानि | 
आददीत भिषक्‌ तस्मात्तानियुकत्या समाहितः॥२०॥॥ 


जो शब्य कर्णी हों तथा जो कठिनता से निकालने योग्य 
हों उन्हें वेध युक्ति से सावधान होकर निकाले ॥ २० ॥ 


हि पु ० बे 
एतरुपायेः शल्य तु नेब नियोत्यते यदि | 
सत्या निपुणया बेद्यो यन्त्रयोगैश्व निह रेत ॥ २१॥ 


उपयुक्त उपायों से शक््य नहीं निकछ सके तो वेय अपनी 
निषुण बुद्धि तथा यन्श्रों के द्वारा जेसे भी दो वेसे निकाले ॥ 

विमशः--शल्य।ह र णविधिः-दइयं सिंहमुखायचैस्तु गूढं कशुमुखा- 
दिभिः | निएं॑रेत्ु शनेः शब्यं शाख्युक्तिव्यपेक्षया ॥ ( सुश्रुत )॥ 
मथाहरेव करप्राप्यं करे णैवेतरत्पुनः | दृइयं सिंहाहिमकरवमिककट- 
काननेः ॥ णट्वइयं त्रणसंस्थानाद ग्रद्दीतु शक्यते यतः | क्ुमृज्ा- 
हकुररशरारीवायसाननैः संदंशाभ्यां खवगादिस्थ ताछाभ्यां सुषिरं 
दरेद | सुपिरिस्थं तु नछकेः शेष शे पैयैथाययम्‌ ॥ (बाग्भट)। भद्याये- 
शश्यं-नेवाहरेद्विशश्यघ्नं नष्ट वा निरुपद्रवम्‌। शश्यमुखाबरद्धो 
यावदन्तर्वायुस्तिष्ठ ति तावज्नीवति, उद्धृतमात्रे तु शब्ये ममस्थाना 
श्रितों वायुनिष्क्रामति, तस्माद सशल्यो जीवति, «४दधृतशक्यो 
ज्रियते | ( सुश्रुत )॥ 


शोथपाकौ रुऋश्चोग्राः कुयौच्छल्यमनिहत्तम्‌ | कप 
बैकल्यं मरणं चापि तस्मादू यत्नाह्विनिह रेत्‌॥ २२॥ 


इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने शल्यापनयनीयो 
नाम सप्तविंशतितमोडध्यायः ॥ २७ ॥ 


-“+8&७0-- 


यदि शक्य को न निकाछा जाय तो बह उस स्थान में 
शोथ, पाक, ठीब वेदनाएं, विकछता तथा रूत्यु तक कर 
देता है इस लिये यरनप्‌वंक उसको निकालना चाहिये किन्तु 
विशल्यध्न और निरुपत्र॒व नष्ट शल्य को नहीं निकाले ॥ २२ ॥ 

विमर्शः--वारमटो क्तकणेशश्या नि--कौटे कणस्तोतःप्रविष्टे तोदो 
गौरवं मरमरायणश्न भवति, स्पन्दमाने चाप्यधिक वेदना। त्तत्र 
सछवणेनास्वुना मधुध्युक्तेन मथेन वा सुखोष्णेन पूरणम्‌। तोयपूर्ण 
कर्ण हस्तेनोन्मथितेन सैलाम्बुना पूरयेत । पाश्वावनतं वा कृत्वा हस्तै- 
नाइन्यान्नाड्या वा चूषयेत । ( अ० सं० )। 


इत्यायुवेद्तरवसन्दी पिकामाषायां सूश्नस्थाने शक्यापनय- 
नीयो नाम सप्तबिंशतितसो ध्यायः ॥ २७॥ 


११९ सुश्रुतसंदिता 
अष्टाविशतितमोष्ध्याय। । विमशः--पूर्व श्छोकोक्त पृष्पफछ के एष्टान्त में कभी २ 
, | व्यड्ि दो न्तु में व्यभिचार 
अथातो. विपरीताबिपरीतप्रणविज्ञानीयमध्यायं ' व्यनिचार हो सकता हे किन्तुरिह तथा खा मे ध्य 


व्यास्यास्यासः ॥ १ || 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २ | 

अथ इसके जननन्‍्तर विपरीताविपरीतत्रणविशानीय नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्ुत के लिये कद्दा था ॥ १-२ ॥ 

विमशः--शब्दू, स्पर्श, रूप तथा गनन्‍्ध जिन चर्णों का 
विक्ृत द्टो वे विपरीत तथा जिनका पभ्राक्ृृत द्टो वे अविपरीत न्रण 
पते हैं उनका विचार यहां किया जाता है । 


फलाग्निजलबृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा | 
रूयापयन्ति भधिष्यक्त्वं तथा रिष्टानि पत्नताम्‌ | ३ ॥ 


भदिष्य में होने वाछे फल, अग्नि और जलवर्षा का ज्ञान 
जैसे पुष्प, घूस और मेघों द्वारा होता है उसी प्रकार जरिष्ट 
लक्षण भविष्य में होने वाली झत्यु के सूचक हैं ॥ ३ ॥ 

विमशः--रिष्टपपरिभाषा-'नियतमरणाख्यापक॑लिज्ञमरिष्टम? 
(साधव) । रोगिणो मरण यस्मादक्श्यभावि लक्ष्यते | तब्छक्षणमरिए्ट 
स्पाद्रिश्ल्वापि तदुब्यते ॥ ( भावप्र० ) | क्रियापथमतिक्रान्ताः केवल 
देशमाप्छता:ः । बिह्ं कुबैन्ति यद्दोषास्तदरिष्ट निगद्यते ॥ क्षणेन 
हि प्रादुमंपन्त्यरिष्टानि, भनिमित्ततश्वारिष्ठप्रादुर्मावः | ( चरक )। 
हपेन्द्रियस्व॒र छाया प्रतिष्छाया क्रियादिषु । अन्येष्वपि 'च भावेषु 
फ्राकृतेष्यनिभित्ततः ॥ विक्ृतियाँ समासेन रिष्ट तदपि छक्षयेत ॥ 

( घागउसट ) | 

प्रथम रिष्ट के दो सेद्‌ हैं। (१) पुरुषमनाभ्ित 
( जिनका ससबन्ध रोगी से न हो ) जेसे दूताधिकार, पथि 
चौत्पातिका, भातुरकुछे भावाबस्था। (२) पुरुषसंक्य या 
जातुराक्रय रिष्ट, जथाँत्‌ जिनका सम्बन्ध रोग के साथ ट्ोता 
हो । पुरुषाक्षित करिष्ट के भी दो मेद्‌ हैं। प्रथम स्थायिरिष्ट या 
रिष्ट, दूसरे भस्पायिरिष्ट या रिष्टाभास | “केषित्तु तद्‌ द्विघेत्याहु:, 
स्थाय्यस्थादिविभेदत:? ( बाग्भट )। स्थायिरिष्ट से निश्चित झत्यु 
होती है तथा इनका द्ेत्वादि निमित्त अब्यक्त, अज्ञात और 
अद्ृष्ट होता है अतः इन्हें नियतारिष्ट या मनिमित्तारि८ट भी 
कहते हैं । एवॉ वारणोपायः--ब्राक्षणैस्तत्‌ किलामडैः। रसायनत 
पोजष्यतरपरेवां निवाय॑ते ॥ ( सुश्रुतत ) । कदाचिद्‌ दैवयोगेन ढृषटरि- 
छोडपि जीबति । (योगर०) | भस्थायिरिष्ट ज्ञातनिमित्त तथा दोष 
बाहुलय से पेदा होते हैं । इनका शमन हो सकता है। दोषा- 
भामपि वाहस्याद्विष्टाभासः समुरूवेव । तद्ोषाणा शमे शाम्येत । 

(झ० सं० )। 

तानि सौच्म्यात प्रमादाद्वा तथैवाशु व्यतिक्रमात्‌ | 
ग्रह्मन्ते नोद्‌गतान्यज्ञैमुमूर्पन त्वसम्भवात्‌ ॥ 9 | 

मरने वाले पुरुष के शरीर में उत्पन्न इये ये भरिष्ट सच्रम 
होने से, वेद्य के प्रमाद ( भज्ञान ) से न शीघ्र ही नस 
ब्यतिक्रम (उद्धट फेर) हो ज्ञाने से या रिष्ट होते ही रोगी की 
- झत्यु हो जाने से अज्ञ वेदों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। 
असम्भव या उत्पन्न नहीं होने से नहीं जाते हैं यह बात 


नहीं है ॥ ४ ॥ 


कभी नहीं छ्वोता । भप्येवन्तु मवेत्पुष्पं फलेनाननुबन्धि यत्‌ | फ्रछ- 
ख्ापि भवेरिकब्नियस्य पुष्पं न पूवेजम्‌ ॥ नत्वरिष्टरय जातस्य नांशो४- 
स्ति मरणाइते | मरणब्नापि तन्नास्ति यज्नारिष्टपुरःसरम्‌॥ (वरक)। 
धबन्तु मरणं रिछे ब्राह्मणैस्तत्‌ किलामलेः । 
5 
रसायनतपोजप्यतत्परैनों निबौय्येते ॥ ५ ॥ 
रिष्ट के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित दै तथापि ऐसा कद्दा 
है कि रागद्वंपादि मानसदोपोंसे रह्दित ब्राह्मणों के द्वारा अथवा 
रसायन, तप और गायशभ्यादि जपने में परायण पुरुषों द्वारा 
यह रूस्यु निवारित हो सकती है॥ ५॥ 
विमर्शः--किलशब्दोउत्रागमार्थ सूचयति, एवं किए जागमे 
प्रतिपादितमित्यपथं: (डल्हण)। रसायनलऊच्षणस्रु--यज्जराब्याधि- 
विध्वेसि भेषजं तद्र॒सायनम्‌ । यद्‌ दुष्करं यद दुराप॑ यद्‌ दुर्ग यज्च 
दुस्तरम्‌ | तत्सर तपसा साध्यं तपो हि दुरविक्रमम्‌ । 
नक्षत्रपीडा बहुधा यथाकालं विपच्यते । 
तयैवारिष्टपाक॑'च्‌ ब्लुवते बहवों जना+ ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार विशिष्ट नचन्न पर स्थित हुये प्रद्ठों की पीडा 
विशिष्ट कार पर फछवती द्दोती दे उसी प्रकार का अरिष्ट का 
फल भी विशिष्ट समय में द्वोता दे ऐसा बहुद से छोग 
कछ्ते हैं ॥ ६ ॥ 
विमशः--नक्षश्नम्रवफलम्‌--ऐरायां नवमे सूयंः सप्तमे च 
शनैश्वरः | एकादशे गुरुः शुक्रो मासमेक न जीवति ।। भशुमे ऊरन- 
संप्राप्ते पष्ठाष्मे निशाकरः । शनेश्वर स्तु पन्धुस्थोद्विमासे सुत्यमच्छति ॥ 
असिद्धिमाप्लुयाक्षोके प्रतिकृषेन गतायुषः | 
अतो5रिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशलो भिषक्‌॥ ७॥ 
चक्ञीण भायु वाले रोगी की चिकित्सा करने वाला वेथ 
असिद्धि ( अपयजश्ञ ) को प्राप्त होता है इसलिये छुशक 
चिकिश्सक यस्नपूर्वक अरिष्टलछर्णों का ज्ञान करे ॥ ७॥ 
विमशः-- असिद्धि-अथ॑विद्यायशो हा निमुपक्रोशमसंग्रहम्‌ । 
प्राप्नुयाक्षियतं वै्यो योइसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ ( चरक ) | 
गन्घवणरसादीनां विशेषाणां स्वभावतः | 
बैक्॒तं यत्‌ तदाचष्टे त्रणिनः पक्कलक्षणम्‌ || ८॥ 
गन्ध, पर्ण और रसादिक जो इन्द्रियविषयक भाव हैं 
उनके स्वभाष ( प्राकृतिक धम्म ) में जो विकृति उस्पञ्ञ द्ोती 
है बद्द घणी के पक (रत्यु)होने के लक्षण को व्यक्त करती दहै॥ 
कटुस्तीचणश्व विस्श्व गन्धस्तु पवनादिभिः | 
लोहगन्धिस्तु रक्तेन व्यामिश्रः सान्षिपातिकः ॥ & ॥। 
वायु से कट्ठगन्ध, पित्त से तीचणगन्ध, कफ से आमगनन्‍्ध, 


रंक्त से लोहगन्ध और दोषों के सन्निपात ते मिश्रित ग़न्ध - 


आती है ॥ ९॥ 
लाजातसीतैलसमाः किश्विद्दिस्ताश्य गन्धतः | 
शेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतोःन्यदून्धवैक्रतम्‌॥ १० ॥ 
पातपित्त से छाजगन्ध, बातकफ से जछसी के ते की सी 


अध्यायः २८-२९ ] 


ज्प्प्प्प्प्प्प्स्य्य्य्य्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्य्स्स्य्य्प्स्प्प्क्य्य्प्प्प्प्य्य्य्व्प्व्व्च्व्व्ण्ण्ब्ब्व्व्व्च्व्व्य्य्य्य्य्ट्ट्टटटटटडटडड- 


गन्ध तथा पित्तकफ से तिलतें के समान गन्ध आती दे। ये | शक्तिष्वजरथाः 


तीनों हन्द्रज _गन्धें कुछ आमगन्धी द्वोती हैं। ये दोषों की 
प्राकृतिक गन्धें हैं किन्तु इनसे विपरीत विक्ृत गन्ध समझनी 
चाहिये ॥ १०॥ 
मद्यागुवोज्यसुमनःपद्म चन्दन चम्पके: । 
सगन्धा दिव्यगन्धाश्व मूमूधूणां ब्रणा: सता: ॥ ११॥ 
मरणोन्म्रुख मजुब्यों के न्रणों से मच्य, अगुरु, घृत, चमेली 
के पुष्प, कमछ, चन्दन, चम्पा इनके समान गन्घ तथा दिव्य 
गन्ण जाती है ॥ ११ ॥ 
स्वाजिमूबिक्रष्वाहुपूत्तिवल्द्र मत्कुणैः | 
खगन्धाः पहछुगन्धाश्व भूमिगन्धाश्व गहिता: ॥ १२॥ 
कुत्ता, घोड़ा, चूहा, कौ, पूतिमांस, शुष्कमांस तथा 
मत्कुण इनके समान गन्ध वाले घण तथा कीचश के समान 
गन्धवाले न्रण और भूमि के समान गन्ध वाले न्नरण ग्दित 
( निन्दित ) होते हैं ॥ १२॥ 
ध्यामझछुमकछ्ुुघ्रसबणोः पित्तकोपतः | 
न॒द्न्ते न चूब्यन्ते भिषक्‌ तान्‌ परिवजयेत्त्‌ ॥।१३॥ 
पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुये न्रण कुछ काले तथा केशर और, 
कंकुष्ठ के समान वर्ण वाले होने पर भी दाह और चोष उत्पन्न 
नहीं करते हों उनकी वेच्य चिकित्सा न करे ॥ १३ ॥ 
कण्डूमन्तः स्थिराः श्वेताः स्लिग्या: कफनिमित्ततः । 
दूयन्ते वाइपि दह्यन्ते सिषक्‌ तान परिबजयेत ॥१४॥ 
कफ के कारण उत्पन्न हुये न्नण कण्ड्युक्त, स्थिर, श्वेत और 
स्निग्ध द्वोते हुये भी पीडा और दाह उत्पन्न करते हों उनकी 
देय्य चिकित्सा न करे ॥ १४ ॥ 
कष्णास्तु ये तनुस्तावा वात्ज। मर्सेतापिनः | 
स्वल्पासपि न कुवेन्ति रुजं तान्‌ परिवजयेत ॥ १४॥ 
वात से उत्पन्न न्रण यदि काछे,पतले या अदप स्राव जाले हो 
तथा मर्स प्रदेश पर होने पर भी थोड़ी सी भी पीडा न करते 
हों तो उनकी भी चिकित्सा न करे | १५॥ 
चइंवेडन्ति घुघुरायन्ते ज्वल्न्तीब च.ये त्रणाः | 
त्वस्मां सध्याश्व पवन॑ सशब्दं विस्धजन्ति ये ॥ १६॥ 


शब्दविकृति का उददाहरण--जिन प्रणों से खट खट और |. 


घुट घुट आदि ध्वनि निकलती हो तथा जो दाद्द करते हो तथा 


स्वचा और मांस में होते हुये भी शब्दयुक्त वायु को छोड़ते हों | 


उन्हें भी अचिकित्स्य जाने ॥ १६॥ 
ये च सर्मस्वसम्भूता अवन्त्यस्यथवेदनाः | 
दह्यन्ते चान्तरत्यथ बहिः शीताश्च ये ब्रणाः ॥ १७ ॥| 


स्पशैविक्ृृति का उदाइरण--जो ब्नण म्मस्थानों में न होने 
पर भी अधिक पीड़ा देते हों तथा मीतर से अत्यन्त गर्म और 


बाहर से शीतल मालस होते हों तथा जो बांहर में अधिक |. 


दाह करते हों और भीतर से अत्यन्त शीतल हों उन्हें भी 
असाध्य जाने ॥ १७ ॥ 


: द्मन्ते बहिरत्यर्थ भवन्त्यन्तश्ब शीतलाः। 


४003६ ११४ 
स्स्च्य्य्च्य्य्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ट््टििििििि ििि्स्स्स्डिस्सिडि 
कुन्तवाजिवा रणगोबृत्राः ॥ १८ || 


येघु 'चाप्यवभासेरन प्रासादाकृतयस्तथा | 
चूणोवकीणों इब ये भान्ति वा न च चूर्णिताः ॥ १६॥ 
रूपविकृति का उदाइरण--जिन नर्णों में शक्ति ( आयुध ), 
ध्वजा, रथ, कुन्त ( भालछा ), घोड़ा, हाथी, गाय, बेल इनके 
चित्र का भास द्दोता हो तथा राजमद्दक की सी आक्रति वाले 
बण तथा जो चूण के न छिद़कने पर भी चूर्ण से व्याप्त हुये के 
समान भासित होते हों दे भी असाध्य हैं ॥ १८-१९ ॥ 
प्राणसां सक्षयश्वासकासा रो च कपीडिताः | 
प्रवृद्धपूयरुधिरा त्रणा येषां च मधु ॥ २०॥ 
बिन ज्ञणों में रोगी प्राणछय, मांसक्षय, श्वाप्त, कास, 
अरोचक आदि से पीड़ित दो तथा जिनसे पूय और रक्त 
अधिक निकछता हो तथा जो न्नण ममंस्थानों पर स्थित हो 
वे सी असाध्य द्वोते हैं | २० ॥ 
क्रियाभिः सम्यगारव्धा न सिध्यन्ति च ये ब्रणाः । 
९ ० 
बजयेत्तान्‌ मिषक्‌ प्राज्ञः संरक्षन्नात्मनो यशः॥ २१॥ 


इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने. विपरीताविपरीत्तत्रण- 
विज्ञानीयो नाम अष्टाविशतितमोडध्यायः ॥| र८॥ 


>-००३७७७०७०० 


आरम्स से दी योग्य चिढ़िस्सा करने पर भी जो न्रण अच्छे 
नहीं होते हो उन्हें वेश भपने यश की रहा करने के देतु 
घजजित करे ॥ २१ ॥ त ;। 


इत्यायुवेंद्तरबसन्दी पिकासाषायां सूत्नस्थाने विपरीताकिपं- 
रीतन्नणविज्ञानीयो नामाष्टाविंशतितमोअध्यायः ॥ २८ ॥ 


७७७७७ 0 


एकोनअिंशत्तमोड्ष्याथ! 


अथातो विपरीताविपरीतस्वप्ननिदर्शनीयमभ्याय॑ 
व्यारूयास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ || 
अब इसके अनन्तर विप्ररीताविपरीतस्वप्ननिदशंनौथ नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्‍न्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-२॥ 
दूतद्शनसम्भाषा वेषाश्वेष्टितमेष च। 
ऋश्ष॑ वेला तिथिश्चेब निमित्त शकुनो5नित्ः॥ ३ | 
देशो वैद्यस्य वाग्देहमनप्ात्व विचेष्टितम। : 
कथयन्त्यातुरगतं शुभ वा यदि वाषशुभम्‌ || 8॥ 
दूत का दर्शन, सम्भाषण, वेष और चेष्टाएं तथा नदन्न, 
समय, तिथि, निमित्त, शकुन, वायु, वद्य का स्थान तथा 
घाणी, देह और मन की चेष्टाएं ये सच्च विषय रोगो के शुभ 
या अशुभ भाव को कहते हैं ॥ ३-४ ॥ 


११६ 


पाखण्डाश्रमवणोनां सपक्षाः कम सिद्धये । 
त एव विपरीताः स्युदूंताः कमंबिपत्तये ॥ ५ ॥ 
पाखण्ड (वेद॒वाद्य बौद्ध कापालिक), ब्ह्मचर्यादि आश्रम, 
प्राह्मणादिदर्ण, इनमें से जिस सत, आश्रम या बर्ण का रुप्ण 
हो उसी मत, जाभ्रम या दर्ण का दूत चिकित्सा में सफलता- 
दायक होता दे और यदि रोगी के मत, जाश्रम तथ। वर्ण से 
विपरीत सत, आश्रम और चर्ण वाले दूत द्वों तो चिकिश्सा में 
निष्फलताणनक होते हैं ॥ ५॥ 
नपुंसक स्त्री बहबो नेककायों असूयकाः | 
गदभोष्टरथप्राप्ताः आाप्ता वा स्थुः परम्परा: ॥ 
यं य उपसपंन्ति दूतास्ते चापि गहिंताः ॥ ६ ॥ 
(इंसक, ख्रीदूत, बहुत से दूत तथा अनेक दूत भिन्न सित्च 
काय से आये हों, परस्पर या रोगी में ईर्ष्या रखने बाले या 
निन्‍दा करने वाले, गद्हे या ऊंट के रथ में बेठ कर जाये हों 
अथषा एक के बाद पक करके थये हों या एक के पीछे एक 
पंक्ति बनाकर जो दूत वेद्य के समीप आये हों वे सब निन्दितहैं॥ 


पाशदण्डायुघधरा:ः पाण्डरेतरवाससः | 

शआद्रेजीणो पसव्येकसलिनोद्ध्वस्तवाससः ॥ ७ ॥ 
न्यूनाधिकान्ञा उद्विप्मा विकृता रौद्ररूपिणः | 
रुश्षनिष्ठुरघादाश्वाप्यमाइल्यामिधायिन: | ८ ।॥ 

पश्ुओं को बांधने की रज्छ, दण्ड; किसी प्रकार का अख 

शरर्त्र धारण किये हुये प्‌व॑ पाण्डु 'न्तथा काले, पीछे, छाल बदल 
पहिने हुये तथा गीछे, फटे पुराने, अपसब्य, केखछ एक वस्त्र, 
मलिन और फटा पुराना बख्र पहने हुये तथा जिन के जड् या 
उपाकह्ञ ( जद्भुष्यादि 9) कम या अधिक हों, घयड़ाये हुये, ओछ, 
नासादि कटे होने से लंगड़े, छूले, दिक्कताज्ञ घाले एवं भयानक 
स्वरूप वाले.दूत तथा रूक्त और निष्ठर वाक्य चोलने वाले 
-अ्रथवा अमाइ्नलिक शब्दों का उच्चारण करने वाले दूत निन्दित 
होते हैं ॥ ७-८ ॥ 

छिन्दन्तस्तृणकाप्ानि स्पृशन्तो नासिकां स्तनम्‌ | 
बस्लान्तानामिकाकेशनखरो प्दशारुप्रशः ॥ ६ ॥ 
स्नोतो5बरोघहद्गवण्डमूर्धो र:कुक्षिपाणबः | 

कपालो पलभस्मास्थितुषान्नारकराश्व ये ॥ १० | 
बिलिखम्तो महीं किब्चिन्थुनन्तो लोष्टभेदिन: | 
तैलकदंमदिग्धाड़ा रक्तल्नगनुलेपना:ः ॥ ११॥ 

फल॑ पक्षमसार वा ग्रहीत्वाध्थ्यन्व तद्विघम्‌ | 
नस्ेनंत्वान्तरं वाईपि करेण चरणं तथा ॥ १२॥ 
उपानश्म्मंहरुता वा बिकृतव्याधिपीडिताः | . , 
बामाचारा रुदन्तश्व खासिनो विक्नतेक्षणा: ॥ १३ ॥ 
याम्यां दिशु प्राझ्ललयो विषमैकपदे स्थिताः | 

वैद्य य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्दिता: ॥ १७ ॥ 
दक्षिणामिसुखं देशे त्वशुची वा हुताशनम्‌ | 
ब्वलयन्तं पचन्तं वा क्रकमेणि चोद्यतम्‌ || १४ ॥ 


कक्फरमकंग्फन कम फफनफमफलफाकन फट काका सनक 


्स्स्य्य्स्य्य्स्श्प्श्श््नणलणल< 


स्तनों को छूने वाले एवं बद्ध का सिरा, अनामिका अद्जुली, 
शिर के बाल, नख, शरीर के बाल तथा दांतों को छूने बाछे, 
कर्णादि छिद्र रूपी ज्नोतसों का अवरोध करने वाले, स्कन्ध 
प्रदेश, हृद्य, गण्एस्थक, कपोछ, सिर, छाती तथा कुछि के 
ऊपर हाथ फेरने वाले तथा कपाल ( ठिकरा ), पत्थर, भस्म, 
हड्डी, भूसा तथा भ्षज्ञार इनमें से किसी एक वस्तु को हाथ में 
लिये हुये तथा नख, लकड्ठी आदि से भूमि को खर्रोचते हुये, 
अपने केशों को नोचते हुये या दृस्तस्थित वस्तु को गिराते 
हुये, मिद्ठी के ढेले को द्वार्थों से फोज़ते हुये, तेल अथवा कीचड्‌ 
से अज्नों को लिप्त किये हुये, छा माछा पहने हुये 
तथा छाल घनन्‍्द्न का तिरूक किये हुये एुवं पका हुआ फल, 
साररहित फल अथवा अन्य उसके समान छद्र वस्तु हाथ में 
लिये हुये और नाखूनों ले नाखून तथा हस्त से पाद को 
रणड्ते हुये, हाथ में जूते या चमडा लिये हुये अथवा गछित$ष्ठ 
आदि बिक्त रोगों से पी डित, चिपरीत आचार दाले, रोते हुये, 
जोर से सांस लेते हुये, फूले जादि से विकृतत नेत्र बाले, दृद्धिण 
दिज्ञा में द्वाथ जोड़े हुये, टेढ़े या एक पेर से खढ़े हुये इस तरद्द 
जो दूत चेद्य के पास भाते हैं वे भी निन्दित हैं ॥ ९-३५॥ 
नग्न भूमो शयानं वा वेगोत्सगेंषु वाइशुचिम्‌ | 
प्रकी्णकेशमश्यकतं स्विन्न॑ विक्ुबमेव च | 

बैयं य उपसपेन्ति दूतास्ते चापि गहिंताः ॥ १६॥ 


बेच के दृछ्धिण दिशा में सुख किये द्वो ने पर, अपवित्र स्थान 
में अग्नि को जछाते हुये तथा पकाते हुये, पशुवधादि ऋूरकस् 
में छगे हुये, नग्न तथा भ्रूमि पर लेटे हुये, मलछमत्नादि के 
स्थाग करने से अपवित्र हुये, शिर के वालों को फेलाये हुये, 
शरीर पर तेलादि से अभ्यज्ञ करने पर स्वेदित हुये तथा 
वि्नल हुये ऐसे वे के पास जो दूत आते हैं वे भी निन्दित हैं॥ 


वैद्यस्य पेष्ये देवे वा कार्य्य चोत्पातदशने ॥ १७ ॥ 
मध्याहे 'चाढरात्रे वा सन्ध्ययोः कृतिकासु च | 
शाद्रीषश्लेषामघासमूलपूवो सु भरणीषु 'च ॥ १८॥ 
चतुथ्यों वा नवम्यां वा प्चयाँ सन्धिदिनेषु व | 
बैद्य॑ य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गहिताः || १६ ॥ 

वेद के देवता के हवन या पितृकार्य (श्राद्धादि) में प्रदत्त 
होने पर, उदकापात, भूकर्पादि उत्पात के समय, मध्याह्, 
अट्॒रात्र, प्रभात और सायल्लाछ की सन्धि वेला में तथा 
क्ृत्तिका, आर्द्रों, अश्लेषा, सघा, मूल, पूर्वा फाण्गुनी, पूर्वाषाढा, 
पूर्वाभाद्पद्ा, भरणी इन नचलज्नों में तथा चतुर्थी, नवमी, षष्ठी 
एवं पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा आादि सन्धि दिनों में जो दूत 
वेथ के पास जाते हैं वे भी निन्दित हैं ॥ १७-१९ ॥ 


स्विन्नामितप्ता सध्याहे ज्यलनस्य समीपतः | 

गहिंताः पित्तरोगेषु दूता वैद्यम॒ुपागताः ॥ २० ॥ 

त एव कफरोगेषु कम्सेसिद्धिकराः स्सृताः | 

एतेन शेष॑ व्याख्यातं बुदृष्चा संविभजेत्त तत्‌ ॥ २१ ॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तथैव च | 


तृण को या काष्ठ को तोबने वाले अपनी नासिका तथा | भ्रशस्तो जलरोधेषु दूतबैद्यसमागमः | 


श्रध्यायः २९ ] 


विज्ञायेवं विभागं तु शेष॑ बुध्येत पण्डितः ॥ २२ ॥| 
अग्नि के समीप बेठने से पसीने से.व्याप्त हुये, धूप से तप्त 
हुये दूत सध्याह्य के समय पित्तरोगियों की चिकित्सा के 
लिये बेध के पास जाये हुये निन्दित हैं । किन्तु वे द्वी दूत कफ 
रोगियों की चिकित्सा के लिये चेद्य के समीप आये हों तो 
चिकित्सा में सिद्धि देते हैं । इस सिद्धान्त से अनुक्त विषयों 
को भी ब्याख्यात समझ कर विभाग करना चाहिये । रक्तपित्त, 
अतिसार और भ्मेट्टों में जहां पानी का बांध दो ऐसे स्थान में 
चेच्य जौर दूत का समागम प्रशस्त है। पण्डित चिकित्सक 
इस तरद्द से अनुक्त बातों को भी समझ लछेचे ॥ २०-२२ ॥ 
जिसहाः--एतेन शेष॑ व्याख्यातम्‌-तथथा-घुतोदकादिद्रवसमी- 
पस्थमति शी तस्तग्पः प्रस्युषसि इल्ेष्मा मयेडशुमः । पिप्तामये तु शुमः । 
€( अ० सं० ) | वातरोगे पठषरूक्षसिकतापाषाणशकर।दिविशिष्टे देशे 
फाछे सायाहे दूतोइशुभः । विपरीतस्तु शुभः | ( अरुणदुत्त ) ॥ 
तथा सेतुमन्ने छर्दिमेद्वातिसार।दिष्वशुभः सेतुबन्धे तु शुभः | दूतवे- 
धसमागमे चरकमतम्‌-विकारसामान्यगुणे देशे कालेइथवा मिषक्‌ | 
दूतमम्यागतं दुष्ट नातुरं तमुपाचरेत्‌ ॥ ( चरक )॥। 
शुछुवासाः शुक्षिगौर: श्यासो वा प्रियदर्शनः | 
स्वस्यां जातौ स्वगोत्रो वा दूतः काय्येकरः सख्त ॥२४॥ 
जो दूत श्वेत वर्न पहना हुआ, पवित्र, गौरवर्ण अथवा 
श्यामबर्ण, देखने में मनोहर तथा रोगी की निजी ज्ञाति और 
गोन्न का हो वह कार्य सिद्धि करने वाला है ॥ २३॥ 
गोयानेनागतस्तुष्ट: पादाभ्यां शुभचेष्टित३ ॥ २४ ॥ 
स्मृतिसान्‌ विधिकालज्ञः स्वतन्त्रः प्रतिपत्तिमान्‌ | 
जलझरूकृतो मन्नलवान्‌ दूत+ काय्येकरः स्छृतः ॥ २४॥। 
बघेल की सवारी से आया हुआ, प्रसन्नचित्त, पेदुठ चछकर 
आया हुआ, उत्तम चेष्टाओं वाला, स्मरणशक्ति युक्त शाखयिधि 
और उचितानुचित समय को जानने दाछा, स्वतन्त्र, प्रगक्भ- 
जद्धिवाला, उत्तम वस्र तथा आभूषण! से अलछकृत ऐसा 
मक्नलकारी दूत चिकित्सारूपी कार्य को करने वाला होता है ॥ 


स्वस्थं प्राडप्रुखमासीन॑ समे देशे शु्रो शुचिम्‌ | 
उपसर्पति यो वैद्येंस च काय्येकर. स्मृतः ॥ २६ | 
समान तथा पद्िप्न देश में पूर्व की ओर मुख करके बेटे 
हुये स्वस्थ तथा पविष्न वेथ के पास जो दूत जाता दै बह कार्य 
सिद्ध करता है ॥ २६ ॥ 
सांसोदकुम्मातपत्रविप्रवारणगोबृषाः । 
शुक्रृवणोश्व पूज्यन्ते प्रस्थाने दशेनं गताः | २७ ॥ 
स्त्री पुत्रिणी सव॒त्सा गौबंधमाना स्व॒लडक़ृता | 
कन्या मत्स्याः फल्न॑ चाम॑ स्वस्तिक मोदका दृधि ॥२८॥ 
हिरण्याक्षतपान्न॑ बा र॒त्नानि सुमनो न्ूपः | 
अप्रशान्तोघनलो बाजी हंसश्चाष! शिखी तथा ॥२8॥ 
श्रद्यादुन्दु भिजीमूतशद्जभवेणु रथस्त्रनाः । 
सिहगोबृषनादाश्च हषित गजबृंदितम्‌ ॥ ३० ॥ 
शस्त हंसरुतं नुणां कौशिक चेव बामतः | 


सूत्रस्थानम्‌ 


११७ 


जिन 
शहर उम्फफकफ कक कफ कक कफ कपफपकककपकपकामम पका 


प्रस्थाने यायिनः श्रेष्ठा वाचश्च हृदयद्वमाः ॥| ३१ || 
मांस, जलकुम्भ, छन्न, ब्राह्मण, द्वाथ, गौ, वृषभ तथा रवेत 
दर्ण के पुष्प, दुह्दी, चावल, मोती आदि पदार्थ रोगी को देखने 
जाते समय रास्ते में मिलने पर शुभ हैं । पुत्रवती स्त्री, बछुदे 
सद्दित गाय, यौतनावस्था में बढ़ती हुई तथा अलक्षार युक्त 
कुमा रिका एवं मछुछियां,कच्चे फल,स्वस्तिक चिह्य,छडड, दद्दी, 
सुवर्ण, अक्षतपूर्ण पात्र, र॒स्न, पुष्प, राजा, जलती हुई आग, घोदा, 


हंस, चापपक्षी तथा मयूर पुव॑ बद्मा ( वेद ), नगाढ़ा, मेघ, 


झंख, वेणु और रथ इनकी ध्वनि का होना, शोर, गाय, बेंठ 
इनका शब्द, घोड़े की हिन॒हिनाहट, द्वाथी का चिंघाबना, हंस 
का बोलना, वामहस्त की ओर उढल्ू का बोलना तथा अन्य 
भी हृदय को आनन्द देने घालो को किला, तोता, मेना आदि 
की खोलियां रोगी को देखने जाने वाले वेच्य के लिये शुभ हैं ॥ 
पत्रपुष्पफलोपेत।न्‌ सक्षीराप्षीरुज़ों द्रमान्‌। 
आश्रिता वा नभोवेश्मध्वजतो रणबेदिकाः ॥ ३२ || 
दिल्लु शान्तासु वक्तारों मघुरं प्रष्ठतोउनुगाः | 
घामा वा दृक्षिणा वाउपि शक्क॒ुना: कम सिद्धये | ३३ ॥ | 
पन्न, पुष्प और फरछों से युक्त, दुग्ध वाके और नीरोग 
बुक्षों पर बेठे हुये अथवा आकाश में उदते हुये, किंवा मकान, 
पताका, तोरण और वेदिका इन पर स्थित हुये किंदा शान्त 
दिशाओं में मधुर वाणी बोलते हुये, पीछे से आने वाले तथा 
बाई अथवा दाहिनी तरफ से आने वाले शकुन ( पक्की > काय 
सिद्धि करते हैं ॥ ३२-४३ ॥ 
शुष्के5शनिहते5पत्ने बल्लीनद्ध सकण्टके | ६ 
वृतक्तेइथवाउश्मभस्मास्थिविट्तुषाब्वारपांशुबु ॥ ३४ ॥ 
चेत्यवल्मीकविषमस्थिता दीप्खरस्वराः | 
पुरतो दिश्लु दीप्तासु बक्कारो नाथेसाघकाः | ३५ ॥ 
शुष्क या विजलछी से जले होने से पत्तों से रहित छता 
चढ़े हुये एवं कांटेदार उृक्त पर अथवा पत्थर, भस्म, अस्थि, 
विष्ठा, तुष, कोयछा, घूछि, 'चेत्य, वढ्मीक और ऊंचे-नीचे 
स्थान पर बैठे हुये तथा उग्र ककंश शब्द करते हुये तथा 
तेज धूप से दिद्लाएं दीघ हों उस समय बोकने वाला पक्षी 
कायय सिद्धिकर नहीं द्वोते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
पुन्नामानः खगा वामाः ज्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः । 
दक्षिणाह्मा मग +न॑ प्रशस्त ख्श्शगालयो$ | 
वाम नकुल्नचाषाणां नोभय शशसपयोः | ३६ | 
भासकोशिकयोश्चेव न प्रशस्तं किलोभयम्‌ | 
दशनं वा रुत॑ं चापि न गोघाकृकलासयोः || ३७ ॥ 
पुरुष जाति के पी बाएं तथा स्त्री जाति के पक्की दाएं शुभ॑- 
कारी द्वोते हैं। कुत्ते और शआगाल ( सियार ) का वाएं से 
बाएं होकर निकलना श्रेष्ठ है। नौले और चाष पढ़ी का वाम 
की ओर जाना अधिक प्रशस्त दहै। खरगोश तथा सप॑ का 
किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नहीं है। सास प्री तथा उस, 
का भी दृद्धिण या वाम किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नहीं है। 
गोधा तथा गिरगिट का रोगो के घर जाते समय दीखना या 
उनका बोछना शुभ नहों है ॥ ३६-३७ ॥। 


दूतैरनिश्टेस्तुल्यानामशस्तं दर्शन न्णाम्‌ | 
कुलत्थतिलकापौसतुषपाषाणभस्मनाप्‌ ॥ शे८ |! 
पात्र नेष्टं तथाउज्ञारतेलकद मपूरितम । 
प्रसन्नेतरमझानां पूर्ण वा रक्तसफपेः ॥ ३६ ॥ 
शवक्ाएपलाशानां शुष्काणां पथि सद्भमाः । 
नेष्यन्ते पतितान्तस्थदीनान्धरिपवस्तथा ॥ 9० || 
सदु। शोतोड्नुकूलश्व सुगन्धिश्वानिन्ः शुभ: | 
खरोष्णो5 निश्टगन्धश्व प्रतिलोमग्व गहितः । ४६ । 

इसी प्रकार निन्दित दूततों के समान अन्य अनिष्ट मनुष्यों 
के दशन भी छुरे हैं | कुलथी, तिछ, कपास, तुष, पाषाण, राख 
इनसे भरे पान्र एवं जलते कोयले, तेल और की चढ़ से भरे पाश्र 
का दीखना भशुम है । प्रसन्ना के क्षतिरिक्त अन्य मर्थों से या 
रक्तसपप से भरा पात्र शुभ नहीं है | रोगी के घर जाते समय 
रास्ते में सुर्दा, लकड़ियाँ, सूखे हुये पछाश (ढाक) का मिलना 
श्रेष्ठ नहीं है तथा दुराचारी, चाण्डाछ, दीन, अंधे और शब्मुओं 
का रास्ते में मिलना श्रेष्ठ नहीं है । कोमछ, शीतल, भनुष्छूछ 
तथा सुगन्धित वायु का बहना शुभ होता है तथा रूछ, गरम, 
दुर्गन्धित जौर प्रतिकोम हवा निन्द्रित है ॥ ३८-४१ ॥ 
ग्न्थ्यबु दा दिषु सदा छेद्शव्दस्तु पूजित: । 
दिद्रध्युद्रगुल्मेषु भेदशब्दस्तथेव॒ च ॥ ४२ ॥ 
रक्तपित्तातिसारेछु रुद्धशब्दः प्रशस्यते | 
एबं व्याधिविशेषेण निमित्तमुपघारयेतू | ४३ ॥ 
तथेबाकष्टद्ाकष्टमाक्रन्द रद्तिस्वना:ः-। 

ह ग सु ७ 

छुद्यो बातपुरीषाणां शब्दो जै गदे मोष्ट्यो: ॥ ७४ ॥ 

ग्रन्थि तथा भचुंद आदि रोगों में छेथ वाचक दाब्द का 
बोलना शुभ होता दै। विद्वध्चि, जऊोदर और गुज्म रोगों में 
भेद्‌ शब्द का घोलना श्रेष्ठ हे । रक्तपित्त और अतिसार में रुद 
चाब्द प्रशस्त दो ता है। इसी प्रकार विशिष्ट व्याधियों सें तदचु- 
कूल विशिष्ट निमित्त का निश्चय करना चाहिये। देसे ही 
जाक्रष्ट ( जोर से चिढ्लाना ), हा कष्ट ( ह्वाय हाय शब्द ) 
करना, आक्रन्दुन (जोर से रुदन), साधारण रुदन, वात और 
मसल के निकलने के शादद एवं गदद़े और ऊंट का हाब्दु वमन 
रोग में प्रदमस्त नहीं है ॥ ४२-४४ ॥ 

विमा:--अष्टा झ्संग्रदे शुमाशु भशब्दाः-भव्मयुंद रादिधु प्रवर्त- 
नशब्दः, सवेश्रेव 'च स्थिरस्थावरवर्धमानप्राताउचल्श्रुवक्षेम शिवादयः 


शब्दा धन्यवादिश्रस्व॒राश्व श्रे्टाः। क्षतहतपतिताक्रोंशप्रद्दारर्छेदमेद- 


दाहद्वाष्टाप्रतिषेषादिशब्दाश्रिकित्साप्रतिषेधाय । इन्दुटीकायामपि यथा 
पाण्ड्रोगे शुनशब्दः, कासे क्षतशब्दः, शासे छिन्नः । 

प्रतिषिद्धं तथा भग्नं क्षुतं स्खलितमाहतम्‌ | 
दौम॑नस्यश्न वैश्यस्य यात्रायां न प्रशस्यते ॥ 9५ ॥ 
प्रवेशेडप्येतदुद्‌देशादवेद्य चा तथा53तुरे | 

प्रतिद्वारं ग्रदे वाउस्य पुनरेतन्न गण्यते ॥ ४६ | 
केशभक्ष्मास्थिकाप्टाश्मतुषकापी सकण्ट काः | 
खटवेध्व॑पादा मद्यापो बसा तल तिलास्तृणम्‌ ॥ 93 ॥ 
नपुंसकव्यद्नभप्ननम्मुण्डाखिताम्बराः | 

प्रस्थाने वा प्रवेशो वा नेष्यन्ते दशन गताः ॥ ४५८॥ 


के अर शरल भरभााय राय यायाम्यम्ककयपफाक कफ का कएक कक कक फकफक कफ कफ फकपका 


झुशुतसंधिता 


रोगी को देखने जाते समय किसी के द्वारा चेच को प्रति- 
पिछ ( मना ) करना, शरीर सें या किसी भी भास-पास की 
चस्तु का भग्न होना, छींक हो ना, हाथ-पैर से कोई वस्तु या 
आभूषण का गिर जाना, आघात झेना तथा किसी के सी सन 
की कलुषता द्वोना ये भाव शुभ नही हैं। रोगी के गृद्द में 
प्रवेश करते समय भी उक्त प्रकार के झुभाशुभ छज्ञर्णों का 
बविचार करना चाहिये। रोगी को देखते समय भरी ऐसे ही 
भाषों का ध्यान रखें किब्तु प्रवेश करने के प्लठुरूय द्वार के 
पश्चात्‌ भीतरी अनेक दरचाजों पर इनका विचार रखना 
आवश्यक नहीं है । केश, भ्रस्म, अस्थि, काछ, पत्थर, तुष, 
कपास, कांटे, ऊंचे पांच की हुई खादें, मच्यपी, चरवी, तैक, 
तिल, घाप्त, नपुंसक, नासा, कर्ण छिल्र होने से विकृताज्न 
व्यक्ति, अस्थ्यादि अप्त व्यक्ति, नंगा, मूंडमुढडाया और काले 
कपक़े पहना हुआ व्यक्ति ये चेद्य के रोगी को देखने के लिये 
प्रस्थान करते समय तथा रोगी के ग्रद्द में ग्रवेश करते समय 
दिखाई दें तो शुरू नहीं हैं ॥ ४७-४८ ॥ 


भराण्डानां सक्वुरस्थानां स्थानातू सम्बरणं तथा | 
निखातोत्पाटनं स्व: पतन निर्गेमस्तथा ॥ ४६ :; 
बैद्यासनाबसादो वा रोगी वा स्यादघोसुखः । 

वैद्य सन्‍्भाषमाणोऊद्ठ कुड्यमास्तरणानि वा ॥ ४० ॥ 
प्रसज्याद्दा छुनीयाद्दा करी प्र॒ष्ठ॑ शिरस्तथा | 

हस्त चाकृष्य बैद्यत्य न्यसेच्छिरिंस चोरसि ॥ ४१ ॥ 
यो वेथसुन्मुखः प्रच्छेदुन्माडि स्वाइ्नसातुरः | 

न स॒ सिध्यति बेद्यो वा गृद्दे यस्य न पूज्यते ॥ ४२ ॥ 
अबने पूल्यते बाउपि यस्य वेद्यः स सिध्यति | 

शुभ शुभेषु दूतादिष्वशुभं हशुभेषु च ॥ 

आतुरस्य धुबतस्मादू दूतादीन्‌ लक्षयेद्धिबक्‌ ॥ ४३ ॥ 


रुग्ण के निवासस्थान में एक स्थान में सह्वर ( सश्वित ) 
किये हुथे पात्रों का गिर ना, पृथ्वी का खोदुना, किसी वस्तु का 
उखाडइना, भज्ञ होना, गिरना या घर से निकल जाना वेद 
चद्दां जा कर जिस आसन पर बेठे उसका द्वट जाना अथवा 
उस लमय रोगी अधोमुल्न करके सोया हुआ हो, अथवा वह 
रोगी वंय के साथ बातचीत करता हुआ अपने अंग, प्ित्ति तथा 
बिछोने को रगड़ता रहे । हाथ, शिर और पीठ को हिलावे, 
वेंध के द्वाथ को खींच कर अपने शिर और छाती पर रखे तथा 
रोयी अपने सुख को ऊपर या आसमान की ओर करके वंद्य से 
पश्न फरें किया अपने शरीर को साफ करता हो तथा बेच 
की उस घर में उत्तम सम्भाषण, बैठने को आसन या कुर्सी 
देना इत्यादि रूपले सत्कार न द्दोता द्दो तो उच्च रोगी के रोग की 
अच्छा होने रूपी सिद्धि नहीं द्वोती है | जिसके घर में वेच्य का 
सत्कार द्दोता है वह रोगी ठीक द्वो जाता है । दूत तथा अन्य 
भाषों के शुभ होने से रोगी का शुभ तथा इनक अशुभ द्वोने 
से रोगी का अशुभ निश्चित ही होता है इसलिये भिषक्‌ दूतादि 
की अदृश्य परीक्षा करे ॥ ४९-५३ | 


विमशः--संकर स्थान|म्‌-संट्टीय्येन्ते भाण्ड/न्यत्रेति सझुरों 
आण्डाधार:, तत्रस्थान माण्ड।न सब्ररण पतन चर केडपि--भातु र स्व 
) 
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अध्यायः २९ ] 
ग्रह यस्म मिथन्ते वा पत्तन्ति वा। अतिमाश्रप्रमन्नाणि दुलेभ॑ तस्य 
जीवितम्‌ ॥ प्रवेश चातुरगृद्ाटूवोक्तमान्नल्यनिर्गमः । .(अ० सं०) | 
प्रवेशे पूर्णकुम्माग्निमृद्ोजफछ सर्पिषाम्‌ । शषबआहाणरत्नाप्नदेवतानां 
विनिरगतिम्‌ ॥ ( चरक )। 
स्वप्नानत:ः प्रवदयामि सरणाय शुभाय च | 
सुद्नदो यांश्य पश्यन्ति व्याघितो वा स्वय॑ तथा ॥५४॥ 
अब यहां से मरण के सूचक तथा शुभसूचक स्वप्नों को 
कद्ते हैं जिन्हें रोगी के भिन्न देखते हैं अथवा रोगी स्वर 
देखता है ॥ ५७ ॥ 
विसशें:--स्वप्नविचारः--नातिप्रमुप्तः पुरषः सफछानफछा 
नपि | इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नान्‌ परयत्यनेक्षा ॥ ( चरक )॥ 
स्वप्नमेदा:--दृष्ट ख्षुतानुभूतश्र प्रार्यितं कल्पितं तथा । भाविक॑ दोष भर 
झ्ैव स्वप्न सप्तविधं विदुः॥ सफलनिष्फलस्वप्नाः-तेष्वाया निष्फकाः 
प% यथा स्वप्रकृतिदिवा । विस्मृतो दीघेहवस्वोडति | (बाग्भट) | पृष्ठ 
प्रथमरात्रे य: स्वप्नः सोइल्पफछो भवेत्‌ । न स्वपेथः पुनइंद्ठा स 
सद्यः स्यान्मद्वाफछः ॥ अक्श्याणमपरि स्वप्न दृष्ठा तन्नव यः पुनः । 
पश्येत सौम्यं शुभाकारं तस्य विधाब्छुमं फलम्‌ ॥ ( चरक ) 
स्नेद्ाभ्यक्तशरीरस्तु. करभव्यालग्द में; ॥ ४४५ ॥ 
बराहैमेहिषेवोडपि यो यायादक्षिणामुखः | 
रक्ताम्घरघरा कृष्णा इसन्ती सुक्तमूठजा ॥ ४६॥ 
य॑ं वा कषति बृद्धा स्री चृत्यण्ती दक्षिणामुखम्‌ | 
अन्तावसायिभियों बाउ5कृष्यते दृष्चिणामुखश | ४७ || 
परिष्वजेरन्‌ य॑ं वा5पि प्रेताः प्रत्नजितास्तथा | 
मुह॒राघायते यस्तु शखापदेविकछृतानने: ॥ ४८॥ 
पिबेन्मघु च तेलव्व यो वा पछुड्बसीदति। 
पछ्लुप्रदिग्धगात्रो वा श्रन॒त्येत्‌ प्रदसेत्तथा ॥ ५६ ॥ 
निरम्बरश्च यो रक्तां घारयेब्छिरसि स्रजम्‌ | 
यस्य वंशो नलो वा5पि ताज्नो वोरखि जायते ॥ ६० ॥ 
य॑ वा मत्स्यो म्सेद्‌ यो वा जननीं प्रविशेनज्नरः | 
पवेताग्रात्‌ पत्तेदु यो वा स्श्ने वा तमसा55बृते ॥| ६१ ॥ 
हियते स्लोतसा यो वा यो वा मौण्ड-यमवाप्नुयात्‌ | 
पराजीयेत बध्येत काकायेवाॉडमिभूयते ॥ ६२ | 
पतन तारकादीनां प्रणाशं दीपचश्लुषरो: | 
यः पश्येदुदेबतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा ॥ ६३ ॥ 
यस्य चछदि्विं रेको वा दशना# प्रपतन्ति वा | 
शाल्मलीं किंशुक यूपं बल्मीक पारिभद्रकम्‌॥ ६४ ॥ 
पुष्पाल्यं फोविदारं वा चितां वा योडधिरोह॒ति | 
कार्पोंसतैलंपिण्य।कलो हानि लबणं तिलान्‌ ॥ ६५ ॥ 
लमेत।श्नीत वा पक्षमन्न॑ यश्च पिबेत्‌ सुराम्‌ | 
स्वस्थः स लभते व्याधि व्याधितो मृत्युघ्रच्छुति ॥६६॥ 
जो पुरुष अपने शरीर में तेल का अभ्यद्ञ कर उष्ट, हिंजक 
पशु, गधा, घराह्द, मेंसा इनके द्वारा दक्षिण दिशा की ओर 
ले जाया जावे तथा छाल कपड़े पद्नी हुईं, काछे वर्ण की 
इंसती हुई, खुले केशवाली तथा नाचती हुई स्री जिस पुरुष 


सूत्रस्थानम्‌ 


फ्स्स्स्ल्य्य्य्स्स्य्स्श्स्य्स्य्य्स्य्प्स्य्श्स्श्स्स्स्स्न्य्८ 
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ज्य्स्स्स्स्ः ख्ट्ा+5 


को बांध कर दक्षिण दिज्ञा की तरफ खींचती द्वो अथवा जो 
मनुष्य अन्त्यजों ( शुद्रों ) के द्वारा दुद्धिण दिशा ही तरफ 
खींचा जा रद्दा दे जिस पुरुष को स्वप्न में मरें हुये मनुष्य 
अथवा संन्‍यासी आलिक्षन करें। जो मनुष्य विकरालछ सुक् 
वाल व्याघादि श्वापदों से सूंघा जा रहा द्वो । जो मनुष्य शब्द 
या तेल का पान करता है अथवा जो स्थप्न में कीचढ्‌ में फंस 
जाता है। जो मनुष्य कीचए़ से अपने दरीर को श्रल्िघि कर 
नाचता द्वै तथा हँसता है। जो वस्धरद्वित होकर झिर पर छाल 
रंग की माछा धारण करता है। अथवा जिसकी छाती पर 
बांस, नल या तालब्ृक्ष उत्पन्न होता है, जिस मनुष्य को 
मच्छु नियर जाता दै, जो माता के उद्र में प्रविष्ट हो जाता है, 
जो पव॑तों के अम्रभाग से गिर जाता है या अंधेरे गड़दे में गिर 
जाता है। नदी आदि के स्नोत से जो बहा लिया जाता 
स्वप्न में मुण्डन करा छेता है । जो हरा दिया जाता है, बांघ 
दिया जाता दे क्थवा कौआ, गिद्ध आदि से जो भाक्रान्त द्ोता 
है। जो तारकादिकों का पतन देखता दे, दीपक और नेत्र 
विनाश देखता है अथवा देवताओं का नाश और भूकम्प 
देखता है। जो स्वप्न में वमन या विरेचन करता हे, जिसके 
तगिर जाते हैं । जो मनुष्य, सेमछ, पछाश, यज्ञस्तस्म, 
वद्मीक, निमवयुल्च, पुष्पित हुआ कचनार और चिता इनमें से 
किसी पर चढ़ता है। जो स्वप्न में कपास, तेल, खली, लौह, 
छव॒ण, तिल इनको प्राप्त करता दे अथवा खाता दै, किंवा जो 
पके हुये भज्ञ को खाता है, जो सुरापान करता है ऐघे स्वप्न 
देखने वाछा स्वस्थ पुरुष ्वो तो रोग को प्राप्त करता है तथा 
ब्याधित हो तो रूत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५५-६६ ॥ 
विमद्गाः--भन्तायसायी--निषादल्ी तु चाण्डालात पुत्रमन्त्या- 
वसायिनम्‌ । इमश्ानगोचरं सूत्ते वाह्यानामपि गदितम्‌॥ ( मनु ) 
यथ[स्वं प्रक्ृतिस्वप्नो विस्मृतो विद॒तस्तथा। 
चिन्ताक्षतों दिवा इृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥ ६७ ॥ 
अपनी वातपित्तादि प्रकृति के जनुसार देखा हुआ स्वप्न 
तथा जिस स्वप्न को देखकर भूल जावें, जो दूसरे स्वप्न से 
दबा दिया गया हो ऐसा स्वप्न तथा चिन्ता प्रे आया हुआ, 
स्वप्न प॒व॑ दिन में जो दृश्य देखें हों वे रात को स्वप्न में आें 
अथवा दिन में सोने पर देखा हुआ स्वप्न ये फलदायी नहीं 
होते हैं ॥ ६७ ॥॥ 
ज्वरितानां शुना सरू्यं कपिसरूय तु शोषिणाम्‌ | 
उन्सादे राश्षसेः प्रेतेरपस्मारे प्रवर्तनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहरुय कुछिनाम्‌ | 
मुल्मेषु स्थावरोत्पत्ति: कोछ्ठे, मूध्नि शिरोबजि ॥ ६६ ॥ 
| शष्कुन्नीभक्षणं छुथ्योमध्या वख्वासपिपासयो: । 
हारिद्रं भोजनं बाउपि यस्य स्यात्‌ पाण्डुरो गिण: ॥ 
रक्तपित्ती पिवेद्यस्तु शोणितं सा विनश्यति ॥ ७० ॥ 
ज्वरग्रस्त की कुत्ते के साथ मेत्री, शोषरोगियों की बन्द्र 
के साथ मंन्नी, उन्‍्माद रोग में राक्षसों के साथ मेत्री, अपस्मार 
रोग में भूतप्रेंतों के साथ मत्री, प्रमेह तथा अतिसार के रोगियों 
का जल पीना, कुष्ठियों का तेलपान, गुल्मरोगों में कोष्ट पर 
तथा शिरोरोग में शिर पर दक्ष की उरपत्ति, बमन रोए में पूढ़ी 


१२० 


सुश्रुतसाहतता 


खाना, श्वास और तृपारोग में मार्ग में चलना, पाण्छुरोगी का | ( स्वच्छु ) जल इन्हें देखता हो लो उसके रोग नष्ट होकर 


हरिद्रायुक्त भोजन तथा रक्तपित्तरोगी का रक्त पान करना | भारोग्य की प्राप्ति द्ोती दै। मांस, मछुछी, श्वेतमाछा, स्वच्छ 


इन सर्बो से:रोगी झरूत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ ६८-७० ॥ 

.. विमशः--स्थावरोस्पत्तिः--छता कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि 
जायते । स्वप्न गरुर्मस्तमन्ताय क्रो विशति मानवम्‌ | (चरक)। 
स्वप्नानेवविधान्‌ हगट्ठा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌ | ७१ ॥ 
दुद्यान्माषांस्तिल्ांल्लोहं विप्रेध्यः काञ्नं तथा | 
जब्चापिपे शुभान्‌ मन्‍्त्रान्‌ गायत्रीं त्रिपदां तथा || ७२ ॥ 
रृष्टबा तु प्रथमे. यामे स्वप्यादू ध्यात्वा पुनः शुभम | 
जपेद्वाधन्यतमं॑ देव॑ बत्रद्याचारी समाहितः | ७३ ॥ 
ना चाचक्षीत कस्मैचिद्‌ दृ्टवा स्वप्न मशोभनम्‌ | 
देवता5डयतने चेब बसेद्रात्रित्रयं तथा | 
विश्रांश्व पूजयेश्षित्यं दुःस्वप्रात्‌ प्रवि्॒च्यते ॥ ७१ | 

उक्त प्रकार के अशुभ स्वप्नों को देखने वार मनुष्य 
प्रातःकाल उठकर प्रयत्नपूवक ब्राह्मर्णो को उड़द, तिर, लौह, 

- खुबर्ण इनका दान करे तथा महारूत्यु्षय आदि शुभ 
मन्‍्त्रों का अथवा तीन व्याहृतियों वाली गायन्नी का जप करे 
राध्षि के प्रथम प्रहर में अशुभ स्वप्न देख कर विष्णु आदि 
स्वेष्ट देवता का ध्यान कर पुनः सो जावे. भथवा सावधानी से 
बह्मचयका पाछन कर किसी एक वचेदमन्त्र का या देवता के मन्त्र 
का जप॑ करे। अशुभ स्वप्न देखकर किसी को कट्दना नहीं 
चाहिये | तीन दिन और रात तक देवता के मन्दिर में निवास 
करना चाहिये तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों का भोजनादि द्वारा 
पूजन करते रहने से मनुष्य दुःस्वप्न से मुक्त दो जाता दै ॥ 
अत रध्ष प्रवच्त्यामि प्रशस्तं स्वप्नदशेनम्‌ । 
देबान्‌ द्विजान्‌ गोवृषमान्‌ जी4तः सुहझो नपान्‌ ॥ 
समिद्धमगिनि विप्रांश्य न्िम्मेलानि जलानि च | 
पश्येत्‌ कल्याणलाभाय व्याघेरपगमाय 'च-॥ ७६ | 
सांस सत्स्थान्‌ स्तजः खेता वासांसि च फलानि च | 
-लभन्ते घनलाभाष व्याघेरपंगमाय च | ७७ ॥ 

. मद्राप्रासादसफलबृक्षवारणपबेतान | 

आरोहेदू द्रब्यज्ञाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७८॥। 
नदीनदससुद्रांग्य छुमितान्‌ कलुषोदकान | 

- तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च || ७६ ॥ 

. छरगो बा जलौको वा अमरो वाउपि य॑ दशेत्‌ | 
आरोग्यं निर्दिशेत्तस्य घनलाभब्व बुद्धिमान्‌ || ८० ॥| 
एवंरूपान्‌ शुभान्‌ स्वप्नान्‌ यः पश्येद्‌ व्याधितो नरः | 
स दीघोयुरिति ज्ञेयस्तस्मे कम समाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
हृति छुश्रुतसंहिितायां सूत्रस्थानें घिपरीताविपरीतस्वप्न- 

दशनीयो नास एकोनरत्रिंशत्तमो5्ष्यायः ॥ २६ || 
----प<न्‍्पदद्टरन_ 


अब इसके अनन्तर प्रशस्त स्वप्तों का वर्णन करते हैं। जो 
अज्ञष्य स्वम में देवता, द्विज (ब्राक्मण,चत्रिय तथा वेश्य), गाय, 


वस्र और फल इन्हें देखने से धन की प्राप्ति तथा रोग का नाश 
दोता दै | बढ़े बढ़े राजमहल, फल वाले यू, द्वाथी, पर्वेत 
इनका स्वप्न में आरोहण करने से हृष्य छाभ द्ोता है तथा 
रोग का विनाश द्ोता है। छुमित जल वाले तथा कलछुषित 
जल वाले नदी, नद और समुव्रों का स्वप्न में तेरना कश्याण 
छाभ और रोग नाश के छिये होता दै। जिस मलुष्य को 
स्वप्न में सप, जोक या अमर काटता दै उस पुरुष को 
भारोग्य तथा धन की प्राप्ति द्वोती है। इस प्रकार के शुभ 
स्वप्नों को जो रोगी मनुष्य देखता है वह्द दीर्घ आयु वाला है 
तथा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७५-८१ ॥ 

इत्यायुवेंद्तस्व सन्‍्दी पिकाभापायां सूत्रस्थाने विपरीताबिपरी- 

तस्थानदल्लनीयो नामेको नत्रिंशत्तमोड्ध्यायः ॥ २९ ॥ 
>न्पजएए0०-- 


जिशत्तशोब्ध्याय। 


क्षयातः पद्चन्द्रियाथविप्र तिपत्तिमध्यायं व्याख्या स्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ || 
अब इसके अनन्तर पजश्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत 
को कट्दा था ॥ १-२ ॥ 
विमर्ः--म्रनःपुर स्सराणि चेन्द्रिय ण्यथ॑तप्रहसमर्यानि सवन्ती ति 
चरकोक्टया पश्चेन्द्रियाणां मनःपुरस्सराणां थरोष्-स्पशनत-चक्षू- 
रसन-प्राणानामर्था: शब्द-स्पशं-रूप-रस-नतन्पा स्तेषां विप्रत्तिपत्ति- 
एीनातियोगेन रिष्टझ्यो विपरीतावबोपो विद्यते$स्मिप्निति पन्‍्चेनिरन 
याध॑विप्रतिपत्तिस्तम्‌ । 
शरीरशीलयोयेस्य प्रकृतेबिंकरति मे वेत्‌ । 
तत्त्वरिष्ट समासेन व्यासतस्तु निषोध मे ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्य के शरीर, शील और प्रकृति इनमें सहसा 
विकार उस्पन्न होना यही संक्षेप से भरिष्ट दे। विश्तार से भागे 
कहता हूं सो सुनो ॥ ३ ॥ 
विमहः--शरोरशीलप्रकृतोनां भात्रानां विक्ृृतिवेपरीर्य यदू 
मवेशद रिष्ट मरणछक्षणमित्यथेः: । प्रकृति: ८ सप्ततद्नयाका “स्तप्त प्र 
तयो दोषे श्यक्‌ संप्तगेंण साम्येन च भवन्ति | दोषवच्च ग्रुणेरपि 
सत्वादिभिः सप्तप्रकृतयो भवन्ति । तथा पुनः सप्तप्रकृतयो बातिकुल« 
देशकालवयोबलप्रत्यात्मसंश्रया: । इृइ्यन्ते दि पुरुषाणां जाश्यादि- 
नियतास्ते मावविशेषाः ।! इत्यष्टाज्नसढ्प्रह: । 
श्वणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दिव्यानामरभावतः | 
समुद्रपुरमेघानाम सम्पत्ती च निःस्वनान्‌ ॥ 8 ॥ 
तान्‌ स्वनान्नावगृह्गति मन्‍्यते चान्यशब्दवत्‌ | 
प्राम्यारण्यस्वनांश्वापि विपरीतान्‌ श्रणोति च ॥५॥ 
हिषच्छच्देषु रमते सुहृच्छब्देषु कष्पति । 
न अआणोति च यो5कस्मात्त त्रुवन्ति गतायुषम्‌ ॥ $ ॥ 


जो मनुष्य अनेक प्रकार के सिद्ध, किख़र और गन्धर्वों के 


द्वेल, अपने जीवित मित्र, राजा, प्र्वछित अग्नि, साधु, प्रसन्न | दिष्य शब्द सुनता दो तथा समुद्र, शहर और मेव इनके शब्द 


*। 
। 
$ 


अधष्यायः २० ] 


उपस्थित न द्वोने पर सी सुनता हो जयवा समुद्र, पुर और 
मेघों के शब्द करने पर भी उन्हें नहीं सुनता द्वो अथवा अन्य 
ही प्रकार के शब्द सुनता द्दो पुव॑ जो ग्रामवासी प्राणियों के 
शब्दों को जड्नली प्राणियों के शब्द की तरह सुनता द्वो तथा 
जकूली प्राणियों के शब्दों को ग्रामवासी प्राणियों के शब्दों के 
समान सुनता हो, इसी तरह दुश्मनों के शब्दों को अच्छा 
समश्नता हो तथा मिन्नों के शब्दों पर क्रोध करता द्वो एवं 
जिसकी सुनने की शक्ति अकस्मात्‌ नष्ट हो गई दो उसे विज्ञ 
जन नष्टाचु कद्दते हैं ॥ ४-६ ॥ 

बिलझेः--रामायणे--परान्तकाछे छि गतायुषो नरा हितं न 
गृह्नन्ति झहुद्धिरीरितस्‌ | 


यस्तूष्णमिव यृह्वाति शीतमुष्णत्च शीतवत्‌ | 
सल्लातशीतपिडको यश्व दाहेन पीड्यते ॥ ७ || 
उच्णगाज्नोडतिमात्रद्व यः शीतेन प्रवेपत्ते । 
प्रहाराज्ाभिजानाति योउद्भच्छेद्मथापि वा | ८ | 

जो सनुष्य शीतल वस्तुओं को उष्ण सी समझ्नता हो और 
उष्ण वस्तुओं को शीत के समान समझता हो एवं जिसकी 
देह में शीतछता की पिडकाएं हो पर वह दाह से पीड़ित होता 
हो । जिसका शरीर अधिक उष्ण द्दोने पर भी शीत से कांपता 
दो एवं शरीराज्ञ पर छगी हुई चोट को तथा भज्गण्छेवुन को भी 
नहीं जानता द्वो उसे भी नष्टायु समझना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
पांशुनेबाबकीणोनि यश्व गान्नाणि मन्यते | 
वर्णान्यत्ता वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य अपने शरीर को छूलि, रेत आदि से व्याप्त न 
द्वोने पर भी व्याप्त मानता हो तथा जिसके शरीर के रक्ष में 
परिवर्तन हो गया दो किंचा शरीर पर रेखाए' उरपन्न हो गई 
द्वों उसे नष्टायु कहते हैं ॥ ९॥ 
सस्‍्नातानुलिप्तं यत्वापि भजन्ते नीलमक्षिकाः | 
सुगन्धिवौडति यो5कस्मात्तं ज्वन्ति गतायुषम्‌ ॥१०॥ 

जिस मलुष्य के स्नान करके चन्दुन-कपूर आदि का शरीर 
पर लेपन कर देने पर भी वहां नीली मक्खियां बेटें, अथवा 
जिसके शरीर पर कोई छेप ऊुगा न द्दोने पर भी उससे सुगन्धि 
थाने लगे, उसे गतायु समझना चाहिये ॥ १० ॥ 

विमशः--अत्यथैरसिकं काम काऊपक्वस्य मक्षिकाः । अपि 
स्नातानुलिप्तस्थ भ्ृशमायान्ति सवंशः ॥ ( चरक ) | सुगन्पिरा-- 
चरक में इसे पुष्पित कह! है। नानापुष्पोपमो गन्धों यस्य माति 
दिवानिशम्‌ । पुष्पितस्य वनस्येव नान|दुमछताबतः। तमाहुः पुष्पितं 
घीरा नरं मर॒णकक्षणैः । स ना संवत्सराहेहं जद्दतीति विनिश्चयः ॥| 
भाष्डतानाप्छुताः काये यस्य गन्पाः शुभाशुभाः | व्यत्यासेन|&नि- 
मित्ताः स्थुः स॒थ पृष्पितमुच्यते ॥ 
धिपरीतेन गृह्ति रसान्‌ यश्योपयोजितान्‌ | 
उपयुक्ताः क्रमाद्यस्य रसा. दोषाभिषृद्धये ॥ ११ ॥ 
यस्य दोषाग्निसाम्यच्च कुय्युर्मिथ्योपयोजिताः । 

वा रसान्न संवेत्ति गतासुं तं प्रचक्षते ॥ १२ ॥ 

जो मनुष्य खाद्यपदार्थ को सैवन करने पर उनके जो रस 


७. दें उनसे विपरीत रस का स्वाद छेता हो तथा उसके रोगदि- 


प्ब्न्य््््य्प्््प्ध््च्च्य््य्य््ूय्य्य्य्स्६्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्व्प्प्प््न्न्ब्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प््य्य्ू्ूसन्स» ५० 3४म 32033 अमल अल अ डक अजब 


१२१ 


तादि क्रम से प्रयुक्त रस भी दोषों की ढ्दि लत .3। < एवं 
मिथ्याक्रम से प्रयुक्त रस दोष तथा श्रग्नि की समता कर 
देते हों और जो मनुष्य किसी भी रस को अपनी रसनेन्द्रिय 
द्वारा जानता नहीं द्ो उसे नश्टायु ही समझते हैँ | ११-१२ ॥ 
सुगन्ध॑ वेत्ति दुर्गेन्ध॑ दुर्गेन्धस्य सुगन्धिताम्‌ | 
गृह्नीते वाउन्यथा गन्घं शान्ते दीप च नीरुजः ॥ 
यो था गन्धान्न जानाति गतासुं तं बिनिदिशेत्‌ ॥१३॥ 
जो मनुष्य सुगन्ध को दुर्गन्‍्ध भौर दुर्गन्‍्ध को सुगन्ध 
जानता हो एवं जो गन्ध द्वो उससे विपरीत गन्ध को ज्ञानता 
हो तथा दीपक के शान्त होने पर भर्थात्‌ प्रातः काछ के समय 
रोग रद्दित हो जाय किंघा दीपक बुझाने पर उसकी गन्घ को 
नहीं जान सकता द्वो उसे गतायु कट_्दना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इन्द्वान्युष्णहिमादीनि कालावस्था द्शिस्तथा | 
बिपरीतेन गृह्वाति भावानन्यांश्व यो नरः॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कष्ट देनेवाले शीत-उष्ण नह को, काछ की 
प्रवात-निर्वातादि अवस्था को, दिशाओं को तथा अन्य पदार्थों 


(बन्य-गुण-कर्मादि) को विपरीत रुप में अहण करता है उध्े 
नष्टायु कहते हैं ॥ १४ ॥! 


दिवा ज्योतींषि यश्थापि ब्वलितानीब पश्यति ॥ १५ |॥ 
रात्रो सूथ्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवचेसम्‌ | 
अमेघोपप्लवे यश्व शक्तचापतडिद्गुणान्‌ | १६ | 
तडित्वतो5सितान्‌ यो वा निम्मले गगने घनान्‌। 
पिमानयानप्रासदैियेश्व सरझकुलमम्षरम्‌ | १० || 
यश्चानिलं मूत्तिमन्तमन्तरिक्षत्न पश्यति | 
धूमनीहारबासो भिराबृत!मिव मेद्नीम | १८ || 
प्रदीक्तमित्र लोकग्व यो य। प्लुतमिवाम्भसा । 
भूमिमष्टापदाकारां लेखाभियेश्व पश्यति | १६ || 
न पश्यति सनक्षत्रां यश्व देवीमरुन्धतीमू | 
भ्रवमाकाशगह्ढां घा त॑ं बदन्ति गतायुषम्‌ | २० ॥ 

जो मनुष्य दिन में नछत्रां को चमकते इये से देखता हो, 
रात्रि में सूथ को जलते या प्रकाश करते हुये तथा दिन में 
चन्द्रमा को प्रकाशित देखता हो एवं जो मेघरहित आकाश में 
भी इन्द्रघन्नण तथा बिजली चमकती हुई देखता हो, जो 
स्वच्छु आकाश में बिजली के सहित काले मेघों को देखता दो 
तथा जो आकाश को विमान, रथ और राजमहलों से व्याप्त 
देखता हो । जो वायु को मूर्तिमान तथा आकाश को भी मूर्ति- 
मान देखता हो। जो पृथ्वी को धूएे, कुदरे या ओोस और 
क़पदों से ठक्की हुई देखता हो। जो समस्त संसार को बिमा 
ग्रीष्मतु के भी प्रदी्त सा देखता हो अथवा जल से संसार को 
डूबा हुआ सा देखता हो, जो पृथ्वी को रेखाओं से आठ खानों 
में विभक्त हुई सी देखता हो, जो सप्तवियों के तारों से युक्त 
अरुन्धती नक्षत्र को न देखता तथा ध्रुव एवं आकाश गज्जा को 
भी नहीं देखता हो उसको निश्चित ही गतायु समझे॥ १५:२०॥ 

विमशः--चरकः-सप्तबोंगां समीपस्थां यो न पश्यत्यरन्ब- 
तीम्‌ । संवस्सरान्‍्ते जन्तुः स पश्यतोति मदृत्तमः !? इति 


श्र 


सुश्रुतस्॑दिता 


नि तततततऋतमतततम__ 
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ल्योत्स्नादर्शोच्णतोयेषु छायां यश्व न पश्यति | 
पश्यत्येकाइ्हीनां वा विक्र्तां वाउन्यसत्तवजाम्‌ ॥२१। 
श्वकाककछ्ठग्रभाणां प्रेतानां यश्षरक्षसाम्‌ | 
पिशाचोरगनागानां भूतानां विक्षतामपि ॥ २२॥ 

यो वा मयूरकण्ठाभं विधूम॑ वहिमीक्षते | 

जातुरस्य भवेन्मृत्यु: स्वस्थी व्याधिमवाप्लुयात्‌ ॥२३ ' 


इति सुश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने पद्चेन्द्रियाथेबिप्रति पक्ति- 
नौम त्रिशोडध्यायः ॥ ३० | 


< ७ 92४/9%22५०- 

जो मनुष्य चन्व्रिका, शीशे, धूप और जल में अपनी छाया 
को नहीं देखता हो अथवा एक अड्ढ से रहित, विक्ृत किंवा 
दूसरे प्राणियों की सी अपनी छाया को देखे, जेंसे-कुत्ते, कौए, 
कंक, गीघ, भूत, प्रेत, यक्ष, राज्तस, पिशाच, उरग, नाग अथवा 
भूत इन जसी विक्ृत आकृति देखे । जो धूएं से रंहिित अग्नि 
को मोर के कण्ठ के समान नीली देखता हो ऐसे रोगी को 
मृत्यु होती है तथा स्वस्थ मनुष्य रोग को प्राप्त करता है ॥ 

विमशः--छाया को प्रतिच्छाया ( 8080०७, ॥77826 ) 
समझनी चाहिवे। प्रतिप्रमाणसंस्थाना बल्ादर्शातपादिषु | छाया 
या सा प्रतिष्छाया। (चरक )। कष्टूकक्षणम्‌--'कछूः र्यात्कष्ट- 
मछाख्यो वाणपक्षाइंपक्षकः । छोएपृष्ठो दौधेपादः पक्चाषः पाण्डवर्ण- 
भाकू॥? इति। 

श्स्यायुवेंदतत्त्त सन्दीपिकामाषायां सूत्रस्थाने पद्नेन्द्रियाथ॑विप्रति- 
पत्तिनामत्रिंशत्तमोध्ष्यायः ॥ ३० ॥ 


2 + 
एकजनिशक्तसोष्ध्याय। 


अथातश्छायाबिप्रतिपत्तिसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
अथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर छायाविप्रतिपत्ति नामक - अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कद्दा था ॥ १-२ ॥ 
विमशः--छाया को शरीर की कान्ति या (00०७6»०४) 
कहते हैं प्रभा और वर्ण दोनों के संयोग से शरीर की जो विशे- 
षता ट्टोती है वह छाया है। खरके तु 'छाया बर्णप्रमापष्थ्रया? 
इति | अनयोभेदो5श्ाक्नसछप्दे-'छाया वर्णमाक्रामत्यासन्ना च लक्ष्यते 
पग्नभूतातिमिका च | प्रभा तु वर्ण प्रकाशयति विप्रकृष्ट छक्ष्यते तेजः 
प्रमवैव च ।? शति । चरकेण--“नामसी निर्मंछा नीछा सस्नेहा 
सप्रमेव च ।? श्त्यादिना पश्चविधाइछायाः, 'रक्ता पीता सता 
इय।मा इरिता पाण्डराइसिता ।? शत्यादिना सप्तधिथा;, प्रभ्ाः, 'क्ृष्णः 
कृष्णशयामः, दयामावदातः, अवदातश्य”ः श्स्यादिना चतुर्विषा 
- बर्णाश्न प्रदर्शिताः । 
श्याषा लोदितिका नीला पीतिका धाउपि मानवम | 
अभिद्रवन्ति, यं छायाः स पराघुरसंशयम्‌ ॥ ३ | 
जिस मनुध्य को काछी, छाछ, नीली अथवा पीली छाया 
आक्रान्त करती है वह निश्चय दी नष्टप्राण है ॥ ३ ॥ 


ककम्फम्पाफ 


विमशंः--रूत्यु समीप होने पर प्रभा तथा छाया में भो 
अशुभदुर्शक परिवतन द्ोते हैं । वर्णन प्रमया सथा । छाया विव- 
तैते यस्य ध्वस्थोडपि प्रेत एव सः ॥ ना 'छायो न)5प्रभः कश्षिद्वि- 
शेषाश्िहयन्ति िं। नृणां शुसाइशुभ) पक्ति कारे छायाः प्रभा- 
अयाः ॥ ( चरक )। 
हीरपक्रमते थस्य प्रभाशुतिस्छ्ृतिभ्रियः | 
अकस्मा््य भजन्ते वा स पराह्छुरसंशयम्‌ ॥ 8 ॥ 
जिस पुरुष की लज्जा नष्ट हो ज्ञाती है किंचा प्रभा, उ॒ति; 
स्खति और शोभा ये जिसको सद्दस्ता प्रा्त हो जाती हो उसे 
निश्चय ही गतप्राण समझना चाहिये॥ ४७ 
विमर्शः--धृतिः-निश्चया त्मिका बुद्धिपृंधिः, 'श्रृतिएि नियमा- 
र्मिका? । स्मृतिः--स्वृतिभूताथविशानम्‌ । भात्ममनप्तोः संयोग- 
विशेषात मंस्काराच्च स्वृतिः । (व० छृ्शन) “भनुभूतविषयासंप्रमोषः 
ढ्मृतिः ( योगसूत्र ) । 
यस्याघरोष्ठ: पतितः छिप्तश्लोप्ण सथोत्तरः | 
उभो वा जाम्बवाभासो दुलेशं तस्य जीवितम्‌ ॥ * ॥ 
जिसका नीचे का ओष्ठ गिर ( छटक ) गया द्वो तथा 
ऊध्चोंछ ऊपर को चढ़ गया दो भणवा दोनों जोष्ठ जामुन के 
फल के समान नीले वण्ण के छ्लो गये हों; उसका जीवित रहना 
दुलूभ दै॥ ५॥ 
आरक्ता दशना यस्य श्याबा वा स्थुः पतन्ति वा | 
खछ्लनप्रतिभा बा5पि त॑ गतायुबमादिशेत्‌ ॥ ६ ॥। 
जिसके दांत छाल या छाले णर्ण के हो जांय अथवा गिर 
जांय अथवा खञ्जन पछी की तरद्द नीछवर्ण के हो जांय, उसको 
भी नष्टायु कद्दना चाहिये ॥ ६ ॥ 
कृष्णा स्तब्घाबलिप्ता वा जिह्ा शून्ता च यस्य वे | 
ककेशा वा भवेदू यस्य सो5चिराहिजहात्यसून्‌ ॥७॥ 
जिस मनुष्य की जिह्ला काली, कठोर, अवलिप्त सी, 
शोथयुक्त तथा ककंश द्दोती दे बह शीघ्र द्वी प्राणों को छोड़ 
देता दे ॥ ७ ॥ 
विमशः--छालालादव की कदपना से जिद्धा शुष्क दोकर 
उस पर मेक का एक पतत॑ चढ़ जाता दे उसे ( ७०४९१ 07 
72088॥67९0 ६07806 ) कहते हैः । यह स्थिति प्रायः जठर रोग 
तथा ७्वरादि में होती है। हैं 
कुटिल्ा स्फुटिता वा5पि श॒ुष्का वा यस्य नासिका | 
अवस्फूजति मग्ता बा न स जीवति मानव: || ८ || 
जिस मनुष्य की नासिका टेढ़ी, फटी हुईं, शुष्क हो तथा 
शब्द करती हो या बेठ गई हो वह मनुष्य जीवित नहीं 
रहता है ॥ ८॥ ५ 
सह्लिप्ति विषमे स्तब्धे रक्ते ज्लस्ते व लोचने | 
स्यातां वा प्रख्तते यस्य स॒ गतायुनेरो भुवम्‌ | ६ ॥| 
जिस पुरुष के नेत्र संकृचित, विषम, स्तब्ध ( निश्चक ), 
आरक्त हों तथा नीचे को या बादर को छटके हुये हों अथवा 
बहते हों वह मनुष्य निश्चय ही गतप्राण है ॥ ९ ॥ 


अध्यायः ३२१ ) 
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केशाः सीमन्तिनो यस्य स्लिप्ते बिनते अ्वो। 
लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोडचिरादू याति मृत्यवे ॥ 
जिस पुरुष के सिर के वालों में सीमन्त ( मांग ) हो गई 
हो तथा भौंहं संकचित और झुक गईं हों तथा वह आंखों की 
पलकों के बालों को नोचता हो वह शीघ्र ही सत्यु के अधीन 
हो जाता है ॥ १० ॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थं न घारयति यः शिरः | 
एकाम्रदृष्टिमूंढात्मा सद्यः प्राणाक्नद्ाति सः॥ ११॥ 
जो मनुष्य सुख में रखे हुये अन्न को गले के नीचे नहीं 
उतारता द्वो तथा जो सिर को धारित नहीं करता द्टो तथा 
जो मूढारमा (मोद्वितास्मा) एक तरफ ही बिना पलक गिराये 
देखता हो वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ता द्वै ॥ ११ ॥ 


बलबान्‌ दुबलो वाउपि सब्मोहं योडथिगच्छ॒ति | 
उत्थाप्यमानो बहुशस्तं पक भिषगादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
जो बलवान अथवा दु्वल पुरुष उठाते समय मूच्छित हो 
जाता हो उसे पक्क ( मरने वाला ) समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 
विमर्शः--उठाते समय गिरने का कारण मस्तिष्क में 
रक्त की कमी ( 06:८०:४४ 37०९०४७ ) है जिससे उसे संमोह 
( 940॥768५ ०: (०7/१ए१ ) उत्पन्न द्वोता दै। यह हृदय की 
दुर्बछता से द्ोती है । ज्वरे प्रमोद्दो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टितैः | 
निषण्णं मोजयेत्तस्मान्मृत्रोचारों च कारयेत ॥ 


उत्तानः सवंदा शेते पादौ विकुरुते चयः | 
विप्रसारणशीलो वा न स जीवति मानव ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य सदा उत्तान ( सीधा, पीठ के बल ) सोता 
दहै तथा पांदों को बार-बार सिकोड़ता व फ़ेलाता हो वह 
मनुष्य जीवित नहीं रहता है ॥ १४ ॥ 


शीतपादकरोच्छासशिछल्नोच्छासश्र यो भवेत्‌ | 
काकोच्छूसश्र यो मत्येस्तं घीरः परिवजयेत्‌ ॥१४॥ 
जिस मलुष्य के पेर, हाथ और श्वास ये ठंडे हों तथा जो 
छिन्न (दटते ) सांस छेता हो अथवा जो कौए की तरह 
झुख सोलकर सांस लेता द्वो उसे धीर बेद्य वर्नित कर दे ॥१४॥ 
विमशः--मलुष्यके नासा से घापस बाहर निकलने वाली 
हवा गरम होकर निकलती है। शरीरादि की स्वाभाविक 
. उच्णता जीवन का एक रूक्तण है। इसका कमर होना रूत्यु- 
सूचक है। छिन्न श्वास को ?०:४00॥० 07९४॥४०४ कहते हैं । 
यह हद्गोग, ०:४००7४४, मस्तिष्कगतरक्तज्ाव या संन्यास 
(57०//०० ), मस्तिष्कावरण शोथ ( !(६०४७४४४ ) और 
( 8०7-3070/९) में होती दै | इस श्वास की खोज चेन 
और स्टोकस नामक दो विद्वानों ने की है अतः इसका दूसरा 
नाम ( 0॥०970०-७(0;४५ 7९»»7४४०० ) भी है। इसमें कुछ 
काछ के लिये श्वास-प्रश्नासक्रिया बन्द हो जाती है, फिर 
धीरे २ चलने लगती है। एिर बंद दो जाती है, फिर चलती है। 


निद्रा न च्छिद्यते यस्य यो वा जागति सबेदा | 
सुद्यद्वा वक्तुकामश्च प्रत्याब्येयः स जानता ॥ १५॥ 


जिस रोगी की नींद ख़ुछती दही न हो अथवा जो रोगी ! 


१२३ 
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सदा जागता ही द्वो अथवा जो रोगी बोलने की चाहना करने 
पर मूर्थिछित दो जाता दो उसे विज्ञ वेद्य त्याग दे ॥ १५॥ 
उत्तरीष्ठत् यो लिह्यादुस्कारांश्व करोति यः | 
प्रेतेवी भाषते साद्ध प्रेतरूप॑ तमादिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो रोगी ऊपर के ओष्ठ को चूसता हो तथा उत्कार 
( ढकारें ) करता द्वो अथवा प्रेतों के साथ बात करता हो 
उसको प्रेंतरूप ( छत ) ही समझो ॥ १६ ॥ 
खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्त अ्व्तते 
घुरुषस्याविषातेस्य सद्यो जश्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥१ण॥ 
जिस मनुष्य के विष खाया हुआ न द्वोने पर भी रोमक्ष्पों 
से तथा शरीर के अन्य द्वारों से रक्त बहता दो वदद शीघ्र ही 
जीवन को स्यागता दै ॥ १७॥ 
विमशः--मार्गों पुनरस्य द्वावृष्य॑ चाधश्व तत , ऊर््व प्रपच्यमान॑ 
करण॑नासिकानेत्रास्येम्य:, अपः प्रपथमानं मूश्रपुरोषमर्गम्यां प्रच्यवते 
तो मार्गों प्रपथमानं सर्वेभ्य एवं यथोक्तेश्यः खेम्यः प्रच्यवते शरी- 
रस्य ( चरक ) | यद्द रक्तपित्त में रिष्ट मिलता है। यदा तु सव॑- 
डिछद्वेम्यो रोमकूपेम्य एवं वर । वत्तते तामसंख्येथा गति तस्याहुरन्ति- 
कीम्‌ ॥ ( चरक )। मसूरिका, टाइफस ज्वर, मस्तिष्कसुघुम्ना 
ज्वर ( 0९:९०:०५ए०७। [०४९०, ) प्छेग, पष्युरा ( 9प/0०:७ ) 
इन रोगो में यद्द अवस्था द्दोती है। 


बाताष्ठीला तु हृदये यस्योध्वेमनुयायिनी | 
रुजा&न्नविद्वेघववरी स पराघ्तुरसंशयप््‌ ॥ १८ ॥ 
जिस पुरुष के हृदय के अन्द्र वायु की गांठ उत्पन्न होकर 
ऊपर को चढ़े तथा पीड़ा और अन्न में विदूवेष करती दो वह 
निश्चय ह्वी गतायु है ॥ १८ ॥ 
अनन्योपद्रवक्ृृतः शोफः  पादसमुत्यितः । 
पुरुष हन्ति नारीं तु मुखजो गुदल्यजो हयम्‌ ॥१४॥ 
किसी अन्य रोगों के उपव्ृवरूप में उत्पन्न न होकर 
स्वतन्त्रतया पार्षों में उत्पन्न शोथ पुरुष को सार डालता दै 
इसी प्रकार मुख पर उत्पन्न शोथ स्री को मार डालता है। 
गुद्य स्थानों पर उरपन्न हुआ णोथ सत्री-पुरुष दोनों को मार 
डालता दै।॥ १९५॥ 
विमशः--अनन्यो पद्रवक्ृतः ८ नान्‍्योपद्रवकृत शस्यथ; श्वास- 
पिपास।5डदिशो फोपद् वैरेव कृत इति निष्कप:। शो फ़ोपद्रवा वह्यस्ते- 
ध्वासः पिपासा दौवेदव॑ ज्वरइछदिररोचकः । शिकाइतिसारकासाश्य 
शोधिनं क्षपयन्ति हि ॥? इति | पादप्रवृत्तः श्रवथुनणां यः प्राप्नु- 
यान्मुखम्‌ | ख्ोणां वक्‍त्रादपो याति वस्तिजश्व न सिदयति ॥ 
अतिसारो ज्यरो हिक्का छदिं: शुन्ताण्डमेढ़ता। 
खासिनः का सिनो वाषपि यस्य त॑ क्षोणसादिशेत्‌ | 
अतिसार, ज्वर, हिकक्‍्का, वसन, अण्डप्रन्थि तथा मेढ्‌ 
( इन्द्रिय ) में शोथ ये उपद्रव श्वास या कास रोगी'के उत्पन्न 
होने पर उसे छ्चवीण समझना चाहिये ॥ २० ॥ 


स्वेदो दाहश्च बलवान दिक्का श्वासग्व मानवम्‌ | 
बलवन्तमपि प्राणेबियुल्लन्ति न संशयः ॥२१॥ 


छाधिक पसीना का भाना, दाह होना'तथा जोर की हिक्का 
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कर देते हैं इसमें कोई सन्देह्द नहीं है ॥ २१ ॥ 
श्यावा जिह्चा भवेय्यस्य सव्यं॑ चाक्षि निमज्नति | 
सुखत्व जायते पूति यस्य त॑ परिवजयेत्‌ ॥ २२॥ 
जिस मनुष्य की जिह्ला काली हो गईं हो, बायां नेन्न 
भीतर घुस दया हो तथा खुख में दु्गन्ध उत्पन्न ्वो जाय तो 
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
बक्त्रमापूर्यत्तेउअणां स्विद्यतश्च रणाबुभी । 
'चक्षुश्चाकुलतां याति यमराष्ट्रं गमिष्यतः ॥ २३ ॥ 
यमराज के राष्ट्र (यमलोक ) में जाने वाले पुरुष का मुख 


आंखसुर्जों से भर जाता है तथा दोनों पाघों से पसीना आता है 
और नेतन्न ब्याकुल हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 


अतिसात्र॑ लघूनि स्युगौत्राणि गुरुकाणि बा। 
यस्याकस्मात्‌ स विशेयो गन्ता बैबस्वतालयम्‌ || २४ || 
जिस मलुष्य के शरीर के अवयघ सहसा अधिक मात्रा 
में इृढके हों जांच अथवा भारी द्वो जांय वद्द यमालय में जाने 
बाला है ॥ २४ ॥ 
पक्ुमत्स्यवसातैलघृतगन्धांश्व ये. नराः | 
सष्टगन्धांश्च ये यान्ति गन्तारस्ते यमालयम्‌ | २४५ | 
जो मलुष्य कीचड, मछली, चरबो, तेल, छत इनकी 
गन्धयुक्त या अन्य मिलित गन्धयुक्त ह्वो जाते हों वे यमछोक 
को जाने वाले द्टोते हैं ॥ २५ ॥ 
यूका लत्लाटमायान्ति बलि नाभन्ति वायसा: | 
येषां वाउपि रतिनोस्ति यातारस्ते यमालयम्‌ || २६॥ 
जिसके लछाट प्रदेश में ज्ुण भा जाती हैं, जिसकी दी 
हुईं बलि को कौए भी नहीं खाते द्वों तथा जिनको कहीं भी 
आराम नहीं मिलता हो वे यमलोक को जाने घाले द्दोते हैं ॥ 
ज्वरातिसारशोफाः स्थुय॑स्यान्योन्याबसादिनः | 
प्रध्षीणबलमां सस्य नासी शक्यश्चिकित्सितुम्‌ ॥ २७ || 
जिस पुरुष में परस्पर एक दूसरों के उपद्रव के कारण 
ब्वर, अतिसार और शोफ रोग उत्पन्न हो गया द्वो तथा रोगी 
का बछ और मांस छ्ीण द्वो गया हो तो उसकी चिकित्सा 
करना शकक्‍य नहीं है ॥ २७॥ 
विमशः--णन्योन्यावसादिनः-ज्वरातिसारी शोफान्ते श्वयथुर्वा 
तयोः छ्षये | दुवंछस्य विशेषेण नर॒स्यान्ताय कश्पते | ( चरक )। 


क्षीणस्‍्य यस्य छ्ुत्तष्णे हथेमिश्रेद्ितेस्तथा। 

न शाम्यतोउन्नपानेश्च तस्य मसृत्युरुपस्थितः || रे८ ॥ 
जिस क्षीण हुए मनुष्य की 'छुधा द्ितकारक तथा हथ 

मिष्टान्नों से शान्‍्त न होती ट्वो तथा प्यास ठंढा जल पीने से 

भी ज्ञान्त न द्वोती हो उसकी रृध्यु उपस्थित समकझ्षो ॥ २८ ॥ 

प्रवाहिका शिरःशूल॑ कोप्ठछ्ुलख दारुणम्‌ | 

पिपासा बलहानिशच तस्य सृत्युरुपस्थितः ॥ २६ || 
जिस मनुष्य के प्रवाद्विका, शिरःशूलछ, कोष्ठशूछ थे दारुण 


सुश्न॒तसंदिता 
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और श्वास ये उपत्रव बलवान रोगी को भी प्रार्णों से बियुक्त | हों तथा प्यास 


ल्ज्ण्ल्ण्ण्णण्ण----ज« 


अधिक लगे और सद्दसा शरीर के बल की 
हानि हो जाय उसकी खझत्यु उपस्थित मानो ॥ २५ ॥ 
विषमेणोपचारेण  कर्मभिश्व॒ पुराकृतेः | 
अनित्यत्वांध जन्तूनां जीवितं॑ निधन त्रजेतू ॥ ३० ॥ 
घिपम उपचार से, पूर्वजन्म में किये हुवे कर्मों से तथा 
जीवधारियों की अनित्यता से मनुष्य का जीवन नष्ट होता है॥ 
विमशः--भश्ट मसंग्रद्दे रृस्यो:ः कारणानि--मरफणं प्राणिनां दृष्ट- 
मायुःपुण्योभयक्षयात्‌ | तयोरप्यक्षयाद द्‌ ४ विषसापरिद्दारिणाम्‌ ॥ 
प्रेता भूताः पिशाचाश्म रक्षांसि विविधानि च | 
सरणाभिसुर्ख॑ नित्यम्ुपसपेन्ति सानबम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तानि भेषजवीय्योणि प्रतिन्नन्ति जिघांसया | 
तस्सान्सोघाः क्रियाः सवा भसबन्त्येष गतायुषाम्‌ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने छायाविश्रतिपत्ति- 
नामिकत्रिंशत्तमोउध्याय: ॥ ३१ |॥ 
--छि5928... 
प्रेत, भूत, पिशाच, अनेक प्रकार के राइस ये निकट 
रत्युवाले मनुष्य के पास नित्य ही आते हैं तथा उस मनुष्य 
को मारने की इ्छा से ओषधियों के घीर्य ( प्रभावादिक ) 
को नष्ट कर देते हैं इसीलिये गतायु पुरुषों के छिये प्रयुक्त सब 
प्रकार की चिकित्सारूपी क्रियाएँ निष्फलक हो जाती हैं ॥ 
इस्यायुवेंद्तश्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने छाया विप्रतिपत्ति - 
नमिकन्निशत्तमोष्यायः ॥ ३६ ॥ 


<»<0टशि२९०/७४७ 


हान्रिशक्तमोष्च्याय! 


अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिसध्यायं ज्याख्यास्यामः॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ | 
अब इसके अनन्तर स्वभावविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 
स्वभावप्रसिद्धानां शरीरेफदेशानामन्यभा बित्व॑ मर- 
णाय | तद्यथा--शुद्धानां ऋष्णत्वं, कष्णानां शुद्धता, 
रक्तानामन्यवणेत्वं, स्थिराणां सृदुत्व॑ं, मृदूनां स्थिरता, 
चलानामचलत्वम्‌ ।अचलानां चलता, प्रथूनां सहि्तर 
सह्लनिप्तानां प्रथुता, दीधोणां हस्वत्वं; हस्वानां दीघता; 
अपतनधर्मिणां पतनधमित्वं, पतनधर्मिणाम पतनघम- 
त्वमू ;अकस्माध शेत्यौष्ण्यस्नेग्ध्यरौक्ष्यप्रस्तम्भवैवण्यो- 
घसादनब्वाद्वानामू्‌ | ३ ॥ 
स्वभाव प्ले प्रसिद्ध शरीर के अवयचों का अन्यथाभाव 
द्दोना मरण के लिये है। जेसे नेन्न का श्वेत भाग तथा दांत 
इनका काछा पढ़ना, केशादि काले अ्वयर्वों का श्वेत ध्वोना, 
जिह्ना, भोष्ठ आदि रक्त वर्ण के भक्नों का वर्ण बिपरीत ( नीला, 
काछा ) दो जाना, अस्थ्यादि कठिन पदार्थों का झ॒दु दोना 
तथा त्वचा, मांसादि मुछायम पदार्थों का कठिन द्वोना, जिह्वा) 


अ्रष्यायः ३२ ] सूत्रस्थानम्‌ श्र 


स्स्थ्थ्य्थ्य्य्स्य्य्य्य्श्श्शत्त््न्श्श्श्नब्-ज>त 
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सन्धि आदि चल णज्लों का अचल द्ोना या जकब जाना तथा | तिसाराभ्यां पील्‍्यते, फासमानम्ध लृष्णाउमिदृतः, 
अचल णज्लों का चल धोना, एथु ( चौड़े ) पदार्थों का संचिप्त | ध्वीणश्छदिंम कह्देषयुक्त, सफेनपूयरुधिरोद्धा मी हृतस्वरः 


( संकुचित ) होना, जंघा, षाहु भादि छम्बे पदार्थों का छोटा अर 
होना तथा छोटे पदार्थों का छग्षा होना, अपतनधर्मोी ( नख शुलाभिपन्नश्च मनुष्य, शूनकरचरणवदनः क्षीणोउन्न- 


केशादि ) पदार्थों का गिरना तथा मूत्र, पुरीषादि पतनधर्मी ड्वंषी स्रस्तपिण्डिकां सपाणिपादो ज्वरकासामिभूतः, 

पदार्थों का अवदोध होना, इसी तरह ककस्मात्‌ ही शरीर | “न्‍्ठ पूबोह्दे भुक्तमपरह्दे छदयत्यविदग्धमतिसायेते वा 

के भिन्न जज्ञों का शीत, उच्ण, दिनग्घ, रूख, जकएन, विवर्णता | व्वरकासाभिभूतः स ख्ासान्त्रियत ॥ ४ | 

और शक्तिरद्वित होना ॥ ३ ॥ जिस मनुष्य के कफ, बिष्ठा और बीय॑ जल में डबते द्वॉ 
स्वेध्यः स्थानेध्यः शरीरैकदेशानामवल्लस्तोत्क्षिप्त- | >> जिसके इष्टिमण्डल में भिन्न और विकृत रूप दिखाई 

आन्तावक्षिप्तपतितविम्ुक्तनिर्गंतास्तगंतगुरुलघुत्थानि, देते हों, बिसके केस और अब सह सेल 5आि 


८54 ७ अपबजय होते हों, जो छुवंछ भक्तद्वेष जौर जतिलार से पीढ़ित हो तथा 
प्रवालवर्णव्यज्ञप्रादुभौबो वाध्प्यकस्मात्‌, सिराणात्व | जो जलता हुआ ठृपा से पीबित हो, जो 'ह्ीण द्वोकर बमन 
दशेन ललाठे, नासावंशे वा पिडकोस्पत्तिश, ललाटे | और भक्तद्वेष से युक्त दो, जो व्यक्ति फेन के सहित मवाद 


प्रभातकाले स्वेद१, नेत्ररोगाहिना वाउश्ुप्रवृत्तिश गोम- | और रुघिर का घमन करता द्वो तथा दतस्वर पुव॑ भूछ से युक्त 
यचूण्णप्रकाशस्य वा रजसो द्शनमुत्तमाहझ् निलयनं वा जो क्षीण हुआ मनुष्य हस्त, पाद्‌ और सुख पर शोथ से 
कपोतक्कुकाकप्रसतीनां,  मूत्रपुरीषबृद्धिरसुखानानां, | पीकित हो, अन्न में दवेष रखता हो तथा जिसके पिण्डिलिकाँ, 
तत्प्रणाशों भुझ्जानानां वा, स्तनसूलहृदयोरःसु 'च शूलो- कंधे, दाथ और पांव शिथिल हो गये हों पुव॑ ज्वर भौर कास से 
स्पत्तयः, मध्ये शनत्वमन्तेषु परिस्लायित्य॑ं विपयंयों वा, शक हा ब्यृर्छि 0 डे भोज 
तथाउद्धीज्ञे यथु शोषोउज्ञपक्षयोवों, नथ्टद्वीनविक शपराह में मत कर देता हो. जवान 


५ स्त करता द्वो एवं ज्वर और कास से पीढित हो कर वह 
लावकृतस्व॒र॒ता वा; विवर्णपुष्पश्नाहुमोबो वा दन्तमुखन- पर नरम शत 
खशरीरेषु ॥ ४ ॥ 


बस्तवह्विलपन्‌ यश्थ भूमी पतति स्तस्तम्ुष्कः, 
आ, पलक, ओष्ठ आदि शरीर के अड्ें का अपने स्थानों से | स्तब्धमेढ़ों भम्नभीवः प्रनष्टमेहनश्व सनुष्य$, प्रारविशुष्य- 
नीचे गिरना या ऊँचे उठ ( तन ) जाना, -नेत्रादि का भ्ञान्त | झ्ञाणहृदय आद्रंशरीरः, यश्व लोष्ट लोष्टेनामिदन्ति, काएं 


होना या टेढ़ा दो जाना, सिर, ओदया भादि की धारणशक्ति ने रे ३ 
नष्ट होना, सन्धियों की विभ्वुक्ति द्वोना, जिड्ला-नेन्नादि का काप्ठेन, ढुणानि वा छिनत्ति, अघरोष्ठ दशति, उत्तरोष्ठ 


बाहर निकलना था भीतर को घस जाना, भ्ों की गुरुता या | लेढि, आलुखति वा कर्णो केशांश्य, देवहिजगुरु- 
लघुता द्वोना, प्रवाछ के रहज्ञ का चेहरे या अन्य शरीर के भाग सुट्ठहैयांग्ध दष्टि, यस्य वक्रानुब॒क्रगा भहा गहितस्थान- 
पर अकस्मात्‌ व्यड्अः उध्पण् होना, छल्वाट प्रदेश में सिराओं का | गताः पीडयलन्ति जन्मश्त वा, यस्योल्काउइशनिश्यामसि- 
उभार दिखाई देना, नासा के ऊपर फुन्सियां उस्पन्न होना, | हन्यते होरा वा, गृहदारशयनासनयानवाहनमणिरत्नो - 
प्रातः कि पल ० न म मे के पकरणगर्दितलक्षणनिमित्तप्राइुभोबो वेति ॥ ६.॥ 

अकार का रह नहा अर कल चल 2 जो व्यक्ति बकरी के बच्चे की तरह विलाप करता हुआ 
के उत्तमाज्ञ ( सिर ) पर गोषर के चुणं के समान रज का भूमि पर गिरता है. तथा जिसके अण्डकोष मिर गये शद 


दिखाई देना अथवा सिर पर कबूतर, कछू और कौए भादि थे इन्क्ियां 

5५ गे यां स्तम्भित द्वो गई दों, मीवा भग्न हो गईं हो, 
का बेठना, भोजन नहीं करने पर भी मूत्र और मछ की बृद्ध 20 हो गया रत ऐसा ० जलकर हर के 
होना तथा भोजन करते रहने पर भी मूत्र औौर मछ का क्चीण से गीछा करने पर पहले हृदय प्रदेश सूल्तता हो तथा जो 
होना, स्तनमूल, हृदय और छाती में शुरू उत्पन्न द्वो ना, शरीर लो४ ( ढेले ) को छोष्ट से तथा छाष्ठ को काष्ठ से मारता हो 
के मध्य भाग में शोथ उत्पन्न होना और अन्त भाग ( हस्त- या तृण को तोद़ता दो, अधरोष्ठ को कादता हो या ऊपर क्क 


पादादि) पर फ़शता अथवा मध्यभाग में पतलापन तथा दृश्त- 
ओछ्ठ को चाटता हो अथवा कानों और केशों का छुश्चन करता 
पादादि अज्ञों पर मोटापन द्वोना, घारीर के आधे अज्जों में शोथ हो तथा देवता, द्विज, गुर, मित्र और चैदों से द्वेष रखता हो 


उप्पन्न होना, इसी तरह्द शरीर के पक आाध अवयव में अथवा तथा जिसके चक्र तथा भज्वुवक्त ग्रह निन्दित स्थान में 


आधे अक्ञ में शुष्कता, स्वर का नष्ट, हीन, बिकलत्व और | स्थत होकर जन्मनक्तन्र को पीड़ित करते हों या/जिसका जन्म 
बिकृत होना और दन्त, सुख, नज़ या शरीर के अन्य भागों | उम्त उत्का भौर वच्र से अभिद्त हो अथवा जिसके घर, स्त्री, 
पर विहृत रंग के पुष्पों का प्राहुर्भाव द्वोना ये. सब मरण के शयन, आसन, यान, वाहन, मणि, रश्न और अन्य उपकरणों 


परक बिल 00 में निन्दित लक्षण और निमित्त की उत्पत्ति हो उस मनुष्य 
यर्य वाउप्घु कफपुरीषरेतांसि निमज्जन्ति, यस्य | को गताब समझना चाहिये ॥ ६॥ 

वा दृष्टिमण्डले भिन्नविक्ृतानि रूपाण्यालोक्यन्ते, विमश.--प्रनष्टमेहन को मुत्राघात ( 57007९380॥ ०६ 

स्नेहाभ्यक्तकेशाज्ञ इब यो भाति, यश्व दुबेलो भक्तद्वेषा- | ५४४०) समझना चाहिये । प्रग्विशुष्यम|णद्व॒ यः--यस्य स्नातानु- 


श्श्दं 


बौवति । ग्रह्गतिमेदाः--बक्रानुवक्रा कुटिछा मन्‍्दा मन्दतरा समा ! 
तथा शा 4तरा शीघ्रा अह्णामष्ठपा गतिः ॥ ्वोराइब्देन्‌ जन्मराशि 
जन्म तर: मं वा गृक्षते । भर 


भवन्ति चान्न-- 


चिहछित्स्यमानः सम्यक्‌ च बिकारो यो5मिवधेते | 
प्रश्षीण बलमां सस्य लक्षणं तद्गतायुषः ॥ ७ ॥ 

जिसकी टीक तरह से चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता 
हो तथा शरीर का बर और मांख 'क्षीण हो गया द्वो यहं 
उसकी नष्ट भायु का लक्षण है ॥ ७ ॥ 
निवतंते महाव्याधिशः सहसा यस्य देहिनः । 
न चाहारफलं यस्य दृश्यते स विनश्यति॥ ८ | 

जिस मनुष्य की महाध्याधि सहसा द्वी निवर्तित हो जाय 
तथा भोजन करने का तुष्टि-पुष्टि रूप फल भी न देता हो वह 
विनष्ट हो जाता है ॥ 4 ॥ 

विमशः--चर के औषधाह्ारविज्ञानम्‌-विज्ञातं वहुशः सिद्ध 
विधिवद्चावचारितम्‌ । न सिद्धयत्यौषध॑ यस्य नास्ति तस्य चिकि- 
स्प्ितम्‌ ॥ भाद्ारसुपदुजआञानो मिषर्मिरुपकश्िपतमस्‌ । यश फलं तस्य 
नाप्नोति दुलंभ तस्य जीवितम्‌ ॥ 
एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो भिषक्‌ | 
साध्यासाध्यपरीक्षायां स राज्ञ: सम्मतो भवेत्‌ ॥ ६ |॥ 

इति सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने स्व॒भावविश्वति- 

पा्तनोम द्वात्रिंशत्तमोड्ष्याय: | ३२ || 
->5502०-5 

इन उपयुक्त जरिष्ट छ्णों को जो वेथ अच्छी प्रकार 
जानता दे वह रोगों की साध्यासाध्यता ( :९:०४7०४५ ) की 
परीक्षा ( निर्णय ) करने में राजसंमत होता है ॥ ९ ॥ 

इत्यायुवेद्तरवसन्दीपिंकाभाषायां सून्नस्थाने स्वभाववि- 
प्रतिपत्तिर्नाम द्वान्निंशत्तमो ध्यायः ॥ ३२ ॥ 
--440-0०-- 
अयशस्त्रिशत्तमोष्ध्याय! 


अथातोउवारणीयप्रध्यायं व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २ ॥ 

अब इसके अनन्तर “अवारणीय' नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छिये 
कट्दा था ॥ ६-२ ॥ 

दिमर्शः--उपद्रवविशेषजुष्टतया न विथते वारणं येषां तेडबारणा 
व्याधयस्तानधिक्ृत्य कृतो5्ष्यायोंडवार णी यस्तम्‌ । 
उपद्रबैस्‍्तु ये जुष्टा व्याघयो यान्त्यवार्यतामू |... 
रसायनाद्विना वत्स ! ताथ रण्वेकमना सम ॥ ३ || 

जो रोग उपद्र॒र्वों से युक्त होने के कारण रसायन के बिना 
अवार्य ( असाध्य ) हो जाती दें उन्हें एकच्ित्त द्वोकर मेरे 
से सुनो ॥ है ॥ 


लिप्तस्थ॒पूर्व शुध्यत्युरो श्शम्‌ । भाद्रेपु सवैगाश्रेषु सोध्ध॑म्रासं न 


सझुश्लुतसंद्दिता 


विमर्शः--ठपद्वव:--( १ ) रोगारम्मकदोपप्रकोपजन्योंअन्यवि- 
कार उपद्रवः | ( माधव )। ( ३) ठपद्रवस्तु खछ रोगोत्तरकालजों 
रोगाअयो रोग एवं स्थूलो5णुर्वां रोगारपश्चाज्जायत शति उपद्रवर्संशा। 
( चरक )। (३ ) यः पूर्वोत्पन्नं व्य।विं जधन्यकाल जातो व्याधिरुप- 
स॒जति स तन्मूछ पवोपद्रवसंशः । (सुश्रुत)। उपद्गव को ( 000- 
ए7000४00 &00 ४९पुण्थ७९ ) कहते हैं। रसायन से रसायन, 
तप, जप आदि का ग्रहण द्वोता है। भरुवन्तु मरणं रिष्ट जाक्मणैस्त* 
ल्किछा मरे: । रसायनतपो जष्यतत्परे स्तन्निवाय॑ते । 
बातव्याधिः प्रमेहड्य कुष्ठमरशों भगनदरम्‌ | 
अश्मरी मूढगर्भश्व तयैबोद्रमष्टमम्‌ ॥ 9 ॥ 
अष्टवेते प्रकृत्येब दुश्चिकित्स्या महांगदाः | 
प्राणमांसक्षयश्वा दृष्णा शोषव मीज्परै: ॥ ४ ॥ 
मूच्छो5विसारदिक्कामि: पुनग्ैतैरुपद्वुताः | 
घजनीया पिशेषेण सिषजा सिद्धसिच्छुता ॥ ६ ॥ 
वातव्याधि, प्रमेह, कुछ, अशं, भगन्दुर, भश्मरी, मूढगर्भ 
ये सांत तथा आठवां उदर रोग ये आठों महारोग हैं तथा 
स्वभाव से द्वी दुन्चिकित्स्य होते हैं। किन्तु जब ये रोग प्राण 
( बल ) क्षय, मांसक्षय, खास, तृष्णा, रसरक्तादि धातुशोष, 
वम्रन, ज्वर, सूच्छा, अतिसार, हिक्‍का इन उपकद्वर्दों से युक्त हो 
तो सिद्धि चाहनेवाला इनकी चिकित्सा विशेष कर नहीं;करे ॥ 
विमशेः--अष्टवेते महान्तस्तु व्याधयों दुस्तराः सदा । 
शून॑ सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्याननिपोडितम्‌ । 
७ एः | झ 
नरं॑ रुजात्तेसन्तश्व वातव्याधिबिंनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शोथ से युक्त, सुन्नत्वचा बारे, अस्थ्यादि भग्न, कम्प और 
आध्मान से पीड़ित तथा वेदना और दुःख से पीड़ित मन्नुष्य 
को वातव्याधि नष्ट कर देती दे ॥ ७ ॥ 
यथो क्तोपद्रवाबिष्टमतिप्रस्नतमेष वा । 
पिडकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ ८॥ 
अविपाक, अरुचि जादि यथोक्त उपद्र्दों से पीडित तथा 


सुत्रादि का अधिक स्राव करनेवाले एवं शराविका, कच्छुपिका - 


आदि पिडिकाओं से अत्यक्षिक पीढित मनुष्य को प्रमेह मार 
डालता है ॥ 4 ॥ 

विमर्ांः--बथोक्तो पठवा यथा भष्टाज्लसंग्रदे--'मविप।को5रुचि- 
इछदिनिंद्ा कासः सपीनत्तः | ठपद्गवाः प्रजायन्ते मेह्ानां कफनन्म- 
नाम्‌॥ बस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरण्ण ज्वरः | दादइस्तृष्णाइम्लको 
मूच्छा विदभेदः पित्तमन्मनाम्‌ ॥ वातिकानामुदाबतंकण्ठद्वद्सइलो- 
छता: । शुल्मु त्रिद्रता शोषः कासः श्वासश्ष जायते ॥? इति । 


प्रभिन्‍न अर्रुतान्नव्व रक्तनेत्रं हृतस्व॒रम्‌ | 
पद्चकमंगुणातीतं कुष्ठ हन्तीह कुष्ठिनम्‌ | ६ ॥ 

फटे शरीर वाले को, जिसके अज्ञ झरने या गलने छग गये 
हों, रक्तनेत्र, हतस्वर तथा पश्चकर्म गुणों से भी अतिक्रान्त 
ऐसे मनुष्य को कुषठ मार डालता दै॥ ९॥ 

विमशः--पत्चकरमेगुणातीत के तीन अर्थ होते हैं। पांचवी 
अस्थि धातु में स्थित हुये कृुष्ठ के नासाभज्ञादि गुण, इन सेभी 
अधिक गुंणवाले मनुष्य को कुष्ठ मार ढालता दै |अधिक गुण 


| 
:। 
हु 
दर 
४ 
है 


अध्यायः ३३ ] 


सूत्रस्थान 


जेसे नासामझ्लेउक्षिरागश्न क्षते च कृमिसम्मवः। भवेत्‌ स्वरोपघातश्य 


छ्ास्यिमज्जसमा श्रिते ॥ कौण्यं गतिक्षयोउन्न।नां संभेदः &ठसपैणम्‌ । 
वस्तुत्तस्तु अस्थि, सज्जा और शुक्र गत कुछ लक्षण वाछा कुषठ 
मनुष्य को मार डालता दै। जेंसा कि कहा दै-मेदोगतं भवे- 
द्याप्यममाध्यमत उत्तरम्‌ । 'पम्चम॑ नैव चोपक्रमेत? अन्यच्च-चतुर्थ- 
कमंगुणप्राप्त याप्यमात्मवतः संविधानवतश्थ । डल्दणमत्ते तु--पतन्च म- 
पात्वस्थिस्थितं कृष्ठ, तत्र कर्माँणि संशोपनसंश्मन।भ्यन्नग॒ग्गुल 
शिलाजतुप्रश्धतीनि, तेषां धुणाः फलानि तेभ्योइतीतम्‌ । वमन, 
विरेचन, आश्थापन, शिरोविरेचन और शोणितावसेचन इन 
पश्चकर्म से भी जो.रोगी ठीक न हो उसे कुछ मार डालता है। 
लृष्णारो चकशूलात मतिप्रस्ततशोणितम । 
शोफाती सारसंयुक्तमशो व्याधिबतिंनाशयेत्‌ ॥ १०॥ 
तृष्णा, अरुचि और शुरू से पीडित तथा*जिसका रक्त 
अधिक निकल गया हो और शोफ तथा अतिसार से संयुक्त 
मनुष्य को अर्श मार डालता दै ॥ १०॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेब च। 
अगन्दरात्‌ भ्रद्धतवन्ति यस्य त॑ परिवजयेत्‌ ॥ ११॥ 
वायु, मरुन्न, मछ, क्ृमि और शुक्र ये जिस मनुष्य के 
भगन्दर से निकलते हों उसकी चिकित्सा न करें ॥ ११ ॥ 
प्रशुननाभिवृषणं. रुद्धमूत्र रुगन्वितम्‌ | 
अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शकरा5उन्बिता ॥ १२॥ 
जिस रोगी की नाभि और बृषण सूज गये हों, मूत्र रुक 
गया द्टो तथा शूल हो रद्दा हो ऐसे मनुष्य को अश्मरी शीघ्र 
द्वी मार डालती दे तथा शकरायुक्त सिकतामेह में उपयुक्त 
छच्तण होने से रोगी को मार डालते हैं ॥ १२ ॥ 
गर्भकोषपरासज्ञो मकल्लो योनिसंबृत्तिः | 
हन्यात्‌ ख्रियं मूढगर्भ यथोक्तात्ाप्युपद्रबाः॥ १३ ॥ 
गर्भकोष परासक्ञन, मक्कज्ञ शूल,यो नि संचरण तथा यथोक्त 
उपब्रव ये मूडगर्स में होने पर स्त्री को मार डालते हैं ॥ १३ 
विमेशः--गर्भा शयस्य परोषत्यथैम।सन्नः क्रियाहीनता ( 0(8४- 
476 7०९०४४७ ), योनिसंच्रुति ( 70070 59०४० 00 ए९६:०७ 07 
६९६७००७४ (6४ ) यथोक्ताश्नो पद्रवाः- विपरीतेन्द्रिय।्थाक्षेपकयो नि- 
म्रंशः श्रासकापश्रमादयः । 
पाश्चमन्जान्नविद्वेबशोफाती सारपी डितम्‌ू_ । 
बिरिक्त पूर्यमाणख्च बजयेदुद्रादितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाश्वभक्ष, भन्ञ में द्वेष, शोफ, अतिसार से पीढ़ित तथा 
विरेचन की दवा देने से उद्र के खाली द्वोने पर पुनः भर 
जाता हो इस प्रकार के उद्ररोगी की चिक्नित्सा नहीं 
करनी चाहिये॥ १४॥ 


यस्ताम्यति विसज्ञश्व शेते निपतितोडपि वा | 
शीतार्दितोउन्तरुष्णश्च ज्वरेण पम्रियते नरः ॥ १४५ ॥ 
यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि सद्नातशलवान | 
त्यं बक्त्रेण चोच्छूस्यात्तं ज्वरो दन्ति मानवम्‌॥१६॥ 
हिक्काश्वास पिपासा55त्त मूढ॑ विश्वान्तलो चनम्‌ | 
सन्ततोच्छू|सिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्व॒रछे | १७ || 


आविलाक्ष॑ प्रताम्यन्त॑ निद्रायुक्तमतीव लव ! 
ब्वीणशोणितमांसद्व॒ नर॑ नाशयति ज्वयरः !! १८॥ 
जो मनुष्य म॒ह॒महुः मूर्चिछित अथवा बेहोश होकर शयन 


करता है या पड़ा रहता है ए जो बाद्दर से शीत से पीड़ित 


और भीतर से दाद से पीडित दो ऐसा मनुच्य अचर से मर 


जाता दै। जिसके शरीर के रोंगटे खड़े होते हों तथा जिसकी 


भांखें छाछ हों एवं जिसके हृदयप्रदेश में श्रश्यन्त शुछ दोता 


हो तथा सदा खुख से उच्छास करता दो ऐसे मनुष्य को ज्वर 
मार देता है हिंका, श्वास, पिपासा से पीडित तथा जिसका 


चित्त मूढ द्वो गयां हो, नेत्र विश्वान्त दो गये हों तथा जो 


निरन्तर श्वास लेता हो एवं क्षीण द्वो गया हो ऐसे मनुष्य को 


ज्वर नष्ट कर देता दै जिसे नेत्र अभ्रु से भर गये हों, जो 
अत्यन्त मोह और निद्रा से युक्त होता द्वै तथा जिसका रक्त 


और मांस क्षीण हो गया द्वो ऐसे मनुष्य को ज्वर नष्ट कर 
देता है ॥ १५-१८ ॥ 


खासझलपिपासा55त्त क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ | 
विशेषेण नर॑ वृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ || १६ || 
श्वास, शूछ और पिपासा से पीढ़ित, 'क्षीण हुये, ज्वर 


से पीद्धित तथा विशेष कर बृद्ध मनुष्य को भतिप्तार नष्ट कर 
देता दै॥ १९॥ 


शुक्काक्षमन्रद्ेष्टारमृष्बेघवासनिपी डितम्‌ | 
कृच्छेण बहु मेहन्तं यद्मा हन्वीह मानवम्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके नेत्र सफेद दो गये हों, जो अन्न में द्वेंष रखता हो, 


जो ऊध्वेश्धास से पीढित द्वो एवं अत्यन्त कृच्छुता से मुत्रव्याग 
करता ट्वो। ऐसे मनुष्य को राजयक्ष्मा मार डाछता है॥२णा 


खासशुलपिपासाउन्नविद्वेषप्रन्थिमूढ ताः | 


भवन्ति दुबेलत्वच्व गुल्मिनो म॒त्युमेष्यतः | २१ ॥ 
श्वास, शूल, पिपासा, अन्नविद्वेष, तथा दुबंछता ये छत्तण 


सत्यु प्राप्त करनेवाले गुस्मरोगों के होते हैं ॥ २१ ॥ 


आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छुदिहिकाउडन्वितम्‌ | 
रुजाश्ाससमाविष्ट॑ विद्रधिनोशयेन्नरम्‌ ॥ २२ ॥ 
आध्मान से युक्त, मुन्नावरो धी, वमन, हिक्का और तृषा से 
युक्त तथा पीड़ा और श्वास से युक्त रोगी को अन्तविद्रषि नष्ट 
कर देती है॥ २२ ॥ 
पाण्डुदन्तनखो यश्व पाण्डुनेत्रश्च मानवः | 
पाण्डुप्त्वातदर्शा च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २३॥ 
जिस मनुष्य के दन्त और नख पाण्ड रक्ञ के दो जाय 
तथा नेत्र भी पाण्डु हो जाय तथा जो सद़े पदार्थों को पाण्डु 
ही देखता हो ऐसा पाण्ड रोगो नष्ट हो जाता दे ॥ २३॥ 
लोदित॑ छद्देयेयस्तु बहुशों लोहितेक्षणः| , 
रक्तानाव दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती बिनश्यति | २४-॥ 
जो बार बार खून की उलटी (के) करता हो तथा 
जिसके सदमे छाल हो गये हों एवं जो सब दिशाओं को 
छाल दी देखता हो ऐसा रक्तपित्त का रोगी नष्ट हो जाता है॥ 


मा 
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घ्श्र झुश्नुतसंधिता 


अवासमुखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबल्ो नरः । 
जागरिष्णुरसन्देहमुन्सादेन विनश्यति ॥ २६ 
जो अपना सुख नीचे को या ऊपर को रखता द्वो तथा 
जिसका मांस और बल क्ञोण हो गया हो एवं जो नींद 
नहीं जाने से जागरण करता हो वष्ट निश्चय द्वी उन्माद से 
मर जाता है॥ २५॥ 
घहुशाउपस्सरन्तन्तु प्रष्कीण॑ चलितश्लवम्‌ । 
नेत्राभ्याव्व विकुवोणमपस्मारों बिनाशयेत्‌ ॥ २६॥ 
इति सुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थाने5जा रणीयो 
नाम त्रयखिशक्तमोड्ध्यायः ।। ३३ ॥ 
--*80.9-- 
जो व्यक्ति अनेक बार अपस्मार के वेग से पीड़ित होता दो 
तथा जो क्षीण हो गया हो ८ जिसके भौहें चछायमान होते हाँ 
और नेत्रों सें विक्रति हो गई हो ऐसे मनुष्प्र को अपस्मार 
बिनष्ट कर देता है ॥ २६ ॥ 
इत्यायुवंद्तरवसन्दी पिक्राभाषायां सूत्रस्थानेडवारणीयो नाम 
न्रयक्षिज्षत्तमो5्ध्यायः ॥ देह ॥ 
+ कक त+ 
चतुस्विशक्तमो5ध्याय। 
अथातो युक्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
चयथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर'युक्तत्रेनीय! नामक भध्याय का वर्णन 
करते हैं जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने सुश्रुतके छिये कहा था॥ 
विमर्शः--युक्तसै नोयः---युक्ता संग्रामार्थ नियुक्ता सेना यस्य 
स युक्तप्तेनो राजा त्तमधिझृत्य कृतोडष्यायः । 
युक्तसेनस्थ नृपत्ते:! परानभिजिगीषतः | 
भिषज्ञा रक्षणं कार्य यथा तदुपदेच्यते ॥ ३॥ 
विजिगीपुः सहामात्येयौत्रायुक्त: प्रयत्नतः | 
रक्षिवव्यों विशेषेण बिषादेव नराधिपः !! 9 ॥ 
शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले तथा सेना से युक्त 
राजा की रचा चेच्य के द्वारा जेसी होनी चाहिये उसका वर्णन 
किया जाता है। जय की इच्छा रखने वाले अतएव युद्ध के 
छिये प्रयाण किया हुआ राजा मन्त्रियों सहित विशेषरूप से 
विष से रछित होना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
पन्‍्थानसुदक छायां भक्त॑ यवसमिन्धनम्‌ | 
दृषयन्त्यरयस्तच्च॒ जानीयाच्छोधयेत्तथा | 
तस्य लिट्“ं चिकित्सा च कल्पस्थाने प्रवक्ष्यते | ४ ॥ 
शत्रु राजा के मार्ग, जछ, छाया, भोजन, हाथी-घोड़ों के 
घास तथा जछाने की छकडढ़ी, एवं कण्डे को विषसे दूषित कर 
देते हैं अतएठ चेद्य लक्षणों से उनकी दुष्टि का ज्ञान करके 
उनका शोधन करे । उनकी दुष्टि के रक्षण तथा चिकित्सा 
कदपस्था न' में कही जायगी ॥ ५॥॥ 


एकोत्तरं मृत्युशतमथबोणः प्रचक्ष॑ते | 
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तत्रेक: कालसंयुक्तः शेषा आगन्तव:ः रुम्तता: ॥ ६ ॥। 
हे अथचंवेद्‌ को जानने वाले एुक स्री एक खत्यु मानते हैं। 

इनमें से एक काल झृस्यु दे तथा शेष सब आगन्तुक हैं ॥8॥ 

विमरश---कहीं कहट्दीं इस श्लोक के बादु नि्न श्छोक दै | 
विष्वग्वातादि मियेद्द्वोपो वत्त्यांदिसंयुतः । निर्वात्यते श्षणादे दी तथैवा 
गन्तुमृत्युमिः ॥ छकालमृत्यवों यथा--जलमश्मिविषं शर्ख् ख्ियो 
राजकुलानि च । अलालमृत्यवो फ्लते तेभ्यो विभ्यति पण्डिताः ॥ 
दोषागन्तुजसत्युश्यो रससम्त्रविशारदी | 
रक्षेतां नृपतिं नित्य यत्तो बेणपुरोहिती ॥७॥ 

एसविद्वारद्‌ बेण तथा मन्‍्त्रविशारद पुरोहित वातादि 
दोष, जमिधात, अभियार, अभिशज्ञाप, अभिपज्ञ तथा दिल 
इन जागन्तुक कारणों से जो ख॒स्यु द्वोती दे उससे सदा राजा 
की यत्नपूर्बक रक्षा करे ॥ ७ ॥| 
ब्रह्मा वेदाज्नमश्टाद्गमायुवेद्सभाषत्त | 
पुरोहितमते तस्म्ताह्तेत भिषगात्मबाच्‌ || ८ || 

ब्रह्मा ने वेदों के अद्ञभूत शहय, शाछाक्यादि आठ अऊक्को 
वाले आयुर्वेद को कहा डे अतएच आत्मछ्वानी देथ पुरोद्धित 
मतानुसार चिकिस्सादि कार्य करे ॥ « ॥ 
सुर: स्वेबणौनां प्रणाशो धर्मकर्मणाम्‌ | 
प्रजानामपि चोच्छित्तिनेपव्यसनद्देतुतः ॥ ६ ।॥ 

राजा के व्यसनी ( कुमार्यी ) होने से म्राह्मणादिक सर्च 
वर्णों का संकर, धर्म तथा यज्ञादि कर्मों का विनाश और प्रजा 
का क्षय द्वोता है ॥ ९॥ 

विमर्शः--वर्णसंकर देतुः--व्यभिवारेण बर्णानामवेधावेदने न च 
स्वकमंणान्न त्यागेन बायन्ते वर्णतंकराः ॥ (मनु०)। चारों वर्णों का 
नाश होकर वर्णरह्वित प्रजा होना, अनुलोम, प्रतिकोम विवाह 
तथा वर्णविद्वित कर्म का ध्याग वर्णसंकर में देतु है। 


पुरुषाणां व॒पाणाश्व केबलं तुल्यमूत्तिता | ; 
भाज्ञा त्याग: क्षमा घेय विक्रमश्ाप्यमानुषः | १० ॥ 
तस्माददेवमिवाभीदर्ण वाझूमनः कम भिः शुमेः | 
चिन्तयेन्नूपतिं वैद्य: भेयांसीच्छन्‌ विचक्षण: ॥ ११ ॥ 

साधारण मनुष्य तथा राजाओं में शरीर की समानता होती 
है किन्तु राजाओं में भाज्ञा, दानादि सत्काय में धन का त्याग, 
क्षमा, धीरज और अमानुष भर्थात्‌ देविक पराक्तम ये विशेष 
होते हैं इसलिये निरन्तर देवता की तरह शुभ वाणी, मन 
और कम से कक्याण चाहने वाछा विचारशाली वेद्य राजा के 
शरीर-रक्षण की चिन्ता करे ॥ १०-११ ॥ 

विमशः--न पवैशिष्टयम्‌्-रक्ष।्मस्य सव॑स्प रानानमसजत 
प्रभु! । इन्द्रानिल्यमा्काण/मग्नेश्व वरणस्य व ॥ चन्द्रवित्तेशयोश्रैव 
मात्रा निहंत्य शाश्वती: । यस्मारेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यों निर्भितो 
नूपः ॥ तस्मादमिमवत्येष सवेभूतानि तेतसा । वालो5पि नावमन्तथ्यो 
मनुष्य इति भूमिपः | महती देवता छोषा नररूपेण तिष्ठति ॥(मननु)। 


स्कन्धावारे च मह॒ति राजगेहादनन्तरमू | 
भवेत्‌ सन्निद्वितो नित्य सर्वोपकरणान्बित: || १२ || 
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अध्यायः २४ ] 
उपसपेन्त्यमोह्देन विषशल्यामयादिताः ॥ १३ ॥ 
स्वतन्त्रकुशलो5न्येषु शास्त्रार्थष्वबहिष्कृत: | 
वेद्यो ध्वज इबाभाति नृपतहिद्यपूजितः ॥ १४ || 
बड़े स्कन्धाचार ( लश्कर की छावनी या ( 0079 ) में 
राजा के निवास ने पास ही स्व॑ साधनों के सदह्दित वेथ को 
सुसजित रद्दना चाहिये। चहां पर पताका की तरद्द यश और 
सूयाति से विख्यात ऐसे चिकित्सक के पास शबय और 
रोगों से पीडित मजुष्य बिना मोह (शंका) के उपस्थित होते 
हैं। अपने तन्त्र अर्थात्‌ वेद्यविद्या में निषुण तथा वैद्यकोपयोगो 
अन्य ( न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष ) शास्त्रों में भी 
आवश्यक ज्ञान रखने वाला ऐसा चिकिर्सक राजाओं तथा 


चेच्चों से सम्मानित होकर पताका की तरह सर्वोपरि सुशोभित 
द्ोता है ॥ १२-१७ ॥ 


विमर्शः--रकन्धार्थ सैन्याथ॑मावारः ८ युद्धार्थमुथुक्तानां सैन्यानां 
सन्निवेशः । संर्वोपकरणान्वितः-यन्त्र, शख्र,ज्ञारौषध, बन्धन, कुशा 
तथा सेनिक सेवा शुश्नुषा करने को स्त्रियां (१०:४०७) भी हों । 
वैद्यो व्याध्युपसध्ख सेषज॑ परिचास्कः | 
एते पादाश्विकित्साया: कमंसाघनद्वेतवः ।। १४ ॥ 
गुणवद्धिल्चिभि: पादेश्वतुर्थों गुणबान्‌ भिषक्‌ | 
व्याधिमसल्पेन काल्लेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

बेच, रोगी, औषध तथा परिचारक ये चिकित्सा के चार 
पादर्दे तथा धातु साम्यरूपी या आरोग्यरूपी कर्म की सिद्धि में 
कारण हैं । अपने अपने गुणों से युक्त रोगी, भौपषध और परि- 
चारक इन तीन पार्दों से युक्त चौथा गुणवान्‌ चे्य बढ़ी भारी 
व्याधि को भी थोड़े समय में ठीक कर देता है ॥ १५-१६ ॥ 
वेयहीनाशयः पादा गुणवन्तोडप्यपार्थकाः | 
उद्ात॒द्दोडृजद्याणो यथा5ध्वयु बिनाउध्वरे ॥ १७॥ 
बेद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा | 
प्लव॑ प्रतितरेहीन कर्णघार इबाम्मस्रि ॥ १८॥ 

वेच से रहित तीनों पाद गुणयुक्त द्ोनेपर भी निरथथक दो 
जाते हैं जेसे यज्ञ में अध्चयु ( उपाध्याय ) के बिना उद्भाता 
( सामवेद्‌ गायक ), द्ोता (ऋग्वेदज्ञ) और बह्या ये निर्थक 
होते हैं । गुणवान्‌ एक दी वेच्य रोगियों को रोगरूपी सम॒व्र से 
सदा पार कर देता है जेसे कि जल में फँसी हुईं तथा अन्य 
प्रतितरों ( मढछाहों ) से रद्दित नौका को कुशछ कर्णघार 
तार देता है ॥ १७-१८ ॥ 

विमशेः--चिकित्सापादचतुष्टयम्‌-भिषग्‌ द्रव्याण्यधिष्ठाता रोगी 
पृदचतुष्टयम्‌ । युणवरकारणं शेयं विकारव्युपशान्तये ॥ वैद्यप्रधानता- 
विजाता शाप्तिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु । पक्तो हि कारण पक्तुयंथा 
पात्रेन्धननलाः ॥ विजेतुविजये भूमिशषमूः प्रहरणानि च। भातुराथा- 
स्तथा सिद्धी पादाः कारणसंध्षिता: ॥ मृहण्डचक्तसृत्राथाः कुम्मकारा- 
इते यथा । न वहन्ति गुण वेथाइते पादश्रयं तथा ॥। 
तक्त्वाधिगतशाब्ञार्थों दृष्टकमो स्वयहूकृती | 
लघुदस्तः शुचिः शूरः सड्जोपस्क्रमेषजः || १६४ ॥ 
प्रत्युत्पन्नमत्तिधी मान्‌ व्यवसायी बिशारदः | 
सत्यधमपरो यश्व स म्िपक्‌ पाद उच्यते ॥ २० ॥ 
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१२६ 
वेद्यगुण--जिसने यथार्थरूप से शात्र के अथ को पढ़ा या 
समझ्षा दो, श्वयं जिसने प्रथम औषधनिर्माण तथा चिकिरसादि 
कम को देखा हो एवं फिर अपने आप रस-भस्मादि निर्माण व 
चिकित्सादि काय किया हो, जिसका द्वाथ लघु या दलका हो, 
एवं शुति, शुरवीर, स्व प्रकार की साधन सामप्री सज्ज 
( तेय्यार ) रखता हो, जिसकी बुद्धि प्रस्युर्पन्न अर्थात्‌ सद्यः 
उचित निणय देनेवाली हो, चुद्धिमान्‌, व्यवसाय करने वाला, 
सब क्रियाओं में विशारद (दुउ ) तथा सत्य और धरम में 
तत्पर हो ऐसा मनुष्य मिषक्पाद कद्दा जाता दै ॥ १९-२० ॥ 
आयुष्मान सचक्त्ववान्‌ साध्यो द्र्यवानात्मवानपि | 
आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो ब्याधितः पाद उच्यते ॥२१॥ 
रोगिगुण--भायुष्मान्‌ , सत्ववान्‌ , साध्य, रुपये पेसे वाछा, 
जआात्मदान्‌ , आस्तिक तथा चेद्य के कथन को मानने वारा 
'व्याधितपाद कहा जाता है ॥ २१ ॥ 
विमर्ः--भाढ्यो रोगी मिषग्वश्यः | शापकत्वन्न रोगाणामातु- 
रस्य गुणा: समता: ॥ 
प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेडहनि चोदूधृतम्‌ | 
युक्तमानत्न मनस्कान्तं गन्घवणरखान्वितम्‌॥ २२ || 
दोषप्नलमग्लानिकरसविफारि विपयये | 
सप्तीक्ष्य दत्त काले च भेषजं पाद उच्यते ॥ २३ || 
जोषधिगुण--अच्छी भूमि में उत्पन्न हुई अच्छे दिन में 
उखाड़ी हुई,योग्य माज्ना में दी हुईं, मन को प्रसन्‍न करनेवाली 
गन्ध, वर्ण तथा रस से युक्त दोषनाशक, ग्लानि नहीं 
वाली, पथ्यादि विपय॑य होने पर भी अन्य विकार नहीं करने 
वाली, परीक्षा करके योग्य समय पर दी हुई औषध भेषजपाद 
कही जाती द्वै॥ २२-२३ ॥ 
स्निग्धो5जुगुप्छुबे लवान युक्तो व्याधितरक्षणे। 
वैद्यवाक्यक्रद्श्रन्त: पादः परिचर$ स्घ्ृतः ॥ २४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने युक्तसेनीयो 
नाम चतुश्धिशत्तमोडध्यायः || ३४ ॥ 
+>-नछििछल ५ 


परिचारक गुण--रुग्ण में स्नेह रखने वाला, रोगी के मल- 
मुत्न-वमनादि करने पर निन्‍्दा या घृणा नहीं करने बाला, 
बलशाली, रोगी की रक्षा में तन-मन से छगा हुआ, वेच्य के 
वाक्य के भनुसार रोगी की सेवा करने वाला तथा अधिक 
काम करने पर भी नहीं थकने बाला परिचारकपाद 

दलाता है ॥ २४ ॥ 
है विमर्शः--उपचारश्ता दाइयमनुरागश्व मतेरि | शोचब्नेति 
चतुष्को अ्यं गुणः परिचरे जने ॥ ( चरक )। पाश्चात्य देशों में 
परिचर्या करने के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ( !'४०:७९७ ) 
का प्रयार अधिक है । उनमें सेवा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होती है तथा उनसे पुरुष करा मन, हृदय आत्मा अधिक प्रफु- 
दलित होने से रोगनिदृत्ति सें अच्छा सहारा मिलता है। 
बाग्भट तथा चरक्व के मतालुसार वेद्य, द्ृव्य, परिचारक 
रोगी इन प्रत्येक के चार-चार गुर्णो को मिलाने से सोलह गुण 
होने से चिकित्सा को षोडशगुण या पाडशकछायुक्त मानी 


१३० 
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है--कारण षोडशगुण्ण सिद्धो पादचतुष्यम्‌। चतुष्पाद पोडशकर्ल 

मेषजमिति भिषज्रों सापन्ते ॥ 

इत्यायुबेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्था ने युक्तसेनीयो नाम 
चतुस्त्रिशससो 5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 


- कक... 
अथ पश्चनज्निशत्तमोष्ध्यायः 


अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं छयारुयास्यामः ॥।१॥ 
यथोबाच भगवाम््‌ घन्वन्तरि: | २॥। 

अब इसके/अनन्तर “आतुरोपक्रमणीय? नःसक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्ुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 


आतुरधघ्ुप्क्रममाणेन भिषजाउड्युरादावेब परीक्षि- 
तब्यम्‌ | सत्यायुवि व्याध्युत्पमिवयोदेहबलसक्त्वसात्म्य- 
प्रकृतिसेष जदेशान परीक्षेत ॥ ५ ॥ 


झुगण की चिकित्सा शुरू फरने के पू्े वे प्रथम उसकी 
आयु की परीकछा करे। क्योंकि आयु के शेष होने पर द्वी रोरा, 
ऋतु, अग्नि, वय, देह, बछ, सरव, सात्य्य, प्रकृति, मेषज और 
देश इनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ 8 ॥ 
बिमशः--यह दोषादि प्रकृति के अजुखार दीर्घा धु,सध्यायु 
और शक्ष्पायु का-घिंयार किया गया है। भायुःप्रमाणशानोपायाः 
प्रमाणमाधुपरलर्धेन्द्रियमनोबुद्धिवेश्दो्ना विक्षततिलक्षणर पछभ्यतेड 
निमित्ते । देंद्पप्रकृत्तिकक्षणम घिक्ृत्य चो पदिष्टमायुषः प्रमाणमायुवेंदे । 
इलष्प्रक्ला भायुष्मन्तश्च भबन्ति, पित्तछा मध्यायुषो मवन्ति, वातछा 
भव्पायुषश्च भवन्ति । ( चरक )। भायुःप्रमाणश्ञानप्रयोज नम्‌-- 
खरौषध मश्नल मन्त्रोझन्याश्य विविधाः क्रियाः। यस्याथुस्तस्प सिखयन्ति 
न सिद्धाथन्ति गतायुषः ॥ (योगरत्नाकर )। 
ततन्र मद्दापाणिपादषा्श्धपृछस्तनाप्रद्श नवद्नस्कन्धघ- 
ललाढं दीघोछ्ुलिपर्बोच्छू!सप्रेश्षण बाहुं विस्तीणअ्रूस्त- 
नान्‍्तरोर॒स्क हस्वजद्बामेढभीब॑ गम्भीरसत्त्वस्व (नाभि- 
मनुच्चेबद्धस्तनमुपचितमहारोमशकण्ण पश्चान्मस्तिष्क 
स्नातानुल्िप्तं सूद्धोलुपृठ्यों विशुष्यमाणशरीर॑ पश्चाश्व- 
विद्युष्यमाणहृद॒य॑ पुरुष जानीयादहीघोयुः स्घल्व- 
यमिति | तमेकान्तेनोपक्रमेत्‌ | एभमिलंक्षणेविपरीतेर- 
स्पायु:, मिश्रेमंध्यमायुरिति ॥ ४ | 
दीर्घाष्पमिश्रायु छक्षण--जिस पुरुष के हाथ,पेर,पसवाढ़े, 
पीठ, स्तनाग्र, दांत, सुख, कंधा और छलाट थे अधिक बड़े हों 
तथा अंग्रुलियां, उनके पव॑, श्वास, नेत्र और बाहु ये लम्बे हो 
एपं भौं, स्तनमध्यभाग तथा छाती विस्तीर्ण हो, जड्डा, शिश्न 
और प्रीघा ये छोटे हों, सरव ( मन या स्वभाव या 
दृत्ति ), स्वर और नाभि ये गहरे हों, जिसके स्तन न अधिक 
ऊँचे और न अधिक कड़े हों, जिसके कान मांसयुक्त, विस्तीर्ण 
और छोमयुक्त-हों, जिसका मस्तिष्कया खोपदी पीछे से 
अधिक ऊँची हो, स्नान और अनुलेपन करने के पश्चात्‌ 
मस्तिष्क की तरफ से जिसका शरीर सूखने गता हो तथा 
बाद में हृदयप्रदेश सूखता द्ो ऐसे पुरुष को भिश्वय ही दीर्षायु 


न्न्भ्थ्स््शस्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्््य्य्य्य््स्थ्थ्प्प न्य्य्ल्य्य्थ्ड 


समक्षना चाहिये तथा उसकी चिकिर्सा निःशंक हो कर करनी 
चाहिये। उक्त छक्षणों ले विपरीत छक्षण बारे को भरव्पायु 
समझो तथा मिले हुये छक्षणों से मध्यमायु जानना चाहिये॥ 
भवन्ति चान्न-- 
गूढ़सन्धिसि रास्तायु: संहतान्नः स्थिरेन्द्रियः | 
उत्तरोत्तरसुक्षेत्री यः स दीघोयुरुच्यते ॥ ५ ॥ 
गओभोत्‌ प्रश्नृत्यरोगो यः शनेः सम्तुपचीयते | 
शरीरज्ञानविज्ञानें! स दीघोयुः समासतः | ६ | 
दीर्घायु छक्तण--जिस मनुष्य की सन्धियां, सिरा और 
स्‍्नायु ये मांस की अधिकता होने से ढके हों, अज्न गठीछा हो, 
इन्द्रियां स्थिर हों पुदं पेरों से शिर की तरफ उत्तरोत्तर अज्ल 
सुडौल दों वह दीर्पांयु कह्छाता दे । जो व्यक्ति गर्भ घारण से 
लेकर जन्म द्वोने तथा उसके बाद से भी रोगरद्वित द्वो तथा 
जिसका शरीर क्वान और विज्ञान ये धीरे धीरे अवस्थानुसार 
बढ़ रहे दो बह साधारणतया दीर्ायु है ॥ ५-६ ॥ 
विभश--“चक्र' के भन्नुसार उत्तरोत्तर सुक्षेत्र का अथ-- 
उत्तरोत्तरदीर्घायु। पुरुषकुलनातः, क्षेत्र प्रभवस्थानमिद्द कुछपुरुषा:। 
जो बच्चे छोटी जायु में बुद्धि भादि में विलछण द्वोते दें वे 
अक्सर जब्पायु होते हैं यह निश्चित दी दै। व्यज्षनादिशुभा 
विद्या मेदोमेघादयो यशः । अब्पे वयप्ति यस्यैतज्ञ स जीवेद 
कदाचन ॥ ४ 
सध्यमस्यायुषों ज्ञानमनत ऊध्व निषोघ से | 
शधस्तादक्षयोयेसय लेखाः स्युव्येक्तमायताः || ७ ॥ 
द्वेबा तिक्षो5पिका वापि पादे कर्णा च मांसलो | 
नासाम्रमूध्बेन्न॒भवेदूध्य लेखाश्म प्रष्ठतः ॥ 
यरुय स्युस्तस्यथ परममायुभवति सप्तति! ॥ ८॥ 
मध्यमायु छक्ण--इसके अनग्तर मध्यम आयु का ज्ञान 
मेरे से जानो । जिस मनुष्य के नेत्नों के नीचे दो, तीन या 
अधिक लम्बी तथा साफ रेखाये दिखाई देती हों तथा पांव 
और कान मांसछ हों; नासा का अग्रभमाग ऊपर की ओर उठा 
हुआ द्वो तथा पीठ पर ऊध्व॑मुखी रेखाएं हों उसकी ज्यादा से 
ज्यादा सत्तर वर्ष की आयु द्ोती दे ॥ ७-८ ॥ 
जघन्यस्यायुषो श्ञानम्त ऊण्वे निबोध मे । 
हस्वानि यस्य पवोणि सुमहच्चापि मेहनमू ॥ ६ ॥ 
तथोरस्यवज्ञीढानि न च स्यात्‌ प्ृष्ठमायतम्‌ | 
ऊध्व च श्रवणौ स्थानाननासा चोरुचा शरीरिणः ॥१०॥ 
हसतो जल्‍पतो बा5पि दन्तमांसं प्रष्टश्यते | ः 
प्रेक्षते यश्व विज्ञान्त॑ स जीवेत्पद्चबिंशतिम्‌ ॥ ११॥ 
* झष्ठपायु लखण--इसके अनन्तर द्वीनायु के छक्षण मेरे से 
जानो । जिस मनुष्य के अह्भुलिपव छोटे तथा शिश्न दीघ हो. 
एवं पशुकाएं छाती में अवलीठ ( दुबी ) हों और पीठ चौड़ी 
न द्वो । जिसके कान अपने स्वाभाविक स्थान से ऊंचे उठे हो 
तथा नासा भी कुछ ऊंची हो एवं हंसते तथा बोलते दांतों के 
८ मसूद़े ) दिखाई देते हैं। और जो विश्ान्त होकर ( आंख 
घुमाते हुये ) देखता दो वह मनुष्य पच्चीस व तक जीवित 
रहता है ॥ ९-११ ॥ 
विमर्शः--विक्ृत छाती पंखवत, ( 8७ ), चपटी (9४) 
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कघूतर की भांति (₹४०००), कुबदी (56०:४५ ), बेलनाकार 
( ४४:१९ ) आदि रूप फी होती द्वै। उक्त प्रकार की छाती 
बालों में राजयचमा होने की अधिक सम्भावना रहती है । 


अथ पुनरायुषों विज्ञानाथमजन्न प्रत्यज्ञप्रमाणसारानु- 
पदेच्षयामः | तत्राज्ञान्यन्तराधिसक्थिबाहुशिरसि तद- 
वयवा। प्रत्यज्ञानीति | तत्र, स्वैरहुलेः पादाहुःघ्रप्रदेशि- 
न्‍यो दचछुलायते। प्रदेशिन्यास्तु सध्यमाउनामिकाक- 
निष्ठिका यथोत्तर॑ पद्ञमभागद्वीनाः | चतुरछुलायते 
पद्चाजुलबिस्त॒ते श्रपदपादतले | पद्चचतुरहुल्ञायतवि- 
स्तृता पार्ष्णि:। चतुदेशाहुलायतः पादः | चतुदेशा- 
छुलपरिणाहानि पादगुल्फजब्नाजानुमध्यानि | श्रष्टा 
दशाछुल्ला जद्दा, जानूपरिष्ठाच्च द्वात्रिशदहलुलमेच॑ 
पत्चाशत | जद्नायामसमावूरू ॥ १२॥ 
शरीर प्रमाण बर्णन--आयुष्य के ज्ञान के लिये शरीर के 
अक्ल और गत्यज्ञों के प्रमाण तथा सार इनका बर्णन करते हैं । 
उनमें शरीर का मध्यभाग (अन्तराधि), दो सक्थि ( ढाँगें ) 
दो बाहु और शिर ये छे जज्ञ ( पढज्न > कहलाते हैं तथा 
उनके अवयव प्स्यकु्न कद्दछाते हें। उनमें अपने अंगुलों से 
पांव के अझठे और प्रदेशिनी की छग्बाई दो दो अछुल होती 
है। प्रदेशिनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका और अना- 
मिका से कनिष्ठिका क्रमशः पांचवां भाग कम होती छाती 
है। प्रपद्‌ और पादृतऊ चार भह्ुुर छश्बे और पांच अद्भुल 
चौड़े द्ोते हैं। एडी पांच अद्भुल लम्बी और चार अरुछ चौड़ी 
होती दै | पांच चौद॒ह अद्भुल लण्बा द्वोता दे। पांच का सध्य, 
गुरफ का मध्य, जंघा का मध्य तथा घुटने का मध्य भाग 
चौद॒द् अ्भुल परिणाह के होते हैं । जद्ा अद्वारह अद्भुल लम्बी 
होती दै। जाजु सन्धि से ऊपर कटिसन्धि तक का भाग 
बत्तीस अह्लुल छग्बा होता है । इस तरह जंघा, जानु और 
ऊपर का भाग मिलकर सबकी छम्बाई पचास अंगुक होती 
है। जंघा के समान प्रमाण के ऊरु अर्थात्‌ भद्दारह भद्भुछ 
लम्बे दोते हैं ॥ १२ ॥ 
विमश्ः--आयाम, देध्यं, छग्बाई ( .००४५४ ), बिस्तार, 
व्यास, चौढ़ाई ( 7९00।0 ) | परिणाह--परिवतुलत्व, घेरा 
( 07०पा/०९१०९ ) | पाद के तीन विभाग होते हैं । ( १ ) 
प्रपद्‌-- अश्लुल्यन्तरं पादाग्रम्‌ । ५ इ्न्दु ) ॥ ९४४४ ० ४06४ #0०५४ 
&7087707 (0 406 &:०॥ । ( २) पादृतछ--पादुमध्य ( 5एणीा 
०६ ४७९ #००४ ) । (३ ) पा्िण, एड़ी, खुड्डीका भाग । 


इथहुलानि बृषणचिबुकद्शननासापुटभागकर्ण- 
मूलनयनान्तराणि | चतुरहुलानि मेहनवदनान्तरना- 
साफर्णललाटप्रीबोच्छायदृश्टथन्तराणि | द्वादशाहुलानि 
भगषिस्तारमेहनना भिहृद्यमीवास्तनान्तर मुखाया म- 
मणिबन्धप्रकोष्ठस्थौल्यानि | इन्द्रबस्तिपरिणाहां तपीठ- 
कूपरान्तरायामः षोडशाहुलः | चतुविशत्यहुलो हस्तः।| 
द्वात्रिशदकुलपरिमाणौ भुजो । द्वत्रिंशत्परिणाहावूरू | 
मणिबन्धकूपेरान्तर षोडशाहुल्लम्‌ | तल्न षदचतुरज्चु- 


सृत्रस्थानम्‌ 
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ज्ञायामबिस्तारम्‌ | अछुष्टमूलप्रदेशिनीश्रबणापाज्नान्त- 
रमध्यमाहुल्यो पत्चाछुले | णद्धपद्चाहुक्े प्रदेशिन्य- 
नामिके | सा्श्यहुली कनिष्वाछ्ुष्टो ॥ १३ ॥ 
चृषण ( अण्ड ग्रन्थियां ), ठोढी, दांत, नासापुट, कर्णमूल्ठ 
ओर नेप्नों का मध्यभाग ये दो दो अद्भुछ के द्वोते हैं। शिश्न, 
मुख, नासावंद्य, कर्ण, छलाट, औवा और दृष्टिमण्डल के बीच 
का अन्तर ये सब चार चार अहुछ के द्वोते हैं। भंग (योनि ) 
विस्तार, शिश्न और नामि का अन्तर, नाभि और हृदय का 
अन्तर, हृदय और भीवामूछ का अन्तर, दोनों स्तनों के वीच 
का अन्तर, ठोडी से छछाट के अन्त तक मुख की लम्बाई 
एवं सणिबन्ध और प्रकोष्ठ का परिणाद ( योछाई ) ये प्रत्येक 
षारह घारद्द भब्भुल के होते हैं इन्त्रव॒स्ति अर्थात्‌ जंघा के मध्य 
का परिणाह, स्कन्ध और कोहनी के मध्य का अन्तर ये सोलदद 
अछुल के होते हैं । कोहनी से मध्यमा भद्ुढ्ली के क्र तक 
चौबीस अद्भुछ का हृश्त घोता दै । दोनों सुजाएं षत्तीस अरुछ 
की द्वोती हैं। दोनों ऊरु प्रत्येक बत्तीस अह्भुछ के घेरे वाले 
होते हैं । मणिवन्ध से कोहनी तक की लग्बाई सोलह अद्भुछ 
की द्दोती दै। दथेली चार अक्छ चौदी और छू अद्भुल छग्बी 
होती है। भह्लुष्ट के मूछभाग से तजनी का अन्तर, कण से 
नेन्न के बाहकोण का अन्तर पुदं मध्यमाहुली की छम्बाई 
प्रत्येक पाँच पांच अद्डुल होती दे । प्रदेशिनी तथा अनामिका 
साढे चार अद्भुछ की पुव॑ अन्बुष्ठ और कनिष्ठिका साढ़े तीन 
भछुल के होते हैं ॥ १३ ॥ 
चतुर्तिंशतिविस्तारपरिणाहं मुखग्रीवर्म्‌ | त्रिभागा- 
छुलबिस्तारा नासापुटमय्योदा | नयनत्रिभाग4रिणा- 
हा तारका | नवसस्तारकांशो दृष्टि:। कफेशान्तसस्त- 
कान्तरमेकादशाहुलम्‌ | मस्तकादबढ़ुकेशान्तों दुशा- 
छुलः | कणोबट्वन्तरं चतुदंशाहुलम्‌ | पुरुषारःप्रमा- 
णबिस्तीणों स्लीशोणिः | अष्टाद्शाबगुलविस्तोणमुरः | 
तत्प्रमाणा पुरुषस्य कटी | स्विशमडगुलशतं पुरुषा- 
यास इति ॥ १७ ॥ 
सुख चार अद्भगुल चौदा तथा ग्रीवा बीस भद्भुल चारों 
ओर से गोल ( बतुंछ ) होती है । $ अह्ुुु नासापुट, का 
विस्तार द्वोता दै। नेन्न के आयाम का तिहाई कृष्णमण्डल 
(007०९७ ) होता है | कृष्णमण्डल का नवमांश दृष्टिमण्डल 
होता है। केशों के अन्त (हंखप्रदेश) से शिरोमध्यभाग ग्यारह 
भद्जुक का होता दे मस्तकमध्यभाग से ग्रीवा पश्चिममाग 
का केशान्त प्रदेश दूस अज्जुक का होता है । कर्ण और अब 
का बीच का भाग चौद॒द अब्जुछ का होता दे मनुष्य को छाती 
के प्रमाणानुसार बिस्तीण स्री श्रोणी द्वोती है | ्लियों की छाती 
अद्ार्व अंगुल की होती है तथा उसके बराबर पुरुषों की कटि 
होती है। इस तरदद पुरुष के समस्त शरीर की छग्बाई पुक 
सौ बीस जड्जुल पी होती है ॥ १४॥ 
विमर्शः--तारका-कृष्णमण्डछ ( 00776& ) नेत्रायासत्रि- 
भागन्तु ऋृष्णमण्डष्मुच्यते | दृष्टि, पुतली, ( ?०७॥ ) यह आंख 
के परदे ( 77 ) का छेद दै। इसे $ माना है। कृष्णाद सप्तम- 
मिच्छन्ति दृष्टि दृष्टिविशारदाः | आंख का पा माँस तस्तुओं से 
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उनके संकोच से पुतछी छोटी होती है तथा जो जन्तु पहिये 
के भारे के समान छगे हैं उनके संकोच से घुतली मोटी हो 
जाती है। ६श्य की वस्तु की दूरता, समीपता तथा प्रकाश 
की तीन्नातीन्रता के भननुसार दृष्टिमण्डल के परिमाण में परि- 
चत॑न होता रहता है। सुश्ठत पुरुष की लग्बाई १२० अह्ुछ 
सानता है किन्तु चरक, णष्टाक्षसंप्रद, भष्टाम्रहदय तथा कौटिलीय 
भर्थशवाख ने पुरुष की लम्बाई ८४ अद्डुल दी मानी है। चक्रपा- 
णिदत्त सुश्ुत की भातुमती टीका में खुश्ठत के अह्लुलिसान को 
अहप मानकर चरकादि के साथ होने वाले विरोध का परिहार 
कर दिया दे | बछ्णाचार्य ने पादाग्म पर खड़े हुये और ऊपर 
हाथ उठाये हुए पुरुष का पादाग्म से हस्ताग् तक का यदद 
(१२० भह्ठुल ) आग्राम है । ऐसे विरोध परिद्दार किया दै। 


सवन्ति चात्र-- 
पत्लबिंशे ततो बर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे | 
समत्वागतवीय्यों तौ जानीयात्‌ कुशलो सिषक्‌ ॥१४॥ 
पुरुष पच्चीसबबे वर्ष तथा स्री सोलहवें वर्ष में समान घी 
या परिषूण वीर्य हो जाते हैं ऐसा कुशल चेद्य जान लेचे ॥३५॥ 
विमर्शः--सत्री और पुरुष जब यौवनावस्था में प्रवेश करते 
हैं तब स्त्रियों में आत्तव और स्रीवीज ( 0: ) एवं पुरुषों में 
बीय॑ का निर्माण प्रारम्भ होता है। साधारणतया सख्ती में ३२ वर्ष 
की आयु तथा पुरुष में १६ वर्ष की आयु मानी है। इस समय 
दोनों की बीजग्रन्थियों ( 7९5९५ &०० ०४९7४ ) में जो अन्तः- 
स्राव बनता है वद्द रछ के साथ मिलकर शरीर के समस्त 
अक्ष-अत्यक्ों में जाकर उन्हें प्रबल और घुष्ट बनाता है । इसके 
पूवे कच्ची आयु में मेधुन तथा सनन्‍्तानोत्पचि करना दोनों की 
शरीर की वृद्धि में रुकावट खाछता दे तथा जायमान सनन्‍्ततति 
जीवित नहीं रहती या निर्बछ और सदा रोगी रहने वाली 
उप्पन्न द्ोती है | इनके लिये १६ वर्ष की स्नी तथा २५ दर्ष 
का धुरुष योग्य माना है छनपोडशवर्षायामप्राप्तः पद्चविंशतिम्‌। 
यद्यापत्ते पुमान्‌ गमः कुक्षिस्थः स विप्यते ॥ जातो वा न चिरज्ञौवेद्‌ 
णौवेद्ा दुव॑लेन्द्रियः | तस्मादत्यन्तवाछायां गर्भाधानं न कारयेव ॥। 
( सुश्वत )। सोलट्द वर्ष की स्ली तथा २० वर्ष का पुरुष यदद 
आयुमर्यादा सनन्‍्तानोस्पत्ति की दृष्टि से होनी ही चादिये। 
देहः स्वैरछुलेरेष यथावदनुकीत्तितः | 
युक्तः प्रसाणनानेन पुमान्‌ बा यदि बाउद्धना ॥१६॥ 
दीघेमायुरवाप्नोति बित्तत्व महरच्छति | 
मध्यमं सध्यमैरायुवित्त हीनेस्तथाउबरम्‌ ॥। १७ ॥ 
इस तरह अपने अपने अद्भुछ प्रमाणों से यथावत्‌ इस 
देह के प्रमाण का वर्णन कर दिया द्वै। इस प्रमाण से युक्त 
घुरुष अथवा स्त्री दोनों दीघ आायु तथा सम्पत्ति को प्राप्त करते 
हैं। मध्यम प्रमाण वाले मध्यम भायु तथा धन प्राप्त करते हैं 
भौर द्वीन प्रमाण वाले द्वीन (कम) भायु तथा अढप धन प्राप्त 
करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 
कअथ सरान्‌ पच्यामः--स्म्वतिभक्तिप्रज्ञाशोय्यशौ- 
चोपेत॑ कल्याणाभिनिवेशं सत्त्वसारं विद्यात्‌ | स्निरध- 
सखंहतरवेतास्थिदश्तनखं बहुलकामग्रज घुक्रेण | अकृश- 


सुश्न॒ुतसंध्िता 


बना है। इसमें जो तन्तु चक्र के समान वहतुंछाकार छगे हैं 
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मुत्तमबलं स्निग्धगम्भी रस्घरं सौभाग्योपपन्नं महानेत्रत्व 
मण्ज़ञा | महाशिरःस्कन्ध॑ दृढदुन्तहन्वस्थिनसम स्थि- 
भिः | स्निग्धमूत्रस्वेद्स्वरं॑ बुहच्छुरीरमायासासहिष्णुं 
सेद्सा | अच्छिद्गात्र॑गृढास्थि पन्धिं मांसोपचितद्ञ 
मांसेन | स्निग्धताम्रनखनयनतालुजिह्लौष्ठ पाणिपादतलं 
रक्तेन | ,सप्रसन्नमदुत्वमोम।णं त्वक्सारं विद्यादिति 
येषां | पूर्ष पूब प्रधानमायुःसौभाग्ययोरिति ॥ १८॥ 

जब मनुष्य के सारों का घर्णन करते हैं । स्घति, भक्ति, 
प्रज्ञा, शौय और ज्ञौच ( पबिन्नता ) से युक्त एवं शुभ कार्यों 
में प्रयत्न करने बाले ग्यक्ति को सत्वसार जानो। स्निग्ध और 
गठीलछा शरीर वाले तथा जिसके अस्थि, दांत और नख श्वेत 
हों और कामशक्ति तथा प्रजा ( सन्‍्तान ) अधिक दो डसे 
शुक्रसार जानो | दुर्बछता से रहित, उत्तम बल वाछा, स्निग्ध 
और गम्भीर स्वर घाला, सौभाग्य छछ्षणों से युक्त और बढ़े 
नेन्नों घाला मनुष्य मज्जसार का होता है। जिसका शिर और 
कन्धा बड़ा द्वो तथा दांत, हनन, अस्थि और नख, ये उढ़ हों 
इसे जस्थिसतार जानो । जिसके मूत्र, स्वेद्‌ और स्वर में स्निग्ध- 
ता दो और शरीर बढ़ा द्वो तथा परिश्रम को सदन करने का 
सामथ्य न द्वो उसे मेदसार जानना चाहिये । जिसके शरीर में 
छिद्व न हों तथा अस्थियां और सन्धियां मांस से खूब ढकी 
हों और मांस बढ़ा हुआ हो उसे मांससार युक्त कहते हैं। 
जिस मलुष्य के नख, नेत्र, ताछु, जिह्ला, ओष्ठ, पाणितक और 
पादृतलर ये चिकने और ताम्न ( छाल सुर्ख ) हों उसे रक्तसार 
जानो | जिसकी त्वचा तथा रोम सुप्रसन्‍न और झुलायम हो 
वद्द खक्सार युक्त है। इन सारों में पूर्व पूर्व के सार वाले 
मनुष्यों को आयु तथा लोभाग्य की दृष्टि से प्रघान समझना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

विमशं--सव॑सार थु क्तपुरुषलक्षणं चरके-तम्र सर्वे: सारैरुपेताः 
पुरुषा मवन्त्यतिवछाः परमगौरवयुक्ताः फ्लेशसह्ठाः; सर्वारम्मेष्या- 
त्मनि जातप्रत्ययाः कल्याणामिनिवेशिनः, मन्दजरसो मन्दविकाराः 
प्रायस्तुल्यगुणविस्तीर्णापरपाश्विरणीविनश्व प्रायो भवन्ति । 


विशेषतोडब्धप्रत्यद्धप्रमाणादथ सारतः | 
परीक्ष्यायुः सुनिपुणो भिषक्‌ सिध्यति कु ॥ १६ ॥ 

विशेषरूप से शरीर के भक्ञ तथा प्रत्यज्ञों के प्रमाणों और 
सार की परीक्षा कर के सुनिपुण वेद्य “चिकित्सा कर्म में सफ- 
लता प्राप्त कर सकता दै ॥ १९॥ 

व्याधिविशेषास्तु प्रागभिहिताः | से एवैते त्रिबि- 
घा+ साध्याश, याप्य॥, प्रत्याख्येयाग्व | तत्रैतान्‌ भूयस्त्ि- 
घा परीक्षेत-किमसावौपसर्गिकश, प्राक्केवलः, अन्य- 
लक्षण इति ॥ २० ॥ 

व्याधियों की विशेषताओं को पहले प्रयमाध्याय में कह 
णाये हैं। थे सर्वप्रकार की व्याधियां साध्य, याप्य और प्रस्या- 
स्येय भेद से तीन प्रकार की होती हैं | उनमें से इन की फिर 
तीन तरह से परीक्षा करनी चाहिये कि यह रोग भौपसगिक 
हैं या प्राक्केषछ है अथवा भन्‍य छक्षण वाली है॥ २० ॥ 


ततन्न, औपसगिको यः पूर्वोत्पन्नं व्याधिं जघन्यका- 


5, ++” ॥“ कम 
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लजातो व्याधिरुपर्तजति स तन्मूल एबोपद्रवसंज्ञः | 
प्राक्केबलो यः श्रागेबोत्पन्नो व्याधिरपूजेरूपोउनुपद्र 
धश्च | अन्यलक्षणो यो भविष्यद्वयाधिरुयापकश, स पूबे 
रूपसंज्ञ: ॥ २१॥ 


उनमें से जो प्रथम उत्पञ्न हुई व्याधि के उत्तरकाल सें 
उस्पन्‍्न द्वोता है तथा उसीके साथ मिलता है तथा प्रथम 
व्याधि के मूल में ही जिसका मूल है घह औपसर्मणिक या 
उपद्ववसंज्ञक व्याधि है। प्राक्केवक व्याधि वह है जो प्रथम 
उत्पन्न होकर पु्घरूपसंज्ञक व्याधि नहीं होती दे तथा उप- 
व्रवस्वरूप भी नहीं होती है। णन्यलक्षण व्याधि वह है जो 
भ्रविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है तथा उसी 
फो पूवेरूप भी कद्दते हैं ॥ २१ ॥ 

विमशः--भौपसर्गिक व्याधि को अलनुबन्ध, प्रधान, 
परतन्त्र ( 82007087ए ) कहते हैं । उपद्रवस्तु खल रोगारम्मक- 
दोषप्रकोपजन्योबन्यविकारः । चरक में सी लिखा है--उपद्गवस्तु 
खल रोगोत्तरकाछजो रोगाश्रयो रोग एवं स्थूलछो5णुर्वा रोगात्पश्चा 
ज्जायत इति छपद्रवसंशः । रोगारम्मकदोषस्य प्रकोपादुपज्ञायते । 
योडन्यो विकारः स बुधैरुपद्रव इद्दोदितः ॥ प्राक्केवछः, प्रधानः, 
स्वतन्त्रः, अनुबन्ध्यः ( ?तण&ाए ) अन्यकक्षणः पू्ेरूप:, 
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दो दी भेद द्वोते हैं । 


तत्र, सोपद्रवमन्योन्याविरोधेनोपक्रमे त, बलवन्त- 

मुपद्रवं वा | प्राक्केषलं यथास्वं प्रतिकुर्बीत  अन्यल' 
क्षणे त्वादिव्याधो प्रयतेत ॥ ९२ ॥ 

उनमें उपद्रवयुक्त व्याधि क्री चिकित्सा मूलव्याधि तथा 
उपकद्र॒व में परस्पर विरोध न हो उस तरद्द से करनी चाहिये। 
अथवा बलवान उपद्रव की चिक्षिश्सा प्रथम करनी चाहिये। 
प्राककेवल ( प्रधान ) ष्याधि में यथादोषानुसार उसी की 
विशेष चिकित्सा करे। अन्यछक्षण व्याधि ( पूर्वरूपावस्था ) 
में व्याधि की प्रथमावस्था की चिकित्सा करने का प्रयरन 
करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

दिमशः--उपद्रव छुबंछ होने पर प्रधान रोग की क्‍ 
करने से उपद्वव अपने आप ठीक हो जाता है। 'वश्य प्रायः 
प्रधानप्रशमे प्रशमो मवति! ( चरक )। किन्तु उपब्रव के प्रबल 
होने पर सूलरोग से विरोध न करते हुए प्रथम उसी की 
चिकित्सा करे । 'त्वरितं वा बवन्तमुपद्र॒वं  प्रधानाविरोधेन? 
(अ० संग्रह ) आदिध्याधिः-व्यापेरादिः प्रथमावस्था। इति 
भादिव्याधि: । चिकित्साक्रमः--ज्वरस्य पूव॑रूपेषु वतंमानेषु बुद्धि- 
मान्‌ । पाययेत घृतं स्वच्छ ततः स लमते घुखम्‌॥ विधिमारितजे- 
ध्वेषु पेत्तिकेषु विरेचनम्‌। मृदु प्रच्छद॑न तद॒त कफजेषु विषीयते ॥ 
( सुश्रुत ) । पूवंरूप॑ विकाराणं दृष्टवा प्रादुर्भविष्यताम्‌ । या क्रिया 
क्रियते सा च वेदनां दन्टयनागताम्‌॥ ( चरक )॥ 


भषति चात्र-- 
नास्ति रोगो बिना दौषेयस्मात्तस्माद्विचक्षणः | 
छअनुक्तमपि दोषाणां लिज्लेव्योधिमुपाचरेत्‌ ।। २३ || 
दोषों के ( प्रकोप ) बिना रोग उत्पन्न नहीं होता दै इस 


१३३ 


य्य्य््््र्स््स्श्य्य्श्त्ः 


लिये लक्षणादि से अनुक्त ( अज्ञात ) रोग की चिकित्सा दोषों 
के छक्षणानुसार करनी चादिये ॥ २३ ॥ 


विमशेः--आचार्यों ने होने घाले रोगों के नाम, छक्षण 
आदि लिखकर भविष्य में नये होने वाले रोगों के नामकरण 


के बिना दी उनकी दोषानुसार चिकिस्सा करने की व्यवस्था 
कर दी है । अधिकतर आाज्ञ कछ भी जब तक रोग का यथार्थ 
निदान ( /09४0०0379 ) नहीं द्योता है तब तक दोषविज्ञान 
या प्रक्ृतिविज्ञान ( ?०६४००४४ ) की सहायता से आवस्थि- 
की या लाक्षणिक चिकिस्सा ( 89700/(078600 ६४८७६००९7६ ) 


की जाती है। 
प्राग भिद्दिता ऋतव१ ॥ २४ ॥ 
ऋतु्ं का वर्णन पहले ऋतुचर्याष्याय में किया गया दै॥ 


शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चोष्णनिवारणम्‌ | 
कत्वा छुय्योत्‌ क्रियां श्राप्तां क्रियाफालं न दापयेत्‌ ॥ 
अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न कृता क्रिया। 
क्रिया दीनाउतिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति ॥२६॥ 
या ह्युदीण शमयति नान्‍्यं ब्याथिं करोति च | 
सा क्रिया न तु या व्याधि हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

शीत ऋतु में शीत का प्रतिकार और उष्ण और (प्रीष्म) 
ऋषतु में उष्णता का प्रतिकार करके प्राप्त क्रिया ( चिकित्सा ») 
करनी चाहिये । योग्य चिकित्सा समय का उक्लंघन नहीं 
करना चाहिये । अप्राप्त समय में की हुई चिकित्सा तथा प्राप्त 
समय के पश्चाव की हुई चिंकित्सा, आवश्यकता से दीन 
(कम ) तथा अतिरिक्त ( अधिक ) या मिथ्या चिकित्सा 
साध्य रोगों में भी सफल नहीं होती है। जो बढ़े हुये दोष 
को शान्त करे तथा अन्य रोग को उरपन्‍न नहीं करे उसी को 
यथार्थ क्रिया ( चिकित्सा ) कह्दते हैं किन्तु जो मूछ रोग को 
नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे धह योग्य 
क्रिया नहीं है ॥ २७-२७ ॥ 

विमरशः--योग्य काछ के अतिरिक्त तथा न्यूनाधिक क्रिया 
ब्यथ द्ोती दै । 'न ध्ातिपातितकालम प्राप्तकालं वा भेषजमुपयुज्यमानं 
यौगिक॑ मवति । (चरक) । अप्राप्तकालोदाइरणम-मेषज श्ामदोषस्य 
भूयों ज्वक्यत्ि ज्वर्म्‌। न तुसंग्रहृ्ण देयं पूब॑मामातिसारिणे। 
विवध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ वहूनू ॥ भामझ्छेदे मा- 
सप्रिरास्नायुसन्पिग्यापादनमतिमात्रशो णिता तिप्रवृत्तिवेंदना प्रादुर्मावी 
सवति। प्राप्तचिकित्सोपेक्षया द्वानिः-यदा पक्‍थमप्यपक्वमिति मन्य- 
मानश्षिरमुपेक्षते व्याधिं वेबचस्तदा द्वारमलममानः पूयः स्वाअयमबव- 
दायत्सन्ने महान्तमवकाशनाडीं जनयित्वा कुष्छूसाध्यो मवति। ही- 
नातिरिक्तोषपोदाहरणम्‌-सहसा श्यतिबलमोषपमपरीक्षक॒प्रयुक्तमश्प- 
बलूमातुर ममिघातयेत । तथा बढवति बरूवद॒याधिपरिगते स्वश्पवकः 
मोषपमपरीक्षकप्रयुक्ततसाथक भवति (चरक)। थोग्यक्रिया यथा 
बाग्सटे-प्रयोगः शमयेद्यापि योवन्यमन्यमुदो रयेद । नाइसो विशुरः 
शुद्धस्तु शमयेथो न को पयेद ॥ 


प्रागभिहितो5पभिरन्‍नस्य पाचकः | स चतुविधो 
भवति-दोषानभिपन्न एकः | विक्रियामापननस्निविधो 
सवति-विषसो वातेन, तीचदृणः पित्तेन, मन्दः श्क्षेष्स- 
णा, चतुर्थ: समः सबेसाम्यादिति ॥ २५॥ 


१३४ 


पहले व्रण प्रश्न नामक २१ घथें अध्याय में भ्र॒ज्ञ को पचाने 
वाली अप्ि का घर्णन किया गया है, वष्ट चार प्रकार की होती 
है।बातादि दोषों से रद्दित एक तथा विकारथुक्त के तीन भेद्‌ 
होते हैं । दात से विषम, पित्त से तोदण, कफ से मनन्‍्द तथा सर्व 
दोर्षो की समानता से चौथो समाप्ि॥ २८ ॥ 
विमशझाः--यद्यपि पश्चमहाभूर्तों की पांच, रसरफक्तादि सात 
धातुओं की सात और एक जाठराप्मि ऐसे कुल अप्नि के तेरदद 
सेद होते हैं किन्तु विशेषतया जाठराप्ि के चार भेद होते हैं । 
मन्दस्ती क्ष्णोइध त्रिपमः समश्चेति चतुविषः। कफपिप्ताइनिलाधि- 
क्यात्तत्साम्याब्जाठ रोडन छः ॥ 
तत्न, यो यथ।कालमुपयुक्तमन्नं सम्यक्‌ पचति स 
समः, समैर्दोषैः। यः फदाचित्‌ सम्यक्‌ पचति, कदा- 
चिदध्मानशुलो दाषतौतिसार जठर गौरवान्त्रकूजनप्रवा- 
हणानि कृत्वा स विषमः | यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशु 
पचति स तीदण४; स एबाभिबवद्धेमानो5त्यग्निरित्या- 
साष्यते | स मुहुमुंहः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशुतरं 
पचत्ति, पाकानते च गलत्ताल्वोष्ठशोषदाहसन्तापान 
जनयति । यरूत्वल्पमप्युपयुक्तमुदर शिरोगौरबकासस्ा- 
समप्रसेकच्छुदिंगात्रसदनानि क्ृत्वा महता कालेन 
पच्ति स मन्द्‌ः ॥ २१६ | 
उनमें से जो उपयुक्त समय पर खाये हुये अन्न को ठीक 
तरह से पचाती है वह सम भप्मि है तथा यह दोषों के समास 
माप्ता में होने से होती है। कभी-कभी ठीक पचाती हो 
तथा कमो-कभी अफरा, शूल, उदाचत॑, अतिसार, पेट में भारी - 
पन, जांतों में. कूजन और प्रवाहण भादि विकार उस्पन्न करती 
हो उसे 'विषमाश्मि! कद्ते हैं । जो अधिक खाये हुये अन्न को भी 
शीघ्र पचाती हो उसे तीक्ष्णाप्नि कद्दते हैं तथा वही जब भधिक 
बढ़ जाता है तब उसे भत्यभि कहते हैं एवं यद्द अप्नि बार-बार 
तथा अधिक खाये हुये अन्न को अत्यन्त शीघ्र पा देती दै 
तथा पाक के अन्त में गले, ताछु और ओए्ठ में शोष, दाद्द तथा 
सनन्‍्ताप आदि उत्पश्न करती है। जो थोड़े खाये हुए अज्न को 
भी उद्र और हिर में भारीपन तथा कास, खास, प्रपेक ( छार 
टपकना ), चमन और अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न 
करके अधिक देर में पचाती दे उसे मन्दापि कद्दते हैं ॥ २९५ ॥ 
विमर्शः अध्यपक्‍्मि को मस्मकाप्ि कद्दते हैं । वर्धमानो भवेत्ती- 
इणो भस्मकाख्यो मद्ानकछः | ( घुन्द्माधव )॥ भुक्त क्षणाद्धस्म 
करोति यस्माक्तस्मादयं भस्मकसंशकोडभूव । (यो गरला क्र) डाक्टरी 
में मस्मकाझ्ि आमाशयिकरस की अधिकता (97(९७४ ०0%: 
9१४१७ ), मधुमेद्द, छ्विस्टीरिया तथा आन्त्रस्थकमि के कारण 
दोती दे तथा भस्मकरोग फो घुछिमिआ ( 280॥0॥० ) अथवा 
पोलिफेगिजा ( ?०१77४०्ट४/० ) कहते हैं । 
विषमो वातजान रोगांह्तीदण: पित्त निमित्तजान्‌ | 
करोत्यप्रिस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥३०।॥॥ 
विषम अगिनि वातजन्य रोगों को, तीचण अग्नि पित्तजन्य 
रोगों को और मन्दाप्ति कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती दे ॥ 
तत्र, समे परिरक्षणं कर्बीत | बिषमे स्निग्धाम्लल- 
बणै: क्रियाविशेषे: श्रतिकुर्बीत | तीदणे सधुरस्निरध- 


शीत्तबिं रे केश्य | एवमेवात्यग्नी, विशेषेण साहिषैश्न ध्वीर- 
दृधिसपिभिः | मन्दे कदुतिक्तकषायेबंमनैश्य | ३१ ॥ 
इनमें से समापि की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिये। 
विषमाप्नि में स्निग्घ, अम्ठ तथा लवण रस प्रधान विशेष 
क्रियाओं से प्रतिकार (चिकित्सा) करना चाहिये । तोक्ष्णारिन 
में मधुर, स्निग्ध और शीत खाद्य-पेय तथा विरेचन से चिकित्सा 
करे | इसी तरह भरयप्ति में सेंस के दुग्ध, दृह्दी और घुत से 
प्रतिकार करना चाहिये। मन्दाप्ि होने पर कट्ठ, तिक्त और 
कषाय रस द्वृष्य तथा घमन से प्रतिकार करना चाहिभरे ॥३१॥ 
जाठरोी अगबानभिरीश्वरोडननस्य पाचकः | 
सौच्म्याद्रसानाददानो बिवेक्तुं नैष शक्यते ॥ ३२॥ 


अन्न को पचाने घालछी तथा भोज्य रसों का अद्दण करने 
वाली और शरीर को अपने शासन में रखने वाली व ऐश्वय॑- 
युक्त जाठराग्नि द्वोती द्वै तथा उसका विशेष विवेचन करना 
सूचम दं;ने से असस्भव है ॥ ३२ ॥ 

विमशः--ई खरः-आयुरव॑र्णों बल स्वास्थ्यपुत्साहोपचयौ प्रमा। 
ओजस्तेजोडरनयः प्र।णश्रोक्त देहाभिदेतुकाः ॥ शान्तेउ््नौ ब्रियते युक्ते 


 चिरं घीवत्यनामयः । रोगी स्यादिकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ 


प्राणापानसमानेस्तु सब्तः पवनेस्त्रिभिः | 
ध्मायते पाच्यते चापि स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थितें:॥३३॥ 

अपने-अपने स्थानों में रददने वाले प्राण, अपान भर 
समान इन तीन प्रकार की वायुओं से जठराग्नि दीघ्त 
दोती है जिससे अन्न का पाचन द्वोता है॥ ३३ ॥ 

विमरशः--जठराप्ति पाचन की दृष्टि से द्ारीर का ईश्वर है. 
किन्तु बह स्वयं प्राण, अपान, समान इन त्रिबिघ वायु के 
अघीन दह्ोती है | डाक्टरोी में भो पचन का [प्र८:ए०७७ 
००१४० माना द्वै तथा वात संस्थान की खराबी से पाचन में 
भी खराबी द्वोते देखा गया है। | 

वयस्तु त्रिविधं--बाल्य॑, मध्यं, बृद्धमिति । तत्नो- 
नषोडशवर्षा बालाः | ते5पि त्रिविधाः-क्षीर पा छीरा- 
न्तादा), अन्नादा इति। तेषु संवत्सरपराः क्षीरपा:, 
द्िसंबत्सरपराः क्षीराज्ञादा), परतोउन्नादा इति ॥३४॥ 

घय ( क्षवस्था ) तीन प्रकार की होती द्वै। वाल्य, मध्य 
और शृड अवस्था । सोलह वर्ष सक पालक संज्ञा मानी 
गई है। बाछक भी तीन प्रकार के द्वोते हैं । दुग्ध पीने षाले, 
दुग्ध और अन्न दोनों का सेवन करने वाले तथा केवल अन्न 
का सेवन करने वाले। उनमें पुक वर्ष तक की आयु बाछे 
दुग्धपायी, दो वर्ष की आयु वाले दुग्ध और अनन उभय का 
सेवन करने वाले तथा दो वर्ष के बाद भन्‍नसेवी बालक 
द्वोते हैं ॥ ३४ ॥ 

बिसईः--वयः- क्ाप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि. शरौरावस्या 
बयो5पमिपीयते । * 

षोड शसप्तत्योरन्तरे सध्य॑ बयः।| तस्य विकल्पों 
बृद्धिरयोबनं सम्पूर्णता हानिरिति | तत्र, आविशतेबूद्धि।, 
आत्रिंशतो योवनम्‌ , आचत्वारिंशतः सर्वेधात्बिन्द्रिय- 
बलवीय्येसम्पूणंता, श्रत ऊध्बेमीषतपरिददाणियौबत्‌ 
सप्ततिरिति॥ ३४॥ 


प्स्ल्प्<ः 


अध्यायः ३५ ] 


सोलहद्द बर्ष की आयु से लेकर सत्तर वर्ष की अवस्था पयन्‍्त 
मध्य अबस्था द्वोती दे उसके भी वृद्धि, यौवन, सम्पूर्णता और 
हानि ऐसे चार भेद होते हैं । उनमें बीस वर्ष की आयु तक 
घारीर के अज्जञ-प्रत्यज्ञों के वृद्धि की अवस्था द्वोती है तथा सीस 
चर्ष तक यौवन एवं 'चालीस वर्ष तक रस-रफ्तादि सर्व घासु, 
इन्व्रिय, बछ और चीय इनकी सम्पूणंता की जव॒स्था तथा उसझे 
पश्चात्‌ सत्तर ब्ष की आयु तक कुछ २ क्षीणता द्वोने की आयु 
मानी जाती है ॥ ३७ ॥ 

विमर्शाः--चरक ने शरीर की वृद्धि तीस वर्ष की आायु तक 
सानी दै। विवर्धभानपातुगुणमा त्रिंशद्रपमुपदिष्टम्‌। डाक्टरी में शरीर 
की बृद्धि की मर्यादा पच्चीस वर्ष तक की मानी दे तथा यह 
अस्थि बुद्धि के लिये दे । मांसादि अन्य धातुओं की वृद्धि इससे 
अधिक आयु तक भी द्ोती रद्दती दै। चरक ने मध्यमवय 
सत्तर के बज्ञाय साठ वर्ष की ही मानी है। 'मध्य॑ पुनः पित्तथातु- 
प्रायमाषष्टिवषेमुपदिष्टम? ॥ 


सप्ततेरूष्व क्षीयमाणघात्विन्द्रियबल्वीययर्योत्साहम- 
हन्यहनि बतज्नीपलितखालित्यजुष् कासश्वासप्रभ्तिभि- 
रुपद्रबैरसिभूयमानं सर्वेक्रियास्वसम्रथ जीणोगारमि- 
वाभिषृष्टमवर्सीदन्त॑ वृद्धमाचक्षते || ३६ ।। 


वृद्धावस्था--सत्तर वर्ष के भनन्तर रस-रक्तादि धातु, इन्द्रिय, 

यल, वीर्य और उत्साद्द ये दिन प्रतिदिन जिसके क्षीण द्वो रहे 
हों, चम में सलवर्टे ( वी ), पछित (बालों का श्वेत होना) 
और खालित्य ( बा्लों का गिरना >गञ्ञापन ) से युक्त एवं 
कास, श्वास आदि उपवर्बों से आक्रान्त, सर्व प्रकार की क्रियाओं 
में असमर्थ तथा अमिवृष्टि ( मेघ वर्षण ) से पुराने सकान की 
तरष् जो गिर रहद्दा द्वो ऐसे मनुष्य को पृद्ध कद्दते हैं ॥ ३६॥ 

विमशः--वर क ने साठ से सौ वर्ष तक चुद्धाघस्था मानी 
दै। कतः परं वायुधातुप्राय॑ क्रमेण जोण॑मुज्यते वर्षशतान्तम्‌। 
भारतीय श्ाखज्ञ तथा फलोरेन्स आदि पाश्चाश्य विद्वान मनुष्य 
की आयुमर्यादा १२० तक की मानते हैं किन्तु इससे अधिक 
आयु वाले धाचीन तथा इस समय में भी मिलते हैं । 

तत्रोत्तरोत्तरासु वयो5बस्थ।|सूत्तरोत्तरा भेषजमात्रा- 
विशेषा भवन्ति, ऋते च परिहाणे।। तत्राद्यापेक्षया 
प्रतिकुर्बीत ॥ ३७ | 


भोषधि मात्रा-द्दीन या वृद्ध अवस्था को छोड़ कर 
त्तर वर्धमान वयोवस्थाओं में उत्तरोत्त औषध की मात्रा भी 
बढ़ती जाती है। दृद्धावस्था में आय ( बाछ ) अवस्था की 
अपेक्षा रोगों का प्रतीकार करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

विमर्श:--ओषधमात्रावृद्धेः क्रमः--वालूस्य प्रथमे मालि देया 
मेषजरक्तिका । अवलेद्दीकृतेकेव क्षोस्क्षौद्रसिताघृतेः | वर्धयेत्तावदे- 
कैक! यावद्भवति वरसरः । माजैयृद्धिस्तदूध्य॑ स्याधावत्‌ षोढशवर्सरः॥ 
ततः स्थिरा भवेत्ञावद्यावदर्पाणि सप्ततिः । (शाइघर)। विडक्फक- 
मात्रन्तु जातमात्रस्य मेष॒मम्‌ । एतेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रव- 
घिंतम्‌ ॥ कोछास्थिमात्र क्षौर[देद॑बाऊैषज्यको विदः । क्षीरात्तादे कोल- 
मात्रामन्नादे दुखरोपमस्‌ ॥ ( विश्वामित्र )। सत्तर बष- के बाद 
ओषध मात्रा धीरे-धीरे कमर करनी चाहिये | ततो बाकअवस्मात्रा 
हासनोवा शतेः शनैः । ( शाह्घर )। प्रथ-बछ और बालकों 
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बढ़ता दै और बूद्धावस्था में घायु अधिक बढती दै 
इन दोषादिकों का तथा घय का विचार कर सेषज की 
करपना करनी चाहिये । भग्निकर्म, च्ारकर्म और विरे चनकर्म॑ 
बाछक और वृद्धों के लिए वर्जित दे किन्तु बाछक और दवृद्धों 
के रोग अग्नि, चार, पिरेककर्म से वी साध्य द्वो तो रूदु 
ओषधियों के प्रयोग से वह कर्म करना चाहिये ॥३८-४५॥ 
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जन * “5 
म्लपस्मम्ण्म्/ प्र: -- 


में कई दृष्टि से समता रहती है। 00 ०26 ॥3 8९००7० 


_ 000॥00०0 | २० से ६० ब्ष तक की औषधमात्रा को पूर्ण 
मात्रा ( 80०॥६ १०४७ ) कह्दा जाता दे पुक यय से बारह वर्ष 
तक ७०००४१४ 7५'० ( रोगी की भायु में १२ मिछा कर उससे 
आयु को भाग देने पर जो फछ मिलता है घह पूर्णमात्रा का 
ऊँश दे ह। के अनुसार अथवा 00778?8 7०९ ( रोगी की 
भायु में एक मिछा कर उस संख्या को १४ से आादर देने पर 
जो फछ मिलता दै उतनी पूर्णमाश्ना है) के अनुसार रोगी को 
देनी चाहिये। १२ से १६ घर्ष तक ३ से ३ और सोलद्ट से 
बीस वर्ष तक ३ से दे तक की मात्रा दी जाती है। 


भवन्ति चात्र-- 
बाले विवद्धते श्लेष्मा मध्यमे पित्तमेब तु | 
भूयिष्ठ बद्धते घायुब्ेंद्धे तद्दीचय योजयेत्‌॥ ३८॥ 
अमिक्षारधिरेकेस्तु बालबृद्धो विवजयेत्‌ | 
तत्साध्येषु विकारेषु मृद्ठीं कुय्यौत्‌ क्रियां शनेः ॥३६॥ 
बाक्ष्यावस्था में कफ बढ़ता है तथा मध्यमावस्था में पित्त 
अत पथ 


पिमश:- मृद्दो क्रिप-बकरी को सीगणी आदि रूदुद्ृब्य- 


संश्रित भगिनि, झ्दुच्चार तथा गुलाब के धुष्प, मुनक्का अमक- 
तास के गुदुदे आदि सवबु श्न्यों का विरेचन देना चाहिये । 


देहः स्थूलः कृशो मध्य इति प्रागुपदिष्टः ॥ ४० ॥ 
स्थूछ, कृश और मध्य ऐसे देह के तीन भेद पंवहवें 


अध्याय में कद्द आये हैं ॥ ४० ॥ 


कशेयेद्‌ बृंहयेच्च।पि सदा स्थूलक़॒शी नरौ | 
रक्षणवचंत सध्यस्य कुर्बीत सततं भिषक्‌ | 5१॥ 
सर्वद्वा स्थूल देह का क्षण, कृश देह का बृंहण और मध्य 


देह का संरक्षण निरन्तर करते रहना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


बलमभिद्दितगुणं, दौबल्य्व स्व॒भावदोषजरादि- 
भिरचेक्षित्तव्यम्‌ | यस्प्ताद्कक्षतः स्वेक्रियाभवृत्तिस्त- 
स्मा|द्लमेव प्रधानमधिकरणानाम ॥ ४२ !! 

बल के गुणों का वर्णन पन्द्ह॒वें अध्याय में हो चुका दै। 
दौबंक्य का विचार स्वभाव, बातादि दोष तथा बृद्धावस्था 
आदि से करना चाहिये। चिकित्सा की सब छिग्राओं की 
प्रवृत्ति बछबान्‌ रोगी के लिये द्वी लाभदायिनी दो सकती हद 
अतः चिकित्सा के अधिकरणों € आधारों ) में रोगों का बल 
ही प्रधान है ॥ ४२ ॥ 
केचित्‌ कशाः प्राणवन्तः स्थूलाग्वाल्पबला नराः | 
तस्मात्‌ स्थिरत्वव्यायामेबेलं बैद्यः प्रतकयेत्‌ " ४३ ॥ 

कुछ दुबंल मनुष्य भी बलवान होते हैं तथा स्थूल भादमी 
अक्ष्प बल वाले होते हैं इसलिये देह की स्थिरता ( दृठस्ब ) 
और व्यायाम से वेश बछ की तकणा ( अनुभव ) करे !४श॥ 
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के समय मनुष्य को विक्‍्छबित ( दुःखी ) नहीं होने देता है 

विमशः--दुःखेष्वनुझि ग्नम नाः सुखेषु विगतस्थृदः । वीतरागभ- 
यक्रोषः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 
सत्त्यवान्‌ सहते सब संस्तथ्यात्मानमात्मना | 
राजस: स्तभ्यमानो5न्ये: सहते नेषब तामस३ || 8४ ॥ 

सक्तगुण वाला मनुष्य स्वयं आरमवल से भात्मा या मन 
को हृढ कर के शारीरिक तथा मानसिक सर्ज भ्रकार के दुः्खों 
को सहन करता दे । रजोगुणी मनुष्य दूसरों से सहारा मिलने 
पर दुःखों को सहन करता दे किन्तु तामसी मनुष्य किसी 
तरह से भी दुःख को सहन नहीं कर सकता है ॥ ४५॥ 

सात्म्यानि तु देशकालजात्यतुरोगठ्यायामोद्‌कदि 

बास्वप्नरसप्रश्नतीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्यघाघक- 
राणि भवन्ति ॥ 8६ ॥ 

सात्म्य भाव वे हैं जो देश, काछ, जाति, शऋतु, रोग, 
व्यायाम, जल, दिवाशयन आदि प्रकृति षिरुद्ध द्वोने पर भी 
बाधा पहुँचाने वाले नहीं दोते हैं ॥ ४७६ ॥ 
यो रसः कल्पते यस्य सुखायैब निषेवितः | 
ड्यायाम जातमन्यद्व। तत्‌ सात्म्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥9७॥ 

जो सेवन किया हुआ मधुर-लवणाद्रिस, व्यायाम अथवा 
अन्य पदार्थ जिस के लिये सुखकारी होता है उसे 'साल्य! 
कहते हैं ॥ ४७॥ 

विमशः--सात्म्यमू-सह् भात्मना मवतीति सात्यम्‌ | 
सात्म्य नाम तठ यदात्मन्युपशेते | सात्म्यं नाम तत यत्‌ सातत्येनो- 
पस्तेब्यमा नमुपशेते । (चरक) | सारस्यसेदू--जातिसास्म्यं-सलिछ- 
घृतदुग्पोदनप्रभृतीनि | ऋतुसात्म्य॑ स्वस्थवृत्तो क्तम्‌ ऋतुस त्म्यम्‌ । 
देशसात्म्यं-देशानामामयानां च विपरीतगुर्ण ग्रुणैः । सात्म्यमि- 
उछन्ति सात्म्यज्ञाइचेष्टितं चादमेव च | (चरक) | रोगसातल्यम्‌ू-- 
उपश्ययो द्वेत॒व्याधिविपरी तैविंपरी ताथंकारि मिश्री पधाह्षर विदा रे: सुखा - 
नुक्‍न्‍धचः । स॒ दि व्याधिसात्म्यसंशः । ( अ० सं० )। ब्यायाम- 
सात्म्यं-शरीर मनःछुखकरचेथ्टः । उदकसात्म्यम्‌ , निद्रासात्म्यं-- 
निद्रा सात्यौकृता यैस्तु रात्रो च यदि पादिवा। न तेषां स्वपतां 
दोषो जाग्मताश्ोपजायते ॥। 
प्रकृत्ति भेष्ज चोपरिष्टाहद्याम: || ४८ ॥ 

शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में प्रकृति और सूत्रस्थान 
के जन्तिम अध्याय में मेपज का वर्णन किया गया है॥ ४८ ॥ 

देशस्त्वानूपो जाह्लः साधारण इति | तत्र, बहुद- 

कनिम्नोन्नतनदीवर्षगहनो सदुशीतानिलो बहुमद्दापबे- 
तवृक्षों झदुसुकुमारो पचितशरीरमनुष्यप्रायः कफबातरो- 
ग्भूयिष्ठश्वानूपः ॥ ४६ ॥॥ 

भूमिमेद-आनूप, जाडुछ और साधारण ऐसे कर के 
शद्ा तीन तरद्द का द्वोता है। उनमें से जहां जल अधिक 
बर्षता हो या भरा रद्दता द्वोया भूमि में खोदने पर पास 
ही निकछता हो, इथ्बी अधिक नीची कौर ऊंची हो, नदी 


न््च्स्स्स्स्श्स्म्ल्ज्ण्ज्स्‍सस्ाःससस:खउ:ाःः 


नाले अधिक हों, वर्षा अधिक होती दो, पवन कोमल और 
शीतल चलता हो, पव॑त और बृक्ष ये अधिक संख्या में तथा 
बढ़े घड़े हों, जहां अधिक संख्य पुरुष और स्नी कोमऊर अंग 
वाले, सुकुमार और हृष्ट पुष्टठ शरीर वाले हों और जहां कफ 
तथा वायु के रोग अधिक होते हों उसे 'आनूपदेश” कद्दते हैं ॥ 


आकाशसम: प्रविरलाल्पकण्टकिवृक्षप्रायोउल्पवर्ष- 


प्रखवणोदपानोद्कप्राय उच्णदारणवातः प्रविरत्नालप- 
शेत्रः स्थिरक्रशशरीरमनुष्यप्रायो बातपित्तरोगमूयिष्ठत्य 
जाह्लत्त: | उमयदेशलक्षण: साधारण एति ॥ ४० ।। 


जो देश जाकाश की तरह ऊंचाई तथा नीचाई से रद्दित 


हो कर सम हो, जहां अत्यन्त विरल, छोटे और कांटेदार बक् 
हों, पानी कम बरसता हो तथा क्षरने, छूप, बावड़ी आदि में 
भी पानी कम हो एवं गरम और तेज हवा चलती हो; जहां 
छोटे छोटे पद्दा किसी किसी जगह्द स्थित हों, जद्दां के मनुष्य 
अधिकतर हढ और कृश शरोर वाले हों एवं जहां वायु तथा 
पित्त के रोग भधिक होते हों उसे 'जाइ्नछ देश! कहते हैं। जहां 
दोनों के लक्षण मिलते हों उसे साधारण देश” कद्दते हैं ॥५०॥ 


अबन्ति चात्र | 
खम्ता: साधारणे यस्माच्छीतवर्षो ष्मसारुताः | 
दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साघारणो मतः ॥ ४१॥ 
क्योंकि जहां शीत, वर्षा, गरमी और हवा ये समान रहते 
हों तथा मलुष्यों के बातादि दोष भी समानावस्था में रहते 
हों उसे उस कारण से 'समान देश” माना है | ५१ ॥ 
न तथा बलबन्त: स्युजेलजा वा स्थलाहृताः | 
स्वदेशे निचिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥५२॥ 
उचिते वतमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌ | 
आहारस्वप्नचेष्टाउडदौ तद्देशस्य गुणे सति ॥ ४३ ॥ 
अपने देश में इकट्ठे हुये दोष अन्य देश में कुपित होनेपर 
उतने बलवान नहीं होते हैं जेसे कि जल में रहने वाले जीव 
स्थल ( एथ्वी ) पर बलवान नहीं होते हैं। आहार, निद्रा 
और व्यायामादि चेष्टा आदढ़ि में उचित रूप से आचरण करने 
वाले मनुष्य के लिये देश के गुण होने पर भी देशजन्य 
रोगाद्भिय नहीं रहता है॥ ५२-५४ ।। 
विमशः--ये श्छोक जल-वायुचिकित्सा (0]0800० 0४९४६- 
7१९१४ ) का वणन करते हैं। दोष अन्य स्थान में कुपित होने 
से अधिक बलवाम्‌ नहीं होते हैं जेसे नक्र अपने स्थान (जल) 
में रह कर हाथी को भी खींच लेता है किन्तु स्थछ पर भाने से 
कुत्ते से भी ढर जाता दै। नक्रः स्वस्थानमासाद गजेन्द्रमपि कर्पति। 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुन।पि परिभूयते || भानूपो चितः कफः भन्य- 
स्मिन्‌ू विरद्धनुणदेशे यथा जाज्नलदेशे कुपितः कफों बलवान्‌ न 
भवति | चिकित्सा की सुकरता या रोगसाध्यता के लिये भी 
काल, देशादि रोग के समान गुणधर्मी नहीं होना श्रेष्ठ माना 
है। न च कालगुगस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः ।( चरक ) | देश- 
प्रकृतिसास्म्यतुंविपरीतो5चिरो त्थितः । ( सुश्रुत ) । भत॒ल्यदूष्यदेंश- 
तुप्रकृतिः पादसम्पदि । ( घाग्भट ) | 
देशप्रकृतिसात्म्यतुविपरीतोडचिरोत्थितः | 
सम्पत्ती भिषगाद।नां घबलससष्त्वायुषां तथा ॥ ४४ | 


द 


22 


अण्यायः २६ ] 


सूृत्रस्थानम्‌ 


१३७ 


केवलः समदेहाग्नेः सुखसाध्यतमो गदः | 
श्तोउन्यथा त्वस्राध्यः स्यात्‌ छच्छो व्यामिश्रलक्षण:॥ 


साध्यासाध्यता--देश, प्रकृति, सात्म्य और ऋतु के बिप- 
रीत तथा चिरकाल से महीं उत्पन्न हुआ (नवीन) एवं सिषक , 
जौषध णादि की सुसम्पत्ति तथा घर, सर्व और भायु से भी 
समझ केवल ( उपम्रवरद्दित ), समान देह और पाचकापक्‍्मि 
वाले रोगी का रोग अतीय 'सुखसाध्य” होता हैं किन्तु इन 
रज्वणों से विपरीत छत्षण वाला रोग “असाध्य” होता है 
और मिश्रित छक्षणों घाछा रोग 'ऋृच्छू-साध्य” द्वोता 
है ॥ ५४-५५॥ 


विमशः--देशविपरीत-जाक्नल देश में कफरोग, प्रकृति 
विपरीत-पित्त प्रकृति के मनुष्य में कफरोगोस्पत्ति, सासम्य विप- 
रीत-कट्ठसाल्य मनुष्य में कफरोग, ऋतु विपरीत-शरद्‌ ऋतु में 
बातरोग, एवं दृष्य विपरीत रोग 'सुखसाध्य? होते हैं । कही-कहीं 
तुक्य दृष्यादिक सुखसाध्यता के जनक होते हैं-ज्वरे तुस्यतुंदो- 
पत॒व॑ प्रमेदे तुश्यदृष्यवा। नवीन रोग भी सुखसाध्य द्वोते हैं 
किन्तु रक्तगुढम पुराना द्वोने पर ही सुखसाध्य द्ोता है--रक्त- 
गुरमे पुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य छक्षणम्‌। भायुःस्तम्पत्ती-यस्यायुस्तस्य 
सिद्धयन्ति न सिदयन्ति गतायुषि । समदेहे-समम|सप्रमाणस्तु सम- 
संइननो नरः । इढ़ेन्द्रियरयाद्‌ व्याीनां न वढेनामिभूयते॥ क्षुरिप- 
परासातपस(6ः शीतव्यायामसंस€ः । समपक्ता समबरः सममांसचयो 
मतः ॥ ( चरक » 


क्रियायास्तु गुणाल्रासे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ | 
पूवेस्यां शान्तवेगायां न क्रियासछुरों हितः॥ ४ 


एक क्रिया (वमन, विरेचनादि में से कोई एुक अथवा रस- 
भश्म-घृत-तेछासव-अवलेद्दादि चिकित्सा में से एक ) के द्वारा 
गुणछाभ ( रोग नाश ) न होने पर उस क्रिया के वेग के शान्त 
छो जाने पर दूसरी क्लिया करनी चाहिये किन्तु दोनों क्रियाओं 
का सहप्रयोग कर साहूय उत्पन्न करना ठीक न 
है॥ ५६ ॥ 


गुणालाभेडपि सपदि यदि सेव क्रिया द्विता | 
कतव्येव तदा व्याधिः छच्छुपाध्यतमो यदि. ॥ 


क्रिया के परिवर्तन करने से भी यदि रोग ठीक होने रूपी 
गुण का लाभ प्रतीत नहीं द्ो तथा रोग भी अध्यन्त कृच्छू 
साध्य हो और उसमें पूर्व क्रिया शाख्र और अनुभव प्रमार्णों से 
हितकारी ज्ञात होती हो तो उसी को ही कुछुदिन तक प्रारंभ 
करनी चाहिये ॥ ५७॥ 

पिमशः--प्रायः सगे सम्बन्धिय के बहकाने से एवं रोग के 
पुराना होने से २-४ दिन औषध लेने पर लाभ नहीं दीखने से 
लोग ओऔषधपरिवतंन में उतावडापन रते हैं इसलिये कम 
से कम ऐसे रोगों में एक औषध का प्रभाव सात दिन तक 


अवश्य देखना चादहिये। 'यस्या भपि फू न दइ्यते साइपि सप्तरात्र | 


प्रतिकतंग्या ।! ( डढ्हदण ) 


य एवमेन विधिमेकरूप॑ 
बिभत्ति कालादिवशेन धीमान | 


१८ सु० 


य्य्य्य््य्स्त्स्स्श्स्ल्स्स्य्य्श्ल्र्डट 


स मृत्युपाशात्य्‌ जगतो गदौघान्‌ 
छिनत्ति भेषणष्यपरश्वघेन || ४८॥। 


इति सुश्लुतसंद्दितायां सृश्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो नाम 
पद्चत्रिशो5ध्यायः ।। ३५ |। 
--०७8&7--- 

जो बुद्धिमान चिकित्सक ऋप्वग्निसात्म्यादि का ठीक 
बिचार करके उक्त प्रकार की मुख्य विधि को चिकित्सा करते 
समय शाख्ानुसार ब्यवद्वार में छाता दै वह रत्यु के पादा 
( फन्‍्दे ) तुस्य संसार के रोगसमूहों को मैषण्यरूपी कुठार से 
नष्ट कर देता दै॥ ५८ ॥ 
इत्यायुवेद्सरवसन्दी पिकाभाषायां सूश्रस्थाने आतुरो पक्रमणीयो 

नाम पश्चत्रिंशसमोउष्यायः ॥ ३५ ॥। 


त-न्द्स्य्ड्ल 
बटजिशात्तमोष्ध्यायः 
अथातो मिश्रकमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घनन्‍्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्‍्तर 'मिश्रक” नामक अध्याय का बर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥॥ 
सातुलुक्राभिमन्‍न्थी 'च अद्वदारमहोषघम्‌ | 
अदिख्रा चेव रास्ना च प्रत्ेपो वातशोफजित्‌ ॥ ३ ॥ 
दूबों च नलमूलज़्व मधुक चन्दनं तथा। 
शीतलाम्य गणाः सर्वे प्रल्ेप: पित्तशोफहत्‌॥ 9 ॥ 
आगन्तुजे रक्तजे च होष एव विधिः स्मृतः | 
विधिविंषध्नो विषजे पित्तप्नोषपि हितस्तथा || ४ ॥ 
अजगन्धाडश्वगन्धा च काला सरलया सह | 
एकेषिकाइजशद्गी च प्रलेपः श्लेष्मशोफहत ॥ ६॥ 
एते बगौखयो लोधं पथ्या पिण्डीतकानि च॒ | 
अनन्ता चेति लेपो5यं सन्निपातकशोफद्नत्‌ || ७ | 
बिजोरा निम्बू; अरणी, देवदारु, सॉठ, अंहिसा, राखा 
इनका प्रलेप 'वातिक शोफ' को नष्ट करता है। दूरवो, नरसऊक 
की जड़, मुलेढी, छालछचन्दुन तथा अन्य शीतलगण की 
ओषधियों का लेप 'पेत्तिक शोफ' को नष्ट करता है। 'आगन्तु- 
कशोफः! तथा 'रक्तदुष्टिजन्य शोफः में भी यद्दी विधि कद्दी गईं 
है। 'विषजन्य शोफ' में विष को नष्ट करने वाली ओषधियों 
का लेप तथा पित्तनाशक विधि द्वितकारक द्वोती है। जक़छी 
अनज्नवायन, असगनन्‍्ध, मज्जीठ, छाछ निशोथ, सफेद निशोथ, 
अजश्टज्ी (काकड़ासिंगी या मेढासिज्ञी ) इनका छेप 'कफशन्य 
शोफ' को नष्ट करता दै। ये उपयुक्त तीनों दोषों के छिये 
प्रयुक्त हुये तीनों वर्गों के व्रृब्य तथा पढठानी छोघ, हर, 
मदनफल और भनन्‍्त पूछ (सालसा) इनका लेप 'साकब्षिपातिक 
शोफ' को नष्ट करता है॥ ३-७॥ 
विमशेः--कषायलेपयो:ः प्रायो थुज्यते रक्तचन्दनम्‌॥। शीतछ 
गण से काकोल्यादि, उरपलछादि और न्यग्रोधादिगण समझें । 
स्निग्धाम्ललबणो वाते कोष्ण;, शीतः पयोयुततः | 
पित्ते, चोष्णः कफे क्षारमृत्राढयस्तत्प्रशान्तये ॥ ८॥ 


१३८ ' 


सुशुतसंध्िता 


बातिक शोथ में स्निग्घ, अम्ल और ऊषण युक्त तथा कुछ 
कुछ गरम लेप लगाना चाहिये। पेत्तिक शोफ में दुग्ध के 
साथ पीसा हुआ तथा शीत लेप छगाना चाहिये। कफजन्य 
शोथ में चार और गोमूत्र युक्त गरम छेप ऊगाना चाहिये ॥ 
शणमलकशिप्रणां फलानि तिलसषेपाः | 
शक्तवः किण्बमतसी द्र्याण्युषणानि पाचनपम्‌ ॥ ६ ।। 
पाचन--शण, मूली और सह्जने के बीज, तिऊ, सरसों, 
सत्त, सुराबीज, अछसी तथा अन्य उ८ण पदार्थों का घ्रण शोफ 
में पाचन करता है ॥ ९॥ 
बिमशः--सक्तु-यवतण्शुललाणादिश्यृगं सक्तुः प्रकौतितः । 
चिरकिल्वो5पक्‍्िको दन्ती चित्रकों हयमारकः | 
कपोतग्रभकछानां पुरीषाणि च दारणम्‌ | 
क्षारद्र्याणि वा यानि क्षारो वा दारणं परम्‌ ॥। १० ॥ 
दारण--ब़ा करञ्ञ, मिलाघा, दनन्‍ती की जद, चित्रक 
की छाछ, कनेर की जड़, कबूतर, गीध और कंक इनकी बीट, 
इन्हें पीस कर छेप करने से शोथ का दारण द्वोता दै अथवा 
सुष्कक-कुटज-पलाशादि- ज्ञारद्ृग्य या केवछ जार ये अत्यन्त 
दारण करने दाले हैं ॥ १० ॥ 
द्रष्याणां पिच्छिलानां तु त्वक्मलानि प्रपीडनमू | 
यबगोघूमसषाणां चुणोनि' च समासतः ॥ ११५॥ 
पीडन--पिएिछुल द्वव्यों की छाऊ या जब और जौ, 
गेहूँ तथा उड़डी इनका चूण ये समास ( संक्षेप ) से प्रणों के 
पीखन द्रण्य हैं ॥ ११॥ 
विमशः--सेसमछ, छिसोडा, बेर, नागबलछा ये पिणिछुछ 
इष्य हैं । पीडन द्वृष्यों को पीस कर न्रणशोथ पर छेप करने 
पर णब वह सूखता दे तब खिंचाव उत्पन्न द्वोने से पूय घाहर 
निकछता है। पृयगर्भानणुद्ारान्‌ अणान्‌ ममंगतानपि। ययथोक्तेः 
पौडनद्र॒ण्येः समन्‍्तात्‌ परिपीडयेतद । शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेश पीडन- 
म्प्रति । न चामिमुखमालिस्पेत्तया दोषः प्रसिज्यते ॥ 
शट्डिन्यक्लोठसुमनःकरवीरसुबचला: | 
शोघनानि कषायाणि वर्गश्वारग्बधादिकः ॥ १२॥ 
'शोधन कथाय”--द्वव्यों में शांखिनी, अंकोठ, मालती, 
कनेर, सूर्यसुस्ती तथा आरग्वधादि गण की ओोपषधियां प्रमुख हैं ॥ 
विम्ाः--कपषाय, वर्ति, कश्क, छत, तेल, रसक्रिया, अब- 
चूर्णन और घूपन ऐसे आठ प्रकार से न्रणों का शोधन करते हैं। 
अजगम्धाउजश्टज्ली च गवाक्षी लाइलाहया | 
पूतीकश्चित्रकः पाठा  बिडक्लेलाहरेणबः ॥ १३ ॥ 
कदुत्रिफं यवक्षारो लवणानि मनःशिला। 
कासीसं त्रिवृता दनन्‍्ती हृरितालं सुराष््रजा। १४॥ 
. संशोधनीनां वर्तनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
एतैरेबीषयैः कुयोत्कल्कानपि च शोघनान्‌ ॥ १४५॥ 
अजगन्धा, क्राकड़ासिद्ली, इन्द्रवारुणी, कलिह्दारी, 
करण्ज, चित्रक की छाल, पाठा, घायबिडंग, बड़ी इलायची, 
हरेशुका, सॉठ, मरिच, पिप्पली, यवछ्ार, सेन्धव सामुद्रादि 
पांचों लवण, मेंनसिल, फासीस, निश्चोथ,. दुन्ती, हरताछ, 


भ्स्स्स्प्य 


न्कम्कन्कककम्फ्फक्फप्फन्कम्ककानकन्कानका 


फिटकरी, ये 'संजशोधन? करने वाली चर्ति के व्रब्य हैं तथा इन्हीं 
व्रष्यों से ही शोधन के लिये कश्क बनाना चाहिये ॥१३-१५॥ 
कासीसकटुरोहिण्योजोतीकन्द्हरिढ्॒योः । 
पूर्वों दिपु चान्नेषु कुयोत्तलघुतानि व॥ १६॥ 
कासीस, कुटकी, चमेली की जष और छलदी इनके छाथ 
और कढक से तेल और घुत पकाकर शोधन के छिये प्रयुक् 
करें ॥ १६ ॥ 
शर्कोत्तमां स्नुहीक्षीर पिश्टवा क्षारोत्तमानपि | 
जातीमूलं हरिद्रे छे काखीसं कट्ठ रोहिणीम्‌ ॥ 
पूर्वो दिष्टानि चान्यानि कुय्योत्‌ संशोधन घुतम्‌ ॥१०॥ 
आक की जद, त्रिफला, थूहर का दुग्ध, म्ुष्कक, पछाश 
-भादि श्रेष्ठ छार, चमेली की जड्, दरिव्वा, दारुद्दरिद्रा, कासीस, 
कुटकी, एवं पूर्व के श्छोक में कद्दे हुये अजगन्धादि द्रव्य छेकर 
कर्क बनाके यथाविधि संशोधन घुत सिद्धकर छेना चाहिये ॥ 
मयुरको राजबुक्षो निम्बः कोशातकी तिलाः || १८॥ 
बहती कण्टकारी च॑ छरिताल॑ सनःशिला | 
शोघनानि 'च योष्यानि तैले ड्रब्याणि शोघने ॥ १६ ॥ 
शपामार्ग, भअमछतास, निग्ष की छाछ, कशछथी तरोई, 
तिल, बडी कण्टकारी, छोटी कण्थकारी, छरताछ, मैनसिल 
तथा अन्य शो धनबर्ति के द्वग्यों का कश्क बनाकर यथाविधि 
शोधन तेल सिद्ध कए केना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
कासीसे सेन्घवे किण्वे बचायां रजनीढये ! 
शोधनाज्वेषु चान्येषु चूण कर्षीत शोधनम्‌ || २० ॥ 
कासीस, स्ेेन्धव ऊूब॒ण, सुराबीज, णचा, हरिद्रा और 
दारुद्दरिद्रा तथा धन्य शोधन व्ज्यों को केकर खांड छूट के 
शोधन चूर्ण बना छेवे ॥ २०॥ 
खालसारादिसारेषु पटोलत्रिफलासु 'च। 
रसक्रिया विधातव्या शोघनी शोघनेषु थ ॥ २१ ॥ 
रसक्रिया शालसारादि गण के द्वव्य, पठोछ, त्रिफला तथा 
अन्य शोधक हृब्य छेकर प्रणशोधनार्थ रसक्रिया करनी 
चाहिये॥ २१ ॥ 
श्रीवेष्छे सर्जरसे सरते देवदारुणी | 
सारेष्वपि च कुर्षीत सतिसाब्‌ त्रणधूपनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धूपनद्ृष्य--श्रीवेषक, _राछ, सरछ के पेड़ की छाल, 
देवदारु, तथा भन्‍्य सालसारादि गण की ओोषधियों का चूण 
बनाकर उससे प्रणघूपन' करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
कषायाणामनुष्णानां वृक्षाणां त्वक्लु साधितम्‌ | 
खत शीत॑ कषाय॑ वा रोपणार्थषु शस्यते ॥२३॥| 
रोपण द्वव्य--शीतवीर्य॑तथा कसेले ब॒रधों की छाछ से 
सिद्ध किया हुआ छाथ अथवा शीत कषाय प्रण रोपण 
लिये श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ 
शीतकषायः--ऋब्यादापोधितात्तोये तत्युननिश्वि संस्थिताद | 
कषायो यो5मिनियाँति स श्ीतः समुदाइतः ॥ ५ 


सोमामृताउश्वगन्धासु काकोल्यादी गणे तथा | 
क्षीरिप्ररोहदेष्यपि च॒ बतेयो रोपणाः रुखृताः | २४ || 
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सूत्रस्थानम्‌ 
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स्रोस, गिछोय, असगन्ध, काफोक्यादि गण.की ओषधियां | समस्त वर्गमरद्ध वा यथालाभमथापि वा | 


और बट, पीपल आदि ज्ञीरीणू्>ों की जटा के प्ररोह (अछूर) 
इनके कढक से लिप्त कर रूईं या गाज की बनाई हुईं वर्तियां 
न्ण में रखने से उसका रोपण करती हैं ॥ २४ ॥ 
विमशः--श्षी रिणो शक्षाः-णश्वत्पोदुम्बर प्छक्षबटपिप्पछसंशिता: । 
पन्चैतते क्षीरिणों एक्षा! समाख्याता विचक्षणैः ॥ 
समद्जासोमस रलाः स्ोसवल्कः सचन्दनः | 
काफोल्यादिश्य कल्कः स्यात्‌ प्रशस्तो ब्रणरोपणे ॥२५॥ 
सजीठ अथवा लज्जालु, सोम, सरलकाष्ठ,श्वेतखद्रि, छाल 
चन्दन और “काकोण्यादि गण” की ओषधियों का कदक न्रण- 
रोपण के छिये श्रेष्ठ है ॥ २५ ॥ 
पएथकपण्यौत्मगुप्ता च हरिद्रे मालती सिता | 
काकोल्यादिश्वि योज्यः स्यात्‌ मिषजा रोपण घुते ॥२६॥ 
प्श्चिपर्णी, कोंच के बीज, हलदी, दारुद्दलदी, चमेली, मिश्री 
तथा 'काकोए्यादिगण'की ओषधियों के त्रृव्य रोपण घृत सिद्ध 
करने के लिये प्रयुक्त करे ॥ २६॥ 
कालानुसार्य्यांगुरुणी दरिद्रे देवदारु च | 
प्रियज्ञवश्ध रोधम्व तेले योज्यानि रोपणें ॥ २७ ॥ 
तगर, अग्रुछ, दरित्ता, दारुष्टरिद्दा, देवदारु, फूलप्रियह्ु, 
पठानी लोध इन द्वृष्यों को रोपण तेछ सिद्ध करनेमें प्रयुक्त करे। 
कछुःका त्रिफला रोध्ज कासीसं श्रवणाह्या | 
धवाश्वकर्णयोस्त्वक्‌ च रोपणं चूणमिष्यते ॥ २८ | 
प्रियछुका सजरसः पुष्पकासीसमेव च | 
त्वकुचुण घवजं चेष रोपणार्थ प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
कछ्ुधान्य, त्रिफला, पठानी लोध, कासीस, गोरखसमुण्डी, 
धव तथा राल बृत्ध की छाल इनका चूर्ण त्रणरोपण करता है। 
प्रियज्ग, राल, पुष्पकासीस, धवशल की छाल इनका चूर्णश्रण 
रोपण के लिये श्रेष्ठ है ॥ २८-२९ ॥ 
त्वश्लु न्यप्रोधवर्गस्य त्रिफलायास्तथैव च | 
रसक्रियां रोपणार्थ विद्धीत यथाक्रमम्‌ ॥| ३० | 
“न्यग्रोधादिगण' के वृक्ञोंकी छाल तथा त्रिफला इनसे 'द्विव- 
णीयोक्त विधि! के अनुसार न्रणरोपणार्थ 'रसक्रिया? करनी 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
छपामार्गोड्श्वगन्घा च तालपत्री सुवचेला | 
उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्व यो गणः ॥श्शा 
उत्सादन द्वव्य--आंधी जाड़ा, असगन्ध, सुसली, ब्राह्मी 
अथवा सूर्यभक्ता तथा काकोश्यादि गण की ओषधियों के द्वव्य 
ह्नण के उत्सादन के लिये उत्तम हैं ॥ २१ ॥ 
कासीस॑ सैन्धवं किण्वं कुरुषिन्दो सनःशिल्ा |. 
कुक्कुटाण्डकपालानि खुमनोमुकुज्ञानि च ॥ ३२ || 
फले शेरीषकारव्जे घातुचूणोनि या न च | 
श्रणेषूत्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥ ३३ | 
कासीस, सेन्धव लवण, सुराबी ज,पप्मराग, मेनसिल,मुर्गी 
के भण्डे की छाल ( कवच ), चमेली के पुष्पों की कलियाँ, 
शिरीष और करक्ष के फल तथा हरतालादि अन्य धातुओं के 
चूर्ण उत्सब्च (अतिवुद्ध ) मांसाकुर वाले धर्णों के अवसादन 
( नष्ट ) करमे के बिये 'उश्सावन विधि! में श्रेष्ठ हैं ॥३२-३४॥ 


प्रयुक्लीत भिषक्‌ प्राज्ञो यथोदिष्टेषु कमंखु ॥ ३५ ॥ 
इति सुश्रुतसंद्दितायां सुन्नस्थाने मिश्रकाध्यायो नाम 
घट्त्रिशप्तमोडथ्यायः ॥ ३६ || 
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बुद्धिमान्‌ वेय घण के विग्छापनादि कर्म के लिये यथोदिष् 
समस्त वर्ग की ओषधियाँ या अध भौषघ जो भी प्राप्त दो सके 
उनका प्रयोग करे ॥ ३४ ॥ 
इश्यायुवेंद्तस्वसन्दी पिकाभाषायां मिश्रकाष्यायो नाम 
घटन्निशत्तमोडध्यायः ॥ ३६ ॥ 
सप्तत्रिदत्तमोषध्यायः 
अथातो भूमिप्रविभागीयमध्याय॑ व्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर “भूमिप्रविभागीय नामक” अध्याय 
का व्याख्यान करेंगे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कद्दा था॥ १-२ ॥ 
विंमशः--वर्षाज्ञीतोष्णादि मद्दाभूतकाय की दृष्टि से तथा 
महाभूत गुणदृष्टि से भूमि की परीक्षा करते हैं जिससे ओष- 
धियों के गुणघर्म, इनकी उत्तमता, द्दीनता तथा रोगिपरिज्ञान 
में सहायता द्वोती है। 'तत्र भूमिपरीक्षा भातुरएरिश्वानद्वेतोवाँ 
स्थादोषधपरिशानद्देतोर्वा! ( चरक ) 
अश्रशकरा5श्मविषमवल्मीकश्मशानाघा त नदेवता- 
यतनसिकताभिरन्षुपदद॒तामनूषराम भछ्ठु रामदूरोदकां स्नि- 
खां प्ररोहवतीं महीं स्थिरां समां कृष्णां गौरीं लोदितां 
वा भूमिमौषघाथ परीक्षेत ॥ ३॥ 
श्रत्न॒ ( खडडे, बिछ ), कंकड़, पत्थर, नि्नोश्नता, 
बणमीक, श्मशान, फांसी देने का स्थान, देवता का स्थान 
तथा बालू से रहित द्ो,' ऊषर ( नोनिया या चारयुक्त )न 
हो, भल्‍्छठुर ( फटने वाली ) न हो, जिसमें खोदने पर जकछ 
ज्यादा दूर ( नीचे ) न हो, चिकनी हो, दूर्वा, घास आदि 
उगता रहता हो, जो मुछायम, स्थिर और समतल हो, जो 
काले, सफेद और रक्तवर्ण की हो उसकी ओषधि को उखाबने 
के लिये परीक्षा करनी चाहिये | 
तस्यां जातमपि कृमिविषशल्रातपपबनद्ह नतोयस - 
म्बाधमागरनुपहतमेकरसं पुष्ट प्रथ्ववगाढमूलमुरोच्या- 
खोषधमाददीतेत्येष भूमिपरीक्षाविशेषः सामान्य: ॥४॥ 
उपयुक्त लक्षणों वाली भूमि में उत्पन्न हुई औषध भी 
क्मि के द्वारा नहों खाई गई दो, विष, शस्त्र, धूप, वायु अभि, 
जल तथा अन्य बाधाओं से और रास्ते में होने से नष्ट नहीं 
हुईं दो, तथा .उत्तम पुक रस से युक्त दो, पुष्ट दो, जिसकी 
जड़ भूमि में गहराई तक गई हुई हो ऐसी औषध को उत्तर 
की ओर बेठ कर ग्रहण करे । यद्द साधारणतयादैभौषध और 
भूमि की विशेष परीकछा है ॥ ४॥ 
विशेषतस्तु तत्र, अश्मवती स्थिरा गुर्वी श्यामा 
छष्णा वा स्थूलबृश्शस्यप्राया स्वगुणभूयिष्ठा । स्निग्घा 
शीतला55सन्‍नोदका स्निग्धसस्यत॒णकोसलवबृक्षप्राया 
। शुक्ला5म्बुगुणभूयिष्ठा । नानावणों लध्वश्मवती प्रबि- 
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रलाल्पपाण्ड्वृक्षप्ररोह्ा अग्निगुणभूयिष्ठा | रुक्षा भस्म- 
राखभवणों तनुरूक्षकोटराल्परसदृक्षप्राया अनिलगुणभू- 
यिप्ठा | मृद्दी समा अ्श्नवत्यव्यक्तरसजला सबेतो5सार- 
वृक्षप्राया श्यामा चाकाशगुणभूयिष्ठा ॥ ४ ॥ 
विशेषरूप से जो पत्थर घाली, स्थिर, भारी, श्याम जथवा 
काले रंग की एवं बढ़े-बबढ्े पे|् तथा घास वाली भूमि अपने 
पार्थिव गुणों से युक्त होती है। जो चिकनी, टंढी, थोड़ी 
गहराह षर खोदने से जल वाली तथा जिसमें सुछायम घान्‍्य 
और घास पेदा होता हो भ्रायः कोमल बृक्त हों और श्वेत वर्ण 
की मिद्दी हो वष्दट जल के शीतस्निग्धादि प्रछुर ग़ुर्णों से 
युक्त होती है | एवं जो अनेक घर्ण की छोटे-छोटे पश्थरों घाली, 
छह्टी-कहीं छोटे छोटे सफेद रक्ल के वक्ष और तृणाकुरों से युक्त 
हो वह भूमि आाग्नेय तत्त्व प्रधान वाली होती है। जो रूक्त हो, 
भ्ष्म अथवा गद॒हे के समान घूसर घर्ण की हो, जिसमें छोटे 
छोटे भौर रूक्त तथा कोटरयुक्त और अढ्प रस वाले ज्क्चों की 
बहुछता हो वह वायुगरुण प्रधान भूमि द्वोती दै। जो सुछा- 
यम, समतल, बिल ( गढे ) युकू ह्टो तथा णद्दां रस और जल 
अछप होने से प्रकट नहीं द्वोता हो जहां चारो ओोर सारद्दीन 
थे २ घुछ दो एवं जहां बड़े २ पवत हों और जिसकी मिट्ठी 
श्याम हो वह भूमि आकाशगुण प्रधान होती है ॥ ५॥ 
श्तत्र केचिदाहुराचाय्यों:--प्राइडवषोशर द्धेमन्तव- 
खन्तप्रीष्सेषु यथासंरूय मूलपत्रत्वकक्षीरसारफल्ाण्या- 
ददीतेति| तत्तु न सम्यक्‌, सौम्याोण्नेयत्वाज्जगत: | 
स्रोम्यान्यौषधानि सौम्येष्यूतुषु ग्रद्दीतानि सोमगुणभू- 
यिष्ठायां भूमी जातान्यतिमघुरस्निग्धशीतानि जायन्ते | 
एसेन शेष॑ व्याख्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनेक आचायों का कथन है कि प्राव्ूट्‌ ( वर्षा के आदि 
काछ ) में वनस्पतियों या ओषधियों की जडें, वर्षा ऋतु में 
पन्न, शरद ऋतु में छाल, हेमन्त ऋतु में दुग्य, वसनन्‍्त ऋतु में 
सार और ओऔष्म ऋतु में फल का अहण ( सश्चयय ) करना 
छाष्टिये किन्तु यह मत ठीक नहीं दे क्योंकि जगत सौम्य 
( जलीय या कफ तर्द प्रधान ) तथा आग्नेय ( अपिया पित्त 
तत्व प्रधान ) होता है इसलिये सौम्य ( शीतवीय अथवा 
जछ या कफ गुण प्रधान ) भोषधियों को सौम्य ( दक्तिणायन 
सूर्य होने पर ) ऋतुर्ों में तथा अप्मि गुण प्रघान ( उच्णचीय॑ ) 
शोषधियों को आग्नेय ( उत्तरायण सूर्य होने पर ) ऋतुओं में 
झद्दण करनी चाहिये। इस प्रकार सल्लय करने से ओषधियां 
अधिकृत गुर्णोवाली होती हैं। सौम्य ओषधियों को सौम्य 
ऋतुओं में प्रद्दण की जाय तथा सौम्य भूमि में वे उत्पन्न हुई 
हों तो वे अश्यन्त मधुर रस वाली, स्निग्ध तथा जतीव शीत- 
थीय॑ प्रधान ट्वोती हैं। इसी प्रकार आग्नेय ओषधियों की भी 
ण्याल्या समप्ठ लेनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
तत्र एथिव्यस्वुगुणभूयिष्ठायां भूमी जातानि बिरे- 
चनद्रध्याण्यादुदोत,  अग्न्याकाशमाद्तगुणभूथिष्तायां 
बमनद्॒ष्याणि | उभयगुणभूयिष्ठायामुभयतो भागानि | 
शाकाशगुणभ्‌यिष्ठायां संशमनानि | एबं बलबत्तराणि 
मबन्ति ॥ ७ ॥ 


पएथिवी और जलूगुण भ्ूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुईं बिरे- 
चक ओषधियों को ग्रहण करना चाहिये। अप्नि, आकाश 
तथा बायु गुण भयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुईं चामक जोषछियों 
का सब्नय करना चाहिये । उसय गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न 
हुईं उसय गुण कर्थात्‌ वमन और विरेचचन कम करने वाली 
ओषधियों का सत्य करना चाहिये । जाकाश गुण भूयिष्ठ 
भूमि सें उल्पन्न हुई संशमन करने बाली ओषधियों का स॒ 
करना चाहिये। इस प्रकार की भूमि से और उचित उच्त 
समय में सब्वित की हुई ओपषधियां अपने-अपने गुणों में अधिक 
बलवबती होती दें ॥ ७॥ 

सर्वाण्येब 'चामिनवाब्यन्यत्र मंघुच्ुतगुडपिप्पली- 

विडद्भेध्यः ॥ ८ | 

स्व प्रकार के जौषध ह्ष्य नूतन द्वी अहण करने चाहिये 
किन्तु शहद, छत, गुड, पिष्पली और घायविछम्ः इन्हें सदा 
पुराने होने पर अद्ण करें ॥ 4 ॥ 


बिडन्ञें पिप्पली क्षौद्रं सर्पिश्चाप्यनवं हितम्‌ | 
शेषमण्यत्वभिनवं गह्ीयाहोषवर्जितम्‌ | ६ ॥ 


इस विषय में कष्ठा भी है--कि बिढम्न, पिध्पछी, शहद 
और घृत ये पुराने दितकारी होते हैं किन्तु अन्य द्वव्यों को 
दोषों से रहित तथा नबीन रूप में ही ग्रहण करे ॥ ९५॥ 

विमर्शाः--निश्न ह्ब्य सदा ताजे या गीछे ही अहण करें । 
गुदूची कुटजों वासा कूष्माण्डन्न झतावरी । भश्वगन्धा सइचरी शत- 
पुष्पा प्रसारिणी ॥ प्रयोक्तब्या सदैवाद्ां (शाज्ञघर )। निम्न 
द्वण्य सदा गीले तथा योगोक्त प्रमाण में ही ग्रहण करें अर्थात्‌ 
शादंद्वव्य सदा द्विगुण ग्रुद्दीत द्वोते हैं किन्तु इन्हें द्िगुण न 
लें-वासतानिम्यपटोलकेतकवछ कृष्माण्ड केन्दी वरी, पर्षा भूकुटजा श्व॒ कन्द- 


_स्ठिताः सा पूतिमन्धाम्ृता:। ऐन्द्री नागपछाक्ुरण्टकपुररछत्रामृता 


सदा, सादा एव तु न क्वचिद्‌ द्विगुणिताः दार्येपु योज्या घुपेः ॥ 
( भावप्र ० ) | घनियां, घी पुराना श्रेष्ठ होता है--नवान्येव हि 
योज्यानि द्वव्याण्यखिछकमंसु । विना विख््नकृष्णाभ्या गुरुधान्या- 
ज्यमाक्षिकैः ॥ ( शाड्घर ) । पुराणतावधिः--मधुनः शवोरायाश्व 
गुडस्यापि विशेषतः। एकसंवरप्तरे बृत्ते पुराणर्व॑ स्मृतं बुधेः॥ 
बृंहणाथ शहद नुतन श्रेष्ठ होता दै--बंएणीयं मधु नव॑ं नाति- 
इल्ष्म६रं सरम्‌ | निम्नरोगेषु नव॑ं घृतम्‌“-योणयेन्नवमैवाज्य भोजने 
तपंणे अ्रमे | बलक्षवे पाण्डुरोगे कामछानेत्ररोगयोः ॥ ( भावप्र० ) | 
ओषधियों के गुणदीन होने की अवधिः--युणद्दीनं मवेदू वर्षा 
दूध्व॑ तदुपमौषधम्‌ । मासद्रयात्तथा यूं ह्वीनवीय॑ंश्वमाप्लुयात्‌॥ 
दीनखं गुटिद्धालेद्दो, छमेते बत्सरात्‌ परम्‌। छीनाः स्युघृंततैला- 
चाश्रतुर्मासाधिकात्तथा ॥ ( शाइ्नघर )। 
सवोण्येब सक्षीराणि बीय्येबन्ति, तेषामसम्प'्ताव- 

नतिक्रान्तसंवत्सराण्याददीतेति ॥ १० ॥ हि 

क्वीरयुक्त अथवा रसयुक्त होने पर ह्वी सब॑ ओोषधियां 
वोथंवती होती हैं। उनके सम्पत्‌ (गुण ) युक्त न होने पर 
या न मिलने पर एक वर्ष के भीतर की ग्रहण करनी चाहिये॥ 

अरबन्ति चान्र-- 

गोपालास्तापसा व्याघा ये चान्‍्ये वनचारिणः | 


| मूलाह्वाराश्व ये तेभ्यो भेषजब्यक्तिरिष्यते || ११॥ 


अध्यायः ३८ | 


इस घिषय में कद्दा भी है कि गौ, भेंस और बकरी चराने 
वाले, जड्नल में रहने घाले तपस्वी,हरिणादि का शिकार करने 
चाले तथा कन्द, मूल, फछ खाकर जक्नल में रद्दने वाले एवं 
अन्य भी जो वनवासी हों उनप्ते औषध ( जड़ी, बूटी ) का 
ज्ञान होता है ॥ ११ ॥ 

विंमशः--ओपधियों के केवछ नाम और स्वरूप मात्र 
जानने से काम नहीं चलता दै किन्तु उनका रोगों में प्रयोग 
केसे होता है यह जानना भी अत्यावश्यक है जेसा कि चरक 
ने कट्दा है--भोषधीर्नामरूप!भ्यां जानते क्षक्षपा बने । न नाम- 
शानमात्रेण रूपमात्रेण वा पुनः॥ ओषधीना पर प्राप्ति कश्रिद्रे- 
दितुस॒ष्ट॑ति | योगविन्ना मरूपशस्तास।| तत्त्वविदुज्यत्ते ॥ 


सवोवयवस्ाध्येषु पलाशलबणादिषु | 

व्यवस्थितो न कालोउर्ति तत्र सर्बो विघीयते ॥ १२॥ 
वनस्पत्तियों के मूल, पन्न, फल आदि स्व अवयजों से 

बनाये हुये जो पछाशादिक चार हैं उनके ग्रहण का ( सब्बय 

करने का) कोई खास व्यवस्थित समय नहीं है। उनके ग्रहण में 

सर्वे समय उपयुक्त है॥ १२ ॥ 


गन्धवर्ण रखोपेता षड्बिघा भूमिरिष्यते | 

तस्मादू भूमिस्वभावेन बीजिनः षड्रसायुताः ॥ १४॥ 

छव्यक्त: किल तोयस्य रसो निमश्चयनिश्रितः | 

रस एबं स चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्भवेत्‌॥ १४ ॥ 
गन्ध, वर्ण और मधुरादि षढ़सों से युक्त भूमि सी छ 

प्रकार की होती दे इसछिये भूमि के स्वभाव के कारण वृत्त 

भी छ रखें से युक्त द्ोते हैं। जल थब्यक्त रस घाका होता दै 

यह्द नेक निश्चयों ( प्रमाणों ) से निश्चित दे तथा वही जल 

का अव्यक्त रस भूमि के रस से ष्यक्त ( स्पष्ट ) द्वो जाता है ॥ 


सर्वेलक्षण सम्पन्ना भूमि: साधारणा स्मृता | 
द्रव्याणि यत्र तत्रेच तदूगुणानि विशेषतः॥ १५॥ 
पूब॑ में कह्दे हुये सं छत्णों से युक्त भूमि को साधारण 
भूमि कद्दते हैं । जो द्वब्य जेसी भूमि में उत्पन्न होते हैं उन 
द्रष्यों के गुण विशेषकर उसी भूमि के गुणों फे अनुसार हो ते हैं॥ 


विगन्घेनापरामृष्टमविपन्न॑ रसादिमिः | 
नवं द्रव्यं पुराणं वा ग्राद्ममेव विनिदिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
साधारणतया जो व्र॒व्य विकृत गन्ध से युक्त न हाँ तथा 
जिसके मधुरादि रसों में भी विकार उत्पन्न न हुआ द्वो वह 
द्रव्य चाहे नया हो अथवा पुराना हो उसे ग्राद्म ही समझना 
चाहिये ॥ १३६ ॥ 
जज्ञमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकमू | 
क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीणोह्ारेबु संहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
युवाघस्था वाले जक्षम पशु-पद्ियों का रक्त, रोम और 
नख भादि ग्रहण करने चाहिये तथा उनके आहार के जीण हो 
जाने पर एुग्घ, मृनत्न और मछ औषधार्थ ग्रहण करना चाहिये ॥ 
विमश:--क्षीरादिग्रदे बष्टाज्संप्रहः-क्षीरं॑वाष्कषणं ग्राक्षं 
विण्मृत्नं तच्च नीयनाम्‌। वयोवजबत। पातुपिच्छशब्सुरादिकम्‌॥ 


सूत्नस्थानम्‌ 


कील तन तत्काल भनअलनि धन भनन न +. 


प्लोतमृद्भाण्डफलकशह्लुविन्यस्त भेष जम्‌ | 


१४१ 


प्रशस्तायां दिशि शुच्ी भेषजञागारमिष्यते ॥ १८॥।॥। 


इति सुश्रुत संद्वितायां सूत्रस्थाने भूसिप्रविभागीयों नाम 
सप्तत्रिशत्तमोडघ्याय: ॥ ३७ || 


७०:०० ७आाई 


प्लोत ( बख््र के खण्ड ), मिद्दी के पात्र, काठ के तख्त 

और खूटियों पर ओषधियां रखी हों तथा पवित्र और प्रशस्त 

स्थान में सेषजागार (ओपधि शाला) बनवाना चाहिये ॥१4॥ 

इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने भूमिप्रविमागीयो 
नाम सप्तन्रिशक्तमोध्यायः ॥ ३७ ॥ 


+>09<60-9- 


अछतिदत्तमोष्प्यायः 


अथातो द्रष्यसदःप्रहणीयमध्यायं ठयारुया स्यामः  १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्त्रन्तरि:॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर द्व॒ब्यसंग्रहणीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुथ्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
समासेन सप्तत्रिशद्‌ द्ृध्यगणा भवन्ति ॥ ३ | 


संक्षेप से द्रव्यों के सेंतीस गण होते हैं जेसे कि आगे 
कद्दते हैं ॥ ३ ॥ 


(१) तद्यथा--विदारिगन्धा विदारी विश्वरेवा स- 
हृद्देवा खदंष्टा प्रथकपर्णी शतावरी सारिवा करष्णसारिवा 
जीवकर्षभफोी महासहा क्षुद्रसहा बहत्यो पुनर्नवेरण्डो 
हंसपादी वृश्चिकाल्यषभी चेति ॥ ४॥ 


विदारी गन्धादियण में निग्न ओषधियां हैं जेसे--विदारी- 
गन्धा (द्यालपर्णी ), बिदारी ( भूमिकृष्माण्ड ), विश्वदेवा 
( नागबछा या गंगेरन ), सहृदेबा ( पीछे फूर्लों की बछा ), 
शरद॒ष्ट्रा ( गोखरू ), परुथक॒पर्णी ( पिठवन ), शतावर, अनन्त- 
मूल ( सालसा ), कृष्णसारिवा, जीवक, ऋषभक, महासहा 
( माषपर्णी ), छद्सहा ( मुहृपणी) बढ़ी कटेरी, छोटी 
कटेरी, पुननवा, प्रण्ड, हंसपादी ( हंसराज ), विड्छियाघास, 
ऋषभी ( फोंच के बीज )॥ 9७ ॥ 

विमहां:--जीवकर्ष मकाभावे गुड्चीबंशकोचने । भावमिश्र ने 
इन दोनों के अभाव में विदारीकन्द लेना लिखा दै। 


दिदरिगन्धाइडदिरियं गण: पित्तानिलापह:ः | 
: शोषगुल्माज्नम दे व्वश्वासकासविनाशनः ॥ ५ ॥ 
यह उपयुरू विदारिगन्धादि गण पिस और बात को नष्ट 


करता है तथा राजयच्मा, युर्म, अज्ञमर्द, उध्वश्वास और 
कास को नष्ट करता है ॥ ५॥ 


श्र 


सुश्नुतसंह्तिता 


सत्य: 
७७६४५ ९५ ९५ ९+५-/५-३५०५-०५०५०७/०५:५०५०००५००००७००००००० ० 


(२) आरगघमदनगोपधघोण्टाकण्ट कीकुट ज॒पाठा- 
पाटलामूर्ब न्द्रयबसप्रपणेनिम्बकुरुण्ट कदासी-कुरुण्ट क- 
गुह्चीचित्रकशाज्लेष्टाकरखनढ्यपटो लकिराततिक्तकानि 
सुषवी चेति ॥ ६ ॥। 

आरगस्वधादि्गण में निम्न ओषधियां हैं | अमछतास, से न- 
फकछ, गोपघोण्टा ( ककोंटी या सुपारी ), कण्टक्री (विकक्लकत), 
कूढ़ा, पाठा, पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव, सतवन, निः्ष, कुरुण्टक 
€ फेद फूर्ला की झिण्टी ) दासी कुरण्टक ( नीछे फू्ों की 
छिण्दी, पियावासा ), गिलोय, चित्रक, शाज्ल्टा ( काकजह्ा ); 
नाटा और पूतीकरण्ज, पटोलछ, चिरायता, करेला ॥ ६ ॥ 


छआारग्वधादिरित्येष गण: श्लेष्मविषापह:ः | 
मेहकुष्ठब्व रव॒मीकण्डूघ्नो त्रणशोघनः || ७ ॥ 
यह भआरग्वधादिगण कफ और विष को नष्ट करता है 
तथा अमेह्द, कुछ, ज्वर, घमन और कण्द्ट का नाशक तथा ब्र्णों 
का शोधक है ॥ ७ ॥ 

(३) वरुणात्तेगलशिग्रमघुशिप्रुतकोरीमे षश्शज्लीपूतीक- 
नक्तमाल्मो रटाग्निसन्थसे रेयकद्दयषिम्बीवसुकवसि र- 
चित्रकशतावरीबिल्वाजश्ज्लीदभों बृह्दतीद्वयप्वेति ॥८॥ 

वरुणादिगण में निम्न ओषधियां हैं। जेसे-वरुण, भात्त॑गल 
(नीछे फूछ का पियावासा), सहजना, छाल सहजना, तर्कारी 
(जयन्ती), मेढासिज्ली, पूतीकरण्ज, नक्तमाल (करण्ज), मूर्वा 
या अक्कोल, भरणी, दोनों प्रकार के कुरण्डक, बिग्बी, (कुन्द्रू) 
घसुक [वकपुष्प या आक], वसिर [अपासमार्ग या गजपीपछ], 
चित्रक, शतावरी, बिदव, काकड़ासिद्जी, कुश, छोटे और बढ़े 
फर्कों घाली कटेरी ॥ «८॥ 


बरुणादिगंणो होष कफमेदोनिधारणः | 
बिनिहन्ति शिरःशूलगुल्माभ्यन्त रविद्रघीन्‌ ॥। ६ ॥ 
उपयुक्त वरुणादिगण की ओोषधियां कफ और मेद को नष्ट 
करती हैं तथा शिरःशर, गुढ्म और आशभ्यन्तरिक विद्रधि 
की नाहाक हैं ॥ ९ ॥ 


(४) वीरतरुसहचरद्दयद्भंवृक्षादनीगुन्द्रानलकुश- 
काशाश्मभेदकाग्निमन्थ मो रट वसु कषबसिर भल्छककुर - 
ण्टकेन्दीवरफपोतवरछाः श्व॒दृंष्ठा चेति ॥ १० ॥ 

वीरतर्वादिगण में निम्न भोषधियां हैं जेसे-वीर तर (अज्ंन), 
दोनों प्रकार के सह चर (पीत-नील पुष्पवाली पियाघासा),कुशा, 
बंदाक, गुन्धा, नरसल, कुश, काश, पाषाणभेद, अरणी, मोरट 
( मूर्वा ), बुक ( बकपुष्प ), वसिर ( अपामार्ग ), भण्लुक 
(श्योनाक ), कुरण्टक ( पीछे फूछ का पियावासा ), नीछ 
कमछ, कपोतवर्भा ( आ्राह्यी ), योखरू ॥ १० ॥ 
बीरतवो[दरिट्येष गणो वातबिकारनुत्‌ | 
अश्मरी शक रामूत्रऋच्छाघा तरु जापहः ॥ ११॥ 
यह वीरतर्वादि गण वायु के बिकार को नष्ट करता है 
तथा अश्मरी, शकरा, मृतन्तकच्छू .और मृन्नाघात की पीढ़ा को 
झान्त करता हे ॥ ११ ॥ 


0) सालसाराजफर्णखद् रिकद्रकालस्कण्घक्रमुक- 
भूजमेषश्वद्लीति निशचन्दनकुचन्द्नशिंशपाशिरीषासन- 
धवाजुनताजशाकनक्तमालपूतीकाश्वकर्णागुरुूणि फा- 
लीयकवन्चेति ॥ १२॥ 

'सालसाराद्गण! में निम्न ओषधियां हैं जेसे सालशृणल,. 
अजकर्ण, खेर, कदर (श्वेत या पूति खेर ), -कालस्कन्घ 
( तिन्दुकब्ृक्चष या तमाल ), छुपारी का वृक्ष, भोजपत्न, मेढा- 
सिद्ली, तिनिश ( सादन ), सिरस, सन, धव, भजुन, ता 
घुस, शाक (सागौन), नक्तमाल (करक्ष), पुत्तिकरआ, अश्वकर्ण 
( साल जूचभेद ), अगर, कालीयक ( पीत चन्दन ) ॥ १२॥ 

सालसारादि्रित्येष गण: कुप्ठधिनाशनः | 
मेहपाण्डवामयहरः कफमेदो बिशोषणः ॥ १३ ॥ 
यद्द 'सालूसाराद्गिण कुछ को नष्ट करता है' तथा प्रमेदद 
और पाण्छुरोग को नष्ट करता छ पं कफ और मेदो घातु का 
शोषक है ॥| १४ ॥। 
विमशः--काछीयक तु काछीय॑ पौताभ दरिचन्दनम्‌ ॥ 
.. (३) रोधसावररोभरपलाशकुटटाशोकफल्लीकट्फ- 
लेलबालुकशल्लकी जिज्ञिनीकदम्बसाला:ः कदली चेति १४ 

रोधादिगण में निग्न ओषधियां हैं जेसे-छोध, पठानी छोध, 
ढाक, कुट्चट (श्योनाक ), अशोक, फक्ली ( भारज्जी ), 
कायफल, एलवालछुक (नालुका या दरिधाहुक ), शब्ल॒की, 
जिक्कण, कदग्ष, सार और कदुली ॥ १४ ॥ 

एष रोध्रादिरित्युकछो मेदःकफहरो गणः | 

योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः ॥ १४ ॥ 

यह रोधभादि गण मेदु और कफ फो नष्ट करता है तथा 
योनि ढोषों का नाशक, अतिसारादि रोगों में मलादि का 
स्तस्भक, घण में द्वितकारी और विष का नाहाक है ॥ १७ ॥ 
(७) अकोलकेकरअद्वयनागदन्ती मयूर क भा गी रास्ने- 
न्द्रपुष्पीक्षुद्रश्वेता महाश्वेताबुश्वि फाल्यलवणास्घापसबृ- 
क्ष्चेत ॥ १६ ॥ 

अकांदिगण! में निम्न ओषधियां होती हैं जेसे ज्ञाक, 
अलक ( सफेद आक ), दोनों प्रकार के करञ्ञ, नागदन्ती 
(जमालगो टा), अपामार्ग, भारंगी, रास्ना, इन्द्रपुप्पी (लांगछी), 
छद्श्वेता (सेफन्द, अतीस या विदारीकन्द), मह्दाश्वेता (नील- 
पुष्प सेफन्द, वन्ध्याककोंटी, श्वेतापराजिता ), बृश्चिकाली 
(मेढासिज्ञी भेद), अछवणा ( ज्योतिष्मती ) और तापस बुचच 
( इड्डुदी )॥ १६ ॥ 

अको दिको गणो ह्ोष कफमसेदोविषापहई | 

छरमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद्‌ ब्रणशोघनः॥ १७ ॥ 

यह 'अर्कांदिगण” कफ, मेद्‌ और वि्षों को नष्ट करता है 
तथा कृषि और कुष्ठ का शामक भौर विशेषकर त्रर्णो का 
शोधक है ॥ १७॥ 

(८) घुरखाश्वेत सुरसाफणिण्मका जे क भूस्छ ण छु गन्घ- 
कप्ठमुखकालमालकासमर्देक्षत्रकखरपुष्पाविड क्ककदफल- 


ध््म््ग्६घ्चण्8्ण्््ण्ण्ण्णध्ध् 


अध्यायः रे८ ] 


सुत्रस्थानम्‌ 


१४३ 


सुरसीनिगुण्डीकुलादहलोन्दुरुकर्णिकाफश्लीप्राचीबलका- 
कमाच्यो विषमुष्टिकश्चेति ॥ १८॥ 


'सुरसादिगण' में निम्न ओषधियां होती हैं जेसे--सुरसा 
( कृष्ण तुलसी ), श्वेत तुलसी, फणिज्तक ( मरुषक ), अंक 
(बबेरिका ), भूस्तृण (रोहिस घास), सुगन्‍्धक (द्रोणपुष्पी), 
सुसुख ( राजिका ), काछमालिका (कृष्णाजंक ), क्सोंदी, 
णघक ( नकछिंकनी ), खरपुष्पा (जनवबरिका), वायबिदल्ध, 
कायफकछ, सुरसी ( कपिस्थपन्ना तुलसी या श्वेत निगुण्डी ), 
निगुण्डी ( नीलपुष्पा सम्भाल), कुछाहर ( सुण्डिका ), 
उन्दुरुकर्णिका ( मूसाकानी ), फब्जी ( भारझ्जी ), प्राचीबछ 
( काकज्ंघा ), मकोय और विषसुष्टि ( राजनिम्ब, बड़ी अल- 
आछुषा, कर्कोटी या कुचछा इनमें से कोई एक ) ॥ १८ ॥ 
सुरसादिगंणो होष कफहत्‌ कमिसूदनः | 
प्रतिश्यायारचिश्वासकासध्नो त्रणशोधनः ॥ १६ | 

यह 'सुरसादिगण! कफ का नाशक, कृमियों का नाशक 
तथा प्रतिश्याय, अदचि, श्वास और कास को नष्ट करता दै 
एवं धर्णों का छोधक है ॥ १९ ॥ 

(६) झुष्फकपलाशघवचित्रकमदनवृक्षकशिशपाव- 
जअवृक्षाश्षिफत्ा चेति ॥| २० ॥ 

'सुष्ककादिगण! सें मोखा, ढाक, घण, चित्रक, मदन, 
घुच्तक ( छूड़ा ), सीसम, थूहर, दरण, बद्देड़ा, आांवछा द्ोोते हैं ॥ 
म्ुष्ककादिगेणो होष मेदोण्नः शुक्रदोषहत्‌ । 
भेद्दाशःपाण्छुरोगन्नः शकरानाशनः परः ॥ २१ ॥ 

यह 'झुष्ककादिगण' बढ़ी हुई चरवी तथा शुक्र दोषों को 
नष्ट करता है। इसी तरद्द प्रमेहठ, बचासीर, पाण्छुरोग और 
सुश्नणकरा ( पथरी ) का नाशक है ॥ २१ ॥ 

(१०) पिप्पल्लीपिप्पलीमूलच्यचित्रकशन्नवेरस रि- 
'चह स्तिपिष्पलीहरेणुकेलाजमो देन्द्रयवपाठा जी रकसर्षप- 
महानिम्षफलहिछुभार्गी मचु रसाउतिविषाव बा विड ज्ञा- 
नि कठहुरोहिणी चेति ॥ २९॥ 

“पिष्पल्यादिगण' में पिष्पछी, पिपरामूछ, चव्य, चित्रक, 
सोंठ, कालीमरिच, गजपीपल, हरेणुका, छोटी इलायची, 
मोद, इन्द्रयव, पाठा, जीरा, सरसों, बकायन का फल, हींग, 
भारंगी, सूर्ा, अतीस, वचा, बायविडक्न और कुटकी ये हैं॥२२॥ 
पिप्पल्यादि: कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः | 
नि&न्याहीपनो गुल्मशूलष्नमश्वामपाचनः ॥ २३ ॥ 

यह 'पिष्पश्यादिगण! कफहता तथा प्रतिश्याय, बात- 
विकार, अरुचि इन्हें नष्ट करता है तथा अप्लि का दीपक है, 
गरुढ्म और शूल का नाशक है एवं आम॒दोषों का पाचक है ॥ 

(११) एलातगरकुष्ठमां सीध्यामकत्वकपत्रनागपुष्प- 
प्रियह्ुदरेणुकाव्य।घनखशुक्तिचण्डास्थौ णेयकश्री वेष्ट क- 


चोच'चोरफवालुकगुग्गुलुघजेरसतुरुष्ककुन्दुरुकागरुस्प्‌- 


कको शीरभद्रदासकुछुमानि पुश्नागकेशरव-चेति ॥ २४ ॥ 
(एछादिगण! में छोटो इलायची, तगर, कूठ, जटामांसी, 


्स्स्स्स्श्य्य्ण्श्य्य्य्य््ल्य्य्य््य्श्य््य्य्स्ल्ण्ः-शशश+जजः 


ध्मामक ८ रोहिसतृण ), दालचीनी, पत्र ( तमालपतश्र या 
तेजपतन्न ), नागकेशर, प्रियक्ुु, हरेणुका, व्याप्रनख, शुक्ति 
( नखीमभेद ), चण्ढा (चोरक ), स्थौणेयक ( थुनेर ); 
श्रीवेश्छ, चोच ( दालचीनी मेद ), चोरक ( ग्रन्थिपर्ण ), 
बालहुक ( खश ), गूगछ, सजरस (राछ), तुरुष्क (दिलारस), 
कुन्दुरु ( लोभान ), अगुरु, स्पुक्का ( सुगन्धित दब्य ), उशीर 
(सख्वस), देवदारु, केशर, पुश्नागकेशर (पह्मकेशर) ये तब्य दैं॥२७॥ 


एलादिको बातफफौ निहन्याद्विषमेव च | 
बणप्रसादनः कण्डूपिडकाफोठनाशनः ॥| २४५ ॥ 
यह 'एछाद्गण! बात, कफ और विष को नष्ट करता दे 


तथा शरीर के दर्ण को निमेक करता दे एवं कण्ढू, पिडका 


कौर कोठ को नष्ट करता है॥ र७॥ 
(१२) बचामुस्तातिविषाभयाभद्रदारहूणि नागकेश- 
रव्चेति ॥ २६ ॥ 


“'बचादिगण' में बचा, नागरमोथा, तीस, दरढ़, देवदारु 
और नागकेद्दार ये द्वब्य हैं ।। २६ ॥ 


(१३) दरिद्रा दारुददरिद्राकलशीकुटजबीजानि - स- 
घुक चेति ॥ २७॥ 

एसी तरह 'हरिद्वादि गण में हल्दी, दारुद्दददी, कछद्दी 
( पश्निपर्णी ), इन्द्रयव और सुक्ेठी ये ब्ब्य हैं ॥ २७ ॥ 
एतौ बचादरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोघनोी ! 
आमातिसारशमनौ विशेषाहोषपाचनो ॥ २८ |। 

ये उपयुक्त 'बचादिगण! तथा 'हरिद्वादिगण” दुष्ट स्तन्‍्य 
( दुग्ध ) के शोघक, आमातिसार के शामक और विद्येष कर 
आम दो्ों के पाचक हैं ॥ २८ ॥। | 

(२७) श्यामामहाश्यामात्रिद्व हन्तीशड्धिनीतिल्वक- 
फम्पिल्ल करम्यकक्रमु फपुत्र श्रेणी गवाध्दी रा जबृ क्ष क रख 
यगुड्ची सप्तज्ञाच्छ गलान्त्रीसुघाः सुवणक्षीरी चेति ॥ 

'श्यामाब्िगण' में काली निशोथ, महाश्यासा ( विधारा ), 
छाल निश्ोथ, दुन्ती, शद्धिनी ( कालमेघ या कालादाना » 
तिक्वक (छीघआ ), कथबीलछा, रम्यक ( लछज्ञायन ), सुपारी, 
पुत्रश्नेणी ( दुन्तीमेद ), गवाद्दी ( इन्द्रायण ), अमछतास 
नाटा और पूति करञअ, गिलोय, सातला, छुगलछानपत्र। ( वृद्ध 
दारुक सेद ), सेहुण्ड, स्वर्णच्चीरी ( सत्यानाशी, चोक, ककुष्ठ, 
उच्ारे रेवन ) ये ओषधियां हैं ॥। २९॥ 
उक्त: श्यामादिरित्येष गणो गुल्मविषापह: | 
आनाहोदरषिड्भेदी तथोदावंतेनाशनः ॥ ३० ॥ 

उपयुक्त यह 'श्यामादिगण' गुए्म और विष को नष्ट करता 


. | है तथा आध्मान और उद्र रोग में मछ का सेदत्त करता है 


एवं उदाबतनाहाक है॥ ३०॥ 
(१५) बुद्दतीकण्टकारिकाकुटजफलपाठा सघु- 
कश्लेति ॥ ३१॥ 
“जृहत्याविगण' में बडी कटेरी, छोटी कटेरी हन्त्रयव, पाठा 
और मुक्ेदी ये व्ब्य हैं ॥ ३१ ॥ 
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पाचनीयो बहत्यादिगेणः पित्तानिलापह:-। 
कफाराच कह द्रोगमूत्रकच्छुरुजा पह ॥| २ :। 

, यह 'बृहत्यादिगण! पाचनीय, पित्त जोर वात का.नाशक 
एवं कफ, अरुचि, हृदयरोग और मूत्रकृच्छू की पीदा को नष्ट 
करता है ॥ ३२॥ 

(१६) पटोलचन्द्न कुचन्द्नमूवो गुड ची पठाः कट्ठ- 
रोहिणी चेति | ३३॥ * 
“पटो छादिगण? में पटोल, श्वेत चन्दुन, छाऊचन्द्‌न, मूर्चा 
गिछो य, पाठा तथा कुटकी ये ब्रव्य हैं ॥ ३३ ॥। 


पटोलादिगण: पित्तकफारोचकना शनः | 
ज्वरो पशमनो ब्रण्यशछदिकण्डूविषापहर ।। ३४ ॥ 
यह 'पटोलादिगण? पित्त, कफ और अरुचि को नष्ट करता 
/ ज्वर का शासक है, ब्रण के लिये शोधनादि दृष्टि से द्वित- 
कारी है और वमन, कण्डू तथा विष को नष्ट करता दै ॥8६४॥ 


(१७)काकोलीक्षीरकाकोली जीवक्षभक्षमुद्ग पर्णी मा * 
षपर्णी मेदा मह!मेदाच्छिन्न रुह्या फकेट शशद्गीतुगा क्ती री पद्य 
कप्रपोण्डरीकद्धिंवृद्धिमद्दी काजीवन्त्यो मघुकन्चेति ३४५ 

“काकोश्यादिगण! में काकोली, छीरकाकोछी, जीवक, 
ऋषभक, मुद्गपर्णी, माष पण, मेदा, महद्दा मेदा, गिकोय, काकड़ा- 
सिद्लकी, बशलोचन, पदमकाठ, अपौण्डरीक ( श्वेत कमल ), 
ऋआद्धि, वृद्धि, ब्राछा, जीवन्ती और सुलछेठी ये हैं ॥ ३५॥ 


काकोल्याद्रियं पित्तरोणितानिलनाशनः | 
जीवनो बूंडणो वृष्यः स्तन्यश्ल्ेष्मफरस्तथा ।। ३६ | 
यह “काकोब्यादि्गिण पित्त, रक्त और वायु का नाइक, 
जीवनीय, बृंहणीय, वृष्य दे तथा दुग्ध और छीण हुये कफ 
को बढ़ाता है ॥ ३६ ॥। 
विमशः--इस गण में अष्टवर्ग की ओषधियों का वर्णन है 
उनके न मिलने पर निग्न औषध लेना लिखा है। ऋद्धयमावे 
बला प्राद्या वृद्धयमावे मद्ावलछा । मेदामावे चाश्वगन्धा मद्ामेदे तु 
झारिवा ॥ जीवकप॑मकामावे युड्ड्चीवंशछोचने । काकोछीयुगल।मावे 
निक्षिपेच्च शतावरीम्‌ ॥ नष्टवर्गाप्राप्ती भावप्रकाशमतम्‌--मैदा नी वक- 
काकोलीवृद्धिदन्द्रेषपि चासति | वरौविदायंश्वगन्धावाराश्व क्रमाद 
क्षिपेद ॥ 
( १८ ) ऊषकसैन्धवशिलाजतुकासीसद्व यदिख्गूनि 
तुत्यकन्चेति || ३७ ॥| 
“ऊपकादिगण? में ऊषक ( चारमस्त्तिका ), सेन्धानमक, 
शिल्ान्नीत, कासीस और पुष्पकासीस, द्वीग तथा नील थोथा 
ये द्रश्य हैं ॥ ३७॥ 
.ऊषका दिः कर्फ हन्ति गणो मेदोविशोषणः | 
अश्मरीशकेरामूत्रऋच्छगुल्मप्रणाशनः || ३८ || 
यह 'ऊषकादिगण” कफ को नष्ट करता दै। मेदो इृद्धि को 
शोबित करता है तथा अश्मरी; शकरा, मृत्रकच्छू और गुफ्म 
को नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ 


सुश्रुतसंद्दिता 


3७४०० ५-७० 3०3५-23 जज >2सल3ल तल ल> 3 जीत जी डील >त 3 भ2 तल जल ३८ २०५०९०५८०५३५+५५३५७०९५९८५७०५०५४५०७०- 


(१६) सारिवामघुकचन्द्नकुचन्द्न पद्मककाश्मरी- 
फलमधूकपुष्पाण्युशीरव-चेति ॥ ३६ ॥ 
'सारिवादिगण! में सारिवा (अनन्तमूल), मुकेठी, चन्दन, 
लालचन्दन, पद्माख, खंभारी का फल, महुवे के फूछ, खस ये 
द्ब्य हैं ॥ ६५ ॥ 
सारिवा55दिः पिपासाध्नो रक्तपित्तदरो गणः | 
पित्तज्प रप्रशमनो विशेषादह्नहनाशनः | 8० ॥ 
यह 'सारिवादिगण” प्यास को नष्ट करता है, रक्तपित्त 
का नाशक है, पित्तज्बर को शानत करता दे तथा विशेष कर 
दाह का नाहक दै॥ ४० ॥ 

(२०) भश्ननरसाह्वननागपुष्पश्रियछगुनी लोत्पलन- 
लद॒नलिनकेशराणि मधुकव्चेति ॥ ४१ ॥ 

'अज्जनादिगण? में जश्न ( सौवीराज्षन, 5ण०४१९ ०६ 
]००१ ), रसाशझ्न ( स्नोतोञ्नन 30४०00०५ 5णए79९, तथा 
दारुद्द रिद्वाछाथकृत ), नागकेशर, प्रियक्ुु, नीलकमकछ, उशीर, 
कमलकेशर और सुलेठी ये व्ृब्य हैं ॥ ४१ ॥ 
अश्जनादिगंणो होष रक्तपित्तनिधहेण: | 
विषोपशमनो दाहं निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥ ४२ | 

यह अश्जनादि गण रक्तपित्त का नाशक, विष का संशामक 
तथा शरीर के भीतरी दाद्द को नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ 

विमर्धा--रसाअनं द्विविधं, ज्नोतोअन क्ृष्णपाषाणाकृति 50४४० 
एा०ाए 5णेए0/०, पातुद्र॒ग्यं, द्वितीयग्व दारद्रिद्राकवायेन कृत॑ं 
कृत्रिम पीतऊृष्णद्रव्यमू--दावींक्वाथसप्तम॑ क्षोौरं पादं पका यदा 
घमनम्‌ | तदा रसाअनं ख्यात॑ नेश्रयोः परम हितम्‌ ॥ नलदं--वीर- 
णस्प तु मूल स्यादुशीरं नलदं च तत । 

(२१) परूषकद्राक्षाकटफल्लदाडिमराजादनकत क फ- 
लशाकफलानि त्रिफला चेति ॥ ४३ || 

“'परूषकादिगण' में फालसा, द्वात्ता, कटुफल, दाक्षिम, 
खिरणी, निमंठीबीज, सागवान का फल तथा त्रिफछा ये हैं ॥ 
परूषका दिरित्येष गणो5निलविनाशनः | 
मृत्रदोषहरों हृथः पिपासाध्नो रुचिप्रद: |। ४४॥ 

यह 'परूषकादिगण” बात को नष्ट करता है, मूत्र के दोषों 
का हारक, हृद्यहितकारी, प्यास को नष्ट करने वाहा तथा 
रुचिकारक दै॥ ४४ ॥ 

(२२) प्रियदगुस मद्ना धात की पुन्नागनाग पुष्पचन्द्‌न - 
कुचन्दनमोचरसर साव्-जनकुम्भीकल्नो तो5ज नपद्म के स- 
रयोजनवलल्यो दीघ॑मूला चेति ॥ ४५ ॥ 

“प्रियद्ग्वादिगण!' में प्रियछु, लज्जाल, धाय के फूल, पुन्नाग 
(तुक्क ), नागपुष्प ( नागकेशर.), श्वेत चन्दन, रक्तचन्दुन, 
मोचरस, रसाक्षन, जलकुम्भी, स्नोतोन्‍अन, कमल फ्रेशर, 
मजीठ, शालपर्णी अथवा दुरालभा ये द्वब्य हैं ॥ ४५ ॥ 


(२४३) अम्बष्ठाघात कीकुसुम समज्ञाकट्वन्नमधघुकवि- 


ल्वपेशिकास।बररोभपताशनन्दीबृक्षाः पद्मकेशराणि 
चेति ॥ ४६ ॥ 


अध्यायः ३८ ] 


सृत्रस्थानम 
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“अम्बष्ठादिगण! में अग्बष्ठा ( पाठा ))' घाय के फूल, | झाँबला, बहेड़ा, छूठ, श्वेत बचा, बचा, पाठा, कट्की, काक- 


लष्जाल, सो नापाठा, मुलेठी, बेलफछ की गिरी, पठानीछोध, 

ढाक, तून और कमलकेशर ये द्वब्य हैं ॥ ४६ ॥ 

गणौ प्रियक्ण्बल्बष्ठादी पक्ातीसारनाशनौ | 

सन्धानीयो हितो पित्ते त्रणानां चापि रोपणौ | ४७ ॥ 
उपयुक्त 'प्रियडग्बादिगण” तथा “अश्वष्टादिगण” पछ 

अतिसार को नष्ट करते हैं, भग्न अस्थि का सन्धान करते हैं 


तथा पित्त के विकारों में दितकर और न्॒र्णो का रोपण 
करते हैं ॥ ४७ ॥ 


(२४) न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षमछु ककपीत न ककु- 
भाम्नकोशाम्रकचो रकपत्रजस्बूदयपियाज्तमधूकरो हिणीव- 
ज्जुलकद्म्बबदरी तिन्दुकीसल्लकीरो भ पावररो ध मन्ला- 
तकपलाशा नन्‍्दीवृश्षश्चेति !। ४८ |। 

नन्‍्यओधादिगण!? में बढ़, गूलर, पीपछ, पाखर, मुलेडी, 
आाम्नातक, अज्ुन, आम, कोशाम्र, चोरक के पत्ते, बड़ी और 
छोटी जामुन, चिरोझी बृच्च, महुआ, कुटकी, वेतस, कदस्थ, 
बेर, तेन्दु, सहककी, छोआ, सावरछोथ, भिछावा, ढाक और 
नन्दीदृज्त ( पारसपीपल ) ये द्वव्य हैं ॥ ४८ ॥ 
न्यग्रोघादिगणो ब्रण्यः संग्राही भग्नसाधकः | 
रक्तपित्ततरो दाहमेदोष्नी योनिदोषद्नत ॥ 8६ | 

यह 'न्यग्रोधादिगण? न्रण का द्वितकारी, संग्राही, भग्न- 
अस्थि को जोशने वाला, रक्तपित्त का नाशक, दाद और वृद्ध 
सेदोधातु का नाशक तथा योनिदोषहारक है ॥ ४९ ॥ 

( २४ ) गुद्डचीनिम्षकुस्तुम्बुरुधन्दनानि पश्म 
कव्चेति ॥ ४० ॥ 

'गुददच्यादिगण? में गिलोय, नीम, धनियां, चन्दन भर 
पद्माख ये द्वग्य हैं ॥ ५३ ॥ 
एष सर्वेज्वरान्‌ हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः | 
हलल्‍लासारो चकबमी-पिपासादाहनाशनः ।। ४१ || 

यह “गुद्दच्यादिगण? सब कार के ज्वरों का नाशक और 
दीपन है तथा हल्लास ( जीमिचलाना ), अरुचि, घबमन, 
पिपासा और दाह को नष्ट करता दवै ॥ ५१ ॥ 

(२६) उत्पलरक्तोत्पलकुमु द्सौगन्धिककुव॒लयपुण्ड- 
रीकाणि मधुकन्चेति ॥ ४२ ॥ ध 

“उत्पछादिगण? में कमछ, छाल-कमल, श्वेत कमल, नील 
कमल, श्वेत-नीलकमलछ, पुण्डरीक (शतिश्वेत कमल ) 
और सुलेठी ये द्वव्य हैं ॥ ७२ ॥ 

उत्पलादिरयं॑ दाहपित्तरक्तत्रिनाशनः | 
पिपासाबिषट्ठद्रोग-च्छदिमूच्छो हरो गण: ॥ ५३ | 

यद्द “उत्पछादि गण? शरीर का दाह, रक्तप्ित्, द 
विषविकार, हृदय के रोग, बमन और मू््छा को नष्ट करता 
है ॥ ५३ ॥ 

(२७ ) मुस्ताह रिद्रादारुहरिद्राहरीतक्या मलकबि- 
भीतककुष्ठहैमबतीवचापाठाकटुरो दिणीशाज्लष्टाउतिबि- 
षाद्राविडीअज्लातकानि वित्रकश्चेति ॥ ४9 ॥ 

'मुस्तादिगण! में मोथा, हलदी, दारुहछकदी, हर, 
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जंघा, अतीस, द्वाविद्वी ( छोटी इछायची ), भिछावा और 
चित्रक ये द्रव्य हैं ॥ ५४ ॥। 


एष मुस्तादिको नाम्ना गणः श्लेष्मनिषृदनः | 
योनिदोषहरः स्तन्यशोघनः पाचनस्तथा || ४४ || 

यह 'मुस्तादिगण” नामक औषधवर्ग कफ के रोगों को 
नष्ट करता है, योनि के दोर्षो का विनाशक, स्तनन्‍्यशोंध्रक 
तथा आमादि दोषों का पाचक्र है॥ ण५.॥ 


(२८) हरीतक्यासलकबिभीतकानि त्रिफला ॥५6६॥। 

त्रिफला-हरीतकी, आांवके और बहेड़ा इन्हें त्रिफला! 
कहते हैं ॥ ५६ ॥ 

विमहः--यहाँ “क्रिफला? से समान प्रमाण तीनों का 
लिया है अन्यत्र प्रमाणभिन्नता है--एका हरीतकी योज्या द्वौ च 
योज्यो बिभीतकौ । चत्वार्यामलकान्याहुह्लिफलेषा प्रद्नौर्तितां ॥ 
(शाइघर )  भावप्रकाश समप्रमाण ग्रहण करता द्ै - पथ्या- 
विमीतधात्रोणां फल: स्यात श्रिफला समैः । मह॒ती स्वव्पा च॒ त्रिफछा- 
पथ्या विमीतक धात्री महती त्रिफका मता। स्वढष्पा काइमयंखरजुर- 
परूषकफलेभ वेत्‌ ॥ 


त्रिफला कफपित्तध्नी मेहकुष्ठविनाशनी | 
चक्षुष्या दीपनी चेवब विषमज्वरनाशनी ॥ ४७ ॥ 
'त्रिफका” कफ और पिस को नष्ट करती द्वै तथा प्रमेह और 
कुछ को भी नष्ट करती है एवं नेत्रों के लिये द्वितकर तथा 
भ्रिन की दीपक और विषमज्वर को नष्ट करती है॥ ५७॥ 


(२६) पिप्पल्नीमरिचशब्रबेराणि ब्रिकटुकम्‌ |४८॥ 
(त्रिकडः--छोटी पीपछ, काली मरिच और सॉंठ इन्हें 
'ब्रिकड! कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
अ्यूषणं कफमेदोध्न॑ मेहकुष्ठत्वगामयान्‌ | 
निहन्याहीपन गुल्मपीनसाग्न्यल्पतामपि ॥| ४६ | 
'यूषण? (त्रिकढ) कफ और मेदोरोगों को नष्ट करता दे 
तथा प्रमेह, कुष्ट और त्वचा के रोगों को नष्ट करता है एवं 
अग्नि को दीघ करता है तथा गुक्म, पीनस और मनन्‍्दाग्नि 
को नष्ट करता है ॥ ५९ ॥ 
(३०) आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्रित्रकश्चे ति ॥ ६०॥ 
“आमलक्यादिगण' में आंवले, हरडू, पीपछ और चित्रक 
ये द्वब्य हैं ॥ ६० ॥ 
आमलक्यादिरित्येष गणः सबेज्यरापहः | 
चक्षुष्यो दीपनो बृष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ६१ ॥ 
यह 'आमलक्यादिगण! सवप्रकार के ज्वरों को नष्ट करता 
है, नेत्रों के लिये द्वितकारी है, अग्नि को दीघ्त करता दै, दृष्य 
है तथा कफ और अरोचक को नष्ट करता दै ॥ ६१ ॥ 
(३१) तश्रपुसीसताम्ररजतकऋष्ण लोहसुवणोनिलोह- 
मलश्चेति ॥ ६२ ॥ 
“ष्चादिगण? में न्रएु वंग (7५. ), सीखा ( ०४१ ), 
ताम्बा ( 0000८८ ), चांदी (8॥ए९०), कान्तछौह (700 ), 
सुबर्ण (५०७५) और छोहे का किट् (मण्डर) ये द्वव्य हैं ॥३२॥ 
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छुश्व॒तसंहिता 


विसशः--ठत्तमलो हकिट्लक्षणम्‌--शताब्दमुत्तमं कौट सध्यज्ञा- | करता है, पाक में लघु द्वोता है, अग्नि का दीपक है तथा 


शोतिवाबिकस्‌ | अपमं पष्टिवर्षीय ततो द्लीनं विषोपमस्‌ ॥ 
गणस्त्रप्वादिरित्येष गरक्रिसिहरः परः | 
पिपासादिषह॒द्रो ग-पाण्छुमेहह रस्तथा ।। ६३ || 
यह 'ब्रप्वादिगण' गरदोष तथा क्रिसियों को नष्ट करता 
तथा प्यास, विषविकार, हृदय के रोग, पाण्छ्ू और प्रमेह 
को नष्ट करता है॥ ६३ ॥ 
दिमशः--रार! से क्ृत्रिमविष अहण करते हैं। नाना- 
प्राण्यक्रशमल्विरुदौषघिमस्मनाम्‌ । विपाणां चाढ्पवीर्याणां योगो 
गर इति स्वृत्त:॥ ( चाग्भट )। 
(३२) लाक्षारेवतकुटजाश्मारकट्फलहरिद्राहयनि | 
न्ब॒सप्रच्छदमालत्यस्रायमाणा चेति ॥ ६४ || 
छाक्षादिगण! में लाख, अमलतास, छुड़ा, कनेर, काय- 
फरछ, हलदी, दारुहलदी, निम्ब, सछपण, चमेली और त्राय- 
साणा ये द्वब्य हैं ॥ १७ ॥ 
कषायस्तिक्तमधुर: कफपित्तात्तिनाशनः | . 
कुप्रक्रिसिहरश्चेब दुष्टत्रणविशोघनः ॥ ६४ ॥ 
यह “लाज्ञादिगण! कपाय, तिक्त और मधुर है तथा कफ 
और पित्त की वेदना को विनष्ट करता है, कुछ और क्रिमि 
नाशक एवं दुष्टचण का विशोधक है ॥ ६५ ॥ 
पच्च पद्चमूलान्यत ऊध्व बच्यामः ॥ ६६ | 
अब इसके अनन्तर पांच प्रकार के पत्चमूर्ों का वर्णन 
करते हैं ॥ ६६ ॥ 
विमशः--“अष्टाड्नसं प्रह' में सध्यम और जीवन नामक 
दो पत्चमूल अधिक घर्णित हैं। वलापुननेवेरण्डसृप्यपर्णीदयेन च। 
मध्यम कफवातध्नं नातिपित्तकरं लघु ॥ भ्रभीरुवीराजोवन्तीजीवक- 
पंभकेः स्मृतम्‌ । लोवनाख्यन्तु चश्लुष्यं वृष्यं पित्तानिकापहम्‌ ॥ 
(३३) तत्र त्रिकण्टकबृहतीद्वयप्रथ कपर्ण्यो विदारि- 
गन्घा चेति कनीयः || ६७॥ 
इन पदन्चमूलां सें गोखरू, छोटी कंटेरी, बढ़ी कटेरी, 
पृश्निपर्णी और विदारीगत्धा ( शालपर्णी ) यह लघु पन्‍्च- 
सूछ दे ॥ ६७ ॥ 
कपायतिक्तमघुरं कनीयः पद्चमूल कम | 
वातघ्नं पित्तशमनं बृंहणं घलवद्धनम्‌ || ६८ ॥। 
'राघु पन्‍्चमूऊछ! कपाय, तिक्त और मधुर होता दे तथा 
चात को नष्ट करता दे, पित्त का शमन करता है, इंहण है 
और शरीर के बढ को बढ़ाता है ॥ ६८ ॥ 
( ३४ ) बिल्वाग्निमन्थटिण्टुकपाटलाः फाश्मय्ये- 
श्चेति महत्‌ | 5६ !। 
विद्व, भरणी, सोनापाठा, पाढछ और गगसभारी ये द्वव्य 
धचुहत्पन्चमूल! कहलाते दें ॥ ६९ ॥ 
सतिक्तं कफवातध्नं पाके लघ्बग्निदीपनम्‌ | 
मधुरान्रसब्वेब पत्थमूल महत्‌ स्म्॒तम्‌॥ ७०॥ 
धवृद्दपणचमूल! तिक्त होता है, कफ भौर वात को नष्ट 


अनुरस में मधुर द्ोता है ॥ ७० ॥ 
विमशः-शभनुर सः--्यक्तः शुष्कस्य चादो च रो द्वव्यस्य 
लक्ष्यते । विपययेगानुरप्तः | ( ्वश्क ) | मन्यज्च--भनुरसस्तु रे 
नामिभूतत्वादव्यक्तों व्यक्तो वा किद्चिदन्ते ॥। ( अ० सं० ) ! 
अनयोदेशमूलझुच्यते ॥ ७१ ॥ 
उपर्युक्त लघु जौर मदहत्‌ पत्चमुल मिलकर दृसमसूलछ 
कहलाते हैं ॥] ७१ ॥ 
गणः खासहरो होष कफपित्तानिलापह: | 
आमस्य पाचनश्ैव सर्वेज्वरविनाशनः ॥ ७२ || 
यह दुशमसूछगण श्वासनाशक, कफ, पित्त जौर वात का 
शासक, आमदोर्५ँ का पाचक तथा सखत्वप्रकार के ज्वरों का 
नाशक द्वै ॥ ७२ ॥ 
(३५) विद्ारीसारिवार जनी गुद्डूच्यो 5 जश् डी. चेति 
बल्लीस॑ज्ञ: ॥। ७३ ॥ 
वज्लीपल्चमूल' से विदारीकन्द, सरिवन, हरिवत्म, गिलोय 
और सेढासिद्जी ये हृब्य हैं तथा इन्हें बबलीसंज्क पत्चमूछ 
कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
(३६ ) करमदं त्रिकण्टकस रीयकशतावरीयृध्षनरूय- 
इति कण्टकसंज्ञ: ॥ ७४ ।। 
कण्टकपब्चमुछ! में करोंदा, गोखरू, पियावाला; शतावरी 
और गधनखी ( बद्र॒दृक्त ) ये ब्रव्य हैं तथा इन्हें कण्टक संप्षक 
पतन्चमूल कहते हैं ॥ ७४ ॥ 
रक्तपित्तहरी होतो शोफत्रयविनाशनो | 
सर्वेमेहहरी चेव शुक्रदोषबिनाशनी ॥ ७४ | 
उक्त 'वरलीपञ्चमूछ” तथा 'कण्टकपञ्चमूछ' ये दोनों गण 
रक्तपित्त को नष्ट करते हैं तथा तीनों प्रकार के ( बातिक, 
पेत्तिक और श्लेष्सिक ) शोथ को नष्ट करते हैं एवं स्व प्रकार 
के प्रमेहों के नाशक अर शुक्र के दोषों के संहारक होते हैं ॥ 
(३७ ) कुशकाशनलद्भंकाण्डेक्लुका इति दुणसं- 
झलक! ७६ || 
'तृणपश्चसूल! में कुश, काश, नश्सछ, दृर्भ और काण्डेचुक 
(सांठा) ये द्वव्य होते हैं तथा इन्हें तृणसंज्ञक पञ्लमूल कद्दते हैं ॥ 
मृत्रदोषषिकारज्ञ॒ रक्तपित्त तथेब च। 
भन्त्यः प्रयुक्त: क्षीरेण शी्रमंग बिनाशयेत्‌ ॥ ७७ || 
यह अन्तिम 'तृणपंचमूछ? दुग्ध के साथ प्रयुक्त करने से 
सत्र दोषों को तथा रक्तपित को शीघ्र ही नष्ट करता दै ॥७७॥ 
विसमश--वर कौ यठृणपश्चमूलम्‌--शरे क्षदर्भका शान शाछीनां 
मूल्मेव च । 
एषां बातहरावाद्यावन्त्य: पित्तविनाशनः | 
पत्चको श्लेष्मशमनावितरी परिकीत्तिती ॥ ७८ ॥ 


बे 


द्ट् 


. थक्त पांच प्रकार के पबन्‍चमूलों में से आदि के छछु तथा 


मदृत्पण्चमूछ विशेषकर वातनाशक हैं तथा अन्तिम ठृणपश्च 
मूलक पित्तनाशक है तथा शेष दो बदली और कण्टक पश्चमूछ 
कफ के शामक हैं ॥| ७८॥ 


अ्रध्यायः ३९ ] 


मूलशुणाः---कण्टकारूय पत्चमूलं कफानिछहर॑ परम्‌ | मधुर।तुरक्षद्नेव 
पकवाशयविशोषनम्‌ ॥। 


त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेद्यामः ॥ ७६ || 
'ब्रिद्ग॒तादिगण! का अन्य स्थान पर वर्णन करेंगे ॥ ७९५॥ 
समासेन गणा होते प्रोक्तास्तेषान्तु विस्तरम्‌। 
चिक्षित्सतेषु वक्त्यामि ज्ञाव्वा दोषबलाबलम्‌ ॥८०॥ 
संक्तेप में यहा पर उक्त गर्णों का वर्णन किया दै। आगे 


चिकित्सा स्थान के अध्यायों में दोपों के बठाबछ के अनुसार 
इनका विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ ८० ॥ 


एमसिलेंपाब्‌ कषायांश्व तैलं सर्पीषि पानकान | 


प्रविभज्य यथान्याय॑ कुर्वीत मतिमान्‌ भिषक्‌ | ८१ ॥ 


मतिमान्‌ वेद्य उक्त गर्णों में कह्दे हुये हृब्यों से यथाविधि 
लेप, कपाय, तेल, घुत और पानक आदि योग बनाकर जिस 
रोग में जो उच्चित ही उसे वह प्रयुक्त करे ॥ ८१ ॥ 
धूमवषोनिलक्लेदे: स तुंष्चनभिह्दुते । 
प्राहयित्वा गृद्दे न्‍्यस्येद्नघिनोषघसरमप्रहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जओोषधिरतक्तण व्यवस्था--शासत्र की विधि के अनुसार 
ओषधियों को उखाड़ कर घूआं, वर्षा, वायु और जल इनसे 
खराब न द्ोने वाले प॒व॑ सर्व ऋतुओं में भी अनुकूल ऐसे 
मकान में ओषधिसंग्रह् ( स्थापन ) करना चाहिये ॥ «२॥ 
ससीद्य दोषभेदांश्व मिश्रान्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेतू। 
पृथहसिश्रान्‌ समस्तान्‌ वा गणं वा व्यस्तसंहतम्‌ ॥८१॥ 


इति सुश्रुतसंद्दितायां सूत्नस्थाने द्रव्यसल्प्रहणीयो 
नामाष्टत्रिशोडध्यायः || ३८ ॥ 


--+<689%8- 


दोषों के मेदों,का भछीभांति विचार करके उनमें दोष 
मिश्नित हैं अथवा भिन्न ( पथक ) हैं ऐसा ठीक तश्ह से 
ज्ञान कर ओपधियों का या उक्त गर्णो का एथक योग, मिश्रित 
योग अथवा गण की समस्त ओषधियां का प्रयोग करना 
चाहिये । अथवा गण की पुक, दो, तीन या चार ओषधियों 
को प्रथक्‌ या अन्य गण की ओषधियों के साथ संयुक्त कर 

प्रयोग करना चाहिये ॥ 4३ ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्था ने द्वव्यसंग्रह- 

णीयो नामाश्टत्रिंशत्तमो5ध्यायः ॥ ३८ ॥ 


५८९५ डि2.8*४० 
एकोनचत्वारिंशत्तमोष्प्यायः 
अथातः संशोघनसंशमनीयमध्याय॑ व्यार्यास्याम:।॥।१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर संशोधन तथा संशमनीय अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के लिये कद्दा था ॥ १-२ ॥ 


सूत्नरस्थानम्‌ 
विमशः--वछौनपश्चमूलशुणाः--वछीज॑ पशत्नमूलन्तु प्रशस्तं 
कफनाशनम्‌ | सष्टमूश्रानिलहर॑ दृष्यमिन्द्रिययोधनस्‌ ॥ कण्टकपश्व- 
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विमष्ट:--संशोधनलक्षणं॑ यथा वाग्मटे-यदौ र येद्धदिदों पान्‌ 
पत्मपा शोधनन्न तत॥ संशमनछक्षणम्‌--न -शोधयति यद्दोषान्‌ 
समान्नोदीर॒यत्यपि | समीकरोति विषमान्‌ शमनम्‌ ( वाग्भ्ट )। 


मदनकुटजजीमूतके दवाकुघामार्ग वक्कतवे घन स षप- 
विडक्लपिप्पल्लीकरक्षप्रपुन्ना को विदा रकबुदारा रिष्टाख्घग- 
न्धाविदुलबन्धघुजीबकश्वेताशणपुष्पीबिम्बीवचा मृगे वी- 
रुश्चित्रा चेत्यूष्वेभागहराणि | तत्र, कोविदारपूत्रोणां 
फलानि | कोविदारादीनां मूलानि ॥ ३ | 


ऊध्वभाग-दोपहर द्रव्य या वामक द्ृब्य--मेनफल, कूद, 
देवदाली, कबृवी तुस्बी, घामार्गव ( पीतपुष्पा कोशातकी ); 
कृतवेधन ( कोषातकी का भेद ), श्वेत सरसों, वायविदक्न, 
पोपछ, करक्ष, 'चक्रमद, कचनार, कबुदार (लिसोड़ा), निम्ब, 
असगन्ध, विदुल ( वेतस ), बन्धुजीवक ( गुलदुपहरिया ), 
सफेद वचा, शणपुष्पी ( वन्‍्यशण 9), बिम्बी (कुन्दरु) वचा, 
रूगरेवार ( इन्द्रवादहणी >) और चित्रा (द्ववन्ती) ये द्वग्य 
वमन द्वारा ऊष्वेभाग अर्थात्‌ भामाशय, फेफड़े, श्वासमार्ग, 
नासामार्ग और शिर इनमें, स्थित कफादि दोषों का दरण 
करने वाले हैं। इन द्वृव्यों में से को विदार से पूर्व ओषधियों 
के फल तथा कोविदार से चित्रा तक की ओषधियों की जड़ 
वमनाथ्थ प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ३ ॥ ु 

त्रिवृत्ताश्यामादन्तीद्रबन्तीसप्तलाशद्विनीविषाणिका- 
गवाश्षीच्छगलान्त्रील॒क्खुवणश्षीरिचित्रककिणिहीकुश- 
काशतिल्वककम्पिल्लकर॒म्यक॒पाट लापूगहरीतक्याम लक- 
बिप्ीतकनीलिनी चतु रहुलेरण्डपूतीकमहा वृक्ष धप्तच्छ - 
दाको ज्योतिष्मती चेत्यघोभागहराणि | तत्र विल्वकः 
पूधोणां मूलानि | तिल्वकादीनां पाटलान्तानां त्वचः | 
कम्पिल्लकफलरजः | पूगादीनामेरण्डान्तानां फल्ानि। 
पूतीफारग्बघयोः पन्नाणि | शेषाणां क्षीराणीति ॥ ४ ॥ 

अधोभाग दोषहर द्रृब्य अथवा विरेचक द्वव्य-छाल निशोथ॑, 
काली निशोथ, दन्ती, द्रवन्ती, सप्तका (सांतला सेहुण्ड ), 
शह्धिनी ( यचतिक्ता, कालमेघ ), विषाणिका ( बृश्चिक्नाली, 
मेढासीज्जी ), गवाद्यी ( इन्द्रवारुणी ), छुगलान्त्री (विधारा), 
खुक्‌ ( धूहर ), स्वर्णक्षीरी ( सध्यानाशी ), चित्रक, किण्द्दी 
( भपामार्ग ) कुश, काश, तित्वक ( छोध ), कबोला, रम्यक 
| बकायन या पटोलछ मु ] पाटछा, सुपारी, हर$, ऑंबला, 
बढेढ़ा, नील, चतुरहुु [ अमलछतास |, प्रण्ड, पूतिकरञ्ञ, 
महाव॒द् ( सेहुण्ड ), सप्तपर्ण, आक और ज्योतिष्मती [ माल- 
कांगनी ], ये ओोषधियों विरेचन द्वारा अधोमाग के [ बात, 
मल, मृत्रादि ] दोषों का हरण करती हैं । ;इनमें से तिब्वक 
से पूर्व की ओषधियों की जबें छेनी चाहिये तथा तिदवक से 
पाटछा तक की ओषधियों की छाले छेवें और कम्पिल्ञक के 
फल के ऊपर स्ित हुई रज ग्रहण करे तथा सुपारी स छे कर 
एरण्ड तक के ब्र॒व्यों के फल अद्दण करे और पूतिक तथा 


“आरग्वध [ अमछतास ] के पत्र तथा शेष कोषधियों का 


च्वीर विरेचनादि भादि कार्य में ग्रहण करना 'बाहिये ॥ ४५॥ 
विमर्शः--अम॒छतास के व्यवद्वार में फली के गंदे का 
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विरेचनार्थ ऋधिक प्रयोग होता है। पत्र का तो कचित्‌ 
प्रयोग है। 
कोशातकी सप्तला शद्धिनी देवदाली कारवेल्लिका 
चेत्युभ्यतोभा गहराणि । एषां स्व॒रसा इति ॥| ५ !॥ 
उभ्यभागदो षहर द्वव्य--कोशातकी, सप्तछा, शछ्धिनी, 
देवदाली, करेला ये द्रव्य वमन तथा विरेचन द्वारा शरीर के 
उच्च और अधोभाग के दोषों का दरण करते हैं । इनका स्वरस 
काय में लेना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
पिप्पल्लीविडज्ञापामाग शिप्न॒सिद्धाथेकशिरीषमरिच 
करवीरबिम्बीगिरिकर्णिकाकिणिहीवचाज्यो त्तिष्मतीकर- 
झ्लाकोलकलशुनातिविषाश्ज्ञवेरदालीशतमालसुरसा5- 
जेकेह्डदीमेषग्न्नीमातुल॒ब्नीसुरज्ञीपीलुजातीशालताल- 
सघुकलाक्षाहिद्वुलवणमद्यगोशक्द्रसमृत्राणीति शिरो- 
बिरेचनानि | तत्र, करवीरपूवोणां फलानि | करवीरा- 
दीनामकॉन्तानां मूलानि | तालीशपूबोणां कन्दाः। 
ताल्ली शादीनामजकान्तानां पत्राणि | इकुुद्दीमेषरज्षथो- 
स्त्वचः | मातुलुद्गीसुरज्ञीपीलुजातीनां पुष्पाणि | शा- 
लतालमधूकानां सारा:। हिहुःलाक्षे निय्योसी | लब- 
णानि पाथिवविशेषाः | मद्यान्याछुतसंयोगाः | शहृद्र- 
समूत्रे मलाविति ॥ ६ ॥ 
शिरोविरेचक द्वव्य--पिप्पछी वायविढद्ध, अपामार्ग सह- 
जन, श्वेत सरसों, शिरीष, काछी मरिच, कनेर, कुन्द्रू, 
अपराजिता, कटभी, बचा, सालकाड्गननी, करक्ष, आक, श्वेत- 
पुष्प का आक, लद्दसुन, अतीस, सोठ, तालीसपतन्न, तमालपतन्न, 
सुरसा ( तुलसी ), अरजंक ( तुछसी भेद ) इंपुदी, मेढासीझ्ली, 
बिजौरे का भेद, सुरज्ञी ( छाऊ सहजन ), पीछ, जाती 
( चमेली ), साल बृछ, ताढ़वृक्ठ, महुआ, छाख, हींग, छवण, 
मद्य, गोबर का रस और गोमूृत्र ये शिरोविरेचक द्रव्य हैं। 
इनमें से कनेर से पहले कहे हुए द्वग्यों के फल लेवे तथा 
करवीर से आक तक के द्वव्यों की जढें और तालीदा के पूर्व 
के द्रष्यों के कन्द्‌ तथा तालीस से अर्जक तक के द्वग्यों के 
पत्र, इड्गुदी और मेपश्डज्ञी की छाल लेनी चाहिये, मातुल॒भ्ली, 
सुरड्री, पीठ और जाति इनके पुष्प लेवे, साठ, ताल और 
महुआ इनके सार भाग को लेवे, हिंगपु और छाक्ता से निर्यास 
(गोंद ) के रूप में ग्रहण किये जाते हैं। लवण पार्थिद 
(खनिज) विशेष द्वोते हैं। सनन्‍्धान करने से मद्य तैयार होते 
हैं। गोबर का रस और गोमूत्र ये मल हैं ॥ ६ ॥ 
संशमनान्यत ऊध्ब॑ बच्चय।|मः-तत्न, अद्गवदारुकुछ- 
हरिद्रावरुणमेषश्वद्भीबला5तिबलातंगलकच्छुरासल्लकी- 
कुबे राक्षीबीरतरुसद्द चरा भिसन्थवत्सादन्‍्ये रण्डाश्स मे द्‌- 


कालकोकशतावरीपुननवावसुकब सिरकाग्वनकभार्गी का- 


पांसीवृश्चिकालीपत्तूरबदर॒यब॒ को लकुलत्थप्रश्वती नि | वि- 
दारिगन्धादिद्ध ढे चाथे पत्थमूल्यो समासेन बात- 
संशमनो बरगः || ७ ॥ ८ 

अब यहां से संशमनीय वर्ग की ओपक्षियों का दर्णन करते 
हैं। बात संशमन वर्ग--देवदारु, कुष्ठ, हरिद्वा, वरुण, मेढा- 


सुश्रुतसंहिता 


सीक्ली, बला, अतिबला ( कंघी ), आतंगल (नीलूपियावासा), 
कोंच के बीज, सल्लकी, कुबेर/च्ची (पाटल्ा), वीरतरु (जज्जैन), 
सहचराः ( पियावाला ), णरणी, वत्सादनी ( गिलोय ), 
एरण्ड, पापाणभेद्‌, श्वेत पुष्प का आक, आक, शतावरी, 
पुनर्नवा, चसुक (मौलसिरी फूल), बसिर ( सूर्याव्त ), कच- 
नार्‌ ( डढ्द्वण मत से घत्तर ), सारंगी, वनकपास, घिच्छूटी, 
पत्तर ( कुचन्दन ), बेर, यव, कोल ( झड्बेर ), कुछथी 
इत्यादि ओषधियां तथा पूर्चोक्त विदारीगन्धादिगण, आदि 
के ऊघु तथा द्वदवत्पत्ममूल ये सब संक्षेप ले वातसंशामक हैं ॥ 

चन्दनकुचन्दनहीबेऐेशीरमश्लिप्ठापयस्या विदा रीश- 
ताबरीगुन्द्राशेबलकह्द रकुघुदो त्पलकदली कन्द ली दू वो मू- 
बोप्रश्नुतीनि काकोल्‍्यादिः सारिवाउदिरखनादिरुत्प- 
लादिन्यप्रोघादिस्तृणपत्चमूलमिति समासेन पित्तसंश- 


सनो वर्ग? ॥ ८ | 
पित्तसंशमनवर्गं-श्वेतचन्दुन,छालचन्दन, हीबेर (बालक), 
खस, सजीठ, क्षीरकाकोली, विदारीकन्द, शतावर, गुन्द्रा 


| ( तृणमेद्‌ ), शेबल ( काई ), कह्लार ( श्वेत, नीक या छाछ 
| कमल ), कुछुद ( श्वेतकमल )», उत्पल (किश्चिन्नीककमल), 


कन्दुली ( पद्मब्वीज ), दूर्वा, मूर्जचा इत्यादि ओषधियां तथा 
काकोल्यादिगण, सारिवादिगण, अअ्नादिगण, उत्पलादि- 
गण, न्यग्रोधादिगण और तृणपश्चमूल ये सब्न संक्षेप से पित्त- 
संशामक द्वब्य हैं ॥ ८ ॥ 
कालेयकागुरुतिलपण्णी कष्टह रिद्राशीत शिव्शत पुष्पा- 
सरलारास्त्राप्रकी यो दकीयेकछुदीसुम न: :काका दुनी लाज्ञल- 
कीहस्तिकणमुझ्लातकलामज्जकप्रश्नतीनि वल्लीकण्टक- 
पत्चमूल्यौ पिप्पल्यादिड्ेहत्यादिमुंष्ककादिबिचादिः सुर- 
सादिरा रग्वधादिरिति समासेन श्लेष्मसंशमनो बर्गेः ॥ 
कफसंशमन वर्ग--कालेयक (हरिचन्दुन या पीतचन्दुन), 
अगर, तिलपर्णी ( छाल चन्दन ), कुष्ठ, 'हरिद्रा, शीतशिव 
(कपूर या सेन्धा नमक या सोंफ ), सौंफु, सरल ८ त्रिब्ृत्‌ 
या राल का वृक्ष ), रास्ना, प्रकीय ( पूतिकरक्ष ), उद॒कीय॑ 
( करब्ज ), दींगोट, चमेली, .काकादनी (गुन्जा), कलिहारी, 
इस्तिकर्ण ( भूपछाश या रक्तेरण्ड ), मुन्‍्जातक, छामज्जक 
( खसमभेद्‌ ) आदि ओषधियां तथा वद्लीपबन्वम॒छ, कण्टक- 
पत्चमूछ, पिप्पल्यादिगण, द्ुहृत्यादिगण, झुष्ककादिगण, बचा- 
दिगण, सुरसादिगण और आरग्वधादिगण यह संक्षेप से कफ 
का संशमन करने वाला वर्ग है ॥ ९ ॥ 
ततन्न सवोण्यवांषधानि व्याध्यग्निपुरुषबलान्य भि- 
समीदय बिदृध्यात्‌ | तत्र; व्याधिबलादधिकमोषधसम्ु 
पयुक्त तम्नुपशम्य व्याधिं व्याधिसन्यसावहति | अप्नि- 
बलादधिकमजीण विष्टभ्य वा पच्यते | पुरुषबलाद- 
घिक ग्लानिमूच्छो मदानावह॒ति संशमनम्‌ | एवं संशो- 
धानमतिपातयति | हीनमेभ्यो दत्तमकिखित्करं मवति 
तस्मात्सममेव विदध्यात्‌ ॥ १० ॥ 


उक्त सर्व प्रकार की ओषधियों को रोग, जठराग्नि और: 


रोगी इनके बल का विचार करके न्यूनाधिक मात्रा में प्रयुक्त 


अध्यायः ४० | 


करनी चाहिये। यदि रोग के बक् को अपेज्ञा अधिक वल 
वाली ओपधि प्रयुक्त की जाय तो वह ओषधि पूर्व ब्याधि को 
तो नष्ट कर देती द्वे किन्तु अन्य ष्याधि को उरपन्न करती है । 
जठराप्ि की शक्ति स्रे अधिक मात्रा या बल वाली औपध 
देने से अजीर्ण उत्पन्न करती है अथवा पेट में शूलादिऋ उत्पन्न 
करके देर से हजम होती है । रोगी के बछ से अधिक मात्रा 
या बल वाली प्रयुक्त संशामक ओऔषध ग्छानि, मृ्च्छा और 
मद्‌ उत्पन्न करती है। इस प्रकार से प्रयुक्त संशमन थोपषधियां 
दोषवती होती हैं । संशोधन औषध भी रोग, अपन और रोगी 
के बल से अधिक प्रयुक्त करने पर रोगी को अधिक द्वानि 
पहुँचाती है। रोग, अग्नि तथा रोगी की शक्ति की अपेक्षा 
अक्पमात्ना में दी हुई औषध निष्फल हो जाती है। इस 
छिये रोग, अग्नि तथा रोगी के बल के अनुसार ही औषध- 
मात्रा की कह्पना करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
विमर्शः-विष्टब्धलक्षणम्‌-विष्टब्घे शूल्माध्म|नं विविधा वातवे- 
दना: | मव्वाताप्रवृत्तिश्व स्तम्मो मोहोउज्ञपीडनम्‌ ॥ ( अ० सं० )। 
भवन्ति चात्र-- 
रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुबलः । 
तस्में दद्याद्धिषक्‌ प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं मदु ॥ ११॥ 
संशोधन कर्म से साध्यरोग में यदि रोगी दोषों की उत्क- 
टता से दुबंछ हो गया हो तो उसे मतिमान्‌ वे्य दोषों को 
गिराने वाली रूदुवीय॑ युक्त रेचक और वामक ओषधियां देवे ॥ 
चले दोषे झदो कोष्ठ :नेक्षेतात्र बल॑ नुणाम्‌। 
अव्याधिदुबंलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ॥ १२॥ 
स्व॒एं प्रवृत्तदोषस्य सदुकोप्ठस्य शोघनमू | 
भवेदल्पबलस्यापि प्रयुक्त ठयाधिनाशनमू ॥ १३ ॥ 
दोष के अपने स्थान से चछायमान न होने पर तथा 
कोष्ठ के झदु होने पर रोगी के शारीरिक वल का विचार नहीं 
करना चाहिये क्योंकि बिना व्याधि क्ले ( अर्थात्‌ उपवासादि 
से ) दुबल हुये रोगी को भी उस समय संशोधन करना द्वित- 
कारी होता है | जिसके दोष स्वयं अपने स्थान से चछायमान 
हो गये हों तथा जिसका कोष्ठ मुछायम हो ऐसे अदंप बल 
वाले रोगी में भी प्रयुक्त संशोधक द्रव्य व्याधिनाशक होता 
है ॥ १२-१३ ॥ 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु काथस्याझललिरिष्यते | 
बिडालपदक॑ चूण देयः कल्फोडक्षसम्प्ितः ॥ १४ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयो 
नाम एकोनचत्वारिंशो5ध्यायः ॥ ३६ || 


><७७४2४9४२९०- 


ओऔषध मात्रा-व्याधि, अग्नि तथा रोगी के बल के 
मध्यम होने पर क्राथ का प्रमाण एक अञ्ललकि (४ पल 
१६ तोछा ) होना चाहिये तथा चूर्ण का प्रमाण एक बिडढाल- 
पदुक (१. क्ष, $ तोलाभर ) द्ोना चाहिये एवं कक्क का 
प्रमाण भी एक अक्त ( पक कष ०१ तोला ) द्वोना चाहिये ॥ 

विमहाः--मध्य तु माने निदिष्ट स्वरसस्य चतुष्पकूम ॥ 
किन्द शाह्नंधर ने स्वरस का प्रमाण आधा पल ही छिला है-- 


सूत्रस्थानम्‌ 


अ्प्य्स्स्स्य्य्य्स्य्य्श्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््श्््य्््य्य्य्य्य्य्य्््य्य्य्य्य्स्श्य्य्््य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ः 
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स्वरसस्य गुरुल्वान्च पश्रमर्थ प्रयोजयेत्‌ ! व्याध्यादिपु तु मच्णेषु ॥ 
वस्तुतस्तु मात्रा की कोई निश्चित स्थिति नहीं है। मात्राया- 
नास्त्यवस्थानं व्याधि क्रोष्ठ व वयः । आलोच्य देशकालौ च योज्या 
तद्बच्च करपना ॥ ( झ० सं० ) | 
| सूत्र थाने संशोधनसंशमनीयों 
नामेकोनचरवा रिंशत्तमो ड््याय्रः ॥ ३९ ॥ 
चत्वारिदात्तमोधष्ध्यायः 
अथातो द्रव्यरसगुणवीय्येविपाकविज्ञानीयमध्यय॑ 
व्याझ्यास्यामः ॥। १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्व॒न्तरि: ॥ २ || 
अब इसके अनन्तर “द्ृ्य-रस-गुण-वीय-विपाकविज्ञानीय” 
नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कद्दा था ॥ १-२॥ 
विमशः--द्रव्यादिविज्ञानीय -द्रव्यादीना विशिष्ट ज्ञान 
तदधिक्षर्य क्वत्ोध्यायः । डढाक्टरी में इसे फार्मेकोलोजी 
(९४७४:००४०००४५) कद्दते हैं। इस विभाग से ओपधियों की 
उपयोगिता सिद्ध होती है। ज्ञिन ओपधियों की उपयोगिता 
रप्त, गुण, वो यं, विपाकरादि से नहीं हो सकती है बेसी स्थिति में 
चरक तथा वाग्भट ने उनके लिये प्रभाव शब्द का प्रयोग किवा 
दै तथा सुश्रुत ने ऐसी ओषधियों को अचिन्तनीय तथा अमी- 
मांस्य कट्दा है। अर्थात्‌ ये ओपधियां क्रिस तरह अपना कार्य 
करती हैं यह इनका प्रभाव है ऐसा माना है। ब्ृव्य-खादोन्यात्मा 
मनः्कालो दिशश्च द्रव्य संग्द: । (चरक)। यत्राश्रिताः कमंगुणाः कारण 
समवायि यत॒ तदू द्रव्यम्‌ (चरक)। 'प्व॑ द्रब्यं पाद्ममोतिकमस्मिन्नये 
(चरक)।ओषधियों की पत्चमद्दाभूतात्मक रचना ब्रृव्य है।डाक्टरी 
में द्ृब्य को ओषधियों का सड्डठन (0०००००अ४०४ ०६ 07०४५) * 
कद्द सकते हें। रस-रसनाम्राक्षो ग्रणो रस? ( नेयायिक ) 
'रस्थते भास्वायते इति रतः, रक्नार्थों रस? (चर%)। जिद्धा के 
अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रस का ज्ञान दोता है जेसे कट 
या कषाय रस का ज्ञान गछा, आमाशय और त्वचा द्वारा। 
डाक्टरी में यद्यपि इन रसों की कश्पना नहीं है फिर भी 
व्यवद्दारतः तिक्त को ( 30067 ) कषाय को ( 35077४०९०६ ) 
तथा अग्ल को ( 5००१ ) कद्द सकते हैं । वेद्यक में रस और 
अनुरस दो माने हैं। तत्र व्यक्तों रसः स्पृतः। भश्यक्तोइनुरसः 
किख्िदन्ते ब्यक्तोषपि चेष्यते । (अ० सं०)। ब्यक्तः शुष्कस्य चादो 
च रसो द्रव्यस्य रक्ष्यते | विपयेयेगानुरसः ॥ (चरक)। य़ुणछक्ष- 
णम्‌--समवायो तु निश्वेष्ट: कारण गुण: । (चरक)। भथ द्वव्याश्रिता 
शैया नियंणा निष्किया गरुण:॥ (का रिकावली) । द्वव्य॒श्रय्यगुणवान्‌ 
संयोगविमागेष्वकारणभनपेक्ष इत्ति शुणलक्षणम्‌ । (चेशेषिकद््शन)। 
'विश्वकक्षणा गुणा? इति रसवेशेषिकसूजम। गुण--को फार्मेकोलो- 
जिकलर एक्शन ( २९४६:००९९००४०७४) 8०५०७ ) कहते हैं । 
अर्थात्‌ ओषधियों का शरीर पर रोगनाइहान, स्वास्थ्यरक्षण एवं 
बलबृद्धिरपी जो काय द्दोता है वह गुण दहै। यद्यपि गुणों की 
संख्या अनेक हैं तथापि आयुरवेद्‌ में बीस गुण प्रसिद्ध हैं।- 
गुरुमन्ददिमिस्निग्पइकशणसान्द्रमुदुस्थिरा: ; ग़॒र्णांः ससृक्ष्मविशदा 
विशति: सविपर्यया: ॥ ईन्द्रियार्था व्यवायी च विकासी चापरे गुणा: । 
(अ० सं०) | चरक ने ४१ गुण माने हैं--सार्था झ॒वादणे बुद्धि: 


प्रयलान्ताः परादयः । गुणाः प्रोक्तो-शब्द, ए्पशं, रूप, रस, गन्धघ 
ये पन्न इन्द्रियार्थ तथा गुरु, गन्दादि बीस सामान्‍य गुण, बुद्धि 
एवं इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न ये भात्मगुण और 
परापरव्वे युक्तिश्न संख्या संयोग एवं च ।(विभागश्व पृथक्त्वन्न परि 

माणमयापि थ। संस्कारो5स्यास इत्येते गरुणाः प्रोक्ताः परादयः | 
अथ शब्द से मन के अर्थ भी ग्रह्दीत होते हैं--चिन्त्यं विचार्य॑- 
मूह्यद्न ध्येयं सकूतप्यमेव च। यरिकत्िन्मनसो शेयं तत्सर्व ह्मथ॑संशकम्‌ । 
मनो मनोडर्षों बुद्धिरात्मा चेत्यध्यात्म द्वब्यगुणसंग्रह: (च.सू. अ.८) । 
कणादोकगुणा:--रूपरसगत्पस्पर्शा: संख्या: परिम।णानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वषो प्रयलाश्व 
शुणाः | (चे० दु०)। वोयंम्‌-वीय॑न्तु, क्रियते येन या क्रिया। नावीयय 
कुरुते किब्निद सर्वा वीय॑कृता क्रिया । 'येन कुव॑न्ति तद्दीय॑म्‌? 
(सुश्र॒ुत) । येनेति रसेन वा, विपाकेन वा, प्रभावेण वा, ग़ुर्वादिपर- 
स्वादिभिर्बा ग॒णैर्या क्रिया तपंगक्तदनशमन।दिरूपा ऋृत्स्ना क्रियते 
इत्युपदिश्यते तस्यां क्रियायां तद्बरसादि वीय॑म्‌ ( चक्रपाणिदत्त ) 
रसविपाकप्रमावातिरिक्ते प्रभूतफ़ायंकारिणि गर॒ुणे वीय॑म्‌ । वीर्य शक्ति- 
रुत्पत्तिविशेषः सामथ्य प्रभाव श्त्यनर्थान्तरम्‌ । आर्थात्‌ जो कार्य 
द्रब्य, रस, गुण और विपाक द्वारा न दो सकता द्वो वह वीय 
या प्रभाव द्वारा हो जाता है । वीय॑सेदाः--रृदुतीक्षणगुरु छघु- 
स्निग्परूक्षोष्णशीतछम्‌ । वीय॑मष्टविध॑ केचिद केचिद्‌ द्विविधमा- 
स्थिताः ॥ शौतोष्णमिति । (च. सू- भर. २६) | गुण और वीय में 
सेद--यद्यपि दरड्‌ और आंवले दोनों में समान गुण द्वोते हैं 
किन्तु दोनों के वीय॑ में भेद है। दरीतकी उष्णवीय॑ तथा 
जांवले शीतवीय होते हैं । विपाक--नाठरेणाप्निना योगाधदुद्देति 
रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते स विपाक इएत्ति स्मृतः॥ 
( चाग्सट )। विपाकमेदाः-ल्रिधा विपाकों द्वव्यस्य स्वाद्वम्लकड- 
कार्मकः । स्वादुः पठ्श्च मधुर मम्लछो5म्ल॑ पच्यतें रसः । तिक्तो पणक- 
पायाण॑ विपाड: प्रायशः कठ्ठः || (अ. है. रू. अ. ९) | द्वौ विपाका- 
विति सुश्नुत:--मधुरः कद्धकश्नेति | भन्‍्ये प्रतिरस॑ षड विपाका- 
मन्यन्ते तन्न-ययारसं जगुः पाकान्‌ पट्‌ केचित्तदस॑प्रतम्‌। यत्‌ 
स्वादुनी ह्रिम्लत्वं न चाम्छमपि दाडिमम्‌। याति तैकबश्न कर्ता 
कद्धकाउपि न पिप्पछी । यथा रसत्वे पाकाना न स्थादेव॑ विव्ययः ॥। 


केचिदाचायो त्र॒वते-द्र्यं प्रधानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
व्यवस्थित त्वात्‌, इह खलु द्रव्य उयवस्थितं न रसादय:; 
यथा-शआमे फले ये रसादयस्ते पक्के न सन्ति | नित्य- 
त्वाद्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणा: यथा-कल्कादि- 
प्रविभाग:ः, स एवं सम्पन्नरसगन्धो व्यापन्नरसगन्धो 
वा भवति | स्वजात्यवस्थानाश्य, यथा हि पाथिवं 
द्रव्यमन्यमावं न गच्छत्येब॑ शेषाणि | पद्चेन्द्रियग्र६- 
णाघ्च, पत्चमिरिन्द्रियेग्रह्मते द्ृब्यंन रसादयः | आश्र- 
यत्वाच्च, द्रव्यमाश्रिता रसादयों अवन्ति | आर- 
म्मसामथ्योद्, द्रव्याश्रित आरम्भः, यथा-विदारिग- 
न्धादिमाहत्य सबकुध बिपचेद्त्येबमादिषु न रसा- 
दिष्वारम्भः | शाल्रप्रामाण्या, शास्रे हि द्रड्य॑ प्रधा- 
नमुपदेशे हि योगानां, यथा-मातुलुल्लाभिमन्थो चेत्यादी 
न रसादय उपदिश्यन्ते | क्रमापेक्षितत्वाच्च रसा- 
दीनां, रसादयो दि : द्रव्यक्रममपेक्षन्ते, यथा-तरुणे 


वृक्षक्षीरेणेति | तस्मादू द्रव्यं प्रधानम्‌ । द्रग्यलक्षणन्तु 
“क्रियागुणबत्त समवायिकारणम? इति || ३ ॥ 
कुछ आचाय कद्दते हैं कि द्ृब्य, रस, गुण, वीय॑ और 
विपाकों में द्वव्य ही प्रधान है। किस हेतु से द्वृव्य प्रधान है? 
उत्तर न॑ ३-द्वव्य रसपुणादि की अपेक्षा व्यवस्थित (स्थिर या 
अपरिवतन शील) होने से प्रधान दै। क्योंकि द्वव्य व्यवस्थित 
होते हैं, रस, गुण, वोर्यादि स्थिर नहीं होते हैं जेसे कच्चे फल 
में जो जो अग्लादि रस होते हैं वे पक्क में नहीं रहते हैं क्योंकि 
उनको जगह मधुरादि रस बन जाते हैं। नं. २-द्वव्य की 
प्रधानता सिद्धि में दूसरा हेतु द्वव्यों के नित्य होने का देते हैं । 
ब्ृब्य निश्चय ही नित्य होते हैं. किन्तु गुण आदि उसमें अनित्य 
दवोते हैं । जेसे दृष्य के कर्क आादि विभाग होते हैं किन्तु उसके 
रसगन्धादि गुण कभी सम्पन्न ( अच्छे ) और कभी व्यापतन्न 
( विकृत ) होते हैं। नं. ३-द्वव्य अपनी पार्थिवादि जाति में 
स्थिर रहने से प्रधान है जेसे कि पार्थिवादि ब्रृब्य अन्य 
जछादि जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं एवं शेष जल, तेज 
आदि द्वव्य भी अन्य जाति में परिवतित नहीं होते हैं। 
ने. ४-पांचों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने से द्वग्य 
प्रधान दे जैसे द्वव्यों को पांचों इन्द्रियों से जान सकते हैं 
किन्तु रस-गन्धादि ग्रुण एक २ इन्द्रियों से ही माने जाते हैं। 
नं. ५-आश्रय (आधार ) द्वोने स्रे कृत्य प्रधान है क्‍योंकि, 
रस गन्ध आदि द्वब्य को ही भाश्रित करते रह्दते हैं। 
ने. ६-कुट्टन, आहरण तथा योग का आरम्भ भादि द्वव्य से 
ही द्ोता दै अतः वद्दी प्रधान दे जेसे विदारियन्धादि गण 
के द्रव्य को लेकर फूट के पकावे । इस तरह का रस, गन्धादि 
में कार्य नहीं किया जाता है। नं. ७-छास्र के प्रमाण से भी - 
द्रव्य ही प्रधान है जेसे जास्र में फिसी भी योग के वर्णन में 
द्रव्य ही प्रधान माने गये हैं। जेसे 'सातुलुम्गादि योग में 
मातुछ॒द्ग, अग्निमन्थ भादि द्वव्यों के ही नाम लिखे हैं। रस- 
गन्धादिगुर्णों के नाम से किसी भी योग का उंपदेश नहीं 
किया गया है। नं. ८-व्ृव्यों के क्रम ( स्थित्यन्तर ) के 
। अनुरूप ही रस-गन्धादि गुणों की उत्पत्ति का क्रम अपेद्धित 
होने से द्वव्य ही प्रधान है क्योंकि रस-गन्धादि द्वब्य के क्रम 
के अनुसार बदलते रद्ठते हैं। जेसे तरुण ( भपक्ष ) ऋ्ब्य में 
रस-गन्धादि भी तरुण ( अपक्क ) रहते हैं और सम्पूर्ण 
( परिपक्ष ) द्वव्य में रस-गन्धादि भी पूर्ण हो जाते हैं। नं. ९- 
बृष्यों के एक देश से भी व्याधियां ठीक हो जाती हैं, जेसे 
महाबृत्त ( थूहर ) के दुग्ध से अनेक गुढम, शूछ, आध्मान, 
यकृद॒वृद्धि आदि रोग ठीक द्ो जाते हैं, इसलिये उपयुक्त 
सर्वंकारणों से व्ृष्य दी प्रधान है। द्रव्य का लक्षण इस प्रकार 
का है-जिसमें क्रिया तथा गुण दोनों रहते हों तथा जो 
समवायी कारण द्वो उसे 'द्ृष्य” कद्दते हैं ॥ ३ ॥ 
विमश्/--क्रियायुणवत्‌ - क्रियाश्व गरुणाश्ष॒सन्त्यस्मिन्निति | 
समवायिकारण यरसमवेतं कार्यम्ुुस्पथते, यथा तन्तवः पटल्य । 
नेत्याहुरन्ये | रसास्तु, प्रधानम्‌ , कस्मात्‌ ? आग- 
मात्‌ , आगमो हि शाब्ममुच्यते; शाल्लषे दि रसा अधि: 
| झताः, यथा-रसायत्त आहार इति, तस्सिश्व श्राणाः | 


अध्यायः ४० ] 


सूत्रस्थानम्‌ १४५१ 


उपदेशाब्य, उपदिश्यन्ते हि रखा, यथा-मधुराम्लल- 
वणा बातं शमयन्ति | अनुमानाश्च, रसेन श्ानुमीयते 
द्रव्य, यथा-मधुरसिति | ऋषिवचनाधब्, ऋषिवचन 
वेदों यथा-किख्िदिज्याथ मधुरमाहरेद्ति। तस्मा- 


द्रसाः प्रधानमू | रखेषु गुणसंज्ञा | रसलक्षण मन्यत्रो- 
पदेक्याम:ः ॥ 9 ॥ 


जब्य अधान नहीं है ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। उनका 
मत है कि रस ही प्रधान दहै। किस कारण से ? न॑ १-आगम 
प्रमाण से । आगम' शास्त्र को कहते हैं । छाद्च में रसों ही को 
प्रधान साना है । जैसे रसों के अधीन भाहार दै तथा भाद्वार के 
अधीन प्राण हैं। न॑ २-उपदेश से भी रस प्रधान हैं। रसों 
का द्वी उपदेश क्रिया जाता दे जेसे मधुर, अम्ल और लवण 
रस वात का शमन करते हैं। नं. ३-अनुमान से भी रस 
प्रधान हैं क्‍योंकि रखों दी के द्वारा द्रष्य का अनुमान होता है 
जेसे यह द्वव्य मधुर है। नं- ४७-ऋषियों के वचन से भी रस 
प्रधान हैं। ऋषियों के वचन वेद्‌ हैं । जेसे यज्ञ करने के लिये 
कुछ मधुर छाओ, यहां पर द्रव्य का निर्देशन कर मधुर रस | 
का ही वेद ने निर्देश किया है इसलिये उपयुक्त स कारणों | 
से रस ही प्रधान होते हैं । रसों ही की 'गरुण” संज्ञा है । रस | 
का छक्षण अन्य स्थान में कहँगे ॥ ७ ॥ 


नेत्याहुरन्ये | बीय्य प्रधानमिति ) कस्मात्‌ ? तदद- 
शेनौषधकसनिष्पत्तेः | इद्दौषधकमोण्यध्यीधोभागोभ- 
यभागसंशोघनसंशमनसश्प्राहका सिदीपनपीड नतेख न- 
बृंहणरसायनवाजीकरण श्वयशुकर विलयनद्हन दा रण मा- 
दुनप्राणध्नविषप्रशमनानि वीय्येप्राघान्याद्भवन्ति | तैच्च 
वीय्य द्विविधप्ुष्णं शीत॑ च, अोषोमीयत्वाज्जगतः | 
केचिद्ष्टविधमाहुः--शीतमुष्णं क्षिग्धं रूक्ष॑ विशदं 
पिच्छिलं सदु तीचर्णं चेति एतानि बीयौणि स्वबत्त- 
शुणोस्कषोंद्रसमभिभूयात्मकम कुवेन्ति । यथा तावन्मह- 
त्पच्चमूलं कषाय॑ तिकानुरसं वातं शमयतति, उष्णबीये 
त्वात्‌ , तथा कुलत्थः कषाय5, कट्ुकः पलाण्डु, स्नेह 
आवाद् | मधुरश्चेक्षुरसों बात॑ वद्धंयति, शीतबीये- 
त्वात्‌ | क़ट्ठका पिप्पली पित्त शमयत्ति, मदुशीतबी- 
येत्वात्‌ , अम्लमासलक लवणं सेन्धवद्व | तिक्ता 
काकमाची पित्त वद्धयति, उष्णवीयेत्वात्‌, मधघुरा 
सत्स्याश्य । कठुक मूलक॑ श्लेष्माणं बद्धेयति, सखिग्घ- 
बीयेत्वात्‌ । अब्लं कपित्थं श्लेष्माणं शमयति, रूक्षवी- 
येत्वात्‌ ५ मधुर क्षौद्रद्व | तदेतन्निदर्शनमात्रमुक्तम्‌ ॥५॥ 
अन्य भाचारय कद्दते हैं कि रस भी प्रधान नहीं है, घीय॑ 
ही प्रधान है । किस -कारण से ? उत्तर-वीय॑ की अधीनता 
ही से ओषधियों का रोगनाशनादि कार्य होने से जेंपे इस 
शास्त्र में ओषधियों के भिन्न सिन्न कार्य यथा ऊध्वभाग का 
वमन द्वारा संशोधन, अधोभाग का बविरेचन द्वारा संशोधन, 
उभय भाग संशोधन, संशमन, संग्राहक, अग्निदीपन, प्रपी- 


डन, लेखन, बृंहण, रसायन, वाजीकरण, श्रयथु (शोथ) हर, 
श्वरयधु विछयन, दुद्दन, दारण, मादन, प्राणनाशन तथा विष- 
प्रशमन जादि ओषधियों का कर्म वीय की प्रधानता से ही 
होते हैं। यह वीय॑ उष्ण और शीत ऐसे दो प्रकार का दे 
क्योंकि समस्त संसार भी आग्नेय और सौम्य (जल) द्विविध 
तत्वों से दी बना है। कुछ छोग वीय॑ को आठ प्रकार का 
मानते हैं जेप्ते शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूछ, विशद, पिच्छिलक, 
रूदु और तीचण । उक्त द्विविध या अष्टविध वीय अपने बछ 
के गुणोत्क्च से रस को पराजित करके स्वकार्य करते दें । 
जैसे 'चृहत्पश्बम्रूछ! रस में क्रषाय तथा अनुरस में तिक्त द्वोता 
हुआ भी उष्णवीर्य होने से बात का संशमन करता है। इसी 
तरद्द कषायानुरस कुलत्थ उष्णवीय होने से एवं कडुकरस 
वाला प्याज स्निग्धवीय होने से वायु का शमन करता दै। 
इचु ( गन्ने ) का रस मधुर द्दोता हुआ भी शीतवीय द्वोने से 
वाथरु को बढ़ाता दहै। कटुक रस वाली पीपल म्द॒दु शीतवीय 
होने से पित्त को शान्त करती दहै। अम्ल रस युक्त भांवछा 
और लवण रस युक्त सेन्धव नमक शीतवीय होने से पित्त 
का शमन करते हैं। तिक्तरस युक्त मकोय उष्णवीय द्वोने से 
पित्त को बढ़ाती दै। इसी प्रकार मत्स्य मधुर रसवती होने 
पर भी उष्णवीय होने से पित्त को बढ़ाती है। मूछी कट्ट रस 
बाछी होली हुईं भी स्निग्धवीर्या होने से कफ को बढ़ाती है। 
अम्ल रस युक्त कपिध्य रूचवीय होने से श्लेष्मा को शान्त 
शान्त फरता है तद्बत्‌ मधुर रस युक्त मधु ( शददद ) भी रूछ- 
वीय॑ होने से कफ को शान्त करता है। इस तरद्द वीय के 
विषय में यह निदुशनमातन्न कहा है ॥ ५॥ 
भ्रवन्ति चात्र-- 
ये रसा बातशमना भवन्ति यदि तेथु वे | 
रौक्यलाघवरेत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ $ ॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु वै | 
तेच्ण्यौच्ण्यलघुताश्चेव न ते तत्कमंकारिणः ॥ ७॥ 
ये रसाः श्लेष्मशमना भवन्ति यदि तेघु वे | 
स्नेहगौरबशेत्यानि न ते तत्कमंक्रारिणः ॥ ८! 
तस्माद्वीय प्रघानमिति ॥ ६ ॥ 
इस विषय में धन्य भी कहा है यथा जो रस बात के संशामक 
हैं यदि उनमें रूचता, लघुता और शीतता हो तो वे वात का 
शमन नहीं करते हैं। इसी तरह जो रस पित्त के संशामक हैं 
उनमें यदि तीचणता, उष्णता और लघुता हो तो वे 
रस पित्त को शान्त नहीं करते हैं। जो रस कफशासक हैं 
यदि उनमें स्निग्धता, गुरुता और शेत्य हो तो वे कफ का 
इमन नहीं करते हैं । इस हेतु से वीय ही प्रधान है ॥६-५॥ 
विमशः--रसा: स्वादम्लछबणतिक्तोषणकृषायकाः । तत्राा 
मारुतं घ्नन्ति त्रयर्तिक्तादयः कफम्‌ | कषायतिक्त मधुराः पिक्तमन्ये तु 
कुबते ॥ ( अशन्ञहृ॒दूय ) | 
नेत्याहुरन्ये । बिपाकः प्रघानमिति | कस्मात्‌ ९ 
सम्यक्षमिथ्याविपाकत्यात्‌ | इह सबेद्रब्याण्यभ्यबह्वतानि 
' सम्यरूमिथ्याषिपक्कानि गुणं दोषं वा जनयन्ति ॥१०॥ 
कन्य भाचाय॑ कहते हैं कि त्ृव्य, रस और घीय॑ इनमें से 


श्ध्र 

कोई भी प्रधान नहीं है। उनका कथन है कि 
प्रधान है । क्रिस हेतु से ? उत्ततद--सब दर्व्यों का योग्य अथवा 
मिथ्या विपाक होने से, क्योंकि आहारादि में रूप ग्रहण किये 
(खाये ) इये सर्व द्ृष्य सम्यक्‌ अथवा सिथ्या रूप से 
विपफ्क होकर ही गुण या दोषों को उप्पन्न करते हैं ॥ १० ॥ 


तत्राहुरन्ये प्रतिरसं पाक इति | केचित्त्रिविध- 
मिच्छन्ति--सधुर मम्लं कट्क चेति | तत्त न सम्यक्‌, 
भूतगुणादागमाच्चान्योउम्लो विपाको नास्ति | पित्त हि 
बिदग्धमम्लतामुपैत्यर्ने मेन्द्त्वात्‌ । यद्येब॑ लवणो5प्य- 
न्‍यः पाको भविष्यति, श्लेष्मा हि विदग्धो लबणतामु- 
जे 
पेतीति ।। ११ ।। 
विपाक के भेदों के विषय में कई अन्य आचाय कहते हैं 
कि प्रतिरस पाक होता है अर्थात्‌ मधुरादि रस ६ होने से 
उनके विपाक के भी ६ भेद होते हैं । कुछ आाचारये सघुर, अब्छ 
और कटुक ऐसे तीन प्रकार के विपाक सानते हैं किन्तु यह 
मत ठीक नहीं है क्योंकि पत्ममद्दाभूतों $ गुणों से और आगम 
(शास्त्र ) से अन्य अम्ल विपाक सिद्ध नहीं होता है। केवल 
अग्नि की मन्दता द्वोने से पित्त विदग्ध होकर अम्लता को 
प्राप्त होता है वह विपाक नहीं है । यदि ऐसा ही मान लिया 
जाय तो चौथा लवणविपाक भी मानना पड़ेगा क्‍योंकि पित्त 
हर तरह कफ भी विदग्ध होकर लव॒णता को प्राप्त द्वोता 
॥ ११ ॥ 
मधुरो मधुरस्याम्लो5म्लस्यैवं सर्वेषासिति केचि- 
दाहुः | दृष्टान्तं चोपदिशन्ति-यथा ताघपतू क्षीरसुखागतं 
पच्यमान॑ मधुरमेव स्यात्तथा शालियबसुद्गादयः प्रकीणी: 
स्वभावमुत्तरकालेषपि न॒परित्यजन्ति तद्गदिति। 
केबिद्ददन्ति-अबलबन्तो बलवतां वशमायान्तीति | 
एवमनवस्थिति:; तस्मादसिद्धान्त एषः ॥ १२॥ 
अन्य आचार्य कद्दते हैं कि मधुर रख का विपाक मधुर 
और अग्ठ रस का विपाक अम्ल इस तरह सभी ( छट्दों ) 
रसों का दद्दी पाक होता दै । इस विषय में इश्टान्त देते हैं कि 
जेंसे उखा ( पात्र ) में पकता हुआ दुग्ध प्रारम्भ से अन्त तक 
मधुर दी रहता दै इसी तरह चावछ, यव और मूंग खेत में 
बोने पर अछुरित होकर बढ़ने और पकने तक अन्त में मी 
अपने स्वभाव ( स्वरूप ) का परित्याग नहीं करते हैं उसी 
प्रकार रस भी पकने पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। 
कुछ आचाय॑ कद्दते हैं कि इन रसों में जो बलद्दीन द्वोते हैं वे 
बलवान के वश में हो जाते हैं। इस तरद्द सर्वंमत अव्यव- 
स्थित हैं। इसलिये तीन रस मानना अथवा ६ रस मानना 
कोई सिद्धान्त या शाद्धप्रमाण नहीं है॥ १२॥ 
आगमसे हि हिविघ एवं पाको मधुरः कटुकश्व । 
तयोम॑ घुराख्यों गुरु) कट्ठकाख्यों लघुरिति | तत्र प्रथि- 
व्यप्तेजोबाय्वाकाशानां द्वैविध्य भवति गुणसाधम्योदू 
गुरुता लघुता च | प्रथिव्यापश्च गुव्येः, शेषाणि लघूनि 
तस्मादू छिविध एवं पाक इति ॥| १३ ॥ 
आगम ( आयुर्वेद शास्त्र ) में मधुर और कट्ठ ऐसे दो ही 
प्रकार के पाक कद्दते हैं । उनमें से मधुर विपाक गुरु द्वोता है 


विपाक द्वी | और कट विपाक 


छुश्रुतसंद्दिता 


गुरु होते हैं तथा शेष तेज, वायु और आकाश लघु होते हैं 
इस लिये छिपाक भी दो ही प्रकार का होता है ॥ १३ ॥ 
सवबन्ति चान्र-- 
द्रव्येघषु पच्यमानेषु येष्बम्बुप थिवीगुणाः । 
नि्ेतेन्तेडघिफास्तत्र पाको मधुर उच्चते ॥ १४ ॥ 
तेजोडनिलाकाशगुणाः पच्यमानेणु येथु तु | 
निवेतेन्तेडधिकास्तत्र पाक: कटुक उच्यते ॥ १४ | 
इस विषय में कहा है कि जिन पच्यमान द्वव्यों में 
एथिदी और जल के गुणों की बहुलता द्वोती दे उनमें मधुर 
पाक होता है और जिन पच्यमान द्वव्यों में तेज, वायु और 
आकाश के ग़्ुर्णों की बहुछता द्वोती है. उनमें कट्ुविपाक 
होता है ॥ १४-१५॥ 


प्रथकत्वदर्शिनासेब बादिनां बाद्सडः्प्रहः | 
चतुणीमपि साम्ग्रयसिच्छन्त्यत्र विपश्ितः | १६ ॥ 


एथक प्रथक्‌ द्ृव्य, रस, ग्रण वीय, बिपाक का प्राधान्य 
मानने वाले दिदादी आचार्यों के वादविवाद का संग्रह ऊपर 
दिखा दिया है। इस विषय में विद्वान्‌ मनुष्य रस, गुण, 
दीय और विपाक इन चारों के समुदाय को अधानरूप से 
स्वीकार करते हैं ॥ १६९॥ 
तद्‌ द्रव्यमात्मना किख्ित्किब्विहीयंण सेवितमू | 
किख्िद्र सविपाकाभ्यां दोष हन्ति करोति था ॥ १७॥ 

वस्तुतस्तु कुछ द्रव्य अपनी आत्मा या द्वव्यात्मक सामथ्थ 
से, कुछ वीर्य के सामथ्य से, कुछ रख और विपाक के सामथ्थ्य 
से दोषों को नष्ट करते हैं अथवा दोष-प्रकोपण करते हैं ॥१७॥ 

विमश:--वास्तव में शरीर पर द्वव्यों का जो रोगनाशन- 
रूपी या रोगबृद्धि रूपी कार्य होता है वह द्वव्य के रस, वीर्य 
विपाक इनके मिलित सामथ्य से होता है । चरक तथा वाग्भट 
भी इसी मत को मानते हैं--किश्निद्रत्तेन कुरुते कम वीयेंण चाप- 
रमू | द्रव्य गुणेन पाक़ेन प्रभावेग च किब्नन | रसवीय॑विपाका- 
दीनां मध्ये कः क॑जयति ? उच्यत्ते-यथ्द्‌ द्वव्ये रस्तादौनां वल- 
वल्वत्त्वेन वर्तते । भम्िभूयेतर[स्तक्तत कारणतई प्रप्यते ॥ विरुद्ध- 
गुणसंयोगे भूयसा5व्पं हि जीयते | रस॑ विपाक्स्तौ वीय॑ प्रभावस्तानू 
व्यपोृति ॥ बलसाम्ये रसादोनामिति नैसर्गिकं वलम्‌ | रसवीये- 
विपाकानां सामान्‍य कत्र रूक्ष्यते॥ विशेष: कमंणात्रेव अमावस्तस्य 


च स्मृतः। प्रभावो5चिन्टय उच्यते ॥ प्रमाबोडपि द्विविधश्चिन्त्यः, 


प्रमावः पाठायाः संग्राह्दी, अचिन्त्यस्तु मणिमुक्तादीनां घारणेन रोग- 

निषृत्तिः । दन्तीद्ववन्त्या रसग्रुणवीय॑विपानां समत्वेषपि दन्ती 

विरेचयति द्रवन्ती तु न रेचयति ॥ ( चरक ) । 

पाको नास्ति विना वीय्यौद्दीय्य नास्ति बिना रसात्‌ | 

रसो नास्ति बिना द्वव्यादू द्रव्य॑ श्रेष्ठतमं स्मृतम्‌॥(१८॥ 
बीय॑ के बिना 'पाक नहीं, रस के बिना वीय॑ नहीं एवं 


आधारभूत द्वव्य के बिना रस की उत्पत्ति नहीं हो ती इसलिये 
द्ृब्य को ही अधिक श्रेष्ठ या प्रधान समझना चाहिये ॥१4॥ 


_-न कक डिम््थयापथथथौ थ थ थ थ थथ््््ू्थ<ड्शजलडलजलडलडल 
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अध्यायः ४१ ] 


सुन्रस्थानम 


श्भश्३्‌ 


जन्म तु द्रव्यरसयोरन्योडन्यापेक्षिक स्मृतम्‌ | 

अन्योउन्यपेश्षिक॑ जन्म यथा स्यादू देहदेहिनोः ॥१६॥ 

वीय्येसंज्ञा गुणा येड्ट्टी त्तेडपि द्रव्याश्रया: स्मृताः | 

रसेषु न भवन्त्येते नि्गुणास्तु गुणा: स्मृता: ॥ २० | 

द्रव्ये द्ृव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न पडसाः | 

श्रेष्न॑ द्रव्यमतो शेयं, शेष। भावास्तदाश्रया: ॥ २१ ॥ 
द्रव्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित है जिस 


तरह देह ( शरीर ) और देही ( आत्मा ) का जन्म ( आवि- | 


भाव ) एक दूसरे के आधीन द्वोता है, इसी तरह वीयसंज्ञक 
आर्ठों गुण भी द्वब्य के ही आश्रित होते हैं । रसों के अन्दर ये 
वीयेसंज्ञक गुण नहीं रह सकते दें क्योंकि गुण के छक्षण में 
यद्द बताया है कि गुण गुण में नहीं रहते हैं। पाश्चभौतिक 
इस व्ृष्य ( शरीर ) में औषधीय अथवा भाद्दारोपयोगी द्रव्य 
ही पकते हैं न कि घड्स अथवा वीर्याद्‌ शत एव हृष्य को ही 
श्रेष्ठ या प्रधान मानना चाहिये तथा शेष जनन्‍्य भाव अर्थात्‌ 
रस, गुण, वीयं, विपाकादि उस द्रव्य के द्वी आश्रित दो कर 
रहते हैं ॥ १९-२१ ॥ 

विमशः--वस्तुतो द्रब्येष्वेव युणा मंवन्ति, साइचर्यान्च रसगुणा 
उच्यन्ते-गुवांदयो गुणा द्वग्ये एथिव्यादो रसाश्रये । रसेपु व्यपदिश्यन्ते 
साइहचर्योपचारतः ॥ ( घाग्भद सू०अ०९ ) रसों की गुण संज्ञा है 
( रसेघु गुणसंश्ा इति सुशुतः ) तथा गुण स्वयं निगुंण होते दैं-- 
अय द्वब्याश्षिता शेया निशुंणा निष्क्रिया ग्रणाः॥ अत एवं जो 
एसों के शीतादिगुण कहे हैं वे द्रब्य के ही गुण हैं--गुणा ' 
श्रया नोक्तास्तस्माद्रसग्ुणान्‌ भिषक्‌ । विद्याद्‌ द्रव्पगुणान्‌ कतुर मिंप्रायः 
पृथग्विष: ॥ ( ० सू० भर० २६ )। 
अपीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः | 
आगमेनोपयोज्यानि भेषज्ञानि विचक्षणें! ॥ २२॥ 
प्रत्यक्षत्रक्षण फल्ना: प्रसिद्धाश्व स्वभावतः | 
नौषधीहँतुमिविंद र्‌ परीक्षेत कथव्वन ।। २३ ॥ 
सहस्नणापि द्वेतूनां नाम्बष्ठादिविं रेचयेत्‌ | 
तस्मात्तिप्ठेत्त मतिमानागमे न तु द्ेतुषु ॥ २४ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यरसगुणबीयविपाक- 

विज्ञानीयो नाम चत्वारिशत्तमोउध्यायः ॥ ४० ॥ 

---<5%<24 8... .. 

अपने स्वभाव मे प्रसिद्ध ओषधियों ( खद्रि, तुवरक, 
रसाअन, दरिद्रादि कुष्टनाशक ) के विषय में कोई मीमांसा 
( तक वितक, यद्द ऐसी है या नहीं आदि ) या चिन्तन नहीं 
करना चाहिये किन्तु विद्वान घे उन्हें जेसा आगम (श्ञास्र) 
मे आज्ञा दे रखी है तदनुसार प्रयुक्त करे। ज्िन ओषधियों के 
लछक्कण और फल प्रत्यक्ष हों तथा जो स्वभाव से ही प्रसिद्ध हो 
उन ओषधियों को विद्वान्‌ वे किसी भी प्रकार तकवितक से 
नहीं परखे । हजारों तक वितक रूपी हेतुओं से भी अस्बष्ठा 
( पाठा ) भादि ओषधियों का विरेचनकतृ्‌र्व सिद्ध नहीं किया 
जा सकता दै अत एवं मतिमान वेद्य आगम ( शास्त्र ) में 
विश्वास करे । देतु या तक से उनका गुणधम या प्रयोग न करे ॥ 

विमशः--ओषधियों के वेद्रकीय उपयोगों की मीमांसा 
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अथवा उपपत्ति उनके पद्चमद्दाभूतास्मक सद्वठन, रस, गुण, 
चीय और विपाक के द्वारा की जाती है किन्तु रूदिर, तुवरक, 
विषमणि आदि द्वब्यों के उपयोग की उप्रपत्ति उसके रसादि 
द्वारा ज्ञात न होने पर उन्हें अचिन्त्य या अमीमांस्य मान 
लिया है किन्तु 'चरक! और 'वाग्भट! ने द्वव्यों के इस अचिन्त्य 
दाक्ति को ही प्रभाव मान लिया दै। रसादिसाम्ये यरकर्म विशिष्ट 
तत्प्रभावजम्‌ । ( अ० सं० स्रू० अ० १७ ) ढाक्टरी में ओषधियों 
के उपयोगों की मीमांसा उपलव्ध चेज्ञानिक तरीकों से की जा 
सकती दै उन्हें 'मीमांस्य” ( ७४००७ ) तथा जिनकी 
मीमांसा न की जा सके उन्हे “अमीमांस्य” ( ०७९० ८७ ) 
कहते हैं ।- जेसे मछेरिया में ९०४7९, "'. 8. के लिये स्वर्ण 
अमीमांस्य हैं । 
इत्यायुवेद्तत्वसंदी पिकाभाषायां दृब्यरसगुणवीय विपाक- 

विज्ञानीयो नाम चत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः ॥ ४० ॥ 


--408.89--. 
एकचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः 


अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः |॥। 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ |॥ 

अब इसके अनन्तर 'द्वण्यविशेषविज्ञानीयः नामक 
क्रष्याय का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के छिये कह्दा था ॥ १-२ ॥ 

तत्र, प्रथिव्यप्तजोवाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्या- 
मिनिर्वृत्तिस, उत्कषस्त्वभिव्यज्लको भवति इदं-पार्थिब- 
मिद्माप्यमिदं तेजसमिदं बायव्यसिदसाकाशीयमिति ॥ 

द्ब्यो प्पत्ति--एथिदी, जल, तेज्न, वायु और आकाश इन 
पांचों तत्वों के मिलने से द्वव्य की उत्पत्ति होती है। इन 
पाँचों के समुदाय में से जिस भूत के गुणों की उष्क्ृष्टता होती 


| है उसी से वह हब्य पहचाना जाता है जेसे यह 'पार्थिव' 


है, यह 'जलीय' है यह 'तेजस' हष्य है यद्द 'वायब्य! द्ग्य दे 
ओर यद्द 'आकाशीय! व्रव्य है ॥ ३ ॥ 

विमशः--कार्य रूपी द्वव्य पश्चमहाभूतात्मक दै--श्इ दि 
हथ्यं पद्भमह।भूतास्मकं, तस्याधिष्ठानं परथिवी, योनिरदकं, खानिला- 
ललूसमवायाज्निवृत्तिविशेषी ॥ ( अ० सं० )॥ प्रायः प्रत्येक द्ृ्य 
में थोदी बहुत मात्रा में 'पब्चमद्दाभूत! रहते हैं और जिसमें 
जिस भूत के गु्णों का आधिक्य हो उसका उसी भत के नाम 
से व्यपदेश करते हैं--'ब्य पदेशस्तु भूयसा? । 

तत्र, स्थूनस।रसान्द्रमन्‍्द्स्थिरल्वरगुरुकठिनगन्ध- 

बहुलसीषत्कषायं प्रायशो सधुरमसिति पाथिवम्‌। तत्‌ 
स्थेय्येबलगौरबसद्बातोपचयकर विशेषतश्चाघोगतिस्व- 
भावमिति ॥ 8 ॥ 

पार्थिव द्वव्य-इनमें जो स्थूछठ, सार (इृढता ) युक्त, 
सान्त्र ( ठोस ), मन्द, स्थिर, गुरु ( भारी ) तथा कठिन हो 
तथा गन्ध की जिसमें अधिकता हो एवं कुछ कषाय और 
प्रायः मधुर रस का आधिक्य हो उसे 'पार्थिव' द्रष्य समझना 
चाहिये। वह शरीर की स्थिरता, बल, गुरुता, कठिनता और 
घुद्धि को करता है तथा विशेषकर उसे ऊंचा फेंकने पर भी 
नीचे गिरने ( गति करने ) का स्वभाव वाला होता है ॥ ४॥ 


श्र 


-. विसशः--'शुरुत्वाकषेण नियम! से पार्थिव पदार्थ नीचे 
गिरते हैं । 
शीतस्तिमितस्निग्धसन्दगुरुसरसान्द्रएदुपिच्छिलं 
रसबहुलपीषत्कषायाम्ललवरणं मधुररसप्रायसाप्यम्‌ | 
तत्‌ स्नेहनह्वादनक्लेद्लबन्धनविष्यन्द्नकर सिति 
जडीय द्ृष्घ--ठंठा, गीकछा या जड़, चिकना, मन्‍्दु, 
भारी, फेलने वाला, सान्द्र, रदु, पिच्छिल, भधिक रसदार, 
कुछ कषाय, जस्क और लवण रखों से युक्त तथा अधिक 
सघुर रल वाला 'जलीय! द्वग्य द्वोता है। जलीय द्रव्य शरीर 
में स्नेहन, तपंण, गीला करना, चूर्णादि का पिण्डीकरण 
( दांधया ) और विज्ञावण करता है ॥ ५॥ 


उच्णतीदणसूच्म रूक्षखरलघुविशदं रूपगुणबहुलमी 

घदम्ललवर्णं कटुकरसप्रायं॑ बिशेषतश्रोध्बेगतिस्व॒ भाव- 
मिति तेजसम्‌ | तदृदनपचनदारणतापनप्रकाशनप्रभा 
बणकरमिति ॥ ६ ॥ 

दर तेजस द्ृब्य- गरम, तीचण, सूचम, रूक्ष, खरद्‌रा, लघु 
जोर दिशद्‌ (स्वच्छु ) होता है तथा रूपग्ुणाधिक्ययुक्त, 
$छु जसलछ और लबणरलयुक्त किन्तु कट्ुक रस की अधिकता 
ले युक्त तथा विशेषकर ऊपर को गति करने दाला 'तैजस! 
पदार्थ होता है। वह दृहदन, पचन, दारण, तापन, प्रकाशन, 
घना और वर्ण को करता है ॥ ६॥ 


सूचसरूक्षखरशिशिरलघुबिशद्‌ं_ स्पशेबहुलमीष- 

छिक्छ विशेषतः कपायमिति बायवीयम्‌ | तदैशयलाघव- 
सलपनबिरूक्षण विचारणकरमसिति ॥ ७ ॥ 
बायवीय बव्य--जो पदार्थ सूचम, खर, दिशिर, दृलका, 
विशद, स्पशंगुण की जधिफता वाला, कुछ तिक्त और विशेष- 
दया कषायरसयुक्त हो चह 'बायवीय! द्वव्य है। वह शरीर में 
वेशच, लाघव, ग्लानिया जवृष्यत्व, रौदय और मन में अनेक 
* ऋल्‍पना करता है ॥ ७॥ 

श्लचंणसूच्मसदुव्यवायिविशद्वि विक्तम व्यक्तरसं शब्द्‌- 
बहुलमाकाशीयम | तन्मादवशौबषिय्येलाघबकरमिति | 
आक्राशीय द्वब्य--जो पदार्थ चिकना, सूचम, झढु, 
ब्यदायी, विशद, विविक्त ( अवयव रहद्दित ), अव्यक्तरस, 
शब्द गुण की अधिकता से युक्त द्ो वद्द "आाकाज्ञीय! द्वव्य दै। 

यद्द द्ृब्य देह में मार्दव, छिद्वता और लघुता करता है॥ <॥ 
अनेन निदश्शनेन नानौषधीभूतं जगति किखिदू 
द्रव्यमस्तीति ऋत्वा त॑ त॑ युक्तिविशेषमर्थ चाभिसमीच्य 
स्ववीय्यंगुणयुक्तानि द्रव्याणि काम्मुंकाणि भवन्ति | 
तानि यदा कुर्बन्ति स काल:ः, यत्कुषेन्ति तद्धिकरणं. 
यथा कुबन्ति स उपाय , यन्निष्पादयन्ति तत्‌ फलमिति॥ 
इस प्रमाण से संसार में कोई भी द्रव्य ओषधि से भिन्न 
नहीं दे ऐसा “मानकर भिन्न भिन्न युक्तिविशेष और अर्थों 
(प्रयोजनों » का ठीक तरह से विचार कर प्रयुक्त किये इये 
अपने बीरय॑ और गुणों से युक्त द्वब्य रोगनाशनरूपी कार्य 
करने में समर्थ ह्वोते हैं |. थे द्रव्य जब कार्य करते हैं उसे 


न्ज्न्य्ज्ल्ज्ज्ज्ण्ल्न्सल्ल्ल्ल्ल््ज्ज्ण्ण्व्न्ण्ण्व्च््थ्थ्््वश्वश्व्लज्लस्सस्स्पसससः 


सुश्रुतसंद्दिता 


'काछ' कहते हैं, जो कुछ करते हैं चह 'कर्म! है, जिसकी शक्ति 
या प्रभाव से करते हैं उसे 'धीय” कद्दते हैं, जहां करते हैं उसे 
“अधिकरण? ( कार्यकरण स्थान ) कछ्ठते हैं, जिस प्रकार करते 
हैं बद 'उपाय? है और परिणामरूप से जो कुछु बन जाता है 
या हो जाता है उसे 'फछ? कद्दते हैं ॥ ९॥ 

विमश:--भमन्श्रमक्षुर॑ नास्ति नास्ति मूछमनौपघस्‌ । अयोग्यः 
पुरुष नास्ति योजकस्तन्न दुलमः ॥ 

तन्न, षिशेचनद्रव्याणि प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठानि, 

पृथिव्यापो गुव्येस्ता गुरुत्वादधो गच्छुन्ति, तस्माहि- 
रेचनमसधघोगुणभूयिष्ठमनुमानात्‌ | बसनद्रध्याण्यग्निवा- 
युगुणभ्‌यिष्टानि, अभिवायु हि लघू, लघुत्वाद्व तान्यू- 
ध्वेम्नुत्तिपन्ति; तस्माद्ममनसप्युध्बेगुणभूयिष्ठमू | उसम- 
यगुणभ्‌यिष्ठमुभयतोभागम्‌ । आकाशगुणस्‌यि्ठ संश- 
मनम्‌ | साझमप्राहिकमनिलगुणभूयिष्ठम्‌, अनिलस्य 
शोषणात्मकत्वात्‌ | दीपनमग्निगुणभूयिष्ठ॑ ( तत्समा- 
नत्वात्‌ ) | लिखनमनिलानलगुणभ्‌यिष्ठम्‌ | बूंहर्ण प्थि- 
व्यम्बुगुणभुयिष्ठम्‌ | एवसौषघकमोण्यज्ञुमानात्साधयेत्‌ ॥ 

उनमें से जो विरेचक द्वव्य हैं उनमें पथिवी और जल के 
गुणों की अधिकता रहती दै क्योंकि प्थिवी और जल दोनों 
भारी होते दें जिससे उनका किसी भी वस्तु को अपने साथ 
नीचे लेजाने का स्वभाव होता है इसलिये अनुमान से यह 
कहा जाता है कि बिरेचक द्वव्य प्रायः 'अघोगामी गुणभूयिष्ठ” 
होते हैं । घामक द्वव्य अप्ति और वायु के अधिक गुणों 
से युक्त होते हैं । अप्ि और वायु दोनों हलके दें एवं लघु होने 
से वे दोनों ऊपर को उठते हैं इसलिये वसनद्वृब्य भी 'ऊध्वंगा- 
मीगुणभूयिष्ठ! द्वोते हैं । जिन पदार्थों में उक्त दोनों प्रकार के 
गुण द्वोते हैं वे ऊध्ब और अधः दोनों भागों में गति करते हैं 
अर्थात्‌ उनसे वमन और विरेचन दोनों कार्य होते हैं। 'आाका- 
शगुणभूयिष्टदृव्य” संशमन करता है, 'अनिलंगुणभूयिष्ठद्वव्य! 
संग्राही (दस्त बांधने वाला) होता दै क्‍योंकि वायु.शोषण का 
कार्य करता है। “अप्नितुणभूयिष्ठ दृव्यः दीपन कार्य करते हैं 
क्योंकि ये आग्नेयद्ृब्य जठरापक्‍्मि के समान होते हैं । अनिल 
( बायु ) और अन॒लछ ( भग्नि ) गुणों की अधिकता वाले द्वव्य 
लेखन कार्य करते हैं। प्धिवी और जल के अधिक गुणवाले 
द्रब्य बृंद्ण कार्य करते हैं। इस प्रकारं से ओषधियों के कार्य 
अनुमान द्वारा सिद्ध दोते हैं ॥ १० ॥ 

विमर्श ः--संशमनछत्तणम--न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्‌ 
नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषमाँस्तत संशभनमुच्यते ॥ 
(शाह्नंथर )। सडग्राहििकच्वणस्‌ आग्नेयगुणभूयिष्ठात्तोयाश परि- 
शोष्य यत्‌ । सद्दगृक्षाति मर यक्तु ग्राद्दे शुप्य्यादयों यथा ॥ 
( भावप्र० )। दीपनछक्षणम्‌-प्चेन्नाम॑ वहिकुच् दौपनं तथथा 
मिश्िः | (शाइ्रघर)। लेखनलक्तणम--धातून्‌ मलान्‌ वा देहस्य 
विशेध्योस्लेखयेच्च यत्‌ । लेखन तथया क्षौद्रं नौरमुष्णं बचा यवाः ॥ 
( शाज्नंघर )। इंहणलक्षणम्‌-इएत्व॑ यच्छरीरस्यथ जनयेत्तच्च 
बृंइणम्‌ | ( चरक )। 

भवन्ति चात्र-- 

भूतेजोबारिजेद्रेब्ये: शमं याति समीरणः | 


। 
| 
| 
| 


आए यान 


श्रष्यायः ४२ ] 


भूम्यम्बुबायुजे: पित्त क्षिप्रमाप्नोति निबंतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
खतेजो5निलजे३ श्लेष्मा शममेति शरीरिणाम्‌ | 
वियत्पवनजाताध्यां बृद्धिमाप्नोति मारतः ॥ ६२ ॥ 
आग्तेयमेव यदू द्रव्यं तेन पित्तमुदीय्यते | 
चसुधाजलजाताश्यां बलास:ः परिवद्धेते ॥| १३ ॥ 
एबमेतद्गुणाधिक्यं द्रव्ये द्र्ये विनिश्चितम्‌ | 
हद्विशो वा बहुशो बा5पि ज्ञात्वा दोषेषु चाचरेत ॥१8॥ 

प्थिबी, अग्नि और जलीय द्वव्यों से वायु शान्त होती दै। 
प्धिबी, जल और वायु इन तश्वप्रधान द्वब्यों से पित्त शीघ्र 
ही श्ान्त होता है। आकाश, तेज और वायु इन तत्त्वजन्य 
द्व्यों से महुष्यों का कफ शानन्‍्त होता है। आकाश और 
चायुगुण भूयिष्ठ द्वव्यों से वात बुद्धि को ग्राप्त द्वोता है। 
केवल अग्निगुणप्रधान हब्य से पिन्त कुपित होता दै। पार्थिव 
जौर कफ गुण वाले द्वव्यों से कफ बढ़ता है। इस प्रकार 
अत्येक द्वव्य में भिज्ञ भिन्न तत्चों के गुण की अधिकता रहती 
है उसे भलीभांति समझकर एक दोष, द्विदोष और अनेक 
दोषों की चिंकित्सा में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 

तत्र, य इसे गुणा वीय्यंसंज्ञकाः शीतोष्ण ल्लिग्धरू- 

क्षतरदुतीदण पिल्छिलविशदास्तैषां तीजणोष्णाव ग्नेयो, | 
शीतपिच्छिलाबब्बुगुणभूयिष्ठी, प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठः- 
स्नेह, तोयाकाशगुणभूयिष्ठ मदुत्बम्‌ , वायुगुणभूयिष्ठ 
रौक्ष्यम्‌ , क्षितिसमीरणगुणभूयिष्ठ॑ वैशध्यम्‌ , गुरुलघु- 
बिपाक!वुक्तगुणी; तत्न, उष्णस्निग्धी वातध्नो, शीतस- 
दुपिच्छिलाः पित्तच्ना;, तीचणरूकपिशदाः श्ल्षेष्सप्ना॥ 
गुरुपाको बातपित्तन्न, लघुपाकः श्लेष्मन्नः, तेषां सृदु- 
शीतोष्णा: स्पशेग्राह्याः, पिच्छिल विशदौ चह्लुःस्पशो- 
भ्यां, स्निग्परुक्षौ चक्लुषा, तीचणो सुखे दुःखोत्पाद- 
नात ; गुरुपाकः रृष्टविण्मृत्रतया कफोस्क्‍लेशेन 'च, 
लघुबेद्धविण्मृत्रतया मार्तकोपेन च | तत्र तुल्यगुणेषु 
भूतेबु रसविशेषमुपत्क्षयेत्‌ | तदथ्यथा-मचुरो गुरुश्व 
पार्थिवः, जधुरः स्निग्धश्चाप्य इति ॥ १४ ॥ 

हृष्य में जो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूच, रूदु, तीचण, 
पिच्छिछ और विशद्‌ ये अष्ट वीय॑संज्ञक गुण हैं, उनमें तीचण 
भर उष्ण गुण आग्नेय हैं, शीत और पिच्छिल ये जलगुण- 
भूयिष्ठ हैं, स्नेहयुण प्ुथिवी और जल की अधिकता से, खद्द 
गुण जल और आजाकाश की अधिकता से, रूच्गुण वायु की 
णघिकता से तथा विशद्‌ गुण पथिवी और पवन तत्व की 
अधिकता से होता है | गुरु और छघु अर्थात्‌ मधुर तथा कड- 
विपाक के गुण प्रथम कद्द दिये हैं। इनमें उष्ण और स्निग्ध 
गुण वातनाशक हैं। शीत, र्दु और पिच्छिछ गुण पित्तशामक 
होते हैं । तीचवण, रूच और विशव्‌ गुण श्लेष्मनाशक द्वोते हैं । 
गुरुविपाक बात और पित्त को नष्ट करता है तथा लघुविपाक 
कफ को नष्ट करता है। इनमें से सदु, शीत और उष्ण गुण 
स्पशनेन्द्रिय ( त्वग्‌ ) द्वारा आह्य होते हैं। पिच्छिल और 


विदद्‌ गुण नेन्न तथा स्पश से, स्निग्ध और रूच् गुण नेप्न 


द्वारा तथा तीचणग्रुण मुख में दुःखके उत्पादन से जाना 


सूत्रस्थानम्‌ १४४५ 


जाता दे। ग़ुरुपाक मल और मूत्र के स्याग से तथा कफ के 
द्वारा उकलेश द्वोष्ने से जाना जाता दै इसी प्रकार रघुविपाक 
विष्ठा और मृत्र क विबन्ध से तथा वायु के कुपित द्वोने से 
जाना जाता है। जिन भूतों ( पृथिव्यादिकर ) में गुणों की 
समानता हो वहां विशिष्ट रस द्वारा प्रयोगादि की कदपना 
करनी चाहिये जेसे पार्थिव द्वव्य मधुर और गुरुविपाकी द्वोते 
हैं तथा जलीयद्वृग्य मधुर एवं स्निग्ध हैं ॥ १०॥ 
भ्रवत्ति चात्-- 

गुणा य वक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा। 
स्थानपृद्धिक्षयास्तस्मादू देदिनां द्रब्यद्देतुकाः ॥ १६॥ 
इति सुश्र॒तसंद्वितायां सुत्रस्थाने द्रव्यविशेषविज्ञानीयो 

नामेकचत्वारिंशत्तमोउ्ध्यायः | ४१ ॥ 


--<490.29-.. 
इस विषय में कद्दा भी है कि-बव्यों में जो ये बीस गुण 
कहै दें वे गुण मनुष्यों के द्रीरों में भी उसी तरद्द विद्यमान 
रहते हैं इसलिये प्राणियों के शरीर में दोष धातु और मर्छो 
की स्थिति, बृद्धि तथा क्षय सेवित द्वव्यों के कारण ही 
होते हैं ॥ १६॥ ँ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्था ने क्ृव्यविशेषज्धि- 
ज्ञानीयों नामेकचत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः ॥ ४१॥॥ 


७:७४ ७ 


द्विचत्वारिवदत्तमोडथ्यायः 

श्रथातों रसविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याभः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि! ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर 'रसविशेषविज्ञानीय” नामक भध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्र॒त 
के छिये कहा था ॥ १-२ ॥ ह 

आकाशपबनदहनतोयभूमिषु यथासछ्लयमेकोत्तर- 

परिवृद्धा: शब्द्स्पशरूपरसगन्धा५, तन्मादाप्यो रसः | 
परस्परसंसगौत्‌ परस्परानुम्हात्‌ परस्परानुप्रवेशाल 
सर्वेधु सर्वेषां सान्निध्यमस्ति | उत्कषोषक्षोत्त प्रह- 
णम्‌ ॥ ३ ॥ 

आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि इनमें क्रमशः 
उत्तरोसर एक एक गुण की बूंद्धि होने से शब्द, स्पश, रूप, 
रस और गन्ध ये गुण होते हैं। अर्थात्‌ आकाश में शब्द गुण, 
वायु में शब्द और स्पर्शंगुण, अग्नि सें दाढ्द, स्पश और रूप- 
गुण, जल में शब्द, स्पश, रूप और रसगुण एबं परथिवी में 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध थे पांचो गुण होते दें । इस 
तरह रस ज& से उस्पन्न होता है। इन भूतों के परस्पर संसग, 
परस्पर अजुग्ह तथा परस्पर अनुप्रवेश ( एक का दूसरे में 
प्रवेश ) होने से स्व भूतों में स्वभुतों का अथवा गुर्णों का 
साप्षिष्य रहता है परन्तु जिसका उत्कष [ बाहुक्य ] होता 
है उसी के नाम से उसका ग्रहण होता दे प॒व॑ जिसका 
अपकर्ष [ अदपरव ] रहता है उसका उस नाम से ग्रहण नहीं 
होता है ॥ ३॥ 

विमशः--प्रायः प्रत्येक भूत का उत्करषदृष्टि से एक एक 
सुख्य या नेसर्गिक गुण होता दै-- मदाभूतानि खे वाधुररिनिरापः 


१४६ 

क्षितिस्तद्यथा | शब्दः स्पशश्व॒ रूपन्च रसो गन्धश्व तदूगुणाः ॥ प्रत्ये 
भूत में अपकष दृष्टि से अन्य भूर्तों के गुण भी रहते हैं अतएच 
लिखा है कि 'एकोत्तरपरिदृद्वा” चरक ने भी यददी माना है। 
तेषामेकशुणः पूर्वो ग्रुणबृद्धिः परे परे । पूवेः पूर्व॑गुणश्चेव क्रमशो 
शुणिषु स्वृतः ॥ 

ख खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसगोदह्विदग्ध: षोढा 
विभज्यत्ते | तथ्यथा--मधुरो5म्लो ज़वणः कु ऋस्तिक्तः 
कफषाय इति। ते च॒ भूयः परस्परसंसगोत्त्रिषष्टिघा 
भिद्यन्ते | तत्न भूम्यस्बुगुणबाहुलयान्मघुरः, भूस्यग्नि- 
गुणबाहुल्यादम्ल:, तोयाग्निगुणबाहुल्याज्लबण:, वायब- 
ग्निबाहुन्यात्कटुक:.._ वाय्वाकाशगुणबाहुलल्‍यात्तिक्त:, 
प्रथिव्यनिल्गुणबाहुल्यात्कषाय इति । 

तत्न, मधुराग्लज्वणा वातध्ता, मधुरतिक्तकषाया: 
पिक्तघ्ताः, कद्ठुतिक्तकपायाः श्ल्ेष्मघ्ना: | ४ || 

यह जलीय रस अन्य भूत्तों के संसर्ग से परिपक्क द्वोकर 
& प्रकार का हो जाता है। जेसे मधुर, अम्क, लवण, कट, 
तिक्त और कषाय । ये रस पुनः परस्पर मिककर ६३ तिरसठ 
प्रकार के हो जाते हैं | षड्सों में छुधिवी और जल के ग़ुर्णो की 
बहुछता से मधुर रस, पएथिवी, और अग्नि गुण की बहुलुता 
से जम्लरस, जल और अग्नि गुण के बाहुक्य से लवण रस, 
वायु और अग्निगुण बाहुल्‍य से कटरस, वायु और आकाश- 
ग्रुण बाहुबय से तिक्तरस एवं प्थिवी तथा पवन के गुण से 
कषाय रस होता है। इनमें मधुर, अब्छ और रूवण रस 
दात को नष्ट करते हैं। मधुर, तिक्त और कषाय रस पित्त 
को नष्ट करते हैं एवं कट, तिक्त तथा कषाय रस कफ को 
नष्ट करते हैं॥ ४ ॥ 

विसशः--घड़सयुशाः--त्वाइम्हछवणा वायु कपायरवादुत्तिक्त- 
छा: । जयन्ति पित्त इल्ेष्माणं कषायकद्ध त्तिक्रका: ।। 

तत्न, वायु (यो) रात्मैबात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्सा 
सौम्य इति | 

त एते रसाः स्वयो निवद्धना अन्ययरो निप्रशमनाश्र ।। 

इन में वायु वायु से ही उत्पन्न होता है। पित्त अग्नि से 
और श्लेष्मा ( कफ ) सोम अर्थात्‌ जल से उत्पन्न द्वोता है। 
ये मघुरादि पड्स स्व ( अपने ) योनि ( उत्पत्ति ) करने वाले 
दोष के वर्धक होते हैं तथा अन्ययोनि जो दोष होते हैं उनके 
झामक द्वोते हैं ॥ ५॥ 
विसश्ञः:--स्वयो नि--कपायरस की योनि वायु, कटुकरस 
की योनि पित्त, मधुर रस की योनि श्लेष्मा है। 
केचिदाहुरग्नीषोमी यत्वाज्जगतो रसा द्विविघा:-सौ- 
मया आग्तेयाअश | तत्र मधुरतिक्तकषायाः सौम्याः | 
कटथम्ललवणा आग्नेया: | तत्र मधुराम्ललवणाः स्नि- 
ग्घा गुरवश्वथ, कट्ुतिक्तकपाया रक्षा लघवश्च; सौम्याः 
शीता आग्नेयाश्वोष्णा: ॥ ६॥ 
कुछ आचाय॑ कहते दें कि जगत्‌ अग्निर्प और सौम्य 
( जलीय ) रूप होने से रस भी सौग्य और आग्नेय ऐसे दो 


सुश्तसंहिता 


द्वी प्रकार के द्वोते हैं । इनमें मधुर, तिक्त और कपाय सौम्य 
तथा कट्ठ, अग्छ और लवण आग्नेय होते हैं। उनमें मधुर 
अग्ल और रूवण रस स्रिग्ध तथा भारी होते हैं तथा कह, 
तिक्त और कषाय रस रूक्त और लघु द्वोते हैं। सौम्यरस शीत 
ओऔर आग्नेय रस झष्ण होते हैं ॥ ६॥ ४ 
व अप 
तत्र, शेैत्यरौक््यलाघवबैशब्बेष्टम्भ्यगुणलक्षणों- 
वायु:। तस्य समानयोन्रिः कषायो रसः | सोडख्य 
शैत्याच्छेत्य बद्धंयति, रौक्ष्याद्रौक्षयं, लाघवाल्लाघवं, बेश- 
यादह्ेशयं, वेध्म्थ्यमिति ॥| ७॥ 
उनमें शीत, रूछ लघु, विशद्‌ और विष्टव्म ग़ुर्णो से युक्त 
लक्षण वाला वायु द्वोता है तथा उसके समान योनि ( उत्पत्ति- 
स्थान ) बाछा कपाय रस दै एवं यद्द कषाय रस शीतल दोने 
से वायु की शीतता को बढ़ाता है तथा अपनी रूच्षता से घायु 
की रूक्तता को बढ़ता है, स्वछाघव से वायु के छाघब को 
बढ़ाता है, स्ववेशण से बायु की विशद्ता को बढ़ाता है और 
अपने वेष्टग्म्य गुण से वायु की विष्व्भता ( विवन्धत्व ) को 
बढ़ाता है ॥ ७ ॥ 
ओऔष्ण्यतैचण्यरौदयलाघवबैशब्यगुणलक्षणं पित्तम्‌ | 
तस्य समानयोनि: कटठुको रसः | सोउस्यौष्ण्यादौष्ण्यं 
बद्धेयति, तैचण्यात्तेरण्यं, रौक्ष्याद्रौच्यं, लाधवाल्लाघवं, 
बैशद्याद्ेशथमिति ॥ ८ ॥ 
उष्णता, तीचणता, रूक्षता, छघुता और विहछ्वद्ता हन 
गुर्णो से युक्त लक्षणों. बाला पित्त है तथा इस पित्त के समान 
योनि वाला कट्टरस दे । यह रस अपनी उष्णता से पित्त की 
उष्णता को बढ़ाता है, स्वतोचणता से पित्त की तीचणता, 
स्वरूक्षता से पित्त की रूछता, स्वछूघुता से पित्त की लूघुता 
और स्वचेशद्य से पित्त की विशदृता को बढ़ाता दे ॥ 4 ॥ 
माधुय्यस्नेहगौरबशेत्यपैिच्छिल्यगुणलक्षणः श्लेष्मा | 
तस्य समानयोनिर्मधुरो रसः | सोउस्य साधुय्यौन्‍्सा- 
0 रे ते ० ७ ४७. 
घुय्य वद्ध॑यति, स्नेद्ात्‌ स्नेह, गौरवाद्ौरबं, शत्याच्छेत्यं, 
हर पु 
पेच्छिल्यात्पेच्छिल्यमिति ।) ६ ॥ 
साधु, स्नेह, गौरण, छोत्य और पेच्छिष्य इन ग़ुर्णों के 
लक्षणों से युक्त कफ द्ोता दे तथा उसके समान योनि वाछा 
मधुर रस है । वह मधुर रस पनो मधुरता से कफ के साधु 
को बढ़ाता दे तथा स्वस्नेह गुण से कफ की स्निःग्धता को 
बढ़ता है, स्वगौरवगुण से कफ की गुरुता फो बढ़ाता है, 
स्वशेत्य )ण से कफ की शीतता को तथा स्वपेच्छिए्य गुण से 
कफ की पिच्छिलता को बढ़ाता दै॥ ९॥ 
तस्य पुनरन्ययोत्रिः कडुको रसः।| स॒ श्लेष्मणः 
प्रत्यनीकत्वातू कटुकस्वान्माधुय्येमभिभवति, रोक्ष्यात्‌ 
स्‍्नेहं, लाघव!द्ौरवमौष्ण्याच्छेत्यं, बैशयात्पेच्छिल्य- 
मिति | तदेतन्रिदशेनमात्रमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


उप्त कफ का दूसरा अन्य योनि कट्ठक रस दैै तथा यह 


कट रस कफ के विरुद्ध गुण बाला होने से तथा कट्ठक दोने से द ४ 


कफ की मधुरता को नष्ट करता दवै तथा यद्द कट्टरस रूछ द्वोने 
से कफ की स्निग्धता को नष्ट करता है पुव॑ लघु द्वोने से कफ 
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की गुरुता को नष्ट करता दै, उष्ण होने से कफ की शीतता | 
को तथा विशद होने से कफ की पिच्छिछता को नष्ट करता , 
है। यह केवल दिग्द्शंन ( उदाहरण ) मात्र है॥ १०॥ | 

विमहांः--समानयोनि द्वव्य से दोष और धातुओं की : 
चृद्धि तथा विपरीतयोनि दव्रष्य से नाश होता है। यहं 
सामान्य नियस है। वृद्धि! समानेः सर्वेष| विपरीतै्विपयैयः । | 
चरकेडपि--र सदोषस्तन्निपाते तु ये रसा यैदों पै: समानगुणाः समा- | 
नगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानमिवधैयन्ति, विपरीतगुणा धिपरीत*« 
ग्ुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमानाः एतद्धि ब्यवस्थादतो: षटत्व 
मुपदिश्यते रसानां त्रित्न्न दोषाणाम्‌ । ( चरक ) | 


रसलक्षणमत ऊध्ब बक्ष्यामः--तत्र, यः परितोष- 
मुत्पादयति प्रह्लादयति तर्पयति ज्ीबयति मुखोपलेपं 
जनयति श्लेष्साणं चाभिवद्धयति स मधुरः। यो दन्त- 
हषेमुत्पाद्यत मुख:स्तावं जनयति श्रद्धाव्वोत्पादयति 
सो5म्लः | यो भक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसक॑ जनयति 
मादेव चापादयति स लवणः | यो जिह्नाञ्न॑ बाघते 
उद्देगे जनयति शिरो गृह्ीते नासिकाम्व स्तावयति स 
कहुक:। यो गले चोषसुत्पादयति मुखबैशद्य जनयति 
भक्तरुचि चापादयति हथषेत्व स तिक्तः। यो बकत्र 
परिशोषयति जिह्लां स्तम्भयति कण्ठ बध्नाति हृदयं 
कषति पीडयति च स कषायः॥ ११॥ 


अब इसझे अनन्तर रखों का लक्षण कद्दते हैं। रखों में जो 
दारीर या मन की तुष्टि करता है, भाह्मादु देता है, तृप्ति 
करता दै, भ्राणों का घारण करता है, सुख में चिपचिपापन 
पेदा करता है तथा कफ को बढ़ाता है वह मधुररस दै प्‌व॑ 
जो दन्‍्तों को इर्षित करता है, सुख में लाला का स्राव करता 
है| तथा भोज्यादि पदार्थ अधिक सेवन करने की इच्छां को 
उत्पन्न करता है वह अरक्वरस है। इसी प्रकार जो भोजन में 
रूचि करता है, कफ को स्नवित करता दै एवं शरीर में रदुता 
उत्पन्न करता दे वह लवण रस है। जो ज्ञीभ के अग्रप्रदेश में 
बाघा या झ्नप्तनाहट उत्पन्न करता दै, ७दवेग उत्पन्न करता 
है, शिर को भारीपन से जकझ़ देता है और नासा में सिंघा- 
णक ( नासा मर ) या पानी का राव कराता है वह कटक 
रस है। जो गले में चोष (चूषणसमान वेदना) पेदा करता है, 
बे है 
सुख में विशद्ता पेढ़्ा करता है, खाने की रुचि और ह्ष 
उत्पन्न करता है वह तिक्त रस है एवं जो सुत्न ( छाछा रस ) 
को सुखाता है, जिल्ला को स्तम्मित कर देता है, कण्ठ 
संकोच करता है तथा हृदय को खींचता दे तथा पीढ़ित 
करता है वद्द कषाय रस है॥ 


रसगुणानत ऊष्ब बच्यामः-तत्र, मधुरो रसो 
रसरक्तमांसमे दो 5स्थिमज्जी जःशुक्रस्तन्‍्यव धे नश्रक्षुष्यः 
केश्यो वर्ण्यो षघलकृत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनो 
बालबृद्धक्षतक्षीण हितः षट्पद्पिपीलिक।नामिष्टतमस्ठ- 
र्णामूच्छोदाहप्रशमनः षढिन्द्रियत्रसादन: कृमिकफक- 
रश्चात । स॒एवंगुणो5उप्येक एवॉत्यथमासेठ्यमानः 
कासश्वा धाज्सकव मथुवदनमाधुयस्थरो पघातकृमिगल- 


सूत्रस्थानम्‌ 


१४७ 


गण्डानापादयति, तथाउलुंदश्लीपद्बस्तिगुदों पल्लेपा- 
भिष्यन्दप्रभ्नतीन्‌ जनयति ॥| १२ || 

इसके अनन्तर अब रखीं के गुर्णों का बर्णन करते हैं । 
उनमें मधुर रस रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, 
बोय और दुग्ध इनका वर्धक है, नेत्रों के लिये द्वितकर दे, 
केशों को छाभ पहुँचाता है, शरीर के रज्ञ को बढ़ाता है, 
बलकारक, भग्न हुए अस्थ्यादि भार्गों का सन्धान करता दै, 
रक्त और रस को प्रसन्न करता दे, बालक, बूढ़े, छत और '्ीण 


. हुये मनुष्यों के छिये हित करता दै, अमर तथा चीटियों के 


लिये अत्यन्त प्रिय है एवं तृषा, मुच्छा और दाह को शान्त 
करता है, पतन्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन इन छु इन्द्रियों को 
सन्तुष्ट करता है, और अधिक सेवन कृमि और कफ को 
बढ़ाता है। यद्द मधुर रस उक्त प्रकार से अच्छे गुण बाला 
होने पर भी अकेला इसे ही अधिक सेवन किया जाय तो बह 
कास, श्वास, अलसक (अजीण भेद), वमन, सुख की मध॒रता, 
स्वर का नाश, कृमि रोग और गछगण्ड को पेंदा करता दे 
एवं अड्ुंद, श्लीपद, बस्ति और गुदा में लेप सा या चिकना- 
पन अथबा भारीपन और अभिष्यन्द ( आंख का दुखना ) 
प्रद्दुति रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १२॥ 


छम्लो जरणः पाचनो दीपनः पवननिग्नहो5्नुलो- 
सन: कोष्ठविदाद्दी बह्श्शीतः छुदनः प्रायशो हत्यश्वेति। 
स एवंगुणो5प्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो दन्तहषेनयन- 
सम्मीलनरोमसंवेजनकफबिलयनशरीरशेथिल्यान्यापा- 
द्यति, तथा क्षताभिह्॒तग्धदृष्टभम्नशुनरुग्णप्रच्युताव- 
मूृत्ितविसर्पितच्छिन्न भिन्न विद्धो त्पिष्टादीनि पाचयत्या- 
प्रेयय्वभावात्‌ परिद्हूति, कण्ठप्ुरो हृदयख्ेति ॥ १०॥ 

अम्लरस भोजन का पाचन करने वाला, पाचन, दीपन, 
वायु का निप्रहकारक, दोषों का अनुलोमक या कार्मिनेटिव 
( 0»7ए०४७/।४९ ), कोष में दाहकारक, बाहर से शीत, शरीर 
का क्लेदुक और प्रायः हृदय के लिए द्वितकर होता है। बह 
ऐसा उत्तम ग्रुणोंबाला होता हुआ भी यदि अकेला ही अधिक 
मापा में सेषित किया जाय तो दुन्तहृष॑, नेश्नसंको च, शरीर में 
रोमान्चकारी, कफ का विलायक और शरीर की शियिछता 
को उत्पन्न करता है तथा छत, अभिद्दत, दग्घ, सर्पादिवृष्ट, 
अस्थ्यादिभप्त, शोथयुक्त, रुग्ग, प्रच्युत ( स्वस्थानअ्रष्ट ); 
छूतादि से अवमृत्रित, स्पशंविषादि जन्तुओं के रपश से 
दूषित, छिन्न, विद्ध भौर उत्पिष्ट ( चूर्णित ) आदि स्थानों को 
पकाता है तथा आग्नेय स्वभाव का दह्ोने से कण्ठ, छाती और 
हृदय में दाह उत्पन्न करता है॥ १३॥ 

लव॒णः संशोधनः पाचनो विश्लेषण: क्लेदनः 
शैथिल्यक्रदुष्णः सर्वेर्सप्रत्यनीको . सार्गबिशोधनः 
सवंशरीराबयबमादेबकरश्चेति। स एबंगुणोप्येक एवा- 
त्यथमासेव्यप्तानो गात्रकण्ड्कोठ शो फबे वण्ये पुंस्त्वो पघा- 
तेन्द्रियोपतापमुखाक्षिपाकरक्तपित्तवातशो णिताम्लिका- 
प्रश्रतीनापादयति ॥ १४७ ॥ 


लव॒णरस दोषों का संशोधक, आमादि का पाचक, संधिय 


श्श्प 
का विश्लेषक, शरीर का पलेदक, शिथिऊत्ाजनक, 
स्व रसों का विरोधी, सलमृज्ञादि सागों का विशोधक है 
तथा सम्पूर्ण शरीर के अबयदों में झदुता करने चाछा है। 
वह ऐसा गुणों वाछा होने पर भी उसे अकेला ही अधिक 
सान्ना सें सेवित किया जाय तो शरीर में ख़ुजली, कोठ, शोफ, 
दिवर्णता, पुंसव ( सर्दानगी ) का विनाश, एइन्द्रियों के 
स्वकर्म का नाश, सुख और नेन्न में पाक, रक्तपित्त, चातरक्त, 
घग्लिका ( हृदय प्रदाह् 8९870 ७००7 ) जादि रोगों को उत्पन्न 
करता है ॥ १४॥ 

_ कहो दीपनः पाचनो रोचन: शोधनः स्थौल्याल- 
स्थकफकृसिविषकषष्ठकण्ड्पशमनः . सन्धिबन्धविच्छेद- 
नो5वसादनः स्तन्यशुक्रमेद्साछु पहन्ता चेति | स एवं. 
ग॒ुणो5्प्येक एबात्यथंमुपसेब्यमानो अ्रमसदगलताल्णो- 
छशोषदाहसन्तापबलबिघातकम्पतो दे दकृत्‌ करचरण- 
पाश्वेपृष्ठप्रश्नुतिषु च वातशूल्रानापादयति ॥ १४ ॥ 

कटुकरस दीपन, पाचन, रोचन, दोषसंजोधन करता है 
तथा एथूछता, भालूस्य, कफ, कृषि, विपफ, कुछ, कण्ड्‌ इन्हें 
शान्त करता है एवं सम्धियों के बन्धनों को ढीछा करता है, 
अजुत्साहकारक या हृदयादि का अचसाद्‌ करने बाला, दुग्ध, 
बीये और मेदोधातु का नाशक है। इस प्रकार के गुण वाले 
अकेले उस कट्टक रस को अधिक सेक्ति किया जाय तो वह 
ब्षम, सद, गल, ताछ और ओह में शोथ, दाद्द तथा सन्‍्ताप 
करता है एवं देह के बल का नाश, छारीर में कम्पन, सई 
छुभोने की सी पीढ़ा एवं तोड़ने की सी पीढ़ा को करता है 
तथा हाथ, पेर, पार्श और पीठ आदि स्थानों में घातिक शूछ 
उत्पन्न करता है॥ १५॥ 

तिक्तशछेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठ- 
छृष्णामूच्छोज्वरप्रशमनः स्तन्यशोधनो विष्मृत्रक्लेद्‌ 
मेदोबसापूयोपशोषणश्लेत्ि ! स एबगुणोडप्येक एवा- 
स्थर्थमुपसेव्यमानों गात्रसन्‍्यास्तम्भाक्षेपकादितशिरश्शु 
लञ्मतोदभेदच्छे दास्यवै रस्यान्यापादयति ॥ १६ ॥ 

तिक्तरस कफादि का छेद्क, स्वयं स्वादिष्ट न ट्वोते हुये 
भी अन्य भच्य पदार्थों के खाने की रुचि को करने वाला, 
अग्नि का दीपक, दोषों का शोधक तथा कण्डू, कोठ, दुष्णा 
और ज्वर का प्रशमन करने वाला, दुग्ध का शोधक, विष्ठा, 
सत्र, क्लेद, मेद, वसा और पूथ का शोषण करने वाला है। 
ऐसा गुण वाछा होता हुआ भी यदि उसे अक्केछा ही अधिक 
मात्रा में सेवित किया जाय तो बह द्वारीर के अवयवों तथा 
मनन्‍या (ग्रीवा ) में स्तस्भ ( जकड़न ), आज्ञलेपक, अर्दित 
( झुख का ठकवा 29५0७] री  आ ) शिरः्शूल, असम, तोद, 
मेद, छेद एवं सुख में विरसता पेंदा करता है ॥ ३६ ॥ 

कपायः सव््प्राहको रोपणः स्तम्भनः शोधनों 
लेखनः शोषणः पीडनः क्लेदोीपशोषणश्वेति | स एवंशु- 
णोडप्येक एवात्यर्थप्रुपसेब्यमानो हत्पीडा55स्यशोषोद- 


शध्मानवाक्यप्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमचुमायनाइ- 


इ्नाच्षेपणप्रश्वतीज्षनयति ॥ १७ | 
कषायरस संग्राह्दी, भणादि का रोपक, रक्त या अन्य स्नारवों 


7 
्ल्््थ्प्च्य्च्स्स्ट्ल्टििट 


सुश्नुतसंह्िता 


का स्तज्भक, दोषों का शोधक, लेखक, शोषक, पीडक और 


क्लेद्‌ को सुखाने बाला है। ऐसा भुण घाछा होता हुआ भी यदि 
उसे अकेला ही सेलित किया जाय तो हृदय में पीढ़ा, सुख का 
शोष, उद्र में आाध्मान, बोलने में कठिनाई, मन्यास्‍स्तस्भ, 
अज्लों का फड़कन, चुमचुमायमान ( 7पराष्ठाग[ठ्ध 5९०४४४४०॥ ), 
शरीर में आकुब्घन, जाज्षेप और ( 0007०8०७५ ) भ्रादि रोगों 
को उत्पन्न करता है ॥ १७॥ 
अतः सर्वेषामेष द्रव्याण्युपदेद्यामः | तथ्यथा-का- 

कोल्यादिः क्षीरच्ुतवसामज्जशालिषष्टिकयवरगोधूममाष- 
शज्ञाटककसेशुकत्रपु सैवोौरुककको रुक्वाज्ञाबुकालिन्द कत- 
कगिलोड्यपियालदुष्करबीजकाश्मथ्यमधूकद्राक्षाखजुर- 
राजाइनतालनालिकेरेक्षुबिका रबल्ाउतिबल्ा5उत्मगुप्ता- 
विद्ारीपयस्थागोश्लु रकक्ली र्मोरटमधूलिकाकूष्साण्ड प्रश्न 
तीनि समासेन सधुरो बर्गे: ॥ १८ ॥ 

अब इसके थागे ले थर्णों के द्वव्यों का वर्णन करते हैं। 
जेसे काकोब्यादिगण की ओोषधियां तथा ुग्ध, घृत, बला, 
मज्जा, साली चावऊ, सौंठी वावछ, जौ, गेहूं, उद़दी, सिघाड़े, 
कलेरू, बन्नपुल ( खीरा ), एर्वाइ्क (कक़ी ), कर्कारुक 
( खरबूज़ा ), तोबी, कलिन्दक ( तरबूज ), निर्मली के फल, 
गिलोबछ्य ( कन्द्‌ घिशेष ), पियाऊर ( चिरोंजी ), पुष्करबीज 
( कमलूबीज 9, गग्सारी, महुणा, दाख, खजूर ( पिण्डखजूर 
छुद्दारा ), राजादन ( खिरनी ), तालवबूतज्ञ फल, नारियछ, 
सांठे के विकार जेंसे, गुरु, चीनी, राब आदि, बछा (खिरेटी), 
अतिबछा ( कंघी ), कोंच के बीज, दिदारी, ज्ञीरविदारी, 
गोखरू, ज्लीरमोर॒ट ( किलाट अथवा सद्यप्रसूता गौ का सात 
दिन तक निकलने वाला दुग्ध अथवा ऊख की जड़ ), मधू- 
लिका ( जुर्वा ), झूष्माण्ड ( सफेद पेठा ) भन्द॒ति संक्षेप से 
मधुरवर्ग के द्वव्य हैं ॥ १८॥ : 

दाडिमामलकमसातुलुब्नाम्रात कक पित्थ कर म द्‌ बद्र- 

कोलप्राचीनामल्कतिन्तिडीकको शाम्रकभव्यपाराबदवे- 
त्रफललक्ुचाम्लवेतसद॒न्तशठद्धितक्रघुराशुक्तसो बीर क- 
तुषोदकधान्याम्लप्रभृतीनि समासेनाम्लो बर्गं: ॥१४॥ 

अस्लवर्ग में दाढिस, जांदले, विज्ञोरा निंबु, आमड़ा, केथ, 
करोंदा, बेर, बढ़े बेर, प्राचीनामछक (पानी आंवला), 
इमली, कोशाम्र ( आम का भेद ), अध्य ( कमरख ), पाराबत 
( तिन्दुक भेद ), चेंत का फल, लकुच ( बडृहल ), अमल- 
बेत, दुन्तशठ ( बडा जय्भीरी नीबू ), दही, छाछु, सुरा; श॒ुछ, 
सौबीरक, ( काब्जी ), तुपोदक, धान्याउ्ल इत्यादि संक्षेप से 
ये सब द्रव्य है ॥ १९॥ 

विमज्ञः--स॒ 6 से धान्यास्क तक मच सेद हें । जे 
पक्वान्नसन्धानसमुतपन्न छुरां जय | शुक्तम-कन्दमूछफलादीनि 
ससनेदछबणानि च । यत्र द्रवेइ्मिपूयन्ते तच्छुत्तमम्रिधीयते ॥ 
तुपासबु--तुपाम्वु सन्पितं शेयमामेतिंदछितैयवे: । सौचीरं-- यवैस्तु 
निस्तुपैः पक्वे: सौवीर॑सन्पितं मवेत । काब्जिकं--कुर्माषधान्य- 
मण्डादिसन्धितं काजिकं विदुः || 

५ । 

सेन्धवसौबच लबिडपाक्यरो मकसासुद्र कु पक्त्रिसयव- 
क्षारोषरप्रसूतसुवचिछाप्रश्नतीनि समासेन लबणो बगेः ॥ 


अ्रष्यायः ४३ |] 


लघ॒णवर्ग में--सेन्धालोन, छोॉँचछ जमक, बिढछचण, 
पाक्य ( उद्चिद्‌ छऊचण ), रोमक ( लाव्भर छवब॒ण ), समुद्री 
नमक, नसकीन मभिद्दी को पानी में घोल-छान और पका के 
बनाया हुआ नसक, यवज्चार, ऊपर भप्रिद्ठी से बनाया हुआ 
लवण, सुबर्चिका ( सज्जीखार ) थादि संक्षेप से लवण वर्ग 
के द्वरक्य हैं ॥ 


पिप्पल्यादि: छुरसाउडढिः शिप्नमधुशिप्रुमूलकल- 
झशुनसुखशीत शिवकुष्ठदेवदा रहरेणुकावल्गुज फलच ण्हा- 


शुग्गुल्लुमुस्तलाज्ञलकीशुकनासापीलुप्रश्तीनि सालखा- - 


रादिश्व प्रायशः कटठुको बे: ॥ २१॥ 
कटठुकदवर्ग में पिप्पक्यादिगण की ओषधियोाँ? सुरसादि 
गण की ओषधियां तथा सहजना, सीठा सहजना, सूली, 
लूसून, सुसुख ( तुलूसीभेद ), शीतशिव ( क्ूर-), कुछ, 
देवदाद, संभालू के बीज, बाकुची, चण्डा ( अजवायन सदर, 
सुगन्धित हृव्य या शह्डुएष्पीमेद ), गुगछ, नागर्सोथा, 
कलिहारी, सोनापाठा, पीलछु प्रभ्वति द्ृष्य तथा साछसारादि- 
गण की णोपक्षियां प्रायः कटुकचर्ग के द्वव्य हैं ॥ २६ ॥ 
आरग्वधादिशुद्ष्यादिमण्डू कपर्णी वेत्र करी रहरिद्रा * 
हयेन्द्रयतब॒रुणस्त्रादुकंट कसप्तपणेबुइतीहयशह्लिनी द्रव - 
न्तीत्िवृत्कृतवेघनकर्क्नोट कका रवेज्नवात्तोक करी र कर वी र- 
छुमनःशखपुष्प्यपामार्ग त्रायमाणा5शो करोहिणीबै जय- 
न्तीघुत्च्चे लापुननवाबुश्रिकालीभ्योतिष्मतीग्रश्ध तीनि 
समासेन तिक्तबरगः ॥| २९ ॥ 
तिक्त दर्ग में->भारग्वधादि गण के द्वध्य, गुद्च्यादिवमं 
के दृष्य तथा मण्डूकपर्णी (ब्राह्मी का भेद )) बेत के अछुर 
अथवा बेंत और करीर (सारवाड़ असिद्ध पत्ररदहित छोटा 
बृत्त ), हकदी, दा४ हलदी, इन्द्रयव, वरुण, स्वाहुकण्टक 
( विकुकत » सप्तपर्ण, छोटी और बसी छटेरी, शंखिनी, 
द्ववन्ती, निशोथ, कृतवेधन ( कोशातकी ), ककोडा, करेला; 
बेंगन, करीर, कनेर, चमेली, शंव्वपुप्पी, आंधी क्षाड़ा, 
न्नायमाणा, अशोक, कुटकी, अरणी, सूर्यावत या ब्राह्मी 
धुननंवा, मेढासिद्की, मालकांगनी इत्यादि संक्षेप से तिक्तवर्ग 
के द्रव्य हैँ ॥ २२ ॥ 
न्यग्रोघादिरम्बष्ठादिः प्रियक्ग्तादी रोधादिश्लिफल। 
शल्लकीजम्ब्वाम्नतरकुलतिन्दुकफलानि कतकशाक्रपाषा- 
णमेदकव नस्पतिफन्नानि सालसारादिशि प्रायशः कुरु- 
बककोविदरक जोबन्तीचिल्लीपालझ्ुथ। छुनिषण्णकप्रश्व- 
तीनि नोबारकादयो सुद्दादयश्व वैद्लाः समासेन कषायो 
बरो: | २३ || 
कषायवर्ग सें--न्यग्रोधादिगण के द्रव्य, अम्बष्ठादिगण के 
द्र ब्य, प्रियडग्वादिगण के द्वष्य, रोधादि गण के द्व्य, त्रिफला 
तथा शक्छकी, जामुन, आम, मौलसिरी, तिन्दुक इनके फल 
एवं कतक, शाक, पाषाणभेद इनक फल और सालसारादिगण 
के ब्रव्य तथा कुरुवक ( लालफूल का. पियावासा ), कचनार, 
जीवन्तीशाक, चिहन्नीशाक, पालकशाक, चौपतियाशाक आदि 
एवं नीवार, धान्यादि और मुद्गादि चेंदुक द्रव्य ये संक्षेप से 
कषायवर्ग में आते हैं ॥ २३ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


१५६ 


तत्रैतेषां रसानां संयोगाह्िषष्टिभंवन्ति | तययथा- 
पद्चद॒श द्विकाः, बिंशातिल्लिका:, पत्चदश चतुष्का:, पढ्‌ 
पत्चकाः, एकशः षड़साः, एक: घटक इति | तेघामन्यत्र 
प्रयोजनानि बच्यासः ॥ २४ ॥ 
उनसे इन ६ रखों के संयोग से रखो के तिरसठ भेद होते 
हैं जेसे दो-दो रसों के संयोग से पन्द्रद भेद, तीन-तोन रखो 
के संयोग ले बीस भेद, चार-चार रखों के संयोग से पन्द्रदद 
सैद, पाँच-पांच रसों के संयोग से छ भेद, एक-एक रस के 
६ सेद्‌ तथा छुट्दों रसों के संयोग से एक्र भेद ऐसे तिरसठ रस- 
भेद होते हैं। इन रसों के इतने सेद करने का प्रयोजन 
“उत्तरतन्त्र के ६३ वे अध्याय? में कहेंगे ॥ २४ ॥ 
चरकेडपि--मेदश्षैषां त्रिषष्टिवेषभिकर्पों द्रव्यदेशकालप्रर बा- 
ऋूवति, तमुपदेश्यामः--यया 'स्वादुरम्छदिभियोगमिःत्यादिहूपेण 
विस्तरश्वरके सूत्रस्थानीये २६ तमेडब्याये द्रष्टअयः । भनन्‍्तेडने कमेदाः 
प्रोक्ताः--त्रिषष्टिः स्याखसंख्येया रसानुरसक्ररपनाव । रसास्तरत- 
माभ्यां ता संख्यामतिपतन्ति हि ॥ 
 भ्वति चात्र-- 

जग्धा: पछुधिगच्छुन्ति ब॒लिनो वशतां रखा: | 

यथा प्रकुपिता दोषा वश .यान्ति बलीयसः ॥ २५ ॥ 
। इति सुश्लुतसंहितायां सृत्रस्थाने रसविशेषविज्ञानीयो 

नाम दिचत्वारिंशत्तमोषध्यायः | ४२ || 
+-+झिछत > 5 

| _ जिस तरह प्रकुपित हुये दोष भी बलवान पुरुष के बश में 

दो जाते हैं देसे ही सेवन किये हुवे ये पदरस भी इनमें जो 

बलवान्‌ रस होता दे उसके अधीन हो जाते हैं ॥ र५ ॥ 

हस्यायुवेद्तत्व धन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने रसविशेषवि- 
ज्ञानीयो नाम द्वि चत्वारिशत्तमो5ध्यायः ॥ ४२ ॥ 
>न्थकेक्टीयिश 


अज्िचत्थारिशत्तमो5्ध्यायः 


अथातो वमनद्रव्यविकल्पविज्ञा नीयमध्यायं उयाज्यास्याम। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः || २ |। 
अब इसके अनन्तर 'वमनद्वव्यविकल्पविज्ञानीय” नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
बसनद्रव्याणां फज्ञादीनां मदनफ़लानि श्रेष्ठतमानि 
अवन्ति | अथ सदनपुष्पाणामातपपरिशुष्काणां 'चूण- 
प्रकुद्ध प्रत्यकपुष्पासदापुष्पी निम्बकषायाणामन्यत से ना- 


क्ोव्य मघुरसैन्धवयुक्तां पुष्पचूणमात्रां पाययित्वा 


बामयेत्‌ ॥ ३॥ 

फलादिक बसन-ह्रव्यों में मदनफल अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
धूप में सुखाये हुये मदन के पुष्पों का चूणं ३ पछ ( ४ तो० ) 
लेकर अपामागे, भाम के फूछ और निग्ब की छाल इनमें से 
किसी पक के फ्ाथ के साथ सिलाकर शहद और सेन्धॉनसक 
यथोचित मात्रा में प्रद्चित्त कर उक्त पृष्पचूण मात्रा को पिला 
के घमन कराना चाहिये ॥ ३ ॥ ञ्र 


१६० 
विमशः--मदनपुष्पाणाम्‌-सद नफछानामस्‌-अत्र पृष्पशब्दः फले 
बत॑त्ते, कारणे कार्योपचारात | ( डक्हवण ) | 
समद्नशलादहुचूणोत्येब॑ वा बकुलरम्यकोपयुक्तानि 
सघुलवणयुक्तान्य भिप्रतप्तानि, मद्नशलाटुचुणसिद्धां वा 
तिलतण्डुलयवागूप्‌ । ४ ॥। 
सदन के कच्चे फल के चूर्ण को एक पल प्रमाण में छेकर 
उक्त प्रकार से अपासार्गादि अनुपान के साथ पिलावे अथवा 
मौलसिरी, मद्दानिग्ब इनकी छाल के क्ाथ में शहद और 
नमक मिलाकर गरम कर पिलावे । अथवा मदन के कच्चे. 
फल के चूर्ण से सिद्धू की हुई तिछ और चावलों की यचाणू 
पिला कर दमन कराना चाहिये ॥ ४ ॥ 
विमशेः--उष्णमधुप्रयोगः--प्रच्छदने निरूददे च मधूष्णं न 
निवाय॑त्ते | अलग्वपाकम।श्रेव तयोय॑स्मात्निवर्तते ॥ 
निवृत्तानां वा नातिहरितपाण्डूनां कुशमूढावबद्धस " 
द्वोमयप्रलिप्तानां यव॒तुषमुद्रमाषशाल्यादिधान्यराशावष्ट- 
रात्रोषितछिन्नभिन्नानां फलानां फलपिप्पलीरुदूध 
त्यातपे शोषयेत्‌ | तामां दृधिमघुपललबिम्ृद्तिपरिशु 
उक्ताणां घुभाजनस्थानाम त्तनंख प्रुष्टिमुष्णे यधथ्टीमघुक- 
कषाये कोविदारादीनामन्यतमे वा कषाये प्रम्नद्य रात्रि- 
पर्थुषितं मधुसैन्धवयुक्तमाशीभिरभिमन्त्रितमुदखःमुखः 
प्रारूमुखमातुर पाययेदनेन मन्त्रेणामि सन्ठ य--- 
ब्रह्मदक्षाखिरद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनलानिल्ाः.. | 
ऋषयः सोषधिप्रामा भूतसच्बात्ष पान्‍्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां. देवानाममस्त यथा | 
छुधेबोत्तमनागानां_ मैषज्यमिद्मस्तु ते ॥! 
विशेषेण श्क्तेष्मज्वरप्रतिश्यायान्त विंद्रधिषु | अप्रव- 
तेमाने था दोषे पिप्पल्नीबचागौरसपषपकल्कोन्मिश्रेः 
सलबणैस्तुषाम्बुणि: पुनः पुनः प्रवते येदासम्यग्वान्त्- 
क्षणादिति ॥ ५ ॥ 
जो मदन के फल भली भांति पक गये हा, बहुत हरे या 
पीछे न हों उन्हें कुशा से बनाये हुए सम्पुट में रख कर ऊपर 
से मिद्दी या गोबर पोत कर सुखा के यच-तुष, झूंग, उड़दी, 
चावल जादि धान्यों के ढेर ( राशि ) में आठ दिनरात रखे । 
फिर वे फल नरम होकर फूट जावें तब उनके बीजों को निकाल 
कर धूप में खुखाना चाहिये। पश्चात्‌ इन बीजों को दुद्दी, 
इहद, पछल ( तिलचूर्ण ) के साथ गख्द्ति कर सुखा के एक 
पात्र या शीक्षी में भर कर सुरक्षित रख देवें। इस प्रकार 
बनाये हुये इन बीजों को भन्तनखसमुष्टि में जितने आसके उस 
प्रमाण में लेकर मुलेठी के गरम फ्राथ में अथवा को विदारा- 
दिक संशोधन-संशमनीय एकादश क्ार्थों में से किसी एक 
क्वाथ में मिछाकर रात भर पड़ा रख के दूसरे द्न प्रातःकाल 
इसमें शहद्‌ तथा सेन्धव छचण मिलाकर निग्नोक्त आशीर्वाद 
के मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके उत्तर में अथवा पू्व में सुख 
कराके बिठाये हुये रोगी को पिलावे। ब्रह्म, दुछ, अश्विनी कुमार, 
रुव, इन्द्र, एथिवी, 'चन्द्र, सूय, अग्नि, वायु, ऋषि, ओषधियों 
के समूह तथा भूत्त (प्राणि) समूह तेरी रचा करें। जिस 


छुश्रुतसंदिता 


न्ल्ज्ससपि न्ल्न्ण्श्त्स्स्स्स्स्श्स्प्य्प्स्प्शशलशज 


तरह ऋषियों के लिये रसायन ओषधियां तथा देवताओं के 
लिये अग्ठ॒त एवं उत्तम नागों के लिये सुधा है उसी तरद्द तेरे 
लिये यह औषध फलदायी हो । विशेषतया यह योग कफश्वर, 
अतिश्याय और अन्‍्तर्विद्रषि में श्रयुक्त करने योग्य दे । यदि 
इस योग के पिलाने से वमनादि रूप में दोष पतित न हों तब 
पीपछ, बचा और सफेद सरसों के कढक में नमक मिलाकर 
गरम जलके साथ सम्यग्वान्त लक्षण होने तक बार-बार पिलावे॥ 
विमशंः--पम्यग्वान्तलक्षणम्‌-- 'पित्तान्तमिष्ट वैमन॑ तथोध्वेम! 
सद्नफलमज्जचूण वा तत्काथपरिभावितं मदनफः 
लकषायेण; मदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसः सन्तानि- 
कां क्षौद्रयुक्तां, मदूनफलसज्जसिद्ध वा पयः सदनफल- 
मज्जसिद्धेन वा पयसा यवागूप्‌ , अधोभागास्॒कपित्त- 
हृद्दाहयो:; सदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसो दधिभाव- 
मुपगतस्य दृध्युत्तरं दुधि वा कफप्रसेकच्छदिमूच्छो- 
तमकेथु | मदनफलमज्जरसं भल्लातकस्नेहवदादाय फा- 
णितीभूतं लेहयेत्‌ | श्रातपपरिशुष्क वा तमेष जीवन्ती- 
कषायेण पित्ते कफस्थानगते | मदनफलमण्जक्काथं था 
पिप्पल्थादिश्रतीवापं, तच्चूण बा निम्बहूपिकाकषाययो- 
रन्यतरेण सन्तपंणकफजव्याधिहरं, मदनफलमण्जचूण 
वा भधुककाश्मयंद्राक्षाषषायेण । सदनफलबिघधान- 
मुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
मदनफल की मज्जा के चूर्ण को उसी के क्वाथ की भावना 
दैकर मदनफल के क्राथ के साथ पिछा कर वमन कराना 
चाहिये। अथवा मदनफल छी मज्जा द्वारा सिद्ध किये हुये 
दुग्ध की मलाई को शहद्‌ में मिक्ना कर खिला के वमन 
करावे। किंवा मदनफल की मज्जा से सिद्ध किये हुये दुग्ध 
को पिला कर दमन करावे । अथवा मदनफल की मज्जा से 
सिद्ध किये हुये दुग्ध में यवागू बनाकर अधोभागगंत रक्तपित्त 
और हृदय के दाह में पिछावे। यद्धि कफ गिरता हो, वमन 
होती हो तथा मुर्च्छा तथा तमक श्वास होता हो तो इनमें 
मदनफल की मश्जा से सिद्ध किये इंये दुग्ध का दही जमा के 
उसका दृध्युत्तर ( सर ८ दृह्दी के ऊपर का पानी ) अथवा द्दी 
पिछाना चाहिये। भिलावें का जेले ते निकालते हैं उसी 
प्रकार मदन फल की सज्जा का रस अथवा तैछ निकाछ कर 
उसे पकाके फाणित की तरद्द गाढा करके चटावे | यदि पित्त 
कफ के स्थान में चला गया हो तो धूप में सूखे हुये मदनफल 
की मज्जा के चूर्ण को जीवन्ती कषाय के साथ पिछाये । 
मदुनफल की मज्जा के क्राथ में पिप्पल्यादि गण 
ओपषधियों का चूर्ण प्रक्षेित कर अथवा मदनफल की मश्जा के 
चूण को निम्त्र तथा रूपिका ( आक ) इनमें से किसी एक के 
फ्राथ के साथ मिला कर पिलाने से सनन्‍्तपंणजन्य अथवा कफः 
जन्य रोग नष्ट द्वो जाते हैं। अथवा मदुनफल की मण्जा के 
चूर्ण को मुलेठी, गग्भारी और द्वाह्ा इनके क्राथ के साथ 
पिछावे । इसतरद्द मदनफल के ये इकतीस प्रयोग कहे दें ॥९॥ 
जीमूतककुसुमचूण पृवेबदेब श्वीरेण, निश्वेत्त कषीरः 
यवागं , रोमशेषु सनन्‍्तानिकाम्‌ , अरोमशेषु दध्युत्तर। 
हरितपाण्डुषु दधि तत्कषायसंस्ष्टां वा सुरां, कफारोच- 


> कब शतक जूते अिजीजतलबयुषन न हाथन जता -॥क (क हे के कलग- अमएनक५काभक-3...+.--++५-++++बेदकम७.. “ 


निज तीस तीन लमा-_«> भा व 
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ककासस वासपाण्डुरोगयक्ष्मसु | पर्यौगतेषु मद्नफत्ञम- 
जजवदुपयोगः | 


तद्वदेव झट जफलबिधानम्‌ , क्तवेघनानामप्येष एव 
कलल्‍्पः | इच्चाकुकुसुमचूण वा पूष॑बत्‌ | एवं क्षीरेण, 
कासश्वासच्छर्दिकफरोगेषूपयोगः ॥ ७ ॥ 


जीमृतक ( देवदाली ) के पुथ्पों के चूर्ण को पूर्व की तरह 
अर्थात अपासा्ग, आक आदि के साथ दुग्ध में मिला कर 
पिछा के वमन कराना चाहिये। श्रथवा जीमूतक के फलों छे 
निवृत्त र्थात्‌ छोटे छोटे रूप में उत्पन्न होने पर उनसे दुग्ध 
पका के अथवा यवागू सिद्ध करके पिलानी चाहिये। जब फल 
कुछ बड़े हो कर रोमश ( कठिन ) हो जांय तब उन्हें दुग्ध के 
साथ उबाल कर उस दुग्ध पर आई हुईं मछाई (सन्तानिका) 
को खिलावे । जब फलों के रोम झण जायें तब उनडे साथ 
डुग्ध उच्चाछ कर उसका दुद्दी बना के उसके ऊपर जो स्वच्छु 
पानी होता है उसे पिछावे और जब फल हरे और पाण्डु वर्ण 


, के हो जांय तब उनसे दुग्ध पका के उससे जमे हुये दद्दी को 


खिलावे । अथवा उन फलों से सिद्ध क्ाथ के साथ सुरा मिला 
कर पिलावे । इस भ्रकार ये जीमृतक के ऊपर कहदे हुये ६ प्रयोग 
कफ, अरुचि, कास, श्वास, पाण्डुरोग और राजयचमा में प्रयुक्त 
करने से वमन हो कर दोषों का नाश होता है। जीमूतक के 
फर्छो के पर्यांगत अर्थात परिपक्क द्वो जाने पर मदनफल की 
मज्जा की तरदह्द उनका प्रयोग करना चाहिये। जीमृतक की 
तरह ही कुटज ( कूड़े ) के फलों का भी विधान ( उपचोग ) 
करना चाहिये। कृतवेधन ( कड़बी तरोई ) का प्रयोग भी 
कुटजफल के समान होता है। इचवाकु ( कड़वी तुस्बी ) के 
पुष्पों के चूर्ण को भी पहले की तरह दुग्ध के साथ लेना चाहिये 
इससे कास, श्वास, वमनन और कफ के रोगों में झच्छा उपयोग 
( छाभ ) होता है ॥ ७ ॥ 


घामागेबस्यापि सदनफलमण्जवदुपयोगः | विशेष- 
तस्तु गरगुल्मोद्रकासश्वासश्ल्षेष्मामयेबु घायौ च कफ- 
स्थानगते ॥ ८ | 


धामार्गव (पीले पुष्प की कदवी तोरी) का.भी सदनफ” 
की सज्जा की तरह उपयोग विशेष कर गर ( कृत्रिम 9६ ); 
गुए्म, उद्र, कास, श्वास और कफ इन रोगों में ४था कफ- 


: स्थान में गये हुये बात के संशमन में होता है /< ॥ 


कतवेधनफलपिप्पलीनां बझद्रृव्यकषायपरिपी 
तानां बहुशश्चूणमुत्पलादिषु रत्तमाघातं॑ वामयति, 
तत्त्वनवबद्धदोषेषु यवागूःश्फण्ठात्पीतवत्सु च बिद्‌ 
ध्यात्‌ । वमनबिरेचनशिरोबिरेचनद्रव्याण्येव॑ वा प्रधा- 
नतमानि भवस्ति ॥ ६ | 
कृतवेधन ( श्वेतपुष्प वाली कड़वी तोरी ) के फलों की 
मज्जा को अन्य वामक द्वग्यों के क्बाथ के साथ अनेक वार 
भावित कर घोंट के सुखा कर चूण बनावे। फिर उस चूण को 
उरपल आदि ( कमुद, पुण्डरीक ) पुष्पों पर छिंदक कर या 
उन पुष्पों में रख के सूंघने से वमन होता है। इस प्रयोग को 


२९ सु० 


सूत्रस्थानम्‌ 
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१६१ : 


जिनके दोष बहुत बढ़ गये हों तथा आकण्ठ तक यवागू पी ली 

दो उनमें प्रयुक्त करना चाहिये। इस तरह वमन, विरेचन 

और शिरोविरेचन के द्वव्यों को समान गुण वाले अन्य व्र॒ब्यों 

के क्राथ से भावित कर ग्रयुक्त करने से वे उस कारय॑ के लिये 

अत्यन्त प्रधान ( गुणकारक ) हो जाते हैं ॥ ९॥ 
विमशः--परिपीतानां 5 मावितानाम्‌ । वमनद्रव्याणि कपाय- 

भावनयेव विशेषेण गुुणवन्ति भवन्ति | तदाह धचरकः-भूयश्थेपा वछा- 

धान कार्य स्वरतभावने: । सुभावितं छ्ाश्पमपि द्वव्यं स्थाद बहुकम- . 

कृत । स्वरेस्तुल्यवीयवां तस्माद्‌ द्रव्याणि-माव्रयेत ॥? शति । 

भ्वतश्चात्र--- 

बसनद्रध्ययोगानां दिगिय॑ सम्प्रकीत्तिता | 

ताच्‌ विभज्य यथाव्याधिकालशक्तिविनिश्चयात्‌ ॥१०॥ 
3 च्े ब्क च्द 

कषाये* स्व॒रसः कल्कश्चूणेंर॒पि च बुद्धिमान | 

पेयलेह्याद्यभरोज्येषु वमनान्युपकल्पयेत्‌ ॥ ११॥ 

इति सुशुतसंहितायां सूझनस्थाने वमनद्रव्यवेकल्पविज्ञा- 

नीयो नाम जिचत्वारिंशत्तमोउध्यायः ॥ ४३॥ 

* इस विषय में दो श्लोक हैं--बमन कराने वाले बुर 
योगों का संत्तेप से यहां निर्देश किया गया है। 7३ पा 
और रोगी की या रोग की शक्ति आदि का निश् आदि 
वमन द्वव्यों को विभक्त कर कषाय, स्वरस, 4 अंजिमा | चेय्य 
के रूप में पेय, छेहा आदि भोश्य व्॒व्यों ले डे अमान 
चमनार्थ प्रयुक्त करे ॥| १०-११ ॥ (चबाने बनेगा 

इत्यायुवेंद्तरवसन्दी पिका भाए' (5 

' विकल्पविज्ञानीण नम जिचस्वारिंश 
>वयः ॥ ४३ ॥ 
लब्प्स्प्प- न 


चत“त्वारिदत्तमोब्ध्यायः 
अश्यी विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं दया- 
रूया”त में: ॥१॥॥ ह 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'विरेचनद्वग्यविकद्पविज्ञानीय” नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के छिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
अरुणासं अिबृन्मूलं श्रेष्ठ मूलबिरेचने | 
प्रघानं तिल्वकस्त्वक्षु फलेष्वपि हरीतकी ॥ ३ ॥ 
तैल्लेष्वेरण्डजं तैल॑ स्व॒रसे कारवेल्लिका | 
सुधापयः पय!सूक्तमिति प्राधान्यसडः प्रह: ॥। 8 ॥ 
तेषां विधान वच्ष्यासि यथावदलपूबेशः ॥ ५॥ 
विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मुलों में ला रक् का निशोथ 


, | का सूछ भ्रष्ट है तथा व्वचाओं में तिश्वक ( रोध ) की त्वचा 


श्रेष्ठ दे एवं विरेघचनीय फरछों में हरीतकी फल श्रेष्ठ है, तेलां 


: में प्रण्ड का तेल, स्वरसों में करेले का स्वर्स, विरेचक दुरधों _ 


में थूहर का दुग्ध श्रेष्ठ विरिचक है। इस तरद्द यद्द विरेचनीय 
ब्ष्यों में प्रधान व्ब्यों का संग्रह कर दिया है। अब उन दुंब्यों 
पके विधान का यथावत्‌ क्रम से वणन करते हैं ॥ ३-५७ 


> >> 


१६२ 

7 एक का उस 
वरचनद्रव्यरसानुपीत मूल महत्जेवृतमस्तदोषम्‌ | 
चूर्णीकृत॑ सैन्धवनागराढ्य मम्लेः पिजेन्म।रुतरो गजुष्ट: ॥। 
इक्षोविक रैम घुरे रसेस्तत्‌ पेत्ते गदे क्षीरयुत॑ पिजेश्व | 
गुडच्यरिष्ट्रिफत्नारसेन सव्योषमूत्र कफजे पिजेत्तत्‌ ॥ 

दूसरी विरेचक ओ षधियों के स्वरस से भावित तथा कृमि- 
विषादि दोषों स रहित बड़ी निशोथ का सुर लेकर खाण्ड ष्कूट 
के चूर्ण बना कर इसमें चतुर्थाश सेन्धव लवण और सॉंठ का 
चूर्ण मिला के किसी भी अग्लरस जेसे बिजोरे निरबू या अनार- 
दाने के स्वरस के साथ वात रोगी सेवन करे। पेतिक रोग में 
ऊख के बने विकार ( खाण्ड ) के साथ अथवा सधुर रसों के 
साथ किंवा दुग्ध के साथ उक्त ब्रिव्वत्‌ के योग को सेवन करे। 
यदि रोगी कफरोग से पीडित द्वो तो उक्त निशोथ के चूर्ण को 
गिलोय, निग्ब और त्रिफला के क्वाथ में सोंठ, मरिच और 
पीपल के चूण का अक्षेप तथा गोमृत्र मिला कर पीवे ॥६-७॥ 
त्रिवर्णेकञ्यूषणयुक्तमेतद्‌ गुडेन लिह्यादनवेन चू्णम्‌ | 
नस्‍्थे च तन्मूल्तरसस्य दक्त्वा तन्मूलकल्क कुडवश्रमाणम्‌ 
अर्षोन्मिते सैन्धवनागरे च 
चपाच्ष्य कल्कीक्तसे तद्द्यात्‌ | 


वर्कर जग; समहोषधाद्ः 
>मुत्रयुतस्य पेयः ॥ ६ ॥ 
इस निशोथ के ६६ को कफज रोगों में ब्रिवर्णक भर्थात्‌ 


जा ञ ग 
गट त (्‌ दालचीनी, तेऊ न और छोर्ट एडा ) तथा न्यूषण 
(सोंठ, मरिच और पिप्पढी ९ ५ 

दरामेरद “के चूर्ण के साथ संयुक्त कर 
इराने गुड़ के साथ चाटना हि अथवा निशोथ का. स्वरस 
पक प्रस्थ ( दो राव5१६ पल ) कर डसमेनिशोथ का 
कछएक एक कुडव ( ४ पछ 2 भर मिला-<. तथा सेन्धा नमक 
और सोंठ का चूर्ण एक एक कर्ष प्रदिष ५ पं 
कछक के समान गाढ़ा हो जाय तश्॒ सेंचन करे अथवा इस 
कहक का एक भाग तथा इसमें आधा भाग से- का चूर्ण 


मिला के थोड़ा सेन्धा नमक तथा गोमूशत्र मि 
न ढा क 
करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ हु जप गा 


समाझ्चिवृश्नागरकाउभयाः स्थु- 
भांगाड्धेंक पूगफत्न॑ं सुपकपू | 
बिडज्लसारों सरिच॑ं सदारु 
योगः ससिन्धूद्धबमूत्रयुक्तः || १० ॥ 
निश्ञोथ, सोंठ और हरड्‌ इन तीनों को समान प्रमाण 
अर्थात्‌ एक २ तोले भर लेवें तथा ठीक पकी हुई सुपारी, बाय- 
विश्कु, मरिच और देवदारु इन्हें आधे.आधे भाग (१तोछे) ले 
कर चूर्ण बना कर ६ माशे भर की मात्रा में सेन्धा नमक मिला 
कर ग्ोम्रूत्र के अनुपान से उचित मात्रा (३ माशे से ६ माशे 
भर ) में सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
विरेचनद्रव्यभवन्तु चुण 
रसेन तेषां भिषजा विम्रद्य | 
तन्मूलसिद्धेन व स्पिषाउ5क्त 
सेव्यं तदाब्ये गुटिकीकृतत्व ॥ ११॥ 
त्रिव्ृतादि बिरेचन ब्र॒ध्यों के चूर्ण को उन्ही द्वव्यों के स्व्रस 
या क्याथ से भावित कर त्रिद्वत्‌ की जढ के कश्क-फाथ द्वारा 
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सुश्ुतसंहिता 
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सिद्ध किये घृत के साथ गीछा करके घोट कर गोली बनावें 
तथां घृत के साथ ही सेवन करें । गोलियां तीन माशे भर की 
बनावें । प्रमाण-बच्चों के लिये १ गोली, बढ़ों के लिये २ गोली 
और क्रर कोष्ठ वालों के लिये ७ गोली ॥ ११॥ 


गुडे च पाकाभिमुखे निधाय 
चूर्णीकृतं सम्यगिद्‌ं विपाच्य | 
शीतं त्रिजाताक्तमथो विग्द्य 
योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोजया+ ॥ १२ ॥ 
अथवा त्रिवृतादि विरेचक द्वग्यों के इस चूर्ण को चासनी 
होते हुये गुड़ में मिला कर ठीक तरह से पका के शीतल द्वोने 
पर उसमें दालूची नी, तेजपात और छोटी इलायची इनका चूर्ण 
सुगन्धि के लिये मिला कर घोट के पक २ माशे प्रमाण की 
गुटिकाएं बना लेनी चाहिये। एक से चार ग्रुटिका तक विरेच- 
नार्थ सेवन करावें ॥ १२ ॥ 
बैरेकीयद्रव्यचूणस्य भागं 
सिद्ध॑ साद्ध काथभागैश्वतुनिः | 
आमद्वीयात्‌ सर्पिषा तच्छुतेन 
तत्काथोष्मस्वेदितं सामितद्ध ।! १३ | 
पाऊप्राप्त फाणिते चूणितं तत्त्‌ 
क्षिप्त पक चावताये प्रयत्नात्‌ | 
शीतीभूता मोदका हद्यगन्धाः 
कार्योस्व्वेते भक्ष्यकल्पाः समासात्‌ ॥ १५॥। 
ब्रिवृतादि विरेचनी यद्वव्यों के चूर्ण का एक भाग तथा विरे- 
चनीय द्वव्यों के छाथ का चार भाग छे कर परस्पर मिला के 
पका कर चुण कर लें। फिर सामित अर्थात्‌ विशिष्टरूप से 
बनाये हुए श्वेत गेहूँ को लेकर त्रिबृतादिद्॒व्यों के छाथ की 
ऊष्सा ( भाप ) से स्वेद्त कर त्रिद्वतादि से सिद्ध किये हुए 
घृत के साथ इन गेहूँ को मिला कर मर्दंन करें तथा फिर चूर्ण 
के रूप में करके उक्त पकाये हुये त्रिद्वतादिचूणं में मिछा कर 
पाक को श्राप्त हुई गुड की चासनी ( फाणित ) में मिला कर 
वकाके उतार लेवें। शीतल ह्टोने पर उसमें सुगन्धाथ दाल- 
ची५, त्ेजपात और इलायची का चूर्ण प्रचिप्त कर हृदय के 
लिये छिच्कर गन्ध वाले पुक २ तोले के मोदक बना लेना 
चाहिये॥ ५.-..१४ ॥ 
विमहः--७ पित्त > समिता एवं सामितं, गोधमचुण॑मित्यथेः | 
तदाइ राजनिधण्टोौ-'बथ्मा पवछा धौताः कुद्धिताः शोषितास्ततः । 
प्रेक्षिताश्व विनिष्पिष्टाश्रा लत: समिताः स्पृताः ॥? इति । 
रसेन तेषां परिभाव्य मुद्गान्‌ 
वि ससिन्धूद्धबस प्र | 
वेरेचनेउन्यरपि बैदलेः स्या- 
देवं विदृध्याद्ममनोषपघैश्ध । १५ | 
चेरेचनिक द्वग्यों के स्वरस या क्वाथ से मूंगों को भावित 
कर उनका यूष बना के उसमें सेन्धंच नमक तथ। घृत डाल 
कर विरेचनाथथ सेवन करावे । इसी प्रकार मसूरादि अन्य द्वि- 
दु्लों को भी वेरेचनिक द्रष्यों के स्वरस या फ्ाथ से भावित कर 
यूष बना छेना चाहिये। ऐसे द्वी बामक ब्र॒व्यों के स्वरस या 


| 
। 


अ्ध्यायः ४४ ] 


गा या पाक कम उनफमफनकनफष्सनसान्फन्कन्कन्कात 
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छाथ से विदर्लों को भावित कर यूष बनाना चाहिये॥ १७॥ 
भित्तवा दिघेक्षु परिलिप्य कल्के- 
ख्िभण्डिजातै: प्रतिब॒ुध्य रज्ज्वा | 
पकतच्च सम्यक पुटपाकयुकत्यां 
खादेत्तु तं पित्तगदी सुशीतम्‌॥ १६॥ 

सांठे को बीच से द्विधा ( दो भागों में ) चीर कर चीरे 
हुये प्रदेश में कक्क का. लेप कर ढोरी से बांध कर पुटपाक 
विधि से पका के शीतल होने पर पिन्तरोगी उसे चूसे ॥१६॥ 

विम३::--पुटपाकविधि:-पुट पाकरस्य मात्रेय लेपस्याज्ञारवर्णता । 
लेपब्न इय्जुल स्थूलं कुर्यादाउज्लुषटमात्रकम्‌ ॥ काइमरीवटजम्ब्वादि प- 
श्रेवेंट्टनमुत्तमम्‌ ॥ ( शा््रघर ) | 
सिताजगन्धात्वकक्षीरीविदारीत्रिवृतः समा: | 
लिह्यान्मघुधुताभ्यान्तु तड॒दाहज्बरशान्तये ॥ १७ ॥ 

शकरा, जज्ञली अजवायन, वंशलोचन, अभूमिकृष्साण्ड 
और न्ल्शोथ इन्हें समान प्रमाण में छे कर चूर्णित करके ३ 
माशे से हे साशे तक की सात्ना में शहद तथा घृत के साथ, 
दाह और ज्वर की शान्ति के लिये सेवन करना चाहिये ॥३७॥ 
शकराक्षौद्रसंयुत्त त्रिबच्चूणीवचुणितम्‌] 
रेचनं सुकुमाराणां त्वक्पत्रमरिचांशकम्‌ ॥ १८॥ 

शकरा और शहद के साथ निश्योथ का चूर्ण मिछा कर 
उस में दालचीनी, तेजपात भौर कालीमरिचों का चतुर्थांश 
रूप में मिला कर सुकुमार श्रकृति के लोगों के लिये रेचनाथ्थ 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ 


पचेल्लेहं धिवाक्षौद्रपलाधैकुडवान्वितम्‌ | 
त्रिवृच्चुणयुतं शीत पित्तध्न॑ तद्वश्विनम्‌ ॥| १६ | 

दाकरा १ पल और शहद जाधा कुड्द (२ पछ ) के कर 
उसमें निशोथ का चूर्ण मिला के अवलेद्द बनाकर शीत होने 
पर सेवन करे | यद्द पित्तनाशक विरेचन है ॥ १९॥ 


त्रिवृच्छ-थामाक्षारशुण्ठीपिप्पलीम घुना55प्नुयात्‌ | 
सबश्लेष्म्रविकाराणां श्रेष्ठ मे तद्विरिच नम्‌ ॥ २० ॥ 
निशोथ, श्यामा ( विधारा ), यवक्चार, सॉठ और पीपल 
इनका चण बना के मधु के साथ सेवन करे | सर्व प्रकार के 
कफजन्य विकारों के लिये यह श्रेष्ठ विरिचन दै ॥ २० ॥ 


बीजास्यपथ्याकाश्मयधात्रीदाडिमकोलजान्‌ | . 
तेलभ्रष्टान्‌ रसानम्लफले राबाप्य साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
घनीभूत॑ त्रिसौगन्ध्यं त्रिवृतक्षीद्रसम न्वितम्‌ | 
लेह्यमेतत्कफप्रायः सुकुमारेदि रेचनम्‌ ॥ २२.॥ 

अच्छी तरह से पकी हुई हरब, काश्मरी ( गग्भारी ), 
आंवले, अनारदाने और बर इनको समप्रमाण में लेकर प्रण्ड 
तेल में भून कर बिजोरे आदि खट्टे फलों के रस में पकाना 
चाहिये। आसन्नपाकावस्था में अर्थात्‌ गाढा होने पर इसमें 
दालचीनी, इलायची और तेजपात का चुण एवं निशोथ का 
चूण तथा शद्दद्‌ मिला कर 'पाक कर लेवे। कफ जिनका 
अधिक बढ़ा हो और जो सुकुमार हों उनके द्वारा, यह विरेचक 
लेहझा सेवन करना चाहिये॥ २१-२२॥ 


सूत्रस्थानम्‌, 


१६३ 


हज मंगल जन 


नीलीतुल्य॑ त्वगेलब्च तैख्वृत्ससितोपला | 
९ ० ५ 
चूण तन्तपेणं क्षोद्रफलाम्ल सन्निपातजुत्‌ )। २३ ॥ 
नीली, दालची नी और छोटो इलायची इन्हें तुढ्य प्रमाण 
में छेचें तथा इन सब के बराबर दाकरा और निशोथ का चूणे 
लेकर शहद और अग्लफर्कों के रसानुपान के साथ सेवन 
करने से सन्तर्पण करता है तथा सत्रिपात ( त्रिदोष ) को 
नष्ट करता है ॥ २३ ॥ 
त्रिवृच्छ-थामासिताक्रष्णात्रिफलामा क्षिफः समेः | 
-मोदकाः सन्निपातोध्य रक्त पित्तज्वरापहा: ॥ २४ ॥ 
निशोथ, विधारा, पीपछ और हरढ़, बहेढ़ा, आंवला इन्दें 
समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके शद्दद के साथ एक २ 
भर के मोदक्त बनाकर सेवन करने से सज्निपात, ऊध्वेरक्तपित्त 
और ज्वर नष्ट द्वोता है ॥ २४ ॥ 
त्रिवृद्धागास्रयः श्रोक्तास्त्रिफला त्त्समा तथा | 
क्षारक्ृष्णाविडज्ञानि सच्य्चृण्ये मघुसपिंषा ॥ २५ ॥ 
लिह्यादू गुडेन गुटिकाः कृत्या बाउप्यश् भक्षयेत्‌ | 
कफवातकृतान गुल्मान्‌ प्लीहोद्रहलीम कान | 
न्त्यन्यानपि चाप्येतश्निरपायं विरेचनम्‌ ) २६ ॥। 
निशोथ तीन भाग, बन्रिफछा तीन भाग, यवद्धार एक 
भाग, पिप्पछी पुक भाग और वायबिडड्ग एुक भाग छेकर 
ब्णित करके + माशे से ४ माशे तक मात्रा में छेकर शहद 
और घ॒त के अनुपान से सेवन करे । अथवा गुड के साथ उक्त 
घ्यूर्ण की योी बनाकर सेवन करे | यद्द योग कफ तथा वायु 
से उत्पन्न गुढ्स रोग, प्लीहाबदि, उद्ररोग, हलीमक तथा 
अन्य रोगों को भी नष्ट करता है। यह उपद्रव रहित 
विरेघन दै॥ २५-२६ ॥ 


चुण श्यामात्रिवृन्नीली कटबी मुस्ता दुरालभा | 
चब्येन्द्रबीज॑ चिफला सपिमोौसरसास्थुमिः | 
पीत॑ बिरेचनं तद्धि रूश्वाणामपि शखस्यते ॥ २७॥ 
श्यामा ( काली निशोथ या विधारा ), सफेद निशोथ, 
नीली, कुटकी, नागरमोथा, धमासा, चब्य, इन्द्रयव और 
ब्रिफला इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके घत, मांस- 
रस और जल किसी भी अनुपान के साथ सेवन करने से 
बिरेचन द्ोता है। यह योग रूच्षप्रकृति वाले मनुर्ष्यों के लिए 
भी छाभदायक दे ॥ ७॥ 
बैरेचनकरनिःकाथभागाः शीतास्त्रयों मताः | 
हो फाणितस्य-तब्चापि पुनरप्त।बधिश्रयेत्‌ ॥ २८ || 
तत्‌ साधुसिद्धं विज्ञाय शीत ऋत्वा निघापयेत्‌ | 
कलसे कृतसंस्कारे विभज्यत्त हमाहिमो ॥ २६ ॥ 
मासादूध्ये जातरसं मघुगन्ध बरासवम्‌ | 
पिवेद्सावेब विधिः क्षारमूत्रासवेष्चपि ॥ ३० || 
बिरेचन करनेवाले ( निशोथादि ) ब्रब्यों के शीत क्वाथ 
तीन भाग तथा गुढ़ की राब ( काकब ) दो भाग मिलाकर 
अप्मि पर पकावे-। अच्छी प्रकार सिद्ध हुआ जानकर टंढा करके. 
संस्कारित कलस अथवा काचपात्र या चीनी मिट्टी के पात्र में 
घर रु 
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रख देवें फिर शीत ऋतु सें-एक मास तथा उष्ण ऋतु में एक 
पक्त तक रखे । जब उसमें उत्तम रस तथा मधु के समान 
गन्ध आने लगे तब उसका सेवन करना चाहिये। क्षार, मुत्र 
तथा अन्य आसनवों के बनाने की भी यद्दी विधि है ॥२८-३०॥ 
बेरेचनिकमूलानां काथे माषान्‌ सुभावितान्‌। 
सुधोतांस्तत्कषायेण शालीनाच्वापि तण्डुलान्‌ ॥ ३१॥ 
अबश्लुद्येकतः पिण्डान्‌ कृत्वा शुष्कान्‌ छुचूर्णितान्‌ | 
शालितण्डुलचूणव्व॒ तत्कषायोष्मसाधितम्‌ || १२ | 
तस्थ पिष्टस्य भागांस्त्रीन्‌ किण्वभागविमसिश्रितान्‌ | 
सण्डोदकार्थे क्काथव्व॒ द्ग्यात्तत्सवेमेकतः ॥ ३२॥ 
निदृध्यात्कलसे तानन्‍्तु सुरां जातरसां पिबेत्‌ | 
एूष एवं सुराकल्पो वमनेष्बपि कीत्तितः | ३४॥ 
वेरेचनिक द्वव्यों की जड़ के क्वाथ में भावित किये हुये 
उड्दों को-तथा अच्छी प्रकार धघोये हुये और उन्हीं द्वरव्यों के 
फ्ाथ में भावित किये हुये शाल्ली के चांव्ों को लेकर अच्छी 
प्रकार दोनों को खांड कूट कर पिण्ड बना के सुखा लेवे । 
फिर अन्य शाली चावलों का चूर्ण छेकर उक्त विरेचनीय 
दृष्यों के क्वाथ की ऊष्मा (भाप ) से पकावे फिर इसे 
उपयुक्त तथा माषतण्डुलमिलित चूर्ण के तीन भाग तथा 
किण्व का एक भाग मिलाकर सुरा बनाने के लिये वेरेचनिक 
-न्ृब्यों छा क्वाथ भी उसी के साथ मिलाकर सबको एक मिट्टी 
के सुवासित कलसे में भर कर मास भर रख दें। फिर इसमें 
अच्छा रस उत्पन्न हो जाय या सुरा बन जाय तब विरेचनाथ्थ 
पीनी चाहिये। वमन के लिये भी इसी कढप ( विधि) के 
अज्ञुसार वामक द्व॒व्यों से सुरा निर्माण कर लेनी चाहिये ॥ 
सूलानि त्रिवृदादीनां प्रथमस्य गणस्य च | 
मद्तत्तः पद्चमूलस्य सूवोशाज्ञष्टयोर॒पि ॥ ३४ || 
सुधां हेमवर्ती चैब त्रफलाउतिविषे बचान्‌ | 
संहत्यैतान भागौ द्वौ कारयेदेकमेतयोः ॥ ३६॥। 
छुयौन्नःक्ताथमेकस्मिन्ने कस्मिश्चूणमेव तु | 
छ्ुण्णांस्तस्मिस्तु निःकाथे भावयेदू बहुशों यवान्‌ ३७ 
थुष्काणां यृदुश्रष्टानां तेषां भागास्त्रयो सता: | 
चतुथ भागसावाष्य चूणोनामनुकीर्तितम्‌ ॥ ३८ | 
प्रक्षिप्य कलसे सम्यक समस्त तद्नन्त रम्‌ | 
तेषामव कषायेण शीतलेन सुयोजितम्‌ | 
पूब॑बत्सन्नदृध्यात्त श्ेयं सोबीरक हि तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्रिपृतादि संशोधनीय गण के द्व॒व्यों की जडें, प्रथम 
€ बिदारीगन्धादि ) गण के ब्र॒ष्यों की जड़, बड़े पत्चममूछ के 
व्रब्यों की जड़ तथा मूर्वा, शाब्न्टा ( पुतिकरक्ष ) की- जड़, 


थूहर, उशारे रेबन्द, त्रिफछा, अतीस और वचा इन्हें समान. 


प्रमाण में लेकर संयुक्त करके दो भाग कर लेबें। एक भाग का 
बवाथ बना लेव तथा दूसरे भाग का चुण बना छेना चाहिये। 
फिर ओखलोी में: छूट हुये यर्वों को उक्त क्राथ में कई बार 
आवित कर सुखा के हृलके रूप में भून लेवें। अब इन भूने 
यवों का तीन भाग के साथ पूर्व चूर्ण का पुक भाग मिकाकर 
सबको एक मिट्टी के कछसे में डालकर उसमें त्रिव्॒तादि व्रध्यों 


डक | 3<+7--.. 


* सुश्नतसंहिता 


य्य्स्स्श््््स्पय्य 


का शीतल क्वाथ मिलाकर प्ूव॑ंवत्‌ सन्धान कर देवें। इसे 
'सौबीरक! कहते हैं ॥ ३५-३९ ॥ 
विमर्शः--भावनाप्रकारः-दिवा दिवातपे शुष्क रात्रौ रात्रौ 
विवासयेद | शुष्व। चूर्णीक्षतं द्वव्य॑ सप्ताईं भावनाविधिः ॥ द्रवेण 
यावता द्वब्यमेकी भूयाद्रतां तजैद । द्ववप्रमाणं निर्दिष्ट भिषग्मिर्माव- 
नाविधौ ॥। भाव्यद्रव्यसमं क्वाथ्यं क्वाथ्यादष्टयु्ण जूस । अष्टॉश- 
शोषितः क्वाथो भाव्यानां तेन भावना ॥ 
पूर्वोक्त बर्गमाहत्य द्विघा कत्वैकमेतयो: ॥ ४० ॥ 
भागं संक्षु् संस्ृज्य यबै: स्थाल्यासधिश्रयेत्‌ | 
अजशज्ञ्याः कषायेण तमभ्यासिच्य साघयेत्‌ ॥४१॥ - 
सुसिद्धांश्वावताय्येत्तानो षधिभ्यो विवेचयेत्‌ | 
विस्रद्य सतुषान्‌ सम्यक्ततस्तान्‌ पूवेबन्मितान्‌ ॥४२॥ 
पूर्वोक्तीषधभागस्य चूर्ण दत्त्वा तु पू्वेबत्‌ ॥ 
तेनेव सह यूषेण कलसे पूर्॑बत क्षिपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्ञात्वा जातरसच्चापि तत्तुषोदकमादिशेत्‌ | 
तुषाम्बुसोबीरकयोविं घिरेषः प्रकीत्तित: || ४४ ॥ 
पड़ाचात्‌ सप्तरात्राद्मा ते च प्रेये प्रकीत्तिते | 
बेरेचनेषु सर्वेषु चित्रन्मूलविधिः स्खृतः ॥ ४४ ॥ 
'सौबीर सन्धान” में कह्दे हुये त्रिब्वतादि से शाज्नष्टा तक 
के द्वव्य लेकर उनके दो भाग बना के एक भाग को काट कर 
सतुष यथों के साथ संयुक्त कर एक स्थाली (पान्न ) में रख 
कर मेढासिद्जी का क्राथ डा कर पकावें। अच्छी प्रकार से 
पके इुये यर्वों को ओषधियों के चूर्ण से ए्थक्‌ कर अच्छी प्रकार 
ओखली में छ्छूट के शेष बचे हुये आधे औषध चूर्ण के साथ 
मिलाकर इन सब को पूव॑वत्‌ एक कलसे में भर कर जौ के 


| डबले हुये उसी क्राथ को डालकर मुख बन्द करके धान्यराशि 


में रख द। जब उसमें अम्लरस उत्पन्न हो जाय तब उसे 
'ुषोदक' कहना चाहिये। इस तरह यह "तुषारबु! तथा 
'सौचीरक' बनाने की विधि का वर्णन किया है। प्रायः ये 
दोनों ६ या ७ रात्रि भर सन्धित रखने से पीने योग्य बन जाते 
हैं। आसवारिष्ट की तरद्द मास भर रखने की जरूरत नहीं 
दै। विरेचनीय द्रव्य जेसे-श्यामा, व्रवन्ती, दुन्ती, सघका 
आदि के योग निर्माण करने के लिये त्रिद्वत्‌ के जो योग 
बनाये हैं उसी प्रकार इनसे भी योग तेय्यार कर लेने 
चाहिये॥ ४०-४५॥ 

दन्तीद्रवन्त्योमूंलानि विशेषान्मृत्कुशान्तरे | 

पिप्पलीक्षौद्रयुक्तानि स्विन्नान्युद्धृत्य शोषयेत्‌ ॥28॥ 

ततब्वृद्विधानेन योजयेच्छलेष्मपित्तयोः | 

तयोः कल्कषायाश्यां चक्रतैल॑ विपाचयेत्‌ | 8७ ॥ 

सपिश्व पक्वं बीसपेकक्षादाहालजीजंयेत्‌ | 

मेहगुल्मानिलश्लेष्मविबन्धांस्तेलमेव 'च ॥ 8५॥ 

दन्‍्ती और द्वबन्ती की जढ़ को पिप्पलछी के चूण॑ तथा 

शहद से लिप्त कर मिट्टी और कुशा से लूपेट कर पुटपाक विधि 
से स्वेदित कर निकाल के सुखा लेवें। फिर त्रिब्वत्‌ की तरह 
श्लेव्मा:और पित्त के रोगियों में सेचनार्थ प्रयुक्त करें । इसी 
तरह दुन्ती और द्ववन्ती के कर्क तथा क्राथ से चक्र तेल 


€ कोछ्ह से निकाला तिरू तेल ) सिद्ध कर छेचें। 


अधष्यायः ४४ ] 


तथा घृत भी सिद्ध कर ले। यह घृत वीसप॑, कछा और | भर लेकर सबका मद्दीन चूर्ण कर ले तथा इसमें दन्ती को दो 


अलछजी को नष्ट करता है तथा तैल प्रमेह, गुएम एवं चातजन्य 
तथा कफजन्य मलावरोध को नष्ट करता है॥ ४६-४८ ॥ 
चतुःस्नेहं॑ शक्चच्छक्रवातसंरोघज्ना रुजः | 
दन्तीद्रवन्तीमरिचकन्त का हूयवा सके ॥ ४६ ॥ 
विश्वभ्ेष जम्ृद्वीकाचित्रकेमुत्र भावितम्‌ | 
सप्ताहं॑ सर्पिषा चूण योज्यमेतह्विरिचनम्‌ ॥ ४० ॥ 
ग्रीर्ण सन्तपंणं क्षौद्रं पित्तश्लेष्सरुजापहमू | 
अजीणपाश्चवरुकपाण्डुप्लीहोद्रनिबदेगमू. ॥ ४१ ॥ 
घृत, ते, वसा और मज्जा यह चार प्रकार का स्नेद्द मल, 
वीय और वायु इनके अवरोध से उत्पन्न हुई व्याधियों को 
नष्ट करता दै। दुन्ती, द्ववन्ती, काछी मरिच, कनकाह्ना 
( नागकेशर ), यवासा (दुरालमा ), सोंठ, द्रांका और 
चित्रक इन्हें समान प्रमाण में लेकर सात दिन तक गोमूत्र में 
भावित कर घृत के साथ विरेचनार्थ प्रयुक्त करें। औषध के 
जीण होने के बादु छाजसक्त से सन्‍्तपंण तथा शहृद्‌ का सेवन 
करें। यद्द विरेचक योग पित्त और कफ के रोग, अजीणं, 
पाश्वपीड़ा, पाण्डु तथा प्लीहोद्र को नष्ट करता है ॥9९-५१॥ 
गुडस्याष्टपत्ल पथ्या विंशतिः स्युः पत्नं पलम्‌ | 
दन्‍्तीचित्रकयो: कर्षो पिप्पलीत्रिष्रतोदेश ॥ ५२॥ 
कत्वेतान्मोदकानेक॑ दशमे दशमे5हनि। 
ततः खादेदुष्णतोयसेवी निययन्त्रणास्त्विमे ॥ 
दोषन्ना ग्रहणोपाण्ड्रोगाशेःकुष्ठनाशनाः ॥ ४३ ॥ 
पुराना गुड़ आठ पल, दरढ़ बीस नग, दुन्ती और चित्रक 
एक २ पल, पिप्पली और निशोथ एक २ कष (तोला ) 
भर लेकर खाण्ड कूट के उक्त गुड़ में मिला कर बराबर के 
प्रमाण में दुश मोदक बनाना चाहिये। इनमें से एक २ 
मोद॒क प्रतिदिन दुसवें दिन खावे तथा ऊपर से गरम जल 
पीवे । ये मोदक वातातपादि के परहेज के बिना ही सेवन 
करने से दोषों के नाशंक तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग और कुष्ठ 
को नष्ट-करते हैं ॥ ५२-०३ .॥ 
व्योष॑ चिज्नातक मुस्ता बिड़ल्भामलके तथा ॥ 2४ ॥ 
नवैतानि समांशानि शिवृवृष्टगुणानि वे। 
श्लदणचूर्णी क्तानीह दन्तीभागद्वयं तथा ॥ ५५ ॥ 
सर्वोणि चूणितानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ | 
पड़मिश्व शकराभागरीषस्सैन्धवमाक्षिके:ः ॥ ४६॥। 
पिण्डितं भक्षयित्वा तु ततः शीताम्बु पाययेत्‌ | 
बस्तिरुकतृडज्वरच्छदिशोषपाण्डुअमापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नियन्त्रणमिदं सब विषष्तन्तु विरेचनम्‌। 
त्रिवृदष्ट कसंज्ञोड्यं प्रशस्तः .पित्तरोगिणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
 , ५ रे 
भद्दयः शक्षीराजुपानो वा पित्तश्लेष्मातुरेनर:-। 
भक्ष्यरूपसधम त्वादाढ्थेष्वेव विधीयते ॥ ४६ || 
सोंठ, मरिच, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, 
!गरमोथा, वायविडक्न और आंबला ये नौ द्वव्य समान भाग 


अर्थात्‌ इनको एक-एक तोले भर छेवे तथा निशोथ आठ तोले । 


सृत्नस्थानम्‌ 
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स््ल्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्स्स्टस्टस्ंड्िडःसडःःसस्स्स्स्स्स्स्स्फेा 


तोले भर मिलाकर सबका मद्दीन कपक्छन चूण करके ६ तोले 
शक्कर एवं एक तोले भर नमक तथा मधु मिछा कर छोटे-छोटे 
(एक २ तोले भर के ) छड॒डू बना कर सेवन करें। बाद में 
ठण्डे पानी का अनुपान करे | इस्र योग से वस्ति के बिकार 

तृषा, ज्वर, वमन, शरीर. की दुबंलता, पाण्डुरोग तथा अम- 
रोग नष्ट होते हैं। यह योग भी शीतवाततपादि परदेजों के 
बिना द्वी सेवन किया जाता दे तथा विष का नाहक एवं 
विरेचक है। यह “त्रिवृद्‌षट” संज्ञा वाछा योग पित्त के रोगियों के 
लिये श्रेष्ठ दे। कफ और पित्त के रोगों से पीढ़ित मनुष्य इस 
योग को दुग्धानुपान से सेवन करें। यह भच्य पदार्थों के 
समान होने से धनाढय रोगियों के छिये भी उत्तम दै ॥ 


तिल्वकस्य त्वच शुष्कामन्त्वेल्कविवर्निताम्‌ | 
चुणयित्वा तु ढी भागी तत्कषायेण गालयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तृत्तीयं भावितं तेन भागं झुष्कन्तु भावितम्‌ | 
दशमूलीकषायेण. बत्रिव्ृद्वत्सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
लोभ की जड्‌ के अन्द्र की कठिन छाल छोड कर सूखी 
छाल का चूर्ण करके उसके तीन भाग में से दो भाग लेकर 
उसी की छाल के क्वाथ से भावित कर पका लेवे । फिर तिब्वक 
के चूण के शेष तीसरे भाग को उसी के क्राथ से भावित कर 
सुख्ा छेवें। पश्चात्‌ सब चूर्ण को मिला कर दुशमल के क्राथ 
से भावित कर सुखा के त्रिवृत्‌ की तरह विरेचनकम में 
प्रयुक्त कर ॥ ६०-६१ ॥ 
विधान स्वक्छु निर्दिष्ट फलनामथ वच्यते | 
हरीतक्याः फल त्वस्थिविमुक्त दोषवरजितम्‌॥ ६२ ॥ 
योज्यं त्रिवृद्धिधानेत सर्वव्याधिनिबहंणम्‌ । 
रसांयनं परं मेध्यं दुष्टान्तत्रेणशोधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब तक विरेचनीय द्रव॒ब्यों की र्वचाओं की विधिका 
चर्णन किया दै। अब विरेचनीय फर्ों की विधि का वर्णन 
करते हैं। हरीतकी के निर्दोष तथा अस्थिरहित फल लेकर 
ब्रिवुत्‌ की विधि के अंनुसार प्रयुक्त करने से सब रोगों का 
नाश होता है । ये फल परम रसायन, मेधाऊे हिये द्ितकारी 
तथा दुष्ट और अन्तनंण को शुद्ध करते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 
विमशः--प्रशस्तफलानि--भापूर्ण एसवीयाणि काले-काले यया 
विधि | आदित्यपवनच्छायघ्तलिलप्रीणितानि च॒ ॥! यान्यजग्वान्य 
पूतीनि निम्नेगान्यगदानि च॥ ( चरक )॥ रसायनछद् णम- 
छाभोपायो दि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ | यत्जराव्य|धिविष्व॑सि 
भेषजं तद्र॒स।यनग्‌ । स्वस्थस्यौजस्करं यत्तु तद्‌ वृष्य॑ तदसायनम्‌ ॥ 
हरीतकी बविडद्भानि सनन्‍्धवं नागरं जिवृत््‌ | 
मरिचानि च तत्सव गोमूत्रेण बिरेचनम्‌ ॥ ६8 ॥ 
इरीतकी, वायविडज्ञ, सन्धव, सोंठ, निषयोथ तथा मरिच 


इनका समप्रम्ताण चूर्ण बना के गोमुन्न के साथ सेवन करने से 


विरेचन होता है ॥ ६४ ॥ ल्‍ 
हरीतकी अद्रदारु कुप्०ठ पूगफल तथा | 
धवं शज्वेरत्व गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६५॥ 
दरड्‌, देवदारु, कूठ, सुपारी, सेन्धव और सोंठ इन्हें सम 
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प्रमाण में चूणित कर गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन 
होता है॥ ६इ७॥ 
नीलिनीफलचूणग्व नागराभययोस्तथा | 
लिह्यादू गुडेन सलिलं पश्चादुष्णं पिवेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
नीलिनीफल, सोंठ और हरड़ इनके चूर्ण को गुड़ के साथ 
खाकर उष्ण जल पीने से विरेचन द्वोता दै ॥ ६६॥ 
पिप्पल्यादिकषायेण पिबेत्पिष्टां हरीतकीम। 
] कि 
सेन्धवोपहितां सद्य एब योगो बिरेचयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हरीतकी के चूण में सेन्धालोन मिलाकर पिष्पक्यादिगण 
के क्वाथानुपान से पीने से सद्यः विरेचन होता है॥ ६७॥ 
हरीतकी भच्यमाणा नागरेण गुडेन वा। 
सेन्धवोपहिता वा5पि सातत्येनाभिदीपनी -॥ ६८ ।॥! 
वातानुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाणां प्रसादनी | 
न्तपंणकृतान्‌ रोगान्‌ प्रायो हन्ति हरीतकी || ६६ ॥ 
हरदड के चुर्ण को सॉठ या गरुद्व अथवा सैन्धव छवण के 
साथ निरन्तर सेवन करने से अग्नि को दीघप्त करती है तथा 
वात की अनुलोमनी और बृष्यग्रुणवती है एवं इन्द्रियोँ की 
प्रसादिका दै । सन्‍्तर्पण की अधिकता से उस्पन्न हुये रोगों को 
प्रायः हर नष्ट कर देती है ॥ ६८-६९ ॥। 
विमशेः--दृष्य लक्षणम्‌-यत्किब्िन्मधुरं स्निग्धं जीवन इंदृ्णं 
गुरु | हषेणं मनसश्वैत तत्सव॑ वृष्यमुच्यते ॥ (चरक) | किन्तु वीय- 


भयवाले रोगियों में हरीतकी शेष्ठ नहीं है--भजीर्णिनो रूक्षभुजः 


स्नीसझ्विषकर्षिता: । सेवे एज्नामयामे ते ।। ( चरक )। सन्तपंणकृत- 
रोगा!--प्रमेहक॑ण्डूपिडकाः क्रोंठपाण्डवामयज्वराः । कुष्ठान्याम- 
प्रदोषाश्व॒मृत्रकृच्छूम रोचकः ॥ तन्‍्द्राक्लेब्यमतिस्थोश्यमालस्यं गुरु 
बात्रता । इन्द्रियस्तोतसा लेपो बुद्धेमोंदः प्रमोलकः ॥ ( चरक >»। 


शीतमामलक रूछ्य॑ पित्तमेद:कफापहम्‌ | 
बिभीतकमनुष्णन्तु कफपित्तनिबहणम्‌ ॥| ७०॥ 
त्रीण्यप्यम्लकषायाणि सतिक्तमघुराणि व) 
त्रिफला सबरोगन्नी त्रिभागघुतमूर्चछुता ॥ ७१॥ 
बयसः स्थापनं चापि कुयौत्‌ सन्ततसेबिता | 
हरीतकीविधानेन फलान्येवं॑ प्रयोजयेत्‌ू ॥ ७२ ॥ 
विरेचनानि सबोणि विशेषाघतुरद्ुलात | 
फल काले समुद्धत्य सिकतायां निधापयेत्‌ ॥ ७३॥ 
सप्ताहमातपे शुष्क॑ ततो मज्जानमुद्धरेत्‌ | 
तैल॑ प्राह्म॑ जले पकत्वा तिलबद्ठा प्रपीब्य च-॥ ७४ ॥ 
तस्योपयोगो बालानां यावद्धघोणि दादश | 
लिश्ादेरण्डतेलेन कुघ्रत्रिकहुकान्बितम्‌ ॥ ७५ | 
सुखोद<ग्वानुपिबेदेष योगो बिरेचयेतू | 
एरण्डतैलं त्रिफलाकायेन जिगुणेन तु ॥ ७६ ॥ 
युक्त पीत॑ तथा क्वीररसाभ्यां तु बिरेचयेत्‌ | 
बालवृद्धक्षतश्रीणसुकछुमारेष._ योजितम्‌ || ७७ | 
आंवला शीत, रूछ तथा पित्त, मेद और कफ का नाशक 
छ। बहेड़ा न अधिक उष्ण न टंढा है तथा कफ और पित्त को 


छुश्ुतसंहिता 


नष्ट करता है। ये तीनों अर्थात्‌ हरद, बहेडा और जंवछा 
असुछ, कषाय, तिक्त और मधुर रसवाले होते हैं। श्रिफला 
त्रियुण घृत के साथ मिलाकर निश्य सेवन करने से सर्व रोगों 
नष्ट करती है तथा भायु की स्थापक है। सर्व अकार के 
विरेचक फर्कों का उपयोग हरद की तरह करे। विशेष कर 
अमलतास के पके हुये फल (फली) को योग्य” समय में लेकर 
सात दिन तक बाल ( रेत ) में गाए कर रखें। फिर धूप में 
खुखा कर उनकी गिरी निकाल लेनी चाहिये | फिर इपे जल 
में उबाछ के अथवा ति्ों की तरद्द कोल्‍्हू में पीसकर 
तैछ निकालना चाहिये | इस तैल का उपयोग बारद्द वर्ष तक 
के बच्चों के लिये होता है। इस तेल को एरण्ड तेल, कुछ तथा 
त्रिकद्ठ के साथ मिलाकर चाटना चाहिये पश्चात्‌ कुछ उष्ण 
जल का अजुपरान करना चादहिये। यह प्रयोग रेचन करता 
है। इसी तरद्द एरण्ड के तेंल को त्रिगुण त्रिफला क्वाथ के साथ 
किंवा दुग्ध के साथ या मांसरस के साथ मिला कर बाछुक, 
बुद्ध, ्त से क्ञीण हुये मनुष्य और सुकुमार प्रकृति के मनुष्यों 
में प्रयुक्त करने से विरेचन करता है ॥ ७०-७० ॥ 
फलानां विधिरुद्दिष्ट: क्षीराणां शणु सुश्रुत ! | 
बिरेचनानां तीचणानां पयः सौधं परं सतम्‌ ॥ ७5॥ 
अज्ञश्रयुक्त तद्धन्ति विषवत्‌ कम्संविश्वमात्‌ | 
विजानता प्रयुक्तन्तु महान्तमपि सम्बयम्‌ ॥ 
भिनत्त्याश्वेव दोषाणां रोगानू हन्ति च दुस्त रान्‌ ॥७६॥ 
हे सुश्रुत ! इस तरह मैंने विरेचक फ्लो के सेवन की विधि 
कह दी दे अब विरेचक दुग्धों की सेवन विधि सुनो । तीचण- 
विरेचनों में थूहर का दुग्ध सब से उत्तम विरेचऋ है किन्तु 
अज्ष के द्वारा प्रयुक्त करने से एवं कम में विश्रम द्वोने से यह 
विष की तरह मार देत। दै किन्तु ज्ञानवान्‌ चिकित्सक द्वारा 
प्रयुक्त यद्द स्नुद्दीदुग्ध दोषों के बढ़े भारी सञ्बय को शीघ्र ही 
भेदन कर देता द्वे तथा दुस्तर .रोगों को भी नष्ट कर देता है ॥ 
विमश:--छधा वृक्षमेदाः--हधिविधः स॒ मतो यश बहुमिश्रैव 
कण्टकेः । सुतीक्ष्णैः कण्टकैर्पैः प्रवरो वहुकण्टकः ॥ त॑ विपाय्याहरेत्‌ 
क्षीर॑ शर््सरेण मतिमान्‌ मिषक्‌ | द्विवर्ष वा त्रिवर्ष वा शिशिरान्ते 
विशेषतः ॥ ( चरक )। 
महत्याः पद्चमूल्यास्तु इृदत्योश्चेकशः प्रथक्‌॥ ८०॥ 
कषाये: समभागं तु॒तदब्ारेविंशोषितम्‌ | 
अम्लादिभिः पूबबत्त प्रयोज्यं को लसम्मितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
बुहसपब्बमूछ, छोटी कटेरी तथा बड़ी कटेरी इनके अलग 
अलग बने क्वार्थों को समान प्रमाण में लेकर मिला देवें तथा 
सबको एक पान्न में भर कर के ब्ृह॒त्यादि सात कार्थों को 
प्रथक-प्थक्‌ जिस प्रमाण में लिये हो उनमें से एक फ़ाथ के 
बराबर प्रमाण में थूहर का दुग्ध मिला कर तेज अक्गारों पर 
पका के शोषित ( गाढा ) कर लेवें। इस योग को पक कोर 
(कर्ष ) के प्रमाण में लेकर काञझ्जी, मस्त॒या सुरा के साथ 
त्रिवृत्‌ की तरह प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ८०-८१ ॥ 
महाबृक्षपयःपीतैयेबागूस्तण्डु ले कृता | 
पीता बिरेचयत्याशु गुडेनोत्कारिका कृता ॥ ८5२॥ 
लेहो वा साधितः सम्यक स्लुद्दीक्षीर॒पयोधृतेः | 


अध्यायः ४५ ] 


जज 


भावितास्तु स्नुहीक्षीरे पिप्पल्यों लवणान्विताः ॥ 
चूण काम्पिल्लक वा5पि तत्पीत॑ गुटिकीकृतम्‌ | परे | 
थूहर के दुग्ध की भावना दिये हुये चावर्लों से बनाई हुई 
यवागू अथवा इस दुग्ध में भावित गोधूम ( गेहूँ ) से गुद 
में बनाई हुई उत्कारिका ( लप्सी ), किंवा थूहदर का दुग्ध, 
शक्कर और घी इनका यथाविधि बनाया हुआ अवलेद्द, किंषा 
थूहर के दुग्ध से भावित तथा लुवणमिश्रित पीपछ अथवा 
थूहर के दुग्ध में भावित कर बनाई हुईं कम्पिन्लक (कम्बीले) 
की गुटिका इनमें से किसी एक योग का सेवन करने से सथयः 
विरेचन द्वोता है॥ <२-<३ ॥ 
सप्तला शछ्धिनी दनन्‍ती चिद्रृदारग्गधं गवाम्‌। 
मृत्रेणप्लाब्य सप्ताह स्नुहीशक्षीरे ततः परम्‌॥ ८१ ॥ 
कीर्ण तेनेंव चूर्णन माल्यं बसनमेव च॑। 
आध्रायावृत्य वब। सम्यरः स्दुकोणो विरिच्यते ॥ ८५ ॥ 
क्षीरत्वकफलमूलानां विघानेः परिकीर्तिते: | 
अवेदय सम्यप्रोगादीन्‌ यथावदुपयो जयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सप्तठा ( होकाकाई ), शह्छिनी, दन्‍्ती, निशोथ और 
अमलतास की गिरी इन्हें समान प्रमाण में लेकर सात दिन 
तक गोमूत्र के साथ भावित कर घोंट के सुखा लेवें। फिर 
सात दिन थूददर के दुग्ध में भावित कर घोंट के सुखा कर 
चूर्ण कर लेवं। फिर इस चूर्ण को किसी माला पर अथवा 
झुमाल ( बद्च ) पर छिंड़क कर सूंघने से या धोती ( वस्र ) 
पर छिड्क कर सूंघने से मुलायम कोष्ठ वाले को विरेचन हो 
जाता है। इस तरह विरेचनीय द्रव्यों के क्षीर, छाल, फल और 
मुलों ( जड़ों ) की कही हुई विधियों का रोगादिकों का ठीक 
विचार कर यथावत्‌ प्रयोग करना चाहिये ॥ <4४-<८६ ॥ 
त्िवृच्छाणमितास्तिस्तस्तिस्मश्च जिफलात्वच: | 
विडच्नपिप्पलीक्षारशाणास्तिस्तश्न॒ चूणिता; ॥ ८७ || 
लिश्यात्‌ सर्पिमंधुभ्यान्व मोदक वा गुडेन वा | 
अक्षयेत्रिष्परीहारमेतच्छेछबिरेचनम्‌ ॥ ८८ | 
गुल्मान्‌ प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम-। 
कफवातकृतांश्वान्यान्‌ व्याधीनेतदू व्यपोहति ॥ ८४ | 
निशोथ तीन शाण, त्रिफला की छाछ तीन शाण, विढ्क़, 
पिष्पछी और यवज्ञार ये मिला कर तीन शाण लेकर सब का 
चूर्ण बना के घ्त और हाहद्‌ के साथ तीन माशे से ६ माशे 
तक के प्रमाण में सेवन करे । अथवा गुड़ के साथ तीन तीन 
माशे भर के मोदक बनाकर सेवन करे । यह सब प्रकार के 
पथ्य से रहित श्रेष्ठ बिरिचन है। यद्द योग सब प्रकार के 
“गुर्म, प्छीहो दर, कास, हलीमक, भरोचक तथा कफ और बात: 
से उत्पन्न अन्य रोगों को नष्ट करता है॥ 5७-८९ ॥ 
घृतेषु तैलेषु पयःसु चापि मद्येषु मूत्नेषु तथा रसेघु | 
भव्यान्नलेह्यघषु च तेथु तेषु विरेचनान्यप्रमतिथिद्ध्यात्‌। 
इस अध्याय में कह्दे हुये घृत, तेल, दुग्ध, मंद्य, मृन्र, 
स्वरस, मोदक आदि भचय पदोर्थ, चावल, यवाग आदि अच्च 
पदार्थ और अवलेह इनमें से जो योग्य हो उसके साथ प्रधान 
मति वैद्य घिरेचन का प्रयोग करे ॥ ९० ॥ 


सृत्रस्थानम्‌ १६७ 


क्षीरं रसः कल्कमथो कषायः 
खतग्य शीतम्य तथयेब फाण्टम्‌ | 
कल्पाः पडेते खलु भेषजाना 
यथोत्तरं ते लघब:ः प्रदिष्टा: ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रद्यविकल्प- 
विज्ञानीयो नाप्त चतुश्वत्वारिंसोडध्यायः ॥ 98 ॥ 
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थूहर आदि बृक्त का दुग्ध, अन्य रेचक द्व॒व्यों के स्वरस, 
कएक, श्टयत कषाय, शीतकपाय और फाण्ट ये भेषज़ के 
& प्रकार के कल्प ( विधान ) द्वोते हैं तथा ये उत्तरोत्तर इक्के 
पोते हैं । र्लीर सब से गुरु तथा फाण्ट सबसे लघु है ॥ ९१॥ 

विम॒शः--क्षीरं 5 दुग्धम्‌ , रसः ८ ख््रसः; भस्य लक्षणम्‌ू-- 
'शभाइत।त्तरक्षणाक्ृष्टाद्‌ द्रव्यात्छुण्णारसमुद्धवः | वस्ननिष्पीडितों यः स 
रसः स्वरस उच्चते? ॥ भाद्रेद्रब्य|मावि--कुडवं चूणितं द्रव्य प्रक्षिप्त 
द्वियुणे जले । अद्दोरात्र स्थित तस्माद्‌ मवेत्स्वरस उच्यते ॥? इति | 
कल्क! न पिशद्रव्यपिण्डः, एतलक्षणम्‌ - द्रव्यमात्र शिलापिष्टं शुष्क 
वा जल्ूमिश्रितम्‌ । तदेव सूरिभिः पूर्वें: कश्क शत्यमिधीयते?॥ 
कषायः 5 क्वाथः, अय॑ श्वतकषपायशोतकषायमें देन द्विविधः | दयोले 
क्षणम्‌ू--वद्दी तु कथितं द्रव्य श्रतमाहुश्चिकित्सक्राः । उपोषितं 
निश्ञार्या तु तोयस्थ शीतमुच्यते! ॥ फाण्टः ० कपायमेदः, यथा-- 
कब्कितद्रव्यपं चतुष्पले उष्णतोये क्षिप्पा क्षणकार् शरावाबूत॑ 
संस्थाप्याय मृदित॑ वस्रपूतं च फाण्ट हत्युच्यते। अस्यवैतहक्षणम्‌-- 
चूण॑मुण्गेन सम्पृक्त तत्फाण्टमसिषीयते ।! इति । ४ कर्पाः>प्रकारा: । 


इत्यायुवेद्तत्वसं दी पिका भाषायां सूत्रस्थाने विरेचनबद्वृब्यविकदप- 


विज्ञानीयों नाम चतुश्चत्वारिंशो5ध्य|यः॥ ४४ ॥ 


>> कट ७ 


पश्चचत्वारिंशत्तमोष्ध्यायः 


अथातो द्रवद्र॒व्यविधिमध्यायं व्यास्यास्याम१ ॥ १ ॥ 
यथोव्राच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर 'द्वववृष्यविधि! नामक अध्याय का 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान, धन्वन्तरि ने सुश्रत को 
कहा था ॥ १-२ ॥ ; 

पानीयमान्त रिक्षमनिर्देश्यरस मस्त जीवन तपेण 
घारणमाश्वा तज्ञननं श्रमछु॒प्रपिपा सामदमूच्छोतन्द्रानि- 
द्रादाहप्रशमनमेकान्त तः पथ्यतमद्व ॥ ३ |॥ 

अन्तरिक्ष ( आकाश ) से गिरनेवाला जल अव्यक्त रस 
या अत्यदप किंवा ईषबदू व्यक्त रस युक्त, अग्टत के समान 


जीवन के लिये उपयोगी, तृप्तिकारक, शरीरधारक, आश्वास- 


जनक तथा थकावट, ग्छानि, प्यास, मद, मुच्छा, तन्वा, 
निद्रा, दाद को शान्त करने बाला तथा निश्चयरूपषेण सर्वा- 
चश्था में अत्यन्त पथ्य होता है ॥ ३॥ 
विसशः--क्लमछक्षणम्‌--योइनाय[सश्रमो देंदे प्रवृद्धः श्रास- 
वर्जित: । क्‍्छमः स एति विशेय इन्द्रियाथ॑प्रवाधकः ॥ तन्द्रा 
लच्षणम--ईन्द्रिया्ष्वसम्प्राप्तिगोंरब॑ जुस्मर्ण क्लमः | लिद्रात्तस्येब 
यस्येहदा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ । एकान्ततः पथ्यतमन्न जा में 


क न्‍ 
द्् 4 


१्६८ 


टरकतफाकम्सनत्फम्पम्रानकन्फम्सलुा 


भान्तरिक्ष जछ श्रेष्ठ है ऐसा चरक ने सी कहा दै- 'भान्तरिक्ष 
मुदकानाम्‌! इस जल में चूना तथा मेग्नेशियम के लवण. नहीं 
होने से अत्यन्त खदु ( 500 ) तथा आन्त्रिकज्वर; विसूचिका 
भादि रोगोत्पादक जीवाणुओं से रद्दित द्वोने से स्वास्थ्य के 
लिये श्रेष्ठ है । 


तदेवावनिपत्तितभन्यतमं रसमुपलभते स्थानबिशे- 
षान्नदीनद्सरस्तडागवापीकूपचुण्टी प्रस्तवणो द्धिदृविकिर- 
केदारपल्वलादिधु स्थानेष्ववस्थित॒मिति ॥ 8 ॥ 
चही जान्तरिक्ष ( आकाशीय ) जल पृथ्दी पर गिर कर 
मधुरादि पड़सों में से किसी एक रस को श्राप्त कर लेता दै 
तथा स्थानविशेष से नदी, नदु, सरोवर, तालाब, बाचढ़ी, 
कूप, चुण्टी ( बिना बंधा कूंभा ), पव॑तादि से नीचे गिरने 
वाला झरना, पृथ्वी को फोड़ कर जल निकलने वाला स्थान 
(उन्निद) बालू के गढे ( विकिर ), केदार ( खेत में बांध कर 
रोका हुआ ) और पण्वल (पत्तों से आच्छुत्न आनूप देशस्थ छोटे 
ताछाब ) भादि स्थानविशेषों में अवध्थित रदह्दता है॥ ४ ॥ 
विमशः--वैज्ञानिक छोग जल को यौगिक मानते हैं तथा 
वह हैड़ोजन गेंस के दो परमाणु तथा ओक्सिजन गैस के 
एक परमाणु के संयोग से जल का एक अणु बना दै (5, 0) 
अतः इस दृष्टि से आकाश तथा एथ्ची पर का जल एक ही है 
किन्तु पृथ्वी पर के जल में अनेक पदार्थ घुल जाने से वह 
आन्तरिक्ष जल से भिन्न गुणों चाछा द्वो जाता है। जेसा कि 
चरक ने भी लिखा है-- 
जल्मेकविध स्व पतरयैन्द्र नमस्तछात्‌ । तत्पतत्पतितश्व देश- 
कालावपेक्षते ॥ ख!त्पतत्सोमवाय्वकेः स्पृष्टं कालानुसारिमिः | शीतो- 
. ्णरस्निग्परुक्षायैयंधासन्नं मददीगुणेः ॥ शौत॑ शुत्रि शिव मृष्टं विमल 
लघु षड्गुणम्‌ । प्रकृत्या दिग्यमुदकं अष्टं पात्रमपेक्षते ॥ वर्षा जल 
का सज्ञठन--एक लिटर (९० ) तोले पानी में २५ सी० स्री० 
(१ तोला ) वायवीय पदार्थ जेसे ६०% नायट्रोजन, ३४% 
आक्सीजन, २% कार्बन डायाक्साइड द्वोता है। जहां कल 
कारखाने अधिक हों उनसे निकले कजली, धघूलि वर्षा जरू 
_ में मिल जाते हैं । वर्षारम्भ का जल घायुमण्डठ अशुद्ध रहने 
से अपेय माना गया है। भनात्तंवन्न यदिव्यमत्तंबं प्रथमन्न यत्‌ । 
लूतादितन्तुविण्मूश्रविषसंइलेषदूधितम्‌ ॥ न पिबेत्‌ | ( बाग्भट ) | 
तत्र, लोहितकपिलपाण्डुपीतनी लशुझुष्ववनिप्रदे- 
शेषु मधुराम्ललब्रणकद्तिक्तकषायाणि यथासड्ड यमुद- 
कानि सम्भवन्तीत्येके भाषन्ते | ५ ॥ 
उनमें लाल, कपिल, पाण्छु, नील, पीत और श्वेत भूमि 
प्रदेशों में मधुर, अम्ल, छवण, कट्ठ; तिक्त और कषाय रस 
वाला पानी यथाक्रम से होता है, ऐसा जछ में रसोस्पत्ति के 
विषय में कई आचार्यों का मत है ॥ ५॥ 
विमशः--चरक तथा अष्टाइ्संग्रह का मत-३वेते कपाय॑ 
मवति पाण्डुरे चेव तिक्तदसू | कपिले क्ष/रसंसष्टमूषरे लवणान्वितम्‌ ॥ 
कट्ठ पर्व॑तविस्तारे मधुरं क्ृष्णसृत्तिके ॥ ध् 
तत्तु न सम्यक्‌ | तत्र पथिव्यादीनामन्योन्यानुप्र- 
चवेशक्तः सलिलरसों भवत्युत्कपीपकर्षण | तत्र, स्व- 
लक्षणभूचिष्ठायां भूमावम्लं॑ लबणग् | अम्बुगुणभूयि 


न्ज-्स्सणथ्थण्स्ण्थ्स्स्प्स्स्य्स्स्टसिलाःर 


सुश्रुतसंह्िता 


छ्टायां मधुरम्‌ | तेजोगुणभूयिष्ठायां कटुकं तिक्तं च | 
वायुगुणभूयिष्ठायां कषायम्‌ | आकाशगुणमभूयिष्ठायाम- 
व्यक्तरसम्‌ , अव्यक्त ह्याकाशसित्यत:; तत्‌ प्रधानम- 
व्यक्तरसत्वात्‌ | तत्पेयमान्तशिक्षालासे ॥ ६ ॥ 

घन्वन्तरि का मत दै कि उक्त कई आचायों का मत ठीक 
नहीं है। क्‍योंकि उत्कर्ष (आधिक्य) तथा अपकर्ष (अढ्पता) 
रूप से जो घुथिवी आदि पज्च महाभूतों का परस्पर प्रवेश 
( सम्मेलन ) होता है उससे ही जल में मधुरादि रखों का 
भेद हुआ करता है । इनमें जहां एथिची के गुण अधिक हों ऐसे 
भूप्रदेश के जल में अब्छ या लवण रस वाला जल द्वोता है । 
जल के अधिक गुण बाले भूप्रदेश के जल में मधुर रस, तेज 
के अधिक गुणवाले भूग्रदेश के जल में कट और तिक्त रस, 
वायु के अधिक गुणवाले भूभप्रदेश के जल में कपाय रस तथा 
आकाश के अधिक गुण वाले भूप्रदेश के जल में अव्यक्त रस 
वाला जल होता है। क्योंकि आकाश स्वयं अब्यक्त है। तथा 
यही अव्यक्त रस बाला जल प्रधान है। आन्तरिक्ष जल के 
अभाव में इसी अव्यक्त रख वाले जल को पीना चाहिये ॥ ६॥ 

तत्रान्त रिक्षं चतुर्विधप्‌ | तथथा-घारं, कारं, तौषार॑, 
हेममिति | तेषां घारं प्रधानं, लघुत्वात्‌ू | ततू पुनर्धि- 
विधं-गाह्नं, सामुद्रं चेति | तत्न गान्नमाश्चयुजे मासि 
प्रायशो वर्षति | तथोद्वयोरपि परीक्षण करर्बीत-शाल्यो- 
दनपिण्डसकुथितमविदग्धं रजतभाजनोपहितं॑ वर्षति 
देवे बहिष्कुर्बीत, स यदि मुहृत्त स्थितस्ताह॒श एव 
भ्रवति तदा गाद्ध॑ं पततीत्यवगन्तव्यम्‌;$ वणौन्‍्यत्वे 
सिक्‍्थप्रक्लेदे च सामुद्रमिति विद्यात्‌, तन्नोपादेयम्‌ | 
सामुद्रमप्याश्चयुजे मासि यृहीतं गाड्भवद्धबति | गा 
पुनः प्रधानं, तदुपाददीताखयुजे सासि। शुचिशुकृबि- 
ततपटैकदेशच्युतमथवा हम्येतलपरिश्रष्टमन्येबी शुचि- 
भिभौजनेगृहीतं सौवर्ण राजते स्रन्मये वा पात्रे निद- 
ध्यात्‌ | तत्सवकालमुपयुल्लीत, तस्यालामे औमप। 
तब्चाकाशगुणबहुलम्‌ | तत्‌ पुनः सप्तविधम्‌ | तद्यथा-- 
फोौपं, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्रासश्तनवणम्‌ , ओऔद्धिद॑, 
चौण्टयसिति ॥ ७॥ 

आकाश सेगिरता हुआ जल चार प्रकार का द्वोता है। 
धार, कार; तौपार और हैम। इनमें जो धारा रूप में 
बरसता है-बह प्रधान है क्योंकि वह हृलका द्वोता है । फिर : 
इस धारा जछ। के दो भेद होते हैं, गाज्ञ और सासुद्र । प्रायः 
आख्िन के सास में जो बरसता है वह गाक्ञ है। इन गाड़्ः 
और सामुतद्र जल की परीक्षा करनी चाहिये। पानी बरसने 
के समय अकुंधथित ( सदानरद्वित ) तथा अविद्ग्ध ( वर्णवि- 
कृतिरद्ित ) ऐसों पके हुये शालिचाबर्लों का पिण्ड बना के 
'उस चांदी के पान्न में रख कर खुले आंगन में रख देवे। वह 
बरसते पानी में एक सुहूत्त ( ४८ मिनट ) रखे रहने पर यदि 
बेसा द्वी अविकृत बना रहे तो जानो कि गाँज़ जल बरस- रहार्ई 


है कौर यदि उस शालिचावलछ के पिण्ड का रज्न बदुछ जाय तथा. 


कोथ उस्पन्न ह्वो जाय तो जानो कि सामुद्रजछ बरस रहा है 


अ्रध्यायः ४५ ] 


उसे पीने के कार्य में नहीं मद्दण करना 'घाद्दिये । किन्तु आशिन 
भास में बरसने बाला साम्रुद्ध जल“भी गाज्न के समान दोषप- 
रद्धित होने से पीने योग्य होता है। उभ्यप्रकारक जल में 
गाज़ जल प्रधान है | उसे आध्विन के सास में पकश्रित करना 
चाहिये। पवित्र तथा खेत दस्त को झुके मेदान में फेला कर 
उसके एक प्रदेश से जुआ कर शुद्ध पान्न में भर छेवे अथवा 
पक्के मकान की साफ छुत से गिरा हुआ अथवा अन्य पवित्र 
पान्नों में प्रथम सब्चित कर फिर सोने, चांदी या मिट्ठी के बढ़े 
पात्रों में रखना 'वाहिये । इस पकार से ग्रुहीत तथा सुरद्ित 
जल को बारहों मास पीने के कार्य में लेना चाहिये। गाड़ जर 
के नहीं मिलने पर भ्ौम जल कार्य में छेवे किन्तु भौस जल 
भी आाकाश गुण अधिक भूमि का होना चाहिये । सौम जरू 
सात प्रकार का होता दै जेसे कुएं का, नदी का, ताछाब का, 
तबाग का, क्षरने का, घब्बी को फोड़्कर निकलछा हुआ ( सोते 
का ) और छुण्टी ( बिना बन्धे हुये ) का जल ॥ ७॥ 


विस्शः--धारापमिः पततीति धारम्‌ । उक्त च-'धाराभिः पतितं 
तोय॑ गृद्वीतं स्फरीतवालसा । शिलायां वसुधायां वा घौताय पतित च 
यत्‌॥ सौवणें राबते तान्ने स्फाटिफे कायनिर्मिति | माजने मृन्म 
वाइपि स्थापितं घारसुख्यत्ते ॥? इति। कार वर्षोपलोदक्ूबसम्‌ | 'करो 
वर्षोपक्े? इति मेदिनी । तौषारम्-भान्तरिक्षजकनि चय जा तम्‌? । हैमे- 
स्फटिकशिलाशकल्सद शह्दिमोद्धवम्‌ । 

घरक में आन्तरिक्ष जक के गाज और सामझ्ुद्र ऐसे भेद 
नहीं किये हैं। दाशीतसंदितोक्तसामुद्रजलछक्षणम्‌ू-भाविलं सम्ू 
नील घनं पीतमथापि वा । सक्षारं पिच्छिलम्ैव सामुद्रं तन्निगद्मयते ॥ 
वर्तमान में सकान की छुों के वर्षा जल को इकट्ठा करने के 
यन्त्र होते हैं जिन्हें [॥09०0४०४ 07 8007 7७ छ६४९० 58.0 
7०0० कद्दते हैं । ये शुद्ध पानी ही झद्दण करते हैं। 


तत्र व्षोस्वान्तरिक्षमौद्धिदं वा सेवेत, महागुण- 
त्वात्‌ू। शरदि सथ, प्रसश्नत्वात्‌। हेमन्ते सारसं 
ताडागं॑ वा; वसन्‍्ते को ' प्रा्लत् ' वा; भीष्सेडप्येबम्‌ ; 
प्रावृषि चौण्टयमनभिवृष्ठ॑ स्वेश्वेति || ८ ॥ 


इनमें से वर्षा काल में आान्तरित्ष अथवा औद्धिद जल को 
अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिये । शरद्‌ ऋतु में 
स्व प्रकार के जर्लो को सेवन कर सकते हैं क्योंकि अगरूयो- 
दय से सब जल प्रसन्न ( निमंक ) दो जाते हैं। द्ेमनत ऋतु 
में सरोवर या ताछाब का पानी पीना चाहिये। कसनन्‍्त ऋतु 
में कुंये अथवा क्रने का पानी पीना चाहिये। ग्रीष्म ऋतु में 
भी यही जल पेय है । प्रावूट्‌ ऋतु में चुण्टी (अबद्ध कूप ) का 
तथा वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जल पी सकते हैं ॥८॥ 

विसशः--चर के-शर दि दंसोदकस्य संभ्रष्ठता-दिवा सूर्यौशु 
सन्त| निशि चन्दांशुशीतलूम्‌ | काढेन पक्‍व॑ निर्दोपमगरत्येन।विषी- 
कृत म्‌ ॥ हसोदइकमिति ख्यातं शारदं विमलू॑ शुचि | सानपान।|वगा 
देपु द्वितमम्बु यथाउम्रतम्‌ | दूपितवर्षाजछपान निषिद्म्‌-बलछाइकादा: 
समदाः कौरा दताश्व खेचराः। तद्विषोत्सगंसंसगांदम्राक्म तत्तदा 
जछम्‌ | 


कीटमूत्रपुरीषाण्डशवकोथग्रदूषितम्‌ | 
लुणपर्णोत्करयुत॑ कल्लुषं विषसंथुतम्‌ ॥ ६. ॥ 
९२ सु० 


सूत्रस्थानम 
स्य्य्स्स्स््स्य्रःःः  शःडःशःखबब ब अ4सससससससससस कस  अ क्‍अडललिंलल्ं्ल््डःअ2 ल  सआ सडसड::::- 
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१६६ 
योउबगाद्देत वर्षाप्तु पिवेद्राषपि नव॑ जलप् | 
सबाझ्याभ्यन्तरान्‌ रोगाव आप्नुयात्‌ श्षिप्रमेब तु। (० 
विपेले कीढ़ों के मुत्न, मछ, अण्डे तथा सड़े गछे किसी भी 
प्राणी के मर्दों से दूषित एवं घास, द्क्चों के पत्ते तथा उत्कर 
( कूदा ) से युक्त, कछ्षणषित और विपयुक्त ऐसे वर्षा के पानी 
में जो व्यक्ति स्नान करता है अथवा उस वर्षा के नवीन जऊ 
को पीता दै वह शीघ्र द्वी फोढ़े, फुन्सी आादि बाह्य स्वग्रोग तथा 
अतिसार, कृमि आदि आभ्यन्त रिक रोगों को प्राप्त करता दे ॥ 
दिमशः--कण्डूकुष्टा दिकान्‌ बाद्यरो गान्‌, कफगुल्मोदर।मयाधा- 
अ्यन्तररोगान्‌ू._ तदुक्तम-'स्लानेन खरमवान्‌ रोगान्‌ कण्डूकुछवि- 
सर्पकृत्‌ । पानेन कफगुरमानां कृमीणां वरसम्भवान्‌ | करोति विबि- 
धान्‌ रोगानू? इति । 
डावटदी में वनस्पतिज, खनिज या पार्थिव और प्राणिज् 
ऐसी जल में तीन अशुद्धियां मानी हैं । वानस्पतिक अशुद्धि से 
अतिसार, खनिज अशुद्धि से मछावरोघ, अप्निसान्य, अतिसार 
और गलगण्ड ( 906:७ ) णुव॑ ग्राणिज अशुद्धि ले 7१०7०, 
( शान्त्रिक ज्वर ) तथा अनेक प्रकार के कृमियों के रोग होते 
६। निन्न कृमि महरव के हैं | 80५०१ ७०7०० (गण्हपदक्ृमि), 
प्राध्यपे क्र०:० ( सून्नकृम्ति 9, .४9९ प००० ( चपटे कृमि ), 
००६ ७०० (अछुशमसुख कृमि), १४४9 एणए (प्रतोदृक्ृमि), 
और 0077९७ ४००० ( क्लायुक कृमि ८ नेहरुआ ) आदि। 
तञ्ञ यत्‌ पहुशैबालहटठणपद्मपन्नप्रसृतिभिरबच्छन्न 
शशिसूयेक्तिरणानिलेनौभिजु्॑ गन्धवर्णरसोपसटब् 
तद्थापन्नमिति विद्यात्त्‌। तसय सुपशेहूपरखगन्घवीयेवि- 
पाकदोषाः षद्‌ सम्भवन्ति | तन्न, खरता पेच्छिल्य- 
मौष्ण-थ दन्तग्राहिता च स्पशंदोष) पछुसिकताशेबाल- 
बहुबर्णता' रूपदोष:; व्यक्तरसता रसदोष:; अनिष्ट- 
गन्धता गन्धदोषः; यहदुपयुक्त हणागौरबशुलकफप्रसे- 
कानापादयति .स वीयेदोषः; यदु पयुक्तं चिराद्विपच्यते 
विष्टृम्भयति वा स विपाकदोष इति | त एते आन्त- 
रिक्ते न सन्ति ॥ ११ ॥ 
उक्त भौम जछों में जो जल कीचद, शेबाल (काई » 
हृदतुण ( जलछकुम्भी ) और कमल के पत्ते इनसे व्याप्त दा, 
तथा जो चन्द्र और सूर्य की किरणों से भौर वायु से झा 
होता हो तथा जिसमें गनध आती हो । नीछ पीत-हरितादिवण 
युक्त हो और अथ्यक्त रस न द्ोकर अम्छ, छवणादि रस युक्त 
हो गया द्वो उसे व्यापन्ञ ( विक्ृत ) समझना चादहिये। उस 
पानी के स्पज्न, रूप, रस, गन्ध, वीय और विपाक ये छ दोष 
होते हैं । उनमें तीचणश्पशंता, पिच्छिलता, उष्णता ओर दुन्तों 
को झकझतना ये स्पश दोष हें। कीचडू, बालू, काई अथवा 
विविधवर्णता ये रूपदोष हैं। पढ़्सों में से किसी भी रस का 
पोते समय ज्ञान होना रस दोष है । खराब गन्ध आना गन्ध 
दोष है। जिस जल के पीने से प्यास अधिर छगे, शरीर में 
भारीपन प्रतीत दो, दद्रादि या शरीर के किसी भाग में शुरू 
चले तथा कफ अधिक गिरने छगे तो दोय दोष, समझना 
चाहिये। जिसके पीने से देर से दाजमा हो तथा उदर मे 
मलादिऊ का विष्टम्स द्वो उसे बिपाक दाप कद्दते हैं। उपयुक्त 


हा 


न 


श्क७ 


प्रकार के दोष आन्तरिक्ष जल में नहीं होते हैं ॥। ११ ॥ 
व्यापन्नस्य चाभिक्षथन सूयोतपप्रतापनं तप्तायःपि- 

ण्डसिकतालोष्टाणां वा निबौपण्णण प्रसादनव्व कत्तेव्यं 
नागघचंपकोत्पलपाठलापुष्पप्रश्नतिभिश्वाधिषासनसिति || 

दूषित जल शोधन-- विक्ृत जल को अप्नि पर उबालना, 
सूय की घूप से खूब तपाना, तपे हुये लोद्दे के पिण्ड, बाल, 
तथा मिट्टी या इंट के पिण्डों को उस पानी में छुझाने से उसका 
प्रसादन ( शोधन ) दो जाता द्वै एवं उस पानी को नागकेशर, 
चस्पा के पुष्प, कमछ, पाटला (केतकी) आदि पुष्पों से अधि- 
वासित ( सुगन्धित ) करना चाहिये ॥ १२॥ 

विमशः--जछ को उबालने से उसमें स्थित स्व बिकारी 

जीवाणु तथा कृषि नष्ट हो जाते हैं तथा उसमें बिलीन हुये 
अमोनिया जादि गैस उछ जाते हैं खटिका तथा . अन्य पदार्थ 
तली में अवछिप्त द्वो जाते हैं! सूर्य किरणों से भी जीवाणु 
नाशन होता है तथा नदी, ताछाब, सरोवर आदि के जलों का 
शोधन सूर्य किरणों से दी द्दोता है । तछायःपिण्डादिनिर्वापण 
का प्रयोग तृषा-शान्त्यर्थ रोगावस्था सें करते हैं । ठृषि ब्लू 
सृद्भृष्टछोष्टोद्धगम्‌। ( बाग्भट )। वर्तमान जलघोघन पद्धतियाँ- 
(१) भौतिक विधि में जल का तिर्यक्‌ पातन (0359|80#0००); 
उत्कथन तथा ०॥४:४-५४०0९४४-४४४५ का प्रच्चेष । (२) रासा- 
यनिक विधि--में प्रक्षेपण (?:८५ए/४४४००) जेसे पयूना, फिट- 
करी आदि जन्‍्तुनाशनाथ पोटेसियम परमैंगनेट, नीलतुस्थ, 
फ्लोरिन गेस जादि। (३) यान्त्रिक निध्धारक ४९०४४०७- 
08007 । 


सौवर्ण राजते ताम्रे कांस्ये मणिमये5पि वा | 
धुष्पावत्तसं औौसे वा सुगन्धि सलिलं पिलेत्‌ | १३ |। 
व्यापन्नं बजयेन्चित्य॑ तोय॑ यघाप्यनातंवम्‌ | 
दोषस्छनन होतब्नाददीताहितन्तु तत्‌ ॥ १४७॥ 
व्यापन्न सहिलं यस्तु पिबंतीहाप्रसाधितम्‌ | 
खयथु पाण्डुरोगग्ब त्वग्दोषमविपाकताम्‌ ॥ १४ || 
खासकासप्रतिश्यायशूलगुल्मोदरणि च। 
अन्यान वा विषमान रोगान्‌ भ्राष्छुयाद्चिरेण स+ ।॥|१६॥ 
सोने, चांदी, ताम्र, कांसा और मणि से बने पान्न अथवा 
मिट्टी से बने पात्र में पुष्पाधिवासित जू को रख कर पीना 
चाहिये। अच्छी ऋतु के विकृत जछू को तथा बेमौसम में 
बरसे हुये जल को नहीं पीना चाहिये क्योंकि ऐसा जल दोषों 
को. उत्पन्न करता है अतएवं भहितकर द्वोने से वर्जित है । जो 
व्यक्ति विकृत छछ को शोधन किये बिना पीता है वद्द शोथ, 
पाण्डुगोग, ध्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, 
शुरू, युढ््म, उद्र तथा विभिन्न प्रकार के विपभ रोगों को ञीघ्र 
ही प्राप्त करता है ॥ १३-१६ ॥ 
तत्र सप्त कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति | तद्यथा- 
कतकगोमेद्कबिसप्रन्थिशेवालमूलवस्याणि मुक्ताम 
णिश्चेति ॥ १७॥ 
कलुपित हुये जल को श॒द्ध करने के लिये सात वस्तुएँ हैं। 
जैसे निमंछी के फछ, गोमेद्मणि, कमर नाछ, शेवालमूछ, 


छुश्नुतसाहता 
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््स्ट 


स्स्य 


बस्तर से छानना, सुक्ताप्रचेष तथा स्फटिक प्र्षेप ॥ १७ ४ 

विसशः--कतकफल जलछ के मर्छों को नीचे बैठा देता है। 
वस्र से छानने पर अपब्रृण्य तथा जन्तु रद्दित द्वो जाता दै ॥ 
“'वनवलपरिस्नावे: क्षुद्रजन्वमभिरक्षणम्‌! ॥ ( अ० सं० )। 'बस्पूत॑ 
पिवेज्जलम्‌? ( मनु )। 

पम्च निक्षेपणानि भवन्ति | तद्यथा--फकक, ध्यष्ट 
क॑, मुछलवलयः, उद्कमगख्िफा, शिक्यम्वेति ॥ १८॥ 

जल पात्र रखने के पांच साधन हैं। जेसे फूक ( सिग्ब- 
छादि का तखत ), ध्यष्टक या त्रिपादिका ( "४४००४ ), मूंज 
का घेरा ( अदूृणे या इण्डवे ), उदकमस्विका और शिक्य 
( छींका )॥ १८॥ द 

विमरशः-निद्षिप्यते स्थाप्यतेड्त्रेति निश्षेपणमासनम्‌ ॥। 

सप्त शीतीकरणानि भवषन्ति तदथ्यथा;-प्रवातस्थापन, 

उद्कक्षेपर्णण, यष्टिकाञ्नामणं, उयजन, बद्धोद्धरणं; 
बालुका प्रक्षेपण, शिक्यावलम्बनव्चेति ॥ १६ ॥ | 

जबले हुये जछ को ठण्ढा करने की लात विधियां हैं । वायु । 
में जलपान्न को रखना, जलपान्न पर बाह्म पृष्ठ की भोर ठण्दे 
पानी की धार छोड़ना, छकदी से पानी को छिकाना, पंखे से 
हवा करना, शीतर जल से भींगा कपड़ा रखना, जल में रेत । 
छोडुना या रेत में जरूपात्र को गाडुना तथा जलपाजन्न को छींके 
पर रखना ॥ १९॥ ॥ 

| 


निर्गनन्‍्धम्व्यक्तरस तृष्णान्न शुचि शीतलम्‌ | 
अच्छे लघु 'च हथव््व तोय॑ गुणवदुच्यते || ६० ॥ 
जो जल गन्धरह्वित, मधुराद्िरिस जिसमें व्यक्त न दो, 
तछृषा को मियने बाला, शुद्ध, शीतल, स्थच्छू, इछका तथा हृदय 
या जन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाछा है वह जल जण्छे गुणों 
वाला कुष्ा जाता है ॥ २० ॥ 
तत्न नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्या:, लघूदकत्वातू | 
पूवोभिम्ुुखास्तु न प्रशस्यन्ते, गुरूदकत्वात्‌ । दक्षिणा- 
भिसुखा नाउतिदोषला), साधारणत्वात्‌ | तत्र सह्नप्र- 
भवा: कुछ जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः छुछठ पाण्डुरोगद्, 
मल्तयप्रभवाः कृमीनब्‌, महेन्द्रप्रभवाः जीपदोदराणि, 
हिमवत्मभवा हद्गोगश्वयथुशिरोरोगः्लीपद्गलगण्डान्‌ , 
प्राच्यावन्त्या भ्रपरावन्त्याश्वाशोस्युपज्ञनयन्ति, पारिया- 
त्रप्रभव: पथ्या बलारोग्यकर्य इति | २१ ॥ 
जो नदियां पश्चिमाभिम्रुख बहती हैं उनका जल 
द्वोने से वे पथ्यकर हैं। जो नदियां पूर्वा भिमुख बहती हैं उनका 
जल भारी होने से वे प्रशस्त नहीं हैं। जो नदियां दृिणामिः 
सुख बहती हैं वे साधारण होने से अधिक दोषकारक नहीं हैं। 
जो नदियां सल्यपवंत से निकलती हैं उनका जल कुष्ठ रोग पेदा 
करता है। विन्ध्य पव॑त से निकली नदियों का पानी कुष्ठ और 
पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है। मछयाचल से निकली नदियों 
का पानी कृमिरोग, महेन्द्र से निकली नदियों का पानी 'छीपद 
रोग, ह्ििमाछय से निकली नदियों का पानी हृदयरोग, शोथ 
शिरोरोग, 'छीपद्‌ तथा गछगण्ड रोग पेदा करता है। अवन्ती 


अध्यायः ४५ ] 


( उध्जयिनी ) अदेश से पूर्व तथा पश्चिम को बहने वाली 
नदियों छा जल अझश पेदा करता है। पारियात्र से [निकली 
हुईं नदियों का पानी पथ्यकारक, बछृदायक और नीरोगता 
को करता है ॥ २१ ॥ 
विमशः--नदीजलों के दिषय में वाग्भट तथा चरक का 
निउन सत है--पश्चिमोदधिगा: शीघ्रवह्दा याश्चामछो दर: । पशथ्या 
समासात्ता नथो विपरीतास्त्वतोडन्यथा ॥ उपछास्फालना/क्षेपविच्छेदे 
खेदितोदकाः । हिमवन्मरूयों दूभूता; पथ्यास्ता एव च स्थिरा: | क्ृमि 
इली पद ह॒त्कण्ठशिरोरोगानु्‌ प्रकुवेतते ॥ 
नद्यः शीघ्रवहय लष्ठ्यः प्रोक्ता याश्वामलोद्काः 
गुव्ये: शेवालसंच्छुन्नाः कल्लुघा मन्द्गाश्व या: | २२ |॥ 
प्रायेण नद्यो मरुएु सतिक्ता लबणान्विताः | 
लघध्व्य: ससधुराश्चेव पौरुषेया बल्ले हिताः॥ ३३ ॥ 
जिन नदियों का पानी तेज बद्दता दै तथा जो निर्मंछ जल 
चाली होती हैं उन्हें या उनके जल को लघु जानो तथा जो 
काई, सिवार से आचउछज्न हों एवं मेंली तथा मन्दु गतियुक्त 
होती हैं उन्हें तथा उनके जल को भारी जानो। बहुधा 
मरुस्थल की नदियां तथा उनका पानी तिक्त, लवण, कुछ 
कपाय और मधुर रस युक्त एवं पाक में लघु तथा बलबृद्धि के 
लिये द्वितकारक होता है ॥ २२-२३ ॥ 
तत्र सर्वेषां औमानां ग्रहण प्रत्यूषसि, सत्र हाम- 
लत्वं शेत्यग्वाघिक॑ भवति, स एवं चापां परो गुण 
इति ॥ २४ ॥ 
सब प्रकार के भूमिजर्लों को सूर्योदय के पूर्व (उचाकाल) 
झहण करना चाहिये। प्रातः काल के जछ में निर्मछता और 
शीतछता अधिक रद्दती है और ये द्वी जछ के श्रेष्ठ गुण माने 
गये हैं ॥ २४ ॥ 
द्वाकंकिरणैजुंडट  निशायामिन्दुरश्मिभिः 
अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तल्य॑ गगनाम्बुना ॥ २४५ ॥ 
गगनाम्बु त्रिदोषघ्न॑ ग्रहीत॑ यत्त्‌ सुभाजने | 
बल्य॑ रसायन मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌॥ २६ ॥ 
जो जल दिन में सूर्य की किरणों से तथा रात्रि में चन्द्रमा 
की किरणों से स्पष्ट होता हो एवं रूक्तता से रहित हो तथा 
अभिष्यन्द्‌ ( बलेद ) नहीं करता दो वद्द गगनारबु ( आन्त- 
रिछ ) के तुल्य गुणों बाला द्वोता द्वै। अच्छे पात्र में इकट्ठा 
किया छुआ आन्तरिक्ष जल त्रिदोषनाशक, बलवर््धक, रसायन 
और मेधा ( धारणाशक्ति ) चद्धक द्वोता है। इसके णतिरिक्त 
जंसे पात्र में जल को सब्वित किया जाय वेंसे धुण या दोष 
उसमें उत्पन्न हो जाते हैं अतए्‌व जल के ग्रुणदोष पात्नापेच्की 
होते हैं। अष्टे पात्रमपेक्षते ॥ २५-१६ ॥ 
विम॒शे:--भनभिष्यन्दौ--ह दयस्थाक्ष निर्या स व दिस तो मु खानि 


यत॒ | भुक्त छिम्पति पैडिछल्यादभिष्यन्दि तदुच्यते । वेशबात्‌ कफ- 


इन्तृत्वात्तान्येव विवृणोत्ति यत्‌ | तदुक्तमनमिष्यन्दि द्रव्य द्वव्यविशा- 
रद्ें: ॥ रसायनछक्षणम्‌ू-छामोपायो हि शरतानां रसादौनां रसाय- 
नम्‌ । ( चरक )। 
रक्षोष्न॑ शीतल हादि ज्यरदाहविषापहम। 
चन्द्रकान्तोड्॒वं वारि पित्तध्न॑ बिमल॑ स्मृतम्‌॥ २७ || 


र्जर्‌ 
चन्द्रकान्त मणि ( १४००० ४४०४० ) का जल रच € निशा- 
चर या कृमि ) का नाशक़, शीतछ, हृदय को आह्वाद देने 
वाला, ज्वर, दाह्द तथा विर्षों का नाशक, पित्तन्न और निमक 
होता है ॥ २७॥ 
विमश:-'द्रवति च द्िमरद्मावुद्ते चन्द्रकान्त:। (मवभूतिः) 
मूच्छोपित्तोष्णदाद्देबु बिषे रक्ते मदात्यये। 
अमछमपरीतेषु तमके वम्रथी तथा 
ऊध्वेगे रक्तपित्ते व शीतमम्भ: प्रशस्यते ७ २८॥ 
चीतल जछ मूर्च्छा, पिच के रोग, उष्ण ( ग्रीष्म 9) काछ, 
दरीर में दाह, विषावस्था, रक्तविकरार, मदार्यय, अम, कम, 
तमकश्वास. वमन की इच्छा तथा ऊध्चंग रक्तपित्त में प्रशस्त 


होता है॥ २८ ॥ 
पाश्चेशले प्रतिश्याये बातरोगे गलम्रद्दे | २६ ॥ 
आ्म्ाने स्तिमिते कोष्ठे सद्यःशुद्ध नवज्वरे | 
हिक्कायां स्नेहपीते च शीतताम्बु परिवर्जेयेत्‌ू | ३० ॥ 
पाश्वशूछ, प्रतिश्याय, वातरोग, गछे की जकदाहट, 
आध्मान, स्तिमित ( आम ) कोष्ठ में, वमन विरेचनादि द्वारा 
सथः शुद्ध हुये में, नदज्वर में, द्िक्का और घुत-तेलादि स्नेद्द 
पान करने पर शीतल जल का पीना ब्चित है ॥ २९-४० ॥ 
नादेयं वातलं रूछ्॑ दीपन लघु: लेखनम्‌ | 
तद्भिष्यन्दि सघुरं सान्‍्द्रं गुझठ कफावहम्‌ ॥ ३१॥ 
तृष्णाध्न॑ सारसं बलय कषाय॑ सधघुरं लघु | 
ताडागं वातलं स्वाहु कषायं कहुपाकि च॥ ३२ ॥ 
वातश्लेष्महरं वाप्यं सक्षारं कहु पित्तल्मम्‌ | 
सक्षारं पित्तल्न॑ कोप॑ श्लेष्मघ्नं दीपन लघु ॥ ३३ ॥ 
चौण्ट यमप्रिकरं रूक्ष मधुरं कफक्नन्न च | 
कफध्न॑ दीपनं हयं लघु प्रस्नवणोद्धवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मधुरं पित्तशमनमविद्ह्मौद्धिद॑ स्मृतम्‌। 
बेकिरं कट्ठु सक्षारं श्लेष्मध्नं लघु दीपनम्‌ ॥ ३४॥ 
केदारं मधुरं प्रोक्त विपाके गुरु दोषलम्‌। 
तद्॒त्पाल्वलमुश्टिष्ट विशेषादोषलं तु तत्‌ | ३६ ॥ 
सामुद्रमुदक॑ बिस्ते लवण सबंदोषझत्‌। 
अनेकदोषसानूपं॑ वायेमिष्यन्दि_ ग्ितिम्‌ ॥ ३७ || 
एभिदषिरसंयुक्ते निरवयन्तु जाह्नलम्‌ । 
पाके5विदाहि ठष्णाघ्नं प्रशस्त प्रीतिवद्धंनम ॥ रे८ ॥ 
दीपन॑ स्वादु शीतत्व तोयं साधारणं लघु | 
कफसमेदोडनिलामध्नं दीपन॑ बस्तिशोघनम्‌॥ ३६ ॥ 
खासकासज्वरहर॑ पथ्यमुष्णोदक | सदा | 


- यत्‌ काथ्यमान निर्वेग निष्फेन॑ निर्मल लघु ॥ ४०॥ 


चतुभोगावशेषन्तु तत्तोयं गुणबत्त्‌ स्मृतम्‌। 
न च पथुषितं देयं कदाचिद्व।रि जानता ॥ ४१॥ 
अम्लीभूतं कफोत्क्लेशि न हित॑ तत्त पिप[सवे | 
मदपानात्समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा॥ ४२॥ 
सन्निपातसमुत्वे बच अऋतशीत प्रशस्यते | 


१७९ सुशुतसंध्िता 


दाह्यातीसार पित्तासड्मूच्छोसद्यविषात्तिध॒ ॥ ४३ ॥ 
अआतशीतं जल॑ शस्तं सृष्णाच्छुदिश्विमेषु च | 
स्निग्ध॑ स्वादु हिस॑ हरवयं दीपनं घबस्तिशोधनम्‌ || ४४ ॥ 
बृष्य॑ पित्तपिपासाध्न॑ नारिकेलोदक॑ गुरु | 
अरोचके प्रतिश्याये अ्सेके व्यथौ क्षये ॥ ४४॥ 
सन्देज्ग्नावुदरे कुछ्ठे ज्वरे नेन्नामये तथा। 
ब्रणे च सधुमेह्े च पानीयं सन्द्साचरेत्‌ ॥ ४६॥ 
इति जलवगोः | 
नदी का जल वातजनक, रूक्ष, अग्निदीपक, पचने में 
हलका जौर लेखन होता है किन्तु वह गाढा और मधथुररसयुक्त 
हो तो अभिष्यन्दि, भारी और कफकारक द्वोता है। सरोवर 
जरू-प्यास को नष्ट करने खाछा, बलवदधंक, कषाय और सघुर 
रसयुक्त तथा रूघु होता है। तडागजछ-बातजनक, स्वाढु, 
क्ेंला और पाक द्वोने पर कट्ठ होता है। बावडी जर--बात- 
नाशक, कफद्दारझ, खारा, कट्ठु और पित्तवर््धंक होता है । 
छूपजर-खारा, पित्तजनक, कफहारक, अग्निदीपक और 
लघु होता है । छुण्टीजल--अग्निवर्दक, रूक्त, मधुर होने पर 
भी कफ नहीं बढ़ाने वाला होता है। क्षरने का जरू--कफ 
नाशक, अग्निदीपक, हृदय के लिये छाभकारी और रु द्वोता 
॥ ओौद्धिद जलू--छवाद्‌ में मधुर, पित्तशामक और अविदादि 
होता है। रेत से निकाछा ( विकिर ) जल--कट, छ्ारयुक्त, 
श्लेष्सनाशक, हलूका और अग्निद्ीपक होता है। केदारजल- 
सधुर, पाक में गुद तथा दोषवर्द्धक दाता है। ऐसे ही गुणों 
दालछा पात्वक ( पत्तों के ढेर दाले गढे का 9 जल द्वोता दे 
किन्तु विशेषतया यह अधिक दोषकारक होता दहै। समुद्र 
जर--आमगन्‍्धी, खारा तथा सर्वप्रकार के दोषों का करने 
दाला द्वोता है । आनूप जछू--अनेक दोषों से युक्त, अभिष्यन्दि 
तथा उपयोग करने में निन्दित है। जाइ्नल देश का जछ उक्त 
दोषों से रहित तथा भ्रशस्त होता है । साधारण देश का जल 
विपाक में अविदाहि, प्यास को बुझ्नाने कला, प्रशस्त, मन को 
जाह्वादित करने दाछा, अग्नि का दीपक, स्वादु, शीतछ और 
इलका द्वोता है । उप्ण जरू--कफ, सेढ़ो रोग, बातरोग, आम- 


दोप का नाशक, अग्नि का दीपक, बस्ति का शोधक, श्वास, | 


कास भर उज्वर का नाशक तथा सदा पथ्यकारक दह्वोता है। 
जो कथित किया ( औौंटाया ) हुआ जल वेगरह्वित, फेनरहित, 
मलरदित, हलका तथा उबलकर चौथाई रद्दाह्वो बह जछू 
गुणयुक्त द्वोता दे । स्वास्थ्य $ ज्ञान रखने वाले झा यापरि- 
चारक को चाहिये कि रोगी अथदा स्वस्थ पुरुष को पीने के 
छिये रात का बाली जल कभी भी नहीं देना चाहिये। क्योंकि 
वह जल अब्लतायुक्त तथा कफ का उत्कलेशकारक द्वोता द्दै 
अतपुव ठृपातुर के लिये द्वितकर नहीं दे । अधिक मदथ्यपान से 


ँ््क्प्क््क्क्ाकककाककाकपकक कया कफ कक कफ कक कक कफ फककक कक पा 7 
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का शोधक, तृष्य, पित्त के रोग तथा प्यास को नष्ट करनेवाला 
और गुरु होता दे | जरुद्ि, प्रतिश्याय, छार का टपकना, शोथ, 
जय, सन्दाग्नि, उदर रोग, कुछ, ज्वर, नेन्न के रोग, चरण और 
सधघुमेह में पानी कम पीना चाहिये ॥ ३३-४६ ॥ 

इति जलबर्गः । 


छथ क्षीरवर्ग: । 

गव्यसाजं तथा चौट्ट्माविक॑साहिषच्च यत्त्‌ | 
अश्वायःश्चेच नायोश्व करेणूनाओ् यत्पयः ॥ 9७ ॥ 

छीरवर्ग--में गाय, बकरी, उंधनी, लेडी, मेंस, घोड़ी, 
औरत तथा इस्तिनी का दुग्ध उपयोग में आता ड्वै॥ ४७७॥ 

विमर्श--रासाय निक विश्लेषण करने पर गधी का दुग्ध 
खी के दुग्ध के समान तस्वों वाला होने ले आजकछ बच्चों को 
पिलाने के छिये बहुत दिया जाता है । 
तस्वनेकीषधिरसप्रसादं प्राणदं गुरू | 
मधुर पिच्छिलं शीर्त स्निग्ध॑ श्लद्ण सर॑ सूद | 
सबप्राणश्तां तस्मातू्‌ सात्म्य॑ ध्वीरमिहोच्यते । ४८ ॥ 

उप्ुक्त अष्ट प्रकार का दुग्घ अनेक प्रकार की 
ओपषधियों के रस का सारभाग है अत एव मनुष्यों के प्रार्णों 
का धारण करने वाला, भारी, मघुर, गाढ़ा, शीतल, 
चिकना, श्ल॑चण, कुछु विशेचक्त औौर झूदु होता है 
इन्हों अश्गुर्णों के कारण दुग्ध सर्च प्राणियों के लिये सातय 
होता है ॥ ४८ ॥ 

तत्न सबेमेव क्षीरं प्राणिनामप्रतिषिद्ध जातिसा- 
त्म्यात्‌। बातपित्तशोणितसानसेष्बपि ब्रिकारेष्बविरु- 
दम | जीणज्वरकासश्ासशोषक्षयगुल्मोन्मादोद्र- 
मूच्छीअममददाहपिपासाहद्वूस्तिदोषपाण्डुरोगप्रहणी- 
दोषार्श'शुलोदाबत्ती तिसारप्रवाहिकायो निरो गगर्भो स्ताव- 
रक्तपित्तश्रमक्‍्लमहर पाप्मापह बल्ये बृष्य॑ वाजीकरणं 
रसायन सेध्य सन्धानमास्थापन वयःस्थापनमायुष्य॑ 
जीवन बंहणं बमनविरेचनास्थापन तुल्यगुणत्व|श्ची जसो 
बर््धन बालबृद्धक्षतक्षीणानां छुद्नयबायव्यायाम कशिता- 
नाव पथ्यतमप्‌ ॥ 9६ ॥ 

जन्म से ही दुग्ध सेघन करने का अभ्यास होने से मनुष्यों 
के लिये सर्व प्रकार के दुग्ध सेवन के लिये निषिद्ध नहीं हैं। 
गत, पित्त, रक्त तथा मानस रोगों में भी दुग्ध विदुद्ध नहीं 
होता दे तथा जीणंउचर, कास; श्वास, शोष, उच, गुम, 
उन्माद, उद्ररोग, झुच्छां, अस, मदारयय या मद) दाह, तृषा, 
हद्गो ग, मुन्नरोग, पाण्डु, प्रहणी, र, शूछ, उदावतं, अतिसार, 


डस्पथ्च रोगों में, पित्त के रोगों में तथा सन्निपात के रोग में | प्रवाहिका, योनिरोग, गर्भ्नाव, रक्तपित्त, श्रम तथा क्छम 
ऋतज्ञीत ( उब्बाल कर ठंढा किया हुआ ) जछ प्रशस्त होता | इन रोगों को दुग्ध नष्ट करता है। हुग्ध पाप का नाशक, 


है । दाह, अतिसार, पिच और रक्त के रोग, मुर्च्छा, | बल्य, बृष्य, वाजीकरण, रसाथन, मेधावर्धक, भग्न अस्थि को | 


मद्य और विष के रोग, तृष्णा, पा और अमर इन रोगों में | जोड़ने वाछा, निरूदूण बह्लि के लिये “उपयोगी, आयु को 
#्तशीत जल उत्तम द्वोता दे । नारिक्रेठ का पानी--स्निग्ध, | यथाप्रमाण स्थिर रखने वाछा, आयु बढ़ाने वाछा; जीवनीय, 
मधुर, शीवछ, द्वद॒य के छिये द्वितकर, अग्नि का दी पद, बस्ति | शरीरपुष्टिकारक, वमनोपण, विरेचक, ओोज के तुश्यगुण होने 


आमााााणणणाणाााााानणणणणाणाणणणणशराण॒रणणशाभय 


अध्यायः ४५ | 


तथा भूख, स्त्रीसंसर्ग और व्यायाम से कशित ( क्षीण ) हुये 
मनुष्यों के लिये अत्यन्त पथ्य द्दोता द्वै ॥ ४९ ॥ 
विमशेः--१ जौण्ज्धर लक्षणमाह--'त्रिसप्ताइब्यतीतरतु ज्वरों 
यस्तनुतां गत: । प्लोहापमिसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥? इति 
२ पाष्मापहं च्ड कार्पाप्तजादपह रणजन्यपापक्षयकर म्‌ । तथा चैकाद- 
शाध्याये. मनुः-कार्पासकीटजीर्णानां. द्विशफैकशफस्य च। 
पक्षिगन्पीपधीना च रज्ज्वाइचैव त््यइं पयः ॥? इति । 
दृष्यसू- यत्किब्विन्मधुरं रिनग्धं जीवन बूंध्ण गुरु । दपेणं 
मनसश्ेव तत्सव॑ वृष्यमुच्यते ॥ चाजीकरणम्र्‌ येन नारीघु सामर्थ्य 
वानिवछमते नरः | ब्जेन्च/भ्यधिक॑ येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥(चरक)) 
बाल्यावस्था में प्रथम २-३ वर्ष तक दुग्ध जीवन का खास 
आधार है । संसार में दुग्ध के समान अन्य कोई खाद्य वृष्य 
नहीं है। जन्म से झृत्युपर्यन्त किसी भी दशा में दुग्ध निषिद्ध 
नहीं है । शरीर-वर्धन के लिये जितने उपादान आवश्यक हैं 
वे सब दुग्ध सें मौजूद रहते हैं। अत एव दुग्ध को पूर्णाह्वार 
माना गया दै। दुग्ध में प्रोटीन, वसा या चरबी, दुग्धशकरा 
( ९४००४ ), चूना, सोडियम, पोटेशियस, मेग्नेशियम, लोद, 
गन्धक, फाश्फर स, जायोडीन एवं सर्च विटामीन विशेषतया 
ए० ढी० ई० होते हैं । ताजी हरी घास खानेवाले तथा सूर्य 
प्रकाश में घूमनेवाले पशुओं के दुग्ध में ये बीटामीन अधिक 
द्वोते हैं। दुग्ध पचने सें हलछका, पौष्टिक, आन्त्रस्थ जीवाणु 
तथा उनके दिफं का नाशक है । 
अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्निग्धं गुरु रसायनम्‌ | 
रक्तपित्तहरं शीत मधुरं रसपाकयो: ॥। 
जीवनीयं तथा बातपित्तघ्न॑ परम स्मृतम्‌॥| ४० ॥ 
गाय का दुग्ध--अक्प अभिष्यन्दुकारक, सख्विग्घ, गुरु, 
रसायन, रक्तपित्तद्ारक, शीत, रस और पाक में मधुर, जीव- 
नीय तथा वातपिसनाशक है ॥ ५० ॥ 
गव्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ | 
दीपन॑ लघु सडस्प्राहि खासकासाल्रपित्तनुत्‌ ॥ ४१ ॥| 
अजानासंल्पकायस्वात्‌ कट्भतिक्तनिपेत्रणात्‌ | 
नात्यम्बुपानाइ-यायामात्सवेव्याधिहरं पय+॥ ४२॥ 
बकरी का दुग्ध-गाय के दुग्ध के समान 
किन्तु विशेषतया शोष ( राजयचमा ) के रोगियों के लिये 
द्वितकारक एवं अग्निदीपक, पचने में हछका, अतिसार में 
दस्त को बांधनेवाछा तथा श्वास, कास और रक्तपितत का 
नाशक है । बकरियों का शरीर स्वभावतः छोटा होता है तथा 
वे कह और तिक्त रस वाले ब्वृक्ष तथा बनस्पतियों के पष्त 
खाती हैं एवं अधिक जछ नहीं पीती हैं तथा सारे दिन इधर- 
उधर अमण रूपी व्यायाम करती रद्दती हैं अत एव उनका 
दुग्ध स्ेरोगों का नाशक है॥ ५१-७२ ॥ 
रुश्षोष्णं लवणं किब्विदोष्ट' स्वादुरसं लघु | 
शोफगुल्मोदराशोष्न ऋष्िकुछ्ठविषापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऊंटनी का दुग्ध--रूक्ष, उष्ण, स्वाद्‌ में कुछ छावणिक 
(खारा ), मधुर और लघु होता दे तथा शोथ, गुक्ष्म, उद्र- 
रोग, अश, कृमिरोग, कुछ तथा विष का नाशक है ॥५३॥४ 


भेड़) का दुग्ध--मथुर, स्निग्ध, गुरु, पिज और कफ का 
वर्हक होता है एवं केडछ वातप्रकोप तथा तरातकास में पथ्य 


(हितकारी ) होता है ॥ ५४ ॥ 


महाभिष्यन्दि मधुर माहिषं वहिनाशनम | 

निद्राकरं शीततरं गव्यात्‌ स्निग्धतर गुरू ॥ ४५॥ 
भेंल का दुग्घ--अस्यन्त अभिष्यन्दुकारक, मधुर, पाच- 

काग्नि को मन्द करनेवालछा, निद्राजनक शीतल तथा गौ के 


दुग्ध की अपेद्चा भधिक स्निगघ तथा भारी द्वोता है ॥ ५५॥ 


उष्णमेकशफं बल्यं शाखावातहर॑ पयः | 
मधुराम्लरसं रूक्क॑ लवणानुरसं लघु ॥ ४६ |। 

एक दाफवाले जानवर जेसे घोड़ी, गद॒द्दी इनका दुग्ध 
उष्णप्रकृतिक, बलचर्ंक, शाखा (हस्त तथा पादु ) की 
चायु का नाशक, मधुर तथा अम्लरस युक्त, रूच्ष, अनुरस में 
लवण तथा लघु होता है ॥ ७५६ ॥ 


नायोस्तु मधुरं स्तन्‍्यं कपायानुरसं हिसम | 
नस्याश्च्योतनयो: पथ्यं जीवनं लघु दीपनम्‌ ॥ ४७॥ 
स्त्री का दुग्ध--रस में मधुर, अनुरस में कपाय, शीत- 
प्रकृतिक, नस्य तथा आश्च्योत्तन कर्म में दितकारक, जोवन 
शक्ति युक्त, ऊघ्ु और पाचकाग्निदीपक द्वोता दे ॥ ५७॥ 
ह॒स्तिन्‍या मधुर बृष्यं कषायानुरसं गुरु | 
०, ह] .] स्य ए 
स्निग्धं स्थैयेकरं शीत चह्लुष्यं बलवद्धेनम ॥ ४८॥ 
हस्तिनी का दुग्ध--मधुर, दृष्य, अनुरस में कपाय भारी, 


स्निग्ध, शरीर की स्थिरता करनेवाला, शीतप्रकृतिक, नेन्नों 


के लिये हितकारी तथा चलव्ु॑क दोता है ॥ ५८ ॥ 
प्राय: प्राभातिक छ्वीरं गुरु विष्टम्मि शीतलमू | 
राज्याशः सोमगुणत्वाब्व व्यायामाभावतस्तथा ॥ ४६ || 
द्वाकराभितप्ताना व्यायामानिलसेवनात्‌ | 
वातानुलोसि श्रान्तिघ्न॑ चक्षुष्य चापराहिकम्‌॥ ६० ॥ 
बहुधा प्रातःकाल में निकला हुआ दुग्ध गुरु, विश्म्म- 
कारक और शीतल होता है क्योंकि रात्रि के सोम ( चन्द्र ) 
गुण प्रधान होने से तथा जानवरों के चलने-फिरने रूपी 
व्यायाम के न होने से प्रभातकाछीन दुग्ध उक्त गुर्घादि गुर्णो 
वाला होता है किन्तु दिन में पशुओं क सूय को धूप में चरने 
से, व्यायाम और बात का सेवन होने से सन्ध्या समय का 
दुग्ध वात का अनुकोसक ( नाशक ), थकावट को दूर करने 
घाला और नेत्रों के लिये दितकर होता है॥ ५९-६० ॥ 


पंयो5भिष्यन्दि गुवोस॑ प्रायशः परिफीत्तितम्‌॥ ६१॥ 

तदेबोक्तं लघुतरसनभिष्यन्दि वे शतम्‌ | 

बजंयित्वा स्तिया: स्तन्यमाममेव हि तद्धितम्‌ ॥६२॥ 
कच्चा दुग्ध प्रायः असिष्यन्द्‌ ( क्लेद > कारक और पचने 

में भारी द्वोता है किन्तु उसी को उबाल लंने ( गरम करने )) 

से अस्यन्त हलका और अभभिष्यस्द॒ नहीं करने घाला 


€%#-छबा 


१७४ 
हो जाता दहै। स्त्रियों के दुग्ध को छोड़कर सर प्रकार के दुग्धों 
को गरम कर के पीना चाहिये क्योंकि ख्री फा हुग्ध कच्चा 
ही पोने से हित करता है ॥ ६१-६२ ॥ 


घारोष्णं गुणवत्‌ क्षीर॑ बिपरीतमतो5न्यथा | 
तदेवातिश्वत॑ शीत गुर इंहणमुच्यते ॥ ६१॥ 


घारोष्ण दुग्ध अस्त के समान गुणकारी द्वोता है. किन्तु 
इसके विपरीत णर्थात्‌ बहुत देर से निकालकर रखा हुआ 
दिष के समान हो जाता है। यदि उसी घारोष्ण दुग्ध को 
अधिक _ औटाकर ज्ञीत कर के पिया जाय तो छुंहण कार्य 
करता है ॥ ६३ ॥ 

विमर्श :--'धारोष्णममृतोपमम? घारोष्ण दुग्ध न मिले तो 
उसे उबाछूकर ही पीना चाहिये | कुछ काल तक निकाल कर 
रखे हुये कच्चे दुग्ध में चायुमण्डल की खराब गेसें, घूुलिकण 
तथा सूचम जीदाणु प्रविष्ट हो जाते हैं । उबाले हुये दुग्ध का 
जलांश कम हो जाता है। दुग्धशकंरा का कुछ अंश जल 
जाता है । प्रोटीन विघटित हो जाते हैं । सेन्द्रिय फोस्फरस 
निरिन्द्रिय रूप में हो जाता है। चूने भौर मेग्नेशियम के 
लवण भवद्धिप्त हो जाते हैं तथा दुग्ध के फर्मेन्ट तथा जीव- 
हष्य ( ४१७७025 ) के कुछ भागों का नाश दो जाता है अतः 
विशेष गुणों की दृष्टि से धारोष्ण अधिक श्रेष्ठ द्वोता है किन्तु 
कच्चे दुग्ध को पीने की अपेज्ञा उबालछा हुआ पीने से गुण 
कम कर सकता है किन्तु कच्चे दुग्ध की तरह भयक्कर रोग 
नहीं कर सकता है। 

आनष्टगन्धसम्लव्ल्च विवर्ण विरसछच यत्‌ | 
चण्य सलवर्ण क्षीर॑ यच्च विग्रथित॑ भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति क्षीरब्ग: | 


जिस दुग्ध में खराष गन्ध भाती हो, जो दुग्ध खट्टा हो 
गया हो, जिस दुग्ध का वर्ण विक्ृत द्वो गया हो तथा श्वाद्‌ 
भी खराब हो गया हो और जो स्वाद में लवण दो एंवं जिसमें 
गांठ पढ़ गई-हों ( फट गया हो ) ऐसे दुग्ध को पीने के लिये 
वर्जित करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 

विमर्शः--शुद्ध दुग्धपरीक्षा-काच के ग्लास में रखने से 
अपारदर्शक, श्वेतवर्ण, दुग्ध पान्न के तछ में. कोई अवक्षेप न 
हो, स्वाद में मधुर, किसी प्रकार की गन्ध से रहित, कुछ 
देर तक रखने से उस पर मलाई भथाती हो जिसका प्रमाण 
१२ प्रतिशत दो, उसके गुरुता ( 59. 97४०॥५ ) १०२७ से 
१०३४ हो, तो उसे शुद्ध या उत्तम दुग्ध जानो । गुरुता का 
मापन ( ,७0077९/९५ ) से होता दे जिससे केवल पानी की 
मिलावट का ज्ञान हो जाता दै किन्तु उसमें चीनी या 
आरारोट का चूण मिला दें तो पता नहीं चछता । दुग्धदुष्टि- 
हेतु--रुप्ण पशु, स्तनों को पानी से साफ न करना, हार्थो 
की अशुद्धि, निकाल कर बिना ढके बहुत देर तक रखना 
उसमें खराब पानी या चीनी मिछाना आदि। 


इति छीरवर्गः । 


सुश्ल॒ुतसंहिता 
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अथ दघिवर्ग:-- 
दृधि तु मधुरमस्ल्म॒त्यम्लब्चेति; तत्कषायालनुरसं 
स्निग्धमुष्णं पीनसविषमज्वरातिसारारोचकमूत्रकृच्छः 
काश्योपहं वृष्य प्राणकर मद्भल्यत्व ॥ ६४ |॥। 
द॒ह्दी बहुधा मधुर, अग्ठ और अधिक जडब्ल इस तरह 
तीन प्रकार का होता है। दृही अज्लुरख में कपाय, स्निर्ध और 
उष्णवीयय द्वोता है तथा पीनस, विषमज्वर, अतिसार, जरोचक, 
मुन्नकच्छु तथा शरीर की कृशता को नष्ट करता दे । हृष्यगुण- 
युक्त, प्राणशक्ति को बढ़ानेवाला तथा पूुजनादि कार्यों में 
साज्ललिक साना गया दे ॥ ६७ ॥ 
विमरशः-दह्दी के वेज्ञानिकों ने निम्न शुण माने हैं। 
(१) दद्दी के छीराग्लजीबाणु विसूचिकादि जीवाणुओं को 
नष्ट करते हैं। (२) दुद्दी आन्त्र सें मछ की सश्न को रोकता 
है। 'मेचनीकाफ! नासक वेज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया दै 
कि प्रतिदिन दृही सेवन करने से आन्त्रस्थ जीवाणु तथा 
उनका विष नष्ट होकर दुद्धावस्था देर से आती है। (३) पचन 
संस्थान के अनेक विकार जेसे-मन्दारिन, सम्रहणी में दही या 
तक्र अत्यन्त छाभ्कारी सिद्ध हुआ है। आचीन मुनियों ने 
दृह्ी तथा तक्र की बहुत महिमा लिखी है | (१) 'तक्र शक्रत्य 
दुलंभम?। (२) न तक्रसेवी व्ययते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रमवन्ति 
रोगाः । यथा सुराणममृतं हिताय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥ 
लेक्टिक एसिड बनानेवाले जीवाणुओं की क्रिया दुग्ध पर 
होने से दृही बनता द्वै। ये जीवाणु दुग्ध में अभिपक्ष 
( ए७४००९०४४४०० ) उत्पन्न कर के दुग्धशकरा को लेक्टिक | 
एसिड में परिवर्तित कर देते हैं । हल अउछ से दुग्ध की चर॒बी | 
( मेद या स्नेहांश ) और प्रोटोन जमकर दृही बन जाता है। ; 
महाभिष्यन्दि सधुर॑ कफमे दो विवद्धेनम्‌ | । 
है 
! 


कफपित्तक्ृदम्ल स्याद्त्यम्ल रक्तदूषणम्‌ | 
विदाहिस्टृष्टविण्मृत्र सन्दजातं त्रिदोषकृत ॥ ६६ 
मीठा दृही अत्यन्त अभिष्यन्द ( क्लेद 9 कारक तथा 
कफ और मेदोध।तु का वर्क द्वोता है। खट्टा दृही कफ भौर 
पित्त को करता है तथा अधिक खट्टा दही रक्त को दूषित 
करता है। मन्दजञात अर्थात्‌ ठीक ठीक न जमा हुआ दुह्ी 
शरीर में विदाह करनेवाछा तथा विष्ठा और मृत्र को पेंदा 
करनेवाला या उनका निःसारक एवं त्रिदो षकारक द्वोता है॥ 
स्निग्धं विपाके मधुर दीपन बलवद्धंनम्‌ | 
बातापह पवितन्रक्ष दृधि गठये रुचिप्रदम्‌ ॥ ६७ || 
गाय का ददह्दी--हश्निग्ध, विपाक में मधुर, अग्निदीपक 
बल्वर्हूक, वात का नाशक, पवित्र और रुचिकारक होता है॥ 


दृध्याज कफपित्तध्न॑ं लघु बातक्षयापहम्‌ । 
दुर्नामश्वासकासेषु दवितमग्नेतश्य दीपनम्‌ ॥ ६८॥ 
बकरी का दुद्द---कफ और पित्त को नष्ट करनेवाल। 
पचने में हलका, वात और छय रोग का नाशक तथा अ्न। 
श्वास और कास में हितकर तथा पाचकाप्म का दीपक द्वोता है।।। 
विपाके मधुर वृष्य वातपित्तप्रसादनम्‌ | 
बलासवद्धंन स्निग्ध विशेषादधि माहिषम्‌॥ ६४॥ 


अष्यायः ४५ ] 
भंस का दद्दी--विपाक में मधुर, वृष्य, वात और पित्त 
का शामक, कफ का वर्क तथा विशेष कर स्निग्ध होता दे॥ 
विफाके कह्ठु सक्षारं गुर भेयौष्टिकं दृधि | 
बातमशासि झुष्ठानि कृमीन्‌ हन्त्युद्राणि च || ७० ॥ 
ऊंटनी का दद्दी--विपाक में कट, झारयुक्त, भारी तथा 
विरेचक द्वोता है एवं बात, अशं, कुष्ठ, कृमि और उद॒र रोगों 
को नष्ट करना है ॥ ७० ॥ 
कोपन कफवातानां दुनोम्नां चाविक द्धि | 
रसे पाके च अघुरमत्यभिष्यन्दि दोषलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सेंड का दृद्दी-कफ, बात और अझश का प्रकोप करता दै 
तथा रस और पाक में सधुर द्वोता दे पुवं अत्यन्त अभिष्यन्दी 
तथा दोषवदुंक होता है ॥ ७१ ॥ 
दीपनीयमचझ्लुष्यं बाड॒वं दधि बातलम्‌ | 
रूक्षमुष्णं कषायम्व कफमूत्रापहश्च तत्‌ || ७२ ॥ 
घोड़ी का दृद्दी--अग्नि का दीपन नेन्नों के लिये झहितकर, 
घातवर्द्धक, रूछ, उठण, कषाय तथा कफ और मूत्र के दोषों 
को नष्ट करता है ॥ ७२,॥ 
स्निग्धं विपाके मधुरं बल्य॑ सन्तपेणं गुरु | 
चह्लुष्यमप्रय॑ दोषध्न॑ दृधि नायो गुणोत्तरम्‌ ॥ ७३ || 
स्री का दृद्दी--स्निग्ध, विपाक में मधुर, बलवर्दक, तृप्तिः 
कारक, भारी, नेन्नों के लिये अत्यन्त द्वितकर, दोषनाशक तथा 
गुणों में उत्कृष्ट होता दे ॥ ६8 ॥ 
लघु पाके बलासघ्न॑ वीर्योष्णं पक्तिनाशनम्‌ | 
कषायानुरसं नाग्या दधि वर्चोविवद्धनम्‌ ॥ ७७॥ 
हस्तिनी का दृद्दी--पाक में रछु, कफनाशक, उष्णवीर्य, 
पाचनशक्ति का नाशक, अनुरस में कषाय तथा मल का 
वर्क होता है॥ ७४ ॥ 
द्धीन्व॒ुक्तानि यानीह गव्यादीनि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
विज्ञेयमेबं सर्वषु गब्यमेव गुणोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ - 
उक्त श्लोकों में गो भादि प्राणियों के जो प्थक्‌ एथक द॒द्दी 
वर्णित किये गये हैं उन सघ में गाय का द॒द्दी ही गुणों की 
दृष्टि से श्रेष्ठ होता है ॥ ७५ ॥ 
वातपन्न॑ फफकृत्त्‌ स्निग्धं बृहणं नातिपित्तक्ृत्‌ | 
कुयोदू भक्तामिलाषम्व दृधि य॒त्‌ सुपरिस्तुतम्‌ | ७३ ॥ 
कपड़े में बांधकर अच्छी प्रकार परिख्रुत किया हुआ दही 
बातनाशक, कफकारक, स्निग्ध और शरीर की पुष्टि (इंहण) 
करनेवाला होता है तथा यह दद्दी पित्त को अधिक नहीं 
बढाता दै एुवं भोजन में इच्छा उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥ 
खतात्‌ क्षीरात्त यज्ञातं गुणबहृधि तत्‌ स्मृतम्‌ | 
बरातपित्तदरं रुच्यं घात्वण्निबलवद्धनम्‌ || ७७ || 
अच्छी प्रकार उबाले हुये दुग्ध से जो दृद्दी बनता दे बह 
अधिक गुणकारी, वात तथा पित्त का नाहक, रुचिकारक एवं 
शरीर की धातुओं, अपस्‍्रि तथा बछकों बढ़ाता है॥ ७५॥ 


सृत्रस्थानम्‌ 


१७५ 
दृध्तः खरो गुरुवृष्यो विज्ञेयोडनिलनाशनः | 
बहेधिंधमनश्रापि कफशुक्रविवद्धंन: ॥| ७८ ॥| 

दही के ऊपर का भाग ( सर ) पचने में भारी, बृष्य, 
बात का नाशक, पाचकारिन का नादइक तथा कफ और शुक्र 
को बढ़ाता है ॥ ७८ ॥ 

विमशः--सरः्स्ने एयहुछ उपरितन|शः | तया च मावप्रकाशे 
दद्ध्नस्तूपरि यो मागो घनः स्नेहत्तमन्तितः । स॒ छोके सर शस्युक्तो 
दव्नो मण्डस्तु मत्त्विति! ॥ 


दधि त्वसारं रुश्नम्नव प्राहि विष्टम्भि वातलम्‌ | 
दीपनीय॑ लगघुतरं सकषाय॑ रुचिप्रदम्‌ | ७६ || 

जिसमें से मक्खन या क्रीम निकाल लिया गया हो ऐसे 
दुग्ध का जमाया हुआ दही रूच, ग्राद्दी, विष्म्भी, वतजनक, 
अग्निदीपक, पथने में अत्यन्त दलका, कषायरस युक्त और 
रुचिप्रद होता है ॥ ७९ ॥। 


शरदूग्रीष्सवसन्तेषु प्रायशो दुधि गहितम्‌ | 
देसनते शिशिरे चेष व्षोप्ठु दूधि शस्यते | ८५ ॥ 


दारदू, प्रीष्म और बसन्‍्त ऋतुओं में श्रायः दही अधिक 
खाना ठीक नहीं है तथा हेमनत, शिशिर और वर्षा ऋतुओं 
में दुद्दी का सेवन भोष्ठ द्वोता है ॥ <० ॥ 

विमशः--रोगविशेषेण दधिनिषेषमाह चरकः-'रक्तपित्तकफो- 
स्थेषु विकारेध्वद्धिते च॒ तत्‌। न नक्त दषि भुज्जौत न चाप्यघुत- 
शवारम्‌ ॥ नाभुद्गसूप॑ नाक्षौद्रं नोष्णं नामछवोविना। ज्वरासकपित्त- 
वोसपेकुष्ठपाण्ड्वामयभरमान्‌ । प्राप्तुयात कामरां चोग्रां विधि द्विस्वा 
द्िप्रियः ॥? इति । 


रृष्णाकलमहरं मस्तु ल्घु क्षोतोविशोधनम्‌ । 
अम्ल कषायं मधुरमबृष्यं फफ्वातनुत्त्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्रद्मादनं प्रीणनच्ब मिनत्त्याशु मलख्ब तत्‌ | 
बलमावहते क्षिप्र॑ भक्तच्छुन्दं करोति च ॥ ८२ ॥ 
दही का पानी ( मस्तु ) ठृष्णा और कलम को नष्ट करता 
- है, पचने में लघु, स्नोतर्सो का विशोधक तथा अम्ल, कषाय 
और मधुर द्दोता है। यह दृष्य नहीं है तथा कफ और वात 
को नष्ट करता है। आत्मा, मन और इन्द्रियों को भाह्याद्ति 
करता है तथा तृप्त करता है मछ का शीघ्र सेदन करता है, 
शीघ्र शरीर के बछ को बढ़ाता है और भोजन में रुचि 
करता दे ॥ ८१-८२ ॥ 
विमशंः--मस्तुरद्विगुगवारियुतं दघि । राजनिषण्टौ-तक़ 
त्रिमागदपिसंयुतमम्बु धीरेरुक्त दधि द्विशुणवारियुतं तु मस्तु” श्ति | 
ध्वाह्म्लमत्यम्लकमन्द्जातं तथा श्तक्षीरभवं सरस्ष | 
असारमेव॑ दृधि सप्तवाउस्मिन्‌ वर्ग स्मृता मस्तुगुणास्तथेष॥ 


इति दधिवर्ग: | 


इस दधिवर्ग मे मीठा, सखट्ठा, अधिक खट्ठा, मन्द, उबाले * 
डुये दुग्ध का, सारयुक्त तथा असारयुक्त ऐसे सात प्रकार का 


१७६ छुश्वुतसंध्िता 


दृष्दी और उसके गुण कहे हैं इधी तरह दुद्दी के मस्तु के भी. 
गुण कहे हैं ॥ <३ ॥ 


न्न्ज्श्स्श्स्स्प्स्ण्म्प्प्प्स्म्श् 


न्ज्तज्न्श््स्श्स्स्स्य्श्स्स्स्स्स्स्प्ः ््््् 


तत्त पुनमधुरं श्ल्ेष्मप्रकोप् पिन्तप्रशमनव््च; 
अम्ल वातघ्न पित्तकरवूच || ८८ || 

मधुर तक्र कफ का प्रकोप करती है और पित्त का शमन 
| करती है। जब्क तक्र घात को नष्ट करती है तथा पित्त को 

अथ ताक्षबगं३ -- बढ़ाती है ॥ ८८ ॥ 
तक्क सधुरमस्लं कपायानुरसमुष्णबीय लघु रूक्ष- बातेउस्लं सैन्धवोपेत॑, स्वादु पित्ते सशकेरप्‌ । 

मप्तिदीपन॑ गरशोफातिसारभप्रहणीपाण्डुरोगाशेःप्लीह- | पिवेत्तक्र कफे चापि व्योषक्षारसमन्वितम्‌ || ८६ ॥ 
गुल्मारोचकबिषमज्व रतृष्णाच्छुदिप्रसे कशूज्षमे दः श्लेष्मा-.. बात के पकोप में सेन्धवरूवणयुक्त अश्तक्र, पित्त के 
निलहरं मघुरविपाक॑ हम मृश्रकुच्छुस्नेह्यापत्म- । प्रकोप में शकरायुक्त स्वादु तक्त तथा कफ के प्रकोप में सोंढ, 


ज्य्श्स्श्स्य्य्स्श्स््पप> फप्शप्पकप्कनकाकपुन्दुशापद 


| 
इति दुधिवर्गं:। । 


शसमनमदृष्यस्ध || ४७ | 
तक्क (महा, छाछु) मधुर, अग्ल, अनुरस में कषाय, 
सें उष्ण, हलकी तथा पाघकाग्नि को दीघ करती है एवं गर 
(कृत्रिम दिष), शोफ, अतिसार, सलगहणी, पाण्छुरोग, अणे, 
प्लीहाबद्धि, गुक्मरोग, अरोचक, घिषम 5्घर, तृष्णा, झमन, 
छार का टपकना, शूछ, ग्रेदोज्ञरि, कफरोग तथा बातरोग 
नाशक दै। पाक में मधुर, हृदय के लिये द्वितकारी, सूत्रकृच्छू, 
अधिक स्नेह सेवनजन्य व्यापत्तियों को नष्ट करती है एवं 
छृष्य नहीं है ॥ <४॥ 
विमशः--स्नेहब्यापदः--तन्द्रा सोत्कछे श आना हो ज्यरः स्तम्मो 
विसंज्तता । कुष्ठानि कण्डू: पाण्डुत्वं शोफार्शस्परुबिस्तथा ॥ जठरं 
प्रएणीदोषाः स्तेमित्यं वाक्यनिग्रद:। शूकमामप्रदोपाश्च जायन्ते 
स्नेइविश्रमाद ॥ ( घरक )। 
सन्‍्थना।दृप्थग्भूतस्नेहम्छो द्क च यतू | 
नातिसान्द्रद्रव॑ तक्र स्वाहम्ल तुबर रसे | 
यत्तु सस्नेहमजल मथित घोलझुच्यते || ८४ ॥ 
सनन्‍्थन करहईे जिसमें से स्नेह ( मक्खन ) निकाल. लिया 
गया हो और द॒द्दी से आाधा पानो जिसमें मिला हुआ हो, जो 
न अधिक गाढी और न अधिक पतली दो तथा जो रस में 
मधुर, अम्छ और कषाय दो उसे “'तकऋ!' कद्दते हैं किन्तु जिस 
दुद्दी में से सक्खन न निकाछा गया द्वदो तथा पानी भी नहीं 
डाछा गया द्वो और केचछ मन्थनी से विछयन (घोल ) बना 
दिया द्टो उसे 'घोल? कद्दते हैं ॥ ८५ ॥ 
विमर्शा--तन्त्रान्तरे तक्स्य त्रैविध्यम।ह-“रूक्षमद्धोद्श्वतस्नेहं 
यतश्रानुदध्ृत घृतम्‌। तक्र दोषापझिवलवित्त्रिविधं तत्प्रयोजयेव? ॥ 
अपि च घोल्मयिततक्रोदथ्रिच्छचज्छिकेतिनामभेदेन तदभेदा वक्ता 
निवण्टौ-'घोलन्तु मथितं तक्रमुदश्रिच्छच्छि्राईपि च । ससार 
निजेल घोल मथितं तवस्तरोदकम्‌ !। तक्रं पादजल प्रोक्तमुदब्रित्ताद्धे- 
वारिकम्‌ । छब्छिका सारदीना स्यात्स्वच्छा प्रचुरवारिका ॥! इति । 
नेव तक्र क्षते दयान्नोष्णकाले न दुबंले | 
न मूच्छाश्रमदाद्देषु न रोगे रक्तपैत्तिके | ८६ | 
क्षत गरमी का समय, दुर्बल मनुष्य, मूर्च्छा, अम, दाह 
तथा रक्तपित्त इनमें तक्र का उपयोग नह्दीं करना चाहिये ॥ 
शीतकाल5 गरनमान्ये च कफोस्थेष्ब|मयेषु च | 
मागीवरोधे ढुट्टे च वायौ तक्र प्रशस्यते / ८७ ॥ 
शीतकाल, अग्निमान्थ, कफजन्यरोग, स्तोतसों के मार्गा- 
बरोध में तथा बायु की दुष्टि में तक्र प्रशस्त मानी गई है ॥ 


मरिच, पिप्पछी तथा यथज्ञार इनका चूर्ण मिलाकर तक 
पीना चाहिये ॥ <९॥ 


ग्राहिणी बातला रक्षा दुजरा तक्रकूर्लिका | 
तक़ाल्नघुतरो मण्डः कू्चिकादधितक्त जः ॥ ६० ॥| 

तक्रकूचिका आहिणी ( कब्ज करनेवाली ), बातकारक, 
रूक्त और दुजर होती है। कूचिकाभूत दृही और तक्र से 
बनाया हुआ मण्ड तक्क से अधिक लघु होता दे ॥ ९० ॥ 

विमर्शः--दष्ना तक्रेण वा सद्द पाकात पृथरभूत॑ घनद्गवमार्ग 
क्षीरं कू विका । उपरितनः स्वच्छो भागों मण्डः। कयम्मूतः कूचिका- 
दधितक्रजः कूचिकाभूतं यदि तमक्क॑ च तास्यां जात इत्यर्थ:। तदाए 
निषण्टौ-दध्ना सह च यत्पक्वं क्षौरं सा दधिकूचिका । तक्रेण पकतं 
यत्झ्वीरं सा मवेश्क्रकूचिका ॥? इत्ति । 


गुरः किलाटोडनिलहा पुंस्त्वनिद्राप्रदः स्मृतः । 
प्रघुरी बृंहणो बृष्यो तदव॒त्पीयूषमो रठो ॥| ६१ ॥ 

किछाट पचने में भारी, घातनाशक, पुंस्तवव तथा निद्रा 
लानेबाछा द्वोता है। इसी प्रकार पीयूष और मोर स्वाद्‌ में 
मधुर, बुंहणकारक और बृष्य द्वोते हैं ॥ ९१ ॥ 

विमशंः--किलाटःल्कूचिंकी भूतदुग्पस्य॒पिण्डः । तदुक्तम्‌- 
“नष्टदुग्धस्य पकक्‍वस्य पिण्ड: प्रोक्तः क्िछाटक' इति । 'क्षीर सथः 
प्रतृताया: पीयूषमित्रि संशितम्‌। सप्तरात्राए्परं क्षीरमप्रसन्नस्तु 
मोरट/। सप्तादात्परतो यावत्मसन्नतां न गचछत्ति तावन्मों र॒ट इत्यथः। 

नवनीत॑ पुनः सद्यस्क लघु घुकुप्तारं॑ सधुर॑ कषाय- 
मीषदम्ल शीतल मेध्य दीपन ह॒य॑ सख्माहि पिचानि- 
लहर वृष्यमविदादि क्षयकासब्रणशोषाशों5द्दितापह,- 
चिरोत्थितं गुरु कफमेदो तिवद्धन बलकर॑ बृंहण शोषछन 
विशेषेण बालानां प्रशस्यते ॥ ६२ ॥ 

नवनीत --( नवनीत॑ नवोदूधृतम्‌ ) दुद्दी ले ताज़ा निकाला 
हुआ मकक्‍्ब्नन पचने में हलका, शरीर को सु हमार बनानेवाला, 
रस में मधुर, कपाय और कुछ खट्ठा,शी तप्रकृतिक, मेधावद्धक, 
अग्निदी पक, हृदय के लिये द्वितकारी, दस्त को बांधनेवाला, 
पित्त और वात का नाशक, बृष्य, दाह नहीं करनेवाला, राज" 
यचमा, कास, चरण, प्यवाय-शोक-वार्डक्या दिजन्य झोष, अश 
भौर भर्दित नाशक दे । निकालकर रखा हुआ भर्थात्‌ पुराना 
मक्खन पचने में भारी, कफ और मेदा को बढानेवाला, बल- 
चद्धंक, बंहण, शोषनाशक तथा जधिकतया बालकों के लिये 
प्रशस्त होता है ॥ ९२॥ 
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क्षीरोत्थ॑ पुननबनीतमुस्कष्टस्नेहमाधुययुक्तमतिशीत॑ 
सौकुमायकरं चश्लुष्य॑ सह्भराहि रक्तपित्नेत्ररोगहर 
प्रसादनउ्व ॥| ६३ ॥ 
कच्चे छुब्ध से निकाछा हुआ मक्खन अतीव जिग्ध और 
मधुर तथा अधिक शीतल, दरीर को सुकुमार बनानेवाला, 
नेत्रों के लिये ० हितकारी, आाही, रक्तपित्त तथा नेप्नरोगों को 
हरनेवाला एवं शरीर, इन्द्रियां और मन को प्रसन्न करता द्वे॥ 
सन्तानिका पुनवोतन्नी तपेणी बल्या बृष्या स्निग्घा 
रुच्या मधुरा मधु रविपाका रक्तपित्तप्रसादनी गुर्वी च ॥ 
सनन्‍्तानिका--( दूध के ऊपर की मछाई ) वातना शिका, 
तृप्तिकारिणी, बल के लिये द्वितकर, बृष्य, स्निग्ध, रचिचर््ध॑क, 
स्वाद और पाक में मधुर, रक्तपित्त का प्रसादन (संशमन ) 
करनेवाली तथा पचने में भारी होती है ॥ ९४ ॥ 
विकल्प एप द्ृध्यादि: श्रेष्ठो गठयोडमिवर्णितः | 
विकल्पानदशिष्टंस्तु क्षीरबीयौत्‌ समादिशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति तक्रबर्ग: | 


दही, तक्र आदि का जो यह विकरप ( भेद ) वर्णित 
किया गया है वे दृधि-तक्रादि गौ के श्रेष्ठ होते हैं। एवं जो 
शेष प्राणियों के दुग्ध, दृधि और तक्र के भेद हैं उनके गुणध्म॑ 
उनके दुग्ध के वीय ( ग्रुण) से ही जान लेवे ॥ ९५॥ 


इति तक्रचर्गः । 


अथ घूृतवर्ग :-- 


घृतं तु मधुरं सौम्य॑ मदु शीतबीयमल्पाभिष्यन्दि 
स्नेहनम्ुदाब्तोन्मादापस्मारशूलज्बरानाहवात पित्तप्रश- 
मनस भिदीपन स्खतिमतिमेधाकान्तिस्व॒रलावण्यसोकु- 
मार्योजस्तेजोबलकरमायुष्य॑ वृष्य॑ मेध्यं बयःस्थापन 
गुरु चक्षुष्य॑ श्ल्ेष्माभिवद्धंनं॑ पाप्मालक्मीप्रशमन॑ 
विषहर रक्षोन्नख् ॥ ६६।। 

घृत मधुर, सौग्य, रदु, शीतवी ये, अब्पक्लेदुका रक, शरीर 
में स्नेहन करनेवाछा तथा उदावतं, उन्माद, अपस्मार, शूल, 
ज्वर, आनाह और वात तथा पित्त को शान्त करनेवाला, 
पाचकाग्नि का दीपक है पृद॑ स्खृति, मति, मेधा, कान्ति, 
स्व॒र, छावण्य, सौकुमायं, ओज, तेज और बल इन सबको 
बढ़ाता है तथा आयुवर्धंक, बृष्य, मेध्य, चयःस्थापक, पचने 
में भारी, नेत्रों के लिये हितकर, कफ को बढ़ानेवाला, पाप 
त्तथा अलचमी ( दरिद्रता या #रूपता ) का नाशक, वि्ों को 


नष्ट करनेवाला एवं राक्षसों (या सूचम जीवाणुओं ) का. 


नाशक है ॥ ९६ ॥ 
विपाके सधुरं शीत वातपित्तविषापहम | 
चक्षुष्यमग्रथ बल्यव्व गठय॑ सर्पिंगुणोत्तरम्‌ ॥ ६७ ॥। 
गोघृत--विपाक में मधुर, शीतप्रकृतिक, वात, पित्त और 
विष का नाशक, नेत्रों के लिये द्वितकारी, बलवर्द्धक तथा 


३३ सु० 


सूत्॒स्थानम 
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अन्य प्राणियों के घृत के गुर्णों की अवेखा गोघृत सर्वोत्तम 
गुण युक्त होता है ॥ ९७ ॥ 
आज घृत॑ दीपनीय चश्लुष्य॑बलबरद्धेनम्‌ | 
कासे श्वासे क्षये चापि पथ्यं पाके च तल्लघु ॥ ध्८॥ 
अजाघृत-अप्नि का दीपक, नेत्रों के लिये दितकारी और 
बलबर््धक है तथा कास, श्वास और छय में भी पथ्य है। यह 
पाक में लघु होता है ॥ ९८ ॥ 
सधुरं रक्तपित्तन्न गुरु पाके कफापहम | 
वातपित्तप्रशमन॑ सुशीत माहिष घृतम्‌ ॥ «६६॥ 
«६ माहिषघ्ृत-मधुर, रक्तपित्तनाशक, पाक में भारी, कफ- 
वर्धंक, वायु और पित्त को शान्त करने वाछा तथा शीतल दे ॥ 
ओष्ट कह घृते पाके शोफक्रिमिविषापहम्‌। 
दीपन॑ कफबातन्न॑ कुप्ठगुल्मोदरापहम्‌ ॥ १०० ॥ 
ऊंटनी का घी-विपाक में कट्ठ, शोफ, क्रिमि और बिफ 
का नाशक, अप्लनि का दीपक, कफ-दात का नाशक एवं कुछ: 
गुढ्म तथा उद्र रोगों को नष्ट करता दै ॥ ३१०२ ॥ 
पाके लघ्चाबिक सर्पिन च पित्तप्रकोपणम्‌ | 
कफे5निले योनिदोषे शोषे कम्पे च तद्धितम्‌॥१०१॥ 
सेढ़ी का घी-पचने में लघु होता दे तथा पित्त का प्रकोप 
नहीं करता है एवं कफविक्रार, वातविकार, योनिदोष, शोष 
भर कर्ष में द्वितकारी है ॥ १०१ ॥ 
पाके लघूष्णवीयेज्ल कपाय॑ कफनाशनम्‌ | 
दीपन बद्धमूत्रत्व॒ विद्यादेकशर्फ घुतम्‌ ॥१०२॥ 
एक शफ (खुर) चाले प्राणी जेंसे घोड़ी, गद॒ही आदि इनका 
घी पचने में दछका, उष्णवीयं, स्वाद में कपाय, कफ का 
नाशक, अप्नि का दीएक तथा मूत्र को कम करता दे ॥१०२॥ 
चक्लुष्यमर-यं सत्रीणान्तु सर्पिः स्थादसतोपमम्‌ | 
बुद्धि करोति देहाग्न्योलेघुपाक॑ विधापहम ॥१०१॥ 
स्नीधृत--नेत्र रोगों के लिये अधिक द्वितकारी और अस्त 
के समान गुणकारी होता है। देद्द और पाचक्राप्मि की बद्धि 
करता है, पचने में हलका होता है एवं विषों का नाशक दे ॥ 
कषाय॑ बद्धविण्मून्न तिक्तमम्रिकरं लघु | 
हन्ति फकारेणब॑ सर्विं: कफकुष्नविषक्रिपीन्‌ ॥१०१॥ 
करेणु ( हस्तिनी ) का घी कषाय रस, विष्ठा और मूत्र को 
बांघने वाला, तिक्त, पाचकाम्मि का वद्धक, पचने में हकका 
होता है तथा कफ, कुछ, विष और क्रिमि रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १०४ ॥ 
क्षीरघुतं पुनः सदप्राहि रक्तपित्तश्नममूच्छोंप्रशमन 
नेत्ररोगहितस्व ॥ १०४ |॥। 
छीरथघृत अर्थात्‌ कच्चे दुग्ध से निकाले हुये मक्खन से 
बनाया हुआ घी ग्राद्दी हांता दे तथा रक्तपित्त, श्रम और मुच्छा 


को शान्त करता है पुव॑ नेन्न रोगों क छिये हितकारी है 4०५ 


सर्विमण्डस्तु मधघुरः परा योनिश्रोत्राक्षिशिरसा 
शूल्नन्ना बस्तिनस्याक्षिप्रपूरणघूपद्श्यिते ॥ १०६॥ 


श्जपर 
घी के ऊपर जमा हुआ स्वषछु भाग रस में मधुर, दस्तावर 
एवं योनि, कर्ण, नेत्र तथा शिर के शूछ को नष्ट करने वाला 
होता है तथा बस्ति, नस्य और नेश्नपूरण कार्य में द्वितकारी 
फह्दा गया दै ॥ १०८ ॥ ४ 
सर्पिं: पुराणं सर॑ं कटुविपाक॑ त्रिदोषापहं मृच्छी- 
सदोन्‍्मादोद्रज्यरगरशोषापस्मारयो निश्रोत्रा क्षिशिरःशु 
लप्ने दीपनं बस्तिनस्याक्षिपूरणेषूपद्श्यति || १०७ || 
घुराना घी कुछ दस्तावर, विपाक में कट, ब्विदोषों का 
नाशक, मूर्र्छा, मद्‌, उन्‍्माद, उद्र रोग, ज्वर, भर ( कृन्निम- 
दिए ), शोष, अपस्मार, योनिरोग या योनिशूल, कर्ण के रोग 
या शूल, नेत्र के रोग या शुल और शिर के शूल को नष्ट करता 
है। कायाप्िि को दीघ्र करता है तथा बस्ति, नस्य और नेश्न- 
पूरण में प्रयुक्त होता है ॥ १०७ ॥ 
भवृति चात्र-- 
पुराणं तिमिरश्वासपीनसज्वरकासलनुत्‌ | 
मूच्छोकुष्ठविषोन्मादमप्रहा पस्मा रनाशनम्‌ ॥१०४॥ 
( एकादशशतग्बैंब॒ वत्सरानुषित घृतम्‌ | 
रक्षोन्नं कुम्मसपिं: स्यात्‌ परतस्तु महाघुतम्‌ ॥१०६॥ 
पेयं महाघुतं भूते: कफध्न॑ पवनाधिकेः | 
बल्य॑ पविश्न॑ सेध्यव्व विशेषात्षिमिरापहम्‌ ॥१०१॥ 
स्ेभूतहरच्बेब घृतमेतत्‌.प्रशस्थते ॥१११॥ ) 
इति घृतवर्ग: | 


पुराना घी--तिमिर, श्वास, पीनस्र, ज्वर, कास, झूर्च्छा, 
कुष्ठ, बिष, उन्माद, अहपीडा तथा अपस्मार का नाशक है। 
(ग्यारह वर्ष से लेकर शत ( सौ ) वर्ष का पुराना घृत 'कुम्भ- 
सर्पि! कहलाता है तथा वद राउसों ( कृमि, जीवाणु, भूत 
प्रेतादि ) को नष्ट करता है। सौ वर्ष के बाद का घी 'मद्दासपि? 
कहलाता है। यह महाघृत वातरोग वाले या वातप्रकृति 
मनुष्यों द्वारा पीना चाहिये एवं यद्ठ कफ को नष्ट करता है, 
बलबरद्धक, पवित्र और मेध्य दे! विशेषतया तिमिर रोग को 
नष्ट करता है । स्व प्रकार के भूतों ( क्रिमि तथा जीवाणुओं ) 
को नष्ट करने में प्रशस्त है ) ॥ १०८-१११ ॥ 
विमशः--घुराण छत के विषय में अनेक मत हैं । (१) वर्षा- 
दू्ध्वे मवेदाज्य पुराणम । ( भाव प्र० )। (९) सर्पिः पुराणं विज्ञेयं 
दशवषंस्थितन्तु यत्‌ । ( योगरलाकर ) | अन्यघ्व--पुराणं दशवर्ष 
स्थाच प्रपुराणमतः परम्‌ | कुस्भघृत कालः-(१) को म्मं द शाब्दिकस्‌ । 
( चरछे चक्रपाणिः ) | (२) शतव्ष॑स्थितं यत्तु कुम्मसर्पिस्तदुच्यते । 
(योगरलाकर )। (३) ट्वारीतसंद्विता का मत है-कि जेसे-जेंसे 
घी पुराना होता है वैसे २ उसमें गुण की बृद्धि होती रहती है- 
यथा-यथा णरां याति गुणवत्स्यात्तथा तथा । 
.' इति छृतबवर्गः । 


अथ तैलवर्ग:-- 
तैल॑ त्वाग्नेयमुष्णं तीदर्ण मधुरं मधुरविपाक बूंहर्ण 
प्रीणन॑ व्यवायि सूक्षम॑ विशदं गुरु सरं॑ विकासि पृष्य॑ 
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सुश्र॒तसाहता 


नर्ड्च्च्य्स्स््ः 


त्वकप्रसादन॑ शोधन॑ मेंधामादेबमांसस्थैयेबर्णबलकर 
'चक्लुष्यं बद्धमूत्न लेखन॑ तिक्तकषायानु रस पाचनसनिल- 
घबलासक्षयकर क्रिमिन्नमशितपित्तजनन योनिशिर:ःकर्ण- 
शुलप्रशमन गसोशयशोधनव्व, तथा छिल्नभिन्नविद्धो- 
त्पिष्टच्युतमथितक्षत पिश्चित भग्नस्फुटितक्षारा भिदग्घबि- 
शिष्टदारितामिहतदुभभ्रम्गव्यालविदृष्प्रशृतिषु. च 
परिषेकाश्यज्ञावगाहादिषु तिलतैलं प्रशस्यते ॥ ११२॥ 
तिलों का तैंक भाप्नेय, उष्ण, तीच्रण, मधुर, विपाक में भी 
सधुर; बृंहणकारक, इन्द्रियां,मन और आत्मा की तृप्ति करने 
बाला, व्यवायि अर्थात्‌ श्ञीत्र शरीर में व्याप्त होने वाला, 
सूचम, विशद्‌, पचने में भारी, दुस्तावर, विकासि, वृष्य, त्वचा 
का प्रसादक, दोषों या शरीर का शोधक तथा सेधा, रूदुता, 
मांस की स्थिरता, दर्ण जौर बल को करने वाला, नेत्रों के 
लिये द्वितकारी, सूत्र का अचरोध करने वाछा, लेखन, अनुरस 
में तिक्त और कषाय, आमदोषों का पाचक; वायु और कफ 
को नष्ट करने वाला, क्रिमिनाशक, खाने के बाद पित्त का 
जनक, योनि, शिर और कर्ण के शूकछ को शान्त करने वाला, 
गर्भाशय के दोषों का शोधक एवं छिन्न, भिन्न, विद्ध, उरिपष्ट, 
ज्युत, मथित, 'क्षत, पिच्चित, भग्न, स्फुटित, क्षार तथा 
अप्॒लि से दुग्ध, विश्लिष्ट, दारित, अभिद्दत, दु्भझ, भहिंस॒ तथा 
हिंज् पशुर्थों से दृष्ट प्रभ्टति दक्ाओं में परिषेक, अभ्यड्र तथा 
अवगाहन के लिये 'तिल तैछ” प्रशस्त होता है॥ १३२॥ 
विमशः--तैलछमिति । यद्यपि तैछशब्देन तिलेपु मव॑ तैलं तिरू- 
तैछममिप्रेतम्‌ , तथाइपि वर्गेंडस्मिन्नेरण्डतैछादीनामपि वक्तब्यतया 
'तिछादिस्लिग्पवस्तुनां स्नेहस्तैकमुदाहवतःः इति पारिमाषिक तैलमत्रा- 
मभिप्रेतम्‌ । आग्नेयम्‌ ० अपिगुणवहुलम्‌ | “व्यवायोी वा5खिल॑ देहूं 
व्याप्य पाकाय कल्पते? इति वध्ष्यमाणलक्षणं व्यवायि'। विकासि ० 
सवंशरीराजुप्रवेशेन धातुसन्पिवन्‍्धन विमो चकम्‌ । 


तद्वस्तिषु च पानेषु नस्ये कणोशक्षिपूरण। 
अज्ञपानविधो चापि प्रयोज्य बातशान्तये ॥११३॥ 
इस तिल तेल को बस्तिकर्म, पान, नस्य, कर्ण और नेत्र 
के पूरण, अनेक प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों के संस्कार 
तथा वात की झ्ान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
एरण्डतैलं मघुरमुष्णं तीदर्ण दीपनं कु कषायालु- 
रसं सूक्ष्म स्लोतोविशोधन त्वच्य॑ बृष्य मधुरविपाक 
बयःस्थापन योनिशुक्रविशोधनमारोग्यमेंधाकान्तिस्म- 
तिबलकर बातकफहरमधोभागदोषहरव्व ।! ११५ ॥ 
एरण्ड का तैल- मधुर, उष्ण, तीचण, अग्नि का दीपक, 
रस में कह, अन्ुरस में कषाय, सूचम, स्त्रोतोविशोंधक, त्वचा 
के लिये द्वितकारी, वृष्य, विपाक में मधुर, आयु का स्थापक, 
योनि तथा शुक्र के दोषों का शोधक, शरीर की नीरोगता» 
मेधा, कानित, एग्टति और बल को करने वाला, वायु और कफ 
का नाशक एवं द्वारीर के मछाशय, मुत्राशय आदि अधोभागों 
के दोषों को दरने बाला कद्दा गया है ॥ ११४ ॥ 
विमशः--एरण्डतेल सुकुमार क्रोष्ठ के मझुष्य, छोटे बच्चे, 
गर्भिणी स्त्री तथा बृद्धों के छिये बिरेचनादि में प्रयुक्त करने पर 
शम्दत सा काय करता दै। 


ख्ल्त 


अध्यायः ४५ ] 
>> 


'्श््थथ्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य 


ज्स्स्श्ण्स्स्स्य्य््थ्प्य्यस्य्प्ड 


सूत्रस्थानम्‌ 


१७६ 


ज्ज्ण्ड ््स्स्य्स्स्सफेसज 


निम्बातसीकुसुम्भ मूलक जीमृत कवृश्षकक्तत वेधना- | मछर, कपाय तथा कफ और पित्त के प्रशामक द्ोते हैं ॥३२॥॥। 


ककम्पिल्लकह स्तिकर्णप्रथ्त्रीकापीलुकरझेहु दी शिमुसरषेप- 
सुबचेलाविडज्नज्योतिष्मतीफलतैलानि तीदणानि लघू- 
न्युष्णवीयांणि कद्टनि कटुविपाकानि सराण्यनित्षकफ- 
कमिक्ुष्ठप्रमेहशिरो रोगहराणि चेति ॥ ११४ ॥ 


नीम, अलसी, कुसुम्भ, मूली, देवदाली, कुटज, कोशातकी, 
जाक, कबीछा, हस्तिकर्ण ( छाल एरण्ड या पछाष् ), काला 
जीरा, पी करअ, इहुदी, सहजन फली, सरसों, सूर्यावत, 
विडड्ढ, मालकांगनी इनके फल अथवा बीजों के तेल तीचण, 
पचने में हछके, उप्णवीय, रस और विपाक में कढ, झूदु 
पिरेचक हैं तथा वायु, कफ, क़मि, कुछ, प्रमेह तथा शिर के 
रोगों को नष्ट करते हैं ॥ ११५॥ 


वातध्न॑ सधुर॑ तेषु क्षौम॑ तैल बत्तापहम्‌ । 
कटुपाकम चक्षुष्यं स्लिग्घोष्णं गुरु पित्तलम्‌॥ ११६ | 
ऋमिध्न॑ सापप तेल कण्डकुष्ठापह लघु | 
कफमेदो5निलहरं लेखनं कहु दीपनम्‌॥ ११७॥ 
कृमिष्नमिहुदीतैलसीषत्तिक्त तथा लघु | 
कुष्ठामयक्रमिहरं दृष्टिशुक्रबलापहम्‌ ॥ ११८॥ 
बिपाके कटुक तेल कोधुम्भ॑ सबेदोबकृत्‌ | 
रक्तपित्तकरं तीदणम चक्षुष्यं बिदाहि च ॥ ११६॥ 

उक्त तैलों में अठसी का ( क्षौम ) ते वातनाशक, मधुर, 
बलनाशक, विपाक में कट्ठ, नेन्नों के लिये अध्वितकारी, स्तिग्घ, 
उष्ण, भारी और पित्तकारक होता है। सरसों का तेल कृमि, 
कण्डू और कुछ को नष्ट करता है, पचने में दृलका होता है, 
कफ, मेद्‌ और वात रोगों का नाशक है तथा लेखक, कटु और 
भ्ग्नि का दीपक है। हिंगोट तेल-कृमिनाशक, कुछ तिक्त एवं 
इलका होता है, कुष्ठ तथा कृमि रोगों को नष्ट करता है तथा 
दर्शनशक्ति, वीयं और द्वारीर के बल को नष्ट करता है। 
कुसुम्भ तेल विपाक में कट, सब दोषों का जनक, रक्तपित्त को 
बढ़ाने वाला, तीचण, नेन्नों के लिये द्वानिकारी तथा शरीर में 
विद्वाह उत्पन्न करता दै ॥ ११६-११९ ॥ 

किराततिक्तकातिमुक्तकबिभीतकनालिकेरको ला क्षो - 
डजीवन्तीभियालकलुंदारसूयेवल्लीत्रपुसेबोरुकककौ रुकू- 
ध्माण्डश्रश्नतीनां तैलानि सधुराणि मधुरविपाकानि 
बातपित्तपश्रशमनानि शीतवीयौण्यभिष्यन्दीनि सष्टवि- 
ण्मृत्नाण्यप्रिसादनानि चेति ॥ १२० ॥ 

चिरायता, माधवीलता फल, बहेड़े की गिरी, नारियल- 
गिरी, बेर, अखरोट, जीवन्ती, चिरोआ, कचनार, अकपुष्पी, 
खीरा, एर्वारुक ( खीरामेद ), कर्कारुक, कोहदढ़ा आदि के फछों 
के तेछ रस और पाक में मधुर वायु और पित्त के प्रशामक, 
शीतबीर्य, अभिष्यन्दी, मृन्न छाने वाले तथा पाचकाग्नि के 
नाशक होते हैं ॥ १२० ॥ | 

मधुककाश्मयेपत्ञाशतैज्ञानि मघुरकषायाणि कफ- 
पित्तप्रशमनांनि ॥ १२१ ॥ * 

महुणा, गस्भारी.और पछाश ( ढाक ) के बीजों के तेल 


तुबरकभल्लातकतेले उष्णे सघुरकपषाये तिक्तानुरसे 
बातकफकुष्टमेदोमेहकमि प्रशमने उभ्यतोभागदोषहरे 
च।॥ १२२ ॥ 

तुबरक तथा भिछावे के तेछ उष्ण, मघुर और कपषाय, 
अनुरस में तिक्त एवं बात, कफ, कुछ, मेदोवृद्धि, प्रमेह और 
क्ृमि रोगों के प्रशामक तथा उभय ( ऊध्व और जघः ) भाग 
के दोषों के नाशक द्वोते हैं ॥ १२२॥ 

विमशः--तुवर कन|मौ षधिः, एतत्परिचयस्तु--पत्रैस्तु केशरा- 
कारैः कछायसदइरीः फलेः । वृक्षस्तुवरकों नाम पश्चिमाण॑वतीरजः ॥? 
इति तन्‍्त्रान्तरीयः ।! आजकल गलित कुष्ठ ( 7.००7०५७ ) में 
तुबरक तेल का प्रयोग अधिक करते हैं । 

सरलदेवदारुगण्डीरशिंशपागुरुसारस्नेहास्तिक्तकदु- 
कषाया दुष्त्रणशोधनाः कृमिकफकुष्ठानिलहराग् ॥१२३॥ 

सरल, देवदार, गण्डीर, शीशम और अधुर इनके सार 
भाग के निकाले हुये स्नेह तिक्त, कद और कषाय द्ोते हैं। 
दुष्बण का शोधन करते हैं तथा कृमि, कफ, कुष्ठ और बात 
रोगों को नष्ट करते हैं ॥ १२३ ॥ 


तुम्बीको शाम्रदन्तीद्रवन्ती श्यामासप्तलानी लिकाक- 
स्पिल्लकश्धि नीस्ने दास्तिक्तकटुकघाया अघो भागदोषह- 
राश कृरमिकफकुष्ठानिलह रा दुष्टत्रणशोघनाश्व ॥ १९४ ॥ 
कबृवी तोग्बी, कोशाज्न, दुन्ती, द्ववन्ती, सघला, नीछिका, 
करिपल्लक और शाद्धिनी के तेल, कट्ट और कषाय रसयुक्त 
होते हैं तथा अधोभाग के मर, मुत्न, वातादि दोषों का हरण 
करते हैं एवं क्रमि, कफ, कुष्ट और चातनाशक तथा दुष्टन्ण- 
शोधक होते हैं ॥ १२४ ।। "< 
यवतिक्तातैलं सर्वेदोषप्रशमनमीषत्तिक्तमग्निदीपन 
लेखन समेथ्यं पथ्यं रसायनत्व॥ १२५ |) 
यवतिक्ता ( कालमेघ ) का ते सब दोषों का प्रशमन 
करता है, कुछ तिक्त होता है, अग्नि का दीपन करता हैं, 
दोषों का लेखन, मेघा के लिये द्वितकर, पथ्य और रसायन 
गुण युक्त होता है ॥ १२५॥ 
एकैषिकातैल मधुरमतिशीत॑ पित्तदरमनिलप्रको- 
पर्ण श्लेष्मा भिवद्धेने च ॥| १२६ ॥ 
पुकेषिका ( कृष्णत्रिज्वत्‌ फल ) तैल स्वाद में मधुर, अति 
शीतप्रकृतिक, पित्त का द्वारक, वात का प्रकोपक एवं कफ़- 
बर्दधक होता है ॥ १२६ ॥ म्बक 
सहकारतेलमीषत्तिक्तमति सुगन्धि वातकफहर रू 
मघरकषाय रसवज्ञातिपित्तंकरश्व || १२७ ॥ 

“ ्राश्नफल की गुठली का तेल अथवा आम के 
(वृष्पाहुर ) या पत्तों का तेल कुछ तिक्त किन्तु अधिक 
सुगन्धिवाला, वात और कफ का नाशक, रूच, मधुर और 
कषाय द्ोता दे तथा रस की भांति अधिक पित्तकारक नहीं 
होता है ॥ १२७॥ 

फलोड्बानि तैलानि यान्युक्तानीह कानिचित्‌ | 

गुणान्‌ कमे च विज्ञाय फलानीव विनिनिशेत्‌ ॥ ९२५॥ 


श्द० 


हुक कर उन पका +मपमुपाभात्कत्कत्कयकयन्काक इक कल काका कप्कफक कक कफकक कक का 


यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासात्त्‌ परिकीत्तिताः | 


सर्ब तेलगुणा ज्ञेयाः सर्वे चानिलनाशना: | १२६ | 
सर्वभ्यस्त्विह तेलेभ्यस्तिलतेल विशिष्यते | 
निष्पत्तेस्तद्‌गुणत्वाब्॒तेलत्वमितरेष्त्रपि ॥ १३० || 
जिन जिन फलों के कुछ तेलों का वर्णन यहां नहीं किया | 
गया है उन तैलों के गुणकर्म उनके फर्को के समान ही सम 
झना चाहिये। जो जो स्थावर स्नेह यहां संक्षिप्त रूप से वर्णित 
किये गये हैं वे सब तिलतेल के सामान्‍्यगु्णों से युक्त होते हैं 
क्षतः वे सब स्नेह वातनाशक हैं। सर्व प्रकार के ते की 
अपेक्षा तिलों का तैछ प्रशस्त है। यद्यपि तेल संज्ञा ति्लों से 
निकले स्नेहरूपी द्वव की ही है तथापि उन तिलातिरिक्त 
वानस्पतिक स्नेह्टों से भी तिलतेल के समान निष्पत्ति ( कार्य 
सिद्धि ) होने से तथा तिलतेल के गुणों के समान ही उन 
में गुण होने से उनमें भी तेलत्व का आरोप किया गया है ॥ 


विमश:-चरक ने स्नेहों की दो योनि मानी है-स्नेद्दानां 
दविविधा योनि: सौम्य | स्थावरजक्लमाः। तेलगुणाश्वरके--तैल 
संयोगसंस्कारात स्व॑रोगापद्द परम्‌। तैलप्रयोगादतअरा निर्विकारा 
बितश्रमा: ॥ भासन्नतिवल: संख्ये देत्याधिपतयः पुरा ॥ निष्पत्ति 
का अर्थ तेलनिष्कासन-समानता किया दै जेले--तिले यथा 
तेल निष्पश्तते चूण्ोंद्रणयब्त्रादिना तथा सर्पपादाबपि स्तेहठापकर्ष 
णाठ्‌। मवति च समाननिष्पक्तिकतया तच्छब्द् ता । (शिवदाससे नः)। 

आम्यानूपोद्कानाञ्व वसासेदोमज्ञानो गुरूणस- 
धुरा वात्तच्ता: | जाइ्नलेकशफक्रध्यादादीनां लघुशीत- 
कषाया रक्तपित्तप्ना: । प्रतुद्विष्किराणां श्लेष्मध्नाः | 
तत्र घृततेलवसामेदोमज्जानो यथोत्तर॑गुरुविपाका 
बातहराम्य ॥ १३१ ॥ 


इति तेलवर्ग: | 


यौ, अश्व, उष्ट्ू आदि ग्राग्य, महिषादि आनुप तथा 
मतस्यादि औदक प्राणियों की वसा, सेदु और मज्जा भारी, 
उष्णप्रकृतिक, रस में मधुर तथा वातनाशक द्वै तथा जंगल में 
घूमने वाले प्राणी, एक खुरचाले प्राणी तथा हिंसक प्राणियों 
की दा, मेद और मज्जा छघु, द्चीतछ, कपाय तथा रक्तपित्त- 
हारक द्ोती है । कपोत, पारावतादि प्रतुद्‌और छाव-तित्तिरादि 
विष्किर प्राणियों की बसा, मेद्‌ और मज्जा कफनाशक द्ोती 
है। छत, तेल, बसा, मेदा और मज्जा ये यथोत्तर अधिक भारी 
पुव॑ं बातनाइानार्थ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ १३१ ॥ 

विमशः- घुरं तेल वसा मज्जा स्नेद्रोध्प्यक्तश्तुर्विषः। यहां 
मेद्‌ को और बढ़ाकर पांच स्नेद्द कर दिये हैं । तैंछ को 0॥), 
घला को 7४८ मेद को 0९०५ '४७४:४0७, मज्या को ४९० 
7४8770७ कद्दते हैं । स्थूछास्थिपु विशेषेण मज्जा त्व्यन्तराश्रिता। 
अयेतरेषु सर्वेपु सरक्त -मेद उच्यते॥ स्नेह द्वव्यों का निर्माण 
ग्लिस्नीन और फेटि एसिड के संयोग से होता दे | जिसमें फेटि 
एूसिढ निम्न श्रेणी के हों उन्हें रासायनिक भाषा में तेल 
कद्दते हैं. अत एव तेंछ पतले द्वोते हैँ । जिनमें हट 
फेटि एसिड द्वो उन्दें बसा कहते हैं जिससे वह गाढ़ी होती है। 

इति तेलवर्गः । 


सुश्ुतसाहता 


ज्यकफफ कक कक कक कक कक कक कक कफ फपफ पे 


अथ मधुवर्ग/-- 
धुत सध्रं कषायानुरस रूक्ष शीतमपक्‍्रिदीपन 
बण्य स्वयु लघु सुकुमारं लेखन हृ्य॑ बाजीकरणं 


| सन्धानं शोधन रोपर्ण सख्प्राहि चह्लुष्य॑ प्रसादन॑ 


सूह््ममारगौनुसारि पित्तश्लेष्ममेदोमेहहिक्काश्वासकासा- 
तिसारच्छुरदितृष्णाकृमि विषश्रशमरन हादि त्रिदोषप्रश- 
मनम्व | तत्त लघुस्थात्‌ू फफध्न॑ पेच्छिल्यान्माधुयोत्‌ 
कृषायभावाच्च बातपित्तन्नम्‌ ॥ १३२॥ 

मधु ( शहृद्‌ 7००९५ ) रख में मधुर, अनुरस में कपाय, 
:एक्ष, शीत, अग्निदीपक, वर्ण बढ़ानेवाले, बछव ढक, पचने में 
हलका, सुकुमारताकारक, लेखन, हृदय के छिये दितकर, 
वाजीकर ण, भग्नास्थिसन्धानकारक, दो पसंशोध्षक, न्णरोपक, 
संग्राहि, नेन्नों के छिये द्वितकर, प्रसादक, शरीर के सूचम 
स्नोतर्सो (मार्गों) में प्रवेश कर ने बाला, पित्त, कफ, मेदोबुद्धि, 
प्रमेहं, हिक्‍का, श्वास, कास, अतिसार, वमन, दृष्णा, कृमि 
और दिष का प्रशमन करने वाला; हृदयाह्मादकारी तथा 
ब्रिदोप का शासक है । वह शहद लघु होने से ऋफ को नष्ट 
करता है तथा पिच्छिल, मधुर और कपाय रस द्वोने से चात 
और पित्त को नष्ट करता द्वै ॥ १३२ ॥ 

विमर्ः--मधु में द्वाढाशकरा या ग्लक़ोज ७५% प्रतिशत 
होता है एवं इछुशर्करा, लेव्यूछोजू, प्रोटीड्स, गोंद, मोम, 
रअ्षन द्वव्य, फोर्मिक एसिड, सुगन्धिद्रब्य, छोद्दा, चूना, 
फोए्फरस, विटामिन्स, 27880४ ४४० ६6९77060$, जल और पुष्पों 
के पराग द्ोते हैं। इसी तरह शरीर के उपयोगी सभी 
उपादान म॒धु में हैं। अग्निमान्य, ज्वर, चमन, तृषा, अम्ला- 
वस्था, विषमयावस्था, मधुमेदद, हृद्यदौब॑ल्य, हृद्यावसाद 
( 0०॥७७७० ) में मधु अत्यन्त छाभकारी द्वै। मधु की शकरा 
( ७॥४००७० ) का पाश्चाश्यविज्ञान में बहुत आदुर और उपयोग 
द्वो रद्दा है। 


पौत्तिक॑ अमर क्षौद्र॑ माक्षिक छात्रमेव च | 
आध्येमौद्यालक दांलमित्यष्टी मघुज्ञातयः॥ १३३ | 


मधु के भेद--पौत्तिक, आ्ञामर, क्षौद्गर, मालिक, छात्र, आध्य, 
ओऔद्यालक और दाल ये मधु की आठ णातियां द्वोती हैं ॥१३श॥ 

विमशः--चरक ने केवछ मधु की चार जातियां हद्वी मानी 
हैं। माक्षिकं भामर श्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः । मावप्रकाशे पौत्तिका- 
धष्ट जातिमथुछक्षणानि यथा-पौत्तिकमू-'मद्त्यः प्रिग्नछा यास्‍स्तु 
मक्षिकाः पुत्तिकाः स्घृताः तद्भवं सर्पिषा तुश्यं मधु पोत्तिकम्‌ | 
आमरम्‌- 'किब्ित्सक्ष्मेः प्रसिद्धेश्यः षट्पदेभ्योडलिमिश्वितम्‌ । नि- 
मल स्फटिकाभ यत्तन्मधु आमरं स्मृतम्‌ ॥? इति। क्षौद्रम-'मक्षिकाः 
कपिलाः सूक्ष्माः क्षुद्राख्य|स्तत्क्ृतं मधु । मुनिम्िः क्षौद्रमित्युक्त तद- 
गाँव कपिल भवेत्‌ ॥? इति । माक्षिकम्‌--'मक्षिकाः पिश्नवर्णास्तु महत्यो 
मधुमक्षिकाः | तामिः कृतं तैलवर्ण माक्षिकं परिकीर्तितम्‌ ॥? इति | 
छात्रमू--'वरटाः कपिल! पीताः प्रायो दिमवतो वने । क्ुव॑न्ति 
छत्रकाकारं तज्जं छात्र गधु स्मृतम्‌॥! इति । आध्येम्‌--तीक्ष्णतु- 
ण्डास्तु या: पोतवर्णां: पट्पदसक्निमाः। भर्ष्यास्ता माक्षिका ज्षेया 
आर्य तत्कृतमुच्चते ॥? इति । भौद्दालकम्‌--'प्रायो बश्मीकमध्यस्था 
कपिल: रव॒स्पकीटका: । कुबन्ति कपिलं स्व॒व्प॑ तस्मादौद्दाकूक मधु ॥? 


श्रष्यायः ४५ ] 


इति | दालम्‌्-'इन्द्रनीलदलाकार।ः सूक्ष्मा या मक्षिकाः शुभाः। 
वृक्षकोटरमध्यस्थास्तज्ज दालमुद।ह्व॒तम्‌ ॥! इति । 
विशेषात्‌ पौत्तिक तेथु रूश्वौष्णं सविषान्धयात्‌ | 
बातासकपित्तऊच्छेदि विदाहि मदकन्मघु ॥ १३४ ॥ 
पेच्छिल्यात्‌ स्वादुमूयरुत्वादू आमरं गुरुसंज्ञितम्‌ | 
क्षौद्रं विशेषतो ज्ेयं शीतल लघु लेखनम्‌ ॥ १३४॥ 
तस्माल्लघुतर रूक्ष॑ माक्षिक प्रवरं स्सृतम्‌ | 
“धासादिषु च रोगेथु प्रशस्तं तहिशेषतः॥ १३६ ॥ 
स्वादुपाकं शुरु हिम॑ पिच्छिलं रक्तपित्तजित्‌ | 
खित्रमेहकृमिध्नं च॒ विद्याच्छात्र गुणोत्तरम॥ १३७ ॥ 
आध्ये मध्यतिचक्ुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ । 
कषाय॑ कट्ुु पाके च बल्य॑ तिक्तमबातकृत्‌ ॥ ११८ ॥ 
ओद्यालक॑ रुचिकरं स्वयं कुष्विषापहम्‌ | 
फषायमुष्णसम्लब्ब॒पित्तकृत्‌ कहुपाकि च | 
छर्दिमिहप्रशमनं मधु रूछ्बक॑ दल्तोद्धबम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पौत्तिक मधु--सविप मक्तिक्राओं से या विपेले पुष्पों के 
रस से बनने के कारण चिशेषतया रूक्ष तथा उष्ण होता है 
एवं वायु, रक्त और पित्त को बढ़ाता है तथा मेदोग्रन्थि आदि 
का छेदुन करता है। यह मधु विदाह तथा मद जनक भी 
है।भ्रामरमधु-पिच्छिल होने से तथा अधिक मधुर होने से 
भारी होता है। क्षौद्ममु--विशेषकर शीतर, रूघु और 
लेल्लन होता है। माक्षिक मघचु--क्षौध्र मधु से मी हलका, रूच्ष 
तथा सबसे श्रेष्ठ है पुवं श्वास-कासादि रोगों में विशेष कर 
प्रशस्त है। छात्रमधु-विपाक में मधुर, पचने में भारी, 
शौतल तथा पिच्छिल द्वोता है एवं रक्तपित्त, श्वेतकुछ्ठ, प्रमे्द, 
कृमि इनको नष्ट करता है पुव॑ अन्य की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ 
माना गया है। आध्य॑मघु--नेत्रों के लिये अतीब लाभकारी, 
कफ और पित्त का नाशक, रस में कपाय, विपाक में कड्ठ, 
बलकारक, तिक्त एवं कुछ वातकारी द्दोता है। औद्दालककमघु-- 
रुचिवर्धक, स्वरहितकारी एवं कुष्ठ तथा विष का नाशक है । 
दालमघु-कषाय, उष्ण, अम्ल, पित्तकारी, विपाक में कट, 
बमन तथा प्रमेह का शामक और रूच द्दोता है ॥३४-१३५९॥ 
विमसशः--विदा हिलक्षणम्‌ - द्रव्यस्वभावादय गौरवादा चिरेण 


पाक घठराग्नियोगात । पित्तप्रकोप॑ विदद्त करोति तदन्नपानं कथित॑ 
विदाहि ॥ 


इंहणीय॑ मधु नव॑ नातिश्लेष्महरं सरम्‌ | १४० ॥ 
मेदःस्थोल्यापह॑ग्ाहि पुराणमतिलेखनमू | 
दोषत्रयहर॑ पक्कमाममम्ल॑ त्रिदोषकृत्‌ | १४१ ॥ 
नवीन मधु--बंहणकारी, अधिक कफ नाश नहीं करने 
बाला, कुछ दसतावर होता है। चुराना मधु शरीर की बढ़ी 
हुई मेदोधातु तथा स्थौक्षय को नष्ट करने वाला, ग्राहि और 
अति लेखक होता दे । पक्रमधु-त्रिदोषों का. नाशक द्वोता हे 
तथा आम ( कच्चे छुत्ते को तोड़ कर निकाला हुआ ) मधु 
खट्टा द्वोता है पुव॑ ब्रिदोषों को करता है ॥ १४०-१४३ ॥ * 
विमश:-मधुनः पुराणताकालछः-मधुनः शकरायाश्र युव्स्या- 
पि विशेषतः | एकसंवस्सरेइती ते पुराणत्व॑ स्मृतं बुधैः॥ (सावप्रकाश)। 


सृन्नस्थानम्‌ १८९ 


म्प्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्श्य्य्त्य्य्य्य्स्ल 


स्स्स्सस्स्स््स््य्स्म्य्य्य्य्य्भ्म्प्प्स्प्ल्ल्नलनबशब न 


तद्क्त॑ बिविधेयोगिनिंदन्यादामयान्‌ बहुन। 
नानाद्रव्यात्मकत्वान्च योगवाहि पर मधु ॥ १४२॥ 
इस मधु को अनेक योगों के साथ प्रयुक्त करने से अनेक 
प्रकार के रोगों को नष्ट करता दै एवं अनेक द्वग्यों (पत्र, पुष्प) 
से उत्पन्न होने से परं योगवाद्दी दै ॥ १७२ ॥ 
तत्त नानाद्रव्यरसगुणवीयंबिपाकविरुद्धानां पुष्पर- 
सानां सबिषमक्षिक्रासम्भवत्वाचानुष्णोपचारम्‌ | ९४३॥ 
बह मधु अनेक प्रकार के ब्व्यों के रस, गुण, चीर्य और 
विपाक की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध ऐसे विविध पुष्पों के रस से 
उत्पन्न होने से तथा विषली मक्षिकाओं द्वारा उत्पन् द्वोने से 
उष्णोपचार या उष्ण अवस्था के साथ संसर्ग रखने के योग्य 
नहीं दै॥ १४३ ॥ 
उष्णैधिरुध्यते सब विषान्वयतया मघ | 
उष्णात्तेमुष्णैरुष्णे वा यशन्चिहन्ति यया विषम्‌ ॥१४४॥ 
तत्सौकुमायोच्च तथेत्र शैत्यानज्नानीषघीनां रससम्भवाश्व | 
उष्णेविरुध्येत विशेषतग्य तथ।उन्त रीक्षेण जज्लेन चापि॥ 
मधु अपनी उत्पत्ति में विपसंसगंजन्य होने से डष्ण 
अवस्था के साथ विरुद्ध पढ़ता दे जेसे अग्नि या सूय के 
ताप से पीढित मनुष्य को उष्ण द्वव्यों के साथ उष्ण समय 
(शरद, ग्रीष्म व मध्याह्ृ) में सेवन कराने से विष की तरद्द 
मार डालता है। मधु सुकुमार होने से, शीतछ होने से और 
अनेक प्रकार की ओपषधियों के (पुष्प) रस से उत्पन्न द्वोने से 
उष्ण द्वृव्यों के साथ विरुद्ध पड़ता दे तथा विशेष कर आन्तरिक्ष 
जल के साथ भी विरुद्ध पदता है॥ १४४-१४५॥ 
उष्णेन मधु संयुक्त वसनेष्यवचारितम्‌ | 
अपाकादनवस्थानानन विरुध्येत पूबंबत्‌ ॥ १४६ ॥ 
बसन क्रियाओं के उष्ण जलादि ब्॒ब्यों के साथ प्रयुक्त मधु 
पाक न होने से तथा दारीर में नहीं ठदरने से विरुद्ध नद्दी 
होता है ॥ १४६ ॥ 
मध्वाम[त्परतस्त्वन्यदाम्‌ कष्ट न बिद्यते। 
विरुद्धो पक पत्वात्तत्‌ सब हन्ति यथा विषम्‌ ॥ १४७ ॥ 
मधु के अति सेंवन से उपन्ष आसावस्था अर्थात्‌ अजी- 
्ावस्था से बढ़ कर अन्य पदार्थों की अजीर्णावस्था कश्दायिनी 
नहीं दोती दे क्योंकि आमावस्थानाशाथ सर्व प्रकार के उपक्रम 
( स्वेदन, उष्णपदार्थ सेवन ) मधु के विरुद्ध होने से विष की 
तरह (बह मधु की जामावस्था) मनुष्य को मार डालती है ॥ 
क्र 
इति मधुवरः। 


श्रथेक्ष॒बगे+-- 
इक्षतरों सघुरा मघुरबिपाका गुरबः शीताः स्निरघा 
बल्यावृष्या मूत्रला रक्तपित्तप्रशमनाः कऊमिकफकराश्ति॥ 
सभी इच्च रस और बिपाक में मधुर, पचने में भारी, शीत, 
स्निग्घ, बलकारक, दृष्य, मूत्र छाने चाछे, रक्तपित्त के 
प्रशामक तथा कृमि और कफ को उःपन्न करने वाले होते हैं॥ 


(8-40-5:- 
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श्र 


सुश्नुतसंद्िता 


स्‍जज्््अ्अओआआओओअणअअटओअआअओइइंटडईईंटटटइइइइडटडबलक लअअइइन 


ते चानेकबिधाः | तद्यथा-- 
पोण्डको भीरुकश्यैव बंशकः श्वेतपोरकः | 
कान्तारस्तापसेश्लुश्व काछ्ठेक्लुः सूचिपत्रकः ॥ १४६ || 
.] ७ 
नेपालो दीघपत्रश्ध नीलपोरो5थ कोशकृत्‌ ! 
इत्येता जातयः स्थौल्यादू गुणान्‌ वक्ष्याम्यतः परम्‌ |॥ 
वे इछु अनेक प्रकार के होते हैं, जेसे-पौण्ड्रक, भीरुक, 
घंशक, श्वेतपोरक, कान्तार, तापसेक्ष, काष्टेज्, सूचिपन्नक, 
नेपाल, दीघंपन्नक, नीलपोर और कोशक्ृत्‌ ये स्थूल रूप से 
गन्‍ने की जातियां हैं। अब इसके अनन्तर इनके गुर्णों का 
वर्णन करते हैं ॥ १७९-१५० ॥ १ 
सुशीतो मघुरः स्निरधो बूंहण: श्लेष्मल: सरः | 
अविदाही गुरुवृष्यः पौण्ड्को भीरुकस्तथा ॥ १४१ ॥ 
आश्यां तुल्यगुणः किब्चित्सक्षारो बंशको सतः | 
बंशवच्छववेतपोरस्तु किब्चिदुष्ण: सं बातद्दा ॥ (४२ || 
कान्तारतापसाविक्ष बंशकानुगती मतो | 
एवंगुणस्तु काछ्ठेक्ठुः स तु वातप्रकोपणः | १४३ | 
सूचीपत्रो नीज्पोरों नेपालो दीघेपन्रकः। 
वातलाः कफपित्तध्ना:ः सकबाया विदाहिनः ॥ १४४ || 
कोशकारो गुरु: शीतो रक्तपित्तक्षयापहः || १४४ || 
पौण्डक तथा भीदक नामक गन्ने ठंढे, मधुर, स्निग्ध, 
पुष्टिकारक, कफकारक, दृस्तावर, अविदाहि, गुरु और दृष्य 
होते हैं। वंशक गज्ना इन ढोनों के समान गुणों वाला किन्तु 
कुछ खारा द्दोता है। श्रेतपोरक वंशक के समान गरुणवाला तथा 
कुछु उष्ण और वातनाहाक द्वोता है। कान्तार तथा तापसेज्ु 
चंशक के समान ही ग्रु्णों वाले हैं। इसी प्रकार काऐ्ठेउ्ठ इन्हीं 
के सशश गुणों वाला किन्तु बात का प्रकोपण करता है। 
सूचीपन्न, नीलपोर, नेपाल और दी्घ॑पत्रक वातवर्द्धक, कफ- 
पित्तनाशक, .कषाय रसयुक्त और घिदाह उत्पन्न करते हैं। 
कोशकृूत्‌ गुरु, शीतछ तथा रक्मपित्त और क्षय को नष्ट 
करता है ॥ १५३-१५७ ॥ 


अतीब सघुरो सूले मध्ये सघुर एब तु। 
अप्रेष्पक्षिपु विशेय इक्षुणां लबणो रसः।॥ १५६ ॥ 
सांठा मूछ ( जड़ ) की तरफ अत्यन्त मीठा द्वोता है, 
मध्य में साधारण मीठा द्ोता दै एवं अग्रभाग तथा ग्रन्थियों 
में स्ददप ऊवण रस वाला द्वोता दे ॥ $५६॥ 
अविदाही कफकरो वातपित्तनिवारणः | 
बक्त्रप्रह्मदनो वृष्यो दन्‍्तनिष्पीडितों रसः॥ १४७ | 
दांतों छे छील कर दबा के निकाला हुआ सांठे का रस 
दाह नहीं करने चाछा, कफवर्छंक, वात और पित्त का नाशक, 
सुख को ठृघ् करने बाल पुवव॑ दृष्य होता है॥ १५७॥ 
गुरुविंदाही विष्टम्मी यान्त्रिकस्तु प्रकीत्तितः | 
पक्को गुरु) सरः स्निग्घः सतीदण:ः कफवा[तनुत ॥ १४८॥ 
व्वरखी ( कोए्हू ) से निकाछा हुआ गन्‍ने का रस पचने 
में भारी, विदाह्जनक, विश्टम्भ ( कब्ज ) कारक द्वोता है। 
अपि पर पकाया हुआ गल्ले का रस भारी, स्वव्परेचक, स्निग्ध, 


तीचण तथा कफ और वात को नष्ट करता है ॥ $५८॥ 
बविमशः--' विदाहि द्वव्यमुद्गार मम्लं कुर्यात्तया तृषाम्‌ | हृदि 
दाएं च जनयेत्पाक॑ गउछति तड्विरात्‌ ॥? इति, तद विशदयति 
वाग्मट:--'मूलाग्र नन्तु भग्पादिपीड नान्‍्मल सझुरात्‌ । किश्नित्कालं 
विधृत्या च विक्ृ्ति याति यान्त्रिकः | विदाद्दी गुरु विष्टम्मी 
तेनासौ? इति । 
फाणितं गुरु मधुरम सिष्यन्द बृंहणसबृष्य॑ त्रिदोषकृच॥ 
फाणित (राब ) पाक में भारी, मधुर रसयुक्त, अभि- 
प्यन्द्कारक, चूंहण, अबृष्य तथा त्रिदोषकारक हो ता दै ॥१५९०॥ 
गुडः सक्षारमधुरो नातिशीतः स्निरधो मूत्ररक्तशो- 
घनो नातिपित्तजिद्वातन्नो मेद:ःकफकरो बलल्‍यो वृष्यश्न | 
गुढ ज्ञारयुक्त तथा मधुर द्वोता है और अधिक ठण्ढा 
नहीं द्वोता है एवं स्निग्ध, सूत्र और रक्त का शोधक, पित्त का 
अधिक शमन नहीं करने वाला, वातनाशक, मेद्रोबृद्धि, 
कृमि और कफ करने वाछा तथा बलवबछूक और दृष्य 
होता है ॥ १६० ॥ 
पित्तप्नो मधुर: झुद्धो बातघ्नो5रक्‌प्रसादनः | 
स पुराणोडथिकगुणो गुडः पथ्यतमः स्खतः | १६१ || 
शुद्ध गुड पित्तनाशक, मधुर, वातनाशक, रक्तप्रसादक 
द्ोता है तथा वही एक वर्ष का पुराना अधिक गुणकारी तथा 
अत्यन्त पथ्यकारक द्वोता है ॥ १६३ ॥ 
मत्स्यण्डिकाखण्डशक रा विमलजाता उत्तरोत्तरं 
शीताः स्निग्धा: गुरुतरा मधुरतरा वृष्या रक्तपित्तप्रश- 
मनाश्व || १६२ ॥ 
गुर से मत्स्यण्डिका, मत्स्यण्डिका से खाण्ड और खाण्ड 
से शकरा उत्तरोत्तर साफ द्वोती है तथा उत्तरोत्तर शीत, 
स्निग्घ, अधिक गुरु, अधिक मधुर, छृष्य, रक्तपित्त को प्रशमन 
करने वाली तथा तृपाशामक द्ोती दै ॥ १६२ ॥ 
विमशः--'इक्षो रसो यः सम्पको घनः किद्निद्‌ द्रवान्वितः । 
मन्दं यत्‌ स्यन्दते तस्मात्तन्मसस्यण्डी निगथते |! इति । पाकोत्तर- 
काल मराप€रणेन विशुद्धा गुढाज्जाता मत्ध्यण्डिका, वतः खण्डस्ततः 
शबौरा उत्तरोत्तरं विमलनात। वैमल्योत्त्प॑मापन्ना उत्तरोत्तरं शैत्यादि- 
प्रकषंगुणभानो भवन्ती स्यर्थ: । 
यथा यथेषां बेमल्यं मघुरत्व॑ तथा तथा। 
स्नेहगौरवशेत्यानि सरत्वज्व॒ तथा तथा || १६३ || 
इन पदार्थों की जितनी ही अधिक निमंछता होती है 
उतनी ही अधिक मधुरता, स्निग्धता, गुरुता, शीतता और 
मल-मृत्रादि सारक गुण बढ़ते जाते हैं ॥ १६३ ॥ 
यो यो मत्स्यण्डिकाखण्डशकेराणां स्वको गुणः । 
तेन तेनेब निर्देश्यस्तेषां विस्लाबणो गुणः || १६४ ॥ 
मत्स्यण्डिका, खाण्ड तथा शकरा का जो जो अपना निजी 
गुण ८ है वही गुण उनके विस्लतावण (स््रवित रसया 
हाबंतों ) में समझना चाहिये॥ १६४ ॥ 
सारस्थिता सुविमला निःश्ञारा च यथा यथा | 
तथा तथा गुणबती विज्ञेया शकरा बुघः॥ १६४ ॥ 


अ्रध्यायः ४५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ रत 


जेसे जेसे शकरा साफ होकर साररूप में मलरहित और | उप्पन्न होने वाले अवकोद्दोल ( 4००४०) की मात्रा पर उनके 


चाररद्वित होती जाती दै बेसे वे पे उसके गुण भी बढ़ते जाते 
हैं ऐसा घिद्दानों को समझ छेना चाहिये ॥ १६५॥ 
मधुशकरा पुनश्छुद्येतीसारहरी रूश्षा छेंदनी प्रसा- 
दनी फषायमघुरा सधुरविपाका च ॥ १६३ ॥ 
सधुशकरा वमन और अतिसार को नष्ट करती है तथा 


रूक्त, छेदनी, दोष या शरीर को प्रसन्न करने वाली, रस में 
कपषाय तथा मधुर एवं विपाक में भी मधुर होती दै ॥१६६॥ 


यवासशकरा मधु रकषाया तिक्तानुरसा श्लेष्महरी 
सरा चेति ॥ १६७ ॥ 

यवास के क्ाथ से निकाली हुई शकरा ( तुरअवीन ) 
मीठी, कसली, अनुरस में तिक्त तथा कफ को नष्ट करने वाली 

और झदु विरेचक होती है ॥ १६७ ॥ 

यावत्य: शकेराः प्रोक्ता सी दाहप्रणाशनाः | 
रक्तपित्तप्रशमनाश्छदिमूच्छोटपापद्दाश ॥ १६८ | 

जितनी भी शकराएं कद्दी गई हैं वे दाह को शान्त 
कहने वाली रक्तपित्त को नष्ट करने वाली तथा बमन, झूर्चर्डा 

-और तृषा को नष्ट करती हैं ॥ १६८ ॥ 

रूक्ष॑ मधूकपुष्पोत्थ फाणितं वातपित्तकृतू | 
कफध्नं सघुरं॑ पाके कषाय॑ बस्तिदूषणम्‌ || १६६ ॥ 

महुवे के पुष्पों से बनाया हुआ फाणित रूच्च द्वोता है, बात 
और पित्त को करता है, कफ का नाशक तथा विपाक में 
मधुर और कपाय एवं बस्ति:8/&006:)कों दूषित करता है॥ 

इतीछुवगः । 


अथ मद्यवर्ग:-- 


सब पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपनमू | 

दून कफवातघतं हयं बस्तिविशोधनम्‌ ॥ १७० ।॥| 
पाके लघु विदाह्युष्णं तीचण भिन्द्रियबोघनम्‌ | 

स्व प्रकारके मद्य पित्तजनक, अस्लरसयुक्त,रो चक, अग्नि- 

दीपक, विरेचक, कफ और वात के नाशक, हृदय के लिये 
हितकारी, मूत्राशय की शुद्धि करने वाले, पचने में हलके, 
दाहजनक, गरम, तीषण, ज्ञानेन्द्रियों के उत्तेजक, विकासि 
( सन्धिवन्धविमोचक ), विष्ठा और मूत्र को साफ लाने वाले 
होते हैं। जब इनके विशेष सेदों को सुनो ॥ १७०-१७१ ॥ 


विमशः--पैष्टिक, साद्दीक और गौढ ये खास मद्यके तीन 
भेद हैं। मद्य में लवण को छोड़ शेष पाँच रस होते हैं जिनमें 
अग्ल प्रधान होता दै-मथस्याम्लस्वभ|वस्य चंत्वारोबनुरसाः 
स्मृता: | मधुरश्व॒ कषायब्य तिक्तः कठ्ुक एव च॥ गुणाश्व दश 
पूर्वोक्तास्तैश्वतुरंशमियुंगैः । सर्वेष| मद्ममग्लानामुपथुपरि तिष्ठति ॥ 
( चरक ) इन्द्रियबो धनः--प्रह ष॑णः प्रीतिकरः पानातन्नरुणदर्शकः । 
वाद्यगोतप्रदासानां कथानाश्न प्रवतंकः।। ( चरक )। मद्य के 
ख़ास वष्य तथा उसमें पढ़ने वाले प्रक्षेपद्ृव्य एवं मधथ में 


गुण निर्भर करते हैं । 
साई कम विदाहित्वान्मघुरान्वयतस्तथा | 
रक्तपित्तेषपि सतत बुधेने प्रतिबिध्यते ॥ १७२ ॥ 
मधुर तद्धि रूक्षत्व॒ कपायानुरसं लघु | 
लघुपाकि सर॑ शोषविषमज्वरनाशनम्‌ ॥ १७३ ॥| 
ब्राच्चा से बना मथ-अविदादि और मधुर रस प्रधान 
दोने से रक्तपित्त में भी विद्वान्‌ वेंच इसका निषेध नहीं 
करते हैं। यद मथ मधुर, रूछ, अनुरस में कषाय, दलका, 
विपाक में भी हलका, रूदुविरेचक तथा शोष और विपमज्वर 
को नष्ट करता द्वै॥ १७२-१७३ ॥ 
मारईकाल्पान्तरं किख्ित्‌ खाजूरं बातकोपनम्‌ | 
तदेब विशद्‌ रुच्यं कफइन कशेन क्घु ॥ 
क्रषायमधघुर हथं सुगन्धीन्द्रिययोघनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
खाजूंरमद्य-द्वा ब्वानिर्मित मद्य की अपेक्या कुछ कम गुणों 
बाला, कुछ बात का प्रकोपक, विशद्‌, दचिकारक, कफनाशक, 
क्ृशता करने वाला, दलका, कषाय तथा मधुर रस से युक्त, 
हथ, सुगन्धित और इन्द्रियबोधक है॥ १७४ ॥ 
कासाशुप्रहणीदोषमूत्राधातानिलापहा । 
स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरा इंहणदीपनी॥ १७४५ | 
सुरा--कास, अछो, संग्रहणी, मृशन्नाघात तथा बातविक्ार 


को नष्ट करती दै तथा दुग्ध और रक्त की छीणता में द्ितकर, - 


शरीर-पुष्टिकर एवं पाचकारिनदीपक होती है॥ १७५॥ 
छ्येरोचकटष्टइक्षितोदशुल प्रमद दी | 
प्रसज्ञा फफव्राताशों विबन्धानाहनाशनी ॥ १७६ || 
प्रसन्ना (सुरामण्ड)-वमन, अरुचि, हृदय तथा कुछ में 
सुई छुभोने की सी पीड़ा, शुलू, कफ, वात, अर, मछविबन्ध 
तथा आफरा को नष्ट करती है ॥ १७६॥ 
कासार्शो प्रहणी श्वास प्रति श्यायविना शनी । 
श्वेता मृत्रकफस्तन्यरक्तमां सकरी सुरा ॥ १७७ | 
श्वेत वर्ण की सुरा--कास, जश, सडप्रहणी, श्वास, प्रति- 
श्याय इन्हें नष्ट करती दे तथा मृत्र, कफ, दुग्ध,रक्त और मांस 
को बढ़ाती है ॥ १७७॥ 
पित्तलाइल्पकफा रूश्ना यवेर्बोत्प्रकोपणी ॥ १७५ ॥ 
शिष्टड्भिनी छुरा गुर्वी श्लेष्मला तु मधूलिका | 
रूक्षा नातिकफा वृष्या पाचनी चाक्षिकी समता ॥१७७॥ 
यव की सुरा--पित्तज़ नक, अदप कफजनक,रूच तथा बात- 
प्रकोपक होती है। मंधूलिका-विष्टगभ करने वाली, भारी तथा 
कफ बढ़ाती है। बहेडे की सुरा-रूछ, अधिक कफ नहीं करने 
बाली, बृष्य तथा पाचक द्ोती है॥ ३७८-१७५ ॥ 
विस॒शः--स्वत्पगोधूमो मध्यदेशे पी शौकेंतिख्याता, मकेदहस्त- 
तृणं वा तत्फककिण्वं॑ मधूककमिति डरुइणः। मधूकफछसरभूतसुरा 
मधूलिकेति सुभ्रुताथ॑सन्दीपनम्‌ । 
त्रिदोषों भेथवृष्यश्च फोहलो वद्नभियः । 
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श्षछ 
ग्राकद्मष्णो जगलः पक्ता रूश्षस्तट्‌कफशोफह्नत्‌ ॥(८०॥ 
हृदय: प्रवाहिका5डटोपदुनौ मानिलशो पहत्‌ | 
बकेसो हतसारत्वाहिष्टम्मी वातकोपन: | 
दीपनः स॒थ्टविण्मृत्रो विशदोडल्पमदो गुरु: ॥ १८१ ॥ 
जौ के सक्त से बनाया हुआ कोहल-त्रिदोषज्ञनक, भेदी, 
अवृष्य तथा रुचिकारक होता है । जगल ( मद्य के नीचे का 
भाग )-ग्राही, उष्ण, पाचक, रूछ, तृषानाशक कफनाशक, 
शोथनाशक, हृदय के लिये द्वितकारी तथा प्रवाहिकरा, भादोप, 
अश, बातरोग तथा शोप को नष्ट करता है। बछ्धस ( सुरा- 
कछक)-निःसार दह्वो जाने से विष्टगभकारक, वातप्रको पक, अग्नि- 
दीपक, विष्टा और मृत्र का ढत्पादक व सारक, विशद्‌, अढप 
सद्‌ करने वाला तथा भारी होता है ॥ १८०-१८१ ॥ 
कषायो सधुरः सीघुर्गोंड! पाचनदीपनः | 
शाकरो मधरो रुच्यो दीपनो बस्तिशोधनः ॥ (८२ | 
वातन्नो मधुरः पाके हद्य इन्द्रियबोघनः | 
तद्धत्‌ पकरसः सीघुबेक्षवणेकरः सरः॥ १८३ ॥ 
शोफध्नो दीपनो ह॒द्यो रुच्यः श्ल्ेष्माशेंसां हितः | 
कशेनः शीतरसिकः ख्यथूद्रनाशनः ।| १८४ ॥| 
वर्णकृज्ञरणः स्वर्या विबन्धघ्नो5शंसां हितः | 
जआक्षिकः पाण्डुरोगघ्नो ब्रण्य: सख्प्राहको लघुः ॥ १८४॥ 
कषायसधरः सीधुः पित्तच्नो5रस्कप्रसादनः | 
जाम्बबो बद्धनिष्यन्द्स्तुबरो वातकोपन: || १८६ |। 
गुढ से बनाई हुई सीधु ( म्य )-कपाय, मधुर, पाचन 
तथा दीपन द्वोती है। शकरा से बनी सीधु-मधुर, रुचिकारक, 
दीपक, मृन्नशो घक, वातनाशक, पाक में मधुर, हृदय के लिये 
हितकर तथा इन्द्रियों की प्रबोधक है । उसी प्रकार गन्ने के 
पके रस की बनी सीधु--बलबरछंक, वर्णवर्द्धक, म्वदुविरेचक, 
शोथनाशक, अग्निदीपक, हद, रुचिकारक, कफ तथा अशंरोग 
को नष्ट करने वाली द्वोती है। गन्ने के कच्चे रस की बनी 
सीधु शरीर को दुवंछ करने वाली, जोथ और उद्र रोग नाशक, 
वर्णवर््कभ, पाचक, स्वरहितकारी, विबन्धनाशक भौर 
अर्श में दितकर द्ोती है। वहेढ़े की बनी सीथु-पाण्डुरोग 
नाशक,; ब्र॒णों के लिये ह्वितकारी, संग्राहक, पचने में हलकी, 
कपाय और मधुर रसखयुक्त, पिचनाशक तथा रक्तप्रसादुक 
इोती है। जाम्रुन की सीधु-प्रुन्न की मान्ना को कम करने वाली, 
कषाय और वातप्रकोपक होती दे ॥ १८२-१८६ ॥ 
तीचणः सुराखबो हग्यो मूत्रलः कफबातनुत्‌ || १८७ | 
मुखप्रियः स्थिरमदो विशेयोउनिलनाशनः | 
लघुमंध्वा सवश्छेदी मेहकुछ॒जिषापह: ॥ १८८ || 
तिक्तः कषायः शोफघ्नस्तीचंण! स्वादुरबातछत्‌ | 
तीचणः कपायो मदकूदू दुनोमकफगुल्महत्‌ ॥ १८६ ॥; 
क्रमिमेंदो5निलद्दरो में रेयो मधुरो गुरु: | 
बल्य: पित्तहरो वर्ण्यो हृग्श्चेक्षुरसासबः || १६० ॥| 
सुरासब--तीचण, हथ, मूत्रजनक, कफ और बात का 
नाइक, मुख को अच्छा छगने वाछा, स्थिर, मद॒कारी और 
द्वोता ढै। मध्वासव-दहलका, दोर्षो का छेंदुक, 


बातनाशक 


सुश्रुतसंहित 


मेह्द, कुछ तथा विषनाशक, तिक्त, कषाय, शोफनाशक, तीचग, 
मधुर तथा वायु को उच्पन्न नहीं करने वा होता दै। मेरेय- 
मद्य--तीचण, कपषाय, मद्कारक द्वोता द्वे तथा अश, कफ गुक्म, 
कृमि, मेदोब्द्धि और बात को नष्ट करता दै एवं मधुर तथा 
गुरु होता दे। गन्ने के रस से बनाया हुआ आसव बलवदंक, 
पित्तनाशक, वर्णवद्धक और हृदय होता द्वे ॥ १८७-१९० ॥ 
विमरशः--मैरेय:-आतलवस्य॒ सुरायाश्व॒द्योरेकत्र भोजने | 
सम्पानं तद्विजानीयान्मेरेयमुमया[श्रयम्‌ ॥ 
सीधुमेधूकपुष्पोत्थो विदाह्मण्निबलप्रदः | 
हृक्षः! कषायकफड्रदू वातपित्तप्रफो पण: ॥| 
निर्दिशेद्रततश्थान्यान्‌ कन्द्सूलफलासवाब ॥ १६१ ॥ 
महुवे के पुष्पों से बनाया हुआ आसव--विदादि और 
शरीर की पाचक्राग्नि तथा बछ को बढ़ाता है। रस में रू 
तथा कपाय एवं कफनाशक तथा दातपित्तप्रकोपक द्वोता है। 
इनके अतिरिक्त अन्य कन्द्‌, घूछ और फर्लो से बनाये हुये 
आसवों के ग्रुण उन कन्दादियों के रखों के गुणानुसार 
समझ्षना चाहिये ॥ १९१ ॥ 
नव॑ सध्यमभिष्यन्दि गुरु वातादिकोपनम्‌ | 
अनिष्टगन्घि विरसमष्ट्त्त् ब्रिदाहि च | १६२ ॥ 
नवीन सद्य-अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) कारक, गुरु, चातादिकों 
का ग्रकोपक, खराब गन्धवाछा, विक्त रखयुक्त, मनया 
हृदय को अग्रिय छगनेवाला तथा विदाहजनक होता दै॥१९२॥ 
सुगन्छि दीपन ह॒यं रोचिष्णु कृमिनाशनमू | 
स्फुटस््रोतस्करं जीण लघु बातकफापहम्‌ ॥ १६३ | 
पुरान मद्य-सुगन्धयुक्त, अग्निदीपक, हृदय, रुचिप्रिय, 
क्ृमिनाशक, स्ोतसों को खोलनेवाला, लघु तथा वात और 
कफ को नष्ट करता है ॥ १९३ ॥ 
अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको गुणेः | 
बहुदोषहरश्चेब दोषाणां शमनम्थध सः॥ १६४ ॥ 
दीपनः कफवात5्तः सरः पित्ताविरोधनः | 
शूलाध्मानोद्रप्लीहज्बराजीणोशसां हितः || १६४ ॥| 
अरिप्ट--अनेक द्व॒व्यों के संयोग से तथा संस्कार द्वोने से 
आसवापेक्षया ग्रुणों में अधिक द्ोता है तथा अनेक रोगों को 
नष्ट करनेदाला, अनेक दोषों का प्रशामक, अश्निदी पक, कफ- 
वातनाशक, रूदुविरेचक, पित्त को कुछ कम करनेवालछा, 
तथा शूछ, आध्मान, उद्ररोग, प्लीहाबृद्धि, ज्वर, अजीण 
और भश इन रोगों में हितकारी होता दे ॥ १९४-१९५ ॥ 
पिप्पल्यादिकतो गुल्मकफरोगहरः स्मृतः | 
बिकित्सितेषु बच्यन्तेडरिष्टा रोगह रा: एथक्‌ ॥१६६॥ 
अरिष्टासबलीधूनां गुणान्‌ कमौणि चादिशेत्‌ | 
बुद्धथा यथास्व॑ संस्कारमवेक्ष्य कुशलो भिषक्‌ | १६७) 


पिप्पक्यादि गण की ओपधियों से बनाया छुआ अरिष्ट 


गुल्म तथा कफरोर्गों को नष्ट करता है । भिक्ष भिन्न रोगों को 
नष्ट करनेवाले अरिष्टों का दर्णन चिकित्सा स्थान में करेंगे। 


कुशल वेथ नाना प्रकार के अरिष्ट, आसब और सीध के मित्र 
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भिन्न गुण तथा कर्मों का वर्णन अपनी बुद्धि के भनुसार उनके 
दृब्य तथा संस्कारों को देखकर करे ॥ १९६-१९७ ॥ 
सान्द्र बविदाहि दुर्गन्धं विरसं ऋमिलं गुरु | 
जह4 तरुणं तीदणमुष्णं दुभोज्ननस्थितम्‌ ॥ १६८॥ 
अल्पौषध॑ प्युषित॒सत्यच्छ॑ पिच्छिलत्व यत््‌ | 
तद्वज्य सबेदा मद्य किब्निच्छेष॑ घ तद्धवेत्‌ ॥ १६६ ॥। 
सदोपष मच-जो मद्य गाढा हो गया हो, विदाहकारक हो 
तथा जिसमें से खराब ग़न्ध आती हो, जिसका रस विकृत 
दो गया हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों एवं पचने में भारी, 
भहृद्य, तीचण, उष्ण, खराब पात्र में रखा हुआ, शाद्रोक्त 
ओऔषध प्रमाण से कम प्रमाण में बना हुआ, बासी, जलके 
समान अधिक स्वच्छु तथा चिपचिपा और पात्र के शेषभाग 
(तले ) में बचा हुआ ऐदप्रे सथ् को सवंथा वर्जित कर 
देना चाहिये ॥ १९८-१९९ ॥ 
तत्र यत्‌ स्तोकसम्भ!रं तरुण पिचिछल॑ गुरु | 
कफप्रकोषि तन्मयं दुजरज्च विशेषतः || २०० ॥ 
पित्तप्रकोषि बहल॑ तीदणमुष्णं बिदाहि च | 
अहय॑ फेनिलं पूदि कमिल विरसं च यत्‌ ॥ २०१॥ 
तथा परनुषितग्वापि विशादनिक्तकोपनमू | * 
सर्वेदोषैरुपेत॑ तु सबेदोषप्रकोपणम्‌ ॥ २०२ ॥ 
इनमें से जिसमें औीपध सम्भार ( मात्रा ) कम हो ऐसा 
मच्च तथा ताजा, चिपचिपा और भारी कफप्रकोपक्र होता दे 
तथा वह विशेष कर दुजंर होता है। जो मद्य घन, तीचंग, 
उष्ण तथा विदाहजनक द्वोता द्वै वद्द पित्तप्रकोपक होता है 
तथा जो मद्य भह्ट ७, स्वच्छु, पिच्छिछ, कृमियुक्त, विरस तथा 
बासी होता है वह वातप्रकोपक है, एवं सवंदोषों से युक्त मद 
ब्रिदोषप्रकोपक होता है ॥| २००-२०२ ॥ 
चिरस्थितं जातरसं दीपन॑ कफवातजित्‌ | 
रुच्यं प्रसन्‍न॑ सुरभि स्य॑ सेव्य मंदाबहम्‌ ॥| २०३ ॥ 
जो मद्य चिरकाल का ( पुराना ) हो, जिसमें रस उत्पन्न 
हो गया हो वह पाचकारिन का दीपक, कफ और वात का 
नाशक, रुचि बढाने वाला, मनको प्रसन्न कर ने वाला, सुगनन्‍्ध- 
युक्ततथा मद ( नशे ) को उत्पन्न करने वाला होता है। 
उसीका सेवन करना चाहिये ॥ २०३ ॥ 
तस्यानेकप्रकारस्य मद्यस्य रसबीयेतः | 
सोक्ष्म्यादौष्ण्याच्च तैचण्णच विकरासित्वान्न बहिना || 
समेत्य हृदय प्राप्य धमनीरूध्व॑प्रागतम्‌ | 
विक्ोभ्येन्द्रियचेतांसि बीय मदयतेडचि रात | २०४॥ 


रस और वीय॑ के कारण अनेक प्रकार का मद्य अपने 


सूत्रस्थान म्‌ १८५ 
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प्रछापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तया | विसंज्ञः पश्चिमे शेते 
नष्टकमक्रियागुणः ॥ (१) दषपणावस्था ( 9%/९ ०६ ८ड०(९४९- 
70 ), (२) प्रछापावस्था (3३४७४४९ ० १९॥४००) (३) विसंज्ञा- 
चस्था ( 80822 ०६ 078700395 ) 
बिरेण श्लेष्मिके पुंसि पानतो जायते मद | 
अचिराहद्यातिके दृष्टः पेचिक्े शीघ्रमेब तु ॥ २०६ ॥। 

कफ पकृति बाले मनुष्य को मद्यसेचन का मद ( नशा ) 
देर से आता हे । चात प्रकृति वाले मनुष्य को कुछ दी देर से 
तथा पित्तप्रकतिवाले मनुष्य को शीघ्र द्वी मद्यपान का नहा 
जा जाता है ॥ २०६॥ 
साक्तिके शौचदाक्षिण्यहषमण्डनलालसः | 
गीताध्ययनसोभाग्यसु रतोत्साह ऋन्म्द्‌: ॥ ९०७ || 
राजसे दु/खशीलत्यमात्मत्यागं ससाहसम्‌ | 
कक्ञहं खानुबन्ध॑ तु करोति पुरुषे सदश ॥ २०८॥ 
अशौचनिद्रामात्सयांगम्यागमनल्ोलताः | 
असत्यभाषणव्चापि कुयोद्धि तामसे मद॒ः ॥| २०६ || 

साक्तिक प्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न मद्‌ (नशा) पवि- 
जता, चतुरता, हर्ष तथा शरीर को अछडकृत करने की इच्छा 
पेदा करता है एवं गायन, अध्ययन, कीर्तिक कार्य तथा 
सम्भोग करने में उत्साद्द उत्पन्न करता है। राजसप्रकृत्ति के 
मनुष्य में उत्पन्न मद दुःख उठाने का काय करना, आत्मधघात 
करने की इच्छा, साहस के कार्य तथा निरन्तर झगड़ा करने 
की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तामस प्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न 
मद अपविम्न काये, निद्रा, मात्सये, अगम्या स्तियों के साथ 
सम्भोग करने की लछोलुपता तथा असत्य भाषण करने में 
प्रबृत्त करता है ॥ २०७-२०९ ॥। 

विमर्शः-पप्रायः मद्य प्रकृतिद्शक हो ता है अतः चोरी तथा 
हत्या करने वालों से यथाथ बात जानेनेके लिये उन्हें मथयपान 
कराते हैं । चरक ने कद्दा है कि--सत्तसम्बोधक हर्ष मोहप्रकृति- 
दर्शकम्‌ | छुताशः सर्वसत्तानां मर्थ तुमयकारकम्‌॥ प्रधानावर- 
मध्यान रूपार्णा व्यक्तिदशंकः । यथाग्निरेवं सत्तानां सर्च प्रकृति- 
दशंकम्‌ ॥ ( चरकः )। अन्य्च-मदेन करणानान्‍्तु मावान्यत्वे 


| कते सत्ति | नियूढ़मपि माव॑ स्व प्रकाशोकुदते्वशः ॥ (सुश्चुतः ) । 
| साहपकर्माणि--मनुष्यमारणं स्तेयं परदारामिमषणम्‌ ॥ पारुष्यम- 
| नृतबैव साहस पत्नपा स्मृतम्‌ ॥ 


रक्तपित्तकरं शुक्त छेदि भुक्तविपाचनम्‌ | 

बेस्वय्य जरणं श्लेष्प्रपाण्डक्रिसिहर लघु ॥ २१० ॥| 

तीचणो््णं मूल ह॒यं कफचन कट॒पाकि च | 

तदत्तदासुतं सब रोचनक्व विशेषतः ॥ २११॥ 
शुक्त-रक्तपित्तकारक, दोषों या धातुओं का छेदुक, 


सूचम, उप्ण, तीचण और विकासि गुणों से जठराग्नि के साथ | भोजन का पाचक, स्वर को विकृत करने वाला, आमादिदोषों 
मिलकर हृदय में जाके वहां से धमनियों द्वारा ऊपर (मस्तिष्क | का पाचक एवं कफ, पाण्डु और क्ृमियों का नाशक तथा 


की तरफ ) आकर इन्द्रियों और चित्त को प्रछुभित करके 


ही मनुष्य को मद्युक्त कर देता है ॥२०४-२०७५॥ 


हलका, तीचंण, उष्ण, मृश्नजनक, हृथ/कफ़नाशक और विपाक 
में कद होता है। शुक्त सन्‍्धान द्वारा कन्दांदिक से साधित 


विमर्शः--सद॒की तीन अवश्थाएं होती हैं--्यवस्थश्व मदो . शक्त भी उपयुक्त शुक्त के सदृश ही गुणों वाले होते हैं डिन्‍्तु 


शेयः पूर्वों मध्योइय पश्चिम: । पूर्व वोय॑रतिप्रीतिहप भाष्यातिवद्धनम्‌ ॥ 
२४ स॒० 


* विशेष कर रुचिवर््धक दवोते हैं ॥ २३०-२११ ॥ 


/ल् 
॥ 


] 


सुश्नुतसंहित्ता 


बविसहा:--शुक्तलत ब्षणम्‌-यन्मस्तवादि शुच्ौ भाण्डे सगुएक्षो: 
द्रकाजिकम्‌ । धान्यराशो त्रिरात्रस्थ शुक्‍तं चुक तदुच्यते | 


गौडानि रसशुक्तानि मघुशुक्तानि यानि च | 
यथापूब गुरुतराण्यभिष्यन्दकराणि व ॥ २१२॥ 


गुड़ से बनाये हुये शुक्त, ऊख के रस से बनाये हुये शुक्त 
तथा छाह्ृद से बनाये हुये श॒ुक्त यथापूर्व गुरुतर तथा अभि- 
प्यन्द्कारक द्वोते हैं ॥ २३२ ॥ 


दिमशः--गुरोद्धवानि शुक्तानि पौडानि-'शुढाम्बुना सतेलेन 
सन्धानं काजिकं तु यत्‌ । कन्दशाकफलैयुक्त गुड्शुक्तं तदुच्यते॥? 
इति शक्षरसादिकृतानि रसशुक्तानि गुडशुक्तवत्सन्धेयानि । मधु- 
शुक्तानि-'जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ । मधुमाण्डे विनि- 
क्षिप्प धान्‍्यराशो निधापयेत । व््यदेण तज्जातरस मधुशुक्तमुदाद्व- 
तम्‌ ॥? इति । 'मथशुक्तानि? इति पाठान्तरम्‌ | तन्न तलक्षणम्‌-सर्व 
मर्थ पत्चरस कालान्तरवक्षायदा । त्यक्त्व|उन्यर समम्छत्व॑ याति शुक्त 


तदुच्यते ॥? इति । यथापूव सवपिक्षया गौडंशुक्त गुरु अभिष्यन्द- | ९ ४ 
| तत्खव कट्ठु तीचणोष्णं लवणानुरसं लघु । 


कर चेति भावः । 


तुषाम्बु दीपन हय॑ हत्पाण्डुकमिरोगनुत्‌ | 
प्रहण्यर्शों विकारष्न॑ भेदि सौबीरक तथा ॥ २१३ ॥ 
तुषोदक--पाचंकारिनदीपक है ५्‌वं हु तथा हृदय रोग, 
पाण्छुरोग और कृमिरोग को नष्ट करता है। सौचीरक-- 
सहझहणी तथा अश को नष्ट करता है और दुस्तावर 
होता है॥ २१३ ॥। 
विसहा:--तुपाम्बुछक्षणम्‌-तुषाम्वुसंधितं शेयमामैविंद लितैय मै: । 
सौबीरछणणम्‌--यवैस्त निस्तुषेः पक्वेः सौवीरं सन्धितं भबेत्‌ ॥ 
( शाज्ंधरः ) । गोधूमैरपि सौवीरमा।चार्याः केचिदू चिरे । 


घान्याम्लं घान्ययो नित्वाज्जीवनं दाहनाशनम्‌ | 
स्पशोत्पानात्त पवनकफतृष्णाहरं लघु ॥ २१४ ॥ 
तच्ण्यच्च निह रेदाशु कफ गण्डूषधारणात्‌ | 

सुखबे रस्यदीगन्ध्यमलशोषक्तलमापहम्‌ । २१४ ॥ 
दीपन॑ जरणं भेदि दितमास्थापनेधु च | 
समुद्रमाश्रितानाग्व जनानां सात्म्यमुच्यते ॥ २१६ |॥। 


धान्यार७छ ( काझ्ी ) धान्य ( शालि, कोदो ) से बनी 
होने के कारण जीवन के लिए द्वितकर, स्पश करने से दाह- 
नाशक तथा पान करने से वायु, कफ और तृष्णा का नाशक 
भर लघु है । तीचण होने से शीघ्र ही कफ को निकालती दै। 
काज्ली के गण्द्ष धारण करने से मुख की बिरसता, दुर्गन्ध, 
ल-शुप्कता और क्छम को नष्ट करती है। प॒व॑ यह काञी 
गचकाग्निदीपक, पाचक, दुस्तावर, आस्थापन बस्तियों में 
द्विवकर तथा समुद्र के तट पर रहने वाले मलुप्यों के लिये 
धारम्य ( भजुकूछ ) द्ोती दे ॥ २३४-२३६ ॥| 
बिमर्शः-धान्यास्ललचणमर-पान्याग्र शाडिचूणेंश्र कोद्र- 


बादिकृतश्न यत्‌ | रे 
इति मद्यवगः। 


3 सजा अर ंाभंभभााभभरःू्णग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग 


अथ मूत्रवर्ग :-- 

अथ मूत्राणि गोमद्दिषाजाविगजहयखरोष्टाणां 
तीच॒णान्युष्णानि कटूनि तिक्तानि लवणानुरसानि 
लघूनि शोधनानि कफव्रातकृमिमेदोविषगुल्माशंददर- 
क्घ्ठशोफारोचकपाण्डुरोगहराणि हृग्यानि दीपनानि च 
सामान्यत+३ ॥ २१७ ॥ 

अब सूत्रों का विवेचन करते हैं--गाय, भंस, चकरी, भेड़, 
हाथी, घोड़ा, गद॒द्दा और ऊंट इनके मूत्र साधारणतया तीचण, 
उप्ण, कट्ठ, तिक्त तथा अनुरस में छबण द्वोते हैं और हलके, 
शरीर ( मर्लों ) की शुद्धि करने वाले एवं कफ, वायु, कृमि, 
मेद, विष, गुज्म, अशं, उदर, कुछ, शोथ, अरुचि और पाण्डु 
इन रोगों को नष्ट करते दें तथा हच्च और पाचक्राग्नि के दीपक 
होते हैं । ये इन सब के सामान्य गुण होते हैँ ॥| २१७॥ 


सवतश्थात्र--- 


शोधनं कफबातघ्त॑ कृमिभेदोविषापहम्‌ ॥ २१८॥ 
अशॉजठरगुल्मघ्नं शोफारोचकनाशनमू | 
पाण्डुरोगदरं भेदि हृथयं दीपनपाचनम्‌ ॥ २१६ || 
स्व प्रकार के मूत्र कठ्ठ, तीचण, उप्ण तथा अलुरस में 
लवण, हलके, शरीर या सर्ठों के शोघधऋक, कफवातनाशक, 
मेद्‌ और विर्षों के नाशक, अशं, उद्र तथा गुढ्म के नाशक, 
शोथ, अरुचि और पाण्छु रोग के नाशक, दस्ताबर,ह॒थ, अग्नि 
के दीपक तथा भामदोपों के पाचक होते हैं ॥ २१८-२१९॥ 


गोमूत्र कट्ु तीचणोप्णं सक्षारत्वान्न वातलपू | 
लघ्वग्निदीपन मेध्यं पित्तल॑ कफबात जित्‌ || २२० ॥ 
शुलगुल्मोद्रानाहबिरेकास्थापना दिषु | 
मूत्रप्रयोगसाध्येषु गठ्यं मूत्र प्रयोजयेत्‌ || २२१ क्‍ 
गाय का मृन्न--कठ्ठ, तीचण और उष्ण होता है तथा चार 
युक्त होने से वातवर्द्धक नहीं हो ता है एवं यह लघु, भग्निदीः 
पक, मेध्य, पित्तजनक तथा कफवात का नाशक होता है। 
शूल, गुद्म, उद्ररोग, भानाह, विरेचनकर्म, आस्थापनबहति 
प्‌व॑ मृत्र के प्रयोग से ठीक होने वाले रोगों में गोमृत्र का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २९२०-३२१ ॥ 


दुनोमोद्रशल्षेषु कुछ्मेहाविशुद्धियु | 
आनाहशोफगुल्मेषु पाण्डुरोगे च माहिषम्‌ ॥ २२२॥ 
भैंस का सूत्र--अर्श, उद्ररोग, शूल, कुछ, प्रसेह, वमन- 
विरेचनादि के ठीक न होने से उत्पन्न अशुद्धावस्था तथा 
आनाहद, दोफ, गुक्म और पाण्डरोग में प्रयुक्त होता। 
है॥ २२२ ॥ ! 
कासश्वासापहं शोफकामलापाण्डुरोगनुत्‌ | 
कटुतिकान्बितं छागमीषन्मारुतकोपनम्‌ || २२३ || 
बकरी का मूत्र-कास, श्वास, शोफ, कामला, पाण्डु हर 
रोगों को नष्ट करता है तथा कठ्ठ और तिक्तरसयुक्त होता।। 
और कुछ वायु को कुपित करता है ॥ २२३ ॥ 


के 
ड 


श्रध्यांयः ४६ | 


सूत्रस्थानमं श्८० 


कासप्लीहो दर-घासशोषबर्चो प्रहे हितम्‌ | 
सक्षारं तिक्तकहुकमुष्णं वातघ्नमाविकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
भेढ़ी का मूत्र-कास, पलोद्दावृद्धि, उद्ररोग, श्वास, शोष, 
विवन्ध में दितकारी है तथा यद्द ज्षारयुक्त, तिक्त, कट, उष्ण 
भौर वातनाशक द्वोता है ॥ २२४ ॥ 
दीपन॑ कट्ु तीदणोष्णं बातचेतोविकारनुत््‌ | 
शआख्॑ कफहर॑ मृत ऋमिदद्रुषु शस्यते ॥ २२५ ॥ 


घोडी का मूत्र--अभपिदीपक, कठ्ठ, तीचण, उष्ण होता दे। 
तथा वायु, चित्त ( मन ) के विकार और कफ को नष्ट करता 
है एवं कृमिरोग तथा दतु में प्रशस्त है ॥ २२४ ॥ 


सतिक्त लवणं भेदि बातध्न॑ पित्तकोपनम्‌ | 


तीद॒णं क्षारे किलासे च नागं मूञ्न॑ प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥ 


, हस्तिनी का मृत्न-तिक्त तथा लवण रस युक्त होता दै, 
एवं दस्तावर, वातनाशक पित्तप्रकोपक तथा तीचण होता 

। इसे छार कर्म और क्िछास ( श्वेत ) कुष्ठ में प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ २२६ ॥ 

गरचेतोविकारचघ्न॑ तीचणं प्रहणिरोगनुतत । 

दीपन॑ गादुभ॑ मूत्र कृमित्रातकफापहम्‌ ॥ २२० ॥ 

गद॒ही का मूत्र गरविपष तथा उन्म्रादादि चित्तविक्ारों 

को नष्ट करता है, तीढण होता है, सडमप्रहणी के विक्लारों को 
नष्ट करता है तथा अग्नि का दीपक एवं कृमि, वात और कफ 
को नष्ट करता दै ॥ २२७ ॥ 


शोफकुष्लो दरोन्माद्मारुतक्रिमिनाशनम्‌ | 
क्षशेष्नि कारभं सूतं मानुषं च विषापहम्‌ ॥ २२८ | 
ऊंटनी का मृत्र--शो थ, कुछ, उदर रोर, उन्‍्माद, मारुत 
(बात ) विकार, कृमिरोम और अश को नष्ट करता है। 
' मनुष्य का मृनत्न--विषनाशक होता है ॥ २२८ ॥ 
विमशः - प्रायः सर्वत्र ख्री जाति के प्राणियों का मूत्र 
व्यवहार में आता दै किन्तु कुछ आचार्यों ने अष्टमृत्रों में चार 
पुरुष प्राणी तथा चार र््री प्राणियों के मूत्र के लेने का निर्देश 
करते हैं । खरेमो श्रतुरज्ञाण पुंछता मूत्र प्रशस्यते । गो5जाविमद्दीषी- 
णान्न ल्लीर्णा मूत्र दित॑ मतम्‌ ॥ 


द्रबद्र॒ध्याणि सबोणि सम्रासात्‌ कीर्त्तितानि तु । 

कालदेशबिभागज्ञो नृपतेदीतुमहेति ॥ २२६ ॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां सृत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम 

पद्न चत्वारिशो उध्यायः ॥ ४५ ॥ 
ब्कपफ्प्सफफ 
इस तरद्द इस अध्याय में संक्षेप से सब व्रवत्न्यों का 
वर्णन किया दै। शीतोष्णादि काल तथा आनूप-जाब्नलादि 
देश के विभाग को जानने वाला चैच इन्हें राजा के लिये भी 
प्रयुक्त कर सकता दै ॥ २२५॥ 
इत्यायुवेंद्तस्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने द्ववद्ृब्यविज्ञा- 
नीयो नाम पश्चचश्वारिंशत्तमोध्यायः॥ ४५.॥। 
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शी गगगककमम्म्मगमगममगमययपप्िट्स्स्स्प्ट्स्ज्य्य्च्स्टिटिटयििः 


० ््ण्ल्ण्ण्स्स्स्स्स्श्स्श्-्-ः 


षट्चत्वारिशत्तमोष्ध्यायः 
अथातोउन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 

५ अब इसके अनन्तर 'भन्‍नपानविधि? नामक अध्याय का 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 

घन्षन्तरिमभिवाद्य सुश्रुत उवाच--प्रागभिदितः 
प्राणिनां पुनमूंलमाहारों बलवर्णॉजलां च। स षद्सु 
रसेष्वायत्तः | रसा: पुनद्रेंड्याश्नयिणः | द्र्यरसगुणबी- 
यविपाकनिभित्ते च क्षयबृद्धी द!षाणां साम्यद्व | त्रह्मा- 
देरपि च लोकस्याहारः स्थित्यत्पत्तिविनाशद्वेतुः | 


आहारादेवाभिवृद्धिबलमारोग्यं बर्णन्द्रियप्रसादश्ध | तथा - 


ह्ाद्यारवैषध्याद्स्वास्थ्यम्‌ू | तस्याशितपीतलीढखादि- 
तस्य नानाद्रव्यात्मकस्याने कषिधविकल्पस्याने कविघ- 
प्रभावस्य प्रथक्‌ प्रथरद्रव्यरसगुणवीयेविपाकप्रभावकर्मो- 
णीच्छामि ज्ञातुं, न ह्मनवबुद्धस्व भावा भिषजः स्वस्था- 
लुशृत्ति रोगनिप्रहणन्ब कत्तु समयो:। भाद्यारायत्ताश्व 
सवप्राणिनो यस्मात्तस्मादन्‍नपानविधिप्तुपद्शितु मे 
भगवानित्युक्त प्रोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः-अथ खलु 
ब॒त्घ सुश्रुत ! यथ[प्रश्नमुच्यमानमुपधारयस्व॒ ॥ ३ ॥ 

प्रथम धन्वन्तरि भगवान्‌ का अभिवादन करके सुश्रुत 
ने प्रश्न किया कि-'आपने पू्व के अध्याय में प्राणियों के जी चन 
का मूल ( प्रधान ) कारण अन्न द्वे तथा उनके शरीर के बल, 
वर्ण और ओज का भी मूल कारण अन्न द्वै तथा वह अन्न छुः 
रसों के अधीन है तथा रस द्वव्यों के आश्रित हैं। वातादि 
दोषों की छय, वृद्धि और समानता द्व्यों के रस, गुण, वोय 
तथा विपाक के कारण होती रहती है। ब्रह्म आदि छोक कीं 
स्थिति, उत्पत्ति और विनाश ( प्रलय ) का कारण भी आद्ार 
ही माना गया दे एवं आहार ही से प्राणियों के शरीर की 
वृद्धि, बल, आरोग्य, वर्ण तथा इन्द्रियों की प्रसन्‍नता होती 
रद्दती है तथा आहार की विषमता से भस्वास्थ्य ( रोग 9 
उस्पन्न होता है। अब में सोदकादि अशित, उद्कादि पीत, 
मध्चादि लेझ तथा लडडू आदि खादित ( भत्य ) पेसे 
चार प्रकार के तथा अनेक बंब्यों से बने हुये, भनेक खाद्य 
के भेदों में विभक्त तथा विविध प्रभाव वाछे उस आहार के 
द्ृब्यों के रस, गुण, वीयं, विपाक और कम को शुथक्‌ पृथक 
जानना चाहता हूँ क्योंकि इनके विना जाने वेध स्वस्थ पुरुष 
के स्वास्थ्य का संरद्वण तथा रोगी के रोगनिमद् ( बिनाक्ष 2 
करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। चूंकि आद्वार के भाघोन 
ही संसार में स्व प्राणी हैं इस कारण से अन्नपान-विधि 
का ही उपदेश करो” ऐसा सुश्रुत के निवेदन करने पर सग- 
बान्‌ धन्वन्तरि कहने लगे कि दे वस्स सुश्रुत ! जसा तूने 
प्रश्न किया है उसी के अनुसार में जो कहता हूँ. उसे तुम 
घारण ( श्रवण ) करो ॥ ३ ॥ 

अथ शालिवगः | 
तन्न, लोदितशालिकलमकदमकपाण्डुकपुगन्धक- 


हर्शज्ा 


+74॥ | 


श्प््प्र 


शकुनाह्वतपुष्पाण्डकपुण्ड रीकमहाश।लिशीत भी रुकरो- 
भपुष्पकदीघशुफकाग्वनकमहिष महाशुकदायन कदूघक - 
महादूषक्षप्रभ्नृतयः शालय: || ४ ॥ 
उनमें छालशाली, कलम, कर्दमक, पाण्डुक, सुगन्धक 
( बासुमती ), शकुनाहतत, पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, मद्दाशालि, 
शीतभीरुक, रोधरपुप्पक, दीघशूक, काब्बननक, मद्िष, महा- 
शुकक, हायनक, दूषक, महादूषक इत्यादि ये शालि के सेद्‌ 
होते हैं ॥ ४ ॥ 
विमशंः--ये हेमन्त में पकने वाले धान्य हैं । शकुनाहत 
द्वोपान्तताव समानीतों गरडेन महात्मना | शकुनाहृतः घ्त शाछिः 
स्थाद्‌ गढडापरनामकः । 
सधुरा बीयेतः शीता लघुपाका बलावहा: । 
पित्तप्ताल्पानिन्षकफाः स्निग्धा बद्धाल्पवचेसः | ४ ॥। 
शालि चावलर-रस में मधुर, वीय॑ में शीत, पचने में रूघु 
बलदायक, पित्तनाशक, अब्प वात-कफ के प्रकोपक, स्निग्ध 
तथा मल को अप और बद्ध करने वाले होते हैं ॥ ५ ॥ 
तेषां लोहितकः श्रेष्ठो दोषध्नः शुक्रमूत्रलः | 
७ 
चक्लुप्यो वर्णबलकृत्‌ स्वर्यों ह्यस्तघापहः ॥ ६ ॥ 
2 [] 
त्रण्यो ज्वरहरश्चेव सर्वदोषविषापह: | 
तस्म्तादल्पान्तरगुणाः क्रमश; शालयोडवरा: ॥ ७॥ 
उक्त शालि चावर्लों में छाल शालि-अच्छा होता है तथा 
चह दोषनाशक, शुक्र तथा मूत्र को बढ़ाने वाला, नेत्रों के 
लिये द्वितकारी, बल और वर्ण को करने वाला, स्वर के लिये 
द्वितकर, हृथ, ठृपानाशक, बण में छाभरारी, ज्वरनाशक, 
सब प्रकार के दोप तथा विर्षों को नष्ट करने वाला ह्वोता है। 
इस रक्तशालि के बाद में कहे हुये जो भन्‍्य शालि हैं वे उत्त- 
रोत्तर गुर्णो में निक्ृष्ट हैं ॥ ६-७ ॥ 
पष्टिककहुःकमुकुन्दकपीत कप्र मोदककाकलका सन * 
पुष्पकमहाषष्टिकचूण ककुरबक के दा रक प्रश्न त यः षष्टिका: 
पष्टिक भेदु--पष्टिक, कह्लुक, सुकुन्दक, पीतक, प्रमोदुक, 
काकछक, असनपुण्पक, भद्दाप ्टक, चूर्णक, कुरवक, केदारक 
आदि पष्टिक के भेद द्वोते हैं ।। ८ ॥ 
रसे पाके च मधुरा: शमना वातपित्तयो: | 
शालीनाखच गुणेस्तुल्या बंंहणा: कफशुक्रलः ॥ ६ || 
ये साठी चावछ-रस और विपाक् में मधुर, वात तथा 
पित्त के शामक, गुणों में शालि चावर्छों के तुल्य तथा बुंहण 
पु कफ और व्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥| ९॥ 
विमशः -साठी चावल ओऔष्म ऋतु में पकते हैं । 
पष्टिकः श्रवरस्तेषां कपायानुरसो लघुः | 
सृदुः स्निग्धद्धिदोषध्नः स्थेयंक्दू बलवद्धंनः ॥ १० ॥ 
विपाके मध्चुरों ग्राही तुल्यो लोहितशालिभिः | 
शेषास्त्वल्पान्त रगुणाः पष्टिका: क्रमशों गुणः ॥ ११ ॥ 
साठी चावर्ों में पश्ि-अच्छा होता दे तथा अनुरस 
मे फ्षाय, पचने में लघु, झदु, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक, शरीर 


को बांधने वाक्वा तथा अन्य गुणों में रक्त शालि के सहृश होता 
है। पश्टिकवर्ग के अन्य चावल क्रम से यथोत्तर दीनगुण वाले 
द्ोते हैं ॥ १०-११ ॥ 

क्ृष्णब्रीहिशालामुखजतुमुखनन्दी सुखलावा क्षुकत्वरि- 
तककुक्कुटाण्डकपाराबतकपाटलप्रभ्चतयो ब्रीहयः॥१२॥ 

ब्रीहि धान्य भेदू--क्लप्णत्रीहि, शालाप्तक्ल, जतुमुख, 
नन्दीमुख, लावान्क, त्वरितक, कुक्कुणण्डक, पारावतक, 
पाटल गभ्दति बीहि होते हैं ॥ १२ ॥ 


कषायम्रधुराः पाके मधुरा वीयेतो5हिलाः । 
अल्पाभिष्यन्दिनस्तुल्या: पश्टिकेबंद्धनचंसः ।। १३ ॥ 
कृष्णब्रीहिबेरस्तेषां कपायानुरसो लघुः | 
तस्मादल्पान्तरगुणाः ऋ्रमशो त्रोहयो5परे ॥ १४ ॥ 
चोदिधान्य-रस में कपाय तथा मधुर, विपाक में मधुर, 
वीय॑ में उपण,स्त्रद्प क्लेदकारक, पष्टिक चावर्लों के समान गुण 
वाले तथा मर को बांधने वाले होते हैं । इन घीहिधारन्यों में 
कृष्णब्री हि-श्रेष्ठ हो ता है तथा वह अनुरस में कपाय एवं पचने 
में इलका होता है । क़ृष्णब्रीहि से शोप सब्र ब्रीहि यथोत्तर 
कम गुण वाले द्वोते हैं | १३-१४ ॥ 
दग्धायामबनी जाता: शालयो लघुपाकिनः | 
कषाया बद्धविष्मृत्रा रूश्षाः श्लेब्मापकर्षणा: ॥ १४॥ 
दग्ध भूमि में उत्पन्न हुये शालि चावछ-पाक में लघु होते 
हैं तथा रस में कपाय एवं विष्ठा और मूत्र को बांधने वाले 
रूक्ष तथा कफ को नष्ठ करते हैं ॥ १५॥ 


स्थल्नजाः कफपित्तधनाः कषायाः कट्ठुकान्वया$ | 
किखित्सतिक्तमछुराः पवनानलवद्धेनाः ॥ १६ ॥ 
केंदारा मधघुरा बृष्या बल्या: पित्तनिवहेण। | 
ईंषत्कषायाल्पम ला गुरबश कफशुक्रलाः ॥ १७ ॥ 
जाडल देश में पेदा होने वाले शालि चावल-कफ और 
वात के नाशक, कपाय, स्व॒ढप कट्ठ, तिक्त और मधुर तथा 
वायु और पाचका्मि के वर्द्धक द्वोते हैं । केदार ( जछ बहुल 
भूमि में होने वाछे ) शालि चावछ-मघुर, बृप्य, घलवद्धक, 
पित्तनाशक, कुछ कपाय, स्वरप मलोत्पादुक, पचने में भारी 
तथा कफ और वीर को पेंदा करने वाले होते हैं ॥ १६-१७॥ 


रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः | 
अदाहिनो दोषहरा बल्या मूत्रविवद्ध ना: ॥ १८ ॥ 
शालयश्छिन्नरूढा ये रूक्षास्ते बद्धबचसः | 

तिक्ताः कषायाः पित्तघ्तना लघुपाकाः कफापहाः ई 


: शोप्य (एक बार उखाड़ कर अन्य भूमि में रोपे या 
लगाये हुये ) तथा अतिरोप्य ( कई बार एक स्थान से उखाड़ 
कर अन्य स्थान में छंगाये हुये ) शाली चावछ-छूघु, जढदी 
पचने चाछे, गुणों में श्रेष्ठ दाह नहीं करने चाले, दोषदारक, 
बलवर्द्धक्ष तथा मूत्र को अधिक पेंदा करने वाले होते हैं। 
पौधे को एक बार काट देने पर फिर से बडा होता है उसके 


अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्यानम्‌ 
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चावल रूच्न, मल को बांधने चाले, तिक्त, कपाय, पित्तनाशक, 
पाक में हलके तथा कफनाशक होते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
विस्तरेणायमुद्दिष्ट) शालिबर्गों हिताहितः | 
तद्गत्‌ छकुधान्यमुद्गादिसाषादीनाम्व वच्यते ॥ २०॥ 
हित तथा अहित को करने वाला ऐसा यह पष्टिक और 
प्रीहि धान्य वर्ग दिस्तार से कह दिया है इसी प्रकार अब 
कुधान्य ( चुद्रधान्य ), सुद्रादि और मापादि के गुण दोर्षों का 
वर्णन किया जायगा ॥ २० ॥ 
विमशः--हेसन्त ऋतु में होने वाले शाल्लि और वर्षो 
ऋतु में होने वाले न्रीहि कहलाते हैं । कण्डनेन विना शुक्छा 
मन्ताः शालयः स्मृताः। वार्षिकाः कण्डिता: शुझ्धा ब्रीहयश्चिरः 
पाकिनः ॥ ( भावप्रकाशः ) | पष्टिको व्रौहिपु श्रेष्ठ; ( वाग्मट; ) 
ते हि पष्टिरात्रेण मवन्ति । ( चक्रदत्त: )। चावल-प्राप्तिस्थान-- 
बंगाल, विहार, आसाम, मद्रास, वर्मा तथा कुछ उत्तर प्रदेश 
में चाचछ अधिक होते हैं तथा वहाँ के लोग चावल द्टी 


अधिक खाते हैं । चावलों में पिष्टमय पदार्थ ( 00४0०0५१:७४७) 
अध्यधिक तथा 77०५७, 7४४ और खनिज पदार्थ अस्यक्षप- 


मात्रा में होते हैं। चावलों के ऊपरी पत॑ में खनिज, प्रोटीन 
तथा श६४णां० 9 होता है। मज्ञीनों से साफ किये हुये, 
जल में अधिक घोये हये तथा उबालछने पर माड फेंके हुये 
चाचलों के प्रोटीन, खनिज तथा विद्ामिन नष्ट द्वो जाते हैं। 
इस प्रकार के चावछ तथा खराब चावल खाने से 907 एऐ८छ 
रोग उप्पन्न होता है । 

अथ कुघान्यवर्ग:-- 


कोरदूषकश्यामाकनीवारशांतनुव॒रकोद्दालकप्रियह्ु 
मधूलिकानानदीसुखी इरुविन्द्ग वेघु क बरु ऋतो द (य) पर्णी - 
मुझुन्दकवेणुयवश्रभ्भुतयः कुधान्यविशेषा: ॥ २१ ॥ 

कोदो, श्यामाक, नीवार, शान्तनु, वरक, ल्‍ 
प्रियज्ुु, मघूलिका, नान्दी मुली, कुदबिन्द, गवेधुक, वरुऋ, 
तोद(य)पर्णी, मुझुन्दक, वेणुयव आदि कुधान्य होते हैं ॥२१॥ 


विमशेः--चरक ने कुधान्य को श्ञालि के साथ शूकधान्य 


वर्ग में रखा है। 
उष्णाः कषायमधुरा रूक्षाः कठुबिपाकिनः | 
श्क्षेष्मन्ना , बद्धनिष्यन्दा वातपित्तप्रक्रोपणाः | २२॥ 


ये कुधान्य-उष्ण, कषाय, मधुर, रूक्ष, विपाक में कट, 
कफनाशक, मूत्र की मान्ना को अढद्प करने वाछे तथा वात 


और पित्त के प्रकोपक द्वोते हैं॥ २२ ॥। हैक 


कषायमधुरस्तेषां शीतः पित्तापहः स्छतः | 
कोद्रवश्ध सनीवारः श्यामाकग्य सशान्तनुः ॥ २३॥ 


इनमें से कोदो, नीवार,श्यामाक और शान्तनु ये रस 
में कपाय, मधुर तथा ्ण्ढे होते हैं एवं पित्तनाशक कहद्दे 


गये हैं ॥ २३ ॥ 


कृष्णा रक्ताश्व पीताश्व स्ेताश्रेव प्रियज्ञबश। 
यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्षाः कफहराः स्छृताः ॥ २४॥ 


कृष्ण, रक्त, पीत तथा श्वेत ऐसे चार प्रकार की प्रियह्ल 


द्ोती है तथा मे योर गुणों मे भ्रष्ट द्ोती देँ एवं रूच और 
कफनाशक हैं ॥ २४७ ॥ 


मधूल्री मछुरा शीता स्ललिग्धा नान्दीमुखी तथा | 
विशोषी तत्र भूयिष्ठ बरुक: समुकुन्दकः ॥ २४॥ 
मधूली और नान्‍्दीमुखी-मधुर, शीत तथा ,स्तिग्ध होती 


है एवं वरुक और मुकुन्दक-शरीर के जलीयांश का अधिक 
शोषण करने वाले माने जाते हैं ॥ २५ ॥ 


रूशा वेणुयवा ज्ञेया वीर्योष्णाः कटुपाकिनः | 
बद्धमूत्राः कफदराः कषाया वातकोपनाः ॥ २६॥ 
इति कुधान्यवर्गं: | 


वेणुयव रूक्ष, वीये में उष्ण, विपाक में कट, मूत्र को कम 
करने वाले, कफनाशक, कपषाय और वातप्रक्नोपक द्वोते हैं ॥ 


अथ मुद्वादिवग: | 


: मुद्बनम॒द्रकलायमकुष्मसूर मद्नल्यच णकसतीनत्रि- 
पुटकहरेण्बाढको प्रश्नतयो बेदुला: ॥ २७ ॥ 


मुद्द, वनमुद्द, कछाय ( मटर ), मकुष्ठ ( मोठ ), मखूर+ 


मद्बह्य ( मखूरभेद ), चना, सतीन ( मटरभेद ), त्रिपुटक 
( खेसारी ), दरेणु ( सटरमेद ), आढकी ( रहर, तूर ) प्रग्ठ॒ति 
चेदल ( हविदली ) द्वोते हैं ॥ २७ ॥ 


कपायमछुएः शीताः कदुपाका मरुत्कराः | 
बद्धमूत्रपुरोषाश्ध॒ पित्तरलेष्प्दरास्तथा ॥ *८॥ 
नात्यथ' बातलास्तेषु मुद्रा दृष्टिप्रसादनाः | 
प्रधाना ह॒रितास्तन्न वन्या मुद्ठ्तमा: समता: ॥| २६॥ 
ये वेदुलवर्ग के धान्य-कपाय, मधुर, शीत, विपाक में 


कट, वातकारक, मूत्र तथा मछ को बांधने वाले तथा पित्त 


और कफ के नाशक हैं। इनमें मूंग-अधिक बातकारक नहीं 
होती हैं तथा दर्शन शक्ति को बढ़ाती हैं । इनमें भी हरे रह्ठः की 
मूंग प्रधान होती हैं। जंगली मूंग-गुणों में हरी मूंगों के ही 
समान कही गई हैं ॥ २८-२५ ॥ 
विपाके मथुरा! प्रोक्ता मसूरा बद्धवचेसः। 
सकुष्ठकाः क्रमिकराः कलायाः प्रचुरानिल्ा४ ॥ ३०॥ 
'मसूर-विपाक में मधुर तथा मर को गाठा करते हैं । 
मकुष्टक ( मोठ )-कृमिकारक द्वोते हैं तथा कछाय ( मटर )- 
अश्यन्त वातकारक होते हैं ॥ ३० ॥ 
आढकी कफपित्तन्नी नातिबातप्रकोपणी। 
बातलाः शीतमचुराः सकषाया विरूक्षणाः ॥ ३१॥ 
कफशोणितपित्तन्नाश्णकाः  पुंस्त्वराशना: | 
त एब घृतसंयुक्ताल्नदोषशमनाः परम ॥ ३२॥ 
अरहब ( तूर )»-कफ और पित्त को नष्ट करती दे तथा 
वायु का अधिक प्रकोप नहीं करती है। चने-चातवरद्धक, शीत, 
मधुर, कषाय तथा विरूच्वक हैं और कफ, शोणित, पित्त और 
पुंस्व ( सम्भोग शक्ति ) को नष्ट करते हैं। यदि इन्हीं को 
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घृत के साथ संयुक्त कर सेवन किये जाय तो परम 
शामक होते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
हरेणबः सतीनाश्रच विज्ञेया बद्धबचेसः। 
ऋते मुद्रमसूराभ्यामन्ये त्वाध्मानकारका: ॥ ३३ ॥ 
इरेणु और सतीन ( दोनों मटर हैं )-मलको बांधने वाले 
हैं। मूंग और मसूर के सिवाय अन्य चेंद्क आध्मान उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३३ ॥ 
साषो गुरुभिन्नपुरीपमृत्रः 
स्रिग्योष्णवृष्यो मधुरोडनित्घ्नः | 
सनन्‍्तपंणः स्तन्यकरो विशेषादू 
बल्नप्रद: श॒ुक्रफफावहस्थ || ३४ || 
माप ( उड़द )-भारी, मर और मृत्र का प्रवततक, स्रिग्घ, 
उष्ण, द्वृष्य, मधुर, वातनाशक, इन्द्रियादि को तृप्त करने 
वाला, स्त्रियों में विशेषतया दुग्धवरछ्॒ंक, वछदायक तथा शुक्र 
और कफ को उत्पन्न करने वाला है ॥ ३४ ॥ 
कषायभावाजन्न पुरीषभेदी 
न मूत्रल्षो नेव कफस्य कत्तों | 
स्वादुरिंपा के मधुरोउलसान्द्रः 
सन्‍्तपणः स्तन्यरुचि प्रदश्ध || ३४ ॥। 
अलसानद्र अर्थात्‌ राजमाष-कषाय होने से मछ का सेदन 
नहीं करने वाला तथा मूत्रढ और क्रफकारक भी नहीं होता 
एवं विपाक्त और रस में मधुर, इन्द्रियों को तृप्त करने चाछा 
एवं हुग्धवद्धंक तथा रुचिदायक होता है ॥ ३५ ॥ 
मसार्षे: समान फल्नसात्मगुप्त- 
मुक्तत्व काकाण्डफन्न॑ तथेष | 
आरण्यमाषा गुणतः प्रद्ष्टा 
रूश्षा!ः कषाया अविदाहिनश्व ।| ३६ || 
जत्मगुप्ता ( कॉच ) के चीज-उड़द के समान ही गुण- 
कारक होते हैं तथा काकाण्ड ( बढ़ी शिम्ब्री ) के फछ भी 
इसी तरद्द ग्रणकारी होते हैं । जड़ डी उद्दू-रूच, कषाय तथा 
अविदाही द्वोते हैं ॥ ३६ ॥ 
उष्ण: कुल्लत्थो रसतः कपायः 
कटुविपाके कफम्ारुतघ्नः | 
शुक्राश्म रीगुल्म निषूद्नग्ध 
साहप्रहिकः पीनसकासहारी ॥ ३७॥ 
आनाहमेदोगुदकीलहिका- 
ख्ासापदहः शोणित पित्तकृच्च | 
कफसर्य हनता नयनामयघनो 
विशेषतो वन्यकुल्त्थ उक्त: || १८ |॥ 
कुलथी-वी रथ में उष्ण, रस में कपाय, विपाक में कट होती 
है तथा कफ और वात को नष्ट करती दे एवं शुष्क्राश्मरी और 
गुर्म की नाशक हे और संग्राही, पीनस ( दुष्टप्रतिश्याय ) 
तथा कास नाशक दै | वनक॒छत्थ-आनाह, मेदोवद्धि, गुदकील 
या भद्य, दिक्का और श्वास को नष्ट करने वाला, रक्तपित्तकारक, 
कफनाइक, नेत्ररोगदर विज्येषकर द्वोतता दे ॥ ३७-३८ ॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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ईषत्कषायो मधुरः सतिक्तः 

साझमप्राहिकः पित्तक रस्तथोष्णः | 
तिलो बिपाके मधुरो बलिप्ठः 

स्निग्धो त्रणालेपन एवं पथ्य: ॥ ३६ |। 
दन्त्यो5ग्निमेघाजननो5ल्पमूत्र- 

स्त्वच्यो5्थ केश्योडनिलदा गुरुश्व | 
तिलेषु सर्वेष्बसितः प्रधानो 

मध्य: सितो दहीनतरास्तथान्ये ॥ ४० ॥ 


तिल-३छ कपाय, मधुर, तिक्त, पंग्राह्दी, पित्तजननक, उष्ण, 
विपाऊ में मघुर, बलवरूंक, स्रिग्घ तथा व्रण पर लेप करने के 
लिये पथ्य द्वोता द्वै एवं दांतों के छिये द्वितकर, अग्निदीपक, 
चुद्धिवद्धक, मुत्र की मात्रा कम करने वाला, त्वचा तथा केशों 
के लिये द्वितकारी, वातनाशक और गुरु दै। सर्व प्रकार के 
ति्ों में काले तिल अच्छे द्वोते हैं, श्वेत तिर मध्यम द्वोते हैं 
तथा अन्य रज्जविरज्ञे निक्ृष्ट होते हैं ॥ ३५ ४० ॥ 


यवः कषायो मधुरो हिमग्व 
कटुविंपाके कफपित्तहारी | 
त्रणेषु पथ्यस्तिल्वच्च नित्य 
प्रबद्धमूत्रो पहुबातवचो: ॥ 8१॥ 
स्थैयोग्निमेंघास्वरबणेकृच्च 
सपिच्छिलः स्थूलविलेखनश्य । 
मेंदोमरुत्तद्‌हरणो5तिरूश्नः 
प्रछादनः शोणित पित्तयोश्व ॥ 
एभिगुणैही नतरेस्तु किख्िद्‌ 
विद्याद्‌ यवेभ्योडतियवानशेषेः । 8२ ॥ 
जौ-कपषाय, मधुर, शीतछ, विपाक में कट्ठु तथा कफ 
और पित्त का नाशक, बर्णों में तिक के समान सदा पथ्य, मूत्र 
कम करने वालछा,वात और विष्ठा को बढ़ाने वाला, स्थेय- 
जनक, पाचक्रापक्‍्ििदी पक, चुद्धिवर्धक, कण्ठ स्वर को अच्छा करने 
बाला, वर्ण का वर््धक, पिच्छुल, मोटे आदमी को दुवका करने 
वाला होता है एवं .मेदोरोग, बातरोग और तृथा को नष्ट 
करने वाला, अतिरूक्त और रक्त तथा पित्त का प्रसादक होता 
है। अतियव-उपयुक्त सर्व गुणों से कुछ निक्ृष्ट होते हैं ॥ 


विमर्शः--'तिलवच्चवकश्कन्तु केविदाहुम॑नी पिण:' ( चरकः )। 


यर्वों के निश्न खाद्य बनते हैं--'शक्तून्‌ विलेपी कुश्माप जलख्ापि 


शत पिवेद ? आयुर्वेद में यर्वों को मृत्रनिरोधक माना है-- 
ध्यवप्रधानस्त मवेत्‌ प्रमेही! किन्तु डाक्टरी में यों की मृत्रल 
माना है। इनसे स्कांच बालीं, पोर्ट बाली, पल बाली, पेटेण्ट 
बाली बनाते हैं। इस तरह यवयूष ( 3070९ए ७४६९: ) स्व॑ 
प्रकार के ज्वर, पूयमेह्द (गोनोरिया ), उष्णवात आदि 
मूत्रविकारों में बहुत लाभ करता है। जौ से द्वी मार्ट बनाते हैं 
जो कि पचने में हछका तथा शक्तिवर्धक होता है। इस 
तरह के कई पेंटेण्ट खाद्य आजकल बिकते हैं । काडलिवर के 
तल के साथ माएट को मिला कर टी० बी० आदि रोगों में 
देते हैं । मधुमेह में जौ से अच्छा लाभ द्वोता है । 


अपनाना 
अधष्यायः ४६ ] 


गोधूम उक्तो मधुरो गुरुश् 
बल्यः स्थिर: शुक्ररुचिप्रदश्व । 
स्निग्धोडतिशीतो5निलपित्तहन्ता 
सन्धानक्त्‌ श्लेष्मकरः सरश्व | ४३ । 
गेहूँ--मधुर, भारी, बलदायक, स्थेयंकारक, शुक्र और 
रुचि का वर्धक, स्निग्ध, अतिशीत, वात तथा पित्त का शामक, 
भरना स्थि का संयोजक, कफकर तथा दुस्तावर होता है ॥ ७३॥ 
रूक्ष: कषायो विषशोष॑ंशुक्र 
दि कल बिदाही | 
कटुबिंपाके मधुरस्तु शिम्बः 
प्रभिन्नविण्माद्तपित्तज्षश्व ॥| 8४ ॥ 
शिग्बीवर्ग के अज्ञ-रूक्ष, कपाय, विप, शोष, शुक्र, कफ 
ओर दर्शन शक्ति का क्षथ करते हैं तथा विदाहकारक, 
विपाक में कद, मधुर, विष्ठा के सेदक और वात तथा पित्त के 
वर्द्धक होते हैं ॥ ४४ ॥ 
सितासिता+ पीतकरक्तवर्णो 
भवन्ति येडनेकविधास्तु शिम्ब!ः | 
यथो दितास्ते गुणतः प्रघाना 
ज्ञेया: कट्षणा रसपाकयोश्र ॥ 82५ ॥ 
श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त ऐसे अनेक परक्रार के वर्ण के 
शिम्बी होते हैं । वे यथोदित क्रम से श्रेष्ठ होते हैं एवं रस 
तथा विपाक में कद्ठ और उष्ण होते हैं ॥ ४५ ॥ 
सहाह्वय मूलकन्ञाश्व शिम्बाः 
कुशिम्बिवल्लीप्रभवास्तु शिम्बाः | 
ज्ञेया विपाके मधुरा रसे च 
बलप्रदा: पित्तनिबहेणाश्व ॥ ४६ ॥ 
सुद्र॒पर्णी, माषपर्णी, मूलकशिग्बी, कुशिर्बी, चढली-शिम्बी 
(कॉंच के बीज) ये विपाक और रस में मधुर तथा बकदायक 
और पित्तनाशक द्वोती हैं ॥ ४६ ॥ 
विदाहवन्तश्व भ्शं विरूक्षा 
विष्टभ्य ज़ीयेन्त्यनिलप्रदाश्व । 
रुचिप्रदाश्मैव सुदुजेराग् 
सर्वे समता बेदलिकास्तु शिम्बाः ॥ ४७ ॥ 
विदुल ( मुद्गादि ) की शिग्बी-अधिक दाहकारी, अधिक 
रूच, विष्टम्भ करनेवाली, वातवर््धक, रुचिदायक तथा पचने 
में भारी द्योती हैं ॥ ४७ ॥ 
कटुजिपाके कटुकः कफष्नो 
विदाहिसावादहितः कुसुम्भः | 
उष्णाउतसी स्वादुरसाउनिलष्नी 
पित्तोल्बणा स्यात्‌ कडुका विपाके | ४८॥ 
कुसुम्भ-विपाक और रस में कट्ठ, कफ़नाशक तथा 
विदाहकारक होने से अहितकर होता है। अछसी--उष्ण 
मधुर, वातनाशक, पित्तवंक तथा विपाक में कट्ट होती है ॥ 
पाके रसे चापि कट्ठः प्रविष्ट: 
घिद्धारथंकः शोणितपित्तकोपी | 
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तीचणोष्णरूक्षः कफमारुततप्न- 
स्तथागुणश्रासितसर्षपो5पि ॥ 9४ ॥ 
श्वेत सरसो-विपाक तथा रस में कद तथा रक्तपित्त को 
कुपित करने वाली, तीचण, उष्ण, रूक्त एवं कफ और वायु 
की नाशक होती है । काछी सरसों भी इन्द्रीं ग्रुर्णों से युक्त 
होती है ॥ ४९ ॥ 


अनातेब॑ व्याधिहतमपयोगतमेव च | 
अभूमिजं नवश्चापि न धान्य॑ गुणबत्‌ स्घृतम्‌ ॥। ४० ॥ 
नव॑ घान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोषितम्‌ | 
विदाहि गुरु बिष्टम्मि बिरूढ दृष्टिदृूषणप्र्‌ ॥ ४१ ॥ 
अग्राह्म घान्य--बे मोसम में पेदा हुआ, फसछ में दोने 
वाले किसी रोग से हतवीयं, अपरिपक्कष, खराव भूमि में 
उत्पन्न और नूतन धघान्य गुणकर नहीं होता है | नूतन घान्य- 
अभिष्यन्द्‌ (क्लेद) कारक द्वोता हैं तथा एक वर्ष का पुराना- 
लघु होता है । विरूढ (अछुरित) धान्वय-विदाहकारक, पचने 
में भारी, विष्टम्भकारक तथा नेन्नों को दूषित करता दै ॥ 
विमशः--वर्षोषितं सव॑धान्यं गौरव॑ परिमुन्नत्ति। न तु स्यज्ञति 
वीय॑ स्व॑ क्रम्तान्मुख्त्यतः परम्‌॥ एतेपु यवगोधूमतिलमाषा नवा 
हिताः | पुराणा विरसा रूश्वा न तथा गुगक्षारिणः॥ ( भावप्र० ) । 
शाल्यादेः सषपान्तस्य विविधस्यास्य भागश£ | 
कालप्रमाणस॑स्‍्कारमात्रा: सम्परिकीत्तिताः ॥ ४२ | 
शालि से ले कर सर्पप तक अनेक प्रकार के धान्यों का 
समग्र, प्रमाण, संस्कार और मात्रा का अर्परूप में विवेचन 
कर दिया गया है ॥ ५२ ॥ 
विम॒शः--भावप्रकाशोक्ता धान्यवर्गाः--शाडिषान्ये ब्रौददि- 
धान्यं शुक्रपान्यं तृतोयकम्‌ | शिप्वीधान्यं क्षद्रधान्यमित्युक्त धान्य॑- 
पत्चकम्‌ ॥ चरक तथा वाग्भट ने केवछ शूकधान्य और शिग्वी- 
धघान्य ऐसे दो ही भेद किये हैं। शुक्रवर्ग में चाबल, गेहूँ, 
मकई, जौ, बाजरा, ज्वार आदि हैं। शिग्वी या बेंदलवर्ग में 
मूंग, उदद, भरद्रर, मसूर, चना, मटर आदि आते हैं। भारत, 
चीन, जापान, बह्वदेश में चावऊ का सेवन ज्यादा दै। यूरोप 
में गेहूँ ज्यादा खाते हैं। इटली, अमेरिका में मकई का सेवन 
अधिक है। शूकवर्ग के धान्यों में कार्बोहाईड्रेट ज्यादा तथा 
प्रोटीन और फेट कम द्दोता है । दालों में प्रोटोन अधिक होती 
दै किन्तु मांस की प्रोटीन की तरह सुपाच्य कम होती दे । 
छथ सांसबर्ग:-- 


अथोष्य मांसवगौनुपदेद्यामः । तद्यथा-जले- 


शया;, जानूपा:, माम्याः, क्रव्यभुज५ एकशफा» जाने 
लाश्चेति षण्मांसवगी! । एतेषां वगोणाम॒त्तरोत्तरं 
प्रधानतमः | ते पुनह्विंबिधाः-जाज्लला आनूपाश्वेति | 
तत्र जाज्नलवर्गोउष्टविघ! | तद्यथा-जब्बाला/, विष्किरा!; 
प्रतुदाई, गुद्दाशयाः, प्रसहाः, पणरुगाः, प्रास्याश्चेति | 
तेषां जल्वालविष्किरो प्रधानतमौो ॥ ५३ ॥ 

अब इसके अनन्‍्तर मांसवर्म का विवेचन करते हैं । जेसे 
जल में रहने वाले जीव, जल बहुल प्रदेश में रहने वाले जीव, 
ग्रार्मों में रहने वाले गो, बकरो आदि जीव, मांस खाने वाले 
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जीव जेसे गुद्दाशय (शेर भादि) तथा प्रसद, घोड़े आदि एक 
शफ वाले जीव और जाह्नल ऐसे ६ मांसदग हैं तथा इन में 
उत्तरोत्तर वर्ग गु्णो में अधिक प्रधान दै। स्थानमेद से इनके 
दो विभाग कर दिये हैं। एक जाड्जछ तथा दूसरा आनूप । इन 
में जाइ्छ वर्ग के भाठ भेद्‌ हैं जेंसे--जद्भाल, विष्किर, प्रतुद, 
गुद्दाशय, प्रस॒ह, पर्णग्टग, बिलेशय और ग्राम्य । इनमें जद्धाल 
तथा विष्किर अधिक श्रेष्ठवर्ग है । 
विमश:--जलेशया:ः--मत्स्यादयः, भआनूपाः  जलप्रायप्रदेश- 
वाधिनों महिषादयः, ग्राम्याः ० ग्रामवासिनइछा/गादयः, क्रव्यभु जः ८ 
आममांसाशिनो गृधादयः, एकशफाः » खर|दयः, तदुकत॑ मागवते-- 
“खरोइशवोइ्ख़तरो गौर: शरमभश्वमरी तथा। एते चेकशफाः श्ति । 
जाला: ८ एरिणादयः | जद्दा वेगवत्यः सन्त्येषामिति बद्बाला॥ 
विकीय॑ मक्षयन्तीति विष्किराः, चज्च्वा प्रतुय भक्षयन्तीति प्रतुदा,, 
गुहायां शेरते इति गुद्दाशयाः, स्वं मक्ष्यं प्रसक्ष भक्षयन्तीति प्रस्तद्वाः, 
पर्णे मृगयन्त इतति पर्णमृगाः, तदुक्तम--'वनौकोदृक्षमरार्जा रवृक्षमकैटि- 
कादयः । एसे पणंग्रगाः प्रोक्ताःः इति । विले शेरत इति विलेश याः, 
आमे वा गाम्या: । 
तावेणहरिणक्षेक्ुरद्करालकृत मालशर भश्वद्‌ ट्ा एषत- 
चारुष्क़रम्गमातृकाप्रश्नतयो जदब्बनाला स्॒गाः कषाया 
मथुरा लघबो वातपित्तहरास्तीदणा हृद्या बस्ति- 
शोधनाग् | ४५ ॥ 
काला हरिण, श्वेतहरिण, नीलाण्ड हरिण, कुरद्न (चौक- 
डिया रंग ), कराल ( कस्तूरो ) म्ग, कृतमाल स्ट॒ग, शरभ, 
खदंट्टा, पुपत (प्रष्ठ पर चित्र विचित्न बिन्दुवाला) स्॒ग, चारु- 
प्कर, झूगमातृका ( हरिणी ) जादि ये जंघाल वर्ग के झग हैं। 
इनका मांस कपाय, मधुर, लघु, वातपित्तनाशक, तीचग, हथय 
और बस्तिशोधक होता है ॥ ५४ ॥ 
कषायो मघुरो हृथः पित्तासक्कफरोगहा | 
सद्प्राही रोचनो बल्यस्तेषामेणो ज्वरापहः || ४४ || 
इन में से एण म्टंग-कपाय, मधुर और हृथ द्ोता है तथा 
पित्त, रक्त तथा कफ के रोगों को नष्ट करता द्ै प्‌व॑ संग्राही, 
रोचक, बलकारक और ज्वरनाशक होता है ॥ ५५ ॥ 
मधुरो सधुरः पाके दोषघ्तोडनलदीपनः | 
शीतलो बद्धवि्मृत्रः सुगन्धिहरिणो लघुः।॥ ४६ || 
सुगन्धि (तान्र) हरिण-रस और विपाक में मधुर, वाता- 
दि दोषनाशक, पाचकाग्निदीपक, शीतल, विष्ठा तथा मृत्र को 
बांधने वाला और पचने में हलका होता द्वै ॥ ५६ ॥ 
एण: ऋष्णस्तयोज्ञयो हरिणस्ताम्र उच्यते | 
यो न कृष्णो न ताम्रश्व कुरज्नः सो5भिधीयते || ४» ॥ 
काले झय को 'एणः!तथा ताम्रवर्ण के र्ूग को 'हरिण! कद्दते 
हैं तथा जो न काछा हो तथा न ताम्र हो उसे 'करज्न” कद्दंते हैं ॥ 
शीनाउस्रकपित्तशमनी विज्ञेया सगमातृका। 
सन्निपातक्षयश्वासकासहिकारुचिप्रणुत्‌ ॥ ४८ ॥! 
हरिणी-शौ तवीरय द्दोती है तथा रक्तपित्त का दमन करती 
है एवं सन्निपात, चय, श्वास, कास, हिक्का और अरुचि को नष्ट 
करती है ॥ ५८ ॥ 
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लावतित्तिरिकपिलछ्ललवर्त्ती रवत्ति कावत्तेकनप्ठ कावा- 
तींकचकोरकलविह्ठ मयूरक्रकरो पचक्रकुक्कुट सा रह्नशत- 
पत्रकुतित्ति रिकुरुवाहकयत्राल्नक प्रश्नुततयस्त्याहला. वि: 
छिकरा: ॥ ४६ ॥ 
लघव: शीतमधुराश कपायाः दोषनाशनाः ॥ ६० ॥ 
विष्किरवर्ग--छाव ( बटेर ), तीतर, गौर तीतर, कपि- 
अल, वर्तीर, बर्तिका, वतंक, नघुका, वार्तीक, चकोर, कलविड्ढ, 
मयूर, क्रर, उपचक्र ( चकफ्ोर ), कुक्कुट ( मुर्गा ), सारक्क 
(पपीद्दा), शतपतन्नक, कुतित्तिरि, कुरवाहक, यवालक प्रभ्वति 
दो पंजे तथा तीसरी चोंच से भूमि को कुरेदते हैं। ये रूघु, 
शीतवीय, मधुर, कपाय और दोपनाशक हैं ॥ ७९-६० ॥ 
विमशः--छावभेदाः- गैरिकः पांशुल्झैव ऐण्ड्रको- दर्भर- 
स्तथा । लावश्चतुर्विषः प्रोंकस्तित्तिरिद्विविधः स्मृतः | स्याहला:-- 
जिमिश्वरणयुगलवब्गुमिराइछन्ति विलिखन्ति भूमिमिति ज्याहछः । 
सद्माही दीपनश्चेच कपायसधुरो लघुः। 
लावः कटुविपाकश्व॒ सन्निपाते च पूजितः ॥ ६०॥ 
बटेर--द॒स्त बांधने वाका, अग्निदीयक,, कपाय, सधर, 
लघु, दिपाक में कट्टु तथा सक्निपात में उत्तम है॥ ६१॥ 
ईषदूगुरूएणमधुरों बृष्यो मेघाउश्निबद्धनः | 
तित्तिरेः सबेदोषध्तो आाही वर्णप्रसादनः ॥ ६२॥ 
तीतर--कुछु भारी, उष्ण, मधर, वृष्ण, मेघा तथा अग्नि- 
वर्दक, सर्वदोपनाशक, सम्राही तथा शरीर के वर्ण को प्रसन्न 
करता है |; ६२ ॥ 
रक्तपित्तदरः शीतो लघुश्वापि कपिश्नत्ः | 
कफोत्थेषु च रोगेषु मनदवाते च शस्यते। 
दिक्काश्बासानिलदरो विशेषादू गौरतित्तिरिं! | ६३॥ 
कपिक्षक--रक्तपित्त का नाशक, शीतल तथा छूघु होता 
है एवं कफ से उत्पन्न रोग तथा मन्दवात में श्रेष्ठ है। गौर 
तित्तिर-हिक्का, श्वास और वात को विशेषरूप से नष्ट करता है॥ 
बातपित्तहरा वृष्या मेधा5प्रिबलवद्ध ना: | 
लघव:ः क्रकरा हृथ्यास्दथा चेवबोपचक्रकाः ॥ ६8 ॥ 
क्ररर-वात पित्तनाशक, बृष्य, मेघा, अग्नि तथा बल का 
बद्धंक, पचने में लघु तथा हथ होते हैं । उपचक्र भी गुर्णो में 
क्रकर के समान दे ॥ ६४ ॥॥ 
कषाय: स्त्रादुलवणरुत्वच्य: केश्योडरुचो हितः | 
मयूरः स्व॒रसेघधा5ग्निहक्श्रोत्रेन्द्रियदाड-थऋत्‌ ॥| १४ ॥ 
मयूर--कपाय, सधुर और छवण दे तथा त्वचा, केश और 
अरोचक में द्वितकारी है एवं स्वर, चुद्धि, जठरागिनि, नेत्र और 
कर्ण इन्हें दढ़ करता है ॥ ६५७॥ * 
स्निग्धोष्णो5निलहा बृष्यः स्वेद्स्वरब लावहः | 
बंहणः कुक्कुटो वन्यस्तद्वदू प्राम्यों गुरुस्तु सः | 
बातरोगक्षयबमीविषमज्य रनाशनः ।। ६६ ॥ 
जड्जल का मुर्गा--स्निग्ध, उप्ण, वच|तनाशक, वृष्य, स्वेद, 
स्वर तथा बल देने ताला और छंदण होता दै। ग्म्य मुर्गा 
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भी वन्य के समान ही गुणों में होता है किन्तु वह पचने में | 
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श्रध्यायः ४६ ] 


भारी एवं बात रोग, क्षय, वमन और विषम ज्वर को नष्ट 
करता है ॥ ६६ ॥ 
विमशः--दुग्ध के अतिरिक्त खाद्य व्रव्यों में अण्डे के समान 
अन्य पौष्टिक द्वव्य नहीं दै। अधिकतर मुर्गी के भ्रण्डे, किन्तु 
कहीं कट्दीं वत्तक तथा सम्लुद्वी पक्ची.या अन्य पद्चियों के अण्डे 
भी खाये जाते हैं। कार्बोद्दिड्लेंट के सिवाय अण्डे में प्रोटीन, 
फेट, केल्सियम, फोस्फरस, लोहा, पुटेशियम ये तरव होते हैं 
तथा इनका पाचन और शोषण ज्षीघ्र होता है। मुर्गों का एक 
अण्डा आधा पाव दुग्ध के समान दै। अण्डे से किसी प्रकार 
के संक्रामक या अन्भ्र रोग नहीं होते हैं। चरकोफ्ता अण्ड- 
गुणाः--धार्त॑राष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि । चटकानातच्न 
यानि स्युरण्डानि च हितानि च्‌ ॥ रेतःक्षीणेपु कासेघषु हद्रोगेधु 
क्षतेषु च | मधुराण्यविपाकोनि सद्योवषछ्कराणि च || 
. (च. सू: अ. २७ ) 
कपोतपारावतश्चद्धराजपरभ्रतकोयष्टिककुल्तिद्गगृह कु 
लिड्गगोच्वेडफडिण्डिसाणब्रकशतपत्रकमाठनिन्द कभे- 
दाशिशु ऋूसा रि कावल्गुलीगिरिशालटब ब्नदूष क छु ग ही 
खद्लरीटद्वारीतदात्युद्प्रश्नतयः प्रतुदाः ॥ ६७ | 
प्रतुद॒वर्ग-कपोत ( जज्नछी कबूतर ), पारावत ( शहर 
का कबूतर ), भ्ठज्ञराज ( भंवरा ), परभ्ठत ( कोकिल ), 
कोयपछ्टिक ( टिटिहरी ), कुलिज्ञ ( चटक ), गृह कुलिल ( घर 
की चिड़िया या चिढ़ा ), गोचवेडक ( गोनदं पक्ती ), ढिण्डि- 
माणवक, दतपन्नक, सातृनिन्दुक, भेदाशी, शुक (तोता ); 
सारिका ( मैना ), बढ्युली, गिरिशा, लट्वा, अन्नदूषक, 
सुग्रही, खक्षरीठ, हाारीत, दास्यूह प्रवृति प्रतुद्वर्ग के पत्ती हैं 
कषायमघुरा रूक्षाः फत्नाहारा मरुत्कराः | 
पित्तशेष्महरा: शीता बद्धमृत्राल्पवचेसः ॥ ह८॥ 
परतुद्‌ वर्ग के पक्ती--कपाय, मधुर, रूछ, श्वयं फल खाने 
वाले, वातजनक, पित्त और श्लेप्म के नाशक, शीतवीय तथा 
मूत्र को बंद करने वाले एवं अल्प मलोश्पादुक हैं॥ ६८ ॥ 
सबेदोषकरस्तेषां भेदाशी मलदूषकः | 
कषायस्वादुलबणो गुरु: काणकपोतकः ॥ ६६ ॥ 
रक्तपित्तप्रशमनः क्षायविशदो५पि च | 
विपाके मधुरश्वापि गुरुः पाराबतः स्मृतः || ७० | 
कुलिज्ञो मधुरः स्निग्ब: कफशुक्रिवद्धन:ः | 
रक्तपित्तदरो वेश्मकुलिज्ञस्व॒तिशुक्रलः ॥ ७१ ॥ 
इनमें भेदाशी पद्ी-वात-पित्तादि सवंदो्षां को उत्पन्न 
करता है तथा मर्छठों को दूषित करता दै। काणकपोत 
( जड्गली कबूतर )-रस में कषाय, स्वादु, लवण तथा पाक में 
भारी होता दवै तथा पारावत पक्ी-रक्तपित्त का शामक, रस 
में कपाय, स्पश् में पिच्छिल, बिपाक में मधुर तथा पचने में 
भारी द्वोता है। कुलिज्ष-मधुर, स्निग्ब, कफ औौर शुक्र का 
वरद्धंक तथा रक्तपित्तनाशक है एवं घर का कुलिड्रपक्षी- 
शुक्र को अधिक मान्ना में बढ़ाता है ॥ ६९-७१ ॥ 
सिंहव्याघबुकतरच्त्वक्षद्वीपिमा जौ र्शगालम गेवो रु 
कप्रभ्नतयों गुहाशयाः || ७२ || 
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गुद्दाशय वर्ग-में सिंह, व्याप्त, भेढ़िया, तरकछु, रोछ, 
चीता, मार्जार, श्यगाछ, म्ग, एर्वारुक भ्रश्दति द्वोते दें जो 
पवत तथा जड्नलों की गुफाओं में रद्दते हैं॥ ७२॥ 7 
मधघुरा गुरवः स्निग्धा बल्या मारूुत नाशनाः | 
उद्णवीयो हिता नित्य नेत्रगुह्मयविकारिणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुद्दाशय प्राणी--मधुर, भारी, ौस्निग्ध, वछवर्द्धक, बात के 
नाइक उष्णवीय द्वोते हैं तथा नेत्र रोग और गुदा प्रदेश 
के विकार अर्थात्‌ इन्द्रिय शोथिकय में बसाभ्यड्र, गर्भाशय या 
गुदअंश में इनकी वसा का उपयोग करने से द्वितकारी द्वोते हैं॥ 
काककछुऋुर चाषभासशशघात्युद्धऊचिल्लिश्येनगू- 
ध्रप्रश्गनुतय: प्रसहा+ ॥ ७४ ॥ # 
प्रदस वर्ग --में कौआ, कट, कुरर, चाष, भास, शशघाती, 
उछल, चिह्नि ( चीलछ ), श्येत (बाज), गीध प्रभ्ठ॒ति बछपूव॑क 
छीन के खाने बाले हैं ॥ ७४ ॥ 
विमशः--ककपरिचयः- कहूः स्यात कछुमाल|ख्यो बाण- 
पत्राहपक्षकः | लोहपृष्ठो दोध॑पादः पश्चाघःपाण्डुवर्णमाक ॥ शशघाती 
को ७०॥१४-७४।० कहते हैं । ये नर-मादा दोनों मिलकर 
खरगोश को चतुराई'से मारते हैं। एक बिल के पास छिप 
जाता है दूसरा दूर जाकर शोर मचाया दे जिधले शहश बिछ 
से निकऊता दे और बाहर बेठा उसे मार डाछता दै। 


एते सिंहादिभिः सर्वे समाना वायसादयः | 
रसबीयबिपाकेषु विशेषाच्छोषिणे हिताः ॥ ७४ ॥ 
ये कौए आदि असह वर्ग के प्राणी रस, वीये तथा विपाक 
में सिंद्दादिक के समान होते हैं किन्तु विशेष कर शोष 
(7. 8. राजयघमा ) के रोगी के लिये द्वितकारी हैं ॥ ७५ ॥ 
सद्गुमूषिकवृक्षशायिकावकुशपूतिघासवानर प्रश्न त- 
यः पणंस्गाः ॥ ७६ |॥ 
पर्णस्ग/वर्ग-में मद्भु ( बृक्ष का सपे-), सूषिकझ, जुच- 
शायिका ( गिलहरी ), अवक॒श, पूतिघास (ब॒ल्ठ का विछाव) 
तथा बन्द्र प्रभ्ति पर्णस्ठग हैं॥ ७६॥ 
मधुरा गुरवो वृष्याश्वक्षुष्याः शोषिणे हिताः | 
सध्टमृत्रपुरीष/श्य कासाशभ्घासनाशनाः ॥ ७०॥ 
ये पर्णयंग--मधुर, गुरु, बृष्य, नेप्नरोगों में हितकारी, 
राजयचमा में छामकारी तथा मूत्र और मल को प्रवृत्त करने 
बाले एुव॑ कास, अश्श और श्वास रोगों को नष्ट करते हैं ॥७७॥ 


आाविच्छल्यकृपोघाशशब्रषद्शलो पाकलोमशकण- _ 


कदलीमसगप्रियका जगरसपंमूषिकनकुलमहा बन्च॒प्रश्ृतयो 
बिलेशयाः ॥ <८॥ 


बिलेशय बर्ग--में श्वावित्‌ ( सहेद़ी ), शब्यक, गोधा, 


शशक, वृषदंश (गांव की बिल्ली), लोपाक (लो मही), छोमश* 
कर्ण ( बड़ा बिबला ), कदली, स्गप्रियक (गोनस), अजगर, 
सप॑, मूषिक ( चूहा ), नेवछा, महाबन्ञ (बढ़ा नेवछा ) 
आदि जानवर बिलों में शयन करने ( रहने ) वाले हैं ॥<4८॥ 
बर्चोमूज्ज संहत॑ कुये रेते 
बीये चोष्णाः पूबेबत्‌ स्वादुपाकाः | 


कक >लल अल कक 2. 


१६७ 
वात हन्युः श्लेष्सपित्ते च छुयु: 
स्निग्घा: कासश्वासकाश्योपहामग् || ७६ | 
ये बिलेशयवर्ग के प्राणी विष्ठा तथा मृन्न को गाढा करते 
हैं तथा वीय॑ में उष्ण होते हैं तथा पर्णस्रग की तरह विपाक 
में भघुर, वातनाशक तथा कफ और पित्तकारक, स्निग्ध एवं 
कास, श्वास और कृशता को नष्ट करते हैं ॥ ७९ ॥ 


कषायमधघुरस्तेषां शशः पित्तकफापहः | 
नातिशीतलबीयेत्बाद्वातसाघारणो मत्तः || ८० ॥ 
इन बिलेशयों में शश ( खरगोश ) का मांस-कपाय, 
मधुर, पित्त और कफ का नाशक द्वोता है एवं शतिशीत चीरय॑ 
न होने से वात्त के प्रक्रोप तथा प्रशमन करने में साधारण 
होता है ॥ ८० ॥ 
गोघा विपाके सघुरा कषायकहुका स्छृता | 
वातपित्तप्रशमनी ब्ृद्णे बल्बद्धती ॥ ८१ ॥ 
गोधा--विपाक में मधुर; रस में कण्राय तथा कट्ढठ, वात 
और पित्त को शान्त करने चाली, शरीरपुष्टिकारक और बल- 
बद्धक द्वोती है॥ ८१ ॥ 
शल्यकः स्वादुपित्तघ्तो लघु! शीतो विषापह: | 
प्रियको सारुते पथ्योज्जगरस्त्वशंसां हितः।॥ ८२ ॥ 
दुनोमानिलदोषध्नाः कृमिदूषीविषापहाः । 
चक्षुष्या मधुरा: पाके सपों मेधाउप्रित्रद्धंनाः ॥ ८३ |। 
दर्वीकरा दीपकाश्व तेषूक्ताः कठुपाकिनः | 
सधुराग्ातिचक्लुष्याः सृष्ठविण्मृत्रमारुता: || ८१ | 


दाल्यक--रस में मधुर, पित्तशामक, ऊरूघु शीत और विष- 
नाशक द्वोता है। प्रियक-वातरोगों में पथ्य तथा अजगर 
( सप )-अशरोग में द्दितकर है। सर्प-अर्श, वातविक्रार, 
कृमिरोग तथा दूषीबिष को नष्ट करते हैं त्तथा नेन्न के लिये 
हिंतकर, विपाक में मधुर तथा मेघा और पाचक्राग्नि के वर्क 
होते हैं | दर्वोकर सर्प तथा दीपक ( राजिमन्त ) सर्प-विपाक 
में कट, रस में मघुर, नेत्रों के लिये अधिक दितकारी एवं 
विष्ठा, मृत्र और वायु को प्रवृत्त करने वाले होते हैं ॥८२-८४॥ 
विमह्ञ--दूषी विपलछक्षणम्‌-दूषित॑ देशकाछ/न्नदिवास्वप्नै- 
रमीक्ष्मशः ! यस्माद्‌ दूषयते धातून्‌ तस्माद्‌ दूषीविष॑ स्मृतम्‌ ॥ 
अन्यचच--जी ण॑ विषष्नौषधिम्रिदतं वा द।वारिनवातातपशोपितं वा। 
स्वभावतों वा ग्रुणविप्रद्दीनं विप॑ हि दूपीविषतामुपैति ॥ 
अश्वाश्वतरगोखरोष्टबस्तोर भ्रमे दः पुच्छ कप्र श्वतयो आस्या: 
ग्राज्यवर्ग में--घोढ़ा, अश्वतर (खच्चर ), गो, गद॒ह्दा, उष्ट्र 
बकरा, उरभ्र ( मेढा ), मेदःपुच्छुक ( दुग्बा ) प्रभ्टति ग्राम 
निवासी होने से 'ग्रास्य” कहलाते हैं ॥ ८५ ॥ 
ग्राम्या बातहराः सर्वे बंंहणा: कफपित्तलाः | 
अछुरा रसपाकाभ्यां दीपना बलवद्धनाः॥ ८३॥ 
प्राम्य पछ वातनाशक, बलवर्द्क, कफ और पित्त करने 
बाऊे रस और बिपाक में मधुर तथा अप्रिदीपक और ब' 


बर्डक द्वोते दें ॥ <६ ॥ 


सुश्नुतसंहिता 


नातिशीतो गुरु: स्निग्धो मन्दपित्तकफः स्मृत्त: | 


छुगलस्त्वनभिष्यन्दी तेषां पीनननाशनः || ८७ |; 
छुगल ( बकरा 9)--अधिक टंढा नहीं द्वोता द्वै किन्तु 
पचने में भारी, स्निग्ध, अक्प पित्त तथा अल्प कफ करने 
वाला एवं अभिष्यन्द नहीं करने वाला तथा पीनसरोग- 
नाशक होता है॥ <७॥ 
बह मांसमोरश्नं पित्तश्लेष्मावह गुरु | 
नेदपुच्छोद्धवं बृष्यमीरञ्नसहृ॒शं गुणे: ॥ ८८ | 
मेंढे का मांस--बूँद्वण, पित्त तथा कफ का जनक एवं पचने 
में भारी द्वोता है। मेदःपुच्छ ( एड्के ) का मांस बृष्य तथा 
मेढे के समान गुणकारक होता हैं ॥ 4८॥ 
खासक्रासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनम_ | 
श्रपात्यग्निहितं गठय॑ पवित्रमनितल्नापहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ओऔरअ्रवत्सलवणं मां समेकशफो द्धवम्‌ | 
अल्वाभिष्यन्ययं बर्गों जांगलः समुदाह्मतः ॥ ६० ॥ 
दुरे जनानतनिलया दूरे पानीयगोचरा:। 
ये सगाश्च विदृद्भाश्च तेपल्पाभिष्यन्दिनो मताः ॥६१॥ 
अतीवासन्ननिज्लय+ समीपोदकगोचरा: | 
ये स्गाश्व विदज्ञाश्च महाभिष्यन्दिनस्तु ते | ६२॥ 
गो का साँस--श्वास, कास, प्रतिश्याय और विषमष्वर को 
नष्ट करता दहै। श्रम करने वाले तथा अस्यग्नि (भस्मक रोग) 
चार्लों के लिये द्वितकारी, पवित्र और वातनाशक होता है। 
एक खुर वाले प्राणियों (घोड़े आदि ) का मांस-उरश्र के 
समान ग़ुणकारक तथा कुछ लावणिक रसयुक्त द्वोता है। 
इस तरद् यहद्द जाह्नल प्राणियोँ का वर्ग-अक्प अभिष्यन्द 


॥| सीप आदि कोश बनाकर उसमें रददने वाले कोदास्थ, पेरों 


छ- | डगिगोकणकालपुच्छकोद्न्यडक्करण्यगवयप्रश्नतयः कूल- 


(क्लेद ) कारक द्वांता है। जो ग्ठग ( पशु ) तथा विहड्ढ 
( पत्नी ) मनुष्यों के निवास तथा जलाशर्यों से दूर रहते हैं 
वे अरप ' अभिष्यन्दुकारक होते हैं तथा जो म्ग और पद्ी 
बस्ती के अतिनिकट रहते हों एवं जलाशर्यों के भी समीप में 
रहते हों वे या उनका मांस अत्यन्त अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) 
कारक द्वोता है ॥ ८९-९२ ॥ 

आनूपवर्गस्तु पत्मविधघः । तद्यथा-कूलचरा१, 
| प्लवा;, कोषस्था:, पाद्नः, मत्स्याश्चेति || & ॥. 


आनूप भर्थात्‌ सजल प्रदेश में रहने वाल प्राणियों का 
(क्या के 

वर्ग पांच प्रकार का द्वोता है। जेसे जल के किनारे ( तट ) 

पर घूमने वाले फूछचर, पानी पर तरने वाले प्लच, | 


वाले ( मेढकादि ), पादिन मछलियाँ ॥ ९३ ॥ 
विमर्ः--अनुगता आो यत्रेत्यनूपो जलप्रायो देशरु्तन्न भवा« 
आनूपास्तेषां वर्ग: । कूले नद्यादितटे चरन्ति भक्षयन्त्रि अमन्ति 
चेति कूछचराः, प्लवन्ते पानौये तरन्तीति प्छवा:, कोषः शब्भादीनां 
सम्पुटस्तश्र तिप्ठन्तीवि कोपस्था;, पादिनः-पादवन्तः कच्छपादयः । 


तत्र, गजगवयमहिषरुरुचमरस््म ररोहितवराहुख- 


चरा: पशवः || ६४ ॥ 


अध्थागा ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ 
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रुरुम्टग, चमर ( चमर वाली चनगाय ), समर (मद्दाशकर), 
रोहित, वराह (सूकर), खडगी (गेंडा), गोकर्ण, कालपुच्छक, 


उद्द ( उदबिलाव ), न्यछु ( सझग ), जड्शली गवय भआादि 
कूलचर प्राणी हैं ॥ ९७ ॥ 


विमशः--रुरः > शरदि शक्त्यागी मृगभेदः | तहक्षणम्‌-- 
'विकटवहुविषाण: शम्बराकारदेदः, सलिक्ृतटचरत्वाच्छग्वरेभ्यों वि 
चित्र: | त्यजति शरदि खद्ग रोत्यतो5सतौ रुरुः स्वात्‌ , पृथुलमृगविशेषः 
प्रायशश्वेदिदेशे ॥” इति। कालपुच्छकः ८ कृष्णपुच्छको मृगभेदः, 
'रूपैरेणसमः कारपुच्छो मुनिभिरोरितः इति तललश्णम्‌ । 
वातपित्तहरा बृष्या मथुरा रसपाकयो: 
शोतला बलिनः स््रिग्या मृत्रलाः कफतरद्ध ना: ॥ ६४ ॥। 
ये छूछचर प्राणी--वात पित्तनाशक, वृष्य, रस तथा विपाक 
में मधुर, शीतवी ये, वलवर्द्धक, स्निग्ध, मृत्रल और कफवद्धऋ 
होते हैं ॥ ९५ ॥ 
विरुक्षणो लेखनश्व वीर्योष्णः पित्तदूषणः | 
स्व्राहम्ललवणस्तेषां गनज्ञः श्लेष्पानिलापह: ॥ ६६ !। 
गवयस्य तु मांसं हि स्निग्धं मधुरकासजित्‌ | 
विपाके सधुरं चापि व्यवायस्य तु वद्धनम्‌ ॥ ६७ | 
स्निग्धोष्णमघु रो बृष्यों महिषस्तपंणो गुरुः | 
निद्रापुंस्त्वबलस्तन्यवद्धनो मांसदाल्यकृत्‌ ॥ ६४८॥ 
इनमें हाथी का मांस--विरूछण, लेख न, उष्णवीय, पित्त- 
दूपक, मधुर, जअजश्ल, लच॒ण तथा कफ और चात का नाशक 
होता है । गवय का मांस-स्निग्ध, मधुर, कासनाशक, विपाक 
में मचुर तथा सम्भोग शक्ति का वढ्धक होता है। सेंस का 
मांस-स्निग्घ, उष्ण, सधुर, बृष्य, त्पक, पचने में भारी एवं 
निद्रा, पृरुष ( संमोग ) शक्ति, बल और दुग्ध का वरद्धंक है 
एवं मांस को दृढ करता द्ै ॥ ९६-९८ ॥ 
रुरोमोस॑ समधुरं कषायानुरस॑ स्मृतम्‌ | 
बातपिचज्नोपशमन गुरू शुक्रविवद्धंनम ॥॥ ६६ ॥ 
तथा चमरमांसखन्तु स्निर्धं मधुरकासजित्‌ | 
विपाके मधुरं चापि बातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥१००॥ 
र्मरस्य तु मांसत्व कषायानुरसं स्मृतम्‌ | 
बातपित्तोपशसनं गुरु शुक्रविवद्धनम ॥१०१॥ 
स्वेद्नं बूंहणं वृष्य॑ शीतलं तपंणं गुरु | 
श्रमानिलहरं स्निग्धं वाराहं॑ बलवद्धनम्‌ ॥१०२॥ 
कफघ्न॑ खडगिपिशितं कषायमनिल्लापहम्‌ | 
पिह्यं पवित्रमायुष्य बद्धमूत्र विरूश्नणम्‌ ॥१०३॥ 
गोकणमांसं मधुर स्निग्धं मदु कफाबहम्‌ |, 


पूनमें से कूछचर प्राणी जेसे-हाथी, नील गाय, भेंसा, 


भारी तथा शुक्रवर््धक होता है। बराह का मांस-स्वेद्जनक, 
शरीर को पुष्ट करने चाला, बृष्थ, शीतछ, तृप्तिकारक, पचने 
में भारी. आम और वात का नाशक, स्निग्ध पु बछवरद्धक 
होता दै। शेंडे का मांस-क्फनाशक, कपाय, बातनाहाक, 
पित्तरों के श्राद्ध में द्वितकारी, पवित्र, आमवर्धंक, मूश्रसंत्राहक 
तथा विशेषकर रूश्न होता है । गोकर्ण का मांस-मधुर, स्निग्ध 
सदु, कफवर्ंक, विपाक में मघुर तथा रक्तपित्त का नाइक 
होता दे ॥ ९९-१०४ ॥ 
हंसपारधक्रोग्व चक्रताककुर रकादम्बकारण्डव जीव - 
उजीवकबकबलांकापुण्डरी कप्लवशरारी मुखनन्दी मुख म- 
दूगूस्कोश काचाक्षमल्तिकाश्षशुद्धाक्षपुष्क र शायिका को ना- 
लकाम्बुऊुक्कुटिकामेघरावश्वतवारलप्रश्भनतयः प्लवाः 
सद्बनातचारिण: ॥ १०४५ ॥ 
घ्लव अर्थात्‌ तरने चले प्राणी-जेले हंस, सारस, क्रौद्य, 
चकवा-चकवी, कुरर, कादग्ब ( कलहंस ), कारण्डव ( शुक्ल- 
हंस ), जीव श्लीवक, बगुला, बलाछा, पुण्डरीक, पछ॒व, शरारी- 
सुख, नन्दीमुख, मदुूयु, उत्करोश ( कुरर मेद्र ) काचाक्ष, 
मन्निकात्ष, श॒क्लाक्ष, पुष्करशायिका, कोनाछक, अग्बुकुक्क- 
टिका (जलहूकडदी ), मेघराव तथा श्वेतवाररू भादि 


प्लववर्ग # प्राणी हैं तथा ये संघ बना कर जर पर 


तरते हैं ॥ १०५ ॥ 

विम॒ श:-जी व ज्षी वकः--इष्ट एवं चारिमिस्तु'“--प्रियते जीव- 
जीवको ग्छायवि वेति ( अ० सं० )। 

जौव॑ं जीवयतोीति बाइलकात खच ; जीवज्जीवकःन्यो जिषदर्शन- 
मात्रेग ग्छायति प्ियते वा स पक्षिविशेषः । राजानो5त्रादो विषस- 
त्तापरिशानायैनं पालयन्ति सम । जोवज्जोवकश्नकोर शति शब्दाथंचि- 
न्‍्त|मणि: । नन्दी मुखः * भाटी भेद: । अस्य लक्षणम्‌--'स्थूछा कठोरा 
बृत्ता च यस्थाश्ज्नूपरिस्थिता | शुटिका चह्चुसइशो शेया नन्‍्दीमु- 
खीति सा-॥? इति । 


रक्तपित्तहरा: शीताः स्निग्धा बृष्या मरुज्जितः । 
सथ्मृत्रपुरीषाश्य/ सधुरा रसपाकयोः _ ॥१०६॥| 
थे प्लचवर्ग के प्राणी-रक्तपित्तनाशक, शीतव॑यं, स्निग्ध, 
बृप्य, वातनाशक, मूत्र और पुरीष के उत्पादक या प्रवतक 
तथा रस और विपाक़ में मधुर द्वोते हैं ॥ १०६॥ 
गुरूष्णमधुरः स्निग्ध: स्व॒र॒चणबलप्रदः | 
बृंहण: शुक्रलस्तेषां हंसो बातविकारनुत्त्‌ ॥१०७॥ 
“इनमें से हंस-पचने में भारी, वष्णवीय, सधुर, स्निग्ध 
दोत। है तथा स्वर, वर्ण और बल को बढ़ाता दे एवं बृंदण, 
शुक्रजननक और वातविकारनांशक द्वोता है ॥ २०७ ॥ 


शब्नशह्ननबशुक्तिशम्बूकभल्लकप्रभ्नतयः कोषस्था: ॥ 


विपाके मधुरत्वापि रक्तपित्तबनाशनम्‌ ॥१०४॥ | कूमकुम्भीरककटऋष्णककेट/शिशुमारप्रश्नतयः पादिन:॥ 


रुरु का मांस-सुमधुर, अनुरस में कपाय, वात तथा पित्त 
का नाशक, पचने में भारी एवं शुक्र का वद्धक होता है । इसी 
तरद चमर का मांस-स्निर्ध, मधुर, कासनाशक, विपाक में 


को शस्थवर्ग में शह्ल, शह्ननख (कुद्रशह्ु), शुक्ति, शम्बूक 
( घोधे ), भवूछूक (कौड़ी ) आदि कोशस्थ प्राणी हैं तथा 
पादिनवर्ग में कच्छुप, कुस्भीर ( घकृ्याल ), केंकदा, काला 


मधुर और वात तथा पित्त का नाशक होता दै। समर का | केकदा और शिशुमार ( नाक ) प्रभ्ति पाँव वाले या पांव से 
मांस-कषायाजुरस, वात और पित्त का शाम्क, पचने में | चलने वाले प्राणी हैं ॥। १०८-१०९.॥ 


प 


१६६ - 
शब्डकूमोद्यः स्वादुरसपाका मरुन्तुदः | 
शीताः स्निरघा: द्वित्ता: पित्ते बचेस्या: श्लेष्मबद्धे ना:॥ 
कृष्णककटकस्तेषां बन्यः कोष्णो5निल्लापह: | 
शुक्कः सन्‍्धानकृत्‌ स्॒ष्टविण्मूत्रोडनिल्नपित्तदा ॥६११॥ 

साधारणतया ये शह्ल-कूर्मादि जन्तु-रस तथा विपाक में 
सधुर, बातनाशक, शीतल, र्ग्घ, पित्तविकार में द्वितकारी, 
दच ( सलू ) शक तथा कफवर्छक होते हैं । इनमें काला 
केकड़ा-बलवद्ध॑क, कुछ गरम तथा वातनाशक है। श्रेतकेकडा- 
भवनास्थि का संयोजक, विष्ठा और सूत्र को पेदा करने वाला 
तथा बात और पित्तनाशक होता है ॥ १३०-१११ ॥ 
सत्स्यास्तु द्विविधा:-नादेया: सामुद्राश्थ ॥ ११२ ॥ 
सध्स्य-नदी में होने चाले नादेय तथा समुद्र में होने 
घाले साप्न॒द्व ऐसे दो प्रकार के होते हैं ॥ ११२ ॥ 
तत्र नादेया:-रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्मिंगो स- 
त्स्यकृष्णमत्स्यवागुल्लारमुरलसहख्रद॑ध्‌ पश्च तयो नादेया: || 
हू: उनमें नादेय मत्स्य-रोद्दित, पाठीन, पाटछा, राजीच, 
जम, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, वागुज्ञार, सुर, सहस्रद॒ष्ट्र आदि 
नदी-मत्स्य हैं ॥ ११३ ॥ 
विमरशः--क८्णमत्स्यः 5 सिंगी? इति ख्यातः । तदुक्तम्‌--'कृष्ण- 
मत्स्यस्तु शकली बहुकण्टकसंयुतः । कपायवर्णो रक्ताक्षः कथितों म- 
त्स्यवेदिमि: ॥? 

नादेया सधुरा मत्स्या गुरबों सारुतापहाः। 

रक्तपित्तकरा श्वोष्णा वृष्या: स्निग्धाल्पवचे घः ॥१४ १॥ 
नदी के मत्स्य-मधुर, पचने में भारी, वात को नष्ट करने 
दाक्े तथा रक्तपित्ततद्धंक, उष्णदीय, दृष्य, स्निग्ध तथा श्वढप 
सलोत्पादक् होते हैं ॥ ११४ ॥ 

कषायानुरसस्तेषां. शष्पशेवालभोजन: | 
रोहितो मारुतहरो नात्यथ पित्तकोपनः |॥|११४॥ 
प रोहितमत्स्य-शपष्प (घास ) तथा झोवाल को खाता दै 

एुर्द॑ अनुरस में कपाय, वातनाशक तथा अधिक पित्त नहीं 
कुपित करने वाला होता है ॥ ११५॥ 

विमशः--चरक तथा वाग्भट सर्व मत्स्यों में रोहित को 
श्रेष्ठ मानते हैं 'रोइितो मत्त्यानाम? ( चरकः )। छावरो द्वितगो- 
घेणाः स्वे स्वे वर्ग वराः परम्‌। ( बार्भटः ) । 

पाठीनः श्लेष्मलो वृष्यो निद्रालुः पिशिताशनः | 
दूषयेद्रक्तपित्त तु कुपरोगं करोत्यसो ॥ 
मुरलो इंहणो बृष्य: स्तन्यश्लेष्मकरस्तथा ॥११६॥ 

पाठीन मत्स्य-कफक्रा रक, दृष्य, निद्राजनक दे तथा मांसा- 
हारी होने से रक्तपित्त को दूषित करता है तथा कुष्ट रोग को 
उत्पन्न करता दै एवं मुरल मत्स्य-बलवर्द्धक, बृष्प तथा दुग्ध 
और कफ को बढ़ाता है ॥ ११६ ॥! 


सरस्तडागसम्मूताः स्निग्वाः स्थादुरसाः रुघताः | 


सुश्रतसंहिता 


तथा मधुर रसयुक्त होते हैं । महाहृदद्‌ ( बढ़े भारी जलाशय ) 
में होने दाली मछुलियों-बलवान्‌ तथा छोटे जलाह्यय में उत्पन्न 
अद्पबलयुक्त होती हैं ॥ ११७॥ 


तिमितिमिन्विलकुलिशपाकमत्स्यनि रुल्रुनन्दिवार- 
लकमकरगर्गरकचन्द्रकमहा पीनराजीब प्रश्भतयः सामु द्रा!॥ 
समुद्री सरस्यों में तिसि, तिमिज्कछ, कुलिश, पाकम्स्य, 
निरुछद, नन्दिवारलक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामीन तथा 
राजीव प्रग्ठति मत्स्य समुद्र में रहते हैं ॥ ११८ ॥ 
सामुद्रा गुरबः स्निग्धा खधुरा नातिपित्तत्ञा: | 
उष्णा बातहरा दृष्या बचेस्या: श्लेष्म चना: ॥११६॥ 
बलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्‌ समुद्र जा: | 
समुद्रजेभ्यो नादेया बृंहणत्वाद्‌ गुणोत्तराः ॥१२००॥ 
तेष।मप्यनिलष्नत्वा्यीण्टथकौप्यो गुणोत्तरो। 
स्निग्धत्वात्‌ स्वादुपाकल्वात्तयाबोप्या गुणाधिकाः ॥ 
समुद्री मत्स्य-पचने सें भारी, स्निग्घ, मधुर, अधिक पित्त 
नहीं बढ़ाने वाले, उप्ण, वातनाशक, ब्ृष्य, मछवर््धक तथा 
कफ को बढ़ाते हैं । समुद्री सत्स्य अपने से छोटी-छोटी मछ- 
लियों को खाते हैं! अतएव मांसभज्ञी होने से विशेषकर 
बलबदुंक द्वोते हैं। समुद्ग में रहने वाले मध्स्यों की अपेक्षा 
नदी के मत्स्य बूंहण द्वोने से गुर्णा में अधिक प्रधान होते हैं । 
नादेय मत्स्यों में भी छुंटी और कूप के मत्स्य वातनाशक होने 
से गुणों में अधिक होते दें तथा इनसे भी दापी के मत्स्य 
स्निग्ध तथा स्वाह्गुपाकी होने से गुणों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं ॥ 
त्तादिया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः | 
सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरों लघु ॥१०२॥ 
नदियों में उत्पन्न मत्स्य-पूँछु तथा मुख की सहायता से 
चलते रद्दते हैं इसलिये मध्य शरीर में भारी होते हैं तथा 
सरोचर और तालाब के मध्स्यों का शिर लघु द्वोता है ॥ 
अदुरगोचरा यस्मात्‌ तस्मादुत्सोद्पानजाः | 
किब्विन्मुक्ता शिरादेशमत्यथ गुरबस्तु ते ॥१२३॥ 
अधस्ताद गुरबो ज्ञेया मत्स्याः सरसिजाः रुघताः । 
उरोविचरणात्तेषां पूवमन्ठं लघु स्मृतम्‌ ॥१९४॥ 
उत्सोदुपान (परत के झरने) में होने वाले मत्स्य अधिक 
दूर तक विचरण नहीं करने से कुछ शिरःप्रदेश को छोड़कर 
शेपाड़ में अधिक भारी होते हैं। सरोवर में होने वाले मत्स्य 
अधःप्रदेश में भारी होते हैं तथा छाती के सहारे. चलने से 
उन$ पूर्व अन्ग लघु द्वोते हैं ॥ १२२-१२४ ॥ 
विमशः--मत्स्य खाने का रिवाज भारत में अधिकतर 
विद्दार, बद्भाल, पन्‍जाब, सिन्ध, काश्मीर तथा कुछ उत्तरप्रदेश 
( यू० पी० ) में है । यद्द एक पौष्टिक खाद्य है। इसमें प्रोटीन 
अधिक तथा चरबी कार्वोहायड्रेट ब खनिज पदार्थ अस्यद्प 
दोते हैं । जिन देशों में चावछ अधिक खाया जाता है वहाँ के 
लोग चाबल के साथ मत्स्य खाते दें जिससे प्रोटीन की करी 


महाह॒देपु बलिनः, स्वल्पेउम्भस्यचल।: रुघ्ताः ।॥११४॥ की पूति हो जाती है । जा मछुछी मोटी होती दै उसमें चरबी 
सरोबरुतथा तालाब में उत्पन्न होने वाले मत्स्य-स्निग्ध | अधिक द्वोने से अधिक शक्ति उत्पन्न करती है. 0०१ 


ह 
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१६७ 


तथा ॥7७77005 आदि मरस्यों के यक्॒त्‌ में ४४४77 & तथा 
[0 अधिक मात्रा में होते हैं अत एवं उन मत्स्यों के यकृत के 
तेलों का घाजकल जीव द्वव्य ए तथा ढी की कमी की पूत््ति के 
लिये चिकित्सा में . अधिक प्रयोग द्वो रह्या है। सबी गली 
तथा डिब्बे की मछली खाने से वमन, अतिसार आदि रोग 
हो जाते हैं । आयुर्वेद में मत्स्य सेवन को कुछोप्पत्ति होने में 
एक कारण मानते हैं । डाक्टर मू्‌र भी खराब मत्स्य का सेवन 
कुछ्ोत्पत्ति में एक सहायक कारण दे ऐसा मानते हैं किन्तु थे 
कुष्ठजीवाणु का शरीर संसर्ग बिना मत्स्य को सद्दायक कारण 
भरी नहीं मानते । 
इत्यानूपी महाभिष्यन्दिमां सबर्गा व्याख्यातः ॥१२४॥ 

इस प्रकार यद्द अत्यन्त अभिष्यन्द्‌ करने वाला भानूपदे- 
शवर्ति-प्राणियों के मांसबवर्ग का विवेचन किया गया दवै॥१२५॥ 

विमर्शः--मह्दा भिष्यन्दि-दोष धातु मल ल्तो तसाम तिंशयक्लेद का - 
रीत्यर्थ: । तदुक्तमू--'द्दयस्थान्ननिर्या सवाहिस्रोतोमुखानि यत्‌ | 
भुक्त॑ लिम्पति पैचिछल्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥ नेशयात्कफहन्तु- 
त्वात्तान्येव विवृणोति. यत्‌ | तदुक्तमनभिष्यन्दि द्र॒व्यं द्रब्यविशा- 
रदे: ॥ शत्ति । 

तत्र शुष्कपूतिव्याधितविषसपहत दिग्धविद्ध जी क - 
शबालानामसात्म्यचा रिणां च मां सान्यभक्ष्याणि, यस्मा- 
ह्विगतव्यापन्न।पहत परिणताल्पासम्पूर्णवीयत्वाहोषकरा- 
णि भवन्ति; एश्योउन्येषामुपादेयं मांसमिति ॥ १६६ ॥ 

जाक्नल तथा आनूप देश के प्राणियों के मांसों में जो मांस 
सूखा, सढ़ा-गला, दुर्गन्धयुक्त हो तथा रोगों से ग्रस्त, विषद्दत, 
सपंभज्षित, विषादि से दिग्ध (लिप्त ), शख्रादि से विद 
एवं जीर्ण ( बुड॒ढे ), दुर्वछ, बालक, खराब आहार खाने वाले 
ऐसे पशु-पत्तियों का मांस नहों खाना चाहिये क्‍योंकि शुष्क 
होने से विगत रस, पूति तथा व्याधित - होने से व्यापत्न 
( नष्ट ) वीय तथा विपसर्पहत, दिग्धविद्ध द्दोने से अपहत 
(नष्ट ) दीय॑ एवं जीर्ण होने से परिणतवीय तथा कृश 
और बाल द्वोने से उसका मांस अढुप पुवं असम्पूर्ण वीय॑ 
बाला होकर दोपोत्पादक होता है इस लिये उक्त प्रकार से 


दूषित प्राणियों से अतिरिक्त प्राणियों का मांस उपादेय (आय) 


होता है ॥ १२६ ॥ 
अरोचक प्रतिश्याय॑ गुरु शुष्क प्रकीत्तितमू | 
विषव्याधितहतं सत्य बाल छार्दिश्ख॒ कोपयेत्‌ ॥१९२७॥ 
कासयासकरं वृद्ध त्रिदोष व्याधिदूषितम्‌ | 
छिन्नमुत्कलेशजनन कृत॑ बतप्रकोपणम्‌ ॥ १२८ |॥। 
शुप्कमांस-अरुचि जनक, प्रतिश्यायकारक तथा भारी हो ता 
है। विष तथा रोग से मरे प्राणियों का मांस-रझृप्युजनक 
दोता है। बाल प्राणी का मांस-वमन करता दे। बृद्ध प्राणी 
का मांस-कास और श्वास करता है। रोगग्रस्त प्राणियों का 
मांस-त्रिदोष का प्रकोप करता है। सढ़ा गछा मांस-उक्लेश 
करता दै तथा दुबंल प्राणी का मांस-वायु का प्रकोप करता है॥ 
विमशः--सेवनीयमांसरूक्ष णमम--सथोदत वयःस्थश्न॒ शुद्ध 
सुरभि शस्यते । ( अ० सं० )।॥ अपि च--मुहूर्त्तात्तदु पादेय॑ प्रद्वर- 
दंशवर्जितम्‌ ॥ उष्णदेश तथा उप्णकाल में मांस को अधिक 


देर तक रखने से उसमें चेंसीलस एण्टरीटीडस आदि पूयो- 


स्पादक जीवाणु प्रविष्ट होकर विष पेंदा करते देँ। प्राणियों 
में राजयचमा, न्यूमोनिया, प्लेग, एक्टिनो मायकोंसिस, 
एन्थाक्स, कृमिरोग द्वोते हैं अत एव मांस अहण करते समय 
ऐसा प्राणियों का मांस द्वो तो वर्जित करें । मांस को उबाल ने 
से उसमें के रोगोत्पादक जीवाणु नष्ट ह्वो जाते हैं । 


स्तियश्रतुष्पात्सु, पुमांसो बिहज्ञेपु, मद्दा शरीरेष्चल्प- 
शरीराः, अल्पशरीरेषु महाशरीराः श्रधानत मा: | एवमे- 
कजातीयानां महाशरीरेभ्यः क्शशरीराः प्रधानतमाः: ॥ 
चतुप्पद्‌ प्र।णियों में स्त्रियों का मांस, पत्तियों में पुरुष 
जाति का मांस, द्वाथी, गवय इत्यादि बड़ें प्राणियों में छोटे 
प्राणियों का मांस तथा अछढप शरीर वाले प्राणियों में बढ़े 
प्राणियों का मांस तथा अढप शरीर वाले आाणियों में बढ़े 
शरीर वाले का मांस अधिक प्रधान द्ोता है। इस प्रकार 
एक जाति (वर्ग ) के बढ़े शरीर वाले प्राणियों की अपेदा 
कृश शरीर वाले प्राणियों का मांस अधिक श्रेष्ठ हो ता है॥१२९॥ 
स्थानादिकत सांसस्य गुरुलाघवमनुपदेद्यामः | 
तथा--रक्तादिषु शुक्रान्तेषु धातुपूत्तरोत्तरा गुरुतरास्त- 
था सकथिस्कन्धक्रोडशिरःपादकरकटीप्ृप्ठ चमेकालिय- 
कयकृद्न्त्रणि ॥ १३० ॥ 
अब स्थान आदि के अनुसार, मांस के गुरुत्तथा लघु द्ोने 
का वर्णन किया जाता है | जेंसे रक्त से वीय तक की धातुएं 
उत्तरोत्तर अधिक भरी द्वोती हैं एवं सक्थि ( टांगे ), स्कनन्‍्ध, 
हृद्यविभाग, सिर, पाद, दस्त, वटि, पीठ, चम, कालेयक 
(बृक्‍्क ), यकृत्‌ और आन्त्र ये भी उत्तरोत्तर एक दूसरे से 
अधिक भारी होते हैं ॥ १३० ॥ 
शिरः स्कनन्‍्धं कटी प्रष्ट सकथिनी चात्मपक्षयो: | 
गुरुपूब विजानीयाद्धातवस्तु यथोत्तरम्‌॥ १३१॥ 
खत्री और पुरुप दोनों जाति के पक्षियाँ में शिर, स्कन्ध, 
कटी, पीठ और सक्तथि इनमें से पूर्व पूर्व के गुरु होते हैं. किन्त 
रक्तादि धातुएं उत्तरोत्तर भारी द्वोती हैं ॥ १३१ ॥। 
सबस्य प्राणिनो देहे मध्यो गुरुरुद्रह्मतः | 
पूबभागो गुरु। पुंप्तामघोभागस्तु योषिताम ॥१३६॥ 
उरोभीव विहज्जानां विशेषेण गुरु स्मृतम्‌ | 
पक्षोल्तेपात्समों द्ष्टो सध्यभागस्तु पक्षिणाप्‌ ॥१३८५॥ 
प्रायः सब प्रकार के प्राणियों के देह में मध्यभाग भारी 
होता है। पुरुषों का पूव भाग ( वक्त ) और ख्त्रियों का 
अधोभाग ( कटि ) भारी होता है। पत्तियों का उर (छाती) 
तथा ग्रीवा विशेषतथा भारी होते हैं तथा पर्छ्तो के ऊंचा नीचा 
च्ञेपण करने से मध्यभाग समान द्दोता है ॥ १३२-१३३ | 
अतीब रूक्ष मांस तु विहज्ञानां फलाशिनाम्‌ | 
बृंहणं मांसमत्यथ खगानां पिशिताशिनाम॥ 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातध्नं घान्यचारिणाम्‌॥१३४॥ 
फल खाने वाले पक्षियों का मांस-अत्यन्त रूब होता है 
तथामांस खाने वाले पद्धियों का मास-जत्यन्त बइंहण होता है। 
सछुलियां खाने वाले पत्चियों का मांस-पित्तकारक होता है 


श्ध्ड 


घुश्नुतसाहत। 


तथा धान्य खाने वाले पक्षियों का वातनाशक द्वोता दै ॥१३४॥ | अम्लानि रसतः पाके गुरूण्युष्णानि बीयेतः | 


जलजानूपजा ग्रगस्या: क्रतव्यादै कशफास्त था ॥ 
प्रसहा बिलवासाश्व ये च जद्बालसंशिता: ॥ १३५ ॥ 
प्रतुदा विष्किराश्चेब लघब: स्युयंथोत्तरमू | 
अल्पाभिष्यन्दिनश्ंचेत्र यथापूबे मतोउन्यथा ॥ १३६ | 
जल में होने वाले, आनूप देश में होने वाले, ग्रामीण, 
सांसभक्षी, एक खुर वाले, प्रसह, बिल में रहने वाले तथा 
जद्डाल एवं प्रतुद, विष्किर ये उत्तरोत्तर पचने में हलके होते 
तया अढूप अभिष्यन्दुकारक होते हैं पुवं यथापूर्व अधिका- 
छघिक भारी तथा अधिक अभिष्यन्द उत्पन्न करते हैं ॥ 
प्रसाणाधिकास्तु स्व॒जातो चाल्पसारा गुरवश्व | 
९ ० रु '> 
सवप्राणिनां सबेशरीरेभ्यो ये प्रधानतमा भवन्ति यज्ञ 
स्रदेशवत्तिनस्तानाददीत | प्रधानालासे मध्यमव यस्क 
सद्यस्कमक्ल्षिष्टमुपादेयं मांसमिति ॥ १३७ |। 
जो प्राणी अपनी जाति के निश्चित प्रमाण से अधिक 
प्रमाण वाले या मोटे होते दें वे अल्पबलयुक्त तथा भारी होते 
हैं। सब प्रकार के प्राणियों के सारे शरीर में से यक्षत्‌ के पास 
में जो शिरा, स्नायु, मांसादि अधिक प्रधान भाग होते हैं, 
उन्हें खाने के लिये ग्रहण करना चाहिये। उन प्रधान अक्ढों 
के अभाव में मध्यम भायु वाले प्राणी का ताजा तथा अछ्विष्ट 
( बिना सड़ा गला ) मांस ग्रहण करना चाहिये ॥ १३७॥ 
भ्रवति चातन्र-- 
चर: शरीराबयवा: स्वभावों घातवः क्रियाश | 
लिक्ज प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन्‌ परीक्ष्यते ॥ १ ३५॥ 
इस विषय में कद्दा है कि जिस प्राणी का मांस ग्रहण 
करना हो उसके विषय में चर अर्थात्‌ उस प्राणी का आहार 
और विद्ार (चर-गतिमक्षणयो:), उस प्राणी के शरीर हक अवब- 
यद, उसका स्वभाव, रस-रक्तादि धातु, उसझी चेष्टाएं तथा 
छिल्क, प्रमाण, संस्कार छत या तेल में पकाना रूपी संस्क्रार) 
तथा मात्रा ये सब परीक्षणीय हैं ॥ १३८ ॥ 
इति मांसबग: ! 
अथ फलबर्ग:-- 
अत ऊध्ब फलान्युपदेद्ठया म: | तद्यथा-दाडि माम- 
लकबदरकों लककन्धु पीवी रसिश्चिति काफ ज्ञक पित्थ पा- 
तुल॒ब्नाम्राम्रात ककर मद प्रियालना रद्ग जम्बी रलकुच भव्य- 
पारावतवेत्रफल्लप्राचीन| मलक ति न्तिडी कनी पको शा म्ना - 
म्ल्लीकाप्रभूृतीनि ॥ ११६ ॥ 
अब इसके अनन्तर फर्ला का उपदेश करते हैं। जेसे 
दाडिम, आंवले, बेर, कोल ( झाडी के बेर ), ककन्धु ( छोटे 
बेर ), सौवीर ( बदरमेद ), सिश्वतिका ( बेर भेद ), केथ, 
बिजौरा, निम्ब्‌, आम, आम्रातक, करोंदा, चिरोंजी, नारब्ली, 
जम्बीरी नीम्बू, वदढ़द्वछ, भब्य (कमरख), पारावत, वेन्रफल, 
प्राचीनामछक ( पानी आंवला ), इमछी, नीप ( कद॒स्ब )+ 


पित्तलान्यनिलष्नानि कफोत्क्ज्ञेशकराणि तर ॥१ ०॥ 


ये उक्त फछ रस में अस्छ, विपाक में गुरु, वीय॑ में उष्ण, 
पित्तकारक, वायुनाशक तथा कफ का उत्क्‍लेश करने बाड़े 
होते हैं ॥ १४० ॥ 


कषाय।नुरसं तेषां दाडिस नातिपित्तलम | 
दीपनीय॑ रुचिकरं॑ हयं वर्चोविबस्थनम्‌ ॥ १४१॥ 
द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मघुरं चाम्लमेब च। 
जशिदोषध्न॑ तु सधुरमम्लं॑ बातकफापहम्‌ ॥ १४२॥ 


इनमें दाडिम--कषायानुरस, अधिक पित्त नहीं करने 
वाला, अपिदींपक, रुचिकारक, हृदय के लिये द्वितकारी तथा 
मल को बांधने वाला द्वोता दै । मधुर तथा खट्दा ऐसे दाढिम 
दो प्रकार का द्वोता है। मधुर दाडिम-ब्रिदोषनादशकर तथा 
असल दाडिम-बात और कफ को नष्ट करता है ॥१४१-१४२॥ 
अम्ल समधुरं तिक्तं कषायं कटठुक॑ सरप्‌ | 
चक्षुष्यं॑ सर्वेदोषधन॑ वृष्यमामलकीफज्ञम्‌ ॥ १४३ ॥ 
हन्ति बात॑ं तदस्‍्लत्वात्पित्तं साधुयशेत्यत: | 
कफ रू धकषायत्वात्‌ फलेश्योउ्भ्यधिक च तत्‌ ॥१४४॥ 

आंवले का फलछ-खट्ठा, मीठा, तिक्त, कपाय, कह, 
दुसस्‍तावर, चचछु के लिये द्वितकर, सर्च दोषों का नाशक और 
बृष्य होता दवै। यह खट्दा होने से वात को नष्ट करता है, मधुर 
और ज्ञीत होने से पित्त को नष्ट करता है तथा रूक्ष और कपाय 
होने से कफ को नष्ट करता दे एवं सवंफर्ों में श्रेष्ठ 
फल है॥ १४३-१४४ ॥ 


ककन्धुका लब दरमाम पित्तकफावहम्‌ | 
पक पित्तानिलहर॑ स्निग्धं समघुरं सरम्‌॥ १४४॥ 
पुरातनं॑ हृद्शमन श्रम्नष्तं दीपनं॑ लघु | 
सोबीरं बद्रं स्निरधं मधुरं बातपित्त जिन ॥ १४६॥ 
ककन्धु, कोल और बद्र ये कच्चे द्वोने पे पित्त और कफ 
वर्द्धक द्वोते हैं तथा पक जाने पर पित्त और वात रोग को नष्ट 
करते हैं एवं स्रिग्थ, मधुर तथा दस्ताबर द्वोते हैं। पुराने (सूखे 
हुये ) बेर-तृषाशामक, श्रम ( थक्रावट ) को दूर करने वाले, 
अग्निदीपक तथा पचने में लघु होते हैं। सौबीर जाति के बेर- 
स्निग्घ, मधुर और वात तथा पित्त के नाशक होते हैं ॥ 
कषाय॑ स्वाहु सडः्प्राहि शीत॑ सिश्चितिकाफलम्‌ | 
आस कपित्थमस्वय कफ श्राहि बातलम्‌ | १४७ || 
कफानिलदरं पक्क सधुराम्लरसं॑ गुरु । 
खासकासारुचिहरं तृष्ण।घ्तं कण्ठशोधनपम्‌ | १४८॥ 
सिश्चनतिका फल ( सेव )--कषाय, मधुर, दस्त बांधने 
वाला तथा शीतल होता द्वै। कच्चा कंथ-स्वर को हानि 
पहुँच।ने वाछा, कफनाशक, दस्त बांधने वाछा और बात- 
को नष्ट करने वाला, मधुर, अम्ल, भारी, श्वासनाशक, कास* 
नाशझक, अरूुचिनाशक, तृष्णाशामक तथा कण्ठ साफ करने 


को शास्र, अग्लीका (इमली भेद) प्रभ्टति फलवर्ग में आते हैं । | वाला द्वोता दे ॥ १४७-१४८ ॥ 


.._ 


अध्यायः ४६ ] 
लघ्बम्लं दीपन हयं मातुलुज्ञमुदाह्मम्‌ | 
त्वक्‌ तिक्ता दुजरा तस्य वातक्रिमिकफांपहा ॥१४४॥ 
स्वादु शीत गुरु स्निग्ध॑ मांस मारुतपित्तजित | 
मेध्यं शूलानिलच्छरिकफारोचकनाशनम ॥ १४० ॥ 
दीपन॑ लघु सडसप्राहि गुल्माशेष्नि तु केसरम्‌ | 
शूलाजीणविबन्धेषु मन्देठप्ौ कफमारुते ॥ 
अरुचो च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते ॥ १४१ ॥ 

बिजौरा निग्बू-लघु, अम्ल, अप्निदीपक तथा हथ द्वोता है 

तथा उसकी त्वचा ( छिलका )-तिक्त, पचने में भारी एवं 
बात, कृमि और कफ को नष्ट करती दै। उसका गूदा-मधघुर, 
शीतल, पचने में भारी, स्रिग्ध, वात तथा पित्त का शामक, 
बुद्धिवद्धक तथा शूछ, वात, वमन, कफ और अरुचि का 
नाशक दै। उसका केसर-पाचकापिदीपक, छुघु, संग्राह्दी तथा 
ग्रुक्म और अश का नाशक है। उसका रस-शूछ, अपचन, 
विबन्ध, अग्निमान्य, कफ तथा वात ऊँ रोग एवं अरोचक में 
विशेष रूप से प्रयुक्त होता है ॥ १४९-१५१ ॥ 
पित्तानिलकरं बाल पेत्तल बद्धके धरम्‌ | 


, हथं व्णकर॑ रुच्य रक्तम्ांसबलप्रदम्‌ !। १४२ ॥ 


कषायानुरसं स्वादु वातध्न इंहणं गुरु । 
वित्ताविरोधि सम्पक्तमाम्ने श॒ुक्रविवद्धनम्‌ ॥ १५३ ॥ 
आम्रगुण-बाल अर्थात्‌ कच्चा आम्रफल जिसमें गुठछी न 

पढ़ी हो-पिक्त तथा वायु को पंदा करता दै। बद्धकेसर अर्थात्‌ 
जिसमें गुप्ली हो गई द्वो-पित्त उत्पन्न, करता है । पका हुआ 
आम्रफर-हथ, वर्णकारक, रचिवद्धक तथा रक्त, मांस और 
बल को बढाने वाला, अनुरस में कपाय, रस में मधुर, यवात- 
नाशक, बलवक, पचतने में भार, पित्त का विरोध ( विशेष 
वर््धन) न करने वाला तथा शुक्रबद्धंक होता है ॥॥५२-१५३॥ 
बूंहणं मधुरं बल्य॑ गुरु विष्टभ्य जोयते । 

अ म्र।तकफल वृष्यं सस्नेहं श्लेष्मवरद्ध नम्‌ ॥ १४४ ॥ 
त्रिदोषविष्टम्भकरं लकुच शुक्रनाशनम्‌ | 

अम्लं तृष्णं।पह रुच्यं पित्तकृत्‌ करमदंकप्‌ ॥ ६४४॥ ' 
वातपित्तहर वृष्य प्रियाल गुरु शीतलप्‌ । 

हय॑ स्थाहु कपायाम्ल भव्यमास्यविशोधनम्‌ ॥ १५६॥ 
पित्तश्लेष्महर ग्राहि गुरु विष्टम्मि शीतलम्‌ | 

पारावतं समधुर रुच्यमत्यग्निवातलुत्‌ | (४७ ॥ 
गरदोषदरं नीप॑ प्राचीनामरूक तथा | 

बातापहँ तिन्तिडीकम।म पित्तबलासकृत्‌ | ६४५॥ 
ग्राह्मष्णं दीपन रुच्यं सम्पक्त कफवातलुत्त | 
तस्मादल्पान्तरगुण कोशाम्रफल्ममुच्यते ॥ १४६ ॥ 
अम्लीक्रायाः फल पक तदड्भेदि तु केवलम्‌ | 

अम्लं समधुर हय॑ विशदं भक्तरोचनम्‌ | १६० ॥ 
बातध्नं दुजरं प्रोक्त नारज्नस्य फल॑ गुरु । 
तृष्णाशूलकफोस्क्‍लेशच्छर्दिश्वासनिवारणपम्‌॥ १६१॥ 
घातश्लेष्मविबन्धघ्न जम्बीर गुरु पित्तकृत | 
ऐराबत दन्‍्तशठमम्लं शोणितपित्तक्नत्‌ | १६२ ॥ 


सुत्रस्थानम 
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आजम्नातक फल (अग्वाडा)--बंंह ण, मधुर, बछवरद्धक, पचने 
में भारी, आंतों में विष्टम्भ ( वायु, तोद शूछ ) हो कर पचने 
बाला तथा वृष्य, स्निग्ध और कफवर्द्धक द्वोता है। छकुच 
फल (बढ़ हर)-त्रिदोपजनक, विष्ग्सकारक और वीय॑नाशक 
होता है। करोंदा-अम्ठ, तृधानाशक, रुचिवर््धक और पित्त- 
कारक द्वोता है। प्रियाल (चिरोंजीफछ)-बात तथा पित्त का 
नाशक, दृष्य, पचने में भारी तथा शीतल होता है। भब्य 
( कमरख )-हृदय के लिये ह्वितकर, मधुर, कषपाय, अभग्छ, 
मुख का शोधक, पित्त तथा कफ का नाशक; दस्त बांधने 
वाला, पचने में भारी, विष्ग्भकारक और शीतल होता दे। 
पारावत-मधुर, रुचिकारक तथा अत्यप्नि (सस्मक रोग) तथा 
वात का नाशक द्वोता है । नीप (कदग्ब) फल-कृत्रिमविष का 
नाशक द्ोता है तथा पानी आंवछा भी इसी के समान गुण 
कारक द्ोता है। तिन्तिडी का कच्चा फल-वातनाशक, पित्त 
तथा कफ को करने चाला द्वोता दै तथा पका हुआ-पग्राह्दी, उष्ण- 
वीयं, दीपन तथा रुचिवर्द्धक होता द्े। कफ और वात को 
नष्ट करता है। कोशाम्रफल-इससे कुछ कमर गुर्णों वाला द्वोता 
है। अग्लीका (इमली) का पका हुआ फछ-पगुर्णों में तिन्तिडी- 
फल के समान ही द्वोता है परन्तु भेदक (द्स्तावर) द्ोता है। 
नारज्ञफल ( सन्तरा )-अग्छ, मधुर, हय, बिशद्‌, भोजन में 
रूचि बढ़ाने वाला, वातनाशक, दुजर और भारी द्वोता है। 
जम्बीर ( नीबू )-ठतृघा, शूछ, कफ, जी मिचछाना, बमन, 
श्वास, वात, कफ और मलविबन्ध को नष्ट करने वाला, पचने 
में भारी तथा पित्तज्ननक होता है। ऐरावत तथा दुन्तशठ 
(गोद्‌डा नीवू )-खट्टा तथा रफ्तपित्तजनक द्वोता दै ॥३५४-१ दर ॥ 

विमशेः--इन दाडिमादि वर्ग के फर्लो में साइट्रिक, टार्ट- 
रिक, मेलिक, आक्जेलिक अम्लों के होने से खट्टापन तथा 
टेनिन, गेलिन आदि अग्लों के होने से कसेलापन होता है। 
इन फ्लो में विटामिन सो० खास होता दै। जो कि स्कववों रोग 
का प्रतिबन्धक है। ये फछ भोजन को पचाते हैं। इनका 
सेवन अत्यावश्यक दै। 

क्षीरशक्षफलजाम्बब॒राजादनतोदन शीतफलतिन्दुक- 
बकुलधन्त्रनाश्मन्त का शव कण फल्गु परूष कगा छ्वञे रुकी पुष्क 
रवतिबिल्व बिम्बी प्रभृती नि ॥ १६३ ॥ 

कपायरसाधिक्य वाझे फल-जैसे न्यग्रोध, उदुस्बर, 
पीपछ, पाखर और वेतस इन क्षीरव्व॒क्षों के फल तथा जामुन, 
राजादन (खिरणी ), तोदन, शीतफल, तिन्दुक, बघकुछ 
(मौलसिरी), घामन, अश्मन्तक, अश्वकर्ण, फद्गु (अभीर), 
फालसा, गंगोठ ( नागबछा ), पुष्करवर्ति, बिवव, बिग्वी 
प्रग्युति हैं ॥ १६३ ॥ 
फलान्येतानि शोतानि कफपित्तद्राणि च | 
सब्प्राहकाणि रूक्षाण कषायमधुराणि च॥ १६४ ॥ 

उक्त न्यप्रोधादि के फल-शीतक, कफपित्तनाशक,, ग्राही,ः 
रूच, कषाय और मधुर द्वोते हैं ॥ १६४ ॥ दर 
ध्ीरवृक्षफल तेषां गुरु विष्टस्भि शीतलम्‌ | 
कषाय॑ मधरं॑ साम्ल॑ नातिमारुतकोपनम्‌ ॥ १६५॥ 
अत्यथ बातलं ग्रादि जाम्बव॑ कफपित्तजित्‌ | 
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स्निरध॑ स्वादु कषाय॑ च राजादनफलं गुरु | १६६ !। 


फषाय सघुर रूक्क तोदन॑ कफवातजित | 
अम्लोष्णं लघु सह्प्राहि स्निग्ध॑ पित्ताग्निवद्ध नम १६७ 
आस कषाय सख्झ्ाहि तिनन्‍्दुकं वातकोपनम्‌ | 
विपाके गुरु सम्पक् सघुर॑ कफपित्तजित ॥ १६८ || 
सघुर च कषाय॑ च स्निग्धं सडःग्राहि बकुल्म्‌ | 
स्थिरीकरं च दन्तानां बविशदं फलमुच्यते | १६६ ॥ 
सकषाय॑ हिस॑ स्वादु घान्वन॑कफवातजितू। 
तद्॒द्‌ गाद्नेरक विद्यादश्मन्त कफलानि च || १७० ॥ 

छीरी बृक्तों के फल-गुरु, विष्टम्भकारक, शीतल, कषाय, 
मधुर तथा अर्ल होते हैं तथा वायु का अधिक प्रकोप नहीं 
करते हैं। जामुनफल-अत्यन्त वातकारक, दुभ्त को बांघने 
वाला तथा कफ और पित्त को नष्ट करता है। राजादन 
€ खिरनी ) का फछ-एिनग्घ, मधुर, कषाय और भारी होता 
है । तोदुनफछ-कपाय, मथुर, रूढझ, कफवातशामक, अग्ल, 
उष्ण, लघु, ग्राह्दी, स्निग्ब, पित्तजननक तथा अग्निवर्द्धफ है। 
कच्चा तिन्दुकफल-कसे छा, ग्राही तथा वातग्रक्रोपक होता है 
और पक्का हुआ-विपाक में गुरु, मधुर, कफ तथा पित्त का नाशक 
होता द्ै। बकुछ का फछ--मधुर, कषाय, छ्निग्ध, संग्राही, 
दांतों को इढ करने वाला तथा विशद्‌ होता है। धामन फल- 
कपाय, शीत, मधुर तथा कफ और पित्त का नाशक होता दै। 
घामन फल के गुणानुरूप द्वी गांगेरक तथा अश्मन्तक फलों के 
गुण जानो ॥ १६७५-१७० ॥ 

विमशः--भारत में प्राचीन काछ से जामुन की ग्रुठली का 
प्रयोग मधुमेद्ठ तथा बहुमृत्र में करते हैं। वतंमान विज्ञान ने 
जामुन के बीज में जग्बूछाहन ( '०:७००॥०९ ) नामक एक 
ग्लकोसाइड प्राप्त किया है जो कि मधुमेह में शकरा तथा मूत्र 
राशि को कम करता है । अब डाक्टर मी जामुन की गुठली 
का सत्त मधुमेह में तथा बितव इक्सट्रेक्ट का अतिसार में 
प्रयोग करने लग गये हैं | 
विष्टम्भि मधुर स्निग्ध फल्गुज तपणं गुरु | 
अत्यम्लमीषन्समघुरं कषायानुरप लघु ॥ १७१ ॥ 
बातघन॑ पित्तजननमामं विद्यात्‌ परूषकम्‌। 
तदेव पक्क॑मधुरं वातपित्तनिबहेणम्‌ | १७२ || 
विपाके मधुरं शीतं॑ रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 
पौष्कर॑ स्त्रादु विष्टम्मि बल्ये कफकर॑ “गुरु | १७३ | 

फकढ्षयु (अंजीर) फछ-विष्टम्भकारक मधुर, स्निग्ध, तृप्ति- 
कर तथा पचने में भारी द्दोता है | कच्चा परूपक (फालसा)- 
अत्यन्त खट्दा, कुछ मीठा, अनुरस में कषाय, पचने में हृरूका, 
वातनाशक तथा पित्तजनक द्वोता है। वही फालसा पक 
जाने पर-मधुर, वातपित्तनाशक, विपाक में मधुर, शीतल 


तथा रक्तपित्तप्रसादक होता दै। पौष्कर ( तालाब में द्वोने 
वाले सिंघाड़े या कमछ के फ5)-रस में मधुर, विष्टम्भजनक, 


बलवदूर्धक, कफक्रारक और गुरु द्वोते हैं ॥ १७३-३७३ ॥ 
कफानिलहरं तीचर्ण स्निग्धं लड्मप्राहि दीपनम्‌ | 
कट्ठतिक्तकषायोष्णं बाल बिल्वमुदाहतम्‌ ॥ १७४ ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


विद्यात्‌ तदेव सम्पक्क मधुरानुरस॑ गुरु | 
विदाहि विश्टम्भकरं दोषकृत पूतिसारुतम्‌ || १७४ | 
कच्चा बिल्व फर-कफ और बात का  नाशक,; तीचण, 
स्निग्ध, संग्राही, अग्निदीपक, कट, तिक्त और कषाय तथा 
उष्ण होता द्वै किन्तु वह्दी पक्र जाने पर-अनुरस में मधुर, 
पचने में भारी, विदाहजनक, विष्टम्भकारक, दोषजनक तथा 
दुर्गन्धित वायु पेदा करता है ॥ १७४-१७ण ॥ 
बिम्बीफलं साख्क्रण स्तन्यक्रत कफपित्तजित्‌ । 
तृरूदाहज्वरपित्तारक॒कासश्ा सक्षयापहम्‌ ।। १७६ ॥ 
विम्बीफल ( कुन्द्रु) तथा अश्वकर्ण-दुग्धबर्द्धक,:कफ और 
पित्त को नष्ट करने वाले तथा तृपा, दाह) ज्वर, रक्तपित्त, 
कास; श्वास और क्षय को नष्ट करते हैं ॥ १७६॥ 
तालनालिकेर॒पनसमौ चप्रभ्गतीनि | १७७ ॥। 
स्वादुपाकरसान्याहुबौतपित्तहराणि च | 
बलप्रदानि स्निग्धानि छृंहूणानि हिमानि च ॥ १३८ || 
ताल, नारियछ, कटहल, मोचा ( केला ) आदि फल-रस 
और विपाक में मधुर, वातपित्तनाशक, बलदायक, स्निग्ध, 
घूंदण तथा शीतल द्वोते हैं ॥ १७७-१७८ ॥ 
फल स्वादुरस तेषां तालजं गुरु पित्तजित | 
तद्वीजं स्वादुपाकां च मूत्रलं बातपित्तजित्‌ ॥ १७६ | 
नालिकेरं गुरु स्निग्ध॑ पित्तप्नं स्वादु शीतलम्‌ | 
बलमांसप्रदं ह॒यं बूंहूणं बस्तिशोघनम्‌ !। १८० || 
पनसं सकषायं तु स्निग्ध॑ स्थादुरस गुरु | 
मौचं स्वादुरसं प्रोक्तं कषाय॑ नातिशीलम्‌। 
रक्तपित्तहरं बृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु ॥ १८१ ॥ 
इनमें ताल का फल-मधुर रस वाला, पचने में भारी और 
पित्तनाशक द्वोता है। उसका बीज-विपाक में मधुर, मूत्र* 
जनक तथा वात-पित्तनाशक दै। नारियछ का फल-पचने में 
भारी, स्निरच, पित्तनाशक, मधुर, शीतछ, बछ और मांस का 
चरद्धंक, हथ, बृंहण तथा बस्ति ( मूत्राशय ) का शोधक होता 
है। पनस ( कटदल ) फछ-कसेला, स्निग्ध, स्वादुरसयुक्त 
तथा पचने में भारी होता है। केवछ रस में मधुर और कषाय 
होता है तथा अधिक शीतल नहीं द्वोता है एवं रक्तवित्त 
नाशक, वृष्य, रुचिजनक, कफकारक तथा भारी होता है ॥ 
विमशं:--तालवर्ग के फलों में-स्टा'्घ, पकरा अधिक मात्रा 
में तथा अद्पमात्रा में फेट, प्रोटीत एवं जीवद्रब्य भी होते हैं । 
नारिकेल फल हय रोग में अमेरिका तथा भारत में प्रयुक्त 
होता है। दूंद्ण गुरु शीतलम्‌। द।इशक्षतक्षयदर रक्तपित्तप्रसादनम्‌॥ 
(बाग्भट:) | केछे में-शकरा, फेट, प्रोटीन, चूना, छार, लौह, 
फास्फोरिक एसिड तथा विटामिन बी० और सी० दवोते हैं। 
अतिसार, प्रवादिका में केला सडप्राही पथ्य है। 
द्राश्षाकाश्मयेखजूरमधघूकपुष्पप्रश्नतीनि ॥ १८२ || 
रक्तपित्तदराण्याहुगुरूणि मधुराण च॒ ! 
तेषां द्राक्षा सरा स्वयों मधुरा स्निग्वशीतल। ॥ १८३॥ 
रक्तपित्तज्व र॒श्वा सठृष्णादाहक्षयापद्दा | 
हय॑ मूत्रविबन्धध्न॑ पित्तासग्बतनाशनम्‌ || १८४ ॥ 
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फेश्यं रखायन॑ मेध्य॑ काश्मय फलमुच्यते ॥ १८४ ॥ 
क्षतक्षयापह॑ हृदय शीतल॑ तपण गुरू। 
'रसे पाके च मधुर खाजूर रक्तपित्तनुत्‌॥ १८४॥ 
बृंहणीयम8्य॑ च मधूककुछुमं' गुरू। 
वातपित्तोपशमन फल तस्योपदिश्यते ॥ १८६ ॥। 


द्वाक्ा, गस्भारी, खर्जूर, महुवे के पुष्प तथा फल प्रग्दति- 
रक्तपित्तनाशक, गुरु और मधुर होते हैं। इनमें से द्वाक्षा 
दस्तावर, स्वर को बढ़ाने वाली, मधुर, स्निग्घ, शीतल है तथा 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, तृष्णा, दाह तथा क्षय को नष्ट करती. 
है । गग्भारी फल-हथय, मृत्रावरोधनाशक, रक्तपित्त और 
वातरोग का नाशक, केशों के लिये द्वितकारी, रसायन तथा 
चुद्धिवर्द्धक होता है। खजूर (छु्दारा तथा पिण्डखजूर )-क्ञषत और 
चुय का नाशक, हथ, शीतल, तृप्तिकारक, गुरुलथा रस और 
विपाक में मधुर होता है। महुवे के पुष्प-जो कि सूखने पर 
सुनक्के से (फछोपम) हो जाते हें-बलूवद्धंक होते हैं एवं हृदय 
के लिये अहितकारी और पचने में भारी ह्वोते हैं तथा महुवे के 
फल-वात और पित्त के ज्ञामक द्वोते हैं ॥ १८२-१८६ ॥ 


वातामाक्षोडाभिषुकनिचुलपिचुनिको चको रुमाण 
प्रश्नतीनि ।। १८७ ॥ 
बादाम, अखरोट, अभिषुक (काजू ), निचुल (चिलगो जा), 
पिचु, निकोचक ( पिस्ता ), उरुमाण ( नासपाती ) प्रभ्गति 
श॒प्क मेवे वर्ग के फल हैं ॥ १८७ ॥ 


पित्तश्लेष्महराण्याहु: स्निग्धोष्णानि गुरूणि च | 
बृंहणान्यनिल्षन्नानि बल्यानि सधघुराणि च॥१८८॥ 
ये सेवे-पित्त और कफ के नाशक, र्निग्ध, उष्ण, गुरु, 
बृंहण, बातनाशक, बलवद्धक तथा मधुर होते हैं ॥ १८८ ॥ 
विमशः--इन सेचों में १५-२० प्रतिशत प्रोटीन, ५०-६० 
फेट, ९-१२ प्रतिशत कार्बोद्दाईड्े ट, ३-५ प्रतिशत सेल्यूछोज, 
१ प्रतिशत-खनिजज्ञार तथा ४-५ प्रतिशत जलीयांश होता 
है। इनमें कार्बोहाइड्रो 2 कम ह्वोने से मघुमेह्दी के लिये हितकारी 
तथा फेट और प्रोटीन अधिक होने से मांसवद्‌ बूंहण हैं। 
कपाय॑ कफवित्तप्नं किख्ित्तिक्त रुचिप्रदम्‌। 
हय॑ सुगन्धि दिशदं लव॒ल्ीफलमुच्यते ॥ १५६ ॥ 
बसिर शीतपाक्यं च सारुष्कर निबन्धनम्‌ | 
विष्टम्भि दुज्र॑ रूक्ष॑ शीतल बातकोपनम | 
बिपाके मधुरं चापि रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ १४० || 
हरफा रेवडी के फरू-कपाय, कफपित्तनाशक, कुछ तिक्त, 
रुचिदायक, हथ, सुगन्धयुक्त और विशद्‌ होते हैं। बसिर 
( सूर्यभक्ता ) के फछ, शीतपाक्य (बला के फछ ) और 


. अरुष्कर ( भल्बातक फल ) या उसका निबन्धन ( ढंठछ )- 


विष्ग्भजनक, पचने में कठिन, रूक्त, शीतल, वातप्रकोपक, 
विपाक में मधुर तथा रक्तपित्तशामक द्वोते हैं ॥॥८९-३९०॥ 


विमशः--लवली फठुप रि चयः-व न र्निग्धा हरितांशुपुप्रन्नाट- 
सदृकछरा । सुगन्धिमूछा छबली पाण्डकोमलरकला ॥ 
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शीत॑ कपषाय॑ सधुरं टू मारुतऋदू गुरु | 
स्निग्घोष्ण तिक्तमघुरं वातश्लेष्मब्नमेंहुुदम ॥ १६९ |॥ 
शमीफल गुरु स्वाद रूश्नोष्ण केशनाशनम्‌ | 
गुरु श्लेष्मातकफलं कफऋन्मघुरं दिमम्‌॥ १६२ ॥ 
करीराक्षिकपीदनि तृणशुन्यफलानि च। 
स्वादुतिक्तकटष्णानि कफवातदराणि चा॥ १६३ ॥ 
तिक्तं पित्तकरं तेषां सरं कद्ुजिपाकि च | 
तीचणोष्णं कडुक पीलु सस्नेह कफवातज्ञित्‌ ॥ १६५ ॥ 


टझ्ू ( नीलकपित्य )--शीतर, कपाय, मधुर, वातवद्धक 
और यफ्ररी द्ोता है। इच्भुदीफछ-स्निग्ध, उपण, कट, मघुर और 
वातकप्ा-नाशक द्वोता है। शमी का फल-भारी, मधुर, रूछ, ६ 
उष्ण तथा केशनाशक द्वोता दै। छिसोड्ा फल-भारी, कफ- 
कारक, मधुर और शीतल है। करीर, आज्षिक,- पीछु और 
तृणशून्य ( मल्लिका ) के फल-मघुर, तिक्त, कु, उषण तथा 
कफ और वात के नाशक द्वोते हैं । उनमें से पीछुफछ-रस में 
कड्ठ, पित्तजनक, दृश्तावर, विपाक में कट, तीचग, उद्ण, रस 
में कद, स्नेह्ठांशयुक्त तथा कफ और वात के नाशक होते हैं ॥ 


आरुष्कर॑_ तौवरक कषाय॑ कटुपाकि च॥ १६५ | 
उष्णं.. क्रिमिब्वरानाहमेहोदावत्ते नाशनम्‌ | 
कुप्गुल्मोदराशोघ्त॑ कट्ठपाकि तथैत्र 'च ॥ १६६ || 
करज्ञकिंशुकारिष्टफ्ल जन्तुप्रमेहनुत | 
अछ्लोल्लस्य फलं विस्तं गुरुश्लेष्पहर हिसम्‌ || १६७ ॥ 
रूक्षोष्णं कटुके पाके लघु बातकफापहम | 
तिक्तमीषद्विषहितं विडज्न कृमिनाशनम्‌ ॥ १४८ ॥ 


तौवरक फछ--आरुष्कर ( प्रणकारक ), कषाय, विपाक 
में कदु, उष्णवीय तथा कृमि, ज्वर, आनाह, प्रमेद्द तथा 
उदावत का नाशक होता है । करञ्ञ, ढाक (पछास) और नीम 
के फल-कृमि, प्रमेह, कुष्ठ, गुढ्म, उद्र तथा अश के नाशक 
एवं विपाक में कठ्ठु होते हैं। वायविढक्ञ-रूश्य, उष्ण, विपाक 
में क, पचने में दछकी, वात तथा कफ की शामक, कुछ तिक्त, 
विषज रोयों में हितकारी तथा कृमिनाशक होती है ।१९५-१९८॥ 

विमर:--तुवरक का विशेष प्रयोग कुछ में, पलाश बीजों 
का गोलकृमि (!२०५७० ७०००) तथा विढज्ग का प्रयोग चपटे 
कृमि (00७४ ७०४० ) में आयुर्वेद तथा डाक्टरी दोनों 
में करते हैं । ह 
ब्रण्यमुष्णं सर॑मेध्यं दोषध्न॑ शोफकुप्नुत्‌ | 
कषाय॑ दीपन चास्ले चक्ुष्ये चाभयाफलपम्‌॥ १६४६ | 
भेदन लघु रूश्वोष्णं वेस्वयेक्रिमिनाशनम्‌। 
चह्लुष्यं स्वादुपाक्याक्षं कषायं कफपित्तज्ञित्‌ | २०० ॥ 

अभया (दरढ) फल --न्रण में हितकारी, उष्ण, दुस्तावर, 
मेघाद्दितकर, दोषनाशक, शोफ ओर कुछ का नाशक, कषाय, 
अग्निदीपक, अम्ल तथा नेत्नों के लिये हितकारी दे। आक्च 
(बद्देडा का) फछ-दुस्तावर, लघु, रूद, उपण, स्व॒र को विकृत 
करने वाला, कृमिनाशक, नेत्रद्वितकारी, विपाक में मधुर, 


| कषाय एवं कफ तथा पित्त को नष्ट करता है ॥१९९-२००॥ 
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कफपित्तहरं रूक्व॑ बक्‍्त्रक्लेदमलापहम | 
कषायमीपन्मधुरं किख़्ित्‌ पूगफलं सरम््‌ ॥२०१॥ 
जातीकोशो5थ कपूर॑ जातीकदुकयो: फल्म्‌। 
कक्कोत्रकं लबद्“ँ च तिक्त कु कफापहम्‌ ॥२०२॥ 
लघु तृष्णापह बक्त्रक्लेददौगेन्ध्यनाशनम्‌ | 
सतिक्तः सुरभिः शीतः कपूरो लघु लेखनः ॥२०३॥ 
तृष्णायां मुखशोषे च बेरस्ये चापि पूजितः | 
लताकस्तूरिका तद्च्छीता बस्तिविशोघनी ॥२०४|॥ 
पूगफल (सुपारी)-कफ और पित्त का नाशक, रूछ, सुस्त 
का क्लेद्‌ तथा मर का नाशक, रस में कषाय तथा कुछ मधुर 
और दस्तावर होता है । जातीकोश ( ज्ञाबिन्री ), कपूर, जाय- 
फल, छताकस्तूरी फछ, कक्कोछक ( क्यूबेब आफिसिनेलिस ) 
तथा लव॒ज्ञ-ये तिक्त ( कड़वे ), कट्ट ( चरपरे ), कफनाशक, 
पचने में लघु, तृपानाशक, मुख की छित्नता तथा दुर्गन्ध को 
नष्ट करनेवाले हैं । इनमें कपूर-कश़वा, सुगन्छि, शीतल, लघु 
तथा लेखन होता है तथा तृषा, सुख की खुश्की एवं अरुचि में 
लाभकारी है। इसी प्रकार रताकस्तूरी-कपूंर के समान ग्रुण- 
कारी तथा शीतल एवं वस्तिशोघक द्वोती है ॥ २०१-२०४ ॥ 
भ्रियालमज्ञा मधुरों बृष्यः पित्तानिलापहः | २ 
बभीतको सदकरः कफमारुतनाशनः ॥२०२॥ 
कपायमधुरों मज्जा कोलानां पवित्तनाशनः | 
ठृष्णाच्छुयनिलेन्नश्न॒ तद्दामलकस्य च ॥२०३॥ 
बीजपूरकशस्याक्रमज्जा  कोशाम्रसम्भवः | 
स्वादुपाको5मिंबलकृत्‌ स्निग्ध: पित्तानिला पह: ।॥२०७|| 
यसय यस्य फलस्येह वीय भवति याहरशम्‌ | 
तस्य तस्यब वीयंण मज्जानमपि निर्दिेशेत ॥६०८॥ 
प्रियालमज्जा ( चिरौज्ी )-मधुर, दुष्य तथा वातपित्त- 
नाशक होती है। बहेढ़े फल की मज्जा-मदकारक तथा वात- 
कफनाशक होती है । कोछ ( बद्री फल ) की मज्ञा-कषाय, 
सधघुर, पित्तनाशक, तृपाशामक, दमननाशक तथा वात्तह्र 
द्ोती है। आंवले के फल की मज्जा भी कोलमज्जा के समान गुण 
दाली होती है। बीजपूर तथा दम्याक ( अमलतासफली ) 
की मज्वा तथा कोशाम्र मज्वा-विपाक में मधुर, पाचकागिन 
तथा बलकी ब८ क, स्रिग्यथ एवं पित्त तथा वात की नाशक होती 
है। जिस जिस फल का जैसा जेसा वीय॑ होता है उसी के 
अनुरूप उसकी मज्जा को भी जानो ॥ २०७५-२०८ ॥ 
फज्नपु परिपक्त यदू गुणबत्तदुदाह्मतम्‌ | 
बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमाम तद्धि गुणोत्तरम्‌। 
ग्राह्मुएणं दीपन तद्धि कषायकद्वतिक्तकम्‌ ॥२०६॥ 
व्याधित ऋमिजु४ च पाकातीतमकालजमू | 
बजनीय॑ फल सर्वमपयौगतमेव च ॥२१७॥ 


इति फलवर्ग: | 


बिद्वफल को छोड कर अन्य सब फर्ठों में पके हुये फल 


सुश्य॒तसंद्दित 


हिला 


होता है। कच्चा बिद्घफ-कठज ( विबन्ध ) करने वाला, 
उप्ण, दीपन, कषणाय, कट्ठ और तिक्त रस युक्त होता है। जो 
फल रोगयुक्त, क्मिव्याप्र भधिक पका ( सड़ा गछा ) हुआ, 
बिना सौसम के छगा हुआ और बिना पका हुआ हो ऐसे सर्व 
प्रकार के फलों को त्याग देना चाहिये ॥ २०९-२१० ॥ 
विमर्शः--वर्जितफलानि--द्मि।निलोष्णदुर्वातव्य[छछा का दिदू- 
पितम्‌ | अन्तुजु् जले मप्तमभूमिजमनात्तेवस्‌ ॥ ( बाग्भटः ) । 


अथ शाकबर्ग: | 
शाकान्यत ऊष्ब वच्यासः | तत्र पुष्पफलालाचुका- 
लिन्दकप्रश्नतीनि ॥ २११ ॥ 
अब इसके अनन्तर दिछविछ् प्रक्रार की शार्कों का वर्णन 
करते हैं। उनमें पुष्प फल ( कोहडा ), अछाडु ( छौकी या 
तुम्बी ), कालिन्दुक ( तरबूज ) प्रभ्दुत्ि का शाक )। २११ ॥ 
पिन्नन्नान्यनित्न झुषुस्तथा मनन्‍्दकफानि च | 
खथ्टमूत्रपुरीषाण स्वाहुपाकरसानि च॑ ॥२१२॥ 
उक्त शाक-पित्तनाशक, वातकारक, किब्वित्कफकारक, 
सुत्र और मल को पेदा करने दाली तथा रस और विपाक में 
सधुर होती है॥ २१३ ॥| 
पित्तप्न तेषु कृष्माण्ड बाल सध्य कफाबहम | 
शुक्ल लघूण्णं सक्षारं दीपन॑ बस्तिशोघनम्‌ ॥२१३॥ 
सर्वेदोषहर छृ्य॑ पथ्य चेतोविकारिणाम्‌ | 
इशिशुक्रक्षयकरं कालिन्द कफबातकृत्‌ू ॥२१५॥ 
अलाबुर्भिन्नविद्छा तु रूश्षा गुव्येत्रिशीतला | 
तिक्ताल्लाबुरहद्या तु वामिनी बातपिचजित्‌ ॥२१४॥ 
इनमें कच्चा कृष्माण्ड-पित्तनाशक, मध्य ( अधपका ) 
छृष्माण्ड-कारक तथा शुक्ल या पका हुआ छूप्साण्ड-पचने 
में इलका, उष्ण, ज्ारयुक्त, अप्िदीपक तथा बस्ति का शोधक 
( मून्नल ) द्वोता है एवं सर्च दोषों का नाशक, ह््द्य के लिये 
हितकारी तथा चित्त के विक्चार (मानसप्त रोग जंसे उन्म्राद, 
अपस्मार, संन्यास, मृर्च्छा ) वालों के लिये परम पथ्य है। 
कालिन्द ( तरबूज )--दृष्टि तथा शुक्र का नाशक एवं वात 
और कफ का जनक है। अलाबु-दुस्तावर, रूक्ष, पचने में 
भारी तथा अधिक ज्ीतल होती द्वै। कड्वी तुम्बी-हृद्य के 
लिये अद्वितकर, वमनकारक तथा वात और पित्त को नष्ट 
करती है ॥ २१३-२१५७ ॥ 


त्रपुतैश्नोरुककी रुकशीणबृन्तश्रश्नतीनि || २१६ | 


अपुस ( खीरा ), एर्वॉयक ( ककद़ी ), कर्कारुक ( ककडी 
मेद ), शीर्णबुन्त प्रभ्ति भी फलशाक दें ॥ २१९॥ 


स्वादुतिक्तरसान्याहु: कफ्वातकराणि च। 


रष्टमूत्रपुरीषणि रक्तपित्ततदराणि च ॥२१७॥ 
बाल॑ मुनीलं त्रपुप्त तेषां पित्तहरं स्सृतम्‌। 
तत्पाण्डुकफकब्जीण मम्ल॑ वातकफापहम्‌ ॥२१८॥ 


एवबॉरुक॑ सककोरु सम्पक्बं॑ कफवातकछत्‌ | 


प्रशस्त गुणयुक्त होते हैं किन्तु विज्वफल कच्चा दी गुण युक्त | सक्षारं मघुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌ ॥२१४॥ 


श हर 


न्‍ 


अध्यायः ४६ | 


्गणः्स्थ््थ्ड्ड्य्यिड्य्य्िययणा मानक नकारा मकान 


सक्षारं मधुरं चेंब शीर्णबृन्त॑ कफापदमू | 
भेदन दीपन हथमानाहवाष्रीलनुल्लघु. ॥२२०॥ 


ये फलकश्ाक-स्वादु, तिक्त (कड़वे), कफ तथा वातके जनक 


मूत्र और मछको उत्पन्न या प्रवर्तित करने वाले तथा रक्तपित्त- 


नाशक द्वोते हैं । इनमें कच्दी नीली ककड़ी-पित्तनाशक द्वोती दै 
तथा ठीक तरह से पकी हुई श्वेत ककड्डी-कफ करने वाली 
तथा जधिक पकी हुई ( जी )-खट्ठी द्वोती है तथा वात और 
कफ को नष्ट करती है। एरवारुक तथा कर्कारु अधिक पकने पर- 
कफ और बात को करती हैं तथा क्षारयुक्त, मधुर, रुचिदद्धंक, 
अप्निदीपक भौर अधिक पित्तवद्धेक नहीं होती हैं । शीणंबून्त 
( ककड़ी )--छ्ारयुक्त, मधुर, कफ़नादक, दृस्तावर, अग्नि- 
दीपक, हद्य एवं अफारा तथा अष्ठीछा बुद्धि ( पिणींब/४९४९१६ 
०६ ?:०४४/6 ) को नष्ट करती है तथा पचने में छूघु होती दै ॥ 
पिप्पलीमरि चश्ज्नवेराद्रेकदिसूगुजी रककुस्तुस्वु रु ज- 
म्बीरसुम्ुखसु रसारजकमभूस्तृण सुगन्धकका समदंक का लमा 
लकुठे रकक्षवकख रपुष्पशिम्रमधुशिप्रफणिज्ञ कसघेपरा - 
जिकाकुलाहलावमुत्थगण्डीरतितल्षप णिंक।वर्षा भूचित्रक- 
मूलकलशुन पत्नाण्डुकल्नायप्रभ्नुतीनि ॥ २९१ ॥ 
पिप्पली, सरिच, सोंठ, अद्रख, हींग, जीरा, हुस्तुस्वुर 
( धनियां ), जम्बीरी नीवू, सुसुख (बन तुलसी ), सुरसा 
( ठुलखी ), अंक (तुलसी मेद ), भूस्तृण ( रोहिष), 
सुगन्धक ( गन्धतृण ), कसोंदी, काछमाल ( काली तुलसी ), 
कुठेरक ( तुलसी सेद ), 'क्वक्र ( नकछिंक्रनी ), खरपुष्प 
( मरुषक ), सहजन।, छाछसद्जना, फणिज्ञ्ञक ( मरुआ 
सरसों, राई, कुछाहछ, जवपुत्थ ( छाछ चिरमू ), गण्डीर, 
( सूरण ), तिरूपर्णिका ( छाछ चन्दुन या चोरक ), पुनर्न॑वा, 
चीता, मूली, लहसुन, प्याज और कलछाय ( मटर ) ये सब 
शाक बनाने को तथा इनमें बहुत से ( धनियां, जीरा, हींग 
आदि ) द्वब्य शार्कों के संस्कार (छोकने) के काम में आते हैं ॥ 
कटन्युष्णानि रुच्यानि वातश्ल्षेष्महराणि बच | 
कृताप्नेषूपयुज्यन्ते संस्काराथेमने कधा ॥| २२२ || 
ये पिप्पल्यादि ब्रव्य-रस में कठ्ठ, उष्णप्रकृतिक, रुचि- 
वर्द्धक, वात तथा कफ को नष्ट करने वाले होते हैं तथा इनमें 
से कई द्वब्यों का क्ृतान्न भर्थात्‌ शाक या अन्य भ्षन्न के खाद्य 
पेय पदार्थ बनाने में संस्कार करने के लिये ( मसाले के 
रूप में ) प्रयुक्त होते हैं ॥ २२२ ॥ 
तेषां गुर्वी स्वादुशीता पिप्पल्यादों कफावहा | 
शुष्का कफानिलध्नी सा वृष्या पित्ताविरोधिनी॥२२३॥। 
स्त्रादुपाक्याद्रेमरिचं गुरु श्लेष्मप्रसेकि वच | 
कट्ष्णं लघु तच्छुष्कमबृष्य॑ कफ्बातजितू ॥२२४॥ 
नाव्युष्णं नातिशीतं च॒ बीयंतो मरिच सितम्‌ | 
गुणवन्मरिचेभ्यश्व चक्षुष्य॑ च विशेषतः ॥२२४॥ 
नागरं कफ्वातघ्न॑ विपाके मधघुरं कहु। 
वृष्योष्णं रोचनं हयं सस्नेहं लघु .दीपनम्‌ ॥२२६॥ 
कफानिलदर स्वयं विबन्धानाहशलनुत्‌ | 


सूत्रस्थानम्‌ २०३ 
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कट्‌८णं रोचनं हय॑ वृष्य॑ चेवाद्रक॑ स्मृतम्‌ ॥२२७॥ 
लघूष्णं पाचन हिहुः दीपन॑ कफवातजित्‌ | 
कटठु स्निग्धं सरं तोचंणं शूलाजीणंबिबन्धनुत्‌ ॥२२८॥ 
तीचणोष्णं कटुकं पाके रुच्य॑ पित्ताप्रिवद्धनम | 
कट्ठु श्लेष्पानिलहर॑ गन्धाढ्य जीरकद्बयम्‌ ॥२२६॥ 
कारबी करवी तद्ठह्िज्लेया सोपकऊुश्विक्रा | 
भक्ष्यव्यख्ज नभोज्येषु विविधेष्ववचारिता ॥२३०॥ 
शआद्रो कुस्तुम्घ री कुयोत्‌ स्वादु छौगन्ध्यहद्यताम्‌ | 
साशुष्का मघुरा पाके स्निग्धा तृडशाहनाशनी | 
दोषघ्नी कढुका किबख्बित्‌ तिक्ता स्लोतो विशोघनी ॥२३१॥ 


इनमें गीली पिप्पली-पचने में भारी, रस में मधुर, शीत- 
दीय॑ तथा कफवर्धक द्वोती है। सूखी पीपछ-कफ और वात 
को नष्ट करने वाली, व्रृष्य तथा पित्त की अविरोधिनी होती 
है। गीली काछी मरिच-विपाक में मधुर, गुरुतथा कफ का 
स्राव कराने वाली होती है। सूखत्ली काली मरिच-कट्ध, उष्ण, 
लघु, जद्ृष्य तथा कफ और बात को नष्ट करती दे । श्वेत 
मरिच ( सहजन के बीज )--वीय॑ में न तो अधिक उष्ण द्वोती 
है तथा न शीत पुव॑ अन्य मरिचों की अपेत्षा अधिक गरुण- 
कारी एवं नेत्रों के लिये द्वितकारी होती दै। शुण्ठी-कफ तथा 
वात को नष्ट करने वाली, दिपाक में मधुर, कट, बृष्य, उषण, 
रुचिकारक, हद्य, स्निग्घ, लघु तथा पाचकाग्निदीपक होती 
है। अद्रख-कफ़ और वात का नाशक, स्वर के लिये द्ितकारी 
तथा विशन्ध, आफरा और उद्रशुरू को नष्ट करता है एवं 
कट, उष्ण, रोचक, द्वद्य तथा वृष्य होता है | हींग-दृलकी, 
उष्ण, पाचन, दी पन, कफ तथा वात का नादक, कद, स्निग्ध, 
दुस्‍्तावर तथा तीचण द्वोती है एवं शूलछ, अजीर्ण और विवन्ध 
को नष्ट करती है । श्वेत तथा काछा ये दोन जोरे-तीचण, 
उष्ण, विपाक में कठु, रुचिजनक, पित्तवर््धक; अग्निदीपक, 
कठु, वात-कफनाशक, और अच्छी गन्घ से युक्त होते हैं । 
कारवी ( सूचम जीरा ), करवी ( सूचम कृष्ण जीरक ) तथा 
उपछब्विका (काली जीरी ) या कछोंजो ये तीनों जीरे के 
समान ही ग्रुण वाले द्वांते हैं। हरा धनियां-भनेक प्रकार के 
भचय ( मोदकादि ), व्यक्षन ( शाकादि ) और भोज्य ( अज्च 
यवागू, दाल आदि ) पदार्थों में अनेक प्रकार से प्रयुक्त 
करने पर उनमें स्वादुता, सुगन्धिता और हृदयश्रियता उत्पन्न 
करता है। यद्द धनिया खूखने पर विपाक में मधुर तथा 
स्निग्घ, ठूघा और दाह को नष्ट करने वाला; दोपनाशक, कड, 
कुछ तिक्त ( कड़वा ) तथा स्नोतसों का शोधक् द्वोता है ॥ 
जम्बीरः पाचतस्तीदण: कृमिवातकफापहः ॥२३२॥ 
सुरभिरदीपनो रुच्यो _सुखवैशद्यकारकः | 
कफानिलविष श्वासकासदौग न्ध्यन।शनः . ॥२३३॥ 
पित्तकृत्‌ पाश्वेशल्षष्नः सुरसः समुदाह्रतः | 
तछत्त सुमुखो श्षेया विशेषाद गरनाशनः ॥२३४॥ 
कफधघ्ता लघवो रूश्षा स्तीदणोष्णाः पित्ततद्ध ता: | 
कटुपाकरसाश्चेब सुरसाजकभूस्तणाः ॥२३५॥ 
जग्षीरी नीवु-पाचक, तीचण तथा कृमि, बात और कफका 


॥ग्य्कराण्एएआआाााशाआआछछणाणाता 
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नाशक, सुगन्धयुक्त, अपस्‍प्विदीपक, रुचिजनक एवं सुख को 
साफ करता है। सुरसा ( तुलसी )>-कफ, वात, विष, श्वास, 
कास तथा दु्गन्ध की नाशक, पित्तकारक तथा पाश्वेशूछनाशक 
द्ोती है। सुमुख भी तुलसी के समान ही है किन्तु विशेषकर 
गर विष को नष्ट करती दै। सुरशा, अर्जक तथा भूरतृण ये- 
कफुनाशक, पचने में हलके, रूक्च, तीचण, उष्ण, पित्तवद्धक 
तथा रस और विपाक में कट्ठ द्वोते हैं ॥ २३२-२३५॥ 


सधुरः कफवातप्नः पाचनः कण्ठशोधघनः | 
विशेषतः पित्तदरः सतिक्तः कासमदंकः ॥२३६।॥ 
कट्ठुः सक्षारमघुरः शिअ्नस्तिक्तोथ पिच्छिलः | 
मधुशिक्नः सरस्तिक्त: शोफन्नो दीपनः कट्ठः ॥२३७॥ 
विदाहि बद्धविण्मृत्रं रूक्ष॑ तीचणोष्णमेब 'च। 
त्रिदोष साथषप शाक गाण्डीर॑ वेगनाम च ॥२४८।॥ 
चित्रकस्तिलपर्णी ब॒ कफशोफहरे लघू। 
बषोभूः कफवातन्नी हिता शोफोदराशसाम्‌ ॥२३६॥ 
कासमद ( कसोंदी )>--मधुर, कफ-बातनाशक, पाचक, 
कण्ठशो धक, विशेषकर पित्तद्वारक तथा कट रसयुक्त होता दे 
शोभाज्नन--कट, छारबुक्त, मधुर, तिक्त और पिच्छिल 
होता है । लाल सहजन-दस्तावर, तिक्त, शोफनाशक, अप्लि 
दीपक भौर कद द्वोता हैं। सरसों का शाक, गाण्डीर और 
वेगनाम ये-विदाहकारक, मरू तथा मुन्न के अवरोधक, रूछ, 
तीचण, उष्ण और त्रिदोषजज़क होते हैं | चित्रक तथा तिल- 
पणी-कफ और शोफ को नष्ट करती दै। पचने में हलकी 
होती है। पुनर्नवा-कफ और वात को नष्ट करती द्वै तथा शोफ, 
उदर रोग और णझ्ट रोग में छाभदायक होती है ॥२३६-२३५९॥ 
कट्ठतक्तससा ह्ृथ्या रोचनी वहिदीपनी | 
सबदोषहरा लघ्धी कण्ख्या मूलकपोतिका ॥२४०।॥। 
महत्तद्‌ गुरु विष्टम्मि तीदणसामं तरिदोषकृत्‌ | 
तदेव स्नेहसिद्ध तु पित्तनुत्‌ कफब्रातजित्‌ ॥२४१॥ 
त्रिदोषशसन॑ शुष्क विषदोषहर लघु । 
विष्टम्भ बातलं शाक॑ शुष्कमन्यत्र मूलकात्‌ ॥२४२॥ 
मूल कपोतिका (छोटी मुली)-कठ्ध, तिक्त, हृथ, रुचिकारक, 
अप्निदीपक, स्वंदोपनाशक, लघु तथा कण्ठ शुद्ध करती 
है। अप्नि पर नहीं पकाई हुई बढ़ी मूली-विष्टग्भकारक, 
तीद्रण और त्रिदोषजनक द्वोती हैं। उसी मूली को तेंक या 
घृत द्वारा अप्नि पर पकाने पर पित्त को नष्ट करने वाली तथा 
कफ और वात को नष्ट करती द्वै। सूखी सुली-त्रिदो पशामक, 
विषदोषनाशक और लघु दोती दे। मुलली के सिवाय अन्य 
सब सूखे शाक-विष्म्भकारक तथा वातजनक द्ोते हैं ॥ 
पुष्प च पत्र च फल तथब 
यथोत्तर॑ ते गुरवः प्रदिष्टा: | 
तेषां ठु पुष्पं कफपित्तदन्ह 
फल॑ निहन्यात्‌ कफमारुती च ॥ २४३ ॥ 
शार्कों के अथवा मूली के या किसी के भी पुष्प, पन्र और 
फल ये यथोत्तर एक दूसरे से पचने में भारी होते हैं । उनमें 


५् 
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से पुष्प-कफ तथा पित्त का नाश करते हैं और फढ-कफ भौर 
चात को नष्ट करते हैं ॥ २४२ ॥ 
विसशः-यहां पर पुष्प, पन्न, फल ये प्रकरण वश से 
मूली के ही ग्रहण करना क्षणिक प्रशस्त है। शाजनिषण्दु में 
लिखित मूलूक-पुष्पादि गुण 'तत्पुष्पं कफपित्तब्नं तत्फर्ल कफवाद: 
नित! भी यहां इस श्लोक में मुल्ली के ही पुष्प-पत्रादि के गुर्णों 
का संकेत करते हैं। 
स्निग्धोष्णतीच्णः कटुपिच्छिलगश्य 
गुरु: सरः स्वादुरसम्व वल्यः | 
वृष्यश्य मेघास्व॒रबर्ण चक्लु 
भप्नास्थिसन्धानकरों रसोनः ॥ २४४ ॥ 
द्रोगजीणंज्वरकुक्षिशूल- 
वेबन्धगुल्मा रुचिकासशोफान | 
दुनोमकुष्ठानलसाद जन्तु- 
समीरणस्ासकफांश्व हन्ति ॥ २४५ ॥ 
रसोन ( लहसुन )--ज्निग्घ, उप्ण, तीचण, कट, पिच्छिल, 
भारी, दस्तावर, रस में मधुर, बलवद्धंक, वृष्य होता है 
तथा मेधा, स्वर, वर्ण तथा नेत्र के छिये हितकारी और टूटी 
अस्थि का सन्धान करता दे तथा हद्गोग, जीर्णब्चर, कुछि 
शूल, विबन्ध, गुल्म, अरुचि, कास, शोफ, अश, कुष्ठ, अग्नि 
भान्य; कृमि, वातरोग, श्वास और कफ के रोगों को नष्ट 
करता है ॥ २४४-२७४५॥ 
विमशः--पित्ताव्वतत तथा रक्ताइत वात के सिवाय 
अन्य सब वात रोगों में रपतोन (१) उत्तम माना गया है। 
पित्तरक्तविनिमुक्तसमस्तावरणावृत्ते । शुद्धे वा विद्यते वादों 
न द्वब्यं छशशुनात परम्‌॥ ( वाब्भटः )। पाश्चात््य चिकित्सक 
रसोन को टिंचर या सीरप के रूप में श्वास, कास, 
यचमा तथा फुफ्फुसबिद्रधि आदि फेफड़े के विकारों में 
प्रयुक्त करते 
नात्युष्णवी यों 5निलहा कट॒श्व 
तीदणो गुरुनौतिकफावहसश्व | 
बलावह: .पित्तकरोडथ किब्बित्‌ 
पत्नाण्डुरप्रिं च बिबद्धयेत्त ॥ २४६ ॥॥ 
स्निग्थो रुचिष्य: स्थिरधातुकत्तो 
बल्यो5थ मेघाकफपुष्टिद्श । 
स्वादुगुरुः शोणितपित्तशस्त 
स पिच्छिल: क्षीरपलाण्डुरुक्त: | २४७॥ 
पलाण्डु ( प्याज )--ज्यादा उष्णवीर्य नहीं होता है। 
बात को नष्ट करता दै एवं कट्ठ, तीचण, गुरु, अधिक कफ नहीं 
करने वाला, बलवरद्धंफ, कुछ पित्तकारक और अग्नि को बढ़ाता 


(१) रसखोनः 5 एकरसविर हितः पश्चरसो लशुन श्त्य५: । तदुक्त 
भावप्रकाशे-पद्नमिश्व॒ रसेयुंकतः रसेनाम्लेन वर्नितः। तस्माद्रततोन 
इस्युक्तो द्वव्याणां ग्रुणवेदिभिः॥ कटद्धकश्चापि मूलेषु तिक्त! पश्नेषु 
संस्थितः । नाले कषाय उद्दिष्टो नालछाग्ने छवणः स्मृतः॥ बौजेतु 
मधुरः प्रोक्तो रसस्तदूगुणवेदिम्िः |? 


अध्याय: ४६ ] 


है। क्षीरपछाण्डु-स्निग्ध, रचिकारक, रस-रक्तादि धातुओं 
को इड ( स्थिर ) बनाने वाला, बलवरद्धक, मेघा, कफ और 
शरीर-पुष्टि का जनक, मधुर, गुर, रक्तपित्त में प्रशस्त तथा 
पिच्छिल होता है ॥ २४६-२४७ ॥ 
कलायशाक पित्तप्नं कफघ्त॑ बातले गुरु | 
० 2४ ] 
कषायानुरसं चंव विपाके सधुरं च तत्‌ ॥ ९३४८॥ 
मटर का छहाक--पित्त-कफनाशक, वाल्कारक, गुरु, अनु 
रस में कपाय तथा विपाक में मधुर है ॥ २४८ ॥ 
चुच्चूयूथिकातरुणीजीवन्ती बिम्बीति कानन्दी भन्ला- 
तकच्छगलान्त्रीवृक्षादनीफश्ली शाल्मलीशेलुबनस्पतिप्र- 
सबवशणकबुदारकोविदारप्रश्नतीनि ॥ २४६ ॥ 
चुच्चू, जूही, तरुणी ( सेवती गुलाब ), जीवन्ती, कुन्दृरु, 
नन्दी, भन्लातक, छुगछान्न्री ( विधारा ), बत्तादनी ( बंदा ), 
फर्जी ( भारंगी ), सेमल, शेल्ु ( लिसोढ़ा ), वनस्पतियाँ 
के प्रसव अर्थात्‌ कोमल पत्र, शण, कब्ुदार (डवेत कचनार), 
कोविदार ( रक्तकुचनार ) प्रभ्वति होते हैं ॥ २४९ ॥ 
कषायस्व्ादुतिक्तानि रक्तवित्तहराणि च | 
कफन्नान्यनिलं कुयुः सद्प्राहीणि लघुनि च ॥२५०॥। 
ये उक्त चुच्चू-यूथिकादि शाक--कपाय, स्थादु और तिक्त 
द्वोती दें तथा रक्तपित्त को नष्ट करती हैं एवं कफनाशक हैं, 
बातवर्द्धंक हें तथा दस्त को बांधने वाली और लघु होती हैं ॥ 


लघु पाके च जन्तुष्तः पिच्छिलो त्रणिनां हृतः | 
कषायमधघुरो ग्राही चुच्चृस्तेषां त्रिदोषहा ॥ २४१॥ 
चश्लुष्या स्वदोषघ्नी जीवन्ती समुदाह्तता | 
वृशज्षादनी वातहरा फल्नली त्वल्पबला मता ॥ २४२ ॥ 
ध्षीरवृक्षोत्पलादीनां कषायाः पन्लबाः स्मृताः | 
शीताः: सद्प्राहिण: शस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ 
इनमें चुच्चूशाक-विपाक में छघु, कृमिनाशक, पिच्छिल, 
न्णी पुरुषों के लिये लाभकारी, कषाय, मधुर, दस्त घांधने 
वाली तथा त्रिदोपनाशक द्वोती है। जीवन्ती शाक-नेन्नों 
के लिये द्वितकारी तथा सवंदोपयाशक है। ध्षक्षादनी (बांवा)- 
वातनाशक तथा फल्ली शाक-स्वर्प बलकारक होती हदै। 
पीपछ, वट जादि दुग्ध वाले बृक्त तथा, कमर आदि के पत्ते- 
रस में कसेले, शीत, सडआाही तथा रफ्तपित्त और अतिसार 
के रोगियों के लिये श्रेष्ठ होते हैं ॥ २७३१-२५३ ॥ 


' पुनरनेवावरुणतकोयुरुबूकवत्सादनी बिल्वशाकप्रभ्नतीनि | 
सांदी, वरुण, अरणी, उरुवूक (एरण्ड ), बश्सादनी 
(गिलोय ) तथा बिल्वशाक इत्यादि ॥ २५४ ॥ 
उष्णानि स्वादुतिक्तानि वातप्रशमनानि च | 
तेषु पौननेव॑ शाक विशेषाच्छोफनाशनम्‌ ॥ २४४५ ॥ 
ये शाकें--उष्ण, मधुर, तिक्त (कड्वी) तथा वातनाशक 
द्ोती हैं । इनमें पुननंवा का शाक-विशेषतया शोथनाशन के 
लिये श्रेष्ठ है ॥ २०५॥। 
विमशंः--पुननंवा पर वेज्ञानिक अन्वेषण होकर सिद्ध 
हुआ कि इसका बृक्क पर प्रभाव होने प्ले मृन्न-प्रवत्ति अधिक 


होकर शरीर में सब्वित विष नष्ट होते हें जिससे शोथ भी 
नष्ट हो जाता है। 


सृत्रस्थानम्‌ २०५ 


तण्डुलीयको पोद्काउश्वबलाचिल्ली पा लछ्डयावास्तू- 


कप्रश्नतीनि || २४६ |॥ 


चौकाई, पोईशाक, अश्वबक्ता (मेथी), चिज्नी (बथुआ मेद) 


पालक, वास्तृक़ ( बथुआ ) प्रभ्ठति शाक होती हैं ॥ २०६ ॥ 


रष्टमृत्रपुरीषाणि सक्षारमघुराणि च | 
सन्द्वातकफान्याहू रक्तपित्तदराणि च ॥| २५४५७ ॥| 
ये शाक-मूत्र तथा मल की प्रवृत्ति करने वाली, ज्ञारयुक्त, 
मधुर, वात तया कफ स्वढ॒प करने वाली तथा रक्तपित्तनाशक 
द्ोती हैं ॥ २०७ |। 


मधुरों रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमदापह: | 

तेषां शीततमो रूश्नस्तण्डुत्तीयो विषापह* | २५८ || 

स्वादुपाकरसा बृष्या वातपित्त मदापहा | 

उपोदिका सरा स्निग्धा बल्या श्लेष्मकरी हिमा ॥२४६॥| 

कटुविपाके ऋमिद्दा मेपाग्निबलवद्धन: | 

सक्षारः सर्वेदोषघ्तो वास्तूको रोचन: सरः ॥ २६० | 

चिल्ली वास्तूकवष्ज्लेया पालछ्या तण्डुलीयबत । 

वातकृद्‌ बद्धविण्प्ृत्रा रूश्वा पित्तकफे हिता | 

शाकमाश्वबलं रूश्न॑ बद्धश्रिण्मृत्रमारुतम्‌ ॥ २६१ ॥ 
इनमें तण्डुलीयक ( चौछाई ) शाक-रस तथा विपाक 

में मधुर, रक्तपित्त तथा मद्‌ का नाशक, रूक्ष एवं विषनाशक 


होती है। पोई का शाक-विपाक और रस में मधुर, छृष्य, 


वात, पित्त तथा मद्‌ का नाशफ, दुस्तावर, स्निग्ध, बलवर््धंक, 
कफकारक और ठंडी द्दोती है। वास्तूक शाक-विपाक में कट्ट 
( चेरपरी 9), कृमिनाशक, मेधा, अग्नि तथा बछ को बढ़ाने 
बाली, क्षारयुक्त, सवंदोषनाशक, रुचिवर्द्धक पौर दुस्तावर 
होती दे। चिन्ली की शाक भी गुणों में बधुए के समान होती 
है तथा पालक शाक चौलाई की तरहद्द गुण करती है किन्तु 
चातजनक, बिष्ठा और मूत्र को बांधने वाली, रूक्त तथा पित्त 
भौर कफ के रोगों में द्वितकारी होती है। आश्वव॒छ (मेथी की) 
शाक-रूच है तथा मल, मूत्र और वायु का निरोध करती दै॥ 
मण्ड्कपर्णीसप्तलासुनिषण्णकप्ु व चेलापिप्पलोगुड्‌- 

चीगोजिह्वाकाकम।ची प्रपुन्नडावल्गुजसत्तीनवृहतती कण्ट- 
कारिकाफलपटोलवात्तोऊुका रवेज्लककटु किक के वु को रु 
बृकपपंटककिरात तिक्तककों टका रिष्ट कोशातकी वेत्र करी - 
राटरूषका कंपुष्पीप्रश्नतीनि || २६२ ॥ 

मण्डकपर्णी, सघला, सुनिषण्णक ( चौपतिया ),सुवर्चला 
( हुल्हुल ), पीपछ, गिलोय, गो जिद्वा (वनगोभी), मकोय, 
प्रपृश्चाउ ( चक्रमद ), अवरुगुज॒ (वाकुची ), सतोन 
( मटरभेद ), बढ़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पोल, बंगन, करेला, 
कुटकी, केक, उखूबूक ( रक्तेरण्ड ), पित्तपापदा, चिरायता, 
ककोडा, नीम, तरोई बेत की कोपछ, अइसा, अक पुष्पी 
प्रव्ति शाक हैं ॥ २६२॥ 

रत्तपित्तहराण्याहुहद्यानि सुलघूनि च। 
कुष्ठमेहज्ब्‌र्यासकासारुचिहराणि च॥ २६३॥| 


२०६ 
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साधारणतय. ये शार्के--रक्तपित्तनाशक, हय तथा छघु 
होती हैं और कुछ्ठ, प्रमेह, ज्वर, श्वास और अरोचक को 
नष्ट करती हैं ॥ २६३ ॥ 
कषाया तु हिता पित्ते स्वाहुपाकरसा हिसा। 
लष्बी मण्डडूकपर्णी तु तद़दू गोजिहिका मता॥ ९६५ ॥ 
अबिदाददी त्रिदोषध्नः सद््पाही सुनिषण्णकः | 
अवल्गुजः कट्ठः पाके तिक्तः पित्तकफापहः ॥ २६४ | 
इंषत्तिक्त त्रिदोषध्नं शाकं कु सतीनजमू | 
नात्युष्णशीतं कुष्ठघ्नं काकसाच्य|स्तु तद्विघम्‌ ॥२६३॥ 
कण्डुकुष्ठकमिध्तानि कफ्वातरहराणि व | 
फलानि बृहतीनां तु कट्ठुतिक्तलधूनि च ॥ २६७॥ 
कफपित्तहरं त्रण्यमुष्णं तिक्तमत्रात लमू | 
पटोलल कट्ठक पाके बृष्यं रोचनदीपनम्‌ ॥ २६८ |॥। 
मण्डूकपर्णी की शाक-कपाय, पित्तरोग में छाभकर, विपाक 
और रस में मधुर, शीतर तथा हलकी होती है। गोजिल्ठा 
( गाछंंआ ) का झ्ाक भी गुणों में मण्डकपर्णी के समान 
होता है। सुनिषण्णकशाक-दाह नहीं करने वाली, त्रिदोष- 
नाशक तथा दस्त वांधती दे । बाकुची शाक-विपाक में 
कट्ठ, रस में तिक्त तथा पित्त और कफ को नष्ट करती है। 
सतीन ( मटर » शाक्र-कुछ तिक्त, त्रिदोषनाशक तथा कट 
होती है तथा न अधिक उप्ण और न अधिक ठंढी एवं कुछ- 
नाशक होती द्वेै। मकोय का शाक-भी गुर्णोर्मे इसी के समान 
है। बड़ी तथा छोटी कटेरी के फछ-कण्डु, कुष्ठ, कृमि, कफ 
तथा वात को नष्ट करने वाले तथा कटद्ठ, तिक्त और लघु द्वोते 
हैं। पटोल पत्रन-कफ और पित्त का नाशक, त्रण के लिये 
ह्वितकर, उष्ण, तिक्त, दात नहीं करने घाले, विपाक में कटु, 
बृष्य, रचिकारक तथा अभिदीपक होते हैं ॥ २६४-२६८ ॥ 
कफवातहरं ति"क्त रोचनं कटुक लघु ॥ 
बातीक॑ दीपन प्रोक्त जीण सक्षारपित्तत्मम्‌ | 
तद्कत्‌ कर्कोटक विद्यात्‌ क्ारवेल्लकुमेव च !। २६६ |। 
आटहूपकवेत्रा प्रगुड्ड चीनिम्बपपेटा: | 
किराततिक्तसद्वितास्तिक्ताः पित्तकफापह।: ॥| २७० ॥ 
कफापहं शाकमुक्तं बरुणप्रपुनाडयो: | 
रूक्षं लघु च शीतं च बातपित्तश्रकोपणम्‌ ॥ २७१ | 
दीपन कालशाक तु गरदोषहर कटु | 
कौठुम्भ मधुरं रूक्षमुष्णं श्लेष्महरं लघु ॥ २७२ ॥ 
बातल्न॑ नालिकाशाकं पितघ्न॑ मधुरं च तत्‌ | 
ग्रहण्यशोविकारघ्नी साम्ला बातकफे हिता | 
उष्णा कपायमधुरा चाज्लेरी चाम्िदीपनी ॥| २७३ | 
बेंगन--कफ़-वातनाशक, तिक्त, रोचक, कट्ठ, छघु और 
अप्निदीपक द्वोता हे । पक्र वेंगन-कुछ जझ्ारयुक्त तथा पित्त- 
जनक द्वोता है । ककोढ़े तथा करे ही बेंगन के समान ही 
होते हें। अडसा, बेत के अंग्रभाग/ ग्रिकोय, पित्तपापढ़ा 
और चिरायता-ये रस में तिंक्त ( कड़वे ) हैं तथा पित्त और 
कफ को नष्ट करते हैं । बरुणं तथा पंवाड की झाक-कफ- 
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नाशक, रूक्त, हछकी, शीतछ तथा वातपित्त-प्रकोपक द्वोती 
है। काछशाक-अपस्‍्विदीपक, गरदोपनाशक तथा कटु होती 
है। कुसुस्भशाक-मधुर, रूक्त, उपण, कफ़नाशक और छुघु 
होती है । नाढीशाक-वात जनक, पित्तनाशक तथा मधुर होती 
है। चाज्नेरी झशाक-प्रहणी तथा अर की नाशक, अग्ल, वात 
तथा कफ के लिये हितकारी, उष्ण, कषाय, मधुर और 
अग्निदीपक होती है ॥ २६९-२७३ ॥ 
लोणिकाजातुकत्रिपणिकापत्त्‌रजी वकप्ु बच ल्ञाइुडर 
ककुतुम्बककुठिश्ञ रकु न्‍्तलिकाऊु रण्टकाप्रश्भनुतयः ॥र०0॥ 
लोणिका, जातुक (श्वेत शालूपर्णी), च्रिपर्णिका ( चनका- 
पांसी यादुग्धिका), पत्तर, जीवऋ, सुवष्च॑छा, डुडर क, कुतुस्बक, 
कुव्क्षिर, कुन्तलिका (नील पियाबांसा ), करंटिका ( पीछा 
पियाबांसा ) प्रभ्वति शाक द्दोती हैं ॥ २७४ ॥ 
स्वादुपाकरसा: शीताः कफष्ना नातिपित्तला: | 
लवणानुरसा रूक्षाः सक्षारा बातल। सर।ः ॥ २७४ ॥ 
ये शाक-रस और विपाक में मधुर, शीतछ, कफनादक, 
अधिक पित्त नहीं बढाने वाली, अनुरस में छचण, रूत्त, घार- 
युक्त वातकारक तथा दुस्तावर होती हैं ॥ २७५ ॥ 
स्वादुतिका कुन्तलिका कषाया सकुरण्टिका | 
सडप्राहि शीतल चापि लघु दोषापह तथा | 
राजशवकशाक तु शटीशाक च तहिबम्‌ ॥ २७६ ॥ 
स्वादुपाकर सं शाक दुजरं हरिसम्थजम्‌ | 
भेदन मधुर रूश्लं कन्मायमतिवातलम्‌ || २७७ || 
स्तंसन॑ कटठुक पाके लघु बातकफापहप | 
शोफध्नमुष्णबीय च पन्न॑ पूतिकरस् जनू || २०८॥ 
ताम्बूज्पत्रं तीरणोष्णं कु पित्ततक्रो पणप्‌ | 
घुगन्धि बिशदं तिक्त स्वयं बात कफापहम्‌ || २७६ || 
स्लंसनं कटुक पाके कषायं वहिदीपनम्‌ | 
बक्‍्त्रकण्डूमलक्लेददीगेन्ध्यादिविशोघनम्‌ || २८० ॥| 
इनमें कुन्त लिका-मधुर तथा तिक्त है कुरण्दिका-कसेली 
द्वोती है। राजज्ञवकशाक-दुस्त बांधने वाली, शीतल, लघु तथा 
त्रिदोषनाशक होती है । शटीशाक-इसी के समान है। हरि- 
सन्ध ( चने ) की शाक-रस और विपाक़ में मधुर तथा पचने 
में कठोर होती है। मटरशाक-द्स्तावर, मधुर, रूच्च तथा बायु 
को अधिक बढाती द्े। पूतिकरज्षपत्रशाक-दस्तावर, विपाक 
में कट॒, लघु,वातकफना शक, शोथद्दर तथा वीर्य में उप्ण होती 
है। पान-तीचण, उष्ण, कट, पित्तप्रकोपक, विशद, तिक्त, 
स्वरहितकारी, बातकफनाशक, दस्तावर, विपाक में कट, 
कपषाय एवं पाँचकाप्रिदीपक द्वोता है तथा मुख की खुजली, 
मछ, क्छेद्‌ और दौर्गन्ध्य को नष्ट करता है ॥ २७६-२८० ॥ 
अथ पुष्ववर्गे:-- 
कोविदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुरबि- 
पाकानि रक्तपित्तदराणि च। वृषागसरुत्ययोः पुष्पाणि 
तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि || २५१ ॥ 
कचनार, शण और सेमछ के पुष्प-स्वाद में मधुर तथा 
विपाक में भी मधुर और रक्तपित्तना शक द्वोते हैं। जड़ और 


अधष्यायः ४६ | 


अगस्त्य के पुप्प-तिक्त, विपाक में कठ्ठ तथा क्षय और कास 


नाशक होते हैं ॥ २८१ ॥ 
आगरुत्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥ 
अगस्त्य के पुष्प-न अधिक उष्ण तथा न अधिक ्ण्ढे होते 


हैं तथा नक्तान्ध्य ( रतोंधी )र४॥६ 97070655 ) चाछे के 
लिये प्रशस्त होते हैं ॥ २८२ ॥ 


करीरमधुशिग्रकुसुमानि कट्ुबिपाकानि बातहराणि 
सृष्टमूत्रपुरीषाणि च ॥ रफपरे | 

करील तथा लाल सहजने के पुष्प-विपाक में कट, वात- 
द्वारक तथा मल्मूत्र के प्रवत्क होते हैं ॥ २८३ ॥ 


रक्तवृक्षस्य निम्बस्य सुष्ककार्का घनस्य च | 

कफपित्तहरं पुष्पं कुप्रध्नं कुटज़स्य च ॥ २८४ | 

सत्तिक्तं मधघुरं शीत पदू म॑ पित्तकफापहम्‌ | 

मधुर पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं ह्ादि शीतलमू। 

तस्मादल्पान्तर गुणे विद्यात्‌ कुश्लयोत्पले ॥ २५४ || 

रफ्ततृष् ( वनन्‍्धूक ), नीम, सुप्कक ( मोखा ), आक, 

लसन तथा कुटज के पुषप्प-कफपित्तनाशक और कुछध्न होते 
हैं । कमलछ-तिक्त, मधुर, शीतर तथा कफ और पित्त को नष्ट 
करने वाला है| कुमुद-मधुर, पिब्छिछ, स्निग्ध, आह्वादुज न क 
तथा ढठंढा होता है। छुब॒लछय तथा उत्पक कुम्ुुद से गुणों में 


कुछ अकप होते हैँ ॥| २८४-२८५॥ 
सिन्धुवारं विज्ञानीयाद्धितं पित्तविनाशनम्‌ | 
मालतीमज्लिके तिक्ते सीरध्यात पित्तनाशने ॥२८६॥ 
सुगन्धि विशदं हुयं बाकुल पाटलानि च | 
श्लेष्म्रपित्तविषष्न तु नागं तहब्च कुछुमम्‌ ॥ र८७ | 
चम्पक रक्तपित्तप्नं शीतोष्णं कफनाशनम्‌ | 
किंशक कफपित्तघ्न॑ तद्ददेव करण्टकम्‌ !! २८८ || 
मधघुशिप्रकरी राणि कटुश्लेष्महराणि च | 
यथावृक्ष॑ बिज्ञानीयात पुष्प वृक्षोचितं तथा ॥ २८६ ॥ 
सिन्धुवार ( निगुंण्डी ) के पुष्प-ठण्ढे तथा पित्तविनाशक 
होते हैं । माछती (चमेली) और मह्लिका के पुष्प-तिक्त होते 
हैं एवं सुगन्धियुक्त होने से पित्त नष्ट करते हैं । षकुल (मौल- 
सिरी) और पाटला के पुष्प-सुगन्धयुक्त, विशदु और हथय 
होते हैं। नाग (चस्पे के पुष्प अथवा नागक्रेशर)-कफ-पित्त- 
नाशक तथा विषनाशक होते हैं । नाग के अनुसार ही केशरके 
गुण द्वोते हैं । चम्पे के पुप्प-रक्तपित्तनाशक, समशीतोष्ण और 
कफनाशक होते हैं। पछासपुष्प-कफ और पित्त को नष्ट करते 
हैं। कुरण्टक के फूल -भी इन्हीं के समान गुणकारी होते हैं । 
छाल सहजन की केपलें-कट्ठ द्ोती हैं तथा कफ को मष्ट करती 
हैं। अब जिन वुर््चों के पुष्पों के गुणधर्म का यहां उल्लेख नहीं 
किया गया दै उन्हें उनऊ बृर्षों के गुणों के अनुसार ल्‍ 
चाहिये तथा अन्य जो कांटे, पत्र, अवरोह आदि होते हैं उनके 
गुण भी उनझे बर्चों के समान जानें।। २८६-२८५ ॥ 
क्षवषककुलेब(च) रवंशकरीरप्रश्नतीेन्ना कफहराणि 
सृष्टमूत्रपुरीपाणि व ॥ २६० || 


सूत्रस्थानम्‌ 


२०७ 
क्षवक ( छुत्रक ), कुछेवर तथा बंश-क्रीर प्रभ्ठत्ति-कफ- 
नाशक एवं मर और मुत्र के प्रव्तक हैँ ॥॥ २५० ॥ 

विष्यन्दि वातलं नातिपित्तश्लेष्मकरं च तत्‌ |२६१॥ 

वेणो: करीराः कफला मधघुरा रसपाकत: | 

विदाहिनो बातकर।: सकपाया विरूभश्णाः ॥ २४२ ॥ 

इनमें से क्दक्र-कृमिजनक, विपाक्र में मथुर, पिच्छिल, 

क्रफादि का स्राव करने चाछा, वातजनक तथा अधिक पित्त 
और कफ को नहीं करने वाला दहै। बांस के अक्लर-कफवर्द्धक, 
रस और विपाक में मधुर, विदाहजनक, वातकारक, कषाय 
तथा रूक्ष द्वोते हैं ॥ २५१-२१२ ॥ 


उद्धिदानि पलालेक्षुऋरीषपवेणुक्षितिजानि | चत्र 

पत्नालजातं मघुरं मधुरत्रिपाक रूश्व॑ं दोषप्रशमनं च | 
इश्लुज मधुरं कपायानु रस कठ॒क शीतलं च्‌ | तद्ददेवोष्णं 
कारीषं ऋषाय वातकोपन च | वेणुजातं कपाय॑ वात- 
कोपनं च | भूपमिजं गुरु नातिबातलं भूमितश्वास्या- 
नुरसः ॥ २६३ | 

भूमि या अन्य वस्तु को फोड़ कर पेदा होने वाले (उन्निद) 
निमन हैं। जेप्ते पछाल (पुआल ), इत्च के छोतरे (रस 
निकालने पर शेष छिलके ), करीप ( सूखा गोबर ), बांस 
और प्ृथिव्री इन्हें फोदकर या इनके ढेर में पेदा होने वाले 
छत्रकादि का ग्रहण द्दोता है । पलाल में उत्पन्न छुप-रस और 
विपाक में मधुर, रूच्न, तथा दोपशामक होते हैं | इचछु के कचरे 
में उत्पन्न छत्रकादि कप-मधुर, अनुरस में कपाय, कद और 
शीतल होते हैं। करीप ( गोबर ) में उत्पन्न होने वाले छुप 
( छुश्नक )-इच्छु जन्य छुत्रक के तुस्य गुर्गों में होता है किन्सु 
उप्ण, कपाय और वातल द्वोता है | बांस की लकड़ी में उरपन्न 
छुत्रक-ऋषाय तथा वातप्रकोपक होता है। पृथ्वी फोड्‌ कर 
उत्पन्न हुआ छुत्रक-पचने में भारी, अधिक वायु नहीं करने 
वाला तथा भूमि के अनुसार इसझे अनुरस एवं गुण द्वोते हैं ॥ 

पिण्याकृतिलकल्कस्थूणिका शुष्क शाकानि स्वदोष- 

प्रकोपणा नि ॥ २६४ ॥ 

पिण्याक ( सरसों-अलसी. आदि की खलछ ), तिलकबक 
या तिलों की खल, स्थूणिक्रा ( तिलऋक्क से वने बडे ) तथा 
सूखी शाक स्व दोषों को प्रकृपित करते हैं ॥ २९४॥ 
तिष्टम्भिनः समता: सर्वे बटका वातकोपनाः | 
सिण्डाकी वातला साद्रो रुचिष्याउनलदीपनी ॥२६४॥ 

.। 

सब प्रकार के वटक (बढ़े)-विष्टम्भजनक तथा वायु को 
कुपित करते हैं और मूली, आलू आदि से घनी पकोबी 
( सिण्डाकी >-वातजनक द्वोती दे तथा आदर अर्थात्‌ ताजी 
पकोडढी-रुचिकारक और अग्नि को दीघ्त करती है ॥ २९५॥ 
बिडभेदि गुरु रूश्षत्व प्रायो विष्टम्भि दुजेरम्‌ | 
सकषायं च सब हि स्थादु शाकमुदाह्मम्‌ ॥ २६६॥ 

स्व प्रकार के शाक-दुस्तावर, पचने में भारी, रूच, प्रायः 
विष्टम्भकारक, दुजर तथा कुछु कषाय रसयुक्त होते हैं ॥२९६॥ 
पुष्पं पत्र फल नाल॑ कन्दाश्व गुरबः क्रमात्‌ ॥ २६४७ ॥ 


२०८ 
पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द ये शाक उत्तरोत्तर एक 
दूसर से गुद होते हैं ॥ २९७ ॥ 
० रद ए 
कक्रां परिजीण च कृमिजुश्रमदेशजम्‌ | 
बजयेत्‌ पत्रशाकं तद्‌ यद्कालबिरोहि च | २४८ || 
जो शाक ककश, जीर्ण ( पुराना ), कीढ़ों से खाया हुआ, 
अपविदध्र भूमि में उत्पन्न तथा बे मौसम में पेदा हुआ हो उसे 
वर्जित कर देना चाहिये ॥ २९८ ॥ 
विमशा--यद्यपि झुछ प्राचीन गन्थों में शा्कों की निन्‍्दा 
की है 'शाकेपु सरबेपु बसन्ति रोगा? तथापि शाक निम्न गुणयुष्त 
होती है। प्रायः शा्कों में प्रोटीन तथा मेदु-अत्यवप द्वोते हैं । 
इनमें खनिज ज्ञार होते हें जो कि शरीर में उत्पन्न अग्लों को 
निर्दोय कर रक्त की क्षारीयता बनाये रखते हैं | रक्तच्चारीयता 
के अछ्प होने से जम्लरक्तता ( 300०५ ) रोग हो जाता है। 
शाकों का ( 00॥००४९ ) आन्त्रगति को बढ़ा कर मल प्रवृत्ति 
करता है अतः शाक विबन्धनाशक द्वोती हैं । पोटेशियम के 
लब॒ण-शार्कों में होने से मूत्र द्वोते दें । अतः शाक अश्मरी में 
हितकर हैं | शार्कों में विरामीन सी० अधिक द्वोता है। इनमें 
कार्बो हैेट कम होने से मधुमेही को दे सकते हैं । शार्को से 
अज्ञ की रुचि बढ़ती है | 
अथ कनन्‍्दवगः | 
कन्दानत ऊदुध्च वच््याम:--विदारीकन्द्शतावरी 
बिसम्रणालश्वद्भाटककशेरुकपिण्डातुकमध्चालु कहस्त्या- 
 लुककाष्टालुकर कालुकेन्दीवरोत्पलकन्दप्रश्वतीनि ।२६६। 
अब इसके अनन्तर कन्दोंका वर्णन करतेदें । विदारी कन्द, 
शतावर, बिस ( पद्मजद ), स्टणार ( कमरनालऊ ), सिंघाड़ा, 
कशेरू, पिण्डालु, मध्वालु, हृस्त्याठु, काष्ठालुक, शझ्भाहुक, 
रक्ताछुक, इन्दीवर ( नील कमल ), उत्पछ (श्वेत या छाल 
कभल ) प्रभुति के कन्द होते हैं ॥ २५५ ॥ 
रक्तपित्तहराण्याहु: शीतानि मधुराणि च | 
गुरूणि बहुशुक्राणि स्तन्यबृद्धिकराणि च ॥ ३०० || 
ये कन्द-रक्तपित्तनाशक, शीतछ, मधुर, पचने में भारी, 
दोर्य को धधिक बढ़ाने वाले तथा दुग्धबद्धिकारक छ्ोते हैं ॥ 
सघुरो बृंहणो वृष्यः शीतः स्वर्यो5तिमूत्रलः | 
विदारीकन्दो बल्यस्तु पित्तवातहरश्च सः ॥ ३०१॥ 
वातपित्तहरी वृष्या स्वादुतिक्ता शताबरी | 
महती चेच हृद्या च मेघाग्निबलबद्धिनी || ३०२ ॥ 
ग्रहण्यशोविकारघ्नी बृष्या शीता रसायनी | 
कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एबाुुराः स्म्ृत।: || ३०३ | 
इनमें विदारीकन्द-मधुर, छूंद् ण, ब॒ष्य, शी त, स्वरद्धि तकारी, 
अतिमृत्रजनक, वल्वर्छ्धक/ तथा पित्त और बात का नाशक 
द्ोता है। शतावर-वात और पित्त की नाशक, द्ृृष्य, मधुर 
और तिक्त होती है । बड़ी शतावर-हृदय के लिये हितकर, 
मेधा, पाचकाप्मि तथा बल को बढ़ानेवाली, संग्रहणी तथा 
अर्श की नाइक, द्ृष्य, शीतछ तथा रसायन द्वोती है। दतावर 
के अछुर-कफ और पिप्त के नाशक तथा तिक्त द्ोते हैं ॥ 
अविदाहि विस  प्रोक्त रपित्तप्रसादनम | 


छुश्नुतसंहिता 


गग्स्फ्ल्ण्ण्ण्ण्म्म्म्म्स 


विष्टश्भि"दुजर॑ रूक्ष॑ विस्‍सं मारुतावहम्‌ || ३०४ ॥ 
गुरू विष्टम्मिशीतौ च झ्द्भाट ककशेरुको | 
पिण्डालुकं कफकर॑ गुरु बातप्रकोपणम्‌॥ ३०४ || 
सुरेन्द्रकन्दः श्लेष्मन्नो विपाके कटु पित्तकृत्‌ | 
वेणोः करीरा शुरबः कफमारुतको पना; || ३०६ || 
बिस-विदाह नहीं करने वाला,-रक्तपित्त का प्रसादक, 
विष्टम्भकारक, पचने में कठिन, रूक्ष, स्वाद्रद्धित तथा बात- 
जनक द्वोता है। सिंघाड़े तथा कशेरू-पचने में सारी, विष्टम्भ- 
कारक और टण्ढे द्वोते हैं। पिण्डाछुक-कफजनक, भारी तथा" 
वातपित्त का प्रकोपक द्वोता दै। सुरेन्द्रकन्द (जड्जली सूरण)- 
कफनाशक, विपाक में कट्ठु तथा पित्तकारक होता है। बांस 
के करीर-भारी तथा कफ और वायु के प्रक्रोपक होते हैं ॥ 
स्थूलसूरणमाणक्रप्रसुतयःकन्दा ईषत्कषायाः कह्ठु 
का रूआ विश्ृश्मिनों गुरवः कफब्रातत्ञा: पित्तदराश्च॥ 
स्थूछकन्दू, सूरणकन्द, माणकन्द, प्रभति कन्द-कुछ 
कपाय, कट्ठ, रूकछ, विष्टम्भकारक, पचने में भारी, कफ और 
चायु को बढाने वाले तथा पित्तनाशक होते हैं ॥ ३०७ ॥ 
साणक स्वादु शीतं च गुरुचापि प्रकीरतितमू | 
स्थुलकन्दस्तु नात्युपण: सरणों गुदकीलहा || ३०८॥ 
माणकन्दु-मधुर, शीतछकू और गुरु होता है तथा स्थूल- 
कन्द-ज्यादा उष्ण नहीं द्दोता है तथा सूरणकन्द जर्श को नष्ट 
करता दै ॥ ३०८ ॥ 
कुम्नुदो त्पल्षपद्मानां कन्दा सारुत कोपना: | 
कषायाः वित्तशमना विपाके सघुरा हिसाः || ३०६ || 
बाराहकन्द: श्लेष्मध्नः कठुकझो रसपाकत: | 
मेहकुप्तक्रिमिहरों बल्यो वृष्यो रसायन: ।। ३१० | 
कुमुद, उत्पल जौर पद्म इनके कन्दू-वात को ग्रकुपित 
करने वाले, रस में कपाय, पित्त के शामक, विपाक में मघुर 
और शीतल होते हैं। वाराहकन्द-कफ का नाशक, रस तथा 
विपाक में कट्ट होता है एवं प्रमेह, कुष्ट और क्ृमियों का 
नाशक, बलवरद्धंक, वृष्य तथा रसायन द्वोता द्वै ॥३०९-३१०॥ 
तालनारिकेलखजुरप्रश्नतीनां मस्तकमज्जानः || ३११॥ 
स्वादुपाकरसानाहू रक्तपित्तहरांस्तथा | 
झुक्रलाननिलष्नांश्व कफवृद्धिकरानपि | ३१२ ॥ 
ताड़, नारियछ तथा खजूर प्रभ्दति बृत्ञों के सिर की मजा 
(गिरी )-रस और विपाक में मधुर, रक्तपिक्नाशक, वीय 
को बढ़ाने वाली, वातनाशक तथा कफबद्धिकारक होती हैं॥ 
बाल ह्ानात्तव॑ जीण व्याधितं क्रमिभक्षितम्‌ | 
कन्दं विबजयेत्‌ सब यो वा सम्यछः म रोहति ॥३११॥ 
जो कन्द कच्चा ( बाल ) हो, बेमोसम का हो, अधिक 
पुराना द्वो गया हो, किसी रोग से युक्त एवं कीड़ों से खाया 
हुआ हो तथा जिसे बोने पर ठींक न उग सकता हो, उसे 
वर्जित कर देना चाहिये ॥ ३१३ ॥। 
विमशः--वनस्पतियां इन कन्दों तथा मूर्लों में अपने 
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पोषणाथ पोषण पदार्थों को दत्ता करती हैं जिससे ये कन्द्‌ | बिडलवण-क्ारयुक्त, अग्निदीपक, रूच्च, शूछ तथा हृदय रोग 


बढ़े तथा मजुष्यों के पोषण के लिये भी उपयोगी होते हैं। 
इनमें स्टाचे अधिक, खनिज अदप तथा प्रोटीन और फ्ेट 
अत्यवप द्वोते गे । इनमें सेक्यूलोज द्ोने से दस्त साफ छाने 
का गुण होता है। 

अथ लव॒णानि-- 


सैन्धबसामुद्रबिडसोवचलरोमकौ द्विदप्रभ्तीनि लब- 
णानि यथोक्तरम्मुष्णानि बातहराणि कफपित्तकराणि 
यथापूष स्निग्धानि स्वादूनि र्॒ध्टमृत्रपुरीषाणि चेति ॥ 
छवणों में सेन्धा, समुद्री, विड, सोंचर, रोमक, भौद्धिद्‌- 
प्रभ्वति द्वोते हैं । ये यथोत्तर उष्ण, वातनाशक, कफपित्तकारक 
होते हैं तथा यथापूर्व ख्रिग्ध, स्वादु और मछ तथा मूत्र के 
उसपादुक व प्रवतंक द्वोते हैं ॥ ३१४ ॥ 
घिमशः--सिन्छु देश की खानों से सेन्धव निकलता दै। 
इसे ( 9००८ 58॥6 ) कद्दते हैं । समुद्र के पानी को सूर्य-किरणों 
से सुखाकर बनाया सामुद्र, बिड या काछा नमक कद्दते हैं। 
इसे कृत्रिम तौर से बनाते हैं। खाने का नमक ८३ भाग, 
जांवछा $ भाग, यदहे़ा + भाग, सज्जीखार. १ भाग छे के 
सबको एकत्र जला के बनाते हैं। सौव्चछ या कालाछोन। 
रोमक-यह राजस्थान की सांभर झील के पानी से बनाया 
जाता है। औद्धिद को सज्जीमिट्दो या रेहानमक भी कहते हैं । 
नमक को रासायनिक भाषा में सोडियम क्कोराइड तथा 
इसका सूत्र ( 7१७ ० ) अंग्रेजी में कामन साक्ष्य भी कद्दते हैं । 
चक्लुष्यं सैन्धवं ह॒यं रुच्यं लध्वपरिदीपनम्‌ | 
स्निग्धं समधुर बृष्य॑ शीतं दोषप्नमुत्तमम्‌ ॥३१४॥ 
सामुद्र मधुर पाके नात्युष्णमविदाहि च। 
भेदनं स्निग्धमीषश्व शूज्ञन्न॑ नातिपित्तत्म्‌ ॥११६।॥ 
सक्षारं दीपनं॑ सूक्ष्म शुलहद्रोगनाशनम्‌ | 
रोचनं तीचणमुष्णं च बिडं बातानुल्लोमनम्‌ ॥३१७॥ 
लघु सौबचेलं पाक्े वीर्योष्णं विशदं कट्ठ | 
गुल्मशुलबिषन्धन्न॑ हयं सुरभि रोचनम्‌ ॥३१८॥ 
रोमक तीचणमत्युष्णं ड्यवायि कटुपाकि व | 
वातन्न लघु विष्यन्दि सूक्ष्म विड़भेदि मृत्रलम्‌ ॥३१६॥ 
लघु तीच॒णोष्णमुस्कलेदि सूक्ष्म वातानुलो मनमू | 
सतिक्तं कट्ु सक्षारं बिद्याल्लवणमौद्धिदम ॥३२०॥ 
फफबवातक्रिपिहर' लेखन पित्तकोपनम्‌ | 
दपन॑ पाचन भेदि लबणं गुटिकाहयम्‌ ॥३२१॥ 
ऊषसूत॑ बालुकेल॑ शैक्षमूलञाकरोद्धवम्‌ | 
लवणं कट्ठ# छेदि बिद्त कह 'चोच्यते ॥३२२॥ 
न्धव लवण नेन्नों के लिये द्वितकारी, ह, २चिवरक, 
पचने में छघु, पाचकाप्नि का दीपक, स्निग्ध, मधुर, बृष्य, 
शीत और दोषनाशक तथा सर्व छव॒र्णों में उत्तम ( सैन्धब॑ 
छबणानाम्‌ ) माना गया है। समुद्री छवण-विपाक़ में मधुर, 
अधिक उष्ण नहीं, दाह नहीं करने वाला, वुस्तावर, कुछ 
स्निगर्घ, शूलनाशक तथा विशेष पित्तवद्धंक नहीं होता दहे। 
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का नाशक, रुचिजनक, तीचण, उद्ण तथा बात का अनुछोमन 
करता है। सौवर्चछ छबण-बिपाक में छघु, उच्णबीय॑, 
विश्द्‌, कट, गुएम, शूर और विबन्ध का नाशक, हथ, 
सुगन्धयुक्त तथा रुचिवद्धंक होता है। रोमक छबण-तीत्रण, 
अधिक गरम, प्रथम दारीर में फेछ कर पश्चात्‌ पाक में परिणत 
होने बाछा, विपाक में कट्ठ, बातनाह्क, रघु, विष्यन्दन- 
शीक्ष, सूचम, दुस्‍्त छाने बाला तथा मृश्नजनक होता दै। 
ओज्निदुछ्वण-लघु, तीचण, उदष्ण, क्लेबुकारक, सूचम, वाता बु- 
छोमक, तिक्त, कट जौर क्षारयुक्त होता है। गुटिकाछवण- 
फफवातनाशक, कृमिहर, छेखक, पित्तजननक, अग्निदीपक, 
पाचक और दस्तावर द्ोता है। ऊषसूत ( खारी मिट्टी से 
थनाया हुआ लवण ), घालुकेक ( रेगिस्तान के बाकुका- 
प्रदेश से बनाया छवण ), शेलमूछाकरोद्धबव ( पब॑तों की 
जब की आकर (खानों ) से बनाया हुआ रूबण ) ये छव॒ण- 
कट्ठ, छेदुक तथा बविपाक में भी कट्ठ होते हैं ॥ ३३१५-३२२ ॥ 
यबक्षारस्वजिकाक्षारोषक्षारपाकिमटछुणक्षारप्रश्भतयः ॥ 
यबहार, स्वर्शिकाज्षार, ऊषज्वार, पाकिमछार;टंकण चार 
प्रथ्ठति चार हैं ॥ ३२४ ॥ 
गुल्माशो प्रहणीदोषप्रतिश्यायबिनाशनाः । 
ध्वारास्तु पाचनाः सर्वे रक्तपित्तकराः सराः ॥३२४॥ 
उच्त चार-गुएम, अशं, संग्रहणी तथा प्रतिश्याय को न 
करते हैं एवं सव॑ छार-पाचक, रक्तपित्तकारक तथा दुस्तावर 
द्वोते हैं ॥ ३२४ ॥ 
बिमशंः--यघज्ञार को भाण्डयार तथा दारु छब॒ण भी 
कह्दते हैं। पाकिमणार को शुद्ध शोरा या कलमी शोरा कद्दते 
हैं। टंकण को सुद्दागा तथा अंग्रेजी में 807«5 कद्दते हैं। 


ज्ञयी बहिसमो क्षारौ स्वर्जिकायावशुकूजों | 
शुक्रश्लेष्पविबन्धाशों गुल्मप्लीह बिनाशनी._ ॥३२५॥ 
उष्णोडनित्षन्नः प्रक्लेदी चोषक्षारों बलापहः | 
मेदोन्नः पाकिमः क्षारस्तेषां बस्तिबिशोघनः ॥३२६॥ 
विरुक्षणोडनिलकरः श्लेष्मन्नः पित्तदूषणः। 
अम्निदी प्तिकरस्तीचणश्छ्ूण: क्षार उच्यते ॥१२७॥ 
सज्जी सवार तथा यवद्वार-अग्नि के समान तीचण होते 
हैं तथा शुक्र, कफ, विबन्ध, अशं, गुल्म और प्लीहा बुद्धि 
को नष्ट करते हैं। ऊषक्ञार-गरम, वातनाशक, क्लेदुकारक 
तथा बलनाशक द्ोता है। पाकिमडार-मेदो नाशक तथा मूतल 
द्ोता है। टंकण चार-रूच्च, बातकारक, कफ़नाशक, पिशदूषक, 
पाचकारिन को तेज करने चाछा सथा तीचण होता है ॥ 


सुषण स्वादु हटत्व इंहणीयं रसायनम्‌। . 
दोषत्रयापह शीत॑ 'चह्लुष्य बिषसूदनम्‌ ॥हैर८॥ 
- रूप्यमम्ल॑ सर॑ शीत॑ सस्नेहं पित्तबातनुत्‌। 

ताम्र॑ कषाय॑ मधुरं लेखन शीतल सरम्‌ ॥१२५। 
सतिक्त लेखन कांस्य चक्षुष्य॑ कफबातजित्‌। 5 
बातकछूच्छीतल॑ लोह ठष्णापित्तकफापहम्‌ ॥३३१०॥ 
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सुश्नुतसंहिता 


। | क | | 
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कट क्रिमिन्नं लवणं त्रपुसीसं विलेखनम्‌। 
मुक्ताविद्रुमबज्ञन्द्रवैदूयेस्फ टि कादय: ॥३११॥ 
चक्कषुष्या समणयः शीता लेखना विषसूदना: । 
पवित्रा घारणीयाश्र पाप्मालक््मीमलापहाः ॥३३२॥ 
सुबर्ण-मधुर, हृथ, इंहण, रसायन, त्रिदोषनाशक, शीत, 
नेत्रहितकारी तथा विषनाशक होता है। चांदी--अब्ल, 
सारक, शीत, स्निग्ध, पित्त तथा वात का नाशक होती है। 
ताब्न-कषाय, मधुर, लेखन, शीतल और दुस्तावर द्वोता 
है। कांसा--तिक्त, लेखन, नेत्रों के लिये द्वितकारी तथा कफ 
* घातनाशक होता है। लौह--वातकारक, शीतल, तृषाहर 
र पित्त तथा कफ का नाशक द्वोता है। रांगा और सीसा- 
कट, कृमिनाशक, छवण और लेखन होते हैं। मोती, प्रवाल, 
हीरा, वेहये, स्फटिक प्रभ्टति मणियां-नेन्नों के लिये द्वितकारी, 
शीतल, लेखन, विषनाशक, पवित्र घारण करने लायक द्वोती 
हैं तथा पाप, अछचमी और दोषों को नष्ट करती हैं ॥ 


धान्येषु मांसेषु फलेषु चेव शाकेषु चानुक्तमिद्दाप्रमे यात्‌ । 


आस्वादतो भूतगुणेश्न मत्वा तदादिशेद्‌ द्रृव्यमनल्पबुद्धि:। 


संसार के अन्द्र पदार्थ अप्रमेय (असंख्य, गिनने अयोग्य) 
दोते हैं इसलिये घान्य, मांस, फछ और शार्कों की दृष्टि से 
जो यहां वर्णित नहीं किये गये हैं उन्हें चल कर रसानुसार 
तथा द्रव्य को आरम्भ करने वाले प्रथिव्यादि पश्चमद्दाभूतों 
के गुणानुसार अनएप ( बहु ) बुद्धि वेच्य उन ब्रब्यों के गुणों 
को जान लेवे ॥ ३३३ ॥ 
षष्टिका यवगोधूमा लोहिता ये चर शालयः | 
मुद्गाडकीमसूराश्य धान्येषु प्रवरा: स्मृताः ॥३३४॥ 
लावतित्तिरिसारब्नकुरज्ञेण कपिल्ललाः | 
मयूरवर्मिकूमोश्व॒श्रेष्ठा मांसगणेष्बचिह ॥१३५॥ 
दाडिमामलक द्वाक्षा खजूर सपरूषकम्‌ | 
राजादनं मातुलुझ्॑ फलवर्ग प्रशस्यते ॥३३६॥ 
सतीनो वास्तुकश्चुब्ब॒चिल्लीमूलकपोतिकाः । 
सण्डूकपर्णी जीबन्ती शाकवर्गें प्रशसस्‍्यते ॥३३७॥ 
गव्यं क्षीर घृतं श्रेष्ठ सेन्धब॑ लंबणेषु च। 
घान्नी दाडिममस्‍्लेबु पिप्पली नागरं कटो ॥३३८॥ 
तिक्त पटोलवात्ताके सधुरे घृतमुच्यते | 
क्षौद्रं, पूगफलं श्रे|्ठं कषाये सपरूषकम्‌ ॥३३६॥ 
शकरेक्षुविकारेष पाने सब्वासबी तथा। 
परिसंबत्सर धान्यं, मांस वयसि मध्यमे ॥३४०॥ 
अपयुषितमन्न॑ तु संल्कृतं मात्रया शुभम्‌ | 
फल पर्योगतं, शाकमशुष्क॑ तरुण नवम्‌ ॥३४१॥ 
धान्यों में-सांडी चावल, जौ, गेहूँ, रक्तशालि, मूंग, अरहर, 
और मसूर श्रेष्ठ होते हैं। मांस वर्ग में-छाव, तीतर, सारञ्न 
पी, कुरद्ग ( श्वेत दरिण ), पण ( कृष्ण दरिण ), फपिअछ, 
मोर, बरमि ( मछली 9 और कच्छ॒प श्रेष्ठ होते हैं। फल वर्ग 
में-भनार, आंवला, दाख, खजूर, फाछसा, खिरणी और 
बिजोरा नीबू श्रेष्ठ होते हैं। शाक वर्ग में-लतीन (मटर ), 


बथुआ, घुच्चू, चिलह्नी, कोमछ सूली, मण्दुकषर्जी कौर 
जीवन्ती श्रेष्ठ होती है। दुग्धों तथा छुतों में-गी का एुु्प 
तथा घृत श्रेष्ठ होता है । लवणों में-सेन्धा नमक श्रें्ठ होता 
है। अग्ल ( खट॒टे ) पदार्थों में-आंवछा जौर अनार श्रेष्ठ होते 
हैं। कद्ठ ( चरपरे ) पदार्थों में पीपछ और सोंठ श्रेष्ठ होती « 
है। तिक्त पदार्थों में परघल और बेंगन श्रेष्ठ हैं। मधुर पदार्थों 
में-घृत और शहद श्रेष्ठ दोता है। कषाय द्वव्यों में-सुपारी 
तथा फालसे श्रेष्ठ हें। ऊख ( गन्ने ) के बने पदार्थों में शकरा 
श्रेष्ठ होती दै। पीने के दृब्यों में मधु ( शद्दद ) तथा द्वाक्षासव 
श्रेष्ठ होते हैं। एक साले का पुराना धान्य ( चावल ) तथा 
मध्यम € युवा, प्रौढ ) आयु के पशु-पद्दी का मांस श्रेष्ठ होता 
है। अपयुपित ( ताजा ) तथा मसाले डाल कर संस्कृत किया 
हुआ एवं उचित मात्रा में सेवित एुवं पथ्यकर अन्न श्रेष्ठ होता 
है। फर्ो में पके हुये फछ तथा शाकों में अशुष्क (हरी), 
तरुण और ताजी शाके श्रेष्ठ होती हैं ॥ ३३४-३४१ ॥ 
अथ कृतान्नवर्ग: | हि. 
अतः परं प्रवच्यामि कृताश्नगुणविस्तरम्‌ | 
लाजमण्डो बिशुद्धानां पथ्यः पाचनदीपन:ः ॥३४२॥ 
बातानुलोमनो हृथः पिप्पल्ीनागरायुतः | 
स्वेदाप्रिजननी लष्जी दीपनी बस्तिशोधनी ॥३४३॥ 
छुत्तटश्रमग्लानिहरी पेया बाताजुलोमनी | 
विल्ञेपी तपंणी हद्या ग्राहिणी बलवद्धननी ॥३४४॥ 
पथ्या स्वादुरसा लष्बी दीपनी क्षुत्तघापहा | 
बस्तिसंशोघनी बृष्या ज्वरातीसारयोहिंता ॥३४५॥ 
हथा सन्तर्पणी वृष्या बृंहणी बलबद्धनी। 
५ ० 3 
शाकमां सफलेयुक्ता विलेप्यम्ला च दुजरा ॥३५६॥ 
जब इसके जनन्तर कृताञ्न ( सिद्ध किये हुये ) बर्ग के 
गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं। विरेचन-वमनादि से श॒द 
हुये मन्नुष्यों के लिये पिष्पली तथा शुण्ठी के चूर्ण के प्रच्ञेप 
से युक्त छाजमण्ड-पथ्य, पाचक, दीपक, वातानुछोमक तथा 
हथय होता दै। पेया-एवेद्‌ तथा पाचकाप्ति की जनक, छघु, 
दीपक तथा मृत्रविशोधक होती है एवं भूख, प्यास, थकावट 
और समन की रलानि की नाशक तथा वातानुलछोमक होती 
है। विरेपी-तृप्तिजनक, हथ, दुस्त को बांधने वाली, षल- 
वद्धंक, पथ्य, मधुर रसयुक्त, हलकी, अग्निदीपक तथा छुधा _ 
और प्यास की नाशक, घस्ति की शोधक, दृष्य तथा ज्वर 
और अतिसार में द्वितकर है। शाक, मांस तथा फर्लों से युक्त 
उक्त मण्डादि यवागू पचने में कठिन होती दे ॥३४२-३४६॥ 
विमशः--पिष्पली नागरायुतः--घढड़् परिभाषा से या 
कएक-विधि से मिलित + कर्ष पीपछ और सॉंठ लेकर 4 प्रस्प 
जछ में पकावें। अद्धश्टत होने पर छानकर उसी द्वव से पेयादि 
बनावें। यथा-यदप्घु श्व्तशौताध्ु-षडक्षादि प्रयुज्यते। कर्मात्र 
ततो द्वब्यं साधयेव प्रास्थिकेडम्मसि । णद्ध॑श्टत॑ प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि' 
संविधो । अन्यज्च--कर्षा 6 वा कणाशुण्ठयोः कर्कद्रव्यस्य वा पहम्‌ | 
विनोय पाचयेथ्ुक्तया वारिप्रस्थेन चापरास्‌ |। 


सिक्‍यैविरहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता | 
बिलेपी बहुसिक्था स्यादू यवागूरबिरलद्रबा ॥३१७) 


ल्न्ज्स्ज्प्स्स्< 
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य्स्ट्ः च्ण्य्य्स्स्स्य्य्स्ल्श्य्य्ल्ल्ल्टटटजः 


चावलों के सिष्थ ( कर्णों ). से रद्दित मण्ड द्वोता है। | सुस्विश्नो निस्तुषो अआष्ट ईषत्सूवो लघुर्दितः ॥ ३४५२ ॥ 


पेय। सिक्थ ( तण्डुझ कण ) युक्त होती दे तथा विलेपी- 
यवागू अधिक सिक्‍थ से युक्त एवं अछप द्रव (गाड़ी ) 
होती है ॥ ३४७ ॥ 


विमशः--चावल्तों से प्रायः मण्ण, पेया, विछेपी और 
यवागू , ऐसे चार पदार्थ तेयार दोते हैं । ऐसी विचार धारा 
सी पश गईं, जिससे यवागू मण्डादि से मिन्‍न द्दोती दै, ऐसी 
प्रथा पड़ी हुई है। भन्नं पतन्नगुणे साध्यं विकेपी तु चतुगंगे। 
मण्डश्वतुदंशयुणे यवागू: षड़्गुणेइम्मसि.॥ किन्तु चरक तथा 
घाग्भट ने यवागू को मण्डादि से प्रथकून मान कर मण्ड, 
पेया और बिलेपी को यवागू के ही तीन भेद माने हैं। वाग्भट 
ने कृतान्न या ओदुन के सण्ड, पेया और विलेपी ये द्वी तीन 
भेद्‌ छिखे हैं। यवायू का नाम भी नहीं द्वै। मण्डपेयाविले- 
पीनामोदनस्य च लाधवम्‌ ॥ मण्डादिपरिभाषा--जले चतुदंशपले 
तण्डुछानां चतुः्पछम्‌ । विपचेत स्लावयेन्मण्डं स मक्तो मधुरो रूघुः ॥ 
नीरे चतुदंशगुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्यकः | छाजैर्वाँ तण्डुलेघृरुष्टै- 
छांजमण्डः प्रकीतितः ॥ ( शा )। मण्डसेदाः- मण्डस्तु त्रिविधो 
शेय एकद्वित्रिपरिस्ुतः | लाजैर्भष्टेरभृष्टेश्व_तण्डुलेः परिसंस्कृतः ॥ 
पेया--चतुदंशग़ुणे नीरे रक्तशाल्यादिमिः कृता । द्रवाधिका स्व॒रुप- 
सिक्‍्या पेया प्रोक्ता मिषग्वरैः ॥ ( भावप्र० )। विलेपी--चतुगै- 
णाम्युसस्िद्धा विलछेपी घनसिक्थका। प्रयग्रवेण रहिता खुयाता 
शिगिछभक्तिका ॥। 


विष्टम्भी पायसो बल्‍्यो मेदःकफकरो गुरः | 
कफपित्तकरी बल्या क्शराइनिलनाशनी ॥ ३४८॥ 
दुग्ध में पकाया हुआ ओदुन ( खीर )-विष्टम्भकार क, 
बलबद्धक, मेदा तथा कफ को बढ़ाने वाला तथा गुरु होता 
है। तिल, चावछ, उशृद्‌ और झूंग की बनी खिचड़ी (कृशरा)- 


कफ और पित्त को करने वाली, बछवछंक तथा वातनाशक 
द्ोती है ॥ ३४८ ॥ 


धोतस्तु विमल्ः शुद्धों मनोन्नः सुरभिः समः | 

स्थिन्नः सुप्रस्तुतस्तृष्णो विशद्स्त्बोदनो लघुः ॥ ३४४ ॥ 

अधोतो5भ्रश्ुतो5स्विन्नः शीतश्राप्योदनो गुरु) | 

लघु: सुगन्धिः कफहा विज्ञेयो भ्रुष्टतण्डुलः ॥ ३४० || 

स्नेहेमासः फलेः कन्देबेंदलास्लेश्व संयुताः | 

गुरवो ब'हणा बल्य। ये च क्लीरोपसाधिताः ॥ ३४१ ॥ 

प्रथम घोकश विमल और शुद्ध करके सुगन्घित चावलों 

का ठीक पका हुआ तथा मांड निकाला हुआं एवं गरम तथा 
विशद्‌ ( चिक्रनाई रहित ) ओदन ( भात ) छघु होता है 
किन्तु बिना धोये हुये चावलों का भात जिसमें से मांड न 
निकाछा द्वो तथा जिसे अच्छु। स्विलश्न न किया ( उबालछा 
हो एवं जो ठंडा दो गया हो ऐसा ओदन ( भात ) पचने में 
भारी द्वोता है। भाड़ में भूने हुये अथवा तुषसह्दित पका 
के फूट कर निकाले हुये ( श्रुजिया ) चावलों का भात पचने 
में हलका, सुगन्धयुक्त तथा कफदर द्ोता है। घ्तादि स्नेह, 
मांसरस, फल, कन्द, मूंग आदि की दाक, अम्ल पदाथ तथा 
दुग्ध इनके साथ पकाये हुए चावल पचने में भारी, इंहण 
तथा बछकर 'द्वोते हैं ॥ ३७९-३५१ ॥- 


स्विज्न निष्पीडित॑ शाक॑ दित॑ स्यात्‌ स्नेहसंण्कृतम्‌ | 
अस्विन्नं स्नेहरहितमपीडितमतोडन्यथा ॥ ३५३ ॥ 


तुर्षो से रद्दित तथा कुछ भून कर पश्चात्‌ स्विन्न (उबाछ) 
कर बनाई हुईं दाल पचने में दहछको-तथा द्वितकर द्वोती दे । 
प्रथम स्विज्ञ कर पश्चात्‌ निचोड़ के घृतादि स्नेह तथा मसाला 
पे संस्कृत ( छोंक ) कर बनाई हुई शाक द्वितकारी द्वोती दे 
किन्तु बिना उबाली, बिना निचोबरी और घृतादि संस्कार 
रद्वित शाके अद्वितकर द्वोती हैं ॥ ३५२-३५३ ॥ द्ध 

विमर्शः--चावलों का मांद तथा शाकों को पका के 
निचोण कर उनका रस फेंकना आधुनिक विज्ञान-इष्टि से 
अद्वितकर दै। ऐसा करने से इन पदार्थों के खनिज पदा्थ, 
प्रोटीन और विटामिन निकल जाते हैं जिससे निबंछता तथा 
रोग होते हैं । हां रूण मनुष्यों की मन्दाग्नि की दृष्टि से ऐसा 
करना किसी तरद्द कुछ अंश में ठीक दै परन्तु स्वस्थ के छिये 
ऐसा न करें । 


मांस स्वभावतों वृष्ये स्नेहन॑ बलवर्द्धनम्‌ ॥ ३५४ ॥। 
स्नेहगोरसघाम्याम्लफलाम्लकटुकेः. सह | 
सिद्ध मांसं हित॑ बल्यं रोचन बंहर्ण गुर ॥ ३४५ ॥ 
तदेव गोरसादानं॑ छुरभिद्रव्यसंस्कृतम्‌ | 
विद्यात्पित्तकफोद्रेकि बलमांसाग्निवद्धेनम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
परिशुष्क॑स्थिरं॑ स्निग्घं हषेणं प्रीणनं गुरु 
रोचन बलमेघाग्निमांसी जःशुक्रवद्धनम्‌ ॥ ३४७ ॥ 

मांस-स्वभाव से ही वृष्य, स्नेहकारक तथा बल्वर््धक 
दोता है फिर उसे तेल-घत आदि स्ग्ध पदार्थ, तक्रादि गोरस, 
काञझ्जी, धान्याग्ल, दाडिमादि फलासक तथा मरिचादि कट्ट 
पदार्थों के साथ सिद्ध या संस्कृत कर देने से वह मांस द्वितकर, 
बलवद्ध॑क, रचिजनक, बहण और गुरुपाकी दो जाता है । 
वही मांस दही, छाछु आदि गोरस के मिलाने से तथा हिद्डु- 
मरिचादि सुगन्धित द्वब्यों से संसक्तत कर देने से पित्त और 
कफ का प्रकोपक तथा शरीर के बल, मांस और पाचकारिन का 
बर्दक हो जाता है । सूखा हुआ मांस-शरीर की स्थिरता का 
जनक, र््िण, दर्षकर, तृप्तिकर, पचने में भारी, रोचक, 
बलकर, बलबर्डक, अग्निदीपक तथा ओज और शुक्र का 
वर्द्धक्ष होता है॥ इण४-३७७॥ 

विमशंः--मांस के साथ दुग्ध सेवन वर्जित होने से गोरस 
से दृधि-तक्रादि दो छेवें। शाकाम्ूपलपिण्याककुर॒स्थलवणामिषेः । 
करीरदधिमापैश्व प्रायः क्षोर विरद्यते॥ तथा 'गोरसो दधि तकरश्नेःति 
देमकोषः । परिशुष्क मांस--सिक्त बृहुघृते भ्रृष्ट मुदरुरुष्णाग्बुना 
मृदु | जोरकाबेधेनं मांस परिशुष्क॑ तदुच्यते ॥ 
तदेबोल्लुप्तपिथटत्वादुल्लुप्तमति पाचकाः । 
परिशुष्कगुणयुक्त बह्लो पकमतो लघु॥ ३४८ ॥ 
तदेव शूलिकाप्रोतमज्ञारपरिपाचितम्‌ । 
झेय॑ गुरुतरं किख्वितू प्रदिग्धं गुरुपाकतः ॥ ३४५६ ॥ 
उल्लुप्तं भजितं पिष्ट प्रतपत॑ कन्दुपाबितम्‌ | 
परिशुष्क प्रदर्ध॑ च शूल्यं यच्चान्यदीदशम्‌ ॥ ३६० ॥ 
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सुश्नुतसंद्िता 


मांसं यत्तेल्लसिद्ध तद्दीयोष्णं पित्तकृदू गुरु | 
लघ्बग्निदीपन॑ हम्य॑ं रुच्यं, हृश्टिप्रसादनम्‌ ॥ १३६९१ ॥। 
अनुष्णबीय पिप्तघ्नं मनोज घृतसाधितम्‌॥ ३६२ |॥। 
उस सूखे साँस को प्रथम खूब फूट कर ( उल्लप्तमतिदिछन्न॑ 
पश्चारिपष्टं तस्प माव एल्छप्तपिष्टर्वम्‌) पश्चात्‌ खूघ पीस कर पिष्ट 
सा घनाने से सूपकार उसे उक्ल॒प' कद्दते हैं तथा यह परिषष्क 
मांस के गुणों घाला हो जाता है। इसी को घह्नि में पका 
लेने से उससे भी छघु दो जाता है। इसी मास को शूकिक- 
( छोह-शछाका ) पर छगा कर कोयले फी अग्नि पर पका 
छेने से कुछ भारी हो जाता है। हृप्ती को स्नेह्धान्यास्छ 
तक्रादि से प्रदिग्ध कर देने पर विपाक में गुर हो जाता दै। 
उछ्ल॒पत, भज्जित, पिष्ट, प्रतप्त, कन्दुपाचित, परिशुष्क, प्रद्िग्ध, 
शूक्षय तथा इसी प्रकार से श्रनाया अन्यविध मांस ९एवं जो 
तेछ में सिद्ध किया हुआ हो बद्द मांस उष्णवीयं, पित्तजननक 
और गुरु होता है तथा घृत से साध्ित मांस पचने में लघु, 
पाचकाग्नि-दीपक, हथ, रोचक, एश्टिप्रसादक, अनुष्णवीर्य 
पित्तनाशक और मनोज्ञ ( चित्तप्रिय ) द्वोता है ॥३५८-३६२॥ 
विमह्ञः--मर्जितादीनां छक्षणमू--'मतितं स्याद्‌ घृतादौ तु 
पिट्टा यरस्ताधितं पुनः । णपूपादिक्षतं पिष्ं दषिदाडिमसौरमै: । सिद्ध 
साज्येस्तथाइजाजी सामुद्रमरिचेरपि । मज्ञारादिषु यत्पकव॑ प्रतप्त॑ तदु- 
दाहतम्‌ ॥ पिशितं सौर मैलिप्त कन्दुपक्व मधुप्रमम्‌। राजिकाकश्कलिपत 
थ फनन्‍्दुपाणथितमुच्यते ॥? परिशुष्फमुक्तम्‌ | 'तदेव गोरसादानं प्रदि- 
ग्यमिति विश्वतम्‌? इति परिशुष्कछक्षणस्याग्रे वोष्यम्‌ | 'हिर्गूदके 
परिक्षिप्त शुले निष्पीडितं तता | सिकतवा सिक्‍तपापम्युपा रामिविंधूमे5- 
प्नौ प्रवापयेत ॥ फराम्छेनापि यरपकव॑ शूक््यं तस्सौरमान्वितम्‌॥?इति। 


प्रीणन: प्राणजननः श्वासकासक्षयापहः ॥ ३६३ || 
बातपित्तश्रमहरो हंशो मांसरसः स्सृतः | 
स्मृत्योजःस्थरदीनानां प्यरक्षीणक्षतो रसाम्‌॥| ३६४ ।। 
अम्नविग्लिष्ट सन्धीनां |कृशानामल्परेतसाप्‌ | 
आप्यायनः संहननः शुक्रदो बलवद्धन:ः । 
सर दाडिमयुतो पृष्यः संस्क्रतो दोषनाशनः ॥ ३६४ ॥ 
मांसरस--तृप्तिकारक, प्राणजनक, श्वास, कास, छय, वात, 
पित्त और थफावट का नाशक तथा हृथ होता दै एवं सुछति, 
शओोज् तथा स्षर से द्वीन, ज्वर से खीण, ऋतयुक्त छातीवाछे, 
अस्थिसग्न तथा सन्धिविश्छेषयुक्त, दुबंछठ, भर्वघीय पाले 
ऐसे मनुष्यों के लिये द्वितकर तथा भआपष्यायन ( न्‍्यूनता का 
पूरक ), खंदनन (शरीर-दाडथंक्रारक), बीयंजनक तथा घल- 
घरद्धंक होता है । उसी मांसरस में दाढिम ( अनार ) का रस 
मिछा कर कट्ठकादि तथा सुगन्धित व्रष्यों (मसार) से संस्क्ृत 
कर दिया जाय तो बृष्य तथा दोषनाशक हो जाते हैं ॥ 
प्रीणनः स्वभूतानां विशेषान्मुखशोषिणाम्‌ | 
क्लुत्तष्णापददरः श्रेष्ठ सौराबः स्थादुशीतलः ॥ ३६६ ॥ 
सौराव ( शोरवा )-सब प्राणियों के लिये छृप्तिकारक तथा 
विशेषकर सुखशोषियों के लिये द्वितकर, छुधा और प्यास को 
नष्ट करने बाला, उत्तम स्वादु और शीतछ द्वोता है ॥ ३६६॥ 
बिमशः--शोरवा-कफप्त, दीपन तथा हृथ द्ोता है। यह 
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उबले हुये मांस का संस्कृत किया हुआ स्वच्छ रस द्वोता है। 
अक्षप रक्त घाले तथा उय के रोगियों में अच्छा छाभ करता है। 


यन्मांसमुद्धुतरसं न तत्‌ पुष्टिबघलाबहम्‌ | 
धिष्टम्मि दुजरं रूक्षं बिरसं मारुतावहम्‌॥ बे६७॥ 
जिस मांस को उबाल कर रस निकार छिया हो घह 
पुष्टि और बल देने घाला नहीं द्वोता है तथा बविष्टम्भकारक, 
पचने में कठोर, रूष, रसद्दीन तथा-वातवद्धेफ होता दे ॥३६७॥ 
दीप्ताग्नीनां सदा पथ्यः खानिष्कस्तु पर गुरु: ॥३६८॥ 
खानिष्क ( पीसा हुआ सूखा मांस )-दीप अग्निषाल्लों के 
लिये सदा पथ्यकारक तथा पचने में भारी होता दै ॥ ३६८ ॥ 
मांसं निरस्थि सुस्विन्नं पुनहंषदि पेषितम्‌। 
पिप्पलीशुण्ठिमरिचगुडसरपिं:समन्वितम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
ऐकथ्यं पाचयेट्सम्यग्‌ वेसवार इति स्घृतः | 
वेसवारो शुरु: स्निग्धो बल्यो वातरुजञापहट: ॥ ३७० ॥ 
वेसघार--मांस को निरस्थि (अस्थिरद्वित) करके उबाल 
कर पुनः पत्थर ( सील) पर पीस कर उसमें पीपल, सोंढ, 
काली मदिच, गुड तथा घृत उचित प्रमाण में मिला कर एपुक 
पान्न में ठीक तरद्द से पका लेवे । इसे “बेसवार” कहते हैं। 
वेसघार-पचने में सारी, स्निग्य, बलवर््धक तथा बात रोगों 
को नष्ट करता है ॥ ३६९-३७० ॥ 
विमर्शः--बेसवार छक्षणम्‌--“भनस्थि पिशितं पिष्ट स्विन्‍्नं 
परुडघृतान्वितम्‌ । क्रृष्णामरिचसंयुक्त वेसवार इति स्मृतः? ॥ झात्रेयस्तु- 
पचित्रकं पिप्पछीमूलं पिप्पछोचब्य नागरम्‌ । पान्याक रजनी रवेततण्बु- 
काश्व समांशकाः | वेसवार इति ख्यातः शाकादिपु नियोजयेत्‌ ॥? इति। 


कफधष्नो दीपनो हृथ्यः शुद्धानां त्रणिनामपि | 
ज्ञेयः पथ्यतमन्-चेष मुद्यूषः कृताकृतः ॥ ३७१॥ 
कृत ( मसालों द्वारा संस्कृत 9) तथा अकृत ( असंस्क्कत ) 
सुद्यूष-कफनाशक, अग्निदीपक तथा हथ होता है एवं वमन- 
बिरेचनादि से शुद्ध हुये मनुष्य तथा ब्रणियों के लिये अध्यन्त 
पथ्य द्दोता है॥ ३७१ ॥ 
पिमहाः--यूषः- णष्टादशगुणे नीरे शिम्बीधान्यश्शतो रसः। 
विरछान्नो घनः किन्चित्‌ पेयातो यूष उच्यते ॥ ( भाव प्र० ) । 


स तु दाडिमसृहिकायुक्तः स्याद्रागखाडवः | 
रुधिष्यो लघुपाकश्थ दोषाणां चाविरोधकृत्‌ ॥ ३७२॥ 


मुद्यूप में अनार का रस तथा पौसे हुये मुनफ्के का रस 
या कछक मिला दिया जाय तो उसे 'रागषाढव” कहते हैं। यह 
रोचक, पाक में लघु तथा-चातादि दोषों का परस्पर भबिरोधी 
दोता है ॥ ३७२ ॥ 

विमश!--भनन्‍्यो5पि रागखाडवः--णा ममाप्न॑ त्वचा हौ न॑ द्विखिवा- 
खण्डितं ततः ।“''झुपक्य॑ व॒ घमुत्ताय॑ मरिचेलेन्दुवासितम, । स्थापित 
स्निग्धमृद्॒भाण्डे रागखाडवर्सशितःः ।। भपि च-'क्वयितं तु गुडो- 
पेत॑ सहकारफर्ं नवम्‌। तैलनागरसंयुक्त विशेधो रागखाडवः ॥! 
इति बोध्यः । स 


मसूरमुद्रगोघूमकुलत्थलबणः क्तः | 


अ्रष्यायः ४६ _] 


सूत्रस्थानम्‌ 
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कफंपित्ताधिरोधी स्याद्वातव्याधी च शस्यते ॥ ३७३ ॥ 
मृह्दीकादाडिमैयुक्त: स चाप्युक्तोडनिलार्दिते | 
रोचनो दीपनो हथो लघुपाक्युपदिश्यते ॥ ३७४ ॥ 
मसूर, झूंग, गेहूँ और कुलथी इनका प्रथकू-प्रथक्‌ बनाया 
हुआ छव॒णयुक्त यूष-कफ तथा पिच का अषिरोधी तथा बात- 
घ्याधि में श्रेष्ठ होता दै। इन्हीं यूषों में यदि किसमिस का रस 
या कक तथा अनार का रस मिला दिया जाय तो बात रोगों 
से अदित ( पीढित ) रोगी के लिये द्वितकर होता है तथा 
रोचक, अग्निदीपक, हुथ और घचने में हऊका होता है॥ 
पटोलनिम्षबयूषों तु कफमेदोषिशोषिणो | 
पित्तन्नौ दीपनो हयो कृमिकुष्ठज्घरापही ॥| ३७०४ ॥ 
पटोछ तथा निम्ब का यूष-कफ और मेदा का शोषण 
करते हैं तथा पित्तनाशक, भग्निदीपक, हृदय के छिये द्वित- 
कारी एपं कृमि, कुष्ठ तथा ज्वर के नाशक हैं ॥ ३७५॥ 
आासफासप्रतिश्यायप्रसेकारो चफज्य रान्‌ | 
हन्ति मूलकयूषस्मु कफमेदोगलामयाब्‌॥ ३७६ ॥ 
मूली का यूष--श्वास, कास, प्रतिश्याय, छाछादि का 
स्राव, अरृचि. ज्वर, कफरोग, मेदोरोग तथा गले के रोगों को 
नष्ट करता है ॥ ३७६ ॥ 
कुलत्थयूषो 5निलहा ख्वासपीनसनाशनः | 
तूणीप्रतूणीकासार्शों गुल्मोदा वत्तेनाशनः ॥॥ ३७७ | 
कुलथी का यूष-बातनादाक, श्वास तथा पीनस रोग का 
नाशक एवं तूणी, प्रतितूणी, कास, अशं, गुक्म तथा उदावपष्ते 
का नाइक है ॥ ३७७॥ 
विमद्ञः-तूणी प्रतूणी च वातरोगः | ततन्र तूणी-प्रतृणी-रक्षण 
वक्ष्यति निदाने-'अधो या वेदना याति बच मूत्राशयोत्यिता । सिन्द- 
तीब गुदो पस्थं सा तूणौत्युपदिश्यते । गुदोपस्थोर्थिता सैव प्रतिलोम- 
विसर्पिणी । वेगैः पक्काशयं याति प्रतितृगीति सा स्मृता ॥? इति । 
दाडिसामलकेयूषो हृथः संशमनो लघुः॥ ३७८॥ 
प्राणाग्निजननो मूच्छोमेदोन्नः पित्तवातजित्‌ | 
सुद्गाम लकयूषस्तु ग्राही पित्तकफे हितः | ३७६ ॥ 
यवफोलकुल्तत्थानां यूषः फण्छ्योडनिल्लापहः | 
सर्वेधान्यक्नतस्तद्वदू इंहणः प्रणबद्धेन+ ॥ १८० ॥ 


अनार तथा आंव्लों के साथ बनाया हुआ मुद्गादि का 
यूष--हथ, दोषों का संशामक, पचने में हलक, प्राण तथा 
पाचकारिन का जनक एवं मूर्च्छा, मेदोरोग, पित्तरोग तथा 
घातरोगनाशक होता है। मूंग--आंवले का यूष-दुस्त को 
षांघने वाछा तथा पित्त और कफ के रोग में हितकारी होता 
है। जो, फोछ ( बदर ) तथा कुछथी इनका संयुक्त या प्रथक 
पृथक षनाया हुआ पूष--कण्ठ के छिये हितकारी तथा बात- 
रोगों का नाशक है। उसी प्रकार सघ प्रकार के धान्यों से 
घनाया हुआ यूष-बंहण तथा प्राण धाक्ति का बद्धंक होता है 


खडकफाम्षलिको हथौ तथा वातकफे हितो | 
घल्यः कफानिलौ हन्ति दाडिमाम्लो5पिदीपनः।३८१॥ 


व््स्य्स्स्य्य्््स्ेस्स्स्ड्य्य्स्स्ट 


क्लिप सतत 
जल्प्य्थ्स््डपजप्य््स्स्ख्-्नथन२नच न 


दृध्यम्लः कफक्द्वल्यः स्निग्धो बातहरो गुरुः | 
तक्राम्लः पित्तकृत्‌ प्रोक्तो विषरक्तप्रदूषणः | ३८२ ॥ 
खड और काग्वलिक यूप--हृथ तथा वात भौर कफ के 
रोगों में दितकर होते हैं। दाडिम के रस से खट्टा किया हुआ 
यूष--बलवर्दूफ तथा कफ और बात का नाशक होता दै तथा 
अग्नि को दीघ्र करता है। दुद्दी से खद्टा किया दुआ यूष-- 
कफकारक, बलवर्द्धंक, स्निंग्य, वात का नाशक तथा पचने में 
भारी होता दै। छाछ से खट्टा किया हुआ यूष-पित्त का जनक 
तथा विष और रक्त का प्रको पक द्ोता दैै ॥ ३०८३-३<२ ॥ 
विमहं--खडकाम्वलिको यूपविशेषो | ततन्र खडो द्विविषः- 
सतक्रशमीषान्यः सतक्रशाकश्व । तदुक्तम-'सतक्राणि शमीधान्यानि 
स्मिग्वानि सड्ग्राहकाणि खछानि? इति | डल्षयो'मेदाव 'खलः/ 
'खट! इति पर्यांयो | सतक्रशाकरतु-कपिर्यतंकचाप्लेरीमरिचाला- 
जिधित्रकेः। छ॒पक्‍वः ख्यूपोउयमथ काम्बक्षिकोडपपर: । दष्यम्ल- 
छपणस्नेहतिकमाषसमन्वितःः ॥ नकः--'तिल घुलशख्वितं कृश्वा पिष्टं 
क्षौरे ज्यदोषितम्‌ । पटे पूर्त पचेद्धीमानद्रैंकाबापिते घृते ॥ मरिचा- 
जाजिसामुद्रैयुक्तस्तिकलडों मवेत!ः । 'दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूषः 
काम्वकिकः स्मृतः । पुनः सौवचंछाजाजोबीजपूरकसोर भें: । संयोज्य- 
मथितः स्वच्छ एवं काम्बक्षिकों मवेत्‌ ॥? इति । 
खडाश खडयबवाग्घपम्ध पाडवा: पानकानि च्ब्‌्। 
एवमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वेद्यबाक्यतः । ३८४ |। 
अस्नेहलघ्ण सर्बमकृत फट्ुकैबिंना | 
विशेय॑ लघणस्नेहकदुकेः संयुतं कृतम्‌ ॥ १८४ | 
खडयूष, खडयघागू, षाडव, पानक प्रश्ट॒ुति पेय पदार्थ 
बे के कथनानुसार बनाये जाते हैं। इन सबको यदि श्नेह 
तथा लवण और कडुक ( सोंठ, मरिचादि मसालों ) के बिना 
बनाये जाँय तो उन्हें 'अक्ृत! कद्ते हैं तथा लवण, स्नेह और 
कटु॒क से संस्क्ृत कर बनाये जांय तो 'कृत” कहलाते हैं ॥ 
खडा: पूर्वोक्तलक्षणाः, खडयूपसिद्धा यवाग्वः खडयवाग्व: 
पाडवाः 5 मधुराम्कद्गव्यकृताः,._ तरक्क्षणम्‌--'स्पष्टाम्ह मधु र।5स्पष्ट- 
कषायलवणोषणाः । श्रतिक्ताः षाडवाः कोलकुलत्यबदरेः कृताः ॥? 
इति कोलकपित्थवदरेरिति पाठान्तरम्‌। पानकानि छ द्राक्षाईम्लि- . 
का55दिकृतानि पेयानि, तब्कक्षणम्‌--'द्राक्षामधूकखजूरक। इम ये: सप- 
रूपका: । तुश्यांशीः कबिपतं पूतं शोतं कपूरवासितम्‌।। पानके पश्न- 
साराख्यं दाइतृष्णनिवरतंकम्‌ । त्रिजातमरिचायैस्तु संसक्ृताः पानका- 
सतथा ।!? श्ति । 


क्रय गोरसधान्याम्लफलास्लेरएन्वितं च यत्त । 
यथोत्तरं लघु द्वित॑ संस्क्रतासंस्क्षत रसम्‌॥ ३८५॥ 
गोरस (दही, छाछ), धान्याग्ल ( काझ्ी ) तथा फलाग्ल 

इनके साथ मिलाया हुआ तथा मसालों से संस्क्ृत तथा 
असंश्कृत मांसरस यथोत्तर पचने में हलुका तथा हितकारी 
होता है ॥ ३८५॥ 
दृधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूब: काम्बतिफः स्मृतः | 
तिलपिण्याकषिकृृतिः शुष्क्रशाक घिरूढ़फम्‌ ॥ १८६॥ 
सिण्डाकी च गुरूणि स्युः कफपित्तकराणि च | - 
तहठ॒च्च बटकान्याहुबिंदाहीनि गुरूणि च ॥ ३८७॥ 


२१४ 


दही का पानी तथा अन्य खटाई से सिद्ध किया हुआ 
यूष 'काम्बलिक! कद्दछाता है । तिलों की खल के बने अनेक 


पदार्थ, शुष्कशाक, अधिक अछुरित घान्‍्य और सिण्डाकी-- । 


ये सर पचने सें भारी तथा कफ और पित्त को पेढ़ा करते 
हैं। घटक ( बड़े ) भी सिण्डाकी के समान ही होते हैं। किन्तु 
विशेषतया विदाहजनक और गुस होते हैं ॥ ३८६-३८७ ॥ 
ज्घवो इंहणा वृष्या हग्या रोचनदीपनाः | 
ठष्णामूच्छी भ्रमच्छदिंश्रमन्ना रागषाडवाः ॥ऐ८८।॥ 
रखाला बूंहणी बल्या सल्रिग्धा वृष्या च रोचनी | 
स्‍्नेहनं गुडसंयुक्त ह॒थं दध्यनिल्ञापहम ॥|१८६।॥॥ 
रागधादव--पचने में छघु बछजनक, वृष्य, हृदय, रोचक, 
पाचका प्रिदी पक द्वोते हैं तथा प्यास, मृर्च्छा, श्रम, चमन और 
थकावट को .नष्ट करते हैं। रसाका--ब्रंहणी, बकरी, ख्रिग्घ, 
दृष्य तथा रुचिकरी होती दै। गुड मिश्रित दही--शरीर में 
स्नेहन करने वाला, हद तथा वातनाशक द्वोता है ॥ 
विमशः--रागः-'सितारुचकसिस्पूत्यैः सवृक्षाम्ल परूषकेः । जम्वू- 
फछरसैयुंक्तो रागो राजिकया कृुतः ।? इत्ति। रसालाऊ शिखरिणी, 
तल्तक्षणम्‌--'सचतु नातका जाजिसपतितादैकनाग रम्‌ । रसाला स्या- 
चिछखरिणो संघृष्ट सस्तरं दधि? ॥ अपि च--“भर्पाढकः सुचिरपय'ु- 
पितस्य दध्नः-खण्डस्य पोडशपलानि शशिप्रमस्य | सर्पि'पलं मधु- 
” पहछू मरिचं द्विकप-शुण्ठयाः पराधेमपि चार्धपल विडस्थ ॥ सूक्षमे 
पटे सुविमले मृदुपाणिधृष्टा कपू'रधूलितुरभौकृतमात्रसंस्था । एपा 
वृकोदरक्कता सरप्ता रसाला इति? । 


सक्तवः सर्पिषाउश्यक्ताः शीतवारिपरिष्ल्ुताः | 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपद्श्यति ॥३६०॥ 
सन्‍्थः सद्योबलकरः पिपासाश्रमनाशनः | 
साम्लस्नेहगुडी मूत्रऋच्छीदाबत्तेनाशनः ।॥॥३६१॥ 


शकरेक्षु रसद्राक्षा युक्तः पित्तविकारनुत्त | 
द्राक्षामधूकसंयुक्तः कफरोगनिबहंणः | 
बर्गत्रयेणोपहचितो मलदोषानुलोमनः . ॥१६२॥ 


छत मिलाये हुये तथा ठंढे पानी से भिंगोये (साने ) 
डुये, न अधिक पतले तथा न अधिक गाढ़े ऐसे सत्तुओं को 
'मन्य! कद्दते हैं। मन्‍्थ-तुरन्त बलवर््धक एवं पिपासा तथा 
थकान का नाशक द्दोता है। खटाई, स्नेह तथा गुष से युक्त 
मंथ--मृत्रकृच्छू और उदावर्त्त को नष्ट करता है । शकरा, ऊख 
का रस तथा द्वाक्षा से युक्त मन्थ-पित्तविकार को नष्ट करता 
है। द्वाच्ा तथा महुए के पुष्पी से युक्त मन्थ कफरोग को 
नष्ट करता है। इन तीनों ( साग्ल स्नेद्द गुड शकरेक्च॒रस- 
द्राछ्या, द्वात्षा, मधूक ) से युक्त मंध--मल तथा दोषों का अनु- 
छोमन करता है ॥ ३९०-३९२ ॥ 
गौडमम्लमनम्ल वा पानक गुरु मृत्रलम्‌ ॥३६३॥ 
शंदेव खण्डमद्वीकाशकरासहित॑ पुनः | 
साम्ल॑ सतीदर्ण सहिमं पानक स्याश्निरत्ययम्‌ ॥।३६४॥ 
सार्डीक॑ तु श्रमहर मूच्छोदाहतपापदम | 
परूषकाणां कोलानां ह॒यं॑ विष्टम्मि पानकम्‌ ॥३६५॥ 


-. झुश्ुतसंह्विता 


न्‍कम्फम्ककम्कन कार 


द्रव्यसंयोगसंस्कार॑ ज्ञात्वा मात्रां च सबतः | 
पानकानां यथायोगं गुरुलाघबमादिशेत्‌ ॥३ध३॥ 
इति क्ृतानज्नवगः | 


गुड़ से बनाया हुआ पानक खटाई युक्त हो अथवा खाई 
रद्दित द्ो-पचने में भारी तथा मून्नजनक दोता है। उसी 
गुड के पानक में खण्ड ( मिश्री » किसमिस, शक्कर, अग्ल- 
व्रण्य तथा मरिचादि तीचण द्रव्य और द्विम ( कपूर ) मिला 
देने पर दोषरद्धित ( निरत्यय ) द्वो जाता है। झद्दीका 
(किसमिस, सुनक्का या अज्ञर ) का पानक--थकावढ को दूर 
करने वाछा तथा मू््छा, दाह और ठृषा का नाशक होता 
है। फालघे तथा बेरों का पानक--हथ तथा विष्टम्भजनक 
होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के द्वव्यों के संयोग तथा संस्कारों 
का विचार कर पानकोँ की मान्ना तथा यथायोग्य गुरु और 
लघु का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३५३-३५९६ ॥ 
अथ भक्त्यवग: | 
बद्याम्यतः पर॑ भद्यान्‌ रसवीयेबिपाकतः |३६७॥ 
अब इसके अनन्तर रस, वीय और विपाक की दष्टि से 
लड्डू आदि भचय पदार्थों का वर्णन करते हैं ॥ ३९७ ॥ 


भचयाः ध्वीरक्ृता बल्या वृष्या हथा: सुगन्धिनः | 
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥|३६८॥ 
तेषां प्राणकरा हृथ्या घृतपूराः कफावहाः | 
वातपित्तहरा वृष्या गुरबों रक्तमांसलाः ।|३६६॥ 
क्षीर ( दुग्ध ) से बनाये हुए ( खोये के लड्डु ) पदार्थ-- 
बलबरद्धंक, बृष्य, हय, सुगन्धित, दाह नहों करने वाले, 
शरीरपुश्किर, पाचकाग्निदीपक तथा पित्तनाशक दवोते हैं। 
इनमें से घृतपूर ( घेवर )--प्राणशक्ति ( वायटेलिटी ) को 
बढ़ाने वाले, हु, कफजनक, वातपित्तनाशक, दृष्य, पचने 
में भारी तथा रक्त और मांस के वर्द्धंक द्वोते हैं /३९८-३५५॥ 
विमशः--घृतपूराः > 'घेवर! इति ख्याताः-। तलक्षणम्‌-- 
'मददितां सप्रितां क्षीरनारिकेरसितादिमिः । अवगाक्ष घृते पक्को घृत- 
पूरोइ्यमुच्यते? ॥ समितां  गोधूमचूर्णम्‌ । प्रकारान्तरस्‌--गोधूम- 
चूर्ण सूक्ष्मं च स्वच्छ तस्मिन्‌ -घृत॑ क्षिपेत । यावत्तत्‌ पिण्डतां गच्छेंत 
पश्चाददुग्धे विम्रदयेद । फेनचिल्वा द्रवीभूते ततः पात्रे घृत॑ न्यलेद । 
सशब्दे सुघृते तप्ते तस्य धारामपासजैत | यावश्च व्याप्य तंत्पात्रं 
प्रसरेद घृतपूर कः | यत्किश्ित्ताम्रत| याते खण्डपक्के निमज्जयेत ॥? इति। 
बंहणा गौडिका भक्ष्या गुरबोडनिल्लननाशनाः | 
अदाहिनः पित्तहराः शुक्रल्ा: कफव॑द्धेना: ॥8००॥ 
गुड से बनाये हुए भचय (ालरपुए, गुलगुले आदि ) 
पदार्थ--इंद्ण, पचने में भारी, चातनाशक, अविदाही, पित्त- 
नाशक तथा शुक्र और कफ के बद्धंक द्वोते हैं ॥ ४०० ॥ 
मधुमस्तकसंयाबाः पूया ये ते विशेषतः | 
गुरवो बृंहणाश्वेष सोदकास्तु सुदुजराः ॥४०१॥ 
मधुमस्तक € मधुशीषक ), संयाव ( दछुबा ) तथा पूप 
€ मारपुष्‌ )-ये पदार्थ विशेषतया पचने में भारी तथा बृंहण 


- श्रष्यायः ४६ ] 
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होते हैं एवं मोदक ( बेसन, भादे, मूंग के: छड़हू )-पचने में 
कठिन द्ोते हैं ॥ ७०१ ॥ पं द 

विमर्शः--'समिता वेष्टिता मध्ये मधु दत्ता ता घृते । मथु- 
मस्तकमुद्दिष्टमू!र | अपि च--'मधुतैलघृतैम॑ष्ये वेष्टिताः समिताश्व 
याः | मधुमस्तकमुद्दिष्टं तस्थारूपा परिमाज॑नम्‌ ॥? इति। मधुमस्तका 
एवं मधुशी पका उच्यन्ते इति ढरहणः। तत्न मधु शी पैकलक्षण भाइ्‌ 
नल: -विमर्थ समिताचुर्ण मदुपाक॑ गुडान्वितम्‌ | घृतावगाए गुडिकां 
पृत्तां पक्वा सकेशराम्‌ । सौगन्पिकाधिवासां च कुर्यात्यूपलिकां 
बुध: । स एवं खण्डसंयावः । प्िताम्रातमपूरितः | मातुन्नखचा चेव 
वेष्टितो मधुशीषंक्रः ॥? इति । संयावः-संयावस्तु घृतक्षौरग्रुढगोधूम- 
पाकन्न? । 'समितां घृतदुग्धेन मोदयित्वा सुशो मनाम्‌ । पंचेद्‌ घृतो- 
त्तरे खण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे तवः | संयावो5्सौ युतश्चूणैं: खण्ढेलछा- 
मरिचाद्रकैः ॥? इति। 

रोचनो दीपन: स्वयं: पित्तध्नः पवनापह: | 

गुरुसश्रत मश्नेत्र सदुकः प्राणवद्धनः ॥ ४०२॥ 

५ सडक ( श्रीखण्ड समान पदार्थ |»--रोचक, दीपक, स्दर- 
वद्धक, पित्तशामक, वातनाशक, पचने में भारी, अस्यन्त मीठा 
€ म्ृष्टतम ) और प्राणशक्ति का वद्धंक द्वोता है॥ ४०२॥ 

विमशः--सट्ऋलक्ष णस्र-लवग्ृव्योपखण्डैस्तु दधि निमंथ्य 
गालितम्‌ । पकव दाडिमप्तंयुक्त चन्द्रचूर्णावचर्णितम्‌ ॥ सइक 
पाचका भाहु: । 
हृथः सुगन्धिमंधुरः स्निग्घ: कफकरो गुरुः | 
बातापहस्तृप्तिकरो बल्यो विष्यन्दनः स्सृतः ॥2०३॥ 


विष्यन्दुन-ह॒थ, सुगन्धित, सधुर, स्निग्ध, कफजनक, 
पचने में भारी, वातनाशक, तृप्तिकारक तथा बलवद्धक 
होता द्वै ॥ ४०३ ॥ 


विमशे:--विष्यन्दनपरिचयः--आमगो घूम चूण॑क्न सर्पिःक्षी र- 
शुढान्वितम्‌ । नातिसान्द्रो नातिधनो विष्यन्दो नाम नामतः ॥ 
बृंहणा वातपित्तध्ता मच्या बल्यास्तु सामिताः | 
हद्या: पथ्यतमास्तेषां लघब: फेनकादयः ॥ ४०४ ॥ 
सामित ( गेहूँ के पिष्ट के बने स्व पदार्थ )-शरीर पुष्टि: 
कर, वातपित्तनाशक, बलवर्द्धक, हथ तथा अतीव पथ्यकारक 
होते हैं । उनमें फेनक ( फीणी ) आदि पदाथ अधिक हलके 
होते हैं ॥ ६०४ ॥ 
विमशे।--फेनकाः - 'विम्थ॑ विमछा शुक्‍्छ समिता नाति- 
शकोराम्‌ | संवेष्टनाय गर्भाथ खरपाक॑ घृते पचेत्‌। फेनकं फेनस 
छुशं सम्पूणशशिसल्निमम्‌ ॥! इति । 


मुदगादिवेसवाराणां पूणों विध्टम्भिनो सताः | 
वेसवारैः सपिशितेः सम्पूणो 'गुरुद्रंहणाः ॥ ४०४॥ 
स॒ुद्गादि वेसवार से भरे हुये सामित--विष्ग्भजनक होते 

हैं। मांसादि वेसवार से भरे हुये सामित--भारी तथा शरीर 
को पुष्ट करते हैं ॥ ४०५ ॥ 

पाललाः श्लेष्मजननाः, शष्कुल्यः कफपित्तलाः | 

बोर्योष्णाः पेष्टिका भक्षयाः कफपित्तप्रकोपणाः । 

विदादिनो नातिबला गुरबश्य विशेषतः ॥ 8०६ | 


ऋकन्फनककफापम्फन्कनकपफपफपककन्फाफकप्कन्ककमय 


बग्शर्‌ 
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पलल ( तिछ चूण ) से बने हुये पदार्थ ( पछक )--कफ- 
जनक होते हैं तथा शप्कुली ( पृढ़ियाँ )--कफ़ और पित्त 
उत्पन्न करती हैं.। पिष्टक ( तण्डुछ चूर्ण) से बने पदार्थ 
( पेष्टिक )-उष्णबीय, कफपित्तप्रकोपक, विदाहकारक, अधिक 
बल नहीं देने वाले तथा विशेषकर पचने में भारी द्वोते हैं ॥ 
बैंदला लघबो भक्त्याः कषायाः सथ्टमारुताः ॥8०७॥ 
विष्टम्भिनः पित्तसमा$ श्लेष्मघ्ता भिन्ननचंसः | 
बल्या वृष्यास्तु गुरबो विज्ेया माषसाधिताः ॥8०5॥| 
दालों (द्विदृछ घान्यों) के भचय पदार्थ-पचने में दछके, रस 
में कषाय, वातजनक, विष्टम्भकारक, पित्त को, समान रखने 
वाछे, कफनाशक्र तथा मल का भेदन करने वाले द्वोते हैं । 
माष ( उड़द ) से बनाये हुये भचय पदार्थ --बछवर््धंक, दृष्य 
और पचने में भारी होते हैं ॥ ४७०७-४०८ ॥ . 
कूवि शाविक्तता भक्त्या गुरत्रों नातिपित्तलार | 
बविहूढककृता भक्ष्या गुरबो5निलपित्तल्ला: ॥४०६॥ 
विद्ाहोत्कलेशजनता रुश्षा दृष्टिप्रदूषणाः | | 
ह॒थाः सुगन्धिनों भच्चया लघबो घुृतपाचिता+ ॥8१०॥ 
बातपित्तदरा बल्या व्णदष्टिप्रसादनाः | 
विदाहिनस्तैलकृता गुरबः कटुपाकिन: | 9११ ॥ 
छूर्चिकरा - ( दुग्ध के फटे हुए घन भाग >) से .बने हुये 
(गुलाब जामुन, रसगुलले आदि ) पदार्थ--पचने में भारी 
तथा अधिक पित्तजनक नहीं द्वोते हैं। विरूढ ( अछुरित ) 
घान्यों को पीसकर उनसे बनाये हुये भचय पदार्थ--पचने में 
आरी, वातपित्तवर्डंक, विदाह तथा उत्क्‍लेश पेदा करने दाले, 
रूछ तथा दृष्टिदूषक होते हैं। घी में बनाये हुये भचय पदार्थ 
हथ, सुगन्धित, पचने में हछके, वातपित्तनाशक, चलब॒द्धक 
तथा शरीर के रंग और दृष्टि के प्रसादक होते हैं। तक से 
बनाये हुये भचय पदार्थ-विदाहजनक, पचने में सारी, विपाक 
में कढ्ु तथा गरम द्वोते हैं एवं वायुनाशक तथा दृष्टिदूषक, 
पित्तज्नक तथा स्वचा के दूषक होते हैं ॥ ४०९-४११ ॥ 
उष्णा सारुतदृष्टिघ्ताः पित्तलास्त्वकप्रदूषणाः ॥४१२॥ 
फलमांसेक्षुषिकृतितिलमाषो पसंस्क्रताः | 
भत्तया बल्याश्म गुरवो इंहणा हृदयभ्रियाः || ४१३ ॥ 
कपालाज्ञारपकास्तु लघबो बातकोपना | 
सुपक्वास्तनवश्चेब भूयिप्र॑ लघत्ो सताः | ४१४॥ 
फलवर्ग, मांसवर्ग, इछु विकार तथा तिल, माष ( उड्द ) 
आदि डाछ कर बनाये हुये भचय पदाथ-बलजनक, पचने 
में भारी, शरीर-पुष्टिकर तथा हृदय को प्रिय लगने बाल 
होते हैं । कपाल ( मिद्ठी के ठीकरे ) या तवे पर बनाये हुये 
पदार्थ--पचने में लघु तथा वायुक्रोपक द्ोते हैं । यवि ये ही 
पदार्थ खूब पके हुये तथा पापड़ के समान पतले हों तो पचने 
में धत्यन्त हलके होते हैं ॥ ७३३-४१४ ॥ 
सकिलाटादयो भक्तया गुरवः कफबद्धनाः | - 
कुल्माषा वातल्ला रूश्षा गुरवों भिन्ननचसः ॥ 8१४५॥ 
किलाद आदि से बनाये हुये भदय पदार्थ-पचने में भारी 
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मल के प्रदतंक दोते दें ॥ ७३५॥ 
विमर्श:--किलाटलूक्वणस्‌-नश्दुग्धस्थ पक्कस्य पिण्डः प्रोक्तः 
किलाटकः । कुश्मापल क्षणम्‌--भरद्ध॑स्विन्नाश्य गोधूमा भन्‍ये च 
चणकादयः । कुश्माषा शति कथ्यन्ते । 
८ 
लदावत्तंहरो बाटथः फासपीनसमेहनुत्‌ । 
घानोलुम्बास्तु ज्वषयः कफमेद्ो विशोषणाः ॥ 9१६ ॥ 
भूने हुए यवादि से बनाया छुआ वाव्य--उदावत, कास, 
पीनस तथा प्रमेह को नष्ट करता दै। धान ( भूने हुए जो ) 
तथा उलछुस्ष (भग्निपक्त चने ० द्ोरा)--पंचने में हलके तथा 
कफ और सेदो दृद्धि का शोषण करते हैं ॥ ४१६ ॥ 
सक्तवो बृ'हणा वृष्यास्तृष्णापित्तकफापहाः | 
पीता: सद्यो बलकरा सेदिनः पवनापहा: ॥ 9१७ ॥ 
गुर्वी पिण्डी खराउत्यर्थ लघ्बी सेब विपयेयात्‌। 
सक्त॒नामाशु जीयेत मदुत्वादवलेहिका ॥ ४१८॥ 
पानो में एक दिन भिगो कर सुखा के भोखली में खाण्ड 
छूट भाड़ में भुनाये हुये जौ, गेहूँ, चने को चक्की में पीस 
कर बनाये हुये सत्त--शरीर-पुष्टिकर और दृष्य होते हैं तथा 
प्यास, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। इन्हें पानी में घोलकर 
लव॒ण-मरिच मिला के अथवा हाकरा मिछा फे पीने से तुरन्त 
घल को षढ़ाते हैं, कुछ दस्तावर होते हैं तथा वायु को नष्ट 
करते हैं । सक्तु की जायन्त कठिन पिण्ढी-पचने में भारी तथा 
सुलायम पिण्डी-ल्घु होती है। सक्‍तु का अवलेह--मसुछायम 
होने से शीघ्र ही दज्म हो जाता है ॥ ७१७-४१८ ॥ 
लाजाश्छुद्येतिसारध्ना दीपनाः कफनाशनाः | 
घल्या: कषायमधुरा लघबस्तण्म्लापहा:ः ॥ ४१६ ॥ 
हटछल दिदाहघमोत्तिनुदस्तत्सक्तत्रो सता: | 
रक्तपित्तहराशैव दादृब्बरबिनाशनाः ॥ 2२० ॥ 
धान की खीले चमन तथा भतिसार को नष्ट करती हैं, 
पाचकागिन को दीघ् करती हैं, कफ को नष्ट करती हैं, घछ 
बढ़ाती हैं, रस में फषाय तथा मधुर द्वोती हैं, पचने में दलकी 
तथा तृषाशामक और मलनाशक होती हैं । छाजों का सत्त-- 
तृषा, घमन, दाद्द तथा घर्म (धूप ) की अति (पीड़ा लू 
छूगना ) को नष्ट करता दे तथा रक्तपित्त, दाद्द भौर ज्वर को 
नष्ट करता है ॥ ४७१९-४२० ॥ 
प्रधुका गुरवः स्निग्धा बृहणाः कफवद्धेना: | 
बल्याः सश्दीरभावात्तु बातघ्ता भिन्ननच सः ॥ ४२१ ॥ 
चिठड्े-पचने में भारी, स्निग्ध, बृंहण, कफ़बद्ंक तथा 
बल्वढंक होते हैं। उन्हें दुग्ध में भिंगो कर शकरा मिला के 
जाने से वे वातनाइक तथा दुस्तावर होते हैं ॥ ४२१ ॥ 
सन्धानक्रत्पिष्टम।मं ताण्डुल॑ ऊमिमेदनुत्‌ | 
सुदुजरः स्वादुरसो बृंहणस्तण्डुज्ञो नवः। 
सन्धानकभ्न्मेहहरः पुराणस्तण्डुल* स्मृतः ॥ ४२२ ॥ 
कच्चे चावलों का आटा-भग्नसंधानकर तथा कृमि और 
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सश्नतसंहिता 


ण्स्स्थ्थ्स्स्प्त्प< 


तथा कफवद्धक दोते हैं । कुल्माष--वायुकारक, रूक्, गुरु तथा | प्रमेह को नष्ट करता है। नूतन चावछ--पचने में कठोर, रस 


में मधुर होते हैं तथा पुराने चावछ-इंहण, भप्त-संघान फारक 

और प्रमेहनाशक छोते हैं ॥ ४२२ ॥ 
द्रव्यलंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेक्ष्य तु । 
यथाकारणमाथ्चाथ भोक्तु णां छुन्दतोडपि वा | 
अक्ष्यादयः प्रकल्प्याः स्युस्तदा झुनिपुणो भिषक्‌ | 
द्ृब्यसंयोगसंस्कारधिकारान्‌ समवेच्ष्य तु | 
अनेकद्ग॒व्ययो नित्वाच्छ|ख्धत स्तान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥2२३॥ 

इति भक्ष्यबगोर । 


अमेक भरकार के भच्यादि ब्रब्यों के संयोग, घत, तेल तथा 
मसालों से संस्कार तथा अनेक रूप में बनाये हुये विकार 
( खाथ्पेयादि पदार्थ ) किंवा विकार भर्थाद्‌ रोग इन्हें मली- 
भांति देखकर तथा रोग या नीरोग भादि क्षव॒स्था या दोष- 
प्रकोप का भी बिचार कर तथा भोक्ताओं की इच्छा का भी 
ध्यान रख के उन अनेक व्र॒व्यों की योनि ( उस्पत्ति ) भिन्न- 
भिश्न द्वोने से शास्त्र के अनुसार द्वी उनके ग्रुण दोषों तथा सेवन 
करने के तरीकों कां वर्णन करना चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
अत: सथबोनुपानाम्युपदेच्याम! | 
अम्लेन केबिद्विह्ता मनुध्या- 
माछुययोगे प्रणयीभबन्ति | 
तथाउम्लयोगे मधुरेण छप्ता- 
स्तेषां यथेष्ट प्रबदन्ति पथ्यम्‌ ॥| ४२४ ॥ 
अब इसके अनन्‍्तर सर्व अनुपानों का चर्णन करते हैं। 
अधिक खदटे पदार्थों के खाने से उद्देजित हुये मनुष्यों को 
माधुय (मीठे) पदार्थों का सेवन कराने से प्रसन्न द्वो जाते हैं, 
उसी तरद्द अधिक मधुर पदार्थों से अतितृघ्त या घबड़ाये हुए 
मनुष्यों को अग्लपदार्थ खिलाने से प्रप्तन्न द्वो जाते हैं । इसी 
तरह उन मलुष्यों के लिये एक दूसरे से विभिन्न षढ्‌ रसों का 
पथ्यरूप में प्रयोग करना शांख्रक्तार कद्दते हैं॥ ४२४॥ 
शीतोष्णतोयासव मद्य यूष- 
.. फल्लास्लधान्याम्लपयोरखानाम्‌ । 
यस्यानुपान तु हितं मवेथ- 
त्तस्मे प्रदेयं त्विद् मात्रया तत्‌ ॥ ४२४ ॥ 
व्याधिं च काल च बिभाज्य घीरै- 
द्रेव्याणि भोज्यानि च तानि तानि | 
सबोलुपानेषु बर॑ बदन्ति- 
मेध्यं यदम्भः शुचि भाजनध्यम्‌॥ ४२६ ॥ 
लोकस्य जन्मप्रभ्ृृति प्रशस्तं 
तोयात्मकाः सबेरसाश्व दृष्टाः 
संक्षेप एबो5भिद्वितो5नुपाने- 
ध्थतः पर विस्तरतो विधास्ये | 9२० ॥ 
शीतल जछ, उष्ण जल, भासव, मरद्य, यूब, फलाग़ड/ 
धान्याम्ल ( कांजी ), दुग्ध, मांसरस इनमें से जिध्के लिये 
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श्रष्यायः ४६ | 


सूत्रस्थानम्‌ 
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जो अन्ुपान उपयुक्त दो उसके छिये उस अनुपान को यथा-_ 
प्रमाण से देना चादहिये। घीर ( विद्वान ) ब्चय रोग, समय, 
ओौषध द्वव्य, भिन्न-भिन्न प्रकार के भोज्य द्रव्य इन सबका 
विचार करडे उन भोज्यों का सेवन करावे। सच प्रकार के 
अनुपानों में अच्छे पविन्न पात्न में रखा हुआ जाकाशीय 
(भान्तरिक्ष ) जल श्रेष्ठ अनुपान है | बहुधा जन्म से लेकर 
सृध्युप्यंन्त यह आान्तरितक्ष जल प्रशस्त अनुपान दे क्‍योंकि 
अन्य प्रकार के दाडिमादि रस भी जछ स्वरूप ही होते हैं । 
इस प्रकार अनुपानों के विषय में यह संक्षेप से कह्दा है, इसके 
भनन्तर विस्तृत वर्णन करेंगे ॥ ४२५-४२७ ॥ 
विमरशः--अनुपानगुणः--दोषवद्‌ गुरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि 
वा । यथोक्‍्तेनानुपानेन सुखमन्‍्नं प्रजीय्य॑ति ॥ 
उष्णोदकानुपानं तु स्नेहानामथ शस्यते। 
ऋते भन्लातकस्नेहात स्नेहात्तीवरकात्तथा ॥9२५॥ 
्नुपानं बदन्त्येके तैले यूबराम्लकाश्िकम्‌ | 
शीतोदक माक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च सबंशः ॥8२६॥ 
दधिपायप्मश्ात्तिविषजुडे तथैबव च॒ । 
केचित्‌ पिष्टमयस्याहुरनुपान॑ सुखोदकम्‌ ॥89३०॥ 
भक्लातक तैंछ तथा तुबरक तेल को छोणशकर अन्य सब 
प्रकार के स्नेहों के सेवन के पश्चात्‌ उष्ण जल का अनुपान 
करना प्रशस्त है। कुछ भचार्य कह्दते हैं कि तेलों के सेवन 
में पूथ तथा अग्क कांजी का अनुपान करना चाहिये। शहद्‌ 
तथा पिश्टान्न के भषग्र के सेघन के पश्चात्‌ शीतछ जल का 
अनुपान करना चाहिये। दुद्दी तथा दुग्ध से बने पदार्थों 
(पायस » खीर ) के सेवन के पश्चात्‌ तथा मद्य की पीढ़ा 
( मदात्यय ) तथा विष खा छेने पर तथा पिष्ट के घने हुये 
पदार्थों के सेवन के पश्चात्‌ सुखोदुक ( मन्दोष्ण जल ) पीना 
चाहिये ऐसा कुछ छोग कद्दते हैं ॥ ४२८-४३० ॥ 
पायो मां खरसो बा5पि शालिसुद्ग/दि भो जिनाम्‌ | 
युद्धाध्वातपसन्तापविषमद्यरजाप्ु च ॥४३११॥ 
माषदेरनुपानं तु धान्याम्ल॑ दधिमस्तु वा। 
मद्ये मद्योचितानां तु सब्रमांसेषु पूजितम्‌ ॥४३२॥ 
कअमयथपानामसुदक॑ फज्ञाग्ल वा प्रशस्यते | 
क्षीरं घमोध्वभाष्यखीक्लान्तानामम्तो पमम्‌ ॥3३३॥ 
सुरा कझशानां स्थूज्ञानामलुपान मधूरकम्‌। 
निरामयानां चित्र तु भुक्तप्रध्ये प्रकीत्तितम ॥४३४॥ 
स्निग्घोष्ण सारुते पथ्यं, कफे रूक्षोष्णमिष्यते | 
अनुपानं हित॑ चापि पित्त मथुरशीतलप््‌ ॥४३२॥ 
हित॑ शोणितपित्तिभ्यः शक्षीरमिक्षुरसस्तथा | 
अकंशेलुशिरीषाणामासवास्तु विषातिषु ॥९३६॥ 
शालि चावल तथा मुद्गादि खाने वालों के लिये तथा युद्ध 
भौर रास्ते चलने से थके हुये मनुष्यों के लिये एवं घूप, 
अप्रिसन्ताप, विष और मद से पीड़ित पुद्पों को दुग्ध अथवा 
मांसरस का अभनुपान कराना चाहिये। उद्दी आदि 
पदार्थों के खाने पर काअझ्ली अथवा दुद्दी के ऊपर का पानी 
( मस्तु ) का अजुपान करना चाहिये । मद्यपान के अभ्यासियों 
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को मांस खाने पर मय का ही अनुपान श्रेष्ठ होता है किन्तु 
जो मथपान न करते हों उन्हें मांससेबन पर जछ अथवा 
फलाम्ल ( खटटे फलों का रस ) का जलुपान करावे। धूप, 
मार्ग में चलने, अधिक भाषण देने तथा अधिक स्री-सम्भोग 
से क्लान्त ( थके इ्ुये या सुर्शाये हुए ) मनुष्यों को दुग्ध का 
अनुपान अमृत के समान छितकारी होता दै। दुर्बछ पुरुषों के 
लिये सुरा तथा स्थूलों के छिये शहद: मिश्रित पानी का 
अजुपान श्रष्ठ होता है। निरामय (स्वस्थ) मनुष्यों को भोजन 
के मध्य ( थीच ) में चित्र शर्थात्‌ स्निग्धरूचोषण-मधुरादि 
अनेकविध अनुपान कराना चाहिये। वात रोग में श्निग्ध 
तथा उष्ण अज्ञपान, कफप्रकृति या कफ रोगों में रूच तथा 
उष्ण छनुपान एवं पित्त प्रकृति या पित्त के रोगियों में मधुर 
और शीतछ पदार्थों का अजुपान प्रशस्त होता दै। रक्तपित्त 
के रोगियों में दुग्ध तथा सांठे के रस का अनुपान तथा विष 
खाये हुये मनुष्यों को आक, शेल्ल ( छिसोड़ा ) और शिरस 
इनके जासवों का अज्ञुपान द्वितकारी होता दे ॥ ४७३२-४३९ ॥ 
अतः परं तु बगोंणामनुपानं प्रथक्‌ पृथक | 
प्रवच्तयाम्यानुपूर््यण संवेधामेष मे झणु ॥9३७॥ 
अब इसके अनन्तर पूर्वोक्त शाल्यादि वर्ग के पदार्थों के 
प्रथक्‌ एथक्‌ अज्ञुपान क्रम से कद्दता हूँ सो सुनो ॥ ४३७ ७ 
तन्न पू्वे सस्यजातीनां बद्राम्लं, बैदलानां घान्या- 
ग्ल॑, जह्ालानां घन्वजानां 'च पिप्पल्यासवः:, 'विषिकि- 
शणां कोलबद्रासव:, प्रतुदानां क्षीरवृक्षासवः, गुद्दाश- 
यानां खजूरनालिकेरासब:, प्रसद्यानामश्वगन्धाउडसवः, 
पर्णमृगाणां क़ष्णगन्घासवः, बिल्लेशयानां फलसारा- 
सबः, एकशफानां त्रिफलासबः, अनेकशफानां 
खद्रिासवः, कूलचराणां >इल्लाटककशेरुकासब:, 
कोशवासिनां ,पादिनां च स एव, प्लवानामिक्षुरसा- 
सब;; नादेयानां मत्स्यानां सणालासबः, सामुद्राणा 
तु॒मातुल्लुक्नासवः, अम्लानां फज्ञानां पद्मोत्प- 
लकन्दासवः, कषायाणां दाडिमवेन्रासवः, मधुराणा 
त्रिकटु रुयुक्त: खण्डासबः ता त़्फलादीनां धान्याम्लम्‌ , 
कटुफानां दूबोनलवेश्नाखबः, पिप्पल्यादीनां ख्दंधूःब- 
सुकासवः, कुृष्माण्डादीनां दावीकरीरासबः, चुच्चु 4श- 
तीनां लोध।सबः, जीवन्त्यादीनां त्रिफलाइडसबः, कुसु- 
म्मशाकस्थ स एवं, मण्डूकपण्योदीनां महापद्चमूला- 
सवः, तालमरुतकादीनामस्लफलासवः, संन्‍्धवादीनां 
सुरासब आरनालं च, तोय॑ वा स्त्रेति ॥ ४३८॥ 
उनमें पूर्व कहे अन्नसमूद् जेंसे शुक्धान्य, कुधान्य तथा 
धामी धान्यों का अनुपान, बद्राग्ल तथा कलाय-सुक्वादि द्विदल 
घान्यों पर धान्याग्ल ( काशी) का अनुपान करना चादिये | 
जबघाल ( पुणादि ) तथा घन्व ( मरुस्थल ) देश में उत्पन्न 
(बत्तंकादि ) के सांस पर पिप्पक्यासव, विब्किरों के सांस पर 
कोल तथा बद्र का आसव, प्रतुद्‌ के मांस पर वट, गूलर आदि 
चीरी इक्षों की छाछ आवि से चने हुये आसव, धुद्दा में सोने 
वाले (शोर, चीता ) प्राणियों के मांस पर खजूरासव तथा 
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पणंखणे ( बन्द्रादि ) के मांस पर कृष्णगन्धा ( शोसाअन ) 
का व्यसव, बिल में सोने वाले प्राणियों के मांस पर सद्दीकादि 
फल तथा शालसारादि के सार का आसव, घोड़े आदि एकशफ 
के प्राणियों के मांस पर त्रिफलासव, अनेक शफ ( खुर ) वाले 
प्राणियों के सांस पर ध्वदिरासव, जलछाशर्यों के कूल € तदों ) 
पर घूमने वाले प्राणियों के मांस पर सिंघाड़े तथा कशेदक से 
बने हुये आसव, कोशवासी तथा पादिनों के मांस पर भी 
अज्ञाटक-कशेरुकासव, जल में तेरने वाले के मांस पर इच्ु- 
रसासव, नदी के मत्स्यों के मांस पर स्टणालासव, समुद्री 
मरत्स्यों के मांस पर मातुलज्ञालब, खट्टे फलों के खाने पर 
पश्नोत्परछकन्दासव, कपायफलों के खाने पर दाडिमचेन्रासव, 
सधुरफलों के खाने पर त्रिकट्॒चूर्णयुक्त खण्ढासव, तालफछा- 
दिकों के खाने पर धान्याग्ल ( काझी ), कटुफर्ों के खाने पर 
दूर्वानलवेन्नासक, पिप्पल्या दिकों के खाने पर श्वदंट्राव छुकासव, 
छूष्साण्डादि के खाने पर दार्वी ( दारुद्ररित्रा > और करीरफल 
का बना आसव, चुच्चुप्रभ्गति श्ार्कों के खाने पर लोपासव, 
जीदन्त्यादिशाकों का धिफलासव, कुसुम्भशाक का भी त्रिफला- 
खद, मण्दूऋषण्यादि का बृहस्पत्चमूलालब, तालमस्तकादि का 
अम्लफछासव, सनन्‍्धवादि लवणों के लिये सुरासव तथा 
काझ्जी का अनुपान उत्तम होता दै। अथवा उक्त सर्च वर्गों के 
लिये जल का अनुपान श्रेष्ठ है ॥ ४३८ ॥ 
भवन्ति चान्न-- 
के ० है] 
स्वंधामनुपानानां माहेन्द्र  तोयमुत्तमम्‌ | 
सात्म्य॑ यस्य तु यत्तोयं तत्‌ तस्मे हितमुच्यतते ॥8३६॥। 
उष्ण॑ बाते कफे तोय॑ पित्ते रक्ते च शीतलम्‌ ॥8४४०॥॥ 
इस विपय में कह्दा है कि स्व जजुपानों में मद्देन्द्र अर्थात्‌ 
आन्तरित्ष जल उत्तम भजुपान है। अथवा जिस व्यक्ति के 
लिये नदी, कुएँ, ताछाब जादि का जो भी जल साद्य्य 
(अभ्यस्त या द्वितकारी) द्ो वह उसके लिये अनुपान में पिछाना 
उत्तम है। वात और कफ की प्रकृृति या शेगों में उप्ण जल 
तथा पित्त प्रकृति या पित्त छे रोग एवं रक्त के रोगों में शीतल 
जल का अनुपान हितकर होता दै ॥ ४७३९-७४० ॥ 
दोषबदू गुरू वा भुक्तमतिसात्रमथापि वा । 
यथोक्तनानुपानेन झुखमन्नं प्रजोयति ॥४४१॥ 
दोपयुक्त, भारी, किंवा अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन 
उचित यथोक्त अज्ुपान से सुखपूवंक पच जाता है ॥ ४४१ ॥ 
रोचन दूंहणं बरृ८' दोषसद्दातसेदनम्‌ | 
तपेणं माबकर श्रमकक्‍्लमहरं झुखम्‌ ॥88२॥ 
दीपन॑ दोषशमनं पिपासाच्छेदन परम । 
बल्य॑ वणकरं सम्यगनुपानं॑ सदोच्यते ॥88३॥ 
अनुपान गुण--ठीक तरह से विचार कर प्रयुक्त किया 
हुआ अजुपान-रोचक, दारीरपुष्टिकर, बरुष्य, दोषों के समूह 
का नाशक, तृप्तिकारक, झूदुता करने वाछा, थकाथट तथा 
कलम का नाशक, सुखकारक; पाचक्रास्‍प्ति-दीपक, दोषों का 
द्वामक, प्यास का नाशक, बल तथा चर्ण को बढ़ाने बाला, 
होता है ॥ ४४७२-४४३ ॥ 


नारिकेलासव, प्रसह प्राणियों के मांसरस पर अश्वगन्धासव, | 


सुश्ुतसाहत 
आवास कप न्‍ जल च्ध्स्ज््ल््फिििडिसससससि+-स2 
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तदादौ करोयेत्पीत॑ स्थापयेन्मध्यसेबितम्‌ | 
पश्चात्पीत बृंहयति तस्माद्वीक््य प्रयोजयेत्‌ ॥888॥ 
भोजन के पूर्व किया हुआ जअनुपान शरीर को दुबला 
करता दै। भोजन के मध्य में किया हुआ अज्ञुपान शरीर को 
उसी अवस्था में स्थिर रखता है एवं भोजन के पश्चात्‌ किया 
हुआ अनुपान शरीर को पुष्ट करता है अतएवं विचार कर 
अनुपांन का प्रयोग करना चाहिये॥ ४७४ ॥ 
स्थिरतां गतसमक्लिन्नमन्नमद्रबपायिनामू. | 
भवत्याबाघधजननसनुपानमत्तः पिबेत्‌ू ॥४8शा। 
जो मनुष्य भोजन के किसी भी योग्य समय में अनुपान 
नहीं करते हें. उनका क््न आमसाशय में स्थिर हो जाता दै 
तथा क्लिन्न ( गीछा ) नहीं होता दे जिससे वह अन्ञ उद्र 
में बाधा उत्पन्न करता है इसलिये भोजन के पश्चात्‌ अनुपान 
अवश्य करना चाहिये ॥ ४४५ ॥ 
विमर्शः--वाग्मटादा, भोजने जलपाननियमाः-मक्तस्यादौ 
जल पीतमझिसाद॑ कृशाम्नताम्‌। अन्ते करोति स्थूछत्वपृध्व॑श्ना- 
माशयात्‌ कफम्‌ ।। मध्ये मध्याड्डतां साम्णं धातूनां जरणं सुखम्‌। 
(थ. सं. ) | समस्थूलकृश। मक्तमध्यान्तप्रयम।ग्बुपा:! (वाग्भट:)। 
न॒पिवेद्ध[सकासात्तों रोगे चाप्यूध्बेजब्ुगे। 
क्षत्रोरस्क: प्रसेकी च यर्य चोपहतः स्वरः ॥8858॥ 
पीत्वाउध्घभाष्याध्ययनगेयस्वप्नानन शीलयेत्‌ । 
प्रदूष्यामाशय तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ ॥ 
स्यन्दाभिपतादच्छुद्योदीनामासयाज्चनयेद्‌ बहुन्‌ ॥29७॥ 


श्वास तथा कास पीढित, ऊध्व जन्नु ( सुख, नासा, नेश्न, 
कर्ण, शिर ) के रोग, जिसकी छाती या फेफशों में क्षत 
(प्रण ) हो, छाछा तथा सेड़ा का स्राव होता दो, स्घरभन्ग 
बाले-ऐसे मनुष्यों को अश्ुुपान नद्दीं कराना चाहिये। अन्नुपान 
करने के पश्चात्‌ सार्ग में चलना, जोर से भाषण देना, पढ़ना, 
गाना और सोना नहीं चाहिये। ऐसा करने से | 
आमाशबय को दूषित कर कण्ठ तथा उरः प्रदेश में स्थित 
होकर छालाज्ाव, अग्निमान्य जोर वमनादि भनेक रोगों को 
पैदा करता है ॥ ४७४६-४४७ ॥ 
गुरुलाघबचिन्तेयं स्वभाव॑ नातिवत्तते | 
तथा संस्कारमात्राननकालांश्वाप्युत्तरोत्तरम || ७७४ ॥ 

भचयादि पदार्थों के गुरु और छघु का विचार-उस पदार्थ 
या खाने वाले के स्वभाव एवं उस भचय के संस्कार, मात्रा, 
भत्न के प्रकार तथा समय इन सब पर निर्भर करता है ॥ 

विमशः--उत्तरो त्तरम्5स्व मावात्संस्कारं संस्कारान्मात्र। मांत्रा- 
तोधन्म्‌ भन्नारंकालं गुरुछाधवचिन्ता नातिषत्तेते नातिक्रामतीत्यथ॑:। 
'नातिवतततः इति क्रियापदमनुक्ृष्य संस्काराद।वन्वयात्‌॒संरकार 
नातिवर्तते, मात्रा नातिवर्तते, भन्न॑ नातिवर्तते, कार नातिबतेते शति 
बोध्यम्‌ । संस्कारं नातिवतते, यथा स्वमावाद गुरोरपि डोददेशशजा« 
लघवः, छघोरपि शाल्ेः संस्काराव पिर्ट.धुरु। आत्रियोडपि--'गेरुणां 
छाघवं विधात्संस्कारात्सविपयंयम्‌ | शौद्देछाजा यथा व स्युः सकतूनां 
सिद्धपिण्ड+ा ॥! इति । 


मन्दकमो नलारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः | 


श्रध्यायः ४६ ] 


जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेय॑ परिकीत्यते ॥8४६॥ 
बलिनः खरभच््या ये ये च दीप्राग्नयों नराः | 
कमनित्याश्व ये तेषां नावश्यं परिकीर्तयते।॥9५०॥॥ 


इति सबोनुपानवर्ग: | 


जो विशेष कर्म ( परिश्रम-कार्य ) नहीं करते हैं, जिनकी 
पाचकाग्नि मन्द हो, जिनका आरोग्य (स्वास्थ्य ) ठीक न 
हो जो सुकुमार तथा आराम के णभ्यासी हों उन प्राणियों 
के लिये भचबादि पदार्थों के गुर-छाघव का विचार किया 
जाता है किन्तु जो बलवान्‌ हों, जो खर ( चने, मकई, ज्वार 
भादि छुजर) पदार्थ खाते हों तथा जिनकी अमन प्रदी्त हो कौर 
जो रात-द्न परिश्रम का कार्य करते हों उनके लिये द्वब्यों 
के गुरु-लाघव के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है॥ 


णथाहारविधिं वत्स ! विस्तरेणाखिलं ख्णु | 

आप्तान्वितससद्डीण शुचि कार्य महानसम्‌ ॥ ४५१ ॥ 

तत्राप्तगुणसम्पन्ष मनन भच्यं सुसंस्क्ृतम्‌ | 

शुचो देशे घुसंगुप्तं सम्ुपस्थापयेदू भिषक्‌ ॥ ४४२ ॥ 

विषध्नेरगढेः सुप॒ृष्ठं प्रोक्षितं व्यजनोदके: | 

सिद्धेमेन्त्रैहैत विष॑ सिद्धमन्न॑ निवेदयेत्‌ ॥ ४४३ ॥। 

हे वत्स ! अब सम्पूर्ण आह्वार-विधि को बिस्तार से कह ता 

हूँ सो सुनो। महानस ( रसोई घर )-द्वित चाहने वाले 
नौकरों से युक्त, सद्ठीणंता (स्थानतंगी ) से रह्वित तथा 
पवित्र होना चाहिये। उस रसोई घर में हितकारी रसो हयों 
द्वारा अच्छी प्रकार से संसक्तत ( सिद्ध ) किया हुआ एवं गुर्णो 
पे युक्त ओोजन को मद्दानस चेच्य पवितन्न स्थान में छिपा कर 
सुरक्षित रखे। फिर विपनाशक जोषधियों से छुआ कर, 
जल्युक्त पंखे से श्रोष्चित कर तथा सिद्ध मन्त्रों से भोजन के 
विप-प्रभाव को नष्ट कर सिद्ध हुये अन्न को राजा या अन्य 
ग्रृहबन्धुओं को परोसना चाहिये ॥ ४७५२-४५३ ॥ 
बच््याम्यतः परं कृत्स्नमाहारस्थोपकल्पनामू | 
घृतं काष्णोयसे देयं पेया देया तु राजते।॥ 9४४ ॥ 
फलानि सर्वभ्त्यांश्य प्रदयाहे दलेषु च। 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्ण॑षु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 9५४ || 
प्रद्रदाण. रसांश्चेच राजतेपूपहारयेत्‌ | 


कट्वराणि खडांश्चेब सबौच शेलेु दापयेत्‌ ॥ ४४६॥ : 


द्यात्ताम्रमये पात्रे सुशीत सुख्शत पयः। 
पानीयं पानक मय मन्मयेषु प्रदापयेत्‌॥ ४४७॥ 
काचस्फटिकपात्रेषु शीतलेषु शुभेषु च। 
दष्ाहेदूयपात्रेषु रागषाडवसट्टकान्‌ ॥ ४४८ ॥। 
पुरस्ताद्विमले पात्रे सुविस्तीण मनोरमे। 
सुदः सूपोदन॑ दययात्‌ प्रदेहांश्य सुसंस्कतान्‌॥ ४४५४ ॥ 
फलानि सर्वेभक्ष्यांश् परिशुष्काणि यानि च | 
तानि दक्षिणपाश्व तु भुक्लानस्यो पकल्पयेत्‌ | ४६० ॥ 
प्रद्वाणि रसांश्चेष पान्तीयं पानक पयः |. 


सूत्रस्थानम्‌ 
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खहान्‌ यूषांग् पेयांश्व सव्ये पार्श्व प्रदापयेत्‌ ॥४६१॥ 
स्वोन्‌ गुडविकाराश्व रागपाडवधटुकान्‌। 
पुरस्तात्‌ स्थापयेत्‌ प्राज्ञों द्रयोरपि चर मध्यतः ॥85२।॥) 
एवं विज्ञाय मतिमान्‌ मोजनस्योपकल्पनाम्‌ | 
भोक्तारं बिजने रम्ये निःसम्पाते शुभे शुद्दी ॥ 2६३ ॥ 
सुगन्धपुष्पचिते समे देशोषथ भोजयेत्‌ ॥ ४६४ | 
अब इसके अनन्तर आहार की सम्पूर्ण उपकक्‍्पना 
शर्थात्‌ परोस्नने आदि विधि का वर्णन करता हूँ । घत-कऋष्ण 
लोह के पात्र में परोसना चाहिये। पेय पदार्थ-चांदी के पात्र 
में, फल तथा सर्व प्रकार के भचथ पदार्थ-ढाक, केला आदि 
के पन्नों पर परोसना चाहिये | सूखे तथा दृहदी-छाछ से प्रदिग्ध 
पदार्थ-स्ुवर्ण के पात्र में परोसे । द्ववपदार्थ तथा मांस-फलछादि 
रस-चांदी के पान्न में देव । कटवर ( तक्र ) तथा खडयुषों को 
पंव्थर की कटोरियों में परोसे। अच्छी प्रकार उबाछ कर 
दीक रूप से शीतक किया हुआ जल-ताम्बे क पान्न में भर 
कर देना चाहिये। अथवा पानी, पानक और मद्यों को मिट्टी 
के बने हुये कटोरों में भरकर देव । अथवा शीतछ और शझुञ्न 
काच और सर्फटिक के पात्रों में पानी, पानक और मद्य भर 
कर देवे पएुवं राग, पाडव और सह को वेंडूर्य के विचित्र 
पात्रों में रत्न कर परोसे । सामने के निमछ तथा चौड़े और 
मनोहर पान्न ( कटोरी ) में सूप ( दाल ) तथा, थाली में 
चाबर तथा चटनी, रायता भ्रादि सुसंसक्षत लेह्य पदार्थ 
परोसे । फल, सच प्रकार के भचय तथा अन्य सूख ( पापदढ 
फली ) पदार्थ-भोजन करने वाल के दक्षिण पाश्व में रखने 
चाहिये। अधिक द्वव पदार्थ, मांसादि रस, पौने ऋा पानी, 
पानक ( पना ), दुग्ध, खढ, यूप और अन्य पेय पदार्थों को 
भोक्ता के बामपाश्वं में रखे | गुड़ के बने हुये सर्व प्रकार के 
पद॒ां्थ, रागषाडव और सट॒टक इन्हें भोक्ता के सम्मुख तथा 
अन्य दाये-बाये रखे पदार्थों के मध्य में चुद्धिमान परोसमे 
वाला परोसे । इस प्रकार बुद्धिमान वेद्यः अथवा पर्यवेषक 
( रसोइया ) भोजन की परोसकारी करके भोक्ता को एक 
तरफ़, रमणोक, बाधारद्वित, शुभ, पवित्र, सुगन्धित पुष्पों से 
रचित समान प्रदेश में बिशाकर भोजन करावे ४३५४-४६५॥ 
विमशः-परिशुष्करमांसस-प्षिक्तं ब३घ४ते भृष्ट मु;रुष्ण|म्वुना 
सृदु | जीरक्षायेघेनं मांस परिशुष्क तदुच्यते.। प्रदिग्धर्मांसम्‌-तदेव 
गोरसादामं प्रदिग्पमिति विशुतस . कट्चरलत्तणम्र-सोवीराम्लमया* 
त्यम्लं काजिक कट्वरं विदुः। अन्ये तु तदपोंमां्गं तक वा श्म्लतां 
गतम्‌ । ससनेहं दिन तक्रमाइुरन्ये तु कट्यरम्‌। रागः--सिता- 
रुचकसिन्पूत्ये: सवृश्षाम्लपरूषवाः। जस्व॒फररसेथुंक्ों रागो राबि 
कया कृतः ॥ सट्टकस-छवम् व्योपशण्डेस्तु दधि निर्मथ्य गाकछि- 
तम्‌ | दाडिमवोजसंयुक्ते चन्द्रचूणविचुर्शितम्‌ । सटइकन्तु प्रमोदाख्यं 
नणादिमिरुदाइतम्‌ ॥ 


विशिष्टमिष्टसंस्कारे: पथ्येरिष्टे रसादिभिः | 
संनोशं शुचि नात्युषणं प्रत्यप्रमशन द्वितम्‌॥ ४६४५ ॥ 
स्वाभीष्ट करपनाविधि से बनाया हुआ तथा पथ्यकर 


और अनुकूल रसादियों से युक्त, मनोज्ञ, पवित्र, न अधिक 
उपष्ण तथा तुरन्त का बना भोजन द्वितकर होता है ॥ ४६५॥ 


बुएु० 


पूष॑ मधुरमश्नीयान्मध्येडम्ललबणौ रसौ | 
पश्चाच्छेषान्‌ रसान्‌ बेद्यो मोजनेष्त्रवचारयेत्‌ ॥9६६ 
भोजन विधि--भोजन में प्रथम मधुर पदार्थों का सेघन 
करना चाहिये। मध्य में अम्ठ तथा लवण रस वाले पदार्थ 
खाने चाहिये। अन्त में शेष कट्ट-तिक्तादि रसों वाले पदार्थों 
का सेवन करना चाहिये ॥ ४६६ ॥ 
विसशः--पक्कादयादिगत-बातशान्त्यथ प्रथम मधुर रस, 
पित्ताशयगत पित्त तथा अग्न्याशयस्थ अश्िदीष्त्यर्थ मध्य में 
अम्ल, लवण रस और भोजन के अनन्‍्तर उप्पन्न होने वाले 
कफ के छामनाथ अन्त में क्ु-तिक्तोषणादि रसप्रधान द्वष्यों 
के सेवन का विधान किया है । 
आदो फल्नानि भुझ्जीत दाडिसादीनि बुद्धिमान | 
ततः्पेयांस्ततो भाज्यान्‌ भच्यां श्रित्रांस्त तः परम्‌ ॥8६७॥ 
बचुद्धिमान्‌ भोक्ता भोजन में प्रथम दाडिमादि फर्ों का 
पेवन करे उसके पश्चात्‌ पेय पदार्थ तथा उनके बाद अन्त में 
विविध भोज्य और भचय पदार्थों का सेवन करे ॥ ४६७ ॥ 


घन पूर्व समश्नीयात््‌ केचिदाहुरविंपयेयम्‌ ॥ ४६८॥ 
आदावन्ते च सध्ये च भोजनस्य तु शस्यते | 
निरत्ययं दोषहरं फल्लेष्पामलक नृणाम्‌॥ ४६६ ॥ 
मृण।लबिसशाल्यूककन्देक्ुप्रद्धतीनि च | 

पूरे योज्यानि मिपजा न तु झुक्ते कदाघन ॥ ४७० ॥ 


भोजन में प्रथम घन पदार्थों का सेवन करना चाहिये। 
कई आचार्य हसके विपरीत भोजन के प्रथम द्वव पदार्थों के 
सेवन का उपदेश करते हैं। भोजन के आदि (प्रथम ), 
भोजन के अन्त तथा भोजन के मध्य में किसी प्रकार की 
शाघधा न करने वाछा तथा सवंद्ोपनाशक तथा फर्छों में 
श्रेष्ठ आांचले के फर्ों को था उसके चूर्ण को सेवन करना 
मनुष्यों के लिये प्रहास्त है। सर्णारू ( कमर नाल ), बिस 
( मिस यथा कमलतन्‍्तु ), कन्द्‌ तथा इक्ष (सांढे ) प्रभ्ठ॒ति 
पदार्थों का उपयोग सदा भोजन के पूर्व करना चाहिये । वंद्य 
इन पढ़ार्थो का सेवन भोजन के पश्चात्‌ न करावे ॥४६८-४७०॥ 
खुखमुच्चे: समासीनः समदेहोउन्नतत्पर: | 
काल्न सात्म्य लघु स्निग्ध॑ क्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ | 
बुभुक्षितोइन्नमश्नीयादू मात्रावह्ठद्तागसः ॥ ७७१ ॥॥ 

सुखपूर्वक उच्चासन पर बेठ कर, देह को समावस्था में 
(सीछी ) रख कर पद अज्न सेवन में चित्त लगाता हुआ 
स्वास्थ्यशासत्र के नियमों को जानने घाला जुभुज्ञित ( छुधी ) 
मनुष्य योग्य समय में सास्य्य ( श्रभ्यस्त तथा स्व॒द्धितकर ), 
पचने में हलका, छृतादि से स्निग्घ, उष्ण तथा द्ववप्रधान 
ऐसा भोजन सात्नापूवक न अधिक धीरे और न अधिक जल्दी 
किन्तु भाहिस्ते आहिस्ते ठीक चयाकर भोजन करे ॥ ४७१ ॥ 

घिमशः--अन्यत्र भोजनविधिय था--अजष्पन्नएसन्‌ तन्मना 
भुझीत”ः इति। काले नित्यगे आावस्थिके चर द्विविधे कालें, तश्र 
नित्यग:-याममध्ये न भोक्तब्यं यामयुग्मं न छट्डयेत्‌ । याममध्ये 
- रसोस्पत्तियामयुग्माद्‌ वलक्षय: ॥? इति। भावस्थिकः-क् त्सम्मवत्ति 
पक्व्रेपु 7 सदोषमलेपु च । काले वा यदि वाइकाले सो5न्नकारू ढदा- 


खुश्रुतसंहिता 


हृतः ॥? इति । सात्म्यं हितकारि, लघु, स्तरिग्ध॑, क्षिप्रं नातिद्रुतं नाति- 
विलम्बितम्‌ , तथा चात्रेय:-नातिद्वुतमइनी यात्‌ तथा नातिविरूस्वित- 
मइनीयात? इति । ऊष्णं द्ववोत्तरं द्रवप्रधानम्‌ , बुभुक्षितः मोजनक्ाले 
बुभुक्षितः, अकाले बुभुक्षानिपेधं स्वयमेब वक्ष्यत्ति-“मवःपकाले६४पि 
तदा बुभुश्षा या मन्दबुद्धि विषवन्निएन्ति? । मात्रावत, न त्वमात्रावत्‌ ; 
भन्यथा5शुमं स्यात्‌ । तदुक्तं चरके-'त्रिविध॑ कुक्षी स्थापयेदवरक्काशाश- 
माह्वारमुपयुझानः, तथया-एकमवका शा शं मूर्तानामा दर विकाराणामैक 
द्रवाणामेक॑ पुनर्वातपिप्तइलेष्मणाम्‌ , एतावती द्याह्वार मात्रामुपथुआनो 
नामात्राहारजं किब्निदशुसं प्राप्नोति! | अपीढन मवेत्कुक्षेः पाइ्वैयोर- 
विपाटनम्‌ । णन्‍्नेन हृदयाबाधों जठरस्य तु गोरवम्‌ ॥ प्रीणनं चक्ु- 
रादीनां शमनं क्षुत्पिपासयो: । उच्छवासश्वासहास्यादिकथासु सुख- 
वर्तंनम्‌ । सुखेन परिणामः स्यादन्ने भुक्ते दिवा निशि? ॥ 
काल्ने भुक्त प्रीणर्यात सात्म्यमन्न न बाघते | 
लघु शीघ्र ब्रजेतू पा्क॑ स्निग्धोष्ण बलवबहिदम्‌ ॥४७२॥ 
क्षिप्रं भुक्त सम॑ पाक यात्यदोषं द्रबोत्तरम्‌ | ९ 
छुरल जीयेति सात्रावद्धातुसाम्य॑ करोति च ॥ ७२३ ॥ 
योभ्य समय में किया हुआ भोजन--देह, इन्द्रियां तथा 


शात्मा और सन को तृप्त करता द्वै। सात्य्य अन्न चाहे केसा 


भी हो वह मनुप्य को बाधा नहीं पहुँचाता है । हलका भोजन 
शीघ्र ही पच ज्ञाता है। तथा स्निग्ध और उष्ण भोजन दरीर 


के बछ तथा पाचकाप्मि को बढ़ाता है । न जरदी तथा न धोरे- 
धीरे उचित रीति से चबा कर खाया हुआ भोजन समानरूप 
से पच जाता दै। व्ववप्रधान भोजन जदोष ८ दोषों को न 
बढ़ाता हुआ ) आमाशयादि में चला जाता दै या प्रच जाता 
है, सात्रापूर्वक खाया हुआ भोजन सुखपूर्वक पच जाता दै तथा 
रख-रक्तादि धातुओं को समान रखता हे ॥ ४७२-४७३ ॥ 


अतीवायतयासमास्तु क्षपा येच्चुतुषु स्घताः | 
तेषु तत््‌ प्रत्यनीकाल्य भुझ्लीत प्रातरेच तु ॥ ४७७ ॥ 
येघषु चापि अवेयुश्च दिवसा भ्रशमायताः | 
तेषु तत्कालविहितमपराहे प्रशस्यत्ते ॥। ७५४ || 
रजन्यो दिवसाश्चैब येघु चापि समाः स्घृताः | 
कृत्वा सममहोरात्र तेषु भुल्नीत भोजनम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
देसनत-शिशिरादि जिन ऋतुओं में अधिक लब्नरे भायाम 
( प्रहर ) वाली रात्रियां होती हैं उन ऋतुर्णों में तत्काल-बहछ 
प्रवृत्त दोषों के प्रतीकार के अनुसार स्निग्ध और उष्ण भोजन 
प्रातःकाल द्वी कर लेना चाहिये तथा ज्ञिन ऋतुओं (ग्रीक्म 
तथा प्रावृट्‌ ) में दिन अत्यन्त छम्बे (मोटे) हैं उनमें डस काछ 
के अनुसार व्रव, लघु तथा ज्ञीतक भोजन अपराद्ध में । 
चाहिये | जिन ऋतुओं ( शरद्‌ और बसनन्‍्त 9 में रात्रि और 
दिन समान होते हैं उन ऋतुओों में अहोरात्र का समान भाग 
( विभाजन ) करके मध्याह्न में भोजन कर लेना चाहिये ॥ 
नाप्राप्तातीतकालं वा हीनाधिकमथापिं वा | 
छ्प्राप्तकाले भुल्नानः शरीरे ह्लघो नरः॥ ७७७॥ 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति सरण वा नियच्छति | 
अतीतकाले भुञ्जानो बायुनोपहतेडनले ॥ ४०»८॥ 
फच्छाहिपच्यते भुक्त द्वितीयतद्यथ न फार्क्षति | 


क्‍ 
| 
। 


अध्यायः ४६ | 


सुत्नस्थानम्‌ 


श्र१ 


हीनमात्रमसन्तोष॑ करोत्ति च बलक्षयप्‌ ॥ ४७६ |॥| 
आलस्यगीरवाटोपसादांश्व कुरुतेडधिकम्‌ | 
तस्मात्‌ सुसंस्कृत॑ युक्त्या दोषेरेतेविंबर्जितम्‌ ॥।४८०॥ 
यथोक्तगुणसम्पन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ | 
विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुभयोरपि ॥ ४८१ ॥ 
भ्रप्राप्त का तथा भ्त्तीत काल में भोजन भी नहीं करना 
चाहिये एवं द्वीन मात्रा में तथा अधिक मात्रा में भोजन नहीं 
करना चाहिये । अप्राप्त काल में भोजन करने वाछा मनुष्य 
शरीर के हलके नहीं होने से भिन्न-भिन्न भजीण, बिसूचिकादि 
रोगों को प्राप्त करता है अथवा कभी-कभी झत्यु तक को प्राप्त 
करता दै। अतीत काछ में;भोजन करने वाछे का अक्ष वायु- 
वृद्धि से पाचकराक्‍्मि के नष्ट होने के कारण कष्ट से पचता है 
तथा दूसरे ( रात्रि के ) समय भोजन करने की इच्छा नद्दीं 
होती। अछपमात्रा में किया हुआ भोजन असन्तोष (अतृप्ति) 
करता दै तथा शरीर के बल को भी लीण करता है। अधिक 
मात्रा 'में किया हुआ भोजनन-आलस्य, भारीपन, आटोप तथा 
भप्निमान्य इन्हें अधिक करता है इसलिये उत्तम विधि से 
संस्कृत किया हुआ तथा युक्तिपूर्वंफ़ और उपयुक्त दोषों से 
रहित एवं शास्त्रीय अन्नके गुर्णो से सम्पन्न एवं दोष तथा काछा- 
दिकों का विभाग करके दोनों समम भोजन करना चाहिये ॥ 
विमशः--अधिकमोजने मनुरपि दोषमाह-'भनारोग्यमना- 
युष्यमस्वग्य चातिमोजनम्‌ । भपुण्य छोकविद्वि्ट तस्मात्तर्परिवर्ज- 
येत्‌ ॥? इति | 'साय॑ प्रातद्विजाती न|मशन स्मृतिनो दितम्‌ | नान्‍्तरा 
भोजन कुर्यादशिहोत्र त्मो बिधिः ॥? 
अचोक्षं दुष्टठ्र॒त्सथ्ट पाषाणहुणलोष्टबतू | 
द्वि्ट॑ व्युषितमस्वादु पूति चान्नं विवजेयेत्त्‌ ॥ ४८२ | 
चिरसखिद्ध स्थिर शोतमन्नम्ुष्णीकृत पुत्तः । 
अशान्तमुपद्गधं च तथा स्वादु न लद्ष्यते ॥ ४५३ ॥ 
निन्दितानज्न--अभचोत्ष ( अपवित्र ), विषादि से दुष्ट, 
खाकर शेष छोड़ा हुआ ( झू ठन ), पापाण, तृण तथा मिद्ी 
के लोष्ट (ढेंढे ) से व्याप्त, द्विष्ट ( चित्त-बिपरीत ), व्युषित 
(रात का वासी ), षेस्वाद, दुर्गन्धित, ऐसे को वज्ञित कर 
देना चाहिये एपुवं जो बहुत समय से बनाकर रखा हुआ 
स्थिर ( सबखत ), ठण्ढा, फिर से गरम किया हुआ, अशान्त 
( भ्धिक गरम ), जला हुआ तथा जो स्वादु नहीं लगता दो 
उप्रे भी बज्ित कर देना चाहिये ॥ ४८२-४८३ ॥ 
यदथ्यत्‌ स्वादुतर तत्तद्विदृध्यादुत्तरोत्त रमू | 
प्रश्षालयेद्द्धिरास्यं भुद्जानस्य मुहुमुहुः ॥ ४५४ ॥ 
विशुद्धरसने तस्मे रोचतेउन्नमपूवेबत्‌ | 
स्वादुना तस्य रसन॑ प्रथमेनातितर्पितप्‌ ॥ ४८४ ॥ 
न तथास्वादये दन्यत्तस्मात्‌ प्रश्ाल्यमन्तरा | 
सौमनस्य॑ बल पुश्सित्साह हषेण घुखम्‌॥ ४५६॥ 
स्वादु सश्जनयत्यन्नमस्वादु च विपयेयप्र्‌ | 
भुक्तत्वाउपि यत्त्‌ प्राथयते भूयस्तत्‌ स्वादु भोजनम्‌ || 
भोक्ता को जो जो भचय पदाथ अधिक स्थादु हो उन्हें 
उत्तरोत्तर परोसने चाहिये। भक्षर्थात्‌ प्रथम कम स्वाद की, 
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उसके बाद अधिक स्वाद की और उसके भी बादु और अधिक 
स्वाद की चस्तु दे। भोजन करते समय एढ़ प्रक्रार की या 
रसवाली वस्तु खा लेनेके बाद तथा दूसरे रस की वस्तु खानेके 
पूर्व मुख को जल के द्वारा कुरछा कर साफ कर लेना चाद्िये 
क्योंकि ऐसा करने से सुख - तथा रसना साफ हो जाती दे 
जिससे बाद में खाया हुआ अज्न पूर्व से भो अधिक रुचिकर 
प्रतीत द्वोने लगता दै। प्रथम खाये हुये स्वादु पदार्थ से 
अधिक तर्पित जिह्ला दूसरे पदार्थ से चेंसी तर्पित नहीं दो 
सकती इसलिये दोनों के मध्य में मुख“का प्रदालन कर छेना 
आवश्यक दे। स्वादु अज्न-मन को प्रसन्नता, शरीर का बल, 
पुष्टि, उत्साह, दर्प और सुख को उत्पन्न करता दे 
भस्वादु अन्न इससे पिपरीत होता है। पूरा भोजन करने के 
बाद भी जिस पदुर्थ को खाने की इच्छा द्वोती द्वो उसे स्वाडु 
भोजन कद्दते हैं ॥ ७८४-४८७ ॥ 


तथा 


अशितश्रोद्क युक्‍त्या भुख्लानश्वान्तरा पिवेत्‌ ॥४८८!। 

दन्तान्तरगतं चानन शोधने नाइरेच्छने: | 

कुयोदनिहत तद्धि मुस्तस्यानिश्टगन्धताम्‌॥ ४८६ || - 
भोजन कर लेने पर तथा भोजन के मध्य में युक्तिपूर्वक 

स्वदष मात्रा में जल पीना चाहिये। दांतों के बीच में घुपे हुये 

अन्न को किसी चांदी या ताम दी पतली शछाका से या नीम 

के तिनके से घीरे घोरे निकाल लेना चाहिये। यदि इप्तेन 


निकाला जाय तो मुख में दुर्गन्ध पेदा कर देता दै॥ 


विमशंः--भोजन के पूर्व या अन्त में जल पोने से पाचक 
रस दुबंल दो जाते हैं अतः मध्य में थोडा सा जल आवश्यकता 
दो तो पीना चाहिये। अच्छा हो कि भोजन के एक दो या 
तीन घण्टे के बाद्‌ थोड़ा जल पिया करे। मोजनान्ते विर्ष 
बारि जोणें वारि वलप्रदम्‌ | भर्यस्थुपानान्न विपच्यतेथन्नं निरम्बु- 
पानाब्वय स॒ एवं दोषः। तस्मान्नरो वहविवर्धनाय मुध्ठुम॑दर्वारि 
पिवेदभूरि ॥ ( भावप्र० )। दांदों में फैसे अन्न को न निकालने 
से वही सड़न द्ोने लगती है । मुख से बदवू आने छगती है। 
दांतों की जड़ खराब होकर उस पर शकरा ( ]९:६९० ) जमने 
लगती है तथा मसूड़े में पूय जनक जीवाणु अपना निवास करके 
दन्तवेष्ट ( ?४०:४॥०९७ ) नामक रोग पेदा कर देता है जिससे 
धीरे धीरे दाँत भी गिरने छगते हैं ॥ इसका पूय तथा जीवाणु 
बिष थोड़ा थोड़ा छाछा के साथ या खाद्य-पेय के साथ 
आसाशय में जाता है जिसप्ते मन्दाप्ति रोग दो जाता है और 
खून में भी पूय व विष के मिजते रद्दने से हछका सा ज्वर 
रहने लगता है तथा दिन-प्रतिद्न स्वास्थ्य गिरने छगता द्दे 
अतएब भोजन के बाद अज्ञकर्णों को निक्राछ कर ठीक तरद्द 
से जल द्वारा सुख साफ कर छेना चाहिये। वाग्भट तो भोजन 
के बाद भी दुन्तधावन करना बताते हैं--प्रातभुक्त्वा च मृद्र्स 
क्रषायकद्धतिक्तकम्‌ । मश्नयेदस्तपवन दन्तमांप्त।न्यवापयन्‌ । 
जीण्णे5न्ने बद्धते बायुविंदग्घे पित्तमब तु । 
भुक्तमात्रे कफश्नापि तस्मतादू भुक्तेरितं कफपू ॥१६०॥ 
घूमेनापोह्य हथेवों कषायकट्ठतिक्तके:। 
पूगकछ्छ/लकपूरलबन्नसुमनःफलेः ॥ 9४१ || 
कटुतिक्तक्रायैवा मुखबेशद्यकारकः | 
तास्बूलपत्रसददितिः सुगन्धेवों विचक्षण: ॥ ४६२ || 


२२२ 
अन्न के पल जाने पर वायु बढ़ती है तथा विद्ग्धावस्था 
(पाकावस्था ) में पित्त बढ़ता है एवं भोजन करने के बाद 
ही कफ बढ़ता है इसलिये भोजन के बाद उत्पन्न हुये या 
उत्पन्न होने वाले कफ को घूम-पान के द्वारा अथवा कषाय, 
कट्ट (चरपरे), तिक्त (कड्वे) जैसे-सुपारी, कंको छ, कपूर, लौंग, 
जायफल (जाविम्नी, इलायची, दालचीनी) भादि हय पदार्थों 
के सेवन ह्वारा किंवा ताम्बूछ पत्र के साथ दूसरे सुगन्धित 
कट्ठ, तिक्त, कषाय तथा सुख को स्वच्छु करने दाले द्वब्यों से 
विच क्षण ( बुद्धिमान ) मनुष्य उसे (कफ को ) नष्ट करे ॥ 
विमशञः--आयुर्वेद का घूमपान औषधों से बनता दै भतः 
उसका प्रयोग ठीक है किन्तु वर्तमान में जो बीश्ी, सिगरेट 
आदि का प्रचार अश्यधिक बढ़ गया है वद्द देश के लिये तथा 
स्वास्थ्य के लिये घातक है। तमाखू में निकोटीन नामक 
सब्बारी विष होता दै वह धीरे २ शरोर में जमा होकर 
भयहछूर नुकसान पहुँचाता है। धूम्रपान से फेफड़े के रोग- 
कास, श्वास, उर/क्षत तथा क्य सरीखे घन और प्रार्णों के 
नाशक रोग पेदा होते हैं अत पृव इसे सर्वथा वर्जित 
करना चाहिये । 
भुकत्वा राजवदासीत यावदन्नक्लमी गतः | 
ततः पादशत गत्वा वामपार्श्बेन संविशेत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
शब्द्रूपर सान्‌ गन्धान्‌ स्पशोश्व मनसः प्रियान्‌ | 
भुक्तवान्ुपसेवेत तेनाननं साधु तिष्ठति || ४६४ ॥ 
शब्द्रूपरस।ः स्पर्शा गन्धाश्वापि जुगुष्सिताः | 
छशुच्यन्य त्तथा भुक्तमतिद्ास्यं च बामयेत्‌ ॥७६४॥ 
शयनं चासनं बा5पि नेच्छेद्वाउपि द्रवोत्तरम्‌ | 
नाग्न्यातपौ न प्लवन न यान नापि वाहनम्‌ ॥४६६॥ 
भोजन करने के बाद जब तक अन्न का बलम (भारीपन) 
न गया दो तब तक ५-१० मिनिट राजा के समान अर्थात्‌ 
सीधा सीना, शिर और कमर करके बेठना चाहिये। इसके 
अनन्तर सौ पांचढे इतस्ततः भ्रमण कर वायस आके वामपार्श् 
से भर्थात्‌ बाई करवट लेट जाना चाहिये। भोजन किया हुआ 
मनुष्य मन को प्रिय छगने वाले गायन या बच्चों $ कर्णप्रिय 
इाब्द, अच्छे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का सेवन करे जिससे 
उसका खाया हुआ अन्न भली प्रकार से आमाशयादि में 
रद्दता दै तथा ठीक पचता है। मन को अप्रिय छगने वाले 
शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्ध, खराब तथा ज्यादा मात्रा 
में खाया हुआ अन्न एद भोजन के समय या पश्चात्‌ अधिक 
हँसना-ये अज्न का दमन करा देते हैं। भोजन के अनन्तर 
अधिक देर तक सोना, वेंडना, अधिक पतली वस्तु का पीना 
अभि और घूप का सेवन, पानी में तेरना, जोर से चलना 
तथा घोड़े आदि पर वंठना-दे सब व््ञित करना चाहिये ॥ 
विमशः--भोजन के अनन्तर कम से कम एक मुह्ृत्त 
(४८ मिनट ) अवश्य आराम करन: चाहिये। व्यायामन्न 
ब्यवायश्व धावन यानमेव च। युद्ध गीतश्न ५(5श्न मुहूर्त भुक्तवा- 
त्त्यजेत्‌ ॥। आक्‍्त्वोपविश्वतस्तन्द्रा शयानरय तु पुण्ता। भायुश्च- 
छक्रममाणस्य मृत्युधांवति धावतः ॥ ( योग र० ) | क्षायुवेद के ये 
उच्त वाक्य जक्तरश्ः सत्य व पूर्ण वेशानिक हैं। भोजन के 
बाद शारीरिक तथा मानसिक आराम अत्यावश्यक दै, कद्दा 


सुश्नुतसंद्दिता 


भी है-..3६ 2७ ७]7]९ 860९० 0877९' | पाचन के समय और 
आामाशयादि पानसंस्थान की तरफ पाचक रसों के अधिक 
स्वाव कराने के लिये रक्तसब्चार अधिक आरम्भ द्ो जाता है 
तथा त्वचा मक्तिष्क की तरफ रक्त कम जाता है जिससे 
ठंढ लगना तथा तन्द्रादि लक्षण द्वोते हैं । यदि भोजन के बाद 
अ्रम किया जाय तो रक्त उन भज्ञों में अधिक जाने लगेगा 
और पाचन ठीक न होगा। भोजन के अनन्तर दौशना, 
व्यायाम करना, मैथुन कर ना प्राणघातक हैं 'सृत्युपावति पातः। 


न चेकरससेवायां प्रसब्येत कदाचन | 
शाकावरान्नभूयिष्ठमम्लं च न समाचगेत्‌ | 
एककशः समस्तान्‌ वा नाध्यश्नीयाद्रसान्‌ सदा ॥ 
सदा एक द्वी प्रकार के रस के सेवन में आसक्त नहीं 
छोना चाहिये तथा अधिक शाक, अवबर ( कुत्सित ) भ्न 
और अग्ल पदार्थ भ्धिक मात्रा में नहीं खाने चाहिये। एक 
एक अथवा समस्त रसों को भी अधिक प्रमाण में सदा सेवन 
नहीं करने चाहिये ॥ ४९७ ॥ 
प्राग्युक्ते त्वविधिक्तेष्मौ हिरन्‍न॑ न समाचरेत | 
पूव॑भुक्ते विदग्घेउन्ने भुल्लानो हन्ति पावकम्‌ ॥४६८॥ 
मात्रागुरु परिह्‌रेदाहारं द्वव्यतश्थ॒ यः । 
पिष्टान्न॑ नैच आुश्लीत सात्रया वा बुभुक्षित: ॥ ४६६ ॥ 
हिशुर्ण च॒ पिवेत्तोयं सुख सम्यक प्रजीयंति | 
पेयलेश्लाद्यमच्याणां गुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥ ४०० ॥ 
गुरूणामद्ध सो हित्यं लघुनां तृप्तिरिष्यते ५०१ ॥ 
पूर्व या प्रातःकाल के प्रथम भोजन के पश्चात्‌ जब तक 
पाचकाग्नि शुद्ध या तीषण न हो ज्ञाय दुबारा संध्या को भ्न्न 
नहीं देना चाहिये क्‍योंकि पूर्व का खाया हुआ भन्न विदग्ध 
( अधपचा ) द्वोने पर दुबारा भोजन करने वाला मनुष्य 
अपनी पाचकागिन को नष्ट करता है। मात्रा से भारी अर्थात्‌ 
भ्रधिक्र प्रमाण में और द्रव्य की दृष्टि से भारी आहार को वर्जित 
कर देना चाहिये । पिष्टान्न या गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाने चाहिये 
अथवा कुघा पीढित भमलुष्य मान्रापू्वक ही उन्हें सेवन करे 
तथा उन्हें खाने पर द्विगुण जलपान करे । ऐसा करने से वे 
पिष्टात्न (गरिष्ठ पदार्थ ) सुख से पच नाते हैं। पेय, लेह्य 
( मधु, श्रीखण्ड ), अच् ( खाद्य जेंसे चावक ) तथा भचय 
( लड्डू, चने आदि ) ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से भारी होते हैं । 
जो पदार्थ भारी द्वोते हैं उन्हें आधी तृप्ति तक सेवन करना 
चाहिये तथा जो लघु द्वोते हों उन्हें एूर्ण तृप्ति तक मात्रा में 
खा सकते हैं ॥ ४९७-५०१ ॥ 
विमशा!-युरु पिष्टमयं द्रव्यं तण्डुछान्‌ पशुकानपि | न जातु 
भुक्तवान्‌ खादेन्प्रात्रां खादेद्‌ बुभुक्षितः ॥ द्व॒व्यापेक्षया च जिभाग- 
सौहिस्यमधंसौदित्यं वा गुरूणामुपदिश्यते ( चरकः ) | 
द्रबोत्तरो द्रवश्थापि न मात्रागुरुरिष्यते | 
द्रवात्यमपि झुष्क तु॒सम्यवेगोपपद्मते ॥४५०२॥ 
विशुष्कमन्नमभ्यस्तं न पाक॑ साधु गच्छति । 
पिण्डीकृतमसंछिन्न॑ विदाइसुपगच्छति ॥४०३॥ 
स्नोतस्यन्नवद्दे पित्त पक्तो वा यस्य तिप्ठति | 
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न्‍निनननननन-ननाननानननत-. 


बिदाहि भुक्तमन्यद्वा त्स्याप्यन्नं विदह्मयते।| ४०४ ॥ 
शुष्क विरुद्ध विष्टम्भि बहिव्यापद्मावहेत्‌॥ ५०४ || 
द्वव जिसमें अधिक द्वो ऐसे पदार्थ तथा केवल द्वव पदार्थों 
को प्रमाण ( मात्रा ) से ग्रुरु( अधिक ) रूप में नहीं सेवन 
करने चाहिये किन्तु द्रव की आद्यता ( अधिकता ) से युक्त 
सूखे पदार्थ अच्छी प्रकार से पचते हैं। केवल विशुष्क भ्न 
का सेवन करने से वद्द ठीक रूप से नहीं पचता दै। पिण्ड- 
रूप में किया हुआ तथा द्ववादि से गीछा नहीं किया हुआ 
भन्न सेवन करने से विदाद्द को भ्राप्त हो जाता दै। अश्नवाहक 
स्नोतस ( 8:0008०॥ ) में तथा पित्त के स्थान ( निर्मांण्ृष्टि 
से यक्ृृत्‌ [/ए४०० तथा सब्बय-इष्टि से 0४) 8]8006८ और 
कार्यकारण-दृष्टि से झरहणी (0०००९००७) में जब पित्त रुक 
जाता है उस दशा में खाया हुआ दविदाद्वी अन्न तथा अविदादही 
अन्न दोनों विद्ग्ध दो जाते हैं। शुष्कभोजन, विरुद्ध भोजन 
तथा विष्टग्भ ( कव्ज, शुरू, आनाह ) करने वाछा भोजन 
जाठराग्नि को नष्ट कर देता है ॥ ण०२-७५०७ ॥ 
आम विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलेशखिमिः | 
अजीण केचिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ ४०६ ॥ 
' कफ की दुष्टि से आमाजीर्ण, पित्त की दुष्टि से विद्ग्धाजीर्ण 
तथा वात की दुष्टि से विद्ग्धाजीर्ण होता है। कई आचार्य 
एक चौथा रसशेषाजीणर्ण भी मानते हैं ॥ ५०६ ॥ 
अत्यम्बुपानादिषमाशनादा 
सन्धारणात स्वप्नविपयेयाच्च | 
काले5पि सात्म्य लघु चापि भुक्त- 
सन्‍न॑ न पाक॑अजते नरस्य॥ ४०७॥ 
ईंष्योभयक्रो धपरिक्षतेन 
लुब्घेन रुग्देन्यनिपीडितेन | 
प्रद्ेघयुक्तेन च सेव्यमान- 
मनन न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥ ४०८ || 
अधिक जल पीने से, विषम भशन ( भोजन ) करने से, 
भ्रधारणीय वेगों के धारण करने से, सोने में भनियमितता 
करने से, योग्य समय में तथा छघु भोजन करने पर भी वह 
ठीक तरह से नद्टीं पचता है । ईर्ष्या, भय तथा क्रोध से 
च्याप्त, छोभी तथा रोग और दीनता से युक्त एवं मास्सय॑ युक्त 
पुरुष के द्वारा सेवन किया हुआ अन्न टीक तरह से नहीं 
पचता है ॥ ५०७-५०८ ॥ 
मांधुयेमन्नं गतमामसंज्ञ 
विद्घसंज् गतमम्जभावम्‌ | 
किख्विह्विपक्क भ्रशतो दशूल॑ 
विष्च्धमानद्धविरुद्धबधातम्‌ || ४०६ || 
उद्गारशुद्धावपि भक्तकाह्ा 
न जायते हृदुगुरुता च यस्य | 
रसावशेषेण तु सप्रसेक ; 
चतु्थमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीणम ॥ ५१० ॥ 
कफ के श्रभाव से माधुय को प्राप्त अन्न भामाजीण- 


सूत्रस्थानम्‌ 


यान ानारमन्प पक्का पत्र कक पकफ कक कक कक काका ल्‍ 
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संज्ञक, पित्त के कारण अम्लता को प्राप्त अन्न विदग्धाजीणं- 
संज्ञक एवं जब वायु के कारण कुछ पका हुआ तथा पेट में 
अत्यन्त सूई चुभोने की सी पीढ़ा और शूल द्वोता है तथा बात 
का अवरोध हो जाता दै या वायु खुछ कर नहीं सरती दे तब 
उसे विश्व्धाजीर्ण-संज्ञक कद्दते हैं। ढकार के शुद्ध द्वोने पर 
सी भोजन करने की भाकांत्ञा न द्वोती द्वो तथा हृदय में 
जब भारीपन एवं मुखर में पानी, थूक या छार भरी रहती दो 
तथ उसे चतुथथ रसशेषाजीर्ण कद्दत्ते हैं ॥ ५०९-५१० ॥ 
विमशः--भआमादञ्यजी णंछक्षणानि-तत्रा मे गुरुतोत्कलेइः शोयो 
गण्डाक्षिकूय्यो: । उद्धारश्व यथाभुक्तमविदग्प: प्रवतेते ॥ विष्टग्चे 
शुकूम।ध्मानं विविधा वातवेदनाः | मव्वाताप्रवृत्तिश्व स्तम्प्रो मोंहोडः 
बझपीडनम्‌॥ विदग्पे अमतृण्मूछर्छा: पित्ताच्च विविधा रुजः! उदगा- 
रश्व सधूमाम्क: स्वेदो दाह जायते। रसशेपो5न्नविद्वेगो द्धदया- 
चुद्धिगौरवे ॥ (अ- सं.) | अजी ्णसेदाः--'माधवकर” ने अजीण 
के ६ सेद्‌ लिखे हैं--भाम॑ विदग्धं विष्टन्ध॑ कफपित्तानिलेखिमिः । 
णजी० केचिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ भजोरण पश्चमं केचिन्निदष॑ 
दिनपाकि च । वदन्ति षष्ठ चाजीएँ प्राकृतं प्रतिव/सरम्‌ |॥। 
मूच्छी प्रलापो वसथुः प्रसेकः सदन अ्रमः | 
एपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यज्ञीणंतः ॥ ५११ ॥ 
मूर्च्डा, प्रलाप, बमन, छालादिखाब, अज्नों का दृदना या 
उनकी निबंछता या ग्छानि तथा भ्रम ये अजीण के उपद्रव 
होते हैं। कभी कभी अजीरण से रस्यु भी हो जाती है ॥५११॥ 
तत्रामे लद्ठनं काय विद्ग्घे बमन॑ हितम्‌ |- 
विष्टव्घे स्वेदनं पथ्यं रसशेषे शयीत च ॥ ५१२ ॥ 
अजीर्णचिकिस्सा सूत्र-आमाजीण् में रूंघन, विदृग्घा- 
णीर्ण में बमन, विश्व्धाजीण में स्वेदून और रसशेषाजीणं में 
दायन द्वितकारी द्दोता है ॥ ५३२ ॥ 
बामयेदाशु त॑ तस्मादुष्णेन लवणाम्बुना | 
काय चानशर्न तावधाबन्न प्रकृति भजेतू ॥ ४१३ ॥ 
लघुकायमतश्चन लद्ठन* सम्ुपाचरत्‌ | 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्याहाषतः प्राणतस्तथा ॥ ५१४ ॥ 
अजी रण के रोगी को शीघ्र दी उष्णजछ में लबण मिला 
कर वमन कराना चाहिये तथा जब तक अज्नीण ठीक न होकर 
प्रकृतिस्थ न हो जाय तथ तक अनदहन या लंघन करना 
चाहिये। इस तरह काया #& हलकी होने तकु और रोगी के 
दोषदृष्टि से पुवं प्राण ( जीवन ) दृष्टि से प्रकृतिस्थ होने तक 
लंघन द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ ५१३-५१४ ॥ 
हिताहितोपसंयुक्तमन्न॑ समशत्त स्मृतम्‌ | 
बहु स्तोकसकाले वा विज्ञेय विषमाशनम्‌ ॥ ५१५॥ 
श्रजीण भुज्यते यत्त तद्ध्यशनमुच्यते | 
त्रयमेत ्लिहन्त्याशु बहुन्‌ व्याधीन्‌ करोति वा ॥५१६॥ 
द्वित तथा अद्वितकर दोनों प्रकार के पदार्थ संयुक्तकर 
भोजन करना 'समशन' कहलाता है तथा कभो अधिक मात्रा 
में या कभी अद्पमान्ना में और बे समय में भोजन करना 


“'विषमाशन” कद्दछाता है। पूर्व खाये भोजन के ठीक तरद्द से 
नपचने पर फिर दुबारा जो भोजन कर लिया जाता है उसे 
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“अध्यशन! कहते हैं। ये तीनों प्रकार के भोजन शीघ्र दी मनुष्य 
को मार ढाछते हैं अथवा अनेक प्रकार के ( विसूचिका, अछ- 
सक, विलग्बिकादि ) रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ५१५-५१६ ॥ 


अन्न विदग्धं हि नरस्य शीघ्र 
शीताम्बुना वे परिपाकमेति | 
तद्धयस्य शेत्येन निहन्ति पित्त- 
माक्लेदिभावाच्च नयत्यघस्तात्‌ ॥। ५१७ | 
पित्त की दुष्टि से मनुष्य का विदृग्ध हुआ अश्न शीतल 
जल के पान से शीघ्र ही परिपाक को प्राप्त द्वोता है कारण 
कि वह शीतल जल अपने शोस्यभाव से प्रकुपित पित्त को नष्ट 
कर देता द्वैे तथा अपने आद्वंभाव से उले नीचे दस्त के द्वारा 
निकाल देता है॥ ५१७॥ 


विदल्मयते यस्य तु भुक्तमात्रे 
दह्मत हत्कोष्ठगर्ल च यघ्य | 
द्राक्षाउभयां माक्षिकसम्प्रयुक्तां 
लीढ्बाउभयां वा स सुख लभेत ॥| ४१८ ॥ 
जिस मनुष्य के भोजन के बाद द्वी हृद्य, कण्ठ और गले 
में जलन द्दोने लग जाय उसे मुनक्का तथा दरड़ के चूर्ण को 
इझद्दद के साथ 'चटाने स्रे अथवा केवल दरड़ के चूण को शद्दद्‌ 
के साथ चाटने से वह सुख को प्राप्त करता है ॥ ५१८ ॥ 


भवेदजीण प्रति यस्य शक्झा 
स्निग्धस्य जन्तोबलिनोउन्नकाले | 
प्रातः स॒ शुण्ठीम मयासशह्ढो 
भुछ्लीत सम्प्राश्य हिंतं द्वितार्थी ॥ ५४१६ || 
स्वल्पं यदा दोषविबद्धमाम 
लीन न तेजःपथमाबणोति | 
भ्रब॒त्यजीर्ण5पि तदा बुभुक्षा 
सा मन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति | ५२० ॥ 
बलवान तथा स्निग्ध शरीर वाके जिस मनुष्य को भोजन 
के समय अजीण् की धाह्वा हो जाय तब घह निज हितार्थ 
सोंठ के चूर्ण के सद्दित हरड़ के चूर्ण को शक्कारहित होकर 
सेवन करके द्वितकर भोजन कर छेवे । जब दोषों से विषद्ध 
हआ थोड़ा सा भोजन का आमांश भ्न्नादिवाहक ख्रोतसों में 
लीन होकर पित्त के मार्ग को नहीं रोकता है तब अजीर्ण 
होने पर भी भूख छगी रहती दे किन्तु वह झूड़ी भूल उस 
मन्द बुद्धि वाले मनुष्य को विष के समान मार डालती है ॥ 
अत ऊध्व प्रवच््यामि गुणानां कमजिस्तरम्‌ | 
कर्म भिस्त्वनुमीयन्‍्ते नानाद्रब्याश्रया गुणा: ॥ ४२१ ॥ 
अब इसके अनन्तर द्रव्य में रहने वाले गुणों के कम का 
विघ्तार से वर्णन करते हैं। नाना ब्ृब्यों के आश्रित गुणों का 
ज्ञान उनके कर्म से द्वी अनुमेय ( ज्ञेय ) होता है ॥ ५२१ ॥ 
हादनः स्तम्मनः शीतो 
मूच्छोहरटस्वेददाहजित | 


सुश्चयुतसंहिता 
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उष्णस्तट्विपरीतः स्यात 
पाचनश्व विशेषतः ॥ ४२२ || 
स्नेहमादबकृत्‌ स्निग्धो 
बलवणफरस्तथा | 
रूक्षस्तट्विपरीतः स्यादु 
विशेषात्त्‌ स्तम्भनः खरः || ५२३ ॥ 
पिच्छिजो जीवनो घल्य: 
सन्धान: श्ल्लेष्मलो गुरु: | 
विशदो बविपरीतो5स्मात्‌ 
क्लेदाचूषण रोपण: 
दाहपाककरस्तीचण: 
स्तावणो, मृदुरन्यथा | 
साटोपत्लेप बत्रकदू 
गुरुस्तपेणबुंहण:ः 
लघुस्तद्विपरीतः स्या- 
ल्क्षेखनो रोपणस्तथा | 
दशाद्रा: कमतः प्रोक्ता 
... स्तेषां कमेविशेषणे: ॥ 
द्शवान्यान्‌ प्रवच्यामि 
द्रवादींस्तान्निबोध से !! ४२६ ।। 
बष्याश्रित शीत गुण-उष्णता से पीड़ित मनुष्यों को सुख 
पहुंचाने वाला, स्तम्भक तथा मूर्न्ा, तृष्णा, स्वेद और दाह 
को नष्ट करता है किन्तु उष्ण गुण-शी तगुणों से विपरीत द्दोता 
है और विशेषकर पाचक द्वोता है। स्मिग्ध गुण-शरीर में 
स्निग्बता तथा रबुता का जनक पृव॑ देह के बछ और वर्ण 
को बढ़ाता है। रूबगुण-स्निग्ध के विपरीत द्वोता है परन्तु 
वह विशेषकर अतिसारादि में स्तम्मन कार्य करता दै तथा 
खरस्पशायुक्त द्ोता है । पिरिछुलगुण-जीवन शक्ति का बरक, 
बलजनक, भभ्नास्थियों का संघान करने घाला कफ: 
कारक और भारी द्वोता है। विशद्‌ गुण-इससे बिपरीत होता 
दै तथा बलेद का शोषण करने घाला प्‌व॑ ब्रण का रोपक द्ोता 
है। तीचण गरुण-दाह, पाक और वध्रणादि से स्वाब कराता है 
किन्तु र॒दुग्रण-इसपे विपरीत द्वोता है। गुरु गुण-साद 
( ग्छानि ), उपछ्ेप (देह में मलब॒द्धि) तथा बल को बढ़ाता 
है तथा शरीर, इन्द्रियां, मन और आत्मा को तृप्त करने चाढा 
तथा देद्द का पोषक होता है हिन्तु लघु पुण-हसै. विपरीत 
लेखन करने-वाला एवं ब्रण का रोपक द्वोता है। हस तरह 
आदि के दुशगुण उनके विशिष्ट कर्मों के अनुसार कद्द दिये 
हैं। भष ब्रवादि अन्य दुश ग॒ुर्गों का वर्गन करता हूँ उन्हें 
सुनो ॥ ५२२-५१२६ ॥ 
विमः--द्रवादी न्‌द्वव सा न्द्ृशछ॒दणक के श मु गन्‍्धदुगैन्ध सर मन्द 
व्यवायिविकास्थाशु शारि वृक्ष युणान्‌ । ४ 
द्रव: प्रकलेद्न:, सानद्रः 
स्थूज़ः स्यादू बन्ध कारक: | 
श्लद्णः पिच्छि लवज्ज्ञेयः 
ककृंशो विशदों यथा ॥ ४२७ ॥ 


॥ ४२४ ॥ 


॥ ४२५ ॥। 
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सुखानुबन्धी सूच्मग् 
सुगन्धो रोचनो सदुः। 
दुर्गेन्धो बिपरीतोडस्माद्‌ 
भ्ल्लासारुचिकारक:ः 
सरो5नुल्नोमनः प्रोक्तो, 
सन्दो यात्राकरः स्मृतः | 
व्यवायी चाखिल देहं 
व्याप्य पाकाय कल्पते || ४२६ ॥ 
विकासी विकसच्नेवं 
धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ | 
आशुकारी तथा5ःशुत्वाद्धा- 
वत्यम्भसि - तेलबंत्‌ ॥ ५४३० ॥ 
सूक्ष्मस्तु सौच्म्यात्‌ सूचमेषु 
स्नोत:स्वनुसरः स्मृतः | 
गुणा विंशत्तिरित्येव॑ 
यथावत्परिकीत्तिता 


॥ ४२८ | 


॥ ४३१ ॥ 


क्ृवगुण-शरीर में क्लेद्‌ करने वाला है । सान्‍्द्रगुण-देह 
को स्थूछ करने वाछा तथा बन्धन (उपचय ) कारक है। 
छचणगुण-पिच्छिल के समान होता है तथा ककंशगुण-विशद्‌ 
के समान होता है। सुगन्धगुण-सुख का जनक, सूचम, रोचक, 
तथा मदु होता है। दुर्गन्धगुण-इसके विपरीत होता है तथा 
हल्लास और अरुचिकारक होता है। सरगुण-वातादि का अजु- 
लोमक होता है तथा मन्दगुण-देह की यात्रा को करने वाला 
है। व्यवायी गुण-प्रथम समस्त शरीर में व्याप्त होकर पश्चात्‌ 
परिपक्क होता है। विकासीगुण-अपक्कावस्था में ही समग्र 
शरीर में फलकर मद्य तथा विष के समान,शरीर की धातुओं 
को तथा सन्धिबन्धर्नों को शिथिक करता है। आशुकारी 
गुण-जल में डाले हुये तेछ की तरह अपनी शीघ्रगति से 
समस्त शरीर में फेलता है। सूचमगुण-अपनी सूचमता से 
शरीर के सूचम ख्रोतसों में प्रविष्ट करता है। इस तरह इन 
बीस गुणों का यथावत््‌ वर्णन कर दिया है ॥ ५२७-५३१ ॥ 


विमशः--यद्यपि गणना के नाम से सुभ्रुत बीस गुणों का 
नाम लेता है किन्तु यह अन्तिम व्रवादि गुण दूश न होकर 
बारह हैं, अतएवं असली सुश्रुत का पाठ अन्य ही होना 
चाहिये था। वाग्भट भी. बीस गुण ही मानता है जेसे-- 
गुरुमन्दहिमस्ग्धश४णसान्द्रमृदुस्थिराः । गुणा: संसूक्ष्मविशदा 
विंशतिः सविपयेया: ॥ चरक ने भी बीस गुण लिखे हैं यथा-- 
विंशतिगुणी गुरुल्घुशीतोष्णल्ग्धरूक्षमन्दती६णस्थिर॒सर मृदुकठिन- 
विशद॒पिड्छिलए६णखरसूईमस्थूलसान्द्रत्वानुगमात्‌ ॥ श्रीभावमिश्र:- 
'इश्व॒ते तु थुणा एते विंशतिस्तान्‌ शुवे श्रणु। गुरुलंघ॒ुः खग्परूकौ 
ती६णः इल&ण: स्थिरः सरः ॥ पिच्छिलो विशदः शीत उष्णश्र 
सदुककशों | स्थूलः सूक्ष्मो द्रवः शुष्क आशुर्मन्दः स्छता शुणार।? 
इति । पूर्व व्याप्याखिलं कायं ततः पार्क च गच्छति। व्यवायि 
तथथा भज्ञा फेनं चाहिसमुरूवम्‌ ॥! इति । 'सन्धिवन्धांस्तु शियिलानू 

२६ सु० 


सूतस्थानम्‌ 
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यत्करोति विकासि तत्‌ । विश्लेष्यौजश्व धातुभ्यों यथा क्रम॒ुक- 
कोद्गरवाः ॥? इति । 


सम्प्रवच्तयाम्यतग्वोध्वेमाहारगतिनिश्रयम ॥। ५३२ ॥ 


अब इसके अनन्तर आहार की गति के निश्चय के विषय 
में वर्णन करता हूँ ॥ ७५३२ ॥ 


विमशः--आहार की गति या परिवत॑न फूड मेटाबोलिज्म 
(70००० 77९४००४० ) है । हारीर में पएनाबोलिज्म 
( 40४700॥87 ) था रचनात्मक क्रिया तथा केटाबोलिज्म 
[(५६४0०४० ) या विनाशात्मक क्रिया करके दो कार द्ोते 
रहते हैं। ये दोनों क्रियोएँ साथ-साथ चलती रहती हैं । 
प्रथम क्रिया से सेवितखाद्य द्व॒व्यों के रस-रफक्तादि बन कर 
दरीर की वृद्धि, क्षतिपूर्ति और रक्षा होती दै। द्वितीय क्रिया 
से शारीरिक धातुओं में 00०, गेस, जल, अमोनिया यूरिया 
आदि अनुपयोगी स्याज्य पदार्थ बन कर स्वेद्‌, मुत्र और 
प्रश्वास बाहर निकलते हैं । 


पत्चभूतात्मके देहे 
ह्याहारः पाश्चमौतिकः | 
विपक्तः पद्चधघा सम्यग- 
गुणान स्वानभिवद्धयेत ॥ ५३३ ॥ 


प्रथिवी आदि पन्च महाभूतों से बने हुये देह में गया 
हुआ पाश्चमौतिक आहार पाचक पित्त या अप्रि ( पाचक 
रखों ) द्वारा ठीक तरह से पक्क होकर अपने-अपने गुण वाले 
शारीरिक अक्ल या धातुओं को बढ़ाता दै ॥ ५३३ ॥ 


विमर्शः--आयुर्वेद देह को पश्चभूत निर्मित मानता है। 
पाश्चास्य विज्ञान समस्त पदार्थों. को नव्वे तत्वों ( /2/९70९०४३ ) 
से बना मानते हैं जिनमें से शरीर में २३ मूक तत्व पाये जाते 
हैं। आक्सिजन, कार्बन, हैड्लोजन, नेट्रोजन, फोस्फोरस, चूना, 
गन्धक, छोरीन, सोडियम, छोह्द, पुटेशियम, मेग्नेशियम 
तथा फ्लोरिन ये मुख्य हैं । देंह में प्रोटीन, फेट, कार्बेहिड्रेट, 
साल्‍ट और जल ये पांच मुख्य हैं. तथा देह-पोषणार्थ भोजन 
में भी ये पश्च तत्व अवश्य होने चाहिये। आयुवंद्‌ आहार 
को पाश्चभौतिक मानता है किन्तु डाक्टरी इन्हीं प्रोटीनादि 
पाँच तथा विटामिन से युक्त आहार को मानते हैं। चरके 
अज्नपरिपाकक्रियावर्णनम-अन्नमादानकर्मा त॒ प्राण: कोष प्रकषति। 
तद्‌ द्रवैभिन्नसंघातं स्नेहेन मरदुतां गतम्‌ ॥ समानेनावधूतोउमिरुदयः 
प्वनेन तु । काले भुक्त सम॑ सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्यये ॥ एवं रस- 
मलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः | पचत्यभियंथा स्थाल्य|मोदनायाग्यु 
तण्डुलम्‌ ॥ अन्नस्य भुक्तमात्रस्य/ पड़सस्य प्रपाकतः। मधुरात्माक्‌ 
कफोद्धावात्‌ फेनभूत उदीयते ॥ परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्ल- 
भावतः।-आशयाच्यवमानस्य ” पित्तमच्छमुदीयंते ॥ पकाशयन्‍्तु 
प्राप्तस्य शोध्यमाणस्य वहिना । परिपिण्डितपकस्य वायुः स्यातक्‍ड- 
आवतः।॥ अन्नमिष्टे द्युपक्तमिष्टेगन्धादिभिः प्रथक्‌ | देह्े प्रीणाति 
गन्धादीन्‌ प्राणादीनीन्द्रियाण च॥ भौमाप्याप्रेयवायव्या: पश्ो- 
व्म|णः सनाभसाः । पश्चाह्रशुणान्‌ स्वान्‌ स्वानू पार्यिवादीन 
पचन्ति हि ॥ यथास्व॑ स्वश्न पुष्यन्ति देहृद्वव्यगुणाः प्रथक्‌) पार्थिवाः 
| पार्यिवानेव शेषाः शेषांश्व कृत्रनशः ॥. सप्तमिर्देहधातारो द्विविधाश्व 


पुनः पुनः। यथास्वमप्िमभिः पाक॑ यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ ॥ 
(च॒. अहणीचिकित्सा ) । डाक्टरी में आहार के काबोंहैड्रेट 
का पाचन खुख के लालारस से तथा वहां से आमाशय में 
जाने पर आमाशयिक रस ( 0७४४० 7०% ) द्वारा पाचन 
तथा वहां से ग्रहणी सें जाने पर भोजन के फेट, प्रोटीन तथा 
कार्बो हैड्रेस का पाचन यक्ृत्‌ तथा पित्ताशय से आये हये 
पित्त ( 96 ), अग्न्याशय ( 7१७॥०:९४७९ ) से आये हुये अभप्नि- 
रस ( 7?07॥#0 प॑एां८€ ) एवं आन्त्रिक रस ( सकस इण्टेटि- 
कस ) के द्वारा होता है। इस प्रकार सम्यक्‌ पचे हुये भोजन 
का द्वांश या रसांश ग्रहणी से आगे कुद्धान्त्र में पहुंचता है। 
कद्वान्त्र की दीवारों में लगी हुई रसाक्लुरिकाएं ( भरा ) फेट 
के पाचन से बने हुये सारभूत रसांश का शोषण कर रस प्रपा 
( ए 80९78 ०79९ ) में जाता है तथा वहां से रसकुल्या सें 
और रसकुलया से अक्षका घरा सिरा ( शएंकशंक्ा रशंप ) 
के रक्त में मिल जाता है। पचे भोजन के प्रोटीन तथा शकरा 
जातीय पदार्थ के सूचमरसांश अतिहारिणी सिरा की सूचम 
शाखा द्वारा प्रथम यक्ृत्‌ सें तथा वहां से अधरा महासिरा में 
होते हुये हृदय के दृक्तिणालिन्द में पहुँच जाते हैं । रसों से 
बचे हुये शेष स्थूल भाग बृह्ददन्त्र में घूमते हुये मल के रूप 
में गुद द्वारा बाहर निकल जाते हैं। 


अबिदग्घ: कफं पित्त 

विदग्ध: पचन॑ पुनः | 
सम्यग्विपको निस्सार 

आहार: परिबृंहयेत्‌ | ४३४ | 


अविदग्घ ( मधुरावस्था को प्राप्त ) आहार कफ को बढ़ाता 

॥ विदग्ध ( अम्लावस्था को प्राप्त ) आहार पित्त को बढ़ाता 

तथा ठीक तरह से पकने पर ( रसादि के शोषण से बचा 

हुआ ) निःसार ( मल या किट्रूपी ) आहार वायु को 
बढ़ाता है ॥ ५३४॥ 


विमर्शः--'आहार के प्रथम कंफ बनाने का तात्पर्य छाला 
रस को उत्तेजित करना तथा विद्ग्धावस्था में पित्त बनाने 
का तात्पय |6 को उत्तेजित करना एवं पाकानन्तर वृहदन्त्र 
में जाकर वायु बनाने का तात्पयं वहां सडन से ७०७९५ बनती 
हैं? ऐसे समन्वय समझना चाहिये । 


ँ बिण्मूत्र माहारमलः 


सारः प्रागीरितो रसः | 
स॒ठु व्यानेन विक्षिप्तः 
सवबौन्‌ धातून्‌ प्रतपेयेत्‌ ॥ ५४३४ ॥ 


पचे हुये आहार का मछ-विष्ठा और मूत्र हैं तथा सार- 
भाग रस कहलाता है। यह रस व्यान बायु से प्रेरित होकर 
शरीर की समस्त रस-रक्तादि धातुओं को तृप्त करता 
रहता है.॥ ५३५ ॥ 


विमर्शः--सारमलम्ृत्रनिर्माणगम नवर्णन॑ शा््रघरे यथा-- 
आद्वार॒स्य रसः मध्ारः सारहीनों मलद्रवः। सिरामिस्तव्नल नीत॑ 


सुश्रुतसंहिता 


३०3 >2५०५०३०५१५३५०५०५-३५१४-४० -च- ख््श्श्च््-लखखचयचथापप्िटिः 


पपपपपपपयापपपपपपय ->>पपापी-्ियप्सफ्ीपपय 
बस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात्‌॥ तत्‌ किट च मल हैयेँं तिष्ठेत्पकाशये च 
तत्‌ । बलित्रितयमार्गेण यात्यपानेन नोदितम्‌ |? इति । अन्यक्य-- 
तत्राच्छ किट्टमन्नस्य मूत्र विधाद्‌ घन॑ शकृत्‌ ( धाग्भटः ) । इस 
तरह आयुर्वेद मूत्र को मल की तरह आने में बत़ना मानते 


हैं तथा आन्त्र से सूचम ख्नोतसों द्वारा यह मूत्र वस्ति में 


पहुंचता है तथा बृक्क का कार्य चरबी को पुष्ट करने ( बनाने ) 
का मानता है। “बक्कौ पुष्टिकरौ प्रोक्तो जठरस्थस्य मेदसः? किन्तु 
डाक्टरी मत से बृक्क के सेल वृक्कीयधमनी द्वारी घृक्क में गये 
हुये रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड तथा त्याज्य जलीयांश को 
पृथक्‌ कर देते हैं तथा ये पदार्थ दो गविनियों ( एए४०७ ) 
द्वारा मूत्राशय में पहुँच कर मृत्न संज्ञा को श्राप्त होते हैं । 
चस्तुतस्तु वेद में यह वर्णन स्पष्ट मिलता है जिसे गुरुवर्य 
गणनाथसेन जी ने प्रत्यक्ष श्वारीर में स्पष्ट लिखा है। 
यदान्त्रेषु गविन्योय॑द्‌ यद्दस्तावधिसंश्रितम्‌ । मूत्रमेव तदुच्यतां 
वहिवांलीतिसंशकम्‌ ॥ व्यान वायु हृदयस्थ प्राणवायु का ही 
एक मेद्‌ है। “व्यानों हृदि स्थित: ( वाग्भटः ) रस तथा रस- 
संचहन ( 80000 ०९०प४४४००७ ) का कार्य करती वे ॥ 'रस- 
संवनोद्यतः? ( सुश्रुतः ) 


कफ: पित्त मलः खेषु 

स्वेदः स्यान्नखरोम च | 
नेत्रविद त्वक्लु च सनेहो 

घातूनां क्रशो मलाः ॥ ४३६ ॥ 


सप्तथातुओं की उनमें रहने वाली सात अधभियों से पाक 
होने पर उनसे क्रमशः बनने वाले मल जेसे--रस का कफ, 
रक्त का पित्त, मांस का कर्णनासादिल्लोतसस्थित मल, मेद 
का स्वेद, अस्थि का नख तथा रोम तथा मज्जा का नेन्न मल 
और त्वचा का स्नेहांश ये इन धातुओं के मल होते 
हैं ॥ ५३६॥ 


विमर्शः--वाग्भट ने ओज को शुक्र का मल बतलाया है। 
कफ पित्त मलः खेपु प्रस्वेदो नखरोम च । खेहो5क्षि त्वग्विशामोजो 
धातूनां क्रशों मलाः ॥ परन्तु अष्टा्लसंग्रहकार ने ओज को 
शुक्र का मल न मानकर सार माना है 'शुक्रस्य सारमोजः 
अत्यन्तशुद्धतयाउस्य मछाभावः ॥? सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने 
भी शुद्ध सोने को तपाने से जेंसे उसमें से मल नहीं बनता 
है तद्बत्‌ श॒क्र के पाक होने पर उससे स्थूछ भाग शुक्र तथा 
उसका स्नेह भाग ओज होता है। अर्थात्‌ भोज को शुक्र का 
मल न मान कर स्नेह माना है--स्वापिमिः पच्यमानेषु मलः 
पट्सु रसादिषु | न शुक्रे पच्यमाने5पि देमनीवाक्षये मरूः ॥ 


दिवा बिबुद्धे हृदये 

जाग्रतः पुण्डरीकवतू | 
अन्नमछिन्नधातुत्वा- 

* दजीणेंडपि हित॑ निशि ॥ ५३७ ॥ 

हृदि सम्मीतिते रात्रो 

प्रसुप्त्यविशेषतः | 
छिन्नविद्ल॒स्त धातुत्वा- 

दजीर्ण न हितं दिवा ॥ ५३८॥ 


श्रष्यायः ४६ ] 


वनन्‍-«--«म-> 
काका यु 


दिन में जागते हुये मनुष्य का हृदय कमल के “समान 
विकसित रहता है इसलिये धातुओं में क्लेद न होने से रात्रि 
(सायज्ञाक ) के समय अजीर्ण होने पर भी अन्न का सेवन 
करना हितकर ही होता है किन्तु रात्रि में विशेष कर सोये 


हुये मनुष्य के हृदय के सम्मिलित ( अछप काय कर ) हुये. 


रहने से एवं धातुओं के क्लेद्युक्त तथा शिथिल हुई रहने से 
अजीर्ण हो जाने पर दूसरे दिन प्लातःकारू भोजन करना 
हितकर नहीं है॥ ५३७-५३८ ॥ 


विमशः--चरक में थ्रह्द विषय अच्छे रूप से समझाया 
है। प्रातराशे त्वजीेंपि सायमाशी न दुष्यति । दिवा प्रबुध्यतेप्केण 
हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥ तस्मिनू विजुद्धे स्नोतरांसि स्फुटत्व॑ यान्ति 
सवंशः । व्यायामाच्च विचाशच्च विक्षिप्तत्वाच् चेतलः ॥ न क्लेदमुप- 
गच्छन्ति दिवा तेनाउस्य धातवः । अपिन्नेष्वन्नमासिक्तमन्यत्तेषु न 
दुष्यति ॥ अविदःध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिश्रितम्‌ । रात्रौ तु हृदये 
म्लाने संइतेष्वयनेषु च ॥ यान्ति कोष्ठे च विक्लेद संवृते देहधातवः | 
छिन्नेष्वन्यद पकेषु तेष्वासिक्त प्रदुष्यति ॥ विदग्घेषु पयःस्वन्यत्पयस्त- 
प्ेष्विवार्पितम्‌ । नेशेष्वाहारजातेषु नाविपक्रेषु बुद्धिमान्‌ ॥ तस्मा- 
दन्‍्यत्‌ समश्रीयात्‌ पालयिष्यन्‌ बलायुषी । ( च० ग्रहणी- 
चिकित्सा ) 


सूत्रस्थानम्‌ 


निभाया जया ामयायम कक पफनपकप्फकप्क माफ कक गगन 


२२० 
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इस विधिं योउनुमतं महासुने- 
लेपर्षिमुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः | 

स भूमिपालाय विधातुमौषध॑ 
महात्मनां चाहंति सूरिसत्तमः | ४३६ |॥ 


इति-भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महषिंणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
सूत्र॒स्थाने पटचत्वारिंशत्तमो- 
अध्यायः ॥ ४६ ॥ 
“० अ्न्‍डट 7 


राजा तथा ऋषियों में प्रधान महामुनि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
द्वारा मानी हुई इस आहारविधि को जो यत्रपूवंक पढ़ता द्दे 
वह दिद्वानों में श्रेष्ठ बंच राजा तथा अन्य श्रेष्ठ महात्माओं 
की चिकित्सा करने में योग्य होता है ॥ ५३९ ॥ 


इशस्यायुवद्तत्वसंदी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने 
पट्चत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


-+"फररमिशि।_>+-- 


इति सूत्रस्थानं समाप्रम्‌ 
“गम करी - 


'अथ निदानस्थानम्‌ 


ब्ब--प्८--०22028९८0 (लत 


प्रथमोष्ध्यायः 


अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
. यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर “वातव्याधिनिदान” का वर्णन करते 
हैं, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिए कहा था ॥ 
विमशः--'रोगमादौ परीक्षेत”! इश्युक्तेहतुलक्षणप्रतिपादक- 
निदानस्थानमारभ्यते--भथेति पित्त पद्ढल॒ कफः पह्ु पज्ञवो 
मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्न वर्षन्ति मेघवत्‌ ॥? 
शत्युक्तत्या दोषेषु वातस्य प्राधान्यात्‌ प्रथमं वातव्याधिनिदानमधि- 
करोति । वातजनितोइसाधार णव्याधिरवातव्याधिराक्षेपकादिस्तस्य 
निदान वातव्याधिनिदानम्‌। निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदान 
विप्रकृष्टसन्निक्ृष्टमेदेन व्याध्युत्पत्तिहेतुभू तमित्यर्थ:। विप्रकृष्ट-- 
विरुद्धाहारादि, सन्निक्ृष्ट--वातादि । अपि च-'नि निश्चयनिषेधयो:? 
इति वररुचेरुपसर्गसूत्रेण निशब्दस्य निश्चयार्थंकत्वाद व्याधिकरणं 
निदानमित्यथः । रोगाणां निदानं पशन्नविधमित्याह माधवकरः-- 
“निदान पूर्वेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा। सम्प्राप्तिस्वेति विज्ञानं 
रोगाणां पद्चधा स्मृतम्‌ ॥ निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थान- 
कारणैः। निदानमाहुः पर्याय: प्राशरूपं येन रुक्ष्यते ॥ इति। 
झाम्नधरे वातव्याघेरशीतिभेंदा उक्ताः--“अशीतर्वातजा रोगाः 
कथ्यन्ते मुनिभाषिता? इति। चत्वारिंशच्च पैक्तिका:। विंशतिः 
श्केष्मजा: प्रोक्ता:। निदान दाब्द के दो अर्थ होते हैं। प्रथम 
रोगों के कारण 09०5८ को निदान कद्दते हैं तथा द्वितीय जर्थ 
रोगों के निर्णय करने के तरीकों ( उपायों ) को निदान 
( 008270०आ४ ) कहते हैं। 
धन्वन्तरिं धर्मश्नतां वरिष्ठमम्तोद्धवम । 
चरणावुपसडम्गृद्य सुश्ुत: परिप्च्छति ॥ ३ | 
बायो: प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्थ च कोपने:। 
स्थाणं कम घ रोगांध्थ बद से बदतां बर !॥ ४॥ 
धर्म मानने वाले था जानने वालों में श्रेष्ठ तथा समुब्र- 
मथन के समय अगम्गत-कलश हस्त से लेक्र उत्पक्ष हुये 
धन्वन्तरि भगवान्‌ को महर्षि सुश्ुत उनके चरण छूकर प्रश्न 
करने छगे। हे भाषण देने वालो में श्रेष्ठ भगवन्‌! आप 
प्राकृतिक वायु के तथा अनेक कारणों से कुंपित हुये वायु के 
स्थान, कम तथा रोगों को मेरे लिये कद्दो ॥ ३-४ ॥ 
विमहंः--समुद्रमन्‍्थनसमये अम्ृतेन. सह उद्धव उत्पत्ति- 
य॑स्य तम्‌। जेसा कि बविष्णुपुराण में छिखा है--मन्थानं 
मन्दरं कृवा नेत्र कृंत्वा च वासुकिम्‌ | ततो मथितुमारब्धा मैत्रेय-! 
तरसा5म्रतम्‌ । ततो धन्वन्तरिददेवः इवेताम्बरधर: स्वथम्‌ । विभ्रत्क- 
मण्डल पूर्णमम्रतत्य समुत्यितः ॥ जेसे यहां वातरोंग-वर्णनार्थ 
अध्याय लिखा है उसी प्रकार पित्त तथा कफ के रोगों के 
लिये अध्याय क्‍यों नहीं छिखा इसका उत्तर विजयरज्षितजी 
मघुकोष में देते हैं यया--'एवं व्यवस्थिते बातब्याधिवत्‌ पिष्त- 


। कफव्याधि कस्मान्नोक्तौ ? उच्यते--वायोर तिवलूत्वेनाशुकारित्वेन च 


गरीयस्त्वाक्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वादाइवेवात्ययकरत्वाद्दिशिष्टचिकि- 
त्सात्वाद्यातव्याध्यभिधानं न तु कफपित्तव्याध्यभिधानम्‌ । अत एव 
चरक-स॒श्रुतादिष्वपि वातरोगाध्याय एव निर्दिष्टो न तु॒पिफ्तकफ- 
रोगाध्यायः ।? 
तस्य तद्ठचन श्रुत्वा प्रात्रवीद्धिषजां बरः | 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यमिशब्दितः ॥ ४॥ 
स्वातन्त्यान्नित्यभावान्च सबंगत्वात्तथव च | 
सर्वेषामेब सवोत्मा स्वबेलोकनमस्क्कतः ॥ ६ ॥ 
स्थिव्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम्‌ । 
अव्यक्तो व्यक्तकमों च रूक्षः शीतो लघु: खरः ॥ ७॥ 
तियेग्गो हिगुणश्रैथ रजोबहुल एव च | 
अचिन्त्यवीरयों दोषाणां नेता रोगसमूहराद॥ ८ ॥ 
आशुकारी मुहुश्वारी पक्ताधानशुद्रालयः | 
देहे बिचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे ॥ ६ ॥ 
सुश्रुत के चचन को सुनकर वेच्ों में श्रेष्ठ धन्वन्तरि कहने 
लगे कि-यह वायु अपने कार में स्वतन्त्र होने से, नित्य 
होने से तथा सर्वत्र व्याप्त द्वोकर रहने से आकाश की तरह 
स्वयस्मू तथा भगवान्‌ अर्थात्‌ अणिमादि ऐश्वर्य-गुणयुक्त है। 
यह सब प्राणियों को चैतन्य ( प्राणवायु ) देने की दृष्टि से 
उन सबकी आत्मा द्वै तथा उन सबों से नमस्क्ृत दे। स्थावर 
तथा जड्न्‍डम भूर्तो की स्थिति ( रक्षा ), उत्पत्ति तथा षिनाश 
में भी यही कारण है। यह अब्यक्त ( अदृश्य & झूपरद्धित ) 
होते हुए भी व्यक्त कार्य करता दै तथा यह रूछ, शीत, लघु 
और खर गुर्णों से युक्त है तथा तियंग्‌ ( टेठा ) चलने वाला, 
झब्द-स्पर्श रूपी ह्विगुणों से युक्त, त्रिगुणात्मक होते हुये भी 
रजोगुण की प्रधानता वाला, अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न, दोष, 
धातु तथा मर्छों का इतस्ततः-सब्लनरण कराने वाला, रक्त-पित्त- 
कफजन्य अन्य सब रोगों में राजा ( प्रश्नान ), जाशु ( शीघ्र) 
ही भरछा-छुरा. काय॑ करने वाला, सदेव गतियुक्त तथा 
पिशेष रूप से पछाशय ( बृहृदन्त्र ) तथा गुदा में ( विकृत 
रूप से ) रहते वाला है। धन्वन्तरि कहते हैं कि अब शरीर 
में विचरण ( प्रसर ) करते हुये वायु के लक्षणों को मेरे से 
सुनो ॥ ५-९॥ 


विमर्शः--ढ्विंगुणः--स्पशैशब्दद्वितयगुणयुक्तः | तथा च मनुः- 
“परस्परानुप्रवेशाडारयन्ति परस्परम्‌ । शुणं पू्व॑स्य है 008 
धारयन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥? शत्ति | अपि च----'महाभूतानि खें वायु- 
रप्तिरापः क्षितिस्तथा । शंब्द स्पशैश्व रूप॑ च रसो गन्धश्न तदूयुणा:॥ 
तेषामेकगुण पूर्वों शुणवृद्धिः परे परे ।- पूर्व: पूर्वगुणबैव क्रमतों गरणिषु 
स्मृतः ॥? इति । रजोबहुलः-त्रियुणत्वेषपि प्रवतंकत्वाद्जःप्रधानः। 
साढख्ये--'सत्त लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्म्मक चल रजः इति। 


॥दोषाणां नेता--पित्त पन्न . कफः . प्ञुः पहज्चवों मरभातव: | 


उल्लाकश | जाएणा 


_आएणितणएंऑ  णिआआ िनशिराशशाश्शनानननाााााााथंाआआाााथााणााणाां ा णाथाथईथईथआथआथा७छछञननऋछ--ाऋाचाछताछ 9 बच 3253 33 लजुल ___ह हनन मु्नबलतत_ ।ै।/|/| 


अष्यायः १ ] निदानस्थानम्‌ | २२६ 


विग्ृक्न वाइईनितीति ब्यानः, मूत्रपूरीपा्पनयन्नधों5नितीत्य- 
पानः | शाइंपरे सुधुतातिरिक्तः क्रमों इश्यते । तशथथा--'अपानः 
स्यात्समानश्व प्राणोदानौं तमैव च | व्यानश्वेति समीरस्य नामान्यु- 
क्तान्यनुक्रमात्‌ ॥? इतति । 'हृदि प्राणों ग्ुदेष्पानः समानों नाभि- 
-संस्थितः | उदानः कण्ठदेशे स्याद व्यानः सर्वश्रीर॒गः ॥? इति। 
हरदि उरःस्थाने एपा क्रमशो व्यापाराः--अन्न प्रवे इन मूत्र युत्सर्गोउन्न- 
-विपाचनम्‌ । भाषणादिनिमैषादि तद्बयापाराः क्रमादमी ॥? ,इति | 


वायुर्यों वक्त्रसच्चारी स प्राणो नाम देहघुक्‌ | 
सोडन्न॑ प्रवेशयत्यन्तः प्राणांग्वाप्यवलम्बते ॥ 
प्रायशः कुरुते दुष्टो दिक्ाध्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥१३॥ 


प्राणवायु-सुख में विचरण करने बाली प्राणचायु है तथा 
वह देह को धारण करती है। जज्ञ को शरीर के अन्दर आमा- 
दाय, अहणी क्रादि स्थानों में पहुँचाती है तथा प्राणों का 
अवलम्बन ( धारण ) करती है। मिथ्या आहार-विहारादि से 
कुपित हुईं यह वायु प्रायः हिक्का, श्वास आदि रोगों को उत्पन्न 
करती है॥ १३॥ 


वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गचछन्ति मेघवत्‌ ॥ ( शाम्रधरः )। 
रोगसमूहराट--विभुत्वादा शुका रित्वादबलित्वादन्यको पनात्‌ । स्वात- 
न्व्याद्‌ वहुरोगत्वादोषाणां प्रवक्ोडनिलः ॥ शाखागताः कोष्ठगताश्व 
रोगा मर्मोध्व॑सर्वावयवाज्ञजाश्व । ये सन्ति त्तेप॑ न तु कश्षिदन्यो 
वायोः परं जन्मनि हेतुर॒स्ति ॥ ( चरक-सिद्धि० अ० १) 


दोषधात्वग्निसमतां सम्प्राति विषयेषु च | 
क्रियाणामानुलोम्यं च करोत्यकुपितो5निलः॥१०॥ 


अकुपितवातकाय--अकुपित वात-दोष, धातु तथा अपक्‍्लि 
की ससता रखने वाला, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन 
पांच विषयों में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ संयुक्त 
कराने वाला तथा दरीर की श्वास-प्रश्नयास, पाचन-रक्तसब्वर- 
णादि क्रियाओं तथा पश्चकर्मन्द्रियाँ की वचनादि क्रियाओं को 
ठीक-ठीक रूप से करने वाला है ॥ १०॥ 

विमशः--चरकोक्तवातकर्मा णि-'वायुस्तन्त्रयन्त्रधर॒ः, प्रवतकश्ने- 
ष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामुणो- 
जकः, सर्वेन्द्रियाणाममिवरोढा, स्वशरीरधातुन्यूहकरः, सनन्‍्धानकरः 
शरीरस्य, प्रव्तको वाचः, प्रकृतिः शब्दस्पशयोः, ओत्रस्पशैनयो- 
मूंलं, हर्पोत्साहयोयों निः. समीरणोड्ग्नेः, दोषसंशोषण:ः, क्षेप्ता बहि- 
मूंलानां, स्थूलाणुस्नोतसां मेत्ता, कर्ततों गर्भाकतिनाम्‌ , आयुषोष्नुप्रबू- 
त्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः । ( च. सू. अ. १२ )। इस तरह 
यह निर्विवाद है कि जो काय )प८:ए००४ 5५9९० का है वही 
काये वात का है। 8:7० या मस्तिष्क इसका मुख्य केन्द्र 
है। यहीं से शरीराज्ञों को चेष्ठावह ( 0)०६०:-7९7४९४ ) सूत्र 
द्वारा जज्ञाएं जाती हैं तथा समस्त शरीर से सांवेदुनी सूत्र 
( 8205079 7९:४८७ ) द्वारा यहां ही समाचार प्राप्त होते हैं। 
वास्तव में आयुर्वेदिक वात मस्तिष्क से समस्त शरीर में 
इन्हीं सूत्रों में शक्ति के रूप में दौड़ता रहता. है जैसे विजली- 
घर ( 7०४८० ॥0५७९ ) से बिजली ठोस तारों में होकर सारे 
नगर में जाकर बत्तियों को जलाती है। इस लिये ऐ:४४7 
(मस्तिष्क या सिर ) को मानव-राजधानी का राजा या 
शासक ( 7708 ०7 ०९० ) कह सकते हैं--प्रांणा: प्राणभृतां 
यत्र श्रिताः सर्वेद्रियाणि च । तदुत्तमान्नमज्ञानां शिरा शत्यमिभीयसे ॥ 

( चरकः ) । 

यथाउग्नि: पद्चधा भिन्नो नामस्थानात्मकमंभिः | 
भिन्नोडनिलस्तथा होको नामस्थानक्रियामयेः ॥११॥। 
प्राणोदानी समानश्व व्यानश्वापान एब च|। - 
स्थानस्था मारुताः पन्ल यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥१२॥ 

, जिस तरह “ब्रणप्रश्नाध्याय-सूत्र स्थान! में नाम, स्थान तथा 
क्रियाओं के कारण अग्नि (पित्त) के पाचकरअ्कालोचक- 
आजकसाधक रूप से पांच भेद किये गये हैं उसी तरह एक 
प्रकार का वायु-नाम, स्थान, क्रिया तथा रोगों के' कारण पांच 
प्रकार का होता है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान 
ये पांच प्रकार के वायु अपने-अपने विशिष्ट स्थानों में स्थित 
होकर किंवा अपनी/ स्वाभाविक स्वरूप ( साम्यावस्था ) में 
रहकर आत्मा या प्राणियों के देह को घारण करते हैं॥११-१२॥ 

विमर्शः--प्राणेति ॥ प्राणिति प्राणयतीति वा प्राण), उद 
ऊध्व॑मनितीत्युदानः, भुक्तपीते सम नयतीति समान वीय॑वत्कर्म 


विमशंः--वातस्य स्थानमेतद्‌ विस्तरतो वोद्दयम्‌ | सदक्षेपतस्तु 
त्रणप्रश्ने 'वातः श्रोणिगुदसंश्रय:? इत्युक्तम्‌ | वक्‍त्रसन्नारित्वम- 
स्योपलक्षणम्‌ । तेन मूर्धोरःकण्ठनासिका अपि प्राणस्य स्थानमिति 
डल्दण: । तथा चाष्टाइसड्य्रद्े--तत्र प्राणो मूर्धन्यवस्थितः कण्ठो- 
रश्वरो बुद्धीन्द्रियह्दद्यमनोधमनीपारणष्टीवनक्षवशूद्वार श्वासोच्छवा- 
सान्नप्रवेशादिक्रियः |? इति। शाझ्नंघर में प्राण वायु का 
वर्णन--नाभिस्थः प्राणपवनः स््॒ट्टा हत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठाद बहि- 
“विनिर्याति पातुं विष्णुपदाम्ृतम्‌ ॥ पौत्वा चाम्बरपीयूष॑ पुनरायाति 
वेगतः | प्रीणयन्देहमंखिलं जीवयअठरानलम्‌ ॥ प्रत्यक्ष में यह 
होता है कि सारे शरीर की तोड़फोड़ निर्माणरूपी हरूचलों से 
बनी हुई दूषित वायु ( ००५ ) सिरागत रफ्त के साथ-साथ 
हृदय में आकर चहां से वापस धमनिर्यों द्वारा फेफड़ों में चली 
जाती है तथा फेफड़ों से श्वास-पथ द्वारा बाहर निकल जाती 
है एवं वाहर की शुद्ध वायु जिसमें ऑक्सीजन होने से प्राण- 
चायु-विष्णुपद ( आकाश ).का अम्झृत या अस्बर ( आकाश ) 
का पीयूष कट्द छाती है, श्वास मार्ग ( 772०7९७ ) द्वारा फेफड़ों 
में आती है' और रक्त में मिलकर उसे शुद्ध ( छाल सुख ) 
बना देती है। अतएव. मैंने 'नाभिस्थः प्राणपवनः की जगह 
'देहस्थो दूषितो वायुः? एं 'कण्ठादहियातिः की जगह 'फुफ्फुसाम्यां 
बहियांति” ऐसा परिवतन किया है। उपनिषदि प्राणवातवर्णनम्‌- 
“कस्मिन्नइमुत्कान्ते उत्क्रान्तों भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्टितेषइं 
प्रतिष्ठास्यामिति स प्राणमसजत्‌। यथा सैन्धवोउ्धः शरह्लुमुत्पाट्य 
धावति तद॒त्पाणों रुदः सन्‌ सर्वान्‌ वायूनुत्पाट्थ प्रयाणकाले धावति ॥ 


उदानो नाम यस्तृध्वेमुपेति पबनोत्तमः ॥ १४॥ 
तेन. भाषितगीतादिविशेषो5भि प्रवत्तते | 
ऊध्वेजशुगताच्‌ शोगान्‌ करोति च विशेषतः॥ १५॥ 


उदान वायु-सवं बातों में श्रेष्ठ उदान वायु वह है जो 
ऊपर को गति करती हो तथा इसी उदान वायु के भाषण, 
गायन आदि व्रिशेष काय होते हैं तथा यही कुपित होकर 
जत्रु ( 008५3008 00०॥९ ) के ऊपर नेत्र, नासा,सिख, कर्ण, सिर 
आदि में रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १४-१५॥ 


७४ 


या यययााय कक कक कक फप्कप्क कप एक कर का 


विमशः--ऊध्वृशब्देन नाभ्युरःकण्ठादीनां माषितगीतादावा- 
डिशब्देन प्रयत्नादीनां च परिग्रह: । तदुक्तं चरके--'उदानस्य पुनः 
स्थान नास्युर:ः कण्ठ एवं च। वाउ्प्रवृत्तिप्रयत्नौजोबल्वर्णांदि 
दे इति | वाग्भटे--'उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगलंश्वरेत |? 


आमपकाशयचरः समानो बवहिसद्भतः | 
सो5न्‍्नं पचति तज्जांश्व विशेषान्विविनक्ति हि || 
गुल्माग्निसादातिसारप्रभ्नतीन्‌ कुरुते गदान्‌।॥ १६ ॥ 
समान वायु--भामाशय ( 800००४०॥ ) तथा पक्काशय 
५ चुहदुन्त्र [/524 770०७४४76 ) में गति करनेवाली समान 
नामक वायु अज्ञपाक से उत्पन्न विशेष पदार्थों ( रस, दोष, 
मृत्रों ) को एथक-प्थक्‌ करती है तथा विक्ृत होने पर गुल्म- 
मन्दाग्नि, अतिसार आदि रोगों को पैदा करती है॥ १६॥ 
कृत्स्ददेहवरो व्यानो रससंवहनोद्यतः ॥१७॥ 
स्वेदासक्ल्लावणश्वापि पद्नमधा चेष्टयत्यपि | 
ऋुद्धश्व कुरुते रोगान्‌ प्रायशः स्वेदेहगान्‌ ॥१८।॥ 
व्यान वायु--सांरे शरीर में,भ्रमण करने वाली व्यान वायु 
रस के संवहन ( 0॥7००)०॥४०० ) में तत्पर रहती है तथा स्वेद्‌ 
और रक्त का विस्नावण करती है एवं गति, अपक्षेपण, उत्क्ेपण, 
निमेष, उन्मेष इन पांचों कर्मों का सम्पादन करती है तथा 
कछ होने पर प्रायः सारे देह में होनेवाले रोगों को उत्पन्न 
करती है॥ १७-१८ ॥ 
विमहं:--वाग्भट ने व्यान का स्थान हृदय माना है-- 
ध्यानो द्वदि स्थित: (वाग्भट) । रस-संचहन से ( 8000 ०ं४- 
८णे&४४०० ) या ( 7.57००७४ ०:००)७४४०० ) दोनों का बोध होता 
है। रक्तज्नावण-रक्त का स्राव करना अर्थात्‌ रक्त जब धमनियों 
से केशिकाओं (०७७॥|»7८:) में पहुँचता है तो उनकी दी वारें- 
अत्यन्त पतली होने से उनमें से रक्त, रस, प्राण, वायु तथा 
अन्य पोषक तत्व सत्नरवित होकर भिन्न-भिन्न शारीरिक अज्ञों को 
तृप्त करते रहते हें, इसलिए कहा है कि--'स ( रसः ) तु व्यानेन 
विक्षिप्तः सव्वान्‌ धातून्‌ प्रतर्पयेत्‌ ।? 
पक्काघानालयो5पानः काले कषेति चाप्ययम्‌। 
समीरणः: शझन्मूत्रशुक्रमोत्तेवान्यधः: . ॥ 
क्रद्धश्व कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥१६॥ 
अपान वायु--पक्काशय में रहती हुई योग्य समय में मल, 
सूत्र, शुक्र, गर्भ तथा आतंब को अधोमार्ग की ओर प्रेरित कर 
निकालती है तथा कुपित होने पर बस्ति और गुदा में भयझ्र 
रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १९॥ 
शुक्रदोषप्रमेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः | 
- युगपत्‌ कुपिताश्चापि देह भिन्धुरसंशयम्‌ ॥२०॥| 
मिश्र वायुः-- 
न्‍्यान तथा अपान वायु के प्रकोप से शुक्र दोष तथा प्रमेह 
उत्पन्न होता है तथा उक्त पांचों वात एक समय में कुपित 
हो जाने पर निश्चय ही सारे शरीर को नष्ट कर देते हैं ॥२०॥ 
अत उध्व प्रवद्यामि नानास्थानान्तराश्रित: | 
बहुशः कुपितो वायुविकारान्‌ कुरुते ही यान्‌ ॥२१॥ 
अब इसके अनन्तर अनेक स्थानों में जाकर वायु विविध 
प्रकार से कुपित होकर जिन रोगों को उत्पन्न करती है उन्हें 


कहता हूं ॥ २३ ॥ 


खुश्वनुतसाहता 
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वायुरामाशये कऋद्धश्छय्यौदीन्‌ कुरुत गदान्‌ ॥२२॥ 
मोहं मूच्छी पिपासां च हृदूसहं पाश्व॑वेदनाम्‌। 
पक्काशयस्थो&न्त्रकूज॑ शूलं नाभौ करोति च ॥२३॥ 
ऊच्छमूत्रपुरीषत्वसानाहं त्रिकवेदनाम्‌ | 
श्रोतादिष्बिन्द्रियवर्ध॑ कुर्यात्‌ क्रद्ध: समीरणः ॥२४॥ 
आमाशय में क्रुद् हुई वायु चमनादि अनेक रोगों को 
करती है त्था मोह, मूच्च्छा, पिपासा, हृदय की जकड़ाहट 
और पाश्व॑वेद्ना को पेदा करती है। पक्काशय में जाकर 
आन्त्रकूजन ( 80707ए20००५ ), नाभिप्रदेश के इधर-उधर 
शूल ( 000 |७४॥ ), मूत्र तथा मल के निकलने में कठिनाई, 
आफरा तथा त्रिकस्थान में पीड़ा करती है। श्रोत्र ( कर्ण ) 
आदि इन्द्रियों में कृपित वायु उनके कार्य का नाश कर 
देती द्द ॥ २२-२४ ॥ 
वेबण्य स्फुरणं रौक्ष्य सुप्ति चुमुचुमायनम्‌। 
त्वकस्थो निस्तो इन कुयौतू त्वग्भेदं परिपोटनम्‌ ॥२४॥ 
त्रणांश्व रक्तगो, ग्रन्थीन्‌ सशूलान्‌ मां ससंश्रितः | 
तथा मेद्‌ः श्रितः कुयौद्‌ अन्थीन्मन्द्रुजो5ब्रणान्‌ ॥२६॥ 
कुयौत्सिरागतः शूलं॑ सिरा55कुब्चनपूरणम्‌ | 
स्नायुप्राप्त: स्तम्भकम्पों शूलमाक्षेपणं तथा ॥२७॥ 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीअशुलशोफौ करोति च | 
अस्थिशोष॑ च भेदं च कुयोच्छूलं च तच्छि तः ॥२८॥ 
तथा मज्जगते रुकू च न कदाचित््‌्‌ प्रशाम्यति | 
अगप्रवृत्ति: श्रबृत्तिवों विक्ृतिः शुक्रगोडनिले ॥२६॥ 
हस्तपादशिरोधातूंस्तथा सच्वरति क्रमात्‌। 
व्याप्नुयाद्वाउखिलं दें वायुः सबेगतो न्ृणाम्‌ ॥ 
स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशूलानि स्वंगः ॥३०॥ 
स्वचा में कुपित वात--शरीर के रह्गका नाश, छरीर में 
फड़कन (70० ४ंण्ड ), रूक्षता; सुप्ति ( 'रप्णा.0९55 ), 
घुमचुमाहट ( 708॥78 ), सुई चुभाने की सी पीड़ा, त्वचा 
का फटना तथा परिपोट रोग को पेदा करती है। रक्त में 
कुपित हुई बात-अनेक त्रण उत्पन्न करती है तथा मांसगत, 
कुपित वात-मांस यें गा और शूल पेंदा करती है। मेदो- 
धातु में कुपित हुई वात-मन्द पीड़ा वाली तथा घणरहित 
गठों को उत्पन्न करती है। सिरागत कुंपित वात सिराओं में 
शूलछ तथा सिराओं का आकुश्चन ( कुटिलता ८ शश॥7००आं0 ० 
₹९3 ) तथा सिराचिस्तृति ( ?॥।९०९७४४७४ ) पैदा करती 
है। स्नायुगत कुपित वात-शरीर का स्तश्भ ( जकड़ाहट ) 
और हारीर में कम्प तथा शूछ एवं आच्षेप ( 80878 ) 
पैदा करती है। सन्धिगत कुपित घात-सन्धिनाश, सन्धियों 
में शूल और शोफ पेदा करती है। अस्थिगत कुपित वात-- 
अस्थिशोष ( 03:200०7०४४ ), अस्थिभेद्‌ (7४०४7) तथा 
अस्थिशूछ ( 05089 ) पेदा करती है । मज्जागत कुपित 
वात--स्वंदा होनेवाली पीश्रा तथा मज्जा का शोष पदा 
करती है एवं शुक्र में कुपित हुई वात-शुक्र की अप्रवृत्ति 
( रुकावट ) अथवा अधिक प्रवृत्ति करती है। मनुष्य की 
सारी देह में कुपित हुई वात-हस्त, पाद, सिर तथा रस 


| रक्तादि धातुओं में सब्बार करती है तथा वाद में सारे शरोर में 


[।// | ॥॥॥॥0॥ 


श्रध्यायः १ |] 
व्याप्त हो जाती द्वै जिससे शरीर का स्तम्भ ( जकड़ाहट> 
80#80९७9 ), आक्षेप ( 007र९ण४०४४ ), सुप्ति या स्पशज्ञान- 
नाश, शोथ और शूल पेदा होते हैं ॥ २०-३० ॥ 
विमशः--माधवनिदाने शुक्रगतकुपितवातलक्षणम्‌-द्षिप्र॑ मुश्नति 
वध्नोति शुक्क गर्भभधापि वा। विक्ृृतिअनयेज्वापि शुक्रस्थः 
कुपितोइनिलः ॥ 
स्थानेषूक्तेषु सम्सिश्र: सम्मिश्राः कुरुते रुजः | 
कुयौदवयवप्राप्तो मारुतस्त्वमितानू मदान्‌ ॥३१॥| 
उक्त स्थानों में पित्तादि के साथ संयुक्त हुआ कुपित वात- 
पित्तादिलक्षणयूक्त रोगों को उत्पन्न करता है तथा शरीर के 
भिन्न-भिन्न अज्ञों में कृपित हुआ वात-उन ( क्षद्ों ) में नाना 
प्रकार कें रोग उत्पन्न करता है॥ ३१॥ 
दाहसन्तापमूच्छो: स्यथुवीयौ पित्तसमन्बिते ॥३२॥ 
शेत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफाबूते | 
सूचीमिरिव निस्तोदः स्पशेह्रेषः प्रसुप्तता ॥३३॥ 
शेषाः पित्तविकाराः स्युमौरुने शोणितान्बिते। 
प्राणे पित्ताबइते. छर्दिदौहश्ैवोपजायते ॥३४॥ 
दौबेल्यं सदरन॑ तन्द्रा वेवण्य च कफाचृते | 
उदाने. पित्तसंयुक्त  मूच्छोदाहअमछमाः ॥३४॥। 
अस्वेदहषों मन्दोउप्निः शीतस्तम्भौ कफाबृते | 
समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेनम्‌ ॥।३६॥ 
कफाधिक॑ च बविण्मूत्र रोमहषेः कफाबृते | 
अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्ण्ये स्यादस्रदरः ॥३७॥ 
अधः कायशुरुत्व॑ च तस्मिन्नेव कफाशघते | 
व्याने पित्तावते दाहो गात्रविक्षेपणं कुमः ॥|३५॥ 
गुरूणि सबंगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपवंणाम्‌ | 
लिड्ज कफाबृते व्याने चेष्टा-स्तम्भस्तथेव च ||३8।) 
जब वात कुपित होकर पित्त के साथ मिल जाता दै तब 
शरीर में दाह, सन्ताप ( ?५:०:४४ ) और मूर्च्छा ये पित्तदोष 
युक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा कफ के साथ मिलने पर 
शरीर में शेत्य, शोथ और गुरुता ये छक्षण उत्पन्न होते हैं । 
रक्त के साथ मिश्नित कुपित वात-शरीर में सूई चुभोने की 
सी पीड़ा, रपश् में द्वेप ( 7५/067९४४४९४५ ), अझ््गों में सुघ्तता 
( 8768/९७४५ ) तथा पित्त के अन्य विकार उप्पन्न होते हैं । 
प्राणवायु के पित्त के साथ मिश्रित होने पर-वमन तथा दाह 
उत्पन्न होता है तथा कफ के साथ मिल जाने पर-दुबंल॒ता, 
जड्ढें में पीड़ा, ( 4$/९४०४४७ ) तन्द्रा और विवर्णता ये छत्तण 
प्रगट होते हैं। उदान वायु के पित्तयुक्त होनेपर-मूर्च्छा, 
दाह, श्रम और कृम ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। एवं कफ के 
साथ संयुक्त होनेपर-पसीना न आना, शरीर में हष ( रोंगटे 
खड़े होना ), अप्निमांच, शीत छगना तथा जगड़ाहट ये 
लक्षण प्रगट होते हैं। समानवायु से पित्तसंयुक्त होनेपर- 
पसीना आना, जलन होना, शरीर का उष्ण होना तथा 
मूच्छा ये छक्तण पदा .होते हैं तथा उसी के कफाइत होने 
पर-मल और मुत्र में कफ ( )(००४४) की अधिकता तथा 
रोमहर्ष उत्पन्न होता है। अपान वायु के पित्तसंयुक्त होनेपर- 
दाह, दरीर का गरम होना तथा द्ियों में रक्तप्रवर उत्पन्न 


निदानस्थानम. 
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हो जाता है एवं उसी के कफाबृरः होनेपर-नीचे के शरीर के 
अड्गों में भारीपन पेदा हो जाता है। व्यानवायु के पित्तावृत्त 
होनेपर-दाह, गात्र में विक्षेपण तथा कृूम ये लक्षण पेदा 
होते हैं एवं उसके कफाबृत द्दोनेपर-शरीर के सारे अड्डों में 
भारीपन, अस्थियों की सन्धियाँ में जकड़न तथा हस्त- 
पादादि अन्नों की चेष्टा का स्तम्भ ये लक्षण पेदा होते हैं ॥ 

विमशः--प्रकुपित वात का अन्न, पित्त तथा कफादि के 
साथ संसर्ग होने को आवरण कहते हैँं। अष्टाह्नसड्ग्रह में 
इसके बाईस भेद लिखे हैं--इति द्वार्विशतिविधं वायोरावरणं 
विदु? ( अ० सं० )॥ एवं द्वाभ्यां, दोपाभ्यां, रक्तादिभिः पड्मि- 
धांतुमिः-अन्नेन, मूत्रेण, विशा, सर्वधातुभि:, पुनः प्राणादिपश्नकस्य 
पित्तेन, तद्॒त्‌ कफेन, श्ति द्वार्विशतिवि्ध वायोरावरणमुक्तम्‌ । 
 इन्दुः ) | बाग्भट ने वायु के अनेक आवरण माने हँ--वायो- 
रावरणब्नातो बहुमेदं प्रवध्यते | लिह्न॑ं पिफ्तावते दाहस्तृष्णा शुरू 
अ्रमस्त मः ॥ असग्दारयती ति-असग्द्रः-रक्तप्रदरः /९६४०४४77५ट्टां& 
$670गाण्ड्ा० रक्त प्रमाणमुत्कम्य गर्माशयगताः सिराः । रजोवह्ाः 
समाश्रित्य रक्तमादाय तद्गजः ॥ यस्माद्विवर्धयत्याशु रसमावाद्वि- 
मानता । तस्मादसग्दरं प्राहरेतफ्तन्त्रतिशारदाः ॥ अस॒ग्दरलक्षणं-- 
तदेवातिप्रसक्लेन प्रवृत्तमनृतावषि । अस॒ग्दरं विजानीयादतोष्न्यद्रक्त- 
लक्षणात्‌ ॥ असग्दरो भवेत्‌ सर्व साहमर्द सवेदनम्‌ ॥ 


प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या55हारविद्रिणाम्‌ | 
शोकाच प्रसदामद्यव्यायामैश्वातिपीडनात्‌ ॥8०॥ 
ऋंतुसात्म्यविपयोसात्‌ स्नेहादीनां च विश्रमात्‌ | 
झव्यवाये तथा स्थूले बातरक्तं प्रकुप्यति ॥११॥ 
वातरक्तरोगकारण--प्रायः सुकुमार प्रकृतिवाले तथा 
मिथ्या आहार और विहार करनेवाले पुरुषों के तथा शोक से 
एवं श्ली-सम्भोग, मद्यपान तथा व्यायाम इनके अधिक सेवन 
से ऋतु के विपरीत तथा सात्म्य के विपरीत आहारविहार- 
करने से स्नेहादिकों के अनुचित प्रयोग करने से, व्यवाय 
( सत्रीभोग ) न करनेवाले तथा स्थूल मनुष्य में वातरक्त का 
प्रकोप होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
विमर्शः--वातरक्त को (७००५ ) कह्दते हें। चरक ने इसे 
“आब्यरोग” कहा दै क्‍योंकि स्थूल तथा सु्चियों में अधिक 
होता दै। अष्टाह्लसडग्रह कारने-आव्यरोग, खुडं, वातबलासं, वात- 
शोणित॑ तदाहुर्नारभिः । मुख्य कारण-मय्य-मांस का अति _ 
सेवन, व्यायाम का अभाव, शोक, क्रोध, चिन्ता आवि 
मानसिक विकार हैं। वातरक्तकारणानि यथा-मिथ्याह्वारविद्या- 
रिणाम्‌। लवणाम्लकठक्षार॒ल्तिग्धोष्णाजीणंभोजनेः। छिल्रशुष्काम्ु- 
जानूपमांसपिण्याकमूलकः ॥ ( चरकः ) भजतां विधिद्दीनक्न स्वप्न- 
जागरमेथुनम्‌ | ( अ. सं. ) । 
हस्त्यश्रोष्टेगच्छतोउन्यैश्व बायु: ० 
कोप॑ यातः कारण: सेवितेः स्वेः | 
तीचणोष्णाम्लक्षारशाका दिभोज्ये 
सन्तापायैभूयला. सेवितिश्म॥ 9२॥ _ 
क्षिप्र॑ रक्त दुष्टिमायाति तन्च 
बायोमोग_संरुणद्धयाशु यातः | 
कुछो उत्यथ सागैरोधात्‌ स बायु- ८६ 
 रट्युद्रिक्त दूषयेद्रक्तमाशु ॥ ४३ | 


तत्‌ संप्रक्त वायुना दूषितेन 
तत्माबल्यादुच्यते वात्तरक्तम्‌ | 
तद्वत्‌ पित्त दूषितेनार् जाउ5क्तं 
श्लेष्मा दुष्टो दूषितेनास्त जा55क्तः || ४४ || 
सम्प्राप्ति-हाथी, घोड़ा, ऊंट पर बेठकर चलने से तथा 
अन्य शीत, रूक्षादि कारणों से वायु कुपित हो जाती है एवं 
तीचण, उष्ण, अम्ल, क्षार, शाक आदि भोज्य पदार्थों के सेवन 
से एवं सन्तापादि के अधिक सेवन से शीघ्र ही रक्त दूषित 
हो जाता है तथा वह दूषित रक्त शीघ्र सश्नरण करनेवाले 
वायु के सार्ग का अवरोध कर देता है। इस तरह रक्त द्वारा 
मार्ग का निरोध होने से अत्यर्थ क्रुदछ होकर अत्यन्त उद्दिक्त 
( दूषित ) हुये -रक्त को शीघ्र ही दूषित कर देता है। इस 
तरह से दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त वायु की प्रबछृता 
होने के कारण वातरक्त कहलाता है। इसी तरह दूषित पित्त- 
वात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर तथा दूषित 
कफ-दात द्वारा दूपित रक्त के साथ संयुक्त होकर वातरक्त ही 
कह्ठछाता है॥ ४२-४४ ॥ 
विमरशः--नव चेच्यक में भी वातरक्त रोगी के रक्त का 
एम्न० 3००0 तथा यूरेट्स की मात्रा बढ़ जाने से रक्त दूषित 
हो जाता है। ये दोनों पदार्थ सोडियम बाइ यूरेटस के रूप 
में प्थक होकर अस्थि, संधि, संधिकला, बन्धन, ख्त्यु, व्वचा 
भादि में सब्वित होने लगता है। ऋत्सनं रक्त विददृवत्याशु तन्च 
सतस्तं दुष्ट पादयोश्रीयते तु । ( मा० नि० ) 
स्पर्शोद्चिम्नों तोदभेदप्रशोष- 
स्वापोपेतो बातरक्तेन पादौ | 
पित्तारुग्म्यामुम्रदाही भवेता- 
सत्यर्थोष्णो रक्तशोफो स्दू च ॥ ४५ ॥ 
कण्डूमन्तौ श्वेतशीतो सशोफौ 
पीनस्तव्धों श्लेष्मदु्र तु रक्ते | 
सबंढुटे शोणिते चापि दोषाः 
स्वं स्व॑ं रूपं पादयोदेशेयन्ति || 8६ ॥ 
वाझु और रक्त की दुष्टि की प्रधानता से दोनों पावों में 
स्प्द्य की तीत्र असहिष्णुता, सुई द्वारा चुभोने की सी वेदुना, 
च्वचा के फटने की सी पीड़ा एवं शुष्कता तथा स्पर्शज्ञान 
की कमी प्रतीत होती है। पित्त तथा रक्त की दुष्टि की 
प्रधानता से होने वाले वातरक्त में दोनों पांव तेज दाह, 
अधिक गरमी, छालरबड्ग, सूजन तथा पिलपिलेपन से युक्त हो 
जाते हैं। इसी प्रकार कफ की दुष्टि से युक्त वातरक्त में दोनों 
पांच खुजली से युक्त, श्वेत, ठण्डे, शोथयुक्त, मोटे तथा स्तब्ध 
€ कड़े - कठोर ) हो जाते दें । सच दोषों से दूषित बातरक्त 
में विविध दोष अपने-अपने लक्षण ( रूप ) पार्वों में प्रगट 
करते हैं ॥ ४५-०६ ॥ 
विमद्गः--उक्त स्थानिक छ्तर्णों के सिवाय निम्न सावे- 
देहिक लक्षण भी होते हैं जैसे-ज्वर १०१-१०२* तक, तृषा, 
जी मिचलाना आदि रोग | पर के अंगूठे की सन्धि, कभी २ 
गुल्फसन्धि, जाजुसन्धि, मणिव्नन्ध-सन्धियों में भी विक्ृति 
होती है। पीड़ा दिन में कम, रात में अधिक द्वोती है। मूत्र 
में यूरिक एसिड तथा यूरेट्स की राशि अधिक मिलती है। 


* ५८ 


सुश्रुतसाहता 


प्रामपे शिथिलो स्त्रिन्नो शीतलौं सविपयेयों 
बेबण्यतोदसुप्रत्वगुरुत्यौषसमन्वितौं ॥॥ 9७ ॥ 

पूर्वरूप में दोनों पांच शिथिल, स्वेदयुक्त, शीतल तथा 
कभी २ विपयंय युक्त होते हैं तथा उनमें विवर्णता, सूई 
चुभाने की सी पीढ़ा, सुप्तता, भारीपन और ओप ( दाह ) 
होता है ॥४७॥ । 
पादयोमूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि | 
आखोर्बिषमिव कुछ तद्देहमनुसपंति || ४८ | 

यह रोग बहुधा पार्वों के अथवा हार्थों के मूल ( अंगु- 
लियां, तक या गुल्फ, मणिवन्ध) का आश्रय लेकर ऋुद्ध होकर 
चूहे के विप के समान सारे देह में फेल जाता है ॥४८॥ 

विमशः--चरक तथा अष्टाज्नसंग्रह में उत्तान ( 2०७९) 
और गम्भीर ( 0॥707० ) ऐसे वातरक्त के दो प्रकार लिखे 
-त्वड्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूर्ब जायते ततः | कालान्तरेण गम्भीर 
सर्वान्‌ धातूनभिद्रवेत ॥ ( अ. सं. 9) इस रोग की उत्तम 
चिकित्सा न होने से कुछ दिन, मास या वर्ष बाद दौरे आया 
करते हैं जिससे परिणाम में मनुष्य लंगड़ा हो जाता है तथा 
अंगुलियां टेढ़ी द्वो जाती हैं । 
आजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्‍न॑ प्रख्र॒तं च यत्‌ | 
उपद्रवश्ध॒ यज्जुष्ट॑ प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ 
शोणितं तद्साध्य॑ स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम ॥६॥ 

जिस वातरक्त में जाज्ञुपय॑न्त स्फुटन हो जाय तथा 
व्वचा-मांसादि विदीर्ण होकर उनसे रक्त, लसीका, पूय आदि 
का स्राव निकलने लगे तथा प्राण और मांसक्षय के उपद्रवों 
से युक्त हो उस वातरक्त को असाध्य समझना चाहिये एवं 
एक वर्ष पुराना होने पर याप्य समझना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
यदा तु धमनीः सवोीः कुपितो5भ्येति मारुततः ||५०॥ 
तदाक्षिपत्याशु मुहुम्‌ह्॒देह मुहुश्चरः । 
मुह॒मेहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृत: || ४१ || 

जब कुपित वात शरीर की सब धमनियों म॑ प्रविष्ट होता 
है तब बार-बार आक्षेप होने रणता है। इस तरह वार-बार 
आक्षेप के दौरे आने से इस रोग को आच्षेपक कहते हैं॥५०-५१॥ 

विमशंः--आक्षेपक को कन्वद्शन्स ((७०७४॥५०॥७) कहते 
हैं। यह स्वयं खास बीमारी न होकर मस्तिष्क की खराबी का 
एक लक्षण है जो अन्य रोगों के छक्तण रूप में होता है। जेसे- 
अपस्मार (मझगी ८ इपिलेप्सी), अपतन्त्रक ( योषापस्मार ८ 
( स+७४९४५७ ), मस्तिष्काडुंद, मस्तिष्क में होनेवाला रक्तज्ञाव 
और अन्तःशब्य ( 7700&0 ), मस्तिष्कावरण शोथ, 
मत्रविषमयता ( 07९०४०४४४ ), घनुःस्तम्भ ( 7९४४००४ ) तथा 
बच्चों के दन्तोझ्लेद तथा उद्र कृमि आदि में होता है। इसके 
साथ ह्वाथ-पावों का टेढ़ा होना, बतीसी बन्द होना, आंख 
फाइ-फाड कर देखना, नेत्र पुतली को इधर-उधर फेरना 
आदि भी होते हैं । 
सो5पतानकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराउन्तरा | 
कफान्वितो भ््श बायुस्तास्वेब यदि तिष्ठति॥ ४२ ॥ 
'स दण्डव॒त स्तम्भयति ऋच्छी दण्डापतानकः। 

| 0 को 

हनुप्रदस्तवाउत्यथ सोउन्‍्न छृच्छान्निषेषते ॥५३॥ 


8. 
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अध्यायः १ ] 


धनुस्तुल्य॑ नमेद्यस्तु स घनुःस्तम्भसंज्ञकः | 
अडग्गुल्ञीगुल्फजठरहद्क्षोगलसंश्रितः:._ ॥५श॥ 
स्नायुप्रतानमनिलों यदा55क्षिपति वेगवान्‌ | 
विश्व्धाक्षः स्तब्धहनुभप्रपाश्व: कफ वमन्‌ ॥५४॥ 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः | 
तदाध्स्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ॥५१॥ 
बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायाम॑ करोति च | 
तमसाध्य॑ बुधा: प्राहुवेक्ष:कट-यूरुभ्जनम्‌ ॥५७॥ 
अपतानक--जो कुपित वात रोगी को.बीच-बीच में गिराता 
है वह अपतानक है। यदि कफ से युक्त वायु उन धमनियों 
में अवस्थित रहती है तथा देह को द॒ण्डे के समान स्तम्मित 
कर ( जकड़ ) देती है तब उसे दण्डापतानक कहते हैं. तथा 
वह कृच्छूसाध्य है । यदि नातप्रकोप के कारण हनुसन्धि जकड़ 
जाय तथा अन्न का सेवन बड़े कष्ट से हो तो उसे हनुगह कद्दते 
। जो कुपित वात मनुष्य को धनुष के समान टेढ़ा कर देता 
है उसे धनुःस्तम्भ कहते हैं। जब बलवान कुपित वात 
अद्भुलि, गुल्फ, उद्र, हृदय वक्त तथा गले में संश्रित होकर 
सिरा तथा ख्ायुयों के प्रतान ( समूह ) को आक्षेपित करती 
है उस समय रोगी के नेत्न विश्व्ध ( निश्चलक ) हो जाते हैं, 
हज स्तम्भ हो जाती है, पाश्व भ्न हो जाता है तथा कफ का 
चमन करता हुआ रोगी भीतर ( वक्ष ) की ओर धनुष की 
तरह नम जाता है तब उसे अन्तरायाम कहते हैं। यही 
प्रकुपित वायु जब शरीर के वाह्म ज्नायु समूह में स्थित होती 
है तब शरीर वाहर की ओर झुक जाता दे उसे बाह्यायाम 
कहते हैं। यदि इसमें वक्त, कटि तथा ऊरु का भक्नन (द्ृटना) 
हो जाय तब उसे वेद्य असाध्य कहते हैं ॥ 
विमरशः--अपतानक& को "४४7०४ कह्दते हैं । इसी 
के भेंद्‌ दुण्डापतानक (0:0800०7०9). धनुःस्तम्भ, अन्तरायाम 
( 779705490(0709 ), बाह्यायाम ( 095।0000708 ) पार्धा- 
याम (?९९०००४४०४०४०७), आदि होते हैं । हनुग्रह को (7.0०:८ 
गज 07 7लंडफ्ा०5 ) कहते हें ॥ अपनातक का कारण--इसका 
प्रधान कारण बेसीलस टिटेनि (8. "९४०) जीवाणु है तथा 
घोढ़े की लीद, गोबर तथा जमीन के ऊपर धूलि में रहता है। 
जीवाणु का प्रवेश प्रायः ज्ञत से ही होता है। अर्थात्‌ क्षत में 
घूलि, मिद्दी, गोबर आदि के जाने से जीवाणु भी साथ-साथ 
चला जाता है। खेतों पर, सड़क पर जो क्ञत होते हैं उनमें 
जीवाणु जाने की सम्भावना अधिक रहती है। कभी-कभी 
प्रसव या गर्भपातजन्य क्षत से तथा बालकों के नाल्च्छेदन 
ज्त से नवजात अपतानक ( ९(&००५ )९०७४।०४४००७ ) 


तथा कर्णच्छेदन क्षत से और अभिधात, से _अभिघातज 
अपतानक ( /४४००)७४५४० ॥९(४००५ ) होता है । बिना आघात 


के उत्पन्न अपतानक को अनभिघातज ( 00/8009० ) कहते 
॥ 5 संप्राप्ति--क्षत द्वारा जीवाणु प्रविष्ट होकर अपनी संख्या 
को बढ़ाते हैं तथा विष पेदा करते हैं जिसका असर (२९०:४९७), 


निदानस्थानम्‌ 


सुघुम्ना तथा मस्तिष्क पर होता है और चेष्टावह वातसूत्र 


रश्३े 


(2(००7 प्र२७४ ) द्वारा शरीर पेशियों का सझ्लोच करता है । 
भाक्षेप के दौरे हवा के झोंके तथा साधारण छूने से ही होने 
छगते हैं। पेशीसंकोच से रोगी को असझ्य वेदना, स्वेद निक- 
लछना तथा खाना खाना, सांस लेना सभी में कठिनाई होती है। 
कफपित्तान्वितो वायुवोयुरेव च केवलः | 
कुयोदाक्षेपक त्वन्यं चतुथमभिघातजम्‌ || ४८ ॥ 
कुपित कफ तथा पित्त से युक्त वायु अथवा केवछ कुपित 
वात आधातजन्य चौथे आक्षेपक रोग को उरपन्न करता दे॥ 
ग्भपातनिमित्तत्व शोणितातिस्तरवाद्य यः | 
अभिघातनिमित्तश्व न सिध्यत्यपतानकः ॥| ४६ || 
गर्भपात से उत्पन्न रक्त के अधिक खाव से उत्पन्न तथा 
आघात (चोट) से उसपन्न अपतानक रोग ठीक नहीं होता है॥ 
अधोगमाः सतियेंग्गा धमनीरूध्ते देहगाः | 
यदा प्रकुपितो5त्यथ मातरिश्वा प्पद्मते ॥६०॥ 
तदाउन्यतरपक्षस्य सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ | 
हन्ति पक्ष तमाहुहिं पक्षाघातं॑ भिषग्व॒राः ॥६१॥ 
यस्य कृत्सने शरीराधमकमण्यमचेतनम्‌ | 
ततः पतत्यसन्‌ वा5पि जहात्यनिलपीडितः ॥६२॥। 
शुद्धवातहत॑ पक्ष कच्छुसाध्यतमं बिदुः | 
साध्यमन्येन संस्ष्टमसाध्यं क्षयहेतुकम्‌ ।॥।६३॥|। 


पक्षाघात३-- 
जब अत्यधिक प्रकुपित वायु नीचे जाने वाली, टेढ़ी जाने 


वाली, और ऊपर सिर की ओर जाने वाली घमनियों में प्राप्त 
होता है तब दोनों में से किसी एक पक्ष ( शरीर का भाग ) | 
के सन्धि-बन्धनों को ( अपने गति-केन्द्रों से)» घूथक कर , 
उस पक्ष का घात ( विनाश ) कर देती है। इस रोग को 
भिषग्वर ( श्रेष्ठ वेच ) पक्ताघात कहते हैं। जिस मनुष्य का 
सम्पूर्ण आधा शरीर कार्यरहित तथा अचेतन (संवेदन रह्दित) 
हो जाता दे वह वात से पीड़ित रोगी बिछोने पर गिर जाता 
है अथवा रोग के बढ़ने पर रोगी मर जाता दै । केवल बात- 
प्रकोप से जो पत्ताघात होता है वह कृच्छूसाध्य होता है। 
जो पित्तादि अन्य दोषों से युक्त वात से पक्षाघात होता है 
वह साध्य होता है एवं जो रफ्तादि धातु के क्षय से पक्ताघात 
होता है वह असाध्य है ॥ ६०-६३ ॥ 

विमर्श:--पक्ताघात को पक्तवध, पक्तघात, अर्द्धांड़ घायु 
और देमिप्लेजिया ( 7०००४७०४४४ ) कह्दते हैं। जब हस्त-पाद 
आदि किसी एक अक्ल का घात होता है उसे एकाह्ज रोग 
मानोष्छलेजिया ( )४०००७७४० ) कहते हैं । पादं सक्कोचयत्येक॑ 
इस्ते वा तोदशुलूनुत | एकाझ्रोगं त॑ विधात्‌॥ ( चरक )। सर्वाज् 
रोग को डायष्छीजिया ( 2008 ) कहते हैं। हेतु-अक्सर 
किरज्ञ, हृदयरोग, वृक्‍्करोग, वातरक्त, सीसविष, घमनीदाढय, 
मस्तिष्क के अछुंद, मद्य का अतिसेवन आदि कारण द्दे। 
मस्तिष्क के दाहिने भाग का सम्बन्ध शरीर के वामाह्ों से 
है तथा घामभाग का सम्बन्ध शरीौर के दृक्तिणाज्ों से है अत 
एव मस्तिष्क के जिस भाग में विकृति होती है शरीर का 


कभपतानक 


एणएणएण7|।णयण।ण।ण।ण।:| 


दण्डापतानक हनुमह 


३० सु० 


धनुःस्तम्म 


| 
अन्तरायाम बाह्यायाम 


श्डे2 


उससे दूसरा अज्गज घातयुक्त होता है। मस्तिष्क से 


वातसूत्र निकलते हैं तथा भज्ञों को जाते हैं उनका सम्बन्ध 
मस्तिष्क से हट जाने से उनमें इच्छाहुसार गति नहीं होती 
तथा उस की संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचती, यही 
पक्षाघात है। 
वायुरूध्व त्रजेत्‌ स्थानात्‌ कुपितो हृदयं शिरः । 
शझ्ली च पीडयत्यड्ञान्याक्षिपेन्नमयेत्र॒ सः ॥६9॥ 
निमीलिताक्षो निश्चेष्टः स्तब्धाक्षो बाषपि कूजति | 
निरुच्छासोउथवा कृच्छादुच्छूस्यान्नष्टचेतनः ॥६५।॥ 
स्वस्थः स्यादुधृदये मुक्ते ह्याबृते तु प्रमुह्मति । 
कफान्वितिन वातेन ज्ञेय. एषोउपतन्त्रकः ॥६१।| 
अपतन्त्रक--कुपित वायु ऊपर की ओर जाकर हृदय, 
शिर तथा इह् प्रदेश में प्रवेश करती है तथा उन अझें को 
पीडित करती है एवं उन्हें आज्षिप्त करती है, नमा देती है 
जिससे रोगी नेत्र बन्द कर लेता है, चेष्टारहित द्वो जाता है 
किंवा स्तब्धाक्ष ( निश्चल नेन्र ) होकर कबूतर के समान 
कूजन करता है | कभी श्वास-गति को बन्द कर लेता है अथवा 
कष्ट से श्वास लेता है एवं चेतना-रहित हो जाता है। जब 
हृदय वातवेग से रद्दित होता है तब स्वस्थ हो जाता है 
और चातवेग से युक्त होता है तब फिर अस्वस्थ हो जाता है। 
यह अपतन्त्रक रोग कफयुक्त वात से उत्पन्न होता है ॥ 
विमशंः--अपतन्‍्त्रक को हिस्टेरिया ( 979७/९:7 ) कहते 
हैं तथा सत्री-पुरुष दोनों को होता है। योषापस्मार गत नाम 
है। वाग्भट ने अपतन्त्रक तथा अपतानक रोग को एक ही 
साना है--कपोत श्व कूजेच्च निःसंशः सोडपतन्त्रकः। स एव 
चापतानाख्यः | चरक ने भी दोनों को माना है--वाथुना दारुणं 
प्राइरेके तदपतानकम्‌ । (व. सि ९ ) माधवकर भी दोनों में 
असेद मानते हैं । 
दिवास्वप्रांसनस्थानविक्ृतोध्वनिरीक्षपे:. | 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणाउडबृतः ॥| ६७ || 
मन्यास्तम्भ--दिन में शयन करने से, ऊँची-नीची 
शय्या तथा तकिये पर गरदन रखने से टेढ़े या ऊपर की ओर 
देखने से वही कुपित वात कफ से आदत होकर मन्यास्तस्थ 
कर देता है॥ ६७ ॥ 
विमन्न:--मन्यास्तम्भ को 07४००४४५ कहते हैं। यह 
ग्रीवापश्चात्‌ सिरा या उरःकर्णमूलिका ( 80४770 78500 ) 
के सझोच से होता है। इसके वातज, आमबातज ( छा९परण- 
2४0० ), जन्मज (0072९7708)) तथा आत्तिपयुफक्त (89०5०००0070) 
ऐसे चार भेद होते हैं । 


गर्भिणीसूृतिकाबालबृद्धक्षीणेष्चसक्क्ष ये | 
उच्चेव्योहरतोउत्यथ सादतः कठिनानि व ॥६८५॥ 
हसतो जुम्भतो भाराद्‌ विषमाच्छयनादपि | 
शिरोनासौष्टचिब्ुकललाटेक्ष णसन्धिगः ॥६१॥ 
अर्दयित्वाइनिलोी बक्त्रमर्दित॑ जनयत्यत: | 
त्रक्रीमवति वकक्‍षत्राध भ्ीवा चाप्यपवर्त्तते ॥७०॥ 
शिरश्वलति वाक्सब्ञो नेत्रादीनां च बेकृतम्‌ | 
श्रीवाचिदुकदन्तानां तस्मिन्‌ पार्श्व छ॒ बेदना ॥७१॥ 


सुश्ुतसंहिता 


च्य््स््य््य््य्य्प्स्प्य्य्य्य्प्य्य््य्प्प्प्प्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स््य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ट्ट्ल््ल््््ड-ड- 


यस्याम्जो रोमहर्षो वेपथु्नेत्रभाबिलम्‌ | 
वायुरूध्व त्वचिः स्वापस्तोदो मन्‍्याहनुग्रहः 
तमर्दितमिति प्राहुव्यौधि व्याधिविशारदाः ॥७१॥ 
ध्षीणस्यानिमिषाक्षस्थ प्रसक्त, सक्तमाषिणः | 
न॒सिध्यत्यर्दितं गाढं॑ त्रिवषष वेपनस्थ च॥७१॥ 

अर्दित--गर्भवती खी, सूतिका, बालक, वृद्ध और कछ्ीण 
पुरुषों में रक्त का क्षय होने से एवं जोर से बोलने से, अत्यन्त 
कठिन पदार्थों को खाने से, हँसने तथा जंभाई लेने से, बोशझा 
उठाने से तथा विषम स्थान में लोने से सिर, नासिका, ओष्ठ, 
चिज्लुक ( ठोडी ), लछाट तथा नेन्न-सन्धियों में प्रकुपित वायु 
स्थिर होकर सुख को पीड़ित करके अर्दित रोग उत्पन्न करती 
है तथा इस रोग में सुख का आधा हिस्सा टेढ़ा हो जाता है 
और गरदन भी टेढ़ी हो जाती है, सिर कांपता है, ब्रोलने में 
रुकावट होती है तथा नेन्न, कान, नासा भादि में भी विकृति 
उत्पन्न होती है तथा जिस पाश्व में यह-रोग होता है उस 
तरफ की ओऔवा, ठोडी और दातों में वेदना होती है। इसके 
पूर्वेरूप में रोंगटे खढ़े होना, कम्पन, नेश्नों का आबिल (आंसू- 
युक्त) होना, वायु का ऊपर को वेग ( डकारें आदि ) होना, 
त्वचा सें सुत्नता तथा सुई छुभोने की सी पीढ़ा होना, सन्या 
और हनु की जकड़ाहट आदि लक्षण होते हैं। रोगों को जानने 
में विज्ञारद्‌ (चतुर ) चेच्य इस प्रकार के रोग को अर्दित 
कहते हैं। ज्ञीण हुये, नेन्नों को खोलने तथा बन्द करने की 
क्रिया से रहित, प्रसक्त ( निरन्तर ) अस्पष्ट बोलने वाले 
पुरुष का तथा गाढ ( भयह्नर ) रूप में उत्पन्न एवं तीन वर्ष 
का पुराना तथा कम्प्रन रच्षण से युक्त पुरुष का भर्दित रोग 
भी ठीक नहीं होता है ॥ ६८-७३ ॥ 

विमशः--अर्दित को 7४०४] ए७5ए7 एशार5 ?8&ए95 
कहते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली सातवीं मौखिकी नाडी 
( 7४०७] 7९7०९ ) के घात होने से यह रोग पेंदा होता है। 
ये नाडियां दो होती हैं। जिधर की नाड़ी का घात हो उधर 
के मुख-पाश्व की विक्ृति होती है। अष्टाज्न-सड्मह ने इसे 
'एकायाम! कद्दा है तथा लोक में 'लकवा'” भी कह्दते हैं । चरक 
में इसे सुखार्धघातयुक्त पक्षाघात या म्रुखार्धधात कह्ा है 
“अर्घे तस्मिन्‌ मुखारधे वा केवले स्य।फ्तददितम्‌.।! पक्ताघात रोहिणी 
( 709000४९४४ ), प्रसूतज्वर, जलसंत्रास, पसीने में ठंडी हवा 
लगना भादि कई कारणों से होता है. 
पार्ष्णिप्रत्यछुलीनां तु कण्डरा याउनिलार्दिता | 
सकक्‍्थनः क्षेप॑ निगृह्ीयाद्‌ ग्रभसीति हि सा स्मृता ॥७४॥ 

ग्रभसी-एड़ी तथा प्रत्येक पादाह्लुछियों की कण्डरायें 
जब वात से प्रकुृपित होती हैं तथा टांग के प्रसारण ई 
बिस्तार गति) को रोक देती है तब उसे गृप्नसी रोग 
कहते हैं ॥ ७७ ॥ 
विमर्शः--ग्रभसी को सियाटिका. ( 500४०७ ) कहते हैं। 


“सियाटिक नाड़ी नितस्व से पेर तक जाती है तथा उससमें 


बातरक्त , मधुमेह, पसीने में ठंडी हवा रंगना, आघात, मोच 
आदि कारणों से विक्ृत होने पर पीड़ा नितरब से गुदफसन्धि 
तक होती है तथा चरकादि ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। 
रिफ्पूर्वां कठिएष्टोरुजानुजब्भापदं क्रमात्‌ | गृभसी स्तम्मरुक्तोदेर्ग- 
क्वाति स्पन्दते मुडः ॥ ( च. चातव्याधि बिं. ) 


अभ्यायः १ ] 


तल श्रत्यछुलीनां तु कण्डरा बाहुप्रष्ठतः। 


निदानस्थानम्‌ २३४ 


बन्न्ल््श्श्त्ण्स्स्य्य्य्य्स्य्य्लरःः 


पाददाह--पित्त तथा रक्त मिश्रित वायु विशेषकर चलने 


बाह्ोः कमक्षयकरी विश्वाचीति हि सा स्मृता ॥०४॥ | के समय में दोनों पार्वों में दाह उत्पन्न करती है उसे पाददाह 


विश्वाची-वाहु पृष्ठ से लेकर हस्ततल की प्रस्येक हे 
लियों की कण्डराएँ जब अकुपित वात से युक्त हो जाती हैं 
तब बाहु के संकोच-विस्तार रूपी कर्म का क्षय हो जाता है 
उसे विश्वाची रोग कहते हैं ॥ ७५ ॥ 

विमर्शः--यह रोग >ाश्गांड पिढएए९ तथा ऊेब्णांश 
7४९५५७७ की विकृृति से होता है अतः इसे 3:००गंडा 
एच875507, ९०१5 एप एंड, 07 ऐ0०5० छोश्ट्वॉं० 8:०5 
कहते हैं । 
बातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः | 
शिरःक्रोष्डुकपूव ठु॒स्थूलः क्रोष्डुकमूधबत्‌ ॥७६॥ 

कोष्डुकशीष--जानु सन्धि में वात और रक्त की विक्ृति 
से उत्पन्न भयक्लर पीडाकारी, श्यगाल के सिर के समान मोटा 
जो शोथ उत्पन्न होता है उसे क्रोष्टुकशीर्ष कहते हैं ॥ ७६॥ 

विमशः--क्रोष्डुकशीर्ष को 99१7०७७ (हाइड्रोप्स ) या 
तिक्षणग्राहते 57०९४ ( इन्फ्लेम्ड नी ) कहते हैं। यह पूयमेह, 
उपदृश, आमबात, आघात जादि कारणों से होता है। 
वायु: कस्यां स्थितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपेग्रदा | 
खज्जस्तदा भवेज्जन्तुः पद्ु: सक्थनोईयोचेघातू ॥७७॥ 

खज्ज तथा पहु-प्रकुपित वायु कटि भ्रदेश में स्थित होकर 
सक्थि ( टाड् ) की कण्डरा (सिरा, स्रायु तथा नाड़ी 7४८४९) 
को आछिप्त ( चलायमान ) कर देती है तब मनुष्य खञ् 
( लेगढ़ा चलने वाला ) हो जाता है तथा दोनों टाँगों की 
कण्डरा, सिरा, सनायु और नाड़ियों के वध द्वोने से पहुं 
(लूला ) हो जाता है ॥ ७७॥ 

विमशः--खञ्ज को १४०४० 7;८४७ ०४5 तथा पह्ुठ को 
76989 कहते ह्ठे । 


प्रक्रामन्‌ वेपते यस्तु खत्लन्निव च गच्छति | 
कलायखज्ज॑तं॑ विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम्‌ ॥४८॥ 
कलायखअ--जो मनुष्य चलने के प्रारम्भ में कॉपता हैं 
तथा लंगड़ाता हुआ चलता है तथा जिसके पाद्सन्धियों के 
बन्धन ढीले पढ़ गये हों उसे ककायखअ कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
विमशः--कलायखक्ष को लेथेरिज्म (7.0097570 ) 
कह्दते हैं। पहले इस रोग की उत्पत्ति में ककाय जाति की 
एक विशेष दाल ( खेसारी ) का सेवन कारण माना जाता था 
किन्तु अब कटा ( अंकरो ४१5०४ 50/५७ ) नामक दाल के 
सेबन से भी होता है। 
न्यस्ते तु विषम पादे रुजः कुय्योतू समीरणः | 
बातकण्टक इत्येष बिज्ञेयः खुडकाश्रितः ॥७धथ। 
वातकण्टक-खुडक ( एड़ी ) में स्थित वात विषम ( ऊँची 
नीची ) भूमि पर पाँव रखने से उसमें चेदना करती है उसे 
घातकण्टक रोग कहते हैं ॥ ७९ ॥ 
विमर्शः--वातकण्टक को स्प्रेन पद्धिल ( 8०47 # 7०७०) 
कहते हैं । ! 
पादुयोः कुरुते दाह पित्तासक्सहितो5निलः | 


विशेषतश्रड-क्रणणात्‌ पाददाह तमादिशेत्‌ ॥|५०॥ । भिन्‍्दतीब गुदोपस्थं सा तूनीत्यभिधीयते ॥८६॥ 


> | कहते हैं ॥ ८०॥ 


हृष्यतश्वरणो यस्य भवतश्र प्रसुप्तवत्त्‌ | 

पादहषें: स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥ ८१ ॥ 

पादृहष--कफ और वायु के प्रकोप के कारण जिस 
मनुष्य के दोनों पांच हर्प (झनझनाहट ) से युक्त द्वोते द्दो 
तथा स्पशंज्ञान से रहित हो जाते हों उसे पादहप कहते हैं८१ 


अंसदेशस्थितो वायु: शोषयित्वांउसबन्धनम्‌ | 
शिराग्राकुख्चय॒ तत्रस्थोी जनयत्यवबाहुकम्‌ ॥८२॥ 

अवबाहुक--अंस ( स्कन्ध > प्रदेश में स्थित वायु अंस- 
सन्धि के बन्धनों को शोषित कर अंसशोप रोग तथा वहीं 
पर स्थित होकर स्कन्ध प्रदेश की सिराओं का सक्लनोचन करके 
अवबाहुक नामक रोग को पेदा करती है ॥ ८२ ॥ 

विमर्श:--कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ केवछ 
अवबाहुक रोग वर्णनपरक ही किया है। अंसमूलस्थितों वायुः 
सिराः सक्कोच्य तत्नगाः | चाहुप्रस्पन्दितइर॑ जनयत्यववाहुकम्‌ ॥ 
( अ० सं० ) परन्तु ये अंसशोष और अबबाहुक दो रोग हैं 
अतः उनका अर्थ ठीक नहीं है। 


यदा शब्दवहं॑ स्रोतों वायुराबृत्य तिप्ठति | 
शुद्धः श्लेष्मान्वितो वाइईपि बाधिय त्तेन जायते ॥८३॥ 
बाधिय--जब शब्द-बहन करने वाले स्नरोतस ( आडीढरी 
नव॑ ) में शुद्ध ( केवल ) वात अथवा कफान्वित वात अब- 
स्थित होता है तब उससे वाधिय रोग की उत्पत्ति होती है ॥ 
विमशंः--वाधिय को डीफनेस ( /0८४४7८5५ ) कहते हैं। 
प्रथम कई मास तक कान बहता दे जिससे वहां के ८:४९ 
का घात हो जाने से बाधियं हो जाता है। इसके सिवाय 
उपदंश, टायफायड, स्मालपॉक्स ( शीतलछा ) आदि रोगों में 
स्ट्रेपटोमाईसीन की सूई से भी बाधिय हो जाता है। 


हनुशद्डशिरोग्रीव॑ यस्य भिन्द्ज्षिवानिलः | 
कर्णयोः कुरुते शूल॑ कणंशूलं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 
कर्णशल--जिस मनुष्य के हनुसन्धि, शद्भुप्रदेश, सिर 
और ग्रीवा को मेदन करती हुईं वायु कानों में शूल पेंदा 
करती है उसे कर्णशूल कहते हैं ॥ ८० ॥ 
विमशः--कर्णशूछ को ओटेल्जिया ( 0:४9 ) कहते हैं । 


आवृत्य सकफो बायुधमनीः शब्दवाहिनीः | 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्‌ मूकमिन्मिनगद़दान्‌ ॥5४५॥ 

मूकमिन्मिनगद्यद॒त्व--कफ के सहित वायु शब्द को 
वहन करने वाली घमंनियों का अवरोध करके मनुष्यों को 
भाषणादि क्रियाहीन कर मूक ( गूंगा ), मिन्मिन ( अलजु- 
नासिक स्व॒र वाला ) तथा गद्गद ( तुतला ) रोगों को पेदा 
करती है ॥ 4५ ॥ 


अधो या वेदना याति बर्चोमूज्नाशयोत्थिता।- 


एण्णणा 


२३६ 


जयम्या्क्फफकमकइकपकपकापइ 


टकफ्कयफफकफफक कक कक पक ककया 


गुदोपस्थोत्थिता सेब प्रतिलोमविसर्पिणी | 
वेगे: पक्ताशयं याति प्रतितूनीति सा स्म्ृता ॥८७॥ 

तूनी, प्रतितूनी-वर्च ( मर ) के आशय तथा मूत्राशय 
से उत्पन्न पीडा नीचे को जाकर गुदा और मूप्नेन्द्रिय को 
फोड़ती हुई सी पीड़ा करती हो उसे तूनी कहते हैं । यदि 
गुदा और मूज्ेन्द्रिय से उत्पन्न हुई वही पीड़ा जब उल्टी 
( ऊपर को ) फेल कर वेग से पक्काशय में जाती है तब उसे 
प्रतितूनी कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ 

विमशः--तूनी को वृक्कशूछ ( ३९४७॥ ००० ) तथा 
अतितूनी को आन्त्रशूल ( 77/०5४ंग७] ००४० ) कहा जा 
सकता है। 
साटोपसत्युमरुजमाध्मातसुद्रं भ्रशम्‌ | 
आध्मानमिति जानीयाद्वोरं वातनिरोधजम्‌ |८८॥ 

आध्मान--भ्रकृपित अधो वायु के निरोध से भयहूर रूप 
में उत्पन्न हुये आटोप ( गुड़गुड़ शब्द ) के सहित अत्यधिक 
पीड़ायुक्त अत्यन्त फूले हुये (मशक सदृश 9) उदर को 
आध्मान कहते हैं ॥ <८ ॥ 

विमशंः--आध्मान को टिम्पेनाइटिस ( '५एए७70(85 ) 
या मिटियोरिइम ( >व९।९००४७० ) कहते हैं। यह आन्त्र में 
वायु (605 ) के सद्बय से होता है | आटोपः--आदेपो 
झुड्गुडाशब्दः प्रोक्तो जठरसम्मवः । ( भाव प्र० )। 
धिमुक्तपाश्बेहनद्यं तदेवामाशयोत्थितम्‌ | 
प्रत्याध्मानं बिज्ञानीयात्‌ कफव्याकुलितानिलम्‌ ॥।८६॥। 

अत्याध्मान--यद््‌ कफ वायु के कारण आध्मान की 
उत्पत्ति आमाशय से प्रारम्भ हो तथा पाश्व और हृदय में 
पीड़ा उत्पन्न न करे अथवा मतान्तर से करे तो उसे 
प्र्याध्मान कहते हैं ॥ ८५ ॥ 

विमशः-प्रत्याध्मान को गेस्ट्रो टिग्पेनाइटिज ( 005७० 
4+४०००७॥४४४३ ) या 0४870॥]४89 कहते हें। 
अप्ठीलाबद्धनं अ्न्थिमूध्येमायतमुन्नतम्‌ | 
वाताप्ठीलां बिजानीयाद बहिमौगौबरोधिनीम्‌ ॥९०।॥। 
एनामेब रुजायुक्तां बातबिण्मूत्रगोधिनीमू | 
प्रत्यष्ठीलामिति बदेजजठर तियगुत्थिताम्‌ ॥६१॥ 


इत सुश्रुत ।हृतायां निदानस्थाने बातव्याधिनिदानं 
नाम श्रथमाजध्यायः ॥ १ ॥ 


“व के 02० - 


.. , चाताष्टीला-भरष्टीछा के समान मोटी ( ठोस ), ऊपर को 
फेली हुई तथा ऊँची उठी हुई तथा बहिर्मार्ग का अवरोध 
करने वाली अन्थि को वातष्ठीछा जाननी चाहिये तथा वही 
अ्रन्थि यदि पीड़ाकर पुव॑ वात, विष्ठा और मूत्र का निरोध 
करने वाली और उद्‌र में तिरछी उत्पन्न हुई हो तो उसे 
प्रत्यष्टीला कद्ते हैं ॥ १०-९१ ॥ 

विमर्शः--अष्ठी लेति । अष्टीछा उत्तरापभे व॒तुंलः पाषाणविशेष- 
इति जेब्जटः, कर्मकराणां व॒तुंटा दीर्धा छौइभाण्डीति गयदासः 


सुशुतसंहिता 


. ओर सौत्रिकतन्तु होते हैं. तथा सबसे ऊपर 'ैष्मिक कला का 


यार पायमपाामफम्फप्फपफयफपकनक्फफ कक कफ कफ कफकन्क कक कक कफ कन्म्पाककय 


चरक तथा वाग्भट ने इन॑ दोनों का उल्लेख नहीं किया है। 


अप्ठीका को ( ९:०४४७४४० ००००४९००८०४७ ) कह सकते हैं । 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषाटीकायां वातब्याधिनिदानं 
नाम प्रथमोथ्ध्यायः ॥ १ ॥ 
>>ण्फ्रक केस 


ह्ितीयो5ड्ध्याय) । 


अथातोडशेसां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

थयथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर अशोनिदान का वर्णन करते हैं जेसा 
कि भगवाजू धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-२॥ 

विमर्श:--अशैः-अरिवत्प्राणानू खणातीत्यशः । अभरिवत्‌ 
प्राणिनो मांसकीलने निविशन्ति यत्‌ | अशाॉसि तस्मादुच्यन्ते 
गुदमार्गनिरोधतः ॥ ( बाग्भटः ) “अशॉसीत्यधिमांसविकाराश 
( चरकः ) गरुद-नासादि की त्वचा के मांस सें उत्पन्न हुए 
विकार को अ्श कहते हैं। दोषास्त्वव्यांसमेदांसि सन्दूष्य विविधा- 
कृतीन । मांसाह्ुरानपानादौ कुव॑न्त्यशौसि ताअगुः॥ ( माधवः ) 
साधारण किसी भी अज्ञ में हुये अश को पोलिपस (?०५००७) 
कहते हैं, गुदा में उत्पन्न हुए अझश के अछुरों को हीमोराइड्स 
या पाइक्स (व०९०००:४४०१७5 ०7 ९]05 ) कहते हैं । नववेय्यक 
में इन्हें मांसाहुर न मान कर गुदा की सिराओं के अग्रभाग में 
रफ्तसब्बय होकर वे फूल जाते हैं उन्हीं को अश कहते हैं। 

पडशीसि भवन्ति बातपित्तकफशोणितसन्निपाते: 
सहजानि चेति ॥ ३ | 

बात, पित्त, कफ, रक्त, इनका सन्निपात तथा सहज ऐसे 
६ प्रकार के अश होते हैं ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--समासतस्तु द्विविधान्यशासि सहजानि जन्मोत्तर- 
काल्जानि च? ( अ० सं० )। सहज अर्श को आदिबलप्रवृत्त 
या कुछूज अश भी कहते हैं । “तत्नादिबलप्रबृत्ता ये शुक्रशोणित- 
दोषान्वयाः कुष्ठाईं :प्रभृतयः” पाश्चात्य चेद्यक में अछय की कुलज- 
प्रवृत्ति नहीं मानते हैं। वाग्मट तथा चरक ने शुष्क और 
स्रावी भेद से अर्श के दो भेद किए हैं। 'शुष्कल्नाविविभेदान्! 
( बाग्भटः ) इनमें चात तथा कफ की अधिकता-वाले शुष्क 
तथा रक्त और पित्त की अधिकता वाले ख्रावी कहे जाते हैं : 
वातइलेष्मोल्वणान्याहुः शुष्काण्यशॉसि तद्विदुः । प्रस्नावीणि तथाद्राणि 
रक्तपिप्तोस्वणानि च ॥ (च० चि० )। एलोपेथी में बाह्य 
( 2८६७: ४) ) तथा आन्तरिक ( 7(८7४४) ) ऐसे अश के 
दो भेद किये हैं। शुष्क या चाह्याश ( 2%०:78] 9व]९४ )-ये 
गुदौष्ठ के बाहर पहिये के आरे की भांति चारों ओर रहते हैं। 
प्रत्येक मस्से के मध्य में एक सिरा होती है उसके चारों ओर 
सौत्रिक तन्तु दवोते हैं जो त्वचा से ढके रहते हैं। ये भशे 
सूखे रहते हें अतः इन्हें शुष्काश कद्दते हैं। जब ये रगढ़ से, 
शीतस्पर्श एवं अधिक बेठक, तीघ्र मलावरोध आदि कारणों से 
प्रकुपित व शोथयुक्त हो जाते हैं तब रोगी को चलने- 
फिरने में कष्ट होता है। परिस्तावी या आन्तरिक या रक्ताश 
( 7(6:7४॥ ए॥९७ ०7 0९९१)78 9॥65 ) ये गुदौष्ठ के भीतर 
तथा मध्य में अधिक सिराओं से युक्त होते हैं तथा चारों 


अष्यायः २ ] 


आवरण घढ़ा रहदा है । प्रारम्भ में कोमल तथा बाद में 
रगड़ आदि से कठोर हो जाते हैं। शौच करते समय ये 
बाहर भी आ जाते हैं तथा इनमें श्लेप्मा ( )४४००४ ) और 
रक्त का स्राव होता दै। 


तत्रानात्मवतां यथोक्ते: प्रकोपणैविरुद्धाध्यशनख्री- 
प्रसज्ञोत्कटुकासनप्रृष्ठयानवेगविधारणादिभिरिशेषे: प्र- 
कुपित। दोषा एकशो टठ्विशः समस्ताः शोणितसहिता 
वा यथोक्त प्रस्नताः प्रधानधमनीरनुप्रपद्माधो गत्वा 
गुदमागम्य  प्रदूष्यगुदवलीमौसग्ररोहाज्ननयन्ति, 
विशेषतो मन्दाग्नेड तथा दृणकाष्ठोपललोष्ठवस्रा- 
दिभि: शीतोदकसंस्पशनाद्दा कन्दाः परिवृद्धिमासा- 
द्यन्ति, तान्यशोसीत्याचक्षते ॥ ४ ॥ 
पूर्व में कह्दे हुये प्रकोपक कारणों से एवं विरुद्ध भोजन 
अध्यशन ( भुक्तस्योपरि भोजनम्‌ ), सत्री के साथ सम्भोग, उकढा 
आसन लगा कर बेठना, घोड़े, बे और ऊंट की पीठ पर 
सवारी करना और अधारणीय वेगों के धारण करने से असं- 
यमी पुरुषों के प्रकुपित हुये वातादि दोष अकेले, दो दो मिल- 
कर, समस्त दोष मिलकर या रक्त के सहित अनेक प्रकार से 
प्र्त होकर शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेके उनके 
द्वारा नीचे जाकर गुद में आके गुदा की वलियों को दूषित 
करके उनमें मांस के अछुर उत्पन्न करते हैं । मन्दाग्नि वाले 
मनुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है। तथा ये 
मांसाछ्ुर ( मस्से ) तृण, काष्ठ, पत्थर, ढेला, वख्र इस्यादि की 
रगड़ से अथवा शीतल पानी के अधिक स्पश से परिवृद्धि को 
प्राप्त होते हैं उन्हीं को अश कहा जाता है॥ ४ ॥ 
विमर्शः--उत्कट्ुकासन-'गुदपाए्णिसमायोग॑ प्राहुरुत्कड़का- 
सनम? । अशहदितुः--प्रधान रूप से चिरकालिक विबन्ध के 
कारण दस्त जाते समय प्रवाहण करने से एवं मुृन्नाश्मरी, 
भ्रष्टीलावृद्धि, यक्॒द्दाल्युद्र, जलोद्र तथा ख्रियों में गर्भावस्था, 
गर्भाशय के अच्ुंद आदि से अर्श उत्पन्न होता है। सम्प्राप्ति- 
मलछाशय की सिराओं की विकृति है । मलाशय की सिराएं 


लम्बाई की ओर होती हैं तथा उनमें कपाट नहीं होते हैं अतः 


प्रवाहणादि कारणों से इनमें रक्त भर जाता है तथा ये सिराएं 
फूल कर मस्से बन जाते हैं | अनाध्मवर्ता ८5 मन्दकर्म । 


तत्र स्थूलान्त्रप्रतिबद्धमद्धपत्चाछुल॑ गुदसाहुः 


तस्मिन्‌ बलयस्तिस्रोड्ध्यद्धोंहुलान्तरसम्भूताः प्रचा- 


हणी बिसजनी संवरणी चेति ॥| ४ ॥ ४ 
गुद॒वर्णन--शरीर में स्थूलान्त्र के आखिरी भाग के साथ 
संयुक्त अर्धयुक्त पांच (५॥ ) अज्जुल अथवा अर्धाइलरहित 
पांच ( ७॥ ) अछुल गुदा होती है। उसमें डेढ-डेढ अद्भुल 
के अन्तर पर प्रवाहणी, विसरजनी तथा संवरणी नाम की तीन 
बलियां होती हैं ॥ ५॥ 
विमशः--हुस्टन के बादव भी ३ होते हैं। सम्भवतः ये 
बलियां वही हैं । 
चतुरक्ुलायताः : स्ोस्तियेगेकाहुलोच्छिताः | 
शद्भावतनिभाश्वापि_ उपयुपरि संस्थिताः ॥६॥ 
गजतालुनिभाश्वापि बर्णतः सम्प्रकीत्तिता | 


निदानस्यथांनम्‌ 


च्फम्क्फाकपकप्फम्पन कक 
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कफ जी अली जी जी जीजा 


रोमान्तेभ्यो यबाध्यद्धों गुदौष्ठः परिकीत्तितः ॥ ७॥ 
प्रथमा तु गुदौद्टादछ्छुलमात्रे ॥ ८॥ 

उक्त तीनों वलियां मिलकर चार अद्जभुठ लम्बी, एक 
अछुल टेढ़ी उभरी हुई एवं शझ्ठ के आवत्त की तरह एक के 
ऊपर एक रहती हैं। इनका रह हाथी के ताछु के समान 
कुछ काछा-छाछ द्वोता है ५ रोम प्रान्तों से गुदौष् डेढ यच 
ऊपर होता दै तथा प्रथम संवरणी वली गुदौष्ट से एक अद्भुछ 
दूर होती है ॥ ६-८ ॥ 

विमशः--अर्धपन्नाहुलूम--अरदध ही ने पन्ना झुलूमडं पन्नाह्ुल सा- 
द्व॑चतुरज्जुलप्रमाणमित्यर्थ: । बलय:-गरुदावयव्भूता स्त्वक्सक्लोचा:, तिस्तः 
अध्यर्धाजुलान्तरसम्भूता: सार्थेकाह्लुलान्तरिताः, मल्स्याधः पौड- 
नाव प्रथमा प्रवाद्दिणी, गुदविस्फारणन मलविसजं॑नाद द्विंतीया 
विसजनी, गुदसझोचन्याख्यपेशीदयकृता चक्राकारा वलिस्तु संवरणी 
नाम | आसामवस्थिततिक्रममाद्दाष्टाज्द्वदये-'बलूयः प्रवाइणी तासा- 
मन्तमंध्ये विसर्जनी | बाह्मा संवरणी तस्या ग्रुदोष्ठो बहिर्भुले ॥? 
इति । यवाध्यर्ध:-सार्थों यवः, अन्लुलस्य त्रियवप्रमाणत्वादर्घाहलुल- 
परिमितो देश इत्यथ॑ः । मोजेष्प्युक्तम-'रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्ध गुदोष्ठ 
परिचक्षते । गुदोष्ठादडुलं चैव प्रथमां तां बलि विदुः। सार्पेकाबुल- 
मानेन अन्ये च परिकौर्तिते ।” इति। प्रध्यक्ष शरीर में इस साढ़े 
चार अद्भुछ रम्बे गुद के निम्न भाग किये हैं--गुदौष्ट (8००७), 
गुदनलिका ( 478) ०७०४ ) और मलछाशय ( 79९०४०० ) का 
आखिरी इश्च भर हिस्सा बलियों को छल्ले, झुर्रियां या सल- 
चरटें ( ग:०७057९:5९ 5005 ०४)]९१ प्र0००६६००? ४०)४९७ ) 
हैं। गुदौ्ठ से तीसरी बी तक गुदनलिका की लरूम्बाई चार 
भद्भुल होती दै तथा इस चार अ के स्थान में जो सिराएूं 
होती हैं उन्हीं में अर्श होता हे। इनमें संवरणी तथा 
चिर्सजनी 597०%::०१४ऋ 06:0०) सौर 6४६९८:०७] हे ॥ 

तेषां तु मविष्यतां पूथरूपाणि-अन्नेउश्रद्धा ऋच्छात्‌ 

पक्तिरम्लीका परिदाहो विष्टम्भः पिपासा सक्थिसदन- 
मादोपः काश्येमुद्गारबाहुल्यमदणो: ख्यथुरन्त्रकूजन 
गुदपरिकतेनसाशक्ला पोण्डरोगप्रहणीदोषशोषाणां 
कासगस्वासौ बलहानिश्रेमस्तन्द्रा निद्रेन्द्रियदौबेल्यं च ॥ 

अहाः-पू्व॑रूप--उत्पन्न होने वाले अश बे 
अवस्था में भोजन करने में भ्ननिच्छा, कठिनाई से अन्न का 
पचना,-खट्टी डकारें आना, जलन, पेट में अफारा होना, प्यास 
2225 टांगों में थकावट, पेट में गुड़गुद़ शब्द होना, शरीर 
की #शता, डकारें . अधिक आना, आंखों से सूजन, भांतों मे 
कूजन, गुद में केची से मं की सी पीड़ा होना तथा पाण्ड, 


20333 0300 ग द्वोने की शझा होना, एवं कास 
श्वास, बलहानि) ओम, तन्द्रा, निम्रा तथा अन्य इन्प्रियों की, 
दुर्बंछता आदि रूच्षण होते हैं ॥ ९॥ 


जातेष्वेतान्येब लक्षणानि अव्यक्ततराणि भबन्ति॥१०॥। 
अश॑ के उत्पन्न होने पर ये ही उक्त छकक्षण अधिक स्पष्टरूप 
से प्रगठ हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
तत्र मारुतात परिशुष्कारुणविषणोनि विषममध्यानि 
कद्म्बपुष्पतुण्डिकेरीनाडीमुकुलसूचीमुखाकृतीनि च 
भवन्ति | तरुपद्ृतः सशूलं संहतमुपवेश्यते, कटी- 
प्ृष्ठपाश्वेमेड्गुदनाभिप्रदेशेषु 'चास्य वेदना भवन्ति 


श्श्८ 


छुश्वुवसीहता 


गुल्माष्ठीलाछीहोद्राणि चास्य तन्निमित्तान्येव अवन्ति 
कष्णत्वडःनखनयनद्शनवदनमूत्रपुरीषश् पुरुषो 
भवत्ति ॥ ११ ॥ 
वाताश--वायु की अधिकता से अर्श ( मस्से ) सूखे, 
लाल, काले-नीले, बीच में से नीचे-ऊँचे तथा कद॒ग्ब के फूल 
के समान या वनकार्पास के फूछ सदृश, अथवा नाडी(नालिका 
के सदृश किंवा पुष्प के मुकुछ के समान किंवा सूई के मुख के 
समान तीखी नोक वाले होते हैं । इनसे पीड़ित सनुष्य शूल 
के साथ सख्त मर का त्याग करता है तथा उस मलुष्य की 
करि, पृष्ठ, पार्श्व, मेढ्‌ , गुदा और नाभि के स्थानों सें पीड़ा 
होती है तथा उन्हीं से गुल्म, अष्टीछा तथा प्लीहा वृद्धि रोग 
उत्पन्न होते हैं एवं उस पुरुष की त्वचा, 'नख, नेत्र, दन्त, सुख, 
मूत्र और सल ये काले हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
पित्तान्नीलाग्राणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि 
यक्षत्‌-प्रकाशानि शुकजिह्ासंस्थानानि यवमध्यानि 
जलौकोबक्त्रसहशानि प्रक्लिन्नानि च अवन्ति | तेर- 
पहुतः सदाहं सरुधिरमतिसायेते, ज्वरदाहपिपासासू- 
च्छोश्वास्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वडःनखनयनदशनव- 
दनमूत्रपुरीपश्च पुरुषो भवति || १२ ॥ 
पित्तार्श--अग्नभाग में नीले, पतले, फेलने वाले, कुछ 
पीलेपन से युक्त, यकृत के समान चमकते हुये एवं तोते की 
जीभ के समान जाक्ृति वाले, बीच में यव के सदृश मोटे, 
जलौका के मुख के समान स्वरूप के तथा कलेद ( स्राव 2 
युक्त होते हैं। इनसे पीडित मनुष्य दाह तथा रक्त युक्त दस्तें 
करता दै तथा ज्वर, दाह, पिपासा और मूर्च्छा ये उपद्बव 
होते हैं एवं उस पुरुष की त्वचा, नख, नेत्र, दनत, मुख, सूत्र 
और मल पोले हो जाते हैं ॥ १२ ॥ 
श्लेष्मजानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि 
वृत्तानि स्निग्धानि पाण्डूनि ऋरीरपनसास्थिंगोस्तना- 
काराणि न भिद्यन्ते न स्नवन्ति कण्डबहुलानि च भव- 
न्ति | तैरुपद्ुतः सश्लेष्माणमनल्पं मांसधावनप्रकाश- 
सतिसायते, शोफशीतज्वरारोचकाविपाकशिरोगौरवा- 
णि चास्य तक्षिमित्तान्येव भवन्ति, शुक्त॒त्यदानखनय- 
नदशनवदनमूत्रपुरीषम्य पुरुषो भवति ॥। ५३ ॥ 
श्लेष्मार्श--श्वेत, मूलभाग में मोटे; कठिन; गोल, चिकने 
वर्ण में पाण्ड तथा करीर ( मरुस्थल दुम 9 फल और कटहल 
की गुठली एवं द्वाक्षा के स्वरूप के होते हैं एवं न तो फूटते हैं 
और न रक्तादि का ख़वण करते हैं एवं उनमें छुजली अधिक 
चलती है। श्लेष्मिक अर्श से पीढित मनुष्य कफयुफ्त मांस 
के धावन समान अप्िक्ष मात्रा में मल का उत्सर्ग कराता है 
तथा अर्श के द्वी कारण शरीर में शोथ, शीतज्वर, अरुचि, 
मन्दाग्नि तथा शरीर में भारीपन ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं 
छुवं उस मनुष्य की त्वचा, नख, नेत्र, मुख, सत्र और मर 
श्वेत चर्ण के हो जाते देँ ॥ १३ ॥ 
रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोहविद्यमकाकणन्तिकाफलस- 
इृशानि पित्तलक्षणानि च) यदाउवगाढ पुरीपप्र पी डितानि 


भवन्ति तदाउत्यथ दुष्टमनल्पसस्॒क्‌ सहसा बिस्त॒जन्ति, 
तस्य चातिप्रवृत्ती शोणितातियोगो पद्रवा भवन्ति॥१४॥ 

रक्ताश--बट के अछुर, झूंगा तथा गरुज्ञा फल के समान 
लाल वर्ण के तथा पित्त के लक्षणों से युक्त होते हैं। जब 
मजुण्य बड़ी सख्ती से सरू त्याग करता है तब उसके मल 
की रगढ़ से पीड़ित ( घर्षित ) हो कर अत्यधिक मात्रा में 
दूषित रक्त का सहसा स्राव करते हैं। उस रक्तजुति या 
रक्तार्श के अधिक बढ़ने पर रक्त से अधिक स्रवण रूपी अति- 
योग से उत्पन्न उपद्रृव होते हैं ॥ १७ ॥ 

चिमर्श--उपद्रवाः शोणितवर्णनीये प्रायुक्ताः--“तदतिप्रदृत्तं 
शिरो5मितापमान्ध्यमधिमन्थतिमिर प्रादुर्भाव॑घातुक्षयमाक्षेपर्क पक्षा- 
घातमेकाक्ञविकार तृष्णादादौ हिक्कां कासं श्वास पाण्डरोगं मरणं 
चापादयति? श्ति | गुदअंश ( ?:00956 0९०४० ) 

स्थानिक उवद्गवों में मछाशय शोथ ( ??7००४४४५ ), गुद 
विद्वधि ( 0९०४७। 90050९55 ), सगन्दर ( 4७) 75009 ) गुद्‌ 
चर ( .80७! 55506 ), गुदा का केन्सर ( 08०67 ) ये मुख्य 
हैं अत एव अर्श की चिकित्सा सें देरी नहीं करनी चाहिये। 
तेषां प्रशमने यत्नमाशु कुर्याद्विचक्षण: | तान्याशु हि णुदं बदध्वा, 
कुर्याइद्धगुदोद रम्‌ ॥ ( चरकः ) | 

सन्निपातजानि स्वदोषलक्षणयुक्तानि ॥१४॥ 

सज्निपातज अर्श स्व दोषों के रक्षणों से युक्त होते हैं ॥१७॥ 

विमर्शः--चरक ने सभी अझो को सान्निपातातिक माना है- 
पन्नात्मा मारुतः पित्त कफो- ग़ुदवलित्रयम्‌ | स्व एव प्रकुप्यन्ति गुद- 
जानां समुझूवे ॥ अर्शौसि खछ जायन्ते नासन्निपतितैस्तिभिः । दो पै- 
दोषविशेषात्तु विशेष: कल्प्यततेडशंसाम्‌ ॥ ( च. लि. अ. १४ )। 

सहजानि दुष्टशोणितशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत- 

एव प्रसाधन कत्तेव्यम्‌। विशेषतश्थैतानि ढु्ंशेनानि 
परुषाणि पाण्डूनि दारुणान्यन्तमुंखानि। तेरुपद्गतः 
कृशोउल्पभुक्‌ सिरासन्ततगात्रोडल्पप्रजः श्वीणरेताः 
क्षामस्वरः क्रोधनो5ल्पाप्नमिप्राणः परमलसमशब्ध तथा 
घाणशिरो5क्षिनासाश्रवणरोगवान्‌ू , सततमन्त्रकूजा- 
टोपहृदयोपलेपारोचकप्रश्नतिमिः पीड्यते ॥ १६॥ 


सहजांश--के गर्भाधान के समय माता के दुष्ट रक्त (00०). 


तथा पिता के दुष्ट वीय॑ ( 570770९(०:० ) के कारण उत्पन्न 
होते हैं। इन सहजाओशां में भी दोषों के अनुसार ही प्रसाधन 
( भेद ) करना चाहिये अथवा दोषों के अनुसार ही प्रसाधन 


( चिकित्सा ) की जानी चाहिये। ये अर्श विशेषतया कठिनता 


से दिखाई देने वाले, स्पश में कठोर, वर्ण में पाण्ड, दारुण 
(दुःखदायी ) तथा अन्तमुंख (या अन्तर्व॑ली ) में होते हैं। 
इनसे पीड़ित मलुष्य छुवंछ, अरप भोजन करने वाला, शरीर 
पर सिराओं के उभार से युक्त, कम सन्‍्तान वाला, क्षीणवीय, 
दु्बंछ स्वर, क्रोधी, अरुप पाचकाप्मि युक्त तथा नासा, शिर, 
नेत्र और कानों के रोग से पीड़ित एवं निरन्तर आन्त्र में छूकू 
इब्दु, तथा आदोप (९ गुड़गुड़ाहट ) दोना तथा हृदय पर 
भारीपन, अरुचि आदि लक्णों से पीढ़ित रहता है ॥ १६॥ 


बिम्शः--सहजाश को 00028९१४४) 9769 कहते हैं। 


अध्यायः ९ ] 


निदानस्थानम्‌ 


२३६ 


डाक्टरी सें सहजाश नहीं माना दै। अन्त्विद्रधिवद दुःखेन 
इश्यन्ते इति दुदंशनानि । हाराणचन्द्रस्तु-दुद्शनान्य तिदीध॑त्वादितो 
मयक्ूराणि, “सहजान्यशोसि कानिचिदणूनि कानिचिन्मद्ठान्ति 
कानिरिद्दीर्धाणि उ! इत्यात्रेय शत्याह । 


सवति चात्र-- 
बाह्ममध्यवलिस्थानां. प्रतिकुयौद्धिषग्वरः । 
अन्तबेलिससुत्थानां प्रत्याख्यायाचरेत क्रियाम्‌ ॥१७॥ 
इस विषय में कहा है कि जो अर्श बाह्य (संवरणी वली- 
जो कि 897००४/४्४ं नामक दो पेशियों से बनी है ) बली 
तथा मध्यम ( विसर्जनी ) चली में द्वोते हैं उनका प्रतीकार 
( चिकित्सा ) करना चाहिये तथा जो अन्तव॑ली (प्रवाहणी ) 
में हों उनकी चिकित्सा ( निषेघ करके या असाध्य कह कर ) 
करनी ग्वाहिये ॥ १७॥ 
विमर्शः--असाध्य रोग की चिकित्सा करने से बदनामी 
होती है--'अथ॑विधायशोद्दानिमुपक्रोशमसद्यदहम्‌ । प्राप्लयाक्षियत 
वैद्यो योउसाध्यं सम॒ुपाचरेत्‌ ॥ (चर. ) | चरके असाध्याशुों लक्षणानि 
यथा--हसस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे बृषणयोस्तथा । शोथो द्त्पाश्व॑ैशूल॑ 
च्‌ यस्यासाध्योष्शंत्तो हि सः॥ दत्पाशश्वशुलं सम्मोहृ३&दिरक्नस्य 
रुग्ज्वरः। तृष्णा गुदस्य पाकश्व निहन्युगुंदजातुरम्‌ ॥! इति। 
अश के भयह्कर होने पर गुद्पाक होकर रक्त में विषके मिलने 
से विपमता (7०:४०००४४७) तथा पूय के मिलने से पूयमयता 
(?९९४९॥४४) हो कर अनेक उपद्वव होने से असाध्यता होती 
है। आधुनिक शस्त्र कर्म से र्श की जसाध्यता अधिकतर 


नहीं रही है। 


प्रकृपितास्तु दोषा मेढ्मभिप्रपन्ना मांसशोणिते 
प्रदूष्य काण्डं जनयन्ति, ततः कण्हूयनात्‌ क्षत॑ समुप- 
जायते, तस्ंमश्व क्षत्ते दुष्टमांसजाः प्ररोहाः पिच्छिल- 
रुधिरस्ततविणो जायन्ते कूचेकिनो<्भ्यन्तरभुपरिष्टाह्मा, 
तेतु शेफो विनाशयन्त्युपध्नन्ति च पुंस्तवम्‌। योनि- 
मभिश्रपन्नाः सुकुमारान्‌ दुर्गन्धान्‌ पिच्छिलरुधिरस्रा- 
विणशछत्राकारान्‌ करीराज्जनयन्ति, ते तु योनिमुपध्त- 
न्व्यातेत्रं च ॥ १८ || 
लिज्ञाश--भ्रकृपित हुये वातादि दोष मेढ्‌ (लिड्ड) में जा 
कर वहां के मांस तथा रक्त को दूषित कर उसमें प्रथम खुजली 
पेदा करते हैं। खुजलाने से वहां ज्षत ( घाव50०० ) बन 
जाता है तथा उस ज्ञत में कूर्च के आकार के शिक्ष की सुपारी 
(मणि ) पर या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अछर पेदा होते 
हैं. तथा उनसे छसदार रक्त का ख्राब होता है तथा अधिक 
बढ़ कर वे अछुर लिज्ज तथा पुंस्त्व को नष्ट कर देते हैं तथा रत्री 
के योनि में कुषित हुये वातादि दोष वहां के मांस तथा रक्त 
को दूषित कर कोमल, दुर्गन्‍्ध युक्त, चिपचिपे रक्त का ज्ाव 
करने वाले तथा ज्ञत्र के आकार के अछुर उत्पन्न करते हैं। थे 
अछुर योनि तथा आर्तव.का विनाश कर देते हैं ॥ १८ ॥ 
विमशः--नवीन चिकित्सा पद्धति में अदा (6४ ) 
का स्थान गुदा ही माना है तथा लिक्लादि पर होने वाली 
अछूर स्वरूप की विक्ृति का समावेश पेपिकोमा ( ९७ - 
]008 ), बाद (४४४५४ ), काण्डिलोमा: ( 0070909७ ); 


न्‍ 


प्रेन्युकोमा ( 9:४7०००७७ ) तथा पालिपस ( ?०५००७ ) इन 
रोगों में हो सकता है। योनि अशी, गर्भाशय अशैः--बाग्भट ने 
इन्हें लिड्डाश कद्दा है। आयुर्वेद मैं गुदा के अतिरिक्त मेढ, 
नाभि आदि स्थानों में भी अर्श होना लिखा दै। मेदा[दिष्वपि 
वक्ष्यन्ते यथास्व॑ नाभिजानि च | गण्डूपदास्यरूपाणि पिजिछलानि 
मृदूनि च॒ ॥ 


नासिमभिश्रपन्ना: सुकुमारान्‌ ठुर्गन्धान्‌ पिच्छि- 
लान्‌ गण्ड्रपद्मुखसदृ॒शान्‌ करीराझ्वनयन्ति | त- 
एवोध्वेसागताः श्रोत्राक्षिघ्ाणवद्नेष्वशोस्युपनिवेत- 
यन्ति | तत्न कर्णजेषु बाधिय शूल॑ पूतिकर्णता च, नेत्र- 
जेषु वत्मीवरोधो वेदना स्नावो दशननाशश्व, प्राणजेघु 
प्रतिश्यायोउतिमात्र॑ क्षचथुः कृच्छोच्छासता पूतिनस्य॑ 
सानुनासिकवाक्यत्वं शिरोदुःखं च | वकत्रजेषु कण्ठो- 
छताछनामन्यतमस्मिस्तेगंद्गदवाक्यंता. रसाज्ञानं 
मुखरोगाश्व भवन्ति ॥ १६ || 

नाभि में प्राप्त इुये वातादि दोष कोमल, दुर्गन्धित, चिप- 
चिपे, गण्दपद (कंचुएं) के मुख के आकार के करीरों (जछुरो) 
को पेदा करते हैं । वे ही बातादि दोष शरीर के ऊध्ष्व भाग में 
आकर कर्ण, नेत्र, नासा और मुख इन स्थानों में अर्श उत्पन्न 
करते हैं। कर्णजन्य अश होने पर बहरापन, शूल तथा पूति- 
कर्णता ये रोग उप्पन्न होते हैं । नेन्न में अश द्ोने पर वर्त्म की 
गति में बाघा, पीड़ा, साव तथा दहन शक्ति का नाश ये 
छक्षण उत्पन्न द्ोते हैं। नासा में अश उत्पन्न होने पर प्रति- 
श्याय (जुकाम ), अधिक छींके आना, कठिनता से सांस लेना, 
नासा-दौगेन्ध्य, अजुनासिक वाक्यों का उच्चारण और शिर में 
पीडा ये लक्षण उप्पन्न होते हैं । सुख में कण्ठ, ओष्ठ तथा ताल 
इनमें से किसी एक 'अक्ल पर अश उत्पन्न होने से गद्गद 
(अस्पष्ट) वाक्य का उच्चारण, रस का ठीक ज्ञान न होना तथा 
अन्य झुखरोग उप्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ 

व्यानस्तु प्रकुपितः श्लेष्माणं परिगृह्म बहिः 
स्थिराणि कीलवदशोसि निवत्तेयति, तानि चर्मकीला- 
न्यशोसीत्याचक्षते || २० ॥ 

चर्मकील -अ्रकपित ब्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर 
त्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित तथा कीऊ के समान अश 
उत्पन्न करता है उस अर्श को चर्मकील कहते हैं ॥ २० ॥ 

विमशः--व्यानो गृदौत्वा इलेष्माणं करोत्यशरत्वचो वहिः। 
कौलोपम्र॑ स्थिरखरं चमेकीलन्तु तद्विदुः॥ ( माधव नि. )॥ 

भवन्ति चांत्र-- 


तेषु कीलेषु निस्तोदो मारुतेनोपजायते | 
श्लेष्मणा तु सवणेत्व॑ मन्थित्व॑ च. बिनिर्दिशेत्‌ ॥२१॥ 
पित्तशोणितजं रौच्यं ऋषणत्व॑ शुकलता तथा | 
समुदी्णखरत्व॑ च चमेकीलस्य लक्षणम्‌॥२२॥ 
वात दोष की अधिकता होने से उन चसंकीलों में सुई 
घुभोने की सी पीडा होती है तथा कफ दोष की अधिकता से 
उनका: कफ के समान श्वेत रज्ध॒ तथा प्रन्थिसमान आकारका 
होता है। पित्त और रक्त की दुष्टि से उनमें काछापन तथा * 


२४० 


छाछिमा होती दै एवं कफ से ट्निग्धता तथा चायु से तीन 
परुषता सी होती है ॥ २१-२२ ॥ 
विमशंः--वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्‍्त्रता | इलेष्मणा 
स्निग्पता तस्य अधितत्वं सबर्णता ॥ ( श्र. सं. )। 
अशसां लक्षणं व्यासादुक्तं सामान्यतस्तु यत्‌ | 
€्‌ भेषज्ञों 
तत्सव प्रागिनिर्दिष्टात्‌ साधयेदू्‌ शिषजां बरः ॥२३॥ 
श्रेष्ठ वेच्य मेढू , नाभि, नासा आदि स्थानों में उत्पन्न अर्श 
के जो र्षण संक्षेप में कहे हैं उन्हें व्यास ( विस्तार ) से कद्द 
हुये अर्श के छक्षणों के अनुसार दोषादि की कल्पना से समझ- 
कर चिकित्सा द्वारा ठीक करे ॥ २३ ॥ 
अशेस्सु दृश्यते रूप॑ यदा दोषद्वयस्य तु। 
संसगग त॑ं विजानीयात्‌ संसगं: स च षड्विघः ॥२७॥ 
इन्द्दजाशं--जब अझश में दो दो दोषों के मिले हुये छत्तण 
दिखाई दें तब उन्हें संसर्गज अर्श या इन्द्वज अर्श समझना 
च्वाहिये तथा यह संसर्ग ( वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ, 
चातरक्त, पित्तरक्त और कफरक्त भेद से ) छः प्रकार का 
होता है॥ २४॥ 
त्रिदोषाण्यल्पलिज्ञानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌ | 
इन्द्रजानि द्वितीयायां बलो यान्याश्रितानि च ॥२४॥ 
कृच्छुसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च |. 
सन्निपातसमुत्थानि सहजानि तु॒ बजयेत्‌ ॥२६॥ 
जो अझ्द त्रिदोष युक्त हों. किन्तु दोषों के लक्षण अढप या 
तीत्रन हों उन्हें याप्य अर्श कहते हैं। जो अश दो दोषों से 
उत्पन्न तथा गुद्नलिका की द्वितीय ( विसर्जनी ) वली में 
होते हैं तथा एक वर्ष से अधिक पुराने हो गये हों उन्हें 
कृच्छुसाध्य अर्श कहते हैं। सन्निपात ( त्रिदोष-संयोग ) से 
उत्पन्न तथा सहज अश असाध्य होने से चिकित्सा द्ष्टि से 
चर्जित हैं ॥ २५-२६ ॥ 
विमशः--सुखसाध्याशंसी लक्षणम्‌--वाश्यायान्तु वलौ जाता- 
न्येकदो पोल्वणानि च। अशौसि सुखसाध्यानि_न चिरोत्पतितानि च॥ 


ञ« 
सवा: स्युवलयो येषां दुनौमभिरुपद्गुताः ! 
तेस्तु प्रतिहतो बायुरपानः सन्निवर्तते ॥२७॥ 
ततो व्यानेन सन्नम्य ज्योतिसेदूनाति देहिनाम्‌ ॥२८।॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेडर्शोनिदानं नाम 

द्वितीयोड्ध्याय: ॥ २ ॥ 
-४$श्ीश 2४ 7 
जिन मनुष्यों की तीनों वलियां अर्श से पीड़ित हो गई हों 
उनकी नीचे से अश्श के अछुरों द्वारा प्रतिहत (निरुद्ध) अपान 
वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिल के 
मनुष्यों की ज्योति ( पाचकापि ) का नाश कर देती है॥ 
विमर--अश्वमेदः--१ वातज शुष्क--फि९एए/७] 


२ पित्तज परिस्नावी---766778] 
३ कृफज शझुष्क--79:0677&] 

४ शोणितज परिस्नावी---70877७] 
५ सन्निपातज 


६ सहज--00726९7/७] 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायामश्शो निदान॑ नाम 
द्वितीयो&ध्यायः ॥ २ ॥ 
“पलक 


. सुश्ुतसंहिता 


तहृतीयोष्ध्यायः । 


अथातो5श्मरीणां निदान व्याख्यास्थामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर अश्मरी रोग ( ए८अंव्णं 08०प०४) 
के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत को कहा था ॥ १-२ ॥ 
विमशः--अश्मरातीति, अश्मरी अर्थात्‌ जिसकी पत्थर सी 
रचना हो उसे अश्मरी कहते है। 
चतख्नोडश्मर्यों भवन्ति श्लेष्माधिष्ठाना: | तद्यथा- 
श्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, श॒ुक्रेण चेति ॥ ३ ॥ 
श्लेष्मा का आश्रय करके उत्पन्न होने वाली अश्मरियां 
चार श्रकार की होती हैं जेंसे कफ से, वायु से, पित्त से और 
शुक्र से ॥ ३॥ 
विमशः--इल्ेष्माधिष्ठा नाः-इलेष्मोपादानकार णाः, इलेष्माण- 
मुपादाय भवन्तीत्यथ: ( डढ्हणः ) । डाक्टरी में भी प्रमाणित 
हो गया है कि प्रायः अश्मरियां शुष्क श्लेप्मा ( १7४८७७ ) को 


केन्द्र ( '४र०ण९०४ ) बना कर पेंदा होती हैं । क्चित्‌ जीवाणु 


तथा रक्तके थक्‍के को भी आश्रय करके उसके चारों ओर 
मुन्नस्थ खनिजों के कर्णों के स्तर जम कर अश्मरी बनती है। 

तत्रासंशोधनशीलस्यापथ्यकारिण: प्रकुपित: शेष्मा 
मृत्रसम्पृक्तोडनुप्रविश्य वस्तिमश्मरीं जनयति ॥ ४ ॥ 

अश्मरी कारण--वमन, विरेचनादि पद्चकर्मों द्वारा शरीर 
का संशोधन न करने से एवं मिथ्या आहार-विहार रूपी 
कुपथ्य करने से प्रकुपित हुआ श्लेष्मा मूत्र के साथ मिल कर 
बस्ति में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करता है॥ ४॥ 

विमशः--उक्त कारणों के सिवाय नेद्रोजन युक्त गरिष्ठ 
पद/थं, मद्य, चाय तथा मिष्टाज्ञों का अधिक सेवन तथा क्षार- 
युक्त पदार्थ, नमक, साग-सब्जी, दुग्ध इनका अरुप सेवन, 
अधिक देर तक मूत्र के वेग को रोकना, कड़ी धूप में रहने से, 
पसीने द्वारा अधिक रक्त के जलीयांश के निकल जाने से तथा 
अधिक खटिकांशयुक्त जल के पीने से अश्मरी रोग पेंदा होता 
है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में तथा शीत देशों की अपेक्षा 
उष्ण देशों में यह रोग अधिक होता है। 


५ 3 ] 

तासां पूवेरूपाणि--वस्तिपीडारोचकौ मूत्रकच्छ 

वस्तिशिरोमुष्कशेफसां वेदना ज्यरः कृच्छावसादौ 
बस्तगन्धित्व॑ मूत्रस्येति ॥ ५ | 

अश्मरी के पूव॑रूप में वस्ति में पीड़ा, भोजन में अरुचि, 

मृत्रक॒च्छू, वस्तिशिर बस्ति द्वार ( ॥॥९700) ए7९४॥॥४8] 0४- 

806 ) मुष्क ( अण्ड ग्रन्थियां 7९४४०९८४ ), और लिक्ज में 


पीढ़ा, मूत्रकृच्छ होने से ज्वर तथा हृदयादि का अवसाद * 


(दुरबंछता ) एवं मूत्र में बकरे की गन्ध आना ये रच्षण 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
ए ३, 
यथास्ववेदनावण दुष्ट सान्द्रमथाबिलम्‌ | 
पूवेरूपेडश्मनः कृच्छान्मूत्र सजति मानवः॥ ६॥ 
अश्मरी के पूव॑रूप में मनुष्य वातादि दोषों के अनुसार 

बेदना तथा रह्न्युक्त, दूषित, गाढा तथा कहुषित मृन्न कठि- 
नता से त्यागता है॥ ६॥ 


द 


| 


35 


अधष्यायश २ ] 


द्फमककलक्य 


अथ जातासु नाभिवस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतम- 

स्मिन्‌ महती वेदना मूत्रधारासज्ञ: सरुधिरमूत्रता 
मृत्रविकिरणं गोसेदकप्रकाशमत्याविलं ससिकत॑ विस- 
जति | धावनलब्बनप्लवनप्रष्ठयानोष्णाध्यगसनैग्धास्य 
वेदना भवन्ति ॥ ७॥ | 

अश्मरियों के उत्पन्न हो जाने पर मुन्नत्याग करते समय 
नाभि, बस्ति सेवनी और मेहन ( लिद्न ) इनमें से किसी एक 
में पीड़ा, सूत्र की धार का मुन्न स्यागते समय बीच में रुक 
जाना, मूत्र के साथ रक्त का आना, मूत्र का इधर-उधर 
विकिरण (गिरना या धार का टेढ़ा गिरना ), गोमेद्मणि के 
समान स्वच्छ मूत्र का आना एवं मृत्र के साथ सिकता (शकरा 
(७४०९९! ) का त्यागना ये सामान्य लक्षण होते हैं। दौद़ने, 
किसी नाले, खाल को लांघने, तेरने, घोड़े या ऊँट के पीठ पर 
सवारी करने और मार्ग में चलने से अश्मरी रोगी को पीढ़ा 
होती है ॥ ७॥ 

विमर्शः--अश्मरी मूत्र मार्ग में अटक जाती है जिससे 
मूत्र रोध तथा वस्ति की रगड़ लग कर चस्त्यादि के छिल 
जाने से सरुधिर मूत्र त्याग होता है। वाग्मटोक्तसामान्यलक्षणं 
सामान्यलिझ्नं रुढनाभिसेवनीवस्तिमूर्पसु । विशीणंधारं॑ मृत्र॑ स्यात्तया 
मार्गे निरोधिते | तद्बयपायात्‌ सुखं मैहेदचुछ गोमैदकोपमम्‌। तत्सं- 
क्षोभात्‌ क्षते सास्लमायासाच्चातिरुग्मवेत्‌ । 


तन्न, श्लेष्माश्मरी श्लेष्मलमन्नमभ्यवहरतोःत्यथे- 


सुपतलिप्याधः परिबृद्धि प्राप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय स्नोतो 
निरुणद्धि, तस्य मूत्रप्रतिघाताद्यालयते भिद्यते निस्तु- 
द्यत इव च वस्तिगुरुः शीतश्व भवति | अश्मरी चात्र 
श्वेता स्निग्धा महती : कुक्कुटाण्डप्रतीकाशा मधूक- 
पुष्पवषणों वा भवति; तां श्लेष्मिकीमिति विद्यात्‌ ॥|८॥ 

कफाश्मरी--अत्यधिक कफजनकः भोजन करने वाले 
मनुष्यं का कफ संघातक रूप में होकर तथा यथोक्त वृद्धि 
को प्राप्त हो के वस्तिमुख में स्थित होकर मूत्र निकलने के 
ज्नोत ( मार्ग ) का निरोध कर देता है। इस तरह रुके हुये 
मृत्र के प्रत्याघात से चस्ति फटी सी, विशीर्ण और व्यथित 
सी व सुई चुभोने की पीड़ा सी एवं भारी और शीत होती 
है । अश्मरी का रज्ग- सफेद, स्पश में -चिकनी, आकार में बड़ी 
तथा झुर्गे के अण्डे या महुए के फूछ के समान स्वरूप वाली 
होती दे उसे कफजन्य अश्मरी जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ 

विम॒शः--श्लेष्माश्मरी, अमोनियम मेग्नेशियम, फास्फेट, 
और चूने के फास्फेट के सशञ्बय से बनी होने के कारण इसको 
29009790%00 080000०७ कह सकते हैं || 

पित्तयुक्तस्तु श्लेष्मा सब्बातमुपगम्य यथोक्तां परि- 
वृद्धि प्राप्प वस्तिमुखमधिष्ठाय स्नोतो निरुणंद्धि, तस्य 
मूत्रप्रतीघातादूष्यते चूष्यते दह्मते पच्यत इव वस्ति- 
रुष्णवातश्व॒ भवति | अश्मरी चात्र सरक्ता पीताव- 
भासा कृष्णा भल्लातकास्थिप्रतिमा मघुबणों वा 
भ्वति; ता पेत्तिकीमिति विद्यात्‌ ॥ ४: 

पित्ताश्मरी--पित्त के सहित'कफ-संघांत ( कंडेपन ) को 
प्राप्त कर यथोक्त रूप से बढ़ के वस्ति के मुख में स्थित होकर 

३१ सु० 


निदानस्थानम्‌ 
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मृत्र-सोत को रोक देता दै। उस रोगी के रुके हुए मृत्र के 
प्रतिघात से वस्ति प्रदेश झुलसने सा, तपने सा, जलने सा 
और पकने सा प्रतीत होता है तथा उच्णवात भी ट्ो जाता 
है। इस प्रकार की पथरी छाछ, पीली, काली, भिलावे की 
गुठली के समान अथवा शहद के रड्ग सी होती है उसे पित्त- 
जन्य अश्मरी जानो ॥ ९-॥ 

विमशः--पिंत्ताश्मरी शुद्ध यूरिक एसिड अथया अमो- 
नियम यूरेट की होने से 07० 2०0 ९७०ण०४ हो सकती 
है। जछांश की कमी होने से मृत्र तेजाब सा हो जाता है। 
उष्णघांत-यह मृतन्नधात का पुक भेद है इसके निम्न छक्तण 
हैं--/व्यायामाध्वातपैः पिठं वस्ति प्राप्यानिलाइतम्‌। वस्ति मेढू" 
ग्॒द॑ चेद॑ प्रदहृत स्तावयेदथः ॥ मूत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमैव वा | 
कुच्छास्पुनः पुन्जेन्तोरुष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥? 


वातयुतस्तु श्ल्ेष्मा सद्बातमुपगम्य यथोक्तां परि- 
वृद्धि प्राप्प वस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, तस्य 
मृत्रप्नतीघातात्तीआ: वेदना भवति, तथाउत्यथ पीड्य- 
मानो दन्तान्‌ खादति नाभि पीडयति मेढ़” सदुनाति 
पायुं स्पशति विशधेते विदहति वातमृत्रपुरीषाणि 
कच्छेण चास्य मेहतो निःसरन्ति। अश्मरी चात्र 
श्यावा परुषा विषमा खरा कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता 
भवति; तां वातिकीमिति बिद्यात्‌ ॥ १० ॥ 

वाताश्मरी-वातयुक्त कफ संघात के रूप में होकर 
यथोक्त रूप से बढ़ के वस्ति के मुख में स्थित होकर मुृन्न-मार्ग 
को रोक देता है तथा उस इकटटढे हुए मृत्र के प्रतिघात से 
तीच वेदना होती है तथा वेदना से अधिक पीड़ित होकर 
दांतों को खाता है, नाभि को दवाता है, शिश्न को मसलता 
है, गुदा को छृता दे, जोर से चिकछाता है; परितप्त होता है 
एवं वायु, मृत्र और मऊ बढ़ी कठिनता से मेहन ( प्रवाहण 2 
करने से निकलते हैं। अश्मरी का रंग सांवला, स्प्ट में 
कठोर, टेढ़ी-मेढ़ी, ख़ुरद्री, कद्ग्ब के फूल के समान कांटों 
सरीखी रचना से युक्त होती है। उसे वातजन्य अश्मरी 
कहते हैं ॥ १०॥ - 

विमरशः--यह अश्मरी आक्जेलेट ऑफ लाइम केक्क्यूछस 
( 0558/808.०६ 77९ 08०००४ ) के समान है। 


प्रायेणेतास्तिस्रो उश्मयों दिवास्वप्नसमशनाध्यश- 
नशीतस्निग्धगुरुमधुरादरभियत्वादिशेषणे बालानां 
भवन्ति | -तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादनुपचितसांसत्वा- 
रूच व॒स्तेः सुखप्रहणाहरणा भवन्ति,- महतां तु शुक्रा* 
श्मरी शक्रनिमित्ता भव॒ति ॥ ११॥ 
.. बहुधा उपयुक्त तीनों प्रकार की अश्मरियां दिन में शयन, 
समशन (हिताहित भोजन), अध्यशन ( भोजन पर भोजन), 
शीत, स्निग्ध, गुरु, मधुर ऐसे आहार में रुचि रखने से तथा 
विशेष करके बालकों में होती हैं क्योंकि उन बच्चों की वस्ति 
तथा शरीर छोटा होने से एवं उनमें चस्ति के मांस का 
उपचय अधिक न होने से पेदा होती हैं तंथा उन अश्मरिषों 


को यन्त्र द्वारा आसानी से पकढ़ सकते हैं और निएप्रक 
सकते हैं ॥ ११ ॥ जि उड़ अडा 


जा 
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विमशः--बच्चों में शुक्र इतनी छोटी आयु में नहीं बनता 
है अतः शुक्राश्मरी उनमें होना संशयित है । 
सैथुनामिघातादतिमैथुनाह्दा शुक्र चलितमनिर्ग- 
च्छद्दिमागंगसनादनिलो5मितः सब्यगृष्म मेढ़वृषणयोर- 
न्तरे संहरति, संहृत्य चोपशोषयति। सा मूत्रमार्गमा- 
बृणोति, मृत्रकृच्छे वस्तिवेदनां वृषणयोश्र व्ययथुमा- 
पादयति, पीडितमात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रविलयमा- 
पद्यते; तां शुक्राश्मरीमिति विद्यात ॥ १२॥ 
शुक्राश्मरी- बड़े मनुष्यों में श॒ुक्र के कारण शुक्राश्मरी 
होती है। कारण--अधिक वर्ष या मास तक शुक्र (वेग ) 
को रोकने से अथवा अधिक स््री-संयोग करने से श्वस्थान से 
चलित शुक्र बाहर न निकल कर उल्टा गमन करता है तब 
वायु उसे पकष्ठ कर मेढ ( शिश्न ) तथा बृषण ( अण्ड तथा 
कोष ) के बीच में एकन्नित करती है तथा एकत्रित कर खुखा 
देती है। इस तरह बनी हुई वह शुक्राश्मरी मूत्र के मार्ग 
को रोक देती है जिससे मृत्रकच्छू, वस्ति में पीड्ा तथा 
बृषणों में शोथ पेदा होता है एवं दुबाने पर वह अश्मरी 
उन्हीं स्थानों में लीन द्वो जाती है। इस तरह से उत्पन्न 
शुक्राश्मरी ( सेमीनल या स्प्मेटिक कांक्रीशन्स, स्पर्मोलिथ 
8९एणांघ 07. हिएशशरबब्नं०. 00%४४05, 5967ए००7४ ) 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
शकेरा सिकता मेहद्दो भस्माख्योउश्मरिवेक्रतम्‌ | 
अश्मयो: शकरा श्ेेया तुल्यव्यश्लनवेदना ॥११॥ 
पबने5्नुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः | 
सवा भिन्नमूर्तिबोतेन. शकरेत्यभिधीयते ॥१४॥ 
हत्पीडा सक्थिसदनं कुक्षिशुल: सवेपथुः | 
हृष्णोध्नंगोडनिलः काष्ण्य दौबल्य॑ पाण्डुगात्रता ॥१४॥ 
अरोचकाबिपाकौ तु॒ शकरात्तें भत्रन्ति च। 
मूत्रमागंत्रवृत्ता सा सक्ता छुयौदुपद्रवाब्‌ ॥१६॥ 
दौबेल्य॑ सदन काश्य कुक्षिहुलमरोचकम्‌ | 
पाण्डुत्वमुष्णवप्रतत्ब॒रृष्णां हृत्पीडनं॑ वमिम्‌ ॥१७॥ 
शकरामेह् ( ?९७५७०४ ० ४7४४९ ), सिकतामेद्द ( 80० 
४0०७6 06905$6 ) तथा भस्ममेह ( ?0०997४८प०७ ) ये 
अश्मरी के कारण ही पेदा होते हैं। शकरा के अश्मरी के 
समान ही स्वरूप और लक्षण होते हैं किन्तु अश्मरी छोटी 
ह्वो तथा वायु अनुकूल हो तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाती 
है तथा वही अश्मरी वायु से विदीर्ण होकर मूत्र के साथ 
बाहर निकलती है उसे शकरा कहते हैं। शकरा छक्षण-- 
हृदय में पीड़ा, टांगों में दुदं, उदर में शूछ, शरीर में कम्पन, 
प्यास, डकारें ( ऊध्वंचात ) आना, दारीर में कालापन, दुव॑- 
लता, पाण्ड॒वर्णता, अरुचि और भोजन का ढीक पचन नहीं 
द्ोना ये लक्षण शकरा रोगी के होते हैं। वस्ति से बाहर 
निकछने के लिये मृत्र-मार्ग में प्रवृत्त हुई वह शकरा जब वहां 
अटक जाती दै तब दुबंछता, सदन ( पीड़ा ), कृशता, ब्क 
अरुचि, देह की पाण्छुता, उष्णवात, तृष्णा, हृदय 
सदा और चमन इन छक्षणों को पेदा करती है ॥ 4३-१७ ॥ 


* 


सुश्रुतसंहिता 


नाभिप्रष्ठकटीसुष्कगुद्वडक्षणशेफसामू_ | 
एकटद्वारस्तजञुत्वक्की, मध्ये. वस्तिर्धोमुखः ॥१८५॥ 
अलाब्या इब रूपेण सिरास्लायुपरिप्रहः | 
वस्तिवेस्तिशिरश्रेव पौरुष बृषणी गुदम ॥१४॥ 
एकसम्बन्धिनो श्ोते गुदास्थिविवरस्थिताः | 
मूत्राशयो मलाधारः प्राणायतनमुत्तमम्‌॥२०॥ 

वस्तिवर्णन--नामभ्ि, पृष्ट, कटी, बृषण, गुदा, वंक्षण और 
लिझ्ड इनके बीच में एक द्वार वाली पतले चम से बनी हुई, 
नीचे को सुख की हुईं वस्ति होती है। वस्ति स्वरूप में 
तोम्बी के समान द्वोती है तथा शिरा और स्नायुभों से घिरी 
हुई है। वस्ति, वस्तिशिर, पौरुषग्रन्थि, वृषण (अण्डग्रन्थियां) 
और गुदा ये गुदास्थि विवर के आश्षित तथा परस्पर एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं। वस्ति का दूसरा नाम मूत्राशय 
( मृत्रसबञ्बय होने का स्थान ) है तथा इसी को किट्ट ( मल ) 
रूपी सूत्र का आशय होने से मलाघार भी कहते हैं । यह 
प्राणों का आयतन तथा श्रेष्ठ है ॥ १८-२० ॥ 

विमर्शः--वस्ति को ब्लेडर ( 850067 कद्ठते हैं। यह 
एक थैली दै जो वस्तिगह्ूनर ( ?९ए० ०४४४9 ) में विटपसन्धि 
के पीछे रद्दती है तथा इसमें वृक्षों से छुन कर गषिनियों 
( ए:९४८४७ ) द्वारा मूत्न बूंद बूंद के रूप में आकर इकट्ठा 
होता द्वै। पुरुषों में बस्ति के पीछे दो शुक्राद्ाय ( 9ि७एॉं०४), 
ए०४०९ ) और उनके पीछे बृहदद॒न्त्र का अन्तिम भाग या 
मलाशय ( 7६८००० ) तथा स्त्रियों में मून्नाशय के पीछे गर्भाशय 
( ए५०:०५ )- तथा गर्भाशय के पीछे मछाज्ञय रहता है। 
सून्नाशय की दीवार स्वतन्त्न मांसीय सूत्रों से बनी होती दै। 
भीतरी पृष्ठ पर श्लेष्मिक पिन्नी ( ॥(४००४ 7९7707%7९ ) छूगी 
रहती है । मूत्र से खाली रहने पर यद्द तिकोना सा तथा भर 
जाने पर गोलाकार दो जाता है तथा घस्तिगह्नर से कुछ ऊपर 
उठ कर उद्र की अगली दीवार के पीछे झा छगता दै। यहाँ 
पर जो एकद्वार लिखा है वह मून्नप्रसेक ( 077४४:७ ) का 
अभ्यन्तरीय द्वार ( 77६८700) ए:०४४४] ००9०० ) है। इसके 
सिघाय वस्ति के ऊध्व या पाश्व॑ भाग में दोनों गबिनियाँ 
आफर खुलती हैं अतः दो छित्न वे भी होते हें। पौरुष को 
गणनाथ सेनजी ने ?:०४६४८० 8870 साना दै--पौरुष॑ ठ॒ वस्ति- 
मूलस्थो ग्रन्थिविशेषः प्रत्यक्षवृष्टः स्यादिति प्रतीतिः शारीरविदाभ्‌। 
न चात्र डर्इणोक्तः-पौरुषं मेढ़म? श्त्यर्थ: सन्नच्छते, पौरुषस्येह 
गुदास्थिविवर॒स्थितत्वाभिधानात्‌ | ल्षुषण भी गुदास्थि बिवर में 
नहीं होते हैं। यथपि वृषणी न गुदास्थिविवरस्थी तथापि गर्भा- 
वस्थानकाले वालूस्य श्रोणिविवरान्तरेव तयोरवस्थानात्‌ तथाधमिधान॑ 
सन्नच्छते | प्राणायतन--वस्ति मर्म होने के कारण प्राणायतन 
है--.'मर्माणि तेषु स्वभावत एवं प्राणास्तिप्ठन्ति? । 
पक्काशयगतास्तत्र नाड्यो मृत्रवहास्तु याः। 
तपेयन्ति सदा मूत्र सरितः सागरं यथा ॥२१॥ 
सूच्मत्वान्नो पलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्तशः। 
नाडीमिरुपनीतस्य मूत्रस्यामाशयान्तरात्‌ ॥२२॥ 
जाम्रतः स्वपतश्चेब स निःस्यन्देनः पूरयते | 
आमुखात्सलिले न्यस्तः पार्श्ेभ्यः पूयते नवः॥ 
घटो यथा तथा विद्धि वस्तिमेत्रेण पू्येते ॥२३॥ 


+१॥ए जा | अजब गाए 


अष्यायः ३ | 


- आयुर्वेद तथा वेदों से बाहर नहीं है अतः संसार में 


पक्काशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाडियां हैं वेसदा 
पस्ति को मत्न द्वारा तर्पित करती रहती हैं जेसे नदियां 
अपने जल से समुद्व को तर्पित (पूर्ण) करती रहती हैं। 
इन नाड़ियों के हजारों मुख हैं जो कि सूचम होने के कारण 
दिखाई नहीं देते हैं। आमाह्यय एवं पकाशय के भीतरी भाग 
से नाियों के द्वारा लाये गये मूत्र के क्षरण ( निष्यन्द ) से 
जागते हुये तथा सोते हुये मनुष्य की वरिति पूरित होती 
रहती है जिस तरह सुख पर्यन्त पानी में रखा हुआ नूतन 
मिट्टी का घड़ा अपने आल पास के सूचम छिदत्रों द्वारा रिस 
रिस कर जल से भर जाता है उसी तरह वस्ति कपने चारों 
भोर बने हुये सूचम छिद्ठों छ्वारा मून्न से भरती रहती है ॥ 
विमर्शः--आयुर्वेद्‌ के मत से मृतन्रोष्पक्ति आमाशय तथा 
पक्काशय में होती द्वै तथा वष्दां से मूत्र सूचम स्रोतर्सो द्वारा 
चस्ति में पहुँचता रह्दता है। भ्ायुवेंद के मत से आांद्वार के 
पचने पर दो भाग होते हैं प्रसादु भाग या सारभाग को रस 
कद्दते हैं तथा दूसरा किन्‍्ठआग या मलभाग होता है।इस 
किट्ठ भाग से ही मर और मून्न बनते हैं । यह फार्य भामाशय 
तथा पक्काशय सें पाच्चकपित्त और समान वायु करता है। 
जेसे छिखा भी है--'भाहरप्रसादाख्यो रसः किट मलाख्यम- 
मिनिवेततते । किद्टात्स्वेदभून्नपुरीषाः पुष्यन्ति ( चरक )। किट्ठ- 
मन्नस्य विण्मृत्रम्‌ु ( '्वू० )। विष्मृत्रमाहारमलः सारः प्रागीरितो 
रसः। (सुश्रुतः ) तघ्चाइष्द्ेतुकेन विशेषेण पक्कामाशयमध्यस्थं 
पित्त चतुविधमन्नपानं पचति, विवेचयति च रसमूत्रपुरीषाणि? 
(सुश्॒तः) । परन्तु आधुनिक विज्ञान ने मुन्नोत्पक्ति इस प्रकार 
से नहीं मानी है। औद्रिक बृहद्‌ धमनी ( 49१०ए7४] 
207४४ ) की दो शाखाएं (वृक्कीय धमनियां ८०४७! 
2/70९:९७ ) दोनों वृक्कों में जाती हैं तथा वहां पर उनकी 
अनेक सूचम शाखाएं ( केहिकापुं5 0»0॥8/7९5८ ) हो कर 
वृक्‍कस्थ नालियों के आस पास फैछ जाती हैं तथा दृछास्थ 
नालियां अपने विशिष्ट प्रभाव से रक्त से निकम्मे किट्रूप था 
मलरूप भाग ( यूरिया, यूरिक अग्ल, सेन्द्रिय ०४००० तथा 
निरिन्द्रिय 77.0४४०७० घन पदार्थ ) तथा त्याज्य जलू को 
एथक्‌ कर छेती है इसे मृन्न कहते हैं तथा यह मृन्न वृक्षस्थ 
नालियों द्वारा द्वी बनी हुई गविनियों ( 0:९६८४५ ) द्वारा 
बूंदु-बूंद के रूप में बस्ति में आता रहता है। आयुर्घेद के 
संहिता ग्रन्थों में वक्त का स्थान, स्वरूप और संख्या का ठीक 
वर्णन दे किन्तु मृत्रोत्पत्ति के साथ कोई सम्बन्ध न मान कर 
मेदोधातु की पुष्टि करने का कार्य इनका माना है। “वृक्ष 
पुष्टिकरी प्रोक्ती जठरस्थंस्य मेदसः” अथर्च॑चेद के “यदान्त्रेषु 
गविन्योय॑द्वत्तावधिसंभ्रितम्‌ । एवात्ते मूत्रम/ः इस. वाक्य से 
तथा सायणआधष्य के “आन्श्रेभ्यो विनिर्गतस्य मूत्रस्य मूत्रा- 
शयप्राप्तिसाधने पाइवेद्यस्थे नाब्यो गबिन्यौ” इस व्याख्यान 
से बृक्कों की भान्त्रसरश आन्तरिक रचना मान लेने से 
वृक्ष (8707९५ ), गबिनियाँ ( 0:7८५८८४ ) और बस्ति 
(28॥00९7 ) इनका परस्पर सम्बन्ध व काय स्पष्ट हो 
जाता है । बतंमान विज्ञान ने जो भी भन्वेषण किया है वह 
पैथियों के सार्गद्शक आयुर्वेद तथा वेद के सिवाय अन्य 
नहीं दे यह गौरव की बात है। वस्त॒तस्तु-मूत्न के अन्दर जो 
यूरिया आदि मल रहते हैं उनका निर्माण बृक्कों में नहीं होता 


निदानस्थानम्‌ 


२४३ 


प्रा मक्का ््कक्फम्फकनकन 
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है | बृक्‍क तो केवल छुनने का कार्य करते हैं। आामाशय तथा 
पक्काशय ( पच्यमानाशय ८ ग्रहणी ८ डियो डिनम्‌ ) में भाद्वार 
के पाचन में जो तोब-फोश होती है उसी वक्त मृन्न के मछ 
भाग भी बन जाते हैं तथा उनका वहन रस और रक्त के 
साथ-साथ हजारों नालियों ( अन्त्रस्थरसाछुरिकारओं धमनी- 
केशिकाओं ) में होता रहता है तथा अन्त में घृक्‍्क में ये 
मलभाग आकर छुन कर मून्नाद्यः में जाते हैं । इस प्रकार 
सूचम ( आस्तिक ) छुद्धि छ्वारा गम्भीर विचार करने पर 
भायुरवेंद्‌ की मूत्र-निर्माण-कढपना भी नित्य हो सकती दे 
उसे मेरे गुरुषय श्री घाणेकरजी ने जो आयुर्वेद का प्रमाद्‌ कद्दा 
है यद्द टीक नहीं प्रतीत होता है । यद्द निश्चित दे कि वच्तिति में 
मून्न गधिनियों द्वारा द्वी केवल दो छिद्रों से प्रविष्ट द्वोता दे । 
जिस प्रकार पानी में रखे हुए नवीन घट का इजारों पाश्चस्थ 
सूचम छिद्टों से जल प्रण ह्वोता है उसी प्रकार वस्ति मुश्न से 


पूरित नहीं होती है । यह तो संस्क्रत के कवियों की आालझा- 
रिक कहष्पना मात्न दे जिसमें तथ्य तथा अतथ्य दोनों 


द्ोता है। 


एबमेव प्रधेशेन बावः पित्त कफोषपि वा। 
मृत्रयुक्त उपस्नेहात्‌ प्रविश्य कुरुतेउश्मरीम्‌॥ २४॥ 

जिस तरह मृत्न वस्ति में प्रवेश करता है उसी तरह . 
उसके साथ वात, पित्त और कफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेष्द 
या तलूछुट से अश्मरी रोग को पेदा करते हैं ॥ २४ ॥ 


अप्सु स्घच्छास्वपि यथा निषिक्तासु नवे घटे | 
कालान्तरेण पहक्ूूः स्यादश्मरीसम्भवस्तथा ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार नये घड़े में अति स्वच्छु पानी भरने पर भी 
कुछ समय के पश्चात्‌ उसमें कीचड़ अधक्षेप ( ?;९०ए६४६९ ) 
के रूप में एकत्रित हो जाता है वेसे ही वस्तिस्थ स्व॑छ सत्र 
में भी कुछ काल के पश्चात्‌ अश्मरी पेदा हो जाती है ॥श्णा 
विमशः-प्रायः विशुद्धू जल (5,0) में कोई पदार्थ घुले 
नहीं रहते हैं किन्तु प्रथ्वी पर पढने से उसमें कई भार और 
लवण घुल जाते हैं किन्तु विछायक शक्ति से अधिक छबण 
क्षारादि के जल में घुलने से कुछ काल बाद पात्रतल में 
अवच्षेप हो जाता है। उसी तरह बक्‍्कस्थ नालियों के द्वारा 
मूत्र में यूरिक एसिड, यूरेट्स , आक्जेलेटस्‌ , फास्पेटस्‌ आदि 
लवण अधिक प्रमाण में त्यक्त होते हैं तब मूत्र के जल में 
इनका पूर्ण विलयन न होकर कुछ भंश सूच्रम स्फटिक 
( 6/955४७। ) के स्वरूप में वृक्‍क, गबिनिर्यों के प्रारम्भिक भाग 
और वस्ति में अवक्तिप्त होकर उसके चारों ओर इन्हीं लवर्णो 
के कण धीरे धीरे सद्अठित होते रहते हैं जिससे अश्मरी बन 
जाती है। कभी कभी सूखा श्लेप्मा ( १४५८७७ ), जमे रक्त का 
थक्‍्का और कृमियों के अण्डे को केन्द्र बना कर उक्त लवण 
सब्वित होकर अश्मरी बनाते हैं। 
संहन्त्यपो' यथा दिव्या मारुतोउभिश्न बैद्युतः। 
तद्॒दूबलासं बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः ॥ २६॥ 
जिस प्रकार हवा और विद्युत्‌ की अप्नि आकाह के जल 
को बांध कर भोले बनाती है उसी प्रकार वायु क॑ सहित 


अप्लि ( पित्त) वरित में मुत्न के साथ आये हुये कफ को बांध 
कर अश्मरी बना देती है ॥ २६॥ 


द्छ्ट४ 


सुश्ुतसंहिता 


न्न््ज्ज््य्््ज्ज्ल््स्य्ज््््लज्््ड््अज््अ्््लड आटे ेोिििचप५ धर आअआथशअध आओ आ%« ४३७८७८०५८+ ७०९७३९५०९०० ००. 
भ्य्य्स्स्य्य्स्य्य्स्य््य्य्य्य्य्स्य्य्प््स्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्स््स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ड् बनने, 
ज्ज्स ल्श्ल्स्ण्स्स्ण्श्स्सःः 


मारुते प्रगुणे बस्तौ मूत्र सम्यक्‌ श्रवत्तेते | 
बिकारा विविधाश्रापि प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥२७॥ 
मृत्राघाताः भ्रमेहाश्च॒ शुक्रदोषास्तथेव च। 
मूत्रदोषाश्य ये केचिदृस्तावेव भवन्ति हि ॥२८।॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने5श्मरीनिदानं नाम 
ठतीयोड्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
--> 23 
वात के प्रकृतिस्थ होने से वस्ति में मूत्र ठीक तरह से 
प्रघर्तित होता है तथा वात के विरुद्ध ( प्रतिकोम ) होने पर 
अश्मरी, मूत्रनाधात आदि अनेक विकार उत्पन्न द्वोते हैं। 
मूत्राघात, प्रमेह, शुक्रदोष तथा अनेक प्रकार के मृत्नदोष वस्ति 
में ही उत्पन्न होते हैं ॥ २०-२८ ॥ 
विसशेः--सृत्राघातमृत्रकृच्छूयो भेंदा:-- १--मृत्रकच्छे ऋच्छृत्व- 
मतिशयितमीषद्विबन्ध: । मृत्राधते तु विबन्धी. बलवान 
ऋच्छृत्वमल्पमिति । ( सधुकोषः ) २--यन्मृत्रकृच्छे मूत्र कच्छेण 
वहतति मृत्राघाते मृत्र॑ शोष्यते प्रतिहन्यते वा | € चक्रपाणिः ) 
ई--मूत्रकृच्छू! दुःखेन मृत्रप्रदृत्ति,, मूत्राधातो मृत्रावरोधः 
( डहहणः ) ४--मूत्नकच्छूविशेषानेव मूत्राधातानाडुः । (चाग्भट) 
मृन्नकृच्छू को डिस्यूरिया ( 709507& ), मूत्रावरोध को रिटे- 
न्शन आफ यूरिन ( ९४८०४४०॥ ० ८०४४९ ) तथा मूत्रशोष 
(मृत्र के न घनने को सप्रशन ऑफ यूरिन 5०ए77९8ं00 
०६ ०४०० ) कहते हैं । मत्रकच्छू का कारण यूरेश्रा की खराबी, 
मून्नावरोध द्वार पर अश्मरी के अटकने से, पौरुषग्रन्थिदृद्धि 
था शोफ से तथा मून्नद्वार-सझ्लोचकपेशीसझोचन से होता है ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायामश्मरी निदानं 
नाम तृतीयोज्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
->*कपऑकि४टआ०न-- 
चतुर्थोष्ध्यायः । 
अथातो सगन्द्राणां निदान व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर भगन्दर रोग के निदान का वर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था॥ १-२ ॥ 
बातपित्तश्लेष्मस न्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोन- 
कोष्ट्मीवपरिस्ताविशम्बुकावर्त्तोन्मार्गिणो यथासह्डथ॑ 
पद्च भगन्दरा भवन्ति ॥ ३॥ 
वायु, पित्त, कफ, सन्निपात और आगरन्तुक इन कारणों 
से क्रमझः दातपोनक, उदष्टूग्रीव, परिस्त्रावी, शग्बूक तथा 
उन्मार्गी ये पाँच भगन्दर होते हैं ॥ ३ ॥ 
विमर्श ः--घाग्भट ने भगन्दर के आठ भेद लिखे हैं-- 
दो वै: एथग्युतैः सर्वेरागन्तुः सोषष्टम: स्मृतः । मूलोक्त पाँच तथा 
छुठा परिक्षेपी--वातपित्तात्परिक्षेपी परिक्षिप्य ग्रुदं गति:। जायते 
परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च | परिक्षेपी को हार्स शू फिश्चुला 
( 0०75९ 5006 8500]& ) कट्द सकते हैं । सातवें को ऋजु-- 
अगन्दर--ऋजुर्वातकफादर्ज्व्या युदो गत्या विदारय॑ते । आठवें को 
अक्षों भगन्दर “कफपित्ते तु पूर्वोत्थ॑ दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः | अर्शों- 
मले ततः शोफ़ः कण्डूदाइादिमान्‌ भवेत्‌ ॥ स शीघ्र पक्कमिन्नरय 


क्लेदयन्‌ मूलमशंसः । ख्वत्यजस्न॑ गतिमिरयमशमिगन्दरः ॥ 
( ज- स. ) शतपोनक भगन्दर को मक्टिपछ फिस्चुली 
( १०१४७)९ 85४०७९ ) कह्दते हैं। आजकल के तीन भेद्‌ किये 
गये हैं। 
ए#णे४घ्रा 870. [ 00990९0९ 89086, .80756- 
| ]000709]66 (मत 50०20९0 
] ४ 
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हिम्लुखी या पूर्ण भगनदुर ( 007092५८ ४४४०७ ) इसका 
एक सुख मलाशय के भीतर और दूसरा मलद्वार के पास 
चर्म पर होता है। बाह्य अन्ध भगन्दर ( 7%॥6:7% 0॥70 
प्५७ण» ) इसका केवक एक ही छिद्व चर्म पर खुलता है। 
इस भगन्द्र का मछाशय से कोई सम्बन्ध नहीं रद्दता है। 
अन्तसुंखी या आन्तरिक अन्ध भगन्द्र--इसका छिद्र चर्म 
पर नहीं होता है, वह केवछ भीतर की ओर मलाद्यय में 
खुलता है तथा उसमें उत्पन्न पूथ भी मलाशय में ही जाती है 
अतः मल के साथ पूथय आती है। सुश्रुत में बहिमुंख को 
पराचीन तथा अन्‍्तम्रुंख को अर्वाचीन नाम से कहा है। 
“भगन्दर समीक्ष्य पराचौनं ( बहिम्ुंख ) मर्वांचीनमन्त्मुखम्‌ ।? 


(सु. चि. ) 
सुश्रुत--भगन्द्र भेदू--५ 
(१ ) बात--शतपोनक --णे४ए९ 750प७ 
(२) पित्त--उष्ट्रगी द 
(३ ) कफ--परिस्रावी 
(४ ) सन्निपात--शग्बूक 
(५ ) आगन्तु--उन्मार्गो-0/श॥०६ 0 ०७४९: ए50९85 
वाग्भट--इन पांच के अतिरिक्त ३ और मानता है-- 
(१ ) परिक्षेपी--20758 50०९ 9४७९१ 79७ 
(२) ऋजु--80ए७४४॥8 
(३ ) अर्शों भगन्द्र--205 [95०४ 
सुश्रुत चिकित्सा स्थान में :-- 
(१ ) पराची न--बहिमुंख--8/'0 फ्रतशणण 
(२) अर्वाचीन--अन्तमुंख--9॥70 [४६९] 
परिक्षेपीः:--वातपिप्तात्‌ परिक्षेपी परिक्षिप्य गुदं गतिः | जायेत 
परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च । ( अ० संग्रह ) 
ते तु भगगुद्वस्तिप्रदेशदारणाध अगन्दरा इत्यु- 
च्यन्ते | अपक्काः पिडकाः, पक्तास्तु भगन्दराः ॥ ४ ॥ 
ये भगन्दर भग, गुदा, वस्ति इन स्थानों का दारण करने 
से भगन्दर कहे जाते हैं। जब तक ये अपक्ष होते हैं. तब तक 
पिडका कहलाते हैं तथा पक कर फूट जाने पर भगन्दर 


कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 

विमशः--भगवद्दार यन्तीति मगन्दरास्तेषाम्‌ | भगशब्दो गुदा- 
थुपलक्षणम्‌ । उक्तमपि मोजैन--“भर्ण परिश्नमन्ताश्च युदं वर्रित तयेव 
च। भगवद्दारयेथ्स्मात्तस्माज्शेयो भगन्दरः |? इति | न गरुदन्दरो न 
वस्तिन्दरश्न उच्यते । पिडिका के पक्क होकर फूटने पर भगन्दर 
संज्ञा होती है जैसा कि कष्दा है-युदस्य दबजुले क्षेत्रे पा्थृतः 
पिडकार्तिकृत्‌ । भिन्ना मगन्दरों शेयः। (माधथनि०)। वाग्भटे5पि- 
सपकं पिडकामाहु: पाक॒प्राप्तं मगन्‍्दरम्‌ । भगन्दुर को ?80ए७- 
॥0-0॥0 कहते हैं । साधारण तथा पेरीनियल रीजन में होने 
वाले समस्त फिस्चुला भगन्दर के अन्तर्गल आते हैं। 


।॥ ॥| | ॥ |॥॥।।/ 


अरष्यायः ४ ] 4 निदानस्थानम्‌ २४५ 


तेषान्तु पूबेरूपाणि--कटीकपालवेदना | स्राव त्यागता है। इस प्रकार के भगन्दर को 
शोफश्व गुदस्य भवन्ति ॥ ४ ॥ 


उद्दग्रीव भगन्दुर कहते हैं ॥ ७ ॥ 
भगन्द्र पूर्वरूप--कटि की अस्थियों में पीड़ा तथा गुदा में 


श्लेष्मा तु प्रकुपित: समीरणेनाघः प्रेरितः पूवबद- 
खुजली, दाह और सूजन ये पूर्वरूप के लक्षण होते हैं ॥५॥ | वस्थितः शुद्धावभासां स्थिरां कण्डूमती पिडकां जन- 
तत्रापथ्यसेविनां वायु: प्रकृपितः सश्निवृत्तः स्थिरी- 


यति, साउस्‍्य कण्ड्वादीन्‌ वेदनाविशेषाद्चनयति, अग्र- 
भूतो गुदमभितो5छुले ह'यछुले वा मांसशोणिते प्रदू- | तिक्रियमाणा च पाकमुपेति, त्रणश्न कठिनः संरम्भी 
घ्यारणवणों पिडकां ज्ञनयति, साउस्य तोदादीन्‌ 


कण्डूप्रायः पिच्छिलमजस्रमासत्रावं॑ स्रवति, उपेक्षितश्ल 
वेदनाविशेषाज्ञनयत्ति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति, | वातमूत्रपुरीषरेतांसि विस्जति; त॑ भगन्दरं परिस्तनावि- 
मूत्राशयाभ्याशगत त्वान्च त्रणः प्रछिन्नः शतपोनकव- 


णम्ित्याचक्षते ॥ ८ | 
बेश्छिल्वरापये “८ परिस्नावी--मिथ्या आहार-विहारादि से प्रकृपित कफ वात 
दणुमुखेश्छिद्रेरापूयेते, तानि च णण्यजस्रमच्छ | _ हे ४ 
फेनालमिडगनिकमालात स्रवन्ति, 0 ताइयते | नीचे की ओर भ्रेरित होकर पर्वबत, गुदा के चारों ओर 
भियते छिद्यते सूचीमिरिब निस्तुय्यते, गु्दं चावदीयंते, 


एक या दो अद्डुल के स्थान में अवस्थित होके कुछ श्वेत वर्ण 
2 चावदायते, | क्ी, स्थिर (कठिन) और खुजली युक्त पिड़का को पेंदा करता 
उपेक्षिते च बातमूत्रपुर/घरेतसामप्यागमश्व तरेब छिद्र- 
भेवति | त॑ भगन्दरं शतपोनकमित्याचक्षते ॥ ६ ॥ 


है तथा वह पिडका उस रोगी के गुदादि स्थान में कण्डू आदि 
कफानुरूप वेदुना विशेष को उत्पन्न करती है तथा लेपादि 

शतपोनक--मिथ्या आहार तथा विहार सेवन करने 
वाले पुरुष में प्रकुपित वात स्वकारय से निवृत्त एवं स्थिर 


द्वारा प्रतीकार न करने पर पाक को प्राप्त हो जाती दै तथा 
इससे उत्पन्न न्रण स्पश में कठोर, सरसराहट युक्त और खुजली 
(निश्चक ) होकर गुदा के चारों ओर एक या दो अुल 
स्थान के मांस और रक्त को दूषित करके छाल वर्ण की पिडका 


युक्त तथा निरन्तर चिकने स्राव का उत्सर्ग करता हैं तथा 
५ 
को पेदा करता है तथा यह पिडका उस पुरुष के गुदादि 


उस ब्रण की शोधन-रोपणादि रूप चिकित्सा न करने से वात, 
मूत्र, मल और वीर्य का स्नाव द्ोता है। इस प्रकार के भगन्दुर 
प्रदेश में सुई चुभोने की सी पीड़ा, आदि छक्षणों को उत्पन्न 
करती है तथा उसकी चिकित्सा न करने से पाक को श्राप्त हो 


को परिस्तावी कहते हैं ॥ ८ ॥ 

वायुः प्रकृषि१: श्रकुपितो पित्तस्केष्माणो परियृ- 
जाती है। इस पिडका के फूटने से जायमान चरण मृत्नाशय | ह्याधो गत्वा पूर्ववद्वस्थितः पादाह्लुष्तप्रमाणां सबेलिज्ञां 
के पास में होने से गीला रहता हुआ चलनी के समान छोटे | पिडकां जनर्यात, सा5म्य तोद्दाहकण्डवादीन्‌ वेद- 
घोटे बित्ों से पूर्ण हो जाता है। अर्थात्‌ उसमें छोटे छोटे त्रण | ।विशेषाज्ञनयति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकसुरपैति, 
बन जाते हैं तथा वे छिद्व निरन्तर स्वच्छु तथा झागदार ज्ञाव वि कर जि व नदी - 
अधिक मात्रा में बहाते रहते हैं तथा वह चरण ताडन, भेदुन, | + ते गाना धवणमास्त्रावं सत॒ति, पूर्णनदीशम्बुक 
छेदन और सूचीवेधन की सी पीड़ा से युक्त रहता दे और 


वत्तंबच्चात्रसमुत्तिप्चन्ति वेदनाविशेषा: त॑ भगन्दरं 
गुदा अवदीर्ण ( विदार युक्त ) हो जाती है। इसकी उपेक्षा 


शम्ब्ूकावत्तेमित्याचक्षते ॥ ४ ॥ 
(चिकित्सा न ) करने से उन चलनी समान छिठ्रों से बात, शम्बूकावत--मिथ्या आहार-विहारादि से कुपितः वात 
मूत्र, मल तथा वीर्य का आगमन (स्राव) होता दै।इस 


प्रकुपित हुये पित्त और कफ को चारों ओर से ग्रहण करके 
प्रकार के भगन्द्र को शतपोनक कहते हैं ॥ ६॥ 


नीचे जाकर पूर्व के समान गुदादि अज्ञों में अवस्थान करते 
पित्त तु प्रकुपतमनिलेनाध:ः प्रेरित पूवबद्वस्थितं 


हुये पैर के अडयूठे के प्रमाण की सर्व लक्तर्णों से युक्त पिडका 
» अअलीसा>5: + फिसआ को उत्पन्न करता है। वह पिडका इस रोगी के उस गुदादि 

रक्तां तन्‍्वीमुच्छितामुष्टमीवाकारां पिडकां जनयति, | ,&« में सुई चुभोने की सी पीडा, दाह, कण्ड आदि विशिष्ट 

साउस्य चोषादीन्‌ वेद्नाविशेषाज्ननयति, अप्रतिक्रिय- वेदनाओं को उत्पन्न करती है तथा पिडका की चिकित्सा 

माणा च पाकमुपैति, त्रणश्रामिक्षाराभ्यामिव दुल्यते 

दुर्गन्‍्धमुष्णमाल्तावं स्रवति, उपेक्षित बातमूत्रपुरीषरे- 


न करने से पाक को प्राप्त होती द्ै तथा इसके फूटने से उत्पन्न 
तांसि विस्लजति | तं भगन्दरसुष्टमीवमित्याचक्षते ॥७॥ 


ब्रण अनेक प्रकार के रद्ज वाले स्नाव को बहाता है तथा जरू 
के अधिक पूर ( बाढ़ ) के समान या शह्ल के आवत्त ( भंवर ) 

उष््नीव--प्रकुपित पित्त वात केद्वारा नीचे की ओर प्रेरित 
हो के पूवंवत्‌ उस स्थान में अवस्थित हो के लाल रद्ज की; 


के समान विशिष्ट पीडाओं को पेंदा करता है। ऐसे को 
शम्बूकावर्त भगन्दर कहते हैं ॥ ९॥ 

पतली तथा उभरी हुई उद्रपीबा के स्वरूप की पिडका उत्पन्न || विमशशः-पूनया आवतंघत्‌ शम्बूकावतैबद , अथवा पूर्णनचाः 
करता है तथा वह पिडका गुदादि स्थान में दाह भादि पित्त शम्बूकावरतंवद, वेदनाविशेषाः समुत्तिष्ठ न्ति प्रवरत॑न्ते | तदुक्त मोजेन-- 
के अनुरूप वेदना-विशेष को उत्पन्न करता है तथा उस “नदीनां रियर शम्बूकावतंका यथा | समुत्तिष्ठन्ति बेगेन तोय- 
पिडका को बेठाने ( शान्त होने ) की चिकित्सा न करने से वेगसमीरिता: न दि 
बद्द पाक को प्राप्त होती है तथा उसके फूटने से बना हुआ _. मूढेन सांसलुब्घेन यद्स्थिशल्यमन्नेन ता 

न्रण अप्ि और चार छगाने के समान दाह युक्त दोता है एवं | दंत यदाउबगादपुरीषोन्मिश्रमपानेनाथः प्रेरितमसम्य- 
<दुर्गन्धित उष्ण स्राव व्यागता है तथा इस बण की भी उपेक्षा 

कर देने से रोग बढ़ जाता है जिससे वह बण चात. मूत्र 


गागतं गुदं क्षिणोति तत्र क्षतनिमित्त: कोथ उपजायते, 
तस्मिश्व क्षते पूयरुधिरावकीणमांसकोथे भूसाविष जल- 


ब४५९. _ 
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प्रकलिन्नायां क्रिमयः सल्लायन्ते, ते भक्षयन्तों गुदमने- 
कघा पाश्बृतो दारयन्ति, तस्य तैमोगैं: ऋमिकृतेबौत- 
पुरीषरेतांस्यभिनिःसरन्ति; त॑ भगनद्रमुन्मार्गिणमि- 
त्याचक्षते ॥| १० ॥ 

उन्मार्गी-भगन्दर--मांस खाने का छारूची मूढ पुरुष 
अन्न के साथ अस्थि शक्ष्य को निगल जाता है तथा चद्द शल्य 
जब कठिन मर के साथ मिलकर अपान वायु से नीचे की 
शोर प्रेरित होकर टेढा-मेढा जाकर गुदा को चोट पहुंचाता 
है तथा वहां घण बन जाने से कोथ ( सड़ान ) उत्पन्न होता 

तथा उस पूय और रक्त से पूर्ण मांस के फोथ में जल से 
छित्र ( कीचड युक्त ) हुई भूमि में जेसे कीढ़े पढ़ जाते हैं 
बेसे कीड़े पढ़ जाते हैं तथा वे कीड़े ग्रुदा के मांस को खाते 
हुये उसे अगल-घगछ से घविदीर्ण ( नष्ट ) कर देते हैं । उस 
पुरुष के उन कृृमियों के ह्वारा किये हुये मार्ग से घात, सूत्र, 
सल और घीय॑ निकलते रहते हैं । ऐसे को उन्सार्गी भगन्दर 
कहते हैं ॥ १० ॥ 
भवन्ति चातन्न-- 

उत्पद्यतेडल्परुक्‌ शोफात क्षिप्तं चाप्युपशाम्यति | 
पाय्वन्तदेशे पिडका सा ज्ञेयाउन्या भगन्दरात्‌ ॥११॥ 

गुदा के आखिरी हिस्से में स्वहप पीडा तथा झोथ युक्त 
पिडका उत्पन्न होती है तथा जल्दी ही शान्त भी हो ( बेठ ) 
जाती है वह भगन्दर से अतिरिक्त पिडका होती है ॥ ११ ॥ 
पायोः स्याद्‌ हन्यछुले देशे गृहमूला सरुग्ड्बरा | 
भागन्दरी तु विज्ञेया पिडकाउतो बिपयेयात्‌ ॥१२॥ 

गुदा के दो अद्भुल दूर वाले प्रदेश में उरपत्न होने घाली, 
गहरे सूछ की तथा पीड़ा और ज्वर से युक्त तथा पूर्व में कही 
हुई पिडका से विपरीत लक्षणों वाली भगन्दर पेंदा करने वाली 
पिडका है॥ १२॥ 
यानयानान्मलोत्सगौत्‌ू. कण्डटरुग्दाहशोफवान्‌ | 
पायुभंबदुजः कटथां पूबेरूप॑. भगन्दरे ॥१३॥ 

: भरगन्दर पू्वरूप--किसी सवारी (यान) पर याज़ (आरो- 
हण ) करने से, मल का त्याग करने से गुदा में खुजली, 
पीड़ा, जलन तथा सूजन का होना एवं कमर में दर्द होना ये 
भगन्दर के पूवरूप हैं ॥ १३ ॥ 
घोराः साधयितुं दुःखां: सब एवं भगन्दराः | 
तेष्वसाध्यस्रिदोषोत्यः क्षतजम्ध॒ भगन्द्रः ॥ १४॥ 
इति सुम्रुतसंहितायां निदानस्थाने भगन्द्रनिदानं नाम 
चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
“४४2४: 


साध्यासाध्यता--प्रायः सर्व प्रकार के भगन्दर घोर कष्ट- 
दायक तथा कृच्छुसाध्य होते हैं किन्तु उनमें त्रिदोषजन्य 
भगन्दर तथा क्तज भगन्द्र असाध्य होते हैं ॥ १४ ॥ 

विमह:--असाध्यता-वातमृत्रपुरीपाणि क्रिमयः शुक्रमैव च । 
मगन्दरात स्तवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्तवसंदी पिकाभाषायां निदानस्थाने भगन्दरनिदानं 

नाम चतुर्थोउ्प्यायः ॥ ४ ॥ 
>+-%निशिकर---- 


शा मम आया यापापाफमफम्कम्कन्कल्फन्कपज्कम्कपकपकम्कप्कप्फकपकपकम्कम्न्‍्कमकुक्क) 
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पश्चमोष्ध्याय) । 


अथातो कुप्निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
.. जब इसके अनन्तर कुष्ठ के निदान का वर्णन करते हैं 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्ुत के लिये कद्ठा था ॥१-२॥ 
विम्ः--कुछ परिभाषा--कुष्णात्यज्ञमिति कुष्ठम्‌। कुत्तितं 
तिष्ठतीति कुष्ठम्‌। तथा च लन्त्रान्तरे कालेनोपेक्षितं यस्माद सर्व 
कुष्णाति तद्बपु: | (अ. सं.) । इस प्रकार कण्रु आादि छुद्ध रोग 
तथा कुष्ठादि मद्दारोगों का इसमें समावेश होता है। साधा- 
रणतया कुष्ठ को ध्वग्दोष भी कहते हैं--पापक्रियया पुराकृतकर्म- 
योगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति तत्र त्वग्दोषी दिवास्वप्नं व्यवायश्न परि- 
हरेत्‌ | त्वचा के रोगों को [95285९5 ०६ 4086 279 07 06778- 
६०४९५ कहते हैं । ऐसे कुष्ठ के महाकुष्ठ या गलत्कुछ्ठ (०४०७१) 
और ऋुद्ग कुष्ठ दो वर्ग किये गये हैं । छुद कुछ में त्वचा के 
अनेक रोगों का समावेश होता है। श्वेत कुछ्ठ को शिवन्न, 
किलास या सिंध्स ( 7,27०० १९:7७ ) कहते हैं। 


मिथ्थाहाराचारस्य विशेषाद्‌ गुरुविरुद्धासात्म्या- 
जीणोहिताशिनः स्नेहपीतस्य बान्तस्य वा व्यायामग्रा- 
म्यधमंसेबिनो प्राम्यानूपीदकमांसानि वा पयसा5भी- 
चंणमश्नतो यो वा मज्जत्यप्सूष्माभितप्त: सहसा छार्दियो 
प्रतिहन्ति, तस्य पित्तश्लेष्माणो प्रकुपितौ परिगृद्यानिलः 
प्रबद्धस्तियेग्गाः सिराः सम्प्रतिपद्य समुदूधूय बाह्य॑ माग 
प्रति समनन्‍्ताहिक्षिपति यत्र यत्र च दोषो विक्षिप्तो निः- 
सरति तत्र तत्र मण्डलानि प्रादुभवन्ति, एवं समुत्पन्न- 
स्त्वचि दोषस्तत्र तत्र च परिवृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमा- 
णोड्भ्यन्तरं प्रतिपद्य घातूनभिदूषयति ॥ ३ ॥ 
मिथ्या आहार-विहार करने वाले तथा विशेषकर गरिष्ठ 
विरुद्ध और असात्य भोजन एवं अजीणं के बाद तथा अहित- 
कारी भोजन करने वाले तथा घृत-तंलादि स्नेहपान तथा 
चमन के पश्चात्‌ व्यायाम और मेथुन करने वाले एवं ग्राम्य, 
आनूप तथा जलीय प्राणियों के मांस को निरन्तर दुग्घ॒ के 
साथ सेवन करने वाले तथा जो धूप में घूमने या काम करने 
से तप्त हुए हों और सहसा ठण्ढे पानी में प्रविष्ट दो जांय 
तथा जो वमन के वेग को रोकता है ऐसे मनुष्य की बढ़ी हुई 
घायु प्रकृपित हुये पित्त और कफ को लेकर तियंक्‌ जाने चाली 
सिराओं में जाके उनमें व्याप्त होकर उन्हें दूषित करके 
दारीर के बाह्य मार्ग ( रक्त, ल्सीका, त्वचा और मांस ) को 
चारों भोर से घेर लेते हैं । फिर चित्षिप्त हुआ दोष जहां जहां 
सब्वार करता है उस उस स्थान पर मण्डल ( ककत्ते ) पेदा 
करता दै । इस तरह देह की त्वचा में गया हुआ दोष वहां 
बढ़ कर प्रतीकार न करने से यथाक्रमानुसार रक्त-मांसादि 
धातुओं को दूषित करता हुआ शरीर के भीतरी अज्डनों में 
अवस्थित रहता है ॥ ३ ॥ 
विमर्शः--बाह्यरो गमागं-'तत्र शाखा रक्तादयो धातवरत्वक्‌ च 
स बाह्यो रोगमार्गं: (चरकः)। कुष्ठकारण--चरक ने निम्न कारण 
अधिक साने हैं जैसे--नवान्नदधिमत्स्यातिल्वणाम्लनिषेविणाम्‌। 


अध्यानः ५ ] 


अविनन- >>. 


मापमृछकपिष्टान्नतिलक्षीर गुडाशिनाम्‌ । व्यवायब्वाप्यजी गे न्ने निद्राश्न 
भजता दिवा । विप्रान्‌ गुरून्‌ धर्षयता पाप॑ कम च कुरव॑ताम्‌ ॥ आदि। 
डाक्टरी में गलित कुष्ठ का प्रधान कारण बेसीलस लेप्री ( 8. 
007०९ ) है. तथा आयुर्वेवोक्त सब कारण डाक्टरी मत से 
सहायक कोटि में हो सकते हैं। आयुर्चेद कु को कुलज 
मानता है किन्तु डाक्टरी मत से कुष्ठी माता-पिता से उत्पन्न 
बारूक को यदि उनसे उसी वक्त प्थक कर दिया जाय तो 
वह कुष्ठी नहीं हो सकता किन्तु उसमें कुलछोत्पत्ति की अन्नु- 
छूलता ( 777९०४37०9 ५४४०7 ) होने से कुष्ठी के साथ संसर्ग होने 
पर जनन्‍्य की अपेक्षा जददी कुष्ठ से आक्रान्त हो सकता है। 
चरक ने वात, पित्त तथा कफ इन त्रिदोष तथा त्वचा, रक्त, 
मांस और छसीका इनके एक साथ दूषित होने पर कुष्ठ का 
उत्पन्न होना माना है। माधव ने भी लिखा है कि--वातादय- 
खयो दुष्टास्त्वग्रक्त मांसमम्थु च | दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको #ब्य- 
संग्रहः। चरक ने दूषित दोषों को कुछ काल तक त्वचा में 
भवस्थित रह कर फिर त्वगादि को दूषित करके कुष्ठ उत्पन्न 
करते हैं ऐसा माना दै जेसे--दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य 
सन्तिष्ठमानास्तानेव त्वगादी न्‌ दूषयन्तः कुछान्यभिनिवत॑यति। इसको 
रोग-सम्प्राप्ति-काल या सश्चयय-काल ( 0070800०7 9९7०० ) 
कहते हैं। यह समय दो से दस वर्ष तक भी ट्टो सकता है 
ऐसा बत॑मान विज्ञान ने माना है । चरकोक्तकुष्ठ सम्प्राप्तिंः-- 


त्रयो दोषा वातपिप्तएलेष्माणः प्रकोपणविक्कताः, दूष्याश्न शरीरधात- 


वस्व्वढ्मांसशोणितलसीकाश्रतर्धा दोषोपधातविकृता श्ति । एतत्‌ 
सप्ताना सप्तपातुकमैवज्गतमाजनन कुष्ठानाम्‌ । ( च० नि० )। 


तम्यः.. पूर्व॑रूपाणि-त्वक्पारुष्यमकस्मादरोसहणेः 
कण्डू: स्वेदबाहुल्यमस्वेदनं वाउल्लश्रदेशानां स्वापः 
क्षतविसपैणमस्जः कृष्णता चेति ॥ 9 ॥ 
कुष्ठ पूवंरूप--ट्वचा का पारुष्य ( कठो रता ), सहसा 
रोंगटे खड़े होना, शरीर में खुजली चकछना, अधिक पसीना 
आना अथवा बिल्कुल पसीना न आना, शरीराज्लों की सुप्ति, 
उत्पन्न हुये ग्रण का ( चिकित्सा करने पर भी ) फैलना तथा 
खून का कृष्ण चर्ण होना ये पूर्वरूप के लक्षण हैं ॥ ४॥ 
विमर्शः--चर क ने कुष्ठ की सम्प्राप्ति में निन्न छक्षण अधिक 
माने हैं। 'अतिइलह्रणता, वैवण्ये, परिदाइः, परिषद, ऊष्मायणं, 
गौरवं, पक्कदग्धदष्टभग्नक्षतोपरखलितेष्वतिमात्र वेदना, स्वल्पाना- 
मपि च ब्रणानां दुष्टिरसंरोहणब्ेति । 
ततन्न सप्त महाकुष्ठानि, एकादश क्षुद्रकुष्लानि; एव- 
सष्टादश कुष्ठानि भवन्ति | तत्र महाकुष्ठान्यरुणौदुम्ब- 
रष्येजिहकपालकाकणकपुण्डरीकददुकुंछानीति | छद्ग- 
-कुष्ठान्यपि स्थूलारुष्क॑ महाकुष्ठमे ककुष्ठं चमेदल॑ विसपः 
परिसप: सिध्स॑ बिचर्चिका किटिभ॑ पामा रकसा चेति॥ 
कुष्ठ मेद--सात महाकुष्ट होते हैं तथा ग्यारह उत्र कुष्ठ 
दोते हें इस तरह कुष्ट के अद्दारह भेद होते हैं ॥ ५॥ 
बिमशः--चरक ने कुष्ठों के सात, आठ तथा अनेक भेद्‌ 
लिखकर केवल सात महाकुष्ठों का ही वर्णन किया है--'स सप्त- 
विधोष्टादशविधो5संख्येयविधो वा भवति? | 'तेषाँ विकब्पविकार- 


संख्याने5तिप्रसज्ञमभिसमीक्ष्य सप्तविधमैव कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्याम:? 
डाकटरी में अन्थिक ( )7०००४० ), चातिक ( २९०५७) ) तथा 
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दोनों मिलित ( १(।४९० ) ऐसे तीन भेद माने हैं । स्रात महा- 
कुछ ७97099 के अन्तर्गत आते हैं । एकादश छुद्ध॒ कुष्ठ चर्म 
रोग हैं। 

इनमें अरुण, औदुग्बर, ऋष्यजिह्न, कपाछ, काकणक, 
पुण्डरीक और दुब्रु ये सात महाकुष्ठ होते हैं तथा स्थूछारुष्क, 
महाकुष्ठ, एक्रकुष्ठ/ चंद्र, विसप॑, परिसर्प, सिध्म, विचर्चिका, 
किटिभ, पामा और रकसा ये ग्यारद्द कुद्र कुछ होते हैं ॥ ७५ ॥ 


सवोणि छुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि 
सक्रिमीणि च भवन्ति, उत्सन्नतस्तु दोषग्रहणममरि- 
भवात्त ॥ ६॥ । 


स्व प्रकार के कुंष्ठ वातयुक्त, पित्तयुक्त, कफयुक्त तथा क्रिमि- 
युक्त होते हैं किन्तु उन त्रिदोषों में जो दोष बलवान होता 
है उसके उत्पन्न ( प्रावक््य ) होने से दुबंछ दोष का अभिभव 
(तिरस्कार) होने से उस बलवान दौष का अहण होता है॥६॥ 

विमर्शः--कुष्ठ सदा दोषन्नय-प्रको पजन्य ही होता है जैसा 
कि चरक में भी लिखा है “न च किदब्निदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोप- 
निमित्तम्‌ | सक्रिमीणि- आयुर्वेद भी अणुजन्तु (सृच्रम जीवाणु) 
'रक्तजा जन्तवो5षणवः? तथा कृमि को मानता है जेसा कि इसी 
ग्रन्थ के उत्तर तन्त्र में भी लिखा है--केशरोमनखादाश्व दन्तादाः 
किक्किशास्तथा । कुष्ठजाश्न परीसर्पा ज्ञेयाः शोणितसम्भवाः ॥ ते 
सरक्ताश्न कृष्णाश्व॒ स्निग्धाश्व पृथवस्तथा रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विका- 
राअनयन्ति ते ॥ केशादाधास्त्वइइ्यास्ते ॥ दृति।। पाश्चाश्यविज्ञान 
ने जीवाणु तथा कृमियों के विषय में अनेक अनुसन्धान किये 
हैं उनसे भी छाभ उठाना चाहिये | दोषग्रहण--द्रन्यमेकरसं 
नास्ति न रोगो5प्येकदोषजः | योउघिकस्तेन निर्देशः क्रियते रस- 
दोषयो: ॥ सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशो८धिकत्वतः। ( वाग्भटः ) 
“्यपदेशस्तु भूयसा? हन कारणों से कुष्ठ न्रिदोषज होने पर भी 
आगे 'वातेनारणम्‌” आदि लिखना सद्गत होता है। 

तत्र वातेनारुणं, पित्तेनौदुम्बरष्येजिहकपालकाक- 
णकानि, श्लेष्मणा पुण्डरीक द्ुकुष्ठं चेति | तेषां तु 
महत्त्व॑ क्रियागुरुत्वमुत्तरोत्तरं धात्बनुप्रवेशादसाध्यत्व॑ 
चेति ॥ ७॥ 

बात की अधिकता से अरुण, पित्ताधिक्य से 'औदुम्घर, 
ऋष्यजिद्द, कपाठ और काकणक तथा र्लेष्मा के आधिक्य से 
पुण्डरीक और दवुकषष्ठ होते हैं । इन कुष्ठों के धातुओं में प्रवेश 
करने से उनकी गग्सीरता, कार्यक्षमता तथा असाध्यता उत्त- 
रोत्तर अधिक होती है ॥ ७॥ >> 

विमरश:--महत्त्व॑ चैषां शी्रम॒क्तरोत्तरधात्ववगाहनबहुदो पजत्व- 
क्रियाभूयर्त्वयोगात्‌ 

तत्र, वातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोदभेद्‌- 
स्वापयुक्तान्यरुणानि | पित्तेन पकोदुम्बरफलाऋृतिवर्णा- 
न्यौदुम्बराणि, ऋष्यजिह्ाप्रकाशानि खराणि ऋष्य- 
जिहानि, क़ृष्णकपालिका प्रकाशानि कपालकुष्तानि, 
शनि या 32 काम 
कानि; ध्वतुणोमष्योषचोषपरिदाहघूमायना 
क्षिप्रोत्यानप्रपाकभेदित्वानि क्रेमिजन्म व सामान 
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लिद्गानि; पुण्डरीकपत्रश्रकाशानि पौण्डरीकाणि 


णा, अतसीपुष्पवणौनि ताम्राणि बा विसपीणि पिडका- 
वन्ति च ददुकुष्टानिं; तयोदवयोरप्युत्सन्नता परिमण्ड- 


लता कण्टश्रिरोत्थानत्वं चेति सामान्यानि रूपाणि।।5।) 


उन दोषों सें वात की अधिकता होने से छालिमा की 
आभा लिये हुये, पतले, फेलने वाले तथा सूई चुभोने की सी 
पीडा एवं भेद्‌ और स्पर्श ज्ञान के अभाव से युक्त अरुण नामक 
कुंछ् होते हैं। पित्त की अधिकता से पके हुये गूल्र फल के 
आकार तथा रद्ग के अनुसार औदुम्बर कुष्ट होते हैं। तथा 
ऋष्य (हरिण सेद) की जिह्ला के समान खुरदरे ऋष्यजिह्न 
कुष् होते हैं। काले कपाल ( ठीकरे ) के समान कपाल कुष्ठ 
तथा काकणन्तिका (गुञ्ल) फल के समान अत्यन्त रक्त तथा 
कुछ काले काकणक कुष्ट होते हैं । इन चारों कुष्ठों के ओप, 
चोष, परिदाह, घूमायन, शीघ्र उस्पत्ति, शीघ्रपाक तथा बिदा- 
रण और इनमें कृमिियों का उत्पन्न होना ये सामान्य छक्षण 
होते हैं। कफ की अधिकता से कमल के पत्ते के समान श्वेत 
रद्ग के पुण्डरीक कुष्ट होते हैं । अलसी के पुष्प के समान वर्ण 
(नीलक्ृष्ण) वाले अथवा ताम्र वर्ण के तथा फैलने वाले एवं 
पिडकाओं से युक्त दबुकुष्ट होते हैं । इन दोनों कफजन्य कुष्ठों 
के उभार, मण्डलाकार चकत्ते, खुजली तथा देरी से रोग का 
प्रगयट होना ये सामान्य छक्तण होते हैं ॥ ८ ॥ 


विमशः--पुण्डरीककुष्टलक्षणस्‌--'सइवेतं रक्तपर्य॑न्त॑ पुण्ड- 
रीकदलोपमम्‌ । सोत्सेधं च सराभं च॒पुण्डरीक॑ तदुच्यते ॥? इति । 
डल्हण:- दद्ुकु४. द्विविध॑ सितमसितं च । असितस्य महोंपक्रम- 
साध्यत्वादनुबन्धित्वप्रकर्षाच्च॒ महाकुष्ठेपु मध्ये सुथश्रुते पाठः । 
सितदद्ग कुष्ठस्य सुखसाध्यत्वादुत्तरोत्त रधा त्वनुप्रवेश।भावात्तथाएत्यथ- 
प्रीडार हितत्वाच्च चरके क्षद्॒कुष्ठेपु मध्ये पाठ शत्यदोषः? शति । द्ल्लु 
को रिंग.वर्म या टिनिया ( [श॥४ 0००० ०: ५४॥९६७ ) कहते हैं। 


छुद्रकुष्ठान्यत ऊध्ये बच्यास:-- 
स्थूलानि सन्धिष्वतिदारुणानि 
स्थूलारूंषि स्युः कठिनान्यरूंषि | 
त्वक्रोचभेद्स्वपनाज्ञसादाः 
कुष्ठे महत्पूबयुते भवन्ति ॥ ६ ॥ 
क्ष्णारुणं येन भवेच्छरीर॑ 
तदेककुष्ठं प्रवदन्ति कुष्ठम्‌ | 
स्पुर्यन कण्डूव्यथनौषचोषा- 
स्तलेषु तब्चमंदल॑ बदन्ति ॥ १० ॥ 
विसपेवत्‌ सपेति सबंतो य- 
स्त्वगरक्तमांसान्यभिभूय शीघ्रमू | 
मूच्छो विदाहरतितोदपाकान्‌ 
छत्वा विसपेः स भवेद्विकारः ॥ ११॥ 
शनेः शरीरे पिडकाः स्रव॒त्यः 
सर्पन्ति यास्तं परिसपमाहुः | 
कण्ड्वन्वितं श्वेतमपायि सिध्म 
विद्यात्तनु श्रायश उध्वेकाये ॥ १२ |॥ 


सुश्ुतसंहिता 


अब इसके अनन्तर कदर कुष्ठों का चर्णन करते हैं। जेसे 
स्थूलारुष्क कृुष्ठ में शरीर के विशेषकर हस्त तथा पाद की 
सन्धियों में मोटे तथा अत्यन्त भयक्लर और कठिन च्वण होते 


हैं तथा महाकुष्ट में त्वक्सझ्लोच, रवचा में दरार पड़ना, त्वचा 


की सुप्ति और अज्ञों में ग्लानि ये छक्षण पेदा होते हैं | जिससे 
शरीर का वर्ण कुछ काछा और छाछू पड़ जाय उसे एककुष्ठ 
कहते हैं। जिससे हस्त तथा पाद तलँ में खुजली, वेदना, 
दाह तथा चोष हो उसे चमंदल कहते हैं। जो रोग त्वचा, 
रक्त और मांस को दूषित करके सूर्च्छा, दाह, बेचेनी, सूई 
चुभोने की सी पीड़ा तथा पाक को करता हुआ विसप के 


समान चारों ओर फेलता हो उसे विसर्प कुष्द ( फ्ररआंएश०७७) 


कहते हैं तथा जो स्राव बहाने वाली पिडकाएँ धीरे-धीरे शरीर 
में फेलती हों उस रोग को परिसर्प कुष्ठ कहते हैं तथा जो रोग 
शरीर के ऊध्च॑ भाग अर्थात्‌ हस्त, छाती, मुख, छलाट आदि 
स्थानों में प्रथम खुजली करके श्वेत रज्ज के चकत्ते बना देव 
तथा जिनमें कोई पीडा न हो तथा चर्म की या रोग की तह 
पतली हो उसे सिध्म कहते हैं ॥ ९-१२ ॥ 
विमशंः--चरकोक्तसिध्मलूज्ञणं--रवेतं ताम्र॑ तनु॒च यद्गजो- 
घृष्ट विमुन्नति । अलाबुपुष्पवर्ण तत्‌ सिध्म प्रायेण चोरसि ॥ सिध्म 
को टिरियासिस चर्सिकलर ( 7७४५5 ६९:७०००० ) कहते 
हैं इसका हेतु माइक्रो स्पोरन फरफर नामक कृमि दै। 
राज्योउतिकण्ड्वत्तिरुजः सरूक्षा 
भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम्‌ | 
कण्ड्मती दाहरुजोपपन्ना 
विपादिका पादगतेयमेव ॥| १३ ॥ 
विचलिंका रोग में शरीर के हस्त-पाद आदि अज्ञों में चर्म 
पर फटने-सी रेखाएँ पड़ जाना अधिक खुजली चलना, अधिक 
पीड़ा होना तथा रूक्षता ये छक्षण होते हैं । जब विचर्चिका 
केवल पांचों पर द्ोती है तथा ख़ुजली, दाह और पीडा हो तो 
उसे विपादिका कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--विचर्चिका को  पेग्फिगस ( ?००.४४8०७ ) या 
रेगेडस (7209४2००८४ ) कहते हैं। विपादिका को विषाई 
चिरब्लेन ( 09॥0%7 ) कहते हैं । 
यत्‌ स्राषि वृत्त घनसुग्रकण्डु 
ततू स्निग्धकृष्णं किटिभं बदन्ति | 
साल्रावकण्डूपरिदाहकाभिः 
. पामाउणुकामिः पिडकाभिरूशा ॥ १४॥ 
स्फोटे: सदाहैरति सेब कच्छू! 
स्फिक्पाणिपादप्रभवैनिरूप्या | 
कण्ड्वन्विता या पिडका शरीरे 
संस्नावहीना रकसोच्यते सा॥ १४ ॥ 
जिसमें से स्नाव बहता हो तथा जो गोल हो, ,ठोस हो 
तथा तीच् कण्ड्युक्त हो एवं स्पश में चिकना तथा वर्ण में 
काला द्वो उसे किटिभ कहते हैं तथा जो स्राव, कण्डु और 
दाह युक्त छोटी-छोटी पिडकाओं से युक्त हो उस रोग को 
पामा ( छाजन या एक्जिमा 77८०९४००७ ) कहते हैं. तथा वही 
पामा फूछदे, हाथ और पांव इन स्थानों पर दाहयुक्त फोड़ों से 


_* | ९ जी 
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युक्त हो तब उसे कच्छू (खुजली वा स्केबीज 9०४06) कहते 
हैं एवं ्रावरहित तथा कण्ड्युक्त पिडकाएँ सारे शरीर में हो 
जाय तो उसे रकक्‍सा ( 7079 77:2९78 ) कहते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


अरु: ससिध्म॑ रकसा महच्च 


यच्चेककुष्ठ कफजान्यमूनि | 
वायोः प्रकोपात्परिसपमेक 

शेषाणि पित्तप्रभवाणि. विद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
दोषानुसार वर्गः-- 


अरूप्क, सिध्म, रकसा, महाकुछ्ठ तथा एककुष्ठ ये कफ की 
अधिकता से होनेवाले कुष्ठ हैं। वायु के प्रकोप से केचछ एक 
परिसपं कुष्ट उत्पन्न होता है शेष विसप, किटिभ, विचर्चिका, 
पामा और चर्मंद्छ पित्त की बहुलता से उत्पन्न होते हैं ॥१६॥ 
किलासमपि कछुष्ठविकल्प एव; तत्त्रिविधम-बातेन 
पित्तेन श्लेष्मणा चेति | कुष्ठकिल्ासयोरन्तरं-त्वग्गत- 
मेष किलासमपरिस्ताबि च। तद्ठातेन मण्डलमरुणं 
परुष॑ परिध्यंसि च, पित्तेन पद्मपत्रप्रतीकाशं सपरिदाहं 
श्लोष्मणा श्वेतं॑ स्निग्धं बहल॑ कण्डूमच्च | तेषु 
सम्बद्धमण्डलमन्ते जात॑ रक्तरोम चासाध्यमग्नि- 
दग्धं च )। १७ ॥ 
किलास३-- 
फिलास भी कुष्ट का ही एक भेद तथा यह चात से, पित्त 
से और कफ से ऐसे तीन प्रकार का होता है। कुष्ट और 
किलास में भेद यद्द है कि किलास केवल त्वचागत ही रोग 
होता है तथा यह स्रावरहित होता है । यह किलास कात से 
मण्डलयुक्त, अरुण, स्पद् सें कठिन तथा त्वचा और वहाँ के 
केशे| का नाशक होता है। पित्त से कमलूपत्र के समान तथा 
दाहथुक्त होता है। कफ से श्वेत, स्पश में स्निग्ध, स्थूल और 
कण्डूयुक्त होता है। इन तीनों श्रकारों में जिसके मण्डल 
( चकत्ते ) परस्पर मिले हुये हों तथा जो अन्तस्थान अर्थात्‌ 
जोष्ठ, पाणि-पाद तथा गुद्मस्थान में उत्पन्न हुआ हो तथा 


जिसके वाल छाल हो गये हों एवं जो अभि से जल जाने, पर 
उत्पन्न हुआ हो ऐसा किलास असाध्य होता है॥ १७॥ 


विमशः--किलास को श्रिन्न तथा लोक में सफेद दाग 

एवं जाधुनिक विज्ञान में. ल्यूकोडर्मा ( 7,०7०००९:०७ ) या 

( ४४४!॥४० ) कहते हैं । मेद-यह दोषज तथा बणज ऐसे दो 

प्रकार का होता है--श्रित्रन्तु द्विविध॑ विद्यादोषजं जणज तथा | 

तत्र मिध्योपचाराद्ि जणस्य ब्रणंज स्वृतम्‌॥ ( भोजः )। भाल- 
किना धातुभेदेन किलासस्य संजञान्तरं दर्शितम-वारुणं तत्तु विजय 
मांसधातुसमाश्रयम्‌ । भेदःभ्रितं भवेच्छविश्न॑ दारुणं रक्तसंश्रयम्‌ ॥ 
चरके5पि-दारुणं वारुणं श्ित्रं किलासं नामभिख्तिभिः। किलास 
कारण--वचांस्यतध्यानि कृतघ्नभावों निन्‍्दा सुराणां गुरुधप॑णन्न। 
पापक्रिया पूर्वझतज्न कर्म हेतुट, किलासस्य विरोधि चांन्नम्‌॥ चरकः । 
वर्तमान विज्ञान ने इस रोग का कारण अभी तक अज्ञात ही 
लिखा है "06 €(४0]028ए 48 १०४ णा|ह709७॥ कुष्ठकिलास 
भेदः--प्रपद्च धातून्‌ व्याप्यान्तः सर्वान्‌ संक्लेश चचावहेत्‌। सस्वे- 
दलेदसंकोथात्‌ कमी न्‌ सूक्ष्मान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ लोमत्वक्स्नायुधमनी- 
तरुणास्थीनि वे क्रमात । भक्षयेत , श्रित्रमस्मान्च कुष्ठवाह्ममुदाहतम्‌ ॥ 
( ज० सं० ) अस्मात्कारणाच्छिवत्न॑ बाह्मकुष्रशब्देनोच्यते | क्लेद- 
इम्याचभावात्‌ सत्यपि ल्ग्रोगत्वम्‌। € इन्दुः ) अन्यत्रापि-- 
त्वग्गतश्न यदख्रावि तत्किलासं प्रकीतितम्‌। यदा त्वचमतिक्रम्य 


लः 
पप््क 
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तद्घातूनवगाइते । हित्वा किलाससंज्ञाश्न कुप्ठसंशां लमेत्तदा ॥ 
८ विश्वामित्रः )॥ १. इन उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि किछास 
स्वचागत रोग है अतएव इसे बाह्य कुष्ठ नाम भी दिया है 
तथा कुष्ट रक्त-मांस-मेदो 5स्थि आदि गम्भीर धातुओं में होने 
वाला रोग है। २. किलास से किसी प्रकार का स्राव नहीं 
निकलता है किन्तु कुष्ठ में आभ्यन्तरीय धातुएँ गलग़छ कर 
स्नावरूप से झरती रहती हैं । ३. कुष्ठ बेसिलस लेप्री नामक 
जीवाणु से उत्पन्न होता है किन्तु किछास जीवाणुजन्य न 
होकर त्वचा के ऊपरी पत॑ में रहने वाले मेलेनिन )४०७०७४४७ 
नामक रह्ढ के अभाव से होता है। यह रह्ज त्वचा को रघद्जीन 
रखता दे तथा धूप से शरीर की रक्चा करता है। जो छोग 
उष्ण प्रदेशों में रहते हैं तथा गरमी में काम करते हैं उनमें 
इस रह्ड की अधिकता हो जाने से वे लोग काले हो जाते दे । . 
किलास में त्वचा का यद्द रहक्ल जाता रहता है जिससे वह 
रद्हीन स्थान सफेद हो जाता है । ४. कष्ट के स्थान में 
सुन्नता रहती है किन्तु किलास के स्थान में चहां के वातसूत्रों 
में कोई विक्वति न होने से स्पर्शज्ञान ज्यों का स्यों रहता द्दे 
किन्तु त्वचा की र॒दुता अवश्य जाती रहती है। ५. कुषठ 
फेलने वाला औपसर्गिक (7/९०४४० ) रोग है किन्तु किलास 
औपसर्गिक न होने से रोगी से घुणा करना उचित नहीं है। 
परिध्व॑सिन्रोमापद्दारि | तदुक्तम--'सदादई रोमविध्वंसिः श्ति | 
अन्ते जातन--ओछठ पाणिपादस॒क्षो त्पन्नमित्यर्थः । तदुक्तमष्ठाप्नसद्सददे- 
धयुद्यपाणितली ऐपु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । वर्जनीय॑ विशेषेण किलासं 
सिद्धिमिच्छता ॥? इति। तलमत्र पादतलमिति विजश्रक्षितः। 
रक्तरोम”शुक्लरोम, असाध्यलक्षण चरके+--“यच्छुक्लरोमवहुल 
यत्संलग्नं परंस्परम्‌ । यच्च वर्षगणोपेत तच्छवित्रं नेव सिडयति ॥? 
इति ! सहज श्वित्र को ( &0778० ) कहते हैं । 

' कुष्ठेंपु तु त्वकसक्लोचस्वापस्वेदशोफभेद्कौण्य- 
स्व॒रोपघाता वातेन, पाकावद्रणाहुशलिपतनकणनासा- 

हि 0 च रे 
भद्ञाक्षिरागसच्त्वो त्पत्तयः पित्तेन; कण्ड्वर्णभेदशो फा- 
स्लावगौरवाणि श्लेष्मणा | 
तत्रादिबलप्रवृत्त पौण्डरीकं काकणं चासाध्यम्‌॥ १८॥ 
कुष्ठों में वायु की अधिकता से त्वचा का सक्लोच, सुज्नता 

स्वेद का अभाव या आधिक्य, शोथ, त्वगादि का भेद (दारण), 
कौण्य ( हस्त-पाद की विकलता ), स्वरभड्डः ये छ्तण होते 
हैं तथा पित्त की अधिकता से पाक, भेदन, अह्लुलियों का गल 
कर गिर ( झंड ) जाना, कान और नासिका गछ जाना, 
नेत्रों में लाली तथा सत्व ( कृमि आादि जीवों ) की उत्पत्ति 
ये छक्षण होते हैं एवं कफ की अधिकता से त्वचा में कण्डू 
वर्णभिन्नता, शोथ, स्राव तथा भारीपन ये छक्तण होते हैं। 
इन कुष्ठों में से जो आदि बल ( माता-पित्‌ दोष 2 से प्रवृत्त 
€ उत्पन्न ) हुआ है पौण्डरीक और काकणक कुष्ठ, वे असाध्य 


होते हैं सक्ित्सापिज्ञान-में कुछ के सी मेदर किये 
गये हैं यहां पर कुष्ठ का जो वातिक भेद किया गया दै उसे 
नव॑ लेप्रोसी ( /२०:९७ 7,297०5४ ) कह सकते हैं । ३-इसमें 
जीवाणु शरीर के विविध वातसूत्रों को जाक्रान्त करते हैं।. 
जिससे सुप्ति, सरसराहट, कौण्य आदि लक्षण होते हैं॥ २- 
ग्रन्थि कुष्ट (१९०१०॥७४ 7.007०5४ ) इसमें शरीर की स्वचा में 


छोटी-छोटी गादे छाल धब्बे बन जाते हैं ,तथा त्वचा मोटी पद 
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जाती है। ग्रन्थियां फूट कर चरण बन जाती हैं। अंगुलियां, सुख 
कर्ण, नासा में होने से वे गलते जाते हैं । यह पित्तकफज कुष्ठ 
हो सकता है।.३. मिश्र ( १॥:८१ ) प्रकार ही अधिक मिलता 
है । 'न च किद्निदस्ति कुष्टमेकदोपप्रकोपनिमित्तम्‌! ( चरकः ) 
असाध्यकुष्टछक्ष णम्‌--अस्याश्रैवा वस्थायामुपद्गरवाः कुप्ठिनं स्पृशन्ति 
तद्यथा प्रद्रवणमद्गभेद:, पतनान्यज्ञावयवानां, तृष्णाज्वरातिसार दाह- 
दौव॑ल्यारोचकाविपाकाश्व, तद्दिधमसाध्य॑ विद्यात्‌ । ( च० नि० )। 
निदाने साध्यासाध्यविचार:--साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थ वातइलेष्मा- 
धिककन्न यत्‌ | मेदसि दुन्द्वगं याप्यं वर्ज्य मज्जास्थिसंश्नितम्‌ ॥ कृमि- 
तृडदाहमन्दाशिसंयुक्त॑ यत्त्रिदोषजम्‌ | प्रभिन्‍नं प्रखुताज्ञन्न रक्तनेत्रं 
हृतस्वर॒म्‌ ॥ पत्नकमगुणातीतं कुष्टे इन्तीह मानवम्‌ ॥ 
भवन्ति चान्र-- 

यथा बनस्पतिजीतः प्राप्य कालप्रकर्षणम्‌ | 
अन्तर्भूमि बिगाहेत . मूलेबइे्टिविवद्धितेः ॥१8॥ 
एवं छुप्नं समुत्पन्न॑त्वचि कालप्रकषेतः | 
क्रमेण धातून्‌ व्याप्नोति नरस्याप्रतिकारिण: ॥२०॥ 

जिस तरह उत्पन्न हुई वनस्पति ( बृत्त ) काल की अधि- 
कता से तथा बृष्टि से बढ़ कर जड़ों के द्वारा भूमि के भीतर 
जम ( फेल ) जाती है उसी प्रकार से प्रथम त्वचा में उत्पन्न 
हुआ कुष्ठ चिकित्सा नहीं करने से कुछ समय के पश्चात्‌ क्रम 
से रक्त-मांसादि घातुओं सें व्याप्त हो जाता है ॥ १९-२० ॥ 

विमशः--कुष्ठ किसी प्रकार का हो किन्तु उसकी सव्व- 
प्रथम उत्पत्ति त्वचा से ही सुप्ति, मण्डलोस्पत्ति और वर्णमेद 
के रूप में प्रारम्भ होती है--सर्वकुष्ठेषु प्रथम त्वच्यवद्यं वैकृतं 
भवत्ति विशेषेण, पश्चाद्रशेषिकी दुष्टिः कालप्रकर्षाद्रक्तादिपु मवति । 

( चक्रपाणि: )। 
स्पशेहानि: स्वेदनत्वमीषत्कण्ड्श्व जायते | 
वेबण्य रूश्षभावश्च कुष्ठे त्वचि समाश्रिते ॥२१॥ 
त्वकस्वापो रोमहषेश्थ स्वेदस्याभिप्रवत्तेनम्‌ | 
कण्डूबिंपूयकश्नेच कुष्ठे. शोणितसंश्रिते ॥२२॥ 
बाहुल्‍य॑ वकक्‍त्रशोषश्च॒ कारकेश्यं पिडकोदूगसः | 
तोदः स्फोट: स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते॥२३।। 
दौर्गन्ध्यमुपदेहस्थ॒ पूयोडथ. क्रिमयस्तथा | 
गात्राणां भेदन॑ चापि कुष्ठे मेद:ःसमाश्रिते ॥२७॥ 
नासाभज्ञो5क्षिरागश्च क्षते च क्रिमिसम्भवः | 
भवेत॒ स्वरोपघातश्थ ह्यस्थिमज्जसमाश्रिते |२४॥ 
कौण्य॑ गतिक्षयोउद्धानां सम्भेदः क्षतसपपणम्‌ | 
शुक्रस्थानगते लिक्ज प्रागुक्तानि तथेव च ॥२६॥ 


व्वगादियत कुष्ठ छक्षण-त्वचा में कुष्ट के उत्पन्न होने 
पर स्पर्शहानि, स्वेद आना, कुछ कण्डू, विवर्णता तथा रूच्षता 
ये लक्षण होते हैं। कुष्ठ के रक्त में होने से त्वचा में सुन्नता, 
रोमहर्प, पसीने का अधिक आना, खुजली चलना तथा दुर्ग- 
न्धित पूथ का निकलना य्रे लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुछ के 
मांसधात॒ में होने से शरीर में मोटापन, मुखशोथ, ककंशता, 
शरीर पर पिडकोत्पत्ति, सुई चुभोने की सी पीढ़ा, _स्वचा में 
या झरीर में दरारें पढ़ना, और स्थिरता ये छक्षण पेंदा होते 


हैं। मेदोधातु में कष्ट के आश्रित होने पर शरीर में दुर्गन्धि 
तथा मलवबृद्धि, पूथ, कीड़े पड़ना, शरीराड्भों का भद॒न 
( विदारण ) होना ये लक्षण होते हैं। अस्थि तथा मज्ा में 
कुष्ठ के उपस्थित द्दोने पर नासाभन्ज, नेन्रों में लाली, बण में 
कृमियोँ की उत्पत्ति तथा स्वरभज्ज ये लक्षण होते हैं | शुक्र 
स्थान में कुष्ठ के संश्रित होने पर कौण्य ( अह्भुलिविकल्य ), 
चलनक्रियानाश, अज्ं में पीड़ा अथवा भेद ( बिदार ), क्षत 
(चरण ) का फेलना तथा पूर्व में कद्दे हुये लक्षण होते हैं ॥ 


खीपुंसयोः कुछदोपाद दुष्टशोणितशुक्रयो: । 
यद्पत्य॑ तजोजौतं ज्ञेयं॑ तदपि कुप्ठितम्‌ ॥२७॥ 
अनुवंशपरम्परा--कुष्ठ दोष से ख्री के शोणित ( अन्त- 
रातंव 5 07० ) तथा पुरुष के शुक्र ( कीट ) के दूषित होने 
पर उनसे जो सन्‍्तान पेदा होती है वह कुष्टप्रकृतिक होती दै॥ 
विमर्शः--पुरुप के वीय (शुक्र कीट ) में कुष् होनें से 
चह यण्ढ तथा स्त्री के बीजग्रन्थि ( 0४४7४ ) था अण्ड (0४० ) 
पर कुष्ठ श्रभाव होने से वह बन्ध्या हो जाती है--यदा स्रीपुंस- 
योः कुष्िनोवींजमुपहत॑ स्यात्तदा तयोः प्रजा नोत्पच्चते इति डल्हणः। 
दुष्ट शुक्रमात॑व वा सर्वथा बीजत्वानुपधातादपत्यजनकं, परन्तु विक्ृतं 
जनयतीति द्र॒ष्व्यमिति विजयरक्षितः | किन्तु इन अझ्गी पर 
प्रभाव न हो तो कुष्ठी माता-पिता के सनन्‍्तान हो सकती है। 
जातमात्र सन्‍्तान कुछ्ी नहीं हो सकती है किन्तु उन माता- 
पिता के सम्पर्क में रहने से बच्चों में कुष्ठ होता है। यदि 
जन्मते ही बच्चे पथक कर दिये जांय तो उनमें रोग नहीं हो 
सकता। 'नेव॑ं नहि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एवं 
प्रमैदही भवति कि तहििं कालवशेन, दुष्टेर भिव्यक्त्या तथा कुष्ठिजातस्य 
कुष्ठम्‌ ( मधुकोपव्याख्या ) । 
कुष्ठमात्मबतः साध्य॑ त्वग्रक्तपिशिताशितम्‌ | 
मंदोगत॑ भवेद्याप्यमसाध्यमत  उत्तरम्‌ ॥२८।| 
आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) मनुष्य के त्वचा, रक्त और 
मांस में उत्पन्न कुष्ट साध्य होता है तथा मेदोधातु में चले 
जाने पर याप्य होता है तथा इनसे उत्तर ( आगे) की 
घातुओं ( अस्थि, मजा भौर शुक्र ) में जाने पर असाध्य हो 
जाता है॥ २८॥ े 
ब्रह्मत्लीसज्जनवधपरस्वहरणाद्भिः | 
कम भिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुष्टदेतु-त्राह्षण, स्री और सज्जन ( साधु, महात्मा ) 
पुरुषों की हत्या प॒व॑ं दूसरे के धन को अपहरण आदि कर्मो से 
इस पापजन्य कुष्ट रोग की उत्पत्ति होती है ॥ २९५ ॥ 


ग्रियते यदि कुष्ठेन पुनजोतेडपि गच्छ॒ति | 
नातः कष्टतरों रोगो यथा कुष्ठ प्रकीत्तितम ॥३०॥ 
थदि कोई कुष्ट रोगी मर जाता है तब वह दूसरे जन्म में 

भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त होता है इस लिये जेसा यह कुष्ठ खराब 
रोग कद्दा गया है वैसा दूसरा कष्टदायी कोई रोग नहीं है॥ 
आहाराचारयोः प्रोक्तामास्थाय महतीं क्रियाम्‌ | 
ओषधीनां विशिष्टानां तपसश्र निषेषणात,॥ 

| यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्लुयात्‌। 5 


ध् 


श्रष्यायः ५ ] 


भौर बिहार में महान श्रद्धा करके उसका सेवन करने से तथा 
विशिष्ट ओधपियों और तपश्चर्या के सेवन करने से इस कुष्ठ 
रोग से मुक्त हो जाता है बह उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ 
.. विमशः--कुछ रोग दुष्ट कर्म तथा दोषजन्य व्याधि है 
जेंसा कि कहा हे--यथाशास्त्रं विनि्णीत्री यथाविधि चिकित्सितः । 
नशमंयाति यो व्याधिः स शेयः कम्मजो बुधै: ॥ अन्यज्य--कर्मजा 
व्याधयः केचिद्दोषजा: सन्ति चापरे। कर्मदोपोद्धवाश्रान्ये | ( उ. तं॑. 
अ. ४० )। अतः इस लिये इसकी चिकित्सा भी कर्म तथा 
दोष दोनों को नष्ट करने वाली होनी चाहिये-'कमंदोपक्षयक्षता 
तेषां सिद्धिविधीयते? । अन्यज्च--कर्म क्षयात्‌ कम॑झता दोपजाः स्वस्व- 
भेषजै: । कमंदोषोद्धवा यान्ति कर्मदोषक्षयात्‌ क्षयम्‌॥ इसी लिये 
* कुष्ठ की तपश्ररण द्वारा कर्मक्षय एवं तुवरक, खद्रि, रस- 
साणिक्यादि द्वारा दोषक्षयकारक चिकित्सा लिखी है। 
प्रसज्ञाद्‌ गात्रसंसुपशोन्निश्वासात्सहभोजनातू । 
सहशय्या55सनाच्चापि वस्थमाल्यानुलेपनात्‌ ॥३२॥ 
कुष्ठ ज्वरश्व॒ शोषश् नेत्राभिष्यन्द एवं च। 
ओपसर्गिकरोगाश्थध॒ सडक्रामन्ति नराप्नरम्‌॥३३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठनिदानं 
नाम पद्चमोड्ध्याय: || ५ ॥ 
--$अआैआध०८८ 
औपसर्गिक-रो गप्रसर ण-द्वेतु-रोगग्रस्त ख्री का स्वस्थ पुरुष 
के तथा रोगग्रस्त पुरुष का स्वस्थ खत्री के साथ मैथुन करने से 
(कुष्ठ, उपदंश, पूयमेह), शरीर के संस्पर्श से (कष्ट, शीतला), 
श्वास में श्वास मिलाने से ( राजयचमा, न्यूमोनिया, रोहिणी, 
कुक्कुर खांसी ), सहभोजन से (मोतीक्षरा, अतिसार, हैजा), 
साथ में सोने से ( कुष्ठ, शीतला ), रोगी के बख्र, माछा तथा 
लंगाये हुये चन्दन इनके सेवन से कुष्ट ( कुष्ठ, चेचक ), ज्वर, 
शोप ( राजयचमा ), नेन्नाभिष्यन्द तथा अन्य औपसर्गिक रोग 
एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को संक्रान्त होते हैं ॥ ३२-३३ ॥ 
विमज्ञः--अलुलेपन का अर्थ धारण है--उपानहौ च वासश् 
घृतमन्येन॑ धारयेत्‌ | उपवीतमलकझ्कारं स्नजं करकमेव च | (सनुः) । 
आऑपसर्णिक रोगों को छूत की बीमारियां या संक्रामक (]76९०- 
४०:७५ ) रोग कहते हैं । मसरिकाश्न रोमान्त्यो ग्रन्थिवीसर्प एव 
च। उपदंशश्व कण्ड्वाद्या औपसगिकसंज्ञका: ॥ अन्यज्व-स्पशेकाहार- 
शय्यादितेवनात्‌ प्रायशों गदाः। सर्वे संचारिणो नेत्रत्वग्विकारा 
विशेषतः ॥ (अ० सं०)॥। कण्डूकुप्टो पदंशाश्र भूतोन्मादजणज्वराः | 
ओपसगकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌॥ (भाव प्र०)। अन्यच- 
त्वगक्षिरोगापस्मारराजयक्ष्ममसूरिकाः । दर्शनात्‌ स्पर्शनाद दानात्‌ 
संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ ( उरश्नः )॥ 'तत्र नासारन्भानुगतेन वायुना 
श्वासकासप्रतिश्याया:, त्वगिन्द्रियगतैन ज्वरमसूरिकादयः, इति 
डल्हण: | एवन्च--सायणाचार्योईपि रिखति अस्माक शरीराणिजण- 
मुखेन, अन्नपानादिद्वारेण वा प्रविष्ठ/ डाक्टरी में रोग फेलने या 
प्रवेश के स्वचा, श्वासपथ और सुख ये तीन प्रधान मार्ग हैं। 
ध्वचा से उपदंश, फिरज्ञ, पयमेह, धनुर्वात, विसप॑, जंरूसंत्रास 
तथा मसूरिका। श्वासपथ से न्यूमोनिया, राजयचमा, एनफ्ल- 
एक्षा, कुक्कुर खांसी, रोहिणी, रोमान्तिका, फुफ्फुस, प्लेग। 
मुख ( खाद्य पेय ) द्वारा-हैजा, मोतीक्षरा, डिसेण्टरी ( अति- 
| 


|] 


निदानस्थानम्‌ 
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कुष्टमोक्षो पायफल-जो व्यक्ति उचित तथा पथ्यकर आहार सार ) » आदि। कीटदंश से जैसे पिस्सू के काटने से प्लेग, 


मच्छुर काटने से मलेरिया, 'छीपद, पीतज्वर तथा डंग्यूफीवर, 
मत्कुण तथा ज्ञुओं के काटने से दायफस फीवर आदि। यह 


कीटदंश त्वग्सार्ग के अन्तर्गत ही है। कुष्ट का प्रसार मैथुन से, 


सहशयन से, उसके बख्त्र-पात्र के इस्तेमार करने से, उसकी 
सेवा करने के कारण सम्पक में आने से त्वचा में रगढ़ होकर 
क्षत से जीवाणु अन्य मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हैं । 
कुष्ठी के नासास्नाव, उसके ब्र्णों के स्राव या पूय में रोग के 
जीवाणु होते हैं । अच्छा हो कि कुष्ठटियों को अछग आश्रम 
बना के वहां रख दिया जाय | प्रायः मन्दिरों के बाहर एवं 
पवित्र नदियों (गंगा, यमुना, सरयू ) के तर्दों पर तथा धार्मिक 
कुब्भादि मेल्लों पर कुष्ठी भोजन-चस्आदि मांगने के लिये इकट्ठे 
होते हैं। यदि इन्हें एक स्थान में बसाकर वख्र-भोजन का 
प्रबन्ध कर दें तो कुष्ट रोग के फैलने को रोका जा सकदा है । 
भारत में आसाम, बिहार, युक्तप्रान्त, पञ्चञाब, काठियावाद, 
मध्यप्रान्त, राजपूताना आदि प्रान्तों में कुष्ठटवन बने हैं। 
उन्हीं में सर्व कुष्टियों को भेज देने का प्रवन्ध राज्य तथा 
जनता की ओर से हो ना कानूनन आवश्यक दै। 
इत्यायुवेंद्तर्वसन्दी पिकाभाषायां कुष्टनिदानं नाम 
पत्चमोव्ध्यायः ॥ ५ ॥ 
2 पल >- 


बड़ोव्ध्यायः । 


अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर प्रमेह-निदान का वर्णन करते हैं जेसा 
कि भगवान धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
विमर्शः--प्रकर्पेण मेहतोति वा प्रकर्षण मेहनमिति प्रमेहः । 
प्रमेह को 40०7]7९5 ०६ ए०॥००ए४ 5९०९४००७ कहते हैं । 
दिवास्वप्नाव्यायामालस्यप्रसक्त शीतरिग्धमधुर- 
मेयद्रवान्नपानसेविन पुरुष जानीयात प्रमेही भविष्य- 
तीति ॥ ३ ॥ ० 
प्रसेह कारण-दिन में शयन करने वाले, व्यायाम करने 
वाले तथा आल्स्ययुक्त पुरुष को एवं शीतल, स्निर्ध, मधुर 
मेदोवर्दूक तथा अधिक पतले अज्ञ और पान का सेवन करने 


'बाले मनुष्य को प्रमेह होगा ऐसा जान लेना चाहिये ॥ ३ ॥ 


विमशः--पुरुषमिति कथनेन खस्रीणां प्रमेहा न भवन्ति । तथा 
च तन्त्रान्तरे-- रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुद्धयति । सर्व 
शरीरं दोषाश्व न प्रमेहन्त्यतः “स्थियः ॥” शति, एतत्तु न युक्तम्‌ 
सवंतन्त्राप्रसिद्धेः प्रत्यक्षविरोधाच्चेति डल्हणः। प्रमेहस्य चरकोर्ते 
निदान यथा-यश् कश्मिद्विधिरन्यो5पि इल्ेष्ममेदोमून्रसक्षननः सर्वः 
स निदानविशेषः | बहुटवइलेष्मा दोषविशेषः। बहवद्ध मेदो सांस 
च शदीरजक्लेद: शुर्क शोणितं च वसा मब्जा लसीका रसश्रोजः 
संख्यात श्ति दृष्यविशेष: । अन्यज्च--आस्य[सुखं स्वप्नसुखं दधीनि 
आम्योदकानूपरसाः पयांसि । नवान्नपानं गुडवैकृतन्न प्रमेहद्देतुः 
कफकच सर्वम ॥ ( साधवः )। कै 


तस्य चेव॑प्रव॒ृत्तस्यापरिपक्ता एव वातपित्तऊष्माणो 


श्श्र्‌ 


यदा सेद्सा सहेकत्वम्ुपेत्य मूत्रवाहिस्नोतांस्यनु- 
सत्याधो गत्वा बस्तेमुखसाश्रित्य निर्भिय्यन्ते तद!ः 
प्रमेहान्‌ जनयन्ति ॥ 8 ॥ 
सम्प्राप्ति--ऊपर में कहे हुये प्रमेहननक आहार-विहार 
का सेवन करने वाले मनुष्य के अपरिपक्क ( आम ) वात, 
पित्त और कफ जब मेदोधातु के साथ संयुक्त होकर सूत्रवाहक 
स्नोतर्सो ( वृक्क, गविनियाँ जौर बस्ति ) का अनुसरण कर 
नीचे की ओर जा के बस्ति के मुख को घेर कर वहीं स्थिति 
कर देते हैं तब प्रमेहों को उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥ 
विमशः--निर्भिद्यन्ते--निःसरन्ति, अन्ये तु विनिर्मिथन्त इति 
पठित्वा तत्रेव स्थिति कुर्वन्ति शत्ति व्याख्यानयन्ति । अपरे अतिद्गरव- 
स्व यान्ति इत्याहु:। ( नि० सं० ) न्‍्यायचन्द्रिकायात्ष--विनि- 
मभिच्चस्ते प्रतितरध्यन्ते, तत्रेवास्पदं कुर्वन्तीति यावत्‌ । एतेन स्थान- 
संश्रय उक्त: । 
तेषां तु पूवेरूपाणि-हस्तपादतल्दाहः स्तिग्धपि- 
ौचिछलगुरुता गात्राणां मधुरशुक्लमूत्रता तन्द्रा सादः 
पिपासा दुग्गन्धश्व श्वासस्तालुगलजिह्नादन्तेषु मलोत्प- 
त्तिजटिलीभावः केशानां वृद्धिश्व लखानाम्‌ || ५ | 
पूर्वरूप--प्रमेहों की पूर्वरूपावस्था में रोगी के हस्ततल 
तथा पादतल में दाह, अज्ञों में चिकनाई, चिपचिपापन तथा 
भारीपन, मूत्र में मधुर तथा श्वेत होना, एवं तन्द्रा, सादु 
(थकावट ), पिपासा, शरीर पर दौर्गन्ध्य, श्वास की अधिकता 
तथा ताछ, गछा, जिह्ना और दांतों में मल की उत्पत्ति, केशों 
का जटिलीभाव ( परस्पर गुथ जाना ) एवं नाखूनों की वृद्धि 
आदि लक्षण होते हैं ॥ ५॥ 
विमर्शः--दन्तादीनां मलाब्यत्वं प्राग्रंप पाणिपादयो: | दाह- 
श्रिक्कणता देद्दे तृथ्‌ स्वाद्ास्यश्न जायते ॥ ( माधवः ) | 
तत्राविलप्रभूतमृत्रलक्षणा: सब एव प्रमेहा: ॥ ६ ॥ 
सामान्य छक्षण--कलछुपित तथा अधिक मूत्र का निकलना 
यह छक्षण सर्व प्रकार के प्रमेहों में होता है ॥ ६ ॥ 
विमर्श:--'सामान्यं लक्षण तेषां प्रभूताविलमूत्रता? (बाग्भट;)। 
सर्व एवं सर्वेदोषसमुत्थाः सह पिडकामिः || ७ ॥ 
प्रमेह पिडिकाएँ तथा सब प्रकार के प्रमेह सर्व दोर्षों 
( त्रिदोष ) से उश्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 
विमश:--प्रमेह बीस होते हैं. तथा वात, पित्त और कफ 
ये तीन दोष हैं एवं मेदोधातु, रक्त, शुक्रादि दूष्य होते हैं । 
कफ़ः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदो5च्न॒शुक्राम्बुवबसालसीकाः | मज्जा 
रसोजः पिद्ितग्न दूष्या: प्रमेद्िणां विशतिरेव मेहा: ॥ (साधवः) । 
तत्र, कफादुदकेक्षुबालिकासुरासिकताशनैलेबण- 
पिष्टसान्द्रशक्रफेनमेहा दश साध्याः, दोषदूष्याणां 
समत्रियत्वात्‌ ॥| ८ ॥ 
है उनमें कफ से उदुकमेह, इच्ुमेह, सुरामेह, सिकतामेह, 
शनमेंह, ूवणमे ह, पिष्टमेद्द, सान्द्रमेह, शुक्रमेह, और फेनमेह 
ये दुश प्रमेह्द उत्पन्न होते हैं. तथा इनमें दोष और दृष्यों की 
चिकित्सा समान होने से ये साध्य होते हैं ॥ ८ ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


विमर्शः--सुश्रुत की तरह चरक तथा बाग्भट ने सी 
कफजन्य प्रसेह दश ही माने हैं किन्तु उन्होंने उनके कहीं-कहीं 
नास बदर दिये हैं । जेंसे चरक में सान्द्रप्रसादमेह, शुक्रमेंह, 
शीतसेह और छालामेह एवं वाग्भट में ठवणमेह और फेनसेह 
की जगह शीतमेह्द और छालामेह नाम दिये हैं। कफजमेह 
साध्य हैं क्योंकि दोप ( कफ) तथा दृष्य ( मेदो-मज्जा ) दोनों 
ही रूत्त तथा उष्ण होते हैं और कटु, तिक्त और कषाय से 
जान्‍्त होते हैं अतः चिकित्सा समान है तथा अमेह में दोष 
तथा दृष्यों का तुल्य होना सुखसाध्यता का लक्षण भी साज्ञा है- 
जवरे तुल्यतुंदोपत्व॑ प्रमेहे तुल्यदृष्यता | रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुख- 
साध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ घचरक ने भी लिखा है कि "ते दश प्रमेहयाः 
साध्याः समानगुणमैदःस्थानकत्वात्‌ , कफस्य प्राधान्यात्‌ , समक्रिय- 
त्वाच्' कफ के श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिछ, अच्छु, स्निग्ध, गुरु, 
मधुर, सान्द्र, प्रसाद, मन्द ये गुण होते हैं तथा इन्हीं गुर्णों 
सें से एक या अनेक गुण परस्पर तरतम भेद से सिलूकर दश 
प्रमेहों को उत्पन्न करते हैं जेसे--तत्र श्वेताउ्छशीतैर्यृगेरुदकमेहः, 
मधुरशीताभ्यामिश्षमेह:, सान्द्रपिच्छिलाभ्यां सान्द्रमेह:, अच्छेन 
पित्तानुरागिणा सुरामेहः, शुक्लेन पिष्टमेह:, खेतस्जिग्थाभ्यां शुक्रमेह:, 
सान्द्रमूताभ्यां सिकतामेह:, ग्रुरुमधु रशी ते: शीतमेह:, सान्द्रमूतस्यां 
शनेमेंहः, पिच्छिलेन लालामेह: | दशाधिककफजमेहश छा निर सनं-- 
“ननु यथा दशमभिर्गुणदंश मेहान्‌ करोति तथा संसर्गविकल्पान्तरेणा- 
न्‍्यानपि कुतो न करोतीति नाशझ्लुनीयं, भावस्वभावस्यापयलुयोज्य- 
त्वात्‌ , भद्ृष्टकल्पनायाश्वानहत्वात्‌ । ( मधुकोपव्याख्या ) ! 

पित्तान्नीलहरिद्राउम्लक्षारमश्लिष्ठाशोणितसेहा: पड 
याप्या:, दोषदूष्ियाणां विषमक्रियत्वात्‌ || ६ ।। 

पित्तजप्रमेह-पित्त से नील्मेह, हरिद्वामेह, अम्लमेह, ज्ञार 
मेह, मझ्लिप्ठासेह तथा रक्तमेह ये छ प्रमेह उत्पन्न होते हैं 
तथा दोष और दुूष्यों की क्रिया (चिकित्सा) विषम ( परस्पर 
प्रतिफूछ ) होने से याप्य माने गये हैं ॥ ९॥ 

विमसशः--दोषोछत्र पित्त दूष्या मेद:प्रभृतयस्तेषास्‌ , विषमक्रिय- 
त्वातू5पित्तमेदसोः परस्पर विरुद्धक्रियत्वात्‌ , पिफ्तरय यद्‌ मधुरशी- 
तादि पथ्यं, तन्मेदसो5पथ्यं, मेदसो यत्कटुकादि पथ्य, तत्‌ पित्तस्या- 
पथ्यमिति मावः | चरके याप्यत्वस्य हेत्वन्तरमपि दर्शितम्‌--'सर्व 
एव ते याप्याः संसष्टदोपमेदःस्थानकत्वाद! इति | चरक और 
वाग्भट ने अगम्लमेह के स्थान पर कालमेह ( 770७7 ०एवे 
09]80०६ प्रा775 07 ८७700:घ४४७ ) कहते हट । मूत्र में कालापन के 
कई कारण हैं जेसे पुरानी कामछा वाया प्रशंड, ऐ208- 
7००७, 2 ];४0०0००7७, आदि मून्नरोगों में मूत्र का रज्ञ काला 
हो जाता है। 


बातास्सपिंबसाक्षौद्रहस्तिमेहाग्वत्वा रोउसाध्यतमाः 
महात्ययिकत्वातू।। १० ॥ 

वातजप्रमेह--वातप्रकोप से सर्पिमेंह, वसामेह, ज्ौद्मेह 
तथा हस्तिमेह ये चार प्रमेह उत्पन्न होते हैं तथा ये चाठुओं 
का अधिक विनाश करने से अत्यन्त असाध्य हैं ॥ १० ॥ 

विमशः--महात्ययिकत्वात्‌ 5 आप्यायनाहप्रचुरतरमजप्रशूतिः 
सारतरधात॒क्षयकत्वात्‌ । 'विरुद्धोपक्रमत्वाज्व? इति, अत्रापि सम्वध्यते। 
तदुक्त चरके-- श्मां श्वतुरः प्रमेहा न्‌ वातजानसाध्यानाचक्षते मिषज:, 
महा त्ययिकत्वाद्विरुद्धो पक्रमत्वाश्वेति? श्ति । तेनात्र यद्दायोः जग्धादि 


अ्रष्यायः ६ ] 


पथ्यं, तन्मेदसोडपथ्यमित्यादिस्तदर्थों बोध्यः। मधुर रस और 
स््रिग्ध गुण दोनों वातशामक हैं परन्त॒ दोनों ही .दृष्य मेदु को 
बढ़ाते हैं अतः यहाँ सी विपस क्रिया होने से वातजप्रमेह 
असाध्य होते हैं । 

तत्र, त्रातपित्तमेदो भिरन्वितः श्लेष्मा श्लेष्मप्रमे- 
हाछ्डननयति, वातकफशोणितसेदोभिरन्दित पित्त पित्त- 
प्रमेहानू , कफपित्तवसामज्जमेदोभिरन्वितो वायुबौत- 
प्रमेहान्‌ | ११ ॥ 

इनमें वायु, पित्त और मेद से युक्त कफ पूर्वोक्त उदक- 
मेहादि दश कफप्रसेहों को पेंदा करता है वात, कफ ये दोष 
तथा रक्त और मेदो धातु पूर्वोक्त इन दूष्यों के साथ मिलकर 
पित्त पूर्वोक्त नीलमेहादि छ प्रकार के अ्रभेह्ठों को उत्पन्न करता 
है। इसी प्रकार कफ, पित्त इन दोषों तथा बसा, ( 7०५०९ 
कक ) सज्जा ( 906 [७77०७ ) और मेद्‌ ( 800 0ए॑४॥00५ 
ए« ) इन दुूर्ष्यों से युक्त वायु पूर्वोक्त चार वातप्रमेहों को 
उत्पन्न करता है ॥ ११॥ 


तत्र, ख्ेतमवेदनसुदकसह॒शमुदकमेही मेहति। 
इश्षुरसतुल्यमिक्षुबालिकामे ही | सुरामेही सुरातुल्यम्‌ | 
सरुज सिकताउनुविद्ध सिकतामेही । शने: सकफं 
सृत्स्न॑ शर्नेमेही | बिशदं लबणतुल्यं लवणमेही | 
हृष्टरोसा पिष्टरसतुल्य॑ पिष्टमेही | आविलं सान्द्रं सान्द्र- 
मेही | शुक्रतुल्यं शुक्रमेही | स्तोक॑स्तोक॑ सफेन फेन- 
सेही सेहति ॥ १२॥ 

कफजप्रमेहरूक्तण--उद॒कमेह वाला व्यक्ति श्वेत, वेदुना- 
रहित तथा जल के समान मूत्र का त्याग करता है | इच्ुमेह 
वाल व्यक्ति ऊख के रस के रमान मूत्र व्यागता है। सुरामेह 
वाला व्यक्ति सुरा के समान ( छाछ-पीका जलन युक्त ) मूत्र 
त्यागता दे। सिकतामेह वाला व्यक्ति पीड़ा के सहित तथा 
कफ से बनी छोटी छोटी बाछुका ( रेत ) के कर्णों से युक्त 
मूत्र व्यागता है। शनमह वाला व्यक्ति धीरे धीरे तथा कफ 
मिश्रित व॒ चिकना मूत्र त्यागता है। लूवणमेहम्रस्त व्यक्ति 
स्वच्छु तथा नमक के (घोल के ) समान मूत्र त्यागता है । 
पिष्टमेह ग्रस्त व्यक्ति रोमाश्चयुक्त हो के पिष्टरस ( जल में 
घोले हुए आटे ) समान मूत्र त्यागता है। सान्द्रमेहग्रस्त 
व्यक्ति कलुषिता ( गन्दुछा ) तथा गाढा मूत्र त्यागता है। 
शुक्रमेहग्रस्त व्यक्ति शुक्र के समान मूत्र त्यागता है। फेनमेह 
से ग्रस्त व्यक्ति थोड़ा थोढ़ा तथा फेन ( झाग ) युक्त मूत्र 
प्यागता है॥ १२॥ 


विम॒र्शः--उदकमैहलुक्षणम्‌्-अच्छ बहु सितं शीत॑ निर्गन्धमुद- 
कोपमम्‌ । मेहत्युदकमेहेन किश्विदाविलपिच्छिलम्‌ ॥ इसे बहु- 
भूजमेह ( 7८);४०७ ) कह सकते हैं। इसके दो भेद हैं। 
4 ) स्थायी उदकमेह-वृक्कशोथ एवं धमनीदादढ्य से होता 
तथा पिव्यईटरी (!!६७४०४ ) अन्‍न्थि की खराबी से 
होता है इसे डायवेटिज इन्सीपीडस ( ])800606४ ॥॥9]005 ) 
ऊहते हैं। (२) अस्थायी उदकमेह चाय, कोको तथा 
मचपदार्थों के अधिक सेवन एवं भय तथा मानसिक उत्तेजना 


होता है। इच्यमेहलक्षणम्‌-ह्को रसमिवात्यर्थ मधुरं चेश्न- 


निदानस्थानम्‌ 


र्श्३ 


मेहतः । इसमें मूत्र में शकरा आती है अतः इसे ग्लायको- 
सूरिया ( 0:००६०४४७ ) कहते हैं | वृकक की शकराबन्धन- 
मर्यादा के अल्प होने से होनेवाले इच्ुमेंह को ( ६८१४४- 
४9००५४४४७ ) कहते हैं । (३ ) सुरामेह--फास्फेट यूरिया हो 
सकता है। गन्ध की दृष्टि से ( ॥०८६०४घ०० ) हो सकता है। 
सिक्रतामेह को ( ?5ञं॥8 रण ४7०४९] ) कह सकते डे 
'मूर्ताणूनू सिकतामेही सिकतारूपिणों मलान” पथरी के हटने पर 
उसके छोटे-छोटे कण मूत्र में आते हैं । शनेमेह--मन्देन मृद्रेण 
शनेः प्रमेद: | पिष्टमेह--के लक्षण वाला मूत्र अक्वयूमिन, पूय, 
अथवा काईल मूत्र में आने से होता हैं। श्लीपद के कारण 
मूत्र में काईल जाता है इसे कायल्यूरिया ( (॥हएए8 ) 
कहते हैं। सान्द्रमेह--“यस्य पर्युषितं मूत्र सान्‍द्रीभवति भाजने? 
( चरकः )। मूत्र में फायब्रिन या पीब के आने से ऐसा होता 
है। शुक्रमेह-शुक्रसदश मूत्र का रज्ग हो तो अल्व्यूमिनयूरिया 
( &७णणांगपा० ) तथा शुक्रमिश्र मूत्र आता हो तो स्पमें- 
ट्यूरिया ( 80०7780077७ ) कहना चाहिये । बृक्‍्करो ग, 
पाण्डुरोग, यहृद्दाल्युद्र, सगर्भावस्‍था जादि के कारण मूत्र में 
अरब्यूमिन आता है। फेनमेह को न्‍्यूमाट्यूरिया ( 7?7९ए५०8- 
“प्यं& ) कह सकते हैं। 
अत झध्व पित्तनिमित्तान्‌ वच्याम:-सफेनमच्छ 

नील॑ नीलमेही मेहति | सदाहं हरिद्राउउभं हरिद्वामेही | 
अम्लरसगन्धमम्लमेही | ख़ुतक्षारप्रतिम॑ क्षारमेही | 
मश्जिछ्लोदकप्रकाशं मश्निष्ठामेही | शोणितप्रकाशं 
शोणितमेही मेहति ॥ १३॥ 

पित्तप्रमेहलक्षणझ--अब इसके अनन्‍्तर पित्त के कारण 
होने वाले प्रमेहों को कहते हैं | नीलमेहग्रस्त व्यक्ति फेनयुक्त, 
निर्मल तथा नीले रड्ढ का मूत्र त्यागता है। हरिद्वामेहग्रस्त 
व्यक्ति जलन के सहित हल्दी के रड् का सा मूत्र व्यागता है । 
अस्लमेह ग्रस्त व्यक्ति अम्ठरस एवं अस्लगन्धयुक्त मूत्र व्यागता 
है। ज्षारमेहग्रस्त व्यक्ति खुतक्ष।र या क्षारोद्‌क के समान मूत्र 
स्‍्यागता है मज्िष्ठामेहग्रस्त व्यक्ति मजीठ के क्वाथ के समान 
बर्ण का मृत्र त्यागता है तथा शोणितमेही शोणित (रक्त ) 
के समान मूत्र व्यागता है ॥ १३ ॥ 

विमर्शः--नी लमेह को इन्डिकन्यूरिया ( एफंथपाणपं& ) 
कहते हैं क्योंकि इसमें रोगी के मूत्र में अन्त्रगत अल्ब्यूमिन 
की सद्दान से उत्पन्न इण्डिकन आता रहता है। 

मजिष्ठामेह को कोल्यूरिया ( 0००४४० ) कहते हैं। मूत्र 
मं पित्त का विलीरुबिन ( 3700॥ ) रह्क आने से मजिष्ठो- 
दुक समान पीत मूत्र हो जाता है। कामला में ऐसा प्रमेह 
होता है। मूत्र में युरोबिलीन की राशि अधिक होने से भी 
पीत वर्ण हो जाता है और उसे यूरोबिलीन्यूरिया ( ०7० 
७॥॥7ए०४७ ) कहते हैं | अस्लमेह मूत्र में यूरीकाम्ल तथा यूरे- 
टस अधिक आने से होता है तथा इसे लिथ्यूरिया (//00००४) 
कहते हैं। ज्ञारमेह को ( &॥8०७॥7०ए००७ ) कहते हर ] इस का 
कारण मुत्नवेग का रोकना, प्रोस्टेट बुद्धि, मृत्रमागं-सझ्लीच, 
फास्फेट की रे कता तथा जीर्ण बस्तिशोथ है। 'गन्धवर्णरस- 
स्पररीः क्षारेण क्षारेतोयवत” हारिद्वमेह को हीमोग्लोबिन्यूरिया 
( छषश३०१००॥ण७६ ) कहते हैं तथा रक्तमेह को हीसाव्यरिया 


.. “  _एएएएएछएछएएएेंेतनषीी 
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( ग४९०४४४४७ ) कहते हैं । बृवकाबुद्‌ छुक्‍्काश्मरी, मलेरिया | ! 
| 


द्वीमोफायलिया, पप्यूंरा, स्कर्वी आदि में ऐसा होता है । 
अत ऊध्व वातनिमित्तान्‌ वच्यामः--सर्पि:प्रकाशं | 


सर्पिमेंही सेहति | बसाप्रकाशं बसामेही | क्षीद्ररसवर्ण | 


क्षौद्रमेही | मत्तमातद्भवदनुप्रबन्ध॑ हस्तिमेही मेह॒ति।।१४॥॥ 
अब इसके अनन्तर वात के कारण उत्पन्न होने वाले प्रमेहों 
का वर्णन करते हैं। सर्पिमेंही घत के समान मूत्र व्यागता 
है। वसामेही वसा ( फेट ) के सदश मूत्र त्यागता है। क्षौव्र- 
मेही शहद्‌ के समान रस और रक्ञ का मूत्र त्यागता है। हस्ति- 
मेही मतवाले हस्ती की तरह निरन्तर मूत्र व्यागता है ॥१४॥ 
विमर्शः--सर्पिमेंह तथा वश्तामेह को 7%४४ अथवा 
7/ए7 था 0)४|४४० कह सकते हैं । क्षौद्रमेह को मधुमेह 
या डायाबेटिज मेलिटस ( )00९(८5 3]0॥005 ) कहते हैं । 
मूत्र से सघु या 070०७९ की उपस्थिति ही मधुमेह है। 
शालिपिष्टमय पदार्थ शरीर में जाकर पाचन द्वारा ( (४॥१९०५९ ) 
में बदल जाते हैं। रक्त में जब श्करा की राशि अधिक हो 
जाती है तब यह रोग होता है तथा प्रधानतया अग्न्याशय 
के लेंगरहैंसद्वीप में बनने वाले इन्स्यूलीन के न वनने से यह 
रोग होता है। इन्स्यूलीन पेशियों को शकरा का खर्च करने 
तथा यक्ृत्‌ को उस का सश्नय करने में मद॒द्‌ देता है किन्तु 
इनके न बनने से रक्तस्थ शकरा का स्वाभाविक प्रमाण 
अधिक होकर मूत्र द्वारा बाहर निकलने लगती है। हस्तिमेह 
को फाल्स इन्कण्टिनेन्स ऑफ यूरिन कह सकते हैं। हस्ती 
मत्त श्वाजस्नं॑ मूत्र वेगविवरजितम्‌। सलूसीक॑ विवद्धन्व॒ हस्तिमेददी 
प्रमेहति॥ ( चाग्भटः ) । इसका कारण सुपुम्नास्थित मूत्रकेन्द्र- 
घात, बस्तिघात, अश्मरी, प्रोस्टेटग्रन्थिवृद्धि आदि है। 
क सक्षिकोपसपेणमालस्यं मांसोपचयः प्रतिश्यायः 
शेथिल्यारो चकाविपाका: कफप्र से कच्छु दि निद्राकासय्वा- 
साश्चेति श्लेष्मजानामुपद्रवाः, वृषणयोरव॒द्रणं बस्ति- 
भेदो मेढ़तोदो हृदि शूलमम्लिकाज्वरातीसारारोचका 
* बसथुः परिधूमायनं दाहो मूच्छो पिपासा निद्रानाशः 
पाण्डुरोग: पीतविष्मूत्रनेत्र॒त्व॑ चेति पैत्तिकानाम्‌ | 
हृद्महो ौल्यमनिद्रा स्तम्भ: कम्पः शूल्न॑ बद्धपुरीषत्व॑ 
चेति बातजानाम्‌ | एबमेते विंशतिः प्रमेह्ाः सोपद्रवा- 
व्याख्याता: ॥ १५ ॥॥ 
प्रमेहो पद्रव--मज्षिकाओं का प्रमेही पर तथा उस के 
मुत्र पर बंठना, आल्स्य, स्थूलता, प्रतिश्याय, अद्गरथिलय, 
अरुचि, अपचन, कफल्ताव, वमन, निद्वाधिक्य, कास, श्वास ये 
श्लेष्मज प्रमेहों के उपद्वव हैं। दोनों ब्ृषणों ( अण्डकोर्षों ) 
का फटना, बस्ति का फटना, लिड् में सूई चुभोने की सी 
पीड़ा, हच्छूछ, अम्लिका ( खट्टी डकारें आना ), ज्वर, अति- 
सार, अरोचक, वमन, ढकार में धूँआा आना, दाह, मूरच्छा, 
प्यास, निद्रानाश, पाण्ड रोग एवं मछ, मृत्र तथा आंखों 
इन में पीलापन होना आदि पित्तजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं । 
हृदय की जकड़।हट, हरएक रस चखने की लालूसा, अनिद्रा 
शरीर का स्तम्भ ( अकड़ जाना ), शरीर में कम्पन, शूछ, 


सुश्रुतसंहिता 


इन बीस प्रकार के श्रमेहों तथा इन के उपद्रवों का चर्णन कर 


दिया गया है ॥ १५॥ 
विमर्श---मक्षिकोपस५णमनेन शरीरे मृत्रे च मक्षिकामिस- 
रणं बोद्धव्यं तदुक्ते चरके--'घट्पदपि पीलिकामिश्र शरीरमूत्राभिस- 
रणम्‌। सोपद्रवाः--चर कोक्तो पद्रवा यथा--उपद्रवास्तु खलल प्रमे- 
हिणां तृष्णाघतीसार ज्वरदाहदौव॑ल्यारो चकाविपाकाः पूतिमांसपिडका9- 
लजी विद्र॒ध्यादयश्व तत्प्रसड्गाहृनवन्ति । 
तत्र बसामेदोभ्यामभिपन्नशरीरस्य त्रिभिदषिश्वा- 
नुगतधातोः प्रमेहिणो दश पिडका जायन्ते | तद्यथा- 
शरात्रिका, स्पिका, कच्छुपिका, जालिनी, बिनता, 
पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका, विद्रधिका चेति॥ 
प्रमेहपिडकां चर्णन--वसा तथा मेदोधातु से व्याप्त शरीर 
वाले एवं प्रकुपित वातादि तीनों दोषों से आक्रान्त धातुवाले 
प्रमेह्दी के शरीर में दृश पिडकाएं उत्पन्न होती हैं। उन के 
नाम-शराबविका, सर्पपिका, कच्छुपिका, जालिनी, विनता, 
पुन्निणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका तथा विद्गधि ॥ १६ ॥ 
विमर्शः--प्रमेह पिडकाओं को कार्ब्धिल ( 0४:00॥0॥९ ) 
कहते हैं। इनका सुख्य कारण मधुमेह, इच्छुमेह तथा वसामेह 
। उपेक्षयाउस्य जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणा: । मांसलेष्ववकाशेंपु 
मर्मस्वपि च सन्धिपु ॥ विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ 
(चरकः ) | चरक ने इनके सात भेद माने हैं । कई छोटी २ 
फुन्सियां आपस में मिलकर एक चालनी के समान छेदों वाला 
न्ण बन जाता है। तथा उसले पूय निकलता है और उसमें 
स्टेफिलोकोकस पायोजीनस आरस जीवाणु होते हैं। इसके 
स्थान ग्रीवा के पीछे, पीठ, स्कन्‍्ध, ओषछ्ठ, चेहरा और नितम्ब 
होते हैं । 
शरावमात्रा तद्बपा निम्नमध्या -'शराविका। 
गौरसषेपसंस्थाना तत्ममाणा च सपेपी ॥१७॥ 
सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया, कच्छपिका बुधेः | 
जालिनी तीत्रदाहा तु मांसजालसमाबृता ॥१५॥ 
महती पिडका नीला पिडका विनता स्मृता | 
के 
महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥१६॥ 
मसूरसमसंस्थाना ज्ञेया सा तु मसूरिका | 
रक्ता सिता स्फोटवर्ती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥२०॥ 
विदारीकन्द्वद्‌ वृत्ता कठिना च विदारिका | 
विद्रघेलक्षणयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका बुधेः ॥२१॥ 
पिडका छक्षण--शराव ( सकोरा या तश्तरी ) के समान 
तथा चेसी आकार वाली एवं मध्य भाग में दुवी हुई १-शरा- 
विका होती है। श्वेत सरसों की, आकृति और प्रमाण वाली 
२-सर्पपिका, दाहयुफक्त एवं कच्छ॒ुपप्ृष्ट स्वरूप की २-कच्छुपिका, 
मांसजाल से घिरी हुईं तथा तीच्र दाहयुक्त ४-जालिनी, नीले 
वर्ण की तथा आकार में बड़ी ५-विनता, भाकार में बढ़ी किन्तु 
छोटी-छोटी फुन्सियों से युक्त पिडका प-परत्रिणी, मसूर के 
समान आकृति वाली ७-मसूरिका एवं छाल, काली, फुन्सियों 
से व्याप्त तथा दारुण दुःखदायिनी ८-अछजी और विदारीकन्दु 
की तरह गोल तथा कठिन ९-विदारिका एवं विद्नधि के 


गाढ़ा दस्त आना थे वातजन्य प्रमेहों के उपद्वव हैं । इस तरह | लक्षणों बाली विद्वानों द्वारा १०-विद्रधिका कद्दी जाती है ॥ 


निदानस्थानम्‌ 


र्श्५ 


विमशः--कच्छपिकालक्षणम्‌-अवगांढा तिनिस्तोदा महावास्तु- | प्रमेह के पूर्वरूप-लक्षणों € हस्तपाद-दाहादि ) के बिना केवछ 
परिग्रहा | इलक्षणा कच्छपपृष्ठा भा पिडका कच्छपी मता ॥ जालिनी- | मृत्र का हारिंद्र वर्ण मात्र होने से प्रमेह नहीं समझना चाहिये। 


लक्षणम्‌-स्तव्धा सिराजालवती सिग्धद्नावा महाशया | रुजानिस्तोद- 
वहुला सृक्ष्मछ्छिद्रा च जालिनी.॥ (चरकः)। अन्यत्रापि-परस्परामि- 
सम्बन्धात्‌ पिडता चेकदेशजा । पित्तोत्कटा दाहवती भृशरुग्जालिनी 
मता ॥ सप॑पिकालक्षणम्‌ू-सर्पपी स्पपाभामिः पिडकाभिश्चिता 
भवेत्‌ | अलजीलक्षणम--दहृति त्वचमुत्थाने तृष्णामोहज्वरप्रदा | 
विसपंत्यनिशं दुःखाइहत्यग्निरिवालजी ॥ ( चरकः ) | 
ये यन्मया:ः स्म्रता मेहास्तेषामेतास्तु तत्कताः ॥२२॥ 
जिन दोषों से जो प्रमेह उत्पन्न हुये हों उन्हीं से इन 
प्रमेहपिडकाओं को पैदा हुई जानना चाहिये॥ २२ ॥ 
विमर्शः--चरक ने सात के अतिरिक्त भी पिडकाएं मानी हैं 
तथा उनकी भी दोषानुसार चिकित्सा कही है--तथान्याः पिड- 
काः सन्ति रक्तपीतासितारुणाः । पाण्डुराः पाण्डुवर्णाश्व मस्माभा 
मेचकप्रभाः ॥ झद्बयश्व कठिनाश्रान्याः स्थूछाः सूक्ष्मास्तथाउपराः । 
मन्दवेगा महद्दावेगाः स्वल्पमूला महारुजः ॥ तां बुद्ध्वा मारुतादौनां 
यथास््दें तुलक्षणैः । जयादुपचरेच्चाशु प्रागुपद्रवदर्शनात्‌ ॥ 


गुदे ढृदि शिरस्यंसे प्रष्ठे ममेणि चोत्थिता: | 
सोपद्रवा दुबलाग्ने: पिडकाः परिवधेयेत्‌ ॥२३॥ 
असाध्य पिड्काएं--कृश मनुष्य के गुदा, हृदय, शिर, 
स्कन्ध, पीठ तथा मर्मस्थान में उत्पन्न पु्र॑ उपद्वर्वों से युक्त 
पिडकाओं की चिकित्सा न करें ॥ २३ ॥ 
विमर्शः--चर को क्तपिडको प द्रवाः-- तृ दूकासमां स सझ्ो चमो हृष्ि 
क्ामदज्वराः । विसप॑मर्मसंरोधाः पिडकानामुपद्रवाः ॥ 
कत्स्नं शरीरं निष्पीब्य मेदोमज्जवसायुतः | 
अधः प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु बातजाः ॥२४।॥ 
असाध्यवातजप्रमेह- वायु सारे शरीर को निचोष्ठ कर 
मेद, मजा और वसा के साथ नीचे बस्ति प्रदेश की तरफ जा 
कर भ्रमेह उत्पन्न करती है तथा मूत्र के साथ इन धातुओं को 
उत्सर्गिक करता है अतएव चातज प्रमेह असाध्य होते हैं॥२४॥ 
विमशः--अष्टा्नसंग्रहकार ने भी इन्हें इसी तरह असाध्य 
माना है--'वायुवंसादीम्‌ धातून्‌ शरीरस्य परमसारभूतान्‌ बस्ति- 
माकृष्य मूत्रेण सह विसजति, तस्माद्वातजा असाध्याः । क्षौणेषु धातुषु 
महात्ययतया विरुद्धोपक्रमत्वाच्चः | जातप्रमेही मधुमेह्दिनो वा न 


साध्यरोग: सद्वि वीजदोषात्‌ | ये चापि केचित्कफजा विकारा 


भवन्ति तांश्वापि वदन्त्यसाध्यान्‌ । ( भावप्र० ) | 
प्रमेहपूव॑रूपाणामाकझतियेत्र दृश्यते | 
किबख्िज्वाप्यधिक॑मूत्र॑ त॑ प्रमेह्ििणमादिशेत्‌ ॥२४॥ 
ऋत्ल्ान्यद्धोनि वा यस्मिन्‌ पूवरूपाणि मानवे | 
९ ] 
प्रवृद्धमूत्रमत्यथ त॑ प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥२६॥ 
जिस मनुष्य में प्रमेह के पू्व॑रूप के लक्षण दिखाई देने 
लगे तथा मूत्र की राशि भी कुछ अधिक हो जाये उसे प्रमेही 
समझना चाहिये। जिस मनुष्य में प्रमेह के पूंवरूप क पूरे या 
णाघे लक्षण दिखाई देने लगे तथा मूत्र की मात्रा भी अत्यधिक 
बढ़ जाय उसे श्रमेही समझना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
विमशः--पूर्व में दन्तादीनां मलाव्यत्वम्‌, एवं पाणि-पाद- 
दाह ये प्रमेह के पूर्व रूप के लक्षण एवं प्रभूताविलमृत्रता इस 
सामान्य लक्षण से प्रमेह का होना ज्ञात होता है इसी तरह 


हारिद्रवर्ण रुधिरश्न मूत्र विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपै: । यो मूत्रयेत्त न 
वदेत्प्रमेहं रक्तरय पित्तस्य द्वि स प्रकोप: ॥ ( च० प्रमेहचि० )। 
पिडकापीडित॑ गाढमुपरःष्टमुपद्रवेः | 
मधुमेहिनसाचष्टे स चासाध्यः प्रकीत्तित: |॥२७॥ 
असाध्य मधुमेह लक्षण--प्रमेहपिडकाओं से अत्यधिक 
पीडित तथा पूर्वोक्त उपद्रर्वों से युक्त प्रमेही को मधुमेहग्रस्त 
कहा जाता है तथा चह असाध्य होता द्वे ॥ २७॥ 
स चापि गमनात्‌ स्थान स्थानादासनमिच्छ॒ति | 
आसनादू बृणुते शथ्यां शयनात स्वप्रमिच्छति ॥२५॥ 
मधुमेही चलने से ख़ड़े रहना, खड़े रहने से वेडगा और 
बैठने से लेटना तथा लेटने से निद्रा लेना अधिक अच्छा 
मानता है ॥ २८ ॥ 
यथा दि वणोनां पत्चानामुत्कपों पक्षक्ृतेन संयोग- 
विशेषेण शबलबश्रुकपिलकपोतमेचकादीनां वर्णानाम- 
नेकेषामुत्पत्तिभवति, एबमेब दोषधातुमलाहारविशेषे- 
णोत्कषोपकर्षक्रतेन संयोगविशेषेण प्रमेहाणां नाना- 
करणं भवति ॥| २६ ॥ 
जिस तरद्द श्वेत, हरा, काछा, पीछा और छाल्‍ऊ इन पांच 
रंगों को हीनाधिक मात्रा में मिला कर किये गये संयोग 
विशेष से शबल ( कछुर 5 चितकवरा ), वश्नु ( पिड्ुलूवर्ण ), 
कपिल, कपोत ( कबूतर सा ) और मेचक ( श्याम ) आदि 
अनेक वर्णा ( रंग 0000005 ) की उत्पत्ति होती द्दे उसी 
प्रकार वातादि दोष, रक्तादिधातु, विण्मृत्रस्वेदादि मल तथा 
खाद्यपेयादि आहार इनके हीनाधिक संयोग विशेष से प्रमेह्टों 
के भी अनेक भेद उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ 
भवति चात्र-- 
सब एवं प्रमेहास्तु काल्लेनाप्रतिकारिणः | 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाउसाध्या भवन्ति हि ॥३०॥ 


इति सुश्रुतसंद्दितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदानं नाम 
पष्ठोउ्ध्यायः ॥ ६॥ 
-$-अैडीडलेश- 
स्व प्रकार के प्रमेहों की प्रारम्भावस्था में चिकित्सा न 
करने से वे मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं तथा इस 
अवस्था में असाध्य हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
विमशः-प्रमेह मधुमेह में केसे परिवर्तित होते हैं यह 
चरक में बताया है--तैराइतगतिवायुरोज आदाय गच्छति | यदा 
बस्ति तदा कच्छो मधुमेह: प्रवतेते। वाग्भट ने मधुमेह का 
स्वरूप तथा सच प्रमेहों को सधुसेह से ही माना है--मधुरं 
यज्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति.। सर्वेदपि मधुमेहाख्या माधुया्र 
तनोरत: । किन्तु डाक्टरीमत से सब प्रमेह भिन्न भिन्न 


| काराणादि से होने से मधुमेह में परिवर्तित नहीं हो सकते। 


इत्यायुवेद्तश्वसन्दी पिकाभाषायां प्रमेहनिदान 
नास पष्ठोज्ध्यायः ॥ ६॥ 
>श्केफ्ेसटअ- 


२५६ 


सप्तमोषध्यायः । 
अथात उद्राणां निदानं व्याख्यास्याम: ।| १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
जब इसके अनन्तर उदर रोगों के निदान का वर्णन करते 
हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कट्ठा था ॥ 
विमशः--उद्र ( 30१००४८० ) शब्द से रोग के स्थान 
का तथा रोय के खास रक्षण उत्सेध का ज्ञान होता है यह 
उदर शब्द की विशेषता दै। जैसा कि कहा है--तास्थ्यतद्धमै- 
ताम्याश्च तत्समीपतयाधपि च | तत्साइचर्यांच्च शब्दानां वृत्तिरेपा 
चतुर्विधा ॥ 
उद्रोत्सेघकारण--नं० १ मेदोबृद्धि--मेद का सन्नय होने 
से उदर फूलता है। अन्य स्थानों में भी मेदोबृद्धि के लक्षण 
होते हैं--“चलरिफिय दरस्तनः? । 
नं० २ वात--के आंतों में सद्बय होने से भी उदरोत्सेघ 
होता है। पेट पर अद्भुलिताडन करने से ढोल सदृश निनाद 
( प्रतिध्वनि ) सुनाई देता है । 'आहताध्मातद्तिशब्दवद्‌? । 
नं० ३ जरू--उद्रावरण की गुहा में जल के सश्वित होने 
से भी उदरोत्सेध होता है । 
नं० ४७ मल--के सब्लय से जीणंविबन्ध होने पर उद्रो- 
स्सेध होता है। साथ में सिर दर्द, सन्दास्‍्लि, आध्मान आदि 
लक्षण होते हैं। 
नं० ५ यक्ृत्‌ , प्लीहा, वस्ति, गर्भाशय इनके बढ़ने से या 
इनमें अबुद आदि होने से भी उदरोस्सेध होता है। 
नं० ६ दुष्ट घातकन्नण या केन्सर ( 027८९० )--उद्र के 
आवरण में इस बण के होने से भी उद्रोत्सेध होता है। 
उद्ररोगों के निदान में इतनी अवस्थाओं का विचार करना 
आवश्यक है। 
घन्वन्तरिधमभृता बरिष्ठो 
राजषिरिन्द्रप्रतिमोइभवद्यः । 
अह्मषिंपुत्र॑ विनयोपपन्नं 
शिष्यं शुभ सुश्रुतमन्वशात््‌ सः ॥ ३॥ 
धर्म जानने वालें में श्रेष्ठ एवं ज्ञानेश्वर्यादि से राजाओं में . 
ऋषि तथा आयुवंद के ज्ञान में इन्द्र के समान ऐसे धन्वन्तरि 
भगवान्‌ का अवतार हुआ था तथा इन धन्वन्तरि ने बिनयो- 
पपन्न तथा शिष्यरूप से उपस्थित ब्ह्मर्षि विश्वामित्र के पुत्र 
सुश्रुत को उदरादि रोगों के विषय में उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 
प्रथक्समस्तै रपि चेह दोधेः ँ 
प्लीदोदरं बद्धगुदं तथेब | 
आगन्तुक॑ सप्तममष्टमत्घ 
दकोदरब्वेति वदन्ति तानि ॥ 8 || 
ग भेद--वातोदर, पित्तोदर तथा कफोदर ऐसे 
प्रथक्‌ पृथक दोर्षो से तीन तथा तीनों दोषों से मिलित चौथा 
सन्निपातोदर, पांचवां प्लीहोदर, छठां बदगुदोदर, सातवां 
आगस्तक चतोंदर एवं आठवां दुकोदुर (जछोदर ) ऐसे आठ 
उद्ररोग कहे जाते हैं ॥ ४॥ 


उदररो 


सुश्रुत संहिता 


ड्ििडकसपॉससकफउस:सकपफइंपफइक्‍-न्‍ॉननत++ ++ >« 


विसर्शः--एथग्दो पै: समस्तैश्व प्लीहवडक्षतोदवीः । सम्भवन्‍्लु- 
दराण्यशो । ( माधवः )। प्छीहोदर में ही यक्ृद्ाल्युदर का 
समावेश है। वामभाग में प्लीह्दोद्र तथा दृक्षिण भाग में 
यक्ृद्दाल्युदर होता है। सब्यान्यपाइवें यज्ञति प्रदृद्धे शेयं यक्षद्दा- 
ल्युदरं तदेव ॥ ( माघवः ) | 
सुदुर्बेल्ाग्नेरहिताशनस्य 
संशुष्कपूत्यश्ननिषेवणाद्वा | 
स्नेहादिमिथ्याचरणाष् जन्तो- 
बेद्धि गताः कोष्ठमसिप्रपन्नाः | 
गुल्माक्ृतिव्यश्लितलक्षणानि 
कुबन्ति घोराण्युद्राणि दोषा: ॥ ५ ।॥। 
उदररोग कारण--दुरबंछ-पाचकाप्नि मनुष्य के मिथ्या 
आहार करने से तथा सूखे और सड़े-गले वासी अन्न के सेवन 
करने से स्नेहन, स्वेदुन तथा वमनादि पद्चनकर्मों के मिथ्या- 
रूप से प्रयोग करने से प्रकृपित वातादि दोष कोष्ट ( उदर ) 
में जाकर गुढ्म (गोले ) के समान आक्ृति के तथा स्पष्ट 
लक्षणयुक्त भयज्वर उदर रोगों को पदा करते हैं ॥ ५॥ 


विमद्ग:--प्रायः उद्र तथा सर्व रोगों का कारण अजीर्ण 
और मलिन अन्न सेवन है--रोगाः सर्वेषपि जायन्ते सुतरामुद- 
राणि च। अजीर्णान्मलिनेश्वान्नैर्जायन्ते मलूसब्रयात्‌॥ प्रकोक्त 
उदररोगहेतुः--अतिसश्चितदोपाणां पाप॑ं कर्म च कुर्ब॑ताम्‌। उदरा- 
ण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः ॥ 
कोष्ठादुपस्नेहवदज्न सारो 
निःस्तत्य दुष्टोउइनिलवेगनुन्नः | 
त्वचः समुन्नम्य शने: संमन्तादू 
विवद्धमानो जठरं करोति ॥ 8 ॥ 


उद्ररोग सम्प्राप्ति-दूषित हुआ अन्न का सारभूत रस- 
भाग वायु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाक के प्रधाना- 
घारभूत कोष्ठ ( ग्रहणी ८ |2९०00॥7०7 ) से जेसे नूतन 
खत्तिकाघट के सूच्म छिद्रों से स्नेह भाग बाहर स्नरवित होता 
हुआ दिखाई देता है उसी तरह बाहर (उदरगुद्दा में ) निकल 
कर उदर की त्वचा को चारों ओर से उन्नत करके धीरे-धीरे 
बढ़ता हुआ उदर रोगों को उत्पन्न करता है॥ ६॥ 


विमर्शः--रुद्ध्वा स्वेद|म्वुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि सब्विताः। 
प्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम्‌ | (माधवः) | ज्नोतसां 
दूपणादामात्‌ संक्षोभ[दतिपूरणात्‌ । बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफ़ा- 
सकपित्तानि संदूषयतीह वायु: ॥ तैब॑द्धमार्गं:ः स यदा विसपन्नुत्सैप- 
लिश्न॑ श्रयर्थु करोति । ( चरकः ) ।-नीरोगावस्था में अन्न रस जो 
कि रक्तके साथ मिला हुआ होता है ख्ोतसों ( केशिकाओं ) 
की पतली दीवारों से चू चू कर छारीराज्ञों का पोषण करके 
घुनः लसीकावाहिनियों द्वारा रक्त में मिल जाता है। रोगा- 
वस्था में उन खोतसों की दीवारों की स्रवणज्ञमता अधिक हो 
जाती है जिससे रक्त से रस का अधिक स्रवण होकर उन 
में उस्सेध या शोथ उत्पन्न होता है। इस तरह लसी- 
कावाहिनियों से लूसीका ( 7.777/9॥ ) अथवा रक्तवाहिनियों 
से रक्तरस ( ?850५ ) जिन जिन अवकाश युक्त स्थानों में 
इकट्ठा होता दै उनके नाम भिन्न भिन्न रख दिये हैं जेस 


जस 


श्रध्यायः ७ ] 


निदानस्थानम्‌ 
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-्बश्णश्शण्य्ज्य्स्स्स्य्य्स्स्प्प्ण्प्प्ल्लःब--ल- जज: 


उदर में जलोद्र (45०03), छाती में जलोरस (97070080०- | 
70१ ) फुफ्फुलादरण में उरस्तोय ( प्छूरिसी ?]००श४४४ ) 
मस्तिष्क गुहाओं में जलमस्तिष्क ( 3907००2०॥०॥४७ ), चृषण 
में जलचृषण ( 5:97०८९॥० ), हृदुयावरण में ( 570०९ 
00007 ) आदि नाम रखे गये हैं । 
तत्पूबेरूप बलवणकाहा- 
बलीविनाशो जठरे हि राज्यः | 
जीणीपरिज्ञानबिदाहवत्यो 
बस्तो रुजः पादगतगश्व शोफः ॥ ७॥ 
उदररोग पूर्वडहप--उदर रोगों की पूर्वावस्था में बछ, वर्ण, 
भोजनादि आकांज्ञा और उद्र र्वचा की साधारण बलियों 
( सलवर्टों ) का नाझ, पेट पर नीली रेखाएं निकक आना, 
भोजन के पचने या न पचने का ज्ञान नहीं होना, गले में 


दाह, बस्ति ( मुन्नाशय ) में पीड़ा तथा पावों में सूजन भादि 
लक्षण उप्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 


विमशः+--क्षीयतते बलतः शश्रच्छवसित्यल्पेडपि चेष्टिते । ( झ० 
सं० )। 'जीणांजीर्ण न वेत्ति च! (चरकः) | 'जठरे राज्यः से यहां 
छशबराएशव 8प9श॥्रजंघ एशं॥५ का ग्रहण करना चाहिये ॥ 
सख्गृह्य पार्श्ीद्रप्ष्ठनासी- 
यद्‌ बद्धेते ऋष्णसिरावनद्धम्‌ । 
सशूलमानाहवदु प्रशब्द्‌ं 
सतोदभेदं पवनात्सक तत्त्‌ ॥ ८ ॥ 
बातो दर--में पाश्व, उद्र, पीठ तथा नामि का आश्रय 
लेकर काली सिराओं के उभारसहद्वित तथा शूछ, आनाह, उम्र 
शब्द एवं सुई चुभोने की सी पीड़ा तथा सेदने की सी पी डा- 
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खस्तनियोडन्नपान नखरोममूत्र- 
विडात्तवैयुक्तमसाधुबृत्ता: | 
यस्मे प्रयच्छन्त्यरयों गरांग्व 
दुष्टाम्बुद्घीविधसेवनादा ॥ ११ ॥ 
तेनाशु रक्त कृपिताश्व दोषाः 
कुबन्ति घोरं जठर॑ त्रिलिज्नम्‌ | 
तच्छीतवात/अ्रसमुद्धवेशु 
विशेषतः कुप्यति द्मयते च) १२॥ 
स चातुरो मूच्छेति सम्प्रसक्त 
पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च | 
प्रकीत्तितं दृष्युदरं तु घोरं 
प्लीहोदर॑कीतेयतो निबोघ ॥ १३॥ 


सन्निपातोदर--असाधुओं (दुए्टों ) का सा वर्ताव करने 
वाली स्त्रियां नख, रोम, मूत्र, विष्ठा, रज से युक्त अन्न या पेय 
पदार्थ खिला देती हैं तथा दुश्मन गर ( संयोगज कृत्रिम ) 
विष दे देते हैं उससे एवं दूषित पानी और दूषपीबिष के सेदन 
करने से शीघ्र ही रक्त तथा घातादि दोष कुपित होकर भयक्कर 
ब्रिदोषलक्षणयुक्त उद्र रोग को उत्पन्न कर देते हैं । यद्द उद्‌र 
रोग शीत और चायु से तथा अधिक मेघाच्छादित दिन में 
विशेषरूप से कुपित होता है तथा जलन पेंदा करता है | इस 
तरद्द इस सन्निपातोदर से पीड़ित रोगी यार बार मूर्च्छित हो 

| जाता है तथा पाण्डु और दुर्बछ हो जाता दे, ष्यास से 
। सूखता है। इस तरह इप भयह्वर दृष्योदर का वर्णन किया 
है । अब आगे प्लीहोद्र का वर्णन मुझले सुनो ॥ ११-१३ ॥ 


सहित उद्र की वृद्धि होती है। इन छलचर्णों के होने से उसे | 


बातोदर कद्दते हैं॥ « ॥ 
यच्चोपतृष्णाज्वरदाहयुक्तं 
पीत॑ सिरा भान्ति च यत्र पीताः । 
पीताक्षिविण्मृत्रनखाननस्य 


पित्तोदर तक्त्वचिराभिषृद्धिः ॥ ६ ॥ 
पित्तोदर में चोष, तृष्णा, ध्वर, दाह से युक्त तथा पीछा 


उद्र हो जाता है एवं जिस पर पीली सिराओं का भान द्वोता | 


द्वो तथा जिसके नेम्न, विष्ठा, मूत्र, नख और मुख पीले रह के 
प्रतीत होते हों तथा जढदी ही जिसका आविर्भाव हुआ द्वो 
उसे पित्तोदर कद्दते हैं ॥ ९ ॥ 
यच्छीतलं शुक्लसिराष्वनद्ध 
गुरु स्थिर शुक्लनखाननसुय | 
स्निग्ध॑ महच्छी फयुत॑ ससादं 
कफोद्रं तत्त चिरामिवृद्धि ॥ १० ॥ 
कफोदर में उद॒र श्पश में ठंढा, श्वेत सिराओं से व्याप्त, 
भारी तथा स्थिर ( कड़ा ) होता है तथा उन मनुष्यों के नल 
भौर मुख भी श्वेत दो जाते हैं। उद्र पर विकनाई, महान 
शोथ तथा अवसाद ( भंग ग्लानि ) के छद्वण दिखाई देते हैं 
तथा रोग की बृद्धि या प्रकटन देर से होता है। ऐसे छद्णों 


. के होने पर उसे कफोद्र कहते हैं ॥ १०॥ 
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। विमर्शः--ख्ियः-छ्लौग्रहणमत्रो परक्षण तेनान्येदपि सन्निहिता 
भ्रविवेकिनो ग्राप् श्ति डश्हणः । भरष्टाझ्नसंग्रद्दे गरविषछक्षणं यथा-- 
'जानाप्राण्यम्शम्तविरुद्धौपधिभर्मनाम्‌_ । विषाण। चाब्पवीर्यागां 
योगो गर इति स्मृतः । झत्रिम गरसंझं तु क्रियते विविधोषधेः | जौ 
। विषब्नौषजिमिहंतं वा दावाग्तिवातातपशोधित॑ वा । स्वमावतों वा 
गुणविग्रहीन विष दि दूषीविषतामुपैति ॥! दूधीविषकारणानि चरके- 
। दुबृक्ाग्नेरपथ्य[म-विरोधिगुरुभोजनेः। भेलसंहितायामपि-प्तमरनतः 
सवंरसान्‌ मिथ्याहारविद्ारिण: | तथा नानावेदन।चमुद॒रं साज्िपा- 
| तिकम्‌ । ख्रोणां दूध्योदरं नाम जायते सात्निप(तिकम्‌॥ त्िदोषकोंपने- 
| सस्ते: खौदत्तेश् रजोमलेः | ( अ० सं० )। दृष्योदरपरिभाष-- 
| रक्त दृष्य दूषयित्वा भवतौति दृष्योदर किवा परत्पर दूषयस्तीति 
दोषा एव दृष्यास्तैः कृतमुदरमिति । ( ओकण्ठदत्तो मधुकोषे )। 


विदाह्ममिष्यन्द्रितस्य जन्तोः 

प्रदुष्टमत्यथमस्॒क्‌ कफ । 
प्लीहांभिवृद्धि सतत करोति 

प््ीहोद्रं तत्‌ प्रबदन्ति तज्ज्ञ/ ॥ १४ ॥ 
बामे च पार्ष परिवृद्धिमेति 

बिशेषतः सीद्ति चातुरोउच्र | 
सन्दज्वराग्तिः कफपित्तलिज्ञे- 


| रुपद्ुतः क्षीणबलो5तिपाण्डुः ॥ १४ ॥ 


झुशुतसंध्ििता 


प्लीहोदर-विदाहकारक तथा अभिष्यन्दी जस्तुओं के 
अधिक खाने वाले मन्नुप्य का रक्त और कफ प्रथलरूप से 
कुपित होकर निरन्तर प्लीहा को बढाते रद्दते हैं। इसीको तब्झ 
वेच प्लीहो दर कद्दते हैं । प्लीहा बामपाश्व में बढ़ती है तथा 
इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्लानियुक्त रद्दता है तथा 
मन्दज्वर, मन्दाग्नि, कफ और पित्तके लज्षणों छाले उपद्र्॒वों से 
युक्त, क्षीणबल और अधिक पाण्डु बर्ण का हो जाता है॥ 


विमर्शः--'विदा हिद्विग्यमुदगार मम्लं. कुर्यात्तता तृपाम्‌ । छृदि 
दाइईं च जनयेत्पाक॑ गचछति तश्चितत्‌ । 'पैछडिछल्याद्‌ गौर वाद द्रब्यं 
रुद्ध्वा रसवद्दा: सिराः ।. पत्ते यद्‌ गौरवं तरस्यादमिष्यन्दि यथा 
दि ॥? शति। प्छीह्या उदरवामपाश्वस्थस्तस्य क्रमेणामिवृद्धिम्‌ । 
“तस्य प्छौष्टा कठिनो5ष्ठी लेवादो वर्धमानः कच्छपसंस्थान ठपछभ्यत्ते, 
स चोपेक्षितः कमेग कुक्षि जठरमग्न्यधिष्ठानं च परिक्षिप-नुद्रमणि- 
नि्व्तयति? इति चरकः । 
प्लीहाबद्धि. ( (007079४० ढ्यबए्ुश0९०६ ०६ (8. 99९609 ) 
के मुख्य कारण-जीवाणुओं से होने बाले रोग जेसे पुराना 
मलेरिया, कालाजार, हाजकीन्स रोग तथा फिरक्ल, सिरोंसिस 
ऑफ दी लिवर (077779०95'०१ (४6 7/7००), प्लीह्ठा के अब्जु दृ, 
रक्त के रोग: जेसे-श्वेत कणबुद्धि ( 7.०ण:४९०८००४७ ) प्लछ्िक 
पाण्डुरोग ( 89९00 &78९7४8 ) तथा छुष्टपाण्छुरोग (?९एणॉ- 
थं००५ ४8८०४ ) . आदि । हन. रोगों के सिलाय रक्त के 
दूषित हो जाने से रक्त में रोगों के जीणाणुओं के .प्रणिष्ट 
होने से प्लीहा का कार्य भी बढ़ जाता है तथा इस बढ़े 
हुये कार्य को पूर्ण करने के लिये प्लीह्ा की भी धीरे-धीरे 
वृद्धि हो जाती दै। 
सब्येतरस्मिन्‌ यक्षृति प्रदुष्ट 
ज्ञेयं यक्ृद्वाल्युद्रं तदेव ॥।| १६ ॥ 
यक्ंद्दाल्युद्र--सब्य ( वाम ) से प्ृतर (दक्षिण) पाश्य 
में यक्रत्‌ के प्रदुष्ट होने से उसी को यहृदुदाल्युद्र कद्दते हैं ॥ 
विमशः--यकद्ाछयति भेदयतीति यह्कद्दाश्युदरम्‌ । छसे 
फ0]7:4९7९:४ ०६ ६॥6 ॥ए९: ०7 ९०७:४९० ॥5८: कहते हैं । 
आयुर्वेद में प्लीहोद्र को दी यक्द्दाल्युद्र कद्दा है जेसे- 
तदेव प्लोहोदरं यक्व॒द्दा व्युद रं शेयम्‌ क्व शेय भित्या इ-यक्ृृति काछखण्डे 
भूते प्रदुष्ट! श्ति डर्हण: | भावप्रकाशेपि - प्छीह्ोदरस्येव भेदों 
यक्द्वाव्युदरं तथा । चरके5पि-तुल्यद्देतुलिश्नौषधत्वाप्तस्य प्लीएंज 
प्वावरोध हत्येतयक्वत्प्लीह्दोदरं विद्यात । डाक्टरी में भी प्लीहाबूद्धि 
के कारणभूत रोडों में बाद में यक्ृत्‌ भी बढ़ता देखा गया है। 
यस्यान्त्र मन्‍ने रुपलेपिभित्रो 
बालाश्मभिवां सददितेः प्रथग्‌ वा | 
सम्वीयते तत्र भलः सदोषः 
क्रमेण नाव्यामिब सद्छरो ६ि॥ १७॥ 
निरुध्यते चास्य गुदे पुरीषं 
निरेति कृच्छादपिःचाल्पसल्पप्‌ | 
हननाभिमध्ये परिवृद्धिमेति 
तच्चोंदरं विट्समंगन्धिक व | रै८ || 


प्रच्छुदंयन्‌ बद्धगुदी विभाडय- ' 
स्ततः “परिल्लाव्युदर॑ नियबोध ॥ १६ || 


दछगुदोदर--जिस मनुष्य की आंत चिपचिपे अक्न, वाल 
अथवा छोटे छोटे अश्म ( पत्थर कंकर » से व्याप्त द्वो गई हो 
तथा जसे नाली में घीरे धीरे छृढ़ा-ककट ( संकर ) इकट॒ठा 
होता रहता दै वेसे ही उस आंत में वातादि दोषों के साथ 
साथ मल सब्वित होता रद्दता है । इस तरद्द उस मनुष्य की 
गुदा में सछ का निरोध हो जाता है तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा 
में बढ़ी कठिनाई से निकलता है एवं हृदय और नामि के 
स्रध्य में उद्र (आंतें ) फूछता है तथा दस्त के समान बद्वू- 
दार वमन द्वोता है, इन लक्षणों से बरूगुद का निदान करना 
चाहिये । इसके बादु परिज्ञावी उद्र का छक्षण सुनो ॥३७-१९॥ 
विमष्:--चर के बद्धयुदोदर णैन॑ यथा--'पक्ष्मवाले: सहान्वेन 
भुक्तेबंदायने गदै .। उदावर्तेंस्तथाउशोमिरन्त्रसम्मू्छेनेन वा । 
अपानो मार्गसंरोधाद धालवर्नि कुपितोइनिलः .।. वचेःपित्तकरान्‌ 
रुदूध्वा जनयत्युदरं ततः ॥? 
राकटरी में बचछ्धगुद़ो दर को (26२ ४९०६७) ०००५४४७५४४०४) 
कद्दते हैं। आन्न्रमार्ग में अवरोध होने के कारण यह रोग 
उत्पन्न होता है। अवरोध निश्न कारणों से होता है--(१) 
बालाश्मादि तथा कठिन मर (07९६० ॥्र70 &70 ७9णा55 
£06०४५ ) (२) मलाशय या गुद्भाग का संको च.( 8000० 
०६ ४४6 दे४०४००० 07 470७ ) (३ ) स्फिक्टर एनाईं नामक 
मांसपेशी सल्लकोच (89387 ०६ ४6 5एछपर॥० 07 7 07 ९7श४0- 
87897 ) (४) अश ( 86०70700 09 ), (५ ) आन्त्र- 
दौव॑क्य ( 7006 ६० छ९७/०€59 0 (6 40065076 ) एवं ( ] ) 
तार्कालिक भआन्त्रिकावरों घ (4०५५९ ]79(९७४४४8) 0050770009) 
ये ही कारण चरक के उक्त पक्ष्मवाले: पद्दान्नेन से कद्दे गये हैं। 
शल्य यदननोपहित॑ तदन्त्रं है 
भिनत्ति यस्यागतंमसन्यथा वा | 
तस्मात्‌ ख॒ुतो5न्त्रात्‌ सलित्षप्रकाशः 
स्रावः सेहे गुद्तस्तु भूयः॥ २०॥ 
नाभेरधश्ोदरमेति वृद्धि 
निस्तुय्यतेजतीव विंदह्मते 'च | 
एतत्‌ परिस्लाव्युदरं प्रदिष्ट 
दुकोद्रं, कीतयतो निबोध ॥|.२१॥ 
परिस्नाव्युद्र--अन्न के साय खाया मत्स्यकंण्टकादिरूपी/ 
शब्य अथवा टेढ़ा , आया हुआ हदय -आन्न्र का ,भेदन कर: 
देता है तथा भिन्‍न भांत से जल के, समान रंग रूपवाला' 
स्रवित (चूआ ) हुआ .स्नाव पुनः गुदा से. बाहर चूता 
( निकलता ) है तथा कुछ ज्नाव के उद्र गुद्दा में चले जाने 
से नामि के नीचे उदर फूल जाता है तथा सूई छुभोने 
की सी तीब् पीड़ा द्वोती दे एवं उद॒र में दाह होता है। इसको 
परिस्रावी उदर कहते हैं | अब आगे दकोदर का वर्णन करता 
हूँ सो सुनो|॥२०-२१५॥ ] 
बिमशः--मधुको प-व्याख्या में लिखा “दे कि विलोम 
( रेढा ) भाया हुआ शक्य आन्त्रमेदक होता है सीधों नहीं 
हो ता--विछो मेनागतमन्त्र भिनत्ति, ऋज्वागत॑ दि शब्यमपि नन्‍्ति 


मेदकम्‌। अन्यथा वेति जुम्भगात्य शन ये मन्य भिंचते (मंघुकी ष:) 


चरके5पि--शबर|तृणछोष्ट स्थिकण्टकैर नर संयुते/ । भिथ्षेतान्त्र यदा। 


हे 
कक ईंडे 


भ्रष्यायः ८ ] 


्य्य्य्य््ट्ल््््ि््ििििससिससककक कक कर चक्र पपमपपरमपपप मखयथ्स्््सस््लज्प 


निदानस्थानम्‌ 


२४५६ 


्य्य्य्स्य््य्य्सय्स्य्य्य्स्स्य्स््य्य्य्य्थ्प्य्य्< 


मुक्तैज म्मयाउत्यशनेन वा ॥: आन्न्रष्छेद का कुछ ज्ाव आस्त्र 


दी में जाने से वह गुद्मागग ले: बाहर.निकछता है; तथा पोष 
ज्ाव आन्त्र. के बाहर उद्र गुहा: (:80००एा०४७। व्शं५र )में 
स्वता-दै जो नाभि के नीचे के हिस्से, में ' इकट्ठा होकर उद॒र 
की वृद्धि करता है । यही भाव अष्टा्संग्रद् में लिखा-है-- 
शेष चापूर्य जठरं जठरं घोरमावद्देत्‌ ; वर्धते.तदघों नाभे:। परिस्रा- 
घी'उद्र को छिद्वोद्र या क्षतो दुर भी कद्दते हैं--छिद्रोदरमिति 
प्राहुः परिस्रावीति चापरे । .( झ्र० सं० ) ॥ डाक्टरी मत से यह 


भान्‍्त्रद्धेदज उद्रावरणशोथ,( 2९९६४००४४५,०७९ ४० । 


००.० ४९ %०ए९] ) है । 
:यः स्नेहपीतोडप्यनुवासितो वा 
वान्तो विरिक्तोउप्यथवा निरूढ:॥ररो। _ 
' पिबेज्जलं शीतलमांशु तस्य 
.  स्लोतांसि दुष्ियन्ति हि तदहानि। ., 
स्नेहोपलिप्तेष्वथवा5पि तेघु 
दकोदर॑ पूर्वबद्भ्युपेति-॥ २३ ॥ 
स्तिग्धं महत्सम्परितृंत्तनामि 
भ्रशोन्‍नतं पुर्णमिघास्बुना च | 
यथा दृतिः छ्रुभ्यति कंम्पते च है + 5 
शब्दायते चापि दकोदर॑ तत ॥२४॥ . 


े दुकोद्र--जिसने स्नेहपान किया हो, भज्ुुवासनबस्ति: 


छी दो, वमन किया हो, विरेचन -छिया दो, अथवा निरू्द्ण 
बस्ति ली द्वो और उसके याद तुरन्त. ही शीतछ जल: पी ले 
तो.उसके जलवाहक स्नोतस दूषित . हो जाने से ज़लोदर: हो 
जाता है। अथवा उन स्रोतों... के श्नेह ढ्वारा उपकिप्त होने 


पर .शीतछ जर पी लेने से भी पहले, के परिस्ताध्युद्र की 
भांति भानत्र से. या. जलवाहक 'ज्नोतंसों से रस-चू चूकर: 


उद्रगुद्दा में सब्चित हो के जलोदर हो जाता है। जलोदर:में 
ऊपर से पेट चिकना, आक़ार में बढ़ा, भीत री.जल; के दबाव 


से नाभि का गत नष्ट होकर सपाद होना अथवा - नाभि:काः- 


उल्ट कर बांहर की ओर हो जाना तथा उद्र अस्यंधिक 


दको दर; कहते/हैं ॥: २२:२४:॥ 


विमश!--जलो दरःया दको दर: को एसाइटिस (4300639)5 
कद्दते हैं। इसकी उत्पत्ति के एलोपेथी में ६ कारण हैं ॥ (नं० १0709 ' 
यकृद्ववृद्धि:के कारण प्रतिहारिणी -मदासिराः (6 207७४६२०८॥ ३४९ 
के रक्तपरिभ्रसण में बाधा ।। (नं०२) हृदय के रोग जेसेमाई+ | 


टूछ टेस्नो सिस-आदि.॥ (:नं० -) बुक्क के :विकार--(9070776 


8700:80०(९ ०९७॥४१४७), (नं० ७) उद्रावरणः शोथ। (२९४४०: 
शांध8 ), (:नं०:५) रक्त के: रोग औरं( नं5 ६9।रसप्रवाह का 
ठीक/न:होना;। इन कारंणों के, भनुसार- जलोंदर भी $ प्रकार! 
का ह्ोता:है $प्रतिदारिणी!/सिरावरो घजन्य/जलो दर में अभि: | 
मान्य, यकृप्प्लीहा वृद्धि, हत्रोगज में हस्कग्पन तथा पादेशोथ) 


बृक्षविक्ृतिजर्य/में>समंस्तः शरी रःतथा।ः विशेषरूपः से : ले छिप 
छक. के [नी चेओ र!प्रांवों.पर। प्रोधो तथा मूत्र में कास्ट को: 


। जेसा कि मगवान घन्वन्तरि ने सुश्रुत के छिये कहां था ॥१:२ 
४ , “प्राम्यधमंयानबाहनध्वगमनप्रस्खलन प्रपतनप्रपी 


मिंछना-/ शेषे।॥॥ ३॥ 


्य्स्य्य्य्य्य््य्य्य्य््जिप्टः 


भादि लक्षण मिलते हैं ॥ जलोद्र के निदान ( एछहट्टा0आ5 ) 


के छिये तीन परीक्षाय हैं जेले--(१) कम्पनपरीक्षा (००७४४ 
(०० (०७४ ) उद्र पर भद्भुलियों द्वारा आंधात करने से उदर 
थलथछाता: या कांपता: है; (२) 'च्ोभपरीज्ञा ( 26०१८ 
५९४४ )-- एक पाश्व में: हाथ रख कर दूसरे पाश्व पर दस्त से 
प्रतीत होगा और (३) शब्द परी ज्ञा (?९८7०प६४४०॥ 6 5ए5८प(७- 
धं०ए) जल पूण मशक पर आघात करने की भांति उदरं पर 
भाघात करने से मन्द्‌ ( 720 ) शब्द सुनाई देता दे। .'तोंय' 
पृ्णेद्तिस्पशशब्दप्रक्षो मवेपथु” ऐसा अशक्नसंग्रह में भी लिखा है। 
ध्मान गमने5शक्तिदोबल्यं दुबलाग्निता | 
शोफः सदनमन्नानां सज्नो वातपुरीषयो::। 
दाहुस्तृष्णा च्‌ सर्वेषु जठरेषु भवनित, द्वि ॥ २४:॥ 
लक्षण- भाध्मान, चलने में भसमर्थतां,दुघलता; मन्दा मि; 
शोथ; अंगों की ग्छानि; अधोवात तथा मर में रुकावट; दाद 
और प्यास.ये सामान्य लक्षण सर्च प्रकार के: उद्‌र : रोगों में 
होते दें ॥. २७ ॥ वा 
अन्ते सलिलभाषं हि भजन्ते जठरांणि तु ।** 
सबोण्येव:परीपाकात्त दा तानि: विवजयेत्‌॥: २६ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने उदरनिदान नाम 
रा सप्तमोडष्यायः)॥ छह 2: ४४ ४ ० 
है >००७०३००- (कुछ डक मा।ा७0७ 
सब प्रकार के उंदर रोग अधिक समय बीतने पर सलिल-. .. 
भाव ( जलोद्रता ) को प्राप्त हो जाते हैं उस अव॒स्था में उत्त _ 
की चिकित्सा वर्जित दे ॥ २६ ४ * 5 
विमश--अपस्ताध्योदर लक्षणा नि-नन्मनेवोदरं सर्व प्रायः इच्छ 
तम॑ मतम्‌ । बक्षिनस्तदज।ताम्बु यत्नसाध्यं; नवोत्यितमः।]7 पक्षाद्वद 


नृणाम्‌ ॥|-शन्ताक्ष कुटिणो पस्थमुपतिकश्षतनुखचम्‌:।5 बजे शोणित्मासा 


इस्यायुवेद्तरवसन्दीपिकाभाषायामुंद्र निदान नोम ' का २ 
हर 5 सप्तमोध्ष्याय/ | ७छ॥ 5 7 53 
ज्च्फ फ्दडिकर 


अश्टमो<ध्यायः 


श्रथातोमुढ गर्भ निदान: व्याख्या स्य|मः:॥50 ॥। 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि/॥ रंणा 
कब इसके अनन्तर सढंगर्भ/निदान का वर्णन करते हें... 


नघाोवनोभिषातविषमशयनासतोपबासवेगाभिघाता: 
तिरूश्नकटुतिक्रभोजनशोका तिक्षार से बना ति साखम न 
बिरेचन्प्रेद्डोलनाजी णंग भ्रशातनप्रभ्च ति भिविशेषेबन्घ-;०।८ 
नान्पुच्यते- गर्भ; फलमिंब 5 बुन्तेबन्धनाद्ृभिघात वि* ७३ 
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गुदं तृध्व सर्वे जातोदकं तथा | - प्रायो ,सवत्यमावाय-छिद्रान्त्र चोदरांःऊ 


रिंनपरिक्षीणन्न वजयेत्‌ -.।. «प्राइवमद्गन्नविद्वेषशोंफांती सारपीबितम 77 
| विरिक्त चाप्युदरिण पूर्यम[्ण विंवजयेव ॥ ( भावप्रकाश) 7 / 
उठा हुआ:प्रतीत होना ये लक्षण होते हैं तथा इनके सिवाय 
जेसे जल से : पूर्ण भरी हुई मशक छुमित होती है, कंग्पन | , 
करती! है तथाड्ाब्द करती है उसी तरह उदर भी उमित होता | के 
है, द्िछता है, गति करता हि तथा दाब्द करंता है,इसकों | | / 


#४०७०४१७०५०७०७३५०४०७०६०९०६०६०५०४०४/४०१००फे्श्गशशथथओओए<५+ज-:क-:-,+जज-+-न्‍औ>++ >> 4१३3४ 4» 


देहु:-- 
खत्री-सस्भोग, तांगा, रथ जादि यान तथा ऊंट, भश्व आदि 
धाहन पर सवारी, मार्ग सें चलना, पांव के फिसलने से गिर 
पढ़ना, ऊंचे से गिरना, भीड़ से दुबना, जोर से दौड़ना, उद॒र 
पर चोट लगना, ऊंचे-नीचे . बिस्तरे पर सोना, उकड़े बेठना, 
अधिक उपवास करना, मछ-समूत्रादि के वेगों को रोकना, 
अत्यधिक रूक्त, कट, तिफ्त रस वाले ब्र॒व्यों का खाना, शोक 
करना, ज्ञारों का अधिक सेवन, सरोड़ के साथ दुसुतें लगना, 
बमन जौर विरेचन, झूछना, अजीर्ण, गर्भ गिराने बाले द्वव्यों: 
का सेवन करना आदि कारणों से गर्भ जपने बन्धन ( गर्भा- 
शय सम्बन्ध ) से छूट जाता है जैसे कि छकड़ी या पत्थर की 
चोट से फल अपने बृन्त (डण्टछ) के बन्धन, से छूट जाता है 0 
विसशेः-- वन्धना न्मुच्यते-वध्यतेडनेनेति बन्धनम्‌ । अर्थात्‌ 
गर्स गर्भाशय में चारों जोर से बंधा हुआ सा रहता है 
ट्वाराणचन्द्रजी ने घन्धन का अथ नाभिनाडीबन्ध ( एण७ं- 
308] 000 ) किया है परन्तु गभेफ सूढग्स में भी अपने 
नामिनाडीबन्ध से पृथक्‌ नहीं होता है। अतः वन्पतान्मुच्यर 
का अर्थ गर्भशय्या से पथक्‌ होना करना हो श्रेष्ठ है। 

स विभ्नुक्तबन्धनो गर्भोशयमतिक्रम्य यक्नतप्लीद्ा- 
न्त्रविपरेरवस्लंसमानः कोप्ठसल्लोममापादयदि, तस्या 
जठरख्ट्लीभाद्दायुरपानो मूढः पाश्चवबस्तिशीर्षोंद्रयो नि- 
शूलानाहमूत्रसज्ञानामन्‍्यतममापाद्य गर्भ च्यावयति 
तरुणं शोणितस्रावेण । तमेव कदाचिहिब्ृद्धमसम्यगा- 
गतसपत्यपथमलुप्राप्तनिरस्यमानं बिगुणापानसब्भोद्दितं 
गभ सूढगभमित्याचक्षते ॥ 8 ॥ 

लक्षण:-- 

उक्त कारणवश बन्धनों ( गर्मशय्या सम्बन्ध ) से सुक्त 
हुआ गे गर्भाशय से निकल कर माता के यह्ठत्‌ , प्छीद्वा 
ओर जान्त्र जो कि गर्भवृद्धिजन्य दूबाव से ऊपर उठ गये थे 
इनके साथ या इनके दिवर (अन्तराल-अवकाश) से नीचे की 
ओर गिरता हुआ कोष्ठ ( उद्र ) में संत्ोभ उत्पन्न करंता है । 
उस र्नी के जदर के प्रद्योभ से अपान वायु भूढ ( क्रियाद्ीन ) 
हो कर पाश्वं, चस्ति, शीर्ष, उद्र और योनि में शूछ, आनाद 
तथा मप्र की रुकाबद इनमें से किसी एक रोग (उपद्रव) को 
उत्पन्न कर रक्तत्नाव के साथ तरुण गर्भ को गिरा देती है। 
चह्दी गर्स कुछ काछ बाद बढ़ कर अन्लुचित तरीके से अब“ 
तरित टद्टो कर अपध्यपथ ( योनिनलिका ) में आकर बाहर न 
निकले जौर अपानवाजु के वेगुण्य से मूर्षछुत हो जाता दै 
तब उसे सूडगर्भ कद्दते हैं ॥ ७ ॥ 

विमशः--“च्यावयति तरुण! से गर्भस्ताद (4.00790० ) का 
वर्णन दे क्योंकि इसमें गर्भ अयोग्य तरीके से आाने पर भी 
रक्तत्नाव के साथ निकल जाता दे, रुकता नहीं किन्तु कुछ मास 
के पश्चात्‌ स्थिर शारीर द्वो ने पर गर्भपात द्वोता है, वह्दो अयोग्य 
रीति से आने पर मूढगर्भ द्वोता है । चार मास तक गर्भस्ताव 
तथा बाद में छुठे मास तक गर्भपात होता है । भाचतुर्थात्ततो 
मातात्प्रत्नवेद्‌ गर्भविद्ववः । ततः स्थिर शरी रस्य पातः पद्नमपष्ठ यो: ॥ 
सुडगर्भ पांच सास से प्रसघकाल ( नवम-दशम 2 आदि तक 
कभी भी अयोग्य रीति से आने पर गर्भाशयग्रीवा में भटक 


च्ख्य्य्य्य्थ् 


जाने से होता है। सर्वावयवसम्पूर्णों मनोबुद्धयादिसंयुतः | विगु- 
णापानसंमूढो मृढ्गरभोंइमिधीयत्ते ॥ खूछगर्भ को माल प्रेजेण्टेशन 
आफ दी फीडस (0(0७/-97९४९४४४०० ०६ ५४० ए0०९४०७) भ्थवा 
( 400०77४४७] 6९॥२४:४ ) कहते हैं | डाक्टरी में हसका कांरण 
अभी तक जाना नहीं गया है--9९ ०४८४९ 0 छ0॥0:प%ो 
एछा९5९४६४॥४05 79 706 €85ए 40. १606:एआ06 ७४१ 7 प्रछए 
08563 70 500रज॥००7ए ए९€8507 ९७0 06 टवए7९7० ( 7९७, 7, 
जातज्रा€:५ ) । गर्भाशय में गर्भस्थितिः--भ्राभुमप्नोडमिपुखः 
शेते गर्मों यर्माशये स्तियः। सयोनि शिरसा याति स्वभावात्म्रपत- 
वम्प्रति ॥ (सु० द्ा० ५ )। “गर्भस्तु मातुः पृष्ठाभिषुखः ऊद्ध्व॑ 
शिराः सद्रुच्यान्नान्यास्ते जरायुब्वतः कुक्षी । स चो पस्थितकाले जन्मनि 
प्रसूतिम।रतयोगाव परिवृत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपथेन । एपा 
प्रकृति, विक्वतिः पुनरतोउन्यथा । (च० श्ञा० ज ६) । गर्भस्तु खब 
मातुः प्रछ्ठामिम्ुखो छलाटे कृताजछिः सहुचिताम्नो गर्भभ्रोष्ठे दक्षिण- 
पा्थ॑म्राभ्रित्यावतिष्ठ ते पुमान्‌ , वार्म जी, मध्यं नपुंप्कस्य | ( अ० 
सं० शा० २ ) गर्भ का शिर आगे का वक्त पर झुका रद्दता है, 
रीढ आगे की ओोर सुढ़ी रहती है। दोनों जांघें उद्र पर और 
टांगे जांघों पर सुढ़ी रहती हैं। दोनों श्रुजाएँ छाती पर एक 
दूसरे पर सुढ़ी रद्दती दें। भ्सूति समय के कुछ मास पूर्व 
उसका सिर नीचे हो जाता है तथा नितब्ब ऊपर हो जाते हैं 
तथा सिर के बल ही जन्म छेता दै अर्थात्‌ प्रथम सिर, पश्चात्‌ 
झ्ीवा, कन्धे, ऊष्च॑ शाखायें, उद्र, नितम्ब तथा नीचे की 
शाखायें पस क्रम से घाहर निकछता है। इस तरह शीष्षांप्र 
के द्वारा जन्म छेना ( ४०:४७८ ए7९५७९०६७४/४०॥ ) स्वाभाविक 
तथा सरल प्रकार है, अन्य अज्ञों से जन्म लेना विकृृतिया . 
सूडगर्भ कद्दा खाता है। कारण--अपस्यमांग की विकृति-जैसे 
संकुचित बस्तिगुद्दा ( 00707४०:९१ ९४४४५ ), गर्भाशय के 
अबुद, गर्भ की अस्वाभाविक स्थिति, तथा गर्भ की अनेक 
विकृृतियां जेसे युग्मगर्भ ( 7'७775 ), जलशीष ( 87१० 
०6ए905 ) ॥ 

ततः स कीलः प्रतिखुरो बीजकः परिघ इति । तत्र 
ऊध्वेबाहुशिरःपादो योनिमु् निरुणद्धि कील इब स 


| निःस्ततहस्तपादशिरां: कायसह्नी प्रतिखुरः | 


यो निर्गच्छत्येकशिरोभुजः स बीजकः | यस्तु परिष- 
इब योनिम्नुखमाधृत्य तिप्ठेत्‌ ख परिघः | इति- चहु- 
विंघो भवतीत्येके भाषन्ते ॥ ५॥ 

मूठगर्भ मेदू--अपान वायु की विगुणता से कील, प्रति- 
खुर, बीजक और परिघ ये मूढगर्भ के चार भेद होते हैं। 
इनसें जो गर्भ दृस्त, सिर और पांव को ऊपर रखकर योनि 
मार्ग को कीछ की तरद्द अवरुद्ध कर देता दे उसे कील कहते 
हैं। जिस गर्भ के हाथ, पेर तथा सिर निकल जाये किन्तु शरीर 
के मध्यभाग़ से योनि को रोक देता है उसे प्रतिखुर कह्दते हैं। 
जिस गर्भ का एक दाथ जौर शिर घाद्दर निकछ आधवे उसे 
बीजक कहते हैं । जो गर्भ परिघ (आगल) की तरह:( 7787० 
२९०७ ०9४02.) से भाकर योनिम्मुख को रोक छेता है उसे 
परिघ करते हैं (उस प्रकार चार प्रकार का मृठग़भ होता है 
ऐसा कई पक आजाय मानते हैं ॥ ५ ॥ 5 

विमझश!--कील की माधवकर ने संकीलक नाम से कहा 
'दै-सेपूध्वंबाहुचरणैः झ्विरसा न योनि-सझ्ली व यो भवति कौक- 


अंध्यायः < ] 
कवत स॒ कीछ:॥ भोजोडपि- ऊध्वेगाहुशिरःपादो रुन्ध्याथोनि- 
मुखन्तु यः । प्रतिकी छो पमस्थित्या स च कौलकछशितः । १-यद्द चेष्ट 
बक एण्ड सादव प्रजेण्टेशन (00650, 080: 800 8१९ 97९:९॥- 
४४४०४ ) है । २"प्रतिखुर को ( ?7९४९१(६४०० ०६४6 ॥९६० 
जात ६७० ॥005 शत $७० ]6४5 ) कह्दते ह्ठे ॥ ध्द्श्यैः खुरे। 
प्रतिखुरं स॒ दि कायसब्नी? ( भाधवः ) । दब्येइंस्तपादशिरोमिः 
प्रतिखुर: । खुरत्ताषर्ग्यांव | खुरशब्देन इस्तपादाबुच्येते ॥ (विजय 
रक्षितः )। अषस्तात्पाश्व॑त्ीो बाइपि तथैवाकुश्चितोडपि वा । यो 
निःसृत्य मुख योने शेयः प्रतिखुरस्तु सः | इ३-बी ज्ञक (९४80 9/९५९७- 
िणा छोंधा 0068 ५४० फ05 ए्ञा०«/आं०४ )--गण्छेद्‌ 
अबद्बयशिराः स च बीजकाख्यः ( साधवः )। अन्यच्च-योनि- 
द्वारातु निर्गच्छेबश्ैकः सशिरोभुजः | तमाहुबींजक॑ नाम मूढगभै- 
चिकित्सका: ॥ ( भोज: ) ४-परिघः ( 77803ए९:5९ 97९४९८॥(&- 
४०० ) 'योनौ स्थितः स॒ परिधः परिषेण तुल्यः ( माधवः ) | 
योनिमादृस्य यर्तिष्ठेद परिधो गोधुरं यथा। तथाइन्तगंभमायान्तं 
विद्याद्‌ परिप्तश्षितम्‌ ॥ ( भोजः )॥ | 
तत्तु न सम्यक( करुमात्‌ ? स यदा विगुणानिल्प्रपी 
डितो5पत्यपथमनेकधा प्रतिपथते तदा सद्डूथा हीयते | 
उपयुक्त चतुर्षिध मेद्‌ ठीक नहीं है क्योंकि ज्ब विग्ुण 
( बिलोम ) अपानवात से पीडित बह गे अपत्यमाग में 
अनेक प्रकार से जाता दै तब संख्या ( चतुष्टय प्रकार ) 
की निश्चिति नहीं रह सकती है ॥ ६ ॥ 
विमशः--असंख्य दोते हुए भी मूढठगर्भ का सझृषप 
तीन वर्गों में विभक्त है । 'स्वभावगता भपि त्रयः सज्ला भवन्वि-- 
शिरसो वेणशुण्यादंसयोज॑धनस्थ वा (सुश्रुतः )। समासतस्तु 
त्रिविधा गतिरूर्ध्वा, तिय॑ढ़ न्युग्बा च। ( अ० सं० ) शिरोगति 
या न्युव्जभगति को 00708॥0 97९४९॥४४४०० अंसगति या 
तियंग्‌ गत्ति को 80000७67, 07 'ए&787९78९ 97%९०६४॥०7, 
जघनंगति या रूध्वंगति को ?०८४० 77€४९/४४४०० कह 
सकते हैं । 
तत्र, कश्निद्‌ द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रतिप- 
थते | कश्चिदाभुग्नैकसक्थिरेकेन | कश्िदाभुग्तसक्थि- 
शरीरः स्फिग्देशेन तियंगागतः। कश्रिदुरःपाश्वप्रष्ाना 
मन्यतमेन योनिद्वारं पिघायावतिष्ठते | अब्तःपाश्यों- 
पषृत्तशिरा: कश्मिदेकेन बाहुना। कश्मिदाभुग्नशिरा 
बाहुद्रयेन । कश्रिदांसुग्नमध्यो हस्तपादशिरोभिः | 
कश्रिदेकेन सक्‍थना योनिमुखं प्रतिपय्यते पायुम्‌ | 
इत्यष्टविधा मृढंगभगतिरुद्िष्टा समासेन ॥ ७॥): 
मूठगभमेद ( $) इनमें कोई गर्भ दोनों टॉर्गों से योनि- 
मुख में आता है, (२) कोई गर्भ एक टाँग को संकुचित करके 
एक ही टॉँग से योनिम्नुख में उतरता है, (३) कोई गभ 
टॉँगों और शरीर को टेढ़ा करके स्फिग ( नितम्ब या छूला ) 
भाग से तिरछे रूप में आता है, (४) कोई छातो, पाश्व, 
और पृष्ठ इनमें से किसी एक हिस्से से आकर योनिद्वार को 
अवदद्ध करके स्थित दह्वो जाता है, (५) कोई गर्भ शिर को 
अन्दर या पाश्व की ओर झुंकाकर एक बाहु से आता है, 
(६) कोई गर्भ शिर को टेढ़ांकर बाइुओं से जाता हे, (७) 


२६१ 


कोई सध्यभाग को टेढ़ा करके दोनों द्वाथ, पेर और सिर से 
आता है और (८) कोई एक टाँग से पायु को दवा कर दूसरी 
टॉँय से योनिमुख की ओर आता है । इस तरद्द संक्षेप से ये 
भ्राठ प्रकार की मृढगर्भ की गतियाँ कद्दी गई दें ॥ ७ ॥ 
विम्शः-सुश्रुत की इन भ्रष्ट वधगतियों को निम्न रूप 
से समझना चाहिये--(१) स्फिक्पादोद्य ( ?०॥ ४७:९९०४ 
ए7९५९॥४४०॥ ७7५॥ 7779९०0०॥), (२) पादोद्‌्य या जानूद॒य 
( 700०0॥72 ०० ॥:7९७ 9725९॥४४४४00 ), (३) स्फियुद्य (0:०- 
प-07९९०-०४८:७०(४४०० ), (४) पार्श्वावत्रण  (7:&75- 
२९०४९ 97९5९॥५४४४०॥) (७) अंशद्वस्तस्कन्धोंदुय (7:५05ए९:६९ 
ए:९४९७६४४४०॥ 700 970]8996 ०६ ॥06 9७॥० ), (६) जटिलों- 
दूय तथा (७) जटिलोदुयप्रतिखुर ( 00णए०% ०७ (0990- 
ए7०० 07९५5९॥॥४४४००५ ) और (<) पादजानूदयी ( 7००४ 8०० 
]7९९ 97९५९०५७४७४०॥७ ) ॥ बाग्भट ने सातवें तथा आठवें मुढ- 
शार्भ को विष्कम्म नाम से छिखा दै-एस्तपादशिरोमियाँ योनि 


भुरनः प्रपधते । पादेन योनिमेकेन भुग्नोबन्येन गुदख यः॥ विष्क- 
म्मौ नाम तो मूढी शलदारणमदत्तः | माधवनिदाने अष्टविधगतिवण्णनं 
यथा--'भुग्नोईनिलेन विगुणेन. ततःस गर्भ: संख्यामतीत्य वहुपा 
समुपैति योनिम्‌ । द्वार निरुष्य शिरसा जठरेण कश्चित्‌ कश्रिच्छरी- 
रपरिवर्तितकुब्जदेहः । एकेन कश्विदपरस्तु भुजेद्येन तिर्यग्गतों मवत्रि 
कश्षिदवाद्मुस्तोडन्यः | पार्श्वापवृत्तनतिरेति तथेव कश्षिदित्यष्टचा 
गतिरियं झपरा चतुर्थ ॥ 

गवाढ मुख ४ #४८९ 7?:6587(8#00 

तत्र, द्वावन्त्याबसाध्यो मूडगर्भो, शेघानपि विपरी- 
तेन्द्रियार्थोक्षेपकयोनिश्चंशसंवरणमक्कल्लश्वास कासअ्रम- 
निपीडितान्‌ परिहरेत्‌ ॥ ८॥ 

पूर्वोक्त आठ सूढगर्भ के प्रकारों में से धन्तिम दो प्रकार के 


असाध्य होते हैं तथा होष में भी यदि स्त्री इन्द्रियों के अर्थ 


अहण करने में असमर्थ दो गईं हो तथा आक्षेप, योनिश्नेद, 
योनिसंचरण ( योनिसंकोच ), मक्करलछ, श्वास, कास और 
अम ये लक्षण हें। तो उनकी चिकिश्सा न करे ॥ ८॥ 

विमरशः--विपरीतेन्द्रियार्थाः- वैपरौत्येन . द्दीनातियोगेनानु- 
सूताः शब्द।दयो्र्था: । स्वस्थेन्यो विकृतं य॒स्य शानमिन्द्रियंभयम्‌। 
आदृश्येतानिमित्तेन रक्षणं मरणस्य तत्‌ ॥ ( चरकः ) 

गर्भाक्षेप रोग को ००७०४००६ कद्द सकते हैं। गर्भवती के 
छुठे माह के बाद से प्रसव समय तक तथा उसके पांच दिन 
तक होता रहता है ।छक्षण--धलुस्तम्स के समान दौरे आते 
हैं। इसमें शिर तथा सुख की पेशियों का संकोच, आंखों 
का फिरना, नासाकर॒प, दांत बन्द करना, सांस में रुकावट 


| तथा शरीर का टेढ़ा होना आदि रूचण होते हैं। प्रतिदिन कई 


बार दौरे आते हैं। दस से अधिक दौरों का भांना रोग की 


 ऋृच्छूसाध्यता का सूचक है। योनिसंचरण (30७॥०४३ 8०१ 
.5.07९३०७ ०१ (४6 06एशांड ०० ४७४०७ ) या गर्भाशय-संकोच 


या आक्षेप (0९४४७0॥०४ ७६८४. ०५ 0]000. 8928300 ०६ ४॥6 
४(९:७७) । तस्‍्त्रान्तरीययों निसंवरणवर्णनं यथा - 'वातलास्यन्न- 
पानानि ग्रास्यधसे प्रजागर॒स्‌ ।-अत्यर्थ सेवसानाया गर्िण्या यो निमा- 
गंगः ॥ मातरिश्वा प्रकृपितो योनिद्वारस्य संबृतिम । कुरुते रुदधमार्ग- 
त्वाट्पुनरन्तगंतो5निल: ॥ निरणद्धयाशयद्वारं पौडयन्‌ गर्भपंस्थितिम। 
निदद्धबदनोच्छूवासो गर्सेश्लाशु विपयते । दवृद्धा संरद्धददयां 
नाशवत्याश गर्मिणीम्‌। योनिसंवरणं विधाद व्याधिमेन सुदारु- 


दर सुशुतसंह्िता 
णम्‌॥ अन्तरप्रतिम॑ धोर॑ नारभेत चिढ्रित्सितम्‌। मकक्‍कछछ | करते हैं, (४७) मासिकधर्स के समय की दलचल-शअर्थात्‌ 
( 4६९४ भा )--मूडगर्भ को बाहर, निकालने के मासिक गर्भस्थिंति में रुका रहने पर सी उसररे होने की 
गर्भाशय में होने वाले प्रबछ सकृ्लोचर्नों के: कारण यह | प्रतिमाप्त की अवधि का समय कुछ हल॑चंछ करता हैं तंथा 
मक्कल्न नामक तोबशूल होता है। यद्यपि सुश्रुत के १० वें | (५) गर्भाश्पंत्र कुछ पदार्थ ऐसे होतें हैं जो 7०:४०७ तंथां 
अध्याय में 'प्रजातायाश्व नार्या”  क्षर्थाव 'प्रज्ञाता स्त्री के | मस्तिष्क केन्द्र परं प्रभाव ढांल के गर्भाशय का सह्लोच कराते 
गर्भाशय में अपरा का कुछ हिस्सा रद्द जाने से अथवा ,[ हैं। ये सब नियत समय पर क्यों होते हैं इसका कुछ उत्तर 
छुतरक्त जम जाने से द्वोता है” ऐसा लिखा दैं तथां मांधव | नहीं है केवल 'संवमावेन नान्‍्यथा” यही उत्तर हो संकता है। ' ल्‍ 
दिल आवक व ्यास्या ही मी अमल रचमाइतनः यु | | छमिवाताभिषाततिस्त तदेवोपुत, फम) / + ४ 
किला | तथा पे अप्रजाता में भी होता है | प्रजाता', | | पतत्यकालेउपि यथातथा स्यादु गर्भविच्युति: ॥ ९ १॥५. 
यारचेत्यत्र चकारादप्रंजाताया अ्पीति डब्दण:ः) | गर्भाशय & * 
में प्रसवोत्तर द्वोनेवाली वेदुना या शूछ ( मक्कनल्न ) को 4867 'गर्भविष्युति--जिस; प्रकार, कृमि,: चात-( का झोंका )+) 

धर दु कि 2 «| और आघात इन- कारणों से वद्दी फलःअक्राल में: बिनां पके. 
एश्व०५ कह सकते हैँ । भान्त्रगतवांयु तथा .मुत्रसंग से होने गेगि है.उसी ि ग्रीवाणु ) अन्‍य रोगों 
वाली प्रसवोत्तरवेदुना को '॥)3९८ ४९८ 0४775 कहना चाहिये। हे कि दर नकर व बम पाताल 3 
कम कक पक हा है डर नाम से छिखा है । ४ | आघात तथा चिन्ता शोकादि- मानसिक आधघातों से गर्भ अपने ४ 
सन्यासाध्यछक्षण।नि--गर्भको ष परासझ्ो . मक्‍करकछो योनिसंबृतः । 
इन्यात्‌ खलिय मूढगमें यथोक्ताश्वाप्युपद्रवाः ॥ ( 8३ )। : इंधानशसेःगिसलाता दै ॥9 ॥29 । कक. 

पर > च. दे. हे, आचतुर्थोत्ततो मासात्‌ प्रत्नवेदु गंभविच्युतिः 

भवन्ति चात्रें-- ः तते:: स्थिरशरीरस्य पातः : पद्नमषष्ठयो: ॥ १२॥ 

कालस्य परिणामेन मुक्त बृन्तादू यथा: फलम्‌ | गर्भन्नाव तथा गर्भपात--गर्भधारणः दिन से चतुर्थ मांस + 
प्रप्यते स्वभावेन नान्‍्यंथा. पतितु झ्ुवम्‌ ॥६५।| | तक गर्भ के नष्ट होने कोगर्भस्नाव-( 400:7070) कहते हैं 
एवं क्ालप्रकर्षण मुक्तो नाडीविबन्धनांत्‌ |... | तथा उसके बादु पांचवें और छठे .मास में ..स्थिर. (.हस्तपा-) ५ 


गरभीशयस्थो यो गर्भो जननाय. प्रपश्यते ॥१०॥. | दादि भड्ों से युक्त तथा घंन) शरीर के नष्ट होने-को गर्भपात 
प्रसवकारण (24500708० ) कद्दते हैं ॥ १२ ॥ 


जिस त केपरिणाम केंकारण ने विमशः--डाकटरी में अपरा के पूर्ण घनने तक गर्भज्ाब 
बन्त ( > न सनक ने बा प रे हि रे कद्दते हैं। भोज तीन मासतक गर्भ्नांब मानता दै--'मातृती 
मर है डिज डि :पकारयाचतों मासाद गर्भ: स्लत्रति शोणितम्‌!। मतान्त्ररे भन्‍्ये तु पश्च 

कालपरिणाम तथा स्वभाव से गर्भाशय -गर्भ अपने बन्धेर्नों रा! 


ग्रेव पातः, सप्तमादिषु दोषवेगुण्याद्विप्रसवः । 
से घ्थक्‌ होकर जन्म अहण करता है.। बिना. काछ पूरा:हुये | ४ पं] 
फल तथा गर्भ दोनों अपने-अपने स्थानों से , गिर :नहीं सकते प्रंविध्यति शिंरों यों तु शीतांह्ली,निरपत्रपा |. 


हैं, यह भव ( निश्चय ) जानो.॥ ५-३०.॥ | नीलोद्तसिरा हन्ति सा गर्भ स.च.तां तथा-॥९३ | 
विमशः--वून्त से फल के गिरने में काछ-परिणाम-:तथा असाध्यमूडगर्भलज्षण-- ज़ो.खी: शिर:को ..अधिक, हिल्लुः 
परिपाक़ इन दो कारणों के सिवाय प्रुथिवी का गुरुश्वाकर्षण हो या पटंकती हो, मिसझे हस्त-पादादि अक्ष झोतल हो गग्ने... 
भी तीसरा कारण है जो फछ को अपनी ओर' खींचता.रद्दता | दें? जो.बेहोश होने से स्वाज्नरक्षण में: असमथ हो ने,से,निर- 
है--आकृष्टि शक्तिश्व मद्दी तथा यत्‌ स्वस्थ शुरु स्वाभिमुखं स्वशकत्या |: | पंत्रपां ( लंज्जारद्धित ).ची मालूम पड़े तथा जिसकी. नसें:. 
भाकृष्यते तत्पततीव भाति | इसे पृथ्वी .की: आक़षंणशक्ति ( सिराएं ४४४३ तथों 'घनियां ( 87:87०5 )नीली ) और. 
( ए०० ०६ हग्कप७४०॥ ). कहते हैं। गर्भाशय में गं्:की | 3 मरी हुई दीखेती हों बह गंभे को मोर डालती है तथा बह 


स्थिति गर्भशय्या तथा नाभिनाढी-पर निभैर है। नामि-”|-टैत बाक़क उसको मारध्डालता है।॥ १३ 
नाडी का सम्बन्ध अपरा से तथा अपरा गर्भाशय की भीतरी [-गंभास्पन्दनमावीनोंः प्रणाशःः श्याबपाण्डुतों । 
दीवाल से छगी रहती है तथा गर्भाशग्र अपनी; रक्तवाहिनियों : भवत्युच्छब[संपूतित्व॑ शूलं/'चान्तमते शिशों ॥ १४३६ 
द्वारा उस स्त्री के हृदय से सम्बन्धित-रहता है -अस्य नाभ्यों | | !अन्तस्तगर्भ क्षण +उद्रःमें गस ( हंदंय) का स्पन्दन 
प्रतिबद्धा नाडी, नाड्यामपरा, तस्यां मातृद्ददयं, ततो मातृहृदयादा:::|-नहीं होना, | आवी। (प्रंसवप्रीढा2): का £ विनाश+[चे हरे तथा 
हाररंसो धमनीमिः स्थन्दमा।नो5परामुपैति.) ततः क्रमान्नामि, ततश्व -. झरीर-पर श्यावता (कालापन ),लिये. पापदुवर्णता; श्वास: में 
स पुनग॑भंस्य पक्काशये स्वकायाग्निना पष्यमान:- प्रसादवाहुस्याद्धा:ः 
खादिपुष्टिकरः सम्पध्ते ॥ ( अ. सं. ) ग /६ 
प्रसव के समय अपरा गर्भाशय से अलूंग होने छगती है [“ 
तथा गर्भाशय का तीघ्र' संड्लोच गर्भ को बाहर निकालता | शो गे 
है। कारण--( १ ) गर्माशंयप्रीवादिस्तारं, ( २) अपरोा का | मिधते' 
गर्भाशय से विच्छेद न दोना, ( ३) कावन डायोक्साइड [| ु व प्रकामति : 
गेस की वृद्धि रक्त में अन्तिम दिनों में होती हैं जिससे: हब तीनो 
॥९7४४७ त्तथा मस्तिष्क केन्द्र उत्तेजित द्वो के गर्भाशय-सक्लोच । 


क्फन्फककाफाान्फाफन्कनकनकन 


).॥॥ ५ 
'चरके अन्त ग्गतग॒भ लिज्ञा नि, यथा पद; सोइस्त# 8 
रिवातंतः,| "जल्क्षिप्यन्तु इवा जाति ८मुजब॒लितिश्य 75 
सं. हू यू तथा ।; गर्ग पीडित॑:! 
|, सा: लूयतें.. मुहूर्ताज;कच्छृश्राता।च/5 

लु,च,गुध्य ति।जिपते भस्यति: ३७ 
वि नानी या न्मृतं ग़र्स जिक्रित्स 6५ ॥ (४) 


१। 8॥ मा बाही ४ 


/ विज्ञानता ॥* मृते चोत्तानोयाः सक्पिम्यामागतमनुकोममबान्छेत 


श्रध्यायः ५ | निदानस्थानम्‌ २६३ 


णल्ज्स्य्स्ण्स्य्ञ्ल्स्य्य्स्स्य्य्य्य्स्स्सःः 


ल्स्सस्‍्सस्‍्सस्टस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्म्स्स्म्फ्््स्फिडििल्््फस 


मानसोगन्तुभिमौतुरुपत पे : “5 अ्रपीडित:।.  '| जीवित गर्भ दो तो उसे निम्न उपायों से निकाछे- कीवति गर्भ 
गर्भा व्यापथ्ते कुक्षौ व्याधिमिंश्व -प्रपीडितः ॥१४।॥ | सूंतिकागर्भनिह॑रणें प्रयतेत । निहतुंमशक्ये च्यवनान्‌ मन्त्रानुपश्णु 

गंरभखत्युकारण--माता के शोकादि मानसिक एवं आघा- | याद ओऔषधानि च, विदष्याद्‌ यथोक्तानि | शर्तरदारण निपेघः-- 
तादि आगन्तुक कारंण॑नन्य दुःखों ( उपतापों ) से अधिक सचेतनश्न शरण न कथब्वन दारयेत । दायंमाणों हि जननी मात्मा' 
पीड़ित तथा माता के ध्वरादि रोगों से पीण्चित गर्भ कुंछि में | नश्वेव घातयेत्‌ । अपि तु कुक्षिपाटनद्वारा जीवन्तं गर्भ निहरेत । 
ही मर जाता है ॥.4५॥ क्‍ घस्तुतः यह 08९5४:९७॥७ ४९०४०7 नहीं है क्‍योंकि सिसे- 

विमशंः-डाक्टरी में गर्भ की भन्तस्ृ॑ध्यु के निम्न कारण | रियन में माता पुव॑ गभ दोनों का जीवित रहना तथा रखना 
माने हैं- (१) माता के रोग--फिरज्ञ, वृक्ष में सूजन, गर्भाक्षेप | शवश्यक है यहां माता सख्त दे अतः झ्त माता का उदर 
(8०४४ ए४&:), तेज छुखार, राजयचमा,  पांण्डुरोगादि; विपाटन -,87४४४८०००ए ०07 0४७:०४ 56०४०॥ द्वारा जीवित- 
(२) पिता के रोग-फिरज्ष, सीसंविष, राजयबमा; (३) गश | पस्स निकालना दे। यह गुरुमत दे 
फे विकार-- अपरा, ( 0&८९७(४७:); गर्भावरंण तथा नाभिनोंडी इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां मुढग़भनिदान 
इनमें ठीक तरह से रक्ष्संघ्वारः नः द्वोना; (४) भाधात- नामाष्टमोध््यायः ॥ ८ ॥ 
गर्भवती के उद्र पर चोट । | धर जड्दों 
बस्तमारविपन्नायाः - कुक्षिः- प्रस्पन्द्ते:// यदि | नवम्नोष्ध्यायः 
तत्क्षणाज्नन्मकाले -तं :>“पाटयित्बोद्धरेद्धिषक्‌.॥१६॥ | अथातो विद्रधीनां निदान उयारुयास्याम: ॥ १॥ 

इति सुश्रुतसंहितायाँ निदानस्थाने मूढंगनिदानं * | यथोबाच भगवान घन्वन्तरि: ॥ २.॥ 
नाम अ्रष्टमोड्ध्यायः | | * “क्रव इसके अनन्तर यहां से विद्वधियों के निदान का 

बंणन करते हैं जसा कि भगवान्‌, धन्चन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था॥ १-२ ॥ 
सबोमरगुरु अ्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः | 
| शिष्यायोबाच निश्चिलमिदं विद्रधिलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सब देवताओं के गुरु, शोभा से युक्त, आयुर्वेदोपदेश के 
'निमित्त काशिराज़ के कुछ में भूमिपाछक के रूप में अवतीण 
हुये; भगवान्‌ घन्व॒न्तरि ने. शिष्य सुश्ुत के लिये वचयमाण 
सम्पूर्ण घिद्रघिछक् णों को कहा ॥ ३ ॥ 

विमशः--निमम त्तान्तर भूमिंपः-तस्मा त्तव॑ पृथिवीं यादि का शी मध्ये 
नृपो भव | प्रतीदाराय रोगाणामायुवेंदं प्रकाशय ॥ ( सागवतम ) 


गला. घोट कर मारे हुए घस्त (बकरे/) के :समांन मारी 
( मरी ) हुई श्री की कुक्ति यद्वि स्पन्दुन करती हो तो उसी 
समय तत्काछ उस कुछ्चि का उत्पादन ( मेदन ) कर उस 
जीवित बच्चे को निकाल छेनां चाहिये ॥ १६॥ ' 
विमशः--आचार्यों ने इस श्लोक के भिन्न भिन्न भथ किये 
हैं। डरहण सत--वस्तमार इछगछवन्म रणम्‌ । पत्तेन प्रीवामोंटनेनो 
धुतममक्लिष्ट मरणमुक्त तेन विपन्नांया मृताया: खिंय  इत्यथः | 
घाग्भट ने-वस्तमार विपन्नायाः के स्थान में वस्तिदवारे विपक्षाया:?' 
ऐसा पाठान्तर माना. दै तंथा अरुंणदृत्त टीका में लिखते हैं-+' 
गर्भिण्या: सृताया यदि कुक्षिः प्रस्पन्दतेडश्यन्तं चछति; क प्ररेशे ! | त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदृष्यास्थिससाश्रिताः । 
पर्तिद्वारे; कदा ! जन्मकाले गर्भप्रसवोन्मुखे काले; तदा कुशछो बेधः | दोषा: शोफ शनेर्घोर जनयन्त्युज्छूता स्वशम्‌॥ ४ ॥ 
शीघ्र वुक्षिप्रस्पन्दनादनन्तरं' पाटयित्रा शिशु  पॉलकमुद्रेद महामूल॑ रुजाबन्तं वृत्त' चाष्यथवाउडयतम्‌ | 


हार।णचन्द्र भी 'बस्तिद्वारे विपंन्नायाः” ऐसा ही पांठान्तर मानते 
हैं किन्तु मिन्नाशय वालां अर्थ करते हैं यथा बंन्मंकाले ठप तमाहुर्बिद्रषि घीरा' विजेयः स च पड्विधः ॥ ५॥ 
॥ प्रथरदोषें! समस्तेत्य क्षतेनाप्यस्जा तथा। 


स्थिते प्रसवकाले विपन्नाया मताया'यदि कुक्षिः प्रस्पन्दते, “ तहि 
तसक्षणाद बरितद्वारे “ब॒रसित द्ोरक् पोर्टयित्वा भिषक त॑ गंरमेधुदरेत | पण्णोमपि दितेषान्तु लक्षणं सम्प्रवच्यते ॥ ६ ।॥ 
इति व्याख्यानयति। अर्थात्‌ 'बंस्तिद्वारे! इप्ते द्वितीया द्विवंचन | >विद्रधि-सम्प्राप्ति--मिथ्याद्वार दिद्दारों से अत्यन्त (स्वशं) 
कर्म|मोना:है।।  चाग्भट ने बसतेदार तर्मिन्‌ बस्तिदारे? सपम्येक | कुपित (उष्छित 9): हुये। वातांदिदोप' प्रथम रवचा, रक्त, मास 
वचन माना है । घाणेकर जी ने इसका ताश्पंयाथ किया है कि | और समेदोघातु को दूषित करके अस्थि के अन्दर आध्षित होकर 
प्रसवः के समंय अपत्यमार्ग या कटि तंग होने से जीवित गर्भ | घीरे धीरे भयझर शोथ उत्पन्न करते हैं। जब यह शोथ सहा- 
अटंकाजाता: दै :त्तबं उसे अपध्यमांग से न॑ निकाछ कर पेट में | मूल (अध्थ्यादि ग़ग्भीर घातु-समाश्रित ), पीढ़ायुक्त, गोल 
चीरां।(02०:07९४. ६६०५४४०7०)-छगा के/निकार छेना चांहिये। | अथवा आयत ( दीघ, फेला हुआ ) हो जाता है तब विद्वान 
इन्होंने विपक्षाःःका अथः सता! न करके सतसंमान योतनां | उसे विव्रधि कहते हैं। प्रथक-प्रथक दोषों से तीन तथा तीनों 
भोगने वाछी जीवित! सत्री।कियो है बंयोंकि उन्होंने गर्भ की | मिलित दोषों से एक, चत से एक तथा रक्त से एक ऐसे वह 
रत्यु न होकर-माता-की मूत्यु होना अंसस्भंव माना है। झंते | विदृधि छ प्रकार की होती है। अब उन छुद्दों के लक्षण 
गर्भ को न//निकालने सेया निकालते समय अपस्यमाग के | कहे जाते हैं।॥ ४०४॥ 

विव्रधिः--विददृतीति विद्रषि), तथा च चरकः--तपतैः श्खय॑वा 


दूषित! (:86/0० )हो जाने सेःकालान्तर | में रत्यु हो सकती ; 
है ऐसा मानाःहै;। 'यहःघाणेंकरेजीः का मंत/डक्टरी-सम्मंत | मधथ्येतोल्मुकैरिव दक्यते । स वे शोप्रविदाहिसवादिद्रधीत्यमिधीपते ॥ 
दुश्रक्तातिमात्र॒त्वात्‌ स-वे शी विश्द्यते।॥ तनः शीघ्रविदाहिस्वा दिद्र 


तथा प्रश्यक्ष दै। गतगभ हो तो उसे|तरत्त निकलता चादिये: 
नोपेक्षेतं मत॑ गर्भ मुह्तमपि पण्डित गे या बमन्त- | धौत्यमिधोयते ॥ विद्रध्चि को एब्सेस (308०९5३ ) कहते हैं 
यह शोथ की पफावस्था है। भामावस्था में इसे शोथ या 


२६५ 


उध90७(80॥ ही कहेंगे । बाह्य तथा आशभ्यन्तरभेद से दो असाध्य विव्रृधि--ये छ प्रकार की विद्गधियां कष्ट दी हैं 


प्रकार की होती है यधा--विद्रधिं द्विविधामाहुर्वाद्यामाभ्यन्तरी 

तथा । ( चरकः ) । 

क्ृष्णोडरुणो वा परुषो शृशमत्यथवेदन:ः | 

चित्रोत्थानप्रपाकश्थध॒ विद्रधिवोौत्सम्भवः ॥ ७ ॥ 
बातिक विद्रधि--रंग में काली, कुछु छाछ, कठोर, अधिक 

पीढ़ाकर, अनेक प्रकार से उठने तथा पकने वाली होती है ॥७॥ 

पक्तोहुम्बरसलुाशः श्यावों वा ज्वरदाहवान | 


च्क 
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्ध॒विद्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ८ | 
पेत्तिक बिद्भघि-पके हुए गूलर फल के समान, कुछ 
श्याव, ज्यर और दाहयुक्ध तथा जढदी उठने और पकने वाली 
होती है ॥ < ॥ 
शराबसदृ॒शः पाण्डुः शीत: स्तब्घोडल्पवेद्न: | 
विरोत्थानप्रपाकश्ध सकण्डुश्व॒ कफोत्थितः ॥ ३॥ 
कफ़जविद्धधि--शराब के समान फेछी हुईं, पाण्ड, शीत, 
कड्डी, अज्पपीडाकर, देर से उठने तथा पकने बाली और 
कण्ड्युकत होती है ॥ ९॥ 
तन्ुपीतसिताएचेषामाज़ावाः क्रमशः स्घृताः ॥ १० ॥ 
ड्न्‌ विद्वधियों का स्वाव क्रम से चातिक का पतला या 
थोड़ा, पेज्षिकर का पीछा और श्लेष्मिक का श्वेत द्वोता है॥ 
नानावणछ जास्राबो घाठालों विषमो महान्‌। 
विषस पच्यते चापि बिद्रधिः सान्निपातिकः || ११ ॥ 
साज्निपातिक विदृधि--अनेक प्रकार के रंग, पीढ़ा और 
स्राव दाली, घाठाठ ( उभरी हुई ), टेढ़ी-मेढ़ी, बड़ी तथा 
विपसरूपष से पकने वाली होती है ॥ ११ ॥ 
दिप्रशः-घाटा कद्धाटिकेदेच्छितपाश्वोंडस्पास्तीति घाटालः । 


से जे पन७ 

तस्तेभाश्रभिदते  क्षत। वाषप्थ्यसेविनः | 

क्षतोष्पा बायुविस्धततः सरक्त पित्तमीरयेत्‌ | १२॥ 

ज्वरस्थष्णा व -दाहश्व जायते तस्य देहिनः | 

एप हव्टव्रिधिरागन्तुः. पित्तबिद्रधिलक्षणः || १३ ॥। 
आगन्तु दिद्वधि--काष्ठ, लोष्ट, पाषाण आदि से चोट 

लगने पर या छत होने पर तथा मिथ्या आहार-विहार सेवन 

ऋरने बाले क्री दायु से प्रेरित क्षत की उष्णता रक्तसद्वित 

पित्तको छवद्ित कर देती है जिससे ब्वर, प्यास तथा दाह 

उत्पन्न छो ता ठै। यद्द पिराज विद्रधि के लक्षणों वाली आग- 

न्तुक विद्वधि दे । 

क्ष्णस्फोटाबतः 

पित्तविद्रघि लिड्नस्घु 


श्यावस्तीव्रदाहरुजाकरः | 
रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ १४ ॥ 


रच्तज विद्धधि--काले फो डे-फुन्सियों से युक्त, श्याव, तीच' 


दाह, पीठा तथा उबर वाली एवं पित्तज विश्रधि के लक्षणों से 
युक्त रक्ततविद्धधि होती है ॥ १४॥ थ 

उक्ता विललय' होती तेष्व साध्यस्तु सवंजः | 
आम्यस्तराननस्तूध्नतिद्रधीन. परिचक्षते ॥ १४ ॥ 


सुश्रुतसंध्िता 


इनमें सान्निपातिक विद्रधि असाध्य द्वोती है। अब इसके 
अनन्तर आशभ्यन्तरिक विद्रधियों का वर्णन करते हैं ॥ १५॥ 


गुवंसात्म्यविरुद्धान्नशुष्कसंस ४ भो जनात्‌ | 
अतिव्यवायव्यायासवेगाघात विदा दिभिः ॥६६॥ 
प्रथक्‌ सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ | 
वल्मीकत्रत्समुन्नद्धमन्तः कुबन्ति विद्रधिम्‌ ॥१७॥ 

अन्तर्विद्रधिवर्णन - गरिष्ठ, असाश्य्य, विरुद्ध, श॒ुष्क्र तथा 
पथ्यापथ्य मिलित भोजन से एवं अधिक्र स्रीसम्भोग, 
व्यायाम और अधारणीय वेगों के रोकने से तथा दाहजनक 
पदार्थों के खाने ले अछग अछग वा मिले हुये कुपित दोष 
गुरम ( गोले ) के स्वरूप की |और वल्मीक के समान ऊंची 
उठी हुईं भन्तर्विद्धि को पदा करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 

विमशः--भ्श्ठज्नसंग्रदे बाश्मान्तर्विद्रधिस्वरूपम्‌-“व्योडत्र तश्र 
तत्राने दारुणो ग्रथितोन्नतः | भान्तरों दारुणतरो गम्भीरो धुल्मवद्धन/॥ 
वश्मीकवत्समुच्छायी शीघ्रधात्यगिन शखवत? । 


गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुश्ती वह्लुणयोस्त्तथा | 
वृक्षयोयक्रति प्ल्ीहि हृदये कलोम्निवा तथा ॥१८॥ 

यह्द भन्तर्विद्रधि गुदा, बस्तिमुख, नाभि, कुक्ति, वंच्ण, 
घृक्क, यक्ृत्‌ , प्लीहा, हृदूय तथा क्लोम में होती है ॥ १८॥ 

विमशः-चरक ने भी अन्तर्विद्रधि के ये ही स्थान माने 
हैं। बाग्भट ने इन स्थानों में बाह्य विद्वधि द्वोना भी छिखा 
है। बस्तुतस्तु चरकोक्त बाह्य रोगमार्गो में उत्पन्न बाह्विद्रधि 
तथा सध्यम और आश्यन्तरीय रोगमार्गों में उत्पन्न अन्त- 
विंद्रधि माननी चाहिये। अथदा स्वचा, मांस, स्नायु में 
उत्पन्न बाह्य तथा अन्तः शरीर में उत्पन्न अन्तर्विद्ृधि हो 
सकती है--प्यास्त्वक्स्नायुम[सोत्थाः कण्ढ रामा महारुज:। भन्तः 
शरीौरे मांसर्॒कू प्रविशन्ति यदा मछाः ॥ तदा सज्ञायते गक्‍्रन्यिगंम्मी- 
रस्थः सुदारुणः ॥ ( व. सू. १७ ) | निम्न विद्वधियां आभ्यन्त- 
रिक विद्रधियां हैं-यकृत्‌ विद्वधि ( 7/९: &7050९55 ) प्लीह- 
बविद्रधि ( 89007070 8)30९५४ ), सपूथ हृद्यशोथ ( ९णण९॥६ 
ए९००४००१७४ ), चुक्‍्कविद्धि ( ?९०४०९एए४ ४४० ४050९53, 
दक्षिण चंक्तणविद्रधि ( 39760040087 80050९33, 0ल्‍0॥8 
]87 &05०९४५, । पार ४030235 ) को म-- शब्द को भिन्‍न-भिन्‍न 
विद्वानों ने प्रसनिका ( ?॥४79०% ), पित्ताशय ( 0॥॥| 98- 
१06७7 ), शग्न्याशय( ?७०००९४५७ ) श्रासघनलिकाय ( 870- 
७४ ), रसप्रपा ( 07४०7७७ 00॥9॥ ), आदि थर्थों में माना है 
किन्त कोम से पित्ताशय का ग्रहण करना अधिक प्रमाणणों से 
सिद्ध है। छोम च यकुच्च, छोम कालखण्डा ( यक्षतों ) दधस्ताव 
स्थितं दक्षिणपा्॑स्थं तिलकमिति प्रसिद्धमू । ( डरइणः )। तिलन्तु 
शोणितक्िट्प्रमव॑ दक्षिणाश्रितं यइत्समीपे क्लोमपंध्रक॑ भवति | 
( शाज्नंघर टीका )। अधस्तु दक्षिणे भागे दृदयाद क्लोम तिष्ठति। 
जलवाहिसिरामूलं तृष्णाउछादनकृन्मतम्‌ ॥? इति। वाह दंयो मंध्ये 
ददयं तत्पाइवे क्लोम पिपासास्थानमिति वेधाः | आदि । 


तेषां लिज्अ।नि जानीयाद्वाह्मविद्रधिलक्षणे:। 
आप्रपक्षेषणीयाश्य पकापकं॑ विनिदिशेत्‌ ॥ १६॥ | 


श्रष्यायः ९ ] 


_ इन अन्तर्विद्ृधियों के दोषज लक्षण बाह्मविद्रधिरक्ष्णों 
के दोषज रक्षणों के अचुसार दी जानने चाहिये तथा इनके 
पक्त और अपक्ष के रच्वण भामपक्‍्वैषणीय नामक सूत्र स्थान के 
७ वें अध्याय से जान लेने चाहिये॥ ४९ ॥ 
भधिप्वानविशेषेण लिझ्ठे श्णु विशेषतः ॥ २० ॥ 
अब इन विद्वधियों $ अधिष्ठान-विशेष के अनुसार जो 
विशिष्ट छक्तण होते हैं उन्हें सुनो ॥ २० ॥ 
गुदे बातनिरोधस्तु बस्तौ ऋच्छाल्पमूत्रता। 
नाभ्यां दिक्का तथाउडटोपः छुक्षी मारुतकोपनम्‌॥२१॥ 
कटीप्र्ठमहस्तीत्रो बह्लणोत्थे ठु॒ विद्रधी | 
वृक्कयो: पाश्व॑सक्कोच: प्लीहबुच्छासाबरोधनम्‌ ॥२२॥ 
सबाज्जप्रमहस्तीत्रो. छृदि शूत्रश्य॒दारुण: | 
खासो यकृति 6ष्णा च पिपासा छोमजे5घिका ॥२श॥ 
गुदा के अन्दर विद्ृधि होने से बात ( तथा मल ) का 
अवरोध, बस्ति में दोने से मृश्रत्याग में कठिनाई तथा मूत्र 
की अक्पता, नाभि में होने से दिक्का तथा आटोप, कुक्षि में हो 
तो बायु का प्रकोप, वंक्षण में हो तो कमर और पीठ की ततीघ 
जकदून, इृकछ्कों में होने से पाश्वंसड्डोच, प्लीह में होने से 
खास में उकावर, हृदय में हो ने ले सारे शरीर में तीव्र जकडन 
तथा हृदय में दारुण शूछ, यक्लत्‌ में हो तो श्वास और प्यास 
तथा बलछोम में विद्वधि होने से श्वास के सिवाय प्याप्त अधिक 
लगना थे छूक्षण होते हैं ॥ २४-२४ ॥ 
विमशः--चरको क्तविशिष्टछछ्ष णा नि--वस्तिजा या कच्छूपूति- 
मूश्र4चंस्टर, कुक्षिजायां कुक्षिपाश्रोन्तरांसशुलं, वद्क्षणजायां सक्िय- 
सादः, इक्कजायां प्ृष्ठकटिग्रह:, तत्र प्रधानममंजायां ( हृदयजाय ) 
विद्रध्यां हृदूघट्टनतमकप्रमोइकासश्वासाः, क्लोमजायां पिपासामुख- 
शोपगल्ग्रहा: | (च. सू- अ, १७)। हाराणचन्द्र जी ने अपनी 
सुश्र॒ुत में 'इकयोः” के स्थान में 'बुकयोः” ऐसा पाठान्तर मान 
कर उसका अर्थ हृद्यावरण किया दै। 'बुक्‍्कौ नाम दे दृदया- 
बरणे! । 
आमो वा यदि वा पक्को महान्‌ वा यदि वेतरः | 
सर्बो मर्मोत्यितश्वापि विद्रधिः कष्ट उच्यते .२४७॥ 
साध्यासाध्यलद्वण--मम स्थान में उत्पन्न विद्रधि चादे 
आम (कच्ची) द्वो वा पक हो, बड़ी हो या छोटी हो सब कष्ट- 
साध्य होती हैं ॥ २४ ॥ 
नाभेरुपरिजाः पक्का यान्त्यूध्वेमितरे, त्वघः | 
जीवत्यघो निःखुतेषु ख्॒तेषृध्य॒न॒ जीवति ॥२४॥ 
'हज्माभिबस्तिवज्यों ये तेषु भिन्‍नेषु बाह्मतः | 
जीवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषों नेतरेषु कदाचन ॥२६॥ 
स्रावनिगंममार्ग-नाभिसते ऊपर भर्थाव्‌ यक्षत्‌; क्लोम, प्छीहा, 
अद्दणी, आमाशय, हृदय भादि में हो ने वाली विद्रधियां पकने 
पर ऊपर की ओर जा कर सुख-नासादि से झरती हैं किन्तु 
नाभि से नीचे वृक्ष, बस्ति, वंक्षण, गुदा में दो कर पकने बाली 
विद्रधियां नीचे के गुदा और मूत्र मार्ग से झरती हें। इनमें 


. नीचे की अं:र ख्नुत होने वाली विद्रधियों में मनुष्य ठीक हो 


जाता दे किन्तु ऊपर सुजादि से खत होने वाली विद्रधियों में 
रे४ सु० 


निदानस्यानभ्‌ 


ज्ल्प्ण्प्स्य्न्य्य्य्य्य्स्ट्््श्ल््ि्ि्िि 


र६५ 


जीवित नहीं रद्द सकता दै। हृदय, नाभि और बस्ति को छोक 
कर अन्य स्थानों में द्ोने वाढी विद्रधियां यदि भाग्यवश 
बाहरी त्वचा में बिदीर्ण हो (फट) जाती हैं तब मनुष्य कदा- 
चित्‌ जीवित रद्द सकता है किन्तु इतर अर्थात्‌ हृदय, नामि 
और घह्धित वी विद्रधियों में (चाहे वे बाद्दर भी फूर्ट तो भी) 
मनुष्य कभी भी जीवित नहीं रद्द सकता ॥ २७५-२६॥ 

विमशंः- चरक ने नाभिज विद्रधि का स्रवण उभयमार्ग 
से माना दै--'पक्प्रमिन्नासूध्वंजाधु मुखात स्नावः स्तवति, अधोजासु 
गरुदात , उमयतस्तु नामिणासु? ( ० सू० अ० १७ ),तथा यद्दी 
आव द्वारीत के भी दैं-छ्व॑ प्रभिन्‍नेधु मुखान्नराणां प्रवर्ततेडयक्स- 
हितो5पि पूयः । अधः प्रप्रिन्नेषु च पायुम।र्गाद्‌ द्वाभ्यां प्रवृत्तिस्खिद 
नामिजेयु ॥ ( द्वारीतः )। माधव ने विव्रधियों को निम्न 
उपद्वद होने पर अखाध्य मानी है--आध्मातं बद्धनिष्यन्दं 
छद्दिदिक्कातृपान्वितम्‌ । रुजाश्वाससमायुक्त विद्रधिनांशयेन्नरम्‌ ) 
विद्रधीनां भोजोकसाध्यासाध्यविचार:--“असाध्यो ममेजो शैयः 
पक्कोडपक्कश्व॒ विद्रधि: । सन्निपातोत्यितो5्प्येव॑ पक्कोंडपकस्तु वस्तिजः । 
त्वग्जो नामेरधों यश्व साध्यो मर्मंसमीपजः। अपकश्मेव पक्षश्न 
साध्यो नोपरिनामिज्र: ।!! इति । 


खीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथा5हिते: । 
दाहज्वरकरो घोरों जायते रक्तबिद्वधि: ॥२७॥ 
अपि सम्यक्‌ प्रजातानामस्क कायादनिःसतम्‌ | 
रक्तज॑ विद्र्धि कुयोत्‌ कुश्षी मकल्लसंज्ञितम्‌ ॥२८॥ 
सप्ताह्मश्नोपशान्तश्चेत्ततोइसी. सम्प्रपच्यति ॥२६॥ 

रक्तविद्वधि--अपप्रजात अर्थात्‌ गर्भ्नाव और गर्भपात 
होने पर तथा प्रजात भर्थात्‌ योग्य समय पर प्रसव होने पर 
जो स्त्रियां अहितकर भाद्दार-विद्दार करती हैं उससे उनके 
दाह तथा ज्वर को करने वाली घोर ( भयद्वर ) रक्तविद्रधि 
होती है तथा योग्यरूप में प्रसव द्ोने पर भी जिन रि के 
शरीर (गर्भाशय) से अशद्ध रक्त पूर्ण रूप से नहीं निकलता 
है तब वह रक्त कुक्ति (गर्भाशय) में मक्ृकलसंज्षक रक्तविद्धि 
पेदा करता है । यदि मक्‍्कएल विद्रषि सात दिन में शान्त न 
दो तो फिर पक जाती है ॥ २७-२९॥ 


विशेषमथ बच॒यामि स्पष्ट विद्रधिगुल्मयो: | 
तुल्यदोषसमुत्थानादिद्रघेगुल्मकस्य च्च। 
कस्मान्न पच्यते गुल्मो विद्रधि: पाकमेति च ॥३०॥ 

अब इसके धनन्तर विद्रधि और गुएम के भेद (विशेषता) 
को स्पष्ट रूप से कद्दता हूं । विद्रधि और गुढ्म दोनों समान 
दोषों से उत्पन्न द्वोते हैं फिर क्या कारण है कि गुढ्म पकता 
नहीं है तथा विद्रधि पकती दै ॥ ६० ४ 


न निबन्धो5स्तिगुल्मानां विद्रधिः सनिबन्धनः | 
गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमासशोणिते ॥३१॥ 
गुरुम विदधिभेद-- (१) गुढरुमं का निबन्ध (मांस-रक्तादि 
दूष्यों का मूठ या बन्धन ) नहीं होता है किन्तु दिव्रषि 
निवन्धसहित होती है । (२) गुक्म में चातादिदोष रघय॑ 
गुण्म (गोले ) के स्वरूप में हो जाते हैं किन्तु विद्रध्वि मांस 
भर रक्त में बनती है अर्थात्‌ मांस और रक्त स्वयं पक कर 


२६६ 


विद्रधि वन जाते हैं ॥ ३ ॥ 
विवराजुचरो अन्थिरप्पु बुदुबुदको. यथा। 
एबम्प्रकारों गुल्मस्तु तस्मात्पाक न गच्छति ॥३२॥ 
मांसशोणितबाहुल्‍यात्‌ पाक॑ गच्छति विद्रधिः | 
सांसशोणितद्दीनत्वाद गुल्मः पाक॑ ग॒गच्छति ॥३३॥ 
गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे बिद्रधिमोौसशोणिते | 
विद्रधि: पच्यते तस्मादू गुल्मम्वापि न पच्यते ॥३४॥ 


(३) गुल्मरूपी गांठ. विवर ( कोष्टस्थ अवकाश ) में 
घूमती हैं जेसे जल में बुदुब॒दु बनकर घूमते हैं। इन 
विशिष्ट श्रकारों से युक्त गुएम होने से वह पकता नहीं है 
किन्तु विद्रधि में मांस और रक्त की बहुलता होने से बह 
पाक को प्राप्त होती है और गुक्ष्म मांस-शोणित से रद्वित 
होने के कारण पकता नहीं है। गुल्म अपने ही दोछणों में 
अवस्थित होता दै किन्तु विद्रधि मांस और रक्त में अवस्थित 
रहती है इसीलिये वह पकती दै और गुल्म पकता नहीं दै ॥ 

विमर्शः--ग़रुर्मपरिभाषा-हन्नाभ्यो रन्‍्तरे झ्न्थिः सश्ारी 
यदि वाध्चछः । वृत्तश्धयापचयवान्‌ स ग़ुल्म शइति कौतितः ॥ 
निबन्धः--निश्चित्य वध्यतेप्नेनेति निवन्धः । अथवा निश्चिस्य 
बध्नातीति निबन्धों मूर्ल मांसरक्तादि दृष्यम्‌ | गुढ्मोस्पक्तिः-- 
स वायुः प्रकुपितो मद्दान्नोतोइनुप्रविदय अवस्थानं करोति | 
(० नि०)। भपो याति न बद्धमार्ग: । पक्काशये पिश्तकफाशये वा 
स्थित: स्वतन्त्र: परसंभ्रयो बा ।। ( च० चि० )। पाकोप्पत्ति सें 
दोष तथा दुष्यों का संयोग आादश्यक दे जेसे शोफों में 
वातादि दोष तथा रक्त-मांसादि दूष्य का संयोग होने से 
पाक होता है 'तस्माव समस्तान्‌ १रिपाकफाले पचन्ति शोफांखय एव 
दोषाः किन्तु ग्रु्म वातात्मक होने से एवं रक्तःमांसादि दुष्यों 
का अभाव होने से पकता नहीं है--'तत्र वातात्मकः सर्बो गुल्मो 
जायते । वात एवं भमूर्तोडपि मूतंस्वमिव संभ्रितो ग्रुरम इत्युच्यते । 
अत प्व वातस्थैव सर्वगुल्मकारणं प्रति प्राधान्यम्‌ । तस्माद ग़ुल्मस्य 
पाकानुत्पक्तिः | (अरुणद॒त्तः) इस तरह गुल््म को अर्वाचीन मत 
से 08६९००३ ॥ए०००० या. 39007रां।हव) $एा०घ८ त५९ ४० 
9506॥8&07 0 & 9870 06 ]7065४०७९ छा 2०५ कहा जा 
सकता दै। शव प्रश्न यह द्ोता है कि जब सुश्रुत ने इसका 
पाक होना नहीं माना तब चरक में गुक््म के अपक्क तथा 
विदुद्यमान के छकछण तथा उस पर उपनाह करना यद्द निम्न 

हे ४, $ | 
वर्णन केसे सज्गत द्ो सकता है? गुरु: कठिनसंस्थानों गृढमांसो- 
ततराश्रयः । अविव्ण: स्थिरश्षव ध्पक्ों गुल्म उच्यते | दाहइशूछापक्‍़्नि- 
संक्षोमस्वप्ननाशारतिज्वरें: । विदह्ममानं जानीयादू रुह्म॑ समुपना- 
इयेत्‌ ॥ (च० गु० चि०) | उत्तर- यहां गुढम शब्द विद्वधि के 
डिये प्रयुक्त समझना चाहिये क्‍योंकि कृतवास्तुपरि प्र ह,कृत मूल 
तथा रक्तमांसाश्रय गुल्म विद्रधि हो जाता दे अथवा गुक्म 
कतवास्तुपरिग्रह होने पर द्वी पकता है सुश्रुत का गुढ्म 
कृतवास्तुपरिग्रह् नहीं होने से नहीं पकता है। 'युल्मो न पच्यते 
निराश्रयत्वात्‌ | यदा तु फारणवशादाश्रयं॑ मांसादिकमासादय ति, 
वातोप्रशमनार्थ कृतस्वेदादिभिा रक्तदुष्टिभंवति तदा पच्यमानों 
विदाहिनिमित्तक विद्रषित्वमाप्नोति तस्मरादिद्रधिः पच्यते, गुल्मो न 
पच्चते इति सिद्धान्तो निरपवाद: ( मधुकोषः )। चरकटीकायां 
बक्रेपाणिः--इ६ कृतवास्तुपरिप्रदस्य ग्रुश्मस्य पाक उच्यते | यस्तु 


सुश्रुतसंद्विता 


भक्तत्तवास्तुपरिग्रद: सन्‌ पच्यत श्तीए्वाप्यनुमतम्‌ | यस्तु कृतवास्तु- 
परिग्रदतया पच्यत इति उच्यते तस्य विद्रधिरवेन पाकों जायत इति 
संज्ञामात्रेण विसंवादः । 
हन्नाभिबस्तिजः पक्को वर्ज्यो यश्र त्रिदोषजः )! ३४ ॥ 

असाध्य विद्रधि छक्षण--हृद्य, नामि तथा बसश्तित में 
पैदा हुई पक विद्रधि तथा त्रिदोषजन्य विद्वरधि की चिकिश्सा 
वर्जित है ॥ २५॥ 

विमशः--असाध्य विद्र थि लक्षणमष्टाज्संग्रदे 'पक्तो दन्नामिवस्ति- 
स्थो मिन्नोउन्तबंधिरिव वा । पक्श्नान्‍्तः स्तवन्‌ वक्‍त्राठ क्षौणस्यो पद्रवा- 
न्वितः ॥? बति । 
अथ  मज्जपरीपाको घोरः समुपजायते | 
सो5स्थिमांसनिरोधेन द्वारं न लभते यदा ॥३६॥ 
तत्तः स॒व्याधिना लेन ज्वलनेनेव दक्षते || १७ | 
अस्थिमज्नोष्मणा तेन शीयेते दक्यमानवत्‌ | 
विकार: शल्यभूतो5यं क्ल्ेशयेदातुरं चिरम्‌॥ शे८॥ 
अथास्य कर्मणा व्याधिद्वोर॑ तु लगते यदा। 
ततो मेद्‌:प्रमं॑ स्निग्ध शुक्ल शीतमथो गुरू ॥ ३६ ॥ 
भिन्‍ने5स्थिन निःस्तववेत्‌ पूयमेतद्स्थिगतं बिठुः | 
विद्रधिं शाख्रकुशलाः सर्वेदोषरुजाबहम्‌ ॥ 8० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने विद्रधिनिदानं नाम 

नवसो5्थ्याय: ॥| ६ ॥ 
>> 59.80... - 

अस्थिविद्वध्षि लकक्ण-जब विद्वधि अस्थि-नाल के भीतर 
उत्पन्न द्वोती है तब चिकिश्सा न करने से कालान्तर में मज्जा 
का अयदूर ( दारुण ) पाक होने लगता है । जब यह मज्जा 
का पाक अस्थि तथा मांस के निरोध से अथवा अस्थि पर 
चढ़े हुए मांस के निरोध से बाहर निकलने के लिये रास्ता 
नहीं प्राप्त करता है तब वद्द मनुष्य उस व्याधि से भ्रप्नि की 
तरद्द दाह से जलता हुआ सा अनुभव करता है तथा अस्थि 
मज्जागत उस दाद्द से जलती हुई वस्तु के समान वह नष्ट 
हो जाता है। यद्द भरश्थिगत सज्जापरिपाकरूपी शाब्यभूत 
विकार बहुत समय तक रोगी को क्लेश पहुँचाता दै। जब 
पूर्व या इस जन्म के च्छे कम से अथवा इसत्रक्म से अस्पि 
के भिन्न होने ( टूटने ) पर मज्जपरिपाकजन्य पूय को बाहर 
निकछने का मार्ग मिल जाता है तब मेदो धातु के समान, 
चिकना, श्वेत, क्वीत तथा भारी पूय ( ?०५ ) बहता रहता 
है। आयुरवेंद्शासत्र में कुशल वेथ मण्जा के इस पाक को अस्पि- 
विद्रधि कद्दते हैं तथा यह सर्व दोषों ले युक्त तथा भयझ्गर 
रुज्नादायक होती है ॥ ३६-४० ॥ 

विमशः-यह शअस्थि-मज्जागत विद्रधि (076७४6 050९० 
००५॥४१७) है । इसके तीत्र (8००४०) तथा मनद (370807/९) 
ऐसे दो भेद द्वोते हैं । चह प्रायः घाण्यावस्था में होता है | 

हस्यायुवेंद्तश्वसन्दी पिकाभाषायां विश्रधिनिदान 
नाम नवमो5्ष्यायः ॥ ९ ॥ 


-- किक 
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श्रध्यायः १० ] 


न्स्स्स्स्य् 


दद्यमोष्ध्याय! 


अथातो विसपनाडीस्तनरोगनिदान॑ व्याख्यास्यामः || 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर बिसप, नाडी तथा स्तन रोग के 
निदान का वर्णन करते हैं जेला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कद्दा था ॥ १-२ ॥ 

त्वद्मांसशोणितगताः क्ुपितास्तु दोषाः 

ै सवोज्ञसारिणमिहास्थित मात्मलिज्नम्‌ | 
कुबन्ति विस्तृत मनुज्नतमाशु शोफ 
तं सर्बतो विसरणाश्व विसपमाहुः ॥ ३॥ 


मिथ्या आद्वार-विहार से कुपित हुये वातादि दोष त्वचा, 
( तथा छसीका ), मांस और रक्त में जाकर सर्व भ्लों में 
फैलने वाले, किसी एक जगह स्थित नहीं रद्दने वाले, अपने 
अपने वातादि दोषों के छत्षणों से युक्त, षिस्तृत तथा अछप 
उभार वाले शोथ को शीघ्र पेदा करते हैं। सारे शरीर में 
चार्रो ओर विसर्पित होने ( फेलने ) के कारण उसे विसर्प 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 

विमश/--विसरप॑ के दृष्ियों सें ठसीका का पाठ द्वोने से 
स्वगू रूपी आश्रय अहण से त्वगाश्रिित लसीका भी गृह्दीत 
होती है जेसा कि माधवकर ने कहा दै--रक्त छसीका ख मांस 
दृष्यं दोषाजयो मछाः | विसपांणां समुत्पत्ती विज्ेयाः सप्त धातवः | 
विसप॑ शरीर के बाहर अन्दर सभी तरद्द फेलता है क्रतः इसे 
सर्वाज्षसारी कद्दा है--बहिः भ्रितः थितश्वान्तस्तथा चो मयसंभ्रितः 
विप्तपों बल्मेतेष। शेयं गुरु ययोक्तरम्‌ ॥ शद्दास्थितम्‌- इ६ उत्पत्ति- 
स्थाने भस्थितमस्थिरम्‌ । दूसरे स्थान पर आक्रमण करते समय 
पूर्व स्थान को छोष देता है । यह इसमें विशेषता दै। विसप॑- 
संज्ञा-विविधं॑ सप॑ति यतो विसपंस्तेन संश्वितः। परिसर्पोड्यवा 
नाम्ना सवंतः परिसपंणात्‌॥ आधघधुनिक में इसे इरिसीपेलस 
(7079४9९॥७५ ) कहते हैं। इस रोग का प्रधान कारण 
8॥7९9(0०००१७ ९7५ आं98॥४॥5 है जोकि छत द्वारा त्वचा में 
प्रविष्ट दो के रोग को पेदा करता है ऐसे को क्षतज विसप॑ 
( :४४०४॥० ) कद्दते हैं तथा ऋ्त के सूचम होने पर उसका 
ज्ञान न होते हुए भी विसप॑ उसपन्न हो उसे दोषज या 
[98०५४४४० दिसप॑ कद्दते हैं। सहायक कारण--दृक्क तथा 
यह्ृत्‌ के रोग, मथ्य का अतिपान, सील तथा गन्दे मकानों में 
रहने से तथा मासूरिक और आन्त्रिक ज्वर में उपद्रव के रूप 
में होता है। जीवाणु प्रथम त्वचा, वहां से छसीका में जाकर 
चारों ओर फेलते हैं जिससे उस स्थान में सूजन, छालिमा 
और दाद होता है। कुछ जीवाणु तथा उनके विष के रक्त 
में प्रविष्ट होने से ज्वर, बेचेनी आदि साव॑देदिक क्षण भी 
होते हैं। 

वातात्मको5सितसृदुः परुषो5ज्ञमद- 

सम्भेदतोद्पबनज्बरलिज्युक्तः | 
७ 
गण्डैयेदा तु विषमेरतिदूषितत्षा- 
युक्त: स एव कथितः खल्लु वजत्तीयः | 9॥ 
घातिक विसप--कुछ काछा, सुछायम तथा खुरदरा 


निदानस्थानम्‌ 
होता है तथा भक्ढों में वेदना, फूटनी, सुई चुभोने की सी 
पीड़ा तथा वातज्वर के छछ्णों से युक्त द्वोता दे किन्तु जब 
लसीका, रक्त तथा मांसादिकों के अधिक दूषित होने से वद्दी 
विसप॑ विपम गण्डों ( विस्फोर्टो ) से युक्त दोता है तब वह 
चिकित्सा दृष्टि से वजनीय दे ॥ ४ ॥ 


२६७ 


विमर्शः--एण्डेः--भग्निदग्धदे शसदशीः स्फो टैयुक्त श्ति सम्ब- 


न्धस्तदुक्तम-"अग्निदग्ध इव स्फो टै: शौघ्रगत्वाद्‌ द्ुतं स च्‌। मर्मा- 
नुप्तारी वीसप॑ः स्याद्रातोइतिवलस्ततः ॥? 


पित्तात्मको द्रुतगतिष्वेरदाहपाक- 
स्फोटप्रभेदबहुलः क्षत्तजप्रकाशः | 

दोषप्रवृद्धिहतमां ससिरो यदा स्यात्त्‌ 
स्लोतो जकद मनिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥५॥ 

पित्तात्मक विसर्प--शीघ्र फेलने वाला एवं उबर, दाह, 


पाक तथा अनेक प्रकार के फोड़े-फुन्सियों से युक्त तथा रक्त 
के समान लालबर्ण सा द्वोता द्वे। किन्तु जब दोषों के अधिक 
बढ़ने से मांस तथा सिराएं नष्ट होकर क्ृष्णाअन के समान 
कदम ( कीचज्ञ ) से युक्त होता दे तब वह चिकित्सा से ठीक 
नहीं दोता दे ॥ ५॥ 


श्लेष्मात्मकः सरति मन्द्मशीघ्रपाकः 
स्रिग्: सितश्चयधुरल्परुगुमकण्डु! । 
सवोत्मकक्षिविधवर्णरजो उबगाढः 
पक्को न स्िध्यत्ति च मांससिराप्रणाशात्‌ ॥ 
श्लेष्मात्मक विस्तर्प--धीरे-घीरे फेछता है, जरदी पकता 
नहीं दे तथा चिकना, श्वेतशोथयुक्त, दप पीड़ादायी किन्तु 
तीघ्र कण्छु वाला होता द्वे तथा सर्वात्मक़ या साकह्निपातिक 
दिसप॑--ती नो दोषों के रूप (कृष्ण-पीत-सित) और वेदनाओं 
( तोद, दाह, कण्डू ) से युक्त एवं गम्भीर घातुगत द्वोता है 
तथा पक जाने पर मांस और सिराओं का विनाश कर देने से 
ठीक नहीं होता दे ॥ ६ ॥ 


सद्यः क्षतत्रण मुपेत्य नर॒स्य पित्त 

रक्तत्व दोषबहुलस्य करोति शोफप्‌ | 
श्याव॑ं सलोहितमतिष्वरदाहपाक- 

स्फोटे: कुलत्थसद्शरश्नितेश्व कीणेम्‌ ॥ ७॥ 


उतजन्य विसर्प--बढ़े हुए दोषों से युक्त मनुष्य के पित्त 
और रक्त सद्य/क्षत से उत्पन्न हुये बण में जाकर शोफ पंदा 
करते हैं जो कि कुछ श्याव ( काला ), रक्तवर्ण, तीव्रज्वर, 
दाह और पाक से युक्त एवं कुलथी के स्वरूप के काछे फोर्दो 
से युक्त होता दे ॥ ७॥ 

विमशः--संच्च/क्षत घण-शक्षप्रहार, शब्नकस, प्रसव के 
समय, नाभिनाछष्छेदन के समय तथा मसरिका का टीका 
आदि लगाने पर अनेक प्रकार से सद्य/क्षत होता है और 
सावधानी या सफाई -न करने से इस समय विसपंजनक 
जीवाणु प्रवेश हो सकते हैं। भोज ने क्षतज विसप का निम्न _ 
घर्णन किया है--शखप्रदारैस्तैस्तैस्तु व्याडदन्तनखैरपि। क्षते* 
वाधप्यथव। मग्ने बहुदपस्य देदिनः॥ रक्त पित्तन्न बहुल ब्रणमाशु 
प्रपथ्यते । कुरुतस्ते समेते तु त्रणशोधं सुद्दारणम्‌॥ आचितं तभुवि* 


श्ध्प 
न्व््ॉससअसॉः>?ःोड६ डडसस ओअञडध:सककऱस्सइऑचअचक्‍७)त७ीीस तन ननतननननननननननन-. 


स्फो८: कृष्णेः पौतकसल्निमेः । पित्तवीसपंवलिद्न तस्य शेष॑ विनिर्दि- 
शेद ॥ चरक ने दिसप॑ के सात भेद साने हैं उनमें क्वटजविसर्प 
का वर्णन स्व॒तन्त्न नहीं आता दै--'सप्त विसर्पा हति, वानपित्त- 
कफाश्निक्दंमग्रन्थिसन्निपाताख्या? किन्तु विसर्प के निदान 
लिखने में क्षत का उतलेख अवश्य किया है--अत्यादानादिवा- 
स्वप्नादनीणषध्यक्षनाद्‌ क्षतात्‌ । वषबन्धप्रपतनाद दंध्रादन्तनखक्ष 

ताद ॥ ढाक्टरी में सभी विसर्प क्षतज ही होते हैं । चरकोक्त 
अप्लि, कदम तथा ग्रन्थिक विसपों का वर्णन सुश्रुत सें नहीं 
है तो भी वे प्रायः वाताद्दोपज ही द्ोते हैं--आरनेयो वात 
पित्ताभ्यां ग्रथ्याख्यः कफ़वातजः । यस्‍्तु कदंमकों घोरः स॒ पित्त 
कफसम्मवः । अप्रिविसपलक्षणम्‌-वातपित्त॑ प्रकुषितमतिमात्रं 
स्वहेतुनिः | परस्पर रूग्भवलं दहुद्‌ गात्न॑ विश्तप॑ति ॥ तदुपत्तापादाठुर 
सवशरीरमन्नार रिवाकीर्यमाणं मन्‍्यते। अश्निदग्पप्रकारैश्व स्फोर्टर- 
पचीयते ॥ (चरकः) । इसका समावेश सुश्रुत्त के वातजविसपं में 
करना चाहिये । कर्द्सदिसपंछक्षणम्‌--गम्मीर पाकः प्राज्योष्मा- 
स्पष्ट: छिन्नोध्वदोय॑ते । पहुवच्छोण॑प्रांसश्चल स्पष्टलायु सिरागणः ॥ 

वगन्धी च वीसपे: कर्दपार्यमुशन्ति तम्‌ ॥ ( अ० सं० )। यह 
त्वचा तथा उपत्वचा में गश्भोर पाक होने से होता है । अतः 
हसे ०६॥५।०-००६७०७९०५५ ८९7४ अं79९४७5५ कह सकते हैं। यह 
सुदुत के पित्तजविसप॑ में समाविष्ट हो सकता है ! अन्धिवि 
सपलक्तणम्‌--दूष यित्वाउथ दीर्घाणुदृत्तस्थूछखरात्मनाम्‌ । ग्रन्चीनां 
कुछ ते मार्लां सरक्तां तीव्ररुग्ज्वरान्‌ ॥ ( अ० सं० )। भयश्न ग्रन्यि 
विसप॑: सुश्रुत्तेब्पची संशया पत्मते । ऐसा मधछुकोष व्याख्या में 
छिल्ला है। किन्तु इन दोनों में अन्थियों के सिवाय अन्य 
तुल्यता नहीं है अतएव चिन्त्य है। 


सिध्यन्ति बातकफपिप्तकृता षिसपोः 
सवोत्मकः क्षतकृतश्व न सिड्सिति | 
तल्ञानिल्ञावषि च दर्शितपूब लिड्ली 


सब च ममसु भवन्ति हि ऋच्छू साध्याः |८॥ 


साध्यासाध्यविचारः--वात, कफ ओऔर पित्त से उत्पन्न 
विसप॑ योग्य चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं किन्तु त्रिदोषज 
एवं क्षत॒जन्य विसप॑ असाध्य हैं । पूर्व में कहे लक्षणों से युक्त 
पेत्तिक तथा वातिक पुव॑ मर्म स्थानों में उत्पन्न हुये सर्व प्रकार 
के विसप कृष्छूसाध्य होते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशः:--भोजमतेन साध्यासाध्यता--वज्यंस्तु क्षतजस्तेषां 
सन्निपातात्तु यो मवेद | मिषजा जानता त्याज्याः सब॑ एव तु 
मर्मजाः ॥ चरके साध्यासाध्यता-वबहिर्मागांश्रितं साध्यमसाध्यमु 
मयाश्रितम्‌ । वि्तप दारुणं विद्याद सुकृच्छें त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ यस्य 
सदाणि छिल्लानि वलवधस्य कारणम्‌ । यस्य चोपद्रवाः कष्टा ममंगो 
यश्च इन्ति सः। विसर्पोपद्रवाः-ज्वरातिसारी वमथुस्त्वदमासदरणं 
क्लमः । भरोचकाविपाकों च॒ विप्त्पाणामुपद्रवाः ॥ मस्तिष्कावरण 
शोथ ( )९)॥0803 ), अन्तहंद्यावर णशोथ (००१०५८४:०098) 
जीवाणुमयता ( 3९७9४०४९०७०४७ ) तथा विषमयता ( 705- 
प्वॉ8 ) होने पर विस असाध्य होता है। 
शोफ न पक्कमिति पक्षमुपेक्षते यो 
यो वा त्रणं प्रचुरपूयम साधुब्ृत्तः | 
अभ्यन्तरं प्रत्रिशति प्रत्िदाय तस्य 
स्थानानि पूर्वविद्वितानि ततः स पृयः ॥६॥ 


छुश्ठून घंद्चिता 
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तस्यातिसातन्रगसनादु गतिरित्यतश्व 
नाडीव यद्वहृत्ति तेत्त मता तु नाडी | 
दोषेस्िभिभवति सा प्रथगेकशश्र 
सम्पूडिछतेरपि च॒ शल्यनिमित्ततो5न्या ॥। 
अनुचित ( शास्रविपरीत ) कर्म करने याछा वेश पढे 
हुये शोफ को भी छापक्त समझ कर उपेच्धा कर देता हे अथवा 
जो देच्य अद्विक पूय चाले नण की उपेद्धा कर देता दे तब वह 
पूय पूर्वविद्वित स्थानों को विदीणं करके भीतर की ओर गग्मीर 
स्थानों ( जाद्यायों या धातुओं ) में प्रवेश करता है। इस 
तरह इस पूय के भीतर की ओर अश्निक मान्ना में गमन करने 
गति संज्ञा तथा नाड़ी अर्थाव नाछी सें जकू बहने की 
तरह पएूय के बहने से नाड़ी कहदछाता ढे। नाड्ीसेद-वात!|दि 
प्रथक-पुथक दोपों से तीन तथा सदन्नियात से एक एवं दो-दो 
दोषों से तीन एुवं शजय के कारण एक ऐसे नाड़ी के आठ भेद 
द्योते दे ॥ ९-१० ॥ 
विमशः--नाडी 
( 750प७ ) कह सकते हैं। सायनस उसे कहते हैं जिसका 
एक मुख बाह्य त्वचा पर ख़ुलता द्वो तथा दूलरा सुख पाक 
स्थान से सम्बन्धित हो | दो पाकध्धानों को मिलाने वाली 
नाडी भी सायनस होती है। फिस्दुला उसे ऋहते हैं जिसकी 
नाडी दो क्षाशर्यों को या आशय और वाह्मत्वचा को मिलाती 
ड्टो तथा सहन ( 0078९०४७। ) या जन्‍्मोत्तर ( अैष्पुणाएथ्0 ) 
हो जेसे भगनन्‍्दर वढ्ति और योनि को मिराने वाली नाडी 
( ए८शआं०० शण्ट्रा75! शिह्लनणां&) तथा बस्तिमलादशय नाढी 
( 8९००-ए०अंथ्ा 7४50०७ ) शादि । नाडीचणकारण-(१) 
पाकस्थान में शक्षकर्म के समय सूत्न, रेशम, हड्डी का ठुकबा 
ह जाने से, ( २ ) पूय का पूर्ण निहरण न होने से; (३ ) 
घणयुक्त जंग को विश्राम ( १९४४ ) न मिलने से, (४ ) क्य- 


को सायनस ( 870७५ ) था छिस्चुछा 


जनण .( 'प०७०परो&7८ घ|०९० ) स्ने, (५) रोगी के दुबंल 
होने से, (६ ) शरण के जास-पास तान्तवधातु ( 070५3 
+5508 ) अधिक द्वोने से तथा (७ ) बाह्मत्वचा के सेल ब्रण- 
ख के भीतर उत्पन्न होने से एवं ( ८) मून्न, मल और पूयः 
का चण के साथ सम्पक होने से नाडीबण बनता हे । क्‍ 
सेद- कुछ भआचार्यों ने नाडी के पाँच सेद होते हैँ ऐसा । 
व्याख्यान इस श्लोक का किया दै। अन्ये तु-त्रिमिद्रों पे: प्रयक्‌ 
तित्नः, एकशः सम्मूच्छितैरन्या साक्निपांतिकी, शल्यनिमित्ता च 
पश्चमीति पश्चैव नाडय इत्येवं व्याख्यामाहुः । 
तन्नानिलात्परुषसूचम सुखी सशूला 
फेनानुविद्धमांधक स्तवति क्षपायाम््‌ | 
तटतापतोद्सदनज्वरसे दह्देतु 
पीत॑ स्वत्यधिकमुष्णमहःसु पित्तात्‌ ॥ ११॥ 
शेया कफाहहुघनाजुनपिच्छिल।स्रा 
रात्रिखतिः स्तिमितरुक्कठिना सकण्डुः | 
दोषद्यामिद्दितलक्षणदशनेन 
तिल्लो गतीव्यंतिकरप्रभवास्तु स्ड 
वात से उत्पन्न नाडी स्पश में कठोर, सूचम मुख वाली 
तथा शूल्युक्त द्वोती दे पु रोश्नि के समय फेनयुक्त स्राव 


अ्भ्यायः १० ] 


निदांनस्थानम्‌ 


२६६ 


च्च्य्य्च्स्स्च्ल््््््य््य्ं्च्ंचचय्धय््य्य्््य््अ््््य््््य्य््य्च्ल््य््य्य्ल्ड््य्ड्च्डि न्य्य्स्य्य्थ्श््य्य्श्य्य्स्््य्-्‌्-जननजशजशलल< 


भधिक मात्रा में बहाती है पित्त से उरपन्न नाडी तृषा, ताप, 
सूई घुभोने की सी पीडा, अंगग्लानि, ज्वर और सेदन इन 
लक्षणों से युक्त होती है तथा दिन में अधिक उष्ण और पीले 
रह का ज्ाव बहाती दै। कफ से उत्पन्न नाडी अधिक गाढा, 
श्वेत ( अजुन ) और चिकना स्राव रात्रि में बहती है तथा 
घह नाडी निश्चक या मन्द पीडायुक्त, कठिन तथा कण्डुयुक्त 
होती है। दो दो दोषों के उक्त छक्षण दिखाई देने से उन 
दोषों के व्यतिकर ( संसर्ग ) से उत्पन्न तीन प्रकार की 
नाडियों को जानो ॥ ११-१२ ॥ 
दाहब्वरखसनमृच्छ नवक्त्रशोषा 
यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि | 
तामादिशेत्‌ पबनपित्तकफप्रकोपादू 
घोरामसुश्षयकरीमिष कालरात्रिम्‌ ॥ १३॥ 
सक्षिपातोत्थ नादी--दाह, ध्वर, श्वसन, मुच्छा तथा सुख- 
शोष ये जिसमें होते हैं तथा शासत्रोक्त अन्य लक्षण दिखाई 
देते हों ठसे चात, पित्त और कफ इन न्रिदोषों से उत्पन्न तथा 
भयक्षर एवं आणों को नाश करने वाली कालरातन्नि की तरद्द 
समझना चाहिये ॥ १३॥ 
विमशः--नाडी त्रिदोप प्रभवा न सिद्धयेच्छेपाश्वतत्नः खल यज्ञ- 
साध्या: ॥ ( साधचः )। 
नष्टे कथबख्विदनुमागंमुदीरितेषु । 
स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करोति | 
सा फेनिलं मथितमच्छमसूग्विमिश्र- 
मुष्णं खबेत सहसा सरुजा च नित्यम्‌ ॥१४ 
शह्यजन्य नाठी--पूर्वोक्त ध्वगादि स्थानों में किसी प्रकार 
सूचस शब्य नए ( अदृश्य ) होकर शीघ्र द्वी नाढीरोग पेदा 
करता है। इस प्रकार उत्पन्न वह नादी अकस्मात्‌ फ़ेन युक्त 
मथे हुए मटठे सा, निर्मल, रक्तमिश्रित तथा गरम स्राव 
बद्दाती है एुढं सदा पी डायुक्त होती है ॥ १४॥ 
विमशः--“अणुमार्ग? ऐसा पाठान्तर भी है। 
यावत्यो यतयो येश्व कारणेः सम्भवन्ति हि | 
तावन्तः स्तनरोगाः स्युः खत्रीणां तेरेव हेतुभि: ॥ १४॥ 
स्तनरोगबर्णन--ज्ञिन कारणों से जितनी संख्या में नाढी 
रोग द्वोते हैं उन्हीं कारणों से स्त्रियों के उतनी द्वी संख्या में 
सस्‍तनरोग होते हैं ॥ १५॥ 
विमशः--स्तनरोगों को ब्रेस्ट डिसीज (/:7९७0 0॥5९05९७) 
कद्दते हैं । आधुनिक मत में स्तनरोगों को स्तनविद्वधि (१६४- 
770४:ए &050८९५४ ), स्तनकोप (१४०५४४४४४) अथवा स्तनशोथ 
(70£8००७४४07 ०६६९४ 8:९8५५5)कृह सकते हें ॥ स्तनरोगशब्देन 
स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्चते! (मथुको पः).। संख्या--नाढी 
रोग अध्विध होने से इनके भी आठ भेद हैं किन्तु माधव ने 
इनके पांच भेद ही माने हैं तथा सुशुत ने भी इसी अध्याय 
के अन्त में इनके पांच होना ही लिखा दै। पश्चानामपि 
तेष॑ हि?। भाषप्रकाश भी वातपित्तकफ्सन्निपातागन्तु 
पांच भेद ही मानता है। ८: 
घमन्यः संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंभ्रिताः | 
दोषाबिसरणात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः॥ १६॥ 


तासामेब प्रजातानां गर्भिणीनां च ता: पुनः | 
स्वभावादेव विवृता जायन्ते सम्भवन्त्यतः॥ १७॥ 

कन्याओं ( अद्पवयस्क ) को स्तनाश्रित धमनियाँ सहु- 
चित मार्गयुक्त होती हैं जिससे दोपों का उनमें विसरण 
( सब्नरण या प्रवेश ) न होने से उनके स्तनरोग नहीं होते - 
हैं किन्तु वे ही जब घड़ी दोकर प्रजाता (प्रसूता) या गर्भवती 
होती हैं तव स्वभाव से ही उनकी धमनियां विवृत्त (विस्तृत) 
द्वारयुक्त हो जाती हैं अत पुव उनके स्तनरोग होते हैं ॥ 

विमदः--कन्या का अर्थ यहां अविवांदितरजोद््शनरहित 
तथा गर्भधारणा और प्रसवरद्धित स्री समझना चाहिये। 
रजोद््शन के बाद स्त्रियों के सतनादि अज्"ों। की विशेष वृद्धि 
तथा परिवतंन होते रद्दते हैं। इस दुज्ञा में स्तनें पर बलारका- 
रबश्ञ आघात हो ने से शोथादि द्वो सकता है। धमनी शब्द 
से यहां पर शुद्ध रक्तवाहिमी न लेकर दुग्धवद स्नोतस या 
दुग्धहारिणी नाढी ( नाछी ) अर्थ करना अधिक युक्तिसज्ञत 
दै क्योंकि स्तनरोग चिकित्सा में दुग्धहारिणी नाडी का उदलेख 
स्पष्ट आता है--'पक्त्रे च दुग्घहारिणो: परिद्वत्य नाडीः ऐसा 
अर्थ करने से डाक्टरी मत के साथ समन्वय भी दो जाता है। 
कन्यकावस्था में दुग्धवहस्त्रोत्सों का सकुचित या वन्दु रह्दना 
डाक्टरी में भी माना गया है। धमनियों (-3:८४८७ ) के 
द्वार (मार्ग) तो कन्या द्ोो या प्रौढा हो खुले दी रद्दते हैं किन्तु 
गर्भवती में स्तनगत रक्तसब्नार कुछ अधिक दो जाता दै, 
दुग्धम्रन्थियां फूलती हैं तथा दुग्धहारिणी नाडियां विस्तृत 
होने छगती हैं इस परिवर्तन का कारण गर्भाशय, गर्भ या 
बीजग्रन्थि (07079 ) से कोई राषपतांयनिक पदार्थ बनकर रक्त 
द्वारा स्तनों में जा के ये परिवर्तन करना माना हे। जायुवंद 
में गर्भंघारणवश निरुद्ध हुये अन्तरात॑व के ह्वारा यह होना 
छिखा दै-शेषन्न ( भात॑वम ) ऊष्वंतर मागतं पयोपर।वमिप्रतिपधते, 
तरमाद्‌ गर्मिण्यः पौनोन्नतपयोधरा मवन्ति | डाक्टरी में यह कार्य 
बीजपग्रन्थि के पीत पिण्ड ( 0०7०५ ०५८८४० ) में बने हुये 
प्रोजेस्टिन (27०९५5४४७) का माना गया है। स्तनरोग कारण- 
दोषों के स्तनों में जाने से रोग होना आायुवेद मानता है किन्तु 
पाश्चात््य छिकिस्सा प्रणाी पूयज्ञनक्र जीवाणुभों के द्वारा या 
स्तनाग्र के द्रारों द्वारा प्रवेश होने से रोग होना मानती दै। 
रसप्रसादोी सघुरः पक्काहारनिमित्तजः | 
कत्स्नदेहात स्तनौ प्राप्त: स्तन्यमित्यभिघीयते ॥ १८॥ 

स्तन्‍्यपरिभाषा--सम्यकृतया परिपक्ष हुये आहार के 
कारण उत्पन्न हुये रस का प्रसादांशभूत जो सधुर दे वद सारे 
शरीर से स्तनों में प्राप्त होने पर स्तन्‍्य € दुग्ध 00: ) 
कद्दछाता है ॥ १८ ॥ 

मशंः--पचे हुये अन्न का सारभाग रस रक्त के साथ 

साथ स्तनों में जाता है तथा वहां की ग्न्थियां उस रस को 
दुग्धरूष में परिणत कर देती हैं। यह उन प्रन्थिओं की 


््स्णडटः 


क्रायकरण शक्ति है। 


विशस्तेष्बंपि ग़ान्रेषु यथा शुक्र न रृश्यते। 
सब देहाश्रितत्वाच्च _ शुक्र॒लक्षणमुच्यते || १६ || 
तदेक चेष्टयुबतेदेशेनात्‌. स्मरणादपि | 
शब्द्संश्रवणात्‌ स्पशात्‌ प्रहषोच्च प्रवत्तेते ॥ २० ॥ 


२७० 


सुप्रसन्‍न॑ मनस्तन्न हृषणे देतुरुच्यते | 
भाहाररसयोनित्वादेब॑ स्तन्यमपि स्लिया: ॥ २१ ॥ 
तदेवापत्यसंस्पशौद्दशनात्‌._ स्मरणादपि | 
प्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत्‌ सम्प्रवत्तेते | २२॥ 
स्नेही निरन्तरस्तन्न प्रस्तवे द्ेतुरुच्यते ॥२३॥ 


सारे शरीर में आश्रित होकर रह्दना यह शुक्र का छद्वण 
कट्दा जाता है किन्तु शरीर के अवयवों को काटने पर भी 
चह्द शुक्र दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है ( उसी तरद्द दुग्ध भी 
दिखाई नहीं देता है ) परन्तु वही शुक्र मनोहर स्त्री के दर्शन 
से, उसके स्मरण करने से, उसके कर्णमघुर गायनों के सुनने 
से और उसके कुचादि भक्जों के स्पर्श करने से एवं मेशुनजन्य 
प्रहर्ष करने से सारे शरीर से शुक्राशय में जाकर शिश्न द्वारा 
बाहर निकलता है। अच्छी प्रकार प्रसन्न हुआ सन ही मनुष्य 
के प्रद् होने में कारण होताहै। इसी तरह भआह्वार (भोजन) 
रस से उसपन्‍न होने के कारण स्तियों का दुग्ध भी अपत्य 
( सन्तान ) के स्पर्श करने से, देखने से, स्मरण करने से 
तथा बच्चे को गोदर्में लेकर पकड़ने से या बच्चे के इस्तद्वारा 
स्तनों के पकड़ने से शुक्र की तरह उस स््री के सारे शरीर से 
६ ग्ध के प्रसव ( स्लाघ ) होने में माता का बच्चे में निरन्तर 
( सत्य स्वाभाषिफ ) स्नेह ही कारण है ॥ १९-२३ ॥ 


विमश:--चरक ने शुक्रत्नाव के आठ कारण छिये हैं-- 
इर्षात्तरपात्सरखान्च पैच्छिल्यादू गौरवादपि । भणुप्रवणभावाश्च द्वुतत्वा 
न्मास्तस्य च ॥ अष्टाभ्य प्म्यो द्वेतुभ्यः शुक्र देहात प्रसिच्यते ॥। 
आधुनिकमत-5प्रहरष के कारण मस्तिष्क (3:00) तथा सुषु- 
सना में स्थित केन्द्र उत्तेजित हो जाता दै जिससे जननेन्द्रियों 
का रक्तसब्वार बढ़ जाता है। शिश्न में रक्तप्रवाष्ठ बड़नेसे वह 
लम्बा, मोटा और कड़ा द्वो जाता द्वै तथा अणु ग्रन्थियों का 
रक्त सब्चार बढ़ने से उनमें शुक्र बनने लगता है और वहां से 
शुक्राशय में आता है तथा शिश्न और योनि के घषंण से 
उत्पन्न प्रह्प के कारण सुघुग्नास्थित केन्द्र उत्तेज़ित.हो कर 
शुक्राशय को सछुचित करता द्वै जिससे शुक्र बढ़े वेग से 
बाहर निकलता दे। इसी तरद्द उक्त कारणों से माता के 
स्‍्तर्नों का रक्तसख्बार बढ़ने से दुग्ध बनता है। माता का 
अतिवात्सल्य स्तनों से दुग्ध टपकने में कारण है। 


तत्‌ कषायं भवेद्वातात्‌ क्षिप्तं च प्लबतेडम्भसि | 
पित्तादम्लं सकदुक राज्योधम्भस्ति च पीतिकाः ॥२४॥ 
कफादू्‌ घन॑ पिच्छिलं व जले 'ाप्यबसीदति | 
सर्वंदुष्ट: सर्वोलज्नमभिघातान् दुष्यति ॥२४॥ 


दोषदुष्टस्तन्‍्य छक्षण--वात से दूषित दुग्ध कषाय तथा 
पानी में ढालने से उसपर तेरता है। पित्त से खट्टा तथा कट 
ह्टोता है एवं जल में ढालने से पीत रेखाएं उत्पन्न होती हैं । 
कफ से दूषित दुग्ध गाढा और चिपचिपा द्वोता है तथा जल 
में ढालने से पात्र के नीचे चछा जाता है । सर्व दोषों से दूषित 
होने पर उक्त सब लक्तर्णों से युक्त द्ोता दै। शारीरिक तथा 
चिन्ता, शोक, क्रोधादि मानसिक अभिषार्तों से भी स्तन्‍्य 


दूषित हो जाता है ॥ २४-२५॥ 


सुश्ुतसंद्विता 


यम भनपफमकमफाकन्कम्पम्म् पुन फप्कपमफन्यन्कुमकन्फष्कृनकृषप 


य्य्स्स्य्थ्य्थ्य्य्य्य्ण्य्य्स्य्स्स्सः सन 


य्त्‌ क्षीरमुदके क्षिप्तमेकी भ्रवति पाण्डुरम्‌ | 
सधुरं चाबिवर्ण च प्रसन्‍्न॑ तहिनिर्दिशेत्‌ ॥२६॥ 
शुद्धदुग्धलक्षण-- पानी में डालने से यदि वद्द दुग्ध पानी 
के रूप का होकर उसमें मिल जाता है एवं वर्ण में श्वेत, स्थाद 
में मधुर तथा विक्वत वर्ण रहित ह्ो तो उसे प्रप्नन्न ( शुद्ध ) 
दुग्ध कद्दना चाहिये ॥ २६ ॥ 
सक्षीरी बाधप्यदुग्धो वा प्राप्य दोषः स्तनी स्थियाश | 
रक्त मांस च सन्दूष्य स्तनरोगाय कल्पते ॥ २७॥ 
वातादि दोष स्त्री के दुग्धयुक्त अथवा दुग्धरद्वित स्तनों में 
जाकर वहां के रक्त और मांस को दूषित करके स्तनरोग 
पेदा करते हैं ॥ २७॥ 
पद्चानामपि तेषां तु हित्वा शोणितविद्रधिम्‌ । 
लक्षणानि समानानि बाह्मविद्रधिलक्षणेः ॥ २८ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने बिसपनाडीस्तनरोंग- 
निदान नाम दशमोड्ध्यायः ॥ १० ॥ 
क्ज्पफ्ज्फ्द्फणन- 
रक्त से उत्पन्न विद्रधि को छोड़ कर अन्य बाह्य विद्रषि 
लछणों के समान उन पांचों स्तनरोगों के लक्षण समान 
द्वोते हैं ॥ 
इत्यायुवेंद्तस्वसन्दी पिकाभाषायां बिसपनाडीस्तनरोग- 
निदान नाम दुशमोडध्यायः ॥ १० ॥ 
---श्ज्स्स्ण्जल 


एकादशोब्ध्यायः 

अथातो ग्रन्ध्यपच्यबुदगलगण्डानां निदान व्या- 
ख्यास्याम: ॥ १ ॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: | २॥ 

अब इसके अनन्तर ग्रन्थि, अपची, भछ्ुंद और गलगण्ड 
के निदान का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कद्ठा था ॥ १-२ ॥ 

बातादयो मांसमस्क्‌ च दुष्ट 

सन्दृष्य मेदश्य कफानुविद्धम्‌ | 
वृत्तोन्नत विग्नथितं तु शोफं 
कुषेन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ३ ॥ 

ग्रन्थि वणन--दूषित हुये वातादि दोष मांस, रक्त, कफ 
और मेद्ोघातु को दुृषित करके गोल, ऊंचा उठा हुआ गांठदार 
झशोफ उत्पन्न करते हैं अतः इसका 'ग्रन्थ! ऐसा नाम 
रखा दै॥ ३॥ 

बविमशः-यह ग्रन्थि सिस्ट (575 ) हो सकती है क्यों 
कि चरक के वर्णन से इसके चारों ओर कोश ( 095०७ ) 
होना प्रमाणित दै-'विपाटय चोदभ्ृत्य मिपक्‌ सक्षोशं शस्त्रेण दरध्वा 
ब्रणवच्चिकिरसेद! ( च० शोथचि० )। 0:5४ के ऊपर आवरण 
(कोश 0550९ ) होता है तथा भीतर द्रव या अर जब 
पदाथ्थ भरा रहता है। 056 ४०0 087655 8ए7४९४ में यह 
स्पष्ट लिखा ह्ैै--89 & 0990 5 ए५५8।|ए 768॥ 77078 07 
]९55 णगाव९१ ०४एा५ए जध 8 १5006 0७8 फ्रशत78॥९, 


| 09५७॥१९ए७१४७॥ 50956 (]एॉ० 0: ६९०५४०॥० 78०४४), 


झष्यायः ११ ] 


आयम्यते व्यथ्यत्त एति तोदं 
प्रत्यस्यत्ते कृत्यत एति भेदम्‌ | 
कृष्णोडमृदुनेस्तिरिवाततञ्व॒ 
भिन्नः स्रवेच्चाबिलजोखमच्छम्‌ ॥| 9 ॥ 
वातिक अन्थि--खींच कर लम्बी सी द्ोती ऐ, पीडा देती 
है, सूई सी चुभती है, खींच कर फेंकी भी जाती है, कततन या 
छेदन होने सी तथा मेद को प्राप्त होती है एवं वर्ण में काली, 
स्पर्शा में की तथा क्व सी भरी बस्ति ( मशक ) के समान 
तनी हुई होती द्वै तथा फूटने पर स्वच्छ खाव बह्दाती है॥४॥ 
विमरशः--डछद्ण ने अख्तर का अर्थ रक्त किया दै परन्तु साथ 
भ्थे दी उपयुक्त है। 
दन्दद्मते धृप्यति चोषबांग्य 
पापच्यते प्रब्बलतीबव चापि | 
रक्त: सपीतो5प्यथवा5पि पित्ता- 
द्विन्नः स्रवेदुष्णमतीब 'चाल्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
पेत्तिक अन्थि-अस्यन्त दाह करती है, घूआं ला निकाछती 
हैं या सन्‍्ताप करती है, पकती है, जलती हुईं सी प्रतीत होती 
है एवं वर्ण में छा या पीछा द्ोती है तथा फूटने पर भत्यन्त 
उष्ण स्राव बद्दाती है ॥ ७५॥ 
शीतो5बिवर्णोइल्पयजो5तिकण्डुः 
पाषाणबवत्संहन नो पपन्‍नः | 
चिराभिवृद्धिश्व कफप्रको पादू 
भिन्न: छावेच्छुक्लघन च पूयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कफज ग्रन्थि--स्पश में शीत, प्राकृतिक घर्णयुक्त अथबा 
ईषद्विकृत, वर्णयुक्त, अहप वेदना चाली, अधिक कण्हुयुक्त, 
पाषाण के समान कड़ी तथा देर से बढ़ने बाछी द्ोती है तथा 
फूटने पर श्वेत और गाढा पूय षबहाती है ॥ ६ ॥ 
शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः 
स्निग्धो मद्दानल्परुजोडतिफण्डुः | 
मेदभ्कृतो गच्छति चात्र भिन्‍ने 
पिण्याकस्पि:प्रतिम तु मेदः ॥ ७ ॥ 
मेदोग्रन्थि-शरीर की बृद्धि के साथ बढ्ती है तथा शरीर 
के क्षय के साथ घटती है एवं स्पष्ट में स्निग्घ, आकार में घड़ी, 
स्वएप पीडा तथा अधिक कण्ड्कारिणी होती है तथा फूटने 
पर तिल की खली और घृत के समान मेद्‌ का स्राघ 
बहाती है ॥ ७॥ 
]  ..] 
व्यायासजात रबलस्य तस्त- 
राक्षिप्य वायुहिं सिराप्रतानम्‌ | 
सम्पीछ्य सह्लोच्य विशोष्य चापि 
प्न्थि करोत्युन्नतमाशु वृत्तम्‌ | ८ ॥ 
प्रन्थि: सिराजः स तु ऋच्छ साध्यो- 
भवेद्यदि स्यात्‌ सरुजश्चलगश्न । 
अरुक स॒ एवाध्यचलो महांगश्व 
मर्मोत्यितश्रापि बिवजेनीयः | 8 ॥ 


सिराज़ ग्रन्थि--भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम के कारण | ( सन्नय ) के प्रकष ( आधिक्य ) के कारण 


निदानस्थानम्‌ 


२७१ 
बलट्ठीन पुरुष की प्रकुपित वायु सिराओं के समूह को भाक्चिष्त 
करके सिक्रोड़ कर तथा सुख्ता के शीघ्र ही उठी हुई तथा 
गोलाक्ृति की ग्रन्थि पेदा करती दे इसे सिराज प्रन्थि कद्दते 
हैं। यदि यह ग्रन्थि पीढ़ायुक्त और चल दो तो रृच्छूसाध्य 
होती है और यदि वही पीढ़ारद्दित अचल, मद्दान्‌ तथा मर्म॑ 
प्रदेश पर उत्पन्न दो तो वर्जित (भसाध्य) समझनी चाद्दिए ॥ 
विमश*-सिराजग्रन्थि एन्यूरिउ्म ( 8/.८०४६४४ ) कह- 
छाता है । इसके दो भेद द्वोते हैं । (१) पूर्णविस्फार (?०»(०- 
77 ) तथा अपूर्ण विश्फार (85278(60 &५९प०७7) | कारण- 
रक्तबाधिनियों की दिवाल का कमजोर द्दोना भी एक कारण 
है। यह धमनियों में, धमनी और सिराओं में तथा भाघात- 
जन्य (?:४०:०४४४०) ऐसे तीन प्रकार से होता है । बस्तुतस्तु 
गांददार अनेक रोग हो सकते हैं-स ग्रन्थिग्रंथनात स्मृतः 
(भ० सं० )। घचरक ने मांसग्रन्थि रोग भी माना दै 'ग्रन्यि- 
मेहामांसमवः । अशद्भसंग्रह ने ग्रन्थिरोग नौ प्रकार का माना 
है--दोषासद्मांसमेदो स्यिसि राज्णमवा नव । साँसग्रन्थिलक्षण-- 
मांसलेंदूपितं मांप्तमाद्दारैमन्थिमावद्देत । स्निग्प॑ महान्तं॑ कठिन 
सिरानद्धं कफाझृतिम्‌ ॥ रक्तग्रन्थिलक्षणम्‌--दो पे टुप्टेडसप्ि ग्रन्यि- 
भंवेन्मूच्छेरघु जन्तुपु | सिरामासश्न संभित्य स स्वापः पिप्तलक्षण: ॥ 
अस्थिग्रन्थिकक्षणम्‌-भ्यिमन्नामिघाताम्यामुन्नतावनतं तु यत्‌। 
सो5स्थिग्रन्यिः ॥ ब्नणग्रन्थिलत्षणम्‌ू--भरूढे रूढम।त्रे वा ब्रणे सबे- 
रसाशिन: । सादर वा बन्धरह्िते गात्रेन्‍श्मामिहततेइथबा ॥ वातास्र- 
मसत॒तं दुष्ट संशोध्य अथितं ब्रणम्‌। कुर्यात्‌ सदाहः कण्ड्मान्‌ अण- 
ग्रन्थिरयं स्मृतः ॥ भोज ने ग्रन्थि के पांच भेद माने हैं--पश्चैतान- 
रुजो अन्थीन्‌ ममंणानचरछंरत्यजेत। कपोष्गछमन्यास्ु दुश्चिकि- 
त्स्थांश्ष सन्षिषु ॥ 
हन्वस्थिकक्षाक्षकबाहुसन्धि- 
सन्यागलेषूपचितं तु मेदः | 
ग्रन्थि स्थिर वृत्तमथायतं वा 
स्निग्धं कफश्माल्परुजं करोति ॥ १० ॥ 
त॑ प्रन्थिमिस्त्वामलज।स्थिमात्रि- 
मेत्स्याण्डजालप्रतिमेस्तथा5न्येः । 
अनन्यवर्णेरुपचीयमानं 
चयप्रफषोदपची घदन्ति ॥ ११ ॥ 
कण्डूयुतास्ते इल्परुज: प्रभिन्‍ना: 
स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये | 
मेदःकफाभ्यां खलु रोग एप 
सुदुस्तरो वषेगणालुबन्धी ॥ १२॥ 


अपची व्णन--हन्वस्थि, कहा, शद्षकास्थि तथा बाहु 
इनकी प्रन्थियों में पुवं सन्‍या और गछा इन प्रदेशों में सब्चित 
हुआ कफ भौर मेद ( चरबी ) ग्रन्थि रोग को पैदा करते हैं। 
यह ग्रन्थि स्थिर, गोल, चौड़ी, चिकनी तथा अछप पीड़ा युक्त 
होती है। इस प्रकार भांवले की अस्थि के आकार की अनेक 
प्रन्थियों के उरपन्न होने से अथवा मछलियों के अण्डो, के 
जाल ( समुह ) के सदश अन्‍य छोटी छोटी तथा ध्वचा के 


न्थियों के उपचित होने से तथा 'चय 
समान घर्ण की अनेक ग्र के वीक 


रु 


जाता है। ये अन्थियाँ खुजली से युक्त एवं अएप वेदुना वाली 
होती हैं तथा फूटने पर स्राव बह्दाती हैं। इस तरद्द कुछ 
प्रन्थियों नष्ट हो जाती हैं .तथा कुछ नई निकल आंती हैं । 
इस तरह मेद्‌ तथा कफ के कारण उस्पन्न हुआ यह रोग 
अत्यन्त दुःसाध्य द्ोता है तथा कई वर्षों तक घना रहता है॥ 
विमह--भोज ने प्रथम कक्षा-बंछणादि स्थानों में भपची 

होना लिखा है तथा वही माछा के रूप में द्वोती है तब उसे 
गण्डसाला कहा है । - 'बातपिफ्तकफा वृद्धा मेदश्ापि समाचितम्‌ । 
ज्यों: कण्डराः प्राप्य मरस्याण्डसदशान्‌ वहून्‌ | कु्व॑न्ति प्रथिता- 
स्तेम्यः पुनः प्रकृपितोइईनिलः | तानू दोषानूथ्वंगो वक्षःकक्षामस्या- 
गलाश्रिताः । व्यामिअदोषरजातस्य कच्छुसाध्याः प्रदो तिता:। तापां 
वातोदरा रूक्षा वातवेदनयान्विता ॥ क्षिप्रपाकसमुत्याना दाहयुक्ता 
तु पैत्तिकी | यूहा वा पाककटिना कफात्स्निग्वाधपदक्षरा ॥ मेदो- 
पिका इलेष्मिकी च विशेषादतिमादंवा । अपची कण्ठमन्यासु कक्षा- 
वद्क्षणसन्धिपु ॥ तां तु माछाकृतिं विद्याद कइण्ठदृद्धनुसन्धिपु | गण्ड- 
मार्ां विजानीयादपचीतुल्यलक्षणाम्‌ ॥” चरक ने गले के पाश्श में 
एक ग्रन्थि का द्वोच्ा गलगण्ड तथा अनेक गण्डों के होने से गण्ड- 
माछा का द्ोना लिखा है। यथा--मेदःकफाच्छोणितसश्नयोत्यो 
गण्डस्थ (गलस्य) पाइवें गछगण्ड एकः | स्यादू गण्डमाछा वहुभिश्व 
गण्ददींप्तानले यूनि वछान्विति च। साध्याः स्मृताः: पौनसपाइवं- 
शूलकासज्वर चछदियुतास्त्वसाध्या: । भावषश्रकाश ने कक्षांसमन्या- 
गलदंछण में प्रधम गण्डमाछा ट्वोना छिझख्ला है तथा उनके 
पक कर फूट $ बहने पर अपची नाम रखा दे यथा--ककन्धु- 
कोलामल्कप्रमाणेः कक्षांसमन्यागलूवढ्क्षणेपु । मेदःकफाभ्यां चिरम- 
न्दपाकेः स्याद्‌ गण्डमाला वहुमिश्व॒ गण्डैः ॥ ते ग्रन्थयः केचिदवाप्त- 
पाकाः ज्ञवन्ति नश्यन्ति मवन्ति चान्ये । काछानुवनन्‍्ध चिरमादधाति 
सेवापचौति प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ इस तरद्द भोज ने प्रथम अपची 
और वाद में उसी से गण्ढमाला चरक ने गलपाश्व में गलगण्ड 
तथा अनेक गण्डों को गण्डमाछा, और भावप्रकाष् ने प्रथम 
गण्डमाला तथा उनके पक के फूट कर बहने पर अपची नाम 
दिया द्दे ॥ एलोपेथी मत से जपची को 007०740 ४णे:९:००॥०७३ 
१97790806॥703 या स्क्रो फुला (807००)४) कहते हैं। इसका 
प्रधान कारण क्षय या जीवाणु माना गया है। इस रोग में 
शरोर की लसीकाग्रन्थियां ( 7.970]7800 887008 ) विकृत 
द्ोकर बढ़ने छगती हैं, पकती हैं और फूट कर पूय बहाती हैं 
फिर नई पकती फूटती हैं ऐसे वर्षों तक यह रोग पिण्ड नहीं 
छोड़ता दे शत एवं वाग्भटकार ने दूर्वा का 3पयुक्त उदाहरण 
दिया है | यथा-'गण्डम।लापची चेय॑ दूर्वेव क्षयबृद्धिमाक्‌ दूर्वांवत 
क्षयवृद्धियुक्ता दूर्वाप्रतानवदत्यन्तामावो न मवतीत्यथ | ( इन्दुः )। 
जब राजयचमा के छक्षण अधिक वढ़ जाते हैं तब यद्द असाध्य 
हो जाता है--पीनसपाइव॑शुरूकासज्वरच्छदियुतास्तवस।ध्याः 
( चरक ) | केवल राले की अन्थियों के बढ़ने को कण्ठमाला 
या गण्डमाला कहते हैं । चरक ने गले के पाश्व॑ में उत्पन्न 
गण्ड के दी अनेक होने पर गण्डमाछा कह्दा यह ठीक है परन्तु 
जो गले के मध्य में गलगण्ड रोग द्वोता है वह भिन्न है उसे 
ग्वांइटर ( 0 ]4:) ४ ) कद्द ते दे ॥ निबद्धः श्वयशुय॑स्य मुष्कवलस्वते 
गले । मद्दान्‌ वा यदि वा हस्वो गछगण्डं तमादिशेत्‌ ॥ (भाव प्र०)। 


गात्रभ्रदेशे छचिदेव दोषाः 
सम्मूर्चिछिता मांसममिप्रदूष्य | 


सुश्ुतसंद्दिता 
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चृत्ते स्थिरं सन्दरुजं महान्त* 
७... मनल्पमूलं चिरवृद्धयपाकम्‌ ॥ १३॥ 
कुबन्ति मांसोपचयं तु शोफ॑ 
तदलुदं शासत्रविदो वदन्ति | 
बातेन पित्तेन कफेन चापि 
रक्तन मांसेन च मेद्सा च ॥ १४ ॥ 
तज्जायते तस्य च लक्षणानि 
प्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ १४ | 

अब्लुदुनिदान-शरीर के किप्ती भी प्रदेश में बढ़े हुये 
बातादि दोष मांस को दूषित करके गोल, स्थिर, अत्पपीड़ा 
युक्त, बढ़ा, गम्भीर धातुओं में फैला हुआ, धीरे घीरे बढने 
वाला, कभी भी नहीं पकने वाछा और मांस के उपचय (दद्धि) 
से युक्त ऐसे शोफ को पेदा करते हैं । आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता 
विद्वान इस शोफ रोग को अबुंद कद्दते हैं। यद्द बात से, 
पित्त से, कफ पे, मांस से और मेद से उत्पन्न द्वोता है तथा 
ग्रन्थि के समान इसके लक्षण द्वोते दें ॥ १३-१४ ॥ 

बिमर्शः--अछुद्‌ को दयूमर (7०००४) या नियोप्छाउम 
( ४९८०७७६० ) कद्दते हैं। इन श्लोकों में भल्ुंद का स्वरूप 
या परिभाषा, अछुद के कारण तथा भेदों का घर्णन किया गया 
है। अबुंद की आधुनिक परिभाषा या व्यास्या--शरीर की 
किसी भी धातु में उसकी थत्यन्त वृद्धि से अछुंद हो सकते हैं । 
घह एक प्रकार की स्थानिक अतिदृद्धि द्वोती है जिसका शरीर 
में कोई विशेष कारय नष्ठी होता है और न कोई भनन्‍्त द्वी होता 
है। उनकी जृद्धि भी शरीर की दृक्ति पर निर्भर नहीं करती । 
चह प्णशोध से भिन्न द्वोता है क्योंकि घ्रणशोथ का अन्त 
पाक में होता है । घातिक संस्थान का जिस पर कुछ भी 
नियन्त्रण नहीं दोता दै उसे भद्'ुंद्‌ कद्दते हैं। कारण-अभी तक 
पूर्णतया किसी वास्तविक कारण का पता नहीं छगा है। 
सम्भव है कई प्रकार की दुशायें या कारणकलाप मिलकर 
णछुंद उत्पन्न करते हों। कुछ घिद्वानों का मत है-कभी कभी 
अणावस्था की धातुरों के कुछ भाग उसी दशा में रद्द जाते 
हैं उनका विकास नहों होता है अत एवं उनमें बृद्धि करने 
की भश्यन्त चमता द्वोती है। जब किसी कारण ये उत्तेजित 
हो जाते हैं तब इनकी अतिबृद्धि के कारण अछ्चुद उध्पन्न हो ता 
है। 'तत्रस्थाश्न पिछम्वेरन्‌ भूयो द्वेतुप्रतीक्षिण: पेतृक प्रभाव भ्लु द 
को क॒ट्दां तक उत्पन्न कर सकता दै इसमें सन्देदद है किन्तु ऐसे 
परिवार देखने में जाते हैं जिनमें केसर या अन्य भब्ुंद 
अधिक व्यक्तियों को आक्रान्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ 
सामान्य भछ्लुंद भी एक ही परिधार की कई सन्ततियों में 
निरन्तर उपपन्न द्वोते देखे गये हें। व्यवसाय से इसकी उत्पत्ति 
का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं अतीत होता है। बहुत से 
रोगियों में अछुंद किसी आघात के पश्चात्‌ उप्पन्न होते देखे गये 
हैं (मुश्प्रिहारादिभिरदिंते3ड्ल) | ओष्ठ, जिह्ला, स्तन, आमाशय+ 
गर्भाशय प्रीवा तथा त्वचा के अबुंद इसी प्रकार उत्पन्न होते 
हैं। कुछ विद्वानों ने विशेष प्रकार के पाराश्न यियों को संक्रामक 
रोगों की तरद्द अद्ुंदोस्पत्ति में कारण माना दै किन्तु अन्वेषण 
तथा प्रयोगों से उनकी घारणा का समर्थन नहीं हुआ दै | 

शबुंदों के मेद--शरीर पर प्रभाव की दृष्टि से इनके दो 


अध्यायः ११ ) 


भेद होते हैं । (१) सामान्य ( 3ण)० ) या सौम्य जिनझे 
कारण टझात्यु होने का भय नहीं रद्ता है। (२) घातक 
(000087९७४) जिनके कारण जीवन का नाश या रृध्यु द्वो ती दै। 
सामान्य अचुंद में निम्न गुण होते हैं--(१) प्रायः एक 
भबु॒ंद होता दै अधिक ( अध्यबंद या द्विरुद ) कम होते हैं । 
(२) इनकी वृद्धि धीरे-धीरे द्वोती है ( चिरश्ृद्धि )। (६) एक 
कोष से परिवेध्टित होते हैं जिससे छेदन करने पर समझ 
निकाले जा सकते हैं अत एव छेदन के बाद पुनरुत्पत्ति होने 
का भय नहीं रहता है। (७) इनमें बहुघा घणोत्पत्ति और 
रक्तज्ञाव नहीं होता दे। किसी-किसी में दुबाव के कारण ऊपर 
का चम ज्षत हो जाता है तब घ्रण बनते हैं । (५) द्रीर पर 
चुरा प्रभाव नहीं ढालते हैं किन्तु समंस्थान पर दबाव पशने से 
चुरा प्रभाव हो सकता है जेपते स्व॒रयंत्र में उर्पन्न हुये सामान्य 
अबुद की वृद्धि से श्वासावरोध ( 3४०॥४:४७ ) द्वोकर झ॒त्यु हो 
सकती है। (६) इनकी सूचम रचना आसपास की धातुओं 
की रचना से बहुत कुछ समान द्वोती है। 
घातक अवेद ( ५ ) इनकी सामान्य अबुदों की अपेज्ञा 
शीघ्र वृद्धि होती है। (२) इनकी सीमा परिमित न द्वोने से 
चारों ओर की धातुओं में फेले रहते हैं। कभी कभी इनका 
. विस्तार छत्यन्त दूरवर्त्ती अज्नों में हो जाता है। (३ ) इनमें 
- छेदन के पश्चात्‌ पुनरुत्पत्ति होने की अत्यन्त प्रवृत्ति होती दै 
क्योंकि दूर दूर तक फेले हुये होने से सशेष दोष रद्द जाते हैं- 
सशेषदोषाणि हि योध्बुंदानि करोति तान्याशु पुनभवन्ति | तस्माद- 
शेषाणि समुद्रेत्त इन्युः सशेषाणि यथा दि वहिः॥ (७) इन 
पर कोई आवरण नहीं दोता है । (७) यद्यपि इनकी संख्या 
पक द्वोती है किन्तु दूरवर्त्ती अज्नों में गौण अबृद या हिरबुंद 
या अध्यबुद ( >60७५७४४०. 870 ए७॥9. 07  560णावे॥ए 
१८७०४ ) करने की अश्षत्ति होती है जिससे ये असाध्य हो 
जाते हैं-द्विरबुंदं तच्च भवेदसाध्यम । (६) चर्म को आक्रान्त कर 
उसमें न्रण बन जाता है जिससे रक्तस्राव द्वो कर पाण्छु रोग, 
अवसाद आदि रूक्षण उत्पन्न होते हैं--रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वा- 
पपाण्डुम॑ वेदबुंदपी डितरतु । (७) इनसे एक प्रकार का विष उत्पन्न 
हो कर रक्त द्वारा शरीर में व्याप्त होता रद्दता है जिससे रोगी 
छृश और दुवंछ हो जाता है। शरीर की भिन्न २ धातुओं में 
उत्पन्न होने के अनुसार सेद--संयोजक धातु से उत्पन्न 
सामान्य अबुंद जेसे-वसाबंद (7//07७ ), पीताबुद 
(26॥॥६४0708), कार्टिलेज्ञाब॒ंद (000700:०००७), अस्थ्ययुद्‌ (03६ 
€००७ ), मण्जाबंद (्‌ 9 एश00७ ), मांसाबुद ( 0४078 ), 
सौत्राबुद ( 97078 ), श्लेप्माबुंद ( श[ए४008 ); मिश्राबुंद 
(७०७४), नाडयब व, (४९प7००॥५); दन्ताबुद (0007४०7४), 
रवगछुराबुद्‌ ( 9४ए॥॥07% )॥ 
संयोजक धातु से उत्पन्न घातक अबुद--साकोंमा ( 800- 
९००६ ) यह अबुदु अस्थ्यावरण, अस्थि, म3जा और चमे में 
प्रायः उत्पन्न होता है। इनमें रक्तसब्चार की अधिकता के 
कारण रक्तज्राव की आशह्ञा रहती है। अबुद के कोषाणु या 
छोटे. छोटे भाग अवंद से पृथक्‌ होकर सिरा्ओं द्वारा दूरवत्ती 
जज्नों में पहुँच कर बहों गौण वृद्धि प्रारम्भ कर देते हैं। 
साकोमा के मेदू-87008)] 70०00 ५९]|९०, ]8728 ;०0७0१ ०९!९० 


39 भादि सेल के अनुसार तथा ए070 507000089, 0960 880- 
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५ निदानस्थानम्‌ 


२७३ 

०००७, 777० 8&7०0०78 आदि धातु की अधिकता के उदाहरण 
हैं। कुछ का नामकरण उनके रंग के अनुसार भी द्वोता दे । 
उपकला से उत्पन्न अवुद--(१) सामान्याबुंद जेंसे अक्राबुंद 
और प्रन्थ्यबुंद ( 40९०००७ )। (२) घातक अरुद जेंसे केंसर 
या कार्सिनोमा ( 087०€7 07 ०४ए०७०००७ )--यह बाह्य तथा 
श्लेष्मिक श्वचा में प्रायः उत्पन्न होता है। होठ, जिह्वा, मुख, 
अन्नप्रणाली, जठर, धान्त्र, मलाद्यय, स्त्रियों में गर्भाशय और 
स्तन, पुरुषों में अध्ठीलाग्रन्थि तथा शिश्न इसके प्रधान स्थान 
हैं। प्रायः यह रोग ४० वर्ष की आयु के बाद द्ोता है। इस 
अबुंद के पृष्ठ पर कभी गोभी के फूल के समान अछुर उठ 
भाते हैं ५ मासांकुर राचितम्‌ ) तब इसे ?0०६४४४0९ ९७०९९ 
कहते हैँ। कभी २ कुछ काल के पश्चात्‌ इसमें चरण भी बन 
जाता है निससे स्राव बहता रहता है 'स्तवत्यजस्तं रुपिरम? | 
पूयोत्पादक जीवाणुओं के प्रवेश से यह स्राव अत्यन्त दुगन्धित 
भी द्ो सकता है। गर्भाशय, गुदा आदि आन्तरिक अड्डों के 
केन्सर में रक्तत्राव भी होता रहता दे । अन्नप्रणाली में होने 
से भोजन निगछने में बाधा, आमाशय में होने से पाचननाश 
तथा बमन द्वोता दै तथा साथ में रक्त भी निकछता है। रफ्त- 
ज्यादि कारणों से रोगी दिन-प्रतिदिन क्षीण या शुष्क दोता 
जाता दै। यह रोग यूरोप तथा अमेरिका में अधिक द्वोता दै। 
वह्दों के निवासी मांसाहार अधिक करते हैं अतः यह्द हो सकता 
है 'एतद्धवेन्मांसपरायणस्य” । अनेक प्रयोगों से सिद्ध हो गयादे 
कि यद्द संक्रामक नहीं होता दै। शब्बकर्म के समय अलुद 
शुद्ध तौलियों से ढका रहे तथा छेदन के पश्चाव्‌ तौलियों से ढ्के 
हुये अज्ञ को दूर हटा दिया जाय । चाब्ह के अल्लुद के सम्पक 
में भाने पर उसके द्वारा जब्ुंद के कोषाणुओं का दूसरे स्थानों 
में पहुँचना और गौण बुद्धि उत्पनन करना सम्भव दे। केन्सर 
चार प्रकार का द्वोता है ;--(१) एपिथिलियोमा ( 20४४९ - 
००७४, (२) 899९7०00-:९॥४१ ०४0०७, (३) 00ण्णा४7 
०४८९० और (४) 0000 ०७०९४. 


दोषः प्रदुश्ो रुधिरं सिरास्तु 
सम्पीब्य सह्लोच्य गतस्तु पाकम्‌ | 
साल्लावमुन्नह्मति मांसपिण्डं 
मांसाछुरेराचितमाशु वृद्धिम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्तरवत्यजस्न रुधिरं प्रदुष्ट- 
मसाध्यमेंतद्ुधिरात्मक स्यात्‌ | 
रक्तक्षयो पद्रवपी डित॒त्वात्‌ 
पाण्डुभवेदलुदपीडितस्तु ॥ १७ ॥ 
रक्ताडंद--मिथ्या आहार-विद्वार से दुष्ट हुए वातादि दोष 
रक्त तथा सिराओं को संपीढ़ित तथा संकुचित करके पाक को 
प्राप्त होकर स्रावयुक्त तथा मांस के अंकुरों से व्याप्त पुव॑ शीघ्र 
बृद्धि से युक्त मांसपिण्ड को उत्सेध युक्त कर देते हैं तथा 
उससे निरन्तर दूषित रक्त बहता दै। यह रक्ताबुद्‌ असाध्य 
होता है। भड्छ॑द रोग से पीड़ित व्यक्ति रक्तत्यरूपी उपद्ृव 
से पीड़ित होने से बण में पाण्ड (श्वेत रक्त पीत) हो जाता है॥ - 
विमर्शः--'गतस्तु पाकम! इसके स्थान में “ततरत्वपाकम्‌? 
घेसा अन्यत्र पाठान्तर उत्तम है क्‍योंकि अडेदों में पाक नहीं 


होता है। 


२७४१ 


सुशिप्रहारादिभिरदितिडज्ले 
मांस॑ प्रदुष्ट प्रकरोति शोफम्‌ | 
अवेदनं स्निग्घम नन्‍्यवर्ण- 
सपाकमश्मोपममप्रचाल्यम्‌ ॥ १८ ॥। 
ग्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ- 
मेतद्भवेन्मांसपरायणस्य | 
मांसाबुद॑ त्वेतदसाध्यमुक्तं 
साध्येष्वपीमानि विवजयेप्त ॥ १६ ॥। 
संप्रस्तनुत॑ ममंणि यच्च जात॑ 
स्नोत:सु वा यच्च भवेदचाल्यम्‌ ॥ २० ॥ 
मांसाबुद--मुध्प्रिद्दार आदि से द्ारीर प्रदेश पर आघात 
पहुँचने पर वहां का मांस दूषित हो कर स्वढप पीढ़ाकारी, 
स्पर्श मे चिकना, स्वाभाविक्र वर्णयुक्त, नहीं पकने वाला, 
पत्थर के समान कड़ा तथा अप्रचात्य ( स्थिर ) शोफ पदा 
होता है। जो व्यक्ति मांस खाने में अधिक तत्पर रहता है 
तथा जिसका मांस दूषित हो जाता है उसझे देह में यहद 
मांसाबुंद रोग पेदा होता है तथा यह असाध्य होता दै तथा 
साध्य अबुर्दों में इतने को वर्जित कर देना चाहिये-जो 
वहुत वद्दता हो, जो मर्मस्थान पर पेदा हुआ द्वो तथा जो 
नासा या रस-रक्तादिवद् स्रोतस या अन्नवह महाज्रोतस में 
उत्पन्न हुभा हो एवं जो अचल (स्थिर) द्वो ॥ १८-२० ॥ 
यब्ज्ञायतेडन्यत्‌ खलु पूबेजाते 
ज्ञेय तदध्यबुदमबुदजैः । 
यद्‌ इन्द्रजातं युगपत्‌ क्रमाद्दा 
दिखुदं तच्च भवेदसाध्यम्‌ ॥ २१ ॥। 
अध्ययुंद तथा दविरछुंद छक्षण-पूर्व॑ में उत्पन्न हुये अद्ाद 
के स्थान में या उसके सन्निक्ट जो दूसरा भर््ुद उत्पन्न होता 
है उसे अ्ु॑दज्ञ विद्वान वेच अध्यर्ुंद कद्दते हैं। जो प्रारम्भ ही 
में दो संख्या में अछुंद पेदा हुये दो अथवा क्रम से एक के बाइ 
दूसरा भब्ुंद पेदा हुआ दो उसको हिरड्ंद कहते हैं. तथा ये 
दोनों असाध्य द्वोते हैं ॥ २१ ॥ + 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वा 
न्मेदो5धिऋत्वाच्च विशेषतस्तु | 
दोषस्थिरत्वादू अथनाच्च तेषां 
सवोचुदान्येव निसगेतस्तु ॥| २२ | 
अजुदों में कफ की अधिकता होने छे तथा मेदु की विशेष 
अधिकता हो ने से एवं दोषों की स्थिरता द्वोने से तथा ग्रन्थि 
रूप ( कठिन ) होने से स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार के 
ही अछुंद पकते नहीं हैं ॥ २२ ॥ 
४ 
बातः कफश्चेब गले प्रवृद्धों 
मन्ये तु संखत्य तथब मेदः | 
कुबन्ति गण्ड क्रमशः स्वलिज्ैः 
समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २३ ॥ 
गल्यगण्डनिदानादि चर्णन--वायु और कफ गले में बढ़ 


छुशुतसंधिता 


प्ज्ज्ज्स्प्प फ्फ्स्स्स्ज्ज्ज्ज्ज 


लकर्णों से युक्त गण्ड रोग को उत्पन्न करते हैं उसे गछगण्छ 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 

विमर्शः--क्रमश इत्यनेन शनैरेव वर्धन॑ दशैयति, बातकफमैदां - 
सि पृथक गछगण्डकारणानि, तेन न्रय एव गछगण्णाः, पैत्तिकस्तु न 
सवत्येव, ष्याधिस्वमावात चातुर्थिकज्वरवत्‌ ॥ ( मसधुकोषः )। 
भोजोक्तगलगण्डलुक्षणम्‌ू-मह्दान्तं शोयमल्प॑ वा इनुमन्‍्यागछा- 
अयम्‌ | रूम्पन्तं मुष्कयद्‌ दृष्टवा गछगण्ड विनिर्दिशेत ॥ इसे घेघा या 
ग्वाइटर ( 0०(6० ) कहते हैं। यह गले की थायराईड (70४- 
70०0 ) ग्रन्थि के बढ़ने से होता है। यह भ्नन्थि बाह्यावस्था 
में शरीर की वद्धि तथा भाह्ार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती 
है। यह ग्रन्थि खाद्य-पेय द्वव्यों से ( 00।0 ) को ग्रद्ण कर 
थाईरो क्सिन (797०ल्‍९) बनाती है तथा यद्द रक्त में मिल 
कर उक्त शरीश्कार्य करता रद्दता है । थाइरो क्सिन की कमी से 
शरीर मोटा तथा अधिकता से दुबलछा दो जाता है | एक बहि- 
नत्रगलगण्ड ( (05०७॥॥307० ४०६८० ) भी द्ोता दै जिसमें 
रोगी की आंखें घाहर निकल आती हैं, पलक बन्द्‌ नहीं कर 
सकता है, हृद्य-गति १२० से १५० तक हो ह्लाती है, ओऔवा 
की धमनियां दूर से दी फड़कती हुई दिखाई देती हैं, हाथ 
कांपते हैं । रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है । 


तोदान्वितः कष्णप्तिराउवनद्धः 
कृष्णो5रूणो वा पवनात्सकस्तु | 
मेंदोउन्बितस्वोपचितश्वथ कालादू 
भवेद्तिस्निग्धतरोष्रुजश्च ॥ २४ | 
पारुष्ययुक्तश्विरवृद्ध-य पा को 
यहच्छुया पाकमितात्‌ कदाचित | 
चैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भंवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ २४ | 
वातिक गलगण्ड लक्षण-सूई चुभाने की पीढा से युक्त, 
काली सिराओं से थ्याप्त, वर्ण में काछा या अरुण वातिक यल- 
गण्ठ द्वोता है । कुछ काछ के पश्चात्‌ बढ़ जाने पर चरबी से 
युक्त द्वो जाने में स्पश में अत्यन्त चिकना तथा वेदनारद्वित 
हो नाता है एवं कठोरता युक्त, देर से शुद्धि और नहीं पकने 
वाला होता दै। कभी कभी अदृष्टटश या आगन्तुक कारणों 
से पाक को भी प्राप्त द्ोता है। इस प्रकार के गछगण्ड से 
पीड़ित मनुप्य के मुख की विरसता तथा ताछ और गले में 
शोप ये लक्षण द्वोते हैं ॥ २४-२५॥ 
स्थिरः सवर्णाइल्परुगुप्रकण्डु: 
शीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु | 
चिराभिवृद्धि कुझते चिराचच 
प्रपच्यते मन्दरुज़ः कदाचित्‌ ॥ २३६ ॥ 
माधुयमास्यस्य च तस्य जब्तो- 
भवेत्तथा ताल्लुगलप्रलेप: ॥| २७ ॥ 
कफजगलगण्ड के छत्तणफ--कफ से उत्पन्‍न गलगण्ड स्थिर, 
व्वचा के समान वर्ण का, अक्षप पीड़ा घाछा, तेज खुजली से. 
युक्त, स्पर्श में शीत, भाकार में बढ़ा, देर से बढ़ने वाला तथा 


कर मजा और मेद का आश्रय करके क्रमशः अपने अपने ' देर से द्वी पकता दे एवं पकने के समय कुछ पीड़ा दोती है तथा 


श्रष्यायः १२ ] 


उस मनुष्य का सुख मीठा हो जाता है और उसके ताल 
प्रदेश तथा गले में लेप सा बना रद्दता है ॥ २६-२६॥ . 


स्निग्धो झदुः पाण्डुरनिष्टगन्धो 
मेदःक़तो नीरुगथातिकण्डु: ॥ ब८ ॥ 
प्रलम्बते5लाबुबदल्पमूलो 
देहानुरूप श्रयवृद्धि युक्त: | 
हिनग्घास्यता तस्य भवेच्च जन्तो- 
गल्ेजनुशब्दं कुरुते च.नित्यम्‌ ॥ २६ |। 
मेदोजन्य गलगण्ड लक्षण-यहद्द स्पश में चिकना और 
झुलायम, वर्ण में पाण्डु, चुरी गन्‍्ध वाला, पीडारहित तथा 
अधिक खुजली वाछा द्वोता है तथा गले में तोग्बी के समान 
लटकता है, मूलभाग में पतला ट्ोता है तथा शरीर के अजु- 
सार ही घटता और बढ़ता दै। इससे पीडित मनुष्य का सुख 
चिपचिपा सा रहता द्वै। तथा उसके गले में सदा अस्पष्ट 
शब्द होता रहता है ॥ २८-२९ ॥ 
करच्छाच्छूवसन्त सृदुसबेगात्रं 
संव॒त्सरातीतमरो चकातम्‌ | 
क्षीण॑ च वैद्यो गलगण्डिन॑ त॑ 
भिन्नस्व॒र॑ चेव विषजयेत्तु ॥ १० ॥| 
असाध्यगछगण्ड छक्षण--कष्ट से सांस लेते हुये, शदु या 
दुबंल सारे शरीर वाले, एक वर्ष से ज्यादा पुराने, जरोचक से 
पीढ्ित, क्षीण हुये एवं भिन्‍नस्व॒र वाले गलगण्ड के रोगी को 
चंच्य वजित कर दे ॥ ३० ॥ 
विमर्शः--गछ७गण्ड के बढ़ने से श्वासप्रणाली ( १:४०॥९७ ) 
पर दुबाव पढ़ने से श्रासकृच्छू, अन्नप्रणाली पर दबाव पढ़ने 
से भोजन निगलने में कठिनता, नव पर दबाव पड़ने से स्व॒र- 
भंग, रक्तवाहिनियों पर दुबाच पढ़ने से गछसिराओं का 
फूलना ( कृष्णसिरावनद्ध! ) तथा मस्तिष्कगत रक्तसंवहन में 
कमी होने से अमादि लक्षण होते हैं। यह रोग प्रायः घातक 
नहीं होता है । हां कभी कभी जब केंसर या श्वासावरोध 
होता है तब घातक होता दे । 
निबद्ध: व्यथुयेस्य मुष्कबल्लम्बते गले। 
सहान्‌ बा यदि वा हस्वों गलगण्ड तमादिशेत्‌ ॥३१॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने गल्लगण्डगण्डमा- 
लाउपच्यबुंदनिदानं नाम एकादशोडध्यायः ॥ ११॥ 
+-+हेशिव7* 


गछगण्डसामान्य लक्षण--जिस मनुष्य के गले में शोथ 
निबद्ध ( मर्यादित ) दो कर मुप्क ( बृषण ) के समान लट- 
कता है चाहे वद्द आकार में बड़ा हो या छोटा उसे गलगण्ड 
कहते हैं ॥ ३१॥ 
इस्यायुव॑द्तत्वसन्दी पिकाभाषायां गलगण्डमाला5पच्य- 
बंदनिदात नामेक्रादुशो धध्यायः ॥ ११ ॥ 


-#कप३१३०००- 


निदानंस्थानम्‌ 


बज 


द्वादशोष्ध्यायः 
अथातो वृद्ध थुपदंशशलीपदानां निदान व्याख्यास्याम: ॥| 

यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरि: ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर बृर्ि, उपदंश तथा श्लीपद 
निदान का वर्णन करते हैं जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
सुश्रुत के लिये कद्दा था ॥ १--२ ॥ 

तत्नादो बृद्धिनिदानम्‌ू-- 

वात पित्तश्लेष्मशो णितमेदोमृत्रान्त्रनिमित्ता: सप्त 
वृद्धयः | तासां मूत्रान्त्रनिमित्ते वृद्धी बातसमुत्थे केवल- 
मुत्पत्तिद्देतु रन्यत्त मः ॥ ३ ॥ 

वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद्‌, मूत्र तथा आन्तन्र के कारण 
ब॒द्धि रोग सात भ्रकार का द्वोता दै। इनमें से मृत्रजन्य तथा 
आन्त्रजन्य छूद्धि वात के कारण द्वोता दे, केवछ दोनों की 
उत्पत्ति में प्रधान कारण अन्यतम अर्थात्‌ मृत्रवृद्धि में सुत्र 
का बढ़ना तथा आन्त्रवृद्धि में आन्त्र का ाकार में वृद्धि न 
दोकर स्वस्थान से आगे के स्थान में बदना ( उतरना या 
खसकना ) है॥ ३ ॥ 


अधघ: प्रकुपितो5न्यतमो हि दोष: फलकोशदवाहि- 
नीरभिप्रपद्य धनी: फलकोशयोबूद्धि जनयति, तां 
वृद्धिमित्याचक्षते || ७ ॥ 
उद्र पगुद्दा ( 3॥)00:0॥७। ८४५१६9 ) के नीचे के विभाग में 
अर्थात्‌ श्रोणिगुद्दा (2९।ए७० ८००४४५) मे प्रकुपित हुआ वातादि 
ब्रिदोषों में से कोई भी एक (वात ) दोष फछ ( दृषण ) 
तथा उसके कोप में जाने वाली घमनी में जाकर फल तथा 
कोष की वृद्धि करता है उसे बृद्धि कहते हैं ॥ ४७॥ 
विमर्:--णण्ड की बृद्धि या शोथ को ७८४४५ कद्दते 
हैं तथा चृषणबृद्धि को 8८००६७) 5५९।॥॥४ कहते हैं । चरक 
ने वृद्धि को अध्न लिखा दै-अध्नोइनिल्‍ूचैदृपणे स्वलिश्ञेरन्तं 
निरेति प्रविशेन्मुदृश्ध ॥ मूत्रेण पूर्ण भृदु मेदसा चेत्‌ स्निग्धं च विधात 
कथ्िनन्न शोयम्‌ ॥ ( च. लि. १२ )। 
 तासां अविष्यतीनां पूतररूपाणि-बस्तिकटीमुष्क- 
मेढ़े पु वेदना मारुत निम्रह: फहाकोशंशोफश्चेति ॥५॥ 
बृद्धि पूवंरूप-उन दवोने वाली बृद्धियोँ के पूव॑रूप में 
बस्ति, कटी, मुप्क और छिक्ल में पीड़ा, अधोवात का निरोध 


क्र 
ने 


'तथा फल और कोप में शोथ ये ल्ठण द्वोते हैं ॥ ५॥ 


तन्नानिलपरिपू0्णा बस्तिभिददाततां परुषामनिमि- 
त्तानित्र॒ज वातबृद्धिमाचक्षते । पक्कोदुम्बरसद्डाशां 
ज्वरदाहोष्मवर्ती चाशुसमुत्यानपाकां पित्तवृद्धिम्‌। 
कठिन!मल्पवेदनां शीतां कण्डूमतीं श्लेष्सवृद्धिम्‌ ॥ 

उन वृद्धियों में जो दात से भरी हुई मशक की तरह 
प्रतीत होती ह्ो,स्पर्श में कडोर द्ो तथा विना कारण दी पीड़ा- 
कारक दो उसे बातजन्य बृद्धि कद्दते दें। जो पके हुये गूलर 
$ फछ के समान वर्ण की तथा ज्वर, दाद जौर उष्णता से 
युक्त हो प॒व॑ शीघ्र दी पेदा होने। बाली तथा पकने बाली दो 
डसे पित्तजन्य दृद्धि, कद्दते हैं। जो स्पश में कठिन, अदप 


२७६ 
पीडा बाली, शीतल तथा कण्डुयुक्त द्वो उसे कफ़जन्य दृद्धि 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 
क़ष्णस्फोटाबूतां पित्तवृद्धिलिन्नां रक्ततृद्धिम्‌ | मदु- 
स्निग्घां. कण्डूमतीसल्पवेदनां. तालफलप्रकाशां 
मेदोइद्धिम्‌ ॥| ७ ॥| 
रक्त-मेदो वृद्धि छक्षण--जो काछे फोढ़े, फुन्सियों तथा 
पित्त की बृद्धि के लक्षणों से युक्त द्वो उसे रक्तबृद्धि कहते हैं 
एवं ज्ञो स्पश में र॒दु, स्रिग्घ, कण्ड्युक्त, अद्पपीडा वाली तथा 
ताल फल के समान आकार की हो उसे मेदोचइ् रू कछ्दते हैं ॥। 
विमशः--रक्तज बुद्धि को द्वीमाटोस्ीछ -(र४९7&0००९!९) 
कहते हैं। यह्ट रोग आघात से, मून्नज वृद्धि का पानी निका 
छने से या बुषण में घातक भछुद के द्वोने से ब्षण कोश में 
रक्त का सब्बय होकर होती है। सेदोब्द्धि को कृषण का इली- 
पद ( 80९90870855 0६६86 5०:०एए ) कद्दते हैं । 
सूत्रसन्‍्धारणशील्स्य मूत्रवृद्धिभेबति, सा गच्छ- 
तोम्बुपूर्णा इतिरिव छुआ्यति मूत्रकच्छ वेदनां बृषणयो: 
अयथुं कोशयोश्वापादयति, तां मूत्रवृद्धि विद्यात्‌ ॥८।॥। 
मूत्नज चुछधि लऊछवण--मरुत्न के वेग को रोकने से मृप्नज्ञर्धि 
रोग द्ोता है। वह चलते हुये मनुष्य के जलपूर्ण मशक की 
तरह्द छुमित होती है या डए-खप या थर-थल शब्द करती 
है एवं मूत्रकृच्छू, वृषण में पीड़ा तथा व्ृषणकोप में सूजन 
उत्पन्न करती दै उसे मूश्नचृद्धि जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ , 
विमशः--अण्डकोप तथा बृषण-रज्जु में तरल द्वध्य जो 
पूय नहीं होता, सब्वित द्वोने को मुन्नवृद्धि या हायडोसील 
(89१:००९)९) कहते हैं । इसके उत्पन्न हो ने में मूत्रसन्‍्धारण 
का या मूत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह तरल 
लसीका होता है और जिस प्रकार जलोद्र में छसीका-वाहि- 
निर्यो से चूकर रऊसीका इकट्‌ठी द्वोती है उसी तरह बृषण- 
कोष की छसीकावाहि नियों से चूकर छसीका कोश में सब्बित 
होती है। कारण-पूर्णरप से दास्तविक कारण का पता नहीं 
लगा द्वै। विद्दार, यू० पी० की तरफ अधिक द्वोता है। कुछ 
रोगियों में फिरक्न या सिफलिस तथा उय के साथ एवं जीर्ण 
बुषण-प्रकोप के साथ यह रोग मिलता दै । कभी कभी चोट 
लगने के पश्चात्‌ भी यद्द द्ो जाता है । लंक्षण--द्रव के सब्बित 
होने से अण्डकोप का आकार बड़ा दह्वोकर गोलया अण्डे के 
समान दीखता है। अधिक द्वव के बढ़ने से बढ़े नारियछ तथा 
बढ़ी एरण्डककश्ी सा भी दिखाई देने लगता है। टटोलने 
से छृषणग्रन्थि पीछे की भोर प्रतीत द्वोती है तथा कोष के 
ऊपर की ओर बृपषण*रज्ज़ु को प्रतीत किया जा सकता है | 
इसकी एक मुख्य परीक्षा यह है कि रोगी को अँधेरे कमरे में 
ले जाकर वृषणबृद्धि के एक पाश्व॑ में टाचंया प्रकाश डालने 
से या मोमबत्ती जलाने से दूसरी ओर दलका प्रकाश दिखाई 
देगा तथा कोष के भीतर की वस्तु चमकती हुई छाल दिखाई 
देगी । भीतरी दृपण ग्रन्थि भी दिखाई देगी। रोग के पुराने 
ट्टोने पर यह प्रकाश परीक्षा ( ॥॥2४00 ६:७097]]007770%&007 ) 
नहीं मिलेगी । दूसरी परीक्षा कम्पन की है जो पुक तरफ 
श्द्भुलि द्वारा हछका भाघात करने से दूसरीओर फंपन दिखाई 
देता है। कभी कभी अधिक बृद्धि होने से कोष की सवा के 
भीतर दशिश्न के चले जाने से भृत्र घृषण--त्वया पर होकर 
घद्दता दे जिससे ख़ुशछी उत्पन्न ट्वोती है प्‌ बृषणरज्जु में 


सुधुतसंद्िता 


तनाव होने से पीड़ा प्रतीत द्दोती है। सापेज्ष निदान में 
इर्निया तथा अन्य अछुदों से प्थक्‌ करना जरूरी दै। 
दाबने से यह उद्र में नहीं समाता तथा रोगी के खांसने 
पर उसमें सरसराहट सी प्रतीति भी नहीं होती दै। दर्निया 
तथा भबुदों में कोष द्वारा प्रकाश-परीक्षा नहीं मिलती दै। 
रोग के भेद्‌ अण्डवेष्टन जलातिवुद्धि ( ४००४8 9४१70- 
०८०९), इसझे निउन भेद हैं :--(१) तरुणजछातिवुद्धि ( 3०५९ 
॥799१7००९।७ ), (२) सहज जलातिदुद्धि ( 0075श708] ॥ए070- 
८९७ ), (३) शेशवीय जलातिवद्धि ( ॥7४0॥॥6. गज070- 
०९७ ), (७) द्विकोषीय जलातिवदर्ि ( छ6०प्रोषा' गरएव70- 
०९९ ), (५) जातोत्तर जलातिवद्धि ( वैपु्णंपण्प गएतः० 
०९॥७ )। भावेष्टित जलातिवद्धि ( 8&777५६९१  ॥एप:०८०९९ ) 
(शव) उपाण्डीय जलातिवृद्धि ( मसरजक0त्शीढ ० €९एॉं०- 
30४7ां5), ५ थ्रा ) बृषणरज्जुगत जछातिबुद्धि (प्तए१0:००९।९ ०६ 
४7९ 0074 ) जादि । हि ५ 
भारहरणघलबद्ठिप्रह्वृक्ष प्रपतनादिभिरायासबिशेषे - 
बोयुरतिप्रवृद्ध: प्रकुपितश्व॒स्थूलान्त्रस्येत रस्य चेकदेशं 
विग्युणमादायाधो गत्वा वह्लुणसन्धिमरुपेत्य ग्रन्थि- 
रूपेण  स्थित्वाउप्रतिक्रिमाणे च कफालान्तरेण 
फलकोशं प्रविश्य मुष्कशोफप्तापादयति, आश्मातो 
बस्तिरिवाततः प्रदीघ! स शोफो भवति, सशब्दसब- 
पीडितश्रोध्वेमुपैति, विमुक्तश्व॒पुनराष्मायते, तमन्त्रबू- 
द्विमसाध्यामित्याचक्षते || ६ ॥॥ 
भन्त्रबुछि--बोझे उठाने से, अधिक बलवान के साथ 
लखणने से एवं घृ् से गिर पढ़ने आदि विशेष परिश्रम के 
कारण अत्यन्त बढ़ी हुई तथा प्रकुपित हुईं वायु स्थूलान्त्र 
तथा छुद्वान्त्र के एक भाग को सह्लुचित करके नीचे की ओर 
जाकर वंक्षण सन्धि का आश्रय करके अन्थिरूप से स्थित 
होकर चिकित्सा नहीं करने से तथा कुछ समय बीतने पर 
फलकोप में जाकर मुष्क ( अण्डग्रन्थि ) को शोथयुक्त कर 
देती है। इस तरह यद्द शोथ आध्मानयुक्त तथा बस्ति के 
समान फूछा हुआ होता है। इस शोथ को दबाने से शब्द 
करता हुआ ऊपर की ओर उद्र में चला जाता है तथा दबाव 
छोड़ देने पर पुनः फलकोष में आकर फूलने का सा हो जाता 
। इसको असाध्य आन्त्रवुद्धि रोग कहते हैं॥९ ५ 
विमशः--श्तरस्य चेतिश्ुद्रान्त्रावयं बदा ( क्ष० सं० )। 
विग्युणीकृरयेति सद्लूचीकृरय, द्विगुणाकत्येति पाठान्तरे तु सकृलोचेन 
दिगुणीइत्येत ( मधुकोपकारः )। वस्तुतस्तु न तो आन्न्न में 
बुद्धि और न संकोच द्ोता है तथा न आन्त्र द्विगुणी दी 
होती द्वै किन्तु आन्त्र अपने स्थान से मार्ग मिलने पर नीचे 
की ओर उतर जाती दे अत पु्‌व अश्टझ्ञसंग्रहकार ने यही भाव 
स्पष्ट लिख दिया द्वै 'स्वनिवेशादपों नयेत” | ढाबटरी में इस रोग 
को इर्निया ( 4०:०७ ) कद्दते हैं। न केवल भांत किन्तु कोई 
भी कक्ष अपने स्थान को छोड़ कर किसी मार्ग द्वारा अन्य 
स्थान में चला जाता द्वे उसे 4०१४४ कहते हैं। ॥6:7४8 73 
७ 80707708]. ए70फप्४०॥ 06 ४6 00॥06005 00 ०05०0 
०बएा09, ४:700७॥ & छ९०४ एणाए अंपा8४8९0 क्‍॥ 78 ०70 
४०१). ( ७०८० )। इस तरह मस्तिष्क, फुफ्कुस, आंत्र आदि 
छ्ही द्निया छ्ोती हैं जेसे उदर की पूर्वभित्ति में उत्पन्न पूर्वी 
एर्निया ( ४००७४४७। ४०:४४५ ) एवं कटिपाश्व दर्निया ( [,0070७7 
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॥९77), मह्दाप्राचीरा का हर्निया (00/.07887008(४० ॥९४॥8), 
नाभिहर्निया ( 0०५०॥८४| ॥९:४४०७ ) थादि द्वोते हैं । किन्तु 
आन्च्र की निया अधिक द्वोती दै अत पुव इसका नाम 
आन्त्रवृद्धि पढ़ गया है। रोगी के खाँसने या किसी प्रकार 


के बल करने से ऑँतों या आँतों का कुछ भाग अण्डकोप, - 


ऊरु तथा नाभि इन तीन में से किसी एक में उतर जाता 
है। नासि की हनिया अधिकतर बच्चों में होती दै। 
अन्न्रियों का कुछ भाग नाभि के छिद्व द्वारा चर्म के नीचे 
पहुँच जाता है जिससे उद्र के ऊपर एक फूछा हुआ सा 
उभार दीखने लगता है जिसे हाथ द्वारा दबाने से गड़गड़ 
शब्द करता हुआ उद्र में चला जाता दै। प्रायः इर्निया 
के सहज तथा जन्मोत्तर ऐसे दो झुख्य कारण द्वोते हैं-- 

(१) सद्दज कारणों में अण्डग्रन्थि का उदरगुद्दा से देरी 
में घूषण में उत्रना, उदर में ब्रृषण तक के मार्ग का पूर्णरूप 
से बन्द न होना, उद्रप्राचीर-मांसपेशीदौवब॑दय, आन्त्रनि- 
बन्धिनी की अधिक छट्याई आदि तथा नाभिदनिया में 
नाभिछिद्र का बन्द न होना भादि प्रधान हैं । 

(२) जन्मोत्तर कारण-उद्रपेशियों की दुर्बलता, उद्र- 
शस्क्षकर्म के पश्चात्‌ वहां की न्रणवस्तु या रोहित धातु के इढ 
न होने से या उद्र पर आघात होने से एवं बोझ उठाने, तीव 
पुराना विबन्ध, मल्मृत्रादि के उत्सर्ग में जोर का कुन्थन, तीन, 
कास आदि प्रधान हैं। आन्त्र का दर्निया भी कई प्रकार का 
होता है । आयुर्वेद मत से निश्न सेद हो सकते हैं-- 

(१) बंचक्षणी आन्त्रव्ृद्धि ( 778078)। ॥९४४7४७ ) इसमें 
आन्त्र वंक्षणसुर द्वः ( 0:0778] ८४७८] ) में होती हुई फलकोष 
की ओर जाती है जेसा कि भोज ने भी लिखा है--भन्‍्त्र द्विगु- 
णमादाय जन्तोन॑यति वढ्क्षणम्‌।. (२) अप्राप्तफलकोषबृद्धि या 
पूर्ण आन्त्रवृद्धि ( /0009९(6 ॥९ँ४४8 08 ७४७०१००९९ ) 
अप्राप्तफलबोषायां वातबूद्धि क्रमों हितः ।। (३) कोषप्राप्तच्द्धि या 
पूण आन्न्रवृद्धि ( (697९९ गशायां9 ) 'क्षोपप्राप्तान्तु वर्जयेत! 
इसमें आन्त्र वंक्षणी छिद्व में से होकर अण्डग्रन्थि के ऊपर तक 
पहुँच जाती है। ऐसे हनिया के मुख्य तीन भेद होते हैं-- 

(२) जब अन्त्रियाँ वंच्णी नलिका में होकर अण्डकोप में 
पहुँचती हैं तब उसे बंच्वणी इनिया (780ं7४) ४९7६ ) 
कहते हैं । इसके वक्र और ऋज़ु ऐसे दो मुख्य सेद होते हैं-- 
चन्नचंच्षणी हर्निया ( 09॥0०९ 47/ू००४। ॥67:78 ) के भी 
निम्नमेंद्‌ हैं--१-जातोत्तर वक्रवंदणी हर्निया (48०१ण॑:९० 
००॥00०७ ०१०) ॥९:०७ ), २-सद्दजं॑ वक्रव॑ंक्षणी हर्निया 
( 00792९४७।॥ 000०९ ॥॥8ण॑०४। ॥69% ) ३-भआवेशित 
ह्निया ( :0000/6 07 ९॥०५७।९० ॥6९77& ),.वंक्षणी ह निया के 
दूसरे भेद को ऋजुबं चणी हनिया (7):€०४ 70208]) ॥९:४४७ ) 
कहते हैं, यह सहज होता है । 

(२) जब अन्त्रियाँ जौर्वीनकछिका ( ९7०००:७।. ०४०४] ) में 
दोकर जिसके द्वारा औवीं धमनी और सिरा ऊदछ प्रान्त के 
ऊपरी भाग में पहुँचती हें तब ओऔर्वी हर्निया ( 
॥९:४॥७ ) कहलाता है। यह अधिकतर स्त्रियों में होता है। 
इसका कारण भ्रोणि का अधिक चौड़ा होना ब्छइम होता दे 
जिससे नलिका को चौड़ाई भी घढ़ जाती है । और्णी मंकिका 
के तीन भाग होते हैं । घादरी माग में को्ची धसभी, बीच के 


निदानस्थानम्‌ 


२७७ 
भाग में भौर्वीं सिरा तथा तीसरा सीतर की ओर स्थित खाछी 
भाग है जो कि ऊपर की ओर भी छुछ वसामय धातु से बन्द 
रद्दता है, नीचे ऊछ की ओर इसमें एक अण्डाकार छिद्ग रद्दता 
है जिस पर चालनी प्रावरणी ढकी रद्दती है । जब इर्निया ऊथ 
में उतरती द्वै तो वह नलिका के इसी भाग में द्दोती हुई 
आती है। ५ 

(३) नाभिदर्निया--इसमें नाभिच्छिद्र द्वारा आन्त्रावयव 
बाहर निकल आते हैं तथा नाभिश्रदेश में उरसेध उरपन्‍न करते 

हैं। नाछ काटने के बाद नाभ्िपाक होने से यदि नाभि दुबंछ 
हो गई द्वो तो शिशुओं और बालकों में यह रोग दिखाई देता 
डै जो युवावस्था तक रचयं ठीक दो जाता दै। सुश्रुत ने इसे 
तुण्डिसंज्ञा से छिखा है तथ। चरक में आयामव्यायामोत्तुण्डिता 
लिखा दे । नाल काटने की खराबी इसमें कारण माना दे । 

हर्निया की रचना--जिस समय अन्त्रियां अण्डकोप 
अथवा ऊरु में उतरती हैं उस समय उन्हें ढकी रखने वाली 
परिविस्तृत कला के एक भाग को भरी अपने प्ताथ नीचे को 
खींच छाती हैं,तो इन्हें यहां भी ढ७के रखता दे वद् हर्निया का 
कोष ( 5७०८ ) कहलाता. है तथा इसके भीतर जो भज्ञ होते 

हैं उन्हें उसके अवयव कहते हैं जो कि निम्न द्वोते हैं--आन्त्र 

का कुछ भाग, आन्त्रिककला (2॥९५९॥७:५), उण्छुक (0०९०००), 
उण्हुकपुच्छ, सुन्नाशय तथा कभी-कभी डिस्बग्रन्थि तथा डिउ्व- 
प्रणाली भी मिलते हैं। हर्निया की विकृत दृशाएँ--जब हर्निया 
में कोई विकार जेसे उसमें शोथ, अवरोध द्वोते हैं तभी रोगी 
चिकित्सक के पास आते हैं। जब तक दनिया स्वयं दी उदर 
के सीतर लौट जाता है तब तक रोगी केवछ एक पेटी 
(१7०७७ ) को छगाकर कस कर लंगोट बांध के काम चलाते 

रद्दते हैं । दीघंकालिक हनिया में रोगी स्वयं दही उसे दुबाकर 

उद्र के भीतर कर देता दै, नद्दीं दुबने पर ही चिक्रित्सक की 
शरण लेनी पढ़ती द्वै। निम्नविक्ृत द॒शाएँ होती दैं-- 

(१) जवरुछ हनिया (8५०७७०।७४(८० 6:7७ ) द्ोने 
पर पीडढा, स्तब्धता, मच्छा, नॉंडीमन्द, शीतस्वेदू, भाध्मान, 
चमन जादि तथा अन्त में कोथ द्वोकर मुत्यु हो जाती दै | 

(२) शोथयुक्त दर्निया ([0क्‍87८१ ॥467:00)--अभिघात 
से या कर्षण के समय अन्त्रियों को चति पहुँचने से होता दे । 
एचहरप सलनिःसरण, मितली, वम्नन, उबर, हनिया स्थान 
तनाव युक्त, छाल, उष्ण और स्पर्शासह्य होता है। अवरुद्ध 
हनिया में ज्वर नहीं होता है तथा आंत में अवरोध होने से 
मर वमन के साथ निकलता है तथा खाँसने से सरसराहट 
नहीं होती दे । इसमें ब्वर होता है, थोढ़ा-थोड़ा मल 
निकलते रहने से वमन में मर नहीं निकलता तथा खाँसने 
से सरसराहट द्ोती है। 

(३) अकपषणीय दर्निया ( 77९१ए००४.._ 86:७७ )-- 
उसे कद्दते हैं जब कषंण द्वारा दर्निया के णवयर्दों को उद्र 
में नहीं लौयाया जा सकता है। इसका कारण प्रायः कोष 
ठथा भवयवों का जुड़ जाना होता है। हनिया के जीण होने 
पर तथा अनुचित पेटी के उपयोग से यह उत्पन्न होता है। 

(४) बन्धित हनिया ( 005077०९५ 9९४७ )-जिप्में 
दिया के कोष के भीतर स्थित भन््रियों द्वारा मछ- जागे 
नहीं जा सकता है, वहीं रुक जाता दै। यह दशा तहद॒स्ध'में 
होती दे तथा नाभिदर्निया में पाई जाती है। कारण-पाचन का 


रण्८ 


विकार है, कोपस्थ आन्त्रभाग में अपक्र भोजन का अवशेष 
तथा शुष्क मल के टुकड़े सब्वित होकर इसे पेदा करते हैं । 
वमन, उद्रशूल आदि छक्तण होते हैं । 

सापेक्ष रोगगनिर्णय--( !2. १#४१7058 )--निम्न दुशाओं 
में वृपणबुद्धि हो छाया करती है । 

(3) आन्त्रवृद्धि, (२) मृत्रवद्धि, (३) रक्तइृद्धि, (४) मेदो- 
वृद्धि, (७) सिरावद्धि, (६) अण्डशोथ, (७) उपाण्डशोथ, 
(८) णण्ड के अजुद । आन्त्रवृद्धि में खांसने पर आंत का ऊपर 
नीचे जाना, दबाने पर उदर में समा घाना प्रधान छक्षण 
ह्दै। मूत्रवृद्धि में तरड्ग प्रतीति, प्रकाशपरीक्षा मिलना प्रधान 
लर्वण है। रक्तजबृद्धि में व्षण पर चोट छगने का इतिद्दास, 
मेदोब् द्धि में चपण की त्वचा मोटी तथा ककंश एवं श्लीपद 
ज्वरादि लक्षणों का इतिहास, सिरावृद्धि में बाई ओर की 
सिराओं का फूलना तथा झक्ोले में भरे केंचुओं का सा स्पश 
प्रतीत द्दोना तथा यद्द युवावस्था में हस्तमैथुन करने से 
होता है। अण्ड-उपाण्डादिशो्थों में भाघात का इतिहास 
तथा फिरज्ञ या राजयचमा के अन्य लक्षण मिलना फिरझ्न- 
जन्य वृद्धि में केवल बृषणग्रन्थि का बढ़ना, पीढा न होना 
तथा संवेदना (ज्ञान ) का नाश होना एवं राजयचमाजन्य 
वृद्धि, च्रषण, उपब्ृषण और रज्ज़ु में भी विक्ृति होना, बुपण 
का सांवेदुनिक ज्ञान रहना एवं अद्छुदजन्य वृषणबद्धि, केवल 
एक तरफ को ग्रन्थि में रोगारम्भ द्वोना, धीरे-धीरे रोग का 
बढ़ना, पीड़ा होना, वृषण की लसीका-अन्थियों का फूछना 
आदि प्रधान लक्षण होते हैं। इस तरह वृपषणबृद्धि में उक्त 
प्रधान छक्षणों की सहायता से तथा अन्य अपने-अपने सावे- 
चर गो नि ] 
दृंहिक छक्षणों का भछ्लीभांति विचार कर रोगनि्णस्र करना 
चाहिये। 'रोगमादौ पर क्षेत” । व्याधेत्तत्त्तपरिशानम्‌? । 'सव॑तः सब॑- 
मालोच्य ययासम्मव्रमधवित्‌ | ततोध्ध्यवस्थेत्तत्वे वर कार्ये च तद- 
नन्तरम्‌ ॥? ( चरकः ) ॥ 7४:50 04987०जं5 ६67 (:8४४४067/६ 

उपदृशनिदानम्‌ 
तत्रातिमेथुनादतित्रह्म चय्यौद्धा तथाउतिन्रह्मचा- 
रिणीं चिरोत्सशं रज़स्वज्ञां दीघरोमां ककशरोमां 
सद्भीणरोमां निगृहरोमामल्पद्दारां मह्दाद्वारामप्रियाम- 
कामाम चोच्यसलिलप्रक्वालितयोनिमश्रक्षालितयोनि यो 
निरोगोपरृष्ं स्वभावतो वा दुष्ट८योनि बियोनिं वा 
नारीमत्यथंमुप्सेवमानस्य तथा करजदशनविषशुक- 
निपातनाहुन्धनाद्धस्ताभिघाताश्व॒तुष्पदीगमनाद चौ द्य - 
सल्लिलप्रक्षालनादवपी डनाच्छुक्रमूत्र वेगविधारणान्मैथु- 
नान्‍्ते वाउश्रक्षालनादिभिमेंद्मागम्य प्रकृपिता दोषाः 
क्षतेउक्षते वा ख्वयथुप्रुप ञ्ञनर्यान्त, तमुपदं शमित्या चक्षते | 
अधिक मेंथुन से, अधिक ब्रद्गाचय से एवं अधिक दिनों 
तक ब्ह्यचर्य चत घारण की हुई, चिरकाल से।स्वभत भादि से 
स्‍्यागी हुई, रजोधम से युक्त, बड़े रोमवाी, रूखे छोमवाली, 
सट्डीर्ण ( अधिक ) रोमवाछी, योनि में रोम जिसके हों, अप 
या सछुबित योनिद्वार बाढी, मद्दा (विस्तृत ) योनिष्ठार 
बाली, प्रिय न ठगने चाली, मेधुन कराने की श्निच्छा वाली, 
छराब जल से भिसने योनि प्रत्नालित की द्वो अथवा जिसकी 


सुश्रुतसद्विता 


योनि प्रद्यालित न की हो, योनिरोगों से व्याप्त, स्वभाव से 
ही जिसकी योनि दुष्ट हो किंचा जिसकी योनि बिकृत या 
दूषित हो ऐसी स्री के साथ अत्यधिक मैथुन करने वाले 
सजुष्य के तथा नख ( करज ), दांत ( दुशन ), थिष और 
शूक छगने से, लिठ्ज को बाँधने से, दस्तमेथुन के समय 
आघात लगने से, चतुष्पद वाली पशु जाति की स्त्री के साथ 


“मैथुन करने (3९४709) से, खराब जल से लिड्डन को धोने से 


तथा उसका पीड़न करने से, शुक्र भर मृत्नके वेग को रोकने से. 
तथा मंधुन के अन्त में शिश्न को नहीं धोने आदि अनेक 

कारणों से प्रकृपित हुए चातादि दोष ज्ञत ( ब्रणयुक्त ) या 

अच्षत हुए शिश्न में जाकर शोथ उत्पन्न कर देते हैं। इस 

प्रकार उत्पन्न हुये रोग को उपदंश कह्दते हैं ॥ १० ॥ 


विमशः--अष्टा्नसंग्रह में स्रीसमग्भोग से निवतत्त का 
सदहसा मेथुन करने को उपदुश्ा में कारण माना दहै--'ख्री- 
व्यवायनिषृत्तस्य सहसा मजतो5थवा? । वियोनिहं स्तनद्वान्तर मिति 
डर्दणः, या विक्ृतयोनि (0४७]07घछ%007 ०६ धा€ एण्ट्रां78) । 
विष शुकश्नेति पृथक क्षिंवा विषयुक्तें शक तथा चाष्टाज्नसंग्रह्ेडपि-- 
विषवच्छुफपातनैः । शूकः सबन्तुजक्मलः, लिक्नवृद्धिकरयोंगो वेति 
रल्दृण: | ऊपरणजल्ेपु बाइलयेन इृश्यमानो जन्तुतुल्याकृतिः कश्िदोष- 
धिविशेषः शूकः | ते च शूकाः सविपनि विप भेदा द्‌ द्विविधास्तत्र विषवन्तो 
रोगकारिणस्तया चोक्तमपि-क्ृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि 
तु। पातितानि पचन्त्याशु मेढू' निरवशेषतः ॥ (इन्दुः) वात्स्याय- 
नोक्तद्धा मसूत्रे तु-एवं वृक्षजान। बन्तूनां शु्लरुपलिप्त लिट् दशरात्र 
तैलेन मृदितं"*स यावज्जीवं शूकमो नाभ शोफो विटानाम्‌ ॥ 
स पन्नविघल्चिम्िदोषे: प्थक्‌ समस्तैरस्जा च ॥६१॥ 

यह उपदंश पांच प्रकार का द्ोता द्ैे। तीनों दोषों से 
एथक्‌ छथक्‌ तीन, तीनों दोषों के मिलने से चौथा तथा 
रक्तदुष्टि से पांचवा उपदंश द्वोता है ॥ १३ ॥ 

तत्र बातिके पारुष्यं त्वक्परिपुटनं स्तब्धमेढ़ता 
परुषशोफता विविधाश्व बातवेदनाः | पेत्तिके ज्वरः 
खयथुः पक्ोदुम्बरसद्भाशस्तीत्रदाहः क्षिप्रपाकः पित्त- 
वेदनाश्व | श्लेष्मिके श्वयथुः कण्डूमान्‌ कठिनः स्निग्ध: 
श्लेष्मवेदनाश्व | रक्तजे क्रष्णस्फोटश्रादुभोबो उत्यर्थमस्- 
कप्रवृत्ति: पित्तलिड्ान्यत्यथ ज्वरदाहौ शोषश्र याप्यग्रव 
कदाचितु | सर्वजे सर्वेलिन्नद्शनमबद्रणं च शेफसः 
क्रमिप्रादुभौषों मरणं चेति ॥ १२ ॥ 


घातिक उपदंश के कफशता, रघचा में द्रारें पड़ना, शिक्ष 
में स्तबन्धता ( ककशता, कठोश्ता या सुश्नता ), रुक शोथ 
तथा भनेक प्रकार की वातिक पी ढ़ाएँ होती हैं । पेत्तिक उपदृंश 
के ब्वर, शिश्न में सूजन तथा पके हुये गुछरफलक के समान 
उसका रक्ज, तीम्र जलन, शीघ्र पाक तथा पेत्तिक ( ओषचो- 
पादि ) वेदनाएँ होती हैं। श्छेष्मिक उपदंश होने पर शिश्न 
में शोथ, खुजली, कठोरता, स्निग्धता तथा कफ की वेदनायें 
होती हैं | रक्तजन्य उपदंश में कृष्णवर्ण के स्फोट (फोर्डों) की 
उत्पत्ति, अत्यधिक रक्त का स्राव, प्‌व॑ उपर्युक्त पित्तत्षण तथा 
ज्वर, दाद तथा मुखशोष ये छच्षण द्वोते दें. एवं कभी २ याप्य 


हु 


शअ्ध्यायः १२ ] 


निदानस्थानम्‌ 


२७६ 
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भी द्वोता है। सर्च दोषजन्य उपदुश में वातादि सब दोषों के 


लक्षणों का दिखाई देना, शिश्न में द्रारें पढ़ना, उसमें 
कृमियों की उत्पत्ति तथा अन्त में झत्यु तक होना ये लक्षण 
द्ोते हैं ॥ १२ ॥ 

विमजश:--कुछ रोग ऐसे हैं जो कृप्रसज्ष या मेथुनजन्य 
(बीनिरियछ डिसीजिज ४००९१९७। )528325 ) कद्दलाते हैं, 
जेसे-उपदंश, फिरज्न, पूयमेद्द या सूजाक, गुह्ावंशणीय 
कर्णाबंद, बद्‌ मुख्य हैं। ! 

(१ ) उपदंश को सॉफ्ट शंकर ( 80/६ ०४87०४० ) कहते 
हैं। इसकी उप्पत्ति का कारण ड्यूके बेसीझस ( ए0ए०९९५ 
8590७ ) नामक जीवाणु है। उपदृशपीड़ित व्यक्ति के साथ 
सथुन करने से दूसरे से सातवें दिन के बीच में शिश्न के 
अग्नचम के नीचे मुण्डिका और उसके पीछे की घाईं पर स्फोट 
उत्पन्न होकर कुछु समय में गल के पीड़ायुक्त न्रण में परिवर्तित 
हो जाता है। जननेन्द्रिय के अतिरिक्त भनन्‍्य अऊ्लें पर यद्द न्ण 
नहीं द्ोता है। कभी-कभी इस ब्रण के साथ फिरकज्ञ रोग का 
न्ण भी उपपन्न दो जाता दै तथा साथ ही ऊरुप्रान्त की छल्तीका 
ग्न्थियां भी बढ़ जाती हैं । यद्द चरण स्पश् में रद द्ोता है 
इसी लिए सॉफ्ट शंकर कद्दा है। इससे कुछ दिनों तक गाढ़ा, 
पीछा तथा रक्तयुक्त पूय बद्दता रहता दहै। जिन स्थानों पर 
इसका स्राव लग जाय वहीं श्ण उत्पन्न हो सकता दै। यद्द 
स्त्री तथा पुरुष दोर्नों को होता द्वै--तन्त्रान्तरे विशेषः-'मेदूसन्धौ 
ब्रगाः केचिंव केचित्‌ सर्वाश्रयाः स्मृताः । कुछत्थकृतयः केचिव केचि 


न्मुद्ददलोपमा:॥ रुआदाहपरीवाश् तृष्णामो इसमन्विता: | शी केचि- 
द्वितप॑न्ति शनेः केचि:-घपरे ॥ स्रीणां व पुंसां जायन्ते उपदंशाः 


सुदारुणा: | इस रोग के उत्पन्न होते ही चिकित्सा न करने से 
शोथ, कृमि, दाह्द, पाक और विशीर्णशिश्न द्वोकर पुरुष की 
सत्यु तक हो जाती है--सआतमात्रे न करोति मूहः क्रियां नरो 
यो विषये प्रसक्तः | कालेन शोथक्रिमिदाएपाकैतिशीणंशिशनो 
प्रियते स तेन ॥ (माधद नि०)। यही रोग चरक्‌ चि० अ० ३० 
में ध्वजभब्नकृतत क्लेव्य के नाम से वर्णित है। 

(२) फिरज्ग को गरमी या आतशक (370०09॥8) कह्दते 
हैं। भावप्रकाश-कार ने ही इसका सर्वप्रथम वर्णन निम्न रूप 
से किया है-फिरम्नसंशके देशे ( पोतृ॑गारू ) बाहुण्येनेंव यद्धवेत्‌ । 
तस्मात्‌ फिरन्न इस्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदेः ॥ गन्धरोगः फिरज्ो5- 
यं जायते देहिना भुवम्‌ । फिर ज्विणो5श एंसगांद फिर ज्िण्याः प्रसज्ञत:॥ 
व्याधिरागन्तुणो छ्षेष दोषाणामन्र संक्रमः। मवेत्तलक्षयेदेषां जष्षणै- 
मिंषत्र वरः ॥ फिरबन्नख्िविधो शेयो वाद्यो द्याभ्यन्तरस्तपा | वहि- 
रन्तभंवश्चापि तेष लिक्ञानि व ब्रुवे॥ तत्न वाह्मः फिरज्ः स्याद्ि- 
स्फोटसइशो5रपरुक । स्फुटितो त्रणवद्देधः सुखसाध्योइपि स स्मृतः ॥ 
सन्पिष्वास्यन्तरः से स्यादामगात श्व व्यथाम्‌ । शोथख्न जनयेदेव 


कष्ट साध्यो बुपैः स्मृतः ॥ काइये बलक्षयों नासाम्यज्नो बहेश्व मन्‍्दता । 
णस्थिशोषो5स्थिवक्रत्व॑फिरज्ञोपद्रवा भमी ॥ बहिमवों मवेर्साध्यो 
नवीनो निरुपद्रवः । आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामय: ॥ 


बहिरिन्तमंवों जीणः क्षीणस्थोपद्रवैयुतः | ध्याप्तो व्याधिरसाध्योडय- 
मिस्याहुमुनयः पुरा ॥ फिरज्ञ रोगपीड़ित व्यक्ति के साथ 


सम्भोग: रोग उत्पन्न होता है। इसका कारण 
दिस लसद ( 77९9००९०७ ए०७)।४0ण० ) नामक 


पेचदार जीवाणु है जो बालों की रगढ़ से या मेथुनजन्य- 
घषंण से जननेनिद्रियों की श्लेष्मल त्वचा में उत्पन्न हुये कत के 
द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। रोग की प्रथमावस्था में यह जीवाणु 


प्यव्य्य््य्ग्र्य नि 
न््णश्श्ण्ण्ज्ण्ण्स्ण्स्ण्ण्स्ण्प्स्ण्म्यलस्य्सल््ा 


न्रण में उपस्थित रद्दता है। कभी-कभी यद्द रोग केवछ रोगी 
के सम्पक से भी उपपन्न द्वो जाता है। घणं की परीचा करने से 
संक्रामक लोशन द्वारा हाथ दीक न धोने से चिकित्सकों की 
अद्जुलियों, ओछ, स्तन औौर जिद्ठा पर चरण उरपन्‍न द्वोते देखे 
गये हैं | परिचारिकाएँ भी रोगग्रस्त दो सक्रती हैं। इस रोग 
के लद्कणों को चार अवस्था्थों में विभक्त करते हैं । 
प्रथमावस्था-सम्भोग के दूसरे या तीसरे सप्ताह में केवल 
शिश्न पर या शिश्न के अग्रचम के भोतर की ओर पीछे की 
धाई के पास अथवा नीचे की ओर सीवन पर तथा मूत्र- 
दुण्डिका ( 0:९४४४ ) में छिद्र के ओोष्ठों के भीतर तथा 
ह्वियों में बृदद्धगोष्ठ के भीतरी भड्ग पर एक छोटा सा 
दाना पढ़ जाता दे जो धीरे-धीरे बढ़ कर फूट जाता है और 
नग बन जाता दै। स्पश में यह कठिन होता है अतपुव इसे 
कठिन न्रण (१४४० ०॥७७०८: हार्ड शंकर) भी कद्द ते हैं । इस ब्रण 
से केवछ लसीका का स्राव द्ोता है जिसमें रोग के जीबाणु 
होते हैं। बण वेदना, पूथ और रक्तस्नाव रद्दित होता है। 
चण होने के एक या दो सप्ताद्द पश्चात्‌ बंद्यण की लसीका- 
ग्रन्थियां फूलती हैं । । 
द्वितीयावस्था--में रोग का विष सारे दरीर में रक्त द्वारा 
फल जाता है। भोष्ठ, जीभ, ताछु, कपोल के भीतरी भाग और 
गले के दोनों ओर की श्लेष्मल कला पर छाले पढ़ जाते हैं जो 
या अधंचन्द्राकार, बिल्‍्कुछ साफ कटे हुये किनारे वाले 
होते हैं। ग्रीवा, कोहनी तथा कच्चा की लसीकाग्रन्थियां भी 
फूछती हैं । ज्वर, सिर तथा जोड़ों में पीडा और रक्ताल्पता 
आदि साव॑देद्दिक लक्षण भी होते हैं । 
तृतीयावस्था--प्रथम न्रण बनने के छ माह बाद तथा दो 
तीन व बाद में भी प्रारम्भ दोती है। व्वचा, उपस्वचा, छसी- 
का-अन्थियां, मांसपेशियां, अस्थ्यावरण, मस्तिष्कावरण, 
यहृत्‌ प्लीद्दा, च्ृषणप्रन्थि आदि अंगों में गांददार और चपटी 
ग्रन्थियाँ बनने छगती हैं जिन्हें गमा ( ७००००७-) क॒द्दते हैं। 
धीरे धीरे इनमें सड़ान होकर फूट के घूसर वर्ण का पूथ बहता 
है। नासा में गमा होने से वह वेठ जाती है, ताहु में दोने से 
वहां छिद्र बन जाता है, मस्तिष्क तथा सुपुग्ना में होने से 
पद्चाधात, पछुता आदि विकार होते हैं, कान में होने से ._ 
श्रवण शाक्ति तथा आंध्ष में होने से दु्शनशक्ति नष्ट हो 
जाती है। जिद्मा पर द्ोने से वह फट जाती है। 
चततुर्थावस्था-हस अवस्था में फिरड्र विष का भाक्रमण 
प्रथमाक्रमण के बाद तीन मह्दीने के भीतर या पश्चीस तीस 
बर्ष बाद सी हो सकता है। इसमें मस्तिष्क संस्थान पर विशेष 
प्रभाव होने से यदि प्रारम्भ में उचित चिकित्सा न की जाय 
तो 0०0९४ ९87४) ५७३ ०६ (06 ॥/20€ ( पागरूपन ) 
तथा 7.0 0770॥09 &५७५४७ 07 ६४)९३ १0:5७॥४ (छरूड़ूखड़ा कर 
चलना) यह अवस्था उरपन्न होती दै। यह भयइर ब्याधि दे 
जो इसप्ते पीढित व्यक्ति के होने वाली सन्‍्तान को भी कष्ट 
पहुँचाती है। ढा० भ्री घाणेकर जी ने अपनी सुध्ुत टीका में 
कुष्ठ के श्लोकों का निग्नरूप से परिवर्तन क्र इसकी कुछज- 
प्रवृत्ति का एक उत्तम चित्र सा खींच कर वर्णन कर दिया है-- 
शुक्रस्थानगते दोषे स्वदारापत्यवाधकः | योनिस्पानगते दोषे स्वमत्रे- 
पस्यवाघकः ॥ फिरज्दोषाद लोपुंसतोदृ्शोणितशुकयोः । यद॒पत्य॑ 
तयोर्नांत॑ शेयं तच्च. फिरज्ितम्‌ ; 


जज 


उपदंश त्रण 
३--सम्भोग के बाद तीसरे दिन दाने पेदा होते हैं । 
२--अनेक दाने जो कि र्॒दु तथा पीड़ायुक्त । 
३--सदाह त्रण से पूय-रक्त-लसीका स्राव । 


उपदुश-फिरद्ग-पार्थक्यद्शेक को छक--- 


स्य्य्य्य्य्स्य्ःरफःस्‍डस्‍रःःसःः 


फिरज्गनव्वण 
१-तीसरे सप्ताद्द में दाना पेदा होता है। 


| २--एक दाना जो कि कठोर तथा पीड़ा रहित । 
। शै--निर्दाह ब्रण से केवछ लसीकाजाद | 


४--म्रण ओर की लसीकाग्रन्थियां बढ़ती हैं, पकती हैं, | ४--दोनों ओर की छसीकाग्रन्थियां फूछती हैं किन्तु न पकती 


फूटती हैं । 
५--छ्ावपरीक्षा में डयूक्े वेसीलस मिलता है। 
६--स्राव का अन्यत्र प्रवेश होने से समान च्रणोरपत्ति 


हैं और न पीडाकर होती हैं । 
७५--ट्रिपानिमा पालीढा मिलता है । 
६--प्रायः न्रणोत्पत्ति नहीं होती है । 


७--स्थानिक धातुनाशके सिवाय सावंदेहिक छक्तण | ७--स्थानिक विक्ृति न द्वोकर सा्वदेहिक छक्षण भयक्षर 


नहीं द्दोते । 


द्वोते हैं । 


<--विसंक्रामक विलयन से साफ करके आयडोफाम छिककना । | <--नियो साछवसन के ६ इंजेक्शन प्रति सप्ताह एक लगाने 


६-केवल स्थानिक चिकित्सा से ही छाभ हो जाता द्वे। 
पेनिसीलिन के इंजेक्शन कूगा सकते हैं। 


| 


से तथा केछोमछ मरहम ब्रणपर लगाने से छाभ होता दे । 
९--प्रतिदिन पेनिसिलीन की सुई से छाभ होता दे । 


३-औपसर्गिक पूयमेह, सूजाक (गनो रिया ७0०००7॥९७) | अस्यमिष्यन्दियुवैन्नप्तेवनान्निदयं गतः । करोति ग्रन्विवच्छोथं दोषो 
इसको उपणवात समझ्नना भूल है। यह ०0॥००००००७ |नामक ॥ वरक्षणसन्धिपु ॥ ज्वरशूलाइसादाढयं त॑ ब्रध्नभिति निर्दिशेत्‌ ॥। 


जीवाणु के मैथुन के समय मृत्रमार्ग में प्रवेश कर शोथ पेंदा 
करने से उत्पन्न द्वोता है । मेंथुन के २ से ८ दिन के अन्दर 
शिश्नमणि फूली हुईं तथा छाल दिखाई देती दै। मूह में दाह 
तथा मृत्रक्ृच्छृूता होती है तथा मृन्नमाग से रक्तयुक्त पूय का 
स्राव होता है। उचित चिकित्सा न करने पर पन्द्रद्द बीस 
दिन में रोग की तीच्रता कम द्ोकर वह पुराना हो जाता है 
तथा जीवाणु अन्दर की ओर कौपरग्रन्थि, अष्ठीछाग्रन्थि, 
बस्ति, वीयांशय में जाकर वहां शोथ उत्पन्न करते हैं। इसी 
तरद्द जीवाणु रक्त द्वारा सन्धियों में पहुँच कर आमवात 
( गठिया ) तथा हृदय में शोथ पऐंदा करते दें । स्ावदूषित 
हस्त के आंखों, नासा और गुदा में छगने से वहां भी शोथ 


होता है। स्त्रियों में रोग के जीवाणु पूर्व से प्रारर्भ होकर पीछे | *के 


योनि, गर्भाशय, बीजवाहिनी, डिस्बग्रन्थि तथा उद्र में जाकर 
शोथ पेदा करते हैं। ऐसे स्त्रियों से पेंदा द्ोते समय बच्चे की 


आंखों में न न्द्‌ ( 0000॥8]- | ब त ः 
खो में एय के लगने से नवजात नेन्नाभिष्यन्द्‌ ( 0900 : सज्वरों वरदक्षणजों भुशातिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण | तच्छक्षी पद॑ 


78 )९९०१४/४०7०० ) उप्पन्न द्ोकर वारूक अन्धा द्वो जाता 

है। इससे वाछक की आंखों को बचाने के लिये प्रसव के पू्े 
उस झ््री की योनि को विसंक्रामक लोशन से साफ कर लेवें 
तथा जन्म के बाद वच्चे की आंख पाँछ कर उनमें २ %9॥ए९ए 
7४07०४९८ बिलियन की एक २ बूँद एक एक आंख में टपका 
देनी चाहिये। पूयमेद्द से पुरुष नपुंसक तथा स्त्रियां बन्ध्या 
तक द्वो जाती हैं | यद्द रोग कुलज्ञ प्रायः नहीं द्दोता है । 

(४) लिड्डार्श--जायन्ते कुपितैद पैगुह्याउकपिशिताथयै:, अन्त 
बंह्ठिवां मेदस्य कण्डुछा मांसकीलका: ॥ पिच्छिछास्तत्नवा योनौ 
तद्ण्च चछत्नसतन्निभाः | तेडशा स्युपेक्षया ध्नन्ति मेढ्‌ पुंस्तव मगात्त॑वम्‌ ॥ 
यह रोग गमुद्यवंहणीय कर्णाडुदु ( छएशए०७०७ 8९०१0 78॒फं- 
50९ ) के साथ मिलता हुआ दे। 

(०) बद्‌( एएघढ०. 9०४७०, ]ए970970-27४7०)077& ) 
यह भी मेंथुनजन्य व्याधि है। इसमें केवछ जंघाओं की 
प्रन्थियों में झोथ तथा पाक होता है और अन्त में वे पक कर 
फूट के बद्दती हँ। जननेन्द्रिय पर कोई दाना या थण पंदा 
नहीं होता है । ब्रध्नरोग के रक्तण इससे मिलते-जुलते हैं । 


श्लीपद्निदानम्‌ 
कुपितास्तु दोषा वातपित्तरक्षेष्माणोषधः प्रपन्ना 
बच्चणोरुजानुजद्दास्वव तिप्ठ पाना: कात्तान्तरेण पाद- 
माशध्ित्य शने: शोफ॑ जनयन्ति, त॑ श्ल्लीपद्मित्याच- 
छते | तत्‌ त्रिविध--ब।त पित्तकफनि मित्तमिति ॥१३॥ 
मिथ्या आद्वाइ-विहार से कुपित हुग्ने दात-पित्तादि दोष 
नीचे की ओर जाकर वंक्षण, ऊरु, जानु तथा जंघा इन स्थानों 
में अवस्थित द्ोकर कुछ समय पश्चात्‌ पांच का आश्रय करके 
धीरे-घीरे उसमें सूजन उत्पन्न करते हैं, उस शोफ को श्लीपद्‌ 
कद्दते हैं । बह श्लीपद्‌ वात, पित्त और कफ के कारण तीन 
र का द्वोता दे ॥ १३ ॥ 
विमरशः--इस रोग में पांव शिला के समान हो जाते हैं 
अत एवं इसका नाम छछीपद रखा गया है--'शिलावत्‌ पदमिति 
छोपदम्‌। 'शनेःशनेधनं शोफ इक पद तत्प्रचक्षत्े? । (अ०संग्रद्द)। यः 
! स्यात्‌करकणनेश्र-शिवनौष्ठ नास्तास्वपि के चिदाहु॥ (माधवनिदानम)। 
| छीपद को हिन्दी में फीलपांच, द्वाथीपांव तथा डाकटरी में 
| इलिफेन्टियासिस ( 702/॥७०४४४५»५ ) अथवा फायलेरियासिस 
| ( 70]878»9 ) कहते हैं। यह श्लीपद्‌ कृमि ( थि।&7 ) के 
उपसर्ग से द्ोने वाला रोग दे जो क्यूलेक्स फेटिजिन्स मच्छर 
के काटने से होता दे तथा जिसमें क्ृमि के जवस्थान फरने से 
शरीर के विविध भक्नों के लसीका प्रवाह (.)7०9॥ भं7०प)३४०४) 
में बाघा उत्पन्न होकर अनेक उपद्रव पेंदा दढ्वोते हैं। प्रायः 
ये कृमि मच्छरी में निवास करते हैं तथा उसके काटने से या. 
मच्छर के पानी में मर जाने से उसमें स्थित कृमि जल पीते 
समय मलुष्य के भन्‍नमार्ग द्वारा या उस पानी में स्नान करते 
समय या कपड़ा घोते समय या मछोत्सर्ग के बाद उस पानी 
से अंग धोते समय या उस पानी में चलते समय ये कृमि 
उस मलुष्य की त्वचा में छेद करके हरीर में प्रवेश करते हैं । 
इसलिये जछ भूयिष्ठ स्थानों में यद्द रोग अधिक द्वोता है-- 
इछीपदं जायते बरुच देशेष्नूपे भृशं भ्रमात्‌ ! ( अ० सं० )। पुराणो- 
दकभूयिष्ठ।: सर्वंत्षेपु च शीतछाः । ये देशास्तेपु जायन्ते इछीपदानि 
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अध्यायः १३ ] 


विशेषतः॥ (सुश्रुतः)। भारतवर्ष में बंगाल, उड़ीसा, श्रावणकोर, 
कोचीन और मलावार में अधिक द्वोता है। विद्दार तथा यू० 
पी० में मध्यम मात्रा में होता है तथा सिन्‍्ध, राजस्थान, 
काश्मीर और मध्यभारत में प्रायः नहीं द्ोता है । शरीर में 
उक्तमार्गों से प्रवेश के बाद इनका मुख्य निवास छसीका- 
अन्थियों, हऊसीकावाहि नियों तथा रसकुश्या में होता है। यहां 
स्लीकृमि असंख्य बच्चे पेदा करती हैं जो रसरक्त-वा हिनियों में 
अमण करते रहते हैं। ये क्ृमि सन्ध्या के समय से त्वचा के 
रक्त में उपस्थित होने लगते हैं जो मध्यरात्रि तक प्रचुर मात्रा 
में हो जाते हैं पुनः कम द्दोकर दिन में फेफड़े, वृक्क तथा रफक्त- 
वाहिनियों में चले जाते हैं। जब इन कृमियों की अधिकता 
के कारण जिस स्थान का छसीकाप्रवाह बन्द होता है तब 
बहाँ लसीका-सशन्बय होऋर वह स्थान दुबलू ( जीवाणु प्रति- 
रोध-शक्तिहीन ) हो जाता दै जिससे वहां स्ट्रेप्टोकोकाय, 
स्टेफिकोकोकाय का उपसर्ग द्ोकर शोथ द्वोने लगता दै 
जिससे वहां का चर्म कठिन और मोटा द्वो जाता दै। कृमि- 
घिष के कारण ज्वर, वमन, शीतपित्त तथा असद्यता भादि 
रूक्षण भी उत्पन्न होते हैं। श्लीपद के दौरे बार थार नियत 
समय पर आया करते हैं उस समय वंत्तण, दृषण, पांव 
आदि जहां भी विक्ृति हो वहां शोथ भी बढ़ता रद्दता है । 
इस तरह बार बार के दौरों से वद्द स्थान मोटा पड़ता जाता 
दहै। उद्र की रसायनियों में कृमि के द्वोने से वद्ां उदरगुद्दा 
में रससब्नय होकर जलोद्र, बहिति में आने पर पिए्टमेद्द, 
आन्त्र में आने पर अतिसार आदि उपद्रव भी होते रह्दते हैं । 
इसके कृमि को >0700]87& ॥3870707४ कहते हैं। भारत 
में राज्नि-कृमि पाये जाते हैं। ये रक्त में रात्रि में बहुतायत 
से मिलते हैं । ५ कण रक्त में ३०० से ६०० तक पाये जाते हैं । 
तत्र; वातजं खरं कऋष्णं पदुषमनिमित्तानिलरुज 
परिस्फुटति च बहुशः | पित्तजं तु पीतावभासमीषन्म- 
दुज्बरदाहप्रायं च। श्ल्तेष्मज तु श्वेतं स्निग्धावभासं 
मन्दवेदनं भारिक महाग्रन्थिक फण्टकेरुपचितं च। 
वातजादि-श्लीपदु-छन्तण- वातजन्य श्छीपद जिस अड्ढ 
में उत्पन्न होता है वह भद्गज स्पश में खुरदरा, वर्ण में काला, 
कठिन, बिना कारण ही वेदनायुक्त तथा अनेक द्रारों से युक्त 
हो जाता है। पित्तजन्य श्छीपद में वह स्थान देखने में 
पीछा सा, कुछ सुछायम तथा ज्वर और दाहयुक्त द्वोता दै। 
श्छेष्मा से उत्पन्न श्लीपद में वह स्थान श्वेत, चिकुना सा, 
मन्द पीडायुक्त, भारी, ग्रन्थिक तथा कण्टकों ( अछुरों ) से 
ष्याप्त होता है ॥ १४ ॥ 
तन्न संबत्सरातीतमतिमहद्वल्मीकजातं प्रस्ततमिति 
बर्जनीयानि ॥ १५ || ई 
असाध्य छक्षण--जो 'छीपद एक वष का पुराना हो गया 
हो, वक्मीक के समान अनेक शिखरादि से युक्त द्दो तथा 
परत (फेलने वाला या स्नावयुक्त) हो वह वर्जनीय है ॥१५॥ 
विम॒श--प्रछ्तुत से यहां प्वचा विदी्ण होने पर छसीका 


ज्ाव होने छगता है अतएद स्रावयुक्त अथ ही ठीक है। 


सपरिस्तुति ( अ० आं० ) | पिजच्छलजलस्तवणमितीन्दुः । 
भवन्ति चातन्र-+ 
त्रीण्यप्येतानि जानीया- 


३६ छ० 


निदानस्थानम्‌ 


२८१ 
उछतलीपदानि कफोच्छयात्‌ | 
गुरुत्व च महत्त्व च 
यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ ॥ १६ ॥ 
यद्यपि ऊपर घात, पित्त तथा कफ से तीन प्रकार के छीपद 
कह आये हैं किन्तु ये तीनों कफ की अधिकता होने द्वी से 
उत्पन्न द्वोते हैं क्योंकि कफ के बिना भद्ढ में भारीपन तथा 
मोटापन हो नहीं सकता दे ॥ १६ ॥ 
पुराणोदकभूयिष्ठा:ः सबतुषु च॒ शीतलाः | 
ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतश॥ १७ ॥ 
जिन देशों में गतं, ताछाब आदि में पुराना पानी भरा 
रहता है तथा जो देश सभी ऋतुओं में शीतछ द्वी रहते दो 
उनमें विशेष रूप से श्लीपद रोग हुआ करते हैं ॥ १७॥ 
विमशः--पुराणोदुकभूयिष्ठ अनूप देश होता दै। वहाँ जल 
भरा ही रहता है जेंसा कि मधुकोष व्याख्या में भी लिखा दै-- 
अनूपदेशे सलिल पतितं बहूदकक निम्नतया न शोषमुपयाति | ्चरक 
मत से अनूपदेश नदी-समुद्ू-समीपवर्त्ती माना द्वे--सरिस्स- 
मुद्रपर्यन्तप्राय” । ऐसे देश में मच्छुर तथा उनके अण्डे अ्रधिक् 
हुआ करते हैं अतः वहां यह रोग ज्यादा द्वोता'है | 
पादवद्धस्तयोग्रापि श्लीपदं जायते न्ुणाम्‌ | 
कणाक्षिनासिकौष्ठेषु केचिदिच्छुन्ति तद्विद: ॥। १८॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां निदानस्थाने वृद्ध-थुपदंशश्लीपद- 
निदान नाम द्ादशोड्ध्यायः ॥ १९ ॥ 
_>>ए८ब्श्स0७- 


श्लीपद श्थान--भ्रह्द रोग जेंसे पेरों में द्ोता है उसी तरह 
मनुष्यों के द्वा्थों में भी उत्पन्न द्वोता दै तथा कई छोपद 
रोग के विद्वान इस रोग को कण, नेन्न, नासिका तथा णोष्ठों 
में भी होना मानते हैं ॥ १८ ॥ 
इस्यायुवेद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां निदानस्थाने बुद्धयपदंश- 
श्छीपदनिदान नाम द्वादुश्योअ्ष्यायः ॥ १२ ॥ 


अयोदशोष्ध्यायः 

अथातः छुद्ररोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि'॥ २॥_ | _ 
अब इसके घनन्तर छुद्ध रोगों के निदान का वणन करते 
हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छिये कहा था ॥ 
समासेन चतुग्धत्वारिंशत छुद्ररोगा भवस्ति। तद्य- 
था--अजगल्लिका, यवप्रर्या, अन्धाज्ञजी, विबृता, 
कच्छपिका, वल्मीकप्‌/ इन्द्रवुद्ा/ पनसिका, पाषाणग- 
दभः, जालगर्दभः, कक्षा, विस्फोटक, अग्निरोहिणी, 
चिप्पं, फुनखः, अन्तुशयी, विदारिका, शकरा5डुदम्‌ 
पामा, विचर्चिका, रकसा, पाददारिका, कदरमू  अल- 
न्द्लुप्ती, दारुणकः, अरुंषिका, पत्नितं, मसूरिका, 
यौवनपिडका, पद्चिनीकण्टको, जतुसणि;, मशकः 
चर्मकोलः, तिलकालकः, न्यच्छ॑, व्यज्ञ), तिका, 
अवपाटिका, निरद्धभकशः, सन्चिर्दगुदः, अहिपृत्तनं, 

वृषणकच्छू:, गुदभ्ंशश्चेति ॥ ३ ॥ 


रघरे सुशुतसंहिता 
संक्षेप से छुद्द रोग चब्वालीस होते हैं जेसे--अजगल्लिका, , युक्त या गोल तथा जिसमें पूय फम द्वो पुवं कक और वात से 
यवप्रस्या, अन्धालजी, विद्वता, कच्छुपिका, वढ्मीक, इन्द्र: | उत्पन्न पिडिका को अन्धालजी कद्दते हैं ॥ ६॥ 
बुद्धा, पनसिका, पापाणग्वस, जारूगदुंभ, कचा, विस्फोटक, विमशः--वाग्भट ने इसको अलजी नाम से तथा माधव- 
अभिरोहिणी, चिप्प, कुनख, अनुशयी, विदारिका, शकराइुंदु, | कर और भोज ने इसे अन्न्राछजी नाम से लिखा दै--इलेष्मा- 
पामा, विचचिका, रकसा, पादुदारिका, कद्र, अछ्स, इन्द्रछ॒प्त, | निछौ भितौ स्नायुं पिडकां परिमण्डछाम्‌ । दुष्ठौ जनयतोध्वक्त्राम- 
दारुणक, अरुंषिका, पलित, मखूरिका, यौवनपिडका, पश्चिनी- | व्पपूयामकण्डुराम्‌ ॥ आमोदुम्बरसक्काशां विधादन्त्राक॒जीन्तु ताम्‌ ॥ 
कण्टक, जतुमणि, सा क चमकील, तिलूकालक, न्यच्छ, विश्वतास्यां महादाहां पक्ोडुम्बरसब्रिभाम्‌ | 
व्यद्र, परिवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्धप्रकश, सन्निरुद्धगुद, 5 
अद्दिपूतन, च्षणकच्छू तथा गुदुअश ॥ ३॥ विववतामिति तां विद्यात्‌ पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥७॥ 
विमहाः--संख्याध्ष्टि से वाग्भट ३६, तथा माधवकर ने विद्वता- जिसका झुख चौड़ा हो, जिसमें अत्यधिक जलन 
४३ छुदरोग माने हैं। इसी तरह भोज ने भी मूपिकाकर्ण- | होती दो तथा पके हुये गूलर के फल के समान चर्ण वाली पूर्व 
मुष्ककोशफलाश ं प्रभ्ति अधिक छुद्ररोग लिखे हैं। वाग्भट ने | चारों ओर जिसके मण्डलट्टो या जो गोल हो एवं पित्त से 
निम्न चुद्रोग अधिक माने हैं--(१) गरद्दभी--ताम्यामेब च | उत्पन्न हुई पिडका को विद्वता कद्दते हैं ॥ ७॥ 
गदंभी । सण्डला विपुलोत्सन्ना सरागपिटिक्राचिता॥ (२) गन्ध- | अन्थयः पन्चव वा पड वा दारुणाः कच्छपोन्नताः | 
नामा-पित्ताहृवन्ति पिटिकाः सूद्रमा छाजोपमा घनाः। ताइशी कफानिलाध्यामुद्भूतों विद्यात्तां कच्छपीमिति ॥८॥ 
महती त्वेका गन्पनामेति कौर्तिता ॥ (३) राजिका-घर्मस्वेद- कच्छुपी--कफ और वायु के प्रकोप से उत्पन्न, कच्छुप के 


परीते5क्षे पिटिकाः सरुजो घना: ॥ र।जिकावर्णसंस्थानप्रमाणा राजि- | स्नान मध्य में ऊँची उठी हुई, पांच या छः भयद्डर पीढ़ा देने 
काहया ॥ (७) असुप्तिः-वायुनोदीरितः इलेष्मा व्वच॑ प्राप्य | चाही ग्रन्थियों को कच्छुपी कद्दते हैं ॥ ८ ॥ 
विशुष्यति । ततस्खग्नायते पाण्डुः क्रमैण च विचेतना ॥ अब्पक- णि पं है ध्वैजञ्जुणि 
ण्टूरविक्केदा सा प्रयुप्तिः प्रचुप्तितः ॥ (७) इरिवेल्लिका--त्रिलिज्जा हा णेपाद्तले कट जाया 37545 
पिडिका वृत्ता जन्रूध्वंमिरिवेछिका । माधवनिदाने४पि--पिडिकामुत्त- अन्थिवल्मीकवयस्तु शनेः संम्रुपचीयते ॥ ६ ॥ 
माइस्थां वृत्तामुप्रुजाज्वराम्‌ । सर्वार्मिकां सवंछिज्ञ| जानीयादिरि- | तोदक्लेद्परीदाहकण्डूमद्धिकणेय् तः । 
वेलिकाम्‌ ॥ (६) उत्कोठ, (७) कोठ-भसम्यग्बमनोदीण्णपित्त- | व्याधिवल्मीक इत्येष कफपित्तानिलोदूभवः ॥ १०॥ 
इलेष्मान्ननिग्ददीः । मण्डलान्यतिकण्डूनि रागवन्ति वहूनि च । कफ, पिच तथा चात से हस्त और पादुतछ में, सन्धियों 
उत्कोठः सोध्नुबद्धस्तु कोढ ध्श्यभिधीयते ॥ यद्द अर्टिकेरिया | श्री और जब्चु ( हँसली ) के ऊपर वढ्मीक के स्दरूप की 
( ए7४०४४४७ ) द्वो सकता दै। उत्कोठ को डाक्टरी में अलर्जी | ॥३-घीरे बढ़ी हुई गांठ जो कि सुई चुभोने की सी पीश़ा, 
(8॥087 ) का पक छक्षण माना है। यद्द खटिक की कमी, | कलेद (ज्ाष ), दाद्द और खुजली से युक्त बर्णों से व्याप्त हो 
फ्िनाइन, संखिया जादि के सेवन, उद्रस्थ कृमि तथा ऐसी व्याधि को वल्मीक कहते हैं ॥ ९-१० ॥ 
न उत्तेजनाजनक परिस्थिति इन कारणों से उत्पन्न विन अल वो विविष्ट बदमीक जचाण >मटेरनेटी" 
ट |डुल (४४ 4 हर 
९ & ५ निष्प्रत्यनीक चिरजं विशेष।त्‌ ॥ बसख्मीक का साम्य 4०0770०ए५- 
मुख्य छक्षण है। वह स्थान रक्तवर्ण या गुलाबी वर्ण का तथा ००अं5 ७४00 779०९(००७ 0/' 7780 ०:७ £0० इन रोगों के साथ 
उत्सेधयुक्त द्वो जाता है। कुछ खुजली चलती द्वै। वरटौदष्ट- ललिका है ५ 


कण्डुमांछो ह्ितो5ल्लकफपित्तात्‌ । क्षणिकोत्पादबिनाशः कोठ इति 
पद्मपुष्करवन्मध्ये पिडकाभिः: समाचिताम्‌ | 


निगधते जनेः ॥ ( भालुकितन्त्रे ) ८ ५ ५ 
स्निग्धा सबणी प्रथिता नीरुजा ग्रन्थिसशिमा | इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याद्मातपित्तोत्थितां सिषक्‌ ॥११॥ 


कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥|8॥ | इन्बब॒द्धां-वर्णन-बात तथा पित्त के प्रकोप से उत्पन्न तथा 
अजगन्निका-र्निग्ध, व्वचा के समान वर्ण वाली, गॉौँढ- , कमल की कर्णिका के आकार न छोटी छोटी फुन्सियों 
युक्त, वेदनारद्वित, मूँग के प्रमाण की, कफ और वात से , से व्याप्त ऐसी पिढिकाएँ जिसमें हों उस इन्द्रवुद्धा जानो ॥ 
उत्पन्न द्ोने वाी बालकों की पिढ़िका को कद्दते हैं ॥ ४॥ | कर्णोपरि समन्ताद्। प्र्ठे बा पिडकोप्ररुक्‌ | 
यवाकारा सुकठिना प्रथिता मांससंश्रिता | | शाल्यकव॒त्पनसिकां तां बविद्याच्छ लेष्मब।त्जामू ॥१२॥ 
पिडका श्लेष्मव।ताभ्यां यवप्ररुयेति सोच्यते ॥ ४ || | पनसिका-वर्णन-दोनों कानों पर या उनके चारों ओर 
यवप्रख्या-जौ के समान जाकार वाली, स्पश में अधिक | क्षथवा पीठ पर शालक़ ( कमलछकन्द्‌ ) की आकृति की तथा 
कठिन, गांठदार तथा मांस में होने वाठी कफ और वात से | तीब्रपीड़ा बाली एवं कफ और वायु से उत्पन्न पिढिका को 
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उत्पन्न पिडिका को कद्दते हैं ॥ ५ ॥. पनसिका जानो ॥ १२॥ 
घनामबक्रां पिडकामुन्नतां परिमण्डज्ञाम्‌ | | हनुसन्धौ समुद्‌भूतं शोफमल्परुज स्थिरम्‌ | 
अन्धालजीमलल्‍्पपूर्णां तां विद्यात्‌ कफबातजाम्‌ ॥६॥ | पाषाणगेभ॑ विद्याह्वलासपवनात्मकम्‌ ॥ १३ ॥ 


भ्न्धालजी--कठिन, मुखरद्वित, ऊंची उठी हुई, सण्डछ ,  पाषाणगदृभ-वर्णन-कफ तथा वायु के,प्रकोप से दज्नुसन्धि 


श्रष्यायः १३ ] 


प्रदेश में उत्पन्न, अढ्पपीडदा वाले स्थिर ( कठिन ) शोथ को 
पापाणगर्द्भ जानो ॥ १३ ॥ 

/. विमश;--प्राषाणवत्‌ काठिन्यात्पपाणगदमः। ( सघुकोषः ) 
यद्द कर्णयूलिकलालाग्रन्थि ( ?४7०४५ ६8870 ) के अडुदों 
जसे एढिनोमा ( 3५७7०४७ ), फाईब्रोमा ( शिं०70०७ ), 
इण्डो थिलियोसा ( 8700/0८४०४४७ ) में से कोई पक हो 
सकता है। इसको कर्णमुलिक शोथ अथवा कर्णफेर ( 990€- 
एां० 087000४93 ०० पवए०००3 ) सानना अनुचित ह्ठै क्योंकि 
पापाणगर्द्भ में ज्वर नहीं होता किन्तु कर्णफेर में ज्वर होता 

, पापाणगर्द्भ एक तरफ पीढ़ारद्वित, स्पश में कठिन तथा 
धीरे-धीरे बढ़ने वाला ह्वोता द्वै किन्तु कर्णफ़रेर या मग्पस्‌ दोनों 
| तरफ, रपश में सुछायम तथा श्ञीघ्र बढ़ने वाल्ग होता है। 
विसर्पवत्‌ सर्पति यो दाहज्यरकरस्तनुः | 
अपाकः सख्वयथुः पित्तात्‌ स ज्ञेयो जालगदेभः ॥ १४॥ 
जालगदृभ वर्णन--पित्त की प्रबलता से उत्पन्न तथा 
विसप॑ के समान फैलने वाला एवं दाह और ज्वर युक्त तथा 
कुछ पाक युक्त शोथ को जालगदस जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमश्ञ:--जालगर्दभ में वात-कफ मन्द होते हैं तथा पित्त 
प्रबल होता दे जेसा कि चरक ने भी लिखा दै-मन्दास्तु पित्त- 
प्रवक्ाः प्रदुष्ठा दोषाः सतीत्र॑ तनुरक्तपाकम्‌ । ( चरक )। भोज ने 
इसे विसप॑ माना है--'पित्तोत्कदाख़नयो दोषा जनयन्ति स्वगा- 
श्रिताः । इयावं रक्त तनुं शोयमपाक वद्ुवेदनम्‌ ॥ विस्पिणं सदाहं 
च तृष्ण।ल्व रसमन्वितम्‌ । विस्तप॑माहुस्तं व्याधिमपरे जालगदंमम्‌ ॥ 
बाहुपाश्वौसकक्षासु ऋष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ | 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षामिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कछ्षावर्णन--पित्त के प्रकोप से बाहु, पाश्वे, अंस (स्कन्ध- 
प्रदेश ) तथा कच्चा ( 5538 ) इन स्थानों में उत्पन्न तथा 
वेदनायुक्त कृष्ण स्फोट को कज्षा समझनी चाहिये ॥ १७५॥ 
 विमश+--कुछ पुस्तकों में १७ वे श्लोक के पश्चात्‌-पिडिका- 
मुत्तमान्नस्थां वृत्तामुग्रर्षाज्वराम्‌ | सर्वार्मिकां सर्वेक्षिल्वां जानीया- 
दिरिवेह्लिकाम्‌ ॥ ऐसा अधिक पाठान्तर दे किन्तु छुद्वरोगोक्त- 
रोगगणना में इरिवेक्लिका का पाठ सुश्रुत में न द्वोने से यहाँ 
मूल में उसे नहीं माना हैे। कक्षारोग का इहृ्पिंस झोस्टर 
( 86:७९४ 2036: ) के साथ मिलान हो सकता है । चरक ने- 
, “यज्ञोपवीतप्रतिम्राः प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षाः तथा 
! श्रष्टांगसंग्रहकार ने--कक्ष्येति कक्षासम्नेषु प्रायो देशेपु सानिकात। 
| पित्तादुवन्ति पिटिका: सूक्ष्मा लाजोपमा घनाः॥ कच्षा को वात 
 पित्तजन्य मानी है। सुश्रुतीय कच्चा के छक्ण वाग्भट तथा 
माधव की गन्धनामा से मिलते हैं जैसे -एकामेवंविषां दृष्टवा 
पिटिकां स्फोटसन्विभाम्‌ | खग्गतां पित्तकोपेन गन्षनामां प्रचक्षते ॥ 
णग्निदर्धनिभाः स्फोटाः सब्बरा रक्तपित्ततः | 
| फचित्‌ सबेत्र वा देद्दे स्मृता विस्फोटका इति ॥ १६॥ 
| __ दिस्फोटक--रक्त तथा पित्त के प्रकोप से शरीर के किसी 
| 'क प्रदेश पर अथवा सारे:शरीर पर ग्नि के जलने से जेसे 
+ कि ( फोे ) उस्पन्‍न दो जाँय तथा ज्वर भी दो तथ उन्हें 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 
बिम्शः--विस्फोटक रोग को बुलस इरप्शन ( 80005 


निदानस्थानम्‌ 


त््ण्ज्ज्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ण्ज्स्ज्य्य्स्य्स्य्य्स्स्य्स्स्य्स्य्य्ण्प्य््श्स्प्प्स्न्श्स्स्स्स्स््ज्स्य्य्य्-्< 


श्ष३े 


€:००४४०॥७ ) किंवा पेग्फीगस ( ?९०ए7०७ ) कह सकते 3] 
माधवोक्त विस्फोटकवर्णणं यथा--कंट्वम्लतीक्ष्णोंप्णविदा दिरुश्क्षारे- 
रजीर्णाध्यशनातपैश्च । तथर्तुदोपेण विपर्यंयेण कुप्यन्ति दोषाः पवना- 
दयस्तु ॥ त्वचमाश्रिश्य ये रक्तमासतास्थीनि प्रदृष्य च | घोरान्‌ 
कृव॑न्ति विस्फोटान्‌ सर्वान्ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ 
कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः | 
अन्तदौीदृष्बरकरा दीप्रपावकसन्निभाः ॥ १७॥ 
सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्रा धनन्ति मानव | 
तामग्निरोहिणीं त्रिद्याद्साध्यां सन्निपाततः ॥ १८॥ 
अग्निरोहिणी--कक्षा प्रदेश में मांस को विदीण्ण करने 
वाले तथा प्रदीध् अग्नि के समान अन्तर्दडाह और ज्वरकारक 
स्फोट उत्पन्न होते हैं। ये स्फोट सात दिन में या दस दिन 
में अथवा एक पक्ष में मनुष्य को मार देते हैं। इस प्रकार 
सन्निपात से उत्पन्न उस असाध्य रोग को अभिरोहिणी जानो ॥ 
नखमांसमधिष्ठाय पित्त वातश्व वेदनाम्‌ | 
करोति दाहपाको च॒ त॑ व्याधि चिप्पमादिशेत्‌ ॥ १६ || 
तदेष क्षतरोगाझ्यं तथोपनखमित्यपि ॥ २० ॥ 
चिप्प-पित्त और वात नखमांस में अधिष्ठान करके 
पीढा, जलन और पाक उत्पन्न करते हैं उसे चिप्प रोग कद्दते 
हैं तथा उसी को चतरोग और उपनख भी कद्दते हैं ॥ 
दिमशंः--चिप्प को ओनिकिया परुलेण्टा ( 00590०४० ए७0- 
८थोॉ८१५७ ) कद्ट सकते हैं। नखमांस ( 'प]-०0७६:४5 ) में 
उतादि होने. से स्ट्रेणो स्टेफिकोकोकाय का उपसर्ग दोकर 
शोथ और पाक दोता द्ै। चरकोफक्त क्षतरोशवर्णन--रोगः 
क्षतश्वमंनखान्तरे स्थान्मांसास्रदूषी भ्श्शौप्रपाक:॥ यहद्द पारोनि- 
किया अथवा द्विंटको ( ?७:००ए०४४४ ०0६ ऊ्रगरंध0छ ) ह्वे। 
अभिषातात्‌ प्रदुष्टो यो नख्नो रूश्षोइपितः खरः । 
भवेत्त कुनख विद्यात्‌ कुज्ञीनमिति संज्ञितम्‌॥ २१॥ 
कुनखवर्णन--चोट लगने से ग्रदुष्ट हुआ नख रूछ, काछा 
भर कठिन ( खुरद्रा ) हो जाता है उप्ते कुनख ( ००४००- 
४:9७४०»४७ ) जानो तथा उसी को कुलीन भी कहते हैं ॥ 
गम्भी रामल्पसंरम्भां सवर्णामुपरिस्थिताम्‌ | 
कफादन्तःप्रपाकां तां विद्यादनुशर्यीं मिषक्‌॥ २२ ॥ 
अनुशयी-कफ़ के प्रकोप से गद्दरी धातुओं में उत्पन्न, 
स्वद॒प शोथयुक्त, व्वचा के समान वर्ण की शरीर के ऊध्बे- 
प्रदेश में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने दाल्ली पिटिका को 
देच्य अनुशयी जाने ॥ २९॥ 
विदारीकन्द्वद्‌ वृत्तां कक्षावडक्षणसन्धिषु | 
रक्तां विदारिकां विद्यात्‌ सबेजां सबेल्षक्षणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
विदारिका-वात-पित्तादि सब दोषों से ठरपन्न अतपुव 
सभी दोषों के लद्णों से युक्त तथा विदारीकन्द के समान 
योछ भौर कछा पुव॑ वंतण की सन्धि में स्थित छालरंग की 
पिडिका को विदारिका जानो ॥ २३॥ 
विमर्शः-यह कचा वंदण प्रदेश की छसीका-म्रन्थियों का 
जोथ है। चरक ने इसे वात-कफजन्य सानीं है--ज्वरान्विता 
वरद्क्षणकश्नसन्पी बतिनिरतिंः कंठिना मता या। विदारिद्धा सा 
कृफमादत।स्याम्‌ । 


रश्प? 


न््स्य्य्य्य्ण्त्स्य्य्स्य््य््स््य्स्य्य्य्य्य न्स्स्य्य 


प्राप्य सांससिरास्नायू: श्लेष्मा मेद्स्तथाउनिलः | 
प्रन्थि कुबेन्ति भिन्‍नोउसो मघुसपिंबेसानिभम्‌ ॥२४॥ 
स्वत्यास्नावमत्यथ तत्र बृद्धि गतोउनिलः | 
सांस विशोष्य अथितां शकरां जनयेत्‌ पुनः ॥२४॥ 
दुर्गन्‍्धं क्लिन्नसत्यथ' नानावण ततः सिराः | 
स्रवन्ति सहसा रक्त. तहियाच्छकराबुदम्‌ ॥२६॥ 


शकराबुद--कफ, मेद्‌ और वात ये मांस, सिरा और 
स्‍्नायु में प्रविष्ट हो कर गांठ पेदा करते हैं फिर वह गांठ, फूट 
कर शहद, घत और वसा (चरबी) के सदृश अत्यधिक सात्रा 
में स्नाव बहाती है। इस प्रकार उस विदीर्ण हुई ग्न्थिमें वायु 
विवृद्ध हो कर मांस को सुखा के ग्रन्थियुक्त शकरा को उस्पन्‍न 
कर देती है फिर उसकी सिराएँ दुर्गन्धित एवं अत्यधिक छिन्न 
और अनेक प्रकार के रंग का स्राव अकस्मात्‌ बहाती हैं उसे 
शकराबदु जानो ॥ २४-२६ ॥ 
विमशः--भोजोक्त शकराबुंदु-तमेव मिन्‍्न॑ दुर्गन्ध॑ घृतमेदो- 
निभभ॑ सिराः | ज़वन्ति स्तावमनिशं तदा स्याच्छव॑राबुंदम्‌ | शकरा- 
बंद का साम्य 00००.९ ए९००)४०७ ६००८००० के साथ द्रो 
सकता दै या 520४०९०४5 ०7 के साथ । 
पामाविचच्यों कुष्ठेषु रकसा च श्रकीत्तिता ॥ २७॥ 
पामा, विचचिंका तथा रकसा इनका कुष्ठ रोग में वर्णन 
कर दिया है ॥ २७॥ 


परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यथरूशक्षयो: । 
पादयोः कुछते दारीं सरुजां तलसंश्रिताम्‌॥ २८५॥। 
पाददारी-जों मनुष्य सदा घूमता फिरता है उसके 
अत्यन्त रूस हुये दोनों पार्वों में तलवों के आसपास किनारों 
पर (एड़ी में) वायु पीडाजनक दुरारें कर देता है उसे पाद- 
दारी ( बिवाई या विपादिका [५४०४४०९३ ) कद्दते हैं ॥ २८ ॥ 
शकरोन्मथिते पादे छते वा कण्टकादि्मिः | 
मेदोरक्तानुगैश्वेव दोषेवा जायते नृणाम्‌॥ २६ | 
सकोलकठिनो ग्रन्थिनिम्नमध्योननती5पि वा | 
कोलमात्र: सरुक्‌ स्नावी जायते कद्रस्तु सः॥ ३०॥ 
कदर-- चलते-फिरते समय दाकरा ( रेत, कंकढ़, पत्थर ) 
आदि से बार-बार चोट या टक्कर खाने पर अथवा कांटे आदि 
से चत होने पर मेद तथा रक्त का अनुसरण करते हुए कुपित 
दोषों से मजुर्प्यों के पांव में जो कील्युक्त तथा स्पश में कठिन 
एवं चारों ओर से निम्न छिन्तु मध्यभाग में उन्‍नत (उठी) हुई 
तथा बेर के स्वरूप की पीडादायक यांठ उत्पन्न द्दोती है और 
फूटने या काटने पर जिससे स्राव बद्दता है उसे कदर कद्दते हैं । 
विमर्दा:--भोज ने इस कदर का मांसकील नाम रखा है 
तथा द्वाथ और पांव दोनों में द्वोना छिखा है-हस्तयो: पादयो- 
श्वापि गम्मी रानुगत खरम्‌ | मांसकील जनयतः कुपिती कफमारुती ॥ 
सशल्यमिव त॑ देश मन्यते तेन पीडितः । -झकरा कदर केचिन्मन्यन्ते 
वातकण्टकम्‌ ॥ कदर की कॉन (0०४ ) कहते हैं। किसी भी 
स्थान पर अधिक दृधाव पड़ने से वद्दीं की त्वचा की सेल में 


बृद्धि दो कर यद्द पैदा द्ोता दे । 


सुश्ुतसंहिता 


क्लिन्नाहुल्यन्तरी पादी कण्ड्ूदाहरुगन्बितों । 
दुष्टकदमसंस्पशोदलसं त॑ बिनिदिशेत्‌॥ ३१॥ 


अछस--वर्षा ऋतु में अथवा जहाँ पानी सदा बह्दता दो 
ऐपे स्थानों में खराब कीचड़ का अत्यधिक सम्पर्क द्ोने से जब 
पावों की भह्ुलियों के बीच के स्थानों (अक्ुश्यन्तर) में क्लेद्‌ 
( चिपचिपापन ), खुजली, जलन और पीछा द्दोने छगती है, 
तब उसे अलस ( चिढब्लेन 0॥))&7 ) कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


रोमकूपानुगं पित्त बोतेन सह मूच्छितम्‌ | 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥शश॥ 
रुणद्धि रोमक्रपांस्तु ततोडन्येषाससम्भव:। 
तदिन्द्रल॒ुप्त॑ खालित्यं रुज्येति च विभाव्यते ॥३३॥ 


खालिध्य--वात के साथ मिला हुआ पित्त'रोमकूपों सें जा 
कर बार्छो को गिरा देता दे तथा इसके अनन्तर रक्त के साथ 
मिला हुआ कफ रोमकूपों (छिद्रों) को बन्द कर देता दे जिस 
से उस स्थान में दूसरे बाल पेदा नहीं होते हैं इसी को इन्द्र 
लुप, खालिश्य तथा शज्या कद्दा जाता है ॥ ३२-३३ ॥ 

विमशं--इन्द्रछुप को गंज ( जलोपेसिया 2।0/6०ं४ ) 
कद्दते हैं । सुश्रुत ने इन्द्रप्त, खालित्य तथा स्थ्ा को एुक 
ही रोग माना दे किन्तु वाग्भट ने बालों का सहसा गिरना 
इन्द्रठठघ्त और धीरे धीरे गिरना खालित्य माना द्वै-खलत्तेर॒पि 
जन्मैवं शातन तत्र तु क्रमाव | ( अ० सं० )। रुआ्या को वाग्भट 
में रढथा तथा माधव ने रुझ्ा तथा वाग्भट ने इसका चाच 
पर्याय भी लिखा है। तदिन्द्रल॒प्त रुदयां च प्राइश्चाचेति चापरे? 
किन्तु कातिंक ने दाढी-मुछ का गिरना इन्द्रछ॒पत, शिर के 
बालों का गिरना खालित्य और सर्च देह के षालीं का गिरना 
रुह्मा माना दहै। मधुकोषटीकायां कार्तिकस्त्वाइ-एन्द्रल॒प॑ इमश्रु- 
णि भवति खाहित्यं शिरस्येव रुह्या च स्वदेददे-॥ति । आगमस्त्वत्र 
नास्ति खलतिरोग स्त्रियों में नहीं द्दोता है--भत्यन्तमुकुमारा- 
ज्रयो रजो दुए स्तवन्ति च। अव्यायामर॒ता यस्मात्तस्मान्न खलतिः 
ख्नियाम्‌ ।। रृहया 2]0;6०४ (0)/४९:5७)$ हो सकता है । 


दारुणा कण्डुरा रूश्ना केशभूमिः प्रपाटयते | 
कफबातप्रकोपेण. विद्यद्दारणक॑ तु ठम्‌ ॥३४॥ 


दारुणक--कफ तथा वायु & प्रकोप से केशों का स्थान 
स्पश् में कठिन ( दारुण ), कण्डुयुक्त, रूच तथा द्रारों (चर्म 
में तढ़े या चीरे स पकड़ने सी रचना ) युक्त द्वो जाता है 
तब उसे दारुणक जानो ३४७ ॥ 


विमश-दारूणक का सास्य 8600779068 ८७७४9 07 
70578७ं8 ०४.४४५ के साथ हो सकता है। शिर-कपाल में 
इस रोग के अधिकतर ह्वोने से अष्टाड्गसंग्रद् में इसका समा- 
वेश शिरोरोगों में किया गया है--कण्डुकेशब्युतिस्वापरौध्यक्ृव 
स्फुटनं त्वचः | सुध्क्ष्म कफत्राताभ्या विद्याद्दरुणकन्तु तम्‌ ॥ विदेह 
ने इस रोग में पित्त और कफ का भी सम्बन्ध या कारण माना 
है--बंदतन्न पटलामासं सरुजस्क॑शिरस्ट्वचि । परुष॑ जायते जन्‍्तो- 
स्तस्य रूप॑ विशेषतः | तोदेः समच्चितं वातात सकण्डूगौरव॑ कफाव । 
सपिपासं सद्दादातिरागं पित्ताक्लजं तथा ।!? इत्यत्र वचने सदाहरागं 
च पिक्ताव , सात्ति तु रक्तात , भर्तिहि रक्तत्राइपि मवतीति ओऔकण्डः। 
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करूंषि बहुबक्त्राणि बहुक्लेदीनि मूधेनि। 
कफास्कक्सिकोपेन न्ृणां विद्यादरुषिकाम्‌ ॥ ३४ |। 
अरुंपिका--कफ, रक्त तथा कृमि इसके प्रकोप के कारण 
मनुष्यों के शिर में अनेक छोटे छोटे मुखब।छी तथा अत्यधिक 
स्नावयुक्त पिटिकाएं हो जाती हैं उन्हें अरुंषिका (एग्जिमा 
आफ दी फेस एण्ड स्काइप ( 08९०0 0६ (6 ६४८९ 80 
8089 ) जानो ॥ ६५ ॥ 


क्रोषशोकश्रमक्ृतः शरीरोष्मा शिरोगतः | 
पित्त च केशान्‌ पचति बलित॑ तेन जायते ॥ ३६ | 
पलित--क्रोध, चिन्ता तथा श्रम से पेदा हुई शरीर की 
उष्णता तथा पित्त शिर में जाकर बार्क़ों को पका देते हैं उससे 
पलित ( बालों का सफेद होना ) रोग द्वोता द्वै ॥ ३६ ॥ 
विमरः--चरक ने पलित रोगोत्पत्ति में चातादि को भी 
कारण माना दहै--तेजोइनिछायैः स६ केशभूरमिं दग्ध्वा तु कुर्याद 
खल्तिति नरस्य । किख़ित्तु दग्ध्वा पछितानि कुर्याडरित्प्रमवन्न शिरो- 
रह्मणाम्‌ ॥ किन्तु सुश्रुत ने व्यपदेशरतु भूयसा? इस नियम के 
अनुसार पित्त को द्वी इसमें प्रधान माना। अतः अन्य दोष 
का निर्देश नहीं किया ऐसे कोई भी रोग बिना त्रिदोष के 
एक दोष से द्ोते नहीं 'न रोगो5प्येकदोषज:ः? । 
दाहब्बररजावन्तस्त।म्राः स्फोटाः सपीतका: | 
गात्रेषु बदने चान्तविज्ञेयास्ता मसूरिकाः ॥ ३७ ॥ 
मसूरिका--सारे शरीर में तथा मुह और गले के भीतर 
पीलापन लिये हुए ताम्र ( रक्त ) वर्ण के स्फोट जो कि शरीर 
के भीतर दाह, उबर और पीडा के जनक हों उन्हें मसूरिका 
जानना चाहिये ॥ ३७॥ 
विमशः- मसूरिका मसूर के समान जाकार तथा वर्ण की 
पिठिकाएं इस रोग में द्वोती हैं अतएव इसका नाम मसूरिका 
पड़ा है-मसूरमात्रास्तदर्णास्तत्संशञा: पिटिका घनाः । (अन्सं०)।॥ 
घरक ने भी ऐसा द्वी माना दै-या सवंगात्रेषु मसूरमात्रा मसू- 
रिक्का पित्तकफात प्रदिष्ठट । इस रोग को छोकमें माता या चेचक 
तथा शास्त्र. में शीतछा, मसूरिका या वसनन्‍्त रोग कहा है 
एवं डाक्टरी में इप्ते स्पा पाक्स (370४)| 9०») अथवा वेरि- 
भोला (५४४०७) कहते हैं । सुश्रुत, चरक, वाग्भट ग्रन्थों में 
इसे छुद्वरोगों में रख कर संक्षेप से लिखा है जिससे उनके 
समय में इसका वतंमान सा प्रकोप नहीं होता रह्दा होगा 
ऐसा जान सकते हैं । संद्विता अन्थों के बाद माधवकार ने 
मसूरिका नाम से तथा भावप्रकाशकारने अपने अपने ग्न्थोंमें 
इसका स्व॒तन्त्र तथा विस्तृत वर्णन किया दे किन्तु अन्य टीका 
अंथों में दियेहुये प्राचीन विस्तृत वर्णनों से भी स्पष्ट है कि यह 
रोग सुश्रुतादि के पूर्व ही से भयझ्कर रूप में होता रद्दा था - 
ज तथा उरश्न का निम्न वर्णन दै-पित्त शोणितसंसृष्ट सच 
दूषयते यदा । करोति पिटिका धोर। सवंगात्रेषु देहिनाम्‌ । तिकस* 
माषाणां निष्पाबाणां तथैव च | तुल्यप्रमाणसंस्थानां ज्वरदाहस 
मन्वितास | विद्यान्मसूरिकामेतां पिटिकां रक्तपित्तबाम्‌॥ अष्टी 
भेदा - मलूरिका सप॑पिका अजक़ा कोद्रवस्तथा । कहडुविस्फोटको- 
जपाकी विश्तपों चाष्टमी स्मृता ॥ सोषकण्डूज्वरां ताम्रां सूकषमामाहुमै- 
काम्‌। स्॑पाकृतितद्वणों दाहपाकरुजावतीम॥ रक्ताभमृत्रां दुः- 
भाध्यां पिसाद सर्पपिका लगुः | कझायसदशा गाढां क्‍ 


निदानस्थानम्‌ 


२८५ 


शोफिनीम्‌ ॥ दाइक्लेदब्रगामूचुर जकां इलेभ्मपित्तजामू । कोद्र॒व॑ 


कोद्वाकारं॑ रक्त पित्तसमुरूवम्‌ ॥ कब्रोस्तण्डुझ४काशनिरन्तरविस- 
पिंभिः। स्फोर्ट: इलेष्म्समुदभूतैर।पूर्ण कल्लुरिष्यते ॥ अग्निदग्पैरिव 
स्फोर्ट: सद्ठीणें: कफरक्तजः । निर्विपाक्ी विप्तर्पसतु विस्फोटक श्ति 
स्वृतः ॥ पाक विरलं शुष्क जायते स्ृश्युसन्निमन्‌ | वितपंवद सपंति 
सवंगाब्रें शोफान्विता च ज्वरदाइयुक्ता । विसर्पिणी कायप्मानवर्णां 
कोलोपकश्पा कफरक्तजास्तु । मरद्वाजोक्तनवमेंदाः--पथग्दोपसंसग- 
सन्निपातरक्तविषद्रु मप्रसवाध्राण नत्वमेदेनास्या नवविभ्वत्वमाख्यातवान्‌ 
भरद्वाज: । वृद्धकाश्यपोक्तपड़भेदा:--प्रथग्दोपसन्निपातरक्तागन्तुज- 
स्वमेदेन पड्विधत्वमाह वृद्धकाइगपः। माधवकर ने वात, पित्त, 
रक्त, कफ तथा स्वंदोषज एवं द्वन्द्रज भेद लिखे हैं तथा स्वचा 
(या त्वगाश्नितरूप) रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा और 
शुक्र इन सप्तधातुओं के आधार-मेद से दोपज मसूरिका के 
सात भेद किये हैं 'दोपमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषरूक्षणेः 
भावप्रकाश में मसूरिका तथा शीतछा भिन्न २ मानी हैं। 
दोषानुसार:वातज, पिंत्तज, रक्तज, कफज और सं (त्रि) 
दोषज ऐसे पांच भेद्‌ तथा रसादि-शुक्रान्त आश्षय भेद से 
सात प्रकार की मसूरिका मानी है। मसूरिका दी जब शीतछा 
नामक देवी से आक्रान्त द्वो जाय तो उसे शीतला कद्दते हैं । 
'देव्या शोतलया5डकान्ता मसूर्येव हि शीतछा” इसको डाकटरी में 
चिकन पाक्स या वेरिसेला ( (शाएंधशा ए05 07 ४०४००९]|७ ) 
कहते हैं। भावप्रकाश ने इसके सात भेद माने हैं (१) बद्दती- 
शीतला --ज्वरपूर्वा बृहस्स्फो टे: शीतका बहती मवेत्‌ । सप्तादान्निः- 
सरस्येव सप्ताह्मात पूर्णता ब्जेत्‌ । ततस्तृतीये सप्तादे शुष्यति स्खलूति 
स्वयम्‌ ॥ (२) कोद्रव शीतला, (३) पाणिसद्दा, (3७) सषविका, 
(७) राजिकाकृति, (६) बहुश्फोटा, (०) चमजा--एकस्फोटा च 
कृष्णा च वोडव्या चर्ेजाइमिपा। गुरुवय स्व० श्रीगणनाथसेन 
जी ने इसके तीन ही भेद माने हैं--मधूरिकार्णां वेविध्यं . पूर्वैयं- 
थपि दीर्तितम्‌.। प्राधान्याक्ताघवाच्चेह वक्ष्यन्ते तु त्रिषेव ताः॥ 
तत्रादा इद॒तो नाम द्वितीया लघु न।मिक्रा । रोमान्तिका तृतीया च 
श्रिधा मिन्ना मसूरिका । ( सि० न्ि० )। निदांन ( कारण )-- 
कट्वम्ललवणक्षार विरुद्धाष्यश ना शने: । दुष्टनिष्पावशाकाये: प्रदुष्टप- 
वनोदकेः ॥ क्रूरग्रदेक्षणात्वपि देशे दोषा: समुद्धता:। जनयन्ति शरी- 
रेइस्मिन्‌ दुश्रक्तेन समता: । इति निदानमावप्रकाशादयः । भ्रीगण- 
णनाथसेनाश्र--भूवायुजलदो पादे म॑वन्त्य|यन्तुद्देतवः । संक्रामिण्यो 
विशेषेण मिदाधादौ मधो च ताः ॥ ( सि० नि० )। इस रोग का 
कारण निष्यन्दुनशील जीवाणु माना गया दै। कुछ विद्वानों 
का कथन है कि इस रोग के जीवाणु सूचमदशकयन्त्र से देखे 
जा सकते हैं किन्तु अभी तक इस विषय में निश्चित निणय 
नहीं हुआ दै। सहायक कारण--टीका या पूवे आक्रमण से 
जिसकी रक्षा न हुई हो ऐसा समस्त संसार का अस्येक व्यक्ति 
किसी भी आयु में इसका शिकार बन सकता है तथापि यह 
वालयावस्था से जन्म से चार वर्ष की आयु तक अधिक दोता 
है। पक बार आक्रमण होकर मुक्त हो जाने पर शरीर में स्थायी 
छमता हो जाने से दुबारा हो ने की संभावना प्रायनहीं होती. 
है। अन्य देशों की अपेब्या भारतवर्ष इस रोग का मुख्य केस 
है।॥ 8:09 7008 ०९४08 ६06 0००५६ 7ण०:(४४॥५ (00०७ ०0 
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यह पुक भयझूर जौपसर्गिक रोग है जो घर में एक बच्चे को 


र८5 ् 
होने पर उसझे संसर्ग से तथा पूथ और खुरण्ड के सूचम- 
कर्णों से दूषित वायु से दूसरे बच्चों को भी हो जाता द्वैे तथा 
घोरे धीरे उस घर, सोददकले या गांव के समस्त बिना टीका 
लगाये बच्चों को हो जाता है। रोगप्रसार--रोग का विष रोगी 
की स्वचा में, ७ प्मलत्वचा सें,सुज-नासा के स््रार्वों में, विस्फोर्टो 
के पीब में, खुरण्ड में, मलू-मुत्नादि में अर्थात्‌ शरीर के प्रध्येक 
स्राव और त्याञ्यपदार्थों में होथा है जो कपड़ों, तौलियों, 
ड्माल, बन इनसें रगकर तथा मक्षिखियों, चींटियों द्वारा 
एदं इनसे दूषित दायु द्वारा स्वस्थ बच्चों में फेल कर रोग पेंदा 
करता है। जेसा कि उरभ्र ने भी छिखा दै--त्वगक्षिरों गापस्मार- 
राजयक्ष्ममसूरिका: । दशनात स्पशनाद दानात संक्रामन्ति नरा- 
न्तर॒म्‌ ॥ समय--प्रायः जनवरी से जून ( वसनन्‍त, ग्रीष्म ) 
तक में अधिक द्दोता है । भारत में प्रतिदर्ष ५०००० करे लगभग 
मनुष्यों की इस रोग से रूत्यु द्वोती है। प्रत्येक ५-६ वर्ष के 
बाद इसका अधिक व्यापक तथा घातक आक्रमण होता है। 
बचने के उपाय -तीन हैं। (१) मस्ररिका से एक बार पीड़ित 
होना । (२) मसूरिकाकरण ( ५«४०६४४०० )--श्र्थाँद्‌ 
मसूरिका विस्फोर्टोा की ढसीका लेकर स्वस्थ बच्चे की त्वचा 
सें प्रवेश करके मसूरिका पेद़ा कर सता उत्पन्न करना। 
ऐसा प्राची नकाल में भी होता था-घेजुस्तन्यमसूरी वा नराणां 
थ मसूरिका । उज्जलं बाहुमूछा च शज्ान्तेन ग्ृद्दीतवान्‌ | बाहमूकछे च 
शल्केण रक्तोत्पक्तिकरेण च। तब्जलं रक्तमिकितं स्फोटकज्यर सम्मवस्‌ ॥ 
(३) टीका छगाकर ( ५७००7॥/४०७ ) कृत्रिम. छमता उत्पन्न 
करके रोग से बचना । इसका असर प्रायः सदा के लिये द्वो 
जाता है किन्तु प्रथम दीका के ६-७ दर्ष बाद पुनष्टीकाकरण 
( ६६-५४०००४४४०४ ) आवश्यक है । ऐसा करने से जम॑नी, 
हालेण्ड तथा यूरोप के देशों से मसूरिका की पूर्ण निकासी हुई है। 
पूर्वरूए--तास पूर्व ज्वरः कण्डू्गात्रमश्नोडरुचि्रमः:। ल्वधि शोथः 
सवेवर्ण्यों नेत्ररागश्व प्रायशः ॥ (सि. निदान)। ज्वरास्यशोषाक्वि- 
म्दक्षा ससन्विकपत्वारुचिरो मदर्षा: । शिरोइतिनेत्रामयप्रीनसाश्व मसू 
रिकाणां प्रमवन्ति चाय्रे ॥(उरभ्र)। शीत लगना, १०४' तक उचर 
( ततो ज्वरः स्थादतिघोरकिन्नः ), प्रछाप, बच्चों को चौंकना या 
जाक्षेप, दमन, शिरःशूल आदि होते हैं। विस्फोटदर्शन-- 
आक्रमण के बाद तीसरे या चौथे दिन मसूरिका के विस्फोट 
निकलने छगते हैं। प्रथम शिर पर, कनपदी पर और मणिवन्ध 
पर द्ोता है पश्चात्‌ २४ घण्टों के भीतर पेरों तक सारे शरीर में 
फेछ जाते हैं। नीचे के अड्ों म॑ कम तथा मध्याड़ों में कुछ 
जधिक तथा चेहरे पर सब से ज्यादा होते हैं । बाह्य त्वचा के 
समान ही गाछ, गछा, नासा, नेत्र, स्व॒रयन्त्र तथा स्त्रियों में 
योनि आदि की अन्तस्व्वक्ठा एर भी दाने द्वोते हैं। पूर्ण दाने 
निकछने पर ज्वर तथा अन्य छद्धण हलके हो जाते हैं । प्रायः 
भीतर प्रविष्ट दिए या८< छनों के रूप में निकलता है। दोषा 
विष॑ तच्च बहि: क्षिपन्ति। ठुतीये तु दिने प्राप्ते ज्वरो अमति छाघवम्‌। 
पिश्काश्व प्रदृइयन्ते यः्मीदास्ट्वगषः स्थिताः ॥ केश्वान्तेपु लकाटे च 
तथा च मणिवन्धयों: । समुदभूय प्रसपंन्ति मुखेंडक्न पु च ताः क्रम।त्‌॥ 
(सि. नि.) | प्रथमावस्था में दाने छोटे मटर के बराबर तथा 
स्प्श में ऊड़े पुवं दा के नीचे छूरें निविष्ट हुये हों ऐसे दिखाई 
देते हैं छिन्तु दो-तीन दिन के पश्चात्‌ इनमें 222 लगता दै 
जिससे ये अधिक बढ़े या उभरे हुये द्वो जाते हँ तथा मध्य में 


सुश्रुतसाह्विता 


नाभि की तरद्द निम्न होते हैं | दो-तीन दिन में पानी से पूरे 

भर जाते हैं पानीदार द्वितीयावस्था है । फिर इसके बाद पूय- 

जनक जीवाणुओं के उपसर्ग होने से इसमें पीव पढ़कर पीछे. 
हो जाते हैं तथा निम्नमध्यता मिट कर गोल हो जाते हैं। 

साथ २ त्वचा में शोथ भी द्वो जाता है, पुनः ज्वर का वेग बढ़ 
जाता है, रोगी को कष्ट तथा वेचेनी रहती है । पीब पढ़ने से 
कुछ बदबू भी आने छगती दे । 'शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धथु- 
तस्य च! खाने, पीने, बोलने, छींकने तथा देखने में भी कष्ट 
द्ोोता है। यह तृतीयावस्था है । चतुर्थावस्था शुष्कीमवन 
की है जो उद्गम से नौचें दिन से प्रारग्भ होती दे । इसमें जिल 
क्रम से दाने निकलते हैं उसी क्रम से थर्थात्‌ माथे से नीचेकी 
ओर सूखने लगते हैं। ज्वर तथा अन्य छक्तण भीकम द्वो जाते 
हैं। एक सप्ताद् में पर्णहूप से सूख कर खुरण्ड बन कर गिरते 
हैं तथा उनके स्थान में दाग दिखाई देने लगते हैं । संक्षेप में 
यह है--कि स्फोटोद्रम के प्रथम तीन दिन तक गांठदार, 
तीसरे से पांचर्दें दिन तक पानीदार, पांचवें से नौें दिन तक 
पूयदार एवं नौधें से सतरद्दवें दिन तक शुष्फ होते हैं। सप्ता- 
दाश्िःसरस्येब सप्ताद्दात्‌ पृर्णतां त्जैव । ततस्तृतीये सप्तादे शुष्यति 
स्खछति स्वयम्‌ । अथ पछ्ठे तु दिवते पपूर्यन्ते जलेन ताः। णष्टमेउछि 
च पूयेन वर्धंते च ज्वरस्ततः । शनकैएी यंते चाषि विपे प्रलघुतां गते | 
प्रायशों द्वादशादेन्‌ शुध्यन्ति पिडक्ाश्व ताः ॥ विशीय॑न्ते च पक्षेण 
त्रिसप्तादैस्तु नेरजम्‌ | यावज्जीवन्न लक्ष्माणि तिष्ठन्ति प्रायशरत्वचि॥ 


* नि.) 
९ तिल 200) सौस्य ( ४४०१०१७ 7707 )--में सभी रूक्षण 


इढफ्रे होते हैं । विशष्फोट फम निकलते हैं । द्वितीयक ज्वर भी 
नहीं होता है बच्चे खेलते-फूदते रद्दते हैं । 

(२ ) भसंमीक्षित ( 70507०४४ )--यद्द तीन्र स्वरूप का 
है तथा उष्त वर्णन इसी का है । 

(३ ) सम्मीलित ( 0०४४॥०९०४५ ) यह द्वितीय से अधिक 
तीघ्र द्े। इसमें दाने अधिक और प्रथम अलग २ दूोते हैं किंतु 
आगे जाकर मिछ जाने से मुख तथा द्वाथ-पांवों पर विद्गधि 
सी बन जाती है। ( स्कोटानां मेलनादेषा बहुस्फोटाइपि जायते, 
भावप्रकरादइः ) | जिससे रोगी पहचाना भी नद्दीं जा सकता 
है। ज्वर तेजद्दोता है, प्रछाप तथा आज्षेप, प्यास, तेज नाडी, 
गले की ग्रन्थियों में शोथ आदि उपद्रव होते हैं। द्वितीय 
सप्ताह्ान्त में विषमयता, जीवाणुमयता या हृद्यावसाद से 
रूत्यु हो जाती दै। साग्य या दुव-शक्ति प्रबल द्वोने पर जीता 
है किम्तु २-३ माह में जाकर रोगी पूर्ण स्वस्थ होता दे । 

(४ ) कृष्णमसू रिका ( 880८ 509)] 005 )--यह भय- 
छझर स्वरूप की मसूरिका जिन्हें टीका नहीं लगाया द्वो उन्हें 


बावस्था में द्दोतो है । 
के (५ ) रक्तल्तावी ससूरिका-यह भी भयझर है। इसमें 


व्बावस्था या पाकावस्था में विस्फोर्टों में खून आा जाता है 
तथा मल, मूत्र, वमन के साथ एवं नासा से भी रक्त का स्राव 
द्ोता दै-मुखेन प्रस्तवेद्कक्त तथा प्राणेन चक्षपा | (माधवनि०) । 
(६) रदुल मसूरिका, (७) अप्रगश्भ मसूरिका , (4) छुद्र 
या छघु मसूरिका, (५) गार्मिकी मसूरिका (7००६७) 870] 
7०५ ) भादि भेद द्वोते हैं । हि 
उपव्रव- विसप॑, उपत्वचाशोथ ( 0०!५॥:६)३ ), कर्णशोथ 
नेत्नाभिष्यन्द, सब्रण शुक्ल, प्रीधाक्चाछसीकाग्रन्थिशोथ पाक 


अध्यायः १३ ] 


कास, न्युमोनिया, हृदयशोथ, पक्ताघात, मुकता, स्मतिनाश, 
बाधियं, प्रवाहिका, स्त्रियों में गर्भन्नावादि । साध्यासाध्यता-- 
यह अत्यन्त औपसर्गिक, घातक, वेरूप्य तथा वैकक्य करने 
वाला रोग दै। टीका न छुगाने से २५-३५ प्रतिशत स््व्यु 
होती है | त्वग्गता रक्तजाश्रैव पित्तजाः इलेष्मजास्तथा । इलेष्मपि 
त्तकृताइचैव सुखसाध्या मसूरिकाः ॥ असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासा 
वक्ष्यामि छक्षणम्‌ | प्रवालसइशाः काश्रित्‌ काश्चिज्जम्बूफलो पमाः ॥ 
लौहजालसमाः काशथ्यिदतसीफल्सन्निमाः। कासो हिक्‍का प्रमेह्रश्य 
ज्वरस्तीत्रः सुदारुण:। प्रछापश्चारतिमूंच्छां तृष्णा दाहोइतिघू्ता । 
मुखेन प्रखवेद्रक्त तथा प्राणेन चक्षुपा | कण्ठे घुघुरुक॑ कृत्वा श्वसित्य- 
त्वथंवेदनम्‌ । मसूरिकामिभूतो यो भृशं प्राणेन निःधसेत ॥ स भृझं 
त्यजति प्राणांस्तृषाततों वायुदूपितः | मसूरिकान्ते शोथः स्यास्‍्कूर्परे 
मणिग्रन्धव्रे। तथांइसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ (माधव- 
निदानम) | विदाहकम्पातिरुजाउतिसारै स्तृष्णा5तिहिक्का5रुचि का स- 
मोह: । युक्ता निहन्त्याशु मसूरिकान्तमुंखा च वाह्मे किणसत्निमा 
च € उरञ्ः ) | काश्मिद्विनाइपि यत्नेन सिध्यन्त्याशु मलूरिकाः। 
इृष्टा: कच्छृतरा: काश्चित काश्वित सिध्यन्ति वा न वा॥ काश्रिन्नेव 
तु सिध्यन्ति साध्यमानाः प्रयत्नतः॥ ( भावप्रकाशः ) न मन्त्र- 
मौषध॑ तस्य पापरोगस्य विथ्वते । ( शीतलास्तोत्रम्‌ )। 

(२ ) लघुमसूरिका, मोतिया शीतला ( 000४९0 2०5) 
कारण क्षज्ञात दै। इसमें ज्वरादि-छक्षण सौम्य द्वोते हैं, 
विस्फोट चौबीस घण्टे के भीतर निकल भाते हैं, कई दिन तक 
भी निकलते रद्दते हैं। इसके शरीर पर दाग भी नहीं बनते 
हैंँ। विरलाः कतिचियस्य पिडकाः शीघ्रप्तम्मवा: । ज्वरः स्वव्पश्व 
तस्यासौ शेया लघुमलूरिका ॥ 


(३) रोमान्तिका--खसरा ( मीजएस- )४९७५९४ )-- यह 
भी एक बच्चों का स्वतन्त्र विस्फोटक ज्वर दै जिसमें शीतपू- 
वेज्वर, अरोचक, वमन, नासाखाव, छींके जाना, प्रतिश्याय, 
कास, आंखों की सुर्खो, गाल के भीतर कोपलिक के दाग 
( नीलापन लिये सफेद धब्बे ) ये प्रधान लक्षण होते हैं । इस 
रोग का वास्तविक कारण भी क्षज्ञात द्वै किन्तु कुछ छोग 
निष्यन्दनशील जीवाणु मानते हैं जो रोगी के रक्त में, नासा, 
मुख तथा श्वसन-संस्थान के स्राव में होते हैं । प्राय! आयुर्वेद 
में इसे मसूरिका का द्वी पुक प्रकार माना दे किन्तु हन दोनों 
में दोष तथा विस्फोर्टों के अनुसार सेद दै--श्षद्रप्रमाणाः पिडकाः 
शरीरे सर्वाज्ञगाः सज्वरदाइतृ«्णा:। कण्ड्युताः सारुचि सप्रसेका 
रोमान्तिकाः पिक्तकफात प्रदिष्टाः॥ (चरक चि. अ. १३) | रोम- 
कुपोन्नतिसमा राधिण्यः कफपत्तजा: । कासारोचकर्संयुक्ता रोमा- 
नयो ज्वरपूर्विको: ( साधवनि० ) । 
शाल्मल्लीकण्टकप्रर्याः. कफमारुतशोणितेः | 
जायन्ते पिडका यूनां बकत्रे या मुखदूषिकाः ॥३८॥ 


सुखदूषिका-कफ, वात और रक्त के कारण युवा मनुष्यों 
के सुख पर सेमछ के कांटे के समान पिडकाएं उरपत्न होती 
हैं उन्हें सुखदूषिका कद्दते हैं ॥ ३८ ॥ 

विमश॑--मुखकान्तिष्ठा रकत्वेन मुखदूषिका 'मुद्दासा” श्स्युच्यस्ते 
लेके । इसे यौधनपिडका तथा डाक्टरी में एक्नि बरंगेरिस 
(8०06 एण४६०७ ) कहते हैं। 'मेशोगर्मा मुद्षे यू्ना ताभ्याश्न 
मुखदूषिका” हस अष्टाज्नसंम्रह के व्णनाजुसार मुख की त्वचा के 


निदानस्थानम्‌ र्८७ 


गाय मा यायायाफयफमफयकफफफकपएक कफ एफ फक कफ, डक कफ फ़ एफ डक कफ एक पक कफ कफ का 


क्लीन ता 
ना क्ककमाकफ काका क कप्फ कक पु 


मेद्पिण्डद्वार बन्द हो जाते हैँ जिससे उन पिढिकाओं में मेद 
भर जाती हैं तथा एक्‍्नी वेंसील्स का उपसर्ग होने से पाक 
द्दोकर वे फूटती हैं। 
कण्टकेराचितं वृत्त कण्ड्मत्‌ पाण्डुमण्डलम्‌ | 
पश्चिनीकण्टकप्रसुयेस्तदाझ्य॑ कफवातजम्‌ ॥३६॥ 
पत्मनिनीकण्टक- कफ और वात से उत्पन्न तथा कमलिनी 
के कांटों के समान कांटों से भरा हुआ तथा गोछ, कण्डुयुक्त 
एवं पाण्डुरंग के मण्डछ को पद्मिनीकण्टक कद्दते हैं ॥ ३९ ॥ 
विमशं--यह स्वचा का सौग्य अबुंद हो सकता दे तथा 
इसे पेपिकोमा ऑफ दी स्किन ( ?४9॥॥|०७७ ०६ ६४४९ 5830 ) 
कहते हैं । 
नीरुज सममुत्सन्न॑ मण्डल॑ कफरक्तजम्‌ | 
सहज रक्तमीषच्च श्लच्वणं जतुमणि बिहुः ॥ ४० ॥ 
जतुमणि--कफ और रक्त के कारण उस्पन्न, वेदुना 
रहित, चारों ओर समान उभरा हुआ मण्डल जो कि सहज 
( जन्मजात ), कुछ छाल और श्लचण होता है उसे जतुमणि 
कद्दते हैं ॥ ४० ॥ 
विमशं-त्वचा पर मेल्यानिन ( »८७७०४॥ ) नामक रंस 
के जम जाने से जो तिरू या मस्सा जन्मजात होता है उसे 
जतुमणि ( 0072९७४४६४) 7700९ ) कहते हैं। घचरकोक्तलक्षण-- 
कृष्ण: स्निग्धो जतुप्रणिश्षेयों वातोत्तरैस्रिम्ि: | अरुजं त्वपरैरुक्त कक्ष्मे- 
त्याहमिप रवराः ॥। 
शवेदन स्थिरव्चेब यस्य गात्रेषु दृश्यते | 
साषवत्छृष्णमुत्सन्न मनिलान्मषक्क॑ बदेतू ॥9१॥ 
सषक-मलुष्य के भिन्न २ अज्जों पर वात के कारण उत्पन्न 
तथा पीडारद्वित, स्थिर एवं उड़दी # समान काले रंग के 
उभार या चिह्न दिखाई देते हों तो - उन्हें सपक्त ( 3॥९९६५९० 
7708 ) कह्दते हैं ॥ ४१ ॥ ः 
विमश--मषकनिरुक्नों माषशब्दात 'इवे प्रतिकृती! श्ति कन्‌ , 
नेकक्त्येन च विधिना छस्वर्वम्‌। भोजोक्तमपकलक्षणम्‌-वात्तेरिते 
त्वचि यदा दुष्येते कफमेदत्ी । इलणं मृदु सव्णनत्र कुरुतों मपके 
वदेद ॥। यह ॥९ए४६९० 770]6 ह्दे |] 


कृष्णानि तिक्षमात्राणि नीरुत्ञानि समानि च | ; 
बातपित्तकफोद्रे छात्तानू. विद्यात्तिज्षकालकान्‌ ॥४२॥ 


कहते हैं,। 'वातपित्तकफो द्रक/त? की जगद्ट 'वातपित्तकफ़ोच्छोषात? 
रेसा पाठान्तर है। तिहलक्षणमस्यत्र-मारुतः पित्तमादाय कफ- 
रक्तसमाश्रितः | चिनोति तिलमात्राणि लबि ते तिलकाछुकः ॥ 
मण्डलं)मह॒दल्पं वा श्याम॑ वा यदि वा-सितम्‌ | 
सहज नीरुज गात्रे न्यच्छ मित्यभिघीयते ॥8३॥ 
--शरीर के किसी भाग पर बढ़ा या 
या संडेव तया पीढारहित और सहज ( जन्मजात ) जो चिह्न 
होता है उसे न्‍्यच्छ कहते हैं ॥ ४३ ॥ 


छोटा, श्याम - . 


विमश--्यच्छु को लाब्छुन कद्दा जाता है--न्यच्छे छान्छ- 
नमुष्यते । भोजोक्त एक्षण यथा-रक्तपित्तान्वितो वायुसत्वक्प्ररेशा 
श्रितों यदा । जनयेन्मण्डलं कृष्ण श्यावं वा न्‍्यच्छमादिशेत्‌ ॥ 
समुत्थाननिदानाभ्यां चमंकील प्रकीर्त्तितम्‌।॥ ४४ ॥ 
चर्मकी ल--समुस्थान ( सम्प्राप्ति ) तथा निदान की दृष्टि 
से भर्शो निदान में चर्मकील का वर्णन कर दिया गया 
विमश--वाग्भट ने चमंकील को मपक का ही एछ भेद 
माना है-- मपेभ्यस्तून्नततरांश्वमेकी छानू सितासितान्‌ । 
क्रोघायासप्रकुपितो वायुश पित्तेन संयुतः । ४४ ॥ 
सहसा मुखमागत्य मण्डलं विस्तजत्यतः | 
नीरुजं तनुक श्याव॑ मुखे व्यद्भं तमाविशेत्‌ ॥ ३६ |! 
ब्यज्ञ- क्रोध तथा परिश्रम से प्रकृपित वात पित्त कें साथ 
संयुक्त होकर मुखप्रदेश में आकर अकस्मात्‌ सण्डल उत्पन्न 
करता है जो कि पीढ़ारद्वित, अल्प तथा श्याव वर्ण का होता 
है उसे व्यद्ग कहते हैं ॥ ४५-४६ ॥ 
छृष्णमेबंगुणं गात्रे नीजलिकां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नीलिका- व्यक् के समान द्वी लक्षणों वाटा किन्तु वर्ण में 
काला हो और मुख के अतिरिक्त अन्य अवयद्ों पर मण्डल हो 
उसे नीलिका कद्दते हैं ॥ ४७ ॥ 
विमश-माधवकर ने इसे सुख पर भी होना माना है-- 
कृष्णमेवंगुण गात्र मुखे वा नीलिक़ां विदुः। किन्तु वाग्भट ने भी 
मुख से अन्यत्र होने वाले मण्डल को ही नीलिका कहा है-- 
इयामलं मण्डल व्यक्ञ वक्‍त्रादन्यत्र नीछिका । (अ० सं०)। डाक्टरी 
मत से व्यड्ग, न्यच्छु और नीलिका ये एक ही प्रकार के विकार 
के भिन्‍न २ नाम हैं । छोटी धमनियों, सिराओं तथा केशि 
काओं का त्वचा में गुच्छु बनने से यद्द रोग द्वोता द्वै तथा 
इसे 009]]87ए धए९0ए४(७ 07 >४॥९४व कट्दा जाता द्दे। 


सदेनात्‌ पीडनाधापि तथैवात्यभिघाततः | 
मेढ्चम  यदा वाधुभेजते सबतश्रः ॥ ४८॥ 
तदा बातोपस्र्ट तु॒चर्म प्रतिनिवत्तेते | 
मण रघस्तात्‌ कोशश्वथ ग्रन्थिरुपेण ल्म्बते ॥ 9६ ॥ 
सवेदनः सदाहमश्य पाक च ब्रजति क्चित्‌ | 
मारुतागन्तुसम्भूतां बिधात्तां परिवत्तिकाम्‌॥ ४० ॥ 


सकण्डूः कठिनाः चापि सेब श्लेष्मसमुत्यिता ॥ ४१ ॥ 
परिवर्तिका--हस्तादि द्वारा मर्दन करने से, अधिक दबाने 
से तथा मैथुन के समय झगड़ा-फसाद होने के कारण अधिक 
चोट लगने से स्व-शरीर-सच्चारी व्यान वायु जब लिझ्ज के चर्म 
में प्रविष्ट द्वोती है तब दायु से आक्रान्त हुआ बह चर्म ऊपर 
की ओर चढ़ जाता दै तथा मणि (सुपारी ) के नीचे ग्रन्थ 
रूप में हो कर छटकता है। कभी कभी उसमें पीढ़ा, दाह और 
पाक भी द्वोता है। इस प्रकार वायु तथा अभिघात आदि 
भआागन्तुक कारण से उः्पन्न हुये इस रोग को परिवतिका कहते 
हैं। यदि इस रोग में खुजली चलना तथा कठिनता प्रतीत हो 
तो उसे कफजन्य परिवतिका सयझनी चाहिये॥ ४८-५१ ॥ 
विमर्शः--भोजोचऋपर रिवतिका छक्षण --मणेरधो मेद्चम ण्या 
नस्तु परिवर्तयेत | सशूरूतोंददाइायैविजेया परिवर्तिका। इलेष्मिकी 
क्ठिना स्निग्धा कण्डूमत्यश्पवेदना ॥ परिवर्तिका को पेराफाईमो 


सिस ( ?/४४०॥४7००७५ ) कहते हैं । आधघातादि द्वारा चर्म के 
ऊपर चढ जाने पर चर्म तथा शिश्न मणि में श्योथद्दो जाता है 
जिससे वद्द नीचे सुपारी पर नहीं उतर सकती है। शोथददर 
तथा जीवाणुनाशक चिकित्सा न करने से ब्रणोट्पत्ति हो कर 
दोनों परस्पर जुढ़ जाते हैं तथा कभी कभी इन्द्रिय में सड़न 
( ?०६:९९०(४०१ ) भी द्वोने लगती है । 
अल्पीय:खां यदा हषीदू बाल्लां गच्छेत्‌ स्लियं नरः | 
हस्तामिघातादथवा घर्सण्युद्त्ति बलात्‌ ॥ ४२॥ 
मद्नात्पीडनाद्वाइपि शुक्रतेगविधघाततः | 
यस्यावपाल्यते चमे तां विद्यादवपाटिकाम्‌॥ ४३ ॥ 
अवपाटिका -जब कोई मनुष्य भ्रर्प योनिच्छुद्र वाली 
बाला ( अद्पवयस्का ) स्त्री के साथ प्रहर्ष ( संरम्भ या वेग ) 
पूवंक उपभोग ( बलासकार ) करता है उससे अथवा तिला 
लगाते समय या दृश्त-मैथुन करते समय हद्वाथ के अभिघात 
( चोट ) से चरम के ऊपर चढ़ जाने पर किंवा शिश्न के मदन 
और पीड्न से एवं उपस्थित शुक्रवेग को रोकने से यदि उस 
मनुष्य का चर्म फट जाता दै तब उसे अवपाटिका रोग जानो॥ 
विमशंः--भव्पीयो सपतरं खे योनिमुख यस्याः सा ताम्‌ । झव- 
पादिका को 7९४० ॥॥ ॥॥6 97९7४०९ कद्दत्ते हैं। 
वातोपस्श्मेव॑ तु चम्मं संश्रयते मणिम्‌ | 
सणिश्चर्मो पनद्धस्तु मूत्रस्नोतों रुणद्धि च॥ ४४॥ 
निरुद्धपकशे - तस्मिन्‌ सन्द्धारमवेदनम्‌ | 
मृत्र प्रबतेते जन्तोमंणिनं च विदीयेते ॥ ४४ ॥ 
निरुद्धप्रकश्श विद्यात्‌ सरुज वातसम्भवम्‌ ॥ ४६॥ 
निरुदधप्रकक्च- इसी प्रकार यदि वातसे दूषित शिश्नचर्म 
मणि को पूर्णरूप से ढक देता दे एवं चर्म से ढकी हुई बह्द 
सणि खूत्र निकलने के स्तोतस्‌ (मार्ग) को अवरुदछ कर देती 
है तथा मृत्रमार्ग के निरुद्ध होने पर पीढ़ा के बिना ही सूत्र 
मन्द्‌ धार के रूप में निकलता है किन्तु मणि खुलती नहीं दे 
इस तरह वात-प्रकोप से उत्पन्न तथा कुछु पीडा देने वाला 
निरुद्धप्रकश रोग द्वोता है ॥ ५४-५६ ॥ 
विमशः--निरद्धप्रका शत्वान्निरुद्धप्रकशः | (मधुको पः) । चर्म 
द्वारा मणि ढक जाने से उसपर प्रकाश पदना निररू (बन्द) 
दो जाता है। वाग्मट ने मणि का विकास निदद्ध होने से 
इसका निरुद्मणि नाम रखा द्ै-मणेविकासरोपश्व स निएड- 
मणिगंदः । डाक्टरी में इसको फायमोसिस (?९/॥॥0०»७) कहा 
है। इसके जन्मज्ञात तथा जन्मोत्तर ऐसे दो मेद किये गये हैं। 
जन्मजात का कारण गर्भबृद्धिदोष है। जन्मोत्तर बच्चों में 
शिश्नचम के बार बार खुजाने तथा पकढ़ कर खींचने से 
युवाओं के पूयमेह द्ोने से तथा बृद्धों में बस्तिगत अश्मरी, 


मृत्रमागंसकझ्कोच एवं अष्ठीलावृद्धि के कारण खुघाने और मस* 
लने से उप्पन्न होता है। । 
वेगसन्धारणाद्वायुविंहतो गुदमाश्रितः | 


निरुणद्धि महत्ल्तोतः सुक्षमद्वारं करोति च ॥ ४७॥ 

मार्गेस्य सौच्म्यात्‌ ऋच्छेण पुरीष तस्य गच्छति | 

सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेन बिद्यात्त सुदुस्तरम ।| ४८ ॥ 
सन्निरुदगुद्‌-अपान वात तथा मल-म्रुन्न के वेगों को 


4 


अध्यायः १: |] 


रोकने से कुपित वात गुदा | जाकर महास््रोत का अवरो'ः 
करके उसके नीचे का ( गुद ) मार्ग सकुचित ( छोटा ) कर 
देती है, इस तरद् भागे के छोटा होने से उस्त मनुष्य का मछ 
कठिनता से बाहर निकरछता है। इस प्रकार उपपन्न हुये 
सुदुस्तर ( कष्टसाध्य ) इस रोग को सन्निरुद्युद जानो ॥ 
था विमशः--इस रोग को 5070४०८ ० (॥९ 7९४४४०७ कद्द ते 
ईं। गुदा में त्रण होकर उनके स्थान पर सह्लोच द्वोने से यद् 
रोग पेंड़ा होता है। इसमें प्रथम विवन्ध पश्चात्‌ क्रमशः 
विबन्ध और पतले दस्त द्वोते हैं। यदि मछ कड़ा तथा फीते 
के समान रूम्या और चपटा निकले एवं साथ में जआांब तथा 
खून भी द्वो तो इसका निदान (निर्णय) पक्का हो जाता है। 
शक्नन्मृत्रसमायुक्तेज्घोतेडपाने शिशोभवेत्त्‌ | 
स्विश्वस्यास्नाप्यमानस्य कण्डू रक्त ऋफोद्धवा ॥५६॥ 
कण्डूयनात्तत: क्षिप्र॑ स्फोटाः ख्रावश्व जायते | 
एकीभतं ब्रणेर्घोरं त॑ विद्यादृषहिपृतनम !॥६०॥ 
अहिएू्तन--मल तथा मूत्न से युक्त अपान ( गुदा ) के 
पानी द्वारा नहीं घोने पर तथा पसीना होने के बाद प्रायः 
सन्दोष्ण जल से स्नान नहीं छराने वाले बच्चे के रक्त और 
कफ के कारण गुदा में कण्ड्टू उत्पन्न होती है तथा उसे खुज़ाने 
से स्फोट उत्पन्न होकर उससे स्राव बहता है । इस तरहद्द ब्रणों 
से युक्त एवं भयझ्टर स्वरूप के इस रोग को अद्विपूतन जानो ॥ 
विमशः--अहि पूतन को ॥/#%6]6 €7५9६ध6॥0 ०0 7 
पं; 07 ख७एग एड) 07 506 97((0०६८७ कद्दत्ते हें तथा 
मछ, मूत्र और स्वेद से गुदा के सदा गीली और गन्दी रहने 
से द्ोता दै। दुष्टस्तन्यपान से भी होता है ऐेसा भोज का 
मत है--दुष्टस्तन्यस्य पानेन मछस्याक्षालनेन च। कण्ददाह- 
दुजावद्धिः पिडकेश् समाचिता ॥ सम्मवन्ति ययादोष॑दारुणा 
झह्पूतिना ॥ क्षश्टइ्नहृदय में इसे मतान्तर से मातृकादोष, 
प्रष्टाक, गुदुकन्दु जादि लिखा द्वै-केचित्त मातृकादोपं वदन्त्य- 
न्येषपि पूतनम्‌ | प्रष्टारुपुंदकन्दन्न केचिच्र तमनामिकम्‌ ॥ लक्षणं-- 
स॒तेन सलिछोपममच्छ विच्छिन्नमा मं दुर्गन्धि नानावर्णवेद्न फेनिल 
मतिताय॑त्ते । ( अ० सं० )। 
स्नानोत्सादनद्वीनस्य सलो वृषणसंश्रितः | 
प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात्‌ स कण्डूं जनयेत्तदा ॥$१॥ 
तन्न कण्ड्यनात्‌ श्षिप्रं स्फोटा: स्रावश्व जायते | 
प्राहुवृषणकच्छूं तां श्लेष्मरक्तप्रदोषजाम्‌ू ॥६२॥ 
जुषणकष्छू-स्नान ठथा उबटन नहीं करने वाले बच्चे 
वृषण प्रान्त में जमा हुआ सरल जब पसीने से गीला होता 
तब वह खुजली उत्पन्न करता है भौर वहां खुजलाने से 
शीघ्र ही स्फोट ( फुन्सियां ) निकछ भ्षाते हैं और उनसे 
-जाव भी बद्दता है। इस प्रकार कफ और रक्त के प्रकोप से 
उरपन्न हुये इस रोग को बृषणकच्छू ( /702९008 0६ (6 5070- 
प० ) कइते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 
अबाहणातिसाराभ्यां नि्गेच्छति गुदं बहिः | 
रुक्षदुबलदृहस्य॒तं॑ गुद्भ्नंशमादिशेत्‌ ॥६१३॥ 
इति सुश्ुतसंद्ितायां निदानस्थाने छ्लुद्ररोगनिदानं 
नाम त्रयोद्शो5्ध्यायः ॥ १३॥ 
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निदानस्थानम 
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गुदभ्नंश-रूच तथा दुर्बछ शरीर वाले मनुष्य % प्रवाहण 
( कुन्थन ) तथा अतिसार से गुद बाहर निकछ आती है 
उसे गुदभ्नंश कद्दते हैं ॥ ६३ ॥ 
विमर्शः--गुदभ्ंश को प्रोलेप्सस रेक्टाई ( ?7० ०9805 
7८०४ ) कह्दते हैं । इसके पूर्ण तथा अपूर्ण ऐसे दो मेद द्वोते 
हैं। ए्णगुदअंश बच्चों को अधिकतर द्वोता दे तथा इसमें 
गुदा की समग्र भित्ति बाहर निकल आती है। अपूर्णयुदअंश 
अधिकरतया युवकों में होता दे तथा इसमें गुदा की केवछ 
श्लेप्मछ व्वचा मलद्वार से बाद्दर निकलती दै। 
हस्यायुवेद्तस्वसन्दी पिकाभाषाटीकायां छुद्वरोगनिद्‌ न॑ 
नाम न्रयोद्शो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


>>... | 
3. 
चतुदंशोष्ध्यायः 
अथातः शुक्रदीपनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोत्राच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ |! 
अब इसके अनन्तर शुकदोपनिदान का वर्णन करते हैं 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 
विमशः--शुक्त अर्थात्‌ कोई खास औषध किंवा वासस्या- 
यनोक्त लिड्रवृद्धिकारक योग उनके मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न 
दोषों (रोगों ) का वर्णन करते दें । यद्दां पर दोष शब्द रोग 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जेंसा कि चरक ने भी लिखा दै- 
“दोष हापि रोगशब्दं छमन्ते? । किन्नवृद्धिकरयोंग:-भरकातकास्थिजछू- 
शूकमथाव्जपत्रमन्तर्विदद्य मतिमान्‌ सह सेन्धवेन । एतद्विरूदबु इती- 
फलतोयपिष्टमालेपनं मद्दिपविविडमलोकृतेडझ्ले ॥ स्थूल महत्तरतुरन्न- 
मतुल्यमाशु शेफ करोस्यभिमतं नद्दि संशयो5स्ति ॥ जछू-शकादि 
से रहित प्रशस्त तेलादि से शुकदोष नहीं होते दैं--यथा-- 
अश्वगन्धावरो कुष्ठमांसी सिंद्दी फछ। न्वितम। चतुगुंगेन दुग्धेन तिख- 
तैलं विपाचयेत्‌ । स्तन लिक्नकर्णपाछीवर्ध॑न॑ न्र्षणादिदम्‌ ॥ 
लिब्नवृद्धिमिच्छता मक्रम प्रवृत्तानां शुकदो पनिमित्ता 
दश चाष्टी च व्याधयो जायन्ते | तथ्यथा- सषपिका, 
अप्लीज्षिका, ्रथितं, कुम्भीका, अल जी, स॒द्ति, सम्मूढ- 
पिडका, अवम्तन्थः; पुष्करिका, स्पशेहानि:, उत्तमा, , 
शतपोनकः, त्वक्पाक:, शोणिताबुद॑; मांसाबुदं, मांस- 
पाक, विद्रधि:, तिज्नकालकश्चेति ॥| ३ ॥ 
शूकदोषजरोग-लिझ्ञ की बृद्धि या स्थूलता चाहने वाले 
तथा ज्ञाखीय क्रम से विपरीत योगों में प्रवृत्त डुये मजुष्यों 
के शूक दोष के कारण अद्वारह्द व्याधियां उत्पन्न होती हैं, 
थे रोग ये हैं जसे--सर्षपिका, अष्ठी लिका, अथित, कुस्मीका, 
अलजी, ग्टद्त, संमृढपिडिका, अवमन्थ, पुष्क्रिका, स्पहो- 
हानि, उत्तमा, शतपोनक, त्वकपाक, शोणिताडुद, मांसाबुद, 
मांसपाक, विद्ृधि तथा तिलकालक ॥ ३,॥ 
गौरसबपतुल्या. ठ॒ थकदुसुग्नदेतुका | 
पिडका कफरक्ताभ्यां ज्षेया स्ेपिका बुधेः॥ 8 ॥ 
सर्पपिका-कसम्यक्‌ रूप से प्रयुक्त शुक्ों के प्रयोग के 
कारण कफ और रक्त से उत्पन्न तथा श्वेत सरसों के समान 
आकृति की पिडिका को सर्षपिका जाननी चादिये ॥ ४॥ 


२६० 


विसर्शः--कहीं कहीं 'श॒कदुभंगदेतुका” ऐसा पाठान्तर है | छिद्देरणुमुखेबेस्तु चित॑ यस्य समन्ततः | 


जिसका णथ्थ 'शूक तथा निकृष्ट भग ( दूषित योनि ) हेतुक' 
करना चाहिये । 


कहठिना विषमैरन्तेमौरुतस्य प्रकोपत: | 
शुकेस्तु बिषसम्भुग्नेः पिडकाउप्ठीलिका भवेत ॥ ५ ॥ 
श्रष्ठीछिका--विपम ( अश्रश्स्त ) तथा भज्ञातकास्थिरूप 

दिए से सस्भुग्न ( युक्त ) शूकों के अन्त ( प्रयोग ) से वायुका 
प्रकोप द्वोकर कठिन पिडिका उत्पन्न द्वोती द्वे उसे भष्टी लिका 
कहते हैं ॥ ५॥ 

शुकैयेत्‌ पूरितं शब्द्‌ प्रथितं तत्‌ कफोत्थितम्‌ | 

कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बबास्थिनिभाष्शुमा ।।६॥ 

छलजीलक्षणैयुक्तामलजीं च वितकयेत्‌ | 

सदित पीडित॑ यत्त संरब्धं वायुकोपत: | ७ ॥। 

पाणिब्यां भ्रशसम्मूढे सम्मूढपिडका भवेत् || ८ ॥ 

अथितादिवर्णन-वात्स्यायनोक्त विषयुक्त तिलें के छेप से 

लिड्ज शक से भरा हुआ-सा निरन्तर प्रतीत द्वो तो उसे कफ- 
जन्य ग्रथित रोग कद्दते हैं। तथा रक्त और पित्त के प्रकोप से 
उत्पन्न एवं जामुन की गुठली के समान वर्ण तथा आकृति की 
अशुभ पिढिका को कुग्भीका कद्दते हैं एवं प्रमेहपिडका में 
घर्णित अलजी के लक्तर्णों से युक्त पिडिका को अछजी कह्दते 
हैं तथा शूकपात ( शूकयुक्त जौषध लगाने ) के पश्चात्‌ 
वायु के प्रकुपित द्वोने से प्रथम इन्द्रिय में संरव्ध ( सर- 
सराहट ) होती है जिससे वह व्यक्ति उसे हस्तादि-द्वारा 
पीड़ित करता है उससे स्दित रोग उत्पन्न द्वोता है। इसी 
तरह शूकपात के पश्चात्‌ हाथों से शिश्न को अत्यधिक मस- 
छने पर संमृढपिडका रोग होता है ॥ ६-८ ॥ 


दीघो बह्नयश्व पिडका दीयेन्ते मध्यतस्तु या: | 
सोउबमन्थ: फफासग्भ्यां वेदनारोमहर्षेकृत्‌ ॥ ६ | 
अवमन्थ--छिश्न पर कफ और रक्त के प्रकोप से अनेक 
घड़ी वड़ी पिडकाएँ उत्पन्न होकर मध्य में से विदीर्ण हो जाती 
हैं तथा जिनमें वेदुना और रोमहर्ष होता है वह अवमन्थ 
रोग है ॥ ९॥ 
पित्तशो णितसम्भूता पिडका पिडकाचिता | 
पह्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा || १०॥ 
पुष्करिका--शिश्न पर पित्त और रक्त के प्रकोप से अनेक 
छोटी छोटी पिडकार्भो से घिरी हुई तथा कमल की कर्णिका के 
आकार की जो पिडका होती दै उसे पुप्करिका कह्दते हैं ॥ 
जनयेत्‌ स्पशंइानि तु शोंणतं शुकदूषितम ॥ ११ ॥ 
स्पर्शहानि--रोग में शिश्नगत रफ्त शूक ( लिज्लद्वृद्धि कर 
योग ) से दूषित होकर वहां के स्पश-ज्ञान को द्वानि ( जुक- 
सान ) पहुँचाता है ॥ ११ ॥ 
मुद्रमाषापमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा | 
उत्तमषा तु विज्ेया शुकाजीणनिमित्तजा ॥ १९॥ 
उत्तमा-शिक्ष पर वार-“वार शूछ के प्रयोग करने से तथा 
छीर्ण के कारण रक्तपित्त की दुष्टि से पंदा होने वाछ्छी मूंग 
तथा उब़दी के आकार की एवं रक्तवर्ण की जो पिडिका द्वोती 
है उसे उत्तमा जाननी चाहिये ॥ १२ ॥ 


सुश्नुतसंद्दिता 


वातशोणितजो व्याधिविज्ञेयः शतपोनकः ।। १३ ॥ 
शतपोनक--मिथ्याप्रयुक्त शूकदोष से जिस मनुष्य का 
वस्तु ( शिश्न ) सूचम मुख वाले अनेक छिद्रों से चारों ओर 
व्याप्त हो जाय तब उस वातरक्तजन्य रोग को शत्तपोनक 
रोग जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
पित्तरक्तक्तो शेयस्त्वक्पाको ज्यरदाहवान। 
कृष्ण: स्फोटेः सरक्तेश्व पिडकाभिश्व पीडितम्‌ ॥ १४॥ 
यर्य बस्तिरुजश्थोग्रा ज्षेयं तच्छोणिताबुंदम्‌ | 
सांघदोषेण जानीयादबुद॑ मांससम्भवम्‌ | १४ || 
शीयन्ते यस्य सांसानि यस्य स्वोश्च वेदनाः | 
विद्यात्त सांसपाक तु सर्बेदोषकृतं भिषक्‌ ॥ १६ ॥ 
विद्रधि सश्मिपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत्‌ | १७ ॥। 
स्वक्पाकादि वर्णन--निस मनुष्य के शिश्न की त्वचा में 
पित्त और रक्त की दुष्टि से पाक उत्पन्न हो जाय तथा ज्वर 
और दाद्दकारक द्वो तो उसे त्वक्पाक जानना चाहिये तथा 
जिसका शिश्न छाल और काले स्फोर्टो और पिडकाओं से 
पीडित हो तथा बस्ति प्रदेश में भयद्धर पीड़ा दो उसे शो णि- 
तावुंद जानना. चाहिये एवं शिश्न के मांस की दुष्टि से मांस- 
जन्य अर्वृद्‌ समझना चाहिये। इसी तरद्द जिस मलुष्य के 
शिश्न का मांस यरू कर शीर्ण ( नष्ट ) द्वोता हो तथा जिसके 
सब प्रकार की वेदना हो रही दो उसे वेच्य स्वंदोषोस्पन्न॑मांस- 
पाक हुआ जाने तथा सन्निपात(त्रिदोष) द्वी के कारण बविद्रधि 
निदानोक्त नानावर्ण वेदुना और स्राव इन लक्षणों से युक्त जो 
हो उसे विव्रधि जाननी चाहिये॥ १४-१७ ॥ 
कृष्णानि चित्राण्यथवा शुक्रानि सबिषाणि च | 
पातितानि पचन्त्याशु मेढ़' निरबशेषत्तः ॥ १८ || 
कालानि भत्वा मांसानि शीयेन्ते यस्य देहिनः | 
सन्निपातसमुत्थानं तं विद्यात्तिलकालकम ।। १६ ॥ 
तिलकालक-काले वर्ण के या चित्र-विचित्र वर्ण के अथवा 
भछडातकादि विपयुक्त शूर्कों (लिड्नचुद्धिकर योगों) के शिश्न 
पर पात ( प्रयोग ) करने से ये शीघ्र ही निरवशेष (सम्पूर्ण) 
मेढ ( शिश्न ) को पका देते हैं तथा जिस मनुष्य के शिश्न 
के मांस काले (तिरू समान) होते हुये गछकर नष्ट होने छग 
जाते हैं ऐसे रोग को सन्निपातजन्य तिलकालक जानो ॥। 
तत्र मांसाबुद यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः | 
विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालका:।| ०॥ 
इति छश्व॒तसंहितायां निदानस्थाने शुकदोषनिदानं 
नाम चतुदंशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 
--<5<465.... - 
असाध्यता--शूकदोषों में जो मांसाबंद, मांसपाक और 
विद्रधि पु तिलकाऊक कहे गये हैं वे साध्य नहीं होते हैं ॥ 
इश्यायुवंद्तर्बसन्दी पिकाभाषायां शकदोषनिदानं 
नाम चतुदंशो5ध्यायः ॥ १४॥ 


्न्च्च्कझो 


अधष्यायः १५ ] 
पश्चदशोड्ध्याय! 
अथातो भग्नानां निदान व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अथ इसके अनन्तर भप्ननिदान का वर्णन करते हैं जेसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-३ ॥« 
पतनपीडनप्रहार।क्षेपणव्यालम॒गद्शनश्रभ्रुत मि र- 
भिघातविशेषेरने कविधमस्थनां भग्नमुपदिशन्ति ॥शे। 
भग्न-कार ण--कहीं से गिरना, किसी से अज्ज का दबना, 
छाठी या श्र का प्रद्ार, हस्त-पादादि भड़को खींचना तथा 
ग्याल ( सिंहादि हिंसक ) तथा दरिणादि अदिस्तक पशुओं के 
दुन्त-नख से काटना या फाड़ देना भादि अनेक प्रकार के 
भाघात-विशेषों से अस्थिओं में अनेक प्रकार का भप्म द्वोता है॥ 
विमशं--भप्म शब्द का अर्थ दृटना दै अतः इसका उपयोग 
केवल अस्थिभम (7४००९) के लिये ही होना चाहिये किन्तु 
सुश्रुत, चरक तथा चाग्भट में इसके अस्थिभग्न और सन्धिमुक्त 
(70/80000900) दो भेद करके दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया दे | 
ढावटरी में अस्थिभम्म ( 7१8०४०९ ) तथा सन्धिविश्लेष या 
सन्धिच्युति ( 7/50008४०० ) वे दोनों स्वतन्त्र प्थक्‌ २ रोग 
माने हैं | सन्धिविश्लेष में प्रायः अस्थि का भञ्न कम या नहीं 
होता, अपि तु वह्द सन्धि.स्थान से कुछ हट जाती है। वाग्भट 
ने भप्त के स्थान में भक्न शब्द का प्रयोग किया दै और उसके 
दो भेद माने हें--सन्धिभज्न तथा असन्धिभड्ग जेसे--पात- 
घातादिमिद्वेपा मज्नोउस्थ्न| सन्ध्यसन्धितः । भावप्रकाश ने भी दो 
भेद माने हैं-'मग्नं समासाद द्विविधं हुताश ! काण्डे च सन्धावषि? 
(बार्भूट उ० अ० २७) | भमपरिभाषा--भअ स्थि के किसी स्थान 
पर टूट जाने को अस्थिभप्न (77४8०५००) कहते हैं । कारण-- 
साधारणतया चोट लगने से श्रस्थि का भप्न द्वोता दै किन्तु 
कभी-कभी भस्थि रोगग्रस्त द्वोने पर थोड़े ही भार से दूट 
जाती द्वै। बहुधा जहां चोट लगती द्वै उसी स्थान पर अस्थि 
द्ववती है परन्तु देखा जाता है कि भरिथ के दोलों प्रान्तों पर 
दबने से बीच में से टूट जाती दै। पेढ़ से गिरने पर जहां 
चोट लगती है उससे कुछ दूरी पर अस्थि टूटती है। पेशी- 
कण्डराजं के क्षण से भी सूचम भस्थियां टूट जाती हैं, जेसे 
जान्वस्थि ( 7४८८) ) का भग्न इसी प्रकार का दह्वोता दै। 
पतनपीडणनादि भग्न के प्रधान या तात्कालिक कारण हैं तथा 
आयु, छिक्क, रोग, व्यवसाय, सन्धियों तथा अस्थियों के 
विकार सद्दायक या गौण कारण हैं। बाह्यावस्था में अस्थियां 
अधिक मुलायम होने से केवर मुड़ जाती हैं, टूटती कम हैं । 
२० से ४० वर्ष की आयु में अस्थियां कठोर हो जाती हैं तथा 
मनुष्य अधिक उद्यमी एवं धनार्जन के लिये या मनोविनोद 
डिये प्रायः आपत्तिजनक कार्यों को भी कर बेठते हैं अतः 
अगन भ्रध्विक हुआ करते हैं। स्त्रियों की अपेत्षा पुरुषों में भग्न 
अपिक्त ऐते हैं। अस्थिबरय ( 0076 7, 8, ०० 08768 0६ 
0००९), झस्थिवक्रता ( 8॥/०४०४७५ ), अस्थिभह्ुरता, पष्ाघात 
ऐड789 झ5 ) फिरज्ञ आदि रोग भी भग्न की प्रवृत्ति उत्पन्न 
गो || पेतृकभग्नप्रवृत्ति (्‌ एए7०४॥६33 0530 ) जो 
होती है।. 


से बच्चों में आती है भग्न होने में कारण 


निदानस्थानम्‌ 
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२६१ 


ज्ण्स्स््प्प्ण्स््लणणः 


तत्तु भन्नजातमनुसायमाणं द्विविधमेबोत्पथते 
सन्धिमुक्त काण्डभग्नं च ॥ 9 ॥ ८ 
भग्नभेद--वह अनेक प्रकार का भग्न विश्छेषात्मक 
( तारिक या सूचम ) दृष्टि से विचार करने पर दो ही प्रकार 
का द्ोता दे जेसे सन्धिमुक्त तथा काण्डभग्न ॥ ४॥ 
विमश!ः- सन्धिमुक्त को च्युति या सन्धिभंग या 
सन्धिविश्लेष ( /23]0:8809 ) कहते हैं तथा काण्डभग्न को 
असन्धिभड्ढ ( 778००९ ) कहते हैं। काण्डशब्दार्थ--पूर्वां पर- 
संच्छिन्नोउस्थ्यवयवः काण्ड, (गान्र या. 3099 ) तयोरेवास्थिका- 
ण्डयोमंध्यसन्धानं सन्धि: ( ००४ ) ( न्‍्या० चं० ) | काण्डे सन्बि- 
पयेन्ते एकखण्डे ( भाव प्र० )। 
तन्न सन्धिमुक्तम-उत्पिष्ट, विश्लिष्टं, विवत्तितम्‌ | 
भवक्षिप्तम्‌; अतिश्षिप्तं, तिय्येकश्षिप्मिति षडविधम्‌ ॥ 
सन्धिमुक्तमेद-ट नमें सन्धिमुक्त के उत्पिष्ट, विशिष्ट, विव- 
तिंत, अवज्िप्त, अतिद्चिछ और तिर्यक चिप्त ऐसे ६ भेद होते हैं ॥ 
विमशः--उः्पिष्ट में अस्थिसन्धि के विश्छेष के साथ-साथ 
उसका चूर्ण या पेपण भी द्वो जाता है इसे ?४६०ए7९ 09०- 
८८७०) कद्दते हैं । विश्लि्ट में अस्थि का स्वरुपविश्छेष होता 
है इसको 9005४४०॥ 07 47007९६९ 8]0080४00 कटह्ते 
हैं। बिवर्तित में अस्थि दृद्विण या वास में सरक जाती है 
इसको [.४(८:७) 059]9०९॥7९॥४ कहते हैं। अवद्िप्त में अस्थि 
नीचे सरक जाती है इसे 700979०७70 0990]80९ए०९०४ कहते 
हैं। अतिदिप्त में मांस तथा रक्तवाहिनियाँ भी विज्ञीण दो 
जाती हैं इसको 00०7७॥0०४४९१ १/900०५०० कहते हैं. पु 
तियंक छिप्त में सन्धि टेढ़ी हो जाती है। यह 0००ए४९ 
090९४/४07 दवै। मधुकोपब्याख्या में सग्न के दो भेद माने 
हैं--द्विविध॑ हि मग्नं सत्रणमत्रणन्न । सव्रण सन्धिविश्लेष 0767 
५9500:8४४०॥ तथा अच्ण सन्धिविश्लेष 0005९0 073]0०86#09॥_ 
कहते हैं । ४ 
तत्र प्रसारणाकुश्चन विवत्तेनाक्तेपणाशक्तिरुप्ररु जत्व॑ 
स्पशोसहत्व॑ चेति सामान्य सन्धिमुक्तलक्षणमुक्तम्‌॥क्ष। 
लक्षण-सन्धिमुक्त होने पर भड्ग के प्रसारण, |8:0९॥0०7 
सझ्लोचन, ?:०५०७ इधर-उधर छ्विछाने ( विव्तन ) तथा 
आक्षेपण करने में असमथता हो जाती है, तीब पीड़ा होती है 
तथा रोगी किसी भी वस्तु के स्पश को सहन नहीं कर 
सकता दै ये सामान्य छक्वण कद्दे गये हूं ॥ ६ ॥ 
विम्शः--अड्ज के आकार का विकृत हो जाना या विष- 
माइता ( 00070५५ ) सन्धिविश्लेष का सबसे बढा छषण 
है। सन्धि में सम्मिल्तित अस्थियों के भाग अपने स्थान से 
हट कर अन्य अस्वाभाविक स्थिति में पहुँच जाते दें. इससे 
अस्थि ऊ पू्व स्थान में गठा तथा दूसरे स्थान में उभार हो 
जाता है। परीक्षा के समय विश्लेषित सन्धि की दूसरी ओर 
की स्वस्थ सन्धि के साथ तुलना कर रोगनिण्य करना 
चाहिये। भड्ज की गति परिमित या वह व ह्दो दब 
है तथा रोगी को स्वद॒प स्तब्धता, वेदुना और शो 


श्र्िक लदण होते हैं ॥ 
बरपेणोत्प्टे सन्‍्धाबुमयतर शोफो बेदनाप्राहु- 


| भौधों विशेषतश्च नानाप्रकारा वेदना रात्रो प्रादुर्भवन्ति। 


श्र 


वि श्लष्टेबल्पः शोफो वेदनासातत्यं सन्धिविक्रिया च | | 


विवत्तिते तु सन्धिपाश्वोपगमहिषमान्नता वेदना च | 
अवक्षिप्ते सन्धिविश्लेषस्त ब्ररुजत्व॑ च | अतिक्षिप्ते 
इयोः सन्ध्यस्थ्नोरतिक्रान्तता वेदना 'च | तियेकक्षिप्ते 
स्वेकास्थिपाश्वो पगमनमत्यथ वेद्ना चेति ॥ ७ | 
उश्पिष्टादि लनज्षण--उत्पिष्ट होने पर विशेष कर सन्धि के 
दोनों पाश्वों में शोथ तथा वेदना होती हैं और ये वेदनाएं 
कक प्रकार की तथा रात्रि में विशेषरूपसे होती है । विशिष्ट 
में जल्प शोथ, निरन्तर वेदना तथा सन्धि के स्वरूप और 
काय में विक्ृति होती है । विवतिंत में सन्धि के एक पा.श्च में 
सरक जाने से उस अड्ज ( स्थान ) की विपमता तथा वेदना 
होती है। अवक्तिप्त में सन्धि का विश्लेप तथा तीब पीड़ा 
होती है | भतिह्िप्त में सन्धि बनानेमें भाग लेने वाली दोनों 
अस्थियों दूर दूर द्ो जाती हैं तथा वचेदुना द्ोती है। तिर्य॑- 
फल्षिप्त में एक अस्थि एक पाश्व॑ में सरक जाती है तथा 
शस्यधिक वेदना होती दे ॥ ७॥ 
काण्डभग्नमत ऊध्य बचया मः-क्कट कम; अश्वकण, 
चूणितं, पिच्चितमू, अ|स्थच्छ|ल्लतं, काण्डभग्नं, मज्जा 
नुगतम्‌ , अतिपातितं; बक्रं, छुन्नं, पाटितं, स्फुटित- 
मिति द्वादशविधम्‌ ॥ ८ ॥ 
अब इसके अनन्तर काण्डभग्न का वर्णन करते हैं । इसके 
ककटक, अश्वकणं, चूर्णित, पिच्चित, अस्थिच्छुल्वित, काण्डअप्त, 
मज्जानुगत, अतिपातित, वक्र, छिन्न, पाटित और स्फुटित ऐसे 
षारदह भेद द्वोते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशः- तन्त्रान्तर में काण्डभग्नके अनेक भेद माने गये 
हैं--'मग्नं तु काण्डे वहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम? 
(सा० नि० ) 
डाक्टरी में भग्न ( 77४०५००९ ) के मुख्य दो भेद्‌ किये 
गये द्दे ॥। (१) साधारण ( ४0ए€ 78४०५०४८) तथा 
(२ ) संयुक्तभग्न (009].०7त #.४०७॥€ )। *' साधारण 
अग्न में बबल भीतर की अस्थि टूट जांती है। मांस तथा 
चर्म भिन्‍न नहीं होते हैं जिससे बाद्दरी वायु भग्न अस्थि 
तक नहीं जा सकती ६ । संयुक्तमग्न में चर्म, पेशी तथा श्ले प्मिक 
कला जादि छिन्न हो जाते हैं जिससे रकफ्त-प्रवाह होता हे 
तथा वायु दृटी अस्थि तक श्रविष्ट हो जाती है तथा जीवा- 
णुर्थो के भी प्रविष्ट हो जाने से शोथ, ज्वरादि छक्षण भी द्वोते 
हूं। भग्न के पूर्ण ( 00709९९ ) तथा अपूर्ण ( ॥८०००७८६९ ) 
ऐसे भी दो भेद्‌ किये गये हैं। पूर्णमग्न ( 0077||९६९ ६:४०६- 
०४९ ) के भी कई भेद द्वोते हैं। ( १ ) अनुप्रस्थ भग्न ( 7:7- 
25४९:६९ £72८0०:९ ) में अस्थि आघात ' के श्थान ही पर 
चूर्णरूप में दूट जाती है । (२) तिय॑ग्मझ ( 00008 ६8०६- 
०४९ ) में भग्न की रेखा टेढ़ी होती है। (३ ) भजुदेध्यंभग्न 
( 7.08/0०१॥/8] $7४8८।०:९ ) में अस्थि का भग्न छग्बाई की 
ओर होता है। अस्थि का एक पतला लम्बा टुकड़ा टूट कर 
पृथक दो जाता है । बन्दूक की गोली से ऐसा अप्न होता है । 
(४ ) भनुवेद्धित भग्न ( 5978 (78८६५७:९ ) में भग्न की रेखा 
ल्द्टरदार या 'चक्रदार होती है । यह भरन छग्बी अस्थियों में 


सुश्रतसंह्दिता 


हुआ एक भाग दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है । ( ७ ) बहुभग्न 
( 3४॥.७९ 7४५पा९ ) में अस्थि अनेक स्थानों पर द्रट 
जाती द्वै। अपूर्णभग्न में पूरी अस्थि नहीं टुटती है, केवल 
लम्बाई की ओर से उसका कुछ भाग द्वट जाता है। बालकों 
में ऐसे भग्न हुआ करते हैं। इन्हें नवशाखाभग्न ( 07९९॥ 
500; 87४०४४९ ) कद्द ते हृ । अवनत भग्न ( 2९0/7८5५६४१० 8७- 
६०:०९ ) कपाल की जस्थियों में होते हैँ । रन्ध्रित भग्न-(85- 
घए८त (760४:९ ) में अस्थि में द्रारें पे जाती हैं । 

खय्धुबाहुल्‍य॑ स्पन्द्लविवर्त्तनस्पशासहिष्णुत्व॒म 
वपीड्यमाने शब्द: स्रस्ताड्षता विविधवेदनाप्रादुभोवः 
सर्वोस्ववस्थाम्तु न शर्मल्ाभ इति समासेन काण्डभम्न- 
लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

काण्डभरन लक्षण--सूजन का आधिक्य, अज्ज के स्पन्दन, 
विवर्तन (इधर-उधर हिलाने) और स्पष्टों करने में भी अस- 
छ्ाता, उप्ते कुछ दुबाने या रगड़ने पर शब्द ( 07८७५०५ ) का 
सुनाई देना, भग्नाज् का शिथिल ट्वोना, अनेक प्रकार की 
चेदुनाओं की उत्पत्ति, ऊँची-नीची किसी भी अवस्था में उस 
अड्ज को रखने पर भी सुख माल्म न होना, ये संक्षेप से 
काण्डभग्न के छ्ण कहे गये हैं ॥ ९ ॥ 

विमशेः--डाकटरी में स्थानिक तथा साबंदहिक ऐसे भग्न 
के छक्षणों के दो भाग किये हैं। स्थानिक लक्षण-(१) पीड़ा 
( २४४४ )-अभिषात के स्थान पर वातसूत्र (४८:४९ ) भ्ादि 
के क्षत होने से पीढ़ा द्ोती है। (२) भग्न के स्थान पर 
जाघात के चिह्न, चर्म का छिलना, मांसपेशी-सूत्नों का द्वटना 
तथा शोथ द्वोता दै। (३ ) णज्विकृति--( !2४०णाणां३ ) 
भग्न भाग स्वध्थान से दूर द्वोकर पूर्व स्थान में गढा तथा 
अन्यन्न उभार हो जाता है। (४) कमंद्वीनता ( .058 ०[ 
#770०८४०॥ ) । (५ ) भस्वराभाविक अस्थिरता या सख्रस्ताज्वता 
( ?:९(९:१.४४एा७] ४00॥॥09 )-भग्न के दोनों ओर से अड्भ 
को पकबश कर हिलाने से दोनों विश्िष्र भाग स्वतब्त्र दिशा 
में हिलेंगे किन्तु इस परीक्षा के करने से अक्षत वातसूत्र तथा 
रक्तवाहिनियों के दूटने का भय रद्दता दे अत एवं यद्द परीक्षा 
न करें। (६ ) भग्नध्वनि ( 0:८ए०५:) अवपोच्यमाने शब्द४ 
भक्ग को दिलाने से दोनों दुकड़े परस्पर रगड़ खाते हैं। यह 
परीक्षा भी प्रायः न करें । (७) भग्न से कड्ढ की छग्याई कम 
द्वो जाती दे । 

साव॑दद्दिक लक्षण या उपद्रव--(१) स्तब्धता ( 900०८ )- 
प्रवछ आघात या मर्म स्थान के आघात से गाढ़ी स्तब्धता 
होती है। ( २) भग्नज्वर ( 77४8०६प:९८ (९९९० )-प्रायः दूसरे, 
तीसरे या किसी किसी में चौथे दिन ज्वर हो जाता है तथा 
दो-तीन दिन बाद चला भी जाता है। भग्न के जीवाणु द्वारा 
दूषित ( 8०00० ) न होने पर वह १००९ तक तथा ४५०९/४० 
होने पर अधिक दो जाता है। (३ ) घसारक्तावरोध ( 7० 
€०१००॥४० )-बसामय धातु के फटने से वसाकण प्रथक्‌ होकर 
रक्त द्वारा फेफड़े तथा मस्तिष्क में पहुँच जाते हैं। फुफ्कुस 


अध्यायः १५ ] 


घसाकण अधिक जाने से श्वासावरोध तथा मस्तिष्क में अधिक 
जाने से मृर्च्छा उत्पन्न होती है । (४ ) सकरपोन्माद (0०॥7- 
700०५४७7१९॥४) --मद्यपी तथा दुर्बछ में यद्द दुशा उत्पन्न होती 
है। निद्वाद्पता, उन्‍्मादाभास, भग्यानक स्वप्त आना जिससे 
शय्या से कूद जाना, सर्वाद्भकम्पन तथा उन्मादावस्था के बाद 
अवसन्नता तथा संन्यास हो रोगी का प्राणान्त द्वो जाता दे । 
(७) रक्तप्रदाह--कम द्दोता है, (६) धमनिरयों के चत द्वोने से 
उस स्थान में रक्त जम कर निर्जीवाब्त्त हो जाता है। (७) 
वातसूत्र छत हो जाते हैं या आरोहण के समय सन्धान 
वस्तु के बीच में आ जाने से उस अंग की संज्ञा-शक्ति या 
सब्बालन-शक्ति नष्ट हो जाती दै। («) मांसपेशी द्वानि संयुक्त- 
भप्न में अधिक होती है। (५) सन्धिहानि--में आवरण शोथ 
तथा अस्थिशोथ द्वोता है। (१०) सन्धिष्युति--अस्थिभप्त 
में कभी २ सन्धि भी च्युत हो जाती है। निष्कर्प-उत्त छक्तर्णो 
से भ्न का वास्तविक स्थान तथा अचूक निदान न हो सके 
तो 5 ७५ चित्र लेना चाहिये। भग्नस्थान के बित्र में अस्थि 
के दोनों दुक्थों के बीच में अन्तराल दिखाई देता दे किन्तु 
भम्म भाग के अन्तराविष्ट होने पर यह अन्तराल नहीं दिखाई 
देता दै इसका भी ध्यान रख कर व्दों रक्षणों से निदान करे । 
विशेषतस्तु सम्मूढमुभयतो5स्थिमध्ये अमन झंथि- 

रिवोन्नतं ककंटकम्‌ , अश्वक्णवदुदू्गतमश्चकर्ण के स्पृश्य- 
मान शब्द्बच्चूणि तमव गच्छेत्त्‌ , पिश्चित॑ प्रधुतां गतमन- 
ल्पशोफपम्‌ पाश्चयोरस्थि हीनोदूगतमस्थिच्छल्लितम | 
बेल्लते प्रकम्पमान काण्डभम्नम्‌ , अस्थ्यव यवो5स्थि प- 
ध्यमजुप्रविश्य मज्जानमुन्नह्मती ति मज्जानुगतम्‌ , अस्थि 
निःशेषतश्छिन्नमतिपातितम्‌ » आशभुग्नमविमुक्तास्थि 
बक्रम्‌ , अन्यतरपाश्वोवशिष्ट छिन्नप्‌, पाटितमणुबहु 
बिदारित॑ वेद्नावच्च, शुकरपूर्णमिवाध्मात॑ बिपुलं 
बिस्फुटीकत स्फुटितमिति ॥ १० ॥ 

काण्डभग्नादिविशेष लक्षणफ--अधिकतर दोनों ओर उठा 
हुआ तथा मध्य में भग्न ( दृटा ) हुआ तथा ग्रन्थि के समान 
उन्नत जो हो उसे ककटभम्न कहते हैं। घोड़े कं कान की तरह 
ऊँचा उठा हुआ अश्वकर्ण भग्न होता द्वे। अस्थि को 
करने पर शब्द सुनाई दे तो उसे चूणित जानो, जिसमें शोाफ 
अधिक हो तथा आकार में चौड़ा हो उसे पिच्चित तथा जिस 
में अस्थि पक तरफ नीची तथा दूसरी तरफ ऊँची उठ जाय 
उसे अस्थिच्छुल्लित एवं जो ह्विलाने से कम्पन करे उसे काण्ड- 
भप्न तथा जिसमें टूटा हुआ अस्थि का अवयब अस्थि के भीतर 
दी घुस कर मजा को बाहर निकाल दे उसे मज्जानुगतभग्न 
तथा जिसमें प्री अस्थि टूट जाय उसे अतिपातितभम्न एवं जो 
अस्थि वक्र हो जाय पर टूटे नहीं उप्ते वक्रभप्त ओर एक तरफ 
से अवशेष ( हुटे नहीं ) तथा दूसरी तरफ से टूट जाय उसे 
छिल्नभग्न तथा जिसमें छोटी-छोटी बहुत सी दरारें हो जाये 
तथा पीडा द्वो उसे पाटित तथा जो धान्य के शकों से पूर्ण 
हुआ सा प्रतीत हो और पीडाकारक तथा अधिक फटा हुआ 
हो उसे स्फुटित भग्न कहते हैं ॥ १०॥ 

बिमर्शः--१-ककंटकभग्न २-अश्वकर्ण भग्न को 00॥0९ 
(7४०५०:९ कहते हैं । ३-चूणित भग्न को 00979777(९0 ह8- 


निदानस्थानम्‌ 
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०६घा९ कहते हैं । ४-पिच्चितभग्न को 007ए०१६० £:80- 
५पा6 कहते हैं । इसमें रक्तवाहिनिय्ाँ, वातसूत्र और पेशियाँ 
भी विदीण्ण हो जाती दें । ५-अस्थिस्छुलित को :072/0०7॥7७] 
£78०५४:९ कद्ठते हैं॥ एपा अध्वथिच्छ ट्कका पाइबगतस्तोंकार्थि- 
विदलेषाद्धवति । (मधुकोषः)। ६-कराण्डभग्न को व्यस्यस्त या 
अनुप्रस्थ ग्‌एछाइए६०5९ (5४एप्०९ कहते ्ठ ॥ ७-मज्ञानुगत को 
अन्तरा विष्ट /0/9७०(९१ [7५-०६००१ कहते हू । ८अतिपातितभप्न 
को पूर्णभग्न 000ए९६४ (६&०५ए7९ कहते ह्व ॥ ९-चक्रभग्न को 
७7०९॥ ४9८ (४०५०७० कहते हैं । इसमें अस्थि मुझायम 
द्ोने से द्वटती नहीं है किन्तु टेढी द्ो जाती है। यद्द बच्चों में 
होता है। १०-छिन्नभग्न को !7500./९६० अवूर्ण भग्न कद्दते 
हैं। ११-पाटित भग्न को 0८०:९५८१ (८८४०० कहते हैं । 
थृ २-स्फुटित को 755००९० (:४०५७०९ रन्भ्रित भग्न कद्द ते हद ॥ 


तेषु चूणितच्छिन्नातिपातितमज्जनुगतानि ऋच्छ- 
साध्यानि, कशवृद्धबालानां क्षतश्वीणकुष्श्वासिनां स- 
न्ध्युपगतं चेति ॥ ११॥ 


कृच्छूसाध्यभग्न-उक्त भग्नों में चूर्णित, छिन्न, अतिपातित 
तथा मज्जानुगत कृच्छुसाध्य द्वोते ह॑ं एवं कमजोर, बूढ़े, बालक, 
क्षतक्षोण, कुछ्रोगी तथा श्वास के रोगी के भग्न और सन्धियों 
के पास में होने वाले भग्न भी कृच्छुसाध्य होते हैं ॥ ११ ॥ 

विमश।--अब्पाशि नो5नात्मवतों जन्तोर्बातास्मकस्य बच । उपद्र- 
वेर्वा जुधटस्य भग्नं इच्छेण सिद्धयति | ( मा०नि० )॥ उपद्॒र्वों में 
स्तब्धता ( 300०८ ), भग्नज्वर, वच्तारक्तावरोध, सकग्प 
उन्माद, रक्तप्रवाह, घमनी, नाडी, मासपेशीक्षत, जीवाणुम- 


यता आदि प्रधान हैं । 
अर्वान्त चात्र-- 

भिन्‍न॑ कपाल॑ कस्यां तु सन्धिमुक्त तथा च्युतम्‌ | 
जघन प्रतिपिष्टं च बजयेत्तश्चिकित्सकः || १२ ॥ 

असाध्यभग्न--कपाछा स्थियां ( 7७४ 307०5 ) अथवा 
कपाल ( खोपड़ी 500)| ) के भिज्न भग्न तथा कटि के भिन्न 
भग्न होने पर एवं सन्धिमुक्त तथा सन्धिच्युत और जघन 
सन्धि के उर्पिष्ट भग्न की चिकिश्सक चिकित्सा न करे ॥१२॥ 
असांश्लष्ट कपाल्न तु ललाटे चूणितं च यत्‌ | 
भग्नं स्तनान्तरे शह्ड प्रष्ठे मूष्नि च बजयेत्‌ ॥ १३॥ 

शिरःकपाल की सन्धियों के एथक होने पर या केबछ 
छलाटप्रदेश की पूर्विक्रास्थि ( १:०॥६४। [30.6 ) के चूणित हो 
जाने पर, किंचा दोनों स्तनों » मध्य में तथा शह्ड प्रदेश और 
पृष्ठ प्रदेश, मुधे ( शिर के मध्य भाग ) में भग्न होने पर 
वज्ञित कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ 

विमशंः--भालुकि ने भी कह्दा हे कि 'शबूखे मू्ष्नि स्तना- 
न्तरे वा काण्डे मरने मरणाय? । 


आदितो यज्व दुजोतमस्थि सन्धिस्थापि वा | 
सम्यग्यमितसप्यस्थि दुन्योसादू दुनिबन्धनात्‌ ॥१8॥ 
सद्लो भाद्दाउपि यद्‌ गच्छेद्विक्रियां तच्च बजेयेत॥१५॥ 
जो अस्थि तथा सन्धि भगन द्ोने के पूर्व ही में खराब हो 
या जन्म से ही खराब हो तथा जिस टूटी हुई अस्थि को 
सम्यग्यमित (ठीक सन्धित) करने पर भी अनुचित रखने से, 
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अनुचित बन्धन बांधने से एवं भग्न को छिलाने से बिकृृति हो 
जाती है, ऐसे रोगी की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ 
विमश:-आदितो यज्च दुर्नातम्‌ भग्न के पूर्व में यदि भस्थि के 
रोग जेसे-अस्थिवक्रता, जश्थिभद्भुर ता, जस्थिरुदुता और जस्थि 
के भबुंद हों तथा जस्थि के समीप धमनी प्रन्थि (80००४) 
हो तथा फिरड्ज के कारण जो अस्थि गल गई हो तथा पछाघात 
के होने के घाद अस्थि भग्न हुई हो तो वेसे रोगी अधाध्य 
होते हैं। दुर्न्याताव-दुःस्थापनाव भर्थात्‌ भग्नाज्ञ को योग्य 
स्थिति (0/77८८५ 9०४४४४००) में न रखने से, दुनिबन्धनात कुशा- 
तूलिकादिवन्षनवस्तुमिदृंढतयाइबन्प नात शर्थात्‌ कुशा (9977 ), 
रुई आदि योग्य उपकरणों से भग्नाड़ को भलीभांति:न बांधने 
से। कुशाद्रव्य-मधूकोदुम्बराश्रत्यंपलाशककुमरबचः । वंशस जेव- 
टानाश्न कुशाथंमुपसंहरेत ॥ विक्रियां गच्छेत-उक्त प्रकार से भग्ना- 
स्थि का ठीक मिलान न व रने पर या दुव्वन्धन, संच्षोभ आदि 
कारणों से ठीक मिलाई हुई अस्थि भी योग्य स्थान से दृटकर 
सन्धित द्वो जाती है। प्रायः सन्धान के बादु भग्नस्थान की 
भस्थि में नई धातु बनती है। प्रारम्भ में यह ध.तु मुछठायम 
द्ोती दै अत एव दुर्बन्धन, दुर्न्यास तथा संछोभ से इसमें 
बिगाड़ ( विकृति ) हो जाता है। जब अस्थि के भिन्‍न भागों 
का सन्धान टीक नहीं होता है तो दोनों भागों के बीच में 
क्षवकाश रह जाता है अथवा एुक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है 
इससे भक्ज विकृत्त द्वो जाता है इसे कुसंयोजन (2७। ७०४०५) 
कहते हें । अस्थियों का न जुड़ना-(१) उचित सन्धान न 
होना,(२) भस्थि-भागों के बीच में पे शियों, रफ्तवाहिनियों का 
था जाना, (३) भड्ड को विश्राम न मिलना, (७) अध्थिरोग, 
(७) रोगी की शारीरिक दृशा का ज्ञीण होना, (६) दुर्न्यास, 
(७) दुनिबन्धन, (4) घमनी के टूट जाने से भस्थि को रक्त न 
मिलना भादि हैं। आजकल स्वंसाधन-पतम्पन्न अस्पतालों में 
भग्न के रोगी को रखने से कुसंयोजन का भय बहुत कम 
हो जाता है । इसके लिये अनेक प्रकार की क॒श्ाएँ (89॥॥-68) 
तथा चांदी के तार, धातु की पट्टियां, दडडी या हस्तिदुन्त 
की कील, पेच, खूंटियां द्वोती हैं। घातु-निर्मित वस्तुओं का 
कम प्रयोग करे । चांदी के तार उत्तम होते हैं। संयोजन के 
पूर्व एक्सरे से भग्न का चित्र लेना भी आवश्यक है। 


सध्यस्य वयसी5बस्थ।|्तिस्तनो या; परिकीत्तिता: | 
तन्न स्थिरो भवेज्जन्तुरुपक्रान्तो विज्ञानता ॥ १६ ॥ 


सध्यमायु की जो तीन अवस्थाएं बाल, युवा तथा प्रगहभ 
या प्रौढ कही राई हैं उनमें विद्यमान मनुष्य का भग्न विज्ञ 
वेद्य द्वारा चिकित्सा करने से स्थिर ( टीक ) हो जाता दै ॥ 

विमर्शः--मध्यम।युपश्चवारों भेदाः-- इद्धियौंवन सम्पूर्णता 
हानिरिति, तत्रोनपोब्शवर्षों बाछः, विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणा- 
नवस्थित्सत्तमा त्रिशदरप॑ मुपदिष्म्‌! चरकः | षोड्शसप्त्योरन्तरे मध्य 
वयः, तस्य विक॒ल्पों वृद्धियोबन सम्पूर्णता दानिरिति। तत्राबिंशते- 
बंद्धिः, भातरिशतों यौवनम्‌ , भाचस्वारिंशतः सबंधात्विन्द्रियबलवी ये- 
सम्पूणंता अत ऊद्ध्व॑मोपत्परिद्दानियवित्सप्ततिरिति | ( सु० सू० 
अ० ६५) | 'प्रथमे वयप्ति रवेवं मग्नं सुकरमादिशेत्‌ ॥ ४० से ७० 
तक हृच्छूसाध्य तथा ७० के पश्चात्‌ आायु-दृष्टि से भग्नों को 
असाध्य समष्ठो । 


सुशुतसंध्िता 


न्ल्ल््ख्स्ल्स्य्य्य्स्स्य्क्य्स्स्स्स्स्स्य्स्ल्स्य्य्ण्ज्जझ 


तरुणास्थीनि नम्यन्ते भज्यन्ते नलकानि तु | 
कपालानि विभिद्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि ।च ॥ १७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने भम्ननिदान 


नाम पद्चदशो5ध्याय: ॥ १४ ॥ 
>*कदी0०- 


तरुणास्थियाँ--भाघात से नम जाती हैं, नलकास्थियाँ टूट 
जाती हैं, कपालास्थियां विदीण द्वो जाती हूँ तथा रुचका- 
स्थियां और वलयास्थियां फूट जाती हैं ॥ १७॥ 
विमशंः--तरूुणास्थियों को 007४॥४४० कह्दते हैं। इनमें 
लचक होती द्वै नासा, कर्ण, उपपशुकाएं तथा गर्भावस्‍था और 
बाज्यावश्था में भी अनेक अस्थियां कार्टिलेज के समान ह्वी 
मुलायम द्वोती हैं अतएवं ऐसी अस्थियों पर आघात छगने 
से वे नम जाती हैं, हूटती नहीं अतः इस प्रकार के भग्न को 
बक्र या नवजात भझ्न ७:९८॥ »(९४६ 4780५ए०९ कहते हैं । हाथ- 
पैर भादि की नलकास्थियों को [००४ 807०७ कहते हैं । कपा- 
लास्थियों को 7० [30० कहते हैं, दुन्तों को रुचकास्थियां 
तथा बलयास्थियों को 90070 छ70 7769ण७ए० 30765 कहते हैं । 
इश्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां भग्ननिदानं नाम 
पत्चदुशो अध्याय: ॥ १७॥ 
_ 7 #उम्वपीएसनन- 
घोडशोष्ध्यायः 
छ्थातो मुखरोगाणां निदान व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके कनन्तर मुख में द्वोने वाले रोगों के निदान 
का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत से 
कहा था ॥ १-२॥ 
झुखरोगाः पद्थषष्टि: सप्तस्वायतनेघु | तत्नायत- 
| नानि--शओष्टी, दनन्‍्तमूलानि, दन्ताः, जह्ा, तालु, 
कण्ठः, सबोणि चेति !! $ 0 
- मुख रोग संख्या सें पेंसठ होते हैं तथा वे सात स्थानों में 
उपपन्न द्वोते हैं। उनमें निम्न सात आयतन हैं, जेस-दोनों ओष्ठ, 
। बन्तमूल, दुन्त, जिह्ना, ताछु, कण्ठ तथा समग्र मुख है ॥ ३॥ 
विमर्दाः--पुख परिभाषा-ओएछ्ठी च दन्तमूछानि दन्‍्ता निहा 
च ताल च । गलो मुखादि सकल सप्ताज्ं मुखमुच्यत्ते ॥ (भाव प्र०)। 
भिन्न-भिन्न आचार्यों ने छुखरोगों की संख्या भिन्न-भिन्न 
मानी है। भोजमत से ६५ मुखरोग द्वोते हैं--दन्तेष्वष्टावोष् 
योश्व मुल्षु दश पन्न च | नव तालनि जिहाया पत्रप्तप्तदशासयाः ॥ 
कण्ठे त्रयः सवंसरा एकपष्टिश्वतुःपरा | चरक ने ६४ सुखरोग 
माने हें-संस्थान दृष्याकृतिनामभेद|च्चेते चतुःपष्टिविधा भवन्ति 
(व. चि. अ. २६) | शाह्नंधर ने ७४ मुखरोग माने हैं--चत॒ः- 
सप्ततिसंख्याका मुखरोगास्तथोदिता: | भावप्रकाश ने ६७ मुखरोग 
माने हैं-स्यु रष्टावोष्ठयोद॑न्तमूले तु दश पट तथा । दन्तेष्वष्टौ च 
जिहाया पतन्न स्युनंव तालनि ॥ कण्डे रवष्टादश प्रोक्ताखयः सर्वेषु च 
स्मृताः | एवं मुखामयाः सव॑ सप्तपष्टिमंता बुषः ॥ चाग्भट ने ७५ 
सुखरोग माने हें--वकत्रे सवंत्र चेश्युक्ताः पत्नसप्ततिरामयाः । 
तथा गण्ड को झख का अवयब मान कर सात के स्थान पर 
| आठ आयतन माने हैं । 


अध्यायः १६ ] 


निदानस्थानम्‌ 


२६४ 


तत्राष्टावोष्ठयो:, पद्मद्श दन्तमूल्ेषु, अष्टो दन्तेषु, मांसदुष्ट ओह भारी, मोटे मांस के पिण्ड के समान उठे 


पच्चव जिह्लायाम्‌ू , नव तालुनि, सप्तद्श कण्ठे, त्रयः 
सर्वेष्चायतनेधु ॥ 9 | 
उनमें से दोनों ओछ्टों में आठ, दुन्तमू्लों ( मसूढ़ों ) में 
पन्द्रद्द, दांतों में आाठ, जिद्दा में पांच, ताल में नौ, कण्ठ में 
सत्तरह्द तथा सकछ मुख में तीन ॥ ४॥ 
तत्रीष्ठप्रकोपा वातपित्तश्लेष्मसन्निपातरक्तमां समे- 
दोडभिघातनिमित्ताः ॥ ४ ॥ 
ओछ के रोग--वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, मांस, 
मेद्‌ तथा भाघात इनके कारण आठ द्वोते हैं ॥ ५॥ 
विमशः--वाग्शट ने इन रोगों के अतिरिक्त ओछ्ठ के तीन 
रोग अधिक माने हैं जिससे उनकी' संख्या ग्यारह द्ो जाती 
है। (१) तत्र खण्डोष्ठ इत्युक्तो वातेनोष्ठो द्विषा क्तः | खण्डोष्ठ का 
साम्य हेयर लिप से (77४८ ॥]) किया जाता दै। (२) ओछ्ठा- 
चुंद-खजूर स्वश चात्र क्षंणे रक्तेडबुंदं मवैद । यद्द इपिथिलियोमा 
(8909९॥०७७) है । (३) जलाडु दु--ज लबुद्‌बुद्वद्रतकफादो ष्ठे 
जलाबुंदम्‌ । यह एक भ्कार से स्यूकससिस्ट (४०००५०१४) है। 
ककंशौ परुषो स्तब्धौ ऋष्णो तोन्नरुगन्बितौ । 
दाल्येते परिपाटयेते श्योष्ठी मार्तकोपतः ॥ ६ ॥ 
वातप्रकोप से ओछ्ठ स्पश में खुरदरे, कठिन, स्तव्ध (सुज्ञ) 
तथा वर्ण में काले एवं तीव्र पीड़ा तथा विदीर्णतायुक्त द्वो जाते 
हैं एुवं इनकी त्वचा भी उखड़ जाती है। इसे (07५०६९० णी॥- 
797०७ 95 ) कद्दते हैं ॥ ६ ॥ 
आचितौ पिडकाभिस्तु स्पाक्ृतिभिरंशम्‌ | 
सदाहपाकसंस्त्राबी नीली पीती च पिक्ततः॥ ७ ॥ 
पित्त-प्रकोप से ओछ्ठ सरसों के प्रमाण की अनेक पिडका्ों 
से आचित ( युक्त ) तथा दाह, पाक और स्रावयुक्त एवं वर्ण 
में नील तथा पीत दिखाई देते हैं ॥| ७ ॥ 
सवणोभिस्तु चीयेते पिडकामभिरवेदनौ । 
कण्डूमन्तौ कफाच्छूनो पिच्छिली शीतलौ गुरू ।| ८ ॥ 
कफ के प्रकोप से ओष्ट स्वसमान वर्णदवाली पिडकाओं से 
युक्त तथा बेदुनारद्दित, कण्हुयुक्त, शोथयुक्त, चिपचिषे, ठण्डे 
भोर भारी होते हैं ॥ ८ ॥ 
* सकृत्कृष्णौ सक्ृत्पीती सकृच्छेती तथेब च। 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितो ॥ ६ ॥ 
सन्निपात ( त्रिदोष-प्रकोप ) के ओछ्ठ कभी काले, कभी 
पीले और कभी श्वेत दिखाई देते हैं तथा विविध प्रकार की 
पिडकाओं से युक्त होते हैं ॥ ९॥ 
विमष्ठ:--पित्त, कफ तथा त्निदोष से उश्पन्न ओष्ठप्रकोप 
का साम्य ०००४ 8)99॥3 के साथ हो सकता है। 
खजूरफलवणोमिः पिडकाभिः समाचितो। 
रक्तोपसशे रुधिरं स्वतः शोणितप्रभो ॥ १० ॥ 
रक्तप्रकोप से ओष्ठ खजूरफल ( छुद्दारा या पिण्डखजूर ) 
के समान रज्ञवाली पिडकाओं से व्याप्त होते हैं तथा रक्त 
बह्दाते हैं भौर देखने में रक्त के समान सुर्ख होते हैं ।| १० ॥ 
मांसदुष्टो गुरू स्थुज्ञी मांसपिण्डबदुद्गतो। 
जन्तबश्वात्र मुच्छेन्ति ररक्कस्यो भयतो मुखात्‌॥ ११॥ 


( उभरे ) इये होते हैं एवं मुख के उभयपाश्व में उरपन्‍न 
घर्णों में कृमि पढ़ जाते हैं ॥ ११ ॥ 
विमशः--यह ओछ्ठ का 0970॥०॥००७४ हो सकता दे । 
मेद्सा घृतमण्डाभो कण्डूमन्ती स्थिरी सदू | 
अच्छस्फटिकसह्लशमास््राव॑ स्तव॒तो गुरू॥ १२॥ 
मेदोदुध्टि से ओष्ठ घ्रतमण्ढ के समान रद्गवालछे, कण्डुयुक्त 
स्थिर तथा मुलायम होते हैं एवं स्वच्छु स्फटिक के समान 
स्राव बहाते दें और भारी द्वोते हैं ॥ १२ ॥ 


क्षतजाभी विदीयते पाटयेते चामिघाततः। 
प्रथिती च समाख्याताबोछ्ो कण्डू समन्वितौ ॥ १३ ॥ 


अभिषघात से ओष्ठ कत्तज ( रुधिर ) के समान रंगवाले 
तथा विदीणं, छिन्न, गांददार और कण्डुयुक्त होते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--अभिघातजन्य ओषछ्ठप्रकोप में आघात के बाद 
कफ तथा रक्त का सम्बन्ध द्वो जाता है जेंसा कि भोजने कटद्दा 
है--श्वतावमिददतौ गाइपि रक्तावोष्ठी सवेदनौ । मवतः सपरित्तावौ 
कफरक्तप्रदूषितौ ॥ 
दन्‍्तमूलगतास्तु-शीताद:, दन्तपुप्पुटक:, दन्तवे- 
ष्टकः, शौषिरः, मह।शौधिरः, परिद्रः, उपकुशः, दन्त- 
बेदर्:, वद्धंनः, अविमां छः, नाड-यः पद्चेति ॥ १9॥ 
दन्तमूल में दोनेवाले रोग--जेंसे-शीताद, दन्तपुष्पुटक, 
दन्तवेष्टक, शौषिर, मद्दा शौ पिर, परिद्र, उपकुश, दन्तवेद्भ, 
वर्धन, अधिमांस तथा पांच प्रकार के नाढीरोग, ऐसे मिलकर 
पन्‍द्रद् द्वोते हें ॥ १४ ॥ 
विमदाः--वाग्भट ने दन्तवेष्ट तथा परिदुर को नहीं माना 
है जिससे उनके मत से दन्तमूल में १३ रोग ही होते हैं। 
वर्धन को दन्तरोगें में गिना है। दृन्तविद्रधि ( एक्विओलर 
एब्सेस 3ए८०४४ »08०८५५ ) एक प्रथक्‌ मानी है--दन्तमांसे 
मलेः सालेवांद्यान्तःश्यभुगुंदः । सदग्दाइः स्वेद्धिन्नः पूयास्त दन्‍्त- 
विद्रषिः ॥ ( अ. सं. ) | शान्नंघर ने भी दुन्तमूल रोग १३ ही 
माने हैं--तया त्रयोदशमिता दन्तमूलामयाः स्मृताः । 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात प्रवत्तेते | 
दुगन्धीनि सक्ृष्णानि प्रक्लेदीनि सदूनि च॥ १५॥ 
दन्‍्तमांखानि शीयेन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ | 
शीतादो नाम स व्याधिः फफशोणित समस्भवः ॥ १६॥ 
शीताद--जिस मनुष्य के दन्तवेशें ( मसूड़ों ) से बिना 
कारण सहसा रक्तस्नाव होने लगता है एवं जिसके दुन्तमांस 
( मसूढ़े ) दुर्गन्धयुक्त, काले, क्लेदयुक्त तथा रदु ( ढीलेया 
पिलपिले ) हो जाते हैं तथा उन मसूद़ों का मांस गल कर 
गिरने लगता है पुव॑ जिनमें पाक दो जाता है उसे कफ रक्त 
से डत्पन्न हुई शीताद नामक व्याधि कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ 
बविमर्शः--शी तादू को 8९८0॥08 ०४ 8007087 ४००५ कहते 
हैं। मुख साफ न रखने से या कोई वस्तु खाने के बाद कुझ्ला 
न करने पर मसड़ों ओर दांतों के बीच में अन्नादि के छगे रह 
जांने से तथा अशुद्ध पारद के योग-सेवन एवं स्कवों नामक 
रोग इसकी उप्पत्ति में कारण होते हैं। 


व 


२६६ 
दन्तयोत्निषु वा यस्य व्यथु: सरुजो महान्‌ | 
दुन्‍्तपुप्पुटको  ज्ञेयः कफरक्तनिमित्तजः ॥ ६७ 
दुन्तपुप्पुटकक--कफ और रक्त की खराबी से जिस मनुष्य 
के दो दांत या तीन दांतों के मूछ ( मसूड़ों ) में पीडादायक 
मदह्दान्‌ शोथ उत्पन्न हो जाता है उसे दन्तपुष्पुटक रोग 
जानना चाहिये ॥ १७॥ 
विमर्श/--दुन्त विद्वधि की अपेक्षा मसूड़ों में कभी-कभी 
छोटी-छोटी फुन्सियां हो जाती हैं जो कि मसूड़े को छेद कर 
फूट जाती हैं और उनसे पूथ निकल जाता है इसे गम्बोहल 
( 5०ण००॥ ) कह्दते हैं । 
स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दनता भवन्ति च | 
दन्तवेष्टः स चिज्ञेगे दुष्टशोणितसम्भवः ॥ १८ ॥ 
दुन्‍्तवेष--जिस मलुष्य के दांत (तथा मसूडे) पीब और 
रक्त बहाते हों और हिल्ते हों उसे दूषित रक्तजन्य दन्तवेष्ट 
रोग जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
विमशः:- यह पायरिया एल्वियोलेरिस ( ?7०7४०९७४ 
४०५९०)४४५ ) अथवा सप्युरेटिव जिज्लिवाइटिस ( 8प97एए7४- 
पं हर शंधं$ ) रोग है। 
खयथुद॒न्तमूलेघष॒ रुज़ाबानू_ कफरक्तज: | 
लालास्राबी स विज्ञेय: कण्डूमाञ शौषिरो गदः ॥१६॥ 
शौपिर--कफ और रक्त की खराबी से जिस मनुष्य के 
दुन्तमूलों में पीडादायक, छाला बहाने वाछा तथा कण्छुयुक्त 
शोथ द्वोता है उसे शौपिर रोग जानना चाहिये ॥ १९॥ 
दन्‍्ताश्वजन्ति वेष्टेम्यस्तालु चयाप्यबदीयेते | 
दन्तमांसानि पच्यन्ते मुखं च परिपीडथते ॥ २० ॥ 
यस्मिन्‌ स सबंजो व्याधिमहाशोषिरसंज्ञकः ॥ २१ |॥ 
मद्दाशौपिर--जिस मनुष्य के दांत मसूड़ों को छोड देते 
हैं जर्थाव द्विलने लूग जाते हैं तथा तालु फट जाता है एवं 
मुख में पीडा होती रहती है वह सवंदोष (सन्निपात ) जन्य 
महाशौपिर नामक रोग है ॥ २०-२१ ॥ 
विमरशः--यह भी पायरिया का उम्ररूप ही है। इसका 
पूय रक्त में मिलने से पूयमयता तथा विषमयता दोनों हो 
जाती हैं । अतएव भोज ने इसले सःत दिन दी में स्ट॒व्यु द्ोनां 
लिखा द्वै--विवृद्धमनिशं दन्तास्ताल्वोष्टमपि दारयेत्‌ | महाशौपिर 
शत्येष सफ्तरात्रानिदन्त्यतून्‌ ॥ ससतन्निपातज्वरवान्‌ सपूयरुषिरख्तुतिः। 
(भा. सं. ) | महाशौपषिर-गेंग्रीनस स्टोमेटायटिस ( ७७०४7९- 
7/005 5६07000035 ) या. केक्रम भोरिस ( 0घाक्प्रण 005 ) 
है। इसमें मसूड़े पर या कपोल के अन्तः प्रदेश में चरण 
उत्पन्न होकर ताछु तथा जिद्वा आदि स्थलों में भी फेल 
जाता है। इसमें ज्वर तेज द्वोता है । रोगी को शीघ्र ( दश 
दिन के भीतर ) र॒त्यु भी हो जाती दै। 
दन्तमांसानि शीययन्ते यस्मिन्‌ प्लीवति चाप्यछ्क | 
पित्तारक्कफजो व्याधिज्षयः परिदरो हि सः ॥२२॥ 
परिदर--जिस रोग में दनन्‍्तमांस ( मसूढ़े ) गछते हों 
तथा धूकने से बार-बार खून आता ह्वो बद्द पित्त, रक्त तथा 
कफ से उत्पन्न हुई परिदर नामक व्याधि है ॥ २२ ॥ 


सुश्रुतसंह्टिता 


वेष्टेवु दाह: पाकथ्व॒तेथ्यो दुन्ताश्वलन्ति च | 
आधघदट्टिताः प्रस्नवन्ति शोणितं सन्दवेदना: ॥ २३ ॥ 
आध्मायन्ते ख़ुते रक्ते मु पूति च जायते | 
यस्मिन्नुपक्ुशश स स्यात, पित्तरक्तक्कतों गदः | २४ ॥ 
उपकुश--जिस मनुष्य के चेष्ट ( मसूड़ों ) में दाह तथा 
पाक हो, मसूढ़े से दांत ढीले होकर हिलते द्वों, परस्पर दांतों 
को रगड़ने से या उन्हें दबाने से खून निकलता हो, मन्दृ 
पीड़ा होती हो तथा रक्त निकल जाने के बाद मसृढ़े फूछ 
जाते हों, मुख दुर्गन्धित हो जाता द्वो वह पित्त तथा रक्त से 
उत्पन्न उपकुश नामक रोग है॥ २३-२४ ॥ 
घृष्टेषु दन्तमूलेषु संरम्भो_ जायते महान | 
भवन्ति च चला दनन्‍्ता: स बेदर्भो5भिघात्तज: ॥ ०४५॥ 
चेदर्भ--दुन्तसूल में रगड़ने से अत्यधिक संरब्भ ( सर- 
सराहट, शोथ, छालिमा) द्वोती है तथा दुन्‍्तपंक्ति द्विकती ह्ढे। 
इसे अभिघातजन्य चेदर्भ रोग कद्दते हैं ॥ २७ ॥ 
विमर्शा-शौपिर से लेकर चेदर्भ तक दन्तवेष्ट-प्रकोप 
(98999) के विविध भेद सार्म द्वोते दें । 


मारुतेनाधिको दनन्‍तो जायते नीब्रवेदनः। 
बद्धेनः स मतो व्याधिज्ञौते रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥ २६॥ 


वर्धन--वातप्रकोप के कारण जस्यधिक पीडाकारक अधिक 
दांत पंदा द्वोता है उसे वधन रोग कहते हैं । इसमें दन्तोद्गम 
के पश्चात्‌ वेदना एचयं शान्त हो जाती है ॥ २६॥ 

विमशः--अष्टाइसंग्रह में वर्धन को अधिदुन्त तथा खल- 
चर्धन लिखा द्वै-दन्तो5विको5पिदन्त।ख्यः स चोक्त: खलवधैनः। 
यद्द एक्स्ट्रा द्ृध ( 735४078४ (००५ ) द्दे ॥ कुछ टीकाकारों ने इसे 
अकलढाढ-विज्डम टूथ ( १५४5५०७० ५००७ ) माना है परन्तु 
इसके उखाबुने तथा अग्नि-अवचारण करने का उपदेश 
( उद्धृरयाधिकदन्तन्तु ततोइप्मिमवचारयेत्‌ ) शाख्रों में होने से 
अकलड।ढ नहीं है। अकछडाढ तो दन्तपंक्ति ही में की आखिरी 
डाढ दे अतः उप्ते अधिक भी नहीं कह सकते । 


हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाज्छोथो महारुजः | 
लालासखाबवी कफकतो विज्लेयः सोडघिमांसकः ॥ २७ || 
अधिमांस--हनुसन्धि के पास दृज्"ु के अन्तिम दंत में 
महान्‌ शोथ द्ोता है तथा उसमें तीव्र पीड़ा और छालाख्ाब 
होता है । यदद कफजन्य अधिमांस रोग है ॥ २०॥ 
विमशः--यह इस्पेक्टेड विज्डम द्वथ ( [0]8०६९० ७ं5- 
909 (००४४) है तथा इस पर मसूड़े का कुछ मांस चढ़ जाता 
है तथा चर्वंणादि फे समय कुचछ जाने से हनुसन्धि तथा 
कान में वेदुना तथा ग्रास जतारने में कष्ट द्वोता है। भश्टाज्ञ- 
संग्रह में इसके ये लक्षण स्पष्ट लिखे हैं--एनुकर्णंरुमाकरः । 
प्रतिहन्त्यम्यवद्वतिम्‌ ॥। 
दन्तमूलगता नाव्यः पन्नच ज्ञेया यथेरिताः॥ २८॥ 
दुन्तनाडियाँं-दांतों की जड़ों (मसूक्षों) में उत्पन्न यथा- 
शास््रोक्त पांच प्रकार के दन्तनाडी रोग होते हैं ॥ २८ ॥ 
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अध्यायः १६ ] 


निदानस्थानम्‌ 


र६७ 


विमशः--दशमाध्यायोक्तनादो निदाने वातपिक्तकफसन्निपाता- | जिससे किसी भी स्पश से ह॒र्ष होता दै। यद्द ओढोण्टायटिस 


गन्तुरूपेणेरि ताः प्रोक्ताः पन्न नाडीमेदादन्तमासे5पि मवन्तीति जेयाः। 
प्रायः दन्‍्तो द्खछ तथा मसूथ्थों में गहरी विद्वधियां बन घाती 
हैं जिनमें पूय बनकर बाहर नाढी-द्वारा निकलता रद्दता दै। 


दन्तगतास्तु-दालन:, क्रिमिदन्तको, दन्तहर्षों, भश्, 
नकः, शकरा, कपालिका, श्यावदन्तको, हनुमोक्षश्नेति ॥ 

दृन्तगत रोग-दालन, क्रिमिदन्त, दंन्तहष, भअ्षनक, 
शकरा, कपालिका, श्यावदन्‍्तक और हच्ुमोक्ष ये आठ दुन्त 
शेग होते हैं ॥ २५ ॥ 

विमशः--शाह्नधर ने दुन्तरोग दुस माने हैं--दन्तरोगा 
दशाख्याताः। इस तरह कराछ तथा दनन्‍्तचाल ये दो रोग 
अधिक माने दें--कराणदन्तचालयोलंक्षणे प्रदरयेते-'शनेः शनेः 
प्रकुरुते वायुद॑न्तसमाश्रितः। कराछान्‌ विकटान्‌ दन्तान्‌ कराछो न 
स सिद्धयति ॥? इति,'चारूश्जद्धिदंशनेम॑क्षणादधिकब्यपैःः । चाउभट 
ने भी दन्तरोग दुश माने हैं--जेसे कराल-कराछस्तु कराछानां 
दशनानां समुद्धवः--दुन्तचालू भादि। दुन्तभेद छक्तण-दन्तमभेदे 
द्विजास्तोदभेदरुक्स्फुटनान्विताः । 


दाल्यन्ते बहुघा दनन्‍्ता यस्मिस्तीत्ररुगन्विताः | 
दालनः स॒ इति ज्ञेयः सदागतिनिमित्तजः ॥ ३० ॥ 
दालन--जिसमें दांत अनेक प्रकार से फट जाते हैं। तथा 
तीत्र पीड़ा होती दो वह सदागति ( घात ) के कारण उत्पन्न 
दालन रोग है ॥ ३० ॥ 
विमर्शध:--दालून को दृथ एक ( 7००४४ 8०७४ ) अथया 
जोडीण्टोडाईनिया ( 00070०07०१४ ) कहते हैं। भष्टाक्नसंग्र 
में इसे शीतदनत लिखा है--वातादुष्णासद्दा दन्ताः शीतस्पश्ञापिक- 
व्यथा! । दाल्यन्त श्व शुरेन शीताख्यो दाणनश्व सः ॥ 


कष्णश्छिद्री चलः स्लावी ससरम्भो महारुजः | 
अनिमित्तरजो वाताहिजश्ञेयः क्मिदन्‍्तकः ॥ ३१॥ 


कृमिदुन्त--वात के कारण जो दांत प्रथम काला हो, फिर 
उसमें छिद्र दो जाय, पश्चात्‌ दिलने रंगे और फिर उससे 
छ्राव निकले तथा शोथ और भयक्वर पीडा दो तथा कभी २ 
बिना कारण के द्वी पीड़ा द्वो उसे कृमिदुन्त समझना चादिये॥ 

विमशः-दांतों में अज्नादि के फेस कर सड॒ने से उत्पन्न 
अम्ल की क्रिया से वे गलकर पोले हो जाते हैं तथा उनमें 
कीड़े भी पड़ जाते हैं। केक्सियम तथा विटामीन डी की 
अछ्पता से भी यह रोग पैदा होता है, इसे डेण्टल केरिज 
( 067५७] ०७०९५ ) कहते हें ॥ 
दशना: शीतमुष्णं च सहन्ते स्पशेन नच। 
यस्य त दन्‍्तहष तु व्याधि षिद्यात्‌ समीरणात्‌ ॥ ३२ ।| 

दुन्तद्ृष--जिस मनुष्य के दांत शीत तथा उष्ण स्पश 
को या केवछ स्पश को ही सहन नहीं कर सकते हों उसे 
घातजन्य दन्‍्तहष॑ रोग जानो ॥ ३२॥ 

विमहः--माधव ने हसे पित्त-मारुतकोपजन्य माना है । 


“पित्तमारतकोपेनः इसमें दुच्तगत बातसूच्र खुले हो जाते हैं 


इै८ मा० 


( 0000४४४ ) है। 


वक्‍त्र वक्र॑ भवेद्यस्मिन्‌ दन्‍्तभद्जश्य तीतव्रुक | 
कफवातकृतो व्याधिः स भश्लनकसंज्ञितः ॥ ३३ ॥| 
सअञनक--जिसमें बकत्र ( मुख ) वक्र (टेढ़ा ) हो जाय 
तथा दांतों का भड्ञ ( त्रोदन ) हो जाय और तेज पीड़ा दो 
उसे कफ बातजन्य भक्षनक नामक रोग जानो ॥ दे३ ॥ 
शक रेब स्थिरीभूतो मलो दनन्‍्तेधु यस्य वे | 
सा दन्तानां गुणघ्नी तु विज्ञेया दन्‍्तशकरा ॥ ३४ ॥ 
दुन्तशकरा- जिस मनुष्य के दांतों पर शकरा ( मद्दीन 
बाल रेत ) के समान मल जम जाता दै वह दन्तों के इढ 
तथा शुक्लरूप सौन्दर्यादे शुण को नष्ट करने वाली दृन्त- 
इकरा ( 707६० ) ब्याधि है ॥ ३४ ॥ 


दल्लन्ति दन्‍्तवल्कानि यदा शकरया सह | 
ज्ञेया कपालिका सैव दशनानां विनाशिनी॥ ३४॥ 


कपाछिका--जब दांतों पर पूर्वोक्त जमी हुईं शकरा के 
साथ दुन्‍्तवद॒क ( दुन्त-कवच ) उतरने लगता दै, तब उसी 
शकरा को दन्तनाशिनी कपालिका कद्दते हैं ॥ ४५ ॥। 

विमशः--दांतों के ऊपर एक अतिदढ तथा श्वेत आवरण 
चढ़ा रह्दता दै उसे दन्तवक्क या दु्तकवच इनेमल ([0&776)) 
कहते हैं। मनुष्य अतिकठिन पदार्थों को इसी की सद्दायता 
से चबाता है। मुख को ठोक तरद्द शुद्धि न रखने से इस 
पर मल जम जाता दै और पद्द जब अधिक हो जाता है तब 
छोट्दे पर छगे हुये मोर्चे के समान उतर कर प्थक्‌ हो जाता है॥ 


योप्सरूमिश्रेण पित्तेन दग्घो दन्तरुत्वशेषतः | 
श्यावतां नीलतां बाइपि गतश् सर श्याबदन्तकः ॥ ३६॥। 


श्यावदन्‍तक--जो दांत रक्त तथा पित्त के प्रकोप से अशेष 
(पूर्ण ) रूप में दुग्ध होकर श्याव ( घूमिक ) भ्थवा नीछा 
हो जाता है वह श्याषद्स्तक रोग कद्दछाता है ॥ ३६ ॥ 
वातेन तेस्‍्तेभौवेस्तु हनुसन्धिविसंहतः। 
हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षणः॥ ३७॥ 
इनुमोदच--उल्वमाषण, हसन, जुम्भण हि अप 
के कारण कुपित हुये बात से हनुसन्धि तर ( स्वस्थान- 
स्स्त ) हो जाती हैं तथा इसमें शर्दित ( सुख के छकवे ) के 
समान लच्ण द्वोते हैं। इसको हनुमोक्ष जानना चाहिये ॥३०॥ 
बिमशः--यद्यपि चरक तथा अष्टांगसंग्रह में हज्यमोच्च का 
बातरोगों में भन्‍्द्र द॒नुल्लंस के नाम से हजुम्द के साथ छिखकर 
वर्णन किया दै किन्तु सुश्ुत ने दुन्तस्थान-सामीप्य 
दंतों का आधार हन्बस्थि के होने से तथा दृन्तपीढाकर होने 
से हज के होने वाले मोद्द को भी दन्तरोग में मान छिया 
है। वास्तव में यह दन्तरोग नहीं है। भावप्रकाश ने भी इसे 
घातरोगों में छिखा है। माधवनिदान में भी इस रोग को 
बातरोगाधिकार में हज्ुुख्लंस के नाम से छिखा हे--जिहानि- 
लेखनाच्छुष्कमक्षणादमिघाततः । कुपितो इनुमूकस्वः संसबित्वा७ 
निछो इनू || करोति विवृतास्यस्वमथवा संइतास्यताम॥ इनुम३ः 
स तेन स्यात्कु्छाजचवबंणभाषणम्‌। तन्त्नान्तरो -भारामि. 


श्र 


सुश्नुतसंध्िता 
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पाताज्जन्तोक्ष दनुसन्पिविमुच्यते । निरस्तजिह्ः कच्छेण माषितुं तत्र 
बच्छत्ति ॥ त॑ कुच्छूमनिलव्याधिं इनुमोक्ष विनिर्देशित ॥ हनुमोक्ठ 
था हनुस्ंंस ढिसलोकेशन जॉफ दि लछोणर जा ( ए॥0०0४०७ 
०६ ४४6 ]0967 [०७ ) है तथा इनुपअह को छाक जा ( 7.0०:८ 
+%७ ) अथवा ट्रिश्मस ( "शआ7०७ ) कहते हैं। हलनुस्तंस या 
हलुमोच्च-कार ण-हनुसन्धि.बन्धनों के ढीले होने से तथा 
इँंसते या जुम्मा लेते समय अधिक मुख खोलने से किंचा 
खुले सुख पर आघात होने से, किंचा दुन्तोरपाटन के समय 
अधघोहन्विका पर ज्यादा जोर पड़ने से हनुमुण्ड हनुखात के 
अबुंद पर से फिसछता हुआ उसके भागे पहुँच जाता दै। 
_ हजुकुन्त पर लगी हुईं संकोचपेशियां भी अस्थि को भागे की 
कोर खींचती हैं। छक्ण--(१) रोगी का मुंख खुला रह जाता 
है, चिबुक नीचे फो दूव जाती है, कपोल पर कर्णमूल के भागे 
एक गठा और उसके आगे एक उभार दिखाई देता है-- 
क्रोति विवृतास्यत्वम्‌ । (२) रोगी चबंण तथा भाषण नहीं कर 
सकता है-इनुस्ंसः स तेन स्ात्कच्छूचचर्ब॑णमाषणम्‌ | (अ.सं-)। 
इनुम्रह- इसमें सुख बन्द द्वो जाता दै--भथवा संदृतास्यताम्‌। 
इस रोग का कारण मुख की पेशियों का सछूचित हो 
जाना है। 


जिद्वागतास्तु-कण्टकाब्रिविधा ख़िमिदो पे, अ- 
लास, उपजिहिका चेति ॥ १८ | 

जिद्वारोग--वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों से तीन 
प्रकार के कण्टक, चौथा अछास तथा पांचवां उपजिह्िका 
ऐसे जिह्ा में ५ रोग होते हैं॥ ३८ ॥ " 

विमशः:--वाग्भट जिद्ठा में ६ रोग मानता है। शार्ज्रधर 
ने भी जिद्वारोग ६ माने हैं। अधिजिद्वा अधिक माना है। 
सुश्रुत ने अधिजिह्ना को कण्टरोगों में छिखा है। 

जिह्वाइनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता 

भ्वेच्च शाकच्छुदनप्रकाशा | 

| पित्तेन पीता परिदह्मते च 
" चिता सरक्तैरपि फण्टफाश्व ॥ 

फफेन गुर्वी बहुला चिता च 

मांसोद्‌गर्म: शाल्मल्िकण्ट का से: ॥ ३६ |॥ 

त्रिविधजिद्वाकण्टक--वायु के प्रकोप से जिद्धा फट जाती 
है, सुप्त या रसज्ञान-रद्धित तथा शाक ( सागषान ) के पत्र 
के समान खुरदरी द्टो जाती दै। पित्तप्रकोप से वर्ण में 
दाहयुक्त तथा छालवर्ण के कण्टकों ( अछुरों ) से ब्याप्त हो 
जाती है। कफ के प्रकोप से भारी, मोटी और सेमछ के फांटों 
के समान मांसाहुरों से ब्या्त हो जाती है ॥ ३५॥ 

विमश--ये तीनों प्रकार के जिह्लाकण्टक रोग जीण॑जिह्ा- 
श्ोथ ( 007000 879९:70०५। ७]0589७ ) से समता रखते 


हैं। घातजिद्वाकण्ठक 0:2०:०१ या 7५99०:९१ (००४००, पित्तज 
जिल्वाकण्टक 72८0 882९१ ॥008०० तथा कफनजिद्वाकण्टक 
को 700।77०४४ कहते हैं । डाक्टरी में जिल्लारोग (908908) 
के वर्णन कई प्रकार से हैं । ( $ ) 8०५४९ 8०0९:9०8]| ६४9० 
यह सारे मुखपाक से होता है । (२) 8००५७ 9७7९7००९॥७६- 


जीवाणु ( 307९०।० ००००७५ ए7०४०॥९४ ). के संक्रमण से होता 
है। इसी तरद्द जीर्ण प्रकार ( 07707० ४५७० ) भरी होते हैं 
भिनके मुझ्य कारण फिरज्ञ की तृतीयावस्था, अधिक धूरूपान, 
दन्तरोगों के उपसर्ग या रगदु, तेज मर्णों का सेवन, अधिक 
मिर्च मसालेदार शाकादि सेवन दोता है। कभी-कभी ये 
जिह्लाशोथ घातकालुंद ( ए7॥४०॥४००७ ) में परिणत दो 
जाते हैं । 


जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः 

सो5लाससज्ञः कफरक्तमू्ति: | 
जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रबृद्धो 

मूले तु जिला भ्र्शमेति पाकम्‌ ॥ 8० ॥ 
अलास--जिह्नला के तछ ( नीचे के ) भाग में कफ और 


रक्त के कारण गम्भीर शोथ उत्पन्न द्वोता है, उसे अछास कछ्ठते 
हैं तथा यद्द बढ़कर जिह्मा को जकड़ देता है तथा जिह्ना के 
मुलभाग में तीम्र पाक हो जाता द्वै॥ ४० ॥ 


विमशः--अछास त्रिदोषजन्य तथा असाध्य द्दोता दै। भन्न 


कफरक्तयोः प्राषान्यं, जिह्नास्तम्भेन वायुरप्यस्ति, भ्शं पाकेन पित्तमप्य- 
र्ति, भत एव त्रिदोपरवेन|[साध्यत्वमपि दुरुपक्रमरवात्‌ । (डब्हण)। 
रखा० श्रीघाणेकरजी ने इसे 800॥7920७।| &030638 साना द्े। 
घाग्भट में मत्स्यगन्धी तथा माँसनाशक इसकी दो विशेषताएं 
लिखी हैं--फफ़पित्तादपः शोफो लिहास्तम्मजझदुन्नतः.) मरस्यगन्पिभे- 
बेद पकः सोधइछसो मॉसशातनः॥ (ञ० उ० २३ » इससे 
इसकी छिह्ला का घातक भबंद ( 0&:००००७ ) समझ 
सकते हैं। 


जिह्ग्ररूपः ख्यथुद्दि जिह्ा- 
मुज़्म्य जातः कफरक्तयोनिः | 
प्रसेककण्डूपरिदाहयुष्ा 
प्रकथ्यतेडसावुपजिहिकेति ॥ 9१॥ 
उपजिह्िका--कफ़ और रक्त के प्रकोप से द्ोने बाला, 


जिद्ठा के क्ग्र भाग के समान स्वरूप का तथा जिह्मा को ऊपर 
उठा कर उस्पन्‍न हुआ शोथ जिससे छार टपकती हो, तथा जो 


कण्डु और दाद्द से युक्त द्वो उसे उपजिद्धिका कहते हैं ॥४१॥ 
विमशाः--चरक ने इस रोग को केघछ कफजन्य माना 
दै--यस्य इल्ेष्मा प्रकुपितो जिहामूलेइवतिठ्ठते । भाशु संजनयेच्छोथ॑ 
णायतेषस्योपजिहिका॥ ( व. क सू. १८ )॥ वाग्भट में इसी को 
अधिजिह्ना कद्दा है--'भपिजिहः सरकूकण्ड्वाक्याहारविधातकृुद? 
डाबटरी में इसको रेन्‍्यूछा ( :487०)७ ) कहते हैं। इसमें यहां 
की लसीकावाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होने से जिह्ना के 
नीचे शोथ उत्पन्न द्ोकर एक ग्रन्थि का रूप दो जाता दै 
जिससे जिह्मा ऊंची उठ जाती है। यद्द स्थानान्तरित हो 
जाती है। 
तालुगतास्तु--गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अभ्रष३, 
मांसकच्छपः, झल्लुदं, मांससल्लात*, ताल्लुपुष्पुटः, ताल्ु- 
शोषः, तालुपाक इति ॥ ४२॥ 
ताछुगत रोग--गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अभरष, मांस- 
कच्छुप, अडुंद, मांससंघात, तालुपुष्पुट, ताछशोष और 


६705 (97०, यह पारदसेवन, शाघात, दुश्व्वण, तथा पूयजनक | ताछुपाक ऐसे ताछ में नौ रोग होते हैं ॥ ४२ ॥ 


को 


8३ 


अष्यायः १६ ] 


निदानस्थानम्‌ 
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विमजशञः--भावप्रकाश ने भी सुथ्रुताज्सार ताछुरोग ९ 
ही माने हैं। वाग्भट ने ताहु में ८ रोग माने हैं। शाम्नंघर ने 
भी ८ ही माने हैं-तथाउष्टो तालजा गदाः । अभ्रुष नहीं माना दै। 


श्लेष्मासग्ध्यां तालुमूलात्‌ प्रवुद्धों 
दीघे: शोफो ध्मातबस्तिप्रकाशः | 
छष्णाकासशासत्सम्प्रदिष्टो 
व्याधिवेंये: कण्ठशुण्डीति नाम्ना । ४३ ॥ 
गलशुण्डिका-कफ और रक्त के प्रकोप के कारण तालुमूल् 
से उत्पन्न होकर विदृद्ध हुआ तथा फूलछी हुईं बस्ति (या 
सशक ) के स्वरूप का और तृष्णा,कास तथा श्वास को करने 
वाले रोग को चेथ कण्ठशुण्डी नाम से कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
विमश:--गलशुण्डी या कण्ठशुण्डी (00788(९० परणो७) 
कारण-पुरानी खांसी या वात कास के कारण होता है। लेटते 
समय गलशुण्डी गले के पिछुछे भाग को छूती दे जिससे 
क्तोभ (777709000) उत्पन्न हो जाने से खांसी अधिक चलती 
है। इसमें वमन भी दो जाता है--'कण्ठोपरोपतटकासवमिक्नद्‌ 
गरूशुण्डिका? ( अ- सं. ) | 
शोफ: स्तूजस्तो ददाइमप्रपाकी 
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु | 
शोफः स्तब्घो लोहितस्तालुदेशे 
रक्ताज्ज्लेयः सोउभुषों रुग्व्वराव्यः॥ 8४ ॥ 


तुण्डिकेरी--पू्व में कद्दे हुये कफ और रक्त के प्रकोप से 
उत्पन्न तथा सुई चुभोने की सी पीडा, दाह और पाक से 
युक्त स्थूछ शोथ तुण्डिकेरी कह्दा जाता है। अभुष-ताहु प्रदेश 
में रक्त की दुष्टि प्वे उरपञ्म तथा तीन्न पीड़ा और ब्वर से युक्त 
एवं छाल रंग का कठिन शोथ अभ्रुष जानना चाहिये॥ ४४ 

विमशः--तुण्डिकेरी शब्द का अर्थ घनकार्पासीफल है 
तथा इस रोग का स्वरूप इसी के समान द्ोता है अतएव इसे 
भी तुण्डिकेरी कह दिया है। अष्टाड़' में इसको क्रार्पासीफल- 
सन्निभ नाम से ही लिखा है--एनुसन्ध्य|श्रितः कण्ठे कार्पांसीफ- 
लसतन्निभः | पिचिछको मन्दरुक शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥ वाग्भट 
में इसे कण्ठरोगों में लिखा है। तुण्डिकेरी का साम्य 7१0]872९0 
६०7ं। 07 700५]0४ के साथ द्वो सकता च्दे। इसकी उत्पत्ति 
में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का उपसग कारण द्वोता है। 
अप्न॒ष को तालप्रकोप ( 708४४9 ) कटद्द सकते हैं । 


कूर्मोत्सन्नो5वे दनो5शीघ्रजन्मा- 
5रक्तो ज्ञेयः कच्छपः शक्तेष्मणा स्यात्‌ | 
पद्माकारं ताल्लुमध्ये तु शोफ॑ 
विद्याद्रक्तादबुदं प्रोक्तलिज्ञम्‌॥ ४५ ॥ 
कच्छुप-कफ के प्रकोप से उत्पन्न तथा कछुए की भांति 
ऊपर को उठा हुआ, पीड़ारहित तथा धीरे-धीरे बढ़ने, वाला 
कच्छुप रोग द्वोता है। अबुंद-रक्त की दुष्टि से तालछु के मध्य 
में कमल के समान भ्ाकार वाले तथा पूर्वोक्त अड्ुद्‌ के लक्षणों 
से युक्त रोग को अबंद जानो ॥ ४५॥ " 
विमझेः--कणब्छुप-इसकी हृष्फूसाध्यता, दीघका डी ब घूंखि 


मन्फम्फ्पफ्फपफम्एप्कप्फक कफ ककया 


और छेदन-चिकित्सा का विचार करने से यद्द एक प्रकार का 
घातक भअल्ुद्‌ है, इसे 84००००४७ ०६ ६४९८ 9»»६८ अथवा- 
ताछु का सार्कोम्ता ( 807007& ) क॒द्द सकते हैं। अल्ुद-- 
मोजोक्त लक्षणम्‌-उपरयेव भवेज्नद्धो यथा पद्मस्य कर्णिका | पाश्वेतश्ा- 
हुरेदारघर्नासा चाप्यवसौदति ॥ इल्ष्मरक्तसमुत्यानं तत्ताल्वबुंदसंदि- 
तम्‌ ॥ यद्द एक प्रकार का ताछु का 0७7०७ है । 


दुष्ट मांस श्लेष्मणा नीरुज॑ च 
ताल्वन्तःस्थं मांससद्दातमाहुः । 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमात्रः कफात्‌ स्या-- 
न्मेदोयुच्तात्‌ पुप्पुटरतालुदेशे ॥ 9६ ॥ 
मांससंघात-कफ के प्रकोप से ताछु के अन्तःप्रदेश में 


दूषित हुये मांस को जो कि पीढ़ारद्वित दो उसे मांसप्तंघात 
कद्दते हैं । ताहुपुष्पुट-मेदायुक्त कफ के प्रकोप से ताहुप्रदेश 
में पीढ़ारहित, स्थिर तथा कोल (बदुर) के प्रमाण का पुष्पुट 
रोग होता है ॥ ४६ ॥ 


विमशः--मांससंघात के छक्षण 7५०7००६ (सौम्य अडुंद) 


क्रे समान हैं। तालुपुप्पुट को 200॥9 ०£ ४४९ 9५/४४९ कद 
सकते हैं। यद्द तालु में होने वाला सद्बव ग्रन्थिरूप (0ए50ं० 


9ज्ञ९!गए ) दे ॥ 


शोषोउत्यथ दीयेते चापि तालु 
खआासो वातात्तालुशोष: सपित्तात्‌ | 
पित्त कुयोत््‌ पाकमत्यथेघोर 
तालुन्येन॑ तालुपाक बदुन्ति || ४७॥ 
तालछुशोष--पित्तसद्दित वात के प्रकोप से तालुप्रदेश सें 
अत्यन्त शोष ( खुश्की ) द्योता है तथा वह विदीण भी हो 
जाता दै एवं श्वास का कष्ट होता दै। इसे तालशोष कद्दते 


हैं। ताहपाक--प्रकुपित्त पित्त तालुप्रदेश में अत्यन्त भयक्कर 


पाक उत्पन्न करता दे, इसको ताहुपाक रोग कहते हैं ॥ ४७ 0 

विमशः--ताहुशोष-भोज ने केवल वात से ताछु शोष होना 
छिखा है--'तालशोषो मवेद्ाताव” वाग्भट ने--वतपित्तज्व॒राया- 
सैस्तालशोषस्तदाहयः । ताछुपाक का साम्य 0:60५४०॥ 0£ पा 
7»)०६० से हो सकता दै। इसके चार भेद द्ोते हैं (१ ) 80- 
ए० या साधारण, ( २ ) फिरज्ञनन्य ( 9500790 ) फिर 
की द्वितीयाबस्था में दोनों ताछ में अनेक ब्रण बन जाते हैं 
तथा तुतीबाबस्था में गया का रूप होकर फूद के 0०९: 
( छिव्र ) बन जाता दै । (३ ) चमंक्रीलजन्य ( 7:०0०५७। ) 
तालछुपाक-यह प्रायः बच्चों में होता है। (७) घातकाबुद 
( 89४४०४००७ ) के कारण भी ताछुपाक हो सकता दे । 

कण्ठगतास्तु-रोहिण्यः पत्च, कण्ठशात्ुकफ्‌ , अधि- 

जिहो, षज्यो, बलास, एकबृन्दो, बन्द, शतघ्नी, 
गिलायुः, गलबिद्रधिः, गलौघः, स्वरघ्तों, मांसतानो; 
विदारी चेति | ४८ ॥ । 

कण्ठगतरोग-पाँच प्रकार की रोहिणी, कण्ठशाल्‌क, अधि- _ 
जिक्ठ, बलय, बलास, पकबन्द, छन्द॒, शतध्नी, गिलायु, गछ- 


विजि, गूलोघ, स्वरध्न, सांसतान और बिदाऱी ऐसे सन्नह 
दोते हैं ४४ ॥ | 


३०० 


स्स्य 


विमशः-शाह्नधर ने कण्टरोगों को गलरोग नाम से 
लिखा है तथा इन्हें १८ माना है--गछरोगास्तथा ख्याता 
शमिता बुधैः | रक्तजरो हिणी की जगह मेदोजरोहिणी मानी दहै। 
बाग्भट तथा भावप्रकाश ने भी १४ प्रकार के कण्ठरोग माने हैं। 


गले5निलः पित्तकफो च मूच्छितो 

पृथक्‌ समसस्‍्ताश्व तथैब शोणितम्‌ | 
प्रदृष्य सांसं गलरोधिनो5छुरान्‌ 

र्जन्ति यान्‌ सा5म्ठुहररा हि रोहिणी ॥४६॥ 


रोहिणी--वात, पित्त और कफ ये प्रथक्‌. प्रथक्‌ तथा तीनों 
मिलकर एवं रक्त ये प्रकुपित द्वोकर गले में मांस को दूषित 
करके गले के मार्ग में रुकावट करने वाढछे जिन भक्कुरों को 
उत्पन्न करते हैं उसे प्राणनाशक रोहिणी नामक रोग कहते हैं । 
विमशः- चरक ने रोहिणी को त्रिदोषजन्य मानी है तथा 
जिद्वामुल में प्रकुपित दोषों का अवस्थान माना है और छुशल 
चेथ द्वारा चिकित्सा न करने से तीन रात में द्वी प्राणहारक 
होती दे ऐसा लिखा दै--वातपि'्तकफा यस्य युगपत कुपितास्रयः । 
निहामूलेघ्वतिष्ठन्ते विद्‌इनन्‍्तः समुच्छूवाः॥ जनयन्ति भृशं शोथ॑ 
पेदनाश्व एथरिवपाः । तं शौघ्रकारिणं रोग रोष्तिणीति विनिदिशेत्‌ ॥ 
तिरात्र परम तस्य जन्तोभेवति जीवितम्‌ । कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्र॑ 
सम्पधते सुखो ॥ ( च० सू० अ० १८ ) रोहिणी को डिफ्थीरिय 
( 0990॥0४8९०४७ ) अथबा /9ए7006छ9)] ग्रग&0॥007 0६ ४6 
५४:०७+ कहते हैं । इसका प्रधान कारण डिफ्थीरिया बेखसीलस 
( /0])0॥,०४४ 4380!।93 ) नामक दण्डाकार जीवाणु द्दे ॥। इस 
रोग में गले के भीतर एक झिल्ली बनती है जो रवरयन्त्र तथ 
नासा में फेल कर श्वासावरोध करती दहै। यह शिल्ली अस- 
निका, नासिका, स्वर॒यन्त्र, श्वासमार्ग, हृदय, आमाशय, 
फेफड़े तथा चछु, योनि, भग आदि स्थानों पर भी बन सकती 
है। इस श्िन्ली में रोग के जीवाणु द्वोते हैं जो बोलने, छींकने 
तथा खांसने के समय थूक तथा झिदली के चम कर्णों के 
साथ बाहर आते है और पास में बंठे हुये मनुष्यों के, गछे में 
वायु के साथ प्रविष्ट द्वोकर रोग पेदा करते .हैं। रोहिणी रोग 
बच्चे में ज्यादा होता दे । प्रायः रुग्ण बच्चे के इस्तेमाल में 
जाये हुए पेन्सिक, रुमाछ, तौलिया, गिलास भादि से स्वस्थ 
बच्ची मे फेंलती है । लक्षण--ज्वर तीब, प्रायः १०४', नाड़ी 
तेज, हृदय दुवंक होता द्वे। बोलने में भअसमर्थता, श्वास 
छच्छूता आदि । 


जिह्मां समन्ताद भ्रंशवेदना ये 

मांसाझुरा: कण्डनरोधिनः स्युः | 
तां रोहिणी बातकृतां बद्न्ति 

वातात्मको पद्रवगाढयुक्ताम्‌ ॥ ५० ॥ 


घातरोदिणी--जिद्धा के चारों ओर, अधिक पीड़ाकारक, 
कण्टाचरोधक तथा वात के भयझर उपद्र॒वों से युक्त ल्लो 
मांसाछुर उस्पश्न होते दें उसे वातजन्य रोहिणी कद्दते हैं ॥५०॥ 

विमर्शः--वा तात्मको पद्रवगाढ्युक्ता-वातात्मका उपद्रवा: कम्प- 
बिनामस्तम्मादयस्तर तिशयमनुगता । (मधुकोपः)। रोहिणी त्रिदो- 
बज ही दह्ोती दे किन्तु यहां “्यपदेशस्तु भूयसा? इस न्याय से 


छुश्नुतसंधिता 


0७०५३६०५०५०७०५०००५.>५७० 


उसके भेद्‌ किये दे ॥ उपद्रच-( 007 /॥08४ं075 )-घासावरोध 
या हृद्यावसाद प्रधान मारक उपकब्रव हैं | भाग्य से बच जाने 
पर ताहछु और असनिका की पेशियों का घात द्ोने से स्वर 
अनुनासिक द्वो जाता है तथा ग्रासादि के निगलने में कष्ट 
होता है । नेन्न की पेशियों का घात होने से भेंगापन (द्विघा 
एष्टि) द्वो जाती है। किसी किसी में पत्षाघात (पिं००४ं.€ट्टां०) 
तथा पचुता (72७77./९६४ ) भ्री द्वोा जाती द्दे | 


क्षिप्रो ह्मा क्षिप्रविदाहपाका 
तीत्रज्चरा पित्तनिमिष्तजा स्यात्‌ | 
स्नोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका 
शुर्वी स्थिरा सा कफसम्भवा वे ॥ ४१४ 
पित्तकफज रोद्दिणी--शीघ्र पेंदा होने वाली, शीघ्र दी 
दाह और पाक करने वाली तथा तीघ्ज्वर से युक्त रोहिणी 
पित्त से उत्पन्न होती ढै । श्लासमार्ग आदि स्नोतर्सों का अब- 
रोध करने वाली, मन्दपाक से युक्त, सारी तथा अधिक नहीं 
फेलने वाली कफज रोहिणी होती है ॥ ५१ ॥ 
गम्भीरपाका5प्रतिवारवीयों 
त्रिदोषलिज्ञा त्रयसम्भवा स्यात्‌ | 
स्फोटाचिता पित्तसमानलिब्ला5- 
साध्या प्रदिष्टा रुघिरात्मिकेयप्‌ ॥ ४२॥। 
ब्रिदोषज तथा रक्तज रोहिणी-जिसमें भयहझ्नर पाक दो या 
गहरी धातुओं में पाक हो, जिसका वेग औषधादि से रोकना 
असम्भव दो, तीनों दोषों के लक्षण जिसमें हों बह सन्निपात- 
जन्‍्य रोहिणी द्वोती है | गले में स्फोट (फुन्सियां) द्वों तथा पित्त 
के शेष शीघ्र दाह-पाकादि छक्षण जिसमें हों उसे रुघिर-(रक्त) 
जन्य रोहिणी कट्ठते हैं तथा यद्द असाध्य द्वोती है ॥ ५२ ॥ 
विमशः--डाकटरी में रोहिणी के स्थानानुसार अनेक भेद 
किये गये हैं। (३) गछतोरणिकागंत रोहिणी ( 77५००४]-) 
(२) स्वरयन्त्रगतरोहि णी, (३) अनुनासिक रो दिणी, (४) कण्ण- 
रोहिणी, (५) नेन्नकलागत रोहिणी (000]०००४४०)), (६)यो नि- 
गत रोहिणी, (७). बणोत्पन्न रोहिणी। ब्रिदोषज रोहिणी 
सथोमारक द्वोती है--सथख्िदोषणा एन्ति व्यहद।च्छलेष्म समुद्धवा । 
पत्चाइाव पित्तसम्भूता सप्ताह्मत्‌ पवनोत्यिता ॥ ( खरनादः ) । 
चरक ने आखिरी मर्यादा तीन रात की लिखी दै-ज्रिरात्र 
परम तस्य जन्तोभंवति जीवितम्‌। वाताद पित्तात्‌ कफाद त्रिभ्यो 
रक्ताद्रोहिण्य ईरिताः। अन्त्ये सथ्षो मारयत आधास्तिक्षः क्रियां 
विना ॥ ( ढक्दणः )। प्रतिदिष ( 300४०:४0 ), ग्लूकोज के 
इज्लेक्शन, श्वासावरोध में ग्रसनिका--मेदुन (7£७०९०४०००५), 
72९४४५॥० पुन्टीसीरम के सुबइह--शाम इज्लेक्शन, सढफाट्राईड 
आदि के प्रयोगों से इसकी असाध्यता बहुत कुछ कम द्वो 
गई दे अतः इस चिकित्सा का छाभ लेना चाहिये । 


कोलास्थिमात्र: कफसम्भबो यो 
प्रन्थिगेले कण्टकशकभूतः | 
खरः स्थिरः शब्ननिपातसाध्य- 
स्तं कण्ठशालूकमिति ज्रुवन्ति ॥ ४३ ॥ 


कण्ठशार्ूक--कोल ( बड़े बदरीफल ) की गुठलछो के 
स्वरूप की गछे में कफ के कारण उस्पन्न हुईं तथा कण्डक 


अध्यायः १६ ] 


ज्ज्स्स्ण््स्स्स्स्म्य 


अथवा शूक के समान, खर, स्थिर और दास्मप्रयोग से साध्य 


ग्रन्थि को कण्ठश्यारुक कद्दते हैं ॥ ५४ ॥ 

विमशः--शालूक का अर्थ कमछकन्द होता दै। कण्ठ में 
शालूक ( एुडिनो इडस 40९7०००९४ ) कद्दते हैं । इस रोग से 
गछे में कांटे या शूल के समान प्रतीत द्वोता दै--'शुककण्टकवद्‌ 
कण्ठे? (अ० सं०)। “दोषः कफोश्वणः शोफः कोलवद ग्रथितोन्नतः” 
(अ०सं०)। यह विकार गले के नासापश्चिम भाग में होता दै 
जिससे नासामा्ग का अवरोध होता है--ह_सी लिये शालूक 
शब्द का प्रयोग किया है--'शादकों मागेरोधनः इसमें रोगी 
खुर्रादे के साथ सुख से सांस लेता है। 'अन्तर्गले घुघुंरिकान्वितश् 
शादकमुच्छवासविरोधकारि! ( ० चि० अ० १३ )। यदद रोग 
प्रायः बच्चों में होता दै । तीत्रप्नतिश्याय, नासास्नाव ( 7९७४४] 
०४४४77॥ ), रोहिणी, रोमान्तिका आदि के कारण होता है। 
लजुण--श्वासमार्ग बन्द होने से सुख खोल कर श्वास लेना, 
सोते समय खुर्राटे से सांस लेना, भोजन में कष्ट, अधिक देर 
तक सुख खुला रखने से उसकी ५ के आकार की आकृति हो 
जाना, मन्दज्वर आदि लक्षण होते हैं । 


जिह्ाग्ररूपः श्वयथुः कफात्त 
जिह्ाप्रबन्धो परि रक्तमिश्रात्‌ | 

ज्ञेयो5घिजिह्: खलु रोग एप 
विवजयेदागतपाकमे नमर्‌ | ४७ ॥ 


अधिजिह्न--रक्तमिश्रित कफ को दुष्टि के कारण जिह्मामूल 
के ऊपर, जिह्ना के अग्नभाग के आकार का शोथ अधिजिह्न रोग 
है। संक्रमण से पाक द्वो जाने पर इसकी चिकित्सा न करें ॥ 


विमशः--श्रष्टा ड्डसंग्रहोक्त लक्षण--णधिबिह्ठः सरुककण्डूबा- 
ज्याहारविधातकृत्‌ । चरक तथा चाग्भट में जिल्लोपरिशोथ को 
'उपजिह्वा? तथा नीचे होने वाले शोथ को 'अधिजिह्ला! लिख 
-'जिह्ोपरिशदुपल्िहिका स्यात्‌ कफादपस्तादधिलिहिका चः (च० 
चि० अ० १२ )। डाकटरी में जिह्ना के ऊपर होने वाले इस 
प्रकार के शोथ को 7298/0:४४५ कह् सकते हैं । 


घलास एवायतमुन्नतं च शोफ करोत्यन्नगति निवाये | 
त॑ सबथेबाप्रतिवारबीय विवजेनीयं वलय॑ बदन्ति ॥॥ 


वलय--कफ ही प्रकुपित होकर अश्वमा्ग को रोककर गले 
में विस्तृत तथा ऊंचा शोथ उस्पन्नकरता दै इसको सर्व प्रकार 
से प्रतीकार नहीं करने योग्य अत एवं विवजनीय वलय रोग 
कद्दते हैं ॥ ५५ ॥ 

विमशः--अन्नग तिः-अप्नसय गतियेंन स्तोतसा सो६न्षगतिरन्न- 
वहमार्ग, अन्नस्य प्रवेशो वा। ( मधुकोषः )। बलय का साम्य 
चरक चि० क्र० १२ में वर्णित विढालिका से दै--गछत्य सन्‍्षो 
चिबुके गले च सदाइरागः श्वसनोच्छबसोग्रः । शोफो भृशातिस्तु 
विडाकिका स्याडन्याद्‌ गले चेद्रलय कृता सा॥ घाग्भट ने गलौघ 
* तथा बलय को एक ही रोग माना दै-'बढूयं नातिबक्‌ शोफस्त- 
दरदेवायतोन्नतः । 


गले तु शोफ॑ कुरुतः प्रवृद्धो 
श्तेष्मानिलो श्वासरुजोपपन्नम्‌ | 


निदानस्थानम्‌ 


३०१ 


््ज्य्श्ज्स्स्य्ल्ज्ण्स्स्ण्ज्ज्प्स्श्स्म्फ ््स्ड 


ममच्छिदं दुस्तरमेत दाहु- 
बेलाससंज्ञ निपुणा विकारम्‌॥ ५६ | 
घलास--कफ तथा वायु विवृद्ध द्ोकर गछे में श्वास तथा 
घेदनायुक्त शोथ उत्पन्न करते हैं, निपुण वेद्य इसको ममंघाती 
तथा दुश्चिकित्स्य बछास रोग कहते हैं । ५३६॥ 
वृत्तोननतो यश श्वयथु. सदाहः 
कण्ड्वन्वितो5पाक्यमृदुर्गुरुअ | 
नाम्नेकबृग्दः परिकीतितो5सो 
व्याध्रिबलासक्षतजप्र घूत: ) ४७॥ 
एकंबृन्दु--बछास .( कफ ) तथा छतज (रक्त) के प्रकोप 
से गछे में उत्पन्न गोल, उन्नत, दाहयुक्त, कण्डुयुक्त, पाक- 
रहित, सुछायम तथा भारी शोथ को नाम से एकबृन्द्‌ रोग 
कहते हैं ॥ ५७ ॥ 
समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीत्रजरं वृन्दमुदाद्रन्ति | 
व॑ चापि पित्तक्षत्जप्रकोपाद्विद्यात्‌ सतोदं पबनास्तजं तु ॥ 
बुन्द--अधिक उठा हुआ, गोछ, अधिक दाहयुक्त तथा 
तीब्रज्वर-युक्त शोथ को बन्द कह्दते हैं। इसे पित्त तथा रक्त के 
प्रकोप से उस्पन्न हुआ जानो। यदि इसमें स्‌ई चुमोने की 
सी पीड़ा द्वो तो वायु तथा रक्त से उत्पन्न हुआ जानो !षढा। 
बर्तिघेना कण्ठनिरोधिनी या 
चिताउतिमात्र पिशितप्ररोहेः | 
नानारुजोच्छायकरी त्रिदोषा- 
ज्लेया शतघ्नीब शतध्न्यसाध्या ॥ ४६ || 
शतध्नी-जश्रिदोषप्रकोप के कारण घनस्वरूप की वर्ति जो 
कि कण्ड (मार्ग) को रोकती दो तथा अत्यधिक मांसाहुरों से 
युक्त दो एवं अनेक प्रकार की पीड़ा तथा उच्छाय (उन्नतता) 
को पेदा करनेवाली तथा शतघ्नी के समान प्रन्थि दिखाई 
देती हो उसे असाध्य शतध्नी कद्दते हैं ॥ ५९॥ 
विमशः--अपःकण्टकसंच्छिन्ना शतघ्नी महती शिला | तत्ततय- 
व्याधि को शतधष्नी कद्द सकते हैं। भोजोक्ततर्णनं-वातपित्तकफा 
दुष्ट मांसाहुरसमाचिताम्‌ । मध्येकण्ठ च या वर्ति जनयन्ति छयुपे- 
क्षिताः ॥ शह्ुनेव गछ्के विद्धा शतध्न्येषा न सिद्धयति ॥ 


ग्रन्थिगले व्वामलकास्थिसात्रः 
स्थिरोउल्परुक स्यात्‌ कफरक्तपूत्तिः | 
संलच्यते सक्तमिवाशन च 
स शखस्प्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञ:॥ ६० ॥ 
गिलछायु--कफ तथा रक्त के प्रकोप से गले के भीतर उस्पन्‍न 
आंवले की गुठली के बराबर तथा स्थिर, रव॒ल्प पौड़ायुक्त 
और जेसे भोजन का डुकडा गछे में अटका हुआ हो ऐसा 
प्रतीत होनेवाली मन्थि शख्रकम से साध्य गिछायु हे ॥६०॥ 
सब गल॑ व्याप्य समुत्यितो यः 
शोफो रुजो यत्र च सन्ति सवोः | 
सर स्वदोषो गलबिद्रधिस्तु 
तस्येब तुल्यः खलु सबेजस्य ॥ ६१॥ 


३०२ 


सुशुतसंहिता 


गलविद्रधि-सवंदो्ों के प्रकोप से सम्पूर्ण गछे को 
ष्याघकर उत्पन्न शोथ जिसमें स्वंदोषों की पीडाएं प्रतीत 
हों बह सवंदोषजन्य गलविद्वधि रोग द्वै तथा त्रिदोषजन्य 
विद्रधि के समान लक्षणों से युक्त होता है ॥ ६१ ॥ 
विमशः--ग़लविद्गधि के लक्षण ( ?0७४7ए०६९७] &03९८९5७) 
अथवा ( ?९९०7६००५॥०४ &)05०९5५ ) से मिलते हैं । 
शोफो महानन्नजलावरोधी 
तीब्रज्बरो वातगतेनिंहन्ता | 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन 
गले गलौघ:ः परिकीत्त्येतेडसी ॥ ६२ ॥ 
रगलौघ--रक्तसहध्दित कफ के प्रकोप से गले में उत्पन्न 
महान ज्ञोथ जो कि भन्‍न तथा जल की गति को रोक देता 
हो, तीब्रज्वर से युक्त द्वो तथा कण्ठदेशस्थ उदान बायु के 
सब्लार (गति ) का भी विनाश कर दे उसे गलौध रोग 
कहते हैं॥ ६२ ॥ 


यो5तिप्रताम्यव्य्‌ श्वसिति प्रसक्त 
भिन्‍नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठः | 
कफोपदिग्घेष्वनिल्ायने घु 
ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्‌ स्व॒रघ्नः ॥ ६३ ॥ 
स्व॒रप्त-जो मनुष्य अत्यन्त कष्ट के साथभ्र निरन्तर 
( प्रसक्त ) सांस लेता द्वो तथा स्वर भिन्‍न द्वो गया द्वो तथा 
जिसका कण्ठ खुश्क और विमुक्त सा प्रतीत द्वो तथा वायु के 
सार्ग (छ्लोतस ) कफ से लिप्त ट्टो गये दों उसके श्वसन 
( बात ) के प्रकोप से उत्पन्न स्वरन्न रोग जानना चाहिये ॥ 
प्रतानवान्‌ यः श्वयथुः खुकष्टो 
गल्लोपरोधं कुरुते क्रमेण । 
स मांसत्तानः कथितो5वलम्बी 
प्राणप्रणुत्‌ स्बकृतो विकारः ॥ ६४ ॥ 


मांसतान--सर्व दोषों के प्रकोप के कारण गले में फेलने 
घाला, अतिकष्टदायक शोथ जो कि क्रमदहयः बढ़कर गले में 
अबरोध उत्पन्न कर देता है तथा जो बाद्दर से नोचे छटकता 
हुआ दिखाई दे उसे प्राणनाशक मांसतान कद्दते हैं ॥ ६४ ॥ 
सदाहतोद॑ं ्वयथुं सरफ्त- 
मन्तगले पूतिविशीर्णमांसम्‌ । 
पित्तेन विद्याद्ददने विदारीं 
पार्श्व विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥ ६५ ॥ 
विदारी--पित्त के प्रकोप से मुख में गले के भीतर दाद्द 
तथा छुभोने की सी पीढ़ासे युक्त तथा छालघर्ण एवं दुर्गन्धित 
तथा विदीर्ण (छिन्न-भिश्च) मांस जिसमें हो जाय ऐसे शोथ 
को विदारी जानो । जिस पाश्व॑ से मनुष्य अधिक सोता हो 
उसी पाश्व॑ की तरफ गले में यह रोग होता दे ॥ ६५॥ 
विमरशः--विदारी को ( 08087९00७8 90/४४/४४५४ अथवा 
6&7०7ण०४०78 ०४ )7०००७ ) कद्द सकते हैं इसमें निर्जीधाक्नता 
हो जाती है। 
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सबसररोगः | 
सबेसरास्तु वातपित्तकफशोणितनिमित्ताः ॥ ६६ ॥ 


संर्व॑ंसररोग बात, पित्त, कफ और रक्त के कारण स्वंसर 
रोग होते हैं ॥ ६६ ॥ 

विमशः--सर्वसर-(१) मुखगतौष्ठादिसप्तस्थानव्यापकतया सथ॑- 
सरत्वं शेयम्‌। ( मधुकोषः )॥ (२) स्वैस्मिन्‌ मुखे.ये मवन्ति घे 
सवेस्तराः | स्व॑मुखेष्स्मिन्‌ सरतीति सव॑स्तर:। (शाझ्रघरे आठमल्नः)। 
सम्पूर्ण मुख में व्याप्त द्वोकर द्वोने वाले रोगों को सबवंसर रोग 
कहते हैं यह एक प्रकार से मुखपाक ( 80००&५४५७ ) है जो 
कई कारणों से उश्पन्न होता दे। भेद-सुश्रुत ने इस अध्याय 
के पूवे में इनकी संरुया तीन लिखी है। कुछ छोग यहां वात 
पित्त, कफ और रक्त ऐसे चार कारणों में इसे चार प्रकार का 
मानते हैं किन्तु मूल गन्थ तथा ददद्वण तीन ही होना मानते 
हैं--रक्तेन पित्तोदित एक एव! ( सुश्रुतः )। स्व॑स्तराः किन्तु श्रय- 
एव । (एएहणः)। शामह्नधर ने सवंसर रोगों को सुखान्तसस्भ- 
वरोग नाम से आठ भेद माने हैं--मुखान्तप्तम्मवा रोगा णष्टौ 
ख्याता महृितिः | मुखपाको मवेद्वातातिपत्त/त्तदत्कफादपि ॥ रक्ताच 
सन्निपाताचच पूत्यास्योद्ष्व॑गुद्दादपि । अबुंदबश्ेति । बाग्भटने इसके 
पांच भेद माने हैं किन्तु पूतिमुख, ऊद्ध्वंगुद्‌ का सी बर्णन 
किया है। भावप्रकाश ने सुश्रुत की तरद्द तीन ही भेद माने 
हैं-प्रयग्दो पैजयो रोगाः समस्तमुखजाः स्मृताः ॥ डाक्टरी में 
सुखपाक के मुख्य निम्न भेद होते हें-( १ ) ज्ादी (9४&7- 
0७७] ), (२ ) निर्जावाइ्जजन्य ( 087087९०००४ ) ( ६ ) पारद- 
सेवनजन्य सुखपाक, ( ४ ) फिरज्ञनन्य मुखपाक ( 9िजए४ं- 
]0४0० ) तथा मन्दाग्नि, यकृत्‌ की खराषो, आन्तन्र की खराबी 
संग्रहणी आदि रोगों के कारण भी मुखपाक दो जाता दै। 


स्फोटै: सतोद्वबेदन समन्तादू- 
यस्याचितं सबेसरः स वातात्‌ । 
रक्तेः सदाहैस्तन्ुभिः सपीतै- 
येस्याचितं चापि स पिच्॒कोपात्‌ ॥ ६७ ॥ 
घातजमुखपाक-- जिस मनुष्य का सारा मुख पीड़ायुक्त 
स्फोट ( धर्णो ) से व्याप्त हो जाता दै चह् वातजसबंसर 
रोग है। पित्तजमुखपाक--जिसका सारा मुख दाहयुक्त, छाल 
तथा पीले रंग के स्फोट (त्रणों ) से व्याप्त दो जाता है, घह 
पिंत्तप्रकोपजन्य सवंसर रोग है ॥ ६७ ॥ 
कण्डूयुतैरल्परुजें: सबर्णेँ- 
येस्याचितं चापिस वे कफेन | 
रक्तेन पित्तोदित एक एव 
केख्वित्‌ प्रदिष्टो मुखपाकसंज्ञ+॥ ६८ ॥ 
इति भगवता श्रीघन्चन्त रिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महृषिंणा सुधुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
निदानस्थाने मुखंरोगनिदानं नाम 
. घोडशोडध्यायः ॥ १६ ॥ - 


-*०७७४-८ 


अध्यायः १६ ] निदानस्थानम्‌ ३०३ 


कफजमुखपाक--जिस मेलुष्य का सारा सुख कण्डुयुक्त, | सर्वसर रोग कद्दा है, वही सुखपाक संशक सचंसर 
अदपपीडादायक तथा समान घणके स्फोर्टा (घर्णों ) से | रोग है॥ ६८ # * 
व्याघ दो जाता है, वद्द कफ से उत्पन्न सबवंसर रोर विमशः--पित्तोदितः--मुखस्य पित्तजं पाके दाहोषो तिक्त- 
है। रक्त की खराबी से प्रथक्‌ रोग न धोकर जो पेकिक | वनत्रता | क्षारोक्षितक्षतसमा जरणास्तदख रक्तजे ( अ० सं० )। 


इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायाँ साहित्यायुवेंदाचा यं-साहिस्यरत्न-काश्यपुराणतीर्थांदिलब्धानेकपदवी के न, अनेकायुरवेद्प्रन्थसम्पादकेन 
इन्दौरनगरीयश्रीराजकुमार सिंहा<5युधदकालेजस्य रामगढस्था5<युर्वेद्मह्ा विधालयस्य गुरुकुछकांगढी ( दरद्वार ) 
स्था<थ्युवेंद्कालेजस्थ 'च भूतपूर्वाध्यच्षेण, जयपुरीयद्गिग्बरजेनसंस्क्ृतकालेजीया<<युवेद्विभागस्याध्यक्षेण, 
मेद्पाटदेश ( मेवाड़ ) वासिना, श्रीकृष्णतजुजेन गुजरगौडेन श्रीक्षम्षिकादत्तशास्निणा विरचितायामायुर्वेद- 
तत्वसन्दीपिकाभाषायां निदानस्थाने मुखरोगनिदानं नाम षोडशो<ध्यायः ॥ १६ ॥ 


७००++न्‍_-्णप- 9 (2८८2) ९: कलम>«>>>>न+««. 
समाप्तखेद॑ निदानस्थानम्‌ । 
>_्ल्फ8:%%- 
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विषय 

क पहला अध्याय 
सृष्टि की उत्पत्ति का ऋम 
मद्दान्‌ और अद्ृक्कलार की उत्पत्ति 
इन्द्वियों की उत्पत्ति 

छन्द्रियों के प्रकार 


तन्मात्रा विशेष और भूर्तों की उत्पत्ति ० 


इन्द्रियों के विषय 

प्रकृति और विक्ृति 

प्रकाशमान तेरह तरवों का बिचरण 

जीवास्मा 7 

प्रकृति और पुरुष का साधर््य . 
और चेंधर्य 

छुरुष के विषय में एकीय सतत 

स्थावर जद्गस भूत ग्रार्मों के लक्षण 

भूत ही चिकिरसो पयोगी हैं 

अपनी भौतिक इल्द्रियों से अपने 
भौतिक इन्द्रियार्थ का ग्रहण 

शास्मा की सांख्य मत से भिन्नता 

आस्मा के निस्यर्व में हेतु 

आत्मा के गुण 

सारिविक मन के गुण 

राजस मन के गुण 

तामस मन के गुण 

पश्चमह्ाभू्तों के गुण 

जआाकाशादि भूतों में रहने वाले 
सारिवकादि गुण 

उपसंद्दार 


दूसरा अध्याय 
शुक्क के दोप 
वीय॑ दोष के लक्षण 
जात्तेव की साध्यासाध्यता 
कुणपएगन्धि वीय॑ की चिकित्सा 
अन्थिभूत शुक्र की चिकित्सा 
पूयदोष युक्त शुक्र फी चिकित्सा 
छीण रेतसख की चिकिस्सा 
घुरीषगन्घि शुक्र चिकित्सा की 
सामान्य चिकित्सा 
शुद्ध शुक्र का ऊ्वण 
जाय चिकिस्सा 


शारीरस्थान-विषयसूची 


क्‍ पृष्ठाहल 


अंथिभूत आत्तंव की चिकिस्सा ._ ११ 


दुर्गन्ध युक्त जात्तंव के लिए ब३ 
वातादिदुष्ट जात्तवों की चिकित्सा. » 
शुद्ध भात्तंव का लत्तण श 
शत्ग्दर का छक्तण 99 
जलपोपब्रुत रफ्तप्रद्र की चिकिस्सा १३ 
नष्टात्तव का कारण और चिकित्सा ? 
क्लीणातंव की चिकित्सा ) 
ऋतुकाल में वज्यं गत 
ऋणतुकाल के नियम अप 


इस प्रकार करने का फल १७ 
तरपश्चात्‌ सन्‍्तान के लिए हितकर 
कम करे हर] 


'हृदन के बाद का कत्तंब्य अर 


उत्तरोत्तर रात्रियों में गमन करने 
से छाभ 

पुत्री पेदा छ्लोने के लिये दिन अ 

ऋणतुमती के साथ संभोग करने 
से दोष 

पुत्र की इण्छा रखने वालों के 
लिए प्रयोग 

गर्भ भौर अछुर का साम्य , 

विधिपूर्वक गर्भधारण का फल 

वर्णोत्पत्ति के कारण के 

तेजोधातु का नेत्र के ऊपर परिणाम ' १६ 

स्त्रियों का भात्तव शुक्र के साथ केसे 


मिलता द्दे छः 
दो गर्मो की उसपत्ति १७ 
नपुंसकों के प्रकार में आसेक्य 

नपुंसक हा 
सौगन्धिक नपुंसक कट 
कुम्भीक नपुंसक सा ] 
ईैष्येक नपुंसक का छद्वण ञ 
चण्ड का रण पा 
नारीषण्ड - मे 
नपुंसकों की परिगणना रा 
शुक्र दोने पर षण्ड क्यों पा] 
शुभाशुभ कार्यों का परिणाम अर 
अनस्थि गे पा 


विषय थे 
'स्वप्न में मेंथुन से गर्भ 
कलल का वर्णन 

विक्वत गर्भ . 

बोहद की पूर्ति न होने से 
घिकृत सन्‍्तति उत्पन्न होने के कारण » 
गर्भ की मलोस्सर्ग क्रिया 
गर्भ रोता क्‍यों नहीं 
गर्भ के लिए व्यवहार 
स्वाभाविक कार्य 
सच्चभूयिष्टों का उत्पत्ति म॑ं कारण 
कर्माजुसार जन्म की और अभ्यासा- 


जुसार गुणों की प्राप्ति 
तीसरा अध्याय 


शुक्र और आतंवों का वर्णन 

गर्भ की उरपत्ति और उसके पर्याय 
लिड् भेद में कारण 

ऋतुकाल 

ऋषतुमती स्त्री के लक्षण 

ऋणतुकालऊ से भिन्न काल में योनि का 


संकोच 
मासिक धरम 
रजोनिवृत्ति काछ 
कन्या या पुत्र का उत्पत्ति काल 
सद्योगभंघारण के चिह्न 
गुद्दीतगर्भा के उत्तरकालिक चिह्न 
गर्भधारण के घांद बजनीय 
निषिछ सेवन से परिणाम 
गभ का चार मास तक बुद्धिक्रम 
दौहेदों का परिणाम 
दोहंद से भादी सन्तान के युर्णो 
की पहचान 
दौंहिंदों में कारण 
गर्भ का पश्चम महीने से छद्धिकरस 
गसे का पोषण प्रकार 
गर्भोष्पत्तिक्रम 
गर्भ के पिठृजादि लक्ण 
गे लिल्ननिश्चय 
सदूगुणी बालक के जन्म में कारण 
विक्ृत जज्ञ प्रस्यक्षों में काशण 


] 
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रे 
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प्राण २८ 
स्वचार्थों का पर्णन २९ 
क्लादर्णन रु 
कला-स्घरूप अर 
प्रथम करा ३० 
ऊपर के प्रतानों के लिए इृष्टान्त छ 
रक्तघरा करा रे 
मांस से रक्त केसे निकलता है 

इसका प्रमाण कर 
सेदोधरा कला छ 


गद्योक्त भेद का स्पष्टीकरण 9 
श्लेप्मघरा फला का दरशन छ 
श्लेष्मघरा कला का कार्य छ 
पुरीपधरा कला का वर्णन 
पित्तघरा कला क्र 
शुक्रधरा कछा * 7 छ् 
शुक्र्यापकता के दृष्टान्त 9 
शुक्रमार् न] 
हर्पजन्य शुक्रप्रादुर्भाव श्र 
गर्भवती स्त्री के आतंथ न दीखने 
तथा पुष्ट स्तन और अपरा 
बनने में कारण 
यक्ृत्‌ , प्लीहा, फुफ्फुस और उण्हुक 
की उत्पत्ति 9 
आन्न्र, गुद्‌ और बस्तियों की | 
उत्पत्ति | 
जिह्ना की उत्पत्ति छ 
स्नोतर्सों का चिदारण और पेशियों 
का बनना 7) 
ख्रायु और जाशर्यों की उस्पत्ति 22) 
बृक्क, बृपण भौर हृदय की उत्पत्ति. » 
हृदय का स्वरूप झ्डे 
निद्रा ३७ 
निद्रा का विषय अर 
निद्रा तो बोध नहीं होने देती फिर 
स्वप्न-द्शन केसे होता है टर 
निर्विक्वार भूतात्मा की निद्धा में 
; कारणता ] 
निद्वा के नियम तथा उनके परि- 
. पालन न करने के दोष 
दिद्वा के विषय में संग्रह छोक रु 
निद्धा नाश के कारण श् 
निद्वा नाश दरण करने के उपाय. » 
धतिनिद्वा की चिकित्सा 
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/।. किसके लिये राभप्रद दै गि 
। चन्द्रा का छचछण > 


ददे३ 


वियय-लूची 


विषय 
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कोष्ठगत स्रायु 

ऊध्व॑जब्ुगत स्ायु 

पेशियों का वर्णन 
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कोष्ठगत पेशियाँ 

ऊध्चंजश्लुगत पेशियों 

पेशियों के दृढ़ होने के कारण 

स्त्रियों की पेशियाँ 

पेशियों के स्वरूप 

लिद्ग मेद रहने पर भी स्ममान्य 
पेशी संख्या में समानता 

मर्माढ़िकों के प्रकार 

गर्भशय्या 

गर्भ स्थित शिशु की स्थिति 

शब्यश्ञान की आघश्यकता 

शचच्छेदुन फी आवश्यकता 

शवच्छेदन की विधि 

आत्मा का दर्शन 

निःसन्देद्द ज्ञान के पश्चात्‌ चिकिधस्सा 
करे 


28: के | है. 2 


2] 
रे 


2 
2) 
9 
है] 
| 
ग् 
ध्् 
६2 


छठा अध्याय 

मर्मा की संख्या तथा प्रकार 
मर्म विभागों की संख्या 
देशभेद से मर्मों की संख्या 7) 
मांसादि मर्मो के नाम छः 
सर्मों के प्रकार 
सद्यः प्राणहर मर्स 
कालान्तर प्राणहर मर्म 
विशकयघ्न सर्म 
बेकक्यकर मर्म 
रुजाकर मर्म 
ज्षिप्र मर्म का लक्षण 
मर्म का लक्षण 
मर्मोस्के-सथ-महाभूतों का सश्यन्ध 
अन्य जाचायों-का मत 
उपयुक्त विधान की घुष्टि 
शक्ष्य चिकित्सा में सरमों ड्री एशा 

करनी चाहिए के 


. .बिषय , 


कुपित कफ-पित्तो का छझक्षण..__ थे 

मर्मों का काये करने का काठ. ५४ 

सक्थि ( शाखाओं ) के मर्म और 
उन पर आघात होने पर होने 
वाले उपद्रव 

पेट और छाती के मर्म तथा उनके 
विरुद्ध होने पर पंदा होने वाले 
उपद्वव 

घृष्ठ सर्स 

वा के ऊपर मर्म 

शाखा नष्ट होने से मृत्यु नहीं होती 

मर्मों का प्राघान्य ऊ 

मर्मों में ब्रिगुण, भूत्तात्मा आदि 
रहते हैं 

विविध मर्मों पर आघात होने से - 
उत्पन्न होने वाले लक्षण: तन 

' सर्मों के बिकार कृष्छूसाध्य होते हैं. » 
सातवाँ अध्याय 

शिराओं की संख्या और दृष्टान्त 

सात सौ सिरांओं का विधरण » 

वातवह् शिरार्ों का विभाग 2) 

शेष शिराओं का विभाग 

शिराचारी अकुपित और कुपित 
चायु का कार्य 

शिराचारी अकुपित और कुपित 
पित्त के कार्य पर 

शिराचारी अकुपित और कुपित कफ 
के 


जुछ्ठा 


निज शिरागत भकुपित और 
कुपित रक्त के कार्य -्भ 
प्रायः सभी शिराएं सब दोर्षा का 
बहन॑ करती हैं कर 
उपयुक मत की पुष्टि के लिए 
उदाहरण या प्रमाण 
शिराओं का घ॒र्ण विभाग 
अवेध्य शिराओं का वेध करने से 
उपद्रव | 
सब शिरा्ं का परिगणन 
अवेध्य शिरा्ों का परिगणन 
शाखागत अवेध्य शिरायें 
, कोष्ठगत अवेध्य शिरायें 
जू्वेजब्ुगत शिरायें 
छशिराओों को बिसतन्तुर्थों का इष्टान्त » 


«आठवां अध्याय 
किन लोगों का और किस दझ्ञा में 
शिरावेध न करे ६३ 
र्‌ झु० शा० 


द्षिय 


शिरावेध कब करे 
अवेध्य सिराओं का भी वेध करने 
का समय 
शिरावेध की विधि 
शिरावेध कब न करे १ 
भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए नियन्त्रण 
विधि 
स्थान-भेदानुसार वेध विधि 
शिरावेधन काल 
सुविद्ध के छक्षण' 
अशुद्ध रक्त प्रथम आने में एष्टान्त 
शिरार्थों के न बहने के कारण 
क्षीणादि व्यक्तियों में ज्नावण 
पूर्णतया दूषित रक्त न निकाले 
रफक्त-निहंरण का प्रमाण 
किन-किन रोगों में कहां-कहां 
सिरावेध करे ९ 
दुश्वेध के बीस प्रकार 
दुश्वेध के प्रकारों के लक्षण 
दुर्विद्धा का 99 
अतिविंद्धा का छ 
कुश्चिता का छठ 
पिच्चिता का 2) 
कुद्धिता ँ न 
अप्रल्नुता का तर 
अत्युदीर्णा का छ 
अन्तेडमिहिता का » 
परिशुष्का का 9 
छफूणिता का : 9 


ऊ 


चेपिता का देह) 


अनुष्थितविद्धा का » 
शस्न्नहता का छठ 
तिय॑ग्विद्धा का श्र 
अपविद्धा का 9 


पुन/पुनः विधा का » 

शिरावेध के उपद्रव, उपचार और 
उसका महत्व 

स्नेहन स्वेदनादि करने पर किन- 
किन बातों को वज्य करना 
चाहिये 

रफक्तनिह्टरण साधनों का स्थानानुकूछ 
प्रयोग ४ 


नवाँ अध्याग्र 


धमनी विवरण 


६९ 


*| धमनिर्यों को सझणालों का दष्टान्त 


धमनी प्रकार 

ऊपर जानेवाली धमनियाँ 
अधोगामी घमनियों के कार्य 
तियंगू धमनियों के कार्य 


घधमनियों की उत्पक्ति, कायं और 


हा 

स्रोतों के मू्छों में विद्ध द्वोने पर 
पैदा होने वाले लक्षण 

स्रोत क। लक्षण 


दसवा अध्याय 


गर्भिणी के लिए सामान्य नियम 
विशेष नियम महदीने-महीने के 
हिसाब से 


७३ 


चौथे से सातवें मद्दीने तक के नियम,, 


आठवें महीने से प्रसवपयन्त के 
नियम 

नवम मास में सूतिकागार में रखें 

सूतिकागार कसा हो * 

प्रसूति के लक्षण 

आसच्न-प्रसूति के छक्षण 

आसन्न-प्रसूति के समय का कतंब्य 

प्रवादण का विचार 

गर्भ सीधा करे 

दार्भ रुकने पर उपाय 

बालक पेदा होने पर 

बालक का अभ्यंग श्नान आदि 

स्तन्य_प्रवर्तन काल 

शिशु “अट: दिन तक देने के 


सूतिका-चिकिस्सा 

प्रसूतिका-चिकित्सा 

प्रसूता के लिए वर्ज्य 

सूतिका के विकार कष्टसाध्य 
होते हैं पक 

अपरा पतन न होने पर , 

मक्कल्न रोगं-लक्षण 

मक्कन्न रोग की चिकित्सा 

बालक की सेवा 

नामकरण हे 

धान्नी-नियुक्ति विचार 

दुग्धपान विधि 

अनेक दाइयों की नियुक्ति न करे 

दूध पिलाने के पूबे दूध निकाऊने 
की आवश्यकता- 

स्तन्‍्य नाश के कारण और उसके 
घर्धन के उपांय' 


डा 


9 विषयसूची 


विषय घृष्ठाकु | विषय * पृष्ठाह़ु | विषय है] 
छुग्ध परीक्षा | तुण्डनानि और गुदापाक चिकिस्सा <० | उपयुक्त काछ से कम जायु घाले 
किस प्रकार की दाई का दूध न | घ्रृतपान विधि ८१ पति पत्नी होने पर दोष <र 
“>क जानने का प्रका 20 महक शेलाव बताविकेसा हो कै ४5 गति पार 
र॒,<० । गर्भदोष-चिकित्सा 
री तो 9. । €्‌ > श 

कक में औषध किसको को हाय कर >> । डाला दो इसलिए मासाचुमास 

9 त्सा <छ 
ओऔषध » | बारक की रहा केसे करे ? | हे 
ककक से हज करे ] अद्दों से पीडित घालक के लक्षण 9 । न फ लव "पक ] 
ज्यर की विशेष चिकित्सा » | विद्याग्रहण काल ८२ गभिणी की चिकित्सा कैसी हो. » 
ताकुपात की चिकित्सा ». विवाह-काल » बालक के लिए द्वितकर योग 


८ 


सुश्रुतसंहिता 


“--5>९८४०४९८४०००-००-- 


शारीरस्थान 


प्रथंमोष्ध्यायः 


अथातः सर्वेभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
निदान स्थान समाप्त द्ोने के बाद सर्व प्राणियों की 
न्‍ता के लिए शारीर स्थान की व्याख्या करेंगे, जेसा कि 
भगवान्‌ धन्वस्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः--“अथ--! यह शब्द मम्बलवाच क और कक्ष्याण- 
प्रद होने से प्रत्येक स्थान के प्रारम्भ में द्वी नहीं किन्तु प्रस्येक 
अध्याय के प्रारस्भ में भी दिया जाता है। “अथ' शब्द का 
णर्थ उसके बाद भी द्ोता है। निदान स्थान समाप्त होने के 
पश्चात सर्व-जो भृत-स्थावर-जड्मात्मक ३!थवा पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश इत्यादि जो पश्चमहाभूत हैं, उनके-लक्षण 
तथा कार्य जिस घारीरस्थान सें बणित होंगे उसकी व्याख्या 
भगवान्‌ धन्वम्तरि के निर्देश के अनुसार महषिं सुश्रुत इस 
अध्याय में करते हैं। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के 
, सिद्धान्त ( 07०800॥ ॥॥९०५ ) बताए गये हैं । 


सबंभूनानां कारणमकारणं सक्त्वरजस्तमोलक्षण- 
अष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्यक्त नाम । 
तदेक॑ बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं॑ समुद्र इबौदकानां 
भावानाम्‌ ॥ ३॥ > 


सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम-अव्यक्त सब भूर्तों का कारण है. 


किन्तु स्वयं अकारण दे अर्थात्‌ जिसका कोई कारण नहीं है। 
और सर्व, रज, तम गुण बाला तथा अष्टप्रकृत्याश्मक है । 


भष्यक्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है। जेसे ! 
समुद्र जडीय वस्तुओं का आधार है उसी प्रकार यही पक 


, बहुत से जीवों का आधार है ॥ ३ ॥ 


विमर्श:--सृष्टि का क्रम भ्र्यक्त से आरम्भ होता है। 


यददी सब भू्तों का प्रधान कारण है। इसे ही मूल प्रकृति कहते 
हैं, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। यह सब भूतों का, 
जीवों का कारण है किन्तु इसका कोई भी कारण . नहीं है। 
यद्द किसी कार्य रूप भी नहीं है। सांख्यकारिका में 'मुल- 
प्रकृतिर विक्ृति? ऐसा चर्न है। इसमें सत्त, रज, तम गुण 
रहते दें | 'शिलापुतन्रक' न्याय से इसप्रें स्वयम अव्यक्त को 
लेकर अष्टप्रदृति होती हैं। अष्टप्रकृति में अव्यक्त, महान्‌ | 
अहंकार और पश्चभूतों का समावेश दे । किसी ने धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य-हीनता और अनेश्वय 
इनको आठ प्रकृति माना है। दूसरों के मत से मन, बुद्धि, 
लहंकार और पकमहाभुत भाठ प्रकृति हैं। जैसे--समुद्र सब 
| जलीय वस्तुओं कां विषय होता है वेसे ही यह अब्यक्त भी 
| यातत प्राणिमात्र के शरीर का विषय है। सत्र प्राणी इससे 
| ही.उत्पन्‍्न होते और इसी में बिलीन होते हैं।... 
। 


| तस्मादव्यक्तान्मद्ातुत्प्यते तल्लिज्न एवं | तल्लि- 
ड्रा्न सहतस्तल्लक्षण एबाहड्डार उत्पद्मते, स त्रिविधो 
च्े 2७ ति 

' बेकारिकस्तेजसों भूतादिरिति ॥ 8-॥ 


. महान्‌ और अददृक्वार की उत्पत्ति-उस अश्यक्त से महत्तत्व 
| की उसपत्ति होती है। जो क्रि भव्यक्त स्वरूप भर्थात्‌ सर्व, 

रज, नम रूप है। उस प्रकार के महत्तरव से अहड्डार की 
उत्पत्ति होती है। वह भी सच्त, रज, तम गुणात्मक है। 
अहझूर वेकारिक, तेजस और भूतादि हस प्रकार से तीन 
भागों में विभक्त होता है ॥ ७ ॥ 


विभश्ञ+-महत्‌ यह बुद्धितरज । हसकी उत्पत्ति अव्यक्त 
से होती है। यह बुद्धितर्व भी सरवादि गुणन्नयात्मक है। 
इस बुद्धितरव से अभिमान स्वरूप अहह्वार पैदा होता है।. 
बह सास्विक कित्रा वेकारिक, राजस या तेजस और भूतादि 
या तामस स्वरूप होता है। 


रड 


कंडल  उ >डेच3 न 8:33 कह... 
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स्च्स््च्स््््ल््््ज्ल्््ल्लत नल जज जप तन जल तर सनक मन ++«+ मा ५७० ८. 


_तत्र॒ बैकारिकादहझ्लारात्तेजससहायात्तल्लक्षणा- 
न्येबेकादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते ॥ ४ ॥ ै 
इन्द्रियों की उत्पत्ति--वेकारिक अहझ्ार से, तेजस अहक्लार 
की सहायता से ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं जो कि 
साक्त्विक स्वरूप होती हैं ॥ ५॥ 
विसशः--अहक्कार के तीन प्रकार ऊपर चताये हुए हैं। 
वे सात्त्ति, राजउस और तामस या बैकारिक तैजस और 
भतादि हैं । उममें से पहिले दो अहंकार सास्विक और राजस 
या बेकारिक और तेजस हैं। इनसे ग्यारह इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होली है। ये इन्द्रियां तेजल और सार्विक गुण वाली 
हैं क्योंकि घेकारिक अहंकार जो साक्त्रिक स्वरूप है उससे 
इनकी प्राधान्य से उत्पत्ति होती है । तेजस अहंकार गौण 
स्वरूप होने से उसके गुर्णों का निर्देश नहीं किया है क्योंकि 
प्राधान्येन ष्यपदेशा भवन्ति? यह शास्त्र का न्याय है। 
तद्यथा--श्रोत्रत्वकचक्ष जिह्न'घाणवाग्घस्तो पस्थपायु- 
पादमनांसीति | तत्र पूबोणि. पन्च बुद्धीन्द्रियाणि, 
इतराणि पद्च कर्मेन्द्रियणि उभयाच्मक॑ मनः | ६ | 
इन्द्रियों के प्रकार-इन्द्रियां इस प्रकार हैं। कर्ण, चमे, 
तेन्न, जीभ, नासिका, चाणी, हाथ, लिंग, गुद, पेर और मन! 
इनमें से पहली पाँच ज्ञानेन्द्रियां हैं । दूसरी पांच कर्मन्द्रियाँ 
हैं। मन जानेन्द्रिय और कर्मेन्ठियान्मक है॥ ६॥ 
विमशः-इन्द्रियों के भेद ज्ञानेन्द्रियात्मक, कर्मेन्द्रिया- 
व्मक और उभयात्मक किये हैं | उनमें से चार ज्ञानेन्द्रियाँ 
गर्दन की ऊपरी भाग से और चर्म सब शरीर-व्यापी है । 
चार कर्मेन्द्रियों तो गर्दन के नीचे रहती हैं परन्तु चाणी जो 
पाँचवीं कर्मेंन्द्रिय है, चह गर्दन के ऊपर है । इनका वर्गीकरण 
ज्ञान और कम द्वारा किया है, स्थानानुसार नहीं | मन तो 
ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियों में जधिष्ठित होंकर कार्य करता 
है इसलिये उभयात्मक है। 
भूतादेरपितेजससहायात्तव्लक्षणान्येव पत्च तन्‍्मा- 
त्राण्युत्पद्यन्ते | तद्यथा--शब्दतन्म्रात्न, स्पंशेतन्मात्र; 
रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रमिति। तेषां 
विशेषा:-शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्धा:, तेथ्यो भतानि 
व्योमानिलानलजलोव्येट, एबमेषा तक्त्वचतुर्विशति- 
उ्योख्याता ॥ ७ ॥ 
तन्मात्रा, विशेष और भूत्तो की उत्पत्ति--भुतादि अहक्लार 
से तेजस अहंकार की सहायता से भ्तादि अहक्लार स्वरूप 
पाँच तन्मान्नाय उत्पन्न होती हैं | शब्द्तन्मात्रा, स्पशतन्मातन्ना, 
रूपतन्सात्ना, रसतन्मातन्ना, गन्धतन्मात्रा ये पांच तम्मान्राएं 
हैं| इन तन्मात्राओं के विशेष गुण--शब्द, स्पश, रूप, रस 
और रान्ध ये हैं। इनसे आकाश, वायु, अग्नि, जर और 
पृथ्वी उत्पन्न, द्ोती हैं। इस प्रकार २४ तत्वों की व्याज्या 
बतायी गई दे ॥ ७॥ 
दिमहा:--एकादश इन्द्रियाँ, अव्यक्त, मद्दान्‌ तथा 
अहंकार निरूपण के बाद 'तन्मात्ना? का वर्णन किया जाता 
है। थद्द तन्‍्मात्रा क्‍या वस्तु दे? यद्द शंका उत्पन्न होती दै 
उत्तर चह दे क्वि-जब शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श भदुदूभूत रहते हैं और बाह्य इन्द्रियों से अहण नहीं 


सुझुतसंदिता 
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किये जाते, तब उन्हें “तन्मात्रा? कहते हैं जो कि योगियों फो 
ही प्रत्यक्ष होते हैं। इन सामान्य तन्मात्राओं से विशेष या 
सेदक गुण उद्भूत होते हैं। वे दाब्द, स्पर्श, रूप, रस कौर 
गन्ध हैं। विशेष की व्याख्या निम्न प्रकार की है-जैसी 
तन्सात्रा की व्याय्या--अन्ुदूभूतस्वभावानि वाह्मेन्द्रिया- 
गाह्याणि शब्दादीन्येब तन्मात्राणिः--यद् है, उसी प्रकार 
विशेष की व्या्या--/अजुभवयोग्येः सुखदुःखमोहरूपेध॑से- 
विंशिष्यन्त इति विशेषाः? । तात्पर्य यह है कि तन्मात्राओं का 
ज्ञान-केवल योगियों को ही होता है और विशेर्षो का ज्ञान 
उद्भूत दोने से सब लोगों को होता दै। तन्मात्रार्थों ले 
पत्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। उनसें सी यह नियम है 
कि पूर्व पूर्व की तन्मान्नायें जागे-आगे की सहायता करती 
हुई वायु, तेज, जछ और पृथ्वी की उत्पत्ति करती हैं 
जैले शब्द तन्मान्रा से आकाश की उत्पत्ति; शब्द और स्पश 
तन्मात्रा से बाय का प्रादुर्भाव; शब्द, स्पर्दा और रूप से तेज 
का उद्धव.और शहद, स्पर्श, रूप और रस तन्‍्मानत्रा से जल 
तस्व तथा पाँचों के ऐक्च से एथ्वी की उत्पत्ति हुई है। 
ऐसा फ्रम है। इस प्रकार अव्यक्त, भद्वान्‌, जहक्वार, ग्यारह 
इन्द्रियाँ, पांच तन्मात्रायें और पांच महाभूत, हज २४ तश्दों 
और २५ वा पुरुष इनसे इस जगत्‌ का ग्राहुर्भाव होता है) 
चरक के मत से 'सनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्शाष्टघातुकी! 
इस प्रकार २४ तत्वों से जगत की उत्पत्ति द्ोती दे । इससे 
यह स्पष्ट होता है कि--लुश्रुत सांख्यशात्र का और चरक 
चेदान्त का अनुकरण करता है। दि # 
तत्र-बुद्धीन्द्रियणां शब्दादयों विषयाः, कर्मेन्द्रि- 
याणां यथासंरुयं वचनादानाभनन्‍द्विसरगविहरणानि |'८।॥ 
, इन्द्रियों के विषय--इससें से शब्द, रूप, रस, गन्ध जौर 
स्पर्श का भ्रोत्र, चचछु, जिह्ला, घ्राणोनिद्रय और त्वचा से यथा- 
क्रम अहण होता दै | कर्मेन्द्रियों से पु्॑ंकार्यावुसलार बोलना, 
अहण करना, विषय-भोग करना, सर स्थांग और छूमना- 
फिरना कार्य किये जाते हैं ॥ « ॥ 
विमर्ञः--इन्द्रियों के भेद करमेंन्द्रिय भौर ज्लानेन्द्रियों से 
किये हैं। अब उनके दिष्य बताते दें। वे इन्द्रियाँ क्‍या 
काम करती हैं, इनका चर्णन निम्नलिखित यह दै-- 


इन्द्रियाॉँ-- 
ज्ञानेन्द्रियाँ--- 
नास कार्य 
३ श्रोत्र १ शब्दुग्रहण 
२स्‍्वक्‌ ३ स्परशग्रहण 
हे चच्ु - हे रूपग्रहण 
४ जिह्ठा ४ रखग्रहण 
न प्नाण कर ७ गन्धग्रहण 
कमन्व्रयौो-- 
नास कार्य हर 
६ वाक्‌ ( दाणी ) ६ बचन ( बोलना ) ह 
७ हस्त (हाथ ) ७ आदान (ग्रहण करना और देना) 
« उपस्थ (सूृत्रेन्दिय)> « आनन्द (विपयोपभोग करना) 
९ पायु (गुद्द्वार) ५ विसर्ग ( मलत्याग ) 


३० पाद ( पर ) १० विहरण ( घूमना-फिरना ) 
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इस प्रकार छ्ानेन्द्रिय और क्मन्द्रियों के विषयों का विवरण 
टी चुका है। .. 


व्यक्त महानहझ्वारः पम्च तन्मात्राणि चेत्यष्टो 
प्रकृतयः, शेपा: षघोडश विकाराः ॥ ६ ॥ 


प्रकृति और विक्षति-- अव्यक्त, महान, अहह्वार और पच्न 
तन्मान्रा की आठ ग्रकृृति हैं और सोलद्द तत्व विकार हैं। 
विमशः--सांख्यका रिका में अव्यक्त को प्रकृति माना है 
और महत्तरव, अहक्वार और पन्च तन्मात्रा इनको विक्ृति के 
साथ-साथ प्रकृति भी माना दे क्‍योंकि ये अन्य तस्तों को 
उत्पन्न भी करते हैं। अत एव वे प्रकृति और विक्नति दोनों 
हैं। शेप ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच महाभूत विकृृति हैं । 
ये किसी तत्व को उत्पन्न नहीं करती हैं। यथा--मूलप्रकृतिर 
विकृतिमहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। होपाः फ्रेडश 
बविकार:' * "****'***** ? (सरां का. ) ॥ ९५॥ 
स्थ॒स्वश्ेषां विषयोधधिभूतं, स्वयमध्यात्मम्‌) 
अधिदेवतम्‌-अथ बुद्धेब्नह्मा अहक्लारस्येश्वरः, मनस- 
आन्द्रमाट, दिशः श्रोन्नस्थ, त्वचो वायु: सूयश्चक्षुपः, 
रसनस्यापः, प्रथिवी घ्राणस्य, वाचोडग्नि:, हस्तयो- 
' रिन्द्रः, पादयोविंष्णुडः पायोमित्र:, प्रजापतिरुपस्थ- 
स्येति ॥ १० ॥ 
प्रकाशमान तेरदह्द तत्त्तों का विवरण--इनका अपना-अपना 
विषय आधिभौतिक है । स्वयम्र॒ आध्यात्मिक हैं। अधिदेवत 
निम्न प्रकार से हैं। जेसे चुद्धि का देवता बह्मा, अहझ्लारं.का 
ईश्वर, मन का चन्द्रमा, श्रोत्र का दिशायें, चरम का वायु, 
नेत्र का सूर्य, जि्ला का जल, नासिका का. पृथ्वी, वाणी कु 
अग्नि, द्वार्थों का इन्द्र, पेरों का विष्णु, पायु (गुदा) का मित्र 
और उपस्थ ( शिश्न ) का प्रजापति देवता है ॥ १० ॥ 
विमर्शः-- चतुविशति तस्तों में से कल तेरद्द तत्व लेकर 
उनका विषय जाधिभौतिक बुताया जाता है किन्तु वे स्वयं 
आध्यात्मिक हैं। इनके देवता भी भिन्न हैं। अब यहां यह 
शझ्टा उठती है कि चतुविशति तत्तों में से अब्यक्त पद्च- 
तन्मात्रा भर पञ्नमद्दाभूर्तों को क्‍यों छोड़ दिया १ वे आध्या- 
त्मिक हैं या नहीं? इनका भी न वर्णन ही किया तथा न 
इनके देवता भी वताये। उत्तर--चतुर्विशत तत्वों में से 
अहछलार और एकादश इन्द्रियों प्रकाशक होने से उनका विव* 
रण किया है। वे किस देवता की सह।यता से प्रकाशक- होती 
हैं, यह बताने के लिए उनके देवता बताये हैं। किस जगह 
रहकर प्रकाशक होती हैं यह बताने के लिए उनका विषय 
बतलाया है| बुद्धयादि शरीर में रहकर आत्मा के लिए उप- 
युक्त होने से आध्यात्मिक माने गये हैं। शेप तरवों के प्रका- 
शक न छोने के कारण उनका विषय नहीं बताया गया है। 
उनके बिना आत्मा को विषयों का ज्ञान द्वोने से वे आध्या- 
ध्मिक नहीं माने गये हैं ।' वेदान्त शास्त्र में भी बुद्धि को 
भाध्याश्म माना है और उसका देचता ब्रह्मा माना है।. अभि- 
प्राय यह दे कि विष्णुरूप विष्णु के जिन भागों से जो देवता 
उत्पन्न हुए हैं वे देवता उस भञ्ञ के देवता माने जाते हैं। 
अद्ृझ्लाए का देवता रुद्र, मन के देवता चन्द्रमा “चन्द्रमा 
मनसो जातः, इश्यादि। न्‍ जूक 
तत्र सब एवाचेतन एप वर्ग» पद्चविशांततमः 
कार्यकारणसंयुक्तश्वेतयिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रधा- 


शारीरस्थानप्रू हे 


जनम अमरन्फमकन्कम्कम्कमककल काना कप्न्कन्कप्कम्हन्कन्दमफन्कन्कनाह 


नस्य पुरुषकेबल्याथ श्रबृत्तिमुपदिशन्ति श्षीराददीश्ात्र 
देतूनादाहरन्ति | ११५॥ 

जीवात्मा-ये सब चौवीस तत्व जढ हैं । पुरुष यदद 
पच्चीसवोँ तस्व दे । महृदादि विकारगण कार्य से तथा मूल 
प्रकृति रूप कारण से मिलता हुआ ज्ञान करने वाला दे। 
मूल में कार्यकारण संयुक्त इस जगह 'कार्यकारणसंयुक्तः ऐसा 
भी पाठ दै। उसका अर्थ देहरूप कार्य से और इन्द्रियरूप 
कारण से मिलता हुआ जीवात्मा चैतन्य को उत्पन्न करता है । 
यच्पि प्रकृति चेतन है तो भी पुरुष के मोत्न के लिप उसकी 
प्रवृत्ति होती है। जेसे दुग्ध स्वयम्र अचेतन होने पर 
भी बच्चे के लिए चंतन्य होकर बाहर निकलता है। उसी 
प्रकार पुरुष के मोक्ष की चिन्ता होने से प्रकृति अचेतन होने 
पर भी चेतन्यता को प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ 

“ विसशः- चौबीस तथ्वों के विचार करने के चाद अब 
पच्चीसचों तरव 'जीव' का वर्णन करते हैं । यह जीवचात्मा 
चैतन्य द्ाक्ति वाला है। वाकी का चौबीस तदर्वों का चर्ग 
अचेतन, क्रियाहीन है। उनमें चेतना इसी पच्चीसवें तरव 
द्वारा होती है। अव्यक्त आर्थात्‌ प्रकृति में चेतना का जो 
अनुभव होता है वह जीवास्मा के मोक्ष के लिए है। जेसा 
कि दूध में चेतन्य, द्ववण या सरण मालूम होता दे वह्द 
बच्चों के लिए होता द्वै उसी प्रकार भ्रकृति में जो चैतन्य 
मारुस होता दे वह पुरुष को, जीवास्मा को मुक्ति देने के 
छिए होता दै। ज्ीरादि में “आदि' शब्द से शुक्र का भी 
उदाहरण बताते हैं। जेंसे. शुक्र स्ववम अचेतन है तो भी , 
अति सुन्द्र कामिनी के साथ प्रसह्व में उसमें गति आती है । 
उसी प्रकार प्रकृति भी चेंतन्‍्य-बनती दै । 


अत ऊध्व प्रकृतिपुरुषयों: साधम्यबैधम्य व्याख्या- 
स्यामः | तद्यथा--उभावप्यनादी, डउभावप्यनन्तो, 
उभावप्यल्िज्ञौ: उभ्ावषि नित्योी, . उभावप्यपरो 
( 'अनपरौ पाठः )) उस च॑ सवंगताविंति ॥.९२ ॥ 


एका तु प्रकृतिस्चेतना त्रिगुणो बीजधर्मिणी प्रसव- 
घर्मिण्यमध्यस्थधर्मिणी चात, बह॒वस्तु पुरुषाश्चेत- 
नावन्तो5गुणा अबीजधमोणा5प्रंसबधमोणों मध्यस्थ- 
घमोणश्रेति ॥ १३ ॥ न्‍ 

प्रकृति और पुरुष, का साधम्यं ओर वैधम्ये--इसके बाद 
प्रकृति और पुरुष, इनके साधम्य और वंधघग्य बताये जायेंगे। 
प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं । अन्तरद्दित हैं। निराकार 
हैं। निरन्तर रहने वाले हैं। दोनों ही अपर हैं अर्थात्‌ इनके परे 
( पूर्व ) कोई सी नहीं है। 'अपरो? इस जगह 'अनपरो” ऐसा 
भी पाठ है जिसका अर्थ 'न विद्यतेअपरो याभ्यां तावनपरो! 
ऐसा विग्मद्द करके प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही मह॒दादिकों 
से परे हैं। दोनों ही सर्ंन्न व्यापक हैं । अब दोनों की अस- 
मानतायें बताते हैं। प्रकृति एक दै, चेंतन्‍्य रहित है; सरव, 
रज-तमो; गुणाव्मक (त्रिगुणास्मक) हैं, बीजधर्मिणी है, इसका 
छर्थ यह है कि जैले बच्चन बीज में रहता । उसी प्रकार यह 
भी संसाररूपी बुक्त का बीज स्वरूप है। इसी से फिर संसार 
उत्पन्न होता दै, सर्व, रज और तम जब समान अबस्थाओं से 
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रहते हैं तब सब महत, अहंकार आदि विकारों के लिए तमोगुणास्मक मानना 


बीजस्वरूप में रहने घाली है। गयी नामक आचार्य के मत 
में संहारकाल में भूत इन्द्रिय, पंचतन्मात्रा, अहझ्लार, 
महदादिककों के लिए आधारभूत होने से बीजधर्मिणी कहलाती 
॥ और वह प्रसवधर्मिणी है, इसका भर्थ यह है-कि जब 
बीजधमिणी प्रकृति उत्पन्न करने वाले ब्यापक पुरुष के साथ 
मिलकर अपनी साम्यावस्था को छोड़ती दै तब. महतद्‌ 
अद्दद्वार इत्यादि क्रमानुसार स्थावर-जंगमास्मर्क जगत्‌ का 
निर्माण करती दे, इसलिए उसे प्रसवधर्मिणी कहते हैं। 
प्रक्ति का एक और भी ग्रुण बताया गया है, जिसे 
“अमध्यध्थघर्मिणी? कद्दते हैं। मध्यस्थ को सुख और दुःख 
का अलुभव नहीं होता है, इस प्रकृति. को सुख दुःख का 
अनुभव होने से अमध्यस्थधर्मिणी कहते हैं । पुरुष प्रकृति 
से निम्न लिखित प्रकार से प्थक्‌ दहै--पुरुष अनेक हैं, 'चेतन्य 
“युक्त हैं, सर्च, रज, तम, गुर्णो स रद्वित हैं । 'बीजधर्म? वाले 
- नहीं हैं, यद्ट 'प्रसवधर्मी” भी नद्ीं और मध्मस्थधर्मी हैं । 
विमशः--कषव पुरुष और प्रकृति से साधस्य ( समानता 
(००७४४१६४००)और वेधर्)्य(_विपमता0०7॥795) बताते हैं। 
समानता ( 0००एथ४507 )-- 


प्रकृति पुरुष 
१ अनादि। पर १ अनादि। 
२ अन्तरद्वित है। २ इनका अन्त नहीं है। 
रे निराकार। ३ आकार से रहित । 
४ नित्य दहै। ४ निरन्तर है। 
७ इसकेपर भर्थात्‌पहिले._ ५ संब्तें पूव॑ यही है। 
कोई नहीं है । ह 


“'अनपरौ? इस पाठ से इनके “अपर कोई नहीं है। यही 
सबसे “पर? ( प्रथम ) दै। 
६ ष्यापक है । ६ सचंत्र विद्यमान है । 
” दोनों की विषमता (१000०5४ ( जसमानता )-- 
प्रकृति पुरुष 
१ एक है| १ अनन्त, णनेक है । 
२ जय है। चेतनारद्वित है। २ अचेतन नहीं दै। चैतन्ययुक्तद्दै। 
$ ब्रिगुणाम्मक है। . ६ त्रिगुणातीत दै। 
७ वीजघर्मघाली है।. ४ बीजधर्म से रहित है। 
७ प्रसवर्धर्मी है । ५ प्रसवधर्म से शून्य है। 
६ सुख-दुःख को भोगने ६ सुख-दुःख से शून्य है। 
बालो है । 
सांख्यकारिका १९ में पुरुष के विषय में दिया.है कि-- 
“दस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध साहित्वमस्य पुरुषस्य । 
द्रव्य माध्यस्थ्यं दृवत्वमकत्त भावश्र! ॥ १२-३३ ॥ 
तत्र॑ कारणामुरूपं कायोमति कृत्वा सर्व एवेते 
विशेषा: सक्त्वरजस्तमो मया भवन्ति; तदखनत्वात्तन्म- 
यत्वाश्व तदूगुणा एवं पुरुषा भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥१४॥ 
पुरुष के विषय में एकीय मत--कारण के अनुसार कार्य 
हुआ करता दै, इसलिये प्रकृति जो कारण-स्वरूप है उसके 
अह्जुसार दी यदद सर्व महान, * अहंकारादि- विशेष कार्य भी 
त्रियुणास्मक द्वोते दें । उसी प्रकार पुरुष को- भी सरव, रज, 


चाहधिए। निगुण नहीं, ऐसा कई 
विद्वानों का कथन द्वै॥ १४॥ रह, 
विमशेः--यह्द मत स्वयं सुश्रुताचार्य का नहीं दै इसलिये 
उपेक्षाबु द्धिपूवंक एकीय मत बताते हैं | जहाँ-जहाँ 'एके? ऐसा 
दिया रहता है उसका अभिप्रांय यद्दी रहता है, वंह मत 
इनको मान्य नहीं है । उस मत का उद्धरण इसलिए किया 


पययया्फा काका 


जाता दै कि पाठकगण यथार्थ विचार कर सकें। पुरुष में.जो 


सक्तादि गुर्णा का आरोप किया दै वह शभ्रमात्मक है क्योंकि 
मध्यस्थ होने पर उसे जो-जो सुख का ज्ञान द्वोता है 
बह प्रकृति के संसर्ग से है। उसके लिए तीन दइृष्टान्त बताये 
हैं। पह्दिला स्फटिक भौर जपाकुसुम | दूसरा चन्द्रमा और 
जल । तीसरा आकाश और सूर्य की अरुण प्रभा। जैसे स्फटिक 
स्वच्छु होने पर.भी उसका रंग, जपाकुसुम के संसर्ग में आने 
से जपाकुमुम के. भनुसार छाल दीखता द्वे। दूसरा उदाहरण- 
जेसे जाकाशस्थ चन्द्रमा स्थिर रहने पर पर भी जल सें चंचल 
दीखता द्वे। तीसरा उदाह्ररण--आक़ाहश नीलवर्ण होने पर भी 
सायकालीन सूर्य की रक्तवर्णप्रभा से छाल रंग का दीखता दै। 
वास्तव में न तो स्फटिक छाल रंग का है। चन्द्रमा स्वयं. 
चंचल दे ऐसा भी नहीं। आकाश लाल वर्ण द्वै यद्ध भी असत्य 


है, उसी प्रकार घुरुष भी निगुंण होने पर भी उसमें प्रकृति के 


संसर्ग से सर्वादि गुणों का आरोप किया जाता है। वास्तव में 
बह निगुंण है। पुरुष और प्रकृति निकट होने के कारण प्रकृति 


के गुण पुरुष में दीखते हैं, जेंसा मलिन दुर्पण में अपना मुख 


मलिन-सा मारुम द्वोता दै उसी प्रकार प्रकृति के साथ रद्दने 
'से प्रकृति के गुण-घर्म पुरुष में भासमान होते हैं । इस प्रकार 
पुरुष त्रिगुणात्मक नद्दीं द्दे यह बता कर अब वेश्यकशास्त्र के 
मत से जगत्‌ के उपादान कारंण का वर्णन करते हैं। अभी 
तक साण्यशासत्र के अनुसार प्रकृति भीर पुरुष का विवरण 
किया गया दै। किन्तु वंद्यकशासत्र के उपयुक्त कौन सी वस्तु 
द्दै-यह बताने के लिएु निम्न श्डोक दिया जाता है। यहाँ यदद 
भी शका उपस्थित द्वोती है कि प्रकृति और पुरुष का वर्णन 
करते-करते फिर हृकद्वा उनका विवरण छोड़ कर जगत्‌ के 
उपादान कारणों का क्‍यों विचार द्वो रद्दा द्वे ? उत्तर में यह 
कद्दना पढ़ता है कि वेक में वे द्वी फछणद- मालूम होते हैं 
इसलिए लिखा है| बैंथके तु-- 
स्वभावसीश्चरं कालं यदच्छां नियति तथा | 
परिणाम च _सन्यन्ते पअकृति प्रथुद्शिनः | १४ ॥ 
वृधुद्शिनः, अर्थात्‌ विशाल बुद्धि वाके लोग जगत्‌ का 
कारण स्वभांव, ईश्वर, काछ, यदच्छा ( योगायोग ), नियति 


( दुंच, भाग्य या पूर्व जन्माजित घमधिर्म ) तथा परिणाम को 
कारण समझ्ते हैं,॥ १५ ॥ 


विमशेः--उपयुंक ६ घस्तुर्यें जगत्‌ का कारण द्वोती हैं 


ऐसा विशाल विचार घाके लोग मानते हैं। शरीर का भड्ड-. 


प्रत्यक्ष निर्माण द्वोने में स्वभाव ही कारण है। “अद्ञ-प्रत्यज्ञ- 
निवृत्तिः स्वभावादेव जायते! उसी प्रकार--'संज्निवेशः छारी- 
एणां दन्तानां पतनोद्धवी । तलेष्चसस्मवी यश्व रोग्णामेत- 
*रस्वभावतः ॥ शरीर का षनना, दांतों की उत्पत्ति तथा 
पिरना, द्वार्थों में बार का न आना, स्वभावतः दोोता है| 
स्वभाववादी छोक ऐसा कद्दते हैं। उसी प्रकार-'कः कण्ट- 


है 
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काना प्रकरोति तैक्षण्यं, चित्र विचित्न॑ स्गपकछिणां च। माधुय- 
थित्तो कट्ठतां मरीचे, स्वभावतः सर्घमिदं प्रृत्तम्र्‌ ॥? कण्टकों 
की तीचणता, पशु-पत्तियों की चित्र-विचिन्नता, ईख में 
आधुर्य, गोल मरीचमें कट्ठुता स्वभावतः द्वोती है। इस प्रकार 
स्वभाव को जगत्‌ का कारण मानने वाले लोग समझते हैं । 
' छसी प्रकार ईश्चर को भी कारण बताते हैं । ईश्वर ही घृथ्ची, 
' पर्वत, पेढ़, जन्त, स्वर्ग और नरकों के लिये कारण है। कहा 
भी है--“अज्ञो जन्तुरनीशोड्यमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वर- 
प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वग नरकमेव वा? ॥ इति। असिप्राय यद्द दै 
कि प्राणी ज्ञानरंद्दित रहता है उसके अपने सुख-दुःख का 
विचार नहीं रहता। उसका नरक या स्वर्ग को प्राप्त द्दोना 
ईश्वर की प्रेरणा से ही होता द्वे अर्थात्‌ जगत का कारण ईश्वर- 
ही दै। कार भी उसी प्रकार जगत्‌ का कारण है । वही जगत्‌ 
में क्रान्ति करता द्वै । विश्व की उत्पत्ति और नाश करना काल 
के जधीन है। काल के चक्र के फेर में स्थावर-जंगम आदि को 
पड़ना ही पड़ता है | काल-चक्र का सम्बन्ध प्राणिमात्नों तथा 
जब जीवों से अविब्छिन्न है। दोषों का सब्बय, प्रकोप और 
णान्ति कार के ही अधीन है। शैत्य और औष्ण्य काल का 
छुज्ञण है। जैसा कि-- महानूतविशेषांस्तु शीतोप्णद्वयमेद्तः। 
काल इत्यध्यवस्यन्ति! । इसी. प्रकार यच्च्छा अर्थात्‌ योगा- 
योग को भी कारण मानते हैं। किसी प्रकार ये अचानक 
कार्य का होना यरच्छा है । जैसा कि--'यदच्छुया चोपगतानि 
पाक पाकक्रमेणो पचरे द्वि धिज्ञः ।! उसी प्रकार 'तृणारणिनिमित्तो 
बहिरिति 7 वास्तव में न तो घास सें या अरणी (काष्वविशेष) 
में अग्नि है । मगर दोनों के संघर्ष से अस्नि की उरपत्ति होती 
है इसमें कारण योगायोग ( यदच्छा ) दी द्ै। नियति या 
भाग्य को भी कारण बताते हैं। पू्॑जन्माजित पाप-पुण्यों का 
ही फल मिलता दे । कोई-कोई व्याधि दोषजन्य न द्वोते हुए 
क्मजन्य द्वोती है। जेंसे--कुछ्ठ रोग ब्राह्मण,स्री, सज्न छोगों 
का वध करने से, दूसरों के धघनादि दरण करना इत्यादि पाप 
कर्मों से उत्पन्न होता है । उसमें भाग्य या देंच द्वी कारण द्वै ।इसक' 
'घादु परिणामवादियों का कद्दना दवै कि सबका कारण परिणाम 
है, क्योंकि प्रधान ही महद॒हझ्रादि रूपों में परिणत होकर 
सर्बो का कारण होता है। उसी प्रकार--'“जाटराग्नेस्तु संयो- 


गाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिपाकान्ते स विपाक इति 
स्खतः !! जठ्रापक्‍्मि के साथ मिलकर जो दूसरा रस वैदा होता 


है वद्द विपाक कहा जाता दै | अभिप्राय यह दे कि एक रस 
का गुण बदुलककर उसका परिणाम अन्त में विपाक स्वरूप 
होता है। उसी प्रकार 'सम्यक्‌ परिणतस्यादह्ारस्थ सारो 
रस» अच्छी तरह से परिणत हुए आहद्वार का सार रस-है। 
जगत इस प्रकार परिणतता पर या परिणाम पर द्वी कार्य 
होता है, और भी देखिए--'एवं बालानामपि वयः परिणामा- 
उ्छुक्रप्रादुर्भावो भव? शुक्र की उस्पत्ति के लिये भी उम्र का 
परिणाम ही कारण दै। इस प्रकार ये छुः मत आयुवेद्शाश््र 
को मान्य हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सर्व तरवों का संग्रह दे और 
वह अच्छे मतों का अहण करने वाला भी है। यद्यपि ये छुः 
भी त्रिगुणात्मक प्रकृति में अन्तर्भृत होते हैं तो भी उनकी 
उस समय स्वभ्ञाव आदि के स्वरूप में अभिष्यक्ति होने से 
नाम दिये गए दैं। द्वाराणचन्द्न जी प्रशुदुशी का श्रथ मोटे 
*प्रणार करने वाले ( नतु सूचम बिचार जाके ) करते हैं। यह 
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अरया फफफा का फादाद 


समझते हैं कि स्वभाव, ईश्वर, काछ, यश्थ्छा और नियति 
तथा परिणाम सब प्रकृति हैं अर्थात्‌ वे जगत्‌ के उसी प्रकार 
उपादान कारण हैं जेसे मिद्दी पेढ़ का उपादान कारण दै। 
तन्मयान्येब भूतानि तदुगुणान्येब चादिशेत्‌ | 
तेश्व तल्‍लक्षण: ऋत्स्नो भूतमांमो व्यजन्यत ॥१६॥ 
स्थावर:जन्नम भूतग्रार्मों के लक्षणफ--तन्मयानि माने पोछा- 
पन, चाशख्चएय, उष्णता, द्रवत्व, खरत्व, स्वभाषादि ग़ुर्णो 
की विशेषता से व्याप्त जो प्रकृति उनके परिणाम युक्त, भूत 
जो आकाज्ञादि, तदगुणान्येव सरवगुण, रजोगुण, तमोग्ुण, 
युक्त समझना चांहिये । इस प्रकार भाकाशादि पश्ठमद्दाभत 
भर प्रकृति के गुण वाले अर्थात्‌ सत्व,_रज, तमोगुणास्मक 
सम्पूर्ण भूतगआाम स्थावर-जदन्ञमात्मक उत्पन्न हुआ द्दे ॥ १९ 
विमशः--स्थावर जड्जमात्मक सवभूतसमूह पृथ्वी, जछ, 
तेज, वायु, आकाश के गुर्णा से युक्त तथा सर्व, रज, तमो- 
गुणात्मक उत्पन्न छुआ है। जेंसे सम्पूर्ण प्राणिमानत्र कठिन, 
शीत, उप्ण, चलत्व, सौपिरत्व गुणों से युक्त हैँ उसी प्रकार 
प्रकृति को गुर्णो से सरवादि युक्त देँ अर्थात्‌ भूतमान्र में प्रकृति 
के गुण तथा पन्चमद्दाभूतों के गुण भरे हुप्‌ हैं । 
वस्योपयोगोउमिहितिश्विकित्साम्प्रति. सबंदा। 
भूतैभ्यो हूं परं यस्माज्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते॥१७॥ 
भूत दी चिकित्सोपयोगी ई--भूतग्राम चिकित्सा के लिये 
उपयोगां हैं। सूर्तों से अन्य जो अव्यक्त आदि हैं वे चिकित्सा - 
के लिए कोई उपयोगी नहीं दे ॥ १७ ॥ 
विमशं/--चिकित्सा के छिये “पतन्चमद्दाभूतशरीरिसमवायः 
पुरुष? यही उपयुक्त दे ।, वह पुरुष स्थावर बृच्चादि रदे या 
जंगम-मनुष्य, पशु, पचयादि स्वरूप रहे उसकी दी चिकित्सा 
की जाती है, केवल पत्चमहाभू्तों से भी ।चकित्सा का कोई 
प्रयोजन नहीं द्वै या पंचमद्ाभूतविरहित जीवात्मा से भी 
कोई प्रयोजन नहीं दै। जहाँ पत्चमद्ाभूत ओर जीवास्मा का 
एकन्न सम्बन्ध दो वद्दी पुरुष चिकित्सा के उपयुक्त हे । 
यतो5भिद्दितं 'तत्सम्भवद्वव्यसमूहो भूताद्रिक्त/ 
ऑतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवेंदे वण्येन्ते तथेनन्द्रयाथों: ॥ 
. इस भूतआम का चिकित्सा के लिए प्रयोजन क्‍यों दे १ 
यह बताने के लिए लिखते हैं। उस भूतग्राम की उत्पत्ति के 
लिये भूतादि द्वब्यसमृह है । इन्द्रियां भी भौतिक हैं और 
इन्द्रियार्थ भी भौतिक है। इस प्रकार भूतों की चिंन्ता रखने 
से प्राणिमान्न, इन्द्रियों और इन्द्रियार्थ सबका विचार द्वोता 
है। अत पुव छिखा दे कि 'भूतेभ्यो द्वि पर यस्मान्नास्ति 
चिन्ता चिकित्सिते? ॥ १८ ॥ 
विमहं:--उस भ्ूतग्राम का स्थावरजंगास्मक प्राणिमान्न 
का भृतावि अर्थात्‌ पश्चममहाभूत आदि कारण हैं। उसी प्रकार 
इन्द्रियां भी पश्चमहाभूतों से ही उत्पन्न हुई हैं। लिखा भी दै 


'कि इन्द्रियों के पद्चमद्दाभूतात्सक होने पर भी-- * 


'जं श्रो्ने स्प्शने वायुदंशने तेज उत्कटम्‌ । सलिल रसने 
भूमिप्नाणे तज्जैनिरूपितम!ः उसी प्रकार इन्द्रियार्थ भी 
भोतिक माने गये हैं । लिखा भी है--'शब्दो बेहायसः स्पश्शों 
बाइक प्रकीक्तितः । रूपमाग्नेयमाष्यो5न्न < रसो गन्धस्तु . 
पाथिव१ ४ 


होती है। चेतनायुक्त निरन्तर रहने चाली ( नित्य 9) और 


स्रवति चात्र-- 
0 ए « 
इन्द्रियेणन्द्रियाथ तु स्व॑ स्व॑ गृह्माति मानवः | 
नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थिति: ॥ 
अपनी भौतिक इन्द्रियों से अपने भौतिक इन्द्रियार्थ का ग्रहण- 


अपनी-अपनी इन्द्रियों से अपने-अपने अर्थ को मनुष्य ग्रहण 
करता दै। क्थोंकि वे इन्द्रियार्थ और इन्द्रियां एक से ही 
उत्पन्न हुई होती हैं, दूसरे से उत्पन्न हुई इन्द्नियों दूसरों के 
अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती हैं ॥ १५ ॥ 
विमर्शः--आकाश से उत्पन्न हुई श्रोत्रेन्द्रियां आकाश से 
द्वी उत्पन्न द्वोने वाले शब्द्रूप इन्द्रियार्थ को ग्रहण करती 
हैं।वे न तो रूप को ग्रहण करता हैं, और न शाद श्रोत्रे- 
निद्रिय को छोड़कर नेत्र का आश्रय करता है। इसी प्रकार 
पांचों इन्द्रियों की तथा पन्च इन्द्रियार्थों की स्थिति है। 
तुल्ययोनि होने से अपने-अपने भूर्तों से आश्रित रह्दने बाली 
इन्द्रियों इन्द्रिया्थों का ही अहण करती हैं। एक भूत से 
उत्पन्न हुई इन्द्रियां दूसरे भूत्तों से उत्पन्न होने वाले 
इन्द्रियार्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती हैं। 
न॒चायुर्वेद्शास्त्रेपूपदिश्यन्ते स्बंगताः क्षेत्रज्ञा 
नित्याश्व । असवंगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्यपुरुषख्यापकान्‌ 
हेतूनुदाहरन्ति ॥ २०॥  - - 
आत्मा की सांख्यमत से भिन्नता-भरायुवद्शाश्ल में नित्य 
्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा को सर्वंगत नहीं मानते | भाव्मा को 
असवंगत मानने पर भी पुरुष को नित्य मानने के लिए हेतु 
बताते हैं ॥ २० ॥ 
विमशः--स्लांब्यशासतत्र में स्वंगत जाश्सा होने से उसे 
नित्य समझते हैं।<वेद्यकशासत्र में असर्वगत द्ोने पर भी 
नित्य ही मानते हैं। उसे यदि नित्य न मानेंगे तो जन्मंपर 
उ्परा मानना असम्भव हो जाथगा । एक जन्म के बाद दूसरा 
जन्म ही नहीं होगा | उश्ली प्रकार बाल्यावस्था में प्राप्त हुआ 
सुखे दद्धावस्था में प्रतिकूल रद्देगा। सत्तावान्‌ रहकर जो 
कारणद्दीन होगा वह भी निशध्य साना जाता द्वै । भात्मा की 
सत्ता का ज्ञान द्योता है किन्तु उसे कारणहीन द्वोने से नित्य 
मानना चाहिये | भोज ने लिखा है--शुभाशुभाभ्यां कर्मभ्यां 
प्रेरणान्मनसो गतेः | देहादू देद्दान्तरं याति क्रिमिवस्छाश्व 
लोड्व्ययः | नित्य इस्युच्यते सन्निः सन्‍नकारणवान्‌ यतः | 
आयुर्वेदशास्वसंद्धान्तेष्बंसबंगताः क्षेत्रज्ञा न्याय, 
तियंग्योनिमालुषदेवेषु सम्वरन्ति धंमौधरमन।मत्तम्‌ । 
त एतेउलुमानम्राद्याः परमसूह्ष्माश्वेतनावन्तः शाश्वता 
लोहितरेतसोः सन्निपातेष्बभिव्यज्यन्ते यतो5भिद्तिं- 
'पच्थमद्ाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष” इति | स॒ एव 
कर्मपुरुषश्चिकित्साउघिकृत: ॥ २१॥ 
भात्मा के नित्यत्व में देतु-आयुर्वेद्शात्र के सिद्धान्तों 
से पुरुष नित्य दे और सर्वन्न व्याप्त नहीं है । अपने पापपुण्यों 
छे धजुसार, छुभाष्ठभ कार्यों के कारण, जास्मा पशु-पक्षियों 
मे, मलुष्य वर्ग में तथा देवयोनि में प्रवेश करती दे । आत्मा 
प्रत्यछ प्रमाण से सिद्ध न द्ोते हुये भी अज्ञुमान प्रमाण 
द्वारा ज्ञात द्वोती दै। धत्यन्त सूचम-छोटे प्रमाण वाली 


पश्चमहाभूत्र के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ दे जो कि चेतन्य 
पेदा करत है, वही चैतन्य गुण वाला जआाश्मा है। भात्मायुक्त 
पन्ममहाभूताव्मक शरीर को ही चिकित्सा के लिये उपयुक्त 
क्मपुरुष मानते हैँ। चरक-संहिता में मन, आस्मा कौर 
शरीर इसको पुरुष मानते हैं। सुश्चुत-संद्विता में पद्म द्ाभूत 
और थाश्मा के सयोग को पुरुष कहते हैं। 

तस्य सुखदु:स्र इच्छाह्वेषां प्रयत्न: श्राणापाना- 
बुन्मेपनिमेषे! बु।द्धमंन:धक्लल्पो विचारणा स्मृति- 
थ्रिज्ञान सध्यवसायों विषयोपलच्धिश्च गुणाः | «२ ॥ 

आत्मा के गुण--उस्र आत्मा (कर्म पुरुष) के गुण--झुख, 
दुशख, इच्छा, द्वप, प्रयत्न, प्राणवायु का घारण करना, अपान 
वायु छी डना, जांख खोलना, आंख मूँद लेना, चुद्धि, मनः- 
संकल्प, विचारणा, स्मरण करना, विज्ञान, अध्यवसाय 


.( निश्चयात्मिका बुद्धि > और विपयोपलब्धि ( इन्द्रिय ह्वारा 


विषयज्ञान ) ये ग्रुण जात्मा के या कर्म पुरुष के हैं ॥ २२ ॥ 
विमशंः--कर्स पुरुष के गुण बताते दं--मन के णज्लुकूछ 
होने वाछा सुख! है । उसके विरुद्ध 'दुःख', किसी चस्तु की 
अभिलापा यह 'इच्छु” दै। अतीति द्वोना 'द्वंप” है। कार्य 
करने के लिये उद्योग करना “उत्साह है। मुख में संचार 
करने घाली वायु “प्राण वायु! है । पक्काशय में रहकर, 


नीचे की ओर जाने वाली “अपान? वायु दै। “उन्मेष! 


आँख का खोलना और 'निमेष” मोँख का बन्दु करना। 
निश्चयात्मिका बुद्धि, मन का कर्म 'संकक्प? है। तर्क -वितक 


“करके वस्तु का निश्चय करना 'विचारण/ है। 'स्खति! भर्थात्‌ 


प्रथम भनुभव किये हुए अर्थ का स्मरण करना, “विज्ञान! 
अर्थात्‌ शिव्प-शास्रादिकों का ज्ञान रखना, “अध्यवसाय! 
निश्चयपूवंक क्रास करने का उद्योग कर ना, “विषय” जो शब्दादि 
उनकी उपलब्धि अर्थात्‌ प्राप्ति ( विषयों का ज्ञान होना )। 
इस प्रकार कमंपुरुष के १६ गुण हैं, इन्हें 'कछा? भी कहते हैं 
सात्त्विकास्तु-आन्रशं स्यं ध्विभागरुचिता तितिक्षा 
सत्यं धर्म आस्तिक्यं ज्ञानं बुद्धिमेंधा स्मृतिध्ृ तिरन- 
मसिपझ्नश्च ॥ २३ ॥ ँ 
सात्तिक मन के गुण--साक््विक मन के रूत्षण-ऋरता, 


] 


की जननी 


अध्याय! १ ] 


._शारीरस्थानम्‌ - ७ 
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संविभागरुचिता ( अज्न-वर्य का सम्पग्‌ वितरण ), सुख- | निद्रय सब द्वग्य पदार्थों का समूह, गुरुता शेत्य, स्नेष्ट,-बीर्य॑ 


* रुख आवि इन्दों को सहना सत्य, धर्म, आस्तिकता, ज्ञान, 


| ये जलसभ्बन्धी धर्म हैं। प्रथ्वी के गुण--गन्घ, गन्धेन्द्रिय- 


बुद्धि, मेधा, स्थूृति, घेय॑, अनभिपज्ञ अर्थात्‌ निरिष्छापूर्वंक | घ्ाण, सम्पूर्ण ठोस-भारदार पदार्थों का समूह और गरुरुता, 


अच्छे कार्या को करना ॥ २३ ॥ 
विसर्शः--सार्विक़ सन के बारह गुण बताये हैं। जो उच्च 
भकार के हैं. धार्मिकता, सत्यता दूसरों के जीवन की रज्ता 
करना, फल की उपेक्षा करते हुए कार्य करना, थैये रखना, 
स्खति और मेघा अर्थात्‌ अन्थों के घारण करने की. शक्ति 
इत्यादि प्रायः अच्छे गु्ों का समूह साक्त्वक मन में रद्दता है । 
- राजसास्तु ठुःखबहुलता5टनशीलता5घृति रहड्लर 
आहतिकृत्वमंकारुण्यं दम्सो मानो हषे: कामः ऋषघधश् | 
राजस मन के गरुण-दुःखबाहुलय, घूमने का स्वभाव, 
छाधीरता, णहंकार, असत्यभाषण, क्रगता, ढोँग, मान, आनन्द 
विपयसम्धन्धी इष्छा और क्र ध ये राजसगुण हैं ॥ २४ ॥ 
विमशेः--रजोगुण से होने वाले लक्षण प्रायः दु्गुगयुक्त 
होते हैं। उसमें सौरुय का अंश बहुत ही न्‍्यून रहता दै। 
दुःख की भात्रा अधिक होती है और छुछ-कपट, अहंकार, 
फास, क्रोध हृस्यादि दु्गुण पर्याप्त रहते हैं । 
तामसास्तु-त्रिषादित्व॑नास्तिक्यमधर्मशीलता 
बुद्ध निरोधोउज्ञानं दुर्मेघस्त्वमकर्मशीलता भिद्रालुस्व॑ 
ति॥ २४ | 
तामस मन के झुण--खेद्‌ करना, वेशादि को न सानना, 
धर्म के विरुद्ध आचरण करना, छुद्धि का उपयोग न करना, 
ज्ञान न ह्लोना, दुष्ट बुद्धि रहता, काम करने की इच्छा 
न होना, नींद लेने को आदत रहना इत्यादि ये तामस 
झुण हैं । २५॥ 5 
विभनज्ञ:--तामस ग्रुण- श्रायः सतह गुणों के विरुद्ध नथा 
राजल यगुर्णों से भी निम्न कोटि के होते हैं। इसमें प्रायः निद्रा 
का विकार अधिक मालूम होता दै जिससे बुद्धि को भी निद्रा 
आने लगती दै। सरसद्‌ विवेक नष्ट हो जाता है। भालस्य 
की बहुलता द्वो जाती है। | 
आन्तरिक्षास्तु-शब्दः शब्देन्द्रियं सबच्छिद्र- 
समूद्दो विविक्तता च | बायव्यास्तु--स्पशे: स्पशन्द्रयं 
सवचेष्टासमूहः सर्वशरीरस्पदनं लघुता च | ते जसा- 
स्तु--रूपं रूपेन्द्रियं वर्ण: सन्तापो अआजिः्णुता 
पक्तिरम्षेस्तेचण्यं शौयव्व | आप्यास्तु- रसो रसने- 
निद्रयसर्वेद्रव समूहों गुरुता शेत्य॑ स्नेहां रेतश्व | पार्थिवा- 
स्तु-गन्धो गन्धेन्द्रियं सबंमूत्तेसमूद्रों गुरुता चेति!। 
पन्‍्चमद्ाभूर्तों के ग्रण--आकाहश के ग्रुण-शब्द की 
इन्द्रिय अर्थात श्रोत्न. सब छिद्०ों का समूह अर्थात्‌ पोलापन 
और एक पदार्थ को दूसरों से अलग करना ये सब भ्ाकाश 
के गुण हैं। वायु के गुण--स्पर्श, स्पशन्त्रिय भर्थात्‌ चमे 
(त्वचा), सम्पूर्ण चेष्टायें करना, सब दरीरों का गति युक्त हो ना 
या हिलना ढोछना आादि और इलकापन ये वाय के गुण हैं । 
तेज के गुण--रूप, रूपेन्द्रिय चक्षु अर्थात्‌ जाँख, वर्ण, उष्णता, 
तेजस्विता, जंठरोग्नि से परिपाक द्ोना, असद्यंता, तीचणता 
और शूरता ये गुण: तेज के हैं। जल के गुण-रस, जिह्ढेः 


ये गुण प्रथ्वी सम्बन्धी हैं ॥ २६ ॥। 

विमर्शः--अब पश्च महाभूतों के गुर्णों का निर्देश करते 
हैं-पभ्रत्येक भू्तों के घर्मों का विवेचन करने से किस द्रथ्य से 
किन भूर्तों का सम्बन्ध है, जानना उपयुक्त होता है। यहाँ 
अदृश्य भूत से प्रारम्भ करते हुये दृश्य भूत के धर्म अन्त में 
बताते हैं। आकाश के गुण (धर्म )--शब्द, कण्णनिद्रय, 
शागीरिक्र तथा इतर सम्पूर्ण छिद्र स्थानों का समूह, शरीरगत 
शिरा, स्नायु, अस्थि)पेशी इनका स्वजातीय पदार्थों से पार्थकय 
करना, इत्यादि। गयी के मत से विविक्तता के स्थान में 
बिंरिक्तता यह पाठ है। विर्क्तिता का अर्थ शरीरगत पदार्थों 
का नाश या रिक्तता करते रद्दना है। चायु के गुण ( धर्म )- 
आकाश का भो ज्ञान होगा ही नहीं, किन्तु स्पशेन्द्रिय से 
ज्ञात होने वाले तथापि अदृश्य ऐसे वायु के धर्म स्पर्श करना, 
चर्मगोचर होना, विनीत होना, उददण्ड होना इत्यादि सम्पूर्ण 
क्रिया.करना, या शारीरिक, वाचिक और सानसिक क्रियाओं 
का सस्तुदाय तथा सम्पूर्ण शरीरों का चकछन-चऊकून करना और 
लाघवता ये चायु के गुण हैं। तेज के गुण ( धर्म )--यह 
आकाश तथा वायु से अधिक इग्गोचर होने वाला है, इस 
लिए अब उसके गुण धर्म बताते हैं ।--रूप को देखना, सौन्दर्य 
तथा नेचन्रेन्द्रिय का जआाश्रय करना, गौर, वर्ण, उष्णता, 
तेजस्विता, आहारगत सोज्य, लेह्ाय, पेय. चोष्य पदार्थों का 
जरराग्नि द्वारा पाचन करना, क्रोध, शीघ्र काय करना और 
शौर्य ये तेज के गुण हैं। जलीय गुण ( धर्म )--जछ के इश्य 
और स्पशवेथ होने से तेज के बाद उसके गुण-धर्म बताने हैं । 
यह रसों का आधार है, जिल्लेन्द्रिय से ज्ञात होता है, सम्पूर्ण 
आए पदार्थों का संग्रह स्थान है, भारी है, शीतलता युक्त है; 
इसमें स्नेह रहता है और बीज को ग्रहण करता द्वै । ( रेत 
का अर्थ 'झुकं तेजोरेत्सी व बीजवीय॑न्द्रियाणि च! इसके 
अनुसार बीजात्मक भी दै । ) पृथ्वी के गुण ( धर्म )-गन्ध, 
गन्धैन्द्रिय-प्राण, सर्वमूत्तपदार्थ ( ठोस ),' गुरुता को कफ- 
पित्तादि, सांप्त-मज्ादि धातुओं तथा मर में वर्तमान है; 
पृथ्ची के गुण ( धर्म ) हैं। 5 

तत्र सत््वबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सक्त्वर- 

जोबहुलो5ग्निः, सत्त्वतमोबहुला आप; तमोबहुला 
प्रथिवीत्ति || २७ ॥ 

आकाशादि भूतों में रहने वाले सात्तिकादि गुण--आकाश 
यह सरव गुणों की अधिकतायुक्त है। वायु रजोगुणाधिक्य 
वाला है । अग्नि सरव और रजोगुणाधिक्य वाछा है। जल 
सात्ततिक और तमोग्रुण की विशेषता से युक्त है और पृथ्बी 
तमोगुणबाहुक्ष्य वाली है ॥ २७॥ 

विमशः-आकाश्ष में प्रकाशकस्व गुण होने के कारण वह 
सत्व गुणों की अधिकता रखता है। बायु सें चाझ्नज्य होने से 
वह रजोगुणाधिक्य चाछा है। भगिनया तेज प्रकाशक तथा 
चन्नल होने से वदद सत्व और रजो गुण बाला हैं। जरू यह 
स्वच्छ द्वोने से, प्रकाशक होने से, गुरुत्व गुण वाला द्ोने से 
और आच्छावुन करने बाला होने से सत्व और तमोगुणात्मक 


सर सुश्न॒ुतसंहिता 
है। पृष्बी अश्यन्त आवरण करने वाली होने से तमोगुणवा- | चुदुछुदादि को उश्पन्न करने वाला वायु भी विथमान रह्दता 
हुल्य वाली है। हस प्रकार सत्व गुण आकाश, अग्नि और | है। जल से अग्नि की उत्पत्ति प्लोने से यह भी उसमें बत्तमान 


ज़न्‍्ट में है और रज्ोगुण वायु और अग्नि में है। तथा तमो- 
गुण जल और प्रथ्वी में है। इस प्रकार तीनों गुणों की प्रधा- 
नता से महाभूनों के साथ निर्देश किया गया है | 
श्छोकौ चात्र भवतः-- 
अन्यापन्यानुप्रविष्टानि सबौण्येतानि निर्दिशेत | 
स्व्रे स्तरे द्रव्य तु सर्व॒पां ठयकत लक्षणमिप्यते ॥२८। 
उपसंदार के लिए दो इलोक देते हैं--ये जो आ शज्ञादि पन्च 
महाभूर्तों के गुण हैं वे अपने महाभूत में में रहते हुए भी दूसरे 
महाभुतों में रहने हैं । किन्तु अपने महाश्रूत में स्प्टता के 
साथ रहने के कारण उस महाभूत का गुण कहा जाता है । 
और अपने मद्दाभून के अतिरिक्त दूसरे महाभून में अब्यकत 
रूप से रहने के कारण उसक्ना प्रत्यक्ष नहीं होत्ग। क्रिंवा 
जन्ध आदि गुण अपने-अपने वष्य में व्यक्त होते हैं । अर्थात्‌ 
अपने द्ब्य के अतिरिक्त दूसरे द्रब्यों में उनका अनुप्रवेश 
रहता है प्रधानतया अपने द्रव्य में ठस द्रब्य का ही गुण 
होता है । किसी के मत से एक भरत में अन्य भूतों का सम्बंध 
होता है। जेसे-आकाझञ में अन्य चार मद्दाभु्ों का जनु- 
प्रधेश है । इसी प्रकार एक-एक भरत कां अन्य-अन्य भूतों के 
साथ अनुप्रचेश रहता है ॥ २८ ॥ 
विमहझः--क्षाकाद्ष, चायु आदि पन्चमहाभूतों 'के गुण 
उनसे भिन्न क्रमतः प्राप्त भूर्तों में मिलते हैं। इसल्ए यदद 
स्पष्ट है कि एक भूत का प्रवेश दूसरे भूर्तों में मिल्वता है। 
जसे कि बायु में शब्द और स्पर्श दो युण मिलते हैं । शब्द 
नो आकाश का गुण है परन्‍त वायु में आकाश के श्रविष्ट होने 
के कारण उसमें शब्द और निज गुण स्पर्श भी वनमान 
रहता है। उसी प्रकार तेज में आकाश और चांयु दोर्नों द्वी 
रहते हैं। इसल्डिए तेज में शब्द, स्पर्श और रूप तीनों गुणों का 
समूह रहता है | इस प्रकार जछ में आकाह, वायु और तेज 
तीनो रहते हैं। इस कारण तसमें उसका निजका गुण जा 
रस है उसे लेकर शेप के ऋब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें 
रहते हैं। दस प्रतार पतन्न महादूतोंका परस्पर भअनुप्रवेश 
होने से 'अजुप्रविष्टनि! कहा है । उपयुक्त 'अन्योडस्या नृप्रति 
प्लटानि' मत से मिन्न भी मत प्रछ्छित है। इस मत में आकाश 
में भी प्रथ्वी का सूचम भाग मानते हैं । उसी प्रकार सूचमतया 
जल और तेज के साथ वात्ु का भी आकाश में संचार हे ने 
से आकाश में क्षार्रो महाभूतों झा समावेश बताया है। जेसे 
आकाश में वायु है उसी तरह वायु में भी आकाश सर्वत्र 
व्यास होने से विद्यमान है। नेज और जल भी वायु में 
विद्यमान है क्योंकि “अनुष्णशीनस्पशो  डिये द्रव्यज्षे्ायुग्प्यिते 
दाह्ककृत्तेजसा युक्तः -शीतक्रत सोमसंश्रयात!। इस कथन के 
-अनुसार वायु में रहने वाले शीतत्व और शनुष्णत्व गुण जल 
और तेज का सम्बन्ध बताते हैं। प्रृथ्वी भी सूचम रूप से 
उसमें विद्यमान दे तथा तेज में आकाश सतचंत्र व्यापी होने 
से विद्यमान है | वायु तो प्रेरणा करने से तेज में रद्दता ही 
है | जल तस्व से तो तेज की उस्पत्ति ही होती है 'अद॒भ्योड 
प्रिरिस्युक्तरवात! धूमादि रूप से से जञ मं प्रथ्वी भी है । जलीय 
. द्वब्यों में आकादा ब्यापक होने से वर्नमान है। जल में तरंग 


है। कहा भी है। “अद्भयोडग्नि? इति। जल में अणुरूप से 
एथ्वी भी है। पृथ्वी में भी जाकाश, चायु, अग्नि, जल ये दैं। 
क्योंकि भूमि का विभाग करते समय पाँच प्रकार की भसि 
घताई है। एसी प्रकार आकाणादि महद्दाभूतों . का परस्पर 
महाभूतों में अनुप्रवेश बताया दै। इस पर यद्द शझ्ला होती है 
है कि क्रकग-अलग भूर्तों के गुणों का वर्णन किस प्रकार युक्ति- 
संगत है। क्योंकि एक भूत से दूसरे भूर्तों का सम्वस्ध तो है 
ही उसका उत्तर उन द्र॒ष्यों में व्यक्त लक्षणों के अचुसार एथ्वी 
आदि का दिग्दर्शन किया दै। 
अट्टो प्रकृतयः प्रोक्ता बिकारा: षोडशैब तु । 
क्षेत्रज््ध समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयो: ॥ २६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने प्रथमो5ध्यायः | 
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संक्षेप में आठ प्रकृति, सोलद्द विकार तथा आयुवंद के 
मतानुसार एवं सांख्यशासत्र के अनुसार आर्माका वर्णन 
किया है ॥ २९ ॥ न 
विमेः-हस प्रथम अध्याय में अव्यक्त, मद्दान्‌, अहक्कार, 
रूपतन्मात्रा,'रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और 
शब्दतन्मात्रा ये भाठ प्रकृति हैं कौर श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिद्ला, 
घ्राण, वा, हस्त, पाद, उपस्थ (लिड्ठ), पायु ( गुद ) और 
मन ये ग्यारह इन्द्रियां भौर भाकाश, वायु, अस्ि, जल और 
पृथ्वी वे पश्च महाभूत, इस प्रकार सोलह विकार और पचीसरयोँ 
आत्मा ये पच्चीस तरव स्व॒तन्त्र नाम आयुर्वेद में और परतन्त्र 
नाम सांख्यश्ञास्र से बताये गए हैं। चरक के मतानुस'र 
चौबीस तरव हैं | उनमें पुरुषों का अन्तर्भाव अव्यक्त में होता 
है। सुश्रुत सांख्य का, भार्ग स्वीकार करते हुए २५ प्रीस 
तरत्तों का उपादान करता है और चरक-सांख्य और वेदान्त 
के बीच का मार्ग स्दीकार करते हुए २४ चौचीस तरव को 
मानता है,। 
इति शारीरस्थाने सवंभूतचिन्ताशारीरं नाम प्रथमो 5ध्यायः | 
"»रएछल- 
शारीरे प्रश्नाः-- 
(१) आयुर्वेदे पुरः शारीरविद्या सविदिताइबसीदिति मं 
चारक-सौभ्रुतवचनपुरस्सरेः स्थापयन्तु । 
(२ ) 'शरीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ! अस्मिन्विषये नि्॑न्धों छेख्य: | 
(३ ) आयुर्वेदीय-शारौ र॑ चिकित्सा5र्थ पर्याप्त न वा 
(४ ) कि तावच्छारीरम्‌ ? तज्ज्ञानस्य च कि प्रयोजनम्‌ ! 
शारीरक्रियाचिज्ञाने प्रश्ना:-- 
(१ ) चरक-पश्रुतमतेन शरी रनिर्मापका भावाः प्रदर्शनी याः । 
(२ ) प्रइतिपुरुषयो: साधम्“वैधम्य॑न्च लेखनीयम्‌ | 
(३ ) स्वभावमोश्वरं काल यद्गण्छां नियतिं तथा। 
परिणाम॑ च मन्यस्ते - प्रकृति एथुदशिनः । 


अध्य पथस्य विशदतया व्याख्या कतंत्या । / 


(४ ) अन्योष्न्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत । 

स्वे स्वे द्वव्ये - तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥ 

अस्य इलोकस्य विस्तारपूव॑क व्याख्या, विधेया ॥ 
>-०5ज<0०-5 है 
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ह्वितीयोब्ध्यायः 
अथातः छ़ुक्रशो णितशुद्धि नाम शारीर॑ व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: | २॥ 
तत्पश्चात्‌ शुक्र और शोणित ( भात्तंव ) शुद्धि नाम का 
शारीर स्थान-सम्बन्धी अध्याय बतायेंगे। जेसा भगवान्‌ 
धन्वन्तरि मद्दाराज ने कहा है ॥ १-२॥ 
घिमशः--प्रथम अध्याय समाप्त द्वोने के पश्चात्‌ श॒ुक्र का 
स्वरूप, उसके दोष और उन दोर्षों का निराकरण इत्यादि 
शुक्रसम्बन्धी विचार तथा आत्तव का छषण, उसके दोष, 
उसका निराकरण इत्यादि आत्तव का विचार किया जायगा। 
ऐसा भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं । इस अध्याय में गर्भधारण 
क्रिया ( (९९८०700700४०॥ ॥०09 ) बतायी गई है। 
बात-पित्त-श्लेष्म-शोणित-कुणपरन्धि-प्रन्थि-पूति- 
पूय-क्षीण-मृत्र-पुरीष-रेतसः प्रजोत्पादने नः -समथों 
सवन्ति ॥ ३ ॥ 
शुक्र के दोष--वातदोप से दूषित शुक्र, पित्त से विकृत, 
कफ से थ्याप्त, रक्त से युक्त, सुर्दों की गन्ध बाला, गांठ युक्त, 
सड़ी गन्ध वाला, पूययुक्त, प्रमाण से कम, मृतन्न के समान 
गन्घवाला या मूत्रयुक्त, मछ के. समान दुर्गग्धवाला, वीर्य॑ 
प्रजोत्पादुन में अर्थात्‌ सनन्‍्तति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
छदोता है ॥ ३ ॥ 
विमशः--वीये के दोष ग्यारद्द होते हैं। सुभ्रुत के 
मसताजुसार चार दोषों से चार प्रक्वार की चीयं की विकृति 
छौर कुछ गन्ध के अजुसार चार विकृृतियाँ तथा तीन 
षिकृतियाँ दाशंनिक बताई हैं। इन विकृतियों का परिणाम 
बह छ्ोता है कि पुरुष सनन्‍तान उत्पन्न नहीं कर सकता है। 
कुणपगन्धि में बीर्य कीट नष्ट हुये रद्दते हैं इस इसलिये वे खी- 
डिग्ब से मिलकर सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसी 
प्रकार अन्थियुक्त होने पर वह रज-डिग्ब के साथ मिल नहीं 
सकते या शुक्र का उत्सर्ग ठीक नहीं होता है, दुर्गन्‍्ध वाला 
शुक्र स्थयं ही दूषित रद्दने से बेकार रहता है, पूयगन्ध वाला 
शुक्र (0070706४) पूय प्रमेह् या तत्सम व्याधियों से युक्त 
होता है। इसी प्रकार ज्षीण-वीय॑ में जीवाणु क्षीण रहते हैं 
वथा मूत्र और मल के गन्ध वाले निरुपयोगी होते हैं। 
उपयुक्त वीय॑ के श्रकारों में से कोई तो साध्य रहते हैं कोई 
छुच्छूसाध्य और कोई असाध्य रहते हैं। जिनका निर्देश आगे 
किया है। 
तेषु वातवर्णवेदन॑ बातेन, पित्तवर्णवेदनं पित्तेन, 
श्लेष्मवर्णवेदनं - श्लेष्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं चः रक्तेन 
अन्थिभूत॑ श्लेष्मवाताभ्यां पूतिपूयनिभ पित्तरलेष्सभ्यां 
क्षीणं प्रागुक्त पित्तमारुताभ्यां, मूत्रपुरीषगन्धि सन्निपा- 
तेनेति | तेषु कृुणप-प्रन्थि-पूति-पूय-क्षीणरेत घः ऋच्छ- 
साध्या;, मूत्रपुरीषरेत सस्त्वसाध्या: (साध्यमन्यज्च) इति'' 
वीयंदोध के लक्षण--उपयुक्त वीयंदोषों में से बात से । 
दूषित घीय॑ घायु के . रंग वाछा और तज्जन्य वेदुना से युक्त : 
रद्दता है। पिस से दूषित घीय॑ में पित्त का रंग और तज्जन्य 
पीड़ा होती है। कृफ से दूषित घीर्य॑में उसका व" और 
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वेवना रह्दती है, रक्त से दूषित वीय॑ में मु्दों की गन्घ और 
वीय॑ का बाहुदय रहता है। कफ और वात से दूषित बीय 
गांठदार द्वोता है।,पित्त और कफ से दूषित वीर्य सड़ी गन्व 
वाला और पुंय के समान रह्दता दै। पित्त और वायु से वीय॑ 
छीण होता दे और सृत्नस्थान १५ वें अध्याय में बताये हुये 
मेढ में वेदना द्दोना, अण्डकोष में संवेदना, विषय-संभोग 
में देर से वीय का पतन होना और संम्भोग के समय पठन 
में थोढ़ा-सा रक्त और अरप शुक्र दिखाई देना ये सब छच्वण 
दोते हैं। सन्निपात-से वीर्य में मृत्न और मल की दुर्गन्ध 
आती द्वै । उनमें - कुणपगन्धि, ग्रन्थियुक्त, दुर्गन्धि, पूययुक्त, 
चीर्य को अव्पता, ये दोष कष्टसाध्य हैं। मृत्र-मछ के समान 
गन्ध वाला वीय॑ जसाध्य है । इनके अतिरिक्त शेष वीयंबोष 
साध्य हैं ॥ ४ ॥ 
विमर्शः--वात दोष से छाछ, काला इत्यादि वर्ण का 
शुक्र द्ोता दै। उसी प्रकार तोदन, भेदन इस्यादि वेदना 
भी वायु से द्योती है। वायु तो वर्णदीन हे तब वह शुक्र में 
वर्ण परिवत्तेन केसे करता दे ? उत्तर यद्द दै कि--वायु तो 
कुपित होकर दूष्य को दूषित करता है इसलिए दृष्य में बर्ण 
का परिवत्तन होता दे नतु वायु में । पित्त से दूषित शुक्र में 
पीले, नीछे इत्यादि रंग आते हँ और ओष, चोष इत्यादि 
अनेक प्रकार की वेदना भी पित्त से दूषित शुक्र में होती है । 
कफ से दूषित शुक्र में श्वेतवर्ण कौर कण्ह आदि वेदुना होती 
है। रक्त से दूषित शुक्र शवगन्धि और प्रमाण में अधिक 
होता है। कफ और वायु से दूषित शुक्र गाँठदार होता है। 
पित्त और कफ से दूषित शुक्र सढ़ी हुई गन्ध बाला और 
पूय के समान रहता है। पित्त और वायु से दूषित शुक्र 
छीण और वेदनायुक्त होता दै। सन्निपात से मृत्र और पुरीष 
गन्ध वाला होता दै। उनमें शव की गन्ध वाला, गांठदार, 
सदी हुई गन्ध वाला और पूययुक्त तथा क्षीण छुक्क कष्ट 
साध्य द्वोता है। चिकित्सा करने पर भी अच्छा न होने वाका 
चीय॑, मूत्र और मल के गन्ध वाला होता है । इनके अतिरिक्त 
बात, पित्त और कफ से दूषित वीय॑ साध्य रद्दता है। 
आत्तेबसपि त्रिभिर्दोषेः शोणितचतुर्यः प्रथरन्देः 
समस्तेगश्वोपरृष्टमबीज॑ भवति; तद॒पि दोषबर्ण- 
बेद्रनाउ5द्भिर्विज्ञेयमू। तेघु कुंणपम्मन्थि-पूति-पूय- 
क्षीण-मूत्र-पुरीषप्रकाश प्रसाध्यं॑ साध्यमन्यच्चेति ॥ ५॥ 
आत्तंव की साध्यासाध्यता--आत्तंव भी तीनों दोषों से तीन 
प्रकार का, रक्त दोष से चतुर्थ प्रकार का, इन्द्वात्मक चातकफ, 
वातपित्त और पित्त-कफ से तुथा त्रिदोष से युक्त प्रजोस्पादुन 
में योग्य नहीं होता है। उनकी परीक्षा दोषों के वर्ण से तथा 
वेदुनाओं से करनी चाहिये। इन आत्तदों के प्रकारों में से 


.कुणपगन्धि, प्रन्थि, पूति, पूय, च्वीण तथा सत्र और मछ के 


गधों से युक्त भात्तंव असाध्य समझना चाहिये। इनके 
अतिरिक्त शोष साध्य समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
विमश:--आत्तवों का भौर शुक्र का साम्य होने से, शुक्र 
समान आतंव के भी दोष समझना चाहिये 2 भी शुक्र 
की तरह घाध्यासाध्यता होती है। शुक्र और थात्तवों के बिकार 
कष्टसांध्य, असाध्य या साध्य दोते हैं, किन्तु वे याप्य नहीं 


१० सुश्रुतसंद्धिता 


ज्फपपाफ कफ कफ फफकनक 


या ज जन ्:प,ि्रिाै॑नह्किज-- ्पजाजज-ा:5 
प्लोते । ध्याधि के स्वभाव के कारण ऐसा होता है| आक्तव- | बनाकर या पलाशज्षार से घी बनाना चाहिये ( “श्ीसिड? 
जय के लक्षण 'यथोचितकालादुर्शनम्पता वा योनिवेदुना च” | की जगद्द 'अश्मभित्सिद्धुम! पाठान्तर है। ) ॥ «॥ 

ऐसे हैं । उससे योग्य काल में भात्त॑व नहीं आता है या आने विमश:-कश्यूर या पापाणसेद से बनाये जाने वाले घृत 
पर भी उसकी माजन्ना कम रहती है ड़ र योनि में पीड़ा | में कल्क और फ्लराथ दोनों देना चाहिये और पछाश क्षार में 


होती है। केवल भस्मोदक दिया जाता है । " 
भवन्तिचात्र-- कर परूषकबटाडिश्यां पूयप्रर्ये च साधितम्‌ ॥| ६ |॥। 
तेष्वाद्यान्‌ शुक्रदोषांजीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजयेत्‌ । पृयदोष युक्त शुक्र की चिकित्सा-परूषक गण से और 


क्रियाविशेषे्म तिमांस्तथा चोष्तरबस्तिमिः ।६।॥| | वटादि गण से साधित छत पूयाख्य शुक्रदोष में देना चाहिये ॥ 
इनमें से पहले तीन शुक्रदोष स्नेहन, स्वेदन, चमन, विमर्श:--पूय के समान निकलने वाछा शुक्र दीक करने 
विरेचन और निरूद तथा अन्नवासन वल्तियों से, विशेष | के लिये परूपकादिशण और चटादि गण से सिद्ध किया हुआ 
क्रियाओं के द्वारा तथा उत्तरबस्तियों से शुक्रदोषों को | घृत देना चाहिये | घृत बनाने के छिये दोनों गणों का कश्क 
जीतना चाहिए ॥ ६॥ * | और काढ़ा का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि यद्दां गर्णो का 
विमरः--जो साध्य शुक्र दोप हैं उनको पद्चकर्म द्वारा निर्देश आदि! पद से क्रिया है। परूपकादि गण में आठ 
छितकर, वाजीकरण ओपधियों से,रक्तपित्तहर प्रयोगों से,भजीव- | औषधियां हैं।वे ये दैं-5 परूपक ( फालसा ) २ ब्वाक्षा 
नीयघत,च्यवनप्राश,शिलाजतु आदि के प्रयोगों से हरण करना | (काली मुनक्षा), ३ कटफल (कायफल); ४ दाडिम (अनार), 
ोहिये। वातिक शुक्रदोप में निरूह और अज्भुवासन उपयुक्त | ५ राजादन (खिरनी), ६ कतकफल ( निर्मी ), ७ शाकफल 
है।पेत्तिक दोषयुक्त शुक्र में अभयामलक रसायन द्वितकर ( सागवान का फल ) और "त्रिफछा? परूपकादिगण, सुश्रुत 
है। उसी प्रकार कफ से दूषित शुक्र में त्रिफठा रसायन | सूत्रस्थान ३८ वें अध्याय में दिया दे। यथा-परूषक-द्वाज्ञा- 
उत्तम है। इसके अतिरिक्त उत्तरबस्ति का प्राघान्य होने से | कटफल-दाडिम-राजादन-कतकाफल-शाकफछानि.. त्रिफलछा 
उसका अलग निर्देश किया दै | वह भी शुक्रदोपों में | चेति। बटादि गण में २४ औषपियां हैं । वे ३ न्‍्यप्रोध (बट ); 
डपयुक्त दै। यथपि पश्चकर्म में बस्ति का विधान है तो भी २ उदुग्बर ( यूलर ), दे अश्वतव्यथ ( पीपछ ); ४ प्लक्ष (पाकर), 
छत्तरवस्ति का चिकित्सा में प्राधान्य बताने के लिए स्वतन्त्र | ५ मधुक ( मुलेठी 9), ६ कपीतन ( भाम्रातक )), ७ ककुम 


जाम निर्देश किया दै। रवि ( जन ), ८ आम्र, ९ कोशाम्र, १० चीरकपन्न (छाक्षा वृक्त), 
पाययेत्त-नरं सर्पिभिंषक कुणपरेतसि | १३ जम्बूदय (जामुन और राजजःसुम ), १२ प्रियाल 
घातकीपुष्पखद्रिदाडिमाजुनसाधितम्‌ ! (चिर्रोंजी), १३ मधूक ( महुवा ), १४ रोहिणी ( कट्फ़ला ), 
पाययेदथवा सर्पि: शालसारादिसाधितम्‌॥ ७ ॥ १५ बब्जुल ( वेंत ), १६ कद॒ग्ब ( कदम ), ७ बद्री (बेर), 


कुणपगन्धि वौर्य॑ की चिकित्सा--वैद्य मु्दों की गन्ध वाले | *< तिन्दुकी ( तेन्दु )) १९ सलकी ( सलाई-सर्जमेद ), 
घीये के लिये धाय के फूछ, खैर की लकढ़ी, अनार और | २० रोघ (लोध ), २१ साबर रोघ (शावर छोध 2, 
णर्जन की छाल द्वारा साधित या सालसारादिगण से | ** भब्बातक (मिलावा), २३ पलाश ( ढोक ) और २४ नन्‍्दी- 
साधित घी का प्रयोग करे ॥ ७॥ बृत्त। यह भी गण सुश्रुत सूत्रस्थान ६४ वें अध्याय में 
दिमर्दाः--अव वीर्य के कष्टसाध्य विकारों पर उपाग्र | दिंया है। तह 
घताते हैं-प्रथम शव की गनन्‍्ध वाछा वीर्य ठीक करने के | भागुक्त बचयते यत्च तत्‌ काय क्षीणरेतसि ॥ १० ॥ 
छिये धाय के फूल से, खेर की लकढ़ी से और अनार तथा क्षीणरेतस की चिकित्सा-चीर्य क्षीण रहने पर स्वयोनि- 
णजेन की छाछ से सिद्ध किया हुआ घृत लेना चाहिये | इस | वर्धन व्ष्य से सूत्रस्थान के दोषादिविज्ञानीय नामक अध्याय 
छुद् में १ सेर कश्क, चार सेर घी और सोलद्दट सेर जल रहना | में लिखे हुए और चिकिस्सा स्थान के 'क्ञषीणबललीय” नामक 
जाहिये। मात्रा में यह घी जाधा तोला रद्दना चाहिये। | २६ वें अध्याय में कहे जाने वाले कार्य करना चाहिये ॥१०ा 
छूसरा छत शालसारादि गण से सिद्ध किया हुआ लेना विमश--शुक्र क्षीण रहने पर श॒क्र बढ़ाने वाले द्वष्यों का 
व्वाहिये | यहाँ गण के नाम का निर्देश किया है, इसलिये | उपयोग करना चाहिये । उसी प्रकार वाजीकरण प्रयोग करके 
थष्टी गण घृत बनाते समय काथ ओर कदक दोनों में छेना | श॒क्र की वृद्धि करना चाहिये, उसके प्रयोग चिकित्सा स्थान 
चाहिये | “यह घी बनाने के लिये फ़ाथ्य द्वब्य ८ सेर, जल | में क्षीणबल्लीयवाजीकरणचिकित्सित अध्याय में दिये हैं। वे 
६४ सेर, अवशिष्ट १६ सेर कपाय, भोपधि कढक १ सेर, जल | प्रशस्त गुण वाले हैं और अमोघ चीय॑वर्धक हैं । 
9६ सेर और ४ सेर छत छेकर घी शेप रद्दने तक पकाना और | बिट्प्रभे पाययेत्‌ सिद्ध चित्रकोशीरहिद्वुमिः ॥ ११॥ 
जब फेन की शान्ति दो तब ओऔर मध्यम पाक होने पर | ( स्नेहादिश्व क्रमः कायेः पट्स्थेतासु विजानता- 
निकाल लेना चाहिये।इस घृत की भी मात्रा छुः मास इत्यधिकः क्चिदुपलभ्यते पाठ: | ) 
समझनी 'चाहिये। 5 पुरीपगन्धि शुक्र-चिकित्सा--पुरीपगन्धि शुक्र में चित्नक, 
प्रन्थिभूते शटीसिद्धं पालाशे वापि अस्मनि || ८ | , ख़स और हींग से बनाया हुआ घी प्रयोग करना चाहिये। - 
अन्थिभूत शुक्र की चिकित्सा--अ्न्थिभूत वीय॑ में शटी | शेष पाठ का अर्थ--ऊपर निर्दिष्ट छुः श॒क्रविकारों में स्नेहन, 
(छजूर ) या पाठसेद से अश्मभित्‌ अर्थात्‌ पापाणभेेद्‌ से घी | स्वेदून, वमन, विरेचनादि-क्रम रखना चाहिये ॥ ११ ॥ 


विमशः--यहां विद शब्द मल और मंत्र वाचकर है। 
यथपि पुशीषगन्धि और मृन्नगन्धि वीय॑ असाध्य माना गया 
है तो भी मठ और मृत्र का. दुर्गन्‍्ध दुःखदायक होने से 
उसका निराकरण करने के लिए उपरि निर्दिष्ट छव बताया दै 
क्योंकि असाध्य रोग साध्य नहीं दो सकता है। अधिक पाठ 
सें ६ छुः वीयंदोषों का उपाय स्वेदुनादि बताया है। यहाँ 
विट्‌ शब्द से मल और मृत्र गन्ध वाले ऐसा अं्थ निकालने 
पर ही कुणपगन्धि, ग्रन्थिभूत वीय॑, पूयप्रय्य, क्षीणरेतस 
जौर मल तथा मूत्र गन्ध चाले ये छः प्रकार होते हैं । 
स्निग्ध॑ वान्तं विरिक्त च निरूढठमनुवासितम्‌ | 
योजयेच्छ क्रदोषात्त सम्यगुत्तरबस्तिना ॥ १२॥ 
सामान्य चिकित्सा-स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूद्दबस्ति 
और अजुवासन यह शुक्रदोष वालों को देने के बाद उत्तर- 
वरिति देना चाहिये ॥ १२ ॥ 


विमशः--शुक्र दोषों की अलग-अरूग चिकित्सा कहने के 
चाद सामान्य चिकिस्सा-सूत्र बताते हैं।यहाँ यह ध्यान रखें 
कि पत्चकर्मा सें स्वेदन क्रिया नहीं दी गई दे। क्योंकि 
शुक्र यह्द सौज्य ग्ुणवाला और स्वेदन यह प्रखर 
वाला द्वोने से विरोध न हो इसलिये स्वेदन का विधान 
नहीं बताया है. और यह चिकित्सा भी छुः चीय॑ दोषों की 
है। वे दोष कुपणगन्धि, अन्थिभूत, प्रयप्रख्य, क्षीणरेतस, 
सल भौर मूत्रगन्धि, ये हैं। सब शुक दोप लेने से 'तेष्वा- 
थाज्‌ शुक्रदोषांख्ीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजयेव! इस उक्ति के साथ 
विरोध होगा । अत एव तीनों दोषों से व्याप्त शुक्र के तीन 


विकारों को छोड़ कर बाकी के छ॒ुः शुक्र-दोपों का सम्बन्ध . 


लेना दीक दहै। उत्तरवस्ति पुरुषों को शिश्न द्वारा और स्त्रियों 
को योनिमार्ग से दी जाती है। 
स्फटिकामं द्रवं॑ स्निग्धं मधुरं मधुगन्धि च | 
शुक्रमिच्छन्ति केचित्त तेलक्षौद्रनिभ तथा॥ १३॥ 
शुद्ध शुक्र का लक्षण--स्फटिक के समान स्वच्छु, पतला, 
स्निग्ध ( चिकना ), मीठा और मधु के समान गन्ध वाला 
बुक्त होता है यह मत सुश्रुत का दै। दूसरों के मतों से 
विशुद्ध वीय॑ तिरू-तेल के समान या मधु के वर्ण का होता है ॥ 


विमशः--शुद्ध शुक्र का लक्षण इसी जगद्द बताने का. 


प्रयोजन स्पष्ट ही होगा कि 'बात-पित्त-श्लेष्म-शोणित-कुण प- 
गन्धि-अन्थि-पूत-पूय-क्ती ण-मूत्र-पुरीप रेतसः प्रजोत्पादने 
समर्था न भवन्ति! इस वाक्य में कहे हुए दोषों का केसे 
निराकरण करना चाहिये। यह बताने के बाद शुद्ध शुक्र 
समझना जरूरी हो जाता है, इसलिये उसका रूक्षण दिया है। 
शुक्र के लक्षण में श्वेतत्व, द्रवत्व([/0070 १7 (णिए),स्निग्धस्व, 
मधुत्व और मधुगन्धित्व दिया है । मधुरत्व की परीक्षा 
लिट्मस ज़ामक परीक्षोपयोगी पन्न से की जाती है। इसमें 
छार या असल के धर्म नहीं मिलेंगे। ज्ञार और अम्ल पदार्थ 
एकन्न द्ोने से मघुरव प्राप्त द्वोता है यह तो निश्य दृही और 
नमक के प्रयोग से मालूम होता है और छार से दुग्ध हुये 
स्थान की चिकित्सा अग्लपदा्थ के प्रयोग से की जाती है। 
परिणाम यह होता दै कि उस जगह मधुरता आने से जेसे 
णग्नि की शान्ति जछ द्वारा होती है उसी प्रकार चारंदग्घ की 


शारीरस्थानम्‌ 


११ 


च्ान्ति अम्ल द्वग्य से होती दै। क॒द्दा भी दे अम्ठेन सूद 
संयुक्तः स तीचगछलबणो रसः। माधुय भजतेव्ध्य्थ तीचणमार्व॑ 
विमुच्चति । माधुर्याच्छुममाप्नोति वहिरद्धिरिवाप्छुतः ॥? बहुत 
से आचार्यों के मत से शुद्ध शुक्र तेछ और मधु के घ्ण का 
दोता है। उपयुक्त तीन प्रकार के मर्तों का समन्वय परिणामों 
से स्पष्ट होगा। सफेद शुक्र का परिणाम गौरवर्ण की संतान 
के लिये है, तैल वर्ण के श॒क्रसे काला रक्ञ द्ोता है, यथा-” 
धन्न शुक्रे श॒ुक्छे घृतमण्डामे या गंभंस्य गौरत्वे, 


कृषष्णप्व॑ मध्वामे श्यामस्वम्‌ ।” अष्टांगसंगप्रह के. मतालुसार 
वीय॑ का छक्षण--तत्‌ सौम्यं, स्निग्धं, गुरु, झुक, मधुगन्धि, 
मधुरं, .पिच्छिलं, चहल, घततेलत्नौद्वान्यतसवर्ण च शुक्ं 
गर्भाधानयोग्यं भवति!ः । चरक के मत में शुद्धशुक्र का वर्णन 
निम्न प्रकार से हैः--'स्निग्धं घन॑ पिच्छिलं च मधुरं चाविदादि 


च.। रेतः शुद्ध विजानीथाच्छेतं स्फटिकसपल्षिभम्‌ ॥! इंग्लिश 


ग्रन्थों में उसका वर्णन ऐसा दै--“76 5९॥०॥ 45 [तु व 49 
0, शंइलत, ॥7लपाव व 728000॥ 07 8॥09॥॥6. 786 
०0600 ०7॥0 धठगरशा ००7ए७श०१ जार ०00०० (025 
$0॥ 4६ ॥85 405 0५॥ 9००एॉ४7 ४॥0० इसका अभिप्राय 
यह दै कि वीय॑- पिच्छिल रहता है, पतला द्वोता है, क्षारीय 
प्रतिक्रिया या निष्क्रिय होता है । उसकी गन्ध स्व॒तन्त्र होती दे - 
जिसका अनुभव उसकी गन्ध से ही होता है । जिसकी तुरूना 
दूसरी: चीजों से नहीं की जा सकती है । 
विधिमुत्तरबस्त्यन्तं कुयोदातवशुद्धये ॥ १४ ॥ 
आप्तेव चिकित्सा--आत्तव शुद्धि के लिए उत्तरबस्ति तक 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


विभर्शः--आत्तवशुद्धि के लिये भी शुक्रशुद्धि के समान 


यथादोष वमन-विरेचनादि पत्चकर्म करना चाहिये। जिस 
प्रकार का दोष द्वो उस प्रकार का पत्चकर्मों में से कम करना 
चाहिये किन्तु उत्तरबस्ति सब प्रकार के आत्तंव दोषों में - 
देना चाहिये। उसी प्रकार वातहर व्र॒ब्य मिंठाकर उनका 


क्वाथ वनाकर निरूहबस्ति और स्नेह मिलाकर स्निग्ध बस्ति 
देना चाहिये । 


स्रीणां स्नेहादियुक्तानां चतरष्वात्तेबांत्तिषु | , 
कुयो त्कल्कान्‌ पिचूंश्वापि पथ्यान्याचमनानि चा॥१४५॥ 
स्नेहन--स्वेदुनादिकों से शुद्धू की हुई स्तनियों को योनि 
में, बात, पित्त, कफ और रक्त से दूषित आर्त्तवों की पीड़ा के 
लिये कर्क रखे, पिचु ( 59026 ) धारण करे और दोषों का 
अनुकूल द्वितकर प्रक्ञालनों (7,00078 ) का उपयोग करना 
चाहिये ॥ १५॥ 
विमशः-यहां आत्तंव शब्द से ही अर्थापत्ति से स्त्रियों का 
अहण होता है तो भी स्त्रियों का निर्देश इसलिये क्रिया दे 
कि युवतियों का बोध हो । कुशणपगन्धि और अद्पशुक्रत्व रक्त 
से उत्पन्न होनेवाले श॒ुक्रदोष पुरुषों में बताये हैं, उसो प्रकार 
रक्त से उत्पन्न होने वाला कुणपगन्धिस्व का अहण इस जगह 
नहीं कर सकते हैं क्योंकि- कुपणगन्धि असाध्य होता दे। 
इसलिये कुपणगन्धि से विस्तगन्धि ताध्पय है। कर्कों का 
चर्णन योनिष्यापत में दिया है। 
ग्रन्थिभूते पिवेत्‌ पाठां ज्यूषणं वृक्षकाणि च ॥ १६ ॥। 
झन्थिभूत आत्तेव की चिकित्सा--प्रन्थियुक्त आासेथ में पढ़ा 


श्र झुशुवरसंदिता 
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भ्यूजण-सोठ, सरिच और पीपल तथा छुत्चक (मोला) इनका 
छाथ पीना चाहिये ॥ १६॥ 
बिसशं:--यहाोँ फ़ाथ्य द्रव्य दो तोला, जल सोलह गुणा और 
अवशिष्ट आठ तोला रहने पर उतार कर पिलाना चाहिये । 
डुगन्धिपूयसझ्ाशे मज्जतुल्ये तथा5उत्तैवे | 
पिवेद्धद्रश्रियः काथं चन्दनक्काथमेव च | १७॥ 
दुर्गन्‍्धयुक्त आात्तव के लिये-दुर्गन्धयुक्त, पूतिगन्धवाला, 
सज्जा के समान आत्तंव होने पर सफ़ेद चन्दन या रक्तचन्दन 
का कषाय देना चाहिये 
दिमझः--यहाँ “तथा” पदसे सूत्र-पुरी पका गन्ध समझना 
* चाहिये । “भद्दश्चिय/ यहाँ “भद्रश्रियं!” ऐसा भी पाठ है। 
अद्वश्नी का अथ 'गोपीचन्दनः ऐसा महाराष्ट्र भापा में होता 
है। घह यहाँ अभिप्रेत नहीं है । वह तो केवल सफेद वर्ण का 
छेष्णवपन्थीय लोगों के चन्दुन के लिये होता है। उसमे 
हुर्गन्ध हरण करने की ताकत नहीं होती है । 
शुक्रदोपहराणां च .यथास्वमवचारणप्‌ | 
दोषाणां झुद्धिकरणं शेपास्वप्यात्तंवार्ततिषु ॥ 
अन्न शालियवं मं हितं मांस च पित्तलम्‌ | १८॥ 
बातादिदुष्ट आात्त॑वों की चिकित्साः--शुक्र' दोष दरण करने 
बाली ओपधियों का आत्त॑व दोषों में भी ्रयोग करना चाहिये 
इसमें शालिघान्य, जौ, मद्य, मांस तथा पित्तवर्धक हितकर है ॥ 
दिसझाः--आर्क्तव के दोर्षों का शुक्र दोषों के समान स्नेहन 
स्वेदादिकों द्वारा निराकरण करना चाहिये। 'दोपाणाम! इस 
जगद्द 'योगानां? भी पाठ है। वे योग रसायन, वाजीकरण 
इत्यादि खून्नरदोष-प्रतिषेध के लिये लिखे हुए समझना चाहिये। 
शशास्तक॒प्रतिमं यत्त यद्वा लाक्षारसो पम॒म्‌ । 
तदार्तंबं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरज्ञयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
( “यह्ा5प्सु न बिरज्यते? पाठभेदः। ) 
शुद्ध आत्तंव का लरुक्षण--आत्तंव-दोप-निराकरण विधि 
बताने के वाद शुद्ध आत्तव का रक्षण बताते हैं--शुद्ध आत्तंव 
खरगोश के रक्त के समान काला-सा छाल होता है या लाक्षा 
रस के तुद्य होता है । इसी प्रकार जिसको धोने से कपढ़ा 
पर दाग न रहे ऐसा आत्तंव प्रशंसनीय द्ोता है। पाठ भेद 
के.अनुसार जो पानी में घुछ न सके ॥ १९॥ 
विमश--आधुनिक दृष्टि से २८ दिन के बाद प्रायः गर्भा- 
शय से निकलने वाला रक्त्नाव “ात्तंच! होता है । थद्द प्रायः 
४ से ८ दिंन तक भी रद्दता दे । इसकी मान्ना ४ ( चार ) से 
१० (दृश ) ओंस भी द्वोती है। अर्थात्‌ ५० तोला से लेकर 
र७ तोछा तक द्वोता है । यह आयु के बारह वर्ष या उसके 
2परान्त आरखव्भ होता है और ४० से ४८ साल तक रहता 
है। किन्त सर्भावस्‍था में और दुग्धपानावस्था में बन्द 
रहता दे । घुछ वाग्थट ने छिखा है कि--आत्त॑घं पुनः शश- 
रुघिरछाक्ारसोपमं धौतं व विरज्यमानं शुरुमाहु:! इनका मत 
सुश्ष॒त के मत से मिलता है। ब्यवद्दार में दोनों प्रकार के 
आप्तंव मिछते दें। प्रथम जो कपड़ा में लगा धोने से छूट सके। 
लेले श॒क्क का धब्बा नहीं छूटता दे उसी प्रकार आत्तंव का भी 
धब्था नहीं छूटना 'चाहिये। 'दरकसंद्विता में इसका ऊद्दापोह 
किया ही नद्टीं । उसके मत के अशुसार--गुआफलसबणे व 
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 पद्माकक्तकसन्निभम्र । इन्द्रगोपकसझ्लाशसार्त्तव शुर््‌मेच तत्‌ ॥ - 


मासान्निष्पिच्छदाह्ात्ति पञ्नरात्राजुबन्धि च। नेंवातिघहुला- 
त्यत्पमात्तवं शुद्धसादिशेत! ॥ यह लक्षण है। अर्थाव्‌ जो 
गुआ्ञफल ( घुंघुची ), छाछ कमल या अछता ( छाज्वारस ) 
अथवा चीरवहूटी के समान वर्ण वाछा हो उसे 'छद्ध आजथ! 
समप्तना चाहिये। और मद्दीने के बाद निकलने बाला, 
पिच्छिलता से रद्दित, जलन और पीडा से शूज्य, पाँच दिन 
रहने वारा तथा जो परिणाम सें अत्यधिक और अतिनन्‍्यून न 
हो उसे शुद्ध समझ्नना चाहिये। जआत्तंवकाल समाप्त द्वोने के 
बाद ख्रीडिम्य शुक्र-कीटाणु के साथ मिलने के लिये उत्सुक 
होता दहै। इसीलिये यह कार गर्भाधान के लिये योग्य 
साना गया है । 
तदेवातिप्रसद्ञेन प्रवृत्तमन्गुतावपि | 
अखग्दरं विजानीयादतोडन्यद्रत्तलक्षणात्‌ ॥ २० ॥ ' 
अस॒रदर का लक्षण-घही आरत्तव अतिसैथुन के कारण, 
ऋतुकाल से भिन्न समय में होने वाछा और उक्त आाक्त॑व से 
भिन्न लक्षण वाला होने से 'अस्ग्दरों या 'रक्तप्रदुर कहा 
जाता है ॥ २०॥ हि 
विमर्शः--अतो्न्यक्ृक्कलक्षणात्‌! इस जगह 'उच्त लक्षण- 
छक्षितम! ऐसा-पाठ है। इसका अर्थ 'शशास्कप्रतिसस्रः इस 
प्रकार का लक्षण चाहिये न कि रक्तपित्त के ग्रुण घाला। 
मायः रक्तपित्त और जल्वर दोनों विक्रार एुक दूखरे से 
अम उत्पन्न करने वाले होते हैं । “अतिप्रसक्लेन! इसका अर्थ- 
“बहुत समय तक, अत्यधिक मात्रा में! ऐसा भी होता दै। 
कम मात्रा में होने वाला भार्त्तव यदि ऋतुभिन्न काल से आवे 
तो सी उसे 'अछग्द्र! का समझना चाहिये न कि रक्तपित्त 
रक्तपित्त और अरूग्दर का सेद्‌ ३-- 
अखगदर- रक्तपित्त- 
१ नियत क्रम से आने वाछा । ५ अनियत ऋमसे थाने बाछका । 
२ योनिमार्ग से द्वी जाता दै। २ गुदामार्ग और म॒न्नमाग्ग से 
भी आता है। 
६ गन्ध रहित । ३ दुर्गन्‍ध युक्त। 
४ इन्द्रगोपकसझ्वाश । ४ नीला, पीछा, हरे वर्ण का। 
५ कस दिन रहने वाछा। ._ ५ बहुत दिन रहने वाला | 
६ अधिक पतछा भी नहीं और ६ गाढ़ा न होने वाला । 
ज्यादा गाढ़ा भी नहीं । |, 
७ पिपीछिका और मक्षिकाओं ७ पिपीलिका और सक्खियों 
को प्रिय । को अप्रिय । 
अरूग्द्रो भवेत्‌ सबेः साह्नम्द: सबेदन:। 
तस्यातिबृत्तों दौबेल्यं श्रमो मूच्छों तमस्तृपा | 
( सद्स्तृषा 'ण०? ) 
दाहः प्रल्लाप: पाण्डुत्व॑ तन्द्रा रोगाश्न वातजा: ॥३६॥ 
भस॒र्दर का छक्षण--सम्पूर्ण रक्तमदर में भक्ञ में पीका और 
वेदना द्ोती है। उसी के अधिक बढ़ने पर छुर्बलता,. अंम, 
मूर्छा (:-भांखों के सामने' अंधेरा), तम, तृषा (प्यास),वदन 
में उष्णता का जनुभव, प्रछाप, पाण्छुता (५880४ ४)|तन्त्रा 
और बात के दूसरे विकार ( बातन रोग ) उत्पन्न होते हैं ॥ 
दिलछा :--यहां सास्ान्य रक्तप्रद्र के जौर अंतिन्ुद्ध रख 


आओ 6 | || 


शाष्यायः २ ] 


अदृर के छक्षण' बताये हैं। तन्व्रा-यद्ठ निद्रा का भेद है-- 
पनद्वात्तंस्येच यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशित!। चातज रोग 
थआज्ञेप आदि समझना च़ाहिये। अखग्द्र की अधिक वृद्धि 
दोने से तीनों दोषों का सम्बन्ध दिखाई देतादे परन्तु 
सामान्य अछग्दर में केवछ एक ही दोष का घर्णन है । 
तरुण्या हितसेविन्यास्तमल्पोपद्रव॑ भिषक्‌ | 
रक्तपित्ततिधानेन यथावत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥२श॥ 
अव्पोपद्वुतत रक्तप्रदर की चिकित्सा--द्वितकर आहार बिहार 
का सेवन करने वाली तरुणी, थोड़े. उपद्वव वाली स्त्री को 
शक्तपित्त की चिकित्साथिधि से यथाचत ओषधि दे. २२॥ 
विमशः--शायु में न तो बाछा रहे न प्रौढ़्ा और न बृद्धा 
छ्ो किन्तु घोडशवर्ष से ३० वर्ष की हो तथा उसका भाहार- 
विद्दार रोग को बढ़ाने वाला न द्वोता हो, प्रद्र के लक्षण 
बढ़े छुये न हो तो, रक्तपित्त में जो द्वितकर आद्वार-बिहार 
हों उन्हें कराकर चिकित्सा करनी चाहिये। रक्तपित्त के 
बिकार सें वासा (अद्डसा ) का प्रयोग करना चाहिये। 
थथा-चासाया विद्धमानत्वे आश्ञाया जीवितस्य च। रक्तपित्ती 
छुयी काली किसर्थमदसीदति! । 
दोषेराब्तमार्गत्वादांब॑ नश्यति छियः | 
तत्र सत्स्यकुलत्थाम्लतिलमापसुरा हिताः। 
पाने मृत्रमुदख्िद्च दधि शुक्ते च भोजने ॥ २३॥ 
नष्टात्तन का कारण और चिकित्सा-जब वात और कफ 
दोपों से आक्तंवणाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाय तो 
नशरत्तंव होता है। उसके लिये भोजनार्थ मछुछी, 
खट्टे पदार्थ, तिरू, उड़द, मद, गोमूत्र, छाछ, दृही और 
सिरका देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
दिसर्दा-यहाँ 'दोषे पद से वात और कफ या इन्द्बज 
से सप्यन्‍्ध है। पित्त का सम्बन्ध होने से आत्तंव की अति 
शबृत्ति होती है। मत्स्य, कुलूस्थ इत्यादि पदार्थ भी बात 
और कफ-दोपहर हैं। वे पित्त-दोष का हरण नहीं करते। 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि नशा्त॑व के लिये बात और 
कफ ये ही दो दोष कारण होते हैं। उद्श्वित्‌ ( छाछ ) में 
जाधा पानी दही में सिछाया हुआ रहता है। “नश्यति” ऐसा 
कहने से “कात्तव विछकुछ नष्ट-हो जाता है ऐसा नहीं 
किन्तु निकलछता हुआ दीखता नहीं? इतना ही उसका 
अभिप्राय है। 
क्षीणं प्रागीरितं रक्त सलक्षणचिकित्सितम्‌ | 
तथाडः्प्यत्र विधातव्यं विधान नष्टरक्तवत्‌ | २४ ॥ 
क्षीणात्तेव की चिकित्सा--क्षीणात्तव के क्षण तथा चिकित्सा 
घू्े ( सृत्रस्थान-दोषधातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीय अध्याय) में 
दिया है। तथापि चशत्तंव के सटश चिकित्सा करनी चाहिये॥ 
विमशः--छीणात्तैव के निम्न लक्षण होते हैं और उसकी 
चिकित्सा भी की जाती है--आत्तवक्तये यथोचितकाला- 
दृ्शनमक्पता वा थोनिवेदना च। तत्र संशोधनमाप्रेयानाश्व 
द्वष्याणां विधिवदुपयोगः ४” भ्रात्तव का तय होने से योग्य 
कालछ में भ्ात्तव का दर्शन नहीं होता है या कम भात्तव होता 
है और योनि में वेदना होती है। उस समय संशोधन और 
आग्बेय द्वष्यों फा विधिषर्वक उपयोग करना द्वितकर है। 


श्द्‌ 

एबमदुष्टशुक्रः श॒द्धात्तेवा च ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध शक्क और शुद्ध आत्तंव दोता है ॥ २५ ४ 

विभ्ज्ञः--यहां 'शुद्धात्तंवा च” इसके याद 'भवतिः का 
आध्याहार करना चाहिये। इस प्रकार के पुरुष और स्त्री 
प्रजोरपादुन के लिये समर्थ होते हैं। जेंसे--उत्तम क्षेत्र और 
बीज अनुदूछ ऋतु और जछ के सम्पंक से अछुर उत्पन्न 
करते हैं । उसी प्रकार शुद्ध शुक्र वाला पुरुष और शुरू आतंच 
वाली स्त्री उत्तम सन्‍्तान उरपन्न कर सकती है । 

ऋतो प्रथमदिवसात्‌ ग्रश्नति तह्यचारिणी 
दिवास्वप्नाझ्ननाश्रुपातस्नानानुलेपनभ्यज्ञन खच्छे दन- 
प्रधावनहसनकथनातिशब्दश्रवणा वलेखना निलायासान्‌ 
परिहरेत्‌ | कि कारणं ? दिवा स्वपन्त्याः स्वापशीलः, 
अज्जनादन्धः, रोदनाहिकृतदृष्टि,, स्नानानुलेपनाद 

३, ८ 

दुःखशीलः, तलभ्यज्ञात्‌ कुष्ठी, नखापकत्तेनात्‌ कुनखी, 
प्रधावनाच्चन्बलः,. हसनाच्छ-ावदन्तौप्रतालुजिह:, ' 
प्रल्लापा चातिकथनादू, अतिशब्द्श्रवणाद्नधिरः, अब- 
लेखनात्‌ खलतिः, सारुतायाससेवनाइुन्मत्तो गर्भा 
भवतीत्येबमेतान्‌ परिहरेत्‌ | २६ ॥ 

ऋतुकाल में वज्ये:--ऋतुकाल में पहले दिन से ही 
ज्रह्मचारिणी होकर, दिन में सोना, आांख में अजञ्लन करना, 
रोना, स्नान, चन्दन आदि का शरीर पर अनुलेपन; तेल का 
अभ्यंक्, न्खों का काटना, दौद़ना, हँसना, बोलना, बहुत 
ऊँचे दावदु का सुनना, भवलेखन ( सिर में कंधी करना ), 
वायुसेवन करना इत्यादि कर्मों को श्याग देना चाहिये। 
क्योंकि दिन में सोने से बच्चा निद्वाल, अज्षन करने से अन्धा, 
रोने से चिकृतदइृष्टि वाला, स्नान या उबटन करने से दुःखी, 
तेलमद॑न से कोढ़ी, न्खों को काठने से छुरे नखवाला, दौदने 
से बच्चा चब्चल दोता है। हंसने से दोंत, ओछठ, पालु और 
जिह्ना ये सब काले होते हैं, अधिक बोलने से बच्चा बकवादी 
होता है, उच्च शव्द सुनने से बधिर, केशसंमार्जन से खक््वाट 
( गंजा ), चायु-सेवन और परिश्रम से गर्भस्थित बालक 
उन्मत्त होता है। इसलिये, उपरिनिर्दिष्ट बातें छोड़ देनी 
चाहिये ॥ २६ ॥ ः 

विमशः--ऋतुकाल गर्भधारण योग्य कार को कहते हैं। 
बुद्ध वाग्भट ने लिखा है कि--“ऋतुस्तु दृष्टात्तवों द्वादशराज्न॑ 
भवति, पोडशरात्रमित्यन्ये । शुद्धयो निगर्भाशयात्तंवाया 
मासमपि केचित्‌। तद्वददष्टात्तेवोडप्यस्तीतव्यपरे! ऋतुकालू 
आात्तव के बाद बारह दिन का होता है। किसी के मत में 
(१६ ) सोलह दिन दे । कोई कद्दते हैं कि--योनि, गर्भाशय 
और भात्तेव शुद्ध हो तो एक मद्दीने तक भी हो सकता है। . 
उसी प्रकार कतिपय स्थितियों में अदृष्ट आत्तव होने को भी 
ऋतुकाल मानते हैं । 

दर्भसंस्तरशायिनीं. करतलशरावपणौन्यतम- 
भोजिनीं हविष्यं, ध्यहं च भत्ते: संसक्षेत्‌ । ततः शुद्ध- 
स्‍नातां चतुर्थेइहन्यहतवासां समलझकृतां कृतमज्ञल- 
स्वस्तिवाचनां भत्तौरं॑ दशेयेत्‌॥। २७॥ 

ऋतुकाल के नियम--दूर्भ ( कुश ) के बिछौने पर सोने 


_२४ सुभ्र॒तसं॑हिता 


जाली, हाथ, र॒त्पात्न या पत्तों पर हृविष्यात्न भोजन करने | तीन बार हचन करे । तश्पश्चात्‌ मन्त्रयुक्त जकृपातन्र यजमान 
दाली ख्ती को तीन दिन तक पति से जऊूग रखना चाहिये। | को देना चाहिये | पत्नी को दृक्षिण पेर से प्रार+भ करते हुए 


तत्पक्षात्‌ चौथे दिन स्नान द्वारा श॒ुद्ध होकर जच्छे कपडे 
पछिना कर, क्ाभ्यूपणादि द्वारा विभूषित तथा मम्जलपाठ 
और स्वस्तियाचन कराकर, पति का दर्शन कराना चाहिये। 
विमशः- चारपाई पर न लोवे तथा घी, दूध और भात 
का सेवन करे वाद शुद्धा याने पुराना ज्योणित निकलने 
के बाद स्नान की हुई ऐसी स्त्री को पति का दर्शन 
कराना चाहिये। कष्ठा भी दै--“नवे ऋतौ (त्तनौ “पा०? ) 
च सब्जाते विगते जीर्णशोणिते । नारी भवति संशुद्धा पुंसा 
संसज्यते तदा? इति। ८ 
ततू कस्य हेतो: ९ 
पूव॑ पश्येहतुस्नाता याहर्श नरमड्भना | 
ताद॒शं जनयेत्त्‌ पुत्र भत्तोरं दर्शेद्तः ॥ २८॥ 
इस प्रकार करने का फल-पद्विले पति का दर्शन कराना 
चाहिये ऐसा क्‍यों ? ऋतुस्नाता स्त्री प्रथम जिस श्रकार के पुरुष 
को देखेगी वेसे दी सन्‍्तान को जन्म देती दै इसलिये पहले 
उसे पति का ही दर्शन कराना चाहिये ॥ २८॥ 
विमशः--इस श्लोक में पति ही पतिबता स्त्री का आराध्य 
देव होता है। इसलिये उसकी भी इच्छा पतिद््शन के लिये 
रए्ठती है, और पति के ग्रुणावगुण र्री को प्यारे रहने से 
उसी प्रकार की सनन्‍्तान की इच्छा उसके हृदय में रहती है, 
अतः उसके ही पति का दर्शन करवाना चाहिये। 


ततो विधान पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌। 
कमोन्ते च क्रम ह्ोनमारभेत विचक्षण: ॥ २६ || 


तत्पश्चात्‌ सन्‍्तान के लिये द्वितकर कर्म करे--इसके चाद 
उपाध्याय से पुत्र के लिये द्वितकर कर्म करना घचाहिये। 
और उश्ल कार्य की समाप्ति होने के उपरान्त निम्नलिखित 
काय पति को करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

विमर्शः--पतिदर्शन के अनन्तर उपाब्याय ते पुत्न-संता- 
नोस्पत्ति के छिये मज्ञरुपाठ, स्वस्तिवाचन, यज्ञकर्म इत्यादि 
कराना चाहिये। पुत्रीयविधान निम्नलिखित प्रकार से द्वोता 
दैः--यदि यजमान बाह्य / हो तो उसे सफेद और अव्यज्ञ 
कपड़ा पहुनाकर गर्म पर बंठावे, राजा हो तो व्याप्र के 
चर्म पर बरैथावे, वेंश्य को रुरु के चर्म पर और शद्व हो तो 
बकरे के आसन पर वेठावे। चार हाथ का स्थण्डिल ( चबू- 
तरा ) बनाकर गोबर से लीपे, उस पर कुश से उल्लेख करे, 
स्थण्डिल के चारो भोर बांस के काष्ठे को फेलावे, दक्षिण की 
ओर ब्रह्म की स्थापना करे,, श्वेत पुष्प, गन्ध, बलियों से 
पूजा करें, अग्नि छावे, पढाश की समिधा से अग्नि का 
संस्कार करे, जग्नि के सामने मन्त्रोपधि से भरा हुआ जल 


का पात्र रखे, मन सें पुत्र के जन्म की आशा रखते हुए 
मद्दाव्याहति से घी का हवन करना घाहिये। पंति के साथ 


स्त्री अग्नि के पश्चिम दिल्ला म॑ और ऋत्षिज के दक्षिण दिशा 
में चेंठे। इसके वाद प्रजापति को उद्देश्य करके इच्छित कार्य 


प्रदृक्तिणा करना चाहिए। ब्राष्मणों से स्वस्तिवाचन कराना' 
चाहिए। पति के साथ स्त्री को शेषध्ुत का प्राशन करना 
चाहिये। प्रथम पुरुष को घी देवे तत्पश्चात्‌ स्त्री स्वयम्‌ अवः 
शिष्ट घृत का पान करे । 
ततो5पराह्ने पुमान्‌ मास अक्मचारी सर्पि स्निग्धः 
सर्पि:क्षीराभ्यां शाल्योदन॑ आकक्‍त्वा मासं तऋरह्मचारिणीं 
तेलस्निग्धां तैलमाषोत्तराहारां. नारीमुपेयाद्रात्रो 
सामाद्भिरभिविश्वास्य ब्िकल्प्यैव॑ चतुथ्यों पछचथाम- 
प्रम्यां दशम्यां द्रादश्यां चोपेयादिति पुत्रकामः ॥३०॥ 
हवन के वाद का करत्त॑व्य--पुन्नीयद्धिघान करने के पश्चात्‌ 
सायंकाल में जो पुरुष एक मास तक ब्रद्म वारी रहा दो और 
घरृत द्वारा स्निग्ध हुआ हो, वद्द दूध और घी से शालि चावल 
को खाकर, एक मह्दीना से ब्ह्मचर्य न्त धारण करने वाली 
स्त्री को सै से स्निग्ध कराऊे, तेछ और उड्द की मात्रा 
जिसमें अधिक हो ऐसा आहार खिला कर, साम, दाम 
इत्यादि सीठी-मीठी बातों से आश्वासन देकर, पुत्र की इच्छा 
करने बाले पुरुष को चौथी, छुटठीं, आठदीं, दृशवीं और वार- 
हवीं रात्रि में सम्भोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
विमशः--पुरुष को छृत से स्निग्ध कराके और स्त्री को 
तेऊ से तद्नन्तर पुरुष को घृत, दुग्ध युक्त और ख्री को तेल 
उड्द जादि मिश्रित अन्न देकर, सामान्य पुत्र-जनन काल जो 
ऋतुकाल है उन दिलों में पुत्र की इच्छा वाले को ४, ६, % 
१०,६३२ दीं रात्रि में सम्भोग करना ओर पुत्री की आशा रखने 
वार्लों को ५, ७, ९, ११ वीं रात्रि में गसन करना चाहिए। 
एपूत्तरोत्तरं , विद्यादायुरारेग्यमेब. च। -. 
प्रजासौभाग्यमैश्वथ बल॑ च दिवसेपु वे॥ ३१॥ 
उत्तरोत्तर की रात्रियों में गमन करने से लाभ--उक्त रात्रियों 
में सम्भोग करने पर उत्तरोत्तर, आयुष्य, आरो ग्य, पौरुष, प्रजा, 
सौभाग्य, ऐश्वर्य और बछ की अधिकाधिक प्राप्ति होती है ॥ 
विमर्शः--ऋतुकाल के चौथे दिन की अपेक्षा छुठी रात, 
छुटी से भाठवीं, आठवीं से दसवीं और उससे बारहवीं रात . 
अच्छी होती है। इसलिए उत्तरोत्तर दिनों में ख्री-गमन 
करना चांहिये। ४ 
अतः परं पद्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च 
खीकामः | त्रयोदशीप्रश्गनतयो निन्‍्या: | ३२ | 
पत्नी पेदा दोने के लिये दिन-पुत्री की इच्छा! करने वाला 
आदमी को पञ्चमी, सप्तमी, नवमी या एकादशी राक्ि में 
गमन करना चाहिये। त्रयोदशी से लेकर शेष सब राज्रियों 
को निपिद समझ्षना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
विमर्शः--पुन्नं के दिन से अतिरिक्त दिन पुन्नी के लिये 
है। विषम ( ०५0 ) नम्बर पुत्री के लिये और सम ( ८५४८॥ ) 
नख्बर पुत्र के लिये है । इसमें भी उत्तरोत्तर दिन शुभफलप्रद॒ु 
समझना चाहिये। शेष सोलह दिन तक या किसी के मत से. 


सम्पादन करने के लिये मन से प॒त्रोत्पत्ति के लिये काम्य दृष्टि | पीस दिन तक अशुभ दिन समझने चाहिये । 


का विधान करे। विष्णु डम्पति के छिए संतान दें, बह्मा 
उसके स्वरूप की रचना करें। तदनन्तर स्थालीपाक़ बनाकर 


तत्र प्रथमे द्वसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायुष्य॑ - 


| पुंसां भवति, यश्व तत्राधीयते गर्भ: स प्रसबमानो- 
बी 7 


शब्यायः २ ] 


बिमुच्यते ( 'प्राणेः! पा० ) | छितीये5च्येवं सूतिकागृहे 

,» वा; ढतीयेडप्येवमसम्पूर्णाज्ञोडल्पायुवी भवति | चतुर्थ 
तु सम्पूणोन्नो दीघौयुश्व भवति | न च प्रवत्तेमाने 
रक्ते बीज॑ प्रविष्ठं गुणकरं भव॒ति, यथा नद्यां प्रतिस्नोतः 
प्लाविद्रव्यं प्रक्षिप्त प्रति निवत्तेत नोध्व गच्छति तद्तेतद्‌ 
द्रष्टट्यम्‌ । तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌। अतः 
पर मासादुपेयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


ऋतुमती के साथ संभोग करने से दोप--ऋतुकाल के चार 
दिलों में से पहले दिन में मैथुन केरने से पुरुष की आयुष्य 
का नाश द्वोता है। उसी समय यदि गर्भ रहेगा भी तो वह 
पैदा हो ते ही मरता दै। दूसरे दिन में मेथुन करने से जन्मतः 
ही सन्तान सरता दै या असूतिग्ृद् में ही अर्थात्‌ दूस दिन के 
भीतर मरता है | तीसरे दिन में भी मेथुन करने से द्वितीय 
दिन के समान रूस्यु को प्राप्त होता है। चौथे दिन में संभोग 
करने से बच्चा संपूर्ण अज्ञयुक्त होकर दीर्घायु होता है । यदि 
जात्तेव होता दी रद्दे तो शुक्र ( बीज ) पड़ने से भी फलप्रद 
नहीं होता है, जेसे नदी के प्रवाह में ढाला हुआ तेरने च/छा 
पदार्थ ऊपर को न जाता हुआ वापिस चकछा आता है। उसी 
प्रकार आत्तंवल्ाव चाली स्त्रियों में शुक्र के कीटाणु बाहर फेके 
जाते हैं। इस लिये नियस का पालन कराते हुए स्री को 
अछग रखना चाहिये। तदुपरान्त मासिकधर्म समाप्त द्ोने 
पर मेथुन.कर सकते हैं ॥ ३३ ॥ 

विमशेः--ऋतु काल के तीन दिनों तक मैंधुन ले प्रजाहानि 
होने के कारण चौथे दिन गमन करना उचित दै। अनेक 
स्त्रियों में शात्तंब-स्नाव ८ दिन भी होता है। इस लिये स्राव के 
दिनों को छोढ़ कर बाद में मैथुन करना 'चाहिये । चार दिन 
के पह्िके गसन करने से गर्भ रद्दने पर भी गर्भ का स्राव 
होता है। एक मास के बाद यदि पुनः ऋतु प्राप्त न हो तो 
गर्भ रद्दा ऐसा समझ कर फिर से गमन नहीं करना चादिये 


लब्धगभभौयाश्च्रेतेष्चहःसु लक्ष्मणा-बटशुद्ट सहदेवा- 


विश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेणाभिषुत्य त्रींख्वतुरो वा बिन्दून 


दद्याइक्षिणे नासापुटे पुत्रकामाये ('बामे ढुहितिका- 
माय! अधिकः पाठः क्चित्पुस्तके) न च तान्निष्ठीवेत्‌ ॥ 

पुत्र की इच्छा रखने वालों के लिये प्रयोग--जब गर्भ रह 
जाय तो रूचमणा, वटपत्र के नवीन अछुर, सहदेवा ( पीत 
पुष्पा-कंघी ), विश्वदेवा ( गंगेरन ), इनमें से किसी एक को 
दूध के साथ पीस कर पुत्र की इच्छा वाली स्त्री के दाहिने 
नासापृट में तीन-चार बूंद डालना चाहिये। वह उसे न थूके । 
कन्या की इच्छा वाली स्त्री के वाम नासापुट में देना चाहिये ॥ 


विमशंः--छचमणा की परीक्षा उसके लक्षण से होती है-- 
“पुन्नकाकाररक्ताल्पबिन्दुभि्लान्छितच्छुदा । रूचमणा पुत्र- 
जननी बस्तगन्धाकृृतिभ॑वेत” इसकी जड़ का आकार गोल 
छम्बा-सा होता है। इसकी पत्ती छाछ और छोटे-छोटे बिन्दुओं 
से ब्याप्त रहती दै। बकरी के अंग की गन्ध सहश इसकी 
गन्ध होती है । इस प्रकार वनस्पति की परीक्षा कराके, फल- 
घुष्प चाली लचमणा को दारदू ऋतु में शनिवार के दिन रात 
के आखीरी समग्र के काछ में वनस्पति के चारों ओर खेर की 


शारीरस्थानम्‌ 


ककामककुमकप्फाफाइन्यपकप्कल्‍फप्फप्कफकपकपफछप्मय कक कफन जनक उन छक्का न्क्फन्कलकलकन्कतक्कपरकपकतकन्पमकम्कन कम फल प्क शान 


१५ 


िखिधखि सशशनन न ््न््न््ि््््ि्प्््प्स्प््पपपपरपससससे पान पिन अ मल शडड 


खूँटी गाड़े तथा दूसरे दिन हस्त, मूल, या पुष्य नचत्र में सूर्य 
आने से मन्त्रपू्वक्त उस वनस्पति को उखादना चाहिये। 
“लब्धरर्भायाश्र! इस जगह चकार से 'अछब्धगर्भा? का बोघ 
होता है। गर्भ प्राप्त होने के पूर्व भी नस्थ्र देकर पाँच दिन 
तक-दूध--भात खिछाना चाहिये | उसके बाद आस्य धम का 


सेवन करे। गर्भ रहने पर उसे स्थिर करने के लिये और 
स्थिर गर्स होने के बाद पुत्रप्राप्ति के छिय्रे नस्य॒ देना चाहिये। 
ध॒वं चतुणों सान्निध्याह्र्भः स्याद्रिश्रिपूर्वकः । 
ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्रयाददुरी यथा ॥ ३४५॥ 
गर्भ और अहर का साम्य--अलुकूछ ऋतु, हल जुता हुआ 
चेन्न, वर्षाकाल का जल या केंचक जकू और बीज इनकी 
सामग्री से लिप्त प्रकार अछुर उत्पन्न होता दे उसी प्रकार 
ऋतुकाछ, शुर्धगर्भा शय, द्वार रस और शुक्र-शोशित के 
एकत्र सहंचास द्वोने से गर्भ की ग्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 
विमर्शः--इन चार्रों पदार्थों के एकत्र सहवास द्वोने से 
और उनका विधिपूर्वक उपयोग करने से गर्भ की उत्पत्ति 
होती है । इनमें से एक यं। दो य। तीनों के रहने पर भी गर्भो- 
स्पत्ति नहीं होती है। उसी विधि का पाछन करते हुए एकत्र 
होना चाहिये । नहीं तो खारी क्षेत्र है, दूषित ब्रीज है, अति 
चृष्टि, जनाबृष्टि से युक्त वर्षा काल है जोर विक्ृषत ऋतु दे । 
इनमें एक के भी रद्दने पर जेसे अक्लुर उत्पन्न नहीं होता उसी 
प्रकार गर्भ भी चारों पदार्थों के शुछ रहने पर द्वी उत्पन्न 
होता है । 
एबं जाता रूपवन्तः स्त्ववन्तश्चिशायुपः | 
( महासत्त्वाश्विरायुष: 'पा०) 
भवन्त्यणस्य मोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिण हिताः ॥३६॥ 
विधिपूर्वक गर्भधारण का फल--हस प्रकार विधिवत उत्पन्न 
होने वाले सः्पुत्र, सौन्द्यंवान, वलूवान, दीर्घायु, पिता के 
ऋण को चुकाने|वाले ओर म्राता-पिता को सौख्प देने घाले 
द्वोते हैं ॥ ३६ ॥ 
विमर्शः--सुन्द्र और गठीले शरीर वाले , रज्ञोगरण और 
तमोगुण से विहीन, आरोग्य वाछे और पिता के ऋण को 
चुकाने वाले ( सन्तति को पेंदा करने वाले ) ऐपते सन्तान 
दोते हैं । 
तत्र तेजोघातुः सर्ववणीतां प्रभव५ स यदा गर्भा- 
त्पत्तावव्धातुप्रायों भवति तदा गर्भ गौर करोति, प्रथिवी- 
घातुप्रायः कृष्णं, प्रथिव्याकाशधातुप्रायः क्रष्णश्यामं, - 
तोयाकाशधातुप्रायो गौरश्यामम्‌ | याहर्वणमाहारमुप- 
सेवते गर्भिणी ताइग्ण प्रसव भवतीत्येके भापल्ते॥ 
वर्णोत्पत्ति के कारण--बालकों का वर्ण तेजो घातु से उस्पन्न 
दोता है । चद्द तेज जब गर्भोव्पत्ति में जलधातुप्राय दह्वोता हैं, 
( जलीयांश के आंधिक्य से युक्त होता है ) तो गर्भ गौर वर्ण" 
का होता दै। यदि वही तेजो धातु एथ्वी धातु के आधिक्य से 
युक्त होता दै तो गर्भ कृष्ण चरण का उत्पन्न होता है। पृथ्वी 
भोर भ्राकाश धातु के भाधिक्य से हृष्ण-श्याम तथा जल 
और आकाश धातु की अधिकता से गौर श्याम वर्ण होता है। 
कई थाचायों का मत है कि जिस वर्ण का आह्यार गर्भिणी - 
सेवन करती दे उसी वर्ण की सन्तान पैदा होती है ॥३»। 


श्दु 


दिसशंः--यह तेजो धातु जब गर्भाधान कार में अन्य 
धातुर्भों के साथ मिलती है तो भिन्न-भिन्न वर्णों की उत्पत्ति 
होती है। जिस प्रकार का आहार गर्भिणी को मिलेगा उसी 
प्रकार के आहार के वर्ण की सन्‍्तान ह्वोती है। इस तरव के 
अजुसार, ध्यवहार में भी सबेरे घी और हदी युक्त खिचड़ी 
देने की प्रथा है। शरीर के रअक पदार्थ ( ए8707(5 )शीत 
या उष्ण स्पर्श के अनुसार शरीर का वर्ण बदल देते हैं । 
काल सें, शीत प्रदेशों में शरीर का वर्ण गौर होता है भौर 
बह्दी वर्ण उष्ण काल में, उष्णप्रदेशों में कृष्ण द्ोता है। निम्न 
लिखित कोष्टक (]00० ) शुक्र के वर्ण के अनुसार, प्रदेशानु- 
कूल, पश्चमहाभू्तों के सम्बन्ध से और भोजन द्वव्यों के 
अनुसार बनाया है-- 


शुक्र 
0460-30 कल | 
| ल्चे। | 
शक तेलाभ सध्चाभ 
शीतप्रदेश उष्णप्रदेश समशीतोष्ण 
छीरादिमधुरगणसे तिरूआदिविदाही विदाही और मधुर 
| पदार्थों से पदार्थों के मिश्र 
| ॥ बहार से 
तेजोधातु तेजोधातु तेजोधातु एृथ्घी 
जलधातुप्राय पृथ्वीघातुप्राय । भ्लाकाश धातुप्राय 
जशाक्नसंप्रहगौरवर्ण.. क्ृष्णवर्णः श्यामवर्णः 
5] अत से | । 
तेजो धातु तेजो धातु भू सर्व धातु- 
उदक, जाकाश और वायु के साम्य से 
धातु सग्पक से सम्पक से 


तत्र दृष्टिभागमप्नतिपननं तेजो जात्यन्धं करोति, 
तदेव रक्तानुगतं रक्ताक्ष॑, पित्तानुगतं पिन्नाक्षे, श्लेष्मानु- 
गत॑ शुकलाक्षं, चातानुगतं.बिकृतत/क्षमिति || ३५ || 

तेजोधातु का नेत्र के ऊपर परिणाम--जब तेजोधातु शष्टि- 
भाग में नहीं पहुंचता तो गर्भ जन्म से अन्ध होता है, जब 
इद्द गर्भ घातु रक्त के साथ मिलता है, तो छाल आंख करता 
है, पित्त से सम्बन्धित होने से पीली भांख वाछा, कफ से 
उच् द्वोने से श्वेत आंख बाला और वात से अनुगत होने पर 
तरछे भांख वाला गर्भ पेदा द्वोता है ॥ ३८ ॥ 

दिमशंः--चतुथ मास में पूर्व कर्म के कारण यदि तेजो 
तठु चचरिन्द्रिय-को प्राप्त नहीं होता है तो बालक जन्मतः 
एन्‍था द्वोता है। 5५9॥95 का असर होने पर भी गर्भा के 
न्नर्मे विकृति होती है। क्योंकि 5५99॥9॥3 में शरीर तेजो- 
॥ठु विकृत रद्दता है । 

घृतपिण्डो यथ्थैवाग्निमाश्रितः प्रविल्ीयते | 

विसरप्पत्यात्तेब॑ नायोस्तथा पुंसां समागमे || ३६ || 

ख्यों का आत्तंव शुक्र के साथ बैस्ते मिलता है--जिस प्रकार 
प्ििकेऊपर रखा हुआ थी का “गोला पिघलता है उसी 
कार स्षियों का नृतन आतक्तव जो कि गाढ़ा रहता है वह 


[ ; सुश्नतसंहिता ै ; 


पुरुषों के साथ समागम करने से द्वित द्वोकर गर्भोव्पत्ति के, 
लिये श॒क्र के समागम में प्रयुक्त होता है ॥ ३९ ॥ दा 
विम्ठः--भात्तंव-यह द्वो प्रकार का माना जाता है। 
पुराना आत्तव त्तीन दिन से छेकर आठ दिन भी कभी-कभी 
बहता दै। नया आर्त्तव थोड़ा होता है. और घह गाढ़ा.वन 
कर रहता है। अब यद्द शह्वा पेदा होती है कि गाढ़ा आरत्तव 
शुक्र से केसे मिलेगा ? इसलिये घृत का औौर भग्नि का इष्टांत 
देते हुए बताते हैं कि--वह नया आर्त्तव पुरुष के समागम से 
पिघलता है और चही शुक्र के साथ मिलकर गर्भोस्पत्ति कर 
देता है। जिस प्रकार नूतन भारत्त॑व का चरण होता है.उसी 
प्रकार स्त्रियों के शुक्र का भी क्षरण द्वोता द्वै किन्तु बह गर्भो- 
स्पत्ति के लिए अनुपयुक्त होने से उसका विचार नहीं किया 
गया दै। स्त्रीश॒क्र विचार-बृद्धवाग्मट में लिखा है--“योपितो- 
$पि ख्वन्स्येव शुक्ल: एुंसां समागमे । तन्‍न गर्भस्य क्िश्ित्त 
करोतीति न चिन्त्यत्ते ॥ ( अ० छं० ज्ञा० ३ अ० )। अब यहों 
यह शहद नहीं रहती दे कि स्तिर्यों को शुक्र नहीं होता किन्तु 
उसका विचार कम किया जाता है। यदि स्त्रियों में शुक्र ही न 
सानेंगे तो पड़-धात्वास्मक स्त्री-शरीर मानना पड़ेगा। स्त्रियों 
का शरीर क्षव॒प बलवाला होने में भी 'अर्पशुक्रव्वादरपबुल- 
चरवं स्त्रीणाम! ऐसा वचन मिलता हैं और “यदा नार्यादुपे- 
यातां बृषस्‍्यन्त्यौ कथश्वन | मुश्नन्त्यौँ श॒ुक्रमन्‍्योन्यमनस्थि- 
स्तत्र जायते! ऐसा भी वर्णन है। इनसे भी सिद्ध द्वोतादै 
कि दो स्त्रियाँ जब किसी भी प्रकार से आपस में मेथुन कर 
लेती हैं तो वहां अस्थिविरद्धित सब्तान पेदा होती है। 
उपयुक्त विधानों से यह सिद्ध होता है क्रि त्थियों में बीरय॑ 
द्ोता दै किन्तु गर्भ के लिए उसकी कोई जआवश्यकता नहीं 
है। गर्भात्पत्ति के लिए तो शुक्र और ज्ञोगित की आवश्यकता 
है। भुवं चतुर्णा साब्निध्याद्वर्भः स्याद्विधिषू्वंकःः पेसा सुश्रुत 
का वचन है। चरक में भी 'शुक्र-शोणित-जीव-संयोगे तु 
खलु कुछ्षिगते गर्भसंज्ञा भवति? ऐसा लिखा है। इनसे यह 
घिद्ध होता द्वै कि गर्भ के लिए स्त्री के शोगित की आवश्य- 
कता है न कि शुक्र की । इसलिए उसका (स्त्री शुक्र का ) 
वर्णन नहीं है। आधुनिक दृष्टि से डिम्बग्रन्थि (०५०५) 
से ढिम्ब (०४ए०) निकलकर, शुक्राणु (5907790209) के 
साथ मिलता दै और इनके योग से गर्भ उत्पन्न होता है। 
यहां-'सत्री से आत्तव निकलता है? ऐसा नहीं समझते । जात्त॑व 
होता तो उसका वर्ण लाल द्वोने से एश्टिगोचर द्ोता | वह जब 
कि शग्गोचर नहीं होता है तो उसे मानना द्वी क्‍यों ? इसी 
प्रकार स्त्रियों के शरीर में न तो (०५६४४ (अग्डक्रोष)-है जहां 
शुक्रका सशख्बय होता है। न तो शुक्रमार्ग ४३४9-0[0५- 
708) है, न तो शुक्रग्रन्थियाँ (5९०09 (८४०७५ ) हैं, न 
पौरुषप्रन्थि (970588८ 8/9705 ) जिघसे होकर शुक्र निक- 
लता दहै। इनसे यह निश्चय द्ोता है कि शुक्र नाम का पदार्थ 
स्त्रियों के शरीर में रहता ही नहीं। मेथुन के समय सफ़ेद 
और चिबचिबा पदार्थ योनि में दीखता है वद्द क्या है ? वही 
तो श॒क्र है। ऐसा कद्दने पर इसका उत्तर यद्द मिलता है कि 
वद्द तो योन्िद्वार में रहने वाली ग्रन्थियों का ज्राव है जिपसे 
योनि की प्षिदिल्यों में रगबू न बेठे। एसी जाव को 
साधारण लोगों के समान श॒क्र नही समझना चाहियु। 


अध्यायः २ ] ” शारीरस्थानम्‌ | १७ 
'आयुर्वेदीय मत से सिद्ध दवोता है कि खियों के शरीर में छगाते के किजो आदमी प्रथम 
श॒क्क रहता है क्योंकि पुरुष के चीय॑ के समान काम करने | ख्री के गुद्ठार पर शिथिल छिक्ल से प्रयोग करता है। तत, 
घाली वस्तु स्त्रियों में भी होना आवश्यक है, अतः .स्त्रियों में | प्रात का उत्थापन द्ोता है तब फिर स्त्री का उपभोग 
शुक्र होता है यह सिद्धान्त रृढ़ है ॥ ३९५ ॥& करता है उसे 'कुम्भीक! कद्दते दें ॥ ४३ ॥ 


प्य # ३७०७ ००७ ०७७ ००० ईष्येक हे 
बीजे5न्तवायुना भिन्ने हौ जीबौ कुक्षिमागतों । ईष्येक श्णु चापरम्‌ ॥ 
यमावित्यमिधीयेते धर्मेतरपुरस्सरी ॥। 2० ॥ | दृष्दूबा व्यवाग्रमन्येंषां व्यवाये यः प्रवत्तेते। 
दो गर्भा की उत्पत्तिः-- अधर्म कक कारण वायु द्वारा बीज ईष्यकः सच विज्ञेय: «०० »०० ००००००००००००००-|) 9४ ॥ 


का गर्भाशय में विभाग होने से दो गर्भों का प्रादुर्भाव (गर्भ- 
स्थान में ) द्ोता है। उन्हें, 'यमौ! ऐसा कहते हैं ॥ ४० ॥ 
* विमश+--यसौ! नाम ( दो ) जीवों की उत्पत्ति अधर्म 
के कारण होती है ऐसा श्रुति-स्मृति में भी उदलेख है। इसके 
लिये प्रायश्रित्त का भी विधान है। 
आधुनिक मत से दो शुक्राणु जब दो डिस्बों के साथ 
सिलकर गर्भाशय ( ०(८:०४ ) में प्रविष्ट द्वोते हैं तो. उनमें 
वो गर्भ बढ़ने लगते हैं । इनको “यम! कहते हैं । इनमें यह 
विशेषता रहती है कि-पीछे से होने वाला बच्चा बड़ा समझा 
जाता है। क्योंकि उसका गर्भ में प्रवेश प्रथम रद्दता है। 
इसलिये उसको पीछे ले बाहर आना पढ़ता है। वास्तव में 
वष्टी पहिले गर्भाशय में आता है इस कारण वही बड़ा माना 
जाता दै ॥ ४० ॥ 
पित्रोर॒त्यल्पबीजत्वादांसेक्यः पुरुषों भवेत्‌ 
स झुक़ं प्राश्य लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥ ४१॥ 
नपुसकों के प्रकार में आसेक्य नपुंसकः-माता-पिता के 
छअत्यरप शुक्र के कारण “आसेक्य” नामक नपुंसक पेदा होता 
है। बह जब दूसरों का श॒ुक्रपान करता दै--तब उसके लि५छ्नः 
में चेतना प्राप्त होती है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ४१ ॥ 
विम॒श--इसका दूसरा नाम 'मुखयोनि पुरुष” भी है। 
बह अपने सुख में दूसरों से मेधुन करवाता है और सुख में 
शुक्र आने पर जब वह उसका स्वाद लेता है तब उसके ध्वज 
का उत्थान होता दै ॥ ४१ ॥ 


यः पूतियोनी जायेत स सोगन्धिकसब्ज्ञितः | 
स॒योनिशेफसोगन्धमाघाय लभते बलम्‌ ॥ ४२॥ 
सौगन्धिक नपुंसक ः-जजो दूषित योनि में पेदा होता दे 
घहद् सौगन्घिक नामक नपुंसक है। उसको योनि और लिज्न 
की सुगन्धि थाने से मैथुन में बलप्राप्ति होती दै ॥ ४२ ॥ 
विमर्य/--सौगन्धिक नपुंसक का “नासायोनि? ऐसा भी 
नांम दै। क्योंकि नासा ही उसे मैथुन में प्रविष्ट करने के लिये 


ईष्यंक नपुंसक का लक्षण :--अब ईष्यंक नामक अन्य 
.,| नपुंसक के छक्तणों को सुनो, दूसरों को मैथुन करता हुआ 
देखकर जो मनुष्य मैथुन में प्रविष्ट होता है उसे 'ईष्येक! 
कद्दते हैं ॥ ४० ॥ 

विमशः--इसे '“दृग्योनिः इस- नाम से भी सन्बोधित 
करते हैं। चरक में इसका कारण बयाया दे । 'ईर्ष्याइसिभूता- 
चपि मन्दद्दर्षावीष्याहयस्यापि वदन्ति हेतुम!॥ च० शा० 
अ० २॥ ४४ ॥ * 
#०००००००० ००० ००० ०१० पण्डकं श्वणु पद्चमम्‌ ॥ || 
यो भायोयामृतौ मोहादद्शनेव प्रवत्तेते | 
ततः स्रीचेष्टिताकारों जायते षण्डसंज्ञितः ॥ ४५ ॥ 

पषण्ड का लक्षण:--पाचर्वें पण्ड नामक नपुंसक के लक्षण 
सुनो । सत्री के ऋतुकाल में जो मनुष्य मोहबद्य से ख्री के 
सदझ्य स्वयं नीचे होकर मैथुन करता है और बादसें यदि 
स्त्री की सन्‍्तान पुत्र हो तो वह स्त्रियों के समान चेष्टा करने 
वाला और उसी के भाकार का होता दै उसे षण्ड कद्दते 
हैं॥ ४५ ॥ 

विसर्शः--जब पण्ड पेदा होकर तारुण्य को प्राप्त द्वोता दै 
तो बह अपने सेढ्‌ में दूसरे पुरुष से, वीय॑स्ताव करवाता ह्ै। 
स्त्री के समान स्वयम्र॒ उत्तान होकर पढ़ता दै। स्त्री के चेष्ट 
के समान चेष्टा भी करता दै। इसको नरषण्ड कद्दते हैं ॥४५॥ 


ऋतौ पुरुषबद्वाउपि प्रवर्त्तेताज्ञना यदि । 
तत्र कन्या यदि भंवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥ ४६३ ॥ 
नारीषण्ड:ः--यदि स्त्री, पुरुष के समान रतिकाल में पति 
को नीचे सुछाकर स्वयम्र्‌ ऊपर होती हुई मैधुन करेगी और 
उसी से यदि कन्या पेदा दो .तो वदद पुरुष के समान दूसरी 
स्त्री को नीचे लिटाती हुई स्वयं ऊपर. रद्दती दै कर मनुष्य 
के समान मैथुन चेष्टा करती दे ॥ ४६ ॥ 
विमर्श/--नर के समान चेश करने वाली स्त्री को नारी- 
बण्ड कहते हैं। दोनों के भी स्त्री दोने से एक का झुक्र दूसरे 


कारण है ॥ ४२ ॥ ; में किसी प्रकार जाता दै पर अनस्थि ( कोमर 
स्वे गुदेउन्नह्मचयादयः |बत्‌ प्रबत्तते | अस्थि वाली.) सन्‍्तान पेदा द्ो्त 0, जी 
से सतु न 70200 ॥ ४३ ॥ आसेक्यश्व सगन्‍्धी च कुम्मीकश्रेष्येकस्तथा | 


सरेंतसस्त्वसी ज्ञेया अशुक्रः षण्डसंज्ञितः ॥ ४७॥ 
नपुंसकों की परिगणना ः-भासेक्य (दम अमन 
कुम्भीक कद्दते हैं ॥ ४३ ॥ "| सुगन्धी (योनि और लिड्ज की सुगन्ध लेने चाला ) कम्मीक 
हैँ; -- न 9 . | (शुद सें मैथुन कराने वाला ) भौर इष्यंक ( दूसरों का 
___दिमणं*- इसका दूसरा नाम यवयोति है (कोर छोर] मैथुन देखकर उत्तेजित होने वाछा 9 ये चार नपुंसक होने 
० अन्तःज्ञाव ( ]7(6779] 86०:८४४०४ ०7 ७ ४7०९ ०£ | पर भी इनको शुक्र रहता है। जिनको शुक्र होता ही नहीं 
मठ . उसे षण्ड कह्दते हैं ॥ ४७७ ॥ 


कुम्मीक नपुंसक :--जो मनुष्य दूसरे पुरुष से अपने गुद- 
द्वार में मेथुन कराने के बाद स्त्रियों का सेवन करता है उसे 


३ सु० ज्ा० 


श्छ 


विमशः--नपुंसक दो प्रकार के होते हैं, उनमें से श॒ुक्र- 
बाल्े नपुंसक सम्तान उत्पन्न करते हैं किन्तु उनको उत्तेजित 
होने के लिये उपाय करना पढ़ता है। जिनको शुक्र रहता द्दी 
नहीं उन्हें षण्ड कहते हैं। षण्ड सनन्‍्तान उत्पन्न करने में 
समर्थ नहीं रद्दते हैं ॥ ४७७ ॥ 
अनया दिप्रकृत्या तु॒ तेषां शुक्रवहा: सिराः। 
हषोत्‌ स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत्त्‌। 

झुक ऐने पर पण्ड क्यों--मुख में दी लेना, सुगन्ध लेना 
इत्यादि प्रकारों से उनकी श॒क्क को वहन करने वाली शिरायें 
हं के कारण उत्तेजित द्वोती हैं जिसके कारण इन्द्रिय उत्तेजित 
होती है ॥ ४८ ॥ * 

विमश :--चरक के मत से पण्ड नर के समान नारी भी 
चण्ड होती है। उन स्तलियों को भो उत्तेजना पेदा करने के 
डिये प्रकारान्तरों का अवछम्बन करना पड़ता है ॥ ७८ ॥ 
आहाराचारचेष्टाभियौहशीसि: समन्वितो | 
लीपुंसी समुपेयातां तयोः पुत्रोडपि ताहइशः ॥ 9६ ॥ 

शुभाशुभ कार्यों का परिणामः--दृग्पति जिस प्रकार के 
आए्वार और व्यवहार तथा चेष्टाओं से युक्त होकर समागम 
फरते हैं उसी प्रकार उनका पुत्र भी होता है ॥ ४९ ॥ 

बिलश :--संभोग के समय कायिक, वाचिक और मान- 
खिक भावों का परिणाम सनन्‍्तान के ऊपर पडता है। यदि वे 


छुम हों तो सन्‍तान अण्छी होती है। उनमें भिन्नता होगी * 


वो सम्तान में सी दोषों का उद्गेक होगा ॥ ४९ ॥ 
यदा नायौवुपेयातां बृषस्यन्त्यौँ कथख्वन | 
शुक्रमन्यो5न्यमनस्थिस्तत्र जायते ॥ ४० ॥ 
अनस्थि गर्म :--जब दो नारी कामसाभिभूत होकर किसी 
प्रकार से मैथुन करें तो एक दूसरे का चीय॑ परस्पर में जाता 
छुआ गर्ख को धारण करता है, किन्तु वह गर्भ कोमलास्थि 
युक्त होता दै ॥ ५० ॥ 
विमश :--इस श्लोक में शुक्र और शोणित से गर्भोत्पत्ति 
ऐोती है--ऐसा क्रम द्वोने पर भी उसका निर्देश नहीं किया। 
एसमें विशेषता तो स्त्रियों में दीय वा शुक्र होने की है। 
एसछिये उसका निर्देश किया है। शोणितों कातो चरण 
छोना यह विशेष बात नहीं है। इसलिये उसका उल्लेख 
नहीं है। 'अनस्थि'इसका जर्थ 'ईषदर्थ नण्‌! से 'कोमछास्थि! 
ऐसा छ्ोता द्ै। उस गन में माता के ग्रुण रहते हैं। पिता 
फा प्राधान्यतः गुण जो अस्थिमयता, उसका अभाव ही 
रहता है ॥ ५० ॥* न 
श्छतुस्नाता ठु या नारी स्वप्ने मैथुनमाबह्देत्‌ | 
आत्तंब॑वायुरादाय कुक्षो गर्भ, करोति हिं॥ ४५१॥ 
स्वप्न में मैथुन से गर्भ:--जो ऋतुप्राप्ता स्री स्वप्न में मैथुन 
का .उपयोग करती दै । उसके आज्तव को वायु लेकर गर्भाशय 
ह तर को फ्दा करती है ॥५०१॥ 
दिमर्श+--यद्द श्लोक जेजटाचार्य ने नद्दीं दिया है। उनके 
जब में पेला गर्भ होना असब्भव-सा प्रतीत होता है.। इसी 
प्रकार णागे का भी श्छोक उन्होंने नद्दीं दिया है ॥ ५१ ॥ 
आस मास्सि विवर्धेत नम्िण्या गर्मलक्षणम। 
कक्ष जायते तस्या वर्जित पैढकेगुणेः ॥ »२॥ 
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कलक का वर्णन:--हस प्रकार रुषप्न में पेदा छुआ गर्ल, 
हर एक मास में बढ़ता है। सगर वह मांस का गोला ज्ञात्र 
रदह्दता है उसमें केश, मुछ, दाढ़ी, छोम, नख, दौत, सिर, 
स्नायु, धसनी, वीय इत्यादि पिता के गरुण-नहीं होते हैं. ॥पश॥ 
« विमर्शः--यह भी शछोक जेजाटाचार्य को संमत नहीं है॥णशा। 


सर्पवृश्चिककष्माण्डविक्ेताकृतयश्व ये। 
गर्भास्ट्वेते ख्ियाश्वैब ज्ञेया: पापकृतो भ्रशम्‌॥ ४३॥ -. 
विक्षत गर्भ:--सप, बिच्छू, को हृढ़ा, आदि के सह विकृृत 
आक्लति वाले जो गर्भ स्तियों को होते हैं उन सबों को पाप 
कर्मों का फल समझ्षना चाहिये॥ ५३॥ 
विमशः--विक्ृत गर्भ-स्तियों के गर्भाशय सें विक्ृति द्वोने 
से, डिग्ब दूषित होने से तथा शुक्र कीटाणु सदोष होने से 
गर्भों में विचित्र आकृतियाँ पायी जाती हैं ॥ ५३ ॥ 
गर्भो बातश्रकोपेण दौहंदे वाजवमानिते | 
भवेत्त्‌ कुबजः कुणि: पहुमूको मिन्मिन एवं वा ॥शश॥ 
दोहद की पूत्ति न होने ते :--वाथु के प्रकोप से या दोहद 
की पूर्ति न होने से बालक कुबढ़ा, लूछा, लड्ढड़ा, गूगा या 
मिन्मिन ( अब्यक्त दाब्द का उच्चारण करने बाला ) 
होता है ॥ ५४ ॥ 
विमशंः--दोहदों का परिप्रण ठीक न होने से चालकों छे 
सर्वाज्ज पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिये गर्सिणी की दोहद- 
पूर्ति करनी चाहिये उससे अज्नरस यथेच्छु बनता है जिससे. 
माता और गरस का पोषण ठीक तरह से होता है। दोहद का 
वर्णन सुश्ुत शारीर॒स्थान ३ रे अध्याय में श्लोक १५ से 
श्लोक २८ तक बढ़ा सुन्दर है ॥ ५४॥ 


मातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुमैश्व पुराकृते: । 
वातादीनां प्रकोपेण गर्भा बैक्ृतमाप्लुयात्‌ ॥| ४४ ॥ 

विक्ृवत सन्तत्ति उपन्न होने के कारण :--साता-पिता छी. 
नास्तिकता के कारण, पिछुले जन्म के कुकुर्मों से, बात- 
पिन्नादिकों के प्रकोप से गर्भ विक्ृत होता है ॥ ण५॥ 

विमशं:--गर्स की विकृृति में जैसे उसके पूर्द जन्म के 
कर कारण होते हैं चेसे ही माता-पिताओं का. परलोक में 
विश्वास न होना, देवता को न मानना इत्यादिकों से भी और 
शारीरिक दोषों से भी गर्भ में विकृति पेदा होती है ॥ ५५ 8 
मलाल्पत्वादयोगाग्व वायो: पक्ाशयस्य च | 
बातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति हि ॥ ५६ ॥ 

गर्भ को मलछोत्सग क्रियाः--गर्भस्थ बालक में मर थोणा 
दोने से, वायु कम द्वोने से, पकाशय छोटा होने से सछ, सुल्ल 
और अपान वाथु की प्रवृत्ति नहीं द्ोती है ॥ ५६ ॥ 

विसशः--गर्भ के पोषण क्रम के साथ उसकी मलोश्सर्ग- 
क्रिया का ( ०४०००८४०॥ ) द्वोना भी उचित है। वह होता 
द्वी है किन्तु राशि में स्ववप होने से यह गर्भाशय में रुक 
जाता दै | अतः स्पष्टतया मालूम नहीं होता ॥ ५६॥ 
जरायुणा मुख च्छन्ने कण्ठे चव कफवेष्टिते | 
वायोमोगनिरोधाब न गर्भस्थः प्ररोदिति ॥ ४७ ॥ 

गमे रोता क्यों नहीं | :--सुख जरायु. से ठका द्ोने से 
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छक्के में कफ रहने से, वायु मार्ग खुला न होने से गर्भस्थ 
घाऊक नहीं रोता है ॥ ५७॥ 

विमश :--घोषजनक मार्ग में मुख (87८०४ ००५४५) 
गजल ( ऐ॥५7४॥55 ) और स्वरयन्त्र (.8797:») आते हैं. 
आवाज निकलने के लिये घोषजननक वायु की प्रवृत्ति भी 
छोनी चाहिये ? वह न होने से और स्वरमार्ग बन्द होने से 
बच्चों का रोना नहीं मारूस होता दै ॥ ५७॥ 


निःश्वासोच्छुवास-सडक्षो भ-स्वप्नान्‌ गर्भोड्धिगच्छति । 
मातुर्निश्वसितोच्छुबास सडक्षो भमस्वप्नसम्भवान्‌ ॥५८।॥ 


गभ के लिये व्यवहारः--मातरा का श्वास लेना, श्वास 
छोडना, सडत्षोभ.(घूमने-फिरने से श्रम) और नींद लेना 
शस्यादि से ही बच्चों के सब व्यवह्दार होते हैं ॥ ५८॥ 
विमर्श :--माता के व्यवह्दार से गर्भ का व्यवहार हो 
जाता है। जेंसे माता का श्वासोच्छवास का परिणाम गर्भ 
फो श्राप्त होता है, वैसे माता के आराम और परिश्रम का भी 
फल गर्म को माता के द्वारा होता है। 
गर्भ की श्वास-प्रणाली बन्द होने से वह स्वतन्त्रतया 
शास-प्रशास नहीं करता उसी प्रकार माता के रक्तद्वारा पोषण 
से गर्भ का पोषण हो जाता है। इसके लिये [0०8४] (८प- 
]8भ०॥ देखना चाहिये । वह इस प्रकार दै-- 
गर्भ में अधोमहाशिरा ( [7 0707 ४०॥७ (४५० ) से 
दिश॒ुझ रक्त दक्षिण अलिंद (२28॥॥ ४०70००) में जाता है। 
जत्पश्चात्‌ उध्चमहाशिराओों से अशुद्ध रक्त दृहिने अलिंद 
(४२8॥६ ४एा०७ ) को जाता दै। वहाँ से फुफ्फुसीय 
(ए१2॥६ ५८०४०७ ) को जाता दै। वहाँ से फुफ्फुसीय 
घमनी ( ?77074797 ४7०५ ) द्वारा फुफफुस को न जाते 
छुये बीच में ही सेतु धमनी (700०0५5 धा।श7०आ४७ ) से 
भिलऊकर तोरणी मद्दाधमनी (3०४० ४7० ) में घुलछती है 
यादू औौद्रीय महाघमनी ( 0७0607्र78] 208 ) अघः 
श्रोणिका साधारणी ( 79० 47०७० ) और हर एक अन्तः 
और बाह्य अधःश्रोणिका ( प्रएए०2०४४7० शा(«५|) मेँ 
जाता है। / 
जन्म होने पर बच्चा रोने लगता है, जिससे फुफ्फुस 
( 7,०788 ) काम करने छगते हैं और जिससे फुफ्फुसीय रक्त 
अआमण ( एपीएा00979 भं०7४४07 ) आरब्भ होता है 
दूसरी भिन्नतां यह होती है कि जाग्बबविवर या शुक्तिच्छिद्र 
(००४१७ ०५७५ ) बन्द हो जाता है जिससे दक्षिण 
अडिन्द का रक्त वास अलिंद ( 0न्‍ ४०7:6 ) के साथ नहीं 
मिछता है ॥ ७८ ॥ 


सन्निवेशः शरीराणां दनन्‍तानां पतनोद्धवों | 
तल्लेष्वसम्भवो यश३ रोम्णामेतत्‌ स्वभावत्तः ॥ ४६ | 
स्वाभाविक कार्य :--शरीर की रचना होना, दांतों का 
गिरना और पेंदा होना, हाथ-पैरों के तल भागों में बालों का 
न छ्लोना सब स्वाभाविक है । इनके लिये ऐसा क्‍यों द्वोता है 
ऐश्वा पूछने से 'स्वभाव? यही उसका उत्तर है ॥ ५९ ॥ 
विमशेः--क्वारीरिक रचना, सौन्दर्य या कुरूपता यह 
जापमी के द्ाथ की बात नहीं है। उसी प्रकार (7०79००४१५) 


न 


अस्थायी और स्थायी ( एछ7787०706 ) दांतों लय यह - 
भी अपने आधीन नहीं है। उसी प्रकार हाथ-पैरों में बारां 


'का न द्दोना यद्द भी स्वभाव से दी द्योता दे ॥ ५९ ॥ 


भाविताः पृबंदेदेधु सततं॑ शाल्बुद्धयबः:। 
भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूेजातिस्मरा नराः॥ $०॥ 
सत्वभूयिष्टों का उत्पत्ति में कारण-पूर्व जन्म में रात-दिन 
शास्त्रों का मनन करने से पूर्वजन्म का स्मरण करने वाले 
और सब्वगुणों से युक्त द्वरीर वाले द्ोते हैं ॥ ६० ॥ ' 
विमर्शः--पहिले जन्म में रात-दिन शार्तों का अभ्यास 
करने से मन सर्व गुर्णों से युक्त द्ोता दे, वह रजोगुण 
तथा तमोगुण से रहित द्वो जाता है। जिससे पिछुछे जन्म 
का भी अच्छी तरह से स्मरण होता,है। यद्द साप्विक और 
विशद्धि बुद्धि का निर्देशक है जो-अब्छे भावों का विचार 
करने पर पेंदा होता है ॥ ६० ॥ 
कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे | 
अभ्यस्तां: पूवेदेहे ये तानेब भजते गुणान्‌॥ $१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने द्वितीयोउ्यायः | 


कर्मानुसार जन्म की औौर अभ्यासानुसार गुर्णों की प्राप्तिः-- 
पूर्व जन्म में किये हुए कर्म के अनुसार पुन्जन्म प्राप्त होता दे 
और पूर्व॑ देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भांच इस जन्‍म में 
द्ोता दे ॥ ६१ ॥ 

विमर्शः--कोई आदमी कुबदा, कोई लंगड़ा, कोई छूछा, 

कोई सूक, इस प्रकार कोई कुरूप तो कोई सुन्दर दोता है। 
इसमें पूर्व जन्म के कम ही कारण दैं । उसी प्रकार किसी को 
कोई विद्या अथवा गुण शति शीघ्र प्राप्त होते हैं। इसका 
कारण पू्व॑जन्म का संस्कार ही माना जाता है ॥ ६१ ॥ 
इति शारीरस्थाने शुक्रशोणितश॒द्धिशारीरं नाम छ्वितीयो अ्यायश 
ण्क््ज0 

शारीरे प्रश्नाः-- 

( 570०(०070९५ ) 

(१ ) शुद्धसदोपयोः शुक्रात्तंवयोलेक्षणपुरस्सरं चिकित्साक्रमो 
देयः । ख्रीणां शुक्रमस्ति न वा। 

(२ ) नपुंसकस्य प्रकारा लक्षणानि च लेख्यानि | 

(३ ) गर्भस्य- सलोत्सगं-श्वसन-रक्तसंवाइन-पोषणप्रकाराश्य 
वर्णनीया: । 

(४ ) असग्दर रक्तपित्तयो में दः । 

शांरोरक्रियाबिज्ञाने प्रश्नाः। ( ?7५४५४०029 )>- 

(१) पुंसवनप्रयोगं विशदतया विलिख्य, “मर व॑ चतुणों सानि- 
ध्याद गभभः स्याद्विधिषूवंक? अस्य पथ्स्य श्याशुयां 
विधाय, अलद्घ-गर्भायें पुंससनस्य फल किमपि भवति 
न वेति लेखनीयम 

(२) शारीरवर्णानां प्रभवे कारणानि छेख्यानि ॥ 

(३ ) पुन्नोत्पत्तो ख्रीजन्मनि च कारणानि प्रदर्शनीयानि । 

: (४) यदि चेत स्वमावत एवबाब्ञानि जायन्ते, तईदं विक्षत- 
* शरीरनिमांगे को देतः 


+--> कर --: 


र्‌० 
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दंतीयोष्ध्यायः 
अथातो  गर्भावक्रान्तिशारीरं 
तथोबाच भगवान्‌ धन्चन्तरिः ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ गर्भावक्रान्ति ( गर्भका उत्पत्तिक्रम ) शारीर 
को कहते हैं। जेसा कि घन्वन्तरि ने कद्दा है॥ १॥ 
विमश :--छुद्ध शुक्र और शोणित का लक्षण बताने के 
पश्चात्‌ और उनके संयोग के उपरान्त जब उसके साथ 
जीवात्मा की प्राप्ति होती है, तब उसकी “गर्भ” संज्ञा होती 
है। उस गर्भ की अवक्रान्ति याने अवतरण-उत्पत्तिक्रम-जिस 
शारीर में है ऐसे शारीर का वर्णन करते हैं। इसमें ( 70००] 
70८ए००७9ए०॥६ ) बताया है॥ १ ॥ 
सौम्यं शुक्रमात्तेवमाग्नेयमितरेषासप्यत्र भूतानां 
सान्निध्यमस्त्यस्नना विशेषेण, परस्परोपकारात्‌ ( पर- 
स्पराजुग्रह्मत्‌ ) परसुपरानुप्रवेशानब् | २ ॥ 
शुक्र ओर आत्तंवों का वर्ण्ः--शुक्र सोमग्रुणयुक्त है। 
भातंव अग्निगुणयुक्त है । इतर भूत्तों का उसके साथ थोड़ा-सा 
सम्पर्क है। क्योंकि भूत एक दूसरे के उपकार करने वाले 
होते हैं या आपस में एक दूसरे पर कृपा रखते हैं। अर्थात्‌ 
अग्नि तत्त्व जल से छुझाया नहीं जाता। उसी प्रकार पृथ्वी 
तरव का सर्वथा नाश अग्नि तब्च नहीं करता है । एक महा- 
भूत का दूसरे महाभूतों में अंशतः प्रवेश भी रहता है ॥ २॥ 
विमशः--गर्भ का सूल शुक्रातंव होने से उनके स्वरूपों 
का वर्णन करते हैं । यद्यपि सब परार्थ पाश्वभौतिक हैं तथापि 
सोम और अग्नि गुण की विशेषता के कारण उनका निर्देश 
किया है। जो पार्थिव द्वव्य रहता है उनमें पृथ्वी तक्त्व के 
अतिरिक्त और चार महाभूतों का अनुबन्ध है। पीछे भी 
. ज्ञा० अ० $ में कहा है “अन्योअ्न्याजुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि 
निर्देशेत!। इसके अज्लुसार पीछे ही इसका वर्णन कर 
चुके हैं ॥ २॥ 
तत्र ल्लीपुंसयो: संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयत्ति, 
ततस्तेजोडनिलसन्निपाताच्छुक्र च्युतं योनिमभिप्रति- 
पद्मयते संरज्यते चात्तेवेन, ततोडग्नीषोमसंयोगात्‌ 
संरज्यमानो गर्भो गर्भाशयमनुग्रतिपद्यते | क्षेत्रज्ञो 
वेदयिता स्त्रष्टा घाता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुष: ख्रष्टा 
गन्ता साक्षी ध्राता वक्ता यः कोडसावित्येबमादिभिः 
५ ०७ । अप हि 
पर्योयवाचकेनोमभिरभिधीयते देवसंयोगादक्षयोउठ्य- 
योडचिन्त्यो भूतात्मना -सहान्वक्ष संत्त्वरजस्तमोंमि- 
न पी. ५ रे 
देंबासुरेरपरेश्थ भावेबोयुनाइभिप्रेयेमणो गर्भौशय- 
मनुप्रविश्याउब तिएते ॥ ३ ॥ 
यर्भ की उस्पत्ति और उसके पर्यायः-्री और पुरुष के 
सम्बन्ध से वायु शारीरिक तेज को बढ़ाता है।. तत्पश्चात्‌ 
बह तेज वायु के साथ मिलकर स्थान से घ्युतजों वीर्य है 
उसे योनि में ले जाता दे, वहां भार्त॑व से वह दीर्य मिछ्कर 
अग्नि और सोम के साथ गर्भाशय को श्राप्त द्वोता है। वहॉ- 
क्षेत्रक्ल, वेद॒यिता, स्प्रष्टा, ज्ञाता, द्ृष्ठा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, 
ब्वष्टा, गन्ता, साक्षी, धाता, दक्ता इत्यादि पर्यायवाची 


व्याख्यास्यामः | 


सुश्र॒तसंहिता 


शब्दों से कोई भी हो वह कहा जाता है। दुषबज्ञात्‌ 
अक्षय अव्यय और अचिन्त्य ऐसा वह आश्मा पत्चमद्दाभ्ूत्रों 
के साथ मिलकर सार्विक, राजप्त, तामस, देव और णासुर 
तथा अन्य दूसरे भावों से मिलता हुआ, वायु से प्रेयन्ाण 
ऐसा गर्भाशय से प्रचिष्ट होकर रहता है ॥ ३ ॥ 

विमर्शः-इस गय में शुक्र की च्युति केसी होती है और 
बद्द आत॑व को साथ लेकर गर्भाशय को प्राप्त होकर वहां 
गर्स की स्थिति केसे पैदा करता है ? यह बताया दै। गये, 
कर्म पुरुष के साथ ही भौतिक लिड्न शरीर से भी युक्त होता 
है। वह प्रकृतिस्थित आत्मा सच्च-रज-तम गुर्णों से युद्ध 
देविक या आसुरी भार्वों को लेकर मन को प्राप्त करता छुआछ9 
दुर्बाध वस्तु स्वरूप गर्भाशय में रहता है। उसके साथक नाम 
भी बताये हैं ॥ ३॥ हु 

तत्र झुक्रबाहुल्यात्‌ पुमान। आत्तंवबाहुल्यात्‌ ली, 
साम्यादुभयोनिपुंसकसिति ॥ 9 ॥ 

लिख भेद में कारणः--संभोग सें. यदि शुक्र की अधिकता 
हुई तो पुत्र पेंदा होता है, रज के आधिक्य से कन्या जौर 
दोनों के समान होने से नपुंसक पेदा होता है ॥ ४॥ 

विमर्श :--अब यह शंका पेदा होती है कि शरीर में 
शर्त्व क्ञार अश्चलि है औरशुक्र तो प्रस्ततिमात्र ही है । इससे 
तो हर समय आतंव-बाहुल्यात्‌ रुत्री ही उत्पन्न दोना 
चाहिये। उत्तर-ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर शरीर स्थित 
प्रमाण नहीं लेना चाहिये। किन्तु गर्भाशय में जिसकी 
अधिकता द्वोगी, उससे जानना चाहिये। दोनों में जिसकी 
अधिकता होगी, उसके प्रभाव से सनन्‍्तानोस्पत्ति दोगी। 
उसका प्रमाण मैथुन के समय होने वाले हर्ष पर नि्ेर 
करता है। 

यदि ऐसा ही दे तो विधिपूर्चक ऋतुकाल में गमन करना, 
पुंसवन संस्कार करना, अच्छे कर्म करना, पुतन्न के लिये ४, ६, 
४ १०, १२, दिन पर गमन सब व्यर्थ ही है। 

अच्छे कर्म करने पर अच्छे पुत्र प्राप्त होते हैं। हर 
उत्पत्ति .शुक्रबाहुल्‍यात्‌ होने पर भी हर एक छुभ कम क्के 
परिणाम सत्पुत्रों की उत्पत्ति का कारण द्वोते हैं। कहा भी है-- 
'एवं जाता रूपवन्तः सत्ववन्तश्रिरायुषः । भवन्त्यु एस्य मो छ्याएः 
सत्पुन्नाः पुत्रिण द्विता? ॥ ४॥ 

ऋतुरतु द्वादशरात्र भवति दृष्टातंवः | अद्दृष्टातेबा5- 

प्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥ ४ ॥ 

ऋतुकालः:--ऋतुकाल आत्तंव बंद होने के उपरान्त बार 
दिन का मान जाता है । कई आचार्यों के मत से अदृष्टातंबा 
स्‍त्री को भी ऋतुकाल होता है। वह उसके लक्षणों से जानना 
चाहिये ॥ ण।॥ 

विमशः--पहिले तीन दिन जौर अन्त का सोलहवाँ दिन, 
इसमें गर्भाशय का मुख बंद होने से गर्भोत्पत्ति नहीं होती है ।. 
कई आचार्यों का कहना है कि-पीनप्रसन्नवदुनां प्रविछज्नात्म- 
मुखद्विजाम इध्यादि छत्त्णों से, ऋतुमती को जानना चाहिये । 
क्योंकि कई स्त्रियों में सासिक धर्म का अभाव द्वोते हुये भी 


संतानोस्पत्ति होती है। ऋतुकाल में ढिम्ब (०५0) छक्काश . 


के संयोग के लिये उत्सुक रहता है और गर्भाषाय भी उनकी 


अध्याय रे ] 


एथिति तथा बृद्धि हेतु ष्यवस्था करता है। ऐले समय में गर्भा- 
शय पुराने आतंब के बाद्दर निकल जाने से शुद्ध दो जाता है। 
कई खस्त्ियों में गर्भाशय के ऊपर दवाव के कारण या अन्य 
कारणों से भ्ातंव भी नहीं दीखता है, तो भी संतानोप्पत्ति 
होती है। सदुग्धावस्था ( .80:४007 ए०700 ) में. भी 
हश्टात्त॑व! सें गर्भ रहता है, ऐसा व्यवह्वार में दीखता द्वै ॥५॥ 
पीनप्रसन्नवदनां प्रक्लिन्नात्ममुखद्विजाम्‌ । 
नरकामां प्रियकथां ख्रस्तकुच्यक्षिमूर् जाधू ॥ 
स्फुरदूभुजकुच श्रोणिनाभ्यूरुजघनस्फिचाम्‌ .। 
हषॉत्सुक्यपरां चापि विद्याहतुमतीमिति ॥ ६॥ 


ऋतुमती स्री के लक्षण---ऋतुमती रुन्नी का चेहरा फूलछा 


हुआ मालूम द्वोता दै । प्रसन्नता होती है। आत्मा भर्थात्‌ देह 
एवं मुख और दांत अत्यन्त कलेदयुक्त रहते हैं। पुरुष को 
चाद्तती है। मीठी बातचीत करने वाली होती दै। उप्रक्ती 
फोख, जांख और बार शिथिल होते हैं | वाहु, स्तन, श्रोणि- 
प्रदेश, नाभि, ऊरु, जघन तथा स्फिक (नितग्ब) इनसें रफु- 
रण होता' है रतिकार्य में हर भौर उत्कण्ठा मार्ूम होती दे । 
ऐले लू्षण वाली स्त्री को ऋतुमती समझना चाहिये॥ ६॥ 
... विसशः--ऋतुमती स्त्री मदनोस्छुका होती हुई नाना प्रकार 
की श्रृज्ञार चेश करती हुईं कामवासना से पीड्ित होती दै । 
इसलिए कुछ शारीरिक संस्कार छूटने से दांत मुख, बलेद्युफ्त 
द्वोते हैं। बाल भी दिखरे हुए होते हैं। आई का स्फुरण 
उसकी मदनोत्तेज्िता अवस्था का सूचक दै ॥ ६ ॥ 
नियतं दिवसे5तीते सडःझुचत्यम्बुजं यथा | 
ऋतों व्यतीते नायोस्तु योनिः संत्रियते तथा ॥७॥ 
ऋतुकाल से भिन्न काल में योनि का संकोचः--जेसे दिन 
बीतने पर कमर सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार ऋतुकाल 
घीतने पर स्त्रियों की योनि का द्वार बन्द द्वो जाता है ॥ ७॥ 
बिमर्श :--योनि के संकोच से गर्भाशय तक वीये पहुँच 
जष्टी सकता है। जेसे भोंरा कमर के बन्द होने पर भीतर 
नहीं पहुँच सकता है। 
घऋतुकाल समाप्त होनो--हप्तका नाम डिम्ब (०५७) का 
पक (7४07८) होने का समय बीतना दै । ऋतुकाल में 
सच्ची डिस्‍्ब (००७)) के साथ शुक्राणु (59०7) गर्भाशय में 
प्रबिष्ट होता है मगर ऋतुकाल बीत जाने पर डिम्ब ॥8६070 
०५०!) के क्षभाव में यद्वि किस्ली प्रकार शुक्र का गर्भाशय में 
घवेद्य भी हो गया तो भी गर्भाघारणा नहीं हो सकती ॥»॥ 
मासेनोपचितं काले घमनीभ्यां तदात्तबमू। 
'ईषत्‌ कृष्णं विबधं च बायुर्यानिमु्ख नयेत्‌.॥८॥ 
मासिक धर्मः--काल याने द्वादश वर्ष के ऊपर और ५० 
था ६५ साल के पूर्व समय में एक मास के सब्वित आ।त्तव 
को धंमनिययों द्वारा वायु योनि के द्वार की ओर ले जाता है । 


बह आत्तव थोद्राःसा काला और विशिष्ट गन्ध वाला 


' होता है ॥ ८ ॥ 5 
घिमशः--आत्तव काल के रक्त का वर्णन और निकलने के 
ल्यि कारण बताया है। यह आत्तंव काल, देश, आचार, 
विचार, खाद्य-पेय और सद्गति पर निर्भर करता है । ठण्डे प्रदेश 
में सारिविक विचोर और सात्तिक आचरणों से, सारिवक 
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, शारीरस्थानम्‌ २१५ 


आहारों से तथा सत्सज्ग से बहुत देर के बाद मासिक धर्म की 
प्रवृत्ति होती है। वही सन्नी गरम प्रदेश में रहने से, गरम 
पदार्थ भौर मद्य-मांध सेवन करने से और छुरी सह्ञति में 
रहने से शीघ्र दी ऋतुमती द्ोती है ॥ < ॥ 
. तद्॒पौदू द्वादशात््‌ काले बत्तमानगमस्रक्‌ पुनः । 
जरापकशरीराणां याति पव्चाशतः क्षयम्‌ ॥६॥ 


रजोनिवृत्ति कालः--अ।त्तव बारह वर्ष की:अवस्था से शुरू 
होता है और दृद्धावस्था से शरीर शियिलक होने से ५० चर्ष 
की आयु में रुक जाता है॥ ९॥ 

विमरशेः-५० घपं की अवस्था रजोनिवृत्ति की ( ]/०१०- 
72/0॥९) है । .इस समय नाना ग्रकार की ब्याधियों से स्त्रियों 
का जरीर भरा रद्दता है । कई स्त्रियों में यह स्थिति ५० वर्ष 
उम्र के पश्चात्‌ भी ७८ सार तक जाती दहै। ऐसी अवस्था 
शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती दै। इसी अवस्था तक 
प्रायः गर्भघारण की शक्ति स्त्रियों म॑ रहती दहँ। तत्पश्चात्‌ वह 
नष्ट हो जाती है। जातंव एकाएक नहीं रुकता है। बढ्कि धीरे- 
धीरे, बीच-बीच में रुऋते-रुकते बन्द द्वोता है। जेसा कि 
एकाध महीने में मासिक धर्म हुआ फ़िर २-४ महीने तक के 
छिए रुक गया भौर फिर आरम्भ हुआ। इस प्रकार वह 
धीरे-धीरे रुकता है ॥ ९॥ 
युग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो द्विसेष्व॒न्यथराउ्बला | 
पुष्पकाले शुचिस्तस्माद्पत्यार्थी स्तरियं त्रजेत्‌ ॥ १०॥ 

कन्या या पुत्र का उत्पत्ति काल:--सन्तान की इच्छा करने 
वाले छोगों को पवित्र होकर ऋतु काल के युग्म दिनों में 
(सम दिनों में जेसे-चोथे, छुठे, आठवें, बारहवें ) तथा 
अयुर्म दिनों ( विषमसंण्यक दिन में जेसे ५, ७, ९, ११ वे ) 
में गसन करना चाहियें। सम दिनों में गमन करने से पुत्र 


'होता हैं और विपम दिनों में कन्या पंदा होती है ॥ ३० ॥ 


विमश :-यहों यह शक्का पदा होती दें कि शुक्रवाहुदय 
से पुनत्न और भआर्तंबवाहुल्‍य से: कन्या-ऐसा सेंद तो पूर्व में 
ही बताया गया अब दिनों का झगड़ा क्‍यों है 

इप्तका उत्तर यह है कि स्त्रियों के शरीर में सम दिनों 
में रज कम होता हे और विपम दिनों में उसकी वृद्धि होती 
है। सम दिनों में संयोग से पुत्र उत्पन्न होता हे और 
विषम दिनें में कन्या की उरपत्ति होती है।भोज 'े सी 
कह्दा है-- 

“अयुग्मे स्त्री पुमान्‌ युग्मे सन्ध्ययोस्तु नपुंसलक्रम्‌ । 

शुक्राधिकरवात्‌ पुरुपः प्रसदा रजसो5घिकात्‌ । 

शुक्रशो णितयो:  साम्यात्तती या प्रकृतिर्भवेव्‌? ॥ 

धर्थात्‌ सम दिनों में पुत्र, विषम दिनों में कन्या और 
सन्धि काल में नपुंसक पेदा द्वोते हैं। क्योंकि युग्म दिनों में 
शुक्र की अधिकता होती है, विषम दिनों में रज की और 
शुक्र की समानता होने से नपुंसक पेंदा होते हैं ॥ १० ॥ 

तत्र सद्यो ग्रदीतगरभाया लिझ्लानि-श्रमो ग्लानिः 
पिपासा सक्थिसदर्न शुक्रशोणितयोरबबन्धः स्फुर- 
णन्न योनेः ॥ ११॥ . 

सबोगमंधारण के चिह् :--गर्भधारण के निम्नलिखित 


रर 
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छछण होते हैं--ध्रम ( थकावट ), ग्लानि ( निष्क्रियता », 
पिपासा ( प्यास ), सक्थिसदन ( पैर में शिथिरुता ), श॒क्र 
और शोणित की रुकावट और योनि का सफुरण होना ये 
छ्तण होते हैं ॥ ११ ॥ 
विस्शम-गर्भ धारण हुआ या नहीं? यह जानना 
बहुत कठिन होता है। कुछ छोग मासिक स्राव रुकने से गर्भ 
घारण हुआ समप्ते हैं। किन्तु चद्द तो पाण्हु शेग से, पेट में 
गुल्स रहने से भी रुकता है। इसलिये यह भी चिह्न ठीक 
नद्दीं है । ठीक चिट्ट बच्चों के हदय की धड़कन और उसका 
चाह्नल्य है। किन्तु वह पांचवें महीने सें मालम होता है ॥११॥ 
स्तनयो: कष्णमुखता रोभराज्युद्रमस्तथा | 
अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः संमील्यन्ते विशेषतः ॥ 
अकामतश्छदंयति गन्धादुढ्विजते शुभात्‌ | 
प्रसेक: सदन चापि गर्भिण्या लिक्नभुच्यते ॥१२॥ 
गरृह्दीतगर्भा के उत्तरकालिक चिह्ः--स्तनों के सुख काले 


होते हैं। रोएँ खड़े होते हैं। आँखों के बार चिटकने लगते 


हैं। कोई भी कारण न होते हुये भी वमन होता है। 
झुगन्धि से भी त्रस्त होती है। सुख से छार ( 5999 ) 
जाव होता है | हाथ-पेर शिथिल होते हैं। ये छक्षण गर्सिणी 
में होते हैं ॥ १२ ॥ > 
विमश :--गर्भ रहने पर विविध अक्तकों में होने वाले 
परिवत्तन निरन प्रकार के होते हैं-- 
१--उद्र या गर्भाशय-“गर्भोजठरासिवृद्धिस! गर्भ से 
पेट की बृद्धि द्ोती दे । 
२--योनि-'आतंवाद्शनम्‌ । योन्याश्व चाटालत्वमस्‌ ॥ 
आतंव नहीं आता दै और योनि ( गर्भाशय ) में चाटालत्व 
(स्फुरण होना या वृद्धि होना ) | 
३--योनि से ल्ञाव होन्त न कि गर्भाशय से। क्योंकि 
स्तगर्भों के छक्षण में योनि का स्राव नहीं होता है। ऐसा 
चरक भगवान्‌ ने श्ा० ८ वें अध्याय में बताया है। उससे 
सिद्ध होता है कि जीवित गर्भ में योनि का स्राव द्ोता है । ; 
४--स्तन- - 
'स्तनयोः स्तन्यमोष्ठस्तनसण्डलबोः काप्ण्यसत्यर्थम्र! ॥ 
च०्ह्ञा० ७ झ०। 
“तस्माद्र्भिण्यः पीनोन्नतपयोधरा भवन्ति?॥ 
; सु० श्ा० ४ अ० ७॥ 
स्तनों में दुग्ध का प्रादुर्भाव होता है। औष्ट और स्तन- 
सण्डल ( १7८०8 ) कृष्ण वर्ण को प्राप्त होते हैं । गर्भाशय से 
भाव का स्राव रुकने से ग्भिंणी के स्तन पुष्ट और उन्‍नत 
: (ऊँचे ) द्ोते हैं। 
५--त्वचा “रोमराज्युद्वमः ॥ सु० श्ञा० ३े आ०॥ 
पतत+ कण्हूः प्रजायते । कण्डमूछा किछिसाबाप्तिः । 
मु च्व० शा० «८ ज०। 
स्वचा पर रोय खड़े द्ोते हैं और उसमें खुजली आती दै 
छुजली के कारण किक्किस ( 5008 ह72५शंत०777 ) पैदा 
द्वोता दे अर्थात्‌ चर्म पर सफेद छकीर पेदा होती हैं । 
६--चर्णहानि और शिथिछता छछ्चित द्ोती दै ! 
७--नाडी संस्थान(]./0777798 80]77८59)'आस्यद्धवणस, 
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अनआझाभिछाषा, छुर्दिः, अरोचकत्वम्‌, अग्लकामता दौषह्दद- 
। जेति?। मुख से पानी आता है, अन्न से रुचि दटती है, जलन 
| द्वोता है, और खट्टे पदार्थों के ऊपर इच्छा द्वोती दे । 
<--मुन्नाशय और मलछाशंय-'अभ्रीचर्ण पुरीषप्रब्क्ति,, 
, सृत्र प्रसिच्यत्े!। सु० ज्ञा० १० आ०। बार वार शौच होता है 
और सूत्र भी आने लगता है| 
९--सामान्य परिवत्तेन--गुशुगान्नत्व॑ चछ्ुषो ब्कानि॥ 
। ईषत्‌ श्वययुः पादयो5, काश्य, बलवर्णहानिरतिशायेन 
क्लान्तिद्च ॥! च० शा० ९५ अ०॥ हि 
हाथ-पेरों में गुरुता मारुम होती है, आंखों में ग्छानि, 
रॉ में सूजन, कृशता, दारीरिक शक्ति और कान्ति की कमी 
होती हे और थकावट भी माल्स होती है । 


इन लक्षणों से समक्ष लेना चाहिये कि स्त्री गर्भवती लो 


गई । आधुनिक मत से तीन प्रकार के लक्षण होते हैं-- 

( के ) काल्पनिक बिह्द ( ?८5४ए7ए/ए७ &28॥5 ) 

(ख >) सम्भवनीय चिह्न ( ?०9०४9]6 »875 ) 

(ग ) निश्चयात्मक छछुण ( ?0५४४७ &8॥5 ) 

( क ) काल्पनिक चिह्ढों में--१-मासिक धर्म का जब्दू 
दोना, २-जी मचछाना, के होना, ३-स्तनों का परिदर्सन, 
४-सतनों में दुग्ध जाना, ५-पेट का बढ़ा होना, ६-पेट में 
इलचल माल्स होना, ७-योनि की श्लेप्स त्वचा का 
रड्डः बदुछकना, <-मानसिक विचारों में भसिन्‍नता इत्यादि । 

(५१) मासिक ख्ाव रुकने के लिये गर्भ के अतिरिछ 
रजो5द्शन ( 8)॥270777८9 ) मासिक उकना, युवा स्थ्री 
का पाण्डरोग ( 200]07055$ ), राजयचमा, सधुमेह और रजो- 
निवृत्ति ( ॥/८९०००४०५९ ) ये कारण होते हैं। उसी प्रकाश 
कुछ स्त्रियों में मासिक धर्म का ज्ाव द्ोते हुए भी गर्भोत्पलि 
होती दै। इसलिये मासिक ध्रर्म का रुकना ये गर्भात्पत्ति के 
कारपनिक चिह्न है, निश्चित नहीं । 

(२) के होना, जी मचलाना-यह्ट तो शारीरिक विकृति 
और अजीर्णजन्य भी हो सकता है । 

(३ ) स्तनों में परिवर्तन होना-यह भी रप्लित कणों ज्ं 
परिवर्तन होने से होता दै । 

(४ ) स्तनों में दुग्ध का आना तो प्रथय गर्भ में सम्भण- 
नीय लक्षण है और बार-बार होने वाले प्रसूति में तो यह 
खास लछ्ण नद्टीं हो सकता है । 


(५) पेट बढ़ा द्दोना-पेट में अछुंद ( 7ण्णा०पे ) होने 


के कारण भी होता है । " 

(६ ) पेट में दल्चल-पेट में वायु होने के कारण जी 
द्ोता है । 

(७ ) योनि की श्लेप्मक त्वचा का रंग बदुकना-बह 
परिवर्तन रक्तप्रवाह की रुकावट से होता है और इस रुकाणड 
के लिये अछुंद ( 70700 ) भी कारण होता है। .. 

। (८ ) मानसिक बिचारों में भिच्चता-सामूली रोगों से, 
भय से या आपत्ति से भी हो सकती है। 

९ ख ) सम्भवनीय चिछ ( ?70089|6 अं8ा )-- 


(५ ) गर्भाणय बुद्धि ( छा/ध8९०एरढ्ाध ० एथाए5  - 


(२९) गर्भाशय का रुक रुफ़कर श॒पंदुब, (३) द्विगर का छछण/ 


। 


झआष्यायः .३ ] 


शारीरस्थानम्‌ २३ 


स्स्च््च्ल्स्स्स्य्स्स्स्स्ल्च्््््््््ं्च्स््ि््ििि लि ि्््््ि्िि्िििि्ल्ट््ट्टोोििज़- 


परीक्षा, (५ ) गर्भाशय की ध्वनि । 

(१ ) गर्भाशय चृद्धि-गर्भ १हने पर समान, जदुद्‌ और 
एक क्रम से होती है। परन्तु रुग्णावस्था में चह रुक-रुककर 
भौर धीरे-धीरे तथा क्रमहदीनता से युक्त होती है। 


गर्भाशय की वृद्धि का मासानुसार निर्देश-- 


- सद्दीना गर्भाशय का आकार 
२ रे महीने के आभीर । अण्डे के आकार का 
शेरे ,, 9 बढ़े सन्तरे का आकार . 
ध्थे 99 ] भगास्थि 
7) | ( $8/97ए॥95 $5 
9 | ?०७& ) के ऊपर ३ ह्च्च 
परदे 95 [] नाभि के नीचे १ ड््च्च 
६ घें महीना में नामि 
न्‍ न के ऊपर १ इश्च 
७ वें 4 वें और ? 
९ वें मद्दीना में ६ महीना के उपरान्त 


नामि के ऊपर 
१ इच्च बढ़ता दे । 
< दें सद्दीना के तुल्य 
क्योंकि उस समय 
“ गर्भाशय नीचे आता है) 

(२ > गर्भाशय का रुक-रुक कर स्पन्दुन--यद्द तीसरे 
सद्दीने से प्रतीत होने रगता है । ५ से १० मिनट के पश्चात्‌ 
छहर-सी मालूम होती है। 

(३ ) हिगर का चिह्न-इसमें योत्रि में दो अरुलियाँ 
छालकर देखना पड़ता है। जिससे भीतर का भाग कछ्ा और 
स्पश्न के समान माछम होता दहै। 


१० दें सद्दीना सें 


(७ ) अनन्‍्तःस्थ और बहिःस्थ परीक्षा-बाहर से दबाने. 
से एक कड़ा गोछा-सा अ्रतीत होता द्ै। भीतर अर्ुली 
डालकर बच्चे के माथा को ऊपर ढकेलने से छिर वह उसी 
जगह पर आता है। 

(५ ) गर्भाशय ध्वनि--यह रफक्तवाहिनियां बढ़ने से 
अतीत होती है । परन्तु ऐसी ध्वनि गुएम “व्यू मर! की वजह 
ले भी प्रतीत हो सकती है । 

( ग ) निश्चयात्मक चिह्न ( ?०४४५४० 8805 )-- 

(१) बालक के हृदय का स्पनन्‍दन, ( २) गर्शनाल का 
इपन्‍्दन (#७776 5५९), (३ ) भूण के भागों का प्रत्यक्ी- 
करण, (४) अआूण-स्पन्दून, (५) “पुक्सरे! (“2 ९४५"), 
(६ ) रासायनिक परीक्षा 00680 80 /5०॥श॥7?5 768- 

९(0॥-- 

बालक के हृद्य का स्पन्दुनः--नामि और घुरोध्व छूट को, 

मिलाने के लिए एक छकीर खींचे और उसका मध्य बिन्दु, 
निकाछे तो उस स्थान पर थालक के हृदय का स्पन्दुन उसके . 
थ्ीषित टोने से प्रतीत होता है । 


'४४४०४४९८६३४०४१-श्न्निथीय़िथ?ओणओणशओथशए।एए। 


( प्रांइ४"5 आं805 ), (४) अन्तःस्थ और बहिःस्थ | 


(३ ) थोनि द्वारा अन्तःस्थ परीक्षा करने से बारूक के 
अल का ज्ञान द्ोता है। 

(४ ) भ्रुण स्पन्दुन--यद्द चौथे मद्दीने के उपरान्त और' 
पश्चम महद्दीने के प्रारम्भ में प्रतीत होता है। 

(५ ) “दुक्स” किरण (४ ४०५? से फोटो खींचना । 

(६ ) और एक परीक्षा होती है जिसमें म्रूपिका में 
गर्मिणी के मूत्र को सुई ( |720007 ) छगाते हैं और 
तत्पश्चात्‌ उसे काट कर बीजकोष (0५89 ) की परीक्षा 
करते हैं । यह निश्चित परीक्षा: है । इसमें १७ दिन के गर्भिणी 
की भी परीक्षा होती द्वै ॥ १२ ॥ 


तदां प्रभ्ूति व्यवायं व्यायाममतरपंणसतिकशैन॑ 

दिवास्वप्न॑ रात्रिजागरणं शोक॑ यानारोहरण भयमुत्कडु- 
कासन चेवान्ततः स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं 
चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत ॥ १३॥ 

गर्भधारण के बाद वर्जनीयः-गर्भ रहने पर मैथुन, 
कसरत, अपतपंण (लंघनादि दुबले करने वाले प्रयोग ), 
अतिकर्शन ( ज्यादा कृश करने वाले ), द्वास्वप्न ( द्विन में 
सोना ), रात में जागना, यानारोहण ( गाड़ी, घोड़ा, साय- 
कल, मोटर और रेल पर चढुना ), स्नेहन, स्वेदनादि क्रिया 
का सेवन, शोणितमोक्षण ( शरीर से खून निकालना ) और 
वेगविधारण ( वमन-विरेचनादि त्रयोदृश वेगों को रोकना ) 
इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

विमशेः--रर्भ-स्थपना होने पर मैथुन करने से गर्भ को 
पीड़ा होती दै। व्यायाम से गर्भ की स्थिति में परिवर्तन 
दोता है । लंघन और कृशता करने वाले कार्यों से गर्भ े 
शरीर की बृद्धि नहीं होती दै। दिन में सोने से 'द्वास्वा- 
पादिदोधैश्व प्रतिश्याथश्र जायते । प्रतिश्यायादयो कासः 
कासात्सअआआयते कयः। छयो रोगस्य हेतुत्वे शोषश्राष्युपजायते? 
प्रतिश्याय भ्ादि रोगों का श्रादुर्भाव होता दै। रात्रि में 
जागने से प्रकृति खराब द्ोती दै। शोक से वायु विकृत होती 
है। यान-रोहण से एक तो शरीर को झटके छगते हैं। इस 
यान के वेग के कारण श्वासयन्त्रों में ज्यादा हवा भर जाती 
है। भय से खून ज्यादा जए्द दौड़ने लगता है । बेठने से गर्भ - 
पर आर-पण्ता है और नीचे से गर्भ को आश्रय नहीं मिलता 
है। स्नेहदन, स्वेदनादि पश्चकर्मों में से अष्टम महीने में 
आस्थापन-अज्ुवासन देने का विधान है। उसी प्रकार 'बात- 
विण्सूत्रजर्माउश्रतवोद्ारवसी न्द्रिये:। छुत्ष्णोच्छवासनिद्वा' 
इन त्योदश वेगों को धारण करने से उदावत होता दै। इस 
छिए उपयुक्त वस्तुओं का सेवन न करे ॥ १३ ॥ 


दोषामिघातेगेभिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते | 
स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१श॥ 
निषिद सेवन से परिणामः--ऊपर छिखित बस्तुओं के 


सेवन करने से दोष प्रकुपित होकर गर्भिणी के अड्डों को 
दूषित बनाता है और उसके जो अक्ष दूषित होते हैं वे ही 


(२) कमी-कभी गर्भनाल का स्पन्दुन साछम होता है, | गर्भस्थ शिक्ष के भी दूषित होते हैं ॥ ५४ ॥ 


यह धोखे का छषण है। डे 


इसलिए उपरि निर्दिष्ट चीजों का सेघन करना 


२७४ सुश्र॒तसंहिता 


चाहिये। उनके सेवन से गर्भस्थित बालक. पर - घसा छी 

परिणाम होगा। इसलिये गर्भिणी की रक्षा सावधानीपूवंक 

करने से गर्भ की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ 
तत्र प्रथमे मास कललं जायते | 


द्वितीये शीतोष्सानिलेरभिप्रपच्यमानानां महा- 
भूतानां संघातो घनः सल्ञायते यदि पिण्डः 
पुसान, स्त्री चेत्‌ पेशी, नपुंसक चेदलुदमिति । 
तृतीये हस्तपादशिरसां पद्न पिण्डका निवेत्तन्ते- 
उन्प्रत्यज्ञविभागश्व सूच्ष्मो भवति | 
चतुर्थ स्वान्नप्रत्यदड्भविभाग: प्रव्यक्तो भवति, 
गभह्नदयप्रव्यक्तिभाबाच्चेतनाधातु रभिव्यक्तो भवत्ति, 
* कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वात्‌ , तस्माद्गर्भश्वतुर्थ मास्यमि- 
प्रायमिन्द्रिया थंपु करोति । छिहदयां च नारीं दोहदिनी 
साचक्षते, दोह्दविमाननात्‌ कुब्ज  कुणि खज्न जड॑ 
वामन विक्ृताक्षमनक्षं वा नारी सुतं जनयत्ति, तस्मात्‌ 
सा यद्यदिच्छेत्तत्तस्थे दापयेत्‌। लब्घदौहदा हि 
वीये बनन्‍्तं वचिरायुए॑ च पुत्र जनयति ॥ १: ॥ 
गर्भ का चार मास तक बृद्धिक्रम :-:शुक्र और शोणित के 
संयोग से पहिले महीने में गर्भ कछल ( सिद्धघाणप्रख्य ) 
अर्थात्‌ बुदुब्युदाकार होता है। 
दूसरे महीने में शीत ( श्लेष्मा ), ऊप्मा ( पित्त ) और 
अनिल ( वायु ) इनसे पश्षमहाभू्तों का समूह गाढा बनता 
है यदि वह समूह पिण्डाकृति--गोल रहे तो पुत्र.उत्पत्न 
होता दै। पेशी ( दीर्घाकृति ) अधिक लम्बी और कम चौड़ी 
ऐसी हो तो कन्या और अुंद गोला (7'०॥007) के परिमाण 
की दो तो नपुंसक द्ोता दै। तीसरे मह्दी ने में दो हाथ, दो 
पेर और शिर ऐसे पांच अदयवों के पांच पिण्ड द्वोते हैं. और 
झीवा, छाती, एछ तथा उद्र ये अज्ञ और ठोडी, नासिका, 
कान, अद्जभुली, एडी इत्यादि प्रत्यज्नों का विभाग अस्पष्टतया 
मालम होता है 
चौथे महीने में सब अम्ज-भव्यक्न के विभाग खूब स्पष्ट हो 
जाते हैं और गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त 
होता है। क्यांकि हृदय चेतना धातु का स्थान ( आश्रय ) 
है। इसी लिये इन्द्रियार्थ शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, इनकी 
अभिलापा चौथे महीने में होती है। दो हृदय होने से गर्मिणी 
को दौह्ददिनी कद्दते हैं। दौहद (गर्भिणी की इच्छापूर्ति ) 
की अवहेलना करने से स्त्री-कुबढ़ा, कुणि ( लूला ), खञ्ल 
( छम्मडढ़ा ), जड, वामन ( नाटा ), विकृताक्ष ( टेढ़ी आँख 
वाला ), अन्त ( अन्धा ) पुत्र पंदा करती है । इसलिये वह 
जो जो चाहे उसको उसे द्वेना चाहिये। उसकी इच्छापू्ति 
करने से री बीय॑वान्‌ ( पराक्रमी ) और चिरायु ( दीर्घायु ) 
पुत्र पैदा करती दे ॥ १५॥ 
विमर्शः--इस गद्य में चार-चार मास तक में होने वाले 
परिवर्तत बताये हैं । ट्वितीय महीने में पुत्र या कन्या की 
पहचान द्टोती हैं । आधुनिक मत से हृदयस्पन्दुन से कन्या 
था पुत्र की परीक्षा करते दें बह पद्म मास के बाद होती दे । 


हृदय का स्पन्दुन यदि १४५ प्रति मिनट द्वो या उससे अधिक 
हो तो स्री और उससे कस द्ोने से पुरुष उत्पन्न होता दै। 
स्त्रियों का अधिक डरपोक होना उनके हृदय की गति का 
कारण है। इस प्रकार से उनका उप्णतामान ( गालाएश४- 
(एा० ) भी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। दोहद. की 
पूर्ति न हीने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता है। जिसका परिणाम सन्‍्तान के ऊपर भी फलीभूत 
द्ोता दै ॥ १५॥ 

भवन्ति चान्न-- 
इन्द्रियार्थोस्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तमिच्छ॒ति गर्शिणी | 
गर्भौबाघसयात्तांस्तान्‌ू सिषगाहत्य दापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सा प्राप्तदौहदा पुत्र, जनयेत गुणान्वितम्‌ | 
अलब्धदौहृदा गर्भ 'लभेतात्मनि वा भयम्‌॥ १७॥ 
येषु येष्बिन्द्रियार्थपु दोहदे बे विमानना। . 
प्रजायेत सुतस्यात्तिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्द्रिये || १८ ।॥! 

पद्यों में दौद्ददों का परिण।म :-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध 
इनमें से जो भी गर्भिणी सत्री चाहती हो, गर्भ को पीडा न दो 
इसलिये उसे लाकर बेच्य को देना चाहिये। 

दौह्वद की प्राप्ति होने से गर्शिणी सद्गुणी पुत्र को पेंदा 
करती है। यदि दौह्द प्राप्त न हो तो स्वयं या पुत्र पीड़ित 
द्वोता है । 

गर्भावस्‍था के समय जिन इन्द्रियार्थां की पूत्ति न होगी 
गर्भ की उन इन्द्रियों में पीड़ा या दोष उत्पन्न हो जाता है। 


विमश ः--दौहद की पूत्ति न होने से गर्भ को तो भय . 


द्योता ही है किन्तु स्री को भी भय रहता है। कान से मनोहर 
शब्द सुनना, आंखों से अच्छे-अच्छे पदार्थों का देखना, जिद्ना 
से रुचिप्रद भोजन का स्वाद लेना, नाक से सुगन्धियुक्त 
द्रच्षों को सूंघना और स्पर्शसुख का अनुभव करना इत्यादि 
कार्यों की पूर्ति करने से अब्यक्ष पुत्र होता हैं। और 
गर्शिणी प्रसक्ष रहती है, जिससे दीर्घायु सनन्‍्तति पेदा 
होती है ॥ १६-१८ ॥ 
राजसन्दर्शने यस्या दौहृदं जायते ख्रिया: | 
अथंषन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसूयते ॥ १६ ॥ 
दुकलपट्टकौशेयभूषणादिषु. दौहदात्‌ | 
अलक्कारैषिणं पुत्र ललितं स॒प्रसूयते | २०॥ 
आश्रमे संयतात्मानं , धमंशीलं प्रसयते | 
देवताप्रतिमायां तु प्रसते पाषेदोपमम्‌ ॥ २१॥ 
द्शने व्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रस॒यते ॥ २२ ॥ 
गोधमांसाशने पुत्र सुषुप्सु धावनात्मकम्‌ (घारणात्मकम्‌) 
गयवां मांसे तु बलिनं सर्वक्लेशसहं तथा ॥ २३ ॥ 
माहिपे दौहदाच्छूरं रक्ताक्ष लोमसंयुतम्‌ | 
वराहमांसात्‌ स्वप्नालुं शूरं सल्लन येत्सुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
गौद्धिक्रान्तजद्ञालं सदा बनचरं सुतम्‌ | 
समराहिग्नमनसं नित्यभीतं च तेत्तिरात्‌ ॥ २४ ॥ 
अतोष्नुक्तेषु या नारी समभिध्याति दौहृदमू | 
शरीराचारशीलः सा समान॑ जनयिष्यति ॥ २६ ॥ 


२५ 


दौहंद से भावी सनन्‍्तान के ग्रुणों कौ पएचान--जिस स्त्री | 
राजा के दृशन का दौहंद ( अमिकाषा ) होता है, वह.स्तरी 
घनवाब्‌ और भाग्यवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करती है । 

दुर्ूछ ( शेछा या झ्ाल ), पद ( जरी का बच्ध )) कौशेय 
(फोला ), भूषण ( अलझार ) इनमें दौहंद होने से 
बा पक और ललित (श्ज्ञार-चेशा से युक्त ) पुत्र 

याहे। 

देजता्ों की पतिमा ( सूत्ति ) में दोहद द्वोने से पार्ष- 
दोपम ( देवानुचर-तुल्य ) पुत्र उत्पन्न होता दे। 

तपसी छोगों के धाश्रमों में इच्छा होने से धर्मशीक और 
जितेन्द्रिय पुत्र उत्पन्न करती है। हिंसक जाति के जीवों के 
दर्शन में इच्छा होने से हिंसाशील (दुष्ट प्रकृति वाला ) 
पुन्न उस्पच्च करती है । <ृ है 

गोधा ( गोह ) के मांस खाने की इच्छा होने से निद्रा 
तथा दौड़ने वाछा पुन्न द्वोतादै ( पाठमेद के अनुसार 
घारणाश्मकक 5 हृद्यगद्दी तवस्तूनाममो चकम । जिस वच्ततु के 
पीछे छगेगा उसको हस्तगत कर लेने वांछा। गोह जिस 
प्रकार वस्तु को चिपक कर पकद़ लेती है। उस प्रक्रार यह 
भी इढ़ हठ करनेवाला होता दै )। 

;र गो छाबव्द्‌ इन्द्रियों का बाचक दै क्षर्थात्‌ बकरा, भेढ़ा 
वर्ग; इन्द्रिय वाले जानवरों का मांस खाने की इच्छा होने से 
बुछवाद्‌ और सर्व दुः्खों को सहन करने वाले पुत्र को 
उत्पन्न करती है । 

झैंस का मांस खाने की इच्छा रखने से घीर (पराक्रमी), 
छाछ णांख वाला तथा बदन पर केश होने वाले पुत्र को, 
उसी पघ्रकार शूकर का मांस खाने की इच्छा रखने से 
सोबेघाले और शूर पुत्र को उत्पन्न करती है। 
.. एरिण का सांस खाने की इच्छा रखने से उद्योगी, 
चेगवान और नित्य वनचर ( जड्ल्‍ल में घूमने वाला ) ऐसे 

को, उत्पन्न करती है। 

झुमर ( सद्दाशूकरः, अन्ये महाश्वाकारश्रमरानूकः ) गो- 
सदइुश बनगाद्य या गवय के मांस खाने की इच्छा होने से 
विग्नमनस ( खिद्न प्रकृति का ) और तीतर के सांस खाने 
की इच्छा रखने से डरपोक (या पाठान्तर से 'निस्यं शीर्ल॑ 
व तैत्तिरात” इस वचन के अनुसार हर समय शील सम्पन्न) 
घुत्न को उत्पन्न करती है। 

अजुक्त दौहंद का संग्रह बताते हैं--जिन चीजों का वर्णन 
नहीं दिया है ऐसे वस्तुर्णों का ध्यान ( इच्छा ) करने से 
उनऊके शरीर के समान उन्हीं के आचार और विचार वाला 
चुन्न पैदा होता है ॥ १९-२६ ॥ 

विमशः--दौहंद होने में कारण गर्मिंणी के नित्य आचार- 
बिचार हैं । ये दौह्ेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन 
चार वर्णो के व्यक्ति में विभाजित मातम द्वोते हैं । ब्राह्मणों 
का जप, तप, आश्रम, देवता घिपयक प्रेम होता है। ज्षन्नियों 
फा घीरता में और राजेश्वय में प्रेम होता है। वैश्य-कपबा, 
छसा, भूषण आदि का ध्यान रखते हैं। और शूद्र-मांस, 
अय इत्यादि के खान पान में लोछप द्ोते हैं। जिसका 
पूरे कर्म के अनुसार जिस वर्ण में प्रेम होगा चैसा ही सन्‍्तान 
पैदा होती दै । 

४ छु० शा० 


कर्मणा चोदितं जन्तोभेवितव्यं पुनर्भवेत्‌ | 
डे, ९५ 

यथा तथा देवयोगादौहँंद॑ जनयेद्धृदि )| २७ )। 
..  दौहंदों के कारण--षूर्धजन्म के कर्म के अज्जसार गर्भ में 
पेंदा होने पर जैसा उसका भवितव्य द्होता है -देवयोग से 
मन में उसी प्रकार के दौहंद की आकांचा उत्पन्न 
होती है ॥ २७॥ ड़ 

विमर्दाः--देव और कम इनकी संगति बराबर चछती 
आती दै। कर्म के ऊपर देव निर्भर करता है और देव के 
अनुसार कर्म चलते हैं। ये दोनों गाड़ी के चक्र हैं। जिसः 
प्रकार पक्ती बिना पंख के उढ़ नहीं सकते चैसे दी प्राणियों 
के जीवन में कर्म और देव ये दो पंखों के समात्न हैं।तो 
भी उसमें शुभ कर्म करते रहने से देव की अनुदूछता 
प्राप्त होती है। इस लिये कर्म-योग का प्राधान्य रहना 
चाहिये। 

पत्चमे मनः अतिबुद्धतरं भवति, पष्ठे बुद्धि, 
सप्तमे खवौद्धश्रत्यज्ञविभागः प्रव्यक्ततरेः, अष्टमेड- 


स्थिरीभवत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वाद्‌ 


नेऋतभागत्वाच्व ततो बलिं मांसौदनमस्मै दापयेत्‌। 
नवमद्शमेकादशद्वादशानामन्यतसस्मिश्ञायते, अतो<- 
न्‍्यथा विकारी भ्रवतति ॥ र८ ॥ 

गभे का पत्नसम महीने से वृद्धिकम--पांचर्वें मह्दीने में सन 
अधिक भ्रबुद्ध एवं सचेत होता दै । षष्ठ मह्दीने में जुदि प्रा 
होती है । सातवें महीने में सब अक्ल प्रत्यज्ञों की अभिष्यक्ति 
मलीभांति द्वोती है। अर्थात्‌ चार शाखा, शिर और कोष्ठ 
यह छुः अज्ग और प्रस्यद्ध-प्रीवा, मूर्धा वग रः स्पष्ट हो जाते हैं। 
आठवें महीने में ओज चंचल रद्दता द्ै। इस महदीने से 
बालक पेदा होने पर नेऋत के भाग के कारण तथा ओज 
धातु क्षीण रहने से जीता नहीं। इस काएण नेऋत को 
बलिदान देना चाहिये जो कि मांस और भात का रहता दे । 
नवभ, दृश्म, ग्यारह या बारद्द मद्दीने में बालक पैदा द्ोने से 
जीवित रद्दतों है। इसके बाद यदि भ्रंव न हो तो बह 
विकारी गर्भ समझा जाता है ॥ २८ ॥ 

विमशः--बालक के आयु का निर्णय प्रायः करना पडता 
है, इसलिये किस मह्दीमे में कौन सा भाग बनता है, यदद 
समझ लेना आवश्यक है आठवें मास में आयुवंद के मत से 
न बचने का. कारण कुमारतन्न्न में दिया है यथा--'नेऋताय 
भागश्र बालेघु रुद्रेण दत्त? उसी प्रकार, 'स्थिरीभवति ओजः 


यद्द भी पाठ “अस्थिरीभवध्योज” इस जगद्द है और उसी के 


पास “निरोजस्थ्वाठः ऐसा भी पाठ है। यहाँ निरोज का 
अर्थ 'लीण भोज! लेना चादिये। अब संगति बेठती है। 
चरक के मत में- आठवें मदह्दीने का भी बालक जीवदित-रह 
सकताहै। यदि प्रसूति के समय जोज बालक में रहे। 
चरक के मत से गभ-प्रसूति-काल-दुशम मद्दीने के अन्त 
तक दै। आधुनिक मत से सात महीने के याद्‌ पुत्र जीवित 
रद्द सकता है। आठवें मह्दीने में शरीर के ऊपर का स्तर 
( 8970०7॥7० ॥2५८० ) पूरा दनता नहीं । इसलिये बाऊुक 
का शरीर बुद्ध मजुष्य के समान वलीयुक्त होता है। उसका 
पालन-पोषण भी कठिन हो जाता है । 


२६ 


बालक का उत्पत्तिक्रम-- । 


पहिले दो सप्ताह में बुदबुद के आकार का द्वोता है| 
रे सप्ताह में हाथ, पेर और पेट का भाग तथा 

रएणा७। ०७०! बनता है। 

चौथे सप्ताह में आंख, कान, नाक बनते हैं। ५ 
मिटर उसकी लम्बाई द्दोती है । 

दूसरे महीने सें एक इच्च के गसभग लम्बाई होती है, 
और मलुष्य की आकृति आती है 

तीसरे मह्दीने में तीन इच्च बढ़ता है, हड्डी. बनने की 
शक्रिया प्रारम्भ होती दहै। प्रथम झदु अस्थि ( 0970॥८086 ) 
बनती है तदनन्तर उसमें खटिका ( 0]0०ंपा ) संग्रद्द 
होने लयुृते हैं 

चौथे मद्दीने में ८-९'इश्च के लगभग बढ़ता है । 


| 


पांचच ,, १२) 99 39 39. है 
छुठ +» १४) 9. 9 3 ह्वै ॥ 


सातवें मह्दीने में वह स्व॒तन्त्रतया जीवन व्यतीत करता 
है। प्राण वायु (0५५2० ) सेवन करता है, हिलता- 
छुलता है, वाह्य उष्णता का असर उस पर पढ़ता है 
जाठवें मह्दीने सें उसके शरीर का ऊपरी स्तर ( 590९३- 
70 ) बहुत थोढ़ा बनता है। इसलिये बुद्ध पुरुष के समान 
उसका द्वारीर झर्रीदार दीखता है। 
नवें मद्दीने में दृद्धावस्था के समान रहने दाले लक्षण 
' दूर हो जाते हैं। दशम महीने में वद्द २० इच्च बढ़ता हे 
५ से ७ पड उसका वजन द्ोोता है, चर्म मुलायम और 
चिकना द्ोता दे । अम्लुली, नख और अद्भुछ मजे के बनते हैं । 


मातुस्तु खलु रसबहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडी 
प्रतिबद्धा, साउस्य मातुराह्ाररसवीयेमभिवपति | तेनो- 
पस्नेहेनास्याभिवृद्धिभंवति । असज्ञांताज् प्रत्यद्वि- 
भागं तु गर्भ निषेकात्‌ ( 'अप््ञाताड्वप्रत्यज्ग प्रविभा- 
गसानिषेकात? पाठभेदः ) श्रश्नति स्वेशरीरावयबानु- 
सारिणीनां रसवहानां तियेग्गतानां धमतीज्नामुपस्नेदो 
जीवयति ॥ २६ ॥ 
गर्भ का पोषण प्रकार-माता के रक्षवद्दा नाढ़ी में गर्भ की 
नाड़ी लगी हुई रद्दती है। वह नाड़ी माता के आहार-रसके 
बीय॑ को गर्भ के लिये पहुँचाती है। उसी उपस्नेह से गर्भ 
की बृद्धि होती है । 
अब थद्दों यद्द शंका होती है कि जब तक गर्भनाढ़ी 
बहती ह्टी नहीं तब तक गर्भ का पोषणहक़ैसे होता रहता है ? 
इसलिये बताते हैं कि गर्भोत्पत्ति के लिये जब शुक्र कां 
निषेक ( गर्भाशय में पतन होना ) द्वोता है तब वे शुक्र- 
कीठाणु शोणित .डिम्ब के साथ मिलकर गर्भ को पेंदा करने 
लगते हैं । इस ,गर्भ का पोषण द्वोना आवश्यक है जो कि 
संघ अक्न-प्रत्यज्ञों से ही न द्वोता है। ऐसी अवस्था में ( गर्भ 
नाढी“न रद्दते हुए भी ) केदार-कुक्या के अनुसार तिरदे 
जाने वाली सर्व शरीर के अवय॑ंवों का अनुसरण करने वाली, 
रसों को छे जाने वाली धमनियों का स्वरपसार गर्भ को 
जीवन रस देता है ॥ २९ ॥ 


सुश्र॒वर्सह्िता 


विसश:--गर्भनाढ़ी होने के पछ्िले गर्भाशय की धमनियों 
द्वारा गर्भ का पोषण होता दै पश्चात्‌ गर्भनाडी से पोषण 
होता है। जेसे तडाग के किनारे के तृक्तों के लिये तडाग का 
जल अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि का कारण द्वोता है चेले ही गर्भ 
का भी पोषण अप्रत्यक्षतया धमनियों द्वारा होता है । 

गर्भ का पोपणक्रम ( यायणा 0| (6 0एणा ) एक 
स्वतन्त्र बृत्ति और दूसरी परतन्त्रव्ृत्ति होती है। स्वेतन्त्र 
बृत्ति वह है कि जब तक अण्ड के स्वरूप में गर्भ रहता दहै। 
तब तक बह स्वकीय शरीर में रहने वाछे योहक ( ४०६) 
भाग पर जीवन चलाता है। पश्चात्‌ अपरा का आश्रय लेकर 


के वह माता के शोणित से अपना जीवन-क्रम चलाता है 


यह परतन्त्र वृत्ति जीवन क्रम हुआ है। 
चरक में शारीरस्थान छुठे अध्याय २३ वें गद्य में गर्म 
का पोषणक्रम दिया है जिसका भावार्थ निम्नलिखित है। 
भ्ूख-प्यासह्दीन गर्भ माता के आश्रय से तथा. उसके 
उपस्नेद्द और उपस्वेद से बढ़ता है। उपस्नेह रोमद्ूपों के 
मागों से बक और चर्ण उत्पन्न करता है। चंह उपस्नेह 
माता का पोषण करता दै, गर्भ की वृद्धि करता है और स्तनन्‍्य 
( दुग्ध ) भी बढ़ाता है। 
गर्भस्य खलु सम्भवतः पूष शिरः सम्भवतीत्याह्‌ 
शौनकः:, शिरोमूलत्वात्‌ प्रधानेन्द्रियाणाम्‌ | 
द्यमिति कृतवीर्यों बुद्धेमेनसश्व स्थानत्वात्‌ | 
नाभिरिति पाराशये:, ततो हि वर्धते देहो देहिनः । 
पाणिपादमिति मार्क॑ण्डेय:, 
तन्मूलत्वाच्चेष्ठाया गर्भस्य | 
मध्यशरीरमिति झुभूतिगौंतमः, 
तन्निबद्धत्वात्‌ स्वंगात्रसम्भवस्य || 
तत्त न सम्यक्‌ स्वोण्यद्ञग्रत्यद्ञानि युगपत्‌ सम्भ- 
बनन्‍्तीत्याह धन्वन्तरि:, गर्भेस्य सक्त्मत्वान्नोपत्त#यन्ते 
वंशाइुरबच्चूतफलवब | तद्यथा-चूतफले परिपक्वे 
केशरमांसास्थिमज्जान: प्रथक्‌ प्रथग्दश्यन्ते कालग्रक- 
पात्‌ | तान्येव तरुणे नोपलभ्यन्ते सूक्ष्मत्वात्‌, तेषां 
सह्तमाणां केशरादीनां कालः ग्रव्यक्ततां करोति, एते 
नेब वंशाकुरोडपि व्याख्यातः एवं गर्भस्य तारुण्ये 
सर्वेष्वद्जपत्यद्वेषु सत्स्वपि सीच्म्यादनुपलब्धि:, तान्येव 
कालप्रकपौत्‌ प्रउपक्तानि भव॒न्ति ॥ ३० ॥ 
गर्भोात्पक्तिकमः--शौ नक मुनि का मत है कि उत्पन्न होने 
वाले गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रधान 
इन्द्रिय कान, नाक, चच्ु, जिह्ठा इत्यादि का निव!स स्थान 
शिर ही है । 
कृतवीयय मुनि का मत दे कि छुद्धि और मन का स्थान 
हृदय है और उसकी प्रथम उत्पत्ति होती है 
पाराशग््न सुनि का कहना है कि प्रथम नाभि उत्पन्न 
होती है क्योंकि उसी से प्राणी के शरीर की वृद्धि होती है। 
मार्कण्डेय सुनि का कथन है कि प्रथम हाथ और पर 
पेदा होते हैं । क्योंकि गर्भ की चेश्ट उन पर निभर करती है। 


। 
। 
द 
। 
गा 


ण्यायः ३ ] 


 शारीरस्थानम्‌ 
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सुभूति. गौतम कट्ठते हैं. कि सध्यशरीर प्रथम उत्पन्न 
होता है क्योंकि सब गात्नों की उस्पत्ति का सम्बन्ध उसी से है । 
सगवान धन्वन्तरि का कहना है कि, ऊपर के मत ठीक 
यहीं हैं क्योंकि एकसमयादच्छेद्‌ से भ्न और प्रत्यक्ष उत्पन्न 
द्ोते हैं। गर्भ छोटा होने से जेसे बांस का अह्ुुर या आम्र के 
छल की किस पअक्ार वृद्धि होती हे इसका पता नहीं 
छगता देसे ही गर्भ की बृद्धि का पता नहीं चढूता दे | जेंसा 
आास का फल पकने पर उसमें केशर, मांस ( गृदा ), अस्थि 
( गुठछी ), मजा ( गुठछी के भीतर का भाग ), ये सब कुछ 
काल के बाद अलग-अलग दीखते हैं किन्तु वे-ह्दी भाग नये 
थाज्ञ फलों सें छोटे होने से नहीं मिलते | केशर, गुठली इनको 
काल ( समय ) ही व्यक्त करता है। इसी प्रकार बांस के 
अछुरों की वृद्धि जाननी चाहिए। गर्भ छोटा होने से अश्न- 
घ्रत्यक्ञ रहने पर सी छोटे होने के कारण उनका साज्ञास्कार 
नहीं होता है । उनका साज्ञाश्कार समय से ही छ्लोता है ॥३०॥ 
विसशः--शरीर के सब अज्ग महत्व रखते हैं । इसीलिए 
. उनकी उत्पत्ति एकसमयावउछेद से ही होती है। आकृति 
छोटी होने से उसका ज्ञान होना कठिन है| 


तत्र गर्भर्य पितृज-माठ्ज-रसजा-स्मज सबष्वज- 
साल्यजानि शरीरलक्षुणानि व्याख्यास्याम:ः | 
गर्भर्य, केश-श्मश्र-लोमा -स्थि-7ख-दृन्त- 
सिरा स्नायु-घमनी-रेतः प्रश्गतीनि स्थिराणि पिठृजानि । 
आंख-शोणित-मेदो-मज्ज-हज्ना सि-यक्नत्त-प्लीहा- 
: न्त्र-शुद्प्रश्नतीनि सखदूनि मातुजानि | 
शरीरोपचयो बल॑ वर्ण: स्थितिहानिश्चव रपतजानि । 
न्द्रियाणि ज्ञान विज्ञानमायु: सुखं दुःखादिकं 
चात्मजानि | 
सब्त्वजान्युत्तरत्र वच््यामः | 
वीयसारोग्यं बलवर्णो मेघा च प्रात्म्यजानि ॥३१॥ 
गर्भ के पितुजादि लक्षण-अभव ग्रे के पितृज ( पिता- 
सम्बन्धी ), मातृज ( माता-सम्बन्धी )), रसज (रस से 
उत्पन्न )) जात्मज ( आत्मा सम्बन्धी ) सबच्चज ( मन- 
सम्बन्धी ), सात्म्यज ( प्रकृति-सात्य से होने वाले ), शारी 
रिक लक्षण कद्दते हैं--- 
पिता से-गर्भ के केश ( प्र०75 » श्मश्र (दाडी, मूंछ), 
लोम ( छोटे-छोटे बाल ), अस्थि ( हड्डी ), नख ( ॥५४७॥]४ ), 
दुन्‍्त ( 7९०॥ ), शिरा ( ५०४१७ ), स्नायु संहस्यर्थे ( /28- 
77०75)ओऔर व्यवत्यथ(६४97005 (४५55४०),घमनीं (५70०765), 
रेतः ( चीय॑ 507०॥ ) हत्यादि स्थिर भाग होते हैं । 


माता से--मांस ( १०६०।९४ के उत्पादक भाग ), शोणित 
(खून 8000 ), मेद्‌ ( ४४४ चर्बी ), मज्जा ( (७7709 ); दृत्‌ 
(हृदय पर०४7८ ), नाभि (ढोंढी 0770॥07$ ), यकृत 
(जिगर-ए०), प्लीहा (50९67-तिदली), अन्तर (आंतड़ी, 
8॥९:४४८४ ) तथा गुद्‌ (मलल्वार 7१८०४एए) इत्यादि झदु- 
जाग माता से उत्पन्न होते हैं। 


रख से उत्पन्न होने घाले--शरीर को पुष्टि, बछ ( शक्ति ) 
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चर्ण (कान्ति), स्थिर (धारीर की विद्यमांनता ?०:५४४।००००), 
हानि ( द्वास ]0८८४५ ) ये हैं । 

आत्मा से उत्पन्न होने वाढे-पएकादुश इन्द्रियां, ज्ञान, 
विज्ञान, आयुष्य, खुख, दुख इत्यादि हैं। 

सच्त्व से उत्पन्न होने वाले छच्चण आगे जाकर चताबेंगे। . 

सारस्य से उत्पन्न द्वोने वाले चीय ( पराक्रम 9), आरोग्य 
(॥०४| ७५, स्वास्थ्य), वछ (शक्ति, 5:7०0280॥) वर्ण (कान्ति), 
मेधा घारणात्मक बुद्धि (7१८८०४४४८ 0०७८ ) ये सब सातूय 
हैं॥३१॥ « 

विमश :--सच्व से. उत्पन्न होने वाले “चरक”--भक्तिः, 
शीलं, शांच॑ं, द्ुष:, स्मपतिः, मोह-स्थ्यागो-मात्सयं-भय॑- 


क्रोध-स्तन्द्रो-स्साह-सुते चण्यं-सार्दुबं-गास्भीयं-म न व स्थितत्व- 
मिस्येदमादयश्वान्ये । 


भक्तिः ( श्रद्धा करना ), शीलम्‌ (उत्कृष्ट चत्तन), श्ौचम्र 
( पाविश्य ), द्वेपः (ईर्ष्या करना), स्खतिः (स्मरण करना), 
मोहः ( सन्देह होना ), त्यागः ( औदाय ), माधत्सयमर्‌ 
( मच्सर करना ), शौर्यप्र ( शूरता )) भयम्‌ ( भीरुता ), 
क्रोधः (गुस्सा ), तन्द्रा ( निद्रा का प्रकार ), उस्साहः 
( काम करने की इच्छा ), तेंचण्यम्‌ ( त्तेज रहना ), मादंवब्न्‌ 
( रझदुता ) गस्भीयंम्‌ ( खूब सोचना 9 अनवस्थितत्वम्‌ 
( चाह्ल्य ) इत्यादि और भी उस प्रकार के अन्य गुण सम- 
झना चाहिये । 

तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदशेन भवति, 

दक्षिणाक्षिमहत्त्वं च, पूव च सकक्‍्थ्युत्कष ति, बाहुल्यात्व 
पुन्नामधे येषु द्रव्येषु दौहदमभिध्यायति, स्वप्नेघु 
चोपलभते पद्मोत्पलकुमुदाम्रातकादीनि पुन्नामान्येव, 
प्रसन्‍नमुखवबरणो-च भवतति तां त्रयात्‌ पुत्रमियं जनयि- 
घ्यतीति, तदह्विपयेये कन्यामू, यस्याः पाश्बेहयमुन्नतं 
पुरस्तान्निगतमुदरं प्रागभिहितलक्षणं च तस्या नपुंसक- 
मिति विद्याक्तु) यस्या मध्ये निम्नं द्रोणीभूतमुदरं सा 
युग्म प्रसूयत इति ॥ ३२॥ 

गर्भलिक्षनिश्चि-तत्र (वाक्यालछ्वारे) जिप स्री के वहिने 
स्तन में प्रथमतः दुग्ध दीखेगा, दाहिनी आंख बड़ी होगी, 
प्रथम दाहिनी जंघा बड़ी होगी, विशेष करके पुरुषवाचक 
पदार्थों में दोहंद होता है, स्वप्न में कमछ, उत्पछ ( श्वेत 
कमल), कुमुद (कमल का भेद), आम्रातक (रूसोढ़ा) इत्यादि 
पुरुषवाचक पदों का दर्शन होता है, जिसका चेहरा और 
कान्ति प्रसन्नता के प्रदुशंक हैं बह पुत्न को पेदा करेगी, ऐसा 
समझ्षना चाहिये | इनके विपरीत छक्षण वाले चिह्न होने से 
कन्या उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिये । 

जिसके दोनों कुछ्तियां ऊंची हों, आगे उद्र (पेट) निकला 
हो, और पूवकथित लक्षण ( पुरुष जन्म के तथा स्त्री होने के 
चिह्न ) दो तो समझना चाहिये कि नपुंसक पे दा होगा। 

जिसका मध्य भाग निम्न ( गहरा ) द्रोणीभूत (द्रोण के 
समान ) द्वो तो समझना चाहिए कि जोड़ी ( 7५५४॥8 ) पैदा 
द्ोगी ॥ ३२ ॥ 

विमशः--दन्द्ध ( 7४४05 मिले बारऊक ) के लिए जिस 
स्त्री की रोमावछी गहरी हुई दो बह दो सस्तान उस्पन्न 


र्प्द 


्कायफकफकककनकाय 


करेगी ऐसा समझना व्वाहिये 'रोमराजी भवेन्निब्ना यस्याः 
सा सूयते यसौ” इति । 
घरक के जारी र स्थान के २ अध्याय में कन्या पंदा होने 
के लक्षण दिये हैं | उसके विरुद्ध पुत्र उत्पन्न द्वोने के समक्षना 
चाहिये। यथा-- 
सब्याक्ष चेष्टा घुरुषार्थिनी छत्री ज्लजी स्वप्नपानाशनलीलचेष्टा । 
सब्यात्तगर्भा न च॒ वृद्धगर्भा सब्यप्रदुग्धा स्त्रियमेव खूते ॥ 
पुन्न॑ त्बतो लिड्रणिपययेण ज्यामिश्रलिड्ञां प्रकृति तृतीयास््‌॥ 
भवन्ति चात्र-- 
देवता ब्राह्मणपरा: शौचाचारहिते रता: | 
महागुणान्‌ प्रसुयन्ते विपरीतास्तु नि्शुणान्‌॥ ३३॥ 
सदूयरणी बालक के जन्म में कारण-देवताओं की पूजा 
करने बाले, आहष्मर्णों की सेवा करने वाले, शुद्ध तथा हितकर 
आचरण करने में तत्पर, ऐसे माता-पिता सद॒गरुणी बालकों को 
उत्पन्न करते हैं ॥ ३३ ॥ 

-कायिक, वाचिक और सानसिक अच्छे कर्म का 
फल अच्छा ही होता है इसलिए दुम्पति शुद्ध आचरण वाले 
ट्वों तो भच्छी सनन्‍्तान पेदा होती है। 

अज्ञ-प्रत्यज्ञ निववेत्ति: स्वभाबादेव जायते | 
अज्ल-अत्यद्ग-निद्वेत्तो ये भवन्ति गुणागुणाः |। 
ते ते गर्मस्य विज्ञेगा धर्मौधर्मनिमित्तजा: ॥ ३४ || 
इति सुश्रुसंहितायां शारीरस्थांने शुक्रशोणितशुद्ध- 
शारीरं नाम द॒तीयोड्ध्याय: | 

4 >> िछस ४ 

विकृवत अन्न-प्रत्यज्ञों में कारण--अज्ल और प्रत्यंगों की 
उत्पत्ति स्वाभाविक तरद्द से होती द्वै किन्तु उनमें उत्कृष्टता 
और निष्कृष्टता जो आती है वह गर्भ के धर्म या अधर्म के 
कारण जाती है॥ ३४ ॥ 

विमझं:--पीछे स्वभावमीशखर॑ काल युडच्चां नियति 
तथा ४ इत्यादि श्कोक के अबुसार स्वभाव से ही अज्न- 
प्रस्यक्नों की उत्पत्ति होती है । उसके ऊपर धर्माघर्म का असर 
पढ़ता है-हसलिए सदेच सन्मार्ग. पर 'चलछना सर्वोत्क्ृष्ट है । 
इति .झारीरस्थाने शुक्रशोणितशु छिशारीरं नाम तृतीयोध्यायः। 

-च्टेकए+-- 
शारीरे प्रश्ना :-- 
( 87॥80079 ) 
(१. ) लिन्ननिश्चितलक्षणानि कानि ? 
(२ ) लिखन्तु तावद ग्भस्य बृद्धिकमम्‌ । 
(३ ) गर्मनाडीनिर्माणतः प्रागू गर्भस्‍्य पोषणक्रमः कर्थ भवति १ 
(४ ) मय निदिचत-लक्षणानि कानि ! 
(५ ) यर्भस्‍्य कि पू्वेमुत्पथतेडञम्‌ | कहच निवृत्तिप्रकारः 
शार्रीरक्रियाविज्ञाने प्रश्ना! (29800089)-- 
(१) गर्भस्यथ म्मत्ुन-पितृज-रसजा-त्मज-सत्त्वज-सात्म्यजान्‌ 
*  आवान्‌ वर्णयन्तु 
१ ) निशव््योधपि जीवात्मा कर्थ योनौ प्रजायते ! 
४ +--“#छ 54-77: 


छुभुतसंहिता 


पा  >रनपममाकत्फन्कम्कनकफकत्कफककफककफकपका 


चतुर्थोष्ध्याथ३ 
अथातो गर्भव्याकरणं नाम शारीर॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ : 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
विपय--अब गर्सव्याकरण नासक शारीर का व्याल्याथ 
करेंगे । 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि से कथन किया गया दै ॥१- ९६ 
विमश:--गर्भावक्रान्ति के पश्चात्‌ गर्म का व्याकरण 


(विवरण) जिसमें है ऐसा शारीर स्थान का वर्णन करते 


हैँ। जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दाहैे इसमें भी 
(0०४०।०७४॥९॥६ 06 (6 (0०६७४) गर्भ के अक्ग बढ़ने प्ही 
प्रक्रिया दी गयी दे । 
अग्निः सोमे। वायु: सत्त्वं रजस्तम: पड-चेन्द्रियाणि 
भ्रूतात्मेति प्राणा: ॥ ३॥ 
प्राग--अप्ि, सोम, वायु; सत्त, रज, तम, पत्च इन्द्रिया 
( ज्ञानेन्द्रियां ) और भूतात्मा ( जीवात्मा ) ये प्राण हैं पद 
विमशं--ऊपर दिये हुए बारह प्राण हैं। प्रथम तो छरीद 
का वर्णन करना रहा किन्तु आधेय रूप प्राणों का वर्णन- 
देह की स्थिति उनके अधीन होने से करते हैं। आहार प्छा 
पाचन करना, रस बनाना इत्यादि कर्मा द्वारा अग्नि--शरहीर 
का रक्षण करता है। सोसम-ओज इत्यादि सौस्य धातुओं का 
पोषण करके शरीर का रक्षण करता है। चादयु-उच्छबाल- 
निःशास द्वारा शरीर की रक्षा करता है । सत्त, रज और तम्र 


ये जीवात्मा तथा मन के ऊपर असर डाऊूकर उसके 


जीवन के कारण होते हैं। चच्चु-जिह्ना भादि पत्च ज्ञानेन्द्रिगां 
रूप-रस आदिकों के अहण द्वारा शरीर को जीवित रखते. हैं। 
उसी प्रकार भूतात्मा ( कर्मपुरुष ) शरीर को चेतना देने 
वाला होता है। इसलिये ये सब प्राण हैं । 

तस्य खल्वेवं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्या-(क्चिल्त्‌ 
बुक्रशोणितस्य” पाठो न विद्यते ) भिपच्यमानस्थ 
क्षीरस्येव सन्‍्तानिकाः सप्त तंबचो-( पट त्वचः 'पा०?) 
भवन्ति | तासां प्रथमाउवभासिनी नाम, या सबौदद 
बणीनवम।सयति पदन्चविधां च छायां प्रकाशयति। सा 
ब्रीह्वेरष्टाद्शभागप्रमाणा, सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठाना । 

द्वितीया लोहिता नाम बत्रीहिषोडशभागप्रमाणा, 
तिलकालकन्यच्छ॒व्यज्ञाधिष्टाना | 

ठृतीया श्वेता नाम त्रीहिद्वादशभागप्रमाणा, चश्च- 
दुलाजगल्लीमशकाधिष्ठाना | 

चतुर्थी त।म्रा नाम ब्रीहेरष्टभागप्रमाणा, विविध- 
किलासकुछ्ठाधिष्ठाना | 

पन्चनमी वेदिनी नाम ब्रीहिपब्वभागप्रमाणा, छुछ- 
विसपोधिष्ठाना। 

पष्ठी रोहिणी नाम त्रीहिप्रमाणा, प्रन्थ्यपच्यबु4- 
श्त्ीपद्गलगण्डाधिपष्ठाना | न्‍ 

सप्तमी मांसधरा नाम ब्रीहिहयप्रमाणा, भगन्‍्दर- 
विद्र॒ध्यर्शोंद्धिष्ठाना । 


छाज्यायः ४ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


२६ 


ललाटे सृच्माज्लल्यादिषु च, यतो बच्त्यत्युर्रेषु 'न्ीहि- 
सुखेनाछुछ्तोद्रप्रभाणमव॒गाढं विध्येत! (चि० अ० १४) 
इति ॥ ४ ॥ 


त्वाचाओं का वर्णन--इस प्रकार भूतात्माधिष्ठित शुक्र और 
घझोणित के पक्क होने पर, जिस प्रकार दूध पर मछाई जाती 
है उसी प्रकार सात त्वचारओं के स्तर बनते हैं। उनमें से 
पहली अवभासिनी नामक त्वचा होती है जो सब दर्णों को 
प्रकट करती है और पांच प्रकार की छाया को प्रकाशित 
करती है। दह चावल के अठारहवें भाग के समान मोटी 
होती है, इसी ध्वचा में सिध्म, प्मकण्टक आदि रोग होते हैं। 

दूसरी त्वचा लोहिता नाम की है। वह चावल के सोल- 
हवें भाग के बराबर मोटी रहती है। इसमें तिरककारूक, 
न्‍्यच्छ, व्यज्ञ (वांग या छाई) रोग रहते हैं। 

तीसरी त्वचा श्वेता है । यद्द चावल के बारदहवें भाग के 
तुल्य मोटी रहती है । उसमें चमंदुल, अजगल्लिका और मशक 
(मस्सा) का स्थान होता है । 

चौथी त्वचा तान्ना नाम की है। वह चावल के आठवें 
भाग के बराबर मोटी होती है। उसमें नाना प्रकार के 


, किछास और कुछ रोग होते हैं । 


पांचवीं वेदिनी नाम की त्वचा है। इसमें चावल के 
पश्चमांझ भाग के बरावर मोदाई होती है । इसमें कुछ और 
दिसप होते हैं । 

पष्ठी रोहिणी त्वचा है | यह चावल के बराबर मोटी रहती 
है। इसी में अन्थि, अपची, अद्ुंद, गछागण्ड विकार द्वोते हैं । 

सातवीं मांसधरा दहै। वह दो चावल के बराबर मोटाई 
में दै। इसी में भगन्दर (775079) विद्रधि (805०९४७), 
जवासीर (?॥८५) रोग होते हैं । 

यह जो प्रमाण बताया है, सो मांसल स्थानों में समझना 
घाहिये क्योंकि आगे चि.अ..१४ सें छिखा है कि पीहिसुखेन 
(म्ीहिसुख नामक यन्त्र से) अंगूठे की मोटाई के प्रमाण में 
गहरा छेद्‌ करना चाहिये। ऐसा न समझे “कवि उपरिनिर्दिष्ट 
प्रमाण छलाट या छोटी-छोटी अँगुलियों में का है ॥ ७॥ * 

विमरश:--ये जो सप्त व्वचाएँ (॥,876:5 ० शा ) 
बतायी हैं। उनमें ऊपर से लेते हुए नीचे ,भाग के नाम 
घताते हुए उनमें होने वाले रोग बताये हैं। 

अवभासिनी पांच प्रकार की छाया षनती है। ल्‍ 
और प्रभा इसमें थोड़ा-सा अन्तर है । छाया समीप से देखी 
जाती है और श्रभा दूर से प्रकाशित होती द्वै। प्रभा को 
कानिति कहते हैं और छाया को वर्ण कहते हैं । इन र्वचाओं के 
प्रमाण में न्रीहि नाम का धान्‍्य बताया है वह 'यव! है । कोई 
उसका, चावल भी अर्थ बताते हैं। यहाँ यह शा उत्पन्न 
होती है कि यव ले या चावल, वह तो कभी प्रमाण में छोटा 
और फभी प्रमाण में मोटा मिलेगा तो उनमें कौन-सा प्रमाण 
ठीक होगा ? यह शक्लका ठीक है किन्तु शरीर भी तो सब लोगों 
का एकसा नहीं रद्दता है। वद्द भी तो भिन्नःभिन्न प्रकारों 
का होता है, या ऐसा कर सकते हैं कि-त्रीदि पद्‌ से उत्तम 


: परिपक्ष यव छेवे और शरीर अच्छे तरुण पुरुष का लेवे तो 


* यदेतत्‌ प्रमाणं निर्दिष्ट तन्मांसलेष्बबकाशेधु ने | उक्त ठीक द्ोगी। चतुर्य जौर पत्चम बवम स्तरों में कुष्ट (आात0- 


975९४४०) होता है । पब्चम स्तर में विसर्प (27५89०89) 
भी रद्दता है। रोहिणी नाम.छुठी त्वचा में ग्रन्थ (07007) 
अपची, अछुंद, ( ४७॥80975 | ए77077 ), श्छीपद (2(6- 
ए78098»5 ),. गछगण्ड.( 50॥7० ) विकार द्वोते हैं ।. 

सप्तम त्वचा में भगन्द्र ( 500]8 ॥ &॥0 ), विव्रधि 

| ( 405००४५ ) और भर ( 7०७ ) होते हैं । 

जिस कारण ब्नीद्दिम्रख ( [70०000 ४७१0 ८थ५॥०।७ ) से 
उदर में छेद करने को लिखा द्वे अतः उपरिनिर्दिष्ट- प्रमाण 
मांसल स्थानों में समझना चाहिये। 

चरक के मत में छुः त्वचायें हैं-- 

(१ ) उदकघरा। (२ ) अरूग्घरा । 

(३ ) सिध्म (0[0797०), किलास (.,९७९००७॥7४ ) 
जिसमें ये रहते हैं वह तृतीय त्वचा दै। 


( ४ ) चौथी त्वचा में दृहु (रता8 ४० ) और कुष्ठ . , 


( 807 705285९ ) रहता हे ॥ 


(५) पन्चमी त्वचा में अलजी और विद्रधि (898०८७७) , 


होती है। ( ६ » पष्ठी त्वचा फटने से अन्ध के माफिक चारों 
ओर अन्धकार होता है। इसी त्वचा में काले औौर छाल 
ढंग की, बड़े मूल वाली -चिक्रित्सा करने में कठिन ऐसी 
फुन्सियां होती हैं । * 

आधुनिक मत से त्वचा दो प्रकार की है 7 वतंलागरांड 
और ॥0८7775 ( बाह्य और अन्‍्तः त्वच ) यद्यपि ये दो 
प्रकार की त्वचायें माछ्म होती हैं तो भी इनमें मी, बाह्य 
रचा में पांच” और अन्त व्वचा में दो स्तर मिलते हैं। 
कुछ ये भी सात स्तर होते हैं । 


कल्ाः खल्वपि सप्त भवन्ति धात्वाशयान्तर मयोदा/॥५॥ ॥ 


कला-वर्णन--कछायें भी सात होती हैं, वे धातु और 
आशयों के मर्यादा-स्थान पर होती हैं ॥ ५ ॥ 

विमशः--यहाँ यह हंका अवश्य होती दै कि आशय तो 
नियत स्थान पर है और कछां तो सब्र शरीर पर है। 
फिर यह कला का वर्णन किस प्रकार संगतियुक्त है। 
इसलिये यहूँ। भाशय शब्द का अर्थ अवस्थान प्रदेश 
( मर्यादामाग ) है। इससे यद्द सिद्ध होता है कि रस- 
रक्तादि के मर्यादा भागों को कला कहते हैं। इन्हें ही 
आधुनिक काल में ४००७५ प्रल्प्रण४7०, ९0०७० 
और 5५7०५४०। ॥००07०॥० कहते हैं । इसे ०८०! कहना 


अधिक उपयुक्त होता है क्‍योंकि ०८॥ से टिसु बनते हैं, उसी 


प्रकार कलारस दी धातु बनाता है। वही कफ पित्तादिक़्ों की 
उत्पत्ति करता है। 
भवतश्ात्र--.. 

यथा हि सार; काष्ठषपु छिद्यमानेषु दृश्यते | 

तथा दि धातुमोसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते ॥ ६॥ 

स्नायुमिश्व प्रतिच्छन्नान्‌ सन्‍्ततांम्य जरायुणा | 

श्लेष्मणा वेष्टितांश्वापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुः ॥॥। 

कला-स्वरूप--जैसे छकड़ी काटने से सार का दृशन होता 

' है उसी प्रकार मांस को काटने पर धांतु का दर्शन होता है। 

बद्दी रंस और रक्त रूपी वन्य हे। ; 


३३३४ ०००+ » ०० ०, 


३े०  _छुल्लुतसंहिला 


सनायुओं से ढके हुए और जरायु ८ झिल्ली ) से 
तथा कफ से वेष्टित भागों- को कलछाभाग कहते हैं ॥ ६-७ ॥ 
विमशः- यह घर्णन (७९००५ ग्रशाणिया९, ९एंविर- 
शणा कलाओं का स्वरूप बताते हैं। “ब्रुद्धू वाग्भट” में कला 
का और 5५॥0५78। 77९70079॥० से मिलता है। ये दो 
श्छोक स्घरूप इस अकार है। यथाः-- 'यस्तु धात्वाशयान्तरेष॒ 
क्लेदो5वतिष्ठते स यथात्वमूष्मभिर्विपक्षः स्नायुश्लेप्सजरायु- 
च्छुल्न: काठ दृव सारो धातुरसशेषो- ( रसविद्येषो पा०>) 
>5रपप्वात्‌ कछा संज्ञा? “अ० सं० जश्ञा० अ० ७५।! 
तासां प्रथमा मांसधरा नाम, यस्यां मांसगतानां 
( 'मांसे? वा ) शिरास्नायुधमनी-लोतसां प्रताना 
भवन्ति ॥ ८५॥ 
प्रथम कलछा--उन सात कछाओं में से प्रथम मांसधरा 
नामक कला है, जिसमें शिरा, स्नाथु, धमनी' और ख्रोतसों 
की' शाखायें होती हैं ॥ ८ ॥ 
विमशः--प्रथम रसघरा कला का स्वरूप कहना रहा 
किन्तु उसका अन्तर्भाव पुरीषधरा में होता है। हस मांसघरा 
में शिराओं ( ५०ं॥५$ ), स्नायुओं (,887९॥5 या 
८९८5 ), धमनियों (॥7(९7४८५) और स्नोतसों (7550०5) 
की शाखा-प्रशाखाएँ रहती हैं । 
यथा बिसम्रणालानि विवद्ध॑न्ते समन्‍्ततः | 
भूमो पक्कोदकस्थानि तथा मांसे सिराउडद॒यः ॥| ६ ॥। 
ऊपर के प्रतानों के लिये इृशन्तः--भूमि पर पक्क (कीचढ़) 
और जल सें रहने वाले बिस तन्तु म्ुणारू ( कमछनालू ) 
जैसे चारों ओर बढ़ते हैं ॥ ९ ॥ 
विमशः--ऐसा विचार अवश्य छह्टोता है कि प्रथम रस, 
रक्त, मांस इश्यादि धातुओं का क्रम होते हुए भी प्रथम 
मांसधरा कछा का वर्णन क्यों किया ? प्रथम तो रसघरा 
का वर्णन तदनन्तर रक्तघरा का वर्णन , उसके पश्चात्‌ मांस 
घरा का वर्णन करना उचित था किन्तु यहां मांसघरा का 
चर्णन किया दै इसका कारण यह है कि सांसधरा आधार है 
और रक्तथरा उसके ऊपर रहने वाली है इसलिये प्रथम 
मांसधरा कला का वर्णन किया दे । 
द्वताया रक्तचरा मासस्याध्यन्तरतः, तस्यां शो- 
णितं॑ विशेषतश्च॒ सिरासु यकृत्प्लीहोश्च॒भवति 
( ल्ववति पा० )॥ १० ॥ 
रक्तपतरा कला-दूसरी रक्तथरा नामक कछा है। यह 
मांस के भीतर से जाती है, इसमें रक्त का संचहन होता है । 
यह रक्तघरा कला विशेषतया शिरार्जों में, यक्कत्‌ में और 
प्लीहा में होती डै॥ १० ॥ 
विमशः--यकूृत और प्लीहा (,ए७7 १0 59९८॥ ) 
उसी अकार 'सिरासः इस जगह 'स्रोतःखु” ऐसा पाठ 
सानने से--यकृत, प्लीहा और स्लोतस इन तीन स्थानों सें 
रक्त को बनाने वाले तश्व रहते हैं । जिनमें रक्त बनकर मांस 
के भीतर से बद्दन करने छूगता दे । 
बुक्षयथा5मिप्रहतात्‌. क्षीरिण: श्वीरमास्॒बेत्‌ | 
मांसदिबं क्षतात्र्‌ क्षिश्र॑ शोणितं संप्रसिच्यते ॥२१॥ 


मांस से रक्त कैसे निकलता है इसका प्रमाण-:छुग्घ जाके 
बक्षों से आघात करने पर जैसे दुग्ध आता है। उसी प्रक्कार 
काटे हुये सांस से खून टपकता है ॥ ११ ॥ 

विमर्श:--रक्तघरा कला है, इसमें क्या प्रमाण है ? इस 
लिये दृष्टान्त देकर. सिद्ध करते हैं कि--मांस काटने पर रप्क 
निकलने से रक्तघरा कला है, यह सिद्ध होता है । 

ठत्तीया सेदोधारां; मेदो हि. सर्वमूतानामुद्रस्थ* 
मण्वस्थिषु च महत्सु च सज्जा भवति ॥ १२॥ 

मेदोधरा कछा-तीसरा मेदोधरा कछा है। यह . सर्व 
प्राणिमात्रों के उद्र में और छोटी-छोटी दृ्डियों में रहती दै ॥ 
बड़ी हल्डियों सें मज्वा रद्दती है ॥ १२.॥ 

विमरशः--सज्जा ( छेणाथयाधा70०७४ ) और पेट के चर्म के 
नीचे भाग में रहने वाली चर्बी 'मेदोघरा! कला दे “अष्टाक्न- 
संग्रह! में और भी थोढ़ा अधिक वर्णन है 'तदेच च शिरख्ति 
कपालप्रतिच्छुन्न॑ मस्तिष्कार्य मस्तुलुज्ञाख्यं च चही मेदो- 
घरा कला मस्तक में, कपा्ों ( $0॥ ) के भीतर मस्तु- 
लक्ञ मस्तिष्काल्य है। मेदोधरा कला में बसा का थी 
अन्तर्भाव होता है। 
स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वध्यन्तराश्रित: | 
अथेतरेंषु सर्वेषु सरक्त मेद उच्यते ॥ 
शुद्धमांसस्य यः स्नेह: सा बसा परिकोीर्त्तिता ॥१श॥ 

गधोफ़ मेद का स्पष्टी करण--विशेष करके स्थूछ हड्डियों के 
भीतर मज्जा रहती है । इनके ( स्थूल हड्डियों के ) अतिरिष्क 
इतर ( सूचम ) सब हड्डियों में रस के साथ मेद्‌ रहता है 


ड्ड्ग 
शुद्ध मांस का जो स्नेह रहता है, बह “बला? नाम से कट्ठा 
जाता है ॥ १३ ॥ 

दिमर्शः--बल्ता, मज्जा और मेद तीनों पदार्थ 'मेदोधरा! 
कला के अन्तगंत आते दें। उनका परस्पर भेदू निश्च 


प्रकार से है -- 
मज्ा मेद च्सा 
(१) स्थूछ अस्थियों (१) सूचम हड्डियों में (१) शुद्ध मांस का 
में रहती है । रहता है। जो सस्‍्नेद्द है. 
वद उसा है 


चतुर्थी श्लेष्मघरा, सर्वसन्धिषु; प्राणश्र॒तां सबति ॥ १७॥ 
इलेण्मधरा कला का वर्णन--प्राणियों की सब सन्धियों जे 
रहने दाली कछा “इलेप्मघरा? है॥ १४ ॥ 
विमशं:- यह श्लेष्मघरा ( 5900५999) 00 ) बनाने 
वाली कला है। 


भवत्ति चात्र-- 
स्नेहाभ्यक्ते यथा ह्यक्ते चरक॑ साधु प्रक्‍ततेते । 
सनन्‍्धय:ः साधु वत्तेन्ते संश्लिष्टाः श्लेष्मणा तथा ॥१४॥ 

इलेष्मधरा कला का कार्य-जिस प्रकार अक्न ( चक्र में 
घूसने चाला दण्ड, महाराराष्ट्र' भाषा में ( अचकूठ या घुरा ) 
के ऊपर तेल छोड़ने से गाढ़ी का चक्र ( पहिया ) अणष्छी 
तरद्द घूमता दे । उसी प्रकार श्लेष्मा से युक्त सन्छियाँ भी 
अच्छी तएद्द घूमती हैं ॥ ४५ ॥ 


खध्यायः ४ | 


शारीरस्थानम 


विमद्यः--श्लेष्मछ द्रव ( $9पर०शंधा 0000 ) यह तेरू 
के सददश सन्धियों के भीतर रहता है जिससे सन्धियां आपस 
अं रगण॒ नहीं खातीं और एक दूसरे पर अच्छी तरह धूम 
सकती हैं। 
पत्चमी पुरीषधरा नाम, याउन्‍्त. कोछ्ठे मत्तम 
भिविभजते पकाशयस्था ॥ १६ ॥ 
यक्ृत्समन्तात्‌ को४ च तथाउन्त्राणि समाश्रिता | 
छण्डुकस्थं विभजते मल मलधर कला ॥१७॥ 
पुरोषधरा कला का वर्णन--पांचवीं का का नाम पुरीष- 
छरा है। जो कोष्ठ में रहकर पक्काशय का आश्रय करती हुई 
अछ का.विभजन ( प्रथक्करण ) करती है। 
यक्ृत्‌ के पास कोष्ठ और आंतों का आश्रय क(ती हुई, 
उण्छुक में रहने चाले सर को विभक्त करने बाली कला 
*सलघरा? है ॥ १६-१७ ॥ हे 
विमर्श:--पांचचीं कला “पुरीषधरा' है इसे बृहदन्त्र 
(॥.02० 77[८5४॥० ) कहते हैं। किन्तु श्ठछोक का वर्णन 
लघु अन्त्र और बृुहद्‌ अन्त्र दोनों को बताने वाला है। 
यहाँ यक्त्‌ में आरम्म होने वाला लष्वन्त्र ( ६79] ॥085 
पं ) है और आगे उण्डुकस्थ ( उण्डुक पर रहने वाला ) 
छुद्ददन्त्र ( [.08० 470०50० ) इस प्रकार दोनों अँतड़ियों 
आती हैं। आधुनिक-सत से बृहद्‌ अन्त्र ([.82९ 0०50॥6) 
और ( ए४॥0०७६४ एक्ष(५ 0/००07 ) यह है । 
प्राचीन मर्तों में गयी चरक, सुश्रुत- और बुद्ध वाग्भट के 
मत से दृद्ददन्त्र ही नहीं किन्तु आमाशय, पक्काशय, मूत्राशय 
एकाशय, हृदय, उण्डुक और फुफ्फुस आदि को भी कोष्ठ 
कहते हैं। अर्थात्‌ इनमें से मर को '्रथक्‌ करने वाली 
शुरीपधरा कछा है। | 
षष्ठी पित्तततमा या चतुर्विधमन्नपानमाशयात्‌ 
प्रच्युत पक्काशयोपस्थितं घारयति ॥ १८ ॥ 
पित्ततरा कला-छुठी पित्तथरा' नामक कला है जो 
अशित्त, खाद्य, पेय, लेह्य, यह जो चार प्रकार का अन्न है 
उसको आमाशय से निकलते हुए पक्काशय की ओर जाते 
हुए घारण करती है। यही पित्तथरा कला है ॥ १८ ॥ 
विमर्शः--आधशुनिक मत से यह 79000८॥१एा है। < 
पर द्वी पाचक रखा के एकत्र होने का केन्द्र है। इसे ग्रहणी 
नाम से प्राचीन छोग सम्बोधित करते हैं। -अशज्ञसंग्रह में 
दिया है कि--षष्ठी पित्तथघरा नाम पक्कामाशयमध्यस्था, सा 
छ्ानन्‍्तरग्न्यधिष्ठानतया55मपक्राशययो मंध्ये चतुर्थिधमनन्‍नं बलेन 
विधाय पित्ततेजसा शोषयन्ती पच्नति! अ० सं० शञा० आ० ५। 
अशितं खादितं. पीत॑ लीढं कोष्ठगतं न्णाम्‌ | 
तज्जीयेति यथाकाल॑ शोषित॑ पित्ततेजसा ॥१६। 


ऊपर के अर्थ इलोक में--भोजन किया हुआ, खाया तथा 
षान किया हुआ, लीढ ( चाटा हुआ ) यह चार प्रकार का 
झुक्त पदार्थ मनुष्यों के पेट के तेज से शोषित किया गया 
थधासमय जीण हो जाता है ॥ १९॥ 
घिसशः--इस जगह 'यथाकाल! ऐसा लिखने से तीचणा- 
छि, जिषमापक्‍्नि, मन्दाप्ति, सध्यमात्ि के अनुसार और मात्रा 
है 


व स 


्रफकनकमकम्क 


प्राणियों के अखिल शरीर में व्याप्त रहती 


भवन्ति ॥ २४ ॥ 


ब्रब्य, गुरु द्वृव्य, लघु मात्रा, अतिकाछ में छी हुईं मात्रा, 
काल के पूर्व ली हुई मात्रा का बोध होता है ॥ १९ ॥ 
सप्तमी शुक्रधरा या सरबेप्राणनां सबंशरीरव्यापिनी ॥ 


शुक्रपरा कला--सातवीं शुक्रधरा कछा है जो सम्पूर्ण 
है ॥ २० ॥ 
विमर्शः--शरीर में शुक्र (5००॥॥०। 790 ) को सद्वित 


करने वाली यद्द कछा दै। यद्यपि आधुनिक मत से शुक्र का 
सर्वृशरीर-व्यापकश्व सिद्ध नहीं है, लथा शुक्रधरा कला भी 
प्रत्यक्ष नहीं है। यदि शुक्र से तात्पर्य अण्डकोष के अन्तः- 


स्राव से हो तो श॒ुक्रधरा कछा का अर्थ रक्तवाहिनीगत 
श्लेष्मकला ( 70000०४07 ) छिया जा सकता है। 
यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्चेक्षुरसे यथा | 
शरीरेषु तथा शुक्र नणां विद्याद्धिधग्बर: ॥ २१ ॥ 
]शुक्रव्यापकता के इष्टान्त--जैसे दूध में घी सत्र रहता है। 
ऊख ( गन्ना ) में जिस प्रकार गुड़ रहता है, उसी प्रकार 
पुरुर्षों के शरीर में शुक्र रहता है ॥ २१ ॥ 
विमशंः--ज़िस प्रकार दूध के वर्ण'से घी का अनुमान 
होता है, ईख की पुष्टि से उसके मिठास का पता चलता है 
उसी प्रकार मनुष्य ( मानव ) शरीर०देखने से उप्तके भीतर 
के शुक्र का पता “चलता है । जिम प्रकार दूध के मथने से घी 
निकलता है उसी प्रकार अण्डकोप ( ०5६०७ ) में सब्वित 
हुआ शुक्र मधुन से दृश्य होता है । 
इथडुले दक्षिण पार्श्वे' बस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 
मृत्र्तोतःपथाच्छुक्॑ पुरुषस्य प्रवत्तेते ॥२२॥ 
शुक्रमाग--बस्ति द्वार के भी नीचे दो अह्ुलुछ दक्षिण 
( दाहिने ) ओर ( पाठमेद के अनुसार बायें तफ ) मृत्र-वहन 
मार्ग से पुरुष का शुक्र निकलता है ॥ २२॥ 
विमर्श:--पुरुष में मृन्नमाग और शुक्रमार्ग एक ही होता 
है। बाहर निकलने के लिए. भिन्न मार्ग नहीं है बस्ति के 
दोनों ओर दो शुक्राशय ( $८०४॥॥०। ४८७४८८७ ) रहते हैं 
जिनसे शुक्र मेढ्ल्नोत ( ७८(॥४] ०॥१। ) में जाता दै। 
ऋत्स्नदेहाश्रितं शुक्र प्रसन्‍नमनसस्तथा । 
स्रीषु व्यायच्छतश्थापि हृषोत्तत्‌ सम्प्रवत्तेते ॥ २३ ॥ 
हृ्षजन्य शुक्रप्रादुर्भाव-प्रखन्न मन होकर स्त्री-प्रसंग करने 
वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण 
प्रवृत्त होता है ॥ २३ ॥ 
विमश:--'शुक्र तो शरीर में अदृश्य रहता है तो उसके 
प्रत्यक्ष होने का कारण क्‍या है? इसलिए बताते हैं कि 


अअचक स्त्रीप्सज्ञ करने से शुक्र का प्रत्यक्षीकरण 
द्दोता 


गृहीतगर्भाणामात्तेववहानां स्लोतसां ब॒त्सोन्य- 
वरुद्धचन्ते गर्भण, तस्माद ग्रहीतगर्भाणामात्तेब न. 
दृश्यते, ततस्तद्घः प्रतिहृतमूध्बमागतमपरं चोपचीय' 
मानमपरेत्यमिधीयते, शेष॑  चोध्वतरमागतं पयोध- 
रावभिप्रतिपद्यते, तस्मादुगभिण्यः पीनोजन्न्तपयोधरा 


-वामे “प्रत्यक्ष शा०?। 


झ्र 


खुल संहिता 


गर्भवती री के आतंव न दौखने तथा पुष्ट स्तन और अपरा 
बनाने में कारण-गर्भवती स्त्रियों में आात्तंववद्द स्लोतों के 
सार्ग गर्भ के कारण रुक जाते हैं, इसलिए गर्भवती स्त्रियों का 
श्ात्तत दीखता नहीं, किन्तु वह रुका हुआ आतक्तंव नीचे न 


जाते हुए ऊपर की ओर ( गर्भाशय में ) एकन्न होता है जिसे |: 


“अपरा?-कहते हैं, शेष रुका हुआ आात्तंव स्तर्नों को प्राप्त 
होता है। जिससे गर्भिणी के स्तन घुष्ट और उन्‍नत दो 
जाते हैं ॥ २७ ॥ 

विमशं--कपरा का दूसरा नाम “असरा” भी दहै। इसे 

(?]४८८०७०) कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली झिहली 

( )४८४०००॥2 ) होती है । .इसी झिल्ली के भीतर “अपरा'! 

के समीप बच्चा रहता है-। वह देखने में अत्यन्त सुन्दर प्रतीत 

होता है। 
गर्भस्य यकृत्पलीहानी शोणितजौ, शोणितफेन 
प्रभवः फुपफुस', शोणितकिट्टप्नमब॒उण्डुकः ॥ २४ || 
यज्ञत्‌ , प्लीहा, फुफ्फुस और उण्डुक की उत्पक्तिः-गर्भ के 
(* यकृत्‌ और प्लीहा रक्त (खून) से पेदा होते हैं। फेफडा- 
यह रक्त के फेन से उरपन्‍न होता है। रुधिर के मरू से 

“उण्डुक! पेदा होता है ॥*२५॥ 

विमशः-यक्त्‌ , प्लीहा के सदश क्लोम सीःशोणित से 

उत्पन्न होता है। बद्ध चाग्भट ने लिखा है--'रक्तादुनिल- 

युक्तात्‌ू कालीयकम! अ० सं० शा० अ० ५। फुफ्फुस की 

उत्पत्ति बताते ,हुये 'फुफ्फुसौ” यह द्विवचन न देने का 

तात्पय यह है कि जातिवाचक शब्द के लिये एकवचन देने 

' की प्रथा है। उण्डक (पोहलकः 870०5) यह रक्त के 
किट से उत्पन्न होता है। 

. अख्जः श्लेष्मणश्चापि यः श्रसादः परो मतः | 

त॑ पच्यमानं पित्तेत वायुश्चाप्यनुघावति ॥ - 
ततो<स्यान्त्राणि जायन्ते गुदं बस्तिश्व देहिनः ।२६- 
आन्त्र, गुद और वस्तिओं को उत्पत्ति- रक्त और कफ का 
जो, उत्तम सार भाग दै उसको पित्त से पचाते समय वायु भी 
उधर दौड़ती है। जिससे आणियों की अंतडी, गुदद्दार और 
चस्ति उत्पन्न होती है ॥ २६ ॥ ह 
विमर्शः--'शीश्ा फूंकने वाले जिस प्रकार ज्ञीशे को फूक 
कर शीशी, बोतर बनाते हैं उसी प्रकार पोले अबयबों के 
निर्माण में वायु कारण होता है। 
द्रे पच्यमानानामाध्मानाद्ुक्मस।रवत्‌ || 
कफंशोंणितमांसानां सारो जिह्ना प्रजायते ॥२७॥। 
जिह्ा की- उत्पत्ति--उदर ( पेट ) में पच्यमान (पचने 
काले) कफ, रक्त और मांस सर्व से जिह्ना उत्पन्न होती है । 
जैसे--धौंकने पर सुवर्ण का सार भाग शेष रद्दता है। वेसे 
ही जिद्धा भी कफ, रक्त और मांस का सार द्दोती है ॥२७॥ 

* विमर्शा--'उदरे पच्यमानानाम! इस जगद्द “गयी! के 
मताहुसार ( 'हृदये पच्यमानानाम्र! ) यद्द पाठ है। जिह्ना 
(7०72०८)- की उत्पत्ति साररूप ह्वै। ह 

यथार्थमूष्मणा युक्तो वायुः ख्रोतांसि दारयेत्‌ | 

अलुम्रविश्य मिशितं पेशीविंभजते तथा ॥रणा।। 


स्नोतसों का विदारण और पेशियोँं का बनना--जैसे समझ 
चित उष्णता से युक्त होती हुई वायु ज्ोतों को विदीर्ण करती 
है; उन्हें बढ़ाती है। उसी प्रकार वही वायु मांस को प्राप्त 
होकर पेशियों के रूप में उसे विभक्त करती हैं ॥ २८ ॥ 

विमश:--यदाां चायु स्रोतों ( 780/-मार्ग ) को जेसे 
विदीर्ण करती है। यह बताया है और ]४०५०८७ ' पेशी 
बनने की किया दी गई द्वै। किसी के मत में पेशी आच्छादुन 
(0०रथ्ताए) है। उदाहरणार्थ ( 8508, 5॥०8४0॥ और 
$८7005 ॥7०7४८७॥० हैं । हृद्यपेशी ( ९८१०४०४७ए० ), 
सिरापेशी (7००७8॥078 ८०ए०१०४४ ०0 ए०॥8), अस्थिन 
पेशी ( ?ए८-०#एणा ) ॥ 


मेद्सः स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वमाप्लुयात्‌ | . 
सिराणां तु खदुः पांकः स्नायूनां च ततः“खरः ॥ 
आशशब्याभ्यासयोगेनकरोत्याशयसम्मबम्‌. ॥२६॥ 


सस्‍्नायु और आशयों की आपत्ति--सिरा मेद्‌ का स्नेह लेकर 
स्‍्नायुत्व को प्राप्त होती है। शिरा और स्नायु इनसें अन्तर 
यह्द है कि शिरार्ओों का पाक झदु रहता है और स्नायुओं का 
पाक उससे ( शिराओं से > खर (कठिन ) रह्दता दै। 
बारस्वार रहने का अभ्यास करते करते ( वायु ) आशरयों की 
उस्पत्ति करती है। छिखा भी है--'स चायुर्मासपेशीषु आाशय्य 
आ समनन्‍्तात्‌ निवासं कृत्वा हृदयाशयानां सम्भवसुस्पत्ति 
करोति! ॥ २९ ॥ 

विमश्ञः--शिरा ( ए४॥६५ ) और सनायु (/807॥०॥8) 
तथा आशय उनकी उत्पत्ति बतायी है। स्नायु किसी मत से 
7050९5 भी कहलाते हैं। जैसे प्रतानवती स्नायु, सुषिरा 
सस्‍्नायु, वृत्ता इस्यादि। उसी प्रकार स्नायुर्थों के कार्य भी 
“उल्ज्षेपणापक्षेपण? इत्यादि दे | डढदहण में दिया भी है 'क्रिया | 
स्वशक्तिरिति! । सनायु को 7050]९5 मानने पर ॥88॥70॥[5 
कौन से हैं, यह प्रश६९ रह जाता है। सन्धिवनन्‍्धन यही ॥28- 
॥। ५१] ॥ 

रक्तमेद: प्रसादादू वृक्को, मांसारतक्कफमे दःप्रसा दादू 
वृषणों, शोणितक्रफप्रसादजं- हृदयं, यदाश्रया हि 
घमन्यः प्राणबहाः, तस्याधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसश्र, 
दक्षिणतों यक्षत्‌ क्लोम च; तदह्रिशेषेण चेतनास्थानम्‌, 
अतस्तस्मिस्तमसा55चबृते सबेप्राणिनः स्वपन्ति ॥३३॥ 


बृक्‍्क, बृषण और हृदय की उत्पत्ति--रक्त और मेड के सार 
से बृक्‍क ( गुर्दे ) बनते हैं। मांस, रक्त, और कफ-के सार से 
हृदय बनता है। जिसके आधार से प्राणवहा धमनियां रद्दती 
हैं। उसके नीचे बाई ओर प्लीह्ा और फुफ्फुस है। दृक्षिण 
( दहिने ) ओर यकृत्‌ ( जिगर ) और कलोम है। हृदय- 
यह विशेष करके चेतनास्थान दै । एसलिये तम से जब हृदय 
आच्छादित होता है तो सब प्राणिकोग सो जाते हैं ॥ ३०-॥ 

विमर्शः--इस गय में चृद्ध ((07०५), बृषण ( प6४४- 
०९७), हंदय ( ०७६ ) की उंत्पत्ति बतायी दै। हृदय के 
बाईं ओर फुफ्फुस बताया दै।' दाहििनी ओर नहीं, इसका 
कारण यद्ट हे कि हृदय स्पष्टटया उस ( फुफ्फुस ) पर 


अष्यायः ४ | 


शद्वता ६ । तसोगुण से जब हृदय ठक्र जाता दै तो प्राणियों | ( 720, एल एथा। ) लरश्य हो जाती है । परन्तु बाई 
दाहिने ओर यकृत और क्छोस 


फो निद्रा जाती है। हृदय के 
एइते ६ैं। क्छोम क्या चीज है इसके लिये विभिन्न संत 
&ै। कोई उसे पित्ताशय ( 80॥ 0७800०7 ) मानते हैं, कोई 
खासनकिका ( 7780॥8॥ ), कोई अगन्‍्याशय ( ?870०:०४५ ); 
कोई असलिका ( ए॥काश्ार ) और कोई स्थूलास्त्र (. 986 
77८50786 ) झानते हैं । 
भअलति चान्न-- 
पुण्दरीकेण सहशं हृदय स्थाद्घोम्ुखम | 
जाप्मतस्तद्विकसति स्वपतश्थ निमीलति ॥ ३१ ॥ 
छृदय क्वा स्वरूप--कसल के समान हृदय अधोमुख होकर 
रहता है। जाग्रतावस्था में प्रफुछ्ित होता है और सुप्तावस्था 
में सकुचित होता है ॥३१॥ 
विमसज्ः--जाशुताधस्था में हृदय की गति तीज द्ोती है 
अतः उसे विक्रसित सानते हैं. जौर निद्वावस्था में स्वस्थता 
मिलने के काशण उसकी गति भन्द्‌ हो जाती है। इसलिये 
उससें निममीलन क्रिया सानी गयी है| हृदय की र'्तसंचरण- 
क्रिया निर्न प्रकार की है। 
छहंद्य का चणन-- ३ 
यह चक्षःस्थक ( प॥079% ) में रहता है, इसके बाएँ 
खौर दाहिने ओर दो फुफ्फुस हैं। नीचे की ओर महाप्राचीरक 
( ए9एण7988 || ) है। ऊपर की और रक्तवाहिनियाँ हैं। 
छूससें चार कोछ्ठ हैं। दो अशुरू रक्त छाने बाली महाशिराएँ 
8। दो अशुद्ध रक्त को ले जाने चाली 'धमनियों? हैं । जिनको 
“फुफ्फुसीय धमनी' कहते हैं । थे चार शिराएं कहलाती हैं । 
ये शिरायें होने पर भी शुद्ध रक्त छाती हैं, और एक बढ़ी 
घमनी हैं, जो रक्त को समस्त शरीर में पहुँचाती है, और दो 
कपाट रहते हैं, इस घकार दो सद्दाशिरायें अशुद्धू खून को 
ले जाने के लिये, चार शिशायें श॒ुद्धू खून को छाने के लिये 
आर “एक महाघमनों” झुदध खून शरीर को पहुँचाने वाली है। 
वर्णन--ऊध्य॑सद्ा शिरा-ऊपर के आग से और अधो- 
मद्दाशिरा-नीचे के शरीर से भशुद्ध रक्त छेकर दाहिने अलिंदु 
( २४॥६ ४७॥०]० ) में डालती हैं चह्टाँ से रक्त दाहिने निलय 
में कपाट के सार्ग से चला जाता है, वहां से फुफ्फुसीय- 
घमनियों ( ?ए॥0709५ धा६८ा१०5 ) ले फेफड़े ( [,0725 ) 
में चला जाता है। वहां रक्त छुद्ध होता दै। तत्पश्चात्‌ 
कुफ्फुसीय शिरा ( 770[70789 ४९०४ ) से बायें अछिंद 
( 7.८॥ ४०7०० ) में जाता है। वहां से बायें निलूय में 
जाता है। फिर महाधमनी ( ४०४ ) से शुद्ध रक्त में सब 
ओर शाखा-ग्रशाखाओं के द्वारा फेलाया जाता है । 


7॥6 0०8] ७7०७०॥४४०॥ ( गे का रक्तसंवह न )-- 

9]80०९॥8 (अपरा) को जधःश्रोणिका 
और नासिघमनियां ( 0770॥08। ४7(०7०5 ) के द्वारा रक्त 
जाता है ।- वहां से गर्भ को दो नामिद्निरा ( प्राण०४] 
शथं॥5 ) द्वारा वापिस जाता है। ये दो शिरायें ( ४०ं॥$ ) 
नाभिनाडी में पुक शिरासंयुक्तिका ( ए७8 परगातट्यॉड 
॥7797 ) द्वो जाती है। गर्भ ( 80790 ) में जाकर फिर 
उसकी ( २2॥0 070 ९६ एण०॥०४] ए९०॥॥५ ) बन जाती 
है। यकृत्‌ ( छिवर ) बनने के बाद दाहिनी नामिशिरा 


* सु० शा० 


शारीरस्थानम्‌ 


डर 


नाभिशिरा ( ए7्रा0॥2८३] एटा!) ) गर्म के जीवन तक रद्दती 
है। बह नामिस्थान से उद्री गुद्दा (8७0077था ) में जाती 
है, बाद यक्ृत्तीय दी्घ प्रचन्धिनी ( (४0007॥ [8%॥९78 ) 
के (7९८ 78787) द्वारा, यक्षत के अन्तः प्रदेश ( शॉ5८:७)) 
$7778८७ ) को जाती हैं । वहां उस शिरा की दो अथवा तीन 
शाखायें होती हैं । एक बढ़ी शाखा घायें भाग को जाती दै 
भौर दूसरी चतुरज पिण्डिका ( [0905 १०४०7४६७५ ) और 
चीर्यपिण्डिका (०9५५ ०४४०४(४५७) को जाती दै। और वीय॑- 
पिण्डिका द्वार सीता (207६8 ॥2८98॥$ ) के पास इसकी दो 
शाखायें होती हैँ। उनसें से बड़ी प्रतिहारिणी महाशिरा 
( ए०07४९ ५९४ ) से छूगी रहती है और दक्षिण भाग (7२. 
]000) में जाती है । छोटी ऊपर की भोर सेतुशिरा (07०5 
५८१०505 ) के नाम से जाती हुईं (५८१७ ०४४९०) से मिलती 
दै। ० ए१०॥८8४ एशा। [76 एं, ए८०५ ०४५० में तीन 
रास्तों से रक्त आता है । कोई-कोई शाखायें यकृत ( ए०7 ) 
को सीधे जाती हुई प्र७०४४० ५थातर द्वारा 7-7 ए७78 ०४९७ 
में जाती हैं । बहुत सा पुषत्त (20708[ ४९८॥005 ७900०0) के 
साथ [एथ में घूभता है, बाद ॥०0400० एशं॥७ द्वारा ॥7- 
५८१४ ०४५७ में जाता है। शेष रक्त सेतुशिरा (00००5 ए०॥0- . 
808 ) द्वारा जाता है। 

अधोमहाशिरा ([7[ ए2॥8 ०४९१) में त7९0५5 ५८१9505 
से ॥००४॥० ए०॥5 से, उद्र से और पेरों'से आया हुआ रक्त 
मिलता है| वहां से दक्षिण अलिंदु में आता है, वहां से बाये 
अलिंद को शुक्तिछ्िद्र. (07977०९0 ०५०9॥05 द्वारा ज्ञाता है यहां 
फुफ्फुसीय शिराओं का रक्त थोढ़ा सा मिलता दे। चह्ठां से 
बायें निछय को जाता है, वहां से महाघमनी (80708), वहां 
से मस्तिष्क, शुज्ञाओं और थोड़ा सा अवरोदिणी मद्दाधमनी 
70:8८९॥त78 ४०४५ को जाता है । 

ऊध्च॑मदहाशिरा ( ५772८४४07 एशा० ८४५४ ) द्वास दृष्षिण 
अलिंद को रक्त जाता है, वहां से द० निलय को जाता है, 
वहां से फुफ्फुसीय धमनी को; किन्तु फेफड़े काम ने करने के 
कारण ज्यादा रक्त सेतु घमनी 970070005 ४।८००5७७५) ह्वारा 
8०7७ में जाता है| यहां बारे निय का भी रक्त आता है । 
यह रक्त अधःशाखा को जाता है किन्तु विशेष रक्त (णञणाह 
0(०7१29) द्वारा अपरा कहा जाता है| * 


अपरा का काम-पोषण और मलोत्सर्ग करना है। 
दक्षिण अलिंद्‌ से डबल रक्तसंवह न होता दे ।0₹. ए०१6 ९8४8 
का रक्त बायें भलिद्‌ को छाता है और 509. ५०१७ ०४५४ का 
रक्त दुक्तिण निय को ले जाता |] " 

जन्म के प्रश्चात्‌ फेफड़ों के काय. करने पर शुक्तिछिद्र्‌ « 
(००गधा ०४४ ) का १० दिन के अनन्तर अन्तराबण 
($०७णा 56०७०0७॥7) बनता है। सेतु धमनी का (]0प- 
८(७७ ॥रएै८ा0505 ). ४-५ दिन के पश्चात्‌ धमनीबन्धनिका 
(]88770॥॥07 ४॥7०70507) बनता है। प्र9ए०24४४० 
8९(४८$ ॥97005 ००४७ होते हुए पाश्चिक नासिबन्धन (॥9(९- 
7ए770॥0००४) ॥8370०॥७) बनते हैं । 

]०( एण०॥९४] ए०४ से वृत्तनन्धनी ( ॥8भ१०॥७॥ 


श्डे 


: खुशुतसंद्दिता 
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(27०४ ) बनती है और सेलुशिरा (0०0७४ ४०॥०४०७) से | तमोडभमिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥३५॥ 


शिराबन्धनिका (॥8शा।०८॥ ए&॥05प॥ ०7 ॥९ए८) बनती है। 

निद्रां तु वैष्णबीं पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वभा- 
बत एवं सर्वप्राणिनोउभिस्प्रशति | तत्र यदा संज्ञा 
वहानि ल्लोतांसि तमोभूयिष्ठः श्लेष्मा प्रतिपय्यते, तदा 
तामसी नाम निद्रा सम्भवत्यनवबोधिनी, स प्रलय- 
काले, तमोभूयिठानामह:सु निशासु च भवति, रजो- 
भूयिष्ठानामनिमित्त सत्त्वभूयिष्ठानामधेरात्रे, क्षीण- 
श्लेष्मणांमनिलबहुलानां मन:शरीरामितापिनां च नेव 

: सा वैकारिणी भवति ॥ ३२॥ 


,निद्रा--निद्रा यह विष्णु की माया स्वरूप है और इसे 
पापिनी कहते हैं। क्‍योंकि वह सब शुभ कममों के व्यापार 
का नाश करती है | जब तमोगुण बाहुल्ययुक्त कफ, संज्ञावह 
स्रोतों को प्राप्त 'होता है तब तामसी निद्रा होतो है जो ज्ञान 
नहीं होने देती है, वह प्रलय काल में जाती है। तमोगुण- 
युक्त प्राणियों को दिन और रात में निद्वा प्राप्त होती है| 
रजोगुणयुक्त प्राणियों को 'अनिमित्तनियतकालम्॒‌? कभी रात 
में कभी दिन में निद्रा प्राप्त होती है । उनके निद्रा का समय 
निश्चित नहीं होता है क्योंकि रजोगरुण चन्नल प्रकृति वाला 
होता दहै। सक्त्वभूयिष्ठ छोगों को भर्द्धरात्रि में निद्रा प्राप्त होती 
है। जिनका कफ ज्ञीण हो गया हो मन और छारीर में पीड़ा 
द्ोती ह्ो तो उन्हें निद्रा आती ही नहीं, उसे वैकारिकी निद्रा 
कद्दते हैं ॥ ३२ ॥ 3८ 

विमष्ठा--निद्रा तीन प्रकार की होती है। एक तामसी 
दूसरी स्वाभाविक और तीसरी बेकारिकी । तामसी निद्रा 
प्रछयकाल में प्राप्त द्वोती है । स्वाभाविकी निद्रा मनुष्य की 
प्रकति के अजुसार कभी रात-द्नि, कभी बेवक्त और कभी 
अधेरात्रि में आती है | वेकारिकी निद्रा मन और शरीर कष्ट 
में रहने से आती ही नहीं | चेकारिकी निद्रा का कारण कफ 
घटना और वायु बढ़ना है। ये दोषलूंघन और श्रम से वेका- 
रिकी निद्वा के अनुसार कहीं घटते और बढ़ते हैं । बहुतों को 
श्रम से कौर लंघन से निद्रा आती है। उसका कारण यद्द 
: दवोता है कि'मन के क्लान्त (थकने के) होने के बाद कर्मात्मा 
भी आ्रान्त होता है, विपयों से उसकी वासना -हट जाती 
है जिससे निद्रा जाती है। अष्टांग-संग्रहमत के अनुसार 
निद्वा सात प्रकार की होती है । यथा- 


कालरुस्थभावामयचित्तदेहखेदेः कफागन्तुतमोभवा च | 
निद्रा.विभत्ति प्रथमा शरीर पाष्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्या। 
($ ) कालस्वभावजन्य निद्रा ( २) आमयः ( रोग )- 
जन्य निद्रा (३) चित्तखेदजन्य निद्रा (४) देहखेदजन्य 
निव्रा (७५) कफजन्य निद्रा (६) आपगन्तु निद्रा (७) 
तमोभवनिद्रा । इन निद्रार्थों में से प्रथम निद्रा शरीर की 
उपस्तस्भ स्व॒रूप द्ोती है, शेष ६ निद्रायें पापस्वरूप (विकार 


युक्त ) होती ह.औ। 


भवन्ति चात्र-८ > 
हृदय चेतनास्थानमुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌ 


निद्राहेतुस्तमः सक्त्व॑ बोधने देतुरुच्यते । 
स्वभाव एवं वा हेठुगरीयान परिकीत्त्येते | ३४॥ 
निद्रा का पद्च में विषय--द्दे सुश्रुत ! व्यक्ति का चेतना 
स्थान हृदय है । जब वह तमोशुण से व्याप्त द्वोता है तो , 
आणियों को निद्रा भाप्त द्ोती है । निम्रा का कारण तमोगरुण 
है और जागने का कारण सच्व है! निद्रा र्मे स्वभाव दी 
प्रधान कारण है | उसके छिये दूसरे हेतुर्णों की आवश्यकता 
नहीं है, नहीं तो सत्त्वभूयिष्ठ गुणझाका विचारा जागते २ 
ही रह जाता । इसलिये बताते हैं प्राणी को नींद आना स्व- 
भावतः ही है ॥ ३३-३४ ॥ 
विमशः--निद्रा आने के छिये हृदय के उपर तम का 
प्रादुर्भाव करना पइता है | इसलिये तमोगुणविशिष्ट महिपी 
का दूध और उसमें महिषी का ही.“घी” डाल कर देते हैं । 
जिससे हृदय तमोगुण से व्याप्त होता है और पर्याप्त निद्रा 
आती है। इस जगह यह भी ध्यान रखना चाहिये कि - 
महिषी का दूध और घी दोनों कफवर्धक हैं। इंसलिये जहां 
कफ से विकार उत्पन्न होता दो और अग्नि मन्द हो ऐसे 
स्थानों में न दे या सारासार विचार करके दे। . 
पूबदेहालभूतांस्तु , भूतात्मा स्वपतः प्रभु: 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्ात्यथीन शुभाशुभान्‌ ॥ ३४५ | 
निद्रा तो वोध नहीं होने देती फिर स्वप्न-दर्शन कैते दोता 
है-सोते हुए व्यक्ति का स्वामी भूतात्मा होता है। वही 
रजोयुक्त मन से पूर्वदेह से अधुभव किये हुए अच्छे या छरे 
अर्थों को अहण करता है ॥ ३५ ॥ 
विमर्शः--निद्वा में तो ब।द्य विषयों के अभाव में स्वप्न 
में देखना केसे होता है ? उसमें हेतु स्घ्ृति है। नये पदार्थों 
की कक्पना ट्वोना असम्भव द्वोता है | स्खति में वे ही पदार्थ 
आते हैं जो कि देखे या सुने गये हों, अन्य नहीं, आत्मा जब 
तमोगुण से व्याप्त होता है तब जीवात्मा - ही स्वतः आवरण- 
युक्त हो जाता है । किन्तु रजोगुण-युक्त मन के होने से निद्रा 
में भी स्वप्न की प्रतीति होती है। 
५ ३ 65 
कारणानां तु बेकल्ये ( बेगुण्ये पा! ) 
* तमसाउमभिग्रवर्धिते | ] 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इब चोच्यते ॥३६॥ 
निर्विकार भूतात्मा की निद्रा में कारणता--तम से जब 
इन्द्रियों की बिकलता बढ़ जाती है तो न सोने वाला भूतात्मा 
भी सोया; ऐसे कद्दते हैं ॥ ६६ ॥ 
विमर्शः--जिस प्रकार इन्द्रियोँ के विकलक होने पर 
वाह्मेन्द्रियों से रूप-रसादिकों का प्रश्यक्ष नहीं होता उसी 
प्रकार “मन! के विकल होने से सुख-दुख का भान नहीं 
होता है। इस प्रकार दोनों की विकलछता के कारण भूतात्मा 
सोया पैसा समझा जाता है । 
सर्वत्तेषु दिवास्वाप: प्रतिषिद्धोडन्यत्र भीष्मात्‌/ 
प्रतिषिद्वेष्वप_ तु बाल-बृद्ध-खी-कशित-क्षत-क्षीण- 
मद्य-नित्ययान-बाहना-ध्वकर्मपरिश्रान्तानामअुक्तवतां 
मेद्‌ः स्वेदकफरसरक्त-क्षीणानामजीर्णिनां च मुहूत्ते 


अंध्योयः ४ | 


१४ 


दिवास्वपनमश्नतिपिद्धभ्‌ू । रात्रावपि जागरितवतां गा सोने में अभ्यस्त हों (यहांयथासंजय अन्वय करने से 


जागरितकालादछ मिष्यते दिवास्थपनप्‌ । विक्ृत्तिहि 
दिवास्वप्नो नाम, तत्र स्वपतामधर्मः सबेदोष प्रकापश्च, 
तत्प्रकोपान्च. . कास-श्वा प्त-प्रतिश्याय-शिरोगौरवा- 
कृम दौ>रोचक-ज्वरा-ग्निदौबेल्यानि.भवन्ति, राजावपि 
जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एबोपद्रवा 
सबन्ति ॥ ३७ ॥. | 

निद्रा के नियम तथा उनके परिपालन न करने के दोप-- 
सभी ऋतुओं में दिवानिद्वा (दिन का सोना) वज्य है । बालू, 
चृद्ध (बुडढे लोग) स्त्रियों के कारण दुबले हुए ऐसे (कामा- 
सक्त), क्त्त (त्र्णों से पीड़ित), क्षीण (दुबले,) नित्य मद्य पीने 


बाले, यान (गाड़ी) और बाहन (घोड़ा ऊँट), आदि से 


अमित, अध्वकर्म (मार्ग चलना), इनसे श्रान्‍्त और भोजन 
न करने वाले, भेद, स्वेद, कफ, रस, रक्त की क्षीणता वालों 
को दिन सें थोड़ा सोना निषिद्ध नहीं है। रात में ज्ञागने वालों 
के लिये जितनी देर तक रात में जगा हो उससे भाघे समय 
- तक दिन में लोना इृष है। दिन में सोना विक्ृति दे । उससे 
अधम और सज दोषों (बात, पित्त, कफ) का प्रकाप द्ोता 
है । उनके प्रकोप से खांसी, श्वास (दमा), प्रतिश्याय (जुखाम), 
शिरोगौ रव (माथा भारी होना), अद्भमर्द (बदन में पीड़ा), 
अरुचि, ज्वर, अग्निसान्य ये विकार उत्पन्न होते हैं । रात मेँ 
भी जगने से वात, पित्त दोषों से द्वोने वाले ही विकार द्वोते 
हैं॥ ३७ ॥ 

विमशः--रात. में जागने चार्लों को दिन के आधा काल 
क्यों सोना चाहिये ? अधिक ज्यादा सोने में सब दोप प्रकुपित 
होते हैं। दिन में सोने से रक्त भी विगड़ता दै। दिन में सोना 
यथपि अधर्म है तो भी औष्म ऋतु में शरीर-रक्षा के निमित्त 
सोना अध्चर्स नहीं माना जाता है । 
भवन्ति चान्र-- 
तस्माज्न जागयाद्वात्रों दिवास्वप्नंच बजयेत्‌ । 
ज्ञात्वा दोषकरावेतो बुधः स्वप्नं मितं चरेत्‌ ॥३८॥ 
अरोरः सुमना होत्रं बलवणोन्वितो वृष: | ! 
नातिस्थूलकशं: श्रीमान्‌ नरो जीवेतू समाः शतम्‌॥ 
(निद्रा सात्म्यीकृता येस्तु रात्री च॒ यदि वा दिवा | ) 
दिवा रात्रो च ये नित्यं स्वप्नजागरणोचिता: | 
न तेषां स्वपतां दाषो जाग्रतां वाइपि जायते ॥४०॥ 

निद्रा के विषय में संग्रह इलोक--उपरि निर्दिष्ट कारणों से 
जागना नहीं चाहिये और दिन का सोना छोड्ना चाहिए । 
ये दोनों भी दोषोंको उत्पन्न करने वाले हैं, यह समझकर 
विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि उचित भ्रमाण में नींदु ले । 

ऐसा करने का फल--वह पुरुष नीरोग होता है, प्रसन्न 
मन वाला, शक्ति और कान्तियुक्त, बृष (पराक्रमी), वहुत 
मोटा नहीं या बहुत पतला नहीं ऐसा अर्थात्‌ मध्यम शरीर 
बाला; धनवान्‌ दोता हुआ सौ साल तक जीता है । 

“निद्रा सास्म्यीकृता? इस्यादि अर्ध श्लोक बहुत सी 
प्रुस्तकों में नद्दी मिक्ता छै । जिन लोगों ने रात्रि-जागरण 


और दिन का शयन अभ्यस्त किया दो, जो रात:दिन जागने 


; ऊपर के पाद्‌ से द्विरुक्तिद्दोती हे इसलिये रात दिन ऐसा 
| इकट्ठा अर्थ छेना ढीक.होता दे ॥) ऐसे छोगों को सोने से या 
| जागने से कोई भी दोप उत्पन्न नहीं होता डे ॥ ३८-३० ॥ 


दिमदाः--अभ्यास करते-करते सात्म्य हो जाने से सदोष 
पदार्थों से भी दोष उश्पन्न नहीं द्ोते हैं । 
निद्रानाशोडनिलात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि | 
सम्भवत्यभिषधाताघ्न श्रत्यनीकेः . प्रशाम्यति ॥५१॥ 
निद्रानाश के कारण--वायु से, पित्त से, मनके सन्ताप 
से; शारीरिक क्षीणतासे या चोट से निद्वानाश उत्पन्न दोता 
है। उपरि निर्दि४ट कारणों के विरुद्ध चिकित्सा करने से निद्गा- 
की शान्ति होती है ॥ ४१ ॥ 
विमशंः--यहद्ाां कफ से निद्रानाश द्वोता दे ऐसा नहीं 
छिखा- यह ख्याल रहे । है 
निद्रानाशे5भ्यज्ञयोगों मूध्नि तँलनिषेवणम्‌ | 
गात्रस्योद्चत्तनं चेब हित॑ संबाहनानि च ॥ ४२॥ 
शालि-गोधूम-पिष्टान्न-भच्येरे क्षवसंस्कृते: । 
भोजन मधुरं स्निग्धं ध्वीरमांसरसादिभिः | ४३ ॥ 
रसेबिलेशयायां च॒ विष्किराणां तथेब च। 
द्राक्षा-सितेश्लुद्रव्याणामु पयोगो- भवेन्निशि ॥ ४४ ॥ 
शयनासनयानानि मनाज्ञानि झुदूनि च। 
निद्रानाशे तु कुर्बीत तथान्यान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥४५॥ 
» निद्रानाश दरण करने के उपाय--निद्र! के नाश होनेपर 
शरीर में तंछकी मालिश करना चाहिये, माथे पर तेल गाना 
चाहिये, दाथ-पेर और वदू्न पर उबटन लगाना चाहिए, 


उसी प्रकार संवाह्नन (हाथ-पंर दुबाना) इत्यादि करना 
चाहिये ।* ऐ 


इच्च (ईख के बनाये हुए पदार्थ जैसे चीनी, गुड़, खांड 
मिश्री आदि), शालि चावल, गेहूँ तथा पिष्ट इत्यादि पदार्थो 
का- सेवन करना चाहिये। दूध, मांसरस इत्यादिकों से स्निग्ध 
(चिकसमाहट वाला) और मधुर (मीठा) भोजन करना 
चाहिये । बिल में रहने वाले (चूहा इत्यादि) तथा विष्किर 


: | (मुर्गा जो बिखेर कर खाने वाले) ऐसे जीवों का मांस खाना 


चाहिये उसी प्रकार द्वाक्षा (अडगूर या मुनकक्‍्का), सिता 
(मिश्री), इच् (ईख, गन्ना) तथा ईख से बने हुये पदार्थों 
जेसे-चीनी, मिश्री, खांद, शिरका, गुड़ इत्यादि सेवन से 
निद्रा प्राप्त होती है। 

सोने के लिए बिछौना, आसन तथा सवारियां (मोटर, 
रेल, टांगा) इृस्यादि रदु (कोमछ) और मनोहर द्वोने चाहिये । 
इनका उपयोग निद्रा नाश पर करना 'चाहिये। उसी प्रकार 
बुद्धिमान वेद्य को अन्य वस्तुओं का जैसे वस्त्रों की निमंछ॒ता 
फूल, इतन्न, घूप की सुगन्ध देना, मन्दु-मन्द्‌ प्रकाश रखना, 
सुरक्षित स्थान में निवास करना, झुदु भाषण करना या 
गान-वाद्य की मन्जुरू ध्वनि का कर्णगोचर होना, या अच्छे 
समाचार पत्रादि वर्गेरः श्रवण करना इनका निद्रा का नाश 
होने पर उपयोग करना चाहिये ॥ ४२-४५ ॥ 

विमर्शः--नित्र[ छान के उपायों सें निन्‍न लिखित प्रकार 
से बर्गीकरण हो जाता है ४-- 


३६ 


2 ्नयन्कन्का पाया पकफा कफ कं कक कपल्स 


(१) चातजन्य निद्वानाश में सालिश, ध्वाधन्पेर दबाना 
श्त्यादि शारीरिक क्रिया 
(१) पित्तज निद्वाताश सें मधुरानन खान-पान 


(३) सामान्य निद्वानाश में आसन, शयन, स्वच्छ और ह 


कोमल रहना 
(४) मनोहारी झुगन्धि और -चित्ताकर्षक 
का श्रदण > 
(२) स्थांन की स्वच्छुता, स्वच्छुन्द्‌ वायु 
(५६) सन्द प्रकाश और सुरक्षित स्थान 
(७) निद्वाप्रद्‌ औरध 
निद्राउतियोगे बनन॑ डित॑ संशोधनानि च | 
लह्बनं रक्तमोक्षश्थ मनोव्याकुलनानि च ॥ ४६ || 
अतिनिद्रा की चिकत्सा--यदि अतिनिद्नवा आती हो तो 
धसन ( के ), संशोधन ( विरेचन, आस्थापनों द्वारा ) देना 
चाहिये । रूंघन (भोजन न देना ), रकमोक्षण ( खून 


निकालना 2) उसी प्रकार मन को सन्‍्तप्त करने वाली 


वस्तुओं से निद्रा का नाश होता है॥ ४६ ॥ 

विमर्शः--यहाँ संशोधन में वमन का भन्तर्भाव द्वोता 
ही है किन्तु उलके विशेेप उपादान का तात्पर्थ,निदानाश्ष सें 
उसकी विशेषता से है । 
कफ-समेदो-वपत्तोनां रात्रों जागरणं हितमू। 
दिवास्वप्नश्व तृट-शूल-दिक्वाउजीणो-तिसारिणाम्‌ ॥ 

रात्रिजागरण भोर दिव्रास्वप्न किसके लिये लाभप्रद है--कफ 
के विकार्रो में, मेदी रोग में, बिष पीड़ित अचस्था सें, 
रात में जागना हितकर होता है, और दिन में सोना तू 
(ठुषा ) रोग में, शूल (पेट में पीढ़ा होना >), हिकका 
( छिचकीो ), लजीर्ण ( अपच ) भौर अतिसार € दस्त ज्यादा 
होना > णादि रोगों में दितकर होता है ॥ ४७ ॥ 

विमर्श>--पुष्टि से उत्पन्न होने वाले विकार्रों में रात में 
. जागने से झक्षता उत्पन्न होती है जिससे शरीर कृश होता 

है। कृश करने वाले विकारों में दिन में सोने से स्लिग्धता. 


प्राप्त होकर कृशता का दरण होता है। विषजन्य विकारों में | 


सोना न चाहिये क्योंकि सोने से दिए का 
होता है । 
इन्द्रियार्थेष्वसम्श्रात्तिगारवं जुम्भणं क्‍लमः | 
निद्वाउत्तस्येव यस्यहा तस्य तनद्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥। 
तन्द्रा का लक्षणफ--इन्द्रियार्थ ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
और शब्द ) का ज्ञान न धोना, गौरव ( शरीर की गुरुता ), 
जुम्भण (जम्भाई ), क्‍्ठम ( थकावद ) और निद्ना से पीडित 
व्यक्ति के सदश जिसकी चेष्टा होती है उसको 'तन्द्वा! समकझ्षना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
विमर्शः--निद्ठा कौर तन्द्रा में भिन्‍नता । 
निद्वा>न* 
(१५ ) नियत काल तक । 
(२) जगाने से उठता दे । श 
. (६ ) जगाने पर इन्द्रियार्थों का ज्ञान होता दे । 
(० ) आंखों की कान्ति स्वच्छ रद्दती दे । 
(५) थकाबट दरण द्वोता दे । 


प्रभाव अधिक 


(धपक- रपट. 
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सुश्रुठसंधिता 


सब्द्रा-- 
(१ ) धनियत काछ तक | 
( २.) जगाने पर सी नहीं उठता | 
( ३ ) जगाने पर भी हन्द्रिया्थों का शान-नहीं होता है ! 
(४ ) कान्ति निर्मल नहीं रहती है। 
(५) धकावद बढ़ती है। 
पीस्वेकभनिलोच्छ वाससमुद्चेष्टच विदतानन: । 
य॑ मुच्बति सनेत्रा्ज स जुम्म इतिसंज्ञितः ॥ 8६ | 
जुम्भा का रक्षण-मलुष्य विद्वतानद (मुख खोलते हुये), - 
पक हवा का श्वाल लेकश, उद्धृंटन (वढ्न में पीया ला 
सादूम करता हुआ), जिस श्वास की, आंख में अश्नु छात्ते हुये 
छोड़ता है उसे जब्भ ( जम्माई ) कहते हैं ॥ ७५ ॥ 
विम्नरश+--जव्भाई की यद्द सुन्दर प्यायया बताई है। . 
छीक की भी व्याज्या बहुत से छोथ निम्न प्रकार से करते 


आओ ] 
हैं । यथा-++ 


ञआणोदानी सदी स्यातां सुरध्ति जोतःपथि स्थितौ । 
नस्तः अबत्तंते शब्दः उवर्थ त॑ विनिर्दिशेतः ॥ 
प्राण घौर उद्दांन घायु छमान होकर शिरोरन्प्रंणासी होते 
हुये नाक से शब्द करते दें, उसे चवधु (छींक ) कहते हैं । 
योज्नायासः श्रम्मो देहे प्रवृद्ध: श्वासवर्जितः । 
कलमः स॒ इति बिज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाघकः ॥| ४० ॥ 
_ कलम का लक्षण--जों शनायास ( श्रम बिना ) शरीर - मे 
प्रवुद्ध क्रम ( विशेष परिश्रम ) करता हो, जिसमें इचाल 
( दमा ) न आता हो, इन्द्धियार्थ ( शाददू, स्पर्श हृस्यादि/) 
में बिष्न उत्पन्न करता हो उसे 'क्कम! कहते हैं ॥ ५० ॥ 
दिसश;--भ्रसम और कलम में भिन्‍नता--- 
: अस-- 
($ 9 परिश्रसजन्य । 
(२) अमसे श्वास बढ़ता है। 
(३ ) शब्द, स्पर्श इृत्यादिकों का क्वान रहता है । 
(४ ) शरीर को प्रसन्‍न रखने बाला । 
-. कलसू-- 
(१ ) बिना परिश्रम । > 
(२ ) कक्‍कम से श्वाल नहीं बढ़ता ॥ 
(३ ) इन्द्रियार्थ का ज्ञान नहीं रहता। 
(४ ) ग्छानि उत्पन्न करने बाला | 
सुखस्पशंग्रसज्ञित्व॑ दुःखटेघषणलोलता | 
शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मस्वालस्यमुच्यते ॥५१॥ 

. आल्स्यका छक्षण--सुखकर स्पशों का अछुभव करना, 
दुःखकर वस्तुओं को दुए करने में हच्छुछ, शक्ति होने पर भ्री 
काम करने सें उत्साह न रहना । उसे 'आारूदय? कहते हैं ॥५१४ 

दि्सर्शः--क्ठम और “आहूस्य? में अण्तर 
बकम-- 
(१) काम करने में शक्ति नहीं लगती है । 
(२) सुख के छिये छोलुप न होना । 
(६ ) दु!ख में भी दवेष न होना। 
: (४) इन्द्रियाथों का छान न होगा। 


आलूसय-- 
(१) शक्ति रहते हुए भी काम नहीं करना । 
(२) सुख की इच्छा । 
(३) दुःख से द्वंप । 
(४) इन्द्रियार्थों का ज्ञान रहना । 
उत्क्लिश्यान्नं न निर्गच्छेत्‌ प्रसंकष्ठीवनेरितम्‌ | 
हृदयं पीड्यते चास्य तसमुस्कलेश विनिर्दिशेत ॥५२ 
लेश का लक्षण-मुखर में पानी आने से (छालाख्राव से) 
थूक से ओदित हुआ अन्न उत्क्लिश्य (वमन के समान 
देकर) हृदय को दुःख देता है और - स्वयं बाहर नहीं 
निकलता उसे “उस्क्‍लेश? कहते हैं ॥ ५र ॥ 


विसर्धा:--यह जी मचलना (१०ाएंधाए ६९०६४४०) 
ढाता है ! 


4 
घुरता । हृदयोदवेष्टनं अ्रमः 
न चान्नमभिकाडलक्षेत्र ग्लानि तस्य विनिदिशेत ॥४श॥ 
ब्लानि का लक्षण--इससें तन्द्रा के अतिरिक्त मुख मीठा २ 
साल्स होता है । हृदय सें सिकुडुन, भ्रम (चक्कर), 
की इच्छा न होना इत्यादि छक्षणों से 'ग्छानि! समझना 
चाहिये॥ ५६ ॥ 
व्मिशः--इसमें तन्द्रा के साथ और भी मस्तिष्कजन्य 
लक्षण, हृदय को दुःखदायक और जामाशय की चिक्ृति 
क्षण होते हैं । 
आदेचमोवनऊ्ूं वा यो- गान्रमसिमन्यते | 
तथा शुरू शिशेष्त्यथ गारबवं तद्दिनिदिशेत्‌ ॥ ४४ |। 
गौरव का लक्षण--जो व्यक्तिगीले चर के रूपेटनें के समान 
अपने अवयर्वों को समझता हो तथा जिसका माथा अस्यन्त 
भारी हथआ हो उसे गारव' कहते हूँ ॥ ७७ ॥ 
विमशाः--ऊपर के पंक्तियों में “वा? का अर्थ “विकदप न 
सम्क्षकर 'इज्न! (तुल्य).समक्षना चाहिये | उसी प्रकार यहां 
गान्नगौरव जोर शिरोगौरव के लक्षण बताये हैं । 
मृच्छो पित्ततमःप्राया रज:पित्तानिलादू अमः 
तम्ोावातकफात्तन्द्रा निद्रा श्लष्मतसोभवा ॥ ४५ | 
मूर्च्छा, क्षम, तन्द्रा और निद्रा के लक्षण-मुर्ज्छा-पित्तदोष 
और तमोगुण से होती है भ्रम-रजोगुण, पित्त और वायु दोष 
से द्ोता द्वै । तन्द्रा-वात, कफ और तमोगुण से होती है । 
बिद्वानकफ और तमोगुण से ठर्पनन होती है ॥ णण७ ॥ 
विमर्शः--सूर्थ्छा, -भ्म, तन्द्रा और निद्रा में मनोदोप-तम 
और रज दोनों और शारी रिक तीनों दोर्षो में से यथासम्भव 
दो या तीन सिलकर मुर्च्छा, अम इत्यादि उत्पन्न करते हैं । 
गर्भस्य खल रसानमित्ता मारुताध्माननिमित्ता 
च परिवृद्धिअर्वात ॥ ४६ || 
गर्भ की वृद्धि- गर्भ की वृद्धि अज्ञस से और वायु के 
आध्मान (प्रण) से होती द्वेै ॥ ५६ ॥ 
विमहाः--पीछे भी “मातुस्तु खलु रसवहायां नाब्यां 
गर्भनाभिनाडी प्रातबद्धा! एसा वर्णन है। यहां रस अर्थात्‌ 
माता का अज्नरस ग्रहण करना चाद्दिये । उसी प्रकार 


| 


| 


शारीरस्थानम्‌ 
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ब् 


च्च 


आध्यमान दाब्द का अथ स्रोतों का परिप्रज होता है। इसी 


मकार रस और सारुताध्मान के कारण गर्भ की वृद्धि 
होती दे । 
भ्वतश्थात्र-- 
तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं ध्रुव स्मतम्‌ | 
तदा धमति बातस्तु देहस्तेनास्य ब्धते ॥ ४७ ॥ 
ऊधष्मणा सहितश्चांपि दारयत्यस्य मारुत 
ऊध्व॑ तियगधस्ताच्च स्नोतांस्यपि यथा तथा ॥५८॥ 
इछोकबद्ध गर्भवृद्धि-रार्भ के नाभि के अन्तरेण (मध्य भाग 
में) निश्चय से ज्योतिःस्थान (अग्निस्थान) है । वायु उसी 
स्थान को फूकता है, जिससे गर्भ का देह बढ़ता है| चायु 
उष्णता के साथ मिलकर ऊपर, नीचे और तिरछा जाता हुआ 
किसी प्रकार गर्भ के ज्नोतों को फेलाता है ॥ ७७-७८ ॥ 
विमहंः--तुत्तीय अध्याय ३४ वें गद्य में गर्भ के पोषण 
का विचार क्रिया है । यहां स्रोतों की वृद्धि किस प्रकार 
होती है, बताई गई है । 
इृश्श्वि रोमकूपाश्व न कृबधेन्ते कदाचन (कथंचन पा०)| 
ध्रवाण्येतानि सत्योनामिति धन्वन्तरेमंतम | ४६ || 
न बढ़ने वाले अक्ष-भगवान्‌ धन्वन्तरि का मत दै कि 
मनुष्यों की इष्टि और लोम छूप (बार निकलने के छिद्र) कभी 
भी (पाठभेद्‌ के अनुसार किसी भी प्रकार से) निश्चय से नहीं 
बढ़ते हैं ॥ ५९ ॥ 
विमशः--सब शरीर की बृद्धि होती है तो भी इष्टि और 
रोमकूप भी क्‍यों नहीं बढ़ते ? इसमें कारण-ये भ्रव हैं, 
निश्चित हैं, वे घट-बढ़ नहीं सकते । 
शरीरे ध्लीणमाणेडपि वर्धथे द्वाविमों सदा | 
स्वभावं प्रकृति ऋृत्वा नखकेशाबिति स्थिति: ॥ ६० || 
नित्य बढ़ने वाले अन्न--शरीर क्ञीण होने पर भी नख 
और केश ये दोनों अपनी प्रकृति के-कारण निरन्तर बढ़ते दें, 
ऐसी स्थिति दे ॥ ६० ॥ 
विमर्शः--नख और केश, बारम्बार काटने पर भी बढ़ते 
हैं। इसमें उन वस्तुओं का स्वभाव द्वी कारण है। ऐसा क्‍यों 
होता दे ? इसका उत्तर स्वभाव है । ८ 
सप्त प्रकृतयो भ्वन्ति-दोषेः प्रथण दिशेः 
समस्तेश्व॥ ६१॥ 
प्रकृति के भेद--तीन दोषों से तीन प्रकृति और दो २ 


| दोषों से तीन और एक साजन्निपातिक कुछ मिछाकर सात 


प्रकृतियां हैं ॥ ६१ ॥ 

विमशेः--सदोष होने पर भी इसे प्रकृति ही कहते हैं, 

क्तः नहीं । क्‍योंकि विकृति दुःख देने वाली होती है और 

प्रकृति विशेष दुःख नहीं देती है। इसलिये सदोष होते भी . 
इनको प्रकृति ही कहते हैं 
शुक्रशाणितसंयोगे यो भवेहोष उत्कटः | 
प्रकृतिजोयते तेन तस्या मे लक्षणं श्णु ॥६२॥ 

प्रकृति वदने के कारण--शुक्र और आत्तंव का संयोग होते 
समय जो दोष (वात, पित्त, कफ) प्रबल द्वोता है उससे 
प्रकृति बनती दे । उस प्रकृति का छक्तण सुछसे सुनो ॥ ६२॥ 


रू 


श्प 


दिसहा:--धल्ब॒ल्तरि मद्दाराज सुश्रुत को प्रकृति के 
क्षण बताते हैं । 
तत्न बातप्रकृति:--प्रजागरूकः शीतदह्वेषी दुर्धंग 
स्तेनो सत्सयेनार्यों गान्धबंचित्त: स्फुटितकरचरणो5 
तिरूक्षश्मश्रुनखकेशं: क्रोधी (क्राथीत पाठान्तरे 
“हिंसाशीलः?) दुन्तनखखादी च भवति ॥ ६३ ॥ 
वातप्रकृति के लक्षण-वातप्रकृति का मनुष्य--प्रजागरूक 
(अत्यन्त जागने वाला), छीतद्वेपी (ठण्डे पदार्थों से अनिच्छा 
* रखने वाला > दुभंग ( कुरूप ), स्तेन ( चोरी करने वाला ), 
मत्सरी(दूसरों का द्वंप करने वाला),अ नाय (दुष्ट प्रकृतिवाला), 
गान्वंधचित्त ( गान-वाद्य में ध्यान देने वाला ), फटे हाथ 
पेर वाला, अतिरुक्त श्मश्न॒ ( कड़ी दाढ़ी, मुंछु), नख .और 
बाल बाला, क्रोधी ( गुस्सा करने वाला ), दनन्‍त और नखों 
को खाने वाला, ऐसा पुरुष घातप्रकृति वाला है ॥ ६३ .॥ 
अधुतिरहदढ सौहद: कृतघ्न:ः 
कृशपरुषो धमनीतत:ः प्रल्ञापी | 
द्रुतगतिरटनो उनवस्थितात्मा 
वियति च गच्छुति संअ्रमेण सुप्र:॥ ६४ ॥॥ 
अव्यवास्थतमतिश्वलदृष्टिमन्द्राघवन संचयमित्र: | 
किख्िदेव विलपत्यनिबद्ध मारुतग्रकृततिरेष मनु ष्य:॥ ६४॥। 
वातिकाश्चाजगोमायुशशाखू इशुनां तथा। 
गृधकाकखरादीनामनू के: कीत्तिता नरा: ॥ ६६ ॥ 
घंर्यरहित, दृढ सेन्नी न रखने वारा, कृतध्न, कृश होने 
से रूक शरीर वाला, शरीर पर रक्तवाद्ििनी नाडी दग्गोचर 
होने चारा, बकवादी, शीघ्रगामी, घूमने वाला, चब्बछ चित्त 
चाला, निद्रा में आकाश में गसन करने वाला होता दै । 
जिसकी मति अस्थिर है, चब्बछ दृष्टि वाला, जिसके पास 
रत्न, पैसा और मित्र कम होते हैं। असम्बद्ध वार्तालाप 
करने वाला, पुरुष वातप्रकृति दाला द्वोता है । 
बकरी, गोमायु ( श्यगाल ), खरगोश, मूसा, ऊठ, कुत्ता, 
स्थार, कौआ, गद्टद्ा इसके शील वाला अर्थात्‌ इनके सामान 
ग्रुणवाला होता है ॥ ६४-६६ ॥ 
विमशः--वातिक पुरुष के रक्षण नद विभागों में विभक्त 
किये दें । नींद का विचार, स्वप्न, शरीर क़ा एश्य, न दीखने 
बाले गुण (5,79(0॥05), शीर (स्वभाव), नखों का विचार, 
घन, बोलना ( बकवाद करना) और आत्मशक्ति, ये नौ 
विभाग हैं 
पित्तश्रकृृति:-स्वेदनो दुर्गेन्ध: पीतशिथिल्ाइ्स्ता- 
म्लरनख-नयन-तालु-जिद्ठौष्ठ-पाणि-पादतलो दुर्भगो 
लीपलितखालित्यजुशे बहुमुग उष्णह्वेषी क्षिप्रकोप- 
प्रसादो मध्यम॒बलो मध्यमायुश्व भवति ॥ ६७ ॥ 
मेधावी निपुणमतिर्विगृद्य वक्ता 
तेजस्वी समितिषु दुर्निवारबीये: । 
सुप्तरः सच कनक-पलाश-कणिकारान्‌ 
सम्पश्येदपि च हुताशविद्युदुल्का: ॥ ६८ ॥ 


खुशुवसंहिता 
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न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वसदुः 
प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचि .| 
भवतीह सदा व्यथित्तास्यगतति: 

स भवेदिव पित्तक्ृतप्रकृति: ॥ ६६ ॥ 
भ्रुजज्नोद्दकगन्धबेयक्षमाजोरबानरे: | 
व्याघ्क्ष॑ंनकुलानूक: पंत्तिकास्तु नराः स्मृता: | ७० ॥ 

पित्तप्रकति के लक्षण--पित्तप्रकृति के ध्यक्ति को पसीना 
आता है, बदन में दुर्गन्धि आती है । अज्ञ पीछा ओर शिथिक 
दोता है । नाखून, आँख, ताछु, जिह्ना, ओछ ( होंठ ), 
पाणितरू ( हाथ ), पादुतर ( पर ) ताम्रवर्ण के होते हैं । 
शरीर विकृत होता है । बली. पछित ( केश सफेद होना ), 
खालिस्य ( खद्वाट ) इनसे युक्त होता हैं । बहुत खानेबाला; 
उष्ण चीजें से द्वेष रखने वाछा और शीघ्र क्रृपित होने बाला 
और ज्ञीघ्र शान्त होने चाछा, मध्यम शक्तिवाला और मध्यम 
आयुष्य वाला होता है । मेधावी ( बुद्धिमान), निषुणमति 
( तेज बुद्धि वाला ), विगुद्य वक्ता ( दूसरों का खण्डन करके 


सण्डन करने वाला ), तेजस्वी, समिति ( युद्ध ) में जिलका 


पराक्रम सहन नहीं किया जाता ऐसा होता है ।, नींद में 
कनक ( सुवर्ण ), पछाश ( ढाक), कणिकार ( कनेर ) 
हुताश ( अग्नि ), विद्युत ( बिजली ), उछ्का ( ताराओं की 
स्थान-अष्टता ) इन वस्तुओं को देखता दे । - 

डर से नम्र नहीं होता है, उद्धृत छोगों के छिये कठिन 
(उम्र ), नम्न लोगों के लिये सान्त्वना, ( शान्ति ) करने में 
दृक्त, व्यथितास्यगति ( बोलने में जिसे कष्ट हो ), क्योंकि 
उसे सुखपाक दरवरूत होता रहता है, ऐसा आदुमी, पित्त- 
प्रकृति वाला दह्वोता दै । 

सर्प, उछल, गन्धवं, यक्ष, सार्जार ( बिल्ली ), बानर, 
( बन्द्र, १४०॥।८८४ ), व्याप्र (शेर ), ऋत्त ( रीछ ), नकुछ 
(नेवलछा ) इनके समान प्रकृति वाले पित्त प्रकृति के द्वोते 
हैं ॥ ६७-७० ॥ 

विमंह्ः--पित्त प्रकृति वालों के गुणों का 'नौ? भागों,में 
वर्गीकरण सामान्यतः किया है । ( $ ) शरीर का रहज्ञ, (२) 
बालों की स्थिति (३ ) स्वभाव (४ ) छुद्धि (५) पराक्रम 
(६ ) स्वप्न में देखना ( ७ ) सुखपाक इत्यादि रोग ( ८2) 
जानवरों की प्रकृति से मिछना ( ९ ) मध्यम आधथु इत्यादि । 

श्लेष्मप्रक्ृतिस्तु-दूरव॑ -दीवर-निद्चिशाद्रोरिष.्टकशर- 

काण्डानामन्यतमवणः छुभग: भियदृशना सधुरत्रियः 
कृतज्ञो ध्रुतिमान्‌ साहष्णुरलोलुपा बलवांश्चिरप्राही 
इृष्टबेरश्च भवति ॥ >१॥ 

कफ प्रकृति के लक्षण--कफ प्रकृति वाछा मनुष्य दूब, 
इन्दीवर ( कमल ), निश्चिश ( तरवार ), आर्द्रारिष्ट.( ताजे 
नीम के पत्ते ), शरकाण्ड ( द्रकण्डी ) इनमें से किसी पुक 
वस्तु के चर्ण के समान वर्ण वाला होता है। सुन्दर शरीर 
घाला, प्रियद्शंन, मीठी वस्तुओं का खाने वाला, कृतज्ञ 
(उपकार को जानने बाला ) छतिमान्‌ ( धेयंशील ), 
सहिष्णु ( सहनशील ), अलोछुप ( निरिच्छ ), बाक्तिवाला 


और बहुत देर में ग्रहण करने चाला तथा पूर्ण दाश्रुता रखने 
वांला द्ोता है ॥ ७१ ॥ 
शुक्लाक्षः स्थिरकुटिलालिनीलकेशो 
लक्ष्मीवबाअ्‌ जलदमस॒दक्भसिंदघोषः । 
सुतपइः सन्‌ सकमलहंपतचक्रवाकान्‌ 
संपश्येदषि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७२॥ 
रक्तान्तनेत्र: सुविभक्तगाज: 
स्निग्धच्छुविः सच्त्तरगुणीपपन्‍नः | « 
क्लेशक्षमो सामयिता गुरूणां 
ज्ञेगो  बजासप्रकृतिर्मनुष्यः ॥ ७३ ॥ 
हदृढशास्ममति: स्थिरमित्रधन 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु। 
परिनिश्चितवाक्यपद्‌ः सततं 
गुरुमानकरख्व भवेत्‌ स सदा ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरण:.. धिद्दाश्वगजगोबूषः । 
ताक्ष्ये-हंस-समानूकाः श्ल्ेष्मप्रकृतयो नरा: | ७५ || 
उसकी आँखें सफेद होती हैं, केश मजबूत, टेढ़े और 
अमर की नाई ( समान ) नील होते हैं। वह ' सम्पन्न और 
उसके शब्द मेघ, झूदड़, सिंहसद॒श गस्भीर द्वोते हैं । स्वप्न 
में कमलों के साथ हंस, चक्रवाक और सुन्दर जलाशयों 
को देखता है । 
नेन्रप्रदेश लाल होते हैं । शरीर गठीला होता दै । क्‍ 
स्निग्ध होती है। संत्त्वगुण से युक्त होता है। कष्ट को 
सद्दन करने वाला, बड़े लोगों को मनानेवाला मनुष्य कफ 
प्रकृतिवाला होता है । 
शास्त्र में उसकी मति दृढ़ द्दोती है ( निःसन्देह शासत्र का 
ज्ञान होता है), उसके मित्र और धन स्थिर रहते हैं 
बहुत देर तक सोचने के बाद बहुत देता है। अच्छी तरह 
सोचकर पदों को, वाक्यों को कहने वाछठा और हर समय 
गुरु लोगों का मान करने वाला छ्ेता है। 
ब्रह्मा, रुद्व (शंकर ), चरुण देवताओं के, सिंह, अश्व 
(घोड़ा), गज (हाथी), वृष (बैल) जानवरों के और गरुढ़, 
राजहंस पक्षियों के समान शक्ति वाला द्वोतां है ॥ ७२-७५ ॥ 
विमर्शः--कफपकृति के छक्षणों का भी घर्गीकरण 'नौ! 
भागों में होता है.। वे चकछ, बोल, ध्वनि स्वप्न, शारीरिक 
कान्ति, शास्र-प्रंवेश, शीक, भाव भक्ति तथा छुवि के अनुसार 
लक्षण द्वोते हैं । 
दयोवों तिर्शणां बाउपि प्रकृतीनां तु लक्षणः। 
ज्ञात्वा संसगजो वेद्यः प्रकृतीरभिनिदिशेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
द्विदोषज और त्रिदोषज प्रकत--चैय को दो या तीन 
प्रक्ृतियों के छक्तण के अनुसार संसगगंज प्रकृति का समझना 
चाहिये ॥ ७६ ॥ 
विमर्शः-द्विदोषज भौर साजब्निपातिक भी प्रकृति होती है। 
प्रकोपो बाइन्यथाभाज क्षय्रों वा नोपजायते | 
प्रकतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥ ७७ ॥ 


बचा 


प्रकृति स्थिर रहती ऐ--स्वभाव से द्वी प्रकृति का कोप या 


अन्यथाभाव ( प्रकृति के दोष के कारण रोगोव्पत्ति ) या 
प्रकृति का दास नहीं दोता है। ये सब तब द्ोते हैं जब 
आयुष्य की अन्तिम अवस्था होती है ॥ ७७ ॥ 


विमशः--अरिष्टचूचक छछण जब होने लगते हैं तब 


प्रकृति में विकृति दीखने लगती द्ैै। नहीं तो प्रकृति के 
दोषों से कोई विशेष दुःख नहीं होता दे 


विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्मते | 


तद्॒त्प्रकतयो मत्त्य शकन॒ुवन्ति न बाधितुप्‌ ॥ ७5 | 
प्रकृति वाधक न द्वोने में इष्टान्त--जिस प्रकार ब्रिष में 


पेदा हुआ कीड़ा विष से नहीं मरता है उसी प्रकार प्रकृति 
भी मनुष्य को विशेष बाघा:देने में समर्थ नहीं होती है ॥७८॥ 


विमहाः--इस पद्म में 'नज!ः यह 'ईपदर्थ' में आता है 


ययपि प्रकृतिस्थ दोष अधिक दुःख नहीं देते तो भी 'बात- 
लाधथा:ः सदा55तुरा” च० सू० अ० ७ और 'समधातुः प्रशस्यते? 
ऐसा वर्णन है-। इससे यह माल्म होता है कि प्रकृतिस्थ 
दोष थोड़ा दुःख अवश्य देते देँ। इसलिये सम्रधातु वाला 
पुरुष अधिक अच्छा द्वोता है। * 


प्रकृतिमिह नराणां भौतिकी चेचिदाहु 

पब्न दहनतोयेः कीर्त्तितास्तास्तु तिस््रः । 

स्थिर-विपुलशरीरः पार्थिवश्व क्षमावाल- 

शुंचिरथ चिरजीवी नाभमसः खमंहद्धिः ॥ ७६ ॥ 

अन्य .आचाय॑ का मंत--किसी आचार्य के मत में पुरुषों 

की प्रकृति पंचमह्दाभू्तों से पांच प्रकार की होती दै। उनमें 
से पवन ( वायु ), दृदन ( अप्रिपित्त >) और तोय ( जछ- 
कफ ) इनकी तीन प्रकृति बतायी है, पृथ्वी सम्बन्धी शरीर 
स्थिर (,मंजबूत ) और विषपुर ( बढ़ा ) एुवं क्षमाशीक होता 


है। नाभस ( आकाशीय ) शरीर पवित्र, दीर्घायु और बड़े-बड़े 


बिद्रों से युक्त होता है ॥ ७९ ॥ 
विमर्शः--किसी .के मत से »वातिक, पेत्तिक और कफज 
यह तीन प्रकार की प्रकृति है। दूसरों के मत से पांच 
भूरतों 'से-पांच प्रकार की। तीसरे मत से इकतीस प्रकार 
की प्रकृति होती है । वह ३१ प्रकार निम्न प्रकार की दै-- 
पांच भूतों से पांच प्रकार की प्रकृति, दो-दो भूतों से 
१७ प्रकृति, तीन-तीन भूतों से १० प्रकृति, चार-चार भूर्तों से 
५ प्रकृति, पांच भूतों से १ प्रकृति । 
वशेषिक सूत्र के मत से--ती न दोषों से 'सात” प्रकार की 
और तीन सरवादि गुर्णों से 'सात? महाप्रकृतियां बनती हैं। 
. शौक्मास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम्‌ | 
भ्रियातिथित्वमिज्या च त्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥८०॥ 
माहात्म्यं शौयेमाज्ञा च सततं शाख्रबुद्धिता | 
भ्रृत्यानां भरणं चापि माहेन्द्र कायलक्षणप्र्‌ ॥८५१॥ 
शीतसेवा सहिष्णुत्व॑ .. पेज्लल्यं हरिकेशता । 


प्रियवादत्वमित्येतद्वारुण कायलक्षणम्‌ ॥८२॥ 
मध्यस्तथा सहिष्णुत्वमथुस्यागमसख्यो | 
मद्याप्रसवशक्तित्व॑ कोौबेर॑ ' कायलक्षण व्‌ ॥5श॥ 


४० 
'> ऋए ३ न््व्ज्ज््ज््ज्द 
गन्धसाल्यश्रियत्वं च नृत्य-वादित्र-फासिता | 
विहारशीलता चेव गान्धब कायलक्षणपम्‌ ॥ ८५४ ॥ 
प्राप्तकारी दृढोत्थानो निभयः स्मृतिसाब्छुचिः | 
रागमोहमदद्वेपषेबर्जितो याम्यसत्त्ववान्‌ || ८५ | 
जपतन्नतत्रह्म चय-हो माध्ययनसें विनम्‌ | 
ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नमृषिसत्त्व॑ नर॑ विदुः | 
सप्तेते साक्ष्विकाः काया:-- ॥ ८६ | 

सत्तकाय के लक्षण-ब्राह्मकायः के लक्षण--पवितन्नता, 
भास्तिकता (वेद में विश्वास रखना), वेदों का अभ्यास करना, 
गुरुपुजन, अतिथिसत्कार (सेहमानदारी), और इज्या (यज्ञ 
करना) ये बह्मकाय के लक्षण हैं । 

माहेन्द्र काय के लक्षण--बड्प्पन, शूरता, शासन, शास्त्रों 


की निरन्तर आलोचना, न्ठ॒त्यों (नौकर-चाकरों) का पोषण 
ये माहेन्द्र काय के लक्षण हैं । 
वारुण काय के लक्षण--शीत सेवन करना, सद्दनशीलत्ता, 
पड़्ढय (ओंखों का पीत वर्ण होना), दरिकेशता (बालों की 
कपिछता), सीठा बोलता ये वरुण सम्बन्धी काय के 
लक्षण हैं । 
कौबेर काय के लक्षण--मध्यस्थता, सहिष्णुत्व (सहन- 
. शीछता), अर्थस्थागमसब्बयां (फेसा छाना और रखना) 
महाप्रसवशक्तित्व॑ (प्रजोत्पादन करना) कौबेर काय के 
छक्तण हैं 
गान्धव॑ काय के लक्षण--चंदन और माला में प्रीति; नाच 
और वार्थों में इच्छा, घूमने की इच्छा, गान्धर्व शरीर- के 
छक्तण हैं। 
वाम्य काय के लक्षण- प्राप्तकारी ( प्रसड़पर जो काम 
पढ़े सो करने चारा ) दृढ काम करने वाला, निर्भय, स्मरण 
शक्ति वाला, पवित्र, राग, मोह, सद्‌, सत्सर इससे 
रह्दित याग्य ( यमसम्बन्धी ) दारीर के छक्तण जानना 
चाहिये । 
ऋषि काय के लक्षण--जप, घत, बह्यचय, होम, अध्य- 
यन ये सब करने वाला, ज्ञान-विज्ञान से युक्त पुरुष को 
घऋपषिसरव समभना चाहिये ॥ 4०-८६ ॥ 
विमर्शः--ये सात सात्तिक काय के लक्षण हैं। सात्तिक 
काय ( शरीर ) या चित्त के छक्षण बताए हैं। इनमें सौग्य 
प्रकृति, देव, धर्म पर निष्ठा भक्ति रहती है।... 
--राजसांस्तु निबोध मे | 
एकाशिनं चौदरिक--( औपधिक 'पा०? ) | 
-माझुरं सक्त्वमीहशम्‌ || ८७ || 
तीचणमायासिनं भीरु चण्डं मायाउन्वितं तथा | 
विद्वाराचारचपलं सर्पसत्त्य॑ विदुनेरम | ८८ || 
प्रदुद्धकामसेबी चाप्यजस्राटार एवं च। 
अमषणो5नवस्थांयी शाकुर्न कायलक्षणम्‌ || ८६ || 
एकान्तग्राहिता रौद्र (रौच्य 'पा??) मसया घमबाह्मता | 
भ्रशमात्मस्तवश्रापरि राक्षस॑ कायलक्षणम्‌ ॥ ६० || 


जननध चित 


का सुशुतसंद्दिता 


डब्छिष्टाहारता तेक्ष्ण्यं ५ साह्सप्रियता तथा | 
ख्ीलेलुपत्व॑नेलंज्ज्य पशाय॑ कायलक्षणम्‌ ॥६१॥ 


असंविभसागमल्लसं , दुःखशीलमसूयकम्‌ । 
लोलुपं चाप्यदातारं प्रेतसत्व॑ विदुनेरम | 
पडेते राजसाः काया ध्या। 


राजस 'काय! के लक्षण--राजस काय छुः होते हैं। उनके 
छक्त ण- 
आसुर काय के 'रलक्षण-ऐश्वयवान्‌ू (घन, धाल्य- 
संपन्न ), रौद्द ( भयंकर भीतिप्रद्‌ ), शूर, चण्ड ( अति 
क्रोधी ), अस्ययक (दूसरों के.ग़ुर्णो सें दोषारोप-करने वाला), 
अकेला खाने वाला, औदरिक ( पेद्द) पाठमेद का अर्थ- 
ओऔपधिक ( कपटी ) महुप्य आासुर कायवबाला होता है। 
सपंसत्त्व के लक्षण--तीचण, आय।सी ( दुःख देने बाला ), 
भीरु ( डरपॉक ), चण्ड ( क्रोधो ), मायान्वित ( छुलयुक्त )+ 
विद्दार में चांचल्य और आहार में भी शीघ्रता करने वाला 
मनुष्य सर्पंसत््व वाला होता है । 
शाकुन काय ., के लक्षण--अत्यन्त कामासक्त, निरन्तर 
खाने चाछा, अमपंण ( सहन न करने वाढ्य ), अनवस्थायी 
( चख़्ल चित्त वाछा ) पक्षिसम्बन्धी शरीर के रण हैं । 
राक्षत काय के छक्षण--एक् ओर (चुपके से ) खाने - 
चाछा, भीपण, असूया (गुणों में दोष्तक्षेप ), धर्मबाह्मता 
( अधर्माचरण ) खूब अपनी स्तुति करना राक्षस काय के 
लक्षण हैं । 
पैशाचकाय के लक्षण--असंविभाग (€ दूसरों को न देकर 
खाना ), आलसी, ढुःखी, असूयक ( दूसरों की निन्‍्दा 
करने वाला ); लोलुप (लछोभी ), आदाता (दान न 
करने वाला ), इन लक्षणों से <क पुरुष प्रेतसत्त्व 
होता है ॥ ८७-९२ ॥ श 
विसशः--इस प्रकार छः राजस काय (शरीर ) के 
लक्षण बताये हैं। 
तांभसांस्तु निबोध से | 
दुस बस्त्वं मन्‍्दता च स्व॒प्ने मथुननिस्यता | 
निराकरिण्णुता चेब्र विज्ञेया: पाशवा शुणाः ॥६श॥ 
अनवस्थिता मौर्य भीरुत्व॑ सब्लिर्थिता | 
परस्पराभिमर्देश्व सत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम्‌-॥६४॥ 
एकस्थानरतिरनित्यमाहारे केवल. रतः | 
वॉनस्पत्यो नरः सक्त्ववमकामाथवर्जितः ॥६४५॥ 
इत्येते त्रिविधा: काया: श्रोक्ता वे लामसेस्तया ॥ 
कायानां प्रकृृतीज्ञोत्या त्वनुरूपां क्रियां चरेत ॥६६॥ 
तामस काय के लक्षण--( धन्वन्तरि ) तामस काय के 
लक्षण सुनाते हैं। 
पशुकाय के लक्षण--प्रज्ञान का दूषित होना, मन्दता 
( काय से शेथित्य ), स्वप्न में नित्य संधुन देखना, निराक- 
रण करने की इच्छा ये पाशव ( पशुसस्वन्धी ) गुण हैं । 
मत्स्यसत्व के लक्षण--चित्त स्थिर न रहना, खुल्लता; 
डरपोक रहना, जल की इच्छा करना, एक दुसरे के साथ 
झगड़ना ये मरस्यसरब के लक्षण हैं । 


अष्य यश ४-४५ ] 


टमययायााााकककककक 
>५०९०५०५०५-- 


वानर्पत्य सरद के लक्षण--एंक द्वी जगह पर रहने की 


इच्छा करना, केवल भाद्दार में प्रेम रखना, सारिवकगुण, धर्म, ' 


काम और अर्थ इनसे रद्दधित ट्वोना ये वानस्पध्य सरव कें 
लवण हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के तामस गुण वाले काय 
बताते हैं ॥ ९६-९६ ॥ 

* बिमश:--तामस गुण घाले तीन काय यताये हैं। सब 
मिलकर ( सारिषिक ७, राजस ६ और तामस ३ ) १६ काय 
के प्रकार हैं । 
सहाप्रकृतयस्त्वेता रजःसत्त्वतमःकऋताः | 
प्रोक्ता लक्षणतः सम्यग्भिषक्‌ ताश्व बिभावयेत्‌ ॥६७॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थांने गर्भव्याकरण- 
शारीरं नाम चंतुर्थोध्ध्यायः !! ४ ॥ 
+--#>06+--+ 


उपसंदार--सरब, रज और तम से की हुई ये कही 
प्रकृतियां लक्षणों से बताई गई हैं। चेयों को इनको अच्छी 
तरष्ठ समझ्ष कछेना चाहिये॥ ९७ ॥ 

विमशः--चिकिस्सा के लिये इन कार्यों की शावश्यकता 
ऐोती दे । इसलिये इनके ऊपर ध्यान देना चाहियें। 


एति शारीरस्थाने गर्भग्याकरणशारीरं नाम चतुर्थोंइध्मायः । 


--ध्छछुछक-- 
छारीरे प्रश्ना-- 
(१ ) सौध्॒तचरकी यमतं पुरस्कृत्य त्वग्वणैनं काय॑म्‌ । 


(२ ) कतिविधाः कछास्तासां नामानि स्थानानि च वर्णयन्तु । 


(३ ) गर्भस्यावयवाः कुत उत्पयन्ते । 
(४ ) रक्तअ्रमणक्रियां जन्मनः प्राकू पश्चाच्व वर्णयन्तु । 
शारीरक्रियाबिज्ञाने प्रश्नाः-- . 
(१) कृति प्राणाः के च ते १ क 
(२ ) कतिविधा निद्रा: १ तन्नाशे च तवः के १ तत्प्रतीकारो- 
पायश्व के ! 
(१ ) तन्द्राया ग्लानेश्व भेदक-लक्षणानि कानि ? 
(४ ) कतिविधाः प्रकृतयः कायलक्षणानि च कानि १ 
च्य्ज्छ्७- 


पश्चसोष्ध्यायः 


अथातः शरीरसंख्याव्याकरणं शारीर॑ व्याख्यास्वामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्यन्तरिः॥ २॥ 

गर्भध्याकरण झारीर कटने के अनस्तर शरीरसड्डूयाव्या- 
करण नामक शारीर कहेंगे । 

जेसा भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

दिमशे:--गर्भ-व्याकरण में गर्भ की वृद्धि (7027209- 
70०7६0 0 ॥6 (0९७७) अथवा गभ-बिज्ञान (270770०९2९) 


फट्ठ छुके । गर्भ के जक्ल प्रत्यक्रॉंकी उत्पक्ति होने के पश्चात्‌ 


डसे शरीर संज्ञा प्राप्त होती है। अब शारीर के अवयवों की 


'संज्या करना आवश्यक है। इसलिए ऐसा शारीर कहेंगे 
जिसमें शरीर के अवयबों की संझ्या का विवरण है। 


शुक्रशोणित॑ गर्भासयस्थमात्मप्रक्ृतिविकारसंमू- 
_ ० च्छितं गर्भ! इत्युच्यते | त॑ चेतनावस्थितं वायुरवि- 
६ छु० शा० ; 4 


शारीरस्थानम्‌ 


8१ 


| भजति, तेज एन॑ पचति, आपः क्लेदयन्ति, प्रथिवी 
संहन्ति, आकाशं विवर्धयति, एवं विवर्धितः स यदा 
हस्त-पाद-जिह्ला-घाण-कर्ण-नितम्बादिभिरज्ञैरुपेत- 
स्तदा 'शरीर! इति स॑ज्ञां लमते | तच्च षठल्न-शाखा- 
ख्तस्रो. मध्य पद्चमं, घप्नं शिर इति ॥ ३ ॥ 
शरीर-संज्ञा-गर्भाशय में रहने वाले शुक्र कीटाशु और 
शोणित-डिम्ब जब आत्मा, प्रधानादि अष्ट प्रकृति और सोलद्द 
विकारों से मिलते हैं तो “गर्भ! कद्दा जाता है। चेतनायुक्त 
उस गर्भ को वायु विभक्त करता है, तेज उसको पकाता दै, 
जल उसको गीला करता है, पृथ्वी उसको संगठित करती 
है, आकाश उसको बढ़ाता दै। इसी प्रकार बढ़ा छुआ गे 
जब द्वाथ, पेर, जिह्ला, नासिका, कर्ण ( कान ), नितम्य 


“| ( चूतड़ ) इस्यादि अ्ों से युक्त दोता दे तो 'शरी९” संज्ञा 


को प्राप्त होता दै। वह “छः अम़्ों वाठा जेसे-शाखायें बार 
( दो दवाथ, दो पांव ), मध्य ( घड़ ) पांचवां और छुडां शिर 
“दरीर' कहलाता दै ॥ ३॥॥ 

विमदशः--इस गद्य में योगियों की इछ्टि से पीस तरवा- 
स्मक राशि पुरुष बताया गया है | बेणों की शष्टि से सके 
छुः जड्ज हैं। आध्मा शरीर में चेतनता उत्पन्न करके उसे 
सबने से बचाती है। वायु उसको दोष, धातु, मऊ, अक्न, 
प्रत्यज्ञों में विभक्त करती है। तेज उस गे का पाचन करता 
हुआ रूपान्तर करता है। जछ उसको गीला करता है। 
पथिवी उसको पुनः गाढ़ा करती है। वायु और अधिसे 
बनाए हुए स्नोतसों को आकाश फुछाता है जिससे नीचे, 
ऊपर, तिरछा यथासम्भव बढ़ता हुआ घरीर घन जाता है ॥३॥ 

अतः परं प्रत्यज्ञानि बच्यन्ते। मस्तको-द्र- 

प्रश्ठ-नाभि-ललाट-नासा-चिबुक-बस्ति-औवा इत्येता 
एकेकाः, . कर्ण-नेत्र-म्र-शद्भां-स-गण्ड-कक्ष-स्तन- 
वद्क्षण-बृषण-पाश्-स्फिगू-जानु-कपे र-बाहु-र-प्र- 
भ्रतयो हे हें, विंशतिरक्तुलयः, स्नोतांसि वक्ष्यमा- 
णानि | एष-प्रत्यद्भविभाग जक्तः॥ 9 ॥ 

प्रत्यज्-विभाग--इसके पश्चात्‌ प्रध्यक्ञ कहे जाते दैं--मस्तक 
( साथ ), उदर ( पेट), एछ ( पीठ ). नामि € ढोडी ), 
छलाट ( भाल प्रदेश )) नासा ( नाक ), खिबुक ( ठुडडी ); 
बल्ति ( म॒त्राशय ), ग्रीवा ( गदन ) ये प्रत्येकशः पुक २ हैं। 
कान, आंख, सौंह, शंख, अंस ( कन्घे ), गण्ड ( कनपटी ) 
कचच ( कांख ), स्तन, द्ृषण ( अण्ड ), पाश्वे € थगछ )५ 
स्फिग ( चूतड़ ), जान ( घुटने ), कूपेर ( केहुनी ), बाहु 
( हस्त ), ऊर ( जांघ ) आदि दो २, चीस कहुलियां और 
स्नोतस हनका वर्णन आगे होगा । यद्द अत्यंगों का वर्गोकरण 
किया गया है ॥ ४७४ * 

विमशः--बाहुरुप्रभ्धत” इसमें प्रभ्वुति शब्द से जो, 
सक्‍्कणी और कुकुन्बरों का महण होता दे। 

तस्य पुनः संख्यानं-त्वचः कला धातवो मला 
दोषा यक्ृत्प्लीहानी फुफ्फुस उण्डुको हृदयमाशय& 
अन्त्राणि बृकौ सत्रोतांसि कण्डरा-जालानि कूचों 
र्जवः सेवन्‍्यः..__. सीमन्ता णस्थीनि सन्धयः 


झुशुतसंहिला . हन्‍नकननक, 


पुरुषों और स्त्रियों में समान होते हैं किन्तु खियों में पुक 


धर 


स्नावयव: पेश्यो मर्माणि सिरा धमन्यो योगवहानि- | 


(योगवाहीनि 'पा०? ) स्रोतांसि च ॥ ४ || 
भीतरी अक्न-प्रत्यक्ञों का वणन--उन अद्ग-प्रत्यज्ञों की पुनः 
गिनती करते हैं | यथाः-स्वचाय, कछायें, घातु, मल, दोप, 
यकृत्‌ ( जिगर ), प्लीहा (तिढली ), फुफ्फुस, उण्शुक, 
हृदय, आशय, अँतड़ियां, दो बवृक्‍क, सत्रोतस, कण्डरा, जाछ, 
छूच, रज्जु, सीवनी, संघात, सीमनन्‍्त, अस्थियां, सन्धियों, 
स्नायुय, मांसपेशियां, मर्स, शिरायें, धमनियां और योगवह 
स्रोत ॥ ५ ॥ 
विमशः--प्राण, उदक, अज्न आदि वहन करने वाले 
योगवह स्रोत हैं । 
त्वंचः सप्त, कला; सप्त, आशयाः सप्र, धातव:ः 
सप्त, सप्त सिराशतानि, पद्चव पेशीशतानि, नव 
स्नायुशतानि, त्रीण्यस्थिशतानि, हे दशोत्तरे संधिशते, 
सप्तोत्तरं ममशतं, चतुर्विशतिरधमसन्य:, त्रयो दोषाः, 
त्रयो मलाः नव ख्रोतांसि, षोडश कण्डराः, षोडश 
जालानि, षट कूचौो:, चतस्नो रज्जवः, सप्त सेवन्य:. 
चतुदंश संघाताः चतु्देश सीमन्ता:, द्वा्िशतिर्योंग- 
वहानि ख्रोतांसि. द्विकान्यन्त्राणि चेति समास: ॥ ६ ॥ 
अन्तस्थ अड्ज-प्रत्यनज्ञों की संखया--सात त्वचायें, सात 
कलछायें, सात आश्यय, सात धातुयं, सात सौ शिरशायें, पांच 
सौ पेशियां, नौ सौ स्नायुये, तीन सौ हडिढयां, दो सौ दस 
सन्धियाँ, एक सौ सात मर्म, चौचीस धमनियां, तीन दोष, 
तीन मल, नौ ज्लोत, सोलह कण्डरायें, सोलह जालक, छः 
कु, चार रज्जुयें. सात सेवनियाँ. चौद॒द संघात, चौदह 
सीमन्त, बाईस योगवह स््रोतं और दो आंतें। इस प्रकार 
संक्षेप में परिगणन है ॥ ६ ॥ 
विमशः--त्वचा (5805 ), कछा (गाष्य/वा०४ ), 
आशय, धातु (75०069), स्नायु मांसपेशी ( 8थ॥९765 0 
ग्रएं50]९४), अस्थि (907८5), सन्धि (]०॥»), मर्म' (एांध्वा 
'ए८४८ $5009), घमनी (47/(०76५9),द्वंप,मल (०डणएाएट।०॥४8) 
और ख्ोत ( 90(5 ) ४०। 
विस्तारोइत ऊध्त्रम--त्वचोडमिहिताः कला 
घातवो मला देषा यत्कृत्प्लीहानी फुफ्फुस उण्डुको 
हृदय बृककी च।। ७ |। 
और भी परिगणन--अब इनका विस्तार से वर्णन किया 
जाता है-त्वचाओं का वर्णन हो चुका है, कला, धातु, मल, 
दोष, यक्॒त्‌, प्लीहा, फेफड़ा, उण्डुक, हृदय और गु्दोँ का भी 
वर्णन हो चुका है ॥ ७ ॥ 
विमशः--सुश्रुत शारीरस्थान--चततुर्थ अध्याय. ( गर्भ- 
व्याकरण में 9) इनका वर्णन हो चुका दे । 
आशयास्तु--वाताशयः, पित्ताशयः श्लेष्माशयो, 
रफक्ताशय, आमाशयः, पक्काशयो, मूत्राशयः ख्रीणां 
७गर्भाशयोडष्टम इति ॥ ८ | ३048 
आशवयों का वर्णन--वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्साशय, 


आहष्यय अधिक द्वोता जिसका नाम गर्भाशय है॥ ८॥ 
विमशः--चतुर्थ अध्याय के १९ वें श्लोक में आशय की * 
निरुक्ति दी गईं है। आाशय छाब्द का अर्थ न केवछ अधिछ्ठान 
मात्र है। दोप, दूष्प और मल यथासस्मव भाश्यों में 
निवास करते हैं। आशयों की स्थिति बाग्मट में निम्न प्रकार 
की बतायी गई दै। यथा 'रक्तस्याधः क्रमात्‌ परे। कफास- 
पित्तपक्कानां वायोसत्रस्य च क्रमात्‌। गर्भाशयोड्शमः स्त्रीणाँ 
पित्तपक्काशयान्तरा! वा० श्ञा० अ०३॥ प्रथम रक्ताशय 
है, पश्चात्‌ क्रमशः कफाशय, आमाशय ( 8007806 ), 
पित्ताशय (04 0800९), पक्काशय ( 90९0७॥0ा॥ञ था 
॥765॥76 ), वाताशय, उण्डुक ( ०९४०एा ) मूत्राशय, 
( 8960९) और आठवां गर्भाशय ( एट७५ ) केघछ 
स्त्रियों में ही रहता दे ॥ 4 ॥ 
सार्धत्रिव्यासान्यन्त्राणि पुंसां। ख्रीणामधैव्या- 
महीनानि ॥ & | 
अन्त्रों की दीधता--पुरुषों की अँतद़ी साढ़े तीन ज्याम 
रूम्बी होती है। स्त्रियों की प्रुषों की अपेक्षा आधा ण्याम 
कम अर्थात्‌ तीन व्याम होती है ॥ ९ ॥ 
विमशः--व्याम का प्रमाण दोनों हाथ फेलाकर लिया 
जाता है । एक हाथ के बीच की अजह्जुली के अन्त से आरम्भ 
करते हुए दूसरे द्वाथ की अद्भगुछी के अन्त तक की लम्बाई 
“्याम! होती है। आधुनिक मत से वह अन्तर पुरुषों में 
लघ्वन्त्र का २२ फुट छ इच्च और स्त्रियों में २६ फुट ५ इच्च 
का होता दे तथा घुद्ददनन्र (॥,428९ 76४/56 ) ५ फुट 
द्वोता है। 
श्रवण-नयन-वदन-घ्राण-गुद-मेद्राणि.__ नव 
स्रोतांसि नराणां बहिसुखानि, एतान्येब सख्रीणाम- 
पराणि घच त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्रक्तवहं च।। १० ॥ 
्रोतर्सों का वर्णन--दो कान, दो आँख, एक सख, दो 
नासिका छिद्र, गुद और एक मेढ्‌ ( लिंग या स्त्रियों में मृत्र- 
वह स्रोत ) ये कुछ “नौ”? बहिमख स्त्रोत रत्री और पुरुषों में 
होते हैं। परन्तु स्त्रियों में तीन अधिक ज्लोत होते हैं, दो 
स्तनों में और एक रजोचह स्लोत ॥ १० ॥ 
विमर्शः--इस जगद् बहिस्रेख स्रोत बताये हैं। अन्तः 
सुख स्नोतों का वर्णन धमनीज्याकरण नामक ( नवम ) 
अध्याय में करेंगे। आत्तवह स्रोत यह स्मरातपत्र के नीचे 
रहता है। स्मरातपतन्र यह भग के ऊपरी भाग में रहता है। 
कहा भी है-- 
“विपुलपिप्पलपत्रसमाक्रतेरवयवस्थ॒शिरस्तलमाश्रितम्‌ ॥ 
सकलकामसिर|मुखचुम्बितं निगद्ति मदनातपवारणम?.॥ 
पोडश कण्डराः--तासां चतस््रः पादयोः, तावत्यो 
हस्त-भीवा-प्रष्ठेषु, तत्र. हस्तपादगतानां कण्डराणों 
नखा अगम्रप्नरोहाः- आऔवा-ह॒दयनिबन्धिनीनामधोभाग- 
गतानां मेढ़्‌', श्रोणि-प्रष्ठ-निबन्धिनीनामधोभाग- 
गतानां बिम्बम्‌ ( नितम्ब पा? ), ऊरुवक्षोंडसपिण्डादि- 


इचक्काशय, आमाशय, पछाशाय, मन्नाशय ये सात आशय [ गतानां च मूधों ॥ ११॥ 


शष्यायः ५ ] , 


 कण्डराओं का वर्णन-कण्डराएँ सोलह हैं। उनमें से | उनको बचाना चाहिये ॥ १५॥ 


्टर दोनों पेरों में, चार हाथों में, उत्तना ही गर्दन में और 
उसी प्रकार पीठ में भी चार रहती हैं। हाथ और -“पेरों में 
डहने चाली कण्डराओं के अग्नम प्ररोह ( अछुर ) स्वरूप 'नखः! 
हेँ। गर्दन, हृदय इनके साथ लगी हुई और नीचे जाने वाली 
€ केण्डराओं का ) अम्म प्ररोह्द सेढू ( शिश्न ) है। नितम्ब 
और घ्रष्ठ के साथ छगी हुईं और नीचे जाने वाली कण्डराओं 
का अप्रोह्द विस्व है। ऊरू से आरम्भ करते हुए वच्चा.स्थछ, 
अंल-पिण्डक इत्थादियों का अग्ररोह् मूर्धा (शिर ) है ॥११॥ 
विमर्श:-कण्डरायें ( 7९ए00॥5 ) कुछ मिछकर सोलद्द 
हैं। वे चार आर्गों में विभक्त हैं। उनके अछुर स्वरूप नख, 
मे ( छिग-?था8 ), बिग्ब ( नित्तस्ब 0]0०4] 7८४07 ) 
और जूर्घधा ( शिर प्र०७० ) हैं। 
सांस-सिरा-स्नाय्व-स्थि-जालानि प्रत्येक॑ चत्वा- 
रि, तानि सणिबन्ध-ग़ुल्फ-संश्रितानि परस्पर-निब- 
छाति परस्परसंश्लिष्टानि परस्परगवाक्षितानि चेति 
यैगेबाक्षितमिदं शरीरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जालों का वर्णन--सांस, शिरा, स्नायु और अस्थि,- इनमें 
से अत्येक चार जाल होते हैं। वे मणिवन्ध ( कलाई » 
और शुरुफ से आश्रित हैं। वे एक दूसरों से बंधे हुए हैं, 
एक ऊझें से हैं तथा परस्पर गवाक्षित ( छिद्वित ) हैं। 
न जालों द्वारा यह शरीर गवाहित हुआ है ॥ १३ ॥ 
विसदयं।- इन जालों के ( )५९५७४०१८७ ) द्वारा शरीर 
गवाज्षित ( 500789 ) बनता है। जैसे जाले के सूत्र पुक 
दूसरे से मिलते-जुरूते हुए 'जाछा” बनाते हैं उसी प्रकार 
शारीरिक मांस, शिरा, अस्थि और सन्धियों के छिये ये जाल 
बनाये हैं। वे जारुसूत्र मणिबन्ध ( ५/7४४: ) और गुरुफ पर 
आश्रय करते हुए स्थित हैं। 
षद्‌ कूचौ:-ते हस्त-पाद-अ्रीवा-मेढ़ेषु। हस्त- 
योह्द, पादयोद्वों, ग्रीवामेढ्योरेंकेकः ॥ १३ ॥ 
कूर्चो का वर्णन-कूर्च छः होते हैं । दो हाथों में, दो पेरों 
सें, एक झीवा में और एक मेढ ( मूत्रेन्द्रिय ) में, इस प्रकार 
कुछ छः कूच होते हैं ॥ १३ ॥ 
विमर्द:--छूचं, खुरचनी के सदश द्वोते हैं। जाऊकों से 
निकलने वाले अछुरों से बनते हैं। 
सहत्यो मांसरज्जवश्वतस्न--प्रष्ठबंशमुभयतः पेशी- 
निबन्धनाथ हे बाह्मे, आभ्यन्तरे च हे ॥ १४॥ 
मांसरज्जुओं का वर्णन--चार बढ़ी-बड़ी मांसरज्जुयें हैं। 
वे पृष्ठवंश के दोनों ओर पेशियों के बॉँधने के लिये होती हैं । 
वो मांसरज्जुयं बाहर होती हैं और दो मसीतर की ओर 
होती हैं ॥ १४ ॥ * 
विमशः--“गयी? के मत में आठ मांपरज्जुयें हैं। वे 
पृष्ठवंश के दोनों ओर चार-चार रहती हैं। 
__ सप्त सेवनन्‍्यः, शिरसि विभक्ताः पद्च, जिह्ाशेफः 
सोरेकेका, ताः परिहत्तंव्याः शरण ॥ १४ ॥ 
सीवनियां--सीवन सात हैं । मस्तक पर पांच, जिह्वातछ 
में एक और मेढू ( मूत्रेन्द्रिय » के नीचे एक। इस प्रकार 
सब मिलकर सात सीवन हैं। शखस्रकर्म करने के समय 


विमश्:--सीचन (50/07८५) हैं। वे मस्तक की हद्डियाँ 
पर स्पष्टतया कंघी के दांतों के परस्पर फंसाने - के समान 
यंठाये हुए दीखते हैं। उसी प्रकार जिह्ला और मृत्रेन्द्रिय के 


नीचे भागों में सीचन के तुल्य सीचनियां इश्टिगांचर द्योती 


हैं। वे श्र से कटने पर शीघ्र नहीं जुड़ती ॥ 4 
चतुदंशास्थ्नां संघाता:-तषां त्रग्यों गुल्फजानु- 
वडक्षणेषु, एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्याती, त्रिक- 
शिरसोरेकैकः ॥| १६ | | » 
संघत- ड्डियों के संघात ( दृढ़ जोड़ ) चोद होते हें। 
उनमें से गुहफ, जानु ( घुटना ) और वह्लुण प्रदेष् में. 
एक.२ मिलकर तीन द्वोते हं। इसी प्रकार दूसरे पेर और 
दोनों द्वा्थों में समझना चाहिय। त्रिक भर सिर की 
हड्डियों में एक २ संघात दे । इस प्रकार चौद॒द संघात हैं ॥ 
विमशः--संघातः--ये ( /०॥६ ) हैं। - उपरि निर्दिष्ट 
स्थानों में प्रायः वे बहुत दृढ़ अवस्थाओं सें मिलते हैं। ये 
संघात ( 70॥7(5.) दो-दो या तीनं-तीन हष्डियों से बनते 
हैं। वे 80॥:९, ।:7९९ (घुटना) और कटि प्रदेश में विशेषतः 


रहते हैं. और ( ९०५४५ ) तन्रिक तथा शिर (|!) में 
एक रद्दते हैँ । 


चतु्दशेव सीमन्ताः, ते चास्थिसंघातवद्वणनीया:, 
यतस्तैयुक्ता अस्थिसंघाताः, ये ह्युक्ताः संघातास्ते 
खल्वष्टादशेकेषाम्‌ ॥ १७॥ 

सीमन्त--सीमन्‍्त भी १४ द्वी हैं। अस्थिसंघात के समान 
सीमनतों की गणना करना चाहिये, उन्हीं से अस्थिसंधात 
युक्त होते हैँ । किसी के मत से ३८ सीमन्त हैं ॥ १७ ॥ 

विमर्शः--बृद्धू वाग्भट के सत से शिरःक्रपाल में पांच 
सीमन्त होते हैं। इसलिये उनके मत से अठारद्द स्रीमन्त 
होते हैं। दूसरों के मत से पुक श्रोणिकाण्ड के ऊपर, एक 
वक्त के ऊपर, एक उद्र और उर के सन्धान में, एक अंसष्ूट 
के ऊपर, इन सबों को मिलाकर अठारह द्वोते हैं। भोज ने 
सीमन्तों की व्याख्या 'संघाता सीविता ये«तु सीमन्तांस्तान 
प्रचचमहे? इस प्रकार की है। 

त्रोणि संपष्टीन्यस्थिशतानि वदवादिनों भाषन्ते, 
शल्यतन्त्रे तु त्रीण्येब शर्तान | तेषां सर्विशमस्थिशत्त 
शाखासु; सप्तदशोत्तरं शर्त श्राणपाश्वप्रष्ठोर:सु, भीबां 
प्रत्यूध्व॑ त्रिषष्टिः' एवमस्थ्नां त्राण शतानि पूयेन्ते ॥ 

अस्थियों की संख्या-वेद्वादी ( अभ्रिवेश आदि)> 
हड्डियों की संख्या ३६० मानतें हँ। परन्तु शब्धतन्त्र में 
तान सौ हड्डियां मानते दें। उनमें से एक सौ बोस 


| हड्डियां शाखाओं. में रहती हैं। एक सौ सतरद्द ओणि, 


पाश्व-( बगल ), पृष्ठ ( पी5 ), उर ( छाती 2 इनके ऊपर 
रहती हैं। प्रीवा ( गरदन ) के ऊपर तिरसठ ह्डियां 
.होती हैं । इस प्रकार १२०+ ३७ + ६३३०० सब मिलाकर 
कुल तीन सौ दृडिडयां होती हैं॥ १८ ॥ + 
विमर्शः-चरक के मतानुसार ३६० हडिडयां । 
ह सुश्न॒त, १ ३०० 89 
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४8४. सुश्नुतसंहिता 


प्राचीनों के सत में ज्यादा हद्धियां होने का कारण-- 
(१ ) फिसी छगहं प्रतिसंस्फर्ता की भूल | 
(२ ) तरुणास्थि भर दौँतों की परिगणना करना | 
(४ ) बाएयावस्था सें छडडी न मिलने से भिन्‍न प्रतीत 
छोना। * 
(४ ) स्थालक, भ्चु॑द और उदूखलछ इनको भिन्न सम- 
-3 ३५ जाशुनिक मत में दांत और तरुणास्थि को छोड़ 
देते हैं । 
एकैकस्यां तु पादाह्ुल्‍यां त्रीणि त्रीणि तानि पद्च- 
दश  तलकूचंगुल्फसं।श्रतानि. दश, पाष्ण्योमेकं, 
जखूघायां दे, जानुन्येकमू, एक्रमूराबिति त्रिंशदेवमे- 
कस्मिन्‌ सदिथ्न भवन्ति; एत्तेनेतरसक्थिबाहू च 
व्याख्याती ॥ १६ ॥ 
शाखागत अस्थियों का परिगणन--पेर की श्रत्येक अह्डूलि में 
तीम-तीन छष्टियां हैं। इस प्रकार पन्द्रह दृद्डियां द्वोती हैं। 
लछ, फूर्च, युएफ देश की दुस अस्थियाँ हैं । एक पाष्णि देश 
में, दो जंघा में, एक जानु ( घुटना ) में, एक ऊरु प्रदेश में । 
एस प्रकार एक टांग में तीस अध्थियां हााती हैं। इसी प्रकार 
दूसरी टॉग और याहुओं ( भ्रुजाओं ) की भस्थिया समझनी 
चाहिये । 
घिमणछॉः--प्रत्यक्ष देखने से और द्वाराणचन्त्र के मता- 
छुसार उपयुक्त पाठ में थोड़ा-सा फरक दाखता दै। 
पांव की अद्भुलियों और अहुप्ठो म मिलाकर चौद॒ह 
इृड्डियां होती हे। तल रू्च और भुढ्फ म ग्यारद्द हह्लियां 
- द्वोती हैं, ( तर प्रदेश में पोच, कूम सम २ और गुढफ धरदेश में 
६)। अन्य शेष हड्डियों के बार म दोनों के मतो में 
समानता है। 
णाज्ञु में जान्वस्थि के समान बाहु में कूर्परास्थि नहीं 
छोती ऐ तो भी षाहु के कूच॑ देश मे एक अस्थि आंधक हं।ती 
है, इस प्रकार द्वाथो की और पेंरों की द्वांडुयां समान ह्वोती दें । 
श्रोण्यां पम्च, तेषां शुद्भगानतम्बेपु 'चत्वारिं, 
त्रिकसंभ्रितमेक॑पारश्वे पदूनिशद्कास्मन, द्वितीये- 
अप्येबं, पृष्ठे " त्रिशत्‌ु, अष्टाचुरा।। & अंशफलक 
(द्वे अक्षकसंज्ञे! इति पा० )॥ ९० ॥ 
ओणि, पाशवं, वक्षस्थल और स्कनध प्रदेश की भर्थियाँ-- 
ओ्रोणि प्रदेश में पांच छद्लियां रद्दती दे । चार तो गुदा, भग 
( घोनि ), औौर दानों नितम्बी की आस्थयो का मिछाकर 
होती हैं, पांचवीं त्रिक प्रदृश म जाभ्रत रद्दती दे। पाश्वे में 
छुत्तीस ह॒झ्लियां एक तरफ हांती दे, दूल्लर पाररव में भी 
इसी प्रकार समप्तना चाहिये | तीस द्वां्िया पूष्ठ म, आठ उर 
( छाती 2 मे, दु। अंसफ़लकास्थि द्वाता दे । ९ यहां अक्क- 
सश्े-अछक नाम की दो दृढिडिया पुसा भं| पाठ है ॥ २० ॥ 
विमर्श:--होराणचन्त्र क मत मे श्रांण में पाच ( सुश्रुत 
के सम्रान ) पाश्थे में ४८ इन्दें पशुंकास्थि ( २05 ) कह्दते 
हैं। इनमे पुक तरफ ६३२ तदुणास्थिया ( (-४7082८5 ) ओर 
उतनी दी अस्थयां द्वाती है। इस प्रकार दानो ओर मिछकर 


यांद्वाती ६। 
पर डा यकमी १३ वीं पशुंका ( 7९0 ) भा मिलती दे । 


ग्यारहवीं और बारहवीं अस्थियों का उरःफलछक के साथ 
कोई सम्बन्ध न होने से उनकी तरुणास्थियां (2&70]9888) 
उरःफलक से नहीं मिलती शेष पशुका्ों की तरुणास्थियां 
उरःफलक से मिलती हैं। 
सुश्रुत के मत से पशुका ( २05 ); स्थाछक ( 7780९४$ ) 
और स्थालकाइुंद ( [00०7००७ ) इस प्रकार पुक-एक पाश्व॑ 
में १२१५८३८३६ हल्डियां होती हैं, अतः दोनों पाश्बे में 
७२ हड्डियां द्योती हैं । 
हाराणचन्द्र के मत से पृष्ठ में ३४ पिड्यां द्ोती हैं। 
सुश्रुत के मत में ३० और आधुनिक मत से ४६७ कशेरुकाय्यें 
( ५००४०७:७ ) द्वोते हैं । 
: सुश्रुत के मत से उरःस्थल में ८ दृढ्डियाँ हैं। ( उनमें से 


'छुः उरःफलक में और दो अछक)॥ हाराणचन्द्र के मत से 


उरःस्थल में तीन और दो अज्ञक संजशक तथा कण्ठनाडी 
४०४०० में २१ इृडिडयां द्ोती हैं । 

प्रीवायां नव, कण्ठनाडथां चत्वारि, हे हन्वोः 
द्न्ता द्वात्रिशतू, नासायां त्रीणि, एक तालुनि, गण्ड- 
कर्णशडखेष्वेकेकं, घट शिरसीति ॥ २१ || 

गर्दन और ऊपर की इड्डिया--प्रीवा ( गन ) ,में 
नौ, कण्ठनाी में चार, हनु देश में दो, बतीस दांत, नाक में 
तीन, ताल में एक, गण्ड, कर्ण और छांंख इनमें एक-एुक, 
और शिर में छुः द्ोती हैं ॥ २१ ॥ 

विमशं+--सब मिकछा कर 'तिरसठ' शअस्थियां गदेन में 
होती हैं । 

| अस्थिसंख्या कोष्ठक 
ऊध्योग ( शिर और ग्रीवा ) की अस्थियाँ 


/ 


चरक चुश्ुत्त | जाधुनिक ३ 
झीचाकी ।ए०शं०्श ए०४०००४7 
अस्थियाँ छ ९ 
जगञ्ु १ | कण्ठनाडी ७ 
हन्वह्थि १ » २. खभाता06 ] 
हनुमुलषन्धने ३ छण्णांथ | 
शिरःकपाल है] हि ८४: ॥| 

06०ए980  4. 
ताबवस्थियां २ » $ | ?990॥65 2 
शंखास्थियां २ ». २ | ग॒थाएणव। 2 
नासास्थि 9 है | ४४४] ] 
गण्डकूठ | | 9. है | शा 2 
छलाट 
कर्णास्थियां षट आह 
द्न्त ए२ |. ४8८ हे 57006077 058९68 
दुन्तोदूखल ३२ 5 # हरे ॥ 
2 कक ..... | $छाथा०॑ंवत & ०- 
2 2223 के ॥675 80765 45 
4२ |... ६३ ढ 


३६० 


शारीरस्थानम्‌ ५५ 


ऊपर दिये गये फोष्ठक से मत-मतान्तरों की कथ्पना 
की जा सफती है ॥ २१ ॥. 

एतानि पद्चविधानि अवन्ति; तद्यथा--कपाल- 
। तेषां जानु- 
नितम्बां-स-गण्ड-तालु-शट्डशिरःखु. कपालानि, दश- 
नास्तु रुचकानि, घ्राणकणणश्रीवाक्षिकोषेषु ( घाण-कण्ठ- 
कणी-छ्विकूटेषु 'पा०” ) तरुणानि, पाश्वेप्रघोरःखु वल- 
यानि, शेषाणि नलकसंज्ञानि ॥ २२ ॥ 

अस्थियों के प्रकार--इन अस्थियों के पांच प्रकार दोते हैं । 
यथा-कपाछ, रुचक, तरुण, वछय, नलय । उनमें से कपाछ 
संजशक अस्थियां जानु ( घुटना ) नितम्ब, अंस, गण्ड, 
ताछ, शहर भौर शिर इनमें द्ोती हैं। रुचकसंशक अस्थियों 
में दांतों की गणना की जाती दै। प्राण, कान, ओवा और 
शअ्िकोर्षों की ( पाठास्तर में नाक-कण्ठःकान-अज्विकूटों की ) 
अस्थियों तरुणास्थि फट्दी जाती हैं! पाश्वं, पछठ और उर 
इनकी अस्थियां वछयसंज्ञक हैं। शेष अस्थियां नलकसंज्ञक 
द्ोती हैं ॥ २२ ॥ ः 

विमझः--कपाल नामक श्त्यियां कठोरी के समान 
रद्दती हैं । रुचक ( /0८70६3] ), तरुण ( ८ध८५॥४४८ ) वछय 
( ०७०० ००४०४ ), नछक ( 7,078 9०7८5 ), . भाकार में 


*| यथानाम द्वोती हैं । 


भ्वति चात्र -- - 
अभ्यन्तरगते: सारैयेथा तिष्ठन्ति भूरुद्दाः | 
अस्थिसारैस्तथा देहा धियन्ते देहिनां भ्रुवम्‌॥ २३ ॥ 
यस्माच्चिरविनष्टेषु त्वडमांसेषु शरीरिणाम्‌। 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः स्नायुमिस्तथा | 
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीयेन्ते पतन्ति वा ॥२५॥ 

शरीर-धारण में जस्थियों की प्रधानता-जैसे -ब्रुद्ठ अन्तःस्थ 
सारों पर निभ॑र होते हैं उसी प्रकार प्राणियों का शरीर 
अस्थिरूपी सारों से धारण किया जाता है। अतः रवच। और 
मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत शस्थियां नहीं 
नष्ट द्ोती हैं। शिराओं तथा स्नायुओं से बंधे हुये मांसपिण्ड 
अस्थिजों का आश्रय करने से नहीं ग्रिरते कौर ढोके भी 
नहीं होते ॥ २३-२० ॥ 

बविमर्श!--जसे छोहों के छुद पर सीमेन्ट छगाकर खम्मे 
बनाये जाते हैं। उसी प्रकार अस्थियां (807०७ ) छुढ़ 
स्वरूप हैं । 
सन्धयस्तु दिविधाश्चेष्टावन्तः स्थिराप्म | 
शाखासु हन्वो: कठ्यां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः | 


“पु | शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ेया हि स्थिरा बुघैः ॥ २६॥ 
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| सन्धियां--सन्धियां दो प्रकार की होती हैं-प्रथम 
वेशयुक्त प्रौर दूसरी स्थिर । शाखाओं में, हजुप्रदेश में 
ओर कमर में चेशायुक्त सन्धियां रहती हैं। शेष स्थिर 
सबन्धियां समझनी चाहिये॥ २३॥. 


। विमद्दा-चेशयुक्त सन्धियां (१(०९४०॥९ 07 08ल्‍5007०- 
8८8 ) दो प्रकार की होती हैं। बहुचेष्टायुक और अद्पचेहटा- 


8६ 


नि थ3िअस्‍य;भा।?ण तन ने. 
४८८... 


छुघ्युतसंहिता 


युक्त । शाखाओं में तथा अधोष्टजु में बहुचेष्टायुक्त सन्धियां | में १-१ ( मिलाकर २ ), शह्ठों में १-१ ( मिलाकर २ ), 


होती हैं और एछचंशा ( एथा।ं०४] ०00ा॥ ) में अल्पचेष्टा 
दाली ( 3॥0707790॥705८5 ) द्ोती हैं । ँ 

सडःख्यातस्तु दशोत्तरे छे शते; तेषां शाखास्वष्ट 
षष्टिः एकोनषष्टि: कोष्ठे ग्रीवां प्रत्युध्वं उयशीति: ॥ २७॥ 

सन्धियों की *रूणा--सन्धियों की संख्या दो सौ दस हैं । 
उनमें से ६८ शाखाओं में, ५९ कोष्ठ में और <३ ओीवा 
( गदन ) के ऊपर होती हैं ॥ २७ ॥ 

विसश:--अस्थियों के समान सन्धियों के भी तीन 
एिसाग किये गये हैं । 

एकेकस्यां पादाडुल्‍यां त्रयख्य, छावडुष्ठे, ते 
चतुदंश, जान॒गुल्फवड्ड णेष्वे केकः, एवं सप्तदशेकस्मिन्‌ 
सक्थिन भवन्ति; एतेनेतर-सक्थिबाहू॒ च व्या- 
ख्यातौ ॥ र८ ॥ 

शाखागत सन्धियां--भ्रस्येक पैर की अंगुलि में तीन-तीन 
सन्धियां द्दोती हैं और दो अंगूठे में, इस प्रकार १४ सन्धियां 
हुईं ॥ जाजु ( घुटना ), गुढफ और वंतक्षण में एक-एक, इस 
प्रकार तीन सन्धियां हुईं। इस प्रकार एक-एक पेंर में 
३७ सन्धियां द्वोती हैं । इसी प्रकार दूसरे पेर और बाहु में 
सी एतनी ही सन्धियां होती हैं। भतः शाखाओं में १७३१९ 
४६८६८ सन्धियां होती हैं ॥ २८ ॥ 

दिमशंः--सन्धियों के वर्णन में अंगूठे में केवछ दो 
सन्धियां बतायी हैं, तीन नहीं । इससे अंगूठे में दो हृद्डियां 
देना रद्दा, किन्तु अस्थियों की गणना में अंगूठे में तीन 
णस्थियां दी गई हैं। 

त्रयः कटीकपालेपषु, चतुर्विशर्तिः प्रष्ठबंशे, ताबन्त 
एब पाश्वेयो:, उरस्यष्टी ॥ २६ ॥ 

कोष्ठगत सन्धियां--कटी और कपालों में तीन सन्धियां 
हैं। २४ सन्धियां पृष्ठवंश में हैं। पाश्व॑ में भी इतनी ही 
णर्थाव्‌ २४ तथा छाती में ८ हैं । सब मिलकर ७५९ 
सन्धियां हैं ॥ ः 

दिमर्शः--हाराणचन्द्र के मतानुसार कटिकपालों में 
७ सन्धियां हैं। प्रष्ठवंश और दोनों पाश्वों में चौबीस- 
च्चौधीस, छाती में १६। फुफ्फु्सों के साथ लगी हुई कण्ठ- 
नाड़ी ( 7780!८2 ) में बीस। इस प्रकार ये सन्धियां 
८९ ह्वोती हैं । 

वाबन्त एव ग्रीवायां, त्रयः कण्ठे, नांडीपु हृद्य- 
छोमनिबद्धास्वष्टादश, दुन्‍्तपरिमाणा दन्तमूलेधु, एक 
काकलके, नासायात्व, ( नासायां पद्च, हो द्वावेव 
इयोनेत्रयोभवतः पा०? ) ढौ बत्मेण्डलंजो नेत्राश्रयो, 
गण्डकर्णुशडखेप्वेकेकः, छौ हलुसन्धी, छावुपरिष्टाद्‌ 
अबोः शल्ठ॒योश्व, पद्च शिरःकपालेषु, एको मूध्नि ॥ 
7 इुध्बेजश्रुगत सन्धियां--उतनी ही गददुन में भर्थात्‌ < कण्ड 
में, ६ हृदय, क्लोम सम्बद्ध नाढ़ियाँ में १५, दन्तमूलों 
मेँ ६९, काकछक में १, नासिका में भी $, नेत्राश्रित 
घर्माप्ण्डल में २, गण्ड में ६-३ ( म्िछाकर ९ 2 कानों 


हलुसन्धियों में २, भ्रुकुटि के ऊपर २, शंखों के ऊपर २, 
शिरःकपार्लों में ५, मूर्धा में । १। 
विमर्शः--उर्ध्व॑जन्रु में सब मिलाकर <३ सन्धियां हैं। 
हाराणचन्द्र के मत में ग्रीवा की ८ सन्धियां, हृदय, क्लोम से 
सम्बद्ध नाडियों की १८५, काकछक की १, आुकु्टो की २ 
सन्धियां तथा सूर्धा की १, सब मिलाकर ३० सन्धियां 
कम हैं। अर्थात्‌ उनके मत में ५३ सन्धियां हैं। 
सुश्रुत के मतानुसार ६८+७५९+-८३ 5 २१० सन्धियां 
द्ोती हैं । ई 
त एते सन्धयोडष्टविधा:-कोरो-छखल-सासुद्व- 
प्रतर- तुन्नसेवनी-वायसतुण्ड-सण्डल-शह्लाबत्तो: ॥ 
सन्धियों के प्रकार--ये सन्धियां आठ अरकार की हैं, यधा-- 
कोर, उलुखल, समुद्न, प्रतर, तुत्नतेवनी, वायसतुण्ड, 
मण्डल और शह्भावत ॥ 
विमशेः- ये सन्धियां केवल हृड्ढियों के संयोग स्थान 
पर ह्वी रद्दती हैं। (सं 7 
तेषामडूगुलि-मणिबन्ध-गुल्फ-जाजु-कूपे रद रा 
सन्धयः। कक्षावडक्षणद्शनेषूल्खला:, अंसपी5-रशुद्‌- 
भग-( पाद 'पा०? ) नितम्बेषु सामुद्रा, ओवापछ- 
चंशयोः श्रतराः, शिरःकटीकपालेषु तुन्नसेवन्यः, हनो 
( हन्वो: 'पा० ) रुभयतस्तु वायसतुण्डः, कण्ठह्वद्य- 
नेत्रक्‍लोमनाडीघु सण्डलाः, श्रोत्रश्शज्ञाटकेपु शह्ला- 
ब॒तोः | तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ 
सन्धियों के स्थान--हन सन्धियों में से कोर सर्न्धियां 
अद्भुछि, मणिबन्ध ( कलाई ), गुरुफ (नाढी), जानु (घुटने) 
और कपंर ( कोहनी ) में द्ोती हें । ु 
करा, चंक्षण, दांत इनमें उलल्ल सन्धियां हैं । अंसपीठ, 
गुद, भग, नितम्बों में सामुद्ध सन्धियां होती हैं। ग्रीवा 
( गर्दन ) और घृष्ठबंध् में प्रतर नामक सन्धियां हैँ। शिर 
और कटी, कपालों में तुन्नसेवनी हैं। द॒न्"ु के दोनों ओर 
वायसतुण्ड सन्धियां हैं। कण्ठ, हृदुय, नेन्न, क्छोमनाडी, 
इनमें मण्डल नाम की सन्धियां हैं। श्रोत और '्इक्नाटक 
इनमें शंखावत सन्धियां हें। उनके नांसों पर से दी 
आहृतियां का वर्णन द्वोता है । ; 
विमरशः--(१) कोरसन्धि ( |408० |०708 07 878- 
गाए ) 
(२) उल्खल ( 83]| & 50०।८८६ ]|9॥६5 ) 
(३ ) सामुद्व (सय्पुट के आकार का 08५॥9 |०785 ) 
(४७) प्रतर । ः 
(५) तुन्नसेवनी ( सीवन के सहश 5007८5 ) 
(६ ) वायसुतण्ड ( कौचे की चोंच के समान, (४०७ 
862।८ ॥0708 ) के 
(७) मण्डल ( बतुंछाकार 4047 |०॥६४ ) 
(« ) झांशावत ( शंख के तुल्य ) । 
अस्थ्नां तु सन्धयो हाते केबलाः परिकीतिताः ! 
पेशीस्नायुशतानां तु सन्धिसछख्या न विद्यते || 


अष्याव ५ ] 


केवल दृद्धियों में सन्धि--अस्थियों में केवछ ये सन्धिय 
कट्दी गईं हैं ॥ ३३ ॥ 
विमद्ञः--(यहाँ $५व0०5700289५) सन्धिप्रकरण समाप्त 
होता है। 
* नव स्नायुशतानि | तासां शाखासु षटशतानि, 
ऐप , ग्रीयाँ ९ 
हे शते त्रिशन्व कोष्ठे, ग्रीवां प्रत्यूध्य सप्ततिः॥ ३४ ॥ 
स्नायु संण्या-स्नायु ९०० हैं। उनमें से णाखाओं में 
६००, कोछ्ठ में २३०, ग्रीवा के ऊपर ७०। द्वस प्रकार 
९०० हैं ॥ ३४७॥ ., 
विमशः- स्नायु को कोई (॥१८:४८५) ब हते हैं | बहुत से 
लोग (]/४६८८५) कहते हैं । दूसरे ॥.24॥॥९(5 कहते हैं । 
इस जगह 7/४2५॥८॥।$ को मानते. हुए लिखा जाता दै। 
स्नायुओं का वर्णन भी शाखागत, कोष्ठगत तथा ऊध्तर 
_ जन्नुगत इस प्रकार किया गया है । _* 
एकेकस्यां तु पादाज्लल्यां पट घट ( षण्निचिताः 
'पा!० ) ताहिंशत तावत्य एंव तलकूचें-गुल्फेष 
तावत्य एव जंघायां, दश जानुनि, चतल्वारिंशदूरो, 
दश वलरुक्षणे, शतमध्यर्धभेवमेकस्मिन्‌ू. सक्थिन 
भवन्ति, एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्यातो ॥ ३५ | 
शाखागत २नायु-पे हें को प्रस्येक अंगुलि में छः छुः स्नायु 
हैं। सब मिलाकर पेर में ३० स्नायु रहते हैं। उतने दी 
सछ, कृष्व और गुछुफों में हैं, और जंघा में भी उतने ही हैं । 
जान्ञु ( घुटना ) में १०, उरु में ४०, वंक्षण में १०, इस प्रकार 
एक पेर में १७० स्‍्नायु होते हैं। तंबृ॒त्‌ दूसरे पेर और 
बाहुओर्मे समझना चाहिये॥ इ५॥ 
बिसशः--पाठ भेद 'पण्निलिता! पेसा है। उसका अर्थ 
छुः स्नायुओं से निबद्ध इस प्रकार होता है। 
बष्टि: कस्यां, प्रष्ठेडशीति:, पाश्वेयोः षष्टिः, उरसि 
त्रिंशत्‌ ॥ ३६ ॥ 
कोष्ठगत स्नाथु- कटि में ६०, पृष्ठ में <०, पाश्वों में ६०, 
भर उर में ३० ॥ ३६ ॥ 
विमश>-कछोष्ट सें २३० स्नायु होते हैं । 
घट्त्रिशदू प्रीवायां, मूध्नि चतुश्चिशत्‌ | ३७ ॥ 
ऊध्वैजन्नुगत स्नायु--प्रीबा में ३६ और मूर्घा में ३७, इस 
प्रकार उध्चंजन्रगत ७० स्नाद द्वोते हैं ॥ ३७ ॥ 
विमशः--सब मिलाकर ६०० +-२३० +-७० 5 ९०० स्नायु 
ट्टोते हैं। 
अबन्ति चात्र-- 
स्नायूश्चतुविधा विद्यात्तास्तु सबो निबोध में | 
प्रतानवत्यो वृत्ताश्व प्रथ्व्यश्वच शुषिरास्तथा ॥ ३८ ॥ 
प्रतानवत्य: शाखासु सर्वेसन्धिष चाप्यथ 
. वृत्तास्तु कण्डराः सबो बिज्ञेणगः कुशलेरिह ॥ ३६ ॥॥ 
आमपक्काशयान्तेष॒बस्तोौ च॑ शुषिराः खलु | 
पाश्बोरसि तथा प्रुष्ठे प्रधुल्ञाश्य शिरस्यथ | ४०॥ 
नौयंथा फलकास्तीणो बन्धनेबहुमियुता । 
भारक्षमा. भवेदप्सु नृयुक्ता सुसमाहिता॥8?॥ 
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शारीररथानम्‌ 
गँ | एवमेच शरीरेडस्मिन्‌ यावन्‍्तः सन्घयः स्घताः | 
स्नायुमिबहुभिबेद्धास्तते भारसहा नराः ॥ ४२१ 


न ह्स्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः | 
व्यापादितास्तथा हन्युयुथा स्नायुः शारीरिणाम्‌ ॥2३॥॥ 
यः स्नायू: प्रविजानाति बाह्याश्वाभ्यन्तरास्तथा | 
स गृहं॑ शल्यमाहतु देह।च्छक्नोति देहिनाम्‌॥१शा 

इलोकवड्धग्नाथुओं का वर्णन--स्नायु चार प्रकार की दोती दें 
प्रतानवती, बृत्ता, पृथु और शुपिरा ( पोली, छिद्रयुक्त )॥ 

प्रतानवती शाखाओं में तथा सब सन्धियों में रद्दती हैं। 
सभी गोल स्नायुओं को कण्डरा कद्दते हैं, पेसा तज्ञञ छोगों 
को समझना चाहिये | शुषिर। स्नायु भामाइय और पकाशय 
के धन्‍त भाग पर तथा बस्ति प्रदेश में होती है। चौड़ी 
स्नायु पाश्व॑, छाती, एष्ठ और शिर में द्ोती हैं । 

जिस प्रकार अच्छी तरद्द से बनाई हुई, तख्तों से तैयार 
की हुईं, बहुत से वन्धर्नों से युक्त नौका पुरुषों के .सद्दित 
भार वहन करने में समर्थ होती है। तद्बत्‌ शरीर में भी 
जितनी सन्धियां हैं वे बहुत से स्नायुओं से बंधी हुई हैं। 
अतः मनुष्य प्राणी का भार सहन करने में पमर्थ हैं । 

. क्रस्थियाँ, मांसपेशियाँ, शिरायें और सन्धियां खराब 
होने से दारीर जितना बेकाम नहीं होता है, उतना सस्‍्नायु में 
विक्रति पेंदा होने से होता है; तातंपयं यह कि स्नायु खराब 
होने से शरीर अवश्य अकर्मण्य बन जाता है। 

जो भन्तःस्थ और बहिःस्थ स्नायुओं को जानता है, वह 
गहराई में, स्थित शक््य को भी शरीर से निकालने में समर्थ 
होता है ॥ ३८-४४ ॥ 
विमरशः--स्नायु भो. का महत्व यहाँ भली प्रकार बताया 
जा चुका है| 
श्छोक ४० में प्रथम चरणाधघ द्वितीय अध में दोता तो 
क्रम ( यथासंख्य ) ठीक बैठता और "पृथुलाश्र शिरस्थथ' 
इसमें के अर्थ का अन्वय ठीक दो जाता । 
पद्च पेशीशतानि भवन्ति | तासां « चत्वारि 
शतानि शाखासु, कोष्ठे षट्वष्टिः, भीवां प्रत्यूष्व 
चतस्विशत |! ४४ ॥ 
पेशियों का वर्णन--पेडियाँ पाँच सौ होती हैं। उनमें से 
शाखाओं में चार सौ कोष्ठ में ६६ और गदन के ऊपर ३७ । 
विमशः--पेशियोँ ( ॥४४६८८५ ) 'गयी' के मत में कोष्ठ 
में ६० और गदंन के ऊपर ४२ पेशियां द्वोती हैं। 
एककस्यां तु पादाहुल्यां तिस्नस्तिस्नस्ताः पतच्च 
दश, दश प्रपदे, पाद्ोपरि कूचसन्निविष्टास्तावत्य एव, 
दश गुल्फतलयोः. गुल्फजान्वन्तरे विशति*, पद 
जानुनि, विंशतिरूरो, दश वडशक्षणे, शतमेबमेकस्मिन्‌ 
सक्थिन भबन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ ॥ 
शाखा।गत पेशियाँ--प्रत्येर पादांगुली सें ३-३८ पांचों 
अल्लुलियों में १५, अपद में ३०, पेर के ऊपर कूर्च में सटी 
हुई १०, गुक्झतलों में १०, गुढ्फ और जानु के बीच में २०, 
जानु (घुटना ) में ५, ऊरुदेश में २०, घंच्ण सें ३० | 
इस प्रकार प्रत्येक पैर ( सक्थि ) में १०० पेशियां होती हैं। 


ध्ष सुश्न॒तसंध्दिता 


इस प्रकार दूसरे पैर में और दोनों बाहुओं में समझना 
चाहिये । सब सिलकर ४०० मांसपेशिया हैं ॥ ४६ ॥ 
दिसशः--अपद का अर्थ पादाम छोता दै। 
तिस्रः पायौ,. एंका मेढ़ , सेवन्यां चापरा, दे 
बृषणयोः, स्फिचोः पन् पन्म, छे बस्तिशिरसि, पश्चो- 
द्रे ( पद्खद्श 'पा०? ), नाभ्यामेका, प्रष्ठोध्ेसेश्रिविष्टाः 
पद्च पतन्चव दीघी: पद पाश्वेयो:, दश वक्षसि ( पाश्चयो- 
देश, ठें. वध्तसि 'पा० ), अक्षकांसौ प्रति समन्तात्‌ 
सप्त, दे हृदयासाशययो:, घट यऊृत्प्लीहोण्जु(न्दु) केषु ॥ 
हे कोछ्ठगत पेशियां-गुदद्वार में तीन, मेढ ( मृत्रेनित्रय, 
छिंग ) में एक, सेवनी में १, अण्डकोषों में दो, नितम्ब 
णथथा चूतब्ों पांच पांच--१०, जस्तिशीर्ष में २, उदर 
में पांच ( पाठमेद के भनुसार १५ ), नाभि में एक, पीठ के 
छूष्च भाग में सटी हुई दीघ पांच-पांच > १०, पेशियां, पाश्वे 
मैं ९, वक्तःस्थछ में १०, भखक ओर अंस के चारों ओर 
कण्छुक में ६, इस प्रकार सब मिलाकर ६६ मांसपेशियां छुई॥ 
विमशंः--वृछूवाग्भट और गयी के मत में कोष्ठ में ९६ 
पेष्ियों की जगद्द ६० ही पेशियाँ बताई हैं ॥ ४७ ॥ 
णयी के मतानुसार परिगणन--मेछ ( मूश्नेन्त्रिय ) में १, 
सेकनी में १, दृषणों में ३, दोनों नितस्यों में १०, गुद॒द्वार में 
जलिसंज्ञक ३, यस्तिशीर्ष में २, यकृदादिकों के साथ उदर 
फ़छक में ७, नाभि में १, पष्ठसन्धि में ७, पा>श्वों में ५, चक्षः- 
एथछ में १०, भद्धक और अंस के चारो भोर ७, हृदय में २, 
शआमाहाय में १, कोष्ठ के भीतर २। इस प्रकार <० पेशियोँ 
छोती हैं। ५ 


ग्रीवायां चतस्रः, अष्टो दन्बोः ( हनुसमाख्ये 
“ारांणचन्द्रः), एकेका काकलकगतयोः, छे तालुनि- 
एका जिह्दायां (जिह्नायां हे 'पा०), ओष्ठयोहे, नासायां 
दे, दे नेत्रयो:,(चतस्रो नेत्रयो: 'पा०?), गण्डयोश्वतस्नर:, 
फर्णयोर्द, चतस्नो ललाटे, एका शिरसींति( षट्सिरसि 
. एति 'पा०) | एबमेतानि पश्च पेशीशतानि ॥ ४८ || 
रूध्वेजश्रुगतपेशियां--प्रीषा में ७, धनुओं में १, काछलिका 
में ५, गलेमें १, ताल में २; जिद्धा में, १, ओछ में २, नासिका 
में २, भांख़ों में २, गण्ड में ४, कार्नो में २. छलाट में ४, शिर 
(मस्तक) में १, एस प्रकार ३४ पेशियां द्वोती हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण पेशियां ७००+६६+ ३३४ ८८७०० 
ट्वोती हैं ॥ ४८ ॥ 
विमर्शः--गयी के मत में ऊध्च॑जश्रगत ४० पेशियां हैं ॥४८॥ 
भवति चात्र-- ४ 
सिरास्नाय्वस्थिपवोणि सन्धयश्रच शारीरिणाम्‌। 
पैशीमि: संकृितान्यत्र बलवन्ति भवन्त्यतः ॥ ४६ || 
पेशियों के इृढ़ दोने के काण--सिरा, स्नायु, अस्थियां 
पर्ब तथा सन्धि पेशियों से भाच्छादित दें इस कारण थे इढ़ 
होती हैं ॥ ४९ ॥ 
विमर्शः--पेशियो (0. ०5०८७) के नीचे अस्थियां (80॥65) 
खऔर सन्धियां (.8287767/5 ) द्वोती हैं । किन्तु कोई-कोई 


शिराएं ( 8।000 ४८४५९ ) उनमें से निकलती हैं और 
दूसरी उसके नीचे रहती हैं। 

स्लीर्णा तु विंशति रधिकरा | दश तासां स्तनयोरेके- 
करिप्रन्‌ पश्च पश्चेति, योवने तासां परिवृद्धि: || ४० ॥ 

अपत्यपथे चतमस्नः--तासां प्रर्व॒तेध्थ्यन्तरतो दे, 
मुखाश्रिते बाह्म च॒ वृत्ते द्वे गर्भच्छिद्रसंश्रितास्तिस्र:, 
शुक्रातेव्रवेशिन्यस्तिस्त॒ एबं । पित्तपकाशययोमेध्ये 
गर्भशय्या; यत्र गर्भस्तिप्रति ॥ ४१ || 

स्त्रियों की पेशियां-स्तियों में बीस पेशियां अधिक द्वोत्ती 
हैं। इनमें से प्रत्येक स्तन में पांच-पांच पेशियां होती हैं 
अर्थात्‌ दोनों स्तनों में से दुस पेशियां । उनकी यौवन।वस्थामें 
बुद्धि होती है । ।॒ 

अपत्यमार्ग में चार मांसपेशियों होती हैं। उनमें दो 
(फैली हुई ),,भीतर की ओर, और दो ( गोछाकार तथा” 
सुख में भाश्वित ) बाहर की भोर होती हैं, दृपत प्रकार 
अपसध्यमार्ग की चार मांसपेशियां हु । 

गर्भछित्र के भाश्रित तीन पेशियाँ होती हैं। शुक्र और 
भातंवों फो प्रवेश कराने वाली तीन पेशियाँ होती हैं। . 

गर्भशय्या, पित्ताशय तथा पक्कादय इनके मध्य में रद्दती 
है। इसमें गर्भ रह्दता है ॥ ज०-५५ ॥ 

'विमर्श+-- स्तन ( 87285 ), रार्भाशय ( ए(८05 ) भर 
योनि ( ५०४४० ) इनको आश्रय करके खस्तलियोर्मे अधिक 
पेषशियाँ रछ्टती हैं । 

तासां बहलं-पेलब-स्थूला-णु-प्रथु-व॒त्त-हस्व- 
दीघे-स्थिर-मृदु -श्लच्ण-ककंशभावा: सन्ध्यस्थिसिरा- 
स्नायु-प्रच्छादका यथाप्रदेशं स्व॒भावत एवं भवन्ति ॥ 

पेशियों के स्वरूप--बीच-बीच में सन्धियाँ, अस्थियाँ 
ऐशिराएँ, स्नायु, इनको टकने के कारण पेशियों में बहलता 
( चौद़ापन ), पेलबरव ( अल्पत्ग»), स्थूछत्व ( मोटापन ), 
भणुश्व ( छोटापन ), पृथुत्थ (बिस्ती णता), ब्ृत्तरव (गो छाई), 
हस्घरव ( छोटा द्वोना ), दीघ॑त्थ ( बढ़ाःहोना ), स्थिरत्व, 
सदुस्व, श्छदणश्व (चिकनापन) और ककशत्व “(ख़ुरदरापन), 
ये भाव स्वभाव से ही होते हैं ॥ ५२ ॥ + 

बिसशंः-पेशियों के गुणघर्स बदूने के कारण“ उनकी 
यथास्थान स्थिति दे । 

भवति चात्र-- 
पुसां पेश्यः पुरस्ताद्ा: प्रोक्ता लक्षणमुष्कजाः | 
सत्रीणामावृत्य तिप्र॒न्ति फलमन्तर्गत॑ हिःताः || ४३-॥ 

लिंग भेद रहने पर भी सामान्य पेश्ञी संश्या में समानता-- 
पुरुषों के छत्तण ( लिड्ड ) और (भ्रण्डकोष) में रद्दने वाली जो 
पेशियां कट्दी. गई हैं, वही पेशियां स्त्रियों में अन्तगत फछ 
.( डिम्ब ) ग्रन्थि को ढके हुए रद्वती हैं॥ ५३ ॥ 

विमशः- यह तन्त्रान्तरीय छोक गयी को संमत नहीं है। - 
उसके मत में स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तीन पेशियाँ कम 
दोती हैं। भोज का भी मत गयी के मत को पुष्टि देने वाला है। 
'पश्च पेशीशतान्येव ख्रीवज विद्धि भूमिप। 
अतश्व तिखो द्वीयन्ते स्रीणां शेफसि मुष्कयों:! ॥ 


उपयुक्त श्कोक में अश्तगंत फलका यीज-पग्रन्थि (0४४५) 
से दाप्प्य है । 
मर्भेसिशा-धमनी-ल्ोत प्तामस्यत्र प्रविभागः ॥४४॥ 
मर्मांदिकों के प्रकार--मर्म, शिरा, धमनी कौर स्रोतसों का 
* विभाग दूसरी जगह बताया जायगा ॥ ५४५ 
चिमशः--सर्मों ( ७।६४- ७०४ ६905 ) का वर्णन पछ+ 
अध्याय में, शिशओं ( 80006 ५८४४९४ ) का सप्तम अध्याय 
में, और घमनियों ( ७7६०7१०७ ) तथा प्लोतर्सों का वर्णन 
नथम अध्याय में दिया गया है। 
शह्ननाभ्याक्वतियों निस्ञ्यावतों सा प्रकीर्तिता | 
तस्यास्कृतीये त्वावर्तं गर्भशय्या प्रतिप्ठिता ॥५४॥ 
गर्भशय्या--योनि, शंखनाभि के जाकार की, तीन भादतों 
से युक्त होती है। उनके तीसरे आवर्त॑में गर्भशय्या रहती है। 
विमर्शः--बोनि ( ५७४॥॥०) के आखीर भाग में गर्माशय 
( ए६०7 ५ ) रहता दै । ; 
यथा रोहितमत्स्यस्य मुखं॑ भवति रूपतः | 
तत्संस्थानां तथारूपां गभौशय्यां बिदुबुंधा: ॥५६॥ 
जेसी रोहित मत्स्य के मुख की आक्वति होती है, उसी 
प्रकार गर्भशय्या होती है। ऐसा तज्ज्ञ लोग कद्दते हैं ॥ ५६ ॥ 
विसश:--ग्भशथ्या का मुख छोटा होता है, किन्तु पीछे 
का भाग बड़ा होता है। गर्भशय्या ( 0८८०५ ) प्रथम तो 
बहुत छोटी होती है, यहां तक कि भागसन्धि (5श॥ए॥985 
9795 ) तक गर्भ के तीन महीने के होने पर थाती है, 
किन्तु बढ़ते-बढ़ते वह मह्दाप्राचीरक ( 70)897887 ) तक 
पहुँच जाती है। 
आशभ्ुम्नोडभिम्ुुखः शेते गर्भो गर्भौशये स्तियाः | 
स योनि शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसव॑ प्रति ॥१७॥ 
गर्भस्थित शिक्षु की स्थिति--स्तियों के गर्भाशय में गर्भ 
संकुृषचित तथा अभिम्वयुख छोता है, किन्तु प्रसव के समय 
स्थाभाविक प्रकार से बह शिर से योनि को प्राप्त द्वोता है ॥ 
विमशः-शिक्ष की स्थिति का ज्ञान बहुत आवश्यक 
होता है। शिक्षु जब शिर से आता है तो सुभीता से पेदा 
होता है, किन्तु तिरछा जाने पर, उसका नितस्व प्रथम 
थाने से, झत होने से, घविकृत रहने से उसमें कढिनता 
उत्पन्न होती है। कभी-कभी तो पेटचीर कर भी बच्चे 
निकालने पड़ते हैं । 
घस्ति-गह्र के चार भाग करते हैं। एक रेखा एक 
बगल से.दूसरे बगल को और दूसरी भगसन्धि के बीच से 
पीछे की ओर । इन चार भागों का नाम दुक्षिण-पूर्वालु- 
शीर्षासन (7२. 0. &. २8॥0 ००००० ४॥०7०), दुक्षिण- 
' तश्चिमानु-शीर्षासन ( २९, 0. ?. ). उसी प्रकार वाम पूर्वानु- 
शीर्षासन (.. 0. ४.) और दाम-पश्षिमानु-शीर्षासन 
(7.. 0, ९. .00 ०००७० 728/०707 ) यद्द है। इन चार 
भागों में बष्या शिर द्वारा या नितस्व द्वारा आता दै। सबसे 
शअएछा प्रकार वाम-पूर्वाचु-शीर्षासन (.. 0. 4. ) है। इस 
अधषस्था में बच्चे का जन्म सुगमताएवंक होता है। और 
भी प्रकारों की स्थिति होती है। वह. विस्तार-भय से नहीं 
थी गई है। ५ 
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958. 
बाछक जीवित होने के प्रायः दो छछण दोते हैं। प्रथम- 
हस्पन्दुन सुनना और दूसरा--वच्चे की हछचछ । 
कभी-कभी बछ््तिगद्धर छोटा ( 007078०(०० ) द्वोता दे 
तो बलच्ला कठिनता से निकलता दे । यद्द समझने के लिए 
पुरोष्वंकूटों के ( 579. ॥॥(०:07 8०/7० ), मध्य का और 
दोनों जघन घूडाओं के (07०४४ ०(॥|ए० ) मध्य का तथा 
भगसन्धि से पॉचवे कटिकशेरुकाग्र ( 5909॥9»3 90४8) 
से पत्चम,([.एा7००० ए००९०१४४ के 99[76 ०६०८० ०07[ए- 
8०० ) का अन्तर लेते हैं जो निम्न प्रकार से द्ोना चाहिये- 
(१५ ) छूयान्तरिक व्याप्त ( 70875977075 .97860 
९॥ से १० इच्च । 
है (२ ) जघनशिखान्तरिक ज्यास ( [067 ०7९४४ 78- 
78067 ) १०॥ से ११ इद्च । 
(४३ ) बाह्य अनुदीघंब्यास ( 2:0७7088 ००07]०8०४॥6 ) 
७॥ इच्च 
त्वकृपयेयन्तस्य देहस्य योड्यमद्भविनिग्ययः | 
शल्यज्ञानाहते नेष (नेव 'पा०) वण्थेतेउज्जेषु केषुचित।ं 
शल्यशान की भावशयंकता-यह जो देह का स्वक्‌ ( चम ) 
पर्यन्त अक्ल विनिश्चय है, उसका किसी भी प्रकार शक्यज्ञान 
के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता दै ॥ ५८ ॥ 
विमशः--शत्यज्ञान से ही प्रस्यक्नों का और चर्मों के 
खूचम भागों का वर्णन किया जा सकता है। अन्यथा नहीं। 
तस्मान्निःसंशय ज्ञान हत्रो शल्यस्य वाब्छता | 
शोधयित्वा सत॑ सम्यग द्रष्टव्योषज्नविनिश्चयः ॥ ५६॥ 
प्रत्यक्षतों हि यत्‌ दृष्ट शालरृष्टत्व यद्‌ भवेत्‌ | 
समासतस्तदुभयं॑ भूयो  ज्ञानविवर्देनम्‌॥ ६० ॥ 
शवच्छेदन की आवश्यकता-हसी लिये शब्य के- हरण 
करने वालों को स्त शरीर का शोधन करके अच्छे प्रकार 
अक्ल का निश्चय करना चाहिये । 
संक्षेप. में प्रत्यक् देखा हुआ और शाख्तसे ज्ञात; ये दोनों 
ही क्रियाएं ज्ञान की वृद्धि में कारण होती हैं ॥ ५९-६० ॥ 
विमरशः--भर््कों का ज्ञान ( 3809(0779 ) जानने के लिए 
खत शरीर का शोधनकर प्रत्यक् कम ( ?7४0008४| ) करना 
चाहिये । (278०0८४| )'के साथ शास्त्रज्ञान ( 7॥6079 ) 
भी जानना आवश्यक होता है । दोनों प्रकार के 
अभ्यास से निःसंदेह ज्ञान होता दे । चरकर्मे भी शारीर ज्ञान _ 
का राहत्व बताया है। यथा-- ॥॒ 
“शारीरबिचयः शरीरोपकाराथंमिष्यते । ज्ञाश्वा हि शरीर- 
तरव॑ दारीरोपकारकेषु भावेषु ज्ञानसुथ्पयते तस्माव्छरीरविचर्य 
प्रशंसन्ति कुशछा: ॥ 
और भी-ारीरं सर्वथा सब सर्वदा वेद यो सिषक। 
आयुर्वेद स कारस्यन वेद लोकसुखप्रदम्‌ ॥ 
तस्मात्समस्तगात्रमविषो पहतमदीघेड्याधिपीडि- . 
तमवषशतिक॑ निःसष्टान्त्रपुरीष पुरुषमवहन्त्यामाप* - 
गायां निबद्ध पल्चरस्थं सुझ्लवल्कलकुशशणादीनामन्य- 
तमेनावेध्तिद्व प्रत्यंद्ममप्रकाशे देशे काथयेत्‌, सम्यक 


| प्रकुथितं चोदूधृत्य ततो देहं सप्तरात्रादुशीरबालवेणु- 
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बल्कलकूचीनासन्यतमेन शनेः शनेरवघधेयंस्त्वगादीन्‌ 
सवाीनेव बाह्याभ्यन्तराज्ञविशेषान्‌ यथोक्तान्‌ लक्षये- 
घछ्तुपा ॥ ६१ ॥। 

शवच्छेदन की विधि--शवब्छेदुन की आवश्यकता होने के 
कारण सस्पूर्ण अवयव वाले, विपसे झत्यु न हुई द्वों और 


दी्घब्याधि से न मरा हुआ, सौ वर्ष आयुके पूर्वका, अन्त्रमें 


से पुरीष ( मल ) निकाले हुए पुरुष को, न बहनेवाली 
नदीमें, पिक्रे में बांधकर मुंज, पेड़का छिलका (वल्कल ), 
कुश, शण ( सन >; इनमेंसे किसी एक चस्तु से अज्जञ-प्रत्यज्ञ 
को लपेटकर अमन्धेरेमें सड़ावे । अच्छे प्रकारसे सड़नेपर 
उसे निकालकर पश्चात्‌ उशीर ( खरः' ), बाल, वेणु ( बांस ), 
वक्‍्कल (वृद्धकी छाल ); इनमें से किसी एक से तैयार की 
हुई छूचीसे धीरे-धीरे खुरचते हुए पूर्वोक्त सच त्वचाओं को; 
बाह्य तथा भीतरी अम्ञ, प्रत्यज्ञों को ७ दिनतक भांखोंसे देखे ॥ 
विमरशः--प्रथम शरीरको लेकर सडढ़ावे पश्चात्‌ वनस्पति- 
जेंके म्रश बनाकर उसे खुरचते २ अड्भमप्रत्यज्ञोका पत्यक्ष 
ज्ञान कर लेना चाहिये । 
न शक्यश्रक्षुषा द्रष्डुं देहे सूक्मतमो विभुः | 
दृश्यते. ज्ञानअल्लुभिस्तपश्चक्षुभरेव च॥ ६२॥ 
आस्मा दर्शन--शरीर में बहुत ही सूचम आत्माकों देख 
नहीं सक्॒ते | वह ज्ञान-चछुओों से अथवा तपश्चक्षुओंसे देखा 
जा सकता दे ॥ ६२ ॥ ह 
विमशं:--यहां आत्माका अस्तिश्व और उसको देखनेके 
उपाय ज्ञान ( सद्गुरूपदेश और तपश्चर्या--चान्द्वायणा- 
दि ब्त ) बताए हैं। 
३ रच ्‌ 
शरीरे चेब शास्त्रे च दृष्टाथः स्याहिशारदः || 
दृष्टश्रुताभ्यां सन्देहमवापोह्य चरेत्‌ क्रिया:॥ ६३ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने .शरीरसंख्याव्या- 
करणशारीरं नाम पद्चमोउध्यायः | 
-“#>कछक “ * 
निःसंदेइ श्ञानके पश्चात्‌ चिकित्सा करे--शरीरके विषयमसें 
और शाखके विषयमे भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये। 
देखनेसे और शाल्रावलोकनसे संदेहको हटाकर क्रिया 
( चिकित्सा क्थवा ७३४८र्म ) करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
विमशः--च रकमें भी 'शारीरसंख्यां यो वेद्‌ सर्वावयवशो 
भिषक। तद॒ज्ञाननिमित्तेन स मोहेन न युज्यते! ॥ तथा-- 
“क्रेबल विदित हास्य शरीरं सवंभावतः | शारीराः सर्वरोगाश्र 
स कर्मसु न सुद्यति ।! इस प्रकार चिकित्साकर्म और शब्यकर्म 
में संदेह"निरसन के लिये शरीर ज्ञान का कितना महत्व है-- 


यह बताया है। 
इति शारीरस्थाने पत्चमोड्ष्यायः ॥ 
><म्जर 2 449५०० 
द्वरीरे प्रश्ना:-- 


(१ ) चरकस॒श्रताधुनिकमतपुरस्सरं त्वग्विवेचनं कार्यम्‌ | 

(२ ) आश्चयशब्दस्य निरुक्ति प्रदरर्याशयानां नामानि देयानि। 

(३ ) चरकसुश्ठतावांची नमतपुरस्सरमस्थ्नां परिगणन कत्वा, 
तेषां प्रकारान्‌ विलिख्य मतमेदे च कानि कारणानि १ 


क्न 


” (४ ) रनायु-सन्धि-स्नोतसां पेशीनाश्न संख्यायाः प्रकाराणां 
स्त्रीविषयकमेदधुरस्सरं निर्देशः करणीयः । 
(५ ) शरीरस्य का व्याख्या ? तज्शानस्य का आवश्यकता तथा 
शवच्छेदनप्य प्राचीनार्वांचीनकाले विधिश्व लेखनीयः । 
(६ ) विशाने आत्मनो5प्रत्यक्षल्वेदपि कथ' तसयास्तित्वे विश्वा- 
सभूमिः: । न 


+्अ्छछ+-५ 
पछ्ठोष्घ्यायः 


अथात: प्रत्येकममनिर्देशं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २ ॥ 

इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मर्म निर्देश नामक शरीर की व्याख्या 
की जायेगी। 

जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कद्दा है ॥ १-२ ॥ 

विमर्शा--प्रत्येक मर्मनिर्देशमें “प्रत्येक” शब्दके जागे 
मांस, शिरा, स्नायु, भस्थि और सन्धि ये शब्द समझने 
होंगे। ऐसा करने का फल प्रत्येक शिराममनिदेंश, पत्येक्ष 
स्नायुमर्मनिर्देश इत्यादि होता है। मर्मस्थान (४६8] फ्था८ 
870005 ) है। मर्मों में अग्नि, सोम, वायु, सत्तत, रज, तम, 
पब्चेनिद्रयां और भूतात्मा ये रहते हैं। इनको द्वी जीवनाधार 
कद्दते हैं। यथा--'जीवनाधाराणि प्रायेण सुनयो जग़ुः ॥ 
अथवा--“'मारयतीति मर्म! यह भी मर्म की व्याख्या है, 
क्योंकि मर्मों का विधांत होने से झत्यु होती है। सुश्ुत में 
भी सर्मकी--'मर्माणि नाम मांसशिरास्नाय्वस्थिसन्धिसब्षि- 
पाताः, तेषु श्वभावत एवं विशेषेण प्राणास्तिप्टन्ति । तस्सा* 
न्ममंस्वभिददतास्तांस्तान्‌ भावानापथन्ते! इस प्रकार ब्याण्या 
है। उसी प्रकार “येप्वभिद्दतेषु प्रियन्ते नरास्तानि सर्माणि! 
यह भी मर्म की व्याख्या ( /0०97900॥ ) है। 
. सप्तोत्तरं समशतम््‌ | तानि समौणि पन्नात्मकानि 
भबन्ति, तयथा--मांसममोणि, सिराममौणि, स्नायु- 
मर्माणि, अस्थिममाणि, सेन्धिममाणि चेति | न 
खलु मांससिरास्नाय्वेस्थिसन्धिव्यतिरेकेणान्यानि 
ममोणि भवन्ति यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥ ३॥ 

मर्मो की संख्या तथा प्रकार--मर्म एक स्रौ सात हैं । उनके 
पाँच प्रकार होते हैं । उदाहरणार्थ (१) मांसममं, ( २ शिरा- 
मम, (३) स्नायुममं, (४) अस्थिमर्म और (५) सन्धिमम। 

मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धिःमर्मों से अतिरिक्त 
मर्म न मिलने के कारण दूसरे मर्म द्वोते द्वी नहीं ॥ ३े ॥ 

विमरशः--यचपि स्रोतों की हानि होने पर भी झूत्यु होती 
है, तथापि उनसे रूध्यु निश्चित होगी ही, ऐसा नहीं | इसलिये 
स्रोतोमर्म माने नहीं गये हैं । 'ज्नोतो विद्ध॑ तु प्रत्याख्यायोप* 
चरेत? ज्ञा. अ. ९ में वचन भी मिलता दे । 

तत्रेकादश मांसममोणि, एकचत्वारिंशत्‌ सिरा- 

ममोणि, सप्तविंशतिः स्नायुममोणि, अष्टावस्थिः 
समाणि, विंशतिः सन्धिममोणि चेति। तदेतत 
सत्तोत्तरं ममशतम्‌ ॥ 8 ॥ 


छब्यायः ६ | 


मर्मके विभागों की संख्या-सांसमर्स ११, शिराम्स ४१, 
इनायुमर्स २७, अस्थिमम «८ और सन्धिमर्म २०; इस प्रकार 
छुछ १०७ मर्म हैं॥ ४॥ 

विमर्श:--आओगे की गद्य संख्या ७ में उपयुक्त स्थानों में 
कौन से मर्म होते हैं । यह बताया जावेगा । 

ततेषामेकादशेकस्मिन्‌ सक्थ्नि भवन्ति, एतेनेत्त- 
श्सक्थि बाहू च व्याख्यातौ ! उदरोरसोद्वीद्श, चतुदश 
पृष्ठे, भीवां प्रत्युध्व सप्तत्रिंशत्‌ ॥ ४ ॥ 

. देशमेद से मर्मो की संख्या-इन मर्मों में से ११ मर्म पेर में 
होते हैं। इसी प्रकार दूसरा पेर और दो बाहुओं में भी 
समझना चाहिये। सब शाखाओं में ७७ मर्म होते हैं। पेट और 
छाती में १२, पीठ में १४ इस प्रकार कोष्ठ में २६ मर्म होते हैं । 

शर्देन के ऊपर ३७ सम हैं। कुछ मिछाकर ४४+२६+- 
8७५: १०७ स््े ॥ ७ ॥ 

विमर्शः--शाख,/ कोष्ठ और ऊध्वंजत्रु के अनुसार सर्मो 
छा दिभाग बताया है। 

तन्न सक्थिममौणि क्षिप्र-तलहदय-कूचे-कूचेशि- 

रे-शुल्फे-न्द्रबस्ति जान्वा-ण्यूब्री-लोहिताश्वाणि बिटपं 
चेति, एतेनेतरसक्थि व्याख्यातम्‌ | 

उद्रोरसोस्तु शुद-बस्ति-नाभि-हृदय-स्तनमूल- 
स्तनरोहिता-पत्ापान्य-पस्तम्भौ (अपस्तम्भावपत्नापौ 

चेति पाठ: ) चेति ॥ 

पृष्ठममोणि तु कटीकतरुण-कुकुन्दर-नितंम्ब-पाखथ- 

सन्धि-बृहत्यं-सफलकान्यंसो चेति | 

बाहुममाणि तु क्षिप्र-तलहृदय-करूच-कूचेशिरो- 

सणिबन्धे-न्द्रबस्ति-कूप रा-ण्यूणी-लोहिताक्षाणि कक्ष- 
घरं चेतिं, एतेनेतरो बाहुव्यौख्यातः | 

जन्नुण ऊध्व॑मर्माणि तु चतल्नो धमन्योड्ष्टी 

8०. ५ पु अच कर 3० 
है ककाटिके, छे बिधुरे छे फणे, द्वावपाज्ञौं, ढ्ावाघरत्तों, 
छाब॒ुत्तेपी, हो शज्लावेका स्थपनी; पद्न सीमन्ताश्व- 


त्वारि खद्भाटकान्येकोडधिपतिरिति ॥ ६ ॥ 

पैरके मर्म--$ किप्रन, २ तलहदूय, ३ कूचे, ४ रुचंशिर, 
५ गुरफ, ६ इन्द्रवस्ति, ७ जानु, ८ आणि, ९ ऊर्ची, १० लोहि- 
वाल, ११ विटप, ये सक्थि ( पैर ) में मर्म होते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे पैर में होते हैं।." ८ 

उदर और ऊरु में--गुद, बस्ति, नासि, हृदय, दो स्तन 
खुल, दो स्तनरोहित, दो अपकाप और दो अपस्तस्भ; सब 
मिलकर १२ मर्म हैं। 

पीठ सें--दो कटीकतरुण, दो कुकुन्द्र, दो नितर्ब, दो 
पाश्चंसन्धि, दो बहती, दो असंफछक .और दो अंस। इस 
प्रकार १४ पृष्ठमस हैं । 

बाहुमम में--(१) ज्षिप्र,. (२) तलहृदंय, (३) कूचे, 
(४) छचंशिर, (५) सणिबन्ध, (६) इन्द्रवस्ति, (७) कुपर, 
(5) आणि,: (९) ऊर्चो,/ (१०) छोहिताक्षं, (११) कषधर; ये 
बाहु के सम हैं । “इसी प्रकार दूसरी चाहु में भी समझना 


चाहिये ॥ 


] शारीरस्थानम्‌ 


&+ डीसी 2-0 


। हैं, उनको सद्यःप्राणहर मस कहते हैं 


ता 


४५१ 


जन्नु ( गर्दून ) के ऊपर--चार घमनियां, आठ मातृकायं; 
दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फण, दो अपाड़ दो आबत्त, 
दो उत्क्तेप, दो शद्भू, एक स्थपनी, पांच सीमन्त, चार श्ृक्लाटक 
और एक अधिपति । इस प्रकार ३७ मर्म हैं। 

आगे चलकर प्रत्येक मर्म का स्थान और इसके विद्ध होने 
से उत्पन्न हैँने वाले लक्षण बता दिये गये दें ॥ ६ ॥ 

तत्र तलहृद॒ये-न्द्रबस्ति-गुद-स्तनरोहितानि मांस- 
सममोणि, 
नीलाधसनी-माह्का-श्ज्ञाटका-पाज्-स्थपनी-फण- 
स्तनसूला-पलापा-पस्तम्भ-ह॒द्य-नासि-पाखेसन्धि- 
बहती-लोहिताक्षो>व्ये: शिराममौणि, 
आणि-बिटप-कक्षधर-करचेशिरो-बस्ति-क्षिप्रां-स- 
विधुरो-त्क्ेपाः कूचेममोणि, 
कटीकतरुण-नितम्बां-सफलक-शंखास्त्व॒स्थिस- 
मोणि, जानु-कूपर-सीमन्ता-धिपति-गुल्फ-मणिबन्ध- 
कुझुन्दरा-वतं-कृकाटिकाश्रेति सन्धिममोणि ॥| ७॥ 
मांसादि मर्मो के नाम--१. मांसममं:-४ तलहृदुय, ४ इन्द्व-- 
बस्ति, १ गुदा, और २ स्तनरोहित। सब मिरकर ११ 
सांसमर्म होते हैं । 

- २. सिरामर्म :--४ नीकाधमनियां, ८सातुका, ४ »इड्भराटकं, 
२ अपाड्, * स्थपनी, २ फण, २ स्तनमूछ, २ अपछाप, २ अप* 
स्तम्भ, १ हृदय, १ नाभि, २ पाश्वसन्धि, २ बृहती, ४ छोहि- 
ताक्ष, ४ ऊर्वी। सब मिलकर ४१ शिरामर्स हैं । 

३ स्नायुमर्म :--कआआंणि ७, विटप २, कच्धर २, कूर्च,७, 
कूर्चशिर ७, वस्ति $, क्षिप्र 3, अंस २, विधुर २, उत्लेप २ 
ये २७ स्नायुमस हैं । 

४ अस्थिमर्स :--कटीकतरुण २, नितस्व २, ऊंशफलक २, 
इांख २। कुल अस्थिमम ८ हैं। 

७. सन्धिमस :--जानु २, कुृपर २, सीमन्‍त ७, अधि- 
पति १, गुरहुफ २, मणिबन्ध २, कुकुन्द्र २, आवत्त २, कृका- 
टिका २। कुछ संख्या २०। इस प्रकार १०७ मम द्वोते हैं॥»॥ 

विसशः--उपयुंछ मर्मों के स्थान-शाखा, कोष्ठ और 
ऊध्वंजन्रगत अ्जों के व्यतिरिक्त नहीं होते हैं। अतः उनका 
स्थान शाखादिकों में समझ लेना ठीक है । ः 

तान्येतानि पद्चविकल्पानि समोणि भवन्ति। 
तद्यथा--सद्यःप्राणहराणि, . कालान्तरप्राणहराणि, 
विशल्यघ्नानि; वेकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति। 
तन्न "सद्यःप्राणहराण्येकोनविंशतिः, कालान्तरप्राण- 
| हराणि त्रयश्चिशत्‌) त्रीणि विशल्यध्तानि, चतुश्नत्वा- 
रिंशहेकल्यकराणि, अष्टी रुजाकराणीति ॥ ८५॥ 

मर्मों के प्रकार-मर्म पांच प्रकार के दोते हैं। जेसे-- 
(३) सद्यः प्राणदर १९, (२) कालास्तरप्राणहर ३३, (३) विश- 
हयध्न ३, (9). वेकल्यकर ४०, (५) रुजाकर ८। कुछ 
संख्या १०७ हे ॥ < ॥ * 

विमर्श:--कोई मर्म तस्काल प्राणहरण करने वाले होते 
। कालान्तरप्राणदर मरे 
कई दिनों के पश्चात्‌ प्राण छेते हैं। दिशक्यज्न मस-रक्य को 


ध्थ्रे 


छुशुवरसंदिता 


न््ज्ल्ड्््ज््ल्््य्स्ज्-्ःण,ब,बनकच सआ न च बस सससस आ  इस_स_सक्अकअ्इअ_इअकअअटटटल इस अइअइइड्ुचड ईडई अल जजडजजकब  क्‍  क्‍ लअड:डइइं 


मिकाऊने से प्राण लेने वाले, वेकर्यकर मर्स-विकछता 
उत्पन्न करने डाले और रुजाकर मर्म-पीढ़ा करने वाले होते 
हैं। इनकी संख्या ऊपर बतायी गई है। 
झज्भाटकान्यधिपत्ति: शह्ली कण्ठसिरा शुद्म्‌ | 
हृदयं वस्तिनाभी च ध्नबम्ति सथोहतानि तु. ६ ॥ 
सथः्प्राणदर म्म--शज्ञाटक ४, अधिपति, १, झांसख २, 
कण्ठसिरायें ८, गुदा, हृदय, चस्ति और नासि; इन .पर 
शआघात होने से तत्काल रृश्यु होती है ॥ ९ ॥ 
विमशः--इनकी संख्या १९ होती है। 
वक्षोममोणि-सीमन्तत लक्षिप्रेन्द्रव्स्तय: । 
कटीकत रुणे सन्घी पाश्वेजो बहती च या । 
नितम्बाबविति चेतानि कालान्तरहरांणि तु ॥१०। 
कालान्तर-प्राणइर ममं--वच्तोमम < ( छात्तीके सर्म-२ 
स्तनमूऊछ, २ -स्तनरोहित, २९ अपछाप, २ अपस्तश्ण ), 
सीमनन्‍्त ५, तलहृद॒य ४, छिप ४, हन्व्रचस्ति 8, करीकतरुण 
३, सन्धि ( पाश्वंसन्धि ) २, बहती २, नितस्व २। ये 
कालान्तर-प्राणहर मर्स द्वोते हैं ॥ १० ॥ 
विमशः--सब सिलकर २३ कालान्तर-प्राणहर मर्म 
होते हैं। 
उत्क्तेपौ स्थपनी चेव विशल्यध्नानि निर्दिशेत्‌ ॥११॥ 
विशल्यघ्न मम--उत्ल्लेप २ और स्थपनी १। वे तीन मर्स 
बिशल्यधघ्न दोते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--जिसमें शल्य रहने तक -आण रद्दते हैं, किन्तु 
शक्ष्य निकालने पर झत्यु होती है; वे दिशल्यध्न सम हैं। 
लोहिताक्षाण. जालुर्वीक्ृूचेबिटपक्रूपरा: | 
कुकुन्दरे कक्षघरे विधुरे सक्ककांटिके ॥ १२॥ 
झंसखांसफलकापाज्ञा नीले सन्‍ये फरणो तथा | 


वेकल्यकरणान्याहुरावत्तों हो तथैंब च॥१३॥ 
वेकल्यकर मर्ग--छोद्विताक्ष 8, आणि ४, जान्नु २, ऊर्दी ४, :| 


छूचे ७, विटप २, कृपर २, कुकुन्द्र २, कक्चघर २, विघुर २; 
कृकाटिका २, असं २, अ'सफलरूक २, अपांग २, नीलछा २, सन्‍्या 
२, फण २, आवर्त २॥ ये चेकढ्यकर मर्स हैं ॥ १३-१३ ॥ 
विसशः--वेकछ्यकर (विकलता करने वाले सर्म) संख्या 
में ४४ होते हैं । 
शुल्फी ढोी मणिबन्धो हो छे छे कूचेशिरांसि च | 
रुजाकराणि जानीयादष्टावेतानि बुद्धिमान्‌ ॥१४॥ 
रुजाकर मर्म-गुल्फ २, सणिबन्ध, १, कूर्चशिर ४, ये आठ 
मर्म रुजाकर ( पीढ़ा देने वाले ) समक्षना चाहिये ॥ १४॥ 
दिसर्शः-वेकक्यकर और रुजाकर मर्मोमें सेद निम्न 
प्रकार दैं। चैंकश्यकर स्थायी विकार पेढ़ा करते हैं किन्तु 
पीडाकर मर्म-केचक पीड़ा ही पेदा करते हैं, स्थायी विक्ृति 
उत्पन्न नहीं करते हैं । हे 
क्षिप्राणि विद्धमात्राणि घनन्ति कालान्तरेण च ॥१४॥ 
क्षिप्र मम का लक्षण--द्िप्र मर्म वेधन मात्र से ही कई 


दिनों के पश्चात रत्यु छाते हैं ॥ १५॥ 
विमर्चा:--इस मर्म में चोट आना ही खझत्यु का विप्रक्ृष्ट 


कारण दो जाता दे । 


ससमोणि नाम मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिसन्रि- 
पाताः, तेषु स्वभावत एवं विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति 
तस्मान्मस स्वसिहततास्तांस्तानू भावानाप़रयन्ते ॥१६॥ 
मर्म का छक्षण--मांस, सिश, स्नायु, अस्थि और सन्धि 
हुनका एकत्र होना यह सन्नों का रूज्षण है। इन मर्मों में 
दी स्वाभाविक प्रकार से भ्राण रहते हैं। इसलिये मर्मों के 
ऊपर आघात होने से शाब्द, स्पर्श, रूप, रसादि इन्द्धियार्थो 
का ज्ञान नष्ट हो जाता है और मन तथा छुद्धि “बदुरू जाती 
है। दूधरे विद्वानों का कद्दना है कि आम, अछाप ( असंबद्ध . 
भापण ), पतन (गिरना) और प्रमोद्द ये रक्षण द्वोते दें ॥१६॥ 
विमश/--सर्म की व्याख्या अध्याय के आरबव्भ में अच्छी 
प्रकार दी गयी है । ४ 
तत्र सद्यःप्राणहराण्याग्नेयानि, अग्निगुणेष्वाशु 
क्षीणेषु क्षपयन्ति | 
कालान्तरप्राणहराणि सौम्याग्नेयानि, अग्निगुणे- 
घ्वाशु क्षीणेपषु क्रोण च सोमगुणेषु कालानन्‍्तरेण 
क्षपयन्ति । 
विशल्यप्राणहराणि बायव्यानि, शल्यमुखावरुद्धो 
यावदन्तवोयुस्तिष्ठति ताबज्जीवति उद्छृतसात्रे तु 
शल्ये म्ेस्थानाश्रितो वायुनिष्क्रामति, तस्मात्‌ स- 
शल्यो जीबत्युदूध्ृतशल्यो म्रियते | (पाकात्पतितशल्यो . 
वा जीवति) हि 
बैेकल्यकराणि सौम्यानि, सोंमो हि स्थिरत्वाच्छे- 
स्यान्च प्राणावलम्बनं करोति | रु 
* रुजाकराण्यमिवायुगुणभूयिष्ठानि, विशेषतश्व तो 
रुजाकरीो, पाम्वभौतिकी च रुजामाहुरेके || १७॥ 
मर्मों के साथ मद्दाभू्तों का सखन्ध-सद्यः प्राणहर मम 
आग्नेय होते हैं। अग्निगुण शीघ्र कम होने. के कारणं शरीर 
को नष्ट कर देते हैं । 
कालान्तर-प्राणहर मर्म सौस्य ( सोम-जरू-सस्बन्धी ) 
और भआग्नेय ( अग्नि-सस्बन्धी ) होते हैं। अग्निगुण शीघ्र 
कम होने से . और सोम गुण शनेः २ कम होने के कारण ये 
मर्म कालान्तर से प्राण लेते हैं । 
विशल्यप्राणहर मर्म--ये मर्म चायव्य होते हैं । इन मर्मो 
में सुख में शल्य के होनेसे जब तक वायु रुकी रहती ऐ 
तब तक प्राणी जीवित रहता है किन्तु शढ्य निकालने मात्र 
से मर्मस्थान से वायु निकल जाती दे इसीलिये -याघव * 
करालपर्यन्त शल्य रहता है तब तक ( पुरुष ) जीवित रहता 
है किन्तु शल्य निकालने से झृत्यु को प्राप्त होता है। ( प्रण 
का पाक द्ोने पर शब्य निकल जायगा तो जीवित रद्दता है > 
»  ल्वेकक्यकर मर्म-सौम्य गुण वाले द्वोते हैं। सोम स्थिर 
होने के कारण जौर शेढ्ष्य के कारण प्राणों का अवलम्बन 
करता है। रुजाकर मर्म अग्नि और वाथु गुण युक्त होते हैं । 
अग्नि और चायु विशेष प्रकार से पीड़ा करने वाले होते हैं। 
कई आधचार्यों के मत में रुजा पाग्चभौतिक (९ पांचों भूतों से 
सम्बन्ध रखने वाली ) होती है॥ १७॥ 


अध्याय: ६ ] 


शारीश्स्थानब _ 


भ्दे्‌ 


विमर्शञ:--यथपि सर्व सर्म प्राण लेने बारे होते हैं तथापि 


कालान्तर-प्राणहर वगैरह भेद उन मर्मों की विशेषता 
षताते हैं । सर्व मर्मो में सोम, मारुत, तेज तथा सतत, रज 
और तस एवं भूतास्‍्मा रहता है तो भी तेजोगुण, जलीय गुण 
इत्यादि गुण अधिकता से उन मर्मों में विद्यमान रहने के 
कारण भिन्न बताये गये हैं।.... 
केचिदाहुमोसादीनां पद्चानासपि . समस्तानां., 
बिवृद्धानां ( समबृद्धानां 'पा०”? ) च समवायात्‌ स्य:- 
प्राणहराणि, एकहीनानाम॒ल्पानां वा (च 'पा०?) 
कालान्तरप्राणहराणि, ह्विहीनानां विशल्यप्राणहराणि 
( विंशल्यघ्नानि 'पा०? ) 
त्रिहीनानां वैकल्यँकराणि, एकस्मिन्नेव रुजाकरा- 
णीति नै यतो5स्थिमर्सस्वप्यभिहतेषु शोणितागमनं 
स्व 
अन्य आचार्यों का मत-कई आबचार्यों का मत है कि 
सांसादि पांचों के समान प्रकार से एकन्न संयोग होने और 
बढ़ने पर सथ्ःप्राणहर सर्म होते हैं । 
कालान्तर प्राणहर मर्म एक कम अर्थात्‌ चार रचना के 
मेल से होते हैं या पांचों रचना अलप प्रकार से मिलने से 
काछ्लान्तर प्राणहर अर्म द्वोते हैं। पांचों में से दो कम भर्थात्‌ 
ठीन रचना का संयोग होने से विशल्य प्राणहर मम होते हैं । 
तीन कम मर्मों का अर्थात्‌ दो का संयोग होने से बेक- 
एयकर मर्म होते हैं ।- . 
खाली एक ही प्रकार की रचना ( मांसादि ) का होना 
यह उजाकर सर्म है। उपयुक्त मत टीक नहीं क्योंकि अस्थि- 
सर पर ताडन होने पर भी रक्त का आगमन द्वोता है 
अर्थात्‌ मर्मो में मांसादि पांचों प्रकार होते हैं । अन्यथा 
खाली हड्डियों पर चोट लगने से रक्त केसे जाता १ ॥ १८ ॥ 
विमशः:-अ्रत्यक्ष देखने पर ऐसा कोई मर्म नहीं दीखता 
है जो मांस, शिरा, स्नायु आदि से दीन हो। भ्स्थियां विद्ध 
होने पर रक्त निकल ता है अर्थात्‌ उस जगह मांस और 
शिक्षओं का सम्बन्ध तो अवश्य ही मानना पढ़ेगा। अतः 
से सर्मों में मांस, शिरा, स्नायु इस्यादि पांचों वस्तुओं को 
मानना दी पढ़ता है। 
सवति चात्र-- 
घ्॒लुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे 
प्रायेण ता मर्मस सन्निविष्टाः | 
स्लाय्वस्थिमांसानि तथैव सन्धीन्‌ 
सन्तप्य देह प्रतिपालयन्ति ॥ 
( यापयन्ति 'पा०? )॥ १६॥ 
उपयुक्त विधान की प्रष्टि-जो चार प्रकार की सिरायें 
शरीर में विद्यमान हैं । बहुशः मम स्थानों में प्रविष्ट होती 
हैं और स्नायु, जस्थियां, मांस और सन्धियां इनको पुष्ट 
करती हुईं देह का पाछन करती हैं ॥ १९॥ 
विमजशः--चार प्रकार की शिरायें ( वातवहद, पित्तवह, 
कफघद् और रक्तवह ) इस प्रकार से होती हैं। 
वतः छ्षते मर्मणि ताः प्रवृद्धः 
समन्ततो वायुरभिस्तृणोति | 


विवधेमानस्तु स मातरिश्वा 
रुजः सुत्तीत्राः प्रतनोति काये ॥ २० ॥ 
रुजाभिभूतं तु ततः शरीरं 
प्रलीयते नश्यति चास्य संज्ञा | 
अतो हि शल्य विनिहतुमिच्छन- 
समोणि यत्नेन परीह्ष्य कर्षत्‌ ॥ २१ || 
शब्य-चिकित्सा में मर्मो को रक्षा करनी चाहिये-म्म में 


चोट आने पर कुपित हुईं वायु चारों ओर-से ( उन शिरा्थां 
को ) ढक लेती द्वै। इस प्रकार प्रतुद्ध हुई वायु दारीर में 
खूब वेदनाओं को उत्पन्न करती है। रुज़ा के ँपश्चात्‌ शरीर 
सुन्न होता है। अनन्तर शरीर की संज्ञा नष्ट होती है। अतः 
शक्य निकालने की इच्छा करने वाले लोगों को प्रयश्नपूर्वक 
मर्सों की रक्षा करके शबत्य निकालना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 


विमर्शः--/ताः प्रवृद्धः इस स्थल में “ताहु प्रवृद्ध/ ऐसा 


भी पाठ-मेद्‌ है। शिराओं में क्रुद हुई वायु प्रथम पाश्च- 
भौतिक शरीरयन्त्र को विघटित करती 


दहै। पश्चात्‌ संज्ञा 
नाश होता है। - 
एतेन शेध॑ व्याख्यातम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुपित कफ-पित्तों का लक्षण--वायु के लक्षण के समान 
पित्त और कफ के भी लक्षण पेंदा होते हैं। अतः मर्मों की 
परीक्षा अच्छी तरद्द करना उचित दूँ ॥ २२॥ 
विमशः-पित्तके रक्षण दाह, चोप, औष्ण्य इत्यादि 
होते हैं। कफ के लक्षण स्रोतोनिरोध; तन्द्रा आदि उत्पन्न 
होते हैं। अतएव दोप कुपितः न हो किन्तु शब्योदरूरण हो 
ऐसी व्यवस्था द्ोने के लिए मर्मों का भर्लीप्रकार ज्ञान 
आवश्यक है । रु “ हे 
एक प्रकार के मर्म दूसरे मर्मों के समान भी कारणवश 
कारन करते हें ॥ , | 
तत्र सद्यःप्राणहरमन्ते विद्ध कालान्तरेण सारयति | 
काल़ान्तरप्राणहरमन्ते विद्धं वैकल्यमापादयति | 
विशल्यध्न॑ वेकल्यकरं च भवति | 
बैकल्यकरं कालान्तरेण क्लेंशयति रुजां च करोति | 
रुजाकरसतीज्रवेद्न॑ भवति ॥ २३॥ 
सद्यः प्राणदर मर्मो के समीप आघात होने से कालान्तर 
में सप्यु होती है। 
काछान्तर प्राणहदर मर्मो के समीप विद्ध होने से मे 
बिकलता पैदा करते हैं। . 
विद्वल्यध्न मर्म( के समीप विघात होने से ) दिकल 
करने वाला होता है। 4 
वैकश्यकर मर्मों के समीप चोट लगने से वे कालान्तर 
में पीड़ा देते हैं और वेदुना उत्पन्न करते हैं । 
रुजाकर मर्मों के समीप आघात होने से वे मम तीब 
पीढ़ा न देते हुये थोड़ी तकलीफ देते हैं ॥ २३ ॥ 


विमशः-मर्मों के बगल में चोट आने से वे अपने 


| तकलीफ देने के कार्य भल्लीप्रकार नहीं कर सकते किन्तु यदि 


वे दी मर्मो पर बीच में आाघात अच्छी तरद्द द्ोजावे तो वे 
अपना कार्य शीघ्र कर ढालते हैं। 


उसी प्रकार निम्न श्रेणियों के मर्मों में विशेष जोर के 
आधघात होंगे तोवे अपने सहश कार्य न करते हुए उज 
श्रेणी के मर्मों के जो कार हैं वे करते हैं। जैसे रुजाकर मर्मों 
का काम पीढ़ा देना है, तथापि वे.मर्म अपने से उच्च सम जो 
वकल्यकर हैं, उनके तुश्य काम कर देते हैं । 
तात्पय यह है कि उच्च श्रेणी के मं कम आधघातों से 
या समीप में भाघात होने से जैसे निउ्न श्रेणी के मर्मों का 
काम करते हैं, उसी प्रकार निम्न श्रेणी के मर्म भो आांघात 
के तरतम भेद से. अपने से उच्च श्रेणियों के कार्य कर 
सकते हैं। 
तत्र सद्यःप्राणहराणि सप्तरात्राभ्यन्त रान्मा रयन्ति, 
कालान्तरप्राणहराणि पक्षान्मासाद्दा, तेष्वपि ठु 
क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्ति, विशल्यप्राणहराणि 
बैकल्यकराणि च कदाचिद्त्यभिहतानि मारयन्ति ॥९४। 
मर्मों का कार्य करने का काल--सद्यःप्राणदर मर्म सात 
दिन के भीतर मारते हैं। कालान्तर-प्राणद्दर मर्म एक पद 
( १५ दिन ) में अथवा एक महीने में मार डालते हैं। 
कालान्तर-प्राणद्दर मर्मों में भी ज्षिप्र नामक मर्स कदाचित्‌ 
शीघ्र द्वी मार देता है। विशएय, प्राणहर तथा चेकछथकर 
« मर्मों पर कदाचित्‌ विशेष आघात होने से वे ( सर्म ) 
मार देते हैं ॥ २४ ॥ रे प 
विमशः--यहाँ रुजाकर मर्मो. का कार नहीं बताया है। 
उनकी कार्य करने की दाक्ति विशल्य प्राणहर तथा वेकश्यकर 
मर्मों के समान समझना चाहिये। यदि विशदरुय, प्राणएर, 
वेकक्यकर और रुजाकर मर्माॉंपर गहरी चोट न भावे तो 
खत्यु प्राप्त नहीं होती है । ; 
अत ऊध्य॑ सक्थिममौणि व्याख्यास्यामः | 
(अ ) तत्र पादस्यांगुष्ठाह्ुल्योमेध्ये 'क्षिप्रं! नाम 
मर्म, तत्र बिद्धस्याक्षेपेण मरणम्‌ | 
( आ ) मध्यमाहुलिमनुपूर्वेण मध्ये पादतलस्य 
तलहृद॒य॑ नाम, तत्र रुजाभिमरणम्‌ | ६ 
(३ ) क्षिप्रस्योपरिष्टाहुभयतः कूर्चो नाम, तत्न 
पादस्य अ्मणवेपने भवतः | >ज का 
(ई ) गुल्फसन्घेरध उभयतः कूचेशिरो नाम,तत्र 
रुजाशोफौ | 
(ड) पादजद्वयो: सन्धाने गुल्फो नाम, तत्र रुजः 
स्तव्घपादता खज्जता वा | 
(झऊ) पाए्ण प्रति जद्भामध्ये इन्द्रवस्तिनोंम, तत्र 
शोणितक्षयेण मरणम्‌ | 
(ए) जल्लोबों: सन्‍्धाने जात नाम, तत्र खत्लता | 
(ऐ) जाहुन ऊध्बेमुभयतस्अ्यंगुलमानो नाम, तत्र 
शोफामिदृद्धिः स्तव्धसक्थिता | 
( ओ ) ऊदरुमथ्ये ऊर्दी नाम, तत्र शोणितक्षयात्‌ 


सक्थिशोषर॥ . 
( भी ) ऊव्या ऊ्बमधो वड्क्षणसन्वेरूसमूले 


स््््््््य््स्््््््््च्््य्य्य्य्््य्च्चय्य्य्स्स्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्य्स्सल्लल्ल्््टडजज> 
लोहिताक्ष॑ नाम ( ऊरुमूले लोहितारूय॑ 'पा० )। 
तत्र लोहितक्षयेण मरणं पश्चाघातो वा | 

(अं) बछक्षणबृषणयोरन्तरे बिटपं नास, तत्र 
षाण्ड-यमल्पशुक्रता वा सवति | 

एवमेतान्येकादश सक्थिसमौणि व्याख्यातानि | 
एतेनेतरसंक्थि बाहू च व्याख्याती | 

विशेषतस्तु यानि सक्ड्िन गुल्फजाबुविटपानि 
तानि बाहों मणिबन्धकूपरकक्ष॒धराणि | 

लव यथा वरक्षण-व्रषणयोरन्‍्तरे विटपमेबं वक्षःकक्ष- 
ये कक्षघरं तस्मिन्‌ विद्धे त एब्रोपद्रवा: | विशेष- 
तस्तु सणिबन्धे छुण्ठता, कूर्पराख्ये कुणिः, कक्षघरे 
पक्षाघातः ।* 


एबमेतानि चतुश्त्वारिंशच्छाखासु सर्मोणि व्या- 
ख्यातानि ॥ २४॥ 


सक्षिय ( शाखाओं ) के मम और उन पर आधात होने पर 
होने वाले उपद्रव--इसके पश्चात्‌ सक्थि ( शाखाओं ) के मर्मों 
का बर्णन दिया जाता है। 

(शव) पैर का अंगूठा और समीपस्थ अ्डुकि के सध्य 
आागमसें 'छिद्वों नामक सर्स है। इल सर्स पर भाघात 
होनेसे ( आक्षेपल्ले ) व्वग्यु होती है। 

. (भा ) सध्यसा जहुछिके अनुसार पांवके मध्य अदेश 
में चछहृ॒दूय नाम का ससे विद्यसान दै। उसके विरू होनेपर 
पीड़ाओंसे ख॒त्यु होती है। ँ 

(६ ) छिप्र समके ऊपर दोनों ओर छूच नामक सर्म है। 
उससें आघात होनेपर पैर तिरछा होता है और उससें कब्प 
पैदा होता हैं| 

( ई ) गुरफ सन्धिके नीचे दोनों ओर ( दोनों बगरछ ) 
'क्चेशिर? नाम्का मसर्स है। उस जगह विद्ध होनेसे वेद्ना 
और सूजन उप्पन्न ह्वोते हैं। 

(3 ) पेर और जद्बां की सन्धियों में 'गुल्फ! नामक सम 
है। वहां पर विद्ध होनेसे पीढ़ा और पादस्तव्धता ( परमें 
जकडन ) अथवा खक्षतता ( रंगड़ापन ) पेढा होती है ।- . 

(ऊ ) पाष्णि और जद्धाके मध्य भागमें “'इन्द्रवस्ति? 
सर्स है। उस सर्म पर आघात होने से रक्त का निगम द्वोकर 
व्त्यु होती है । ः 

: (ए ) जद्डा और ऊरु के जोड़पर “जाज्! मर्स है। वह 
मर्स विछ होनेते खछता ( लड्डापन ) होती है। 

(ऐ ) जाबु ( घुटना ) के ऊपर तीन जड्गुल दोनों ओर 
“आणी? नासक मर्स दे इस पर चोट छूगनेसे शोफकी बृद्धि 
दोती है और पेर जकड़ जाता दै। ४ 

(जो ) ऊरुके मध्य भागमें 'छर्वी! नामक मस है, वह 
चिद्ध छ्ोनेसे रक्त का क्षय होकर पैर सूखता है । 

( जौ ) ऊर्वी जामक सर्मके ऊपर णौर बंक्ण सन्धिके 
नीचे ऊरुकी जढ़में 'लोद्धिताक”ः नामक सर्म है। 'वह विद्ध 
छोनेपर खून का निर्गय होकर ख्त्थु अथवा पच्चाघात 
( ?९४7४99४$ ) होता है । 


्ष्याय३ ५ ] शारीरस्थानम्‌ 


(ज ) चढरूणण और छ्लषण के सध्यमें 'विटए” नामका 
मर्म है। वह घिछ होनेसे पाण्ड्य ( नपुंसकता ) अथवा 
अत्पशुक्रता पेदा द्वोती है। 

इस प्रकार पैरोंके १५ मर्मोका वर्णन हो चुका है। इसी 
प्रकार दूसरे पैर और दोनों बाहुआँका वर्णन समझना चाहिये । 
पैरके सर्म जौर वाहुर्णों के मर्मों में इतनी ही विशेषता 
है कि जहां पेरमें गुवफ, जानु और बथिटप ये मम हैं चहां 
घाहुओं में मणिवन्ध, कुपंर और कक्षघर नामक सम हैं । 

जेसे वंछणण और दृषणों के बीच में विटप नामका मर्स 
उसी प्रकार वत्त;स्थछ और छ्षा के बीच में 'कत्तघर' नामक 
मर है। उसमें विद्ध होने से विटपादि मर्मों के विद्धू होने के 
समान छक्षण पेंदा दोते हैं। मणिबन्ध विद्ध दोने पर 
विशेषतया द्वाथ रुकते-हैं। कूप॑र ( कोहनी ) में विद्धू होने 
से छूछापन और कक्षघर मर्म विद्ध होने पर पत्चाघात 
(९भा०]५७४७) उत्पन्न द्ोता है । | ५ 

इस प्रकार शाखाओं में ४४ मर्मों का वर्णन किया दे ॥रणा 

अत अऊध्वेमुद्रोरसोममोण्यनुव्याख्यास्यामः | 

(अ) तत्र॒वात-बर्चा-निरसनं स्थूलान्त्रप्रसिबद्धं 
गुदं नास मसे, तत्र सद्योमरणम्‌ | 

(भर ) अल्पसांसशोणितो5भ्यन्तरतः कटयथां मूत्रा- 
शयो वस्तिनौम, तत्रापि सद्यो मरणमश्मरीब्रणाहते, 
तत्राप्युभयतो भिन्‍ने न जीवति, एकतो भिन्‍्ते मूत्न- 
ल्ावी ब्रणो भवति, स तु यत्नेनोपक्रान्तो रोहति | ' 

(३ ) पक्कामाशययोमध्ये सिराप्रभवा, नामि: 
तत्रापि सद्योमरणम्‌ । 

(ई ) स्तनयोसंध्यमधििष्ठायोर॒स्यामाशयद्वारं स-' 
ध्वरजस्तससामधिष्ठानं हृद्यम्‌ | तत्नापि सद्य एव 
सरणमू | * 

* (उ ) स्तनयोरधस्तादू्‌ इथछुलमुभय॒तः स्तन- 
ह ५ ] ७ 
मूले, तत्र कफपूर्णकोप्ठतया (कासश्वासाभ्यां) म्रियते”| 


श्र 
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( भा ) घस्तिमम अदप मांघ और अदप शोणित युक्त 
होता है और वह अन्द्र की भोर कटि श्रदेश में रहता दै 
और मूत्र का आाशय ( स्थान ) है । 

यह मर्म जश्मरी ( पथरी ) के चरण के अतिरिक्त अन्य 
भ्र्णो से विद होने पर तत्काल सझत्यु करता है। अश्मरी 
ब्रण भी वस्ति के दोनों ओर होगा तो झत्यु हो जायगी। 
चस्ति मर्म के एक तरफ चरण होने से मूत्र का स्रवण करने 


बाला भण होता है। यह वरण चिकित्सा करने पर कष्ट से 
दीक होता दे! 


(इ ) पक्काशय और आमाशय के मध्य में शिराओं का 
उत्पत्तिस्थान “नाभि! नामक मर्म है । उससे भी विद्ध द्वोने से 
प्राणी तत्काल झृत्यु को प्राप्त करता है। 4 

(३ ) 'हृद्य! नामक मंर्म दोनों स्तनों के मध्य में वक्तः- 
स्थल में रहता दै। वद्द सत्व, रज और तमोगुणों का स्थान 
है। आमाशय के द्वार के समीप रद्दता है। वहां भी विद्ध 
होने से तत्काल झत्यु हो जाती दै | 

(उ ) स्तनमूलः--ये दो मर्म, स्तनों के दो अद्भुल नी चे, 
दोनों ओर रहते हैं । उनमें कफ से कोष्ठ पूर्ण होने से ( कास 
और श्वास से ) झत्यु द्वोती है । : 

( ऊ ) स्तनरोदितः--स्तनचूचुकों के ऊपर दोनों ओर 
स्तनरोहित नाम के दो मर्म हैं। उनमें रक्त से कोष्ठ भर | 
जाने पर श्वास और कास से रूत्यु द्वोती है । 

(५ ) अपलाप नामक दो सम अंस़रकूर्टो के नीचे और 
पाश्व॑भागों के ऊपर होते हैं। उन मर्मो का रक्त पूयरूप 
होने से झश्यु होती है । 

(ऐ ) अपस्तस्भ नामक दो मर्म छाती के दोनों ओर 
बात को वहन करने वाली जो नाढियां होती हैं, उन्हें कहते 
हैं। इन मर्मों में वायु से कोष्ठ पूर्ण होने के कारण, श्वास और 
कास से झुध्यु द्ोती हे । 
इस प्रकार उदर और उरस ( छाती ) के बारह मर्मों 
का वर्णन किया गया है ॥ २६ ॥ 

विमरः--( १ ) गुदा मर्म ( १८०४7 ) 


हे 2 (२) बस्ति मर्म ( 8880067 ) 
(ऊ) स्तनचूचुकयोरूध्वे छयलजुमुभयत: स्तन- &छ (३) नामि मर्म ( एण०॥ ) 
शरोहितो ( स्तनचूचुकयोसध्ये स्तनरोहितो 'पा०? ), (४) हृदय मम ( प्रध्वा। ) 


तन्न लोहितपूर्णकोछ्ठतया (कासस्थासाभ्या) च॒म्रियते | 
(ए ) अंसकूटयोस्घस्यात्‌. पाश्बोपरिभागयोरप- 
लापो नाम, तत्र रक्तेन पूयभावं गतेन मरणम्‌ | 
(ऐ) डभयत्रोरसो नाडथो बातवहे अपस्तम्भौ 
नाम; तत्रवातपूर्णकोष्ठत याकासश्वासाभ्यां च मरणम्‌ | तन पिन मत कर शी 
एवमेतान्युदरोरसोद्दीद्श ममौणि व्याख्यातानि ॥२8)॥ पे 22253, गज अमित मत 
पेट और छाती के मर्म तथा उनके विद्ध होने पर पैदा होनेवाले हीनरूपश्व म्रियते | | 
हपआ रह मर, उदर और उर ( बच्चःस्थक ) के मर्मों. (आ ) पाश्वैयोजैघनबहिभोगे प्रध्टबंशमुभयतः 
व्याख्या कर गे। ् 8 
(.अ ) गुदमर्स-वायु और चर्च ( मछ-पाखाना ) इनको कुकन्दरे, तत्र स्पशोज्ञानमधःकाये चेष्टोपघातस्य | 
निकालने वाला तथा स्थूलान्त्र (.,8786 ।028(76) बृहृदन्त्र ( इ ) श्रोणितकाण्डकोरुपयो शयाच्छादनौ पाश्ी- 


मैं छगा हुआ रद्दता है। उस जगद्द वेधन होने से तत्काल | न्तरप्रतिबद्धों नितम्बौ; तत्राधःकायशोषो दौबेल्याश्व 
स्त्यु द्ोती है । मरणम्‌ | 


(५,:६ ) स्तनमूल ( 7९००४ ०१ ५७४८ ]0729 ) 
(७, 4 ) स्तनरोहित मम ( 8856 ०६ ]७०४ ) 
( ५९, १० ) अपलाप ( 59०5 ० ]07285 ) 
(१ १, १२ ) अपस्तस्भ मम ( छाशाणा। ) - 

: अत छथ्व प्रष्ठममोणि व्याख्यास्यामः | ु 


(ई) " । 


(उ ) स्तनमूलाद॒जूमयतः प्रष्ठबंशस्य बृह॒त्यो 
नास, तत्र शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तेरुपद्रवेप्रियते | 

(ऊ ) प्रष्छोपरि प्रश्चवंशमुभयतल्लिकसंबद्धे अंस- 
फलके नाम, तत्र बाह्मोः स्वापशोषो | 

(ए) बाहुमूधे-भीवामध्येंडसपीठ-सुकन्ध-निब- 
न्धनावंसौ जाम, तत्रस्तब्धबाहुता | 
एबसेतानि चतुदंश प्रष्ठममौणि व्याख्यातानि ॥२ण॥ 

पृष्ठ मम--अब पृष्ठमर्मों का वर्णन करेंगे । 

( अ) शष्ठवंशों से दोनों ओर प्रत्येक श्रोणिकाण्ड में 
कटीकतरुण नामक अस्थिम्म हैं। यहाँ पर विद्ध द्वोने से 
रक्त का क्षय द्ोकर शरीर पाण्डु विदर्ण और द्वीनरूप दोकर 
स॒त्यु हो जाती है । 

७ (जा ) छुकुन्दर नामक मर्म 'ष्ठवंश के दोनों ओर 
जघन के वाद्य भागों में रद्दते हैं । यहाँ पर चोट आने से 
स्पर्श ज्ञान नष्ट होता है और शरीर के अधोभाग की चेष्टाओं 
का नाश द्वोता है । * 

(६ ) नितस्च नामक मर्म श्रोणिकाण्ड के ऊपर शआाशयों 
( खुज्नाशय और मलाशय ) को ढकने वाले पाशॉको बाँध 
हुए होते हैं ये मम विद्ध होने से अधः काय (नीचे का शरीर) 
सूख जाता दे और दुर्वछता होकर रूव्यु प्राप्त दोती है। 

(ई ) पाश्वंसन्धि नामक मर्स पाश्वोंके नीचे“छगे हुए, 
जघन और पाश्वों के बीच में, जघन के ऊपर और तिरछे 
द्वोते हैं । उनमें रक्त से कोष्ठ भरने पर झ॒त्यु होती है। 

( उ ) इदती सम--रुतनमू्लों के सीधे, प्रष्टचंश के दोनों 
भोर बृह्दती नाम के मर्स हैं। इनके विद्ध होने से रक्त का 
अधिक निगंम द्दोफर झूृत्यु द्वो जाती दै । 

('ऊ ) अंशफलक मर्म प्ृष्टवंशके दोनों ओर पीठ के 
ऊपर, त्रिकास्थि की रेखा में लगे हुए हैँ । उनपर चोट जानेसे 
वे सुनन और शुष्क द्वो जाते हैं । 

(ए ) 'भंस! नामक समं--बाहुमू्थ ( कन्धा ) और 
झीवाके सध्य भारमें, अुशपीठ और स्कनन्‍्ध को बॉधने वाले 
“अस? नामका सनायु मम दे । इन पर चोट आने से बाहु 
जकड़ जाते हैं । ६ 

इस प्रकार १४ पृष्ठमर्मों का व्याख्यान द्वो गया दवै ॥ २७॥ 

विमर्शाः-प्रस्येक मर्म दो-दो होने से २४ मम हो जाते हैं । 
अत ऊध्वंमृध्व॑ जन्ुगतानि व्याख्यास्यामः | 

(अ ) तत्र कण्ठनाडीमुभयतश्वतल्लो धमन्यो द्वे 
नीले दें च मन्ये, व्यत्स्यासेन तत्र मूकता- स्व॒रवेकृत- 


मरसग्राहिता च | 

( आ ) श्रीवायामुभयतश्वतस्र: ( चतस्तः: चतस्रः 
“धपाठ ) सिरामाठकाः, तत्र सद्यो मरणम्‌ | 

(॥ ) शिरोम्रीबयोः सन्धाने कृकाटिके, तत्र 


... चलमूर्द्धता | 


(ई) कणप्ृष्ठतोड्घः संश्रितें बिधुरे, तत्र बा प्येम्‌ | 

(3) घ्राणमार्गसुभयतः ख्रोतोमार्गप्रतिबद्धे अध्य- 
न्तरतः फणे तत्र गन्धाज्ञानम्‌ | 

(ऊ)  श्र॒पुच्छान्तयोरयो5चणोबोक्तो5पाह्नौ, 
तत्रान्ध्यं दब्यपघातो वा | 

( ए) आुवोरुपरि निम्नयोरावत्तों नाम, तत्राप्या- 
न्ध्यं दष्टयुपघातो वा। 

(ऐ ) अुवोरन्तयोरुपरि कणेललाटयोम॑ध्ये शंखौ, 
तत्र सद्योमसरणम्‌ | 

( ओ ) शंखयोरुपरि केशान्त उल्ज्लेपी, लत्र 
सशल्यो जीवेत्‌, पाकात्‌ पतितशल्यो वा, नोदूछृत 
शल्यः | 

(ओ ) अ्र॒वोम॑ध्ये स्थपनी, तत्रोत्तेपवत्त; 

(अं) पत्च सन्धयः शिरसि विभक्ता: सीमनन्‍्ता 
नाम, तत्रोन्मादभय-चित्तनाशैम रणम्‌ | 

( अः )प्राण-श्रोता-क्षि-जिह्ना-संतपेणीनां सिरा- 
णां सध्ये घिरा सन्निपातः श्ज्ञाटकानि, तानि चत्वारि 
ममौणि, तत्रापि सद्यो मरणम्‌ | - 

(क ) सस्तकाश्यन्तरत उपरिष्टात्‌ सिरासन्धिस-; 
न्निपातो रोमावतर्तो5धिपतिः, तत्रापि सद्य एव (सद्यो 
सरणं पा० ) | 


एबमेतानि सप्तत्रिंशदृध्बेजन्रुगतानि म्मौणि 


व्याख्यातानि ॥ र८ ॥ 

गरवाके ऊपरके मम--ऊध्वंजन्रुगत मर्मों का वर्णन करते हैं। 

(जे ) चार धमनियाँ--कण्ठनाडी -के दोनों ओर चार 
घमनियां हैं । उनमें दो नीला और दो मन्या | वे व्यस्यासेन 
( चेपरीत्येन ) आर्थाव्‌ दोनों. ओर एक एक हैं। उनमे जोट 
थाने से मूकरव और विक्वतस्व॒र तथा रसप्राहक दाक्ि का 
अभाव, दोष पेदा हो जाते हैं । 

(आ ) ग्रीवाके दोनों ओर चार सिरा 'सातृका? बाज 
की हैं । उनमें विद्ध होने से तत्काल झ्॒यु प्रात होती है। - 

(६ ) दो कृकाटिका सम, शिर और भ्रीवाके सन्धि एर 
है। वद्दों पर आघात द्ोनेसे शिर ह्िलता रह्दता है। 

(६ ) दो विधुर नामक सर्म, कानोंके पीछे और नीले 


की ओर रद्दते हैं । उन पर चोट आनेसे बघिरता (बद्दिराषण) . 


उत्पन्न द्ोती है। 

(3उ) दो फण सम, घ्राणमार्ग के दोनों ओर भीवर 
ख्नोतोमाग में छगे हुए द्ोते हैं, उनके विद्ध होने पर गन्‍्ण 
ज्ञान का अभाव होता है। 

( ऊ ) दो “अपांग? मम, आूपुच्छी के सिरों के नीचे और 
आंखों के बाह्य भाग पर रहते हैं। उनके विद्ध होने से 
अन्धता अथवा दृष्टि कम द्वो जाती है। 

(ए ) दो आवर्त नामक मर्म भौद्दों के ऊपर निश्न भागों 
पर रद्दते हैं, उनमें भी अभिघात द्वोनेसे आन्ध्य अथवा दृष्टि 
का दिघात द्वोता दे । 


शष्याजः ६ ] 


और ललाट के मध्य में होते हैं। उनमें विधात होने से 
तत्काल झत्यु हो जाती । 

( थो ) दो उत्क्षेप नाम के मर्म शंखों के ऊपर तथा बालों 
के समीप भागों सें होतेहैं । यदि उनमें शब्य रहने देँ अथवा 
प्रणस्थ/न पक कर शक्य निकल जावे तो झृध्यु नहीं होती 
परन्तु यदि शश्य निकाछा जाय तो जीवन नहीं रहता। 

( थौ ) अकुटियों के मध्य में स्थपनी नामक मम है, 
घहां भी, विद्ध होने पर उत्लेप के समान कष्ट समझना 
चाहिये । * 

(अं ) शिर सें सीमन्‍त नामक पांच सन्धियां होती हैं, 
उनके विद्ध होने पर उन्माद, भय तथा चित्तनाश होकर 
खत्यु होती है । 

( अः ) शज्ञाटक सर्म चार होते हैं। और वे प्राण 
( नासिका ), श्रोत्र ( कर्ण ), भक्ति ( नेन्न ) और जिद्ा- 
एनको सल्तपंण करने वाली शिरार्थों के बीच में शिरा्जं के 
पा हैं। उस जगद्ट चोट आने पर भी सथः मृत्यु 


(क ) अधिपति नाम का सम॑, सस्तक के भीतर ऊपर की 
ओर शिरा सज्षिपात युक्त बालों के आवर्त ( चक्कर ) सदश 
होता है। यहां विद द्ोने से सण्ः रुस्यु होती है। इस प्रकार 
ऊध्वजञ्नुगत ३७ सर्सों की ष्याख्या कर दी गयी है ॥ २८ ॥. 

विमज्ञा--४७. धमनियां। ८. सातुका। २. कृकाटिका। 


२. विघुर २. फण २. आवचत्त 

२. शंख २. उत्लेप १. स्थपनी 

५. सीमन्‍्त २. कपांय.. ७. शट्भाटक 
१. अधिपति 


सर्मों का प्रमाण-सब मिलाकर ३७ मम होते हैं । 
भ्रवच्ति चात्र श्लोका :-- 
उठयेः शिरांसि विटपे च सकक्षपाश्े._. 
एकेकमहुलमितं॑ स्तनपूरवमूलम। 
विद्धयह्ुलद्व॒यसितं सणिबन्धगुल्फ 
त्रीण्येब जानु सपरं सह कूपराभ्याम्‌ ॥२६॥॥ 
हृद्वस्ति .कूचे-गुद-नामि वदन्ति मूध्नि 
चत्वारि पश्च च गले दश यानि च ढ। 
स्वपाणितलकुश्ितसंमितानि . 
शेषाण्यवेहि परिविस्तरशो5छुलाघेम्‌ ॥३०।। 
एतत्प्रमाणमभिवीक्ष्य व॒द न्त तज्ज्ञाः 
शल्लेण कर्मेक़रणं परिहत्य कायम्‌ (मर्म 'पा० ) | 
पाश्चोभिघातितमपीह निहन्ति मम 
तस्माद्धि सम सदन परिवजनीयम्‌॥ ३१ ॥ 
उर्वी, शिर ( कृचेशिर 9 विटप, कुछ ( कछधर ) पाश्व, 
स्तनपू्व॑मूछ (स्तनमूल) ये एक-एक अद्भुछ परिमित होते हैं। 
सणिबन्ध और गुएफ ये दो-दो अंगुर होते हैं। ज्ानु, 


तानि 


सपर ( दूसरा जानु > ओऔ दो छूप९ ( कोहनी ) इनका 
होता है। 


शद्भुछ प्रमाण 


शारीरस्थानम्‌ 


“| विद्ध होने से, आयुध के घावों से काटे हुए हैं 


ध््छ 


(ऐ ) ढो शंख नाम के सर्म भौंहों के अन्त पर, कान | दो अर्थाद बारह ( दो नीछा, दो मनमानी आठ मातृकार्ये ) हैं, 


वे हथेली के गढढे के बराबर होते हैं। है 
शेष मर्म को आधा धद्गुल छग्बा-चौढ़ा समझना 'चादिये। 
यह प्रमाण जान कर सम को छोग़कर शर्म कम करना 
चाहिये । चूँकि मर्मों के पार्श्व भागों में मी अभिघात होने पर 


रस्यु होती दे अतः मम स्थान छोड़ कर हास्य कम॑ करना 
चाहिये ॥ २९-३१ ॥ 


विमशः--मर्मा के आाकार और उनके स्थान (2०४४०) 


किक करनेवार्ों (५772०079) को खूब झु्याछ रखना 
चाहिये । 


छिप्नेषु पाणिचरणेपु सिरा नराणां , 
सह्लोचमीयु रखगल्पमतो निरेति | 
प्राप्यासितव्यसनमुग्रमतो मनुष्या: * 
संच्छिन्नशाखतरुवन्निधनं नयन्ति ॥शर॥ 
क्षिप्रेष्‌ तत्र॒ सतलेषु हतेषु रक्त 
गच्छ॒त्यतीव पबनश्वथ रुज करोति | 
एवं विनाशमुपयान्ति हि तत्र बिद्धा 
बृक्षा इबायुधनिपातनिक्चत्तमूलाः ॥३३॥ 
तस्मात्तयोर॒मभिहृतस्य तु पाणिपादं 
छेत्तव्यमाशु मणिबन्धनगुल्फदेशे ॥३४॥ 
शाखा नष्ट होने से मृत्यु नहीं दोती-ध्वाथ-पेर काटने पर 
मनुष्यों की शिराओं (8)000 ४८४४८») के संकोच को प्राप्त 
होने के कारण थोढ़ा सा- रक्त बाहर निकलता दै। यणपि 
( हाथ-पैर काटने पर ) पुरुष भयक्लर संकट को प्राप्त द्ोता 
है तथापि शाखा काटने पर भी जेसे तरु नष्ट नहीं होता उसी 
प्रकार पुरुष रूत्यु को प्राप्त नहीं होता। हे 
छिप्र और तलहदय मम विद द्ोने से रक्त अधिक जाता 
है और वायु भी अधिक पीड़ा देती है। इस प्रकार के मम 
मूछ जिनके, 
ऐसे पेढ़ों के समान मनुष्य रूत्यु को प्राप्त होता दे । 
इसलिये तलह्ृदय और दिप्र मम विद्ध द्ोने पर मणि- 
बन्ध और ग़ुदफ प्रदेशों में द्वाथ और पेरों को काट डाछना 
चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ पे 
विमशः--मर्म कट जाने से रक्त का खूब निर्गंमन दोता है। 
अतः वह रक्त रोकने के लिये हाथ-पेरों को काडने का प्रसंग 
क्षावे तो काटकर रक्त की रणा करना ेयस्कर द्वोता है। 
मम्मोणि शल्यविषयाधेमुदाहरन्ति | 
यंस्माच्च ममंसु हता न भवन्ति सद्यः | 
जीबन्ति तत्र यदि वेद्यगुणेन फेचित्‌ 
ते प्राप्लुवन्ति विकलत्वमसंशय हि ॥३५॥ 
संभिन्नजजेरितकोप्नशिरःकपाला 
जीवन्ति शखनिहतेश्व शरीरदेरीः ॥ 
, छिन्नेश्व सक्थिभुजपादकरेरशेषे- 
यषां न ममसु क्ृता विविधाः प्रहारा: ॥३३॥ 
मर्मों कां प्राधान्य--मर्मों पर आघात होने से तस्काछ 


| सस्यु होती है। अत! मर्म शाकय विषय (502०9) का अधे * 


, हृदय, बस्ति, फुर्, गुदा, नाभि और शिर में जो चार- | भाग कद्दलाता है। यदि कोई चतुर बेच की चिकिस्सासे 
'३ चार ( शज्ञाठक ) पांच ( सीमन्‍्त ) और गछे में दूस तथा | जीवित भी रहे तो निःसंशय विकलता को प्राप्त दोता है । 
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| द्द 
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कोष्ठ, शिरःकपाल, ये फूटकर जर्जरित हो गये हों, 
* छाहु, फेर कौर हाथ सम्पूर्ण भी कट गये हों, शर्स्रों के 
श्ाष्ातों ले सर्व शरीर जर्जरित हो. तो भी, मर्मों पर यंदि 
घाथ न हुए हों तो जीवित रद्द सकते हैं॥ ३७५-३६॥ 
विसर्शः--सर्मों पर आघात होने से जीदित रहना 
असंभव दै। सब शरीर पर घाव होने से बच सकते हैं । 


अतः मर्मा की रा जीवनरछा के लिये एक आवश्यक 
उपाय है। 


जिस प्रकार बस्ति यद्द काय चिकित्सार्ध द्वे। “उसी प्रकार 
मर्स यह छा्रक्रिया ( 58०५ ) का अर्थ विषय है। 
सोम-मारुत-तेजांसि रलःसत्त्वतमांसि च | 
म्मेसु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चाबतिष्ठते ॥ 
ममेस्व॒भिहितास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिण: ॥ ३७ ॥ 
मर्मों में त्रियुण, भूतात्मा आदि रद्दते हैं--मर्मों “में प्रायः 
सोम ( जल ), मारुत ( वायु ), तेज ( अग्नि ) [ त्रिदोष ] 
तथा सर्व, रजः,' तम्रः, और भूत्तात्मा रहते हैं। इसलिये 
मर्मो पर आघात द्दोने से प्राणी जीवित नहीं रद्दते हैं ॥ ३७ ॥ 
विमर्शः--यथ्यपि तीनों शारीरिक और मानसिक दोष 
सर्व शरीर में विद्यमान हैं तथापि मर्म प्रदेशों में उनका 
जाधिक्य रहता दै। इसलिये मर्मों पर आाघात होने से 
शारीरिक और मानसिक दोष कुपित द्ोकर देह और मन 
फो दूषित कर देते हैं। आधारभूत शरीर और मन उनका 
बाश होने से भूतात्मा भी चला जाता है। 
इन्द्रियार्थष्वसंप्राप्तिमनो-बुद्धि विपयेयः । 
, रुजश्व विविधास्तीत्रा भवन्त्याशुहरे हते ॥३८॥ 
इते कालान्तरघ्ने तु भ्रुवों घातुक्षयों क्षणाम्‌ | 
ततो धातुकयाज्जन्तुर्वेद्नासिश्च , नश्यति ॥३६॥ 
हते बेकल्यजनने . केबल वेद्यनेपुणाद | 
शरीर क्रियया युक्त विकलत्वमवाप्लुयात्‌ ॥४०॥ 
रुजाकराणि मसोणि, क्षतानि विविधा रुजः | 
कुबन्त्यन्ते च वेकल्य कुवेद्यदशगो यदि ॥४१॥ 
विविध मर्मों पर आधात दोने से उत्पन्न होने वाले लक्षण-- 
आशुष्टर ( सद्यः प्राणहर ) मर्मों पर आघात टोने से रूप- 
रसादि इन्द्रियार्थों का ज्ञान नहीं होता और मन तथा बुद्धि 
बिपरीत छ्ोती ऐ तथा विविध प्रकार की पीड़ा द्वोती द्वै । 
फालान्तर प्राणदर मर्मों पर आघात होने से धातुत्षय 
निश्चय द्वोता है। घातुक्षयके पश्चात्‌ वेदनाओं से प्राणी मरता है। 
वेकस्यकर मर्मों का व्याघात होने से केवल चेर्चों के 
था दारीर क्रियायुक्त रहते हुए भी विकलता को प्राप्त 
तादे। 
विशल्यध्न मर्मों का विघात होने से पूर्वोक्त कारणों के 
अहठुसार जानना 'चाष्टिये अर्थात्‌ जब तक शब्य रह्दता है 
तब तक जीवित रहता दै ।! इत्यादि । 
झजाकर सर्मों पर जाघात होने से नाना प्रकार की 
पीड़ायें द्ोती हैं। थदि अज्ञ वैद्यों द्वारा चिकित्सा की जाय 
तो बिकछता को भी प्राप्त होता दै ॥ ३८-४१ ॥ 
विमर्शः--पां्चों प्रकार के मर्मों के विद्ध होने पर उत्पन्न 


छलोने वाले छछण बताये “गये हें 


सुश्युवर्सहिता 


काका ककमकक्करनकाकारापाफन कद 


छेदभेदाभिघातेभ्योी. . दहनाहारणादपि | 
उपघातं विजानीयान्मसंणां तुल्यलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
छेद, भेद, ज्वलन इनसे होने वाछे लशक्षण--मर्मों के समीप 
भाग पर, छेदन, भेदुन, अभिधघात ( चोट 9. जकून और 
दारण (फटना) इन सबसे सर्मो के अनुरूप ल्षण होते हैं ॥ 
समोभिघातस्तु न कश्चिद्स्ति 
योडल्पात्ययो वाउपि निरत्ययो वा | 
प्रायेण मसस्वमिताडितासठु - 
वेकल्यमच्छन्त्यथवा प्रियन्ते ॥ 9३ ॥ 
मर्मों पर आघात कम उपद्रव बाके क्थवा निरुपव्रद 
होते हों ऐसा नहीं है, किन्तु प्रायः मर्मों पर विघात द्वोने से 
विकलता अथवा झुृत्यु अवश्य द्वोती है ॥ ४३ ॥ 
विमर्शः--मर्मों पर आघात होने से विकलछता और रुत्यु 
णवश्य होती है। 
ममौण्यधिष्ठाय दि ये बिकारा 


€ः किक पे हि 
मूच्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌। 
०. 
प्रायेण ते ऋच्छतमा भवन्ति 


नरस्य यत्नैरपि साध्यमाना: ॥ ४४ ॥ 
इति पष्ठोडध्यायः ॥ ६॥ 


रे ् “शक 54-7- 


मम के विकार ऋृष्छुसाध्य छोते हैं--तथा जो कोई भी 
निज विकार समों का आश्रय करते हुए शरीर में होते हैं, 
वे प्रयरनपूर्वक चिकित्सा करने पर भी प्रायःकूच्छूतम (अत्यन्त 
कष्टसाध्य ) द्वोते हैं ॥ ४४ ॥ 
विमशौः--मर्मों के विकार कट्ल्लाध्य होने से वेणों को 
खूब प्रयत्नपूर्वक चिकिरस्ता करनी चाहिये । 
इति सुथश्रुत-शारीरस्धाने घष्ठोडध्याय; समाप्तः । 
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झवरीरे प्रश्ना:-- 
(१) मर्मेणः का व्याख्या ? शल्यशास्त्रे कर्थ तेषां प्राधान्यस्‌ 
(२ ) म्ंणां का संख्या ! तेषां प्रकाराः के ! स्थानानि च 
कानि ? तथा कोष्ठगतमर्मणां विवरणं कार्यम्‌। 
(३ ) मर्मणां विधातेईपि कथ॑ न प्राणद्ानिः 
(४ ) दृदस्ति-कृच-गुद-नामि वदन्ति मूर्ध्नि 
चत्वारि पश्च च गले दश यानि च द्वो ।- 
तानि स्वपाणितलकुब्रितसंमितानि : 
शेषाण्यवेद्दि परिविस्तरशो5डगुलो धैम्‌ ॥ 
अस्य इलोकस्य व्याख्या विधेया । 
(५ ) क्षिप्राधिपति-विधुर-विटपापछाप-स्थपनी-फणापस्तम्मा- 
नां ममंणां वर्णन॑ कृत्वा, ममंणमम्यासतेन कि प्रयोजनम्‌ ? 
(६ ) कस्मान्ममंणां भेद: ? सथः प्राणइराणि विशश्यप्तानि व 
कानि मर्माणि १ 
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अध्याजश ७ )| 


सप्तमोड्थ्याथ! 


अथात: सिरावर्णन-विभक्ति नाम शारीरं व्याख्यास्यामः॥ 


यथोवाच सगवाब्‌ धम्बन्तरि: | २॥ 
. अब सिरावर्णन-विभक्ति नामक शारीर भ्ध्याय कहेंगे। 
जैसा कि भगवान्‌ धन्‍्वन्तरि कद्द छुके हैं ॥ १-२ ॥ 
विमर्श:--सिरावणैनविभक्ति की जंगहद सिरा-वर्ण- 
दिलकि शारीर॑ ऐसा भरी पाठभेद है। इस अध्याय में 8080- 
089 का वर्णन किया दे । 
सप्त सिराशतानि भवन्ति; याभिरिदं शरीर- 
मारास इव जलहारिंणीशिः केदार, इब च कुल्यामि- 
रुपस्निह्यतेडलुग्रह्मते चाकुबन्वनप्रसारणादि्भिरविशेषे:, 
द्रुमपत्रसेबनीनामिव तासां प्रतानाः तासां नाभिमूलं 
ततश्व असरनन्‍्त्यूध्येमघस्तियंकू च ॥ ३॥ 
शिराओं की संख्या और इश्धशन्त--सात हो शिरायें होती 
हैं । जलद्दारिणी ( करिया ) द्वारा जैसे आराम ( उपबन ) 
शथवा कुण्या ( छोटे जलल्ा् ) के द्वारा जिस प्रह्वार केदार 
(खेत ) का उपस्नेह्न ह 
६ शरीर पोषित होता है । .पेढ़ के पर्तों की सीवनियों के 
समान शिरायें फेली हुईं होती हैं। उन शिरा्शषों का मूल 
स्थान नाभि है। चाख्ि से ये शिरायें ऊपर, तिरछ्ठे और 
नीचे की ओर फेलती हैं । इन शिराओं द्वारा ( जाकुछन, 
प्रसार्णादि छारा ) छरीर का उपक्ार होता दे ॥ ६ ॥ 
विमश---यद्यपि शिरा हजारों होती हैं तो स्री ७०० 
संडया सामान्यतया बता दी गयी हैं। उपझुक्त गय में तीन 
- “शैशन्त शिरार्णों के स्थूछ, सूचम ओर सूचमतम भेदोंँ का 
निदृर्शन करने के लिये हैं। शिराओं के छ्वारा यदि सर्वदा 
छरीर पुष्ट ह्वोता ही रहता तो घृद्धावस्था में गान्र शिथिक 
नहीं होते । इसलिये समझ्नना पढ़ता है कि तारुण्य में इन 
शिराओों द्वारा पुष्टि मिलती है, किन्तु बृद्धावस्था में शरीर 
याप्य” द्ोता दे, 'पुष्ट! नहीं। इस जगह 'प्रसारणादिभिः 
थादि शब्द से स्वप्ल, भयोध; भाषण इत्यादि कर्म समझने 
घाहिये । 
भवतमश्थात्र शोकौ-- 


यावत्यस्छु सिराः कार्य संभवन्ति शरीरिणाम्‌ 
ताभ्यां सवा निषद्धास्ताः प्रतन्‍्बन्ति-- 

( भ्रवर्तन्ते 'पा०” ) समन्ततः-॥ ४ ॥ 
नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणा: प्राणान्नाभरिव्युपाश्रिता। 
सिराभिरावबृता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकेः ॥ ४॥ 

पुष्टि क्षे इलोक--एरीर में जितनी शिराय हैं वे सब नासि 
में ही ऊगी हुई हैं। उसी जगह से सत्र फ़ैछती हैं। ( यह 
पर्णन गर्भावस्‍था का है )॥ 

नाभि में प्राणियों के प्राण रहते हैं और प्राणों से नाभि 
भश्रित है। शिराओं से नाभि घिरी है जेसे पद्दिये की 
( चक्र छी ) नाभि घरों द्वारा घिरी रहती है॥ ४-५॥ 

विमशः-जिस प्रकार अररों पर चक्रनामि आश्ित रहती 


है और चक्रबामि पर णरे आश्षित रंछते हैं, उसी प्रकार. 


है, उसी प्रकार शिराओं से 


को वहन करने वाली शिराय॑ द्वोती 


ब्ध्थ 


नाभि में प्राण. रहते हैं और नामि का आधार प्राण दोते हैं। 
यहां पर प्राण शब्द से रक्त यह अर्थ अभिम्नंत दे, क्‍योंकि 
नाभि के द्वारा दी रक्त का संवहन ( गर्भावस्‍था में ) हुआ 
करता है। इसी र॑क्तसंचहन पर अरूण का दरीर निभर द्ोता 
है। यदि रक्तघंचहन उक जावे तो अ्रण नष्ट दो जाता दे ॥ 


तासां मूलसिराश्चस्त्रारिंशत्‌; तासां बातबाहिन्यों 
दश, पित्तवाहिन्यो दश, कफवाहिन्यो दश, दश 
रक्तवाहिन्यः | 

तासां तु वातवाहिनीनां वात्तस्थानगतानां पद्च- 
सप्ततिशत॑ भवति, तावत्य एवं पित्तवाहिन्यः पित्त- 
स्थाने, कफवाहिन्यश्व कफस्थाने, रक्तवाहिन्यश्र 
यकृ्लीहो: | 

एबमेतानि सप्त सिराशतानि भवन्ति ॥ ६॥ 

सात सो सिराओं का विवरण--सात सौ शिराओों की 


मूलशिरा ४० हैं। उनमें से दूस वातबद्दा, दुस पित्तवद्ा, 
दुस कफवहा और दुश रक्तवद्दा होती हैं । 


घातवह स्थानों में रहनें वाछी तथा वायु को वहन करने 
वाली शिरायें १७५ दह्ोती हूँ । उतनी ह्वी पित्तस्थान में पित्त : 
॥ इसी प्रकार कफ को 
बहन करने वाली और कफ के स्थान में ;रहने वाली शिराएँ 


होती हैं । यकृत ( जिगर ), प्लीद्दा ( तिद्छी ) इनमें उतनी ही 
रक्तवाहिनी शिवाय द्ोती हैं ॥ ६॥ 


विप्तशः--इस जगह सात सौ शिरा चार विभागों में 


विभक्त कर दी गई हैं । 


तत्र वातवाहिन्य: सिरा एकस्मिन्‌ सक्थिन पद्न- 
विंशतिः, एतेनेवरसक्थि बाहू 'च॒ व्याख्याती | विशेष- 
तस्तु कोष्ठे चतुखिशत्‌, तासां गुदमेदशथिताः 
श्रोण्यामष्टो, हे छे पाश्चेयो:, पद प्र, ताव॒त्य एवं चोद्रे 
दश वक्षसि | 

एकचत्वारिंशजनत्रुण ऊध्व, तासां चतुदंश भीवायां, 
कण्णयोश्चतस्नः, नव॒जिह्वायां, षण्नासिकायाम्‌, अष्टी 
नेत्रयो, एवमेतत्‌ पत्चसप्ततिशतं वातवहानां सिराणां 
व्याख्यातं भवति-॥ ७॥ | 


वातवह्द शिराओं का विभाग-प्रत्येक टांग में बातवाहिनी 
शिरायें २५ हैं। इस प्रकार दूसरी टांग और बाह्ुओं में समझ 
लेना चाहिये । 

कोष्ठ में ३४ शिरायें होती हैं। इसमें से गुदा और मे 
( शिश्न ), इनको भाश्रय करके भ्रोणि में आठ शिरायें होती 
हैं। दो-दो पाश्रों में, छः पीठ में; पंट में उतनी द्वी, वच्षःस्थर - 
में दुस । 

णत्रु के ऊपर ७१ शिरायें होती हैं। उनमें से १० ग्द॑न 
में, ७४ कानों में, ५ जिद्ठा में, ६ नासिक में, ८ आंखों में । इस 
प्रकार वातवद्द शिरायें १७५ द्वाती हैं ॥ ७॥ 


. विमशं+--सक्थि मे १०० 
कोष्ठ में शे७ | 


सब मिकाकर ३७५ शरायें 
जब के ऊपर ७१ ] 


द्ोती हैं 


६० सुधुतसंदिता 


एव एवं विभागः शेषाणामपि | बिशेषतस्तु पिच्त- | छोले हैं ) जय प्रकृपित पिस शिराओं में जाता दे तो जाना 


बांहिन्यो नेन्नयोदेश, क्णयोद्व, एबं रक्तवहाः कफ- 
बहाय्थ | एबमेतानि सप्त सिराशतानि सविभागानि 
व्याख्यातानि ॥ ८ ॥ 

शेष शिराओं का विभाग-शेष अर्थात्‌ पित्त, कफ जौर 
रक्तदद्ट शिराओं का इसी प्रकार विभाग द्वोता है | भेद्‌ इतना 
ही है कि नेत्नों में १० भौर कानों में २ पित्तघाहिनियाँ ट्टोती 
हैं। इसी प्रकार रक्तवदद्दा और कफचहा शिरायें समझना 
चाहिये ! इली प्रकार ७०० शिरार्णों का . विभाग कहट्दा 
गया है ॥ ८ ॥ 

विमश--घारों प्रकारों की शिराक्षों का विभाग बता 
छुके हैं। 
क्रियाणासप्रतीघातसमोहं बुद्धिकर्मणाम्‌। 
करोत्यन्यान्‌ गुणांख्वापि स्वाः [सराः पवनश्चरन्‌ ॥६॥ 
( यदा वायुरदुष्टस्तु सेवते स्ववहा: सिराः | 
तदा तु बलवर्णोजः प्रसीदेच्च सनस्तथा || 'प[०? ) 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः प्रतिपद्यते | 


तदा5स्य विविधा रोगा जायन्ते बातसंभवाः || १० ॥ 

शिराचारी अकुपित और कुपित वायु का कार्य--वायु अपने 
छिराओं में कायिक और सानस्िक काये ठीक श्रकार से 
चलाता है| बुद्धि के काम में भ्रम नहीं रहता । उसी प्रकार 
और भी दूसरे शुर्णों को वायु करता है जिनका वर्णन 
सू. भ. १५ में “तन्न प्रस्पन्दनोद्वहनप्रण” इत्यादि प्रकार से 
से किया गया है । 

( पाठभेद्‌ के भन्नुसार अदुष्ट वायु अपनी शिराओं सें जब 
रहता दै, तथ बल (शक्ति), वणे, (कान्ति) और जोज तथा 
सनःश्प्रसादु को करता हैं )। 

जब वायु कुपित द्वोकर अपनी शिराक्षों को प्राप्त होता 
है तो बातसंबंधी, नाना प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं ॥९-१०॥ 

विमशः--शारीरिक, सानसिक कार्यों को वायु भद्दु्ट 
छ्ोकर क्षपनी शिरार्थों में घूमकर कराता द्वै। वही यदि 
विक्वत द्वो तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। 
अआाजिष्णुतामन्नरुचिमग्निदीतिमरोगताम्‌ । 
संसपंत्‌ सवा: सिराः ।पत्त कुयरोच्चान्यान्‌ गुणानपि॥ 
( यदा त्वकुपितं पित्त संबत स्ववहाः सिराः 
अव्यापश्नस्तदाउग्निस्तु सम्यक्‌ पचति भोजनम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांव्धाप पित्तमात्मसिराश्चरन्‌ ॥ 'पा०?) 
यदा श्रकृपितं पत्तं सेवते स्ववहाः सिराः | 
वद्ाउस्य विविधा रोगा जायन्त पित्तसंभवाः॥ १२॥ 

शिराचारी भकुषित तथा कुपित पित्त के कार्य--अकुपित 
पिछ रपना शिराओं में फिरता हुआ, कान्ति, अन्न की रुचि, 
श्प्नि का दीपन, नीरोगता भोर अन्य-अन्य गुणों को सू. अ. 
(५ में के 'रायपब्त्योज? इृस्यादि उरपन्‍न करता दै। 

(पाटलेद के अहुसार जब पित्त अदूषित रद्दता हुआ 
अपनी छिरा्ं में घूमता दे तब अग्नि भी निर्दोष होकर 


अच्छी तरद भोजन पचाती दे । और जरय गुण भी पैदा 


प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ११-१२ ॥ 

विमशः--अदु्ट पित्त अपनी शिराओं में घूम कर जद्लि 
की घृद्धि फरता है । घह्टी विक्ृत होने से पित्तजन्य शेगों फो 
पैदा करता दै। 
स्नेहभन्लेषु सन्धीनां स्थैय बलमुदीर्णताम्‌ । 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि बलासः स्वाः सिराश्चरब्‌ ॥ 
( यदा त्वकुपित: श्लेष्मा सवा: सिर: संप्रप्यते | 
आशया: सन्धग्रश्चेष वर्तन्तेडस्य निरामया: ॥ 'पा०) 
यदा तु कुपितः श्लेष्मा स्वाः सिशाः प्रतिपद्यते | 
तदा5स्य विविधा रोगा जायन्ते श्लेष्मसंभवाः ॥१४॥ 

शिराचारी अकुपित और कुपित कफ़ के कार्य--कफ अपनी 
शिराकों में घूमता हुआ, अंगों में स्नेह (चिह्कणता), संधियों 
में स्थेयं (स्थिरता), बल और जपने अन्य शु्णों को करता दै। 

( पाठभेद्‌ के अचुसार जब णदुष्ट क्र. अपनी शिराओं 
में गति करता है तब धाशय जौर सन्धियाँ नीरोग होकर 
काम करती हैं । ) 

दूषित कफ अपनी शिराक्षों को श्राप्त होने पर कझ 


संबंधी नाना प्रकार के रोगों को उरपन्न कर्ता है ॥ १३-१४ ॥ 


घातूनां पूरणं वर्ण स्पर्शज्ञानससंशयम्‌ | 
स्वाः सिराः संचरद्रक्तं कुय्योच्वान्यान्‌ गुणानपि ||१४॥ 
( यदा त्वकुपितं रक्त सेवते स्ववहाः सिराः | 

तदा सम्यक्‌ प्रजानाति स्पशनानां शुभाशुभम्‌ ॥ 
वर्णप्रसाद्न॑ स्थेय धातूनां पुष्टिमेब च | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि रक्तमात्मसिराश्चरन्‌ ॥) 

यदा तु छुपितं रक्त सेबते स्ववहाः सिराः | 
तदास्य विविधा शोगा जायन्ते रक्तसंभवाः ॥१६॥ 
” _ निजशिरागत अकुपित और कुपित रक्त के कार्य--( अच्छा ) 
रक्त अपनी, शिरार्ों में फिरता हुआ घातुओं का पूरण, कान्ति, 
अच्छी तरह से स्पर्श कछ्वाम और अन्‍य गुण “रक्त दर्णप्रदृ? 
( सू. अ. ६५) में कहे हुए को उत्पन्न करता हैं। 

( पाठमेद के अजुसारँ अकुपित रक्त अपनी शिराओं में 
फिरता हुआ भी प्रकार इन्द्रियों के छुभाशुभ को जानता 
है। तथा वर्ण,,स्थिरतः, धातुओं की पुष्टि और भनन्‍्य-अनन्‍्य 
गुणों को भी करता है । ) 

किन्तु कुपित रक्त जब अपनी शिराओं को प्राप्त द्ोता है । 
तो रक्तजन्य नाना अकार के रोग उत्पन्न द्ोते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

विमरः--शुद्ध रझ और जशुद्ध रक्त अपनी शिरारओं में 
क्या कार्य करते हैं, यह इन छोकों में बताया गया है । 
नहि वातं सिराः केचिन्न वित्त केवलं तथा | 
श्लेष्माणं वा वहन्त्येता अतः सर्ववहाः स्घ॒ता ॥१७॥ 


प्रायः समी शिरायें सब दोषों को वहन करती ऐ-कोई भी 


'शिरा केघछ वात, पित्त अथवा कफ का संवहन नहीं करतीं, 
किन्तु तीनों दोषों का -बहन करती हैं। अतः वे स्ववहा 
कही जाती हैं ॥ १७ ॥ 

विमष्ठाः--पीछे की ओर तो “विशेषतस्तु पित्तवाहिनयों 
नेश्नयोदृश! इत्यादि प्रकार से पित्तवह, कफ़वद शिराओं का 


ट दर 
५ अना+++-++ ताजा अत आता 25 य 


>*->० जाला गाज का |! 


0090) शारीरस्थानम्‌. * 6१ 


बिदृश किया गया है। चह् उन-उन दोषों की अधिकता के 
छारण समझ्षना चाहिये। वस्तुतः सर्व शिराओं में सर्व दोषों 
का अज्जुवन्ध अवश्य रह्टता है । 
प्रदुद्टानां हि दोषाणां सूर्चिछत्तानां प्रधावताम्‌ । 
घ्रुबमुन्मागंगमनमतः सर्वबहा: स्थृताः ॥ १८ ॥ 
उपर्युक्त मत की पुष्टि के लिए उदाइरण या प्रमाण-दूषित हो 
फर दौड़ने वाले दोष अपने स्थान या मार्ग को छोड़कर गछत 
बाग में जरूर जाते हैं। अतः शिरायें सथ दोषों को वहन 
फरने बाली होती हैं और लर्ववहा कहलाती हैं ॥ १८ ॥ 
दिमर्शः--चाद्दे कुपित हों, अथवा अकुपित हों, सब दोषों 
को खब शिरायें बदन करती हैं। इसलिए सर्ववद्दा शिरायें 
कट्टी ज्ञाती हैं। 
तत्राढणा वातवहा: पूर्यन्ते बायुना सिराः। 
पित्तादुष्णाश्व नोलामश्य शीता गौये: स्थिराः कफात्‌ | 
अहग्बहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥१६॥ 
शिराओं का वर्ण-विभाग-चातवह्ा शिरा अरुण ( किंचित्‌ 
छाल ) वर्ण की होती हैं | वे वायु से भरी हुई होती दें । पित्त 
से नीली और उष्ण होती हैं। कफ से शीत ( ठंढी ), स्थिर 
थौर गौरी ( श्वेद वर्ण की ) शिरायें होती हैं | रक्त को. बहन 
करने बाली रोहिणी ( छाछ रग की और चमकदार ) 
घहुत उष्ण और ठण्डी नहीं होती हैं ॥ १९ ॥ 
बिसर्शः--कोई छोग सिरा को गशुद्ध रक्तवाहिनी (०४४) 
मानते हैं । किन्तु अन्य विद्दान्‌ सिरा को रक्तताहिनी (8000 
-४८५५९)) मानते हैं। रक्तवद्द सिरायें मानने वार्ों के मतं के 
अबुप्तार नीला सिरा ( ५८४७ ) होती दै। गौयः ( ./79- 
॥8/05-२सायनी ) और अछृग्वह्ा ( &027९७-घमनियां ) 
द्वोती हैं। अरुण कान-ली होती हैं पद्द निश्चित नहीं है, किन्तु 
उसे वायु को वहन करने वाली भर्थात्‌ चेष्टा युक्त होना 
याहिए। अतः इनको ( ४८:७७ ) कहेंगे किन्तु ( |र८:४० ) 
पोली नहीं होती दे । इसलिए अरुण सिरायें कौन-सी हैं यह. 
घिषय सद्ग्ध हो हू । - 
अत ऊध्व प्रवच््याम न विध्येयाः सिरा भिषक्‌। 
कल + सरण चापि व्याघात्तासां. भ्र्ष मवेत ॥२०॥ 
अवेध्य सिरार्भों का वेध करने से उपद्रव--एसके पश्चात्‌ 
थ्वेध्य शिरायें कद्दी जायेंगी। उनका वेध होने पर विकछता 
जथया सरण निश्चय ही होता है ॥ २० ॥ 
विमर्शः--णवेध्य सिराओं का वेध द्वोने से सुृत्यु अथवा 
बविकलता होती है । इसलिए इसका ज्ञान दोना आवश्यक 
होता है। 


में, ५० जश्नु के ऊपर थवेध्य्र शिरायें द्वोती हैं ॥ २२ ॥ 

विमशेः--१६ + ३२ +-५० ८:९८ शिराय अवेध्य द्ोती हैं । 

तत्र सिराशतमेकस्मिन्‌ू सक्थिन भवति, तासां 
जालधारा त्वेका, तिस्रश्चाभ्यन्तरा:--तत्रोर्बीसंज्ञे ढे 
लोहिताक्षसज्ञा चेका, एतारूत्वव्यध्या:, एतेनेतर- 
सक्‍्थि याहू च व्याख्यातो ।. “ 

एवमशस्लकृत्याः घोडश शाखासु ॥ २३ ॥ 

शखागत भवेध्य शिरायें--भ्रस्येक टांग में १०० शिरायें 
दोती हैं। उनमें से जाछऊघरा शिरा और अन्दर की ओर तीन 
शिरायें ( दो उर्वी और एक छोद्दिताक् ) अवेध्य होती दें । 
इसी प्रकार दूसरे पेर और बाहुरश्नों को समझना चाहिये । 

इस प्रकार सब शाखाओं में १६ अवेष्य शिरायें होती हैं ॥ 

विमर्श:--जालूधघरा शिरा तलद्वदय मर्म में रहती दे। 
उर्वों और लोह्विताक्ष स्वतन्त्र मर्म भी पहिले ही वर्णित हैं 
(अ० ६ )। हे 

( अर) द्वा्रिशच्छोण्यां, तासामष्टावशल्नकृत्याः छे 
द्वे बिटपयो:; कटीकतरुणयोश्व | 

कोष्टगत अवेध्य शिरायें--(अ) श्रोणी में ३९२ शिराय होती 
हैं। इनमें से आठ णवेध्य शिरायें द्ोती हैं। विटप मर्मों में 
दो-दो और कटीकतदर्णों मे दो-दो । 

( आ ) थ्षष्टावष्टावेकेकस्मिन्पाश्व॑ तासामेकेका 
मूध्वेंगां परिहरेत्‌, पाश्वेसन्धिगते घ॒ हे । 

( भा ) एुक'एुक पाश्बे में आठ-आड शिराय होती हैं। 
उनमें से ऊपर जानेवाछी एक-एक शिराओं को बचाना 
चाहिये । पाश्वंसन्धिगत दो शिराओं को भी घचाना चाहिये । 

(३ ) चतस्नो विशतिश्व प्रृष्ठे प्रश्ठबंशमुभयतः, 
तासामूध्वगामिन्यो ढे परिहरेददू बहती सिरे | 
(६) पृष्ठ में पष्॑वंश के दोनों ओर २४ शिरायें हैं। 
उनसें से ऊपर जाने वाली दो बृहती नामक: शिराओं को 
' बचाना चाहिये | 
(ई ) तावत्य एबोदरे तासां मेढ़ोपरि रोमराजी- 
मुभयतो हे छे परिहरेत्‌ | . 
(६) ठद॒र में भी २४ शिरायें होती हैं। इनमें से मेढ 
( मूज्ेन्द्रिय ) के ऊपर रोमराजी के दोनों ओर दो-दो शिराओं 
को बचाना चाहिये। . दि 
(3) चत्वारिंशद्रक्षसि, तासां चतुदंशाशख्नहझृत्याः 
दे हृदये, हे छे स्तनमूले स्तनरोहितापलापस्तम्भेषू- 
भयताडष्टो । ५३६ ५ 
एवं द्वात्रिशंद्शल्रझत्या: प्रधोदरोरःसु भवन्ति ॥२४॥ 
(उ ) वदःस्थर में चालीस शिराये द्ोती हैं। उनमें से 
१४ शिरायें शख्रक्म के लिये अयोग्य होती हैं। ' 
यथा-८दृदय में दो, स्तनमूल में दो-दो अरथथांव्‌ चार, दोनों 
स्तनरोहित में दो-दो भर्थात्‌ चार, अपछाप और अपस्तम्भ 
के ( दोनों ओोर के) पुक-एुक अर्थात्‌ दो-दो इस प्रकार - 
आाठ शिराष। 


सिराशतानि चत्वारि विद्याच्छाखासु बुद्धिमान | 
घट्त्रिशच्च शतं कोष्ठे चतुःषष्टि च मूधेनि॥२१॥ 
सब शिराओं का परगणन--शाखाओं में ४०० शिराये होती 
हैं। कोष्ठ में १३१६-ओर परीवा में १६४ शिराय द्वोती हैं ॥ २१॥ 
विमर्शः--वेध्य और शवेध्य शिरारओं का विभाग बनाने 
के लिए फिर से शिराओं का परिगणन करके उनका षडढंगों में 
बिभाग किया गया है। |! 
शाखासु षोडश -लिराः कोष्ठे द्वात्रिशंदेव तु। 
पशथ्वाशज्जमुणश्रोध्व सव्थध्याः परिकीर्तिताः ॥ २२॥ 


2 <  सुन्ुतसंहिता 


> प्रकार ४छ, पेट, छाती में ३९ शिराय शजलकम सें 
शवेध्य होती हैं ॥ २७ ॥ 

विमर्शः--मध्य शरीर में ८ उद्र में ( मूत्रेन्द्रिय ) पर ४ 
((विड॒प में ४--) ) वचह्त/स्थल में १४ 


बम रो 2.० ( हृदय सें २+- 
राज २ | ह्तनमूल सें ४+- 
पृष्ठ में २ स्तनरोहित में ४+- 


अपलाप २ +- * 
अपस्तब्भ २०१४) | 

सत्र मिलकर र३े२ शिराओं को बचाना चाहिए | 

चतुःषष्टिसिराशतं जन्नुण ऊध्च भवति, 

(अ) तत्र षट्पत्चाशच्छिरोधरायां, तासामष्टो 
चतस्रश्व ममसंज्ञाः परिहरेत्‌, छे कृकाटिकयो:, दे 
विधुरयो:, एवं-औवायां पोडशाव्यध्या: | 

(गयी तु बातादिवहानां चतुर्भिरष्टकेह्नन्रिशदू 
ग्रीबायां तत्र घोडशाव्यध्या इति प्रतिपादयति ) 

ऊध्व॑जन्रुगत शिरायें--जञ्चु के ऊपर १६४ शिरायें हैं। 

( भ् ) ओऔवा में ५६ शिरायें हैं। उनसें से १९ मर्मसंझछक 
शिरायें, दो कृकाटिका, दो विधुर इस प्रकार गधा में १६ 
शिराओं को बचाना चाहिये। 

( भा ) हन्वोरुभयतोडष्टावष्टौ, तासां तु स्न्धि- 
धमन्यौ ढे दे परिहरेत्‌ | “ | 

(आ ) इच्चु के दोनों ओर धाठ-आठ शिरायें हैं। उनमें 
से सन्धि में रहनेवाली दो-दो धमनियों को छोड़ देना चाहिये। 

(३ ) पदत्रिशजिहायां, तासामघः पोडशाशस्र- 
कृत्या:, रसबहे छें, वाग्वद्दे च छे | 

(६ ) जिह्ना में ३६ शिरायें होती हें। उनमें से १९ जिह्ला 
के नीचे होती हैं। उनमें से दो रसंचह और दो बाग्वह, 
शब्जकर्म में वेधनीय नहीं होती हैं । 


(ई ) हिल्वेदश नासायां, तासामौपनासिक्यश्च- - 


तत्तः परिहरेत, तासामेब च तालुन्येकां सदावुद्देशे | 
(६ ) नासिका में २४७ शिरायें होती हैं । इनमें से नाक 
के पास की चार शिराभ्षों को बचाना ववाहिये। ताल के ख्ढु 
देश में की एक शिरा का भी परिहार करना चाहिये। 
(ड ) अष्टत्रिंशहुअयोर्नेत्रयोः तासामेकीकासपा- 
इड्ुयो: परिहरेत | 
€उ ) दोनों नेत्रों में ३८ शिशायें हैं। इनमें से अपांगों 
की एक शिरा की रक्षा करना चाहिये। 
( ) कर्णयोदंश, तासां शब्दवाहिनीमेकेका 
परिदरेत्‌ | 
€> > कानों में दस शिरदायें हैं! इनमें ले एक-एक 
शाब्दृवाहिनी शिराक्षों को ववाना चाहिये। क 
(ए) नाक्षानेत्रगतास्तु ललादे षष्टि, तासां 
केशान्ताठुगताश्चतत्षः, आवतंयोरेकेका, स्थपन्यां 


 (ए ) नासिका भौर नेन्नगत्त लछाट में ६० छिरायें होती 
हैं। उनमें से केशान्तों में जानेवाली चार, जावर्त सो में 
एक-एक और स्थपनी में एक, सब मिलाकर ७० शिरार्णों को 
बचाना चाहिए॥ है 
_ (ऐ) शंंखयोदंश, तासां शंखसन्धिगतामेकेकां 
परिदरेत्‌ | > 
(ऐ ) झंखों में दुश शिराये होती हैं। उनसे ले शंख- 
सन्छि की एक-एक शिरा का परिहार करना घाहिये। 
( ओ ) द्वादश मूरश्नि, तासामसुत्क्तेपयोद्र परिहरेत, 
सीमन्तेष्वेकेका, एकामधिपवाविति | 
एबमशज्जझत्या: पत्चाशज्ञ्ुण ऊध्बसिति ॥२४५॥ 
€ ओ > माथे में 3 शिरायें होती हैं । 
इनमें ले उत्छेष सर्मो' की दो, सीमन्‍्तों की पाँच ( प्रस्येक 
सीमान्त की एक ) अधिपति में से एक शिरा को बचाना 
चाहिये । । 


इस प्रकार ५० शिशयें जल्लु के उपर की अवेध्य होती हैं ॥ 


दिसशेः:--आीवा में १६ कानों सें २ 
इचुसन्धि में ४ त्र-नासिका ७ 
जिह्ना में ७ शंख में २ 
चासिका सें ५ _बिर मैं ८ _ 
चेत्रों में २ प० 
भवति चात्र-- 


व्याप्नुबन्त्यभितो देह नामित्तः प्रद्धता: सिराः । 
प्रतानाः पद्मिनीकन्दाहिसाचीनां यथा जलम्‌ ॥२६॥ 
इति सप्तमोष्ण्यायः समाप्त: | 


शिराओं को विसतन्तुओं का इृष्टान्त-नाम्नि से फैली हुई 
शिरयें चारों ओर ले शरीर को व्याप्त कर देती हैं । जेपे कि 
पश्चिनीकन्द से बिस भादि के प्रतान जल को ध्याप्ठ कृए 
देते हैं ॥ २६ ॥ है 
द्विमशः--सब शरीर शिरा्ोंके प्रतानों से व्याप्त द्ोता है। 
इति छुश्र॒त्ते शारीरस्थाने सप्तमो5ध्यायः समाछः ॥ 


शारीरे अश्नाई--- 
(१ ) नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नामिर््युपाशिता । 
सिरामिरावृत्ता नाभिश्वकनामिरिवारकैः ॥ 
अस्य इलोकस्य व्याख्या विधेया । 
(२ ) स्वसिरागतानां कुपितानामकुपितानाश्ञ 
दोषाणां युणाः दोपाश् के १ 
(३ ) कति च सिराः १ 
पित्तादुष्णाश्व नीलाश्व शीता गौ: स्थिराः कफात्‌ ॥ 
असग्वद्दास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः | 


पश्चश्यास्य विवरण कार्यंग्‌ | तत्रादणा बातवद्याःकाः सिराः। 


(४ ) जछुण ऊध्वेमवेध्या: सिराः काः १ 
| >> ०कजवीपक-+ 
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छष्यायः ८ | 


शारीरस्थानम्‌ - ६:2८] 


अझ्मोष्च्यायः 

अथातः सिराव्यधविधिं शारीर॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ . 

विषय--अब सिराव्यधविधि नामका शारीर कहेँगे । 

जैला कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा दै ॥ १-२॥ 

विमदय:--शिराओं का सोक्ष (वेघन) केसे करना चाहिए १ 
क्विन रोगों में करना चाहिये ? कौन छोग शिरावेध के फिये 
थोग्य हैं, कौन अयोग्य हैं ? इत्यादि विचार इस अध्याय में 
किया जायेगा । 

बाल-स्थविर-रूक्ष-क्षतक्षीण-भीरु-प रिश्रान्त - 

सद्यपाध्बल्लीकशित-बमित बिरिक्तास्थापितानुवासित- 
जागरित-क्लीब-कृश-गर्भिणीनां कास-श्वास-शोष- 
प्रबृद्धब्वराक्षेपक-पक्षाघातोपबास - पिपासा - मूच्छी- 
प्रपीडितानांच सिरां न विध्येत्‌, (अस्याग्रे ताडपन्नपुस्तके 
“किं कारणम्‌ ? एपषां खलु वेधादिन्द्रियसंमोहः शोषो 
वा भवति, रक्तपित्तिनो रक्तात्ययाद्वातप्रकोपो म॒त्युवो 
सिरावेधेन संभवेत््‌? इंत्यधिकः पाठः ) 

याद्थाव्यध्या:, व्यध्याश्वादृष्टा:, दृष्टाश्चायन्त्रिताः, 
यन्त्रिताश्वाज॒ुत्थिता इति ॥ ३ ॥ 

किन लोगों का और किस दशा में शिरावेध न करे (--बाल, 
स्थविर ( बुद्ध ), रूछ, लतज्ीण (त्रण से जिसका बल छीण 
हुआ है ),. भीर (डरपोंक), परिश्रान्‍्त (थका हुआ ), 
सणथपान-ली, और जष्च (मार्ग) से कृश, वमित ( जिसने 
वमन किया दो ), विरिक्त (जिसने विरेचन किया हो ), 
जास्थापित, अज्ुुवासित, जागरित ( जगा हुआ ), क्छीब 
(नपुंसक), कृश (दुबछा) और गर्सिणी तथा कास 
श्वास (दुमा)-शोष (राजयचमा)-प्रवृद्धू ज्वर (विशेष उबर)- 
आछेपक (007५०५०॥9), पत्ञाघात, (?४४[५»४४) उपचास- 


पिपासा (प्यास)-मूर््छा इत्यादि रोगों से पीड़त गाँका 
42205  पक्लो  इ । 


बेघ करने के लिये योग्य शिरा होने पर भी, न दीखने 
घाछी, दीखने वाली द्वोने पर भी न बँधी हुईं, यंत्रित ( बँधी 


हुईं) दोने पर भी न उठी हुई शिराजों का वेध नहीं 
करना चाहिए ॥ 8 ॥ 


विमश+--जाऊ और छुद्ध छोग यथाक्रम. जसंपूर्ण धातु 


अथवा छीणधातु रहते हैं। उसी प्रकार भीर लोग मू्छित 
पते हैं। अनुघासित छोगों के विरावेध से ,प्रथमतः ज्ञीण 
हुआ जठरारिन भौर भी ज्वीण हो जाता दै । क्लीब (नपुंसक) 
लोगों का शुक्र छय होने के कारण अवप शक्ति होती है, छृश 
भौर,गर्मिणी में जीवन-नाश की णाशंका रहती है। इतर 
उपर्युक्त लोगों में शिरावेध से चायु कुपित होने का डर रहता 
है। कास-श्वास-शो ष आदि रोगों से आाक्रान्त मनुष्यों में घातु 
ज्ञीण होने के कारण देह का संदेदद रद्दता दै। विशेष ज्वयर 
वार्लों का शिराष्यध करने से प्रछाप की संभावना रहती है। 

शोणिकावसेकसाध्याश्च ये विकाराः प्रागभिहिता- 


मायमयम्कन्पन्फाप्फकफगान्फकफप्कक कफ का 


शिरावेध कब करे १--सूत्रस्थान १७ अध्याय में कद्दे हुए 
रक्तमोच से अच्छे होने वाले, अपकक विकारों म॑ उसी प्रकार 
जो न कददे गये हों और रक्तमोद्त से ठीक द्दोने वाले दो उन 
विकारों में यथाभ्यास ( अभ्यास के अनुसार ) और यथा- 
न्याय (विधि फो न छोड़ते हुए) शिरावेधन करना चाहिये ॥ 

विमश*--यथाभ्यास ( जिन शिराओं का वेधन किया 
जाता दो ) और यथान्याय ८ जन्तुघ्न द्रब्यों से शख्र और 
का वह भाग साफ रखते हुए) शिरावेध करना 
ष्च 


प्रतिषिद्धानामपि च विषोपसर्ग आत्यधिके च 
सिराव्यधनमप्रतिषिद्धप्‌ ॥ ४ ॥ 

अवेध्य दशिराओं का भी वेध करने का समय-प्रतिषिद्ध्‌ 
शिराओं का भी विर्षों के उपद्रव में और भयप्रद अवस्थाओं 
में शिरावेध करना निषिद नहीं है ॥ ५ | 


बिसमशः--बार, वृद्ध, भीरु इत्यादिकों में भी विद्रधि 


भादि बिकार द्वोने पर शिरावेध करना उचित द्वोता दै | 
तत्र स्निग्धस्विन्नमातुरं यथादोषप्रत्यनीक द्रव्य- 
प्रायमन्न भुक्तवन्‍्तं यवागूं पीतवनन्‍्त॑ वा यथाकालमुप- 
स्थाप्यासीनं स्थितं वा प्राणानबाधमानो वस्घ-पट्ट- 
चमौन्तवेल्कल-लतामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगाढ॑ 
नातिशिथिलं शरीरप्रदेशमासादय यथोक्त शर्त ग्ृहीत्वा 
सिरां विध्येत्‌ ॥ ६ ॥ 2) > 
शिरावेध कौ विधि--रोगी को स्नेहन-स्वेदून करा के दोष. 
के विपरीत पतछा-पता अजप्न देकर अथवा यवागू का पान करा- 
कर योग्य काल में अपने समीप वेठाकर अथवा खड़ा करके 
जीवन में जिसमें बाधा न पढ़े ऐसे वस्पच, पद्चचम अन्त- 
वंक्‍्कल (-अन्दर की छाल ), आदि किसी चीज से बांधकर 
बहुत कड़ा णथवा शियिल न ट्वो ऐसे ढड्क से शरीर के उस 
“भाग सें उपयुक्त.शख्त्र से शिरा का वेध करे ॥ ६ ॥ 
विमशः--प्रधान शंब्बकर्म करते समय रक्त का परिभ्रमण 
अच्छे प्रकार होने के लिये द्ववप्राय अन्न खिलाया-जाता दहै। 
वर्षादि ऋतुओों में मेघाचछुज्न दिन इसके लिये वश्य है। 
मर्मप्रदेशों का ध्यान रखकर शज््रक्म करना चाहिये। 
नेवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न चाश्निते | 
सिराणां व्यधनं कार्यमरोगे वा कदाचन,|। ७॥ 
शिरावेध कब न करे--कड़े शीतकाल में, अधिक गरमी 
में, जोर की बहती हुई दवा में, आकाश के मेघाच्छन्न रहते 
तथा जब कोई रोग न हो, शिरावेध न करना चाहिये॥ ७॥ 


विमशः--उपरिनिर्दिष्ट ५ स्थितियों का “रूयाल रखकर 


शिरावेघ करने का विधान है। 
(अ ) तत्र व्यध्यसिरं पुरुष प्रत्यादित्यमुखमरत्तनि- 


: सात्रोच्छिते उपवेश्यासने सकक्‍्थनोराकुत्चितयोनिवेश्य 


कूपेरी ' सन्धिद्ययस्योपरि हस्तावन्तगृहाह्गु्रक्ृतमुष्टी- 
मन्ययोः स्थापयित्वा यन्त्रणशाटक भीवासुष्टयोरुपरि 
परिक्षिप्यान्येन पुरुषण पग्चात्स्थितेन वामहस्तेनोत्ता- 


स्तेषु चापक्रेष्चन्येधु चालुत्तेन यथाभ्यासं यथान्याय॑ | नेन शाटकान्तद््यं आरहयित्वा ततो चैद्यो जयात्‌-- 


स सिरां विध्येत्‌ ॥ ४ ॥ 


दक्षिणदस्तेन सिरोत्थापनाथे नात्यायतशिथिलं 


६४ 
यन्त्रमावेष्टयेति, अख्कल्ावणाथ च यन्त्र प्रप्ठमध्ये 
पीडयेति, कर्मपुरुषं च बायुपूर्णमुखं स्थापयेत्‌, एप 
उत्तमाज्नगतानामन्तमुंखबजोनां सिराणां व्यधने यंत्र- 
णविधिः ॥ 

_ भिन्न-मिन्न स्थानों के लिये नियन्न्णविधि--(अ) जिस पुदुष 
का शिरावेधन करना द्वो उसका सूर्य की भोर सुख रदे, फिर 
झरस्निसान्न उँची चौकी पर बेंठे, पविधियां (पैर) सिकुद़ी हुईं 
हों, दोनों संधियों पर केहुनियोंको रखे, अंगूठों को मुद्रियों पर 
दुबांवे और उन मुद्दियों को मन्याओं के ऊपर रखे, फिर गर्दन 
और मुद्ठियों पर यन्त्रण-शाटक डाले, पीछे की जोर कोई क्‍ 
ज्यक्ति खड़ा हो और वद्द अपना वायां हाथ उठाकर शाटक के 
ढोनों सिरों को पकड़ा कर, ( चैच्य ) पुरुष से कहे कि “दाहिने 
हाथ से शिराओं का उत्थान होने के लिये, न बहुत जोर से 
और न बहुत धीमे, यन्त्र का आवेष्टन करो, रक्त का निहरण 
होने के लिये यन्त्र को प्ृष्टमध्य में दुयाओ! और जिसका 
शिरावेध करना ह्लो उसको सुख में दृ॒वा भर कर बैठाये । 

यह यंत्रण-विधि अन्तर्गत शिराओं को छोड़कर शिरोगत 
शेष शिराओं के वेधन के लिये है । 

(आ) पादःयध्यसिरस्य पादं॑ समे स्थाने सुस्थिरं 
स्थापयित्वाउन्यं पावमीषत्स॑कुचितभुच्चे:कृत्वा व्यध्य- 
सिरपादं जानुसन्धेरधः शाटकेनावेष्टथ हस्ताभ्यां 
प्रपीडथागुल्फ व्यध्यप्रदेशस्योपरि चतुरछुले प्लोता- 
दीनामन्यतमेन बदुध्वा वा पादसिरां विध्यत्‌ | 

(आ) पेरों के शिरावेधन का यंत्रण-प्रकाए-जिस पुरुष 
के पेर का वेध करना हो उसका पेर समर स्थान पर जच्छे 
प्रकार रख कर दूसरे पेर को किंचित्‌ उठाकर जिस पेर में 
शिरावेध करना हो उस पैर को घुठने के नीचे शाटक (यंत्रणं- 
बस्च ) से लपेट कर, ग्ुक्फ पर्यन्त दोनों , हाथों से दबा कर 
अथवा वेध्य अदेश के ऊपर चार अंगुल प्लोत ( कपड़ा ), 
'्वम इत्यादि में से किप्ती एक से बांघे। इसके पश्चात्‌ पैर की 
शिरा का वेधन करे। 

(इ) अंथोपरिष्टाद्धस्तो गूढ़ाहुः प्क्कत्मुष्टी सम्यगा- 
सने स्थापयित्वा सखोपविष्टस्य पूबबद्यन्त्र बद्॒ध्वा 
हस्तसिरां विध्यंत्‌ | 

(इ) हार्थों की शिराओं के लिये--अंगूठे को मुष्टि के 
भीतर की ओर दबा कर अच्छे प्रकार से आसन पर सुखपूर्व॑क 
बैठे हुए पुरुष के हांथ को पूर्वोक्त प्रकार से बांध कर हाथ की 
शिशा का वेध-करे | 

(ई) ग्रधरसी विश्वाच्यो: संकुचितजानुकूपस्य | 

(६) यूश्नली और विश्वात्नी में घुटने और छूप॑र (कोहनी) 
को सिकोड़ छे, पश्चात यंत्रण करे । 

(3) श्रोणिप्रप्रस्कन्धेपून्नामितप्रष्ठस्यावाकृशिरस्क- 

स्थोपविष्टम्य विस्फूर्जितप्रष्ठस्य विध्येत्‌ | 

(ड) श्रोणि, पीठ और कंधे में शिरावेध करना द्वो-तो 
पीठ को ऊँचा करके और शिर को झुका कर बेठे हुए व्यक्ति 
को सीधी तनी हुईं पीठ द्वोने की द्वाकत में शिरावेध 


करना चाहिये । 


सुशुवरसंहिता 


भर जज जप से पक कक कक कायाया काया भा फ कक का 


(कसपमक्‍नथकनकनन्‍म ०. 
४३४०२3०७३3 2 ५> >> सर सत्र रत सल<र पतन ीजी लीन कक पाया 


(ऊ) उदरोरसो: प्रसारितोशकस्योज्नामित शिर- 
स्कस्य विस्फर्जितरेहस्य । 

(ऊ) पेट जौर छाती में शिरावेध करना हो तो शिर फो 
ऊँचा उठाकर छाती तथा मध्य शरीर को फैलाकर शरीर 
में इश्यमान शिराओं का वेध करे | 

(ए) बाहुभ्यामवलम्बसानदेहू जय पाश्वेयो:। * 
(ए) पाश्वों ( बगलों ) का शिरावेघ करना हो तो बाहुश्नों 
से शरीर को अवलंबन करके शिराओं का वेध करे । 
(ऐ) अनामितमेद््‌स्य मेढ़े | 
(ऐ) मेढ्‌ ( लिझ् ) पर शिरावेध करना द्वो तो मेढं को 
चिना झुकराये शिरावेध करे। ( पाठमेदों में 'भवनामितः ; 
मिलता है। उस जगह “सेढ्‌ को झुका कर” ऐसा अर्थहै.) 
(ओ) उन्नामितविद्‌ट्टजिह्नात्रस्याधेजिह्ाायाम्‌ । 

(जो) जिक्ला के नीचे शिरावेध करना द्वोतो जिह्ना को 
ऊपर उठा कर जिड्लाग्न को दबा कर जिद्ठा के नीचे की 
शिरार्भों का वेध करना चाहिये । 

(औ) अतिव्यात्ताननस्य तालुनि दन्तमूलेषु च | 
एवं यन्त्रोपायानन्यांश्व सिरोत्थापनहेतून्‌ बुद्ध/या- 
वेच्य शरीरबशेन च व्याधिवशेन च विद्धयात्‌ ॥ ८ ॥ 
(ओऔ) ताछ और दन्तमूलों में चेध करना हो तो सुख 
को फाडकर ताछु और दन्तमूल्लों में वेध करना चाहिये। 
इसी प्रकार अनुक्त प्रदेशों में शिशाओं को यन्त्रों से 
णथवा उपायान्तरों से बाँधकर शिराओं के उत्थान करनेवाछै 
उपायों को सोचकर शरीर और ण्यक्ति के अनुसार शिराओं' 
का वेध करना चाहिये ॥ 5 ॥ 
मांसलेष्वप्रकाशेषु यवमात्र शस्त्र निदिध्यात्‌) अतो- 
उन्येष्वधेयवमात्र॑ ब्रीहिमांत्रं वा ब्रीदिमुखेन, अस्थ्ना- 
' मुपरि कुठारिकया विध्येदर्धयबमात्रप्‌ || & || 
स्थान-भेदानुसार वेधविधि--मांसल प्रदेशों में यव (जौ) 
मात्र वस्त्र से वेधन करे | ( मांसल स्थान से ) भिन्न प्रदेश 
में आधे जौ के चरांबर अथवा यवमात्र ब्रीहिसुख यन्त्र से 
वेध करे । 
अस्थियों के ऊपर-'कुठारिका? नामक यन्त्र से आधा यव 
(जौ ) के बराबर गहरा शिरावेध करे ॥ ९॥ 
विमशः--घरीहिझ्रुख यन्त्र ( "70007 & ०८४॥0[ ) और 
कुठारिका ( 875० 587९० [दा6 ०7 ०४० ). 
भवन्ति चात्र-- 
व्यञ्रे वषोसु विध्येत श्रीष्मकाले तु शीतले। 
हेमन्तकाले मध्याहे शब्बकालाखयः स्म्ृता: | १० ॥ 
शिराबेधन काल--वर्षा ऋतु में ब्यक्ष (बादकू जब न 
हों ऐसे ) काल में, ग्रीष्मऋतु में, ठण्डे समय में, देमन्तऋतु 
में, मध्याष्ठ में शासत्रकर्म करना चाहिये ॥॥ १० ॥ 
विमशः--अत्यधिक अवस्था में शिरावेध करना पड़े तो 
उपर्युक्त तीन कार्लों का ध्यान रखना चाहिये । 
सम्यक्‌ शब््रनिपातेन घारया या खव्ेदखक। 
मुहूत्त रुदूध्वा तिष्ठेश्व सुविद्धांतां विनिर्दिशेत्‌॥ ११ ॥ 
सुविद्ध के लक्षण-अच्छे प्रकार शस्त्र चलने से धारा के 


पजायः ८ ] 


खम्रक्नना चाहिये ॥ ११ ॥ 
विमर्शः--रक्त,का स्वभाव गाढ़ा होकर ( ००४४९०४(८) 
श्कने का होता है। ऐसा ही दीख पढ़े तो अच्छा.रक्त आा 
एहा है, यह जजुमान होता है। 
यथा कुसुम्भपुष्पेभ्यः पूर्ब स्ववति पीतिका। 
तथा सिराप्षु॒ बिद्धासु दुष्टममे प्रवत्तेते ॥१२॥ 
« “शुद्ध रक्त प्रथम आने में इृष्टान्त--जिस प्रकार कुसुम्भ 
के फूलों से प्रथम पीला-सा रज्ञ निकलता! है, उसी प्रकार 
छिराओं छा वेध करने से दुष्ट रक्त पहले बाहर जाता है ॥१२॥ 
बिमशः--जब तक दुष्ट रक्त बहता है. तव तक रक्त की 
संचित होने की (००४०४०/७४०॥) शक्ति नष्ट हुई रहती है और 
एलडिये पहले दुष्ट रक्त भाता है। 
बूच्छितस्यातिभीतस्य श्रान्तस्य ठंषितस्य च | 
न बहन्ति सिरा विद्धास्तथाडइनुस्थितयन्त्रिता: ॥१३॥ 
शिराओं के न बहने के कारण--मूर्डिछुत ( बेहोश ), 
अतिभीत (खूब ढरे हुए ), श्रान्त (थके हुए ), तृषित 
( प्यासे ), उसी प्रकार अनुत्यित (न उठे हुए) और 
णयन्त्रित ( न.बॉँघे हुए ) की दुशारओं में शिराओं का वेधन 
करने पर रक्त भले प्रकार नहीं बहता ॥ १३ ॥ 
, विमर्शः--उपर्युक्त अवस्थाओं में रक्त की गति मन्द रहने 
के फारण शिराजओं में रक्त बहन नहीं होता। 
'श्लीणस्य बहुदोष॑स्यथ म॒च्छियाउमिहतस्य- च-] 
श्रूयो5पराह्ने विस्लाव्या साउपरेब्युस्त्यहेडपि वा ॥१४॥ 
छ्लौणादि व्यक्तियों में स्नावण--ज्ञीण, बहुत दोषयुक्त, 
क्षुष्छां से आक्रान्त पुरुष का शिरावेध अपराह्न में दूसरे अथवा 
घीसरे दिन करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
बविमशः--छीण जादि ष्यक्तियों का शिरावेध करना हो 
वो दोपहर में दूसरे अथवा तीसरे दिन करना चाहिये । 
रुक सशेषदोष॑ तु कुयौदपि विचक्षणः | 
न चाति.- भ्रस्रतं कुयौच्छेष॑ संशमनेजयेतू ॥१४॥ 
पूर्णतया दूषित रक्त न निकालें-दूषित रक्त - का भी स्राव 


... शूर्णतया न करना चाहिये। शेष रक्त की संशमन विधि. से 


(लिकित्सा करनी, चाहिये ॥ १० ॥ 

विमर्शः--'रक्त जीव रक्त दी प्राण है। इसलिये उसकी 
एशा करना आवश्यक है। “अधिक रक्त न निकल जाय” ऐसा 
एशलिये कहते हैं कि चाहे दूषित रक्त भले ही रद्द जाए पर 
छलका अधिक नाश होना उचित नहीं । 
घलिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरि०. 
परं प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ॑ शोषितमोक्षणे ॥१६॥ 

रक्तःनिहरण का प्रमाण-बलिष्ठ, विपुलठ दोष वाले और 
तरुण प्यक्ति का रक्त अधिक से अधिक एक प्रस्थ निक- 
छना चाहिये ॥ +६ ॥ 

विमर्:--वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण में एक प्रस्थ 
१३॥ पछ का होता है। किन्तु इतना रक्त निकलना आजकल 
असझ्ा छ्ोता है। इसलिये .रोगी का बल देखकर उसका 


9 बिचार करना चाहिये । 


६ सु० शा० 


शारीरस्थानम्‌ ६५ 
समन आप के चाद एक जावे तो सुविद्ध। * (आ) तत्र पाददाह-पादहषों-बबाहुक-चिप्प-विसपपष- 


बातशोणित-बातकण्टक-विचर्चिका - पाददारीम्रश्नतियु - 
क्षिप्रममेमण उपरिष्टाद इ-थछुले ब्रीहिमुखेन शिरां 
विध्येत्‌ | ; 

किन-किन रोगों में कहाँ-कहाँ सिरावेध करे (--() णीदि- 
सुख यन्त्र से पाददाह, पादृहर्ष, चिप्प, विसप॑ बातशोणित, 
वातकण्टक, विचर्चिका; पाद॒दारी इत्यादि रोगों में कषिप्रममे 
के ऊपर दो अगुल शिरावेघ करे । 

(आ) श्लीपदे तच्चिकित्सिने यथा वच्ष्यते | 

(आ) श्लीपद रोग के विषय में उसकी चिकित्सा बताते 
समय कद्दा जायगा। ८ 

(३) क्रोष्डुकशिरःखझपछुलवातवेदनासु  जद्बायां 

गुल्फस्योपरि चतुरइुले | 

(इ) क्रोष्दकशीषे, खजझ्जता, पंगुता और बातवेदुनारओं में 

जंघा में गुरफ से चार अंगुल उपर शिरावेध करे । 

(ई) अपच्या सिन्द्रवस्तेरघस्तादू ह-थहुले | 

(ईं) अपचो में इन्द्रवस्ति के नीचे दो अंगुल शिरावेध करे। 

(उ) जानुसन्धेरुपयेघो वा चतुरहछुले ग्रभस्याम्‌ | 

- (उ) गृधसी में जानुसन्धि के ऊपर अथवा चार अंग्रुल 
नीचे शिरावेध करना चाहिये। 
(ऊ) उरुमूलसंश्रितां गलगण्डे | 

एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ | 

(ऊ) गलगण्ड में ऊरुमुर में रहने वाली शिरा का वेघ 
करना चाहिंये। ५ 

इसी प्रकार से दूसरी ठांग और दोनों बाह्टुओं के लिये 
भी शिरावेध: का. प्रकार कद्द दिया गया। 

(ए) विशेषतस्तु वामबाहौ कृपेरसन्धेरभ्यन्तरतो 
बाहुमध्ये प्लीह़ि कनिध्चिकानामिक्योमेध्ये वा। 

(९) विशेष करके प्लीहारोग में वाम बाहु के मध्य में 
भीतर की ओर कूपंरसन्धि के समीप अथवा कनिष्ठका और 
अनामिका ( छोटी अद्भुली के पास की भद्भुछ्ली ) के मध्यदेश 
में शिरावेध करे । 

(ऐ) एवं दक्षिणबाहौ यक्ृदारूये कफोद्रे | 
(ओ) चेतामेब च. कासग्वासयोरप्यादिशन्ति | 

(ऐ, भो) इसी प्रकार यकृत, दाल्योद्र नामक रोग सें 

और कास, श्वास में भी दक्षिण बाहु में शिराओं का वेघ करे | 

(औ) ग्रधस्यामिव विश्वाच्याम्‌ | 

(भौ) विश्वाची नामक रोग में ग्रभसी के समान शिरावेध 

करना चाहिये। बन हिकायां 

(अं) श्रोणि प्रति समन्‍्ताद्‌ इथुले प्रवाहिकाय 

शुलिन्याम | 
(अं) शुलयुक्त प्रवाहिका में श्रोणि के चारों ओर दो अद्गुल 
अन्तर पर शिरावेध करना चाहिये।. 

(अः ) . परिवर्तिकोपदेश-शुकदोष-शुक्र-व्यापत्सु 
मेढमध्ये । 


६६ सुश्नुतरसंहिता 


(अः) परिवर्तिका, उपदंश, शूक्रदोष और झुक रोगों में 


मेड के मध्य की शिरा का वेध करे । 
(क) इृषणयो: पार्श्वे मृत्रवृद्धचां नामेरधश्चतुरडुले 
सेवन्यां बामपार्श्बो दकोदरे । मु 


(क) मृत्रइृद्धि में ब्रृपणों के बगल में और उद॒कोद्र में 
नाभि के नीचे, सीवनी के वायीं ओर चार अंग्रुल पर शिरावेध 
करना चाहिये । 

(ख) वामपाश्वेकक्षास्तनयो रन्तरेडन्तविंद्रधी पाशे- 
शूले च | 

(ख) अन्तर्विद्रधि तथा पाश्वर॑म्ूल में बायीं बगल में, कत्ता 
और. स्तन के बीच में शिरावेध करना चाहिये। 

(ग) बाहुशोषाबबाहुकयो र॒प्येके बदन्त्यंसयोरन्तरे । 

(ग) बाहुशोष और अवबाहुक रोगों में कन्धे के बीच सें 
शिरावेध करना चाहिये, ऐसा कई विद्वानों का कथन है। 

(घ) त्रिकसन्धिमध्यगतां वृत्तीयके 

(घ) हृतीयक ज्वर में त्रिकसन्धि के मध्य की शिरा का 
वेध करना चाहिये।..' 

(<) अधःस्कन्धसन्धिगता मन्यतरपाश्व॑ सस्थितां 
चतुथके । 

(ड) चतुर्थक ज्वर में किसी भी एक पाश्व॑ में स्कन्घ- 
सन्धि के नीचे शिरा का वेध करे । 

(च) हनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे | 

(च) अपस्मार में हनुसंधि के बीच में रहने वाली शिरा 
का वेध करे । 

(छ) शह्न॒केशान्तसन्धिगतामुरो5पाज्चललाटेपु चो- 
न्मादे | 

(छ) अपस्मार और उन्माद में शंख तथा केंशान्त सन्धि 
गत और ब्ठःस्थल अपांग तथा रूलाट में रहने वाली शिराओं 
का वेध करना चाहिये। 

(ज) जिह्वारोगेष्धधोजिह्ायां दन्तव्याधिषु च | 

(ज) जिह्वारोग और दन्तरोगों में जीभ के नीचे रहने 
वाली शिराओं का वेध करना चाहिये । 

(मे) तालुनि तालव्येषु | 
(क) ताल के रोगों में ताल में शिरावेध करना चाहिये । 
(ञ) कणयोरुपरि समन्तात्‌ कर्णशूल्े तद्रोगेषु च | 

(ज) कर्ण-पीडा और कर्ण-रोगों में कार्नों के ऊपर चारों 
ओर शिरावेध करना चाहिये । 

(ट) गन्धाग्रहणे नासारोगेषु च नासाउपश्ने | 

(2) गन्ध का ग्रहण न होने पर और नाक की बीमारियों 
में नाक के अग्रभाग में शिरावेध करना चाहिये । 

(5) तिमिराक्षिपाकप्रश्नतिष्वक्ष्यामयेपूपनासिके 
लालाटबामापाड्नथां वा | 


एता एवं च शिरोरोगा अधिमन्थप्रश्नतिषु शैगेः 
प्त्रिति | १७ ॥ 

शिरोरोग और अधिमन्थ इत्यादि रोगों में इन्हीं शिश््ओं 
का वेध करना चाहिये॥ १७॥ 

विमर्शः--अपची रोग में अपची उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
शिरावेध करे | रूढ ( पुराण ) अपची न हो । 

सन्धि में शख्रक्रिया नहीं करनी चाहिये। इलढिये 
कूपरसन्धि का अर्थ कूपरसन्धि के समीप समझना चाहिये। 

(औ)-में निर्दिष्ट विश्वाची में केहुनी के ऊपर अथषा 
नीचे चार अज्नछ समझना चाहिये। 

जिन.जिन रोगों में शिरावेध वताया गया है। वहां-चहां 
रक्तजन्य व्याधि हो अथवा रक्त का अनुबन्ध हो तो शिराबेघ 
करना चाहिये। 

अत ऊध्ब दुष्टव्यधन मनुठ्याख्यास्यामः-- 

इसके बाद दुष्टवेध का वर्णन करेंगे । 

तत्र-दुर्विद्धाउतिविद्धा कुख्तिता पिश्चिता कुट्टिता5 
प्रख्नताउत्युदीणौउन्तेडभिहता परिशुष्का कणिता वेपिता- 
इनुत्थितवि: शस्त्रहता तियेग्विद्धाविद्धा! अप- 
बिद्धा 'पा० ) उ्व्यध्या विद्गता घेहुका पुनःपुनर्विद्धा 
मांससिरास्ताय्वस्थिसन्धिममंसु -चेति विशतिददुष्ट- 
उ्यधा: | १८५ ॥ 
दुष्टवेध के वीस प्रकार-- 

4. दुर्विद्ध, २ अतिविद्ध, ३ कुश्चित, ४ पिच्चित, ५ कुट्धिव, 
६ अप्रस्नत, ७ अच्युदीर्ण, ८ अन्तेविद्धू, ९ परिश॒ुष्क १०, कुणित, 
११ वेषित, १२ अनुत्यितविद्ध, १३ शख्रहत, ५४ तियग्विद्ध। 
१५७ विद्ध (अपविद्ध 'पा०'), १६ अव्यध्प्र,१७ विद्गुत्‌ १८ घेचुक, 
१९ पुनःपुनविद्ध और २० मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि 
इत्यादिकों के मर्मो' में विंद्ध दुष्टवेध के वीस प्रकार द्ोते हैं॥५4॥ 

(आ) तन्न या सूच्सशस्त्रविद्धाउव्यक्त( न व्यक्त 
पा )मंख््क स्वत रुजाशोफबती च सा दुविंद्धा | 
दुश्वेध के प्रकारों के लक्षण-- 

(अ) दुविधा का लक्षण--सूच्मः शख््र के वेध करने पंर 
थोड़ा रक्त आता हो और जिसमें बेदुना और सूजन हो उसे 
दुविद्ध समझना चाहिये। 

(आ) प्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्त: प्रविशति शोणि रह 
शोणितातिपश्रवृत्तिवों साइतिविद्धा | 

(भा) अतिविद्धा का छक्षण-प्रमाण से अधिक विद्ध 
होने के कारण रक्त ( शरीर के > भीतर जाता हों अथबा 
बहुत रक्त निकलता हो तो उन शिराओं को अतिबिद्ध 


! जानना चाहिये । 


(5) तिमिर रोग, अक्षिपाक इत्यादि आंखें के रोगों में / 


नाक के समीप, छलाट किंवा अपांग में की शिराओं का 
बेध करें । 


(इ) छब्वितायामप्येवम्‌ | 
(ह) कुश्चिता का लक्षण-कुख्विता में अपविद्ध के समान 
रच्षण होते हैँ । 
3) कुण्ठशम्त्रप्रमथिता प्रथुलीभावमापन्ना पिश्चिता | 
(३) पिच्चिता का लक्षण-क्ुण्टित ( कुन्द्‌ धार वाले ) शस्त्र 
से इचली जाने के कारण जो शिरा चौड़ी हो जाती द्वै उसे 


* पिच्चिता कहते हैं । 
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(3) अंनासादिता पुनः पुनरन्तयोश्र बहुशः श्ला- 

मिहता छुट्टिता | पे 

(3) कुट्टिता का लक्षणफ--जों शिरा . अनासादित ( मिली 
न हो ) परन्तु भन्‍्त ( समीप की शिराएँ ) पुनः घुनः उससे 
विद्ध हों, उसंको कुद्धिता कद्दते हैं। 

(ऊ) शीतभयमूच्छोभिरभप्रवृत्तशोणिताउप्रस्ुत्ता | 

(ऊ) अप्रखुता का लक्षण-ज्ञीत, भय, मुच्छा ( बेद्दोशी ) 
ले घदि रक्त.न निकले तो अग्रजुता कहते हैं। 

(ए) तीचणमहामुखशत्रबिद्धा5त्युदीणों । 

(९) अत्युदीर्णा का लक्षणफ--तीचण (तीखे ) और महा- 
छुआ ( चौढ़े सुख दाले ) शख्र से विद्ध होने पर उसे अत्यु- 
दीर्णा कहते हैं । 

(ऐ) अल्परक्तस्लाविण्यन्तेउइभिहता | 

(ऐ) अन्तेषमिदता का लक्षण--शिरा के अन्त ( अन्तिम 
भाण ) पर वेघ करने के कारण थोड़ा रक्त निकलता हो तो 
उसे अन्ते$भिहदता कहते हैं । 

(ओ) ध्लीणशोणितस्यानिलपूणों परिशुष्का । 

(को) परिशुष्का का लक्षण--जिसका रक्त क्षीण हो गया 

हो और उसमें वायु भर गया हो, उले परिशुष्का कहते हैं । 
(ओ) चतुभोगावसादिता किश्िस्रवृत्तशोणिता 
कूणिता | द 

(ओऔ) दूृणिता का लक्षण--जिस शिरा में शख (शिरा 
के ) चतुर्थ भाग को ग्राप्त होता है और उससे थोड़ासा रक्त 
निकछता हो, उसे कूणिता कहते हैं । 

(अं) दुःस्थानबन्धनाहपमानायाः शोणितसंमोहो 
अबति सा वेपिता | फट 

(अं) वेपिता का लक्षण--स्थान को छोड़कर शिरा को 
बाँघने से कांपने वाली शिरा का रक्त वाहर नहीं आता। ऐसी 
छदिरा को वेषिता कहते हैं । 

(अः) अनुत्थितविद्धायामप्येवम्‌ | 

(० भनुत्यितविद्धा का लक्षण--जो शिरा उठी न हो 
उसे बेघने से भी वेपिता के तुल्य छक्षण पेंद होते हैं। 

(क) छिन्नाउतिप्रवृत्तशोणिता क्रियासज्ञकरी 
हता | 

(क) शख्रहृता का लक्षण--शख्त्र, से कटने के कारण, 
बहुत परिमाण में रुधिर निकछता हो और वे शिरायें अपना 
काम न कर सकती हों, उनको शख्रहता कहते हैं.। 

(ख) तियंकंप्रणिहितर्शल्ला किब्िच्छेपा तियंग्बिद्धा 

(ख) तियंग्विद्धा का लक्षण--तिरछा शस्त्र चलाने के 
कारण जो शिरा थोड़ी (कटने से ) रद्द गपी दो, उसे 
तियेग्विद्धा कहते हैं । 

(गं) बहुश: क्षता हीनशम्रप्रणिधाने नापविद्धा । 

(ग) अपविद्धा का लक्षण--हीन छास्र-प्रयोग के कारण 
बहुत जगह चोट लगी द्वो, उसे अपविडधा कहते हैं । 

(घ) अशद्मक्ृत्याउव्यध्या |. 

(घ) अव्यध्या का लक्षणफ--शख््र कम के अयोग्य शिराओं 
के ब्यध होने को अव्यध्या कहते हैं । 
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(ड) अनवस्थितविद्धा बिद्गुता | 
(ड) विद्रुता का लक्षण--अनवस्थित ( चब्चछ ) शिहाओं 
का यदि वेध हुआ हो तो वे विवुता कहलाती हैं । 
(च) प्रदेशस्य बहुशो5वघट्टनादारोहव्यथा मुहमेंहुः 
शोणितस्नावरा धेनुका | 
(थे) थेनुका का लक्षण--यदि शिराप्रदेश को जोर से 
दबाने के कारण तथा ऊपर ही ऊपर शर्तरों के चिद्द हो जाने 
के कारगे पुनः पुनः रक्त का ज्ाव होता हो तो उसे घेनुका 
कहते हैं | इसमें गौ के स्तन के समान ज्ञाव द्वोता है |. 
(छ) सूद्मशख्रव्यथनाद बहुशो भिन्ना पुनः 
पुनर्विद्धा | 
(छु) पुनः पुनविद्धा का छक्षण--सूचमशख्र होने के करण 
पुनः पुनः वेध करने से कटी हुई शिराओंको पुनः पुन- 
विद्धा कहते हैं । 
(जु) मांसस्नाय्वस्थिसिरासन्धिमर्मसु विद्धा रुजां 
शोफ॑ बैकल्यं मरणं चापादयति ॥ १६ ॥ 
(ज) मांस, शिरा, अस्थि, स्राथु और सन्धिमर्मों पर॒ 
वेध करने से रुजा (पीड़ा ) शोक (सूजन ), वेकढ्य 
( विकलत्ता ) और म्रण ( रू्यु ) प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 
विमहंः--कुश्लिता और अतिविद्धा में फक यद्द दे कि 
कुश्चिता शिरा कुटिल्भूत ( तिरछी ) होती है और अतिविद्धा 
में शिर। ज्यों की त्यों रहती है। दोनों में ही कभी-कभी - 
रक्त ( दरीर के > भीतर की ओर चला जाता है, अथषा 
'कभी -कभी जोर से. निकलने लगता दै। 
अनुस्थितविद्धा और वेपिता में बहुत साम्य है । किन्तु 
अनुत्यथितविद्धा में सिराएँ उठती नहीं और वेपिता में भी 
अन्य प्रदेश में बांधने से सिराएँ_ चञ्चल होती हैं। दोनों में 
भी रक्त का प्रवाह जोर से नहीं होता । + 
भवन्ति चात्र-- 
सिरासु शिक्षितों त्ास्ति चला छोताः स्वभाषतः। 
मत्स्यवत्‌ परिवत्तन्ते तस्मादत्नेन ताडयेत्‌॥२०५। 
अजानता ग्रहीते तु श्र कायनिपातिते। : 
भवन्ति व्यापदश्चेता बहवग्र्याप्युपद्रवा: ॥ २१ ॥ 
स्नेहादिसि: क्रियायोगेने तथा लेपनेरपि | 
यान्त्याशु व्याधयः शान्ति यथा सम्यक्‌ शिराव्यधात्‌ ॥ 
शिराव्यधश्रविकित्साड्ध॑ शल्यतन्त्रे प्रकीत्तित: । 
यथा प्रणिहितः सम्यग्वस्तिः कायचिकित्सिते ॥ २३॥| 
शिरावेध वे उपद्रव, उपचार और उसका मदृत््व--शिराएँ 
स्वभावतः ही चन्ल होती हैं । वे मछुछी की तरह परिबतेन 
करती हैं । इसलिये शिराओं के विषय में तज्ज॒ ( उनका 
जानकार ) कोई भी नहीं होता । भ्तः इनका वेध पयत्र- 
पूवक द्वी करे । 
शखस्रकर्म में अज्ञ ब्यक्ति यदि शरीर के ऊपर शख्र चलावे 
तो पहले कह्दी हुई ब्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। घहुत से 
उपह्रव भी पेदा होते हैं । 
छशिरावेध अच्छे प्रकार करने पर जैसे ब्याधियों शान्त होती 
$, बेसे स्नेहन स्वेदर्नों ले अथवा लेपों से शान्त नहों हो खीं 
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कायचिकित्सा में जेसे अच्छे प्रछार दिया हुआ घल्ति 
« का सहस्व है देसे ही शब्यतन्त्र (शखजकर्स) में शिरावेध 
चिकिस्साञधे है ॥ २०-२३ ॥ 
विमर्शः--शिरावेध का महत्व बताने के लिये और भी 
एक'श्लोक'मिछता है--( मांसमेदो5स्थिमज्ञानः शोणितस्या- 
वसेचनात्‌-। धघमन्यश्व विशुध्यन्ति दुष्टरक्तास्व्वचश्र याः ॥ 
रसस्वेदादिनिष्यन्दादिशुध्यन्ति * **** )। 
तत्र स्निग्ध-स्विन्न-वान्त-बिरिक्ता-स्थापिता-नुबासित- 
शिराविद्धे! परिहत्तेव्योनि क्रोधायास-मेथुन-दिवा- 
स्वप्न-वाग्व्यायाम ( व्यायाम “पा०? )-याना-ध्ययन- 
स्थाना-सन-चड्मक्रमण-शीत-बाता-तप-विरुद्धा-सा त्म्या- 
जीर्णान्याबललाभात्‌ , मासमेके मन्यन्ते | 
एतेषां विस्तरमुपरिष्टाइक्ष्यामः ॥ २४ ॥ 
सनेहन-स्वेदन करने पर किन-किन बातों को वज्य करना 
चाहिये--स्नेहन, स्वेदून, चमन, विरेचन, आस्थापन, अनु- 
चासन और शिरावेध करने पर क्रोध, जायास ( परिश्रम ), 
मैथुन ( सत्रीप्रसक्ष ), दिन में सोना, वाग्ब्यायाम (जोरें से 


बोलना, गाना इत्यादि ), यान ( घोड़ा, गाढ़ी की सवारी ), 


अध्ययन, स्थान ( खड़े रहना ), आसन (बैठे रहना), 
चढ्क्रमण ( घूमना ), शीत ( ठंडक ), हवा (आँघी व्गेरद्द), 
जातप (घाम या धूप ), विरुद्ध. जसात्म्य थौर अजीर्ण 
इत्यादिकों का बल आने तक त्याग करना चांहिये। 

कई विष्ठलानों का मत है कि एक मास पर्यन्त उपयुक्त 
बातों को छोड़ना चाहिये। इन सबों का विस्तार भागे चल 
कर करेंगे॥ २४ ॥ 

विमशंः--उपयुक्त बातों का व्याग करने से बल आता 
दै तथा विद्ध स्थान शीघ्र भर जाते हैं । 


भवतश्चात्र-- 
सिराविषाणतुम्बैस्ठु जलौकाभिः' पदेस्तथा | 
अबगाढ॑ यथापूबनिहैरेद्‌ दुष्टशोणितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अबगाढे जलौका: स्यात्प्रच्छन्नं. पिण्डिते दितम्‌ | 
शिराउच्धव्यापके रक्ते शज्ञालाबू त्वचि स्थिते ॥ २६ ॥। 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शिराव्यधविधि- 
शारीर॑ नामाष्टमोउध्यायः ॥| ८ ॥ 


अल 6 


रक्तनिहदरण-साधनों का स्थानानुकूल प्रयोग--शिरामोक्ठ 
(रक्त निकलना ), व्रिषाण (सींगी छगाना ), तुम्बी, जलौका, 
पद ( प्रच्छान )-पूर्व-पूर्व अकार गभीर देश के छिये करते 


हुए दुष्ट रक्त का निर्हरण करना चाहिए । अर्थात्‌ खूब गभीर |- 
प्रान्त में रक्त दुष्ट हो तो शिरावेध करे, उसके ऊपर द्वोतो- 


विषाण ( सींगी लगाने ) का प्रयोग करे, और थोढ़ा ऊपर 
ट्वोने से तुम्बी, व्वचा के नीचे प्रदेश में होने से जलौका लूगावे 
और स्वचा (वर्म) में हो तो पदुं ( प्रच्छान ) करना चाहिये। 

खूब गभीर प्रान्त में रक्तदुष्टि हो तो जलौका ( जोक ) 
छयावे । पिंडित जगद्द में प्रच्छान करे, स्घ शरीर में रक्तदुष्ट 


हो तो, शिरावेध करे और त्वचागत दह्वो तो सींगी- णणथा 
अलाबू का प्रयोग करे ॥ २०-२६ ॥ 

विमशः--तुस्बी छगाने की विधि को ( ००/०॥78 ) जौर 
जलौका को ( 0८०॥ ) जाँक कद्दते हैं । 

तुम्बी ( ०००78 ) करना हो तो जहाँ दर्द अथवा छु्ट 
रक्त हो उस जगह पर छोटी परई में बत्ती छगाकर, खत्पात 
को उलटा करके रखे। झत्पात्र के स्थान सें किसी धातु फा 
पान्न नहीं लगाना चाहिये। 

परिणाम यह होता है कि बत्ती की उष्णता से जिस जग 
बत्ती छगाई हो उनके ऊपर की हवा हट जाती है। 
बाहर की हवा का दबाव र्त्पात्र के चारों ओर से उस स्थान 
के बाह्य भागों पर पढ़ता है जिनके कारण शरीर का वह भाग 
रप्पात्र में जाने लगता दै। उससे ददू जथवा दुट रक्त वाली 
जगह का दर्द उस प्रदेश की विस्तृति से हृटता है अथवा 
दुष्ट रक्त बाहर ( फोड़े द्वारा ) चला जाता है। पश्चात्‌ कप 
( ००० ) अथवा -. र॒स्पात्र को हटाते हैं। कभी वह पात्र छढ़ 
बेठने के कारण हटाया नहीं जा सकता है, तब उसे फोड़ देखे 
हैं। पात्र फूट सके, इसी सुभीते के लिये स्त्पात्र -अथवा कण 
लेना प्रशंस्त होता है । धातु का पात्र फोड़ने में दिक्कत दोती, 
दे... इससे कभी प्राणों पर भी बीतती है। अतः घातु-पान्न का 
ठुग्बी ( ०५७०७०॥8 ) के लिये उपयोग न करे। 

इति सुश्रुते शारीरस्थाने5ष्टमोउध्यायः लसाप्तः ॥ 4 ७ 


नाजाजीमएनन 


शारीरे भ्रश्ना/-- 


(१) शब्यशाल््रे शिरावेधस्य प्राधान्य॑ प्रदरये, कस्मादधुना तस्य 


प्रचार॒स्यावरोधों जातः ? अवरोधनिवारंणोपायाश्र के १ 
(२) रक्तमोक्षणे के च अन्य उपायाः? कुत्र कुत्र च तेर्पा प्रयोगाः १ 
केषां रक्तमोक्षण निषिद्धम्‌ १ ४ 


(३) रक्तचिह॑रणे सामान्यविधिः, सिरायन्त्रणप्रकारः, वा .. 


समुपयुक्तः कालश्व लेखनीयः । , “ 
(४) रक्तनिहरणे, कानि च शस्त्राणि प्रयुज्यन्ते ? केंपु केषु रोबेजु 
कुत्र कुत्र कथ॑ च सिरावेधं: कंत॑व्यः इति स्पष्टवया 
लेखनीयमू | ५ ५ 
- (५) सन्धिस्थाने, विश्वाध्याश्व कुत्र सिरावेधः कतेन्यः १ ४ 
(६) परिश्ुष्क।-कणिता-कुश्चितानां तथा अनुत्वितविद्धानां थे 
लक्षणानि कानि १ ] ह 


"*मगकीटट6/०- 
नवशोड्ध्यायः 


अथ।तो घमनी-व्याकरणं शारीर॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
अब धमनी“ब्याकरण नामक शारीर कहेंगे। जैसा कि 
भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ े 
विमर्शः--पिछुले अध्याय में शिराव्यध का वर्णन होने के 


पश्चात्‌ शिरा और धमनी का साम्य टोने से, अब धमनी का .., 


विवरण करेंगे। -धमनी शब्द से कुछ विद्वान (0७०७८ 
7८५८५ नाढ़ियोँं ) समझते हैं और कुछ.( 87०7०5 ) शुदद 
रक्तवाहिनियोँ । टी 


अधष्याकइ0 ९.] 
चतुर्विशतिधसन्यो नाभिप्रभवों अमिहिताः। तत्र 
क्ेचिदाहु:--सिराधसंनी-खोतसामविभाग:ः, सिरावि- 
- कारा एवं हि धमन्यः ख्रोतांसि चेति | तत्तु नं सम्यक, 
कन्या एव हि धसन्यः स्रोतांसि च सिराभ्य:.कस्मात्‌ ? 
व्यझ्नान्यत्वात्‌ः मूलसन्नियमात्‌) फर्मवेशेष्यात्‌, 
आगसाच्च, केबलं तु परस्परसन्निकषोत्‌ सदशागमकर्म- 
त्वातू सौह्म्यात्ष विभक्तकर्मणामंप्यविभाग एबं क्मसु 
अवति ॥ ३॥- 248 ; 
धमनीविवरण--नाभि से उत्पन्न होने वाली २४ घमनियां 


शारीरस्थानम्‌ 


९५ 


दारीर को धारण करती हैं। वे घमनियां हृदय को ग्राप्त दोती 
हुईं तीन भागों में विभक्त होने के कारण ३० हो जाती हैं । 
उनमें से वात, पित्त, कफ, रक्त और रसों को - दो-दो वद्दन 
करती हैं । इस प्रकार वे दस होती हैं। आठ धमनियां शब्द, 
रूप, रस, गन्धों को वहन करती हैं। दो धमनिर्यों से बोला 
जाता है। दो के द्वारा घोष धर्थात्‌ अव्यक्त ध्वनि की जाती 
है। दो से सोया जाता' द्वै। दो से जागा जाता है। दो 
अशभ्रुओं को बद्दन करती हैं। दो स्त्रियों के स्तनों में रहती हुई 
दूध का वहन करती हैं । वे ही दो धमनियां पुरुष में स्तनों में 
रद्द कर शुक्र का वहन करती हैं । इसी प्रकार तीस धमनियों 


कष्टी गई हैं । कई विद्वानों का मत है कि शिरा, धमनी और ! का शाखा-प्श्ञाखाओं में विभाग कर दिया गया दै। इन्हीं 
जोतल्‌ ये एक ही हैं, धमनियां और स्रोतस्‌ शिरा्ों के | से नालि के ऊपर € पेट ), पाश्वे ( बगल ); पृष्ठ. ( पीढ )| 
बिकार हैं। किन्तु यह मत ठीक नहीं है। शिराओं से | उरः स्कन्ध € कन्धे ), प्रीव। (गदुन) और बाहु (भ्रुजाओं) 
घमनियां और ख्ोतस्‌ भिन्न ही हैं। क्योंकि इनके ष्यंजन | की धारण और पोषण होता है ॥ ७॥ कै 

( भाकृति, चिह्न अथवा लक्षण ) भिन्न हैं। इनके मूछ भी विमशं--छाब्द, स्पश, रूप, रसादि को वहन करने 
मि् भिन्न हैं, कर्म भी अलग हैं और शास्त्र में भी इनको-| वाली धमंनियां केसी होंगी? धमनी शब्द से शुद्ध रक्त 
शुबक्‌-एथक्‌ माना दै-। तथापि परस्पर में सम्बन्ध होने के | वाहिनी ( 870४५ ) छिया जाय तो, उसमें से शद्ध रक्त 
छारण, शाज्र में. ( शिरा, खोतस्‌ू, धमनी, आशय. ये सब | ( 0798०79(०( ०0]000 ) का बहन होता है। यदि धमनी 
णाकाशीय माने गये हैं ) समान वचन मिलने के कारण | शब्द से वातनाढी (]९८४८ ) समझें तो उनमें से पित्त, कफ 
बथा इनके साधारण कर्स के कारण और सूच्मता के कारण | और शोणित का वद्दन नहीं होता तो भी वातनाड़ियां 
शिरा, सनायु और-घमनी के कार भिश्व होने पर भी ये सब | पित्ताशय, कफाशय, शोणिताशर्यों को जाती तो जरूंर हैं । 


छुक द्वी मालूम होते हैं ॥ ३ ॥ ः : यहाँ धमनी से यद्द स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा 


विमशंः--इस गद्य में छिराएँ, सस्‍नायु और घमनियां 
दित्व होने पर भी एक क्यों सालूम पढ़ती- हैं, यह बताया 


णया है । ८ हार 
तासां तु नाभिप्रभवाणां धमनीनामूध्बंगा दश, दश 
घजाधोगामिन्यः चतस्नरस्तियेग्गा: ॥ ४॥ 


धमनो के प्रकार--नाभि से उत्पन्न होने वाली धमनियों 


। शब्द-स्पर्शादि इन्द्रियों का पोषण ठीक प्रकार हो जाता है। 


कहा भी है “एतासिः “'घायेन्ते याप्यन्ते चेति? | 


| भव॒ति चात्र-- 


अध्वेड्जमास्तु कुबन्ति कमोण्येतानि स्वेशः | 

न ई ७ 

अधोगमास्तु वच््यामि कर्म तासां यथायथम्‌ ॥६॥ 
ऊपर जाने वाली धमनियां पूर्ण प्रकार से .ये सब कार्य 


जे से दस 'ऊपर -को, -द्स नीचे: की ओर चार तिरछी | करती हैं और नीचे की तरफ जाने वाली धमनियों एवं 


जाती हैं ॥ ४ ॥ 
विसदः--गर्भा वस्‍्था में 
विभाग बताया गया है । नै 
ऊध्वंगा:--शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध-प्रश्वाल्नो- 
छूवास-जुस्मित-क्षुदसित-कथित-रुद्तादीन विशेषा- 
'नसिवहन्त्यः शरीर घारयन्ति | तास्तु हृदयमभिप्रपन्ना- 
ख्लिधा जायन्ते | : ताश्चिशत्‌| ताधां तु बात-पित्त- 
कफ-शोणित-रसान्‌ है छे बहतस्ता दश, शब्द-रूप- 


श्स-गन्धानष्टभिगरृंहीते  दाभ्यां भाषते,. दााभ्यां घोष॑ 
कंरोति द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, छ | 
चाशुवाहिन्यो, ढ स्तन्‍्यं स्रिया बहतः स्तनसंश्रिते, ते: 
एब शुक्र नरस्य स्तनाभ्याममिवहतः तास्त्वेतास्तिशतः 


होने वाली १४ धमनियों का 


है 


| तपेयन्ति, अपयन्ति चोध्वंगानां तियेग्गाणां च रस- 


उनके कार्यों का आगे यथोचित वर्णन करेंगे॥ ६ ॥ 

. अधोगमास्तु . बातमूत्रपुरीषशुक्रात्तेवादीन्यघो- 
बहन्ति । तास्तु पित्ताशयमभिश्रपन्नास्तत्रस्थमेवान्न- 
प्रानरसं विपकमोष्ण्याद्विवेचयन्त्यो5सिबहन्त्यः शरीरं 


स्थान चाभिपूरयन्ति, मूत्रपुरीषस्वेदांश्व विवेचयन्ति, 
आमपक्काशयान्तरे चत्रिधा जायन्ते, ताबख्निशत्‌ | 
तासां तु बातपित्तकफशोणित रसांन्‌ छ छो वहतस्ता 
दश, ढ अन्नवाहिन्यांवन्त्राश्रिते, तोयवह्दे छे , सत्रवस्ति- 
मभिप्रपन्ने मृत्रवद्दे छे, शुक्रवहे छे झुक्रप्रादुभोबाय, दे 
विसगोय, ते.एवं रक्तमभिषहतो विसजतश्व नारीणा- 


सविभागा व्याख्याताः- एतामिरूष्व नामेरुदर-पाश्- मा्ेबसंशम्‌! हे ब्चोनिरसन्यौ स्थूलान्त्रभतिषद्धे 


2] 


पृष्ठोर: स्कन्ध-प्रीवा बाहवो धायेन्ते याप्यन्ते च ॥५श॥ 


ऊपर जानेवाली धमनियां--ऊपर जानेवाली ( धमनियां ) 
शब्द, स्पश, रूप, रस, सरन्ध, प्रश्चास, उच्छबास, जुम्भित 
(जम्दाई 9) कद (छींक ), दहसित ( हँसना ), कथित ; 


। अष्टावन्यास्तियेग्गामिनीनां घमनीनां स्वेद्सपयन्ति, 


तास्त्वेताल्लिशंत्‌ सबिभागा व्याख्याताः । 


एताभिरघो नाभेः पकाशय-कटी-मत्र-पुरीष-गुद- 
बस्ति-मेढ:सक्थीनि धायन्ते याप्यन्ते च॥ ७॥ 


( बोछना ), रुवित ( रोना ) इत्यादि को बहन करती हुई | ' आभोगामी धमनियों के कार्यं--अधोगामी घमनियां बात : 


छ्छ सुशुलसंहिता 
( क्षपान वायु ), सृत्र, पुरीष ( मर ), श॒क्र, आत्तंव फो | सुख रोमक्कपों से मिले होते हैं। इन €खुर्खों ) के छारा 
नीचे की ओर बहन करती हैं। वे पित्ताशय को प्राप्त होती | स्वेद्‌ ( पसीने ) का वहन होता दै। रस द्वारा भीतर बाहर 
हुईं अधि की उष्णता से वहां के विपक्त ( ठीक पके हुए ) | दोनों ओर तपंण करती हैं | इन सुर्खों से अभ्यद्ञ ( सालिछा), 
अज्ञरसस और जलीय रसों का विवेचन और वहन करती हुई | परिषेक (स्नान), अवगाहन, आलेपन ( उबटन ) इत्यादिकों 
शरीर का तपंण (पोषण) करती हैं |. ऊध्वंगत और तियंग्गत | का त्वचा में परिपक्त हुआ वीर्य शरीर के भीतर पहुँचता है । 
घमनियों का रस अप॑ण करती हैं और रसस्थान (हृदय ) | इन्हीं के द्वारा सुखकर अथवा असुखकर स्पर्शंका अहण किया 
को रस द्वारा भर देती हैं। मूत्र, पुरीप और स्वेद का भलूग- | जाता है। इस प्रकार सब शरीर में व्याघर विभाग के साथ 
अछग विभाग कर देती हैं । आमाशय और पक्काशय के बीच | ये चार धमनियाँ बतायी गयी हैं ॥ ९५ ॥ 

में ( इन धमनियों के ) तीन प्रकार होते हैं। इस प्रकार | विमश+--तिय॑ग्गत धमनियों की हजारों शांखायें होती 


३० धमनियाँ द्वोती हैं । “ हैं। उन शाखाओं के मुख होते हैं। इन्हीं खु्खों द्वारा तेल, 
उनमें से वात, पित्त, कफ, रक्त और रखों की दो-दो जल, भालेपनों का शोषण होता है। स्पर्शक्वान भी इनके ही 
घमनियां वहन करती हैं । इस प्रकार दूस धमनियाँ हुईं। | द्वारा होता है । 2५. 


अम्त्रों का आश्रय पक को पर करने चाछी दो, जल | भ्वतश्वात्र-- 

का वहन करने वाली दो, मृुत्रवस्ति (3]80067 ) को प्राप्त हु लय 

होकर मूत्र का बहन करने वाली दो, छ॒क्र की उत्पत्ति करने 2.77) खानि उणालड बिसघु च | | 

के लिये शुक्र का वहन करने वाली दो, ( शुक्र का) बिसर्ग | * *नीनां तथा खानि रसो येरुपचीयते ॥ १०॥ 

(बाहर निकालने ) के लिये दो, वे ही दो ( धमनियाँ ) धमनियों को मृणाल्ोों का इृष्टान्त--जिस प्रकार श्भुणाल 

स्तिर्यों के आत्तव को वहन करती हैं तथा उसका बिसर्ग | ( कमलनालछ ) और बिस ( स्ट्घमतर कमकनाऊ ) मं 

करती हैं। दो स्थूलान्त्र चृहृदन्त्र (,078० ॥०50॥०) में | स्वभावतः छिद्ग द्वोते हैं, उसी प्रकार घमनियों में छिद्र होते 

छगी हुईं मल को निकालती हैं। शेप आठ धमनियाँ तियंगू | ५ जिनके द्वारा रख का उपचय ( अहण ) द्वोता है ॥ ३० ॥ 

जाने वाली धमनियों के स्वेद को अपंण करती हैं। इसी विमश२--रूणाछ में जिस अकार छिद्रों द्वारा जछ का 

प्रकार यथाविभाग तीस घमनियों की व्याख्या हुई । शोषण होता है, उसी अकार धमनियों द्वारा रस का शोषण 
इन धमनिर्थो से नाभि के नीचे के पफ़ाशय, कमर, मूत्र, | हज करता है । 

पुरीष ( मल ), गुद, वस्ति ( 8]806०7 मून्नाशय ), मेढ़ पत्चाभिभूतास्त्वथ पद्लनक्ृत्व: 


( मूज्नेन्द्रिय > और सक्थि धारण की जाती है और इन्हीं से पद्चेन्द्रियं पद्चसु भावयन्ति | 
देगा पोषण होता है ॥ ७ ॥ पद्चेन्द्रियं पत्नसु सावयित्वा 
वेमशः--उक्त श्छो को. में अधोगामी धमनियों को र्का- त्वमायानि प्त हा 
शय ओर विसर्ग संस्थानों में विभक्त करके स्पष्ट किया है । पद्चत्थमायास्ति विनाशकाले ॥ ११ ॥ 


त्र-- ( अथ; पत्चाभिभूताः, पन्चेन्द्रियं, पद्चछु, पश्कृत्व 
अपतिदुत 2 50 आह लक भावयन्ति, पब्चेन्द्रियं, पश्चसु, भावयित्वा, "जिनाअकोक 
अधोगमास्तु कुषेन्ति कमौण्येतानि सबंशः | ८ तो] 
तियेग्गाः संग्रवच्यामि कम चासां यथायथम्‌ ॥८॥ 
अधोगामी सब धमनियोँ ( उपयुक्त ) इन सब कार्यों को 
करती हैं । और आगे तियंग्गत धमनियों तथा इनके यथा- 
योग्य कर्मों को कहेंगे ॥ ८॥ ते 
तियेग्गाणां तु चतस्रणां धमचीनामेकेका शतधा आवयन्ति ( नियोजित करती हैं )। पब्चेन्द्रियं ( सूचम रूप 
सहस्नवा चो त्तरोत्तरं विभज्यन्ते, त।स्त्वसंख्येया:, ताभि- | इन्द्रिय-पत्बक को), पश्चसु'(आकाकाशादि पत्नमहाभूततों में ) 
रिंदं शरीरं गवाक्षितं विबद्धमाततं च, तासां मुखानि | भावयित्वा ( निश्रोशित करके ), विनाशकाले ( नाश होने के 
रोमकूपप्रतिबद्धानि, ये: स्वेदमसिव्रहन्ति रसं चामि- | समय में), पद्स्व॑ (नाश को), आयान्ति (प्राप्त होती हैं)। 
तर्पयन्त्यन्तर्त शव, तेरब॑ चाभ्यड्न्‍परिपेकाबंगाहालेपन- इस प्रकार धमनियां प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
वीयोण्यन्तःशरी रमभिग्रपद्यन्ते त्वथि विपक्कानि, तैंरेब | से उत्पक्न होकर, इन्द्रियाधिष्ठान कर्ण, नेन्न, स्वचादिक्कों में 
च स्थश सुखमसुखं वा गह्ीते, - तास्त्वेताश्वतस्रो | पर्याय से पांच बार आ्राणियों को छगाती हूँ । किन्तु प्राणियों 


; सबोह्गता: सविभागा व्याख्याता: || ६ ||. | का नाश द्वोते समय वे ही धमनियों पद्चमहाभूतों में खूचम 
घमन्यः स्वोज् ' बरीर को व्याप्त करती हुई विनाश को प्राप्त द्ोती हैं । 


तिंगू धमनियों के कार्य--चार तियंग्गत घमनियों में से ; 
प्रत्येक धमनी उत्तरोच्तर सैंकड़ों और सहस्रों अकारों ले |_ ९ भ ) कई विद्वानों के मत से 'पब्चादिभूतान्यथ पद्च- 
बिभक्त होती हैं । इस प्रकार वे शाखाएंँ असंख्य होती हैं। झृस्चा? ऐसा पाठ है। 
इन घमनियों से यहद्द शरीर गवाछ्ित ( जाछ ) के समान | ( आा ) दूसरे आघचारयों के मत से “पत्चादिभूतास्यथ 
बेचा हुआ दै और आतत (फैला) हुआ है । उन धमनियों के पद्चधां वा? ऐसा पाठ दै। 


धमनिरयों की उत्पत्ति, काये और लय--पश्चाधिभूताः ( पल 
मद्दाभूतों से उत्पन्न हुई धमनियां), पन्‍्चेन्द्रियं (पांच छन्हिव 
वाले कर्म पुरुष को), पश्चसु (कर्ण, नेन्न, जिह्लादि एल 


इन्द्रियाधिष्ठानों में ), पद्नकृत्वः (पर्याय से पांच बार ), 


७१ 


न्‍व्यकाबम्ककममलक्कप्कम्कन्कम्दटकहकत 


गयी के मत मैं रूप रसावि पत्चक में चच्छ, जिह्ला इत्यादि 
एन्द्रिय-पद्चक को पांच धमनियां छगाती हैं। किन्तु वे मन 
ऐे साथ संसक्त होती हुई भिन्न-भिन्न समयों में इन्द्रियार्थ 
पश्चर्कों का ज्ञान कराती हैं। क्‍योंकि शरीर में मन तो एक 
ऐ है भौर मन को लेकर ही इन्द्रिया्थों का ग्रहण होता 
रहता है किन्तु झत्यु के समय वे धमनियाँ अपने-अपने 
भूर्तों में विभक्त होती हुई उनमें लीन हो जाती हैं। 
अन्थान्तर में धमनियों के:जों कायें बताये गये हैं वे इस 
प्रकार हैं-- 
(रसवहन॑ कुवेन्ति धमन्‍्यः सतत॑ तथा। 
शब्दाद्ग्रहणोच्छवासनिःश्वासवचनानि च ॥ 
भावयन्ति ४थक्‌ पश्चात्‌ प्रत्ययाः खल पत्नसु । 
तस्संख्याकरणं यान्ति न्ञाशकाले तु पत्चमताम्‌ ॥ 
शरीरं हि गते तस्मित्र शून्यागारमचेतनम्र्‌ 
पत्नतत्त्वावशेष॒त्वात्‌ पत्मनतां गतमुच्यते! ॥ 
अर्थात्‌ धमनियों रप्त का निरन्तर वहन करती हैं और 
झताब्दिकों को ग्रहण करती हैं,श्वासोच्छवास और वचनों को 
भी अहण करती हैं। इसके बाद पांच प्रकारों का ज्ञान होता 
है। झिन्तु रूत्यु के समय पांच महाभूतों में विभक्त होती द॑ । 
बिनाशकाल में शरीर अचेतन और शून्य वासस्थान के समान 
जचेतन होता है और पश्चतर्वों में अवशेष रह जाने से पत्चत्व 
को प्राप्त हुआ कहलाता है ॥ ११ ॥ हु 
विमर्श:--अब तक के वर्णन से घमनी और वातनाडी 
(॥२७४४४८) समझना योग्य प्रतीत होता दै। किन्तु झूढार्थ तो 
घमनी (570०9) है। तन्त्रान्तरों में भी वर्णन है कि अद्जुछ 
सूछभाग में धमनी ( 72809] ४0०7५ ) द्वोती है । 
__गन्धवह घमनियाँ. (.08800079 7०7८४ ), रूपवह 
ह (0900० 7०५९५), रसवह्द ( ॥780%8] 0९7५८५ ), चब्द्वद्द 
(.8००४०४ ऐ०7४८5 ), इत्यादि प्रकारों से धमनी का अर्थ 
बातनाडी ( ]१०४० ) होता है। और शुद्धरक्तवाहिनी की 
संशा रोहिणी (870८५) है। बृद्धवाग्भट में “पमा गूढाः 
स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धरक्रम! ऐसा वचन भी है | इससे यह 
सिद्ध होता दे कि रोहिणी शुद्ध रक्तताहिनी की संज्ञा है। 
अत ऊध्य स्रेतसां मूलविद्धलक्षणमुपदेक्यामः | 
तानि तु॒प्राणान्नोदक-रस-रक्त स्पंस सेदो-मृत्र- 
पुरीष-शुक्रात्तेव॒वह्मनि;, .येष्बधिकार:, एकेषां घहूनि, 
एतेषां विशेषा बहचः । 
ज्रोतों के मूलों में विद्ध होने पर पैदा होने वाले लक्षण--अब 
स्रोतों के मुलू में विद्ध होने वाले लक्षण कहेंगे। वे क्‍ 
अश्ववद्ट, उदकवह,, रसवह, रक्तवद्ठ, मेदोवबह, मूत्रः 


बह, पुरीपवष्ठ, शुक्रवदद और आत्तंववह होते हैं। इन्हीं का | 


(५१ प्रकारों के स्लोतों का शब्यतन्त्र में ) अधिकार है । एक 
स्रोत के बहुत ज्लोत होते हैं। इनके भी बहुत से भेद होते हैं। 
(अ) तत्र प्राणवहे छे, तयोमूलं हृदय रसबहहिन्यग्व 
( प्राणबाहिन्यश्व ) घमन्यः, तत्र बिद्धस्याक्रोशन- 
विनमन-मोहन-अ्रमण-वेपनानि मरणं वा भवति | 


(थ) प्राणवद्द जोत दो हें->डनका मूरस्थान हृदय और 


रक्तवाहिनी घमनियाँ हैं। उनके विद्ध होने से आफ्ोझ 


(चिए्काना ), विनमन ( झुकना ), मोहन ( मूर्च्छा ), 


(चक्कर ) और वेपन ( कग्प > अथवा. मरण भी प्रा 
होता है 


विमर्शः--प्राणव ह स्नोत फुफ्फुसीय होते हैं। वे भी दो 


होते हैं। इनका भी मूलस्थान फुफ्फुसीय रक्तवाहिनियाँ 
और हृदय होता दै, उसी प्रकार फेफड़े ([.५॥25) विद्ध होने 
पर प्राणवह स्रोतों के समान लक्षण पैदा होते हैं 


(आ) अन्नवहे ढें/* तयोमूलमामाशया5न्नवहिन्याग्य 


घमन्यः, तत्र विद्धस्याध्मानं शूलो 5न्नद्देषश्छ दि: पिपासा- 


55नन्‍्ध्यं मरण च | 
(आ ) अन्नवद खोत दो होते हैं। उनका मुझ आमा- 
शय और अजन्नवह धमनियां हैं, उनके विद्ध होने से आध्मान 
( पेट फूछना ), शुरू (पेट में दर्द ), अज्नद्वेष ( खाने दी 
इच्छा का अभाव ), छददि ( के ), पिपासा (प्यास), 


न्ध्य ( दृष्टि घटना अथवा सबंथा नाश ) और मरण भी प्राप्त 
द्ोता है । 


विमर्शः--अन्नवह स्रोत ( ?)॥87$7% ) और अज्ननलिका 
(0८5०797220७) दो हैं। और घमनियां या नाडियां (५४०४) 
और ( $५77०॥॥८(० 7०:४० ) भी दो हैं। 

(इ) डदकवहे छे, तयोमूलं ताल्ु क्लोम च, तत्र 
विद्धस्य पिपासा (पिपासा5साध्या श्यावाद्गता 'पाठः) 
सद्योमरणं च | 

(३) उदकवह ख्ोत दो हें। उनका मूल स्थान ताछु 
भौर क्लोम है | उनके विद्धू होने पर प्यास लगती है और 
तत्काल झुृत्यु होती है। ( पाठभेद के अनुसार असाष्य 
विपासा और कृष्णाक्ञता ) । 

विमशः--उदकवद॒ स्रोत गल और कण्ठनाडी दो हैं। 
उनके मूल ताल ( ९१४० ) और क्लोम ( ?॥५५॥5 ) हैं। 

(ई) रप्तबहे छे, तयोमूलं -हृदयं रसवाहिन्यश्च - 
घमन्यः, तत्र विद्धस्य शोषः प्राणवह॒विद्धवन्च मरणं 
तल्लिज्ञानि च | + 

(६ ) रसवह स्नोत दो हैं ॥ उनके मूछ हृदय और: श्स- 
वाहिनी धमनियाँ हैं, उनके विद्धू होने पर शोष ( छब ) 
और प्राणबह स्रोतों के विद्ध होने के समान लरक्तण होते हैं 
और स॒त्यु होती है । ै 

विमशः--रसवह स्रोत ( 7,9709॥80॥0 ४७४० 7श०7४०० 
90०६ ) दो हैं और उनके मूल हृदय ( 77०970 ) तथा रसवह 
घमनियां ( 0]0550 ए0५7868] 7॥7808]-0०7ए८४ ) हैं। 

(3) रक्तत्रद्दे ठें; तयोमूल यक्ृत्प्लीहानो रक्तबाहिः 
न्यसश्व धमन्यः, तत्र विद्धस्य श्यावाज्ञता ज्वरों दाहः 
पाण्डुता शो णितागमन रक्तनेत्रता च | 

(उ ) रख्वद्द ल्नोत दो हैं। इनके मूल यकृत ( जिगर 
/५2० ), प्लीहा (तिहली 50००॥) और रक्त को घहन करने 
वाली घमनियां हैं। इन स्रोतों के विद होने से शरीर काछा 
पढ़ जाता दे, ज्वर आता है, दाह होता है, शरीर सफेद होता 
है (8॥००॥8), रक्त निकलता दै और आँखें छाल होती हैं। 


रे 


खुल्कुअसंद्िता 


(3) भांसवहे छे, तेयोमूलं स्नायुत्वच॑ रक्तवहाश्व 
घमन्य:, तत्र-विद्धस्य श्रयशुमोसशोषः सिराग्रन्थयो 
मरणं च । 2 द ट 

(ऊ ) मांसवह स्रोत दो हैं । उनका मूल स्नायु, त्वचा 
और रक्तवह धमनियां हैं। उनका वेध होने से सूजन, मांस, 
शोष ( शरीर का सूखना )) शिराप्रन्थि और खांत्यु, ये लक्षण 
होते हैं। ; 

(ए) मेदोबहे ढे, तयोमूलं कटी बृक्को च, तत्र 
बविद्धस्य स्वेदागमन स्निग्धाड्त्ता तालुशोष; स्थूलता 
शोफः पिपासा च | ” 

(०) मेदोचह ज्ोत्त दो हें। उनके मूछ कटि और दो 
चुछ ( गुर्दे 07०95) हूँ। इनके विद्धू होने से: पसीना, 
अछू की स्निग्धता, तालुशोप,-स्थूछता, सूजन और प्यास 
इस्यादि लक्षण होते हैं । 

(0) मत्रबद्दे ढे, तयोमूलं मेढ़' च, तत्र विद्धस्या- 
नद्धवस्तिता-मृत्रनिरोधः स्तव्धमेढ्ता च। ' 

(ऐ) मृत्रचद् स्नोत दो हैं ॥ उनके मु चस्ति (890067) 
जौर मेढ ( म॒त्रेन्द्रिय ) हें । उनके विद्ध होने से वस्ति फूछती 
है। मूत्र रुकता है और मृन्नेन्द्रिय स्तव्ध होती है । - 

(ओ) पुरीषवद्दे ढें, तयोमूलं पक्काशयो गुदं च, 
तत्र विद्धस्यानाहो ठुर्गेन्धता अथितान्त्रेता च | 

(ओ) पुरीषवद्द स्रोत दो हैं । उनके मूछ पक्काशय ([.8728० 
77/०507९), स्थूलान्त्र और युद्‌ (९००४७7) हैं। इनके विद्ध 
होने से आनाद्द ( पेट फूछना ), दुर्गन्‍्ध और आंतों में ग्रंथि 
ये छक्षण द्वोते हैं । हा, 

(ओ) शुक्रवद्दे छे; तयोमूलं स्तनों ब्रंषणो च तत्र 
विड्धस्य क्लीबता चिरास्रसेको रक्तशुक्रता च. ( बा5- 
प्रसेकः पाठः ) | 

(जौ ) छक्रवद्द स्नोत (5८णाएंशि००६४ पए5००७ ) दो 
हैँ। उनके मूछ दो स्तन (0५८००।९७) और दो छुषण (7८६८७) 
हैं। इनके विद्ध होने से क्लेष्य, देर से शुक्र का असेक होना 
८ णर्थाव्‌ चीयं का 'क्ीण होना भौर शुक्र का रक्तयुक्त हो 


जाना ), ये छच्णद्वोते हैं।..._ मृत गम 4 ८ 
(अं ) आत्तेबबद्दे दे, तयोमूल गर्भाशय-आत्तिव- 


बाहिन्यश्व धमन्‍्यः । तत्र विद्धायां बन्ध्यात्व॑ मैथुना- 
सहिष्णुत्वमात्तेवर्नाशस्य | 
् ले ) अत्तववह स्रोत दो हैं। उनके मूछ गर्भाशय 
(0॥८४०७) और जआन्तंव को बहन करनेवाली घमनियां हूँ। 
वे विद्ध होने पर क्छीवता (7090।27०9 नपुंसकता); बन्ध्या- 
पन (5/०7॥0), मैथुन सद्दन करने की सामथ्य का न होना, 
आत्तंदनादा ( .37200770८98 ) ये छक्षण द्वोते हैं । 
(अः) सेवनीच्छेदादुजाप्रादुभोवः | ! & 
( झः ) सेवनी विद्ध दोने पर वेदना उत्पन्न होती दे। 
(क) वस्तिगुदविद्धुलक्षणं प्रागुक्तमिति-्रोतो- 
विद्धंठ॒ प्रत्याख्यायोपचररेत्‌ | उद्‌घृतशल्य॑ तु क्षतविधा- 
नेनोपचरेत्‌ ॥। १९ || 


| 


दोष आप जपायाफ पाक कक काम कक कफ कफ कक क कमला कक कक कक क कक कक न 


€्‌ क ) चस्ति और गुद विद्ध होने के लक्षण पह्विले कहे 
गये हैं। ज्ोतोविद्ध होने पर 'प्रश्यास्येयः ( अच्छा न दो 
सकेगा ), यह कह कर चिकिध्सा करनी-करानी चाहिये ॥१२॥ 
विमशः--शक्य निकालने पर. क्षत के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । यद्यपि अस्थि, मञ्जा, स्वेदवाहि स्लोत भी 
होते हँ, तथापि उनका शब्यतन्त्र में कोई प्रयोजन न हों ने के 
कारण निर्देश नहीं दिया है। * 
भवति चात्र-- 
मूलात्‌ खादन्तरं देहे श्रख्ध॒तं त्वभिवाहि यतू | 
स्नोतस्तदिति बिज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌॥११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने घमनीव्याकरण- 
शारीरं नाम नवमोडध्यायः ॥ ६॥ . 
दि ०24 


स्नोत को छक्षण-शरीर में मूल छिद्व से फले हुए. और 


“ रस को अभिबहन करने वाले ( छिद्र अथवा अवकाश ) को 


स्रोत समझना चाहिये ॥ १8 ॥ 
विमशः--चरक में स्रोत का लक्षण निम्न प्रकार से दिया 
है-“स्वधातुसमवर्णानि बृत्तस्थूछान्यणूनि च। जोतांसि दीर्घा- 
ण्याहृत्या प्रतानसइ॒शानि च ॥! चरक--विमानस्थान ५ अ०। 
इति सुश्॒ते शारीर॑स्थाने नवमो<्ध्यायः समाप्तः ॥ ९॥ 


न-०0-्फ्डए०-न 
शाहीरे प्रश्ना:-- 
(१) स्नोतसो लक्षणं सोदाहरणं लेखनीयम्‌। शशक्यशास्त्रे थ 
कतिविधानि स्लोतांसि तेषां नामानि च कानि ? 


(२) धमनीशब्दस्य को5थे; । तत्प्रभवस्थानं किम्‌ ? तिय॑ग्गत- 
- वाहिनीनां कर्माणि च कानि ! | 

(३) पश्चामिभूतास्त्वथ पशन्चकृत्वः पद्चेन्द्रियं पत्नछु भावयन्ति। 
पन्चेन्द्रियं पश्चसु भावयित्वा पश्चत्वमायान्ति विनाशंकाछे ॥ 
अस्य पथस्य विस्तारपृवक॑ व्याख्या करणोया | 

(४) केषां स्तोतंसां विद्धत्वेन निश्चितं मरणं मवति १ 

(“) पिपासा स्वेदागमनं स्थुलत्वं शोफता ताछशोषश्व॒ कस्य 
स्तोतसो वेधनेन भवन्तीति नामनिदेशं कृत्वा लेखनीयम्‌ 


->< डंडे... 
'दृद्यलोष्ध्यायः 
अथातो गर्भिणीव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥८९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥ २॥ > अम 
अब गर्मिणीष्याकरण-नामक शारीर की ब्याख्या करते 
हैं, जेसे भगवान्‌ धन्चन्तरि कष्ट गये हैं ॥ १-२ ॥ 
विमर्शः- इस अध्याय में प्रसूतितन्त्र ()॥09शिए ) 
और बालकों के विकार तथा स्तन्‍्यदोष इत्यादि विषयों का 
विचार किया गया है । ९; 
गर्भिणी प्रथमद्विसात्मभ्नति नित्य॑ प्रहष्टा शुच्य- 
लंकझता शुक्लंबसना शान्तिमज्नलदेबताज्राद्मणग़ुरुपरा- 


खष्यायः १० ] 


हुदेशनानि परिहरेत्‌, उद्देजनीयाश्व कथाः शुष्क पयु- 
पितं कुथितं क्लिन्न॑ चान्न॑ नोपभुझ्लीत, बहिनिष्क्रमणं 
शुन्यागार-चेत्य-इमशानवृक्षाश्रयान्‌._ क्रोधभयसझ्लुरांश्च 
(क्रोधभयभास्करांश्च “पा०? भावानुच्चेभौष्यादिकं च 
परिहरेद्‌ यानि च गर्भ व्यापादयन्ति, न चाभिच॒णं 
तैलाभ्यज्ञोत्सांद्नादिनि निषेवेत, न चायासयेच्छरीरं 
पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌ शयनासन मृद्वास्तरणं नात्यु- 
घमपाश्रयोपेतमसंबाधं च विदृध्यात्‌, हय॑द्रवं मधुर- 
प्रायं स्निग्धं दीपनीयसंस्कृतं च भोजन भोजयेत्‌॥ 
सामान्यमेतदाप्रसवात्‌ ॥ २॥ 
गर्भिणी के लिये सामान्य नियम--गर्भिणी पह्छे दिन से 
सदा प्रसन्‍न, पविन्न, अलक्षारयुक्त, श्वेत .कपड़े धारण करने 
बाली, शान्ति रखने वाली, मंगल कार्यरत, देवता की पूजा 
करने, वाली हो, ब्राह्मण तया गुरु छोर्गों की सेवा में तत्पर 
रहे । मैले, विकृत, हीन ( न्‍्यून ) अवयवों को स्पर्श न करे । 
दुर्गन्‍्धयुक्त ( सड़े हुए ), दुर्द्शन ( बुरे इश्य ), और उद्धेंग 
( ग्लानि ) करने वाली कथाओं को छोड़ दे । सूखा, पर्युषित 
( बासी ), कथित ( सड़ा हुआ ) तथा क्लिन्न ( झरने वाले ) 
अन्न को न खाये | वाहर निकला, शून्य ग्रह, चेत्य ( देव- 
तार्थों से आश्रित बृक्ष अथवा बौद्धालय ), श्मशान बृक्षों का 
जाभ्रय, क्रोध तथा भय युक्त पदार्थ, उसी प्रकार जोर से 
बोलना, हँसना आदि गर्भ में बाधक बार्तों को छोड़ दे । बार- 
इघार तर की मालिश तथा उबटन आदि का प्रयोग न करना 
चाहिये। शरीर को कष्ट नहीं- देना 'चाहिये। उसी प्रकार 
गर्भावक्रान्ति अध्याय में जिन बातों का ध्याग बताया है; 
उनका अवश्य त्याग करे । हयन जौर आसन पर नरम 
बिछौना विछाना चाहिये | वे ( झयन, आसन आदि ) बहुत 
ऊंचे न हों | कपाश्रयोपेत (निराधार न) हों, असंबाध (पीढ़ा 
रहित) हों | हृथ (मन को प्रसन्‍न करने वाली), द्वच(पतली) 
सघुर-प्राय (मीठी), स्निग्ध (स्नेहयुक्त),.दीपनीय (अग्नि का 
चर्धन करने वाली ) वस्तुओं से युक्त भोजन कराना चाहिये। 
ये साधारण नियम प्रसूति द्वोने तक के लिये हैं ॥ २ ॥ 
विमशः--अच्छे प्रकार का भोजन करे तथा शारीरिक 
परिक्रम न करे, मन को कष्ट देने वाली बातों का ख्याल न 
करे । भाराम करे। मलिन वस्त्र का परिधान करे। आम्य- 
धर्म ( मंथुन ), गाड़ी का सवारी आदि त्याग दे । 
विशेषतस्तुगर्भिणी प्रथमद्वितीयठ॒तीयमासेषु मधुर- 
शीतद्गवप्रायमाहारमुपसेवेत, विशेषतस्तु दृतीये पष्टि- 
कौदनं पंयसा भोजयेत्‌; चतुर्थ दृध्ना पद्चवमे पयसा, 
षष्ठे सपिषा चेत्येके || ३ ॥ ू ; 
विशेष नियम-महीने-मद्दीने के दिसाब से--विशेष करके 
गर्भिणी पहले, दूसरे, तीसरे, महीनों में मीठा, ठण्डा, पतला, 
आहार सेवन करे | बहुत से लोगों का अभिप्राय है कि तृतीय 


मह्दीने में साठी चावल दूध से खिलाना चाहिये । चौथे महीने | 


७्द्‌ 


च. भवेत्‌, मत्रिनविक्वतहीनगात्राणि न स्प्रशेत, दुर्गन्ध- 


घपिमश+--त्तरक के मतानुसार, पहले मास में दूध 
ठण्डा-ठण्डा और बार-बार गर्भिणी पान करे और सात्म्य 
भोजन करे । 
द्वितीय मास में मधुर औषपधों से सिद्ध किया हुआ केवल 
दूध का सेवन करे । - 
तृतीय मास में दूध में घृत और मधु मिला कर 
'सेचन करे। 
चौथे मास में एक अक्ष प्रमाण में दूध का निकाला हुआ 
मक्खन लेना चाहिये। 
पत्चम मास में क्षीरसर्पि ( दूध-घ्ृत ) का पान करे | 
पष्ठ मास में मधुर औवषधों से सिद्ध किया हुआ छीरसर्पि 
( दूध-घत ) के ॥ ३॥ 
चतुर्थ. पयोनवनीतसंसष्टमाहरयेज्जाज्नलमांस- 
सहित हृद्ममन्नं च भोजयेत्‌, पशच्चमे श्वीरसर्पि:संसृष्ट 
पष्टे श्वदृष्टासिद्धस्य सर्पिषो मात्रां पाययेदू यवागूं वा, 
सप्तमे सर्पि: प्रथकपण्यौदिसिद्धम) एवामाप्यायते गर्भ॥ 
चौथे ते सातवें महीने तक के नियम--चौथे मह्दीने में दूध 
का मक्खन मिला कर सेवन करना चाहिये और जांगल मांस 
के साथ हृदय का हितकर भोजन करना चाहिये। 
पांचधें महीने में दूध और घी मिलाया हुआ ( जश्न 
देना चाहिये )। 
छुठे मद्दीने में गोखरू से पकाये हुए घी अथवा यवागू 
का पान कराना चाहिये। 
सातवें महीने में पृथक पर्ण्यादि से बनाया हुआ थी 
पिलावे-। 
” इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है ॥ ४ ॥ 
विमशः--चरक के मताज्लुसार चतुर्थ मद्दीने में एक अक्ष 
प्रमाण में छीर नवनीत ( दूध का मक्खन > दे । 
पश्चम महीने में ज्ञीरसर्पि ( दूध-घृत ) पिलछावे। . 
पष्ठ महीने में मघुर औषधों से सिद्धू किया हुआ छीर- 
* सर्पि (दूध, घृत ) का पान करावे। 
सातवें मह्दीने में छुठे मद्दीने के आहार के समान जआाह्वार , 
देना चाहिये। 
अष्टसे बदरोदकेन बला5-तिबला-शतपुष्पा- 
पलल-पयो-दधि-मस्तु-तैल-लबण-मदनफल-सघु-घृत- 
मिश्रेणस्थापयेत; पुराणपुरीषशुद्धधर्थमनुलोमनाथ 


*| च बायोः ततः पयोमधुरकषायपिद्धेन ( पयो- 


मधुकषायसिद्धेन 'पा० ) तेलेनानुवासयेत/ अजुलोमे 
हि बायौ सुख प्रसुयते निरुप॒द्रवा चे भवति, अत 
स्निग्धाभियंबागूमिजोब्लरसेश्वोपक्रमे दाप्रसवका लात) 
एवमुपक्रान्ता स्निग्धा बलब॒ती सुखमनुपद्रवा प्रसुयते ॥| 
आठवें महने में प्रसवपर्यन्त के नियम :--आठवें महीने में 
बदर ( बेर ) के काढ़े में बछा ( खिरेंटी ) अतिबछा (कंघी» 
शातपुष्पा ( सौंफ ), पछल ( सांसरस अथवा तिलकक्क ),. 
दूध, दृही का पानी, तेल, छवण, मदन ( मैनफल ), शहद 
और घी को मिला कर उसकी आस्थापन बस्ति दे। यह 


में साठी चावल दद्दी से, पाँचवें महीने में दूध से और छठे 
॥0 मेँ घी से खिलाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


| घुरानेम छ के शोधन के छिये और वायु का अजुकोमन करने के 
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डिये है। एसके पश्चात्‌ दूध भर मधुर गण से छिद्र किये हुए 
तैछ से अजुवासन कराना चाहिये। हि 

बायु का अज्ुलोमन होने पर 
रहित प्रसद द्ोता है। ' 

इसके पश्चात्‌ स्निग्ध यवागुओं' से कौर जाइ्लल रसों से 
अ्रसथ काल तक चिकित्सा करनी चाहिये । 

इस प्रकार चिकित्सा करने से गर्शिणी स्नेहयुक्त बलिष्ठ 
जौर उपद्रव रहित होती हुई सुखपूर्वक प्रसूता होती है ॥५॥ 

विमशं:--चरक के मतानुसार काठव महीने में क्षीर से 
जाया हुआ यवागु घी मिला कर बार-बार पिलाना चाहिये। 
इससे गर्भिणी स्वस्थ रंहती हुई स्वास्थ्य, वछ, वर्ण तथा 
स्वर जिसका ठीक हो ऐसे उत्तम पुत्र को पेदा करती है । 

नवें मह्दीने में मधुर औषधों से सिद्ध किये हुए तेल का 
अज्लुवासन करना चाहिये । योनि में तेल का पिचु (छुगदी) 
बना कर रखना चाहिये । इससे गर्भस्थान के माग का स्नेहन 


सुख से और उपद्र॒वों से 


होता है । 
नवमे मासि सूतिकागारमेजां प्रवेशयेत्‌; प्रशस्त- 
तिथ्यादो ॥ ६ ॥ - 


नवम मास में सूतिकागार में रखें--नवम महीने में शुभ 
स॒हृत, प्रशस्त तिथि आदि देखकर सूतिकागार “में प्रवेश 
कराना चाहिये ॥ ६॥ 
विमशः--चरक शारीरस्थान अध्याय अष्टम में निम्न 
प्रकार से करना लिखा है-- 
ततः प्रव्त्ते नवमे मासे पुण्येडहनि प्रशास्तनज्षत्रयोंग- 
छुपागेते भगवति शशिनि कल्याणकरणे मैत्रे मुहूर्त दार्ति 
छुत्बा गोब्राक्मषणमग्निमुदुक चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्तृणोद्कं 
जषछुलाजांध्र प्रदाय ब्ाह्मणेभ्योडच्षतान्‌ सुमनलो नान्दीसुखानि 
'ल फलानीष्टानि दत्वोदकप्‌र्वमासनस्थेभ्यो5मभिवाद्य पुनराचा्रय 
स्षस्ति वाचयेत्‌। ततः पुण्याह्वशब्देन गोब्राह्मणमनुवर्समाना 
प्रदृक्तिणं प्रवेशयेत्सूतिका$डगारम्‌ ॥ तत्रस्था च प्रसबकाल॑ 
घ्रतीछेत्‌ । 
तत्रारिष्टं (तत्रारिष्टमगारं “पा०?) ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
बैश्य-शद्राणां. श्वेत-रक्त-पीत-कष्णेपु भूमि-अ्रदेशेषु 
, बिल्व-न्यग्रोध-तिन्दुक-भल्लातकनिर्मितं सबागारं 
यथासंख्यं तन्‍्मयपयेह्ु समुपलिप्तभित्ति सुविभक्त- 
परिच्छद॑ प्रागद्दारं दक्षिणद्वारं वाउष्टहस्तायतं चतु- 
हंस्तविस्त॒तं रक्षमद्भलसम्पन्नं विधेयम्‌ || 3 ॥ 

सूतिकागार कैसा हो-- सूतिकागार वर्ण के अनुसार होता 
दै। श्वेत भूमि ब्राह्मणों के लिये, रक्त (छाछ ) चत्रियों के 
डिये, पीछी वेश्यों के लिये और काली शूद्रों के लिय्रे होती 
है। इनमें बेल, न्‍्यप्रोध. ( वृक्ष ) तिन्दुक ( तंदुवा ) 
ओऔर भल्लातक ( भिछावा ) के का्ष्टों से ब्राह्मण!दि क्रम के 
णजुसार सूृतिकायृह बनावे। इन्हीं की छकड़ी के पलंग 
ढद्ढे । दिवालें लिपी हुई द्वों। सब प्रकार के परिच्छुद ( उप- 


शुछ सामग्री ) स्थान-स्थान पर रखे हों। सूतिकागार का. 


ह्वार पूर्व भथवा दृष्धिण में द्वों । आठ हाथ लम्बा और 
ब्यार हाथ चौड़ा, रचा करने के योग्य वस्तुओं से और मंगल- 


अब वस्तुओं से युक्त भरिष्ट ( सूतिकागार ) बनाना चाहिये । 


कल पर के छिये उपयुक्त जलहुओँं 


निम्न प्रकार की अवश्य रखनी चाहिये-- 
(१ ) साफ कपड़े, (२) रेंडी का त्तेत ( 20907 था ) 
(३ ) गरम पानी की व्यवस्था, (४ ) धागा, (५) केँची, 
(६ ) निञ्ञाप्रद औषधियों, ( ७ ) दाई ( !९०:५० ) इत्यादि। 
. जाते हि शिथिल्ले कुक्षी मुक्ते हृदयबन्धने | 
'सशूले जघने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥ ८ ॥ 
प्रसूति के छक्षण--कुक्षि शिथिक होने से, हृदय बंधन 
ढीले होने से, जघनप्रदेश में शूल होने से प्रसूति होगी, ऐसा 
समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
विमद्दा:--प्रसूति होने के पहिले दो प्रकार के दुर्द होते 
हैं। एक अवास्तविक(705०) और दूसरा घास्तविक(70०) । 
अवास्तत्रिक ( 8]5० )-- वास्तविक ( [706 )७- 
| (५) इसकी वेदना पेट में ही (१) कमर से नीचे की ओर 
। रद्दती है, कदि की ओर नहीं। पीड़ा जाती है। 
| (२) इससें गर्भाशय का मुख (२) गर्भाशय का सुख ख़ुछता 
। नहीं खुछता और गर्भोदक है और वहों श्लेष्मा कया 
नहीं निकलता है। हुआ दीखता है, तथा 
गर्भोदुक आने छूगता है। 
(३) पाचक औषधियों से यह (३) पाचक “ओपषधियों से 


| - शान्त होती दै। शानन्‍्त नहीं होती । 
(४9) संकोच कनियमित रहता है। (७)नियतकाल में गर्भाशय 
का संकोच ग्रतीत होता है। 


तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटी प्र॒छ॑ प्रति समन्ताहेदना 

| भवरत्यभीद्ण पुरीपप्रबृत्तिमू4 प्रस्तिच्यते-योनिमुखा- 

+ च्छल्लेष्मा च | ६ | 

|! आसन्न-प्रसृति के लक्षण--जब श्रसूति होने का भाव जाता 

| है तब कटि ( कमर ) और पीठ में चारों ओर पीढ़ा छोती . 

| है। बार-बार मल्त्याग की इच्छा होती है और मूत्र जाने 

| छगता है । उसी प्रकार योनि से श्लेप्मा निकलती है ॥ ९॥ 
विमर्शः--ऊपर बताये हुए प्रायः वास्तविक प्रसूति वेदुना 

| ( प7ए७ 480007 79॥5 ) के छक्षण मिलते हैं। वे प्रायः तीन 

ही होते हैं । ः न 

( $ ) कटि से लेकर जंघा की तरफ पीड़ा का होना । 

(२) योनि प्रदेश पर श्लेष्मा का आना | 

(३ ) गर्भोदुक का जाना । 

चरक में निम्न प्रकार के लक्षण दिये हैं :-- 

"्तस्थाध्तु खत्विमानी लिड्लानि प्रजननकालमभितो 
भवन्ति | तथ्थथा-गात्राणां ग्लानिराननस्याचणोर्विमुक्तबन्धन- 
त्वमिव छुक्तेरवल्लंसनमधोयुरुत्व॑ वल्लुग-बस्ति-कटि-कुछ्षि- 
पाश्च-प्रष्ठनिस्‍्तोदो योनेः प्रत्रवणमनज्नाभिकाषश्च | च० शा० 
७ अ० ३४ गद्य! 

प्रसव क।छ की तीन अवस्थायें (7॥7०6 [89०007 5882०») 

प्रथमावस्था--(१) ततो5नन्‍्तरमादीनां श्रादुर्भावः प्रसे- 
क॒श्न गर्भोदकस्य गर्भनाडीप्रबन्धविमुक्तिः । ; घर 

द्वितीयावस्था--( २) श्रोणिवक्कुणवस्तिशिरसु शुरू 
विस्लुच्य हृदप्रमुदरमस्यास्त्वाविशति बस्तिशिरोध्वगुद्धाति ॥ 
आवोनां स्व(णम्‌ । गर्भस्य परिवर्तनम्‌ । यो निमजुर्ख प्रपत्ति्वि- 
शल्यभावश्व । 3 
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वेडेत--कदाचिद॒स्या अपरा प्रपन्नाउप्रपन्ना वेति । 
ध्रसूति की प्रथमावस्था सें->आवी आने छूगती है, और 
गर्भोदक ( 70007 2॥78 ) थाने लगता है। 
छ्वितीयावस्था में--श्रोणि, बडक्षण और वस्तिशिर में शूल 
होता है। गर्भ हृदय ( अर्थात्‌ महाप्राचीरक 98/॥०8॥॥ ) 
से दृठकर उदर को प्राप्त होकर बस्तिशिर को प्राप्त छलोता है| 
जाजणी शीघ्र-शीघ्र भाती है, गर्भ का परिवर्तन होता है। 
योजिद्धार पर गर्भ आता है और गर्भ बाहर आने से आराम 
बिलता सा साल्स द्ोता है। 
सुत्तीयावस्था में--प्रसूति के उत्तरकाल में कहीं अपरा 
( 2]80०॥४॥ ) का पतन हुआ या नहीं, यह देखना चाहिये । 
अज्ननयिष्यमाणां कृतमड्जलस्वस्तिवाचनां कुमार- 
पशिवृतां पुन्नामफलहस्तां स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिपिक्ता- 
मयैनां ( संभ्रतां पा” ) यवागूपाकण्ठात्‌ पाययेत्‌- 
ततः कृतोपधाने म्दुनि विस्तीर्ण शयने स्थितामाशु- 
म्रसक्थीसुत्तानामशक्लनीयाश्वतस्र:, स्लियःपरिणतवय॒सः 
प्रजननकुशला: कर्त्तितनखाः परिचरेयुरिति ॥ १०॥ 
आन्न प्रसृति के समय का कर्त॑व्य--जो गर्सिणी आसंत्न 
प्रसबा हो उसको अभ्यदड्र कराकर गरम जल से स्नान कराये । 
पश्चाल्‌ मंगल और स्वश्तिवाचन करके, वाकक और बाढि- 
काओं से वेश्टित होकर वह पुन्नाम फल हाथ में ले। इसके 
पश्चाद्‌ु उसको घृत के साथ आकण्ठ ( पर्याप्त ) यवागू 
पिछाना चाहिये। अनन्तर विस्तीर्ण और रूदु शयन.पर 
तकिया ,छूगा कर उत्तानावस्था में ( ऊपर मुँह करके ), पेरों 
को खींच कर बैठे और निःशंक ( पुनः-पुनः प्रसूति कराने के 
कारण ) ब्ृद्धा ( जुढ़िया ) प्रसूति कराने में कुशल, नख जिनके 
कटे हुए हैं ऐसी चार स्त्रियाँ उसकी सेवा में एहँ ॥ १०॥ ' 
विमशः--अशंकनीय स्त्रियों वे होती हैं जिनके सामने 
गर्शिणी को डर या लज्जा न हो | 
चरकसंहिता शा० अष्टम अध्याय में दिया है, 'आवी- 
आदुर्भावे तु भूमी शयनं विद्ध्यान्सद्वास्तरणोपपत्षम्‌ । 
तद्ध्यात्तीत सा । ततस्तां ताः समनन्‍्ततः परिवाय यधोक्त- 
सान्स्वनीयाशिः 5८ ३०॥ १० ॥ 
अर्थात्‌ आबी प्रारम्भ होने पर रूदु वस्तुओंसे युक्त 
बिछौना जमीन पर विछाना चाहिये। उस पर वह आसन्न 
प्रसवा ख्री बैठे ।- बाद उसे चारों ओर से घेर करं सौम्य 
ओर जघुर तथा सान्त्वनायुक्त दाव्दों से आश्वासन देती.हुई 
अच्छे गुणचाली ख्तरियाँ उसकी सेवा करें । 
अथास्या . विशिखान्तरमनुले।ममनुसुख( मुख 
“पा०? )अश्येज्यानुत्र॒याच्चेनामेका-सुभरे ! प्रवाह- 
स्वेति, न चाप्राप्तावी- प्रवाहस्व, ततो बिमुक्तगर्भ- 
नाडीप्रबन्धे सशलेषु श्रोणिवडक्षणबस्तिशिरस्सु च प्रवा- 
देथाः शनेः शने: | ततो गर्भम्िगमे श्रगाढं, ततो गर्भ 


शारीरस्थानम््‌ व ख्थ्‌ 


छृतीयाबस्था--( ३ ) यदा च॒ प्रजाता स्यात्तदेवेनाम-| _ प्रवाहण विचार--जब स्त्री बेंठ जाय तब विशिखास्थार 


( अपत्यमार्ग ) को अन्दर से बाहर की ओर मालिश करती 
हुई सेविका उससे कहे कि दे सुभगे ! प्रवाद्ण करो किन्तु 
आधी न द्वोने पर प्रवाहण न करो। गर्भनाद़ी-प्रबन्ध छूटने 
पर श्रोणि, वंक्षण, वस्तिशिर में पीढ़ा होने पर धीरे-घोरे 
प्रवाहण करो। गर्भ निकलने पर जोर से प्रवाहण करों। गर्न 
योनिम्रुख को प्राप्त होने पर अधिक जोर ऊछगाओं, जब तक 
गर्भ का निर्गमन नहीं होता । वेदना के पूर्व यदि प्रवाहण 
( कुंथन ) करे तो बहिरा, गूंगा, कुबड़ा, टेढ़ी-ठोडी वाला, 
शिर में चोट चाछा,, कास ( खाँसी ), श्वास ( दमा ) और 
शोप ( कय ) से पीड़ित तथा विकट ( व्रिकक्षण ) आकृति 

वाछा पुत्र उत्पन्न दोता है ॥ १५ ॥ 
विमर्शः--भावियों का प्रादुर्भाव न होने पर भी प्रवाइण 
करने पर द्वोने वाले उपद्रवों का चरक संहिता में भी उदलेल्व 
किया गया है। यथा--ताश्रैनां यथोक्तगुणाः ख्त्रियो5नुशिप्युर- 
नागता55वीमां अवाहिएाः । या अनागता55वी प्रवाहते ॥ 
ब्यथ्रमेच्/स्थरास्तस्क म॑ भव॒ति । प्रजा चास्या अविकृता विकृति- 
मापत्ञा चा श्वासकासशोपप्छीहप्रसक्ता भवति । यथा छबथू- 
द्वारवातमूत्रपुरीपवेगान्‌ प्रयतमानोडवप्यप्राप्तकालाज् लगते 
कृच्छे ण वाध्प्यवाप्नोति, तथानागतकालं गर्भमतिप्रवाहमाणा | 
यथा चेपामेथ क्षवथ्यादीनां सन्धारणमुपघातायोपपथते, तथा 
प्राप्तकालस्य गर्भस्याप्रवाहणम्‌ । स॒ यथानिर्देशं कुरुष्वेति 
चक्तव्या | तथा च कुर्बती शनेः शनेः पूर्व प्रवाहित । ततो$- 
ननन्‍तरं बलवत्तरम्‌ | च० शा० अ० ८।१ / 

तत्र प्रतिल्ञोममनुलोमयेद्‌ नाकालमाकर्पत्‌ ॥ १२॥ 
गर्भ सीधा करे--यदि गर्भ उल्टा .हो तो उसको सीधा 
कर दे ॥ १२॥ 
विमरशः--जब गर्भ तिरछा आवे अथवा लछलाटोद्य किया 
मुखोदय दो अथवा अपरा का अवरोध हो तो गर्भ को घुमाना 
पड़ता है। उसको बाह्यतः, अन्तस्थतः ओर मिश्रविधि से 
करना पडता है। उद्देश्य यह कि--स्फिगविचतन अगर हो 
तो शिरोविवर्तन कर दे जिससे वारूक ठीक से निकले। 


गर्भसन्नेः तु योनि घूपग्रेत क्रष्णसपेनिर्मांकेण 

पिण्डीतकेल वा, बध्नीयाद्धिरण्यपुप्पीमूल॑ हस्तपादयो- 
धौरयेत्‌ सुतरचलां विशल्यां वा॥ १३ ॥ 

गर्भ रुकने पर उपाय--गर्भ सक़् होने पर काले सप्प की 


'कचुली ( 00ए८॥१॥४ ) से अथवा पिण्डीतक से योनि का 


घूपन करे। हिरण्यपुष्पी ( लाड़ली-कलिकारिका ) का मु 
हाथ ओर पेर में बाधे। सुवर्चछा ( सूर्यभक्ता ) अथवा. 
विशदया ( पाटला ) को धारण करे ॥ १३ ॥ 

विमशः--पिण्डी तक का छर्थ मेनफल है, यथा--'मदन- 
श्छुदनः पिण्डी राठः पिण्डीतकस्तथा । करहादो मरुषकः 
इल्यको विषपुण्पकः ॥' सदनपालनिघण्डुः । 


अथ जातस्योल्वसपतीय, मुख च सेन्धवसर्पिषा 


-' योनिमुखं प्रपन्ने गाढतरमाविशल्यभावात्‌। अकाल- | विशोध्य घृताक्त मृध्ति पिचुं द्यात्‌, ततो नाभित्ताडी- 


भवाहणाइधिरं मूक कुब्ज॑ व्यस्तहनु मृद्धोभिघातिल | मष्टाहुरूमायस्य सूत्रेण बद्ुध्या छेदयेत्‌, तस्सुत्रेकदेशं. 


कासश्वासशोणोपद्गुतं विकट वा जनयति ॥ ११॥ 


च कुमारस्य भऔीवायां सम्यगू बध्तीयात्‌॥ १४ ॥ 
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७६ - छुलुवलदिता 

ज्च्ल्व््च्स्च्च््च्च््न्च्च्च्ल्ब्य्न्य्च्च्च्च्ल्य् 
हटावे, घी और बा जता होने पर प्रथम ३ धमनीनां हृदिस्थानां बिद्यतत्वादनन्तरम | 

घी में भिगोया हुआ पिचु ( कहा कया हर पर चतूरात्राल्विरात्राद्या स्रीणां स्तन्य॑ प्रवत्तेते ॥ १६ ॥ 

रखे पश्चात्‌ झाठ अंगुर गर्भनाडी लेकर उसे खींचे और धागे स्तन्य प्रव्तेन काल--खयों के हृद्यस्थ धमनियों के खुल 

ले उसको बौंधकर गर्भनाल का छेदुन करे और धागे के जाने के पश्चात्‌ तीन या चार शत बीतने पर दूध आने 

प्रदेश को बालक की गर्दन में अच्छी तरह बाँध दे.॥ १४॥ | ता है ॥ १६॥ - 

शः--जरायु हटाते समय नाक और मुख पर का विमरशः--पहिले दो-तीन दिन थाने चाले दूध को 200 

अराय प्रायः शीघ्र हटाना चाहिये, नहीं तो श्वास रुकने का | आणा। कहते हैं। 'यह पिछाना चाहिये? ऐसा कई दिद्वानों 

न रघ्तता है । फिर गभेनाडी को ख्रींच कर उनके एक सिरे | का अभिप्राय है। दूसरे लोग कंहते हैं, इसे नहीं पिछाना 

बोघे। यदि न बांधकर काटा जाय तो रक्त का ज्ञाव होगा | चाहिये । कहने वार्लों का कथन है कि यह कुछ सारक 

(.0:03809८ ) होता है और बाऊकूक को बल देता है। 


कौर उससे बाछक के जीवन की हानि होगी । 
अथ कुमार शीताभिरद्धिराश्वास्य जातकर्मणि कृते | वस्माठ्रथमेउह्ि मधुसर्पिरनन्त(अनन्ता'पा०)मिश्र॑ 
सधुसरपिरनन्तचूणमज्लुल्याउनामिकया लेहयेत्‌, ततो | मन्त्रपूतं त्रिकालं पाययेत/ छवितीये लक्ष्मणासिद्धं सर्पि: 
बलातलेनास्यब्य क्षीरव्ृक्षकपषायेण स्वंगन्धोद्केन वा | उतीये चः ततः प्रारूनिंवारितस्तन्यं सघुसर्पिः स्वपा- 
रूप्य-ददेमप्रतप्तेन वा. वारिणा स्नापचेदेनं कपित्थपत्र- | णितलसंमितं हिकाल पाययेत्‌ | १७॥ 
शिशु को तीन दिन तक देने के पदार्थ:--बालक को पहले 
दिन घी और शह्दद के साथ थोढ़ा-ला सुबर्ण अथवा पाठमेद्‌ 


कषायेण वा कोष्णेन यथादोप॑ यथाविभवं च ||१४॥ 
के अनुसार क्षनन्ता ( दूर्वा ) मन्त्र से पवित्र करके तीन बार 


बालक का अभ्यक्ल स्नान आदि--नालडेदुन के पश्चात्‌ टंडे 
पिलावे। दूसरे और तीसरे दिन छचमणा से सिद्ध किया 


जल से बालक को जआयश्वासित जरके; जातकर्म करने के 
पश्चात्‌ , घी और मधु से मिश्रित थोड़ा सुवर्ण भस्म अवामिका 
हुआ घृत दे। उसके पश्चात्‌ विषम प्रमाण में घी और शहद 
बच्चे के पाणितल प्रमाण में दो बार देकर दूध पिछाबा 


से चटावे । पश्चात्‌ बलातेल से अभ्यद्ध कराके, क्तीरबक्षों की 
चाहिये॥ १७॥ 


व्वचा से बनाये हुए क्ाथ से कथवा सर्वगन्धों ( एलादिकों ) 
के जल से, अथवा चाँदी या सुवर्ण को तपा कर उसे बुझा 
कर गरम किये गये जल से अथवा केैथ के पत्तों के गर्भ विमशो--बृद्ध वाग्भट से “अनन्तामिश्रे सथुसर्पिषी' 
कषाय से यथाकाछ, यथादोष और यथाबेभव बालक को | (अर. सं. उ. छ. १ ) ऐसा पाठ है। 
स्नान करावे ॥ १५ ॥ 77% े हे ५ 
विमशंः--यहां पर यह ध्यान रखना चाँहिये कि यदि भेनो न कप कल बातहरीषधनिष्दा- 
घुन्नी हो तो बिना मन्त्र के चटाना चाहिये और पुत्र द्वो तो | ' पपरेत | सशेषदोपां तु तदहः पिप्पल्ी-पिप्पली- 
मिग्नलिखित्त मन्त्रों से चटाना चाहिये। प्राशनसन्त्र--'प्रते मूल-हस्ति-पिप्प्ली-चित्रक - खझ्वेरचु ण गुडोदकेनो- 
द॒दामि मधुनो छतस्य वेद सविश्ना पसूत॑ मद्योनाम्‌ | आयु- | ष्णेन पाययेत्‌; एवं द्विरात्र त्रिरात्रं वा कुयोौदादुष्ट- 
ध्मान्‌ गुप्तो देवदामिः झातं जीव शरदो लछोके अस्मिन्‌ ।! शोणितात्‌ बिशुद्धे ठतो विद्यरिगन्धा55दिसिद्धां स्नेह- 
'छीरिवृत्त से-गूछर, बर्गद, पीपछ, वेत, पाकर का अहण | यवाग श्वीर॒यवायूं वा पाययेल्तिरात्रमू | ततो यव-कोल- 
करना चाहिये। क्योंकि कष्ा दै--'उद्म्बरो बटोअश्वत्थो बेतसः | कुलत्थसिद्धेन जाज्नलर्सेन शाल्योदन॑ भोजयेद्वल- 
हद शक जोर बह सच प्र मलिक चावेत्य। अनेन विविलाएंध्यपभासबु 
[६ [ममाका | ह। ५ | क्र ० ड 45. 
नागकेशर ), कपूर, शीतऊूचीनी, अगर, शिलारस, लौंग का | टी विमुक्ताह्राचारा_ विगतसूतिका5मिधाना 
प्रह्ण करना चाहिये। क्योंकि कहा दै--“चतुर्जातं समाख्यात॑ | स्यात्‌/ पुनराक्तेवद्शनादित्येके ॥ १८॥ 
स्वगेलापन्नकेषरेः । धातुर्जातककपूरकक्को छागुरुसिहकम्‌ । सूतिका की चिकित्सा--इसके पश्चात्‌ प्रसूता ख्ली को बला- 
तेल से अभ्यंग कराके वात को दूर करने वाली भौषधों के 
फाथ से चिकित्सा करनी चाहिये। यदि ( रक्त ) दोष बाक्की 


लवड्जसद्दितं चेव सर्वंगनन्‍्धं विनिर्दिशेत! ॥ अथवा सर्व गनन्‍्ध 
से- इलायची, सफेद चन्दन, केशर, मुरामांसी, शीतलूचीनी, 
जटामांसी, कचूर, गन्धाविरोजा, तेजपात, गठिवन,, कपूर, | हो तो उसी दिन पिप्पछी, पिप्पछीमूछ, गजपिप्पली, लीता 
_लछोहचान, खस, कस्तूरी, नख्री, पूति खटासी, छुरीछा, गज” | और साठ के चूर्ण को गरम गुडोदुक के साथ पिलाना चाहिये । 
पीपल, फूलग्रियक्ुु, मेथी, लवक़ भादि इन सब द्वब्यों को | इसी प्रकार जब तक दुष्ट रक्त जाता दे तब तक दों या तीन 
समझना चाहिये। इन सबका उपयोग श्री विप्णु तेछ आदि | दिन करे। रक्त शुद्ध होने पर विद्ारीगन्धा से सिद्ध किया 
के गन्धपाक में होता है । क्योंकि कद्दा दै--'पुछाचन्दनकु- | हुआ यवागू अथवा छ्ीरयवायू तीन दिन तक पिछावे | इसके 
छुमागुय्सुराकफ्कोलसांसीशटी-श्रीवासइछुदप्रन्थिपर्णशशम्द॒त | बाद यव ( जौ )) कोल ( बैर ) भौर कुलथी से सिद्ध किये 
दौणिष्वजोशीरकम्‌ । कस्तूरी नखपूतिह्चोंलजशभामेथील्वद्ञा- | हुए जांगल रस के साथ शाली का भात थप्मिबठ और ताकत 
दिक॑ गन्धद्भव्यमिदं प्रदेगमखिल श्रीविष्णुतेलादिषु! ॥ दूर्वा | देखकर खिकार। हस प्रकार ॥॥ महीने करके प्रसूति के लिये - 
उपयुक्त भाह्वार और विद्दारों को छोबने से उसका 'बिगत.. 
सूतिका' शब्द से निर्देश किया जाता दे। कई बिद्यानों के. 


और ज्राह्मी का रचरस मधु और घत तथा सुबर्ण के साथ 
बटावे, ऐसा भी एक पाठ दे । * 


अध्याय? १० 


माकपा कफ कफ कफ कफ कक कफ का 


शारीरस्थानम 


ज>>>' 
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मत्त से छुमः प्रथम मासिक धर्म ने तक बह असूता | सिद्धाथंक-कुष्ठ-लाह्नत्ली-महावृश्ष-थ्वीरमिश्रेण सुरा- 


रहती है। पश्चात्‌ 'विगत-सूतिका” द्वो जाती दै॥ १८॥ 
विमशः--यहोँ. विगत-सूतिकाः किसे कद्दते हैं यह 
जताया गया है | 
धन्वभूमिजातां तु सूतिकां घृततेलयोरन्यतरस्य 
आत्रां पाययेतू, पिप्पल्यादिकषायानुपानां, स्नेहनित्या 
प्य स्यात्त्रिरात्र पदन्नरात्रं वा बलवतीम्‌ ( बलवती )) 
अबलां यवागूः पाययेत्त्रिरात्रं पत्चरात्रं वा। अन्न ऊध्य 
स्निम्धेनान्नसंसगेणोपचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सूतिका चिकित्सा--धन्वनूमि ( मद्प्रदेश ) में उत्पन्न हुई 
- अखूता को घी अथवा तेल में से किसी एक की मात्रा पिप्प- 
एयादि कपाय के अनुपान के साथ पिलावे। बलवान्‌ र््रो को 
छीन या पांच दिन स्नेह का पान, अभ्यंग आदि करे | निबंल 
छलूता स्री को तीन अथवा पांच दिन तक यवापएू देना 
जाहिये । इसके बाद स्नेद्द युक्त अज् खिलाना चाहिए ॥१९॥ 
विमशंः--भूख लगने पर, सात्म्य पदार्थों को सोच कर 
ऐैना चाहिये | दशमूल के क्लाथ का प्रयोग ब्यवहार में स्ंत्र 
दिखाई देता है। गर्भ अपनी जगह पर स्थित हो, इसलिये 
श्घण्छु कपड़े पेट पर बांघे । न 
प्रायशश्चैनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिद्वेत्‌ | 
क्रोधाया समेशुनादीन्‌ परिहरेत्‌ ॥| २० ॥ 
प्रस्तुता के लिये वज्य-प्रायः पर्याप्र गरम जल से प्रसूता 
को स्नान करावे । उसको चाहिये कि क्रोध, भ्रम तथा मेधुन 
शादि न करे ॥ २०॥ 
विमशञः--आत्तुरोपद्वव चिकित्सित अध्याय में कही हुई 
क्रोधादि १५ चीजें छोड़ दे | 
सिथ्या55चारात्सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते | 
स कृच्छु धाभ्योडसाध्यो वा भवेद्त्यपतपंणात्‌ ॥२१॥ 
तस्मात्तां देशकालौ च व्याधिसात्म्येन कमेणा | 
परीक्ष्यो पचरेन्नित्यमेवं नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
सूतिका के विकार कश्टसाध्य होते दैं-प्रसूता को मिथ्या55- 
घ्यार और अपतर्पण से जो रोग उस्पन्न होता है वह यथाक्रम 
कष्ट धाध्य अथवा असाध्य होता है। इसलिये देश-काल और 


ण्याधि के लिये सात्म्यक्रमं कौन से हैं यह जान कर चिकित्सा | 


करे। जिप्॒में अत्यय (विनाश) को वह प्राप्त न हो ॥२३-२२॥ 
विमर्शः-प्रसूता के लिए सात्म्य चीजों का और देश 
तथ्वा का का विशेष ध्यान रखना चाहिये | एक ही प्रकार 
छी चिकित्सा सर्वत्र अनुपयुक्त होती है। 
अथापरा5पतन्त्यानाहाध्मानी कुरुते, तस्मात्‌ 
कण्ठमस्या: केशवेष्टितयाउल्लुल्या प्रय्जेत, कटुका- 
लाबुकृतवेधनस् पसपंनिर्मो केबी कदुतेलविमिश्रेयों नि- 
मु धूपयेत्‌! लाज्नलीमूलकल्केन वा5स्याः (“चा- 
' स्याः? पाठः ) पाणिपादतलमालिम्पेत) मूध्नि बाउस्या 
(“चास्या? पाठ: ) मदजह उत कुष्ट- 
लाइलीमूलकल्क वा मद्यमूत्रयोरन्‍्यतरेण पाययेत्‌/शाल- 
( 'शाल्ि? पाठः ) मूलकल्क बा पिप्पल्यादिं बा मशणेन, 


| मण्डेन वाउस्थापयेत्‌, एतेरेब सिद्धेन सिद्धार्थकतैलेनो- 
त्तरबस्ति दद्यात्‌ | स्निग्धेन वा कृत्तनखेन हस्ते- 
नाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अपरा पतन न होने पर--अपरा पतन न होने से पेट 


फूछना और आध्मान हो जाता है। इसलिए प्रसूता के गले में 
अह्ूलि को बाल से रपेट कर घुमावे, कड़वी तुम्बी, कृतवेघन 
( कड़बी तरोई कोशातकी ), सरसो और सांप की केंचुली 
कहुप्‌ तेल में मिलाकर योनि का धूपन करे, अथवा लांगली 
( कलिदारी ) की जड़ से कक्क से हाथ पेरों के तल प्रदेश पर 
लेप करे, किंवा प्रसूता के माथे पर सेहुण्ड के दूध का सिंचन 
कर अथवा कुष्ठ और कलिदहारी की जड़ के कहक को मद्य 
अथवा गोमुत्र के साथ पिलावे, शालूःमूल-कद्क अथवा 
पिष्प्यादि गण के चूर्ण को म्य से पिछावे अथवा सरसो,कुष्ठ, 
लांगली (कलिद्दारी), सेहुण्ड के दूध के साथ अथवा सुरामण्ड 
.से आस्थापन करे । इन्हों औषधों से सिद्ध किये सरसों के तेल 
सें उत्तबस्ति देना चाहिए अथवा नख काट कर, द्वाथ को 
चिक्रना बनाकर अपरा निकालना चाहिए॥२३॥ 
“विमर्शः--अपरा का (?]8८०८॥६४) पतन न होने से नाना 
प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । उसका अंश भी भीतर 
रहे तो बहुत उपद्व होते हैं । 
अपरा निकालने के लिए ९ विधियाँ ऊपर दी गई हैं। 
चरकसंद्चिता में हस्तक्रिया से अपरा-पातन को लिखा है। 
दाहिने हाथ से नाभिं के उपर दुबावें और बायाँ ह्वाथ पीठ 
पर रखे और अच्छी तरह :द्विछावे। इससे अपरा का पतन 
होता है । इसी से मिलती हुईं आधुनिक काछ की भी विधि 
होतीहै। ५८ 
प्रजातायाश्व नायो रूक्षशरीरायास्तीचणेरविशो- 
घितं (अवशोषितं 'पा०) रक्त वायुना तद्देशगतेनाति- 
संरुद्ध नाभेरधःपाश्वेयोबेस्ता बस्तिशिरसि वा ग्रन्थि 
करोति; ततश्व नाभिबस्त्युद्रशूलानि भवन्ति, सूचीभि- 
रिव निस्‍्तुय्यते भिय्यते दीयत इब च पक्ताशय:, समनन्‍्ता- 
दाध्मानमुदरे मूत्रसज्नत्य भवतीति मकल्ललक्षणम्‌ ॥२४॥ 
मक्कछ्ल रोग के लक्षण--रूक्त शरीरव।छी प्रसूता सत्री के तीचण 
ओऔषधों में सूखे हुए रक्तों में, उस स्थान की वायु नाभि के 
नीचे, पाश्रों में, बस्ति में अथवा बस्तिशीर में ग्न्थि उत्पन्न 
करती है | पश्चात्‌ नाभि, बस्ति और उद॒र में शलू होता है, 
पक्काशय में सुई चुभने के समान पीड़ा होती है और बह 
फटता हुआ-सा मालूम होता है। पेट चारों ओर से फूछता 
है, मूत्र रुकता है । ये मक्‍्कन्न के लत्तण हैं ॥ २७॥ ५ 
घिमर्शः--प्रसूता की प्रसूति के कारण न निकले हुए रक्त 
से उत्पन्न होने वाला शुरू मक्कत्र कद्दा जाता दै। सुश्नुत 
संहिता में 'प्रजातायाश्रोत्तकाल॑ तीचणरवच्नोपित॑ रक्त मछन्न 
करोति' ऐसा छत्वण है। 'च' कारसे अप्रजाता भी समझना 


|] ही 
* तत्र बीरतबोदिसिद्ध जलमूषकादिध्रतीवाप॑ पाय- 
येत्‌, यबक्षारचूण वा सुखोदकेल पिप्पल्यादिकायेन 


च्द्र 


ह 


घर सुश्ु॒संदिता 
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वा, पिप्पल्यादिचूण वा सुरामण्डेन, बरुणादिक्वाथं वा | 
पत्चकोलैलाप्रतीवापं, प्रथक्पण्योदिक्वा्थं वा भद्॒दारु- 
मरिचसंरर्ृष्टं,पुराणगुडं वा त्रिकडचतुजो तककुस्तुम्बुरू- 
सिश्र॑ खादित्‌ , अच्छे वा पिवेद्रिष्टमिति ॥ २४ || 

मकल्ल रोग की चिकित्सा--मक्कन्न शल पर वीरतर्वादिगण 
से सिद्ध किए हुए जल सें ऊपकादिगण का प्रक्षेप करके 
पिलाना हिये | यवज्ञार चूर्ण कोष्ण जल से अथवा पिष्प- 
लयादि क्ाथ से दे । अथवा पिप्पल्यादि चूर्ण सुरामण्ड के 
साथ दे | चरुणादिगण के क्काथ में पन्चक्ोल (पिष्पली पिप्पली- 
मूल, उब्य, चित्रक भौर सोंठ) और इलायची का प्रक्षेप देकर 
पिलावे | प्रथक्पर्ण्यादि-कपाय में देवदारु और काली मिर्च 
मिला कर दे | त्रिकद्ध, चतुर्जात और घनियां के साथ पुराना 
गुड मिला कर दे । अथवा स्वच्छु अरिष्ट पिलावे ॥ २५॥ 

विमशाः--उपयुक्त सात प्रयोगों में से यथासम्भव किसी 
एक का प्रयोग करना चाहिये | 

अथ बाल क्षोमपरिवृतं क्षौमव॒स्रास्तृतायां शय्यायां 

शाय्येत्‌, पीलु-बद्री-निम्ब-परूपषकशाखामिश्नैनं परि- 
वीजयेतू, मूध्ति चास्याहरदस्तैकषिचुमबचारयेत्‌, 
धुपयेच्चेन रक्षाघ्नेधूपे:, रक्षोघ्नानि चास्य पाणिपाद- 
शिरोग्रीवास्ववस्तजेत, तिलातसीसषपकणांश्रात्र प्रकिरेत्‌, 
अधिटष्टाने चाम्मि प्रज्वालयेत्‌; त्रणितोपासनीयं चावेक्षेत्‌ । 

वालक की सेवा--वाल्क को रेशमी कपड़ा पहना कर, 
रेशम विछाये हुए बिछौने पर सुलाना चाहिए । पीछु-बेर- 
निग्ब और फालसे की डाल से उसको पंखा करे । बालक के 
माथे पर तेल में भिगोया हुआ फोबा रखना चाहिए | रक्षोप्न 
धूपों से उसको धूपन करे | हाथ, पेर, साथा और गर्दन पर 
रक्षोन्न पदार्थों को बांधे । तिछ, तीसी और सरसों के कर्णों को 
फेलावे, सूतिकाशार में अभि जलछावे और ब्रणितोपासनीय 
अध्याय में कहे हुए विधानों का आचरण करे ॥ २६ ॥ 

विमर्शः--बांलक् का कोमल शरीर होने के कारण अश्यन्त 
सावधान रद्द कर सेवा करनी चाहिये। 

ततों दशभे5हनिः मातापितरों कृतमद्गलकौतुको 

स्वस्तिवाचनं ऋत्वा नाम कुयोतां यद्भिप्रेतं नक्षत्र- 
नाम वा | २७ | 

नामकरण--बाद दुसवें दिन माता और पिता मंगलोश्सव 


* तथा स्वस्ति-वाच्नन करके अभीष्ट अथवा नक्षत्र के अनुसार 


नामकरण करें ॥ २७॥ 


_ विमर्शः--नक्षत्र नाम अर्थात्‌ उस नक्षत्र के देवता का | 
| दीर्घायु हुए, उसी प्रकार तुक्द्दारा भम्॒त रसमय दुग्ध-पान 


नाम रखना चाहिये | 

ततो यथावण धात्रीमुपेयान्मध्यमग्रमाणां मध्यम- 
वयस्कामरोगां शीलवंतीमचपलामलोलुपामकृशाम- 
स्थूलां ग्रसन्नक्षीरामलम्बोप्तीमलम्बोध्वेस्तनीमव्यद्वा- 
मव्यसनिनीं जीवद्वत्सां दोग्श्ीं बत्सलामझ्लुद्रकर्मिणीं 
इले जातामतो भूयिष्टेश्व गुणेरन्वितां श्यामामारोग्य- 
बलबद्धये बालस्य | 


तत्रोध्वेस्तनी करालं कुर्योत्‌, लम्बस्तनी नासिका- 
मुर्ख छादयित्वा मरणमापादयेत्‌ ॥ र८ ॥। 

धात्रीनिधुक्ति- विचार--उसके पश्चात्‌ ( बालक के ) बाह्म- 
णादि वर्ण के अजुसांर घात्री ( दाई) की योजना करे । बह्द 
धात्री मध्यम शरीरचाली, मध्यसवयस्का, निरोग, शीलुछती, 
अचंचला, अलोभिनी ह्ोनी चाहिये, न दुबछी हो, न मोटी, 
स्वच्छ दूध वाली हो, उसकी, ओठ लम्बे न हों, स्तन भी छग्बे 
या ऊध्ष न॒ हों, अध्यक्न, निव्यंसन, जीवित बालक घाली, 
यथेष्ट दुग्ध युक्त, प्रेम करने वाली, नीच कर्म न करने बाली, 
अच्छे कुल में उत्पन्न होने के कारण बहुत गुर्णों से युक्त, एवं 
श्यामा रूद्वणविशिष्ट हो । इस प्रकार की धात्नी बालक के 
जारोग्य और बलकी बृद्धि करने के लिये होती दे। ऊध्वे 
स्तन वाली धांन्नी का दुग्ध पिलाने से कराल सुख दोता है । 
बढ़े स्तन होने पर बाकूक की नाक और झुंख ढक जाने के 
कारण मरण तक हो सकता दे ॥ २८ ॥ 

“विमर्शः--माता के दुग्ध के अभाव में घात्री का छुग्घ 
देना उचित द्वोता है। मानद जाति से सिन्न प्राणियों का दुग्ध 
(बालक को ) पिलाने से नाना प्रकार के अजीर्णजन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं | श्यामा के छक्षण--'शीतकाले भवेदुप'गा ग्रीष्मे 
च सुखशीतलाः तप्तकाब्वनवर्णाभा सा स्त्री श्यामेति क्ीचिता |? 

ततः प्रशस्तायां तिथो शिरःस्नावम्रहतवाससमुद्‌- 

डमुखं शिश्ुम्ुपवेश्य घात्रीं प्राइमुखीं चोपवेश्य दक्षिण 
स्तन. धोतमीषत्परिखुतमभिमन्ध्य मंत्रेणानेन 
पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 

दुग्धपान विधि--श च्छे सुहू्त्त में बाऊक को शिर से स्नान 
कराकर, नये वस्र॒ पहना कर उत्तर की ओर सुस्त करके 
बेठावे, दाई को पूर्व की ओोर सुख करके बेंठाकर दुछ्िण 
( दाहिना ) स्तन को घोकर, थोड़ा सा दूध वबाहदर निकाक्ृकर 
निम्नलिखित मन्त्र से अभिमन्त्रित करके पिछाना चाहिये॥२५९॥, 

विमशः--प्रथम बार मन्त्रपूवेंक पिछाया जाता है, जिससे 
बल और शरास॒ प्राप्त द्वोते हैं । 

मन्त्र:--- ल्‍ 

चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीरवाहिन: । 

भवन्तु सुभगे ! नित्यं बालस्यथ बलबृद्धये ॥ ३० ॥ 
पयोउसतंरसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने ! | 
दीघ्रमायुरबाप्नोतु देवाः प्राश्याम्तं यथा ॥| ३१॥ 
सन्त्रार्थ--द्वे सुभगे ! तुम्द्दारे स्तनों में दुग्ध को वहन 
करनेवाले चारों समुद्र बालक के बल की बृद्धि के लिये हों। 
शुभानने ! जिश्ल अकार देवता अस्त का सेवन करने से 


कर बालक दीर्घायु द्वो ॥ ३०-३१ ॥ 

विमर्शः--यहां दूध को अम्दत की उपमा दी गई है। 
सब रोगों को दूर' रखते हुए बलप्रद केवछ माता का दुग्ध 
ही होता है । अन्य पेय उसके सामने तुख्छ हैं। 


अतोध्न्यथा नानास्तन्योपयोगस्यासात्म्याहथा- 


घिजन्म अव॒दि॥ ३२॥ 
अनेक दाइणों क्वी नियुक्त न करें--यदि जाए-बार दाई 


अच्याड३ १० ) 
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शारीरब्थानघू्‌ 
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घढ़छी जाय तो जाना प्रकाए के दूध “मिलकर शसात्म्य के | चाहिये। उस दूध से बालक को आशेग्य, जरीर की पृष्टि और * 


काएण व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं इसलिये एक ही दाईं को 
रखना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
विमशः--यदि स्त्रियों का दूध न दिया जाय तो 
स्वास्थ्य तो बिगढ़ता है ही साथ ह्वी, घालकों की भ्जीर्णता 
के कारण यक्नत्‌ वृद्धि भी होती है । 
अंपरिज्तते उप्यतिस्तव्धस्तन्यपूर्णस्तनपानादुत्सुहि- 
तल्लोतसः शिशो: कासश्वासवमिप्रादुओबः | तस्मादे- 
ब॑विध॑ स्तनयं न पाययेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
दूध पिलाने के पूर्व दुध निकालने कौ आवश्यकता-यदि 
दुग्ध न निकालते हुए. बालक को पिलाया जाय तो का, 
घास, वमि (के ) की उत्पत्ति होती है क्योंकि बहुत देर से 
रुके हुए दूध ले पूर्ण स्तनों का पान करने से.स्नोत रुक जाते 
हैं जिससे उप*ज्त उपब्वव ्ोते हैं। अतः इस प्रकार का 
(दूध निकाले. बिना ) दूध न पिलाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
विमशः--स्तन से थोद़ा-सा दूध निकाछ देने पर 
स्तन के मार्ग का संजोधन होता द्ै और ऊपर ही ऊपर रहा 
हुआ गन्दा दूध निकल जाता है| 
क्रोधशोकावात्सल्यादिभिश्व स्लियाः स्तन्यनाशो 
अबति | अथास्याः क्षीरजननारथ सौमनस्यमुत्पाद्य यव- 
गोघूम-शालि-षष्टिक-मां सर स्-ुरा-सौबी रक-पिण्याक- 
लझु॒न-मत्स्य-कशेरुक-शड्भाटक-बिस-विदारीकंद-मधुक- 
शतावरी-नलिका-5लाबु-कालशाकप्रभ्न॒तीनि बिद्‌- 
ध्यात्‌ ॥ ३४ |॥ 
स्तन्‍्य नाश के कारण और उसके वर्धन के उपाय--क्रोध से, 
शोक से, तथा वात्सढय (प्रेम ) के होने से स्त्रियों के दुग्ध 
का नाश होता है। ल्ली के दूध उत्पन्न होने के लिये उसे 
प्र्नक्त करके जौ, गेहूँ, शालि-लाठी, चावछ, मांसरप्त (सूर्चा), 
झुरा ( सण्य ), सौबीरक ( कांजी ), पिण्याक्‌ ( तिर्कढक ), 
लहृटसुन, मत्स्य ( मछुली ), कशेहक € कसेरू ), सिंघाड़ा, 
बिस, विदारीकन्द, सुलेठी, शतावर, नालिका ( शञाकविशेष ), 
णछाबु ( कदुदू ), कालश्ाक इत्यादि पदार्थों को खिछाना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 
विमशः--दुग्ध: उस्पन्न करने- के लिये मन की प्रसन्नता 
अत्यावश्क है।, मन प्रसज्न धोने पर दुग्धोत्पादक औषधि 
देबे से फल शीघ्र होता है--अन्यथा नहीं । 
अथास्या: स्तन्यमप्सु परीक्षेत, तच्चेच्छीतलम- 
* मल॑ तनु शद्भावभासमप्सु न्‍्यस्तमेकीभाव॑ गच्छत्य- 
फेनिलमतन्तुमन्न त्प्लवते5बसीदृति वा तच्छुद्धमिति 
विद्यात्‌ , तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलबृद्धिश्व 
अवति ॥ ३४ ॥ हे ! 
दुग्ध परीक्षा-नधात्री का दूध जल में छोड़कर परीक्षा 
करनी चाहिये | -यह दूध यदि ठण्डा, स्वच्छ, पतला और 
सफ़ेद हो तथा जल में छोड़ने पर उप्तमें घुलछने बाका हो, 
उस पर फेन.न आ।वे, तन्‍्तु'रहित हो, जल पर तेरने वाला 
अथषा छुबने वाला भी न हो तो उसे शुद्ध दूध ससझना 


| 


बल की दृद्धि प्राप्त होती है ॥ ३७॥ 
विमश:--यहाँ दूध की स्वाभाविक परीक्षा ( छएशंट्य! 
७एभग790४07 ) दी गई है । 

न च छुधित-शोकात्ति-श्रान्त-प्रदुष्टधातु, गर्भिणी- 
ज्वरिता-तिक्षीणा-5तिस्थूल-बिद्ग्धभक्त(भच्दय “पा?)- 
विरुद्धाहार-तपितायाः सर्तन्यं पाययेत्‌ , नाजीर्णोषधं 
च बाल॑ं, दोषोषधमलानां तीज्रवेगोत्पत्तिभयात्‌ ॥|३क्षा 

किप्त प्रकार की दाई का दूध न पिलावे--जो धात्नी भूखी 
हो, शोक से पीडित द्वो, थकी हुई हो, दुष्ट धातुवाली, 
गर्सिणी, ज्वर से पीड़ित, बहुत क्षीण, स्थूल, विदग्ध भोजन 
की हुई, विरुद्ध भाद्दाः की हुई द्वो तो उसका दूध न 
पिलाना चाहिये । बाछक को दी हुई जऔषध जी नहुई 
दो तो भी न पिछाना चाहिये क्योंक्रि इससे दोष, ओऔौषध 
थऔर म्ों की तीत्र वेगोरपत्ति होने का भय रहता है ॥ ३६ ॥ 
विमश्ः--दाई उपयुक्त दोषों से रद्दित हो तो भी बालक 
के जीर्णाजीण औषधों का ध्यान रखना द्वी चाहिये। उसी 
प्रकार वालक यद्यपि स्वस्थ होतो भी घधान्नी को तो ,कोई 
विकार नहीं है हसका भी ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ दोर्नों 
को स्वस्थ होना चाहिये। 
भवन्ति चात्र-- 
५5. 2४८5० 3५०० 
घात्र्यास्तु गुरुमिर्भोज्यबिंषमर्दापलेस्तथा | 
दोषा देंह्दे प्रकुप्पन्ति ततः स्तन्य प्रदुष्यति ॥३०॥ 
मिथ्याउ5हारविहारिण्या दुप्टा वातादय: स्तरियाः |. 
दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याघयः शिशोः ॥ 
भव्रन्ति कुशलस्तांश्व भिषक्‌ सम्यग्विभावयेत्‌ ॥३८॥ 
धान्नी के गुरुभमोजन, विषम आहार और दोपयुक्त आह्दारों 
के कारण शरीर में दोष कुपित होते हैं। पश्चात्‌ दुग्ध दूषित 
होता है। विरुढ् आहार और विहार करने वाली श्लिया के 
वात-पित्तादि दोष कुपित होते हुए दुग्ध को दूषित :करते हैं, 
जिस कारण बालक के शारीरिक व्याधियों उश्पन्न .द्दो 
जाती हैं। इसलिये फुशल वेद्य उन ब्याधिषों को अब्छी 
तरद्द समझ ले ॥ ३७-३८ ॥ 5 ॒ 
विमश:--बालूक तीन प्रकार के होते हैं । १--स्तन्यपान 
करने वाले, २--अज्न ग्रहण करने वाले ओर ३--भज्ञ ओर 
स्तन्य पान करने वाले | स्तन्‍्य पान करने वाले बाछकों को 
कोई भी रोग पेदा हो तो उश्तकी धाड़ी के आह्ार-विह्वार - 
का विचार करना चाहिये। अन्न और स्तन्प लेने वाले बालकों 
के घिकार में धान्नी और बाऊक दोनों के आहार और 
शाचारों का ख्याल रखे। 
अन्ञ-भ्रत्यज्ञ-्देशें तु रुजाः यत्रास्य जायते। 
मुहमेहः स्प्रशति त॑ स्प्रश्यमाने च रोद्ति ॥३६॥ 
निरमीलिताक्षो मूर्धस्थे शरोरोगे न धारवेत्‌। 
बस्तिस्थे मूत्रसज्ञात्तो रुजा दृष्यति मूच्छति ॥४५॥ 
विष्मून्नसन्न-वैवर्ण्य-च्छद्योध्मानान्त्रकूननीः | 
कोष्ठेदोषान विजानीयात. सर्वत्रस्थांश्व रोदने: ॥४१॥ 


हे 


न] 


सुशुवसंहिता 


* बालक के रोग जानने का प्रकार--श्ञ-प्रत्यक् में जछीं कहीं | जायंगे उन-उन रोगों में उन-उन योगों के कएक स्तनों पर 
रोग उत्पन्त होता है उस स्थान को घालछक बार-घार स्पर्श | गा कर घालक को पिलाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


करता है और स्पश करने पर रोता है.। 

सूर्धा ( मस्तक ) में विकार हो तो आँख बन्द कर छेता 
है और शिर को धारण नहीं कर सकता | बस्ति में पीड़ा दो 
तो मूत्र रुकता है और पीड़ा होती है, प्यास छगती दै तथा 
मूच्छा जाती है। 

सलूफसूत्र का रुकना, विवर्ण द्वोना, के ट्ो. जाना, पेट 
फूलछना, पेट में शब्द होना इनसे कोष्ठगत दोषों क्रा धोना 
समझना चाहिये और विशेष रोने से सर्व शरीर में दोष है, 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ३९-४१ ॥ 

विमश :--बालकों के विकारों की परीक्षा उसके रोने से 
भर स्पश किये जाने वाले अऱ््ें से करनी पड़ती है। 

तेषु यथार्जमहितं मसद्वच्छेदनीयमोषधं मात्रया 
ध्षीरपस्य क्षीरसपिषा संयुक्त विद्ृध्यांतू+ धात्याश्च 
केबलं, क्षीराज्नादस्यात्मनि धाज्याश्न पूवेबत्‌, अन्नादस्य 
कषायादीनात्मन्येव न धाञ्या: ॥ ४२ ॥ 

बालकों के विकारों में औषध किसको देना चाहिये [--बालूकों 
के विकारों में रोग के भन्नुसार झदु और कफ तथा मेद को 
नष्ट करने वाली ओपषधि मात्राषुबंक दूध पीने वाले बालक 
को दूध और घी के साथ देनी चाद्दिये और धान्नी को केवल 
भौषध ही देनी चाहिये। दूध और अन्न खानेबाला बालक 
हो तो उसे स्वयं और धान्नी दोनों को देना चाहिये। छेज्ञ 
खाने वाला बालक हो तो . कघायादि औषध उसे दी देना 
चाहिये, धान्नी को नहीं ॥ ४२ ॥ 

विमश :--स्तन्यपान करने घाले बालक को उसकी ही 


घान्री के दूध के साथ औषध दी जाती है। > 


तत्र मासादूध्व क्षीरपायाहुलिपबेद्बप्रहणसंमिता- 
सौषधमात्रां विदध्यात्‌. कोलास्थिसंमितां कल्कमात्रां 
ब्षीराज्नादाय, कोलसंमितामननादायेति ॥ ४३ ॥ 
ओऔषध माक्ष--स्तन्यपान करने वाले एक महीने के ऊपर 
वाले बालक को एक चुटकी मात्रा देनी चाहिये। स्तन्‍्य और 
अन्न ग्रहण करने व।ले बालक को बेर की गुठलछी के बराबर 
मात्रा देनी चाहिये | केवल अन्न ग्रहण करने वाले बालक को 
बेर के वराबवर मात्रा देनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
विमर्श ः--औषध् को दूध, घी और मिश्री में मिला कर 
देना चाहिये। तन्त्रान्तर भें भी दिया है, यथा--'प्रथमे मासि 
जातस्थ शिक्षोभपजरक्तिका | अबलेद्या तु कत्तंव्या मधुक्तीर- 
सिताछतें: । एकेका वर्धयेत्तावद्यावत्‌ संवस्सरो भवेत्‌। तदूध्च 
माषबृद्धिः स्याद्यावस्पोढशकाव्दिकृः | यहाँ यह ख्याल रहें 
. कि उपर्युक्त मात्रा नूतन वनस्पति की और अनुपान युक्त है। 
इसलिये अभि, बल, वय, द्व्य इत्यादि को समझ कर मात्रा 
निर्धारित करे । * 
येषां गदानां ये योगाः श्रवच्यन्तेडगदह्ृराः | 
तेषु तत्कल्कसंलिप्ो पाययेत शिशु स्तनों ॥४88॥ 
कल्क से स्तन-लेप करें““जिंन-जिन विकारों के योग कह्दे 


विमर्श :---यदि बालक औपधमात्रा अदह्ण न कर सके तो 
स्तनों पर औषध का लेप छूगा दे और लेप सूखने पर निकाछ 
दे। पश्चात्‌ स्तनों को घोकर बाऊूक को दूध पिला दे । 
एकं हें त्रीणि चाहानि वातपित्तकफज्वरे | 
स्तन्यपायाहित॑ सर्पिरितराम्यां यथार्थतः ॥ ४४५॥ 
न च तृष्णाभयादत्र पाययेत शिकश्षुं स्तनों | 
बिरेक-बस्तिवमनान्युते कुयौद्च नात्ययात्‌ ॥ ४६॥ 
ज्वर की विशेष चिकित्सा--स्तन्य-पान करने वाले बालक 
को था, पिच और कफ ज्वरों में यथाक्रम एक, दो अथणा 
तीन द्नि तक घी नहीं पिलाना चाहिये किन्तु दूध और जज 
अहण करने वाले बालक तथा भन्ञ ग्रहण करने वाले बारूफ 
को उचित जान पड़े तो घी देना चाहिये। ध्यास. लगेगी, 
ऐसा समक्ष कर दूध नहीं पिलाना चाहिये! उसी प्रकार 
षस्ति, विरेचन और घमन आस्यधिक काल को छोड़ फर न 
देना चाहिये ॥ ४०-७९ ॥ 
विमश:--बालक के उबर सें स्नेहन, वमन, विरेचन तथा 
भास्थापन न देना चाहिये । उसी प्रकार अग्नि प्रदीघ्त होने के 
लिये दूध भी न देना चाहिये। उसके साथ-साथ यह भी 
खलपाछ रखे कि ुखार का वेग कम होने पर और अभि प्रदीक्त 
छोने पर दूध पिला सकते हैं। 
मस्तुलुज्नक्षयायस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेतू | 
तस्य तृड्दैन्ययुक्तस्य सर्पिमंधुरकेः खतमू्‌। 
पानाभ्यश्ञनयोरययेज्यं शीताम्बूद्रेजन॑ यथा ॥४७॥ 
ताहपात की चिकित्सा--मस्तुछ॒द्ग के क्षय के कारण यायु 
ताब्वस्थि को दबा देता है। तब बालक तृषा से दीन छोता 
है। उसके लिये पान और अभ्यञ्षन के लिये मधुर द्वण्यों से 
बनाये हुए घी का प्रयोग करना चाहिये | उसी प्रकार ठण्ऐ 
जल से सिख्नन करके बालक को उद्धेजित करना चाहिये ॥७णा 
विमशः--मस्तु छु् ( 8/५7 7808८ ) कम होने पर 
पान और अभ्यक्ल के लिये मधुर द्वव्यों से बनाये हुए घुल का 
प्रयोग करना चाहिये। 
बातेनाध्मापितां नार्भि सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम्‌ | 
मारुतध्नेः प्रशसयेत्‌ स्नेहस्वेदोपनाहनेः ॥।४८॥ 
गुदपाके तु बालानां पित्तध्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ | 
रसाझ्ननं विशेषण पानलेपनायोहितम्‌ ॥४६॥ 
तुण्डनामि और गुदापाक चिकित्सा--वायु से नाभि फूछ 
गई दो और उसमें वेदना द्वो तो उसे 'तुण्डिनाभि? कहते हैं, 
उसको बातनाशक स्नेष्ट, स्वेद और उपनाहों से शमन 
करना चाहिये । ५ " 
बालकों फो गुदापाक हो तो उस पर पिक्तष्नी चिकित्सा 
करे, घिशेष कर रसाअन ( रसौत ) का पान और छेप के 
ढछि प्रयोग द्वितकर द्ोता है ॥ ४८-४९ ॥ 
घिमशंः--तुण्डिनासि होने से उस जगह की पेणियां 
ढीली द्वोती हैं जिस कारण भआन्त्रवुद्धि (777008 ॥९६॥४४) 
होथा सरमण होता है। 


अध्यायः १० ] शारीरस्थानम्‌ रा 


नली स सस्ता अं ऑन 
न्यम्फपष्कप्कप्कपपम्कप्पप्फक कारनामा मम ममररफन्फफ कफ कक का कफ कक कक पक कन्या ानमयान पा आर मरर “राग 


गुदपाक के छिये पेट में लेने के लिये गुलाबजल से घोट ५. इस प्रकार अनुद्विप्त मन वाला बाकक दर समय बढ़ता 
रसान्जन की श॒द्धि करने के पश्चात्‌ उसका प्रयोग करना | है और बलिष्ठ, नीरोग एवं सुप्रसन्न रहता दे । 


चाहिये | उसकी भात्रा $ से 3 रत्ती होती दै। 

, औराह्ाराय-सर्पि: पाययेत्‌ . सिद्धाथेक-चचा- 
मांसी-पयस्या 5पामागे-शतावरी-सारिवा-ब्राह्मी-पिप्पली- 
हरिद्रा-कुष्-सैन्धव-सिद्धम्‌ | 

क्षीराज्ञादाय-मधुक-बचा-पिप्पल्ली-चित्रक-त्रिफला- 
सिद्धम्‌ | 
अज्नादाय-दिपब्वमूली-ध्वीर-तगर-भद्रदारु-मरिच- 
मधुक-विडज्ञ-द्राक्षादि (द्ाक्षार्थि 'पा) ब्राह्मीसिद्धम्‌ | 
तैनारोग्यबलमे धाउयूंषि शिशोर्भवन्ति || ५० ॥| 
८ रा विधि--स्तन्यपान करनेवाले बालक को सिद्धार्थक 
अप 2 बच, जटामासी, पयस्या ( क्षीरकांकोली ), 
9 ९३ | ल्दी |] न्ध-कूठ 
किया इनक च् कूठ और सेंधानमक से सिद्ध 
पर तीर और अन्न लेने वाले बालक के लिये सुलेठी, वच, 
पष्पछी, चित्रक और त्रिफला से सांधित घृत का प्रयोग 
करना चाहिये । 
अन्न लेने वाले बालकों को दोनों पतन्चमूल, क्षी >) 
तगर, भव्रदाढ ( देवदारु ), गोलमिर्च, मधुक हर 
विडज्ग ( वायबिढल्ग ), द्वाज्ञा ( मुनक्का ) और दोनों ग्राह्मी 
( मण्हूकपर्णी और २ साधित घृत दे । 
इस श्रकार का घृत र 
दी शय बे हे से का य, बल, मेघा और वायु 
विमशेः--ती नें प्रकारों . के घालकों को तीन प्रकारों के 
भैश्च-मिन्ञ घृत दिये जाते हैं । 
बाल॑ पुनगोत्रसुखं ग्रहीयात्‌, न चेब॑ तजेयेत्‌, 
सहसा न ॒प्रतिबोधयेद्ित्रासभंयात्‌ , सहसा नापहरे- 
इ्क्षिपेद्ा वातादिविघातभयात्‌ / नोपवेशयेत्‌ कौउ्ज्य- 
अयात्त्‌ , नित्यं चेनमनुवर्त्तेत श्रियशतैरजिघांसु;, एब- |- 
सनभिद्तमना ह्ममिवर्धते -नित्यमुदप्रसत्त्वसंपन्नो 
नीरोगः सुप्रसन्‍नमनाश्र भवति | 
वाता-55तप-बिद्युत्प्रभा-पादप-लता-शून्यागा र- 
निम्नस्थान-प्रहच्छाया55दिश्यो दुर्भहोपसर्गतश्च बाल॑ 
रक्षेत््‌ ॥ ४१ ॥ शक 
नाशुचौ विस्जेद्दाल नाकाशे विषमे न च॑ | 
नोष्ममारुतवर्षषु_ रजोधूमोदकेषु चा ॥ ४२॥ - 
वालक के साथ बतांव केसा हो--बालूक को जिसमें तक- 
लीफ न हो, ऐसे लेना चाहिये। उसको तर्जन न करे, उसे 
सय मालूम न हो, इसलिये अकस्मात्‌ कभी न जगावे। 
बाकक को एकदम दूसरों से खींच न ले अथवा ऊपर न 
उठावे अन्यथा बातादि दोष कुपित होने का डर रहता दै। 
उसको बेठा न रखे, नहीं तो उसके कुबढ़ा होने का डर रहता- 


है अजिषांसु (मन का उद्धेग न करते हुए) प्रियकर पदार्थों 
]। से उस्चके मन की रक्षा करे । 2 


वायु ( आँधी ), कड़ी 'घूप, विद्युत्पमा ( बिजली की 
चमक ), पादप ( पेड़ ), लता, शुन्यग्ृह, निम्नस्थान (गुद्दा, 


कुबों वगरह), गहच्छाया और दुष्ठप्रहों की पीडा से बालक 
की रक्षा कट चाहिये । के 


: अशुद्ध ( गन्दे ) स्थान में, आकाश में ( शूल्य स्थान या 
भन्धेरा में )) उंची-नीची जगद् पर, घाम, हवा, वर्षा, घूछ; 
धूम जौर जल में उसको न छोड़े, ॥ ५३-५२ ॥ 

विमर्शः--बालक को शारीरिक और सावसिक पीड़ा न 
हो इसके छिये सर्वप्रकार से प्रयश्न करना चाहिये । 
क्षीरसात्म्यतया क्षीरमाजं॑ गव्यमथापि च | 
दद्यादास्तन्यपयोप्ते-बोौलानां वीचंय मात्रया | ४३॥! 
स्त्री दुग्ध न मिर्े तो क्या करे 7--वालूक को दुग्ध सात्म्य 
जानकर उसे बकरी अथवा गौ का दूध, माता के पर्याप्त दूध 
न होने पर, यथोचित मात्रा में देना चाहिये॥ ५३ ॥ 

« विमर्शः--यद्यपि ब्षियों के दुग्ध से भिन्न दुग्ध पिलाने से 
बाछक की पाचन-शक्ति बिगढ़ती है तो भी दुग्ध साल्य होने 
के कारण देना चाहिये। 
पण्मासात (पण्मासं पा? चैनमन्न प्राशयेल्नघु दित॑ च ॥| 

अन्न प्राशन कव करावे-छुः महद्दीने के पश्चात्‌ वालक छो 
लघु और द्वितकर अन्न देना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

विमज्ञः--छः ,महदीने के पश्चात्‌ स्तन्‍्य और छघु अद्न 
दोनों दिया जाता है 5 

नित्यमंबरोधरतश्व स्यात्‌ कंतरक्ष उपसग्रेभयात्तई 
प्रयक्नतश्वध महोपसर्गेभ्यो रत््या बाला भवन्ति॥ ५५॥ 

बालक की रक्षा कैसे करे निरन्तर अवरोध (अन्तःपुर) 
में बालक रहे । उपसर्ग (गिरना इस्यादि ) भय से उसकी 
रक्षा करे | ग्रहों के उपद्र्वों से यत्नपूवंक बालक की रक्षा करे॥ 

विमर्शः--मणि, मन्त्रादिकों से ग्रहों की शान्ति होती दै 
और शारीरिक बाधा न हो इसके लिये आघ्तवर्ग और नौकर- 
चाकरों के बीच में बालक को रखना चाहिये | 

अथ कुमार उद्विजते त्रस्यति रोदिति नष्टसंज्ञो: 
भवति, नखदशनेधोत्रीमात्मानं च॑ परिणुद्ति दन्तान्‌ 
खादति कूजति जुम्भते अबो विक्षिपत्यूष्ब॑निरीक्षते 
फेनमुद्रमति सन्ह्टीष्ठ:ः ऋरो भिन्नामवर्चा दीनात्ते- 
स्व॒रो निशि जागर्त्ति दुबेलो म्लानाज्ो मत्स्य-च्छुच्छु- 
न्द्री-सत्कुणन्धो यथा पुरा घात्याः स्तन्यममिलषति 
तथा नाभिलषतीति सामान्येन ग्रहोपंसृष्टलक्षणमुक्त 
विस्तरेणोत्तरे वच्यामः ॥ ४६ ।॥। 

प्रह्ों से पीड़ित बालक के लक्षण--बालक खिन्न होता है, 
उसको पीड़ा होती है, रोता दै; संज्ञाहीन होता है, नख जौर 
दांतों से अपने और धान्नी को काटता है, दांत किटकिडाता 
है, कं कूं आवाज करता है, जम्माई छेता है, अुकुटियों को 
सिकोड्ता है, ऊपर देखता “है, मुंध से फेन निकालता है 
#ऋऋर द्वोते हुए होंठ काटता है, सर पतछा और कचा ही 
+ निकलता है, दीन और दुःखयुक्त स्वर रहता दे, रात में 
जागता है, बु्दछ द्ोता है, जक्ञ स्‍्कान होते दें, मछुछी, 
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छुछुन्दर और खटमलों के समान शरीर से गन्ध आती है, 
पहले के समान दूध पीने की इच्छा नहीं करता है, ये 
सामरान्यतथा ग्रहों से .पीड्त बालकों के लक्षण बताये गये 
हैं। उत्तर तन्‍त्र में विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ ५६ ॥ 
विमर्े+--माधवनिदान में उपयुक्त क्षण पथ् में दिये 
गये हैं । यथा-- 
“जणादुह्िजते बालः क्णास्त्रस्यति रोद्ति। 
नखेैदंन्तेदारयति धात्नीमात्मानमेव च ॥ 
ऊब्बं निरीचते दुन्‍्तान्‌ खादेत्‌ कूजति जुम्भते । 
अघो जिपति दन्‍्तौष्ठ फेनं दमति चासकृत्‌ ॥ 
चामोडतिनिशि जागर्ति शूनाक्षो भिश्नविट्स्वरः। 
मसांसशोणितगन्धिश्ठ॑ न चाश्नाति यथा पुरा ॥ 
” सामान्य ग्रहजुष्टानां लक्षणं सम्लुदाह्मतम्‌ । 
( बालरोग-निदानम्‌ ) 
शक्तिमन्त॑ चेन॑ ज्ञात्वा यथावण विद्यां ग्राहयेत्‌ ॥४७॥ 
विद्याग्रहणकाल--बालक जब दक्तिमान्‌ हो जाय तो वर्ण 
के जबुसार उसको विद्या पढ़ानी चाहिये ॥ ७० ॥ 
विमर्शः--विद्याग्रहण-साम॒थ्यं मानसिक उन्नति पर निर्भर 
करती है । अतः मानसिक उन्नति होने पर ब्राह्मण को दुण्ड- 
नीति और घेश्य को व्यापर-विषयक ज्ञान कराना चाहिये। 
अथास्मै पद्चविंशतिवषीय द्वादशवषी (पोडशब्षों 
(पा?) पत्नीमावद्देत्त्‌पिज्यधमौर्णकामप्रजा:प्राप्स्यतीति ॥ 
विवाहकाल--विश्ाध्ययन होने के पश्चात्‌ पच्चीस वर्ष की 
थजस्था में युवक को द्वादृश घं वाली वाका के साथ विवाह 
कराना चाहिये। उससे वह्द पित॒कार्य (श्राद्ध पक्तादि), धर्म- 
फाय € यज्षयागादि-श्रुतिस्ट्ति-प्रमाणित ), अर्थ ( सुवर्ण, 
रौष्य, पेसा आदि ), काम और प्रजा को प्राप्त करता है ॥ 
दिमशः--वेथक और धममंशासत्र के मतानुसार विवाह 
विषय-लालसा की तृप्ति के लिये नहीं बल्कि! घर अर्थ आदि 
के लिये होता है । 
ऊनषोडशब॒षोया(ऊनद्वादशव्षाया 
पद्नविशतिम्‌ | 
यद्याघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स॑विपयते ॥ ४६ ॥ 
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्ा दुबेलेन्द्रियः | 
तस्म्ादृत्यन्तबालायां गर्भौाधानं न कारयेत्‌ ॥ ६० ॥॥। 
उपयुक्त काल से कम आयु वाले पति-पत्नी होने पर दोष-- 
सोलद्द साल के पूर्व कन्या को यदि पच्चीस साल से कम 
पुरुष का गर्भ रद्दे तो वद्द गर्भ पेट में ही नष्ट होता है। यदि 
गर्भ से बाऊक उप्पेश्न हो तो वह बहुत दिन नहीं जीता, यदि 
जीता रहे तो भी वद्द दु्वलेन्द्रिय वन जाता है। इसलिये 
बहुत छोटी बाला को गर्भ धारण न करवाबे ९ ५३-६० ॥ 
दिमशः--पाठ भेद के अनुसार सोछद्द साल के पूर्वके 
स्थान में द्वाएश वर्ष से कम वयस्क की बाला को गर्भ धारण 
न कराना कट्दा गया है। 
अतिवृद्धायां दीघेरोगिण्यामन्येन वा विकारेणोप- 
द्ृष्टायां ग्रभोधानं नेव कुर्बीत | पुरुषस्याप्येबंविधस्य 
त एवं दोषाः सम्भवन्ति || ६१ |॥ 
* गर्माधान न करने योग्य व्यक्तिः--यद़ि उपयुक्त अवस्था में 


पा»मप्राप्तः 
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, गर्भ रद्दे तो बह कुक्ति में ही मरता दै जथवा जीता रहने पर 

| भी रोगयुक्त होता है ॥ ६१ ॥ 

। (अ) तत्र पूर्वोक्तेः कारणे: पतिष्यतिंशेस गभोौ- 
शय-कटी वडक्षण-बस्तिशूलानि रक्तद्शैन॑ च, तत्र 
शीत: ः परिषेकावगाहप्रदेहादिभिरुप चरेजीवनी यश्टत- 
क्षीरपानेश्व | 

गर्भ-दोष चिकित्सा--( क्र ) पूर्वोक्त ( स्ूठगर्भ निदान में 
कहे अनुसार ) गर्भ पतन द्वोनेवाला दो तो गर्भाशय, कमर, 
वल्लण और बस्ति प्रदेश में शूछ तथा रक्त का प्रादुर्भाव--यें 
लक्षण होते हैं। उस सम्नय ठण्डे परिषेक, अचगाहन और 
लेपों से उपचार करे। जीवनीय गणोक्त ओषधियों से सिद्ध 
किये हुए दुग्ध से चिकित्सा करे । 

(आ ) गर्भस्कुरणे मुहुसुहुस्तत्संघारणाथ श्षीर* 
मुत्पन्नादिसिद्धं पाययेत्‌ | 

(आ ) गर्भस्फुरण हो तो उसका संधारण करने के 
लिये बार-बार उत्पछादि गण से .सिद्ध किया हुआ दूध 
पिलाना चाहिये। 

(३ ) प्रस्लंसमाने--सदाहपा श्रेपष्ठशुलासरदरानाह- 
मूत्र सन्ना:, स्थानात्स्थानं च प्रकामति गर्मे-कोष्टे 
संरम्भ:, तत्र स्निग्धशीता: क्रिया: | 

(३ ) गर्भ का स्राव होता हो तो दाह के साथ बगल 
कौर पृष्ठ में शूल होता है, असग्दर ( रक्तप्रदर ), आनाह 
(( पेट फूछना ) और मृत्रसंग ( मून्नावरोध ) ये लक्षण होते 
हैं। गर्भ एक स्थान से दूसरी ओर जाता हो तो कोष्ठ में जोम 
होता है । उस पर ख्रिग्ध क्रिया करे । 

(ई ) वेदनायां-महासहा-क्षुद्रसहां-मधुक-च्रदंष्टा- 
कण्टकारिकासिद्धं पयः शकराक्षौद्रमिश्र॑ पाययेत्‌: मूत्र- 
सन्ने-दभोदिसिद्म; आनाहे-हिछु-सौवचल-लशुन- 
वचासिद्धम्‌ | 

(३ ) वेदना होतो महासद्दा ( मापपण्णी ), आुद्स्द्दा 
( मुद्रपर्णी ), मधुक ( सुलेठी ), श्वदृंड्रा ( गोखरू ) और 
कण्टकारी ( भटकरेया ) से सिद्ध किये हुए दूध में मिश्री और 
मधु मिलाकर पिलावे। मूत्रसंग होने पर दर्भादे से सिद्ध 
किया हुआ दुग्ध पिछावे। आनाद्द € पेट फूलता ) हो तो 
सौव॑र्चल का भ्रज्षेप डा कर छद्सुन और वच से सिद्धू किया 
हुआ दूध हींग मिलाकर पिलाना चाहिये । " 

(उ ) अत्यथ ख्रव॒ति रक्ते-कोष्ठागारिका5गारस- 
त्पिण्ड-समज्ञा-घातकी-छुसुम-नवमल्लिका-गैरिक-सज्ज- 
रस-रसझ्जनचूण मधघुनाउवलिल्यात्‌! यथालाभं 
न्यग्रोधादित्वक्‌ प्रवालकल्क॑ वा. पयसा पातयेत/ 
उत्पलादिकल्क॑ वा कशेरु-शज्ञाटक-शादककल्क॑ं वा 
ख्तेन पयसा, उदुम्बरफलौदककन्दकाथेन वा शकरा- 
मधुमधुरेण शालिपिष्टं, न्यग्रोधादिस्वरसपरिपीतं वा 
वस्थावयवं योन्यां धारयेत्‌ | 

(3 ) रक्तत्नाव ज्यादा द्वोता हो तो कोष्ठागारिका नामक - 

, कीटक के घर की द्धतक्तिका, सम्रक्ना, धाय का फूछ नवमश्लिका, 
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( बनअध्िका ), गेऱ, राऊ और रसाक्षन इनमें जो व्रंज्य 

सकें उनका चूर्ण मधु के साथ चटावे, अथवा न्यओधादि 
( घटादि ) की छाल या उनके पत्तों का कक्क दूध के साथ 
पिलाना चाहिये। उत्पछादि कश्क अथवा कसेरू, सिंघाड़ा 
और शालूक ( कमरकन्द ) का कक्फ उबाले हुए दुग्ध के 
साथ पिछाना चाहिये, अथवा गूलर के फल और जल में 
पेदा द्वोनेबाले कनद के क्ाथ को दाकरा और मधु से मीठा 
घनाकर छ्ालिधान्य का कल्‍क अथवा चूर्ण देना चाहिए, 
अथवा वटादि स्वर में भिगोये हुए वबस्ओों को योनि में 
घाएण कराना चाहिये। - 

(ऊ) अथारृष्टशोणितवेदनायां-मघुक-देवदारु- 
सश्लिष्टा-पयसरूया सिद्ध पयः पाययेत, तदेवाश्मन्तक- 
शत्तावरी-पयस्यासिद्धं विदारिगन्धादिसिद्धं वा, बृहती- 
हयोत्पल-शताव री-सारिबा-पयस्या-मधुकसिद्ध॑ वा 
एबमुपक्रान्ताया उपावत्तेन्ते रुजो गर्भेश्वाप्यायते | 

(ऊ ) यदि वेदना द्वो पर रक्त का स्राव न दिखाई दे, 
तो झुलेठी, देवदारु, मझ्लिष्ठा और पयस्या ( क्षीरकाकोली 
डलद्वण के मत से अर्कपुष्पी ) से सिद्ध किया दुग्ध पिलावे। 
अथवा अश्मन्तक ( पाषाणभेद्‌ ), शतावर और पयस्या 
( ज्ञीरकाकोली ) से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे 

अथवा विदारीगन्ध गण से सिद्ध किया हुआ दूध पिछावे । 

श्रथवा दोनों बृहती, नीलक्रमल, शतावर सारिवा, 
छीरकाकोली और मुलेटी से साधित दुग्ध पिलाना चाहिये। 

एस प्रकार चिकित्सा करने पर पीड़ा शान्त द्वोती है और 
गर्भ बढ़ने छगता है। 

(ए ) व्यवस्थिते च गर्भे-गव्येनोदुम्बरशलाडु- 
सिद्धेन पयसा भोजयेत्‌ | 

(९ ) गे व्यवस्थित द्वोने पर यूलर के शलादु (कोमल 
फछ) से सिद्ध किये हुए गोदुग्ध के साथ भोजन कराना 
चाहिये । 

(ऐ ) अतीते--लवणस्नेहवज्यौ मियेबागूसिरुद्दा लका- 


५ दीनां पाचनीयोपसंस्कृताभिंरुपक्रमेत्‌ू यावन्तो मासा 


# 


गर्भेस्य तावन्त्यहानि | 

( ऐ ) गर्भपतन होने पर लवण और स्तेद्दों से रद्दित, 
उद्दाछक ( जड्छी कोदो ) आदि से बनाया हुआ यवागू 
पाचनीय द्वष्यों के साथ जितने मास का ग "पतन हो गया 
छो उत्तने बिन तक पिछाना चाहिये। 

(ओ) बस्त्युदरशलेघु-पुराणगु्ड दीपनीयसंयुक्त 
पायदेदरिष्टं वा। 

( भरो ) बस्ति और उद्रशूछ हो तो दीपनीय द्रग्यों से 
युक्त घुराना गुदढ़ अथवा भरिष्ट देना चाहिये। 

(ओ) बातोपद्रवगृहीतत्वात्‌ स्नोतसां .लीयते गर्भ:, 
सो5तिकालंमबतिध्ठमानो व्यापय्यते, ता सदुना स्नेहा- 
दिक्रमेणोपचरेतू, उंत्कोशरससंसिद्धामनल्पसनेहां 
यवागूं पाययतू, माष-तिंल-बिल्वं-शलाहुसिद्धान्‌ 
था कुल्माषान अक्षयेन्मघ॒ साध्वीक चानुपिवेत्सप्तरात्रम्‌ | 

( भी ) बात के उपब्रवों के कारण स्नोतसों में गर्भ लीन 
» पश्चात्‌ बहुत दिन वहां रहने पर मर जाता है,-तब 


मधुक श।कबीजं च पयस्या सुरदारू 


खदु, स्नेष्द, स्वेदादि क्रम से चिकिरसा ऋरनी चाहिये | उस्क्रोश 
( करर का भेद ) के मांस-रस के साथ पकाया हुआ यवाग्रू 


- बहुत स्नेद्द देकर पिछावे, माप ( उड़द ), तिल, बिक्व के 


कोमल फलों से सिद्ध किये हुए कुर्मार्षों को खिलाना चाहिये 
तथा सात दिन तक - ऊपर से मधु और मांध्चीक (सुरा ) 
पिछाना चाहिये। 

. (अं) कालातीतस्थायिनि गर्भे-- विशेषतः सघा- 
न्यमुदूखलंमुसलेनाभिहन्याद्विषमे वा यानासने सेवेत | 

(थ॑ ) कालातीत गर्भ हो तो ऊखछ में धान्य डालकर 
उसको मूसल से कूटना चाहिये अथवा विषम ( ऊँचा-नीचा ) 
आसन या सवारी पर बेठाना चाहिये। 

(अः) वाताभिपन्‍न एवं शुष्यति गर्भ:, स मातुः 
कुक्षि न पूरयति मन्द॑ स्पन्दते च, त॑ बूृंहणीयेः-पयो- 
भिमोसरसेश्वोप॑चरेत्‌ । 

( अः ) जब गर्भ वायु से आक्रान्त होता है तब माता 
की कुछि को पूर्णतया व्याप्त नहीं करता दै और उसका 
स्फुरण भी धीरे-धीरे होता है । उस णचस्था में इंहणीय दूध 
और मांसरस देकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। 

(क ) शुक्रशोणितं बायुना5मिप्रपन्नमवक्रान्त- 
जीवम।ध्मापयत्युदरं, .त॑ कदाचिद्यदच्छयो पशान्तं नेग- 


मेषाह्तमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित्‌ प्रलीयमानं 


नागोदरमित्याहुः, तत्रापि लीनवत प्रतीकारः ॥ ६२॥ 
(क ) शुक्र और शोणित जब वायु से युक्त होते हैं तब 
उनमें जीवात्मा मिलता है जिससे पेट फूछता है; किन्तु कोई 
भी कारण न होते हुए भी कदाचित्‌ पेट पिचक जाता है तो 
उसे नेगमेष ने हरण किया ऐसा लोग कह्दते हैं । यदि वह्दी पेट 
में कदाचित्‌ अत्यन्त ली न हो जाय तो उसे नागोदर कहते हैं। 
नंगमेष और नागोद्र में लोन गर्भ के समान चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ ६२ ॥ ४ 
विमशः--गर्भक्षाव के प्रकार, उनके लछण और चिकित्सा 
यहाँ बता दी गयी है। 
अत्त <ध्य मासानुमासिक व्याख्यास्यामः। 
. चे। 
अश्मन्तकस्तिलाः कृष्णास्ताम्रवल्ली शतावरी॥ ६३ ॥ 
बच्छादनी वयस्या च लता सोत्पलसारिवा। 
अनन्ता सारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च॥ ६४॥ 
बहत्यौ काश्मरी चापिक्षीरिशु्ञास्त्वचो घृतम्‌ | 
प्रभ्रिर्णी बला शिम्रः अ्रदृष्टा मधुपर्णिका ॥ ६५॥ 
ख्द्वाटकं बिसं द्राक्षा कशेरु मघुक सिता। 
चत्सेते सप्त योगाः स्युधश्लोकसमापनाः | 
यथासंख्य॑ प्रयोक्ततया गर्भस्नावे पयोयुताः॥ ६६॥ 
कपित्थ-बहती-बिल्व-पटोले-क्चु-निद्ग्धिका- 
मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्धिषगष्टसे ॥ ६७॥ 
नवमे मधुका-नन्‍्ता-पयस्या-सारिवा पिबेत। 
ध्षीरं शुण्ठी पयस्याभ्यां सिद्ध स्याहशमे हितम्‌ | ६८ ॥ 


'सक्षीरा वा द्विता शुण्ठी सधुकं सुरदारु च | 


एवमाप्यायते गर्भस्तीत्रा रुक्‌ चोपशाम्यति ॥ ६६ ॥ . 


ष्य्छ 


छुशुबसंहिता ै 
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गर्भश्लावा न हो इसलिये मासानुमास चिकित्सा-इसके बलिक खद्प्राय हों। पद्चकर्म करना हो तो गर्भ के विरुद्ध न 


फ्श्ात्‌ प्रध्येक मास में देनेवाली ओपषिधियाँ कहेंगे । 

प्रथम महीने में--मुलेठी, सागवान के बीज, क्षी रकाकोली 
और देवदारु; ये दूध के साथ देना चाहिये। दूध का सम्बन्ध 
प्रध्येक पदार्थ के साथ लगाना चाहिये । द्वितीय मास 
अश्मन्तक, काले तिल, ताम्रवज्ली ( मझ्िष्ठा ) और शतावर | 
तृतीय मास में--बछादनी ( बांदा ), पयस्या (ज्षीरकाको ली), 
छता ( प्रियंगु ), नीलोत्पल तथा सारिवा ( अनन्तमूल )। 
चतुर्थ सास में--अनन्‍्ता ( दूर्वा ), सारिवा ( भननन्‍तमूल ), 
रास्ता, पद्मा ( पद्मंच्रारिणी अथवा भार्गी ) और सुलेठी | पंचम 
मास में-दोनों ब्द्दती, काश्मरी ( गग्भारी ), क्षीरिवृक्षों में 
जकुर और छाल तथा घृत । षष्ठ मास में--प्रश्षिपर्णी, बला, 
शिप्न ( सहजन ), श्वदृंड्रा (गोखरू > और मधुपर्णिका 
( मधुयष्टिका )। सप्तम मास में-लिंघाडा, कमलकन्द, 
सुनक्का, कसेरू, मुलेठी और मिश्री | हे वत्स ! श्लोकार्घ में 
कहे गये इन सात योगों को दुग्ध के घाथ यथासंख्य ( अर्थात्‌ 
जो श्लोकार्ध की संख्या हो उसी मास के गर्भल्ताव के लिये 
देना चाहिये। अष्म.मास में-केथ, बहती ( बढ़ी कटेरी ), 
घेकछ, परवछ, ईख, निद्ग्धिका ( भटकटेया ) की जढ़ों से 
सिद्ध क्रिया हुआ दुग्ध पिलावरे। नवम मास में--मुलेटी, 
दूर्बा, क्षीरविदारी, सारिवा ( अनन्तमूल ) का सेवन करे | 
दृशम मास में-सॉठ और क्षीरकाकोली से सिद्ध किया हुआ 
हुग्ध पिछाना अथवा सोंठ, मुलेठी और देवदारु दूध से 
पिलाना चाहिये। इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है 
और तीन्न पीड़ा शान्त होती है ॥ ६३-६९ ॥ 

विमश:--वाग्भट के शारीरस्थान छ्वितीय अध्याय में 
सी इसी प्रकार की चिकिश्सा बतायी गई है। 

निवृत्तप्रसबायास्तु पुनः षड़भ्यो वर्षभ्य ऊध्ष 

प्रसवमानाया: नायोः कुमारोडल्पायुभेवति || ७० ॥ 

_ निवृत्त-प्रसवा की सन्‍्तति अब्पायु होती ऐ--निवृत्त-प्रसवा 
के. पश्चात्‌ यदि .छुः साल के ऊपर प्रसूति हो तो बालक 
अणपायु होता दे ॥ ७० ॥ , 

विमहशः--छुः सार तक जिसको संतान. उत्पन्न न हो, 

उसे निवृत्तप्रसवा कहते हैं । ' 
अथ गर्मिणीं व्याध्युत्पत्ताबत्यये छदयेन्मघुरा- 
स्लेनाज्नोपहितेनानुलोम येच्च, संशमनीयं (सु विव- 
श्यादन्नपानयो रश्नीयाच् मदुबीय प्रधुरप्रायं गभोविरुद्ध 
व्व, गर्भाविरुद्धाश्च,क्रिया यथायोग॑ विद्धीत झदुप्राया: ॥ 
गर्सिणी की चिकिश्सा कैसी हो--प्रा ण-संकट प्राप्त हो नेवाछा 
शेग यदि गर्भिणी को हो तो के कराना चाहिये। मधुर और 
अटल अन्न के साथ अनुलोमन करना चाहिये। रहदु संशोधन 
देना चाहिये। अन्न-पान रुदुवीयंदाला, मधुरप्राय और गर्भ 
को घातक न द्वो ऐसा होना चाहिये। द्वीनयोग, मिथ्यायोग 
तथा अतियोंग जिस प्रकार न दो, उस प्रकार और गर्भ के 


प्रतिष्दुछ न रदे ऐसी रूदुप्राय चिकित्सा करनी चाहिये ॥७१॥ 
विमशः--औषध, अज्न और विद्ार वे सब तीचण न द्टों | 


शारीरस्थानम्‌ | 


समाप्रखेद 


पढ़े, इस पर ध्यान रहे । 
भवन्ति चात्र-- 
सोबर्ण सुक्॒तं चूणे कुष्ठ॑ मधु घृतं बचा। 
मत्स्याक्षकः शद्भपुष्पी मधुसपिं: सकाख़नभ्‌ ॥ ७छर ॥ 
अकंपुष्पी मधु घृतं चूर्णितं कनक॑ बचा। 
देमचणोनि केडये: श्वेता दूबों घृत॑ मधु ॥ <३॥ 
चत्बारो5भिद्विताः प्राशाः श्लोकार्धेयु चतुष्व॑पि | 
कुमाराणां वपुर्मेघा-बलबुद्धिविवधेनाः ॥ ७४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्शिणीव्याकरणं 
शारीरं नाम दशमोउध्याय: ॥ १० ॥ 
-- ऑ>-छ+-- 
वालक के लिये हितकर योग--( १ ) सुवर्णभस्म, सुगन्ध- 
छूठ, मधु, घत और बच । (२) ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मछु, छत, 
और सुवर्णभस्म । . (३ ) अकपुष्पी ( पयस्या ), मधु, घी, 
सुवर्णमस्म और वच | (४ ) सुवर्णभश्म, पर्वतनिम्ब, श्वेता 
( अपराजिता ), दूर्वा, घृत और मधु । 
ये चार प्राश चार छोकार्धों में बताये गये हैं। ये बालक 
के शरीर, स्मरणशक्ति, बल और बुद्धि के बढ़ानेवाले हैं ॥७४॥ 
विमर्श :--विश्वामित्र के वाक्य से मान्ना का प्रमाण बताया 
गया है। यथा-- 
विडड्डफलमापम्न॑ तु जातमान्रस्य भेपजम्‌ । 
एतेनेव प्रमाणेन मासि मासि प्रवधितम ॥ 
कोछास्थिमांत्रं क्वीरादे दय्याह्लैपज्यकोविद्‌ः | 
छीरान्नादे कोल्मान्नमन्ञादोदुम्बरो पमम्‌ ॥ 
जातमात्र बारूक को वायविडद्ञ के फल प्रमाण मात्रा दे । 
उत्तरोत्तर मास में एक-एक वायविडड्न्फल प्रमाण मात्रा को 
बढ़ाना चाहिये । दुग्ध पीनेवाले बालक को बेर की गुठली के 
बराबर । दुग्ध और अन्न लेनेवाले बाकक को बेर के प्रमाण 
में । अश्च-प्रहण करनेवाले बालक को उदुम्बर-प्रमाण में मात्रा 
देनी चाहिये। 
इति सुश्रुते शारीरस्थाने दृशमो<ध्यायः सम-तः ॥ 
५ ---४8छ «4-८ 
शारीरे प्रश्नाः-- 
(१ ) गर्सिण्या अनुमासिकाजन्नपान विधिदेयः, गर्मिणीचिकित्सा- 
सृत्राणि च ऐेख्यानि । ॥ 
(३२ ) गमंत्नांवप्रकारास्तथा अनुमासिकगर्भस्नाव-चिकित्सा 
छेखनीया । " ; 
(१ ) अपराया अपतन्त्याः के के भवन्त्युपद्रवा/। तस्थार 
चिकित्सा विशदतया देया | ४ एह; 
(४ ) मक्कलस्य निदानलक्षणं चिकित्सा च लेखनीया । 
(५ ) वालत्य रोगश्ञानोपायाः के ? ग्रद्ोपसष्टलक्षणानि च 
* कानि ! कौदशं सूतिकाछथ्यार प्रशस्तं मंवतति १ 
(६ ) धात्रीपरीक्षा कर्थ कत्तेब्या : 


+-४छ&-- ँ % 


॥ श्री: ॥ 


: काशी संस्कृत गन्थमाला 


महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता 
& # ७ 
सुश्रुतसंहिता 
आयुर्वेदतत्त्सन्दी पिका--हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिकविमशों पेता 
( चिकित्सास्थानम 2 


( संशोधित परिवर्धित षष्ठम संस्करण ) 


व्याख्याकार :-- 
| ७ (3 €ःग० 
बाध्य ॥्रयथन्रत ॥/सह 
एम० ए०, डी० आईं० एम० एस० 
चिकित्सक, श्रीराम लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी हिन्दू आातुरालय, वाराणसी 
सम्पादक :--- 


लक्ष्मीशंकर विश्वनाथ गुरु 
ल्ञातकोत्तर आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
सदस्य, चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ परामशैदात्री समिति, वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता 7» 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११३६४ ४ 


जढ़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन | नं हुई." 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 4 


ह 
$ ; >> | #आ २ जाई 


प्रकाशक : चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
मुद्रक १ विद्याविलास श्रेस, वाराणसी 

संस्करण £ पष्ठम, वि० सं० २०४४ ( १९८७ ) 
मूल्य. $ रु० २५-०० 
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(८ चौखम्भा संस्क्रत संस्थान, वाराणसी 
इस ग्रन्थ के परिष्कृत तथा परिवरधित मूल पाठ 
एवं टीका; परिशिष्ठ आदि के सर्वाधिकार 


प्रकाशक के अधीन हैं । 


><>><स्ड्ड््द 
्ज्््््््च््ससस्डि <८४<८<८<२<८<८४<८४ ८४ <<>>ऊ 


अन्य प्राप्तिस्थान 

चौखम्भा विश्वमारती 
पोस्ट बाक्स नं० १०८४ 

चौक ( चित्रा सिनेमा फे सामने ) 
वाराणसी-२२१ ००१ ( भारत ) 
फोन : ४9०६६ 


निवेदन 


किसी पुस्तक का सम्पादन, संग्रोघन, परिवर्धन एवं परिष्कण करना एक कठिन कार्य होता है यह सुविदित 
ही है। आभाचार्य प्रियत्रत सिंह काशी के एक सुप्रसिद्ध चिक्रित्सक विद्वान हैं और इनके द्वारा इस तंहिता के 
चिकित्सास्थान की व्याख्या की गई थी । इसके द्वितीय संस्करण के परिवर्धन, सम्पादन का भार आचाय॑ जी तथा 
चोखम्भा सं० सी० के श्रबन्धकों के आयहवर मुझे स्वयं को इस योग्य न समझते हुए भी करना पड़ा है। + ४ 


यह तो सुनिश्चित ही है कि सुम्रुतसंहिता की अन्य व्याख्याओं और विमज्नञों से यह पुस्तक बहुत ग्रकार से 
भर होगी। इसमें आधुनिक विज्ञान से समन्वय के साथ-साथ प्राचीन आचार्यग्रवर डल्हण के मतों का तथा चरक 
के मतों का भी उल्लेख यथास्थान, यथा योग्य, पाठकों को ग्राप्त होगा | यह संहिता झारीर एवं शल्य-श्रालाक्य- 
तन्त्र का अनुपम सर्वमान्य एवं सर्वोत्तम अन्थ हे । इसका सम्पादन करने में मैंने अर्वाचीन, प्राचीन अनेक मस्‍्थों 
से सहायता ली है, . उन अन्यकारों के ग्रति में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ | 


यह सम्भव नहीं है कि इस सम्पादन में श्रुटियाँ न हों। महान्‌ विद्वानों के पदचिहों पर चलने में स्खलन 
अवश्यम्भावी है | अतः विद्वान्‌ चिकित्सक, पाठक एवं विद्यार्थीयण क्षमा करेंगे क्योंकि महानू लेखक बेकन ने ठीक 
ही कहा---िदव6 ॥00 ॥0 ८०क/दव5/ छ४ ०गा(/४88- 700 80. 08806 - दाद ४: हवाौ0026४ 8४६ ६० 


ब्ण्ध8॥ बा ००054. 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस संहिता की व्याख्या उपलब्ध कराना एक परम कर्तव्य था। मैं पूर्ण विधास से कह 
सकता हूँ कि यह अन्थ केवल विद्यार्थियों और चिकित्सकों के लिए ही उपादेय नहीं है वरनःअध्यापकों एवं अन्वेषकों 
के लिये भी मार्यदर्शक दीपक सिद्ध होगा | 


परम शिव बाबा विधनाथ की अति अनुकम्पा से में यह कठिन कार्य पूराकर विद्वानों के करकमलों में/समर्पित 
कर रहा हूँ तथा विद्वत्‌ हंतों से पय महरण की भमिलाषा है | 
न्ामूलं लिख्यते किब्वित्‌ नानपेक्षितमुच्यते |” : हें. मर ८ 
रक्षाबन्धन _ : -बिहुषां भबुचरः. ५ 
श्रावण शुह्ल पूर्णिमा, संवत्‌ २०२२ .. लक्ष्मीशांकर शुरू. 


झातदवय 
/)... भारतवर्ष में रामायण काल से पूर्व शल्य, शालाक्य, काय, कौमारश्व॒त्य आदि आयुर्वेद के अष्ट 
प्रधान अंगों का पूर्ण विकाश हो चुका था और आत्रेय पुनर्वंसु, कश्यप, धन्वन्तरि, विदेह आदि महान 
ऋषियों ने तत्‌-तत्त्‌ विषय का उपदेश अपने शिष्यों को दिया तथा उन शिष्यों ने अनेक तन्त्र बनाये | इनमें 


चरक और सुश्लुत संहिता सम्पूण तथा काश्यप एवं भेल खण्डित रूप में ग्राप्त होती हैं । वाग्भट ने आषे 
तन्‍्त्रों को लेकर उनके सारांश को सुसम्पादित रूप में अष्टाड़' संग्रह एवं हृदय के रूप में उपस्थित किया है | 


सुश्रुतसंहिता आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध, स्वेमान्य, सर्वोत्तम एवं सुसंस्क्रत अ्न्थ है| यह्‌ संहिता 
शारीर, शल्य, शालाक्य प्रधान है | 

सुश्र॒ुत :--इस संहिता का लेखक बिश्वामित्र का पुत्र है (सु० सं० उ० ६६।४ ) ऐसा चक्रदत्त अपनी 
टीका में भी कहते हें तथा महाभारत में भी सुश्रुत को राम के धल्ुर्वि्या के उपदेशक महर्षि विश्वामित्र का 
पुत्रःकहा गया है। उपनिषत्कालीन दिवोदास के शिष्य रूप में सुश्रुत का उल्लेख है । भावतश्रकाश में भी 
विश्वामित्र-पुत्र सुश्रुत को काशीराज धन्वन्तरि ( द्वोदास ) के पास अध्ययन का उल्लेख है | 

सुश्र॒तसंहिता के समय के विषय में पाश्चात्य विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं :-- 

. हैस--१२वीं शताब्दी, जोन्स विल्सन ६-१० शताब्दी, मेकडोनल ४ शताब्दी, वेबर इस संहिता से 
बराहमिहिर के लेखों की तुलना करता है, हबेटे गोबन साक्रेटीज को ही सुश्रुत मानता है | दो सहस््र बर्ष पूर्व 
प्राचीन दाशेनिक नागाजुन का उपायहृदय नामक अ्न्थ में गौरव के साथ आचार्य सुश्रुत का नाम मैषज्य 
बिद्या के आचाये के रूप में किया जाना इन सबका पर्याप्त प्रतिवाद है | सुश्रुत संहिता में बौद्ध छाया 
नहीं दिखाई पड़ने से, रस-धातु आदि का वर्णन नहीं मिलने से तथा प्राचीन आचार्यों के नाम मिलने से 
यह सुश्रुतसंहिता-वाला सुश्रुत प्राचीन ज्ञात होता है । : ह 

हानेले इन्हें, बि? पू० ६ठी शताब्दी में मानता है । छुछ विद्वान ई० सं० से ६०० वर्ष पूबे तथा 
हयासलर जिन्होंने इसका लेटिन अनुवाद किया हे और गिरीन्द्र मुखोपाध्याय इसे ई० पू० १००० मानते हैं-॥ 
एकेन्द्रनाथ घोष के अनुसार ऋतु-वर्णन के गणित के अनुसार संहिता के निर्माण तथा संस्करण में 
१६०० वर्ष का;अन्तर अतीत होता हे । यह अन्तर धन्वन्तरि और सुश्र॒ुत में नहीं हो सकता परन्तु सुश्रुत 
तथा उसके श्रतिसंस्कत्तों नागाज्ञुन के बीच में हो सकता है | 
सुश्र॒ुतसंद्िता के संस्करण युक्त उत्तरतन्त्र का ७-८ शताब्दी में अरब में अनुवाद हुआ तथा 
कम्बोडिया में यशोवमो के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता हे। नागाजुन द्वारा इसके संस्कार होने 
से इस उपस्थित संस्कार युक्त संहिता का समय २००० वर पूबे है तथा मूल संहिता इससे भीः १५ सौ बे 
पूब-की हे -अतः सुश्रुत का समय आज से ३००० बे पूर्व का होना निमश्चित-सा है । 


धन्वन्तरि तथा द्वोदास “वर्तमान सुश्र॒तसंह्दिता से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके उपदेश भगवान्‌ 
धन्वन्तरि दैँ और श्रोतरा स॒श्र॒ुत) औपधेनव, बैतरणी, औरशञ्न, पौष्कलाबत, करबीर आदि हैं | शल्य शासत्र- 
नूनिपुण द्वोने से शल्य सम्प्रदाय के बिद्वा धन्वन्तरि शब्द से भी सम्बोधित होते हैं। ऋग्वेद के देबभिषक्‌ 


कम 


[४ |] 

अश्विनीकुमार हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दिवोदास नामक राजा का वर्णन मिलता है परन्तु इसकी 
काशीराज होने तथा धन्वन्तरि होने का प्रसाण नहीं मिलता | हरिवंश के अनुसार कौशिक पौत्र धन्व 
नामक राजा ने समुद्र मन्थन से उत्पन्न अवज नामक देवता की आराधना कर अब्ज के अवतार धन्वन्तरि 
नामक पुत्र प्राप्त किया जिसने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उपदेश दिया है। इसके प्रपौत्र 
द्वोदास ने वाराणसी का निर्माण किया है | 

महाभारत में इसी दिबोदास का काशीपति होना, वाराणसी का निर्माण करने का उल्लेख मिलता है | 
अभिपुराण तथा गरुडपुराण से भी दिवोदास धन्वन्तरि का श्रपोत्र सिद्ध होता है। सुश्रुतसंहिता में जो 
दिवोदास और धन्बन्तरि सें असेद बताया गया है, वह ठीक ही है, दिवोदाप्त और सुश्रुत ने एक साथ ही 
इस विद्या को धन्वन्तरि से पढ़ा है | 

मिलिन्द्र प्रश्न नामक पाली अन्थ ( २ शताव्दी ईस्वी पूर्व ) में 
का नामोल्लेख हे | 

४ शताब्दी ई० पू० के जातक अन्थ अथोघर में धन्वन्तरि, भोज आदि चिकित्सकों का वर्णन है तथा 
बुद्ध के पहले इनके इस लोक से चले जाने का उल्लेख हे | 


यह भी सम्भावना है कि सुश्रुत में प्रयुक्त दिवोदास ही वास्तविक शिक्षक है! और उसने धन्वन्तरि 
की उपाधि घारण कर ली है | 

क्योंकि भोज और बैतरण का नाम सुश्रुत के साथ कल्पस्थान में आता हे सुश्रुत में आत्रेय. तथा 
कश्यप का उल्लेख नहीं हे | कश्यप में काश्यप के साथ समस्मानपूवक धन्वन्तरि का नाम लिया जाता हे।। 
इससे ज्ञात होता है. कि धन्बन्तरि, आत्रेय तथा कश्यप से प्राचीन या समकालीन हैं | सुश्रुत शारीर स्थान 
में शौनक आदि का नामोल्लेख मिलता हैः परन्तु काह्लायन का नहीं। डल्हण टीकाकार काह्लायन को 
दि्वोदास का शिष्य मानते हैं परन्तु आत्रेय आदि इसे चिकित्सा के पूर्व आचार्यों में गिनते हैं इससे भी 
धन्वन्तरि प्राचीन ज्ञात होता है । अभ्निवेश तन्त्र में; भेल संहिता में धान्वन्तर घृत का उल्लेख है. तथा 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय का उल्लेख है जिससे यह स्पष्ट होता हे कि यह पुनवंसु आत्रेय तथा काश्यप से प्राचीन 
है.। सम्भावना यह हे कि ये धन्वन्तरि मूल पुरुष हैँ क्योंकि सबके श्रद्धाभाजन हैँ तथा इन्हें काशीराज 
आदि नहीं कहा गया हे | द्वोदास धन्वन्तरि, आत्रेय एवं कश्यप के समकालीन हे क्योंकि प्रत्येक मनन्‍्थ 
में इनका कुमारशिर भरद्वाज के साथ-साथ अध्ययन के श्रमाणादि श्राप्त होते हें | 

संहिता :--डल्हण के अनुसार इस समय उपलब्ध धन्वन्तरि उपदिष्ट सुश्नुतसंहिता का प्रतिसंस्कत्तो 
नागाजुन हे | नागाजुन भी कई हुए हैं| सुश्रुतसंह्िता के पढ़ने पर स्पष्ट ज्ञात होता हे कि इस समय 
ब्राह्मण धर्म का प्राबल्य ( सू० अ० २); अह्मभोज का महत्त्य ( चि० अ० ४ ), रामऋष्ण का उल्लेख भी 
मिलता हे (चि० ३० )। यह नागाजुन रसायनाचाये नागाजुन नहीं प्रतीत होता है | 


सुश्रुत का परिचय सम्पूर्ण भारत में था, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है ( चि० २६, ३० )। 
सुश्र॒तसंहिता में १२० अध्याय हैं, इनमें उत्तर तन्त्र के ६४ अध्याय नहीं गिने गये हैं | 


सूत्र ४६, .निदान १६, शारीर १०, चिकित्सा ४०, कल्प ८; उत्तरतन्त्र ६४ हैं। कुल १८४ अध्याय 
उपलब्ध होते हैं | 

सुश्रुत एक राजा से उपदिष्ट संहिता है। इसमें ऋषि-समूह से विचार-विनिमय तथा अन्य ऋषियों 
के भिन्न-भिन्न मत नहीं मिलते हैं। इसमें उपनिषद्‌ की भाँति अन्तेवासी के रूप में अध्ययन मिलता हे 
न कि चरक की आँति गुरु के साथ घूमते हुए। सुथरुत में न्याय, वैशेषिक, योग आदि दशेनों का अधिक 
उल्लेख नही है, सांख्य-मत से पुरुष की उत्पत्ति बतायी है । इन्द्रियों को पन्चमहाभूतों से सम्बन्धित माना 


हक 


चिकित्सा के पूर्व आचार्यों में धन्चन्तरि 
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है| सांख्य वेकारिक अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ और ५ तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानता है। सुश्रत में 
पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति भूतादि अहंकार से मानी है | प्रकृति के सम्बन्ध में भी ६ मत प्रचलित थे 
स्वभावसीश्वरं॑ काल॑ यहच्छां नियतिं तथा। परिणाम च मन्‍्यन्ते प्रकृति प्रथुदर्शिनः ॥? (शा० अ० १) 
धन्व॒न्तरि ने सबका समन्वय किया है | 

शल्यतनन्‍्त्र का क्रियात्मक ज्ञान देने के लिए इसमें योग्यासूत्नीय एक विशिष्ट अध्याय दिया गया है, 
जिसमें फलों, वस्ति, कमल नाल, मृत पशु पर शल्य शिक्षा, छेदन, भेदन, एषण, आहार्य कार्य, बस्ों पर 
सीबन, मिट्टी के या लकड़ी के खिलौने पर पट्टी का अभ्यास और मांस के टुकड़ों .पर कपट कर्म और अप्नि 
कमे के अभ्यास का वणन हे । शवच्छेदन का महत्त्व तथा आवश्यकता और करने के तरीके का वर्णन 
किया है (शा० अ०४)। 

इस अन्थ में रोगी शय्या, त्रणितागार ( अस्पताल ) का वर्णन मिलता है। अन्त्र-शस्त्र का वर्णन 
9 अध्यायों में किया है । १२० यन्त्र बताये और हस्त का यन्‍्त्रों में प्राधान्य बताया है । यन्त्र ६ प्रकार 
के ( स्वस्तिक, संदंश ताल, नाड़ी, शलाका, उपयन्त्र )। यन्त्र कर्म २४ भ्रकार के हैं| यन्त्रों में द्ाद्श दोष 
होते हैं । शत्रों की संख्या २० हें, इनके गुणों का विवेचन हे, इनकी धार का वर्णन है तथा धार करने का 
(पायना कमे ) वर्णन है | 

कपोल से मांस काटकर नाक बनाने का उल्लेख है । अतः आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का नाम 
भारतीय सजरी कहलाता है | भगन्द्र, अश्मरी, अशे, अबुंद, मूढगर्भ, त्रण, उद्र रोग आदि के शल्य कर्मों 
का वर्णन हे। राजाज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही चकित्सा कर्म करने का अधिकार तथा रोगी के 


सम्बन्धियों से आज्ञा प्राप्त करने पर ही चिकित्सा करना चाहिये। विष चिकित्सा का विशद्‌ बणंन है 


सुश्रत में नवगह पूजा का वर्णन है | 


सुश्रुत के मुख्य टीकाकार :--वाग्मभट के शिष्य जेज्जट ( नवीं शती ) ने सुश्रुत की टीका की है, ऐसा 


डल्हण और मधुकोष व्याख्या से ज्ञात होता है । डल्हणाचाये ने सुश्रुत की उत्तम टीका की है।ये 
सम्भवतः १० शती में हुए थे। चक्रपाणिदृत्त की भानुमती टीका पाण्डित्यपूर्ण है । झुश्नत की सम्पूर्ण 
टीका डल्हण की हे । डल्हण ने अपनी टीका में जेज्जट, गयदास के पश्चात्‌ भास्कर और माधव, बद्मदेव 
खुबीर का उल्लेख किया | जेज्नट और गयदास की टीकाएँ अपूर्ण उपलब्ध हें | 

आधुनिक भाषा व्याख्याकारों में आचाये डॉ० घाणेकर की टीका सर्वोत्तम हे परन्तु अपूर्ण है | 

अन्त में वेद्वाक्य “अश्मानं तन्वं क्रधि? से इसे समाप्त करता हूँ | 


आयुर्वेदविदां विनयतमों 
लक्ष्मीदांकर गुरु 


ला आरा 2८. 


पठनोथ 


सुश्रुतसं हिता के चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय में भगवान धन्वन्तरि ने आचार्य विश्वामित्र पुत्र सुश्रुत को दो 
प्रकार के ब्रणों की चिकित्सा का उपदेश दिया है | शल्य-शालाक्यप्रधान ग्रन्थ होने के कारण व्रणप्रधान यह शात्र है । 
यहाँ शारीरिक या दोषज तथा आगस्तुक बत्रण की चिकित्सा का वर्णन किया गया है | ब्रण के सामान्य और विशेष दो 
प्रकार के लक्षण, दोषानुसार शुद्ध-अशुद्ध भेद, साठ चिकित्सा उपक्रमों का उपदेश किया गया है | ब्रण के ६ मूल कारण, 
८ अधिष्ठान; ५ लक्षण, २ उपद्रव प्रकार ( त्रण के ५ तथा ब्रणित के १० ) का वर्णन किया गया है । पृष्ठ १-१४ 


द्वितीय अध्याय में सद्योत्रण चिकित्सा का उपदेश किया गया है इसमें सद्योश्रण की आक्वतियाँ तथा आकृति- 
निर्देशक ३े कारण, आगन्तुक व्रण के ६ भेद एवं चिकित्सा का वर्णन किया गया है। रक्तस्नावजन्य रक्ताल्पता में 
रक्तपान बतलाया गया है | कर्ण छिन्नन्नण, ग्रीवान्नण, पृष्ठत्रण, छिद्र शाखा नेत्राभिघात, उदर से मेदवर्ति बहिगंमन, रक्त- 
स्रावजन्य ८ कोष्ठगत रक्तसंग्रह 77/0779] प8९०707792०6 की चिकित्सा वर्णित है। बहिग्रंत आन्च्र का स्थापन तथा 
छिन्न आन्त्र का सेन्द्रिय द्रव्य से सीवन, शिरोत्रण तथा दृषित ब्रण चिकित्सा का वर्णन किया गया है | पृष्ठ १४-२० 


तृतीय अध्याय में अस्थि, सन्धिभग्न की चिकित्सा का वर्णन है | अजितेन्द्रिय और वात प्रकृति पुरुष या उपद्रव 
से युक्त व्यक्ति में भग्न कष्टसाध्य होता है | कुशा (£9॥76 ) का प्रयोग, बन्धन का समय; बन्धन का स्वरूप वणणित है। 
बाल्यकाल में अल्प दोष वाले व्यक्ति में एवं शिशिर ऋतु में उचित आहार-विहार वाले मनुष्य में भग्न सुखसाध्य होता 
है । तथा बाल्य काल का भग्न १ मास में, युवावस्था का २ मास में तथा वृद्धावस्था का ३ मास में स्थिर हो जाता 
है । सन्धियों को ४ उपायों से स्थापन करने का वर्णन है। अस्थिसंघान के '४ उपाय बताये गये हैं । आअंग-प्रत्यंग 
भग्न चिकित्सा वर्णित है | सम्यक्‌ भग्नसंधान के लक्षण तथा अभ्यंग, तेल पान का महत्त्व वर्णित है | पृष्ठ २०-२५ 


चतुर्थ अध्याय में वात व्याधि चिकित्सा सम्यक्‌ वर्णित है। अंगगत वायुदोषों और धातुगत वायुदोषों का 
वर्णन है । ः श् 

पंचम अ्रध्याय में महा वातव्याधियों की चिकित्सा वणित है। वातरक्त ( उत्तान एवं गम्भीर ) चिकित्सा; 
रक्तमोक्षणकर्म, अपतानक, पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, अपतस्त्रक, अदित, गृध्रसी, कर्णशूल, तूनी; प्रतुनी, आध्मान, 
अष्ठीला, प्रत्यष्ठीला, ऊरुस्तम्भ चिकित्सा का वर्णन है| पृष्ठ २८-३५ 


षष्ठ अध्याय में अर्श चिकित्सा के ४ उपायों ( औषध, क्षार, अग्नि और शास्त्र ) का विस्तृत वर्णन है| अश में 
भल्लातक चिकित्सा विशेष रूप से वर्णित है | पृष्ठ ३५-४० 


सप्तम अध्याय में भयंकर व्याधि अश्मरी की चिकित्सा का उपदेश है । नवीन अश्मरी में औषधि चिकित्सा तथा 
पुरानी अश्मरी में शस्त्र चिकित्सा उल्लिखित है। धन्वन्तरि कहते हैं कि छात्र कम में कुशल वद्य की सफलता भी 
अनिश्चित है अतः शस्त्र कम निक्ृष्ट मानना चाहिये । अश्मरी शस्त्र कर्म का विस्तृत वर्णन किया है। इस शस्त्र कर्म 
में ८ मर्मों का महत्त्व दर्शित है । पृष्ठ ४०-४५ 


अष्टम अध्याय में ५ प्रकार के भगन्दरों की चिकित्सा वणित है। बालक के बहिमुख तथा अन्‍्तेमुख भगन्दर में 
विरेचन, अग्निकर्मे, शल्लकर्म तथा क्षारकर्म का प्रयोग हानिकर है । आगन्तुक भगन्दर को असाध्य समझकर 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा त्रिदोषज को असाध्य समझकर त्याग देना चाहिये। शस्त्र-क्मजत्य वेदता में धणुतक्ष 
का प्रयोग हितकर है । पृष्ठ ४४०४५. 
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नवम अध्याय में कुष्ठ चिकित्सा वणित है। त्वक्‌ रोगों के अपथ्यों का निर्देश है | प्रत्येक घातुगत कुष्ठ रोग 
की चिकित्सा वरणित है | अस्थिगत तथा आगे के धातुओं में स्थित कुष्ठ की चिकित्सा नहीं करना चाहिये । पृष्ठ ४८-५५ 

दशम अध्याय में महाकुष्ठ चिकित्सा का उपक्रम है। कुष्ठ में अयसूकृति का प्रयोग खदिर, गुडुच विधान का 
वर्णन है | पृष्ठ ५६-५८ 

एकादश अध्याय में सहज एवं निमित्तज प्रमेह चिकित्सा का वर्णन है। स्त्रियों में प्रमेह नहीं होता इसका डल्हण 
ने खंडन किया है । 

प्रमेह में पथ्य, सर्वेप्रमेह में ५ योग तथा २० प्रमेह के २० योग वर्णित हैं | विशिष्ट व्यक्तियों के प्रमेह की विशेष 
चिकित्सा का निर्देश है| प्रृष्ठ ५६-६२ 


द्वादश अध्याय में प्रमेह पिडका की चिकित्सा उल्लिखित है । पृष्ठ ६२-६४ 


अयोदश अध्याय में मधुमेह चिकित्सा, शिलाजीत का महत्त्व एवं प्रयोग; स्वर्णमाक्षिक, रजतमाक्षिक और 
तुवरक का प्रयोग कुष्ठमेही में वरणित है । पृष्ठ ६५-६७ 

चतुर्देश अध्याय में अष्ट प्रकार के उदर विकारों की चिकित्सा वर्णित है। मूत्रवत्ति, आनाह वरत्ति क्रिया का 
प्रयोग, प्लीहोदर में वाम हस्त अंगुष्ठ शिरा दाह तथा वद्ध गुदोदर और जलोदर की शल्य चिकित्सा वर्णित है | पृष्ठ ६८-७१ 


पञ्चदश अध्याय में मूढ़गर्भ की कठिनतम शल्य चिकित्सा के १० उपाय, मूढ़गर्भ के प्रकार, उनके निकालने की 
क्रिया तथा गर्भ छेदन क्रियाओं का वर्णन है | मृत गर्भ की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि वह माता का प्राणघातक 
होता है | अपरा पातन तथा सूतिका रोग में बला तल का प्रयोग वर्णित है | पृष्ठ ७२-७६ 


षोडश अध्याय में दोषानुसार विद्रधि चिकित्सा तथा पक्‍व-अपक्व विद्रधि चिकित्सा तथा मज्जागत विद्रधि 
( 050०079८॥ ४८४ ) की चिकित्सा वर्णित है | पृष्ठ ७६-७८ 


सप्तदश अध्याय में विसप॑ ( छा०&9०]9$ ), नाडीव्रण (»ग्रा9 की क्षार सूत्र चिकित्सा, वर्तिचिकित्सा तथा 
स्तन्‍्य दोष चिकित्सा, स्तन विद्रधि में उपनाह निषेध तथा चूचक एवं दुग्धहारिणी नाडियों को बचाकर शस्त्रकर्म 
करने का उपदेश दिया गया है । पृष्ठ ७६-८३ 
अष्टादश अध्याय में ग्रन्थि चिकित्सा में जलौका प्रयोग, शस्त्र कर्म का उपदेश है। अपनी चिकित्सा में लेखन 
( 8०7४0778 ), अग्नि कर्म ( ८४7/०४79 ), प्रतिसारण का उपदेश है । अबुंद चिकित्सा में नाड़ी स्वेद तथा शज्भ द्वारा 
रक्तद्नाव तथा शस्त्रकर्म का वर्णन है | अन्त में गलगण्ड चिकित्सा का वर्णन है | पृष्ठ 5३-८८ 
एकोनविश अध्याय में दोषज बुद्धि की चिकित्सा, मृत्रज बुद्धि ( पएत70००७]७ ) का शल्य कर्म, अन्त्र वृद्धि 
( प्र७ग्रां8 ) की अग्नि और शस्त्र चिकित्सा का वर्णन है। उपदेश चिकित्सा का वर्णन तथा श्लीपद चिकित्सा का 
वर्णन है । पृष्ठ 55-६२ 
विशति अध्याय में अजगल्लिका, कुनख, चिप्प, विदारिका, शकराबुंद, कच्छू; विचरचिका, पामा, पादादरी 
( 7॥92820०5 ), मलस ( एपवाधया। ), कदर ( ०077 ), इन्द्रलुप्त ( 809००० ), अरुंषिका, दारुणक, मसूरिका, 
जतुमणि, मशक, तिलकालक, यौवनपिडका, प्मिनीकण्टक, परिवरत्तिका, अवपाटिका, निरुद्धप्रकश ( 9]77970»8 ) 
( में शस्त्र कर्म ), संनिरुद्धगुदचि कित्सा, वल्मीक, अहिपुतना, वृषणकच्छू, गुदश्रंश ( 770]8956 7९८० ) आदि क्षुद्र 
रोगों की चिकित्सा का वर्णन है | पृष्ठ ६३-६४ 


एकविंशति अध्याय में शुक रोगों--सर्ष पी, अष्ठी लिका, ग्रथित, कुम्भीका, अलजी, मृदित, संमुढपिडिका, अवमन्थ, 
पुष्करिका, स्पर्शहानि, उत्तमा पिडका, शतपोनक, त्वकपाक, रक्ताबुँद की चिकित्सा का वर्णन है | पृष्ठ ६६-९७ 


द्वाविशति अध्याय में ::-ओष्ठ रोगों, शीताद ( $90729 28075 ), दन्तपुप्पुटक ( 007 80 ), दन्तवेष्ठक 


(7०77०८० ), शौषिर, उपकुश, दनन्‍्तवैदभ, अधिकदच्त, अधिमांस ( 779800०0 ज5007 (००॥ ), दन्तनाड़ी, 


[ ६ ] 
दन्तद्करा, कुमिदन्त ( ०४7९5 6०॥०] ), हनुमोक्ष ( 050280० ०0 29 ), जिद्दाकण्टक, उपजिद्धा ( ९७४०७ ), 
गलशुण्डिका ( ८[0०022/०० प्रए्रप्रा4 ) में मण्डलाग्र छ्त्र से चिकित्सा, तुण्डिकिरी ( 70068 ), मश्ुष, कूम, मांससंघात, 
ताहुपुप्पुट के दाल्व कम, ताछुपाक, तालुशोष, रोहिणी ( 0790॥०79 ), अधिजिह्ना, गिलायु, गलविद्रधि, सवंसर आदि मुख 
शोगों की बिकित्सा घर्णन है | पृष्ठ ९८-१०३ 


अयोविद्यति अध्याय में ५ प्रकार के शोफ की चिकित्सा का वर्णन है । पृष्ठ १०३-१०५ 

चतुविशति अध्याय के अनागत बाधा प्रतिषेध अर्थात्‌ सदुवृत्त या स्वस्थ रखने बाली दिनचर्या ओर रात्रियर्या का 
वर्णन किया है। पृष्ठ १०५-११४ 

पंचविद्यति अध्याय में कर्णपाली के ५ रोगों ( उत्पात, परिपोट, उन्मन्थ, छुःखवर्धन, परिलेही ) की चिकित्सा, 
कर्णपाली वर्धन तैल, पलित रोग चिकित्सा, राजाओं के अंगराग, मुखमर्दन घृत आदि का वर्णन है । पृष्ठ ११४-११७ 


घड्विश्ञति अध्याय बाजीकरण योग्य पुदष, मानस पलेब्य के लक्षण, बाजीकरण योग का वर्णन है । पृष्ठ ११७-१२० 


सप्तविद्यति अध्याय में सब बाधाओं को शमन करने वाले विडंग तंडुछ, गम्भारी, वचामूल, बाराहीकन्द, विजयसार 
आदि रसायन योग वणित हैं। पृष्ठ १२०-१२३ 


अष्टविद्ञयति अध्याय में मेधावर्धक मण्हूकपर्णी, प्राक्की, बचा आदि रसायनों का वर्णन तथा बुद्धि-मेधावधंक एवं, 
आयुबंध॑क गणों का वर्णन किया है। पृष्ठ १२३-१२६ 

एकोन त्रिश् अध्याय में स्वाभाबिक रूप से होने घाली व्याधियों [ क्षुत्‌ पिपासा जरा मुत्यु निद्रा ] आदि को चिकित्सा 
के लिए २४ प्रकार के सोम, सोम सेवन बिधि, प्राप्तिस्थान फल, बादि का वर्णन है । पृष्ठ १२६-१३० 


त्रिं्व अध्याय में संतापहरण रखायन, रसायन अयोग्य पुरुष, सोम सहश अन्य रसायन उनके उत्पत्ति प्रदेशों का 
वर्णन है। पृष्ठ १३०-६३२ 


एकत्रिश अध्याय में स्नेह की प्रद्ंसा, स्नेहभेद, गोछ्त, तिल तेल का प्राधान्य, विविध-स्नेहों के गुण, उपयोग, मान- 
परिभाषा, स्नेह पान फल, सम्यक्‌ स्निग्ध के लक्षणों का वर्णन है । परष्ठ १३३-१३८ 

द्वान्रिश अध्याय में स्वेदन के ४ भेद ( ताप, ऊष्म, उपनाह, द्रव ), दोष विशेष में स्वेद विशेष, प्रथम स्वेद्य या 
पत्ज्ञात्‌ स्वेयय, सम्यक्‌ स्विन्न, अतिस्विन्न, स्वेद गुण, स्वेदन पदचात्‌ कम का बर्णन है। पृष्ठ १३९-१४१ 


त्रयस्लिंश अध्याय में वमन-विरेचन का विधान, सम्यक्‌ वमन के लक्षण तथा तत्पद्चात्‌ कत्तंव्य एवं उसके फल, 
वमन योग्य-अयोग्य रोगी का वर्णन, विरेचन विधान, विविध कोष्ठ के लक्षण, विरेचन के अयोग, अतियोग, एवं सम्पक्‌ 
विरेचन के लक्षण का वर्णन है। वमन-बिरेचन दोष में निष्क्रमण क्रम, दुबंलों के दोषहरण की विधि का वर्णन है । 
पृष्ठ १४२-१४७ 


चतुर््त्रिश अध्याय में १५ प्रकार के बमन-विरेचन व्यापदों का वर्णन तथा चिकित्सा वर्णित है। पृष्ठ १४७-११२ 


पन्‍्चत्रिंश अध्याय में वस्ति प्रशंसा, वस्तिनेत्र प्रमाण, वस्ति साध्य रोग, वयोनुसार बस्ति, वस्तिनिर्माण प्रक्रिया 
तथा इसके अनन्तर घस्ति के ११ नेत्रदोष, ५ वस्तिदोष, ४ वस्ति दबाने के दोष, ११ द्रव्य दोष, ७ शय्या दोष, ८ वेद्य 
एवं आतुर के दोष तथा ९ व्यापद्‌ वेद्व के ढारा उत्पन्न होते हैं, इनका वर्णन है| पृष्ठ १५२- १५६ 


घट्त्रिश अध्याय में - वस्ति नेत्र व्यापदू चिकित्सा का वर्णन है। पृष्ठ १५६-१५९ 


सप्तत्रिदा अध्याय में--अनुवासन भर उत्तर वस्ति, उसकी मात्रा, पूर्वकर्म, स्नेहों का वर्णन, उसकी विधि, वस्ति 
व्यापदु, अनुवासन फल, उत्तर वस्ति विधि का निर्देश, द्रव्यमात्रा, स्त्रियों की उत्तर वस्ति के नेत्रप्रमाण, पुरुषों में उत्तर 
वस्ति प्रणिधान की विधि, र्तियों में उत्तर ब॒स्ति प्रणिधान विधि तथा मात्रा, वस्ति दाह चिकित्सा, उत्तर वस्ति का फछ 
7-2 आदि का वर्णन विद्दद रूप से किया है। पृष्ठ १५९-१६८ 
२ सु० चि० भू० 
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अष्टच्रिश अध्याय में निरुह विधान, विधि, अतियोग निषेध लक्षण, गुण तथा दोषानुसार क्वाथ मात्रा, आस्थापन 
कल्पना, शोधन आस्थापन, लेखन आस्थापन, वाजीकर आस्थापन, पिच्छावस्ति, बृंहण, संग्राह्म आस्थापन, शमन वस्ति, 
युक्तरव बस्ति कल्प आदि का विशद वर्णन किया है | पृष्ठ १६८-१७६ 


एकोनचत्वारिश अध्याय में--आतुर उपद्रव चिकित्सा का वर्णन है। संशोधन में हृत दोष प्रमाण, 'अन्नपान क्रम, 
बस्ति परिहार काम, मैथुनजन्यदोष, असात्म्य भोजन आदि का वर्णन है | पृष्ठ १७६-१७९ 


चत्वारिंश अध्याय में धूम के ५ प्रकार ( प्रायोगिक, स्नैहिक, वैरेचनिक, कासघ्न, वामनीय ), धूमवरति के साधन 
द्रव्य, नेत्र प्रमाण, धृम्र पान विधि, धूम्र पान योग एवं अयोग्य, धूम्र पान जन्य व्यापद्‌, धूम्रपान समय, त्रण धृूपन, नस्य 
लक्षण, भेद ( शिरोविरेचन स्नेहन ), नस्यदोष विधि--नस्य के अयोग, अतियोग ४ प्रकार के नस्य के प्रयोग, मात्रा का 
वर्णन है । ४ प्रकार के ( स्नेही, प्रसादी, शोधन, रोपण ) कवल, कवल-गण्टूषभेद, गण्द्ूष धारण काल, शुद्ध कवल लक्षण, 


प्रतिसारण विधि तथा षश्चात कम आदि का विस्तृत वर्णन । पृष्ठ १६०-१८५६ 
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विषय 
पहला अध्याय 
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अपतर्पण का निरूपण 
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परिषेक के छल और प्रयोग 
अभ्यज्ञ के फल और काछ 
स्वेदुन, विग्लापन, उपनाद और 
पाचन के विषय तथा प्रयोग 
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इखस्ताभाव में अलसी, बस्तर आदि 
के छ|रा निलेखन 
एचण तथा आहरण के विषय 
व्यधन स्रावण, सीवन, संधान, 
चीडन, शोणितास्थापन, 
निर्वांपण, उस्कारिका, शो धन- 
कषाय, शोधनवरति, कढक 
के विषय और प्रयोग 
शोधन स्पि, तेंल, रसक्रिया पुघ॑ 
अवचूर्णन के बिषय और 
प्रयोग 
रोपण कषाय, रोपण वरत्ति, रोपण- 
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चिकित्सास्थान-विषयसूची 


विषय 
रोपण तेल, रोपण रसक्रिया के 
विषय और प्रयोग ढ्‌ 
| रोपण चूर्ण के विषय 
| ज्ञोधन और रोपण की सर्व ्र्णों 
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' छोधन-रोपण विधि का मन्त्रवत्‌ 
। प्रयोग निर्देश ग 
| अनिदिष्टि योग विषयक मीमांसा 
| बातादि दुष्ट बर्णों में गणविशेष 
। का निर्देश ] 
धूपन, उत्सादुन, अवसादन, 
झदुकम, दारुणकर्म के विषय 
क्षारकर्म, अभिकमे, कृष्णीकर ण, 
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प्रयोग 
न्नणों का सवर्णीकरण प्रयोग 
प्रतिसारण, छोमसंजननोपाय १ 
लोमापदहरणोपाय 9 
बस्तिकर्म, उत्तरबर्ति, बन्ध, 
पत्रदान, कृमिध्न के विषय 
तथा प्रयोग 98 
बूंहण के बिषय तथा प्रयोग 
विपजुष्ट के विज्ञान तथा चिकित्सा $» 
शिरोविरेचन, नस्य, कवलूघारण, 
घूमपान, मछुसपिं तथा यन्त्र 
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खद्र बोग की प्रशसा 


बिषय 
कुष्टियोँ का पथ्यापथ्य 


दशवाँ अध्याय 


महाकुष् चिकित्सा का उपक्रम 
कुष्ठ में बबकरप 

» जौ के बने हुए भोज्य पदाय » 
जरिश्ट विधान 7 
» आसबवबिधान गज 
सुराबविधान 
अवलेह विधान फ 
| शूर्ण क्रिया 
५» लौहरसायन हे 
] खद्रि बिधान 
99 गुढ्ूची विधान 


एग्यारहवाँ अभ्याय 

प्रमेह चिकिस्लितो पक्रम 
प्रमेह के दो प्रकार ग 
प्रमेह की सामान्य चिछित्सा 95 
प्रमेह में बज्य पदार्थ और पथ्य 
अमेह में शोघनबिधि ञ् 
सर्थप्रमेह्द में ५ योग 72 
२० प्रमेष्टों में २० योग 7 
प्रमेहों में अरिष्ट, अयस्क्ृति, लेह, 

आसबज, बबागू एयं कषाय 

योग 
विशिष्ट ध्यक्तियों के लिए प्रमेह 

में विशेष चिकित्सा 
खाघनरद्वित ब्यक्तियों के लिये 

प्रमेह्द में विशेष चिकिरसा 

बारहवाँ अध्याय 

साध्य प्रमेहपिडकाओं के छककण 9 
प्रमेहपिडकाओं में भवस्थामुसार 

छ्िया विशेष का निर्देश ] 
प्रमेह् में घान्वन्तर चुत श्डे 
प्रमेहरोग में तीचण शो घनका उपदेश,» 
शरीर के निग्न साग में ही पिडका 

होने में कारण 


अपक्ू तथा पक्क पिडकाओं की 


१३ 
प्रह्ाइ 
जुष 


णद्‌ 


१४ विपयसूची 

दिषिय विषय घृष्ठा छू 
शिलाजीत के सेद्‌ तथा धातुविशेष सोलहबाँ अध्याय 

के अनुसार रस वोर्य में आम विद्रृधियों में त्रणशोथ की 

विशेषता के भाँति चिकित्सानिर्देश ७६ 
शिछाजतु की उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ६६ | द्ातविद्रधि चिकित्सा 5 
प्रधान शिलाजीत के लक्षण » | पत्तिकविद्रधि चिकित्सा ७७ 
शिलाजीत के प्रयोग का विधान» करज्ादि घुत () 
मधुमेह से स्वर्णगाक्षिक का विधान ५ | श्लेष्मिकविद्रधिचिकित्सा अर 
मधुमेद्द में तुतरक तल का विधान ६७ | रक्तज-आगन्तुज वित्वरधिचिकित्सा 5 
तुबरक तेल की सेवन विधि ७» | रेलेष्मिकविव्रधि में, सिरावेध ु 
तुबरक तेल को अभिमन्त्रित करने पक्वविद्वधिचिकित्सा के 

मन » | भीज्ञागतविद्नधिचिकित्सा क्र 
तुबरक तैल का गुण /) सन्रहवाँ अध्याय 

चौदृहवाँ अध्याय विसप॑ नाडी स्तनरोग की चिकित्सा 
का उपक्रम छद्‌ 

उद्र चिकित्सोफ्क्रम ६८ | विसप॑ की साध्यासाध्यता एवं 
उद्र रोगों की साध्यासाध्यता फ् सामान्य चिकित्सा तु 
उद्र रोग में पथ्यापथ्य » | वातज विसर्प चिकित्सा तन 
बातो दर-चिकित्सा » | पित्तज विस चिकित्सा 2) 
पित्तोदर चिकित्सा » | पित्तजविसर्प में गौर्यादि घृत 0 
श्लेष्मो दर-चिकित्सा » | कफजविसर्प चिकित्सा | 
दृष्योद्र-चिकित्सा ६५ | ढिसर्पों के लिए वरुणादि गण की 


उद्ररोगमें दो पानुलोमन की प्रशंसा 

उद्र रोगों में कतिपय सामान्ययोग 

उदर रोग में मृत्रवत्ति 

उदर रोग में आनादइवत्ति-क्रिया 

प्लौह्दोद्र चिकित्सा 

उद्र रोग में पट्पल घृत 

यहृहाक्ष्युद्र में शिरावेध 

प्लीहोद्र में शिरादादद 

बदगुदोद्र और परिस्तनावी उद्ररोग 
को चिकित्सा 

जलोद्र-चिकित्सा 


उद॒र रोगों में दूध भौर जांगछ जीर्चों 


के मांसरस का प्रयोग 
पन्द्रहवा अध्याय 


मूढगभभ चिकित्सा का उपक्रम 

मूढगर्भ के प्रकार 

मूढगर्भ में मन्त्र प्रयोग 

मढ्यभ में गर्भ निकालने की क्रिया 

मूढगर्भ को निकालने के छिए शख्त्र- 
प्रयोग 

इस्रकर्म के पश्चात्कर्म 

सूतिका रोग में बछातेल 

शतपाक बछातेल 


बला तेल के विधानानुसार युद्दची 


आदि तल बनाने का भी निर्देश ,, 


विशेषता 
त्रिदोषज नाडीतन्रण की असाध्यता ,, 
बातज नाहीबत्रण चिकित्सा 99 
पित्तज नाडीत्रण चिकित्सा (9 


७४३ | कोष्ठगत नाढीब्रण-चिकित्सा का 
».। कफज नाडीज्नण चिकित्सा «१ 
95 आगन्तुज नाडीत्रण चिकित्सा !] 
».| अवस्थाविशेष में, शब्रक्रिया-निषेघ ,, 
क्षार सूत्र से नाढीछेद विधि 9 
» | नाढियों में वर्ति-विधान पा 
७२ | स्तन्यदोष चिकित्सा <र 
अठारहबाँ अध्याय 
? | आमग्रन्थिचिकित्सा <३ 
आमग्रन्थि में स्नेहपानविधि 9 
वाततजग्रन्थिचिकित्सा के 
डर पित्तजग्रन्थिचिकित्सा <४ 
कफजग्रन्थि चिकित्सा क्र 
2 | मेदोजग्रन्थिचिकिस्सा 7) 
? | अपची चिकित्सा <्ष 
अपची में अग्निकर्म का विधान ,, 
७४ | बातज अजुंद चिकित्सा ८६ 
» | पित्तज भछ्जंद चिकित्सा गा 
७४५ | क॒फज अबंद चिकित्सा क्र 
७६ | मेदो5बंद चिकित्सा <७ 
बातज गलगण्ड-चिकित्सा 7) 
कफज्ञ गछगण्ड बिकित्सा प्र 


विषय पृष्ठाह्ल 
गलगण्ढ रोग में पथ्य <७ 
मेंद्ज गलछूगण्ड चिकित्सा ८८ 
उन्नीसवाँ अध्याय 
बुद्धि में वज्य विषय भर 
वातज बृद्धि-चिकित्सा तर 
पित्तज वृद्धि-चिकित्सा 7) 
कफज बृद्धि-चिकित्सा <्‌ 
मेदज बृद्धि चिकित्सा छा 
सुत्रज वृद्धि-चिकित्सा 
अन्त्रवृद्धि-चिकित्सा ९० 


उपदंश में सामान्य चिकित्सा 7 
वातज उपदुंश चिक्रित्सा /) 
पित्तज उपदंंश चिकित्सा 
उपदंश की अवस्थासेद्‌ से चिकित्सा ९१ 
उपदंश में चूर्ण विधान 7 
जम्ब्बादि योग 2 
ब्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा 95 
वातजश्लीपद चिकित्सा ९२ 
पित्तजश्छी पद्‌ चिकित्सा 7) 
कफजश्लीपद्‌ चिकित्सा गा 
श्छीपद में पानीयक्षार गम 
बीसवाँ अध्याय 
अजगजन्निका चिकित्सा 
चिप्पचिकित्सा छ 
कुनखचि कित्सा फ् 
विदारिकाचिकित्सा /) 
शकराबुंद-कच्छू विचचिका-पामा 
की चिकित्सा 7) 
पाद॒दारी चिकित्सा 
अलस चिकित्सा ण् 
इन्द्रठ्ठप्त चिकित्सा 
अरूंपिका चिकित्सा कर 
दारुणक चिकित्सा ञ् 
ससूरिका-चिकित्सा १ 
जतुमणि-मशक-तिलकालक-चिकित्सा » 
न्यच्छु व्यज्ञ-नी लिका चिकित्सा गे 


यौवनपिडढका चिकित्सा ढ्ज 
पश्मिनीकण्टक चिकित्सा गा 
परिवत्तिका तथा अवपाटिका- 
चिकित्सा 5) 
निरुद्धप्रकश चिकित्सा 7) 
संनिरुदुगुद-चिकित्सा गा 
वाक्मीक-चिकित्सा | 
भहिषुतना-चिकित्सा ५९६ 
गुदभ्ंश- चिकित्सा (0 
इक्कीसवबाँ अध्याय 
| सर्पपीचिक्िस्सा ] 


विषय पृष्ठाक्ल 
शष्ठी लिका चिकित्सा ९६ 
ग्रथित चिकित्सा द्‌७ 
कुश्भिका-चिकित्सा (0 
अलजी चिकित्सा १ 
खद्ति-चिकित्सा 9 
संमृडपिढिका चिकित्सा श 
अवमन्थचिकित्सा 9 
पुष्करिका चिकित्सा 9 
स्पशंध्वानि-चिकित्सा ध 
उत्तमा पिढिका-चिकित्सा 9 
शतपोनक चिकित्सा 23, 


स्वकपाक तथा रक्तजाबुंद-चिछित्सा , 
बाइसवबाँ अध्याय 
थोष्ठ रोग चिकित्सा 
थोष्ठप्रकोप चिकित्सा 2 
दन्‍्तपुप्पुटक चिकित्सा ५2 
दनन्‍्तवेष्ट चिक्रित्सा 92 
शौपिर चिकित्सा 9) 
बपकुश चिकित्सा 
दन्तवेदर्भ चिकित्सा ) 
अधिदुन्तक चिकित्सा 9 
अधिमांस चिकित्सा 99 
दन्तनाडी चिकित्सा ्) 
दनन्‍्तह्ृथ चिकित्सा 9 
दुन्तशकरा कपालिफाकी चिकित्सा १०० 
* कमिदुन्तक चिकित्सा 9 
इज्ञुमोत्ष चिकित्सा 2१ 
जिद्धाकण्टक चिकित्सा 92 
डपजिद्वा चिकित्सा डर 
गलशुण्डिका चिकित्सा 2 
तुण्डिकेरी-अप्नुप-छूम संघात 
तालुपुप्पुट की चिकित्सा 
ताछुपाक चिकित्सा 2० 
कण्ठरोहिणी चिकरिस्सा ६४ 
कण्ठशाल्क चिकित्सा १ 
अधिजिड्लिका चिकित्सा 
एकबृन्धु-गिलायु-गलविद्गधि की 
है. चिकित्सा 9) 
सुखपाक चिकित्सा 9 
सुलरोग में कवज विधि 9 
असाध्य सुखरोग 9 


तेईसवबाँ अध्याय 
शोफचिकिध्सा का उपक्रम 

शोध के भेद री 
“शोथ का निदान तथा संप्राप्त 

बातजादि भेद से शोथ के छराण 


विषयसूची 


विषय 

दोषों के स्थानसंश्रय विशेष से 
शोथ में विशेषता 

शोर्थों के साध्यासाध्य विचार १! 
शोथ के उपद्रव 9 
शोथ रोगियों के लिये वश्य विषय ?” 
दोषानुसार शोथ की चिकिस्सा ?! 
शोथ में सामान्य चिकित्सा 22 
शोथ में अपथ्य रु 


चौबीसवाँ अध्याय 

अनागताबयाधप्रतिषेष अध्याय का 

उपक्रम - बण्ज 
दुन्तधावन विधि ४१ 
जिद्धानिलेंखन के लक्षण तथा गुण १०६ 
सुखप्रद्चालन की विधि और गुण” 
नेश्नाक्षन की विधि तथा गुण ११ 
ताग्बुल भक्षण की विधि और गुण 
शिरोज्भ्यकज्ञ के गुण 2 
शिरोअ्भ्यद्ग के लिए तेल 9 
केशप्रसाधनी ( कंघी ) और कर्ण में 

तेल डाछने के गुण 9 
अभ्यड्र के गुण १०७ 
सर्वाज्ञ परिषेक के गुण 9 
स्नेहावगाहन के गुण 9 
अभ्यप्नादि में प्रकृति विशेष से तेल 

घुृत के योग 
अभ्यक्ञ के अयोग्य व्यक्ति 9 
व्यायाम के विधि और गुण, अति- 

व्यायाम के दोष, व्यायाम के 


अनधिकारी 9 
उद्धतेन के गुण 
उद्धबंण तथा उत्सादन केगरुभ_?” 
स्नान के गुण छ 
स्नान के अनधिकारी क्य 
अनुलेपनके गुण १०९ 
पुष्प, वस्त्र, ररन धारण के गुण.” 
सुखालेपन के गुण 9 
नेन्नाकन के गुण 9 
देवता-अतिथि विप्रणुजन के गुण.” 
धाद्दार के गुण 9 

| पादुप्रछ्ालन के गुण » 
पादाभ्यक्ञ के गुण » 
पावन्नाण-घारण के गुण 
केश-नखच्छेदन के गुण 2 
कथचधारण के गुण 
विध्ाम करने के गुण ११० 
टद्धलने के गुण 9 


सुखकर शाय्या तथा आसन के गुण ,; 


| विपय 


चँवर डुल्ाने के गुण 
पेर दबाने के गुण श्र 
तेज वायु सेवन के गुण दोष तथा 
निर्वात स्थान के गुण 
धूप तथा छाया के गुण रे 
अपिसेवन के गुण श्र 
निद्रा-के गुण ् 
ऋतुमेद से पेय रसों का निर्देश 
ब्रिदोप के शमन में ब्यायाम का 
मद्दत्त्त 
अधिक मेंधुन के दोष 
सदबृक्त का उपसंद्दार 
पच्चीसवाँ अध्याय 
मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम 
कर्णपाली रोगों की संख्या तथा 
नाम 
परिपोट के लक्षण 
उत्पात के लक्षण 
उन्मन्थ के'लक्ष्ण 
दुःखवर्धन के कूषण 
परिलेद्दी के छक्षण 
कर्णपाली रोगों की सामान्य 
चिकित्सा 
परिपोटक की चिकित्सा' थ् 
उत्पात पालीरोग चिकित्सा 
उन्मन्थ-पालीरोग चिकित्सा 4५ 
परिलेद्दी की चिकिध्सा 
कर्णपाली और पुष्ट और झदु बनाने 
की चिकित्सा ११ 
कर्णपालीवर्धन तेल ) 
पलित रोग में नीली तेल 9 
केश को काला करने के लिए 
सेरीयकादि तेल श्र 
सुख पर मर्दंन करने के लिए छत ११७ 
राजाओं के योग्य अड्राग शशि 
छब्बीसवों अध्याय 
क्षीणबल वालों के लिए वाजीकरण 
चिकित्सा का उपक्रम 7) 
वाजीकरण के योग्य मनुष्य 99 
वाजीकरण की निरक्ति ११८ 
मानसिक क्लीबता के लक्षण के 
अत्यधिक समेथुन के लिए वाजीकरण ” 
वाजीकरण लष्सी ११९ 
99 शष्कुली [|| 
». बस्ताण्ड योग 9 
99 पूपलिका || ] 
] विदारोकन्द्‌ योग । 


शशि | 


१६ बिषयसूची 
बिषय पृष्ठाछ | बिषय 
घाजी करण भरामलक योग ११९ | सोमों के सामाल्‍्य छशण ् 
».. अण्ड योग » | बिबिध सोमों के बिशिष्ट छदण ् 
» सहिषादिशक्र योग » | सोमों की उत्पत्ति के स्थानों का 
छ् कर शक योग पा हा निर्देश य 
] याग न ] 
>> छत है तीसषाँ अध्याय 
« #. गोधूमादि योग » | निवुत्तसंतापीय रसायनाध्याय का 
». पादाम्यक्ञ योग 7) उपक्रस बृचर० 
». रबयंगुपतादियोग._ १२० | रासायन-सेवन के अयोग्य पुरुष» 
».. कतिपय योग » | सोमसहश् अन्य रसायन ओपषधियाँ ,, 
»... सीर योग » | रासायनिक ओषछियों के सेवन 
] योगों के फल 35 जिक्र १३१ 
सत्ताईसबाँ अध्याय कल अर जम के 
सर्वोपघात-शमनीय रसायन का रासायनिक ओषधियों के उल्लाजने ; 
उपक्रम क्र का सन्‍्त्र १रे२ 
रसायन के योग्य अबस्था तथा पूर्वोक्त ओषधियों के उत्पत्ति-प्रदेश , 
मनुष्य [0 रन 
रसायन बिझज्गः तण्जुल योग १२१ इकतीखर्बों अष्याय 
गस्सारी का योग १२२ | सनेोपयौगिक चिकित्सा का 
खरेटी रसायन योग ्र ने बम १३३ 
बराहीकन्द्‌ रसायन योग » | स्नेह की प्रशंसा हा] 
बिजयसार भादि रसायन योग. १२३ मल मच बा 
सन के फछ का कपल योग ” | विविध ए्थावर स्नेहों के गुण ४ 
अद्दा इसबा शष्याय फाथ तथा स्नेष्ठ के पाक ऋम मेँ 
श्वेत बाकुची के बीजों का रसायन एकदेशीय मत छः 
योग » | पछ कुडलादिसमान परिभाषा १३४ 
मण्हुकपर्णो स्वरस रसाबन योग. १२१४ | स्नेष्ठपाक कएप हे 
प्राक्वीस्थरस का रसायन योग.» | श्रिषिध स्नेहपाक के रण १३५ 
शाझ्यी घ्त रसायन » | स्नेद्ठसिद्धि के लक्षण छः 
छचा रसायन योग १२५ स्नेह्पान विधि कि 
रखायन शतपाक बचा घृत » | शतपान के योग्य मलुष्य 9 
णायुबंदक रसायन » | पेलपान के योग्य महुष्य छः 
बिसक्कास रसायन योग » | बसापान के योग्य मनुष्य ) 
दारिव्रधनाशक रसायन योग » | मज्यापान के योग्य मनुष्य 
सेधाबधंक वचादि योग » | दोष विशेष ढ्वे अनुसार घतपान » 
अरिश्शासक मध्यादियोग १२६ | दोषों के संसर्ग विस में ६३ 
सौमाग्यकारक गोचन्दुनादि योग. » रस योग रे 
सौभाग्यकारक पद्मादि योग » | अच्छ स्नेह्पपान का निर्देश १8३६ 
छुद्धि मेघावर्धक गण » | स्नेहपान में काछ विचार 9) 
आयुंधंक गण » | स्नेहपान में उपत्य स्वरूप तृष्णा 
जप का दमन की चिकित्सा गा 
उन्तीसवा अध्याय निर्देश 
सनेष्ट की मात्रा का निर्देश 5 
स्वभावन्याधिप्रतिनिषेधनीय रसा- स्नेहपान के काल की अवधि ब३७ 
यन का उपक्रम 9 | सद्यः स्‍्नेहन योग क्र 
२४ प्रकार के सोम » | स्नेह्पान के अयोग्य मनुष्य हे 
सोम सेषन की विधि १२७ | सम्यक्‌ स्निग्ध के लक्षण १8८ 
सोम सेवन का फछ >> अतिब्निग्ध के छक्षण है) 


बिएय पृशाछ्ू 

रूण तथा अतिस्निश्ण के लिएु 
प्रतीकार १३८ 

स्नेहपान के फछ छ् 


बत्ती खयां अध्याय 


स्वेद-प्रयोग चिकित्सा का उपख्म १४५९ 
स्वेद्‌ बे सेद्‌ ] 
तापसस्‍्वेद्‌ विधि 9 
ऊष्मस्वेद्‌ तथा नाढीस्वेद्‌ की दिधि » 
भूस्वेद्‌ तथा जश्मस्वेद्‌ की विधि. # 
कछुटी स्वेदन घिछधि [) 
प्रस्तरस्वेद्‌ विधि १४० 
उपनाह स्वेद विधि छ 
अजयगाद्न तथा परिषेचन की विधि ,, 
दोषविशेष में स्वेद्विशेष का 

उपयोग गा 
निरग्निस्वेद्‌ ) 
चतुर्बिध स्वेदों के दो सेद्‌ पे 
स्वेद्‌ में पूर्व स्नेह की जावश्यकता # 
स्वेद्‌ के युण १४१ 
सम्यक्‌ स्विच्व के छक्षण 7) 
अतिस्विन्न के छन्नण छ 
स्थेद्‌ के अयोग्य रोगी रे 
स्वेद्साध्य व्याधियों में निषिरू 

स्थान में स्वेदन का विधान. # 
स्वेदुन के पश्चात्‌ कर्तव्य तर 

तैंतीसबाँ अध्याय 

दोषों के अवस्थाविशेष से घिक्रिस्सा 

दिशेष का निर्देश १७९ 
बमन-विरेचन का विधान डर 
घमन के जयोग तथा अतियोग के 

ल्लण क्र 
बमन के सम्यग्योग के लक्षण १४३ 
सम्यग्बमन हो जाने के षाद्‌ कर्तध्य ,, 
घमन कराने का छल न्‍ 
जमन के अयोग्य रोगी क्र 
बमन के अयोग्य रोगों में बमन का 

षिशेष निर्देश तर 


बमन के योग्य रोगी हा 
विरेचवन औषध पीये हुए छे लिये 
अपध्य १४७ 
बमन और विरेचन में दोषों के 
निकलने का क्रम हब 
विरेचन के अयोग्य तथा अतियोग 
के छत्तण के 
सम्यग्बिरेचन के छऊब्वण 
विरेचन के बाद पथ्य विधान १४५ 


| 
_>। 
वश 


नं 


विषय 


पृष्ठाक्ष . विषय 


विषयसूची 


पएश्ाफ़ू | 
विरेष्वन के फल १४५ चिकित्सा का उपक्रम बम 
विरेष्दन के अयोग्य रोगी 98 | बस्ति की प्रशंसा 99 
विरेचन के योग्य रोगी «५ ०» | बस्ति-साध्य रोग हु 
घमल और घिरेचन के दोछ निहंरण यस्ति नेन्न का प्रमाण पृण३्‌ 
में विशेषता » , बालक भौर बृद्धों की बस्तिमें विशेषता ,, 


विरेचन का सम्थक्‌ प्रवत्तेन न होते 

में कारण १४६ 
पिशेचनीय औषध व्ही श्रे्ठता के 
हुर्बछ के दोप छरण में विशेष विधि , 
स्थान से चछित दोपों को अवश्य 

निकालमे का निर्देश हे 
ऋर कोष्ठ से संशोधन की विधि. # 
शोधन का स्नेह-स्वेदएलेक झयोश 
अतिख्िग्ध के लिए स्नेह विरेचन 

का निषेध छ 
बिरेचन के योग्य व्यक्ति के 
स्नेह्दसात्वय बालों के लिए संशोधन विधि,, 
थविज्ञात कोए चार्लो के लिए 

संशोधन में विशेषता १5 
राजा के योग्य विरेचन १४७ 
रुक का संशोधन करने में दोष. ,$ 

. रे 

संशोधन के द्वारा सुखपूबक दोषों के 

निकालने का निर्देश 2 

चौतीछवाँ भ्रध्याय 

घसन-विरेचन दोषज़ व्याधि 

चिकिस्सा का उपक्रम गे 
लमन के अधोगमन-व्यापदू का 


निर्देश 99 
विरेज्वन के रध्वंगमन व्यापद्‌ का 
निर्देश १8८ 


सावशेष औषध व्यापद्‌ का वर्णन » 
जीणोपध व्यापद्‌ का वर्णन ऋ् 
छादपदोष दरण व्यापद्‌ का वर्णन » 
चातशूल व्यापदू का वर्णन न 
घमन विरेच्चन के अयोग भ्यापदु का 
वर्णन 


१४९ 
अतियोय व्यापद्‌ का वर्णन गा 
बसन के अतियोग का वर्णन १ृण० 
“बिरेचन के अतियोग का चर्णन फ 
जीवशोणित और रक्तपित्त परीक्षा » 
आध्मान व्यापद्‌ का वर्णन गे 
परिकत्तिकाण्यापद्‌ का वर्णन १५१ 
प्रधाहिका व्यापद्‌ का वर्णन हे 
भौषध के प्र३त्त वेग को रोकने से 
उत्पन्न अवस्था का वर्णन गा 


घिबन्धव्यापद्‌ का जर्णन 

कतिपय घमन विरेचन बव्यापदों के 
अब्तर का निर्देश १५२ 
'क ष्यापदों का हेतु तर 


पेंतासबों अध्याय 


०० नेन्नबस्ति के प्रमाण, बिभाग तथा- 


३ छु० बि० भू० 


बस्तिनेन्न के निर्माण व्रब्यों और 
आक्ृतियों का निर्देश 
बद्धित के निर्माण व्रृष्य 4५४ 
बस्ति निर्माण की प्रक्रिया गन 
चरित के भेद क्र 
विशद्ध देद में दी स्नेहबस्ति विधान 
का निर्देश १ 


बढित कमें के अयोग्य मनुष्य 98 
रोग विद्येष में केजछ स्थापन का 
निर्देश पृजण 


बस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषों के 
हरण का निर्देश का 
बचत की व्यापत्तियों का निर्देश » 
छप्तीसवाँ अध्याय 
नेन्नबस्ति व्यापच्चिफिस्सा का उपक्रम १५ 
नेन्न7णिधान व्यापद्‌ का वर्णन 
एवं उसकी चिकित्सा फ 
नेन्नदोष व्यापद्‌ू का वर्णन और 
उसकी चिकित्सा क्र 
बल्तिदोष व्यापद्‌ का वर्णन और 
उसकी चिकित्सा 
बस्तिपीढन दोष व्यापद्‌ का वर्णन 
और उसकी चिकित्सा के 
बस्धित द्ब्यदोष व्यापद्‌ू का वर्णन 
और उसकी चिकित्सा 9 
शय्यादि दोष व्यापद्‌ का वर्णन... 
और उसकी चिकित्सा 
अथोग आदि व्यापर्दों का वर्णन 
और उनकी चिकिरसा 9१ 


प्रष७ 


१५० 


| निरूद्वण तथा अन्नुवासन के काछ 


की अवधि ट 
सेंतीसबाँ अध्याय 
अनुवासन और उत्तरबस्ति 
चिकिध्सा का उपक्रम , 
विरेचन के उपरान्त अनुवासन विधि ,, 
अनुबासन बस्ति का पूर्व कम १६० 


१५९ 


| भनुवासन के लिए तेलों का वर्णन » 


चित्रकादि तेल अनुवासनार्थ 7) 
भूतकादि तेल १६१ 
मधुका दितेंल गन 
सुणाछादितेक 95 
ब्रिफणशादि तेल क्र 
पाठादितैल के 
विदक्ादि तेल १६२ 
जायु के अतिप्रकोप में भशुद्ध पुरुष 

के अनुवासन की विधि न 


५७ 
विषय 
वायु के अतिप्रकोप में करिनगछ 
इृरूप के अनुबारुन की विधि १६२ 
दो पशभ्षेद से अनुवासन सेठ 9 
रात्नि में बस्तिदान का निषेध थ 
दिन में बस्षति प्रदान के गुण 99 
धवध्था विशेष में रात्रि में भी 
अनुदासन की विधि १६३ 
ऋतु बिशेष के अनुसार यर्त के 
काल में विशेषताये 99 
वाताधिक्य में सबंदा अजनुवासन 
बरित की विधि श्र 
बिना भोजन किये हुए को स्नेह 
बह्ति का प्रतिषेध थ 
मोजनोत्तर अविठमग्ब अनुवासन 
देने का निर्देश 2 
अनुवासन बस्ति देने की विधि? 
| अनुवासन औषधि के एकबार में. » 
ही लौट आने में दोष 9 
श्नेहहीन तथा स्नेहाधिक अनुवासन 
कटे दोप 99 
सम्यग अनुवासित के लक्षण 
स्नेहबस्ति के प्रथमादि दान से कार्य 
का निरूपण १६७ 
अनुवासन का फल 2 
अनुवासन अथवा निरूद्द में से 
किसी एक बर्ति के अधिक 
सेवन में दोष 2) 
स्नेहबस्ति का अवस्थाविशेष से 
विधान का निर्देश 9 
अभ्यास से चस्ति आपद्‌ बिद्दीन 
होने का निर्देश 2 


दोषाभिभूत स्नेहब॒स्ति के ब्यापदू .” 
पूर्वोक्त व्यापदों की चिकित्सा १3 
अधिक भोजन करने पर स्नेहबस्ति 

देने से उत्पन्न व्यापद्‌ और 

उनकी चिकित्सा श्र 
अशुद्ध देहवाले को अनुवासन देने 

में व्यापद्‌ू और उनकी चिकित्सा १६७ 

स्नेह का भनुसरण उद्र में होने पर 

ब्यापद्‌ तथा उनकी चिढ़िध्सा 
स्वेदून तथा शोधन से रहित अवस्था 

में भरप स्नेह्द देने पर व्यापद्‌ 

और उनकी चिकित्सा छः 
अछष भोजन किए हुए को मन्द्‌ 

गुण से ब्यापदू और उनकी.” 

चिकिस्सा » 
स्नेह बस्ति के न निकलने पर व्या- 

पसकाल की अवधि का निर्देश ” 
उपब्रव न करने वाले स्नेहबस्ति के न 

निकलने पर उपेक्षा का निर्देश ? 
एक स्नेहबश्ति के बिना निकछे दूसरी 

। बत्त न देने का निर्देश १६६ 
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3 तथा नयोग के छत्षण 


संशोधन किये हुए के भग्निमान्य 

का प्रतिकार 9 
संशोधन में हृतदोष का प्रमाण ग 
हतदोष प्रमाण विशेष से भज 

संसजंन क्रम में विशेषता गत 
अवस्थाविशेष से तपंणादि क्रम. १७७ 
मानसिक विकारों का उपचार डे 
हृतदोष के प्रमाण में मतभेद हा 
ब७विशेषज्षे भज्नसंसजनक्रम विशेषता झा 
संसजनक्रम के द्वारा तीघ अग्नि 

में रसों के सेघन क्रम का निर्देश ,, 
स्नेहपान तथा वमन किये हुए 


देर तक निरूद्द के रहने से दोष. १७० 

णन्न खाये हुए को आस्थापन का 
निपेध्ष 

जोण णज्न वाले के लिए आस्थापन 
देने में गुण 

णश्र॒स्था विशेष में भज्न खाये हुए को 
भी निरूह देने का निर्देश 

जास्थाएन में उपयोगी व्ृध्य 

निरूष्ट में दोषानुसार क्वाथ की सात्रा ? 

बस्ति दृब्य के योजन का क्रम. १७१ 

ह्वादृश प्रर्तत-प्रमाण का साधन छ 

शब्पाकादि आस्थापन 
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? | स्नेह पान किये हुए छोगों छे परिह्टर- गण्ड्प धारण के काछ की भ्रवष्ि 


घातरोग में आस्थापन करपना 
पित्तरोग में आस्थापन कल्पना 
कफ़रोग में आास्थापन कक्पना 


दोषपिशेष से कवलविशेष का 


णीय का परिद्दार न करने के दोष ,, 
99 निर्देश 


पूर्वोक्त दोषों की चिकिरसा 


शोणित रोग में आस्थापन कल्पना ?” | संशुद्धके द्वारा सेवन योग्य अज्ष पान ,, “5 
घनास्थापन कदपना १७४ ४ आर । ] 
३ कढ्पना | चालीसबाँ अध्याय दाहनाशक तिलादि कबवल 
छुंहणास्थापन कल्पना | घूम-नध्य कवलग्रह चिकित्सा का सुखरोग में प्रतिसारण विधि ४ 
शाजीकरास्थापन कल्पना »| उपक्रम १८० | प्रतिसारण में पश्चात्‌ कर्तव्य कर्म 
४ स्न्केक्ए 


नस्य में शिरोविरेक स्नेह का प्रमाण ,, 


१८४ 


93. 


99 
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॥ श्री! ॥ 
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श्रत॒संहिता 


'आयुर्वेदतत्वसन्दीपिका व्याव्योपेता 


बन्‍न--पः८>९८09१३९८२८-कन+-- 


सनम का काथन++क3.>3+ «>> ०>»आ 3०. 


प्रथलोडघ्याथ३ 

अथातो छ्विन्रणीय चिकित्सितं ब्याउ्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोबाब भगवान घब्बन्लरिः ॥ २॥। 
कै इसके अनन्तर द्वित्रणीय अर्थात्‌ शारीरिक और आगस्तुक 
हिविध् घ॒र्णों की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रद्द है, 
जेसा दि भगजात्र्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश॒त प्रच्ति शिष्णों से ) 
कहा ॥ 

हौ ब्रणी भबतः- शारीरः, णागन्तुश्य | तयो; शा- 
शीरः पथनपित्तकफशो णिवस्न्निपातनिमित्त:, आगन्तु- 

२ 

श्पि घुरुषपल्ुपक्षिव्यालसरीस्टपत्रपलनपीड नप्रहाराध्ि 
शारविषतीरणीषधशकलकऋपीलश्ज्ञवक्रेषुपरशुशक्ति- 
कुल्तायायुघामिषातनिभित्तः | तत्न ठुल्ये ब्रणसामान्ये 


अथ चिंकित्सास्थानम्‌ 


ल्््य्य्य्ट्य्ण्श्य्स्य््य््य्ण्प्प्ल्न्ःलश+ब-ब-ज-ज जज > ७ २3 + 3 सच लत जले ै£ 


के टुकड़ों से घड़े के खप्पर ले, सींग ले, चक्र, बाण, फरसा, 
शक्ति, जाला आदि शर्ओों के जभिघात से उत्पन्न होता द्चै। 
यद्यपि गण की दृष्टि से ये दोनों त्रण समान श्रेणी के हैं, 
(जिलसे इस अध्याय का नाम 'एकब्रणीय” भी हो सकता था) 
किन्तु इसे 'द्विलणीय' कहने का प्रयोजन यह है कि द्विविध 
यों के उत्पादक हेतु एथक-प्रथकूदैं एवं इनकी प्रतिकार- 
पद्धति भी छुछ शिज्ञ है ॥ ३॥ 

बिमशः--चरक तथा सुश्रुत दोनों आचारयों ने इस अध्याय 
का नास 'द्विब्रणीय चिक्ित्सितम! ( द्ौ ग्रणावधिकृत्य कृत दिव्र- 
णौयम्‌ , चिकित्सितं विकारप्रतिकारः ) रखा है। 'दौ प्रणाविति 
निम्नश्ागन्तु्व। नियः शरीरदोषोत्य णागन्तुवांद्देतुज/ | (चरक) 
इन दोर्नो आचार्यों के साथ द्विबिध व्रण की मान्यता के पोषक 
बाग्भट भी हैं:--'्रणो द्विषा निजागम्तु-दुष्ट शुदःबिभेदतः!। 


बरण की इस द्विविधमास्यता पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता 


हिक्ारणोत्थानप्रयोजनसा मथ्योद्‌ 'दिप्रणीय' एत्युउ्यते ॥।| है कि प्रधानतः उत्पादक हेतुओं की भिन्नता के कारण ही 


ब्रण--दो प्रकार के होते हैं-(क ) शारीरिक और 
(ख ) आगन्तुक । इन दोनों में (क ) शारीरिक ब्ण बह्द 
है जो--बात, पिस, कफ, रक्त और सलन्निपात ( इनव्रें से 
दो था अधिक के संयोग) के कारण बत्पण होता है 


( ख ) आगन्धुक जण--पुरुष, पक, पक्षी, हिंसक जीछ तथा | 
जज आदि से, गिरने, दुबने, चोट ऊूगने और असप्लि से, | 


छार, बिय एवं तीचवण औषधियों के प्रयोग से, लूकब़ी-परथर 


१. व्यास--“्याछा व्याप्रादयो दुष्टजीबाः” ब्याप्त जादि 
एिंसक णीव । 
२. सरीसप--'सरोसपाः छृष्णसपांदयों मीनमकरों था! पेड 
के वल चलने वाले जम्तु 
१. शकछ--'शकल काष्टादोन| खण्धम्‌” ऊकड़ो-पत्थर के उफड़े 
४. फपाक्ष--पटादीन! #रपरं? मिट्टी के पड़े का उकढ़ा । 
५. शक्ति--'शक्तिरायुषविशेषज्धिप्रुजवी? तीन मुखवाला झल | 


सभी प्रकार के त्रण इन दो श्रेणियों में बिभक्त किए गए हैं। 


दोनों प्रकार के चर्णों में प्रारम्भिक प्रतिकार-पद्धति कुछ भिश् 
अदश्य रहती है, किन्तु एक सप्ताह ज्यतीत होने पर शारीरिक 
। | भर्णों की भाँति आगन्तुक बर्णों में भी दोषों का प्रसार हो 
जाता दै। आगन्तुक घण केवछ एक सप्ताह तक ( सपोगणत्वे 
सप्ताइमैव ) अपनी संज्ञा स्थिर रखने में समर्थ होते हैं। सुशुत 
ने स्पष्ट लिखा ऐै-'उत्तरकाशन्तु दोषोपप्छबविशेष।च्छारौरगत 
प्रतोदार”' अर्थात एक सप्ताह के बाद आगन्तुक बर्णो की 
चिकित्सा भी दोषों के प्रसार-मेद से शारीरिक घर्णों की भाँति 
ही करनी चाहिए | अध्याय को समाप्ति पर कहे गए 
लिकित्खासूत्र -'पष्ठ था विधानैगिदिष्टेश्वतुर्सिः साध्यते जण” वाक्य 


में एकबसनास्त घ्रण शब्द का प्रयोग चिकित्सा की दृष्टि से 


ह्विविध घणों में समानता ही दर्शाता है। पाश्मारय चिकित्सा 


विज्ञान शक्यकर्म में सुविधा की दृष्टि से समस्त श्रणों का 
विभाजन तीन श्रेणियों में करता है--"7॥७ र४४)008 छो०७:३ , 


श्‌ सुशुतसंधिता 
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बथपि बणों का उपर्युक्र विभाजन आयुर्वेदीय 'ह्िणिय 
छण! की पंक्तिसे एथक सार्म पद्ृता दे, किन्तु उत्पादक- 


जा: फ््प्स्--<, 


हेतुओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों चिकित्ला-पद्धतियाँ 
एक ही निर्णय पर पहुँचती हैं । आयुर्वेद-लंहिताओं में 
हेतुमेद की शृष्टि से किया गया क्र्णो का ट्विब्रिध वर्गीकरण; 
इन पंहले वर्णित तीनों म्ेदों को अपने अन्दर अन्तभूत कर 
छेता है । पहला दिभ्राग आगन्तुक ब्रण री श्रेणी में, तथा 
दूसरा और तीसरा विभाग शारीरिक बछण की छेणी में 
जाता है। 

स्वेस्मिम्मेबागन्तुत्रणे तत्कालमेव शतोष्मणः 
प्रद्दवस्योपशमाथ पित्तवच्छीतक्रियावचारणबिधिषि- 
शेष: सन्धानाथ च मधुधुतप्रयोग एत्येलदूद्विकारणो- 
त्थानप्रयोजनम्‌ , उत्तरकालं तु दोषोपप्लबविशेषा- 
उछादीरबत्‌ प्रतीकारः ॥ ४ ॥ 

सभी प्रकार के आगन्तुक ह्नणों में, अभियात से 'ह्त 
उत्पन्न होते ही, शरीर में व्याघ हतजनन्‍्य उच्मा को शान्त 
करने के लिए, पित्त-शमन की विधि के अजुसार शीतल क्रिया 
तथा ऋण के झुख को बन्द करने के लिए मधु-छुत का प्रयोग 
करना चाहिए। एक सपघाह के बाद दो्णों के अ्सारमेद से 
( आगन्तुक बर्णो की ) श्वारीरिक न्र्णों की भाँति चिकित्ला 
होनी चाहिए । द्विविध ( भिन्न ) कारणों से उत्पन्न च्र्णो की 
यही चिकित्सा-पद्धति है ॥४॥ 

विमर्:--अहार से उत्पन्न छत के कारण, आन्तरिक 
अवयर्नों में एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। हृदय 
की गति सामान्यावस्था की अपेक्षा बढ़ जाती है तथा 
ऋ्रमहीन हो जाती है। आगन्तुक ब्र॒णों सें यह द्थिति विशेष- 
रूप से होती है। तीब्र तथा हल्का श्वास्तोच्छुवास होता है। 
उष्मा शान्ति के लिए पित्तशमन-विधि का आश्रय छेना 
चाहिए । पित्त और रक्त समान गुण वाले हैं। शीतल क्रिया 
से पित्त को शान्ति होती है । क्षत के स्थान पर रक्तवाहि नि- 
यों में रक्‍तप्रवाह का आधिक्य उस स्थान को उष्ण बना 
देता है। अतः क्षत की उप्सा को शान्त करने के लिए 
पित्तबत्‌ शीतक्रिया के विधान की आवश्यकता पड़ती है। 
शीत क्रिया से रक्‍्तवाहिनियों में संकोच होता है। रफ्त के 
प्रवाह में शिथिकता आती है, जिससे क्षत से निकलने वाले 
रक्त का अवरोध होता है तथा मस्तिष्क रक्‍्तवाहिनियों के 
दबाव से सुक्त हो जाता है। छत के रोगी को प्रकृतिस्थ 
करने के लिए शीतक्रिया आवश्यक होती है । पाश्चात्् 
चिकित्सा-विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इस क्रिया का समर्थन 
होता है ( 9०४७१ 0]०:४ तथा 70]०४९3 ०६ ५४९ श/7० ) शिर 
और पृष्ठबंश के अमिघात में (।०० ) बर्फ का प्रयोग इसी 
दृष्टि से किया जाता है। रक्‍तस्राव को रोकने के लिए शत 
पर भी बर्फ (70० ) रखा जाता है तथा तृषा की शान्ति के 
लिए ( 000 १८०४ ) शीतपेय का प्रयोग किया जाता है। 
स्योब्रणरव एक सप्ताह तक माना जाता है। 

दोषोपप्लबबिशेषः पुनः समाखतः पद्चद्शग्रकारः 
प्रसरजखासध्योत्‌ , यथोक्तो त्रणप्रश्नाधिकारे; शुद्ध" 
त्वात्‌ षोडशम्रदार हत्येके ॥ ५ ॥ 

प्रसार की शक्ति के अनुसार कुषपित दोषों का प्रसार-मेद 
संछेप में पन्थह प्रकार का द्वोता'है। इनका घर्णन वरण- 


बिलशेः-थहां 'दोजोक्प्छल' झब्दु का अयोग उनके प्रसार 


के अर्थ में किया गया द्वे। सका तात्पर्य है ( यातादीनां 
शोणितचतुर्थांनं एक्गन्बोउन्यसंसर्गः ) अर्थात्‌ बातादि दोच 
घछथक-घथक , दो-दो अथया तीर्नो मिऊकर रक्त खे सम्बन्ध 
स्थापित करके आयना विस्तार करते हैं। संजश्षेष थे हरनका 
प्रसार पनन्‍्द्ृह अकार का होता दे। थति रक्त की तरह अन्य 
दूब्य ( धातु-मल्मदि ) पदार्थों के साथ भी दोषों के संख््ग 
की कल्पना की जाय, और इनऊ़े प्रसारमेद्‌ की गणना हो तो 
यह संख्या अरल्ंख्य हों जावेगी। इसीलिये पन्द्ृद प्रकार 
का प्रसारमेद्‌ संझेप में माना गया है। दोएों के ब्सारमेद्‌ 
स्वी संस्या शारीरिक बर्णो के सेदं। का निरूषण भी करती 
है, क्योंकि तीनों दोष तथा रष्छ ही शादीरिछ घरों के 
उत्पादक छारण हैं । घण-प्रश्याधिकार में दोषों के प्रखार का 
अकार है--“थवं धोषाः रदाविशेकशो द्विशः समस्वाः 
शोणितशद्विवा बाइनेखवा प्रसरन्चि । एयया- बात% पिच, इलेष्मा, 
शोणितय्‌ , यातपिक्ते, वातश्ऊेष्णाणों, पिचनम्छेष्माणो, पातशोणिसे, 
पिच्शो णिते, इलेप्लश्लोणिते गातषितश्ोणिताबि, वातएजेप्णणोणि- 
ताबि, पिक्तरब्ण्मश्ो णिताणि, बातपिचकजा थावषिछ्छछज्नोणितानी- 
त्वेवं पल्दश्पा प्रसरन्ति !? (सु. सू. ज. २३ ) बज के 'छुछ खेद! 
( छुडः तकण्दोषोषप्थ्वराहितोी जणाः) को एस संख्या में 
सब्मिछित करने पर यह ग्रेद्‌ खोल प्रकार का हो जासा है । 
शुद्ध घण का छजण है--'तिभिदोंपरबाड्ान्तः श्वावीौषः पिडकी 
छमः । णवेदनों बिशाजाबो जग! शुद्ध इबोज्यते॥? ( यु सू. 
अ. शथे ) 

तलय लक्षणं हिविध--खामान्व जेशेषिझं ल ! 
तत्र सामान्य रुक | 'त्रण” गाश्नविदूणेते, त्रणयतीति 
जण: | विशेषज्ञए्षणं पुनवीतादिलिक्लविशेषः ।। ६ ॥ 

शन के रूजशण दो प्रकार के हैं-साम्रान्‍्य और 
बिक्लेय । १. पीड़ा होना शरण का सामान्य रूचण है । 
शरण धातु का अर्थ है शरीर को चूर-चूर करने वाला और 
इसकी ण्युत्यत्ति है-'जरगवतीति शरण: अर्थात्‌ शरीर को बियर्ण 
करने जाछा। २. विशेष ऊशण-बाताबि दोषों. के अनुखार 
हुआ करते हैं ॥ ६ ॥ 

विमरशः - खुशुत सू. अ. २१ में क॒द्ा है- जादेह घारणात्‌ 
तस्मात्‌ जण इत्जुज्बले जुणेः। ब्रणोति जस्मात्‌ रूलेडणि बण- 
बल्तु न नश्वति । 

तन्न श्वावारणामध्तलुः शीलः पिडिल्लुल्तोडल्प- 
खाषी रूश्ब्टयटाबनशोलः स्कुरणायामतोंद मेद्वेद्‌- 
नाणहुछ्लो निमोसब्ेवि बातात्‌ , छिप्रजः पीवनीलाभः 
एिशुकोदकामोप्णजाबी. दाहपाकरशागबिसण्ारफारी 
पीतपिछकाजुष्क्ेति पिचात्‌ , प्रततचण्डकण्डूबहुलः 
स्थूलीष्ठः स्तन्घसिरास्नाबुजाल्लाबततः कठिन: पाण्ड्व- 
वभासो मन्दवेदूनः झुक्लशीतसान्द्रपिच्छि लालाबी 
गुरुश्चेति कफात , प्रवाल्नदल्ननिचयप्रकाशः कुष्णस्फोट- 


ज़्ख् 


०. 
बर्णच छू 


न्श्य्ञ्ञ््््प्ण्प्स्म्म्य्प्य्य्य्ण््य्स्स्स्य्यप्प श्ट्ट 


| पिडकाजालोपचितव्तुर क्षस्थानगन्विः स्ेदनो चूना 


यनशीलो रक्तज्ावी पिशलिन्नश्चेति रछात्‌ , तोददा- 
हघूमायनप्रायः पीतारणाभस्तद्वणेंल्ञाबी चेति बातपि- 
साथ्यां, कण्दुयनशीलः सनिस्तोदो रूक्षो गुरदोंडणो 
खुददअंदु: शीवपिष्छिजञाल्पश्लाधी चेति बातश्लेब्सब्यां, 
शुरू: सदाह उच्णः पीतपाण्छुशाबी चेति पित्तशले- 
उ्यव्यां, छक्षस्तनुस्तोदबहुल्ः सुप्त इव च रक्ताइणा- 
अल्वद्ृणोल्लाबी चेति बातशोणिवाध्यां, धुतमण्डाभों 
मोनघावनवोयगन्धिसेदुर्विसप्यैष्णक़ष्णलाबवी . चेति 
पिसशोणिताध्यां, रक्तो गुरु: स्निग्ध: पिच्छिलः कण्छू- 
ग्रायः स्थिरः सरक्तपाण्डुल्लाबी चेति श्लेष्मशोणि- 
ताथ्यां, स्फुरणतोददाहघूमाबनप्रायः पीततनुरकसावी 
चेति वातपित्तशोणितेश्यः, कण्दूस्फुरणचुमचुमायसा- 
नप्रायः पाण्छुषनरछाल्ाबी चेति बातश्लेष्सशोणि- 
तेड्य१, दाहपाकरागकण्हूधआायः पाण्झुघनरक्तालाबी 
चेति पित्तश्ल्ेष्मशोणितेश्य+, त्रिविधवणेवेदनालाबवबि- 
शेषोषेतः पवनपिच्चकफे2ब:, निर्दृइननिर्सेथनस्फुरण- 
वोददाहपाछरागकण्डूस्थापबहुलो नानावर्णवदनालाव- 
विशेषोपेतः पबनपित्तकफशोणितेध्यः, जिह्मातलाओं 
सुद्दुः स्निग्चः श्लक्णो विगतवेदनः झुब्यबस्थितों 
निर।झ्ाषश्लेति झुछ्डो त्रण इति ॥ ७॥ 

यावादि दोधों के प्रदार-मेद से ब्रणों छा भशुद और शुद् 
ग्रेद--१. थातज बरण-सफेदी लिए काला ( श्यायः शुद्धा- 
जुविद्धः कृष्णो बर्णः ), लछालिमायुक्त, पतला, शीतल छेसदार 
रक्तस्नाथ वाला, रूखा, चटयट ( बेदना विशेष ) करने बारा, 
फड़्कन, तनाव, सूई झुभने तथा फटने की सी पीढ़ा से 
युक्त, अधिक पीड़ा वाला और मांसरहित होता दे। 

२. पित्तज त्रण--शीघ्र उत्पन्न होने वाला, पीछा नील 
बर्ण युक्त, पछाशपुष्प को धोने पर निकलने वाले जल के 
समान उष्ण स्राव वाला, दाह, पाक और छालिमा आदि 
बिकार तथा पीली फुन्सियों से युक्त होता है । 

३. कफज अण---निरन्तर भयंकर खुजली से युक्त, मोटे 
किनारों वाला, कड़े सिरास्वाबुओं के जाल से बंधा हुआ, 
कठिन, देखने में पीला, मन्द्‌ पीड़ा बाला, सफेद, ठंडे, गाढ़े 
तथा लसीले खाब से युक्त और भारी होता है। 

४. रक्तज ब्रण--शुंगा छे घुछन्रित टुकड़ों के तुस्य बर्ण 
वाला, काले छाले ए७ं फुम्खियों के जाल से भरा हुआ, तेज 
खारे गन बाला, देदुनाबुरू घुआं देने जाछा (घूम तुल्य 
जाष्प निकालने जारा ), तथा रक्तज़ाब डाला एवं पिस के 
लक्षणों से चुरू होता है । 

५. वातपित्तज प्रण--शुभने की सी पीणा, दाह तथा 
जुबां तुश्य बाष्प से जुरुू, रालिमा लिए हुए पीछा और बात- 
पित्त के दर्ण के समान खाब वाला होता है। 

६. वातश्लेप्मज अंज--खुजलछी यारा, पीश्षायुक्त, रूस, 
भारी, कठिन तथा बारजार बहने बासे, ठंढे और कसीखे खत्द 
से चुरू होता दे। 
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७. प्चिश्छेप्सज बरग--बारी, दाहयुर्क, उष्ण तथा गहरे 

पीछे रक् के झ्ाथ घाला होता है । गे * 

<. छातरक्तज ब्रण--रूच, पतछा, अत्यन्त छुमने ब्ही सी 

पीड़ा वाला, सुच्च ( स्पर्शक्नान रहित ) रक्त के समान छालि- 
सायुक एवं बालरुक्त के वण के तुर्य खाब यारा होता है । 

९. पित्तरक्तज घण--इतसण्छ ( थी के ऊपर वाजा स्वच्छ 
भाग ) के समान, मछुली घोये हुए जल क्ली बन्ल वाला, 
कोसऊं, फैलने घाला, उच्ण औौर छाके हाथ घाला होता है । 

१०. श्लेप्मरक्तज ब्रग--ऊाऊछ, जारी, ऊूल्छीका, खुजली 
युक्त, अचल तथा रक्त सहित पीले खाब बारा होता है। 

११. वातपित्तरक्तज ह्रण--क्षदृकन, सुभने की सी पीड़ा, 
जलन और ७ुवां देने वाला तथा पीले रक्न के पते रकजाब 
से युक्त होता है । 

१२. वातश्लेष्म्रक्तज शण-झुजकी, फबुकन एवं छुनझुणा- 
हट से युक्त ( जुमजुमआायनं राजिकासदपकिश छूघ वबेदना ) 
और पीछे, गाढ़े रक्तल्लाव बाला होता है। 

१३. पित्तश्लेप्सररूज शण---जछण, पाक, झास्िय और 
खुजली से.युक्त तथा पीले, गाड़े रफ्ूजाब छाला होता है। 

१४. वातपिचकफज शण--वीजों दोणों के वर्ण, वेदना 
और खाद विशेष से युक्त होता है। 

१५. चातप्सिकफरक्तज घण---जलने और सथने की तरह 
पीड़ा वारा, फड़कन, झुमने छी सी पीणा, जरूल, पाक, 
छलाछिसा तथा रुजली से छुक्त, अत्यन्त सुन्‍्न, विजिय दर्ण 
एुवं चेदुना मिश्चित खाद विशेष घाला होता है । 

१६. शुद्ध्‌ ब्ण--जिद्ठा छी ऊपरी सतह के समान छाल, 
कोमल, स्निग्य एवं जिकना, देदना रहित, सुन्दर आकृति 
वाला लाव रहित होता है ॥ ७ ॥/ 

तस्य ज्र्जर्यथ षष्टिउ्वाहमभा भबन्ति ; तजथा-- 
अपतर्पगमालेपः परिषेक्षोड्श्यक्ञः स्वेद्ो बिम्लापनडु 
पनाहः पाचन विद्याषणं स्जेहों बमजं दिरिवन छेड्न॑ 
भेदनं दारणं लेखनमेषणमाहरणं थ्यघन॑ विद्राषणं 
सीवनं सनन्‍्धान॑ पीडन॑ शोणिवास्णापन निबोपणशु 
त्कारिका कषायो बर्ति: कल्कः सर्पिस्तेल्ं रसक्रियाइ- 
बचूणेन श्रणधूपनम्ुत्सादनमधसादन शदुकर्े दारुण- 
कर क्ारकमोमिकम कृष्णकर्स पाण्छुछमे प्रतिसारणं 
रोमसझनन लोमापहरणं बब्तिकर्भोत्तरबस्तिकर्स 
जन्घः पत्रदानं कृमिष्नं छुंहणं विषष्न॑ शिरोविरेचर्न 
नसयं कबलघारणं धूम्तो मधु सर्पियेन्त्रमाह्वारों रक्षावि- 
घानभमिति ॥ ८ | 

ब्रण के साठ उपक्रम (चिकित्सा विधान) होते हैं-+. अपतर्पण 
९. आलेप दे. परिषेक ४. अभ्यक्ञ ५. स्वेद ९. विम्लापन 

७. उपनाष्ट ८. पाचन ९. दिखाबण १०. स्नेह ११. वमन 
३५० कि्रिजन १४- छेदुन १४. मेदुन १५. दारण १६. लेखन 
4७. एषण १८. जाहरण ३५. ज्यधन २०. विद्वावण २३. सीबन 
28२९. सनन्‍्छान २३- पीडन २४. शोणितास्थापन २५. निर्वापण 
३४, उत्का रिका २०, कपाय २८. वर्ति २९५. कर्क ३०, सर्पि 
8३, तैछ ३२. रसक्रिया ३३. अवचूर्णन ३४. अणछुपन 


झुश्न॒वर्साहिा 
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ह५, उत्झातुन श६. जवसात्म ३७, झदुकर्भ ४८: दारुणकर्म 
४५. ज्ञारकर्ल ४०. आग्निकर्स ४७१. कृष्णकर्म ४२. पाण्डुकर्म 
४३. अतिशाश्ण ७७. रोलसझ्लनम ४५. छोमाप्ठरण ४६-बरित- 
कम ४७. उत्तरवस्तिकर्स ४८. यन्छ ४५. पश्चद्मण ५०, कुमिध्न 
७१, छूंहण ५२. दिवल्ल ५३. शिशेविरेलन ५७- लस्य ५५, कदल 
घाहण ५६. छू ५०७. अछुसर्पि ५८. यन्त्र ध३. जाहार 
६०. रज्ाविधान ॥ <॥ 

विमर्श :--गयदास पाचनकर्म नहीं मानते हैं ठथा 
जेज्ञद छोमापहरणं नहीं मानते दें। 

तेछु कणायो बलि: छल्क: सा 
घचृणमिति शोधनरोपणानि 
शोणितवास्थापर्न ब्हारोउग्नि 
बन्धदिधान चोछानि, स्नेहस्वेद्नबमनवबिरे 
तरबषस्लिशिरोविशिधिननस्थकूमकबलघारणान्यन्यत्॒ व- 
स्यामः, यदृन्‍्यद्बशिष्युपक्रम जात॑ तदिद्द बदयते ॥&॥ 

इन उपक्रम में से--कृपाय, वर्ति, करक, लर्पि, तेल, 
श्लक्रिया और अयचूर्णन का अयोग ब्र्णों के शोष्तन तथा 
रोपण के छिये होता है। आद इनमें शखकर् हैं। शोणिता- 
स्थापन, छार, अग्नि, यन्त्र, जाहार, रक्तादिधान और बन्ध- 
विधान का वर्णन पहले किया जा छुका है। स्नेह, स्वेदन, 
घसन, पिरेखडन, बलिति, उत्तरवरित, शिरोबिरेखन, नस्य, 
धूम और कबरूघारण का दर्णन दूसरे स्थाद पर किया 
जाथगा। एन उपक्रमों में जो शेष बचते हैं उनका वर्णन 
यहां किया जा रहा है 8५४ 

विसर्दाः--घरक में केबऊ 8९ प्रकार के लिछ उपचछों 
का ही घर्णय है। तथा चोपकयाः सिद्धाः पदूर्निकवश्तश्ञदाइताश 
( चशक।|णि, झ. १४ ) आठ शजकर्म छेदन से केकर खीयन 
तक हैं पश्न्सु इनमें दारण को छोड़ देदा चाहिये तब जाढ 
होते हैं। ऐसा बल्हणाचार्थ का मत है। 

घड़ेविधः प्राशुएद्हिः शोकः, तस्येंकाद्शोपऋला 
अबन्त्यपतपणादयों क्टिजिनान्ताः, ते व विशेषेण 
शोथप्रवीकारे बतेन्ते, ब्रणसावभापत्नस्य 'थ ले बिश- 
ध्यन्ते; शेषास्तु प्रायेण त्रणप्रतीकारदेवव एबं ।। १० ॥ 

जपतपेणमाण उपहल्न, एव सब्बेशोफानां सामा- 
न्‍यः भवानतसश् | ११ ॥ 

पहले कष्टा जा छुका है कि शोथ ६ प्रकार का होता है। 
अपतर्पण से लेकर विरेचन प््यन्त ग्यारह उपक्रम शोथ के 
होते हैं । हुन उपक्रमों का प्रयोग शोथ के प्रतिकार के लिए 
सुख्य रूप से द्ोता है। शोथ के न्रण रूप में परिवर्तित हों 
जाने पर भी इन उपक्रमों के प्रयोग सें कोई विरोध नहीं 
पबृता । शेष उपक्रम प्रायः शण-चिकित्सा में प्रयुक्त दोते हैं । 
अपतर्पण ( छल्लन ) पदछा उपक्रम है और सभी प्रकार के 
शोथों के लिये सामान्य तथा सर्वश्रेष्ठ विधि है ॥ १०-११ ॥ 

विमर्गा:--बात, पित्त, कफ, शोणित, सश्मिपात और 
आगमन्तुक भेद से ६ प्रकार के शोथथों का वर्णन 'आमपफ्षषणीय 
अध्याय! में किया गया है। षड्विध शोथ के उपचार के लिये 
अपतर्पण ले छेकर बिरेजन तक केजल ग्यारह उपक्तमों का 


दर 
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निर्देश इस स्थऊ पर है; किन्तु अपतर्पण से विरेचन तक की 
गणना थे उपक््ों की संख्या ३९ होती है ॥ इसके पश्मिजन 
के लिये हृतना जान छेना चाहिये कि 'गप्वर्पण्पदयः इस शब्द 
द्वी ब्युत्यलि 'जपतप॑णम्‌ जादी बेणं ते जपतर्पणादयः छेसी है । 


जअजान्त चान्न--- 
घोछ्छायोथ शु आई (नडस्य ड्ेष्टि - 
दोषोच्छायो पशान्त्यथ दोषानडस्य देहिलः | 


जवेद्य ढोए॑ प्राण॑ व काये स्यादपतपंणम्‌ ॥ १२ ॥ 


से क्वि->१. जपतर्पंण-दोणों के प्रकोष से युक्त सजुष्घ के 

९ वल का दिचार करके कुपित दोणों की शान्ति के 
0. 

पत्तपण ( ऊन ) कराना चाहिये 0 ३२ ॥ 


शोषश्रमान्विते: । 


ञ 


या 


णीइड्धघालदुबलभीदजिः ॥| १३ ॥| 
अपतरंण निपेष:--ऊश्यंवात ( निरन्तर ऋच्छू के साथ 


डकार आजा )» प्यास, शूख, खुखझोच और परिश्रम से झुक 
ठथा गरूबती, बुद्ध, बालक, दुबंल एवं कायर को जपतपेण 
बहीं कराना चाहिए ॥ 
शोफेषूत्थितमात्रेषु ब्रणेघूभदजेबु लू | 
यथास्वैरीषणैल्पं प्रत्येकश्येन कारयेतू ॥ १४ ॥ 

२. घाडेप ( लेप )--उत्पक्ष हुए शो्थों में जौर तीन बेदना 
जाले धर्णों में घातादि दोषों के अनुद्दुल ( मिश्रक अध्याय 
में वणित ) एक एक (गण की ) ओोषधियों का रेप करना 
घाहिये ॥ १४ ॥ 
यथा अ#ण्यलिते वेश्मन्यम्भछ्ा परिषेचनम्‌ । 
छ्षिप्रं अ्रशमयध्यम्लिमेवलमालेपन उजः | १४ ॥॥ 

जलते हुए घर सें जल छिडकने से जिस प्रकार आअग्लि 
शीघ्र ज्ञान्त हो जाती है उसी प्रकार ( झण पर किया गया ) 
लेप पीड़ा को शीघ्र दूर करता है॥ +५४ 

प्रह्मादने शोधने व शोफस्य हरण तथा | 
डत्सादने रोपणे च ल्लपः-स्थात तद्थेकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
केष ( न्रण वेदना को शान्त कर ) ४सचता छाता है, 
घण को शुरू करता दे, शोथ को मिदाता है, निम्न छण को 
ऊपर उठाता है और घण को भरता है। इस प्रकार यह इन 
समस्त कार्यों को करता है॥ १६॥ 

बातशोफे तु वेदनोपशसा्थ सप्पस्तेलन्धाया- 
सलसांसरसवातहरीषधनिष्कायैर शी तैः परिषेकाब्‌ छुददी- 
त, पित्तरक्ाभिषात विषनिभित्तेषु क्षीरक्षुतमछुशकरोद- 
फेह्लुरसमधुरीषघक्षी रवृश्निष्कायैरतुव्णैः. परिषेकान्‌ 
कुबीत, श्लेष्णशोफे तु तैलमूत्रक्कारोदकसुराशुक्तकफ- 
ध्नौषधनिष्फायैरशीतैः परिषेकान्‌ कुर्बीत ॥ १७ ॥ 

यथाउपम्बुसिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्नियच्छति । 
दोषाग्निरेषं सहसा परिषेकेण शाल्यति ॥ १८ ॥ 


९. परिषेक (सेक)( 7700०७॥४७४४०० ) णातज झोथ में, पेद॒ना 


जिकित्सास्थनण्‌ 


प्राट-<:<:«««००/०००७- 


थ 
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वही शान्ति के लियू, घत, तेल काओ-(१) मांसरस और वातज्ञ 


ओऔदवशियों के उष्ण फ़ाथ से परिषेक करना चाहिषु। पित्त, 
रष्छ, ्योट और बिय से उत्पल् (शोथ ) में दूध, घत, मछुं, 
झर्णत, गन्ने के एल, सधुर औषधियों ( काकोल्यादि गण ) 
सथा लीरबशछ् ( णट गूलर आदि ) के शीतल फाथ से परियेक 
करना ज्याहिणु। फकज शोथ में लेछ, मूत्र, ज्ञारबुक्त जल, 
(३) सुरा, (३) छुछ और कफ को दूर करने वाली जौषधियों 
के उच्ण काथ ये परिषेक करना चाहिए । जल सिंचन से जिस 
अकार अशि जझान्त होती है उसी प्रकार परिषेक से दोषाप्ति 
का सदसा शलन होता है ॥ १७-१८ ॥ 

जिलशे :--झोथ का रूच्षण करते हुए सुश्रुत ने सूत्र स्थान 
१७ अध्याथ में लिखा है--तै विंठक्षण: पृशुसंथितः समो विषयों 
वा लदूमांसस्थायी दोषसंघातः शरोी रैकदेशोत्यितः शोफ इस्युच्यते।? 
अर्थात्‌ वातादि दोषों का समूह शरीर के किसी भाग की 
स्थचा सथा मांस में स्थित होकर जब सम, विषम, मोटा या 
शांददार उसार उत्पन्न कर देता है तो वह 'शोथ” कहदकाता 
है। ज्ञोथ आघात से भी उत्पन्न होता है। शोथ में धातुओं . 
व्ी रखना और उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती । जीवाणुजन्य 
ज्ञोथ तथा अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए शोथ में भिञ्ञता होती _ 
है। जीवाणुओं की संल्या-दृद्धि के साथ ही जीवाणु-शोथ 
बढ़ता जाता है, किन्तु अन्य प्रकार के शोथ में ऐसे लक्षण 
नहीं होते। बस्तुतः जीवाणुओं और घातुओं के संघ के 
फलूस्थरूप जो परिवर्तन होता है, उसे 'शोथ! कहते हैं। 
जश्ोथ की शान्ति के लिए 'परिषेकः सथः फलदायक प्रयोग 
है। दोजों के प्रकोप में अजुसार अनेक द्व॒न्यों का उल्लेख 
प्रिषेक के निभित्त किया गया है। जहाँ वातज और कफज 
शोथ में परिषेक के लिए उच्ण-काथ का प्रयोग है वहीं पित्तज 
शोथ के लिए शीतल छाथ का भी विधान किया गया है। 
शाश्याप्य चिकित्सा बिज्ञान में भी उष्ण तथा शीत सेक का 
विधान है। शोध के समय रक्तनलिकायें फेल जाती हैं; उनमें 
रक्त-प्रदाह की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ समय के पश्चात्‌ 
रक्त-प्रबाह्त में शिथिकता आती है और अन्त में वह बिरूकुल 
रुक जाता है। ऐसी अवस्था में एकत्रित रक्त को उस भाग 
ले हटाना आवश्यक होता है, जिसमें वहाँ शुरू रक्त का 
संजार हो सके । एस क्रिया के लिएु उच्ण सेक का प्रयोग 
हितकर होता है। उष्णता के प्रयोग से रक्त-नलिकाओं का 
प्रसार होता है। एकत्रित रक्त दूसरे भाग में हट जाता है 
तथा नबीन रक्त के संजार के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता 
है।उष्ण परिषेक के लिए रबर की थैली में उष्ण जरू भर 
कर रुण स्थान पर रखते हैं। शीत परिषेक का प्रभाव उष्ण 
प्रिषेक से सर्वधा उलटा होता है। शीत परिषेक रक्तवा- 
दिलियों को संकुचित करने के लिए किया जाता दै। पित्ाज - 
ज्लोथ में शीत परिषेक का विबान इसी अर्थ की सिद्धि के , 
किशु किया गया है | वातज शोथ में परिषेक के छिप 
धान्याम्क तथा कफज शोथ में सुरा और शुक्त का निर्देश 
है । इनके छक्षण निम्न प्रकार से हैं-(१) धास्थाम्ल-- 
(घान्यास्छ काशिकस्‌+ डछ्इण ) 'कुस्मापधान्यमण्डादिसन्वितं 
काथिरं विदु ( शा० अ० १० ) कुएमाय ( आधे उबले हुए 
गोचूल जादि ) धान तथा साण्ड आदि का सम्धान (पाक 


। छुशुबसंहिता 


मुखबन्धन ) कर देने से जो अम्ल पदार्थ तैयार होता है उसे 
काओी ( धान्यासल ) कहते हैं। (२) 
सपुत्पन्ना झुरां जगु/ ( शा० अ० १० ) यह एक प्रकार का 
मथ विशेष है। (३) शुक्त--'कन्दमूछफ़छादीनि सस्नेहर्यणानि 
च्‌। सत्र द्रबेडमिपूयन्ते तच्छुक्मणिशीणते! ॥ ( छ्ा० ० १०) 
अभिषूयन्ते--शब्द का तात्पर्य है ( सूबन्ते सन्पानीभूतानि 
दे करद के सूल आदि द्रज्यों को द्रब पदार्थों में लग्धान 


अभ्यड्डस्तु दोषमालोक्योपवुको 
दोषोपशमं मसदुतां च छरोति ॥ १६ ॥ 

४ अभ्यज्ञ ( मललिश )--दोषों को खमझ कर प्रयुक्त किया 
गया अभ्यज्ञ दोष ( शोथ ) को शान्त करता है तथा कोमल 
बनाता है॥ १९॥ 

स्वेद्बिम्लापनादीनां छ्रियाणां प्राकू स छख्यते | 
पश्चात्‌ कमेछु चादिष्टः स 'ब विज्लाबणादिषु ॥२०॥ 
अभ्यद्ग का विधान स्वेदे, विग्लापन आदि क्रियाओं के 
पूर्व तथा विख्लावण आदि क्रियाओं के पश्चात्‌ किया गया है ॥ 
रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथैव च। 
शोफानां स्वेदन काय ये चाप्येबंबिधा ज्रणाः ॥२१॥ 
५. स्वेद-पीड़ायुक्त, दारुण ( वायु से रूछ > और कड़े 


शो्थों में तथा इन छक्षणों से युक्त न््णों में स्वेदन करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ 


स्थिराणां रुजतां मनन्‍दं काय विम्लापन॑ भवेत्‌ | 
अभ्यन्‍्य स्वेद्यित्वा तु वेशुनाब्या ततः शने! ॥२२॥ 
बिसदयेद्धिपक श्राज्षस्तलेनाछुष्केन वा | 
शोफयोरुपनाहं तु छुयोंदामविदग्धयो: ॥ २३ || 
अधिद्ग्ध: शर्म याति विदग्धः पाक््मेति थे | 
निवतेते न य्रः शोफो विरेकान्तेरुपक्रणे! ॥ २७ ॥ 
तस्य संपाचन कुयोत्‌ समाहत्यौषधानि छु। 
दधितऋपुराशुक्तधान्यास्लेयो जितानि.. तु ॥ २४॥ 
स्निग्धानि लवणीह्वत्य पचेदुत्छारिकां छुमाम्‌ | 
सेरण्डपत्रया शोफ नाहयेदुष्णया तथा॥ २६॥ 
६. विम्लापन (शोथका बिछयन) ७. छपनाह् (पुछटिस) णौर ८. 
पाचन-(६) कठिन तथा मंद वेदना वाले (शोथ) में बिम्कापन 
(अग्जुली आदि से मसल कर शोथ मिटाना) करना चाहिए । 
डुडिमान बे ( शोथ स्थरू की ) मालिद्य तथा स्वेदन करके 
बांस की पतली डाली, हथेली या अंगूठे से धीरे-धीरे मसले । 
“विम्लापनमझ्ुल्यादिमईनेन शोथबविलयनम” ( डछहण ) 
(७) आम (अपक्क) और विदग्ध ( अध॑षुछ ) ल्ोथों में उपनाए 
करना चाहिए। इससे अविदग्ध ( आम ) शोथ की शान्ति 
तथा विदग्ध ( अर्धपक्त ) शोथ का पूर्ण पाक होता है। 
(«) (अपतर्पण से लेकर) विरेजन तक की क्रियाओं से जिस 
शोथ की द्ञान्ति न हो उनका पाथन, मिञ्ञक जध्याण में निर्दिए 
ओषधियों के द्वारा करना चाहिए। ( पाचन (१) ओषधियों 
को ) दही, मद्ठा, सुरा, शुक्त और काओ में मिला, ( छत- 
तैल से ) लिग्ध करके, नमक डाछ कर, सुन्दुर उत्कारिका (२) 
पकावे | इसे एरण्डपत्र के साथ गरम-गरस शोथ ५र बाँघे। 
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जत 


बिसर्श:---(१) पाचन ओषधियाँ--शणमूलकशिपर्णा फछा- 

चितिणद्षषंपा: । शक्षवः किण्वसतसी हब्याण्युप्णाणि पाचजय॥ 
( लु० सू० आ० 8७ ) (२) उत्कारिक्वा--( छप्सिकाकृतिः, णन्‍्के 
पृपूछिक्ाकृतिसाहु:) ( डएइण )॥ 

हिल्॑ सब्भोजन जापि पाकायाणिशुल्लो यदि। 

वेदनोपशमाथोय तथा पाक्शमाय च | २७ ॥ 

अजब्िरोत्पतिते शोफे छुयोच्छो जित्मोशणम्‌ | 

खशोफे कठिने श्यामे सरऊके वेदनावति ॥ १८॥ 

संरब्धे विषमे' चापि श्रणे विश्लावर्ण हितम | 

सबिषे लू विशेषेण जलौकोशि: पदैस्तथा ॥ २६॥| 

९. विज्ञावण ( रक्तमोक्षण )--यदि शोथ पक रहा हो तो 

( रोगी को ) यर्थेट मोजनब करावे । तत्काल उत्पन्न हुए शोथ 
में, वेदना की शानित तथा पाक से बचने के लिए, रक्तमोल्लण 
करना चाहिए। शोथयुक्त, कठिन, श्याम-अरुण दर्ण के रक्त 
और बेद्ना वाले तथा विज्ञाक घूछ बाल्ये--ऊँले-नीवे शरण में 
विज्लावण ह्वितकर होता है। विप्युक्त ( शोथ ) में तो विशेष 
कर जलौका तथा अच्छान विधि से रक्तसोक्छण करना चाहिए ॥ 

चेदनायाः प्रशान्त्यथ पाफस्याप्राप्तये तथा | 

सोपद्रवाणां रुछ्ाणां छशानां त्रणशोषिणाम्‌ ॥२०॥ 

यथास्बमौषधै: सिद्ध स्नेहपानं विदीयते । 

उत्सज्लमांसशोफे तु कफहुष्टे विशेषतः ॥ 8९ !॥ 

संक्लिध्वश्या (घ्या ) मदधिरे जणे अच्छुद्न हिलतम्‌ | 

बातपिश्तप्रदुद्टेचु दीघेकालामुबन्धिषु ।| ३२ ॥ 

विरेचनं अ्रशंसन्ति ब्रणेषु ब्रणकोबिदाः । 

अफकेषु छु रोगेछु कठिनेषु स्थिरेषु च ॥ ३३ ॥ 

ललावुकोथादियु तथा उलेद्नं प्राप्तमुज्यते | 

अन्तः पृयेष्ययक्त्रेषु तयैवोत्सह्डवत्स्वणि ॥ ३६ ॥ 

गतिमत्सु च शेगेधु भेदन प्राप्तमुच्यते | 

घालबुद्यासहक्षीणभीरूणां. योवितामपि ॥ ३४ ॥ 

मर्मोपरि च जातेषु रोगेषूक्तेषु दारणम्‌ | 

छुपक्के पिण्डिते शोफे पीडनैरुपपीडिते ॥ ३६ ॥ 

पाकोषूइस्तेजु दोषेषु तत्तु काय बिज्ञानता | 

छुपिष्हेदोरणद्रव्यैयुक्ते: श्ारेण बा पुनः ॥ ३७ ॥ 

१० स्नेहपान ११. यमन ११. विरेचन १३. छेशव १४. मेदब और 
१५, द्वारण--१०-वैदना की शान्ति और पाक से बचाने के लिए 
(अणित के) उपद्वर्वों (कंप, छींक, पक्षयध थादि) ले युक्त, रच; 
छछश और गण से छ्ञीण मनुष्य को निर्दिष्ट औषधियों ले ल्खि 
स्वेहपान कराना जाहिए। ११-उसरे हुए सांसबाले, विशेषकर 
कफ से युक्त शोथ में तथा कुछ काले रक्तबाले, शरण में बमन 
कराना दितकर है। १२-वायु से दूषित पिक्त्मधान तथा 
पुराने बर्णो में विरेचन का विधान ब्रण-पण्छितों ( 8प78९०१४ ) 
के विचार से उत्तम है। १३-जिस रोग (ञण) में पाक न हो 
( मेद, कफ, अन्थि, मांसकन्द आदि ) अथवा जिसमें अल्प 
पाक हो, ( बज्मीक आदि ) कड़ा हो, अध्वल हो तथा स्नायु 
( शिरा, धमनी आदि ) के कोथ सबृन ( 0००४7०० ) से 
छेदन करना चाहिए । १४-अन्दर पु तथा बिना सुख वाले 
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अध्यायः १ ] 


चिछित्याल्यनम्‌ ७ 


एुवं खोखले और गतिशील ब्रण में भेदुन करना उपयुक्त 
होता है । बालक, चछुछ, असहनशील, क्षीण, कायर, र््री 
तथा सर्म के ऊपर उत्पन्न हुए न्रण सें, दारण कर्म के लिए 
कथित ब्रण में पिण्डीभूूत शोथ में और जिस ज्ण सें त्वचा 
में पाक हो गया हो, घणोपचार को जानने बाला वेद्य पीडन 
क्ज्यों (सिश्रचक अध्याय में पठित) से क्षण का (१) पीडन कर 
भरी भांति पिसे हुए (२) दारण द्रव्य अथवा क्षार ( अतिसा- 
रणीय कार ) द्वारा दारण कर्म करे ॥ ३०-३७ ॥ 
विमर्शः-पीडन कर्स के लिए पीडन द्व॒व्यों को पीस कर, 
चण के झुख पर लेप कर, सुखा देना चाहिए । लेप के सूखने 
पर त्वचा मैं संकोच होने से त्रण पर भार पढ़ता दे । इस 
किया को 'पीडन! कहते हैं। इससे पूय के पुकत्रित होने में 
सहायता भाष्ठ होती है (५) पीडन हृज्य--द्धव्याणां पिच्छिला 
नान्तु स्वछूमूछानि प्रपीडयनम्‌ । यवगोधूममाष।णां चू्णांनि च 
समासतः ॥ (२) दारण द्भृज्य- चिरविल्वो5ग्निको दन्‍्ती चिन्रको 
एयमारकः | कपोतगृभ्रकछ्ट[णां पुरीपाणि च दारणम्‌ ॥ क्षारदह्॒ब्याणि 
वायानि क्षारो वा दारणं परम्‌॥ (सु० सू० अ० ३७ ) चरक 
सें भी कहा है :--“ब्रणानामादितः काय ययासन्‍नविशोषनम्‌ 
उध्वंभागेर घोथागेः शजल्जेय॑स्ति मिरेषव सथः शुद्धशरीरणां प्रशमं 
यान्ति हि ज्रणाः ॥० 
कठिनाब स्थूलवृत्तौष्ठान्‌ दीयेमाणान्‌ पुनः पुनः । 
कठिनोत्सन्नमांसांध लेखनेनाघरेद्धिवक ॥ श८॥ 
सम॑ लिखेत्‌ सुलिखितं लिखेन्निश्वशेषतः | 
बत्मनां तु प्रमाणेन सम॑ शख्रेण निलिखेतू ॥ ३६ ॥ 
क्षैम॑ प्लोतं पिचुं सेन॑ यावशुकक॑ ससेन्घबम्‌। 
ककेशानि च पत्राणि लेखनायथे प्रदापयेत ॥ ४० ॥| 

१६. छेखन ( 80७097४2 )-कढिनि ( मांस से हीन ), मोटे 
और गोल किनारे वाले, बार-बार फूठने बारे तथा कढ़े एवं 
उन्नत मांल वाले प्रण से वंद्च को लेखन करना जाहिएु। 
( कठिन घर्णों में ) सम॑ णिखेद अर्थात्‌ न तो अधिक और य 
स्थून लेखन कर्म करे। ( मोटे और गोल किनारे बाले घरणों 
में ) छुलिखितम्‌ अर्थात्‌ अधिक लेखन करे । ( बार-बार फूटने 
बाले कणों में ) निरबशेषतः अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप से लेखन 
कर करे और ( कबे तथा उच्चत मांस वाले प्रण में ) बस्मेनां 
प्रमाणेन समम्‌ अर्थात्‌ घण द्वारा अधिकृत चतुर्दिक भाग में 
समान रूप से शस्नह्वारा लेखन कर्म करे । छास् के अभाव से 
लेखन कर्म के लिए. ज्ञौस ( क्षौमब-भतसौवणाम्‌ ) प्लोत 
( कपड़ा 0०0५०, पिचु ( रुई 00५०० ), फेन ( समु॒द्ध फेन ), 
यबज्षार, खेन्धा नमक और खुरदरे पत्तों का प्रयोग करना 
घ्वाहिए ॥ ३८-४० ॥ 

नांडीत्रणबू शल्यगर्भौनुन्तताब्युत्सज्ञिनः शनेः | 
करीरषालाछुलिमिरेषण्या बैषयेद्धिषक ॥ ४१॥ 

१७, एपण ( 77007 ) नाडीजण, शल्ययुक्त घण, उन्सार्गी 
ब्रण ( भगन्द्र ) तथा खोखले प्रण में, करीरकीनाल, बाल 
अर्ुलि अथवा एपणी ( धातुनिर्मित ) से वेथ को धीरे-धीरे 
एचण कर्म करना चाहिए ॥ ४१॥ 

नेश्रवत्मगुदा ध्याशनाड्यो 5बक्त्राः छशोणिताः । 
जुखुयुपोदृकजेः श्लदणेः करीरैरेबयेसुताः॥ 0२ ॥ 
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इष्टिपथ और गुदा के समीप वाले तथा छोटे मुख वाले 
रफ्तयुक्त नाढीबर्णों में चुल्चू ( शाक विशेष ), पोई और करीर 
के चिकने नाल से णुवण कर्म करना चाहिये ४ ४२; 

संबुतासंबुतास्येबु त्रणेघु सतिमान्‌ सिषक्‌ । . 
यथो'छमाइरेच्छल्यं प्राप्तोदरणलक्षणम्‌ ॥ ४!.॥ 

३८ आहरण--( ७४:००४०० ) बुद्धिमान्‌ बच्य, ' घुले हुये 
तथा बन्द झुख बाले ज्रणों ( सूत्र स्थान में ) कही गई शल्य 
निकालने की विधि के अनुसार निःशक्य लक्षण की प्रासि 
पर्यन्त शकज््य का जाहरण ( बाहर निकालना ) करे ॥ ४३ ॥ 

विमरशः--प्राप्तोद्शणलक्षणम? से तात्पर्य है निःशल्य 
के छक्षण का । निःशल्यलरक्षणफ--अल्पवाधमशुनन्न नौरुज॑ निरु- 
पद्मवम्‌ । प्रसन्न मुदुपय॑न्तं निराधट्मनुत्तमम्‌ | एपण्या सर्वतो इद्ढा 
यथामार्गे चिक्रित्सछः । प्रसाराकुख्नाननूनं निःशाल्यमिति निर्दिशेत॥ 
(सु. सू. अ. २६ ) 

शोगे व्यधनसाध्ये तु यथोद्देशं प्रमाणता | 
शर््ज निद्ध्याद्योषं च स्वावयेत कीतितं यथा ॥ ४५ ॥ 

१९, व्यधन-२०. विद्रायण ( 0:७॥॥ )--वेधसाध्य रोगों 
( दकोदर, मत्रदृद्धि आदि ) में उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
प्रमाण के अनुसार शत््र का प्रयोग करे और निर्दिष्ट विधि के 
अनुसार दोषों ( पूथ आदि ) को बाहर निकाले ॥ ४४ ॥ 

विसर्धाः--शख्र-अयोग की विधि ब्याधि के अजुसार-- 
“दकोदरोदिष्ट प्रमाणमन्नष्ठोदरप्रमाणमव्गाढम्‌ । विद्र॒ध्यादिषु पुनः 
मशत्स्वपि च पाकेपु दयज्जुलान्तर अ्यज्लुलान्तरं वा शख्ननिपातनम्‌ । 
( डब्हण ) 

अपाकोपहुता ये च मांसस्था बिवृताश्र ये | 
यथोष्स सीबन॑ तेघु काय खन्‍्धानमेब च ॥ 8५॥ 

२१. सौवन २२. सन्षान-- पाकजन्य उपद्र्वों से रहित, 
सांस में स्थित तथा खुले हुये मुख वाले ( न्रणों ) का कथित 
विधि के अनुसार सीवन और सनन्‍्धान करना चाहिये ॥ ४५॥ 

पूयगरभोनणुद्दाराव_ ब्रणान्ममेगतानपि | 
यथोकक्‍तेः पीडनद्रण्येः समन्तात्‌ परिपीडयेत ॥8६॥ 
३. पोडन--पूय से युक्त, छोटे सुख वाले तथा मर्म में 
स्थित बर्णों के ऊपर ( सूत्न स्थान में कथित ) पीडन द्रब्यों 
का लेप छगा कर चारों ओर से पीडन करना चाहिये ॥४६॥ 


छुष्यप्षाणमुपेछ्ेत प्रदेद पीडन॑ प्रति । 
न चामिप्रुखमातिम्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥५७॥ 
पीडन कम के लिये (ज्नण पर छगे हुये ) प्रलेप को 
सूखने देना उाहिये। ( छोटे सुख वाले ब्रण में ) ब्रण के 
अआुख पर लेप नहीं लगाना चाहिये। (त्रण का सुख खुला 
रहने से ) इस प्रकार दोष ( पूय ) स्वयं बाहर निकछता 
रहता है ॥ ४७॥ 
बेस्तेनिमित्तेबदुधा शोणिते प्रखुते श्वशम्‌ | 
काय यथोक्‍त घेथेन शोणितास्थापनं सचेत्‌ । ९८ ॥। 
२४, शोणितास्थापन--शिरावेध आदि सित्न-सिन्न कारणों 
से रक्त क्री प्रशृत्ति अधिक होने पर पूवेकथित शोणिता- 
स्थापन विधि के ज्वारा बेश को रक्तप्रवाह रोकना चाहिये ॥ 
बिमश--शोणितास्थापन विधि--बतुर्थिभ यदेतदि रुषि- 


है 


ष ा झुणुवरंदिता 


ही २४०७०४३७०७०४०४८७०५२०४- 


ब्ख्ःडडः 
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रस्व निषारणस्‌। सन्‍्पानं स्कन्दनं चैब पायनं दएने तथा (सु. | पूतिसांसप्रतिब्छान्नान सहादोषास्य शोघयेल ॥५४॥ 


खु- अ. १४ ) 
दाहपारूण्ब॒रवतां प्रणानां पित्तकोपत:ः | 
रक्सेन जामिभूतानां काथ नियोपणं मवेत ॥ ४६ | 
२५. निर्षापण--पिरम्रकोप के कारण दाह, पाक, ज्घर 
तथा रक्त से आह्रान्त ब्र्णो में निर्दापण करना जाहिये ॥४५॥ 
यणोके: शीतलहव्येः क्वीरपिह्टैषव ताप्लुतै: । 
दिल्लादवदह लाब्‌ सेकाब्‌ सुशीतांग्ाबचारयेत्‌ || ४० ॥| 
पूबंकथित ( मिश्रक अध्याय में ) शीतल हृषब्बों को 
दूध के साथ पीसकर, छत मिला, ( घणस्थान पर ) पतला 
लेप और शीतल सेक करे ॥ ५० ॥ 
विसर्शः--निर्वाएण--निर्वा प्ण नाम 'पिस्तरछजणस्य पच्य- 
मानस्य ज्वरेणामिभूतस्य औषधादिमिवेंदनोपश्मः ?? अर्थात्‌ 
पित्तरक्त से उत्पन्न, पकन दाले तथा ज्वर-से युक्त ब्ण 
में औषधि आदि के प्रयोग से पीड़ा की शान्ति करना निर्वापण 
कहलाता है। 'सेक लेपौ द्वौ निर्वापणाबुक्तो! ( डल्हण ) 
चरक ने कद्दा है :---इलध्ृणपिष्ये घमो छेपः चन्दनस्यापि 
यादकूृन - खवग्गास्योष्मणा रोषात? 
प्रणेषु क्षीणमांसेषु तनुस्ताविष्वपाकिणु | 
तोद्छाठिन्यप'रुष्यशुन्नवेपशुसत्सु घ ॥ ४१ ॥ 
बातन्नत्र्गं5म्लगणे छाह्लोल्यादिगण तथा | 
स्नैहिकेषु च बीजेषु पचेदुत्कारिकां छुमाम्‌ ॥ ४२॥ 
२६. एरल्कारिका- क्षीण सांस वाले, पतले जाब जाके, न 
पकने वाले तथा घुभने की री पीड़ा, कड़ापन, झूखछता, झूल 
और कछम्प से युक्त बर्णो में, वातन्न घर्ग € भन्नदार्णादि ), 
अग्ल्गण ( सीवीर, नुपोदर आदि ), काछोल्‍्यादिगण तथा 
तेल दाले बीजों (दिल, तीसी; रेढी आदि ) से छुन्दृर 
उन्कारिका पकाकर स्वेदन करें ॥ ५३-५२ ॥ 
बविमसशः--उत्कारिकानिर्माणविधि--वातश्ल यर्ग और 
काकोश्यादिगण की औषधियों तथा स्नेह धाले शीजों को 
समान भाग में लेकर चतुर्युण अम्लगण के साथ मिला, 
चेया के समान, न तें। बहुत पत्ल्ली और न गाढ़ी उत्कारिका 
(लूच्सी) बनानी चाहिये | रप्सक्र' ज्प्तिः अन्ये पूपूछिकाकुंलिमाहु: 
( डल्दरण उत्कारिका का प्रग्रोथ अष्टम कर्म पायन में भी 
बताया गया है | 
तेषां व स्वेदनं छाय स्थिराणां वेदनाबतामू | 
दुर्गन्घानां फ्लेदबर्ता पिच्छिलानां विशेषतः ॥५४। 
स्थिर (अचल ) वेदनायुर्, दुगन्धित, सढ़े गछे हुये 
और विशेषकर स्सीले न्र॒णों का स्वेड्न करना चाहिये ७ ५६ ४ 
० हर हूं: ७ चे ५ 
कषायों शोघन काय शोधने: द्रागुदीरितः | 
अन्तः शल्पानणुप्ुष्याव्‌ गब्मीरन्‌ मांससंश्रिताव ५४ 
२७, कपाय--अन्दर शक्य घथा छोटे खुल वाले, गह्टरे 
और मांस में स्थित ब्र्णों छा श्लोधन पूर्लफ़लिध शोशन 
क्पषायों के साथ करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
-.._ बिल :---शोघनकपाय--स शिन्यट्टोठछमन/छरवी रछ॒प्चता: । 
झ्लोधनानि कपाय!णि वर्गश्वारग्बपादिकः ॥ ( छु. खू. ज. ३०) 
शोधनद्रब्यथुराभिवोतिमिस्ताव यधाक्रमम्‌ | 


२८ वर्णि थौर २९. कब्क-- शोधन हृब्यों से युर्ध जर्ति के 
हारा यथाक्रम से ( सूचम, स्थूछ, स्थूलतर और उ्यूलतभ ) 
घुर्णग्धित मांस से ढके हुए और जत्यल्व दूषित ( चात-कफ 
से ) छर्णो का शोधन करना चाहिये ॥ ५५॥ 

विसर्शः---थहर 'महादोपान्‌? शब्द का अयोग विशेष अर्थ 
मैं किया गया है। वैसे तो बहुचचवान्त होने के कारण इस 
शब्द से तीनों दोजों के अर्थ का ही बोष होता हा, किन्तु यहां 
घरणशोधन का असक्ष उपस्थित है और फितस की शुद्धि के 
लिये शोधनद्वृन्य-सिद्धू शत के अयो 
किया गया के थत्तः वात, कफ 
दोषांन्‌! शब्द चरितार्थ हो रहा है। संशोधनदर्ति तथा कल्क 
निर्माण के लिये औषधियों का उल्लेख मिश्षक अध्याय में 
किया जया है । रे दि 

कल्कीछतैयेथालामं बर्तिद्रब्येः घुरोढितेः। 
पिचप्रदुष्टान्‌ गब्सीशब दाहपाकप्रपीडितानू। ४६ ॥ 
कापीसीफल्लमिश्रेण.. जयेच्छोघनसर्पिषा । 
उत्सन्नमांसानस्निग्धानल्पल्थावाब ज्णां तथा !४०॥ 
सर्षप्स्नेहयुक्तेन धीमांस्लेलेन शोधयेतू । 
पेल्ेनाशुध्यभानानां शोधनीयां रसक्रियाप्‌ू ॥ ४८ )।। 
नजातां स्थिरसांसानां कुषोंदू द्रव्बेददीरित ! 
कषाये विधिवत्तेषां छते चाधिश्रयेत्‌ छुनः ॥ ४६ ॥ 
छुराष्टरजां सकातीयां दुद्या्चापि सन:शिलाम्‌ | 
हरितालं॑ च गतिमांस्वतर्तासबचारयेत्‌ ॥ ६०॥ 
मातुलुज्ञस्खोपैतां सक्षीद्रामतिसर्दिताम्‌ू | 
प्रणेशु दर्वा तां तिष्ठेत्वीलीश्य विबसान्‌ पश्म्‌ ॥ ६१ ॥ 

१ , सर्षि ३१, तैंड ३२. रसक्रिया -पर्वकथित चर्तिव्वब्यों 
में ले जितनी सुलभ हों उनके कढ्क के ह्वारा ध्षणों का शोधन 
छरना चादिय । पिच से दृष्तित, गहरे, दाह तथा पाक से 
पीड़ित ध॒र्णों के शोधन के किए बिनोले के कहक से सिद्ध 
शुब्व छा प्रयोग करना 'वाहिये। उठे हुए मांस वाले, रूच तथा 
छाए साथ युक्तघ्वणों फा शोधन ( शोधन ब्र॒न्‍्यों से सिद्ध ) 
बालों जौर तिल के तेल से बुहिमान बेंच को करना चाहिये । 
( शोशनब्ब्ब सिद्ध ) तैंल से जिन बर्णो की शुर्ि न हो तथा 
ज़ो स्थिर मांस बाले हों, उनकी शान्ति के लिये पूर्वकअथित 
बण्यों से शोघनीय रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये। रस- 
किया के छिये कथित शीषधियों के कपायनिर्माण-विधि के 
अनुसार बने हुये क्षाथ को पुनः पकाकर उसमें फिटकरी, 
कासीस; मैनसिर और छरिताल मिलावे, तथा दिजौरे नीबू 
के रस एुदबं मधु के साथ भक्ती भांति रगड़ कर जुदिमान बेथ 
प्रयोग करें । धण में रखक्रिया का श्योग तीन-तीन दिन पर 
करना प्वाहिये ॥ ५६-६१ ॥ 

विश्नर्:--शोधन ह्ृण्य--बहती कण्टकारी च हरितालं मनः- 
झ्िंछा । शोषनाधि घ॒ योज्यानि तैले द्रव्याणि शोधने ॥ ( सु०सू० 
० ६७ ) रसक्रिया की औषधियों को एक बार ध्ण पर 
रखने के बाद तीसरे दिन बदल देना चाहिए । इससे अधिक 
दिन घ्रण पर औषधि नहीं रखनी चाहिए अन्यथा अधिक दिन 


५ 8३ 600४ 
| 
रन 
4| 

| 
शव 

| 
ही 
जे 
| 
श्र्य 


्द 
| 
«६ 

ब्य 8 
श्र 

रस 


तक रसक्रिया का प्रयोग होने से 'त्ण बस्तु' के फटने की । 


> 


«००५५०» :>:>०५* & 3922 


5] 


अध्याय! १ ] 


स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्च्च्य्च्च्च्य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्प्प्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स््ल्च्ट््र्डटिःःःःट्ट्डिडऊडड:: 


आशॉका रहती है। रसक्रिया की औषधियां--घाछसारादिसारेपु 
पटोजत्रिफलासु थ। रसक्रिया विधातब्या शोषनी शोपनेघु च ! 
( सु० सू० अ० ३७ ) 
मेदोजुष्टानगण्सीरान्‌ दुगेन्धांश्वूणशोधने! .. । 
उपायरेदू भिषक प्रान्नः ऊूचणे! शोधनयर्तिजेः ॥$२॥ 
३१. अवचर्णन-- बुद्धिमान देग, मेद से युक्त, अल्प गहराई 
वाले (उत्तान) और दुर्गन्धित ञर्णों का उपचार शोधनद्रभ्यों 
के तथा शोधनघर्ति की औषधियों के चिकने चृण से करे ॥ 
शुद्धलक्षणयुपक्तानां कषाय॑ रोपण्णं॑ हितम | 
तन्न काय. यथोष्टिडवह्रेब्यैनैंग्रेन जानता ॥ ६३ ॥ 
शुद्ध त्रणों में रोपण कषाय का ग्रयोग हितकर होता है। 
द्विमान छेद इस काय के लिए पूर्वकथित द्व॒व्यों ( वटादि 
घ॒ग ) से सिन्दू कपाय का झयोग करे ॥ ६४ ॥ 
अवेदनानां छुठ्ानां गब्भीराणां तथैच च। 
हिता  रोपणवत्येक्कछता शेपणबतेयः ॥ 88 ॥। 
वेदनारहित, शुरू और गहरे ह्रणों में रोपण ब्व॒ब्यों 
( सोमलता, गुद्टची, अश्वगन्धा आदि ) से निर्मित रोपणवर्ति 
का प्रयोग हितकर होता है॥ ६७ ॥ 
अपैतपूतिमांखानां. सांसस्थानामरोहताम | 
कल्कः संरोहण: कार्येस्तिलजो मछुसंयुतः ॥॥६४॥। 
दर्गन्धित मांस से रहित तथा मांसल स्थान में स्थित 
होने पर भी न भरने वाले ज्नणों में रोपण मधुमिश्रित तिल- 
कढक का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६७॥ 
स॒आशधुयाोत्तथीष्ण्याथ स्नेहाबानिलनाशनः । 
कषायभावान्साधुयोतिक्तत्वाधापि पिचह॒त्‌ ॥६8॥ 
ओऔष्ण्यात्‌ कषायभाषाथ तिछत्बाघ कफे हितः । 
शोधयेद्रोपयेघापि युक्त: शोधनरोपणैः ॥६०॥ 
यह तिलकल्क मधुर, उष्ण और स्तिग्ध होने से वायु का 
नाश करता है। कपाय, मधुर और तिक्त होने के कारण 
पित्त को दूर करता है तथा उष्ण, कवाय और तिक्त होने से 
कफ में हितकर है। शोधन और रोपण औषधियों के साथ 
सिलाकर प्रयुक्त किया गया (तिलूकल्क) शोधन और रोपण 
करता है॥ ६६-६७ ॥ 
निम्यपत्रमछुध्यां तु युक्त संशोधन: स्घृतः। 
पूबीध्यां सर्पिषा चापि यक्तश्वाव्युपशोपणः ॥६८।॥। 
निम्बपत्र और सधु के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया 
( तिलूकल्क ) त्रण का संशोधन करता है तथा निम्बपत्न, 
सधघु और घृत से युक्त तिलकल्क का प्रयोग न्रण का रोपण 
करता है॥ ६८ ॥ 
तिलवयवकल्क॑ तु केजिदाहुमेनीषिणः । 
शमयेदविदग्धं व विदग्धमपि पाचयेत्‌ ॥६६॥ 
कुछ आचाय तिलूकलढक के समान यव ( जौ ) कल्‍्क को 
भी मानते हैं । इसके प्रथोग से अपक्क चरण शान्त होते हैं 
तथा अल्पपक्क चर्णों का पाचन होता है ॥ ६५९ ॥ 
पक्क॑ भिनत्ति भिनज्न॑ च शोधयेद्रोपयेक्तथा | 
पित्तरक्तविषागन्तून्‌ गन्भीरानपि व ब्रणान्‌ ॥७०॥ 


२ सु० चि० 
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चिकित्सास्थानम्‌ ६ 


रोपयेद्रोपणीयेन. ध्लीरखिद्ेन सपिषा | 
कफवाताभिभूतानां त्रणानां सतिमाद्‌ भिषक्‌ ॥७१॥ 
कारयेद्रोपणं तैल॑ भेषजेस्तद्यथोदिते: | 
अशगन्‍्ध्यानां चल व्थाना शुद्धानां 'घ प्रदष्यताम ॥०२॥ 
हिहरिद्रायुतां कुयौद्रोपणाथोा रसक्रियाम | 
समानां स्थिर मांसानां त्वक॒स्थानां रोपणं भिषक!। 
चुण बिद्ृध्यान्मतिमाच प्राकस्थानोकक्तो बिधियेथा ॥७३॥। 
यह यवकल्क पके हुए ब्र्णो को फोड़ता है और फूटे हुए 
ब्रणों का शोधन तथा रोपण करता है। पित्त, रक्त और विष 
से उत्पज्ञ तथा आगन्तुर एवं गहरे ब्रणों का रोपण, रोपणीय 
द्रन्‍्यों से सिद्ध दुग्ध के द्वारा निकाले गए घृत से करे। 
बुद्धिमान वेथ को कफ और वात से आक्रान्त बर्णों का 
रोपण पूर्वोक्त ( रोपणीय ) औषधियों से सिद्ध तेल के द्वारा 
करना चाहिए | जिन वर्णों में पट्टी बांधना निषिद् है ( पित्त, 
रक्त, विष तथा अभिघात से उत्पन्न ब्रण ) तथा जो सन्धि- 
स्थान पर स्थित हैं एवं शुद्ध होने पर भी जिनमें पुनः दोचो- 
स्पत्ति हो जाती है उन बर्णों के रोपण के लिए हल्दी और 
दारुहढदी से युक्त रसक्रिया करनी चाहिए। समान, कठिन 
मांस वाले तथा त्वचा में स्थित न्वणों के रोपण के लिए सूत्र- 
स्थान में कही गई विधि के अनुसार औषधियों के चू्ण का 
प्रयोग बुद्धिमान बेय को करना चाहिए ! ७०-७३ ॥ 
विमहा:--प्रावस्थानो क्रो विधिः--प्राक्‍्स्पाने सूत्रस्थाने उक्तो- 
विधिः येन प्रकारेण । स॒ च प्रकार: “किंशुकखिफला रोभमि!त्यादिना 
निर्दिष्ट: । ( डलहण ) रोपण चूर्ण :--बड्जुका त्रिफका रोभ॑ कासीस॑ 
अ्रवणाह्॒या | धवाश्वकर्णयोसत्वक च रोपण्ण चूर्णमिष्णते ॥ € सु- 
सू. अ. ३७ ) 
शोघनो रोपणश्चैब विधियो5य॑ प्रकी्तितः ॥७४॥ 
सर्वेत्रणानां सासान्येनोक्तो दोषाधिशेषतः | 
जिस शोधन-रोपण विधि का वर्णन किया गया है, वह 
दोषसामान्श से सभी प्रकार के ( शारीरिक और आगन्तुक ) 
न्नणों के लिए सामान्य विधि है। 
विसझ :--क्योंकि “कालान्तरेण दोषोपप्छणवविशेषाब्छरीरबत 
प्रतिकार:” ( छुश्ुत ) तथा चरक॒क़ार ने “आगमन्तुरन्वेति निज्र विकार 
निजस्तथागन्तुरपि प्रगृद्ध:” कहा है । 
एब आगमसिद्धत्वात्त्येव. फलदर्शनात्‌ ॥७५॥। 
सन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तत्यो न मीसांस्यः कथख्जन | 
स्थबुरुथा बापि विभजेत्‌ कषायादिषु सप्तसु ॥७७॥ 
भेषजञानि यथायोग॑ यान्युक्तानि पुरा मया। 
आये दे पत्बमूल्यो तु गणो यश्थानिलापहः ॥७७॥ 
स॒ वातदुष्टे दातव्यः कषायादिषु सप्तसु | 
न्यप्रोधादिगणो यस्तु काकोल्यादिश्व यः स्मृतः ॥०८॥ 
तो पित्तदुष्टे दातव्यौ कषायादिषु सप्तसु | 
आरग्वघादिस्तु गणो यश्योष्णः परिकीतितः ॥ 
तो देयो कफदुष्टे तु, संसष्टे संयुता गणाः ॥७६॥ 
अतः उस्सादन के लिए मांस खिलाना चाहिये। 


१० 


सुशुतसंद्धिता 
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शाख (८ चिकित्सा-शाख ) में प्रसिद तथा आरोग्य 
प्रदान करने वाली इल ( शोघन-रोपण ) घिधि का 
प्रयोग सनन्‍्त्र की भांति बिना किसी बिचार ( तके- 
दितके ) के करना चाहिए। जिन औषधियों का कथन मैंने 
पहले किया है उनका विभाजन १. कषाय, २. घतिं, ३. 
कहक, ४. सर्पि, ५. तेल, ६. रसक्रिया और ७, चूर्ण में योग के 
अनुसार बेच को अपनी घुछधि से भी करना चाहिए। प्रारम्भ 
में कहे गए बातष्न लघु और बृहत्‌ पश्चममूल गण का प्रयोग 
सप्तकषायों (कषाय, घति, कल्क आदि) सें वात से दूषित अ्रणों 
के लिए करणा चाहिए। जिन न्‍्यओधादि और काकोल्यादि 
गर्णों का उल्लेख किया जा छुका है उन दोनों का सप्तकाओं 
में अयोग पित्त से दूषित न्लण के लिए करना चाहिए। 
जारग्वधादि और उष्णगण ( सुरसादिगण ) का वर्णन पहले 
किया जा चुका है। कफ से दूषित ब्वण में इन दोनों गणों 
का तथा मिश्रित दोष वाले ब्नणों में गणों का सम्मिलित 
प्रयोग ( शोधन-रोपण होने के कारण ) करना चाहिए ॥ 

वातात्मकानुप्रदजान्‌ साल्ावानपि व ज्रणाब्‌ ॥८०॥ 
सक्तीमयबसपिंभिंधूपनाहेश् धूपयेत्‌ | 

१४. धूपन- वातदोष, तीन्र वेदुना तथा खाव से युक्त 
ब्र्णों में त्षौम ( तीसी से निर्मित वख ), जौ, छत और घूपन 
ब्रन्‍्यों ( श्रीवेश्क, सर्जरस आदि ) से धूप देना चाहिए ॥८०॥ 

परिशुष्काल्पमांसानां गण्मीराणां तथैब व ॥८१॥ 
छुयोदुत्सादनीयानि सर्पीष्यालेपनानि 'व। 
सांसाशिनां चमांसानि अक्षयेहिघिव्रः ॥5२॥ 
बिशुद्धमनसस्तस्य मांस सांसेन वर्धते। 

१५. उस्साद्रन--सूखे हुए, अल्पमांस वाले तथा गहरे न्र्णों 
में उत्सादुनीय ( निग्न त्रण को ऊपर उठाने वाले ) द्रज्यों से 
सिद्ध घुत और लेप का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को 
मांसाहारी जन्तुओं का मांस विधिपूर्वक खिलाना चाहिए। 
सांस सेवन से विशुरू मन वाले ( शोक, क्रोध आदि से 
रहित ) व्यक्ति के मांस की बृद्धि होती है ॥ ८१-८२॥ 

विमर्श :--उत्सादन निन्नत्रणस्योश्नतिकरणम्‌ ( डण्एण ) णपा- 
मार्गाखगन्धादीनि उत्सादनद्रव्याणीत्यथं: । पतैः सर्पिःसंस्कार श्रात्म- 
छेपनश्व फरतेग्यम्‌ | शररीरे बंएणेनान्यत्‌ खां मासाद्‌ पिश्चिण्णते । 

घ्‌ 


र्‌क्ष 
उत्सनयृद्ुमांसानां प्रणानामवसादनम्‌ ॥४5३॥ 
छुयोद्‌द्रण्यैयथो्ष्टिश्यूणितेमंघुना. सह | 
१६, अवत्तादन--उभरे हुए रु मांस वाले श्रणों का 
अवसादन ( उठे हुए शरण को नीचा करना ) पूर्व कथित 
( कासीसादि 9) औषधियों के चूर्ण में मछु मिकाकर करना 
चाहिए ॥ ८8 ॥ 
विमर्श :--अवश्ादनम्‌ उन्नतञ्रणस्य निम्न॑ं च कर णम्‌ (उल्हण) 
कठिनानाममांसानां दुष्टानां मातरिश्वना ॥८५४॥ 
सदी क्रिया विधातव्या शोणित॑ चापि मोक्ष्येत्र 
वातप्ौषघसंयुक्तान्‌ स्नेष्ठाव सेफांश्य कारयेत्‌ ॥८१॥ 
३७, मृदुकर्म--कठिन, अल्प्मांस घाले एवं वात से दूषित 
न्रञ्णों में बवदुकर्म और रक्तमोष्षण तथा वातध्न औषधियों से 
युक्त स्नेह और सेक का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८४-८५॥ 


सदुत्वमाशुरोह॑ व गाढो बन्धः करोति हि। 
घु श्दुसांसेधु दारणीकरणं हितम्‌ ।॥! 
घवगप्रियणबशोकानां रोहिण्याश्व त्वचस्तथा ॥८६॥ 
जिफलाधातकीधुष्परोधसजेरसान्‌ू._ समाय्‌ | 
छत्वा सूक््माणि चूणानि त्रणं तेरबचूणयेत्‌ ॥८०। 
३८. दारुण कर्म--कसकर पट्टी बाँधने से क्ण भें कोसछूता 
आती दै और वह शीघ्र भरता है! रूदु मांस वाले धर्णों में 
दारुण कर्म (ज्नण को कठिन बनाने बाली क्रिया ) हितकर 
होता है। घव, फूलभियज्भु, अशोक, कड्ठत॒म्बी की छाल, हरद, 
बद्देदा, आँवला, धाय के फूछ, छोध और शहर का समान 
भाग में सद्दीन चूर्ण बना कर न्रण पर छिबृकना जाहिए ॥ 


उत्सन्नमांसान्‌ कठिनाब कण्डू बुद्ांशिरोत्थितान | 
तथैव खल्लु ठुःखाष्याण शोघयेत्‌ श्ारकर्भणा ॥छ५॥ 
३९, क्षार कर्में--उभरे हुए सांस वाले, कडिन, खुजली 
युक्त, चिएकाल से उत्पन्न तथा कठिनाई से शुद्ध होने वाले 
ब्रणों का शोधन ज्ञार कर्म के ह्वारा करना चाहिएु ॥ <4 ॥ 
खबतोडश्मभवान्सृत्र ये चान्ये रकवाहिनः। 
निःशरेषष्छिप्नसन्धीश साधयेदमिकरशेणा ॥८६॥ 
४० णरिनि कर्म--सृत्र बहाने वाले, अश्सरीजन्य तथा रक्त 
बहाने वाले अन्य ब्रण एवं सम्पूर्ण रूप से कटी हुईं सन्धियों 
वाले न्रण को अम्िकर्म से सिद्धू ( नीरोग ) करना चाहिए ॥ 
दुरूठत्वात्त शुक्लानां क्ष्णकर्म द्वितं भवेत्‌ | 
भन्लातकाच वासयेत्त छ्षीरे प्राहमृत्रमावितान्‌ | 
ततो हिघा छेदयित्या लौहे कुम्मे निधापयेत्‌ ॥६०॥॥ 
छुम्मेउन्यस्मिन्‌ निखाते तु त॑ कुम्भमथ योजयेत्‌ | 
मुल सुखेन सनन्‍्घाय गोमयेदोहयेत्ततः ॥६१॥ 
थः स्नेदृश्ज्यवते तस्मादू प्राहयेत्त शनैभिंषक्‌ | 
प्रास्यानूपशफाब दृग्ण्या सूद्मचुणोनि कारयेत्‌ ॥६२॥ 
तैलेनानेन संर्ृष्ठं शुकलमालेपयेद्‌ प्रणम्‌ | 
भल्लातफषिधानेन सारस्नेहांस्तु फारयेत्‌ ॥ 
ये व केजित्‌ फलस्नेद्या विधान तेशु पूलेबत्‌ ॥६३॥ 
४१. छष्णकर्म--भली भाँति न भरने के कारण श्वेत बर्ण 
घाके ह्॒णों में कृष्णकर्म द्वितकर होता है। पहले ( सप्ताह 
पर्यन्त ) गोमूत्र में रखे हुए भिलावे को दूध में ( सात दिन ) 
रखे। फिर भिलावे के दो डुकढ़े कर लोहे के घड़े में रखे। 
पश्चात्‌ भूमि में गढ़े हुए दूसरे घड़े के खुख के साथ ( भिलावे 
घाले ) घड़े का मुख मिलाकर सन्धिबन्धन करके ऊपर से 
उपले की अप्नि जलावे। इस विधि से जो स्नेह ( तेल ) टपके 
उसे धीरे-धीरे वैद्य ग्रहण करे। ग्राम्य तथा आनूप देश के 
पशुर्ओों फा खुर जला कर बनाया गया बारीक चूर्ण इस तेल 
में मिछावे और छ॒ुक्‍ल घ्रण पर लेप करे। भज्ञातक विधान 
( स्नेह निकालने की उपर्युक्त विधि ) के अजुसार सारह्नेह 
( सालसारादिगण की भौषधियों का तेछ ) निकालने में 
उपयुक्त विधि का ही अनुसरण करे ॥ १०-५४ ॥ 


हुरूतत्वात्त क्षष्णानां पाण्दुक् द्वितं मवेत्‌ ॥६४॥ 
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अध्यायः १ ] 


सप्ररात्र स्थितं क्षीरे छागले रोहिणीफलमू । 
तेनेच पिष्ठ सुश्लक्ष्णं सचर्णकरणं हितम्‌॥ ६४ ॥ 

४२. पाण्डुकर्म - भलक्लीभोंति न भरने के कारण जो ब्रण 
काले हो यये हों उनमें पाण्छुकर्म (त्वचा के समान वर्ण 
करना ) हितकर होता है। रोहिणीफल ( हरीतकी भेद ) 
को सात दिन बकरी के दूध से रख कर उसी दूध से बारीक 
पीस ले | त्वचा के समान बर्ग करने के लिए इसका प्रयोग 
हितकर है ॥ ९४-९७॥ 

दिमश :--+रोहिणीफछमिति रोहिणी इरोतकीमेदः तत्फरूम। 
सन्‍ये तु कठ्तुम्बो-फलमाहु: । कडट्डका-फछमिति पाठान्तरस्‌ ! 
( डल्हृण ) 

०, ९० ्‌ ९ 

न॑ कपालिछ।चूण बेदुलं सजनाम घ। 
कासीसं मधुक चेन क्षोद्रयुक्त प्रलेपयेतू ॥ ६६ ॥ 

कोरे शकोरे ( मिद्दी का पात्न विशेष ) के चूण, चेंत की 
जड़, राछ, कासीस और खुलेठी के चूर्ण में मछु मिलाकर 
पमलूप ऊूगाव ॥ ९६ ॥ 

विस :--नवं कापाणिक चूण॑म्‌ से तुरन्त मरे हुए मनुष्य की 
कपाणास्थि का चुणे या भस्म भी कुछ छोग णथे करते हैं । 

कपित्थमुदूघूते मांसे मृत्रेणाजेन पूरयेतत्‌। 

कासीसं रोचजां तुत्थं हरितालं मनःशिलामू ॥ ६७ | 

वेणुनिरलखनं चापि प्रपुन्लाउरसाह्नम्‌ | 

अधस्तादजुनस्येतन्मासं भूमीौ निधापयेत्‌ ॥ 

सासादुध्व॑ ततस्तेन ऋृष्णमालेपयेदू प्रणम्‌ ॥ €् ॥ 

केथ के अन्दर का गूद्वा निकालकर उसे बकरी के मूत्र से 

भर दे । उसमें कासीस, गोरोचन, तूतिया, हरिताल, मेनशिल; 
बॉस की छाछ का चु०, चकवड़ का बीज और रसोत मिला 
कर एक मास तक अज्ुन दृत्ष की जडू के नीचे जमीन में 
गाड़ कर रखे | एक सास से भी अधिक समय तक ब्रण पर 
इसका लेप करे ॥ ९७-५८ ॥ 

कछुक्कुटाण्डकपालानि कतक॑ सघुक सम्रमू ॥ ६६ ॥ 

तथा ससुद्रमण्दुक्ी सणिचू्ण च दापयेत्‌ | 

गुटिका मूत्रपिष्टास्ता अणानां प्रतिसारणस्‌ ॥ १०० ॥ 

४१, प्रतिप्तारण- म्रुर्गी के अण्ड का छिलका, निर्मली, 
सुलेठी, समुद्गमण्डूकी (सुक्ताशक्ति> और सणिचूण 
( स्फटिक पत्थर, मोती आदि का चूर्ण ) को समान भाग में 
लें, गोम॒न्न के साथ पीस कर गोली बनावे। इस गोली से 
प्रतिसारण ( घर्षण ) कर्म करे ॥ ९९-१०० ॥ 

हस्तिदुन्तमसी छत्बा मुख्य चेब रखाल्ञनम्‌ | 

रोमाण्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितत्नेष्यपि॥ १०१॥ 

४४. रोमसअनन--हाथीदांत को जलाकर (कोयला 

बनाकर ) चूर्ण करके उत्तम रसोत में (बकरी के दूध के साथ) 
मिलाकर लेप करने से हथेली और तलवे में भी वाल 
उत्पन्न होते हैं ॥ १०१ ॥ 

चतुष्पदानां त्वग्रोमखुरखज्ञास्थिभस्मना । 

तैलाक्ता चूणिता भूमिभवेद्रोमबती पुनः ॥ १०२॥ 


बविकित्सास्थानम्‌ ११ 


जल 
श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य््य्स्य्य्प्य्य्य्श्य््य्य्य्स्स्स्स्स्ररःरः5 
स्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्प्ः 


चौपायों ( पशुओं ) की त्वचा, बाल, छुर, सींग और 
हड्डी की भस्म को (रोमरद्धित ) तेल छुते हुए भाग पर 
बुरकने से पुनः रोम उत्पन्न हो जाता है ॥ १०२ ॥ 
कासीसं नक्तमालस्य पह्षवांश्चेव संहरेत | 
कपित्थरसपिष्टानि रोमसंजनन परम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कासीस और करज्ञ के पत्तों को केंथ के रस से पीस कर 
किया गया लेप बाल उत्पन्न करने के लिए उत्तम प्रयोग है ॥ 
रोमाकीर्णो न्रणो यर्तु न सम्यगुपरोहति। 
छुरकत रिसन्दंशेस्तस्य रोमाणि निह रेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
४५. लोमापहरण बालों से भरा होने के कारण जो म्रण 
भली भांति न भरता हो, उस ब्ण के बालों को, छुरा, कची 
तथा संदंशयन्त्र ( चिमटी ) से निकाल देना चाहिए ॥ 
विस :--नासाछोमापहों यन्त्रभेदः संदेश्ः । 
( शद्भचूणेस्य भागो दी हरितालं व भागिकमू। 
शुक्तेन सह पिष्टानि लोमशावनमुत्तमम्‌ ) ॥ १०४ ॥ 
(शंख का चूर्ण दो भाग और हृरिताल एक भाग को शुक्त 
( फल सिद्ध असल द्रव ) के साथ पीस कर लेप छगाना 
बालों को गिराने के लिए उत्तम प्रयोग है )॥ १०७॥ 
तैलं अल्लातकस्याथ स्नुद्दीक्षीरं तथैव च | 
प्रगुझ्ेकत्न सतिसान्‌ रोमशातनमुत्तमम्‌ ॥ १०६॥ 
बुद्धिमान वेय भिलावे के तेल और धूहर के दूध को 
एकन्न मिलाकर बालों को गिराने के लिये प्रयोग करे ॥१०६॥ 
ऋदलीदीघंधुन्ताध्यां भस्मालं लवण शमी । 
बीज॑ शीतोद्पिष्ट वा रोमशातनमाचरेत्‌ ॥ १०७ || 
केला कौर अरलू,की भस्म (जलाकर बनाई गई राख ), 
हरिताल, सेन्धानमक और शमी के बीज को शीतल जल से 
पीस कर बालों को गिराने के लिए प्रयोग करना चाहिए ॥ 
है] बढ हा 
आगारगोधिकापुच्छ रम्भाउ5ले घीजमेक्ुद्म्‌ | 
(दस [] 
दृण्ष्या धद्धूस्म तेलाम्बु सूयेप्क कचान्त$त्‌ ॥१०८॥ 
आगारगोधिका की पूँछ, केला, हरिताल और हृद्भुदीबीज 
को जलाकर बनाई गई भस्म सें तेल तथा जल मिला कर 
धूप में पकाया जावे । यह रोसनाशक योग है ॥ ३०८ ॥ 
विमर्श:--आगार गो घिका को बंगाल प्रान्त में बघाह्मणी 
कद्दते हैं । यह सर्प की तरह चमकदार और रेखाछ्धित किन्तु 
आकार में छोटी और पेर वाली होती है, देहाती क्षेत्र के घरों 
में यह बहुधा देखी जाती ह। उत्तर प्रदेश के पर्वों भाग में 
इसे “ओटनी” कहते हैं । 
थे री] 
बातदुष्टो त्रणो यस्तु रुश्नश्वात्यथवेदनः | 
अघः काये विशेषेण तत्र बस्तिविधीयते॥ १०३॥ 
४६. बस्तिकम--वायु से दूषित, रूक्त और तीव्रवेदनावाले 
तथा विशेष कर छरीर के अधो भाग में स्थित ब्नणों सें बस्ति 
कर्म करना चाहिए ॥ १०९॥ 


कर मृत्रदोषे श॒क्रदोषेडश्मरीज्रण । 
तथेबातंबदोधे च बस्तिरप्युत्तरो हितः॥ ११०॥ 


श्र 


नल 


सुश्रुतसंहिता 


-्न्ज्नन्न्म््ण्णण्य्स्य्य्स्य्य्य्ण्य्य्श्स्लि प्र 


४७, उत्तरबस्ति--मूत्राघात, खूत्रद़ो ष, शुक्रदोए और अश्म- 
रीजन्यब्ण तथा आक्त॑वदोप सें उत्तरबस्ति हितकर होती है ॥ 


यस्माच्छुध्यतति बन्घेन त्रणो याति च सादबमू | 
रोहत्यपि च निःशह्ुस्तस्माहन्धो बिधीयते ॥१११॥ 
४८, बन्ध ( 800826 )-- पट्टी बाँधने से बण शुद्ध होता 
है, उसमें झदुता आती है तथा निःशहू रूप से ( सक्‍खी 
जादि के लूगने की वाधा से रहित ) भरता है, अतः ह्ण में 
पट्टी बॉघनी चाहिए ॥ १११ ॥ 
स्थिराणामल्पसांसानां रौच्चयादनु परोहताम्‌ | 
पत्रदानं भवेत्‌ काय यथादोष॑ यथतुं च ॥११श॥ 
४९. पत्रदान--स्थिर, अल्पर्मांसवाले तथा झुक्षता के 
कारण न भरनेवाले ब्र्णो सं, दोष और ऋतु के अजुसार 
पत्रदान ( ब्रण पर लेप लगाकर ऊपर पत्ता रखना ) करना 
चाहिएु॥ १६२॥ 
एरण्डभूज॑पूतीकहरिद्राणां छु बातजे 
पत्नमाशब्त॑ यथ्य काश्मरीपत्रमेव व ॥ ११३ ॥ 
पतन्नाणि छीरबृक्षाणामौदकानि तथैच च | 
दूषिते रक्तपित्ताम्यां त्रणे दययाहिचक्षण: ॥ ११४ ॥ 
वातज बण में-रंड, भोजपतन्न, करन्‍्ज तथा हल्दी की पत्ती 
रखनी चाहिए। रक्तपित्त से दूषित ञ्रण में-अश्वबल्ता (पोई), 
गस्भारी, ज्ञीरदवज् ( वट, गूलर आदि ) तथा औदक ( कमल 
आदि के) पत्तों का प्रयोग चुछिसान्‌ वद्य की करना चाहिए ॥ 
पाठामूबागुहूचीनां काकमाचीहरिहयोः । 
पन्न॑ च शुकनासखाया योजयेत्‌ कफजे ब्रण ॥ ११४ ॥ 
कफजबण .में--पाठा, सूर्चा, गिलोय, मकोय, हरदी और 
शुकनासा ( चमंक्रार चट ) के पत्तों का श्रयोग करें ॥ ३१५॥ 
हा हि. 
अककशमविच्छिन्न म्जीण छुक्कमारकम्‌ | 
अजन्तुजग्धं मृदु च पत्न॑ गुणवदुष्यते ॥ ११६ ॥ 
जो पत्ता खुरद्रा न हो, फटा न हो, नया हो, पतछा हो; 
और कीड़ों से खाया हुआ न हो तथा कोमल हो वह ( पत्न- 
दान के लिए ) गुणकारी द्ोता है ॥ ११६॥ 
स्नेहमोषघसारं च पट्टः पत्नान्तरीछतः | 
नादत्ते यत्तत: पत्र लेपस्योपरि दापयेतू ॥ ११७ ॥ 
पत्ते को लेप के ऊपर रखकर पट्टी बॉधने से स्नेह ( शत- 
धौत घृत आदि ) और औषधि का सार ( वीर्य) पी में 
नहीं लगता इसलिये ऊँेपके ऊपर पत्ता रखना चाहिये ॥११७॥ 
शेत्योष्ण्यजननार्थाय स्नेहसंप्रहणाय च | 
दत्तौषघेषु दातव्यं पत्र वैधेन जानता।॥ ११५॥ 
शीतछूता और उप्णता उत्पन्न करने तथा स्नेह को 
बचाने के लिए, विद्वान वेच्य को लेप के ऊपर पत्ता रखना 
चाहिए ॥ ११८ ॥ 
मक्षिका वत्रणमागत्य निःक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ | 
खयथुम॑क्षिते तेत्ठु जायते श्शद्वारण: ॥ ११६ ॥ 
तीत्रा रजो विचित्राश्य रक्ताल्लावश्व जायते | 
घुरसादिद्दितस्तत्र धावने पूरणे तथा ॥ १२०॥ 


सप्तपर्णकरज्ञाकनिश्ब॒राजादूनत्वचश || 
हिता गोमूत्रपिष्टाश्व सेफः शारोदकेन बा ॥ १९१॥ 
प्रच्छाद्य मां सपेश्या बा कृमीनपहरेदू त्रणात्तू | 
बिंशति कृमिज्ञातीस्तु वद्याम्युपरि सागशःश ॥१२२॥ 
५०. कृमिध्न--त्रण पर बेठकर मक्खियों जब कृमि उत्पन्ञ 
कर देती हैं, तब उन कृमियों के काटने से व्रण में अत्यन्त 
कष्ट देनेवाला शोथ उत्पन्न हो जाता हैं। उसमें तीच्र और 
विचित्र ( तोद्‌, दाह, कण्डू आदि नाना रूपयाली >) चेदुना 
तथा रक्तज्ाब होता है| इस्त अवस्था में सुरसादि गण दी 
ऑआषधियों का अयोग ब्रण के घोने तथा भरने के लिए हित्कर 
होता है। छुतिवन, कर क्ष, मदार, नीस और खिरनीकी छाल 
को गामून्र सें पीसकर लेप करना अथवा ज्षारयुक्त जल से सेक 
करना दहितकर होता दे। मांस के टुकड़े से ( न्रण को > ढक 
कर छूृमसियां को त्रण से बाहर निकालना चाहिए। बीस प्रकार 
की कृमि जाति का वर्णन उत्तरतन्त्र (कृसिप्रतिपेधीय अध्याय) 
में किया जावेगा ॥ ११९-१२२ ॥। 
दीघेकालातुराणां तु ऋशानां त्रणशोषिणाम्‌ | 
बुृंहणीयो विधि: सबेः कायाग्नि परिरक्षता ॥१२३॥ 
७५१, बृंदण--चिरक्राल से रुग्ण, कृश एवं ब्ण से शुब्क 
(दुर्बछ ) व्यक्ति के लिए ज़द्राग्नि की रक्षा करते हुए सभी 
प्रकार की ब्रृहण ( शरीर को पुष्ट करने वाली ) विधि का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
विषजुष्टस्य विज्ञान विषनिश्वयप्रेष च | 
चिकित्सितं थे दचयामि फल्पेषु प्रतिमागशः ॥१९६४॥ 
०२, दिपप्त--विष से युक्त ( अश्न-पान आदि ) का छक्तण, 
विष ( स्थावर-जंगम आदि) की परीक्षा और उसकी 
चिकित्सा कल्प स्थान में एथक्‌ एथक कह्दी जावेगी ॥ १२४॥ 
कण्दूमन्तः सशोफाश्व ये च जन्नूपरि ब्रणाः | 
शिरोबिशेचन तेषु बिदृष्यात्कुशलो सिषक्‌॥१२४॥ 
५१. शिरोविरेचन--कुशल बेच खुजली वाले, शोथ युक्त 
और कण्ठ प्रदेश के ( जञ्ुव्ञोंडसयो: सन्धिः ) चर्णों में शिरो- 
विरेचन का प्रयोग करे ॥ १२५ ॥ 
रुजावन्तो5निलाबिष्टा रूक्षा ये चोध्वेजशुजाः | 
प्रणोषु तेषु कर्तड्यं नल्‍यं बेद्येन जानता।| १२६॥ 
५४. नस्य--विद्वान बे पीडायुक्त, बादु से आक्रान्त, 
रूच् और कण्ट प्रदेश से ऊपर के बर्णो में नस्य ( स्नेद्दिक 
नसय ) का प्रयोग करे ॥ १२६ ॥ 
दोषप्रच्यावनाथोय दजादाहु#याय 'व। 
जिह्ादन्त सझुत्यथस्य दरणा्थ मलस्य च्‌ ॥ १९७॥ 
शोघनो रोपणश्मैव प्रणस्य मुखजस्य वे | 
उष्णो वा यदि वा शीतः कब ज्ञप्तह इृष्यते ॥ १९८ ॥ 
५५. कवछपारण--दो्षों को निकालने के लिए पीड़ा और 
दाह की शान्ति के लिए जिह्ना तथा दाँतों में लगे हुए मल 
को साफ करने के लिए प्‌व॑ सुख में उत्पक्ष ग्रण के शोधन 
तथा रोपण के छिए उष्ण अथवा शीतल कवलूघारण हितकर 
होता है ॥ १२७-१२८ ॥ 


अध्यायः १ ] 


 अनानथाननण आज नआ 


चिढित्सास्थानम्‌ १३ 


ऊष्वेजन्ुगतान्‌ रोगान्‌ ब्रणांश्य फफवातजाब | 


नर: नानकामकन्ककनन 


विमर्श :--( १ ) च्रण& के पण्मुर ( ६ क्रारण )--वात« 


शोफब्ञावरुजायुक्तान्‌ धूमपानेरुपाचरेत्‌ ॥१२६॥। | पित्तकफशोणितसन्निपातागन्तवः पडेव मूलकारणानि यस्य स॒ 
५६. धूम- कण्ठ प्रदेश से ऊपर ( जन्नु के ऊपर ) के रोगों ! पण्मूछ: । (२) भ्रष्टपरिग्राद्टी ( अधिष्ठान ) त्वड्मांससिरास्नायु- 


की और कफवातजन्य तथा शोथ, ख्ाव एवं पीड़ा से मुक्त 
तन्रणों की चिकित्सा घूमपान से करनी चाहिये ॥ १२५ ॥ 
क्षतोष्मणो निम्नहार्थ सन्‍्धानाथ तथेब च | 
सद्मोत्रणेष्वायतेबु.. छौद्रसर्पिबिंधीयते ॥१३०॥ 
०५७, मृधुसर्पि-क्षतजन्य ऊप्मा को रोकने तथा त्रण को 
जोड़ने के लिये, नवीन एवं चोड़े श्रण में मधुसर्पि का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १३० ॥ 
अबगाढा स्त्वणुमुल्ा ये त्रणाः शल्यपीडिता: | 
निवृत्तहस्तोद्धरणा यन्त्र तेश्ु विधीयते ॥१३१॥ 
८८, यन्त्र- गहरे, बहुत छोटे मुखबाले, शल्य से युक्त 


तथा जिन बघर्णों में से हाथ द्वारा शल्य निकालना सम्भव न | 


हो उनमें यन्त्र का श्रयोग करना चाहिये ॥ १३१ ॥ 

लघुमात्रो लघुश्चैव स्निग्ध उष्णोडग्तिदीपनः | 

सबेत्रणिभ्यो देयस्तु सदाइडद्दारो विजानता ॥१३२॥ 
५९, आहार--विद्वान्‌ वैद्य सभी अकार के चणरोगियों को 
मात्रा ( परिसाण से अल्प ) और छछ द्वव्यों ( गुण में 
ल्घु शालिधान्य आदि ) का स्निग्घ, उपण अप्रिदीपन आहार 
प्रदान करें ॥ १३६२ ॥ ३ 

निशाचरेथ्यो रच्यस्तु नित्यमेब छतातुरः । 

रक्षाविधानेरहिष्टेयेमिं:. सनियमैस्तथा ॥१३३॥ 

६०, रक्षाविधान- पहले कद्दे गए रक्षाविधान, ( गुग्युछ 
आदि का धूपन एवं आयुर्वेदविहित मन्‍्त्रों का प्रयोग ) तथा 
यम ओर निथम के द्वारा ज्ञत से पीड़ित व्यक्ति की निशाचरों 
से रक्षा अहनिंश करनी चाहिएु॥ १४8४ ॥ 
विस :--यमेंः सरनियमैरिति। पतन्न यमा नियमा&। पन्न। 

यस का लक्षण--भहिसा सत्यमस्तेयं अक्षचर्य तथेव च्‌ । ग्यवदर- 
निदृत्तिश्व॒ यमाः पत्च प्रकौतिताः॥ नियस का रलूणण--भरक्रोधो 
गुरुशुअपा शौचमाद्ारछापवस्‌ । अप्रमादश्य पश्नेसे नियमाः 
परिको त्तिता: ॥ 

कफ पत्वलक्षणलक्षितः । 

पष्टथा विधानैनिदिष्टेश्वतुर्भिः साध्यते त्रणः ॥१३४॥ 


६ कारण, आठ अधिष्ठान और पांच लक्षणों से पहचाने 
गए बण की चिकित्सा निर्दिष्ट ( पूर्व कथित 9 ६० उपक्रर्मो 
तथा चतुष्पादं के द्वारा की जाती है ॥ १३४ ॥ 


घ्ु 
घु 


| सन्ध्यरियकोष्ट मर्माणीस्यष्टी त्रणवस्तूनि परिग्रृक्षात्रीति अटपरिग्राही । 


| परिम्रद्दीईषिष्ठानम्‌ श्राश्रय इल्यथ्थ: | (३ ) पद्चललक्षण--( गन्घ- 
| व्णैस्नाववेदनाकृतिमिलेक्षित शति + (४) साठ विधानों 
| ( उपक्रमों ) का चर्गन ऊपर किया गया है। (५) चतुर्सिः 
| ( चतुप्पाद 9-( चतुर्भिवेंद्ातुरपरिचारकीपर्धरित्यथं: । डल्हण 
| योडल्पीषघकृतो योगो बहुप्रन्थभयान्मया | 
द्रव्याणां तत्समानानां तत्रावापो न दुष्ियति ॥१३४॥ 
अन्थविस्तार के भय से अल्प औषधियों से युक्त जिन 
| योगों का वर्गन मेने किया है, उन योगों में तुल्य गुण वाले 
अन्य द्वव्यों का आवाप ( निक्षेप ) दोषयुक्त नहीं द ॥ १३७॥ 
प्रसज्ञाभिहतों यो वा बहुदुलंभभेषजः । 
यथोपपत्ति तत्रापि कार्यम्रेव चि कित्सितम्‌ ॥१३६॥ 
असंगवद् कहे गए अनेक दुलूभ औषधियों वाले योगों में 
| से जितने द्रव्य उपलब्ध हो सकें, उन्हीं से चिकित्सा कार्य 
| करना चाहिए ॥ १३६ ॥ 
| गणोक्तमपि यद्‌ द्रठ्य॑ भवेदू व्याधावयोगिकम्‌ | 
| तदुब्वरेयौगिक॑ तु॒ श्रक्षिपेदष्यकीतितम्‌ ॥१३७॥ 
|  गर्णोंम निर्दिष्ट यदि कोई द्ब्य व्याधि की दृष्टि से 
| उपयुक्त न हो तो उसे निकाल देना चाहिए तथा योग से 
| सम्बद्ध किन्तु गण में नहीं कहे गए अन्य द्वच्य का भी मिश्रण 
कर लेना चाहिए ॥ १३७ ॥ 
विसर्श :--तेम्यो भिषगू बुद्धिमान्‌ परिसंख्यातमपि यद्द्वन्य- 
मयौगिव, मन्येत तत्तदपकर्षयेत यथच्चानुक्तमपि यौगिक वा मन्वेत 
| वत्तद्‌ विदष्यात । वर्गमपि वर्गेणोपसंसजे रेकमैकेनानेकेन वा, युक्ति 
प्रभाणीकृत्प । प्रचरणमिव सिक्षुकस्य । बीजमिव कपेदृस्‍्य, सूत्र 
बुद्धिमतामव्पमप्यनस्पशानायतनं अवति तस्मात्‌ बुद्धिमतामूहापो ह- 
वितकां: ( ररक वि० अ० ) 
उपद्रवास्तु द्विविधा. त्रणस्य त्रणितस्य च | 
तत्र गन्घादयः पद्ल त्रणस्योपद्रवा: स्मृताः ॥१३८॥ 
उपद्रव दो प्रकार के होते हैं (१) घण के और (२) 
शरण से पीड़ित के । उनसें गन्ध आदि पांच ब्रण के उपद्रव 
कहलाते हैं ॥ १३८ ॥ 
ज्वरातिसारी मूच्छी च हिक्का चछुदिररोचकः। 
शवासकासाबिपाकाश्व तृष्णा च प्रणितस्य तु ॥१३५॥ 


९9 ब्र०ण 
| | ] | 
मूल ( कारण ) ६ अभषिष्ठान ८ लक्षण ५ उपक्रम ६० उपद्रव चतुष्पद 
१्वात १ ल्वकू १ गन्ष वेध 
२ पित्त २ मांस २ बण॑ आतुर 
३ कफ ३ सिरा ३ स्नाव परिचारक 
४ शोणित ४ स्नायु ४ बेदना भौषधि 
५ सन्निपात ५ सन्षि ५ भाकृति 
६ बागन्तुज ६ भरिय (किए ले तक 
७ वो बरण के. बण से पीढ़ित के 


८ ममे 


१४ सुश्रुतसंहिता 
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ज्वर, अतिसार, मूर्च्छा, हिचकी, वमन, अरुचि, श्वास, 
कास, अज्ञ का परिपाक न होना और प्यास ये त्रण से पीड़ित 
के उपद्वव हैं ॥ १३९॥ 

दिमश :--प्तपिंस्तैलव सापूय रक्तश्यावाम्छपूतिकाः ।_ ब्रणानां 
ब्रणगन्पक्षेर्ट गन्धाः प्रकीत्तिताः ॥ विप्तपै: पक्षपातश्व॒ शिरःस्तम्मो- 
पतानकाः । मोहोन्मादव्रणरुजों ज्वरस्तृष्णा एनुमएः । कासरछदिर- 
तोसारो हिक्‍्का श्वाप्तः सवेपथुः । षोडशोपद्गवाः प्रोक्ता ब्रणानां 
जणचिन्तकेः ॥ 
ब्रणक्रियास्वेबमाघ्ु व्यासेनोक्तास्वपि क्रियाम्‌ | 
भूयो5प्युपरि बच्यामि सद्योत्नणचिकित्सिते ॥१४०॥ 


इति सुश्रुवसंहितायां चिकित्सास्थाने दिल्लणीय- 
चिकित्सितं नाम प्रथमो5ध्यायः ॥ १॥ 
--<><औ- 
ब्रण के उपक्रमों का विस्तार से यहाँ वर्गन होने पर भी 
आगे कहे जाने वाले 'सथ्ोब्रणचिकित्सित” अध्याय में पुनः 
क्रियाओं का कथन किया जावेगा ॥ १४० ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिका-भाषायां प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 


>--“ि.09-- 
द्वितीयोष्ध्याय! 


अथातः सद्योत्रणचि कित्सितं व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरि:॥ २॥ 
इसके अनन्तर सद्योत्रण-चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
जा रहा है, जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभ्टति 
शिष्यों से.) कहा ॥ १-२॥ 
घन्वन्तरिधेमेश्वतां वरिष्ठो वाग्विशारदः | 
विश्वामित्रसुतं शिष्यस॒बिं सुश्षुतमन्वशात्‌ ॥। हे ॥ 
धार्मिकों में प्रधानतम, अथयुक्त हृद्यगरही नवीन वाणी 
बोलने वाले धन्वन्तरि ने, अपने शिष्य, विश्वामित्र के पुत्र, 
ऋषि सुश्रुत को शिक्षा दी ॥ ३॥ 
नानाषारसुखेः शललैनौनास्थाननिपातितेः | 
नानारूपा ब्रणा ये स्थुस्तेषां वच््यामि लक्षणम्‌ ॥४॥ 
विविध रूप के धार तथा मुख वाले दामों का प्रहार 
दरीर के विभिन्‍न स्थानों पर होने से नाना प्रकार के जिन 
बर्णो की उत्पत्ति होती है, उनका रक्षण कह्ठता हैँ ॥ ४ ॥ 
विमशः--ब्रण की आक्ृति के निर्देशक तीन कारणों का 
उढ्लेख ऊपर किया गया है। (१3) शख्र की धार (२ ) शख्त्र 
का सुख तथा (३ ) शरीर का वह प्रदेश जहाँ शख्लाभिघात 


हुआ हो बण की आक्ृति निर्धारित करते हैं । ( $ ) शस्त्र की 


धार यदि तीचण हे तो उससे उत्पन्न बण में भोथरे (8००0 
शख्त्र से निर्मित त्रण की अपेत्ता भिश्चता रहेगी, चाहे अभिघात 
का स्थान एक द्वी क्‍यों न हो | )९१८४) [0:99०५१९४०४ से 
ब्रण की आकृति से ही चोट पहुँचाने वाले शख्र का अनुमान 
किया जाता हैं। (२) शख्र का सुख भी त्रण की आकृति 
बनाता दहै। यदि शख भाले की तरद्द नोकीछा है तो उससे 
उत्पन्न ब्रण की आकृति तलवार आदि टम्बे-चौड़े सुख वाले 


शखजन्य न्रण की अपेछ्या भिन्न होगी। शस्त्र का जेंसा सुख 
होगा अभिघातवश धंह शरीर पर वेसा दी न्रण बनावेगा। 
(३ ) बण की आरक्तत के निर्माण में शरीर का वह भ्रदेश 
भी भाग लेता है, हहां शखाभिघात होता है। शिर-छाती 
तथा पीठ जैसे प्रशास्८ प्रदेश के गण, हाथ-पेर आदि संकीर्ण 
स्थान के ब्रणों से भिन्‍न आकृति के होते हैं। 
आयताश्रतुरक्षाश्ध ज्यक्षा सण्डलिनस्तथा | 
अधेचन्द्रप्रतीकाशा विशाला: छुटिलास्तथा ॥ ४ ॥ 
शरावनिम्नसध्याश्व यव्सध्यास्तथाउपरे ॥ 
एबंप्रकाराकृततयों भवन्त्यागन्तबो त्रणाः | 
दोषजा या स्वयं भिन्रा न तु वेद्यनिमित्तजाः ॥ ६ ॥ 
चौड़े, चौकोर, त्रिकोण, गोल, अ््धचन्द्राकार, विस्तृत, 
टेढ़े, शकोरे की भांति बीच में दबे हुए तथा जौ के समान 
मध्य में उठी हुईं आकृति बाले, वातादि दोषों से उत्पन्न 
अथवा स्वर्य फटने वाले आगन्तुक त्रण होते हैं, ये ज्रण बच्चों 
के छ्वारा बनाए गए नहीं होते ॥ ५-६ ॥ 
विमश--वेध निर्मित त्रण का छक्षण--आयतश्र विशालब्ध 
सुविमको निराश्रयः । प्राप्तकाछक्ृतश्चापि ब्रणः कर्मणि शस्यते ॥ 
(सु. सर. अ. ५ ) 
भिषम्त्रणाकृतिज्ञो हि न मोहमधिगष्छति । 
श्रशं दुर्दशरूपेषु तणेषु विक्ृतत्तेष्वपि ॥ ७॥ 
सयझ्कर स्वरूप वाले तथा विक्ृत ब्रणों को देखकर न्नणों 
की आकृति को जानने वाला वेद्य घबड़ाता नहीं है । 
अनन्ताकृतिरागन्तुः स मिषग्मिः पुरातने: | 
समासतो लक्षणतः षड्विधः परिकीर्तितः || ८ | 
छिनन्‍्न॑ मिन्‍ने तथ। विद्धं छत पिच्चितमेव च | 
घुष्टमाहुस्तथा षष्ठ॑ तेषां पच्यासि लक्षणम्‌ ॥| ६ ॥। 
अनेक आकार के आगमन्‍्तुक ज्रणों को प्राचीन वेदों ने 
लक्षण के अनुसार संज्षेप में ६ प्रकार का माना है। (१) 
छिन्‍न ( २) भिन्‍न (३ ) विद्धू (४) कृत (४) पिच्चित 
और (६ ) घृष्ट । इनका लक्षण कहा जा रहा है ॥ ७-९॥ 
विमर्शः--आगन्तुक भणों की आकृति ख्ुख्यतः प्रहार में 
प्रयुक्त बास्त्रों के स्वरूप पर आश्रित रहती है। छिन्‍न और 
भिन्न ज्ण तीचणधार वाले ( तलवार आदि » शास्त्रों के द्वारा 
बनते हैं | अत्यन्त छोटे मुख वाले शर्त्रों ( बाण आदि ) से 
विद्ध बर्णों की उत्पत्ति होती है तथा पिच्चित और घृष्ट न्रणों 
का निर्माण छाठी-पत्थर आदि पदार्थ करते हैं। 
सद्यो ब्रण 


हि भिन्न विद क्क्त पिल्चित जद 
पाश्रात्य चिकित्सा विज्ञान के अगुसार थर्णों का स्वरूप 
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तिरश्वीन॑ ऋजुबी5पि यो प्रणश्वायतो भवेत्‌। 
गान्रस्य पातनं चापि छिन्नसित्युपद्श्यते ॥ १०॥ 

(१५ ) चौड़ी आकृति वाला तिरछा या स्रीधा तथा शख- 
प्रहार से हाथ आदि अज्ञें से कटकर घ्रथक्‌ हो जाने या लटकते 
रहने पर जो बण बनता है उसे छिक्न अण कहते हैं ॥ ३०॥ 

विमरशः--इसे [7०9८0 ५-००" ० कहा जा सकता है । 
कुन्तशक्त्युट्टिखडगाम्रविषाणादिशिराशयः | 
हत! किल्वित्‌ खवेत्तद्धि मिश्नलक्षणमुच्यते ॥ ११ ॥ 

(२) भाछा, शक्ति (हशक्तिद्यिमुखी), ऋष्टि (सवरी) और 
तलवार आदि शर्तों के अग्रमाग तथा सींग आदि के प्रहार से 
फटे हुए आहशयों ( आमाशय पक्काशय आदि ) के द्वारा 
कुछ स्राव ( अनिर्दिष्ट द्वव ) बहाने वाले त्रण को मिनन्‍न ब्रण 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 

विमरशः--इसे !.8०४7४५८५ ४०००१ कष्ठा जा सकता है 
तथा ?०४०४०९०० ५००४० भी कहा जा सकता द्दे । 
स्थानान्यामाप्रिपकानां सूत्रस्य रूघिरसय व | 
ह॒दुण्डुकः फुफ्फुसश्व कोष्ठ इत्यभिघीयते ॥ १९ ॥ 

(१) आमाशय (२) भग्न्याशय (६) पक्काशय 
(४ ) मत्नाशय (५) रक्ताशय (६ ) हृदय (७) उण्डुक 
और ( ८ ) फुफ्फुस कोष्ठ कहलाते हैं ॥ १२॥ 
तल्मिन्‌ भिन्‍ने रक्तपूर्ण ज्वतो दाहम्ध जायते | 
मूत्रमागंगुदास्येश्यो रक्त घ्राणाउच गछ्छति ॥ १३॥ 
मूच्छीौश्वासतृडाष्मानमभक्तच्छुन्द एव 'च। 
विण्मृत्रवातसब्ग्ध॒ स्वेदाज्ावो5क्षिरक्तता ॥ १४ ॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौगेन्ध्यमेष व । 
छ्छूल पाश्वेयोश्वापि विशेष चात्र मे शणु ॥ १४ ॥ 

€ शस््रप्रहार से ) आशयों .के छिद्रने पर वे रक्त से भर 
जाते हैं, ज्वरर और दाष्ट होता है तथा मृतन्नमाग, गुदा, मुख 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्श्‌ 


एवं नासिका से रक्तस्राव होने लगता है। मुर्च्छा, श्वास, 
तृषा, आध्मान ( वायु से पेट का फूलना ), अन्न से अरुचि, 
मल-मरूत्र और वायु का अचरोध, पसीने का निकलना, नेत्रों 
में रक्तवर्ण, खुख से छोह की गन्ध आना, दारीर में दुर्गन्ध 
तथा हृदय और पाश्व॑ में पीड़ा द्वोती हैे। इनके विशेष 
लक्षण मुझ से सुनो ॥ १३-१७॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छदयेत्‌ पुनः | 
आध्मानसत्तिमात्र च शूलं व श्रशदारणम्‌ ॥ १६ |॥। 
आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर बार-बार रक्त का 
चमन, अत्यधिक आध्मान और अत्यन्त भयज्वलर उद्रशूलछ 
होता है॥ १६ ॥ 
पक्‍वबाशयगते चापि रुजो गौरवमेव च | 
शीतता चाप्यघों नाभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः ॥१०॥ 
पक्काशय में रक्त एकत्रित होने पर शरीर में पीड़ा और 
भारीपन, नाभिप्रदेश के नीचे शीतलता तथा स्रोतों से रक्त 
प्रवाह होता दे ॥ १७॥ 
अभिन्‍ने5प्याशयेउन्त्राणां खेः सुच्मेरन्त्रपूरणम्‌ 
पिहितास्ये घटे यद्वललच्यते तस्य गौरबम्‌॥१५८॥ 
अन्त्राशय के भिन्न न होने पर भी आँतों के सूचम स्रोतों 
से उनमें रक्त भर जाता है और उनमें भारीपन उसी प्रकार 
लक्षित होता है जिस प्रकार बन्द मुख वाले घड़े के सूचम 
छिद्रों से जल की उपस्थिति का ज्ञान होता! है ॥ १८ ॥ 
सूक्ष्मास्यशल्याभिह॒तं यदन्न त्वाशयाद्विना । 
उत्तण्डितं निर्गेत वा तद्दिमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
(३ ) छोटे सुख वाले शर्त्रों के प्रहार से आशय के अति- 
रिक्त अन्य अज्ञ का ( शल्य के साथ ) ऊपर उठ जाना अथवा 
इल्यरहित स्थिति में होना विद चरण कहलाता है ॥ १९॥ 
विसझ :-- इसे ?५००५०५७८१ #००॥१ कहा जा सकता है। 
नातिच्छिन्न॑ नातिभिन्‍नसु भयोलेक्षणान्वितम्‌ | 
बिषसं प्रणमज्गे यत्तत्‌ क्षत॑ स्वभिनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
(४) न तो अधिक मात्रा में दो डुक्ों में विभाजित और 
न अधिक फटे हुए अपितु (छिन्‍न और भिन्‍न) दोनों न्नणों के 
लक्षणों से युक्त शरीर के ऊँचे-नीचे न्रण को ज्ञतब्रण 
कह्दते हैं ॥ २० ॥ 
विमश :--इसे भी 7.&०७४८९१ _ ज्०ण००१ कहा जा 
सकता है। 
प्रहारपीडनाभ्यां तु यदन्जं प्थुतां गतम्‌ | 
सास्थि तत्‌ पिथितं विथान्मज्जरक्तपरिष्छुतम्‌॥ २१॥ 
(५) (लाठी आदि के) प्रहार तथा ( किवाद आदि में ) 
दुबने के कारण अस्थि के साथ ही कुचलकर जो अद्ज 
जाता है तथा मज्जा और रक्त से सन जाता है उसे पिथ्ित 
प्रण कह्ठ ते हैं ॥ २१ ॥ 
विमर्श :--इसे 000(0४९१ ०००१ तथा 7.00:०(20 कहा 
जा सकता है। 
घिगतत्वग्यदज्जं दि संघषोदन्‍्यथा5पि वा | 
उषाल्ताबान्बितं तत्त घृष्टमित्युपदिश्यते॥ २२॥ 


१६ 


(६ ) रगड़ अथवा अन्य प्रकार से अड्ग के त्वचा रहित हो 
जाने तथा उपा (दाह विशेष ) और खाब से युक्त घ्रण 
को घृष्ट ब्रण कहते हैं ॥ २२॥ 

विमश :--इसे 40५४४०० कहा जा सकता है। 
छिन्ने भिन्‍ने तथा बिद्धे क्षे वाउसगतिस्तवेत्‌ । 
रक्तक्षयाद्रज़स्तत्र करोति पवनो भ्रशाम्‌ ॥ २३ | 
स्नेहपानं हितं तत्र तत्सेको विहितस्तथा | 
वेशवारे: सक्रशरेः सुस्निग्घैश्चोपनाहनम्‌ || २४ | 
धघान्यस्वेदोश्व कुर्बीत स्निग्धान्यालेपनानि च | 
वातघ्नौपधसिद्धेश्व स्नेहै ब॑स्तिविंधीयते ॥ २४ ॥ 

छिन्न, भिन्न, विद्धू तथा क्षत ब्र्णों से रक्तज़्ाव अधिक 
होता है । रक्तक्षय के कारण ( कुपित हुआ ) वायु ब्॒णों में 
अत्यन्त वेदना उत्पन्न करता ह। इसमें स्नेहपान तथा सेक 
( कोष्णस्नेहसेक ) उपयुक्त होता है। इन ब्न्णों में वेशवार 
तथा भलीभांति स्निग्ध (घृत-तेल से युक्त ) कृशरा की 
पुलटिश बांधनी चाहिये। धान्यस्वेद्‌ और स्निग्ध पदार्थों का 
लेप एवं वातप्न औपधियों से सिद्ध स्नेहबस्ति का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २३-२७॥ 

विमर्श :--वेशवार-चेशवारै निर स्यिस्विज्नस्निग्धपिष्टमांसै: । 
कुश्चधरा-तिलतण्डुल-माषकृतता यवागू: । उपनाइन बन्धनम्‌ । धान्य- 
स्वेदो माषादिकोष्णपान्यस्वेद इत्येके, थन्‍्ये तु धान्य॑ पान्यम्लम्‌- 
अम्खशब्दोत्तपदलोपेन ( डल्हण )॥ 
पिडिचते च विघृष्टे च नातिस्नवति शोणितमू | 
अगच्छति भ्र॒शं तस्मिन्‌ दाहः पाकश्य जायते |[२६॥ 
तत्रोष्मणो निम्रहाथ तथा दाहश्रपाकयो: | 
शीतमालेपन काय परिषेकश्व शीतल: ॥ २७ || 

पिचित और घृष्ट त्रण से रक्तत्नाव अधिक नहीं होठा। 
रक्तस्नाव न होने के कारण अत्यधिक दाह तथा पाक होता 
है। इसमें त्रण की ऊपष्मा तथा दाह और पाक को रोकने के 
लिए शीतल लेप एवं परिपेक का प्रय्रोग करना चाहिए ॥ 

,6५55 4९07077826 0०८प४४ 409 [,800878&0९0 ७ 00767- 
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पटस्वेतेषु यथोक्तेषु छिन्नादिषु समासतः | 
ज्ेयं समपितं सब सश्योत्रणचिकित्सितम्‌ ॥ २८ || 
उपयुक्त ६ प्रकार के छिन्न-भिन्न ब्रणों की चिकित्सा संक्षेप 
में बतलाई गई दे। इनका प्रयोग सद्योत्ण चिकित्सा में करना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
अत ऊष्ष प्रवच्यामि छिन्नानां तु चिकित्सितम्‌॥।२६॥ 
ये ब्रणा बिश्वताः केचिच्छिरःप!श्वोवल्म्बिन: | 
तान्‌ सीव्येद्विधिनोक्तेन बध्नीयाद्वाढ्मेष च ॥३०।॥। 
इसके आगे छिल्न त्रणों की चिकित्सा विधि का वर्णन 
करता हूँ । चौड़े मुखवाले शिर और पाश्व॑ में स्थित बर्णों को 
कही गई विधि (ऋजुग्रन्वित्वेन सेवन्यादिना) के अजुसार सीना 
चाहिए तथा कसकर पट्टी बाँधनी चाहिए ॥ २९-३० ॥ 
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सुश्रुतसंह्िता 


ल्श्ण्ण्य्श्य्प्स्य्ःःःःःःःःसससययनम 


न्ज्ज्ज्य्श्शस्ण्श्त्त्श्सिः 


९ ता 
कण स्थानाइदपहत॑ स्थापयित्वा वथास्थितम्‌ ! 


सीथण्येथथोष्क॑ तेलेन. झ्ोतश्माभिप्रतर्षयेत !। ३१ ॥ 
(कटकर ) अपने स्थान से प्रथक हुए कान को यथास्थान 
रखकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सीना चाहिए तथा तेल से 
( बातध्न औपधि सिद्ध ) कार्नों को भर देना चाहिए ॥३१॥ 
छकाटिकान्ते छिन्‍ने तु गच्छत्यपि समीरणे। 
सम्यडःनिवेश्य बध्नीयात्‌ सीव्येघापि निरन्तरम्‌ ॥३०९॥ 
आजैन सर्पिषा चैबं परिषेक तु कारयेत्‌। 
उत्तानोइन्‍नं समश्नीयाच्छयीत च झुयन्त्रितः ॥ ३३॥ 
ग्रीवा यदि कृकाटिकान्त प्रदेश ( गले का पिछुछा भाग ) 
तक कट गई हो और वायु भी बाहर निकल रहा हो तो उसे 
यथास्थान मलीभाँति स्थापित कर चार्रों ओर से सीकर पट्टी 
बॉधनी चाहिए । बकरी के घी से परिषेक करना चाहिए तथा 
उत्तान (पीठ के ब्लू लिटाकर 9) भोजन कराना चाहिए अर्थात्‌ 
मल-मूत्न त्याग क्रियायें भी बेसे ही कराना चाहिये तथा कृकाः 
टिका सुस्थित रहे, स्थिर रहे इस अकार रखे । 
शाखामु पतितांस्तियेक प्रद्मराव्‌ विद्वतान श्रुशम्‌। 
सीव्येत्‌ सम्यडानिवेश्याशु सन्थ्यस्थीन्यमुपूणेशः ॥३४॥ 
बदूध्या वेक्नितकेनाशु ततस्तैज्लेन सेचयेतू 
चर्मणा गोफणाबन्धः कार्यो यो वा हितो भवेत ॥३४॥ 
हाथ-पेर आदि शाखाओं पर लगे हुए तिरड्ठे और अधिक 
खुले मुख वाले प्रहारों ( च्र्णों ) में, सन्धि तथा अस्थियों को 
भली-भांति यथास्थान स्थित करके पूर्वोक्त निधि के अनुसार 
शीघ्र सी दे और वेश्लित बन्धन ( 97७ ०2॥00%72० ) से शीषघ्र 
बॉधकर तेल ( वातध्न औषध सिद्ध ) के द्वारा सिंचन करे। 
चमड़े से गोफणाबन्धन ( 8॥7६ ०७७०१७४० ) अथवा जो बन्धन 
हितकर हो उसका प्रयोग करे ॥ ३४-३५ ॥ 


प्ृष्ठे त्रणो यस्य भवेदुत्तानं शाययेत्त तम्‌ | 
अतोध्ण्यथा चोरसिजे शाययेत पुरुष त्रणे ॥ ३६ |। 
जिस व्यक्ति के पीठ में त्रण हो उसे पीठ के बल (उतान) 
तथा जिसे छाती में न्रण हुआ हो उसे पेट के बल लिटाना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ 
विमशः-छत्तानं शाययेदिति दोषजुस्यर्थम्‌ , अन्यथा अनिगैच्छन्‌ 
अन्तर्ग्यबस्थितो दोष उश्सभ्न॑ कृत्वा विकरोति, णन्‍्यथेति णधोमुख 
इत्यर्थ: | णक्तन्न 'उरोत्रणी उत्तानशर्य्यां परिएरेव । पृष्ठज्रणी तु स्वनो- 
रोध्वष्म्य, दोषस्ववन्यथा न प्रसिब्यते, अनिर्गउछन्‌ विकारान्‌ 
उत्‌पादयति इति जैज्जट: । गयी तु 'पृष्ठे त्रणो यस्य मवेदनुत्तानः 
दयीत सः | अतोध्न्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषों त्रणे! श्ति पठति, 
व्याख्यानयति य-भनुत्तानो5वादपुखः भधोमुखः शयीत, उरसिजैषु 
ब्रणेषु भन्‍्यथा उत्तान एवं शर्यीतेति । 
छिन्‍्नां निःशोषतः शाखां दग्ध्वा तेलेन बुद्धिमान | 
बध्नीयात्‌ कोशबन्चैन प्राप्तं काय च रोपणम्‌ ॥३७॥ 
बुद्धिमान वेथ सम्पूर्ण रूप से कटी हुई शाखा को (उ८्ण) 
। तैल से जलाकर कोश वन्धन ( 3॥200॥ 08/08४० ) से बाँधे 
| तथा रोपण कम करे ॥ ३७ ॥ 


| 


! 


आअध्यायः २ ] 


चिाकत्सास्थानम्‌ 


१७ 
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घनन्‍्दन पद्मक॑ रोधपमुत्पल्लानि प्रियज्ञवः । 
हरिद्रा सधुफ॑ चेंज पयः स्यादतन्न चाष्टमम्‌ )| शे८ || 
तेलमेभिदिपक तु प्रधान श्रणरोपणम्‌ | 
चन्दन क्केटारूया य॑ सह्दे भांसाहयाउसुता ॥ ३६ || 
हरेणबो मृणाल 'च त्रिफल्ा पश्मकोत्पले | 
ज्रयोदशाह्ल॑ त्रियृतमेतद्वा पय्साउइन्नितम्‌ ॥ 9० ॥ 
७० (७ ७ ७२ ७ ० ऐप 
तेल विपक सेकाये हित॑ तु त्रणरोपणे | 
अत ऊष्व प्रवच्ष्याति भिज्ञानां तु चिकित्सितम्‌॥। 9१ ॥। 
चन्दन, पद्माख, छोध, नील कमल, पियज्कु, दृढदी, घुलेठी 
और आठवें दृण्य दूध के साथ पकाया गया तेल ब्रणरोपण 
के लिए उत्तम होता है। चन्दन, काकड़ासिंगी, माषपण्णी, 
झुद्दपर्णी, जदामांसी, गिलोय, रेणुक्ानीज, खस, हरड, 
बहैड़ा, आँवला, पद्माख और नीछ कमल, इन तेरह औषधियों 
के कह्क के द्वारा घृत, बसा तथा सज्या से युक्त तेछ का पाक 
घतुर्णुण छुग्ध के साथ किया जाबे। यह त्रयोदशाक्ष ते 
परिषेक एवं रोपण के रिए हवितकर होता है । इसके आगे सिज्ष 
न्रणों की चिकित्सा विधि का बर्णन किया ज्ञाता है ॥३८-४१॥ 
पिसश--त्रिद्वतमिति। प्रिमिध्ृंतवसामस्जमिद्गतं तैलं त्रिदतम्‌ , 
एतप त्रयोदशाहु तैलम्‌। गयी त ग्रज्जवश्म स्नेहृस्तियृतमिस्थाह, 
तन्पते श्िवृतं पथला विपक्ष त्रगरोपणमिति । 
भिन्न नेश्रमकर्सण्यम्रभिन्न॑ लब्बते छु यतत्‌। 
तप्रिवेश्य यवाह्थानमण्याबिद्डसिरं शनें: ॥ 9१॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना सम्यक पश्चपत्रान्तरेण तु । 
ततो5स्य तपेणं काय नस्यं चानेन सर्पिषा ॥ 9३ ॥। 
भिन्न नेन्न, अवछोकन आदि, अपने कार्यों के अयोग्य 
हो जाता है। जो नेत्र भिन्न न होकर बाहर निकर आया हो 
उसे शिशाओं की स्थिति में बिना बाधा पहुँचाये वथास्थान 
स्थापित कर, ऊपर कसलपन्न रखकर, हाथ से धीरे-धीरे 
भरी आऔँति दबावे। इसके पश्चात्‌ आगे कहे जानेवाले घृत के 
द्वारा तर्पण ( नेत्रों में घृत भरना ) और नस्य कर्म करे ॥ 
आज घुत॑ क्षीरपात्र भशुकं बोत्पलानि च ॥ 
जीवफरषभफो जैव पिष्ठा सर्पिविपाजयेत | 
€ कप 
स्बनेत्राभिषाते ठु सर्पिरंतत प्रशस्यते ॥ ४४॥ 
झुलेदी, नीक फम्नल, जीवक और ऋषभक को पीस कर 
कछक बनावे तथा एक आढक्ष दूध में बकरी के घी का पाक 


करे । यह घुत सभी भ्रकार के नेन्राभिधात के लिए. उसम 
होता है ॥ ४७ ॥ 


उद्रान्मेदसों बतिर्निंगंता यह्य देद्दिनः ॥ ४४॥ 
कषायभस्ममत्कीणो बबूध्षा सूत्रेण सूत्नवित्‌। 
अप्रितप्तेन शल्लेण डिछन्यान्मघुससायुतम्‌॥ ४६ ॥ 
बदुण्वा त्रणं सुज्ीणेंडश्े सर्पिषः पानसिष्यते | 
स्नेह्पानाइते चापि प्रयःपानं विधीयते ॥ ४७॥ 
शफरामघुयह्टिभ्यां लाक्षया बा खदंछ्रया | 
जिप्राससन्वितं बेब झुजादाहबिनाशनम्‌ ॥ 8५॥ 
यदि भजुष्य के उदर से मेद्‌ की घर्ति बाहर निकल भावे 
तो शास्त्र को जानने बाला बेज उस पर कथाय अस्स ( सजफा- 


३ छु० बि० 


»+ हर टन मन 


जुनादयस्तेषां भस्म क्षारः) और काली मिट्टी का चूर्ण 
छिड़ककर सूत्र से बाँधे तथा मधु रंगे हुए अभितस्त शस्य से 
काटकर पट्टी बाँध दे । रोगी के खाये हुए आहार का भली- 
भाँति पाचन हो जाने पर घृतपान करावे। स्नेहपान के 
अतिरिक्त दुग्धपाग का विधान भी करना चाहिए । दाकरा, 
सुलेठी, छाख, गोखरू और एरण्ड से सिद्ध दूध पीड़ा और 
दाह को दूर करता है ॥ ४५-४८ ॥ 

विमह--कषाया: सर्जकाजूनादयः, तेषां मध्म श्रार, शत 
कृष्णामृत्‌ ' चित्रा-एरण्डः | मेदवर्त्ति के छेदन में अप्नितप्त दास्त्र 
का विधान ब्रण को पाक से चचाने के लिए किया गया है! 
बाहर निकली हुई मेदघर्ति जब अन्दर प्रविष्ट न हो अथवा 
प्रविष्ट होकर भी जो पुनः बाहर निकल आवबे तब उसकी जब 
में सूत्र बॉँघकर ऊपरी हिस्से को अप्नितप्त शस्र ( 08ए४५ 
४76 ) से काट देना चाहिए। वातप्रकोप से त्रण की रक्षा 
करने के लिए अज्न जीण होने के वाद घत अथवा औषध- 
सिरू दुग्ध पान का विधान किया गय्रा है। बृद्धू वाग्भट 
ने लिखा दै--'स क्षौद्रे च ज्णे बद्धे सुजी्णेंडन्ने घृतं पिवेत | क्षीरं 
व! शकेराचित्रालक्षागेक्षु रकेः ख्तम्‌ ॥? 

यहाँ सेद्वर्ति से सम्भबतया आजकल माने जाने वाले 
09९०४४ए० से है क्योंकि उदर्या कला के चार पत्त में मेद्‌ 
भरा रहता है और झालर की तरह--सब आशायों के सामने 
यह बृहत वपावहन रहता है । 


आटोपो मरणं वा स्याच्छूतो वाइच्छियमःनया।| 
मेदोप्रन्थी तु यत्तेल॑ बद्यते तब्य योजयेत || 9६ ।॥। 
मेद्वर्ति का छेदन न करने पर आटोप ( पायु से उद्र 
में गुग्गुवाहट ), उद्रशल या रूत्यु भी हो सकती दे। 
मेद्ग्रन्थि के लिए जिस तेल ( द्विरअतेल ) का कथन किया 
गया है उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ ४९॥ 


त्वथोइतीत्य सिरादीत्ति भित्त्वा वा परिहत्य वा | 
कोछे प्रतिष्ठित शल्यं क्षुयोदुक्तानुपद्रवान्‌ ॥ ४० ॥ 
त्वचा को छेड्कर शिरा आदि का भेदन करते हुए जथवा 
बचाकर कोष में प्रविष्ट हुआ शक्य पूर्वोक्त ( कोशगते त्वाटो- 
पानाहबिद्नष्यादीन्‌ ) उपद्रर्यों को उत्पन्न करता है ॥ ५० ॥ 
तत्रान्तलो हित पाण्डु शीतपादरूराननम्‌ | 
शीतोच्छासं रक्तनेश्रमान्धं थे विवजयेत्‌ ॥ ४५१॥ 
रक्त से भरे हुए कोष्ठवाले, श्वेतशरीर, ठण्डे हाथ, पर 
सुख और श्वास से युक्त तथा छाल नेत्र और दोष एवं मरू 
की झकाबट से पीढ़ित रोगी को स्याग देना चाहिए ॥ ५१ ॥ 
विसशः--यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ आत्तरिक 
रफक्तज्ञाब ( !0४, 9७९००००४४७०९ ) तथा स्तब्घता ( 57005 ) 
से रत्यु निश्चित सी होती है। 
आमाशयस्थे रुघिरे बसने पशथ्यमुख्यते | 
देय च बिरेजनमसंशयम्‌ ॥ ४२॥ 
आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर बसन तथा पक्काशन 
में एकन्नित होने पर निःशक्ल विरेचन का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ५२॥ 
आस्थापनं च निःस्नेहं कार्यपुष्णेविशोधनेः | 


श्ष 
यवकोलकुल्लत्थानां निःस्नेहेन रसेन च। 
भुज्जीताननं यवागूं वा पिबेत सेन्धवर्संयुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( गोमूत्र आदि ) उप्ण विशोधन द्रब्यों से स्नेह रहित 
आस्थधापन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए। जौ, बेर और 
कुलथी के स्नेह रहित रस ( यूप ) के साथ अन्न का आहार 
अथवा सेंधा नमक मिश्रित यवागू (यवागू विरलद्गवा ) 
पिलाना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
अतिनि:ख्तुतरक्तो वा भिन्नकोप्ठ: पिवेदस्तक॥ ४४ ॥ 
जिस मनुष्य के शरीर से रक्तल्लाव अधिक हो गया हो 
अथदा कोष्ठ फट गया हो उसे (रक्त की न्‍्यूनता को पूरा 
करने के लिए ) रक्तपान करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
विमश--( आजकल 900०4 $ए&०५४ण्ञ०४ का प्रयोग 
ऐसी स्थिति में किया जाता है। ) चरककार ने इसे और स्पष्ट 


कहा है :-- 
सगगो महिषाजानां सथस्क॑ जीवतामसकू। पिबेज्जीबामिसन्धा नं 


जऔीव॑ तदयाशु गछछति | तदेव दम्म॑मृदितं रक्त बर्ित प्रदापयेत ॥ 
( चरक सि० णझ० ) 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस युग में भी रक्त का 
जीवित रहने में महत्द समझा गया तथा दरीर में रक्त पूर्ति 
करने के सम्बन्ध में विचार किया गया । 
स्व॒मागप्रतिपन्नास्तु यस्य विण्मूत्रमारुताः | 
ब्युपद्रब: स भिन्‍नेषपि कोप्ठे जीवति सानबः || ५४ ॥ 
( शाज््य बिछू ) जिस व्यक्ति का मऊ, खूब और वायु 
अपने मार्ग से प्रद्वत होता हो तथा उपद्रव ( ज्वर, आध्मान 
आऊादि ) शान्त हो गए हों, वह मनुष्य कोष्ठ भिन्न होने पर 
भी जीवित रहता है॥ प५॥ 
अभिन्नमन्त्र निष्कान्तं प्रवेश्य नान्‍्यथा भवेत्‌ | 
पिपीलिकाशिरोग्रस्त॑ तद॒प्येके बदन्ति तु ॥ ४६॥ 
यदि बिना फटी हुई आंत बाहर निकल थाई हो तो उसे 
पू्व॑स्थिति में अन्दर प्रवेश करना चाहिये। कुछ आचघार्यों का 
मत है कि ( फटी हुई आंत को ) चीटों के शिर (सुख ) 
से, फटे हुए दोनों सिरों को मिलाकर, पकड़बाकर आंत को 
अन्दर प्रविष्ट करना चाहिये॥ ५६ ॥ 
विसर्श--नान्वयेति । यवैय स्थितानि तपैय प्रवेश्यानि तेनैव 


प्रकारेणेश्पयं:। अपरे तु णन्‍्वया व्याखयानबन्ति बधा--जभिन्नाद- 
न्दथा अपरप्रकारं मिन्नमन्त्र प्रवेश्ष न भवेद तथा च बृरुवाग्मटः- 


अभिन्नमन्त्र बिष्कान्तं प्रवेश्य व द्तोधन्दयाः इति। खिन्नमपि 
अ्तान्तरेण प्रवेश्भिति निर्दिशध्वाए-पिपीलिकाशिरोग्रस्तभित्यादि । 
तद॒पि सिश्नमपि, न्त्रं प्रवेश्यभिति सम्बन्ध: | ( डछह्वण ) 
>यह छविलार आाजकल के त्वचा जोड़ने में लगाये जाने 
वाले (०४९ ०9 के खमान दहै। सेन्द्रिय व्ृण्य का प्रयोग 
आंत की सिलाई में किया जा सकता है। 
प्रश्ाल्य बयसा दिग्घं छृणशोणितपांशुभिः | 
प्रवेशयेत्‌ कत्तनखो घृतेनाक शनेः शने: ॥ ४७ ॥ 
ठृण, रक्त और धूलि से लिप्त ( बाहर निकली हुई ) 
आंत को दूध से धोकर, शत का छेपन करके, नाखून कटे 
हुए हाथ से ( चिकित्सक ) धीरे-धीरे अन्दर प्रविष्ट करे ॥५७॥ 
प्रवेशयेत क्षीरसिक्त शुष्कपन्त्रं घुताप्लुतप | 
अल्लुल्याउमिम्शेत्‌ कण्ठं जलेनोढ़ेजयेदपि ॥ ४८ ॥ 


छुश्ुुतसंहिला 


हस्तपादेषु संगृह्रा सम्ञुत्थाप्य सहाबल्ा: | 
अवत्यन्तः प्रवेशसतु यथा निर्धुनुयुस्तथा ॥ ५६॥ 
तथाइन्त्राणि विशन्त्यन्तः स्वां कल्ां पीडयन्ति च। 
त्रणाल्पत्बाहनहुत्वाद्य दुष्प्रवेशं भवेत्त यत्‌ ॥ ६०॥ 
तदापाल्य प्रमाणेन मिषगन्त्र प्रवेशयेतू | 
यथास्थानं निविष्टे च ब्रणं सीव्येद्तन्द्रिसः ॥ $१॥ 
सूखी हुई आंत को दूध से घोकर छत का लेपन करके 
अलवर अविष्ट करना चाहिए। (यदि वाहर भाई हुईं आंत 
अन्द्र अ्रविष्ट न होती हो तो उसे यथास्थान करने के लिये 
तीन उपाय करे ) ( ५ ) अह्जुलि से ( गले के अन्दर ) कण्ड 
| में स्पर्श करे, ( २) रोगी के ऊपर जल छिदृककर उसे ग्रास 
पहुँचावे, (६) बलवान व्यक्ति ( रोगी के ) हाथ-पैरों को 
दोनों ओर से पकड़कर ऊपर उठादें और इस प्रकार हिलावे 
[कि आंत अन्दर प्रविष्ट हो जाय। इस ग्रकार आंत 
| प्रविष्ट होती हैं ओर अपनी कला ( मसल्धरा ) को जन्वृए 
| दबाती हैं। ( उद्रपर ) बरण का सुख छोटा अथवा त्रण की 
| अधिकता होने से, आंत का अन्तः प्रवेश कठिन होने पर, 
| बैय प्रमाण के अज्ुसार काटकर आंत को अन्दर प्रविष्ट 
| करे । आलस्यरद्वित देय आंत को यथास्थान स्थापित करके 
बनण को सी दे ॥ ५८-६१ ॥ 


स्थानादपेतमादत्ते प्राणान्‌ गुन्फितमेब या। 
वेष्टयित्बा तु पट्टेन घृतसेक॑ प्रदापरेतू ॥ ६२ ॥| 
जुत॑ पिबेत्‌ सुखोष्णं च बित्रातेलसमन्वितम्‌ | 
युदुक्रियाथ शक्कतो बायोग्ाघः प्रवृत्तये ॥ ६३॥ 
( यथास्थान स्थित न होने पर ) अपने स्थान से हटी 
हुई अथवा पररपर उलझी हुई आंत घातक होती दे । कपड़े 
से बण को बांधकर ( उद्ण ) छृत का सेक करे और मल में 
खझदुता छाने तथा वायु को अनुलोम करने के लिए एरइतेल- 
| मिश्रित सुखोष्ण घुत पिलावे ॥ ६२-६३ ॥ 
ततस्तैलमिद्‌ं कुयोद्रोपणार्थ चिकित्सक! | 
त्वचो5श्वक्रणधबयोर्मों चकीमे पश्शज्व यो: ॥ ६४ || 
शह्लक्यजुनयोग्रापि बिदायो: क्लीरिणां तथा ॥ 
बलामूलानि 'बाहत्य तेलमेतेविंपाचयेत | 
- ज्रणं संरोपयेत्तेन बर्षमात्र यतेत व ॥ ६५ ॥ 
इसके घादु चिकिस्सक, घण-रोपण के लिए निम्माक्षित 
तेल का निर्माण करे। अश्वकर्ण ( अश्वकर्णः पूर्षदेषप्रसिद्धः; 
अश्वत्यसद्शः ) घर खेमछ, फाकड्ालिंगी, सलछईं, अजुन, 
विदारीकन्द और णीरिशु्ों की छाछ तथा ग्वरंटी की जड़ 
के कश्क से तक पाक करके, शरण का रोपण फरे पूर्ण एक घ्चे 
पर्यन्त रोगी को (स्शुन, प्यायाम थादि से) घाव ॥६४७-९७ा 
पादौ निरस्तमुष्कस्य जल्ञन प्रोदण जाषछिणी | 
प्रवेश्य तुल्लसेबन्या झुुष्की सीथ्येत्ततः परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कार्यो गोफणिकाणन्थ: छट-था।मावेश्य यन्त्रकम्‌ | 
न छुयोत्‌ स्नेहसे कं थ तेन क्लियति हि प्रणः || ६७ ॥ 
अण्डकोर्ों के बाहर निकल आने पर रोगी फे पेरों तथा 
नेत्रों को जल से धोकर, अण्णकोर्षों को अन्दर प्रविष्ट करके, 
तुघसेघनी से सी देना 'चाहिये। छटिप्रदेश में ऊकड्ी का 
पष्ठ (89700) रछगाकर शोफणिका-बन्घन (8778 


|), 
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28७0१2०४० ) बाँघना चाहिये तथा स्नेह और सेक नहीं करना 
चाहिए। स्नेह-लेक करने से शरण में क्लेद उपच्न दो जाता है। 
कालाहुखायीगुर्बलाजाती चन्दनपद कै: । 
शिलादाज्ययृतातुस्थैस्तैलं कुर्वीन रोपणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तगर, धगर, एुलायची, चमेली, चन्दन, पश्माख, मेनसिल 
दारुहज्दी गिलोय और घूतिया के कहक से सिर तेल के 
द्वारा घण का रोपण करे ॥ ६८ ॥ 
शिर्सोडपहते शल्ये घालयति निवेशयेस । 
बालबत्योसदत्तायां मस्तुलुद्नं बरणात्‌ खबेत्‌ ॥। ६६ ॥ 
इन्यादेन॑ ततो वायुस्तस्सादेवमुुपाचरेतू | 
बणे रोहति चेकेक शनेघोलमपश्षिपेत ॥ ७० ॥ 
शिर में लगे हुए शल्य को निकालकर ( बण में ) बाल- 
घर्ति ( केश की बनी दत्ती ) प्रदिष्ट करनी चाहिएु। हज हें 
बाल्यति का प्रवेश न करने पर सस्तुलुक़ का जल्ाव होने 
रूगता दे । मस्तुलुझ के जाव से कुपित छुआ वायु रोगी को 
सार डालता है, इसलिए उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिये। 
जण जेले-जेसे भरने ऊगे एक-एुक बार धीरे-धीरे निकालते 
रहना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 
विसशे--मस्तुलजः--'मस्तुलशभिति शिरसो वछ्पानं स्त्यान- | 
बताकार मस्तुलज्मुच्यते? ( डल्दण )। 
यहाँ मस्तुअंग से तारफर्थ मस्तिष्क ( 00765 ०६ छेःछ्ता ) 
से दे तथा चूकर निकलने वाला हब मस्तिष्क सुथुम्ना जू 
(0, 8, ४००५) अथवा मच्तिष्क से दे जो अर्थ तरल अवस्था 
में रहना दे। 
गात्रादपहतेउन्यब्णात्‌ स्नेहवर्ति प्रवेशयेतू । 
छते निःशोणिते चापि विधिः सथः छ्ते छितः ॥७१॥। 
शरीर के अन्य अज्न से शल्य निकालकर स्नेहणर्ति प्रबिष्ट | 
करनी जाहिएु। म्रण को ( पाक से बचाने के छिए ) रफ्त- | 
रहित करके सथः छत के लिए कही गई बिधि ( मधु, घुत 
आदि ) का प्रयोग करना द्वितकाररू होता है॥ ७१ ॥ 
दूराषगाढ।ः सूक्षमाः स्युये बरणास्ताब्‌ विशोणिताब। 
छत्वा सूहमेण नेत्रेण चक्तेलेन तपंयेत्‌ ॥७२॥ 
जो प्र०ण अधिक गछरे तथा सुचत ( बहुत छोटे ) हो 
उनको रुक्तर॒द्दित करके सूचम नेत्र ( क्रणप्रशालन यन्त्र ) 
के द्वारा चक्रतेल से तर्पण करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
समज्ञां रजनी पश्मां श्रिवग तुत्थमेष च ॥ ७३ ॥ 
बिक कहुकां पथ्यां गुरुबी सकरश्िकाम्‌। 
संहत्य विपचेत्‌ काले तेल रोपणसमुत्तमम्‌॥ ७४ ॥ 
सजीठ, छशदी, पद्मा (सार्गी), ब्रिवर्ग ( ब्रिफला ); 
तूतिया, बिडफ़, छुटकी, हरीतकी, गिलोय और करअञ्ञ को 
कम, कर, घुनके कए्क से सिद्ध किए गए तेल का प्रण- 
रोपण फे सत्य प्रयोग उत्तम दोता दे ॥ ७३-७४ ॥ 
तालीशं पद्मकं मांसी हरेण्बगुरुचन्दनमू॥ 
हरिद्वे पद्मणोजानि सोशोरं अधुकं च तेः | 
पक सप्योत्रणेपूक्त॑ तेल॑ रोपणबुत्तमम्‌ ॥ ०४॥ 
तालीशपत्र, पद्माख, जटामांसी, रेणुकाबीज, अगर, 
खन्‍्दुन, हृएदी, दारुदएदी, कम्ृलगह्झा, खस भर सुलेठी के 


बविकित्साल्थानम्‌ १६ 


कल्क के साथ पकाया गया तेल सयःत्रण के लिए उत्तम 
रोपण योग दै ॥ ७५ ॥ 
क्त्ते श्तविधि: कार्य: पिश्चिते अग्नवद्धिधिः | 
छूटे छजो विशृद्याश्लु चूणेंडपचरेदू प्रणम्‌॥ ७६ |॥। 
खतअम्मण में छतबिधि ( मछु, घृत, तेल-अभ्यद्ञ आदि 
समस्त विधि) तथा पिखितत्रण में भग्नसंधानविधि 
( बन्ध, सेक, रूछ भोजन आदि ) का प्रयोग करना चाहिए। 
घृष्ट घरण की पीड़ा को (मधु, घृत-सेक आदि से ) शीघ्र शान्त 
करके ( शाल, सर्जक, अर्जुन आदि के ) चूण से बण का 
उपचार करना चाहिए॥ ७६ ॥ 
बिश्ल्िष्टदेहं पतित॑ मथितं हतमेव च।॥ ७७॥ 
बासयेत्तेलपूणोयां द्रोण्यां मांसरसाशनम्‌ । 
अयमेब विधि: काये: ध्वीणे मर्मेंहते तथा || ७८॥ 
जिस मलुष्य के अद्ज अपने स्थान से च्युत हो गए हों, 
जो ऊँचे स्थान से गिरा पढ़ा हो, कुचल गया हो, तथा जिसे 
चोट लगी हो, उल्ले तेल से भरी हुई द्वोणी ( रूकड़ी का बना 
नौकाकृति पात्र ) में रखे और सांसरस खिलावे। क्षीण एवं 
मर्स स्थान में चोट छगे हुए रोगी के लिए भी इसी विधि का 
अयोग करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ 
रोपणे सपरीषेके पाने व त्रणिनां सदा | 
तैलं घुतं वा संयोज्यं शरीरतूनवेक्ष्य दि ॥॥ ७६-॥॥ 
ब्रण रोगी के घणरोपण, परिषेक और पान में उसकी 
प्रकृति और ऋतु का विचार करके तेल अथवा घृत का प्रयोग 
सदा करना चाहिए ॥ ७९॥ 
विमर्श--यदि रोगी बात-कफ प्रकृतिचाला हो और शिशिर 
आदि ऋतुएँ हो तो तैल का तथा रक्त, पित्त प्रकृति वाछा और 
शरद आदि ऋतुएँ हों तो छत का प्रयोग करना चाहिएु। 
घृतानि यानि वच्त्यामि यत्नतः पित्तविद्रधों | 
सथोत्रणेषु देयानि तानि वैद्येन जानता ॥ ८० ॥ 
पिसज विद्रधि के लिए जिन घृर्तों का वर्णन किया 
जायगा उनका उपयोग बुद्धिमान बेय को सद्यः बण में 
यरनपूर्दक करना चाहिए ॥ ८० ॥ 
सथः क्षतत्रणं बैयः सशूलं परिषेचयेत्‌ | 
सप्पिंषा नातिशीतेन षलातेलेन वा पुनः ॥ ८१॥ 
शूलयुक्त सथः त्रण का परिषेक बेच्य किल्चित्‌ उष्ण बृत 
अथवा बलालैल से करे ॥ ८१ ॥ 
समज्ञां रजनी पद्मां पथ्यां तुत्थं सुबचेलाम्‌ | 
पदक रोभमघुक विडक्लानि दरेणुकाम्‌ | ८२ ॥ 
तालीशपत्न नल॒दं चन्दन पद्मकेशरम्‌ | 
मश्िप्ठोशीरलाक्षाश्॒ क्षीरिणां चापि पल्लवात्‌ ॥ ८डे ॥ 
प्रियालबीजं तिन्दुक्यास्तरुणानि फलानि च ॥ 
यथालामं समाहत्य तेलमेभमिबिंपाचयेत्‌। 
स्रोग्रणानां सर्बंषामदुष्टानां तु रोपणम्‌॥ ८४॥ 
सजीठ, हल्दी, भागी, हरीतकी, वूतिया, हुलहुुू, पद्माल, 
लोभ, झुलेठी, बिढड़, रेणुकाबीज, तालीशपब, खस, चन्दन, 
पद्मकेशर, सजीठ, खस, छाख तथा चीरिदृक्षों ( बट, यूलर 


२० 


आदि) के पत्न, चिरोंजी और तिनन्‍्दुक के कच्चे फल, इन ह्ब्यों 


्ज्ल्स्टटलर 


सुश्रुतसंह्िताः 


सेन्धानसक, निशोथ ओर एएण्ड पत्र के कढ्क का 


में जो उपलब्ध हों उन्हें एकन्रित कर इनके कहक के साथ | अयोग बात से दूषित, निशोथ, हल्दी और झुलेठी के तिल- 
तल पाक करे। यह तेल सभी भ्रकार के शुद्ध सद्यः क्॒णों का | युक्त कल्क का प्रयोग पित्त से दूषित तथा तिरू, मालकॉँगनी, 


रोपण करता है ॥ <२-८४ ॥ 
कषायमधघुराः शीताः क्रिया: स्निग्धाश्व योजयेत्‌ | 
सद्योत्रणानां सप्ताह पश्चात्‌ पूर्वोक्तमाचरेत्‌ ॥८५॥ 
सच्यः बण में एक सप्ताह तक कषाय, मधुर, शीतऊछ और 
स्निग्ध स्िया तथा इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि ( द्विवणीय- 
चिकित्सा विधि ) का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८५॥ 
दुष्टनणेबु _कतंव्यमूध्व॑ चाघमश्थ शोघनम्‌ ॥८६॥ 
ब्शोषणं तथा55द्वार: शोणितस्य च मोशणम्‌ | 
ऊपाय॑ राजवृक्षादी सुरसादो व घावनम्‌ ॥८०॥ 
तयोरेष फषायेण तैल॑ शोघनमिष्यते । 
क्षारकल्पेन वा तेैलं क्षारद्रव्येबु साधितम्‌ |्८॥ 
दूषित बर्णो में ऊध्व ( वमन-शिरोविरेचन ) तथा अधः- 
शोधन (विरेचन-आस्थापन) का प्रयोग, विशोषण (रुंघन), 
आद्टार ( तिक्त, कठ्ठ, कपाय द्वब्ब ) और रप्तमोद्ण करना 
चाहिए। न्नण धोने के छिए आरग्वधादि और सुरसादि गण 
के द्वन्यों का क्राथ तथा शोधन के लिए इन्हीं द्वज्यों के 
कपाय से सिरू तेरू का प्रयोग द्वितकर द्वोता है। अथवा 
च्ारपाक-विधान के अनुसार ज्ञारोदक बना कर, 'छारद्वज्यों 
( सुष्कक, पछाश आदि ) के कल्क के द्वारा सिद्ध किया गया 
तेंछ, त्रणशोधन के लिए प्रयोग में छावे ॥ 4६-८८ ॥ 


द्रबन्ती चिरबिल्वश्व दन्‍ती चित्रकमेव च। 
प्रथ्वीका निम्बपत्राणि कासीस॑ तुत्थमेषब च ॥८६॥ 
त्रिवृत्तनोबती नीली इूरिद्रे सैंन्धब॑ तिलाः | 
भुमिकद्म्घ: सुबहा शुकारूया लाइ्लाह्या ॥&०॥ 
नेपाली जालिनी चेव मद्यन्ती झगादनी | 
खुधामूबोककीटारिहरिताज्ञकर झिकाः ॥ध्श। 
यथोपपत्ति कत्तंव्य॑ तैलमेतेस्तु शोघनमू | 
घृतं वा यदि वा प्राप्त॑ कल्काः संशोघनास्तथा ।॥।६२॥ 
द्ववन्ती ( दन्‍्ती भेद ), करअ्ष, दन्ती, चित्रक्र, मंगरेला, 
ज्ञीम के पत्ते, कासीस, तूतिया, निशोथ, तेजोवत्ती ( माल- 
कोंगनी ), नीक के पत्ते, दृएदी, दादहल्दी, सेन्धानमक, 
तिल, भूमिकदम्ब ( गोरखमुण्डी ), सुवहा ( गोधापदी ), 
शुकाख्या ( चर्मकारवट ), कलिहारी, नेपाली ( मेनशिल ), 
जालिनी (कटुठुस्बी ), मदयन्ती ( मेंहदी ), झूगादगी 
(इन्द्रायण की जड़), सेहुण्ड, मूर्वा, मदार, विडन्न, हरिताल 
और करआ, इनमें से जितने द्वब्य उपछब्ध हों उनके कर्क 
के साथ शोधनतैल का पाक करे । अथवा ( शोधन ब््॒यों से 
सिद्ध) घृत या संशोधन झल्कों का प्रयोग आवश्यकतानुसार 
द्वितकर द्वोता है ॥ ८५-५२ ॥ 
सैन्घवत्रिश्ृदेरण्डपत्रकल्कस्तु बातिके ॥ 
जिवृद्धरिद्रा मधुककल्कः पेत्ते तिलयुतः | 
कफजे तिलतेजोह्नादन्तीस्वजिकचित्रकाः ॥ ६३ ॥ 


धान 


दनती, सजीखार और चित्रक के कएक का अयोग कफ से 
दूषित ब्रण के शोधन के लिए करना चाहिए ॥ ९३॥ 
दुष्त्रणविधि: कार्यो मेहकुप्रत्नणेध्बपि || ६४ ॥। 

प्रमेह और कुष्ट से उत्पन्न क्रणों की चिकित्सा में भी दुषट- 
त्रणचिकित्सा-विधि का अ्योग करना चाहिए ॥ ९४ ॥ 
घड्विधः प्राक प्रदिशे यः सद्यो्रणविनिश्ययः | 
नातः शक्यं पर॑ पकुप्नपि निश्चितवादिशिः ॥६१॥ 

६ प्रकार के जिन सथ्/त्रणों का उदलेख पहले किया जा 
चुका दे उनसे अधिक की गणना करने में नियमित चाणी 
बोलने पाले भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ ९५॥ 

० अद...] 

उपसर्गनिपातश्व तत्त॒ पण्डिससानिन: 
केचित्‌ संयोब्य भाषन्ते बहुघा मानगर्विता: ॥ ६६ ॥ 

अपने को पण्डित समझने याले कुछ अभिमानी लोग, 
उपसर्ग ( अ-परादयः 9 और नियात ( चादयः ) का संयोग 
करके इन्हे अनेक प्रकार का मानते हैं॥। ९५६॥ 
जूहु तद्भावितं तेषां षदस्वेष्चेवावतिष्ठते ! 
विशेषा इन सामान्ये घदत्ये तु परम सतघ ॥६७॥ 

इति छुश्ुत॒संध्दितायां बिकित्सास्थाने सचोत्रण- 

बविकित्सितं नाम द्वितीयोध्ध्याय: ॥ ९ ॥| 

जिस प्रकार सामान्य में विशेष का समावेश रहता है 
उसी प्रकार उनके अनेकविध कथन का इन्हीं $ भेदों में 
अन्तर्भाव हो जाता है। अतः ( सच्चःत्रण के ) ६ भेद हैं, यही 

| श्रें् सत है॥ ९७॥॥ 

विसश--ठपसर्गा: प्र-परादयः, तैंः संयोज्य मापन्ते, रुथा 
सम्यक छिन्‍्न॑ ध्षब्छिन्नं, सुष्ठ छिन्‍न॑ं छुज्छिन्म्‌, अण्पं दि छिल्नमा 
छिछन्नमिति, निपातैर्यया-भ्तिक्रमाजिछन्नमतिजिछत्न, पूजित॑ छिप्न 
छुच्छिन्नम्‌, जब्पं छिन्नमीषछ्िछिन्नम।जिछन्नमिति । विशेष। शव सामान्ये 
इति । यथेव द्वि कमसामान्ये गमनप्रसारणाकुश् नादी नां कर्मविशेषाणा- 
मबरोधः, तथा छेइसामान्ये खबंपरामेव सब्छिन्नपरिज्छिन्न|तिजिछण।- 
दीनां छेरविशेषाणामबरोध: | ( डल्हण ) 
इत्यायुवंद्तरघसन्दी पिका-भाषाटी काया छ्वितीयोडध्यायः ॥२॥ 

--+<# 4978... - 
तुतीयोड्ध्यायः 


अथातो भग्तानां चिकित्सितं ध्याख्यास्यापः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | २ ॥ 

इसके अनन्तर भग्नों की ( अस्थि और सन्धि भग्न ) 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रह्दा दे, जेसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रश्टति शिष्यों से कद्दा )--॥ १-२॥ 
अल्पाशिनाउनात्मवतो जन्ताबोतात्मकस्य व | 
उपद्रवै्ी जुष्टस्य भग्नं॑ कच्छेण सिध्यति ॥ दे ॥ 


! 
| 


अध्याय ३ ] 
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वातघकृति और उपद्नबों (ज्वर, आध्मान, मल-मृत्र का | 
अपरोध ) से युक्त व्यक्ति का भन्न क्टसाध्य होता है॥ ३॥ | 
लघणं कहुक॑ शारमग्ल॑ मैथुनमातपम्‌ | 
व्यायार॑ व न सेवेस भनश्नो हशाज्मेवष ले ॥ ४॥ 
उबण, छह, जाए, अच्छ, मेशुन, 'भूप, प्यायाम और 
रूण छल का सेघन भप्तवाले ज्यक्ति को नहीं करना चाहिये ॥ 
शाल्षिबोसरसखः छीरं सर्पियूंष: सतीनज: | 
बडे चाजपाजं स्यादू देथ॑ भग्नाय जाज़्ता । ४ ॥ 
जुद्धिमान्‌ बैच, भप् से पीड़ित ब्यक्ति को शालिसावल, 
मांसरल, दूब, छुत, सतीन (वत्त'छछछायः) का यूच और शरीर 
की जुछि करने दाझे आह्वार तथा पैय का सेवन करावे ॥ ५॥ 
सधूकोदुम्बराष्यत्थपलाशकछुभत्वथः | | 
घंशलजेबटानां य छुशा्ब्ुप्संइरेस्‌ !। ६॥ 
महुणा, गूलर, पीपछ, पलाश, अजुन, बॉस, साल और 
चट की छाल का संप्रद्द छुशा के लिये (89005 ) बांधने के 
छिये करना चाद्िए ॥ ६॥ | 
विभरशेः--यहों कुशा छाब्द का प्रयोग (39)00) के अर्थ में 
व्यवहृत किया गया है। 'ुशाथ भग्नवन्धनार्थ वंझादिक प्रोच्यते” 
(डल्दण)। आधछुनिक युग यें अंग और भञ्न को स्थिर रखने 
के लिए अनेक अकार की छुशायें प्रयोग में लाई जाती दैं। 
इन कुशाओं का निर्ताण कब, चमणला पेरिस प्लास्टर, 
गठापार्चा, और लोहइशछाछ्ारओो के छ्वारा होता है। अन्य 
बन्यों की भपेज्ञा छोह और छकदी की कुशा का व्यवहार 
अधिक द्ोोता है। 


णालेपनाथ मजछ्लिल्ठां मछुक रक्तचन्दनम्‌ | 

शतघीतघुतोन्सिश्र शालिपि्ट च॒ संधरेत्‌ | ७ | 
मजीठ, झुलेठी, छालचन्वुन और दशतधौत चुत-मिश्रित 

शालिचावछ का चूर्ण लेप के लिए संग्रह करना चाहिएु॥ ७॥ 

सप्ताहद्थ सप्ताह्मत्‌ सोस्येष्युहुषु बन्घधनम्‌। 

साधारणेषु फतंठ्य पश्चमे पत्लमेडनि! 

जाग्तेयेषु ज्यहात्‌ कछुयोद्धमरदोषबशेन या।॥फ८।॥ 
वन्‍न्धने समग्र १-- 


चिछित्सास्थानम्‌ 


आरप आधार करने वाले, अजितेन्द्रिय ( अपध्यसेवी ), | न्यप्रोधादिकषार्य तु सुशी्त परिषेचने ॥ 
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पत्ब्मूज्ीविपक तु॒क्षीरं कुयोत्‌ सवेदने। 
सुखोष्णमवचाय वा चक्रतेल॑ विजानता॥ ११॥ 
परिषेक के लिए न्यग्रोधादिगण के द्वृष्यों का शीतल 
कथाय तथा वेदनायुक्त अप्न सें लघुपश्बमूलठ से सिद्ध दूध 
अथवा खुखोष्ण-चक्रतेल का प्रयोग बुद्धिमान घेच्य को करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 
बिसर्शः--“चक्तैलं सथःपीडितोद्ध्तमैके वइन्ति । बअन्ये 
पुनरणुतैछकर्पेन गृह्दीतम पक तेल चक्रतेछमाहुः ॥? ( डल्हण ) 
विभष्य काल दोष॑ च दोषध्नौषधसंयुतम्‌ | 
परिषेक प्रदेहं य विदध्याच्छीतमेषब च।॥ १२॥ 
बोष और काल का विभाग करके दोषप्त औषधयुक्त 
शीत या उष्ण परिषेक तथा प्रलेष का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
गृष्टिध्वीर॑ ससर्पिष्क॑ अधुरीषधसाधितम्‌ । 
शीतल लाक्षया युक्त प्रातभग्नः पिवेश्लरः ॥ १३ ॥ 
सधुर औषधियों (काकोल्याणिगण) से सिद्ध,प्रथम प्रसद- 
चाली गाय का ठण्ठा दूध, छत भौर लाख का चूर्ण मिलाकर 
भश्न के शेगी को प्रातःकाल पिलछाना चाहिये ॥ १३॥ 


सब्नणस्य तु समग्नस्य ब्रणं सर्पिमधूत्तरे:। 
प्रतिसायें कषायेस्तु शेष॑ भग्नवदाबरेत्‌॥ १४ ॥ 
न्रण वाले भन्न में मधु-घृतयुक्त ( न्‍्यग्रोधादि गण के ) 
कपाय से त्रण का प्रतिसारण ( छेपन ) करके शेष विधान 
( आद्वार जादि ) सप्न की आंति करना चाहिये॥ १४ ॥ 
प्रथमे बयसि त्वेब॑ भग्ने घुकरमादिशेत्‌। 
अल्पदोषस्थ जन्तोस्तु फाले व शिशिरात्मके॥ १४५॥ 
प्रथम वयस ( बाल्य कार ) तथा अरुए दोष वाले व्यक्ति 
एवं शिशिर ऋतु का भम्न उपयुक्त आहार और आधार के 
सेवन ने सुखसाध्य होता दे ॥ १५॥ 
प्रथमे बयसि त्वेष॑ मासात्‌ स्न्धिः स्थितों भवेत्‌ । 
मध्यमे हिगुणात्‌ कालादुत्तरे त्रिगुणात्‌ स्मृतः ॥१६॥ 
सन्षिमग्न समय :-- 
उपयुक्त आहार और आचार का सेवन करने पर बाक््य 
काछ का सन्धि-भन्न एक मास में, युवावस्था का दो मास 


सौस्य ऋतुओं में सात स्रात दिन पर, साधारण ऋतुओं ' में और बद्धावस्था का तीन मासमें स्थिर (दढ) हो जाता है। 


में पाँच-पाँच दिन पर और आश्ेय ऋतुओं में तीन-तीन विन 
पर भथया भप्त के दोषों के अधुसार समय का बिचार करके 
बन्धन धौँधना चाहिये ॥ < ॥ 


तन्नातिशिथिल् बे सन्धिस्थेय न आयते !६।| | 


गाढेलापि खगादीनां शोफो कक पाक एवच | 
तस्मात्‌ साधारण बन्ध॑ भरते शंसब्ति तद्विद: ॥१०॥ 
अन्धन एहूएप -- 


अवनामितमुन्नक्षेदुन्नत॑ चावपीढयेत्‌ | 
जआउऊेदतिक्षिप्रमधो गत॑ चोपरि बतेयेत्‌ ॥ १७॥ 
अरिषिसंघान का तरीकाः -- 
नीचे झुक्की हुई अस्थि को ऊपर और ऊपर उठी हुई को 
नीचे दुवाना चाहिये । अपने स्थान से दूर हटी हुई अस्थि 
को शींयकर तथा नीचे खिसकी हुई को ऊपर उठाकर यथा- 
स्थान करना चाहिये ॥ १७॥ 


बहुत ढीली पही बाँधने से सम्धि में स्थिरता नहीं जाती णाडकनेः पीडनेश्येव सडत्तेपेजेन्धनेस्तथा ॥ १८ ॥ 
और गाढ़ घन्‍्धन ( कसकर घोंघना ) भी त्वचा भावि सें सन्धीनव्छरोरे सबास्तु चल।|नप्यचलानपि | 


शोथ, पीश़ा तथा पाक उप्पल्ष कर वेता है। इसलिये भप्त- 
घन्धन को जानने घाले भप्त में साधारण बम्धन को ही 
श्र समझते दूँ ॥ ९-१० ॥ 


पतेस्‍्तु स्थापनोपायेः स्थापयेन्मतिभान्‌ भिधक्‌ ॥१६॥ 
जुद्धिमान्‌ वेध (१) आम्लुन ( खींचना ), (२) पीडन 
( नीचे-ऊपर दबाना 2), (३) संझेप ( सिकोढ़ना ) तथा (४) 


श्रे 


षन्‍्धन आदि स्थापन-उपायों के द्वारा शरीर छी सभी चछ 
और जचल सन्धियों को यथास्थान स्थापित करे ॥ १८-१५॥ 
विसः--पीडन--पीडनप्रहणेन_ नमप्नोमनपरिषतेनालि 
गृह्न्ते । संक्षेप: सम्बक्ू प्रेरणमित्वथं: । गयी तु संक्षेपशण्देल 
थाकुदनमाह । हस्तपादकटीएनुगताः सन्धयश्चछाः, तद्दिपरीता 
अचछा:। सन्धीनिति बाहुष्येन निर्देशः,तेन काण्डमग्नानप्येतेरुपादैः 
स्पापयेद ॥ ( डल्हण ) 
उत्पिष्टमथ विश्लिष्ट॑ सन्धि बैद्यो न घट्टयेत्‌ | 
तस्य शीतान्‌ परीषेकान्‌ प्रदेहांश्यावचार्येत्‌ ॥ २० | 
उत्पिष्ट ( चूर्णित ), विश्लिष्ट ( अपने स्थान से च्युत ) 
सन्छि को वद्य न द्विलावे और शीतल परिषेक तथा लेप का 
प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
अभिषाते हते सन्धिः स्वां याति प्रक्ृतिं पुनः ॥ 
घुतद्ग्धिन पट्टेन वेष्टयित्वा यथाबिधि। 
पट्टोपरि कुशान्‌ दक्त्वा यथावद्वन्धमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
अभिषघात के कारण हुआ सन्धिभझ्त अपनी पूर्वावस्था 
में पुनः आ जाता है। घृतलिप्त बख ( पट्टी ) अप्म प्रदेश में 
विधिषू्वंक रपेट कर उस पर कुशा (99॥7/५ ) रखे और 
अलीभोंति ( कोश-दाभ आदि बन्धनों में जो उपयुक्त हो) 
पट्टी बाॉँघे ॥ २१ ॥ 
प्रत्यज्ञभग्नस्य विधिरत ऊष्च प्रबच््यते | २९ ॥ 
इसके आगे प्रत्येक अज्ज ( अड्गमज्ग प्रति प्रत्यक्लं, नखादीन 
आरभ्य यावच्छिर इति ) के भग्न की चिकित्सा-विधि कही 
जाती दवै॥ २२॥ 
नखसन्धि समुत्पिष्ट रछानुगतमारया। 
अवसध्य जूते रक्ते शालिपिष्टेन लेपयेतू॥ २३ ॥। 
कुचली हुई जौर दूषित रक्त से युक्त नखसन्धि में आरा 
( चमंकाराख ) से अवमथनकर रक्त निकालने के पश्चात्‌ पिसे 
हुए शालिचावल का लेप करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अम्नां वा सन्धिमुक्तां वा स्थापयित्वाउक्कुलीं समामू | 
सअणुनाउष्वेष्टथ पट्टेन छुतलेक॑ प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अंग्रुछी मग्न १ - 
दूटी हुई अथवा सन्धिच्युत अंगुलियों को समान रूप से 
स्थापित करके पतले वस्त्र की पट्टी रूपेद कर छुत का सेक 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
विमद्ः--अंगुलियों का भग्न अमिधात से उत्पश्न होता 
है और प्रायः संयुक्त द्वोता दे। संयुक्त भग्न में चम॑, पेशी 
तथा श्लेप्मिक कछा आदि छिलश्न ह्वो जाती है। इसमें बायु 
का प्रवेश अस्थि तक होने छगता दै। सन्धिच्युत होना 
आधात पर निर्भर रद्दता दे । 
अभ्यज्य स्पिषा पादं तल्भग्न॑ कुशोष्तरम्‌ | 


बस्नपट्टेन श्रध्नीयाश् 'च व्वायाममाचरेत्‌ ॥ २४ || 
पादतलमगर्न 


पादुतल में भग्न द्वोने पर घृत की मालिश करके कुशा 
रखकर, कपड़े की पट्टी बॉँधनी चाहिए और श्यायाम का 
निषेध कर देना चाहिये ॥ २५॥ 
अध्यव्यायामयेजब्वामूद॑ च घुसमाहितः | 
दृष्त्वा वृक्षत्वच! शीता वल्लपदद्वेन वेष्टयेत्‌ ॥ २३॥ 


सुशुतसंहिता 


स्च्स्सस्स्ट्स््््््स्स््स्स्स्ल्ल्््च्च्ल्््ि्ि्ः्ॉ सच स््ड्िडिडिडििििस्सिसििलिचििडिलिलिट न: 


ल्््य््ज्य्््श्च्स्थ्थ्ण्स्थ्स्स्स््स्््ल्ट्-्-् चयसजच््प्ण ट ेौटि 


( जंघा और ऊरुके भब्न में ) सावधान चिकित्सक, घृत 
की मालिश करके, जंघा और ऊडठुको खींचे तथा न्यग्रोधादि 
शीत शुर्सों की कुशा ( छाछ की 59॥00 ) रखकर कपडे की 
पट्टी बाल दे ॥ २५ ॥ 
बिल यह टि8०ए०४ 0: 7०४०० था 0४5 थ॑ 
छ्छपा& द्दे ॥ 
सतिखांखक्रयोगेन छ्ाव्छेदूवेल्थि निर्गंतम्‌ ! 
स्फुटित पिछित॑ जापि बध्लीयात्‌ पूर्वेवद्धिबछ ॥ २७ ॥ 
झुद्धिसान्‌ जैद्य स्थानज्युत वा्वस्थि को अक्योण से 
( गोलाई में घुमाकर ) खींचे और फटी तथा कुचलछी हुई को 
यथास्थान एिथित करके उप्थुरद् विधि से बाँध दे ॥ २७॥ 
बिसरशे:--चक्रयोगेनान्छेदिति पश्तछान्‌ कुशान्‌ दत्वा नाम- 
दिए्या चक्रपद्ान्छेद वष्नीयादित्यर्थ:, गयी छु संश्रमशगादू वखबत्तर- 
पुरुषों एश्लद्यो परि गृद्दीसपारिणपादहयत्वात तद्‌अमणजबेन निरन्तर- 
प्रान्तस्थ जग्नवतः पुएपकावस्ण चक्राकारोएणम्प्रादुसश्क्रयोग 
श्त्याए । ऊपर छल्हण तथा गयदाल ने अपना अम्विमत 
'चक्रयोण! शब्द के लिये अक्राशित लिया दे किन्तु 'चक्रयोग! 
शब्द से 'गोछाई में छुमाकर” अर्थ की ध्वनि ही निकलती दे। 
आजकल ऊर्वस्थि के शिर्भग्न में रंघाद के समय पेर को 
बाहर की तरफ खींचकर गोछाई में छुमाते हें। हृल्ध क्रिया 
से ऊर्वस्थि-शिर अपने स्थान पर स्थित हो जाता दै। 
जआन्छेदृष्यमघों बाइपि कटिभिग्त तु सानवपू | 
ततः स्थानस्थिते संधी घहच्तिमिः सद्ुपाचशेत्‌ ॥२८॥ 
कठिभग्न छाले प्यक्ति को ऊपर तथा नीचे की ओर खींच 
कर, सन्धि के यथाव्थान स्थित होने पर घस्तियों (स्मेहबढ्ति) 
से चिक्रित्सा करनी जाहिए ॥ २८॥ 
विमर्श ;--छश्दृण 'बान्छेद्वूधडंभघो! का नये करते हैं :-- 
आब्छेदूदूरधक्ृषों वापीति छद्ष्वंगतमस्थि जष।कछरव। १ष्नीबाद , 
गउन्तु क्तदूएवं कुश्वा वष्नीयादित्य थे: । 
पशुक्रास्बणथ भप्तान्षु छुवाध्यचातय विछ्तः | 
दृक्षिणास्घथबा वासास्थनुद्ृण्य निबन्धनीः ॥ ९५७ ॥ 
ततः कबलिकां दश्या वेष्टयेत्‌ सुसमादितः | 
तैलपूर्ण कटादे था द्रोण्यां वा शाबयेन्नश्मू ॥ ३० ॥ 
सावधान चिकित्सक पशुकाओं के शध्य हेेँ, छुत की 
साल्शि किए छुए रोगी की खड़ा झश्क़े दाहिने या बाम 
पाश्थ की निबन्धनी ( सांसरज्जु ) को लखके जीर कबलिका 
(0०४४०, 9०0) रख कर पही बाँछे, सके बाद रोगी को तेल 
में भरे हुये कबादे या ब्रोणी में खुलावे ॥ २५-१० ॥ 
विमर्श :--नियन्धवीः. माततरस्वव इसपर, डढल्हण | सुश्रुत 
शारीर स्थान में बचाए जड़ी मांसएण्शुओं का उद्लेख है। 
अहत्यों मांतरव्यपश् त्ः एष्पेशमुभवतः पेशौनिषन्धनार्थ दे वाह्चे 


आम्यन्तरे य है । “कपलिक़ा वंश्वादिशक्णा, बल्लमण इति जन्‍्ये! 
डणए्ह्ण । 


मुसलेनोत्थिपेतु कक्षामांससन्धी बिसंहते। 
स्थानस्थितं घ षल्नीयात्‌ स्वस्तिकेन विचक्षण। ॥३१॥ 
बुद्धिमान वैद्य भंससन्धि ( 9000467 |५०५ ) की श्थान- 
च्युति में, का प्रवेश को मूसछ से पर उठाये और सन्धि 
के यथास्थान स्थित होने पर स्वस्तिक बन्धन (07088 
9६7१७९० ) बाँघे ॥ ३१ ॥ 


झष्यायः क ] जिकित्सास्थानम्‌ । २३ .. 


ध्््ड््््ििचिचचसज्टनकन कक कनजतकत्क-काकनकनक ७-क कफ जज +फ जज कफ जा फ के जज का ज कफ डक के कफ फ का जा पका जज फेज कफ फाज उप फ फेक फेक एड फ ज जज जज ड जे डे जज ज जज >> जज > + ७ ऊऊ- 


णत्श्स्थ्य््य्य्य्य््य्स्स्य्स्स्स्स्य्स््य्भ्स्ण्स्भ्य्य्य्््य््य्य्य्य््य्य्प्ः ण्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्प्ण्न््न्जजजन न 


छिमशे :--विसंहत्ते, विडिलष्टे इति । इसके बाद सलमान कुशा ( 99776 ) रख कर कपडे की पही 
फोपेरं तु तथा सन्धिमछुष्ठेनानुमाजेयेत्‌। बाँधनी चाहिए। आलूस्यरद्दित बेच ऐसे रोगी को सात दिन 
आअनुस्ृब्य तत$ सन्धि पीडयेत कूपराच्च्युतमू ।|१२॥| | तक उचान ( पीठ के बछ ) सुलावे ॥ ३७-३८ ॥ 
प्रसायोछज़येच्देन॑ स्नेहसेक॑ 'च दापयेतू | हन्वस्थिनी समानीय हलनुसन्धोौ विसंदते ॥ ३६ ॥ 


एवं जातुनि गुल्फे व मणिबन्धे च कारयेत्‌ ॥। ३३ | स्वेदयित्वा स्थिते सम्यक पन्नाज्लीं वितरेद्धिषक्‌ | 
( छा0०४ |ण०५ ) छूप॑रसंधि का पिश्लेष होने पर अँगूठे | वातध्नमघुरेः सपिः सिद्ध नस्ये च पूजितम ॥ ४० ॥ 
से मले । अँगूठे से सलने के बाद छूपर से एथक हुई संधि को हचुसंधि ( 7९०७८०->५००॥०७॥७/०॥७४ ) का विश्लेष 
दवावे | हाथ फेलाकर सिकोड़े और स्नेह की मालिश तथा | होने पर हन्वस्थियों को आपस में मद भली-भाँति स्थित 
सेक करे । जाजु, ( 7०९९ [०॥६ ), गुल्फ (5०४० [००७ और | करे और स्वेदन करके पंचाज्ली बन्धन बाँधे। इसमें वातध्न 
सणिबन्ध ( ५४:६४ [०7५ ) विश्लेष सें इसी चिकित्सा विधि | ( विदारीगन्धादिगण ) और मधुर (काकोल्यादि गण) ब्रन्यों 


का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२-४३ ॥ | से सिद्ध नस्य का प्रयोग उत्तम होता है ॥ ३९-४० ॥ 
उसे तले समे कृत्वा तल्भग्नस्य देहिन:ः । व लि ५ 
यष्नीयादामलैलेन परिषेक व कारयेत्‌॥ ३४॥ | पडणस्य मनुष्यस्य शीतेरालिपयेदू बहिः ॥ ४१॥ 
सृत्पिण्ड धारयेत्‌ पूर्व लब॒णं च ततः परम | सिक्त्वाउन्बुभिस्ततः शीत: सन्घानीयेरुपाचरेत्‌ ॥ 
इस्ते जातबले चापि छुबौत्‌ पाषाणघारणम्‌ | ३५ ।| | उत्पल्स्थ च नालेन क्षीरपानं विधीयते | 


तलभप्न ( हथेली का भग्न ) वाले ण्यक्ति की दोनों जीणस्य तु मनुष्यस्य बजेयेबलितान्‌ द्विजान्‌ ॥9२॥ 
दथेलियों को मिलाकर वॉँघे और आमतैल ( कोज्हु से निकले युवा मनुष्य के भग्नरहित, हिलते हुए, रक्तयुक्त, दाँतों 
तेल ) का परिषेक करे । पहले ह्वाथ में सिद्दी का पिण्ड घारण । को दबाकर बाहर से शीतल लेप करे। दांतों का जल से सिंचय 
करे। इसके बावु नमक का पिण्ड रखे और हाथ में शक्ति | करके शीतल संघानीय हृ्यों (सु, घत, न्यओधादि 
आने पर परथर का पिण्ड ग्रहण करे ॥ ३७-8५ ॥ कथाय, कर्क, चूर्ण आदि ) के द्वारा चिकित्सा करे। रोगी 

दिमर्शः--उे तक्े! शब्द का अर्थ जेजट तथा गयदास ने | को कमलनाल से दूध पिछावे। बृद्ध मजुष्य के हिलते हुए 
प्थक्‌ प्थक्‌ रूप में किया है। जेजट का मत है--'उमे तले | दांत त्याज्य होते हैं अर्थात्‌ चिकित्सा द्वारा इन्हें दढ नहीं 
इति एक पाणितज्ष द्वितीय॑ पादतणम्‌ , इस्युमे तले इति जेज्जट? | | किया जा सकता ॥ ४३-४२॥ 
गयी तु उभे अपि दस्तक, तत्रेकस्य मज्ने पामं दक्षिणेन, दक्षिणं वामेन | नासां सन्‍नां बिवृत्तां वा ऋध्वीं कत्वा शलाकया ॥8३॥ 
उम्रयोस्तु भज्ञे तत्समेन काप्ठमयेन कृत्वा दूवे क्पि बष्नोयादेव॑ पृथरूनासिकयोनोड-थोौ हिसुरुयौ संप्रवेशयेत्‌ । 


दाटर्थ मवतीति | दोनों आचायों के अभिप्राय का अवलोकन ततः पटटेन सं ५ 
फरने पर 'गयदास' फी उक्ति ही उचित माल्स पढ़ती है, ! डेन संवेष्टय घृतसेक प्रदापयेत्‌ ॥ ४४॥ 


क्योंकि किसी घस्तु फो ग्रहण करने की शक्ति हाथ ही में है। ' जाल से ) बैठी हुईं या टेढ़ी नासिका को शलाका 
लोक के आधे यंग में ख्युर्पिण्ड, लब॒ण तथा सक का | बराऊ 'वी और सीधी करके दोनों नाक के िद्रों में उथक- 
धाएण हाथ में चछ भाने पर घतराया गया है। यह £7५०- | घथक्‌ दो सुख घाली नली प्रविष्ट कर, पट्टी वॉधे तथा घृत का 
॥प70 00४७४ और (९४६ ७ढछक्रष। का द्वे || | सेक करे ॥ ४३-४४ ॥ 
४ एफ 94 अभिषत्तिन अन्तः प्रविष्टम्‌। 
की रे न्‍ भग्नं कणे तु बध्नीयात्‌ सम॑ छत्वा घुतप्लुतम्‌ | 
तथोणत॑ पीडयेच्च षध्नीयाद्वाब्मेष थ। सद्यः क्षतविधानं च ततः पत्च'त समाचरेत्‌ ॥ ४५॥ 
ऊशषणापि कतथ्य॑ घाहुभग्नजिकित्सितम्‌ ॥ ३६ | हंटे हुए कान को समान स्थिति में लाकर घत लगावे 
( असकारिथ के बिश्केष में ) नीचे एबी हुई अक्षकास्थि | और पट्टो बाँधे, फिर सथ्य/क्षत-चिकित्सा विधि ( मठ, घत, 
( कक ) 2७४ से ऊपर उठावे तथा ऊपर उठी हुई | अभ्यज्गष, शीतपरिषेक आदि ) का प्रयोग करे ॥ ४५॥ 
को णीजे एूजा फस कर पही याँधे । बाहुभप्त ( यह न्‍्ने ! 
]प॥670% था ४७४०प।ए था (४॥७ का भाग है) की दा सब कपाले के | हि 
भी ऊछमक्न की चिकिध्सा विधि की भौति करे॥ ३६॥ हे वि लक 
कपाल भम्न होने पर यदि मस्तुलुज़ का सख्रावन हो तो 


सन्नमुश्नमयेत्‌ स्विन्नमक्षक॑सुसलेन तु ॥ 


प्रीबायां हु विद्यत्तायां प्रविष्टायामघो5पि वा | मधु और घृत रखकर पट्टी बांधे और (रोगी को) एक सप्ताह 
णबटाबथ हल्योश्य प्रगृह्लोन्‍्नमयेन्नरम्‌ | ३७ || | तक घृत पिलावे ॥ ४३ ॥ 
ततः छुशां सम॑ दर्या बस्लपटटेन वेष्टयेत्‌ | पतनादुभिघातादा घून्तमज्ग यदक्षतम्‌ | 


उत्तान॑ शायय्रेष्चैन॑ सप्तरात्रमतन्द्रितः । ३८।॥ | शीतान प्रदेहान्‌ सेकांश्व मिषक तस्यावचारयेत ॥४») 


५ झ्रीबा भप्न में ) ग्रीषा टेढ़ी ( निवृत्ताय वछ्तायां ) होने गिरने अथवा चोट लगने से खत के बिना भी यदि जकू 
तथा नीले बेठ जाने पर रोगी को अघड़ ( कृकाटिकामागसन्धो | में शोथ हो जाय तो उसका उपचार वे को शीतलूलेप और 
गर्तोबद्ध:) णौर हजु प्रदेश से पकड़ कर ऊपर उठाना चाहिए। | सेक से करना चाहिये ॥ ४७७ ॥ 


२४ सुश्नुतसंह्िता 
स्य्स्स्स्य्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्य्य्स्य्स्य्स्य््प्य्प्स्स्स्य्स््प्स्स््स्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्स्स्प्स्य्ल्ल्ललल्डडड--डड---ड-->- कनफल्जनकलनप पप्सटज 


अथ जह्लोरभम्तानां कपाटशवन हदितम । 
कीलका बन्धनाथ 'च पश्च कायो बिजामता ॥ ४८ 
यथा न चलन तस्य भग्नस्य छ्लियते तथा | 
सन्धेरुभयतो द्वो हो तले चेक कीज्ञकः ॥ ४६॥ 
जंघा और ऊरु (काण्ड ) के भप्न शि०ए९ ०६ 
छ&णएा ० 70098, ए००ण६ ) सें “कपाद-शयन! हछित- 
कर द्ोता है। बुद्धिमान्‌ चेंथ को इसके लिये पांच ढौलें 
लगानी चाहिये। सन्धियों की दोनों ओर दो २ तथा तल- 
प्रदेश में एक कील लगावे, जिसमें रोगी भप्न प्रदेश को 
न छिला सके ॥ ४८-४९ ॥ 
श्रोण्यां था प्ृष्ठनंशे वा वश्चस्यक्षकयोस्तथा | 
भग्नसन्धिधिमोक्षेषर विधिसेन॑ समाचरेत्‌ | ४० ॥ 
सन्धींश्विरविमुक्तांस्तु लिग्धान्‌ स्विश्नान्‌ सदुछूताब | 
उक्तेविंधानेज्ुंदया च सम्यक्‌ प्रकृतिसानयेत्‌ | ११ ॥ 
शओओणी ( कटि ), एष्ठवंश, वक्त अथवा क्षत्ृक (अंल- 
सन्धि ) के भप्तया सन्धिविश्केष में हस विधि का प्रयोग 
फरना चाहिये। दीघंकालीन विशिष्ट सन्धियों को स्नेहन, 
स्वेदन के द्वारा रूदु बनाकर उपयुक्त घिधि और अपनी छुट्धि 
से यथास्थान स्थित करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
बविसशः--जंघा और ऊरु भग्न के रोगियों के लिए 'कपाट 
शयन विधि? का निर्देश किया गया दै। ऊर्व॑स्थि के भग्न में 
रोगी को ऊुकड़ी के पटरे पर लिठाकर बंशण सन्धि क्री 
दक्षिण और थाम दिल्ला में तथा जाजु-सन्धि की दोनों दिशाओं 
में एक-एक कील पररे में जड़ी जाती दै और एक कील फैले 
हुए पेर के तलधे की ओर छगाई जाती है। जंघाभग्न में 
ग़ुज्फसन्धि की दोनों दिशाओं में दो दो कीलें तथा तकवे की 
ओर एक कील लगाई जाती दै। इस प्रकार पांच कीलों के 
सम्बन्ध से एस यन्त्र का निर्माण द्ोता है । यन्त्र के प्रयोग का 
अभिप्राय है दीघ काल तक रोगी को शतिविद्दीन करना । 
गति जश्थिसन्धान में बाधक होती है। अतः रोगी की गति 
में अवरोध उत्पन्न करने के लिये उसे छकढ़ी के पटरे पर 
लिटाकर कीलों के सहारे भग्न प्रदेश को अवरुद कर दिया जाता 
है। जाजकर एस विधि से समता रखने वाली जिस पदूति 
फा प्रयोग ऊर्वस्थि-भग्न संधान के लिए किया जाता है उसे 
2:०००६८०१ ००६००४०० कट्ठ ते हैं | एस कार्य के लिए )00085 
89776 क्वा प्रयोग तथा 5०कऋ०ए९१४ 0०९० या ?९६४४४०४१४ ७९० 
का प्रयोग किया जाता है । युग परिषर्तन के फलस्व- 
रूप लौद् शलाका-निर्मित एन कुशाओं ( 80॥0+ ) की आकृति 
“कपाटशयन विधि! से भिन्न भले ही हो, किन्तु दोनों विधियाँ 
समान रूप से पक लचय की दी पूर्ति करती हैं। 
फाण्डअग्ने श्रद्लठे तु विषमोल्यणसंद्ििते । 
जआपोध्य शमयेहूग्नं ततो भग्नवदाचरेत ॥ ४२॥ 
यदि दीघंकाली काण्डभग्न का संघान पूर्ण रूप से 
बिजम्र स्थिति में (ऊ'चा नीचा) हो गया हो तो संघान का 
बिश्केषण 'करके ( संधान तोड़कर ) भग्न को समान रूप में 
टदिथित फरना चाहिये तथा अश्नसंधानविधि की भांति 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


विमरशं;--जब अस्थि के हूटे हुए भाग का संधान टीक 
से नहीं होता तो दोनों भागों के सध्य में अन्तर रह जाता है 
अजथजा एक भाग दूसरे पर ॒ चढ़ जाता है। इस स्थिति में 
अध्थिसन्धान समान रूप सें नहीं होता। अस्थिभवग्न विषम 
रूप से जुद जाता है। उससे अह्ः में विकृषति आ जाती है। 
इस अकार के अस्थिसंधान को )४६। एां० कहते हैं । ऐसी 
दुशा में संघाच को तोड़कर घुनः सश्लसंघान ठीक रूप से 
फरना पड़ता है। 
कल्पयेप़िगत शुष्क अणान्तेडस्थि समाहितः | 
सम्ध्यन्ते वा क्रियां कुयोत्‌ लशञ्नणे च्रणभग्नवत्त्‌ ॥४३॥ 
( काण्ड भग्न में ) सावधान चिकित्सक, बाहर निकली 
तथा खूखी हुई अस्थि को ज्रण के एक भाग अथवा ज्रणयुक्त 


सन्धि के समीप से काद दे और न्नणभश्नविधि की भांति , 


चिक्वित्सा करे ॥ ५६ ॥ 
ऊष्बेकाये तु अस्तानां मस्तिष्क फर्णपूरणप्‌ । 
घुतपानं हित॑ नस्य॑ प्रशाव्वास्थन्ुवासनम्‌ ॥| »9 |) 
शरीर के ऊष्जे भाग में भव्न होने पर शिरोब्ति (मस्तिष्क्यं 
शिरोबस्तिप्रकारः, स च स्नेद्ाऊपिनुप्छोतादिनिः ), कर्णपरण 
( कान में तेल डालना ), घतपान और नणय तथा शाखाओं 
( जाज्ुजह्वा षाहुद्दय ) के भग्न में जजुदासन बस्ति हितकर 
होती है ॥ ५७ ॥ 
अत ऊब्य प्रबच्यामि तेल अग्नप्रसाधकमू | 
श्री शत्री तिज्ञान्‌ कृष्णाद्‌ बासयेदस्थिरे जले॥५५॥ 
दिया दिया शोषणित्वा गयां ध्लीरेण भावयेत्‌ | 
उतीय सप्तशा्र छु. आबयेन्मघुकाब्जुना ॥५६॥ 
ततः छीदं पुनः पीताब सुशुष्कांश्वूणयेद्धिषक | 
जाकोल्यादि सयच्ठ थाह्ल॑ मश्लिप्लां सशरिवां तथा ॥॥१७॥ 
कुछ सजेरस मांसी सुरदाद सचनइतम्‌। 
शतपुष्पां '्व संचुण्य तिजषर्णन योजयेत्‌ ॥५८॥ 
पीडलाथ च ऊजतेण्य॑ सर्वगन्धश्शत पयः | 
जतुगुणेन पयला तत्तेल॑ विपचेक्षिषक ॥५६।॥ 
एसके आगे भष्नसंधानकारक ते का वर्णन किया जाता 
है। बेज, प्रत्येक रात्रि में ( सात दिन ) काले तिलों को बहते 
जल में रखे भीर दिन में धूप में खुखा छे । "इसी भ्रकार तिलों 
को गोदुग्ध में ( सात दिन 9) रात्रि में भिगोकर दिन में सुखा 
ले, तीसरी बार उसी प्रकार सुलेठी के क्ाथ की भावना दे 
और (घजौथी बार) पुनः उपयुक्त विधि से दूध में 
भावना देकर तिलों का चूर्ण बना ले। ( इसके बाद ) वेय 
काकोण्यादिगण, सुकेठी, मजीठ, सारिवा, छूंठ, राल, जढा- 
मांसी, देवदार, छालचन्दू्न और सौंफ का चूण बनाकर तिल- 
घूण के साथ मिकावे । तदुनन्तर एलादिगण के ( सबंगन्धा 
एछादय:) द्रष्यों से सिद्ध उष्ण हुर्क्ष में उपयुक्त चू्ण को गीला 
करके कोल्ड में पेरकर ते निकाले और चतुगुण दुग्ध के 
द्वारा इस तैल का पाक करे ॥ पष-ण९ ॥ 


एल्लाम्॑ु धरती पत्र जीबफ तगरं तथा | 
रोहन प्रपोण्डरीक य घजा फालाठुसारि(बा)णम्‌।।३०॥॥ 


| 
| | 


अध्यायः ४ ] 


सैरेयक क्षीरशक्लामनन्तां समधूलिकाम्‌ ॥| 
पिष्टचा ख्ज्लाटक चेव पूर्वोक्तान्यीषधानि च | 
एभिस्तहिपचेत्तैज् शाल्मविन्मदुनाग्निना ॥ ६१ ॥ 


शास्र को जानने वाछा वेण्य, इलायची, अंशुमती 
( शालपर्णी ), तेजपात, जीवक, तगर, लोभ, पुण्डेरी, 
( सुगन्ध द्वव्य ), तगर, कटसरैया, क्षीरविदारी, अनन्तसूुल, 
मधूलिका ( सूर्वा >) और सिंघाड़ा तथा पूर्वोक्त ( काकोल्या- 
दीनि शतपुष्पान्तानि ) औषधियों को पीसकर कल्क बनावे 
और उपयुक्त विधि से निकले गये तैछ का ( चतुगुंण दुग्ध 
में ) मन्दाभि से पाक करे ॥ ६०-६१ ॥ 
एतत्तैल सदा पथ्य॑ं अम्मानां सबेकमेसु ॥ ६२॥ 
आचक्तेपके पक्षघाते वालुशोषे तथा5दिति । 
मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हलुग्हे ॥ ६३ || 
बाधियें तिमिरे चेव ये च ल्ीषु क्षयं गताः | 
पथ्यं पाने तथा5थ्यज्ले नस्ये वस्तिषु भोजने | ६४ ॥ 
ग्रीवास्कम्घोरसां वृद्धिरसुनेबोपजायते | 
सुख च पपद्मप्नतिम॑ सखुगन्घिसमीरणम्‌ ॥ ६४ ॥॥ 
गन्धतेलमिदं नाज्ना स्वेवातविकारलुत्‌ | 
राजाहमेतत्‌ कतेव्य॑ राक्षामेब विचक्षणैः ॥ ६६ ॥ 
अस्थि-अप्मों में पान, अभ्यज्ञ आादि के लिए यह तैल सदा 
हितकर होता है। आक्षेपक, पक्तवघ, तालुशोष, अर्दित, 
भन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्णशूछ, हजुअह, बाधघिय, तिमिर 


तथा अत्यन्त ल्लीप्रसंग से क्षीण ब्यक्तियों के पान, अभ्यज्ञ, | 
नस्य, वस्ति एवं भोजन में ( उपयुष्त तेल ) द्वितकर होता 


है। इस तैल के सेवन से भीवा, स्कन्ध और वच्चस्थल की 
बृद्धि (पुष्टि) होती है। सुख कमल के समान तथा सुगन्धित 
वायु से युक्त रहता है । इसका नाम गन्ध तेल है। यह सम्पूर्ण 
वातव्याधियों को नष्ट करता है। यह तेल राजाओं के योग्य 
है, इसका निर्माण बुद्धिमान वेथ्यों को राजाओं के लिये ही 
करना चाहिये ॥ ६२-६६ ॥ 
श्रपुसाक्षप्रियालानां_ तेलानि अघुरेः सह । 
बसां दत्त्वा यथालाभं क्षीरे दशगु्ण पचेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्नेदोत्तममिदं चाशु . कछुयोद्धरनप्रसाधनम्‌ | 
पानाभ्यज्लननस्येषबु बस्तिकमेणि सेचने ॥ ६८॥ 
खीरे के बीज ( श्रपुसं कक्षैटी भेद: ) बहेड़ा और चिरोंजी 
का तेल तथा यथालाभ वसा लेकर दुशगुने दूध में पकावे। 
यद्द उत्तम स्नेह है और शीघ्र भम्नसन्धान करता है. इसका 


प्रयोग पान, अभ्यक्ष, नस्य, वस्तिकर्स और परिषेक में करना 
चाहिये.॥ ६७-६८ ॥ 


अम्न॑ नेति यथापाक॑ प्रयतेत तथा भिषक्‌ | 
पक्षमांससिरास्नायु तद्धि ऋष्छेण सिध्यति ॥ ६६॥ 


वैद्य को इसका प्रयत्न करना चाहिये कि भप्न में पाक 
(९५४०९००० 7//2०४००) न होने पावे क्योंकि मांस, शिरा और 


5  ख्ायु में पाक होने पर भग्न कष्टसाध्य हो जाता है ॥ ६५॥ 


9 छु० चि० 


चिढित्सास्थानम्‌ 


स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्््ड्ःःःःस स ््ः'ः:ःः:सस इस लस सल्‍ड छज अलखबख आआअ ब  ब बच अअबइअल्‍अअबफ  सलसउफकफइ  अलल्‍कजकल्‍डइ:बफससखखखख  लल्‍  अअ अ अ अ डॉड:डडडअइअॉइटइटच ीोओडड,: 


ब्४ 


भ्रग्न॑ सन्धिमनाविद्धमद्दीनाइ्मलनुल्वणम्‌ | 
सुखचेष्टाप्रचारं च संहितं सम्यगादिशेत्‌ू ॥७०॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने अम्नचि कित्सित॑ 
नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ ३॥ 
--ख0:2... .. 

. भ्रग्नसन्धि पीड़ा ( '४० ९७॥ ) से रद्दित हो, अड् छोटा 
न हुआ द्वो ( '४० 870:06४०४ ) भग्नस्थान समान ( ऊँचा- 
नीचा न होना ( 2४०१०४०:००४४ ) हो और आकुश्जन, प्रसारण 
जादि चेष्टायें सुखपूर्वक ()०५९7००८०४४ 47०९) होती हों तो सम- 
झना चाहिए कि अग्नसन्धान सम्यक्‌ रूप से हुआ दै ॥७०॥ 

विमर्श :--चरक सें इसे इस प्रकार कहा है :--घस्यि- 
अश्न॑ च्युतं सन्धि सन्‍्दधीत सम॑ पुनः। समैन सममझ्ञेन झृत्वाध्न्येन 
विचक्षण: ॥ स्थिरे: कवलिकावन्धैः कुशिक्ामिश्व संस्थितम। पट: 
प्रभूतसर्पिष्केबंध्नीयादचर्ल सुखम्‌ ॥ अविदाह्विमिरन्नैश्व पौष्टिकेस्त- 
मुपाचरेत । ग्छानिनंद्दि छिता तस्य सन्धिरविश्लेषकारिका || ( चरक 
चि० अ० २०) 
इत्यायुवेद्तर्वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां तृतीयो व्ध्याय: ॥३४ 


ब“छलछबकछ> 


चतुर्थों5ध्याय) 


अथातो वातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर वातव्याधि की चिकित्सा विधि का बणन 
किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुशुत- 
प्रभ्ति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
आमाशयगते वाते च्छदयित्वा यथाक्रमम्‌ | 
देयः षडधरणों योगः सप्तरात्र सुखाम्बुना ॥ ३॥ 
आमाशयगत दात में क्रमाइुसार वमन कराने के पश्चात्‌ 


| सुखोष्ण जल से सात दिन तक षढ्घरण योग का प्रयोग 


करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
विमशः--णामाशयपते छद॑न॑ कफस्थानस्वाव । पथाक्रममिति । 
अन्न यथाक्रमशब्देन पूर्वकाल्गपरकालकत्तंब्यताः सर्वा एव आद्षिप्ताः 
स्नेहस्पेदन पान लैज्िकवेगिकमानिककायशुद्सिसज्जेनमोजनादयः ॥ 
पड्धरण श्ति षण्णां चित्रकादीनां धरणा मानंविशेषा यत्र योगे स 
पड्धरणो योगः । सुखाम्युना शैपदुष्णाम्बुना । ( उक्हण ) 
चित्रकेन्द्रयवे पाठा कट॒काइतिविषाइभया | 
बातव्याधिप्रशमनो योगः षडघरणः स्मृतः॥ 8॥ 
चित्रक, इन्द्रयव, पाठा, कुटकी, अतीस और हरीतकी के 
थोग को षढ्धरणयोग कहा गया है, यह यात्याधि को 
शमन करने बाला योग है ॥ ४॥ 
पक्काशयगते चापि देय॑ स्नेहविरेखनम्‌ | 
बस्‍्तयः शोघनीयाश्व प्राशाश्य लबणोत्तरा:॥ ५४॥ 
पक्काशयगत बात में स्नेह-विरेचन, शोधनीयवस्ति तथा 
लरूवणप्रधान आहार देगा चाहिए ॥ ५॥ 


२६ सुश्ुतसंध्दिता 


विसश+--स्नेहविरेबनं तिश्वकसर्पिरादिविरेचनम्‌। वस्तयः 
शोधनीयाश्षेति । 'शोधनदव्यनिःकायास्तत्कस्कस्ने हसंयुताः? 
इत्यायाः । प्राशाश्व लवणोत्तरा इति | स्रेहछवणकल्याणकछबणादयः, 
अन्‍्ये तु प्राश्यन्त इति प्राशा णाह्दाराः न तु लेहाः। लवणोत्तरा 
छवणप्रधानाः । ( डल्हण ) 

चरककार कहते हैं:--विशेषतस्तु फोए्स्ये वत्े क्षारं पिवेश्नरः। 
पाचनोयेदीं पनो येस्तैर म्लैवां पाचयेन्मछान्‌ ॥ गुदपक्काशयस्थे तु कर्मो- 
दावत्तनुसितिम | मामाशयस्थे शुद्धस्य वथादोपहराः क्रियाः ॥ 


कार्यो वस्तिगते चापि विधिवंस्तिविशोघन: | 
श्रोत्रादिषु प्रकुपिते कार्यश्वानिलदा क्रमः ॥ ६ ॥ 
स्नेहाभ्यज्लोपनाहाश्वय॒ मदनालेपनानि च॑ | 
त्वदमांसासक्सिराप्राप्ते कुयोच्चास॒ग्विमोक्षणम्‌ ॥ 
बवस्तिगत वात में, वस्ति को शुद्ध करने वाली विधि 
( भशमरीचिकित्सितोक्त ) का प्रयोग करना चाहिये। श्रोत्र 
आदि में (आदिशब्दात त्वगृप्नाण-जिह्नेत्राणीन्द्रियाणि ग्ृश्नन्ते ) 
वात का प्रकोप होने पर स्नेह, अभ्यद्भ, उपनाह, 
मर्दंन और आलेप आदि वातनाशक क्रर्मों का प्रयोग करना 
चाहिये। त्वचा, मांस, रक्त और शिरा में वायु का प्रकोप 
होने पर रफक्तमोक्तण करना चाहिए ॥ ७-७॥ 
चरककार कद्दते हें:--स्वेद।भ्यंगनिवातानि ह॒थ चान्न॑ 
खगाशिते। श्ञीताः प्रदेदा रक्तस्थे विरेकों रक्तमोक्षणम्‌॥ विरेको 
मांसमेदःस्थे निरूहः शमनानि च । याप्याम्यन्तरतः स्नेहैर स्थि- 
मज्जगतं जयेद ॥। 


स्नेहोपनाहाप्रिकमेबन्धनोन्मदनानि च। 
स्ायुसन्ष्यस्थिसंप्राप्ते कुयोद्दायावतन्द्रितः ॥८॥ 


स्वेदः । कुटी-चतुद्दांरा भूमावारोपितापनीतविधूमान्वारवातहरद्रव- 
सिक्‍ता, सा चोष्मस्वेदः । कपूं:-9छुपायाममात्रनिखातदग्घावनि- 
प्रदेश वातएरद्रवश्तिक्त्रे शयन स वोष्मस्वेदविशेषः । स्वि्नतुपपान्या- 
दिमिरास्तृतायां भूमौ परिशयन प्रस्तरः । 
घरककार कहते हैं:--इपषोंडन्रपानं शुक्रस्पे पछशुककरं 
हतिम्‌। वियद्धमार्ग दृष्टवा वा शुक्तं दयाद विरेशनम्‌॥ सर्वान्न 
कुपितेडस्यंगो बस्तयः सानुबासनाः । 
बलासपित्तरक्ेस्तु.. संसष्टमविरोधिशि३ | 
सुप्तिवाते त्वसड्योक्ष॑ं कुयौत्तु बहुशों भिषक्‌ ॥ १२॥ 
दिल्याद्य लबणागारधूमेस्तेल्समन्बितेः | 
पत्बमूलीशत॑ छ्वीरं फलाम्लो रस एवं च॥ १३॥ 
सुस््रिग्धो घान्ययूषो वा हितो बात विकारिणाम्‌। 
काकोल्यादि: सवातप्नः सबोम्लद्रब्यसंयुतः ॥ १४॥ 
सानूपौदकमांसस्तु स्वेस्नेहसमन्वितः | 
सुखोष्णः स्पष्टलब॒णः शाल्बणः परिकीतितः ॥ १४॥ 
तेनोपनाहँ कुर्बीद सबंदा बातरोगिणाप्‌ | 
क्ुष्च्यमानं रुजात वा गात्र॑ स्तब्घमथापि बा॥ १६॥ 
गाढं पह्टैन्निबध्नीयात्‌ क्षौमकापोसिकौ्णिकेः | 
बिडालनकुलोन्द्राणां 'चर्मंगोण्यां म्गस्य वा ॥ 
प्रवेशयेद्दा स्वथ्यक्त शाल्वणेनोपनाद्ितम्‌ ॥ १७॥ 
कफ, पित्त और रक्त से संयुक्त वात को शमन करने के 
लिये विरोधरद्वित चिकित्साविधि का प्रयोग करे। सुप्तिवात 
( सुप्तिः-स्पर्शाशानम्‌ ) में वेथ अनेक बार रक्तमोक्षण करे तथा 
तैल्युक्त नमक और ग्ृहधूम का लेप लूगावे। वातरोगियों के 
लिए बृहत्पल्बमूल से सिद्ध दूध, ( अनार आदि ) खट्टे फल, 


आलस्यरद्वित चिकित्सक, स्तायु, सन्धि और अस्थिगत | मांसरस तथा स्नेद्द ( घृत ) युक्त कुलथी आदि धान्य का यूप 
वातप्रकोप में, स्नेह, उपनाह, अप्रिकम, बन्धन और मर्दन | द्वितकर द्वोता है। काकोल्यादिगण, वातप्नगण (भद्गदार्वादि, 


का प्रयोग करे ॥ ८॥ 
निरुद्धेडस्थनि वा वायो पाणिमन्थेन दारिते | 
नाडीं दक्त्वाउस्थनि भिषक्‌ चूषयेत्पवन॑ पली || ६ ॥ 
( अस्थि-मज्वागत वायु के प्रकोप में ) अध्थि में वायु के 
रुकने पर ( त्वचा, मांस आदि को शस्त्र से काटकर ) उसे 
आराशख्र से वेध कर ( पाणिमन्येन आराशस्लेण » उसमें दो 
झुखी नलिका लगावे और बलवान वेथ वायु का चूषण करे ॥ 
शुक्रप्राप्तेडनिले काय शुक्रदोषचि कित्सितम्‌ | 
अवगाहकुटीकपूंध्रस्तराभ्यज्ञबस्तिभिः ॥ १०॥ 
जयेत्‌ सबोकह्नजं बात॑ सिरामोक्षेश्य बुद्धिमाव | 
एकाज्ल्ग च मतिमाब्छज्ञैश्वावस्थितं जयेत्‌ ॥ ११॥ 
शुक्रगत वायु के प्रकोप में शक्रदोष को दूर करने बाली 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान्‌ वथ, 
अवगादद, कुटी, कर्पू और प्रस्तरस्वेद्‌ तथा अभ्यज्ञ, वस्ति 
एवं रक्तमोक्षण के द्वारा सर्वाद्गत वायु का शमन करे । 
किसी अक्ग विशेष में रुक्ी हुई वायु को छद्धिमान्‌ वेथ सींग 


निकाले ॥ ३०- ११ ॥ 
डर के शा:--अवशाहो-वातहर्मपपूरद्ोण्याबिवु अवगाद्ो द्वब्प- 


विदारिगन्धादि गण ), अम्ल द्रव्य (शु॒क्त, काञ्जी, सुरा, 
सौवीर, दृधिमस्तु आदि ), आनूप तथा औदक जीवों का मांस 
और सभी स्नेष्टों ( छत, तेल, वसा, मज्जा ) में पर्याप्त लब॒ग 
मिलाचे तथा किख्निद्‌ उष्ण करले । इसे 'शाल्व॒ण? कहते हैं। 
सर्वदा वातरोगियों का उपनाह्ट ( पुलूटिस बाँघना 9) इससे 
करे । संकुचित, पीढ़ायुक्त और जकड़े हुए अऊ्न को त्ञौम 
( तीसी से निर्मित बख्॑ ), कपास तथा ऊन की पट्टी से कस 
कर बाँघे। अथवा भली भाँति ( भज्ज में ) स्नेह की मालिश 
करके, शारवण का उपनाह लगाकर, बिल्ली, नेवला, उन्द्र, 
(उद्बिलाव) या रझूग के चमड़े की गोणी (800) में अड्ज को 
रखना चाहिए ॥ १२-१७ ॥ 
विमशः--स्पष्टटवण-स्पण्ानि व्यक्वानि सैन्धपादीनि 

खवणानि यश्र स एपपटलवणः । उपनाह-ठपनाएं पन्धनम्‌ ( 8प- 
नाहं बह छेप॑ दत्ता घर्मादिभिरापृत्य व्याधियुफक्तस्याम्नवन्धनम्‌ ) 
शाकवण-निर्माण में ब्रष्यों का मान-मांसेनात्रौषध॑ तुश्यं यावता5 
म्लेन चाम्झता। तावन्तथ्व चतुःस्नेहाः स्निग्पलवन्न यथा भवेद | 
चर्मरोगी-घमं प्रसेवकः, छगलादिगछ इत्यर्थ:। डएहण। 

स्कन्धवक्षख्धिकप्राप्तं बारयु सन्‍्यागतं तथा ॥ १८॥ 

घम्मन॑ हन्ति नस्य॑ 'च कुशलेन प्रयोजितम्‌ | 


क्र 
रच 


अच्यायः ४ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्सःःः्ाट 


शिरोगत॑ शिरोबस्तिहेन्ति वाइस्तग्विमोक्षणम्‌ ॥ 
स्नेह मात्रासहर्त॑ तु घारयेत्तत्र योगतः॥ १६ ॥ 
कुशल चिकित्सक के द्वारा प्रयुक्त वमन और नस्‍्य 
( शिरोविरेचन ), कंधा, वक्ष, कटि तथा मन्‍्यागत वात को 
इशमन करता है । शिरोगत बातको शिरोवस्ति या रफ्तमोद्लण 
दूर करता है। उसके लिए युक्तिपू्वंक ( उत्तरतन्त्र में 
कथित ) स्नेह की एक सहस्र मात्रा धारण करनी चाहिए ॥ 
विमह:--साज्ना-कारूपिशेषः | तथाहि-निमेषोन्मेषणे पुंसां 
स्फोटनं वा तथा5हुके: । अक्षरस्य छधोर्वापि मात्रा तुच्चार णं मबेत? । 
योगतः-युक्तितः | डरहण 
सबोह्गगतमेकान्नस्थितं बाईपि समीरणम्‌ | 
रुणद्धि केवलो वस्तिवोयुवेगमिवाचलः ॥ २०॥॥ 
सर्वाह्नगत अथवा एक अद्गज में स्थित वायु को केवल 
वस्ति उसी प्रकार शान्त करती है जिस प्रकार वायु के वेग 
को पर्वत रोकता है ॥ २०॥ 
स्नेहस्वेद्स्तथा<्ध्यज्ञी वस्तिः स्नेहविरेचनम्‌ ॥ 
शिरोबस्ति: शिरःस्नेहो धूमःस्नेह्विक एवं च | 
झुखोष्ण: स्नेहगण्डूबो नस्य॑ं स्नेहिकमेव च || २२ | 
रसाः क्षीराणि मांसानि स्नेहाः स्नेहान्वितं च यत्‌ | 
भोजनानि फलास्लानि स्लिग्धानि लवणानि च ॥२३॥ 
सुखोष्णाश्व परीषेकास्तथा संवाहनानि च | 
कुछुमागुरुपत्नाणि कुप्लेैल्लागाराणि व ॥ २४ ॥ 
कौशेयोणिकरोमाणि कापोंसानि गुरूणि च | 
निवातातपयुक्तानि तथा गर्भगृह्णि च॥ २५॥ 
खद्दी शय्याउग्निसंतापो जब्रह्मचय तथेव च | 
समासेनैवमादीनि योष्यान्यनिलरोगिषु ॥ २६॥ 
स्निग्ध स्वेद, अभ्यक्ल, वस्ति, स्नेहविरेचन, शिरोवस्ति, 
शिरःस्नेह, स्नेहिक धूम, सुखोष्ण-स्नेहगण्द्ष, स्नेहिकनस्य, 
मांसरस, दूध, साँस, स्नेह ५ घूत, तल, वसा ), स्नेह गुण 
युक्त अन्य चस्तुयं, छवणयुक्त स्निग्य भोजन, अम्ल फल 
(दाडिम आदि), सुखोष्ण परिषेक, संवाहन (सुखकर स्पश), 
केशर, अगर, तेजपात, कूठ, इलायची, तगर, रेशमी बस, 
भेड़ आदि के ऊन से निर्मित बस्घ, कपास से बने भारी बख्च, 
वातरद्दित धूप से युक्त गर्भगुद्द ( अन्दर का कमरा ), कोमल 
शय्या, अग्नि से सेक और ब्रह्मचर्य आदि का संक्षेप में निर्देश 
किया है। वात से पीढ़ित रोगियों के लिए इनका विधान 
करना चाहिए ॥ २१-२६ ॥ 


त्रिवृृन्तीसुवर्णक्षीरी सप्तलाशब्डिनी त्रिफला विडड्रा 
नामक्षसमा भागा; धिल्मात्रा कल्कस्तिल्वकमूल- 
कम्पिल्लकयो:, त्रिफल्तारसदधिपात्रे द्वे है, छुतपात्रमेकं 
तदेकध्यं संस्ज्य बिपचेत्‌ तिल्वकसरपिरेतत ; स्नेह- 
बिरिचनमुपदिशन्ति वातरोगिषु । 
करम्यकयोद्रेष्टच्यः ॥ २७ ॥ 


निशोथ, दुश्ती, सुवर्णज्षीरी ( कंकुठ )) सघ्तला ( सेहुण्ड 


भेद्‌ ), शद्धिनी ( यवतिक्ता-कालमेघ ), त्रिफला और बिढंग 
का कढक एक एक कष, लोध की जब और कबीछे का कढक 
एक-एक पछ, त्रिफलाक्ाथ २ आढक, दद्दी २ आढक, घृत 
१ आढक इन द्वृ्योंको एकन्न मिलाकर पकावे। इसे 'तिक्वक 
घृत! कहते हैँ। वातरोगियों के लिए यह स्नेह विरेचन दे । 
तिल्‍्वक ( छोध ) विधि की भांति अशोक तथा रम्यक 
( बकायन-महानिस्ब ) से भी घृत सिद्ध किया जावे ॥ २७॥ 

तिलपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याह्ृत्यानल्पकालं ते 
लपरिपीतान्यणूनि खण्डश' कल्पयित्वाउवल्लुध्ध महृ॒ति 
कटाददे पानीयेन आप्लाव्य काथयेत्‌ , ततः स्नेह मम्बु: 
पृष्ठाथदुदेति तत्‌ सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वातध्नों 
घधप्रतीवापं च स्नेहपाकमल्पेन विपचेत्‌ , एतदणुतेल 
मुपद्शिन्ति बातरोगिषु; अणुभ्यस्तेलद्गव्येभ्यो निष्पा 
णत इत्यणुतेलम्‌ ॥ २८ |॥। 

तिल पेरने वाले कोल्हू की रूकढ़ियों को एकत्रित कर, 
चिरकाल तक तेल पिये हुई उन लकड़ियों के छोटे-छोटे डुकड़े 
करके चूर्ण बनावे और बढ़े कढ़ाहे में जल में डाछकर फाथ 
करे । इस क्रिया से जल के ऊपर जो स्नेह ( तेल ) आवे उसे 
सकोरा, हाथ या अन्य उपाय से लेकर वातप्न औषधियों 
( भद्वदार्वादिगण ) के कढक के साथ स्नेहपाक विधि से 
पकावे । यह अणु तेल है। इसका योग वातरोगों में करना 
चाहिए। अणु अर्थात्‌ सूचम तेलद्गब्यों ( तेल पिए हुए कोल्हू 
के छोटे टुकड़े ) से निर्मित होने के कारण इसे “अणु तू 
कद्दते हैं ॥ २८ ॥ 

अथ महापत्वमूलकाप्ठेबहुभिरबद्ह्मावानप्रदेशम- 
सितसुषितमे करात्रस्ुपशान्ते5म्रावपोष्न भस्म निववत्तां 
भूमि विदारिगन्धासिद्धेन तेलघटशतेन तुल्यबयसाड 
भिधिच्येकरातन्नमवस्थाप्य ततो याबती झत्तिका स्निग्घा 
स्यात्तामादायोष्णोदकेन महति कटाद्देडभ्यासिब्चेतू , 
तत्र यत्तेलमुत्तिष्ठेत्तत्‌ पाणिथ्यां पयोदाय स्व॒नुगुप्त 
निदष्यात्‌; ततस्तेलं वातदरौषधकाथमांसरसक्षीराग्ल 

7गसहस्रेण सहस्नपाक विपचेद्यावता कालेन शक्लुयात्‌ 

पक, प्रतिवापश्चात्र हैमबता दक्षिणापथगाश्य गन्घा 
वातन्नानि च, तस्मिन्‌ स्िध्यति शद्भानाध्सापयेत्‌ दुन्दु- 
भीनाघातयेच्छ॒न्न॑ घारयेद्वालव्यजनेश्व बीजयेदू ब्राह्मण- 
सहस््न॑ भोजयेदू, तत्‌ साधु सिद्धमवताये सौबर्ण 
राजते सन्मये वा पाश्रे स्व॒नुगुमं निदृध्यातू , तदेतत्‌ 
सहल्षपाकमप्रतिवारवीय राजाह तेलम्‌ ॥ एवं भागशत- 
विपक्ब शतपाकम्‌॥ २६॥ 

काली मिट्टीवाली भूमिपर दृहस्पश्नमुछ की बहुतसी कड़ी 
जलावे। एक दिन उसी प्रकार अग्नि जलने दे। जब अग्नि 

शान्त हो जाय तब स्थान से राख हटाकर, विद्ारिगश्धादि 

गण से सिद्ध तेल तथा दूध के सौ सो घढ़े से उस रिक्तमूमि 
का सिंचन करके एक दिन उसी स्थिति में रहने दे, 
जितनी मिटद्दी स्निग्ध हो गयी हो उसे छेकर उच्ण जल के 


बड़े कढ़ाहे में छोड़ दे। इस क्रिया से जो तेल जल के ऊपर 
जावे उसे हाथ से निकालकर सुरक्धित स्थान में रखे। इस तेल 
का जितना समय में पाक हो सके वातहर औषधियों (भद्गदा- 
वांदि गण ) के क्राथ, मांसरस, दूध और काओ्जी के एक 
सहस््र भाग के द्वारा एक सहस्तर वार करे। इनमें हिमालय 
तथा दुक्षिणापथ की सुगंधित एवं वातप्न औषधियों का कह्क 
खाले | तेल-पाक के समय शह्ढभ फूँके, नयाड़े बजावे, छुत्र 
घारण करे, चँवर हुलावे और सहस्र ब्राह्मणों को भोजन 
ऋऊरादे। भलीभाँति तेल सिद्ध होने पर अग्नि से उतार कर 
सोने, चाँदी अथषा मिट्टी के पात्र में सुरक्षित स्थान में रखे। 
यह सहख्न-पाकयुक्त अप्रतिहृतशक्तिवाला तेल राजाओं के 
योग्य है। इसी प्रकार सौ भांग से पकाया गया 'शतपाक 
तेल! होता है ॥ २९॥ 
विमशः--हैमवताः--5त्तराप यसम्भूताः, ते पुनः कस्तूरीशटी- 
कुछमांसी स रणसु र दा रुमु रात्वगादयः । दक्षिणापथगराः--चन्दन णा त्ति* 
फछकझ्लोछछवज्ञादयः । तत्र शन्नाष्मापनादेर चिन्त्यशक्तित्वाव अति- 
शयब्युत्पादनायाँ: । ( डल्हण ) 
गन्धवेहस्तसुष्ककन'कमालाटहूषकपूती का रग्बध- 
बित्रकादीनां पत्राण्याद्रोणि लवणेन सहोदूखले5वक्षु् 
स्नेहघटे प्रक्षिप्याषलिप्य गोशक्द्धिदोहयेत्‌ , एतत्पत्न- 
लबणमुपद्शिन्ति बातरोगेछु ॥ ३० ॥ 
गन्धवंहस्त ( एरण्ड ), सुष्कक (मोखा), करअञ, अछूसा, 
पूतिकरञ्च, अमरूतास और चित्रक आदि द्वन्यों के हरे पत्तों 
को लव॒ण के साथ ओखल में कूटकर, घी के घड़े में रख, 
छपर से मिद्दी का लेप करके, उपल्लो की अग्नि में पकावे। यह 
'पन्नलनण! है, इसका प्रयोग वातरोगों में करना चाहिये ॥ 
एवं स्नुद्दीकाण्डवातौकशिप्रुलबणानि संक्षु््र घट 
पूरयित्वा सपिस्तेलवसामज्ञजभि:ः प्रक्षिप्यावल्षिप्य गोश- 
छड्धिदीदयेत्‌; एतत्‌ स्नेहलबंणमुपद्शिन्ति वातरोगेथु । 
( इति काण्डलबणम्‌ ) ॥ ३१ ॥ 
इसी प्रकार धूहर के डंडे, बड़ी कटेरी, सहध्दिजन और 
स्ेन्घानमक को एक साथ कूटकर घड़े में रखे तथा घुत्त, तेल, 
बसा पुव॑ मज्ता डालकर, मिट्टी का लेप करके, उपले की अग्नि 
में एकावे। यह 'स्नेहलवण” है, इसका प्रयोग वातरोगों में 
करना चाहिये । इसे 'काण्डलक्षण” भी कद्दते हैं ॥ ३१ ॥ 
गण्डीरपज्ञाशकुट जबिल्वाकस्लुह्अपामाग पाटलापारि- 
_अद्रकनादेयीकृष्णगन्धानीपनिम्बनिद्हन्यट रूषकन'्क- 
मालकपूतिदशृददतीकण्टका रिकासल्लात केछुदीबै जयन्ती - 
कब्लीबाष्पद्येक्षु रकेन्द्रवादणीशचेत मोक्षका शो का इत्येव॑ 
बग समूलपत्रशाखमाद्रेम|हत्य लबणेन सह संरृष्य 
वूर्वबध्ग््वा श्लारकल्पेन परिज्लाव्य विपचेत्‌ , प्रतिवाप- 
शातन्र हिदग्वादिशि: पिप्पल्यादिभिया | इत्येतत्‌ कल्या- 
णकलबणं बातरोगगुल्मप्लीहाभपिसज्ञाजीणौशों 5रोच- 
कातौनां कासादिभिः ऊमिभिरुपद्वुतानां 'चोपद्शिन्ति- 


वानभोजनेष्वपीति ॥ ३२ ॥ 


सुश्नुतसंह्िता 


गण्डीर ( जलपिण्पकी ), पछाश, कुटक (कोरेया), बेल, 

सदार, सेहुण्ड, अपामार्ग, पाढक, फरहद्‌, नादेयी ( जरणी ), 
कृष्णगन्धा ( सहिजन ), कद॒म्ब, नीस, निदृ्‌हनी (अग्निमन्ध 
या चित्रक ), अहूसा, करअआ, पूतिकरञ्न, बड़ी कटेरी, छोटी 
कटेरी, मिलावा, हिंगोठ; वैजयन्ती (अरणी), केला, वाष्पद्यय 
( तब्च शोणितं ऋृष्णब्न सिन्धुविषये, केचिद्‌ वर्षाभूद्ववमिति पठन्ति ), 
इच्चुरक ( तालूमखाना ), इन्द्रायण, श्वेतमोखा और अशोक, 
इन द्वृव्यों को जड़, शाखा तथा पतन्न सहित हरा छाकर उसमें 
सेन्धा नमक मिलावे और एक साथ छूटकर उपयुक्त विधि से 
जलाबे, फिर ज्ञारनिर्माण की विधि से ठपकाकर, हिंग्वादि या 
पिष्पल्यादि गण के कल्क के साथ पकावे। यह 'कल्याणक- 
लब॒ण! है, इसका प्रयोग बातरोग, गुल्स, प्लीहा, अपिमान्य, 
अजी रण, अशं, अरोचक, कास और क्ृमि ले पीड़ित रोगियों 
के पान तथा भोजन में भी करना चाहिये ॥ ३२॥ 

खजबति घात्र-- 

बविष्यन्द्नादुष्णभावाहोषाणां च विपाचनात्‌ | 

संस्क्ारपाचनाच्चेद॑ बातरोगेणु. शब्यते ॥ ३३॥ 


इति श्रीछुश्वतसंहिवायां चिकित्सास्थाने बातव्याधि- 
विकित्सितं नाम च॒तुर्थोडध्यायः ॥ 8४॥ 
४/4डस्कल2202००- 
जेसा कि--बहने, उच्ण होने, दोष का पाचन करने तथा 
संश्कारपूर्वक ( विधि विशेष के ह्वारा ) पाक होने के कारण 
यह बातरोगों में हितकर होता है ॥ २३ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां चतुथोंउध्यायः ॥ 


--><खकआ... _ 
पश्चल्नोध्ध्याथ॥ 


अथातो महावातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 
इसके अनन्तर महावातव्याधि की चिकिश्साविधि का 
वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्र्‌ धन्वन्तरि ने 
( सुश्र॒त प्रद्दति शिष्यों से ) कहा 
घातरद्ध/- म 
हिविधं वातशोणितमुत्तानमबगाढं चेत्येके आषन्ते) 
तत्त न सम्यक्‌ , तद्धि कष्वदुत्तानं भूत्वा फालान्तरे- 
णावगाढीभबति, तस्मानन द्विविधम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुछ छो्गों का मत द्दै कि वातशोणित दो प्रकार का 
होता है । ( $ ) उत्तान और ( २) गग्सीर । उनका कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि ( वातश्योणित प्रारम्भ में ) कुष्ठ की 
भाँति उत्तान ( व्वचा-मास में आश्रित ) होकर कालान्तर 
में गस्भीर दो जाता है । इसलिए दो प्रकार का नहीं है ॥३॥ 
विमशः--चरक ने वातशोणित को दो प्रकार का माना 
दै--द्विविध बातरक्तमिति गम्मीरमुत्तानं व! (च० नि० अ० १६) 


तत्र बलवद्विपरहांदिभिः प्रकुपितस्थ वांयोगुरूष्णा- 
ध्यशनशीलस्य ॒प्रदुष्ट शोणितं मांगेमाँबवित्य बातेन 


अध्यायः ५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


२६ 


सहेकीभूत॑ युगपद्दातरक्तनिमित्तां वेदनां जनयत्तीति 
बातरक्तम्‌ | तु पत्र हस्तपादयोरवस्थानं छत्वा पश्चा' 
० ४ 

हेहं व्याप्नोति | तस्य प्बेरूपाणि तोद्दाहकण्डूशो- 
फस्तम्भत्वकपारुष्यसिरास्वायुधसनीस्पन्द्नस क्थिदौबे- 
ल्‍्यानि श्यावारुणसण्डलोत्पत्तिश्वाकस्मात्‌ पाणिपाद- 
तलाहुलिगुल्फम्णिबन्धप्रश्नतिषु॒_तत्नाग्नदिकारिणो5प- 
घारिणश्व रोगो व्यक्ततरः, तस्य लक्षणस्रक्त तन्नाप्रति- 
कारिणो बैकल्यं भवति ॥ 8 ॥ 

गुरु, उप्ण पदार्थों का सेवन तथा अध्यशन ( भुक्तरयोपरि- 

सोजनम्‌ अध्यशनम्‌ ) करने वाले व्यक्ति को दूषित हुआ रक्त, 
बलवान के साथ युद्ध आदि कारणों से कुपित हुये वायु के 
सार्ग को रोककर तथा वायु के साथ एक होकर एक ही 
समय सें, वात और रक्तजन्य वेदना को उत्पन्न करता है अतः 
इसे 'वातरक्त' कहते हैं । यह (बातरक्त) प्रारम्भ में हाथ-पेरों 
में स्थित होकर पश्चात्‌ सम्पूर्ण शरीर में फेलता है। इसके पूर्व- 
रूप ये हैं--चुभने की सी पीड़ा, दाह, कण्हू, शोथ, जकड़ाहट, 
त्वचा में कडापन, शिरा, स्नायु और धसनी में स्पन्दन, 
जंघाओं में दुर्बछता तथा हाथ-पेर के तलअदेश, अद्भुलि, 
गरुल्फ एवं मणिवन्ध आदि सें काछे, छाल मण्डलों ( गोल 
चकत्तों ) का अकस्मात्‌ उत्पन्न होना। इस प्रकार के पूर्वरूप 
में चिकित्सा न करानेबाले और मिथ्या आहार-विहार करने 
वाले व्यक्ति का रोग अधिक बढ़ जाता द्वै। उसका छक्षण 
कहा जा चुका है। रोग के प्रकट होने पर चिकित्सा न कराने 
वाले व्यक्ति को विकलता होती है ॥ ४ ॥ 

अवति चान्न- 

प्रायः खुकुमाराणां मिथ्याउहारबिहारिणाम्‌ | 

स्थूल्रानां सुखिनां चापि वातरक्त॑ प्रकुप्यति ॥ ५४॥ 


जैसा कि--वातरक्त का प्रकोप प्रायः सिथ्या आहार-विद्दार 
करने वाले, सुकुमार, स्थूछ और सुखी व्यक्तियों को होता है॥ 
विमहः-चरक ने भी 'वातशोणित” का कारण दूषित 
रक्त और कुपित वायु को ही माना है। 'वायुः प्रइृद्धो वृद्धेन 
रक़्तेनावारितः पथि । क्रूदः संदूषयेद्रक्त॑ तज्शेयं वातशोणितम्‌? 
( चरक )। सम्मति पाश्चात््य शास्र के ( ७००४ ) गठिया रोग 


से इस रोग की समता स्थापित की जाती द्वै। 8 १॥5९8७6 
१878०९०5९१ एज 6४०४४४ ०६ घाा७४७॥१ ग ४6 90000, 


प्ा&0० १९ए००9६४४ गा ९ धं58763 6 [००४ प्रष्या/8४७- 
हां००४, ?000287४8 & गाशंण०279 409)९७ ७००४ ३7 0०५ & 
छ&700 7€39९०४४४९१ए, ( 6००७७ ) का भ्रकोप सुख्य रूप से छोटी 
अस्थिसन्धियों में तथा विशेष रूप से पेर के अंगूठे की सन्धि 
में होता है। रोग का प्रारम्भ साधारणतः अचानक और 
अक्सर मध्यरात्रि में होता है। अग्निमान्य, मुखबेरस्य, 
मूत्राहपता तथा साधारण ज्वर आदि लक्षण भी उपस्थित 
रहते हैं। रक्त में (ए५० ४०१ ) की वृद्धि इस रोग 
कारण मानी जाती दे । साधारण दशा में रक्तगत ( ए४० 
2००4) की मात्रा (00 0, 0. ) रक्त में एक से १-४ मि० गम 
तक रहती है। स्वस्थ दुशा में ( 079० &भ०१ ) अपनी निश्चित 
मान्ना में रहता है तथा अनावश्यक भाग मृत्र के द्वारा बाहर 


निकलता रहता है। गाउट में इसका भाग रक्त में ५-१ मि- 
आ. प्रति १०० सी-सी तक होती है। मिथ्या आह्ार-विद्वार 
के कारण रक्त में बढ़ा हुआ ( 07० &५ं१ ) जब शरीर से 
बाहर दृछ्क द्वारा पूरा नहीं निकल पाता तब सन्धियों में 
(800ए० ०४४४० ) का संचय होने लगता दे । घनिकों में इस 
व्याधि का प्रकोप अधिक द्ोने के कारण ही सम्भवतः चरक 
ने इसका नाम “आक्यवात” भी रखा दै एवं अधिक मात्रा में 
स॒राःसेचन को भी इसका कारण माना है। पाश्चात्त् 
चिकित्सकों की धारणा कुछ विशेष प्रकार के सुरा-सेवन 
के विषय में ऐसी ही है । "(0७० 8४०४४ ज्यॉ०९५ 56 ए०४ 
800 ॥९77ए छत (6 ;९९ ज्ञ63 5प०॥ 85 9प/2ए70ए 8०० 
लेदाढ५ 87९ &90 9700980ए 7९४०००४0९ 607 7्रए०। ६०४६ 
#77०७ 6 जे ६0 30 ०88588? 

तत्र प्राणमांसक्षयपिपासाज्वरमूच्छोश्वासकासस्त- 
स्थारोचकाविपाकबिसरणसंको चनेरशुपद्ुत॑ बलवन्त- 
मात्मवन्तमुपकरणवन्तं 'चोपक्रमेत्‌ ॥ ६ | 

प्राण ( बल ) क्षय, मांसक्षय, पिपासा, ज्वर, मुर्च्छा, 
श्वास, कास, स्तम्भ ( जकड़ाहट ), अरोचक, अविपाक (अन्न 
का ठीक परिपाक न होना ), विसरण ८ विस्तार )) संकोचन 
आदि उपद्रर्वों से रहित, बलवान, जितेन्द्रिय और साधन- 
संपन्‍न रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए॥ ६॥ 

ततन्न, आदावेब बहुवातरूश्षम्लानाब्वाइते सागोबर- 
णादू दुष्टशोणितमसकदल्पाल्पमबसिद्चेद्ातको पभ- 
यात्‌ | ततो बमनादिमिरुपक्रमेरुपपाद अतिसंस्ष्टम"्त 
बातप्रबले पुराणघृतं पाययेत्‌ू | अजाक्षीरं वाउधंतलं 
मधुकाक्षयुक्त, ऋगालविजन्ना सिस्ध वा, शकरामधुमछुर। 
शुण्ठीशज्ञाटककशेरुकसिद्ध बा, श्यामारास्नासुषवीश- 
गालविल्लापीलुशतावरीश्वदंट्टाहिपख्मूलीसिद्ध वा | 
हिपख्मूलीकायाध्गुणसिद्धेन पयसा सधुमेषश्ज्ञी- 
श्वदंष्टासरलभद्रदारुबचासुरमिकल्कप्रतीबाप तले पाच- 
यित्वा पानादिषूपयुझ्लीत, शतावरीसयुरककिणिहा जमो- 
दासधुकक्षीरविदारीबलातिवज्ञाएणपब्बमूलीका थ सिद्ध 
वा फाकोल्यादिप्रतीबापं, बलातैलं शतपंकं वेति | 
बातहरमूलसिद्धेन च पयसा परिषेचनमम्लेबो कुर्बीत | 
यवमधुकेरण्डतिलवषोभूभिवी प्रदेहः काये: | तत्र चूणि- 
तेषु यवगोधूमतिलमुह्माषेषु प्रत्येकशः काझोलीश्षीर- 
काकोलीजीवकषेभकबलातिबलाबिसमृणा लश्शगालबि- 
न्लामेषशब्लीभियालशकराकशेरुकसुरभिवचाकल्कमिश्रे- 
घूपनाहाथ सर्पिस्तेलवप्तासब्जदुग्धसिद्धाः पन्च पायसा 
व्याख्याता, स्नेदिकऋलसारोत्कारिका वा चूणितेषु 
यबगो धूम तिलमुद्रमाषेषु॒ सत्स्यपिशितबेशबारो बा, 
बिल्वपेशिकातगरदेबदारुसरलारासाहरेणुकुष्शतपुष्पे- 
लासुरादधिमस्तुयुक उपनाहः मातुलुन्नाम्लसन्धव- 
घृतमिश्र॑ मधुशिममूलमालेपस्तिलकल्को वेति बात* 
प्रबले ॥ ७॥ 


सुश्रुतसंहिता 


वातप्रधान वातरक्त में--प्रारम्भ में मार्गाचरोध के 
कारण, वायु की अधिकता से रूक्ष और स्लानतारहित 
अंग में से, दूषित रक्त को अनेक बार थोड़ा-थोढ़ा 
निकाले, जिसमें वात प्रकोप न हो। इसके पश्चात्‌ 
वसन, विरेचन आदि विधियों का प्रयोग कर, संसर्जन- 
क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन कराने के बाद वातरक्त 
के रोगी को पुरातन छत पिलावे। अथवा बकरी के दूध में 
आधा तेल और एक कर्ष मुलेटी मिल्गकर या पृश्निपर्णी से 
सिद्ध करके ( अद्धंतेल मिश्रित बकरी का दूध ) शकरा तथा 
मधु द्वारा मीठा कर पिछावे। अथवा सॉठ, सिंघाड़ा और 
कसेरू या निशोथ, रास्ना, मंगरेला, पश्चिपर्णी, पीछु, शतावर 
गोखरू और दृशमूल के साथ सिद्ध करके ( अर््धतेल मिश्रित 
बकरी का दूध ) पिलावे। अठगुने दृशमूल-फाथ से सिद्ध 
दूध सें, सुलेठी, काकड़ासिंगी, गोखरू, चीड़, देवदारु, वच- 
और सुरभि ( रास्ना ) का कल्‍ल्क मिलाकर, तैलपाक करके 
पान, ( आभ्यक्ञ, परिषेक आदि )> में प्रयोग करे। शतावर, 
मयूरक ( अपामार्ग ), किणिही ( अपासार्ग ), जजवायन, 
मुलेठी, क्षीरविदारी, खरेटी, अतिबका (कंघी ) और 
तृण-पंचमूल के क्राथ तथा काकोल्यादिगण के दुशध्यों के 
कह्क से 'जिद्ध तैल अथवा शतपाक ( सौचार में पकाये गए ) 
षलातल का प्रयोग करे । वातहरमृल ( दशमूलछ ) के द्वारा 
सिद्ध दूध या अम्लद्गव, ( सुरा, सौवीर, तुपोदुक आदि ) से 
परिषेक करे । जौ, मुलेठी, 'एरण्ड, तिरू और पुननंचा आदि 
का प्रलेप छगावे । 
रे जो, गेहूँ, तिल, मूँग और उड़द इन ( पाँच ) द्रच्यों के 
चूण में प्रथक-एथक काकोली, क्वीरकाकोली, जीवक, ऋषभक 
बला, अतिवला, बिस ( भसिण्डा 9), कमरनाल, घश्निपर्णी, 
काकड़ासिंगी, चिरौजी, शकरा, कसेरू, सुरभि ( राख्रा ) और 
बच का कर्क मिलाकर, घी, तेल, वसा, मज्जा और दूध 
( पाँच द्वन्य ) के द्वारा सिद्ध किए गए पाँच पायसों ( खीर ) 
का वर्णन उपनाह के लिए किया गया है। स्नेहवाले फ्लो की 
उत्कारिका ( रूप्सी ) अथवा चूर्ण किए गए जो, गेहूँ, तिल, 
झूँग और उड़द में मछली का मांस मिलाकर बनाया गया 
वेशवार या बेलगरिरी, तगर, देवदाद, सरछ। ( निशोथ ), 
रास्ना, रेणुका बीज, कूठ, सॉंफ, इलायची, सुरा, दही और 
सस्तु ( दुधिजऊ ) से निर्मित उपनाह तथा बिजौरे का रस 
संधानमक, घत, मधु, सहिजन की जड़ और तिल कढक 
मिश्रित लेप का प्रयोग वातप्रधान वातरक्त में करना चाहिये॥ 
विमशः--शतपाकं--शतपाकमिति वलाकाथकर्काभ्यां शतशः 
छस्वा विपाच्य प्रयोज्यम्‌ | पयसा संस्कृताः पायसाः | ते तु 
नातिद्रवा नातिसानद्वाः प्रदेहयोग्या योज्याः | स्नेहिकफछानि 
तिलैरण्डातसीबिमी तकादोनि, तेषां यथासम्मवं सारो मज्जा | उत्का- 
रिका छप्सिका । मस्स्यपिशितवेशवारः र मत्स्यम|समयों वेशवारः | 
( डर्दृण )। विस मिसण्डकमिति छोके, मृणाल पश्मना|लम्‌ । 


पित्तप्रबल्ले द्वाक्षाउडरेबतकटफलपयस्य|मधुक- 
चनन्‍्द्नकाश्मयकषाय॑ शकरामधुमधुरं पाययेत्‌ , शता- 
बरीमधुकपटोलत्रिफलाकदुरोहिणीकषायं शुद्धचीकपाय॑ 
बा, पित्तत्वरहरं वा 'चन्दनादिकषायं शकरामधुमधुर, 


मधु रतिक्तकषायसिद्ध वा सर्पिः, बिससृणालभद्रश्रिय- 
पद्मकफषायेणाधंक्षीरेण परिषेकः, क्षीरेक्षलुरसमधुशके- 
रातण्डुलोदकेवो द्राक्षेश्लुकषायमिश्रेवों मस्तुमद्यधान्या- 
सलेट, जीवनीयसिद्धेन वा सर्पिषाइथ्यब्/, शतधौत- 
घुतेन वा, काकोल्यादिकल्ककषायविपक्षेत वा सपिषा॥ 
शालिषष्टिकनलवजझ्जुलतालीशश्ज्ञाट कगलो ड-थगौरीगै- 
रिकशेवलपद्यकपझपत्रप्रश्युति सिधौन्‍्यास्लपिष्टे: श्रदेहो 
घुत्तमिश्र।, वातप्रबल्लेज्प्येष छुल्तोष्णः प्रदेहः काये! ॥८।॥ 


पित्तप्रधान बातरक्त में सुनक्का, अमरूतास, कायफल, 
क्षीरविदारी, सुलेठी, चन्दुन और गस्भारी का क्वाथ शकरा 
तथा मधु के द्वारा सघुर बनाकर पिलावे। अथवा शतावर, 
सुलेटी, परवल की पत्ती, त्रिफला और कुटकी का क्वाथ या 
गुड्चीक्राथ या शकरा और मधुमिश्रित पित्तज्वर-नाशक 
चन्दुनादि क्वाथ या मधुर ( काकोल्यादिगण ), तिक्त ( पणे- 
छादीनि ) और कपाय ८ त्रिफलादीनि ) द्वब्यों के क्राथ एवं 
कल्क सिद्ध घृत पिछावे। बिस ( भसिण्डा ), कमलरनाल, 
भ्रद्ृश्रिय ( श्वेतचन्दुन 9 और पद्माख के क्राथ सें आधा दूध 
मिलाकर परिषेक ( परिपेकः सर्वतो धारासेचनम ) करे। 
दूध, गन्ने का रस, सधु, शकरा और तण्डुछोदुक से अथवा 
सुनक्का और गन्ने के क्वाथ में मस्त; मधु जौर काजझ्ली मिलाकर 
परिषेक करे । जीवनीय गण ( काको ली, क्षीरकाकोली जादि ) 
घृत अथवा काकोल्यादि के कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध घत 
का अभ्यज्ञ (मालिश ) करे । ज्ञाली, साठी, नड्सर, वेंत, 
तालीशपन्न, सिंघाडा. कमलगट्ठा, हल्दी, गेरू, सेवार, पद्माख 
ओर कमलपत्र आदि द्वव्यों को काञझ्ली के साथ पीसकर, 
घृत मिला, लेप छगावे। वातग्रधान वातरक्त में भी इसी 
लेप को किश्विद्‌ उष्ण करके लगाना चाहिये ॥ ८ ॥ 


रक्तप्रबत्तेठप्येव॑ बहुशश्व शोणितमबसेचयेत्‌ शीत- 
तमाश्च प्रदेहा: कायों इति ॥ ६ ॥ 

रक्त-प्रधान वातरफक्त में भी इसी विधि का अनुसरण, 
अनेक वार रक्तमोक्षण तथा शझ्ीतप्रधान भ्रलेपों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ९॥ 


श्लेष्मप्रबले त्वामलकहरिद्राकषायं मधुमधुरं पाय- 
येत्‌ , त्रिफलाकषाय॑ वा; मधुकशशज्ञबेरहरीतकीतिक्तरो- 
दिणीकल्क॑ वा सक्षौद्रं, मूत्रतोययोरन्यतरेण गुडहरी- 
तीं वा अक्षयेत्‌; तेलमृत्रक्षारोदकसुराशक्तकफन्नौषध- 
निःकायेः परिषेकः, आरम्वधादिफषायैबोष्णे; ससस्‍्तु- 
मृत्रसुराशुक्तमधुकसारिवापद्यकसिद्ध॑ वा घुतमभ्यन्न+ 
तिलसर्षपातसीयवचूणोनि श्लेष्मातककपित्थमधुशि- 
आुमिश्राणि क्षारमृत्रपिष्टानि प्रदेह', श्वेतसघषपकल्क:, 
तिलाश्वगन्घाकल्क, भ्रियालसेलुकपित्थकल्कः व्योष- 
तिक्ताप्थकपर्णीव्ृहतीकल्क : इत्येतेषां पद्न प्रदेद्दाः 
सुखोष्णाः क्षारोदकपिष्टा,, शालिपर्णी एिपर्णी इद्दत्यो 
वा क्षीरपिष्टास्तपेणमिश्रा)॥ १० ॥ 


अध्यायः ५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ३१ 
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कफप्रधान वातरक्त में आंवछा और हल्दी का काथ 
मधु मिलाकर दे अथवा त्रिफलाक्काथ पिलावे | मुलेठी, सॉठ, 
हरीतकी और कुटकी का कल्क मधु मिलाकर अथवा गोमूत्र 
का जल के साथ गुड-हरीतकी का सेवन कराचवे | 

तैछ, गोमूत्र, क्षारमिश्रित जल, सुरा, शुक्त तथा कफ- 
नाशक औषधियों के क्राथ अथवा आरग्वधादिगण के उष्ण 
क्वाथ से परिषेक करे। मस्तु, गोमूतन्न, सुरा, शुक्त, सुलेदी, 
सारिवा और पद्माख से सिद्ध घुत की मालिश करे। तेल, 
सरसों, तीसी और जौ के चूर्ण में छिसोड़ा, केथ, मछु और 
सहिजन मिलावे तथा ज्ञारोदक एवं गोमृत्र के साथ पीसकर 
लेप लगावे। (१) पीली सरसों का कह्क, (२) तिलक 
और अश्वगन्ध का कल्क (३ ) चिरोंजी, लिसोड़ा और केथ 
का कल्क (४ ) मधु, सहिजन और पुनर्नवा का कर्क 
(५ ) ब्योप ( सॉठ-मरिच-पिप्पल ), कुटकी, शालपर्णी और 
बड़ी कटेरी का कल्क, इन पाँच लेपों को क्षारोदक में पीसकर 
किब्विद्‌ उष्ण करके लगाना चाहिये। अथवा शालूपर्णी, 
पघृश्निपरणी, बड़ी कटेरी और छोटी कठेरी को दूध में पीस, 
तर्पण ( यवसक्त ) मिलाकर लेप छूगावे ॥ १० ॥ 


संसगें सन्निपाते च॒ क्रियापथमुक्त मिश्र॑ कुयौत्‌ ॥ 

संसर्गज ( दो-दो-दोपों के मिश्रण से उत्पन्न ) और सन्नि- 
पातज (तीनों दोषों के संयोग से उत्पन्न ) वातरक्त में 
उपयुक्त चिकित्साविधि का मिश्रित प्रयोग करना चाहिये ॥ 

सर्वेषु च गुडहरीतकीमासेवेत; पिप्पलीबो क्षीर- 
पिष्टा वारिपिष्टा वा पद्चामिवृद्धया दशाभिवृद्धया वा 
पिबेत क्षीरौदनाहारों दशरात्र आूयश्धापक्षयेत्‌, एवं 
यावत्‌ पद्च दश वेति; तदेतत पिप्पलीब धे सानक बातशो- 
णितविषमसज्वरारोच कपाण्डुरोगप्लीहो दराश:कासश्यास- 
शोफशोषाग्निसादहद्रो गो द्राण्यपहन्ति; जीवनी - 
यप्रतीवापं सर्पि: पयसा पाचयित्वाउभ्यज्यात्‌ ;$ सहास- 
हृदेवाचन्दनमूबोमुस्त प्रियालशतावरीकशे रुपद्म क मधु - 
कशतपुष्पाविदारीकुष्तानि क्ीरपिष्ट: प्रदेहो घृतमण्डयुक्तः 
सेरेयकाटरूषकबलातिबलाजीवन्तीसुषबीकल्की बा 
उछागक्षीरपिष्ट:, गोक्षीरपिष्ट: काश्मयेमघुकतपंणकल्को 
वा सधूच्छिष्टमश्लिष्ठासजेरससारिबाक्षीरसिद्ध॑ पिण्ड- 
तेलमथ्यज्ञ;; सर्वेषु च पुराणघृतमामलफरसबिपक्क वा 
पानार्थ; जीवनीयसिद्ध परिषेकार्थ, काकोल्यादिक्काथ- 
कल्कसिद्ध वा; सुषवीकाथकल्कसिद्ध वा, कारवेल्लक- 
क्वाथमात्रसिद्धं बा; बलातेलं वा परिषेकावगाह॒बस्ति- 
भोजनेषु; शालिषष्टिकयवगोधूसान्मनवं सुल्लीत पयसा 
जाइलरसेन वा मुद्यूषेण बाउनम्लेन; शोणितमोश्षे 
चाभीरणं कुर्बीत; उच्छितदोषे व बमनविरेचनास्थाप- 
नानु॒वासनकम कतेव्यम्‌॥ १२॥ 

सभी प्रकार के वातरक्त में गुड-हरीतकी का सेवन 
करना चाहिये। अथवा दूध या जल से पीसी हुई पिप्पल 
पांच या दृश के क्रम से बढ़ाकर दृश दिन तक दूध और 


चावल ( भात ) का आहार करते हुए सेवन करे और पन्वरह 
पिप्पल का क्रम प्राप्त होने पर पुनः घटावे। इसे 'पिप्पली- 
वर्दमानक' कहते हैं। यह वातशोणित, विषम ज्वर, अरोचक; 
पाण्डुरोग, प्लीहो दर, अश, कास, श्वास, शो थ,शो प,अप्रिमान्य, 
हृद्रोग और उद्ररोग को दूर करता दै। 

जीवनीयगण के कल्‍क तथा दूध के साथ घत का पाक 
करके अभ्यड्ग करना चाहिये। 

मापपर्णी, गंगेरन ( कंघी ), चन्दुन, मुर्चा, नागरमोथा, 
चिरोंजी, शतावर, कशेरू, पद्माख, मुलेठी, सॉफ और कूठ 
को दूध में पीसकर घृतमण्ड (घी के ऊपर का स्वच्छ- 
भाग ) मिला हुआ प्रलेप लगाना चाहिये। 

अथवा कटसरेया, अइ्डसा, खरेंटी, कंधी, जीवन्ती और 
मंगरेला के बकरी के दूध में पिसे हुए कलक़ या गाय के दूध 
में पिसे हुए गस्भारी, मुलेठी और जौ के सत्त के कल्क का 
प्रेप छगावे । मोम, मजीठ, राठछ, अनन्तमूल और दूध से 
सिद्ध पिण्ड ते का अभ्यज्ञ करे । 

सभी प्रकार के वातरक्त में, आंवले के रस में सिद्ध पुराने 
घृत का प्रयोग पिछाने तथा जीवनीयगण के द्वव्यों से सिद्ध 
पुराने छृत का प्रयोग परिषेक में करना चाहिये। अथवा काको- 
हयादिगण के कलक़ और फ़ाथ से सिद्ध या मंगरेला के कछाथ 
तथा कछ्क से सिद्ध या करेला के केवल फ्राथ से सिद्ध पुराने 
घृत का प्रयोग करना चाहिए। अथवा परिपेक, अवगाह 
वस्ति और भोजन में बछा तेल ( मूढगर्भोक्त ) का प्रयोग 
करना चाहिये । पुराने शालि, साठी, जौ और गेहूँ का सेवन 
दूध, जांगल जीवों के मांसरस अथवा अम्लरहित मूंग के 
यूप के साथ करना चाहिये | 


निरन्तर रक्तमोक्षण (8!००१।०४) करना चाहिये तथा बढ़े 
हुए दोषों में वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासन कर्म 
करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
( पटोलत्रिफलाभोरुगुड्ची कडुका कृतम्‌ | 
क्वार्थ पीत्वा जयत्याशु बातशोणितजां रुजम्‌ ॥ १३ ॥ 
परवछ की पत्ती, त्रिफला, शताबर, गुद्दती और कुटकी 
का फ्लाथ पीने से वातरक्तजन्य वेदुना शीघ्र शान्त होती .है ॥ 
भ्वन्ति चान्न-- र 
एवमाये: क्रियायोगैरबिरोत्पतितं सुखम्‌ । 
बातासक्‌ साध्यते बेययोप्यते तु बिरोत्यितम ॥१४॥ 
जैसा कि--इन उपयुक्त उपार्यों के द्वारा नवीन बातररू 
की चिकित्सा वेद्य आसानी से कर लेते हैं तथा चिरकालोस्पन्न 
वातरक्त को याप्य बना देते हैं ॥ १५॥ 
उपनाहपरीषेकप्रदेहाभ्यज्लनानि च। 
शरणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि मदान्ति चा॥ १५॥ 
मदुगण्डोपधानानि शयनानि सुखानि च। 
बांतरक्ते प्रशस्यन्ते सदुसंपाहनानि 'च।॥ १६॥ 
उपनाह ( पुल्टिस ), परिषेक ( सेक ), प्रदे्ठ ( छेप ) 
अभ्यञ्षन ( मालिश ), वायुरद्वित तथा मन को प्रसच्च 
वाले विशालग॒ह, मुछायम तकिया, सुख़कर शय्या एवं 


३९ 
सदु संवाहन ( धीरे-धीरे कोमल हाथों से शरीर दवाना ) 
वातरक्त के लिये उत्तम होता है॥ १५-१६ ॥ 
व्यायाम मैथुनं कोपमुष्णाम्ललबणाशनम्‌ | 
दिवास्वप्नमभिष्यन्दि गुरु चानन॑ विवजेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यायाम, ख्रीभ्रध्तंग, क्रोध, उष्ण-अम्ल-रूबण रखों का 
आहार, दिन में सोना, अभिष्यन्दि ( दोपधातुमलखस्नोतसां- 
क्लेदप्राप्तिनननम 9) और गुरु अज्न का सेवन वातरक्त 
वाले व्यक्ति फो त्याग देना चाहिये॥ १७॥ 
अपतानक:-- 
अपतानकिनमसतरस्ताक्षमवक्रश्नुवसस्तव्धमे ढू मस्वे- 
दुनमवेपनमग्रल्लापिनमखद्वापातिनमबहिरायामिनं 
चोपक्रमेत्‌ | 
अपतानक (८ आक्षेपक भेद ) से पीडित जिस रोगी के 
नेत्र रूप-प्रहण में सवंधा असमर्थ न हों, भोंहें टेढ़ी न हुई 
हों, मेढ़ ( शिश्न ) उत्तेजनारहित न हो, पसीना तथा कम्प 
न आता हो तथा जो असग्बद्ध भाषण न करता हो, शय्या 
से भूमि पर न गिरता द्वो और बहिरायाम ( आक्षेपक भेद ) 
से ग्रसित न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
विमश :--अपतानक--प्तोडपतान कसंछो यः पातयत्यन्तराड 
न्तरा | कफान्वितों भश्ं दायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥ (सु.नि.अ.१) 
बहिरायाम :--चाप्रस्नायुप्रतानस्थो वाक्लायाम॑ करोति च। तम- 
साप्यं॑ बुधाः प्राहुवंक्ष:कटयूर मण नख्‌ ॥ खट्वाया न पततीति 
णखटवापातिनम्‌ :--अपतानकवेगेन पतन्नेव पाणिन्यां भूतझम- 
बलम्बते, दस्तपादद्येन खट्वापादकल्पेन पतनशीछः खट्बापाती 
नेताइग्विष इत्यथे:--( डढहण ) 
तत्र प्रागेब स्नेद्ाभ्यक्त स्विन्नशरीरसवपीडनेन ती- 
चणेनोपक्रमेत शिरःशुद्धयर्थम्‌ , अनन्तरं विदारिगन्घा- 
दिक्काथमां सरसक्षीरद्धिपक सर्पिरच्छे पापयेत्‌ , तथा 
हि नातिमात्र वायु: प्रसरति; ततो अद्वदावोंदिवातध्न- 
गणमाहत्य सयवकोलकुलत्थं सानूपौदकमांसं पद्चवर्ग- 
मेकतः प्रक्राथ्य तमादाय कषायमम्तक्षीरे: सद्दोन्मिश्य 
सपिस्तेलबस।मज्जभि: सह बिपचेन्मघुरक प्रतीवापं, 
तदेतत्त्रेवुतम पतानकिनां परिषेक्कावगाहाभ्यज्ञपानभोज- 
नानुवासननस्येषु विदृध्यात्‌; यथोक्तेश्व स्वेदबिषाने: 
स्वेदयत्‌ । 
प्रथम स्नेह की मालिश करके स्वेदन से शुद्ध किए गए 
शरीर वाले रोगी को शिर की शुद्धि के लिए, तीचण अवपीडन 
(नस्य) (शिरोविरेघनद्र॒न्याणि पिष्टवा भवपीड्य दीयत इत्ययपीडः) 
का प्रयोग करना चाहिये । उसके पश्चात्‌ विदारिगन्धादिण के 
छाथ, मांसरस, दूध और दही से सिद्ध स्वच्छु छत का पान 
कराना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से आयु का अधिक 
प्रसार नहीं होता। पुनः भद्नदार्वांदि बातहर गण के द्रृध्य 
तथा जौ, बेर, कुछथी और पांचों धर्ग के आनुपौदक-मांस 
(कूछचरा:, प्लवा:, कोशस्था:, पादिनः, मत्स्याश्ष, जेज्जटः ) को 
एक साथ मिलाकर फ्राथ बनावे। उस फ्राथ में अम्लब्ृव्य 


सुश्रुतसाहता 
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( सुरा, सौवीरक, धान्यास्क आदि ) तथा दूध मिलाकर 
काकोल्यादिगण के कल्क के साथ छत, तेछ, बसा और मज्जा 
का पाक करे । इस न्नेद्नत घृत ( सर्पिषो5त्र त्रिभिवृतत्वात्‌ 
त्रेश्वतम्‌ ) का प्रयोग अपतानक से पीडित रोगी के परिषेक, 
अवगाह, अभ्यज्ग, पान, भोजन, अज्ुवासन और नसय में 
करना चाहिये। स्वेदून विधान के अनुसार स्वेदन करना 
चाहिये। 

बलीयसि वाते सुखोष्णठुषबुसकरीषपूर्ण कूपे 
निद्ध्यादामुखात्‌ , तप्तायां बा रथकारचुल्ल्यां तप्तायां 
वा शिलायां सुरापरिषिक्तायां पलाशद्लच्छ॒ज्ञायां शाय- 
येत्‌ , कशरावेशवारपायसेबों स्वेदयेतू | 

वायु का प्रकोप अधिक होने पर सुखोष्ण धान की भूसी, 
भूसा और उपले की राख से पूर्ण कूप ( गढ़े ) में गले तक 
रोगी को गाड़कर रखे । अथवा सुरासिद्चित छुद्दार की तप्त 
भट्ठी या पत्थर पर पछाश के पत्ते बिछाकर सुलावे । अथवा 
कृशरा ( तिल, तण्डुऊ उड़दु की खिचड़ी ), वेशवार 
(मांस-मिश्रित अन्न) तथा पायस ( खीर ) से स्वेदन करे । 

मूलकोझ्बुकस्फूर्जांजकाकेसप्तलाशछ्लिनीस्वरस सिद्ध 
तेलमपतानकिनां परिषेकादिषृपयोज्यम्‌ | अभुक्तवता 
पीतसम्लं दधि सरिचवचाधुक्तमपतानक हन्ति, तेल- 
सर्व्विसाक्षौद्राणि च | एतच्छुदबातापतानकविधान- 
मुक्त, संसष्ट संस्ष्ट कतेव्यम्‌ | वेगान्तरेषु 'चावपीड्ड 
दद्यात्‌, ताम्रचूडकर्केटकृष्णसत्स्यशिशुमारवराहवसा- 
आासेवेत, क्षीराणि वा वातहरसिद्धानि, यवक्ोलकुल- 
व्थमूलकद्धिघृततेलसिद्धां वा यवागूप्‌ | 


खूली, एरण्ड, स्फूर्जज ( मरुवाकी आकृति वाला द्वब्य 
विशेष ), अज्जंक ( वनतुलसी ) मदार, सातला ( सेहुण्ड 
भेद ) और शंखिनी ( यवतिक्ता भेद ) के स्वरस से सिद्ध 
तल का प्रयोग भपतानक से ग्रस्त रोगी के परिषेक आदि में 
करना चाहिये। बिना भोजन किए मरिच और वच मिश्रित 
खट्दा दुही तथा तैल, छत, वसा एवं मधु पीने से अपतानक 
रोग नष्ट होता है। यह विधान शुद्ध वातापतानक के लिए 
कहा गया है, दोषों के संमिश्रण से उतपज् अपतानक में 
संमिलित चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए। वेगों की 
शान्ति के समय अवपीडन ( नस्य ) का प्रयोग करे। खुर्गो, 
केकड़ा, काली मछुली, मगर और सूअर की वसा का सेवन 
करे, अथवा वातहर द्वव्यों से सिद्ध दूध या जौ, बेर, कुलथी, 
मूछी, दही, घी तथा तेल से सिद्धू यवागू का सेवन 
करावे। 

स्नेहविरिचनास्थापनानुबासनेश्वैन॑ दशरात्राह्मतववे- 

गमुपक्रमेत्‌ , वातव्याधिचिकित्सित॑ चावेक्षेत, रक्षाकर्म 
व कुयोदिति ॥ १८॥। 

दश दिन तक वेग की शान्ति न होने वाले ( अपतानक- 
ग्रस्त ) रोगी की चिकित्सा स्नेह, बिरिचन, आस्थापन और 
अनुवासन के द्वारा करनी चाहिये। वातब्याधि-चिकित्सा- 
विधि का प्रयोग तथा रक्षाकर्म करना चाहिये ॥ 3८ ॥ 


अध्यायः ५ ] 


पक्षाघातोपत्रुतमम्लानगात्र॑सशजमात्मवन्तमुप- 
करणबन्तं चोपक्रम्नेत्‌। तत्र प्रागेब स्नेहस्वेदोपपनन॑ 
सुदुना शोघनेन संशोध्यानुवास्यास्थाप्य च यथाकाल- 
साक्षेपऋविधानेनोपचरेत्‌ , बेशेषिकश्वात्र सस्तिष्क्यः 
शिरोवस्ति:, अणुतेलमथ्यज्ञार्थ, शाल्वणसुपनाहए्थे, 
बलातेलमनुबासनाथं, . एवमतन्द्रित्लींश्तुरो वा 
मासान्‌ क्रियापथप्ुपसेवेत ॥ १६ ॥ 
पक्षाघात-- 
पक्षाघात से पीड़ित जि रोगी का शरीर (अज्ञविशेष) 
सूखा न हो वेदना होती हो, तथा जो जितेन्द्रिय और साधन- 
सभ्पन्न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। प्रथम स्नेद्दन, 
स्वेदुन से यु रोगी को झदु संशोधन के द्वारा शुछुकर, अनु- 
वासन तथा आस्थापन का प्रयोग करके समय का अतिक्रमण 
किये बिना आक्षेपक की चिकित्सा-विधि के द्वारा उपचार 
करना चाहिये। इससें विशेषता (>दे) यद्द है कि मस्तिष्क्य 
शिरोवस्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा अभ्यक्ञ में अणुत्ते छ, 
उपनाह में शाल्वण और अजुवासन में चरातैर व्यवहार में 
लाना चाहिये । इस प्रकार आल्स्यरहित होकर तीन या चार 
साख तक क्रियामार्ग (चिकित्साविधि) का सेवन करे ॥१५९॥ 
विमर ई+--अम्लानगात्रमदी नगात्र म्‌ | यथाकालं काछस्यानति- 
क्रमेण तथथा वाम्तस्य पश्चाद्‌ विरेचनम्‌ , विरिक्तस्य सप्तरात्रादलुवा- 
सनम्‌ , भनुवासितस्य स्नेहलक्षणे सति आस्थापनम्‌ , आस्वथा- 
पितसय सथः पुनरनुवासनमिति। साक्षेपकविधानेन जपतानक्- 
विधानेनेस्यर्थ',  आक्षिपकापतानकयोरेफ्षविषयत्वात्‌ । मस्तिष्क्यः 
शिरोबस्तिविशेषः । स॒च स्नेह्ञाऊ-पिचुप्छोतादिधारणेन योश्र- 
नीयः | डढ्हण । 
चरककार भी रूग्दी चिकित्सा करने की पुष्टि करते हैं :-- 
हनुस्तम्भादिताक्षेप-पक्चाघातापतानका: । 
काज्रेन मएताधडयानां यरनाव सिध्यन्ति वा न वा ॥ 
मन्यास्तम्भे5ध्येतदेव विधान, विशेषतों बातश्ले- 
७ ७ ०५ 3, 
ध्यहरेनेस्ये रूक्षस्वेदेश्ोपचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
सन्या स्तम्भ-- 
मन्यास्तस्भ सें भी इसी ( उपयुक्त ) विधान का प्रयोग 
तथा विशेषकर वातकफ-नाशक नस्य और रूचस्थेद्‌ के द्वारा 
उपचार करना चाहिये ॥ २० ॥ 
अपतन्त्रक्ातुरं नापतपयेत्‌ , घुमननातुषासनास्था- 
पनानि न निषेवेत, वातश्लेष्मोपणछ्योच्छासं तीचणेः 
प्रध्मापनेमोक्षयेत्‌ , तुम्बुपुष्कराहुहिलम्वस्लवेवसप- 
ध्यालबणत्रयं यवक्काथेन पातु प्रयच्छेत्त , पथ्याशतार्धे 
सौबचेलट्विपले चतुगुणे पयसि सपिःप्रस्थ॑ सिद्ध॑, 
बातश्लेष्मापनुद्य कम कुर्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
अपतब्धक-- 
अपतन्त्रक से पीड़ित रोगी को लूंघन नद्दीं कराना 
चाहिये । बमन, अनुवासन जौर आस्थापनबस्तियों का सेवन 
( अपतन्त्रक का रोगी ) न करे । बात और कफ से अवरुद्ध 


४ छु० चि० 
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श्वास को तीचण अधमक नस्य के द्वारा दूर करना चाहिए 
तुब्घुल, पोहकरमूल, हींग, अम्लवेत, हरीतकी तथा तीनों 
नमक ( सन्धव, संत्वर और विड ) का चूर्ण जो के काथ के 
साथ तथा पचास हरीतकी और दो पछ सशद्नर नमक के 
द्वारा चतुगुण दूध से सिद्ध एक प्रस्थ घी पिछावे और वात- 
कफनाशक विधि का प्रयोग करे ॥ २१ ॥ 
अर्दितातुरं॑ बलवन्तमात्मवन्तमुपकरणवन्तं॑ च 
वातव्याधिविधानेनो पचरेत्‌ , वेशेव्रिकेश्व समस्तिष्क्य- 
शिरोबस्तिनस्यधूमो पनाहस्नेदनाडीस्वेदादिभि:, ततः 
सत्ृण महापव्चमूलं काकोल्यादि विदारिगन्धादिमौद- 
कानूपमांसं तथैवोदककन्दांश्वाहत्य दिगुणोदके. ध्वीर- 
द्रोणे निःकाथ्य क्वीरावशिष्टमबताय परिज्लाव्य तेलप्र- 
स्थेनोन्म्रिश्नय पुनरप्रावधिश्रयेत्‌ , ततस्तेलं क्षी रानुगत- 
सबताये शीतीभ्रूतमभिमथ्नीयात्‌ , तत्र यः स्नेह 
उत्तिछ्ेत्तमादाय मधुरौषघसहाक्षीरय॒क्त॑ विपचेत्‌ , एतत्त्‌ 
श्वोरतैलमर्दितातुराणां पानाभ्यद्वादिपूपयोज्यं, तेलहीनं 
वा क्वीरसपिरक्षितपंणमिति ॥ २२ ॥ 
भरदित-- 
अर्दित-ग्रस्त बलवान और साधन-सम्पन्न रोगी का उप- 
चार वातव्याधि चिकित्सा-विधि के अनुसार करना चाहिये, 
तथा सस्तिष्श्य (शिरोबस्ति विशेष), शिरोबस्ति, नश्य, घूम, 
उपनाह, स्नेह और नाडीस्वेद्‌ के द्वारा विशेषरूप से उपचार 
करना चाहिये | तृणपत्नमुल, दृहत्‌ पश्चमुल, काको क्या विगण, 
विदारिगन्धादिगण, औदक एवं आनूप-जीवों का मांस तथा 
ओऔदककंद ( कसेरू, सिंघाड़ा आदि ) को एकत्रित कर दुगुने 
जरू ( दो त्रोण ) एवं पुक द्रोण दूध में चतुर्थाश शेष रहने 
तक क्ाथ करे और छान ले, पुनः एक प्रस्थ तेल के साथ 
( भवशिष्ट छाथ ) मिलाकर अग्नि पर चढ़ावे, जब तेल दूध 
के साथ मिल जाय, अगिन से उतार कर, शीतछ होने पर 
मथे। इस प्रकार जो स्नेह ( तेलमिश्रित घत ) निकले उसे 
सधुर औषध ( काकोब्यादिगण ) और माषपर्णी के कक 
तथा दूध के साथ पकावे। इस छीर तेल का प्रयोग अर्दित- 
रोगियों के पान और अभ्यज्ञ आदि में करना चाहिए। नेज्र- 
तर्पण के लिए तेल-रहित दूध से सिद्ध घत का प्रयोग करे ॥२२॥ 


गृभ्रसीविश्वाचीकोष्टुकशिरः खजञपहुलबातकण्टक- 
पाददाहपादहघोबबाहुकबाधियंधमनीगतबातररोगेघु य- 
थोक्त यथोद्‌देश च सिराव्यधं कुयोत्‌ , अन्यत्रावबाहु- 
कात्‌ बातअ्याधिथिकित्सितं चावेक्षेत ॥ २३ ॥ 


सी-- 

सब विधाची, क्रो ष्दुकशिर, खञ्ञ, पड्ुुल, वातकण्टकः 
पादुदाह, पाददष, अवबाहुक, बाधिय और धमनीगत बात- 
रोगों में अववाहुक को छोड़कर, कददी गई शिरावेध विधि के 
अनुसार शिराघेध और वातठष्याधि-चिकित्सा का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

विभश :-व|तुश्ष पनिमितता(तदो प जनितोइब व हुक), जतोइस्क 
श्रायशहुशादिति वज्येव सिएष्यप्रों निविध्यते । गयो हु फय- 
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श्राववाहुकाद वातअब्याधिचिकिरिसतरमवेक्षेतेति सम्बध्नाति, तथाहि 
यातब्यापिचिकिरिसते यद स्नेइस्वेदादिक तदवबाहुके कफस्थान- 
सम्मवत्वेन कफादृतवातजे बिरुद्धम्‌ू , तन्न हि स्वेदनस्यादिकं विधेय 
रुक्षमेव, लत॒पसिराव्यधं कुर्यादन्यत्राववाहुकादिति सम्बन्ध, यर्तोंड 
सशोषेषपषाएुके च सिरासोक्षस्य सिराव्यपविधाने चोछृत्याव । 
( डब्द्ण ) 
जी. & दे ५ ५ 

कर्णशूले तु शद्गबेररसं तेलमधुसंसष्ट सेन्धबोप- 
हित॑ सुख्वोष्णं कर्ण दघात ; झजासृत्रमघुतैलानि वा, 
मातुलुज्ञदाडिमतिन्तिडीकस्वर समृत्रसिद्ध॑ तैलं, शुू- 
सुरातक्रमृत्रनवणसिद्ध वा, नाडीस्वेदैश्व स्वेदयेत्‌ , 


बातव्याधिचिकित्सां चावेक्षेत, भूयश्वोत्तरे वच्यास:॥२४।॥ 


कर्णशूल में, तेल, मछु तथा सेन्धानमक से युक्त सुखोष्ण 
आद्वक-स्वरस कान में डाले। अथवा बकरी का मूत्र, सशु 
जौर ते या विजौरा, जनार, इमली के रस और गोमून्न से 
सिद्ध तल या शुक्त, सुरा, तफ्र, गोमूृत्र और सेन्धानमक से 


सिद्ध तेल, कान में ढाले। नाडीस्वेद से स्वेदन करे । दात्- | 


ब्याधि--चिकरिस्साविधि का प्रयोग करे। पुनः उत्तरतन्त्र 
€ कर्णरोग ) में कहा जावेगा ॥ २४ ॥ 

तूनीप्रतून्यो: स्नेहलबणमुष्णोदकेन पाययेतू , 
पिप्पल्‍्यादिचूणं वा, हिल्लुयवश्वारमगाठ॑ वा सर्पि:, 
बस्तिभिश्चेनमुपक्रमे त्‌ ॥ २५ || 

तूनी, प्रतूनी में स्नेहल्वण या पिप्पल्यादि चूर्ण उष्ण 


जल से पिलावे, अथवा हींग और यवहछार पर्याप्त मात्रा में | 


घृत में मिलाकर सेवन करावे। वस्तियों से इस रोग की 
चिक्षिश्सा करे ॥ २७ ॥ 

विस :--“स्नेहरूदण! का निर्देश वातव्याधि चिकित्सा 
अध्याय ४ में किया गया है। इसे 'काण्डल्वण? भी कहते हैं 
क्योंकि एसका निर्माण स्नुद्दीकाण्ह आदि के द्वारा द्ोता दे । 


जआाए्माने. त्वप्तपंणपाणितापदीपनचूर्णफलबर्ति 


सुश्रुतसंध्दिता 


थ्याश्चूणयित्वा मातुलुद्नाम्लेन बहुशः परिभाव्याक्ष- 
सात्रां गुटिकां कारयेत्‌ , ततः प्रातरेकैकां वातबिकारी 
सक्षयेत््‌ , एप योग: कासश्वासगुल्मोद्रारो चकहद्रोगा- 
ध्सानपाश्वोद्रवस्तिस्तिशूलानाहमूत्रहृच्छ प्ली दाशस्तू- 
नीप्रतूनीर॒पहन्ति ॥ र८ |। 

एिंग्वादिचूर्ण-- 

हींग, सोंठ, मरिच, पिप्पछी, बच, अजसोद, धनियाँ, 
अजगन्धा ( क्षेत्रबमानी ), अनार, इमली, पाठा; चित्रक, 
यवर।र, सेन्धानमक, विडनमक, संचरनमक, सज्जीखार, 
पिप्पलीमूछ, अस्ल्येत, कचूर, पोहकरमूल, हाऊबेर, चश्य, 
जीरा और हरीतकी का चूण बनाकर, विजोरा निंदू के रस 
की अनेक भावनायें दे, एक-एक कर्ष प्रमाण की वटी बनावे, 
तथा प्रातःकाल एक-एक घटी चातविकारश से पीडित व्यक्ति 
को सेवन करावे। यह योग कास, श्वाख, शुलम, उद्‌र, 
भरोचक, ह॒द्दोग, आध्मान, पाश्वेशुरू, उद्रशूछ, वस्तिशुरू, 
आनाह, मून्नकूच्छू, प्लीद्द, अश) वूनी और पतूनी रोगों 
का नाश करता है ॥ २८॥ 

भवन्ति चान्र-- 

केबलो दोषयुत्तो वा घाहुभिवो55डूतो5निलः | 
पिज्ञेयो लक्षणोद्दभ्यां चिकित्सा चाविरोधतः ॥२६।॥ 

जैसा कि--छुद्ध ( अन्‍य दोषों ले रहित ) वायु, दोप्युक्त 
( कफ-पिच्त से युक्त ) दायु अथवा धातुओं से आदत ( रस, 
रष्छ, मांस, मेदू, मज्जा आदि धातुओं ले आद्वत ) वायु का 
निर्णय, छक्षण तथा तक के द्वारा करना चाहिये एवं परस्पर 
विरोध रहिद चिकित्सा विधि का अयोग करना चाहिये ॥२५९॥ 

वायु के जावरण युक्त द्वोने प्र चरक ने बीस भेद 
कहे हैं :-- 

मासताना पश्ठानामन्योन्पावरणं शणु | छिंगे व्यास-प्तमासास्या- 
मुच्यमानं मयाइनघ ॥ प्राणो इणोत्युदानायाज्‌ प्राण वृण्वन्ति तेईपि 


छियापाचनीयदीपनीयत्र॒स्ति भिदपाचरेत्‌, लक्कनानन्तरं | च। उदानाधास्तयाइ्योन्यं सर्व एव दयाक्रमम्‌ ॥ विशत्यावरणान्ये 


चान्नकाते 
प्रत्याष्माने छु्द नापतपंणदीपनानि कुयरौत्‌ ॥। २६ | 
आध्मान में रंघन, उष्ण हथेली से सेक, अग्निदीपन 
पुणे, फलवर्ति, पाचन (पंचकोल आदि) औषधियों के प्रयोग 
एवं वस्तियों के ्वारा चिकिश्सा करे | लंघन के पश्चात्‌, भोजन 
के समय, धनियाँ, जीरा आदि दीपन व्ब्यों से सिद्ध अन्न का 


घान्यकजीरकादिदीपनसिद्धान्यन्नानि । | तन्युस्षणानां परस्परम्‌। मादतानां तु पश्चानां तानि सम्बू 


प्रतकेयेत । 
रुजावन्तं घनं शीत॑ शोफ॑ मेदोयुतो5निलः | 
करोंति यस्य त॑ं वैद्य! शोथवत्‌ सम्ुपाचरेत || ३० ॥ 
मेद से आब्त वायु जिस व्यक्ति के शरीर में पीडायुक्त, 


| कठिन और शीतल शोध उत्पन्न कर देता द्वे उसकी चिकित्सा 


सेचन करादे। प्रत्याध्मान में वमन, रूंघन और दीपन द्व॒व्यों | शोथ की भाँति वैद्य को करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


का प्रयोग करे ॥ २६ ॥ 
अ्ष्टीजाप्रत्यप्री लयोगुल्माभ्यन्तरविद्रधिवत्‌ क्रिया- 
विभाग इति || ३० ॥ 
भष्टीछा और प्रत्यड्ठीछा का उपचार आशभ्यन्तर विश्र॒षि 
की भाँति करना चाहिये ॥ २७॥ 
हिद्वव्रिकटुत्नचा5जमो दाघान्या जगन्धादाडिम तिन्ति- 


कफमेदोबूतो वाधुयेदोरू प्रतिपद्यते । 

[पा ] छः ७, 
तदाउद्ञमदेस्ते मित्यरो महषेरुजाष्वरे: ॥ ३११॥ 
निद्रया चार्दितो स्तब्धो शीतलावप्रचेतनो | 
गुरुकावस्थिरावूरू न स्वाबिध 'च सन्यते | 
तमूरुस्तम्भमित्याहुराब्यवातमथापरे ॥ ३२ ॥ 

ऊदग् स्तम्भ--- 


डीकपाठाचित्रकयत्रश्षारसैन्‍्थवबिडसौबर्चलस्वर्जिकापि- | क्षफ और मेद से आइत वायु जब ऊर प्रदेश में पहुँचता 
धपल्लीमूल/म्लवेत सशटी पु०% रमूलद॒पुपाचव्याजाजीप- है तब अछ्डों में पीड़ा, गीले कपड़े से ढका हुआ-सा प्रतीत 


अध्यायः ५ ] 


हट ) शीतलता, संज्ञाशुन्यता, भारीपन, अस्थिरता तथा 
ऊरु का पराये के समान चोध होना आदि लक्षण उपस्थित 
दोते हैं, इसे 'ऊरुस्तस्भ! कहते हैं, कुछ छोर इसे 'आव्यवात? 


चाट 
ना 


भी कहते हँ.॥ ४१-३२ ॥ 


९ ] 
३ पिकेत्तत्र चुण षड़घरणं नरः।॥ ३३॥। 
>] 
हितश्ुष्णाम्घुना तहत पिप्पल्यादिगणे: कृतम्‌ | 


लिक्षाह! त्रेफलं चूण श्लौद्रेण कडुकान्बितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मत्रेबों गुर्शुल्लु श्रेष्ठ पिचेद्ठाईपि शिज्ाजतु | 


ठत्तो हम्ति कफ्नाक्रान्तं समेदस्क प्रभक्षनम्‌ ।। ३४ ॥ 
हृद्दोगमरुचि गुल्म॑ तथाध्थ्यन्तरविद्रधिम्‌ | 
सक्षारसूत्रस्वेदांश्व रूक्षाण्युत्सादनानि च ॥ ३६ ॥ 
कुयोदिह्याद मूत्राढ्येः करछझफलसबपे: । 
स्रोज्या: पुराणश्यामाककोद्रबोदालशालयः ॥ ३७ |॥ 
शुष्कमूलकयूषेण पटोलस्य रसेन वा | 

७ ३ 0०७ 3, ८०००७ 
जाइलेरघतेमासे: शाकेग्वालबणेहितेः ॥ ३८ || 
यदा स्थातां परिक्षीणे भूयिष्ठे कफमेद्सी | 
तदा स्नेहादिक करे पुन्तरत्रावचारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इस व्याधि में स्नेहरहित ( चतुःस्नेह-वर्जित > पडघरण 
चूर्ण का पान रोगी को कराना चाहिये। इसी प्रकार 
पिप्पल्यादिगण की औषधियों का चूर्ण उप्ण जल से पिछाना 
हितकर दै। अथवा त्रिफला का चू् कुटकी और मघु मिला 
कर चटावे। अथवा गोमूत्र के साथ उत्तम गुग्गुु या शिला- 
जतु का सेवन करावे । इस विधि से कफाक्रान्त और मेद से 
जआाबूृत वायु; छद्दोग, अरुचि, गुएस एुवे अन्तविंद्रधि का 
नाश होता है। यवक्षारयुक्त गोमून्न से स्वेदन तथा रूख 
उबटन का प्रयोग करना चाहिये और पर्याप्त गोमृन्न-मिश्रित 
करजझ्ञ एवं पीली सरसों का लेप छगाना चाहिये। मोजन के 
लिये पुराना साँवा, कोदो, उद्दालक ( अरण्य-कोद्गव ) और 
शल्चावल, सूखी मूली के यूप अथवा परवल के रस के 
साथ या जंगली जीवों के घृतरहित मांस तथा लूब॒णरहित 
शाक के साथ देना द्वितकर होता है। कफ और मेद्‌ के 
पर्याप्त छ्कोण हो जाने पर पुनः स्नेह्दादिक क्रियाविधि का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३-३९ ॥ 


सुगन्धिः सुलघुः सूच्तम सतीचणोषण: कठ्ठको रसे । 
कट्ुपाकः सरो हो गुग्गुलुः स्निग्धपिजिछल: | ४० || 
स नवो बृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वपक्र्षण: | 


तेच्यौष्ण्यास्फफबातध्न) सरत्वान्मलपित्तनुत ॥ ४१ ॥ | 


सौगन्ध्यान्‌ पूतिकोप्नध्न: सीरृम्याधानलदीपन:ः | 

त॑ प्रातझ्जिफलादार्बी पटोलकुशबारिभिः ॥ ४२॥ 
पिवेदाबाप्य वा मूत्रः क्षारेरुप्णोदकेन वा | 

जीर्ण यूषरसे: श्वीरे भुंजानो हन्ति मासतः ॥ ४३॥ 
गुल्मं मेहमुदाबतमुदरं सभगन्दरपम्‌ । 
कृमिफण्डवरुचिशित्राण्यबुद प्रन्थिमेद च ॥ ४४ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ट््ड्म्म्ट्ण्स्स्ट्टणपणःर 


३४ 
नाड-थाब्यवातश्वयथून्‌ कुप्ठदुष्टम्णांश्थ सः | 
कोष्ठसन्ध्यस्थिगं बायुं वृक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीछ्ुश्रुतसंद्दितायां चिकित्सास्थाने महावात- 
व्याधिचिकित्सितं नाम पद्चमोडध्यायः ॥ ४ ॥ 
... -५848&0--- 

गुग्गुछ, सुगन्धित, लघु, सूचम ( सूक्ष्ममार्गावगादिल्वाद 
सूक्ष्म: ), तीचण, उष्ण, रस में कट, पाक में कट, सर (शरीर में 
शीघ्र व्याप्त होनेवाला), हय, ख्रिग्थ और पिच्छिल (लेसदार) 
होता है। नवीन गुग्गुल, मांस और वीये को बढ़ाने वाला 
तथा प्राचीन घटाने वाला द्वोता है। गुग्गुछु तीवण और उच्ण 
होने से कफ और वायु का, सर होने से मर और पित्त का 
तथा सुगन्धित होने से पूतिकोष्ठ का नाशक एवं सूचम होने 
से अग्निदीपक है। इसका सेवन प्रातःकाल त्रिफला, दारु- 
हल्दी, परवल और कुशा के क्ाथ में मिला कर अथवा गोमूत्र 
या छारोदक या उष्ण जल के साथ करना चाहिये। औषधि 
का पाचन होने पर यूप, मांसरस तथा दूध के साथ भोजन 
करने वाले रोगियों के गुल्म, मेह, उदावत्तं, उद्र, भगन्दर, 
कृमि, कण्डू, अरुचि, खित्र, अछुंद, नाडीत्रण, भाव्यवात, 
शोथ, कुष्ठ, दुश्वण और कोष्ट, सन्धि तथा अस्थिगत वायु 
का नाश, यह एक मास में उसी प्रकार करता दे जिस प्रकार 
बिजली बृक्त का नाश करती द्वे ॥ ४०-४७ ॥ 


एत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां पत्नमो5ध्याय: ॥णा 


दा» 


नोट-- 


चछ्तोध्यायः 
अथातो5शसां चिकित्सितं ड्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर अशों की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया 


| जा रहा है जेसा कि भगवान धस्वन्तरि ने ( सुधुत प्रखति 
। शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


|] 


। 


| 
 दोषलिज्ञोपद्रवाणि भेषजसाध्यानि, सृदुप्रस्तताबगाढा- 


चतुर्विधोज्शेसां साधनोपायः | तद्यथा-सेषज 
क्षारोपग्नि: शब्रनमिति | तत्र, अधिरकालजातान्यरूप- 


स्युच्छितानि क्षारेण, ककेशस्थिरप्रधुकठिनान्यग्तिना, 


३६ 


गा 


तनुमृलान्युच्छितानि क्लेदवन्ति च शस्त्रेण | तत्र 
भेषजसाध्यानामशेसामदृश्यानां तु सेषजं भवति, 
क्षाराग्निशखसाध्यानां तु विधानमुच्यमानसुपघारय | 


भ्र्शों की चिकित्सा के लिए चार उपाय हैं। जैले-- 
५ 3) जौपध, ( २).क्षार, (३) अम्ति और (४) शज्त्र। 
इनमें नवीन तथा अल्पदोष, लक्षण और उपद्॒वों से युक्त 
जहां, औषधसाध्य होते हैं। कोमल, फैले हुए, गहराई में 
स्थित तथा ऊपर उभरे हुए अशे, ज्ञारसाध्य दोते हैं। 
ककश ( खुरदरे ), स्थिर, मोटे और कड़े अर्श अग्निसाध्य 
होते हैं। पतली जढ़ वाले, ऊपर उभरे हुये और क्लेदयुक्त 
( चिपचिपे ) अश, शब्ब्रसाध्य होते हैं। इनमें औषधसाध्य 
और न दीखने वाले अशों की चिकित्सा औषधियों के द्वारा 
की जाती है । च्ञार, अग्नि और शख्रसाध्य अ्योँ की कही 
जाने वाली चिकित्साविधि सुनो ॥ ३ ॥ 

विमर्श ४--चरक में इसकी चिकित्सा निम्न प्रकार से 
षर्णित है :--तत्राहुरेके शर््रेण कत्तेनं हितमश॑साम्‌ । दाएं क्षारेण 
आध्येके दाइमेके तथाग्निना ॥ अस्स्येतद्‌ भूरितन्त्रेण धीमता इछट- 
करमणा। क्रियते विविध कम अंशस्तस्य छुदारुणः ॥ ( चरक 
चि. अ. १४ ) 


तत्र बलवन्तमातुरसर्शोभिरुपद्वुतम्ुुपह्निग्धं परि- 
स्विन्लमनिलवेदनामिवृद्धिप्रशमाथ. स्निग्धमुष्णमल्प- 
सन्न द्रवप्रायं भुक्तबन्तमुपवेश्य संवृ(श्र)ते शुची देशे 
खाघारणे व्यश्ने काले समे फल्चके शय्यायां वा प्रत्या- 
दित्यगुदमन्यस्योत्सज्ले निषण्णपूर्व॑कायमुत्तान॑ किगखिदु- 
जतकटिक बलस्चकम्बलकोपविष्ट॑ यन्त्रणशाटकेन पंरि- 
क्षिप्तमवासक्थि परिकर्मिभिः सुपरिग्रहीतमस्पन्दन- 
शरीरं ऋत्वा ततोडस्में घृताध्यक्तगुदाय घुताभ्यक्त यन्त्र- 
सृज्वणुमुखं पायो शने: शने: श्रवाहमाणस्य प्रणिधाय, 
प्रविष्ट चा्शों बीचय, शल्ञाकयोत्पीड्य, पिचुधल्योर- 
थ्यत्तरेण प्रसृष्य, क्षारं पातयेत्‌ पातयित्वा च॒ पाणिना 
यम्त्रद्वारं पिघाय बाकछ्छतसात्रमुपेक्षेत, ततः प्रसृज्य 
ध्वारषलं व्याधिबलं चावेक्षय पुनराल्षेपयेत्‌ , जथाशः 
पक्कजञाम्बवप्रतीक्राशमवसलन्नमीषन्नत मभिसमीद्योपाव- 
तेयेत , क्षारं प्रक्षालयेद्धान्याग्लेन दृधिमस्तुद्य॒ुक्रफल्ना- 
स्लेबी, ततो यष्ठीमघुकमिश्रेण सर्विषा निर्वाप्य यन्त्र- 
मपनीयोव्थाष्यातु रमुष्णोढ़को पष्रिष्ट शीतामिरद्धिः परि- 
षिव्चेत्‌ ; अशीताभिरित्येके, ततो निबोतमागार॑ श्रवे- 
श्याचारिकमादिशेत , सावशेष॑ पुनदद्देतू; एवं सप्त- 
रातात्‌ सामरात्रादेकेकमु पक्रमेत, तत्न बहुषु पूव दक्षिण 
साधयेत्‌ दक्षिणाद्वामं, वामात्‌ एष्टजं; ततोडप्रजमिति॥ 
अरश्श से पीड़ित, स्नेह-स्वेदयुक्क, बलवान रोगी को 
बातवेदना की बृद्धि को शमन करने के लिये स्निग्ध, उष्ण, 
अक्य और तरल अश्न का भोजन देकर एुकान्त पदित्र स्थान 
में बिठावे। निमंठ आकाश तथा अधिक शीत और उष्णता 


सुश्रुतसंधिता 


नल चीन खिलननम 


रहित समय में, लकड़ी के समान पटरे या चौकी पर सूर्य 
की ओर गुदा करके, दूसरे ष्यक्ति की गोद में शरीर का ऊपरी 
भाग रख कर, चित्त लिटावे | व्य या कम्बछ का आसन देकर 
रोगी की कमर कुछ ऊँची रखे। बोंधने की पटद्दी से ग्रीवा 
और जंघा को बाँचे, परिचारक रोगी को भीभाँति पकढ़े, 
जिसमें वह हिल न सके। घृत लगे हुये, सीधे ; सूध्म मुख 
वाले यन्त्र को, गुदा में धीरे-धीरे प्रवाहण ( मलोत्सग के 
समय कांखने वाली क्रिया ) कराते हुये प्रवेश करे । यन्त्र के 
प्रविष्ट होने पर, अर्श को देखकर शलाका से दुबावे और पिचु 
( फोहा ) या वस्र किसी एक से ( अश को ) साफ करके 
ज्ञार लगावे। ज्ञार लगाकर, यन्त्र का द्वार हाथ से बन्द करके 
एक सौ गिनने तक प्रतीक्षा करे । फिर अर्श को पंछ (साफ) 
कर, 'ज्ञार और व्याधि के बल को देखते हुए, पुनः ज्ञार लगावे। 
यदि अर्श पकी हुई जाझ्न के समान वर्ण वाले, सिकुड़े हुए 
तथा कुछ दबे दीख पढ़ें तो ज्ञार को पोंछ डाले। ज्ञार को काञ्ी, 
दही, मस्ठ, शुक्त अथवा विजौरे के रस से घोवे । फिर सुलेठी 
का चूर्ण मिले हुए घृत से, क्ञार की जून को शान्त कर$, 
यन्त्र को निकाले। रोगी को उठाकर उप्ण जरूमें बिठावे और 
ऊपर से शीतल जल छिड़के । कई आचार्य उप्ण जल छिढ़- 
कने का विधान बतलाते हैं । इसके वाद वायुरहित गृह में 
रोगी को रखकर, आहार-विहार का आदेश करे। अवशिष्ट 
जश को पुनः जलावे । इस प्रकार सात-लात दिन पर एक-एक 
अर्श की चिकित्सा करे । यदि अर्श अधिक हों तो प्रथम दृक्षिण 
भाग के भर्शों की, दक्षिण के बाद वास भाग के, वाम भाग के 
बाद पीठ की ओर के पश्चात्‌ आगे की ओर के अर्शों की 
चिकित्सा करे ॥ ४॥ 

विमर्श :--अश की चिकित्सा के लिये अअञ॒त्त-व॒तः कु्बीत? 
यह उपदेश सूत्र स्थान अध्याय ५ सें है। किन्तु यहाँ 'स्निर्प॑ 
द्रबप्रायमन्न भुक्ततन्तम? का निर्देश किया गया है । इस प्रकार 
इन दोनों दाक्यों में विरोध पढ़ता है । कुछ आचायों का मत 
है कि रोगी को बलवान बनाये रखने के लिये चिकित्सा से 
तीन-चार दिन पूर्व स्निग्ध उष्ण पदार्थ का सेवन कराना 
चाहिये । कुछ आचार चिकित्सा के दिन ही स्निग्ध भरप 
भोजन का विधान बतकछाते हैं। आधुनिक शल्यतन्त्र के 
अनुसार भी मूठगर्भ, उदर तथा खुखरोगों में शब्नकर्म के 
दिन भोजन का निषेध किया जाता है। भोजन करने से 
शरीर की प्रत्यावर्तन क्रिया ( 8०(॥९५ ४०४०० ) के द्वारा बमन- 
हिक्का भाद़ि उपब्रवों की उत्पत्ति हो जाती है। बुद्ध वेयों की 
सम्मति भी यही है 'भुक्तततो हि कमंणि क्रियमाणे हिक्काश्वासादय 
एपपथेरन्निति घृद्धवैद्याः उल्ूूण । अर्श रोग में भोजन से उत्पन्न 
होने वाले उपर्युक्त उपद्र्वों की आशंका अछप रहती है। 
अतः स्तिग्ध, उष्ण द्ववप्राय अज्न का विधान चिकित्सा से 
पूर्व किया गया है । 

ज्ञार परिमाणः--श्षारमात्रा नखोस्सेधप्रमाणा5ध्या प्रकौतिता। 
द्विगुणा मध्यमा मात्रा त्रिगुणा मएती मता | पित्तरलेष्मणि वाते थे 
यथासंख्य॑ प्रयोजयेत ॥ 


तत्र वातश्लेष्मनिमित्तान्यम्रिक्षाराथ्यां साधयेत्‌ | 
धारेणेब झुदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ॥ ४ | 


अध्यायः ६ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


३७9 
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इनमें बात और कफजन्य अशो की चिकित्सा अप्ति तथा 
क्षार से एवं पित्त और रक्तजन्य की केवल मरूदुत्षार से 
करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


तत्र वातालुलोम्यमन्नसचिरग्निदीप्तिलौघव॑ बल- 
बर्णोत्पत्तिस नस्तुष्टिरिति सम्यर्दग्धल्िज्ञानि अतिदग्घे 
तु गुदावदरणं दाहो मूच्छी ष्वरः पिपासा शोणिता- 
तिश्रवृत्तिस्त न्रिमित्ताश्वोपद्रवा भवन्ति, ध्यामाल्पत्रणता 
कण्डूरनिलवेगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादो. विकारस्य 
चाशान्तिहीनदग्धे ॥ ६॥ 

वायु का अजलुलोम होना, अन्न में रुचि, अप्नि की वृद्धि, 
शरीर सें हरकापन, बछ और वर्ण की उत्पत्ति तथा मन- 
स्तुष्टि ( प्रसन्षता ) ये सम्यगदुग्ध के लक्षण हैं। अतिद्ग्ध 
में गुदा का फटना, दाह, मूर्च्छा, ज्वर, पिपासा, रक्त का 
अधिक स्राव तथा, अधिक रक्तज्ञाव से उत्पन्न उपद्वव होते 
हैं। हीनदग्ध के लक्षण हैं--काले छोटे च्रण की उत्पत्ति, चण 
में कण्डू, प्रतिकोम वायु, इन्द्रियों में प्रसन्चता का अभाव और 
विकार का श्ान्त न होना ॥ ६॥ 


महान्ति च 20400] दह्देत्‌, निर्गतानि 
चात्यथ दोषपूर्णौनि यन्त्राद्विना स्वेदाभ्यद्वस्नेहाब- 
गाद्दोपनाइविल्लावण लेपक्षाराग्निशस्त्रेरपा चरेत्‌ , प्रवृत्त- 
रुकानि च रक्तपित्तविधानेन, भिन्‍नपुरीषाणि चाती- 
खारविधानेन, बद्धवचौसि स्नेहपानविधानेनोदाबते- 
बविधघानेन वा; एप सब्ेस्थानगतानामर्शसां द्हन- 
कलपः ॥ ७॥ 


५ चल्वान व्यक्तियों के बड़े अशों को शख््र से काटकर अप्लि- 
कम से जलावे । बाहर निकले हुए, दोष ( बात, पित्त-कफ 
तथा रक्त ) पूर्ण अर्शों में, यन्त्र की सहायता के बिना, स्वेद, 
जधभ्यक्त, स्नेह, अवगाहन, उपनाह, रक्तमोक्षण, आलेप, ज्ञार, 
अग्नि और छास्रों से चिकिश्सा करनी चाहिये। रक्तत्नाव वाले 
अश में, रक्तपित्त के लिए कथित चिकित्सा विधि, मलसमेद्‌ 
वाले भह् में अतिसार को रोकने वाली विधि तथा क्‍ 
वाले अर्श में स्नेहपान अथवा उदाघर्त सें प्रयुक्त विधि के अजु- 
सार चिकित्सा करनी चाहिये। सभी स्थानों के अशों को 
जलाने की यह प्रक्रिया है ॥ ७॥ 


विमर्शः--अर्श की चिकित्सा में क्ञार, अग्नि और शस्म 
चिकित्सा विधि का विशेष महत्व है। अ्श को निमूं करने 
के लिए इन तीनों में से किसी एक विधि का आश्रय लेना 
आधघश्यक होता दै। पाश्चाश्य चिकित्सा-विज्ञान में भी शख्र 
तथा अप्लिदाह-प्रक्रिया का प्रयोग अर्श की चिकित्सा के लिए 
किया जाता दै, श्र चिकित्सा का वर्णन करते हुए 80708775 
तथा )(६०॥॥९० लिखते हैं-- 
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अश विकिस्सा के लिये अग्निदाह का प्रयोग प्राचीनकाल 
से चला आ रहा है, किन्तु आधुनिक युग में इस विधि का 
विधान विशेष रूप से नहीं होता । इसके लिये रोमानिस 
और मिचनर लिखते हैं--870000९: 7्7८0000, _ 706 ग्र0ञ्ष 
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आसाद्य च दर्बीकृचंकशलाकानामन्यतमेन क्षारं 
पातयेत्त्‌ | भ्रष्टगुद्स्य तु बिना यन्त्रेण क्षाराद्किमे प्रयु- 
जीत | सर्वेषु च शालिषष्टिकयबगोधूमान्न॑ सर्पि:स्निग्ध- 
सुपसेवेत पयसा निम्बयूषेण पटोलयूषेण वा, यथा- 
दोष॑ शाकैबोस्तुकतण्झुलीयकजीवन्त्युपोदिका5श्वयल।- 
बालमूलकपालछुथसनचिक्षीचुच्च॒कलायबल्लीभिरन्यैबों । 
यघान्यद्पि स्निग्धभग्निदीपनमशोध्नं रृध्टमृत्रपुरीषच 
तदुपसेवेत ॥ ८ ॥ 


अश को देखकर दरर्वी ( कलछी की आकृति का यन्त्र ), 
कूर्च ( 9०७) ) या शल्वका यन्त्र ( ?:०७९ ) में किसी एक 
के ह्वारा छार लगाघे । बिना यन्त्र की सहायता के, अष्ट गुदा 
( 8००५४। ?:०७७७ ) में ज्ञार आदि कम का प्रयोग करना 
चाहिये। सभी अशों में श्ालि, साठी चावछ, जौ और गेहूँ 
आदि अन्न को घी से स्निग्ध करके दूध, नीस के यूष अथवा 
परवलछ के यूष के साथ सेवन करना चाहिये। दोषों के अनु- 
सार बधुआ, चौलाई, जीवन्ती, पोई, अश्वबल्ा ( मेथी सेद्‌ ) 
छोटी मूली, पाछकी, असन ( विजयसार ), चिक्ली (९ ज्षेत्र- 
वास्तूक ), चुस्‍्चू ( शाक विशेष ) और मटर की लता तथा 
इसी प्रकार के अन्य शार्कों के साथ आहार करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त स्निग्ध, अपग्रिदीपक, अश को नष्ट करने वाले 
तथा मल-मुत्न को निकालने वाले अन्य अजुक्त अन्न-पान, 
ओषध द्वव्यों का सेवन भी करना चाहिये ॥ «॥ 


बिमर्श :--चरककार कहते हैं :--यद्‌वायोरानुलोस्याय 
यदरिनवकबृद्ये । अप्तपानोषधं द्रब्ये तत्सेग्य नित्यमशैसेः ॥ यदतो 


रेप 


विपरीत स्यान्निदाने यत्प्रदर्शितम्‌। गरुदनामिपरीतेन तत्सेग्यं न 
कर्थचन ॥ ( चरक ) 
कि ९ हे 
दग्धेषु 'चाशःस्वभ्यक्तोडनलसन्धुक्षणाथे प्रनिलप्र- 
कोपसंरक्षणाथ च स्नेहादीनां सामान्यतः क्रियापथमुप- 
सेवेत | विशेषतस्तु वाताश:सु सर्पीषि च॒ बातहरदीप- 
नीयसिद्धानि हिल्‍ग्वादिभिश्चूर्ण: प्रतिसंस्ज्य पिबेत्‌ , 
पित्ताश:सु प्रथक्रपण्योदीनां कषायेण दीपनीण्प्रततीबापं 
सर्पिट, शोणिताशःसु मश्निष्ठामुरुह्न्यादीनां कषाये 
प।चयेत्‌ , श्लेष्माश:सु सुरसादीनां कषाये | उपद्रवांश्व 
यथास्त्रम॒ुपाचरेत्‌ ॥| ६ !! 
दग्ध और अद्ग्ध ( चकारेण अद्ग्धेप्वपि विधिरयम्‌ ) 
अ्शा से अभ्यज्ञ करके, जठरानल को उत्तेजित करने तथा 
वायु के प्रकोप को रोकने के लिए स्नेह आदि क्रियाओं का 
सेवन सामान्य रूप से करना चाहिए और चातज अजझ्ञों में 
विशेष रूपसे, अपस्‍्रिदीपक ( पिप्पल्यादि गण ) तथा चातहर 
(भन्नदार्वादि गण) द्ृव्यों से सिद्ध छत, हिंग्वादि चूर्ण ( चात- 
ब्याधि पठित ) मिलाकर पीना चाहिये | पित्तज अझश में 
एृष्टपर्णी आदि ( सिश्रक अध्याय में पठित ) ब्व्॒यों के काथ 
आर दीपनीय ( पिप्पल्यादि गण ) द्वृब्यों के प्रक्षेप से सिद्ध, 
घत का सेवन करना चाहिये। रक्तार्श में मजीठ और मीठे 
सहिजन आदि के फ्ाथ से सिद्ध तथा कफज अश में सुरसादि 
गण के क्ाथ से सिद्ध छत का पान करना चाहिए । ( युरुम, 
ज्वर आदि) उपद्रर्वों की, दोषों के अनुसार द्वव्यों से चिकित्सा 
करनी चाहिये॥ ९॥ 


_ परं च यत्नमास्थाय गुदे ध्षाराभिशस्त्राण्यबचार- 
येत्‌ , तद्ध्रिमाद्धि षाण्ड-यशोफदाहमदमूच्छोटोपाना- 
हातीसारप्रवाहणातनि भव्न्ति मरणं वा ॥ १० ॥ 

किन्तु, गुदा में क्षार, अम्रि और श्तरों का प्रयोग बढ़ी 
सावधानी के साथ करना चाहिये। क्योंकि इसमें व्यतिक्रम 
होने से नपुंसकता, शोथ, दाह, मुच्छा, आटोप ( उदर में 
गुड़गुड़ाहट ), आनाह ( पेट का फूछना ), अतिसार, प्रवाहण 
( किनछुना ) अथवा रूत्यु भी हो जाती है ॥ १० ॥ 

अत ऊषध्ष यन्त्रप्रमाणमुपदेद्ठयामः--तत्र यन्त्र लौहं 
दान्तं शाह वा््श वा गोस्तनाफारं चतुरहछुःक्षायतं पत्वा- 
छुलपरिणाह पुंसां, पडछ्ुुलपरिणाह नारीणां तलायत॑; 
तदू ढिच्छिद्र दर्शनार्थम ) एकच्छिद्रं तु कर्म णि; एकद्वारे 
दि रास्त्रक्षाराग्नीनामतिक्रमो न भवति; छिद्रप्रमाणं तु 
य्भुल्लायतमडुछोद्रपरिण।हं, यदक्ुुल्मबशिएं तस्या: 
बोर ताद्धस्तादधो हु लो च्छितो परिजृत्तकर्णि कम्‌ , एप 
न्त्राऊंतिसमा सः | ११ ॥। 

इसके आगे यन्त्रों का प्रमाण (आक्ृति-माप आदि) कह्दा 

ता है। इनमें यन्त्र छोदद, दांत, सींग अश्रवा ब्ृक्त से निर्मित, 
। $ ससन के समान, चार अंपुल छा्रे ( आयतं-दीव॑म ) 
[च अंगुल मोटे ( गोल ) पुरु 
ऐर हथेली के वराबर रूम्बे ख्रिये 


वो के लिए तथा ६ अंगुल मोटे | »। ऊैल्माप।न ५ 
न के लिये होने चाहिये।| पयः पलाशतरुक्षारसिद्धं वा, 


सुश्नतसंहिता 


उनमें दो छिद्र रहना चाहिये, एक छित्र देखने के लिये और 
दूसरा कम करने के लिये, क्योंकि एक छिद्र रहने से श्र, 
छार, अग्नि आदि का अतिरमण नहीं होता । छिद्र की रग्दाई 
तीन अंग्ुुलू और गोलछाई अंगुछ्ोदर प्रमाण दोनी चाहिये। 
एक अंगुल जो शेष स्थान बचता हे उसमें आधघा अंगुरू नीचे 
आधा अंगुल उठी हुई ऊपर में गोल कर्णिका होनी चाहिये। 
संक्षेप में यन्त्रों की आकृति इस प्रकार की होती है ॥ ११ ॥ 

अत ऊबथ्वेमशसामालेपान्‌ बक्ष्या मः-स्नुहीक्षीरयुक्त 
हरिद्राचूर्णमालेप: प्रथम: कुक्कुट पुरीपगुख्ला हरि द्रापिप्प- 
लीचूणणमिदि गोमृत्रपित्तपिश्टे द्वितीय:, दब्तीचित्रकसु- 
वर्चिकालाहनलीकल्कोी बा गोपित्तपिश्टस्शुतीयः, पिप्प- 

५ हज धर किक € 
लीसेन्चवकुपशिरीपफलकल्कः स्लुद्दीक्षीरपिप्टोइकश्ीर- 
पिश्टे वा चतुर्थ, कासीसह रितालसेन्घवाश्वमार कवि डज्- 
पुतीकक्त वेघनजम्वपर्कोत्तमा रणी दन्ती चित्रकालक सु - 
हीपय:सु तेल विपक्षमथ्यजझ्लनेनाशः शातणति ॥ १२॥ 

इसके आगे अजश्ो के लिये लेपों का उल्लेख किया जाता 
है--(१) सेहुण्ड के दूध के साथ हृढ्दी का चूर्ण मिलाकर 
बनाया गया लेप । ( २) सुर्गे की विष्ठा, गुझ्ला, ( घुंघुची ), 
हल्दी और पिप्पल के चूर्ण को योमुत्र तथा गोपित्त से पीस- 
कर बनाया गया लेप । (३) दुन्ती, चित्रक, छुलहुल और 
कलिहारी को गोपित्त के साथ पीसकर बनाया गया कल्क 
लेप । (४) पिप्पछ, सेन्धा नमक, छूठ और शिरीघ के फल को 
सेहुण्ड अथवा मदार के दूध सें पीसकर बनाया गया लेप | 
(०) कासीस, हरिताल, सेन्धा नमक, कनेर की जड़, विछक् 
करञ्ञ, कृतवेधन ( राजकोशातकोी ), छोटी भासुन, मदार का 
दूध, उत्तमारणी ( भूड्यामछकी ), दुन्ती, चित्रक, अल 
(श्वेताक ) और सेहुण्ड के दूध से सिद्ध तेक की मालिश 
करने से अर्श नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 

शत ऊष्ण भेषजसाध्येष्वदृश्येष्वशःछु योगान्‌ 
यापनाथ वश्ष्यामः-प्रातः प्रातगुडहरीतक्रीमासेवेत, 
ब्रह्मचारी गोमूत्रद्गो णसिद्धं वा हृरीतकीशतं प्रात$ प्रात- 
येथाबलं क्षौद्रेण, अपामार्गमूलं वा तण्डुलोदकेन 
सक्षौद्रमहरदहः; शतावरीमूलकल्क वा क्षीरेण, चित्रक- 
चूर्णयुक्त॑ वा सीधुं पराध्य, भल्लातचुणेयुक्त बा सक्क- 
सन्थमलबणं तक्रेण, कलशे वाउन्तश्रित्रकमूल्ञकल्का- 
बल्लिप्ते निषिक्त तक्रमम्लमनम्ल था पानधोजनेपूपयु- 
ख्ीत, एप एव भाग्यौस्फोतायवान्यामलकगुड्ू चीषु 
तक्रकन्पः पिप्पल्ीपिप्पलीमूलचव्यनिन्रकजिडज्नशुण्ठी- 
हरीतकीपु च पूर्वचरेतन, निरत्नो वा तक्रमहरहमोंसमु- 
पसेवेत, श्द्गबेरपुननवाचित्रककषायसिद्धं वा पयः 
कुट जमूलस्रकफाणितं वा पिप्पल्यादिप्रतीबापं क्षौद्रेण, 
महावाततह्याध्युक्त हिडग्वादिचणमुपसंबंत तक्राहारः | 
श्वीराहारों जा, शक्षारलवर्णांश्रित्रऋूमलक्षारोदकसिद्धान्‌ 
अश्वयेत्‌ ; चित्रकमूलश्षारादकपसिद्ध वा 
पलाशतमूुक्षा र सिद्धान्‌ 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
ै 
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अध्यायः ६ ] 


वा छुर्माषान्‌ , 
परि्षतमहरहदेतसंस्ष्टं कुटजबन्दाकमुलकल्क॑ वा 
तक्रेण, चित्रकपूतीकनागरकल्क वा पूतीकक्षारेण क्षारो- 


. दकसिद्ध॑ वा सर्पिं: पिप्पल्यादिप्रतीबापं, करष्णतिलप्र- 


र्त॑ प्रछुत्य॑ वा प्रातः प्रातरुपसेवेत शीतोदकानुपा- 
नम्‌ ; एमिरसिव्ध॑तेडप्रिसशोसि चोपशास्यन्ति ॥१३॥ 

इसके आगे औषधसाध्य, अदृश्य ( गुदा के अन्दर होने के 
कारण न दीखने वाले 9 अर्शां को नष्ट करने के लिए योगा 
का कथन किया जाता दवै। प्रतिदिन प्रातःकाल गुड़ और 
हरीतकी का सेवन करे, अथवा ब्रह्मचर्य का पाठन करते हुए 
एक द्वोण थोयूत्र के छारा सिद्ध, एक सौ हरीतकी प्रतिदिन 
प्रातःकाछ शक्ति के अनुसार, सघु के साथ सेवन करे । अथवा 
अपामार्ग की जड़ तण्डुलोदुक के साथ मधु मिलाकर प्रतिदिन 
सेवन करे । अथवा शतावरी का कक्क बनाकर दूध के साथ 
या चित्रकचूण-मिश्रित सीधु ( मच्च विशेष ) का सेवन श्रेष् 


द्वोता है। अथवा भिलावे के चूर्ण से युक्त सत्त ( धान के लावे | 
का सत्तू ) का सन्‍्थ बनाकर, बिना नमक मिलाये, मदठे के | 


साथ सेवन करे । अथवा घड़े में अन्दर चित्रक की जड् का 
कछक लेप करके, मद्दा रखे और उस खट्टे या खदाई रद्वित मद्ठे 
का पान और भोजन थादि में अयोग करे । भार्गी अपराजिता, 
अजबायन, आँवला और ग़ुह्ूची के लिए भी यही तक्रकरप 
विधि (तक्रपान-विधि) है। पिप्पल, पिप्पछी मूल, चथ्य, चित्रक, 
“विढक्छ, सोठ भौर इरीतकी के द्वारा सी उपयुक्त विधि से तक्र 
का निर्माण करे, क्षथवा अज्ञ त्याग कर, प्रतिदिन एक मास 
तक तक्र'सेवन करे । अथदा आर्रंक, पुनर्तवामूल और चित्रक 
के क्ाथ से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा कुद़ा के जढ़ की छाल 
का फाण्ट ( क्वराथ विशेष ), पिप्पल्यादि घूर्ण और मधु मिलता 
कर सेघन करे। महाबातव्याधिचिकिस्सा के प्रसकु में पठित 
हिछःग्वादिचृण का सेवन और केवल मद्दा या दूध का आहार 
करे । अथवा यवक्षार, सेन्धानमक, चित्रक की जड़ और क्ञारो- 
दक से सिद्ध कुक्माप (यवोदुनः) का भोजन करे या चित्रक की 
जड़ और शञारोबक से सिद्ध दूध का पान करे । अथवा पछाश 
वृक्ष के ज्ञार से सिद्धू कुल्माप का सेवन करे । जथवा पाढ़र, 
अपामार्ग बडी कटेरी और वस्त से भलीभाँति छाना हुआ 
पछाशक्ञार प्रतिदिन घृत मिला कर या कुटन् और बन्दाक 
की जड़ का ककक मद्दे के साथ या चित्रक, करञ्ष और सॉठ 
का कछएकर करञ्ञ छझ्वार के साथ सेवन करे। अथवा क्षारोद॒क 
से सिद्ध छत पिप्पश्यादि चूण मिला कर या काछा तिऊ 
.दो पर या एक पल प्रतिदिन प्रातःकाल शीतरू जरूू 
से सेवन करे। इन योगों से अंप्ि की वृद्धि तथा अशों का 
शमन होता है ॥ १३ ॥ 
विमरो :--चरक चिकित्सा स्थान अध्याय १ में भनल्लातक 
सेवन विधि के सब्बन्ध में विस्तृत वर्णन पढ़े । 


हिपज्ञमूलीटन्‍्तीचित्रकपथ्यानां तुलाम।हत्य जल- 
चतुरह्नोणे विपाचयेत्‌ , ततः पादावशिट्ट कषायमादाय 
छुशोत॑ गुडतुलया सहोन्मित्रय घृत मा जने निःक्षिप्य 
मासमुपेल्ेत यवपक्षे, ततः प्रातः प्रतप्षोतां पाययेतू , 


चिकित्सास्थानम्‌ ३६ 


पाटलापामागबूहृतीपलाशक्षारं॑ वा | तेनाशॉश्रहणीढोषपाण्डुरोगोदाबत्तीरोचक्रा न भवन्ति 


दीप्रश्चाग्तिभबति ॥ ९४ ॥ 

दशमूल, दनती, चित्रक और हरीतकी एक तुला लेकर 
चार द्रोण जछ में पकावे | चतुर्थांश अवशिष्ट क्ाथ में, शीतल 
होने पर एक तुला गुढ़ मिलावे और उसे घी के पात्र में भर 
कर एक मास तक जौ की राशि में रखे | इसे प्रतिदिन प्रातः 
काल मातश्रानुसार पान करे। इसके सेवन से अश, ग्रहणी 
दोष, पाण्डु रोग, उदावतं और अरोचक आदि रोग नहीं द्वोते 
तथा अग्नि दीघ्त द्वोती दै ॥ १४ ॥ 


पिप्पल्षीमरिचविडज्जैलबालुकल्नोभाणां द्वे ढे पत्न 

इन्द्रवारुण्या: पद्च पत्नानि, कपित्थमध्यस्थ दश; 

पथ्याफल्ञानामर्ध प्रस्थ:, प्रस्थो घात्रीफल्तानाम्‌ , एतढे- 
|| 
। 
|| 


कध्यं जल्नचतुद्रोंणे विपाच्य, पादावशेष॑ परिस्ताव्य, 

। सुशीतं गुडतुलादयेनोन्मिश्रथ, घृतभाजने निःक्षिप्य, 
पक्षमुपेत्तेत यबपल्ले, ततः प्रातः प्रातर्यथाबल्रप्तुपयु- 
जीत | एप खल्वरिष्टः प्लीहामिसन्नार्शो म्रहणीडृत्पाण्डु- 
| रोगशोफकुष्ठगुल्मोद रक्कषमिद रो बलबर्णकरश्चेति !१४॥ 
पिष्पछ, मरिच, विढक्न, एलुआ और छोध दो-दो पल, 
इन्द्रायण पांच पछ, कैथ का गृदा दुश पक, हरीतकी आघा 

। प्रस्थ, आंवले एक श्रस्थ, इन द्वृन्यों को एक साथ चार द्रोण 
| जल में पकावे, चतुर्थाश फ्ाथ अवशेष रहने पर छान ले, 
शीतल होने पर दो तुछा गुड मिला कर घी के पात्र में भरकर 
पन्द्रह्द दिन जी की राशि में रखे। बल के अनुसार प्रतिदिन 
| ग्रातःकाल सेवन करे । यह अरिप्ट प्लीहा, अग्निमान्धच, अश्, 
। ग्रहणी, हद्गो ग, पाण्छुरोग, शोथ, कृष्ठ, गुल्म, उदर और क्रमि- 
| 


रोग को नष्ट करता है तथा बल एवं वर्ण को बढ़ाता है ॥१५॥ 
| विमशः--उपयुक्त दोनों योगों का उल्लेख अभयारिष्ट, 
कनकारिष्ट तथा दनन्‍्ध्यरिष्ट के नाम से चरक संहिता में अं 
चिकित्सा के अन्द्र आया है। 
| 
| 


तत्र, बातप्रायेषु स्नेहस्वेदबमनविरेचनास्थापना- 
नुबासनमप्रतिषिद्धं पित्तजेषु विरेचनम्‌ , एवं रक्तजेघु 
संशमनं, कफजेषु श्ंगबेरकुलत्थोपयोग:, सबंदोषददरं 
यथोक्त स्वजेषु, यथास्वीषघिसिद्धं च पयः सर्देष्बिति ॥ 

वात प्रधान अश् में स्नेह,.स्वेद, वमन, विरेचन. आस्थापन 
और भनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। पित्तज अश में 
विरेचन तथा रक्तज में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए। कफज 
अर्श में आद्रंक और कुछथी का उपयोग करना चाहिए : 
त्रिदोषज अर्श में सभी दोषों को दूर करने वाली चिकित्सा 
विधि का प्रयोग और दोषों के अनुकूल औषधियों से पद 
दूध का सेवन करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

विमर्श-संशमनम्‌-न वामयति नापि विरेचयति व्याधिना 
सहैद्षीभूय तमेव व्यार्ि दशमयेदिति संशमनम्‌ ॥ डढहण। न झोष- 
यजि न देष्टि समान्‌ दोषास्तपोदतान्‌। समौकरोति विषमान्शमन 
तथथाउमृता ॥ शाम्पर । 


अत ऊध्य भल्लात॒कबिधानपुपदेच्दयासः--सल्लात- 


४० सुश्रुवसंहिता 


कानि परिपकान्यनुपहतान्याहृत्य तत एकमादाय द्विधा 
त्रिधा चतुधो वा छेंद्यित्वा कघायकल्पेन विपाच्य तस्य 
कषायस्य शुक्तिमनुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिल्लीष्न: प्रातः 
प्रातरुपसेवेत, तत्तोडपराह्ने क्षीर॑सर्पिरोदन इत्याहार:, 
एवमेकेक बधयेशावत्‌ पद्लेति, ततः पद्च पद्माभिवर्ध- 
येद्याबत्त्‌ सप्ततिरिति, प्रांप्य च सप्ततिमपकधेयेद्धुयः 
पप्प पन्च यावत्‌ पनच्चेति, पद्चभ्यस्त्वेकेक॑ यावदेक- 
मिति | एवं भन्लातकसहस्नमु पयुज्य स कुप्ताशों भिर्वि- 
मुक्तो बलवानरोराः शतायुभंबति ॥ १७ ॥ 

इसके आगे भज्ञातक विधान का उपदेश किया जाता है । 
पके हुए तथा जो कटे-फटे न हों ऐसे भिछावों को एकत्रित 
करे । उनमें से एक भिलावे को लेकर दो, तीन या चार टुकड़ों 
में काटे और क्राथविधि से पकावे। उस क्वाथ को शीतल 
करके, ताछ॒, जिदक्वा और ओषछ्ठ में घृत छूगा कर, शुक्ति प्रमाण 
( आधा पल ) प्रतिदिन प्रातःकाल रँचन करे और अपराह्न 
में दूध, घत सिश्रित चावछ ( भात ) का भोजन करे । इस 
प्रकार एक-एक भिलावा प्रतिदिन बढ़ावे, जब् तक पांच 
सिछावों की संख्या पूरी न हो । इसके बाद पांच-पांच मिलावे 
प्रतिदिन बढ़ावे, जज तक उनकी संख्या सत्तर नहो। जब 
सत्तर भिलादवों की सख्या पूरी हो जाय तब पांच-पांच भिलावों 
के क्रम से घटाये जब तक पांच भिलावों को संख्या न प्राप्त 
हो! पांच भिलावों की संख्या तक पहुँचने पर, एक-एक 
भिलावा घटावे, जब तक एक भिलछावे की संझ्या होप बचे। 
इस प्रकार एक हजार भिलावे का सेवन करने वाला, व्यक्ति, 


सभी प्रकार के कुष्ठ और अश रोग से मुक्त, बलवान, नीरोग | 


एवं सौ वर्ष की आयु वाला होता है ॥ १७॥ 
विमर्शः--चरक चि. अ. 4४ में कहते हैं:--त्रयो विफाराः 
प्रायेण ये परस्परहेतवः, अशौसि चातिप्तारश्व ग्रहणीदोष एवं च ॥ 
एपामग्निवरले होने वृद्धिइंद्े परिक्षयः ॥ तस्मादग्निवर्ल रक्ष्यमेषु 

निपु विशेषतः ॥ 

द्वित्रणीयो'क्न विधानेन अल्लातकनिश्च्युतितं स्ने- 
हमादाय प्रातः प्रातः शुक्तिमात्रम्ुपयुद्लोत, जीर्ण पू्- 
बदाद्वारः फलप्रकपश्व ! भजल्लातकमज़्जथ्यां वा स्नेहमा- 
दायापक्षष्टदोषः प्रतिसंस्ष्टमक्तो निवातमागारं प्रविश्य 
यथायलं॑ प्ररृति प्रकुत्य॑बोपयुञ्जीत, तस्मिश्ीर्ण श्वीरं 
सर्विरोदन इत्णद्वार:, एतच्रं मासमुपयुश्य सासत्रयमादि- 
ष्टाद्दारो रक्षेदात्मानं; ततः सर्वोपतापानपहत्य बणबान्‌ 
बलवान श्रवणप्रहणधा।रणशक्िसंपन्नो वर्षशतायुभंबति 
मासे मासे च॒ प्रयोगे वर्षशतं वर्षशतसायुषो5भिवृद्धि- 
भत्रति, एवं दशमास।नुपयुव्य वषेसदस्थायुभेवति ॥१५॥ 
द्विवणीय चिकित्सा में बतछाई गई विधि के अनुसार 
मिलावे के निकाले गए स्नेह ( तेल ) का प्रतिदिन प्रातःकाल 
आधा पल की मात्रा में सेवन और स्नेह का पाचन होने पर 
उपयुक्त आाह्वार करे | इसमें अधिक छाभ की प्राप्ति होती दे । 
अथवा भिलावे की मजा से तेल निकाल कर, वमन, विरेचन 
के द्वारा दोषों का दूर करके, संसर्जन क्रम से पेश्रा, बिलेपी 


आदि का सेवन करते हुए वायुरहित गृह में प्रवेश कर, बल 
के अनुसार दो पक या एक पल सेवन करे। भन्लातक स्नेह 
का पाचन होने पर दूध, घी मिश्रित चावछ का भोजन करे । 
इस प्रकार एक मास तक भिलावे के स्नेह का सेवन करके 
तीन मास॒तक उपर्युक्त आहार का सेवन करते हुए, क्रोध 
आदि से अपनी रच्श करे । इससे सभी प्रकार की व्याधियाँ से 
मुक्त होकर, सुन्दर चर्ण चाछा, बलवान, सुनने, अद्ण करने 
( समझने 9 और धारण करने ( श्सरण रखने ) की शक्ति से 
सम्पन्न होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता दै। एक-एक मास 
सेवन करने से आयु में एक-एक सौ वर्ष की वृद्धि होती दै। 
इस प्रकार दश सास तक सेचन करने पर एक हजार वर्ष की 
आयु होती है ॥ १८ ॥ 
भचन्ति चातन्र-- 
यथा सबोणि कुप्तानि हतः खद्रिब्रीजकौ | 
तथैब्राशैलि सबाणि वृक्षकारुष्करी हतः ॥॥१६॥ 
जेसा कि--जिस तरह खेर और विजयसार सभी प्रकार 
के कुष्ठों का नाश करते दें उसी तरह सभी प्रकार के अज्ञौं 
का नाश कुटज और भिलछावे छे होता है ॥ १९॥ 
हरिद्रायाः प्रयोगेण प्रमेह्दा इब् घोडश। 
क्षाराग्नी नातिबतन्ते तथा रृश्या गुदोद्धवाः ॥२०॥ 
जिस तरद्द हृढदी के प्रयोग से सोलह प्रकार के साध्य 
प्रमेहां का नाश होता है उसी तरह क्ञार और अग्नि के 
प्रयोग से दृश्य आर्श नष्ट दो जाते हैं ॥ २० ॥ 
घृतानि दीपनीयानि लेह्ायसुक्षतयः छुराः । 
आसवाशख्व प्रयोक्तत्या बीचय दोषसमुच्छितिम्‌ ॥२१॥ 
दोषों की बृद्धि को देखकर दीपनीय घृत ( पिप्पल्यादि 
घुत ), लछेह ( कुटजादि लेह ), अयस्क्ृति ( नवायस लौह 
आदि ) सुरा और आसर्वों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१॥ 
वेगावरीधस्त्रीएृष्ठयानानन्‍्युस्कुटु का सन्‌ । 
यथास्वं॑ दोषलं चान्नमशेःसु परिवर्जयेत ॥ २२॥ 
७ ७ ० ९ | 
इति सुश्ठुतसंहितायां चिकित्सास्थाने5शेश्रिकित्सितं 
नाम षष्लोध्ध्यायः | ६ ॥ 
मल-मूत्र के वेगों का रोकना, ख्ीसेवन, घोड़े आदि की 
पीठ पर बेठना, तीचण द्वब्यों का पान, उकड बैठना तथा 
दोषों के अनुकूल उन्हें बढ़ाने वाले अन्न का परित्याग भर्श 
रोग में करना चाहिए ॥ २२॥ 
विमर्शः--विशेष अध्ययन के लिपरे चरक चि. स्थान 
अध्याय १४ को अवश्य पढ़ें । 
इत्यायुवंद्तरवसन्दीपिकायां भाषाटीकायां पष्ठोउ्ध्यायः ॥ ६॥ 
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अध्याय! ७ ] 


सप्तकोर्ध्यायः 
अथातो5श्मरीचिकित्सितं व्याख्यास्यमः ॥ १॥ 
यथोबाच भज्गवान्‌ धन्वन्तरिः॥ २॥ 
इसके अनन्तर अश्मरी की चिक्रित्सा-विधि का वर्णन 
किया जा रहा है, जेंसा कि भगवान्र्‌ घन्वन्तरि ने (सुश्रुत 
प्रथ्दति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 
अश्मरी दाढुणो व्याधिरन्त॒कप्रतिमो मतः | 
|] 
आओषधेस्तरुणः साध्यः प्रवुद्धश्छेद्महति ॥| ३॥ 
अश्सरी (80:8 ) भयझ्वर व्याधि है, इसे यमराज के 
तुल्य ( घातक ) समझ्षना चाहिए। नदीन अश्मरी औषधि- 
चिकित्सा-साध्य होती है, किन्तु पुरानी अश्मरी के लिए श्र 
चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है ॥ ३ ॥ 
तस्य पूर्वषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इध्यते | 
तनास्थापचयं यान्ति व्याघेमूलान्यरोषतः ॥ ४ ॥। 
आशारी के पूर्वेझूपों में स्नेह, स्वेद आदि विधियों का 
प्रयोग करना चाहिए, इसले इस व्याधि का समूल नाश 
द्ोता है ॥४॥ 


पाषाणभेदों बसुकी वशिराश्सन्तकी तथा | 
शताबरी स्वद्‌ट्रा च बहती कण्टकारिक्रा ॥ # ॥ 
कपोतव्लाउडतंगलः कच्चकोशीरकुब्जकाः | 
वृक्षादनी भल्खुकश्व वरुण: शाकर्ज फत्लम्‌ ॥ ६ ॥ 
यवाः कुलत्या: कोज्लानि कतकस्य फलानि च | 
अषकादिय्रतीवापसेबां का्यैज्चेतं कृत प्‌ ।| ७ ॥| 
मिनत्ति वातसंभुतासश्मरी क्षिप्रमेव तु ॥ 
छ्षाराब्‌ यवायूयूषांश्वय कषायाणि पयांसि च | 
भोजनानि च कुर्बीत बर्गडस्सिन्‌ बातनाशने | ८ ॥ 
पापाणसेद, बसुक ( श्वेताक ), वशिर ८ रक्त अपामार्ग 
या गजषिप्पलछ ), अश्मन्तक ( चांगेरी ), शतावर, गोखरू, 
दढ़ी कटेरी, छोटी कठेरी, कपोतर्बंक्रा ( ब्राह्मी ), आतंगरू 
(नील पियावासा ), कच्चक (कवहक इति मालवे प्रसिद्ध) 
खस, कुब्जक (गुआझा ), दक्षादनी (बंदाक ), भल्छक 
( श्योनाक ), बरुण, शाकज फल ( शाकः ककशमसणपृष्ठो द- 
रपन्नो छक्षः तस्य फलम ), जो, कुऊथी, बेर और निसंली इन 
द्ृ्यों के क्राथ में ऊपकादि गण का कल्क डाछ कर घृत सिद्ध 
करे । यदह्द घत बातज अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस 
वातनाशक गण के द्वारा क्षार, यवागू, काथ, दूध, भोजन 
( चावल आदि ) सिद्ध करना चाहिए। 
छुशः काशः सरो गुन्द्रा इत्कटो मोरटोउश्ममित्‌/£॥ 
बरी विदारी वाराही शालिमूलत्रिकण्टकम्‌ | 
अल्लूकः पाटला पाठा पत्त्रोड्थ कुरुण्टिका || १०॥ 
पुन्ननेवा शिरीषश्थ कथितास्तेषु साधितम्‌ | 
घृतं शिलाजमधुकवीजैरिन्दीबरस्य च ॥ ११ ॥ 
च्रपुसैबोरुकादीनां बीजैश्वाबापितं झुभम्‌ | 


६ सु० चि० 


चिकित्सास्थानम्‌ डर 


भिनत्ति पित्तसंभूतामश्मरी क्षिप्रमेष तु ॥ हर. 


क्षारान्‌ यवायूयूपांश्य कपायाणि पयांसि च। 
भोजनानि च कुर्बीत वर्गडस्मिन पित्तनाशने | १३ | 
कुश, काश, सरपत, गुन्द्रा ( पटेरा तृण विशेष ), इत्कट 
( सहती खगाली 9), सोरट ( इच्चुमूछ ), पापाणमेद,शतावरी, 
विदारीकन्दू, वाराह्दीकन्द, शाल्धिन्य की जड़, गोखरू, 
भदलक़ (श्योनाक), पाल, पाठा, पतंग, कुण्टिका ( कटस- 
हँया )। पुननंवा और हिरीष के फ्राथ में शिलाजतु, सुलूदी. 
नील कसल के बीज, खीरा और ककडदी आदि के बीज का 
कक मिला कर सिद्ध किया गया घृत पित्तज अश्मरी को 
शीघ्र नष्ट करता है। इस पित्तनाशक वर्ग के द्वारा क्षार; 
यवागू , यूप, कपाय, दूध और भोजन का पाक करना 
चाहिए ॥ ९-१३ ॥ 


गणो बरुणकादिस्तु गुग्गुल्वेलाहरेणबः | 
कुप्रभद्रादिमरिचचित्रके: ससुराहयः | १४ | 
एतेः सिद्धमजासपिरूृषकादिगणेन च | 
भिनत्ति कफसंभूतामश्मरीं श्षिप्रमेव तु ॥ १४ ॥ 
ध्वाराब्‌ यवागूयुबांश्य कषायाणि पर्यांसि च | 
भोजनानि च कुर्षीत बर्गंइस्मियू कफनाशने ॥ १६ ॥ 
बरुणादिगण, गुग्गुल्द, इछायची,रेणुका बीज, छूठ, भवादि 
( देवदारु, कूठ, हरिव्रा आदि ), मरिच, चित्रक और देवदारु, 
के क्ाथ में ऊषकादि गण के कदक से सिद्ध, बकरी का घी 
सेवन करने से कफज अश्मरी शीघ्र नष्ट होती हे । दुस कफ- 
नाशक गण के द्वारा क्षर, यवागू, यूप, कपाय; दूध और 
भोजन का पाक करना चाहिए ॥ १४-१६ ॥ 
पिचुकाक्लोल्कतकशाकेन्दीवरजः फले: | 
चूणिते: सगुड तोय॑ शकराशमनं पिचेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पिचुक ( कपास का फूल ), अंकोल, निमंली, शाक और 
नील कमल के फल का चूर्ण, जल में गुड़ के साथ घोल कर 
बकरा को नष्ट करने के लिए पीना चाहिए ॥ १७॥ 
कौज्चो हरासभास्थीनि स्दंष्टा तालमूलिका | 
.अजमोदा फद्स्‍्बस्य मूल नागरमेव च | 
पीतानि शकेरां भिन्‍्यः सुरयोष्णोदकेन वा ॥ १८॥ 
क्ौज्न ( करांकुछ ), ऊँट और गद॒दे की हड्डी, गोखरू, 
मूसली, अजवायन, कद॒म्ब की जड़ तथा सोंठ (चूण ) 
सुरा या उष्ण जल से सेवन करने पर शर्करा नष्ट होती दे ॥ 
जिकण्टकस्य जीजानां चूण माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
अविश्ीरेण सप्ताहमश्मरीभेदन॑ पिबेत्‌ ॥ १६॥ 
गोखरू के बीज का चूर्ण, मछु मिला कर, बकरी के दूध 
के साथ, जश्मरी को नष्ट करने के जिए पुक सप्ताह पीना 
चाहिए ॥ १९॥ 
द्रव्याणां तु घृवोक्तानां क्षारोडबिमून्नगालितः || 
ग्राम्यसस्प्शकृत्क्षप्रेः संयुक्त: साधितः शनेः ॥ २० ॥ 
तत्रोषकादिशवापः कायसिफट॒कान्बितः ॥ 
एव क्षारो5श्मरी गुल्मं श्र च भिनस्यपि | २१ ॥ 


धर 


घृत पाक के लिए कद्दे गए ( वरुणादि गण ) द्ृब्यों का 


सश्नतसंहिता 
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कए्याण करने बाले वेद्य को राजा की (अथवा रोगी के अभि- 


सैद़ी के मूत्र सें घोल कर छाना गया ज्ञार और आस्य पशुओं | भावक की ) अज्ञुमति छेकर शख्यकर्स करना चाहिये ॥ २९॥ 


( गाय, वकरी, घोड़ा आदि ) के सल के जार को मिला कर, 
ऊषकादि गण तथा त्रिकट्ट के कल्‍्क के साथ धीरे-धोरे पकावे 
यह क्लार अश्मरी, गुल्म और शकरा को नष्ट करता है ॥ 
तिलापमार्गकदलीपलाशयवकल्कजा: । 
क्षारः पेयोडबिमूत्रेण शकरानाशनः परः ॥ २॥ 
तिल, अपासागं, केला, पछाश और जौ के कर्क से 
निर्मित क्षारका, भेड़ी के मूत्र के साथ सेवन, शकरा को नष्ट 
करने के लिए श्रेष्ठ है ॥ २२॥ 
पाटलाकरवीराणां क्षारसेवं॑ समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥। 
अदंध्रायश्टिकात्राह्मीकल्क॑ वाइक्षसमं पिबेतू ॥ 
सहेडकाखझूयो पेयो वा शोभाश्लननक्माकंबी ॥ २४ ॥॥ 
कपोतबद्ठामूलं वा पिबेदस्ले: सुरादिभिः ॥ 
दत्सिद्ध वा पिबेत्‌ क्वीरं वेदनामिरुपद्ुतः ॥ २४ ॥ 
हरीतक्यादिसिद्धं वा वषोभूसिडमेद वा | 
९०५ 
सबधेवो पयोण्य: स्याद्रणो बीरतरादिकः ॥| २६ | 
पाइ़छ और कनेर का ज्ञार उपर्युक्त विधि से बनाना 
चाहिये। अथवा गोखरू, सुछेठी और जाह्यी का कढक 
एक कर्ष € सेड़ी के. मूत्र के साथ ) पीना चाहिये। 


विमर्शः--शल्यकर्म से पहले रोगी से अथवा जभिभावक 
ले लिखित आज्ला आजकल भी ली जाती है। 


छथ रोगान्वितसुपस्निग्धम पक्ृष्ट दो पमीषत्कर्शित म- 
भ्यक्तस्विन्नशरीरं अआुक्तवनन्‍्त॑ कृतबलिमद्वलस्वस्तिवा- 
घनसपम्रोपहरणीयोक्तेत विघानोपकल्पित सम्भारमा- 
खास्य, ततो बलबन्तसबिकृषमाजानुसमे फलके प्रागु- 
पविष्टान्यपुरुषस्योत्सल्ले निषण्णपूर्वकायपुत्तानझ्ुन्नत- 
कटीकं वसल्याघारकोपबिष्ट सक्लुचितजाहुकूपरमितरेण 
सहाबबद सूत्रेण शाटकैबो, ततः स्व॒ृथ्यक्तनामिप्रदे- 
शल्य घामपाश्य विशुय सुष्टिनाब्वपीडयेदघोनाभेयौव- 
दृश्मयेघः प्रपन्‍्नेति, ततः स्नेहाध्यके वल॒ुप्र॒नखे वाम- 
हस्तप्रदेशिनीमष्यमे झहुल्यी पायी प्रणिधायांनुसेव- 
नीमासाथ प्रयस्नवत्ाध्यां पायुमेढ़ान्तरमानीय, निव्य- 
लीकमनायतमबिषस च वहिंत सन्निवेश्य, श्रशमुत्पी- 
डयेद्छुलिभ्यां यथा प्रन्थिरिबोन्नतं शल्य भवति॥३०॥ 

इसके अनन्तर रोगी का स्नेहन करके, ( वसन-विरेचन 
द्वारा ) दोषों को दूरकर, कुछ छुर्ब करे ओर जभ्यक्ञ(स्नेददन) 


अथवा एडक ( मोथी दुणविशेष ) के साथ सहिजन और | तथा स्वेदन से शरीर को शुछरुूकर भोजन करावे । फिर बलि' 
व्ज्नराज का सेचन करे । अथवा कपोतवबंकासूल ( श्ाह्षी की | प्रदान, मंगलपाठ, स्वस्तिवाचन कर्म करे तथा अग्नोपहर- 


जड़ ) का सेवन काञझ्ली आदि अम्ल बह्रव तथा सुरा आदि 
( सौवीरक, मेरेयक ) के साथ करे। अथवा चेदना से पीड़ित 
रोगी, इन द्वव्यों से सिद्ध, दूध का पान करे | अथवा श्रिफला 
या पुननंवा से सिद्ध दूध का पान करे। वीरतर्वादिगण का 
सेवन सब प्रकार ( घृत, क्षीर, कषाय, यवागू भोजन आदि ) 
से करना चाहिए ॥ २३-२६॥ 


घृतेः क्षारे: कपायेश्व क्षीरे: सोत्तरबस्तिसिः | 
यदि नोपशमं गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो विधि: ॥ २७॥ 
घृत, ज्ञार, कषाय, दूध और उत्तरबस्ति ( नेरूह्दिक तथा 
स्नेट्टिक) से भी यदि ( अश्मरी ) शमन न द्वो तो आगे कही 
जाने वाली विधि (शख्त्र-क्म ) के द्वारा छेदन करना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 7 
छुशलस्यापि वैथस्य यतः सिद्धिरिहाध्र॒वा । 
उपक्रमो जघन्योधयमतः संपरिकीर्तितः ॥ २८ ॥ 
घूँकि दास्तर-कर्म में कुशछ वेथ की सफलता भी अनिश्चित 
रहती दे इसलिए यह उपक्रम (शख्रकर्म ) निकृष्ट कद्ठा 
गया है ॥ २८ ॥ 
विमर्श :--सम्भवतः इस विचारधारा का प्रभाव बहुत 
होने के फलस्वरूप शब्य तन्त्र छ्त-सा होता 'चछा गया। 
अक्रियायां प्रो मृत्यु: क्रियायां संशयो भवेत्‌ | 
तस्मादाएच्छ-थ कतंव्यमीखर॑ साधुकारिणा ॥ २६ ॥ 
( शस््रकम ) न करने पर रोगी की दृध्यु निश्चित रहती 
है. तथा शल्वकर्म करने पर भी संशय बना रदता है इसलिये 


णीय अध्याय में कही गई विधि के अनुसार ( यन्त्र, शस्त, 
जार, शकाका आदि सभी साधनों को एकश्नित कर रोगी 
को आश्वासन दे । फिर बछ-सम्पन्न एवं न घबयाने वाले रोगी 
को घुटने की ऊंचाई के बराबर चौकी पर पूर्वाभिसुख बेठावे 
और ( पूर्वा भिस्युल्न बेंठे हुए ) दूसरे पुरुष की गोद में रोगी 
का कटि से ऊपर का भाग, उत्तान रूप में रखे। कटिग्रदेश 
कुछ ऊंचा कर कपड़े की गद्दी नितम्व॒ के नीचे लगावे, घुटने 
और कुदहनी को सिकोड कर .एक दूसरें के साथ रज्जूया 
कपड़े से ( पद्दी ) बांध दे। फिर अलीभांति नाभिप्रदेश में 
स्नेह की मालिश करे और बांये पसवाड़े को मरूकर नाभि 
के नीचे मुद्दी से तब तक दुबावे जब तक अश्मरी नीचे न 
आ जाय । फिर सनेह्द से स्निग्य, कटे हुए नाखून वाली बांये 
हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को गुदा में प्रवेश 
करे और सेचनी के नीचे ले जाकर, उपाय और बल से, गुदा 
तथा लिड्ड के बीच छाकर, सिकुद्न रहित, छोटी और सीधी 
जिससे शल्य ( अश्मरी ) गांठ के समान ऊपर उठ ज्ञाय ॥ 


स॒ चेद॒ग्रहीतशल्ये तु विवृताक्षो विचेतनः | 
हृतवल्लम्बशीषेश्य निर्विकारों सतोपमः ॥ ३१॥ 
न तस्य निह रेच्छल्यं निहरेत म्रियेत सः | 
बिना ल्वेतैथु रूपैयु निहेतु प्रयतेत वे ॥ ३२ ॥ 


यदि शब्ष्य ( अश्मरी ) को पकड़ लेने पर रोगा के नेत्र 
स्तष्ध हो जांय, वह मूर्चिछित हो जाय, सुर्दे के समान गर्दन 
छटका दे तथा चेष्टारद्तित झतक फे समान प्रतीत हो तो उस 


अध्यायः ७ ] 


रोगी का शल्य नहीं निकालना चाहिये। शक्य निकाछा 
जाय तो उसकी दुत्यु ह्वो जाती दै। इन लत्नणों से रद्दित 
रोगी के शल्य को निकालने का प्रयरन करना चाहिये ॥ 

विमर्श :--हस प्रकार के कई वर्णनों से ज्ञात होता है कि 
संज्ञाहर द्॒व्यों का प्रयोग उस समय ज्ञात नहीं था। दूसरे 
( &०8४९५४॥९७४७ ) इस प्रकार की क्रिया से एक स्तब्धता 
( 8४००६ ) की स्थिति हो जाती थी जिसको रोकने का प्रयल 
नहीं किया गया था। 

ततः सब्ये पार्श्व सेवनी यवमात्रेण मुक्त्वाउब- 

ारयेच्छद्ामश्मरीप्रमाणं, दक्षिणतो वा क्रियासीक्य- 
हेतोरित्येके, यथा सा न भिद्यते चूण्येत्ते वा तथा 
प्रयतेत, चूर्णमल्पमप्यवस्थितं हि पुनः परिवृद्धिमेति, 
तस्मात्‌ समस्तामग्रवकत्रेणाददीत, 

वामपाश्वे में सेवनी को एक जौ छोड़कर, अश्मरी के 
प्रमाण (छग्बाई) के अनुसार, शखकम करे ( चीरा लंगावे )। 
कुछ आचार्यों का मत दे कि क्रिया सें सुविधा की दृष्टि से 
दाहिनी ओर शखस्तकर्म करना चाहिए । अश्मरी के ठुकढ़े न हों 
या वह चूर-चूर न हो जाय इसका प्रयत्न करना चाहिये 
क्योंकि यदि थोड़ा भी चूर्ण निकालने में शेष रह जाय तो वह 
पुनः बढ़ा आकार धारण कर लेता है । इसलिए समस्त 
अश्मरी को अग्म बक्र ( आहरण यन्त्र ) (०००९१ 07०2७५) से 
निकालना चाहिये ॥ 

विमहाः--भपछृष्टदोपमूर्ध्याधोदो पनिएंरणेन._ दोषरछ्तिस्‌ । 
ईंपत्‌ कशितमिति अतिकशनेन कर्माष्षमता, अकशनेनोपचितानरष- 
बस्तिकायखादर्र्मा अप्राप्तिरिति। बलवन्तमिति भपकृष्टदोष॑ 
विशुश्मन्नसंसर्जनेत सअनितवछय्‌ । अश्मरी निकालने की जिस 
प्रक्रिया का वर्णन सुश्रुत ने किया है उसे पाश्रात््य-चिकित्सा 
विज्ञान के अनुसार (७४४४:०४) 967769] ]0700099? कह 
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जाता है। (१) 7९०७। 9९४0९४) ॥070:/0०४४-इस 
क्रिया का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। प्राचीन 
युग में अश्मरी निकालने के लिए इसी क्रिया का व्यवहार 
होता था। ( २) प्रक्रिया का नाम दै १४९०१४६० ए०संपल्श 
०४००५ और (३) प्रक्रिया 8०07४ए9००० ॥07000फ५ 
कहलाती दै। इस तीसरी प्रक्रिया का व्यवहार आधुनिक 
युग में अश्मरी निकालने के लिए प्रायः किया जाता दे। 
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ख्वीणां तु वस्तिपाश्वेगतो गभोशयः सत्रिकृष्ट, 
तस्मात्तासामुत्सज्ञबच्छुस्स॑ पातयेत्‌ अतो5न्यथा ख- 
ल्वासां मूत्रल्लावी त्रणो भवेत्‌, पुरुषस्य वा मृत्रप्रसेक- 
क्षणनान्मृत्रक्षरणम्‌ ;$ अश्मरीत्रणाइते भिन्नवस्तिरे- 
कधा5षपि न भ्वति द्विघा भिन्‍नवस्तिराश्मरिको न 
सिध्यति | 


स्त्रियों का गर्भाशय बस्ति के पाश्व में निकट में ही 
रहता है। इसलिये उनमें शख्तर-प्रयोग उत्तान रूप में 
शआर्थात्‌ अधिक गहरा नहीं करना चाहिये, अन्यथा द््रियों 
को मृत्र्लमाची त्रण हो जाता है। पुरुषों में भी वस्ति- 
सुख के स्रोत में च्रण होने पर मृत्रल्लाव होने लगता दै। 
अश्मरी निकालने लिए शस्त्र द्वारा किए गये बण के अति- 
रिक्त अन्य कारणों से फटी हुई वस्ति का सन्धान नहीं होता 
तथा दो भागों में फटी हुई बस्ति बाला अश्मरी का रोगी 
नीरोग नहीं छ्ोता है ॥ ३३ ॥ 


दिमहोः--उत्सम्ववदिति । ऊद्ध्व॑ सन्नः स यस्यास्तीति तद॒त्सम् 
बद छत्तानमिस्यर्थ:। अन्यथेति । यदावगाढः शख्रपातः स्याव तदा 
बएिगेत॑ स्वड्मासं सित्ता वस्तित्वचा सह भगवस्तुवस्तिपाश्वांअयस्य 
गर्माझयस्यापि त्वयों भेद: स्यात , ततस्तासां भगान्तर्गतों मूत्र- 
स्तावी ज्रणः स्यादित्यर्थ:। तया य॑ बैतरणः--भगस्थाघः स्त्रिया 
वस्तिरूष्व गर्माशयः स्थितः। गर्भाशयश्व वस्तिश्व॒ महा्नोतःसमा- 
पितौ । वस्तिभागं समुण॒म्य अवनम्याइमरी बुधः। स्फिगग्रे मेदन 
ताएां द्वितमन्यत्न दोषकुृत ।! ( डढहण ) 
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इससे यह ज्ञात द्दोतः है कि एशंध७०ए 590०७, 7ए७४ए०९१ 
8800७/ आदि असाध्य रोग थे । 

अश्मरीत्रणनिमिप्तमेकघाभिननवस्तिजीदति, क्रि- 
याभ्यासाच्छाश्षविद्वितच्छेदानिनःस्यन्द्परिवृद्धत्वाच्च 
शल्यस्येति | डद्‌घ्ृतशल्यं तूदणोदकद्रोण्यामबताये 
स्वेदयेत्‌ , तथा दि बस्तिरस्जा न पू्ेते; पूर्ण वा 
ध्ीरवृक्षकषायं पुष्पनेत्रेण विदृष्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अश्मरी-बण के कारण एक स्थान पर फटी हुई 
थर्ति चारा रोगी क्रियाभ्यास, शख्रविहित छेद्नकर्म 
और मूत्र की सान्ना में वृद्धि होने के कारण जीवित रद्दता 
डै। शदय ( अश्मरी ) निकालने के बाद रोगी को उष्ण 


अंक पलकक की अल 


४४ 
जऊू की व्रोणी (नौकाकृति टब) में बेंठाकर स्वेदन करे 
इस विधि के प्रयोग से वस्ति में रक्त एकत्रित नहीं होता। 
यदि घस्ति म॑ रक्त भर जाय तो छीरबृचक्षक्ताथ का प्रयोग 
पुप्पनेत्र ( उत्तरवस्ति ) के द्वारा करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
विमश :--क्रिय भ्या सातू-- क्रिया णा मु ण्णो द कस्वे द क्षौ र दृक्षक पा - 
यभोजनादीनामम्यसनं क्रियाभ्यासस्तस्मात्‌ । अइमरीप्रमाणझुख* 
मानत्रः सेवनौसव्यपाश्वेगः शाखविद्दितच्छेदस्तस्मात्‌ | निःस्यन्दो 
मूत्र तेन परिवृद्ध शल्य तस्मादित्यथः । एतदुक्त भवत्ति येन निःस्य 
न्देन मृत्रेण पृद्देन सता शब्यं परिषृद्धम्‌ू , तस्य शाक्ष्यापहरणे5पि 
निःशेषापरिज्तुतत्वाद्‌ खिन्नवस्तिजीवति । गयी तु झाश्यस्यैतिपदं परि- 
स्यज्य निस्यन्दपरिषृद्धत्वादित्येवं पठति व्याख्यानयति च-निस्यन्द- 
स्य मूश्रस्य परिवृदत्वेन, अत एव मृन्रइद्धिकरयवा गूयगुडक्षीरादि- 
सौहिसत्यविधानं शाख्ाविद्विताक्रमच्छेदे तु मृत्रनिःशेषक्षरणान्मरण- 
मिति । ( डल्हणः ) यहां गयदास की उक्ति हो उचित भत्तीत 
होती है। 
सवत्ति चाप्र-- 
क्षोरबृक्षकषायस्तु पुष्पनेत्रेण योजितः । 
निहे रदश्मरी तूण रक्त बस्तिगतं व यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जेसा कि--उत्तरत्रस्तित के द्वारा श्रयुक्त क्षीरबृत्ञ कपाय 
अश्मरी और वस्तिगत रक्त को शीघ्र बाहर निकाल देता है । 
मृत्रमागबिशेधनाथ चास्में गुडसोहिस्यं वितरेत्‌ ; 
उद्धृत्व चेन मधुधुताभ्यक्तत्रण मृत्रविशोघनद्रव्यसि- 
छ्ाम्मुष्णां सघृतां यवागू पाययेदुभयकालं तिरात्रं; त्रिरा- 
त्रादूध्व गुडप्रगाढेन पयसा सृह्ठो दुनमरुपं भोजयेहशरात्र 
मूत्रासग्विशुद्धथथ त्रणक्लेद्नाथ च, दूशरात्रादुध्व 
फल्ताब्लेजोब्नलरसेरुपाचरेत; ततो दशरात्र चेनमप्रमत्तः 
स्वेद्येत्‌ स्नेद्देन द्रवस्वेदेन वा; श्षीरवृक्षफषायेण 
चास्य त्रणं प्रश्ालयेत्: रोधमधुकम श्चिप्राप्रपौण्ड रीक- 
कऋल्केन्रणं प्रतिप्राहयेत्‌; एत्तेष्वेब हरिद्वायुतेषु॒तेलं छुत॑ 
वा विपक्क त्रणाध्यश्वनमित्ति; स्त्यानशोणितं चोत्तरव- 
स्तिभिरुपाचरेत्‌ ; सप्तरात्राचच स्वमागसप्रतिपश्यमाने 
मूत्रे त्रणं यथोक्तेन विधिना दह्देद्ग्निना, स्वमार्गप्रति- 
पन्‍ने चोत्तरवस्त्यास्थापनानुवासनेरुपाचरेन्सधुरकपा- 
येरिति; यदच्छया वा मूृत्रमार्गप्रतिपन्नामन्तरासक्तां 
झुक्काश्मरी शकरां वा स्तोतसा5उपहरेत्‌ , एवं 'चाशक्ये 
विदाय वा नाडीं शल्नण बडिशेनोद्धरेत्‌ | रूढत्रणश्ा- 
जनाख्वनगनागरथद्रुमान्‌ नारोद्देत बष, नाप्छु प्लवेत, 
आुझ्ीत वा गुरु ॥ ३४ ॥ 
मृत्रमार्ग के शोधन के लिये रोगी को गुड-मिश्रित भात 
खिलाना चाहिये। (उष्ण जछ की द्वोणी से ) रोगी को 
बाहर निकाछ कर, मधु और:श्वत त्रण पर छगावे । सूत्रशो धन 
द्वष्यों ( तृणपंचमूल, योखरू आदि ) के द्वारा सिद्ध, उष्ण 
घृतयुक्त यवागू दोनों समय तीन दिन पिछावे। तीन द्नि 
के बाद मूत्र और रक्त की शुद्धि तथा ब्रण को आद करने के 
डिये, पर्याप्त गुड-मिश्रित दूध के साथ नरम भात थोड़ी 


छे 


सुश्रुतसंहिता 


मानना सें दूस दिन खिलावे | दस दिन के पश्चात्‌ खब्टे फल 
(दाडिस आदि ) तथा जंगली जीवों के सांसरस का सेवन 
छरावे | इसके बाद दुस दिन तक सावधानी के साथ रोगी 
का स्नेह या द्वव-स्वेद के द्वारा स्वेदुन करे । क्ीरवृक्ष के क्ाथ 
से रोगी का चरण धोवे | 

लोध, सुलेटी, मजीठ और पुण्डेरी ( खुगन्ध द्वव्य ) 
के कल्‍क का छेपए ज्नण पर छगावे । इन द्रध्यों में हरदी 
मिलाकर इनके कक्क से सिद्ध तेल या छूत की मालिश ब्रण 
पर करे। वस्ति में रक्त एकत्रित द्वोने पर उत्तरवस्ति के द्वारा 
उपचार करे । सात दिन के अनन्तर जब मूत्र अपने स्वा- 
भाविक सार्ग से न निकले तब कही गई विधि के अनुसार 
घण को असप्लि के जलावे। मूत्र के स्वाभाविक सार्ग से निकलने 
पर सधुर और कपाय वर्ग (काक्रोल्यादिगण तथा क्षीरह जादि) 
के क्राथ से उत्तरवस्ति, आस्थापन और अनुवासन के द्वारा 
उपचार करे । अपने आप झूत्रसार्ग में पहुँचकर ढकी हुई 
शुक्राश्सरी या शकरा को खून्नसार्ग के द्वारा निकाले। इस 
प्रकार न निकलने वाली अश्सही को, मृत्रमार्ग में चीरा हुगा- 
कर बडिश शस्त्र ( (005 ) ले चिकाले ! न्रण के भर जाने पर 
भी एक वर्ण तक स्ीलेनन न करे, घोड़ा, हाथी, प्वत, रथ 
और छूक्ष प्रन चढ़े, जल मेँ न तेरे णुवं भारी भोजन न 
करे ॥ 8५ ॥ 

विमर्श :--डल्हण ने 'गुडसौहित्य? का अर्थ गुडेन वासित॑ 
भक्तम् यह अथ किया दै-गुड से बने हुए भक्ष्य्र पदार्थ । 

मूत्रवहशुक्रवहमुष्कल्ञोतो मूत्र प्र सेकसे बनी यो निगुद्‌- 

वस्तीन्‌ परिहरेत्‌ | तत्न मृत्रवहरुछेदान्मरणं मृत्रपू्ण- 
बस्ते:, शुक्रहहच्छेदान्म रण क्लेब्यं वा, शुष्कल्लोत उप- 
घातादू ध्वजभन्ञः मुत्रप्रसेकक्षणनान्मृत्रप्रध्रणं, सेच- 
नीयोनिच्छेदादुज: प्राहुमावः, बस्तिगुद्विद्धलक्षणं 
प्रागु्तसिति ॥ ३६ ॥ 

मूत्रवह, शुक्रवह, सुप्कत्नोत, मूत्रमसेक (बस्तिमुखस्रोत), 
सेवनी, योनि, गुदा और वस्ति को शख्बकर्म करने के समय 
कटने से बचावे। मृत्रचह के कटने से झाव्यु होती दे तथा 
बस्ति सूत्र से भर जाती है। शुक्रवह के कटने से मृत्यु अथवा 
नपुंसकता होती है । मुष्कल्तोत के कट जाने पर ध्वजभज्ञ 
हो जाता हे। सूत्रप्रसेक ( वस्तिस्सरुख ) में त्रण होने पर 
मुत्रखाव होने लगता है। सेवनी और योनि कट जाने पर 
बेदुना की उत्पत्ति होती है। वस्ति और गुदाविद्धू का रत्षण 
पहले ( मर्मनिर्देश ) कहा जा छुका है ॥ ३६ ॥ 

विमर्श :--यहाँ म्ुश्नचह से सम्भवतः ४०९९7 से, शुक्रवह 
से ५४5१९८४९८:९४०८९ से मुप्कस्नोत से छिंगपेशियों से तथा मुत्न 
प्रसेक से प०राव0ए8॥९०७४ ए७7४ 0६ प्रा४धएकऋ अर्थ निकलता हे ॥ 


सवतश्धात्र -- 


मसोण्यष्टावसंबुध्य क्षोतोजानि शरीरिणाप्‌ | 
व्यापादयेह्ठहून्मत्यीभ शल्लकमो पु भिषक ॥ ३७ ॥ 


जसा कि--शख्रकर्म को भलीभोंति न जानने वाला | 


वैद्य मनुष्यों के स्रोतों में स्थित आठ भ्रकार के मर्मों को न 
पहचान कर अनेक व्यक्तियों को मार डालता है ॥ ३७ ॥ 


]7 का जग्न्न॥। जात हू ता | 


+->-++-+०++ण३- 


अध्यायः ८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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सेबनी शुक्रहरणी ज्लोतसी फलयोगुदम। 
मूत्रसे क॑ मृत्रवह॑ योनिनेस्तिस्तथाउट्टस! ॥ ३८ | 
इति सुश्र॒तसंहितायां चिकित्सास्थानेउश्मरीचिकित्सितं 
नाम सप्तसोष्ष्यायः ॥ ७॥ 
० 
(१) सेवनी, (२) शझुक्तचह, (३) सुप्क्लोत (७) गुदा, 


(७) सृत्रप्रसेक, (५) मुत्रवह, (७) योनि और («) बस्ति ये 
आठ मर हैं ॥ १८॥ 


इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकायां भापाटीकायां सप्तमो5ध्यायः॥णा 
नोट-ज 


अजछन्नोड्ध्याय! 
अथातो भगन्दराणां चिकित्सित॑ं ज्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २ || 
इसडे अननन्‍्तर भगन्दुरों (29०७ ० »॥०) की चिकित्सा- 
विधि का वर्णन किया जा रहा है, जेंसा कवि भगवान्‌ धन्व- 
न्तरि ने ( सुश्रुत अग्दृति शिष्यों से 9 कद्दा ॥ १-२ ॥ 
पतन भगन्द्रा व्याब्यादा:, तेष्चसाध्यः शम्बूक्ा- 
बर्त: शल्यनिभित्तश्चेति शेषाः कृच्छुसताध्याः ॥) ३ ॥ 
पाँच ग्रकार के भगनन्‍्दरों का वर्णन ( निदान स्थान में ) 
किया जा झुका हैं, इनसे शब्बुकाबर्त (त्रिदोषज) और शक्य 
से उत्पन्न ( चतज ) भसगन्दर अलाध्य तथा शेष कष्टसाध्य 


होते हैं ॥ ३ ॥ 

प50ण७ व &00 ३--- पा र्‌ का 
| ]7 005ए/४४४ (70:58 5006 
] 88980 


| ॥ 
8050 479४ह६०७] 70 0६६६४:३७)। 


तत्र अगन्दरपिष्ठकोपदुतमातुरमपतपणादिषिरेव- 
नान्‍्तेनेफादशविधेनो पक्रमे णोपक्रमे ता पकपिडक, पकेघु 
. ओपस्निग्धभवगाहस्विज्न॑ शथ्यायां सबिवेश्याशेंसमिव 
यब्त्रयित्वा, भगनन्‍दरं समीदय पराचीममवाचीनं बा, 
ततः प्रणिधायेषणीमुञ्मम्य साशयमुद्धरेच्छललेण; अन्त- 


४ जज ड जी सससीस जज चीडीजडीस सी स 33 ज ल्‍ चली न्‍ एज त>> >ज ता मात 7 >> ०7५ 


मुखे चेव॑ सम्यग्यन्त्र प्रणिधाय श्रवाहमाणस्ंय भगम्द- 
रझुखमासायेषणी दृरवा शस्त्र पातयेत्‌ $ आम्षत्य 
वाउपि क्षारं चेति; एतत्‌ सामान्य सर्वघु ॥ ४ ५ 


भगन्दर पिडका ले पीडित, अपक्क पिडका वाले रोगी की 
चिकित्सा, अपतर्पण से लेकर विध्चन पर्यन्त ( द्विवणीय 
चिकित्सा में पठित ) ग्यारह विधानों के द्वारा करनी चाद्दिए। 
पक्कपिडका वाले रोगी का स्नेहन कर अवगाह स्वेदन करे 
( उष्ण जल की द्वोणी में बिठाकर स्वेदून करना ) और हणय्या 
पर विठावे | फिर अ्श चिकित्साविधि की भाँति (7/४॥०००९ 
ए०#ंभंण) रोगी को बॉधकर पराचीन ( बहिझंख.) और 
अवाची न ( अन्तमुंख ) भगन्द्र की परीक्षा करे तथा एपणी 
यन्त्र (९700९ 0 १77९०४०)) प्रवेश करके कुछ ऊँचा उठावे एवं 
आशयसहित शस्त्र से काट दे । 
अन्तमुख बाले भगन्द्र में उसी, प्रकार भठीमॉति यन्त्र 
प्रवेश करके प्रवाहण करते हुए रोगी के भगन्द्र-मुख की 
परीक्षा करे और एपणीयन्त्र डालकर चीरा छगावे। अथवा 
भगन्दुर को देखकर अग्नि या जछ्वार कर्म का प्रयोग करे । 
सभी भगन्द्रों के लिए यह सामान्य चिकिस्साविधि है । 
विशेषतस्तु-- 
नाड्यन्तरे ब्रणान्‌ कुयोद्धिबक तु शतपोनके। 
ततस्तेपूपकछढेवु. शेषा नाडीरुपाचरेत ॥ ४ ॥ 
गतयोअन्योन्यसम्बद्धा बाह्याश्छेद्यास्त्वनेकघा | 
नाडीरनभिसंबद्धा यश्छिनत्येकघा सिषक्‌॥ ६॥ 
स॒छुयोहिवृ्त जन्तोने्णं गुद्विदारणम्‌। . 
तस्य तह्विवृत्त मांगे. बिण्मून्रसनुगच्छति ॥ ७ ॥ 
आटोपं शुदशूलं च करोति पवनो भ्रशम्‌। 
तत्राधिगततन्त्रोडपि मिषसमुशद्संशयभ्‌ | 
तस्सान्त्र बिद्वतः कार्यों त्रणस्तु शवपोनके ॥८॥ 


विशेष चिकित्सा--झुशिछित देय को झ्तपोनक (चलनी 
के समान छिद्धवाले ) भगन्दर में नाडियों के मध्य में वण 
बनाना चाहिए और इन ज््णों के भर जाने पर शेष नाडी 
(8705 ) की चिकित्सा करनी चाहिए । एक दूसरे खे 
सम्बन्धित लाडियों में अनेक प्रकार के बण याहर से 
लजनाना चाहिए । ः . न्‍ 

जो बेच एक दूंसरे से सम्बन्ध रहित नाडी में एक प्रकार 
का घण बनाता है घह रोगी के न्रण को फेला देता हे तथा 
गुदा को बविदीण कर देता है। उस रोगी के फ़ेले हुए ब्रण- 
मार्ग से सल, मूत्र का स्राव होता है तथा प्रकुपित बायु 
आदोप और गुदा में अत्यन्त शूल उत्पद्च कर देता है। ऐसे 
अवसर पर दल्यशाख-निष्णात बेयय भी निस्सन्देह घबदा 
जाता है। इसलिए शतपोनक भगन्द्र में जण को चौद़ा नहीं 
करना चाहिए । 

विमश-- शतपोनक भगनन्‍दुर (४०४७० 8500०॥) चलनी के 
हमान अनेक छोटे-छोटे छिद्रों से युक्त होता है| अर्थात्‌ इसमें 
छोटे-छोटे ब्रण हो जाते हैं जिनसे निरन्तर प्तागदार स्वच्छु जाब 
अधिक मान्ना में निकलता रहता दे। सुश्रुत ने शब्यशास्तर- 
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निष्णात वेद्य को भी इसमें एक काल में सभी मार्गों के 
शख्तरक्रिया का निधेध करते हुए सावधान किया है। पाश्चात्त्य 
चिकित्सा विज्ञान भी ऐसे अवसर पर यही सम्मति प्रदान 
करता है--४0०८ए४ 6 096:४/0४ ९ पब्चवणा६ 7009६ ७९ 
€जकाजांपल्ते (४४०॥ए हांडए७)ए छत जतपा ९ छ7006, 
&00 &]] ४0९ ४78०६ ]80 0छशथा प९९९ए. ते ००7९४४८९०, 
7६ ॥९ए 876 १९०ए कप्राश05 १९४] छ 070९ 206 ०६ ४0० 
एथशैपाय 8]0:6 छत ]९&ए४ ४९ ०९० ६0 5७९ ४८६९० 
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780. प०]९5३ &)॥ 4६3 9;७7०९5 &6 8]80 96&॥४छ79॥ 706 
80746 8&99]९3 (0 ॥07825006 ॥75608, 0. प्रछः९ & ज0:0 
0६ जणगंए[एु 45$- 76085387ए 85 ६० णापाधए७ तांजआांता ०६ 
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५06 896००९७ & ?78०७४६०९ ०६ 8ण8०५. 
व्याधो तत्र बहुच्छिद्रें मिषजा बे विजानता || & | 
अधेलाइुलकश्छेद: कार्यो लाकृललको5पि बा। 
सर्वेतोभद्रको वाउपि कार्यों गोतीर्थकोउपि बा ||१०॥ 

कुशल चेच्य इस अनेक छिद्ग वाली व्याधि में अर्द्ध॑छाज्षकक 
(आधे हल की आक्ृति की भांति ) या लाज्गछक ( पूरे हल 
की आकृति की भांति ) त्रण भी बनावे | अथवा सर्वतो भद्गक 
( मण्डलछाकार ) या गोतीर्थंक ( गौ के ख़ुर की आकृति का ) 
न्रण बनावे ॥ ९-१० ॥ 

विसशेः--ठान्नल दछमुच्यते, अर््धंछान्षण इब णरद॑छान्॒छकः । 
स्वेतोभद्रस्थवासन विशेष: पय॑श्चिकाकारो मण्डछाफार सदशो वा | गोती- 
थंकों गच्छतो गोमूत्रगतिसद्रशः, अथवा गोतीर्य गोयोनिरुज्यते, तदा- 
कारो गोतीथेकः, भ्रथवा गोतीर्थ निपान॑ येन गरावः पिवन्ति, तरख़ुरा- 
झ्वितच्छेद विशेष: कतैठप: । तथा च॒ तन्त्रान्तरम--'द्वान्प समाभयां 
पाश्वांन्यां छेदो छान्नऊको मतः। इस्वमेकतरं यश्च सोडदछाज्नछकः 
स्वृतः । सेवर्नी वज॑यित्वा तु चतुर्द्धां दारिते गुदे । सवंतोमद्र॒क छेद- 
माइश्छेदविदो जनाः: | पाश्चांगतेन छित्देण छेदो गोतीथंको मवेत ।? 


सबेतः स््ावमागास्तु दहेद्देशस्तथाउग्निना | 
सुद्धमारस्य भीरोहिं दुष्कर: शतपोनकः ॥ 
रुजास्तावापह तत्र स्वेदमाशु प्रयोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
वेद्य खावमार्गों को चारों ओर से अग्नि के द्वारा 
जलछावें। सुक्ृमार एवं भीरु व्यक्ति का हतपोनक-भगन्दर 
कष्टसाध्य होता है। उसमें वेदना तथा स्राव को बन्द करने 
के लिये स्वेंदन का अयोग शीघ्र करना चाहिए ॥ ११ ॥ 
स्वेदद्रब्यैयंथोटिप्रं:. कृशरापायसादिभि) ॥ १२ ॥ 
पु ६: | ्े / 
ग्राम्यानूपीदकेर्माछेलीवायेबी5पि विष्किरे: | 
कपषाय॑ सुझ्कतं ऋृत्वा स्नेहकुम्से निषेचयेत्‌ | 
नाडीस्वेदेन तेनास्य त॑ त्रणं स्वेदयेद्धिबक्‌॥ १३ | 
पूर्वकथित स्वेदन दब्य, झशरा, पायस, ग्राम्थ, आनूप और 
आऔदुक जीवों के मांस, ठबा आदि या विष्किर ( घोंसले में 
रहने वाले) पक्षियों के मांस तथा घृत्तादनी (वन्दाक), ए्रण्ड 
एवं बिल्वादिगण ( इृहवपत्नमूल ) के व्ृ्यों का भछी-भांति 


न्न्न्््ज्स्स्य 


सुश्रुतसंहिता 


ज्च्य्च्श्श््य्थ्थ््स्य्ण्स्स्डःःडःःाल्छ 


क्राथ बनाकर स्नेहलिक्र घड़े में रखे और नाडीर्वेद के द्वारा 
चेथ रोगी के ज्रण का स्वेदुन करे ॥ १२-१४ ॥ 
तिल्लेरण्डातसीमाषयबगोधूमसपेपान्‌ 
लवणान्यम्ल्वग च स्थाल्यामेबोपसाधयेत्‌ | 
आतुरं स्वेद्येत्तेन तथा सिध्यति छुबेतः॥ १४॥ 
तिल, एरण्ड, अलसी, उड़द, जो, गेहूँ, सरसों, पंचलवण, 
और अस्लवर्ग का थाली में (चोौड़े पात्र में ) क्वाथ 
बनाकर रोगी का स्वेदन करे | इस क्रिया से रोग की निवृत्ति 
होती है ॥ १५॥ 
स्विश्ं च पाययेदेन छुछ्०लं च लवणानि व ॥ १६॥ 
बचाहिझ्वजमोद च समभागानि सर्पिषा | 
सार्ईकिनाथवा5स्लेन सुराखौबीरकेण वा ॥ १७॥ 
ततो मघुकतेलेन तस्य सिद्चेद्धिबम्अरणम्‌ | 
परिबिद्वेद्‌ गुद॑ चास्य तेलेबॉतरुज्ञापहैः ॥ १८॥ 
विधिनाउनेन विण्मूत्र स्व॒सार्गमधिगच्छति | 
अन्ये चोपद्रवास्तीत्रा: सिध्यन्त्यत्र न संशयः॥ १६॥ 
सस्‍्नेदन के उपरान्त रोगी की छठ, पंचकवण, बच, हींग 
और अजवायन समभाग में लेकर घी के साथ पिलावे। 
द्वाक्षामद्य, काक्षी, सुरा अथवा सौवीरक या सुलेठी के कल्क 
में सिद्धू तेल के द्वारा उस रोगी के ब्रण का परिषेक करे। 
वातवेदुना को शमन करने वाले (वातव्याधि में पढित ) 
तैलों के द्वारा रोगी के गुदा का परिषेक करे। इन विधानों 
के द्वारा मऊ-मृत्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक मार्ग से द्ोने छगती 
है और अन्य भयंकर उपद्व (आध्मान-गुदश्न|श आदि) 
निस्सन्देह शान्त हो जाते हैं ॥ १६-१९ ॥ 
शतपोनक श्राब्यात उद्टृप्रीवे क्रियां श्णु | 
अथोष्ट्मीबमे षित्वा ज्ित्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ २० || 
पूतिमां सव्यपोहार्थमप्रित्र न पूजितः | 
अथैनं घृतसंसष्टेस्तिलेः पिछ्टे: प्रल्लेपयेत्‌ ॥२१॥ 
बन्ध॑ ततोउनुक्रुर्श्वीव परिषेकं तु सर्पिषा | 
ठतीये दिवसे मुकत्वा यथास्वं शोघयेद्धिषक ॥ 
ततः शुद्ध विद्त्वा च रोपयेत्तु यथाक्रमम्‌ ॥ २२॥ 


इतपोनक का वर्णन दो छुका, अब उद्भग्नीय भगन्दर की 
क्रिया विधि सुनो--उष्टग्रीव भगन्दर में एषण ( ?:०४ं०६४ ) 
करे और त्रण में चीरा लगाकर ज्ञार लगावे। उसमें सढ़े हुए 
दुर्गन्धित मांस को निकालने के लिए अम्निकर्म श्रेष्ठ नहीं 
होता। उप्ट्रग्रीव भगन्द्र में तिलों को पीसकर घृत मिला, 
लेप करना चाहिये। उसके बाद पट्टी बाँध देनी चाहिए और 
घी से परिषेक करना चाहिए वेद्य तीसरे दिन पद्दी खोलकर 
पित्त और ताप को दूर करने दाली औषधियों के द्वारा व्रण 
को शुद्ध करे और ब्रण के शुद्ध होने पर जब रोपण की अवस्था 
प्राप्त दो तव रोपण करे ॥ २०-२२॥ 


उत्कृत्यास्लावमागोस्तु परिल्नाविणि बुद्धिमान ॥ २३॥ 
क्षारेण वा स्रावगतिं दह्देदूघुतवद्देन वा। 
सुलोष्णेनाणुतैलेन सेचयेदू गुद्मण्डलम्‌ ॥ २४ है 


॥ १४॥ 


| 
द 


के 


3" तक ++3>> जन. 


उपनाहाः ग्रदेहाश्व॒मूत्रक्षारसमन्विताः | 
बामनीयौषघैः कायो: परिषेकाश्य सात्रया ॥ २४॥ 
सदूभूत॑ विदित्वेनमल्पत्तावरुगन्वितम्‌ | 
गतिसन्विष्य शब्लेण छिन्यात्‌ खजूरपत्रक्रमू ॥ २६ ॥। 
चन्द्राघ चन्द्रचक्रं व सूचीमुखमवासमुखमू | 
छित्त्वाउग्निना दद्देतू सग्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥ 
ततः संशोघनेरेबं म॒दुपूर्व॑बिशोघयेत्‌ ।। २७ ॥ 


बुद्धिमान चेद्य परिस्लावी भगन्दर में स्रावमार्गों को 
शस्त्र से काटकर ज्ञार या अग्नि से ख्रावमार्ग को जछावे। 
सुखोष्ण अणुत्तैछ से गरुदाचक्र का सेक करे। गोमृतन्र तथा 
ज्ञारयुक्त उपनाह ( पुल्टिस ) एवं प्रलेप लगावे। वमन 
कराने वाली ( मदनफल आदि ) औषधियों के क्वाथ से थोड़ा 
परिषेक करे | इसमें ज्ञाव तथा पीढ़ाकी न्यूनता एवं कोमछूता 
होने पर ज्लावमार्ग का ( एचणीसे ) अन्वेषण करके शस्त्र से 
खजूर के पत्ते की आक्ृति का अधंचन्द्राकार, चन्द्रमण्डल- 
तुल्य, सूचीमुख, अवाड'सुख चीरा छूगावे । शब्ष से चीरा 
लगाने के बाद ज्ञार या अग्नि से भली भांति पुनः जलावे। 
एसके बाद्‌ प्रथम संशोधन द्वव्यों के द्वारा झुदु संशोधन देकर 
( कोष्ठ की परीक्षा करके 9) तीचण ब्रिचन का प्रयोग करे ॥ 

विमशः--परितः स्वतः ज्लोठुं शील॑ यस्य स॒परिज्तावी सब॑तः 
जल्ञावमुखः | खर्जूरपत्रमिव पन्रकं यस्य तत खजूरप्र॒कम्‌ , तच्च- 
सध्यनाडीव्छेदरथ पाश्वेद्यानां मुंखानां तियंक्‌ छेदेन पंक्तिदयेन 
भवत्ति | अन्त्रमु खे स्थूछं मूलेडणु तेन सूचीमु्खं, तदेव भवाचूमुख- 
मधोमुश्तम्‌ । ततः (वे सुख शोषबित्वा विश्वातकोष्ठस्य तीक्ष्णं 
शोधनम्‌ । 


वहिरन्तमुखश्वापि शिशोयेस्य भगनन्‍्दरः ॥ र८।॥ 
ठस्याहितं विरेकाग्निशब्क्षाराबचारणम्‌ | 
यथन्म॒ृदु च तीचणं च तत्तत्तस्यावचारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
वालक के बहिसुख तथा अन्तर्सुख भगन्दर में भी 
विरेचन, अग्निक्म, शस्र और छारका प्रयोग हानिकर होता 
है। इसमें र्ूदु और तीचण अर्थात्‌ न तो अधिक तीचण और 
न अधिक झद्ुु औषधियों के द्वारा क्षिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


आरग्वधनिशाकालाच्चूण मधुघृताप्लुतम्‌ | 

अग्रवर्तिप्रणिद्वितं त्रणानां शोधनं हितम्‌ ॥ 

योगो5यं नाशयत्याशु गतिं मेघमिवानिलः ॥ ३० ॥ 

अमलतास, हएदी और तगर का चूण, मधु तथा घृत में 

मिलाकर सूत की मोटी बत्ती में छगावे तथा ब्वण में प्रवेश 
करे | यह चर्णो के शोधन के लिए द्वितकर है । यह योग 
( वर्ति ) गति ( स्नावसार्ग ) को उसी प्रकार शीघ्र नष्ट करता 
है जिस प्रकार वायु बादर्लों का नाश करता है ॥ ३० ॥ 


आगन्तुजे भिषश्नाडीं शल््रेणोत्कृत्य यत्नतः ॥ ३१॥ 
जम्व्श्ोष्ठेनाग्निवरणंन तप्तया वा शलाकया | 
दद्देश्यथोक्तं मतिमांस्तं त्रणं सुसमाद्ितिः । 

फ्रमिष्न॑ च विधि कुयोच्छल्यानयनमेव ले ॥ ३२॥ 


| चिकित्सास्थानम्‌ 


य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्श्स्य्य्य्ध्य्ध्य्य्ध्य्य्य्य्ट््टििट पटना मापन 
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बुद्धिमान वेश आगन्तुक भगन्दर में नाडी ( खावमार्ग ) 
ट ॥ 
को शस्त्र द्वारा यरनपूर्वक काटकर जामुन के फल के समान 
9. 
अग्निवर्ण शल्वकायन्त्र अथवा तप्तशलाका से घ्वकथित 


* | विधि के भनुसार उस चण को जलावे। त्रण के अन्दर 


से शब्य निकालने का उपाय तथा कृमिनाइक क्रिया 
करे ॥ ३१-३२ ॥ 
प्रत्याख्यायेष चारध्यो बष्येश्वापि त्रिदोषजः | 
एतत्‌ कर्म समाखझ्यातं सर्वंधामनुपूव राः ॥ ३३ ॥ 
यह ( आगन्तुक भगनदर ) असाध्य है ऐसा समझ कर 
इसकी चिकित्सा प्रारम्भ करे तथा त्रिदोषज भगन्दर को 
असाध्य समझ कर त्याग दे। सभी अगन्दरों के लिए क्रमशः 
इस चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया है ॥ ३३ ॥ 
विमशः--भगन्दर की यह दाह और ज्षार चिकिस्सा 
यथोक्त विधि से अन्वेषणीय है। 
एषां तु शब्रपतनाहेदना यत्र जायते | 
तश्राणुतेलेनोष्णेन परिषेकः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
इनमें शस्प्रकर्म के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो वहाँ 
उष्ण अणुतेल के द्वारा परिषेक करना हितकर ( श्रेष्ठ ) 
होता है ॥ ३४ ॥ 
बातध्नौषघसम्पूणों स्थालीं छिद्रशराषिकाम्‌ ॥ ३४ || 
स्नेद्दाभ्यक्तगुदस्तप्तामध्यासीत सवाष्पिकाम्‌ | 
नाड-था वाइ5स्याहरेत्‌ स्वेदं शयानस्य रुजापहम | 
उष्णोदकेष्वगाह्यो बा तथा शाम्यति वेदना ॥ ३६ || 
वातध्न औषधियों ( भद्गदार्वादि ) के क्वाथ से पूर्ण, छिद्र- 
युक्त शराव से ढकी तथा बाष्प से भरी हुई, तप्त थाली पर 


गुदा में स्नेह छूगाकर रोगी को बेठावे। अथवा रोगी को 


सुलाकर वेदुना शान्त करने वाले नाडीस्वेद से स्वेदन करे। 
अथवा उष्ण जल में बिठाने से भी बेदना की शान्ति 
होती है ॥ ३५-३६ ॥ 
कदलीछगलोपाकश्रियकाजिनसंभ्ृतान्‌ | 
कारयेदुपनाहांश्व शाल्बणादीन्‌ बिचक्षण: | ३७ ॥ 
बुद्धिमान वेच्य कदलीस्गग ( बृदत्तमविडाज्समों ब्याप्ताकारो 
विलेशयः ), लोपाक ( छोमड़ी ) और प्रियक ( अजगरप्रायः इख- 
&णो दी: ) के चम को एकन्नित कर उनके द्वारा पुल्टिस बाँघे 
तथा शाबवण ( मांसमिश्रित ) स्वेद्‌ करे ॥ ३७ ॥ 
कटठश्रिक॑ बचाहिहुुज्वणान्यथ दीप्यकप्‌ | 
पाययेच्चाम्लकोौल्वत्थछुरासोबीरकादिभिः ॥ रे८ ॥| 
त्रिकद, वच, हींग, पंचकवण और अजवायन का चूर्ण, 
कांजी, कुल्थी के फ़ाथ, सुरा तथा सौवीरक आदि के साथ 
पिछावे ॥ ३८ ॥ 
ज्योतिष्मतीलाज्नलफी श्यामादन्तीत्रिवृत्तिला: | 
कुछ शताह्वा गोलोमी तिल्बको गिरिकर्णिका | 
फासीसं काक्वनक्षीयों बगें! शोघन इष्यते ॥ ३६ ॥ 
सालकांगनी, ककिहारी, काछा निशोथ, दन्ती, श्वेत- 
निशोथ, तिछ, फूट, सोंफ, श्वेतदूवां, लोभ, श्वेतपुष्पा, अपर 


डे८ 


जित, काप्तीस कंकुष्ठ और यवतिक्ता यह वर्ग (भगन्दर में) 
ज्ञोधन के लिये उत्तम रहता है ॥ ३९॥ 
त्रिवृत्तिला नागदुन्ती मजिप्ठा पयसा सह | 
उत्पादन भवेदेतत्‌ सेन्धवक्षौद्रसंयुतम्‌ ।। 8० ॥ 
श्वैननिशोथ, तिछ, दुन्‍्ती तथा सजीठ का दूध के साथ 
सेन्धानभक. और मधु मिलाकर लेप करने से निम्न न्ण 
भरता है ॥ ४० ॥ 
रमाजन हरिद्रे दे मश्तिष्ठानिम्बपन्नवाः । 
त्रिव्वत्तेज़ोवतीदन्तीकल्को नाडीघ्रणापह: ॥ ४१॥ 
रसोन, हल्दी, दारुहल्‍ूदी, सजीठ, नीम का पत्ता, श्वेत- 
निशोथ, तेजबल और दुन्ती का कल्क नाडीज्जण ( 80०४० ) 
का नाश करता है॥ ४१ ॥ 
कुष्ठ त्रिवृत्तिला दन्‍ती मागध्यः सेन्धरब॑ मधु | 
रजनी त्रिफला तुत्थं हितं स्यादू त्रणशोघनम्‌॥ 8२ | 
कुष्ट, श्वेतनिशोथ, तिर, दृनती, पिष्पक, सेन्थानसक, 
मधु, हल्दी, त्रिफटा और तूतिया ब्रणशोधन के लिए हितकर 
होते हैं ॥ ४२॥ 
माण्ध्यो सधघुक रोध फुप्ठमेला हरेणबंः ॥ 8३ ॥ 
समझ्भा धातकी चेष सारिबा रजनीहयम | 
प्रियज्ञाघ: सर्जरसः पद्मकं पद्मकेसरमू ॥ 98 ॥ 
सुधा बचा लाज्ललकी मधूच्छिष्ट सेन्घवम्‌ | 
एतत संग्त्य संभार तेल घीरी विपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतद्वे सण्डमालासु सण्डलेप्वथ मेहिषु। 
रोपणार्थ हित॑ तेल अगन्दरबिनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पिप्पल, झुलेडी, छो भर, छूठ, इलायची, रेणुकाबीज, मजीठ, 
धाय के फूल सारिवा, हक्दी, दारुहददी, फूलप्रियछु, राल, 
पद्मान्न, कमलरकेशर, सेहुण्ड, वच, कलिहारी, मोम और 
सेन्धानमक इन द्वब्यों को पूर्ण रूप से एकन्नित कर इनके 
द्वारा घंयंशील घेय तेल पाक करे। यह तेल गण्डमाला, 
मण्डल तथा श्रमेहजन्य न्ण के रोपण के लिए दहितकर एवं 
भगन्दरनाशक है ॥ ४३-४६ ॥ 
न्‍्यग्रोघादिगणश्चेब हितः शोधनरोपण | 
तैलं घृतं वा तत्पक्क॑ भगन्द्रविनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न्यग्रोधादिगण के द्वव्य, शोधन-रोपण के लिए दितकर 
तथा इनके कक्‍क से सिद्ध तेछ या घृत भगन्दरनाशक 
होता है॥ ४७ ॥ 
जिवृददन्तीह रिद्राउकमूल॑ लोहाखमारकौ | 
विडड्डसार॑ त्रिफला _स्ल॒ुह्याकंपयसी मधु ॥ ४८ | 
मधूच्छिष्टतमायुक्तस्तेलमेतबिंपाचयेत्‌ | 
भगन्दर विनाशार्थमेतद्योष्य॑बविशेषतः ॥ ४६ ॥ 
श्वेत निशोथ, दन्ती, ह९्दी, मदार की जड़, छोह (अगर), 


सुशुतसंहिता 


चित्रक्काकों त्रिग्वत्पाठे मलपूं हयमारकम | 
सुधां वर्चा लाज्ञललकीं सप्तपण घुबचिकाम्‌ ॥ ४०॥ 
व्योतिष्मतीं च सम्शृत्य तेल॑ घीरो विपाचयेत्‌ | 
एतद्धि स्थन्दनं तेल श्ुश दद्यारूगब्दरे ॥४१॥ 
शोधन रोपणं चैज सबर्णकरणं तथा । 
हिज्रणीयमदवेक्तेत घणावस्थासु बुद्धिमान ॥५२॥ 
चित्रक, मदार, श्वेत निशोथ, पाठा, कठगूलर, कनेर, 
सेहुण्ड, बच, कलिहारी, सतवन, सजीखार और मालकांगनी 
को एकत्रित कर धैय॑वान्‌ वेद तेंछ पाक करे । यह तेल दोषों 
को बाहर निकालने वाला दै। इसका प्रयोग भगन्दर में प्रचुर 
परिसाण में करना चाहिये | यह चरण का शोधन-रोपण करता 
है एवं बरणस्थान को त्वचा का रंग प्रदान करता है। बुढ्धि- 
सान वेद्यज्षण की दशा के जजुसार ट्वित्रणीय-चिकित्सा में 
पठित विधि का प्रयोग करे ॥ ५०-५२॥ 


छिद्रादूध्य हरेदोष्ठमशोयन्त्रस्थ यन्त्रवित्‌ | 
ततो भगन्दरे दधादेतद््घन्दुसजिभम्‌ ॥ ४३॥ 
यन्त्र प्रयोग को जानने बाला चेच्य अर्शयन्त्र के ओछ्ठ को 
छिद्व से ऊपर पकड़कर अर्धचन्द्राकार रूप में भगन्दुर के 
अन्दर श्रवेश करे ॥ ५३ ॥ 
व्यायाम मैथुन कोप॑ एथ्चयानं शुरूणि च। 
संबत्सरं परिददरेदुपद्तठब्रणो. नर: ॥४५७॥ 
इति सुधुतसंधितायां चिकित्सास्थाने भगन्दरचिकि- 
त्सितं नामाष्टमोउ्यायः ॥| ८ ॥ 


+-*#छ8७89--- 
भगन्द्र च्ण के भर जाने पर भी रोगी को व्यायाम, 


मैथुन, क्रोध, घोड़े आदि की सवारी और भारी भोजन पक 
वर्ष तक त्याग देना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


इत्यायुवेंद्तश्वसन्दीपिकार्या भाषाटीकायां 
अष्टमो्ध्यायः ॥ ८ ॥ 


रा छछ 
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कनेर की जड़, विढक़, त्रिफला, सेहरण्ड का दूध मदार का 
-दूध, सधु और मोम के द्वारा तछ पाक करे । इस तेक का 
प्रयोग विद्येष रूप से भग्नन्दर के नाश के लिए करना चाहिए ४ 


अध्यायः ९ ] 


नवशोष्ध्यायः) 


अथातः कुघलचिकित्सितं व्याख्यास्यासः ॥ १॥ 
यथोबाब भगवान्‌ धन्यन्तरिः || २ ॥ 

इसके भनन्‍्तर _क8 रोग की चिकित्सा विधि का चर्णन 
किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ घन्दन्तरि ने ( सुश्रुत 
अश्ठति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 

विरुद्धाध्यशानाखात्म्यवेगविघाति: स्नेहादीनां चाय- 
थारम्भ: पापक्रियया पुराकृतकर्मयोगाच्च त्वग्दोषा 
सबन्ति ॥ ३ | 


विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अलात्य्यलेवन, वेगावरोध, 
स्नेह-स्वेद भादि का ऋम-विदछू अयोग, पापकर्म तथा पूर्व 
जन्म के कर्मों के छकस्बरूप स्थचा के रोग उत्पन्न द्वोते हैं ॥३॥ 

विसश--संयोग-देश, काछ झौर मात्रा आदि के विदुछ 
भोजन करना, विरुद्ध ओोजन कहलाता दै, जेंसे मछुली और 
दूध का सेवन संयोग विरुद्ध भोजन है। पद्दले खाये हुए 
ध्षज्न के परिपाक होने से घूवें द्वी पुन: भोजन करना अध्यशन 
कट्दछाता दे) असात्य्य-सेवचन का तारपय प्रकृति के बिरुद्ध 
किसी पदार्थ के सेवन से दे । वेगाबरोध में मरू, मूत्र आदि 
के चेगों को रोकने की गणना जाती है। कुछ एक भयहूर 
व्याधि है। आयुर्वेद ने मिथ्याद्यार-विद्दार के अतिरिक्त पाप 
पु भ्राक्तन कम को भी कुछ्ठ का कारण माना है और ऐसा 
सानना आयुर्वेद शाख की अपनी विशेषता है। कर्मज़ प्याधि 
का लज्वण करते हुए शासत्रकार लिखते हैं--'यथाशाज तु 
निर्णीत्रो बथाब्याधिबिकिरिसतः । न शर्म षाति यो व्याधिः स शेयः 
झूमेजो बुपैः ? कर्मज़ व्याधि का नाश भी भाचायोँ ने भोग के 
छारा ही माना है--'करमंश्षयारक्रमंझता दोपजाः स्वस्थभेषजे: । 
क्र्ंदोपोद्भधवा यान्ति कमंदोपक्षयात्‌ क्यम्‌ ।? 


तन त्वग्दोषी सांसबसादुग्धदृधितेलकुलत्थमाष- 
निष्पावेक्षुपिष्टबिकाराम्लविरुद्धाष्यशनाजीण विदाह्म भि- 
ध्यब्दीनि द्वास्वप्नं उयवायं च परिहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

स्वचा रोग से पीड़ित व्यक्ति को सांस, बसा, दूध, दृ्दी 
तेछ, कुछथी, उन्नद, निष्पाव ( राजशिग्बी ), गन्ने के रस से 
बने पदार्थ, पिट्टी ( उदृद भाद़ि ) से बनी वस्तुयं, अग्लब्रब्य, 
बिदुख्‌ भोजन, अध्यशन, अजीर्णाबस्था में भोजन, बिदाही 
जौर अभिष्यन्दि पदार्थों का सेबन तथा दिन में सोना एज 
मैशुन का परिस्याग कर देना चाहिये।॥ ४॥ 

बिसछ--जिदाष्टी-'द्रन्यस्वमावादथ गौरवादा विरेण पाक 
जठराग्नियोंगाद्‌ । पित्तप्रकोपं विदए॒त्करोति तबन्नपानं कथित 
विदाहि ॥! णभिष्यन्दि-'पैडिछश्याद गौरवाद द्रव्य रुद्ध्वा 
रसबद्दाः सिराः । धतते यद्‌ू गौरव तरत्यादभिष्यन्दि यथा दपि ॥ 

ततः शालिषष्टिकयवगोधूमको रदूबश्यामाफोहल- 
कादीननवान्‌ भुझ्छीत सुदृगाढक्योरन्यतरस्य यूषेण 
सूपेन बा निम्बपत्रारुष्करण्यामिभेण, सण्डूकपण्येबल्गु- 
ज[|टरूपषकरूपिकापुष्पे: सर्पि:खिद्धः सबंपतेलसिद्धेबो, 


8 तिक्तबगंण वा5भिहितेन; मांससात्म्याय वा जाब्नल- 
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मांसममेदरुक वितरेत्‌ ; तेल वज्ञकमध्यद्वा्थ, आारग्व- 
धादिकषायमुत्सादनार्थ, पानपरिषेकावगाद्ादियु च॑ 
खद्रकपषायम्‌ , इत्येष आहाराचारबिभागः ॥ ४ ॥ 


पुराने शालि, सादी, जौ, गेहूँ, कोद्वव, सावां और अरण्य- 
कोद्वब का भोजन, मूँग या अरदहदर किसी एक के यूष (पतली- 
दाल ) अथवा नीम के पत्ते और भिलावे के सूप ( शञाक का 
शोरवा) के साथ करना चाहिये। अथबा मण्द्ृकपर्णी, (आाझ्यी 
भेद ), घाइुची, अहूसा और रूपिका पुष्प ( मदार का फूछ ) 
को घुत या सरसों के तेल में पकाकर अथवा पूर्वकथित 
तिक्तक वर्ग ( पनवाद्, बाकुची, पटोल आदि ) के साथ पुरात्ते 
शालि आदि का ओजन करना चाहिये। मांसाहारी रोगियों 
को जांगल जींबों का मेदरहित मांस भोजन के लिए देना 
चाहिये । मालिश के लिए वज्ञक तेल ( सप्तपणं, करञ्ञ भादि 
से सिद्ध ) का आयोग करना चाहिये! आरग्वधादि गण के 
कपाय ( चूर्ण-कल्क-स्वरस आदि )» का प्रयोग ध्ण के उत्सा- 
दुन ( निगन ब्रण को भरने के लिए ) करना चाहिये। पान, 
परिषेक और स्नान में खद्रि-कपाय का प्रयोग करना 
चाहिये। ( कुछ रोग के लिए ) यह आहार (आददार से 
प्रयुक्त द्वोने वाले द्ृव्य और रसों का विभाजन ) तथा आचार 
की व्यवस्था दै ॥ ५॥ 


तन्न पू्बरूपेषुभयतः संशोधनमासेवेत | तत्न त्व- 
क्संप्राप्ते शोधनालेपनानि, शोणितप्राप्ते संशोधनाले- 
पनकषायपानशोणिताबसेचनानि. मांसप्राप्ते शो धना- 
लेपनकषायपानशोणिताबसेचनारिष्टमन्थ प्राशा:, चतु- : 
थेकमंगुणप्राप्तं याप्यमात्मबतः संविधानबतश्य, तत्र 
संशोधनाच्छाणितावसेचनाच्चोष्ब भल्‍लातशिलाजतु- 
धातुमाक्षीकगुग्गुल्वगुरुतुवरकल्वदिरासना यस्क्षति विधा - 
नमासेवेत, पद्चमं नेव चोपकमेत | ६॥ 


कुछ रोग के पूवरूपों में दोनों मार्गों के द्वारा (वमन 
तथा बिरेच्चन ) संशोधन का प्रयोग करे । त्वचागत ( रल- 
गत) छुछ में शोधन द्वृब्यों का लेप करे | रक्तग॒त में संशोधन, 
आलेपन, कषायपान तथा रक्तमोह्वण करे। मांसगत में 
शोधन, आाकढेपन, कषायपान, रक्तमोक्षण, अरिष्ट ( जासब- 
सुरा आदि ), सन्‍्थ ( शीतछ जछ में औषधि का चूर्ण डाल 
सथकर बनाया गया पेष ) और प्राश ( अवलेद ) का सेवन 
करे। चहतुर्थकमंग्रुणप्राप्त अर्थात्‌ चतुर्थ धातु मेदगत कुछ, 
आत्मज्ञान ( सम्यक आहाराचार करने बाला ) और सबिधान- 
युक्त ( प्रभूत उपकरण वाले ) व्यक्ति का याष्य दोता है। 
इनमें संशोधन और रक्तमोढण के पश्चात्‌ मिलाया, शिला- 
जतु, स्वरणम।छिक, गुग्गुल,. अगर, तुबरक (सौराष्ट्री मुत्तिका) 
खड़्रि, असन ( बिजयसार ) और जयस्क्ृति-बिघान ( महा 
कुष्ठ अध्याय में पढित ) का सेबन करना चाहिये। पांचवां 
शर्थात्‌ अस्थि जादि गत धातुओं के कुष्ठ की चिकित्सा असाध्य 
समझकर ध्याग देनी चाहिये। ६॥ 


तत्र_॒प्रथममेष कुष्ठिनं स्नेहपानबिधानेनो पपाद- 
येत्‌। मेषशब्लीश्रवंष्दाशान्नशगुडचीहिपखमूल्ीसिद्ध 
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तैलं छृतं था बातकुष्ठिनां पानाश्यज्ष्योबिंदध्यात्‌ 
घवाश्कह्षणककुसपत्नाशपिचुप्रदंपपेट फमघुकरो भसमज्ञा- 
सिद्ध सर्पि: पित्तकुछ्तिनां, प्रियालशालारग्वघनिम्षसप्त- 
पण॑वचित्रकमरिचव चाकुष्ठ सिद्ध श्ल्ेष्मकुप्ठिनां, भज्लात- 
काभयाविडन्ञसिद्ध॑ वा, सर्वेषां तुबरकतेलं मज्लातक- 
तेल देति ॥| ७॥ 
कुछ रोगी की चिकित्सा प्रथम स्नेहपानविक्षि ( जमनज- 
बिरेचन आदि संशोधन के पश्चात्‌ ) के द्वारा करनी चाहिये। 
मेढासिंगी, गोख्नरू, काकजंघा, गिकोय और दृशमूल से सिद्ध 
तछ या छुत का प्रयोग वातज कुष्ठ के रोगी के पान और अमभ्यक्ल 
में करना चाहिये। घव, जश्वकर्ण (शालदुण), अर्जुन, पछाश, 
नीम, पित्तपापड़ा, सुलेढी, छोध् और मजीठ से सिद्धू घुत का 
प्रयोग पित्तज्न कुछ के रोगी के लिए करना चाहिये। चिरोंजी, 
शालढुछ, अमलतास, नीस, सतवन, चित्रक, सरिक्त, दच 
भौर क्ूठ से लिख ( घृत ) जथवा सिछादा, हरद और विडड् 
से सिद्ध ( घूत ) का प्रयोग कफुज कुछ में करना चाहिये। 
सभी कुछों में तुबरक (सौराष्ट्र रुत्तिका ) से सिर तेल 
छथवा मज्ञातक तैल का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
सप्तपणो रग्बघातिविषेक्षुरपाठा कट्ठरो शिण्यमता त्रि- 
फलापटोलपिचुमदेपपेटकदुरालभात्रायमाणामुस्ताच- 
न्द्नपद्मकह्रिद्रो पकुल्याविशालामूबो शतावरी सा रिवे- 
न्द्यवाटरूपकषड्ग्रन्था मछुकभूनिम्बग॒ृष्टिका इति समर- 
भाग: कल्कः स्यात्‌ , कल्क्ाधतुगुंणं सर्पि: प्रक्षिप्य 
तदूहिगुणो घान्रीफलरसत्तच्चतुगुंणा आपहत हैकृध्य॑ 
समालोड्य विपचेत्‌ , एतन्महातिक्तक॑ नाम सर्पिः 
कुष्ठविषमज्बरर छहद्रो गोन्मादापस्मारगुल्म पिड काछ- 
ग्द्रगलगण्डगण्डमालाश्लीपद्पाण्डुरोगविसपषाण्ड-थ- 
कण्डपामादीब्छुमयेदिति ॥ ८ ॥ 
सतबन, अमलतास, अतीस, पाठा, कुदकी, गिलकोय, 
त्िफका, परदल् की पत्ती, नीम, पित्तपापड़ा, यवासा, 
ज्रायमाणा, नागरमोथा, चन्दन, प्माख, हृएदी, पिप्पछी, 
एइन्प्रायण, मूर्बा, शतावर, अनन्तमूल, हन्द्रयव, भहसा, घच, 
झुलेटी, चिरायता और विदारीकरद्‌ को समान भाग में लेकर 
कशंक छझनावे, कढक से 'चौगुना घत और छत से छुगुना 
जआाँवके का रस तथा जाँवके के रस से चौगुना जछ लेकर, 
सभी द्रव्यों को पुक साथ मिछाकर पकावे । यह मद्दातिक्तक 
नामक घषुत कुछ, विषम्तज्यर, रक्तपित्त, हत्बोग, उन्माद, 
अपस्मार, गुल्म, पिछका, रफ्तप्रदूर, गलगण्ड, गण्डमाछा, 
श्छीपढ़, पाण्डुरोग, बिसप, नपुंसकता, कण्ड्‌ू और पामा आदि 
को शान्त करता है ॥ ८ ॥ 
ब्रिकलापटोलपिचुमन्दाट रूपक कटुरो हि णीदु राल- 
आत्रायमाणाः पर्पटकश्वेतेवां हिपलिकाब भआागाझ्नल- 
द्रोणे प्रक्षिप्प पादावशेष॑ कषायमादाय कल्कपेष्याणी- 
मानि सेषजान्यरघपतिकानि त्रायमाणामुस्तेन्द्रयवच- 
न्वनकिराततिक्तानि पिप्पल्यप्वैतानि घुतअरस्थे समा- 
बाप्य विपचेत्‌ / पतत्तिक्तकं नाम सर्पि: कुष्ठविषमष्य- 


सुशुतसंधिता 
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रजुल्माशो प्रहणीदो बशो फपाण्छुरोगविसपेषाण्ठ-थशस- 


नमृथ्बेजञ्जुगतरोगघ्न॑ चेति ॥ ६ ॥ 

त्रिफका, परवल की पत्ती, मीस, णद्ूसा, कुटकी, यबासा, 
न्ञायमाण और पित्तापापदा दो-दो पक लेकर एुक प्लोण जल 
में चतुर्थाश अवशेष रहने तक फाथ किया जावे और आधा 
आधा पल ज्रायमाण, चागरमोथा, इन्द्रयव, चन्दन, चिरायता 
और पिप्पछी पीसकर कएक बना ( चतुर्थाह भषवशिष्ट फ़ाथ 
के साथ ) एक प्रश्य घृत का पाक किया जावे। यह तिककक 
नामक छुत्त कुछ, विषपज्वर, गुण्म, जहां, अहण! दोष, शोथ, 
पाण्छुरोग, विस और नपएुंलकता को शमन तथा छष्वंजबु- 
गत रोगों को नाश करता दै ॥ ९ ॥ 

अतोडन्यतमेन घुतेन स्निग्धस्विन्नस्थैकां हे तिल्ल- 
अतक्षः पद्च वा सिरा विध्येतू ; सण्डलानि चोत्सन्ना- 
न्‍्यबलिखेदभीदंणं, प्रच्छयेद्मा, समुद्रफेनशाकगगोंजी- 
काकोदुम्बरिकापत्रेवों ्वथु प्यालेपयेज्लाध्वासजे रसरसा* 
झनप्रपुग्नाडाबल्गुजते जोवत्यश्ष पा रका ककुट जारेव तमू- 

० ८5 6 
लक॒ल्केमूत्रपिष्ट: पित्त पिष्टचां, स्वजिकातुत्थका पीसवि- 
डक्लागारधूमबित्रककठु कप धाह रिद्रा सैन्धवकल्केवी, ए- 
दान्येबाबाप्य क्षारकल्पेन नि.सख्तुते पालाशे क्षारे ततो 
विपाच्य फांणितमिव संजातमवत।ये लेपयेत्‌ , ब्योति- 
उपकफललाक्षासरिचपिप्पली सुसनःपत्रैदी, दरितालमनः- 
शिल्ाकक्षीरतिलशिप्रुमर्चिकल्केबो, स्वर्जिकाकुष्ठतुत्थ- 
कुटजचिब्नकविडल्ञषमरिचरोभमनःशिलाकल्केबी, हरी- 
तकीकरश्िकाविडह्सिद्धा थे कलबणरोचनावल्गुजहरि- 
द्राकल्केदी ॥ १० ॥ 

इनमें से किसी एक छत के छारा रोगी का स्नेहन कर 
स्वेदून करे और पुक, दो, तीन, चार या पाँच शिरार्ओं का 
वेधन करे तथा उभरे हुये रुण्डलों को अनेक बार झुरचे या 


| पाष्ठु छगावे । ( १ ) जथवा समुद्रफेन, सिह्दोर, गोजिह्ा और 


फटगूछर जादि के पर्तों ले रगड़ कर छाख, राछ, रखोन, 
चकचड बीज, जाकुची, तेजबक, कनेश की जड़, खदार, 
कुटज और जम्मछतास की जड़ को गोमूत्र या गोपित में पीख 
कर लेप छगादे ॥ (६ ) जथवा सम्बीखार, तूतिया, कासीस, 
बिढछ, गुहृघुस, चिन्रक, कुटकी, सेहुण्ड, हृढदी और खेन्धा 
नमक के कएक फा केप करे । (६) इन्हीं बण्यों को जार- 
निर्माण-विधि के भज्ञसार जराकर जछ में छान छिया जाये 
और छुने छुये पछादणार के साथ पकाया जावे। जष झाणित 
(राव ) के समान पाक हो जाय, अग्नि से उतार कर छेप 
लगाया जावे। (७) अथवा सालकांगनी के फछ, छाख, 
मरिल, पिप्पछ और चमेली के प्ते या (५) हृरिताछ, 
मनःशिला, मदार का दूध, तिरक सहिजन के घीज णौर 
मरिच के कएक का छेप करे । ( ६ ) अथवा खण्जोखार, फूठ, 
तूतिया, झुढ्े की छाछ, घित्रक, बिडक़्, मरिच और मैनशिक 
के कएक या (७) दरीतकी, फरञ, बिडक, पीछी सरसों, 
सेन्धानमक, गोरोचन, षाकुजी और छृणदी के कश्क € गोमूत्र 
या गोपित्त में पिसा हुआ ) का केप करे ॥ ३० ॥ 


अध्याय! ५ ] 


विफित्सास्थानम्‌ 
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सबब इष्ठापहाः सिद्धा लेपाः सप्त प्रकीर्तिताः | 
९ 
वेशेषिकानतस्तथ्य दबुखित्रेषु मे शणु ॥ ११॥ 
सभी भ्रकार के कुछों को नष्ट करने षाले सात सिर 
( निश्चित फछ देने घाले ) लेपों का बर्णन किया गया है। 
इसके जागे दूनु और खिन्न में प्रयोग किये जाने बाके बिशेष 
छेपों को ऊुझलसे सुनो ॥ ३१ ॥ 
लाक्षाऊुष्ट॑ स्पा: श्रीनिकेतं 
राज्िव्योष बक्रमदेस्थ बीजम्‌ | 
कत्वैकस्थं तक्रपिष्ट: प्रत्लेपो 
दद्पूक्तो सूलकादू बीजयुक्तः॥ १९॥ 
छाख, फूठ, सश्लों श्रीनिकेत ( बिरोजा ), हृण्दी, सो, 
सरिच, पिप्पछ, खक्दरु के बीज और मूली के बीज को 
पुकसाथ मटठे में पीसकर दूतु (7० ज्णए ) पर छेप 
लगाना चाहिये ॥ १२॥ 
सिन्धूलुभूत 'बाइमदेल्‍य जीज- 
मिक्षृदूभूत॑ केशरं वाचयेशेलम्‌। 
पिष्टो लेपोडय॑ कपित्थादसेन 
दद्दृस्तूण नाशयस्येष योग: ॥ १३ ॥ 
सेन्धानम्क, वकथल का बीज, गुड़, नागकेशर और 
लापयक्षेऊ ( एसोत ) को क्ैथ के रस में पीस कर छेप ऊुगाने 
जे यह चोग दूतु का शीघ्र नाश करता है ॥ १8 ॥ 
पेमक्षीरी व्याधिघातः शिरीषो 
निम्जः सर्जो बत्सकः साजकण: | 
शीघ्र चीजा नाशयन्तीह दृद्ू: 
स्तानालेपोद्धषेणेषु प्रयुक्ताः ॥ १४ ॥| 
इ्वर्णणीरी, अजछतास, शिरीष, नौम, राक, इन्द्रजी और 
छणकर्ण (शाल्छुछ भेद) का स्नान, लेप तथा उबटन में प्रयोग 
करने से तीन दुद्ु ( दाद ) का शीघ्र नाण होता है॥ १४॥ 
अद्राध॑ज्ञोदुम्घरीमूलतुल्य॑ 
दवा मूल शोद्यित्वा सल्षप्याः | 
सिद्ध तोय॑ पीतमुष्णे सुल्लोष्णं 
स्फोटाच्छिबत्रे पुण्डरीके 'च कुयोत ॥ १४॥ 
बड़ी कठगूलर की जड़ तथा छोटी कठगूलर की जड़ 
समान भाग में लेकर छूट छी जाबे। इस कशक से सिद्ध 
सुखोष्ण जल का पान करने से घिन्र और पुण्छरीक कुछ सें 
फक्तेके पड़ते हैं ॥ १५॥ 
हैप॑ दग्ध॑ चसे मातब्नजं षा 
भिन्ने स्फोटे तेलयुक प्रलेपः | 
पूतिः कीटो राजवृक्षोद्ृभवेन 
क्षारेणाक्त: खित्रमेकी निहन्ति | १६ |! 
चीता या हाथी के खाल को जलाकर तेल के साथ फूंटे 
हुये फफ्नोले पर छगाये | भमलतास छुछ के द्वारा निर्मित॒ज्ार 
के साथ पूतिकीट फो मिछाकर छऊगाना बिन्न ( 7/00०006:70& ) 
नाष्ठ के लिये श्रेष्ठ योग है॥ ३६॥ 
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बविमशः--पृतिः कीट: शस्पादौ पर्षाकाके कण्यु रकः लक्तिनी? 
ति प्रसिदः, पूव॑देशे 'पुण्ड।लिके!ति । स चारग्वपश्वारेण सदाक्तों- 
मिश्रित: । राजवृश्ष॒ जारग्वधः | एढ़ः भ्रेष्ठः । बंगाल में पुतिकीट 
को 'गाधी पोक़ा? संज्ञा प्राप्त है। किसी किसी टीकाकार ने 
'बूतिकीट' के नाम से 'खटमल का अष्दण किया दहै। 


फष्णस्य सपस्य मसी सुदग्ध। 
बेभीवर्क तेलनथ दितीयम्‌ | 
एतत्‌ समस्त मदित प्रत्ेपा- 
डिछबन्नाणि सवोण्यपहन्ति शी्रम्‌ !१७॥ 
काके साँप को भछी भाँति जछा कर बनाई गई राख 
(काली राख ) और बहेढ़े के तेछ को मिकाकर लेप छगाने 
से सभी अकार के खिन्र शीघ्र नष्ट ( 760०00९:7४% ) 
होते हैं ॥ १७ ॥ 
अध्यघेतोये सुमतिल्न तस्य 
.., आारस्य कल्पेन तु सप्तछृत्वः | 
बैल शत तेन चतुगुणेन 
खितन्रापहं म्रक्णमे तद्प्रथम्‌ ॥ १८॥ 

( काले साँप को जा कर बनाई गई श्वेत राख ) ढेढ़ 
गुना जल में ज्ञार निर्माण-बिधि के अनुसार सात बार भ्रली- 
भाँति छान लिया जावे। इस ज्ञार-जछ को चौगुना छेकर 
इसके द्वारा तेल-पाक किया जावे। शिन्न को नष्ट करने के 
लिये यह उत्तम लेप है ॥ १८ ४ 

बिसछ--हूप्णसर्पों यदा दक्यममानो5तिकृष्णस्व॑ गच्छति, तदा 
तब्चूर्ण मसीत्युख्यते, स एवातिद्मानो यदा शुछुस्व॑ याति ददा 
छार श्श्युज्यते | ( छलहणः ) 

घृतेन युक्त प्रपुनाडबीज 

कुछ बच यथट्टीमघुक च॒ पिष्टवा | 
खेताय दद्याद्‌ ग्रहकुषकुटाय 

चतुर्थभक्काय बुभुक्षिताय ॥ १६ ॥ 
तस्योपसंगृहः च ततू पुरीष- 

स॒त्पायितं सबंत एवं लिम्पेत्‌ | 
णभ्यन्तर मासमिमं प्रयोग 

प्रयोजयेस्छिवत्रसथो निहन्ति ॥ २० ॥ 


चकयवद के बीज, फूठ और सुलेदी को पीसकर शुत 
मिछावे, एसे सफेद रंग के घरेल्‌ सुर्ग को एक दिन भूखा रख 
कर दूसरे दिन संध्या समय खिलावे। इस मुर्ग की जिष्ठा को 
एकत्रित कर पाक को प्राप्त हुए कुछ पर चारों ओर छेप करे । 
इस प्रयोग का ष्यवबह्दार एुक मास तक करने से घाध्यन्तरगत 
खिन्न नए होता है ॥ १९-२०॥ 
विमशः:--पघतुरंभुकायेति । एकाहमुपोषिताय द्वितीयेदइनि 
साथ घबछाय प्रान्यकुक्छुटाय गस्यन्तवुसुद्चिताय प्रपुन्ताडपीयादिक 
घृतयुक्त मक्षयितुं दयात्‌ । ( डकहण ) 
ध्ारे सुदग्धे गजलेण्डजे तु 
गजस्य मूत्रेण चहुख्रते च । 


न््््ण्लः 
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भर सुश्न॒तसंद्दिता 


द्रोणप्रमाण दशभागयुक्तं । 
दस्त्वा पचेद्‌ बीजमबल्गुजस्य ॥ २१ || 
एतद्ददा चिक्कणतामुपेति 
तदा समस्त गुटिका बिदृध्यात्‌ | 
ख्ित्र॑ प्रलिम्पेदथ संप्रघृष्य 
तया ब्रजेदाशु सबेणभाबम्‌ ॥ २२ ॥ 


गजलेण्डज ( जलपिष्पली ) को भली-भाँति जला कर | 
कार बनावे और उसे हाथी के मूत्र में घोल कर अनेक जार | 
छाने । एक व्रोण परिमाण में इस जार जल फो लेकर, इसमें 
दाकुचो बीज दुसघाँ भाग मिलावे और पाक करे । जब इसमें 
खिकनापन आ जाय अर्थात्‌ पाक गाढ़ा हो जाय तो सबकी ' 
गोलियाँ बना ले। शितन्र को भली-भोंति घिस कर उस गोली 
का लेप करने से उस ध्थान की त्वचा का रंग, शरीर के भन्‍्य 
भाग की त्वचा के समान शीघ्र हो जाता है ॥ २४-२२ ॥ 

विमहः--गणछेण्डे _ गजगण्टौरकः, नदीपिप्पछिकेत्यन्धे । | 
गबछेण्डकक्षार शत्यन्ये पठन्ति। तञ्च न पठनौयं, तन्त्रान्तर विरोधात । 


कषायकल्पेन झुभावितां तु 

जलं॑ त्वचा चूतहरीतकीनाव्‌ | 
तां ताम्ररीपे प्रणिघाय घीमान्‌ 

बति बटक्षीरसुभाषितां तु ॥ २३ ॥ 
आदीप्य तज्जातमसी गृहीत्वा 

तां चापि पथ्याउम्भसि भावयित्वा | 
संप्रच्छितं तद्बहुशः किलास॑ 

तैलेन सिफ्तं कहना प्रयाति ॥ २४ ॥ 


कपाय-निर्माण-विधि के अनुसार आम और छरीतकी के 
पृत्त की छाल का फ़ाथ बनावे | चुद्धिमान्‌ वेध इस काथ तथा 
बरगद के दूध से रूई की बत्ती को भली-भौँति भाषित करे 
( भिगोवे ) और उसे ( कट्ठत्तेल में भिगो कर ) ताख्बे के 
दीपक में रखकर जलावे। बत्ती के जछने से जो काजल 
एकत्रित हो उसमें हरीतकी क्राथ की भावना दे तथा कदुतेल 
से किठास कुष्ठ का सिंचन कर उस पर अनेक यार लेप करे । 
इस प्रयोग से किठास कुष्ठ नष्ट होता है॥ २३-२४ ॥ 


बिसश:--चूतह री तढ़ो ना स्वच॑ छिल्रा कपाथक्रए्पेन क्वाथ- 
कल्पनया यज्जलीयक्पापस्तेम छुमाविता पिचुयति कद्धतैकेन सिकत्वा 
ता तातश्रदीपे प्रणिषाय स्थापयित्वा, णादौष्य प्रज्वाश्य, तग्ञातमसीं 
गृहीर्वा ततो बद्छौरसुबाविता कृश्या, ततस्तामैव पथ्याववाथेन 
भावदित्रा, फटना तैकेन सिक्‍तया, किछाश बहुशः सम्प्रक्षितं सत्‌ 
मर्बात्‌ लेपितमपयात्रि । अय॑ थोगोडायत्राप्युक्तः--पथ्व|ग्रत्वफ्‌ 
कषाबेण पिचुबर्तिः सुमाविता | कड़तैल्युते ताम्रपात्रे प्रज्वाजयेत्ततः |॥ 
मर्सी तत्र बयक्षीर॒पथ्याववायेन माययेत्‌ | म्रक्षितं कडतैज्षाक्त तेन 
शित्र प्रणश्यति ।” गयद।सस्तु॒ 'बर्ति पटवर्ति पूर्व वटक्षीरेण भावषेत्‌ 
ततः कट्ठतैलेन? इति व्याख्यानयति। 'तैलेन सित्तं कदना समसस्‍्त- 

_मालेप्येदेवम्रुपैति शान्तिम? इति केचिद पठन्ति | ( डढ्ह्णः ) 


आबल्गुजं बीजमम्रथ॑ नदीज॑ 
काकाह्वानोदुम्बरी या व लाक्षा | 


लौह चूण मागघी ताचयंशैलं 
ठुल्याः कायो: क्ृष्णबणोस्तिल्ाश्य ॥ २४॥ 
वर्ति ऋत्था तां गवां पिप्तपिष्टां 
लेपः काथ: ख्ित्रिणां खित्रद्वारी | 
लेपात पित्त शेखिनं खित्रद्दारि 
हीबेर॑ था दृग्धमेतेन यु्कतम्‌ ॥ २६ ॥ 
बाकुचीबीज, उत्तम स्वणसाछिक, कठगूलर, लाख, 
लोइचूण, पिष्पली, रसोत और सबके घरायर काला तिछ 
लेकर गौ के पिच से पीसकर बत्ती बनादे तथा श्िनत्र पर लेप 
करे । यह छेप छिश्न रोग से पीड़ित रोगियों के थिप्न रोग को 
नष्ट करने बाला दै | शथवा सुगन्धयाछा फो जलाकर मोर के 
पित से पीसकर श्ित्र पर छेप करे। यह भी घिन्न को नष्ट 
करने के छिए उत्तम योग है ॥ २७-२६ ४ 
तुत्थालकट्ठ काव्योपलिंद्दा कं यमारका: । 
कुषाबल्गुजपल्लातक्षीरिणीसर्षपा: स्छुद्दी ॥ २७ ॥ 
तिल्षफा रिष्टपीछूरा पत्राण्याश्ग्बधस्य च | 
बीज॑ बिडद्वाश्वहन्त्रोहे रिद्रे बुदतीहयपू | 
आश्यां खित्राणि योगाध्यां लेपान्नश्यन्त्यशेषतः ॥२५।॥ 
(१५ ) वूतिया, हरिताछ, कुटकी, सॉंठ, मरिच, पिष्पली, 
सिंह ( छाल सद्दिजन या जहूसा ), जद़ार, कनेर की जड़, 
झूठ, घाकुची, भिलावा, दुद्वी, सरसों और सेहुण्ड तथा 
(२) लोघ, नीम, पीलू , अमछतास के पत्ते, बिडफ़, कनेर के ..| 
घीज, हल्दी, दार॒ु्टददी, बडी कटेरी और छोटी कटेरी एन दो 
योगों का लेप लगाने से खिन्न सम्षु्ण रूप से नटट होता है॥ 
बायसीफल्गुतिक्तानां शत दर्घा प्रथक्‌ प्थकू॥ २६ | 
द्वे लोदरजस:ः प्रस्थे त्रिफलाञ्याढ कं तथा | | 
हिद्रोणे5पां पचेश्याबद्धागा दाबसनादपि | ३० ॥ 
शिष्टी च बिपचेद्‌भूय एतेः श्लचणप्रपेषितेः | | 
कल्केरिन्द्रययव्योषत्वग्दारुचतुरहुलेः ॥ ३१ ॥ । 
पाराबतपदीदन्तीब।|कृची के शराहयैः । 
कण्टकायों व तत्पछं घृतं कुष्ठिषु योजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दोषधात्बाशितं पाना दृष्यद्भाक्त्वग्गतं तथा | 
अध्यसाध्य॑ नृणां छुपे नाम्ना नील॑ नियच्छति ॥३३॥ 
वायसी ( काकतिक्ता या काक॒माची ), फदगु (कठगूलर) 
और कुटकी एथक २ सौ २ प्रस्थ, छोहचूण २ प्रस्थ, त्रिफला 
३ भाएक, तथा विजयसार ९ प्रस्थ, इन द्रृष्यों को तीन व्रोण 
जल में दो भाग क्राथ अवशेष रहने तक. पकाघे | पुनः 
अवशिष्ट छाथ में हन्द्रजो, सोट, मरिच, पिष्पछी, दालचीनी, 
देवदारु, अमलतास, काकज॑घा, दन्ती, चाकुची, नागकेशर 
और बढ़ी कटेरी का मह्दीन पिसा हुआ कएफ मिछाकर घृत 
पाक करके कुष्ररोगियों के लिए प्रयोग करे। इस घृत के पीने 
से धातुओं मे स्थित तथा भभ्यद्ञ से र्धचागत दोष नष्ट होते 
हैं। यही नी घृत मनुष्यों के असाध्य कुछ को भी नष्ट 
करता है॥ २९-३३ ॥ 


त्रिफल्ात्वक्‌ त्रिकठुक छुरसा सदयन्तिका | « 


/०>>२०००-०७६-७८ /« >०५०----४-१०- “>> फूल 


चि७ढित्सास्थानम्‌ ४३ 


बायस्यारग्वधश्चेषां तुलां छुयौत्‌ प्रथक-प्रथक ॥३४॥ 
फाकमाच्यकेवरुणदन्तीकुट जचित्रकात्‌ | 
दार्बी निद्ग्धिकाश्यां तु प्रथर्द्शपलं तथा ॥ ३५॥ 
त्रिद्रोणेडपां पचेद्याषत्‌ घटप्रस्थं परिशेबितम्‌ । 
शक्नद्रसदधिक्षीरमृत्राणां प्रथगाढकम्‌ ॥ ३६ || 
तहृदूब्युतस्य तत्साध्यं भूनिम्बव्योषचित्रकेः | 
करझ्लफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीलुसि: ।॥| ३७ ॥ 
नीलिनीनिम्पकुछुमे। सिद्ध कुछ्वापहं घृतम्‌ | 
म्रक्षणादज्लसावण्थ ख्ित्रिणां जनयेन्नूणाम्‌ || 
भगन्द्रं कृमीनर्शों महानीलं नियच्छुति ॥| ३८ ॥ 
महानीछ घृत :-- 
हरणू बहेड़ा तथा आंबले का छिलका, साठ, मरिच, 
पिप्पली, तुलसी, मेंहदी, मकोय और अमछतास प्रत्येक एक २ 
तुछा, मको य, मदार, वरुण, दुन्ती, कुटज, चित्रक, दारुदढदी 
और बड़ी कदेरी छ्थक्‌ २ दुश २ पल,इन ब्रब्यों को तीन द्वोण 
जल में ६ प्रस्थ क्राथ अबशेष रहने तक पकावे । इस अवशिष्ट 
छाथ में गोबर का रस, दद्दी, दूध, गोमूनत्र और गोघृत प्थक- 
पृथक एक २ आढ़क मिलाकर, चिरायता, सॉंठ, मरिच, 
पिष्पली, चित्रक, करअबीज, नीलिका (नीछ), काला निशोथ, 
बाकुची, पीलु, नीलिनी ( नील) और नीम के फूल के 
कक के साथ घृत पाक किया जाबे। यह घुत कुष्ठनाशक 
होता है। इस छत की मालिश करने से खिन्नग्रस्त मनुष्यों 
की त्वचा में सबर्णता ( अन्य स्वृष्थ स्थान की त्वचा के तुक्य 
बर्ण का द्वोना) आती है। यह मदहानील घृत भगन्दर, कइृमि 
और जशं रोग को नष्ट करता है ॥ ४४-३८ ॥ 
मूत्र गव्यं चित्रकत्योषयुक्त 
सर्पि'छुम्मे क्षौद्युक्त-स्थितं हि | 
एे भ्रि 
पक्षादूध्य खित्रिभिः पेयमेतत्‌ 
छुयोच्चास्मिन्‌ कुछ द्ष्टि विधानम्‌ || ३६ | 
गोमूत्र में चित्रक, सॉंठ, मरिल, पिप्पली और मधु मिला 
उले घी के आण्ड में बन्द रख कर पन्व्रद दिन के पश्चात्‌ घिश्र 
के रोगियों को पीना जाहधिएु और छुछ रोग के लिये बतलाये 
गये नियर्मों का पाछन करना जाहिएु॥ ३९ ॥ 
पूतीकाकंज्ुछूतरेन्द्रदु माणां 
मृत्रेः पिष्टाः पल्लबा। सौमनाश्न | 
लेप: स्रित्र हन्ति दद्ब्रेणांश्व 
डुश्ान्यशोस्येष नाडीत्रणांश्च || ४० ॥ 
कर मदार, सेहुण्ड, देववारु, भमछतास और चमेली 
के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर लेप करने से श्बित्र 
दुबु, घण, दूषित भहं और नाडीघ्रण (8005 ) नष्ट होते 
हैं॥ ४० ॥ 
अस्मादृध्व निःखुते दुश्रक्त 
जातप्राणां सर्पिषा स्नेह यित्व। । 
'तीचणैयोगिरछेद्यित्वा प्रगाढं 
पञ्मह्ोष॑ निहेरेच्चाप्रमत्त: ॥ ४१॥ 
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इसके बाद दूषित रक्त निकछ जाने पर शक्तिकाभ 
होने के पश्चात्‌, घी से स्नेहन करके तीचण योगों के द्वारा 
भलीभांति बवम्रन करावे, फिर सावधानी से दोर्षों को 
दूर करे ॥ ४१ ॥ 


दुबीन्‍्तो वा दुर्विरिक्तोडपि वा स्यात्‌ 
कुषी दोषेदद्धतेव्यौप्तदेषः | 
निःसन्दिग्धं यात्यसाष्यत्व माशु 
तस्मात्‌ छत्स्ना झिहरेत्तस्य दोषान्‌ 2२0 
बमन अथवा बिरेखन यथाक्रम न द्वोने से प्रकृपित हुए 
दोष कुष्ठरोगी के शरौर में फेल जाते हैं और शीघ्र दी 
निस्सन्देद उसे अखाध्य बना देते हैं, इसलिये रोगी के सम्पूर्ण 
दोषों को बाहर निकालना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
पक्चात्‌ पक्षाच्छदनान्यस्युपे य[दू 
मासान्म्तासात्‌ स्नंघनं 'चापि देयम्‌ | 
स्ताव्यं रक्त बत्सरे हि द्विर॒ल्पं 
नस्य॑ दद्याच्च निरात्रात्त्रिरात्रात्‌ ॥ ३॥ 
कुए में दोष-शोघन का ऋ्रम-कुष्टरोगी को पन्द्रह दिन्ह के 
पश्चात्‌ वमन और एुक २ मास के बाद विरेचन देना चाहिये। 
घष में दो बार रक्ततोक्षण करना चाहिए तथा तीन २ द्नि 
पर नस्य देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


पथ्या व्योष॑ सेक्षुजातं सतैल॑ 
लीढव। शीघ्र मुच्यते कुषरोगात्‌ | 
घात्रीपथ्याक्षो पकुल्याधिड ज्ञान | 
क्षौद्राज्याभ्पामे कतो वाउबलिह्यात्‌ ॥ 8४ ॥ 
पीत्वा मास वा पल्लांशां ह॒रिद्रां 
मृत्रेणान्त पापरोगस्य गच्छेत्‌। 
एवं पेयश्बिनत्रकः श्लद्ृण पिष्ट: 
पिप्पल्यो वा पू्बबन्मृत्रयुक्ताः | ४५ ॥ 
कुष्ठ में कतिपय योग-हरीतकी, सॉठ, मरिच, पिप्पली, 
गुढ और तेल मिलाकर चाटने से कुष्टरोग से रोगी शीघ्र 
मुक्त दो जाता है, अथबा ऑँबछा, हरद, बद्देड़ा, पिप्पी और 
बिएक्ल को मधु तथा घत किसी एक के साथ चाटने से कुष्टरोग 
से झुक्त होता है। अथवा पक पल हृश्दी गोमूत्र के साथ 
एक मास तक सेवन करने से रोगी कुष्टरोग से मुक्त होता 
है। इसी प्रकार चित्रक अथबा पिप्पली को महीन पीसकर 
(हृददी की भांति एक पछ प्रमाण में ) गोमूत्र के साथ 
सेवन करे ॥ ४४-४५॥ 
विमर्श :--तेल और गुड़ का सेवन कुछ्टरोग में अद्वितकर 
है, किन्तु उपयुक्त योग में तेछ् तथा गु३ के सेवन का विधान 
बतछाया गया है। इसका कारण द्रध्यों का परस्पर संयोग 
है। हरीतकी और प्रिकट्ठ के संयोग सें गुड़ तथा तेल का 
सेवन कुषनाशक बन जाता दै। द्वब्यों में एक दूसरे के संयोग 
से गुणान्तर की उत्पस्ति होती है। दृष्टान्त स्वरूप हशदी और 
चूना को ले लीजिए, हक्दी पीछी है और चूना. सफेद, किन्तु 
जब दोनों का सशम्मिश्रण होता है तब शक्ूषण की सृष्टि दो 


भ्छ सुश्नुतसंहिता 


जाती है। डढ्हण ने इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप | 


किया है--'तेल्युड्योः कुष्ठकारिस्वेडपि हरोतकौमिकटसंयुक्तयोः 
छुषहवारि त्वम, संयोगशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌? 
तद्गत्ताच्य मासमात्र॑ च पेय॑ 
तेनाजस्नं देहमालेपयेश्व | 
आरिष्ट त्वक्‌ सप्तपर्णी च तुल्या 
लाक्षा मुस्तं पञ्चमूल्यो हरिद्रे ॥ 8६ ॥ 
सज्जिप्ठाक्षो वासको देवदारु 
पथ्यावही व्योषधघात्री विडद्भः | 
सामान्यांशं योजयित्वा विडज्ले- 
श्चूण कृत्बा तत्पलोन्मानमश्नन्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुष्टाज्जन्नमुच्यते त्रेफलं वा 
संपिंद्रोणं व्योपयुक्तं च युद्जन्‌ | 
गोमूत्र/म्बुद्रोण सिद्धेउक्षपीडे 
सिद्ध सर्पिनौशयेच्चापि छुष्ठम्‌ ॥ ४८ || 
णारग्वघे सप्तपर्ण पटोले 
सवृक्षके नक्तमाले सनिम्बे | 
जीण पक्‍ब॑ तद्धरिद्राह्ययेन 
हन्यात्‌ कुछ मुष्कके चापि सर्विः॥ ४६ ॥ 
इसी प्रकार एक मास तक गोमूत्र के साथ रखोत पीना 
चाहिये और शरीर में उसका लेप लगाना चाहिये। नीम की 
छाल, सत्तवन, छाख, नागरमोथा, दृशमूर, दृढदी, दारुदवस्दी 
अजीठ, बद्देड़ा, अद्सा, देवदारु, हरड़, चित्रक, सोंढ, मरिष्य, 
पिप्पली, आँवछा और बिढड्ग, इन द्वव्यों के बराबर बिडड्ध 
मिलाकर चूर्ण बनावे। एक पल की मात्रा में (गोमृत्र के 
साथ एक मास तक ) इस च॒र्ण का सेवन करने से रोगी 
कुष्ट से मुक्त होता दै। अथबा एक द्वोण ब्रिफलाछृत त्रिकडु- 
चर्ण मिलाकर सेवन करने से रोगी कुष्ठ से मुक्त होता है। एक 
द्वोण गोमृन्र के द्वारा अक्षपीए ( बबतिक्ता या कालसेघ ) 
कएक से सिद्ध घत कुष्ट को नष्ट करता है। अमलतास, 
खतबन, पर्चल की पत्ती, छुटन, करन्ज, नीम, हृढदी, 
दारुहएदी और मुष्कक (मोखा या पाइछ ) के कछक से 
सिद्ध पुराण घृत कुष्ठ का नाश करता है॥ ४६-४९ ॥ 
रोभारिष्टं पद्मक रक्तसार: 
सप्ताह्नाक्षी बृक्षको घीजकश्व | 
योज्याः स्नाने दह्ममानस्य जन्तो: 
पेथा वा स्यात्‌ क्षौद्रयुक्त त्रिमण्डी ॥-४० ॥ 
डाहयुक्त कुष्टी के लिये स्नान-प्रयोग--छोछ, नीम, 
फ्शाख, पतंग, सप्तपर्ण, कुटण और बिजयसार के ( षढक्नो दक 
कश्पना से सिद्ध ) फाथ से अत्यधिक दाह बाले कुष्टरोगी 
को ( पित्तकी अधिकता के कारण ) स्नान कराबे अथवा 
किज्ञोथ का चूर्ण मधु मिलाकर 'चटावे ॥ ५० ॥। 
वियक्ष !--घढंग परिभाषा :-- 
यदप्सु श्वतग्ीतासु परढंयादि प्रथुज्यते । 
छप॑म्रात्र ततो द्रव्यं सापयेत प्रास्थिकेडग्म सि । 
जध॑शतं प्रयोकब्य पाने पेयादितंविषो ॥ 


खादेत्‌ कुष्ठी मांसशा(पा)ते पुराणान्‌ 
सुद्गान्‌ सिद्धा भिम्बतोये सतेलान्‌। 
निम्बक्का्थं जातसत्त्वः पिजेद्दा 
क्ार्थ बाइकोलकंसप्तच्छदानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रिमि पढ़े हुये कुछ्टियों की शिक्रित्सा--मांल के सड़कर 
गिरने पर ( गछित छुष्ठ में ) कुछरोंगी फो नीम के फ्ाथ से 
सिद्ध तेल्युक्त पुराने झूंग का जाद्यार छश्ना चाहिये। 
अथवा कृमियुक्त कुछ वाछा रोगी नीस का काथ या छाछ 
तथा सफ़ेद फ़ूछ के मदर पुन घप्तदर्ण का छाथ पान करे ॥ 


जम्धेष्वड्गेष्वश्वमारस्य मूल 
७ ] 
लेपो युक्त: स्याहिडल्े” समूत्रे: | 
३ से 
मृत्रेश्चेन सेचयेद्भोजयेड्च 
सबीहारान्‌ संप्रदुकानू विडक्केः ॥ ४९२ ॥ 
कृमियों से खाये हुए णज्ञों पर कनेशर.की जड़ तथा विद 
को गोमूत्र में पीलकूर केप करे। ग्ोघूनञ् हे रोगी का परिषेक 
करें तथा सभी श्रकार के णाहार में घिठड़ मिलाकर 


झोजन कराबे॥ ५३ ॥ 


कारज्लं वा साथेपं बा छतेष 
क्षेप्यं तेल शिक्षकों शाज्रयोबो । 
पक सर्बेबी कद्ष्णेः सतिक्ेः 
शेष॑ च स्यादू हुछब्त्‌ संविधानम्‌॥ ४३॥ 
करक्ञ, सरसों, सहिजन या कोशाञ् ( छुद्ध काम का 

बीज ) का देल ब्रणों पर लगाबे ! अथषा कह, उष्ण ( सरि- 
घादि ) और तिल्‍ (नीस आदि ) द्रष्यों के छाथ में करश 
आदि सभी दहृब्यों के तेख का पाक करके क्षण. पर छणाणे, 
शेष चिकित्सा दूदित ज्रण की भांति करे ॥ ५३ ॥ 

सप्तप्णकरब्जाकमालतीकरबीर जम्‌ | 

स्‍्नुहीशिरीषयोमूलं चित्रकासफोतयोर॒पि ॥ ४४ ॥ 

बिषलाज्लणबजारूयकासी सालमनःशिलाः | 

करब्ब्जबीजं त्रिकटु त्रिफला रजनीद्वयम्‌ ॥| ४५ ॥ 

सिद्धाणैकान्‌ बिडल्भानि प्रपुज्नाडं च संदरेतू | 

मृत्रपिष्ठेः पचेदेतैसतेलं छुष्विनाशनमू | 

एतद्जद्मथ्यज्ञाजाडीदुशब्रणापहम्‌ । ४६ ॥ 

घन्नक तेल--सप्तपर्ण, करण्ज, मदार, 'चमेली, कमेए, 

खेहुण्ड, शिरीष, चित्रक जौर अपराजिता की जड़ घशसनाभ- 
दिप, कछिष्ठारी, वचञ्र ( षज्जाज्यो द्वितीयसेहुण्डड, अर घा ), 
फासीस, मेनसिक, कएन्जबीज; सोॉठ, मरिथ, दिप्पछी, हरश्, 
बहेद़ा, भाँबला, हएदी, दाशहएदी, पीछीसरसो, बिखड़ तथा 
चंएघड़ के बीज, इन द्रष्यों को एकन्नित कर गोमूत्र से पीस 
कर कशक बनावे एुवं इनके ह्वारा कुष्नाशक तैंल का पाक 
करे | इस वज्ञक तेल की सालिश करने से नाषीत्रण भर 
दूषित ब्रण नष्ट होते हैं॥ ५४-५६ ॥ 


सिद्धाथकः फरल्लो दो दे दरिद्रे रसाक्षनम्‌ || ४७॥ 
कुडजम्ध॒ प्रपुझ्लाडसप्तपर्णों म्गादनी। 


अध्यायः ९ ] 


ताक्षा सजेरसो5कंश्व॒ सास्फोतारग्बधी स्लुद्दी ॥५८॥ 
शिरीषस्तुवराज्यस्तु कुटजारुष्करी बचा | 
कुछ छमिष्न॑ सश्लिष्ठा क्लाकुली चित्रक॑ तथा ॥५६॥ 
मालती छहुतुम्बी च गन्घाह्ना सूलक तथा। 
संन्धवं॑ करबीरश्व ग्ृहघूल॑ बिय॑ तथा ॥६०॥। 
कम्पिल्मक सप्चिन्दूरं. तेजोह्वातुत्यकाहये | 
समभागानि सबोणि कल्कपेष्याणि कारयेत्‌ ॥६१॥ 
गोमूत्र हदविगुणं दल्यात्तिलतैलाच्चतुगुणम्‌ | 
कारवज॑ वा मद्दावीय साथेपं वा महारुणम्‌ ॥६श॥ 
अध्यज्ञात्‌ स्ेकुष्ठानि गण्डमालामगन्द्रान्‌ | 
नाडीदुष्टत्रणान्‌ घोराज्‌ नाशयेज्ञाज संशयः। 
महाषजकमित्येतज्ञाम्ना तेल सहागुणम ॥६३॥ 
महावज्धक तैंल--पीलछी सरसो, करज्ल, पूतिकरञआ, हल्दी, 
दारहढदी, रसोत, कुटज, चकबर, सप्ठपर्ण, इन्द्रादण, छाख, 
राल, मदार; भपराजिता, असलतास, सेहुण्ड, शिरीष, 
सौराष्ट्रर्नत्तिका, कुटज, भिलछावा, घच, कूठ, विष्ज्न, मजीठ, 
कलिद्दारी, जिन्नक, चमेली, कछुई तुग्बी, कपूरकचरी, सुली, 
सेन्धानमक, कनेर ग्रृहधूम, वत्सनाभविष, कबीला, सिन्दूरः 
तेजबल, तूतिया इन द्वष्यों को समान भाग में लेकर, पीस 
कर कश्क बनावे । कएक से दुघुना गोमूत्र और चौगुना तिछू 
तैछ या महाबलशाली करञ्ञ तेल अथया णत्यन्त गुणघान्‌ 
सरसों का वेछ लेकर ते पाक करे । इस तेल की सालिश 
करने से अस्यन्त भयंकर सच प्रकार के कुछ, गण्डमाला, 
सगन्दर, नाड़ीध्ण और दूषित ज्ण निश्सन्देह नष्ट द्वोते हैं । 
मद्दावज्ञक नामक यह दे महान्‌ गुणशाली है ॥ ५७-६३ ॥ 
पिचाबापैमूत्रपिश्रेस्तेल॑ लाक्षादिकेः कृतम ॥६४॥ 
सप्ताह _ कटुकाल्ज्धां निद्घीत चिक्त्पिकः | 
पीतबन्त॑ ततो मात्रां तेना्यक्त न मानवम्‌ ॥६५॥ 
शाययेदातपे तलय दोषा गच्छन्ति सबेश:ः। 
छाज्ञादिक तेंखड--छाणादि गण (छाज्षा, सर्जरस, रसाश्वन 
णादि ) की औषधियों को गोझत् में पीस कर कएक यनावे 
भौर गोपित्त का प्रक्षेप डाछकर ते पाक करे । चिकिध्सक 
इस तैछ को एक सप्ताह कछुई तुस्बी में रखे। रोगी को 
मान्नाजुस्ार तैंक पिछा कर इसी तेल की मालिश कछराबे, 
रोगी को घूप में खुकावे । इस प्रकार रोगी के दोष चारों भोर 
से निकल जाते हैं ॥ ६४-६५॥ 
जुठदोष॑ समुत्थाप्य सनात॑ खद्रिवारिणा ॥६६8॥ 
यबागूं पाययेदेन॑ साथितां खदिराग्बुना । 


चिकित्सास्थानम्‌ श्र 


न्ण्यण्ण्ण्ण्य््य्य्य््य्य्य्य््य्य्ट्य्यट्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य््यस्प्टपप्ण््ण्ण्र््प्य्ल्प््ण्श्श््ः््ड् "७०-७० -७-००*५०५०*०ब७० ० >> 


इसी प्रकार संशोधन वर्ग और कुष्ठध्न शौषधियों के कबछ के 
साथ तेल और घृत का पाक करके लेप छगावे तथा माल्शि 
करे। प्रतिढ्विन प्रातः काछ कद्याणकारक रेचक योगों का 
सेबन करके पांच, छे, सात या आठ रेचन करें, जिसमें दोव- 
प्रकोप पुनः न द्वो ॥ ६७-६८ ॥ 

विमदः-- 

कुछन्न:--खदि रामया मछकह रिद्रा रष्कर सप्तपर्णा रिग्वघकर वीर वि 
डंगजातिप्रवाछा इति दशेमनि कुष्ठच्नानि भवन्ति ॥ चरक || 


कारभं वा पिबेन्मूत्र जीण तत्कीरभोजनम्‌ | 
जातत्त्वानिकुष्तानि मासे: पड़मिरपोहति ॥ ६६ ॥ 
ऊँटनी के मूत्र का योग-अथवा ऊंटनी के मूत्र का पान 
करे और उसका पाचन हो जाने पर केवल दुग्धाद्दार करे। इस 
छिया के द्वारा कृमियुक्त कुष्ठ छ मास में नष्ट हो जाता है ॥इदा 
जिस :-- 
यहाँ ऊँटनी का मुत्र छिखा दे । डल्हण भी करभा+5ष्ट्री 
कहते हैं अतः प्रयोग में ऊंटनी का मूत्र छाना चाहिये। 
अन्यथा इसके विरुद्ध एक प्रमाण है । 
गोउपाविमदिषीणान्तु ख्रोणां मृश्रं प्रशस्यते । 
खरोष्ट्रे मनराइवानां पुंसा मूत्र हित स्मृतम्‌ |। 
दिदृछ्लुरन्तं कुघ्स्य खदिरं कुष्ठपीडितः । 
सबयेव प्रयुल्लीत स्नानपानाशनादिषु || ७० | 
कुष्ठ में खदिर योग की प्रशंसा-कुष्ट रोग का नाश देखने 
की हष्छा वाले कुछ से पीढ्षित व्यक्ति को, स्नान, पान और 
आधार में सर्वन्न खेर का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
यथा हन्ति प्रबुद्धत्वात्‌ कुष्मातुरमोजसा | 
तथा हन्त्युपयुच्स्तु खद्िरः कुष्टमोजसा ॥ ७१॥ 
जिस प्रकार दृढ्ि को प्राप्त हुआ कुष्ठ अपनी शक्ति से 
रोगी का अन्त कर देता है, उसी प्रकार प्रयोग में छाया गया 
खेर अपनी शक्ति ( वीय॑, प्रभाव ) से कुछ रोग का नाझ 
करता है ॥ ७१ ॥ 
नीचरो मनखः श्रान्तों हिताश्योषघतत्परः। 
योषिन्मांससुराबर्जी कुष्ठी कुष्ठमपोहरति ॥७२॥ 


इति छुआवसंधतितायां चिकित्सास्थाने कुष्टचिकित्सितं 
नाम नवमोडष्यायः ॥ ६ ॥ - 

कुष्टियों का पथ्यापथ्य-कटे हुए केश तथा नख बाछा, 

विज्ञाम करने घाछा, दितकर भोजन एवं औषध के सेबन में 


छगा हुआ, खी, मांस और सुरा को व्यागने बाला कु्टरोगी 


खदिरादि यबागू--दोषों के बाहर निकछ जाने पर रोगी | छुछ से युक्त हो जाता है॥ ७२॥ 


को उठा कर खेर छे छाथ से स्नान कदावे (स्नान किए 
हुए रोगी फो ) खर के काथ से सिद्ध यबागू पिलावे ॥ ६६ ॥ । 


एबं संशोधने बर्गं कुष्तप्नेष्वोषणेषु 'च ॥६०॥ 
छुयौत्तेलानि सर्पीषि प्रदेहोद्नघंणानि . च। 
प्रातः प्रातश्व सेवेत योगाब्‌ बेरेचनान्‌ शुभाव्‌ | 


. पद्म घट्‌ सप्त चाष्टी वा यैरुत्थानं न गच्छति ॥६८/॥ 
* प्रदेह, उद्धषण तथा चिरेचन में तेल-छुत की उपयोगिता- 


। इत्यायु्वेद्तत्वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां नवमो<्ध्याय:॥९॥ 


_--्स0- 


नोट-- 


४५६ सुश्र॒तसंहिता 


दद्यझोष्ध्यायः विमशः--मन्थपरिभाषा-सक्बः सर्पिषाबम्वक्ताः शौतवारि- 
अथातो महाकुएचिकित्सितं व्याल्यास्यासः ॥ १॥ न ता ला व 
त ट् ठ्ः |] ट्‌ ] 
थो हाइ8 पे > यावक्कांश्त भत्याव्‌ घानोल्लुस्बक्तकुल्साषापूपपूण- 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २ ॥ कोशोत्फारिकाशष्छुलिकाकुणाबी प्रश्नतीय्‌ सेवेत; यब* 
सह्दाकुष्ठ-चिकित्सा का उपक्रम--इलके दा .अद्दाकुष्ट | बिघानेन गोघूमवेणुयवानुपयुछ्यीत ।। £ ॥ 
किक चिलिल ल  हिव्यो के कह 3. |... जौ के बने हुए मोज्य पदार्ध--सूले सुने हुए जौ, जाग में 
(५ 'जखु द्ृ झुने हुए हरे जो, अधंस्बिण जो, मारएुआ, कचौोड़ी या पूर्ण- 


कुष्ठेषु सेह्देथु कफामयेषु पोली, लप्सी, या गुजिया पूबी और पापछ़ आदि का सेवन 

सबौद्भशोफषु च दारुणेषु । करें। जौ की बिधि के जहुसार गेहूँ तथा बांख के बीजों को 
छशत्वमिच्छ॒त्सु च मेदुरेषु डपयग्रोग में छावे ॥ ७॥ 

योगानिसानग्रथमतिबिंदष्यात्‌ ॥3३॥ बिसशः-कुए्मापाः यवपिथ्टमया क्म्करसस्विष्ाः खबा- 

टादयः । अपूपाः स्थूछपृपा:। पृणंकोशाः यवपिष्ठमदा श्व कुछ 

अयहछुर छुछ, मेह और कफरोग तथा सर्वाक्षशोथ एवं छुश एितशभीधान्यस्विज्नविदछादिपू्णक्रोछाः । उत॒कारिका संबाव- 


( दुबंछ ) होने की इच्छा वाले मेदुग्वी व्यक्तियों के लिए, | प्रकारा। शप्कुश्यो यवप्रकारेण संस्कृतैः तिक्तेय॑वपिष्टेन शप्कुछो- 
कुछामबुद्धि बेंच इन (अधोलिखित) योगों का प्रयोग करे॥३॥ | कल्पेन विधेयाः | कुणावी यवपर्पटी । क़ुणावोत्यन्नं जन्‍्ये तु कोना- 
छ्ुण्णान्‌ यवाज्निष्पूता।न्‌ रात्रों गोसूत्रपणुषिताब्‌ छिक्केति पटन्ति, तन्नापि स एव: । गयी तु बतकारिकाग्रे चित्रेति क्‍ 
महति किलिब्जे शोषये त्‌ , एवं सप्तरात्न भावयेच्छोष पठत्ति, चित्रा अपूपविशेष: | बेणुयवा बशफछ।नि ! ( डरुहण ) 
येथव ततस्ताब्‌ कपालभ्रृष्टान्‌ शक्तून्‌ कारयित्वा, प्रातः अश्ष्टानतो बच्ष्यास:--पूतीकचव्यचित्रकसुरदार 
प्रातरेब छुष्टिनं प्रमेहिणं वा शालसारादिषषायेण | सारिबादन्तीत्रिवृत्त्रिकटुकानां प्रत्येक घट्पलिका सागा.._ 
कण्टकिवृश्षकषायेण बा पाययेद्धल्लातकप्रपुन्नाडावल्गु | बदरकुडबल्लिफलाकुडव इत्येतेषां 'चूणोनि; ततः पिप्प- 
जाकंबित्रकबिडड्नमुस्तचुणचतु्भागयुक्तान्‌ | लीमघुघृतैरन्त:प्रलिपि घृतभाजने .प्राकछ्॒तसंस्कारे 
कुछ में यथकएप-फूंटे हुए जौ की भूसी साफ़ करे, | सेप्तोदककुडबानयोरजो5घकुडबमधंतुलां च गुडस्वा- 
रात्रि में गोयूत्र में सिगोकर, ( दिन में ) बॉल के बड़े ोकरे | भिद्वितानि खूणोन्यावाप्य स्व॒नुगुप्तं ऋत्वा यवपल्ते 
में सुखाबे। इस प्रकार सात दिन गोसूच्न में भिगोवे और | सप्तरात्र बालयेत्‌ , ततो यथाबवलमु पयुश्लोत, एषो5रिप्ट: 
खुखावे | फिर इन्हें ( अशमभूजे के ) ठीकरे में जुनथा कर लत | छुप्ठमेहमेदःपाण्छुरोगशथयथूनपदन्ति | एवं शालसारादौ 
णनाणे और प्रतिदिन प्रातः काछ कुष्ठ तथा श्रमेह्ट बारे व्यक्ति न्‍्यग्रोघादाबारग्वघादौ चारिष्टान्‌ छुर्दीत ॥ ६ ॥ 
फो शाछखारादिगण या कांटे वाले बुक्ों ( झदिर, बेर, हर हे 
|. छुछ में अरिष्ट विधान--इलके आगे आरिष्टों का बर्णन 


एरिमेद, खेहण्ड जादि ) के छाथ सें भिछाया, 'बकघझू के ब् 
बीज, याकुच्वी, मदार, चित्रक, बिडकू और नागरमोथा का | “न जाता है--करज्ञ, उब्य, चित्रक, देखदाण, अन्य दा 
शभ जे जाल मिक कर पिलायो | दन्‍्ती, निशोथ, ल्लोठ, मरिच्च, पिष्पली, प्रत्येक ६ पछ, बेर एक 


| झुब्ण और प्रिफछा एक छुडण, इनका चूर्ण बनावे। फिर 
एबसेब शालसारादिकषायपरिपीतानामसारग्घघा- । पिष्पछी, मधु तथा छूत छुतते हुए एज घूप थादि से 
दिकषायपरिपीतानां षा गबाश्वाशक्ददुृभुतानां वा | संस्कार किए गषु थी के झाण्ड में, खात कुडढब जछ, जाघा 
यबानां शक्‍्तून्‌ कारयित्या भन्लातकादीनां चूणौन्‍्या- | झंष्ण छोहचू्, आधा छुला गुड तथा उपयुक्त बूणे का 
बाप्य खद्रिशननिम्बराजबृक्ष॑रोहीतकगुद्धू चीनामन्‍्य- | “ऐप डाछ कर, झुरणित स्थान में, जो की राश्षि में लात दिन 


तमस्य कषायेण शक रामघुमघुरेण द्राक्षायुक्तेन दाडि- समर कक #य क्‍ 
| 
|| 


है बे पु 
मामलफवेतसाम्लेन सेन्घबलवण।न्बितेन पाययेत्त्‌ ; इसी प्रकार शाल्सारादि, न्यग्रोधादि और आरग्बधादि गण 
एव सबंमन्ध कल्प: | ४ | के व्ब्यों के हारा जरिष्ट बनावे ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार शालसारादिगण था जारग्बधादिगण के छाथ जासबानतो वच््याम:--पत्लाशभस्प्रपरि्नतस्यो- 
से भाबित अथषा गोबर में रख कर निकाछे हुए जौ का सत्त्‌ | रणोदकस्य शीतीभूतस्य त्रयो भागा द्वौ फाणितस्येकन- 


बनाबे और भज्ञातक भादि द्वब्यों का चूर्ण मिला कर, खेर, ४ 22 जय 
बिज्ञयसार, नीम, अनहगह/ रोग कथा गिलोथ में से ध्यमरिष्टकल्पेन विदध्यात्‌, एवं तिलादीनां छ्ारेजु; 
ढिसी एक के छाथ को शकरा और मधु के हारा मीठा बना 
कर तथा मुनक्का, जनार, भम्लबेत और सेंघा नमक के द्वारा बिदृध्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
खट्टा पुवं नमकीन बनाकर पिछाबे। यह सब प्रकार के सन्‍य छुए में आसबबिधान--आसबो का बणन इसके भागे 
बनाने की विधि है ॥ ४ ४ किया जाता है। पछाश की भस्म (राख ) उष्ण जछ में 


शालसारादो न्यप्रोधादावरग्बधादो मृत्रेशु 'बासबान्‌ 


. अध्यायः १० ] 
घोल ले । शीतर् छ्लोगे पर इसका तीच भाग ( तीन भाढक ) 
जौर दो भाग ( छो शाउक ) फाणित ( राय ) छारिष्ट-निर्माण | 
विधि के जजुसार ( त्रिफला, बेर णादि के चूर्ण का प्रस्षेष छाल | 
कर ) एक झाथ मिला कर रखे | इसी अकार दिल जादि के ! 
छार ( भश्सरी-प्रकरण में एठित ), शालखारादि गण, न्यग्रो- 
घादि गण और भारग्यधादि गण के बारजर तथा गोमृत्र के 
ब्वारा आसबों का निर्माण करे ॥ ७ ॥ 

छथ झहुर्या बच्याम:--शिंशपाल्लनदिर्यो: सारसा- 
दायोत्पाट्थ चोशतमारणीजाह्षीकोशबतीस्तत्सबमेछत:ः | 


कषायकल्पेत विपाज्योदकमाददीत सण्छोद्क्ा्थ, क्लि- | 
ण्वपिछमसिषुणुयाच्य यथों कम्‌ | एबं सुराः शाजसा- 
रु्यधाड़ी च विदृध्यात्‌ ॥ ८ | । 
इसके अनन्‍्तर खुदा का घर्णन क्रिया जाता 
ए की लक्षश्नी का सार भाग (बीच का ' 
उत्तमार णी, घाह्ली वथा देवद्भाछी 
नेर्माण-बिधि के अज्जुसार पका कर, 
(क्वाथ) अहण करे । इसमें सुराबीज , 
्सि में कही गई दिधि (सू. विरेचनाधि- , 
कार ) के भजुलार संघान करे। इसी प्रकार शाल्साराद्गिण, | 
ग्यझोधादि गण और णारव्बधादि गण के हृण्चों से खुरा | 
भिर्माण छरे ॥ < ॥ 

उश॒दारणी डत्तमकरणी, क्रोशबती देवदाणी | एदक्षशण्दो- 
ध्व क्याये द्तते । ( डछहण ) 
हम वद्यास:ः-- खद्रिसन निम्बराज- 
सारक्ाथे तत्सारपिण्डाबछलचणपिष्टानू प्रक्ि- 
प्य विपचेत्‌ , ततो चातिद्रबं वातिसान्द्रमबताय तस्य 
पाणितल॑ पूर्णेम्प्नावशशों सधुमिश्र॑ लिहातू | एवं 
लखारादी व्यप्रोघादावासण्यघादोी 'य लेहान्‌ कार- 
येत ॥ ६ ॥। 

कुछ में अबलेह विधान--हसके आगे अलक्ेह्दों का णणेन 
किया जाता है। खेर, जिजयसार, नीम, असछतास और 
शाल बूछ के सारभाग का कछाथ बनावे | घूस छाथ में इन्हीं 
क्र्यों के सारभाग को सहीन पीसकर मिछाये कौर पाक करे। 
फिर न अधिक पतछा और न अधिक गाड़ा अबलेष्ट जग्नि से 
उतार कर, सायंकाऊ मधु मिलता कर हथेली में भरफर चाटे । 
उसी प्रकार छालसारादि, न्यग्रोघादि और जारग्बधादि गण 


त्थ् 


न 
ह््श 
य्‌ 


्य 
| 
ब्् 
प्र 


के द्ृष्यों से अबलेह सिद्ध करे ॥ ५॥ 

« भंतश्चूणक्रियां बच्यामः--शालसारादीनां सार- 
चूणप्रस्थमाहत्यारग्वधादिकषायपरिपीतमनेक शः शाल- 
सारादिकषायेणेब पाययेत्‌ ; एवं न्यप्रोधादीनां फल्लेघु 
पुष्पेष्चारग्वघादीजां चूर्णक्रियां कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

कुष्ठ में चूर्णक्रिया--इसके आगे चूर्ण क्रिया का घर्णन 
क्षिया जाता है। शालसारादि गण के ब्वब्यों के सारभाग का 
थूण एक प्रस्थ लेकर, आरमग्घधादि गण के छाथ की अनेक 
आदना दे, शाल्साराएि गण के क्वाथ के साथ पिछादे | इसी 
प्रकार भ्यभोधादिगण छे फर्छों से तथा भारग्वधादि गण के 
फू्छों से चूर्ण निर्माण करे ॥ १० ॥ 


८ सु० चि० 
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|. छात अध्यमयस्कृतीबेच्याम:--तीचणलोहपत्राणि 


तनूनि लबणबगप्रदिग्धानि गोमयाप्रिप्रतप्तानि त्रिफता- 
शालसारादिकषायेण निबोपयेत्‌ षोडशवारान्‌ ; ततः 
खदिराज्जारतप्तान्युपशान्ततापानि सूक्ष्मचुणोनि छार- 
येद्धनतान्तवपरिल्षलाबितानि, ततो यथ।बलं मात्रां सर्पि- 
संघुभ्यां संसज्योपयुज्लीत, जीरण यथाव्याध्यनम्लम- 
लबणमाहार कुर्बीत्त, एवं तुलामुपयुल्य कुप्ठमेद्दमेद:- 
खसयथुपाण्डुरोगोन्म।दापस्मारान +हतय बषशतं जीवति, 


' तुलायां तुलायां बषेशतमुत्कषं;, एतेन सबलौहेष्य- 


यबस्कृतयों व्याख्याताः ॥ ११ ॥! 

छुछ में भयस्कृति ( छौहरसायन )-इसके आगे अयस्क्ृति 
( छौद्रसायन ) का घर्णन किया जाता है | तीचण लोद्द के 
पतले पत्र को लेकर उस पर लबणबर्ग (पंचडुबण ) के 
कश्क का केप करें | फिर उपलो की अग्नि पर उन पत्रों को 
तपाकर, त्रिफला और शालसाशदिगण के फ्राथ में सोलह 
बार बुझ्लादे । फिर झेर के अप्जरे पर ( सोल॒द्द बार ) तपावे 
और शीतल होने पर चूर्ण बनाकर कपड़े में छानले। 
अग्निबल के अनुसार घी भौर मछु मिला कर अव्पमात्रा 
में सेघन करे । औषधि का पाचन द्वोने पर रोगानुसार भ्रग्ल 
तथा लवण बर्जित भोजन करे ! इस प्रकार इस चूर्ण की पुक 
छुला सेबन करके, कुछ, मेह, सेद, शोथ, पाण्छु, उन्माद और 
अपस्मार रोग का नाश कर रोगी सौ वर्ष जीवित रद्दता दै। 
एक-एक तुछा में सौ-सौ बर्ष के गुण की बुद्धि होती दे । इसके 
द्वारा सभी छोद्द (सुबर्ण, ताज्र भादि धातु) की 
अयस्कृति का दर्णन किया गया है ॥ ११ ॥ 

तरिवुच्छथामाग्निसन्थसप्तल्ाकेबुकशद्धि नी तिल्वक- 
त्रिफलापलाशशिंशपानां स्व॒रसमादाय पालाश्या 
द्रोण्यामभ्यासिच्य खदिराह्वारतप्तमय पिण्ड त्रिश्सप्त- 
ऋत्बो निर्वाष्य तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां गोमया- 
ग्निना विपचेत्‌ , ततश्वतुर्थभागावशिष्ट मब॒ताये परि- 
स्ताव्य मूयोडग्नितप्तान्यय:पत्राणि प्रक्षिपेत्‌ , सिध्यति 
चास्मिन्‌ पिप्पल्यादिचूणभागं दो मधुनस्तावदुघुत- 
स्येति दण्यातू, ततः प्रशान्तमायसे पात्रे स्व॒नुगुप्तं 
निदध्यात्‌ , ततो यथायोगं शुक्ति श्रकुद्ध॑ चोपयुश्धीत 
जीण यथाव्याध्याहारमुपसेवेत । एषौषघायस्कृतिर- 
साध्य॑ कुष्ठं प्रमेहं बा साधयति, स्थूलमपकषेति, शोफ- 
मुप्ठन्ति, सन्नमग्निमुद्श्ति, विशेषेण चोपदिश्यते 
राजयक्तिमिणां, बषशत।युश्चानया पुरुषो भवति | 

शालसारादिक्काथमासिच्य पात्ाश्यां द्रोण्यामयो- 
घनांस्तप्ताम्निवौष्य कृतसंस्कारे कलशेषभ्यासिच्य 
पिप्पल्यादिचुणभागं कौद्॑ गुडमिति च दत्त्वा स्वनुगुप्तं 
निदध्यात , एतां महीषधायस्क्ृति मासम्धेमासं वा 
स्थितां यथाबल्लमुपयुज्नीत | एवं न्यप्रोघादाबारेब॒ता- 
दिषु च विदृष्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


शंखिनी (यदतिफक्ता ), लोप, छरव, बहेड़ा, ऑँवला, पछाश, 
और शीद्वम का स्व॒रस, पल्शशद्क्ष के बने द्वोणी ( नौछाकृति 
पात्र-टब ) में रखकर, उसमें खेर के अम्जार पर तपाये गये 
लोहपिण्ड को इक्कीस बार चुझावे तथा उस छौहद्द बुसे स्व॒रस 
को थाली में रखकर उपले की अग्नि पर पकावे। जब 
चततुर्धथाश स्वरस अवशिष्ट रहद ज्ञाय, उतार कर छान ले और 
पुनः अग्नि पर तपाये गए लोहपन्नों को उसमें डाछ दे । पाक 
होने के समय पिष्पल्यादि चूर्ण एक भाग, मधु दो भाग, 
तथा घी दो भाग मिलाबे | पाक सिद्ध द्वोने पर छोहे के पात्र 
में सुरक्षित स्थान में रखे। फिर विधान के अनुसार णाघा 
पल, अथवा एक पल सेवन करे और ओऔषधि का पाचन 
होने पर व्याधि के अनुछूल आहार का भोजन करे। यद्द 
अयस्क्ृति औषध, असाध्य कुछ तथा प्रमेह को दूर करती है, 
मोटे को क्रश बनाती डै, श्ञोथ का नाश करती दै, मन्द्‌ अग्नि 
को तीजन्न करती है तथा शाजयचमा से पीढित रोगियों के 
लिए इसका विशेष विधान है। इसके सेथन से मनुष्य सौ 
बष की आयु प्राप्त करता दै। पलाश की ब्रोणी में शालूसारा- 
दिगण का क्वाथ रख कर उसमें छोह्वपिण्ड तपा कर चछुझावे । 
इस क्याथ को लाइचूण के साथ ) धूप भादि से संस्कृत 
घद्दे में रखकर पिप्पक्यादि चूर्ण एक भाग तथा मधु भौर 
गुण दो-दो भाग ग्लछिकर, सुरछ्ित स्थान में रखे। इस 
मह्तालौषध अयस्क्ृति को एक मास या पन्द्रद्द दिन ( संघान 
करके ) रखने के पश्चात्‌ , भग्निबक के अनुसार सेजन करे । 
एसी प्रक्रार न्यग्रोघादिगण और जारग्बधादिगण के ब्रृण्यों 
से क्यस्क्रति का निर्माण करे ॥ १२॥ 
अतः खद्रिविधानमुपदेच्रयाम:-प्र शस्तदेशजा- 
त्तथनुपह्त मध्यमबयस॑ खदिर परितः स्वानयित्वा 
तस्य मध्यम मुल छिक्त्रा5यो मय कुम्म॑ तस्मिननन्तरे 
निदध्यादथ! रखग्रहणसमर्था भवति, ततस्तं गोम- 
रु श्र 
यम दाउव लिभ पवणीयन्धनगों मयमिश्रेरादीपये यथा 5 सुय 
दष्यपानस्य रसः ख्चत्यथस्तात्‌ , तद्यदा जानीयात्‌ 
पूर्ण माजनमिति. अयैनमुदृधृत्य परिस्लाउय रसमन्य- 
स्मिन पात्रे निधायानुगुप्त निदध्यात , ततो यथायोगं 
म्राश्नामाम तक रप्रमघुनर्पिमि: संस्रज्यापयुउ जीत, जीर्ण 
भल्लातकत्रिघानवदाहार: परिहारश्च, प्रस्थे चोपथुक्त 
शर्त वर्षाणामायुषोड भिवृद्धिमवतति | 
खद्रिसारतुनामुदकद्रोण विपाच्य पोडशांशाब शि- 
ष्टमब्रतायौनुगुप्त निदृध्यात्‌, तमामलकरसमधुस्तपिंभिः 
संस्ज्णे पयुञ्लीत ।एप एवं सबंबृक्षसारेषु कल्प: | खदिर- 
सारचूणतु ल॑ खदिरसारकायमात्रां वा प्रात: प्रातरुप- 
संवेत, खद्रिसारकाथसिद्धमाविक वा सपि:॥ १३ ॥ 
कुष्ठ में खदिर विधान--इसके आगे खद्रि विधान का 
बर्णन किया जाता दै-प्रशस्त भ्रम्मि में उत्पन्न, कीड़ों से 
नष्ट न किये गये, तरुण खबिर बृक्ष को चारों ओर से खोद 


कर, उसकी जड़ के बीच में काटकर खोखछा बनावे भर | होने पर अग्नि से उतार कर छान ले भौर सुरक्षित हि 


सुश्नुतसंध्दिता 
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। उसके अन्द्र लोहे का घड़ा इस प्रकार रखे जिसमें खद्रि का 


रख उस घड़े में टपके । फिर उसमें गोबर तथा 
मिट्टी का लेप करके उपले आदि से युक्त ईंघन के द्वारा भ्प्ति 
लगा दे, जिसमें जलने वाले उस खेर का रस (घड़े में ) 
नीचे टपके। जब ज्ञात दो जाय कि घ़ा रस से भर गया 
तब घड़े को निकाछ, रस छान कर, दूखरे पान्न में सुरक्षित 
स्थान में रकखे । फिर विधान के अनुसार, आँदवले का रस 
तथा मछु और छत मिलाकर इस रस की मात्रा का -सेबन 
करे । औषधि का पाचन द्वोने पर सदछातक-विधान में कहे 
गए आह्ार-बिट्दार का सेघन तथा स्याग करे। इस भौपधि का 
एक प्रस्थ लेबन करने पर आयु में सौ वर्ष की बृद्धि होती है। 
एक तुला खेरसार को एक द्वोण जल में पकावे और सोलह्॒वों 
हिस्सा बबाथ शेप रहने पर अश्नि स्ते उतार कर सुरक्षित 
स्थान में रखे । आँबले का रख तथा मछु और घी मिछाकर 
इसका सेवन करे । सभी द्ूछ सारों से औपधि निर्माण की 
यही विधि है। खेंरसार का चूर्ण एक तुला अथवा खरसार 
के क्वाथ की मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल सेचन करे, या खरसार 
के क्‍्याथ से सिद्ध सेढ़ी के छत का सेवन करे ॥ १३॥ 

अमृतवल्लीस्वरसं का वा प्रातः प्रातरुपसेवेत, 
तत्सिद्ध वा सपिः, अपराह् सस्िष्कृम्तोदन मा मलक- 
यूपेण भुक्षीत; एवं सासमुपयुज्य सर्वकप्रैधिमुच्यत 
इति ॥ १४ ॥ 

कुष्ठ में गुृ्वी-विधान--प्रतिदिन प्रातःकाछ गुढची का 
स्वरस या क्वाथ अथवा इनसे सिद्ध धुत का सेवन और 
श्राद्ध में छुतयुक्त भात, आँचले के यूष के साथ भोजन 
करे । इस प्रकार एक मास इसका सेवन फरके ( रोगी ) सब 
प्रकार के हुप्ठों से मुक्त द्वोता है ॥ १४ ॥ 

कृष्णतिलभल्लातक्तैलामलकरससर्पिषां द्रोणं 
शालसारादिकषांयस्य च, त्रिफलात्रिकटुकपरूष फलम- 
ज्विडन्भफलप्ता रचित्राकोवल्गु जहरिद्राद्रयत्रिवृएन्तीन्द्र- 
यवयप्रीमधुकातिविषारसाझन प्रियंगुणां पालिका भागा- 
स्तानेकध्य स्नेह पाकऋ्विधानेन पचेत्‌ , तत्‌ साधुसिद्- 
मबताय परिज्षाव्यानुगुप्तं निदृध्यातू , तत उपसंस्कृत- 
शरीरः प्रात: प्रातरुत्थाय पाणिशुक्तिमात्र क्षौद्रेण प्रति- 
संसज्योपयुज्जीत, जीण मुदुगामलकयूषेणाल्वणेन सर्पि- 
प्मन्तं खादरोदकसिद्ध मृद्दोदनमश्नीयात खद्रोद्क- 
सेवी, इत्येबं द्रोणमुपयुध्य सबक्ुष्ठेविमुक्त: शुद्धतनुः 
स्मृतिमान्‌ बणेशतायुररोगो भवत्ति॥ १४ ॥ 

काले तिल का तेल, मिलावे का तेल, आँवले का रस, 
घी और झालसारादिगण का फ्थाथ एक-एक म्ोण, हरद, 
घहेड़ा, आँवला, सोठ, मरिच, पिप्पली, फालसे के फल की 
मज्जा, विडक़फलसार ( बिछक्क ), चित्रक, मदार, वाकुची, 
हृ७५दी, दारुष्ट ७दी, निशोथ, दुन्ती, इन्द्रयव, मुलेठी, भतीस, 
रसोत और प्रियज्भु एक पुक पछ, इन द्र॒ब्यों को एक साथ 
स्नेहपाक-विधि के अनुसार पकावे । भल्ली भांति स्नेह सिद्ध 


अध्यायः ११ ] 


में रखे। फिर वमन-विरेचनादि क्रिया के द्वारा शुद्ध शरीर 
बाला रोगी, प्रतिदिन प्रातःकाक उठकर, एक यन्‍ठ औषधि 
मधु मिछाकर सेवन करें । औषधि का पाचन ट्ोने पर, खेर के 
छाथ में सिद्ध नरम भात का, घृतयुक्त, लवणर द्वित, मूँग और 
भाँवले के यूघ के साथ आद्वार करे तथा खैर का फाय पीचे। 
इस प्रकार एक घोण औषधि सेवन करके, रोगी सभी कुष्ठों 
से मुझ होकर, शुद्ध शरीर वाला, स्थ्ुतिशीछ, सौ वर्ष की 
भायु वाछा और निरोग होता है॥ १५॥ 
भवति चात्र-- 
सुरामन्धासबारिशंल्‍्लेहांश्चूणीन्ययस्कृती: । 
सदस्तशोडपि कुर्षीत ब्ीजेनानेन बुद्धि मान्‌ ॥११॥ 
इति मुशुतसंहितायां चिक्रित्सास्थाने महाकुष्ठ- 
चिकित्सितं नाम दशमोउ्ध्यायः | १० ॥ 
>> फ्रद2 न" 
जेसा कि :- बुद्धिमान्‌ वे को इन बीजों (बीज की भांति 
योगों ) के द्वारा हजारों खुरा, सन्‍्थ, आसब, भरिष्ट, अवलेद्द, 
चूर्ण और अयस्क्ृति का निर्माण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विमश-- 
च्रीजमिय कपंकस्य सूत्र बुद्धियतां अव्पमप्यनण्पशानायतरनं भवत्ति । 


// 


“चरक 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां दशमो5ध्यायः ॥१०॥ 


हाथ अन्‍य सन 


नोट-- 


एकादशोः्ध्या यः 


अथातः प्रमेहचिकित्मितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः || ३ | 

प्रमेह चिकित्सितोपक्रम- इसके अनन्तर प्रमेद्द की 
चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुति प्रभ्दति शिष्यों से ) कद्दा ॥ १-२ ॥ 

द्वौ प्रमेहो भबतः--सहजो5पथ्यनिमित्तश्व | तत्र 
सहजो म(ठृपितबीजदोषक्ृतः, अहिताहारजोडपथ्य- 
निमित्त:। तयोः पूर्वणोपद्रुतः कृशो रूक्षोइल्पाशी 
पिपाछुभ्नंशं परिसरणशीलश्य भवति; उत्तरेण स्थूलो 
बह्लाशी स्निग्धः शय्यासनस्वप्नशीज्ः प्रायेणेति ॥ ३॥ 


चिक्षित्सास्थानम्‌ श्६ 


प्रमेद्द के दो प्रकार-प्रमेह दो प्रकार का होता है-(१) सह ज 
(जन्मजात ) और (२) अपथ्य-निमित्तज ( अधितकर आहार 
विद्दार से उत्पन्न ) | इनमें सहज प्रमेह्ठ माता प्रिता के बीज- 
दोष तथा अपथ्यनिमित्तज अद्ितकर आहार-बिह्दार के 
सेवन करने के कारण उप्पन्न द्वोता है । इन दोनों में से प्रथम 
भर्थात्‌ सहज प्रमेह से पीड़ित व्यक्ति क्रश ( दुबंछ ), रूछ 
( रूखी त्वचा बाला ) अएप आहार करने वाला, अधिक जल 
पीने वाछा और अमणशीछ होता है । दूसर अद्विताद्दार- 
विहारजन्य प्रमेद्द से पीडित व्यक्ति स्थूल ( मोटा ) अधिक 
जाह्यार करने वाला, स्निग्ध ( चिकनी त्वचा बाला ),; प्रायः 
आसन पर बेठे रहने तथा चारपाई पर सोते रहने के अभ्यास 
से युक्त द्वोता है ॥ ३ ॥ 

विमशः--सहज प्रमेह्ठ का कारण माता-पिता के बीज दोष 
को माना गया है; किन्तु कुछ लोगों. का कथन दे कि स्त्रियों 
को प्रसेद्द नहीं होता । इसका परिद्दार डक्हण निम्न प्रकार 
से करते हैं--'भत्र केचिदाहुः-स्त्रीणा प्रमेह्ठा न मवन्तीति, तथा 
तन्त्रान्तरे-रबःप्रसेकान्नारीणां मासति मासि विशुध्यति । सर्व शरोरं 
दोषाश्व न प्रमेहन्त्यतः खियः इति । एतत तु न युक्तम, सबंतन्त्रा- 
प्रसिद्देः, प्रत्यश्वविरोषा् | कुशं कार्ब्यादिलश्षणयुक्त सहजमित्यथं:। 
स्यूल स्थोल्यादिषमंयुक्तमद्िताइरबिद्वारजमित्यथे: । भत्र भप- 
तपैयतीति अप्रतपंणं लंघनमू+ अपतपंणानि व्यायामशोधनानि 
तिक्तकदकानि च! चरक ने भी स्थूल और कृश भेद से दो 
प्रकार के प्रमेहरोगियों की कएपना चिढित्सा-लौकय के 
लिए की दै । 'स्थूलः प्रमेही बरूवानिशैकः कृशस्तयैकः परिदुबंस्य । 
संबंहणं तत्र कृशस्य॒ कार्य संशोधन दोषबरूधिकत्य ॥! 
(च० चि० अ० ६ ) 

द्वियों में मधुमेह या प्रमेह रोग बराबर देखा जाता है। 
जिन द्यों में ठीक प्रकार से नियमित रूप में रजोद्शन 
होता रहता है उनमें प्रमेह ही नहीं मिलता ऐसा समझा जा 
सकता है। सम्भवतः--यह ऋषियों का अत्यधिक काछ तक 
लोकनिरीछण द्वारा निष्कर्ष निकला ऐसा समझना चाहिये। 
दीक प्रकार से नियमित रूप से मासिक रजःस्राब शुद्ध दोने 
से शरीर के दोष शुद्ध होने से प्रमेह द्वोने की सम्प्राप्ति का 
अवसर ही नहीं रहता । इसी से चरककार ने चि. अ. $ से 
कट्दा दै। कफ़ः सपित्तः पवनश्न दोषा मेदोउस्तशुक्र/ग्बुवतालसीकाः । 
मज्जा रसौबः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां विंशतिरोव मेहाः” । 


तन्न कृशमन्नपानप्रतिसंस्कृताभिः क्रियभिश्विकि- 
त्सेत स्थूलमपतप्पंणयुक्तामिः ॥ ४ ॥ 
प्रमेह की सामान्य चिकिस्सा--इनमें कृश ( सहज प्रमेद् 
बाले ) व्यक्ति की चिकित्सा औषधि-सिद्ध अन्नःपान तथा 
बमन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा और स्थूल ( अद्विता- 
हारजन्य ) ब्यक्ति की चिकित्सा अपतपंण णआादि क्रियाओं 
( लंघन, व्यायाम, शोधन पुव॑ तिक्त, कट पदार्थों का सेबन ) 
के द्वारा करनी चाहिये। ४॥ 


सर्वे एब च परिहरेयः सोषीरकतुषोदकशुक्तमेरेय- 
सुरासवतोयपयस्तेलघृतेक्षुबिकारद्धिपिश्टान्नामल यवागू: 
पानकानि ग्राम्यानूपोदकर्मांसानि चेति ॥ ४ ॥ 


६० सुश्रुतसंध्दिता 


््न्ज्ज्जज्ज्ञ्ज्ज््स्््स्य्य्य्य्स्ल््य््य््थ्य्य्श्लस्न्भ्सभभभस्न्म्ग्व््म्जजज्ज्यत्रज 


ः प्रमेह में धर््य जसरी+ (अमेद्द सेपी डित) सभी व्यक्तियों. का कक्क पुक कर्ण, छएड़ी सिलाकर तथा मु के द्वारा मीठा 
को सौदीरक, तुषोदक, शुक्त, मेरेय, सुरा, जासव, जल, दूध, | करके जाँवले के रस से पिछावे, (४) अथवा कुदज, फथ, 
तेल, घी, इछुकिकार ( गुट आदि ), दृ्दी, पिसा हुआ अग्न, | शेह्ितक, जहेडा और सप्तपर्ण के फु्लों का कश्क ( आँवछे 


खरे शर्बत, आग्य, भानूप . और औद॒क जीथों के मांस का । के एल ले ) पिछावे । (५ ) अथवा नीस, असलतास, 


सेदन त्याग देना चाहिये ॥ ७५ ॥ 


.ततः शालिपष्टिकयवगोधूमकोद्रबोहालकाननवान्‌ 
भुल्लीव चणकराढकीकुलत्थमुद्गधिकल्पेन, तिककषाया- 
बयां च शाकगणाश्यां निकुम्भेछुदीसणेपातसी तैल- 
सिद्धाब्यां, बद्धमूत्रेतों जाज्लेमासेरपट्नतसेंदोमिरनम्ले- 
रघृतेश्चेति ॥ ६ ॥ 

प्रमेह में पध्य--( भ्रमेह रोग में ) पुराना शाछि, खाठी, 
जो, कोदो और णरण्य-कोदो तथा चना, अरहर, छुछथी 
और मूंग विकल्प से ( बदुछ २ कर ), दन्ती, इड्जुदी, सरसों 
एवं तीसी के तेल में सिद्ध तिक्रणण (चकबड़, परोल आदि) 
जौर कपायगण ( बट-शुंगा बिक ) के शाक के साथ अथवा 
इरिण तथा जंगली जीवों के घी और खटाई-रद्वित, मेह्दशून्य 
मांस के साथ खाना घादहिये ॥ ६॥ 

विमशंः--चरक ने भी प्रमेष्ठ रोग के पथ्य में तल्ती, 
इक्ुदी, आदि के तेल का विधान बतलाया है--'दुन्तोजुए- 
तैछयुतं प्रमेहो तथातस तपंप्तीण्युक्तम्‌ । सबड्टिकं स्वात्तमाध।स्यमन्ने 
एद्प्रषानस्तु मवेश्पमेदी ।? ( 'च. लि. ण. ६ ) 


तश्रादित एवं प्रमेष्ठिणं स्लिग्धमन्यतमेन तेंलेन 


प्रियद्स्वादिलिद्धेन बा घृतेन बामयेत्‌ प्रगाढं विरेस- 


येल, विरिचनादनन्तरं सुरसादिकण।येणास्थापयेन्मही- 
घघभद्रदादमुस्तावापेन मधुसैन्धवयुक्तेन, दछ्ामानं च 
न्यप्राधादिकबायेण निस्‍्तेलेन ॥ ७ ॥ 

प्रमे में शोधनणषिधि--प्रथम स्निग्ध किए गए प्रमेहरोगी 
को उपयुक्त छिस्ली तेल ( कुब्भादि तंछ ) अथवा प्रियद्छु जादि 
से सिद्ध घुत के द्वारा लीक्षा खमन कराना ाहिए और 
बिरेचन देना चाहिये। बिरिथन छे पश्चात्‌ सुरसादिगण के 
कषाय में साठ, देवदाढ, नागरमोथा, मधु और सेन्धा नमक 
मिछाक्र आस्थापन थस्ति देनी चाहिए सथा दाहयुक्त 
( प्रमेद्ठ रोगी ) को तंछरद्वित न्‍्यग्रोधादियण के कषाय 
थे भास्धापन बलस्ति देनी बाहिये॥ ७ ॥ 


तत. शुर्रेहमामलकरसेन हरिद्रां मधुखंथुक्ां 
पाययेत्‌, त्रिफतलाबिशालादेबदारुमुस्तकपाय ब। शाल- 
कम्पिल्लकमुष्छफल्फमक्षमात्र॑ वा, मधुमधघुरसामत्- 
करसेन द्वरिद्रायुतं, इुटजकपित्थरोद्दीतकायिभीतक- 
सप्रपणपुष्पछल्क बा, निम्शारग्वधसप्तपण॑मूबोकुट ज- 
सोमवृक्षपत्नाशानां वा त्वकपत्रमूलफलपुप्पकषायाणि, 


एते पद्च योगाः सर्वमेह्ानामपदन्तारों उ्याख्यातताः ॥|९॥ 


सर्व॑प्रमेह में ५ योग--शद्ध शरीर वाले व्यक्ति को (१ ) 
इक्दी में मधु मिछाकर आँबछे के रस से पिछावे ( ९) 
अथबा दर, बढेड़ा, भांवछा, इन्द्रायण, देवदात और नागर- 
सोथा का फ्वाथ पिछावे, (३) अथवा झा, कबीछा और पाट्छ 


| सप्तपर्ण, झुर्वा, छुटज, लोमजश् जोर पछाणश की छाल, पत्ता, 
जडख, फऊ तथा फूछ का फाथ ( मछु जोर आँबले के रस 
के साथ ) पिछाबे। लक्षी प्रकार के प्रमेह्ठों का नाश करने 
जाले इन पाँच प्रयोगों का बर्णन किया गया है ॥ < ॥ 
बिसश :--- ० 
इन सब थोणों में क्ांबके का रस; हरिद्वा और मु 
मिराना चाहिये । घरक में कहा है :--+ 
क्षौद्रेण युक्तामबया इरिद्वां पिवेद्रसेनामजकीफक्षानास्‌ । 
विशेषश्यात ऊष्णं--सत्नोदकमरेट्चित॑ं पारिजातक- 
पाय॑ पाययेत्‌, इछ्ुमेहिनं बेजयल्तीकषायं; सुरामेहिन 
निम्बकपायं, सिकतासेदििल विन्रककवाय, शनेमेहिन 
वल्वद्रकिषायं, लवणमेहिन॑ पाठा5इगुरुद्वरिद्राकषायं, 
पिष्टमेद्दिन हरिद्रादादहरिद्रारूुषायं, सान्द्रमेहिन सप्त- 
पर्णकषायं; शुक्रमेंहिनं दु्वाशैबलप्लवहुठकरणझ्कसेरु- 
ककषाय॑ ककुमचन्द्सकथाय वा, फेनमेहिनं त्रिफला- 
र्पधशद्ीकाकधायं, मधुमधुरमिति ९ 
देततिकेशु नीलमेहिन॑ शालसारादिकषायमश्त्थ- 
| कषाय॑ बा पाययेत्‌ , हरिद्वामेद्दिनं राजबक्षकपायम्‌ | 
अम्लमेद्दिन न्यप्रोधादिकषायं, क्षारमेंहिनं त्रिफलाक- 
। षाय॑, मश्निष्ठामेद्दिनं मब्स्जिप्ठा।बन्द्नकघायं, शोणितमे- 
हिन॑ गुरू चीतिन्दुकास्थिकाश्मयेखजूरकघाय॑ मधुमिश्रम्‌ | 
२० एमेंडों में २० योग--हृश्तके जांगे बिशेष योगोंका 
बर्णव किया जाता है। ( $ ) उद्कलमेह के: रोगी को फरहदद्‌ 
का ए्याथ, (२) इछ्ुमेद याछे को थेजयन्ती ( जरणी ) का 
काथ, ( ६ ) सुरामेद्द वाऊछे को नीम का छाथ, ( ४ ) सिकता- 
भेष्ठ दाके को चित्रक का काथ, (५) शानेंःमेही को खेर का 
क्ाथ, (६ ) छचणमेह्दी को पाआा, अगर और हृदी का क्वाथ, 
(७ ) पिछसेद्दी को इश्दी जौर दाददढदी का क्याथ, ( 4) 
सान्पर॒मेद्दी को सच्तप्ण का मयाथ, (९) श॒क्रमेददी को दूब, 
सेबार, प्छघ ( केबदटीमोथ। ), हुड ( जलऊकुम्भी ), करकञ्ञ 
| और कशेरः का फ्याथ छणथणा ऊर्जुन ओर चन्दन का 
। क्दाथ, (१० ) फेनमेद्दी फो बत्रिफठा, अमछतास भर 
झुनफके का क्याथ, मधु के द्वारा मीठा करके पिछावे। 
पिश्जन्य भीछमेद्द बाछे को शाकूसारादिगण का छाथ 
छअथवा पिव्पछी की छाल का क्ाथ जौर हरिद्वामेद्द बारे 
को धमछतास का फ्याथ पिछाछे । जब्लमेद्ष वाले को न्यग्रो- 
घादियण का फ्वाथ, क्ाश्मेदी को त्रिफका का क्याथ, मझिष्ठा- 
मेंद्दी को मजीठ भौर चन्दन का बदाथ, शोणितसेंद्दी को 
गिलछोब, तिन्दुक (कुचला ) की गुठली, गगम्भारी तथा 
खजूर का क्लाथ मधु मिठाकर पिछावे | 


अत ऊष्येससाध्येष्वपि योगान्‌ यापनार्थ बच्यामः 
तयथा--सर्पिम दिन॑ कृष्ठकुटजपाठा दिल्लुकडरो दिणी- 


--- जाणाए। 


हक अड.3.क कक. >लकीआ कक कल 


2. .0.++> कटा 


अध्यायः १) ] 


छन्क गुदुबीचित्रककषायेण पाययेत , बसामेहिनम- | जफणहरिवृक्ठराजादनगोपघोण्टाधिक ते पु बा। यबा- 


पक्‍िमन्थकषाय शिशपाकषाय वा, क्षौद्रमेहिन॑ खदिर- 
ऋग॒ुक्कषायं, हस्तिमेहिन॑ तिन्दुककषित्य शिरीषंपला- 
शपाठामूबोदु:स्पशौकपषाय मधुमधुरं हस्त्यश्वशुकर- 
खरोट्टास्थिक्षारं चेति; वह्षमानमौदककन्दककायसिद्धां 
यबागं क्षीरेश्लुर समछुरां पाययेत ॥ ६ ॥ 


इसके आगे अख्ाध्य अमेह्ों को भी, याप्य बनाने के लिये 
योगों का कथन किया जाता है। जेसे कि--सर्पिमेंही को | 


छठ, कुटण, पाठा, द्वीग और कुटकी का कफ्क गिछोय तथा 
चिन्नक के य्याथ से पिलावे। बसामेद्दी को अरणी णथवया 
शीशम का बयाथ, 'क्ौज्रमेही को कदर ( श्वेतखदिर 9) और 


सुपारी छाथ, हस्तिमेश्दी को तिनन्‍्दुक ( तेन्दू ), कथ, शिरीष, | 
पछाश, पाठा, सूर्बा और दुराछभा का कफ्याथ मधु मिलाकर, | 


तथा हाथी, घोड़ा, सुअर और ऊंट की अष्थि का छ्ारोदक 
पिछावे । दाह जा!ले रोगी को उदककन्द्‌ ( जल में उत्पन्न 
होने जाले कशेरू, सिघाड़ा, कमछ की जद आदि >) के क्वाथ 
से सिद्ध बबागू, दूध तथा गन्ने के रस से सीठा बनाकर 
दिलाबे ॥ ९॥ 

सिसशंः--ब्याधियां दो अछार की द्वोती हैं। (१) 
साध्य और (२) अल्लाध्य | साध्य व्या५धि के पुनः दो भेद 
किये जा सकते हैं (५) सुखसाध्य और (२) हृच्छूसाध्य 


तथा असाण्य ष्याधि भी (१) अलाध्य जौर (२) याप्य | 


। झूपों में बिसक्त हो सकती है। उपयुक्त योगों का निर्देश 
अजाध्य प्रमेहों को याप्य बनाये रखने के लिये है। 
याष्य ध्याधि का छछण द्वै-'यापनौयं तु त॑ विद्यारिक्रया 


दारवते हि यम्‌। क्रियायां तु निएृत्तायां सथो यश्व विनश्यतिः। | 


इ शेग में इछुबिकार (गुड़, शझकरा लादि) फा सेजन बर्जित 
किया गया है किन्तु मशुर दोत हुए भी मधु का प्रयोग 


बिद्वित है। मधु योगवाह्टी लौणध है, इसके अतिरिकछ प्रमेह्ट | 


गे चष्ट करने की इसमें स्वाभाविक शब्कि दै। छेखन, बिशो- 
उन, सेदनाशक तथा कपायरस युक्त द्वोने के कारण, मश्चु 
का प्रयोग प्रमेष्ठ रोग के किए प्रशुर परिसाण में किया गया 
है। उपयुकरू सभो छ्ाथों में सथु का प्र्षेप मिछाना चाहिये। 
मधु मधुरमिति वचन सर्पिमेद्रादिकपायरेष्बपि द्रष्टण्बच्‌ः उ्हणः। 
प्रमेह रोग में जलीय धातु के नष्ट होने पर, पित्त की घुद्धि के 
कारण रोगी दाष्ठ का अचुभथ करता है। अतः इस रोग में 
बधापूपान का निषेध होते हुए भो दाष्ट की शान्ति के छिये, 
जलीय कन्दों के क्वाथ से सिद्ध त्तीर इचुरस मिश्चित, 
यवागूपान का थिधान, अपवाद स्वरूप केघ पिश्तज्ञ प्रमेह 
में ही किया गया है। 


ततः प्रियकण्बनन्तायूथिकापश्मात्रायन्तिकालोदि- 
तिकान्वष्ठादाडिमत्वक्शालपर्णीपदश्मतुज्ञकेशरघात की ब- 
छुलशाल्मलीशी वेष्ट कफ मो च रसेष्बरिष्टा नयस्क्ृती लेहाना - 
सबांश्व झर्वीत) शज्ञाटकगिलोड-यविससृणालकाशक से- 
रुफमधुकाम्नजम्ब्बसनति निशककुभकट्वज्ञरो भभन्नात- 
कपालाशचभिषृक्षगिरिकर्णिकाशीत शिव निचु क्षदा ड मा- 


'"'*5**मथणणथ्थ्ष्ण््ष्ष्प्प्प्य्य्ध्य्य्श्ल्यचिककनयनकतयमकाककत्ककतकयन्युटदक्य८ कर 


बिक्ित्सास्थानम्र्‌ ६१ 
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| भझविद्षाशंश्व सेवेत; यथोक्तकपागसिद्धर यवागूं चास्मे 
प्रयच्छेत्‌ , कबायाणि वा पातुम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रमेद्दों मं भरिष्ट, अयस्कृति, छेह, आसव, यबागू एवं 
| कषाय योग--प्रियक्ुु, अनन्तमूछ, जूही, भार्गी त्रायन्तिका 
| ( मेंहदी ), लोह्दितिका ( मजीठ ); पाठा, अनार का छिलका, 
शारूपर्णी, कमल, तुड़ः ( नारियछ ), नागकेदार, धाय के फूल, 
| मौलसिरी, सेमलछ, श्रीवेश्क ( सरलनिर्यास विरोजा) और 
मोचरस के द्वारा भरिष्ट, अयस्कृति ( लोहरसायन ), अबछेद्द 
तथा आसबों ज्या निर्माण करे। अथवा सिंघाढद़ा, गिलोडब 
( कसलगड्ा )) कमछ की जण, कमलनाल, काश, को, 
झुलेदी, आस, जामुन, बिजयसार, तिनिद्ा, अर्जुन, अरत्दू, 
| छोघ, भिलाघा, पछाश, चर्सिबुद्च, अपराजिता, शीतहछ्चिव, 
जलवेत, अनार, अजकर्ण ( सर्जक-शाल्मंद ), हरिद्वर्ट, 
| खिरनी, गोपघोण्टा ( खद्बेर ) और विककृत ( यज्ञखुक्ष- 
| कण्डकी ), के द्वारा भरिष्ट, अयस्कृति, अबलेह तथा जासवों 
का निर्माण करें और जौ के यने हुए अश्च का सेवन करे। 
 कह्दे गए ब्रृध्यों ( प्रियद्लु, श्क्नाटक भादि वर्ग ) के कपाय से 
| सिद्ध यवागू या इनका क्याथ रोगी को पिलाव॥ ६० ॥ 
|. विसशो--तिनिश्वः स्वन्दनः । यर्मिवृक्षः घमणोंह इति प्रसिदो 
लकुचदुमाकारों महाइश्चः । शीतशिवः श्वतपुष्पाभेद: । ए्रिषृक्ष 
| झतद्रशक्षः धवाकार इस्वेके, कुटज इत्यन्ये पठन्ति एरिद्राइश 
इत्ण्परे पठन्ति ! तत्न इरिद्रा प्रसिद्धा, वृक्ष: कटजः । ययोक्तेत्यादि 
| भनन्तरोक्तप्रियएगमादिश्वक्टाटकादिवं: कृतामिति । 


सहाघनमहिताधहारमौषधहदेषिणमी श्वर॑ वा पाठाभ- 
याबिन्नकप्रगाढमनल्पमा क्षिकमन्यत म॒ मा सव॑ पाययेत॒ 9 
अज्भारशूल्याबदंशं वा साध्बीकमभौरणं, क्षौद्रकपित्थम- 
| रिचानुविद्धानि चास्मे पानभोजनान्युपहरेत्‌ , ? 


विशिष्ट व्यक्तियों के छिए प्रमेष्ठ में विशेष चिफिस्सा-- 
| घिपुक धनश्ञाली, अध्विताहार करने वाले, ओऔषधद्वेषी तथा 
| राजा को, पाठा, हरड्‌ और चित्नक में से किसी पुक के क्वाथ 
। जे प्रचुर परिमाण में मधु मिछा कर पिछावे, अथवा भी पर 
निकाले गए माध्वीक को बार-बार पिलावे। मधु, केथ और 
मरिच सिश्चित पेय तथा भाद्वार रोगी को दूँ । 


विसहा:--पाठामयावित्रल्ाणामनुक्तानां कपायं कपत्रयमलुक 
सपि देयमित्ति प्रगाढा्थः । अन्‍्ये तु अन्यतमम|सबं पूर्वोक्त भियक्षद॒वा- 
यासवम्‌। भन्ञारशत्यावदंशमिति भन्रिपदंशम। माध्वीक मइुय- 
निमर्थ जिरसंस्थितम्न । 

उट्टाश्वतरखरपुरीषचुणोनि 'चास्मे , दयादशने३ु) 
हिहुसैन्धबयुक्तेयूपे: सापपेश्न शरगैभोजयेत्‌। अबिद' 
दवानि चास्मे पानभोजनाल्युपदरेद्रसगन्धवन्ति सो 
प्रवुद्धमेह्वास्तु व्यायामनियुद्धकीडागजतु एगरथपदात 
चर्यापरिक्रमणान्यक्षोपास्ने वा सेवेरन ॥ ११ ॥ 


शोगी को ऊँड, खच्चर और गधा के लीदु का चूणं जछ मे 
मिछा कर खाने को वे। हींग और सेस्था नमक मिल्ित सु, 
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और सरसों युक्त राग के साथ भोजन करावे | जो विरोधी न 
हों इस प्रकार के रस और गन्ध युक्त पेय, तथा भोजन का 
प्रयोग रोगी के लिए करे। बढ़े हुए प्रमेह्द बाले रोगी को 
व्यायाम, कुश्ती, खेल, हाथी और घोड़े की सवारी, रथचर्या, 
पदातिचर्या, भ्रमण, अख्तर एवं उपाख्र का अभ्यास करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
विमर्श :--रागः-सितारुचकसिन्धूरयैः. सबृक्षाम्छप रूपकैः । 
जम्बूफलरसैयुक्तो रागो राजिकया कृतः । व्यायामो5श्लानां वियिध- 
प्रकार आायामः, तथा चोक्तम्‌-'तुछाअमयुणाकष॑धनुराकपेणादिमिः । 
आयामो विविधो5ज्ञानां व्यायाम इति कीत्तितः? | नियुद्ध बाहुयुद्धम्‌ । 
रथचर्यो पदातियर्याज्ञ णमदभपक्‍िराइ-'सवेदिगमागमागेधु एस्त्यश्वरय- 
पत्तिषु । शस्त्रास्त्रेयस्तु संयोगः स चर्य॑ति प्रकीर्यंते! | डरहण: । 
परिक्रमणं चढक्रमणं, गतागतामेत्यथै, स्वंततो अमणमित्यन्ये | 
डस्हूणः । 
अधनस्त्वघान्धवो वा पादत्राणातठपत्रविरहितो 
५, ५३ ० े 
भच्दयाशी ग्रासेकरात्रवासी मुनिरिव संयत।त्मा योजन- 
शत्तमधिकं वा गच्छेन्‌ , महाधनों वा श्यामाकनीवा- 
रखृत्तिरामलकक पित्थ तिन्दुकाश्मन्त कफलाहारो मगेः 
सद्द बसेत , तन्मूत्रशऋद्धक्षः सतत भनुच्नजेद्ठा:, त्राह्मणे 
वा शिलोन्छवृत्तिभूत्वा त्रह्मरथमुद्धरेत , कृषेत्‌ सत- 
तमितर:ः खनेद्वा कूपं, कृशं तु सततं रक्षेत्‌ ॥ १२ ॥ 
साधनरद्दित व्यक्तियों के लिये प्रमेद्द में विशेष 
चिकित्सा-- धनह्दीन या बन्धु-बान्धव रद्दित प्रमेह रोगी, 
बिना जूता पहने तथा छाता लगाये, भिन्नावृत्ति घारण 
करते हुए, पुक आम में एक दिन ठहर कर, मुनि के समान 
इन्द्रियों को बह में करके, सौ योजन या इससे अधिक यात्रा 
करे, अतुछ सम्पत्तिशाल्ी, श्यामक ( सावां 9 और नीवार 
( तीनी का चावरू ) खाकर, आंवला, केथ, तिन्दुक ( तंदू ) 
तथा अश्मन्तक ( पाषाणसेद ) का फलाद्वार करते हुए 
स्गों के साथ रद्दे एवं गौ के गोबर और मुतन्न का सेवन 
करते हुये निरन्तर उसके पीछे अमण करे। यदि रोगी 
ब्राद्मण ष्टो तो शिलोन्छुवृत्ति धारण करके ब्रह्मरथ का उद्धार 
करे या वेदाध्ययन करे। शूदव्र निरन्तर कृषि करे या छूप 
खोदे । कृुश रोगी को रछ्ा सदा करनी चाहिएु॥ १२ ॥ 
विमर्श--भूमिपतितस्योतसष्टस्य कणज्ञः शस्यग्रहण शिक्ष:, 
कणश्योो पान्यप्रहणमित्यथं: । भूमिष्ठपाश्रस्य शस्यस्य ग्ररणमुन्छः । 
ब्रद्वर्॒थ ज्राक्षणाधिष्ठितं शकस्मुद्धरेत, अथत्रा ब्रद्म एवं रयो अक्षर थ- 
स्तमुबरेव , घारयेद्‌ बेदमित्यथं:। पापरोगप्रायः प्रमेह्दो वेदाध्यय- 
नान्नाशमुपैति | इतरः शद्ः । ( डक्षद्षणः ) 
सवति चाद्-- 
अधघनो वैद्यसन्देशादेव॑ छुवेन्नतन्द्रितः | 
संबत्सरादन्तराद्या प्रमेहात प्रतिमुच्यते | १३ || 
इति श्रीसुश्रुतसंद्ितायां चिकित्स|स्थाने प्रमेह- 
चिकित्सितं नामैकादशोड्थ्यायः || ११ ॥ 


*ग_99££४&ौ०- 


संहि 


खुशृुत 


ता 


जेसे कि--निर्धन व्यक्ति, बेद्य के भादेशानुसार आलस्य 
रहित हो, इस प्रकार का आचरण करते हुए एक वर्ष में या 
उसके भन्द्र ही प्रमेद्द रोग से सुक्त द्वो जाता है ॥ १३ ॥ 


इत्यायुर्वेद्तत्वसन्दी पिकायां साषादी काया एक्रादृशो अध्यायः ॥ 


-सशक. 
नोट-- 


द्वादशो5घ्यथा सा! 


णथात: प्रमेहपिडकाचि कित्सितं उय|ख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोबा व भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥। २ ॥ 

प्रमेह पिडका चिकित्सोपक्रम-इसके अनन्तर प्रमेहपिडका 
की चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जेंसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभ्टति शिष्यों से ) कहा ॥ 

शराधिकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ता; ताः प्राणव- 
तोउल्पास्त्वद्मां सप्राप्ता सद्दथो उल्परुज: क्षिप्रपा कभे दि- 
न्यश्व साध्या: ॥ ३ ॥ 

साध्य प्रमेहपिढडिकाओं के छक्षणफ--शराबिका आदि नव 
पिढकाओं का बर्णन पहले किया जा चुका दे, इनमें 
वलवानू व्यक्ति की अढप व्वचा एवं मांस में स्थित, रूदु, 
अढप वेदना बाली और शीघ्र पकने तथा फूटने बालौ पिडकार्ये 
साध्य होती हैं ॥ ३ ॥ 

ताभिरुपद्ुतं प्रमेहिणमुपचरेत्‌ | तत्र पूवृरूपेष्ब- 
पतर्पणं बनस्पतिकषायं बस्तमूत्रं चोपदिशेत्‌ , एवम्त- 
कुव॑तस्तस्य मधुराह्दारस्य मूत्र स्वेद: श्लोष्मा च मधु- 
रीभवति प्रमेहश्चाभिव्यक्तो भवति, तत्रोभयतः संशो- 
घनमासेवेत; एकमकुबंतस्तस्य दोषाः प्रवृद्धा मांस- 
शोणिते प्रदूष्य शोफ जनयन्त्युपद्रबानू वा कांश्वित्‌ , 
तत्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्व। एवमकुबंतस्तस्य 
शोफो वृद्धोउतिमातन्र॑ रुजो विदाहमापद्यते, तत्र शल्र- 
प्रणिघानमुक्तं ब्रणक्रियोपसेषा च; एबमकुबंतस्तस्य 
पूयोडस्यन्तरमबदार्योत्सइ्ं मद्दान्तमबकाशं कत्वा प्रवृद्धों 
सवत्यपाध्य;; तस्मादादित एव प्रमेह्दिणमुक्रमेत | ४ | 

प्रमेह पिडिकाओं में अवस्थानुसार क्रियाविशेष का निर्देश- 
इनसे (शराबिका आदि से) पीढ़ित प्रमेह रोगी की चिकित्सा 


४ छा छएाणछ७छएाांञथाूााााछणणणा#ंणणणाााभामााआाााआआा परम मि््म्म्ध्म्म्माभ्ााआआआआआआआआआआथआाआाआाआआआआाथनननतनानाननाशन्‍त भर 


अध्यायः १२ ] 


करनी चाहिये | इन पिडिकाओं के पूर्चरूप में अपतर्पण(लंघन), 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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दुर्वि रेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदोडभिव्या- 


बनस्पतियों ( वट आदि ) का क्ाथ और बकरे का मूत्र सेवन 
कराना चा हिये। इस नियमका पालन न करते छुए मधुर पदार्थों 
का सेचन करने वाले उस रोगी का मूत्र, स्वेद, और श्लेप्मा 
मीठा हो जाता है तथा प्रभेद्द रोग की अभिव्यक्ति द्वोती है इस 
दुशा में वमन-विरोचन दोनों प्रकार के संशोधर्नों का सेवन 
कराना चाहिये। इस प्रकार न करने वाले रोगी के बढ़े हुए 
दोष मांस तथा रक्त को दूषित कर शोथ था अन्य उपदव्र्बों को 
उत्पन्न कर देते हैं । इस दुशा में पूर्वोक्त (अपतपंण से विरेचन 
तक एकादश उवक्तम ) चिकित्सा विधि को प्रयोग और 
शिरावेध करना चाहिए। इस चिकित्सा क्रम का उक्लंघन 
करने वाले रोगी का शोथ बृद्धि को प्राप्त द्वोता दै, उसमें 
अत्यक्षिक पीड़ा ्ोती है और बिदाह (पाक ) उत्पन्न हो 
जाता है। हश दशा में शास्तरक्रिया एवंत्रण चिकित्सा .विधि 
(ब्रण के ६० उपक्रम ) का प्रयोग करना चाहिये। इन 
क्रियाओं को उपयोग में न छाने घाले रोग का बढ़ा हुआ 
पूय ( शोथ के अन्द्र एकत्रित ) अन्द्र की वस्तुओं ( मांस, 
लसीका आदि ) को फाजकर ( गछाकर ) बहुत बड़ा खोखला 
( ७श» ) बना देता है जौर असाध्य द्वो जाता द्वे । इस- 
लिए प्रारम्भ से द्वी ( पूवंखूप की अवस्था से दी ) प्रमेद्द के 
रोगी की चिक्रित्सा करनी चाहिये ॥ 
विमर्शः--उत्सक्ञ श्व ठत्सन्नः, पश्रणाशये वि चिरकाकूपूयाव- 
स्थानेनावदारितमन्तःप्रदे शान्तरं निम्नमुस्सम्नतुश्यचातव. उत्सन्न 
इत्युच्यते | उत छर्ध्य पूयरय सन्न उत्सम्ष इस्यन्य (उस्हणः) चरक 
ने भी प्रमेह पिडकाओं की चिकित्सा के लिए शब्यशास््र को 
ही उपयोगी माना दै--प्रमेहिणंं याः पिडका मयोक्ता रोगाणि- 
कारे पृथगेव सप्त | ताः शल्यहद्धिः कुशलेश्रिकित्स्याः शस्त्रेण संशो ष- 
नरोपणेश्व ॥ ( व० चि० अ० ६) 
अल्ल!त कबित्वाम्बुपिप्पली मूलो द की यौवषोभू पुन ने- 
बाचित्रक शटीस्नुहीबरुणकपुष्कर दन्ती पथ्य। दशपलो* 
न्मिता यवकोलकुलत्थांश्व॒ प्रास्थिकान्‌ सलिलद्रोणे 
निष्क/थ्य चतुभोगावशिष्टेउबताय बचा त्रिवृत्कम्पिल्लक- 
आर्गीनेचुलशुण्ठी मजपिप्पली बिडद्व रो भशिरीषाणां भा- 
गैरधपलिकेघृतप्रस्थं बिपाचयेन्मेहसघयथुकुप्रगुल्मो द- 
राश:प्लीहविद्रधिपिडकानां नाशनं नाम्ना धान्ब- 
ब्तरम्‌ ॥ ४ ॥ है 
धान्वन्तर घृत-भिलावा, बेल, सुगन्धवाला, पिप्पछीमूल, 
करज्िया, रक्तपुननंवा, श्वेतपुनर्नवा, चित्रक, कचूर, सेहुण्ड, 
चरुणा, पोह्करमुल, दन्ती और दरड् प्रध्येक व्रब्य दुश पल, 
जौ, बेर और कुलथी पुक-एक प्रस्थ, इन ब्रष्यों का एक व्रोण 
जल में चतुर्थाश भवशेष रहने तक फ्ाथ किया जाबे। फ्ाथ 
को अप्नि से उतार कर इसमें बच, निशोथ, कबीफा, 
जलवेत, सॉठ, गजपिप्पछ, विडदज्ञ॒ लोध और शिरीप आधा- 
भाघा पछ का कश्क डालकर एक प्रस्थ घृत पकावें। मेह, 
शोथ, गुण्म, उद्र, भर्श, प्लीहा, विध्रधि और पिडकाओं को 
नष्ट करने वाला यह धान्वन्तर घृत है॥ ५॥ 
विप्र्शः--डबहण के सत से यह योंग प्रद्धित्त दै-भना 
पोइयं योगः, जेज्जगवाय्येंण नोक्तरवात , तश्मान्न पठनीयः |? 


प्रशरीरत्वात्‌ , तस्मात्तीदणमेतेषां शोधनं कुर्बीत | 
पिडक्रापीडिता: सोपद्रवा: सब एव श्रमेहा मृत्रादिमा- 
घुर्य मधुगन्धसामान्यात्‌ पारिभषिकी मधुमेहारूयां 
लभन्ते || ६ ॥ 

प्रमेहरोग में तीचणशोधन का उपदेश--शरीर में मेद की 
अधिकता के कारण मधुमेह से पीडित रोगी दुषिरेच्य द्वोते हैं 
शर्थात्‌ उन्हें विरेचन बढ़ी कठिनाई से होता है। इसल्पि 
उन्हें तीदण बिरेचन चाहिए। पिडका-जुटट और उपद्रव 
युक्त सभी प्रमेह,, मुन्न आदि की मधुरता में मधु के तुल्य 
गन्ध घारण करने के कारण पारिभाषिक्र रूप से मधुमेद्द 
संज्ञा प्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 

विमशः--अतः कहा दै--सवे एवं प्रतेद्दास्तु कालेनाप्रति- 
कारिणः | मघुमेहत्वमाय।न्ति तदा साध्या मवन्ति हि। मघुरं 
यस्तु मैद्देपु प्रायो मध्चिव मेहति । सर्वेडपि मधुमेद्ाख्या माधुर्याच्च 
तनोरतः । ( बास्भट ) 

मधुमेद्द दो प्रकार का दो ता है । क्रुद्े घातुक्षयाद्‌ वायो दोषा- 
वृतपथेडयवा । ( चरक ) 


न चैतान्‌ कथंचिद्‌पि स्वेदयेत्‌, मेदोवहुत्वादे- 
तेषां बिशीयते देह: स्वेदेन | ० ॥ 

इनमें किसी प्रकार का स्वेदन नहीं देना चाहिए क्‍योंकि 
मेद्‌ की अधिकता ऊ$ कारण स्वेदन से उनका शरीर गलता 
द्वे॥७॥ 

विमशः- कपायमदनित्यानागर्मिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । पिल्तिनां 
सातिसाराणां रुश्वाणां मधुमेदिनाम्‌ । भिपकृतेमिरिक्रार्णं च न 
स्वेदमवतारयेत ॥ (व. सू. भ- १४ ) 


रखायनीनां च दौबेल्याप्रोध्वमुत्तिप्ठन्ति प्रमेहिणां 
दोषाः, ततो मधुमेहदिनाभधः काये पिडकाः प्रादु- 
भवन्ति ॥| ५॥ 

शरीर के निम्न भाग में ही पिडका होने में कारण-- 
रसायनियों ( रस, पित्त, कफ और रक्त को बहाने वाली 
घमनियाँ ) की दुबंछता के कारण प्रमेंह्द रोगियाँ के दोष 
ऊपर की भर ( ऊध्वंभाग में ) नहीं उठते, इसलिए मघुमह 
के रोगियों में शरीर के निम्नभाग में द्वी पिडकाओं की 
उत्पत्ति द्वोती है।। 4॥ 

विमशे--रसायनीन।मिस्यत्रादिशग्दो छुप्तनिदिशो द्रश्ब्यः, 
तेन रसपित्तकफशोणितवदाना धमनौनामित्यथं: । दौबेक््यादिति | 
सर्वेज्वरीरगतरय सकद्रवधातोर पानव्यानास्यामधो5नुलोम्यमानस्वाद 
रसादिवहानामपि धमनौन।|म॒ एवं बलवश्व॑ नतूष्व॑मित्यथ), रस- 
दारणीनामिति केचिद पठन्ति । ( उद्हणः ) 

कपक्कानां तु पिडकानां शोफबत प्रतीकार५ पका 
नां ग्रणबदिति; तेल तु श्रणरोपणमेबादौ कुर्वात, आर- 
ग्वधादिकषायमुस्सादनाथ, शालसारादिकषायं परिषे- 
चने, पिप्पल्यादिकष।यं पानभोजनेघु , पाठ।बित्रक- 
शाकब्ेश्टक्षुद्राइहतीस।रिबासो सबल्क सप्त पणो रग्बघछुट- 
जमूलचूणोनि मधुमिश्राणि प्राश्नीधात्‌॥ ४६॥ 


६४ सझुश्लुतसंहिता 
अपक्क तथा पक्ष पिडकारओं की विशेष चिकिस्शा--अपक | सुपिधानं तु त॑ कृत्वा यबपल्कते निधापयेत्‌ | 
पिडकाओं की चिकित्सा; शोध की भाँति और पक की ब्रण साल्ांखींखतुरो बाउपि याबदालोहसंशयात्‌ ॥ १६॥ 
की भाँति करनी चाहिए। ब्रणरोपण ब्रब्यों से सिद्ध ते |ततो जातरसं त॑ तु प्रातः प्रातयथावलम | 
का प्रयोग प्रारम्म सें ही करना चाहिए । आरग्वधादिगण का पतन वो माह 860 बक 
फ्वाथ उत्सादन ( निम्नब्ण को ऊँचा करना ) के छिएू, शालू- कि हा रा चाह न्‍ हम! दी ! । 
सारादि गण का छाथ परिषेक के लिए, पिप्पल्‍्य द्गण का काश्य क््वालिनासष सन्नस्यास्न: प्रसाधदक्ठ: | 
फाथ पीने तथा भोजन में प्रयोग में छाना चाद्धिपु और पाठा, शोफछुद्‌ गुल्महत कुष्ठमेद् पाण्डबासयापह्दः | १८॥ 
चित्रक, काकजंघा, छोटी कटेरी, बड़ी कढेरी, अनन्तमूछ, प्लीहोद्रहर:. शीघ्र. विधमज्यरनाशनः | 
सोमबल्क ( अर 2! सप्तपर्ण, अमछतास तथा कुदज की | अभिष्यन्दापह्रणो लोहारिष्टो सद्दाशुणः ॥ १६ ॥ 
जड़ का चूर्ण मधु मिलाकर चाटना चाहिए ॥ ९॥ प्रमेह में: छोहारिश--झाछलारादिगण के वन्य 
शालसारादिवगेकषाय 'चतुभोगाबशिष्टमबतार्य | 'चतुर्थाश काथ अवशिष्ट रहने पर अग्नि से उत्तार कर छान ले 
परिज्नाव्य पुनरपनीय साधयेत्‌ , सिध्यति चामलक- और शीत होने पर इसमें मठ तथा उल्धी कि में भहाओ 
रोध्रप्रियद्गदन्ती कृष्णायस्ताम्र चणी न्‍्यावपेत . | बनाया गया शुड्ड का शुद्ध राब एवं पिष्पक्यादिगण के हु 
हल पक पा युह पा न्‍्याबपेल्‌ एततदेडुप | का ब्द्दीन पिसा हुआ चूर्ण मिलाकर धूप झादि से संस्कृत 
दग्धं लेहीभूतमबतायौनुगुप्त॑ निदृध्यात्‌ , ततो यथायो- | हल से भावित इसे पिप्पछीचूर्ण और सथ से पलाडन 
कप [पु «० ऐउ ९३ थे +ा औ ट ' तर ९ ] 
गम्जुपयु ज्लीत, एप ले&: सबसेहानां हन्ता || १० |। पचित्र, इृढ घड़े में रखे । छुद्धिसान्‌ वेंच तीदग छोद्ट के अनेक 
प्रमेह मेंशालसारादि लेहइ--शालछ्साराद्िगण के द्वष्यों का | चिकने पन्नों को खैर के जंगा 
यतुर्थाश अवशिष्ट क्वाथ अप्मि से उत्तार, छानकर, एुनः जप्लि । फिर भली भाँति घड़े का अ्रुख बन्द कर 
पर पकावे, इस क्वाथ में पाक के समय आंबला, छोध,प्रियज्ञु, | था जब तक लोह गछ न जाय, जो की राशि में रखे। इसके 
दुन्ती, काछे लोह का चूर्ण ( भस्म ) और ताज्ञवूर्ण (भस्म) | सिद्ध होने पर, प्रतिदिन प्रातःकालू अग्ति-बछ और लिथास 
मिलावे,इसे जलने से बचाते हुप्‌ छेह(चाटनेयोग्य)छे समान | के अजुलार जहुछूछ शाहार करते _लका श्लेख्ल 
होने पर अग्नि से उतार कर सुरद्धित स्थान में रखे । फिर | करे ! यह बछणान € शोदे ) व्यक्ति को 
विधान के अनुसार इसका सेवन करे। यह जबलछेह सभी | को दीक्ष करता है, शोथन 
मेहों का नाशक है ॥ १० ॥ पाण्छुरोज को मिटाता है प्छीहोदर तथा बिषमज्वर को शीघ्र 
/ 2 नाश करता डे एुवं अभिष्यन्द ( सूजन्नाभिष्यन्द ) को दूर 
श्रिफलाचित्रकत्रिकट्कबिसज्ञसुस्तानां नव भागा: | करता है! यह लोहारिष्ट महामुणशाली है ॥ १२-१९॥ 
स्ताब॒न्त एव कृष्णायरचुर्णस्य; तत्सवेमेकथ्यं कृत्वा प्रमेहिणो यदा मृत्रमपिच्छिलमनाविलम्‌ | 
। 
| 
| 
| 
|| 


५! 
4 

नव 
2) 

न 
प्र 
ञ्नं 


यथायोगं कं सपिमेधुभ्यां 8 उतज- | बिशद तिक्तकहुक तदाउउरोश्य प्रचक्षते ॥ २०॥ 
वायसम्‌ $ एलेन जाठय न भवति, सल्नो5ग्निराधप्या- ति है जी ने मम पिद 
स्का ब ते श्रीुश्ुत॒संदितियां चिकित्सास्थाने प्रभेह् पिडका- 
हागश्व न भवन्ति ॥ १६ ॥ ये ; 
७५-४७ या 
प्रमेह्ठ में नच।यस छौह-हरडू, बहेड़ा, आला, छिन्नक, | मे न है 
सॉंठ, मरिच पिप्पली, बिडक्न और नागरमोथा इन ब्रव्यों का | दा 2:23 डे हित जिलि 0! सिख रोगी 
मिलित नौ भाग और इनके समान कृष्णछोह चूण ( भस्म ) । 202 200 शक 0 कक व टन पर पल 
डः टी जाय उसे निरोग समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
को एक साथ मिलाकर, इसकी उपयुक्त मात्रा मधु तथा घृत की है ५ 
के साथ सेवन करे । यह नवायस है । इसके सेवन से स्थूलता | ईप्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकासाणाटीकायां द्वादुशोध्ष्यायः ॥१२॥ 


(जाटय्य स्थोल्यम्) नहीं होती, मन्द्‌ अग्नि भी प्रदीघ्त होती है ->प्सकि:ए- 
तथा दुःख देने वाले शोथ, पाण्डु, कुष्रोग, अन्न का परिपाक नोट-- 
न होना, कास, श्वास और प्रमेष्ठ आदि नहीं होते ॥ ११ ॥ 
शालसारादिनियूंहे... चतुर्थाशावशेषिते । 
परिस्नतते ततः शीते मधु माक्षिकमाबपेत्‌ | १९॥ 
फाणितीभावमापन्‍नं गुड शोधितमेष व । 
अआचदृणपिष्टानि चुणोनि पिप्पल्यादिगणस्य व ॥ १३॥ 
ऐकथ्यमावपेत कुम्मे संस्छते घृतआाषिते | 
पिप्पलीचूर्णमधुभि: प्रलिप्तेउन्तः:शुचौ दृढे ॥ १४॥ 
श्लच्रणानि ती६णलोदस्य तत्र पत्राण बुद्धिमान । 
व्वव्राज्ञारतप्तानि बहुशः सत्रिपातयेत्‌ ॥ १४५॥ 


। 
। 
। 
। 


अध्यायः १३ ] 


बलिकित्सास्थानपम ६४ 


जअथोदशो<ध्याथः 
अथातो मधुमेद्थिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
यथोबाच अगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २॥ 
मधुमेह चिकित्सा का उपकम--इसके अनन्‍्तर मधुमेह 
डी चिकित्सा विधि का घर्णन किया जा रहा है, जेसा कि 
भगवान्‌ घन्जन्तरि ने (सुशुत प्रग्दति शिष्णों से) कट्दा ॥१-शा। 
मधुसे हित्वमापन्‍न सिषग्मि: परिवजितम्‌ | 
योगेनानेन मतिसान्‌ प्रमेष्टिणमुपाल्रेस ॥ ३ ॥ 
चिकिस्सक्लों से परित्यक्त, मधुमेह प्रमेह के रोगी को 
चिकित्सा को प्राप्त जुदिमान बेण को एस योग के द्वारा 
उपचार करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 
मासे शुक्े जुच्ो चेय शैलाः सूयोशुतापिताः | 
जतुप्रकाशं स्व॒र॒सं शित्षाध्यः प्रद्नवन्ति द्वि ॥ 9 ॥ 
शिलाजीत की उत्पत्ति-छुछ (ब्येछ) और शुचि 


( भाषाएु ) मास में सूर्य की किरणों द्वारा तपे छुए पंत, 
शिछारूण्डों से, छाख के तुल्य ए्थरस, टपकाते हैं ॥ ४ ॥ 


शिलाजत्विति बिल्यातं सब्ेव्याधिविनाशनम्‌ | 
त्रष्वादीनां तु लोहानां षण्णामन्यतमान्बयम्‌ ॥ ४ | 
इसे शिलाजतु कहते हैं, यद्द सभी ब्याधियों को नष्ट 
कस्ता है। इसका सम्बन्ध रांगा भादि ६ धातुर्भों ( १ रांगा, 
२ सीसा, ३ ताम्र, ४ रौष्य, ५ सुदर्ण और ६ कृष्णछौद्द ) 
में किसी एक धातु से रहता है॥ ५॥ 
षिमशः--चरक में शिलाजीत के लिए थत्यन्त प्रदंसा 
लिखी है। "न तो5रित रोगो भुवि साध्यरूपः शिझाएयं यज्न जयेत 
प्रसतह्य । तरकालल्‍योगेविधिनिः प्रयुक्त स्वस्थस्य चोर्जो विपुछां 
ददाति ॥? 
ज्ञेयं स्वगन्घतश्वापि षड़योनिप्रथितं श्षितौ | 
लोदइूबति तथस्माच्छिलाजतु जतुप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिलाजीत के भेद तथा धातुविशेष के अनुसार रस-षीय॑ 
में विशेषता-भूतछ पर इसके उत्पादक ६ स्थान प्रसिद्ध 
हैं, जिनका छान धातुर्णों के अपने अपने गन्ध से द्वोता है। 
छोष्ट धातु से लाख छे तुक्य उत्पन्न द्ोने के कारण इसे 
शिलाजतु कद्दते हैं ॥ ६ ॥ 
विमशः- अयस्‌ धातु में पत्थरों से पिघछकर निकलने 
वाला शिलाजतु श्रेष्ठ है इसे चरक-कार भी कहते हैं :-- 
कठपिपाके शोतश्व स्वंश्रेषध: स चायसः | रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु 
विशिष्यते । गोमूत्रगन्षयः सर्वे सवंकर्मसु यौगिकाः ॥ 
तस्य लोदस्य तद्दीय र॒सं चापि बिभर्ति ततू | 
श्रपुतीसायसादीनि प्रघानान्युत्तरोत्तरम्‌॥ ७॥ 
यथा तथा प्रयोगे5पि श्रेष्ठ श्रेष्नगुणाः स्मृताः | 
शिछाजतु की उत्तरोत्तर श्रेष्ठवा--लोह्ट अर्थात्‌ धातुओं 
में सम्बन्धित द्वोने के कारण शिलाजतु इन धातुओं के बीय॑- 
रस ( वर्णन का प्रभाव ) को भी धारण करता है। जिस 


ब) प्रकार रांगा, सीसा और छोह्ट णादि धातु उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
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पते हैं उसी प्रकार इनसे उरपन्‍न शिलाजतु भी गुण में 
उत्तरो्तर श्रेष्ठ द्वोत। है ॥ ७ ॥ 
तत्सव तिक्तकटुक॑ कषायानुरसं सरम्‌॥८॥ 
फटुपाक्युष्णवीय व शोषणं छेदनं तथा | 
शिलाजीत के सामान्य गरुण--सभी प्रकार के शिलाजतु 
तिक्त, कठ, कपषाय, सर (रेचक ), विपाक में कट, उष्णवीय, 
शोषण तथा छेदन करने वाले द्वोते हैं ॥ ८ ॥ 
तेषु यत््‌ कृष्णमलघु स्निग्ध निःशकेरं च यत्‌ | ६ ॥ 
गोमूत्रगन्धि यच्चापि तत्‌ प्रधान प्रचक्षते | 
प्रधान शिलछाजीत के छक्षणफ--इनमें जो शिलाजतु काला, 
भारी, स्निग्ध, शक्करा ( रेत ) रद्दित और गोमूत्र की गन्घ 
जाला द्वोता है वह श्रेष्ठ समझा जाता दे ॥ ९॥ 
तद्भधावितं सारगणेष्ट तदोषो दिनोदये ॥ १० ॥ 
पिबेत्‌ सारोदकेनेब श्लचणपिष्ट यथाबलम्‌ । 
जाब्नलेन रसेनाप्न॑ तस्मज्लीर्ण तु मोजयेत ॥ ११॥ 
छिलाजीत के प्रयोग का विधान-वमन-बिरेचन के 
छ्वारा शुद्ध शरीर वाछा रोगी, शालसारादिगण के फ्वाथ की 
आवना देकर मह्दीन पिसे हुए शिलाजतु को शालूसारादि 
गण के वघाथ के साथ वी अग्निबल के अजुसार प्रातःकाल 
सेघन करे और औषधि पाचन द्वोने पर जांगछजीवों के मांस- 
रस के साथ अन्न का जाह्वार करे ॥ १०-११ ॥ 
बिमर्शः--छेदन द्रव्य का छक्ण- हिछश्टान्‌ कफादिकान्‌ 
दोषानुन्मूछयति यद्वछात्‌ | छेदनं तथया क्षारा मरिचानि शिकाजतु ॥ 
| शिलाजतु एक रसायन ओऔौषधि है। चरक ने चार धातुओं 
को ऐ शिलाजतु का स्थान माना है--'नाव्युष्णशीत॑ धातुम्यश्च- 
| तुश्य॑स्तस्य सम्मवः । देम्नश्चरघखतातान्नादरं कृष्णायसादपि । 
रसायन तद्विधिमिस्तद्‌ वृष्य॑ तश्व रोगनुव ॥ शिलाजतु का गुण 
घर्णन करते हुए चरक लिखते हैं-५न सोइरिति रोगो भुवि 
साष्यहपः शिछाहय॑ यन्‍न जयेत्प्रसक्ष | तत्काछयोंगेविंषिमिः प्रयुक्त 
स्वस्थस्व चोजों विपुलां ददाति ॥! ( ० चि० अ० १ ) शिलाजतु 
देखने में तारकोछ के समान काछा और गाढ़ा द्रव होता दै। 
जो सूखने पर चमकीला तथा अंगुर दो जाता है। ,यदह जल 
में घुलनशील है किन्तु एलछको द्वोल, क्लोरो फार्म या ईथर आदि 
में नहीं घुछता। भाधुनिक विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित 
घस्तुएँ शुरू शिलाजतुर्म पायी जाती हैं। जल ९५% ऐन्द्रिय 
ब्ज्य ३६:२०% पार्थिव ब्रन्‍्य ३४९५७ ( १४४५४०0४2८९००७७ 
700६९:४४।) १९३४ चूना ७०"८% और अश्ञक १*३५% सग्भवतः 
भौतिक तरथों के इस अनुपात के कारण ही शिलाजतु में गुणों 
का संचय हुआ दे जिसकी प्रशंसा आयुर्वेद के सभी ग्रन्थों ने 
मुक्तकण्ठ से की दै। शिलाजतु बृक्‍क तथा बस्ति रोगों को 
दूर करने बाला उत्तम द्वब्य है। इसके प्रषोग से बृकक की 
रच्षादिनियाँ फेल जाती हैं जिससे उनमें रक्त अधिक 
पहुँचता है और सस्भवतः मृत्र की मात्रा बढ़ जाती ड्ै। 
इसका प्रयोन मृत्र के त्वभाग को दी बढ़ाता है। यवि मूत्र 
में ( 20०५/॥४।०४ या 30०००४० ) आता हो तो इसके प्रयोग 
से वद्द घट जाता दै। शिलाजतु रक्तद्वारा यकृत में पहुँच कर 
सम्भवतः उसे उत्तेज्ञित करता है क्योंकि हसके सेवन से पिच 


85 सुशुतसंहिता 


अधिक निकलता देखा गया है। पित्ताशय शोथ या अश्मरी 
सें इसके प्रयोग ले लाभ पहुँचता दहै। यदि पिच्तलक्षय या 
अबरोध के कारण पाए्डु, कासछा दो गया ह्ो तो इसका 
सेषन लाभ पहुँचाता है। यकृत्‌ की शार्कशा-निर्माणप्रक्तिया 
पर भी इसका प्रभाव देखा गया दै क्योंकि इसके प्रयोग से 
मूत्र तथा रक्त सें ( ६०४४४ ) की सात्ना कम हो जाती है ऐला 
भाधुनिक देच्च मानते हैं परन्तु इस थिपषय में अनुसंधान 
सादश्यक्ष है। . शिलाजतु रक्तमार ( 80०0 97९४४००० ) को 
भी कम छरता है शिल्ाजतु के प्रयोग से स्व्वा की रक्तवाहि- 
निर्यो के फेलने पर स्वेद्‌ की मात्रा बढ़ जाती है जिलले त्वचा 
का शोथ दर जाता दहै। इसके सेवन से बढ़ा हुआ मेद्‌ घटता 
है। इस छिया में ( १४०७॥०॥४४ ) की उत्तेजना सम्भवतः 
सहायक द्वोती है। शिलाजतु शरीर में घलू-बीर्य उत्पन्न कर 
जरा को दूर करता है अतः इसे रसायन कहते हैं। 'शिक्षा- 
गुटिका” छिलाजतु से निर्मित जायुर्वेद जगत्‌ की प्रसिद्ध 
जौषधि है जिसके प्रयोग से मछुमेह तथा (8/000 ?7८४४०१९) 
थादि रोगों में छाभ होता है। केवछक शुरू शिलाजत्त 
का सेवन भी सूत्र में आने वाले ( ४०४४० ) की मात्रा को कम 
करने के लिए उपयोगी है। मधुमेह को नष्ट करने के लिए 
शाछलारादियगण के क्वाथ के साथ इसका सेवन-विधान णागे 
बंतछाया गया हद । अभी द्वाल में रूसी विद्वानों ने शिछाजीत 
का प्रयोग न्रण-चिकित्सा में किया है और उसके जदूभुत् 
परिणाम सामने जाये हैं । 


उपयुज्य तुलामेवं गिरिजादमृतोपमात्‌ | 
बपुधेणघल्लोपेतो सधुमेहविवर्जित: ॥| १२ ॥ 
जीवेहपशतं पूर्णमज़्रोडमरसल्निभः | 

शतं शत तुलायां तु सहस्न॑ दशतोलिके ॥ १३॥ 
अज्लातकब्िधघानेन परिहारविधि: स्खृतः । 

मेहं कुष्ठमपस्मारसुन्मादं श्लीपदं गरम्‌ ॥ १४ ॥ 
शोष शोफाशंसी गुल्म॑ पाण्डुतां विषमज्यरम्‌ | 
अपोहत्यचिरात्कालाच्छिलाजतु निषेबितम्‌॥ १५॥ 
न स्रोडस्ति रोगो य॑ चापि निहन्यात्न शिलाजतु | 
शकरां चिरसंभूतां भिनत्ति व तथाश्मरीप्‌॥ १६॥ 
भावनालोडने चास्य कर्तंव्ये भेषजैद्िते:। 


सेदन करता है। इसमें हितकर कौषधधियों की भावना देनी 
चाहिए तथा उनके साथ ही इसे घोकना चाहिए ॥ १९-१६ ॥ 
एवं च माश्षिकं घातुं तापीजमसतोपसम्‌ | १७ ॥ 
सधुरं काख़नाभासपममब्लं वा रजतप्रभप्‌ | 
पिबर्‌ हब्ति जराकुष्ठमेहपाण्डवासयक्ष॒यात्‌ ॥ १८॥ 
मधुमेद्द सें स्वणंमाणिक तथा रजतमाहिक का विधान-- 
इसी प्रकार तापी नदी से उत्पन्न अम्दृततुल्य, मधुर; स्वर्ण के 
सह माल्स पड़ने वाले क्थवा रजत की कान्ति वाले अब्ल 
माछिकछ धातु ( स्वर्णमाक्तिक, रौप्यसात्षिक ) पीने से छुढ़ापा, 
छुछ, मेद्द, पाण्डु और 'छय जआादि रोग नष्ट होते हैँ ॥१२-१८॥ 
पिस्ः--स्घर्णमाछषिक तथा रौष्यमान्षिक भेद से साकछिक 
दो प्रकार का द्वोता है। इसकी उत्पत्ति ताप्ती नदी के किनारे 
मानी गई है; किन्तु शाजकछ माज्िक विहार, नेपाछ, पञ्माब 
भौर छुन्देलखण्ड छी रियासततों में पर्याप्त पाया जाता है, 
विदेशों से भी इसका आयात अधिक मात्रा में दोता है। स्वर्ण- 
माक्षिक लोह का उपधातु है। कुछ ग्रन्थ स्वण के अभाव में 
इसका अयोग बतछाते हैं। सम्मवतः वे स्व॒र्णमाछिक में 
सोने का कुछ अंश सानते हैं। परन्त आधुनिक विश्लेषण के 
अनुसार इसमें छोह, गन्धक तथा अक्पांश ताम्र का भाग 
पाया जाता है । जत्तः इसे छोह का (००४०००४० स्राना गया 
दै और इसे [70! ५५७।७४४१४ कहा जाता दे । साछिक रसायन 
औषधि है| रसरत्नसमुच्चय-कारने इसका गुणानुबाद इन 
शब्दों में किया है--'माक्षौकपातुः सकछामयध्नः प्राणो रतेन्द्रस्य 
परं हि वृष्यः | दुर्मेषछोददयमेरनश्व गुगोत्तरः सवेरसायनाग्रयः | 
लो धातु का 0००७०७००॥५ होने के कारण इसका प्रयोग 
पोषण के लिए छोष्ट तथा रुवर्ण के स्थान पर पाया जाता है। 
प्रमेह, छय, जीणंज्बर और मन्दाग्निजन्य पाण्छ्ु रोगों में यह 
अश्नि को दीघ करता हुआ रक्त के छाल कर्णों को शीघ्र पोषित 
करता दे । लोह 200/००॥५ रष्त-वाहिनियों को संकुचित 
करते हैं, यदि कहीं से रक्तज़ाब होता हो तो इनझे प्रयोग से 
वह बन्द हो जाता है। सम्भवतः इसी इष्टिकोण से रक्तपित्त 
में लोह तथा लोद्ट 00०७००॥॥ का प्रयोग प्रचलित है । शरीर 
में रक्ततृक्ति करने तथा बण्य होने के कारण उय, कास, शोथ 
आदि रोगों में विशेषतः माक्तिक का प्रयोग किया जाता है । 


तद्भावित: कपोतांश् छुलत्थांश्व :बिबजयेत्‌ | 
पत्चकर्मगुणातीतं श्रद्धावन्तं जिजी विषुम्‌ ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार अब्दत तुद्य गुण घाछे शिलाजतु की एक तुछा 
(सौ पछ ) सेवन करने पर रोगी मधुमेह से मुक्त ह्लो कर शिलछाजतु तथा माछिक धातु का सेवन करने षाले रोगी 
कान्तिमान भौर बलवान बनता दे तथा भजर, णजम्रर | को कबूतर घौर कलथी का सेवन त्याग देना चाहिए। पल्चम 
( देवताओं की तरद्द ) की भांति सौ घर्ष की पूर्ण आयु तक | धातु धस्थि गत कुछ में संशोधन, संशमन थादि क्रियाकों से 
जीबित रद्दता है। पृक-पुक तुछा शिलाजतु का सेवन करने | छाभ न होने पर, अद्धाबान्‌ और जीने की हण्छा रखने वाले 
पर भायु के सौ-सी वर्ष की वृद्धि तथा दृश तुला सेवन करने | ( कष्ठ रोगी की जिकिष्सा अधोलिखित योग के हारा द्ोनी 
पर एक सदस्त बष की आयु प्राप्त दोती है। भएलछातक के | 'बाहिए )॥ १९॥ 
विधान में कष्टी गई परिदार-विधि का पाछन, शिलछाजतु विमर्शः--पदश्चकर्म धुणातीतमित्यन्न पमनादीनां पश्चकर्म गुणा- 
सेचन काल में करना चाहिए । शिलाजतु के सेवन से अदप | नामप्राप्फणमित्येके; तत तु म सम्यफ , यतः पश्नशण्देन पश्चमपारप- 
छाछ में ही मेह, छुष्ट, भपस्मार, उन्माद, छीपद, गर (घिष) | स्पिस्थितं हुष्ठमुक्तमू, तत्न क्षर्माणि संशोधनसंधमन।भ्यक्य॒ग्धुदच- 
दोष, शोष, शोथ, थर्श, गुएम, पाण्ड भौर विषमण्यर नष्ट हो | छ्िष्यनतुप्रशत्ीनि, तेषा गुणा: फछानि, ताम्यतीतम्‌ | णन्मे हु 
जाते हैं। ऐसी ध्याधि कोई नहीं.है जिसे शिछाजतु नष्ट न | पू॑झपक्रियया सह रसादिषातूना-चतु्णों क्रियासमूहः पश्चद्मा- 
करता हो। यह दीर्घ काल से उत्पन्न शकरा तथा अश्मरी का | णीत्ि मन्यन्ते | ( ड्हणः ) 


है ०-मररमाभममुरम ८» नल रा नमन ता का; एक स्‍भाभभ॥ मम ॥ ५३७ .घ १७७० ++१५७+>क, 


श्रध्यायः १३ ] 
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योगेनानेन सतिमान्‌ साधयेद्पि छुट्टिनम्‌ | 


वृक्षास्तुबरका ये स्युः पश्चिप्राणबभूमिषु | २० ॥ 
घीचीतरज्षवित्तेपमारुतोदूधूत पल्नव।ः | 
तेषां कलानि शह्दीयात्र सुपक्षान्यम्बुदागमे ॥ २९१॥ 
मज्जां तेथ्योषपि संहत्य शोषयित्वा विचूण्ये च | 
सतिलबत्‌ पीडयेदू द्रोण्यां ज्ञावयेद्ा कुछुम्भवत्‌ ॥ २९॥ 
तचैलं संहत आूयः पचेदातोयसंक्षयात्‌ | 
अबताय करीबे जल पश्चमात्र निधापयेत््‌ ॥ २३ ॥ 
सधुमेद्द में तुघरकछ का विधान--इस योग के द्वारा कुछ्ठ 
रोगी की भी चिक्िप्ला छुछधिमान्‌ जेथ को करनी चाहिएु। 
पश्चिम सहुद् के तद पर हिथित, लहरों के थपेदों से उठी हुईं 
वायु के द्वारा कश्पित पसतों वाले तुबरक छुच्ष के पके हुए फलों 
को, घर्षा-छतु के आगमन पर एकन्निव करे और इन फछोँ 
की मींगी निक्लाछ, सुछा कर चूर्ण बनावे तथा तिरू के समान 
द्वोणी ( कोण्हु ) में पेर कर या छुसुश्म बोज की भाँति दबा 
कर तेल निकाले | इस तैछ को फिए अधि पर पका कर तेछ 
के जलीयांश को जछावे जौर अप्नि से उतार कर पन्व्ह दिन 
उपलों की ढेर सें रखे॥ २०-२४ ॥ 


सिनिग्धः स्विल्नो हृतमल: पक्षादृष्य प्रयत्नवान्‌ | 
चतुर्थ भक्तान्‍्तरितः शुक्लादो दिबले छुमे ॥ २४ ॥ 
सन्त्रपूतस्य तेलस्थ पिलेन्सात्रां यथाबल्लम्‌। 
तत्र अब्च प्रधद्यामि येनेद्सशिमन्ड्यते ॥ २४ ॥ 

बलवान रोगी स्नेहन तथा स्वेदून से दोषों को दूर कर, 
पन्‍्व्रह्द दिन के पश्चात्‌, शुफ्छ पछ्ठ के शुभ दिन में, चतुर्थ 
भक्तान्तरित हो कर ( तीसरे दिन प्रासःछाल ) संसर्जन फ्रम 
ले पेया, घिलेपी जादि के सेवन छ्वारा बरू प्राप्त फरके सम्ज 
से पछित्र किए गए तेंछ छ्ही मात्रा ( पुक-कर्ष प्रमाण ) पान 
करे । जिस सम्त्र के द्वाशा यह अमिमन्त्रित किया जाता है 
उसे कहता हूं॥ २४-२५॥ 

विमशः--चतुर्थभक्तान्तरित ४तिं पक्षादूष्व॑ प्रशमेडछि साय॑ 
प्रातः प्रकृत्तिमो ननद॒यम्‌ । द्वितौयेडह्वि प्रातभुक्त्वा साथ॑ मोशन न 
कायंस्‌ , फ़छाब्णमुण्णोदक॑ वा प्रायवेत्‌ साय॑ भोजनसथाने, तत!तृ- 
तोयेषइनि छ्चक्कोष्ठाय प्रातः स्नेईं दाद, एवं चतुर्थभक्तान्तरितं 
अवती स्वर: । (डछद्वणः) | तुबरक का परिष्वयय--'परैर्तु केशरा- 
कारैः कछायसडु री; फुछैः। पृष्ठस्तुवर॒क्ों नाम पश्चिम।ण॑वत्तीरजः ॥ 
गछित कुछ ( .०97०४ ) में तुबए्क तैछ का प्रयोग भाज कछ 
किया जाता है ॥ २४:१५॥ 
'अज्जलार मद्दाबीये सघौच्‌ भातून्‌ विशोधय | 
शह्नचक्रगदापाणिस्त्वामाक्षापयतेडच्युतः. ॥ ९६ ॥ 

दे महाप्रभावशाली मजलार ! सभी धातुओं को शुद्ध 
करो, शंख, चक्र और गया फो हाथ में घारण करने घाले कृष्ण 
पुर्हें भाजञा देते हैं ॥ २६ ॥ 
तेनास्योध्षेमधस्थापि दोषा यान्त्यसकृत्ततः | 
अस्नेद॒लघणां साथ॑ यबागं शीवलां पिबेत्‌॥ २०॥ 
पग्चाह॑ प्रपिबेत्तेत्मलेन विधिना नरः। 


चिकित्सास्थानम्‌ ६७ 


पक्षच॑ परिहरेघ्वापि अुद्वयूषीद्नाशनः | २८॥। 

इस तेल के प्रयोग से, वमन तथा विरेचन के द्वारा रोगी 
के दोष एक साथ बाहर निकलते हैं । फिर रोगी को अव्पस्नेद्द 
एवं छबव॒णयुक्त शीतल यबागू सायंकाल में पिछावे। हल पिधि 
के द्वारा रोगी पॉच दिन तेल पान करे और एक पद तक 
क्रोध आदि का ध्याग कर झूंग करे यूप के साथ चावल (भात) 
का भोजम करे ॥ २७-२८ ॥। 


पत्चमिदिंषसेरेव॑ सर्च॑छुण्ेविंमुच्यते | 

तदेब खद्रिक्काथे त्रिगुण साधु साधितम्‌॥ २६॥ 
निद्दितं पूव॑बत्‌ पश्चात्‌ पिवेन्मासमतन्द्रितः | 
तेनाथ्यक्तशरीरश्च॒ कुर्बीताह्वारमीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
भिश्नस्व॒र॑ रक्तनेत्र विशीण कृमिमक्षितम्‌ | 
अनेनाजु प्रयोगेण साधयेत्‌ कुप्तिनं नरम्‌॥ ३१॥ 
सर्पिमंधुयुत॑ पीत॑ तदेव खदिरम्बुना | 
पश्चिमांघरसाहारं करोप्ति. हिशतायुषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदेव नस्ये पच्नलाशहिषिसानुपयोजितम्‌ | 
वपुष्मन्तं भ्रुतिधरं करोति त्रिशतायुषम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शोधयबण्ति नर॑ पीता सज्जानस्तस्थ सात्रया | 
महावीयस्तुवरकः  कुंप्मेहापद: परः ॥ ३४॥ 


इस प्रकार पांच दिन में दी रोगी सघ प्रकार के कुछ्ठों से 
मुक्त हो जाता है। इसी तेल को खैर के तिगुने क्ाथ में भली 
भांति सिद्धू करके, एवंचव्‌ उपछों की राशि में पका कर 
( पन्‍्व्ृह दिन फे पश्चात्‌ ) पुफ मास तक आकस्यरद्वित हो 
सेवन करे । यह सब प्रकार के कुछ फो नए फरता दै। इसतेऊ 
की साछिश करके पूर्वोक्त आहार ( मूंग का यूघ भौर भात ) 
करे। जिस कुछ ऐोेगी को स्परभेद्‌ दो, नेत्र ररूषण दो, मांस 
गल गया द्वो तथा कीढ़े पड़ गए हों, उस्ते इसफ्रे प्रयोग के द्वारा 
शीघ्र स्वस्थ करे । इस तेल को घृत तथा मधु मिछा कर खर 
के फाथ के साथ पीने और पर्तियों के मांसरस फा भाहार 
करने से दो सौ घर्ष की भावु होती है। इस तेल का पचाष्त 
दिन तक नसय लेने से यद्द मनुष्य को उत्तम शरीर चाछा, 
सुनी हुईं बात को स्मरण रखने वाला तथा तीन स्ली दर्ष की 
आयु बाला बनाता है। माप्नापुर्षक तुवरक की मजा ( तेल ) 
का पान करने से यद्द मनुष्य का णोधन करता है। मता- 
प्रभावशाली छुवरक कुष्ठ पूव॑ प्रमेह को नष्ट करने में 
उत्कृष्टटम है ॥। २९-१४ ॥। 


सान्तधूमस्तस्य म॒ण्जा तु दग्धः 
क्षिप्तस्‍्तैले सैन्धब॑ चाझन॑ च | 
पेल्ल्य हन्याद्मतक्तान्ध्यकाचान्‌ 
नीलीरोग वैमिरं चाझ्जनेन ॥ ३५॥ 
इति सुधुतसंदितायां चिकित्सास्थाने मधुसेह- 
विफित्सितं नाम त्रयोदशो 5ध्यायः ॥ १३॥ 


४७७७: ०७ाओ 


न 


सुश्ुतसंद्विता 


तुबरक की मज्जा, सेन्धा नमक और अझन (जो तो जन) 
को अन्तूंस विधि से जला कर, तुबरक तेल में मिलावे। इस 
अअञ्जन के प्रयोग से भ्रम ( पाठान्तर पिएलरोग 9, राष्यन्ध, 
काच, नीली रोग और तिमिर नष्ट होते हैं ॥ ३७५॥ 
इत्यायुवेद्तर्वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां त्रयो द्शो उष्यायः ॥ 


--“<0-0-- 
नोट-- 


दंच्ोः 
चतुदशो5ध्यायः 
अथाव उदराणां घिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः | २॥। 


उद्र-चिकिस्सोपक्रम- इसके अनन्तर उदर रोगों की 
चिकिस्सा-विधि का ८दर्णन किया जा रह्दा है, जेसा कि भगवान 
घन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभ्वति शिष्यों से ) क॒ट्ठा ॥ १-३ ॥ 
अष्टाबुदराणि पूथबेमुद्दिशनि। तेष्वसाध्यं बद्धगुद॑ 
परिल्लाबि च; णवशिष्टानि कच्छुसाध्यानि; सबोण्येव 
प्रत्याल्यायोपक्रमेत । तेष्बाश्श्वतुर्वेगों भेषजसाध्यः, 
उत्तरः शख्नसाध्यः, कालप्रक्षोत्‌ स्वोण्येव शल्सा- 
ध्यानि बर्जयितव्यानि वा ॥ ३ ॥ 
उद्र रोगों की साध्यासाध्यता--श्राठ प्रकार के उद्धर 
रोगों का वर्णन पहले ( निदान स्थान में ) किया जा छुका 
है। उनमें बदरूगुदो दर तथा परित्नाबी असाध्य प्‌व॑ शेष कछट- 
साध्य द्वोते हैं। सभी उद्र रोगों को असाध्य समझते हुप्‌ 
उनकी घचिकिश्सा करनी चाहिए। इनमें प्रारम्भ के चार उद्र 
रोग (बातज, पित्तज, कफज और सल्वलिपातज ) औषधि 
साध्य, शेष (प्लीह्ोद्र, बद्धगुदोदर, छुतोदर एवं दुकोदर ) 
शब्यसाध्य द्वोते हैं । अधिक समय व्यतीत होने पर सभी 
उदर रोग शास्रसाध्य अथवा जसाध्य होते हैं ॥ ६ ॥ 
घिमरश :-- 
बातन्न उदर 


मल | मप्ाण 
सक्निपातज, रा 
प्छीद्दोदर शखतसा।ध्य 
दकोदर 
बद्धगुदोदर 
आगन्तुण (परित्नावी ) वा | शल्त्रसाध्य-भसाध्य 
क्षत्रोदर या छिद्गोदर 


खद्री तु गुबभिष्यन्टिहक्षविदादिस्निग्धपिशित- 
घरिषेकाबगाहान्‌ परिहरेत्‌; शालिषष्टिकयबगोधूपनी- 
वाराब्‌ नित्यमश्नीयात्‌ | ४ ॥ 

उद्र रोग में पथ्यापथ्य--उद्र रोगी को गुर, अभिष्यन्दी, 
रूछ, दिदाह्दी, स्निग्धपिशित € मेद्युक्त मांस ) पदार्थों छा 
भोजन तथा स्नान भौर नदी में लैरना भ्रादि स्याग देना 
चाहिए। शालि, लाटी, जौ, गेहूँ लौर नीबार (घान्य विशेष) 
का भोजन प्रतिदिन करना ज्वाहिएू ॥ ७ ॥ 


तत्र बातोदरिणं बिदारिगन्धादिसिद्धेन स्रपिषा 
स्नेह|यरवा, तिल्वक्विपकेनानुज्ञोग्य, चित्राफल्तैलप्र- 
गाढेन बिदारिगन्धादिझपायेणास्थापयेदनुबासयेच्च, 
शाल्वणेन घोपनाहयेदुदरं, ओजयेच्चेन बिदारिग- 
व्धादिसिद्धेन क्षीरेण जाहलरसेन व, स्वेदयेच्चा- 
भीच्णम्‌ ॥ ४ ॥ 

घातोद्र-चिकित्सा--वातो दर के रोगी को विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध घुत के द्वारा स्नेहन और छोध से सिद्ध घृत के 
द्वारा विरेषन देकर, पर्याप्त प्रमाण में एुरण्ड तेल-मिश्रित 
विदारिगन्धादि गण के छाथ से आस्थापन तथा अनुबासन 
बल्ति का प्रयोग करे कौर उदृर पर शाइबण की पुछटिस 
बांधे। इस रोगी को विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध णौर 
जांगल-जीवों के मांसतह्स के साथ भोजन करावे और बार- 
बार स्वेदुन करे ॥ ५॥ 


पित्तोदरिणं तु मघुरगणबिपक्षेन सर्पिपा स्नेह 
यित्वा, श्यामात्रिफल्ानिवृदिपक्केनानुलोम्य, शकरामधु- 
छुवप्रगाढेन न्यप्रोधादिकषायेणाल्थापयेदनुबासयेच्च, 
पायसेनोपनाइयेदुद्रं, ओजयेच्चेन॑ विदारिगन्धादिः 
सिद्धेन पयसा ॥ ६॥ 

पित्तोद्र चिकित्सा-पिक्तो दूर के रोगी को मधुर गण 
(काकोब्यादि गण ) से सिद्ध घुत के द्वारा स्नेहन भर 
विघारा, हरढ़, बट्टेड़ा, जांयछा औौर निशोथ से सिद्ध परत के 
द्वारा बिरेचन देकर, पर्याप्त परिमाण में चारा, मधु और घुत 
मिश्रित न्यग्रोघादि गण के काथ से आश्थापन तथा अनुबासन 
बस्ति का प्रयोग करे, उदर पर खीर की पुलटिस याँघे एपं 
विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध के साथ भोजन करावे ॥६॥ 

श्लेष्मोद्रिणं तु पिप्पल्यादिकषायसिद्धेन सर्पिषो- 
पस्‍्नेह्य, स्नुद्दीक्षीरबिपक्षेनानुलोम्य, त्रिकटमृत्रक्षारः 
तैलप्रगाढेन मुष्ककादिफपायेणास्थापयेदनुबासयेच्च, 
शणातसीघावकीकिण्ब सर्ष पमूल्-प्घोज कल्कैग्घो पनाह- 
येदुद्रं, भोजयेच्चेनं श्रिकहुकप्रगाढेन झुलत्ययधेण 
पायसेन वा, स्वेदयेच्बाभीदणम्‌ ॥ ७ | 

श्लेष्मोद्र-चिकित्सा--श्छेप्मो दर के रोगी को पिप्पण्यादि 
कपाय से सिद्ध छत के द्वारा स्‍्नेदन और सेहुण्ड के दूध से 
सिद्ध घृत के द्वारा विरेचन देकर, प्रचुर परिमाण में सॉढ, 
मरिच, पिप्पल, गोमूत्र, यथलार और तेल-मिश्नित मुष्ककादि 
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शष्यायः १४ ] 


चिश्षित्सास्थानम्‌ 


६६ 


न्स्ल्च्स्ल््प्श्क्त 


गण के काथ से आस्थापन तथा अजुबासन बस्ति का प्रयोग 
करे, उद्र पर सन, तीसी, घाय के फूल, सुराबीज, सरसों 
भौर मूली के बीज के कछएक की पुलटिस बांधे पु कुल्थी के 
क्‍्वाथ में पर्याप्त त्रिक्दु-चूर्ण मिलाकर अथवा छोर के साथ 
भोजन करावे और बार-बार स्वेदुन करे ॥ ७ ॥ 


दूष्ियोदरिणं तु प्रत्याब्याय सप्रलाशब्विनीस्बर घ- 
सिद्धन सर्पिषा विरेचयेन्मासमधमासं वा, महावृक्षश्षी- 
रघुरागोमूत्रतिद्धेन वा; शुद्धकोएं तु मयेनाश्वमारक- 
गुल्लाकाकादनीमूलकल्क पाययेत्‌ ; इक्षुकाण्डानि वा 
कष्णसर्चेण दंशयित्वा अक्षयेद्‌ बल्लीफल्ञानि वा. मूलजं 
कन्द्जं वा विषमासेश्येत्‌ , तेनागदो भवत्यन्यं बा 
भावमापणयते ॥ ८ ॥ 


सन्निपातोदर :-- 


दृष्योद्र-चिकिस्सा-दूपी दिषजन्य उदर रोगी को भसाध्य 
समझ कर, सातला, सेहुण्ड और शंखिनी ( फालमेघ भेद ) 
रे स्वरस से सिद्ध छत के द्वारा एक मासया पन्द्रद् दिन 
षिरेडन करावे, अथवा सेहुण्ड के दूछ, सुरा और गोमूत्र 
केद्वारा सिद्द घुत से बिरेचन करावे। फोष्ठ छुढ होने पर, 
स्रध् के साथ कनेर, गुझ्ञा और काक्ादुनी ( घायसतिन्दुक ) 
की जड़े का कशक पिलावे। अथणा काले सप से गन्ने के टुकढ़े 
या ककृदी आदि ऊल्लों को कटवा कर खाये। अथवा! मूलज ' 
और कन्दज थिपों का सेघन करे। इस क्रिया से रोगी या 
तो निरोग दो ज्ञाता है अथवा अन्य भाव ( छृत्यु ) को प्राप्त 
फरता है ७ ८ ॥ 

विमशः--दूषी दिष-निश्ित्तज उदर रोग छी बिकित्सा 
में सपंदिष धथवा मूलूज भौर कन्दूज् विद्यों का प्रयोग 'विषध्ष्य 
विपमौषपम्‌' उक्ति को चरितार्थ करता दै। घत्तमान द्दोमियो 
पैथिक चिकित्सा जिज्ञान इसी सिद्धाग्त पर आधारित है। 
चरक ने भी क्रियातीत ब्रिदोषज उद्र रोग में मौतिक तथा 
सर्प॑बिण के ग्रयोग छी विधि छा प्रतिपादन किया है--'पान- 
मोजनसंयुत्त जिप्रम॒स्मे प्रदापयेत । यपस्मिन्‌ वा कुपितः सर्पो 
विसजेद्धि फले दिषम्‌ ॥! ( व. लि. ज. १८ ) 

शागे भौर भी क॒द्दा है :-- 


क्रियातीब्रे जिदोधे व जठरे चोपशाम्यति | 
शातोश्व सुहृदो दारान्बाह्मगान्नृूपतौन्‌ गुरून्‌ ॥ 
अनुशाप्य मिषक कम विदष्णात्‌ संशय ग्रवन्‌ । 
भक्रियाय॑ भुपों मृत्यु: क्रियावां संशयो मबेद ॥ 
एयमाख्याय तस्येदमनुद्दातः प्रयोजयेत्‌ । 
(च. लि. अ. १८ ) 


अवति घात्र-- 


कुपितानिलमूलत्बात्‌ संचितत्वान्मक्लस्य च | 
सर्षोदरेषु शंसन्ति बहुशस्त्वनुलोमनम्‌ | ६ ॥ 
उद्र॒रोग में दोषानुछोमन की प्रशंसा--जैसे कि-प्रकुपित 
घायु और मछ का संचय उद्र रोग की उत्पत्ति के मुझ 


कारण हैं । अतः सभी उद्र रोगों में अनेक यार बिरेजन 
कराना उत्तम साना गया है॥ ९ ॥ 


अत ऊध्व सामान्ययोगान बच्ष्याम: | तद्यथा-- 
एएण्डतैलमदरहमौसं द्वो वा केबल मूत्रयुक्त श्रीरयुक्त 
बा सेवेतोदकवर्जी, माहिषं वा मूत्र श्वीरेण निरादारः 
सप्तरात्रम्‌ू , उप्द्रीक्षीराहरों बाउननवारिवर्जी, पक्ष, 
पिप्पलीं वा मास पूर्बोक्तेन विधानेनासवेत, सेन्धवा- 
जमोदायुक्त वा निक्षुम्भतेलम्‌ , आद्रश्टड्नबेररसपात्र- 
शतसिद्ध वा बातशूलेज्व थाये, ख्ड्रवे एरसविपकर्व॑ क्षीर- 
मासेवेत, चव्यश्टद्गबेरकल्क वा पयसा सरलदेवद।रु- 
चित्रकमेव बा, (मु) सुरज्ञीशालपर्णीश्यामापुननंबा- 
कल्क॑ वा, ज्योतिष्कफलतेलं वा थ्वीरेण स्वजिकाहिहु- 
मिश्र॑ पिवेत्‌ । 

उदर रोगों में कतिपय सामान्य योग-इसके आगे साधारण 
योगों का बणन किया जाता दै। जेंसे कि-प्रण्डतेल प्रति, 
दिन एक या दो मास केवल गोमूत्र या दूध के साथ जल 
स्यागकर सेवन करे, अथवा निराह्दार रहकर भेंस का सूत्र 
दूध के साथ सात दिन सेबन करे । अथवा अन्न और जल 
स्यागकर पन्द्रह्द दिन ऊँटनी का दूध पीवे या पूर्वोक्त विधान 


. के अनुसार पिप्पली ( बदमान-पिष्पली, वातशोणित अध्याय 


में पठित ) का सेबन एक मास करें । अथवा सेन्‍धा नमक 
और अजवायन के साथ दन्ती के तेल का सेवन करें । अथवा 
बातजशूल में सौ आढक आद्वंक और सोंठ के रवरस से सिद्धू 
दन्ती तेल ( तन्त्रान्तर में तिल तेल ) का सेवन करे। आद्रक 
स्थरस से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा चउब्य और 
भाव्रृंक का क०्क या चीड़, देवदा& और चित्रक का कशक 
दूध के साथ सेवन करें | अथवा मुरद्नी ( सद्दिजन ), शाल- 
पर्णी, विधारा और पुननेदा का कक्क दूध के साथ सेवन 
छूरे । अथवा मालकांगनी के तेल में सजद्दीस्यार और हींग 
मिलाकर दूध के साथ पीवे । 


गुडद्वितीयां वा हरीतकीं भश्नयेत्‌ , स्नुद्दीक्षी र॒भा- 
बितानां वा पिप्पलीनां सहस्तं कालेन, षथ्याकृष्णा- 
चूण वा स्नुद्दीक्षीरभावितमुस्का रिकां पका दापयेत्‌ | 


छाथबा गुद के साथ दरीतकी खावें। अथवा सेहुण्ड के 
दूध में भिगोई गई एक सहस्न पिष्पछी, जितने समय में 
सा सके खाबे, अथवा दरड और पिप्पली के चूण में सेहुण्ड 
के दूध की भाषना दे, उत्का रिका ( छप्सी ) पका कर खायें। 
हरीतकीचुण प्रस्थमाठके घृतस्यावाप्यान्ञारेष्ब- 
भिविलाप्य खजेनाभिमध्यानगुप्त कत्बाध्धमासं यब- 
पल्‍ले वासयेत्‌ , ततश्रोद्घृत्य परिस्ताब्य हरीतकी- 
क्ाथाम्लद्घीन्याबाप्य बिपचेत्‌ , तथयायोगं मासम- 
घेमासं षा पाययेत्‌ । 
पक प्रस्थ दरड का चूर्ण एक आइ़क थी में मिला, भग्नि 
पर पिघछायवे और छोंचे से मथकर जौ की राशि में परव्रद 
दिन सुरतित रखे, फिर उसे निकाल कर छान छेदे और 
दरीतकी प्वाथ तथा खट्ठा दही मिलाकर पकावे। इसे विधान 
के अनुसार पुर मास या पन्‍्द्रद दिन पिछावे। 


की] 


सुश्नुतसंह्िता 


गछ्ये पयसि सहाबृक्षक्तीरमावाध्य विपलचेत्‌ 
बिपकं चाबताये शीतीभूत॑ मन्थानेनामिम्य नबवली- 
तमादाय भूयो महापुक्षक्षीरेणेष बिपचेत्‌ , लथयायोगं 
सासं मासाघ वा पाययेत्‌ | 
गाय के दूध में सेहुण्ड का दूध मिलाकर पकाये, पकने पर 
भभ्नि से उतार कर, शीतल होने पर सथनी से मसधकर मक्खन 
निकाले और उसे सेहुण्ड के दूध के साथ द्वी पुनः पकावे। 
इसे षिधान के अनुसार एफ मास या पन्द्रद्द दिन पिछावे। 
चव्यचित्रफदन्त्यतिबिषाकुष्ठसा रिवाश्रिफलाज मोदा- 
हरिद्राशह्लिनीत्रिवृत्त्रिकठुकानामर्धंकाबिक्रा भागा राज- 
वृक्षफलमज्ज्ञामष्रो कर्षो: महावृक्षक्षीरपले ढ्रे. गयां 
क्षीरमृत्रयोरष्टाचश्टी पलानि, एतत्‌ सब घृतप्रस्थे समा- 
बाप्य बिपचेत. तद्यथायोगं मासमधमापं वा पाययेत्‌ । 
घब्य, चित्रक, दन्‍ती, अतीस, छठ, सारिशा, त्रिफलछा, 
अजवायन, दृल्‍दी, शंखिनी (यबतिक्ता ), निश्ञोथ और 
त्रिकड्, प्रय्येक आाघा २ कप, अमलतास के फल की गुद्दी जाढ 
कर, सेहुण्ड का दूध दो पछ, गाय का दूध और गोखूत्र 
आठ-आठ पल, इन सब द्वृव्यों को एक प्रस्थ घृत में मिला 
कर पकावे | इसे विधानानुसार एक स्रास या पन्‍्द्वद् दिन 
पिलावें । 
एतानि तिल्वकघृत चतुर्थानि सर्पीव्युद्रगुल्मवि- 
द्रष्यप्तीलानाहझुष्ठो न्मादापस्मारेषूपयोध्यानि बिरेच- 
नाथ; मृत्रासषारिष्टमुराश्वाभीचर्ण मद्याष्रश्क्षोरसंश्वताः 
सेवेत; विरेचनद्रध्यक्रषायं वा शक्नचेरदेधदासप्रग!ढम्‌ ॥ 
एन तीनों तथा चौथे तिएबक घृत (घातव्याघि में पढित) 
दा प्रयोग, उदर, गुक्म, विव्रधि, अप्ठीछा, भानाहे, कुछ, 
उन्माद और अपस्मार में विरेचन के लिए करना चाहिए । 
गोसूत्र, आसव, अरिष्ट जौर सुरा का सेवन सेहुण्ड का दूध 
मिलाकर बार बार करना चाहिए अथवा विरेचन ब्रण्यों के 
क्वाथ से सॉठ और देवदाए का चूर्ण प्रचुर परिमाण में मिला 
कर सेवन करना चाहिए ॥ १० ॥ 
बसनविरेचनशिरोबिरेजनद्रव्याणां पाज्षिका भागा: 
पिप्पल्यादिंबचादिहरिद्रादिपरिपठितानां च॒ द्र॒ध्याणां 
श्लच्णपिष्टानां यथोक्तानां च लबणानां, तत्सब मूत्र 
गये प्रक्षिप्य मद्दापृक्षक्षीरप्रस्थं थ मद्धप्तिता अवघट्टयवु 
विपचेद्प्रदग्घफल्क॑, तत्साघुलिद्धमघताय शीतीभवम- 
क्षम्रात्रा गुटिका बतेयेत्‌ , ताखामेकां दव॑ तिल्लो वा 
गुटिका बलापेक्षया मासांखींश्चतुरों वा सेवेत, एषा- 
55नाहवर्ति क्रिया विशेषेण सहाव्याधिपूपयुण्यते (बिशे- 
पेण ) कोष्ठजांशव कृमीनपहन्ति कासशासछमिकुषठ 
प्रतिश्यायारोचकाविपाफोदावतोच नाशयति ॥ ११॥ 
उद्र रोग में सृत्रवर्ति-वमन दव्ृध्य (मदनफ़॒छ आदि), 
विरेचन द्वग्य ( निशोथ भादिसंशोधन-शमनीय अध्याय 
में पढित ), पिप्पक्यादि, वचादि और हरिद्वादि गण ( बध्य- 
संग्रदणीय अध्याय में पढित ) के वृष्य तथा पॉँचों नमक 


प्रध्येक पुक्क.एक पछ ले, अद्दीन पीलकर चूर्ण बमाये। फिर 
समश्त घूर्ण को ग्रोम्ूज् आदि ( णाठों सूत्र ) झुज्चों में एक 
प्रस्ध सेहुण्ड के दूछ के साथ, कछछी से चढछाते दुए, जिपतमें 
कर्क जछने न पादे, छीमी आल पर पकाये। जय पाक 
अछी-भोंति घिद्ध हो जाय, अग्नि से उतार कर ज्ञीतल होने 
पर एुक्-पुक के प्रणाण की शोलियाँ बचादे। इनमें से एक, 
दो, या तीन घटी, शक्ति के अनुसार, तीन या चार मास 
तक सेवन करे। यह आनाहपर्लि विशेष कर सह्दाग्याधियों 
में प्रयुक्त होती है और कोष्ठगत कृमरियों को मारती है तथा 
छास, खास, कृमि, छुष्ड, सतिश्याथ, भरोचक, अन्न ढ़ा 
परिपाक न होना एवं उद्ाबर्त को नष्ट करती है ॥ ११ ॥ 

सदइ्नफलमज्ञकुट जजीमूत के दवा कुछा मार घश्रिवृत्तरि 
कटु छसर्प पल्लवणानि महाबुछ्कद्वीरमृत्रयोरन्यतरेण पि- 
ट्वाउल्चुल्ठमात्रां बर्ति ऋत्घोद्रिण: आनादे तैल्लब 
णाध्यक्तगुदस्यैकां छे तिल्लो या पायोौ निदध्यात्‌ , 
एघा55नाइवबवविं क्रिया बातमूत्रपुरीषो दावतोध्मानानाहेपु 
बिधेया ॥ १२ ॥ 

उद्र शेग में आानाह॒वर्तति-क्रिया--मैनफल की गिरी, 
छुटज, जीघुत ( देवदाली ), इृदघाकु ( कठुतुम्बी ), घामागंव 
( महाकोशातकी ), निशोथ, सोंढ, मर्चि, पिष्पछी, सरसों 
जौर पौँचों नमक को सेहुण्ड के दूध या गोझूत्र क्लिसी पृ 
के साथ पीसकर, जेँगूठे के घशाबर बर्ति बनावे तथा उदर 
रोग में आनाए होने पर, रोगी की गुदा में सैंछ-नमझ 
लगाकर, पुक या दो वर्ति प्रवेश फरे। इस आनाहवर्ति- 
किया का प्रयोग वातज, घखूुन्नज और पुरीपज उद्ाब्त, 
शआध्मान तथा आनाह में कश्ना चाहिए ॥ १२ ॥ 

जिमएः--उदावते आष्मान तथा आनादह्ट इन तीनों 
व्याधियों में घायु की प्रधानत। रहती दे। किन्तु लक्षणमेद 
से एइमकी गणना प्थकू-णुथकू की गई है। सुश्ष॒त ने उदावत॑ 
की उतपसि के अनेक कारण घतछाये हैं तथा हसकी निषक्ति 
भिण छाब्दों में की है--'वातविण्पूवजूर्पाश्रश्चतरेद्गारवमीन्द्रिये: 
व्याएन्यमानैयद्ितिशदाव्तों निए्यते ॥ (सु उ. श. ५५, ) 
आध्यान का रुछण--्ाटोपमस्युग्रदघमाष्मातमुद रं भृशम्‌। 
भाष्मानभिति जानीयादोर॑ वातनिरोपभम्‌ ॥! (सु. नि. झ. १) 
जानाह रोग, आमरल या मर के जामाशय या पक्वाशय में 
संचित होने के छारण उस्पश्न होता है--'घाम॑ शह्द्वा निवित॑ 
क्रमेण भूयो विषद्धं विगुणानिछेन । प्रवत्तेमानं न यथाध्वमेन विकार 
मानाएमुदादरन्ति ॥ ( छु. उ. श. ५६ ) 

प्लीदोदरिण: स्मग्धस्थिन्नग्यथ दृध्ता भुक्तबतो 
बासबाही कूपराध्यन्तरत: सिरां जिध्येत्‌ , विमदयेण 
पाणिना प्लीहानं रुधिरस्यन्दनाथ; ततः संशुद्ददेह 
समुव्रश्नक्िकाक्षार॑ पयपा पाययेत्‌ , दिल्लु पौषधिके 
वा धीरेण, छुतेन पल्चाशध्ारेण या यपक्षारं, क्रिशुक 
क्षारोईकैेन बा बहुशः खुतेन यवश्षारं। पारिजातकेश्र' 
रखापामार्गशारं या, तैलसंख॒ट्र शोम|झ्नकय्॑ पिपप- 
लीसेन्धवलित्रकयुक्तं, पूतिकरश्ञक्षारं वाउम्लखुत॑ 
विडलबणपिप्पल्लीप्रगाढमू ॥ १३ ॥ 
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क्षीद्दोदर चिकित्ला--छीछ्ोदर के रोगी का स्नेहन, स्वेद्न, 
करके दुद्दी के साथ भोजन करावे और बायें द्वाथ में प्कूपर 
प्रदेश के भन्‍्दर की शिरा का बैधन करे तथा रफ्त निफालने 
के लिए प्लीह्ा को हथेली से मझे । फिर (घसन-विरेलन के 
द्वारा ) शुद्ध घारीर बाले रोगी को, सपुद्ध से निकली छुई 
शुक्ति का चार दूध के साथ पिछाबे । अथवा हींग और 
सज्जीखार दूध के साथ पिलावे, या छाने हुए पछाशझाए छे 
साथ यवज्चार पिछावे अथवा अनेक वार छाबे गए पछाश- 
पुष्प्चारोदक के साथ यवज्ञार पिलछावे। अथवा पारिज्ञातक, 
तालमखाना और अपामार्ग ज्ञार का सेवन फरावे। जथघा 
तेल मिश्रित सहिजन का क्लाथ पिप्पली, सेन्धा नमक और 
चित्रक मिलाकर पीवे ! अथवा काज्ञजी में घोलकर छामे गए 
पूतिकरक्ष के छार में बिडनमक तथा पिप्पली प्रचुर मान्ना सें 
मिलाकर सेवन करे ॥ १४ ॥ 
पिप्पल्लीपिप्पलीसूल चज्यचित्रक शक बेरयवक्षा रसै- 
न्धवानां पालिका भागा; छुतप्रस्थं तफ्तुल्यं व क्षीरं 
तदैक॒ध्यं विपाचयेत्‌ , एतत्‌ षटणक्षक॑नास सर्पिः 
प्लीहामिमन्ञगुल्मो दरोद।बत श्वयधुपाण्डुरो गकासश्वास 
प्रतिश्यायोष्चब्ातविषमज्यरानपहन्ति । सन्दापिशो 
हिड्ग्वादिक चुणेम्ुपयुज्जीत ॥ १४ ॥। 
उद्र रोग में घटपर घृत--पिष्पछी, पिप्पलीश्ूल, चण्य, 
चित्रक, सोंठ, यवक्ञार और सेन्धानमक एुक पुक पलक, छुत 
तथा दूध एक-पुक भ्रस्थ, इन्हें एक साथ मिलाकर पकावे। 
यह पट॒पछक नामक छृत, प्लीहा, क्षप्मिमान्ध, गुए्म, उद्र, 
उदावत, शोथ, पाण्छु, कास श्वास, प्रतिश्याथ, उध्च॑ंयात 
कौर विषमब्चर को नष्ट करता है। अथषा मन्दाप्ति घाछा 
रोगी हिछग्वादि चूर्ण का उपयोग करे ॥ १४७ ॥ 
यक्ृद्दाल्येउप्येष एवं क्रियाबिभागः | विशेषत्तस्तु 
दृक्षिणबाही सिराब्यघः ॥ १४ ॥ 
यह्ृ्ठाश्युद्र में शिरावेध--यक्ष्टाण्युदृर में भी हसी किया 
विधि का ब्यवह्दार करना चाहिए। इसमें (प्लीहोद्र से) अन्तर 
यही है कि शिरावेध दाहिने हाथ में करना जाहिए ४ १५॥ 
मणिबन्ध॑ सझन्नाम्य बामाडुप्रसमीरिताम्‌ ! 
दहेत घिरा शरेणाशु प्लीहा वैधः प्रशान्तये ॥ १६॥ 
प्लीहोदर में सिरादाइ--घेय प्लीहा की घाग्ति के लिए 
समणिवन्ध ( कछाई ) को कुछ छक्काकर, षाये अँगूठे पी ओर 
जाती हुई सिरा को (तघ) बाण से शीघ्र जछाबे ॥ १९ ॥ 
विमशः--बह जिढिस्सा अनुसन्धान का घिषय है। तप्त 
शर दाद्द का भर्थ विशेष उष्णता से है। 996९0 ९४४४- 
29॥४ में एससे छाभ होता छ्ोगा | 
घड़गुदे परिक्षाविणि च टप्निग्धस्विन्नस्याभ्यक्त- 
स्थाधों नामेबोमतश्तुरछुल्लमपद्दाय रोमराष्या उद्र॑ 
पाटयित्वा चतुरहछुक्षप्रमाणप्न्त्राणि निष्कृष्य निरीदय 
पद्धभुदस्यान्त्रप्रतिरोधकरमश्सानं घाल॑ बाउपोहाय पल- 
जात॑ था ततो सधुसपिध्योप्रस्यष्यान्त्राणि यथास्थान॑ 
स्थापयित्वा षाह्य॑ त्रणमुद्रस्य सीथ्येत्‌ | परिन्लाविण्य- 


विकित्सास्थानम्‌ 
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प्येबमेव शब्यपुद्धृत्यान्त्रक्ताचान्‌ संशोध्य, तब्छिदव- 
मान्त्र समाघाय काल्विपीलिकामिदेशयेत्‌ , दष्टे च 
तासां फायानपहरेश शिरांसि, ततः पूबंबत सीव्येत्‌ , 
संघानं व यथोक्त कारयेत्‌ , यट्टीमघुकमिप्रया च 
कृष्णघुद्ाब्यलिप्य षन्घेनोपचरेत्‌ , ततो निवातमागारं 
प्रवेश्याचारिछमुपविशेत्‌ , बासयेच्चेन॑ तेलव्रोण्यां 
सर्विद्रोण्यां वा पयोव्ृत्तिमिति ॥ १७ ॥ 


घद्धगुदो दर और परित्ञाथी उदररोग की चिकित्सा-यदुगुद 
और परिल्नावी उद॒र में, स्नेहन, स्वेदन एवं अभ्यह्न से युक्त 
रोगी की नाभि के नीचे, घाम भाग में रोमराजी से चार अंगुर 
स्थान छोड़कर उद॒र में चीरा लगावे और चार अंगुल आंत 
याहर निकाले, भली-भांति परीक्षा करके, बदगुद्योदर के 
ऑआँतों के भवरोधक् पत्थर, वाल या मल को दूर करे | फिर 
भाँतों में मधु एवं घुत पोतकर, आँतों को यथास्थान स्थापित 
करके उद्र के बाहरी न्रण को सी दे। परिख्रादी उदर में भी 
इसी प्रकार शछएय को निकाल कर, आँत के स्राव को साफ 
करके, छिद्ववाली आँत को बरावर मिलाकर उस ्थान में 
काली चीटियों से कठावं। जब चीटियाँ आत को पकड़ के 
उनका धड़ शिर से अछग करदे भर पहले की भांति उदर 
घण को सी दे। ब्रण का सन्धान पूर्वकथित विधि के अनुसार 
करे । मुकेडी मिली हुई काली मिद्दी का लेप करके पट्टी 
बाँध दे। फिर वादुरद्धित गृह में रोगी को ले जा कर 
परिचारकों को उनका कतंव्य समझा दे। इस रोगी को 
ते या घी की द्रोणी ( टब ) में बिठावे और केबल दूध का 
जाह्वार कराये ॥ १७॥ 
पविमर्शः--यदू 0(०5५४ए॥।. ०७४०-४० की छजय 
चिछित्ला है। जान्त्र सीने के लिए मकोड़े काम में लाये जाते 
थे | इतना कठिन शब्य कर्म किया जाता था| 
दकोदरिणस्तु बातहरतेलाभ्यक्तस्योब्णोदफस्थि- 
ज्षस्य स्थितस्याप्तें: सुपरिगृद्दीतस्याकक्षात्‌ परिवेशित- 
स्याधोनामेबोमतश्चतुरक्ुज मपह।य रोमराब्या ब्रोहिसु- 
खेनाझुष्लोद्रप्रमाणमबगाढं बिष्येत्‌ , तत्र त्रप्वादीनाम 
न्‍्यतमस्य नाडीं ठिद्वारां पक्षनाड़ों वा संयोज्य दोषो- 
दकमबसिख्ेत्‌ , ततो नाडीमपद्रत्य तेललबणेनाभ्यज्य 
ब्रणं बन्वेनोपचरेत्‌, न चेकस्मिन्नेव दिबसे सव दोषो- 
दकूमपहरेत्‌ , सहसा हापहते वृष्ण।ज३राज्ञ मदो तीसाए- 
खासकासपाददादा एत्पश्ेरन्नापूयेते बा श्वशतरमुद्रम- 
सल्लातप्राणस्य, तस्म।त्ततीयचतुर्थपत्चमपट्ठाष्टमद शम- 
द्।एशषोडशरात्राण [मसन्‍्यतप्रमन्तऐेकछ्त्य दोषोद्कम- 
ल्पाल्पमबसिद्वेत्‌ निःसते च दोपे गाढतरमाबिकको- 
शेयचर्मणाप्तन्यतमेन परिवेष्टयेदुद्रं, वथ। नाध्मापयति 


* धायु;; षण्मासांम्य पयसा मोजयेजाजलरसेन बा, 


ततल्लीन्मासानर्धोइफेन पयसा फज़ाम्लेन जाडुल- 
रखेन वां, अवशिष्ट मासत्रयसनन्‍्त॑ लघु द्वितं बा सेवेत; 
एबं संबत्सरेणागढ़ो भवति ॥ १८ ॥ 


७२ झुश्नुवसंद्तिता 


जलो दर-चिकित्सा--जलोदर के रोगी को, वातहर तेल 
की मालिश तथा उष्णज्रलू से स्वेदन करके, बिठावे। 
समझदार व्यक्ति उस्ते भली-भांति कचा प्रदेश से पकड़कर 
रखें, वस्य लिपटे हुए उस रोगी की नाभि के नीचे, घाई ओर 
चार अंगुल रोमराजी से हटकर, ब्रोह्दिमुख णख्त्र ( "४००४ ) 
से अंगूठ के उदर के बराबर गहरा वेधन करे । इसमें रांगा 
आदि किसी धातु की अथवा पंख (पढियों के दंख्) की दोनों 
ओर मुख वाली नली लगाकर दोषयुक्त जल को बाहर 
निकाले | इसके बाद नली को निकाल कर, तेल तथा नमक 
का लेप करके, च्रण पर पट्टी बांध दे | पक ही दिन में समस्त 
दोषयुक्त जल को न निकाले; क्योंकि सहसा सम्पूर्ण जल 
निकलने पर तृष्णा,; ज्यर, अक्षमदं, अतिसार, श्वाप्त और 
पाददाद्द उत्पन्न हो जाते हैं अथवा दुबंल रोगी के उद्‌र में 
जगयधिक जल भर जाता दै। इसलिए तीन, चार, पांच, छः 
जाठ, द॒श, बारह और सोलद्ट दिन में से किसी पक का 
अन्तर देंकर, दोषयुक्त जल को थोडा थोढ़ा निद्धालना 
चाहिए । दोषोदक के निकल जाने पर खसेढ़ के चमड़े, 
रेशमी वस्र या किसी अन्य चमड़े से उदर को बांछ 
देना चाहिए | इस प्रकार वायु के ह्वारा आध्मान 
( ॥909०/४०६ ) नहीं होता | छे मास तक दूछ या जांगल 
जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे॥ एसडे पश्चात्‌ तीन 
मद्दीने तक आधा जल मिले हुए दूध, उलों के खट्टे रस या 
जंगली जीवों के मांसरस के साथ भोजन दे तथा शेष तौन 
मद्दी ने तक द्ितकर, दृक्का अन्न सेवन करावे । एस प्रकार 
एक वष में रोगी रोगरद्वित ट्वो जाता द्वै ॥ १८ ॥ 


भवति चात्र-- 


आस्थापने चेत्र विरेचने च पाने तथा55हरविधिल्नियासु | 
सर्वोद्रिभ्य: कुशले: प्रयोज्यं छीरं शव जाह्नलजो रखो वा। 


इति सुश्नतसंहितायां चिकित्सास्थाने उदरचिकित्सितं 
नाम चतुद॒शोड्ष्याय: ॥ १४ 


७०७७४ 


उदर रोगों में दूध और जांगल जीरबों के मांसरस का 
प्रयोग-जंसा किः-कुशल बे को, उदर रोग के सभी रोगियों 
के लिए आस्थापन, विरेचन आदि क्रियाओं तथा पीने और 
आद्वारविधि में, औषधिसिद्ध दूध अथवा जांगल जीबों का 
मांसरस प्रयोग करना चाहिए ॥ १९॥ 
विमशः-आजकल जलछोदुर की चिकित्सा में जल निकालने 
के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता दै उसे ०7७४5 
कद्दते हैं । इस विधि में !४0७४५८ ४0५ 0७॥70|» शाद्त से 
2०:४४५०४९७। ८४५9 में बेधन किया जाता है। एस दिया 
का प्रयोग कभी-कभी अनेक बार करना पड़टा है। शखस्तर- 
दिया विधि का संक्िछ्ठ वर्णन इस प्रकार है--0० ७४१०९ 
धश्श!डु 7९९०. ९09९0, &॥0 ६0९ &०४९७४)९४४० 0]९०(९० 
४६ (!९ 8725 5९)९८८९०, ०५०७।|५ 6 700]96 |०५६४ ४907७ 
६४6 ए0०७८७, (० 3]द्0 75 472520 &700 ()७ ६750087 ६॥7०५६ 
900॥/79 #४7००४४ ६॥6 80007978] ४8]], & 9:0०९९१॥६ 
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एत्यायुवेंद्तरबसंदी पिकाभाषाटीकार्या चतुर्दशोध्यायः ॥१४॥ 
०4२0: 


नोट-- 


पश्चदशो5षध्याय! 


णथातों मूढगभचिक्षित्सितं ड्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोबाज भगवान्‌ घन्वन्तरि:॥ २॥ 
मूदगर्भलिकिस्सा का उपक्रम--एसके अनन्तर सूणगर्भ 
की चिह़ित्सा विधि का बर्णन किया जाता है जेसा कि 
भगवान्‌ धन्यन्तरि ने (सुश्रुत प्रभ्टति शिष्यों से) कट्दा ॥३-२॥ 


नातोउन्यत््‌ कष्टतममस्ति यथा मूढगभशल्योद्ध- 
रणम्‌॥ अत्र दि योनियत्कृत्प्लीहान्त्रविवरगभोौशयानां 
सध्ये कम कतंब्यं स्पर्शन, उत्कर्षणापकर्षणस्थानाप- 
बतनोत्कतनभेद्नच्छेदनपीड नजूकरणदारणानि चेक- 
हस्तेन गर्भ गर्निंणीं चाहिंसता, तस्मादधिपतिप्ता- 
प्रच्छुय परं थ यत्नमास्थायोपक्रमेत || ३ ॥ 
सूठढगर्भ शक्ष्य को निकालने के समान दूसरा कटिन 
( शक््य ) कम नहीं दे इसमें योनि, यक्ृत्‌, प्छीहा; आन्त्र- 
गुद्दा तथा गर्भाशय के मध्य में, हपश के ह।रा, काय करना 
पढ़ता है। ( ५ ) उस्कर्षण (अधोगत गर्भ को ऊपर उठाना), 
(१ ) अपकर्षण ( ऊध्यंगत गर्भ को नीचे करना ), (३ ) 
स्थानापयतंन ( उत्तान गर्भ का मुख नीचे की ओर करना ), 
(४) उद्धत्तन ( नीचे की भोर मुख बाले गर्भ को उत्तान 
करना ) (५) उरकतेन (ऊपर उठे हुए किसी अंगकों 
काटना ), (६) भमेदन, (७) छेदन ( स्तगभ के अंगों को 
काट कर टुकड़े करना), (८) पीडन (दबाना), (१) ऋजूकरण 
( टेढ़े गस को सीधा करना 9 और € १० ) दारण (फादना) 
भादि कार्य, गर्भ और गर्भिणी की रक्षा करते हुए, पक हाथ से 


श्रध्यायः १५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


७३ 


स्स्य्स्य्ण्य्श्य्स्य्य््य््य्य्ण््य्य्प््य्य्य््प्य्प्प्ण्प््स्य 


करने पड़ते हैं । इसलिए स्वामी की अनुमति लेकर, सावधानी 
के साथ कार्य करना चाहिये ॥ 
विमशः--यहां पर सूत्र रूप में आचाय ने समस्त शदय 
कम जो मृढग्भ-निहंरण में किये जा सकते हैं उनका वर्णन 
किया है। इनमें बततन ( एर८:कं०० ), [07०९ए५, ढणणए००००९ 
भादि सबका समावेश द्ोता दै।माता तथा शिशु दोनों 
जीवित हैं तथा जीवित रखना यह प्रयत्न दै। स्वामी की 
आज्ञा लेना यह नियम तब भी था। 
तत्र समासेनाष्टविधा मूढगर्भेगतिरुद्दिष्टा; स्वभा- 
बगता अपि त्रयः सज्ञा भवन्ति-शिरसो बैगुण्यादंस- 
योजघनस्य वा ॥ ४ ॥ 
सूढगर्स के प्रकार--मूढगर्भ की गति संक्षेप में आठ 
प्रकार की होती द्वै | प्राकृतिक रूप से भी तीन प्रकार की 
रुकावर्टे ( गर्भ में ) होती हैं ( ५ ) शिर की बक्रता के कारण 
(२) अंसप्रदेश ( स्कन्ध और बाहु ) की वक्रता के कारण 
तथा (३ ) जघन प्रदेश ( कटि का अग्रभाग ) की वक्रता के 
कारण ॥ 
जीबति तु गम सूतिकाग्भनिहेंएणे प्रयतेत | 
निहेतुमशक्ये च्यावनान्‌ मन्‍्त्रानुषश्णुयात्‌; तान्‌ 
वच््यामः ॥ ४ ॥ 
मूठगर्भ में मन्त्र प्रयोग--जीवित गर्भ की स्थिति में 
सूतिका के गर्भ को निकाछने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि 
गर्भ के निकलने में कठिनाई द्ो तो “व्यावन € गर्भ निका, 
लने वाले ) मन्ष्नों? को सुनना चाहिए। उन मन्त्रों का कथन 
किया जाता है ॥ ५॥ 
(इहाम्ृतं च सोमम्य चित्रभानुश्य भामिनी | 
उच्चे:अ्रवाश्व॒ तुरगो सन्दिरे निबसन्तु ते॥६-॥ 
है सुन्दरि ! तुम्हारे इस मन्दिर ( गृह ) में अस्त, सोम 
( चन्द्रमा ), . चित्रभाज्नु ( सूयं ) और उच्चेःक्रवा नामक 
(इन्द्र का अश्व ) घोड़े का निवास दो ॥ ६॥ 


इद्मसृतमपां खमनुद्धुतं बे तब लघु गर्भमिमं प्रमुज्तु खि | 
तदनलपवनाकवाखवास्ते सह लव॒णौबुधरैदिशन्तु शांतिम्‌ 
५ है ल्ली ! यह अस्त समुन्र से निकाला गया है, तुरुद्वारे 
गर्भ को यह शीघ्र सुक करे । अग्नि, घायु, सूये, इन्द्र तथा 
समुद्र तुग्हें शान्ति प्रदान करें ॥ ७ ॥ 
मुक्ताः पशोर्षिंपाशाश्॒ मुक्ताः सूर्यंण रश्मयः | 
मुक्तः सवेभयाद्वर्म एहयेदहि विर्मावितः ॥०॥ 
पशु के बन्‍्धन ख़ुछ गए, सूर्य ने चपनी किरणें फेला 
दीं, हे गर्भ! तुम सब विध्न-बाधाओं से मुक्त हुए, आवो 
भावों और सुरक्षित रहो ॥ ८ ॥ 
ओऔषधानि च बिदृध्याद्रथोक्तानि | सते चोश्ता- 
नाया भासुप्रसक्‍थ्या बल्घाघारकोन्नमितकटथा धन्वन- 
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बाब्छेत्‌ , एकसक्थना प्रतिपन्नस्येतरसक्थि प्रसायों- 
पदरेत्‌ , स्फिदेशं प्रपीड-थोध्बमुत्क्षिप्य सक्थिनी प्रसा- 
यौोपहरेत्‌ , तियेंगागतसु्य परिघस्येषव तिरश्वीनस्य 
पश्चादर्धमुत्क्षिप्प पूवीर्धेमपत्यपर्थ प्रत्याजेबमानीया- 
पहरेत्‌ $ पाश्वोपवृत्तशिरसमंसं प्रपीड-थोध्बेमुस्किप्य 
शिरो5पत्यपथमानीयापहरेत , बाहुद्गयप्रति पन्‍नस्योध्वे- 
मुत्पीड्यांसी शिरोब्नुलोममानीयापहरेत्‌ , द्वावन्त्याव- 
साध्यो मूढगर्भो, एबमशक्‍ये शख्प्रमवचारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

सूढगर्स में निकालने की क्रिया--पूर्वकथित ( शारीर 
स्थान में अपरापातन के लिए पढित ) औषधियों का भी 
प्रयोग करे । गर्भस्थ शिक्ष की झत्यु होने पर, गर्भिणी को 
चित्त लिटावे और दोनों जंघा सिकोड़ कर, कटि के नीचे कपडे 
की गद्दी लगा, कठिभाग को ऊँचा करे ( [/000००9 ) ( ९० 
५४०० )। फिर धन्वन (€ धलुबंतो बदरीसदशपत्नः ), नग- 
वृत्तिका ( शब्क्ी ) और सेमल का छुआब तथा घी हाथ 
में लेप कर, योनि में प्रवेश करे और गर्भ को निकाछे। 
इनमें जंघाओं ( पेरों ) के द्वारा निकले हुए गर्भ को अनु- 
लोमरूप में द्वी खीचे ( 8:६7४०४०० )। एक जंघा के बाहर 
आने पर दूसरी जंघा को भी फ़ेलाकर गर्भ को निकाछे। 
नितम्ब को दबा कर ऊँचा उठावे और जंघाओं को फेछाकर, 
गर्भ को निकाले तिरछे आये हुए तथा कर्गंछा ( किवाद को 
बन्द रखने के लिए लगने वाल डंडा ) की भांति बेंदे गर्म के 
पिछुले आधे भाग ( नितस्ष, पर ) को ऊपर उठा कर, अगले 
आधे भाग ( शिरोभाग ) को योनिमार्ग में सीधा करके, 
गर्भ को निकाले । पाश्व की ओर दिर मुद्दे हुए गर्भ में, कन्घे 
को दुबा कर ऊपर उठावे और शिर को योनिमाग्ग में छाकर 
गर्भ को निकाले । दोनों हाथों के द्वारा बाहर आये हुए गभे 
में गर्भ को ऊपर उठावे और उध्यभाग को अनुलोम विशा 
में छाकर गर्भ को निकाले। भन्‍्त के दो मढ़ गर्भ भसाध्य 
दोते हैं । जिस सूठगर्भ में इन क्रियाओं से फ़छ न निकले, 
उसमें शत्त्र प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ 

विमशः--पाश्राश्य चिकित्सा-विज्ञान के अनुसार, उप« 
युक्त मूढग़रभों का नामकरण, निम्नलिखित रूप में किया जा 
सकता दे । ( १) सब्थिभ्यामागतम्‌॒ ५ ९० ७४९९० 72४६० 
7(&४०० ) ( २ ) एकसक्थना प्रपन्नस्य ( 7०0०४ ०४ ०० ६008 
ए:०४८०५७४०० ) ( ३ ) स्फिगदेशे नागतस्य ( 9:57 07९९९ 
एा०४९०५४४०० ) (४) तियंगागतस्य ( ':808ए८९७ ९, 
8000067.._ 97९४९३४४५०० (५) पार्श्रापश्वत्तशिरसस 
( 0808ए९78._ ॥6 808000060... ?९5९४४४०._ ज्ञांप 
ए7०४०४०.__ ०४ ४००08 ) (६ ) याहुद्वयप्रतिपननस्य 
( 0077९९८ 97९5९7(8४४०० ) 900७९5 ०० (७००णए०ण४९ छ7* 
6४९१४४४००७ तथा ४००५ &00 ४४0९८ 07९६९७४५७४४०॥ धसाध्य 
माने गये हैं। मूठगर्भ की अवस्थाओं में शस्राबचारण की 
आवश्यकता होती है। 


सचेतनं च शब्मेण न कयच्चन दारयेत्‌। 


नगवृत्तिकाशाल्मलीसरस्राघृताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्तं योनी | दायेमाणो दि जननीमात्मानं चेब घातयेत्‌ ॥ १० ॥ 


 प्रवेश्य गर्भभपहरेत तन्न सक्थिभ्यामागतमनुल्ोममे- 
१० सु० चि० 


बिकारे तु श्रेयो गर्भास्य पातनम्‌। , 


, 50 ह !!। 


७४ 


सुश्र॒तसंहिता 


न गर्भिण्या विपयौध्तस्तस्मात्प्राप्त॑ न हापयेत ॥१९॥ | _ चायु के पकोप से गर्भ की गति ( स्थिति ) नाना प्रकार 
खूढगर्भ को निकालने के लिए श्र प्रयोग-जीवितगर्भ | » हो जाती दे, ऐसी दुशा में छुद्धिमान घेण को पिधिपृपषक 
को कभी शत्त्र से नद्टीं काटना चाहिए; क्‍योंकि काटने पर | फाय करना चाहिए ॥ 3७ ॥ 


माता और शिश दोनों की झृत्यु द्वो जाती है।असहनीय 
्याधि की दुज्ञा में गर्भपात करना कल्याणकारी होता है। 
गभिणी की झ॒त्यु न हो हसलिए उपस्थित चघ्तु को नहीं 
छोड़ना चाहिए अर्थात्‌ उस समय गर्सभिणी की रज्ला करनी 
चाहिएु॥ १०-११ ॥ 

ततः ख्रियमाश्चास्य मण्डलाग्रेणाइुलोशस्ेंण वा 
शिरो बिदाये, शिरःकपालान्याष्टित्य, शह्लुना ग्रदीस्थो- 
रसि कक्षायां वाउपहरेत ; झभिन्नशिरसमक्षिकूटे गण्डे 
वा, अससंसक्तस्यां सदेशे बाहू छित्तवा, दृतिमिवाततं 
बातपूर्णादर वा बिदाये निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूत- 
माहरेत्‌ , जघनसक्तस्य व जघनकपालानीति ॥ १२॥ 

स्री को आश्वस्त करके मण्डछाग्र ( 07णु& £9]6 ) 
या अंगुलिशस्न (४2९7 |» से गर्भ के शिर को फाढ़े और 


शिर तथा कपालास्थियों को बाहर खींचकर हांकुयन्त्र ( 3]0:६ | 


0००४ 800 ०:०६ ०॥९+ ) के द्वारा छाती या कछा पकड़कर गर्भ 
को बाहर निकाले, शिर के न हटने पर अछ्तिकूट या कपोछ 
प्रदेश पकड़कर, कंधा फेसने पर, अंसप्रदेश से घाहु को काट 
कर, मशक के समान फूले या वायु से भरे हुए उद॒र बाले 
गर्भ के उदर में चीरा लगा, णांतों को निकाल, गर्भके शिथिल 
होने पर उसे बाहर निकाले। नितब्ब प्रदेश के फंसने पर 
जघन कपालों को काटकर गर्भ को निकाले ॥ १२॥ 

किबहुना-- 

यद्यदज्ञं हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद्धिषक्‌। 

सम्यग्विनिह रेच्छिक्षवा रक्षेन्नारीं व यत्नतः || १३ ॥ 

अधिक क्या कहा जाय--उस गर्भ का जो जो अफ्ज रुक्तता 

दो उश्ले काटकर भलीमाति बंध बाहर निकाले और यत्रपूर्चऊ 
नारी की रक्षा करे ॥ १३ ॥ 


गर्भेस्य गतयश्वित्रा जायन्तेडनिलकोपतः । 
तन्नानल्पमतिर्वेयों बर्तंत विधिपूबेकम्‌ ॥ १४॥ 


& विमर्शः-- 


छण्ा09णे०५६ ( प्रष्व०7ए०५००१ ) 
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इस तरह ज्ञात द्वोता है कि भाचीन गर्भ निहंरण सिद्धान्त विछकुछ समान दे । 


नोपेक्षेत मतं गर्भ मुहूतेमपि पण्डितः | 
स झ्ाशु जननी हम्ति निरच्छूटसं पशु यथा ॥ १४ ॥ 
बुद्धिमान चेंध, एक कण भरी तक गर्भ की उपेदा न 
| करे, क्योंकि घष्ट माता को उसी प्रकार शीघ्र मार डालता है 
जिस प्रकार श्शास्॒ रुकने से पक की रूव्यु द्वो जाती दे ॥१५॥ 
मण्डलाग्रेण.. कतंड्यं छेग्यमन्तर्विजानता | 
वृद्धिपन्न हि तीदणाग्र नारी हिंस्यात्‌ कदाचन | १६॥ 
शख्त्रकर्म के ज्ञाता बेथ को सण्डछाग्म शख्र ( ऐ00७ 
४णं० ) के द्वारा ' जन्‍्दुर छेढदुन कुर्म करना चाहिये, क्‍योंकि 
बुद्धिपन्र ( 500)९ ) का छग्रशभाग तीषण द्वोता है, उससे 
छेदन करने में खली की प्राणद्दानि संभावित है ॥ १६॥ 
अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूवेबद्धिषक | 
हस्तेनापहरेद्दाउपि पाश्वीभ्यां परिपीड्य वा ॥ १७॥ 
यदि अपरापातन न दोता द्वो तो वेद, पूर्वोक्त विधि 
(शारीर स्थान में पढित) के द्वारा अपरापातन करावे अथवा 
द्वाथ से पाश्चभाग को दृबाकर निकाले ॥ १७॥ 
घुनुयाथ सुहुनौरीं पीडयेद्वांइछपिण्डिकाम्‌ | 
तैलाक्तयोनेरेव तां पातयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ १८॥ 
| जुद्धिमान्‌ बेथ, तेलसिक्त योनि वाडी उस ज्री को धीरे 
जीरे ( ह्ाथ-घेर पकदयाकर ) हिलाकर कंधे को दुधाकर 
अप्रापातन करावे ॥ १८ ॥ 
एवं निहंतशल्यां तु सिश्चेदुष्णेन बारिणा | 
ततो<्थ्यक्तशरीरायां योनो स्नेह निधापयेत्‌ ॥ १६॥ 
शस्त्कर्म के पश्चास्कम--हस प्रकार जिस नारी का शाक्ष्य 
| ( मूडगर्भ ) निकलता द्वो उसे उष्ण जल से स्नान करावे पौर 
| शरीर में तेल की मालिश करके योनि में तेल(पिचु)रखे ॥१९॥ 
| एपं घद्दी भवेद्योनिल्तच्छूल 'वोपशाम्यति | 
क्ष्णातन्मूलशु॒ण्ठ थेलाहिछ्ु भागी: सदीप्यका:॥ २० ॥ 


| 
एछ0०00(009५9 


। 
|... छरां5९0९75४07 
परक्षष्छेदन 
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अध्यायः १५ ] 


बचामतिविषां राज्यों चव्य॑ संचूण्ये पाययेतू। 
स्नेद्देन दोषस्यन्दाथ वेदनोपशमाय च॥ २१॥ 
छाथ॑ चेषां तथा कब्क॑ चृण वा स्नेहवर्जितम्‌ | 
शाकत्वग्घिर्बतिविषापाठाकटुकशेहिणी: ॥ २२॥ 
तथा तेजोबत्ती 'चापि पाययेत्‌ पूर्वननद्धिषक। 
निशन्र पद्चसप्ताहं दतः स्नेह पुनः पिचेत्‌ || २३॥ 
पाययेतासर्थ॑ नक्तमरिष्ट वा सुसंस्छतम्‌ | 
शिरीषकछुमाभ्यां च॒ तोयमाचमने हितम्‌ !। २४ || 
उपद्रवाश्व येडन्ये स्थुस्ताय यथास्प॑मुुपाचरेत्‌ | 

स्वतः परिशुद्धा च स्निग्धपथ्याल्पभोजना ॥| २४ |॥ 
स्वेदाबणछुपरा नित्य भवेत्‌ क्रोषधिवर्जिता | 

पयो बातहरै: सिद्ध दशाहं भोजने दितम्‌ !॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार योनि कोमछ होती है तथा योन्िशुरू सी 

शान्त हो जाता दै। पिष्पली, पिप्पछीसूछ, सो, इछायची, 
ढींग, भागी, अजवायन, दच, तीस, रास्ना और चब्य का 
चूण, दोषों को बाहर निकाछने तथा वेदना की शान्ति के 
छिएं, घृत के साथ पिछाबे अथवा ह_रन औषधियों का स्नेह- 
रहित छाथ, - कशक या चूर्ण खिलावे । बरुणा की छाल, 
ट्वींग, अतीस, पाठा, कुडकी तथा त्ेजबल का 'घूर्ण बनाकर 
भी बेद्व पूर्वोक्त विधि के जजुसार (थी के साथ ) 
पिछाबे। इसके पश्चात्‌, तीन, पाँच या सात दिन पुनः 
स्मेहपान करावे और राज्नि में विधिएूवंक बना हुआ 
भासब या भरिष्ट पिछावे। शिरीष और भर्जुन का काथ 
भाचमन (छुम्ला या पान ) के छिए हितकर द्वोता है। 
अन्य उपब्रयों ( वातरोश ज्वर भादि ) के किए तदघुकूछ 
चिद्नित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिएु। सम्पूर्ण रूप से 
शुद्ध हुईं नारी नित्य छ्विग्घ, हिंतकर भौर अदप भोजन करे, 
स्वेदून और अध्यक्ञ करावे तथा क्रोध न करे | दश दिन तक 
भोजन में वातद्दर दृष्यों से सिद्ध ( शतपुष्पा आदि ) दूध 
का सेवन करे ॥ २०-२६ ॥ 

रस दशाह शेषे तु यधथायोगमुपाचरेत | 
व्युपद्रवां बिशुद्धां व ज्ञात्वा च॒ बरवर्णिनीम्‌ ॥ २७॥ 
ऊध्व चतुर्भ्या मासेभ्यो विछजेत परिहारतः । 
योनिसन्तपंणेष्थ्यज्ञे पाने बस्तिषु भोजने ॥ २८॥। 
बलातेलमिद॑ चास्ये दुद्यादनिलवारणमू | 

शेप दिनों में अनुझूछ भाहार का सेवन करना चाहिए 

तथा उपत्रद रहित, विशुद्ध और सुन्दर वर्ण छ्लोने पर, 
चार मास के बाद भाद्वार-विहार के वन्धन से मुक्त कर 
देना चाहिए । इस नारी ( प्रसूता ) के योनि-संतपंण, 
कषभ्यज्ञ, पान) बस्ति तथा भोजन में वातनाशक भधोकिखित 
बछातेछ का प्रयोग करना चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 


घलामूलकषायस्य दृशमूलीश्शतस्य 'च॥ २६॥ 
यवकोलकुलत्थानां क्रायस्य पयसस्तथा | 
छष्टाषष्टीौ शुभा भागास्तेलादेकस्तदेकतः || ३० ॥ 
पचेदावाप्य मधुरं गण सेन्धबसंयुतम्‌ | 


चिक्रित्सास्थानम्‌ ७५ 


तथा5्गुरु सजरस सरल देवदारु च॥३१॥ 


मश्लिष्ठां घन्दन कुछमेलां फाल्तानुसारिवाम्‌ | 

मांसीं शेज्षेयक पत्र॑ तगरं सारिवां वचाम्‌ ॥ ३२॥ 
शताबरीमखगन्धां शतपुष्पां पुनर्नेबाम्‌ | 

तत्‌ साधुसिद्ध सोवर्ण राज़ते म्रन्मयेडपि वा ॥ ३३ ॥ 
प्रक्षिप्य कलरो सम्यक्‌ स्थनुगुप्त निधापयेत्‌ | 
बलातैलमिद॑ रुयात॑ स्वबातविफारनुत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथाबल्लमतो मात्रां सूतिफाये प्रदापयेत। 

या ब ग्णोर्थिनो नारी क्षीणशुक्रश्व यः पुमान्‌ ॥ ३४॥ 
वातक्षीण ममहते मथित्तेडमिहते तथा। 

सगने कप्तासिपन्ने 'च सब्बसैधोपयुज्यते ॥ ३६॥ 
एतदाक्षेपकादीन्‌ जे वातव्याधिमपोहति | 
हिक्कां कासमधीमन्थ गुल्म॑ श्वासं च दुस्तरम्‌ ॥ ३७॥ 
षण्सासानुपयुज्येत दन्त्रवृद्धिमपोद्ति | 
प्रत्यप्रधातु:ः पुरुषों भवेज्च स्थिरयौबनः ॥ ३५ ॥ 
राज्ञामेतद्धि कतंव्यं राजमात्राश्व ये नराः। 
सुखिनः सुकुमाराश्च घनिनश्वापि ये नशः॥ ३६ ॥ 


सूतिका रोग में वछातेल--खरेटी की जश का क्वाथ, 
दृशमूल का बवाथ, जौ बेर और कुलथी का क्वाथ तथा दूध 
आठ आठ भार कौर तेल पुक भाग, इनमें मधुर गण के 
द्रव्य ( काकोए्यादिगण ), सेग्धानमक, अगर, राल, धूपवृद्, 
देवदार, मजीठ, चन्दन, कूठ, इलायची, तगर, जटामांसी, 
छुद्दीछा, तेजपात, तगर, सारिया, वच, शतावर और पुननंवा 
का कफ डालकर एक साथ पकावे। तेल के भछीर्भाति सिद 
होने पर, सोना, चाँदी या मिट्टी $ पान्न में अच्छी तरह 
भरकर सुरत्तित स्थान में रखे । यह घलातेल के नाम से 
प्रसिद्ध दे तथा सभी वातष्याधियों को नष्ट करता है। प्रसूता 
को उसकी शक्ति के अनुसार इस ते की मात्रा का सेवन 
कराना चाहिए। गर्भ धारण की इृष्छावाली श्री, नश्युक्रः 
वाले पुरुष, वायु से छ्ीण, मसंस्थान में चोट छगे हुए, कुचले 
डुए, चोट लगे हुए, दृड्डी दूटे हुए, और थकाबट से पीढ़ित 
व्यक्तियों के लिए सभी थिधियों से (अभ्यक्न, पान, खस्ति और 
भोजन आदि में) इस तैछ का प्रयोग करना चाहिए । यह तैल 
अभिषेक भादि वातश्याधियोंको नष्ट करता है । भयक्कर हिक्का, 
कास, अधिमन्थ, गुए्म, श्वास और अन्त्रवृद्धि भादि रोग 
छे मास तक इस तेल का सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं । इस 
तेल के सेवन से पुरुष के रस-रक्तादि धातुओं की बृद्धि होती 
है तथा उसका यौवन स्थिर रहता है राजाओं, राजाओं की 
कोटि के मनुष्यों, सुखी, सुकृमार और सम्पत्तिशाली धुदुषों 
के लिए इस तेल का निर्माण करना चाहिए ॥ २९-३९ ॥ 


बलाकषायपीतेभ्यस्तित्तेभ्यो बाधप्यनेकशः | 
तैज्ञम॒ुत्पाथ तत्काथशतपाक॑ कृत॑ शुभम्‌॥ ४० ॥ 
नित्वाते निश्चतागारे प्रयुज्लतत यथावलम। 
जीर्णबस्मिन्‌ पयसा स्निग्धमश्नीयात्‌ षष्टिकोदनम्‌॥ 
अनेन विधिना . द्रोणमुपयुब्याज्षमीरितम्‌ | 
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७६ 
भुल्लीत हिगुणं काले बलचणो।न्वतस्ततः॥ 9२॥ 
सबपापेधि।नमुक्त: शतायुः पुरुषो अवेत्‌। 
शतं शत तथोत्कर्षो द्वाणे द्रोणे प्रकीतितः ॥ ४३ ॥ 
शतपाक बलातैक-- अनेक बार बला काथ की भावना 
दिए हुए तिछों से तेल निकाल कर, उसे बल्ाक्वाथ के 
साथ ही सौ बार पकावे । वायुरद्वित, एकान्त घर में; 
शक्ति के अनुसार इसका सेचन करे । इस औषधि का 
पाचन द्वोने पर दूध के साथ, छृतयुक्त स्राठी के चाव्लों 
का भोजन करे । इस विधि से बलातेल की एक द्रोण मात्रा 
सेवन करने पर मनुष्य, उपयुक्त अन्नों का दुगुना आहार 
करता है, बल-वर्ण सम्पन्न बनता है तथा सभी पापों से 
झुक्त होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। एक एक ह्लौण 
तेछ के सेवन करने पर आयु में सौ-सौ वर्ष की घद्धि होती है ॥ 
बलाकल्पेनातिबल 'गुड्डच्या दित्यपर्णिषु । 
सेरेयके बीरतरा शताबयो त्रिकण्ठके॥ ४४ ॥ 
तल्ञानि सधघुके कुयोत्‌ प्रसारिण्यां च बुद्धिमान | 
नीलोत्पलं बरीमृल गब्ये क्षीरे बिपाचयेत्‌॥ ४५॥ 
शतपाक॑ ततस्तेन तिलतैलं पचेद्धिषक | 
बलातैलस्य कल्कांस्तु सुपिष्टांस्तत्र दापयेत्‌ ॥ ४६ | 
सर्वेषामेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः | 
बलातैलवदेतेषां गुणांश्नेब. विशेषतः ॥ ४७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मूढगर्भ- 
चिकित्सितं नाम पद्चदशोड्ष्यायः | १४॥ 
बला तैल के विधानानुसार गुह्दची भादि तेल बनाने का 
भी निर्देश-जुद्धिमान्‌ बेच, बलाकएक के अनुसार अतिबला, 
गुद्ची, सूर्यावत्त, कटसरेया, वीरतरु, शतावर, गोखरू, 
मुलेठी और प्रसारणी के द्वारा तेछ सिद्ध करे । वेच्य, नीठकमऊ 
भौर शताबर की जड़ गौ के दूध में पकावे और इस सिद्ध दूध 
में बछातैल के कक द्ब्यों का भल्ीमाँति पिसा हुआ कढक 
मिछाकर सौ बार तिछ का पाक करे। चिकित्सक को इन 
सभी तेछों के उपयोग और विशेष कर गुणों को, बलातैल 
के तुक्य समझना चाहिए ॥ ४४-४७ ॥ 
इत्यायुवंद्तस्व संदी पिका-भाषाटी काया पञ्मदुशो5ध्याथः ॥१७॥ 
---90-- 


नोट-- 


सुश्ुत॒संह्िता 


स्‍्स्स्स्स्स्श्स्प्प 


घोड्छोब्च्याथः 


अथातो बिद्रधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 

हट सके अनन्तर विद्वधियों .( 30९०55 ) की चिकित्सा-विधि 
का दर्णन किया जा रहा है, जैला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
( सुश्षुत्त प्रभ्टति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 


उक्ता विद्रधयः षड्‌ ये तेष्बसाध्यस्तु सबेजः | 
शेषेष्वामेषु ऋतंव्या त्वरितं शोफवतु क्रिया ॥ ३ ॥ 
आस विद्वधियों में बणशोथ की भोंति चिकित्सानिदेश-- 
जिन ६ प्रकार की विद्रधियों का बर्णन ( निदान स्थान में ) 
किया जा लुका दे, उनमें सन्निपातज विद्वधि असाध्य द्ोती 
दहै। शेष विद्वक्षियों में अपकावस्था में ही शोथ-([779780#09) 
चिकित्सा की भांति ( अपतर्पण से चिरेचन तक कद्दे १ 
उपक्रम ) क्रिया शीघ्र करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
वातप्नमूलकल्केस्तु. घुततैलबसायुतेः | 
सुखोष्णो बहलो लेप: प्रयोज्यो बातविद्रघी ॥ ४ ॥ 
सानूपौदकमांसस्तु काकोल्यादि: सतपंणः । 
स्नेहाम्लसिद्धो लवण: प्रयोज्यश्योपनाहने ॥ ४ ॥ 
बेशवारेः सझृशरैः पयोभिः पायसैस्तथा। 
स्वेदयेत्‌ सततं 'बापि निह रेच्वापि शोणितम्‌ ॥ ६ ॥ 
(१ ) बातविद्रधि-चिक्त्सा - वातज विद्रधि में, वातप्न 
(भद्गदार्वादिगण ) व्ब्यों की जड़ के कर्क में घी, तेल और 
सा ( चबीं ) मिलाकर, सददने योग्य उष्ण तथा गाढ़ा लेप 
लगाना चाहिए। उपनाह (पुलटिश 9 के लिए आनूप 
(महिष जादि > और औौदक ( मछुलछी आदि ) जीवों का 
सांस, काकोक्‍्याद्रगिण के द्वव्य, घान का छावा, सेन्धा- 
नमक मिलाकर, स्नेह (घृत, तेंछ, दसा, मज्जा ) तथा 
काञ्जी के साथ सिद्ध करके, प्रयोग में लाना चाहिए। वेशवार 
( संस्क्ृत-मांसविशेषः ), कृशरा ( तिलतण्डुल्माषक्ृता 
यवागूः ), दूध तथा पायस ( क्वीरसिद्धस्तण्डुरः पायसः ) 
से निरन्तर स्वेदून और रक्तमोक्तण भी करना चाहिए ॥४-६॥ 
स॒चेदेबमुपक्रान्तः पाकायाभिमुखो यदि। 
त॑ पाचयित्वा शब्लेण भिन्याद्धिन्न च शोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार की चिकित्सा के जअनन्तर भी; यदि ह 
विद्रधि में पाक के लक्षण उपस्थित हों, तो उसे पकाकर 
शस्त्र से चीरा छयाना चाहिए और चीरा लगे हुए घ्ण का 
शोॉधन करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
पद्ममूलकषायेण प्रक्लाल्य लब॒णोत्तरे:। 
तेलेभद्रादिमधुकसंयुतेः प्रतिपूरयेत्‌ | ८॥ 
छदद॒स्पश्तमुल के क्वाथ से त्रण को धोकर, भद्गदार्वादिगण 
के दृष्य, मुलेटी तथा पर्याप्त लवण मिश्चित तेल से म्रण को 
भर देना चाहिए ॥ 4॥ 
बेरेचनिकयुक्तेन वैव्तेन विशोध्य च। 
प्रथकपण्योदिसिद्धेन जरैव्वतेन 'च रोपयेत्‌ | ६ ॥| 
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अध्यायः १६ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ७७ 
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विरेचक ह्॒व्यों के चूर्ण से युक्त (संशोधन शमनीय | नाथ्यो गम्भीरिफा याय्य सथयशिछिन्नास्तथैव च | 


भध्यायोक्त ) ब्रेच्न॒त ( घृत, चेछ, चसा ) से चरण का शोधन 
कर, प्थकपर्ण्यादिगण से सिद्ध अ्ब्वत ( स्नेह ) के द्वारा 
न्रण का रोपण करना चाहिए ॥ ५॥ 
रे ४ हु [5] 
पेत्तिकं शकरालाजामघधुकेः सारिवायुतेः | 
प्रदिल्यात्‌ क्षीरपिषट्टेये पयस्योशीरचन्दने: ॥। १० ॥ 
(२) पेत्तिकविद्धि चिकित्ला-पित्तज विद्वधि में, शकरा, 
धान का छावा, झुलेठी और सारिवा अथवा छ्ीरकाकोली, 
खस और चन्दन को दूध में पीस कर लेप करना चाहिए ॥ 
डे 0 ह 2 
पाक्ये: शीतकषायवा क्षीररिक्षुसेस्तथा।  ., 
जीवनीयघृतेबोडषपि सेचयेच्छुकरायुते: ॥ ११॥ 
त्रिवृद्धरातकीनां च चूण लिश्ञान्मधुद्रवम्‌ | 
जलौको मिहे रेघ्वार््क पक्क चापास्य बुद्धिमाच्‌॥ १९२ ॥ 
उपयुक्त औषधियों के उष्ण या 'शीत कषाय, दूध और 
गन्ने के रस से अथवा वठाकरायुक्त जीवनीय गण से सिद्ध घत 
के द्वारा भी परिषेक करना चाहिए। निशोथ और हरीतकी 
का चूर्ण मछु मिछाकर चटाना चाहिए तथा पक्क विद्गधि को 
चीरकर जलौका द्वारा बुद्धिमान्‌ वंच्य को रक्त निकालना 
घाहिए॥ ११-१२ |॥ 
क्षीरवृक्षकपायेण प्रक्षाल्यौद्कजेन बा । 
तिलेः सयष्टीमधुकेः सक्षीरेः सर्पिषा युतेः ॥ १३ ॥ 
उपदिश्न प्रतनना वाससा वेष्टयेद्‌ त्रणमू | 
क्षीरवृच्च ( घट, गूलर आदि ) अथवा औदक ( कमछ, 
कुछुद भादि ) द्वव्यों के कपाय से ब्रण को धोकर, सुलेठी 
दुग्ध और घृत-मिश्रित तिछू कक्क का लेप करके, पतले 
कपड़े से न्रण को बांध देना चाहिए ॥ १३३ ॥ 
प्रपोण्डरीकम जझिप्ठासघुकोशीर॒पद्मकेः ॥ १४ ॥ 
सहरिद्रेः कृतं सर्पि: सक्षीरं त्रणरो पणम्‌ ॥ 
क्षीरशुक्क/एथक पर्णी समझ्जारो धन्रन्दनें! ॥ १४ ॥ 
न्यग्रोधादिध्रवालेबु तेषां त्वच्बथवा कृतम्‌ | 
प्रफैण्डरीक (पुण्डेरी सुगन्ध द्रव्य), मजीठ,मुलेठी, खस, 
पद्माख और ह॒ढदी के कढक के साथ दूध से सिद्ध घत घण- 
रोपक होता है। च्लीरविदारी, एष्टिपर्णी, मजीठ, लोभ, चन्दन 
और बट आदि के पत्ते अथवा उनके छाल से सिद्ध घृत घरण 
का रोपण करता है॥ ३४-१७५३ ॥ 
नछमालस्य पतन्नाणि तरुणानि फलानि प्व॥ १६ ॥ 
सुमनायाश्रच॒पत्राणि पडोलारिष्टयोस्तथा | 
ह्वे हरिद्रे मघूच्छिष्ट मधुक तिक्तरोहिणी॥ १७॥ 
प्रियहुः छुशमूल च निचुल्तस्य त्वगेब 'च। 
मश्षिष्टाचन्दनोशीरसुत्पल्त॑ सारिवे त्रिवृत्‌ ॥ १८॥ 
एतेषां काषिकेभोगैघृतप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ | 
दुष्त्रणप्रशभन॑ नाडीव्रणबिशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सद्यश्छिन्नत्रणानां चा करज्ञायमिदं शुभम्‌ | 
दुश्च्रणाश्व ये केचिये चोत्सृष्टक्रया ब्रणाः॥ २०॥ 


अमिक्षारक्कताश्चेब ये त्रणा दारुणा अपि॥ २१॥ 
करश्लाद्यन हृविषा प्रशाम्यन्ति न संशय: | 


करझादि्घ्त--करअ्ञ के नवीन पत्ते तथा कच्चे फछ, 
चमेछी के पत्ते, परवल् के पत्ते, नीम के पत्ते, हल्दी, दारुद्दबदी, 
मोम, मुलेदी, कुटकी, प्रियछु, कुशा की जड़, जलवेत की 
छाल, मजीठ, चन्दुन, खस, कमल, सारिषा और निशोथ 
एक-एक कर्ष लेकर, इनके कछक़ के साथ एक अस्थ घृत 
पकावे । कल्याणकारी यह करजआद्यघृत दुष्ट मर्णो को शान्त 
तथा नाड़ी और सद्यः छिन्न बर्णों को शुद्धू करता है। अन्य 
दुष्ट चण, असाध्यत्रण, नाढीब्रण, गस्मीरत्रण, सद्यः छिच्च 
न्रण, अग्नि तथा क्षारदग्ध बण और अन्य भयझ्लर चरण भी 
इस करआद्यघृत के प्रयोग से निस्सन्देह शान्त होते हैं ॥ 


इष्टफासिकता लो ष्टगो शक्त्तषपां शुभिः ॥ २२॥ 
५ है > 

मृत्रेरुष्णैश्न सततं स्वेदयेच्छलेष्मविद्रधिम्‌ | 

कषायपानैव मने राले पेरु पनाइनेः ॥ २३ ॥ 


हरेद्दोषानभीछणं चाप्यलाब्याउसक्‌ तथैव च | 
आरग्वधकषायेण पक्त चापाव्य धावयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हरिद्वात्रिवताशक्तुतिलेमंधुसमायुतः | 
प्रयित्वा ब्रणं सम्यग्बध्नीयात्‌ कीर्तितं यथा ॥ २५ ॥ 
ततः छुलत्थिकादन्तीत्रिवृच्छुयामाकंतिल्व॒केः | 
क्ुयौत्तेल॑ सगोमूत्र हित तत्र ससेन्धवध्‌ ॥ २६॥ 
(३) श्लेष्मिकविद्रधिचिकित्सा-कफज विद्रधि को उष्ण 
ईंट, बालू, पत्थर, गोबर, भूसा, धूलि और गोमृत्र से निरन्तर 
सेकना चाहिये। क्वाथ, वमन, आलेप और उपनाहद से दोषों 
को तथा अलाबू से रक्त को बार-बार मिकालना चाहिये। पकी 
हुईं विद्धि को चीरकर अमलतास के फ्ाथ से धोना चाहिए, 
तथा मधुमिश्रित हृढदी, निशोथ, सत्त्‌ और तिछ के कक्षक से 
ब्ण को भल्वी भांति भरकर, पूर्वोक्ततिधि (घनेन वाससा 
इलेब्मिक॑ गाढतरम्‌ ) के अनुसार पट्टी बाँधनी चाहिए। 
कुलथी, दनन्‍्ती, निशोथ, कालानिशोथ, मदार, तिल्वक, 
सेन्धानमक और गोमूत्न के द्वारा ( कफज विद्रधि के लिए ) 
द्वितकर तेल सिद्ध करना चाहिए ॥ २२-२६ ॥ 
पित्तविद्रधिवत. सो: क्रिया निरवशेषतः | 
विद्रध्योः कुशलः कुयोद्रक्तागन्तुनिमित्तयो: ॥ २७॥ 
रक्तज-आगन्तुजविद्रधिचिकित्सा--कु शल वेद्य, रक्तज और 
आगसन्तुक बविव्रधियों में, पित्तज बिव्रधि की भांति, सम्पूर्ण 
चिकिस्साविधि का प्रयोग करे ॥ २७॥ 
बरुणादिगणकाथमपक्वे5उभ्यन्तरोत्यिति | 
रूषकादिध्रतीवाप॑ पिवेत्‌ सुखकरं नरः॥ र८॥ 


अपक्क अन्तर्वित्ृधि चिकित्सा-अपक्ष जन्तर्विद्रधि से 
ऊषकादिगण के प्रक्षेप से युक्त, सुश्ल देने वाले, वरुणादिगण 
का फ्ाथ रोगी को पिछाना चाहिए ॥ २८ ॥ 
अनयोवंगेयोः सिद्ध सपि बे रेचनेन च। 
अधिराहिद्रधि ह॒न्ति प्रातः प्रातनिषेषितम्‌॥ २६ ॥ 


-- सुशुतसंद्धिता 
हवा दि और पका विगण ) तर्गों और | "लोपारक्षेशवापाक 
दिरेचक व्रृष्यों ले सिद्ध घृत, प्रतिदिन प्रातःकार पीने से 


विव्रषि शीघ्र नष्ट होती है ॥ २९५ ॥ 
एमिरेष गणैश्वापि संसिद्ध स्नेहसंयुतम्‌ । 


कार्यमास्थापन क्षिप्रं तथेबाप्यनुबासनम्‌ ॥ ३०॥ 
५. इन दरुणादि, ऊषकादि और विरेजक गण के छाथ में 
देल मिलाकर आभ्थापन तथा अजुुदासन बस्ति का प्रयोग 


भी शीघ्र करना चाहिए॥ ३० ॥ 


पानालेपनभोज्येषु मघुशिम्रदुमोषपि वा । 


दृत्तावापो यथादोषमपक्क हन्ति विद्रधिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथवा दोपानुसार पान, आलेप और भोजन में मीठे 
सहिजन के बृक्ठ की छाल का चूर्ण मिलाकृर सेवन करने से 


अपछ विद्वधि नष्ट द्वोती है ॥ ३१ ॥ 
तोयधान्याम्लमृत्रस्तु पेयो वाउपि घुरादिभिः । 
यथादोषगणकाथेः पिबेद्ाषपि शिक्षाजतु 
प्रघानं गुग्गुलुं चापि शुण्ठों च छुरदारु च | 


स्नेहोपनाही कुयोश् सदा चाप्यनुलोमनम्‌ | ३४ ॥ 
जथदा जल, काञ्जी, गोमूत्र और सुरा आादि के साथ 
मीठे सहिजन & छुलछ का चूर्ण या बातादि दोषइर गण के 
छाथ के साथ शिलाजतु का सेबन करना चाहिए। सॉठ तथा 
देवदाए मिश्रित श्रेष्ठ महिषाक्ष गुग्गुछु का भी सेवन कराना 
चाहिए और स्नेहन, उपनाह एवं अनुकोसन का भी सदा 


प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२ ३३ ॥ 
यथो हिशां सिरां विध्येत्‌ कफजे विद्रषों भिषक्‌ | 


रछ्पित्तानिल्ोत्थेपु केचिद्वाही बदन्ति तु ॥३४॥ 
श्लैव्मिकविद्रधि में, सिरावेध--कफ # चिद्रधि में, पूर्वोक्त 
विधि (वामपार्थ कश्षास्तनयो रभ्यम्तरे) के अनुस्तार देश को शिरा 
वेघ करना चाहिए । कुछ आचाय रक्तज और पित्तज् दिनृधि 


में, बाहु में ( कूपर प्रदेश में ) शिरावेध की अनुमति देते हैं ॥ 
पक्क॑ वा बहिरुन्नद्धं भित्ता ब्रणवदाचरेत्‌ | 

छुतेपूष्ब॑मधो बाउपि मैरेयाम्लसुरासवः ॥ ३५॥ 
पेया वरुणकादिस्तु मधुशिम्रद्रमोष्पि वा। 

शिप्रमूलजत्ते सिद्ध समिद्धाथकम्ोदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यण्कोलकुल्नत्थानां. युपमुझ्ीत मानवः | 

प्रातः प्रातश्व॒ सेवेत मात्रया तेल्वक छुदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्रिवुतादिगणक्रायसिद्धं वाध्प्युपशान्तये | 

पछविद्रधिचिकित्सा--पकी छुई या घाहर की ओर उभरी 

हुई विद्रध्ति को चीर कर, ब्रण के समान उपचार करना 


चाहिए! ऊपर या नीचे के मार्ग से छूटकर बहने छाछी 


विवृष्ि में मेरेय, काझ्ली, सुरा भौर आसव के साथ बशणादि 
गण के व्ृग्य या मीठे सहिजन के छाल का चूर्ण पीना चाहिए । 


सहिजन की जड़ के क्राथ से सिद्ध सरसो युक्त भात (चावल), 
जौ, बेर भौर कुछथी के यूष के साथ रोगी को खिलाना 
चादिये। भयवा प्रतिदिन प्रातःकाल विव्रधि की शान्ति के 


अप मात्रा में तिब्वक छत ( बातब्याधि में पठित ) या 
प्रिद्वुतादिगण के कछाथ से सिद्ध घ्त का सेवन करना चाद्दिए॥ 


॥ डेरे ॥ 


नोपगच्छेणथाएकक प्रस्तेत तथा सिषक्‌ ॥ ३५॥ 
विश्ृक्टि को पाक ले७ » का निर्देश--वेय को ऐसा 
यत्न करना चाहिए कि विज्ृक्ि म दाक न द्वो ॥ हेड ॥ 
पयोगते विद्रणी तु लिद्चिनेंकान्तिकी समता | 
प्रत्याद्याव तु छुर्वीत मज्जजाते तु विह्रणो ॥ ३६॥ 
स्नेहवल्वेदीपपन्‍्मानां.. कुयौद्वकछांबसेचनम्‌ | 
पिद्रष्युद्यं क्रियां कुपोत्त्‌ पक्के४१६स्थि त भेद्येत्‌ ॥9०॥ 
मज्वागतदिन्नधिणि७फिरखछा--विद्रशि हें पाक ड्वोने प्र 
सफछता अजनिश्चित रहती _त विह्ृछ्ि की 
चिकित्सा जलाध्य सम्रप्त छर करणी साहिए। स्नेहन तथा 
स्वेदन ले युद्ध रोगी का रक्तमोछण करता 'घाहिए। ( मज्या- 
गत विवष्टि हें ) पाक होने पर घिन्नधि-सचिक्रित्सा के लिए 
कष्ठी गई ख्ियाविधि का प्रयोग या अध्थि छा भेदन करना 
चाद्िएु ॥ ३५-४० ॥ 
विमश :--निद्धान स्थान में तो हसका वर्णन नहीं 
सिछता दे परन्तु यहाँ हसकी प्िकिरसा घतलछाई दे । सस्मवतः 
सुश्ुत ने स्थान मेद्र या घाठु भेद से विद्वछि का घर्णन नहीं 
किया है। यह एक तरह से भस्थि विह्ृधि (090 7०9)६०७) 
या ( 8:09485 ४00259 ) ड्ठै ॥ 
निःशल्यम्थ विज्ञाय फतंवर्य त्रणशोधनम्‌ | 
घावेत्तिककपायेण तिक्ल सर्पिस्तथा हितम्‌ ॥ ४१॥ 
दिवरधि ब्रण के, शब्य (पूय आदि) रहित होने पर, ब्रण 
का शोधन करना चाहिए, तिक्तद्व्यों के फ्ाथ से ब्रणकों 
छोना चाहिए कौर तिक्त द्रष्यों के काथ से सिद्ध घृतका पान 
फरना लाहिएू॥ ४१ ॥ 
यदि मज्मपरिक्षावों न निरर्तेत देहिनः। 
कुयोच संशोघनीयानि कषायादीनि बुद्धिमान ॥ 8२॥ 
यवि रोगी की.विदृधि से सजाया का बद्दना षन्द्‌ न हो तो 
संशोधनीय फ्ार्थों का प्रयोग छुछिमान्‌ देय को करना चाहिए॥ 
प्रियद्ुधातकीरे ध्रकटूफलं॑. तिनिसैन्धवमू । 
एतेस्तलं विपक्तः्यं बिद्रधिन्णरो पणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति सुश्रुतसंध्ितायां चिकित्सास्थाने विद्रधि- 
विकित्सितं नाम घोडशोडध्याय: || १३ ॥ 
प्रियर्लु, धाय के फूछ, छोध्च, कायफलछ, तिनिश (स्यन्दुन) 
और सेन्धा नमक के साथ थिद्रधि बण को भरने वाला तेछ 
पकाना चाहिए ॥ ४४ ॥। 
इत्यायुवंद्तश्वसन्दी पिक्राआपाटीकायां थोडशोअ्ध्यायः ॥१६॥ 


ल्न्च्य्ज्व्डन न - 


नोट-- 


अध्यायः १७ ] है चिकित्सास्थानम्‌ ; ७६ 


सघदशोष्ध्यायः ९ कं दूध में पीस कर, च्त मिलाने तथा बीतल पतला लेप 
करे ॥ ६-७ ॥ 
अथातो विसपेनाडीस्तनरोगचिकित्तसितं व्याख्या स्यामः?| प्रपौण्डरीकं मधुक॑ पयस्या मल्लिप्ठिका पद्मकचन्दने च। 


था भः ०० डकुन् अ +० ० ्छ 
यथोषाच भगवान्‌ घब्वन्तरि: ॥ २॥ सुगंधिका चेति सुखाय लेपः पेत्ते बिसपें भिषजा प्रयोज्य:॥ 
विलर्प-नाडी-स्तनरोग की चिकिध्सा का उपक्रम-हसके | न्यप्रोधवर्गे: परिषेचन च घुतं च कु्योत स्व॒रसेन तस्य | 
््न्त है रो 5. धि 
अनुन्तर बिल, नाडी और स्तन रोग की चिकिस्सा विधि का | शीत! पयोभिश्न मधूदकैश्र सराक्षरे रिक्षुरसैश्व सेकान्‌ ॥ 
रच अल कस न से ) के रे 4 का पुण्डेरी, सुलेठी, च्ीरविदारी, मजीठ, पश्माख, चन्दन और 
पट कद उत्पऊ सारिवा के लेप का प्रयोग, पित्तज विव्रधि में सुख 


साध्या विसपाछय जआदितो ये पहुँचाने ( दाह्शान्ति ) के लिए देच्य को करना चाहिए्‌। 
न सक्निपातक्षतजो हि साध्यो । वटादि वर्ग के फ्राथ से परिपेक् तथा इनके स्वरस से 
साध्येधु तत्पथ्यगणैबिद्ध्यादू- सिद्ध घ्त, शीतल मधु-मिश्रित जछ, दाबंत और गनने के 
घृतानि सेकांश्य तथोषदेध्ाब्‌ ॥ ३ ॥ रस के द्वारा सेक ( 000 ०००ए४०७५ ) करना चाद्विए ॥८-९॥ 


दिल ( ह::भंए९५५ ) की साध्या्लाध्यता पूरे सामान्य | थे सत गौरीमधुकारविन्दरो भाम्बुराजदनगैरिकेपु । 
चिकित्सा-प्रारभ्म के तीन विसर्प ( बातज, पित्तज और | पथापभे पद्मकत्तारिवापु काकोलिमेदाकुमुदोत्पलेषु ॥ 
कफज) साध्य तथा सजन्निपातज और उतज बविसप णसाध्य होते | सचन्दनायां मघुशकरायां द्राश्वास्थिराप्रश्निशताहयासु 
ह। साध्य विस्पों में दातादि दोपहर गण बरष्यों से सिद्ध | कल्कीकृतासूद ऋमत्र दत्त्वा न्यप्रोघवर्गस्य तथा स्थिरादेः 
घृत, सेक और लेप का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३॥ गणस्य बिल्वादिकपशमूल्याश्वतुगुंणं श्षीरमथापि तद्दत्त 


मुप्ताशताहाघुरदारुकुघ् प्रश्थं विपक्क परिषेचनेन पेत्तीनिदन्यात्त विसपेनाडीः ॥ 
नाराहिकुस्तुम्बुदकृष्ण गन्धा: | बिस्फोटदु एत्रण शीष रो गान्‌ 

बातात्मके चोष्णगण। प्रयोज्या: पार्क॑ तथा55स्यस्य निदन्ति पानात्‌ | 
सेकेयु लेपेडु तथा खतेषु ॥ ४ ॥ ग्रहदिते शोषिणि चापषि वाले 

यत्‌ पद्चमूल खलु कण्टकारूय- घृतं हि गीयौदिकमेतदिष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 
सलप॑ महल्बाप्यथ वल्लिज च | पिन्तजक्िसपं॑ में गौर्यादि घत--हक्दी, मुलेडी, लालकमछ, 

तश्चो पयोज्यं भिषज। प्रदेहे छोर, सुगन्धधाला, खिरनी, गेल, ऋषभक, पश्माख, सारिया, 
सेक्े घृते चापि तयैतर तेले ॥ ५ ॥ काकोली, मेदा, घ्रेतकमल, नीलकमल, चन्दन, मधु की शकरा, 


सुनफ्का, शालपर्णी, पुश्चिपणों और सौंफ के कबक के साथ, 
घटादिवगं, विदारिगन्धादि गण तथा बृहत्पश्चमछ के चतुगुंण 
फ्ाथ प्‌व॑ चतुगुंण दूध के साथ एक प्रस्थ घत का पाक किया 
जावे। इस घृत के परिपेक से बिसप और नाडीबरण तथा 
पीने से विस्फोट, दुष्ट चण, शीप रोग ( ऊध्चेजश्रुगत रोग ) 
भौर सुखपाक नष्ट होता है। यह गौर्यादि घृत-प्रह-प्रसित 


घातज विसर्प चिकित्सा--घातज घिसपे में सॉंफ, देवदार, 
छूठ, वाराष्ट्रीकन्द, धनियां, सहिजन, ( छमीत्यपरे ) और 
उष्णगण ( भव्रदार्वादि, पिष्पश्यादि ) के ह्रष्यों को सेक, लेप 
एवं फ़ाथ में तथा कण्टक पग्नमूल, लघुपश्चमूछ, ब्ृद्दरपत्लमुल 
णौर वच्लीपश्चमूछ फो प्रदेह, सेक, घत और तेल पाक के 


लिए घेद को प्रयुक्त करना 'वहिए्‌॥ ४-५॥ भर शोष से पीक्षित बाऊक के लिए भी द्वितकर है ॥१०-१३॥ 
कसे रुश्ब्वाट कपझ गुन्द्राः अजा5श्वगन्घा सरला सकाला 
सशबलाः सोत्पलकद्माश्य | सैकेबिका चाप्यथबा5जश्ज्ली | 
बल्घान्तराः पित्तक्ृते विसपे गोमूत्रपिष्टो बिह्वितः प्रदेहो 
ज्ेपा विचेया: सघुता: सुशीताः | ६॥ हन्याद्विसप कफ सुशीक्रप ॥ १४॥ 
हीबे रलामज्जक चन्द्नानि | कालानुसायोगुरु चघो चगुज्ज।- 
स्लोतोजमु का मणिगै रिकाश् ॥ रास्नाषचाशीतशिवेन्द्रपण्येः । 
ख्हीरेण पिष्टाः सघुता: सुशीता पालिन्दिमुख्जात मद्दी कदस्जा 
लेपाः प्रयोष्यास्तनवः घुखाय ॥ ७ ॥ दिता बिसपेषु फफात्मफ्रेषु ॥ १५ ॥ 


पिक्तज विस चिक्षित्सा--पित्तज बिसप॑ में, घण पर घस्ा कफजबिसप चिकिप्सा-अजगन्धा ( बनतुझसी ), अथ- 
रख कर, कप्तेद, सिघाड्ा, फमछ, अप्नमुस्ता, सेघार तथा | गन्घा। सरका (्‌ निशोथ », काछा ( मजीट-एएहण के मत से 
कमछ युक्त कीचड़ का थुत मिश्चित शीतऊ छेप छगागा | फासम ), एफपिका ( शताबर ) और मेदासिंगी को गोमूच्र 
चाहिए । छिसप॑ में सुख पहुँचाने के छिप सुगग्धबाऊा, | के साथ पीस कर छेप लगाने से कफज बिसप॑ शीघ्र नष्ट होता 
छाम्रजफएुण, चन्दन, सौधीगाञ्नन, सुक्ता, मणि जौर गेरू | दे । तगर, दाछचीनी, गुज्ञा, रास्ना, बच, शीतशिय 


प्य्० 


९ शतपुष्पामेद > इन्त्रवादणी, ह पालिन्दी ( काला निशोथ ) | 


सुझात ( झंज ) और मद्दीकदम्ब ( गोरखसुण्डी ) का प्रयोग 
कफ़ज बिसप में द्वितकर द्दोता है ॥ १४-१५ ॥ 
गणस्तु योज्यो बरुणप्रवृत्त: क्रियासु सबोसु विचक्षणेन | 
संशोधन शोणितसोक्षणं च श्रेष्ठ बिसपंषु चिकित्सितं हि। 
सवाश्य पक्कान्‌ परिशोध्य घीमान्‌ 
ब्रणक्रमेणोपबरेद्यथोक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

विल्॒पों के लिए चरुणादि गण की विशेषता--पान, 
अभ्यड्र, भोजन आदि सभी क्रियाओं में वरुणादि गण के 
क्रब्यों का प्रयोग बुद्धिमान्‌ चेच्य को करना चाहिए। विसपों 
के लिए संशोधन और रक्तमोक्षण श्रेष्ठ चिकित्सा है। पके 
हुए सभी विस्पों का शोधन करके पूर्वोक्त ब्रण-चिकित्सा- 
बिधि के अनुसार छुद्धिमान्‌ वेथ को उपचार करना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

विमशः--विसप की चिकित्सा में रक्तमोज्ञषण के महत्त्व 
का वर्णन चरक ने भी किया दै-'यानीदोक्तानि कर्माणि विस- 
पाँण निवृत्तये ! पक्नतस्तानि सर्वांणि रक्तमोश्षणमेक्ततः | विद्तर्पो 
नह्यतंसष्ट। रक्तपित्तेन जायते । तस्मात्साधारणं सर्वमुक्तमेतच्विकिरिस- 
तम्‌ ॥? ( च० चि० अ० ११ ) विस में लेपों का प्रयोग करते 
समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छेप सूखने न 
पावे थर्थात्‌ प्रथम लेप के सूखने पर उसे द्टाकर दूसरा गीला 
लेप शीघ्र लगा देना चाहिए । चरक ने छिखा दै--प्रदेदाः सर्व॑ 
एवेते कर्तव्य: संप्रसादनाः । क्षणे क्षण प्रयोक्तन्याः पूव॑मुद्धृत्य छेपनम्‌ 
( च० चि० अ० ११ ) पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान भी बिसपे 
में स्थानीय चिकित्सा ( 7,0०४ ४९४७४०7८०४ ) के मद्दत्व को 
स्वीकार करता द्दे तथा न्रण को औषधि से तर (गीछा ) 
रखने का परामर्श देता है। '४ 48 7707७ (98७ 0000७४४ए ६ 
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नाडी त्रिदोपप्रभवा न सिध्ये- 
च्छेपाश्वतस्रः खलु यत्नपाध्या: ॥ १७॥ 
तत्रानिलोत्थामुपनाहाय पूवेमशेषतः पुयंगतिं बिदाये। 
तिलेरपाम।गंफलेश्व पिष्टवा ससैन्धवैबन्धनमत्र कुयोत्‌ ॥ 
नाढीव्रण ( 5॥/05 ) चिकित्सा--त्रिदोषज नाडीत्रण की 
असाध्यता त्रिदोपज नाडीत्रण असाध्य होता है तथा शेष 
चार प्रकार के नाडीव्रण (वातज, पित्तज, कफज और शब्यज) 
प्रयक्नसाध्य द्वोते हैं । बातज नाडीवरण में ( पूय को एकत्रित 
करने के लिए ) प्रथम्त छेप छगा कर जहाँ तक पूय का 
प्रसार दो यया हो, उस स्थक को चीर देना चाहिए। फिर 
तिल, भपमार्ग # ब्रीज और सेन्धा नमक फो पीस कर, न्रण 
पर बॉधना चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 
प्रक्षालने चापि सदा न्रणस्य 
योध्यं मह्यत्‌ खल॒ पद्चमूलम्‌ | 


हिंखां हरिद्रां कहुकां बलां च 
गोजिहिकां चापि सबिल्वमूलाम्‌ | 
संहृत्य तैल॑ बिपचेदू त्रणस्य 
संशोधन पूरणरोपर्ण च ॥ १६॥ 
नाढीन्रण को धोने के लिए दृहत्पश्लमूछ के फ्ाथ का 
अयोग स्वंदा करना चाहिए । हिंस्रा, हरुदी, कुथ्की, खरेंटी, 
गोजिह्ला और बेल की जड़ को एकत्रित कर, इनके कदक के 


साथ तेल पाक किया जावे । यह तेल न्रण का शोधन, पूरण 
और रोपण करता है ॥ १९ ॥ 


पित्तात्मिकां प्रागुप्तात्ष धीसा- 
नुत्कारिकामि: सफ्योघुताशि। ॥ २० ॥ 
निपात्य शर्म तिलनागदन्ती* 
यष्टथाहकल्के: परिपूरयेत्ताम्‌ | 
प्रशालने 'चापि ससोमनिम्बा 
निशा भश्रयोज्या कुशलेन नित्यम्‌ ॥ २१॥ 
पित्तज नाढीनरण चिकित्सा--चुद्धिमान्‌ वे्य पित्तज नाढी- 
न्ण में प्रथम दूध और घुत मिश्रित उत्कारिका ( रूष्सी ) की 
घपुढ्टिस बांघे, फिर शस्य ले चीरा रछूगा कर तिल, नागदन्ती 
और मुलेठी के कर्क से न्ण को भर दे। कुशल चिकित्सक 
ज्लण को धोने के किए प्रतिदिन लोमछता, नीम और हृढ्दी के 
फ्ाथ का प्रयोग करे ॥ २०-२१ ॥ 
विमशः--रत्कारिकामिलंप्सिकामिः। 'सोम से कुछ छोग 
'सोमलता! का अह्ण करते हैं, जेज्जराचा्य 'कट्फल' मानते 
हैं, किन्तु गयदास ने 'कट्फल? के तीचण और उष्ण होने के 
कारण इसका अहण उचित नहीं माना है । 


श्यामात्रिभण्डीत्रिफलासु सिद्ध 
हरिद्रयो रोधकवृक्षयोश्व | 
घृत॑ सदुग्धं त्रणतपणेन 
इन्याद्वति कोष्ठगता5पि या स्यात्‌ ॥ २२॥ 


कोष्ठगत नाढीन्नण-चिकित्सा-श्यामा € विधारा ), 
त्रिभण्डी (निशोथ), दर्‌इ, बहेड़ा, आँवछा, हृए्दी, दारुददरदी, 
लोभ और इृक्त ( कुटज ) के कक के साथ, दुग्ध के द्वारा 
सिद्ध घृत का तपण कोष्ठगत नाडीनण के मार्ग को भी नष्ट 
कर देता है ॥ २२॥ 
बविमशः--हयामा वृद्धदारुकः, त्रिभण्डी श्रिश्॒व ( डजहण ) 
नाडीं कफोत्थासुपनाह्य सम्यक्‌ 
९: पु 
कुलत्थसिद्धाथकशक्तुकिण्ब: | 
मदूकृतामेध्य गति विदिंत्या 
निपातयेच्छुद्ममशेषकारी ॥ २३ ॥ 
दद्यादू्‌ त्रण निम्बतिलाब सदन्तीन्‌ 
सराष्ट्रजासेन्धवसंप्रयुक्तान्‌ | 
प्रक्षालने चापि करझ्निस्ष- 
जात्यक्षपीलुस्व॒रसाः प्रयोग्या: ॥ २४ 4 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
! 
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सुवचिकासैंन्धवचित्रकेशु 
! निकुम्भतालीनलरूपिकासु ! 
फल्लेष्वपामार्ग भवेषु चैब 
कुयोत्‌ समृत्रेछु दविताय तेलम्‌ ॥| २४ ॥ 
कफ़ज नाडीजतग विकित्सा-वेणथ को कफज नाणीघरण में 
कुछथी, सरसों, घान के छाबवा का सत्तु और सुराबीज की 
पुलूटिस भली-भोंति बाँध, त्रण को रूदु कर, पृषणी 
( ९:०७ ) से ्ण के सार्ग की परीक्षा करके शास्र- से 
लगाना चाहिए। ब्नण में नीम, तिल, सौराष्ट्रब्शत्तिका और 
सेन्धानमकू पीस कर भरना चाहिए | घण को धोने के लिए 
करक्ष, नीस, चमेली, बद्देड़ा और पील के स्व॒रस का प्रयोग 
करना चाहिए । हुलहुल, सेन्धानमक्त, चित्रक, दुन्ती, ताली- 
नल ( भूश्यामलकमुर्ं, नलभिस्यन्ये ), रूपिका (श्वेताकीः) 
और अपामार्ग-बीज के कल्क के साथ,गोमूत्र के द्वारा नाडीबण 
को नष्ट करने के लिए तेंल सिद्ध करना चाहिए ॥ २३-२५॥ 
नाडीं तु शल्यप्रभवां बिदाये 
निहेत्य शल्य॑ प्रविशोष्य मार्गम्‌ । 
संशोषयेत्‌ श्ौद्रघुृत प्रगाढे- 
स्तिलेस्ततो रोपणमाशु कुयौत्‌ ॥ २६॥ 
आगन्तुज' नाडीबण-चिकिस्सा--शश्यजन्य. ( छतज ) 
नाढीत्रण में चीरा लगाकर शब्य को निकालना चाहिए, 
ब्रणमार्ग का पर्याप्त मछु और घृतमिश्रित तिरूकएक के द्वारा 
संशोधन कर शीघ्र न्रण का रोपण करना चाहिएु॥ २६॥ 
कुम्मीकखजूरफपित्थ बिल्व- 
वनरुपतीनां 'च शलाहुबगः | 
छत्वा कषाय॑ विपचेत्त तेल- 
साधाप्य सुस्तासरलाश्रियज्ञ:॥ २७ ॥ 
सुगन्धिकामोचरसाहिपुष्प॑- 
रोध्ं विदृध्यादषि घातकीं व | 
एतेन शल्यप्रभवा तु नाडी 
रोहेदू त्रणो वा सुखमाशु चेंब ॥ २८ ॥ 
स्थलकछुब्मी, खजूर, केथ, बेल और बनस्पतियों ( बट, 
गूलर, पिप्पलछ आदि) के कोमल फर्लों के छाथ के द्वारा नागर- 
मोथा, निशोथ, प्रियर्ुु, सुगन्धिका (उरपछसारिषा ), 
मोचरस, नागकेशर, लोभ और घाय के फूल के कषक के साथ 
तेल्पाक करना चाहिए। इस तेल के प्रयोग से शदयजनारी 
तथा ब्रण भासानी से शीघ्र भरते हैं ॥ २७-२८ ॥ 
करशदुबेलभीरूणां नाडी मर्मोभिता च या। 
क्षारसूत्रेण तां छिन्यात तु शल्ेण बुद्धिमान ॥ २६ || 
अवस्थाविशेष में शर्तर-क्रिया.निषेघ-बुरिमान, वैश्य, 
कृष्ठ, दु्बंक और भीरु व्यक्तियों के तथा मर्म स्थान में 
स्थित नाडीव्रण को चारसूम्र से काटे, इसमें शस््र से चीरा न 
छगावे ॥ २९५ ॥ 
एषण्या गतिसन्विष्य क्षारसूश्नानुखारिणीग्‌ | 
सूची निदध्याद्वत्यन्ते तथोश्नम्याशु निहेरत्‌॥ ३०॥ 
११ छु० चि० 
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सुत्रस्याम्त॑ समानीय गाढं वन्ध॑ समाचरेत्‌ ! 
तत्तः क्षारब॒लं बीच्य सूत्रमन्यत्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्षाराक्त मतिमान्‌ वैद्यो यावन्न चिछद्यते गतिः | 
भगन्द्रेष्प्येष विधि: कार्यो वैेन जानता ॥ ३२ ॥ 
शत्लुदादिषु चो सिक्षिप्य मूले सूत्र निधापयेत्‌ । 
सूचिभियंववक्त्रामिराचितान्‌ वा समन्ततः | 
मूले सूत्रेण बध्नीयाच्छिन्ने चोपचरेद्‌ ब्रणम्‌ ॥३३॥ 
क्षार सूत्र से नाडीडेद विधि--पुषणी से ब्रणमार्ग की 
परीक्षा कर, छारसूत्र लगी हुईं सुई प्रवेश करे और घण- 
मार्ग के अन्तिम सिरे तक सुई को लेजाकर, ऊपर छेदकर, 
शीघ्र सुई निक्राल ले तथा सूत्र के दोनों सिरों को मिला, 
कस कर बाँध दे । इसके बाद छारद्ाक्ति की परीक्षा करके 
( यदि ज्ञारषल न्‍्यून हो गया द्वो तो ) दूसरा ज्ञारल्प्ति 
सूध्र-जब॒ तक ब्णमार्ग गलछकर कट न जाय-प्रवेद्ा करे 
दिद्वान्‌ वेथ को भगनदर में भी इसी क्रिय्राविधि का प्रयोग 
करना चाहिए। अबुंद आदि को ऊँचा उठाकर उनकी 
जड़ में क्षारसूत्र बांधघना चाहिए। अथवा जौ की भांति 
सुखदाली सुई से अबुद को चारों ओर से छेद कर, उसकी 
जड़ में क्षारसूत्र बांधना चाहिए और अबुद के कट जाने 
पर बण का उपचार करना चाहिए ॥ ३०-३३ ॥ 
विमर्श :--यह चिकित्सा अनुसंघान योग्य है। 
नाडी ब्रग रोपण औषधियों का प्रयोग भी अनुसंधान का 
विषय है। ऐसा ज्ञात होता दै कि ये द्ृग्य धातुपोषक होकर 
शीघ्र न्रण रोपण कराते हैं । 
या दवित्रणीयेडमिह्तास्तु बच्त्ये- 
स्ताः सबेनाडीघु भिषग्विद्ण्यात्‌ | 
घोण्टाफल्त्वग्लव॒णानि लाक्षा- 
पूगीफल चालबणं व पत्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्नुष्लकेदुग्घेन तु कल्क एप 
बर्त्तीकृतो दन्त्यचिरेण नाडोः | 
बिमीतकाम्रास्थिवठ प्रवाला 
हरेणुकाशद्धिनियी जमस्य | 
वाराहिकन्द्श्य तथा प्रदेयो 
नाडीषु तेलेन च मि्रयित्वा ॥ ३५ ॥ 
धत्तुरज॑ मदनकोद्रबर्ज च बीज 
” कोशातकी शुकनसा मगभोजनी च | 
अड्लोटबोजकुछुस गतिषु प्रयोड्य॑ 
लाक्षोदकाह॒त मलासु बिक्ृत्य चूणम ॥|३६॥। 
नाढियों में वर्ति-बिधान-द्वित्रणीय अध्याय में जिन 
घर्तियों का उश्लेख किया गया है, उनका प्रयोग चेघ को 
सभी नाडीघणों में करना चाद्विए। बेर का छिलका, संस्धव 
भ्ादि पांचों छबण, लाख, सुपारी और अलवणा ( काक- 
मर्दनिका ) के पत्तों को सेहुण्ड और म॒दार के दूध में 
पीस कर कछक बनाया जावे। इस कणक के द्वारा निर्मित 
यर्ति नाडीत्रण को शीघ्र नष्ट करती दै। यदेे की गुठली, 


घर छुश्नुतसाहता 


( यबतिक्ता-कालमेघ सेद ») के बीज और वाराष्टी छनन्‍्द | भिछावा, मदार, भरत सेजपानमक विद, ह॒ए्दी, 


( गृश्किकन्दः ) को तेल में मिलाकर नाडीबर्णों में प्रयुक्त 
करना चाहिए। ७धतूर के बीज, मेनफल, कोदो, 
शुकनसा (चर्मकारषट),ग्टगभोजनी (एन्व्रायण) के बीज तथा 
छंकोठ के घीज और पुष्प का चू्, छाक्ादिगण के छाथ से 
स्परछु फिये गए नाढीव्रर्णों पर'छिड़कना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
तथा थ गोमासम्सी दिताय 
कोप्ठाभितस्यादरतो द्शिन्ति | 
बर्तीक्ृतं माक्षिकसंप्रयुक्त 
नाडीष्नमुक्तं लबणोत्तमं वा ॥ ३७ ॥ 
दुष्त्णे यहिद्दितं व ॒ तैलं 
ततसवबंनाडीपु भिषग्विदृध्यात्‌ ।। ३८ || 
चूर्णीकतै रथ बिमिश्रितमे भिरेष 
तेल॑ प्रयुक्तमचिरेण गति निहन्ति ॥ ३६ | 
इसी प्रकार कोष्टतत नाडीब्रणों को नष्ट करने के लिए, 
णोमाँंस को जलाकर बनाई गई राख (क्वार ) को अत्यन्त 
छितिकर कद्दा गया है। अथवा सेन्धा नमक में मधु मिला 
कर घनाई गई चर्ति नाढीज्रण के लिए छ्वितकर है। दुष्ट ्रणों 
की चिकित्सा के लिए जिस तेल ( बघस्ती, चिरमणिएव 
भादि द्वब्यों से सिर) का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग 
सभी नाडीवर्णों में वंध को करना चाहिए। उपयुक्त द्वव्यों 
का चूर्ण तेल में मिछा कर प्रयोग करने से नाढीबण शीघ्र 
नष्ट द्ोता है ॥ ६७-३९ ॥ 
एच्वेष मूत्रसह्िितेयु विधाय तैलं 
ततूसाधितं गतिमपोह॒ति सप्तरात्रात्‌ | 
पिण्डीतकस्य तु वराहषिभावित्तस्य 
. , गले कन्दशकलेषु च सोवद्देषु ॥ 
तेल कृतं गतिमपोहति शीघ्रमेतत्‌ 
कन्देषु चामरवरायुधसाहयेषु ॥ ४० ॥ 


इन्हीं व्रब्यों के कष्क के साथ गोमृत्र में सिद्ध किया गया 
तैछ, नाडीघ्रण को सात दिन में नष्ट करता है। घराह- 
विभाषित पिण्डीतक की जय (काछे रंग के फूल घाला पिण्डी 
तक ), सुब्रह्याकन्द्‌ ( गन्धनाकुडी » तथा अमरवरायुघ 
साह्यकन्द (बद्ननामक) के टुकड़ों से सिद्ध क्रिया गया तेछ 
नाडीघण को शीघ्र दूर करता है ॥ ४० ॥ 
विमरशः--पिण्डी तदम्षिविध:-कृष्णपुष्प!,श्वे तपुष्प:, पी तपुष्पश्च । 
तेष्वश्र वराइमावितः कष्णपुष्पो ग्राष्मः । सुबहा गन्धनाकुछी नापि- 
णीति डोके, गोषापदीत्यपरे, कम्दालीस्यम्ये, तस्या: कन्दशकलेपु 
ऋन्‍्दखण्डेवु, ऋृतं संस्क्रमम्‌ । कन्देषपु चामरवरायुपसाष्ठयेषु इत्यत्र 
अम्रवर शन्द्रस्तस्यायुथं बज तेन समान आहवः संज्ञा येपां ते अम- 
रवराधुधसाइ या वज्रकन्दास्तेषु | ( डएदण ) 
भन्लातकाकंमरिचेलबणोत्तमेन 
सिद्ध विडक्लरजनीहयचित्रफैश् ॥ ४१॥ 
स्यान्माकंबस्य 'च रसेन निहन्ति तेल॑ 
नाडीं कफानिलकृत।मषण ब्रणांग् | 
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दाए्वढदी और चिन्नक के कल्क के साथ, भंगरेया के रस में 
सिद्ध किया गया तेल कफ-बातजन्य नाडीघ्रण, अपची एवं 
न्रणों को नष्ट करता है॥ ४१ ॥ 
स्तन्ये गते विक्वतिमाशु भिपक्‌ तु घात्रीं 
पीतां घृतं परिणतेड्दनि वामयेत्तु ॥ 8२ ॥ 
निम्घोदकेन मधुमागधिकायुतेन 
वान्तागत्तेडहनि च सुदृगरसाशना स्यात्‌ | 
एवं ज्यहं चतुरहं पड॒हं बमेद्वा 
सर्पि: पिबेत्त्रिफलया सट्द संयुतं वा ॥४३॥ 
स्तन्यदो ष-चिकित्सा--( दोरपों के द्वारा ) दूध में विकार 
उत्पन्न होने पर, धान्री को घृत पिछा कर, मधु और पिप्पली 
युक्त नीम के काथ से संध्याघसमय वंद्य शीत्र वमन करावे 
कौर बमन द्वो जाने पर दूसरे दिन मूंग का यूप भोजन के 
लिए दे । इस प्रकार तीन, चार या ६ दिन वमन कराना 
चाहिएया श्रिफला मिश्रित घृत पिलाना चाहिएु॥ ४२-४३ ॥ 
भार्गी बचामतिबिषां छुरदास पाठां 
मुस्तादिक मधुरसां कटठुरोहिणी च | 
घात्री पिवेत्तु पयस्तः परिशोधनार्थ- 
सारम्यधादिपु बर॑ सघुना कषायम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भार्गी, चच, तीस, देवदारु, पाठा, मुस्तादिशणण, मूर्वा 
कुटकी और आरग्वधादि गण के छ्ाथ में मधु मिला कर दुभ्घ- 
शुद्धि के लिए धाप्नी को पीना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
सामान्यमेतदुपद्ष्टिमतो विशेषा- 
दोपान्‌ पयोनिपतितान्‌ शमयेदथास्थम्‌ | 
रोगं स्तनोत्यितमवेच्चय भिषग्पिद्ध्या- 
यद्विद्रधावभिहितं बहुशों विधानम्‌ || ४४ || 
स्तन्य-विक्ृृति की यह सामान्य चिकित्सा है। स्तन्य 
विकार को उस्पन्न करने वाले दोषों के प्रकोप के अनुसार, 
उनकी विशेष चिकिर्सा करनी चाहिए--स्तन रोग ( स्तन 
विद्रधि ( १(७०००७7ए 8)050९98 ) की भली भांति परीक्षा 
करके, विध्रधि चिकित्सा के लिए जिन अनेक विधानों का 
कथन किया गया है, उनका प्रयोग वेच को करना 
चाहिएु॥ ४५॥ 
संपच्यमानमपि त॑ं तु विनोपनाहेः 
संभोजनेन खल्नु पाचयत यतेत । 
शीघ्र स्तनों हि मृदुमांसतयोपनद्ध 
सब प्रकोथमुपयात्यवदीयंते च।। ४६ || 
पकने थाली स्तन विव्रधि में भी पुछटिस का प्रयोग न 
फर, यथेष्ट भोजन के छ्वारा ह्वी उसे पकाने का यश्न ; 
चादिए फ्योंकि झुदु्मांस से निर्मित स्तन सम्पूर्ण रूप से 
सदर जाता दै और फट जाता है ॥ ४७६॥ 
पके हु दुग्यहरिणी! परिहृत्य नाडीः 
कृष्ण च 'चूचुकयुगं बिदधीत शस्रम्‌ | 


अव्यायः १८ ] 


आमे विदाह्दिनि तथेव गते च पाक 
घाञ्या: स्तनी सततमेष 'च निदुद्दीत ॥8७॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने बिप्पेनाडी- 
स्तनरोगचिक्षित्सितं नाम सप्तदशोड्ध्यायः ॥ १७॥ 


४02 बन20-- 


स्तनधिद्रधि में पाक होने पर, हुग्ध बद्दाने वाली नाढ़ियों 
तथा दोनों कृष्ण चूजुक को षचा कर शख्त्रकमं करना चाहिए । 
आम ( अपक ), विदग्ध ( अधंपक्त ) और पाकयुक्त स्तन 
विव्रधि को दशा में धात्री के स्तनों से बार-बार दुध निकारूना 
चाहिएु॥ ४७॥ 

विमर्श :--स्तन-विव्रधि की प्रस्येक दुशा में घान्नी के स्तर्नों 
से बार-बार दूध निकालने का बिशेष प्रयोजन दै। विश्न॒धि 
की आमावस्था सें उप्ते विदग्धता से बचाने के लिए; विद्ग्धा- 
वस्था में पाक से घचाने फे लिए तथा पाकाघषस्था में नाढीत्रण 
से रक्चा करने के लिए 9धात्नी के स्तनों से बार बार दूध 
निकालते रहना चाहिए। इस कार्य के लिए सम्प्रति 8683५ 
७००० का प्रयोग किया जाता है। 


इत्यायुवेद्तच्वसंदी पिकाभाषादीकायां सप्तदुशोज्ष्यायः ॥१ण॥ 
--<ह:48:७...... 
नोट-- 


अछ्ादशोष्ध्यायः 
अथातो ग्रन्थ पच्यबुदगंडचिकित्सितं व्याख्यास्यास: | 
यथोबाच भगवान्‌ धन्यन्तरि: | १-३ ॥ 
इसके अनन्तर ग्रन्थि-अपची-अब्/ुंद और गलगण्ड की 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ 
न्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभ्ठति शिष्यों से ) क॒द्दा ॥ १-२ ॥ 
प्रन्थिष्यथामेषु भिषग्षिद्ध्या- 
रुछोफक्रियां षिस्तरशो विधिज्ञ: | 
रक्तेद्दलं चापि नरस्य नित्य॑ 
तद्रक्चितं ज्याधिबल्ल॑ं निहन्ति ॥ ३॥ 
आमग्रन्थिचिकिश्सा--क्रिया-विधि को जानने 
वैद्य अपक बविंव्रधि में शोथ-चिकिस्साविधि ( अपतपंण से 
.छेकर विरेचन पर्यन्त पुकादुश क्रिया ) का विस्तार से प्रयोग 


चि७ढित्सास्थानम्‌ 


ष्डे 
करे और रोगी के थछ की सदा रक्षा करता रहे, क्योंकि 
सुरझित किया गया बल, व्याधि की शक्ति को नष्ट करता द्वै। 
तैलं पिवेत्‌ सपिरथो दय॑ वा 
दत्तवा बसां वा श्रित्वुतं विद्ध्यात्‌ | 
अपेहिषातादशमूलसिद्ध 
वैद्यम्तुःस्नेहमयो 5यं बा ॥-8 ॥ 
आमग्रन्थि में स्तेहपानविधि-बेच, ( ग्रन्थि से पीड़ित 
रोगी को ) तैल या घृत अथवा तैंछ,ब्ृत दोनों या तेल घृत 
और वसा तीनों द्ृष्यों को मिलाकर, अथवा प्रसारणी और 
दशमूछ से सिद्ध चारों या दो-दो स्नेष्दों ( तेल, घत, बसा 
और मउपा ) को पिछाबे ॥ ४ ॥ 
हिलाउ य रोहिण्यछ्ताउ्थ भागी 
श्योनाकबिल्षागुरुछतष्णगन्धाः | 
गोजी च पिष्टथा सह तालपत्र्या 
ग्रन्थी विधेयो5निलजे प्रलेप+ ॥ ५ ॥ 
स्वेदोपनाहान्‌ विधिघांग्व कुयों- 
त्तथा प्रसिद्धानपरांश्व लेपन्‌ | 
बिदाय वा पक्मपोष्य पूर्य 
प्रश्वाल्य बिल्वाफेनरेन्द्रतोयेः ।। ६॥ 
तिलेः सपच्ञाहुलपत्रमिश्रेः 
संशोधयेत्‌ सैन्धवसंप्रयुक्तैः | 
शुद्ध त्रणं वाउप्युपरोपयेत्त 
तैलेन रास्नाखरलान्वितेन | 
बिडड्गयष्टीम घुकासतामिः 
सिद्धेन वा क्षीरसमन्बितेन ॥ ७ || 
घातजग्रन्थि चिकित्सा-वातज प्रन्थि में हिला, कुटकी, 
गिलोय, भागी, भररू,, बेल, अगर, सहिजन, गोजिह्मा और 
मूसली को पीसकर प्रछेप छगावे एवं विविध प्रकार के स्नेह 
और उपनाह (पुलटिस ) तथा अन्‍य प्रसिद्ध छेपों का 
( मिश्रक अध्यायोक्त ) प्रयोग करे। अथवा पकी हुई ग्न्थि 
को चीरकर पूय निकाले और बेल, मदार तथा अमछतास 
के फ़ाथ से वण को धोकर तिल, ए्रण्डपन्न और सेन्धा नमक 
के कश्क से संशोधन करे । रास्ना ओर निशोथ के चूर्ण को तेछ 
में मिलाकर अथवा विढक, मुलेटी और गिलोय के कर्क के 
साथ दूध के द्वारा सिद्ध तैल से शुरू घण का रोपण करे ॥५-»। 
जलौकसः पित्तक्ृते हवितास्तु 
धवीरोद्काभ्यां परिषेचनं च | ८ |! 
काफोलिवगगस्य च शीतलान्ति- 
पिवेत्‌ कषायाणि सशकराणि | 
द्राक्षारसेनेक्षुरसेन बाउपि 
चूर्ण पिबेच्चापि हरीतकीनाम्‌॥ ६॥ 
मधूक जम्ब्बजुनवेत सानां 
त्वग्सिः प्रदेहदानवच।रयेत । 
सशकंरैबषों दुणशुल्यक्दे- 
दिद्यादभीर्॒ण मुचुललुन्द्जैबां ॥ १० ॥ 


प्ब्छ 


पित्तजग्र न्थिचि कित्सा--पित्तज ग्रन्थि में जोंक लगाकर 
रक्त निकालना तथा दूध और जल से परिषेक करना दितकर 
होता है। काकोलीगण के शीतल फ्लाथ में शकरा मिलाकर 
अथषा हरीतकी का चूण भी द्वाढ्वागसया गन्ने के रस के 
साथ पिलाना चाहिए। महुआ, जामुन अजुन भौर बेल की 
छाल का ( पीस कर ) लेप लगाना चाहिपु। अथवा तृण- 
शून्य कन्द्‌ ( केवड़े की जड़ )या सुचुलन्द ( सुचुकुन्द ) 
में शकरा मिछाकर बार बार लेप रूगाना चाहिए ॥ ८-१० ॥ 

बिदाये था पक्रमपोह्य पूय॑ 

घावेत्‌ कषायेण वनस्पतीनापू | 
तिलेः सयष्टी मघुकेबिशोध्य 
सपि: प्रयोज्यं मधुरेशिपक्षम ॥ ११ ॥ 

पकी हुई ग्रन्थि को चीरकर पूयथ निकाले और ( बट- 
पीपछ, गुलर आदि ) वनस्पतियों के फ्ाथ से धोचे तथा 
तिलकछक पूव॑ मुलेठी के चूर्ण से क्षण का शोधन कर 
सधुर द्वव्यों ( काकोक्ष्यादिगण ) के द्वारा सिद्ध छत का 
प्रयोग करे ॥ ११ ॥ 


हतेषु दोपेप यथालुपूध्यो 
ग्रन्थी भिपक्‌ श्लेष्मसमुत्थिते तु। 
स्विश्नस्य विम्लापनमेब कुयो- 
दहुपप्रलोद्दोपलवेणुदण्डे: ॥ १२ ॥ 
बिकछुतारग्वघकाकणन्ती - 
काकादनीतापसबुक्षमूले: । 
आलिेपयेत्‌ पिण्डफला कभार्गी- 
करअकालामदनेश्व विद्वान्‌ ॥ १३॥ 


कफग्रन्थि चिकित्सा-स्नेहन, स्वेदून, वमन, विरेचन, 
रक्तमोह्वण आदि क्रियाओं के द्वारा कफ़जग्रन्थि के दोषों के 
दूर हो जाने पर, रिवन्ञ ( स्वेदनयुक्त ) शरीर वाले रोगी की 
अन्थि का जेंगूटा, लोह पत्थर या बांस के दण्ड से वेथ 
बिम्लापन ( मर्दन के द्वारा शोथ का विल्यन ) करे । 
विकझ्डत ( कण्टकारी )) अमछतास, रक्तगुआ्ा, काकादनी 
€ बायसतिन्दुक-कोंवाठोटी ), त्तापसदृत्त ( इझुदी ), 
पिण्डफछा ( कटठ्॒तुग्बी ), मदार, भार्गी, करकञ्ष, तगर भौर 
अनफल की जडु को पीसकर विद्वान्‌ वध लप लगावे ॥ १३ ॥ 


अप्रसंजात॑ शममप्रयान्त- 
मपक्कमेबापहरद्विदाय । 
दद्देत स्थिते चास्जि सिद्धकमौ- 
सद्य: क्षतोक्तं व विधि विदृध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
जो प्रन्थि मर्मस्‍्थान में उत्पन्नन हुई हो एवं उपयुफ्त 
चिढ़ित्सा विधानों के द्वारा जिसका शमन न द्वोता हो, उसे 
कुशल लिकित्सक अपक्वावस्था में ही चीरकर निकाले भौर 
रक्त के रुकने पर अग्नि से जछावे तथा सथ्च/क्षत के लिए कष्टी 
गई (मधु, घृत णादि का प्रयोग) विधि का प्रयोग करे ॥१४॥ 
दिमशे--“संश्योषित स्वेदितमश्मद्धाष्टे: सांगुष्ठद॒ण्डेविल्येद- 
पकवम्‌ | विप्राय्य चोदबृश्य भिपक्‌ सद्दोप॑, शस्त्रेण दग्ध्धा अण- 


छुश्रुतसंह्तिता 


वचश्चिकित्सेत ॥ भदृग्प ईपव परिशेषितश्व, प्रयाति भूयोधपि शनेः 
सबृद्धिम्‌ू | तस्मादशेष: कुशल: समन्ताच्छेयों भवेद्‌ वीक्ष्य शरौर- 
देशान्‌ । ( चर॒क ) 
या मां सकन्यः कठिना बुृद्दृत्य- 
स्तास्वेप योज्यश्व विधिविषिज्ञे: | 
शल्लेण वाउडपाट-थ सुपक्तमाश्ु 
प्रश्नालयेत्‌ पथ्यतमै: कपाये: ॥ १४॥ 
संशोधनैस्तं च विशोधयेत्त 
क्षारोत्तरैः क्षौद्रगुडप्रगाढेः | 
शुद्धे च तेल त्ववचारणीयं 
विडद्भपाठारजनीविपक्षम्‌ ॥ १६॥ 
जो मांसग्रन्थि बडी और कठिन द्वो उसमें ही उपयुक्त 
चिकित्सा-विधि का प्रयोग क्रियाकुशक चिकित्सक को करना 
चाहिए। अथवा पकी हुईं ग्रन्थि को शीघ्र शस्त्र से चीरकर 
कफजन्य न्रण को नष्ट करने जाले छार्थों से धोना चाहिए 
भौर संशोधन द्वष्यों में प्रचुर यवज्ार, मधु तथा गुड मिला 
कर त्रण का शोघन करना चाहिए। शुद्ध न्रण में विढक़, 
पाठा और हृएदी के ककक से सिद्ध तेंल का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 
सेदःसमुत्थे तिलकल्कदिर्ध॑ 
दत्त्वोपरिष्टाद्‌ द्विगुणं पटान्तम्‌ । 
हुताशतप्तेन सुह्ुः प्रमृज्या- 
छ्लोदेन धीमानद्हन्‌ हिताय ॥| १७ ॥ 
मेदो जग्रन्थिचिकिर्सा--मेदो जग्नन्थि में तिलतकएक कालिप 
करके ऊपर से दुहरे दम्प के द्वारा ढककर, अभ्नितप्त लोह- 
शछाका से धीरे-घोरे जलने से बचाते हुए, चुदिमान्‌ 
देय रगढ़े ॥ १७ ॥ 


प्रलिप्य दार्बीमथ लाक्ष्या वा 
प्रतप्तया स्वेद्नसस्य कायम | 
निपात्य वा शख्रमपोष्य सेदो 
दद्देत सुपक्क त्वथवा बिदाय ॥ १८॥ 
प्रक्षाल्य मृत्रेण तिलेः सुपिष्टः 
सुषबिकायेहरितालमिश्षे: | 
पदक पु 
ससेन्धवेः क्षोद्रघुत प्रगाढेः 
क्षारोत्तरेरेनसभिप्रशोध्य । 
तैलं विद्ध्यादू द्विकरशगुजा- 
वंशावलेखेब्ुदमूतनधिद्यम्‌ ॥ १६॥ 
अथवा कएछी में छठाख का छेप करके अप्नि पर 
और उससे ग्रन्थि का स्वेदुन करे। कथवा प्रन्थि को शत्र 
से चीरकर मेद्‌ को निकाले और अग्नि से घण को जछावे। 
अथवा भली भांति से पकी हुई प्रन्थि को चीरकर गोमृत्र से 
घोवे भौर तिछ, सज्जीखार, हरिताल एुष॑ सेन्धानमक के 
ध्यूर्ण में प्रचुर परिणाम में मधु, घृत तथा यवण्ार मिलाकर 
प्रण का शोघन करे। करञआ, पुतिकर॒ण्ज, गुण्मा, बांस की 
छाछ, इ्लुदी और गोमूत्र के द्वारा ते पाक करना चाहिए॥ 


श्रव्यायः १८ ] 


जीमूत के: को शवतीफलेश्व 
न्‍ दन्तीद्रवन्तीत्रिदुतापु चैब || २० ॥ 
सापि: कृत॑ं हन्त्यप्ची प्रवृद्धां 
द्विधा प्रवृत्त तदुदारवीयप्‌ | 
निगुण्डिजातीबरिद्विप्ठपु्त 
जीमूतक॑ माक्षिकसैन्धवाढयप्‌ ॥ २१॥ 
अभिप्रतप्तं बसन॑ प्रगाढं 
५ ऊँशपचीपूत्तममादिशन्ति | 
केडयजिम्बीकरबीर सिद्ध ६ 
तैलं ह्वित॑ मृधेषिरिचनं व ॥ २२ ॥| 
शाखोटकस्य स्व॒रसेन सिद्ध 
तैलं दवितं नस्यविरेचनेषु | 
मधूक्सारथ्व द्वितो5बपीडे 
फल्लानि शिप्रो: खरमझरेबो | २३ ॥ 
अपची चिकित्सा--देवदाली और कडुई तरोई के फल 
तथा दनन्‍्ती-द्रवन्ती और निशोथ की जड़ के कक्क से सिद्ध, 
किया गया छत बढ़ी हुई क्पच्री को नष्ट करता दै। यह 
घृत उत्कृष्ट शक्तिशाली तथा दोनों मार्गों ( वमन-घिरेचन ) से 
दोषों को दूर करने वाल्ण है। दूषित अपची में गाढ़ा वमन 
कराने के लिए, संभालू, चमेली और सुगन्धवाला 
के उष्ण-फ्ाथ में देवददाली कक्क, मधु और सेन्धानमक 
मिलाकर प्रयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। केटय्य ( पव॑त 
निग्बया नियुण्डी ), बिग्वी (कुंदरू) और कनेर की जब 
के कशक से सिद्ध तेंल के द्वारा गाईह वमन करना तथा 
शिरोविरेचन देना एवं सिददोड़ के स्व॒रस से सिद्ध तेल का 
नस्य और विरेचन में प्रयोग करना द्वितकर द्वोता है। 
भथवा महुआ का सार ( वृक्ष के अन्द्र को भाग ), सहिजन 
ओर अपामार्ग का बीज, अवपीडन नस्य, ( अबपीड्य दीयते 
इस्यथपीडः नस्यभेदः ) के लिए द्वितकर द्वोते हैं ॥ २०-२३ ॥ 
ग्रन्थीनमस प्रभवानपक्का- 
लुदृधृत्य चाग्नि विद्धीत पश्चात्‌ । 
क्षारेण वा5पि प्रतिसारयेत्त 
संक्षिर्य शस्रेण यथोपदेशम्‌ ॥ २४॥ 
अममंज ग्न्थि में क्षार, अप्नि, शखक्रिया का विधान मे 
रद्दित स्थान में उत्पन्न अप ग्रन्थि को ( शस्त्र से चीरकर ) 
निकाकछने के पश्चात्‌ अग्निकर्म ( 0:४५८४४ ) करना चाहिये। 
अथवा यथोक्तविधि के अनुसार शस्त्र से ग्रन्थि का लेखन 
(8००४/४१ ) कर हार के द्वारा प्रतिसारण ( घिसना ) 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
पा््णि प्रति छे दश चाहुलानि 
मित्तवेन्द्रवस्ति परिषज्य घीमान्‌ | 
विदाये मत्स्याण्डनिभानि वैशो 
निष्कृष्य जाल्ान्यनलं विदृष्यात्‌ || २४ ॥ 
णपची में अप्िकर्म का विधान--बुद्धिमान्‌ वेच ( जानु- 
संधि के पश्चात्‌ भाग से ) पार्ष्णि ( पड़ी ) की ओर बारह 


चिकित्सास्थान 


प्र 


अर्लुल माप कर, इन्द्रवस्ति मर्म को बचाते हुए चीरा 
लगावे और मछली के अग्डों के सदश मेद के जाल को 
निकाल कर अभिकर्म ( 0:7६८०४ ) करे। अर्थात्‌ तप्तलोद्द 
शलाका से ब्नण स्थान को जलावे, जिसमें पुनः मेद के जाल 
की उत्पत्ति न हो ॥ २५ ॥ द 
विमर्श--सुथ्रुत ने इन्द्रवस्‍्ति मर्म का स्थान एड़ी की 
ओर जंघा के मध्य में माना है तथा इसकी गणना मांसममों 
में की है--'पाष्णि प्रति जद्भुमध्ये इन्द्रबस्तिनाम, तत्र शोणिनक्षयेण 
मरणम्‌ |? “तत्र तरूद्वदये-द्रवस्तिगुदस्ठनरोहितानि माँप्तमर्माणि।? 
(सु. शा. अ. ६ ) इस दृष्टि से इंन्द्रवस्ति मर्म-पिण्डली प्रदेश 
की मांसपेशी में ही किसी स्थान पर दो सकता है । 
आ। गुल्फकणीत्‌ सुमितस्य जन्तो- 
स्तस्याष्टभागं खुडकाद्विभज्य । 
घोणजुवेधः सुरराजबस्ते- 
दिवाक्षिमात्र त्वपरे वदुन्ति ॥ २६॥ 
गुरुफ सन्धि के कर्ण ( ख़ुलक अर्थात्‌ टखना ) से भली- 
भांति ( जंघा की ओर २० भह्डुछ ) मापे गए रोगी के ( जंघा 
प्रान्त के कुछ माप के ) आठवें भाग (ढाई अंगुल) इन्द्रवस्ति 
मर्म के स्थान को छोड़ कर, कण्डधरा में नासिका के समान 
सीधा चीरा लगावे | कुछ भाचार्य इन्द्रवस्ति मर्म के लिए 
नेन्न प्रमाण (दो अंग्ुछ) स्थान छोड ने का परामर्श देते हैं ॥२६॥ 
विमर्शः--भागुल्फकर्णात्‌ खुलकात गुल्फौ कर्णाविव यरय 
स तथा; (ख़ुककों जंधापादयो: सन्धिः) सुरराजबस्तेरिद्रवस्तेर ष्टमागं 
जद्बायाश्वरणद्वीनाया विशत्यज्ुलाया अष्टमो मागः साडंमब्जुरुद॒यं 
हित्वा, यद्यपि भ्जुल इन्द्रवस्तिस्तथापि तदुपघातपरिदवारार्थ स्रादमे- 
वाज्जुलदंयं शेयम्‌ । अन्ये तु भक्षिमात्रमेव दयमुल नेश्रप्रमाणं दित्वेति 
वदन्ति । घोणजुवेष इति गुब्फकर्णस्य खुलकस्य, घोणा नासा इव 
धोणा, यथोत्तर| यकण्डरा तस्या ऋजुरवक्रों वेधो व्यधः । अपच्यास्तु 
नद्वाकण्दरागतमेदोमूलतायां मोजवचनम्‌--'वातपिफ्तकफा डृद्धा 
मेदश्वापि समाबितम्‌ | जद्बयोः कण्डर। प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान्‌ 
बहूनू? इत्यादीनि गयी, जेज्जटस्य.प्ययमभि प्रायः | एवं प्रथमरछोके-- 
नाधस्ताद्‌ द्वितीय३ल केनेन्द्रवस्तेरुपरि शत जद्भावाः पाश्चात्यमागगत- 
कण्डराया दयह्लुलमात्रो व्यपः कार्य इति स्थितम्‌ | ( डद्हण >) 
मणिबन्धोपरिशद्वा कुयोद्रेखत्रयं मिषक | 
शअद्दुल्यन्तरितं सम्यग्रपचीनां निवृत्तये ॥| २७॥ हू 
अथवा अपची की भली भाँति निबृत्ति के लिए वद्य 
मणिबन्ध ( कछाई ) के ऊपर एक अंगुल के अन्तर से तीन 
रेखायें बनावे ॥ २७॥ 
चूणस्य फाले प्रचलाकका क- 
गोघाहिकूमप्रभवां म्सी तु। 
दु्याउच तेलेन सद्देझुदीना 
यद्दद्यते श्लीपदिनां व तेलम्‌ ॥ 
बिरेचन॑ धूममुपाददीत भवेच्च नित्यं यवमुद्गभोजी | 
बण-रोपण काल में ( चुणस्य-काले रोपणकाले ) प्रचकाक 
(मोर ), कौवा, गोह, सप और कछुए को जछा कर बनाई 
राख ( छार ), इरुदी के तेल में मिला कर छगावे तथा 
छीपद रोगियों के लिप जिन तेछों का कथन किया जावेगा, 


प्‌ 


उनका प्रयोग करे । रोगी को वेरेचनिक धूम दे और प्रतिदिन 
जो औौर मूंग का भोजन करावे ॥ २८ ॥ 
ककोरुकेबो ठकनारिकेलप्रियालपन्ाडुःलबी जचूणें: ॥ 
वाताबुद॑ श्ीरघृताम्वुसिद्ध 
रुष्ण: सतेलेरुपदाइयेत्त । 
कुयौचच मुख्यान्युपनाहनानि 
सिद्धश्व मांसिरथ वेसवारे: || ३० ॥ 
बातज अव॒द्‌ चिकित्सा - कर्कारुक ( रुष्माण्ड ), एरवॉरुक 
(ककड़ी ), नारियछ चिरोंजी और एरण्ड बीज के चूणं, 
तथा दूध, घी और जल से सिद्ध उष्ण तेंल के द्वारा वातज 
अबद का उपनाद करना चाहिए एवं मांस और वेशवार से 
सिद्ध प्रधान उपनाहों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 
स्वेदं विद्ध्यात्‌ कुशलस्तु नाड्य। 
खज्लेण रक्त बहुशो हरेच्च | 
वातपन्ननियुद्रपयो४मस्त्तभारे 
सिद्ध शतारूय॑ त्रिब्वतं पिबेद्धा ॥ ३१॥ 
कुशल चिकित्सक नाहटी स्वरेद करे और सींग के द्वारा 
अनेक बार रक्त निकाले । अथवा वातन्न ( देवदार्वादिगण ) 
द्वब्यों के क्राथ, दूध तथा काक्षी से सिद्ध-शतपाक ब्रिद्वत्‌ 
स्नेह ( घृत, तेल, वसा ) पिछावे ॥ ३१॥ 
स्वेदापनाहा म्दवस्तु कायो 
पित्ताबुंदे कायविरिचनं च | 
विघृष्य चोदुम्बरशाकगो जी 
पत्रेश्वशं क्षौद्रयुते: प्रत्िम्पेत्‌ ॥। ३२ ॥ 
श्लच्णीकृतें: सजरसप्रियहुः 
पत्तज़्रोधाशझ्ननयछ्टिकाह!ः | 
विस्लाउय आरग्वधगोजिसोमा 
श्यामा च योज्या: कुशलेन लेपे ॥ ३३ ॥ 
श्यामांगरिद्ाझ्लनकीर सेघु 
द्राध्षारसे सप्तलिकारसे च | 
घृतं पिवेत्‌ क्लीतकसंप्रत्तिद्धं 
पित्ताबुंदी तज्जठरी च जन्तुः ॥ ३४ ॥ 


पित्तज अबुंद्‌ चिकित्सा-पित्तज अबंद में रूदु स्वेद, 


उपनाह और विरेचन द्वितकर होता दै। गूलर, वरुण और 
सिद्दोढ़ के पत्त से अशृद को रगढ़ कर, राछ, प्रियह्लु, पतड्ढ, 
लोश्, भञ्षन तथा मुलेदी के चिकने चूर्ण में मघु मिलाकर, 
अनेक वार लेप ठगावे । कुशल चिकित्सक अबंद से रष्त 
निकाल कर अमलतास, गोजी ( दार्दापत्र या शाखोटक ), 
सोमलछता और निशोथ के लेप का प्रयोग करे। निशोथ, 
गिरिह्ना ( श्वेतस्थन्द ), अन्‍्ननकी (नीलान्जनिका या 
श्रीफिका ); मुनक्का और सद्दात्मिका ( यवतिक्ता ) के रस 
में छीतक ( सुलेठी ) कदक के द्वारा सम्यक सिद्ध घृत, 
पित्तज अडुंद तथा पित्तोदर के रोगी को पिछावे ॥ ३२-३४ ॥ 
घुद्धध्य जन्तो: कफजेउबु दे तु 
रक्तेज्वक्षिक्त तु ततोडबुदं तत्‌ | 


सुश्रुतसंह्दिता 


द्रव्याणि यान्यूध्वेमधश्व दोषान्‌ 
हरन्ति ते: कल्ककछते: प्रदि्यात्‌ ॥| ३५॥ 
कपोतपाराबतविड विमिश्रें; 


सकांस्यनीले: शुकलाब्न लाएयेः 
मृत्रेस्तु काकादनिमूलमिश्र' 
क्षारप्रदिग्धेरथ वा प्रदिद्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 

कफज अब्ृद चिकित्सा--कफज अब्वद में ( वमन से ) 
शुद्ध हुए रोगी के अबंद से ( अछाबू के द्वारा ) रक्त निकाल 
कर ऊध्चे तथा अधोमार्ग ( वमन-चिरेचन ) से दोर्षों को 
इहरण करने वाक्े द्रग्यों ( अपच्री के लिएु पठित जीमूतक, 
घोषवती-फछ, दुन्ती, द्रवन्ती आादि 9 का कठक बना उस पर 
लेप लगावे । कबूतर और पारावत ( परेवा ) की बीट, कांसे 
की कालिख, शुक्र (ग्रन्थिपर्ण मेद), कछिहारी और काकादन 


| ( वायसतिन्दुक ) की जद गोमृन्न में पीस कर लेप करे 


अथवा क्षारयुक्त गोमूत्र का लेप लूगावे ॥ ३५-३६ ॥। 
निष्पावपिण्याक कुल त्थकल्कै- 
मौसप्रगाढेदंधिमस्तुयुच्े: । 
ले विदध्यात्‌ कमयो यथाउत्र 
मूच्छेन्ति मुग्बन्त्यथ मक्षिकाश्व ।। ३७ ॥ 
अल्पावशिष्टे क्मिमक्षिते च 
लिखेत्ततो5ग्नि विद्घीत पश्चात्‌ | 
यद्ल्पमूलं त्रपुताम्र छीस - 
पहेः समावेष्टय तदायसैबी ॥ ३८ ॥ 
क्षाराग्निशश्वाण्यंसक्ृद्विदृध्यात_ 
प्राणानहिंसन्‌ भिपगप्रमत्त३ | 
आस्फोत ज|ती करवी रपत्ने 
कपायप्तिष्ट त्रणशोघनाथेपू ॥ ३६ | 
शुद्ध च तेल॑ विदघीत भार्गी 
विडक्ञपाठात्रिफलाविपक्षम्‌ | 
यहदच्छया चोपगतानि पाक 
पाकक्रमेणोपचरेद्विधिज्ञ: ॥ ४० ॥ 
सेम, पिण्याक ( सरसो-अछसी आदि की खली ) और 
कुलथी के कछएक में प्रचुर मांस, दृधि तथा मस्तु ( दृधि जल ) 
मिलाकर, अबद पर लेप करे जिसमें मक्खियाँ वहाँ आकर 
बेठ और क्ृमि उत्पन्न करं। जब कृमियों के खाने से भबंद 
का अछकप भाग अवशिष्ट रह जाय तब लेखन करके अप्निकर्म 
करे। अक्पमूल वाले अबृद को रांगा, तांबा, सीसा या छोहा 
की पद्दी से चारो ओर से बांध कर, रोगी के प्राण की रदा 
करते हुए, सावधान चिकित्सक ज्ञार, अमि तथा शस्य्र कर्म 
का अनेक बार प्रयोग करे । अपराजिता, चमेली और कनेर के 
पत्ते का छ़ाथ त्रण को शुद्ध करने के लिए उपयोगी द्वोता है। 
बण के शुद्ध होने पर भार्गी, विडक्र, पाठा और त्रिफला के 
कर्क से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। स्वतः पाक को 
प्राप्त दोने वाले अबंद फी चिकित्सा, क्रियाकुशछ बच्च पके 
न्रण चिकित्सा विधि की भाँति करे ॥ ३७:४० ॥ 


श्य्थ््ष्ब्ब्िोथ्िविपप्वव्््डक 5 


अ्ध्यायः १८ ] 
मेदोउलुदं स्विन्नमथों विदाये 
विशोध्य सीच्येद्गत्तरक्तमाशु | 
ततो हरिद्रागृहधूमरोध्न 
पत्तज्गनचू्णं: समनःशिलाल: | ४१॥ 
्र्ण प्रति प्राह्म सधुप्रगाढे' 
करजझतैलं विद्घीत शुद्धे | 
सशेषदोषाणि हि यो5बुंदानि 
करोति तस्याशु पुनर्भेत्रन्ति | 
तस्मादशेणाणि समुद्धरेत्त 
न्युः सशेषाणि यथा हि वहिः ॥8२॥ 
मेदोअ्बुद चिकित्सा--स्वेदन किए गए मेदोज भ्चैद को 
चीर कर शुद्ध करे और रक्तस्ताव बन्द होने पर शीघ्र सी दे । 
फिर हृददी, ग्रहघूम, लोभ, पतद्ष, मेनशिल और हरिताल के 
चूण में पर्याप्त मछु मिलाकर न्रण पर लेप छगावे और न्नण के 
शुद्ध होने पर करञ्ञ तेंल (विद्रधि में पठित) का प्रयोग करे । 
जिन अबुर्दों में दोप शेष रह जाते हैं उनकी उत्पत्ति पुन 
शीघ्र द्वो जाती है इसलिए समुल रूप से उनका उच्छेद 
करना चाहिए। शेष बचे हुए दोषों को उसी प्रकार नष्ट 
करना चाहिए जिस प्रकार अप्नि सम्पूर्ण वस्तुओं को जला 
देती है ॥ ४१-४२ ॥ 
संस्वेद्य गण्डं पबनोत्थ मादौ 
ड्याउनिलष्तोषधपत्रभड्ढेः ॥9३॥ 
अम्ले: समूत्रेषिं विधे! पयोभि- 
रुष्णे: सतल: पिशितेश्व विद्वान | 
विज्ञावयेत्‌ स्विन्नमतन्द्रितश्व 
शुद्ध त्रणं चाप्युपनाहयेत्त ॥ 98 ॥ 
शणातसीमूलकशिश्रक्षिण्व- 
प्रियालमज्जानुयुतेस्तिलेस्तु | 
काल्नास्ृताशिग्रपुननवाक 
गजादिनामाफरहाटकुप्ठे: ॥ ४४ ॥ 
एकेपिकापृक्षकृतिल्वकेश्व 
सुराम्लपिष्टेरसक्वत्‌ प्रदिद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातज गलूगण्ड-चिकित्सा--वातज गलगण्ड में विद्वान 
वध प्रथम वातध्न ( एरण्ड भादि ) ब्र॒व्यों के पत्तों के उष्ण 
क्ाथ, काब्जी, भ्ष्टविध मृत्र, दूध, तेछ और मांसरस के द्वारा 
नाड़ी स्वेद्‌ करे । आलस्यरहित वंद्य, स्वेदुनयुक्त गण्ड से रफ्त 
निकाछे और त्रण का शोधन कर, पुलटिस योंधे । सन, 
भलसी, मूली, सहिजन, सुरागत्रीज, चिरोंजी की मींगी, तिल, 
तगर, गिलोय, सहिजन, पुननंवा, मदार, गजपिप्पल, 
मेनफल, ष्ूठ, एकेपिका ( पाठा ), कुटण और लोभ को सुरा 
तथा काब्जी में पीसकर अनेक बार लेप करे ॥ ४३-४६ ॥ 
तेल पिवेब्ासततवज्लिनिम्ध- 
हंसाहयणवृक्षकरपिप्पलीमभिः | 
सिद्ध घलास्यां च सदेववाद 
द्विताय नित्यं गलगण्डरोगे ॥ ४४ ॥ 


चिकित्सास्थानम ८७ 
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गिलोय, नीम, हंसपदी, कुटज, पिप्पली, बछा, अतिबला 


और देवदारु से सिद्ध तेल गरूगण्ड रोग में लाभ पहुँचाने के 
लिए नित्य पिलावे ॥ ४७ ॥ 


स्वेदोपना हे: कफसंभवं तु 
संस्वेद्य विस्नावणमेत्र कुयोत | 
ततो5जगन्घातिविषा बिशल्या- 
तिषाणिकाकुश्रशुकाहयामिः || 9८॥ 
पलाशभस्मो दकपेधिताधि- 
दिद्यात्‌ सुगुखाभिर शीतज्ञाभि: | 
दशाधसद्नयैलंबणेश्च युक्त 
तेल पिवेन्मागधिकादिसिद्धम्‌ ॥9६॥ 
प्रच्छुदन मृधेबिरिचन॑ च 
धूमरच वरेचनिको हितस्तु | 
पाकक्रसो वबा5पि सद्य विधेयों 
बेद्येन पाकन्नतयो: कथवच्वित्‌ ॥ ४० | 
कफज गलगण्ड चिकित्सा--कफज गलगण्ड में स्वेद और 
उपनादह से स्वेदन करके, रक्तमोक्षण करनो चाहिए तथा 
अजगन्धा ( बनतुरूसी ), अतीस, विशद्या ( कलिहारी ), 
विषाणिका ( मेढ़ासिंगी ), कूठ, शुक्राहय ( चमंकारवट ) और 
गुज्ना को पछाश छारोदक से पीस कर, उष्ण लेप लगाना 
चाद्दविए । पिप्पल्यादि गण के फाथ और कढ्क से सिद्ध तेल में 
पॉँचो नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। वमन, शिरोविरेचन 
और वेरेचनिक धूम का प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार 
पाक होने पर ( वातज, कफज गलगण्ड में ) पक्‍व त्रण की 
भोंति चिकित्सा विधि का प्रयाग वेद्य को सदा करना चाहिएु॥ 
कटुत्रिकक्षीद्रयुताः समृत्रा 
भक्तया यवान्नानि रसाश्व मौद्ाः | 
सश्यज्बेराः सपटोलनिम्बा 
हिताय देया गलगण्डरोगे ॥ ४१॥ 
गछगण्ड रोग में पथ्य-त्रिकडु चूर्ण (सोंठ-मरिच-पिप्पली) 
के साथ मधु भौर गोमूत्र मिलाकर जो का अज्न तथा आदी, 
परवलः और नीमयुक्त मूंग का यूप खिलाना हद्वितकर 
द्ोता है ॥ ७१ ॥ 
मेंदःसमुत्थे तु यथोपदिष्टां 
विध्येत सिरां स्निग्धतनोनेरस्य | 
श्यामासुधालोहपुरीषदन्ती 
रसाजनेश्चापि हितः प्रदेहः || ४२ ॥ 
मूत्रेण बा55लाड्य हिताय सार 
प्रातः पिबेत साज्षमहीरुद्दणाम्‌ । 
शल्त्रण वाउ5पाल्य बिदाय चन॑ 
मेदः समुदूधृत्य हिताय सीव्येत्‌ ॥५३॥ 
मज्जाध्यमे दो मधु सिदद्देदा 
दग्घे च सपिपमंधु चाबचायम्‌। 
कासीसतुत्थे च ततोउत्र दे 
चूर्णीकृते रोचनया समेंते॥ ५४॥ 


प्प्पप 


तेलेन चाभ्यज्य द्विताय दद्यात्‌ 

सारोद्धब॑ गोसयजं बच भस्म | 
हित्तश्व॒ नित्य त्रिफलाकषायो 

गाढश्थ बन्‍्धो यवभोजन च ॥ ४४५ ।॥। 


इति छुश्नतसंहितायां चिकित्सास्थाने ग्रन्थपच्यबुंद्गल- 

गण्डनिकित्सितं नामाष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 

+++७9220/07-- 

मेदज गछगण्ड-चिकित्सा-मेद्ज गलरूगण्ड में, स्निग्ध 
शरीर रोगी की, पूर्वकथित ( अंससन्धि निदिष्ट ) शिरा का 
वेध करना चाहिए और निशोध, सेहुण्ड, मण्टूर, व्ृन्ती और 
रसोत का लेप छगाना चाहिए । अथवा सालसारादि गण के 
ब॒र्हा का सार योमूत्र में घोल कर, प्रातः काल पिछाना 
चाहिए। अथवा ग्रन्थि -को शस्त्र से चीर कर, मेद बाहर 
निक्काल देना चाहिए और चरण को सी देना चाहिएु। अथवा 
मज्जा, घृत, मेद और मधु से ( उष्ण करके ) जलाना चाहिए 
जौर जल जाने पर मघु घृत का प्रयोग करना चाहिए तथा 
उस घण पर कासीस, वूतिया और गोरोचन का चूर्ण लूगाना 
चाहिए। चण पर तेल लगा कर, सालसारादि गण और गोबर- 
की राग्ख ( भस्म ) लगानी चाहिए, (त्रण धोने के लिये ) 
बव्रिफला क्वाथ तथा गाढ बन्धन (कसकर पट्टी बाँधना 9) और 
जौ के भोजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२-५५ ॥ 


इत्यायुवेद्तत््वसंदी पिकाभाषाटीकायामष्टादृशो उध्यायः ॥ १८॥ 
+-+<><हिट०- - 
नोट-- 


एकोनविदोष्ध्यायः 


अथातो बृद्धयुपदं शश्ली पद्चिकित्सितं व्याख्यास्यासः | 
यथोब्राच भगवान घन्वन्तरि: ॥ १-२ ॥ 
इसके अनन्तर बृद्धि उपदंश और श्छीपद की 
चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा दै, जेंसा कि भग- 
बान घन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभ्टति शिष्यों से ) कट्दा ॥१-रा। 
अन्त्रवृद्धाया बिना षड़ या वृद्धयस्तामु चजयेत | 
अशग्यादियान॑ व्यायाम मैथुन वेगनिप्रहम्‌ | 
अत्यासनं चंक्रमणमुपवासं गुरूणि च॥ ३ | 


सुश्रुतसंहिता 


वृद्धि में वज्य विपय--अन्त्रवृ छि को छोड़ कर अन्य ६ 
( बात, पित्त, कफ, रक्त, मेद्‌ और मत्न-घुद्धि ) बुद्धि रोगों में, 
घोड़े भादि की सदारी, व्यायाम, मैथुन, मल-मृत्रादि के वेगों 
का भवरोछ्, अधिक्र देर तक बेठना, क्रमण, उपवास तथा 
भारी पदार्थों का भोजन त्याग देना चाद्विएु ॥ ३ ॥ 
तत्रादितो बातवृद्धी त्रेबुतस्निग्धमातुरम्‌ ॥ ४॥ 
स्विन्‍्न॑ चेन॑ यथान्यायं पाययेत विरेचनम्‌ | 
कोशाम्रतिल्वकेरण्डफलतैलानि वा नरम ॥ ५ ॥ 
सक्षीरं वा पिवेन्मासं तेलमेरण्डसंभवम्‌ | 
ततः कालेउनिलषघ्नानां काथैः कल्केग्व बुद्धिमान्‌ ॥३॥ 
निरूहयेजिरूटे च ऑक्तवन्त॑ रसौदनम्‌। 
यष्टिमघुकसिद्धेन ततस्तैलेन योजयेत || ७॥ 
स्नेद्दोपनाही छुयौच्च प्रदेह्मांश्थानिलपद्दान | 
विदग्धां पाचयित्वा वा सेबनीं परिवजयेत्‌ । 
भिन्यात्ततः प्रभिन्‍नायां यथोक्त क्रममाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
वातज्न वृद्धि-चिकित्सा--वातज दुृद्धि में प्रथम रोगी को 
त्रेबृतस्नेह ( वातब्याध्युक्त ) से स्रिग्थ करके स्वेदुन करे और 
( पन्व्द्ववें दिन ) विधिपूर्वक विरेचन ब्व्य पिछावे । अथवा 
कोशाम्र ( आाज्न विशेष ), लोभ और एरण्ड के फर्क का तेल 
पिछावे या पुक मास तक दूध के साथ एरण्डलैंड का सेवन 
करावे । इसके बाद चुद्धिमान्‌ वेय निर्दिष्ट समय पर ( ाठवें 
दिन ) वातहर द्वरब्यों के छाथ और कछक से निरूदवस्ति का 
प्रयोग करे एवं निरूहयुक्त रोगी को मांसरस तथा चाबलुू 
का भोजन देकर, सुलेठी से सिद्ध तेल के द्वारा अनुवासन 
वस्ति छगावे। स्नेहन, उपनाह और वायुनाशक प्रलेपों का 
प्रयोग करे अथवा विदग्ध ( पाकोन्‍्मुख ) वृद्धि को पकाकर, 
सेवनी को बचाते हुए, चीरा छगावे और चीरा छगी हुई 
वृद्धि में द्विवणीय अधिकारोक्त, क्रियाविधि का व्यवद्यार 
करे ॥ ४-८ ॥ 
विमश---सुश्षुत में, स्नेहन, स्वेदन के पश्चात्‌ वमन, 
विरेचन, निरूहण आादि का काल अधोलिखित रूप में निर्दिष्ट 
है।'पश्चाद्‌ विरेको वान्तस्य ततश्च।पि निरूहणम्‌ | सब्यो निरूढो5- 
नुवास्यः सप्तरात्राद्‌ विरेचितः ॥ ( सु.चि ज- ३६) चरक ने 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है--संसष्ट भक्त नवमे5हि सर्पिस्त 
पाययेच्ाप्यनुवासयेद्वा | दयात त््यह्तान्नानि बुभुक्षिताय तैलाक्तगात्राय 
ततो निरूएम्‌ ॥ प्रत्यागते मांसरसेन भोज्यः समीक्ष्य वा दोषबलं 
यथाहंम्‌। नरस्ततो निश्यनुवासनाहँों नित्याशितः स्यादनुवासनी यः । 
(च. सि. अआ. १) 
पित्तजायामपछायां पिश्ठग्रन्थिक्रमो द्वितः ॥ ६ ॥ 
पक्का वा भेदयेद्धिन्नां शोधयेत्‌ क्षौद्रसपिषा | 
शुद्धायां व भिषग्दद्यात्तेल॑ं कल्क॑ च रोपणमू ॥ १० ॥ 
पित्तज् वृद्धिचिकित्सा-भपछ पित्तज वृद्धि में, पित्तज 
अ्रन्थि चिकित्सा के लिए कथित क्रियादिधि का प्रयोग द्वित- 
कर होता है। क्थवा पकी हुई दृद्धि को चीरकर, मध्ठ॒ तथा 
घृत से शोधन और शुद्ध वृद्धि में ( द्विवणीयो'क्त ) रोपण 
तेछ पूर्व कहक का प्रयोग घैण को करना छाहिए॥ १९-१०॥ 


अध्यायः १९ ] 


रक्तजायां जलौकोशिः शोणित॑ निहरेद्धिषक 
पिवेध्टसिथन॑ घाइपि शऊ्राध्षौद्रसंयुतम्‌ | 
पित्तप्रन्थिक्रमं कुयोदासे पक्के च सबंदा॥ ११॥ 

७ ंथ रक्तज वृद्धि में जोंक के द्वारा रक्तमोक्तण करे तथा 
शकरा भौर मधु मिश्चित बविरेचन ब्र॒ब्य पिछावे। अपछ एवं 
पष्व षृद्धि में, पित्तज़ ग्रन्थि के लिए कद्दी गईं, चिकित्सा 
विधि का सदा व्यवहार करे ॥ 


वृद्धि कफात्मिकाझुष्णसृत्रपिदेः प्रल्ेपयेत्‌॥ १२॥ 
पीत्दारुकबायं व पिवेन्मृत्रेण संयुतम्‌। 
विग्लापनाइते बाउपि श्ल्ेष्सप्रन्थिकमों हवितः ॥ १३ ॥ 
पक्कायां च बिभिन्नायां तैल॑ शोधनमिष्यते | 
सुमनारुष्फराह्टोठलप्तपणंषच... साधितम्‌ ॥ १४ ॥ 
कफज बुद्धि घिकरिश्सा--कफज बुद्धि में गोमून्न के साथ 
पिसे हुए उष्णवीर्य ( बचादि पिप्पदयादि, सुष्ककादि गण ) 
व्च्यों का छेप तथा वारुदददी क्वाथ, गोमूत्र मिछाकर 
पिलाना चाहिये। बिग्लापन के अतिरिक्त श्केष्म ग्रन्थि की 
शेष सभी क्रियायें कफज बूद्धि में हितकर छ्लोती हैं। पककर 
फूटी हुई बुद्धि में चमेली, भिलावा, अंकोद और सतवन से 
सिद्ध तैल का प्रयोग घणशोधन के लिए द्वितकर छ्टोता है ॥ 
मेदःसमुत्यां संस्वेद्ञ लेपयेत्‌ सुरसादिना। 
शिरोबिरिकद्व्यैदं : “सुखोष्णैमूत्रसंयुतिः ॥ १४॥ 
स्विज्ञां चावेष्ट्य पट्टेन समाश्यास्य तु सानवमू | 
रक्षन्‌ फले सेवलीं व बुद्धिपश्रेण दारयेत्‌॥ १६॥ 
मेदस्ततः समुदृध्षुत्य दृद्यात्फासीससेन्धवे | 
बथ्नीयाच्च यथोष्टिष्ट शुद्ध तेलं प दापयेत्‌। 
मनःशिलाज़लबणैः सिद्धमारष्करेषु च॥ १७॥ 
मेद॒ज शुरू चिकित्सा--मेंदज वृद्धि में स्वेदन करके 
सुरकस्तादिगण अथवा एशिरोविरेचन ब्र॒व्यों ( संशोधन-संशमनी- 
योक्त ) को गोझून्न में पीस कर सहने जोग्य, उष्ण छेप 
लगाना चाहिये। स्वेदनयुक्त बुद्धि में पष्ठी बांध, रोगी 
को आश्वासन देकर क्षण तथा सेवनी को बचाते हुए, बृद्धि- 
पन्न शब्य्र (8:०)/९ ) से 'बीरा लगाना चाहिए और ब्रण 
से मेद बाहर निकाऊ, उसमें कासीस तथा सेन्धानसक 
भरकर, यथोक्त विधि के भनुसार गोफणा या घ्थगिका 
घन्धचन (8॥7£ ०० 5।077ए 33॥0०/6 ) प्रण को यांघना 
चाहिप्‌ एवं ब्ण के शुर्धू होने पर मेनशिल, हरिताल, सेन्घा 
नमक और भिलावे के द्वारा सिद्ध तेछ का प्रयोग कंश्ना 
चाहिये ॥ १५-१७ ॥ 
मृत्रजां स्वेए॒यित्वा तु बख्धपट्टेन वेश्येत्‌॥ १८॥ 
सेवन्या: पाश्वतो5घस्ता द्विध्येदू श्रीदिसुखिन तु | 
णथात्र दिश्वुस्लां नाडीं दर्वा विशावयेद्धिषक्‌॥ १६॥ 
मूत्र नाडीमशोद्धृत्य स्थगिद्धावन्धमाचरेत्‌ | 
शुद्धायां रोपणं वययाइजेयेदन्त्रहैतुकीम ॥ २०॥ 
सुत्रज बृद्धि-चिकित्सा--मुन्रज॒पघछि ( 57070०2० ) 


3 क्ोष का स्वेदन करने के पश्चाद्‌ कपड़े की पही कपेड कर, 


१२ सु० चि० 


बिकित्सास्थानम्‌ ष्६ 
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सेयनी के पाश्वे में नीचे की ओर नीदिसुख दास्र ( 70०85 ) 
के द्वारा पेघन करना चादहिये। ( वेघन के बाद ) दो मुख 
चाली नदी ( 07००७ ) छगाकर मूत्र ( ऊसोका ) निकाछ 
देना चाहिए तथा नछिका निकाल कर स्थगिका बंधन 
(8५००७ ०७॥१४४८) बाँघना चाहिये । यनन्‍्घन ( छे&०प::९०६ 
8&700७8/४ _077 ४४ए०णए० ) बांघना चाहिये। ब्रण के 
शुरू द्ोने पर रोपण द्व्॒यों का प्रयोग फरना 'चाहिये। यदि 
बुद्धि अन्त्र के कारण (5०008 प॒९;०६ ) हो तो शस्त 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३८-२० ॥ 

विमशेः--मूच्र॒न्न छू ( 9547०८४९ ) की जिस चिकित्सा 
पद्धति का घर्णन ऊपर किया गया दै उसे 7577०४ कद्दते 
हैं। प्राचीन युग में संभवतः सर्वत्र केषछ एसी विधि का प्रयोग 
घ+१:००९० की चिकित्सा के लिप किया जाता था॥। 7०९०६ 
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पएकश्नित होने छगता दे और १०7ए7४ की आवश्यकता 
जनी ही रहती है । इस कारण भाधुनिक युग में ./070०८७ 
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सुश्रुवसंहिता 
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दिमशः--यहां जो पानी निकलता है वह मूत्र समान 
होता है अतः भ्आचायां ने सूत्र कष्ठा है जेसेः--'सामान्याद्‌ 
गन्‍्दवर्णयो: रक्तस्य पित्तमाख्यातं रछूपित्तं मनीषिमिः 7? 


अप्राप्तफलकोषायां वातबृद्धिकमो. हितः | 

तत्र या बहुणस्था तां दह्देदर्घन्दुबक्रया ॥२१॥ 

सम्यल्यागौवरोधाथ कोशप्राप्तां तु ब्जयेत। 

त्वच॑ भिक्त्वाउुष्रमध्ये दद्देखाह्नविपयेयात्‌ ॥ २२॥ 
अन्त्रवृद्धि चिकिस्सा-जो अन्त्र-बुद्धिफल-कोप ( अण्ड- 

कोष ) मेन पहुँची हो (77०07000८६८ ४९:०४४) उसमें बातज 


बद्धि चिक्षिस्सा का प्रयोग द्वितकर द्ोता है। बल्लुणस्थ 
एृद्धि (720॥/8। ॥९:7७ ) में सार्ग को ( 72६एं०७) ०७॥७। ) 


ज्यत्यासाद्दा सिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥२४॥ 
अथषा अन्‍्त्रवृद्धि को रोकने के लिए शंखप्रदेश के ऊपर 

और कान छे अन्त में सेथनी को यत्नपूर्वक बचाकर, विरुद्ध 

दिज्षा में ( वामभाग की अन्त्रवृद्धि के लिये दुछिण भाग के 

शंखप्रवेश तथा दुशिण भाग की अन्त्रवृद्धि के लिये बामभाग 

के शंखप्रदेश में शिरावेघन करना चाहिये ॥ २४॥ 

उपदंशेषु साध्येषु स्निग्धस्विश्नस्थ॒देहिनः | 

सिरां विष्येन्सेद्मध्ये पातयेद्ठा जलौकसः ॥ २५॥ 
उपदंश में सामान्य चिकित्सा-साध्य उपदंशों में स्नेहन 

और स्वेदन से युक्त रोगी के शिश्न-मध्य में शिरावेध के 

द्वारा छथवा जोंक छगाकर रफक्तमो्वण कश्ना चाहिये ॥ २५ ॥ 


दोषानत्यथमुल्छितान्‌ | 


दृरेदुभयतग्रापि 
उक्‍्शोफादुपशाम्यत: ॥ २६॥ 


सद्योडपष्ठतदोषस्य 


। यदिवा दुबलो जन्तुन वा प्राप्त बिरिचनम्‌ | 


अलीरमोंति अवरुद्ध करने के लिए अर्ध॑चन्व्राकार शलाका से | निरुद्देण हरेत्तस्य दोपानत्यथमुच्छितान्‌ ॥ २०॥ 
जछाना चाहिए तथा कोषप्राप्त बुद्धि को ( 807008। धष्य०७ ) अत्यधिक बढ़े हुए दोषों को उभयसार्ग (घमन तथा 
( असाध्य समझ कर ) त्याग देना चाहिएप। अक्ल विपयंय | विरेचन ) के द्वारा दूर करना चाषिये। दोषों के दूर हो जाने 
णर्थात्‌ वाम भाग की अन्ञत्रवृद्धि में दाहिने पेर के अंगूठे की | पर रोगी की वेदना भौर शोथ शीघ्र शान्त हो जाते हैं । रोगी 


मध्य की त्वचा को तथा दृषिण भाग की अन्न्रवृद्धि में बाय 
च ०७ 
पेर के भंगृूठे की मध्य की श्वचा को काटकर जछाना चाहिए॥ 


घिमहाः-सुश्रुत के भनुसार संछषेप में अन्त्रव्नद्धि का तात्पय । 


दै शद्दद्‌ या छत्र अन्त्र के किसी भाग का वह्कुण सन्धि में 
स्थित ट्वो कर कालान्तर में कोष में उत्तर आाना। सुश्रुत ने 
णअन्त्रवृद्धि को झसाध्य व्याधि माना है। 'तामन्त्रवृद्धिमसाष्या- 
मित्याबक्षते! | पसीलिए चिकित्सा के प्रसंग में वे 'बर्जयेदन्त्रददेतु - 
कौम्‌? 'कोषप्रा्न्तु बजंयेत” आदि निषेध थाकयों का प्रयोग करते 
हैं। सग्मवतः उस युग में, अन्त्रव्नद्धि की चिकित्सा के लिए 
शणस्नक्रिया का सफल प्रयोग नहीं हो सका था। आधुनिक 
युग में भी कुछ काल पूर्ष तक अन्त्रवृद्धि (9००४४ ) का 
0;०:४000 कष्टसाध्य समझ्ना जाता था। यवि अन्‍न्त्रबवृद्धि के 
रोगी की चिढक़िरसा झ्ीघ्न प्रारम्भ न दो और भांत कुछ कारू 
तक भ्पनी पूर्व स्थिति में नआ सके तो रोगी का प्राण 
संकटापश्न रहता है। भाज भी ००९०६४०० की स्थिति तो 
बदी है किन्तु रोग स्ंथा असाध्य नहीं समझा जाता । इस 
ण्याधि में ००९:४५४०० से पर्याप्त सफछता प्राप्त द्वोती है। यदि 
यह कट्दा जाय की ०/९४०४०॥ छद्वी इस ष्याध्षि की पक सात्र 
चिकित्सा है तो कोई भ्स्युक्ति नहोगी। भांत को नीचे 
उतरने से रोकने के लिए !१०४५ ( विशेष प्रकार का बन्धन ) 
का प्रयोग भी छाभदायक द्वोता है। 
अनेनेव बविघानेन बृद्धी बातकफात्मिके | 
प्रद्ठेत प्रयतः कितु स्नायुच्छेदो5घिकस्तयो: ॥ २३ | 
थात तथा कफजन्य जृद्धि मे भी इसी प्रकार साधधानी 
के साथ (अंगूठे की मध्य की श्वचा में चीरा लगाकर ) 
जछावे डिन्‍त इनमें ध्नायुच्छेद (चवीरा छगाना) गद्दरा करना 


चाहिये ॥ २३ ॥ 
शह्लोपरि च कर्णान्ते त्यकत्वा यत्नेन सेबनीम्‌ | 


। यदि दुर्बंछ या विरेचन के अयोग्य द्वो तो अत्यन्त बढ़े हुए 
दोषों को निरूहवस्ति के द्वारा दुर करना चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 
प्रपोण्ड री कयष्ट-य|ह्ृबषो भू कुछ दा रुभि: । 
सरलागुरुरास्तामिबोतजं॑ संप्रलेपयेत. ॥ र८ ॥ 
निचुलेरण्डषीजानि यबगोधूमसक्तव: | 
एतैश्व बातजं स्निग्धेः सुखोष्णैः संप्रलेपयेत | 
प्रपौण्डरीकपूबेश्व द्रब्यैः सेकः प्रशस्यते ॥२६॥ 
घातज उपदंशचिकित्सा--पुण्ढेरी, मुलेटी, पुनर्नवा, रूठ, 
देवदारु, निशोथ, अगर और रास्‍ना के कल्‍्क का लेप वातज 
उपदंश में करना चाहिये। वेत, प्रण्डबीज, जौ, गेहूँ भौर 
छाजसप्तु का स्निग्ध, सहने योग्य, उष्ण लेप वातज उपदंश 
में लगावे तथा पूर्वोक्त पुण्ढेरी थादि द्वव्यों के फ्राथ से 
परिपेक करे ॥ २८-१९ ॥ 


33७८: । जे 
गेरिकाझनयष्टथाहसारिवोशीरप्द्य के! ॥ ३० ॥ 
पु मे पड ० ० 

सचन्दनोत्पले: त्लिग्घे: पत्तिक संप्रलेपयेत्‌ | 
पद्योत्पलमृणालेश्व. ससजीज्ञुनवेतसें:ः. ॥ ३१॥ 


सर्पि:स्तिग्वैं: समधघुकेः पैत्तिकं संप्रलेपयेत । 
| सेचयेच्ल घृतक्षीरशकं रेक्षुमघूद के: | 
| ्रथवाउपि सुशीतेन कषायेण बटादिना ॥३२॥ 
पित्तज़ उपदंशचिकित्सा-गेरू, रसोत, मुलेटी, सारिवा, 
खस, पद्माख, चन्दन भौर कमल के कषक को स्निग्ध करके, 
पित्तज उपदंशमें लेप लगाना चाहिये। छालकमरू, नीलोफर, 
फमल नाछ, सर्जक ( शालभेद ), भजन, बेंत भौर मुलेठी के 
कक में छत मिलाकर, पित्तज उपदंश में लेप करना चाहिये। 
घी, दूध, शर्बत, गश्ने का रस और मधुयुक्त जल के द्वारा 
जथणषा घटादिषग ( ज्ीरिश्व॒स ) के शीतक कणाय से परिषेक 
करणा चाहिये॥ ३०-३२॥ 


अ्ध्यायः १९ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


६१ 


सालाश्वकर्णा जकर्णघबत्वग्भि: कफोत्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ गोजीबिडज्ञयहीमिः सर्वेगनौश्य संयुतम्‌ । 


सुरापिष्टाभिरुष्णानि: सतेज्ञामिः प्रलेपयेत्‌ | 
रजन्यतिविष!मुस्तासुरसासुरदारुभिः ॥ ३४ ॥ 
सपत्रपाठापत्तरेरथ वा संप्रलपयेत्‌ | 
सुरसारग्वधाद्ोश्व क्वाथाभ्यां परिषेचयेत्‌ ॥ ३४५ ॥ 


शालरू, अश्वक्षणं ( पूर्वदेशप्रस्तिदः  घश्वस्यसद्ञझः ), णजकणे 
(पियाशा इति छोके) और घव की छाल को सुरा से पीस कर, 
तेल मिला, उष्ण करके, कफज उपदंश में लेप लगाना चाहिये। 
अथवा हक्दी, अतीस, नागरमोथा, निशोथ, देखदार, तमाल- 
पत्र, पाठा और पतंग के कक्‍्क का लेप तथा सुरसादिगण और 
भारग्वधादिगण के काथ से परिषेक करना चाहिये ॥३३-३५॥ 
एवं संरोधनालेपसेकशोणितमोक्षणैः | 
प्रतिकुर्यात्‌ क्रियायोगे: प्रावस्थानोक्तैहिंतेरपि ॥ ३६॥ 
न याति च यथा पाक प्रयतेत तथा भिषक। 
विदग्वेस्तु सिरास्नायुत्व्यांसिः क्षीयते ध्वजः॥ ३७॥ 
शल्नंणो पचरेचापि प्राकमागतमाशु बै। 
तदाउपोह्म तिलेः सर्पि क्षौद्रयुक्तेः प्रलेपयेत ॥ ३८॥ 
करवीर॒स्य पत्राणि जात्यारस्थधयोस्तथा |. 
प्रक्षालने प्रयोज्यानि बैजयन्त्यकंयोरपि ॥ ३६ ॥ 


ू उपदंश की अवस्थामेद से चिकित्सा--इस प्रकार 
संशोधन, आलेप, परिषेक और रक्तमोक्षण तथा सूत्रस्थानो क्त 
एवं छ्वित्रणोयोक्त क्रियाओं के द्वारा (आम उपवंश का ) 
प्रतिकार करना चाहिए। उपदंश में पाक न हो; इसका 
प्रयत्न बेच्य को करना चाहिये क्योंकि उपदंश में पाक होने 
पर शिरा, स्नायु, त्वचा तथा मांस के सजने से शिश्न भी 
गल जाता हे । पाक हो नेपर शज्क्रिया के द्वारा शीघ्र उपचार 
करना चाहिए । श्रण से पूय निकाल कर घृत, मधु मिश्चित 
तिल-कब्क का लेप करना चाहिये | ब्रण को धोने के लिए 
कनेर, चमेली, अमलतास, अरणी और आक के पत्तों का 
छाथ प्रयोग में लाना चाहिये ॥ ३६-३९ ॥ 


सोराष्ट्री गैरिक तुत्थं पुष्पफासीससैन्धवमू | 
रोध' रसाझ्ननं दार्वी हरितालं मनःशिलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
दरेणुकेल्षे ल तथा सूह्ष्मचूणीनि कारयेत्‌ | 
तच्चूण क्षोद्रसंयुक्तमुपदंशेष पूज्ितम्‌ ॥ 8४१॥ 
उपदंश में चूर्ण दिधान--फिटकिरी, गेल, तूतिया, पुष्प 
( पुष्पाक्षन-यशद से निर्मित ), कासीस, सेन्धानमक, लोभ, 
रसोत, दारुदकदी, दरिताछ, मेनशिल, रेणुक्ाबीज और 
इलायची का मही न चूर्ण, मधु मिलाकर, उपदुशत्रण में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ 
जम्वब्राम्नसुमनानिम्बश्वेतकाम्बो जिपल्लवा! | 
शल्लक्रोबद्रीबिल्वपत्ताशतिनिशत्वचः ॥ 8४२॥ 
क्षीरिणां व त्वचो योज्या: काथे त्रिफलया सह | 
तेन काथेन नियतं श्रणं श्रक्षालयेद्धिषक्‌॥ ४३॥ 
अस्मिन्‍्नेब कषाये तु तेल घीरो विपाचयेतू। 


एतत्‌ सर्बोपदंशेपु श्रेघ्व॑ रोपणमिध्यते ॥ ४४ ॥ 

जम्ब्बादि योग--जामुन, आम, चमेली, नीम, श्वेत 
( श्वेतस्यन्द्‌ ) और काम्योजी (मापपर्णी ) के पत्ते, सलई, 
बर, बेल, पछाश और स्यन्दन तथा छीरिवृत्षों की छाल प्‌ 
जिफला का एकत्र छाथ बनाकर,वेद्य को इस काथ से प्रतिदिन 
घ्रण धोना चाहिये। घेय॑ंशील वेच्य, उपयुक्त क्वाथ के द्वारा 
गोजिड्ठा, विठक्त, मुछेटी, तथा स्वंगन्‍्ध ( पुछादिगण ) के 
कछक के साथ तेल पाक करे । यद्द तेल सभी उपदुंश बर्णो 
के रोपण के लिए उत्तम द्वोता है ॥ ४२-४४ ॥ 


स्वर्जिकातुत्यकासीसं शैलेयं 'च रसाखनम्‌ ॥ ४५॥ 
मनःशिलासमैश्चूण.. त्रणवीसपेनाशनम्‌ । 
गुन्द्रां दग्ध्बा कृतं भस्म दृरितालं मनःशिला ॥ ४३ ॥ 
उपदंशविप्तपोणामेतच्छान्तिकर परम्‌ | 
मार्कबस्निफला दन्‍्ती ताम्रचुणमयोरजः ॥ 8७॥ 
उपदंशं निहन्त्येष वृक्षमिन्द्राशनियेया । 
उपदशद्ये5प्येतां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ४८॥ 
तयोरेब च या योग्या बीक्ष्य दोपबलाबलम्‌। 

सज्बीखार, तृतिया, कासीस, शेलेय (मूरिछुरीछा ), 
रसोत और मेनक्िछ का समभाग में एक साथ यना हुआ 
चूर्ण उपदृंशनण और बिसप को नष्ट करता दै। गुन्दरा 
( पटेरा ) को जछाकर बनाई गईं भस्म, दरिताल और 
मेनशिल का मिश्रित प्रयोग उपदृश तथा विसप॑ को झान्त 
करने के लिये उत्तम योग है । 

भ्ड्टराज, हरड, बहेड़ा, आंवला, दन्ती, ताम्रमस्म और 
लोहभस्म का मिश्रित प्रयोग उपदंश को इस प्रकार नड 
करता दै जैसे बिजली बृच्त का नाश करती है । 

रक्तज और सन्निपातज उपदंश को अखाध्य समझते 
हुए ( तुक्यकारण द्वोने से ) दोषों के यलाबल के अनुसार 
यथायोग्य इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिये ॥४५-४८॥ 
उपदंशे विशेषेण शणु भूयल्लिदोषजे ॥ ४६॥ 
दुष्त्रणविधि कुयोत्‌ छुथित॑ मेददन त्यजेत्‌ | 
जम्बश्ोष्ठेना प्रिवर्णन. पश्चाच्छेप॑ दहेद्धिबक ॥ ५० ॥ 
सम्यग्दग्धं च विज्ञाय मधुसपिः प्रयाजयेत | 
शुद्धे च रोपणं द्यात्‌ कल्क तेल दित॑ चा यत्‌ ॥ ५१ के 

ज उपदृंश को चिकित्सा-त्रिदोषज उपदृश 

दर कित बता सुनो । इसमें दुश्थ्वण की चिकिस्सा- 
विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा सड़े हुए शिश्न के से 
भाग को काटकर अलग कर देना चाहिए। इसे पश्चात्‌ बंद्य 
को भग्नितप्त जम्ब्वोहशख (जम्बुफलसदश कृष्णपापाण रखित) 
से शिश्न के शेष भाग को जछाना चाहिये। सम्पग दृणा 
के लछछ्कण उपस्थित होने पर मधु, घृत का प्रयोग तथा अण 
शुद्ध होने पर रोपण के लिये कश्क और तेल जो दितकर दो 
उसका विधान करना चाहिये ॥ ४९-५३ ॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्ने तु श्लोपदे3निलजे भिषक्‌। 
छत्वा गुल्फोपरि सिरां दष्येत्त चतुरहुल्े ॥५२॥ 


श्र 


छुश्ुवसंध्दिता 


समाप्यायितदेहं व घस्तिभि: समुपाघरेत्‌ | 
सास्मेरण्डजंतैलं पिषेन्यूत्रेण संयुत्तम्‌ ॥ ४३े ॥ 
पयसोद्नमश्नीयाश्नागरक्थिपतेन व । 
ब्रैहतं योपयुश्चीस शस्तो दाहस्तथाउग्निना | ४४ ॥ 
चातजश्छीपद्विक्षिश्पधा--बात जश्ली पद्‌ में स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्व रोगी के गुएफ सन्धि के चार शब्लुल ऊपर 
बेष शिरावेध करे और रोगी के शक्ति सम्पन्न ह्वोने पर बस्ति 
( निरूदषष्ति ) का प्रयोग तथा पक समाप्त तक गोसून्न 
मिश्रित ए्रण्छ तेल का सेदन करावे। सोंठ से सिद्धू दूछ के 
द्वारा भात खिलावे तथा त्रैज्ञत स्नेद्द ( वातब्याध्युक्त ) का 
प्रयोग करे । इसमें अग्निकर्म की अपेक्षा दा कर्म ( जमूबों- 
छादि छास्रों से जलाना ) श्रेष्ठ समप्ता ज्ञाता है॥ ५२-५४ ॥ 
गुल्फस्याघः छिरां विध्येच्छ लीपदे पित्तसंभवे | 
पितछ्नीं च॒ क्रियां कुयोत्‌ पित्ताबुदधिसपेवत्‌ ॥ ४४५ ॥ 
पित्तजश्लीपदुचि क्षिस्सा--पित्तज श्लीपदू में गुएफ सन्छि 
के नीचे शिराबेघ तथा पित्तज़् जह्णुदु पृव॑ बिसर्प की भांति 
पित्तनाशक चिकित्सा दिछि का प्रयोग फरना चाहिये ॥।फपणा। 
सिरां ुषिदितां वष्येदरूगुफ़े श्लेष्मिके भिषर्ध | 
मधुयुक्तानि चाभीच॒णं कषायाणि पिजेनल्लनरः: ॥ ४६ ॥ 
पिषेद्ाउप्यभयाछल्क॑ सूत्नेणान्यतमेन च । 
फटुकामसूता श़ुण्ठीं बिलडक्लंं दारु चित्नकू॥ ४७ ॥ 
दितं वा लेपने नित्य भद्रद्यार सचित्रछम्‌ । 
विडक्कषमरियाकेषु गागरे विश्रकेडथवा | ४८॥ 
भद्॒दार्षलुकारुये व सर्वेषु लबणेघु च । 
तैज्नं पक पियेद्वाइपि यवान्नं च हितं सदा ॥ ४६ ॥ 
कफजश्लीपद्चिकित्सा-वेय छीपद में भंगूठे की प्रसिद्ध 
शिरा ( लिप्रमस के चार भद्भुल ऊपर ) का वेघन करे तथा 
रोगी को मधुयुक्त क्राथ बार यार पिछाछे। अथषा भाठ प्रकार 
के मूत्रों में से किसी एक के साथ दरीतकी का कएक पिछाबे। 
अथथा कुटकी, गुद्ूची, सोंठ, विडक्त, देषदाढ और चिप्रक 
का कएक किसी पुर सूत्र के साथ पिछावे। अथथा देवदाए, 
जौर चित्रक के कएक का लेप नित्य व्यवद्दार करना द्वितकर 
छोता दै। अथवा घिढक़, मरिच, सदार, सोंठ, जिन्नफ, देखदा5ठ 
एछुणा और पांचों नमक के साथ घिद्ध तेंठ पिछाना और 
जौ के अर का सेवन कराना सद्वा दवितकर द्वोता है ॥५६-५९॥ 
पिबेत्‌ सबंपतैलं वा श्छीपदानां निषृत्तये | 
पूतीकरब्जपत्राणां रस बाइपि यथाषल्ञम्‌ ॥ ६० ॥ 
छनेनैष विघानेन पुत्रक्तीवफर्ज रसम्‌। 
प्रयुछ्छीव सिषक्‌ प्रायः काछ्तसात्म्यषिमागबितू ॥६१॥ 
केबुकाकन्दनियासं लवण त्वथ पाकिसम्‌ | 
रुख दष्त्वाउथ पूर्वाक्त पेयमेतद्धिषग्जितम्‌ ॥६२॥॥ 
श्छीपड फी निषृत्ति के छिये सरसों का ते या एटिकरञआ 
के पर्तों का रस णार्धि के शबुसार पिछाना चाहिये । काछ- 
झाल्यय के भेद को जानने घाला षिद्वान्‌ बेच इसी विधान से 
झुह्णीवक के स्व॒रख का प्रयोग करे । पूर्दोर औदध स्वरस 
( पुत्रजीवक स्थ॒रस 2 के साथ केबुकाकन्द की गोंद तथा 


विषनसक सिछाकर वेण रोगी को पिछावे॥ ६०-६२॥ 
काकादनी फाकजह्लां बहती कण्टकारिफाम्‌ | 
कद्म्षपुष्पी मन्दारी लम्बां छुकनसां तथा || ६३ ॥ 
दश्षव्वा सूत्रेण तद्भव्म स्ापयेत्‌ क्षाशकल्पवत्‌ | 
तत्र दद्यात्‌ प्रतीधापं काफोदहुम्बर्कारसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सदनाष फलात्‌ क्या्थ झुकाख्यस्वरसं तथा | 
एप क्ारस्तु पानीयः श्लीपदं हन्ति सेबितः ॥ ६४५ ॥ 
अपचीं गल्लगण्डं आ प्रहणीदोपमेष लव | 
अक्तस्यानशन चैब हन्यात्‌ सब्वेबिधाणि थ ॥ ६६ ॥ 
एप्वेष बैल संसिद्ध नस्याध्यज्लेपु पूजितम्‌ | 
एतानेबामयान्‌ हन्चि ये ल छुष्टन्नणा छणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्छीपद में पानीयज्ञार-- काक्ादनी ( काकनासा )) 
काकजंघा, बड़ी कटेरी, गोरखमुण्सी, मन्दारी, छग्बा ( कछुई 
छुम्खी ) और शुकनासा (चर्मकार घठ) को जाकर क्षारकरप 
की भांति गोमृन्न में घोलकर छाना जावे। इसमें कठगूलर 
का रस, मेनफल का क्वाथ तथा घमक्वार चंठ का स्वरस प्रच्ेप 
रूप में मिलाया जावे । हुस पानीयज्ञार का सेवन करने से 
श्लीपदू, अपची, गछगण्ड, अद्दणीदोष, अजीणं और सभी 
प्रकार के विष न होते हैं। एन्हीं द्ृष्यों से सिद्ध ते नस्य 
तथा अभ्यक्ल के लिये उत्तम द्वोता है और यह मनुष्यों के 
उपयुक्त रोगों तथा दुष्ट श्रणों को नष्ट करता है ॥ ६३-६७॥ 
द्बन्तीं त्रियुता दन्तीं नीलीं श्यामां तयैव जा | 
सप्तलां शह्िनीं जेब दृग्ध्बा मृत्रेण गालयेत्‌ ॥ $८॥ 
द्ाब्य त्रिफल्लाकाथमेष छ्ारस्तु साधितः | | 
छथो गष्छुति पीतस्तु पूर्षश्चाप्याशिषः समा: ॥ ६६ ॥ 
इति झुश्रधसंद्वितायां थिकित्सास्थाने बृद्धयुपदृंशश्ली- 
पद जिकित्सितं नामेछोनविंशोउध्याय: ॥ १६ ॥ 


बनज्असअभ+9७>>+ 5 
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ब्रबन्ती, निशोथ, दुनती, नीछ, बिधारा, सातछा-- 
सेहुण्ड औौर धांखिनी ( यबतिक्ता ) को जछाकर गोमुप्र में 
एल्छीस घार छान लिया जावे। इस सिद्ध छ्ार जछ में ब्रिफछा 
बघाथ मिलाकर रोगी को पिछायें। हुस क्ञार जल में भी 
उपयुक्त छार जल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और एसफे 
सेवन से उपयुक्त रोगों का नाण होता दे ॥ ६८-६५ ॥ 

जिसशः--द्रवन्ती शस्पररी, शतमूलिका वा श्याम! पृरुदारकः 
शंखिनी बवतिछभेदः ॥ ( डदहण ) 

इश्यायुरवें दृतरणसंदी पिछा भाषाटीकाया मेको नविंशो 5ध्यायः ॥ 
ब-++2००- 
नोट -- 


श्ध्यायः २० ] 


विंशलितशो5घ्यायः 
णथात:ः छ्ुद्ररोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥| २ ॥ 


एसके अनन्तर छुद्र रोगों की जिक्षिस्सा विधि फा बर्णन 
किया जा रद्द है, छेसा कि भगणान्‌ घन्वन्तरि ने ( सुधुत 
प्रव्ति शिष्थों से ) कहा ॥ १-३॥ 
तन्नाजगल्लिकाप्तामां. जल्लौफोमिरुपाचरेत्‌ । 


शुक्तिष्ुन्तीयवश्षारफल्कैशालेपयेड्िबक ॥ ३ ॥ 
श्यामालाज्जलफीपाठाकल्फेघोडषपि विचछ्षणः | 
पक्का बत्रणविधानेन यथोक्ेन प्रसाधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अजगश्िका-चिक्स्ला --भपकय जजरादिलका ( बालकों 
की पिडका विशेष ) में जोक के द्वारा रछमोछुण तथा शुक्ति 
(सीप ), शुन्नी ( सब्जीखार 9» और यबज्षार के कक्क का 
लेप षेथ को करना चाहिये। अथबा छुखिमान्‌ जेण श्यामा 
( बिघारा), कलिहारी और पाठा के फए्क का छेप करे | पकव 
अजगहिलका का उपचार पूर्वोक्त घण चिकित्सा विधान के 
अनुसार करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 

विमर्शः--यहाँ आम (जपक्व) अजगल्लिका की चिकित्सा 
में जलौका द्वारा उपचार पहले लिखकर अन्य द्॒व्यों के छेप 
का विधान किया गया है। गयदाल की सम्पत्ति है कि प्रथम 
लेप का प्रयोग तदनन्‍तर जलौका द्वारा रझजाब कराना 
घाहिये। जालेप, शोथ के उपक्रमों में आय उपक्रम है, एस 
देतु से गयदास की सम्मति उचित प्रतीत द्वोती है। 
णन्धालजी यथवप्रर्यां पनर्सी कच्छुपीं तथा। 

की प |. 

पाषाणगभं॑ चेव पूथ स्वेदेन योजयेत्‌ू ॥४॥ 

भन्धालजी, यवप्रद्या, पनसिका, कष्छुपिका और 
पाषाणगदुभ में प्रथम स्वेदून का प्रयोग करना जाहिये॥ ५ ॥ 
मनःशित्ञातालकुछ्ठदा रु फल्के: प्रक्षेपयेत्‌ । 
परिपाकगताब्‌ भिरता प्रणबत्‌ सम्मुपाचरेतू ॥३॥ 

उपयुक्त रोगों में मेनशिछ, हरिताछ, प्छूठ और देबदाण के 
फएक का लेप तथा ( शोथों में 9» पाक होने पर वीरा लगाकर 
प्रण चिकिश्सा विधान के नुुसार उपचार करना चाहिये ॥! 
विवृत्तामिन्द्रवृद्धां च. गदंभी जालगदभम्‌। 
इरिवेज्ञीं गन्धनाज्नों कक्षां विस्फोटकांस्तथा ॥ ७॥ 
पिततजस्य विसपेस्य क्रियया साधयेद्धिषक्‌। 
रोपयेत्‌ सर्पिषा पक्कान्‌ सिद्धेन मधुरौषधैः ॥८॥ 

बिद्युता, एन्द्रवुद्धा, गदभी, जाऊगढंभ, इरिवेक्छिका, 
गन्धनासा, कक्षा और घिस्फोटक में पिसज बिसप॑ की 
चिकिश्सा के भज्लुसार उपचार तथा मधुर औषधियों के क्वाय 
( फाकोएयादि गण ) से सिद््‌ चुत के द्वारा त्रण का रोपण 
बैंय को करना चाहिये॥ ७-८॥ 
चिष्य(प्प)मनुष्णाम्घुना सिक्तमुस्कृत्य ल्ावयेह्निषक्‌] 
चकतलेन 'चाध्यथ्य सर्जचूर्णेन चूणेयेत्‌ ॥&६॥ 
बन्घेनोपचरेलेनम्रशक्ष्य॑ चाप्िना _ दह्देत्‌ | 


चिकित्सास्थानम्‌ ध्रे 


मधुरौषधिसिद्धेन ततस्तेलेन रोपयेतू ॥ १०॥ 
चिप्पचिकिस्सा-चिप्प रोग ( नखमांस गत पाक ) मे 
जछ से सेक करके दूषित मांस को काटकर वेद्य रक्त- 
मोक्षण करावे और वण पर चक्रतेल (कोक्हू का तेल ) 
छगाकर राल का चूर्ण छिड़के तथा पट्टी बांधे। यदि इन 
क्रियार्थों से सफलता फी सम्भाषना न हो तो अप्रि से सिद्ध 
तेल के द्वारा रण का रो पण करे ॥ ९-१० ॥ 
कुनखे विधिरप्येष कार्यो हि भिषजा भवेत्‌। 
उपाघरेदनुशयी श्लेष्मविद्रधिवद्धिषफक्‌ू ॥ ११॥ 
कुनख चिहित्सा-वेथ को कुनख में भी एसी विधि का 
प्रयोग तथा अनुद्दायी ( ऊध्व प्रदेश में स्थित भीतरी साग में 
पकने बाली पिडका ) में कफुज़ विद्रधि की भांति चिकित्सा 
कझकरनी जाहिये ॥ ११ ॥ 
विदारिछां स्॒म्तब्यण्य स्थिज्ञां विम्ल्ाप्य लेपयेत्‌ | 
नगष्ृृत्तिफषषोभूविल्षमूलेः. सुपेषितिं: ॥ १२॥ 
ब्रणभाषगतायां था छत्वा संशोधनक्रियाम्‌ | 
रोपणाथ दितं तैल॑ कषायमघुरैः श्ातम्‌ ॥ १३॥ 
विदारिकाचिकित्सा-विदारिका (कछा, वहल्कुृश प्रदेश 
की ग्रन्थियों में शोथ ) में स्वेदन, अभ्यक्न तथा विग्लापन 
( अंगूठे से मदन ) कर नागबृत्तिक ( जिड्जिनी ), पुननंवा 
भर बेल की जड़ को भलीभांति पीसकर लेप छगावे । अथवा 
प्रण का रूप हो जाने पर संशोघन उपचार के पश्चात्‌ , घण- 
रोपण के लिए कषाय भौर मधुर द्वव्यों के क्याथ से सिद्ध तेल 
का प्रयोग द्वितकर होता है॥ १२-१३ ॥ 
प्रच्छा नैषो जलौको भिः स्राष्याउपका विदारिका | 
अजकर्ण: सपालाशमूलकल्केः प्रलेपयेत ॥१४॥ 
पक्कां बिदाये शबख्सेण पटोलपिचुमदयो: | 
कल्केन तिलयुक्तेन सर्पिमिश्रण लेपयेत्‌ ॥ १४॥ 
बदूध्वा च क्षीरवृक्षस्य कषायें: खद्रिस्थ | 
प्रणं प्रक्षालयेच्छुद्धां ततस्तां रोपयेत्‌ पुनः ॥ १६॥ 
अपष्व विदारिका में पाछ॒ छगाकर अथवा जोंक के द्वारा 
रक्तज्ञाव करावे। अजकण ( सज्जं ) और पछाह् की जड़ के 
कछ्क का लेप करे और पकी हुई विदारिका को श्र से चीर 
कर, परवल तथा नीम की पत्ती के ककक में तिल-कश्क और 
घृत मिछाकर लेप लछगाबे एवं पट्टी बांघे। दौरी वृत्त ( बट- 
गूलर आदि ) और खेर के क्वाथ से व्रण को धोवे तथा चुद 
होने पर उसका रोपण करे ॥ १४-३१६॥ 
सेदोउबुंद्विधानेन. साधयेच्छकराबुदम्‌ | 
कच्छूं विचचिफां पामां कुछबत्त्‌ समुपाधरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
ल्षेपश्थल॒ शस्यते. सिक्‍थशतेहागौरसषपः | 
बबादार्षीसर्षपैषों तेल बा नक्तमालजम्‌ | 
सारतैलमथाभ्यज्ञं कुर्वीत कहुकेः श्तम्‌ ॥ १८॥ 
शकराध॑द्‌कज्छ-विचर्खिका पासा की सिकिस्सा--शकरा- 
बंद का उपचार, मेद्ज अबुद्‌ की चिकित्सा के अजुसार करना 
चाहिये। 


कच्छू, विदचिका और पामा की चिकिस्सा कुष्ठ रोग की 
भांति करनी चाहिये। इन रोगों में मोम, सॉफ और पीली 
सरसों या वच, दारुहछदी और सरसों का लेप द्वितकर होता 
है। अथवा करञ्ञ तेल तथा कट द्व्यों ( पिप्पक्यादि गण ) 
से सिद्ध सारतेल ( शीशम, जगर, सरल, देवदारु आदि ज्ञ्ञों 
के सार भाग से निकाला गया ते ) की मालिश करनी 
चाहिये ॥ ६७-१८ ॥ 


पाददाय्यां सिरां विदृध्या स्वेदाभ्यज्ञौ प्रयोजयेत ॥१६।॥ 
मधूच्छिप्रवसा मज्जा सजंचूण घृते: करत: | 
यवाह्गेरिकोन्मिश्नै: पादल्लेप: प्रशस्यते ॥२०॥ 
पादुदारी चिकित्सा-पाददारी ( बिचाई (५४७४७०१९७ ) में 
शिरावेधन कर स्वेदुन और अभ्यड्भः का प्रयोग, तथा मोम, 
वसा, मजा और राल के चूर्ण से सिद्ध छत में यवत्तार पुणं 
गेरू मिलाकर पेर में लेप लगाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
पादौ सिक्‍त्वाएडरनालेन लेपनं ह्मलसे हितम्‌ | 
कल्कीकृतेनिम्बतिलकासी साले: ससेन्धबः ॥ २१॥ 
लाक्षारसो5भया था5पि काय स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ | 
सिद्ध रसे कण्टकार्योस्तेलं वा सा्षपं हितमू। 
कासोसरोचनशिलाचुणेंबी प्रतिसारणम्‌ ॥ २२॥ 
अलस चिकित्सा--अलछस रोग (000४7 ० पानी लगने 
से पेर की अंगुल्यिं का सढ़ना ) में पेरों को काक्षी से धोकर 
नीम, तिल, कासीस, हरिताल और सेन्धा नमक के कढक या 
छाख के रस और दरीतकी-कक्क का लेप लगाना चाद्दिए्‌ 
अथवा रक्तमोक्षण या कण्टकारी के रस में सिद्ध सरसों के तेल 
का प्रयोग, अथवा कासीस, गोरोचन और मेनसिल के चार्ण 
से प्रतिसारण ( घवषंण ) करना द्वितकर होता है ॥ २३-२२ ॥ 
उत्कृत्य दग्ध्वा स्नेहेन जयेत्‌ कद्रसंज्ञकम्‌ || २३ || 
कद्रचिकित्सा--कद्र नामक रोग ( 0०० या गोखरू ) 
को शख्त्र से काटकर अश्नितप्त तंछ से जलाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
इन्द्रलुप्ते सिरां मूध्ति स्निग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत्त्‌ । 
कल्के: समरिचेदिश्याब्छिलाकासीसतुत्थकेः ॥ २४॥ 
कुटशटादारुकल्केलेंपन॑ वा प्रशस्यते | 
प्रच्छुयित्वाज्वगा्॑ वा गुख्जाकल्केमुहमुहुः ॥ २४ ॥ 
लेपयेदुपशान्त्यथ कु्यौद्वावपि रसायनम्‌ | 
मालतीकरबीराभिनफक्तमालविपाचितप््‌ । 
तैलमभ्यझ्ने शस्तमिन्द्रलुप्तापहं परम ॥ २६॥ 
इन्द्रढ्डचिकिस्सा--इन्दरछप्त (गज्ष 509९०४७ ) में 
स्नेदन, स्वेदन से युक्त रोगी के शिर की शिरा का वेधन कर 
रक्तमोक्षण और मरिच, मेंनशिल, कसीस तथा तूतिया के 
ककक अथवा तगर और देवदारू के कक्क का लेप लगाना 
ध्वाहिये। अथवा शिर में गहरा पाछु लगाकर, रोगी की वेदना 
की शान्ति के लिए, वारबार गुझा कक्क का लेप करे या रसा- 
यन विधि के अजुसार लेप ण्यावे। चमेली, कनेर, चित्रक 
और करआ के कष्क से सिद्ध तेंछ, अभ्यक्ष के लिए अत्यन्त 
द्वितकर तथा इन्द्रछूघ नाशक द्वोता है ॥ २७-२६ ॥ 


६४ सुश्रुतसंहिता 


अरूंषिकां हते रक्ते सेलयेन्निम्बवारिणा 


॥ २७ ॥ 
दिल्यात्‌सेन्धबयुक्तेन बाजिविघारसेन तु। 


हरितालनिशानिम्बकल्केैबी सपटोलजैं:  ॥ २८॥ 
यष्टीनी लो त्पलैरण्डमार्क बैबी प्रलेपयेत्‌ | 
इन्द्रलुप्रापहं तैलमभ्यद्रे जा प्रशस्यते ॥ २६॥ 
अरूंपिका चिकित्सा-भरूंषिफका ( 2८2९७४७ 0६ ४॥९ ॥९९ 
8॥0 5०७)७ शिर की स्वावयुक्त पिढकायें) में रक्तमोत्तण के 
पश्चात्‌ नीम के छाथ से परिषेक तथा छोड़े की लीद के रस में 
सेन्धानमक मिलाकर लेप अथवा दरिताछ, दृलदी, नीम और 
पटोलपत्र के कक्क या मुलेठी, नीलोफर, एरण्छ और भंगरेया 
के कर्क का लेप छगाना चाद्धिए। इन्द्रुघ नाशक तेल का 
अभ्यज्ञ कराना भी उत्तम होता है ॥ २०-२९ ॥ 
सिरां दारुणके विदुध्वा स्निग्धस्विश्नस्य मूधैनि | 
अवपीर्ड शिरोबस्तिमध्यद्बं॑ कर प्रयोजयेत्‌ । 
क्षालने कोद्रवद्॒णक्षारतोयं प्रशस्यते ॥३०॥ 
दारुणक-चि किश्सा--दारणक (शिर के बालों की जड़ में 
दरार पणना ) में स्नेहन, स्वेदन युक्त रोगी के शिर की शिरा 
का वेघन कर अवपीडनस्य, शिरोबस्ति और अभ्यद्ञ का 
प्रयोग करना चाहिये। चरण को धोने के लिए, कोदो धान के 
ज्ञार जल का प्रयोग उत्तम द्वोता द्वै ॥ ३० ॥ 
उपरिष्टातू प्रवद्यामि विधि पलितनाशनम्‌ | 
मसूरिकायां कुप्नन्नलेपनादिक्रिया.. द्विता | 
पित्तश्लेष्मविसर्पोक्ता क्रिया वा संप्रशस्यते ॥३१॥ 
ससूरिका चिहक्तित्सा-पछित रोग को नष्ट करने की 
चिकित्सा विधि आगे ( मिश्रक चिक्रित्सित अध्याय में ) कद्दी 
जावेगी। मसूरिका में कुछनाशक लेप आदि क्रियायें अथवा 
पित्तश्लेष्मज विसप॑ के लिए कही गई चिकित्सा विधि दित- 
कर द्वोती है ॥ ३१ ॥ 
जतुमणि समुत्कृत्य' मपषक॑ तिलकालकम्‌ | 
क्षारेण प्रदद्देयुक्तया वहिना वा शने: शनें: ॥३२॥ 
जतुमणि-मशक-तिलकालक चिकितस्सा--जतुमणि (00- 
8९7७) 770९ शरीर पर जन्म-जात कुछु छाल और चिकना 
मण्डल ), मपकर ( [9०९४५८० 7४०९ शरीर में उड़द के समान 
काले मस्से ) और तिलकालक (ऐ४०॥ ९९५५६९० 7006 तिल) 
को भ्लीभांति काटकर, क्ञार अथवा अभ्नि से धीरे-धीरे 
जलाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
न्यच्छे व्यड्रे सिरामोक्षो नीोलिकायां ले शस्यते ||३३॥ 
यथान्यायं यथाभ्यासं॑ लालाट-यादिपिराब्यघ: | 
घृष्टबा दिद्यात््वच पिष्टवा क्षीरिणां क्षीरसंयुताम्‌ ॥३४॥ 
बलातिषलयष्टयहरजनीवां प्रलेपनम्‌ | 
पयस्यागुरुकालीयलेपन॑ वा सगेरिकमू ॥३४५॥ 
क्षौद्राष्ययुक्तया लिम्पेइृंट्रया शुक्रस्य था। 
कपित्थराजादनयो: कल्क वा हितमुच्यते ॥३६॥ 
न्यच्छु-व्यज्ञ-नीछिका चिढकित्सा-न्यच्छ ( लाब्छन ) 
प्यज्ञ (झा; ) और नीलिका ( छृष्णवर्ण का मण्डछ ) में 


अध्यायः २० ] 


चिकित्सास्थानम 


ध्अ 


शिरावेध हितकर द्वोता द्वै। विधान तथा कर्माम्यास के अजु 
सार छलाट आदि की शिराओं का वेध करना चाहिये । रोगा 
क्रान्त स्थान को ( समुद्रफेन आदि से ) घिस कर, चीरिवृत्षों 
की दूध सद्दित छाछ को पीस कर लेप कृगाना चाहिये या 
खरंटी, कंघी, सुलेटी और दृढदी का लेप करना चाहिये। 
अथवा पयस्या (अकंपुष्पी), अगर, कालीय ( कृष्ण चन्दन ) 
और गेरु तथा मधु, घृत युक्त शूकर के दांत का लेप लगाना 
चाहिये। अथवा केथ और खिरनी के कए्क का लेप द्वितकर 
होता है ॥ ३३-३६ ॥ 


यौबने पिडकास्वेष विशेष।च्छदन दितम। 
ज्षेपन॑ व बचारोध्रसेन्धवेः सषपान्वितेः | 
कुस्तुम्बुरुव चालोघभकुुटवों लेपनं हित्तम्‌ू ॥ ३७ ॥ 
यौवनपिडका चिकित्सा--यौवनपिडकाओं ( झुहाँसे ) 
में वमन कराना विशेष द्वितकर है। अथवा, बच, लोभ, सेंघा 
नमक और सरसों या घनियां, बच, लोध और कूठ का लेप 
छगाना हितकर द्ोता है ॥ ३७ ॥ 
पद्मनीकण्टके रोगे छुदयेन्निम्षवारिणा॥ ३८॥ 
तेनैव सिद्ध -सक्षौद्र सर्विःपानं प्रदापयेत्‌ | 
निम्वारग्बधयोः कल्को द्वित उत्सादने भवेत््‌ |३६॥ 
पद्मिनीकण्टक चिक्रित्सा-पश्चिनीकण्टक रोग ( त्वचा का 
सौग्य भबुंद ( ?७9॥॥००७७ ०६ ४४९ »ंपं॥ ) में नीम के ववाथ से 
वमन कराना और उसी ववाथ से सिद्ध घृत, सधु मिलाकर 
पिलाना तथा नीम औौर अमलछतास के कक का उबटन 
छगाना द्वितकर द्वोता दे ॥ ३८-३९ ॥ 
पखवृत्ति घृताभ्यक्तां सुस्विन्‍्नामु पनाहयेत्‌ | 
ततो5्थ्यज्य शनेश्वम चानयेत्‌ पीडयेन्मणिम्‌ ॥४०|। 
प्रविष्ट च. मणौ' चस स्वेदयेदुपनाहनेः | 
निरात्र पग्चरात या बातघ्नें: साल्वणादिमिः || ४१॥ 
द्याद्वातहराब्‌ बस्तीन्‌ स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत | 
अवपाटिकां जयेदेवं यथादोपं॑ बिकित्सकः | ४२ ॥ 
परिवत्तिका तथा अथपादिका-चिकित्सा-परिवर्तिका 
( ९७७ शाए्ा०»५ हदविश्न रोग ) में घृत लगाकर, भी 
भांति स्वेदन करके ( उपनाद्द ) पुलटिस बांधनी चाहिये 
फिर ( घृत ) मालिश करके शिश्नमुण्ड को द्बाते हुए चस 
को धीरे ९ नीचे उतारना चाहिये। मणि के अन्द्र प्रविष्ट 
होने पर, चर्म को साश्वण भादि वातन्न उपनाहँों (पुलटिस) 
के हारा तीनया पांच दिन स्वेदन करना चाहिये। 
नाशक बस्तियों का प्रयोग तथा छ्िग्ध अन्य का भोजन कराना 
चाहिये । अवपाटिका ( ८७० ॥॥ ५॥९ ?7०००८८ शिश्नक्षत ) 


की चिकिर्सा दोपानुसार, चिकित्सक को इसी प्रकार करनी 
चाहिये ॥ ४०-४२ ॥ 


निरुद्धप्रकशो नाडों लौहीमुभयतोमुखोम्‌। 
दारबीं वा जतुकृतां घृताभ्यक्तां प्रवेशयेत ॥ ४३॥ 
परिषेके. बसामज्ञशिशुमारबराहयोः । 


ज्यहात्‌ उयहात स्थुलतरां सम्यद्धनाडीं प्रवेशयत | 
स्नोतो विवर्धेयेदेवं स्निग्धमन्नं च भोजयगेत | 
भिक्त्वा वा सेबनीं मुक्ल्ा सद्यःश्षतवदाचरेत्‌ ॥ ४५॥ 
निरुद्धप्रकक चिकित्सा-निरुद्धप्रकश ( 2॥70039 ) में 
दोनों ओर छिद्र वाली छोह्द, छकब्रीया लाख की बनी 
नली पर घी छगा, शिश्न मार्ग के अन्द्र प्रवेश करना 
चाहिये | शिश्नमुण्ड के परिषेक के लिए मगर तथा सूअर की 
चर्बी और मज्जा एवं वातनाशक द्वृव्यों से युक्त चक्रतेल 
(कोल्हू का तेल ) का प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार 
तीन २ दिन के बाद, क्रमशः मोदी नली, भलीभोंति प्रवेश 
कर र्ोत (मार्ग )को बढ़ाना चाहिये और स्निग्ध अन्न 
खिछाना चहिये। अथवा सेवनी को बचाते हुए दास््रक्रिया 
कर, सद्यःक्षत विधि के अनुसार उपचार करना चाहिये॥ 


सन्निर्ठगुदं रोगं बल्मीक॑ वहिरोहिणीम्‌॥ ४६ ॥ 
प्रत्याब्याय यथायोगं चिकित्पितमथाचरेंत | 
विसर्पक्तेन विधिना साधयेदप्रिरोहिणीम्‌ | 
सन्निरुदगुदे योज्या निरुद्धप्रकशक्रिया | ४७॥| 


संनिरद् गुद-चिकित्सा--संनिरद्धयुद ( 90४0०07€ ०६ 
५6 0००४०० ), बश्मीक और अभ्िरोहिणी ( कच्चा प्रदेश के 
स्फोट) को असाध्य समझते हुए, विधान के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये। अग्निरोहिणी का उपचार, विसप के लिये 
बतलाई गदे विधि के अनुसार करना चाहिए, तथा सन्निसद्ध 
गुद में निरुद्धप्रकश की चिकिरसा विधि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ 


शख्रेणोत्कृत्य बल्मीक क्षाराप्रिभ्यां प्रसाघयेत ॥४५॥ 
विधानेनाबुदोक्तेन शोधयित्वा च रोपयेत | 
बल्मीकऊ॑ तु भवेद्यस्य नातिवृद्धममस जम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्र संशोधन कृत्वा शोणितं॑ माक्षयेद्धिषक्‌ | 
कुलत्थिकाया मूलेग्व गुड्डच्या लवणेन था॥ ४०॥ 
रिवतस्य  मूलश्व॒ दन्तीमूलस्तथेव च | 
श्यामामूलेः सपललः शक्तमिश्रेः प्रलेपयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुस्निग्धेश्य सुखोष्णेश्य भिषक त्मुपनाहयेत्‌ | 
पक्क वा तद्विजानीयाद गतीः सब यथ।/क्रमम्‌॥ ५२ | 
अभिज्ञाय ततश्छत्त्वा प्रदहेन्‍्सतिमान्‌ भिषक्‌ | 
संशोध्य दुष्टमांसानि क्षारण प्रतिसास्येत ॥ ४३ ॥ 
त्रण विशुद्ध विज्ञाय रोपयेन्सतिप्तान्‌ भिषक्‌ | 
सुमना ग्रस्थयश्वेव अज्ञलातकमन' शिले ॥ ४४ ॥ 
कालानुसारी सूह्र्मला चन्द्नागुरुणी तथा | 
एतेः सिद्ध निम्बतेलं वल्मीके रोपणं हितम्‌॥ ४५ ॥ 
पाणिपादोपरिष्ात्त॒  छिद्रबहुभिरावृतम्‌ | 
बल्मीक॑ यत्‌ सशोथं स्याइज्य तत्त विजानता ॥ ५६ ॥ 
बदमीक चिकिप्सा-घढ्मीक ( हाथ-पादतल और औरीवा 
आदि की वक्ष्मीक के स्वरूप की गांठ ) को शस्त्र से काटकर 


चक्रतेले तथा योण्यं वातध्नद्रण्य घंयुतम्‌ )। ४४ || ; क्षार तथा अगिन से जलावे और अबंद्‌ की चिकिश्सा के किये 


हसन स्‍ज्किम्म्प्पप्प्प्पप्प्प्प्प्प्प््प्प्प्स्य्यप््य्य््ध्ध्धपपपपपपष0षणण कप च्चाका दाता ना ््फ पट: 


'बतलछाई गई विधि के अबुसार न्रण का पील्दा एवं रोपण | 


करे । भममंस्थान से रह्दित तथा छोटी घढ्मीक में संशोधन 
कर देथ, रक्तमोत्णण करे और कुलथी की जड़, गुलूची, 
सेन्धा-नसक, अमछतास की जड़, दुनतो की जड़, काछे 
निशोथ की जड़, पलऊ ( तिल की पिष्टि ) भौर सत्त ( घान 
के लावे का ) को एकन्न मिलाकर लेप लगावे तथा भलीमांति 
स्निग्ध एवं सुखोष्ण उपनादह्द ( पुछटिस ) ब्रांघे । बढमीक के 
पक जाने पर, पूय की सम्पूर्ण गति ( मार्ग ) को भलीभांति 
समझकर बुहरूमान्‌ वेथ्य, विधान के अनुसार 'चीरा लगावे 
तथा अग्नि से जलावे | दूषित मांस को शुद्ध कर, जार से 
प्रतिसारण ( रगड़े ) और ब्रण के शुद्ध द्वोने पर रोपण करे । 
चमेली की कली, मिलाबा, मेनशिल, कृष्णसारिवा, छोटी 
इलायची, चन्दन और अगर से सिद्ध नीम का तेल वक्मीक 
के रोपण के लिए द्वितकर द्वोता है। द्वाथ-पेरों के ऊपर होने 
वाले, अनेक छिद्रों से व्याप्त शोथयुक्त वक्मीक को कुशल 
बेथ स्याग दे ॥ ४८-५६ ॥ 
घाष्याः स्तन्यं शोधयित्वा बाले साध्याउहिपूतना | 
पटोलपत्रन्रिफलारसाझ्लननविपाचितम्‌ | 
पीतं घृत॑ नाशयति कछच्छामप्यहिपूतनाम्‌ ॥ ४७॥ 
अहिपूतना या चिकित्सा--बालकों के अहिपूतना रोग की 
चिकित्सा, धान्नी के दुग्ध की शुद्धि द्वारा करनी चाहिये। 
परवल की पत्ती, दरद़ बहेड़ा, जांबछा और रसोत के 
ढारा सिद्ध घृत पिलाने से, कष्टसाध्य अहिपूतना रोग भी 
नष्ट हो जाता है ॥ ५७ ॥ 
त्रिफलाकोलखदिरकषा बत्रणरोपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हरड, बहेडा, आंवला, बेर और खेर के क्राथ का प्रयोग 
चरण रोपण के लिए करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
कासीसरोचनातुस्यहरितालरसाझने: | 
लपो5म्लपिष्टो बद्रीत्वग्वा तैन्धवसंयुत। | 
कपालतुत्थजं चर्ण चूर्णकाले प्रयोजयेत ॥ १६ ॥ 
कासीस, गोरोचन, तूतिया, हरिताल और रसात अथवा 
बेर की छाल और सेन्धानमक काब्धी में पीसकर लेप छगामा 
चाहिये । चूणंकाछ ( बणरोपण के समय ) में कपाल (€ पके 
हुए मिट्टी के घढ़े का दुकड़ा > और तूतिया के घूण का प्रयोग 
करना चाहिये ०९ ॥ |] 
चिकित्सेन्मुप्कफच्छू चाप्यहिपूतनपामवत्‌ ॥ ६० ॥ 
चृषणकच्छू ( 2९2९००% 0 807०.ण०7 ) की चिकित्सा भी, 
अद्विपूतना और पासा की भांति करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
गुदकंर गुरद्द स्थिह्नं स्नेहाभ्यक्त प्रवेशयेत्‌ | 
कारयेदू गोफणाबन्धं मध्यच्छिद्रेंण च्मंणा | 
बिनिर्गमार्थ वायोश्व स्वेदयेब मुदमंह: ॥६९॥ 
गुढदअंश चिकित्सा-युदुअंश ( लक लक मे 
बाहर निकली हुई युदा का स्वेदन और स्नेहन कर अन्दर 
रना चाहिये और अधोवायु निकलने के लिए, मध्य 
बी, बमड़े की गोफणा बन्धन (', 2570०४० ) से 
पट्टी बॉधनी ब्वादिये तथा धीरे-धीरे स्वेदून करना चाहिये॥११॥ 


६६ .. सुश्रुतसंद्दिता 


स्षीरे महत्पन्तमूल सूषिकां चान्त्रवर्जिताम्‌॥ ६२॥ 
पकत्वा तस्मिन्‌ पचेत्तै्तं बातप्नौषघसंयुतम्‌ । 
गुदंश्रशमिदं छच्छें पानाभ्यद्वात्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥ ६३॥ 
इति श्रीछुश्रुत संद्वितायां चिकित्सास्थाने छ्लुद्ररो गधिकि- 
त्लितं नाम विंशोडण्यायः ॥ २० ॥ 
४७७->>्जाओं 
दूध में छृद्दत्‌ पदश्चमूछ तथा आँतरद्वित चूदे को पकाकर 
इस दूध के द्वारा, वातन्न औषधियों के कक्‍्क के साथ, 
सैल पाक किया जावे । इस तेछ के पीने तथा लगाने से कष्ट- 
साध्य गुवभ्नंश रोग नश द्दोता दोता दै॥ ६२-६३ ॥ 
इत्यायुवेंद्तरवसंदी पिकाभाषाटीकायां विंशोध्ध्यायः ॥२०॥ 
७.५.५७.0७-- 
नोट-- 


एकविंशतितसो5्ध्याय! 


अथातः शूकदोषबिकित्सितं वपाख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाय भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर शूक रोग की चिकित्सा-बिधि का बर्णन 
किया जा रहा है, जेंसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत 
प्रथ्शति शिष्यों से ) कट्दा ॥ १-२ ॥। 
- संलिख्य सरषपीं सम्यक्‌ कषायैरबचूणयत्‌ | 
कषायेष्वेब तेल च कुर्षीत प्रणरोपणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सरपपीचिकिस्सा--सर्षपी को भरी भांति खुरच कर 
कपाय घूछ्लों का चूण ( मिश्रकोक्त शोधन द्रव्य ) गण पर 
लगाना चाहिये तथा ब्रण-रोपण के छिए, कपाय द्रव्योंढे 
कक के साथ ही तंल पाक करना चाहिये ॥ ३॥ 
अप्लीलिकां 47348 पुनः | 
तथा चानुपशाम्यन्ती कफप्रन्थिवदुद्धरेत्‌ ॥ ४॥ 
भ्षश्टी छिका-चिकिप्सा--कुशछ चिकित्सक, भ्रष्टी लिक्ा में 
जोक ठगाकर बार-बार रक्तमोत्तण कराबे तथा इस प्रकार 
शान्त न द्ोने वाली अप्ठी लिका को कफज़ प्रन्थि की भांति 
शास्त्र से काट कर निकाके॥ ४॥ * 


स्वेदयेद्‌ प्रथितं शब्पन्नाडीस्वेदेन बुद्धिमान | 
सुखोष्णेसपनाहेश्व॒सुस्निर्धेशपनाइयेत्‌ ॥ ५॥ 


520 थार अं 


;॒ 


५ 


अ्ध्यायः २१ ] 


चविक्षित्सास्थानम्‌ 


ध्७छ 


प्रथित चिकिस्सा- बुद्धिमान्‌ वेश प्रथित में नाढ़ी स्वेद 
से प्रतिदिन स्वेद करे और भली भांति स्निग्ध प॒ण खुखोष्ण 
उपनाह ( पुलटिल् ) बांघे ॥ ५॥ 
इुम्भीड़ां पाकमापन्नां सिन्द्याच्छुद्धां तु रोपयेन । 
तेलेन. त्रिफलालोझत्िन्दुकामश्रातकेन तु ॥ 5 ॥ 
कुस्भीका बिक्ित्सा- पक्की हुई कुम्भीका को शास्त्र से 
चीरकर, ब्रण को शुद्ध करके, हरढ, बहेड़ा, आंबला, लो प्र, 
तिन्‍्दुक ( तंदू ) और आसड़े से खिद्ध तेल छे द्वारा रोपण 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ ५ 
ग्राहब्त्या जलौफोमसिरलरजी सेचयेप्तत:ः | 
[३ ५ [; 
कषायेस्तेषु सिद्ध व तेल रोपणमिध्यते ॥ » ॥ 
भलजी चिकित्सा--भ्रछजी में जलौकाके द्वारा रक्तमोक्वषण 
कर कपाय वृक्तों के काथ से परिषेक तथा इन्हीं कपायश्र्णो 
के क्ाथ और कठ्क से सिद्ध तेंल से ब्रण का रोपण करना 
चाहिये॥ ७ ॥ 


बल।तैलेन कोप्णेन मदित॑ परिषेबयेत्‌ | 
अघुरे: सर्पिषा स्निग्धें: खुखोष्णेर्पनाहयेत्‌ || ८ ॥। | 
सद्ति चिकिस्सा-सूद्तिमें सुखोष्ण बलातेल से परिषेक 
और मधुर द्ृव्यों में छत मिलाकर सुखयोष्ण उपनाह(पुलटिस) 
बाँधना चाहिये ॥ 4 ॥ 
संमृूहपिडकां श्षिप्रं जलौकोमिरुपा चरेत्‌ | 
भिक्त्वा पर्यागतां चापि लपयेत्‌ क्षौद्रसरपिषा ॥ ६॥ 
संमूढ-पिडिक्ता-चिकित्सा--संमूठपि ढिका में 'जलौका/द्वारा 
शीघ्र रक्तमोश्षण कराना चाहिये तथा पकी हुई को चीर 
कर मधु और घुत का लेप लगाना चाहिये।॥ ९॥ 
अवमन्धे गते पाक भिन्‍ने तेल विधीयते | 
रू ह गी 
धवाश्वकणपत्तद्गसल्कीतिन्दुकीकृतम्‌ू ॥ ६०॥ 


उत्तमा पिडका:चिकिस्सा--उत्तमा नामक पिडका को 
बेच बढिशशखसतर से निकाछे और मधुयुक्त कपाय ड्रर्व्यों के 
सूर्ण से भअयचूणन करे ( त्रण पर चूण छिढके )॥ १३ ॥ 
रसक्रिया बिधातव्या लिखिते शतपोनके | 
पृथकपण्योदिसिद्धं च देयं तैलमनन्तरम ॥ १५ ॥ 
शतपोनक-चिकित्सा-शतपोनक में पहले लेखन 
( 5८0॥]४॥४ ) कर, रसक्रिया और एसके पश्चात्‌ एष्ठपर्ण्या- 
दिगण से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४ | 
क्रियां कुयौद्धिषक्‌ प्राज्नस्त्वक्पाकस्य विसपंबत | 
रक्तविद्रधिबच्चापि क्रिया शोणितजे5्यु दे ॥ १४ | 
कषायकल्कसर्पीषि तैल॑ 'बूण रसक्रियाम | 
शोधन रोपणं चेब बीच्य बीचयाबचारयत || १६ || 
हितं च सर्विष: पानं पथ्यं चांपि विरेचनम | 
हित्तः शोणितमोक्षश्न य्चाप लघु भोजनम्‌ |! १७ | 
स्थयकपाक तथा रक्तजाबुंदलिकित्सा-बिद्वान बेच को 
स्वकपाक की चिकित्सा बिसप की भाँति करनी चाहिये। 
रक्तज अज्जु दमें रक्तज विद्रधि की भाँति चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा क्याथ, करुक, घृत, तेल, चूणं, रसक्रिया, शोधन और 
रोपण कमे छ्वित्रणीयोक्त अवस्था के अनुसार प्रयोग में लाना 
चाहिये। दोषों के अनुसार फ्तपान, बिरेचन, रक्तमोक्षण 
तथा लघु भोजन, रक्तज अबुद में हितकर होता द्दे॥ 
अबुंद॑ मांसपाक॑ च बिद्रधि तिलकालकम | 
प्रत्याख्याय प्रकुर्बीत भिषक सम्यक प्रतिक्रियाम्‌ ॥१८|॥| 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने शुकरोग- 
चिकित्सितं नामेकबिशोद्ध्याय: || २१ ॥ 


शबुंद, मांसपाक, बिज्ुधि और तिलकालक को असाध्य 
समझते हुए, बेच को, भलीभांति चिकिश्सा करनी चाहिये ॥ 


अवसन्ध-चिकिश्सा--अवमन्थ के पकफर फूटने पर धब, | हत्यायुवंद्तस्वसंदीपिकाभाषाटीकायामेकविशोउध्यायः ॥२१॥ 


अश्वकण ( गन्धमुण्ड ), पतझ्न, सांलई और तेंदू के एबाथ पुव॑ 
कछक से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिये॥ १० ॥ 
ढियां पुष्करिकायां तु शीतां सर्वो श्रयोजयेत्‌ | 
जलोौको भिहे रेच्च।स्क्‌ सर्विषा चाबसेजयेत्‌ ॥ ११॥ 
पृष्करिका-चिकिस्सा-पुष्करिका में सम्पूर्ण शीतल 
द्वियाओं का प्रयोग, जोंक के है।रा रक्तमोष्षण तथा घृत से 
परिषेक करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
स्पर्शहवन्यां ररेद्रक्त प्रविह्यान्मधुरैरपि। 
ध्वीरेक्षुसससर्पिशि: सेचयेचच सुशीतलेः ॥ १२ || 
स्पशहानि-चिकिश्सा-स्पशंहानि में रक्तमोत्तण कर, 
मधुर व्रष्यों के कक्क का लेप तथा शीतल दूध, गन्‍ने के रस 
भर घृत के द्वारा परिषेक करमा चाहिये॥ १२॥ 
पिडकामुत्तमाण्या न बडिशेनोद्रेड्िषक्‌ | 
उदूघृत्य मधुसंयुक्त: कषायैरबचूणयेत्‌ ॥ १३॥ 
१३ छु० चि० 


मा 


नोट-- 


ध्८ सुश्रुतसंहिता 


द्वाविदतिलमो5ध्याथः | शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसपंप!न्‌ | 

निष्क्वाध्य त्रिफलां मुस्तं गण्डूपः सरसाक्ततः। दा 
प्रियज्ञबश्थ मुस्तं च त्रिफला व प्रलेपतप : 

नस्य॑ च त्रिफलासिद्ध मधुकोत्पलपदाकेः | १० ॥ 


अथातो मुखरोगचिक्रित्सितं व्याब्यास्थामः | १॥ '! 
यथाबाच भगवान्‌ घन्त्रन्तरिं: ॥ २॥ । 
इसके अनन्तर सुखरोग की चिकिस्सा विधि का वर्णन 
छिया जा रद्दा है, जंसा कि भगव!न्‌ घन्बन्तरि ने ( सुश्रुन 
प्रति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 


। शीताद :-- 
|. झीताद ( शएटर (वा0- » में रच्चमोक्षण के अनन्तर 
सर ् | सॉठ, सरसों, त्रिफला, नागरमोथा और रसोत के फ्लाथ का 
चतुत्रिधेन स्नेहेन मधून्छिष्टयुनेन प्श गण्हूप घारण ( मुख में क्वाथ रखना ) तथा श्रियंगु, तगर, 
बातजेध्भ्यछ्ननं कुण्नैन्नाडीस्वेद ज बुद्धितान्‌ || है |; | स्ोथा और त्रिफला कएक का छेप एवं प्रिफका, मुलेटी, कमल 
ओएटरोग चिकिस्सा-बातज ओछ रोग में, मोम युक्त | और पद्माख से सिद्ध तेंल के नस्य का प्रयोग करना चाहिय। 
चनुब्िध स्नेह ( घृन, तेंठ, बसा, मजा ) की माल्टशि और | 


९ कप ब 
7 न ं दन्तपुप्पुट के काय तरुण रक्तमोश्वणन | 
नाड़ी स्वद का प्रयंंग चुद्धिमान बंध को करना चाहिये ॥रे॥ 


सपश्वनलव॒ण: क्षारः सक्षीद्रः प्रतिसारणम्‌ | 


। 
जे हि 5 ॥ 
विदृध्यादो9क। पे तु साल्बण चापनाहन | | द्वितः शिरोतिरेकश्व नस्य॑ स्निग्धं च भाजनम ॥६१३॥॥ 
मस्तिष्के चेब नस्ये च तल बातहरं हितम्‌ ।| ४॥ | जल 
दातज ओछ रोरा में साहब्बण की पुलटिस, शिरोघस्ति, |. नवीन दन्तपुष्पुटक ( (५॥४ ॥०॥ ) मे रक्तमोछण, पांचों 


भर बानहर द्वब्यों से सिद्धू तंछ का नस्य हिनकर द्वाताहे ॥ लवण और यवच्ञार में मधु मिलाकर प्रतिसारण नथा शिरो- 


श्रीवेश्क सजरसं सुरदार सगुग्गुलु । । विरेचन, नस्य एवं ल्िग्य भोजन हितकर द्ोता है ॥ १३ ॥ 


यट्टी मघुकचूण तु विदृध्यान प्रतिसारणम्‌ ॥ ४ ॥ | जि्लाबिते दन्‍्तयेष्ट त्रणांस्तु प्रतिसारयेत्‌ ॥ (४ ॥ 

राधपत्तद्गयप्रयाहलाक्षाच्‌रण मधूराग: | 

गण्डूपे श्वी रिणे। योज्या: सन्नीद्रव्ुत २ करा: । 

काकोल्यादी दशक्षीरपिद्धं सपिश्च नस्यतः ॥ १४५ ॥ 
इन्नवष्टक +--+ 


बातज आओष्ट रोग में विरोज़ा, राह, देबदारु, गुग्युल्ु और | 
मुलेटी के चर्ण से प्रतिसारण ( छपंण ) करना चाहिये ॥५॥ 
पित्तरक्ताभिघातोत्थं जलौकोमिरुपायरेत्‌ | 
पित्तविद्रघिवचु्चापि क्रियां कुयोदशेषतः || ६ ॥ 
पित्तज, रफक्तज ओर अभिधातज ओएछ्ठ रोग में जोक के 
द्वारा रक्तमोछुण तथा विद्रधि की भांति सम्पूर्ण ( संशोधन- 
संशमनरां वादा:मान्यन्तर!द्व ) क्रिया करनी चाहिये॥ ६ ॥ 


दनन्‍्तवेष्टक ( !'५००॥/"९५ ) रक्तमोक्षण के बाद लोपध्, 
पतछ्, मुलेटी और लाग्ब के च॒र्ण में विशेष मश मिलाकर 
ब्रणों का प्रतिसारण, कछीरिब्रत्ों के फ्राथ में मध, घृत और 
तिरिह्तिटल शकरा मिलाकर गण०डुप घारण तथा कराक्रोज्यादि & कल 
शराविरेचन धूम: स्वेद: फबल एब च॒ । | के साथ दशयुने दूध में सिद्ध घृत का सस्प्र श्से।ग करना 
ते रकते प्रय क्तव्यमोप्रकोपे कफात्मके || « ॥ चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
डयूपणं स्वजिकाश्षारों यत्रक्षारों |वड॑ तथा | शौपिरे 5 तरक्ते तु रोधमुस्तरसाओनेः ॥ ६६॥ 
क्रीद्रयुक्त विधातव्यमेततज्च प्रतिघतारणप || < ॥ सपा रास्ते तप गा डय मरना 
कफज ओह रोग में,रक्तमोच्षण के अनन्तर शिरोविरिेचन, | सारित्रोत्पलयट्टथह्व तावरागुरु चन्दने: ॥ ६७॥ 
धूम, स्वेद भर कचछ का प्रयोग तथा सोंढ, मरिच, पिप्पछी, | श्वीरे दशगुणे 'सद्ध सरनस्ये च पूजितम । 
सजीखार, यवच्षार और विडनमकमें मधु मिलाकर प्रतिसारण किया पर कगती प रत मच न 
करना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 


ब्र5 "नर शौंपिर:-- 
मेद्नोजे स्वेदिते भिन्‍ने शो।धिते ज्वलनों द्वितः | |. शौपिर में, मसड़े से रक्त निकारू कर, लोध, नागरमोथा 
प्रियक्ुत्रिफलालो धं॑ सक्षौद्र प्रतिसारणम्‌ ॥ ६ ॥ और रसोत के चरण में मथ्च मिठा हुआ छेप सथा च्ीरिश्र्षों 


मेदज ओछ्टरोग में स्वेदन के पश्चात्‌ रस्म से चीरकर प्रण , के फ़ाथ का गण्दूप घारण और सारित्रा, कमर,सुलेटी, कोश, 

का दोधन, अग्निकर्म तथा प्रियंगु, त्रिफला और छोप्र में अगर एवं इन्दुन के ककक के साथ दुशयुने दूध से सिद्ध शत 

मधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए ॥ ९ ॥ का नस्य द्वितकर होता दै | बुद्धिमान वय हि में शीताद 

डे वर ४ > ' के लिए कही गई विकिश्सा विधि का प्रयोग करे ॥१६-१८॥ 
एतदोप्र्रकोप्रानां साध्यानां कर्म कीतितम्‌ | | कै लिए कही गई अकसा विका 

संशोध्योभयतः काय शिरश्थोपकुश तथा | 


दन्तमूलगतानां तु रोगाणां कम बच््यते ॥| १० | कु | 
४ साध्य रोग के लिए यह चिकिश्सा विधि वतछाई | काकोदुम्बरिकागो जी पत्रेविल्न।बयेदसक्‌ ॥85॥ 
गई है, दांतों की जड़ ( मखूदा ) में होने वाले रोगों की क्षौद्रयुक्तेश्न लबणैः सब्योषे: अतिसारयरेत | 
चिकित्सा का घर्णन किया जा रहा दे ॥ ३० ॥| । पिप्पलीः सषेपान्शवेत।न्नागर नेचुल फलम || २०॥ 


शष्याय: २२ ] 


सुषोदकेन संसज्य कबल॑ जापि घारयेत। 
घृत॑ गधुरके: छिद्ध हित॑ कबलनस्ययो: 
उपकुश:-- 
उपकुश में बमन, बविरेचन के द्वारा, दोनों मार्गों से शरीर 
को तथा शिरो बिरेचन के द्वारा शिर को शुद्ध कर कठयूछर और 
गोजिह्वा के पत्ते से मखूढ़े को रगठ कर रक्त निकालना चाहिए 
तथा मधु युक्त पांचों नमक भौर सॉठ, मरिच, पिष्पली के. चूर्ण 
से प्रतिसारण करना घाद्दिए एवं पिप्पली, सरसों, सॉड और 
ब्रतसफल के चूण का, गुनगुने जछ में मिला कर कबल घारण 
करना चाहिए। मधुर वग्यों ( काफोश्यादि गण ) से सिद्ध 
घृत, कवर घारण तथा नस्य दोनों के लिए द्वितकर ह्ोता है ॥ 
शब्रेण दन्तबैदर्भ दन्तमूलानि शोघयेत्तू। 
ततः क्षार प्रयुझ्ीत क्रिया: स्वोश्व शीतल्ञाः ॥ २२३॥ 
दन्तवबैद भे:-- 
दन्तवेंदर्भ में, दांतों की जब को दस्म से स्वच्छु कर झार- 
प्रयोग तथा सम्पूर्ण शीतछ फ्रिया करनी चाहिए ॥ २२ ॥ 
उद्धृत्याधिकदन्त॑ तु॒ ततो5प्रिम्रबचारयेत्‌ | 
कृमिदृन्‍्तकवच्चापि विधि: कार्या विजानता ॥ २३॥ 
अपिकदन्तः 
अधिकदन्त ( अथवा दर्ून 5४४ ५००७॥ ) को उखाड़ 
कर, अग्निकर्म तथा कृमिदन्त की भांति, कुशल बेय को 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २४ ॥ 
छित्त्वाइथिमांस॑ सक्नौद्रे रभिश्चूर्ण रुपाचरेत्‌ । 
बचाते जोवत्ती पाठास्वजिक्रायावशकज: ॥ २४ |॥ 
श्षद्रद्वितीया: पिप्पल्यः: कबतश्ात्र कीतितः ॥ 
पटालत्रिफलानिम्बकषायश्धात्र घावने | 
हितः शिरोविरेकश्व घूमो वेरेबनश्थ यः ॥२४॥ 
अधिमास: -- 
अधिमांस ( ।/७ १8९८० ७५0०॥ ५0०.॥ ) को छाट कर 
वच, तेजबल, पाठा, सज्जीज्ञार और यवज्ञार के घूर्ण में मधु 
मिला कर लगाना चाहिए तथा पिष्पली चूर्ण और मधु का 
कचल घारण करना चाहिए । गण धोने के छिए्‌ ( छुझ्ला करने 
के लिए ) परबल की पत्ती, त्रिफका और नीम का कछाथ तथा 
शिरोविरेचन जौर बेरेचनिक धूम का प्रयोग हितकर 
दोता है ॥ २४-२५ ॥ 
सामान्य कम नाडीनां विशेष चात्र मे शणु | 
नांडीत्रणहर॑ कम॑ दन्तनाडीषु कारयेत्‌ ॥|२६॥ 
य॑ दन्‍्तमभिजायेत नाडी तं॑ दन्तमुद्धरेत | 
डिक्त्वा मांसानि शब्बेण यदि नोपरिजो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
शोधयित्या बहेलापि क्षारेंण प्वलनेन -था। 
भिनस्युपेश्षिते दन्‍्ते दृनुकास्थिगतिभांषम्‌। 
समूल दशनं तस्मादुद्धरद्धमरमस्थिरप्‌ ॥ २८॥ 
वन्तन!४ी :-- 


दुन्तनादी में, सामान्य नांडी (50५5) शिकिश्सा 


बिक्ित्सास्थानम्‌ 


६६ 


| विधि का प्रयोग किया जाता दै, विशेष चिकिस्खा विधि का 
॥ २१ ॥ | बर्णन मुझ से सुनो-जिस दांत के समीप नाडीघआग (9:975) 


उध्पन्न ह्वो उस दांत को; यदि दांत ऊपर की पछ्िक्त में न 
दो तो मखूदे का मांस शख से काट कर, निकाल देना 
चाहिए और त्रण को शुद्ध कर जार अथवा भगिन से जलाना 
चाहिए। क्योंकि, दांत की उपेशा करने पर अर्थात्‌ दांत को 
न निकालने पर, नाढीबण निश्चय ही हन्बस्थि का मेदन कर 
देता दे इसछिए दृटे तथा हिलते हुए दांत को जड़ से 
निकालना चाहिए ॥ २६-२८ ॥ 
उदूघृते तूततरे दन्ते समूले स्थिरबन्धने ॥२६॥ 
रक्तातियोंगात्‌ पूर्बोक्ता रोगा घोरा भवश्ति हि | 
झाण: संजायते जन्तुरदिंतं चास्य जायते॥ ३०॥ 
घलमप्युसर॑ दनन्‍्तमतो नापह्रेद्धिपक | 
ऊपर की पंक्ति में स्थित, स्थिर बन्धन युक्त आर्थात्‌ बढ़ 
दाँत को जड़ से उखाड़ने पर, भश्यधिक्र रक्तत्नाब होने के 
कारण, ऊपर कह्टे गए भयछूर रोग उत्पन्न द्वो जाते हैं । मनुष्य 
काना तथा अर्दित रोग-प्रस्त हो जाता है । इसलिए बेंघ को 
ऊपर के छिलते हुए दाँत को भी नहीं उखादुना चाहिए ॥ 
घावने जातिभमदनस्वादुकण्टकखादिरम्‌ू ॥३१॥ 
कपाय॑ जातिमद्नकटुकस्वादुकण्ट के: | 
यथ्टयाहरो प्रमश्षिष्ठाद्रिश्वापि यत्‌ छृतम्‌ | 
तैलं संशोधन तद्धि हन्याएनतगतां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
दन्‍्तमादी को धोने के लिए चमेली, मेनफल, गोखरू, 
भौर खेर का फाथ तथा ब्रण को शुद्ध करने के लिए चमेली, 
मैनफल, कुटकी, गोखरू, मुलेठी, छोभ्र; मजीठ ओर खेर के 
क्राथ से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि यह 
तैछ दन्तगत नाथ्ी को नष्ट करता है ॥ ३१-३२ ॥ 
कीर्तिता दन्तमूले तु क्रिया दन्तेषु बचयते ॥ ३३॥ 
दुन्‍्तघूल के ( मसूड़े ) रोगों की चिकिर्सा का वर्णन तो 
किया गया अब दन्त रोगों की चिकिर्सा कद्दी जा रही दे ४ 
स्नेहानां कबलाः कोष्णाः सपिपस्थ्रैबृतस्य वा | 
नियुह्वरयानिलष्नानां. दनन्‍्दृद्ृषेप्रमदंनाः ॥ २४॥ 
अतुर्थिध स्नेह (घरुत, तेल, बसा, सज्जा ) अथवा 


बैद्वुतषृत ( महाबातब्याधि-पढित ) पुव॑ बातध्न ड्रध्यों के 


छाथ का, सुलोष्ण कबल धारण, दुन्ददृ॒ब को नष्ट करता है ॥ 


स्नेदिकश्च द्ितो धूमो नस्य॑ स्निर्धं च भोजनम्‌ | 
रसो रसयवाग्वश्च क्षीरं सन्‍्तानिका घृतम्‌ । 
शिरोबस्तिद्ितश्चापि क्रभो यश्चानिलापह: .। ३५॥। 
स्नेहिक धूम, नस्‍्य, लिग्थ भोजन, मांसरस, मांस्रस में 
सिद्ध यवागू, दूध, मलाई, थी, शिरोवह्ति और बायुनाशक 
सभी क्रियाये, दुन्तह॒ष में हितकर होती हैं ॥ बे५ ॥ 
अहिसन दन्‍्तमूलानि शकरामुड्धरेश्धिषक ॥ ३६॥ 
लाक्षाचुणेमंघुयुतेस्ततस्ताः. प्रतिसारयेत्‌ । 
दन्तहर्षक्रियां चापि कुयोौम्मिरबशेषदः ॥३७॥ 


१०० 
दन्स शकश:-- | 
दाँतों की जड़ को हानि पहुँचाये बिना घेंध को | 
दुन्‍्तशकंरा (7000) निकालनी चाहिए और लाख 
के चूण में मधु मिला कर प्रतिसारण तथा दनन्‍्त- | 
हपे $ लिए कथित सम्पूर्ण क्रियाओं का भी प्रयोग करना ' 
चाहिए ॥ ३६-३७ ॥ | 
कपालिका कृच्छतमा तत्राप्येषा क्रिया द्विता | | 
कपालिका कष्टसाध्य रोग है, इसमें भी उपयुक्त चिकित्सा | 
हतकर होती है। । 
जयेद्विल्लाबणें: स्विश्नममचलं कृमिदन्‍्तकम्‌ ॥ बे८ ॥ | 
2 ७, है. ॥ 
तथाउवपीडबोतध्ने: स्नेहगण्ह्ूपधारणे:.। । 
भद्रदाबी दिबषोभूले पे: स््रग्यैश्य भोजनेः ॥३६॥ | 
कृमिदन्त-- । 
थ हे हिलने बाले कृमिदनन्‍त (/6/फ४।| ८७४८७) की | 
चिकित्सा, स्वेदन, रक्तमोक्षण, बातध्न अवपीडनस्थ, स्नेष्टों 
के गण्हुपधारण, भद्गदार्बादि तथा पुननंघादि गण के लेप 
भौर ख्तिग्ध भाद्दार के द्वारा करनी चाहिए ॥ ६८-३९ ॥ 
चज्तमुद्धत्य॒ च स्थान विदद्देष्छुत्रिरस्यथ 'चय। 
तनो विदारीयप्रथहम्शक्वाटककसे रुके: | 
तल दशगुण श्वीर सिद्ध नस्ये द्वितं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
रा हुए दाँत का उखाढ़ कर, उस खोखले स्थान तथा 
शोपिरजन्य छित्र को अग्नि से जछाना चाहद्दिपु फिर बिदारी- 
कन्दु, मुलेठी, सिंघाड़ा और कशोढ के कएक द्वारा, दशगुने दूध 
से सिद्ध, तंऊ के नस्य का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४७० ॥ 
हनुमाक्ते समुिशं कु्यो्ादितवत्‌ क्ियाम ॥ ४१॥ 
ग हनुमोक्ष ( [25008(0॥ ० ६९ ]0७०८ 8७ ) में अदित 
के लिए कथित ( शिरोबस्ति, नस्य, धूम, उपनाह जादि ) 
चिहिस्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
बिमशे:-चरक तथा भ्शड्डसंग्रद्द में 'हनुमोछ्! का नाम 
बात रोग की श्रेणी में रखा गया है। सुश्रुत इसे दन्तरोग की 


। 
। 
| 
| 
|| 


। 
। 


सुश्नतसंहिता 


साध्यानां दन्‍्तरोगाणां चिकित्सितसुदीरितम | 
जिह्नागतानां साध्यानां कर्म बच्चयामि सिद्धये ॥ ४३॥ 
साध्य दुन्‍्त रोगों की चिक्रित्सा विधिका घर्णन किया 
गया है। जिह्वांगत साध्य रोगों में सफछता के छिए 
जलिकित्खा कर्म का निर्देश किया जा रहा है ॥ ४३ ॥ 
ओधघ्रप्रकोपेडनिलजे यदुक्त प्राक्‌ चिकित्सितम | 
कण्ट केप्चनिलोत्थेदु तत्‌ काय भिषजा भवेत्‌ ॥५४॥ 
बिह्ा कण्ट क: -- 
बातज ओए-अकोप के लिए जिस चिढकित्ला-बिथि का 
बर्गन पहले किया गया है, उन्नका प्रयोग चैंथ को, बातज 
जिद्लाकण्टक में कश्ना बाहिएु ॥ ४४ ॥ ह 
पित्तजेपु विधृष्टेपु.. निःखते दुश्शोणिते | 


। प्रतिसारणाण्छ्ूषं॑ नसये च मधुर हितव ॥४५॥ 


पित्तज जिद्वाकण्टक में, जिल्ला को रगद कर, रक्त निकालने 
के पश्चात्‌ मधुर द्॒ष्यों से प्रतिसारण, गण्ढूघ घारण और नस्य 
का प्रयोग,.हितकर ह्वोता दे ॥ ४५ ॥ 


| कण्डकेयु कफोत्थेषु लिखितेष्वल्ध न: क्षय । 


पिप्पल्यादिसंघुयुत्त: कार्यस्तु _ प्रतिसारंण , ॥ ४६॥ 
गृह्दीयातू कबलांश्ापि गोरसपपसन्धव: | 
है श् ५ [5 
' पटोलनिम्बब्बातोकुश्षारयूपैश्थ भोजयेतू.._ ॥ ४७॥ 


कफज जिल्ठाकण्टक में, जिह्ना में खुर॒च कर रक्त निकालने 
के भनन्तर पिप्पश्यादि गण के द्वब्यों में मधु मिलाकर प्रति- 
सारण, पीली सरसों और सेन्धा नमक का कबल घारण तथा 


| परवर, नीम, बड़ी कटेरी और यवज्ञार मिश्चित यूप के साथ 


भोजन छितकर द्ोता है॥ ४६-४७ ॥। 
उपजिह्ां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत 


शिरोबिरिकगण्डूपधूमैश्ैनसु पाचरे त ॥ ४५॥ 
उपजिएह्ठ[:-- ४ 
उपजिह्वा ( |७४)५ ) को खुरच कर, जार से प्रतिसारण 


पडःक्ति में रखते हैँ । 'हनुमोच्ठ! बस्तुतः हन्वस्थि की स्थान- | तथा शिरोबिरेचन, गण्द्ूप घारण कौर धूम ( बंरेचनिक 


च्युति है । इस दृष्टि से दन्‍्त रोग की श्रेणी में इसे स्थान 
प्राप्त नहीं ट्वोता, किन्तु दन्वस्थि निम्न दुन्तपंक्ति की 
आधार-शिल्ठा भी दे और हन्वस्थि की अनेक व्याधियाँ दन्‍्त- 
बिद्रध्वि के कारण द्वो जाती हैं। सम्भवतः सुश्रुत ने एसी 
कारण से 'हनुमोक्र! का नाम दन्तरोगों के साथ रखा है। 
पाश्वाश्य चिकित्सा विज्ञान भरी, दन्तरोग को हन्वस्थि की 
ब्याधियों का उत्पादक कारण मानता है। जद्दों तक चिढ़ित्सा 
का सम्बन्ध दे, सुश्रुत 
'हनुमोक्ष” के लिए षातव्याधि-चिक्रिस्सा-विधान का ही 
पराम्श दिया है| * 

कलान्यम्लानि शीताम्बु रुक्षातन दृन्‍्तघावनम्‌ | 
तथ।5तिक ठिनान्‌ भद्धयान्‌ दन्तरोगी विबजयेलू ॥४२॥ 


बश्तरोग से पी 


शीतल भल, रूड भत्र, 
कड़े भोज्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


! धूम ) के द्वारा उपचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

| जिह्ागतानां कर्मोक्त तालव्यानां प्रवच्त्यते | 

अक्लुप्राहुलिसंदंशेनाकृप्प.. गलशुण्डिकाम ॥ ४६॥ 

छेदयेन्मण्डलाप्रण जिह्लोपरि तु संस्थितामू | 

सोत्कृष्ट 'चेव हीन॑ 'च त्रिभागं छेंदयेद्धिषक्‌ ॥४०॥ 
जिह्वागत रोगों को चिकिस्सा बिधि का वर्णन किया गया, 


ने भी, अन्य आधार्या की भाँति | ताछुगत रोगों की चिकिस्सा का कथन किया जा रद्दा दे। 


गश्शुण्डिका - 

जिला के ऊपर स्थित गछशुण्डिका ( 90॥8५(८0 
ए४ण७ ) को भंगूठा भौर अंगुलि के संदृंध से ( भंगृठा 
भौर तजनी अंगुछि को मिछाकर चिम्रटी का रूप देना) 


द्वित ब्यक्तिको खटटे फ़ों का सेघन, | खींच कर, मण्डल्ाप्र दस्त ( :00॥0 ॥९४० ॥०७॥6 ) के द्वारा, 
दतौन से दाँत घोना तथा अत्यधिक | न तो बहुत अधिक और न बहुत कम भपि तु तृतीबांश 


भाग, बेच्य को काइना चाहिए ॥ ४९-५०॥ 


ः 


श्रभ्यायः २२ ] 

ात्र्णताऊाण-ननकससस  सॉकफससससकक्‍सइ त3---न-- >न+न०ल०्जण 
णत्यादानात्‌ सवेद्रक्त तश्मिमित्तं श्रियेत च। 
हीनच्छेदाहृवेच्छो फ़ो लाला निद्रा श्रमस्तमः ॥५१॥ 
तस्माद्ेशः: प्रयत्नेन हृष्टकमोा बिशारद्‌: | 
गलशुण्डी तु सब्छिद्य कुयौत्‌ प्राप्तमिमं क्रमम्‌ ॥५२॥ 


अधिक काट देने पर रक्तज्राब होने के कारण रोगी की | 


रुस्यु हो जाती है। अहप सात्रा में काटने पर शोथ, लाछाजाब, 
अधिक निद्रा, क्रम और आँखों छे सामने भन्‍्धकार होता है । 
इसलिए छाएय छिया से छूर्ण परिचित बिद्वान्‌ बेथ, सावधानी 
के साथ गलशुण्डी को काट कर, अघोछिखित चिकित्सा का 
प्रयोग करे ॥ ७१-५२ ॥ 


मरिचातिबविषधाप।ठावचाछुष्ठ कट झडे। | 

क्षौद्रयुक्ते: सलबणेस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ || ४३ |॥ 
बचा।मतिथिषां पाठां रास्तां कटुकरोहिणीम | 
निष्क/थ्य पिचुसन्दं व फबल॑ं तत्र योजयेत्‌ ॥ ५४॥ 
इख्गुदीकिणिहीद्न्तीसरलासुरद[दभिः | 

पग्चाज्नी कारयेत्‌ विश्ेबर्ति गन्धोत्तरां शुभाम्‌ ॥५५॥ 
ततो धूम पिजेज्ञन्तुदिरह्वः कफनाशनम | 

क्षारस्िद्धेषु मुद्‌गेषु यूधश्वाष्यशने हवितः ॥ ५६ | 


मरिच, अतीस, पाठ, घच, छूठ, भरल्ू और लेन्धानमक ' 
हट त्त ) 
के घूण में सधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिएपु। बच, | 


कषतीस, पाठा, रास्ना, छकुटकी और नीम के फ्राथ का कबऊ 
धारण करना चाहिए। हिंगोट, किणिददी (अपासार्ग), दन्ती, 
निश्योथ और देवदाद इन पांच ब्रृष्यों को पीस कर, सुन्दर- 
सुगन्धित पश्चाड्ली वि ( पदश्चमिरक्ञमूतेब्॑ब्येः कृता पद्ञाफ़ी ) 
बनावे, कफ़नाशक इस बति का धूम, रोगी को दिन में 
दो बार पिलाना धच्वाहिए तथा मूंग के यूष में यबणार मिला 
कर भोजन के लिए देना चाहिए ॥ ण३-५६ ॥ 


बिमशः-पश्चास्य चिकिरला विज्ञान $ अनुसार भी जब 
गलशुण्डी ( ॥॥0॥५/५९७ 0७४४॥ ) ७४707० हो जाती दे और 
शोथ बना रद्दता है, उस अबस्था में शण्य चिकित्सा की 
भाषश्यकता पदृती द्वै--0क्‍॥6 ४९४६ए९७६४ ०६ ४3 ००00॥- 
#ंणा ए०॥५503 40 7९00 णं।हु (९ ]0967 ॥॥|६ ०६ ५४७९ एएए- 


॥ #॥67 8009 |0 ७१॥॥ 0०९७४॥९, 0५ एण॥४६ 70 0०४0 ! 


जांच (00९05 ते आ॥9एा0४ 40. णी -%फं इलं55००5, "6९ 
छिलंशाएश 0 080९९ ०६ ४पए९८०४? 


तुण्डिकेयध्रपे कूर्मे सह्ाते तालुपुप्पुटे। 
एप एवं विधि: कार्यो विशेषः शख्रकर्मण ॥ ४७ ॥ 


तुण्डिकेरी ( ॥075॥॥॥5 से समानता ) अध्रष ( 2208४- 
४+से समानता ), कूम॑ ( ॥0९४००७ ०६ (४६ 728६५०-से 
समानता ), मांससंघात ( !४७००७७४-ले समानता ), और 
तालुपुष्छुट ( /00॥5 ०६ ।॥९ 728४९ से समानता ) में 
उपयुछ दिधि का प्रयोग तथा विशेष रूप से दास्नकर्म करना 
चाहिए ॥ ५७॥ 


तालुपकि तु कतंव्यं विधानं पित्तनाशनम्‌ | 


बिकित्सास्थानम्‌ 


१9१ 


| तालुपाकः-- 
ताछुपाक ( 0]06:४४४०७ ०£ ४६ ९॥।५(९ ) में पित्तनाशक 
| क्लिया का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५७३ ॥ 

| 


स्नेहस्वेदी तालुशोषे विधषिश्वानिलनाशनः ! 
| कीतित॑ तालुज्ञानां तु कण्ठथानां कम बच्यते || ५४८ !। 
। ताड शो १:-- 
| ताछ शोष में स्नेहन तथा स्वेदन और बायुनाशक्र क्या 
| का प्रयोग करना चाहिए * तालु रोगों की चिकिश्सा का वर्णन 
| किया गया, कण्ठरोगों की चिकिस्साविधि बतलाई जा 
| रही है ॥ ५८ ॥ 
! साध्यानां रोहिणीनां तु द्ितं शोणितमोक्षणम्‌ ॥५६॥। 
|! छदन॑ धूमपानं च गण्डूषो नस्यकर्म च। 
रोहिणो:-- न्‍ 
साध्य रोहिणी रोगों में ( 0770८४४७ ) रक्तमों क्षण, 
| धमन, धूम्रपान, गण्हृष-घारण और नस्य कम, द्वितकर द्वोता 
है॥ ५९ ॥ 
वातिकीं तु हते रक्ते लवणे! प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सुखोष्णान स्नेहगण्डूषान्‌ घारयेच्चाप्यभीदंण शाः | 
पतक्षशकराक्षौद्रे: पेत्तिकीं प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
द्रा्षापह॒पककाथोी द्वितश्व॒ कबलम्रद्दे | 
अगारधूमकटुके: श्लैष्मिकों प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
अैताविडन्नदन्तीषु तेल॑ सिद्ध ससैन्धवम्‌ | 
नस्यकर्मणि योक्तव्य॑ तथा कवलघारणें ॥ ६३ || 
पित्तबत्‌ साधयेहयो रोहिणी रक्तसंभवाम्‌। 
विस्धाव्य कण्ठशाछ्क साधयेत्तण्डिकेरिवत्‌ | ६४ |॥ 
बातज रोहिणी में रक्तमोर्वण के अनन्तर, पश्च लवण से 
प्रतिसारण (घर्षण) तथा बार-बार स्नेहयुक्त सुखोष्ण गण्ह्प 
घारण कराना चाहिए। पित्तज्ञ रोहिणी में पतड़, शकूरा और 
मधु के द्वारा प्रतिसारण तथा मुनक्षा और फालसे के फ़ाथ का 
: कबछ धारण द्वितकर होता है। कफज रोहिणी में ग्रहपूम्र 
, और कुटकी चूर्ण से प्रतिसारण तथा श्वता, विडड्र, दुस्ती और 
| सेन्‍्धा नमक के द्वारा सिद्ध तेल, नस्य एवं कब॒रू धारण 
। प्रयोग करना चाहिए। रक्तज़ रोहिणी की चिकित्सा, बच ह 
| पि्तज रोहिणी की भाँति करनी चाहिए। कण्ठशाल्‌क सेर 
| निकाल, तुण्डिकेरी की भाँति चिकित्सा करनी चाहिए ५ 
| षिमशः-रोहिणी ( )900॥८४४ ) एक प्रकार की धन 
व्याधि है। सद्यः सुचारु उपचार न होने पर इसकी घाउक 
में सन्देह नहीं रहता । सुश्रुत तथा चरक दोनों पर अर 
इस रोग को प्राणहाश्क माना है। 'प्रदूष्प मात गरुरौधि री 
रान्‌ , सजन्ति यान्‌ साउसुहरा हि रोदिणो !? (सु० नि० पट. 
प्रात्र॑ परम तस्य जन्तोभ॑बति जोवितम्‌। कुशनेन हे हे 
क्षिप्रं सम्पयते छुखी ।! ( च० सू० अ०:१८) इस र 2 तन 
प्रधान कारण, पाश्चास्य चिकित्सा-विज्ञान के, अं 
]0970/0८४७६.._ 3$५।॥७८५_ नामक दृण्डाकार जाता 
होता है। बलों में इरर रोग का प्रकोप अधिक है असल न 
है। रोग की प्रबछता को रोकने के छिए 0 


श्ण्र सुभ्रुतसंहिता 
47५६०५७ का प्रयोग आजकल किया जाता है। 4०४६०- | ध्याम ( गन्धतृण ), जटामांसी, तगर, श्री (लबकझ), 
० के प्रयोग से रोग की असाष्यता में न्यूनता हुई है। | राछ, भूरिछुरीडा और मोस, इन द््ग्यों का महीन चूज 
4५६०४ छ प्रयोग के साथ-साथ हृदय को बछ देने | दनाकर, युक्तिपूर्वक ( जितने स्नेह में चूर्ण लेप लगाने 
बाली औषधियों का प्रयोग भी करते रद्दना चाहिये। | योग्य हो ) स्नेद्ठ मिछाया जाबे। बुद्धिमान्‌ वे इस चूण 
एककालं यत्रान्नं च भुझ्लोत स्निग्धमल्पशः | का लेप सु छगे हुए अल. की टली पर लगावे।, स्पतर 
उपजिह्िकबच्चापि वेनलिशिनसजात गा तै१ | रोग के लिये यद् स्नेद्दिक धूम श्रेष्ठ समझा जाता दे। यह 
ज/ह्कब्रच्चाप साधयदधिजिह्िकाम ॥ ६४ ॥ | #कनाशक, घातहर पुव॑ सुखरोग को नष्ट करता है ॥६९-७१॥ 
मधिजि्ठ। :-- ८ प्र 
श त् यर द्वितः | 
रोगी को एक समय स्नेहयुक्त जौ का अछप भाहार देना ' मे धरा सर ला गव्त 
चाहिये तथा अधिजिह्ना की चिकित्सा, उपजिह्ला की भाँति | ++* पित्तदरः काया वाधमधुरशातल:ः दि 
करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ पित्तज सर्वंसर रोग में बमन, ,विरेचन आदि से हा 
& दि बे के लिये, पित्तनाशक, मधुर और 
एकबृन्द॑ तु विस्लाउय विधिं शोघनमाचरेत | शरीर बालछे रोगी के ये सम्पूर्ण पित्तनाशक, मधुर 
ः ते 2 रे न्‍ | शीतल क्रिया करनी चाहिये ॥ ७२ ॥ 
गलायुश्रापि यो व्याधिस्तं च शख्रेण साधयेत्‌ ॥६६॥ । ति ै 
हाहियु: प्रतिसारणगण्द्षी घूमः संशोघनानि च | 
09 ् छ  क््योत्‌ कप्लापहम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकड्न्द रोग में रक्तमोक्तण के पश्चात्‌ शोधनविधि | कफात्मके सबेसरे विधि इुषोत्‌ अब 
( शिरोविरेचन, घूम, लेप, ज्ञार आदि ) का प्रयोग तथा ' पिवेद्तिविर्षा पाठा मुस्त चछुद्ाउच | 
गिडायु नामक ग्याधि में शश्न के द्वारा चिकित्सा करनी | रोदिणीं कढुकारुयां च छुटजसय फल्लानि च॥ ०४॥ 
चाहिये ॥ ६६ ॥ गयां भूत्रेण मझुजो भागधरणसंमितें। 
जन रु ः न 
अमर्ंस्थं सुपक्त च. भेदयेद्वलबिद्रधिम्‌ । एप सबौदच्‌ कफक्तान्‌ रोगान्‌ योगोडपछर्षति ॥ ७५॥ 
गछविद्रधि :--- कफज सर्व॑सर रोथ में प्रतिसारण, गण्हूप-घारण, संशोधन 
भर्मस्थान से रद्दित जौर भछीभाँति पकी हुई गलबिद्रधि | तथा कफनाझक छ्विया करनी चादिये। तीस, पाठा, नागर- 
( 2०४१६०४७))४: &)25९९५५ ) में चीरा लगाना चाहिए ॥६६३॥ | मोथा, देवदार, कुटकी और इन्द्रयय का एक घरण (२४ 
बिमशः-पाश्राश्य चिकिश्सा शास्त्र भी इस व्याधि में | रची ) चूण गोमूत्र के साथ रोगी को पिलाना चाहिये। 
शब्न॒क्रिया का ही निघान बतलाता है। "0066 [एलए४४ंणा | यह योग सम्पूर्ण कफजन्य बिकारों को नष्ट करता है ॥७३-७३॥ 
5 0 43 5प706४६ 700॥९8४00 ६॥६६ 905 | क्षीरेक्षु (सगोमृत्रवधिमस्त्यम्लका झिके: | 
यो ्त ५ 42 
8 ' € »े ९ 5९0, (९ लग (५०० 70७३६ 08 ७९५७६ विदृध्यात कबलान बीचय दोध॑ तैनघृतैरपि ॥ ७६ | 
क्र एए 7 रणंधंणा थाते ९ए8८००७४४०० ०0६ ४६ 905." ( 77९ टच अल 
छल्तला०8 & ?-ब०त दूध, गब्नें का रस, गोमूत्र, दुद्दी, भस्‍्तु ( दृधिजल ), 
एंशा९९ & ?2:8०४४९९ 06 8072९: ). ञ्ली न 
हि पर ६ भग्लक ( धान्याग्ल ), काञ्जी तथा ते और घृत का भी दोएों 
बातात्‌ सबसरं घूर्णतवर्णः प्रतिसारयेत्‌॥ ६७ || | के प्रकोप के भनुसार कबछ घारण करना चाहिये ॥ ७६॥ 

] ऐप ट रु जे «. )) .ु ब + 
दल बल सिद्ध ह्तिं कब॒लनस्ययो: | रोगाणां मुखजातानां साध्यानां कर्म कीर्तितप्‌ । 
ततोडस्में स्नहिक धूम्मिसं दग्याद्विचक्षण:॥ ६८। | झसाष्या अपि बच्यन्ते रोगा ये तत्र कीर्तिता: || ७७ ॥ 

सबंत्तर :- साध्य मुख रोगों की चिढ्स्सा बतलाई गई दे, असाध्य 


बातज स्वेसर (मुख-ओोष्ट आदि का पाक 80005४४४5) | घूर्बनिर्दिष्ट मुखरोगों की चिक्रिस्सा का कथन क्रिया जा 
में पंचलदण के चूण से श्रतिसारण, वातह्टर द्वव्यों से सिद्ध | रहा है ॥ ७७ ॥ 


तेल का कवलछ धारण तथा नस्य द्वितकर द्वोता है। बुिमान्‌ | कओघ्ठप्रकोपे बब्योः स्युमासरक्तत्रिदोषजाः | 
बेच, इस रोग से पीढ़ित डि हर लिए अधोलिखित दन्तमूलेबु ब्ज्यों तु ॒त्रिलिज्ञगतिशौबिरी | ७५॥ 
( स्नेंहि ) धूम का प्रयोग करे ॥ ६७-६८ ॥ मांसज, रक्तज तथा सन्निपातज ओछरोग तथा सह्षि- 


शालराजादने रण्डसारेब्ुदमधूकजा: ॥ पातजगति ( नाड़ी ) और शौषिर दन्तरोग स्याज्य होते हैं ॥ 
मज्जानो गुग्गुलुध्याममांसीकालानुसारियाः | दन्तेषु च न सिष्यन्ति श्यावदालन भझनाः | 
श्रीसर्जरसशेलेयमधूच्छुष्टान_ चाहरेत्‌ ॥ ६६ | | जिल्लागतेष्वलासस्तु तालब्येष्बबुंदं तथा॥ ७६ ॥ 
तत्सब सुकझृत॑ चूर्ण स्नेद्देनालोड्य युक्तितः। स्वरष्नो वलये बृन्दों बिदायेलस एबं च | 
टिण्ट्ूकद्न्तं सक्षीद्रं मतिमांस्तेन लेपयत्‌॥४७०॥ | गलौधो मांसतानश्च शतध्नी रोहिणी च या || ८० | 
एप सबसरे धूम: श्रशस्तः स्नेहिको मतः | दन्तरोगों में, श्यावदुन्‍्तक, दालन और भभञ्जनक असाध्य 


कफष्तों मार्तध्नश्व मुखरोगविनाशनः || ७१ ॥ | द्वोते हैं, तथा निद्धागत रोगों में, अछास, ताछगत में अडंद 
शालऊल, खिरनी, प्रण्ड, सारबृत्त (खबर आदि ), | पु ( कण्ठगत में ) स्थरण्न, बछय, बन्द, बिदारी, अछ्सः 
हिंगोट, मह्ुआ की मज्वा ( दृरका सार भाग ), गुग्गुल्ल, | गलौघ, मांसतान, शतध्नी और रोहिणी असाध्य होती है $। 


अध्यायः २३ ] सिकित्सास्थानप १०३ 


रिनन-+-«+- ५ न जननी ननननन-क-म>>-मन ० 


बनी 


अ्साध्या: कीतिता छोते रोगा नव दशेव च॑। तत्रापतर्पितस्याध्वगममाद्तिमात्रमभ्यवहरतों वा 

तेषां चापि क्रियां देद्य: प्रत्याब्याय समाचरेत्‌ ॥५१॥ | पिश्टान्नदहरितफशाकलब॒णानि श्वीणस्य वाइतिमांत्रम* 
त्त्‌ जि रह रे, ] 

इति श्रीसुश्रुतसंद्ितायां चिक्ित्सास्थाने मुखरोग- सलमुपसेबमानस्य मृत्पक्न्नोष्रकटशकरानपांदकर्मांस- 


चिक्रित्सितं नाम द्वाविशो5ध्याय: ॥ २२ ॥ सेवनादजीणिनो वा प्रम्यधर्सेवनाद्िरुद्धाहरसेवनाद 
कक वा हस्त्यश्वोष्द्ररथपदातिसल्नो मणादयों सितस्य दोषा 
से रह > धातून्‌ प्रदूष्य श्रयशुमापादयन्त्यखिले शरीरे ॥ ४ ॥ 
उन्नीस प्रकार के ये रोग असाध्य होते हैं। और रोग दर हद, “अं क 
को कसाध्य समझते हुए, इनकी चिकित्सा तैय को करनी अत्यधिक दृप्त होकर अर्थात भोगनकर मार्ग चलने से, 
चाहिये ॥ ८१ ॥ अथवा अधिक मात्रा में पिद्दी आदि गुरु अन्न, हरी पत्ती के 


ढ़ 
शिहायामेकः नाहुन्यप्येक एवं । स्वरघ्नादयो नव गले । सप्तुदाय- | दर पके हुए पर फेटवाकिरो (चलता संत ) 
8 के 24 | तथा आनप और जदक जीवों का अधिक मांस खाने से, 
हत्यायुर्वद्तनन्‍्वसंदी पिकाभाषादी काया द्वाविशोड्ध्यायः ॥२२॥ | भ्थवा अभीर्ण, अधिक खी-प्रसंग और विरुद्ध ( संयोग विरिद्ध 
्श्य्छओ.. - | आदि ) आहार का सेवन करने से, हाथी, घोड़ा, ऊंट और 
दीह#-- रथ को सवारी तथा अधिक पेद्ल यात्रा करने बाले व्यक्ति के 
के कुपित हुए दोष, धातुओं को दूषित कर, सम्पूर्ण शरीर में 
शोथ उरपन्‍न कर देते हैँ ॥ ४ ॥ 
तत्र वातस्यथुररुणः ऋष्णों वा मृदुरनवस्थिता- 
स्तोदादसाश्ात्र वेदना विशेषा: पित्तश्वग्शुः पीत: सरक्तो 
वा मृदुः शीघ्रानुसायूषादयश्चात्र वेदनाविशेषा:, 
श्लेप्मश्वयथुः पाण्डु: शुक्लो वा स्निग्ध: कठिनः शीवों 
मन्दानुसारी, कण्ड्वादयश्रात्र वेदनाविशेषा;; सन्निपा- 
तखयथुः सर्वबर्णवेदन: विषनिमित्तस्तु गरोपयोगादु 
हु 2 सर्विषसरब- 
्ि > रप ग्धचूणेनावचुणनाद्वा सबिषसमू०पुरीपशुक्रस्प््टानां 
अयोविंशतितमोष्ध्यायः वा तणकाष्ठादीनां संस्पशनात्‌ , हम मु मृदुः श्षिप्रोत्था- 
अथा।त: शोफ!नां चिकित्सित॑ व्याख्यास्णमः ॥ १ ॥ | नोउ्लम्बी चलोडचलो वा दाहपाकरागगप्रायश्व 
य्थोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरि: ॥ २ ॥ भवति ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर शोर्थों की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया बातज शोथ रक्त या कृष्ण दर्ण वाला, झूदु, अस्थिर 
जा रहा दे, जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभ्शति | और सूई चुभने की सी पीड़ा आदि वेदऩा विशेष से युक्त 
शिष्यों से ) कद्दा ॥| १-२ ॥ । होता है। पित्तज शोथ या पीला रक्तवर्ण का झदु तथा शीघ्र 
बड़विधो5बयबसमुत्थः शोफोडमिद्दितो लक्षणतः | फेलने वाला द्वोता है, उसमें ओष, चोष आदि विशेष 
प्रमीकारतश्; स्वसरस्तु पद्मविधः, तद्यथा-वातपि- | ?कारकी बेदनायें होती हैं। कफज शोथ पीछा या सवेत, 
जोप्मसबन्निपतविषनिमित्त: चिकन!, कठिन, शीतल, धीरे-धीरे फरेछने वाला तथा कण्हू 
त्तर्तोप्मसन्निपात विषनिमत्त: | हे ॥ हि 
आर ५ कर आदि वेदना विशेष से युक्त होता दे । सन्निपातज शोथ सभी 
'ज्षण और चिकिस्सा के अज्ुसार, शरीर के जंग विशेष | प्रकार के वर्ण एवं बेदनाओं से युक्त होता है। विपजन्य 
में उत्पन्न द्वोने वाले ६ प्रकार के शोर्थों का बणन, किया जा 


प का व शोथ गरविप के ( बाह्म-भाभ्यन्तर ) प्रयोग से, दूषित 
चुका दे। स्दंसर अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर में फेलने वाला शोथ, | जछ पीने से, दुर्गन्धित तथा कीढों से युक्त जल में स्वान 
पोंच प्रकार का होता है--जेसे (१) बातज, (२) पित्तज | करने से, विपेले जन्तुओं के जिद्धा-स्पश अथवा उप्के विष 
(३ ) रलेप्मज, ( ४ ) सन्षपातज और (५ ) विषजन्य ॥३॥ | से युक्त औषयों का चूण शरीर पर लगने से तथा विषयुक्त 
विमर्शः--सरव सरतीति सब्बंसरः | गतिमत्ताद्‌ वातः सब्ब- | मुन्न, मऊ, एवं शुक्र लगे हुए तृण, काष्ठ आदि के स्पशे से 
सरणयोग्यः ( डरहण ) डरपनन द्वोता है। यह शोथ रूदु, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, 
श्रयः शोश मवस्ति; वातपित्तसलेप्मनिमिक्ता: । ते पुनः | स्थिर, चल अथवा भचर तथा दाह, पाक और राग प्रधान 
दिविधा जिजागन्तुभेदेन । प्रकृतिभिः त|भिः भिद्ममानों द्विविषः | होता ॥ ५॥ 
श्रिदिधः चतुविधः सप्तविधोष्टविभक्ष शोथ उपरमभ्यते । पुनः व एक विमदाः-प्रकोप: _ पूतिमावः । सविषसत्वताजस्पशनात 


एवो/्सेपसामान्याव । ( थे, सू. १८ ) तहिग्षचूर्णन|वचुणेनाद बेति सविषमूत्रादिमिभ्चूणेरबघुसनात । 


१०४० 

सविष्युट दश्काली नामक क्षपमेदं केचित्‌ कथबन्ति | ( प्उ्ण ) 
पश्माप क्षरणवर्णमः शोथों नक्तंप्रणश्यति स्नेशेष्णम्द- 

भय च प्रणय्येद स च वातिझः | ( च. सू. भ. १८ ) 

भवन्ति चात्र-- 

हो पा; ि 

दोषाः खयशुमृध्ये हि कुवेन्त्यामाशयस्थिताः । 

पक्काशयस्था मध्ये च ब्च:स्थानगतास्त्वघः ॥६॥ 

कैसन दृह्मनुप्राप्रा: कु: सबेसरं तथा | 


न 


सुशुतसंहिता 


. >..ुई3ई€लन&नल...3..3.3..3.3.3+__++ 


(रोगी और दोष के घछाबल के जजुखार ) पिलाना चाहिये। 
पित्तज शोध में न्यग्नोधादिगण के प्घाथ ले लिड घत पिलाना 
चाहिये.। कफज शोथ में णारग्वधादिगण के क्वाथ से सिद्ध 
घृत पिछाना चाहिये। सक्षिपातज शोध में एक आाढइक्क सेहुँड 
के दूध और बारह जाढक काझी के साथ दुन्ती कंषक के 
द्वारा सिद्धू शत पिलाना चाहिये। बिषलन्य शोथ की 
चिकिरसा का घर्णन कक्पस्थान में क्रिया गया है ॥ ११ ॥ 


झत ऊध्व सासान्यचिकिस्सितपुपदेद्यामः-- 


चय्थुमध्यदेश यः स॒ कष्ट: सबगग्य यः॥ज। 

अधा्व5रिष्टभूनन्व यश्थोध्ये परिसर्पति | 

खास: पिपासा दौबल्य॑ ज्यरश्छदिररोचकः ॥५॥ 

दिक्कतीसारकासाश्य शूनं सक्तत्तेपयन्ति हि। 

सामान्यता विशेषाश्व तेषां वच्ष्यामि भेषजम्‌ |!६॥ 
... जेंस कि :--आमाषाय में स्थित दोष छारीर के उध्चंभाग 
मे, पक्राशस में स्थित दोप मध्यभाग में, मलाशय में स्थित 
दोष अधोभाग में तथा सम्पूर्ण शरीर में ध्याप्त दोष सर्वाड्र 
शोथ उन्पन्न करते हैं। शरार के मध्यभाग और सर्वाह्ध में 
हानवाल्ा दःथ कष्टसाध्य तधा जर्धांग और नीचे से ऊपर की 
ओर फचने वाछा शोथ घातक द्वोता है। श्वास, तृपा, 
दुर्बलता, ज्वर. चमन, जरोच्क, हिक्‍्का, अतिसार और कास, 
घोथ के गेंगी को मार ढालते हैं अर्थात्‌ ये रोग शोथ के 
उपदबब ह और इन उपद्र्वों से युक्त शोथ रोग असाध्य द्दोता 
ह। इन जोरों की सामान्य और विशेष चिकित्सा का दर्णन 
किया जाता है ॥ ६-९ ॥ 


| तिल्बकछुत चतुर्थानि यान्युक्तान्युद्रेपु ततो5न्यतममुप* 
युज्यमानं खयधशुमपहन्ति, मृत्रवर्तिक्रियां वा सेवेत, 
नवायसं ब5हरहसं छुना, विडज्ञातिविपाकछुटजफलभद्र- 
दारुनागरमरिचचृणण बा धरणमुष्णाम्बुना, त्रिकठुक्षारा- 
यश्युणीनि वा त्रिफलाकषायेण, सृत्रं वा तुल्यक्षीरं, 
दरीतकीं वा तुल्यगुडाश्ुपयुज्ञीत, देवद।रुशुण्ठीं वा; 
गुग्गुलुं वा मृत्रेण बषोभूकषायानुपानं ब/ तुल्यगुड 
खज्बेरं वा. वर्षोभकपायं सूलकल्क वा सशक्षवेरं 
पयोउनुपानमहरहसोसं, व्योपवपौभुकषायसिद्धेन वा 
सर्पिषा मुद्वोलुम्वान्‌ अश्षयेत्‌ , पिप्पलीपिप्पलीमूल- 
चब्यब्ित्रकमयूरकबपोभसिद्ध वा क्षीरं पिचेत्‌ , सहौ- 
पघमुरद्वीमलसि्ध था, त्रिकटुकैरण्डश्याम।मूलसिद्धं 
। वषोभूखद्ववेरसहादेवदायसिद्ध बा तथाउलाबूविभीतक- 
फलकह्क बा तप्डुल्लान्बुना; क्षारपिप्पलीसरिचश्टब्बेः 
विमश:--भद्धांझ इति अ्डनारीश्वरन्यायेन । यश्चोध्व॑ परि- रातुसिद्धेन ल मुद्गयूपेणा लबणेनाल्पस्नेद्देन भोजयेद्य- 
सफप्तिय: शोफः पादामिप्रवृत्तः ऊध्व॑मुपरितनकाये परिसपैत्ति । षान्न॑ गोधूमान्न॑ वा; वृक्षकाकेन क्तमाल निम्बतपो भू का थैश्व 
सोडरि श्भूतः (रुपविष्ये, चकारो मिन्नक्रमे, सेन यश्थाघः परित्त+-| परिषेकः सर्पपछ्ुबच ला सेन्धवशा हें ४।भिश्र प्रदेहः काय॥, 
शनि च्त्तमान्ात॒ सोध्प्यरिष्टभूतः स्रौविषये । उक्तब्न--छष्वंग[मी यथादोष॑ ष्च बसनविरेचना|स्थापनानि तीच्णान्यज- 
नरं पदुन्‍्यामधोगामी मुखात्‌ (ख्रयम! इति | ( डइढह्ण ) चरक ने स्रमुपसे वेत; स्नेहस्वेदोपनाहांश्य; सिराभिश्चाभीच॒णं 
भी छिखा ट्ैे-यस्तु पादाधिनिदृत्तः शोफः सर्वाशगों मबेद। | शीणितमबसेचयेदन्यत्रोपद्रबशोफादिति | १२॥ 
जन्तों: स च सुकष्ट: स्यात्प्रद्त: ख्रीमुखाच्च यः॥ यश्वापि गुद्मप्रमषः बन“ व्यंजन न 
खिया वा पुरुषस्य वा । स च वटतमों श्षेयो यस्य च स्थुरुपद्रवा: ॥ इसके नन्तर सामान्य चिकित्सा बिधि का वर्णन किया 
चरकः ' ऊध्यग!मि नर पदभ्यामपोग।मि मुखात खियम ॥ जन है--उदर मम चिकिस्सा के प्रसंग में तिलवक घृत 
नि 
शोफिनः 2! परिदरेयुरम्ललदणद्धिगुडब- मुप्रवर्ति क्रिया (उद॒र होगों में पढित सृत्र गण से सिद्ध 
सापग्रस्तेल््चुतपिष्टमयगुरूणि ॥ १० ॥। आनाहवति ) या नवायस ( लोह ) प्रतिदिन मधु के साथ 
शोध वाल्दे सभी रोगियों को खट्टे, नमकीन, दुही, गुह, | सेवन करना चाहिए। क्थवा विडज्ग, अतीस, इन्द्रयव, 
चर्बी, दूध, तेल, थी तथा पिट्टी के बने भारी पदार्थों का देवदारु, सॉठ और मरिच का चूर्ण एक धरण (४ माशा ) 
सेवन व्यार देना चाहिये ॥ १० ॥ उष्ण जल के साथ पिलाना चाहिए। अथवा सोंठ, मरिच, 
तत्र ब!तखयथी त्रैव्नमेरण्डतैलं बा मासमर्घमास॑ | पिष्पछी, यवज्ञार और लोहभस्म, त्रिफछा क्वाथ के साथ 
बा. पाये. स्वमोधात्िकायसि स्िः विस नया गो और दर समान सा ें मिटा वा 
यथौ, आरखधादिसिद्ध॑ सर्पि: स्लेप्मश्वयथो, बाधित पति जियबा पिबदाद चूण या सोंढ का चूर्ण या गुग्गुद्ध, गोमूत्र 
ख्वयथौ स्‍्नुही क्षीरपात्र द्वादशभिरम्लपात्रं: प्रतिसंस्ज्य | अथवा घुननंबा कषाथ के अनुपान के साथ सेवन कराना 
दुत्तीद्रवन्ती प्रतीवाप सपिः पाचयित्या पाययेत्‌ , विष. | चाहिए। क्धवा समान गुड़ के साथ सॉंड का चूण॑, था 
निमित्तेषु कल्पेषु प्रतीकारः || ११ ॥ 


घुननंघा के षवाथ या जड़ के कश्क के साथ सेठ का चरण, दूध 
बातज शोध में त्रेद्वत स्नेह ( मजबर्ज घृतादिभिश्चिभिदृत | के अन्ुपान के साथ प्रतिदिन एक मास सेवन कराना चाहिए। 
तैछ, एक मास या पतन्‍्वरद्द दिन तक | 


ब्रिदृतस ) भयवा ए्रण्ड श्थवा सोंठ, मरिच, पिप्पक्की और पुननंया के बधाथ से सिद 


अध्यायः २४ ] विछित्सास्थानम्‌ १०५ 
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घृत छे साथ उबाल कर कुछ अुने हुए मूंग ( स्थिजाः किख्िद्‌ चतुर्विद्ातितमोष्ध्याय! 

भ्टृष्टा मुद्रा सुद्नोलुग्बा: ) खिलाना चाहिए। अथवा पिष्पछी, ५ 

पिच्पलीमूछ, चब्य, चित्रक, लपामार्ग और पुनर्नवा के द्वारा | अैथातोउनागताबाघप्रतिषेध॑ व्यास्यास्याम: ॥ १॥ 

सिद्ध दूध पिलाना चाहिए । अथवा मायपर्णी, साठ और यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २ | 

सहिजन की जड़ से सिद्ध या सोंठ, सरिच, पिष्पछी, प्रण्ड | इसके अनन्तर कनागताबाधप्रतिपेष (ईपद्‌ आगतः 

और निश्ोथ की जद से सिर्धू या पुननंदा, सॉठ, माषपर्णी | अनागतः, आायाधो दुःख, तस्य प्रतिपेधश्िकिरिसितम) कर्थात्‌ 

भौर देवदाक से सिद्ध दूध पिलाना चादिप तथा कटठ॒तुम्धी | सम्भाषित दु।खों को रोकने के लिये, चिकित्सा बिधि का 

जौर बहेडे का कढक तण्छुलोदुक ( कण्चे चादर का घोषन ) | घर्णन किया जा रहा है, जेसाकि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने 

के साथ सेवन कराना चाद्िएपु। यथछार, पिप्पली, सरिव | सुश्रुत ( प्रति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 

भोर सोंठ के साथ सिर; छबण रद्दित, अछप स्नेहयुक्त झूंग | _ है 

केयूघ ले जौ यथा गेहूँ का जज्न खिलाना चाहिएु। कुटज, | उत्थायोत्याय स्वस्थेतारोग मिलता ४ 

मदार; कर, नीस और पुननदा के क्ाथ से परिपेक करना | पता यदनुष्लेय॑ तत्‌ सर्व संप्रबदयते ॥ हे ॥ 

चाहिए। सरसों, हुलहुल, सेन्डा वमक और काकर्जधा का | _ णारोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान्‌ स्वस्थ व्यक्ति 

लेप छगाना चाहिए । दोषों के अनुसार तीदण व्रिजन और | को प्रतिदिन निरस्तर जिन दैनिक कार्यों में प्रद्नत होना 

भाश्थापन घर्तियों का पुनः पुनः प्रयोग तथा स्नेहन, | चाहिये, उनका कथन किया जाता है॥ ३॥ 

स्वेद्न एवं उपनादह कराना जाहिएु। जीतोष्ण स्निग्धादि ! पेत्रादी दन्तपवन द्वादशाकुलमायतम्‌ | 

क्रियाओं से शान्‍्त न होने थाछे शोथ में शिरार्ओं से बार । फनिष्टिफापरीणाहमृण्वप्रन्थित मत्रण म्‌्‌ ॥ 8 ॥ 

बार रछ्ू निकालना चाहिए ॥ १२॥ | छायुग्मप्रन्थि यद्यापि प्रत्यमं शस्तभूमिजम्‌ | 
घिसर्श :--उठपद्रवशोफादित्यश्ष॒सर्वाह्शोफादिति केचित्‌। | अवेच्यतु च दोष॑ च रसं बीये व योजयेत्‌ ॥ ४॥ 

शौतोष्णरिनिग्परद्यायैरप्रशास्यति शोफे सिराभिश्चवामौक्षणं शोणितम- | कृषाय॑ सधुरं तिक्त कटुक प्रातरुत्यितः | 

कट लय विपयभेरेन विधिनिपेषी | निम्बश्ब तिक्तके प्रेप्तः कपाये खद्रिस्तथा || ६ |॥ 

| सधूको सधुरे भ्रेष्ः करक्लः कटके तथा। 

पट लम्स जा हि पे , _ | क्षौद्रव्योषत्रियगोक्त सत्ैलं ; सैन्घवेन च ॥७॥ 

/ममन्‍्ल लवणानि सर्य खुद दिवास्वभमजाब्नलं च | | घूर्णन तेजोवत्याश्च दुन्तान्षित्य॑ बिशोघयेत्‌। ,. 

खयो घृत्त तेलपयोगुरूणि शोफं जिघांसु: परिवजयेत्तु॥ | एकैंक॑ घषेयेहन्त॑ मदुना कू्चकेन च ॥८॥ 


इति श्रीसुशुतसंद्रितायां बिक्ित्सास्थाने शोथविकि- | दन्‍्तशोधनचूर्णन.._ दन्‍्तमांसान्यबाघयन्‌ | 


भ्रवति घात्र-- 


त्सितं नास त्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३ || | तहदौगनध्यो पदेदद तु श्लेष्माणं चापएकषति ॥६॥ 
-ा3लथ्शकि>ब- - | बैशबमज्ञाभरुचि सौमनस्यं कराति च। 
जेसे कि-शोथ का नाश चाहने घाले रोगी को, पिट्दी के | त्त खादेद्नलताल्वोध्॒जिह्ारोगसमुद्ध वे ॥ १० ॥ 


घने भाद्वार, खटदे पदार्थ, लबण, मिट्टी, दिन में सोना, आनप | भैंथास्यपाके वख्ासे च कासहिक्काबमीषु च। 
जीयों का मांस, ख्रीप्रसंग, एत, तेल, दूध तथा भारी पदार्थों | दुबलो5नीणभक्तश्च मूच्छोतों मदपीडितः ॥ ११॥ 
फ्का सेवन त्याग देना चाहिए ॥ १३॥ | शिरोरु्ञातस्तृषितः श्रान्तः पानछुमान्वितः | 
एत्यायुवेद्तरवसंदी पिकाभाषाटीकायां प्रयोषिशो5ध्यायः:॥२४॥ | णर्दिती कर्णशुल्नी च दन्तरोगी च मानवः ॥ १२॥ 
७-<९49000.. - प्रथम प्रातःकाकू हाथ्या र्याग कर बारह आअंगुल लम्बी 
दीछ-- कनिष्ठिका अंगुलि के समान मोटी, सीधी, बिना ग़ाँठबाली, 
| ब्रण ( श्ोखला भाग ) तथा दो गाँठ से रद्दित, बबीन 
| (ताज्जी), उत्तम भूमि में उत्पन्न, ऋतु और दोषों के अनुकूल 
: | रस एु७ं बीय॑ से पूर्ण, कपाय, मधुर, तिक्त और कठ्ठ रस 
| युक्त वृतबन का प्रयोग करना चाहिये। तिक्त रस वाले 
द्रब्यों में नीम, कपाय में खेर, मधुर में महुआ तथा कट॒रस में 
करक्ञ की दुतबन श्रेष्ठ द्वोती है । मु, सोठ, मरिच, पिप्पछी, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, ( त्रिवर्गाक्त ब्रिसुगन्धिना 
लिप्त ) तेल, सेन्धानमक और सेजबल के चूर्ण से लिप 
दतबन के द्वारा दाँतों को प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिये। 
| दृतबन की कोमल एूँची से दृन्‍्तशोघन घूण के द्वारा एक-एक 
दाँत को परुथफ-पुथक मसुथों की रखा करते हुए, रगइना 
| चाहिये । इस दन्तशोधन चूर्ण के प्रयोग से मुल की दुर्शस्थि, 
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ढोँतों के मेंछ और कफ का नाश होता है तथा निमंलता, 


अस्त में रचि एबं प्रसन्नता उत्पन्न द्वोती है। गला, ता »ओ।' 
जौर जिद्डा के रोग, सुखपाक, श्वास, को छहिछा और अमन ते 
भसित तथा दुबबंछ, अजीण्णाबस्था में भोजन किये, मूर्ख 
एवं मद से पीक्षित, शिरःशूल से दुःखी, प्यासे, थके हुए, 
सथपान की थकाछट से युक्त, अदित, कर्णशूलछ और दन्तरोग 
प्रस्त मजुष्य को दृतथन नहीं करनी चादिये॥ ४-१२ ॥ 


जिल्लानिलेखनं रौप्यं सोवण वाक्षमेब य। 
तन्‍्मलापहरं शस्तं मदु श्छच्णं दशाहुलम्‌ ॥१३॥ 
मुखबरस्यदौगेन्ध्यशोफजाब्यहरं॑. सुखम्‌ | 
दनन्‍्तदाह्यकरं रुच्यं स्नेद्गण्ड्बघघारणम ॥ १४ ॥ 
चांदी, सोना तथा वृछ के टहनियों से निर्मित, कोमल, 
जखिकनी, दस, छंगुछ लग्षी जिब्भी-जिद्ला के मल को खुरचने 
के लिये श्रेष्ठ होती दै। इसके प्रयोग से सुख की बिरसता, 
दुर्गन्ध, शोथ और जक्ता का नाश तथा प्रसश्ता उत्पन्न 
होती है। स्नेद् ( तेल ) का गण्ड्प घारण दाँतों को ढढ़ तथा 
रुचि उत्पन्न करता है॥ १३-१४ ॥ 
ध्षीरवृक्षक्षायेषी शक्रीरीण च विमिश्रितैं: | 
भिल्लोदककपायेण तथेत्रामलकस्य वा ॥१४॥ 
प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्बस्थः शीतोदकेन वा। 
नीलिकां मुखशोषं॑ च पिडकां व्यज्मेव च | १६॥ 
रऊूपित्तकृतान्‌ रोगान्‌ सद्य एव बिनाशयेत्‌ | 
सुखं लघु निरीक्षेतर दृढ़ पश्यति चक्लुषा ॥ १७॥ 
क्षीरबवृश्ठ के छाथ अथवा छीरबृछ के छाथ में दूध मिला 
कर या छोध ( भिश्नो रोधः ) अथबा ऑँवले के फाथ या 
शीत्तक जल से स्षस्थ मनुप्य को मुख तथा नेश्नों को धोना 
चाहिये। (हस नियम का पालन) नीलिका, सुखशोष, पिड्का, 
व्यज्ञ तथा रक्तपित्तजन्य रोगों का शीघ्र नाश करता है। 
सुख इलका (सुन्दर) दिखलाई देता दे तथा नेप्नों की ज्योति 
स्थिर होती है ॥ १५-१७ ॥ 


मतं ख्लोतोज्नं श्रेष्ठ विशुद्ध सिन्धुसंभवम्‌ । 
दाहकण्ड्मलघष्न॑ बच दृष्टिक्लेददजापहम्‌ ॥ १८॥ 
तेज्ञौोरुपाबहं चेब सद्ते  मारुतातपौ | 
न नेत्ररोगा जायन्ते तस्मादष्शनमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
सिन्धनदी से उत्पन्न स्नोतोश्नन मलरहित तथा उत्तम 
होता है। बह भाँखों की जलन, खुजली, मल, पानी आना 
और पीड़ा को दूर करता दै। नेश्रों में तेज आता है तथा 
घायु थौर धूप को सहने की शक्ति प्राप्त द्वोती है। इसके 
प्रयोग से नेश्र रोग उत्पन्न नहीं होते, इस लिये नेश्रों में अंजन 
छगाना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
भुक्तवाध्छिरसा स्‍्नात: श्रान्तरछदेनबाहने! | 
शत्री ज्ञागरितश्चापि नाव्ज्याज्ज्वरित एव च || २०॥ 
भोजन तथा छशिर से स्नान किए हुए, बम्नन एवं बाहन 
(सबारी ) से भाश्त, रात्रि में जगे हुये और ज्यर से पीड़ित 
ह्यक्ति को अंजन नहीं कगाना चाहिये।॥ २० ॥ 


सुश्नुतसंह्तिता 


कर्पूरजातीफक्कोललबज्ञकठुफाहयेः | 
सचूणपुर्गं: सद्दितं पत्र ताम्बूक्षज॑ शुभम्‌ ॥२१॥ 
मुखबेशण-सौगन्ध्य-कान्ति सौष्ठघकारकम्‌. | 
हनुदन्तस्वरमलजिद्विन्द्रियविशो ध नम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रसेकशमन॑ हृथं गल्लामयबिनाशनम्‌ | 
पथ्य॑ सुप्तोत्थिते भुक्ते स्नाते बान्‍्ते च सानवे ॥ २३॥ 
रक्पित्तक्षतक्षीणतृष्णामूच्छी परीत्िनाम्‌ू | 
रूश्दुबल्ञमत्यौनां न॒द्िित॑ 'बास्यशोषिणाम्‌ ॥ २४॥ 
कपूर, जायफलछ, शीवलूची नी, लवंग, ऊताकस्तूरी, चूना 
और सुपारी के साथ तास्वूछ ( पान ) का सेवन कक्ष्याणकारी 
ट्वोता दै। पान खाने से सुख में निमेछता, सुगन्धि, कान्ति 
एवं सुन्दरता भाती दे । एन्नु ( मसूदड़ा ), दाँत, स्वर, जिह्ना 
का मऊ और इन्द्रियाँ छुछ्ध द्वोती हैं । मुख-प्रसेक ( मुख से 
पानी आना ) शान्त द्वोता है। हृदय में शक्ति आती है और 
गले की व्याधियों का नाश द्टोता है। सोकर उठने वाले तथा 
भोजन, स्नान और बमन किए हुए मनुष्य के लिये पान 
द्वितकर है। रकूपित्त, उतक्ञीण, तृष्णा और मुर्च्छा से पीडित 
एवं रूछ, दुर्बछ तथा सुखशोष चाले ष्यक्तियों के लिये पान 
छितकर नहीं होता ॥ २३-२४ ॥ 
शिरोगतांस्तथा रोगाब्छिरोड्श्यज्ञोडपकर्षति । 
केशानां मादंवं देष्य बहुत्वं स्निग्धक्षष्णताम्‌ ॥ २५॥ 
करोति शिरसरत॒ति सुत्वक्षमपि चाननम्‌। 
सन्‍्तपणं चेन्द्रियाणां शिरसः प्रतिपुरणम्र्‌ | २६॥ 
शिर पर तेछ की मालिश करने से शिर में होने बाले 
रोग दूर दोते हैं। केश कोमल, लग्बे, घने, चिकने और काले 
बनते हैं । शिर की तृप्ति तथा खुख की त्वचा सुन्द्र होती है। 
एन्व्रियां शक्तिसस्पण्न भौर शून्य मस्तिष्क पुनः पूर्ण होता है ॥ 
मधुक क्षीरशुक्का च सरल देवदारु च। 
छुद्कक॑ पद्चनामानं॑ समभागानि संहरेत ॥२७॥ 
तेषां कल्ककवायाभ्यां चक्रतैल॑ विपाचयेत्‌ | 
सदेव शीतलं जन्‍्तोमृध्नि तैल॑ प्रदापयेत्‌ ॥२५॥ 
झुलेटी, छीरबिदारी, सरलकाष्ठ, देवदाद और लघुपश्चमूछ 
को समभाग में एकत्रित कर, इनके फकाथ और कछकऊ के द्वारा 
चक्रतेल ( फोएहू का तेल ) का पाक करझे मलुप्य के शिर 
पर सदा ठण्डे तेल की मालिश करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
केशप्रसाधनी केश्या  रजोजन्तुमलापहा | 
हनुमन्याशिरःकणझूलघ्न॑ कर्णपूरणम्‌ ॥२६॥ 
इेद्वाप्रसाधनी (कंघी ) का व्यबध्दार केशों को सुन्दर 
बनाता दै तथा धघूलि, जूँ और मल को दूर फरता है। कर्ण 
प्रण ( कान में तेछ डालना ) के व्यवद्दार से दनु ( ठोढ़ी ) 
सनन्‍्या, शिर जौर कान की पीड़ा नष्ट होती दे ॥ २५॥ 
बिमछ :--केशप्रसापनी कढकतिका, श्रिरूणी दा कोंकुई इंति 
जेके | ( शएह्ण ) 
अधभ्यक्षो मार्दबकरः फफवातनिरोधनः। 
घातूनां पुष्टिनननो खुजाबणेवलप्रद: | ३०॥ 


अध्यायः २४ | 


चिढ़ित्सास्थानम्‌ 


" १०७ 


अभ्यज्ञ ( मालिश ) का णश्यास द्ारीर में कोमरूता 
छाता है, कफ और बात को रोकता है, धातुओं को पुष्ट करता 
है, तथा शरीर को छुछू और बल, वर्ण से सम्पन्न बनाता दै॥ 
सेकः श्रमन्नोडनिजहद्धमसमन्धिप्रखाधकः | 
क्षताग्तिदग्धाभिद त विधुष्ानां. रुज्ञापहः ॥ ३१॥ 
सेक (सर्वांगपरिपेक) थकावट मिटाता है, बायु को नष्ट 
करता है, भग्नसन्धि ( ॥)50:७0700 ) को स्थिर करता है, 
तथा ज्ञत, अग्निदृग्ध, अभिघात और रगए़ से उत्पन्न पीया 
को दूर करता दे ॥ ३१॥ 
जलसिक्तस्य वर्घन्ते यथा मूले5छुरास्तरो: | 
तथा धातुिवृद्धिहं स्नेहसिक्तस्य जायते ॥ ३२ | 
जड़ में जल से सींचे गए दृद्ध के अंकुर जिस प्रकार 
बढ़ते हैं उसी तरह्द स्नेहसिक्त ( मालिश करने से ) व्यक्ति 
की धातुर्ये वृद्धि को प्राप्त द्ोती हैं ॥ ३३२॥ 
सिरामुखे रोमकूपैधेसनीशिश्व॒ तपेयन्‌ । 
शरीरबलमाधत्ते युछ्ः स्नेहोष्बगाहइने ॥ ३३ ॥ 
स्नान करने में अयुक्त किया गया स्नेह शिराओं के सुख 
रोमरूप और धमनियों के द्वारा घारीर तृप्त करता हुआ 
बल उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ 


तत्र प्रकृतिसात्म्यतुदेशदोषविकारबित्‌ू । 
तेल घृतं वा मतिमान्‌ युव्ज्यादथ्यक्षसेकयोः ॥ ३६४ | 
प्रकृति, साल्‍्य, ऋतु, देश तथा दोर्षों की षिछृति फे 
ज्ञाता छुद्धिमान्‌ वेण को तेकछ या घी का प्रयोग अभ्यंग 
( मालिश ) और सेक ( स्नान ) में करना चाहिये॥ ३४ ॥ 


केबल सामदोषेघु न कथख्न योजयेतु | 
तरुणज्वयजीर्णी च नाथ्यक्तण्यौ कथग्वन || ३४ ॥ 
तथा बिरिक्तो वान्तश्व निरूढो यश्व मानवः | 
पूर्योः कृच्छुता व्याघेरसाध्यत्वमथापि वा ॥ ३६ ॥ 
शेषाणां तदृहृः प्रोक्ता अ्निमान्दयादयो गदाः | 
सन्‍्तपंणसमुत्यानां रोगाणां नैब कारयेत्‌॥ ३७॥ 
आम दोषों सें स्नेह ( असंस्क्ृत सनेट्ट ) का प्रयोग कभी 
नहीं करना चादहिये। नवीन ज्वर तथा भजीर्ण से पीड़ित 
और विरेचन, वमन पुव॑ निरूहबस्ति से चुक्त मनुष्य को 
अभ्यंग कभी नहीं करना चाहिये। प्रथम दो भषस्थाभों 
(नवीन ज्वर तथा अजीर्ण ) में अभ्यक्ञ करने से ब्याधि कष्ट 
साध्य या असाध्य भी द्वो जाती है। दोष अवस्थाओं 
(विरेचन, वमन एवं निरूह) में उस दिन अभ्यक् का प्रयोग 
भग्निमांध आदि रोगों को उस्पन्न कर देता है । सन्‍्तपंणनन्य 
व्याधियों में अभ्यज्ञ नहीं करना चाहिये।। दे५ष-३७ ॥ 
विमशः- अपतर्पण अर्थात्‌ लंघन के बिपरीत स्निग्ध, 
मधुर, गुरु, नवाज्न, मांस, सथ भादि पदार्थों का भधिक सेवन 
संतर्पण ( तृप्ति करने घाला ) कहदछाता है। चरक ने संत्पंण- 
जन्य रोगों का बर्णन निम्नलिखित रूप में किया है-- 


बुद्वेमोद: प्रमीछकः: । शोफश्रैबंबिषाश्वान्ये श्योप्रमप्रतिकुबंतः ॥ 
( च० सू० अ० २३ ) 
शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितम्‌ । 
तत छत्बा तु छुखं देह विम्ृदूनीयात्‌ समन्ततः ॥(३५॥ 
शरीरोपचयः कान्तिगोत्राणां सुविभछ्ता। 
दीप्ताग्नित्यमनालस्यं स्थिरत्व॑ं लाघव॑ मज्ञा ॥-३६ ॥| 
श्रमकल्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता | 
आरोग्यं 'चापि परमं व्यायामादुपजायते ॥ १०॥ 
न 'बास्ति सहशं तेन किब्वित्‌ स्थौल्यापकर्षणम्‌ | 
नच व्यायामिनं मत्यमद्यन्त्यरयो घल्ातू॥ ४१ ॥ 
' न चेन सहसा55क्रम्य जरा समधिरोद्दति | 
स्थिरीअवति मांस व व्यायामाभिरतस्य च ॥ ४२ ॥ 
व्यायामध्विश्नगात्रस्य पद्धयामुद्वतितस्य च | 
व्याय। मं --- 
शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाछा कम व्यायाम कष्द- 
लाता है। व्यायाम करने $ अनन्तर सम्पूण शरीर को धीरे-धीरे 
सलना चाहिये | व्यायाम करने से शरीर की सम्यक पुष्टि, 
कान्ति, अज्ञों का सुन्द्र अंगठन, पाचकाप्म की बृद्धि, आलस्य 
का न द्वोना, स्थिरता, छघुता, शरीरशुद्धि, श्रम, क्‍्छम, 
पिपासा, उष्णता और शीत आदि को सहन करने की शक्ति 
तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति द्वोती है। स्थूछता को न्‍्यून 
करने के लिये व्यायाम के समान दूसरी कोई घस्तु नहीं है । 
व्यायाम करने वाले व्यक्ति को दात्रु भी भय के कारण पीड़ा 
नहीं पहुँचाते। व्यायामशील मनुष्य के ऊपर बुद्धाबस्था 
सहसा आक्रमण नहीं करती | व्यायाम करने वाके व्यक्ति की 
मांसपेषियाँ दृढ़ द्ोती हैं ॥ ३८-४२ ॥ 
बिमशं;--शरौ रो पचयः सम्पक्‌ पुष्टि: | गात्राणं झुविमक्ततेति | 
गात्राणाँ सवेषामज्ञानाम्‌ , सुविभक्तता झुघटितशरौरतेस्वर्थ: । 
मृजा शुद्धि: । ( ढकद्दण ) 
व्याघयो नोपसपंन्ति सिंहं छुद्रमगा इब | ४३ ॥ 
बयोरूपगुणेहीनमपि कुयोत्‌ सुदर्शनम । 
व्यायाम कुषेतो नित्य॑ विरुद्धमपि भोजनम्‌ ॥ 8४ ॥ 
विदग्धमविदग्ध॑ वा निर्दोष॑ परिपच्यते | 
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनाम्‌ ॥ 
स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः | 
सर्वेष्युतुष्पदरह: पुम्भिरात्महितेषिभिः ॥ ४६॥ 
बल्लस्याधन कतव्यों ध्यायामो हन्त्यतो5न्यथा । 
हदि स्थानस्थितो बायुयंदा 4कत्र प्रपणते ॥ ४७॥ 
व्यामामं कुषतो जन्तोस्तदूबलधस्य लक्षणम्‌॥ 
बयोबलशरीराणि वेशकालाशनानि च | 
समीक्ष्य कुयोद्‌ वयायाममन्यथा रोगमाप्तुयात्‌ ।४८५॥ 
ह्यायासजन्य भ्रम से निकले हुये स्वेदकर्णों से स्वेदित 


'रोग[स्तस्योपजायन्ते सन्तपंगनिभित्तजा: । प्रमेहकण्ड्पिडक्ाः | ( नियमपूंक पसीना आते तक व्यायाम करने बाके ) तथा 
क2पाण्ड्वामयज्वरा: । कुष्माम्यामप्रदोषाक्ष मूत्रइच्छूमरोषकः। | पेरों की भडीभाँति मालिश करने बाले व्यक्ति के समीप 


श्ण्प 
मी जल 
ब्याधियाँ उसी प्रकार नह्ीीं पहुँचतीं दिस प्रकार सिंह के 
सम्पुख छोटे स्ूग नहीं पहुँचते ब्यायास आयु, रूप और 
गुण से द्वीन ब्यक्ति को भी सुन्दर बना -देता है। निस्‍्य 
ब्यायाम करने बाले व्यक्ति का विदद्ध ( हिताद्विताध्यायोक्त ) 
अम्लपाकयुक्त अथबा अपक्त और अम्ल भोजन भो दोषरछ्वित 
सम्पूर्ण रूप से पचता दै | प्लान तथा स्निग्ध जाह्वार करने 
वाले व्यक्ति के लिये ब्यायाम सदा हितकर है और उसके 
लिये शीत एवं दसनन्‍्त ऋतु में इसका सेबन अस्यन्त छाभ- 
दायक बतलाया गया दै । अथवा दवित चाहने वाले महुध्यों 
को सभी ऋतुओों में प्रतिदिन आधी शक्ति,के नुकूल व्यायाम 
करना चाहिये, अन्यथा इसका घातक प्रभाव पणझुता है। 
व्यायाम करते हुये मनुष्य के हृदय में स्थित बायु जब सुख 
में आने लगे तो बलाद्ध समझना चाहिवे। भायु, बल, 
शरीर, देश, काल और आहद्वार का दिचार करते हुए ष्यायाम 
करना चाहिये अन्यथा रोगोस्पत्ति की सब्भायना रद्दती दे ॥ 
बिसशः-ब्यायामध्विन्नगात्रस्येति गाजस्वेदागमे सति ब्याया- 
मादुपरमः द्वाये शत्यर्थ: । पद्चयामुद्वरतितस्येति पादाभ्या बहुकृतम- 
द॑नस्येश्यथं: | विदग्धमम्जपाकम्‌ | अविदन्धं बिदग्पादन्यत | तेनामं 
विदुग्भश्न ग्रष्ते । वयो यौवनम्‌ | मछशक्त्युपवयकक्ृणम्‌ , शरौरं 
मध्य स्थूलख् | देशम।नूप॑ साध।एणं काल निरयगमावस्थिकश द्विविध- 
मपि, तत्र निस्यगे शोते वसन्ते च, आवस्थिके योवने उके थे सति । 
शश्चनानि स्निग्पभोश्ननानि समोक्ष्य दृष्टवा उपचयप्रभतो व्यायाम 
कुर्यांद | (डल्द्रण ) ॥/४३-४८ ॥ 
बस्तदधछछ्वण केचिदन्यपा पटन्ति :--॥ 


“कक्षालकाटनासाध्च इस्तफदादिसन्षिपु । 
प्रस्वेदान्पुख्योषाज वल।दं तद्विनिर्दिशेत्‌ इति ॥7 
क्षयतृध्णाउरुचिच्छु दि रकपित्त ज्मक्लमा|ः | 
फकासशाषअब र खासा अतिव्यायामसंभवाः ॥ 8 ॥ 
खुय, तृष्णा, अददि, छुड़िं, रक्तपिस, भ्रम, ब्लम, कास, 
शोष, ज्दर और श्वास आदि व्याधियाँ अधिक ष्यायास करने 
से उत्पन्न ह्वोती हैं ॥ ४९५ ॥ 


बिमशाः--परम-योउनायासः अमो देदे प्रवृद्ः खासवर्जितः। 
क्छम: स इति बिशेय ईन्द्रियाथंभवापकः | 


रक्तपित्तो कृशः शोपी खासकासक्षतातुरः | 
भुछ्वान्‌ ख्रीषु 'च क्षीणस्तृड्थ्नमातंश्थ घजयेत्‌ ॥४०॥ 
रक्तपित्त से प्रस्त, कृश, शोष, श्वास, कास तथा छत से 
दुःखी, भोजन किये हुये, भति ख्रीप्रसंग से क्ीण और भ्रम 
रोर से पीद्वित ब्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिये ॥५०॥ 
ढद्गतनसय घातदरं॑ कफमेदोविलापनम्‌ ॥ ५१॥ 
स्थिरीकरणमन्नानां त्वफ््प्रसादकरं 'परम्‌ | 
सिरामुलविविक्तत्य॑ त्वक्थस्याग्नेश्व तेजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उद्धषण|त्सादनाभ्यां जायेयातामघशयम्‌ | 
उत्सादनादू भवेत्‌ ख्रीणां बिशेष।त्‌ कान्तिमठ4ु:॥४३॥ 
प्रदबंसौभाग्यय्ृ॒जालाघबादिगुणान्वितम्‌ | 
डदूषषंणं 8 विजय कण्दड्रकोठानिलापहम्‌ || ५४ ॥ 


सुश॒वसंहिता 


उद्दर्तन (डबटन छथाना) बातनाशक, कफ और मेद को 
पिघलाने छाछा, अंगों को स्थिर करने बाला तथा स्वचा को 
कोमल बनाने में शेंछ्ठ होता है । उद्घर्षण (अस्नेदौषधचूर्णादि- 
मिर्व॑ंणस्‌ ) और उत्सादन (सस्नेद्कदकेनोदर्पणसुध्सादनम) 
से शिशा्ों के भुख को जृरट तथा स्वचास्थित अग्नि (क्राजक 
पित्त ) की दीध्ति निस्सन्देह होती डे । उत्सादुन से ख्ियों का 
घरीर विशेष कान्तिसात्‌ द्लोता है। उदवर्षण पल्खता, 
सौभाग्य, शरीर क्की शुद्धि और रूघुचा आदि गुर्णोका उरपादक 
तथा कण्दू, को एुवं बात का नाशक होता है ॥ ५१ ५४॥ 
विमर्शः--उद्धत्तनव्राव प्रविक्षपनीयविग्लाप नकर म्‌ ! टद्घष॑ग- 
मस्नेह्टीपषचूर्णादिमिघंपेणम । अन्ये तु फेनकेशटकादिधषेणम्‌ । 
( डक्दण ) 
उत्सादुन :--सस्नेदकश्केन उद्घप॑गम्‌ , उद्नत्तनम्‌ । 
उर्बो: संजनयत्याशु फेनकः स्थैंयेलाघवे | 
कण्डूकोठानिलस्तम्भममलरोगापहश्ध सः ॥ ४५ | 
समुव्रफेन से किया गया उद्घर्षण जंघा में शीघ्र स्थिरता 
और जघुता छाता द्वै तथा कण्हू , कोठ, वाताघरोध एवं मऊ 
( स्वेद ) अन्य विकारों को नष्ट करता है ॥ ५५॥ 
बिमशे ः--ऊरुः जद्ब। इति छोके | ( ढछ्द्ण ) 
जाजकल फेनक से जरीठे, जांवके या शिकाकाई को 
बालों के छिए तथा साधुन अन्य स्थानों के छिए मान सकते 
हैं तथा इंट के स्थान पर रघर पालोथीन के स्पन्‍ज अथवा 
रोएऐदार तौलिय काम में छाते हैं । 
तेजन त्वगातस्याग्ने: खिरामुखबिवेचनम | 
उद्भपणं त्विष्टिकया कण्डूकोठविनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इंट से किया गया उद्‌धर्षण व्थचा की छग्नि ( भ्राजक 
पित्त) को दीघ्र करता है, शिराओं के मुख को फेलाता दै, कण्ड्‌ 
और कोठ को नष्ट करता द्वै तथा निद्वा, दाष्ट, श्रम, स्वेदु, 
बलेद्‌ एवं ठृपा को दूर करता दै ॥ ७६ ॥ 
निद्रादाहभ महरं स्वेदकण्डूठूपापहम्‌ । 
हयं मलहरं छेंघ्च सर्वन्द्रियविषोधनम्‌ || ४७ ॥ 
तन्द्रापाप्मोपशमनं तुष्टिदं पुस्त्यवर्धनम | 
रक्तप्रसादनं॑ बापि स्तानमस्नेश्य दीपनम्‌ ॥ ४८॥ 
स्नान :-- 
५ एदय को वाक्ति देने तथा मर (स्वेदु, दुर्गन्धि, 
मल भादि ) को दूर करने में श्रेष्ठ एवं सभी हन्द्रियों 
को चैतन्य करने बाला है । तन्द्रा और पाप ( हृदय 
का कलछुप ) का हामन, संतोष की प्राप्ति तथा पुंरुष की 
बृद्धि होती दै। स्नान रक्त को शुद्ध और अग्नि को दीप 
करता दहै॥ ५७-५८ ॥ 
कप .] 
उष्णन शिरसः स्नानमहित॑ 'चक्षुष: सदा। 
शीतेन शिरसः स्नान चन्लुष्यमिति निदिशेत्‌ || ५६ || 
उष्ण जल से शिर धोना नेन्रों के छिये सदा भद्दितकर 
तथा शीतल जछ से सदा द्वितकर होता है ॥ ५९॥ 


श्लेष्ममारुतको पे तु शात्वा व्याघियल|बलम्‌ | 
कामसुष्णं शिरःस्नानं मैषण्याथ समाचरेत्‌ | ६० || 


१०६ 


अध्यायः २४ ] विकित्सास्थानम्‌ 


कफ शौर बात के प्रकोप में ग्याधि कश इऊायछ समझ्न | है, शीघ्र बल देता है, देहधारक द्वोता दै, तथा आयु, तेज, 
कर चिकित्सा इृष्टि से उच्णजल के द्वाशा ययेष्ट शिरःस्नाव | उत्साह. स्घृति, भोज और अग्नि को बढ़ाता है ॥ ६०८॥ 


कराना चाहिये ॥ ६० ॥ 
अतिशीताम्बु शीते थ एक्तेष्ममारुवकोपनम्‌ | 
णत्युष्णमुष्णकाले च पित्तशोणितवघनम्‌ ॥। ६१ || 


अत्यन्त शीतल जल शीतपफ़तु में कछ और थात को 
हे दै हि 
प्रकुपित कश्ता दे त्था अत्यन्त उष्ण जल उधच्ण आतु में पित्त 


भौर रक्त को बड़ाता है ॥ ६१ ॥ 


तच्चातिसारब्बरितकर्णशल्ानिल्लार्तिणु | 
भध्मानारोच काजीणंभुक्तचत्छु 'घ गहिंतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


छअतिसार, ज्वर, कर्णशूल, बातब्यथा, आध्सान, अरोचक, | 
0 ७ / ५ श् पक 
भज्जीण से पीड़ित तथा भोजन किये हुये ब्यक्ति के लिये | 


स्नान निन्दनीय अर्थात्‌ निषिद्ध है॥ ६२॥ 

सौभाग्यदं वर्णकरं श्रीत्योजोघलबधेनम्‌ । 

आर पु त न 

स्पेददीगन्ध्यबबण्यश्रस्प्नमनुल्तेपनमू ॥ ६३ ॥ 

झनुलेपन :-- 

जनुलेपन ( लेप ) सौभाग्य को देनेबाला, बर्ण को उत्तम 
करने बाला, ग्रीति धोज एवं बल को बहाने बाला तथा स्वेद्‌ 
की दुगन्धि, विवर्णता और क्रम नाशक होता दे ॥ ६३ ॥ 
स्नान येषां निपिद्धं तु तेषामप्यनुलेपनम्‌ | 
र्ोब्तनसथ चोजस्य सोभाग्यकरमुत्तमम्‌ || 5४ ॥ 
सुमनोष्म्बररत्नानां घारणं प्रीतिबर्धनप्‌ | 
मुखालपादू हृढं चक्षु; पीनगण्ड तथा5डननम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अव्यज्ञपिडक कानन्‍्तं॑ अधत्यम्बु जस शिमम्‌ | 
परमलं विशदं कानन्‍त मसलोज्ज्वलमण्डलम | 
नेत्रमज्ञनसंयोगारूवेच्चामलतारकमू ॥ ६६ ॥ 

जिनके छिये स्नान का निपेध किया गया है उन्हें लेप 
का प्रयोग भी नहीं करना चाहिये। पुष्प, सुन्दर वद्ध और 
रस्नों का धारण प्रीति बढ़ाता है, भूत ( राछस ) बाधाओं को 
नष्ट करता है, तथा भोज एबं सौभाग्य प्रदान करने में श्रेष्ठ 
होता है | मुख पर लेप लगाने से नेश्र एढ होते हैं, स्कन्‍ध और 
मुख भरा हुआ तथा ब्यज्ञ और पिडिका रहित, मनोह्टर, एवं 
फम्रल सुए्य द्दोता है। नेन्नों में अजश्वन लगाने से पुतली 
निर्मल रह्दती हे पलक बने होते हैं, भौर नेश्रमण्डल 
मनोहर, मलरहित तथा उज्ज्बरू रहता है ॥ ६४-६६ ॥ 
यशस्य॑ स्वग्यमायुष्यं घनघान्यविबधनम्‌ ॥ ६७ ॥| 
देवतातिथिविश्राणां पूजन गोत्रवर्धनम्‌ । 

देवता, अतिथि, बिप्र-पूजन के गुण--देजता, भतिथि और 
ब्राक्मणों का पूजन, गोत्र ( बंध ) की बृद्धि करता है, यध्ा, 
स्वर्ग (सुख ) और भायुष्य प्रदान करता है तथा घन- 
घान्य सम्पन्न बनाया है॥ ६७॥ 
भ्ाहरः प्रीगनः सय्यो बलकृदू देहधारकः ॥ ६८॥ 
णायुस्ते जःसमुत्साहस्मृत्यो जो 5ग्निविवर्धनः ।| 

आहार के गुण--भाह्ार (भोजन) शरीर को पुष्ट करता 


पादप्रक्षालनं॑ पादमलरोगश्रमापहठम ।। ६६ || 
| चष्ठुःप्रसादन दृष्य॑ रक्षोध्नं प्रीतिवर्धनम्‌ | * 
| पादप्रस्चान के गुण-पादप्रद्धाऊन ( पेर धोना ) पर के 
| झलछ और रोग तथा थकावट को मिटाता है, नंत्रों को निबल 
बनाता है, बल प्रदान करता है, राचरसों ( भूतबाधा ) का 
नाश और श्रीति ( प्रसग्रता ) को उपन्‍न करता है ॥ ६९॥ 
| निद्राकरो देहसुखश्रह्कुष्यः. श्रमघुप्रिनुत्‌ | ७० ॥ 
। पादत्वकम्दुकारी च पादाभ्यन्ञः सदा हितः | 
पादाभ्यक्ष के गुण-पेरों में तेठ की माल्शि करने से 
नित्रा आती है, शरीर को सुख मिलता है, नेतन्नों की ज्योति 
बढ़ती है, थकावट और झुनझुनी मिटती दे: तथा परों की 
। स्वचा कोमल बनती है। पादाभ्यक्ञ सदा द्वितकर द्वोता है ॥। 
| पादरोगदरं वृष्यं रक्षोष्त॑ प्रीतिवधनम्‌ ॥ ७१॥ 
सुखप्रचारमोजस्य॑ सदा पादत्रधारणम्‌ | 
| अनारोग्यम्ननायुध्य॑ चल्लुघोरुपघातकृत्‌ ॥ ७२ ॥ 
| पादाभ्यामनुपानद्ध-यां सदा चकक्रमणं नणाम्‌ | 
। पैरों में जूता या खद्ठाऊँ घारण के गुण-पेरों में जूता या 
| खड़ाऊँ पहनना पेर के रोगों को दूर करता है, शक्ति देता है, 
। राचसों का नाश करता है, प्रसन्नता लाता हैं, मुख की वृद्धि 
| करता है तथा ओज को बढ़ाता दै। पेरों में बिना जूता पहने 
अमण करना मलुष्य को रोगी और अदपायु बनाता दे तथा 


नेत्रों की ज्योति नष्ट करता है ॥ ७३-७२ ॥ 

पाप्मोपशमन् केशनखरोमाबमाजनम्‌ ॥ ७३ | 

हथलाघवसौभाग्यकरमुत्साहबधनम्‌ | 

केश, नख, रोस कटवाने के गुण-केश, नख और रोम 
कटयाने से पाप ( कछुष) का शमन होता है. प्रसन्नता 
प्राप्त द्ोती है, शरीर दृढका होता है तथा सौभाग्य की उस्पत्ति 
और उत्साह की वृद्धि द्ोती है ॥ ७३ ॥ 

बाणवारं मजावणतेजोबलबिवर्धनम्‌ ।। ७४ ॥ 

कबच धारण के गुण--शरोर पर कवच धारण करने से 
शरीर शुद्धि तथा ब्ण, तेज भौर बल की बृद्धि हो तो है ।७शा 
पवित्र केश्यमुष्णीष॑ बातातपरजो5पहम्‌ | 
बषोनिलरजोघमहिसादीनां निवारणम्‌ ॥ ७५॥ 
बण्य चक्लुष्यमोजस्यं शंकर छत्रघारणम्‌ | 

पराढ़ी तथा छुत्र धारण के ग्रुण--शिर पर पगड़ी बाँजने 
से पद्चित्रता ( स्वच्छुता ) रहती है, बालों की बृढ्धि तथा 
घायु, घूप कौर धूछि से रछ्ा होती दै। छत्र घारण बर्षा, 
दायु, घूलि, धूप और तुषार भादि का निबारण करता 
वर्ण, नेत्रों की भ्योति और ओोज को बढ़ाता है प्‌व॑ कक्ष्याण- 
कारी होता है ॥ ७५ ॥ 
शुनः सरीरृपव्यालविषाणिश्यो भयापहम्‌ || ७६ ॥ 
श्रमस्खलनदोषष्न॑ स्थबिरे च प्रशस्यते | 


११० 


सत्त्वोत्साहबलस्थेयंघेयबीयंबिब्धेनम, ॥| ७७ | 
अधष्टस्भकरंं छापि भयध्नं दृण्डघारणम्‌ | 

दण्ड घारण के गुण--द॒ण्डढ धारण कुत्ता,सप, ब्याप्न भादि 
हिंसक जन्तु तथा सींग वाले पशुओं के भय को मिटाता है, 


थकावट एवं फिसलने के दोप को दूर करता है, बृन्हवावस्था । 


में सहायक दे, सत्वच (सत्वगुण ), उत्साह ( बल ), बल 
(तेज ), स्थिरता, धीरता और दी (शक्ति) की वृद्धि 
करता है, सहारा देता है और भय का नाश करता है ॥ 
आस्या वणकफस्थील्यसौकुपायेकरी सुखा | ७८ ॥ 
विश्राम करने के गुण--सुख पूर्वक बेठना (विश्राम करना) 
दर्ण, कफ, स्थूलता और सुकुमारता छाता द्वै तथा सुख-प्रदान 
करता द्दे ॥ छ८ ॥ 
अध्वा वर्णकफस्थौल्यसौकुमायविनाशनः । 
अत्यध्चा विपरीतो5स्माज्जरादौबेल्यक्च्च सः ॥ ७६ |। 
मार्ग चलने के ग्रुण, अधिक मार्ग चलने के दोष--मार्ग 
चलना वर्ण, कफ, स्थूछता और सुकुमारता को नष्ट करता 
है तथा इसके विपरीत अधिक मार्ग चलना, बुढ़ापा और 
दुबंछता छाता है ॥ ७९ ॥ 
यत्त चछक्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत | 
तदायुबलमेघाग्निप्रदुभिन्द्रिययोघनम ॥| ८० ॥| 
टदलने के गुण--जिस परिभ्रमण से शरीर में विशेष वेदुना 
उत्पन्न न हो आर्थात्‌ स्वास्थ्य ठाभ की दृष्टि से किया गया 
अमण जायु, बल, मेधा और अग्नि को बड़ाता है तथा 
इन्द्रियों को चंतन्य करता द्वै ॥ ८० ॥ 
श्रमानिलहर॑ वृष्य॑ पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम्‌ | 
सुखं शय्यासनं, दुःखं विपरीतगुणं मतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुखकर शय्या तथा आसन के गरुण--कोमल विर्तर पर 
सोने से थकाबट और वायु का नाश द्वोता दे, बल, शरीर की 
पुष्टि, निद्रा और धीरता की प्राप्ति द्वोाती है तथा सुख मिलता 
है | इसके विपरीत कठिन शय्या दुःखदायिनी होती दे ॥८१॥ 
वाल्वव्यजनमो जस्यं॑ मश्षिकादीनपोदहति | 
शोषदाहश्रमस्वेदमूच्छीष्नी व्यजनानिलः ॥ ८२ | 
चेवर डुलाने के गुण-चंचर छडुल्मना ओज की वृद्धि 
करता है और मक्खियों को भगाता द्वै तथा ताब आदि के 
पंखे से हवा करना शोष, दाह, श्रम, स्वेद पुव॑ मूर्छा- 
नाशक दे ॥ ८२ ॥ 
प्रीतिनिद्राकरं बृष्य॑ कफवातश्रमापहम | 
संवाहनं मांसरक्तत्वक्श्रसादकरं सुखम्‌ | ८३ | 


संवाहन :-- 
पेर दबाने के युण-ह्वार्थों से धीरे-धीरे पंर दुवाना प्रसन्नता 


और निद्रा छाता है, बरछ उत्पक्ष करता दे, कफ, बात और 
श्रम का नाश करता हैं, मांस, रक्त ए॒व॑ त्वचा की पुष्टि करता 
है तथा सुखदायक द्वोता हैं ॥ 4३ ॥ 

श्रवात॑ रीच्च्यवैवर्ण्यस्तम्भकद्दाहपक्तितुत्‌ | 
स्वेदमूच्छापिपासाध्नमश्रवातमतोउन्यथा ॥ ८४॥ 


सुश्नुत संहिता 


सुख॑ बात॑ प्रसेवेत ग्रीष्मे शरदि मानवः | 
निवातं छायुषे सेध्यसारोग्याय च सबंदा ॥ ८५ ॥ 


तेज घायु-सेबन के दोष-ग्रुण तथा निर्वात स्थान के गुण- 
सामने की तेज चायु का सेवन रूछता, विवर्णता और जकड़ा- 
छृट उत्पन्न करता है, दाष्ट एवं पाचकाप्मि का नाश करता है 
तथा स्थेद, मूरर्छा और प्यास मिदाता है | विपरीत दिज्ञा की 
वायु में इससे चि८रू गुण द्वोते हैं । ग्रीप्म और शरद ऋतुओं 
में मनुष्य को असन्नतापूर्वक सामने की तेज वायु का सेघन 
करना चाहिये। आयु की दुद्धि और आारोग्यलाभ के लिये 
सदा तेज दायु से रहित स्थान का सेघन करना चाहिये ॥ 


आातपः पित्ततृष्णाप्रिस्वेदसूच्छोश्रमालकूत्‌ । 
दाहवबेबण्यकारी व च्छाया चेतानपोहति !।०६॥ 
घूप तथा छाय्रा सेवन के गुण दोप--घूप का सेवन पित्त, 
तृष्णा, अप्लि, स्वेद, मूर्च्छा, आस भौर रक्त (रक्तपित) ब्ही वृद्धि 
तथा दाद्द एवं विवर्णता उत्पन्न करता है और छाया इनका 
नाश करती है ॥ ८६ ॥ 
अपिवोतकफस्तब्भशीतवेपथुनाशन: । 
आमाभिष्यन्द्जरणो रक्तपित्तप्रदूषण: ॥ ८७ || 
अप्लिसेवन के गुण--अप्सेवन (आग तापना ) वात, 
कफ, स्तम्भ ( जकसाहट ), शीत और कम्प का नाश करता 
है, भाम और अभिष्यन्द (स्रोतों की रुकावट ) को जलाता है 
तथा रक्त एवं पित्त को दूषित करता दै ॥ <७॥ 
पुश्ििणबल्लोत्साहमप्रिदीप्तिमतन्द्रितामू | 
करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेविता ॥ ८८॥ 
-निद्रा के गुग--समय पर निव्रा का सेवन शरीर की 
पुष्टि तथा वर्ण, बल और उत्साह्ट की देद्धि करता है, भपक्‍्मि 
को बढ़ाता है, आल्स्य को दूर करता है, और धातुर्जों को 
साम्यावस्था में छाता है ॥ ८८ ॥ 
तत्रादित एव नीचनखरोम्ण। शुचिना झछबाससा 
लघूष्णीपच्छ॒त्रो पानत्केन दुण्डपाणिना काले हितमित- 
मधुरपूवभिभाषिणा बन्घुभूततेन भूतानां गुरुवृद्धानुम- 
तेन सुसहायेनानन्यमनसा खल्धपचरितव्यं तदपि न 
रात्री, न केशास्थिकण्टकाश्मतुप भस्मोत्कर कपाला ड्ञा- 
रामेध्यस्नानबलिभूमिषु, न विषमेन्द्रकीलचतुष्पथस्व- 
आणामुपरिष्टात्‌ ॥| ८६ ॥ 
प्रस्थान के पूर्व पालन करने योग्य सद्वृत्त-( प्रस्थान 
से ) पूर्व ही नख भौर केश कटवाये हुए, पद्ित्र, श्वेत वस्र 
घारण किये हुए, छोटी पगढ़ी, छाता, एवं जूता पहने हुए, 
हाथ में छुड्टी छिये हुए, समय पर द्वितकर, अक्षप और 
मधुर वाणी बोलने घाछे, जीथों के प्रति बन्धुभाव रखने बाले, 
गुरु एवं वृद्ध पुरुषों की अनुमति प्राप्त और अच्छे सहायकों से 
युक्त मचुष्य को यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिये। फिर भी रात्रि 
में नहीं चछना चाहिये। केश, भस्थि, कांटे, पत्थर,भूसा, राख, 
उत्कर (घास की ढेर), मिट्टी के ठीकरे, अज्ार, भपवित्र भूमि, 
स्नान और बलि प्रदान की भूमि, ऊँची-नीची भूमि, इन्द्रकील 


अध्यायः २४ ] चिकित्सास्थानम्‌ १११ 


(यज्ञ के लिये गाड़े गये यूप ( स्तम्भ ) की भूमि ), चौराहे, मल-मृत्र आदि के उपस्थित वेग को नहीं रोकना चादिये, 
भीर श्रञ्न ( गढढे ) के ऊपर से नहीं चलना चाहिये ॥ 4९ ॥ | मल, मृत्र.आदि बाह्य वेगों का उत्सग॑, ग्राम, नगर, मन्दिर, 

न राजहिष्टपरुषपैशुन्यान्तानि बध्ैतू , न देवत्ाहा- | रेमशान, चौराहा, तालाब और मार्ग के निकट तथा खुले हुये 
णपितृपरिवादांश्व; न नरेन्द्रद्ििष्टोन्मत्तपतितक्षुद्रनीचा- | स्थान में नहीं करना चाहिये। वायु, अग्नि, जल, चन्द्रमा, 
नुपासीत ॥ ६० || सूर्य, गौ और गुरु की ओर मुख करके मलोत्सग नहीं करना 


राज्य के विरुद्ध, कगोर, चुगली ओर असत्य चाणी नहीं लवाहिय 
बोलनी चाहिये | देवता, आह्ण और पूज्य लोगों की निन्दा |." भूमि बिलिखेत्‌ , नासंबृतमुखः सदसि जुम्भो- 
नहीं करनी चाहिये | राजब्रोही, पागल, धर्मअरष्ट, छुद्र और द्वारकासश्वासक्षवथूनुत्सजेत्‌ » न पर्य्िकावश्म्भपाद- 
नीच क्षाचार वाले व्यक्तियों का समन नहीं करना चाहिये॥ | प्रसारणानि गुरुसब्निधो कुयोत्‌ | ६४ ॥ 
वृक्षपबेतप्रपातविष मवल्मीकदुष्टवाजिकुछ्लराद धि- भूमि को नख से नहीं कुरेदना चाहिये। मुख को विना 
रोहणानि परिद्रेत , पूर्णनदीसमुद्राविदितपल्बलस्यस्- | ढके हुए सभा में जम्भाई, डकार, खास और छींक नहीं करनी 
कूपाबतरणानि, भिन्नशुस्यागारश्मशानविजनारण्यब- | पाहिये। गुरु के समीप पलंग पर सहारा लेकर तथा पर 
साम्निसंञ्रमव्यालभुजक्ञकीटसेबाश्च, प्रामाघातकलह- | “कर नहीं बैठना चाहिये ॥ ५४॥ व 
शब्बसन्निपातव्यालस रीर्॒ पश्च ज्विसभिकषोश्य ॥ ६१ ॥ न बालकणनासाल्लोतोदशनाक्षिविवराण्य भिकु- 
इच, पर्वत, झरना, ऊँची नीची, वल्मीक ( दीसक युक्त ) ध्णीयात्‌, न बीजयेत्‌ केशमुखनखबस्नगात्राणि, 
भूमि, तथा दुष्ट घोडे, द्वाथी आदि पर चढ़ना त्याग देना | मे गात्रनखवक्त्रवादित्र कुर्यात्‌ , न काप्नलोप्ठठ॒णादीन- 
चाहिये। जल से भरी हुई नदी, समुद्र, घिना जाने हुए भिहन्याच्छन्था ड्विन्याद्वा || ६५ || 
छोटे तालाब, गडढे और छूप में नहीं उतरना चाहिये,हूटे हुए बाल, कान, नाक, स्रोत ( मलू-मृत्रेन्द्रिय ) और दाँत के 
एबं जनरद्वित मकान, श्मश्ञान, निर्जेन तथा बन में नहीं | छिद्रों को अंगुलि से नहीं कुरेदना चाहिये। केश, मुख, नख+ 
रहना चाहिये। अपिसम्भरम ( ऊपर उठती हुईं ज्वाला वाली | घम्मर और शरीर फो नहीं द्ििलाना चाहिये। शरीर नख और 
अग्नि ), ब्याघ्र, सप॑ तथा कीढ़े-मकोड़ों का सेघन ( इनके | मुख को बजाना नहीं चाहिये। लकड़ी, ढेला और ठृण भादि 
समीप घास ) नहीं करना चाहिये । ग्रामाघात ( मद्दामारी | को पीटना, काटना या तोड़ना नहीं चाहिये ॥ ९७५॥ 
बलि और सींग वाले पशुओों के. न प्रतिबातातप॑ सेवेत, न भुक्तमात्रो ग्निमुपा- 
5 सीत, नोत्क्टकाल्पकाष्ठासनमध्यासीत, न. प्रीवां 
विषस॑ धारयेत्‌ , न विषमकायः क्रियां भजेत्‌ भुख्जीत 
वा, न प्रततमीक्षेत विशेषाज्ज्यो ति भोस्करसूचस च ल्रा- 
> ५ यन्त | न्तानि, न भारं शिरसा बह्देतू, न स्वप्नजागरण- 
वा55दित्यं वीक्षेत। गां घापयन्तीं घयन्तीं परसस्यं वा | शयनासनस्थानचचक्रमणयानवाहनप्रघावनलंघनप्लव- 
घरन्तीं न कस्मेचिदाचक्षीत, न चोल्कापातोत्पातेन्द्र. | नप्रतरणहास्यभाध्यव्यवायव्यायासादीनुचितानप्यति- 
धनूंषि | नागिन मुखेनोपधमेत्‌ । नापो भूमि वा | सेवेत ॥ ४६६ ॥ 
पाणिपादना भिहृन्यात्‌ || ६२ || | सामने की वायु और धूप का सेवन नहीं करना चाहिये । 
अग्नि, गौ, गुरु, ब्राह्मण, प्रेद्डा ( शुछा ) और स्री-पुरुष | भोजन करते ही आग नहीं तापना चाहिये, बहुत ऊँचे, छोटे 
के बीच में से होकर नहीं निकलना चाहिये। शब के पीछे | तथा छकड़ी के आसन पर नहीं बेठना चाहिये। गद॑न टेदी 
नहीं चलना चाहिये। देवता, गौ, माह्मण, श्मणशानबृक्त, | नहीं रखनी चाहिये। शरीर टेड़ा करके कार्य या भोजन नहीं 
ध्वजा, रोगी, धमंश्रष्ट और पापकर्म में लिप्त व्यक्तियों की | करना चाहिये। भांख फाडकर, बिशेष रूप से प्रकाश और 
छाया नहीं लॉघनी चाहिये। हवते और निकछते हुए सूर्य की | सूर्य तथा सूचम, अस्थिर एवं ज्लान्त वस्तुओं की ओर नहीं 
ओर नहीं देखना चाहिये। बछुड़े को दूध पिलाती हुई, रषयं | देखना चाहिये। शिर पर बोध नहीं ढोना चाहिये। सोना, 
कुछ पीती हुई या दूसरे का खेत चरती हुई गौ, उल्कापात । जागना, छेटना, बेठमा, चक्कर काटना, रथ जादि की 
पुव॑ इन्द्रधनुष की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिये। भरिन | सवारी करना, घोड़े आभादि पर चढ़ना, दौदुना, लॉंघना, 
को मुख्र से नहीं फूँकना चाहिये। जछ या भमि को हाथ-पेर | उछछना, तेरना, हँसना, बोलना, मेधुन और ब्यायाम आादि 
से नहीं पीटना चाहिये॥ ९२ ॥ ! उचित कार्यों का सेवन भी अधिक नहीं करना चाहिये ॥५९६॥ 
... | वेगान्‌ धारयेदू बातमूत्रपुरीषादीनाम्‌ | न बहि- विमर्श :--नी तिशाख्र में कहा है :-- 
बंगान्‌ प्रामनगरदेबतायतनश्मशानचतुष्पथस लिक्ञाश- “सेबेताकी पृष्ठतस्तु, जठरेण दुताशनम्‌” 
यपथिसन्निश्षष्टानुत्सजेन्न प्रकाशं न वय्यप्रिसलिज्षसो- उचितादष्यहितात्‌ क्रशशो बिरमेत्‌, दितसनुत्रिः 
मार्कगोगुरुप्रतिमुखम्‌ ॥ ६३ ॥ तमप्यासेवेत क्रमशः, न चेकान्ततः पादद्दीनात्‌ ॥६७॥ 


नाग्निगोगुरुत्राह्षणप्र ल्वादम्पत्यन्तरेण यायात्‌ । न 
शबवमनुयायात्‌ | देवगोबाह्मणचेत्यध्यजरोगिपतितपाप- 
कारिणां च॒ छायां नाक्रमेत | नाइत॑ गच्छन्तमुथन्तं 


११२ 


उचित ( अभ्यस्त ) फिर भी अद्वितकर आहद्यार-विहार 
का परित्याग और हितकर किन्तु अनुचित ( क्नभ्यस्त ) का 
सेवन क्रमशः चतुर्थांश के त्याग तथा स्वीकार के क्रम 
करना चाहिये न कि किसी वस्तु का पूर्णख्प से सद्दसा 
परित्याग या सेवन प्रारम्भ करना चाहिये॥ ९७ ॥ 

नावाकशिरा: शयीत, न भिन्नपात्र भुञ्जीत, न 
बिना पात्रेण, नाख्जलिपुटेनापः पिबेद्‌ , काल्ले हितमित- 
स्लिग्धमधुरप्रायमादार वेद्यप्रत्यवेक्षित मश्नीयात्‌, झा स- 
गणगणिकापणिकशब्रुसत्रशठपतित भोज्ञनानि परिद्द 
रेत्‌ , शेषाण्यपि चानिष्टरूपरसगन्धस्पशंशब्दम।न- 
सातन्नि, अन्यान्येवंगुणान्यपि संभ्रमदत्तानि ( तान्यपि ) 
सक्षिकाबालोपहतानि, नाप्रक्षाल्षितपाणिपादो . भुझ्जीत, 
न मूत्रोच्चारपीडित:, न सन्ध्ययोनौनुपाशितो नातीत- 
कालं हीनमतिमात्र ( नोदूधृतस्नेह ) चेति ॥| ध्८ | 

मुख के बल नहीं खोना चाहिये। फूटे हुए पात्र तथा 
विना पात्र के भोजन नहीं करना चाहिये। अअलि से 
पानी नहीं पीना चाहिये। समय पर वंयद्य द्वारा परीक्षित, 


द्वितकर, अछप, स्निग्ध और मधुर रस प्रधान आहार खाना | 


चाहिये। ग्रामम्रोज तथा गण (रथकार, चारण भादि ), 
गणिका ( वेश्या ), पणिक ( दूकानदार ), शब्ञु, सत्र (यज्ञ), 
इशठ ( दर्जन ) और पतित ( धमंभ्रष्ट ) के अन्न का परित्याग 
करना चाहिये | इनके अतिरिक्त अन्य शेप अग्रिय रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से युक्त मनुष्यों का भोजन भी नहीं 
करना चाहिय। प्रिय रूप, रस, गन्ध आदि से युक्त व्यक्तियों 
के द्वारा घबड़ाहट में दिया गया भोजन भी परित्याग देना 
चाहिये । मक्खी और बाल गिरे हुए पदार्थों को भी स्याग 
देना चाहिये । हाथ-पेर धोये बिना भोजन नहीं करना 
चाहिये। मृत्र-मलल के वेग को धारण किये हुए, संध्या समय 
आसन पर बिना बंठे, भोजन का समय बिताकर, तथा बहुत 
अढ्प और वहुत अधिक (घृतरहित ) भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ 
न भुश्लीतोदश्वतस्नेहं नष्ट प्युषितं पयः | 
न नक्तं दि भुझीत न चाप्यघृतशकरम्‌ | ६६ || 
नामुद्रयूष॑ नाक्षोद्रं नोष्ण नामलकेबिना | 
अन्यथा जनयेत कुप्रविसपोदीन्‌ गदान्‌ बहून्‌ ॥। 
नात्मानमुदके पश्येन्न नग्नः प्रविशेष्जलम्‌ ॥ १०० ॥| 
घी निकाला हुआ, फटा हुआ तथा बासी दूध नहीं पीना 
चादहिये। घी, शक्कर, मूंग का यूष, मधु, उष्ण द्वन्य या 
आंवला मिलाये विना रात्रि में: दही नहीं खाना चाहिये। 
अन्यथा कुष्ठ, विसर्प आदि अनेक रोगों की उरपत्ति होती है । 
जल में अपनी छाया नहीं देखनी चाहिये तथा नग्न होकर 
जल में प्रवेश नहीं करना चाहिये ॥ ९९-३०० ॥ 
विमझं ः--दर्धीत्यादि न वाप्यछवर्ण न वापि उदद्बज्जितं 
दि भुजीत (डल्द्ण ) 
द्यतमद्यातिसेबाग्रतिभुत्वतमाह्वानगोष्ठीवा दित्राणि 
न सेवेत, स्व छत्रोपानहीं फतझमतीतवासांसि न 


सुश्ुवसंध्िसा 


| श 
| चान्येधृंतानि धारयेत्‌ , त्राह्मणमस्नि गां च नोच्चिष्ट: 
स्प्रशेत्‌ ॥ १०१॥ 
|. जुआ, अधिक्र मद्यपान, प्रतिभू[ ( जमानतदारी ), 
| समाह्नान ( गप्प लूड़ाना ), गोष्ठी (सभा ) भर बादित्र 
| (ढोल, झदक आदि बजाना ) नहीं करना चादिये। माछा, 
| छाता, जूता, स्वर्ण और पुराने बस्तर, दूसरे ब्यक्ति के धारण 
| किये हुए नह्टीं पद्दनना चाहिये । ब्राह्मण, ञप्नि और गौ को 

| जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिये ॥ १०१ ॥ 
भवन्ति चात्र -- 
| यस्मिन्‌ यस्मिन्नूती ये ये दोषा: क्ुप्यन्ति देहिनाम्‌ | 
| तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते बिज्ञानता || १८०२ ॥ 
| ऋतुमेद से पीने योग्य रसों का निर्देश-जेंसे कि-मनुर्ष्यों 
के जो-जो दोप जिस-नमिस ऋतु में कुपित द्वोते हैं, उनमें 
तदचुछूछ रसों का सेबन बुद्धिमान नेंथ को कराना चाहिए ॥ 
वर्षोप्तुन॒पिवेत्तोयं पिवेच्छुरदि मात्रया | 
बषौधु चतुरो मासान्‌ सात्रावदुदक एिबित्‌ ॥ १०३॥ 
वर्षा और शरद्‌ ऋतु में थोड़ा जल ( न पिबेत्‌ ईपत्‌ 
पिवेद्त्यि्थ: ) पीना चाहिए। वर्षा के चार मास ( आपाढ़, 
| श्रावण, भाद्व, आश्विन ) में मसात्रापूृवंक ( सात्राशब्दो5कप- 
बचनः ) धर्थात्‌ जदप जल पीना चाहिएु॥ १०३॥ 
उष्णं हमे वसन्ते व काम प्रीष्मे तु शीतलम्‌ | 
देमन्ते च बसन्ते च सीध्वरिष्टो पिवेन्नर:॥ १०४ ॥ 
हेसनत और दसन्‍्त ऋदतुओं में उष्ण तथा ग्रीष्म ऋतु में 
पर्याप शीतल जछ पीना चाहिए। हेसनत और वसन्‍त 
ऋतुओं में मनुष्यों को सीधु तथा भरिष्ट पान करना चाहिये ॥ 
खतशीतं पयो ग्रीष्से प्राव्ृटकाले रस पिजेत्‌ | 
० 3 8] 
यूपं वषति, तस्यान्ते प्रपिबेच्छीतलं जलम्‌ || १०४ ॥ 
ग्रीष्म ऋतु में उष्ण जल शीतल करके तथा प्राबृटकाल 
में मांसरस पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में यूष तथा उसके अन्त 
में छीतछ जल पीना चाहिए ॥ १०५॥ 
स्वस्थ एबमतो5न्यस्तु दोषाहारगतानुग: | 
स्नेह सेन्धवचूर्णेन पिप्पलीभिश्व संयुत्तम | १०६ ॥ 
विवेद्प्रिविशवृद्धयथथ न च वेगान्‌ विधारयेत | 
अग्रिदोप्तिकर नणां रोगाणां शमन प्रति ॥ १०७ ॥ 
प्रावुट शरद्वसन्तेषु सम्गक्‌ स्नेहादिमाचरेत | 
स्वस्थ मनुष्य को उपर्युक्त विधि से तथा अस्वस्थ को 
दोष और आद्दार के अनुसार जलपान करना चाहिये। 
शग्नि की वृद्धि करने के लिए सेन्ध्वानमक् तथा पिप्पढी 
का चूर्ण मिछाकर स्नेहपान करना चाहिये और मल्-मृत्रादि 
के वेगों का धारण नहीं करना चाहिये। मनुष्यों को अध्नि 
घृक्धि तथा रोगों का शमन करने के लिए प्रावट , शरद्‌ जौर 
घसनन्‍्त ऋतुओं में सल्ली भाँति स्नेहरान कराना 'चाहिए॥ 
कफे प्रद्छदन पित्ते बिरिको घस्तिरीरणे | १०८॥ 
शस्यते त्रिष्वपि सदा व्यायासों दोपनाशनः | 
भुक्त बिरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न प्रदुष्यति॥ १०६ ॥ 


]6 


« अध्यायः २४ ] 


- होता अर्धाव्‌ उसका थी पाचन 


जिकित्सास्थानम 


११३ 


ब्रिदोष के शमन में ज्यायास फा मह्द--कफ में घमन, 
पित्त विरेजन औौर बादु के जह्ति तथा तीनों दोषों के शमन 
लिए दोधनाशक ण्यायाल फा सेवन, खद़ा छ्ितझर छहोता 
है। प्यायास करने से खाया छुआ विरुद्ध आज भी दूषित नहीं 
हो जाता दै ॥ १०८-१०९॥ 


उत्सगंसंशुनाहारए ब्यात्त तन्‍्मना: | 

नेच्छेद्दोषचयात्‌ प्राक्षः पीडां वा कायमानसीम्‌ ॥ 
बछ-बूलज् के स्याग, गेझुच, भोजन और शोघन ( बसन- 

विरेयन ) फाछ हे बृष्ठ-लिस रहना चाहिए। 


शुद्धिमायू मनुष्य प्‌ के भयद्ञान्न से ही, पारीर 
भौर सन छो पीड़ित नह्ठा करना च्वाहिएु ॥ ३१३० 
अतिल्ली लंग्रयोः प।मसात्मषा् । 
शुलकासण्यस्थाथकाश्यपाण्ड्बामयछया: ॥ १११॥ 
अतिथ्यवायाजायम्ते पच्छादय: | 
संबसी मजुष्य को अधिफ सी 
 शाहिय 3, छास, ज्व्र, छास, छुबंछता, 
पाण्छुरोग, क्षय जौर जाडेगछ जादि प्याधियां, अधिक मैथुन 
से उत्पन्न होती हैं ॥ ४११ ॥ 
आयुष्छन्तोी सन्‍्दजरा घपुरबणेघलान्बिता: ॥ ११९ ॥ 
ब्थिशोषणितयांसाओ भवन्ति झ्ीछु संयताः । 
छ्ी-प्रसक्त नें घंदली पुष्रष, जाशुष्त्रायू ; देर में घुढडे 
होने बाले; शरीर छोभा, घणे जौर बछ से घुरू जथा फठिन 
जौए एिथिए शांसपेश्षियों जाके छोते हैं ॥ १३९ ॥ 
निभिश्चिभमिरहोशियों समीयात््‌ प्रमदां नरः॥११श॥ 
सर्वेच्चृतुषु, धर्मेजु पशात्‌ पक्चादु प्रजेद जुछः | 
सभी छाहुओं मेँ वीन-चीन दिन के अन्तर पए तथा ग्रीण्स 
झतु में पणुद्ट दिन के अन्तर से जुछिमान्‌ को ज्ीसंभोग 
छरना जाहिये 8 ३३६ ॥ 
श्जस्वलामकार्ां छल मलिनामप्रियाँ तथा ॥ ११७॥ 
बणबृद्धां बयोबुद्धां दथा ब्याधिप्रपीडिताम्‌ | 
हीनाज्नीं गर्णिणीं हेष्यां योनिदोजससन्विसाम्‌ ॥१३१४५॥ 
सगोज्नां शुरुपत्नी थ्‌ तथा प्रश्नजिताम्पि | 
सब्ध्यापबेब्थगण्यां ण नोपैयात्‌ प्रमदां नर; ॥३१६॥ 
एजस्थछा, मथुन से णनिष्छा घाली, मलिन, अप्रिय, 
ऊँचे बर्ण की, जयोबद्, रोग से पीड़ित; अरृहीन, गर्भवती, 
देष रखने थाली, योनि रोण से युरू, समान गोचर थाली, 
गुरुपरनी, संग्यासिनी, तथा णगमज्या (मेथुन के अयोग्य 
पुत्री, सास णादि ) छियों के साथ घृजं संध्याकाठ और पे 
के दिन मनुष्य को सम्भोग नह्टीं करना चाहिये ॥३१४-११६॥ 
बिम्े :-वर्णगूर। वर्णभेष्ठाम्‌ इस: । यथा शुद्रो न वेदयम्‌ । 
( ढछहण ) 
गोसर्गे चाघरात्रे ल तथा -मष्यदिनेषु छल । 
लण्जासमाबद्दे ऐेशे बिशृतेज्शुद एबं च॥ ११७॥ 
छुधितो व्याधितश्चेष क्षुब्धचित्तरल मानवः | 
१४७ सु० चि० हि 


बातविण्मृत्रवेगी 'ब पिपासुरतिदुबलः ॥ ११८॥ 
तियग्योनावयोनी च॒ प्राप्तशुक्रबिधारणम्‌ | 
दुष्टयोनी बिसगे तु जलबानपि बजयेत ॥ ११६॥ 
प्रातःकाछ अडेरात्रि और मध्याह में तथा छज्जा जनुमव 
होने बाले खुछे हुए और अशुद्ध स्थान में, एवं भूखे, रोती, 
दुखी, वायु; मझ ओर मूत्र के देग से युक्त, प्यासे और थत्यम्त 
छुबंछ मनुष्य क्ो,स्त्री-प्रसंग नहीं करना चाहिये। तिबंगयोनि 
( पशुयोनि ) पृं॑ं अयोनि (सुख आदि ) में मंथुन तथा 
झुक्वेग का घारण ( रोकना ) नहीं करना चाहिये । 
व्यक्ति फो भी, दूषित योन्रि में छुछ्क-स्याग नहीं करना 
चाहिये॥ १६७-११९ ४ 
विमर्श :--णयो नौ मुखे मैथुन यवा दाद्धिणात्याः रित्रियों मुखे 
मैथुन कारयन्ति । ( झकहण ) 
रेतसश्थातिसात्र तु मूघोबरणमेव व । 
स्थिवाबुच्तानशयने ब्शिषेणेब गद्वितम॥ १२० ॥ 
क्रीडाबामए मेघादी दितार्थी परिवर्जयेत । 
शुक्र का अत्यधिक त्याग और शिश्नमुण्ड का ॥बरण 
रूश्या ( रगशना बा क्ोली चढ़ाना ) तथा खबरे होकर पु 
चिए लेटकर शुक्र ध्याग करना विशेष निन्दुनीय है। जुद्धिमान्‌ 
और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को खेल में भी छुझ 
त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १२० ॥ 
बिमशेः--मूर्धांदर ण॑ छिंगमणेरावरण यथा दाक्षिणात्वाः 
कृत्रिममर्णि क्वारयन्तौति जेज्जेटः कथित पुस्तके मूर्धाइननमेव 
चेति प्राठः । तन्र रएसि शिरस्तारून परिस्वजेत्‌। ययाह धृडवाग्भटः 
“मूामिवातं परिएरेत” । ( डएहण ) 
रजस्वल्ां प्राप्तनतों नरस्यानियतात्मनः ॥ १२१॥ 
रष्टयायुस्तेजसां द्वानिरध्मश्व वतो भवेत्‌। 
असंयमी पुर को रजस्थला स्त्री के साथ संभोग करने 
पर, उसकी दृष्टि, आायु और तेज की द्वानि तथा जघम की 
प्राप्ति द्वोती है ॥ १२१ ॥ 
किह्निनीं गुरुपत्नीं च॒ सगोव्रामथ पबेसु ॥ १२२७ 
बृद्धां च सम्ध्ययोश्वापि गछ्छतो जीवित॒क्षयः | 
संग्वासिनी, गुरुपरनी, समान गान्र वाली और बुद्धा स्त्री 
के साथ तथा पर्ष और संन्ध्याकाक में सम्भोग करने से 
जीवन का य होता है॥ १२२॥ 


ग़भिण्या गर्भपीडा स्यादू व्याधितायां बलक्षयः || 
हीनाज्लीं मलिनां द्वेष्यां काम बन्ध्यामसंबूते | 
देहेड्शुद्धे च श॒ुक्रल्य मनसश्च क्षयों भवेत्‌ ॥१२४॥ 
छ्ुधितः श्लुब्धवित्तरच मध्याहे दृषितो5बलः | 
स्थितश्च हार्नि शुक्रप्य वायोः कोप॑ च विन्दति ॥ 
गर्भबती के साथ संभोग करने पर गर्भ की पीदा ौर 
रोगिणी के साय घल फा नाश होता है। दीन अक्लों बाढी, 
मलिन, द्वेप रखने बाली, कामबासनार दित, ('कामबन्ध्याय 
इति हाराणचन्तः ), छुछे प्रदेश में तथा अशुद्ध सरीर याकी 


११७ 


ज्जी के साथ सन्‍्भोग करने से, छझाछ छा जय पूर्ण मन में ग्लानि [ 
होती है। भूखे और दुसवी, 
णब्स्था में तथा बेटकर सम 
का प्रकोप होता है ॥ १२३-१२५॥ 
अतिश्रसन्नाह़बति शोष:  शुक्रक्षयावह: | 
ब्याधितस्य रुजा प्लीहि सत्युमेच्छो च जायते ॥१२६॥ 
अधिक स्त्री-प्रसक् करनेसे श॒ुक्नह्यजन्य शोष की उत्पत्ति 
दोती है। रोगी ष्यक्ति के सम्भोग करनेपर पीद़ा, प्लीहा-बृर्ि, 
सूर्ज्या एवं सत्यु होती है ॥ १२९ ॥ 
प्रत्यषस्यघरात्रे व बातपितते प्रकुप्यतः | 
तियेग्योनाबयोनी च दुषश्योनौ तथैब च।॥ १२७॥ 
एउपदंशस्वथा बायो: कोप: शुक्रस्य च क्षयः | 
प्रातःकाल थौर थाधघी रात में स्त्री-सम्भोग करने पर 
षायु तथा पित्त का प्रकोप होत्ग दै। तिय॑गयोनि € पछु्णों 
छी थोनि ), जयोनि € मुसमेथुन आदि ) तथा दूषितयोनि 
में शुद्ध त्याग करने से उपदंश रोग, छातप्रकोए और शुद्ध 
झा छय होता है ॥ १२७ ॥ 
डण्जारिते मूत्रिते ल रेतसश्व विघारणे॥ १२८॥ 
उपत्ताने ख भवेष्छीष्र शुक्काश्मयोस्तु संभषः | 
सब परिध्रेत्तस्मादेतज्लो छट्येडह्वितम ।। १२६ ॥ 
शुक्क जोपस्थितं ओोहान्न सन्‍थाय कथ॑चन | 
सल-मूत्र के उपस्थित बेग के समय तथा चित्त केटकर, 
घ॒छ़ के देग को रोफने से, झुफ्काश्मरी की उत्पत्ति शीघ्र होती 
है। इसलिये हृदलोक तथा परलोक दोनों के लिए भह्दितझर, 
एन सभी कार्यों का परित्याग करना लाहिए तथा मओोए 
( जज्ञान ) के बशीमूत छ्लोकर, उपस्थित शुक्न-वेग फो कभी 
नहीं रोकना चाहिए ॥ ५२८-१२९ ॥ 
बयोरूपगुणोपेतां तुल्यशीलां कुलान्बिताम्‌ ॥ १३० ॥ 
अभिकामो5भिकामां तु हशे हृष्टामलडक्ताम्‌ | 
सेवेत प्रमदां युक्त्या बाजीकरणबृंहितः ॥ १३१॥ 
वाजीकरण-विधि के ध्वारा शक्तिसग्पन्न, रति का एण्छुझ 
और प्रसन्न मनुष्य को, आयु, रूप और गुण से युक्त, समान 
स्वमाव दाली, गुणशीला, कामवासना सद्दित, प्रसल और 
अछट्वारथती रम्णी का सेबन, युक्तिपु्वंक करना चाहिये॥ 
अच्याः सशकरा: क्षीर॑ ससितं रस एब च। 
स्नान सब्यजनं स्वप्नो व्यवायान्ते हितानि तु ॥ 
मेथुन के अन्त में, शकरा मिश्रित ओजन, मिश्री मिला 
दूध और ( रसो मांसरसः ) मांसरस् तथा स्नान, पंखे से 
वायु-सेवन एं निद्रा छेना हितकर द्वोता है॥ १३२॥ 
झुखमात्रं समासेन सदृबृत्तस्यैतदीरितम्‌ | 
जारोग्यमायुरथों वा नासद्धिः प्राध्यते तृभिः ॥१३३॥ 
इृति सुशुतसंध्ितायां चिकित्सास्थानेडनागताषाघ- 


चिढित्सितं नाम चतुविशोडध्यायः | २४ ॥ 


सुशुतसंधिता 


सदृजुत्त का उपसंहार--सदूघूुतत की इन प्रधान बातों का 


मध्याह्दकाल में, प्यास के, निर्यछ संछेप में कथन किया गया दै। आचाररद्धित मनुष्य जायु, 
भोग करने से, शुक्रनाश एवं दायु | आरोग्य या घन नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १३६ ॥ 


एस्यायुणद्तत्वसंदीपिकाभाणाटीकायां चतुर्विज्ञो उध्यायः॥२४॥ 
जद शव" 


नोह-- 


पश्वविशालतितजोड्ब्याय! 


अथातो मिश्रकचिकित्सितं व्याड्यास्यातः ॥ १॥ 
यथोषाल अगबान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 
मिश्रक चिकित्सा का उपक्ण--एसके जनन्‍्तर मिश्षछ 
जिहित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ 
छन्‍्यन्तरि ने ( सुथ्रुत प्रद्ति शिष्यों से ) कहा ।॥ १-३ ॥ 
पाल्यामयास्तु विज्ञाव्या इत्युक्क श्राकनियोघ तान | 
परिपोटस्तथोत्पात उन्मन्थो दुःखबघेनः ॥ ३ ॥ 
पद्चमः परिलिेदीं व फर्णपाल्याँ गदाः स्घृता: | 
कर्णपाली के रोगों छी संडया तथा नाम्र--कर्णपाली के 
रोग बिल्लाबण के योग्य होते हैं, यह पद्छे कह्ठा जा छुक़ा है, 
उनका वर्णन सुनो ! कर्णपाली रोग पॉल प्रकार के दोते हैं-- 
(१) परिषोट (२) उत्पात (४ ) उनन्‍्मन्धथ (४) दुःख- 
ब्धन और (५ ) परिलेष्ठी ॥ ३॥ 
सौकुमायोब्लि रोत्सटे सहसाउमिप्रवधिते ॥ ४ ॥ 
कर्णेशोफो अवेत्‌ पाल्यां सदजः परिषोटबान | 
क्ृष्णारुणनिभः स्तव्घः स बातातू परिषोटकः ॥५॥ 
परिपोट के छढण--सुकुमारता के कारण बहुत दिनों से 
छोड़े हुए कान की लोर ( कर्णपाछी ) के छित्रों को सहसा 
बढ़ाने से, कर्णपाली में पीड़ा तथा परिषोटयुक्त ( कुछ फटा 
हुआ ) शोथ ह्वो जाता है, उसे परिषोट कहते हैं। बायु के 
द्वारा उत्पन्न यद्ट परिषोट काछा, छाछ और स्तण्छ ( जकड़ा 
हुआ ) होता है ॥ ४७-५॥ 
गु्बोभरणसंयोगा'त्ताडनाद्षेणाद्पि | 
शोफः पाल्यां भवेच्छथाबों दाहपाकठगन्बितः ॥६॥ 
रकछो या रक्तपित्ताथ्यामुत्पातः स गयो मतः | 


छष्यायः २५ ] 


जिकित्सास्थानम्‌ 


११४ 
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उत्पात के ऊच्तण--भारी आभूषण पहनने, जोट छगने ॥ अपामार्ग, सुछेठी, सेन्थानमक, 
तथा रगड़ से सी कर्णपाली में दाह, पाक और पीक़ा से युक्त 
छाढा दा छाल, शोथ उत्पज छ्ोता है, उसे उत्पात कद्ठते 


हैं। इसकी उत्पक्ति रक्त और पित्त के छवारा होती है ॥ ६॥ 
पलाइघेयतः कर्ण पाल्यां बायुः प्रकुष्यति ॥७॥ 
गृहीत्वा सकफ॑ कुर्योच्छोफ॑े तहणेवेदनम्‌ | 

एन्मन्धक:ः सकण्डूको विकार: कफ्वातजः ॥ ८॥ 


उन्मन्थ के छश॒ण--णजलपूर्वक कर्णपाली के छिद्ध को 
एढ़ाने से, प्रकुपित हुईं बायु कक फो साथ लेकर, उसके 


९ ७ 
समान वर्ण एवं वेदुना घाला कण्दूयुक्त शोध उत्पन्न करती है, 


उसे उन्मन्ध कहते हैं। इसकी उस्पत्ति कक और बात के 


द्वारा होती है ॥ ७-८ ॥ 


हि] 
परधप्ताेने यदा कर्ण कण्ददाहरुगन्वितः। 
शोफो भवति पाकश्न त्वक्स्थोड्सो दुःखचर्घनः ॥ ६ ॥ 


एुःखवर्धन के छतण-फान ( कर्णपाली-छिद्ठ ) को बढ़ाते 
समय जय कण्ड, दाह और वेदना युक्त शोथ तथा पाक होता 
है तो त्वचा में होने घाले हस रोग को हुःखबर्घन कहते हैं ॥ 


छफाछक्कृमयः छुयुं: स्वपामा विकारिणीः | 
स्ताविणी: पिडका: पाल्‍णां कण्डूदाहरुगन्बिता: ॥ १०॥ 
फफार्क्क्ृमिसंभूत: स॒ विसपेज्नितस्तत:ः | 
लिल्लात स शष्छुली पाली परिलेहीति स स्थृतः ॥ ११॥ 


परिलेष्टी के लब्षग--फछ, रस्क और कृमि, फर्णपाली सें 


कण्छ, दाह, तथा पीड़ा से युक्त शिकार एबं लाव बाली 
सरसों के समान पिडिका उत्पश्ष कर देते हैं। कफ, रक्त थौर 
छृमि-जन्य यद् शोथ, इधर-उधर फेलता हुआ, पाली प्रदेश 
डी शष्छुछी ( कान का बाहरी भाग ) को चाट जाता है, इसे 
परिणेष्टी छ्ते हैं ॥ १०-११ ॥ 
पाल्याक्षया हामी घोरा नरब्याप्रतिकारिण: | 
मिध्याहरबिद्ारस्य पात्ति हिस्युरुपेक्षिता: ॥१२॥ 
तस्सादाश्ु भिषक्‌ तेथु स्नेहादिक्रममाचरेत | 
तथाध्थ्यज्लपरीषेकप्रदेहा सग्धिसोशणम्‌ ॥ १३॥ 
फर्णवाली फे रोगों की सामान्य चिकित्सा-मिथ्या आह्वार- 
षिद्दार करने वाले तथा रोगोपचार न कराने बाले व्यक्ति की 
छर्णपालीगत ये भय छुर ष्याधियाँ, उपेश्ित ह्ोनेपर, कर्णपाली 
छा नाश कर देती .हैं। इसलिये इसमें स्नेहन, स्वेद्न आदि 
छर्मों का विधान तथा कषभ्यक्, परिपेक, प्रदेह और रक्तमोरण 
बंध फो शीघ्र करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 


सामान्यतो विशेषाद् बच्त्याम्यथ्यञ्नं प्रति। 
खरमझ्षरियष्टयाहसैन्धवाम रदासभिः ॥ १8४ ॥ 
सुपिष्टे: साश्वगन्धैश्य मूलकाबल्गुजैः फलै' | 
सपिस्तेलबसामज्मधूज्छिष्टान पाचयेत्‌ ॥ १५॥ 
सक्षीराण्यथ तः पालीं प्रदिद्यात्‌ परिपोटके | 


परिपोटक की जखिकिश्सा--सामान्य और विशेष रूप 
से धम्यंग ( फर्णपाली में छेए ) का घर्णन किया जाता 


देवदार, अश्वगन्ज, 
मूली के बीज और बाकुची को भली भांति पीखकर और 
घुतत, तेल, बसा, मजा तथा मोम मिलाकर, दूध के धाथ 


पाक किया जावे। परिपोटक में इसका लेप कणपाली मैं 
करना चाहिएु॥ १४-१५ ॥ 


मश्विप्वातिलयष्टयाहसारिवोत्पलपदमके:._॥ १६॥ 
सरोध्छै: सकदम्वेश्व बलाजम्ब्याम्रपन्नवैः | 
सिद्ध घान्यास्लसंयुक्त तेलमुस्पातनाशनम्‌ ॥ १७॥ 
उत्पात पालीरोग चिकिस्सा-मजीठ, तिल, मुलेठी, 
सारिया, कमछ, पद्माख, लोध, कदम्य, खरेंटी और जामुन 
तथा काम की पत्ती के कश्क्र के साथ; काभी के द्वारा पकाया 
गया तेल “उत्पात” नाशक होता है॥ १६-१७ ॥ 
तालपश्यश्वान्धाकंबाकुची फलसैन्धवैः । 
तेल छुल्ीरगोघाभ्यां बसया सह पाचितम्‌ ॥ १८॥ 
सरलालाइ्ललीभ्यां घ॒ दितसुन्मन्थनाशनम्‌ | 
तथा55श्मन्तकजम्ब्ब!म्रपत्रकाथेन सेचनम्‌ ॥ १६॥ 
उन्मन्थ-पालीरोगचिक्त्सा--तालपत्री ( मूषिकपर्णी » 
अश्वगन्ण, मदार, जाकुची और सेन्धानमक के कक्क तथा 
ढेकडा, गोह की घसा, सरल काप्ठ और कलिट्ारी के साथ 
पक्ाया गया तेल, उन्मन्थनाशक द्वोता है। पाषाणमेद्‌ तथा 
जामुन और भाम के पत्ते के छाथ से परिषेक करना उन्मन्थ 
छे लिए दिवकर होता है॥ ३१८-१९॥ 


प्रपौण्हरीकमधुरमश्चि्ा रजनीह येः | 
घूर्णेदद्वननें: पालीं तेलाक्तामबचूणेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
लाशाबिडद्कल्केन तेल पकत्वाइवचारयेत्‌ | 

पुण्डेरी, झुंेटी, मजीठ, हृददी जौर दारूहकदी क चूणे 
पूर्ण उबटन के छ्वारा तेल-लिक्त कणपाली में अबचूणन सथा 
छाख जौ९ बिठक् के कश्क से सिद्ध तेढ़ का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


स्विज्ञां गोमयपिण्डेन प्रदिक्यात्‌ परिलेहिके ॥ २१॥ 
पिशैविंडल्नेरयया  . त्रिवृच्छथामाकसंयुतैः | 
फरशेक्रुदिषीजैदो . कुटजारग्बघायुतैः ॥ २९॥ 
सर्वेंधो साथेप॑ तेल सिद्ध मरिचसंयुतम्‌ । 
सनिम्षपन्नै रभ्यज्ने मघूच्छिष्टान्वितं हितम्‌ ॥२३॥ 


परिछेद्दी की चिकिश्सा-प रिछेहदी में; गोबर के पिष्ड से 
स्वेदित कर्णपाछी में पिसे हुए केवछ विडड़ का लेप अथवा 
सफेद निशोथ, काला निशोथ और मदार के साथ मि्ित 
लेप का प्रयोग करना चाहिए। अथवा करञअ, हिंगोट के 
बीज, कुटज और अमछतास का लेप छगाना चाहिए 
अथवा उपयुक्त सम्पूण श्रष्यों में मरिय मिलाकर, निम्दपत्र 
कौर मोम के साथ धिद्ध सरसों तेल का अभ्यक्ञ करने के 
लिए दितकर होता है ॥ २३-२३ ॥ 


पालीषु व्याधियुक्तासु तन्‍्वीषु कठिनासु च। 
पुष्यथ मादेबा्थ च कुर्यादस्यश्षत त्विदम ॥ २३॥ 


११६ सुशुवसोहला 


कर्णपाली छो पुष्ट और झुछु बजाने की चिक्षिप्सा-- 
शेगयुक्त, एतली और कठिन पाली को पुष्ट पुबं स्टदु बनाने छे 
छिप अघोलिखित हृब्य के द्वारा अम्यंग (मर्दून ) कश्ना 
चाहिए 8४ २७॥ 
कोपाकानपमज्ञानं बसां पैल॑ नवं लुतमू। 
पचेश्शगुण क्षीरसावाप्य झछुरं गणम्‌ ॥२४५॥ 
जअपामागोश्वगन्घे च तथा लाक्षारसं झुभप्‌ | 
तत्सिद्धं परिपूतं छल स्वनुग॒ुप्त॑ निधापयेत्‌ ॥ २६॥ 
तेनाव्यश्जथात्‌ सदा पालीं सुस्विज्नामतिसदिताम्‌ | 
एतेन पालयो वर्धन्ते निरुजो निरुपद्रवा: ॥ 
झद्वथः पुष्ठाः समा: रिग्घा जायन्ते भूषणश्षमा: ॥र७॥ 
कर्णपालीवर्धन तैड--श्गाऊ ( या लोमबी ) और 
व्यदूप जीवों की मज्जा, बसा, तेल पु्॑ नदीन छुत को 
दछ्षगुने दूध के द्वारा काकोष्यादि गण के ह्ब्य, कपामायं, । 
जल्गन्ध और लछाड्ारस प्रछेष के साथ प॒काना चाहिये तथा ' 
पाछ सिद्ध होने पर, छान कर सुरछित स्थान में रखना । 
चाहिपु। मली भोंति स्वेदित और मर्दित कर्णपाली में सदा | 
इससे अभ्यंग करना चाहिए। हसके प्रयोग से वेडना और | 
डपइथ के छिना पाछियाँ बढ़ती हैं तथा कोमछ, पुछ, सम, 
स्निग्ध पूर्व आभूृरण घारण योग्य द्वोत्ती हैं ॥ २५-२६॥ | 
नीक्षीदलं भ्रह्नरजोउजुनत्वफ्‌ 
पिण्डीतक॑ छष्णमयोरजम्व 
बीजोद्धव॑ साहचरं 'घ पुषपं 
पथ्याक्षधात्रीसदित विचूण्य ॥ २८ | 
एष्दीकृतं सवेभिद॑ प्रमाय 
पह्लुंन तुल्यं नलिनीमवेन । 
संयोज्य पछ्ल॑ छलशें निधाय 
लौददे घटे सशनि सापिघाने ॥ २६॥ 
छनेन तेल विपचेटिमिश्र 
रसेन अज्नत्रिफलाभवेन | 
थासत्नपाके ल परीक्षणाथ 
पत्र बलाकाभबमाक्षिपेल् | ३० ॥ 
भवेथदा तदूअमराज्नीलं 
ठद्ाा विपछ बिनि बाय पात्रे | 
छष्णायसे मासमवस्थितं त- 
दृश्यज्ञयोगात्‌ पतलितानि दन्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
बडित रोग में नीलीतेंड-नीडीदुल ( नील का पत्ता ), 
अंगरिया, भ्जलुज की छाछ, मैनफल, कृष्ण छोहचूण, 
चिजयसार और सहृच्र के फूछ तथा हरद, बहेड़ा, आंवले 
का एक साथ चूर्ण बनाकर, तौछ लिया जावे भौर इसके 
संमरान कमल की जड़ का कींचड मिलाकर, छोटे के दक्षन 
कह घड़े में, परव्रह दिन घर के अन्दर रखा जावे। पनव्रदद 
दिन के पश्चधाव. उसमें तैंठ मिलाकर, ग्टंगराज और त्रिफला 
स्वरस के ह्वारा, पाक किया जाबे। पाक सिद्धि की परीछा के 
किपु-बुछा का पंख तंछ में छोड़ना 'चादिप अब ८द्द पंख ! 


भरे ऐे समान नीछ जर्ण का (काला ) हो जाय, तथ तैछ 
को पका हुआ समझकर, छाले जोहे के पान्न में एक मास 
तक एखना चाहिए । इस तेछ के सर्दन ले पछित रोग नष्ट 
होठा है ॥ २८-३१ ॥ 

बिसएा:--नोछी नोछाथनिका शारदफ़ण। औफी इति छोके 
पिण्डीवफस्‌ , कृष्ण , कुष्णपुष्पों मदलः । € छल्छण ) 


सैरीयजन्ब्वजुनकाश्मरीजं 
५. ईघ्पं तिलान्थाकंबचूतबीजे । 

पुनर्नवे कदमकण्ठ कार्यों 

कासीसपिण्डीतछबीजसारम्‌ ॥| ३२ ॥ 
फलत्रयं॑ लोहरजो5छन 'ज 

यहष्टयाहयय दीरजसारिवे व ! 
पिष्टबाउथ सब सह सोद्यन्त्या 

सारान्भसा घीजकलंभदेन ॥ ३३ ॥ 
सारान्भसा सप्तरिरिष पत्मातू 

प्रस्थे: समालोब्य दशाहगुप्तमू । 
कोदे लुपात्र विनिधाय तेल - 

सक्योद्॒बं त् पचेतू प्रयत्मातू ॥ ३४ ॥ 
पक्क॑ व लोहे5भिनवे निधाय 

नध्यं विदृष्यात्‌ परिहुद्धकाय: । 
अब्यक्ञयोगैश नियुष्यमान 

आज्लीत सावान्‌ कृशरामथों बा ॥ 3४ ॥ 
मसासोपरिष्ठाद्चनछुजितायाः 

केशा अषन्ति अमराशनाभाः। 
केशाह्तथाउन्ये खत्ततो भवेयु- 

जरा न चैनं॑ सहसाउथ्युपेति ॥ ३६ ॥ 
बल पर संभवतीनिद्रयाणां 

अवेश्व बकत॑वलिमिविंश्ुुकछ्तपू | 
नाकाभिनेउनर्थिनि नाकृताय 

नेषारये तैलमिदं प्रदेयम ॥ ३७ ॥ 


ढेश छो काछा करने के लिए सेरोीयकादि तेंल--सेरीय 
( करसरेया ), जासुन, अर्जुन और गब्भारी के फूछ, तिछ, 
भंगरैया, जाम की गुढली, श्वेत पुनर्नंधा, रू पुननंवा, 
कमल के जद की कीचड़, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, कासीस, 
मैनफल, घिजयसार त्रिफला, लोहचूणं, रसाध्षन, मुलेठी, 
नीलकमल, सारिदा और सब्लिका को दिजयसार के फाथ से 
पीसकर, सात प्रस्थ विजयसार के फ्ाथ में घोलना चाहिए 
और लोष्पान्न में रखकर, दूस दिन सुरक्षित स्थान में रखना 
चाहिए । फिर इसमें बहेढ़े का तेछ मिछाकर यरनपूर्जक पाक 
करके सिद्ध तैछ को नदीन लोहपान्न में रखना 'चाहिये। 
बमन-विरेचनादि से शुरू शरीर वाले रोगी को, इस तेल का 
नस्य और मर्दन करना चाहिए तथा इस अधि में उद्दुया 
खिचदी खानी चाहिए । पूछ मास तक इसका सेवन करने से 
केश घने, घुंघराऊे तथा भौरे भौद्‌ अण्जन के समान फाछे हो 


जाते हैं इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को पछित (बालों 
छा भसमय सफेद होना 9 और खलित (खब्बाठ) रोग नहीं 


होते तथा शुद्धाघस्था शीघ्र छाक्तमण नहीं करती । इन्द्रियाँ 
शक्ति-सम्प्त घनती हैं. एवं झुख की झुर्रियाँ मिट जाती हैं । 
क्षनिष्छुछ, जावश्यकता रहित, करृतध्न तथा द्ाठु को यद्द तैछ 
नहीं देना चाहिए ॥ ३२-३७ ॥ 


छुछ नाग गे शक्काम्य | 
च् जोन ष्झु 
मशिष्ठीग्रा स्थात्‌ सुराष्ट्रोहूदा। ७ 


!छाम थे ॥ ३५॥ 


पत्तज्ल दे ष्शु 
हेमानत्वक पाण्हुपन बढरच 

काकछ्तीय॑ स्यातू 
शक खेत चन्दन पारद 

काकोल्यादि: 
मेदो मज्या सिक्‍थक गोशु्त 

दुग्ध क्ाथ: छीरिणां,च दुसाणाम्‌ | 
एतत्‌ से पक्षमेकध्यत तु 

बक्त्ास्यक्क सपिठ्त प्रधानम्‌ू ॥ ४०॥ 
हन्यादू ष्यडू नीजिकां चातिजुद्धां 

पफ्ने जात सफोटिकाश्थापि काश्वितू | 

० रः है. घ्द के 

पद्माकारं निदलीक ज बकले 

छुयोदेततू पीनगण्ड गनोक्षत्र्‌ ॥ ४१॥ 
शज्ञामैद्योषितां चापि नित्य 

छुयोहैयस्थस्समानां दुणां था | 
छुछप्नं वे सपि रेदत्‌ प्रधान 


येदां पादे सबन्ति बैपादिद्ाश्व ॥४२॥ 


घुस एए सर्दून कश्ने के लिये बुत-छाख, लो, हज्दी, 
पाएएएडी, भेनशिल, हरिताऊ, छूठ, नागकेशर, गेह, बर्णक 
(पीछा ), मजीठ, दल, सौराप्ट्री मिही, पतंग, गोरोचन, 
जोतोझन, अमलतास की छाछ, बरगद के पके पत्ते, पीत 
चन्दन, पद्माख, कमऊगद्दा, छालचन्दन, श्वेतचन्दुन, पारदू, 
पूछ में पिसे हुए काकोज्यादिगण के ब्ृ्य, मेद, मज्जा, मोम 
धौर गोषुत फो गोहुग्ण तथा छीरीजषणो के क्वाथ के द्वारा 
पकाना चाहिए। झुख में मालिश करने के लिए यह घृत 
उत्तम होता है। इसके सेथन से ब्यंग, बहुत बढ़ी हुई 
नीलिका तथा सुख में निकछे हुए किसी प्रकार के फफोले 
गश हते हैं । मुख कमर के समान, झुर्रो रद्दित भरा हुआ 
तथा सुन्दर हो जाता है । राजा, सी तथा इनके समान अन्य 
पुरुषों के लिये इस छुत का प्रयोग वेंय को निसयथ करना 
चयाहिप्‌। यद्द श्रत छुछनाशक पं विपादिका से पीढ़ित 
ध्यक्तियों के छिए हितकर होता है ॥ ३८-४२॥ 


हरीतकीचूणमरिष्टपत्नं 
. चूब्व॑ण॑ द|डिसपुष्पबुन्तमू | 


चिफित्सास्थानम्‌ २ 
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पत्र च दधान्मद्यन्तिकाया 


लेपोउज्डरागो.. नरदेबयोग्य: ॥ ५०३ ॥ 
इति सुशुतसंद्दितायां|चिकित्सास्थाने मिश्रकाचिकित्सित 
नाम पश्चविशोष्यायः ॥ २४ ॥ 


न्डमब्स्फ्ड्सज 


_ राजाओं के योग्य अक्वराग-हरीतकी चूंण, नौम के 
पस्ते, आम की छाल, अनाह की कली और मेहदी के पत्ते के 
द्वारा बनाया गया अंगराग राजाओं के योम्य होता है ॥४३॥ 

विमशेः-जेज्बरसम्मतम्रिदं पाठान्तर छिलितम्‌॥ ३८ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषाटीकायां पत्म्विश्ोउप्यायः॥२ण॥। 


--*८छि.0०-- 
नोट-- 


घड्विदशतितसोब्ध्याय! 


शअथातः क्षीणबलीयं बाजीकरणबिकित्सितं व्याख्या- 
स्यामः | यथ्षोबाच मगवाब्‌ घन्वन्तरि: | १-२॥ 
,.जैणबलबालों के लिये वाजीकरण-चिक्त्सा का उपक्रम- 
इसके अनन्तर ट्वीनशर्ति व्यक्तियों के लिए बाजीकरण 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा दै, जेसा कि भगवान्‌ 
धन्यन्तरि ने ( सुश्रुत प्रग्दति शिष्यों से ) क॒ृद्दा ॥ १-२॥ 
कल्यस्योद्प्रबयसो ,बज्ञीकरणसे बिनः । 
सर्वेल्वृतुष्पह रहव्येबायो न निबारितः | ३ ॥ 
स्थबिराणां रिरंसूनां स्लीणां बाल्भ्यमिच्छताम | 
योपिटासब्नात्‌ क्षीणानां छीवानामल्परेतसाम्‌ ॥8॥ 
बिलाधिनामथंवतां रूपयौवनशालिनाम । 
नृणां व बहुभायोणां योगा बाजीकरा हिताः॥शा 
वाजीकरण के योग्य मनुष्य-रोगरहित, तरुण और 
वाजीकरण व्रग्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी 
कतुओं में प्रतिदिन मेधुन करना निषिद नहीं है। शुद्ध, 
रमण की इृण्छा घाले, स्त्रियों का प्रिय बनने की कासना बारे, 
अधिक सत्रो संभोग से ढोण, नपुंसक, अक्ष्पशुयुक्रक बिकासी, 
अनवान्‌, रूप-यौवनसम्पत्न तथा अनेक परिनण बारे मझुच्यों 
के लिए, वाजीकरण योग हितकर होते हैं ॥| ३-५॥ 
विमईाः-कश्यस्वय रोगर हितस्व । ददग्रवव सस्तरुणस्व । रिरंहः 
रन्तुमिच्छु:। बाजी करण-बालः झुक तदस्वात्तीति वायो, भवायी . 


११८६ 


शब्द है। जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र विद्यमान रह्दता दै 
दह बाजी अर्थात्‌ दीयंबान्‌ कहलाता है। यदि इस प्रकार का 
व्यक्ति चिन्ता, भय आदि कारणों से शुक्ररद्वित द्वो जाय तो 
उसे अवाजी संज्ञा प्राप्त होगी । पुनः जिस क्रिया विशेष &े 
द्वारा वह ज्यक्ति वाजी अर्थात्‌ वीयंबान्‌ बनाया जाता है। 
उसे वाजीकरण कहते हैं। अथवा-'वाघी मश्वस्तद्वव नारोधु मैथु- 
नस्य सामथ्य वोय॑बृद्धिश्व येन क्रियाविशेषेण जायते तद्वाजीकरणम्‌! । 
पु 
जसा कि चरक ने छिखा है--'येन नारीषु|सामर्थ्य वाजिवरुभते 
नरः | येन वाध्प्यधिक वोर्य वाजौकर णमेव तत? ॥ द्ारीतसं द्विता में 
घाज शब्द से मैथुन का अहण किया गया है-'वाजी नाम प्रका- 
झत्वाव तन्च मेथुनसंशितम्‌ | वाजोकरणसंश्ञामिः पुंस्तवमेव प्रचक्षत्तेः ॥ 
वाजीकरण पदार्थों का सेवन मनुष्य को धर्म, अर्थ, प्रीति 
तथा यश प्रदान करता दै। मद्ृषिं चरक ने वाजीकरण की 
* प्रशंसा इन शच्दों में की है। 'वाजीढरणमन्विच्छेद पुरुषों नित्य- 
* मात्मवान्‌ | तदायत्तौ हि ष्मार्थों प्रीतिश् यश एब 'व ॥ पुत्रस्यायतन 
छेतद्‌ गुणाइचेते सुतान्षयाः । 
अन्यन्न भी कद्दा है :-- 
“वाजीयातिवछो येन यात्यप्रतिएतः खिय:? 


“सेघमानो यदौवित्याद्वाजीवात्यर्थवेगवान्‌ । 
नारीस्तपेयते त्तेन बाजीकरणमुच्यत्ते ॥६॥ 
ओजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च | 
बाद: श्रोन्नाननुगा सिन्यस्त्वच: स्पशंसुखास्तथा ॥ ७ || 
यामिनी सेन्दुतिल्का कामिनी नवयौवना | 
गीत॑ क्ोत्रमनोद्दारि तास्बूल सद्राः स्तजः | 
गन्धा सनोज्ञा रूपाणि चित्राण्युपवनानि ण || 
सनसश्राप्रतीघातो वाजीऊकुबन्ति सानवम्‌ ॥छ& ॥ 
वाजीकरण की निरुक्ति-जिस दबस्तु फा विधिपूर्षक 
सेवन कर मनुष्य घोड़े के समान अत्यन्त वेगवान चुन कर 
स्त्रियों को सन्‍्तुष्ट करता है, उसे बाजीकरण कह्ठते हैं । नाना 
प्रकार के भोजन, भांति-भांति के पेय पदार्थ, कण्णप्रिय बाणी, 
स्परश-सुखदायक स्वचायें, चन्द्रमा से सुशोभित राध्ि, नवयौ- 
बना रमणी, कान तथा मन को आकर्षित करने बाके गीच, 
पान, मदिरा, पुष्पमाछा, मनोहर गंछ, सुन्दर स्थरूप, उपयन 
और मानसिक प्रसब्चता, मानव को बाजी (वीयंबान्‌ ) 
बनाती दे ॥ ६-८ ॥ 


दविमर्शः--वाजीक र गम्‌ श्रिविधम्‌ , जनक, प्रवतंक, जनकप्र4्त- 


: इन्‍्नेति | 

तत्र जनक॑ मात्तघ्वतादिकम , प्रवत्तंकं उच्चटाचूर्णादिंकम्‌ शुक्र- 
बैरेचनिक्मम्‌ प्रवत्तंकन्तु गव्यघृतगोधूममाषक्ाकाण्डफछादिकम्‌ । 
केवल वेहबलकर जनक गोधूमादिक, केवल मनोबछकरं संकल्पादि तु 
प्रवत॑कम्‌ | वृष्वादिद्रब्याणां सथः शुक्रादिकरणे प्रमावोडयम्‌ | तथा च 
श्रीवाग्मटः-केचिदा हुर हो रात्राद्‌ दक्षाइादपरे परे । माप्ताद प्रयाति 

झुकत्वमन्नं पाकक्रमादिति । ( ढर्हण ) 

तैस्तेमीवैरह्थैस्तु रिरंसोमंनसि क्षते । 

' क्वेष्यल्लीसंप्रयोगाच्र क्लेब्यं तन्‍्मानसं स्थृतम्‌ ॥ ६ ॥| 


वाधो क्रियतेइनेनेति वाधोकरणम्‌? । बाज शुक्र का पर्यायवाचक | 


झुश्ुवसंध्िता 


सानसिक फक्‍्लीघता के लजछण--शमण की एण्छा णासे 
| ष्यक्ति के सन में ( भय, जविशास, स्यी-दोषदर्शन णादि ) 
| श्रत्रिय भार्वो के कारण, आघात छगने तथा शज्लुता रखने 
| बाली स्त्री के संग्रयोग ( अभिचार ) से जो नपुंसकता 
| होती है, उसे मानसिक ब्छीथता कहते हैं ॥ ९॥ 


५ 
५१ 


/म्प 


कटुक्ासलोष्णलवणै रतिप्मात्रो एसे विलेः । 
| सौम्यघाहुक्षयो दृष्ट: कलैड्यं लद॒परं सछुतम्‌ ॥ १० ॥ 
कट, अग्ल, उष्ण और लूचण रस का धिक सेवन करने 
से सौन्यधातु ( शुक्र ) के चय के कारण जो नपुंसकता द्वोती 
है, यद्द दूसरी फ्लीबता दै ॥ १० ४ 
णतिव्यवायशीली यो न थ बाजीक्रियारत: | 
ध्वजभनज्ञमवाप्नोति तच्छुक्रकषयहेतुकम्‌ ॥ ११॥ 
अत्यधिक मेशुन-रत जो व्यक्ति दाजीकरण पदार्थों द्धा 
सेचन नहीं कश्ता, उसे शुक्रत्यय के कारण ध्चजभक्ज की प्राह्वि 
होती है ॥ ११ ॥ 
सह्द्ता सेढ्रोगेण मर्मच्छेदेन वा छुनः । 
क्लैब्यमेतच्चतुथ स्यान्द्रुणां पुंदत्वोपघातजम्‌ ॥१२॥ 
भयानक मेढ़्‌ रोग ( शिक्ष'रोग ) या शक्तवाद्दी नादी के 
कटजाने से मनुष्यों को पुंर्वलाशक चौथी क्लीयता द्वोती दे ॥ 
|. विमशेः--'ममंच्छेदेनेति शुक्रवएन।डी ना छेद न|ए”” (छउज्हण) 
| जन्मप्रश्नति यः कलीषः क्ल्लेब्यं तत्‌ सहज स्घृतमू ॥१३॥ 
जन्मकाल से जो नपुंपछकता ध्वोती दे घद्द सहज (जन्म 
जात ) छीवता कहलाती द्वै। चल्लखलित्त बछबवान्‌ मजुष्य 
अक्यचय से जब झुक्वेंग को रोकता है तो छुठी नपुंसकता 
होती है, यह अवस्था शुक्र के खर €( कठिन ) हो जाने से 
द्ोती है॥ १३ ॥ 
विसछः-- 


क्छीवता 


वी सजा ज् हा रत गाज गाज 
मानसिक शुक्रश्षय अत्यधिक्ष. मैदरोग था सहब शुछ्पेग 
मैथुन सर्मण्छेदन रोडने से 
| 
जताष्य 


घलिन: छ्ुब्धमनत्ो निरोधादु प्रह्मचयेतः | 
पष्ठं क्लैब्यं मतं तत्त खरशुक्लनिभ्ित्तजम्‌ ॥ १४॥ 
असाध्य॑ सहज बलैंब्यं ममंच्छेदाथ यद्भवेत्‌ | 
साध्यानामितरेषां तु कार्यों देतुबिपययाः।॥ १४॥ 
सद्दज और मर्मःछेद्जन्य क्छीबता असाध्य होती है। 
अन्य साध्य क्लीब रोगों में देतुबिपरीत ( व्याधि-उत्पादक 
कारण के बिरुद्ध ) चिकित्सा करनी चाद्विए ॥ १४-१५॥ 
बिधिबौजीकरो यस्तु त॑ प्रवद्याम्यतः परम्‌ । 
तिल्लमापविदारीणां शालीनां चुणमेव वा ॥ १६ ॥ 
पौण्डूकेक्करसैराद |मर्दितं सैम्धवान्विवम्‌ । 


शव्यायः २६ ] 
पराहमेद्सा युक्त घुतेनोत्कारिकां पचेत्‌ ॥ 
तां अक्षयित्वा पुरुषों गछ्छेत्त प्रमदाशतम ॥ १७ ॥ 
वाज्ञीकरण उत्कारिका ( रूष्ली )--एसके णागे बाजी- 
ररण थिधि का जर्णन किया जाता है। तिल, उद्धद, बिदारी- 
उम्द था शारि धान्य के पूर्ण को पौण्छे और गन्ने के रस से 
गीला कर गूंदुना लाहिए. तथा सेंघा नमक और सखूअर की 
मेद्‌ मिलारूर घी के द्वाश उत्कारिका ( लप्सी ) पकानी 
चाहिए। इसको खाकर पुरुष सौ ज्ियों के साथ संभोग कए 
सकता ऐ ॥ १६-१७ ॥ 
चस्ताण्डसिद्े पयलि भावितानसछत्तिलानू ॥ १८॥ 
शिशुमारवसापक्ता: शष्कुल्यस्ते ह्तिलेः कृताः । 
यः खादेतू स पुमान्‌ गलछेत्‌ लीणां शतमपृबेबत्‌।॥।१६॥॥ 
बाघधीदरण छशाप्छुली (पूरी )--बकरे के अण्डक्नोष के 
साथ सिद्ध किए गए (पकाये गए) दूध से अनेक घार भावना 
दिए गए तिलर तथा मगर की चर्षों में पकी हुई एन तिलों की 
झब्कुली ( एूरी ) छो खाने छाऊा पुरुष, सौ ल्ियों के साथ 
णपूव॑ रूप से संभोग कर सक्षता है ॥ १८-१९ ॥ 
पिप्पन्तीनबणोपेते जस्साण्डे श्षीरसर्पिषि। 
साधिते भष्येशवस्घु छ गच्छेत्‌ प्रमदाशवम्‌॥ २० ॥ 
षाजीछरण बस्ताण्ड ( बकरे का अण्डकोण ) योग-- 
पिप्पछी और सेन्धा नमक युक्त बकरे का अण्डकोण, दूध से 
निफछे हुए घी ( सब्खन ) के द्वारा पका कर, जो ष्यक्ति 
जाता है, यद सौ ख़ियों के साथ रमण कद सकता है ॥ २०॥ 
पिप्पल्लीमाषशालीनां यवगोधूमयोस्तथा । 
| आई पदशिन पर पे 
बूणभाग: समेस्तेस्तु धृते पूपलिफां पचेत्‌॥ २१॥ 
वां मक्षयित्या पीत्वा तु शकेशमछुर पयः | 
नरश्वटरकपद्चछेएशयाराशिरन्तरम्‌ ॥ २२॥ 
षाघीकरण पृषलछिका(पूरी)-पिप्पली, उड़द, शालिधान्य, 
जो भौर गेहूँ का समान भाग में चूर्ण बना कर ( पीसकर ) 
धी के द्वारा पूरी बनाई जावे । इनको खाकर तथा छकरायुर् 
दूध पीकर मनुष्य लटक पक्षी की भांति निरन्तर दुृश बार 
रमण छर सकता है ॥ २३-३२ ॥ 
विद्ायो: सुछृतं चूण स्वरसेनैव माबितम्‌। 
सपिमंघुयुतं लीढ़बा दृश ख्लीरधिगच्छति || २३ ॥ 
बाजीकरण बविदारीकन्द्‌ योग--विद्ारीकन्दू के भली भांति 
घने हुए चूर्ण में विदारी कन्द-स्खरस की भावना देकर घी और 
मधु के साथ चाटने से मनुष्य दृश स्त्रियों के साथ सग्मोग कर 
सडफता है ॥ २३ ॥ 
एक्मामलक चूण स्वरसेनेब आवितम्‌। 
श्र मधु सर्पिमियुकं लीढब। पयः पिबेत्‌ ॥ 
एतेनाशीतिबर्षोपि युवरेव॒ परिहृष्यति ॥ २४ ॥ 
घाजीकरण आमलक योग-- इसी प्रकार आवडे के स्वरस 
में भाषित जोंबले का चूर्ण, चीनी, मछु जौर घी के साथ चाट 
कर पूछ पीना चाहिए। सके सेजन से अस्सी बे का बुद्ध 
स्वक्ति मी युषक की भांति कामातुर होता है॥ २७॥ 


चिढित्सास्थानम्‌ 


११६ 
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पिप्पल्लीलवणोपेते बस्ताण्डे घृतसाधिते। 
शिशुमा रस्य वा खादेत्ते तु वाज्ञीकरे भ्रशम्‌ ॥ 
कुलीरकूमनक्राणामण्डान्येब॑ तु भक्षयेत्‌ । २९४॥ 
वाजीकरण अन्य योग-पिष्पली और सेंघा नमक के साथ, 
घी में पकाये गए बकरे का अण्डकोष या शिशुमार के अण्डे 
का सेवन करना चाहिए। ये दोनों अत्यधिक वाजीकरण हैं। 
कुछीर ( केकड़ा ), रूम ( कछुआ ) और नक्र (घड़ियाछ )» 
के अण्डे का सेघन भी इसी प्रकार करना चाहिए ॥ २७५॥ 
विमशः--कुछो रः, ककंट:, गृहचट 5 इत्यन्ये, कुछीरों मत्स्य- 
विशेष शत्यपरे । ( डएद्वण ) 
महिषिषेभवस्तानां पिवेच्छुछाणि वा नरः॥ २६॥ 
बाजीकरण महिषादि शुक्र योग--अथवा मदिष (सेंसा), 
ऋषभ (बेल ) और बस्त ( बकरा ) का शुक्र मनुष्य को 
पीना आहिएु॥ २६॥ 
अग्वत्यफलमूलत्वकछुज्ञसिद्धं पयो नरः। 
पीत्वा सशकेराक्षौद्रं कुलिज्न इब हृष्यति ॥ २७ || 
वाजीकरण अश्वरथ योग-पीपल के फल, मूल, छाल और 
कोमल पर्त्तों के द्वारा सिद्ध किए गए चीनी और मधु मिश्चित 
दूध को पी कर मनुष्य कुलिक्न पक्षी की भांति कामवासना 
युरू होता है॥ २७॥ 
बविदारिमूलकल्क तु शतेन पयसा नरः | 
उदुम्बरसमं पीत्वा बृद्धोडपि तरुणायते | २८॥ 
जाजीकरण बिदारीमूछ योग--विदारीकन्द का कस्क 
गूलर के फल की मात्रा में उष्ण दूध के साथ पीकर बुद्ध 
व्यक्ति भी युवा हो जाता है ॥ २८॥ 
साषाणां पलमेक तु संयुक्त क्षौद्रसर्पिषा | 
अबलिहाय पयः पीत्वमा तेन बाजी भवेज्नरः || २६ || 
घाजीकरण माष योग--मधु-घृत युक्त पुक पछ उद्द्‌ खा 
कर और दूध ऐकर मलुष्य वीयंबान बनता है॥ २९॥ 
क्षीरपकांस्तु गोधूमानात्मगुप्तफलेः सह । 
शीतान्‌ घृतयुत।न्‌ खादित्ततः पश्चात्‌ पय पिवेत्‌॥ 
वामीकरण गोधूमादि योग-कोंच के बीज के साथ गेहूँ 
को दूध में पकाकर, शीतल ट्टोने पर घृत मिझा कर खाना 
चाहिए और ऊपर से दूध पीना चाहिए ॥ ३०॥ 
नक्रमूषिकमण्टूकचटकाण्डकृत॑ घृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पादाभ्यज्ञेन कुरुते बल भूमि तु न स्प्शोत | 
याबत्‌ स्प्शति नो भूमि ताबद्रच्छे ्षिर्न्तरप ॥ ३२ ॥ 
बाजीकरण पादाभ्यक्न योग--घड़ियाऊ, च॒द्दा, सेढ़क और 
लटक पढी के अण्दे के द्वारा पकाए गये घी को मालिश परों 
में करने से बल उत्पन्न होता है। इसका अभ्यक्ञ कर भूमि 
पर पैर नहीं रखना चाहिए। जब तक मनुष्य पेरों से भूमि 
का स्पर्श नहीं करता जब तक निरन्तर रू्री-संभोग कर 
सकता है ॥ ३१-३२ ॥ 


स्वयंगुप्तेश्लुरकयोः फल्यूण सशकरम्‌। 


१२० 
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बुशुतलंहिया 


अल आनाए समस्त, 
टन 


घारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न छय॑ ज्रजेत ॥ ३३॥ | की ज बाजीकरण योगों के फऊ--ये छाजीकरण योग, भावश्िद 


बाजी रूरण स्वयंगुप्तादि योग-कौंज के बीज जौर साल 
मखाना के चूर्ण में शक्करा मिला कर धारोष्ण दूछ के लाथ 
सेदन करने से मनुष्य का श॒ुक्रछुय नहीं होता है ॥ ३६ ॥ 


उच्चटाचणे मध्येब क्षीरेणोत्तममिष्यते । 
शवाबयुंघटाचूणं पेयमेब॑  बलार्थिना | 
स्वयंगुप्राफलंयुक्क॑ माषसूपं॑. पिजेन्नरः ॥ ३४ ॥ 


बाजीकरण कतिपय योग--हसी प्रछार उल्टा (लेतदुर्ा- 
रिकाया खेतगुझा ) का चूण घारोष्ण दूधछे साथ सेघन छरना 
उत्तम द्वोता है । बल चाहने णाले ब्यक्ति को शताघर औौर 
उछ्टा की जड़ इसी प्रफार (उपयुक्त षिधि) से पीनी ाहिएु। 
कौंच के फलों से युक्ष उड़द का सूप (यूज) मजुष्य को 
पीना चाहिए ॥ दे७ ॥ 
गुप्ताफलं गोझ्कु रकाच्च घीज॑ 
वथोच्चरटां गोपयसा विपाच्य | 
खजादत॑ शकरया च॒ युक्त 
पीत्वा नरो हृष्यति सबेरात्रम्‌॥ ३४ | 
कौंच के बीज, गोखरू और उच्चटा के बीज फो दूध के 
साथ कोंचे से घोट कर पकाया जावे । एसमें श्करा मिलाकर 
दूध के साथ पेन करने से मजुष्य सम्णूर्ण रात्रि काम्राछुर 
रहता है ॥ ३५ ॥ 
साषाब्‌ बिदारीमपि सॉष्चटां छल 
क्षीरे गवां छौद्रघृतोपपन्‍्नामू | 
पीत्वा नरः शब्हेरया झुयुर्ठां 
कुलिज्नवद्शृष्यति सबेरात्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उड़द, विदारीकंद और उष्यदायीज को भौ छे दूघओण पका 
कर, मधु, घृत और शकरा के साथ खेदन करने पर सजुष्य 
कुलिक्न पछी की भांति राज्रि पर्यग्त कामथासनायुरू बना 
रहता है॥ ३६६॥ 
गृष्टीनां बृद्धवत्सानां साषपणेश्र॒तां गवाम्‌। 
यत क्षीरं तत्‌ प्रशंशसन्ति जलएामेघु जन्तुषु ॥ ३० |॥| 
वाजीकरण छ्ीर योग--प्रथम णाए ण्यायी हुई, घड़े बजे 
बाली और उड्द के पसे खाने वाली गौ का दूध, बल चाहने 
वाले व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ होता है ॥ ३७॥ 
विमशं--एष्टी नां प्रथमप्रतृतानाम्‌ । ( डएद्वण ) 
छ्ीरमांसगणा: सर्वे काकोल्यादिश्वय पूजितः | 
बाजीकरणद्वेतोहिं. तस्मात्तत्त प्रयोजयेत्‌ | ३८ | 
सभी प्रकार के दुग्ध, सभी प्रकार के मांस और काकोश्या- 
दिगण, बाजीकरण होने के करण श्रेष्ठ होते हैं, अतः इनका 
सेबन करना चाहिएु ॥ दे&८ ॥ 
एते बाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यबल्लप्रदाः | 
सेन्या. बिश्ुढोपचितदेहेः कालायपेक्षया | ३६ ॥ 
इति सुश्र॒तसंद्वितायां चिढित्सास्थाने क्षीण बल्लीयबाजी- 


करणखिकित्सितं नाम पड्विशोडष्यायः ॥ २६ ॥ 
बक्से लखन 


प्रसण्नता, सन्‍तान और चर पदान करने छाले हैं, हूनका खेदन 
घमन-विरेचनादि ते शुर्ू शरीर बाले ब्यक्ति को झाछ थादि 
ली अपऐणा से अर्थात्‌ ऋतु का थिचार छरके करना चाहिए॥ 


इव्यायुवेंद्तरणसंदी पिछाभाषाण्याबयायां उड़फिज्ञो5ध्याबः॥ 


ब्चव्पफ्रियाधस>- 


नोह--- 


खत्॒र्विद्ञालिलमो5च्याण॥) 


अथातः सर्वोपधावशमनीयं रहाथन बव्याल्यास्यामः ॥ 
यथोवाच् अगषाब्‌ धन्बन्लरिः ॥ १०२ || 

सर्वोपधातशमनीय रप्ताथन छा उपछभ-- छएसके अनन्त 
सभी बाणाणों को शमन फदने छाऊी रसाायब विधि छा दर्णवय 
किया जा रहा है, जैला कि भगणान्‌ घम्वन्तरि ने ( सुशुत 
प्रय्यति छिज्यों से ) कहा ॥ १-४ ॥ 
पृ बदल्लि शष्ये था सलुष्यल्य एसासुनम्‌। 
प्रयुज्लीव भिषर्‌ प्राज्षः स्थिग्धशुरूतनो: सदा ॥ ३ ॥ 
नाषिशुरुशरीरस्य युक्ता राखायनों पिधिः । 
न भावि घाससि बिल्लष्टे रक्योग एबाहितः ॥ ४8 ॥ 

रसायन के योग्य शदरथा तथा सजुष्य--थुवा अथवा 
मध्यायस्था में, स्निग्य और छुझ शरीर जाके अनुष्य को 
रसायन का सेवन जुद्धिमान बेल सदा कशवे । जिस मनुष्य 
छे शरीर दी शुद्धि ( जनन; जिरेजनादि क्रियाओं के छ्वारा ) 
न की गई दो उसके लिए रसायन सेवन कराना डजित नहीं 
है। जिस प्रकार मछिन घछ पर रंग खुल्लोभधित नहीं होता 
उसी प्रकार अशुद्ध शरीर बाडे व्यक्ति के ऊपर रसायन प्लेषन 
का प्रभाव नहीं पता ॥ ३-७ ॥। 

बिमरए:--थौ पिया दो प्रकार की द्ोती हैं--'स्वस्वस्थो- 
ज्जैस्करं किब्निरिकिचिदर॑स्थ रोगनुप! । ( वरछ ) णर्थाव कुछ 
ओऔषधियाँ स्वश्थ मनुप्यों के बल भौर णोज को बढ़ाती हैं 
तथ। दूसरी रोगी व्यक्तियों के रोग को छूर करती हैं। इनमें 
प्रथम, स्वस्थ मनुष्यों के बल और भोज को पढ़ाने जाके व्र॒ण्य 
रसायन कद्टलाते हैं, जेसा कि वरक ने छिखा--'धवरप्स्यो- 
ज्जंह्कर यत्तु तद्‌ पृष्य तद्रतावनम्‌!। एसायन ब्रब्यों का सेवन 
मनुष्य को घुड़ापा और व्याधि से घयाता है। यह दो प्रकार 
का होता है । ( ५ ) कुटी-प्राबेशिक भौर (२) घाततपिक। 
रसायन के पुनः तीन भेद किए जा सकते हैं। (३) काम्ब-> 


अध्याय! २७ ] 


बिकित्सास्थानम्‌ 


१२१ 


बल, बुद्धि आएि को बढ़ाने की कामना से सेवन किए 
जाने वाले व्रृग्य काम्य रसायन की शेणी में आते हैं (५) 
नमित्तिक--किसी व्याधि बिशेष को नष्ट करने के निमित्त 
शिलाजतु, अज्ञातक आदि का सेवन नेमित्तिक रसायन 
कहछाता दहै। (३) आजलिक-दूछ, छत का निरन्तर सेवन 
भाजस्रिक रसायन है। एसायन ब्रब्य रस-रक्तादि सातों 
धातुओं को पुष्ट कर मज्षष्य-धरीर में ओज की बुद्धि करते 
हैं। रसायन लेवन के पूे बमन-बिरेचन भादि के द्वारा 
मनुष्य को शरीर की झुद्धि कर लेनी चाहिए जन्यथा रसायन 
सेवन का पूरा फल प्राष्ठ नहीं होता। 

वयःस्थैय्टंकराणामयन छामोपायो रखायनम ; वर्डक॑ स्थाप- 
कमप्राप्मापक वेस्य: । € डज्हणः ) 
कुटी प्रावेशिक 
वातातपिक 
काम्य ( बर-जुरधि-वृद्धि की कामना से सेजित ) 
नेमित्तिक ( ष्याधि नष्ट करने वाला ) 
। आजल्लिक ( दूध-घुत का निरन्तर सेवन धातुओं 

को धुष्ट करे ओज बुद्धि करे ) 

_संशोषन ( दोषों का संशोघन करने बाला ) 
संशमन ( नागबला प्रयोग आदि ) 


घरककार ने कद्दा दे कि रसायन सेवन से ये छाभ 


रतायन 


रप्तायन 


रसायन |[ 


दौध॑मायुः स्मृर्ति मेघामारोग्यं तढ़णं वयः । 

प्राणतरणंस्वरौदार्य देहेन्द्रियवर्ल परम्‌। 

वाक्सिद्धि प्रणति कान्ति लगते ना रसायनाव ॥ 

( चरक् लि० ञर० $ ) 
चरककार आगे कद्दते दें कि स्घस्थ पुरुष के लिए 
भोजरुकर दो औषध उपक्रम है :-- 

स्वस्थस्यौजस्कर' त्वेतद्‌ द्विविध॑ प्रोक्तमौषपम्‌ । 

रसायनविधिश्राग्रे वाजीकरणमेव च । 

(च० चि० अ० १) 
शरीरस्योपधाता ये दोपजा मानसास्तथा । 
उपदिष्टाः प्रदेशेषु तेषां वच्यामि बासणम्‌ ॥ ४ ॥ 

वातादि शारीरिक तथा रज और तम मानसिक दोषों के 
द्वारा उत्पन्न होने वाले शारीरिक विकारों को, जिनका उष्लेख 
यथाध्थान किया गया है, दूर करने का उपाय बतछाया 
जाता है ॥ ५॥ * 


शीतोदरक पयः क्षौद्रं सर्पिरित्येकशो द्विशः | 
त्रिशः समस्तमथबा प्राकः पीत॑ स्थापयेद्यः ॥ $ ॥ 
शीतछ जल, दुग्ध, मधु और घुत का योग--शी तछ जछ, 
दूध, मधु और घत प्रुथक प्रथक, दो-दो तीन-तीन अथवा 


चारों, पुक साथ सर्वप्रथम प्रातः काल पीने से आयु स्थापित 
द्वोती है ॥ ६ ॥ 


तत्र विडज्भतण्डुलचूणमाहत्य यथ्टीमघुकमधुयुक्त 


]7 यथाषलं शीततोयेनोपयुञ्जीत शीवतोय घानुपिबेदेबम- 


१६ छु० चि० 


हरहमौसं, तदेव मधुयुक्त' भल्लातककाथेन वा, मधुद्रा" 
क्षाक्राथयुक्त वा, मध्चामलकरप्ाभ्यां वा, गुड्ची- 
काथेन वा, एवमेते पतन्च प्रयोगा मबन्ति; नीर्ण मुदुगा- 
मलकयुषेणालबणे नाल्‍्पस्नेद्देन घुृतबन्तमोदन म- 
श्नीयात्‌; एते खल्वशोसि क्षपयन्ति, कृरमीनुपध्नन्ति, 
अरहणघारणशक्ति जनयन्ति, मासे मासे भर प्रयोगे 
वर्षेशतं वषशतमायुषो 5भिवृद्धि मंबति ॥ ७ ॥ 
रसायन- विढंग तण्छुल योग--विढंग के. चावर्ला ( विढंग 
की भूसी हटाकर चाघ्लों के समान बनाए गए ) के चूण में 
सुछेठी का चूर्ण तथा मधु मिछाकर; शक्ति के अनुसार, शीतऊ 
जल के द्वारा सेवन करना चाहिए और इसके पीछे शीतऊ जल 
पीना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन एक मास तक करना 
चाहिए। अयवा उपयुक्त विढंग-तण्जुर्ला को भिलावे के छाथ 
के साथ या मधुयुक्त मुनक्‍्के के छाथ के साथ या मधुमिश्रित 
जाँवले के रस में या गुढ्ची काथ से पीना चाहिए। इस 
प्रकार ये पाँच प्रयोग होते हैं। औषधि का पाचन होने पर 
लब॒णर द्वित, अदुप ग्नेहयुक्त मूंग और भांवले $ यूष के साथ 
घृत मिला हुआ भात खाना चाहिए । इन योगों का सेवन 
करने से अ्शों का नाश होता है, रृमि मरते हैं तथा समझने 
और स्मरण रखने की शक्ति उत्पन्न ह्वोती है इनका एक पुक 
मास प्रयोग करने से, आयु में सौ-सौ वर्ष की वृद्धि होती दे ॥ 


विडज्जतण्डुलानां द्रोणं पिष्टपचने पिष्टबदुपस्वेदय 
बिगतकषायं स्विन्‍्नमवताये हृषदि पिष्टमायसे हृढे 
कुम्से मधूदकोत्तरं प्रावषि भमस्मराशावन्तगृद्दे चतुरो 
मासाक्षिदष्यात्‌, वषोविगमे चोदृधृत्योपसंस्कृतशरीरः 
सहस्वसंपात।भिह॒तं छृत्वा प्रातः प्राठय थावलमु पयुझी त, 
जीर्ण मुद्नामलकयूषे णालबणन घृतबन्त मोदनमश्नीयात्‌ 
पांशुशय्यायां शयीत, तस्य मासादृष्व सबोज्नेब्यः 
क्रमयो निष्क्रामन्ति, तानणुतेलेनाभ्यक्तस्य बंशबिदल- 
नापहरेत , द्वितीये पिपीलिकास्ट॒तीये यूकास्तयेवा- 
पहरेत्‌, चतुर्थ दनन्‍्तनखरोमाण्यबशीयन्ते। पद्चमे 
प्रशस्तगुणलक्षणानि जायन्ते, अमानुष॑ चादित्यप्रकाशं 
बपुरधिगच्छति, दूराच्छुषणानि दशेनानि चास्य 
भबन्ति, रजस्तमसी जापोह्य सस्‍्वम्रधितिष्ठति, शुत- 
निगाथपूर्बोत्पादी गजबलो5श्वजबः पुनर्युबाप्टो बषे- 
शतान्यायु रबाप्नोति, तध्याणुतैलमध्यज्ञाथ, अजकण- 
कण यमुत्सादनार्थे, सोशीरं कृपोदक स्नानाथे, चंदन- 
मुपलेपनाथ, भन्नातकॉवघानवदादारः परिहारश्य ॥५९॥ 

द्वितीय बिडंग तण्हुल योग--पुक द्रोण विडंग तण्छुलां 
(तुपरद्ित विडंग) को तृणनिर्मित (टोकरी) कद्ठाही में रखकर 
पिटठे बनाने के छिए उबाले जाने वाले पदार्थों की भांति 
स्वेदून करना चाहिए। फिर क्राथ रद्दित ( जढ़ीयांशरहित 2) 
उबले हुये उन तण्डुछों को अग्नि से उतारकर, पत्यर को 
सिल पर पोसना चाहिप्‌ और छोदे के मजबूत घढ़े में पर्याप्त 
प्रमाण में मधु पुव जऊ के साथ बन्दु करने। चाहिये। डढख 


श्श्र 


सुशुतसंद्धिता 
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पाप्न को वर्षाऋत सें अन्दर के घर में, राख की ढेर में, चार 
सास रखना चाहिए । षर्षा के वीतने पर घड़े को निकालकर, 
छमन-बविरेघनादि से शरीर शुरू करके तथा एक सदृदस्त 
सम्पात मन्त्रों की आाहुति देकर, प्रतिदिन प्रातःकाऊ शक्ति 
के अनुसार इस औषधि का सेवन करना चाहिये। औषधि 
का पाचन होने पर लवणरहित, अरूप घ्नेष्टयुक्त मूंग तथा 
आँबले के यूप के साथ द्वी मिला हुआ भात खाना चाहिए । 
घूलि की शय्या पर सोना चाहिए। एक मास के बाद इस 
ओपधि का सेवन करने बाले व्यक्ति के सम्पूर्ण अंगों से कृमि 
निकलते हैं। इन कृमियों को अणु तेल की मालिश छिए 
हुए उस णष्यक्ति के घारीर से बॉस की कॉपल फे ह्वारा 
निकालना चाहिए। एस प्रकार दूसरे मास में चींटियों को 
तथा तीसरे में जू को इसी विधि से निकालना चाद्दिए। 
चौथे मास में उस ध्यक्ति के दाँत, नख और रोम झड़ जाते 
हैं तथा पाँचवें में उत्तम गुण पुव॑ लक्षण उस्पश्न होते हैं। उस 
ग्यक्ति का शरीर अपूर्व श्रीयुक्त तथा सूय के समान तेजस्वी 
हो जाता है । उसे दूर के शब्दों को सुनने तथा दृश्यों की 
देखन को शक्ति प्राप्त हो जाती है । रज और तम को हटाकर 
सक्त्वगुण स्थापित द्वोता है। सुनी हुईं वाणी को धारण करने 
तथा अपूर्व छोक-र चना करने की शक्ति प्राप्त दोती दे। द्वाथी 
के समान बल और घोड़े की तरद्द वेग होता दै एवं वह्द व्यक्ति 
घुनः युवक बनकर आठ सौ वर्ष की भायु प्राप्त करता दै । 
उस व्यक्ति के अभ्यंग के लिये अणु ते्, उत्सादन ( उबटन ) 
क लिये अजकण्ण ( शाल्वृरु ) का छाथ ( कर्क ), छान के 
लिए खसयुक्त फूपजल और लेप लगाने के लिए चन्दन का 
प्रयोग करना चाहिये तथा भज्लातक सेथन विधान में बतलाये 
गए-आहद्दार एवं परिहार नियम का पालन कराना 'वाहिये ॥ 


विमर्श :--पिछपचने तठृणादिक्षतास्तारे कटादे । आजकल 
बांस की बनी टोकरियां भी उपलब्ध द्ोती हैं, तथा उनके 
द्वारा इस प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाते हैं। पहले 
लोद्दे की कड़ाद्दी में जल भर दिया जाता है और उसडऊ ऊपर 
एन टोक रियों में जिन द्वव्यों का स्वेदन करना ट्वोता दै उन्हें 
मर कर रखते हैं.। इनमें रखे हुए पदार्था का स्वेदून बाष्प के 
ह्वारा होता दे। सहतस्तप्तम्पातासिद्ठतम-सहस्तसतम्पाताध्यायों 
ऋग्वेदे पठ्यत, तैर्मन्त्े, सएस्ते हत्वा उपयुझीत | पंशविदकेन-वंश- 
कक्म्ियिकया । अमानुषम्‌-अपृव॑श्रीयुक्तम्‌ वपुः करोतीश्यथथ: | णपूर्शो 
स्पादीति-अपूर्व होकादिक करोतौत्यथ: । कपायोंदत्र क९5ः । ससनेह- 
कस्केनोद्धर्पणमुतसादनम्‌ | भाशिष इति ग्रुणा: । 


काश्मयीणां निष्कुलीकृतानामेष एवं कल्प: पांशु- 
शय्याभोजनवर्जमू ; कत्र दि पयसा शुतेन भोक्तष्यं, 
समानमन्यत्‌ पूर्वणाशिषश्व | शोणितपित्तनिमित्तेषु 
बिकारेष्वेतेषाम्ुपयोगः ।। ६ ॥ 


शब्सभारी का योग--छूछि क्री दाय्या पु तथा कथित 
शआह्वार के निषेध पूरक शुढछी रद्धित गय्भारी के फर्छों क्ले 
लिये भी यट्टी विधि है तथा इसके सेवन काछ में उष्ण 
5 के साथ भोजन करना चादिप्‌। अन्य विधियां एक 
क्षमान हैं. तथा औौषध-सेवन का 'फक भी पूष॑ भौषध के 


तुक्य है। छबका ध्योग रष्छ और पिएजन्य ष्याधियों में 
करना चाहिए ॥ ५॥ 


यथो'ठम्रागारं प्रविश्य बलामूलाधंपल वा पय- 
साउडलोड-थ पिबेत्‌ , जीण पयः सर्पिरोदन इत्याद्वार;, 
एवं द्वादशरात्रम्मुपयुष्य द्वादशबषोणि वयस्तिध्नति। 
एवं दिवसशतआुपयुज्य बषशतं वयस्तिष्ठति | एवमेवा- 
तिबलानागब॒लाबिदारीशतावरीणामुपयोग: । विशेषत- 
स्त्वतिबलामुदकेन, नागबलाचूर्ण मघुना, बिदारीषृण 
क्षीरण, शत्तावरीमप्येवं॑ पूर्चणान्यत्‌ू समानमाशिपश्र 
समा: | एतास्त्वोषधयो ब्लकामानां शोषिणां रक्त 
पित्तोपस्सनष्ठानां शोणितं॑ छद्ंयतां विरिच्यमानानां 
चोपदिश्यन्ते ॥ १० ॥ 


बलामूछ ( खरेटी ) रसायनथोग--पूर्वोक्त भकार के 
शृद्द में प्रवेश कर खरेटी की जड़ आाधापरू या एक पल 
दूध में छोलकर पीना चाहिये तथा औषधि का पाचन 
होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए । इस प्रकार बारह 
दिन प्रयोग करने से बारष्ट वर्ष और सो दिन प्रयोग करने 
से सौ बर्ष की आयु स्थिर रहती है। इसी प्रकार अतिबला, 
नागबल्श, विदारीकन्द॒ और शतावर का प्रयोग करना 
चाहिये। इसक्े सेवन में विशेषता इतनी दैतकि अतिबला 
जल के साथ, नागब्ला चूण मधु के साथ और विदारीकन्द 
तथा शताबर घूर्ण का सेवन दूछ के साथ करना चाहिये। 
औषध सेवन का फल तथा अन्य बातें पूबबत्‌ हैं। 
एन औषधियों का प्रयोग बल के इच्छुक, शोपरोगी, रफ्त- 
पित्त से ग्रसित, रक्तबमन करने वाले तथा विरेचन के योग्य 
व्यक्तियों के लिये करना चाहिये॥ १० ॥ 

बाराद्दीमूलतु लाचूण छृत्वा ततो मात्रां सधुयुक्तां 
पयसा55लोडथ पिवेत्‌ , जीर्जे क्यःसपिशोद्न इत्या- 
दारः, प्रतिषेधोउ्त्र पूर्वबत्‌ , प्रयोगमिमप्लुपसेबमानो 
ब्रषशतमायुरवाप्नोति छ्लीछु चाक्षयताभ्‌ , एतेनेब चूर्णन 
पयोडबचुण्ये श्वुतशीतसभिमथ्याज्यमुत्पाथ मधुयुतमुप- 
युद्चीत साय॑ प्रातरेककालं वा, जीणे पयःसर्पिरोदन 
इत्याह्वार:, एवं मापमुपयुड्य बषशतायुभवति ॥ ११॥ 

वाराद्वीकन्द॒ रसायन योग--घाराह्दीकन्द्‌ की जड़ का 
एक तुला चूण बनाकर उसकी एक मात्रा ( एक पछ ) मधु 
के साथ दूध में घोलकर पीना चाहिए। औषछ का पाचन 
दोने पर दूध, घी और भात खाना चाहिये। इसके प्रयोग में 
पूर्वोक्त घर्शित पदार्थों का त्याग करना चाहिये। इस योग 
को सेवन करने थाछा प्यक्ति, सौ घ्॒ष की आयु तथाख्री 
संभोग में अक्षयता ( छ॒ुक्कश्य का न द्वोना ) प्राप्त करता है। 
उपर्युक्त चूए् के साथ दूध का पाक करके शीतल द्ोने पर 
मथकर घी निकालना चाहिए्‌। इसमें मधु मिछाकर आतः 
और सायंकाल झथणा पृक समय सेवन करना चाहिये। 
ओऔषध का पाचन द्ोने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए। 
इस प्रकार एक मास सेघन करने से सौ बर्ष की भायु 
होती है ॥ ११ ॥ | 


हि 2-40 
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चक्षुःकास:ः प्राणकासो वा वी जकसारा'भ्रिमन्थमूलं 
निष्काथ्य स्राषप्रस्थं साघवेत्‌ , तस्मिन्‌ सिश्यति 
चित्रकमूलानामक्षमात्र कल्क॑द्यादामलकरसचतुर्थ- 
आागं, ततः स्विज्ञमबतायें सहस्तमंपाताभिहुतं कृत्वा 
शीतीभूत॑ मधुसर्पिध्यों संमृज्योपयुज्ञीत यथ।बलं, 
यथासात्य्यं च॒ लवणं परिहरन्‌ भक्षयेत्‌ | जीण मुद्गा- 
सलकरूपेणालबरणेन घुतबन्तमोदनमश्नीयात्‌ू पयसा 
वा मासत्रयम्‌, एव्माथ्यां प्रयोगाव्यां चछुः सौपण 
भवत्यनल्पबल: ल्लीषु चाक्षयो वषेशतायुभेबतीति ॥ 
दिजयलार आदि रसायन योग--नेन्नों में ज्योति तथा 

षल की कामना बाले ग्यक्ति को विजयसार और अरणी की 
जड़ का काथ करके उसके साथ पक प्रस्थ उश्द्‌ृ का पाक 
करना चाहिये। उड्दद्‌ का पाक द्वोते समय चित्रक की जड़ 
का कर्क एक कर्ष और आँवले का रस चतुर्थाश ( उद्द्‌ 
की अपेक्षा ) मिलाना चाहिये। जय उच्ददू उबल जाय उसे 
अग्नि से उतार एक सहस्व संपात अन्‍्त्रों के ल्वारा,आहुति 
देकर मछु और छृत के साथ शक्ति के अनुसार सेवन करना 
चाहिपु। जद्ाँ तक छबण छोषूना सार्य रहे, उसका ध्याग 
करते हुए भोजन करना चाहिये। औषध का पाचन टोने पर 
घोमिश्चित भात, छव॒गरहित मूंग भौर आंवले के यूप अथवा 
दूध के साथ तीन मास खाना चाहिये। इस प्रकार इन दोनों 
प्रयोगों के सेवन से नेन्न की ज्योति गरुड़ की भाँति होती है, 
बल बढ़ता है, स्त्री संमोग से शुक्रल्य नहीं द्वोता तथा सौ 
घर्ष की आयु प्राप्त द्वोती है ॥ १२ ॥ 
भ्रवति चात्र-- 

पयसा सद्द सिद्धानि नरः शणफलानि यः | 

अक्षयेत्‌ पयसा साथ बयस्तस्य न शीर्यतते ॥ १३॥ 


एवि श्रीश्चुण्ृुत सहितायां चिढित्सास्थाने सर्वोपघातश- 
सनीय॑ रखायनाचिकित्प्ितं नाम सप्तविशा5ध्याय। ,॥ 
--><छ--७- 


खन के फल का रसायन योग--जेसे कि-दुध में पके 
हुए सन के फलों को जो मनुष्य दूध के साथ सेजन करता 
है, उसकी थायु नहीं गिरती, कर्थात्‌ एक समान स्थिर रहती 
है उसमे परिषर्तन नहीं द्वोता ॥ १३ ॥ 
एस्यायुरजेंद्तर्बघंदी पिकाभाषाण्याण्यायां सप्त्िंशतिः 
तमोध्ष्यायः ॥ २७ ॥ 


--><9:२8920...-- 
नोट-- 


बिकित्सास्थानम 


११३ 


न्न््ल्लन 


अष्टाबिशतितमोष्ध्यायः 
अथातो मेधायुष्कामीय॑ रसायनचिकित्सित॑ 
व्याड्यास्यामः | यथोवबाच भगवान्‌ धन्धन्तरिः ॥१-२॥ 
मेधायुष्कामीय रसायन चिकिरसा का उपक्रम--इसके 
अनन्तर बुद्धि और आयु प्रदान करने वाले रसायन चिकित्सा 
बिछि का वर्णन किया जा रहा है, जेंघा कि भगवान धन्व- 
न्तरि ने ( सुश्रुत प्रद्धति शिष्यों से ) कद्दा ॥ १-३ ॥ 


मेधामुष्कामः श्वेतावल्गुज्फलान्यातपपरिशुष्का- 
ण्यादाय सूच्त्मचु णौनि कृत्वा गुडेन सहालोव्य स्नेह . 
कुम्मे सप्तरात्रं घान्यराशों निदृध्यात, सम्ररात्रादुदूध्ृत्य 
हृतदोषस्य ययाबलं पिण्डं प्रयच्छेदनुदिते खूथ, 
उष्णोदक चानुपिवेत्‌; अल्लातकविधानवच्चागारप्रवे-- 
शः, जीर्णोषधश्चापराहे हिमाभिरद्धिः परिषिक्तगात्रः 
शालीनां पष्टिकानां च पयसा शकरामधुरेणीद्नमश्नी- 
यातू; एवं षण्मासानुपयुब्य विगतपाप्मा बलवर्णपित:ः 
श्रतनिगादी स्म्ृतिमानरोगो व्षेशवायुभबरति | कुछ्िन 
पाण्डुरोगिणमुद्रिणं वा ऋष्णाया गोमृत्रेजाहोडयाथ- 
पलिक॑पिण्ड विगतलौहित्ये सबितरि पाबवेत, 
पराह्ने चालबवणनामलकयृषेण सबिष्मन्त मोदनमश्नी- 
यात्‌ ; एवं मासमुपयुज्य स्मृतिमानरोगों बपशतायुर् 
बति। एव एबोपयोगश्रित्रकमूलानां रजन्याश्व चित्र 
कमूले विशेषो ह्िपलिक पिण्डं परं प्रमाणं, शेष 
पुबंबत्‌ ॥ ३ ॥ 
शेत वाकुची के बीजों का रसायन योग-चुदधि और जायु 
की कामना वाला व्यक्ति धूप में सुखाएं गए श्वेत बाकुची के 
बीजों का मद्दीन चूर्ण बना कर उसमें गुड़ मिलावे और घी 
के घड़े में सात दिन घान की देर में रखे । सात दिन के बाद 
घब्े को निकाछ कर, घमन-विरेचन के द्वारा शुद्ध शरीर बाला 
ध्यक्ति शक्ति के अनुसार सूर्योदय से एव औषध पिण्ड 
(एक पर ) सेवन कर; ऊपर से उष्ण जल का पान करे। 
अज्लातक सेषन विधान की भांति गृह में प्रवेश करे । औषधि 
का पाचन टोने पर अपराद में शीतल जल से स्नान करके 
छाली और साठी के चावरलों का शकरा-मिथ्चित दूध के साथ 
भोजन करे । एस प्रकार ५ मास औषध सेबन करके रोगी पाप 
रद्दित द्वोकर बल और वर्ण से युक्त सुनी हुई बाणी को 
घारण करने की शक्ति बाला, स्मृतिशाली, निरोग और सौ 
थर्ष की आयु घाला होता है। कुष्ठी, पाण्डुरोगी या उदर 
रोगी को काछी घाकुची के बीजों का चूण गोमृत्र में घोलकर 
थाये पल की मात्रा में उषाकाछ में पिछाया जाबे। अपरोद्ध 
में छषणरद्तित थांघछे के यूप के साथ घी मिछा हुआ भात 
रोगी भोजन करे। इस प्रकार एक मास ओऔषध सेवन करके 
रोगी स्छतिशाली, निरोग और सौ बर्ष की आयु घाला होता 
| है। यही उपयोग-विधान चित्रक की जड़ और हृवदी का है। 
जिप्रकमूछ के सेवन में विशेषता इतनी |] कि इसकी उत्तम 
साप्रो २ पल होनी जाहिये अन्य बातें पूर्वबत्‌ हैं ॥ ३॥ 


(९४ रे सुश्र॒तसंद्वित। 


हतदोष एव प्रतिसंसष्टभक्को यथाक्रममागारं 
प्रविश्य सण्ड्रकपर्णीस्व॒रस मादा य सहस्तप्म्पाताभिहुत् 
कृत्वा यथाबलं पयसाउडलोड्य पिबेत्‌ पयोउनुपान॑ 
वा, तस्यां जीणोयां यत्रान्न॑ पय्रसोपयुझ्जीत; तिलेग 
सह अक्षयेत्त्रीन्‌ मासाच्‌ पयोउनुपानं, जीणें पयः 
सर्विरोदन इत्याहार: एबमुपयुझ्लानो ज्ह्यवसी 
भुव॒निगादी भत्रति बषशतमायुरबाप्नोति | त्रिरात्रोपो- 
पितश्व त्रिरात्रमेनां अक्षयेत्‌ , त्रिरात्रादृष्ब पयः सर्पि- 
रिति चांपयुल्लोत | बिल्वसात्र पिण्ड वा पयसा५5- 


लल्यि पिबेत , एवं दादशरात्रमुपयुज्य मेधावी वर्ष- 
शतायुभवति ॥ ४ | 


सण्डुकपर्णी स्वरस रसायन योग-वमन-बिरेचनादि के 
द्वारा दोपों को दूर छिया हुआ व्यक्ति, संसर्जन क्रम से 
पऐेया, विछेपी जादि का सेवन करके, भल्बातक-सेवन-विधान 
क अनुसार, ग्रह में प्रवेश करे और एक सहसतर संपात मंत्रों के 
द्वारा भाहुति देकर द्राक्ति के अनुसार, मण्हृकपर्णी-स्थरख 
दूध में घोछकर अथवा दूध के अनुपान से, पान करे | औषधि 
ऐे जी होने पर, दूध के साथ जौ का भात भोजन फरे। 
अथवा तिलों के साथ, दूध के अजुपान से तीन मास मण्हूक- 
वर्णी का सेवन जौषध जीर्ण ह्वोने पर दूध, घी तथा भात 
भोजन करे । इस प्रकार औषध सेवन करके तेजस्वी, और 
सुनी हुई वाणी को धारण करने में शक्तिमान्‌ होता दे तथा 
(रोगी) सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता दै। तीन दिन उपवास 
करके, तीन दिन मण्छुकपर्णी का सेवन करे । तीन दिन के 
पश्चात्‌ दूध और घी का सेवन करे । अथवा एक पछ औषध 
पिण्ड दूध में घोल कर पीवे । इस प्रकार षारह दिन जौपध 
सेवन करने वाछा व्यक्ति, चुछिमान्‌ जौर सी बष की आयु 
वाला हांता है ॥ ४ ॥ 


हृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंस्ष्टमक्तों ब्राक्षीः 
स्व्रसमादाय सहस्तसम्पाताभिद्ठुत्तं कृत्वा यथाबलसु- 
पयुझ्लीत, जीर्णौषघश्वापराह यव्रायूमलबणां पिबेतू 
ध्वीरसात्म्यो बा पयसा ऑद्जीत, एवं सप्तरात्रभुपयुड्य 
त्रद्मचंसी मेघाबी अबति, द्वितीय सप्तरात्रग्रुपयुज्य 
प्रन्थमीष्धितमुत्पाद्यति नष्ट चास्य प्रादुभेवति, 
हतीय सप्तरात्रम्रुपयुज्य हिरुथारित शततसप्यवधारयति, 
एबमेकरविशातरात्रमुपयुज्यालदसी रपक्राम त; सूर्तिमती 
खन॑ बाग्देव्यनुश्रविशात, सर्वाश्वैनं श्रुतण उप|तिष्ठन्ति, 
श्रुतघरः पत्चबबशतायुभंवति ॥ ४ ॥ 


व्राक्षीस्वरस रक्षायन योग--घमन-बिरेचनादि के ह्वारा 
दोनों को दूर कर तथा संसर्जन क्रम से पेया, बिछेपी आदि 
का सेघन करके ( रोगी ) गृद्द में प्रवेश करे और एक सदृस्त 
संपात मन्‍्त्रों से आहुति वेऋर, शक्ति के अनुसार आाह्यी-स्थरस 
का सेवन करे । औषध जीण द्वोने पर, शपराद्ध काल में, छवण- 
रह्वित यवागू पीवे, जिसे दूध सास्म्य दो वह दूध के साथ 
यवायू, सेवन करे। इस प्रकार सात दिन भौषध 


सेवन करने से तेजस्थी और मेधावी ्ोता है। दूसरी 
बार सात दिन औषध सेवन करने से अभिलरूदित ग्रन्थ 
की रचना करता है और बिस्यत रचना स्मरण हो 
जाती है। तीसरी बार सात दिन औपध सेदन करने से 
दो बार कट्दी गई सौ वाणी भी स्मरण रखता है। एस प्रकार 
एक्कीस दिन ( औषध ) सेवन करने से छुःख, दरित्र नष्ट 
द्वोता है, मूर्तिमान सरस्वती देवी शारीर में प्रवेश करती हैं, 
सभी श्रुतियाँ स्मरण हो जाती हैं और सुनी हुई बाणी को 
घारण करने की शक्ति लाभ कर, पॉँच सौ ब्ष की जायु प्राप् 
करता है॥ ५७ 

ब्राह्मीस्त्ररसभ्रस्थठये धुतप्रस्थ बिडज्ञतण्झुलानां 
कुडवं छे हे पत्ते बचादुतयोहोंदश हरीतक्यामलकबि- 
भीतछानि श्लच्णपिष्टान्यावाप्यैकध्यं साधयित्या 
स्व॒नुगुप्त निदष्यात्‌ , ततः पूर्वविधानेन मात्रां यथाघ- 
लम्न॒पयुझ्लीत, जी पयः सर्पिरोदन इत्याहारः, पूछ्वे- 
बलान्र परोह्षारः, एतेनोथ्वेंसघल्तियंकू कृसयो निष्क्र - 
मन्ति, अलच्ष्सीरपक्रामति, पुष्करबर्ण: स्थिरबयाः 
श्रुवनिगादी त्रिबषशतायुर्भवति, एतदेव कुछविषसब्धरा- 
पस्मारोन्साद्विषभुतग्रहेष्वन्येचू. च सहव्याधिषु 
संशोधनसादिर्शान्त ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मीघत रसायन--्राह्मी स्वरस दो प्रस्थ और घुत एक 
प्रस्थ में विडज्ञ-तण्हुर ( बिढज्ञ के तुपरद्दित चाघछ ) एक 
कुड़व, बछ और गिलोय दो-दो पल तथा त्रिफला बारह पछ, 
मद्दीन पीसकर, सिन्नू करके, सुरक्धित स्थानमें रखना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि से बल के अजुसार इसकी मात्रा 
( पुक् पछ ) सेघन करनी चाहिए। क्रौषध का पाचन होने 
पर दूध, घी भौर भात खाना चाहिए तथा पूवोक्त पर्जित 
पदार्थों का सेवन ध्याग देना चाहिए। छसके सेवन से ऊपर- 
नीचे तथा मध्य शरीर से कृमि निकलते हैं। दारिव्वव नए 
होता दै । बर्ण कमल की भांति होता है और भायु स्थिर रहती 
है। श्रवण की हुई वाणी को धारण करने की शक्ति छाभ कर, 
मनुष्य तीन सौ घर्ष की थायु प्राप्त करता है। कुछ, विषम 
ज्यर, अपस्मार, उन्सादु, धिए, भ्ूत्तथाणा, ग्रह तथा अन्य 
सद्दाष्याधियों में इसी संशोधन का उपदेश किया 
जाता दे ॥ ६ ॥ 

बिमश :-- 

पुष्करषणण पुष्कर प्रवर।टकम्‌ । ( डढहण ) 
धुतनिगादी श्ुतग्रएणशक्तिमान्‌ । ( डुबहण ) 

हृतदोष एबागारं प्रविश्य हैमवत्या बचायाः पिण्ड- 
मामलकमात्रम भिद्ठुत॑ पयसाउडलोड-थ पिबेत्‌, जीर्ण 
पयः सपिरोदन इत्याहारः, एवं द्वाष्टशरात्रमुपयुक्षीत, 
ततोउस्थ श्रोश्न॑ विश्वियते, हिरभ्यासात्‌ स्मृतिमान्‌ 
भषति त्रिरभ्यासाच्छतमादत, चतुद्वोदररात्रमुपयुब्य 
सघ तरति किल्बिषं, ताधयदशनमुत्पथते, शतायुश् 
भदति | हें दे इतरस्या बचाया निष्क्काथ्य पिवेत्‌ 
पयसा, समान भोजन समा: पूर्वणाशिपश्च ॥ ७॥ 


है. नें पं 


अ्व्यायः २८ | 


श्र 


बचा रसायन योग--जिस ण्यक्ति ने घमन-बिरेष्वनादि के 


द्वारा शरीर की शुर्ि कर ली हो, उसे गृह में प्रविष्ट होकर 
छ्ोम करके, आँचले के बरायर शत बचा का पिण्ड दूध र्मे 
घोल कर पीना धवाहिए। झौषघ जीर्ण होने पर दूध, घी और 
भात खाना चाहिए । एस श्रछार बारह दिन प्रयोग करना 
चाहिए। एस छ्रिया से औषणध सेवन करने घाले ब्यक्ति की 
भ्रषणशक्ति चढ़ती है। दूसरी बार घारहद दिन औषध सेवन 
फरने से स्थतिशील घनता है । तीसरी बार-बारह दिन सेवन 
करने से श्रषण की हुई घाणी को धारण करता दहै। चौथी 
बार बारह दिन औषध सेवन करने से, सग्णूर्ण पापों से मुक्त 
हो जाता है । गठुड छे समान दृष्टि हो जाती दै तथा सौ वर्ष 
की जायु भ्राप्त करता है । दो-दो पल लाल रंग की वच का 
छाथ कर, दूध के साथ लेबन करे | जआाद्वारविधि तथा गुण 
पूर्वोच्च जौषधि के समान हैं ॥ ७ ॥ 

बिसझे :--हैमबत्या: क्चाया: इवेतवचाया इस्यथः । अखिद्वतत- 
मिस्यत्र इत्वेस्यध्याइाराद दोम॑ ऋृस्वेत्ययं: । इतरस्था वचाया इति 
णरुणाया इश्यथ; ! 


वचाशतपाक वा सर्पिद्रों णमुपयुज्य पत्छबषेशतायु- 
भ्रेबति, गलगण्डापचीश्लीपद्स्वर भेदांग्वापद्वन्तीति ॥ 
रसायन शतपाक बचा छुत--बर बडे छाथ एवं क्‌क्क क्लै 
लाथ स्रौ बार पकाये गए छुत की पएुक द्वोण मान्ना सेवन करने 
से मनुष्य की णायु पाँच सी बर्ष की होती है जौर गछगण्ड, 
अपची, श्छीपद्‌ तथा स्वर॒मेदादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ 
अत ऊष्ब प्रवच्याभि आयुष्कामश्सायनघू | 
सन्‍्तीषघसमायुक्त संबत्सरफलमप्रदमू ॥ ६ ॥ 
इसऊ णागे सनन्‍्त्र तथा औषधियों से युक्त, पुक दर्ष में 
फल प्रदान करने वाले, आयुर्षरंक रसायन का कथन किया 
जाता है्‌॥९॥ 
बिल्व॒स्य चुण पुष्ये तु हुत॑ बारान्‌ सहस्षशः । 
श्रीसूक्तेन नर: कलये ससुबण दिने दिने ॥ १०॥ 
सर्पिर्मछुथुतं लिल्ादुलदंमीनाशन परम्‌ | 
त्वचं बिहाय बिल्वस्य मूलछाथ दिने दने ॥ ११॥ 
प्राश्नीयात्‌ पयसा साध स्नात्वा हुत्वा समाहितः | 
दशसाहक्षसायुष्य॑ स्वृतं युक्तरर्थ भवेत्‌ ॥ १९॥ 
शायुव॑ंद्धक रसायन--पुष्य नजतन्न में मनुष्य को ( अथर्दे- 
वेदोक्त ) भीसूक्त के द्वारा एक सहख भाहुति देकर प्रतिदिन 
शात्तः काछ सुबर्ण के साथ बेल का चूर्ण, मधु थौर घुत मिला 
कर चाटना चाहिए । इसके सेबन से दारिह्षय दूर होता है। 
छ के जड़ की छाल हटाकर पकाया गया फाथ, जुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को प्रतिदिन, स्नान और द्वोम करने के पश्चात्‌ दूध के 
साथ, सेचन करना चाहिए। हस औषध को सेवन करने 
बाले ब्यक्तिकी जायु, दृश सह्त वर्ष की होती है तथा बह 
उुकरथ ( रसायन समर्थ ) होता है॥ १०-१२ ॥ 


ईत्वा बिसानां कार्थ॑ तु मधुलाजेश्व संयुतम्‌ | 
अमोघ॑ शतसाहज॑ युक्त युक्तरथं स्मृतम्‌॥ १३॥ 


चिढित्सास्थानम्‌ 


बिसक्काथ रसायन योग--बिस ( स्णाल ) का फ्राथ मघु 
और घान के छावे के साथ द्दोम करके पीना चाहिए। यह 
अण्यर्थ रसायन है और सौ सहस्त ( एक लाख ) बर्ष की आयु 
प्रदान करता दे एवं रसायन समर्थ बनाता है ॥ १३ ॥ 


छुबण पद्मबीजानि मधु लाजा: प्रियज्ञबः | 
गछ्येन पयसा पीत्तमलक्षमी प्रतिषेघयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
दारिव्रयनाशक रसायन योग--स्वर्ण भस्म, कमलगड्ठा, 
मधु, धान का छाबा और प्रियद्भु को, गौ के दूध के साथ 
सेबन करने से दरिद्रता का निवारण होता द्वै ॥ १४ ॥ 
नीलोत्पलदलक्बाथो गव्येन पयसा खत: | 
ससुबणस्तिलेः साधमलच्मीनाशन: स्मृत: || १४ || 
नीछ कमल का फ्ाथ गोदुग्ध के साथ पकाकर सुवर्ण 
असम और तिलके साथ सेवन करने से दारिब्रथ दूर होता द्दै॥ 
गठय पयः सुबण च सधूच्छिष्ट च माक्षिकम्‌ | 
पीत॑ शतसहस्नामिहुत युक्तरथथं स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एक लज्ष भाहुतियां देकर, गोदुग्ध, सुवर्णभस्म, मोम 
थऔर मधु को एक साथ सेवन करने से मनुष्य रसायन-समर्थ 
बनना है ॥ १६॥ 
बचाघुतसुवर्ण 'च बिल्वचूणमिति त्रयम्‌ | 
मध्यमायुष्यमा रोग्यपुष्टिसी भाग्यव्घ नम्‌ ॥ १७ ॥ 
मेघावर्धक वचादि योग--बचा, घृत, सुबर्ण भस्म और 
बेल के चूर्ण को घृत के साथ सेवन करने से चुद्धि और आयु 
बढ़ती है आरोग्य छाभ होता है तथा शरीर की पुष्टि एवं 
सौभाग्य की बुद्धि होती है ॥ १७॥ 


बासामूलतुलाकाथे तैलमावाप्य साधितम्‌ | 
हुत्वा सहस्तमश्नीयान्मेष्यमायुष्यमुच्यते ॥ १८ ॥ 
एक तुला अहूसा की जड़ के छाथ में सिद्ध तेल को 
एक सददख्र आहुतिया देकर सेबन करने से बुद्धि तथा आयु 
की शुद्धि होती है । 
यावकांस्तावकान्‌ खादेदृभिभुय यवांस्तथा | 
पिप्पलीमघुसंय॒क्तान्‌ शिक्षा चरणबद्धवेत ॥ १६॥ 
जौ को कूट कर,उनसे बनाये गए भोज्य पदार्थ का सेवन 
मधु और पिप्पली के साथ करना चाहिए । इससे शासत्राभ्यास 
स्थतः उसी प्रकार होता है जेसे बादयावस्था के बाद 
चलने की शिहा दिए बिना भी, बालक स्वयं चलने 
छगते हैं ॥ १९॥ 
विमशः--यवानाम्‌ एते यावका: यवनि ताबकान्‌ तवकसत्रानू 
भमिभूय कुट्टयिल्ा तरकृतान्‌ मध््यान्‌ मधुपिपष्शी संयुक्तानू खादेत्‌। 
शिक्षाचरणवद्‌ मवेदिति शिक्षा उपदेशापेक्षा शाखाभ्यासः सुखेनेव 
मवति | यथा किक वाश्यानन्तरं पादगमनं शिक्षा विनेव मवति 
तवैवैतेन योगेनाम्यवह्वतैन मेषाइडें: झाखाभ्यासः सुखेनेव 
मवति । ( डददण ) 


मध्यामलकचूणोनि सुबणेमिति च त्रयप्‌। 
प्राश्यारिष्युदीतो प झुच्यते प्राणसंशयात्‌ ॥ २० ॥ 


१२६ 


सुशुतसंदिता 


अरिष्टशामक मध्णयादियोग--अरिष्ट दशा में पड्ठा हुआ 


णायुर्धधघंक गण--पघूर्ण आाह्वार के पचने पर भोजन करना, 


रोगी भी- मधु, णांबले का चूर्ण खुबण भस्म एन तीर्नों | मरछ-सूत्रादि के बेगों छा ण रोझना, घछ्ठाचर्य (हन्द्रयसंयम), 


को चाट कर प्राणनाश के संशय से मुक्त होता है ॥ २० ॥ 


शताबरीघृतं सम्यगुपयुक्त दिने दिने | 
मक्षौद्रं ससुबण लव नरेन्द्र स्थापयेद्वशो ॥ २९ ॥ 
वशीकरण शतावरी घृत योग--प्रति-दिन मधु कौर 
सुवर्ण भस्म के साथ शतावरी घृत का भ्रली भांति सेघन 
राजा को वश्ञ में रखता है।। २१ ॥ 
गोचन्दना मोहनिका मधुक॑ माक्षिक मधु | 
सबणमिति संयोग: पेय: सलौभाग्यमिच्छता ।। २२ ॥। 
सौभाग्यकार क गो चन्दनादि योग-सौभाग्य की कामना 
बाले व्यक्ति को गोचन्दना (प्रियद्भु), मोहनिका (पुत्रजीबक), 
मुलेठी, भौरे का मधु और सुवर्ण भस्म एक साथ मिला कर 
पीना चाहिए ॥ २२ ॥ 
पद्मनीलोत्पत्षकाथे यप्टीमघुकसंयुते | 
सर्पि!सादितं गठ्यं सश्छुवण सदा पिबेत्‌ ॥ २३ ॥। 
पयश्मानुपिबेत सिद्ध तेषामेब समुद्धवे । 
अलक्ष्मीष्नं सदा55युष्यं राज्याय सुभगाय च ॥२४॥ 
सौभाग्यकारक पद्मादि योग--मुलेठी युक्त लाल और 
नील कमल के फ्राथ के द्वारा गोषत का पाक कर सुवर्णभस्म 
के साथ सदा सेवन करना चाहिए और इसके पश्चात्‌ उपयुक्त 
द्ब्यों के फ़ाथ में सिद्ध किया गया दूध पीना चाहिए । यह 
याग दरिद्वतानाशह, आयुवर्धक तथा राज्य और ऐश्बर्य को 
देने वाला दे ॥ २३-२४ ॥ 
यत्र नोदीरितों मन्त्रो योगष्वेतेषु साधने | 
शब्दिता तन्न सबत्र गायत्री त्रिपदा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इन यागें के निर्माण काल में जद्दों मन्त्र का कथन नहीं 
किया गया है, उन सभ। स्थर्छों पर तोन पढ़ों वाली गायत्री 
का उच्चारण करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
कुथुनो गबल॑ चावि मनुष्यममरोपमम्‌ ॥ २६ | 
ये औषधियों, दुःख और दारिव्रय का नाश कर लचमी 
प्रदान करती दे, दाथी क। बल देती हैं तथा मनुष्य को 
देवताओं के समान बनाती दैँ ॥ २६ ॥ 
सतताध्ययन बादः परतन्त्रावलोकनम्‌ | 
तद्विश्यालार्यसेत्रा च बुद्धिमेघाकरों गु (ग) णः ॥२७॥ 
बुद्धि-मंधाव्धंक गण--निरन्तर अध्ययन, बाद ( स्वपत्त 
साधन परपक्नबचाघन वादः ), दूसरे, तन्त्रों ( न्याय, वेशे- 
पिकर, व्याकरण अन्य बंधक शास्त्र आदि) का अवलोकन तथा 
इन विद्याओं का पठन-पाठन एवं इनके आचार्यों की सेवा, 
बुद्धि और स्ख्ति बढ़ाते हैं ॥ २७ ॥ 
आधयुष्यं भोजन जीर्ण वेगानां चाविधारणम्‌ | 
बअ्रह्मचयमहिंसा च साहसानां च वर्जनम्‌॥ २८॥ 


इति सुश्रतसंहितायां चिकित्सास्थाने मेधायुष्क्रामीय॑ 


रसायन नामाष्टाविशोडध्याय:ः ॥ २८ | 
_अन्‍्पकलसेफपथमनन 


णहिंसा और छुल्साहल का परिश्याग,आायु की वृद्धि करते हैं ॥ 
इत्यायुजेद्तरणसंदी पिकाभाषाव्यास्यायासष्टा- 


विंद्धतितमो 5ध्यायः ॥ 
--+$ 8:80... 
नोट--- 
| 
|| 
एकोनबजअिशतक्तप्रोष्ध्णाथः 
अथात:ः  स्वभावव्याधिप्रतिपेघनीयं रखायनं 


व्यास्यास्यामः ॥ ६ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: | २॥ 
स्वभावब्याणिप्रतिषेघनीय रसायन का उपक्रम--हसझे 
अनन्तर स्वाभाणिक रूपए से उत्पन्न दोने वाली व्याधियों की 
चिकिस्सा के लिए रसायन का दर्णन किया जा रहा है, जसाकि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभ्व॒ति शिपष्यों से) कद्दा ॥4:२॥ 
बिमश :--स्वमावप्रवृत्ता न क्षुदृपिप।सा बर।सृत्युनिद्रा प्रभृती ना 
ध्यापीन। प्रतिपेष्नं स्वमावव्याधिप्रतिषेषनम्‌ , तदषिक्ृत्य कृत रसा- 
यन॑ स्त्रमायव्याधिप्रतिपेषनं। यम्‌ | ( डढद्ण ) 
ब्रद्मादयो5स नन्‌ पूव मम्रतं सोससंश्ञितम्‌ | 
जरामृत्युबिनाशाय विधानं तस्य बच्यते ॥ ३ ॥ 
पूर्व काल में ब्रह्मा आदि ने बुढापा और र्स्यु को नष्ट 
करने के लिए सोम नामक अख्त का छजन किया था, 
उसके सेवन का विधान बतलाया जा रहा है ॥ २॥ 

एक एवं खलु भगवान्‌ सोमः स्थाननामाकृति- 

वीयबिशेषेश्वतुविशतिधा भियते ॥ ४ ॥ 

२४ प्रकार के सोम--भगवान्‌ सोम एक ही प्रकार के हैं 
किन्तु स्थान, नाम, आकृति और वीय॑ सेद से उनके चौबीस 
| भेद हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

तथयथा-- हि 

अंशुमान्‌ मुख़वांश्वव चन्द्रमा रजतप्रभः | 
दूबोसोमः कनीयांग्य श्वेताक्षः कनकप्रमः ॥ ४ ॥ 
प्रतानदांस्तालबृन्तः करषीरोंड शबानपि | 
स्वयंप्रभो मद्दाखो मो यश्वापि गरुडाहृतः ॥ ६॥ 


अध्यायः २९ ] 


गायत्रत्वै्टम: पाक्छो जागतः शाक्षरस्तथा। 
जअग्निष्टोमी रैबतम्थ यथोक्त पति संज्ञितः: ॥०७॥ 
गायण्या त्रिपदा युक्तो यब्योशुपतिरुख्यते | 
एते सोझाः: समाव्याता वेदोक्षैनोममिः शुमैः ॥ ८ ।। 


जेसे कि :--( ५ ) भंशमान्‌ (२) मुझवान्‌ (३) क्‍ 
(४ ) रखतभ्रण (५) दूर्वासोम (६) कनीयान्‌ (७) श्वेता 
(«) कणक्षप्रभ (९) प्रतानवान्‌ (१०) तारबृन्‍्त (११) करवीर 
(११) अंश्वान्‌ (१३) स्थयंप्रभ (१७) महासोम (१५) गरूडा- 
हल ( १६ ) गायत्न ( १७ ) त्रेष्दुम (१८) थांक्त (१९) जागत 
(२०) जाकर (२१) अग्निष्टोम (१२) रेघत (२३) त्रिपदा 
गायज्जी णौर (२०) उदुपति इन वेधोक्त शुभ नामों से सोमों 
छा कथन किया जाता है ॥ ५-८ ॥ 


सर्वषामेब चेतेषामेको बिधिरुपासने । 
सर्व छुल्यगुणाश्वैब विधान तेघु बच्चयते ॥ ६॥ 


एन सभी सोर्मो के सेबन को बिथि एक ही है तथा 
सभी समान फल देने वाले हैं । हनका सेषन विधान लतलाया 
जाता है ॥ ९॥ 

अतोउन्यतमं सोममुपयुयुक्षुः सर्वोपकरण परिचार- 
कोपेत: प्रशस्ते देशे त्रियुतमागारं कारयित्वा हृतदोषः 
प्रतिसंस्तृष्टभक्तः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहतनक्षत्रे भंश्ु 
सन्त म्ादायाध्वरकल्पेन|हत मभिषुतम भिहुत॑ चान्तरा 
गारे ऋृतमश्नलस्वस्तिबाचनः सोमकन्द घुबर्णसूच्या 
विदाये पयो गृहीयात््‌ सौबर्ण (राजते वा) पात्रेड्जलि- 
सात्रं, तत. सक्देवोप॑युश्लीत नास्वादयन्‌, तत ठप 
स्पृश्य शेषम्रप्थ्यवसाथ यमनियमाश्यात्मामानं संयोतय 
वाग्यतो 5थ्यन्तरतः सुहृद्धिरुपास्यमानो विहरेत्‌ ॥१०॥ 


सोम-सखेबन की विधि--इसमें से किसी एक सोम का 
लैेबन करने ही कामना वाला मनुष्य, सभी साधनों तथा 
सेवकों के साथ, उत्तम भूमि पर, तीनगर्भ॑ बाछा गृह बनवाकर 
घसन, बिरेचनादि के द्वारा शरीर की शुद्धि तथा संसजन 
कम के पेया, बिलेपी भादि का सेवन करके अप्निप्टोमयज- 
षिधान से छाये गए तथा ऋत्थिज्ञों के द्वारा पीड़त और 
अप्निरिप्त, अंशमान ( सोमकन्द ) की उत्तम तिथि, करण, 
सुहुतं एवं नचन्न में लेकर गृह के भीतरी भाग में स्वस्ति- 
जाचन, अंगछ-पाठ करके सोमकन्ब्‌ को सोने की सुई से फाड़ 
कर सोने के पात्र में पक कुड़ब प्रमाण दूध (रस ) अहण 
करे । सके बाद बिना स्वाद लिए एक यार में सोमरस पी 
ले । फिर आाउमन करके रस निकाले गए अंधमान कन्द को 
जछ में डाल कर यम और नियम के द्वारा मन को पकाप्र 
तथा मौन घारण करके मित्रों के साथ बिहार करे ॥ ३० ॥ 

विमशेः--मध्व रकश्पे न|इतम्‌-भप्रिशेमविधाने नानो ठम्‌॒। भ- 
मिपुतम्‌-ऋश्विगभि: पौढितम्‌ ।-अमिहुतं-वहों प्रक्षितम । मणि 
न-कुडपप्रमाणम्‌ | उपस्प्श्य-माचमनं का । शेष-गरहौतधोर- 
स््ल कन्दम्‌ । मनःसछूशए।दिनिरोधों नियमः, पुनरिन्दियरेहयो: 

यमः। आत्मानं चेत: | वाग्यतः मौन झरवा । 


चिक्षित्सास्थानम्‌ 


१ र७ 


रसायन पीतबांस्तु निबाते तन्मनाः शुचिः 

आसीत तिष्टेत क्रामेय न कथश्वन संविशेत || १३ ॥ 

रसायन मलुष्य, बायुरहित स्थान में पान करनेवाला 
सोम का ध्यान करते हुए, पवित्रतापूर्वक बेठे, खड़ा रहे और 
चले किन्तु निद्रा न ले ॥ ११॥ 

साथ बा भुक्तवानुपश्चुतशान्तिः कुशशब्यायां 

छृष्णा जिनोत्तरायां हृद्धिरुपास्यमान: शयीत, ठृषितो 
वा शीतोदक़मात्रां पिबेन्‌ ( अशनायितो वा क्षीरं ) 
ततः प्रातसत्थायोपश्रुतशान्तिः कृतमद्लो गां स्प्रष्टवा 
तथैबासीत, तस्य जीर्ण सोमे छुद्िरित्पयते, ततः 
शोणिताक्त फ्मिव्याप्रिश्न॑ द्टितवते सायं श्तशीतं 
क्षीर॑ वितरेत्‌; ततस्वृतीयेहहनि कृमिव्यामिश्रमति- 
सायेते, स तेनानिष्टप्रतिप्रदभुक्तप्रश्नतिभिविशेषेविंनि- 
मुक्तः झ॒ुद्धतनुभंबति, ततः साय स्नावाय पू्वंधदेव 
क्षीरं॑ वितरेत्‌ , क्षौमब्रास्ततायां चेन॑ शय्यायां 
शाययेत्‌; ततश्चतुर्थ नि तस्य ख्वयथुरुत्पद्यते, ततः 
स्ोद्धेभ्यः क्रमयो निष्क्रामन्ति, तद्हस्य शय्यायां 
पांशुभिरवकीयमाण: शयीत ततः साय पृववर्देब क्षीरं 
बवितरेत्‌ : एबं पद्चमषष्ठयोदिंबसयोवेरतेत, केत्रलमुभ- 
यकाल्ञमस्में क्षीरं वितरेत्‌ ; ततः सप्रमेडद्नि निमौ- 
सस्त्वगस्थिभूतः केबल सोमपरिमप्रहादेवोच्छबसिति, 
तद्हस्य क्षीरेण सुखोष्णेन परिषिच्य तिलमधुकचन्द- 
नाजुलिप्तदेहं पयः पाययेत्‌ , ततोदष्टमे5हनि प्रातरेब 
क्षीर॒परिषिक्त चन्दनप्रदिग्धगात्रं पयः पा!यथित्वा 
पांशुशय्यां समुत्सब्य क्षौमबश्ास्तृतायां शय्यायां 
शाययेत,. ततोषस्य॒ सांसमाप्याय्यते त्वक्‌ 
चावदलति, दन्तनखरोमाण चास्य पतन्ति, तस्य 
नवमदिवसात्‌ प्रभ्ृत्यणुतैलाभ्यज्ञ: सोमवल्ककषाय- 
परिषेकः; ततो दशम5हन्येतदेव वितरेत , ततोडस्य 
त्वक्‌ स्थिरतामुपेति।; एबमेकादशद्वाद शयोबतत; तत- 
खयोदशात्‌ प्रश्वति सोमबल्ककषायपरिषेकः, _एवसा- 
बोडशादइतत; ततः सष्टद्शाष्टादशयोदिबसयोद्शना 
जायन्ते शिखरिणः स्निग्धबजवैदूयस्फटिकप्रकाशा: 
समाः स्थिराः सहिष्णबः, तदा प्रश्नति चानवः शालि- 
तण्डुलेः क्षीरयवागूमुपसेवेत यावत्‌ पत्वविशविरिति; 
ततो5स्में द्याच्डाल्योदर्न छदूभयकाल पयसा, ततो5- 
स्य नखा ज/यन्ते बिद्वुमेन्द्रगोपकतरुणादित्यप्रकाशाः, 
स्थिराः स्निग्धा लश्षणसंपन्ना: केशाश्र सूच्मा जायस्ते, 
त्वयकच॒ नीलोत्पल्ञातसीपुष्पवैदूयप्रकाशा; ऊष्ब च 
मासात्‌ केशान्‌ बापयेत , बापयित्वा खोशीरधन्दन- 
कृष्णतिलकल्के: शिरः प्रदिद्यात्‌ पयसा बा स्नापयेत ; 
तशो5स्यानन्तरं सप्तरात्रात्‌ केशा जायन्ते धवमराञ्व- 
ननिमाः कुख़िताः स्थिरा: स्निग्धा;; ततद्धिरात्रात्‌ प्रब* 


श्श्ष 


मावसथपरिसराक्षिष्क्रम्य मुहूत स्थित्वा पुनरेबान्तः 
प्रविशेत , ततो5स्य बलातैलमथ्यज्ञार्थेथबचाय, यब- 
पिष्टमुद्रतेनार्थ, सुखोष्ण व :पय: परिषेकार्थ, झजक- 
णंकषायमुत्सादनाथे, सोशीरं कृपोदक स्नानाथें, चन्द 
नमनुलेपार्थ, आमलकरसविभिभश्राश्वास्ययूबसूपबि- 
कल्पा:, क्षीरमघुकसिद्ध च क़ृष्णतिलसबचारणार्थे, 
एवं दशरात्रं; ततो5न्यदृशरात्र॑ द्वितीये परिसरे बर्तेंत; 
ततस्तठतीये परिसरे स्थिरीकुबन्नात्मानमन्यदशरात्र- 
मासीत, किब्विदातपपवनान्‌ वा सेवेत , पुनम्यान्तः 
प्रविशेत , न चात्मानमादशें5प्सु बा निरीक्षेतर रूपशा- 
लित्वात्‌ ; ततोडन्यदृशरात्र क्रोधादीन्‌ परिहरेत्‌ , एवं 
सर्वंषामुपयोग विकल्प: | विशेषतस्तु वल्लीप्रतानझ्लु पका- 
दयः सोमा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्येभक्षयितव्या: | तेषां तु 
प्रमाणमर्धंचतुष्कमुष्टयः ॥ १२ ॥ 


अथबा सन्ध्या समय भोजन तथा संगछ-पाठ श्रवण कर 
कृष्णम्गण की म्गछाला बिछी हुई कुशा क्वी छाय्या पर मित्रों, 
के मध्य में सोवे। प्यास छगने पर अढप-मान्ना में शीतल 
जल का पान करे। फिर प्रातःकाल उठकर, मंगलपाठ श्रवण 
कर तथा स्वस्ति वाचन करके गौ का रुपह्ञ करे एवं पूर्ववत 
विहरे | सोम का पाचन होने पर दमन टछोता है।रक्तमिश्रित 
कृमियुक्त वतन करने वाले मनुर्ष्यो को सन्ध्या समय उष्ण दूध 
शीतल करके पिलावे। तीसरे दिन कृमियुक्त रेचन होता है । 
इससे बह मनुष्य अनिष्ट तथा प्रतिग्रह्ठ भोजन जादि से मुक्त 
होकर शुद्ध शरीर वाछा होता दै। सन्ध्या समय स्नान किए 
हुए उस मनुष्य को पूबंबत्‌ दूध पिछावे और रेशमी चादर 
बिछी हुई दया पर सुछावे। चौथे दिन उस ज्यक्ति के शरीर 

में शोथ उप्पन्न होता द्वै पुव॑ सम्पूर्ण अफ्नों से कृमि निकलते 
हैं। उस दिन शय्या पर घूछ बिछा कर सोवे और सन्ध्या 
समय पूव्ंवत्‌ दूध पीवे। इसी प्रकार पाँचवें जौर छुठे दिन 
करे, उसे दोनों समय केघल दूध पिलावे । सातदें दिन श्वचा 
और मांस से रद्दित अस्थि वाला होकर बह सोमपान के 
कारण श्वास लेता है। उस दिन सुखोष्ण दूध से स्नान 
करा, तिल, मुलेठी और चन्दुन का सम्पूर्ण शरीर में छेप 
छगावे और दूध पिलावे । आठवें दिन प्रातः का&७ में द्वी दूध 

से स्नान किए हुए तथा शरीर में चन्दन का लेप लगाए 
हुए मनुष्य को दूध पिछाकर, धूलि की छय्या से उठाकर, 
रेशमी चादर विछ्ी हुई शय्या पर सुलछावे | इसके पश्चात्‌ 
उस मलुष्य का मांस पुष्ट होने छगता है, श्वचा फटने छगती 
है, दाँत, नख और रोम गिर जाते हैं। नथें दिन उसके 
शरीर पर अणु तंल मालिश तथा सोम की छाछ के क्वाथ 
से स्नान करावे। दृशम दिन यही कार्य करे। इससे उसकी 
त्वचा स्थिर दो जाती है। एसी प्रकार ग्यारहदवें और घारद्वें 
दिन करे | तेरहवें दिन सोम की छाछ के छाथ से स्नान 
करावे और इस भ्रकार सोलह॒वें दिन तक करे । सन्नहवें दिन 
नोकीले, चिकने, दीरा, बेढय और स्फटिक की भाँति 
बमकीले, सम, स्थिर, तथा सददनशीछ दाँत निकछते हैं। 
उस विन से घ॒राने शालि चावल के द्वार दूध में षनाई गई 


छुशुतसंधिता 


यवागू का सेवन पश्ची सर्वे दिन तक करे । फिर दोनों समय 
उलले शालि चावछ का गछा हुआ भात दूध के साथ खिलावे। 
उस ज्यक्ति के मूंगा, जीरबछुदी कौर बाऊ सूर्य के समान 
छार नख तथा स्थिर; चिकने, उत्तम ,लज्षणों से युक्त पवं 
सूचम केश उत्पश्न द्ोते हैं। त्वचा, नीक कमल, तीसी के फूल 
और जेंडर की भांति सुब्द्रर होती है। एक मास बाद केशों 
को कटवाचे और केश कटयाकर खल, चन्दून तथा काछे 
तिल के कलक का छेप शिर पर छगाये अथवा दूध हें 
स्नान करावे । सात दिन के बाद उस व्यक्ति के भौरे और 
अश्जन के समान काले भौर छुँघराले, स्थिर तथा चिकने केश 
निकलते हैं | तीन द्न के पश्चात्‌ , प्रथम बासस्थान की चह्ठार 
दिवारी से मिकलकर, एुक क्षण रुकक्षर छुनः अन्दर प्रवेश 
करे । उस मनुष्य के अभ्यक्त के लिये बला तैंल; उबटन के लिए 
जौ की पिट्ठी, स्नान के लिए सुखोष्ण दूध, घर्षण के लिए 
अजकर्ण कपाय ( ककक ), स्नान के लिये खसयुरद्ध कूप जल, 
लेप के लिये चन्दन, जोर आँबले के रस से युक्त यू तथा 
सूप जादि का प्रयोग करे भौर दूध पुद्व सुलेठी के साथ सिदद 
काले तिर का लेप शारीर में लूगाथे। इस प्रकार दस दिन 
करे । फिर दूसरे दस दिन दूसरे गर्भ में (घर के दूसरे भाग में) 
रहे | फिर तीसरे गर्भ में अपने को स्थिर रखते हुए, दस दिन 
चास करे और छुछु धूप तथा वायु का सेवन कर पुनः घर 
में प्रवेश करे । रूपवान हो जाने के कारण अपनी छाया शीशा 
या जल में न देलखे। अन्य दृश दिनों तक क्रोध आदि का 
प्रित्याग करे । एसी प्ररार सभी सोर्मो के सेवन का फ्रम 
है। विशेष रूप से ऊता, प्रतान ( शाखा बाले ) और छुप 
( छोटे पौधे ) भादि का स्घरूए जाले सोर्मो का सेवन बआह्यण, 
ऊदश्चिय तथा वैश्य को करना घाहिये। पनकी मात्रा साढ़े 
चार एल है॥ १२॥ 
अंशुमन्तं सौबर्ण पात्रेडभिषुणुयात्‌ , चन्द्रमसं 
राजते; तावुपयु ज्याष्टगु णमैश्ये मवाप्येशा ने देव मनु प्रवि- 
शत्ति, शेषांस्तु ताम्नमये झनन्‍्मये था रोहिते बा चर्मणि 
बितते, शूद्॒वज त्रिभिवंणेंः सोमा उपयोक्तथ्या: | तत- 
हू ह 3] 
खतुर्थ मासे पौर्णमास्यां शुची देशे ब्राह्मणानच यित्वा 
कृत मछलो निष्क्रस्य यथोक्त ब्रजेदिति ॥ १३ |॥ 


अनेकविध सोसों के रस-प्रहण के छिए पात्रों का 
निर्देश--अंशुमआन सोम को सोने के पाज्न में निश्वोश्वना 
चाहिये और चन्द्रमस्‌ को चांदी के पात्र में। हन दोनों का 
सेबन कर मनुष्य, अणिम्ना, रधिसा आदि शअष्टविध्ष ऐशवय 
को प्राप्त कर देद मह्देग्यर को प्राप्त करता है । शेष हे सोमों 
को ताव्या या मिट्टी कथवा! रोद्धितझग के चसं से निर्मित बड़े 
पात्र में नियोड़ना चाहिये। शूद्रों को छोड़कर अन्य तीन 
घर्ण के व्यक्तियों को, सोम का सेवन करना चाहिये। 
मास में पूर्णमासी को पवित्न स्थान में ब्राह्मणों की पूजा तथा 
स्वस्तिघाचन, मंगलपाठ करके ग्रृद्द से निकक कर 'ूर्बोक्त 
विधि के अनुसार ले ॥ १४ ॥ 

विमझश :--भ्ष्टविष ऐश्वर्य :-- 

“अणिमा छधिमा प्राप्तिः प्राक्वाम्य महिमा तथा । 
ईशित्वं व्‌ बशिस्त व तथा कामावसाबिता ॥? 


#. “न्‍्युंदं>आकर कद ७ 


| 
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|| 
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ओषधीनां पति खोममुपयण्य विचक्षण: | कदल्याकारकन्दस्तु मुश्नवांज्लशुन नछद१ || २३ ॥ 
दशवर्ष सहक्षाणि नवां घाश्यते तन्ुम्‌ ॥ १५9 ॥। विविध सोमों के विशिष्ट रक्षणफ--अंशुमान सोम घृत की 
सोसलेघन का फल--भौषछियों के स्वामी सोम का | गन्ध वाछा तथा रजतप्रभ कन्दयुक्त दोता है । मुअवान्‌ सोम 
प्रयोग कर छुद्धिसान्‌ मनुष्य दस सहस्त वर्ष तक नवीन | में केले के समान कन्दु और छशुन की भाँति पत्ते द्वोते हैँ ॥ 


च्द जे € 
शरीर घारण करता है॥ १७ ॥ न्द्रमा! कनकाभासों जले चरति स्वंदा। 


नाभिन तोय॑ न विष॑ न शर्स्ध नाखमेव च | गरुडाहतनामा च च्ेताक्षश्वापि पाण्डुरी ॥ २४ ॥ 
तस्यालमाजुःक्षपणे सम्रथोनि मबन्ति हि। १५॥ सपनिर्मोकसदशौ तौ वृक्षाप्रावलम्बिनी | 


क्षग्नि, जल, विष, शल्य और णत्त कोई भी सोम-सेवन तथाउन्ये मण्डलैशिचत्रेश्चित्रिता हब भान्ति ते॥२५श॥ 
करने वाले मनुष्य की जायु नए करने में समर्थ नहीं होते॥ | सब एव तु विज्ञेयाः सोमाः पद्चद्शच्छदा: | 


कन्द है. | झ ७ *4 
भद्राणां पष्टिवयोणां प्रद्ुतानामनेकधा | शासन पा पद आ 
कुराणां सहस्लस्य वर्ल समधिगच्छति ॥ १६॥ चन्द्रमा और कनकप्रभ सोम सदा जल में रद्दते हैं। गुरु- 


डाहत और श्वेता सप की केंचुल के समान तथा पाण्डुर 
(घूसर) वर्ण के होते हैं एवं चृत्त के अग्नभाग में छटके रहते हैं। 
| शेष अन्य सोम मण्डलाकार चित्रों से चित्रित की भांति 
प्रतीत होते हैँ । सभी सोम पन्व्रद्द पत्ते वाले दवंते हैं, इनके 
क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांश्व कुहनपि | कन्दु में दूध तथा लतायें होती हैँ एवं पत्ते नाना श्रकार के 
यत्रेच्छति स गन्तुं बा तश्नाप्रतिहता गतिः ॥ ९७॥ | दोते हैं ॥ ६ शक है 
ज्षीरसागर, एन््रपुरी तथा उत्तर कुछ प्रदेश, जद्दाँ भी बह | हिमय॒त्यबुदे सह्चों महेन्द्रें मलये तथा | 
व्यक्ति जाना चाहे उसकी गति अकुण्ठित रहती है॥ १७॥ । भीपवंते देवगिरी गिरी देवसद्दे तथा ॥ २७ ॥ 
विमशः--इसले यह तारपय्य निकलता है किये देश | पारियात्रे व विभ्ध्ये च देवसुन्दे छुदे तथा | 
जृथ्वी पर ही थे तथा हैं एवं यहां जाना कुछु कठिन द्वोता था। | उत्तरेण वितस्ताया: प्रबृद्धा ये मद्ीघराः ॥ २८ ॥ 


कन्दप इब रूपेण कान्त्या चन्द्र हघापरः | पत्च'तेषामघो मध्ये सिन्धुनामा महानदः | 


साठ दर्ष की जायु बाले भ्व्ृजाति के तथा अनेक बार 
थिनके मस्तकों से मद्‌ चू छुका है, ऐसे सहस्त हाथियों का 
बल सोम सेवन करने बाला मनुष्य प्राप्त करता दै॥ १६॥ 


प्र्नादयति भूतानां संनांसि स महाद्ुतिः ॥ १८ ॥ हठवत्‌ प्लबते तत्र चन्द्रमा! सोमसप्तमः ॥ २६॥ 
रूप में कामदेव के समान तथा कान्ति में दूसरे चन्द्रमा |. सोर्मों की उस्पत्ति के स्थानों का निर्देश-द्विमाऊछय, अबुद, 
की भाँति बह महान्‌ तेजस्वी मनुष्य जीवों के मन को । सह्न, मद्देन्द्र मलय, भ्रीपवंत, देवगिरि, पारियात्र, बिन्ष्य, 
प्रस॒ज्ञ करता द्वै ॥ १८ ॥ देबसुन्द तथा हद ( बढ़े तालाब ) हर 45 पाये कल 
ह ) दा 
सान्नोपाज्नांश्य निखिलान्‌ वेदान्‌ विन्द्ति तत्त्वतः | वितस्ता नदी के उत्तर में, बहुत बढ़े जो पांच पब॑त हैं, उ 


रह खिल नीचे, मध्य में, सिन्धु नामक महानद दै, उसमें, सोमों में 
चरत्यमोघसहल्पो देववच्चाखिलं जगत्‌ | १६ ॥ । श्रेष्ठ चन्द्रमा, हठ ( जछकुस्भी ) की भांति तेरता रह्ठता दै॥ 


घह मनुष्य समस्त वेदों तथा उनके भ्ल एवं उपाए_ं के तस्योदेशेषु चाप्यस्ति मुझ्जवानंशुमानपि | 
तत्व को जानता है उसके संकदप थपष्य्थ द्वोते हैं और बह्द काश्मीरेषु सरो दिव्य॑ नाम्ना छ्ुद्रकमानसम्‌ ॥ ३०॥ 
देवताओं की भाँति समस्त संसार में बिचरता है ॥ १९ ॥ गायत्रद्चष्टमः पाछक्तो जागतः शाक्षरस्तथा | 


सर्वेषामेव सोमानां पत्नाणि दृश पव्च 'च | अन्न सन्त्यपरे जापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥ ३१॥ 
तानि शुक्ल्ले च अष्ण 'च जावनन्‍्ते निपतन्ति च ॥२०॥ सुअवान्‌ और अंशुमान्‌ भी चन्द्रमा नामक सोम के 
एकेकं जायते पत्र सोमस्याहरह॒स्तदा | समोप रहते हैं। काश्मीर में जुद्धक मानस नामक दिव्य 
शुक्लस्य पौणमास्यां तु भवेत्‌ पतन्चदशण्छुदः |.२१॥ | सरोबर है, वहाँ गायतन्न, त्रेष्डुस, पाक, जागत तथा जझ्ञाकर 
शीयेते पत्रमेकेक दिवसे दिवसे पुनः | पद अन्य दूसरे चन्द्रमा के समान सुन्दर सोम भी हैं ॥३०-३१॥ 
क्ृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति फेबला ॥ २२॥ येश्चात्र मन्दभाग्येस्ते भिषजम्थापमानिता! | 

सोर्मों के सामान्य छत्तण-सभी सोमों में पन्‍वृह पत्ते होते | न तान्‌ पश्यन्त्यघर्मिष्ठाः रृतष्नाश्ापि सानवाः 


हे और वे न लि तथा हरृष्णपरछ् में झड़ जाते | सेषजद्वेषिणश्रापि प्राद्मणद्धेषिणस्तथा ॥ ३२॥ 
। छुछ्कपत्ष म॑ प्रति ५ ५; 
द्व दे पूर्णासी के दिन बे: करे बस लात हो को इति भ्रीसुश्रुतसंद्ितायां चिकित्सास्थाने स्व॒भाव- 


कृष्णपक्ष में प्रतिदिन एक पक पत्ता झड़ने लगता है और पछ | व्याधिप्रतिषेधनीयं रसायनचिकित्सित॑ नामै- 
की समाप्ति पर (अमावस्या को) केघल छता शेष रद्द जाती है ॥ कोनतब्रिशो 5ध्यायः ॥ २६ ॥ 
अंशुमानाज्यगन्धरतु कन्दृवान्‌ रजतप्रभः | नरसमशपत-- 
१७ सु० चि० 


१३० दे सुशुतसंधिता । 


भाग्यही न, वेथ का अपमान करने घाले, श्धार्मिक और 
कृतप्न तथा औषधियों पं प्राह्मणों से हेप रखने बाछे मनुष्य 
उन्हें नहीं पाते ॥ ३२ ॥ 
इध्यायुवेद्तत््वसंदी पिकाभाषाण्या ख्यायामेको न- 
त्रिंशत्तमो उध्याय/॥ २९ ॥ 


छत 


नोट-- 


त्रिशत्तमोष्ध्याय! 


अयातो निवृत्तसन्तापीयं रसायन व्याख्यास्यासः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ | 
निवृत्तसंतापीय रसायनाध्याय का उपक्म--छएसके अन- 
न्तर, सन्ताप को दूर करने वाले, रसायन चिकित्सा का वर्णन 
दिया जा रहा है, जेसा कि भगषान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत 
प्रभ्टति शिष्यों से ) कद्दा ॥ १-२॥ 
यथा निवृत्तसन्तापा मोदन्ते दिबि देवताः। 
तथौषधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते भुबि मानवाः ॥ ३ ॥। 
_ जिस प्रकार सनन्‍्ताप ( दुःख ) से मुक्त देवता लोग रघर्ग | 
में प्रसन्न दोते हैं, उसी प्रकार इन औषधियों को प्राप्त कर 
मनुष्य पृथ्वी पर हर्षित होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ खलु सप्त पृरुषा रसायन नोपयुश्चीरन; 
तथथा--अनात्मवानलसो दरिद्रः 'प्रमादी व्यसनी 
पापकृदू भेषजापमानी चेति | सप्तभिरेष फारणन 
संपद्यते; तथथा--शछज्ञानादनारस्भादस्थिरबित्तत्वा 
हारिद्रयादनायत्तत्वाद्धर्मादौषधालाभाच्चेति ॥ 8 ॥ 
रसायन सेवन के क्षयोग्य पुए्ष--सात प्रकार के मनुष्यों 
को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए, जेल्ले-अजितेन्त्िय, 
भआलसी, द्रिक्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म में लिप्त और 
औषधियों का अपमान करने वाले। सात कारणों से ही, 
रसायन सेवन का फ़ल प्राप्त नहीं दोता--$ ज्ञान २ भौषध 
का भारग्भ न करना है मन की चशछछता ४ दृरितव्रता 
५ पराघीनता, ६ अधर्म तथा ७ ओऔषध का न मिलना ॥ ७॥ 
बिमझ :--अनात्मवान्‌ , भग्रश्वस्तास्मा भिथ्याचारप्रगृत्तो मूढ- 
ब्ुढ्िः । प्रमादी प्रमादशीछो5नवह्िव इत्यथंः । ( उल्हण ) 


अथोषधघीव्योरुयाल्या मः--तत्रा जगरी, ग्येत- 
कापोत्ती, कृष्णकापोती, गोनसी, बाराही, झन्या, 
छत्रा, भतिच्छत्रा, करेणुः, अजा, घक्रका, आदित्य- 
पर्णी, ब्रह्मुबचला; श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, 
अजलोमी, मह्दवेगवती, चेत्यष्ठाइश सोससमवीयों 
सहौषघयो व्याख्याताः | ताखां सोसवत्‌ छ्रियाशी:* 
स्तुतयः शाल्नेउईभिद्विताः । तासामागारे5भिहुतानां 
या: क्षीरवत्यस्तासां क्वीरकुडबं सकृदेयो पयुझ्ीत, 
याच्त्वक्षीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीप्रमाणानि त्रीणि 
काण्डानि प्रमाणमुपयोगे, व्वेवकापोत्ती, समूलपत्रा 
अक्षयितण्या, गोनस्यजगरीकृष्णकापोतीनां सनख- 
सुष्टि खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिल्ला- 
व्याभिघारितम भिहुतं थ सझृदेवो पयुज्णीत, 'बक्रकाया+ 
पयः सक्देव, अद्मयक्ु॒वचे ला सप्तरात्रसुपयोक्तत्या भच्य- 
कल्पेन, शेषाणां पन्च पत्चव पलानि क्षीरादहककथितानि 
प्रस्थेडवशिष्टेडबताय परित्लाव्य सक्देबो पयुझ्लीत | 
सोमवदाहारविहारी व्याख्यातो, केवलं नवनीतमध्य- 
ज्वाथ, शेष॑ सोमबदानिगंसादिति ॥ ४ ॥ 

सोमसएश अन्य रसायन औषधियाँ--इसके आगे औष- 
घियों का वर्णन किया जाता दै-अजगरी, श्वेतकापोती, 
कृष्णकापोती, गोनसी, बाराही, कन्या, छुत्रा, अतिषछुत्रा, 
करेणु, भजा, चक्रका, जादित्यपर्णी, ब्रद्यासुब्चंछा, भ्रावणी, 
मद्दाश्नावणी, गोलोमी, अजलोमी और मद्दावेगबती, इन 
अठारद्द औषधियों को, सोस के समान द्वाक्तिशाली क॒द्ठा गया 
है। इनका सेवन-विधान तथा गुण और प्रशंसा सोम की 
भांति शास्त्र में वणित है। होम किए गृद्द में (प्रवेण करके) 
इनमें से जो दूध बाली दो, उनका एक कुदृव (४ पल) दूध, 
एक बार में पी ले। जो दुग्धरद्वित सूल वाली हों, उनकी 
तर्जनी अंगुलि के तुए्य, तीन टुकर्दों की मान्ना का उपयोग करे। 
श्वेत कापो ती, मूल भौर पत्ते के साथ सेदन करनी चाहिए । 
गोनसी, अजगरी और कृष्ण कापोती को, नख सद्दित एक 
सुद्दी प्रमाण, छोटे-छोट टुकड़े करके, दूध में पकाकर तथा छान 
कर, थोड़ा घी मिटा, होम करके, एक बार में सेवन करे । 
चकफा का दूध एक वार में पीवे। ग्रह्मसुवचंछा का सेवन 
भचयकरुप ( मालपुआ, पूड़ी, कचौड़ी आदि ) विधान से 
सात दिन करे । शोष भनन्‍्य सोर्मो को पांच-पांच पर लेकर, 
पुक ाढ़क दूध में पकावे और एक प्रस्थ दूध अवशिष्ट रहने 
पर भ्रप्मि से उतार-छान कर, एक यार में सेवन करे । आह्वार- 
विद्दार का विधान, सोम की तरह समझे और अभ्यड्ग में केघल 
मक्खन का प्रयोग करे। शेष सभी विधान, गृद्द से बाहर 
निकलने तक, सोम के तुढ्य हैं ॥ ५॥ 


विमशः--सध्यकस्पेनेति अपूपादिविषानेन । 
अवन्ति चान्न-- 
जुवान सिंदृविक्रान्तं कान्त॑ श्रुतनिगादिनम्‌ | 
छुये रेताः ऋ्रमेणेब हिसहस्तायुष॑ नरम्‌ ॥ ३ ॥ 


अध्यायः २० ] 


अद्गदी कुण्डली मौली द्व्यस्रक्चन्द्न|म्परः | 
घरत्यमोघसंकल्पो नभस्यम्बुदहुगंमे ॥७॥ 
'बाजूबन्द, कुण्ढल, मुकुट, द्व्यमाछा, चन्दन और बस्र 
धारण करके तथा सफल मनोरथ होकर, मनुष्य, यादुलों के 
लिए भी दुर्गम, जाकाश में बिचरता दै ७॥ 
प्जन्ति पक्षिणो येन जललम्बाश्व तोयदाः | 
गतिः सौषधिसिद्धस्य सोमसिद्धे गतिः परा || ८ ॥ 
पह्चियों तथा जल से भरे हुए बादुर्लों की - भांति जौषधि 
सिद्ध मनुष्य की गति द्ोती है। सोमसिद्ध पुरुष की मति तो 
कुछ दूसरी ही द्वै रर्थात्‌ वद्द इनसे उत्कृष्ट होती दै ॥ ८॥ 
अथ बच्ष्यासि विज्ञानमोषधीनां पृथक प्रथक्‌ | 
सण्डले: कपिलेशित्रेः सपाभा पत्चपर्णिनी ॥ ६॥ 
पद्चारत्निप्रमाणा च विज्ञेयाउजगरी बुधेः । 
निष्पत्रा कनकाभासा मूले द्यछुलसंभिता || १० ॥ 
सपोौकारा लोद्वितान्ता श्वेतकापोतिरुच्यते | 
द्विपणिनी मूलभवामरुणां कृष्णमण्डलामू | ११॥ 
दयरत्निमात्रां जानीयाद्रोनसीं गोनसाकृतिमू | 
सक्षीरां रोमशां गद्दी रसेनेक्षुरसोपमाम्‌ | १३॥ 
एवंरूपरसां 'बापि ऋकृष्णकापोतिमादिशेत्‌। 


कृष्णसपेस्वरूपेण. बाराही. कन्दसंभवा ॥ १३ ॥ 
एकपन्ना महावीयों. भिन्नाक्ननसमप्रभा | 
छत्नातिच्छन्नके विद्यादक्षोष्ने फन्‍्दसंभवे | १४ ॥ 
जराखृत्युनिबारिण्याौ. श्वेतकापोतिसंस्थिते । 

५ ७ ही] 
कान्तेह्दीद्शभिः पत्रेमयूराज्ञरुहो पमेंः ॥ १४ ॥ 


ऋन्दजा काम़्वनक्षीरी फन्‍्या नाम मद्दौषधी। 
फरेणुः सुबहुक्षीरा कन्देन गजरूपिणी ॥ १६ ॥ 
हस्तिकणपलाशस्य तुल्यपर्णा हिपर्णिनी । 
अजाल्वनाभकन्दा तु सक्षीरा छ्लुपरूविणी ॥ १७ ॥ 
अजा मसद्दौषधी ज्ञेया शब्जइन्देन्दुपाण्डुरा। 
श्वेतां विचित्रकुसुमां काकादन्या समां छ्ुपाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
चक्रफामोषधी धिद्याज्जरासृत्युनिवारिणीम्‌ | 
मूलिनी पद्चमिः पन्ने! सुरक्तांशुकफोमलेः ॥ १६ ॥ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया सदा55दित्यानुबतिनी | 


कनकाभा जलान्तेषु सबेतः परिसपंति॥ २० |! 
सक्षीरा पश्चिनीप्रझया दबी प्रह्मप्ुबचेला | 
अरत्निमात्रक्षुप्ता पत्नैद्येज्लुलसंमभिते! ॥२१॥ 
पुष्पेननीलोत्पलाकारै:. फशैश्माजनसब्िमे: । 


श्रावणी सहती छ्लेया फन्काभा पथस्थिनी॥ २२॥ 
श्रावणी पाण्ुरामासा सदाधाषणिलक्षणा | 
गोलोमी चाजलोमी चर रोसशे कर्द्संभवे ॥ २३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ १३१ - 


विविध रसायन जौषधियों के लक्षण--इसके आगे, 
शौषधियों की पद्चचान, प्रथक-प्थक बतलाई जाती है। 
अजगरी, गोछाकार, घूसर घर्ण के चित्रों से चित्रित, सर्प के 
समान, पांच पत्तों वाली तथा पाँच अररिनि ( ब्राल्श्ति ) 
प्रमाण की द्वोती है। श्वेत कापोती, पन्चरद्धित, स्वर्ण के 
समान णाभावाली, मूल में दो अंगुल लग्बी, सर्पांकार 
तथा छाछ किनारे वाली ट्टोती है। गोनसी, दो पत्ते 
वाली, लाल जड़ तथा काले मण्डर्लो से युक्त, दो अरस्नि 
टग्बी और गौ के खुर के समान आकृति वाली होती है। 
कृष्ण कापो ती, दूध युक्त, रोमवाली, कोमल, गन्ने के रस के 
समान रस याली और उसी रूप-रस की द्वोती दै। वाराद्दी 
स्वरूप में काले सप॑ के समान, कन्द्‌ से उत्पन्न द्वोने वाली, 
एक पत्ते वाली, महान्‌ शक्ति सम्पन्न और टूटे हुए अज्नन की 
भांति, चमक से युक्त होती । छुत्रा और अतिरुछन्रा, राउसों 
का नाश करने वाली, कन्दु से उरपन्न होने वाली, चुढ़ापा और 
खस्युको दूर करने वाली तथा श्वेत कापोती के समान आकृति 
वाली होती द्वै। कन्या नामक मद्दौषपधि, मोरपंख के समान 
सुन्दर घारह पत्तों से युक्त, कन्द से उत्पन्व होने वाली तथा 
सुनहले रंग के दूध वाली ट्टवोती दे । करेणु अधिक दूध वाली, 
ह्वाथी के समान कन्द्वाली तथा हस्तिकर्ण पछाश के समान 
पत्तों बाली एवं दो पतों से युक्त होती दै। अजा नामक 
मद्दौषधि, बकरी के स्तन की भांति कन्द्‌ बाली, दूध से युक्त 
छुप (छोटे पौधे के) के आकार वाली तथा शंख, कुन्द (पुष्प) 
ओर चन्त्रमा के समान उज्ज्वल छ्ोती है। चक्रका औषधि, 
श्वेत, विविध वर्ण के पुष्पों से युक्त, काकादनी (गुज्ला ) के 
पौधे के समान और जरा पु झृत्यु को दूर करने वाली 
दै। भादित्यपर्णी, मुछघाली, सूय की छाल किरणों के समान 
सुन्दर, कोमछ, पांच पत्तों से युक्त तथा सदा सूर्य का अज्ु- 
गमन करने वाली द्वोती है। देदी ब्रह्म्ु॒ुवचछा, सोने के 
समान बर्ण वाली, जल के किनारे फेलने वाली, दूध युक्त 
और कमलिनी के समान द्ोती है। भ्रावणी का पौधा एक 
बालिश्त छग्बा, पत्ते दो अंग्रुल लग्बे, फूल नीछोफर की 
आकृति के और फल भरञ्जन के समान होते हैं। मदाश्रावणी, 
सोने के समान चमकीली, दूध से युक्त, धूसर बण वाली 
और महद्दाधावणी के छक्तणों से युक्त होती है। गोलोमी और 
अजलोमी, रोमवाली, कन्द्‌ से उपन्‍न होने वाली, हंसपदी के 
समान कटे हुए तथा जर्डों से निकलने वाले पत्तों वाली 
अथवा सम्पूर्ण रूप से शंखपुष्षी के समान द्दोती है ॥९-२४॥ 

विमशः-- 

अररिन :--'विस्तृवकनिष्टिक|गुछिमुश्किहस्त: अर रिन:” "बद्ध- 
मुष्टिकरः भरत्निः” । ( डबहण ) 


वेगेन मदहताड5बविष्टा सपेनिर्माकसब्रिभा | 
एबा वेगबती नाम जायते हाम्बुदक्षये | २४५॥ 
वेगवती, वेग से बढ़ने वाली, साँप की कंचुछ के समान 


आकृति घाली और वर्षा ऋतु के अन्त में ( शरद ऋतु में) छा. 


उत्पन्न द्वोती है ॥ २५॥ 


१३२ 

सप्तादी स्पेरूपिण्यो झ्ोषध्यो या: प्रकीर्तिताः | 

ताखासुद्धरणं काय मात्रेणानेन खबेदा ॥ २६ ॥ 
रसायन भौषछियों के उखाबने का सम्त्र-प्रारम्भ में 

सांप की आकृतिवाली जिन सात औषधियों का वर्णन किया 

गया है, उन्हें इस अघोलिखित मन्त्र के साथ, सदा उखाबना 

चाहिए ॥ २६॥ 


मसहेन्द्ररासक्ृष्णानां गवासपि | 


ज्राह्मणानां 


तपसा तेजसा बा5पि प्रशाम्यष्ब॑ शिवाय वे | २७ ॥ | 
महेन्द्र, राम, कृष्ण, ब्राह्मण और गौ के तप और तेज से, | 


कल्याण करने के लिए, शान्त रहो ॥ २७॥ 
सन्त्रणानेन सतिमान्‌ सर्वा एवाशिसन्त्रयेत्‌ | 
छ्श्नहधानेरलसेः छतघ्लेः _ पापकर्ममिः॥ रु८फ ॥ 
नेबासादयितुं शक्ष्या: सोमा: सोमसमास्तथा | 

इस मन्त्र के द्वारा छुढिसान्‌ बे, सभी औषधियों को 
णमिमंत्रित करे । श्रद्धारहित, आाछसी, कृत्तध्न और पाप कर्म 
में रत मनुष्य, चन्द्रमा के तुद्य सोर्मों को, प्राप्त नहीं कर 
सहते ४ २८ ॥ 
पीवावशेषससतं देवैश्नेह्मपुरोगमैः ॥ २६ ॥ 
निद्वितं सोमवीयो्ठु सोमे छाप्योषधीपतो । 

पूर्वोष्चद औषधियों के अब्ठत समान गुणकारी द्ोने में तु 
शर्मा के पश्चाद्वामी देवताओं ने, पीने से बचे छुए अब्छुत को, 
सोम के समान वीय वाली औषधियों में तथा णौषधियों के 
स्वामी चन्द्रमा में रख दिया ॥ २९॥ 
देवसुन्दे हृदबरे तथा सिन्धो महानदे ॥ ३० ॥ 
हृश्यते व जलान्तेथु मेध्या ब्रद्मछखुबचेला। 
जादित्यपणिनी छ्लेया तथेष हिमसंक्षये ॥ ३१॥ 
दृश्यतेडजगर्ी नित्यं गोनसी चाम्बुद्ागमे। 
काश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना छुप्ककमानसम्‌ ॥ 8२ ॥ 
करेणुस्तत्र फन्‍्या व छत्नातिच्छन्नके तथा। 
गोलोसी 'चाजलोसी च महती श्रावणी तथा ॥ ३३ ॥ 
बसन्ते छषणसपोझया गोनसी 'ल॒ प्रदृश्यते । 
कौशिकी सरितं तीत्वो सझ्जयन्त्यास्तु पूबेतः॥ ४४ ॥ 
क्षितिप्रदेशों वल्मीकेराबितों योजनत्रयम्‌। 
विल्लेया तत्र कापोती खेता बल्मीकमूधंसु ॥ ३४ ॥ 
मलये नलसेतो 'व वेगबत्योषधी भुवा | 
कार्तिक्यां पौणमास्यां च अक्षयेत्ताओुपो षितः ॥ ३६ ॥ 
सोमबच्चात्र बर्तेंत फलं॑ ताबडुच छीविंतमू। 
खो बिचेयास्त्वोषध्यः सोमाश्थाष्यबुदे_ गिरी ॥ ३७॥ 
ख्‌ अकबर जुपानीक मे | 
ब्याप्तस्तीयैश्व विख्यात: सिद्धषिछुरसेबितेः ॥ १८॥ 
गुह्ासिर्भीमरूपाभिः सिंदोन्नादितकुछ्षिमिः ॥ 
गजालोडिविवोयामिरापगामि:. समन्‍्ततः | 


दिविषेधोंतुभिश्ित्रः.. सर्वत्रेवोपशोमितः ॥ ३४ ॥ 


सुश्रुत॒संध्दिता 


७ ७ 
नदीपु शेलेषु सरःछु चापि 
पुण्येष्चरण्येषु तथाउ5अमेयु । 
सबेत्र सबीः परिमार्गितव्याः 
सबेत्र भूमिहि बलूनि घत्ते ॥ ४० ॥ 
इति श्रीखुश्र॒व॒संह्ितायां चिकित्साब्थाने निवृत्तसंत्तापीयं 
रखायन नाम त्रिशोष्ण्यायः ॥ ३० ॥ 
ब्ब्प्फ्द फ्री 
पूर्वोक्त भोपधियों के उत्पत्ति-प्रदेश--जलाछशर्यों में श्रेष्ठ 
देजसुन्द्‌ तथा सिन्धु महानढ़ी में एुवं जल के किनारे, सेध्या 
ब्रह्मसुषर्धछा दीखती है । इली प्रकार जादिस्यपर्णी वसन्त 
ऋतु में दिखलाई पढ़ती है । अजगरी सदा तथा गोनसी वर्षा 
ऋतु में एट्टिगत होती है । काश्मीर में छुद्कछ मानस नामक 
एक दिश्य जछाशय है, वहाँ करेणु, कन्या, छुत्रा, अतिस्छुत्ना, 
गोलछोमी, भजलोमी, भ्रावणी और मह्दयाभ्नावणी उस्पन्न ट्वोती 
हैं। बाराही और गोनली वसन्‍्त घ्लतु में दिखछाई पड़ती हैं। 
कौशिकी नदी को पार करके, सश्षयन्ती के पूर्व में, वढमीक 
से भरा हुआ तीन योजन का भूआग है, वहाँ श्वेतकापोत्ती 
मलय पवेत तथा नल सेतु पर॒निश्वय भाघठ होती है। इसे 
कार्तिक मास की पूर्णिणा को उपचास करके सेवन करना 
ध्वाहिए। इसमें सोम-लेवन की भांति आध्वार थौर आचार 
तथा गुण घतकाया गया है। सभी जौषधियां तथा सोम 
थजुंदगिरि से एकप्नित करनी चाहिए | उस पर्बतकी चोटियों 
पर देखता विचरते हैं, शिखर मेघघटा का भेदुन करते हैं 
( ऊँचाई के कारण ) वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों से भरा हुआ दै 
तथा षहां सिद्ध,ऋषि जौर देवतारों का घास है। वह भयहुर 
गुहाणों तथा सिंहगर्जना से प्रतिध्चनित खोट्टों से ध्याप्त तथा 
हाथियों के द्वारा आफोडित नदियों के जछ से चतुर्दिक घिरा 
हुआ दै और नाना प्रकार के धातु एवं चित्र-घिलित्न पस्तुर्थो 
से सभी स्थानों में सुशोमित दै। नदी, पर्चत, जलाशय, 
पबिन्न बन, आश्रम पुर्व॑ सभी स्थानों में एन सम्पूर्ण औषधियों 
को हुँठदना चाहिए क्‍योंकि भूमि सभी स्थछों पर सम्पत्ति 
घारण करती है ॥ ॥०-४० ॥ 
एस्यायुवेंदृतरवर्सदीपिका भाषाण्याण्यायां प्रिंशपततसोध्थ्यायः ॥ 


-<«><ि० 
नोट-- 


अध्यायः ३१ ] चिकित्सास्थानम्‌ १३३ 


एकचिद्यत्तम्नोष्ध्यायः | आप आल तल बायौ, 
न्‍्नत्म हि स्सितं ढ ,।, | बिभीतकभअल्लातकपिण्डीत ॥: कऋृष्णीकरणे, श्रव- 
या स्नेहोपयोगिकचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥ | णकहुकहुण्टुकस्नेहा: पाण्डुकरणे, सरलपीतदारुशि- 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं! ॥ २॥ । स्ने ढिट्भिषु, सर्व ने 
स्नेहो पयौगिक चिक्षित्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर | 2 कक लक अर इक हर से | व हि हु शा 
स्नेहअ्योग-चिक्रिस्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा | बातमुपन्नन्ति, तैलगुणाओ समासेन व्याहयाता: ॥ आगे 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभ्ठति शिष्यों से ) कद्दा ॥ विविध स्थाबर स्नेहों के गुण तथा उपयोग--इसऊे के 
कर हक प्रयोजन और प्रधानता की दृष्टि से, श्रेष्ठ स्थावर स्नं्दाँ का 
_ स्नेहसारोडय पुदष:, प्राणाश्र स्नेहभूयिष्ठा: | वर्णन किया ज्ञाता दै--इनरमें तिक्वक (लोध), प्रण्ड, 
स्नेहसाध्याश्व अवन्ति| स्नेहों हि पानानुवासनम- | क्रोशान्र, इन्ती, अवन्ती, सप्ठा ( यवतिक्ता ), शंखिनी, 
स्तिष्कशिरोबस्त्युत्तरघस्तिनस्यकणपूरणगात्राभ्यज्ञमो: | ( यबतिक्ता भेद ), पछाश, बिपाणिका ( मेढासिंगी ), 
जनेपूपयोज्य: || ३ | गवाक्षी ( इन्द्रायण ), कम्पिल्लछ ( कवीछा ), शब्पाक 
स्नेह की अश्वंसा- मनुष्य शरीर में स्नेह ही सार वस्तु ( भमठतास, 9) और नीलिनी ( नील, नीछाअनिका ) से 
है, उसका जीवन ( बछ ) स्नेह पर आधारित रहता है तथा 5 स्नेह दिरेचन करते हैं। जीमृतक ( देवदाली ), कुटण। 
उसकी रह भी स्नेह द्वारा द्वी होती दहै। स्नेह का प्रयोग | 8 ( कछुई तरोई ), इचबाकु (कई तुम्बी), धमा्गंव 
पान, अनुवासन, मल्तिष्क ( शिरोबिरेचन ), शिरोबस्ति, ( नेजुआ; अद्दाकोशातकी 2 कौर मेनफ़छ से लक स्नेद 
उत्तरबह्ति, नसय, कर्णपूरण ( कान सें तेल ढालना ), गान्ना- हल 2220 पदक (पा चइच पा सम 
भ्यज्ञ ( शरीर की सालिश ) और भोजन में हि ) | 
थे इक मा से 2 कर ऑन 0२% स्वाहिये & (सरसों ) और ज्योतिष्मती ( मालछकांगनी ) से उत्पल्ष 
तन्न द्वियोनिश्चत॒विकल्पोडमिहितः स्नेहः स्नेहगु | स्नेह, शिरोविरेचन के लिए उपयुक्त होते हैं। करआ, पूति- 
णामश्व । तत्र जन्नमेध्थो गग्य॑ घृतं प्रधान, स्थावरेश्य- | करञझ्,, कृतमाल ( अमलछतास ), मातुल॒क्क ( बिजौरा ), 
स्विलतेलं प्रानभिति ॥ ४ ॥ इम्जुदी और चिरायता का स्नेद्द, दुषटबर्गो में प्रयुक्त होता है। 
स्नेह के भेद्द एवं उनमें गोघत तथा तिल-तेल की | उुवरक्, केथ, कबीछा, भिछादा और परवछ के स्नेह का 
प्रधानता--स्नेह के दो उत्पत्तिस्थान ( स्थावर और जंगम ) | भ्रयोग मद्दाव्याधियों में किया जाता है। श्रपुस ( खीरा ) 
तथा चार सेदु ( छुत, तेल, वसा, भज्जा ) होते हैं। जंगम | एर्वारुछ ( ककष़ी ), कर्कारुक (कृप्माण्डी), तुम्बी (कटतुग्बी ) 
स्नेह्ों ( छत, घसा, मज्वा ) में गोघ्तत प्रधान होता दे और | भौर छुष्माण्ड के स्नेह का प्रयोग, झुत्नाघरोध में किया जाता 


स्थाघरों में तिछ तेंछ ॥ ४ ॥ है। कपोतयड्ला ( बाह्यी ), अवस्गुज (बाकुची) और दरीतकी 
स्थावर - तैड छा स्नेह, शकरा अश्मरी में प्रयुक्त होता दे। इसुग्भ 
स्नेह-- | जंगम-- | छुत (बरें का तेछ), सरसों, तीसी, नीम, अतिमुक्तक(माधबीलता), 


बसा भाण्डी ( सजीठ ), कट्ठतुब्बी और कटभी ( मालकांगनी ) 
छा स्नेष्ठ, प्रमेहों में प्रयोग में छाया जाता द्वै। ताल ( ताझ ) 


मज्णा 
] » मो! ] |, 
घृत की प्रधानता के सम्बन्ध में दरकक्कार लिखते हैं-- व रियक हुआ बक्षेक्मासक (केछा ). आियाल, व चिरोजी.)| 


नान्यः स्नेहस्तथा कश्चिय संस्कारमनुवर्तते। यथा सर्पिः सब- | ( श्लामज्ा ) फरछों के स्नेह, पित्तयुरत बात में प्रयोग किये जाते 
स्नेहोत्तमं मतम्‌। ( चरक ) हैं। बदेड़ा, भिछाबा और पिण्डीतक ( मेनफल ) का स्नेह 
अत छब्वे यथाप्रयोजनं यथाप्रघानं च स्थावर- | कृष्णीकरण (स्थचा का बर्ण काछा करना) में प्रयुक्त द्वोता है। 
स्नेहानुपदेच््याम:--तत्र॒ तिल्वकैरण्डकोशाम्रदन्तीदर- | भ्यण ( तापसब्छ्ष, इंगुदी ), कंगुक ( परियंगु ) और इण्डुक 
बन्तीसप्रलाशह्लिनीपलाशधिषाणिकागवाक्षकम्पिन्ञक- | ( अरल) का स्नेह पाण्डुकस में प्रयुक्त होता है। चीड़, 


शम्पाकनीलिनीस्नेह्या विरेजयन्ति, जीमूतकछुटज- पाई ही रे हि 20८ 
कप वेधनेद्वाकुधामागवमदनस्नेहा बामयन्ति, बिडज्ञ- | क्षेत्र हैं। तेल के गुणों का संसेप में बर्णेण “किया बयां है 


ल्वस्‍्नज्लरीमधुशिप्रसयेबल्लीपीलुसिद्धाथेकब्योतिब्मती- | करत ऊध्य कषायस्नेहपाकक्रमसुपदेच्यामः। तत्न 
स्नेद्दा शिरे धिरेबयन्ति, करझ्पूततीकक्ृतमालमातुलु- क्षेचिदाहः-त्वकपन्रफलमूलादीनां -आगस्तश्तुगुण 
जेदुदीकिराततिरूछस्नेहा दुष्श्रणेपूपयुब्यन्ते, तुषघरक- | जल॑ चतुर्भागाषशेष॑ निष्काध्यापहरेद्त्येष कपायपा- 
फपित्थकम्पिल्नकमल्लातकपटोलस्नेह। मद्दाष्याधिषु, | ककल्पः स्नेहप्रसतेषु घद्सु चतुगुणं द्रबमावप्य चतुर- 
त्रपुसेबोतकफकोरुकतुम्घीकृष्माण्डस्नेहा. मूत्रसल्लेषु, | श्वाक्षसमान्‌_ भेषजपिण्डानित्येष्॒ स्नेहपाककल्पः | 
कंपोतबल्लावल्गुजदरीतकीस्नेद्दा! शकराश्मरीबु, कुछु” | एतत्त न सम्यफ ; फस्मात्‌ ? आगमासिद्धत्वात्‌॥ ६॥ 
म्थसषपातसीपिचुमदोधिमुक्तकभाण्डीकदतुम्घीकट भी- | _ छाथ तथा स्नेह का पाक-क्रम सें एकदेशीय मत--इसके 
स्नेद्दाः प्रमेदेधु, तालनारिकेज्रपनसभोच भ्रियालबिल्व- | आगे कषाय ( छाथ ) और स्नेहपाक विधि का कथन किया 


१३४ * 


जाता है। कुछ आचार्यों का मत है कवि घनस्पतियों की 


पत्ता, फूछ और मर एक भाग तथा उससे चौगुना जलू डाल 
कर फाथ करना चाहिये और चतुर्थांश जल अवशेष रहने 
पर उतार लेना चाहिये, यह्द कपषायपाक विधि दै। स्नेहपाक 
के लिए ६ अअंली स्नेह में चौगुना द्वब-पदार्थ ( ज या 
किसी द्रव्य का स्वर्स-फ्राथ ) मिलना चाहिये और चार 
अछ्य ( बहेढ़े का फ़ल ) की मात्रा में कएक त्रष्य डालना 
चाहिये यद्द स्नेहपाक विधि है। किन्तु उनका कथन ठीक 
नद्दीं, क्योंकि शास्त्र से इस बचन की पुष्टि नहीं होती ॥ ६ ॥ 

विमशः-प्ररतो5त्र संयुक्तपश्चाजुछिरीषद्विस्तृतपाणिरेव, न 
तु पुनः पलद्यम्‌ | चतुरश्चाक्षतमान्‌ भेषजऊरुकूपिण्ड।नू विभी- 
तकफलमाना न्‌ पिष्टभेषजक़लकानू । 


पलकुडवादीनामतो माने तु व्यास्यास्याम+-- 
तत्र द्वादश धान्यमाषा मध्यमाः सुबर्णमाषकः, ते 
पोडश सुबर्णम्‌; अथवा सध्यमनिष्पावा एकोनबिंश- 
तिधेरणं, तान्यधेत्ृतीयानि फरषः, ततश्रोध्य॑ चतुगुण- 
सभिवधेयन्तः पलकुडवश्रस्थाढकद्रोणा इत्यमिनिष्प- 
यन्ते, तुला पुनः पत्षशतं, ताः पुनविशतिओों र:, शुष्का- 
णामिद्‌ मानम्‌ , आद्रंद्रवाणां च ह्िगुणसिति ॥ ७॥ 
पल-कुदबादिमान परिभापा--इसलिये पक, कुष्ब आदि 
की मान परिभाषा का वर्णन किया जाता है--मध्यम श्रेणी 
की बारह उड़दों का एक सुवर्णमाष द्वोता है और सोलह 
सुवर्णमास का एक सुवर्ण ( कर्ष )। अथवा मध्यम श्रेणी की 
उच्चीस निष्पावों ( सेम के बीज ) का पक धरण द्वोता है 
थऔर अढ़ाई धरण का एक कर्ष । इसके आगे चौगुना के क्रम 
से बढ़ते हुए ( जेसे चार कर्ष का एक पछ और चार पछ का 
एक कुदव ) पछ, कुड्व, प्रस्थ, आढ़क और द्वोण बनते हैं । 
सौ पल की एक तुला द्वोती है भौर बीस तुला का एक भार | 
यह मान-परिभाषा सूखे दुए व्र॒ष्यों के लिये है, गीली 
ओऔषधियाँ और द्वव पदार्थ इसी मान में हुगुना छेना 
च्वाहिये॥७॥ 
विमशः--मध्यमा-मध्यमप्रमाणा:, तेन नातिस्थूला नातितनवश्च 
ग्राद्या: । छबर्ण कर्ष इत्यथंः। भर््ध ततीय॑ येपा तान्य्दतृतीयानि 
साढंद्रवमित्य«: | ततः कर्षाचतुगुंगवद्धमानात्‌ पछम्‌ , एवं पछात 
कुड५:, कुबवांत॒ प्रस्थः, प्रस्थादाढकम्‌ , भाढकाव द्रोणः । 
कहाँ भाद द्रव्य को दुगुना नहीं लेना चाहिए :-- 
वाप्ताकुटजक्रूंष्माण्ड शतमूछी सद्वामृता: । 
प्रसारण्यइवगन्धा बच शतपुष्पासद्ाचराः ॥ 
निम्यश्ाद्रां प्रयोक्तव्या न तास॑ द्विधु्ण मवेत्‌ 
'मानन्तु द्विविध॑ प्रोक्त कालिंग मागधं तथा? । 
तत्रान्यतमपरिमाणसंमितां यथायोगं त्वकपत्रफः 
लमूलादीना|मातपपरिशोषितानां छेद्यानि खण्डशर्के- 
दयित्वा भेद्यान्यणुशों भेदयित्वाअबकुत्याष्टगुणेन 
घोडशगुणेन वा5म्मसाउभिषिच्य स्थाल्यां चतुभागा 
बशिष्ट काथयित्वाउपहरेदित्येथ. कषायपाककलपः | 
स्नेहाच्चतुर्गुणो द्रघ:, स्नेहचतुथोशों भेषजकल्कः, 


सुभुतसंह्िता 


तदैकष्यं संस्रज्य विपचेद्त्यिष स्नेहपाककल्पः | अथ- 
वा तत्रोदकद्रोणे त्वक्पत्रफलमूलादीनां तुलामावाप्य 
चतुभोगावशिष्ट निष्क्ाथ्यापहरेद्त्यिष कपायपाकक- 
ल्प, स्नेहकुडवे भेषजपलं पिष्टं कल्क॑चतुगुणं द्रव- 
बावाप्य विपचेद्त्येष स्नेहपाक॒कल्प: ॥ ८ ॥ 
स्नेहपाक कप - इनमें से किसी एक मान के अनुसार, 
योग में प्रयुक्त किये जाने वाले हृब्यों की त्वचा ( छाल ), 
पत्र, फल और म्ूछ जादि को घूप में सुखाकर, उनमें से 
काटने योग्य द्वृव्यों के छोटे-छोटे हुकड्े काट लेना चाहिए 
तथा तोड़ने योग्य द्वष्यों को छोटे-छोटे हुकड़ों में तोद़ लेना 
चाहिये और सबको दूटकर भाठगुने या सोलह्गुने जल में 
भिगोकर क्वाथ करना चाहिये। चतुर्थांश क्वाथ भवशिष्ट 
रहने पर उसे अग्नि पर से उतार लेना चाहिये; यह कपाय- 
पाक विधि है। स्नेहपाक में स्नेह से चौगुना द्वव पदार्थ, 
और रनेह का चतुर्थाश जौपधियों का पिसा हुआ कएक पुक 
साथ मिलाकर पाक करना चाहियें; यह स्नेहपाक विधि 
है। क्षथवा एक व्रोण जल में छाल, पत्ता, फल और जद 
आदि की एक तुछा डालकर क्वाथ करना चाहिये और 
चतुर्थाश जल अवशेष रहने पर उतार लेना चाहिए, यह 
कपायपाक विधि है। एक कुद्व स्नेह सें एक पछ औपधि 
का पिसा हुआ कछक तथा चौगुना द्रव पदार्थ डालकर 
पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि दै ॥ ८ ॥ 
विसशा--मागधं सुशुताचाय॑सम्मतं मानस्‌ । 
(१) फर्षादो तु पलं यावद्‌ दयाद्‌ षो खशिक जलूम्‌ । 
ततस्तु कुडवं यावत्‌ तोयमश४्टगरु्ण भबेद ।। 
चतुगुणमतश्चोर्ध्व यावत्‌ प्रस्थादिक॑ भवेत्‌ । 
(२ ) मृदौ चतुग|णं देयं कठिनेःष्टगरु्ण जछम्‌ । 
कठिनात कठिने देय॑ जल षोढशिक मतम्‌ ॥ 
अवतश्ान्न-- 
स्नेहमेषजतोयानां प्रमाणं यत्न नेरितम्‌ | 
तत्नायं विधिरास्थेयो निर्दिष्ठे तद्वदेव तु ॥ ६ ॥ 
अनुक्ते द्रवकाय तु सर्बत्र सलिलं मतम्‌ । 
ऋल्कक्काथावनिर्देशे गणाक्तसु्मात्‌ प्रयोजयेत्‌॥ १० ॥ 
जेसे कि--जिस स्थान पर स्लेह्ठ, औषध और जक का 
परिमाण न लिखा गया ट्टो वह्दों इस विधि का ब्यवहार 
करना चाहिए और जहाँ विधि का निर्देश हो पदों उसी के 
अनुसार कार्य करना चाहिए। जहाँ द्वव पदार्थ का नाम- 
निर्देश न किया गया द्वो वह्दों जल छेना चाहिये और कश्क 
तथा छाथ्य ब्ब्य का निर्देश नदष्ठोने पर, जिस बर्ग की 
भौषधियों के द्वारा स्नेहपाक करना ट्वो, उसी वर्ण के ब्रब्यों 
का प्रयोग करना 'चाहिएु॥ ९-१० ॥ 
णत उध्ये स्नेद्पाकक्रममुपदेद्यामः । स तु 
त्रिबिध;; तथथा-मदु), मध्यमः, खर इति | तत्र 
स्नेह्ीषधिविवेकमात्र यत्र भेषजं स सृदुरिति, मधू' 
च्छिष्टमिव विशद्मबिलेपि यत्र भेष॑जं स सध्यमः 
कष्णमवसन्नमीषद्धिशदं चिक्क॒णं 'च यत्र भेष॑जं स खर 


७ 
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अध्यायः ३१ ] 


ऊध्वे दग्धस्नेही भवति, तं पुनः साधु साधयेत्‌ | तत्र 
पानाध्यत्रहारयोमझंदुः, नस्याभ्यज्ञयोमंध्यमः, घस्ति- 
कर्णपूरणयोस्तु खर इति ॥ ११॥ 

त्रिविध स्नेहपाक के लक्षण--इसके आगे स्नेहपाक विधि 
छा वर्णन किया जाता है। स्नेद्दपाक तीन प्रकार का होता 
है; जेसे-रूदु, मध्यम और खर । जिस स्नेद्द पाक में स्नेष् 
भौर भऔौषध ( कदक द्वृब्य ) एथक प्रथक एष्टिगत हों 
उसे स्दुपाक कद्दते दें; जब कक्क व्रब्य मोम के समान 
विदशद्‌ ( पिच्छिलतारद्वित ) और अबिलेपी ( अंगुलियों में 
न चिपकने वाला ) द्वो तो वह मध्यम पाक कट्दलाता द्दै 
और जब कशक ब्ृष्य काला, अवसच्च ( भूनने से कुछ द्वटा 
हुआ ), ईपदू विशद (कुछ पिच्छिलतारह्ित ) तथा चिकना 
हो जाय तो उसे खर पाक कद्दते हैं। इससे अधिक पाक 
करने पर स्नेह जल जाता है, उसे फिर से भलीभांति पकाना 
चाहिये। पान और भोजन में झदु, नस्य और अभ्यक्ञ में 
सध्यम तथा वस्ति और कर्णपूरण में खर पाक रनेष्ट फा 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

विमर्श :-- 

मृदुन॑स्ये, खरोध्भ्यंगे, दाने वस्तौ च मध्यमः | 
( चरक क. अ. १२ ) 

स्मतदश्ात्र--- 


' शब्दस्योपरमे प्राप्ते फेनस्योपशमे तथा। 


गन्घवणरसादीनां संप्ती सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
घृतस्येव॑ विपक्रस्य जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ | 
फेनोडतिमात्र॑ तेलस्थ शेष॑ घृतबदादिशेत्‌ | १३ ॥ 
स्नेदसिद्धि के लकक्षग--जेसे कि--जब घृतपाक के समय 
उठने वाला शब्द बन्द द्वो जाय, फेन शान्त रददे तथा 
वर्ण और रस आदि की उत्पत्ति हो, तो इस प्रकार पढे हुए 
घृत को, कुशल वे, सिद्ध समझे। तेलपाक में, फेन की 
अधिकता द्वोने तथा अन्य लक्षण घृत के समान उपस्थित 
छोने पर, उसे सिद्ध समझना चाहिए ॥ १२-१३ ॥ 
अत ऊध्व स्नेहपानक्रममुपदेच्यामः--अथ खलु 
लघुकोष्ठायातुराय कृतमन्नलस्व॒स्तिवाचनायोद्यगिरि- 
शिखरसंस्थिते प्रतप्तकनकनिकरपीतलोहिते सबितरि 
यथाबलं तेलस्य घुतस्य वा मात्रां पातु प्रयच्छेत्‌ | 
पीतमात्रे चोष्णोदकेनोपस्प्ृश्य सोपानत्को यथासु्ख॑ 
विहरेत्‌ ॥ ६४॥ 
स्नेहपान विधि--इसके आगे स्नेहपान विधि का वर्णन 
किया जाता दै-स्दस्तिबाचन और मंगलपाठ किए हुए लघु 
कोष्ठ बाले आतुर को, ( छघुकोष्ठरवं जीर्णाद्वारप्रदृर्श नाम ) 
उद्याचल पर्वत के शिखर पर, तपे हुए सुवर्णसमूद्द के समान 
पीछे और लाल वर्ण के सूर्य के आगमन पर ( प्रातःकाल ) 
ष्याधि, दोष और जातुर के हीन, मध्य और उत्तम बल की 
परीक्षा करके, तैल अथवा घृत की मात्रा पीने के छिए देना 
जाहिये। स्नेहपान करते ही उष्ण जछ से आचमन कर तथा 
पेर में जूता घारण करके रोगी को घमना 'चाहिये॥ १४ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३५ 
रूश्क्षतविषातोनां वातपिप्तविक्रारिणाम | 
हीनमेंधास्मृतीनां च सर्विष्पानं प्रशस्यते ॥ ९५ ॥ 
घृतपान के योग्य मनुष्य-रूच, सतत पुयं बिप से पीड़ित, 
बात और पित्तजन्य श्याधियों से युक्त तथा द्वीन बुद्धि और 
स्मृति बाले आतुर्रों के लिए, घृतपान उत्तम द्वोता है ॥ १५॥ 
क्रमिकोष्ठानिलाबिष्टाः प्रवृद्धकफम दसः | 
पिवेयुस्ते लसात्म्याश्र तैल॑ दाल्योर्विनश्व ये ॥ १६ ॥ 
तेछपान के योग्य मनुप्य-जिन रोगियों के कोष्ठ में 
कृमि प$ गए हों, वायु भरो हुईं हो, मेद और कफ की 
वृद्धि द्वो गई हो, जिन्हें तेल सेवन सात्म्य हो तथा जो शरीर 
को एढ़ बनाना चाह्दते हों, उन्हें तेलपान करना चा हिये ॥१६॥ 
व्यायामष तिताः शुष्करेतोरका महारुज:: 
मह।प्रिमारुतप्राणा बसायोग्या नराः स्मृताः । १७॥ 
वसापान के योग्य मनुष्य--अधिक व्यायाम से कृश, 
सूखे हुए शुक्र और रक्तवाले, अतिशय पीड़ा युक्त, अत्यन्त 
तीम्र अप्नि घाले और वायु के सद्दारे ही जिनकी प्राणरक्चा हो 
रही हो ऐसे मनुष्यों के छिए वसा पान उत्तम द्वोता है ॥१५॥ 
विमशे -- 
बढवान्‌ मार्तो येपा॑खानि चाबृत्य तिष्ठति। 
मएथश्वाग्निवर्ल येषां वसासास्म्याक्ष ये नराः॥ 

( च. सू. अ. १३ ) 
ऋ्राशयाः फ्लेशसह्ा बातातों दीप्तवहयः | 
मज्ञानमाप्लुयः सर्व सर्पिो स्वौषघान्वितम्‌ '' १८॥ 

मज्जापान छे योग्य मनुष्य-कड़े कोष्ठबाले, कष्टसहिष्णु, 
घातजन्यव्याधि से पीड़ित और तीघ अग्नि वाले सभी भातुर्रो 
को, जिसके लिए जो औषध भनुकूल हो, उसमें सिद्ध मण्जा 
अथवा घृतपान करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
केबल पेत्तिके सर्पिवोतिके लबणान्बितम्‌ | 
देयं बहुकफे 'चापि व्योषक्षारसमायुतम्‌ ॥ १६॥ 
दोष-विशेष के अनुसार घृत पान का निदश-पित्तजन्य 
व्याधि में, अन्य द्र॒ण्यों से रहित केवल घृत, वातज में 
लव॒णयुक्त घृत तथा कफ की अधिकता होने पर सोठ, मरिच, 
पिप्पली एवं यवच्चार मिश्चित घुत पिछाना चाहिए॥ १९॥ 
विमशः--केवलम सहायमन्यद्रवैर संयुक्तमित्यर्थ:। ठच्च संस्कृत- 
मसंरकतं वा | गयी तु पिद्ददरद्र॒०्य साथितमेव केवल मिर्याह्‌ । 
न सर्पिः केवल पित्ते पेयं सामे विशेषतः। 
सव॑ दानुरजे”“₹हं हसवा संशा न मारयेत ॥ 
दोषाणामल्पभुयरुत्व॑ संसग समवेच्य च | 
युख्चयाल््रिषष्टिघा मिन्नेः समासव्यासतो रसेः॥ २०॥ 
दोषों के संसगग विशेष में ३९ रस योग- दोषों की अक्पता 
और अधिकता तथा उनके सम्मिश्रण की परीक्षा करके, 
पृथक एवं सम्मिलित रूप से द्वब्यों के तिरसठ प्रकार के 
रसमेदों के साथ, घृत का सेवन करना चाहिये ॥ २०॥ 


रसैश्रो पदितः स्नेह: समासभ्यासयोगिमिः । 


१३६ 


श्ट्मिखिपष्टिषा संख्या प्राप्नोत्येद्श्य केवलः ॥ 
एबमेता: चतुष्ष्ठटिः स्नेहाना प्रविचारणाः | 
ओकठुब्य|धिपुरुषान्‌ प्रयोज्या जानता मवेत्‌ ॥ 
(चरक. सू. ण. १३ ) 
स्नेहसात्म्यः क्लेशसह:ः काले नात्युप्णशीतले | 
अच्छुमेव पिवेन्‌ स्नेहमच्छपानं हि पूजितमू ॥२१॥ 
अच्छ स्नेहपान का निर्देश- जिन्हें स्नेह सात्य्य है तथा 
जो कष्ट सहिष्णु दें, उन्हें समशीतोष्ण काल में, अच्छ स्नेह- 
(केवल सस्‍्नेष्ट ) पीना चाहिये क्‍योंकि उनके लिये केबल 
स्नेह शेष्ठ होता है ॥ २१॥ 
विमशे :-- 
अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न वामाहुविंचारणाम्‌ । 
स्नेहस्प स भिषग्‌ दृष्ट: छक््प: प्रायमक्षल्पिकः ॥ 
शोतफाले दिवा स्नेहसुष्णकाले पिजेश्निशि। 
बातापत्ताधिको रात्री वातश्लेप्माधिको दिवा ॥२२॥ 


स्नेहपान में काठ बिचार-शीतछतु में दिन में और 
उष्ण ऋनु में राश्नि में तथा बात कौर पित्त की अधिकता से 
रात्रि में एवं बात तथा कफ की अधिकता में दिन में स्नेह्द- 
पान कराना चाहिए ॥ २२ ॥ 
वातविक्ताधिको राग्रावुष्णे जापि पिरेशर:। 
इछेष्माधिकों दिया शोीते पियेश्ामलमास्करे ॥ 
स्वर्माणे तु झोसेष्पि दिवातैऊं प्रयोध्येत । 
उध्णेदपि रात्रों सपिस्तु दोपादौन्‌ पौक्ष्य, चान्यथा ।। 
( च. सू. १३ ) 
बातबित्ताधिकस्योष्णे तृण्मूज्छोन्मादकारकः | 
शीते बातकफानेस्थ गीरबारुचिमूलकृत्‌ ॥२३॥ 
वात और पित्त की अधिकता में उष्ण-ऋतु में किया 
गया रनेट्रपान, नृष्णा, मूर््छा और उन्मादकारक होता है 
एवं बात और कफ की श्रधिकता में, शीनशऋतु में किया गया 
स्नेट्रपान गुरुता, अशबि तथा शुछू उत्पन्न करता दे ॥ २६ ॥ 
दिप्र्श :-- 
अश्युध्ये वा दिया प्रीसों बाश्नपिछाबि७क्रेन वा। 
मूण्छा विपाक्षामुन्मादं काम वा समौरयेत्‌ ॥ 
झोथे राब्रौ पिवन्‌ स्नेह नरः इल्ेष्मापिकोइपि वा । 
ब्रानादमड्यि शुल पाण्दुत वा मसमृच्दलति ॥ 
( च. सू. १३ ) 
स्नेहपीतस्य चेत्तष्णा पिवेदुष्णोदक नरः | 
एवं चानुपशास्यन्त्यां स्नेहमुष्णाम्थुना बमेतू ॥ २४॥ 
विद्यानछीने: शिरः शीत॑ वो चाप्यवगादयेव | 
स्नेह्वपान में उपद्रय स्वरूप तृष्णा की चिकिर्सा-रनेह 
पान के पश्चात्‌ प्यास छगने पर आतुर को उष्ण जल पीना 
चादिए, यदि इससे प्यास न बुझे तो उष्ण जल पीकर स्नेद्द 
का बमन करना चाहिए । भातुर के शिर हि मई कर 
का छेप तथा शीतल जलछ से खान कराना चाहिए ॥ ९ 


दर 


सुश्नुतसाहइता 


विमर्श :-- 
स णग्ध्वा स्नेएमात्रा तामोजः प्रक्षारयन्‌ बछी । 
स्नेह्ाइग्निस्त्तमां नतृष्णां सोपस्गासुदौरयेत्‌ ॥ 
€ च. सू. १३ ) 
या सात्रा परिजायंत चतुभोगगतेडइ॒नि ॥९४५॥ 
सा मात्रा दीपयत्यप्नमिमल्पदोषे च॑ पूजिता | 
या सात्रा परिजीर्यत तथाड्धदिबले गते ॥२६॥ 
सा दृष्या बृंहणीया च मध्यदोषे व पूजिता | 
या मात्रा परिजीयंत घतुर्भागावशेषिते ॥२७॥ 
स्नेहनीया च सा मात्रा बहुदोमे च पृजिता। 
या मात्रा परिजीयेच्र तथा परिणते5हृन्रि ॥ ९८॥ 
ग्लानिमूच्छो मदान्‌ हित्वासा मात्रा पूजिता भवेत्‌ | 
अहोरात्रादंदुश्ट या मात्रा परिजीयेति ॥२६॥ 
सा तु छुप्रविषोन्मादमरहापसु्मारनाशिनी | 
स्नेह की मात्रा का निर्देश--ढ्िन के चतुर्थाश भाग , 
( एक प्रहर ) के व्यतीत छोने पर, स्नेह की जिस मात्रा 
का पाचन होता है, बह अप्मि को दीघ करती है तथा अएप 
दोष वाले जातुर के लिए श्रेष्ठ होती है। स्नेह की जो 
सात्रा आधा दिवस व्यतीत द्वोने पर जीर्ण होती है, चह्द वृष्य 
णौर घूंदण होती द्वे तथा मध्य दोष वाले थातुर फे छिप 
उपयुक्त द्वोती है। स्नेह की जो मात्रा दिन का चतुर्थाण् 
भाग अवशेष रहने पर (तीन प्र्टर में ) ज्ञीर्ण होती है, वह 
स्नेहन के योग्य होती है तथा अधिक दोप वाले भातुर के 
टिए्‌ उसका प्रयोग श्रेष्ठ होता है। स्नेह्ठ की जो मात्रा दिवस 
की समाप्ति पर जीर्ण होती दे तथा जिसके सेवन से ग्लानि, 
मुर््शा और मद उरपन्न नहीं होते वह श्रेष्ठ समझ्ती जाती है। 
दोर्षो को दूषित किए बिना जो मात्रा दिन-रात में जीणं छ्लोती 
है वह कुछ, विष, उन्माद, ग्रह और अपस्मार नाशक 
ट्ोती दे ॥ २५ २९ ॥ 
विमर्श :-- 
भष्दोराग्रमहः छत्स्नमर्दधांएं व प्रतीश्यते । 
प्रधाना मध्यमा ठस्वा स्ने्रमात्रा जर| प्रति ॥ 
यथाप्रि प्रथमां सात्रां पाययेत विचश्षण: ॥३०॥ 
पीतो प्तिषहुः स्नेहों जनयेत प्राणसंशयम | 
प्रथमा मात्रा की प्रशस्तता-छुद्धिमान्‌ वेथ, आतुर 
फो उस्तकी अग्नि के कनुसार, स्नेद्द की पहली मात्रा पिलावे। 
फ्योंकि अधिक स्न्टपान प्राण को संकट में डाल देता दै ॥ 
मिध्याचार।द्वहुत्थाद्दा यस्य सनेह्दों न जीयति ॥ ३१॥ 
बिष्टडय चापि जीय॑त्त बारिणोच्णेन बामयेत्‌ | 
ततः स्नेह पुनदंग्राल्नघुकोप्राय देहिने | 
जीणीजीणंश्शिल्लुयां स्नेहस्योष्णोदर्क विवेत ॥ ३३॥ 
स्नेहपान से उस्पन्न अजीएण में उपचार-मिथ्या 
आहार-विद्दार अथवा अधिकता के कारण जिस आतुर का 
स्नेह जीण न दो, तथा कष्ट से जिसका पाचन द्वो, उस 
स्नेह को उष्ण जल के द्वारा वमन करा देना चाहिए। - 


अध्यायः ३१ ] 


चिछित्सास्थानम्‌ 
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लघुकोछ बाले मनुष्य को पुनः स्नेह पिलछाना चाहिए तथा 
सनेष्ठ का पाचन हुआ था नहीं इस शंका के उपस्थित होने 
पर उच्ण जल पिलाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
तेनोद्वारों भवेच्छुडो भक्त प्रति रुचिस्तथा। 
स्युः पच्यम्ताने घडदाहअमसादारतिक्त्माः ॥ ३३ || 
परिषिच्याद्धिरुष्णा भिर्जी णस्नेह ततो नरम | 
यवाग पाययेच्योष्णां काम क्लिज्नाल्पतण्हुलाम्‌ ॥३४॥ 
देयी यूघरसों वा5पि सुगन्धी स्मेहयजितौ | 
छतौ घाउत्यल्पसर्पिष्कौ विलेपी था विधीयते ॥ ३४॥ 

एल शिया से उद्घार ( डकार ) शुरू होता है और भोजन 
में रुचि उत्पन्न ध्ोती दै। स्नेह मात्रा के पाचन काल में 
ठ॒षा, दाह, क्रम, आलस्य, अनिच्छा और अ्म ( थकावट ) 
उत्पन्न द्वोने पर जी स्नेहवाले मनुष्य को उष्ण जल से 
नहला कर, अक्षप चावर्छकों घाली गली हुई उप्ण यवथागू 
यथेष्ट पिलानी चाहिए । सुगन्धि और स्नेह रद्धित यूष या 
सांसरस पिलाना चाहिए अथवा अएप छुतयुक्त, बिलेपी का 
सेवन कराना चाहिए ॥ ३३-३० ॥ 
पिषेत्‌ ज्यहं चतुरह॑ पच्चाह॑ पड॒ह तथा | 
सप्तरात्रात परं स्नेहः सात्म्यीमवति सेवितः ॥ ३६ ॥ 
स्नेहपान के काछ की भवधि--तीन, चार, पाँच तथा 
छे दिन स्नेह पिलाना चाहिए, सात दिन के उपरान्त, सेवन 
किया गया स्नेह सात्य्य हो जाता है॥ ३६ ॥ 

बिम॒झश :-- 

“सजेएनस्य प्रकर्षों तु सप्तराव्-जिरात्रद्ौ? । 

( चरक सू. १४ ) 
सुकुमार्‌ कशं बुद्ध शिशु स्नेहद्वियं तथा | 
वृष्णात्तम्रुषणकाले च सह भक्तेन पाययेतू ॥ ३७ ॥ 

सुकुमार आदि के लिये भोजन के साथ स्नेष्ठ प्रयोग फा 
निर्दृश--सुकुमार, कछृष, बुद्ध, बालक, श्नेहद्लेती तथा 
न्यास से पीढित ब्यक्तियों को उष्ण ऋतु में भोजन € यवागू 
जिलेपी आादि ) के साथ स्नेह्वपान कराना चाहिए ॥ ६७॥ 
विमर्श :-- 
स्नेहटद्विपः सनेहवित्या मृदुकोष्ठाश्व ये नराः । 
प्छेशसह्ा मणनित्यास्तेषामिष्टा बिचारणा ॥ 

( चरफ सू. अझ. १४ ) 
पिप्पल्यो ल्ञवर्ण स्नेद्दाश्वत्वारों दृधिमस्तुछः। 
पितमैकष्यमेतद्धि सथः स्नेहनमुच्यते ॥ १८॥ 

सथः स्तेहन योग--पिष्पडी, छघण, ( सेन्धण ), चारों 
ह ( छत, तेछ, छ्ता, मज्या ), दही और दृष्दी का पानी 
एुक साथ मिछाकर पोने से शीघ्र स्नेहन होता.दै॥ ४८ ॥ 
भ्रष्ट सांसरसे स्निग्धा यवागू: सूपकल्पिता। 
अक्षुद्रा पीयमाना तु सथःस्नेहनसुख्यते ॥ ३६ ॥ 
झुने हुए मांस के रस में बनाई गई स्नेहयुक्त यवागू+ 
राष सिछाकर (चुद! फाणितं ) पोने ले, शीघ्र स्नेहन 


9 छरती है॥ ४९॥ 


श्ढ झु० पघि० 


सर्पिष्मती पयःसिद्धा यवागू: स्वल्पतण्डुला || 
सुल्लोष्णा सेज्यमाना तु सद्यःस्नेंहनमुच्यते || ४० ॥ 
थोड़े चावलों की दूध में पकी हुई घृतयुक्त सुखोष्ण 
यजागू को सेवन, सद्यः स्नेहन करता दै ॥ ७० ॥ 
पिपलयो लबणं सर्पिस्तिलपिष्ट बराहजा | 
बसा च पीतमेकण्यं सथःस्नेदननसुच्यते ॥ 9१ ॥ 
पिप्पछी, छवण ( सैंन्धव ), घी, तिरू की पिट्टी और 
सूभर की चर्षी, एक साथ मिलाकर पीने से सद्यः स्नेदन 
होता है ॥ ४१॥ 
शकेराचूणसंसष्टे दोहनस्थे घृते तु गाम्‌। 
दुश्ष्या क्षीर॑ पिवेदक्षः सद्यग्स्नेशनमुच्यते ॥ 8२ ॥ 
दूध दूहनेवाले पात्र में घी मिली हुईं शकरा रखकर, 
उसमें दूध दु्ठ कर पीने से, रूच मनुष्य का शीकघ्र स्नेहन 
होता है ॥ ४२ ॥ 
विमशः-- 
पारोप्णं स्नेहसंयुक्त पीरवा सक्करं पयः | 
नरः स्निश्यति पीत्या था सरं दष्नः सफाण्तिम्‌ ॥ 

(च. स्‌. १३ ) 
यबकोलकुलत्थानां काथो सागधिक्वान्बितः ॥ 
पयो दृधि झुरा चेति छृतमप्यष्टम भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
सिद्धमेतेघुंते पीत॑ सथःस्नेहनसुत्तमम्‌ | 
राक्षे राजसमेथ्यों वा देयमेतद घुतोत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 

जौ, बेर और कुछथी के छाथ में पिष्पछी के कल्क के 
साथ दूध, दृद्दी, सुरा एवं आठवीं संख्या घुत को मिलाकर, 
घृतपाक किया जावे, इस छृत के पीने से शीघ्र स्नेहन द्ोता 
है। इस उत्तम घृत का प्रयोग, राजा तथा राजाओं के तुस्य 
जैसव सम्पन्न व्यक्तियों के लिए करना चाहिए ॥ ४६-४७ ॥ 
बिसहछा:-- 
तैर सुराया मण्डेन वसा मज्जानमेष या । 
पिवेश्तफाणितं श्लौरं बरः स्निश्मति वातिरः ॥ 

(उ. लू. १३ ) 
बलद्वीनेषु. शु्धेधु._ शहग्निश्लीक्ष्तात्मसु । 
अल्पदोषेघु योज्याः स्थुय योगाः सम्यगीरिता। ॥ ४४॥ 

निर्बंल, छुरू, सझदु अपि णाके, ण्ण्थधिक स््री-प्रसंग से 
ज्वीण तथा णएप दोष युक्त व्यक्तियों के लिए, उपयुक्ू योगों 
का प्रयोग भली-मोँंति करणा चादिए॥ ४५॥ 
विवजयेत्‌स्नेहपानमजीर्णी तरुणण्बरी । 
दुबेज्ञोइरोचकी स्थूलो मूच्छोतों मद्पीडितः॥ ४६॥ 
छय॑दितः पिपासातेः श्रान्तः पानक्लमान्बित: | 
दत्तचस्तिविरिक्तस्म बान्तो यश्वापि मानवः॥ ४७॥ 
छअफाले दुर्दिने चैबन चर स्नेह पिवेन्नरः। 
अकाके च प्रसूता ख्री घ्नेहपानं षिधजयेत्‌॥ ४८॥ 

स्नेहपान के योग्य महुष्य-णजीण ग्रस्त, तरुण व्यर 
से युक्त, दुर्घछ, अरोचक से पीढित, स्थूछ, मुच्चां, मद, चुर्दि 


१्श८ सुश्नतसंहिता 


( बसन ) और प्यास से दुखी, थके हुए, अधिक सुरापान 
फिए हुए, श्रम ( थकावट ) युक्त, जिन्हें बस्ति, घिरेचन 
एवं दमन कराया गया हो, ऐसे मनुष्यों को तथा असमय 
णौर पुर्धिन में स्‍्नेहपान नहीं करना जाहिएु। अकाछ प्रसद 
वाह्ली ण्री को भी स्नेह्रपान नहीं करना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥ 
स्नेहपानाडुवन्त्येषां न्रणां नानाविधा गदाः | 
गदा बा फृष्छतां यान्ति न सिध्यन्त्यथबा पुनः ॥ ४६ | 

एन मनुष्यों को स्नेहपान करने से नाना प्रकार की 
व्याधियाँ दो जाती हैं, जो क्ृब्छुसाध्य अथधा असाध्य बन 
छाती हैं ॥ ४९ ॥ 
गर्मोशयेडबशेषा: स्यू रक्तक्‍लेदमलास्ततः | 
स्नेह जद्याश्निपेघित पाचन रुक्षमेष च।॥ ४०॥ 

( भकाल-प्रसूता ञ्री के) गर्भाशय में रक्त, क्छेद और 
मसल अवधोष रह जाते हैं, उस दुष्ठा में स्नेहपान का 
परिस्याग कर पाचन और रू औषधियों का प्रयोग 
झरना चाहिए ॥ ५० ॥ 
दशरात्रात्ततः स्नेह यथाबद्वबचारयेत्‌ | 
पुरीष॑ प्रथिवं रूक्ष॑ फृच्छादनन॑ बिपच्यते ॥ ४१ ॥ 
उरो घिद्वते बायुः कोप्ठाहुपरि घावति | 
छुबर्णों दुबंलश्चेव रूक्लो भबति मानश्रः ॥ ॥२॥ 

दूस दिन के उपरान्त यथाविधि, स्नेहपान का प्रयोग 
करना चाहिए। सर गददार ट्वो गया हो, रूछ हो, जज 
का पाचन कठिनाई से होता हो, छाती जछ्ती हो, णायु 
कोष्ठ से ऊपर की ओर थाती ट्टो, शरीर का षण बिछृत हो 
गया हो, दु्बछता तथा रूछता दो तो मनुष्य को स्नेह्ठपान 
कराना चाहिए ॥ ७१-७२ ॥ 

बिम:-- 

पुरीष॑ प्रवितं एक्षं वायुरप्रगुणो मृद॒ः। 
पक्ता खररवं रौद्ष्यं च गात्रस्यास्निग्पछक्षणम्‌ ॥ 

(घ. सू. १४ ) 
सुस्निग्धा त्वग्विद्शैधिल्य दीप्तो5प्रिमेहुगात्रता | 
ग्लानिलोघबमज्ञानामघस्तात्‌ स्नेदहदर्शनम्‌ | 
सम्यक्स्नग्घस्य लिब्लानि स्नेह्टोहिगस्तथेंब व ॥ ४३ || 

सम्यक सिग्घ के छक्तणफ-श्वचा में स्निग्धता, मल में 
डीडापन, णग्नि छी दीघप्ि, शरीर में रझदुता, ग्छानि, थंगों में 
इहलकापन, णछोम्तार्ग ( गुदा ) से स्नेह का निकछना तथा 
स्नेह से अरलखि दा घणषड़ाइट प्वोना सम्यक ख्ग्ध के 
छक्तण हैं, ।* 
विमझशेः-- 
बातानुरो मय दीप्तोईग्निवर्च: स्निर्षमसंहतस्‌ । 
मार्द॑व॑ स्निग्वदा चंगि स्निग्धानामुपलायते॥ 

(च. सू. १३ ) 
अछट्ेेषो मुखस्ताषों गुददाहः प्रबाहिका | 
घुरीपातिप्रवृत्तिश्ध॒ ग्रशस्निग्धल्य लक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

श्रतिस्निग्ध के ऊच्ण--भोजन में अरुचि, मुख से 


छालास्राप, गुदा में दाष्द, प्रयाहिका तथा अत्यधिक मर 
की प्रवृत्ति होना अतिस्निग्ध के लक्षण हैं ॥ ५४ ॥ 
विमर्शः-- 
पाण्डुता गौरव जाल्य पुरीषस्याविपक्वता । 
तन्द्रिररुचिरत्कछे शः स्पादतिश्निग्धलक्षणम्‌ ॥ 

(च. सू. ५३ ) 
रूक्ष॒ल्य स्नेहनं स्नेहेरतिस्लिग्धस्य रूश्रणम्‌ | 
श्यामाकको रदूपान्षतक्र पिण्याफशक्ठुसभि:ः_॥ ४४॥ 

रूछ तथा अतिस्निग्ध के छिये प्रतीकार-रूछ मनुष्यों 
का स्नेह से स्नेहन औौर अतिर्ग्ध का साँदा, कोदो आदि 
अन्न तथा तक्र, पिण्याक (तिल की खली ) और सत्त आदि 
के क्वारा रूज्ण करना चादहिये।॥ ५० ॥ 
विमर्श-- 
तक्रारिष्टप्रयोगड्य रूश्षपानान्नसेवनम्‌ । 
मूत्रा्णा जिफलायाशअ् स्नेश्व्यापतक्तिभेष जम्‌ ॥ 

(च. सू. १३ ) 
दीप्तान्तरप्रि: परिशुद्ध को पर: प्रत्यमघातुरबंलबणयुक्तः | 
डढेन्द्रियो मन्‍्दजर: शतायुः स्नेद्दो पसेबी पुरुषो भवेत्त ॥ 

सनेहपान के फछ- स्नेह्पान करनेवाले पुरुष की जटराग्नि 
प्रदी्त रहती हे, कोष्ठ छुद्ध रद्दता है, धातुर्ये नवीन हो 
आती हैं, बल प्‌व॑ बण की प्राप्ति द्वोती है, इन्द्रियों अपने कार्य 
में समर्थ रद्ठती हैं, बुद्धावस्था का आगमन विटस्ब से 
छोता है तथा बह्द पुरुष शतायु द्वोता है ॥ ५६ ॥ 
स्नेह्दो हितों दुर्बलवहिदेह- 
सन्धुक्षण व्याधिनिपीडिततस्य | 
बलान्वितो भोजनदोपजाते: 
प्रमर्दितुं ती सहसा न साध्यो ॥ ४७ ॥ 
एति सुश्लुतसंध्ितायां विकित्सास्थाने स्नेदीपयोगिक- 
चिकित्सितं नामेकत्रिशोउष्यायः ॥ ३१ ॥ 
4.8.» 


व्याधि से पीक्षित मनुष्य की, दुबंछ अग्नि को प्रदी्त 
करने तथा शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, स्नेह्रपान छ्वितकर 
द्ोता है। स्नेह पान से प्रदीक्त हुई भग्नि और सबल हुए 
दारीर को, भोजन के दोष से उत्पन्न विकार, सहसा दणाने 
में समर्थ नह्ठीं होते ॥ ५७ ॥ 
इत्यायुवेद्तस््वसंदी पिकाभाषाव्याण्याया मे क- 
भ्रिंशत्तमों ध्यायः ॥ 


->जकक-र+न- 


नोट-- 


अध्यायः २२ ] 


हाजिशात्त सोष्ध्यायः 


अथात: स्वेदायचारणीयं चिकित्सितं प्याल्यास्यामः | 
णथोबाच अगबान्‌ घन्बन्तरि: | २ ।॥। 


. स्वेद-प्रयोग खिक्षिस्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर 
स्वेदुन प्रयोग चिक्षिस्सा धिधि का वर्णन, किया जा रहा 
है जंसा कि भगषान्‌ धन्षन्तरि ने (सुश्रुत प्रभ्टति छिष्यों से) 
कह्ठा ॥ १-२ ॥ 

चतुषिधः स्वेद:; तथथा-तापस्वेद, ऊ्मस्वेद, 
उपनाहइस्वेदो; द्रवस्वेद इति; अत्र सर्वस्वेद्षिकल्पा- 
बरोघः || ३ ॥ 
हर वेद के मेद-स्वेदून ( 89500०0 ) चार प्रकार का होता 
] जेसे-( १ ) तापस्वेद, ( २) ऊप्मस्थेद, ( ३) उपनाह- 
स्वेद और (४ ) बवस्वेद्‌ । अन्य सभी प्रकार के स्वेदों का 
भन्तर्भाव, एन्हीं चार स्वेदों में हो जाता है ॥ ३ ॥ 

बिम्श :-- 
सुश्रुतोक्त स्वेद चरक्षोक्त 

।॒ जैन्ताक 
। कपूँ 
| क्री ५ 
| 


त्ताप 
कूप 
एऐलाक 
| संद्धर 
| प्रस्तर 
छ्ष्म न अश्मषन ६ 
उपना€-- रि | नाढ़ी 
[ द्वब- | परिषेक । कुम्म 


|; 
| 
| 
| 
। 
स्वेद-- है 
| 
| 
| 


अथगाहन 
सुश्वुतोक्त ७ स्वेद्‌ में चरकोक्त १४ स्वेदुन अग्तर्भाबित है । 
पत्र तापस्वेद: पाणिफांस्यकन्दुककपालषालुका- 

बस्षे: प्रयुज्यते, शयानस्य चाक्नतों बहुशः खादिराद्वा- 
रैरिति॥ 8 ॥ 

तापस्वेद्‌ विधि--हाथ ( करतल ), कांला (कांश्यपाश्र), 
कन्दुक ( लोहे आदि की कड्गाही ), कपाल (मिट्टी का 
ठीकरा ), बालू और बस्तर के द्वारा तथा खेर की लकड़ी के 
अंगारों से, लेटे हुए रोगी के अंगों को अनेक बार तपा कर, 
ताप ए्वेद किया जाता है॥ ४॥ 

विमशः-- 

कन्दुकम्‌--णपृपपाचनमाण्डम्‌ । ( डएट्ण ) 

ऊष्मस्वेद्स्तु कपालपाषाणेष्टफालोहपिण्डानप़ि 
वणोनद्धिरासिखेद्म्लद्रव्येबी, तराद्रोलक्तकपरिवेश्िते- 
रब्नप्रदेशं स्वेद्येत्‌ | मांसरसपयोद धिस्ने ह धान्‍्याम्लबा- 
तहरपत्रभज्ञकायपूणो वा झुम्भीमनुतप्तां प्राइत्योप्माणं 
गृह्दीयात्‌ | पाश्चष्छिद्रण घा कुम्मेनाधोमुखेन तस्या 
मुखमभिप्न्धाय तस्मिव्छिद्रे दृश्तिशुण्डाकारां नाडीं 
प्रणिघाय त॑ स्वेद्येत्‌ ॥ ५ || 


जिक़ित्सास्थानप 
लि जग शायर रू पाप 
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ऊष्ः स्वेद तथा नाढीस्वेव की विधि--ऊच्मस्वेद् के छिय 
कपाल, पापाण, ईंट और :लोहपिण्ड को श्रप्ति में छाछ करके 
जछ या काञझ्ी आदि अग्लदृब्य छिडककर, गीले वच्न में 


, | छप्रेटना चाहिए तथा उससे भंगों का स्वेदन करना चाहिए । 


अथघा मांसरस, _ दूध, दृद्दी, धान्याग्ल, (कांजी ) 
और वातघ् ब्रृष्यों के पत्तों ( एरण्ड पन्न आादि ) के उष्ण 
फाथ से भरे हुए घड़े के मुख्न को ढेंककर उससे निकलने 
जाले धाष्पके द्वारा स्वेदन करना बाहिप्‌ | अथवा पाश् में छेद 
किए राए, उलट मुखथाले दूसरे घड़े को उस घढ़े के मुख 
पर रखकर, सन्धि-बन्धन करके, ऊपर वाले घड़े के जिद 
में हाथी के सूड की आकृति वाली नली लगानी चाद्दिषु 
कौर उससे स्वेदुन करना चाहिए॥ ५॥ 
सुलोपविष्टं स्वभ्यक्त गुरुप्रावरणाप्रतम | 
हस्तिशुण्डिकया नाड्या स्वेद्येद्वातरो गिणम्‌ | 
छुल्ा सबोझ्गा हपान च क्लिश्नाति सानवम्‌ ॥६॥ 
सुखपूर्वक बेंठे हुए तथ। भछी-भांति अभ्यज्ञ से युक्त 
और कम्षल आदि से ढके हुई घात के रोगी का, ह्वाथी के 
सूंड की भाकृति वाली नाडी से, स्वेद्न करना चादिएु। 
इससे सभी अंगों का स्वेदुन सुखप्र्बंक होता है तथा रोगी 
छिसी प्रकार का कष्ट भनुभव नहीं करता ॥ ६ ॥ 
व्यामाधमात्रा त्रिषक्रा हस्तिहर्तसमाकृतिः | 
स्वेदनाथे द्विता नाडी कैलिछ्ली दस्तिशुण्डिका || ७॥ 
अध॑ण्यास छग्यी, तीन स्थानों में मुद्दी हुई पुवं हाथी 
के सूंड की आकृति वाछी केलिभी ( कुश, काश आदि द्व॒व्यों 
से निमित ) हस्तिशुण्डिका नाडी, स्वेदून के छिए हितकर 
द्ोती है ॥ ७ ॥ 
विम॒शः-- 
ब्यासः--व्यामः वाहोः सत्प्रसारितयोरन्तरम्‌ | 
(डश्हण ) 
पुरुषायाममात्रां च भूमिमुत्कीय खादिरेः | 
काप्तैदंग्ण्वा तथा5भ्युचय क्षीरधान्याम्लबारिसिः | ८॥| 
पत्रभन्नरघच्छाय  शयानं स्वेद्येक्ततः | 
पूर्षबत्‌ स्वेदयेए्ग्ध्वा भस्मापोष्यापि बा शिलाम्‌ ॥ 
भूस्वेद्‌ तथा अश्मस्वेद्‌ की विधि--मलुष्य की लंबाई 
के बरायर भूमि खोदकर और उसमें खर की लकड़ी जछा 
कर दूध, कांजी पुबं जल घिड़कना 'वाहिए। छिर दातज्ञ 
म्रृष्यों के पत्ते बिछा, उस पर रोगी को सुताकर, स्वेदन 
करना चाहिपु | अथवा पत्थर की पटिया पर खेर की लकयी 
जछा, राख दटाकर पू्वंबत्‌ स्वेदून करना चाहिए ॥ <-९॥ 


पूबंबत्‌ कुटीं वा चतुर्दारां कृत्वा तस्यामुपबिष्टस्या- 
न्तग्तुद्दीरेतज्जारानुपसन्धाय त॑ स्वेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 

कुठी-स्वेदून की बिधि--भथघा चार द्वार बाकी छुटी 
बनाकर उसके अन्द्र रोगी को बेठाना चाहिप और छारों 
द्वार पर अप्नि के अंगारों को रखकर पूर्वदत्‌ श्वेहन 
करना चाद्दिपु ॥ १० ॥ 


१४० 


सुशतसंद्िता। 


उन्यस्सिन्‌ बा तत्मतिरूपके शयानं प्राशुत्य स्वेदयेत्‌; | 
एवं पांशगोशछत्तपबुछपलालोष्मणि: स्वेदयेत्‌ ॥११॥ | 

प्रस्तरस्वेद्‌ विधि--अणजा झूंग, उड़दृ भादि धास्व 
( कोशधघान्य ) को भछी-भांति उबालकर, घढाई या इसी 
प्रकार की किसी अन्य वस्तु पर फेकाकर, उलपर रोगी को 
खुछाना लाहिए तथा बस ले डककर स्वेदुन करना जाहिए। 
एसी प्रकार छूछि, गोबर, तब, (जौ, घान आदि की 
यूखी ), छुल ( भूला ) और तिल की खली के द्वारा ( उच्ण 
करके ) स्वेदन करना चाहिए ॥ १॥ ॥ 


उपनाइस्वेद्स्तु बातहरमूलफल्फैरम्लपिट्ैलेबण- 
'अगाढैः सुस्निग्धेः सुखोष्णे: प्रदिद्य स्वेदयेत्‌ | एथ॑ 
फाकोल्यादिभिरेलादिमि: सुरसादिभिस्चि्रातसीसर्षे: 
पकल्के: छशरापायसोत्कारिकाभिवेशवारः साल्वणैबी 
वनुबल्ाबनडे: स्वेदयेत्‌ ॥| १२ ॥ 


उणनाह स्वेद्‌ बिघि--कांजी के छ्वारा पीछे छुए तथा, 
प्रझुर परिमाण में छदण कौर स्नेह युक्त जातन्ला द्वष्यों के 
शूछ के कएक का, सहन करने जोग्य उष्ण छेष ऊगाकर 
उपनाए स्वेद्‌ करना चाहिए । इसी प्रकार काछोए्याएि गण, 
एुछादिगण, सुरसादिगण, तिछ, तीसी भौर सरसों के कक, 
ठणा खिचड्ी, खीर, छप्सी, बेशबार (कुट्ित मांस ) या 
खाल्थण ( बातव्याष्युछ ) को मद्टीन बद्ध में घांघकर, स्वेद्य 
फरना चाहिए ॥ १२ ॥ 
दिमझ :-- छशरा-तिख्तण्डुलमापैः छता यवागू: छीरखिदा- 
स्तण्डुछाः पायतः णरक्घारिका छप्सिक़ा, (वेशवारः पाटना इति मापा 
ज्ाण्वणो वातब्याध्युक्ः । ( डएशहण ) 
ड्रबस्वेदस्तु बातहरद्रब्यकाथ पूर्ण फकोष्णकटाहे 
द्रोण्यां घाउबगाह्य स्वेदयेत , एवं पयोगांसरसयूषतैल- 
घान्याग्लघुतवसामृत्रेष्यषगाहदेत; एते रेष घुओोष्णे: फषा- 
देश परिषिश्लेदिति ॥ १३ ॥ 
अबगाहन तथा परिषेचच की बिधि--घातएर एण्यों के 
उष्ण छाथ से पूर्ण कद्टाही या प्रोणी (टय ) में रोगी को 
शेंढाकर, डजस्वेद करना चाहिए | एसी प्रकार घूछ, मांसरख, 
थूए, तेछ, कांजी, घी, बला जौर मूत्र ( जटजिण सुत्न) में 
शेगी को बेठाना चाहिये और उपयुक्त हष्णों के खुलोष्ण छाथ 
से समान कराना जाहिएु॥ १३ ॥ 
बिमर्शः--चरक ने तेरष्ट प्रकार के स्वेदों का घर्णन 
स्वेद्ाग्याय में लिखा है--'सद्टुरः प्रस्तरो बाडी परिषेफो5वगा- 
हनम्‌ । जेन्ताक्ोइश्मघनः कर्षः कुटी भू: कुम्मिकैष थ | कूपो होछाक 
इत्वेत्ते स्वेदबन्ति श्रवोदश । छन श्रयोदुक्णिण स्थेदों का 
अन्तर्भाव जुझुत चतुविध रवेदों में दी करते हैं। ताएस्थेदु के 
खब्दुर शैेन्ताक, कर्ष, छुटी, फूप णीर 
का उष्ण स्वेद्‌ में सहुर, प्रत्तर, भश्मघन, 
हवेड़ीं का तथा अब 
कह लता ह। 


ँ कोशघान्यानि बा सम्यगुपल्वेधाल्तीय द्लिज्लि कि 


तज् तापोष्म्वेदी यिशेषतः श्लेष्म8्नी, उपनाह- 
स्वेदों बातन्नः अन्यतरस्प्रिन्‌ पित्तसंर्॒ष्ट द्रवस्वेद इति ॥ 
दोषबिशेष में स्वेद बिशेष का उपयोग-इनमें ताप और 
उज्णस्वेद॒ विशेषकर कफनाशक तथा उपनाहत स्वेदृं, बात- 
नाशक होता है। कफ या बात के साथ पिक्त के मिलने पर 
व्रथस्वेद्‌ का दिघान करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
फफमेदोउन्षिते बायौ निबातातपगुठभ्रावरणनियु- 
द्वाष्य्यायाम भारहरणामर्ष: स्वेद्सुत्पादयेदिति ॥११॥ 
निरग्निस्देदू--णायु के कफ और मेद्‌ से युक्त होने 
पर बायुरहित स्थान, धूप, भारी ओढ़ने के बस, मशयुद्ध, 
ण्यायाम, षोक्ष उठाना, तथा ऋछोघ णादि के द्वारा स्वेद 
मिकारलना चखाहिएु॥१५॥ 


भबन्ति घयान्न-- 
चतुर्विघो योडथिहितो द्विधा स्वेद: प्रयुज्यते | 
सबस्लिन्नेब देद्दे तु देहस्याबयवे तथा ॥ १६॥ 
चतुर्षिष्व स्वेदों के दो सेदू--जेल्े कि--जार प्रकार के 
बिन स्थेददों छा वर्णन किया गया दे, उनका प्रयोग सम्पूर्ण 
शरीर णथषा थक्क विशेष में दो प्रकार से (सापझि और निरक्षि) 
किया जाता है ॥ १६॥ 


येषां नवयं पिधातण्यं बस्तिश्जेब हि देहिनाम्‌। 
शोषनीयाश्य ये केचित्‌ पूर्ण स्वेश्वास्तु ते सताः ॥१७॥ 
प्रथम तथा पश्चात्‌ स्वेछ रोगी-जिन मनुष्यों को नस्‍्य 
णर बच्ति देनी प्टो तथा जो शोधन के योग्य हों, उनका 
प्रथम श्वेदुन करना चाहिये।। १७ ॥ 
पश्चात्‌ स्वेया ते शल्ये मूहगमोलुपद्रया। 
सम्यफ्‌ प्रजावा काले या पश्चात्‌ स्वेया बिजञानता॥ 
शण्ष्य ( घूछगर्भ ) निकालने के उपरान्त उपड्रषरहित 
जूढगर्भा तथा समय पर मलीमांति प्रसव की हुई ख्वी छा 
स्थेदुन यादु में अर्थात्‌ प्रसय के पश्चात्‌ करना चाहिएु॥ १८ ॥ 
डब्वेणः पूथे थ पत्थाउब अगन्दयशेसस्त॒था | 
अश्ययों चाहुरो जन्तुः शेषाज्छास्त्रे प्रबद्मद्दे ॥१६॥ 
अगन्दर, जर्ण भौर जश्मरी में जातुर फा स्वेदून पहले 
णौर पीछे ( छत्य रिया के पूर्व और पश्चात्‌ ) करना चाहिए 
शेष व्याधियों फे छिए विधान घतछाया जाता है॥ १९ ४ 
नानथ्यके नापि घाहिनिग्षदेदे 
स्वेदों योध्यः स्वेद्जिद्धिः कथख्ितू | 
द॒ष्टं लोफे कोष्ठमस्निग्धनाशु 
गष्छेद्धज्॑ स्वेद्योगैगरंद्दीवम्‌ ॥ २०॥ 
स्वेद्‌ के पूछे स्नेह की आावश्यकता-स्पेदून विधि के 


ब्छ 


द्वोडाक़ एम पांच रघेढ़ों | ज्ञाता बेथ को घिना णम्यक्ष किए हुए तथा स्नेहरद्वित 
नादी, कुम्मी जौर | शरीर घाक्े ज्वर्ि का स्वेद्न कभी नहीं फरना चाहिए्‌। 
स्वेदु में परिदेक और अबगाह का | फ्योंकि छोक में ऐसा देखा जाता दे कि स्नेहरदित कोछ 


सवेदून पाकर शीघ्र दृढ जाता है ॥ २० ॥ 


खअध्यायः ३९ ] 


चिक्षित्सास्थानम, 


१४१ 


स्नेहछिश्ना घातुसंस्थाब्य दोषाः 
स्वस्थानस्था ये घ मार्गेशु ल्ञीनाः । 
सम्यक्त्‌ स्वेदेयो जितेस्ते द्रवर्व॑ 
प्राप्ताः कोष्ठ॑ शोघनैरन्त्यशेषम्‌ ॥ २१ ॥ 
सनेद्द से क्लिण़ ( गछे हुए ) धातु तथा अपने स्थान में 
स्थित एवं सार्गों में ( शाखाओं में ) रुके हुए दोष, भलछी 
भांति स्वेदून किये जाने पर, पिघल कर कोष्ठ में आा जाते हैं 
और शोघन क्रियाओं के द्वारा सम्पूर्ण रूप से शरीर से 
जाहर निक्कल जाते हैं ॥ २३ ॥ 
जन्नेर्दीप्ति मादब॑ त्वकप्रसादं 
अक्तश्रद्धां ज्नोतसां निर्मेलत्वम्‌ | 
कुयोत्‌ स्वेदो हन्ति सिद्रां सतन्द्रां 
समन्धीब्‌ व्वच्घांश्वेष्टयेदाशु युक्त: ॥ २९ ॥ 
स्वेद्‌ के गुण--स्वेद्न करने से अप्नि दीघ् होती है, शरीर 
कोमल द्ोता दे, स्वचा स्थच्छु होती दे जौर भोजन में रुचि 
वथा जोतों में निर्मलता णाती है! स्वेद्‌ प्रयोग निद्रा और 
तन्‍्द्रा को दूर करता है तथा चेशरद्वित सन्धियों को शीघ्र 
सचेष्ट बनाता हुँ ॥ २२ ॥ 
स्वेदक्षावो व्याधिद्ानिलघुत्ब॑ 
शीतार्थित्व॑ मादेव॑ घातुरस्य | 
सम्यक्स्बिन्ने लक्षण प्राहुरेत- 
न्म्िथ्यास्बिनने व्यत्ययेमैतदेव ॥ २३ ॥ 
सम्यक्र स्थिन्ञ के छक्षण--भलीभांति स्वेदन होने पर 
रोगी के शरीर से पस्लीने का निकलना, रोग का नाश, शरीर 
में हलकापन, जीत की इष्छा भौर कोमछता भादि छषण 
होते हैं। स्वेद्न का सिथ्यायोग होने पर इसके बिपरीत 
छजण होते हैं ॥ २६ ॥ 
स्थिन्ने5त्यर्थ सन्धिपीडा विदाहः 
स्फोटोत्पत्ति: पित्तरक्तप्रको प: | 
मूच्छीं आान्तिदोहृदृष्णे कलमग् 
कु्योौत्तृण तत्र शीत॑ बिघानम्‌ ॥ २७ ॥ 
णत्ति स्थिन्‍्न क॑ ऊशण--थश्यधिक स्वेदन होने से लंघियों 
में पीड़ा, बिदाएं, फफोले की उत्पक्ति, पित्त और रक्त फा 
प्रकोप, गुर्च्छा, पछम (थकाबट) भादि छछण उस्पन्‍न्न हो जाते 
» इस एुश्षा में शीक्ष शीतोपजचार करना 'बाहिए ॥ २७ ॥ 
पाण्जुमंहा पित्तरक्ती छ्ष्याते: 
क्षामो5जीर्णी बोद्रातों बिषातः । 
तदषच्छयोर्तो गर्भिणी पीवमणों 
ते ब्वेणा यश्व सत्योडतिसारी ॥ 
स्वेद्ादियां यान्ति देहा बिनाशं 
जप नो साध्यव॑ यान्ति चेषां बिकाराः | 
स्वेदं: साध्यो छुबेलो5जीणभक्तः 
स्थातां चेदू दी स्वेदनीयों तवस्तो ॥ २४ ॥ 
सथेद के जयोग्य रोगी-पाण्हु, प्रमेह, रकपिस और उय 
जे पीडित, पिष॑छ, अज्जीर्ण असित, उद्र रोग, बिए, चष्णा 
जीए बमन से छु।खी, गर्सिणी, सद्यपान किए हुए तथा अतिसार 


बाले मनुष्यों का स्वेदन नहीं करना चाहिए्‌। स्वेदन करने से 


इन मनुष्यों का शरीर नष्ट हो जाता है तथा इनके रोग 
साध्याबस्था को प्राप्त नहीं होते | यदि दुर्बल और अजीर्णा- 
बस्था में भोजन किए हुए व्यक्ति स्वेद्साध्य ब्याथि से 
पीड़ित हों तो दोनों का स्वेदून करना चाहिए ॥ २५॥ 
एतेषां स्वेद्साष्या ये व्याघयस्तेघु बुद्धिमान्‌। 
सदून्‌ स्वेदान्‌ प्रयुछ्लोत तथा हन्मुष्करश्टिपु ॥| २६ ॥ 
स्वेद्साष्य ग्याधियों में निषिद स्थान में स्वेदन का 
बिघान--उपयुक्त ष्याधियों से पीजित यदि किसी आतुर का 
रोग स्वेद्साध्य हो तो बुद्धिमान्‌ दंथ को रुदु स्वेद देना 
चाहिए तथा हृल्य, अण्डकोष और नेत्रों पर भी रूदु स्वे 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ २६ |। 
विमशे :- बृषणो छदयं दशो स्वेदयेन्म्रदुनेव वा। 
मध्यम वंक्षणौ शेपमन्नावयवमिष्टतः ॥ 

( चरक सू. अ. १४ ) 
सबवोब्‌ स्वेदाशिवाते च जीणोश्नस्यावचारयैत्‌ | 
स्नेहाध्यक्तशरीरस्य शीतेराच्छाय चह्चुबी ॥२७॥ 

बायु रहित स्थान में तथा अन्न का पाचन हो ने पर एवं 
स्नेह की मालिश किए हुए क्‍्यक्ति के लिए ही सभी स्वेदों 
का प्रयोग करना चाहिए। नेन्नों का स्वेदून शीतल बस्तुओं 
से ढक कर करना चाहिए ॥ २७ ॥ 


| स्विद्यमानस्य च मुह॒हृदयं शीतलेः स्प्शेत्‌ | 


सम्यक्‌स्विज्न॑ बिम्दित ल्ातमुष्णाम्बुभिः शनेः ॥२८॥ 
स्वेदून करते समय आतुर के हृदय पर शीतछ द्र॒ध्य से 
यार २ स्पर्श करना चाहिए तथा भली भांति स्वेदन हो जाने 
पर धीरे-धीरे मालिश करके उष्ण जल से खान कराना चाहिए ४ 
स्वथ्यक्तं प्राज्वुताहुू च निवातशरणस्थितम्‌ | 
भोजयेद्नमिष्यन्दि सब चाचास्मादिशेत्‌ ॥२४॥ 
एति सुश्युतसंध्तितयां चिकित्सास्थाने स्वेदाबचारणीयं 
चिकित्सित नाम द्वात्रिशोडध्यायः ॥ ३२ ॥ 


स्वेदन के पश्चात. कतबन्य-भली भांति स्वेदन करके तथा 
अंगों को बल से छक कर, भातुर को बायुरद्वित स्थान में 
रखना चाहिए और अनभिष्यन्दि (स्रोतों को अबरड न 
करने बाले ) भोजन देकर सभी प्रकार के आचार, व्यवहार 
का नियम समझा देना चाहिप्‌ ॥ २९५ ॥ 

बिसश :--सथो व्याधिकरणी प|मव€व| रयन्दयति भआपादयति 
यद्‌ द्रब्यं तदमिध्वन्दि, स्तोतसामुपलेपकारि बा; तद्दिपरोतमब० 
भिष्यन्दि । 

एत्यायुर्वेद्तसकसंदी पिकाब्यास्यायां द्वा्जिशो5ध्यायः ॥ 

-- 3... 
नोट-- 


१४२ सुश्ुत॒संधिता 


अयश्विशत्तमोष्ध्याय! अथापरेथ्यु: पूवोहे साधारणे काले बनद्रव्यकषाय- 
क्थातो... बमनविरेचनसाध्योपद्रवचिकित्सित | “स्कचुणस्नेहानामन्यतमल्य सात्रां पायबित्वा बामये- 
ज्व्तानना | चथायोगं कोध्बिशेषमवेत्त्य; असात्म्यघीभत्सतुग्गन्ध- 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ७ २॥ | दुदशेनानि च बमतानि विदृध्यात्‌ 2 ञतो विपरीतानि 
वमन बिरेचन से साध्य रोगों की चिकित्सा का उपक्रम- | विरेचनानि) तत्र झुकमार छरं बालशृढ भीस वा 
वमनसाष्येधु विकारेघु श्लीरद्घितक्रयवायूनामन्यतसम- 


इसके अजनन्तर बमन, पषिरेचन के द्वारा साध्य रोगों की ; ; * ३ 
( उपब्वो रोगः ) चिकित्सा घिधि का घर्णन किया जा रहा है | ४०2 पाययेत्‌ , पीक्षौषध॑ 'च पाणिभिरग्नितप्तः 


जैसा कि भगषान धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रश्भति शिष्यों से ) | प्रताप्यमानं मुहू॒र्तशुपेज्ञेत; तस्य च स्वेद्प्राहुमौवेण 


कहा ॥ १-२ ॥। शिथिलतामापन्‍्नं स्वेश्य, स्थानेड्यः प्रयलितं छुश्षि- 
विमश ।-- सनुस्ततं जानीयात्‌ , ततः प्रजुत्तहल्लासं ज्ञात्वा जानु- 
इस अध्याय में ( 78००९३ ५४०7०४४४५ ) तथा ( ४५४ मात्रासनो पविष्टमाप्ते लेज्ादे परृष्र पारश्चयो: कण्ठे च 
भंणा ) या ( ,0४४४४८० ) का वर्शन क्रिया है। पाणिपिः सुपरियद्दीत मछुलीगन्धवहस्तोत्पलनालाना- 


दोषा' श्वीणा बृंदयित्व्याः, क्ुपिताः प्रशमयि- | मन्यतसेन कण्ठमभिस्प्रशन्तं घामयेत्तावद्यावत्‌ सम्य- 
वव्या:, बृद्धा निहंतंब्या। समाः परिपाल्‍या इति | गान्‍्तलिज्ञानीति | ७ ॥ 


सिद्धान्त; ॥ ३ ॥ दूसरे दिन प्रातः काछ, साधारण ( अधिक शीत पुव॑ 
गो विशेष से चिकिस्सा विशे तर उष्णता रद्दतित ) समय में आतुर के कोष्ठ विशेष की परीक्षा 
ह₹५०७ जोक, की १ ह न हर 2४ कर, बमनकारक काथ, कछ्क, चूर्ण और स्नेह द्वव्यों में जिसका 
सान्स करना पार का ली) लग दोषों को दर वाद प्रयोग उचित द्वो, किसी एक की मात्रा पिछा कर बमन कराना 
निकाटना चाहिए एव न यम स्थित दोषों की रक्षा चाहिए। चमनकारक द्र्ब्यों को असास्म्य, बीभध्स ( बिकृत 
आकृति का ), दुर्गन्‍्ध युक्त तथा देखने में कुरूप बनाना 


करना चाहिए, यद्दी चिक्रिस्सा का सिद्धान्त द्दै 0 ३ ॥ चाहिप्‌ | विरेचन जब्यों का निर्माण इसके विपरीत ( साहयो 
प्राधान्येन बमनविरेवने वतंते निहरण दोषा- सुन्दर णाकृति तथा खुगन्ध युक्त एवं देखने में प्रिय ) करना 
णाम्‌ | तस्मात्तयोविघानमुच्यमानमुपधारय || ४ ॥ चाहिए; सुकुमार, दुर्घछठ, घालक, घुछ और कायर के बमन- 


साध्य षिकारों में, दूछ, दृही, तक्क तथा यवागू में से किसी 

पक को, आकण्ठ ( पूर्ण रूप से ) पिलाना चाहिए। औषधि 

पीकर, अग्मि से ह्वा्थों को तपा कर उच्णता अनुभव करते 

हुए, भातुर को दो घय्ी (मुहत घटिकाहुयम) प्रतीक्षा करनी 

* | जाहिपु। एस रोगी के शरीर में स्वेद का प्रादुर्भाव देख फर 

छथातुरं स्निग्धं स्विन्नमभिष्यन्दिभिराहारैरनव- | यह समझना चाहिए कि शिथिल हुए दोष अपने स्थान से 

बद्धदोष मब लोक्य ख्यी बसन॑ पाययित।5स्मीति संभो- | चछोयमान द्वोकर कुणि प्रदेश में जा रद्दे हैं। मिचली प्रारम्भ 

जयेत्तीदणाग्नि बलवन्तं बहुदोप॑ महाव्याधिपरीतं होने पर घुटने के बल रोगी को आसन पर बठाकर, भ्रष्ठ जनों 

दम्ननसात्म्यं थ || ५ ॥ के द्वारा लछाट, पीठ, पंसबाढ़े जौर ग्रीबा को द्वार्थों से भली 

भांति पकड़्वाकर, अंगुली, एरण्ड या कमल की नाल में से 
तीचण अग्नि वाले, बलवान, बहुदो पयुक्त, मद्दाष्याध्षि से | सी एक के द्वारा, कण्ठ प्रदेश के अन्दर स्पर्श करते हुए, 

पीक्षित पुवं वमन-साल्य स्निग्ध-स्थिज्ञे रोगी को (ज्ोतों | सत्यग्थान्त के ऊघण उपस्थित होने तक, बमन कराना 

का थन्धन ख़ुछ जाने से ) प्रचलित दोष युक्त देख कर चाहिए ॥ ७॥ 

(कछ में तुम्दई बमन कराने वाली औपधि पिछाऊँगा” एस 

निश्चय के साथ अभिष्यन्दि आहार ( ग्रास्य, आनूप, छदक | ४ ्लैत्रि-- ल्‍ 

जीयों का मांस, दूध-भात आदि ) का भली भांति भोजन फफप्रसेक॑ हृदयाबिश्ञु 

कराना चाहिए ॥ ५ ॥ कण्डूं व दुश्छुद्तिलिज्ञमाहुः | 

अबति चात्र-- पिश्ातियोगं च बिसंशतां ज 


अब बिपै रन्तैर्दों हु ह॒त्कण्ठपीडामपि 'यातिबान्ते || ८५॥ 
पेशलेबिंबिधरन्नद वानुत्कलेश्य देदिन: । बमन के णयोग तथा णतियोग के लशण--जैपते किः-- 


स्निग्धस्विन्नाय बमन॑ दत्त सम्यक्‌ प्रबतंते । $ ॥ बज ले टाललाय टोगा दया टन 

जेसे किः--स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त मनुष्य के दोषों | अनुभूति ) और कण्छू, घमन का जयोग होने पर उपस्थित 
क्वो कोमक एवं नाना प्रकार के भज्नों से उत्बलेशित कर प्रयुक्त | होते हैं। अत्बोग होने पर पित्त की अधिक प्रश्ृत्ति, संज्ञा 
किया गया बमन, भछी भांति प्रदृत्त होता है॥६॥ नाक्ष जोर हृदय तथा कण्ड में पीड़ा होती है॥ ८ ॥ 


बमन-विरेचन फा विधान--दोषा को शरीर से बाहर 
निकालने में मुख्यतः वमन और विरेचन का प्रयोग किया 
खाता है, इस लिए उन दोनों का विधान बतलाया ज्ग रद्दा 
है, सुनो ॥ ७ ॥ 


अच्यायः ३३ ] 


चिकित्सास्थानम १५३ 


पित्ते कफस्यानु सुख प्रवृत्ते 
शुद्धपु हत्कण्ठशिरःसु चापि। 
लघो च देहे कफसं्रवे च. 
स्थिते सुवान्तं पुरुष व्यवस्येत्‌ || ६ ॥ 
घमन छे सम्यग्योग के रत्तण--कफ के पश्चाव्‌ पित्त का 
सुखपुर्वक निकलना, हृदय, कण्ठ और छिर की शुद्धि, शरीर 
में हलकापन तथा कफ का स्राव होने पर रोगी को भली- 
भांति दसन हो चुका यदह्द समझना चाहिये ॥ ९॥ 
बिमश :-चरक में कहा है। 
“'क्रमात्कफः पित्तमथानिल्‍श्व ॥ 
यस्थेति सम्यग्‌ वमितः स्‌ बृष्टः ॥ 
हस्पाइब॑मूर्ेरिद्रय मार्गशुद्ध । 
तथा उधघुरवेषपि व ऊदक्ष्यमाणे॥? 
सम्यग्वान्तं चैनमभिसमीद्य स्नेह्दनबिरेचनशम- 
नानां धूसानामल्यतमं सामथ्येतः पाययित्वाउ5:चारि- 
कमाएि्शिेत्‌ ॥ १० ॥ 
सब्यगवबमन हो जाने के बाद का कक्तध्य--भली भांति 
बमन हो जाने पर रोगी को (जोतों में चिपछ्ठे हुए कफ को 
निकाछने के लिए ) स्नंध्विक. वेरेवनिक और प्रायोगिक 
(हमनीय) में से किसी एक घूम को शार्ति के अनुसार पिछा- 
कर, आद्दार:षिद्दार का नियम समश्षा देना चाहिए ॥ १०॥ 
अवन्ति चात्र-- 
ततो5पराह्ने शुचिष्ठुद्दरेह- 
मुष्णाभिरद्धिः परिषिक्तगाश्रम्‌ | 
कुलत्थमुद्गाठ किजाज् जाना 
ध्े ५ 
यूषे रसेबोडप्युपमोजयेत्त ॥ ११ ॥ 
जसे किः--उष्ण जल से स्नान किए हुए, शुद्ध पवित्र 
शरीर बाले रोगी को सायंकाछ कुछथी, मूंग और णरद्टर के 


यूच तथा जांगल जीवों के मांसरस के साथ भोजन करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 


कासो पक्के पल्‍्वश्भेद्निद्वा- 
तन्द्रास्यकौर्गन्ध्यधिषोष सगाः । 
कफप्रसेक्रप्रहणीप्रदो षा 
जे सन्ति जन्तोबेसतः कद्ाचित्‌ ॥ १२॥ 
बमन कराने फा ऊंछक--कास, उपलेप ( श्ोतों में मऊ 
की प्द्धि ), स्थरमेतु, निद्रा, सुख पी दुर्शनथि, वित्र 
जन्‍्य उपह्य, कफ का घ्यथ और ग्रहणी दोछ, वमन करने 
वाले मनुष्य को कभी नहीं होते ॥ १२ ।। 
छिस्ने तरो पुष्पफल प्र रोहा 
यथा बिनाशं सहसा प्रजन्ति । 
तथा हते श्लेष्मणि शोघनेन 
तष्जा दिकाराः प्रशमं प्रयान्ति ॥ १३ || 
घर के कट जाने पर उसके फूछ, फ़छ जीौर जय का 
विनाष्त जिस प्रकार छीघ्रता से हो जाता है उसी प्रकार 


शोधन से कफ का हरण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने बले 
रोग शान्त दो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
न बामयेत्तेमिरिकोध्बेब/त- 
गुल्मोदरप्लीहऋमिश्रमातोन्‌ | 
स्थूलक्षतक्षीणक्शातिवृद्ध- 
मृत्रातुरान्‌ केषघलवातरोगान्‌ || १४ ॥ 
स्घरोपघाताध्ययनप्रसक्त- 
दुश्छर्दिदु को परत डातंगा लान्‌ | 
ऊध्वोज्षपित्तिक्षुधिताति रूक्ष- 
गर्भिण्युदावर्तिनिरूद्धितांश | १५ ॥ 
चमन के अयोग्य रोगी--तिमिर, ऊध्वंवात, गुक्म, उदर, 
कृमि तथा श्रम से पीड़ित, स्थूल, क्षतक्तीण, कृश, अध्यन्त- 
बुद्ध, मच रोग वाले, शुद्ध वात रोग एवं स्थरभेद से युक्त, 
अध्ययन में लगे हुए, भली भांति जिन्हें बमन न हुआ हो 
क्रर कोछठ दाले, तृष्णा से व्याकुल, बालक, ऊध्व रक्तपित्त के 
रोगी, भूखे, अत्यन्त रूझच, गर्भिणी, उदाबत से दुःख्री तथा 
निरूद्दण का प्रयोग किए हुए ब्यक्तियों को, वमन नहीं कराना 
चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 
बिमश :-- 
अधः प्रत्तिहतो वायु: इलेष्मणा कुपितेत च | 
करोश्यनिलमुद्गारमूध्व॑वातः स उच्यते ॥ 

(चरक सि. अ. २») 
झअषम्यबमनादोगाः ऊच्छूतां यान्ति देदिनाम्‌ | 
असाध्यतां वा गच्छन्ति नेते बाम्यास्ततः स्मृता:॥। १६॥ 

जमन के अयोग्य रोगों में वमन कराने से मनुष्य के रोग 

कष्टसाध्य अथवा असाध्य हो जाते हैं, द्सलिए उन्हें वमन 
नहीं कराना चाहिए ॥ १६ ॥ 
एतेड्प्यजीणंब्यथिता बाम्या ये च बिषातुराः | 
अतीब चोल्बणकफास्ते 'ब॒ स्युसंघुकाम्बुना॥ १७॥ 

मन के अयोग्य रोगों में घमन का बिशेष निर्देश-- 
उपयुक्त रोगी भी यदि अजीण से पीड़ित हों, विष बिकार 
के रोगी हों तथा जिनमें अत्यधिक कफ की जृद्धि हो, उन्हें 
सुलेटी के क्वाथ से (वबमन प्रग्य मिछा कर ) बमन कराना 
जाहिएु ॥ १७॥ 

वाम्यास्तु- विषशोषस्त न्यदो षमन्दा गन्युन्मा दा प- 
स्मारश्लीपदाबुंद विदारिका मे दो मेह गरज्बरारुर्य पर्या' 
मातीसारहद्रोगबिक्तबिश्रमविप्तपंबिद्रष्यजीणमुलप्रसेक- 
हल्लासशासकासपीनसपूतीना सकण्ठोष्ठपक्त्र-पाककणे 
स्ाषाधिजिलोपजि हि रागलशुण्डिकाघःशोणित पिक्तिन 
कफस्थानजेषु विकारेध्यन्ये च कफव्याधिपरीता 
इति !। १८ || 


बमन के योग्य रोगी--विषदो ष, कोष, सस्‍्तन्थदोष, 
मन्दाधि, उस्माद, अपस्मार, श्लीपद, अशुद, थिदारिका, 
मेद्बृद्धि प्रभेहक, गरदिय, ज्यर, अरुचि, आामातिसार, हनोज, 


है 


१४४ 


सुशुतसंह्िता 


पि्तविभ्रम, विसप, बित्रधि, अजीणं, जज दल 


( मिचली भाना ), श्वास, कास, पीनस, पूतिनासा, कण्ठ, , 


शओोष्ठ औौर मुखपाक, कर्णस्ताब, अधिजिह्ला, उपजिल्ा, गल- 
शुण्डिका, अधः रक्तपित्त, कफस्थान में द्दोने वाली व्याधियों 
तथा रूफजन्य विकारों से पीड़ित अन्य आतुरों को घमन 
कराना चाहिए ॥ १८ ॥ 


बिरेचनमपि स्निग्धस्विज्ञाय वान्ताय च देयमः 


अबान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्यापि सतोष्घः ख्स्तः | 
श्लेष्मा प्रद्णीं छाद्यति, गौरवमापाद्यति, प्रवादिकां 


वा जनयति ॥ १६ | 
बिरेचन का विधान--बिरेचन भी स्नेहन तथा स्वेदन से 
युक्त पुवं वमन किए हुए ब्यक्ति को देना चाहिए; क्योंकि 
खमन प्रयोग से रद्धित सम्यग्विरिक्त रोगी का भी नीचे की 
णोर आया हुआ कफ, ग्रद्णी को ढक लेता है और गुरुता 
अथषा प्रवादिका उत्पन्न कर देता है ॥ ५९ ॥ 
बिमश :-- 
एकाहात्परतः तद्गतद्‌ भुक्तवा प्रच्छद॑नं पिवेत्‌ । 
स्नेहापप्रस्कन्दन॑ जन्तुख्िरात्रोपरतः पिवेव ॥ 
यान्त॑ पढ्हसंसृष्ट पुनः संस्नेहितं क्रमात्‌ । 
रुष्णे रुघु व्यईं युक्त षोडशेडह्धि विरेचयेत्‌ ॥ ( चरक ) 
अथातुरं खो बिरेचन पाययिताउस्मीति पूबोद्ध 
लघु भोजयेत , फलाम्लमुष्णोदक चेनसनुपाययेत्‌ । 
अथापरे5हनि विगतरश्लेष्मघातुमातुरो पक्रमणी या- 
दवेच्यातुरमथास्म औषधमात्रां पातु प्रयच्छेत्‌ ॥२०॥ 
विरेचक जौषध पान की बविध्रि--आतुर को कछ 
विरेचन पिलाऊंगा इस निश्चय के छनुसार प्रातःकाल 
छघु भोजन कराना चाहिए; इसके वाद बिजौरे का रस थौर 
उष्ण जल पिलाना चाहिए्‌। दूसरे दिन आतुरोपक्रमणीय 
श्रष्याय में वर्णित विधि के अनुसार श्लेप्मा तथा रसघामु 
के मष्ट होने की परीक्षा करके रोगी का जौषधि की मात्रा 
पिछानो चाहिए ॥ २० ॥ 
बिमर्श :--फ़र सर पोजपूरादि | विगतइलेष्माणमिति कतंब्ये 
षातुप्रद्ण इलेप्मतहचरितरसपातूपथसणम्‌ ।  रखावस्लेषेइपि 
सप्रसेद्स्वात पुरुषस्प बिरेचने न देयमिति णातुरोपक्रमणीयाष्य।ये 
छल्ूम्‌ । मात्रा पुरुषस्य वक्षापेक्षया प्रधानमष्यादिमेदेन तन्व्रान्त- 
शेछाः दब्यन्त्रे | द्वेपके ज्येष्ठम|स्यातं मध्यमन्तु पछं मवेत । 
प्रा मुपयुअीत कनीयस्तु विरेवनस्‌ । (डए्हण) 
तत्र बृदुट, ऋूरों, मध्यम हति श्रिषिधः क्ोष्ठो 
अबति | तत्र बहुपित्तो मृदु), स दुग्चेनापि बिरिण्यते; 
बहुवातरज्ेष्मा क्रः, स दुधि रे च्य; समदोषों मध्यमः; 
सर साधारण इति | तत्र म्॒दी मात्रा मद्दी, तीदणा करे, 
अध्ये मध्या कतंड्येति | पीतौषघम्व ठन्‍्मनाः शब्या: 
श्याशे बिरेच्यते ॥ २१ ॥ 
विविध कोष के छड़ण--कोष्ट तीन प्रकार के द्वोते हैं, 
(9) रढु (९ ) छर और (३६) मध्यम। पिच की 


विरेथन हो जाता है। बात और श्लेप्मा की लैघिकताबाला 
कोछ फ्रूर होता है, इसमें विरेचन कठिनाई से द्ोता है। 
दोषों की साग्यावस्थावाला कोष्ठ मध्यम होता दै, इसमें 
विरेचन साधारण द्वध्यों से द्वो जाता है। झूदु कोषठवाले को 
ओऔषध की रतद्दु सात्रा, क्र कोछवाले को तीचणमात्रा, 
तथा मध्यस कोछवाले को मध्यम माजन्ना पिलानी चाहिए। 


! औषधपान किए हुए रोगी को विरेचन की ओर अपना ध्यान 


: रखते हुए, शय्या के समीप विरिचन करना चाहिए॥ २१ ॥ 


बिसझशे :-- 
देपके ज्येछमारु्यातं मध्यमं तु पल मबेद । 
पणर्धमुपयुधीत कनोयस्तु विरेचनम्‌ ॥ ( चरक ) 
बिरेचन पीतजांसतु न वेगान्‌ घारयेदू छुघः | 
निवातशायी शीताम्झु न रुएशेन्न प्रवाहयेत्‌ ॥ २२ | 
विरेचन औषध पीये हुये के लिये अपध्य--विरेचन 


। शौषधि का पान किए हुए चुछ्धिमान व्यक्ति को, सरू-खूत्रादि 


का वेग नहीं रोकना चाहिए। उसे बायुरद्दित स्थान में 
सोना चाहिए तथा शीतर जल का स्पर्श एवं प्रबाहण 
( मल्त्याग के समय किनछुना ) नहीं करना चाहिए ॥ २२॥ 
यथा क्ष बमने प्रसेकोषधकफपिप्तानिल्ाः ऋमेण 
गछ्छुन्ति, एवं बिरेजने मूत्रपुरीषफित्तीषधकफा इति ॥ 
चमन और पिरेखन में दोषों के निक्लने का ऋम-- 
जिस प्रकार जमन में छाछास्राव, पान री हुई ओऔषध, 
कफ, पित्त और घायु क्रम से निकलते हैं, उसी प्रकार 
घिरेचन में मूत्र, सऊ, पित्त, पान की हुई औौषध भौर कफ 
निकछता है॥ २३ ॥ 
सबन्ति चान्न-- 
( स्थाद्‌ दुर्विरिक्ते कफपिप्तकोपो 
दाह्टाइरुविगो रबसग्निधादः | ) 
हृत्कुरयशुद्धिः परिदाहकण्छू- 
विण्पृत्रसज्ञाश्य न सहिरिक्त ॥ 
मूच्छोगुद क्लंशकफातियोगाः 
शुनोद्रमश्धातिबिरिछलिज्षम्‌ ॥ २४ ॥ 
पिरेजन के छयोग तथा अतियोग के रूणण--जैसे 
छि--( मली भाँति बिरेचन न ट्ोनेपर कफ और पिच का 
प्रकोप, दाह, अरुचि, गौरव और णग्निमांज द्वो जाता है ) 
सम्यग्बिरेषन न होने पर छद॒य और कुछि की णशुद्धि, दाह, 
फण्दू जौर सलू-मुत्र का अबरोध होता है। मूर्च्छा, 
गुएमश्नंश, कफ़ का अधिक साथ और शुरू की उरपत्ति द्ोना 
णघिक घिरेखन होने के जिट्द हैं ॥ २४ ॥ 
पिमझ :-- 


स्थात-सादुः | यद्द दो पंक्ति डण्हण के अताबुसार 
फेजित्‌ पठन्ति ह्वै। 
गतेषु दोषेषु कफान्पितेषु 
नाथ्यां लघुत्वे मनसम्म तुष्टी | 
गते5नित्ने चाप्यनुल्लोममाय॑ 
: सम्यग्विरिक्त मनुजं व्यघस्येत्‌ ॥ २४ ॥ 


20 


अध्यायः ३३ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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सम्यग्विरेचन के छक्षण--कफ से युक्त पित्त और मल 
( दोपो5न्न पित्तस्थानगत॑ दोषोपलद्धितं पुरोप॑ कफपित्तस्थ ) 
के शरीर से बाहर निकलने के पश्चात्‌, नाभिप्रदेश में 
लघुता और मन में प्रसघ्ता की उत्पत्ति ह्वोने तथा बायु 
के अनुलोम दशा में आने पर रोगी को भली भाँति विरेचन 
हुआ समझना चाहिए ॥ २५॥ 

विमर्श :-- 

स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसंप्रसादों,. लघुत्वमूर्जोबग्निर नामयस्वम्‌ । 

प्राप्ति विटपिक्तकफानिलार्ना सम्यग विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण । 


(चरक सि. अ. १ ) 
मन्दाग्निमक्षीणमसद्विरिक्त 
न पाययेताहनि तत्र पेयाम्‌ | 
क्षीणं छृषात सुबिरेचितं च 


तन्वीं सुखोष्णां लघु पाययेथव || २६ ॥ 
विरेचन के याद पथ्य-विधान-यदि कातुर मन्दापक्‍्ति 
से पीम्चित हो, छ्ीण न हुआ हो तथा भली भोंति विरिचन न 
हो तो उस दिन उसे पेया नहीं पिछानी चाहिए | छीण, 
प्यास से पीक्षि तथा भछी-भौति पिरेचन हुए रोगी 
को पतली, सहने योग्य उष्ण पुव॑ हलकी पेया पिलानी 
चाहिए ॥ २६ ॥ 
बुद्धे: प्रसादं घलमिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरत्वं बलमप्रिदीप्तिम्‌ | 
चिराघ् पाक॑ं घयसः करोति 
विरेचनं सम्यगुपास्यमानम ॥ २७ ॥ 
बिरेघन के फल--शुरु मैँ निर्मता, इन्द्रियों में अपना 
कार्य करने की पाक्ति, धातुर्ओों में स्थिरता, उत्साह की 
घृद्धि, अश्नि-दीप्षि तथा बुद्धाबस्या का घिलश्य से आगमन 
आदि गुण, भली-भाँति विरेचन का खेषन करने से उरपतन्न 
द्ोते हैं ॥ २७॥ 
यथौदकानामुदके 5पनीते 
चरस्थिराणां अबति प्रणाशः | 
पित्ते ह्वते त्वेबमुपद्रबाणां 
पित्तात्मकानां अवति प्रणाशः ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार जलाशय से जल निकल जाने पर स्थायर 
और जंगम बस्तुएं ( कमछ, सछुली भादि ) नष्ट दो जाती 


हैं, उसी प्रकार पित्त के निकलने पर, पिक्तजन्ध व्याधियों 


का ( पिरेचन से ) नाद्ा ह्ो जाता है ॥ २८॥ 

मन्दा ग्न्यत्तिस्नेहितवालबृद्ध- 

स्थूलाः क्षतक्षीणभयोपतप्ताः | 
श्रान्तस्तृपातो5परिजीण भक्तो 

गर्भिण्यधो गच्छति यस्य चारक॥ २६॥ 
नवप्रतिश्यायमदात्ययी च 

नवज्यरी या च नवप्रसूता । 
शल्यादिताश्राप्यविरिचनीया: 

स्नेहादिभियं त्वमुपस्कृताश्न ॥ ३० ॥ 


१६ सु० चि० 


अत्यभ्रपित्ताभिपरीतदेहान 
विरचयेत्तानपि मन्दमन्दम । 
बिरेचने यौन्ति नरा विनाश- 
मन्नप्रयुक्तेरविरेंचनीया: ॥| ३९ ॥ 

विरेचन के अयोग्य रोगी-मन्दापक्‍्ि से पीढित, अधिक 
स्नेह से युक्त, बालक, वृद्ध, स्थूछ, चतस्चीण, भय से 
दुखी, श्रान्त, सृषान, अजीर्णावस्था में भोजन किप्‌ हुए, 
गलिणी, णघोग रक्तपित्त-नवीन प्रतिश्याय-सदार्यय तथा 
नवीन ज्वर से युक्त, नदीन प्रसूृता, शल्ष्य से पीढ्ित, एवं 
जिनका स्नेह्न आदि न किया गया हो, उन्हें विरेचन 
नहीं देना चाहधिए। पित्त की अधिकता से जो दुखी दो 
उन्हें भी धीरे-धीरे विरेचन देना चाहिए | विरेचन के अयोम्य 
शतुर, मूर्ख व्यक्ति के द्वारा विरिचन का प्रयोग कर देने पर 
झस्यु को प्राप्त होते हैं ॥ २९-३१ ॥ 

बिरेच्यास्तु-ज्वरगरारूच्यशो 5 बुंदो द र॒प्रन्थिविद्रधि- 
पाण्डुरोगापस्मा रह द्रोगवा त रक्तभगन्दर नछदि योनिरोग- 
विसपंगुल्मपकाशयरुग्विबंधक्सूचिकालसकमृत्रा बात- 
कुप्नबिस्फोटकप्रमेहानाह प्लीह शोफबृण्शिक्षक्षत क्षाराप्रि- 
बुक गम ककििलिन 
नासास्यगुदमेढदाह्ोध्व रक्तपित्तकृमिकोधिनः पित्तस्था- 
नजेष्बन्येपु च विकारेप्बन्ये नर पेक्तिकव्याधिपरीता 
इति ॥ ३२॥ 

बिरेजन के योग्य रोगी-ज्थर, गरविय, शर्ख्च, अझे, 
अयुंदू, उदर, प्रन्थि, विद्गधि, पाण्टुरोग, अपस्मार, ह्ोग, 
बातरक्त, भगन्दर, छ्दि, योनिरोग, विसर्प, गुष्म, पछाझय 
के शोग, विवन्ध, विसूचिका, अलस्तक, मूत्राघात, कुष्ट, 
विस्फोटक, प्रमेह, आनाह, प्लीदा, शोथ, शरद्धि (अन्त्रवृद्धि), 
इमस्ब्रतत, छारदुग्ध, अप्रिदग्थ, दुश्थण, अक्षिपाक, छात, 
तिमिर, अभिष्यन्दू, शिरोरोग, कर्णरोग, नेश्नरोग, नासारोग, 
मुखरोग, गुद्रोग, मेडरोग, दाह, उध्बंग रक्तपित्त, छुमि 
कोछ वाले तथा पिपत्तस्थानगत अन्य रोगों प॒य॑ फ्तिजन्थ 
ष्याधियों से पीएित अन्य णातुरों को पिरेखन देना 
चाहिए ॥ ३२॥ 


सरत्वसौच्म्यते रण्यौष्ण्यविकाशित्वेबि रेचनम 
बमने तु॒हरेहोष॑प्रकृत्या गतमन्यथा॥ ३३॥ 

बमन और बिरेचन के दोष-निह रण में विशेषता-सर, 
सूचम, तीदण, उष्ण और विकाशि द्वोने से विरेथन द्रष्य 
(अधोमार्ग से ) दोषों को दूर करते हैं तथा घमन द्रष्य 
अपने स्वभाष ( प्रभाव विशेष ) के कारण उच्धंमाग से 
दोषों को निकाछते हैं ॥ ३३ ॥ 

विमर्श :--सरस्य मावः सरत्वमानुलोम्यम्‌ । सूक्ष्मस्य भावः 
सौध्म्यम्‌ , सृक्ष्मल्रोतोषनुसारित्वम्‌ । तीएणस्य भावस्तैद्ण्यम्‌ 
शीघ्रतरदोपस्नावणकरत्वम्‌ । उष्णस्य भावः ओष्ण्यम्‌ सौम्यद्रब्यो- 
पमर्दनकरणसामथ्यंम । विकाशिनो मावः विकाशित्व॑ धातोः 
शैथिल्यकरणसामध्य॑म्‌ । अन्न प्रकृति: स्वभाव: शक्तिविशेष: प्रभावों- 
वीय॑मिश्यनर्थान्‍्तरम्‌ । तेन प्रकृत्या वीयेणान्यथागतमूध्वंगतम। 
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छुश्वुतसंदिता 


न आम 3245000077_  ।:?: ::।/।/ £/ 2 >> अनशि 


सरत्वादिभिगुणैविरेचनमधो दोपानपहरेतू । वमनस्य तुल्यगुण- 
त्वेडषि वीर्येंग्रोध्यंगामित्वम्‌ । 
“कडकः कड॒कः पाके चित्रकों वह्िदीपनः। 
तददइन्ती प्रभावात्त विरिचयति सा नरम्‌ ॥? 
“विष विषप्नमुद्दिष्ट प्रभावसतत्र कारणम्‌ |”? 
( ढज्दण ) 
परन्तु चरककार विरेचन और वमन में गुणों की समा- 
पं ः 
नता होने पर भी कार्य की भिश्नता का कारण स्वभाव न 
मानकर पंच महाभूत मानते हैं। 
यथा-- 
अभ्निवाच्यात्मकत्वात॒ ऊध्वैमागप्रभावात्‌ औपधस्य ऊर्ध्य 
उद्धियनि । सलिलपृथिन्यात्मंकत्वात्‌ अधोमागप्रभावाच्य औषधस्य 
अधः प्रबर्तत । उभयतश्च उभयगुणत्वात्‌ ॥ 
( चरक कछप अ. १ ) 


यात्यधों दोषमादाय पच्यमानं विरेचनम्‌ | 
गुणोत्कषोद्‌ ब्रजत्युध्वेमपक्क बमन॑ पुनः ॥ ३४ ॥ 

पाक को प्राप्त होता हुआ विरेचन द्वब्य दोषों को लेकर 
अधोमार्ग में प्रदत्त होता है और वमन द्रव्य अपफ अवस्था 
में ही अपने गुण की प्रधानता से दोषों को ऊर्ध्वमोर्ग॑ से 
निकालता है ॥ ३४ ॥ 

विमशं--विरेचन द्वन्य स्थिर, गुरु तथा पृथ्वी और जल 
गुण प्रधान द्वोते हैं, इसलिए स्थिर ह्वोने के कारण पाचन 
होने पर एवं गुरु होने के कारण भ्रधोमार्ग से प्रवृत्त होते हैं। 
वमन द्रव्य वायु-अप्॒लि-गुणप्रधान तथा शीकघ्रगमनशील 
होते हैं, अतः शीघ्रगमनशील होने से अपक्क श्रवस्था में 
तथा रुघु होने से ऊध्व॑मार्ग में प्रदत्त होते हैं । 

चरककार कहते हैं-- 

अपक्य॑ वमन दोप॑ पच्यमानं विरेचनम्‌ निर्हरेंद। 

( त. कफ्प भ. ) 

बिक ] बिरे 
मदुकोष्टस्य दीमाग्नेरतितीर् ब्रेरेचनम्‌ | 
न सम्यडः निह रेहोपानतिवेगप्रधावितम || ३४ || 

विरेचन का सम्यक प्रवत्तन न होने में कारण--अत्यन्त 
ब्रेग से श्रवर्तित अतितीचण विरेचन प्रदी्त अभिषाले सदु 
कोष्ट मनुष्य के दोषों को भली-भाँति नहीं निकालता है ॥३५॥ 


पीत॑ यदीपधं प्रातभुक्तपाकसमे क्षणे | 
पक्ति गच्छति दोषांश्व निहरत्तत्‌ प्रशस्यते || ३६ ॥ 
विरेचनीय औषध की श्रेष्ठता--प्रातःकाल पी हुई जो 


ओऔषध आहार-पाचन के समय (तीन प्रद्टर में ) पाक 
को प्राप्त होती है और दोर्षों को निकालती है, बह श्रेष्ठ 
होती है ॥ ३६ ॥ 
विमर्श :-- 
“यावता जीरय्य॑ते भक्त भुक्त सदू याति पक्‍वताम्‌ । 
सुखेन दोपान्‌ निद्वंत्य भेषज॑ तत प्रशस्यते ॥” 


अन्ये तु एवं पठन्ति | ( डहहण ) 


दुर्बंलस्थ चलान्‌ दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः | 
हरत प्रभूतानल्पांस्तु शमयग्रेत्‌ प्रच्युतानपि || ३७ | 

दुर्बछ के दोप-दरण में विशेष विधि-दुर्बल मनुष्य के 
अपने स्थान से चछायमान और कुपित हुए दोर्षों को बार- 
बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा: में निकलना चाहिए तथा अल्प 
चलायमान दोषों को भी शमन करना चाहिए ॥३७॥ 
हरेद्दोषांश्वलान्‌ पक्कान बलिनो दुर्बलस्य वा। 
चला छ्पेक्षिता दोपा: क्लेशयेयुश्विरं नरम ॥|३८॥ 

स्थान से चलित दोषों को अवश्य निकालने का निर्देश-- 
बलवान अथवा दुबंछ रोगी के चलाय्मान पक्क दोषों को 
बाहर निकालना चाहिए क्योंकि उपेक्षा किए गए दोष बहुत 
काल तक मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं ॥ ३८॥ 

| . ७3९० 
मन्दाभि क्रुरकोप्ठझ च सक्षारलत्रणेघृते: | 
न « [5 ५ 3 9 यु 

सन्धुक्षिताभक्‍ि स्निग्धं च स्थिन्नं चेच विरेचयेन ॥३६॥ 

क्रर कोष्ठ के संशोधन की विधि-मन्दाग्नि तथा क्रूर 
कोष्ठवाले व्यक्ति की क्षप्नि को ज्ञार और लवण युक्त घृत से 
दीप्त करके तथा-स्नेहन, स्वेदन देकर विरेचन देना चाहिए॥ 
स्निग्धस्विज्नस्य मैपज्येदोपस्तूतकलेशितो बलात्‌। 
बिलीयते न मार्गेपु स्निग्धे भाण्ड इबोदकम || ४० | 

शोधन का स्नेह-स्वेदपूर्वक प्रयोग में हेघु-स्नेहन और 
स्वेदन से युक्त रोगी का दोष औषधियों के द्वारा बलपूवंक 
उस्कपिंत किए जाने पर मार्ग में उसी प्रकार नहीं ठहर सकता 
जिस प्रकार चिकने घड़े पर जल नहीं ठहरता ॥ ४० ॥ 


न चातिस्नेहपीतस्तु पिवेत्‌ स्नेहविरेचनम्‌ | 

दोषा: प्रचलिता: स्थानादू भूयः श्लिष्यन्ति बत्मंसु॥ 
अत्तिस्निग्ध के लिए स्नेह विरेचन का निपेघ--अत्यधिक 

स्नेह्पपान किए हुए व्यक्ति को स्नेह विरेचन नहीं पीना चाहिए 

क्योंकि अपने स्थान से चलायमान दोष पुनः मार्गों में चिपक 

जाते हैं ॥ ४१ ॥ 

विपाभिघातपिडकाशोफपाण्डुविसर्पिण: | 

नातिस्निग्धा विशोध्या: स्युस्तथा कुष्टिप्रमे हिणः ॥9२॥ 
विरेचन के अयोग्य व्यक्ति--विष, अभिधात, पिडका, 

शोथ, पाण्डु, कुष्ठ और प्रमेष्ठ के रोगी तथा जो अत्यधिक 

स्निग्ध नहीं हैं उन्हें विरेचन देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

बिरूच्चय स्नेहसात्म्यं तु भूयः संस्नेष्य शोधयेत्‌ | 

तेन दोषा हृतास्तस्य भबन्ति बलवधनाः: ॥ 9३ ॥ 
स्नेह्सात्म्य वार्लों के लिए संशोधन विधि-रस्नेहसाध््य 

व्यक्ति को रूत बनाकर तथा पुनः स्नेहन करके विरेचन देना 

चाहिए, इससे निकलते हुए दोप बल की वृद्धि करते हैं ॥४३॥ 


प्रागपीतं नरं॑ शोध्यं पाययेतौपध॑ मद | 


ततो विज्ञातकोप्ठस्थ काय संशोधन पुनः ॥ ४४ ॥ 

अविज्ञात कोष्ठ वालों के लिए संशोधन में विशेषता-- 
जिस व्यक्ति ने कभी पहले विरेचन द्रव्य का पान न 
किया हो, उसे झूदु जौषधि पिछाकर छुछू करना चाहिए। 


अध्यायः ३४ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


इसके पश्चात्‌ उसके कोष्ठ का ज्ञान होने पर संशोधन 


करना चाहिए ॥ ४४७ ॥ 

सुखं॑ दृष्टफलं॑ हृच्यमल्पमात्र महागुणम्‌ | 

व्यापत्स्वल्पात्ययं चापि पिबेन्नूपतिरीषधम्‌॥ 2५ || 
राजा के योग्य विरेचन--पीने में सुखकर, जिसका 

गुण ज्ञात हो चुका हो, मन को प्रिय, अल्पमात्रा वाली, 

अधिक गुणशील तथा जिसमें हानिकारक दोष स्वएप हो, 

ऐसी औषधि राजा को पीनी चाहिए ॥ ४५॥ 

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधन पिबेत्‌। 

दारू शुष्कमियानामे देहस्तस्य बविशीयते ॥ ४६ ॥। 


रूछ का संशोधन करने में दोष--स्नेहन और स्वेदन 
का प्रयोग किए विना जो महुष्य संशोधन औषधि पीता है, 
उसका शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाता है जेले सूखी छकण्ी 
मोइने से दृट जाती है ॥ ४६ ॥ 


विमरश :-- 


शुष्काण्यपि हि. काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादने: | 
नमयन्ति यथा न्याय॑ कि पुनर्जीवतो नरान्‌॥ 


( चरक खू. अ. १४) 
स्नेहस्वेदप्रचलिता रसे: स्निग्घैरुदीरिता: | 
दोषाः कोष्ठगता जन्तो: सुखा हतु विशोधनेः ॥ ४७ ॥ 
इत्ति सुश्रुतसंद्दितायां चिकित्सास्थाने बमनबिरेचन- 

साध्योपद्रबचिकित्सितं नाम त्रयश्चिंशोड्ष्यायः ॥ 


अललञज-+-+>०<>...त..तऋे 


.. संशोधन के द्वारा सुखपूर्वक दोषों के निकलने का 
निर्देश--स्नेहन और स्वेदुन से चलायमान तथा स्निग्ध 
रसों के द्वारा प्रकुपित, कोष्ठ में पहुँचे हुए मलुर्ष्यों के दोष, 
संशोधन के द्वारा सुखपूर्वंक बाहर निकाले जा सकते हैं॥४७०॥ 
इत्यायुवद्तक्त्बसंदी पिका-भाषाव्याख्यायां त्रयस्िशोड्ध्यायः । 


नोट-- 


चतुस्मिदत्तमोष्ध्यायः 


अथातो वमनविरेचनव्यापश्चिकित्सितं वयारूयास्याम:॥। 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; | २ ॥ 

बमन-बविरेचन दोषज व्याधि-चिकित्सा का उपक्रम-इसके 
अनन्तर वमन, बिरेचन के दोष से उत्पन्न व्याधियों की 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जारहा है, जेंसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रग्ठति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


५ , बिरे 

बद्यातुरनिमित्त बमन॑ विरेचनं च पशद्चनदशधा 
व्यापद्यते | तन्र बमनस्याधोगतिरूध्ब बिरिचनस्येति 
प्रथक; सामान्यमुभयो:--सावशेषोषधत्वं, जी्णोंप- 
धत्बं, हीनदोषापह्तत्वं; बातशुलम्‌ , अयोगो, अति- 
योगो, जीवादानम्‌ , आध्मानं, परिकतिका, परिस्नावः, 
प्रवाहिका, हृदयोपसरणं, विबन्धः, अद्भप्नग्रह इति ॥३॥ 

पन्त्ृह प्रकार के वमन-विरेचन व्यापर्दों का निर्देश-वंद्य 
और आतुर के दोष से ( भेपज् और परिचारक का ग्रहण भी 
चेंथ एवं आतुर के द्वारा होता है) वमन तथा बिरेचन के 
द्वारा पन्द्रह प्रकार 'की ब्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें वमन 
द्रन्य का नीचे को जाना और बिरेचन का ऊपर की ओर 
उठना एथक पथक ब्यापत्तियों हैं। शेष अन्य व्यापत्तियों 
दोनों में ( वमन-बिरेचन ) समान रूप से होती हैं--(जिनके 
नाम निज्न लिखित हैं )। सावशेषौषधत्व, २ जीणपधत्व, 
४ हीनदोषापहतरव, ४ वातशूल, ५ अयोग, ६ अतियोग, 
७ जीवादान, ८ आध्मान, ९ परिकतिका, १० परिस्ताव, 
११ प्रवाहिका, १२ हृदयो पसरण, १ विबन्ध, १४ अद्भ-प्रग्नह ॥ 

विमरशः--ऊपर निर्देश किया गया है कि वमन, विरेचन 

के द्वारा पन्‍द्रह प्रकार की व्यापत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें 
चमन की अधोगति तथा विरेचन की ऊध्वंगति दो व्यापत्तियों 
पृथक्‌ एथक होती हैं। शेष तेरह व्यापत्तियों का उल्लेख दोनों 
में समान रूप से होना चाहिए, जिसमें पन्द्रह ब्यापत्तियों 
की गणना ठीक दो जाय । किन्तु उपयुक्त गणना में 'चौदह 
ब्यापत्तियाँ आती हैं । इनमें अन्तिम अड्ज-प्रग्रह्द ब्यापत्ति का 
पाठ सुश्रुत संद्विता के कई संस्करणों में प्राप्त नहीं होता तथा 
ह्वाराणचन्द्र जी भी उसे अपने पाठ में सम्मिलित नहीं करते । 
इस प्रकार उपयुक्त सूची में से अद्भ-प्रत्नत के हटा देने पर 
ही उपयुक्त गणना का सामअस्थ हो सकता है। चरक ने 
दृश ज्यापर्दों का ही नाम-निर्देश किया है--'आध्मानं परिक- 
त्तिश्न स्नावो हृदमंयोम॑दः। जीवादानं संविश्ंशस्तम्भ: सोपद्रवः 
क्रमः । अयोगादतियोगाच दरैता व्यापदो मताः । प्रेष्यभैषज्यवैधानां 
वैगुण्यादापदः स्मृता: ॥ ( च. सि- अ. ६ ) सावशेषौषघत्व का 
ताप्पर्य दे जीर्णाबशेष अर्थात्‌ बिना जीण हुई औषधि । इसका 
छरूच्षण चरक में इस प्रकार दै--'कलमो दादोस्क्सदनं अमो मूच्छां 
शिरोरुजा । अर॒तिर्बेलद्दानिश्च सावशेषौषधाकृति: ।(च. सि. अ- ९) 

तत्र बुभुक्षापीडितस्यातितीरणाग्नेमरदुकोध्वस्य चा- 
बतिष्ठमान दुर्बलस्य बा गुणसामान्यभावादहमनमधो 
गरुछति, तत्रेष्सितानबाप्तिदषोत्कलेशश्व) तसाशु स्ने- 

बोसयेत्‌ 

ह॒यित्वा भूयस्तीचणतरे ॥४॥ 


१४८ 


बसन के अधोगमन-श्यापद का निर्देश--भुग्ब से पीढ़ित, 
अत्यन्त तीएण अप्निवाले, झूदु कोष्ट अथवा दुर्बल मजुप्य का 
पाक को प्राप्त होता हुआ वसन द्र॒ब्य, सरथ्व आादि गुर्णों की 
समानता के कारण नीचे की ओर जाता है। इससे इृष्छित 
णस्नु री प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ वमन नहीं छ्वोता तथा दोष 
( कफ ) का उत्वलेश ( वृद्धि ) होता है; इस दशा में रोगी 
का शीघ्र स्नेहन करके पुनः तीचंणतर औषध पिला कर 
बमसन कराना चाहिए ॥ ४॥ 
अपरिशुद्धामाशयस्यो *छुप्रश्लेष्मण:  सशेपान्नस्य 
बाउहल्यमतिप्रभूत॑ वा बिरेचन पीतमृध्व गच्छति, 
तत्रेष्सितानवा पिदं षो स्कलेशश्व; तत्राशुद्धामाशयमुल्बण- 
श्लेप्माणमाशु बामयित्वा भूयस्तीचहणतगैबिरेचयेत्‌ ; 
आमान्वये त्वामचन्‌ संविधानम्‌ , अष्व्येतिप्रभूने च 
हृथं प्रमाणयुक्त च; अत अध्वंमुत्तिष्टत्यौषचे न घृत्तीय॑ 
पाययेन्‌. ततस्त्वेनं मधुघृतफाणितयुक्तेल है विरेचयेत || 
घिरेचन के उऊध्दंगमन व्यापद का निर्दश--जिस क्षातुर 
का आमाशय अशुद्ध हो तथा कफ का उस्बलेश पट्लो अथबा 
जिसका आहद्दार पूर्ण रूप से न पचा द्वो, उसे अप्रिय-था 
अधिक मात्रा में पिलाया गया विरेचन द्रव्य, ऊपर की ओर 
आता दै। इससे अभिलपित वस्तु की अप्राप्ति और दोष 
(पित्त ) की वृद्धि होती है | इस स्थिति में अशुरू आमाद्य 
एवं बढ़े हुए कफ वाछे को शीघ्र वमन कराके धुनः तीचणतर 
विरेचन देना चाहिए। आम का अनुबन्ध रहने पर लंघन, 
पाचन कराना चाहिए । अप्रिथ तथा अधिक मात्रा की 
अथस्था में प्रिय और प्रमाणयुक्त औषध पिलानी चाहिएु। 
एस क्रिया के उपरान्त भी यदि विरेचन द्र॒ण्य ऊंपर को 
ओर उठे तो तीसरी वार विरेवन नह्टीं देना चाहिए।ट्टस 
दक्षा में मधु, घृत और राय से युक्त अबलेष्ट के द्वारा आातुर 
फो घिरेचन कराना चाहिए॥ ५॥ 
दोषबिग्रथितमल्पमौपधमवबस्थितमूध्षभागिकमधो- 
मागिक वा न स््नंसयति दोपाब्‌ , तत्र तृष्णा पाश्वशूलं 
छर्दिमूंचर्छा पवबभेदो हज्लासो5रतिरुदूगाराबिशुद्धिश्व 
सवति, तमुष्णाभिरद्धिराशु, वामयेदृध्बभागिके, अधो- 
सागिकेषपि च सावशेषौषधमतिप्रधावितदोषमतिबल- 
मसम्यग्विरिक्तलक्षणमप्येब॑ बामयेत ॥| ६ | 
सावंशेष औषध ब्यापद्‌ का बणन--वमन क्थषा घिरेचन 
वही जीर्णावशेष, दोपमिश्रित अरप औषध, दोषों को निकालने 
में समर्थ नहीं द्वोती । इससे तृष्णा, पाश्चंशल, छुदिं (बमन), 
अर्च्छा, पव॑मेद ( सन्धियों में पीड़ा ), इश्लास ( थुकथुकी ), 
अरति ( कहीं मन न रूगना ) और उद्भार का शुद्ध न होना, 
दोता दै । वमन की अवस्था में उस जीर्णायशेष अएप औषध 
को उष्ण जल के द्वारा शीघ्र बमन कराना 'चादिए और 
बिरेचन की दशा में भी असम्यग्विरिक्त के लक्षणों से युक्त 
बलबान्‌, पुरुष के बहुदोष मिश्रित जीर्णावशेष औषध को 
डउपयुंझ विधि से वमन के द्वारा निकालना चाहिए ॥ ६॥ 


ऋरकोष्ठस्यातितीदणागनेरल्पमौषधमल्पगुणं वा 
भक्तवत्‌ पाकरम॒पैति, तत्र समुदी्णो दोषा यथाकालम- 


सुश्रुतसंहिता 


नि्ियमाणा व्याधिविश्लंशं बलविश्रेशं चापादयन्ति, 
तमननन्‍्पममन्दमोषधं च पाययेत |] ५।॥| 

जीणोचघध ज्यापद्‌ का वर्णन--तीचण अशिवाले क्र कोठ 
मनुष्य की सेवन की हुई थल्पमान्ना या अल्पगुण वाली 
औषधि भोजन की भांति पच जाती है। उस अवस्था में 
समय पर बाहर न निकाले गए दोष, व्याधिबिश्रंश (कोष्ठ 
जादि में ज्ञोभ उत्पन्न करना ) और बलविश्लंश ( सन्धि 
विश्छेष आदि ) उत्पन्न कर देते हैं । इस दशा में प्रचुर और 
तीदण औषध पिलानी चाहिए ॥ ७॥ 

अर्निग्धस्विन्नेनाल्पगुणं वा भेषजमुपयुक्तमल्पान्‌ 
दोषान्‌ हन्ति; तत्र वमने दोपशेपो गौरबमुस्कलेशं हृद- 
याविशुद्धि ध्याधित्रृद्धि च करोति, तत्र तं यथायोगं 
पाययित्वा बामयेदू दृढतरं; बिरिचने तु गुदपरिकतन- 
साध्मानं शिरोगौरवमनिःसरणं वा बायोव्योधिवृद्धि च 
करोति; तमुपपादय भूयः स्नहस्वेदाभ्यां बिरेच येदू दृढतरं 
रृढं बहुप्रचलितदोष॑ वा ठतीये दिवसेउल्पगुणं चंति ॥ 

अछपदोष हरण ध्यापद्‌ का वर्णन--जलेहन और स्वेदन का 
प्रयोग किए बिना सेघन की गई अछप गुण बाली औषधि 
अक्ष्प दोर्षों को ही नष्ट करती है । उस समय बमन की अघस्था 
में बचा हुआ दोष गौरव (भारीपन), उत्बलेश (मिचली आना) 
हृदय की अशुद्धि और व्याधि वृद्धि करता है। इसमें योग के 
अनुसार ( स्नेह न-स्वेदून करके 9 बमन द्रव्य पिछा कर जातुर 
को अत्यधिक घमन कराना चाहिए। घिरेचन फी अवस्था 
में बचा छुआ दोष, गुदपरिकर्तन ( गुदा में चारों ओर फाटने 
के समान पीड़ा ), आध्मान, शिरोगौरष, वायु का अधघरोध 
तथा रोग की बृद्धि करता दे । इसमें आतुर को, पुनः स्नेहन 
तथा स्वेदन का प्रयोग करके, तीचण घिरेचन देना चाहिए । 
घहुदोष षा 'चछायमान दोषों से युक्त एढ़ शरीर वाक्े ष्यक्ति 
को स्नेह न, स्वेद्न के अनन्लर तीसरे दिन अएप गुण घाली 
औषधि सेवन करानी चाहिए ॥ ८ ॥ 

अज्िग्धस्विन्नेन रूक्षौपधमुपयुफ्तत्रद्ाचारिणा वा 

बायुं कोपयति, तत्र बायुः प्रकुपित: पाश्वप्रप्नोणिम- 
न्‍्यायमर्मशूलं मूच्छी भ्रम संज्ञानाशं च्‌ करोति, त॑ 
बातशुलमित्याचक्षते; तमभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेद- 
यित्वा यष्टीमघुकबिपकेन तेलेनानुबासयेत ॥ ६ | 

बातशूल ब्यापद्‌ का वर्णन--स्नेद्न, स्वेदुन के षिना 
प्रद्माचर्य रद्धित अवस्था में सेघन की गई रूण औषध वायु 
को कुपित करती है । उस समय प्रकुपित हुई वायु पाश्षे, 
पृष्ठ, ओणि ( कटि ), मन्याप्रदेश और सर्म ( हृदय ) में पीड़ा 
तथा मुष्छा, अम, मद और संज्ञानाश कर देती है।इस 
दशा को घातशूर कद्दते हैं। इसमें स्नेह की मालिश करके 
तथा साषादि छामी धान्यों के द्वारा स्वेदुन देकर, मुछेठी के 
फाथ से सिद्ध तेरू के द्वारा अजुघासन बस्ति लगानी चाहिए॥ 


स्नेहस्वेदाभ्यामषिभावितशरीरेणाल्पमौषधमल्पगुरण 
वा पीतमृध्वेमधो वा नाभ्येति दोषांग्रोत्कलेश्य ते: सह 
बलक्ष्यमापादयति, तत्राध्मानं , हृद्यम्हस्तष्णा मूच्छो 


ड़ 


। 
| 
। 
। 
| 


अध्याय: २४ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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दाहस्थ भवति, तमयोगमित्याचक्षते; तमाशु बामये-. 
न्‍्मदनफललवणाम्बुभिविं रेचयेत्तीच्णतरैः कपायेश्व । 
दुवोन्तस्य तु समुस्छिष्टा दोषा व्याप्य शरीरं कण्डूस्व- 
यथुकुप्रपिडकाज्वराह्गमर्द निस्तोदनानि कुबन्ति, तत- 
स्तानशेपान्महोीषधे नापहरेत्‌ | अल्लिग्धस्विन्नस्य दुर्वि रि- 
क्तस्याधोनामे: स्तब्धपूर्णाद्रता शूलं बातपुरीपसब्नः 
कण्डूमण्डलप्रादुभोवी वा भवति, तमास्थाप्य पुनः 
संस्नेध्य बिरेचयेत्तीषणेन | नातिप्रबतमाने तिए्ठति वा 
दुष्टसंशोधने तत्सन्तेजनाथमुप्णोद्क पाययेत्‌ पाणि- 
तापेश्व पाश्चोदरसुपस्वेदयेत्‌ , ततः प्रवतंन्ते दोषाः | 
अनुप्रवृत्ते चाल्पदोपे जीर्णौषध॑ बहुदोषमह:ःशेषं बल 
घ्वावेद्य भूयो मात्रां बिद्ध्यात्‌ | अप्रवृत्तदोष॑ दशरात्रा 
दूध्बेमुपसंस्कृतदेह॑ स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः शोधयेत्त । 
दुर्विरेच्यमास्थाप्थ पुनः संस्नेह्य बिरेचयेत्‌ | हीभमय- 
लोभेबंगाघातशीलाः प्रायशः ल्लियो राजसमीपस्था 
बणिज: श्रोत्रियाश्व॒ भवन्ति, तस्मादेते दुर्विरिच्याः, 
बहुबातत्वात्‌; अत एवं तानतिज्त्रिग्धान्‌ स्वेदोपपन्नान्‌ 
शोधयेत्‌ ॥ १० ॥॥ 


घमन-विरेचन के अयोग-ब्यापद्‌ का वर्णन--स्नेहन और 
स्वदून से रहित शरीर वाले व्यक्ति को पिलाई गई अल्पमात्रा 
या अछूप गुण घाली औषधि, ऊध्ध्व या अधो मार्ग में (वमन- 
घिरेचन) प्रवृत्त नहीं होती और दोर्षो को उत्छेशित कर उनके 
साथ बलज्षय उत्पन्न कर देती है। इससे आाध्मान, हृदय ग्रह, 
तृर्प्णा, मुण्छा और दाह होता है। इस अवस्था को अयोग 
कट्दते हैं । इस दशा में ( वमन का अयोग द्वोने पर ) मैनफल 
जौर लघण मिश्रित जल पिला कर शीघ्र बमन कराना चाहिए 
तथा (पिरेचन के अयोग में) अति तीचण कपायों से विरेचन 
कराना चाहिए। भल्ीभांति वमन न होने पर उत्क्‍लेशित हुए 
दोष, शरीर में ब्याप्त होकर कण्छु, शोथ, कुष्ठ, पिड्का, ज्वर, 
अज्ञमद और निस्तोद ( सुई चुभने के समान पीछा ) उत्पन्न 
कर देते हें । औषधि की बच्ची मान्ना पिला कर इनका समूल 
नाश करना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन से रहित, दुविरिक्त 
मनुष्य की नाभि के नीचे स्तब्धघता, तनाव, शूल, अपान, 
बायु एवं मल का अघरोध तथा कण्छू और मण्डल की उत्पत्ति 
होती है, उसे प्रथम कास्थापन देकर ( निरूहबस्ति ) पुनः 
स्नेह घस्ति से स्नेहन करके, तीचण कपारयों के हारा बिरेचन 
कराना चाहिए । विरेचन का वेग भली भांति न होने पर 
अथवा घिरेचन व्रव्य के दूषित होकर रुकने पर उसे उत्तेजित 
करने के लिए उपण जल पिलाना चाहिए और करतर फो 
उष्ण करके पाश्व तथा उदर पर सेक करना चाहिए, इससे 
दोषों की प्रवृत्ति ( विरेचन ) होती है। दोषों की प्रबृत्ति 
अदप साप्रा में होने पर, औषधि की जीर्णावस्था, दोषबाहुश्य, 
दिवस का अवसान, शारीरिक शक्ति एवं पुरुष के बल की 
परीक्षा कर पुनः औषधि की मात्रा पिलानी चाहिए । 
दोषों की प्रज्क्ति न होने पर दृश दिन के उपरास्त, स्नेहन, 
स्वेदन के द्वारा, शुद्ध शरीर वाक्े व्यक्ति का पुनः ( वसन- 


बिरेचन के द्वारा) संशोधन करना चाहिए। कटिनाई से 
विरेचन होने वाले व्यक्ति को प्रथम आस्थापन (निरूह बस्ति) 
देकर तथा स्नेह बस्ति का प्रयोग करके, विरेचन कराना 
चाहिए | लज्जा, भय भौर लोभ से उपस्थित मल, मर?! के 
वेगों को रोकने वाली प्रायः स्त्रियों, राजा के समीप रहने वाले 
व्यक्ति, न्यापारी तथा वेदुपाठी हुआ करते हैं, इस कारण ये 
छोग दुविरिच्य द्ोते हैं, वर्थोकि इनमें वायु की प्रवलता 
रहती है। अतः भली आंति स्नेहन-स्वेदून करके इनका 
झोधन,करना चाहिए ॥ १० ॥ 
विमशः-- 
“सदातुराः श्रोत्रियराजप्तेवकास्तयैव वेश्या: सह पण्यजीविभिः ।” 
(श्वरक सि. अ. १२ ) 


स्तरिग्धस्विन्नस्थातिमात्रमतिमृदुकोछस्य वा5ति- 
तीदणमधिक वा दत्तमौषधमतियोगं कुयोत्‌ | तत्र 
बमनातियोगे पित्तातिप्रवृत्तिबेलविश्लंलो वातकोपश्चव 
बलवान भव॒ति, त॑ घृतेनाभ्यब्यावगाह्य शीतास्वप्सु 
शकरामधुमिश्रैलहेरुपचरेद्यथास्वं, बिरिचनातियोगे 
कफस्यातिप्रवृत्तिरत्ततकालं॑ च सरक्तस्य, तत्रापि 
बलविस्लंसो वातकोपश्थ बलवान भव॒ति, तमतिशी- 
ताम्बुभिः परिषिच्यावगाह्मय वा शीतेस्तण्डुलाम्बुभि- 
मंधुमिश्रेश्लदेयेत , पिच्छाबस्ति चास्मै दद्यात्‌, 
क्षीरसपिषा चेनमनुवासयेत्‌ , प्रियद्ण्वादिं चास्मे 
तण्डुलाम्बुना पातुं प्रयच्छेत्‌ , ध्यीर॒रसयोग्वान्यतरण 
भोणयेत्‌ ॥ ११॥ 

अतिमोग व्यापद्‌ का वर्णन--अत्यधिक स्नेहन, स्वेदन 
से युक्त, अथवा अत्यन्त रूदु कोष्ठ वाले पुरुष को अत्यन्त 
तीचुण या अधिक मात्रा में दी गई जौषधि अतियोग उत्पन्न 
कर देती है। वमन का अतियोग होने पर पित्त को अधिक 
प्रवृति; बल का हास और वायु का प्रबल प्रकोप होता दै। 
इसमें घृत की मालिश कर शीतल जल से स्नान कराना आह्विए 
ओर दोपों के अनुसार शकरा और मधुमिश्रित अबठेहों के 
द्वारा उपचार करना चाहिए । विरेचन का अतियोग होने पर 
प्रथम कफ की अत्यधिक प्रवृत्ति और इसके बाद रक्त मिश्रित 
कफ का आगमन होता है। इस दक्या में भी वल का हास 
और वात का प्रबल प्रकोप होता है। रोगी को अत्यन्त 
शीतल जल से स्नान अथवा जल में गोता लगवाना चाहिए 
और मधु मिश्रित शीतल तण्छुछोदक के द्वारा वमन कराना 
चाहिए । इसे पिच्छाबस्ति ( पिच्छिल द्रब्यों से युक्त ) देनो 
चाहिए । दूध युक्त घी से अनुबासन बस्ति लगानी चाहिए 
और तण्डुलोदक के साथ प्रियज्लु भादि गण के द्वब्य पीने के 
छिए्‌ देना चाहिए तथा दूध या मांसरस में से किसी एक के 
साथ भोजन कराना चाहिए ॥ ११ ॥ 


तस्मिन्नेव वमनातियोगे प्रवृद्धे शोणितं प्लीवति 
छु्द्यति वा, तत्र जिहानिःसरणमपसरणमर्णोव्यो- 
बृत्तिहेनुसंहननं ठष्णा हिल्का ज्यरो बेसंक््यमित्युपद्रब 
भवन्ति; तमजास॒क्चन्दनोशीराह्बनलाजचूणें: सशके- 


१४० सुश्रुतसंहिता 


रोदकेमन्थं प्राययेत्‌, फलरसेबो सच्चृतक्षोद्रशकरे: 
भिवो बटादीनों पेयां सिद्धां सक्षौद्रां वर्चोग्नाहिसियो, 
पयसा जाज्ञलरसेन बा भोजयेत्‌ , अतिख्रतशोणित- 
विधाननोपचरेत्‌ ; जिह्ामतिसपितां कटठुकलवणचूण- 
प्रघृष्ठां तिलद्राक्षाप्रलिप्तां बाउनतः पीडयेत्‌ , अन्तः 
प्रविष्टाया मम्लमन्ये तस्य पुरस्तात स्वादयेयु:; व्यावृत्ते 
चाक्षिणी घृताभ्यक्ते पीडयेत्‌ , हन्ुसंहनने बातछेष्स- 
हरं नस्यं स्वेदांश्व निदध्यात्‌ , छृष्णादिपु च यथास्वं 
प्रतिकुर्बीत, विसंज्ञे वेणुदीणागीतस्वनं श्रावयेत्‌ ॥१२॥ 
वमन के अतियोग का वर्णन--इसी अतियोग की अवस्था 
में वमन का अतियोग होने पर रोगी रक्त थूकता है अथवा 
रक्त का वमन करता है। इसमें जिह्ला का बाहर निकलना, 
अन्द्र की ओर मुढ़ जाना, ओंखों का फंल जाना, जबड़े का 
बन्द द्वोना, तृप्णा, द्विक्का, ज्वर और संक्ञलानाश आदि उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते हैँ । इस दुशा में बकरी का रक्त, चन्दन, खदा, 
सौवीराक्षन और धान के लावे के चूर्ण का शर्करा एवं जल के 
द्वारा मन्थ बना कर पिलाना चाहिए | घृत, मधु और शर्करा 
मिश्चित फल्णें से रस या वट आदि वृक्षों की कॉपलों से या मल 
बाँधने वाल ( कुटज आदि ) द्वव्यों के द्वारा सिद्ध मधु मिली 
हुई पया पिलछानी चाहिए | दूध अथवा जांगलजी्ों के 
मांसरस के साथ भाजन कराना चाहिए। अधिक रकफ्त-खाव 
को रोकने वाली विधि के अनुसार उपचार करना चाहिए। 
अधिक बाहर निकली हुई जिह्डा में त्रिकट्ठ ( सोंठ, मरिच, 
पिप्पली ) और छूवण रगड़ कर या तिर और द्वाक्षा का लेप 
करके अन्दर दबाना चाहिए। अन्दर घुसी हुई जिद्दा को 
बाहर निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति को उस रोगी के सम्मुख 
खट्टे फलों का स्वाद लेना चाहिए | नेत्रों के फल जाने पर घृत 
की सालिश करके दुवाना चाहिए। जबड़ें के बंठ जाने पर 
वातहर नस्य और स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तृप्णा 
आदि में यथायोग्य उपचार करना चाहिए तथा संज्ञानाश 
होने पर चांसुरी, वीणा पूवं॑ संगीत की *वनि सुनानी 
चाहिए ॥ १२॥ 
विरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सलिलमध: स्रवति, 
ततो मांसधावनप्रकाशमुत्तरकाल॑ जीवशोणितं च, 
ततो गुदनिःसरणं वेपथुवमनातियोगोपद्रवाश्चास्य 
भवन्ति; तमपि निःखृतशोणितविधानेनोपचरेत्‌ , 
निःसर्पितगुदस्य गुदमभ्यज्य परिस्वेद्यान्तः पीडयेत्‌ , 
क्षुद्ररोगचिकित्सितं वा वीक्षेत, वेपथो वातव्याधिवि- 
धान कुर्दीत, जिह्ानिःसरणादिपूक्तः प्रतीकारः, अति- 
प्रवृत्ते वा जीवशोणिते काश्मरीफलबदरीदूबोंशीर: 
आतेन पयसा घृतमण्डाखनयुक्तेन सुशीतेनास्थापयेत्‌ , 
न्‍्यग्रोघादिकपायेक्षुरसघृतशोणितसंस्रैश्वेनं वस्तिभि- 
रुपाचरेत्‌ ; शोणितष्टीवने रक्तपित्तरक्तातीसारक्रिया- 
आास्य विदध्यात्‌ , न्यग्रोधारदि चास्य विदृध्यात्‌ पान- 


भोजनेघु ॥ १३ || 
विरेचन के अतियोग का वर्णन--विरेचन का अतिथोग 


अियखणय 


होने पर मोरपंख चन्द्रिका के तुल्य जल बाहर निकलता 
है । इसके अनन्तर सांस के धोचन के समान जीव झोणित 
( शरीरेन्द्रियसच्त्वात्म--संयोगाश्रय रक्त ) आता दै, फिर 
गुदभ्नंश, कम्प और चमन के अतियोग वाले उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं । इसकी चिकित्सा भी अधिक रकफ्तत्वाव को रोकने 
वाली विधि के द्वारा करनी चाहिए । गुदअंश होने पर 
गुदा में स्नेष्ठ का अभ्यद्ग तथा स्वेदन करके अन्दर की ओर 
दुबाना चाहिए | कम्प में बातव्याधि चिकित्सा विधि का 
प्रयोग करना चाहिए। जिल्लानिःसरण की चिकित्सा विधि 


ऊपर बतलाई गई है। जीव शोणित का खाब अधिक होने 


पर गम्भारी के फल, बेर, दूब और खस के द्वारा सिद्ध दूध में 
घी का मण्ड और सौचीराक्षन मिला कर, शीतल करके, 
आस्थापन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए | न्यग्रोधादिगण 
के फाथ में गन्ने का रस, घत और रक्त ( बकरी का रक्त ) 
मिलाकर वस्तियों के द्वारा उपचार करना चाहिए। थूक के 
साथ रक्त निकलने पर रक्तपित्त और रक्तातिसार की भोंति 
चिकित्सा करनी चाहिए तथा पान और भोजन में न्यग्रो- 
घादिगण के द्वव्यों का श्रयोग करना चाहिए ॥ १३॥ 


-जीवशोणितरक्तपित्तयोश्च  जिज्ञासाथ तस्मिन्‌ 
पिचु प्लोत॑ वा क्षिपेत्‌ , यद्युषणोदकप्रक्षालितमपि बद्ां 
रह्लयति तज्जीवशोणितमवगन्तव्यं; सभक्तं च शुने 
दद्याच्छक्तुसंमिश्र॑ बा, स यद्युपमुल्जीत तज्जीग्शोणित- 
सवगन्तव्यम्‌ ; अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥ १४ ॥ 

जीवशोणित और रक्त-पित्त परीक्षा-जीवशोणित ( शुद्ध 


रक्त ) और रक्तपित्त की परीक्षा के लिए निकले हुए रक्त में 


रुई या वस्चध भिगोना चाहिएु।यदि उप्ण जल से धोने पर 
भी बरू का रंग साफ न हो तो उसे जीवशोणित समझना 
चाहिए। भोजन या सत्तु में उस रक्त को मिला कर कुत्ते को 
देना चाहिए; यदि छुत्ता उसे खा ले तो जीवशोणित समझ्षना 
चाहिए अन्यथा उसे रफ्तपित्त जानना चाहिए ॥ १४॥ 
सशेषान्नन बहुदापेण रुक्तेणानिलग्रायकोष्ठे नानु- 

पणमस्निग्धं वा पीतसौपधमाध्मापयत्ति, तत्रानिल- 
मूत्रपुरीपसक्भः समुन्नद्धोद्रता पाश्व॑भज्गो गुद्बस्तिनि- 
स्तोदनं भक्तारुचिश्व भवत्ति, त॑ चाध्मानमित्याचक्षते; 
तमुपस्वेद्यानाहवतिदीपनबस्तिक्रियासिरुपच रेत्‌ ॥१४॥ 

आध्मान व्यापद्‌ का वर्णन--अज्ञ का सम्मुचित परिपाक 
न होने वाले, बहुदोष युक्त, रूक्ष, एवं वातप्रधान कोष्ट मनु 
प्य को स्नेहरहित शीतरू औषधि पीने से आध्मान होता है। 
इसमें अपान वायु और मलमूत्र का अवरोध, पेट का फूलना, 
पाश्वपीड़ा, गुदा और बस्ति में सुई चुभाने की सी वेदुना तथा 
भोजन से अरूचि हो जाती है। इस अचस्था को आध्मान 
कहते हैं । इसमें स्वेदन करके आनाह ( मृत्रादि अनुझोमन 
क्रिया ) वर्ति, दीपन, रुंघन आदि क्रिया तथा बस्ति के द्वारा 
उपचार करना चाहिए ॥ १५॥ 

विमर्शः-- 

वर्तिः-फलइयामादिभिः कुष्ठऋष्णालवणसप पै: । 

धूममाषवचाकिण्वक्षारचूणयुडेः कृतान्‌ ॥ 


अध्यायः ३४ ] 


करा प्ुष्टनिभां बरत्नि यवमध्यां निधापयेत । 
अभ्यक्त-स्विन्नगात्रस्य तैलाक्तां स्नेहिते गुदे ॥ 
अथवा लवणागार-भूम-सिड्धार्थकेः « क्रताम्‌ ॥ 
(च. सि. अ. ७) 
क्षामेणातिमृदुकोष्ठेन मन्दापस्‍क्‍्रिना रूक्तेण बाउति- 
तीचणोष्णातिलबणमतिरूक्ष॑ वा पीतमौषधं पित्तानिलों 
प्रदूष्य परिकर्तिकामापादयति, तत्र गुदनाभिमेद्बस्ति- ! 
शिरःसु सदाह परिकतेनमनिलसज्नी वायुविष्टम्भो 
भक्तारुचिश्व भवति, तत्र पिच्छाबस्तियेष्टीमधुकक्ृष्ण- 
तिलकल्कमघुषृतयुक्त:, शीताम्बुपरिपिक्त चेन॑ पयसा | 
भुक्तबन्तं घृतमण्डेन यष्टीमघुकसिद्धेन तेलेन वाउनु- | 
वबासयेत ।। १६ || 
परिकत्तिका व्यापद्‌ का वर्णन--क्षीण-बलकाय, अतिरूदु 
कोष्ठ, मन्दाप्मि से युक्त, रूक्त पुरुष के अत्यन्त तीचण, उष्ण 
अथवा अधिक लब॒णमिश्चित अति रूक्त औपधि पीने से पित्त 
और वायु प्रकृपित ट्वोकर परिकतिका उत्पन्न कर देते हैं । 
इसमें गुदा, नाभि, मेढ्‌ , बस्ति और शिर में दाह के साथ 
कैंची से काटने के समान वेदना, अपान वायु का अवरोध, 
वायु की बिगुणता और भोजन में अरुचि हो जाती है। 
इसमें मधु, घृत युक्त मुलेठी और काले तिल्‍रू के कल्क के 
साथ पिच्छाबस्ति का श्रयोग करना चाहिए और रोगी को 
शीतल जल से स्नान तथा दूध के साथ भोजन दे कर, 
घृतमण्ड अथवा मुलेठी के द्वारा सिद्ध तेल से अनुबासन 
वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
कऋरको टस्यातिप्रभूतदोषस्य मृह्रौपधमबचारितं 
समुत्क्लिश्य दोपान्न निःशोषानपहरति, ततस्ते दोषाः 
परिस्लावमापादयन्ति, तत्र दौबेल्योदरथिष्टम्भारुचिगा- 
त्रछ्तनानि भवन्ति, सवेदनो चास्य पित्तश्लेप्माणों 
परिस्नवतः, त॑ परिस्ताचमित्याचक्षते; तमजकणंधवत्ति- 
निशपलाशबलाकपायेमंघुसंयुक्तेरास्थापयेतू, उपशान्त- 
दोप॑ स्त्िग्यं च भूयः संशोघयेत ।। १७ ॥ 
परिस्नाव व्यापद्‌ का वर्णन--बहु दोषयुक्त क्रर कोष्ठ 
वाले मनुष्य के र्दु औपधि सेवन करने पर, वह दोर्षों को 
उत्वलेशित कर सम्पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पात्ती, 
जिससे थे द्वोष परिस्नाव उत्पन्न कर देते हैं । इसमें दुर्बलता, 
उदर में वायु-वेगुण्य, भोजन में अरुचि और अंगों में पीढ़ा 
होती है, वदना के साथ पित्त और श्लेप्मा निकलता है, इस 
अवस्था को परिस्राव कद्ते हैं । इस दशा में अजकर्ण, धच, 
तिनिश ( स्यन्दन ), पछाश और बला ( खरेंटी ) के मधु 
युक्त फ्राथ के द्वारा आस्थापन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए 
तथा परिस्ताव के शान्त होने पर रोगी का स्नेहन करके पुनः 
संशोधन देना चाहिये ॥ १७॥ 
विमश!-- 
अजकर्ण: अश्रकर्णः प्रसिद्ध एवं पूर्वदेशे । धवः इन्द्रवृक्षः । 
तिनिश: स्यन्दनः । रे ( ढढहण ) 
अतिरूक्तेउतिस्निग्वे वा भेषजमवचारितमग्राप्त 
वातबच उदीरयति वेगाघातेन वा, तदा प्रवाहिका 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१५१ 


भवतति:, तत्र सबातं सदाह सशूल॑ गुरु पिच्छिलं श्वेतं 
कृष्णं सरक्त वा भृशं प्रवाहमाण: कफमुपचिशति; तां 
परिस्रावविधानेनो पचरेत || १८ || 

प्रवाहिका व्यापद्‌ का वर्णन--अतिरूक्ष या अति स्निग्ध 
पुरुष में प्रयुक्त औषधि; वात और मल के अप्राप्त वेगों को 
प्रवरतित कर अथवा वेगों का अवरोध करके; प्रवाहिका उत्पन्न 
करती है। अर्थात्‌ अत्यन्त रूक्ष पुरुष को औपधि देने पर जब 
वायु और मल के अप्राप्त वेग ही प्रवर्तित होते हैं. तब प्रवा- 
हिका होती है तथा अत्यन्त स्रिग्ध पुरुप को जब ओपधि दी 
जाती है तब वेगों के अवरुद्ध होने के कारण प्रवाहिका द्वोती 


| है। इसमें वातसहित, दाह और शूल से युक्त, गुरु, पिच्छुल, 


श्वेत, कृष्ण या रफक्तमिश्रित बहुत अधिक कफ, प्रवाह्ण 
करने पर ( मल त्याग के समय किनछने पर ) निकलता है| 
इसका उपचार, परिस्राव चिकित्सा विधि की भांति करना 
चाहिए॥ १८ ॥ 

यस्तृध्वंमधो वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञस्वाद्विनिहन्ति 
तस्योपसरणं हृदि कुबेन्ति दोषाः, तत्र प्रधानममंस- 
न्तापाद्देदनाभिरत्यथ पीड्यमानो दन्‍्तान्‌ किटकिटायते, 
उद्गताक्षो जिह्नां खादति, प्रताम्यत्यचेताश्र भवत्ति: तं॑ 
परिवजयन्ति मूखो:; तसभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेदयेत्‌ , 
यप्टिमधुकसिद्धेन च तेलेनानुबासयेत्‌ ,|शरोबिरेचनं 
चास्मे तीद्ण विदध्यात्‌ , ततो यथ्टिमघुकमिश्रेण तण्डु- 
लाम्बुना छर्दयेत्‌ , यथादोषोरछायेण चेन॑ बस्तिभिरु- 
पचरेत्‌ ॥ १६ || 

ओऔपषध के प्रवृत्त वेग को रोकने से उत्पन्न अवस्था का 
वर्णन--जो व्यक्ति अज्ञानवश ऊपर या नीचे की ओर 
प्रबृत्त औषध-वेग को रोकता है, उसके (प्रकुपित हुए ) 
दोष हृदय में प्रवेश करते हैं ।इस अवस्था में प्रधान मर्म 
(हृदय ) के सन्‍्तप्त होने से अत्यधिक वेदना से पीढ़ित 
पुरुष दाँत कटकटाता है, आँखें ऊपर उठ जाती हैं, जीभ 
काटता है, मूच्छित होता हे और अन्त में संज्ञारहित हो 
जाता है। मूर्ख लोग इसकी चिकित्सा ( म्तक समझ कर ) 
नहीं करते । इसमें रोगी का अभ्यड्गः करके धान्यस्वेद्‌ से 
स्वेदन करना चाहिये मुलेठी से स्टद्ध तेल के द्वारा अलुवासन 
देना चाहिए और तीचण शिरोविरेचन का प्रयोग करना 
चाहिए। फिर मुलेठी मिले दुए तण्डुकोदक के द्वारा वमन 
कराना चाहिए तथा दोषों के प्रकोप के अनुसार वस्तियाँ से 
इसकी चिकिश्सा करनी चाहिए॥ १९॥ 

यस्तूध्वेमधो वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकम- 
निलमन्यदह्वा सेवेत. तस्य दोषाः, स्नोतःस्बलीयमाना 
घनीभावमापन्ना वातमूत्रशकद्प्रहमापाद्य विबध्यन्ते, 
तस्याटोपो दाहो ज्वरों वेदनाश्व तीत्रा भवन्ति; तमाझु 
बामयित्वा प्राप्तकालां क्रियां कु्वीत; अधोभागे त्वधो- 
भागदोषहरद्रव्य॑ सेन्धवास्लमूत्रसंसष् विरेचनाय पाय- 
येत्‌, आस्थापनमनुवासन च यथादोषं विदृध्यात्‌, 
यथादोषमाहारक्रमं च; उसयतोभागे तूपद्रवविशेषान्‌ 
यथास्वं प्रतिकृबीत ॥ २० ॥ 


श्श्र 


विबन्धव्याप्रद्‌ का वर्णन--ऊध्च या अधोमार्ग से प्रदृत्त 
दोषों की स्थिति में जो पुरुष शीतलगुदहद, जल, वायु या 
अन्य शीतल वरतुओं का सेवन करता दै, उसके दोष स्रोतों 
में रुककरं, घनत्व ( ठोस ) दशा को प्राप्त होते हुए वायु, 
मृत्र और मल को रोककर विधन्ध उत्पन्न कर देते हैं। इसमें 
रोगी को दाह, ज्वर और तीत्र बेदना द्ोती है, उसे शीघ्र 
वमन देकर अवस्था के अनुसार उपचार करना चाहिए। 
घिरेचन की अवस्था में अधोभाग के दोपों को दूर करने वाले 
द्वव्यों को सेन्धानमक, काओ॥ तथा गोमूत्र में मिलाकर 
विरेचन के लिए पिलाना चाहिए, आस्थापन तथा अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग दोषों के अनुसार करना चाहिये, दोपों के 
अनुकूल आहार सेबन कराना चाहिए तथा दोनों मार्गों की 
प्रवृत्ति अवस्था में उपद्रव विशेष का प्रतिकार, दोषों के 
अनुसार करना चाहिए ॥ २० ॥ 
या तु बिरेचने गुदपरिकर्तिका तडमने कण्ठक्षणन 
यदधः परिस्तनवणं स ऊध्वभागे श्लेष्मप्रसेकः, या त्वघः 
९ 

प्रवाहिका सा तूथ्व शुष्कोद्वारा इति ॥ २१॥ 

न कतिपय वमन विरेचन व्यापदों के अन्तर का निर्देश-- 
वेरेचन में जिस प्रकार गुद्परिकर्तिका होती द्वै उसी प्रकार 
बसमन में कण्टक्षणन (कण्ठ में जलन) द्वोती है, विरेचन में जो 
परिस्राव है वमन्‌ में वही कफप्रसेक है यथा विरेचन में जिसे 
प्रवाहिका कहते हैं वही वमन में शुष्क उद्दार कहलाता है ॥ 

भवति चात्न-- 

यास्त्वेता व्यापदः प्रोक्ता दश पम्च च॒तत्त्वतः | 
एता बिरेकातियोगदुर्योगायोगजाः स्मघृताः || २२ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां बिकित्सास्थाने बमनबिरिचन- 

व्यापश्चिकित्सितं नाम चतुश्चलिशोज्ध्यायः ॥ ३४ | 
ध सिर 2 ८-, 3: चार 


पूर्वोक््त व्यापदों का हेतु-जैसे कि :-तक्त्वतः ( परमार्थ 
रूप से ) जिन पन्द्रद्द भकार की व्यापर्दों का वर्णन किया 
गया है, वे विरेचन तथा वमन के अतियोग, मिथ्यायोग, 
एवं हीन योग के कारण उत्पन्न होती हैं ॥ २२ ॥ 
विमर्शः--तत्र दोपहरणमूध्व॑भार्ग वमनसंशकमधो भाग विरेचन- 
संशकम्‌ | उभयं वा शरीरमलविरेचनशब्द लभते | 
( चरक सि. अ. २) 
आध्मानं परिकत्तिश्व स्तावो द्वदगात्रयोग्रह:। 
जीवदानं सविश्रंशः स्तम्भ: सोपद्रवः कलम: । 
अयोगादतियोगाच ददीता व्यापदो मताः। 
(चरक सि. अ. २) 


इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषाब्याख्यायां चतु््रिशत्तमो उध्याय:॥ 
-+ नेम -- 
नोट-- 


सुश्रुतसंहिता 


पश्चज्ििदात्तमो5ध्यायः 


अथातो नेत्रबस्तिप्रमाणप्रबिभागचि कित्सितं व्याख्या- 
स्यामः: ।। १॥। 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरि: || २।। 
नेत्रबस्ति के प्रमाण, विभाग तथा चिह्स्सि का उपक्रम- 
इसके अनन्तर यन्त्रवस्ति इनका प्रमाण तथा विभाग एबं 
इनके द्वारा की जानेवाली व्याधि-प्रतिकार पद्धति का वर्णन 
किया जा रहा दै, जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुधुत 
प्रथ्ठति शिष्यों से ) कद्दा ॥ १-२ ॥ 
विमर्श :--ने श्र यन्त्रम (रनेददानसाधननलिका )। वेस्तिरेणा- 
दीनां मूत्राधारः ( वरितन भिनर्मविश्येषो मृत्र।स्थानभ ) तदाधेय॑ 
द्रव्यमपि, तयो: प्रमाणं प्रविभागश्च, स एवं चिकित्सितं व्याथेः 
प्रतीकारों यस्मिन तत्‌ । 
तत्र स्नेहादीनां कर्मणां बस्तिकर्म प्रधानतममाहु- 
राचायो: | कस्मात्‌ ? अनेककम करत्वाद्वस्ते:; इद्द खलु 
बस्तिनोनाविधद्रव्यसंयोगाहोषाणां संशोधनसंशमन- 
संग्रहणानि करोति, श्रीणशुक्रं वाजीकरोति, छृशं बूंह- 
यति, स्थूलं कशंयति, चक्लु. प्रीणययति, बलीपलित- 
मपहन्ति, बयः स्थापयति ।। ३ ॥ 
बस्ति की प्रशंसा--आचाय लोग स्नेहन आदि कर्मों में 
वस्तिकर्म को सुख्यतम मानते हैं। क्योंकि बस्ति अनेक 
कार्यों को सिद्ध करती है। नाना प्रकार के ब्र॒न्यों के संयोग 
से बस्ति दोपों का संशोधन, संशमन और संग्रहण करती है, 
क्लीण शुक्र पुरुष को वाजी भर्थात्‌ छक्रवान बनाती है, कृश 
को पुष्ट करती है, स्थूल को दुर्बल करती है, नेप्रों की शक्ति 
देती है, बली-पलित रोगों का नाश करती है और णायु फो 
बढ़ाती है ॥ ३॥ 
शरीरोपचयं बण बलमारोग्यमायुषः | 
कुरुते परिवृद्धि च बस्ति: सम्यगुपासितः ॥ ४ ॥ 
भली भांति सेवन की गई बस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण, 
बल, धारोग्य और आयुष्य की वृद्धि करती है॥ ४ ॥ 
विमर्शः--चिकित्सा में चरक ने बस्ति के मष्दरव को 
निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है--'शाखागताः कोए्टगताश्न 
रोगा मर्मोध्व॑सवावियवं गताश्च । ये सन्ति तेपां न तु॒ कश्चिदन्यो 
वायोः पर जन्मनि ऐतुरस्ति । वि्मृत्रपिक्तदिमलाशयानां विक्षेप- 
संघातकरः स यस्मात्‌ | तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यद्‌ बस्तेविना 
मेषजमस्ति किब्नित्‌ । तसमाच्चिकित्सादंमिति ब्रुवन्ति सर्वो 
चिकित्सामपि वर्तिमेके ॥ ( 'च० कछएप० अ० १ ) 
बस्ति: वयःस्थापयिता सुखायुव॑लाभिमैथास्वर वर्णकच्च । 
(चरक सि. ण. १) 
तथा ज्वरातीसारतिमिरप्रतिश्यायशिरोरोगाधिम- 
न्थार्दिताक्षेपकपक्षाघातेकाह्नसबौद्ञ रोगाध्मानो दर यो नि- 
शूलशकराशलबृदृध्युपदृशानाहमूत्रकच्छ गुल्मबातशो- 
णितवातमूश्नपुरीषोदावत शुक्रात वस्तन्यनाशह द्धनु मन्‍्या- 
ग्रहशकराश्म रीमूढ गर्भ प्रश्नतिषु चात्यथथमुपयुज्यते ॥१॥ 
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बद्धित साध्य रोग--बस्ति का विशेष प्रयोग ज्वर, 
कतिसार, तिमिर, प्रतिश्याय, शिरोरोग, अधिमन्थ, शार्दित, 
आजक्षेपक, पत्चाघात, एकाम़वात, सर्वाज्नखात, आध्मान, 
उदर, योनिशूल, शकराशूल, बृद्धि, उपदंश, आनाष्ट, 
आुन्नकृच्छू, गुष्म, वातशोणित, वात-मूत्र मल का अषरोध, 
उदावतं, शुक्र-आतंव-स्तन्यनाश, हृदय, हनु-मन्याग्रह्द, शर्करा, 
अश्मरी तथा मूढठगर्भ प्रभ्वति रोगों में किया जाता है॥ ५॥ 

भवति चात्र-- 


बस्तिवाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते | 
संसर्ग सन्निपाते च बस्तिरेव हितः सदा॥ ६॥ 

जैसे कि--बात, पिच, कफ, रक्त, दोर्षों के संसर्ग (प्रकोप) 
तथा सन्निपात ( प्रिदोषज संसर्ग ) में बस्ति प्रयोग ही सबंदा 
द्वितकर होता ॥ ६ ॥ 


तत्र सांबत्सरिकाष्ठद्विर्थपोणां षडष्टद्शाह्ु ल- 
प्रमाणानि कनिप्ठिकानामिकामध्यमाछुलिपरिणाहान्य- 
प्रेड्ध्यघोह्रुलइ-यद्ुलाधेदतीयाहुलसशप्षिविष्टकर्णिकानि 
कह्नृश्येनबर्हिणपक्षनाडीतुल्यप्र वेशानि मुदुगमाषकला- 
यमात्रस्नोतांसि विदृध्यान्नेत्राणि | तेषु चास्थापनद्रव्य- 
प्रमाणमातुरहस्तसंमितेन प्रस्ततेन संमितौ प्रस्ततो हो 
चत्वारोषषष्टो च विधेया: ॥| ७ ॥ 

बस्ति नेन्न का प्रमाण--एक, आठ तथा सोलह घर्ष की 
भायु के लिए क्रमशः छे, भाठ और दुश अंगुल लम्बी, 
कनिष्ठिका, भनामिका और मअध्यमा अंगुलि के समान मोटी 
अग्रभाग में डेढ़ अंगुल, दो अंगुल और साढ़े तीन अंगुरू 
दूरी पर कर्णिकासहित तथा मूल में कंक, श्येन (बाज ) 
और मोर के पंख की नाड़ी की भांति प्रवेश द्वार वाली एवं 
मूंग, उड़द और मटर प्रमाण अग्र छिद्व युक्त नेन्नों का निर्माण 
करना चाहिये। उनमें क्रमशः आातुर की हस्त प्रमाण अभ्रलि 
से दो, चार और आठ अजश्जलि आस्थापन द्वग्य की मात्रा 
रखनी चाहिए ॥ ७॥ 


विमहशः--तत्र सांवत्सरिकाष्टद्विरष्टर्षाणामित्यश्र यथासंख्य- 
व्याख्यानेन सांवत्सरिकवालरय निरूहयन्त्र षडम्जुलप्रमाणम्‌ , 
तत्‌ कनिष्ठिकापरिणाहम्‌ , अग्रेध्ध्यर्द्धाजु लसन्निविष्टकर्णिकं, कझ्ूपक्ष- 
नाडीतुल्यप्रवेश मूले, मुद्गवाहि्स्लनोतश्चाग्रे विदध्यात्‌ । छत्राकारा 
गुददेषधिकान्तःप्रदेशरोधिनी कर्णिका कथ्यते । कहछूः वक्रचब्नुः 
कृष्णवर्ण: प्रसिद्ध एव । अष्टवर्पस्य पुनरष्टाज्लुलप्रमाणं, तदनामिका- 
परिणाहम्‌ , अग्रे दृयन्नुलसन्निविष्टकर्णिकं, श्येनपक्षनाडीतुस्यप्रवेश 
मूले, मापवाद्िस्लोतश्चाग्रे विदध्यात्‌ । द्विरष्वरपस्य षोडशवपषरस्ये- 
त्यर्थ:। किम्भूतं॑ यन्त्रम्‌, दशाज्लुलप्रमाणं, तन्मध्याज्लुलिपरिणाहं, 
अद्धंतृतीयाहुलसन्निविष्टकर्णिकम्‌ । वहिंणो मयूरः, तत्पक्षनाडी- 
प्रवेश मूले, कलायवाहिल्ोतश्राग्रे विदध्यात्‌ । तेष्विति सांवत्सरि- 
काष्टहिरष्टवर्षपु. बालेपु यथासंख्यमातुरहस्तेन दो चत्वारो5षी 
च॒ प्रसता विधेया: | प्रस॒तो&त्र दुश्निताब्लुलिः पार्णिः, ननु पलद्वय- 
मिति गयदासाचार्य: | जैज्जटाचार्यस्तु आतुरहस्तग्रहर्ण मध्यमपुरुष- 
एस्तोपलक्षणम्‌ , तैन तत्‌ प्रसतेन पलद्यप्रमितेनेति व्याख्यानयति । 
( डकहण ) 


२० सु० चि _..] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्श३ 


| बषोन्तरेषु नेत्राणां बस्तिमानस्यथ चेत्र ह। 
बयोबलशरीराणि समीज्ष्योत्कर्षयेद्रिधिम || ८ ॥ 
बीच के वर्षो में ( उपयक्त आयु के अतिरिक्त ) नेत्रों का 
प्रमाण तथा बस्ति द्रव्य की मात्रा वव, यबऊल और शरीर की 
अली-भाँति परीक्षा करके बढ़ा लेनी चाहिए ॥ ८ ॥ 


पद्चविशतेरूष्व द्वादशाहुलं, मूलेउब्ुषट्टोदरपरीणा- 
हम्‌ , अग्ने कनिष्टिकोदरपरीणाहमू , अम्ने ध्यज्लुलसभि- 
विष्टकर्णिकं, ग्रध्पक्षनाडीतुल्यप्रवेशं, कोलास्थिमात्र- 
चिछद्रं, छिन्रकलायमात्रच्छिद्रमित्येके; सबोणि मूले 
बस्तिनिबन्धनाथ टद्विकणिंकानि | आस्थापनद्रव्य- 
प्रमाणं तु बिहित॑ द्वादशप्रस्तताः | सप्ततेस्तृध्ब नेत्र- 
प्रमाणमेतदेव, द्रव्यप्रमाणं तु द्विरष्टबर्षवत्‌ || & | 

पत्चीस वर्ष से ऊपर की जायु के लिए बारह अद्भुल 
लम्बी, मूल में अंगुछ्ोद्र प्रमाण मोटी, अग्रभाग में कनिष्ठि- 
कोद्र प्रमाण मोटी तथा अग्रभाग में तीन अंगुल दूरी पर 
कर्णिका सहित, गृद्धपक्ती की नाड़ी के समान मूल में प्रवेश 
द्वार वाली, बेर की गुठली के तु्य अग्रभाग में छिद्र से 
युक्त, किन्हीं आचार्यों के मतसे फूले हुए मटर के तुक्य 
अग्रभाग में छिद्रयुक्त एवं सभी नेन्रों के वस्ति को बाँधने 
के लिए दो कर्णिका होनी चाहिए । इनमें आस्थापन द्वष्य 
बारह प्रस्त ( अअलि ) होना चाहिए। सत्तर वर्ष से ऊपर 
की भायु में नेत्र का प्रमाण इतना ही होना चाहिए पर 
द्रब्य प्रमाण सोलह वर्ष की आयु के तुल्य होना 
चाहिए ॥ ९॥ 


मदुबस्तिः प्रयोक्तत्यो विशेषाद्वालबृद्धयो: | 
तयोस्तीरणः प्रयुक्तस्तु बस्तिहिस्याद्‌ बलायुषी ॥१०॥ 

बालक और बृर्धों की बस्ति में विशेषता--बालक और 
बुद्ध के लिए विशेषरूप से म्दु वस्ति का प्रयोग करना 
चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बस्ति का प्रयोग बल और 
भायुष्य को नष्ट करता है॥ ३० ॥ 

( ब्रणनेत्रमष्टाहुल॑ मुद्गवाहिस्रोतः; त्रणमवेश्य 

यथास्वं स्नेहकषाये विद्धीत ॥ ११ ॥ ) 

ब्रण नेत्र के लक्षण-च्रण नेत्र की लग्बाई जाठ अर्लुल 
और स्रोत मूंग की आकृति का होना चाहिए तथा बण की 
परीक्षा करके दोषों के अनुसार स्नेह एवं कपायों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ११ ॥ 

तत्रनेत्राणि सुबणरजतताम्रायोरीतिदन्तश्शज्ञसणि- 

तरुसारमयानि श्लचरणानि दृढानि गोपुच्छाइतीन्यू 
गुटिकामुखानि च ॥ १२॥ 

बस्तिनेत्र के निर्माण द्रव्यों और आकृतियों का निर्देश-- 
नेन्न सुव्ण, रजत, ताम्न, व श्रेंग, हे क 
और बृत्त के सार भाग त्त » 
की एच की आकृतिवाले, सीधे और गोछसुख से युक्त होने 
चादिएु॥ १२॥ 


१४४ 


सुशुतसंहिता 


बस्तयश्व बन्ध्या मद॒वों नातिबहला ह॒ढाः प्रमाण- 
बन्‍्तो गोमहिषवराहाजोरअआ्लञणाम्‌ ॥ १३ || 
छ्स्ति के निर्माण जब्य--बस्तियाँ का निर्माण बन्ध्या 
सौ, भेंस, सूुअर, बकरी और मेंड .की जस्तियों के द्वारा 
करना चाहिए, जो कोमल हों, बहुत मोटी न हों, तथा उढ़ 
और प्रमाण युक्त हों ॥ १३ ॥ 
विमशः-- 
जारदगवो माहिषद्दारिणों वा स्याचछौकरो वस्तिरजस्य वाइपि । 
इढस्तनुनंष्टशिरों विगन्‍ध: कपायरक्तः सुमृदुः सुशुद्ध:॥ 
(व. सि- ३ ) 
नेत्रालाभे द्विता नाडी नलबंशास्थिसंभवा | 
बस्त्यलाभे हित चर्म सूच्षमं वा तान्तब॑ घनम्‌ ॥१५॥ 
नेत्र के अभाव में नरसछ, जाँस या भस्थि की बनी हुई 
नली द्वितकर होती दै और बस्ति के अभाव में पतला 
चमद़ा अथवा गाढ़ा वद्ध उपयोगी होता है ॥ १४ ॥ 
बिमझश:-- 
बस्तेर लाभे प्लवजों गलो वा स्यादकछूपादः सुधनः पटो वा । 
(चरक स्लि. अ. ३ ) 


बस्ति निरुपदिग्धं तु छुद्ध खुपरिमार्जितम्‌ | 
सद्दनुछतहीन॑ च॒ खसुहुः स्नेहविमर्दितम्‌।॥| १४ || 
नेत्रमु्ञे प्रतिधाप्य न्युब्ज तु विवृताननम्‌ | 
बदूध्वा लोद्देन तप्तेन चमे ल्लोतसि निर्दद्देत्‌ ॥ १६॥ 
बस्ति निर्माण की प्रक्रिया-मांस रक्त थादि से रद्दित 
शुद्ध ( कपायरप्ित ), भली भाँति स्वच्छ की हुई, कोसछ, 
न तो बड़ी और न छोटी, अनेक बार स्नेद्द से मर्दित, फैले 
हुए सुखवाली अधोमुग्री बस्ति को नेश्न के झूछ में जोश्ुफर 
बोंघना चाहिए और तप्त लोह-शल्शका से उस बस्ति चर्म के 
छिद्व को जला देना चाहिए ॥ १७-१६ ॥ 
परिवत्य ततो बस्ति बदूध्चा गुप्तं निधापयेत्‌ | 
आस्थापनं व तेल॑ च यथावत्तेन दापयेत्‌ ॥१७॥ 
इस्ति को फिर उलट कर तथा बॉधकर सुरक्षित स्थान 
में रखना चाहिए भौर इसके द्वारा विधिपूर्वक आस्थापन 
( निरूद्द ) एवं तेल बस्तियों का प्रयोग करना चाद्दिपु ॥१७॥ 
तत्र ह्विविधो बस्तिः--नेरूहिंकः, स्नेहिकश्व | 
आस्थापनं, निहूद् इत्यनथोन्तरं; तस्य बिकल्पो साधु- 
तेलिकः; तसय पयोयशब्दो यापनो युक्तरथ:, सिद्धव- 
स्तिरिति | स दोपनिहरणाच्छरीरनीरोहणादा निरूह:, 
बयःस्थापनादायुःस्थापनादा आस्थापनम्‌ | माधुतेलि- 
कथिधान च॒ निरूद्दो पक्रमचिकित्सिते बच्यामः | यथा- 
प्रमाणगुणबिद्वितः स्नेहबस्तिविकल्पो5नुब। धनः 
पादाव ( प) कष्ट: | अनुबसन्नपि न दुष्यत्यनुद्वस 
बा दीयत इृध्यन्नवासनः | तस्यापि विकल्पो5धोधेमा- 
आवक्ृष्टोउपरिद्यार्यों मात्राबस्तिरिति ॥ १८॥ 


हक बस्ति के भेद--बस्ति दो प्रकार की होती दै--( १ ) 
हक और (१२) स्नेध्िक । आस्थापन और निरूह 
एकार्थवाचक छाब्द हैं। माधुतेलिक वस्ति इसी का मेद है 
ओर यथापन, युक्तरथ तथा सिद्धघबस्ति इसके पर्यायवाचक 
शब्द हैं | दोषों को निकालने क्रथवा शरीर का रोहण (बृद्धि) 
करने के कारण इसे निरूह कट्ठते हैं तथा वय ( बल ? ) 
या क्षायु को स्थिर रखने से यह आस्थापन कद्दलाती ह्वै। 
साधुतैलिक शस्ति का विधान निरूदक्कम चिफ़ित्सित 
ध्याय में किया जा रहा है । अपने प्रमाण और गुण के 
अनुसार कथित, जास्थापन से चतुर्थाश मात्रा वाली 
अज्ुबालन बस्ति, स्नेह जस्ति का भेद है। शरीर में रुकी 
रहने पर भी जो दूषित नह्टीं होती अथवा प्रतिदिन जिसका 
प्रयोग किया जाय उसे अनुवासन कहते हैं । इस अनुवासन 
बछ्तित का भेद मात्रा बस्ति है, जो डेढ़ पलक प्रमाण मात्रा 
बाली तथा निर्पद्वव होती है ॥ १८ ॥ 

विमह:--यस्य यत्‌ प्रमाण यो यो रणस्ताम्यां विहितः रनेह- 
बर्त्याख्योपनुवासनसंश इत्यर्थ: । यथावय श्त्यादि वध्यमाण- 
वाक्यदशंनात्‌ आस्थापनस्य पादेक्षिमिरवकृष्टों हीनः पादावक्ृष्ट: | 
अयमर्थः-सांवत्सरिकादिकालापेश्व यद््‌ प्रऊुझादि चतुविशतिपलाव- 
सान॑ निरूद्प्रमाणं तच्चतुर्थाशन कर्षमारभ्थ पटुपलानि यावदनुवास- 
नस्य प्रमाणमिति | तस्याप्यनुवासनस्य पटुपलप्रमाणस्यार््धिमात्रा- 
वकृष्ट: पादावशिष्टोड्ष्यड पलमात्र श्त्यर्थ: । ( डल्द्वण ) 

पटपली तु भर्वेच्छेष्ठा, मध्यमा त्रिपली भवेत । 
कनीयस्यध्यर्धपली थ्विधा मात्राइनुवासने ॥ 


निरूदह: शोधनो लेखी स्नेहिको बृंहणो मतः | 
निरूहशोधितान्मागोन्‌ सम्यक्‌ स्नहो5त्तुगच्छति | 
अपेतसबेदोपासु नाडीष्विव वहज्जलम ॥ १६ ॥ 
स्बदोषहरम्वासों शरीरस्य च जीवनः | 
तस्माहिशुद्धदेहस्य स्नहबस्तिबिधीयते || २० ॥ 

विशुद्ध देह में ह्टी स्नेदबस्ति विधान का निर्देश-- 
निरूहबस्ति शोधन और लेखन करती है तथा स्नंहिक 
बस्ति बूंदण द्वोती दै। निरूद्बस्ति से शुरू हुए मार्गों में 
स्नेह भली-भोँति उसी प्रकार पहुँचता है जिस प्रकार 
सर्वविध दोपरद्दित ( ऋछूबे, करकट या अन्य बाधा से 
रह्धित ) नाली में जल पहुँचता दै। बस्तियाँ ( निरूह और 
भ्ज्ुवासन ) सम्पूर्ण दोषों को दूर करने वाली तथा शरीर के 
लिए प्राण द्वोती हैं, अतः शुद्धू शरीर वाछे व्यक्ति के लिए 
ही स्नेहबस्ति का विधान करना चाहिए ॥ १९-२० ॥ 


तत्रोन्मादभयशोकपिपासारोच का जीणौशःपाण्डु- 
रोगअममदमृच्छोच्छविंकुष्ठमे हो द रस्थी ल्यश्वासकासक- 
ण्ठशोषशोफोपसृष्टक्षतक्षीण चतुस्नरिमासगभिणीदुबला- 
ग्न्यसहा बालबृद्धो च वातरोगादते क्षीणा नानुवास्या 
नास्थापयितव्या: ॥ २१ ॥ 
बस्ति कर्म के अयोग्य मनुष्य--उन्माद, भय, शोक, 
पिपासा, अरोचक, भजीर्ण, अर्दा, पाण्डरोंग अम, मद, 
मूर्च्छा, छदिं, कुष्ठ, मेह, उदर, स्थौर्य, श्वास, कास, 


अध्याजः ३४ ] 


चिछित्माल्थानम्‌ 


श्श्श्‌ 


कण्ठशोण, शोथ तथा उरःणत्त से युक्त, कृश, सात मास 
की गर्सिणी, दुबल अप्लि वाले, असहिष्णु बाकक, ब्ृद्ध षुथ 
बातरोग के अतिरिक्त अन्य कारणों से छ्लीण पुरुषों को, 
अज्ुवासन और निरूहण बल्धितयाँ नहीं देनी चाहिए ॥ २१ ॥ 
उद्री च प्रमेही च छुप्ठी स्थूलश्व मानवः | 
अवश्य॑ स्थापनीयास्ते नानुवास्या: कथव्चन | २२॥ 
रोग विशेष में केवल स्थापन' का निर्देश--उदर, अमेह्द 
और कुछ से पीड़ित तथा स्थूल' मनुष्य को अनुवासन 


वस्ति अवश्य देनी चाहिए किन्तु इनेके लिए. बिरूद्द बस्ति |. 


का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए ॥ २२॥ . 
असाध्यता बिकाराणां स्यादेषासनुवासनात्‌ | 
असाध्यत्वेषपि भ्रूयिष्ठ गात्राणां सदन भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अनुवासन अ्रयोग से इनमें हानि--इन रोगों से पीड़ित 
अजुष्णों को अनुवालन देने से व्याधियोँ असाध्य हो जाती 
हैं, असाध्य अवस्था में भी अंगों में फछाध अधिक होती है ॥२श॥ 
पकवचाशये तथा श्रोण्यां नाभ्यधस्ताव्च सबंत:ः | 
सम्यकृप्रणिप्ठितो बस्तिः स्थानेप्वेतेषु तिप्तति ॥ २४॥ 
वस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषों के हरण का निर्देश-- 
अली-भांति प्रयुक्त बस्ति पक्काशय, कटिप्रदेश और नाभि 
के अधोभाग में चारों ओर ठहररती है ॥ २७ ॥ 
5 ए ५ र्दे [ 
पकवाशयादूबस्तिबीय खर्देहमनुसपति | 
वृक्षमूले निषिक्तानामपां वीयसमिव द्रुमम्‌ ॥ २४॥ 
पक्काशय से बस्ति का वीयय॑ (प्रभाव ) ल्ोतों के द्वारा 
सम्पूर्ण शरीर में उसी प्रकार फेल जाता है, जिस प्रकार 
बृक्ष की जड़ में सींचे गए जल की शक्ति सम्पूर्ण बृक्ष में फेल 
जाती है॥ २० ॥ 
स॒चापि सहसा बस्तिः केवल: ससमलो5पि बा । 
प्रयेति वीय.. त्वनिलेरपानायेबिनीयते ॥२६॥ 
वह बस्ति भी केवछ या मर के साथ सहसा बाहर 
निकल आतोी है किन्तु उसकी शक्ति अपान, उदान और 
ज्यान आदि के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में पहुंच जाती दै॥२६॥ 
वीर्येण बस्तिरादत्ते दंपानापादमस्तकात्‌ ( ब्‌ ) | 
पक्बाशयस्थोडम्बरगो भूमेरको रसानिव ॥ २७ || 
पक्काशयस्थ वस्ति अपनी शक्ति से शिर से पेर तक के 
सम्पूर्ण दोपों को उसी प्रकार ग्रहण करती दै जिस प्रकार 
आकाश में रहने वाला सूर्य भूमि से रसों को खींचता दे ॥२७॥ 
स कटीप्रप्रकोप्रस्थान्‌ बीयेणालोड्य संचयान्‌ | 
उत्खातमूलान्‌ हरति दोपाणां साधुयोजितः ॥ २८॥ 
५ अली कब बस्ति अपनी दाक्ति से कटि, पृष्ठ, 
आर कोष्ट में संचित दोषों को हिलाकर जड़ सद्दित उखाड़ 
कर दूर करती दै ॥ २८॥ 
दोषत्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वरः | 
तस्मात्तस्यातिवृद्धस्थ शरीरमभिनिष्नतः ॥ २६ ॥ 
वायोविषहते वंगं नान्‍्या बस्तेऋते क्रिया। 
पवनाबिद्धतोयस्य चेला बेगमिवोदघे: || ३० ॥ 
बात-प्रकोप के प्रशमन में बस्ति की प्रधानता-घुँकि 


तीन दोषों को प्रकृपित करने में स्वामी वायु द्वोता है, 
इसलिए घारीर को द्वानि पहुँचाने वाके, अत्यधिक बढ़े हुफ 
उस जायु फे बेग को विशेषरू्पष से सहन करने में बस्ति, 
अन्य क्रियाओं की अपेक्ा, उसी प्रकार समर्थ होती दे जिस 
प्रकार पवन के द्वारा प्रतादित जल के येग को समुत्र का 
छूल ( फिनारा ) सहन करता है ॥ २९-३० ॥ 

विमश:-- 

शाखागताः कोष्ठगताश्न रोगा मर्मोध्व॑सर्वावयवाइजाश्व । ये सन्ति 
तेषां नह्दि कश्रिदन्यों वायो: पर जन्मनि हेतुर॒स्ति । विष्मृत्रपित्तादि- 
मलाशयानां विक्षेपसंघातकरः स यस्मात्‌ । तस्यातिषृद्धस्य शमाय 
नान्‍्यद्‌ वस्ति बिना मेषजमस्ति किख्नित्‌। (च. सि- १) 
शरीरोपचयं वर्ण बलमारोग्यमायुष: | 
छुझुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥ ३९ ॥ 

भली भौंति सेवन की गई बस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण 
बल, आरोग्य और थायुध्य की घृद्धि करती है ॥ ३१ ॥ 

अत 'ऊध्य व्यापदो बच्यामः । तत्र नेत्र बिचलितं, 

विवतितं, पाश्चोवपीडितम्‌ , अत्युस्क्तिप्म्‌ू , अवसन्नं, 
तियक॒प्रक्षिपमिति घट प्रणिधानदोषा; अतिस्थूलं, 
कर्ेशम्‌ , अवनतं, अणुभिन्नं, सन्रिक्षष्टविप्रकृष्टकणिकं, 
सूक्ष्मातिच्छिद्रमू , अतिदीघम , अतिहस्वम्‌ , अखि- 
मदित्येकादश नेत्रदोषाः, बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता, 
प्रस्तीर्णता, दुर्बद्तेति पदञ्च बस्तिदोषा:, अतिपीडितता, 
शिथिलपीडितता, भूयो भूयोउवपीडनं, कालातिक्रम 
इति चत्बार: पीडनदोषा:; आसता, हीनता, अतिमात्रता, 
अतिशीतता, अत्युष्णता, अतितीरणता, अतिमृदुता, 
अतिस्निग्धता, अतिरूक्षता, अतिसान्द्रता, अतिद्रबता, 
इत्येकादश द्रव्यवोषाः, अधाकशीर्षोच्छीषन्युब्जोत्तान- 
सह्ुचितदेहस्थितदक्षिणपाश्बेशायिनः प्रदानमिति सप्त 
शय्यादोषाः; एबमेताश्रतुश्नत्वारिंशव्यापदो बे्यनिमित्ता:, 
आतुरनिमित्ताः पत्चदश आतुरोपद्रबचिकित्सते बच्यन्ते 
स्नेहस्त्वष्टभिः कारणेः: प्रतिहतो न प्रत्यागच्छति त्रिभि- 
दोषिः, अशनाभिभूत:, मलव्यामिश्र:, दूराजप्रविष्ट: 
अस्विन्नस्य, अनुष्ण:, अल्पम्भुक्तवतः, अल्पश्चेति 
वैद्यातुरनिमित्ता भवन्ति | अयोगस्तूभयो:, आध्माने, 
परिकतिंका, परिस्नावः, प्रवाहिका, हृदयोपसरणम्‌ , 
अन्जप्रमह, अतियोग:, जीबदानमित नब व्यापदों 
बेयनिमित्ता भवन्ति ॥ ३२ ॥ 

बस्ति की ध्यापत्तियों का निर्देद--इसके अनन्तर बस्ति 
के दोषों फा घर्णन किया जा रह्दा है। (१) नेन्न का विशेष 
हिलना (२) प्रविष्ट होते ही सुद्र जाना (३ ) दक्षिण 
और घास पाश्वों का दुबना, ( ४ ) अत्यधिक ऊपर उठना (७) 
नीचे को दबना और ( ६) तिरछा प्रविष्ट करना ये छे दोष 
बश्ति-प्रयोग के हैं । ( $ ) बहुत मोटा (२) खुरदरा ( ३) 
नीचे को झुका होना (७) परमाणुओं का मिल होना, 
(५) समीप कर्णिका युक्त (६) दूर कर्णिका युक्त (०) 


१५६ 


अत्यधिक छोटे छिद्र वाला (८) बहुत बढ़े छित्र वाला 
(५९) बहुत लम्बा ( १० ) बहुत छोटा और ( ११ ) किनारे 
से युक्त ये ग्यारह नेत्र के दोष हैं। (१ ) मांस सहित होना, 
(२) छोटी होना, (३ ) छिद्र युक्त होना, (४) स्नायु- 
जाल से युक्त होना और (५) भली-भाँति न बाँघने वाली 
ना ये पाँच बस्ति के दोष हैं। (१) अधिक दबना (२) 
कम दुबना (३ ) बार-बार दवना और (४) पीडन काल 
का अतिक्रमण करना ये चार वस्ति को दबाने के दोष हैं। 
(१ ) अपक्क स्नेह, ( २) अल्प होना, ( ३ ) अधिक द्ोना, 
(४) अत्यन्त शीतल द्दोना, (५) अत्यधिक उष्ण ट्ोना 
(६) अत्यन्त तीचण होना, (७) अध्यन्त झदु होना, 
(८) अत्यन्त स्निग्ध होना, (९) अत्यन्त रूक्ष होना, 
(१० ) अत्यधिक गाढ़ा होना और (११) अत्यधिक द्वव 
छ्लोना ये ग्यारह व्॒ब्य के दोप हैं। (५ ) शिर नीचे रखना 
(२) शिर ऊँचा रखना, (३) पेट के बल लिटाना, 
(४) चित्त लिटाना, (५) शरीर सिकोड़ कर रखना, 
(६) बंठे रहना और (७ ) दाहिने पसवाढ़े से सोए हुए 
को बस्ति देना, ये सात दब्यादोष हैं । उपयक्त ये 
चौवालीस दोप चिकित्सक के द्वारा उत्पन्न द्ोते हैं। आतुर 
फे द्वारा उप्पन्न होनेषाले पन्द्रह प्रकार के उपद्रवों का 
जर्णन भातुरोपद्रव-चिक्रिस्सित अध्याय में किया जा रह्दा 
है। आठ कारणों के द्वारा रुका हुआ स्नेह पुनः वापस 
नहीं आता | ( ५ ) तीनों दोषों के कारण (२) भोजन के 
द्वारा दुबाये जाने से (३) मल के मिश्रण से (४) दूर 
प्रविष्ठ हो जाने से (५) स्वेदन के बिना प्रयुक्त ह्ोने से 
(६ ) शीतल होने से (७) आहार नहीं करने से तथा 
(८ ) भरप भाहार करने से | ये दोष वेथ और आतुर दोनों 
के द्वारा होते हैं। (१) दोनों बस्तियों का आयोग 
(२) आध्मान (३) परिकर्तिका (४) परिल्राव (७५) 
प्रथाहिका (६) हृदयोपसरण (७) अक्षद्नप्रम्नह्व (८) 
अतियोग और (९ ) जीवादान ये नौ व्यापद्‌ घंथ के द्वारा 
डरपन्‍न द्वोते हैं ॥ ३२ ॥ 


अवति चात्र-- 

पट्सप्ततिः समासेन व्यापदः परिकीततिताः। 
तासां वंच्तयामि धिज्ञानं सिद्धि च तदनन्तरम्‌ ॥।|३३॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रबस्तिप्रमा- 
णप्रविभागचिकित्सितं नाम पन्चत्रिशोड्ध्यायः ॥३५॥। 
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जैसे कि--संछ्षेप में छिद्दत्तर ब्यापदों का वर्णन किया 
गया है, प्रथम इनका लक्तण तदनन्तर उनकी चिकित्सा का 
छ॒र्णन किया जा रह्दा है ॥ ३३ ॥ 


इस्यायुर्वद्तर्वसंदी पिका-भापाव्याख्यायां 
पत्नत्रिशत्तमों अध्याय: ॥ 


>+++++७०<+-- 


नोट 


सुश्ुतसंद्दिता 


षद्जिशक्तमोष्ध्यायः 
अथातो नेत्रवस्तिव्यापश्चिकित्सितं ठयाख्यास्याम:ः | १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरि: ॥ २ ॥ 
नेन्नवस्ति, व्यापब्चिक्ित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर 
नेन्न और बस्ति के दोष से उत्पन्न होने वाली व्याप्रदों की 
चिकित्सा का छर्णन किया जा रहा 
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रद्ठति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
अथ नेत्रे बिचलिते तथा चेवष विवर्तिते | 
गुदे क्षत॑ रजा वा स्यात्तत्र सद्यःक्षतक्रिया:॥ ३॥ 
नेन्न प्रणिधान व्यापद्‌ का वर्णन एवं उसकी चिकित्सा-- 
बस्ति-प्रयोग के समय नेन्न के छ्िलने तथा अन्दर प्रथिष्ट प्वोकर 
सुष जाने से गुदा में क्त या वेदना द्ोती है, उसमें सथःक्षत 
क्रिया विधि का प्रयोग करना चाहिएु॥ ३॥ 
अत्युस्किप्तेजबसन्ने च नेत्रे पायी भवेद्रुजा | 
विधिरत्रापि पित्तघ्नः काय: स्नेहेश्य सेचनम्‌ || ४ ॥ 
नेन्न के अधिक ऊपर उठे होने तथा नीचे दबे ट्वोने के 
कारण गुदा में पीड़ा द्ोती है, इसमें पित्तनाशक कियाविधि 
का प्रयोग तथा स्नेह से परिषेक करना चाहिए ॥ ४॥ 
तियंक॒प्रणिहिते नेत्र तथा पाश्वोबपीडिते। 
मुखस्यावरणादृबस्तिन सम्यक्‌ प्रतिपद्यते | 
ऋजु नेत्र॑ विधेयं स्यात्तत्र सम्यग्विजानता ॥ ४॥ 
नेन्न तिरछा प्रविष्ट होने तथा उभय पाश्व के दबने से नेत्र 
झुख के अवरुद्ध हो जाने के कारण,-बस्ति. का प्रयोग भछ्ो 
भाँति नहीं होता। इसलिये कुशल चिकित्सक को नेत्र का 
प्रयोग सोधा करना चाहिये॥ ५॥ 


अतिस्थुले ककंशे च नेत्रेडस्चिमति घषंणात्‌ | 
गुदे भवेत क्षत॑ रुकू च साधन तस्य पूबबत्‌ ॥ ६ ॥ 
नेन्नदोष-ष्यापद्‌ का वर्णन और उस्तकी चिकित्सा-बहुत 
मोटे और खुरदरे तथा किनारेदार नेप्न के प्रयोग से गुदा में 
रगड़ लगने के कारण ब्रण एवं वेदना हो जाती है, इसकी 
चिकित्सा पू्ववत्‌ सथ्ः्षत चिकित्साविधि के अनुसार 
करनी चाहिय॥ ६॥ 
आसज्नकर्णिके नेत्रे भिन्‍नेडणो बाउप्यपा्थकः। 
अवसेको भवेदूबस्तेस्तस्मादोपान्‌ विवजयेत्‌ ॥ ७॥ 
नेषश्रमूल मे कर्णिका के कृत्यन्त समीप रहने तथा 
परमाणुरओं के भिन्‍न रद्दने पर बस्तिदान व्यर्थ होता हं क्योंकि 
बस्ति में से द्वज्य चूता है, इसलिए इन दोषों से युक्त बस्ति 
का परित्याग करना चाहिये ॥ ७॥ 
प्रकषकर्णिक रक्त गुद्ममंप्रपीडनात्‌ | 
ध्षत्यत्रापि पित्तत्नो विधिबस्तिश्व पिच्छिलः।॥ ८॥ 


कर्णिका के नेभमूल में दूर ( तीन अद्भुल से ऊपर चार 
अद्भुल की दूरी पर ) स्थित होने पर गुदामम के पीड़ित होने 
से रक्तत्नाव होता हें, इसमें भी पित्तनाशक क्रियाविधि तथा 
पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिपु॥ <॥ 


है, जेसा कि भगवान्‌ * 


अधष्यायः ३६ ] 


प्रत्यागच्छंस्ततः कुयौद्रोगान्‌ बस्तिविघातजान |॥।६।॥। 
प्रमाणहीन एवं सूचम छिद्ग वाले नेन्न के प्रयोग से क्लेश 
होता है तथा पूर्ववत्‌ बस्ति व्यर्थ होती है, एवं बस्ति के 
वापस लौटने के कारण बस्ति को पीड़ित करने वाले ( मृत्रा- 
घात, मृत्रकृच्छू आदि ) आदि रोगों की उत्पत्ति होती दे ॥९॥ 
दीर्घ महास्नोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडबत्‌ | 
प्रस्तीर्ण बहले चापि बस्तौ दुबंद्धदोषबत्‌ ॥ १० ॥ 
बस्तिदोष व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिकित्सा--बहुत 
लग्ये और बहुत बढ़े छिद्र वाले नेन्न का प्रयोग करने से 
बस्ति को अत्यधिक दबाने वाले दोषों की भांति रू्षण द्वोते 


हैं बस्ति के स्नायुजाल से युक्त तथा अधिक मोटी होने पर 


कठिनाई से बँधने वाले दोष होते हैं ॥ १० ॥ ० 
बस्तावल्पेडल्पता बा5पि द्रव्यस्याल्पा गुणा मताः | 
दुबंद्दे चाणुभिन्ने च विज्ञेयं मिन्‍ननेत्रवत्‌॥|११॥ 

बस्ति के छोटी होने पर उसमें अढ्प द्रव्य आता दै इससे 
गुण सें भी कमी रहती दै और दुब॑रू एवं अणुभिन्न ( फटी 

रहने पर ) होने से भिन्न नेत्र के समान लक्षण होते हैं ॥११॥ 
अतिप्रपीडितो बस्तिः प्रयात्यामाशयं ततः | 
चातेरितो, नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ॥ १२॥ 
तत्र तूण गलापीड कछुयोघ्चाप्यवधूननम्‌ | 
शिरःकायबिरेकों च तीदणौ सेकांश्व शीतलान्‌॥१३॥ 

बस्तिपीडन दोषब्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिकित्सा- 
अधिक दुबाव देकर प्रयोग की गई बस्ति भ्षामाशय में 
पहुँचती है और वहां वायु से प्रेरित होकर नासिका या मुख 
से बाहर निकलती है। इस अवस्था में रोगी के गले को 
शीघ्र दबाना और केश आदि को पकड़ कर हिलाना चाहिए. 
तथा तीचंण शिरोविरेचन और कायबिरेचन एवं शीतल 
परिषेक करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 
शनेः प्रपीडितो बस्ति: पक्ाधानं न गच्छति | 
न च संपादयत्यथ तस्माद्ुक्त प्रपीडयेत्‌॥१४॥ 
सीरे से दुबाई गई बस्ति पफ्ाशय में नहीं पहुँचतो जिससे 
काय का सम्पादन नहीं होता, इसलिए बस्ति को उचित रूप 
से दबाना चाहिए॥ १४ ॥ 
भूयो भूयोधवपीडेन चायुरन्तः प्रपीड्यते। 
तेनाध्मानं रुजश्नोग्रा यथास्वं तत्र बस्तयः ॥१४॥ 
बार बार वस्ति को दबाने से उदर का वायु दबता है 
उससे आध्मान और उभ्पीड़ा होती है, इस दशा में जिसके 
लिए जो यस्ति उपयोगी हो उसका प्रयोग करना चाहिये ॥ 
कालातिक्रमणात्‌ क्लेशो व्याधिश्राभिप्रबधते | 
तत्र व्याधिबलध्न॑ तु भूयो बस्ति निधापयेत्‌॥१६॥ 
बस्तिकाल ( द्रुत और विलम्बित रूप प्ले बस्ति प्रदान 
की क्रिया) का अतिक्रमण होने पर क्लेश और व्याधि 
(अजुलोम व्याधि) की उत्पत्ति होती है, इस अधस्था में व्याधि 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१५७ 


पाहिए ॥ १६॥ 

गुदोपदेहशोकी तु स्नेहोंउधपकतः करोति हि। 

तत्र संशोधनो बस्तिहिंतं चापि विरेचनम ॥१ण। 
बस्ति द्वव्यदोष घ्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिकित्सा- 


अपक्क स्नेह ( आमतंल ) द्वव्य का बस्ति में प्रयोग करने पर 
गुदा में लेप और शोथ हो जाता है, इसमें संशोधन बस्ति 


और विरेचन हितकर होता है ॥ १७॥ 


हीनमात्रावुभी बस्ती नातिकायेकरों मतों। 
अतिमात्री. तथाउ5नाहकुमातीसारकारकौ ॥१०८॥ 
हीन मात्रा में प्रयुक्त दोनों बस्तियों ( स्नेह बस्ति, निरूह 
बस्ति ) विशेष कार्य सम्पादन नहीं करतीं तथा अधिक मात्रा 
में प्रयुक्त होने पर आनाह, कृम और अतिसार उत्पन्न 
कर देती हैं ॥ १८ ॥ 
हीनमात्रावुभौ बस्ती नातिकायकरों मतौ। 
अतिमात्री तथा55नाहक्‍लमातीसारका रकों ॥१६|| 
ह्वीन मात्रा में प्रयुक्त दोनों बस्तियाँ (स्नेह बस्ति, निरूष्द 
बस्ति ) विशेष कार्य सम्पादन नहीं करती तथा अधिक मात्रा 
में प्रयुक्त होने पर आनाह, कृूम और अतिसार उत्पन्न 
कर देती हैं ॥ १९ ॥ 
मूच्छो दाहमतीसारं पित्त चात्युष्णतीदणकों | 
मृदुशीताचुभी _ वातबिबन्धाध्मानकारकी ॥ २० | 
अति उष्ण और तीचण बस्तियों मूर्च्छा, दाह और 
अतिसार को उत्पन्न तथा पित्त को ग्रकुपित करती हैं, एवं 
झूदु और शीतल बस्तियाँ बात-विबन्ध ( वायु की रुकावट ) 
और आध्मान-कारक होती हैं ॥ २० ॥ 


तत्र हीनादिषु हितः प्रत्यनीकः क्रियाविधि: | 
गुदबस्त्युपदेह तु कुयोत्‌ सान्द्रो निरूहणः॥२१॥ 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावह: । 
तत्न सान्‍्द्रे तल बस्ति तनो सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥२२॥ 
बस्ति के हीन भादि दोषों में हेतु-विपरीत क्रिया हितकर 
होती है। सान्द्र ( गाढ़ा) निरूहण द्रव्य गुदा और बस्ति में 
उपलेप कर देता दे और पतला द्वव्य अदप गुण वाला एवं 
प्रवाहिकोर्पादक होता है। इसमें सान्द्रबस्ति के दोष में 
तजुबस्ति जौर तनुबस्ति के दोष में सान्द्रबस्ति का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २३-२२ ॥ 
स्निग्धो5तिजाड्यकृद्रक्ष: स्तम्भाष्मानकदुच्यते | 
बस्ति रूक्षमतिस्निग्घे स्निग्ध॑ रूच्ते च दापयेत्‌ ॥२३॥॥ 
स्निग्ध बस्ति अतिशय क्लेदकारी तथा रूख, स्तम्भ और 
आध्मान कारक होती दै, अति स्तिग्ध बस्तिजन्य दोष में 
रूच बस्ति तथा रूक्ष में स्निग्थ वस्ति का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
अतिपीडितबद्दोषान्‌_ विद्धि चाप्यवशीषके | 
उच्छीषेके समुल्लाहं बस्तिः कुयोद् मेहनम्‌॥ २४ ॥ 


तत्रोत्तरो हितो बस्तिः सुस्विप्नस्य झुखावह: | 
न्युव्जस्य बस्तिनीप्नोति पक्काघानं बिमागेगः ॥२४॥ 
हृद्गुदं बाघते चात्र बाधु: कोप्ठमथापि च | 
उत्तानस्याबुते सार्गे बस्तिनौन्तः प्रपग्यते | २६ ॥ 
शय्यादि दोष व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी खचिकित्सला-- 
बस्ति दाव के समय मस्तक नीचा रखने पर अतिपीडित 
बस्ति के ससान दोषों की उत्पत्ति होती है तथा शिर को 
ऊँचा रख दी गई बछ्ति मेढू को फुकछा देती दै। इस 
दशा में रोगी का सम्यक स्वेदन करके, सुख देने वाली उक्तर- 
बस्ति का प्रयोग छ्िितकर होता दै। अधोसुख पुरुष की 
विम्मार्गंगत बस्ति पक्काशय में नहीं पहुँचती, प्रकुपित वायु 
हृदय, गुदा और पक्काशय को पीदित करती है। उत्तान 
खोये हुए पुरुष के अवरुद्ध मार्ग में बस्ति देने से वह अन्दर 
प्रविष्ट नहीं हो ती ॥ २४-२६ ॥ 
नेत्न॒संवेजनभ्रान्तोी वायुय्धान्‍्तः  प्रकुप्यति | 
देहे सहुचिते दत्त: सकथनोरप्युभयोस्तथा ॥२७॥ 
न सम्यगनिलाविष्टो बस्तिः प्रत्येति देदिनः | 
स्थित्तस्य बस्तिदंत्तस्तु क्षिप्रमायात्यवाडःमुखः ||२८|॥ 
नेत्र ( बस्तिनेत्र ) के हिलने से आन्‍न्त ( चलायमान ) 
हुआ वायु उदर में प्रकुृपित होती दै। रोगी के शरीर एवं 
दोनों जंघा को संकुचित कर . बस्ति देने पर, वायु से भरी 
होने के कारण बस्ति, भल्ली भाँति बाहर नहीं आती। बेठे 
हुए मनुष्य को बस्ति देने पर वह शीघ्र नीचे की ओर 
लौटती है ॥ २७-२८ ॥। 


न चाशयं तपंयति तस्माज्नार्थकरो हि सः। 
नाप्नोति बस्तिदत्तस्तु ऋष्स्न॑ पक्काशयं पुनः ॥२६॥ 
दृक्षिणाश्रितपाश्वर्य बामपाश्वोनुगी यतः | 
न्युब्जादीनां श्रदानं च बस्तेनंव प्रशस्यते | ३० ॥ 
पग्चादनिलकोपोउ्चर॒  यथास्व॑ तत्र कारेयेत्त | .- 
व्यापदः स्नेहबस्तेस्तु वच्ष्यन्ते तब्चिकित्सिते ॥ ३१ ॥ 
दक्षिण पाश्व से लेटे हुए पुरुष को बस्ति देने से वह 
सम्पूर्ण पक्काशय में नहीं पहुँच पाती क्‍योंकि पक्काशय वास 
पाश्व में होता है, इसलिए जाशय का तर्पण नहीं द्ोता 
और वस्ति दान व्यर्थ होता है। अधोमुख दुशा में बस्ति 
लगाना भी उचित नहीं द्योता। इस अवस्था में वायु का 
प्रकोप ह्टोने पर तदनुकूल चिकित्सा करनी चाहिए। स्नेह 
बस्ति से होनेवाली हानियों का वर्णन उनकी चिकित्सा के 
प्रसंग में किया जा रहा है ॥ २९-३१ ॥ 
अयोगाद्यास्तु वच््यामि व्यापदः सचिकित्सिताः | 
अनुष्णो5ल्पीौषधो हीनो बस्तिर्नेति प्रयोजितः ॥३२॥ 
विष्टस्भाध्मानशुलेश्बन. तमयोगं. श्रचक्षते | 
तत्र ठीदणो द्वितो बस्तिस्तीदर्ण चापि विरेचनम ||३३॥| 
अयोग आदि व्यापदों का वर्णन और उनकी चिकित्सा-- 
अयोग भादि व्यापर्दों का वर्णन चिकित्सा के साथ किया 
» जा रहा है। शीतल, अत्पत्॒न्य युक्त तथा दीन मात्रा 


घाली प्रयोग की गई घस्लि बापस नहीं जाती तथा विछ्ग्भ, 
आध्यान और शुरू उस्पज्ष करतों है, इसे जयोग कहते 
हैं। इस अवस्था में तीषण जस्ति तथा तीचण विरेचन हितकर 
छोता है ॥ ३२-३६ ॥ 
सशेषान्नेउथबा ऊु्कते बहुदोषे च योजितः | 
अत्याशितस्यातिश्रहुबंस्तिमन्दोष्ण एव च ॥ ३४ ॥ 
अनुष्णलबणस्नेहोीं छ्ातिमात्रोड्थवा पुनः । 
तथा बहुपुरीष॑ च. श्षिप्रमाध्मापयेज्नरम ॥ ३४ || 
हृत्कटीपाश्यप्र॒प्ठेषु छझूल॑ तत्रातिदारुणम्‌ | 
तत्र तीदणतरी बस्तिर्हित॑ चाप्यनुवासनम ॥ ३६ || 
अज्ञाजीणवेष में अथवा भोजन के बाद एवं दोषों की 
अधिकता में तथा अत्यधिक भोजन किए हुए व्यक्ति को 
अत्यन्त उप्ण और बहुत धीरे दी गई बस्धिति अथवा अधिक 
मान्ना में एवं मल की अधिकता वाले पुरुष के लिए प्रयुक्त 
शीतल तथा लव॒ण-स्नेहर हित बच्ति, शीघ्र आध्मान उत्पन्न 
करती है। इसमें हृदय, कटि, पाश्व और पृष्ठ में भयकर पीढ़ा 
होती है, उस दशा में अत्यन्त तीचंण निरूह बस्ति तथा 
अनुवासन बस्ति का प्रयोग भी द्वितकर होता हैं ॥३४-३६॥ 
अतितीच्रणो5तिलवणो रूश्शो बस्ति: प्रयोजितः | 
सपित्त कोपयेद्वायूं कुर्योद्च॒ परिकतिकाम ॥३७॥ 
नाभिबध्तिगुद_तत्र. छिनत्तीवातिदेहिनः | 
पिच्छाबस्तिर्हितस्तस्य स्नेहम्व मधुरे: श्वतः ॥३५॥ 
अत्यन्त तीचण तथा अत्यधिक लूवणयुक्त रूत्त बस्ति 
का प्रयोग, पित्त के साथ वायु को कुपित कर परिकतिका 
उत्पन्न कर देता है, इसमें मनुप्य की नाभि, बस्ति और 
गुदा में केंची से काटने की भाँति पीड़ा होती है। इस दुष्शा 
में पिच्छा बस्ति और मधुर द्व॒व्यों से सिद्ध स्नेहबस्ति का 
प्रयोग छ्वितकर होता है॥ ३७-३८ ॥ 
अत्यम्ललबचणस्तीचण: परिख्रावाय कल्पते | 
दौर्बेल्यमद्भसादश्थ॒ जायते तत्र देहिनः | ३६ ॥ 
परिस्लनवेत्ततः पित्त दाह॑ स्ःजनयेद्‌ गुदे | 
पिच्छाबस्तिहिंतस्तत्र बस्तिः शक्षीरघृतेन च || ४० | 
अत्यन्त अम्छ, लवण युक्त तीचण बस्ति परिख्राव उत्पन्न 
करती है, इसमें मनुष्य को दुर्वछृता तथा अंगों में पीड़ा 
एवं पित्त का स्लाव होता है जिससे गुदा में दाह उत्पन्न 
हो जाता है। इसके लिए पिच्छावस्ति और दूध तथा घृत 
के साथ बस्ति देना द्वितकर होता दे ॥ ३९-४० ॥ 
प्रवाहिका भवेत्तीरणानिरूद्यत्‌ सानुवासनात्त्‌ | 
सदाहमूलं॑_ कऋच्छेण . कफासशगुपवेश्यते ॥४१॥ 
पिच्छाबस्तिहिंतस्तत्र पपसा चंव भोजनमू | 
सपिमधुरकेः सिद्ध तेल॑ चाप्यनुवासनम ॥४२॥ 
अनुवासन के साथ तीचण निरूहण का श्रयोग करने से 
प्रवाहिका की उत्पत्ति होती दै। इसमें दाह जौर शूल के साथ 
कफ और रक्त निकलता दे एवं रोगी को वबेठने में कष्ट होता 
है। इसके लिए पिच्छाबस्ति का प्रयोग तथा दूध के साथ 


॥॥॥8:. । 


अपध्यायः ३७ ] 


भोजन तथा मधुरगण के द्वारा सिद्ध छन या कि जि यम जज उटी एणवी ल छजजालीए सती. अलुवा- | 


सन प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ४१-४२ ॥ 


अतितीच॒ंणो निरूद्दो बा सवाते चानुवासनः | 
हृदयस्थोपस रणं कुछते चाह्लपीडनम ।॥| 9३ ॥ 
दोषैस्तत्र रुजस्तास्ता मदो मूच्छो5ह्चगौरवम्‌ | 
सबेदोषहरं बस्ति शोधन तत्र दापयेत्‌ ॥ ४४॥ 

वायु के साथ अध्यन्त तीचण निरूद्द या अज्लुबासन का 
प्रयोग होने पर, वह हृदय में पहुँचकर अंग में पीशा 
उत्पन्न करता दै । दोषों के अ्रकुपित होने से भिश्च-मिज्ञ 
( तोद, ओपष, चोप आदि ) पीड़ायें, मद, झच्छाी और अंर्गों 
में भारीपन द्वोता दे । इसमें सभी दोषों को दूर करनेबाली 
शोघन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ 


रूश्वस्य बहुवातस्य तथा दुःशायितस्य च | 
बस्तिरद्जग्नह॑ कुयद्रिक्लो सद्ल्पसेषजः॥ ४४ ॥ 
तत्रा्नसादः प्रस्तस्भो जस्भोदेष्टनवेपका: | 
पवभेदश्व तत्रेष्टाः स्वेदाध्यज्लनबस्तयः || ४६ ॥। 
रूच, बहुवात युक्त तथा विधि-विपरीत सोये हुए रोगी 
को दी गई बस्ति अंगों में जकड्ाहट उत्पन्न करती द्वै तथा 
खदु, अछप गौपधियुक्त रूक्ष बस्ति, अंगों में पीड़ा, स्तम्भ, 
जूरभा, एठउन कम्पन और जोडों में फटन उर्पक्न करती ड्ै। 
इस द्षा में स्वेदुन, अभ्यज्ञ और बस्तियों का प्रयोग द्वितकर 
द्ोता दे ॥ ४५-४६ ॥ 


अत्युष्णतीच्णो5तिबहुदृत्तो5तिस्वेद्तिस्य च | 
अल्पदोषस्य जा बस्तिरतियोगाय कल्पते ॥ ४० || 
विश्चनातियोगेन समान तस्य लक्षणम्‌ | 
पिच्छाबस्तिप्रयोगम्र तत्र शीतः झुखावह: || ४८॥ 

अति उष्ण, अति तीच्ण, अधिक मात्रा युक्त एवं 
अत्यधिक स्वेदून तथा अछप दोष जाले ब्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त बह्िित, क्तियोग उध्पन्न करती है। इसमें विरेचन के 
अतियोग के समान लक्षण द्वोते हैं | इसके लिए पिच्छा 
बस्ति तथा श्वीतोपचार द्वितकर होता है ॥ ४७-४८ ॥ 


अतियोगात्‌ पर॑ यत्र जीबादानं विरिक्तचत्‌। 
देयस्तत्र हितश्राप्सु पिच्छाबस्तिः सशोणित: | 9६ ॥ 
विरेचन के अतियोग की भाँति बस्तति के अतियोग से 
जीवादान ( जीवरक्त का निकलना ) द्वोने पर रक्तयुक्त 
जलीय पिच्छाबस्ति का प्रयोग द्वितकर होता है ॥ ४९॥ 


नथेता व्यापदो यास्तु निरूहं प्रत्युदाहताः | 

स्नेहबस्तिष्वपि हि ता विज्ञेयाः कुशलेरिह ॥| ४० ॥ 
निरूह के द्वारा प्ोनेघाली जिन नौ ज्यापदों का कथन 

किया गया है उनकी फल्पना घुद्धिमान वेध को स्नेद्दबस्तियों 

में भी करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 

इत्युक्ता व्यापद्‌ः सो: सलक्षणचिकित्सिताः | 

भिषजा च तथा काय यथैता न सबन्ति हिं॥ ४१॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१५६ 


इस प्रकार सभी व्यापादों के लक्षण और चिक्रित्सा का 
वर्णन किया गया है, वेद्य को ऐसा यत्न करना चाहिए जिसमें 
ये दोष न होने पावें ॥ ५१ ॥ 
पक्षाइिरिको वान्तस्य ततश्रापि निरूहणम | 
सद्यो निरूढोउनुवास्यः सप्तरात्राह्िरिचितः।॥ ४२ ॥। 


इति सुश्रुतसंहितायां घिकित्सास्थाने नेत्रबस्ति- 
व्यापशिकित्सित॑ नाम घषटत्रिशोडध्यायः ॥ ३६ ॥ 


»$>न्‍च 2० 


निरूहण तथा अनुवासन के कार की अवधि--भछी- 
भाँति वमन कराने के पन्द्रह दिन पश्चात विरेचन तथा 
सोलह दिन निरूहरण का प्रयोग करना चाहिए । निरूहण 
से युक्त पुरुष को अनुवासन उसी समय देना चाहिए 
किन्तु विरेचन की अवस्था में सात दिन के पश्चात्‌ अनुवासन 
का प्रयोग करना चाहिए॥ ५२ ॥ 


विमशः-- 
संसष्टभत्त' नवमेष्द्धि सर्पिस्तं पाययेदप्यनुवासयेद्धा | 
तैलाक्तग!त्राय ततो निरूह दब्यात्य्यहान्नातिइमभुश्षिताय ॥ 


(चरक सि- ३ ) 
इत्यायुवेद्तस्वसंदी पिकाभाषाब्याख्यायां पटब्षिंशप्तमो उध्याय:॥ 
->ण्योनिशिकी 

नोट-- 
सप्तन्रिषात्तमो5्ध्यायर 


अथातो5नुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितं दयाख्यास्याम:॥| 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः || २॥ 
अंजुवासन और उत्तरबस्ति चिकित्सा का उपक्रम-- 
इसके अन्तर अनुवासन और उत्तरबस्ति चिकित्सा विधि 
का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
( सुश्रुत प्रग्टति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 
विरेचनात्‌ सप्तरात्रे गते जातबलाय बे | 
कृताज्ायानुबास्याय सम्यशदेयोडनुबवासनः | ३ |) 
बिरेचन के उपरान्त अजुवासन की विधि-बिरेलन से 
सात दिन पश्चात्‌ , बल-लाभ तथा भोजन किए हुए अजुबासन 
के योग्य धुरुष को भली-भाँति अनुषासन देना चाहिएु॥ ३ ॥ 


१६० 


सुश्रुतसंध्िता 


विम॒शः-- 
अथ ऊध्वेमन्नगुणान क्रमेणोपभुजञानः सप्तरात्रण 
मागच्छेत्‌ । ( चरक सू. अ. १५ ) 
यथावयो निरूहाणां या मात्रा: परिकीर्तिताः | 
पादावक्ृष्टास्ता: कायो: स्नेहबस्तिषु देहिनाम्‌॥|४॥ 
अनुवासन बस्ति की मात्रा--बय के अज्लुसार निरूह 
बस्तियों की जो मात्रा बतकाई गई द्ैै, उसकी चौथाई मात्रा 
मनुष्यों की स्नेहबस्तियों में लेनी चाहिए ॥ ४ ॥ 
विमशेः-- 
षट्पडी तु भवेच्छेष्ठा त्रिपली मध्यमा भवेत्‌ । 
कनीयस्यध॑पलिका त्रिधा मात्राघ्नुवासने ॥ 
( डरुद्ण ) 
निरूहपादांशसमेन तैलेनाम्लानिलष्नौपपसाधितेन ॥ 
(चरक सि. अ. ३ ) 
उन्सश्टानिलबिष्मूत्रे नरे बस्ति विघापयेत्‌ | 
एतेहि विहत्तः स्नेहो नवान्तः प्रतिपय्यते | ४॥ 
अनुवासन बस्ति का पूर्व कमं--वायु, मल औौर मून्न 
का त्याग किए हुए पुरुष के लिए बस्ति का विधान करना 
चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति में इनसे अवरुद्ध स्नेह 
अन्द्र प्रविष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
स्नेहबस्तिविधेयस्तु नाविशुद्धस्य देहिनः | 
स्‍्नेहबीय तथा दत्ते देह चानुविसर्पति ॥ ६॥ 
अशुद्ध शरीरवाले पुरुष के लिए स्नेद्वस्ति का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए | शुद्ध शरीर में स्नेह बस्ति का प्रयोग 
करने से वह स्नेह बल प्रदान करता है तथा छारीर में फेल 
जाता है ॥ ६ ॥ 
अत उध्य प्रबच्यामि तेलानीह यथाक्रमम्‌ | 
पानान्वासननस्वयेषु यानि हन्युर्गदान्‌ बहून्‌ || ७ ॥ 
अनुवासन के लिए तेलों का वर्णन--इसके आगे क्रमानु- 
सार तंलों का वर्णन किया जा रहा है जिनका प्रयोग पान, 
अनुवासन और नस्थ में करने से अनेक व्याधियों का नाश 
होता है ॥ ७॥ 
शटीपुष्करक्रृष्णाह्यामदनामरदारुभि: | 
शताह्वाकुप्यप्रयाहत्रचाबिलत्वहुताशनेः._ ॥ ८५॥ 
सुपिष्टेद्रिंगुणक्षीरं तेल॑ं तोयचतु्गुणण | 
पकत्या वस्तों विधातव्यं मूढबातानुलो मनम्‌ || ६ || 
अशाम्नि ग्रहणीदोपमानाहं॑ विषमज्वरम | 
कटबूरुप्रप्कोषप्ठस्थान्‌ बातरोगांश्व नाशयेत्‌ || १० ॥ 
कचूर, पोहकरमूल, पिप्पछ, मेनफल, देवदारु, सौंफ, 
छूठ, मूलेटी, वच, बेल और हुताशन (चित्रक) को पीस कर, 
तेल से ढुगुने दूध और चौगुने जल के द्वारा तंछ पाक करके, 
बस्ति-प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से म्ूढ वायु का 
अजुुलोमन तथा अशं, अहणी दोष, आनाह, विषम ज्वर और 
कटि, ऊरु, पृष्ठ एवं कोष्टगत वात रोगों का नाश होता है॥ 


बचापुष्करकुष्ठेलामदनामरसिन्धुजे: | 


काकोलीह्यष्टथाहमेदायुग्मनराधिपे: ॥ ११॥ 
पाठाजीवकजीबन्तीभार्गीचन्द्नकटफले:..। 
सरलागुरुबिल्वाम्बुवाजिगन्धापिवृद्धिभिः_ ॥ १२॥ 


बविडज्भारग्वधश्यासात्रिवृन्मागधिकर्धि भिः | 
पिष्टेस्तेल॑ पचेत्‌ क्षीरपच्चमृूलरसान्वितम || १३ ॥ 
गुल्मानाहाभिसल्नार्शोग्रहणीमृत्रसन्निनाम्‌ू॒ । 
अन्वासनविधौ युक्त शस्यतेडनिलरोगिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 

बच, पोहकर मूल, रछूठ, इलायची, मैनफल, देवदारु, 
सेन्धा नामक, काकोली, ज्षीरकाकोली, झुल्ेठी, मेदा, मद्दामेदा, 
नराधिप ( अमलतास ). पाठा, जीवक, जीवन्ती, भार्गी, 
चन्दन, कायफल, निशोथ, अगर, बेल, अग्बु ( सुगन्धवाला ) 
अश्वगन्ध, अप्रि (चित्रक), वृद्धि, विडक़र, अमलतास, श्यामा 
( विधारा ), निशोथ, पिप्पल और ऋद्धि को पीस कर दूध 
और पश्नमूल-फ़ाथ के साथ तैछ पाक किया जावे । इसका 
प्रयोग गुल्म, आनाष्ट, अभप्निमांद, ग्रहणी और मूत्रावरोध 
से पीड़ित तथा वातरोगियों को अनुवासन बस्ति में उत्तम 
होता दै ॥ ११-१४ ॥ 

विमश:--अत्र तैले नराधिपारग्वधपाठात्‌ सरला-त्रिवृत- 
पाठाच्च एतयोद्वियुणा मात्रा देया । उक्तन्न-'घृते तैछे च योगे च यद्‌ 
द्रव्यं पुनरुच्यते | तद्‌ दातब्यमिद्दाचार्य्येभागतो द्वियु्णं मतम्‌? । 


चित्रकातिविषापाठादन्तीबिल्ववचासिये: | 


सरलांशुमतीरास्नानीलिनीचतुरहुले: ॥ १४ ॥ 
चव्याजमोदकाकोलीमेदायुग्मसुरुमे: .। 
जीवकषेभवषोभूबस्तगन्धाशताह्ग्रः. ॥ १६॥ 


रेण्बश्वगन्धामश्चिप्ठाशटीपुप्करतस्करे: | 
सक्षीर॑ विपचेत्तेल॑ मरुतामयनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्भसीखझकुब्जाब्यमूत्रोदावतरोगिणाम । 
शस्यतेउल्पबलाप्नीनां बस्तावाशु नियोजितम्‌ ॥१८॥॥ 

चित्रकादि तल अनुवासनार्थ:--चित्रक, अतीस, पाठा, 
दन्ती, बेलगिरी, वच, सोंफ, निशोथ, अंशुमती (शालिपर्णी), 
रास्ना, नील, अमलतास, चब्य, अजमोद, काकोली, मेदा, 
महा|मेदा, देवादारु, जीवक, ऋषभक, वषांभू ( पुननंवा ), 
कजगन्धा, सौंफ रेणु ( पित्तपापाड़ा ), अश्वगन्ध, मजीठ, 
कचूर, पोहकर-मूल और तस्कर ( चोरक ) को पीस कर दूध 
के साथ तेल पाक किया जावे | यह तेंल वातज व्याधियों का 
नाश करता है। इसका बस्ति के द्वारा आशु प्रयोग ग्रंभसी, 
खश्, कुब्ज, आद्यवात, मूत्रावरोध, उदावतत एवं मन्दामि 
वाले पुरुषों के लिए द्ितकर होता है ॥ १५-१८ ॥ 


भूतिकेरण्डवर्षोभूरास्नायूपकरो हिपेः | 


दशमूलसहाभार्गीषड्ग्रन्थाम रदारुभिः ॥ १६ ॥ 
बलानागबलामूबोबाजिगन्धासताहये: | 
सहाचरवरीबिश्वाकाकनासाविदारिभिः ॥ २० ॥ 


यवमाषातसीकोलकुलत्थैः क्थितेः श्तम्‌ | 
जीवनीयप्रतीवाप॑ तेल॑ क्षीरचतुगुणम्‌ || २१ ॥ 


अपष्यायः ३७ ] 


जब्बोरुत्रिकपाश्वोसबाहुमन्याशिरःस्थितान्‌ । 
हन्याद्वातविकारांस्तु बस्तियोगैर्निषेवितम्‌॥ २२॥ 
भूतिकादि तेल ( अजुघासनारथ )--भूतिक € कत्तृणापर- 
पर्यायम्‌ )) एरण्ड, पुननंवा, राख्रा, अछुषा, रोहिष ( कत्तण ), 
दृशझूल के ब्रब्य, साथपर्णी, भार्गी, पिप्पलीमूलछ, देवदारु, 
बला ( खरेटी ), नागबला (गंगेरन ), भूर्वा, अश्वगन्ध, 
अखताहुय, ( गुड्डची और हरीतकी ), कटसरेया, वरी 
( शतावरी ), षिश्वा ( सॉंठ ), काकनासा, विदारीकन्द, जौ, 
उड़द, तीसी, झड़बेर और कुलथी के छाने हुए फ़ाथ में, 
जीवनीय-गण की ओऔषधियों के प्रशेप ( कर्क ) -के साथ, 
चतुर्गुंण दूध के द्वारा सिद्ध किया हुआ तर, जछा, ऊरु, 
त्रिक, पार्श्व, अंस, बाहु, सन्‍या एवं शिरोभाग में स्थित वात- 
विकारों को बस्ति के छ्वारा प्रयोग करने पर नाष करता है । 


जीवन्त्यतिबलामेदाकाकोलीद्वयजीवके: .। 


ऋषभातिविषाकृष्णाकाकनासावचामरे: ॥ २३ ॥ 
रास्नामदनयप्थ्याहसरलाभीरुचन्दने: | 
स्वयहुप्ताशटीश्वज्लीकलसीसारिवाहये:._॥ २४॥ 


पिष्टेस्तेलघृत॑ पक्क॑ क्षीरेणाष्टगुणेन तु। 
तथानुवासने देयं शुक्राप्िबलवर्धनम्‌ ॥ २४ | 
बृंहणं बातपित्तप्न॑ गुल्मानाहहरं परमू। 
नसये पाने चर संयुक्तमूध्वेजन्रुगदापहम्‌ ॥ २६ || 
जीवन्ती, अतिथला ( कंघी ), मेदा, काकोली, क्षीर- 
काकोली, जीवक, ऋषभक, अतीस, पिप्पली, काकनासा, घजल, 
देखदारु, राजा, मेनफ॒ल, झुझेठी, निशोथ, भीरु ( शताबरी ), 
चन्दुन, स्थयझ्जुप्ता ( कॉच के बीज ), कचूर, काकद़ालिंगी, 
कलसी ( पृष्ठिपर्णी ), श्वेतसारिवा और क्ृष्णसारिया को 
पीसकर, अष्टगुण दूध के साथ तेल या छत का पाक करके, 
अनुवासन में प्रयोग करना चाहिए। यह योग शुक्र, अप्लि 
और बल को बढ़ाने घाला, बूृंहण, वात-पित्तनाशक तथा 
गुएम और आनाए को दूर करता है। नस्य और पान में 
इसका प्रयोग करने से ऊध्व॑जश्गत रोग छूर द्ोते हैं ॥२९-२६॥ 


सधुकोशी रकाश्मयेकटुकोत्पल चन्द ने: | 
श्यामापद्मकजीमूतशक्राह्मातिविषास्बुभिः_ ॥ २७॥ 
तलपादं॑ पचेत सर्पि:ः पयसाध्ष्टगुणेन च। 
न्यप्रोघादिगणक्काथ-युक्त बस्तिषु योजितम्‌॥ र८ ॥ 
दाहास्ूग्दरवीसपंबातशोणितविद्रधीन्‌ | 
पित्तरक्तज्व॒राद्यांश्व हन्यात्‌ पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥ २४ ॥ 
मधुकादितेलम (अनुवासनार्थ)--सुलेठी, खस, गग्भारी, 
» फेमल, चन्दन, श्यामा ( वृद्धुदारुक ), पद्माख, जीमूत 
( नागरमोथा ), इन्द्रजी, अतीस और सुगन्धवाला को पीस 
कर घतुर्थाश तेल मिश्चित घृत, आठ गुने दूध के साथ सिद्ध 
करके न्यओधादि गण के क्ाथ के साथ बरितर्यों में प्रयोग 
करना चाहिए | इससे दाह्ट, असग्दर, विसप॑, जातरक्त, 
) रक्तपित्त, ज्वर तथा पित्तजन्य व्याधियों नष्ट होती हैं । 
सणालोत्पलशालूकसारिवाहयकेशरः | 


£ घन्दनदयभूनिम्बपद्मणीजकसेरुकेः ॥३०॥ 


२१ खु० चि० 


चिकित्सास्थानम्‌ १६१ 
पटोलकढकारक्तागुन्द्रापंटबासके:..“| 
पिष्टेस्तेलघुत॑ पक्‍व॑ _ ठणमूलरसेन च॥३श। 
क्षीरद्िगुणसंयुक्त बस्तिकमंणि योजितमू | 


नस्ये5भ्यल्लनपाने वा हन्यात्‌ पित्तगदान्‌ बहून्‌ ॥|३२॥ 

ख्रणालादितेल ( अनुवासनार्थ )--रूणाल (कमलनाल), 
कमल, शालहूक ( कमलकन्द ), श्वेतसारिवा, कृष्ण सारिया, 
नागकेशर, श्वेतचन्दन, रक्तचन्दुन, चिरायता, कमलगट्टा, 
कसेरू, परवल की पत्ती, कुटकी, रक्त। ( मजीठ ), गुन्वा 
( पटेरा ), पित्तपापड़ा और अद्डसा को पीसकर, तृणपद्चम्रल 
के फ्राथ तथा द्विगुण दूध के साथ, तेल या छत का पाक 
करके वस्तिदान, नस्य, अभ्यक्ञ और पान में प्रयोग करना 
चाहिए । इससे अनेक पित्तज रोगों का नाश द्ोता है ॥ 
त्रिफलातिविषामूर्व त्रिवृश्चित्रकवा सके: ] 
निम्बारग्वधषड़ग्रन्थासप्तपर निशाइये: ॥३शा 
गुड्डचीन्द्रसुराकृष्णाकुष्ससपपनागरे: । 
तेलमेभिः समें: पक्‍ये सुरसादिरसाप्लुतम्‌ ॥३४॥ 
पानाथ्यज्लनगण्हषनस्यवस्तिषु योजितम्‌ | 
स्थूलतालस्यकण्ड्वादीम जयेत्कफकृतान्‌ गदान्‌॥३४॥ 

बत्रिफलादि तेल (अनुवासनाथ)--त्रिफला, अतीस, मूर्थो, 
निशोथ, चित्रक, अढूसा, नीम, अमऊतास, बच, सप्तपर्ण, 
हएदी, दारुददरदी, गुहची, इन्द्रसुरा ( इन्द्रवारुणी ), पिप्पली, 
छूठ, सरसों और स्रोंठ को समान भाग में पीस कर सुरसादि 
गण के छाथ के द्वारा तेल पाक करके पान, अभ्यक्ञ, गण्ड्ूष, 
नसय तथा बश्षितयों में प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से 
स्थूलता, आालस्य, कण्ठू एवं कफज ष्याधियों नष्ट होती हैं। 
पाठाजमोदाशाज्ले्टापिप्पलीहय नागर: | 
सरलागुरुकालीयमार्गीचव्यामरदुमं: ._॥ ३३॥ 
मरिचेलाभयाकटवीशटीग्रन्थिककट्फलेः || 
तैलमेरण्डतेल॑ वा पक्कमेमिः समायुतम्‌॥ ३७॥ 
बल्लीकण्टकमूलाभ्यां काथेन टिगुणेन च। 
हन्यादन्बासनेदत्त सबोन्‌ कफकृतान्‌ गदान्‌ ॥ ६८।। 

पाठादितैल ( अज्युधासनार्थ >--पाठा, अजवायन, शाम 
( काकजंघा ), पिष्पछी, गजपिप्पली, सॉठ, निशोथ, अगर, 
कालीय ( पीतघन्दन ), भार्गी, उब्य, देवदारु, सरिच, 
इलायची, हरीतकी, कुटकी, कचूर, पिप्पछीमूछ और 
कायफल को समान भाग में पीस कर कण्टक पश्मसुऊ और 
बच्लीपश्चमूल के दुगुने फ़ाथ के साथ तिरू तेल या एरण्ड तेल 
सिद्ध करना चाहिए । अजुवासन में इस तेल का प्रयोग करने 
से कफजन्य सम्पूर्ण ब्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ २६-३८ ॥ 


बिडज्ञोदीच्यसिन्धूत्थशटीपुष्करचित्रकेः । 
कद्फलातिबिषाभागीवचाकुधसुराहयेः ॥ ३६॥ 
मेदामदनयष्टयाहृश्यामानिचुलनागरः: | 
शताह्वानीलिनीरास्नाकलसीबृषरेणुभिः ॥ ४० ॥ 
बिल्वाजमोदकूष्णाह्मदन्तीचव्यन्तराधिपः | 
पैलमेरण्डतैलं वा मुष्ककाद्रिसाप्लुतम्‌॥ ४१) 


१६२ छुशुवसंधिता 
प्लीदोदाबतेबातार्शुल्मानाहकफामयान्‌ करियक 
प्रमेहशकराशोसि. हन्यादाश्चजुवासने: ॥ ४२ ॥ 


दिख्क्लादि तेल ( अजुघालनार्थ >--दिझक्क, 
लेंबानमक, कणूर, पोह्करश्ूछ, जचित्रक, कायकूक, णतील, 
भार्गी, दल, प्छुठ, देवदाउ, मेदा, मेनफल, झुलेठी, श्यासा 
( डिघारा ), निजुक ( जलबेत », सॉठ, सौंफ, नील, रास्ना, 
पश्चिपर्णी, अदूसा, फिचपापण्ा, बेछ, जजणायन, पिप्पलछी, 
दुन्‍्ती, चन्‍्य और असछतास फो पीलकए, झुष्कक गण के 
छाथ के साथ तिलतैल था एरुण्ड तेऊ का पाक करना 
जाहिए। एसके द्वारा अज्ुघासन देने पर प्छीहा, उद्धावतं, 
बातरए्छ, गुएम, जानाए, करूण रोग, प्रमेह, शकरा भौर अर्श 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३९-७२ ॥ 


अशुद्धमपि बातेन केवलेनातिपीडितम्‌। 
छट्टोरात्रस्य कालेबु सर्बेष्वेबाजुबासयेत्‌ | ४३ ॥ 

वायु के अति प्रकोए में अशुरू पुरुष के अजुवासन की 
विधि-केदछ वात रोग से अत्यधिक पीछ्षित अछुछ दारीर 
घाऊे पुरुष को भी द्न, रात मैं राभी समय अनुवासन देना 
घ्थाहिए ॥ ४३ ४ 


छक्षस्य बहुबातस्य दो त्नीनप्यनुवासनाब | 

दृष्वा स्निग्घतु ज्ञात्वा ततः पत्चाश्चिझहयेत्‌ | ४४ | 
रूख एवं यहुवातयुक पुएष फो दो-तीन षार णज्ुवासन 

देकर, जखिम्घ शरीर होने के पश्चात्‌ निरूहबस्ति देनी बाहिए॥ 


अल्लनिग्धमपि बातेन केबलेनातिपीडितम्‌ | 
स्नेहप्रगाढेसेतिसान्िख्देः समझुपाचरेत्‌ ॥ ४४५ ॥ 

थम व अति प्रकोप में जस्निग्ध पुरुष फरे णघ्युबणासन की 
षिधि: बात से अतिपीणित श्नेह्ररष्टित छरीर बाके 
घुरुष की चिकित्सा भी जुदिमान्र्‌ बेथ को स्नेहबहुुऊ निरूह 
बस्ति के छ्वारा करनी चाहिए ॥ ७५॥ 


अथ सम्यझनिरूढं तु घावादिष्वज्ुवासयेतू | 
बिल्वयट्टथाह्मदनफलतेलेयेथाक्रममू. ॥ ४६॥ 
दोफमेद से अजुघासन तेछ--षातावि छोएों में, भछी- 
आऔति निरद्ण किए गए ष्यक्ति को, फमणाः षेछ, झुछेठी जौर 
मैनफल के छ्वारा सिख तैछ से, अशुघासन ऐना चाहिए ॥४५॥ 


रात्रौ जल्ति न दयात्तु दोषोत्छेशो दि राशिजः | 
इनेहबीयेयुतटः छुयोदाष्मानं गौरव प्यश्मू॥ ४७ ॥ 
रात्रि में बस्तिदान का मिषेघ--रात्रि में बस्ति का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए, फ्योंकि शत्रिमें उत्पत होने घाछे दोषों 
का उत्बल्लेश होता है तथा छक्ति युरू स्नेह आध्मान, गौरव 
एुवं ज्वर उत्पत् कर देता ॥ ४७ ॥ 
विमशः--दो पोल्क्छेश इति यस्माद रात्रावाहारविदान काल- 
शैत्याव ज्ोतोमुखसंशतत्बवेन व दोषषातुमलेषु विक्लेदनलक्षण 
उल्सछेशों मवति | अन्यत्राध्युक्तत्‌--'अविशुद्ध तु एदये निशि छिल्नेषु 
धातठ॒पु । विदस्पेप्न्नरसे स्नोत:सूपणित्तेषु देष्िनाम्‌ । व्यापारेम्यो 
निवृत्तानां दोषोत्क्छेशो मवेदिति?। 


ह्िता 


अछि स्थानस्थिते दोषे बहो चाञ्नरसान्बिते । 
स्कुटसोतोमुखे देददे स्मेह्ौज: परिसपंति॥ ४६ ॥ 

दिन में बस्ति प्रदान के गुण--द्न में दोणों के अपने 
स्थान में स्थित रहने भौर जप्मि के अज्व रस से बुक होने 
तथा जोतों का झुल्ल खुला होने के कारण छारीर में स्बेह की 
छाक्ि फैलछती है॥ ४८ ॥ 


पित्तेतघिके कफे छ्षीणे रूछ्े बातरुगर्दिते। 
नरे शत्रो तु दातव्यं फाले चोष्णेडनुबासनघ्‌ ॥ ४६ ॥ 
णजजस्था विशेष में रात्रि में मी अजुवासन छझी बिधि-- 
पित्त की जधिकता तथा कर के जीण होयथे पर एबं उष्ण का 
में, बात रोग से पीए्षित रूण मजुण्य को राज्ि में जजुबासन 
देना चाहिए ॥ ४९ ॥ 
ऊष्ण पित्ताधिके बाउपि दिया दाह्वदयों गदाः | 
संभवन्ति यतस्तस्मात्‌ प्रदोषे योजयेद्धिषकू || ४०॥ 
उष्ण काछ थथवा पिच की जधिकता में भी दिन से 
अनुवासन प्रयोग करने ले दाह आदि थ्याधियाँ उत्पल्व होती 
हैं, इसलिए देय को भ्रदोष काल में घस्ति का प्रयोग फरना 
्वाहिएु ॥ ५० ॥ 
शीते बसब्ते च॑ दिया भ्रीष्मप्रादडघनात्यये | 
स्नेज्लो दिनानते पानोक्काब्‌ दोषान्‌ परिजिद्दीषेता॥५१॥ 
ऋतु जिशेष के अनुसार बस्ति के काल में बिशेषताबें-- 
स्नेह्पान में फथित दोणों से डलने की अभिकाया घाछे जुरुष 
फो, शीत णीर घसनन्‍्त ऋतु में दिन में तथा प्ीष्म, छर्या पूर्थ 
घाएव्‌ ऋतु में दिन के णम्त में स्नेह ( णशुबालन जल्ति ) 
देना जाहिए ॥ ५३ ॥ 
विमर्श:--शीते वसन्ते च दियाइनुवास्थो रात्री शरद्झीष्मघना- 
गमैषु। तानेव दोषान्परिरक्षता ये स्नेएस्य पाने परिक्ीज्ठिताः प्राद्ू ॥ 
( यएफ लि ण. १ ) 
णहोरात्रल्य कालेषु सर्वेष्वेधानिलाधिकप्ू | 
वीघायां रजि जीणौन्नं भोजयित्याइनुबासयेत्‌॥ ४२ ॥ 
घाताधिक्य मैं सर्वदा अज्ुयासन जस्ति की बिधि--थायु 
की जषिकता होने पर दिन शत मैं जी तथा णज जी छोणे 
पर तीछ् बेदुना की स्थिति में भोजन देकर णज्जुबालण प्रयोग 
करना 'बाहिएु ॥ ५९ ॥ 
न चाझुक्तपतः स्नेह! प्रणिचेयः झथज्वन। 
छुदुत्यायछून्यफोष्ठस्य स्नेह ऊध्य समुत्पतेत्‌ ।। ४३॥ 
विना भोजन फिये हुये को स्नेह बल्ति का प्रतिषेध-- 
बिना भोजन कराये कभी स्णेष्ट बस्ति का प्रयोग नहीं करना 
ध्याहिए फ्योंकि शरीर शुख ऐने से तथा फोष्ठ की रिछ्तता फे 
कारण स्नेह ऊपर की ओर जाता है॥ ५४ ॥ 
संदाइनुवासयेथापि भोजयित्या55द्रपाणिनम्‌ । 
छ्वर॑ विदृग्धमुक्तस्य कुयौत्‌ स्नेह! प्रयोजितः | ४४ ॥ 
भओोजनोसर अजिरूम्ब अजुघासन देने का निर्वेश--शेणी 
को ओोजन देकर अविरत्य (गीले द्वाथ फी स्थिति में 
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ही ) सदा अन्नुवासन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अल 
के परिपाक काल में प्रयुक्त की गई स्नेह जस्ति ज्यर उत्पल् 
कर देती है ॥ ५४ ॥ 


न चातिह्तिग्धमशन भोजयित्वाध्नुवासयेत्‌ | 
मद मूच्छा च जनयेद्‌ द्विधा स्नेहः प्रयोजितः ॥»श॥ 
अर्यधिक स्नेह युक्ष ओजन देकर अज्ुवासन का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए क्योंकि दो अकार से अयुक्त छुआ स्नेह 
मद कऔर अच्छा उत्पन्न करता है॥ ५५॥ 
हूष॑ं सुक्तवतो छाञ्नं बल॑ बर्ण व हापयेत्‌ | 
युक्तस्नेहमतो जन्तुं भोजयित्वाउ्लुवासयेत्‌ ॥५६॥ 
रूण अञज्ञ का लेघन बल जीर वर्ण का नाश करता दल 
इसलिए मनुष्य को अछप स्नेहयुक्त भोजन देकर अनुवासन 
देना चाहिए ॥ ५६॥ 
विम्श:--पादद्दीनमुचममध्यममन्दापक्‍िविशेषेण पादे न, पादा- 
भ्यां पादेर्दा छीनस्‌ इति शेयम्‌ । अर्धह्वीनं त्रिमा्गं वा भोजयित्वाई- 
नुवासयेत्‌ । 

( डल्द्ृण ) 
यूबक्षीररसेस्तस्साद्थाव्याधि समीच्य वा। 
यथोचितात्‌ पादहीन॑ भोजयित्वाउन्नुवासयेत्‌ ॥५७॥ 

यूज, दूध जौर सांसरस श्थवा ब्याधि के अजुछूल 
णाहार ( संसर्जन क्रम के अनुसार सेवन किए जाने जाछे ) 
की चतुर्थाश मात्रा खिछाकर अन्ुवाघन का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ५७॥ 
छथानुवास्य॑ स्वभ्यक्तमुष्णाम्बुस्वेदितं शने: | 
भोजयित्वा यथाशार्ष हृतचशसक्रमणं ततः ॥५८॥ 
विरूष्य च शह्न्मूत्र योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना | 
प्रणिधानबिधानं तु निरुद्दे संग्रवक्ष्यते ॥५६॥ 

अजुवासन बस्ति देने की विधि--अज्ुवासन किए जाने 
वाके घुरुष का अली भाँति अभ्यज्ञ करके धीरे-धीरे उष्ण 
णछ से स्वेदन करना वाहिए फिर शासठ्रवर्णित भोजन देकर 
कुछ टहछाना ाहिए भौर मल-झून्न का परिस्याग कराने के 
पश्चात्‌ स्नेहबस्ति का अयोग करना चाहिए। इसका प्रणिधान- 
विधान ( बस्ति-प्रदान के नियम ) निरूद् बस के प्रकरण 
में कह्ठा जा रहा है ॥ ५८-ण९॥ 


ततः प्रणिहितस्नेह उत्तानो वाकशतं भवेत्तू। 
प्रसारिते: सबंगात्रेस्तथा बीये विसपेति ॥६०॥ 
बस्ति विधान के णजुसार स्नेह्॒बस्ति छेने के अनन्तर 
रोगी को सम्पूर्ण झक्कों को फैछा, उत्तान छेटकर, सौ यार 
गिनती गिनना चाहिए । इस प्रकार स्नेष्ठ का वीर्य सारे झरीर 
में फछा जाता है ॥ ६०॥ 
ताडयेत्तलयेरेनं त्रींखीन्‌ वाराब्छनेः शनेः | 
बन ततः शबय्यां त्रीन्‌ बारानुत्क्षिपेत्ततः ॥६१॥ 
एवं प्रणिहिते बस्तौ सनन्‍्दायासोउथ मन्दवाक्‌ | 
स्वास्तीणं शयने काममासीताचारिके रतः ॥६२॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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शेगी के हाथ-पेर के तछवे तथा नितम्ब पर घीरे-घीरे 
तीन-तीन थार थपथपाना चाहिए, फिर छाय्या को रोगी 
सहित तीन बार ऊपर उठाना चाहिए । एस प्रकार वच्धति- 
प्रणिधान के पश्चात्‌ अदपछम तथा अढप थाणी योछते छुए, 
रोगी को अपनी छाय्या पर सोकर क्रोध आदि नियमों के 
प्रित्याग का पान करना '्याहिये ॥ ६१-६२ ॥ 
स॒ तु सेन्धवचूर्णन शताह्नन व योजितः। 
देयः सुलोष्णन्म तथा निरेति सहसा सुखम्‌॥६३॥ 
स्नेष्ठ में सेंघा नमक तथा सौंफ मिछाकर सुखोप्ण बस्ति 
देने ले वद्द सुखणुर्वक सहसा बाहर जाती दै॥ ९३ ॥ 
यस्यानुवासनो दत्त: सक्तदन्वक्षमात्रजेत्‌ | 
अत्यौष्ण्यादतितिच्ण्याद्वा बायुना वा प्रपीडितः ॥$४॥ 
सवातो5धिकमात्रो वा गुरुत्वाद्दा सभेषजः। 
तस्यान्योउल्पतरो देयो न हि सिद्यत्यतिध्टति ॥६श॥ 
अनुवासन जौषधि के एकबार में ही छौट आने में दोए-- 
अधिक उष्णता, तीचणता, वायु के दुबाव, वातयुक्त अथवा 
अधिक मात्रा में होने या औषधि के गुरुत्व के कारण जिस 
पुरुष का प्रयुक्त एक बार में ही जौषधि के साथ बाहर आ 
जाता है, उसे दूसरी बस्ति अछप मात्ा में देनी चाहिए, क्योंकि 
स्नेह के न रुकने से स्नेहन नद्दीं होता ॥ ६४-६५॥ 


विष्टच्धानिलविषण्मूत्रः स्नेहहीनेउनुवासने | 
दाहछमग्रवाहार्तिकरश्वात्यनुवा सनः ॥६६॥ 
स्नेहद्दीन तथा स्नेहाधिक जज्ुवासन फे दोष--स्नेहद्दीन 
अजुवासन वायु, मर और मूत्र का अवरोध तथा जधिक 
स्नेड्युक्क दाह, छम और प्रवाहिका उत्पन्न करता दे ॥ ६६ ॥ 
सानिलः सपुरीषश्व स्नेह: प्रत्येति यस्य तु | 
ओषचोषो बिना शीघ्र॑ स सम्यगनुवासितः ॥६७॥ 
सस्यग अजुवासित के रूश्ण-जिस पुरुष का स्नेह वायु 
और सल के साथ ओष-चोष ( वेदना विशेष ) के विना शीक्ष 
घापस आ जाता दै उसे भली-भाँति अनुवासित समझना 
घादिएु॥ ६७॥ 
जीणौन्नमथ सायाहे स्नेद्दे प्रत्यागते पुनः। 
लघ्चज्न भोजयेत्‌ काम दीप्ताभिस्तु नरो यदि ॥६८।॥ 
यदि मनुष्य प्रदीप्त अस्‍्रि बाला हो तो, स्नेह के वापस 
आने पर पूछे आद्टार के पायन के एशथ्वात्‌ इच्छानुकूछ ऊछु 
भोजन देना जाहिए ॥ ६८ ॥ 
प्रातरुष्णोद्क॑ देय॑ धान्यनागरसाधितम्‌ | 
तेनास्य दीप्यते बहिभक्ताकाल्ला च जायते ॥६४॥ 
प्रातःकाऊछ घनियाँ और सोॉंठ के साथ सिद्धू उष्ण जछ 
देना चाहिए, एससे अजुषासित व्यक्ति की अप्नि दीघ्त होती दे 
तथा भोजन में रुचि उत्पन्न होती दे ॥ ६९॥ 
स्नेहथस्तिक्रमे प्वेबं विधिमाहुमनीषिण:। 
अनेन बिधिना षड्‌बा सप्त वाउ्टो नवेब वा ॥७०॥ 
विधेया बस्तयस्तेषामस्तरा तु निरूहणम्‌। 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिः स्नेहयेद्वस्तिवह्नणो ॥७१॥ 


१६४ 


सुश्रुतसंहिता 


स्नेहवस्ति के प्रथमादि दान से काये का निरूपण--काय- | स॒ ऋकुछरपलोडस्थस्य जवैस्तुल्योउमरप्रभः । 


जिकित्सक्ो ने स्नेहबस्तियों के क्रम में इसी दिधि का विधान 
दिया है। इस विधि से छू, सात, आठ, या नौ स्नेह बस्तियाँ 
देनी चाहिए और इनके मध्य में निरूदबस्ति का प्रयोग 
सी करना चाहिए । प्रयुक्त प्रथम स्नेहबस्ति, बस्ति और 
वंरुण का स्नेह्ठन करती है ॥ ७०-७१ ॥ 


विसशः--चर क ने निम्नलिखित रूप में घस्तिदान प्रकार 
ओर उनकी संख्या का वर्णन किया है--द्विषण्मताः कम्मंस्ु 
बल्तयो ह्वि काले ततोर्द्धन तथा च योगे। सान्वासना द्वादश वे 
निरूद्धा: प्राक्स्नेह एकः परतश्च पन्न । काले नत्रयोःस्तेषन्तरितस्तयैंकः 
स्नेह निरूददेः सहिताश्व पट्‌ स्युः। योगे निरूद्माखय एव देयाः, 
स्नेह्ात्तथा पट च परादिमध्याः (ष्व. सि. अ. १) द्विषडिति 
द्वाइश बस्तयः । कम्मंसु चिकित्सितकर्मंख | इति कर्मंवरितः । 
तथा काले बस्तिस्ततोड््लेन पड्वस्तयः, योंगे च तथाइढेंन- 
प्ट्वस्तयः स्थुरिति । सानुवासना निरूद्दा द्वादश कर्मसु प्राक्‌ 
स्नेह एको निरूदवस्तिः पूर्वमेकः स्नेहबस्तिस्ततो निरूदृबस्तिस्ततः 
परतः पन्च सानुवासना निहदा शति कमंसु द्वादश बस्तयः। तथा 
च एको5नुवासनवस्ति: पूर्व ततो निरूहस्ततोष्नुवासनं ततो निरू- 
एस्ततोघ्नुवासनं ततो निरूइस्ततो5नुवासनं ततो निरूइस्ततो5- 
नुवासन॑ ततो निरूदस्ततोंप्नुवासनं ततो निरूद्द इति द्वादश 
कर्मसु बस्तय: | काले सान्वासनाखय इति पद, तत्र प्राक्‌ स्नेह 
एको निरूद्यात्‌ पूृर्र॑मेकः स्नेहबस्तिस्ततो निरूहस्ततोष्नुवासन- 
बस्तिस्ततो निरूइस्ततो स्नेहबस्तिस्ततो निरृद्द श्ति पद सानु- 
वासना निरूहा बस्तयः काले। अथ योगे तथाद्धेंन सानुवासनाः 
पडवस्तय: | तद्‌ यथा--तत्र एव निरूद्य देयास्तथा परादिमध्याः 
स्नेहाश्व त्रय शति पट्‌ | तथा च-पूर्वमेकोइनुवासनवरितिस्ततों निरू- 
एस्ततः स्नेहवस्तिस्ततो निरूइस्ततः स्नेह्ववरितिस्ततो निरूद् इत्यैवं 
पट्‌ योंगे स्थुरिति | परादिमध्यासत्रयः स्नेह्टालयो निरूद्दा इति। 
( गंगाघर कथिराज ) 


सम्यभ्दत्तो द्वितीयस्तु मूधेस्थमनिल॑ जयेत्‌ | 
जनयेद्बलवणों च तृतीयस्तु प्रयोजित: ॥७२॥ 

भछी भांति दी गई दूसरी दस्ति ऊध्व॑जश्ुगत घायु का 
शम्न करठो है और तीसरी प्रयुक्त वह्ति बल पृव॑ बण की 
उसपत्ति करती है॥ ७२ ॥ 


रस चतुर्थों रक् तु॒पद्चमः स्नेहयेप्तथा | 
घष्ठस्तु स्नेहयेन्मांस मेदः सप्तम एवं व ॥७३॥॥ 
अष्टमो नवमग्रधास्थि मज्जानं व यथाक्रमम्‌ | 
एवं शुक्ररतान्‌ दोषान्‌ दिगुणः साधु साधयेत्‌ ॥४४॥ 
चौथी बस्ति रस, पांचवीं रक्त, छुटो मांस एवं सातवीं 
मेदु का स्नेहन करती है | आटवीं और नौवीं बस्ति क्रमानुसार 
अस्थि और मज्जा का स्नेदन करती दे । इस प्रकार श्क्रगत 
दोषों की (व्याधिसमुद्देशीयोक्तान्‌ क्लेब्याप्रह्ंजनकान्‌ ) 
चिकित्सा द्वियुण वस्तियों ( अठारद्द बस्ति ) के द्वारा भी 
भांति करना चाहिए ॥ ७३-७४ ॥ 


अंष्टादशाष्टादशकान्‌ बस्तीनां यो निषेबते | 
यथोक्तेन विघानेन. परिहारक्रमेण 'च ॥७॥॥ 


वीतपाप्मा श्ुतधरः सहल्ायुनरो अवेत्‌ ॥७६॥ 

अनुवासन का फल--पूर्वोक्त विधान और परिष्ठार क्रम के 
अनुसार जो पुरुष अठारह्ट, स्नेद्ठ तथा लठारह निरूष्ट बस्तियाँ 
का सेवन करता दै घह हाथी के समान बलशाली, घोड़े की 
भांति वेगवान्‌ , देवता्ों के तुश्य कान्तिसान्‌, पूर्व जन्म के 
पाषों से झुक्त और श्र८षण की छुई वाणी को घारण करने बाका 
तथा सहस्रवर्ष की आयु से युक्त द्वोता द्वे ॥ ७५-७६ ॥ 


स्नेहबस्ति निरूहं) वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ । 
स्नेहाद्िवधोत्कलेशी निरूहात्‌ पवनाद्धयम्‌ ॥७७॥ 

अनुवासन अथवा निरूद्द में से किसी एक बस्तिके 
अधिक सेवन में दोष-स्नेह या निरूद्द किसी एक बस्ति 
का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्नेह्घस्ति फी 
अधिझता से अप्ि का नाश और उत्कलेश तथा निरूद्द से 
वात के प्रकोप का भय रद्दता है ॥ ७७॥ 

विमशंः--रनेह॒यरिंत निरूहं वा नेकमेवाति शीरूयेत्‌ । 

उत्ललेशापिवधौ स्ने्वात्‌ निरूष्ठात्पवनाद्भधयम्‌ ॥ 
(चरक ) 

तस्मान्निर्ढोउनुवास्यो निरूष्मश्चानुवासित: । 
नेवं पित्तकफोस्कलेशौ स्यातां न पवनाद्धयम्‌ |७८॥| 

एसलिए निरूष्द के पश्चात्‌ अनुवासन और अजुवासन के 
बाद निरूद्द का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि से बस्ति 
सेवन करने पर पित्त और कफ का उत्वलेश नहीं द्वोता तथा 
घात-प्रकोप का भय नहीं रद्दता ॥ ७८ ॥ 

विमर्शाः--तस्मान्निरूदः स्नेश्ः स्याद्‌ निरुशश्चानुवासितः । 
स्नेहशोधनयुकत्यैव वरितकर्म त्रिदोपनुत्‌ । ( चरक ) 
रुक्षाय बहुबवाताय स्नेहबस्ति दिने दिने। 
दाद्यादेद्यस्ततो5न्येपा मग्न्याबाधभयात्‌ ध्यह्दात्‌ ।७६॥ 

स्नेहबस्ति का अवस्थाविशेष से बिधान फा निर्देश-- 
रूझ तथा बहुषातयुक्त पुरुष के छिये प्रतिदिन तथा अन्य 
मनुष्यों के लिए अभस्‍्िमांथ के भय से तीसरे दिन स्नेह्बस्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 


स्नेहरोउल्पमात्रो रूक्षाणां दीघेकालमनत्ययः | 
तथा निरूदः छ्लिग्धानामल्पमात्रः प्रशस्यते ॥८०॥ 
अभ्यास से यस्ति आपदू-विष्टीन छ्लोने का निर्देश-- 
रू मलुष्यों को अद्पमान्ना में दीघंकालठ तब सेवन की गईं 
स्नेहवस्ति, द्ानि नहीं पहुँचाती। उसी प्रकार स्लिग्ध पुरुषों 
के लिए अण्पमान्रा युक्त निरूद्द का सेवन छ्वितकर द्वोता है॥८०॥ 
करत ऊध्व प्रवद्यामि व्यापदः स्नेहबस्तिजाः | 
घलवन्तो यदा दोषाः कोछ्ठे स्थुरनिलादयः ॥८१॥ 
अल्पवबीय॑ तदास्नेहममिभूय प्रथग्विधान्‌ | 
कुबन्ट्युपद्रवान्‌ स्नेहड. स चापि न निवतंते ॥८६२॥ 
दोषाभिभूत स्नेह्बस्ति के व्यापदुू-इसके आगे स्नेह 
बस्तियों से उत्पन्न प्लोनेघाली ब्यापर्दों ( द्वानियों ) का 
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वर्णन किया जा रह्दा है। जब बलवान यातादि दोष कोष्ठ में | निरूदण तथा तीचण जौषधियों से ही सिद्ध तीक्ण अनुबासन 
रदते हैं तब अणएपशक्तिवाले स्नेद्द फो तिरस्कृत करके घृथक- | का प्रयोग भी करना चाहिए ॥ «४९-९० ॥ 


पृथक उपद्र्वों को उत्पन्न करते हैं तथा स्नेह को भी बाहर 

नहीं निकलने देते ॥ ८१-८२ ॥ 

तत्र वाताभिभूते तु स्नेददे झुखकषायता | 

जुम्भा बातरुजस्तास्ता वेपशुर्थिषमज्वरः ॥ ८३ | 
घायु से स्नेष्ठ के तिरस्कृत होने पर मुख में कषायता, 


ज़ब्भा, मिज-जिल्य जातजन्य वेदनायें, कम्प और विषमज्वर 
छ्ोता है॥ ८३ ॥ 


पित्ताभिभूते स्नेद्दे तु मुखस्य कढ्ठुता भवेत्त्‌ | 
दाहस्तृष्णा ज्वरः स्वेदो नेप्नमृत्राज्लगीतता ॥ ८४ ॥ 

पि के द्वारा स्नेष्ठ के तिरस्कृत छ्ोने से मुख में कट्ठता, 
दाह, तृष्णा, ज्वर और स्वेदागसन होता है तथा नेन्न, मृत्र, 
एवं अंग पीले पद जाते हैं ॥ ८७ ॥ 


श्लेष्माभिभूते स्नेद्दे तु प्रसेको मधुरास्यता। 

गौरवं छर्दिरुच्छा सः ऋच्छाच्छीतज्वरो5रुचि: ॥ ८४ || 
श्लेप्मा के द्वारा स्नेह का तिरस्कार होने पर सुख से 

लालाज़ाव, सुख में मधुरता, गौरव, छुर्दि, श्वास लेने में 

कठिनाई, शीत ज्वर और अरुचि द्वोती है॥ <५॥ 


तत्र दोषाभिभूते तु स्नेहे बस्ति निधापयेत्‌ । 
यथास्वं दोषशमनान्युपयोज्यानि यानि च॥ ८६ ॥ 
पूर्वोक्त ्यापरदों की चिकित्सा-दोषों के द्वारा स्नेह के 


तिरस्क्ृत द्वोने पर दोषों के अनुछल दोपषशामक चिकित्सा 
घविधि का विधान करना चाहिए ॥ <६ ॥ 


अत्याशितेन्ना भिभवात्‌ स्नेहदो नेति यदा तदा | 
गुरुरामाशयः शूल वायोश्धाप्रतिसंचर- ॥ ८७ ॥ 
हत्पीडा मुखबैरस्यं श्वासो मूच्छी भ्रमोडरुचिः | 
तत्रापतपंणस्यान्ते दीपनो विधिरिष्यते ॥ ८८ ॥ 
अधिक भोजन करने पर स्नेहवस्ति देने से उत्पन्न ब्यापद्‌ 
और उनकी चिकित्सा-अधिक भोजन करने पर अद्व से 
तिरस्क्ृत हुआ स्नेद्द जब बाहर नद्ठीं जाता तब जामाशय 
में गुरुता, शूल, घायु का अवरोध, हृदय में पीबा, सुख- 
बेरस्य, श्वास, मुच्छा, श्रम और अरुचि द्योती है। इसमें 
छंघन के पश्चात्‌ दीपन चिकित्सा बिधि का प्रयोग द्वितकर 
द्ोता है ॥ ८७-८८ ॥ 
अशुद्धस्य मलोन्मिश्रः स्नेहो नेति यदा पुनः | 
तदाउज्ञसदनाध्माने श्वासः शूलं च जायते॥| ८६ ॥ 
पक्काशयगुरुत्व॑ च तत्र दय्या्षिरूदणम्‌ | 
तीचणं तीदणीषधेरेब सिद्ध चाप्यनुवासनम्‌ ॥| ६० ॥ 
भशुद्ध देहवाले को अनुवासन देने में ष्यापद्‌ और 
उनकी चिकित्सा-अशुद्ध शरीरघाले ( विरेचन-निरूष्द से 
रद्दित ) व्यक्ति का मल से मिश्चित स्नेह जब पुनः बाहर 
नहीं भाता तब अंगों में पीड़ा, भाध्मान, श्रास और शूछ 
उत्पन्न द्तोता है एवं पक्काशय में गुझुता होती दे । इसमें 


शुद्धस्य दूरानुसते स्नेद्दे स्नेहस्य दशनम्‌ | 
गात्रेष सर्वन्द्रियाणामुपलेपोडबसादनम्‌ं ॥ ६१ ॥ 
स्नेहगन्धि मुखं चापि कासग्वासावरोचकः | 
अति पीडितवत्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ॥ ६२॥ 
स्ने्ट का णन्लुसरण उद्र में ह्ोने पर ब्यापद्‌ तथा उनकी 
चिकित्सा--शुर्ू शरीर बाले ( बमन-विरेचन से युक्त ) 
पुरुष में स्नेद्द के उद्र में प्रवेश करने से, शरीर में स्नेह का 
दिखिऊाई पब॒ना, एन्द्रियों में मलबृद्धि, ग्लानिं, मुख में स्नेह 
की गन्ध, फास, श्वास, और अरुचि होती है । इसमें अधिक 
पीण्ित (दबाई गई ) बस्ति फी भाँति चिकित्सा विधि 
तथा आस्थापन बस्ति ( निरूदण ) का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ९१-९२ ॥ 
अस्विज्नस्याविशुद्धस्य स्नेहोइल्पः संप्रयोजितः | 
शीतो मदुश्व नाभ्येति ततो मन्दं प्रवाहते ॥ ६३ ॥ 
विषन्धगौरवाध्मानशूलाः पक्काशयं प्रति। 
तन्नास्थापनमेबाशु प्रयोब्य॑ सानुबासनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वेदून तथा शोधन से रहित अबस्था में अछप स्नेद्द देने 
पर व्यापद्‌ और उनकी चिकित्सा-स्वेदन तथा वमन-विरेचन 
से एद्धित अद्युद्ध णरीरबाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मात्रा में 
अएप, शीतल और झतु स्ने्ट बाहर नहीं आता एवं धीरे-घीरे 
निकछता है, जिससे विबन्ध, गौरव, आध्मान और पक्काशय 
में शुरू होता है। इसमें शीघ्र आस्थापन के साथ अनुघासन 
बचत का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९४-९४ ॥ 


अल्पं भुक्तवतो उल्‍्पो हि स्नेहो मन्दगुणस्तथा | 
दत्तो नेति छमोत्क्‍लेशौ भ्र॒शं चारतिमावद्देत्‌॥ ६४५ ॥ 
अछप भोजन किए हुए को मन्दगुण स्नेहददान से व्यापद्‌ 
और उनकी जचिकित्सा--अएप भोजन के पश्चात्‌ अरुपमात्रा में 
दिया गया स्नेद्द मन्दगुण धोने के कारण बाहर नहीं जाता 
भऔर छुम, उस्फ्लेश एवं अतिशय मानसिक ब्याकुलता उसपन्न 
करता दै ॥ ९५॥ 
तत्राप्यास्थापनं काय शोधनीयेन बस्तिना। 
( अन्बासनं च स्नेद्देन शोधनीयेन शस्यते ) ॥ ४६ ॥ 
एस अवस्था में भी झोघनीय बस्ति से आस्थापन करना 
चाहिए। ( शोधनीय स्नेहबस्ति से अनुबासन भी द्वतकर 
द्ोता दे ।) ॥ ९६ ॥ | 
जहोरात्रादपि स्नेहः प्रत्यागच्छुन्न दुष्यति | 
कुयोद्वस्तिगुणांश्वापि जीणेस्त्वल्पगुणो भवेत्‌॥ ४७॥ 
स्नेह बस्ति के न निकलने पर ब्यापत्काऊ की अबधि 
का निर्देश--दिन रात अर्थाव २४ घण्टे में भी वापस नहीं 
आया हुआ स्नेह विकार उत्पन्न नहीं कश्ता और बस्ति का 
गुण प्रदान करता है, किन्तु जीणे होने पर अढ्प गुण दजुछ 
होता है ॥ ९७॥ 
यस्य नोपद्रब॑ कुयोत्‌ स्नेहबस्तिरनिःसतः | 
सर्बोइल्पो बाउज्बूतो रौच्ष्यादुपेक्ष्य: स बिजानता॥«६८)॥ 


१६६ 


उपग्रब न फरनेवाछे स्नेह्बस्ति के न निकलने पर 
उपेक्षा का निर्देश--रूसता के कारण अवरुछ जिस सलजुष्य 
की सम्पूर्ण या अणपमात्रा में घाहर न णाई हुईं स्नेष्टबस्ति 
फोई उपद्रव नहीं झरती, खुदिमान लेख को उसकी उपेणा 
करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ 
अनायान्तं त्वहोरात्रातू स्नेह संशोधनेह रेत्‌ | 
स्नेहबस्तावनायाते नान्‍्यः स्नेहो विधीयते ॥ ६६ || 
एक स्नेष्टबस्ति के बिना निकले दूसरी बस्ति न देने का 
निर्देश--एक अहदोरात्र में बाहर नहीं आए हुए स्नेह को 
संझोधन के द्वारा निकालना चाहिए, स्नेट्ववस्ति के वापस न 
णाने पर दूसरी स्नेह वस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥५९५॥ 
एत्युक्ता व्यापद: सबोः सलक्षणचिकित्सिता: । 
बस्तेरुत्तरसंज्लस्य विधि वच्ष्याम्यतः परम्‌॥| १०० ॥ 
उत्तरबस्ति विधि का निर्देश--इस प्रकार छत्वण और 
चिकित्सा के साथ सम्पूर्ण ब्यापत्तियों का वर्णन किया गया। 
इसके आगे उत्तरबस्ति की विधि का कथन किया जा 
रद्दा है ॥ १०० ॥ 
चतुदेशाहुल॑ नेत्रमातुराद्गुलसंमितम्‌ | 
सालतीपुष्पवृन्ताम्ं छिद्रं सर्पपनिर्गमम्‌ ॥ १०१ ॥ 
नेत्र प्रमाण-आतुर की अंगुलियों के माप से चौद॒ह अंगुरू, 
माछती पुष्प के बृन्‍त की भांति अग्नमभाग वाला तथा सरसों 
हे निकलने योग्य छिल्न से युक्त होना चाहिए॥ १०१ ॥ 
बिमशः--“तत्‌ सौवर्ण राजतं वा इलद्र्ण गोपुच्छवत्‌ समम्‌ | 
अश्मध्नकुन्द्सुमनःपुष्पदृन्ताग्ममण्डलम्‌ ॥ 
सिद्धायकप्रवेशामं॑ मूले मध्ये  सुकर्णिकम्‌ । 
चतुदंशाहुर नेत्र तत्र कार्य विजानता ॥? 
( डरद्वण ) 
स्नेहप्रमाणं॑ परम प्रक्कुश्श्मात्र कीतित: | 
पद्चविंशादधो सात्रां विद्ध्याद्‌ बुद्धिकल्पिताम्‌॥१०६॥ 
उत्तरबस्ति के द्वव्य की मात्रा-( स्नेष्िक ) उत्तरघस्ति 
में स्ने्ठ की उत्तम मात्रा एक पछ होती है। पष्वीस वर्ष से 
अछएप आयुवाले व्यक्तियों के लिए स्नेह मात्रा की करपना चेथ 
को अपनी जुद्धि से करनी चाहिए ॥ १०२॥ 
निविष्टकर्णिक मध्ये, नारीणां चतुरछुले | 
मृत्र्नोतःपरीणाहं मुद्॒वाहि दशाइुलम्‌॥ १०३ ॥ 
स्त्रियों के उत्तरबस्ति के नेन्न का प्रमाण--पुरुर्षो के नेत्र में 
कर्णिका मध्यमभाग में होनी चाहिए तथा ख्तरियों के नेत्र में 
च्वार अंग्ुुछ की दूरी पर। मृत्रं के निकलने का मार्ग मूंग 
के निकलने योग्य छिद्र तथा लम्बाई दुृश अंगुर होनी 
प्वादिएु॥ १०३ ॥ 
मेढ्ायामसमं केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः | 
तासामपत्यमार्ग ठु निदध्याश्वतुरहुलम्‌ || १०४ | 
ह््थछुलं मूत्रमार्गे तु कन्यानां व्वेकमछुलम्‌ | 
बिचेय॑ चाडुलं तासां विधिवद्वच्यते यथा ॥ १०४ ॥ 


झुश्लुत॒संहिसा 


स्थिर्यों के लिए नेत्र-प्रणिधान की विधि-कुछ अन्य 
बिद्वान्‌ नेश्न-प्रसाण मेड के तुक्य मानते हैं। स्तियों के अपत्य- 
मार्ग में चार अंगुल नेत्र प्रविष्ट फर था घाधद्रिए और मृत्नमार्ग 
में दो अंगुल । कन्या ( बारह वर्ष से न्‍्यून आयु ) के लिए 
एक अंगुल नेन्न का प्रयोग करना चाहिए और कट्टी जाने 
घाली विधि के अजुलार उनकी अंगुलि-प्रमाण का विधान 
करना चाहिए ॥ १०४-१०७॥ 
स्नेहस्य प्रर्धतं चात्र स्वाज्ुलीमूलसंमितम्‌ । 
देयं प्रमाणं परममबौग्‌ बुद्धिविकल्पितम्‌ ॥ १०६ ॥ 

स्त्रियों की उत्तरबस्ति में स्ने्ठ का मान--स्थियों के लिए 
सस्‍्नेष्ठ की मात्रा उनकी अंगुलि-मूल के बराबर एक प्रसृत 
( अञ्जलि ) छेना चाहिए और ( बलजान रोग में 9) सभी 
अथस्थार्ओों में उक्त प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए तथा 
( अध्यहीन बल रोग में ) न्‍यून मात्रा की करपना अपनी 
बुद्धि के अनुसार कश्नी चाहिएु॥ १०६ ॥ 
ओरज्र: शौकरो वाषपि बस्तिशजमश्व पूजित: । 
तदलामे प्रयुज्जीत गलचमे तु पक्षिणाम्‌ ॥ १०७॥ 

उप्तरवरित के योग्य बस्ति का निरूपण--और» (सेड़ा) 
सखूअर अथवा बकरे की बस्ति इुनके लिए उत्तम द्वोती है, 
उनके अभाव में पक्षियों के गछचर्स का प्रयोग करना चाहिएु॥ 


( अस्यालाने हतेः पादो झदुचम ततो5पि वा ) | 
अथातुरसुपक्षिग्यं॑ स्विन्न॑ प्रशिथिलाशयम्‌ ॥ १०८॥ 
यवागूं सघृतक्षीरां पीतबन्त॑ यथाबलम्‌ | 
निषण्णमाजाजुसमे पीठे सोपाश्रये समम्‌॥ १०६ ॥ 
स्वभ्यक्तबस्तिमूधौन॑ तेलेनोष्णेन मानवम्‌ | 
ततः सस॑ स्थापयित्वा नालमस्य प्रहर्षितम्‌ ॥ ११० ॥ 
पूरे शलाकयाउन्विष्य ततो नेन्नमनन्तरमू | 
शने: शनेछृताभ्यक्त विदृध्यादद्ुलानि पट्‌॥ १११॥ 
पुरुषों की उत्तरबस्ति के प्रणिधान की विधि--( इसके 
अभाव में मशक का चतुर्थाशभाग या रूदुचचर्म प्रयोग में छाना 
चाहिए ) स्नेहन, स्वेदुन से युक्त शिथिर आशय बाले रोगी 
को अप्नमियछ के अनुसार घृत, छुग्धयुक्त यवागू पिछाकर, 
घुटने के बराबर ऊँची, सद्दारे वाली 'चौकी पर सीधा बैठाना 
चाहिए और उष्ण तैल|से जस्तिप्रदेश के ऊपरी माग तथा रोगी 
की अलीभौति मालिश करनी चाहिए। फ़िर उस रोगी के 
2ढ़ छिक्क को सीधा स्थापित कर, प्रथम शाछाका से मूत्रमार्ग 
का अन्वेषण करके, तदुनन्तर छत लगे हुए नेश्न को धीरे-धीरे 
६ अंगुल प्रविष्ट करना लाहिएु ॥ १०८-१११ ॥ 
विमर्शः-- 
पुष्पनेत्र तु दैम॑ स्याच्छलद्षणमोत्तरवस्तिकम्‌ । 
जातीपुष्पस्य वृन्तेन सम॑ गोपुच्छसंस्थितम्‌ ॥ 
रौप्यं वा सर्पपच्छिद्रं द्विकर्ण द्वादशाज्ुूम्‌। 
तेनाजवस्तियुक्तेन स्नेहस्यार्धपल॑ नयेत्‌ ॥ 
यथावयोविशेषेण रनेहमात्रां विकष्प्य वा। 
ख्ातस्य भुक्तमक्तस्य रसेन पयसा5पि वा ॥ 
सृष्टविण्मृत्रवेगस्य. पीठे जानुसमे मृदी। 


अध्यायः ३७ ] 
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ऋजो:ः सुखोपविष्टस्य छुट्टे सेदे रूसान्बिसे॥ 
इालाकयाएन्विष्य गति यश्चप्रतिहता मजेत्‌ | 
ततः शेफःप्रमागेन पुष्पनेत्र प्रवेशयेत ॥ 
गुद्बन्यूत्रमार्गेण प्रण्येदेनुसेबनीम्‌ । 
हिस्थाए्‌ बस्तिगतं बस्तिमुस् स्नेड्दो न गच्छति॥ 
सुख प्रपीण्य निष्करम्पं निष्कृपैन्नेत्रमेष ल। 
प्रम्यागते द्वितीय॑ज तूतौय॑णथ प्रदापयेत | 
छगागच्छन्नुपेण्यरत रजनीब्यूपितस्थ लथ। 
( जरक सि- छा. ९) 
णाज छक घुकोमाएड था एथए या एटेनकेश सटीक का 
घस्तिमेश् जमा सझते हैं । 
मेढायामसभं केचिदिच्छन्ति प्रणिघानकमू | 
ततो5णपीडयेहस्ति शनेनेत्र- च निहे रेस ॥११२॥ 
छुछ णाजयार्य पुरुषेम्ध्रिन प्रमाण नेन्न-प्रदेश का खिघान 
फरते हैं । घर्ति को दुबाकर धीरे से नेश्न निकाल फछेना 
जवाहिए ॥ ११२॥ 
विजसे:--चरक ने पुरपेन्ध्रिय प्रमाण बेन्न प्रयेश का 
विधान बतलाया है | 'रुजः सुखोपविष्टस्य हृष्ट मेद्ो छतान्विते। 
शल्ाकयाउनिषष्य गति यणप्रतिएता ब्रजेत | ततः शेफःप्रमाणेन पुष्प- 
नेत॑ प्रवेशयेत्‌ ।! ( जल. लि. अ- ९) 


घवः  प्रत्यागतस्नेहमपराह्षे विचक्षण: | 
ओजयेत्‌ पयसा मात्रां यूषेणाथ रसेन बा॥११३॥ 
शुद्मान्‌ वेण स्नेह के जापस आने पर रोगी को 


साथ॑ंकाल छूछ, यूज जथया ब्रांसरस के साथ भोजन की 
जाता पिछावे ॥ ११४ ॥ 


अनेन विधिना द्घाहस्तीजींअहतुरोडपि या। 
ऊध्यजान्वे लिये दश्थादुततानाये बिचआणः ॥११४॥ 


दियों को उत्तर-बह्ति-प्रणिधान विधि--जाजु फो दैँला 
फरके उचान छेटी हुईं ज्ली फो तीन या चार बस्ति छुछिसान 
से 
छल एस दिधि से छगावे॥ ११४ ॥ 


सम्यक प्रपीडयेथोनिं दघात्‌ सुमदुपीडितम्‌ | 
त्रिकरणिफेन नेत्रेण दश्याय्योनिुल प्रति ॥११४॥ 


घल्ति-प्रणिधान के समय योनि को दूघाकर सीन क्णिका 
णाके णेज्र को योनिश्लुल्‌ में प्रवेश करके धीरे-धीरे घस्ति 
बृबानी चाहिए ॥ १६५॥ 


गर्भोशयविशुद्यर्थ स्नेद्ेंन हिगुणेन तु। 
काथप्रसाणं प्रस्ृतं, स्लिया दिप्रस्धतं भवेत्‌ ॥११६॥ 


ल्थियों के निरूह तथा उत्तरणस्ति के लिए काथ का 
भमाण-गर्भाणय की शुरू के छिए स्त्रियों में स्नेह की 
सात्रा स्नेह से हविगुण ( पूर्थोक्त अछुकिसुर-सम्मित प्रसति 
की अपेणा हिगुण ) होनी चाहिए तथा क्वाथ की मात्रा 
€ निरूदयस्ति फे लिए पुरुषों में ) एक प्रझ्त और स्त्रियों के 
छिए दो प्रछत होनी चाहिए ॥ ११६ ॥ 


कन्येतरस्याः, कन्यायास्तढ्ट्वस्तिप्रमाणकम्‌ | 
अप्रत्यागच्छति ज्रिषग बस्तावुत्तरसंजिते ॥१२७॥ 
आूयो बल्ति निदण्यात्त संयुक्त शोघनेंगेणे:। 
गुद़े वति निदष्याद्या शोधनद्रव्यसंम्ताम्‌॥११८॥ 
उत्तरणस्ति में स्मेह न निककझने पर उसके निकारने 
छा उपाय--प्रसयूसा बा जप्रसूता सथा छम्या ( यारह जंय से 
श्यून जायु.) के लिए घस्सि शो थनार्थ छाछ- छी मात्रा पुरुष की 
आति रोगी छो ञ्ञलि डी माप से एक प्रदत केनी चादिषु्‌। 
उत्तरजस्ति के घापएस आने पर बेंख को पुनः कझोघनगण के 
द्रष्यों से युछू घस्ति रूगानी चाहिए । जथया झोघन द्रण्य 
मिश्िस षर्ति (घिरेजन ए्रब्य युस्छ ) गुदा में रखणी जाहिएु ॥ 
प्रवेशयेहा मतिमाच्‌ बस्तिद्वारमयैषणीम्‌। 
पीडयेद्वाप्यधो नाभेबलेनोफ्तरमुष्टिना ॥११४॥ 
अथवा शुद्िमआन्‌ बेज को बस्तिष्ठार में पृषणी (झकाका) 
प्रदेश करना चाहिए णा मुटटी के अग्नमआाग से बलपूर्यछ नाजि 
के नीले दूबाना चादधिए ॥ ११९॥ 
] निु! 
आरग्यधस्य पत्रेस्तु निगुण्ड्या: स्व॒ससेन ले | 
छुयोद्वोमृत्रपिष्टणु.. वर्तीबोषपि ससेन्धबाः ॥१२८५॥ 
मुदुगेलासबंपससाः प्रविभज्य बयांसि तु। 
बस्तेरागमनाथीय ता निदध्याच्छलाकया ॥१२१॥ 
अमलतास के पस्ते और सेन्धानमक को पुक साथ 
निगुण्डी स्घरस या गोसुत्र के द्वारा पीसकर आयु के अनुसार 
झूंग, एछायथी और सरसों के समान यर्ति जनानी चाहिए 
तथा षस्ति के आगमन के लिए शलाका पी सहायता से 
उसे जुत्ञमार्ग में रखना चाहिए ॥ ३२०-१२१ ॥ 
शआागारघूमबहतीपिप्पलीफलसेन्धबः _ । 
छता या शुक्तगोमृत्रसुरापिष्टे: सनागरेः ॥१२२॥ 
अथवा गुहृ॒घूम, बडी कटेरी, पिप्पछी, मेनझूल, सेना 
नमझ और सॉंठ को शुक्त, गोमूच्र एवं सुरा के द्वारा पीसकर 
जनाई गई घर्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १२२ ॥ 
जल्ुवासनसिद्धि च वीक्ष्य कम प्रयोजयेत्‌ | 


स्नेहिक उत्तरजस्ति के पश्चाव मितम्थ-साडन आदि 
शज्ञुजासन चिढित्साकम का प्रयोग समझकर करना चाहिए ॥ 
शकरामधुमिश्रेण शीतेन मधुकाम्बुना ॥१२श॥ 
दछ्यमाने तदा बस्तो द्याद्‌ बस्ति विचक्षणः | 
क्षीरवृक्षकषषायेण पयस! शीतलेन च॥१२४॥ 

बस्तिदाह में चिकिप्सा--बस्ति में दाह होने पर झकदा 
और मधु मिश्वित शीतछ मुछेटी क्राथ की चस्ति छगानी 
साहिए। अथषा जीरएल के शीतछ क्वाथ में दूध मिकाकर 
जस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ १२४ ॥ 

शुक्र दुष्ट शोणितं चाह्नानां 

पुष्पोद्रेक तस्य नाशं च कष्टम्‌ | 

मृत्राघातान्मूतदोषान्‌ अवृद्धान्‌ 

योनिश्याधि संस्थति चापराया॥१२५॥ 


घोरसनन्यान्‌ बस्तिजांश्वापि रोगान्‌ 
हित्वा मेहानुत्तरो हन्ति बस्ति: ॥ १२६ ॥ 

उच्चरणस्ति का फल--उत्तरबस्ति, प्रमेह को छोककर 
दूषित छुछ और स्त्रियों के आत्तंब, रज की अधिकता, रज का 
बास्त एज रजःकष्ट, मूत्राघात, मृत्रकुष्छू, योनिरोग, अपरा की 
झकावट, छुछलाव, दाकंरा, अश्मरी तथा बस्ति, घल्कुण और 
लिए के शूछ, एवं यस्ति की अन्य अयझूर ज्याधियों को नष्ट 
झदटती है ॥ १२७५-१२६ ॥ 
सम्यग्द्लस्य लिद्भजानि व्यापदः क्रम एव च | 
बस्तेरुत्रसंशस्य समान स्नेहबस्तिना ॥१२७॥ 


इति श्रीमुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेउन्नुबासनो- 
पत्तरघस्तिचिकित्सितं नाम सप्तत्रिशोड्ष्याय: ॥ ३७॥ 


जनजयाचऔीि०४च-- 5 ८ 


अलीमाौँति दी गईं उत्तरबस्ति के रद्वण, उसके दोष औौर 
उनकी जिकछित्सा स्नेट्ठबस्ति के समान द्ोती है ॥ १२७ ॥ 


शस्यायुर्थेद्तरवसंदीपिकाभाणाब्याल्यायां सप्तत्रिशोव््यायः ॥ 


कप आन न 5 
नोट--- 


अछ ब्रिदात्तमोष्ध्याय! 


अथातो निरूदक्रमचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ ९ ॥ 

निरूद विधान का उपक्रम--हसके अनब्तर निरूद 

विघान का द्वारा चिकित्सा विधि का घ॒र्णन किया जा रहा है। 

जैसा कि भगयान्‌ घन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रव्दति शिष्यों से ) 
कटा ॥ १-९ ॥ 

अथानुवासितमास्थापयेत्‌ ; स्वभ्यक्तस्विनश्नशरीर- 

मवाते वेश्मनि मध्याहे प्रततायां 

:छुपरिप्रहायां श्रोणिप्रदेशग्रतिव्यूढायामनु- 

पघानायां बामपाश्वशायिनमाकुश्वितदक्षिणसक्थिमित- 

रप्रसारितसक्थि सुमनसं जीणोन्न वाग्यतं सुनिषण्णदेहं 

विदित्या; ततो वामपादस्योपरि नेत्रं त्वेतरपादाहुष्टा 


सुश्रुतसंद्िता 


मनायतमबुदूबुद्ससछुचितसवातमौषधासन्नमुपसंगृष्म , 
घुनरुपरि तदितिरेण भृहीत्वा दक्षिणेनावसिद्चेत्‌ , ततः 
सृत्रेणेबौषधान्ते हिल्लिवौडब्वेष्ल्य बल्नीयात , अथ 
दक्षिणेनोप्तानेन पाणिना बस्ति ग्रृहीत्वा बामहस्त- 
मध्यमाहुलिप्रदेशिनीश्यां नेत्रमुपसंग्रह्याहुष्ठेन नेत्रद्वारं 
पिधाय, घृताभ्यक्तापनेत्र घृताक्तमुपादाय प्रयच्छेदनुप्रप्- 
वंश सममुन्मुखम।कर्णिक॑ नेत्र श्रणिधत्स्वेति त्रुयात्‌ ॥ 
निरूए फे प्रणणन की विधि--अलजुवासित ( णज्लुबासन 
बस्ति प्रयुक्त ) पुरुष को आस्थापन ( निरूद्द बस्ति ) देना 
चाहिए । अली आँति स्ने.्टन, स्वेदन से युक्त शरीर तथा मल- 
मूत्र का त्याग किए हुए ज्यक्ति को वायु रहित, पचित्र गृद्द में 
अध्याद्ध काल के समय, निज्ञआाग में सुन्दर पकड़ने योग्य 
स्थान षाली, छटि प्रदेश की जोर विशाल एवं सिरहाने से 
रद्दित फैली छुई छय्या पर जायें पसवाड़े से छिटाना 'चाहिए। 
उस प्यक्ति के दाहिने पेर को सिकोझ् कर जाया पेर फेंछा 
देना चाहिए और उसे प्रसल्न चित्त, न्न का परिपाक छ्ो गया 
है तथा मौन छ्लोकर अंस प्रदेश को उच्नत रख विश्राम कर रहा 
» ऐसा समझ कर ( देख कर ) बाये पर के ऊपर नेत्र को 
रख, दूसरे पेर के अंगूठे भीर अंगुलि से बस्ति कर्णिका को 
ऊपर उठा कर, जायें द्वाथ की कनिष्ठिका एुवं अनामिका से 
बस्ति के थाघे सुख फो बन्दू करके, मष्यमा, तजनी और 
सँगूठे से आधे मुख फो खोल कर बस्ति में कौषध भरना 
चाहिए। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी, और मध्यमा 
अंगुलि से, ऊपर के भाग से शौदध न निकले एतनी भरी 
हुई, विस्तार रह्टित, चुलजुछे से रिक्त असंकुचित एज बायु- 
षिट्दीन बस्ति को औषधि के समीप पकद्‌ कर, बाय हछ्वाथ से 
बाहिने ह्वाथ के ऊपर पकशना चाहिए और दाहिने हाथ से दी 
एनमें औषधि भएना चाहिए तथा औषधि के अन्त आग में 
दो-तीन यार सूत्र छपेट कर यांघना चाहिए। तद्नन्तर सीधे 
दाहिने द्वाथ से जस्ति को पकणश॒ना चाहिए और जायें हाथ 
की मध्यमा ए७ं तजनी अंगुछि से नेत्र को पकड़ कर, अंगूठे से 
नेत्र के मुख को बन्द करके, अग्न भाग में घ्त लगे हुए नेत्र 
को घुतयुक्त गुदा में प्रविष्ट करने के लिए पृष्ठ वंश के नीचे 
देना चाहिए और कर्णिका को सीधे ऊपर रखते हुए नेत्र फो 
प्रविष्ट करो ऐसा रोगी से कष्टना चाहिए ॥ ३ ॥ 
बस्ति सड्ये करे छ्त्वा दक्षिणेनावपीडयेत्‌ | 
एकेनेबाबपीडेन न द्वुतं न विलम्बितम्‌ | ४ ॥ 
बायें ह्वाथ से बस्ति को पकशु कर दाहिने द्वाथ से एकट्टी 
दबाव में न तो बहुत शीघ्र और न धीरे-धीरे बस्ति को दुबाना 
घाहिए ॥ ४॥ 
ततो नेत्रमपनीय त्रिशन्मात्रा:ः पीडनकालादुपेच्नयो- 
त्तिष्ठेत्यातुरं ब्रुयात्‌। अथातुरमुपवेशयेदुत्कुटुकं बस्त्या- 
गमनाथम्‌ निरूहप्रत्यागमनकालस्तु मुहतों भवति | 


अध्यायः ३८ ] 


नेत्र को बाहर निकाल कर, चस्ति देने से लेकर तीस 
यात्रा तक प्रतीक्षा करनी चाहिए फिर रोगी को खड़ा होने के 
लिए कट्दना चाहिए | बस्ति के बाहर आने के लिए रोगी को 
उकछू बेठाना चाहिए | निरूद् बस्ति के यापस आने का समय 
एक झुद्द्त ( दो घड़ी ) होता है ॥ ५॥ 

विमश:--उत्सष्टवहिवेंग॑ त्यक्तविण्मूत्नादिकम्‌ । प्रततायां 
शय्यायां स्तब्धायां विस्तीर्णायामिति केचित्‌ । श्रोणिप्रदेशब्यूढायां 
कटिप्रदेशविशालायाम्‌ । सुनिषण्णदेहम्‌ अंसोन्नतं यथा स्याक्तथा 
विश्रान्तशरीरम्‌ । सव्यपाणिवांमकर: | अनुत्सिक्तमूध्वेक्षरणरहितं यथा 
भवतति तथा सिक्तम्‌। अनायतमनतिदीध॑म्‌ ( अचिशत्‌ प्रगृत्तम्‌ ) 
आकर्णिकं कर्णिकां मर्थ्यादीकृत्य । नेतन्नं प्रणिधत्स्व प्रवेशयेति 
आतुरं प्रति सिषग्‌ बूयात्‌। त्रिशन्मात्रा इति मात्रामानं दि अभिवेशेन 
व्याख्यातम्‌-'यावत्‌ पर्यति हस्ताग्र॑ दक्षिणं जानुमण्डलम्‌ । निमे- 
पोन्मेषकालो वा सा मात्रा परिकीत्तिता? । मुहूर्तों घटिकादयम्‌। 

परादशरर्तु वस्तिकर्मणि, मात्रासंख्यामाएहः--जानुमण्डल मा- 
वेष्टय दत्ते दक्षिणपाणिना। कृष्टनेत्रइछटाशब्दशर्त तिष्ठेदवेगवान्‌ ॥ 


अनेन विधिना बस्ति ददष्याह्मस्तिविशारदः । 
ह्वितीय॑ वा ढ॒तीयं वा चतुथ वा यथाथैतः ॥ ६ ॥ 

बस्ति क्रिया के जानने वाले बेथ को प्रयोजन के अनुसार 
इस विधि से दूसरी, तीसरी अथवा चौथी बल्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६॥ 

विमर्श :-- 

चरक में यह इस तरह वर्णित है :-- 

बरस्ति ततः सब्यकरे निधाय सुबद्मुछ्छधास्य च निर्ब्य॑- 
लीकम्‌ । अंग्रुष्टमध्येन मुखं पिधाय नेत्राग्रसंस्थामपनौय वक्तिम्‌॥ 
तेलाक्तगात्न॑ कृतमूत्रविटक न!तिश्षधार्त शयने मनुष्यम्‌ । समेष्य 
किंचिन्नतशीप॑क॑ वा नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने | सब्येन पार्रवेन 
सुखं शयान कृत्वजुदे हं स्वभुजोपधानम्‌ । निकुज्च्य सब्येतरदस्य सक्तिथ 
सब्यं प्रसाय॑ प्रणेयच्छनैस्तम्‌ | रिनग्वे गुदे नेत्नचतुर्थभागं स्निग्घं 
शने: ऋज्वनु प्ृष्ठवंशम्‌ । अकम्पनावेपनलाधवादौन्‌ प!ण्योगुणां- 
इचापि हि दर्शयंस्तम्‌ । प्रपडीय चैकग्रहणेन दत्त, नेश्रं शनेरेव 
ततो5पकर्षत्‌ ॥ (व. सि- ) 


सम्यडनिरूढलिब्ले तु आ्राप्ते बस्ति निवारयेत्‌ | 
विशेषात्‌ सुकुमाराणां हीन एबं क्रमो हितः | ७॥ 
निरूह के अतिथयोग का निषेघध--निरूह बस्ति के भष्टी 
भांति श्रयुक्त द्वोने के लश्णों की उपस्थिति होने पर थस्ति 
प्रयोग बन्द्‌ कर देना चाहिए तथा सुकुमार अलुष्यों के लिए 
विशेष रूप से बस्तियों का कम ही प्रयोग करना चाहिए ॥णा 
अपि द्वीनक्रम॑ कुयोन्न तु कुयौदतिक्रमम्‌। 
यस्य स्यादू बस्तिरल्पो5ल्पवेगो हीनमल्ञानिलः || ८ ॥ 
दुर्निरूदः स विज्ञेयो मृत्रात्यदचिजाब्यवान्‌ | 
दुर्निरूढ के लक्षण--बस्ति प्रयोग का क्रम अएप भके ही 


रहे किन्तु उसका अधिक प्रयोग नहीं करना छाहिप्‌। जिस 
ष्यक्ति की बस्षित अएप गुण थाली हो, बेग अएप हो, सछ 


53 और चायु की न्यूनता हो तथा जिसमें सुन्नपीढा, जर्ुलि प्॑ 


२९२ सु० चि० 


चिकित्सास्थानप््‌ 


१६६ 
जता उत्पन्न हो उसे दुर्निख्ठ ( भली भांति निरूद प्रयोग 
न दोना ) समझना चाहिए ॥ ८॥ 
यान्‍्येव प्राछायोक्तानि लिक्वान्यतिबिरेचिते ॥ ६ ॥ 
तान्येबातिनिरढेडपि विज्ञेयानि विपश्चिता | 

अतिनिरूढ के लक्षण--अतिविरेचन के जिन लछ्णों का 
वर्णन हमने पहले किया दै उन्हीं लक्षणों को- अतिनिरूह मेँ 
भी जुद्धिमान्‌ वेथ को समझना चाहिए ॥ ९॥ 
यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफवायबः ॥| १०॥ 
लाघबं चोपजायेत सुनिरुढ॑ तमादिशेत्‌ | 

सुनिरूढ के लछण--जिस ज्यक्ति का मल, पित्त, कफ 
और यायु क्रम से बाहर निकलता दै तथा शरीर में लघुता 
उत्पछ होती दे उसे सुनिरूढ ( भली भांति निरूह्ट प्रयुक्त ) 
समकझ्षना चाहिए ॥ १० ॥ 
झुनिरूठ॑ ततो जन्तुं स्लातवन्तं तु भोजयेत्‌ ॥ ११॥ 

फिर स्नान किये हुए सुनिरूढ पुरुष को भोजन कराना 
घादिए ॥ ११ ॥ 
पित्तश्लेष्मानिलाबिष्ट श्षीस्यूपरसे: क्रमात्‌ 

९ ] पु ः 

सब वा जाह्नलरसभोजद्येद्विकारिभिः ॥ १२॥ 

पित्त, श्लेष्मा और वात युक्त सुनिरूढ व्यक्ति को छमशः 
दूध, यूथ एवं मांसरस के साथ अथवा सभी को विकार 
रह्दित जञाज्नऊ जीवों के मांसरस के साथ भोजन कराना 
चाहिए ॥ १२॥ 

जलरक ने भोजन बताया है :-- 

रसतेन वाते प्रतिभोजने स्यात्क्षीरेण पित्ते तु कफे च यूपैः । 
त्रिभागहीनमध वा हीनसात्रमथापि वा। 
यथाम्रिदोष॑ झात्रेय. भोजनस्य विधीयते ॥ १३ ॥ 

भोजन तीन हिस्सा अथया आधा या अरुप मात्ना में न्‍्यून 
दोना चाहिए तथा भोजन की इस मात्रा का विधान अग्नि 
और दोष के अनुसार करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
अनन्तरं ततो युब्ज्याद्यथास्वं॑ स्नेहबस्तिना | 
विविक्तता मनस्तुष्टि: ल्लिग्धताव्याधिनिम्नहः ॥ १४ ॥ 
आस्थापनस्नेहबस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ | 

स्नेहबस्ति के गुण--इसके पश्चात्‌ दोष के अनुसार स्नेह 
बल्ति का प्रयोग करना चाहिए। आस्थापन और स्नेहबस्ति 
के भलीआंति प्रयुक्त होने पर इन्द्रियों की अहण शक्ति में घद्धि, 
मन में प्रसश्ता, स्निग्धता एवं ष्याधि की शान्ति होती है ॥ 
तंदहस्तस्य पवनादहुयं वलवदिष्यते ॥ १५॥ 
रसौदनस्तेन शस्तस्तद्हश्वानुवासनम्‌ | 

उस दिन ( निरूद् बस्ति के प्रयोग के दिन ) रोगी को 
जायु फे प्रकोप का प्रथल भय रहता है, इसलिए मांसरस के 
साथ चाबछ का भोजन तथा उसी दिन अजुवासन बस्ति 
का प्रयोग करना चाहिएु॥ १५॥ 
पश्चादग्निबल मत्वा पवनस्य च चेष्टितम्‌॥ १३६॥ 
णन्नोपस्तम्भिते कोष्ठे स्नेहबस्तिर्विधीयते। 


१७० 


सुश्रुवसंहिता 


इसके अनन्तर अग्नि बल तथा वायु की क्रियाओं का | निर्णय फए निरूद्द जस्लि का प्रयोग करना घ्वाह्टिए क्योंकि 
ज्ञान करके अज्ञन-पान से अवरुद कोष्ठ में स्नेह घस्ति का | मर के निकले जाने पर दोष निर्बल हो जाते हैं॥ २३॥ 


प्रयोग करना चाहिए ॥ १६॥ 
अनायान्तं मुहतीत्त निरूह॑। शोधनैह रेत ॥ ६७ ॥ 
तीचणनिरूददैम॑तिमान्‌ू. श्चारमृत्राम्लसंयुते: | 

यदि एक खुह॒त अर्थात्‌ दो घड़ी में निरूृह बढिति 
बापलस न जावे तो शोघधनीय तथा यजज्षार, गोखूज एवं काञझ्यी 
मिश्चित तीयण निरूहों के हारा चुद्धिमान्‌ वंय को उसे बाहर 
निकालना चाहिए ॥ १७॥ 
विगुणानिलविष्टच्ध॑ चिरं _तिप्ठश्निरहणम्‌ ॥ १८॥ 
शूलारतिव्बरानाहान्‍्मरणं वा प्रवतंयेतू | 

देर तक निरूद्द के रहने से दोष--विपरीत गति वाले वायु 
से छबरुद हुआ निरूद्द बहुत काल तक रुक जाता है जिससे 
शूल, भरति ८ किसी कार्य में मन का न लगना ), ज्वर और 
आना की उसपत्ति अथवा झत्यु भी हो जाती है ॥ १८॥ 


न तु श्रुकबतो देयमास्थापनमितति स्थिति: ॥ १६ |। 
विसूचिकां वा जनयेच्छदि वाउपि सुदारुणाम्‌ | 
कोपयेत्‌ सबंदोषान्‌ बा तस्माहयादभोजिने || २० |॥ 
अज्ञ खाये हुये को आस्थापन का निभेघध--भोजन किये 
हुए व्यक्ति को आस्थापन नहीं देना चाहिए क्‍योंकि इससे 
विसूचिका की उत्पत्ति या भयकूर वमन होता है अथवा 
सपृरुण दोष कुषित प्ो जाते हैं। इसलिए निरूह्ट बस्ति का 
प्रयोग भोजन न किए हुए ब्यक्तियों के लिए ही करना 
चाहिए ॥ १९-२० ॥ 
जीणोम्नस्याशये दोषाः पुंसः प्रव्यक्तिमागताः | 
निःशोषाः सुखमायान्ति ओजनेनाम्रपीडिताः ॥ २१ ॥। 
जीण अ्षणवाले के लिये आस्थापन देने में गुण--जीर्ण 
श्रश्न वाले व्यक्ति के पकाशय में निरावरण रूप में स्थित दोष, 
भोजन के द्वारा पीड़ित न होने पर, सम्पूर्ण रूप में सुखपूर्चक 
बाहर निकल जाते हैं ॥ २१ ॥ 


न वाउ5स्थापनविक्षिप्तमश्नमग्नि: प्रधावति | 
तस्मादास्थापनं देयं निराहाराय जानता ॥| २२ | 
आस्थापन बस्ति के द्वारा पिछ्तिप्त हुई (दुबंल हुईं) अप्नि 
अछ की ओर नहीं दौड़ती अर्थात्‌ अश्ञ का परिषाक करने में 
समर्थ नष्टी रहती अतः कुशल चिकित्सक फो आस्थापन 
बस्ति का प्रयोग निराह्ठार मनुष्य के लिए ही फरना चाहिए ॥ 


आवस्थिकंक्रमं 'चापि बुद्ध्या काय निरूह णम्‌ | 
मले5डपकृष्टे दोषाणां बलवरश्व॑ न बिद्यते ॥ २३ ॥ 
अथस्था विशेष में अश्न खाये हुए को भी निरूष्ट देने का 
निर्देश--आवशस्थिक क्रम का ज्ञान करके तीघ शुरू, जाध्मान 
आदि रोगों की अवस्था में चिकित्सा छ्वारा ऊध्च भाग से 
दोषों की छादि न होने पर भोजन किए हुए व्यक्ति को 
भी फलवबर्ति भादि के प्रयोग से निरूष्ट का प्रयोग करना) 
अरथांव्‌ शोगों की अवस्था के अझुसार चिकित्सा क्रम का 


क्षीराण्यब्लानि मूत्राणि स्नेहा: क्वाथा रसास्तथा | 
लबणानि फल क्षौद्रं शताह्मा सर्पप॑ बचा ॥२४॥ 
एला त्रिकहुक राश्ना सरलों देवदाड च। 
रजनी मधुक॑ हिछ्ु छुपे संशोधनानि च ॥२१॥ 
कहुका शकेरा श्ुस्तशुशीरं चन्दनं॑ शी | 
मछिष्ठा मदन चण्डा त्रायमाणा रसाह्ननम ॥२६॥ 
बिल्वमरध्य यवानी च फलिनी शक्रजा यवा: | 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्पभकाबुभो ॥२०॥ 
तथा भेदा महामेदा ऋद्धिइद्धिमेधूलिका। 
निरुददेशु यथालाभमेप वर्गों विधीयते ॥२८।॥ 

आस्थापन में उपयोगी द्वब्य--झभी प्रकार के दूध, अग्ल्, 
सूत्र, स्नेह, क्वाथ, मांसरस तथा लवण, त्रिफला, मधु, सौंफ, 
सरक्षों, बच, इलायची, त्रिकठु ( साठ, मरिच, पिप्पली ), 
शल्रा, सरलक्षज्ष, देवदार, हजदी, हींग, छूठ, संशोधन 
द्रग्य ( त्रिवृत्‌ आादि ), कुटकी, शकरा, नागश्मोथा, खस, 
चन्दन, कचूर, मजीठ, सेनफ़ल, चण्डा (लाल कनेर ), 
न्रायम्राणा, रसोत, बेलगिरी, अजवायन, प्रियज्ञु, इन्द्रयव, 
काकोली, 'कीरकाको ली, जीवक, ऋषभक्क, मेदा, महामेदा, 
ऋद्धि, वृद्धि और मधूलिका ( तृणविशेषः मक्कटिकेति छोके ) 
इस वर्ण में से जितनी औषधियों मिल सके उनका प्रयोग 
निरूहबस्तियों में किया जाता है ॥ २४-२८ ॥ 
स्वस्थे क्ाथस्य चत्बारो भागा: स्नेहरुय पद्चमः |" 
क्रद्“ेडनिले घतुरथस्तु पष्ठ: फिति कफेडष्टम: ॥२६॥ 

निरूद्ट में दोषानुसार क्ाथ की मात्रा--स्वस्थ पुरुष 
के लिए ( निरूद् ) क्ाथ के चारों भाग और स्नेह का पाँचवां 
भाग तथा वात प्रकोप में स्नेए्ठ का चौथा भाग, पित्त प्रकोप में 
छुठा एबं कफ प्रकोप में आठवां भाग होना चाहिए॥ २९५॥ 

विमर्श:-- 

लरक-कार कहते हैं :-- 

भागा: कपायरय तु पंच पित्ते, रनेहस्य पष्ठ: प्रग्न)त्तौ रिथतं च । 

बाते विबृद्धे तु चतुर्थभागो मात्रा निरूद्देपु कफोष्ट्टरभागः ॥ 

(च. सि३) 

सर्वेधु चाष्टनमो भागः फल्कानां, लवण घुनः | 
क्षौद्र मूत्र फल क्षीरमम्ल॑ मांसरसं तथा ॥३०॥ 
युक्तया प्रकल्पयेडीमान्‌ निरूद्दे कल्पना ौत्वियम्‌ ॥।३१॥ 

तीनों दोषों के प्रकोप में कश्क आठबां भाग तथा ऊबण 
मधु, मृत्र, फछ, दूध, काआी एवं आांसरस का योग चुडिमान्‌ 
घेथ को युक्तिपूर्षक करना चाहिए। निरूद्बस्ति की करपना 
निम्न लिखित रूप में है॥ ३०-३१ ॥ 

बिमर्श :--स्वस्थे समवातपिप्तकफे पुरुषे । द्वादशप्रस्तस्य 
निरूहस्य चत्वारों भागाश्नत्वारः प्रस्तता अष्टी पछानि। स्नेहस्य 
मागः पद्चम इति चतुर्विशतिपलछनिरूद्ापेक्षया पादोनप्श्नपलानि | 
क्रुणेघनिले चतुर्थ इति चतुर्थों भागः पट पलानीत्यथः । पष्ठः पित्ते 
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घ्टम इति कुछ कफे स्नेहस्वाष्टओो भागल्लीणि पछानीत्यथे: | सवंत्र । 
वानपित्तइलेलमसु कल्कस्य अष्टमो भागख््रीणि पलानीत्यर्थ: | सर्वेपु 
स्वस्थास्वस्थेयु श्ति गयी | लवर्ण पुनरित्यादि ऊवणादीनि विशेष- 
प्रमाणेनानुक्तान्यपि युकत्या दापयेत्‌ , युक्‍त्या योगेनेत्यर्थ: । 


कल्कस्नेहकपायाणामविवेका द्विवग्वरेः | 
बस्तेः सुकल्पना श्रोक्ता तस्य दान॑ यथार्थक्षत्‌ ॥३९॥ 
डस्ति द्वब्य के योजन का ऋम--श्रेष्ठ वेशों ने कर्क, स्नेह 
ओर कषाय के अश्रथगभाव ( आपस में घुला-मिछा रहना ) 
को ही बस्ति की सुन्दर कल्पना बतलाई है तथा इसका 
दान ( प्रयोग ) यथार्थक्ृत्‌ भर्थात्‌ वात, पिच, कफ और 
शोणित का हरण, शोधन, संग्रहण, ऊेखन, छुंदण, वाजीकृरण 
एवं रसायन जादि गुर्णों को करने बाला होता है ॥ ३२॥ 
विमर्श:-- 
न ॒धावत्योषध॑ पार्णि न तिप्ठस्यवलिप्य च | 
न करोति च सीमन्तं निरूएः सम्प्रयोजितः ॥ 
दृष्वाउडदी सैन्धवस्थां मधुनः प्रद्यतहयम्‌ | 
पात्रे तलेन अथ्नीयात्तद्त्‌ स्नेहं शनें: शनेः ॥३३॥ 
सम्यक्‌ सुमथिते दयातू फलकल्कमतः परमू। 
ततो यथोचिताब्‌ कल्कान्‌ भागे: स्वेः शलचणपेबितान। 
प्रथम सेन्धानमक पएुक कर्ष तथा मधु दो प्रछ्तत (चार पछ) 
मिला कर हथेली से मथना चाहिए और मथते समय धीरे- 
धीरे मधु के तुल्य स्नेह मिछाते रहना चाहिए। इसके याद 
भली भांति मथन हो जाने पर, मैनफछ का कएक मिला कर 
फिर वातादि दोणों को दूर करने याले अन्य द्रब्यों का महीन 
पिसा छुआ कछक उनके अंश के समान मिछाना चाहिए ॥ 
विमशे:-- 
तन्त्रान्तरे निरूदयोजना प्रोक्ता-- 
क्षीरश्न (माक्षिक ) लवण स्नेद्कल्क॑क्वाथमिति क्रमात्‌ । 
आवाष्यावाष्य पात्रे तत्‌ मथ्नीयादन्तरान्तरा ॥ 
अभिवेश तनन्‍त्र में लिखा है :-- 
पूर्व ह्वि भोज्यं मधुसन्धवाभ्यां स्नेह विनिर्मेथ्य ततो5नुकल्कम्‌ । 
विमशथ्य संयोज्य पुनद्र॑वैस्‍्तद्वस्तो निदध्यान्मथितं खजेन ॥ 


गस्भीरे भाजनेउन्यस्मिन्सथ्नीयात्त खजेन च | 
यथा वा साधु मन्येत न सान्‍्द्रो न तनुः समः॥।|३४॥॥ 


दूसरे गहरे पात्र में उपयुक्त द्ृष्यों का अथनी से सनन्‍्थन |. 


करना चाहिए अथवा जिस प्रकार उचित दिखाई पढ़े बेसे 
मथना चाहिए किन्तु इसका ध्यान रखना चाहिए कि द्वव्य न 
तो अधिक, गाढ़ा और न पतछा हो जाय अपि तु समान रहे ॥ 


रसक्षीराम्लमृत्राणां दोषावस्थामवेच्य तु | 
कषायप्रद्धतान्‌ पन्न सुपूर्तांस्तत्न दापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मांसरस, दूध, काझ्ी और मूत्र का मिश्रण दोषों की 


अवस्था के अनुसार करना चाहिए तथा पाँच प्रसत छाना 
हुआ फ्लाथ इसमें मिलाना चाहिए ॥ ३६ ॥ 


१७१ 
अत अध्व द्वादशप्रस्ततान्‌ बच्यामः-- 
दत्त्वाउ5दौ सैन्धवस्याक्ष॑ सघुनः प्रस्ततिदयम्‌ | 
विनिर्मथ्य ततो दद्यात्‌ स्नेहस्य प्रस्ततित्रयम्‌ ॥३७॥ 
एकीभूते ततः स्नेद्दे कल्कस्य प्रस्धति क्षिपेत्‌ | 
संमूच्छिते कषायं तु चतुःप्रसतिसंमितम्‌ ॥३८॥ 
वितरेश  तदाघापसन्ते . द्विप्रर्चतोन्मितम्‌ | 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वाद्शप्रस्तो भवेत्‌ ॥३६॥ 
छ्वादुश प्रसत-प्रमाण का साधन--इसके आगे द्वादश 
अछुत प्रमाण की साधन विधि का वर्णन किया जाता दै-- 
प्रथम सेन्धा नमक एक कर्ष छेकर इसके साथ दो प्रति 
( चार पछ ) मधु मिला दोनों को सथकर, तीन प्रस्तति 
स्नेह मिलाना वाहिए और स्नेह के मिल जाने पर पक 
प्रछ्ति कछक द्वव्य डालना चाहिए | जब सभी द्वन्य जापस में 
अली-भौति मिल जाँय तब चार प्रध्धति कपाय मिछाना 
चाहिए सबके अन्त में दो प्रद्धति प्रद्षेप ब्ृब्य का संयोग 
करना चाहिए । इस प्रकार बनाई गई वस्ति द्वादह्न-प्रणुत 
होती है॥ ३७-३९ ॥ 
विमर्श:-- 
घरक मात्रा सम्बन्ध में लिखते हैं:-- 
निरूइमात्रा प्रसताध॑माथे वर्ष ततोष्ध॑प्रसताभिवृद्धि:। आ द्वा- 
दशात्स्यात्‌ प्रसताभिषृद्धिरष्टादशाद द्वादश ते परं स्यथुः। आस्त तैं- 
रुक्तमिदं प्रमाणमतः परं॑ षोडशवद विधेयम्‌ । निरूदहमात्रा प्रसत- 
प्रमाणा बाले च षृद्धे च मृदुविशेषः | 


व्येष्ठाया: खलु मात्रायाः प्रमाणभिद्मीरितम्‌ । 
अपहासे भिषक्कछुयोत्तठत्‌ प्रद्मतिद्ापनम्‌ ॥ 9० ॥ 
ज्येष्ठ आर्थाव्‌ उत्तम मात्रा का यह प्रमाण बतराया गया 
है। यदि एस मात्रा में न्‍्यूनता करनी हो तो बेख को एक 
प्रखुति न्‍्यून कर देनी चाहिए ॥ ४० ॥ 
यथावयो निरूहाणां कल्पनेयमुदाह्ता | 
सैन्धवादिद्रबान्तानां सिद्धिकामेर्मिषग्बरेः ॥ ४१ ॥ 
सिद्धि की कासना करनेषाझे श्रेष्ठ बेश्यों ने सेन्धव से 
लेकर कषाय पर्यन्त निरूहजस्तियों की यह कश्पना आयु 
के अनुसार फी दै॥ ४१ ॥ 
अत ऊध्य प्रबच्यन्ते बस्तयो5त्र विभागशः | 
यथादोषं प्रयुत्ता ये हन्युनोनाविधान्‌ गदान्‌॥४२॥ 
इसके आगे विभाग के अजुसार यस्तियों का वर्णन किया 
जाता है, जो यातादि दोषों के अजुसार प्रयुकू होने पर 
विविध प्रकार की ज्यधियों का नाश करती हैं ॥ ४२ ॥ 


शम्पाकोरुबुवषोभूवाजिगन्धानिशाच्छवैः । 


पद्बमूलीबलारास्नागुद्डचीसुरदारुभि: . ॥ ४३॥ 
कथितेः. पालिकेरेमिमदनाष्टकसंयुतेः | 
कल्केमीगधिकाम्भोद्हपुषामिसिसेन्धवः. ॥ ४४॥ 


बत्साहयप्रियक्यूप्रायध्टयाहयरसाझनेः | 
दद्यादास्थापनं कोष्णं क्षौद्रायेरमिसंस्कतम्‌॥ 8५ ॥ 


शम्पाकादि आल्थापन--अमलतास, एरुण्ड, 
खअश्वगन्ध, निशाच्छुद ( कचूर ), लघुपश्चमूल, खरेटी, रास्ना, 
शुहृती और देवदारु, एक-एक पल तथा आठ-सदनफल, 
(चार सेनफल बराबर है एक पल के ) इस प्रकार इन 
सोलह पल ब्र्॒यों का फ्राथ करना चाद्टिए और इसमें 
पिप्पछ, नागरमोथा, हाऊघेर, सॉंफ, सेन्धानमक, इन्ज्रयज, 
प्रियह्ुु, सुलेठी एवं रसोत का कएक मिलाछूर सध्ुु आादि 
से संस्कृत करके सप्तने योग्य उष्ण आस्थापन बल्सिका 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ४३-४५॥ 


पृष्ठी रुत्रिकशूलाश्सविण्मृत्रानिलस द्विनाम्‌ | 
प्रहणीमारुताशेष्नि रक्तमांसबलप्रदम्‌ ।। ४६ |॥ 


इसके प्रयोग से पृष्ठ ऊद और करिशूलछ, अश्मरी, मक्- 


मूत्रयायु का जबरोछ, ग्रहणी, घात तथा भणर्श रोग नष्ट 
होते हैं तथा रक्त, मांस एवं बल की प्राप्ति होती है ॥ ४९॥ 


गुहचीत्रिफलारास्नादशमूलबलापले: .। 
कथित: छचणपिए्ेस्तु प्रियद्युघनसैन्धबेः ॥ ४७ | 
शतपुष्पावचाकृष्णायवानीकुप्नबिल्वजे: | 
गुडरक्षमात्रस्तु नाधंपलान्वित: ॥ ४८ | 
वीद्रतेलघृतक्षीरशुक्तका झ्लिकमस्तुभि:.। 

समालोब्य च मूत्रेण दद्यादास्थापनं परम्‌॥ ४६ | 

गुढस्यादि आस्थापन--गुढ्ची, त्रिफला, राजा, दृशमूर, 
खरेंटी और मांस का क्ाथ करके प्रियद्लु, नागरमोथा, सेंघा- 
नमक, सौंफ, बच, पिप्पली, अजवायन, फूठ, बेलगिरि और गुड़ 
एक-एक कर्ष तथा मनफल आधा पल पीसकर छाथ में मिलाना 
चाहिए, फिर इनमें मधु, तेल, घृत, दूध, युक्त, काञी, मस्तु एवं 
गोमूत्र घोलकर आस्थापन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ 

विमशं-पलं मांसम्‌ । गुड़च्यादीनि बलान्तानि षोडबद्रब्याणि 
प्रत्येक पलमितानि तेथा मांसस्थापि पोडशपलानि एवं सप्तदश 
द्रब्याणि द्वात्रिशत्पलपरिमितानि, मांसस्य पटर्जिशद॒धिकशतपछ- 
प्रमाण जल दत्त्ता क्ाथयेत्‌ । विव्वफ़लम्‌ । 
तेजोबणबलोत्साहवीर्याप्रिप्राणबर्धनम्‌ । 
सब मारुत रोगघ्न॑ं बयःस्थापनमुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 

इसके प्रयोग से शरीर की कान्ति, वर्ण, बल, उत्साह, 

शक्ति, अप्नि और प्राण ( श्श्नीपोमादयः ) की बृद्धि होती है 

तथा थष्ट समस्त वात रोगों को नष्ट करता है एवं आयु को 
स्थिर रखने में श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥ 


कुशादिपब्मूलाब्दत्रिफलोत्पलवासके: | 


सारिवोशीरमश्विष्ठा रास्नारेणु परूष के ॥४१॥ 
पालिके: छथितेः सम्यग द्रव्येरेभिश्व पेषिते: 
शबज्भाटकात्मगुप्तेमके सरागुरुचन्दने ॥४२॥ 
विदारीमिसिमश्विष्ठाश्यामेन्द्रयवसिन्धुजेः । 
फलपद्मकयट्टयाहः क्षौद्रक्षीरघत।प्लुत:. ॥४३॥ 


दत्तमास्थापनं शीतमम्लह्दीनेस्तथा द्रवैः । 
दाहाहग्दरपित्तारकपित्तगुल्मब्घराश्ययेत्‌ ॥५४॥ 


सुशुतसंहिता 


छुशादि आस्थापन--दृणपश्चमूल €( छुश, काश, नर, 
दृभआ, काण्डेज्ु ), नागरसोथा, ब्रिफला, नीलकसल, णदूसा, 
सारिवा, खस, सजीठ, रास्ना, रेणु ( पर्पटक ) जौर फाल्से 
को एक एक पल लेकर भली-भौँति क्राथ करके इसमें महदीन 
पिसा हुआ सिंघाड़ा, कौंच के बीज, गजपिप्पल, नागकेदार, 
अगर, चन्दन, विदारीकन्दू, लौंफ, सजीठ, श्यासा ( प्रियज्भु ), 
इन्द्रथव, सेन्धानमक, मेनफल, पश्चाख और झुलेठी म्रिलाना 
चाहिए फिर सधु, दूध एवं घत घोलकर शीतल करके 
अब्ल द्वष्यों से रहित एवं मांसरस, इच्चुरस आदि द्व॒वों से 
युक्त, आस्थापन जस्ति का अयोग करना चाहिए | इसके 
प्रयोग से दाह, रक्तप्रदूर, रफ्तपित्त, पित्तजगुल्म और ज्वर नष्ट 
छोता है ॥ ७१-५७ ॥ 


रोधचन्द्नम ल्लिछ्ठारास्ताउनन्ताबलधिसिः है| 


सारिवाबृषकाश्सयंमेदामधघुकपझके ॥५४॥ 
स्थिरादितृणमूलेश्यव काथः कर्षत्रयोन्मिते: | 
पिष्टे्जीवककाकोलीयुगर्धिम धु को त्पत्ले ॥8६॥ 
प्रपोण्डरीकजीवन्ती मे दा रेणुपरूष के । 
अभीरुमिसिसिन्धूत्थवत्सकोशीरपदके ॥४७॥ 
कसेरुशकरायुक्ते सर्पिमंघुपय:ः प्लुते | 
द्रवस्तीचणाम्लवर्ज्येश्व दत्तो बस्तिः सुशीतलः ॥५८॥ 
गुल्मासग्द्रहत्पाण्डुरो.॥नू.._ सर्विषमज्वरान्‌ | 


अछक्‌पित्तातिसारों च हन्यात्पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥४६॥ 


लोभादि आस्थापन--लोध, चन्दन, मजीठ, राष्ता, 
अनन्तमूल, खरेंटी, ऋछ्धि, सारिवा, णद्ूसा, गग्भारी, मेदा, 
झुलेटी, पद्माख, स्थिरादि ( ल्घुपन्नसूल 9) जौर तृणपत्चमूल 
तीन-तीन,कर्ष लेकर फ्ाध करके इसमें, पिसा हुआ जीवक, 
काको ली, क्ञीरकाकोली, ऋद्धि, सुलेटी, नीलकमल, पुण्डेरी, 
जीवन्ती, मेदा, पित्तपापड़ा, फाल्सा, अभीरु ( शताबरी ), 
सॉंफ, सेन्धानमक, इन्द्रयव, खस, पपश्माख और कसेरु 
मिछाना चाहिए फिर शकरा, घछृत्त, मधु एवं दूध घोलकर 
तथा त्तीषण और णरल द्वव्यों से रद्दित, शीतल बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से गुल्म, रफ्तंप्रदर, 
ह॒द्बो ग, पाण्छुरोग, विपमज्वर, रफ्तातिसार, पित्तातिसार तथा 
अन्य पित्तज व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ ५५-७९ ॥ 


भद्रानिम्षकुलत्था कंकोशात क्यमृता मर | 


सारिवाबुह्दती पाठामूचोौ55र॒ग्बधवत्सके ॥६०॥ 
कवाथ:, ,कल्कस्तु कतंठयो वचासद्नसपपः। 
सेन्धवामरकुष्ठेलापिप्पलीबिल्वनागरे ॥६१॥ 
कटतेलमघुक्षारमूत्रते लाम्लसंयुते | 
कार्यमास्थापनं तूण कामलापाण्डुमेहिनाम्‌ ॥६२॥ 


मेद्स्थिनामनप्रीनां कफरोगाशनहिषाम्‌ | 
गलगण्डगरग्लानिश्लीपदोद्ररो गिणाम्‌ ॥६३॥ 
भव्रादि भास्थापन--भद्गा ( कायफल 9, नीम की छाल, 
कुछथी, सदार, कछुई तरोई, गिलोय, देवदार, सारिवा, 
बड़ी कटेरी, पाठा, सूर्वा, असछतास और इन्द्रयव का क्वाथ 


| करके इसमें बच, मेनफल, सरसों, सेन्धानमक, देबदारु 
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छूठ, इलायची, पिप्पली, बेलगिरी और साठ का कल्क 
मिलाकर कठतेल, मधु, यवज्ञार, गोमूत्र, तिलतेल तथा 
काञी-का सिश्रण करके इसके द्वारा कामला, पाण्छु तथा 
प्रमेह से पीडित, मेदरवी, अभिमांय से थुक्त, कफरोगी, अन्न 
से द्वव रखने वाले, गलगण्ड, गरविष, ग्लानि, छलीपद एवं 
उदर के रोगियों को शीघ्र आस्थापन बस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६०-६३ ॥ 
दशमूलीनिशाबिल्वपटोलत्रिफलामरे | 
कथितेः कल्कपिष्टेरतु सुस्त सेन्धवदारुभिः ॥६४॥ 
पाठामागांध कन्द्राह्नस्त लक्षारम घुप्लुत ॥ 
कुयोदास्थापनं॑ सम्यह्ममृत्राम्लफलयोजित: ॥६४॥॥ 
कफपाण्डुगदालस्यमृत्रमारुत संगिनाम्‌ | 
आमाटोपापचीश्लेष्मगुल्मक्रिसिविकारिणाम्‌ू_ ॥६६॥ 

दशमूलादि आस्थापन--द्शबमूल, हल्दी, बेलगिरी, परणल 
की पत्ती, त्रिफला और देवदारु का छाथ करके इसमें नागर 
मोथा, सेन्धानमक, दुरुहरूदी, पाठा, पिप्पली एवं कुटज का 
पिसा हुआ कलक मिलाकर तथा तिल तेल, यजज्चार, 
सधु, गोमूत्र, काली और मेनफल भलीभांति घोलकर इसके 
द्वारा कफ और पाण्डुरोग, आलस्थ, मुत्र एवं बात के 
अवरोध से पीढित, आम, आटोप, अपची, कफज गुल्म तथा 
क्रिमिविकार से युक्त रोगियों के लिए आस्थापन बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४-६६ ॥ 


वृपाश्मभेद्वपो मूधान्यगन्धवहस्त के | 


द्शमूलबलसूवीयवको लनिशाच्छदे ॥६७॥ 
कुलत्थबिल्वभूनिम्बे: क्थितें: पलसंमितेः | 
कल्केमदनयष्टयाहप्ड्मन्थामर सषप ॥६८॥ 
पिप्पलीमूलसिन्धूत्थयवानीमिसिवत्सके | 
क्षोद्रक्ष॒क्षीरगोमृत्रसपिस्तेलरसाप्लुते ॥६६॥ 


तूणमास्थापनं काय संसरूृष्टबहुरोगिणाम्‌ | 
ग्धसीशकराउप्ठीलातूनीगुल्मगदापहम्‌ ॥७०॥ 


वृषादि आस्थापन-अदूसा, पाषाणमेद, पुनर्नबा धनियां, 
एरण्ड, दृशमूल, बला, मूर्वा, जौ, बेर, कचूर, कुलथी, 
चेलूगिरी और चिरायता एक एक पर लेकर फाथ करना 
घचाहिए। फिर इसमें मेनफल, मुलेठी, वच, देवदारु, सरसों, 
पिप्पलीसूल, सेन्धानमक, अजवायन, सौंफ और इन्द्रयव 
का कलक मिला, मधु, इच्षुरस, दूध, गोमून्र, घत, तेल तथा 
मांसरस घोलकर, सन्निपातज_रोगों की शन्ति के लिए शीघ्र 
आस्थापन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग 

ग्रभसी, शकरा, अष्ठीला, तूनी और गुढ्मरोग नष्ट 
होता है ॥ ६७-७० ॥ 


रास्नारधवषोभूकटु कोशी रवारिदै | 


त्रायमाणा5मृतारक्तापब्चमूलीबिभीतक ॥७१॥ 
सबलेः पालिकेः क्काथः कल्कस्तु-मदनान्वितेः 
यष्टथाहमिसि सिन्धूस्थफलिनीन्द्रयवाहये ॥७२॥ 


रसाह्ननरसक्षौद्द्राक्षासौवीरसंयुत्ते | 


' युक्तो बस्ति सुखोष्णो5यं मांसशुक्रबलौजसाम्‌ ||७३॥ 


आयुषो5नेश्य संस्कतो हन्ति चाशु गदानिमान्‌ | 


गुल्मारूग्दरवीसपमृत्रकृच्छ॒क्षत क्षयान्‌ ॥ज्श। 
विषसज्बरमशोसि अहणीं वातकुण्डलीम | 
जानुजब्नाशिरोषस्तिग्रहोदाबत मारुतान्‌ शा 
बातास कशकराष्ट्रीलाकुक्षिशुले दरारुची | 
रक्तपित्तकफोन्मादश्रमे हाध्मा नहृदुग्रहान्‌ ॥७६॥ 


रास्नादि आस्थापन-रास्ना, अमलतास, पुननंवा, कुटकी 
खस, नागरमोथा, न्रायमाणा, गिलोय, मजीठ, ल्घुपश्चमूल 
बहेदा और बला एक एक पल लेकर क्राथ करना चाहिए 
और उसमें मेनफल, मुलेठी, सौंफ, सेन्धानमक, ग्रियद्भु तथा 
इन्द्रयणथ का कल्क तथा रसोत, मांसरस, मधु, द्वादा एवं 
सौधीर का मिश्रण कर इस वस्ति का सुखोष्ण प्रयोग मांस 
शुक्ट, बल और आओज युक्त व्यक्तियों के लिए करना 
चाहिए । इसके प्रयोग से वायु तथा अप की वृद्धि होती है 

और गुल्म, रक्तप्रद्र, विसर्ष, मूृत्रकृच्छू, उरःज्ञत, क्षय, 
विषमज्बर, अशं, ग्रष्टणी, वातकुण्डलिका, जानु-जंघा-शिर- 
बस्ति की जकडाहट, उदावतं, वातरोग, वातरक्त, शर्करा, 
अप्ठीला, कुशिशूछ, उदुर, अरुचि, रक्तपित्त, कफज उन्माद, 
प्रमेह, आध्मान, हृद्गह भादि व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ 

विमशंः-- 

हवारित ने जेसा कहा उसके अनुसार यहां स्नेह न कहने 
पर भी मिलाना चाहिये :-- 

स्‍्नेही गरडो मांसरसः पयांसि साम्लानि मूत्र मधु सैन्धवं च । 

एते निरूद्दा विदुषा प्रयोज्या: काथश्व कल्को मदनात्‌ फल च । 

( द्वारीतः ) 

वातध्नौषधनिष्क्याथा:. सैन्धबत्रिब्तायुताः | 
साम्लाः सुखोष्णा योज्याः स्युबेस्तयः कुपतेडनिले॥७७॥ 

वात्रोग में आस्थापन कएपना-वातप्त औषधिओं के 
क्ाथ में सेन्धानमसक, निशोथ और काञ्जी मिलाकर सहने 
योग्य उष्ण बस्तियों का प्रयोग चातप्रकोप में करना चाहिए॥ 


न्यप्रोधादिगणक्वाथा: काकोल्‍्यादिसमायुताः | 
विधेया बस्तयः पित्ते ससपिष्काः सशकराः ॥०८॥ 
पित्तरोग में आस्थापन ढकरपना-काकोश्यादिगण से 
युक्त न्यग्रोधादिगण के क्वाथ में घृत एवं शकरा का मिश्रण 
करके पित्त प्रकोप में बस्ति प्रदान करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
आरग्वधादिनिष्कवाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः | 
सक्षौद्रमूत्ना देयाः स्युबस्तयः कुपिते कफे ॥७॥॥ । 
कफरोट में आस्थापन कछपना-पिप्पव्यादिगण से युक्त 
आरग्वधादिगण के छाथ में मधु और गोमूत्र मिलाकर कफ 
प्रकोप में बस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ ७९॥ 
शकरंक्षु रसक्षीरघृतयुक्ता:ः . सुशीतलाः ॥। 
क्षीरवृक्षकषषायात्या बसस्‍्तयः शोणिते हिताः॥८०॥ 
झोणित रोग में जास्थापन कएपना--झकरा, इच्चुरस 
दूध और घत युक्त, शीतऊ तथा रौरइच के काय की 


१७४ सुश्रुवसंहिता 
पर्याप्त मात्रा मिश्रित बस्तियाँ रक्त-प्रकोप में हितकर | के साथ रुनेहों को सिद्ध करके भली-भाँति स्नेहबस्तियों का 
होती हैं ॥ <० ॥ प्रयोग करना चाहिए ॥ <८॥ 


शोधनद्रव्यनिष्काथस्तत्कल्कर्ने हसेन्धव: । 
युक्ताः खजेन मथिता बस्तयः शोधनाः स्म्ृताः ॥८१॥ 

शोधनास्थापन कल्पना--शोधन द्व॒व्यों के छाथ ( वमन- 
विरेचन के लिए कथित द्रव्य 9) तथा क९क के साथ स्नेह और 
सेन्धानमक मिलाकर मथनी से मन्‍्थन करके बनाई गई 
बस्ति शोधन कहलाती है ॥ ८१ ॥ 
त्रिफलाक्काथगोमूत्रक्षीद्रक्षारस मायुताः । 
ऊषकादिप्रतीवापा वस्तयो लेखनाः स्मृताः ॥5२॥ 

लेखनास्थापन कह्पना-त्रिफला क्ाथ, गोमूत्र, मधु 
और यवक्षार तथा ऊषकादिगण के श्रक्षेप से युक्त बस्तियाँ 
लेखन कहलाती हैं ॥ <२ ॥ 


बृंहणद्रव्यनिष्काथा:._ कल्केमंधुरकेय्युताः | 
सर्पिमोसरसोपेता बस्तयो बूंहणाः: स्सखृता: || ८३ ॥ 
बंंहणास्थापन कल्पना--बूंहण द्वव्यों के क्वाथ में मछुर 
गण ( काकोल्‍्यादिगण ) की ओषधियों का कल्क एवं छृत्त 
और मांसरस मिला कर बनाई गई बस्तियाँ चृंहण 
कहलाती हैं ॥ ८३ ॥ 
चटकाण्डोचटाकाथा: सक्षीरघृतशकरा: | 
आत्मगुप्ताफल्ावापा: समता वाजीकरा नूणाम्‌ ॥८५९॥ 
बाजीकरास्थापन कछपना--चटक पछ्ी के अण्छे तथा 
उच्चरा ( श्वेतगुआ ) के छाथ में दूध, घत और शकरा एवं 
कोंच के च्रीज का प्रक्षेप मिलाकर बनाई गई बर्ति मनुष्यों 
के लिए वाजीकरण होती है ॥ <४॥ 
बदर्यरावतीशेलुशाल्मलीधन्बनाडःकुराः | 
ध्वीरसिद्धाः क्षौद्रयुताः साख्राः पिच्छिलसंश्षिता: ॥5५॥ 
वाराहमाहिषोरश्नत्रेडालेणेयकौक्कुटम्‌ (5 
सद्यस्कमझ्गाजं वा देयं पिच्छिलबस्तिषु ॥५६8॥ 
पिच्छाबस्ति कहपना-बेर, ऐराबती ( नागबला ), शेल 
( लिसोढ़ा ), सेमल और धामन के कोमल पत्तों को दूध 
में पकाकर मधु तथा रक्त मिला बनाई गई बस्ति, पिच्छिलछ 
बस्ति कद्दछातो है । पिच्छिलबस्तियों में सूअर, मैंस!, 
मेढ़ा, बिडाल, कृष्णझग, मुर्गा और बकरे का ताजा रक्त 
मिश्चित करना चाद्दिए॥ ८५-८६ ॥ 
प्रियडग्वादिगणकाथा अम्बष्ठाद्येन संयुताः | 
सक्षौद्राः सघृताश्वेव ग्राहिणो बस्तयः स्म्रताः ॥5७॥ 
संग्राद्मास्थापन-कल्पना--प्रियडग्वादिगण के क्वाथ में 
अम्बष्ठादियण के द्वन्यों का कक्ष तथा मछु और घृत मिछाकर 
बनाई दई बस्तियाँ ग्राहिणी होती हैं ॥ ८७॥ 
एतेष्वेव च योगेषु स्नेहाः सिद्धाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
समस्तेष्वथवा सम्यग्विधिया: स्नेहबस्तयः ॥८८॥| 
> करढपों से स्नेहबस्तियों क विधान का निर्देश-- 
उफ्धुंक्त इन्हीं योगों में श्यक शथक्‌ अथवा सम्पूर्ण योगों 


बन्ध्यानां शतपाकेन शोधितानां यथाक्रमम | 
बलातेलेन देयाः स्युबंस्तयड्रबृतेन च ।|८६॥ 

बन्ध्याओं को बर्त देने के लिए. शतपाक-बला तेल-- 
क्रमपूर्वक वमन, विरिेचनादिं से झछुछ शरीरवाली जन्ध्या 
स्त्रियों को शतपाक तेल ( बातव्याधि में पठित ), बला ते 
( मूढगर्स चिकित्सा ) अथवा त्रेबृत स्नेह ( महावात व्याधि 
में पठित ) की बस्तियाँ प्रदान करनी प्वाहिएु ॥ ८९॥ 


नरस्योत्तमसत्त्वस्य तीचर्ण बस्ति निधापयेत्‌ | 
मध्यसं सध्यसक्त्वस्य विपरीतस्य वे मझदुम ॥&०॥ 
सब्वभेद से बस्ति का भेद--उत्तम सरब € बल ) बाले 
मजुप्य को तीषण, मध्यम स्व वाले मनुष्य को सध्यम 
जौन द्टीन सत्तत वाले मजुप्य के लिए रूदु बल्तति प्रयुक्त 
करनी चाधिएु॥ ९० ॥ 
एवं कालं बलं दोष॑ बिकारं च विकारबितू। 
बस्तिद्रव्यबलं चेव वीच्वय बस्तीनू प्रयोजयेत्‌ ॥६६॥ 
कालादि भेद्‌ से बस्तिमेदू--इसी प्रकार काल, बल, 
दोष और विकार तथा बस्त के द्वन्‍्य की शक्ति को समझ 
कर बेथ को बस्तियों का भ्रयोग करना चाहिए ॥ ९१ ॥ 
दथादुत्कलेशनं पूब मध्ये दोषहरं पुनः । 
पश्चात्‌ संशमनीयं च दद्यादू बस्ति विचक्षण: ॥ ६३२॥ 
दोषों को उत्कलेशित करने के लिए प्रथम उत्क्लेशनबस्ति 
( उल्ललेशित हुए ) दोषों को हरण करने के लिए मध्य में 
दोषहर बस्ति तथा अन्त में दोषों को शान्त करने के लिए 
संशमन बस्ति का प्रयोग चुद्धिमान्‌ वेण को करना 'चाहिएु॥ 
एरण्डबीजं॑ मधुक पिप्पली सैन्धवं बचा। 
ह_पुषाफलकल्कश्व बस्तिरुत्कलेशनः स्थृतः |६३॥ 
एरण्ड-बीजादि उत्वलेशन बस्ति--एरण्डबीज, सुलेठी, 
पिप्पली, सेन्धानमक, वच, हाऊबेर जौर मैनफल के कल्क से 
निर्मित बस्ति उत्वलेशनबस्ति कहालाती है ॥ ९३ ॥ 
शताह्वा मधुकं बीज॑ कोटजं॑ फलमेव च। 
सकाझ्निकः सगोमूत्रो बस्तिदोषहरः स्मृतः।|६४)॥। 
दोषहर बस्ति--सौंफ, मुलेठी, इन्द्रयद और मैनफल के 
साथ काञ्जी तथा गोमूत्न के द्वरा निर्मित बर्त दोषुद्दर बस्ति 
कहलाती है ॥ ९४ ॥ 


प्रियछुमंघुक मुस्ता तथैव च रसाझ्नम्‌ | 

सक्षीरः शस्यते बस्तिदोषाणां शमनः परः ॥६५॥ 
शसन बस्ति--प्रियज्लु, सुलेटी, नागरसोथा, रसोत तथा 

दूध के द्वारा निर्मित बस्ति दोषों को शान्‍्त करने के लिए 

श्रेष्ठ होती है ॥ ९५॥ 

नपाणां तत्समानानां तथा सुमहतामपि | 

नारीणां सुकुमाराणां शिशुस्थविरयोरपि ॥ ६६ ॥ 


अ्रण्यायः ३८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ १७५ 


दोपनिह रणाथीथ बलवर्णोदयाय च्च्‌। 
समासेनोपदेच्रयामि विधानं माधुतेलिकम्‌॥ ६७ ॥ 
साधुनैलिक बस्ति-प्रशंसा--राजाओं, तथा उनके सुल्य 
पुरुषों, वेभवशाली ब्यक्तियों, श्लियों, सुकुमारों तथा शिशु 
णौर बृद्धों के भी दोषों को हरण करने एवं वछ और वर्ण 
बढ़ाने वाली माधुतेलिक बस्तियों का विधान संक्षेप में 
बनलाया जा रहा है ॥ ९६-९७॥ 
यानख्ीभोज्यपानेचु नियमश्चात्र नोच्यते। 
फलं च बिपुलं हृप्टं व्यापदां चाप्यसंभवः |१८॥ 
इन साधुतेलिक बस्तियों के प्रयोग काल में सवारी, 
खलीसेवलन, भोजन तथा पान का निषेध नहीं किया गया 
है इनसे लाभ भी बहुत होता है और हानि होने की 
संभावना भी नहीं रहती।॥ ९८ ॥ ९ 
योज्यस्त्वतः सुखेनेव निरूहक्रममिच्छुता | 
यदेच्छति तक्रैवेष प्रयोक्ततयो विपश्चिता ॥६५॥। 
इसलिए निरुहबस्ति की कामना करनेवाले ब्यक्त्यों 
वन [3 पर सर 3] 
को सुखपूर्वक इनका ग्रयोग करना चाहिए । जुछिमान व 
को आतुर की इच्छानुसार (जिस समय जातुर की इच्छा हो) 
इस बछौित का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 
सघुतैले समे स्यातां क्ाथश्रैरण्डमूलजः । 
पलाध शतपुष्पायास्ततोडध सेन्धबस्य व ॥१००॥ 
फलेनैकेन संयुक्त: खजेन च्‌ विलोडितः | 
देयः सुखोष्णो भिषजा माधुतेलिकसंज्ञितः ॥१०१॥ 
साधुतैलिकि बस्ति फलपना-सधु और तैल की समान 
माशन्रा, एरण्ड के जण का काथ मधु-तैल के तुएय, सौंछ 
आधा पर, सेन्धानमक एक कर्ष और एक मेनफल को 
मथनी से मथकर माधुतलिक नामक बल्ति का सुखोष्ण 
प्रयोग वेंथ को करना प्वाहिए ॥ १००-१०१ ॥ 
बचासधुक़तेल॑ च क्ायथः सरससेन्धवः । 
पिप्पलीफलसंयुक्तो बस्तियुक्तरथ: स्घृतः ॥ १०२॥ 
युक्तथ बस्ति-कछ्पना-घच, खसुलेठी, सेन्धानमक, 
पिष्पली और मेनफ़ल के क्ाथ में तैंलऊ तथा मांसरस का 
मिश्रण कर बनाई गई बर्ति युक्तरथ बस्ति कहलाती है ॥ 
खुरदारू वरा रास्ता शतपुष्पा बचा मधु | 
हिहुसेन्धबसंयुक्तो घस्तिदोंषहरः स्मृतः ॥ १०३ ॥ 
'दोषहर बस्ति कल्पना-देवदारु, त्रिफला, रास्ना, सॉंफ, 
बच, मधु, द्वींग और सेन्धानमक से युक्त बस्ति 'दोषहर' 
छुह्टलाती दै॥ १०३ ॥ 
पत्चमूलीकषाय व तेल॑ नगधिका सधु। 
छ 
बस्तिरेष विधातव्यः सशताहः ससेन्धवः ॥ १०४ ॥ 
लघुपश्चमूल के क्वाथ में तल, पिप्पली, मधु, सॉफ और 
सेन्धानमक मिश्रितकर बस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥१०४॥ 


यबकोलकुलत्थानां काथो मागधिका मधु । 
ससन्धर्ष: सयष्टयाह्ः सिद्धबस्तिरिति स्छृतः ॥१०४॥ 


सिद्धबवस्ति कल्पना-जौ, बेर और कुछथी के क्वाथ 
में पिष्पली, मधु, सेन्धानमक तथा मुलेटी मिलाकर बनाई गई 
बस्ति सिद्धबस्ति कहलाती है॥ १०७०॥ 
मुस्तापाठ।म्ृतातिक्ताबलारास्नापुननंबाः | 
मज्लिष्टाउडरग्वघोशीरत्रायमाणाख्यगोक्षुरानू ॥१०६॥ 
पलिकानू. पशद्चमूलाल्पसहितान्मदनाष्टकम्‌ | 
जलाढके पचेत्‌ क्वाथं पादशेप॑ पुनः पचेत ॥१०७॥ 
ध्यीराघधोढकसंयुक्तमाश्षी रात्‌ सुपरिखुतम्‌ | 
पादेन जाद्जलरसस्तथा मसधुघृतं समम्‌ ॥१०८॥ 
शताह्वाफलिनीयष्टीवत्स के: सरसाझने: | 
का्षिके: सेन्धवोन्मिश्रे: कल्केबेस्ति: प्रयोजित:।.१०६॥॥ 
बातासड्येदशोफार्शोगुल्ममूत्रविबन्धनुत्‌ू.|। 
विसपंज्वरविड्भज्गभरक्तपित्तविनाशन: ॥११०॥ 
बलयः सल्लीवनो वृध्यश्चक्षुष्य:ः शुलनाशन:ः | 
यापनानामयं राजा बस्तिमुस्तादिको मतः ॥१६१९॥ 

मुस्‍्तादि आस्थापन बस्ति--नागरमोथा, पाठ, गिलोय, 
कुटकी, बला, रास्ना, पुनर्नवा, मजीठ, अमलतास, खस, 
त्रायमाणा, गोखरू जौर ल्घुपश्चम्रूल एक-एक पल तथा 
आठ मेनफल लेकर एक आवक;जल में पकाना चाहिए । 
फिर चतुर्थाश् अवशिष्ट क्वाथ में आधा आढक दूध मिलाकर 
दुग्ध मात्र अवशिष्ट रहने तक पुनः पकाना चाहिए तथा 
इसमें चतुर्थाश जाज्ललजीवों का मांसरस, समान भाग 
मधु, घृत एवं सौंफ तथा प्रियर्कु, मुलेदी, इन्द्रयव, रसोत 
और सेन्धानमक का कएक एक-एक कष मिलाकर बस्ति 
प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से बातरक्त, प्रमेह, 
शोथ, अं, गुए्म, मुत्रावरोध, विसप॑, ज्वर, मलमेद और 
रक्तपित्त का नाश होता है। यह मुस्तादिक बस्ति पापन- 
बस्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, बल तथा जीवन शक्ति प्रदान करती 
है, वृष्य है, नेत्रों के लिए हितकारी एवं शलनाशक है ॥ 
अवेच्ष्य भेषज बुद्धथा बिकारं च विकारत्रित्‌ | 
बीजेनानेन शाल्नक्ञ: कुयौद्ठस्तिशतान्यपि ॥११२॥ 

अनुक्त आस्थापन की कशपना का सूत्र-रोगों को जानने 
वाले शास्त्रज्ञ चेध को अपनी जुदि से औषधि और व्याधि को 
समझ कर इस बीज ( बस्तियों ) के द्वारा सेकड़ों बस्तियों 
व्वा निर्माण करना चाहिए ॥ ११२ ॥ 

बिमर्शः-- 

चरफ-कार का भी यही मत है :-- 

बीजमिव क्कस्य सूत्र बुद्धिमतामल्पमपि अनल्पशानायतर्न 
भवति तस्माद बुद्धिमतामूहा पोइ्दवित३: । ( उरक ) 
अजीर्ण न प्रयुज्लीत दिवास्व॒प्नं च बजयेत्‌ | 
आहाराचारिक शेषसन्यत्‌ काम समाचरेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

आस्थापन किये हुए लोगों के लिए बर्ज्य बिषय--अजीणे 
में बस्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए । बस्ति लेने पर दिन में 
नष्टीं सोना चाहिप। इसके अतिरिक्त अन्य शेष आहार- 
आधार के नियम का पालन पर्याप्त रूप में करना 
चाहिएु॥ ११३॥ 
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थस्सान्मधु च तेलं॑ घ॒ प्राधान्येन प्रदीयते | 

माघधुतेलिक इत्येव॑ भिषग्भिबेस्तिरुच्यते | ११४ ॥ 
माधुते लिकादि संज्ञाओं का विवरण-मधछु और तेल का 

इन बस्तियों:में प्रधानरूप से प्रयोग होने के कारण चेंथ इसे 

माधुतेलिक बस्ति कद्दते हैं ॥ ११४ ॥ 

रथेध्यपि च युक्तेषु हस्त्यश्वे चापि कल्पिते | 

यस्मान्न प्रतिषिद्धोड्यमलो युक्तरथः स्खृतः ॥ ११४ ॥ 
जुड़े हुए रथ तथा हाथी और घोड़े की सवारी पर भी 

इस बसल्ति के प्रयोग का निपेघ नहीं दैै। इसलिए इसे 

युक्तरथ बस्ति कहते हैं ॥ ११५॥ 

बलोपचयबवणोौनां यस्माद्‌ व्याधिशतस्य च | 

अवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः॥ ११६॥ 
बल और वर्ण को वृद्धि तथा सेकड़ों ज्याधियों में सिद्धि 

प्रदान करने के कारण यह सिद्ध वस्ति कहलाती है ॥ ११६ ॥ 

सुखिनामल्पदोषाणां नित्य॑ ल्रिग्धाश्व ये नराः | 

मदुकोष्ठाश्व ये तेषां विचेया माधुतेलिकाः ॥ ११७ ॥ 
सुखी, अल्पदोष युक्त, नित्य खिग्ध रहने बारा तथा 

रूदुकोष्ट मनुष्यों के लिए, माधुतेलिक बस्ति का विधान 

करना चाहिए ॥ ११७॥ 

सृदुत्वात पादह्ीनत्वादकृत्स्नविधिसेवनात्‌ | 

एकब स्तिप्रदानाध सिद्धबस्तिष्बयन्त्रणा ॥ ११८ ॥ 


इति सुश्रुत॒प्ंहितायां चिकित्सास्थाने निरूदृक्रम- 
चिकित्सितं नामाष्टत्रिंशोवध्यायः || ३८ ॥ 


मधुतेंलादिक बरस्ति की श्रेष्ठता में हेतु-रृदुवीय॑ 
औषधियों से युक्त तथा पादष्टीन ( ९ अथषा ६ प्रस्ृत 
मात्रा ) होने से, सम्पूर्ण विधियों का पालन ( घमनादि 
विधियों का परित्याग 9) न करने से तथा एक बस्सि के द्वारा 
सिद्धि प्राप्त द्वोने के कारण, इसे सिद्धयस्तियों में श्रेष्ठ समझा 
जाता हे ॥ ११८ ॥ 


इस्यायुवेद्तस्‍््वसंदीपिकाभाषाध्याक्यायामष्टभ्रिंशक्तमो उध्यायः ॥ 


नोट-- 


सुश्वुतसंद्चिता 


एकोनचल्वारिंशत्तमोष्ध्णायः? 


णथात आतुरोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

आतुरोपद्रव की चिकित्सा का उपक्रम--हसके अनन्तर 
णातुर्रों को होने वाले ( पलञ्लक॒र्मजन्य ) उपद्वर्वों की चिकित्सा- 
विधि का -वर्णन किया जा रहा है, जैला कि भगवान्‌ 
धन्चन्तरि ने ( सुश्रुत प्रय्टति शिष्यों से 9) कद्ठा ॥ १-२ ॥ 
स्नेहपीतस्य वान्तस्य बविरिक्तस्य लुतार्ूजः । 
निरूढस्य च कायाप्रिसन्दों अवति देहिनः ॥ ३ ॥ 

संशोधन किये हुए के अप्िसांय का प्रतिकार--स्नेह्ट न, 
बमन, विरेचन, रछ्मोक्षण तथा निरूह बस्ति का सेवन 
करने वाले मनुष्यों की जठराप्मि मन्द द्वो जाती है ॥ ३ ॥ 
सोध्नेरत्यथंगुरुभिरुपयुक्ते: . त्रशाम्यति | 
अल्पो महद्विबहुमिश्छादितो5पिरिवेन्धने: || ४ ॥ 

वह अप्लि अत्यधिक गुरु आज्ञों के सेवन से उल्ली प्रकार 
शान्त रो जाती है, जिस प्रकार बय्यी बढ़ी तथा बहुत 
अधिक लड़कियों के द्वारा आच्छादित अल्प अधि बुक 
जाती है॥ ४॥ 

ल्पे €्‌ भिश्र न्ने ७८ 

स॒ + ल्पलघुभिश्वान्नेरुपयुक्तेविंव्धंते | 
काप्टेरणुभिरल्पेश्व सन्धुक्षित इवानलः ॥। ४ ॥ 

बह्द अभि ( जठराध्मि 9) अछप एवं लछु अज्ञों के सेवन 
से बढ़ती है, जिस प्रकार छोटी-छोटी एवं अहप लकब्ियों के 
सहयोग से अ्प्नि प्रज्बलित होती है ॥ ५॥ 

विमशे:-- 

पेयां विलेपीमकृतं कृत च, यूष॑ रसं त्रिद्विरयेकशश्व । क्रमेण 

सेवेत विशुद्धकायः प्रधानमध्यावर शुद्धिशुद्ड:। (च. झि. झ १) 
हतदोषप्रमाणंन. सदा55हारविधि: स्वतः | 
त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोड्घोढकमाणकम्‌ ॥8॥ 

संशोधन में हृतदोष का प्रमाण--हरण किए गए दोर्षों 
के प्रमाण के अनुसार सदा आहार विधि का पालन करना 
चाहिए । दोषों के हरण के लिए एक्प्रस्थ, आधा आढक भौर 
एक आढक, ये तीन प्रमाण होते हैं ॥ ६ ॥ 
तत्रावरं प्रस्थमात्रं छे शेषे मध्यमोत्तमे | 
प्रस्थे परिल्लुते देया यवागृ: स्वल्पतण्डुला ॥ ७ ॥ 

छतदोपष प्रमाण विशेष से अज्न संसर्जन क्रम में विशेषता- 
इनमें प्रस्थ प्रमाण निकृष्ट, अछ आढक मध्यम तथा एक 
आएक उत्तम होता दे। भ्रस्थ प्रमाण दोषों के निहरण में (एक 
प्रस्थ विरेचन छ्लोने पर) अछप चावल्लों से युक्त यवागू (पेया) 
का सेवन ( एक वार ) करना 'बाहिए ॥ ७॥ 
ह्व चेवाधीढ़के देये तिश्लश्वाप्याढके गते। 
विलेपीमुचिताह्ृक्ताथतुथोशझतां ततः ॥ ८॥ 
दयादुक्तेन विधिना छिन्नसिक्थामपिच्छिलाम ! 
अस्निग्घलवणं स्वच्छमुद्यूषयुतं ततः ॥ ६ ॥ 


अध्यायः २९ | 


चिहछित्सास्थानव्‌ 
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आंशद्यप्रमाणेन दब्याद्‌ू सुस्थिनश्मोदनम्‌ | 
ततस्तु छतसंज्ेन हथेनेन्द्रिययोधिना ॥| १० ॥। 


त्रीनंशान्‌ वितरेद्धोक्तुमातुरादौदन॑ खदु । 
चतो यथोचित॑ भक्त भोक्तुमस्मे विचश्षण:॥ ११॥ 


शाधा आढक जिरेचन होने पर पेया दो यार पिछानी 
चआईदृण तथा एुक आकर प्रमाण जे तीन दार ) ष्वरि 


प्‌ 

€ अफ्ृत अर्यील्‌ संस्काररहित झुद्बूष ) छूंग के यू के 
साथ अभ्यस्त भाहार के जाधे चाथर्कों का गली माँति पक्का 
हुआ आत ख्िछाना चाहिये। इसके अनन्तर मन को प्रिय 
तथा इन्द्रियों को चतन्य करने वाछे कृतयूय ( संस्कार- 
छेद्ध यूज ) के साथ अम्यस्त आद्वार के तीन भाग चाषलों 
का व्छु पका छुआ भात आतुए को ख्विलाना चाहिये। इसके 
याद झछुद्िमान्‌ बैद को लघा, फुष्णछण तथा अन्य हु्गों के 
छुसं॑स्क्ृत मांसरुल के साथ स्वाभाविक आहार णातुर को 
खाने के लिए देना चाहिये ॥ ८-११ ॥ 

बिसझ :--- 

बवागू :-- 


“पिक्‍्वके रहितो मण्डः पेया सिक्रथसमन्विता | 
यवागूरदुसिक्था स्थाद विकछेपी . विरलद्गवा ॥? 
कृतयूप :-- 
“अस्नेहलवर्ण. सर्वभछतं कठ़कैविना । 
विशेयं॑ स्नेहुलवणकड़केः संस्कृत कृतम्‌ ॥” इति | 

चरक-कार के मत से प्रथम तीन अ्च-कार्लों में क्‍ 
दूसरे तीम कारों में घिछेपी, तीसरे तीन कारों में कृतयूष 
झर 'चतुर्थ तीन कारों में कतरस इस प्रकार बाश्ह्ट शणकाछ 
खिलाने पर ७ थें दिन साधारण भोजन पर थावेगा । 
लाबैणहरिणादीनां रखेदंगात्‌. सुसंस्छते: | 
हवीनमध्योप्तमेष्वेचु विशेकेषु. प्रकीतितः ॥ १२॥ 
एकद्वित्रिगुण: सम्यगाहारस्य कफ्रमस्त्वयम्‌ | 
कफपित्ताधिकान्मग्नित्यान्‌ हीनविशोषिताब्‌ ॥ १३॥ 
पेयाउभिष्यन्दयेत्तेषां तपेणादिक्रमों हिल: | 

अषस्थाणिशेष से तर्पणादि क्रम--एक, दो भौर तीन 
बार खली-भांति हार ( पेया, विकेपी आदि ) देने का ग्रह 
क्रम हीन, मध्य और उत्तम घिरेशरनों फे लिये बतलाया 
गया है। कफ और पित्त की अधिकता घाछे, नित्य मध्यपान 
फरने बाछे तथा भी-भांति जिनका शोधन न. हुआ हो, 
उन्हें पेया अभिष्यन्त ( स्लोतोवरोध ) उत्पश् करती है। 


अतः उनके लिये तर्पण आदि ( तप॑ण छाजसक्तचः ) ऋम का 
विधान करना चादिये ॥ ११-१३ ॥ 


नेदनालाभनियमशोकपैचिस्यट्टेतुमिः 
नरानुपोषितांश्ापि 


श्र सु० चि० 


॥ १४॥ 
विश्किबदुपाचरेत्‌ | 


मानसिक थिकारों का उपचार :--पीड़ा, अभमिलणित चस्तु 
क्वी अप्राष्ति, उपधास जादि नियम का पालन, शोक सथा 
उन्माद्‌ आदि मानसिक विकारों के कारण उपवास किये 
छुये सहुप्यों का उपचार विरेघन-अयुक्त व्यक्तियों की भाँति 
करना जाहिये॥ १७ ॥ 


आढकाघधोढकप्रस्थसंस्या. छोषा . बिरेचने ॥१५॥ 
श्लेष्मान्तत्वाहिरेकस्य न तामिच्छति तद्विदः । 
एको बिशेकः श्लेष्सान्तो न छितीयो5स्ति कश्बन ॥१६॥ 


छतवोब के अमाण में सतमेद्‌ :--दोषों के रण से 
विरेचल का जो एक प्रस्थ, आधा आढक और एक आउक, 
प्रमाण षतछाया गया है, उसे विरेचन के अन्त में कछ 
का शागमन होने के कारण, विरेचन क्रिया फो जानने 
बाले नहीं मानते | उनके मत में विरेचल एक ही दै, जिसके 
शब्त में कफ का आागसन दो । इसके अतिरिक्त विरेचन का 
कोई दूसरा प्रमाण नहीं है ॥ १७५-१६॥ 

पिसर्शः--इस जच्याय के आरब्भ में ही बताया गया 
है कि स्नेहन, घसन, विरेघन आदि का सेवन करने बारे 
व्यक्तियों की कायाप्मि मन्द हो जाती दै। कायापमि का मन्दु 
द्लोना भी आतुर के लिये उपत्र॒य रघरूप ही दे। पश्बकर्मजन्य 
इस उपग्रव को छान्‍्त करने के लिये संलर्जन क्रम की 
कादश्यकता पड़ती है। यदि पद्चकर्म के शनन्तर जातुर को 
तल्काल स्वाभाधिक आाह्यार का सेवन कराया जाय तो पहलखे 
से ही मन्द पड़ी छुई जाठराधि के अत्यधिक मन्यु हो जाने 
की सम्भावना उसी प्रकार रद्दती है, जिस प्रकार अजप अप्नि 
अधिक एघन के ह्वारा आप्छादित होने पर जुक्ष जाती है। 
अद्प घग्नि को प्रज्बलित करने के लिये छोटी-छोटी ऊकड़ियों 
का सहारा लेना पदता है, उसी प्रकार पश्चक्म के पश्चात्‌ मनद्‌ 
हुई आतुर की जाठशसस्‍्मि को दार्छिप्रदान करने के छिए मद 
दया, घिलेपी आदि फा सेघन कराना खाषश्यक दोता है। 
चरक ने भी इसी श्टिफोण का उल्छेख किया है-पेयां विकेपौ- 
महुत॑ कुतज़ यूप॑ रस त्रिहिरयैकशश्ध । क्रमेण सेवेत विशुदकायः 
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद:ः । यथाणुरपरिस्तृणगोमयायैः सन्धुध्यमाणों 
सवति क्रमेण | महान्‌ स्थिरः सब्बंसहस्तयेव शुदुस्य पेयादिभि- 
रन्तरपिः ॥ (च्व० चि० अ० १) यहाँ उपयुक्त संसजन क्रम 
विधान छो निशज्नलिखित रूप में समझना चाहिये। (१) दीन- 
शुद्धिशुद्धस्य पुरुषस्य तावत प्रथमेशत्नकाछे उचितभक्तइ्वताष्टमागों 
पेयां दघात्‌। तस्मिन्नेव दिने द्वितीयेष्न्काले प्रकृतिस्थाज्जरणकाछो- 
चिताद भक्तात्‌ चतुर्थाशेन कृतामतिप्रकतण्डुरावयवां मण्डरहितां 
बिलेपी दच्यात्‌ । द्वितीयेपष्टि तृतीयेड्श्षकालेस्निग्धालवणस्वच्छेना- 
कृतमुद्यूषेणोचिताददभागतण्डुलकततं सुस्विश्नमोदनं दयात्‌। तस्मिन्नेव 
दिने चतुर्थेप््नकाले हथेनेन्द्रिययोधिना कृतसंशेन्त यूषेणोचिततण्डुलॉ- 
शन्नयक्ततमोदनं भोक्‍तुं दबात्‌ । ततस्तृतीयेदह्वि पश्चमेष्णकाले 
छावैणएरिणादीनां सुसंस्कृतरसैरंशचतुष्टयप्रमा् भक्ते भोत्तुं द्यात्‌ | 
ठतीयेइश्ि पण्ठेप्न्नकाले प्रकृतिभोजनमागच्छेत्‌ । (२) मध्यशुद्धि- 
शुरुस्य च तावदादौ दयोरक्षकाल्योः पेयां दच्यात्‌ , दितीयेघहि 
इयोरप्यक्षकारूयो विलेपिकां, ठतीयेईछि कालद्येष्प्यकृतयूषं, चतुः 
भें कालद्येधपि कृतयूपं, पश्रमेडछ्चि कालद्येअपि मांसरसभित्यत 
पष्ठेपएछ्डि प्रकृतिभोजनमागच्छेत्‌ । (३) उत्तमशुद्धिशुरुस्य च ताबद 


श्श्ष सुश्रुतसंहिता 


प्रथमेडड्डि द्योरप्यक्नकालयोः पेयां दब्यात , द्वितीयेषद्धि प्रथमेन्‍त्रकाले | 
पेयां, द्वितीये विलेपिकां, ठतीये:हि । 
चतुर्थेपद्धि द्ययोरष्यन्नकालयो रक्नतयूभं, पदश्चमेइहि प्रथमे:न्न काले८- 
कृतयुष द्वितीयेप्ण्काले कतयूण॑ पष्ठेह्वि दयोरप्यश्नकालयो: ऋृतयूथण॑, 
सप्तमेदद्वि द्योरप्यन्नकालयोमौसरसम्‌ , अष्टमेडद्नि प्रथमेःन्नकाले 
मांसरसम्‌ , अतोष्ट्मदिवसस्य द्विनीयेपन्नकाले प्रकृतिभोजनमाहरेव । 
( डज्हण ) बिरेचन के अन्त में कफ का आगमन चरक को 
अभिप्रेत है, साथ ही विरेचन के लिये वेग और मान का 
निर्देश भी उन्होंने किया है। 'जपन्यमध्यप्रवरेपु वेगाश्वत्वार 
इष्टा बमने षड्ष्टो । दद्वोव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थरतथा द्वित्रिचतु- 
गरृंणश्व । पित्तान्तमिष्ट वमन॑ तथोधध्यमधः कफान्तन्न विरेकमाहुः |? 
(च० चि० अ० १ ) कुछ लोग विरेचन को एक प्रकार का 
शी मानते हैं। उनकी सम्मति में सुख्य विरेचन वही है 
जिसके अन्त में आस कफ का आगमन हो । विगेचन का 
प्रयोग पित्त को निःशेष रूप से हरण करने के लिये किया 
जाता है और पित्त नि्हरण का अनुमान तभी ट्ोता दै जब 
कि पित्त के निकलने के पश्चात आम कफ आने छगे। इसी लिये 
विरेचन के 'कफान्तिक! होने के कारण, विरेचन का एक प्रस्थ, 
जर्द्ध आदक आदि मान, विरेचनविदों को इष्ट नहीं है। 
उनके अनुसार मुख्य विरेचन एक ही दै और यह है 
“कफ़ान्तिक! इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मान नहीं है, फिर 
तीसरे मान की चर्चा ही क्या ? क्रत और भकृत यूप के 
लज्नण 'भस्नेहलवण्ण सर्वगकृतं कड॒कैविना । विज्वेयं लवणरनेद्रकडुकेः 
संस्कृत कृतम्‌ ।! ( सूपशासतर ) 


बल॑ यत्त्रिविध॑ प्रोक्तमतस्तत्र क्रमश्िघा | 
तत्रानुक्रमेक॑ तु॒बलस्थः सक्दाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
द्विराचरेन्मध्यवलखीन्‌ वारान्‌ दुबलस्तथा | 
के चिदेव॑ क्रमं॑ प्राहमन्दमध्योत्तमामिषु | १८ ॥ 
बलविशेष से अश्नसंसर्जनक्रम-बिशेषता-त्रिषिध बल 
€ तीचण, मध्य, झदु ) का निर्देश होने के कारण तीन प्रकार 
के आहारकम की व्यवस्था की गई है। बलथान्‌ मनुष्य को 
संसज्नन अन्नक्रम का सेवन एक षार, मध्यवछ बाले को दो 
बार और दुर्बल को तीन बार करना चाहिये । छुछ आचार्य 
मन्द, सध्य और उत्तम अप्नि बालों के लिये इस आह्दारक्रम 
का विधान दरते हैं ॥ १७-१८ ॥ 


संसर्गेण विवृद्धंईम दोषकोपभयाद्‌ू भजेत्‌ | 
प्राक्‌ स्वादुतिक्तो स्लिग्धाम्ललबणान्‌ कुक ततः॥१६॥| 

स्वाद्म्ललवणान्‌ भूय: स्वादुतिक्ताबतः परम | 
स्निग्धरुक्षान्‌ रसांश्वेव व्यत्यासात्‌ स्वस्थवन्तत:।|२०॥| 
संसर्जनक्रम के द्वारा तीघ्र अभि में रसें के सेवन क्रम का 
निर्देश--भन्न-संसर्जनक्रम के द्वारा बढ़ी हुई अप्ति में दोषों के 
प्रकोपभय से प्रथम मधुर और तिक्तरस फिर सख्रिग्प; णस्छ, 
छबण और कटुरस, फिर मधुर, अम्ल और लव॒णरस फिर 
मधुर और तिक्तरस तथा र्निग्ध और रूच द्र॒व्यों को बदुल- 
बदल कर अर्थात्‌ एक रस के बाद उसके विपरीत गुण वाले 
घूसरे रस का सेघन कराना चाहिये। इसके पश्चात्‌ स्वस्थ 


बच्चा का प्राकृत आद्वार देना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 


विमशञे:--अन्य आचारयों की सम्मति भी संसर्जन फ्रम 
के पश्चात्‌ , रसों के सेवन क्रम में इसी आहय की है । 
द्यान्मघुरहधानि त्तनो5म्ललवणौं रसौ। स्वादुतिक्ती ततो भूयः 
कपायकड़की ततः । अन्योध्न्यप्रत्यनीकानां रसानां स्विग्धरूक्षयों: | 
व्यत्यासादुपयोगेन क्रमाव्‌ त॑ प्रकृति नयेत | € ब्रुद्धू बाग्भट ) 
अभिसन्धुक्षणायन्तु पूर्र पेयादिना भिषक्‌ । रसोत्तरेणोपचरेत क्रमेण 
क्रमकोविद: ॥ र्नग्धाम्लस्वादुद्दानि ततोबम्ललबणी रसी । 
स्वादुतिक्ती ततो भूयः कपायकठुकों ततः ॥ अन्योः्न्यप्रत्यनीकानां 
रसानां रिनग्परूक्षयो: । व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद भिषक्‌ ॥ 
(च. सि. अ. १२ 9) 
केबल स्नेहपीतो वा बान्तो यश्थापि केबलम | 
स सप्तरात्र॑ मनुजो आुछ्तीत लघु भोजनम्‌ ॥ २१॥ 
स्नेहपान तथा वमन किये हुये लोगों के लिये अज्न देने 
का क्रम--केवल स्नेहपान तथा वमन करने वाले व्यक्तियों 
को सान दिन लघु भोजन कराना चाहिए ॥ २१ ॥ 
विसशः--'दोपरोगसंशमननिमित्तं पीतरनेहः केवल रनेहपीतः 
तथा वान्तश्व अजी र्णमुक्तादिनिमित्त कृतवमन: । 
कृत: सिराव्यधो यस्य कृत यसू्य च शोधनम | 
स ना परिहरेन्मासं यावद्वा बलवान भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
संशोधन के बाद बउ्य परिहार के समय की अबधि-- 
जिस मनुष्य का रक्तमोक्षण € शिरावेध ) तथा शोधन 
(बिरेचन ) किया गया हो उसे एक मास अथवा जब तक 
वह शक्ति सम्पन्न न दो जाय तब तक क्रोध आदि नहीं 
करना चाहिए ॥ २२॥ 
ध्यह॑ ध्यहं. परिहरेदेकेक॑ बस्तिम!तुरः | 
ठतीये तु परीहारे यथायोगं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
बस्ति में परिह्दार काठ की अवधि-एुक-एक वस्ति 
सेबन के अनन्तर त्तीन-तीन दिन तक क्रोध आदि परिहारों 
का परिध्याग तथा तीसरे परिद्दार-दिवस के पश्चात्‌ यथासात्य्य 
पदार्थों का सेवन आतुर को करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

! विमर्श--कुछ लोग इसका अर्थ निम्नलिखित रूप में 
करते हँ--'एकैक वरितिमनुवासन दत्त्वा त्रीणि त्रीणि अदह्वानि परि- 
हरेत्‌ । ततीते तु वस्ती गते तृतीयादनुवासनादूध्य, यथायोगं यथा- 
वस्थमग्न्यादी नवेक्ष्य चतुःपश्नदिवसानन्तरीकत्य अनुवासनं योज- 
नीयम्‌? ॥ ( डहहण ) 

2 
तेलपूर्णामम्दृआण्डसघमोणो 280 । 
स्नग्पशुद्धाक्षिरोगाती ज्यरातीसारिणगश्व ये।॥ २४ ॥ 

शुद्ध के समानधर्मी अन्य रोगियों का निर्दश-प्रण से 
पीए्ित भातुर, छिग्ध एवं शुद्ध शरीर वाले ब्यक्ति तथा 
नेत्र रोग, ज्वः और अतिसार से दुःखी मानव, तंलपूण 
भाण्ड एबं क्वी मिट्टी के पात्र के समान गुण वाले होते हैं 
भ्र्थात्‌ इनकी रक्षा का प्रयत्न न ध्वोने पर इनके शीघ्र नाश 
का भय बना रहता है। अत्तः इनका उपचार भी संशोधन 
युक्त व्यक्ति की भाँति करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


क्रध्यतः कुपित॑ पित्त कुपरौत्तांस्तानुपद्रवान्‌ | 
थायास्यतः शोचतो वा चित्त विश्रमसच्छति ॥ २५ ॥ 


३ 


अध्यायः ३९ | 


चिकित्सास्थानम १७६ 


स्नेहपान किये हुये लोगों के परिहरणीय का परिहार 
न करने के दोष-स्नेहपान आदि के समय परिहारों का 
स्थाग न करने पर क्रोध के कारण कुपित हुआ पित्त दाह्द, 
पिपासा आदि पित्तजन्य उपद्र्वों को उत्पन्न करता है तथा 
परिश्रम या शोक करने से चित्त-विश्वम आर्थात्‌ विविध 
अम, मोह, मद, अपस्मार, उन्‍्माद आदि मानसिक विकारों 
की उत्पत्ति होती है॥ २७॥ 


मैथुनोपगमाद्‌ घोराब्‌ व्याधीनाप्नोति दु्मतिः | 


आच्ेपकं पक्षघातमद्गप्रग्नहमेव चे ॥२६॥ 
गुह्यप्रदेशे खयथुं कासख्ासोी च दारुणों। 
रुधिरं शुक्रव्चापि सरजस्क॑ प्रवतते ॥२७ण॥ 


मैथुन करने वाला दुष्ट बुद्धि व्यक्ति आज्ञेपक, पडाघात, 
अड्भप्गग्रह (भट्ठों का जकड़ जाना), गुद्नप्रदेश में शोथ, 
अयकहूर कास और श्वास तथा शुक्र और रज की भाँति 
रक्तस्ताव आदि भयानक व्याधियोाँ प्राप्त करता है॥ २६-२७ ॥ 


लभते च दिवास्वप्नात्तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्मकान | 
प्लीद्दोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां ख्यथुं ज्वरम्‌ ॥२५॥ 
मोह सदनमद्भानामविपाक॑ तथाउरुचिम्‌ | 
तमसा चामिभूतस्तु  स्वप्नमेवाशिनन्द्ति ॥२६॥। 

दिन में सोने से कफजन्य व्याधियों की प्राप्ति होती है, 
प्लीहोदर, प्रतिश्याय, पाण्छडु, शोथ, ज्वर, मोह, अड्डों में 
पीड़ा, अज्न का परिपाक न द्वोना तथा अरुचि आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं एवं तम से अभिभूत द्ोन के कारण आतुर 
सोना ही पसन्द करता है ॥ २८-२९ ॥ 


उच्चे: संभाषणाद्वायुः शिरस्यापादयेद्रुजम्‌ | 
आन्ध्यं जाडयमजिध्र॒त्वं बाघिय मूकतां तथा ॥३०॥ 
हमनुमोक्षमधीमन्थमर्दित॑_ च सुदारुणम्‌ | 
नेत्रस्तम्भ॑ निमेषं वा तृष्णां कासं प्रजागरम्‌ ॥३१॥ 
लभते दनन्‍्तचाल॑ च तांस्तांश्वान्यानुपद्रवान्‌ | 
यानयानेन लभते छदिंमूच्छोभ्रमक्लमान्‌ ॥|३२॥ 
तथवाह्ञगप्रह॑ घोरमिन्द्रियणां च विश्वमम्‌ | 
चिरासनात्तथा स्थानाच्छोण्यां भवत्ति बेदना |॥३३॥| 
उच्च स्व॒र से बोलने के कारण वायु शिर में पीड़ा उत्पन्न 
कर देती द्वे तथा अन्धापन, जड्ता, गन्धशान का नाश, 
वधिरता, मूकता, हन्ुसन्धिविश्लेष, अधिमन्थ ( दृष्टिरोग ), 
अदिंत, नेत्रस्तम्भ अधवा निर्मेष, तृष्णा, कास, निद्वानाश 
और दॉँतों का द्विलना एवं वातजन्य अन्य विकारों की 
प्राप्ति होती है । घोड़ा, रथ भादि की सवारी करने से वसन, 
मूच्ची, जम, कलम, अड्गग्ह्ठ और इन्द्रियों का भयानक विश्वम 
होता द तथा अधिक काल तक बेठे या खड़े रहने से भोणि 
€ कटि प्रदेश ) में पीड़ा होती है ॥ ६०-३३ ॥ 
अतिचडक्रमणाद्वायुजेब्वयो:. कुरुत रुजः | 
सक्थिप्रशोष॑ शोफ॑ वा पादहषमथापि वा ॥३४॥ 
अधिक अमण करने से वायु के पारा जंघा में पीड़ा, 
जंघा का सूखना, शोध अथवा पादहष की उस्पस्ति होती है॥ 


शीतसंभोगतोयानां सेवा मारुतवृद्धये | 
ततोडबद्भमदं विष्टम्भशूलाध्मानप्रवेपका: - ॥इशा 

शीतल जल तथा माला, चन्दन आदि के उपभोग से 
बातप्रकोप, अज्ञमर्द, विष्टग्भ, शूल, आध्मान और कम्प 
होता है॥ ३५॥ 
वातातपाभ्यां वैवण्य ज्वरं चापि समाप्नुयात्‌। 
विरुद्धाध्यशनान्म्त्युं व्याधि वा घोरमच्छ॒ति ॥३३॥ 

वायु और धूप का सेवन करने से विवर्णता और ज्वर 
की भी प्राप्ति होती है तथा विरुद्ध आहार एवं अध्यशन से 
भयानक व्याधियाँ थवा मृत्यु होती है ॥ ३६॥ 
असात्म्यभोजन॑ हन्याद्‌ बलवर्णमसंशयम्‌ | 
अनात्मवन्तः पशुवद्‌ भुछते येडप्रमाणतः | 
रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्राप्लुवन्ति हि ॥३७॥ 

असात्म्य भोजन का सेवन निश्चय ही जर और वर्ण 
का नाश करता है। जो असंयमी पुरुष पशुओं की साँति 
प्रमाणरह्चित भोजन करते हैं, वे रोगसमूह के मुल कारण 
अजीज को प्राप्त करते हैं ॥ ३७ ॥ 
व्यापदां कारणं बीच्य व्यापत्स्वेतासु बुद्धिमान्‌ | 
प्रयतेतातुरारोग्ये. प्रत्यनीकिन द्देतुना ॥१८॥ 

पूर्वोक्त दोषों की चिकिस्सा--इन व्यापत्तियों में उपद्रवों 
के कारणों की परीक्षा करके, बुद्धिमान्‌ वेद्य को आतुर के 
आरोग्य के लिए, हेतुविपरीत चिकित्सा विधि के द्वारा 
यत्रशील होना चाहिए ॥ ३८ ॥ 

विरिक्तवान्तेहरिणेणलाबकाः 

शशश्व सेव्यः समयूरतित्तिरि: | 
सपष्टिकाश्वैव पुराणशालय- 
स्तथेव मुदगा लघु यज्व कीर्तितम्‌ ॥३४॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने आतुरोपद्रव- 
बिकित्सितं नामेकोगचत्वारिंशोड्ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


संशुद्धू के द्वारा सेवन योग्य अजश्वन-पान--वमन एवं 
विरेचन से युक्त पुरुष को हरिण, कृष्णम्रण, लघा, खरगोश, 
मयूर और तित्तिर आदि का मांसरस, साढी एवं पुराने 
शालरि चावऊ तथा मूंग और अन्य जितने रूघु पदार्थ हैं 
उनका सेवना करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
इत्यायुर्वेद्त स्वसंदीपिकाभाषाष्यास्यायामेको नत्रिशो उध्यायः ॥ 


न ९-<4६ु>-- »॒+-+ 


नोट-- 


चत्वारिंशसलोड््याथ) 


छुल्लुतलंधिता 


घूमनेत्र ( नलिका ) के साधन हब्य और धूमनेत्र के 
प्रमाण--घस्लिनेन्न के ज्यों से ( सुबर्ण, चांदी, रांगा, सीसा, 


अथातो घूमनस्यकबलग्रहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । | ताज्न, कांस्य-आदि ) घूमनेन्न का निर्माण करना चाहिए। 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
घूस-नस्थ कवलग्रद्ट चिकित्सा का उपक्रम-पहसके अनन्तर 
घूस, नस्थ और कघलग्ह-चिकित्सा विधि का दर्णन किया 
जा रहा है, जैसा कि भगवान्‌ घम्वन्तरि मे ( सुछुत प्रगति 
छिच्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 
घूमः पद्थविधो भबति; तथथा--आ्रायोगिकः; 
स्नैहिको, वैरेचनिकः, कासघ्नो, बासनीयश्वेति ॥ ३ ॥ 
घूम के ५ प्रकार--धूम पाँच प्रकार का होता है, जैसे-- 
(१) प्रायोगिक, (२) स्नेहिक, (३) वेरेचनिक, (४७) कासघ्न 
जौर (५) बामनीय ॥ ६ ॥ 
सत्रेलादिना कुछ्ठतगरवर्ब्येच श्लच्षणपिष्टेन हादशा- 
छुल॑ शरकाण्डसह्वलुलिपरिणाहं क्षौमेण!ष्टाछुलं वेष्टयित्वा 
लेपयेदेषा वर्ति: प्रायोगिके, स्नेहफलसारसधुच्छिएट- 
सजरसगणुग्गुलुप्रश्वतिभिः स्नेहमिश्रै: स्नेहिके, शिरो- 
विरेचनद्व्येव रेचने, बृहतीकण्टकारिकात्रिकदुकास- 
सर्देहिझूग्विछुदीत्वकसनःशिलाच्छिल्लसह्मकर्कंट श्चीप्र- 
श्वतिभिः कासहरैश्व कासध्ने, स्नायुचर्मखुर/ज्ञककंट- 
कास्थिशुष्कमत्स्यवल्द्रक्मिप्रश्नति सिवा मनीयैश्व बास- 
नीये ॥ ४॥ 
धूमवर्त्ति के साधन द्वब्य--छूठ और तगर को छोड़ 
एछादि गण की शेष अन्य औषधियों को सद्दीन पीस कर, 
षारद अंगुल लम्बे, अंगुलि के समान मोटे तथा आठ अंगुर 
रेशमी दल्य लिपटे हुए सरकण्ड़े पर, लेप करके बनानी चाहिए। 
थह प्रायोगिक धुमवर्ति ( नित्य प्रथोग की जाने वाली ) कष्ट- 
छाती है। तिल, सहिजन के बीज तथा बहँड़ा भादि स्नेह 
फर्लो की मींगी, मोम, राल और गुग्युद्ठु आदि में स्नेह्ठ मिला 
कर स्नेंद्विक धूमवर्ति जनानी चाहिए । शिरोविरेचन द्रष्यों के 
द्वारा (बिडफ्ठ, अपासार्ग, मधुशिग्रु आदि) वेरेचनिक धूमबर्ति 
का निर्माण करना चाहिए | बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, त्रिकटु 
€ सोंठ, मरिच, पिप्पल ), कासमर्द, हींग, इद्भुदी, दालचीनी, 
मैनशिल, गिलोय और काकड्ासिंगी तथा अन्य कासहर, 
द्ष्यों का प्रयोग कासप्न घूमवर्ति के निर्माण में करना चाहिए। 
स्नायु, च्म, छुर, सींग, केकड़े की अस्थि, सूत्री मछुली, सूखा 
मांस तथा कंचुए आदि कृमि एस अन्य वामक ब्र॒ज्यों के ह्वारा 
घाम्रनीय धूमवर्ति का निर्माण करना 'बाहिएु ॥ ४ ॥ 
तत्न बस्तिनेत्रद्रव्येरधूमनेन्नद्व्याणि व्याख्यातानि 
भवन्ति । धूसनेत्रं तु कनिष्ठिकापरिणाहसभे कलाय- 
मात्रस्नोतो मूलेड्द्डुएपरिणाहं धूमवर्तिग्रवेशल्लोतो5छु ला- 
न्यष्टचत्वारिंशत्‌ प्रायोगिके, द्वात्रिशत्‌ स्नेहने, 'चतुवि- 
शतिवें रेचने, षोडशाह्ुलं कासघ्ने वामनीये 'च। 
एतेडपि कोलास्थिमात्रच्छिद्रे भव॒तः | श्रणनेत्रमष्टाहुलं 
प्रणधूपनाथ कलायपरिमण्डलं कुलत्थवाहिलस्लोत इति ॥ 


प्रायोगिक घूमनेश्न, कनिष्ठिका णंगुलि के समान मोदा, प्र 
भाग में मटर के बराबर छिद्र वाला, घुल में अंगुठे के तुल्य 
स्थूछ तथा अडुतालील गन्ुल छब्बे शूमवर्ति अवेध योग्य 
ज्ोत से युक्त होना चाहिए ! स्नेष्टिक नेन्न बत्तील अडुंल, 
चेरेचनिक चौबीस जरुर तथा कासष्न और घालनीय 
सोलह णंगुलू लथ्ये ध्वोने चाहिए। इनमें भी छिदर प्रमाण बेर 
री गुठली के ससान रहना चाहिएु । ब्रण-घूपन के लिए व 
नेन्न, आाउ ह्कुल लग्बा, मटर के समौनण मोटा तथा कुछथीा 
के जाने योग्य छिंद्र से युक्त दोना घाहिए ॥ ५॥ 
अथ सुखोपबिष्ट: सुमना ऋष्वधोदृष्टिर्तन्द्रितः 
स्नेह्ठाक्तदीप्ताओं पति नेतन्रद्लोतसि प्रणिधाय घूर्म 
पिछेत्‌ ॥ ६ || 
धूमपान की विधि--सुखपूर्वक बेंढ कर, प्रसष्च॒ चित्त से; 
शरीर, को सीधा तथा दृष्टि को नीची करके, आलस्थरह्ठित 
| छ्लोकर, णत्मभाग में स्नेह॒लिछ एवं प्रज्यलित घूसघलि फो सेशन 
खोल में स्थापित कर धूमपान करना चाहिए ॥ ५ ॥ 
सुखेन त॑ पिवेत पूज नासिकराश्यां ततः पिथेत्‌ | 
मुख्पीत॑ सुखेनेव बमेत्‌ पीत॑ 'व नाखया॥४॥ 
धूमपान भ्रथम झुख से फिर नापिका से करना चाहिए 
तथा झुख और नासिका के ह्वारा पान किए गए घूस को सुख 
से ही बाह्दर निकालना चाहिएु॥ ७ ॥ 
सुखेन घूममादाय नासिकाश्यां न निहवरेत्‌ | 
तेन हि. प्रतिलोमेन दृष्टिस्तत्न निहन्यते ॥ ८ || 
खुख से धूमपान करके नासिका के द्वारा घूम याहर 
नष्टीं निकालना 'ाद्दिए क्योंकि प्रतिकोम हुए उस घूम 
कारण दष्टिनाश हो जाता है ॥ <॥ हद 
विशेषस्तु प्रायोगिक घ्राणेमाददीत, स्नेद्दिक सुख- 
नासाथ्यां, नासिकया बैरेचनिकं, मुखेनेवेतरी | ६ ॥ 
प्रायोगिक धूम विशेष कर नासिका के द्वारा ग्रहण करना 
चाहिए, स्नैदिक मुख भर नासिका दोनों के द्वारा, पैरेचनिक 
नासिका के छ्वारा तथा अन्य दोनों कासध्न जौर घामनीय 
धूर्मों का सेघन मुख से ही करना चाहिए ॥ ९॥ 
तत्र प्रायोगिके घ्ति व्यपगतशरकाण्डां निधातात- 
पश्ठाप्कामन्लारेष्यवदीप्य नेत्रमूलख्तनोतसि प्रयुष्य घुसमा- 
हरेति ज॒यात्‌ , एवं स्नेहनं बैरेजनिक/ च छुयोदिति | 
इतरयोव्येपेतधूमान्वारें स्थिरे समाहित शरावे प्रक्षिप्य 
बर्ति मूलच्छिद्रेणान्येन शराबेण पिधाय तल्सिन्‌ 
नेत्रमूलं संयोष्य धुममासेषेत, प्रशान्ते धूमे घतिमव 
शिष्टां प्रक्षिप्य पुनरपि धूम॑ पाययेवादोषबिश्ुक्रे 
घृम्पानोपायविधि: ॥ १० ॥ 
धूम विशेष से धूमपान में विशेष विधि-प्रायोंगिक 
सेबन के समय वैद्य को, सरकण्ठे,से निकाली हुई परे 


घूम 


अध्यायः ४० ] चिक्षित्सास्थानम्‌ १८९ 


रद्दित भदेश तथा अर में चुजाई गई पति को आंगार । ७५. पत्र स्नैहिको वात॑ शमय्रति, स्नेहादुपल्लेपाच्च; 
कर और नेश्नछूछल्तोत में स्थापित कश्के, घूम चैरेचन: श्लेष्माणमः् जी तच्य लंच तय दी 
ऐसा आतुर से कहना चाहिए। हूसी अकार स्नेट्टिक । श्ले मुस्कलेश्यापकपति, रोर 5 


2 
रेचनिक्क घूम में भी करना चाहिए। धूम और | 


ह ध््याहशद्यादः प्रायोगिकः श्लेष्माणमुसक्‍लेशयपत्युत्छिएं 
रहित, स्थित एवं भली-भांति स्थापित शराब में | "फेषेति शमयतिवातं साधारणत्वान्‌ पूबीभ्यामिति ॥ 
को रच उसे दूसरे शराब में, जिसके खूल में छित्न | .., पूर्मों के प्रस्येक कार्य--स्नेह जौर उपलेप होने के कारण 
चाहिए और उस छिद्व में नेन्नमूल जोबकर | स्नेद्विक धूम वायु का शमन करता है। रूच्ष, तीचण, उष्ण 
और वाम्नीय धूर्सों का सेघन करना 'चाहिए। | और विज्नद होने के कारण वैरेचनिक घूम श्लेप्मा को उत्वले- 
पर अबशिष्ट पर्ति को छुनः शराद में रखकर | शित कर घाद्र निकाछता है | प्रायोगिक धूम साधारण 
न्त धूम्रपान कराना चाहिए। यह घूमपान । अर्थात्‌ पूर्वकथित स्नेहिक और वेरेचनिक धर्मों के तुल्य द्ोने 


करने की विधि है ॥ १० ॥ 

तत्र शोकपश्रमभयामर्षोष्ण्यविषरक्तपित्तमदसूच्छी- 
दाहपिपासापाण्डुरोगतालुशोघच्छूर्दि शिरो5भिघातो द्वा- 
शपतर्पिततिमिरप्रमेहोद्राध्यानोध्यंबातातोा बालबुद्ध- 
दुबबलविशिक्तास्थापितजागरितगर्भिणीरुक्षक्षीणक्षतो र- 
स्कमघुबृतदधिदुग्धसत्स्यमण्ययवागूपीताल्पकफाश्व न 
धूममासेवेरन्‌ ॥ ११ ॥ 

घूमपान के अयोग्य--शोक, श्रम, भय, क्रोध, उष्ण, घिष, 
रक्तपित्त, मद, सुच्छा, दाह, पिपालसा, पाण्छडुरोग, ताछुशोष, 
छुदिं, शिरोभिघात, उद्घबार, रूंघन, तिमिर, प्रमेह, उदर, 
आध्मान और उऊध्वंबात से पीक्षित, बालक, छू, छुबंल, 
विरेधन तथा निरूद्ण प्रयुक्त, राक्षि जागरण किये हुए, 
गर््षिणी, रूक्ष, क्तक्षीण तथा उरःछत से असित, मछु, छुत, 
बृष्ठी, दूध, मछुली, सण और यचागू का पान किए हुए एवं 
अछप कफ धाले मनुष्यों को धूम सेवन नहीं करना चाहिए ॥ 


अकालपीत: कुछते अर मूच्छो शिरोरुजम्‌ | 


घाणकश्रोत्राष्षिजिह्ानामुपधातं॑ चर दारुणम्‌॥ १३॥ - 


अकाल में धूमपान करने से होने वाले ब्यापदू-अकालू 
में किया गया धूमपान अम, मूच्छा, शिरपीशा तथा नासिका, 
कान, नेन्न और जिला का भयानक व्यापद्‌ नाश करता दै ॥ 


आशद्यास्तु त्रयो धूमा दादशस्सु कालेपूपादेयाः | 
तथथा-छुतदन्तप्रक्षालननस्यस्नानभो जनद्विास्व॒प्न- 
मैथुनच्छर्दिमूत्रोबारह॒ सितरुषितशड्धकर्मौन्तेष्विति 
तत्र॒ बिभागो-सूत्रोघारक्षयशुद्सितरुषितमैथुनास्तेषु 
स्नेहिकः, स्लानच्छदनदिवास्वप्नान्तेषु बेरेचनिकः, 
दृन्तप्रक्षालनस्य, स्नानभोजनशख्रकमोौन्तेषु प्रायोगिक 
इति ॥ १३॥ 


धूमपान के समयों का निर्देश-प्रारम्भ के तीन घूर्मों का 
सेघन बारह कालों में करना चाहिए। जैसेः-छींक, दन्त- 
प्रजारन, नस्य, स्नान, भोजन, विवास्थप्न, मैथुन, छार्दि, मुत्न- 
त्याग, एंसना, क्रोध और दाल कर्म के पश्चात्‌ धूमसेघन 
करना चाहिए | यह विभाग एस प्रकार दै--समूतश्नत्याग, छींक, 
इंसना, क्रोध और मेथुन के अन्त में स्नेंद्विक | स्नान, छुवि 
और दिवास्वप्न के अन्त में बैरेचनिक तथा दुन्तप्रचालन; 
स्नान, भोजन एवं शत्त्र कर्म के अन्त-में आयोगिक धूमपान 
का प्रयोग करना दाहिए ॥ १३ ॥ > 


न 


क््थ 


के कारण श्छेष्मा को उत्क्‍लेशित करता है तथा उत्कलेशित 
| श्छेष्सा को बाहर निकालता है ॥ १४ ॥ 

भ्व॒ति चात्र-- 
नरो धूमोपयोगाच्च प्रसन्नेन्द्रियवाड्यनाः | 
इढकैशह्विजश्मश्रुः सुगन्धिविशदाननः ॥ १४॥ 

धूमपान के गुण--जैसे कि :--धूमसेवन से मनुष्य की 
इन्द्रियाँ, वाणी और मन प्रसन्न होता है । केश, दौंत, दादी 
और झुंछ के बाल एढ़ द्वोते हैं, तथा सुख सुगन्धित एवं 
निर्ल हो जाता है॥ १५॥ 

विमशे-- 

सम्यक्‌ पीत के लक्षण चरक-कार वर्णन करते हैं :-- 

इत्कण्टेन्द्रिय संशु द्धिलंघुत्वं शिरसः शम:ः । यथेरितानां दोषाणां 
सम्यक्‌ पीतस्य रक्षणम्‌ | ( चरक सू. अ. ५) 

तथा कासश्वा घारोचकास्योपलेपस्वर भे दमुखास्रा- 
वक्षबधुवमथुक्रथतन्द्रा निद्राहनु सन्यास्तम्भा: पीनसशि- 
रोरोगकणोक्षिशूला वातकफनिमित्ताश्वास्य मुखरोगा 
न भवन्ति.॥ १६ ॥ 

इसके अतिरिक्त घूम-सेवन करने वाले को कास, श्वास, 
अरोचक, सुख में लिपा सा मालूम पदना, स्वरभेद, सुख से 
छार बहना, छींक, वमन, अकस्मात्‌ श्वासावरोध, तनन्‍्द्रा, 
निद्वा, हशुस्तर्भ, सन्यास्तम्भ, पीनस, शिरोरोग, कर्णश्ल 
नेश्रशुरछू तथा बात-कफजन्य मुख रोग नहीं होते ॥ १६ ॥ 

घिसणे-- 

चरकः--“मुखेन वैरेचनवत्‌ कासवान्‌ धूममापिवेत्‌ ।”? 

तस्य योगायोगातियोगा बिज्ञातव्याः | तत्र योगी 

शेगप्रशमनः, अयोगो रोगाप्रशमनः, तालुगलशोषपरि- 
दाहपिपासामूच्छोभ्रममदकणदवेडदृशष्टिनासारोगदौबे- 
ल्यान्यतियोगो जनयति ॥ १७॥ 

घूम के योगायोगातियोग,के लक्षण--धूसपान के योग 
अयोग तथा अतियोग का भी ज्ञान करना चाहिए। रोग की 
झान्ति होना धूम का योग, रोग का शान्त न होना अयोग 
तथा ताकछुशोष, गलशोष, दाह, पिपासा, मूच्छा, अम, मद, 
कार्नों में ध्वनि, धृष्टे रोग; नासा रोग और दुबंलता का होना 
अतियोग कहलाता है ॥ ३७ ॥ 

घिमश-- 

खरक--ध्मपान से अतियोग का उपचार बताते हैं?- 


श्र 


ज्त्नैष्ट सर्पिप: पानं नावनाजनतपंणम्‌ । स्नैहिके धूमजे दोषे 
बायुः प्रित्तानुगों यदि । शीतं तु रक्तपित्ते स्थयात्‌ इलेष्मपित्ते 
विरूक्षणम्‌ । ( चरक सू. अ. ५) 
प्रायोगिक त्रींखीनुच्छा सानाददीत सुखनासिकाय्यां 
च॒ पयोयांखींश्वतुरों वेति, स्नेहिक॑ याबदश्रुप्रबृत्ति:, 
बेरेचनिकमादोषदर्शनात्‌ु, तिलतण्डुलयबागूपीतेन 
पातठ्यों बामनीय:; ग्रासान्तरेषु कासध्न इति ॥ ६८॥ 
प्रायोगिक आदि धूर्मों के पीने की मर्यादा--झखुख और 
नासिका से तीन-तीन उच्छास भायोगिक धूम का पान 
करना चाहिए तथा इस परिषाटी को तीन या चार बार 
( दोष और व्यक्ति के बल के अनुसार ) दुद्दराना चाहिए । 
अश्रु निकलने तक स्नेहिक घूस एवं दोष अर्थात्‌ विकृत कफ 
के आने तक वरेचनिक धूम का सेवन करना चाहिए | तिल, 
और तण्डुल की यचागू पिलाकर वामनीय धूम पिलाना चाहिए 
तथा आरसों के मध्य में कासन्न घूम का प्रयोग कश्ना चाहिए । 
बत्रणधूम शरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण त्रणमानयेत्‌ , 
धुमपानाहेदनोपशमो. ब्रणवैशद्यमास्ताबोपशमश्ध 
भवति ॥ १६ ॥ 
_ त्णधूपन की विधि--शराव-सस्षुट में बन्द च्रणघूम 
। नेत्र के द्वारा ब्रण में पहुँचाना चाहिए! श्रण-घूपन से क्‍ 
की शान्ति, बण में निर्मलता तथा स्नाव का शमन होता है॥ 
विधिरेष समासेन धूमस्यामिद्दितो मया। 
मस्यस्यातः प्रवच््यामि विधि निरवशेषतः || ३० ॥ 
नस्य के लक्षण और उसके भेद--धूमपान विधि का मैंने 
संक्तिप्त वर्णन किया है, इसके अनन्तर नस्य विधि का विस्तृत 
वर्णन किया जा रहा है॥ २० ॥ 
ओपधमौषधसिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्यां दीयत 
इति नस्यम्‌ | तदू द्विविधम-शिरोविरेचन स्नेहन॑ च। 
तदू हिविधमपि पतन्चधा | तद्यथा-नस्यं, शिरोविरेचन, 
प्रतिमशः, अवपीड:, प्रधमनं च | तेषु नसय॑ प्रधान 
शिरोविरेचनं च; नस्यविकल्पः प्रतिसशेः, शिरोबिरे- 
चनविकल्पो5वपीडः प्रधमनं॑ च; ततो नस्यशब्दः 
पद्मधा नियमितः ॥ २१ ॥ 
नासिका-छिद्रों के द्वारा औषध या जऔौषधसिर् स्नेह के 
प्रयोग को नस्य कहते हैं । वह दो प्रकार का होता है--(१) 
शिरोविरेचन और (२) स्नेहन। ये द्विविध नस्य भी पाँच 
भागों में विभक्त हैं । जेसे--(१) नस्य (२) शिरोविरेचन, 
(३) प्रतिमर्श, (2) अवपीड और (५) प्रधमन । इनमें नस्य 
और शिरोविरेचन प्रधान हैं । प्रतिमश नस्य का ही भेद्‌ है। 
अवपीड और प्रधमन शिरोविरेचन के भेद हैं । इस प्रकार 
नस्य-शब्दवाचक पाँच प्रकारों का नियमएूवंक प्रतिपादन 
किया गया है ॥ २३॥ 
विमर्शः--शिरोविरेचनद्रब्यैयों दीयते स शिरोविरेचनः । 
श्रतशीतस्व॒रसादीनां पिचुनावपीडनादवपीडः । चूर्णस्य मुखेन नाव्या 


वा प्रध्मापनात्‌ प्रधमनम्‌ | 
#प्रतिम्शों भवेत्‌ रनेहों निर्दोष उभयार्थकृद।” ( हृढबलः ) 


सुश्ल॒ुवर्सशिता 


तत्र यः स्नेहनाथ शुल्यशिरसां प्रीवास्कन्धोरसां 
च बलजननाथ दृष्टिप्रसादजननाथ वा स्नेहों त्रिधीयते 
तस्मिन्‌ बैशेषिको नस्यशब्दः | तत्त देश बाताभिभूते 
शिरसि दन्तकेशश्सश्रुप्रपातदारुणकर्णशूलकणचंबेडति- 
मिरस्वरोपघातनासारोगास्यशोषावबाहुकाकालजबली- 
पलितभ्रादुओऔवदारुण प्रबोधेषु वातपैत्तिकेषु झुखरोगे- 
घ्वन्येषु च वातपित्तहर द्र्यसिद्धेन स्नेह्देनेति || २० | 

स्नैद्दिक नस्य के प्रयोग का वर्णन--शुन्य शिर, ग्रीवा, 
स्कन्ध औौर वच्चस्थल के स्नेहन एवं शक्तिसश्चय तथा नेत्रों के 
निर्मल करने के छिए जिस स्नेह का प्रयोग किया जाता 
है उससें नस्य छाब्दू विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हे । इस 
स्नेह का प्रयोग, वातफ्लिनाशक द्रच्यों से सिद्ध स्नेद्द 
( सर्पिस्तेलनलामज्जा ) के द्वारा वात से पीड़ित शिरोरोग, 
दौंत-केश-श्मश्र॒ ( दाढ़ी-मूंड के बाल ) के गिरने, भयझ्नर 
कर्णशूछ, कर्णचवेड ( कानों में वेणुघोष के समान ध्वनि 
होता ), तिमिर, स्वर्मेद, नासारोग, मुखशोप, अवबाहुक, 
अकाल बली-पछित की उत्पत्ति ( असमय में झुरियों पदना 
तथा बालों का सफेद होना ), भयानक दात-पित्तजन्य 
व्याधियों के उदय, झुख रोग एवं अन्य कबिकारों में 
करना चाहिए ॥ २२ ॥ 

शिरोषिरेचनं श्लेष्मणाउभिव्याप्ततालुकण्ठशिरसा- 
सरोचकशिरोगौरवशूलपीन सार्धावभे दकक्षमि प्रतिश्या- 
यापस्मारगन्धाज्ञानेपष्वन्येषु चोध्वेजब्ुगतेधचु कफजेषु 
बिकारेषु शिरोषिरेचसद्रव्येस्तत्सिद्धेन वा स्नेहेनेति ॥ 

शिरोबिरेजन के योग्य रोगी--शिरोविरेचन का प्रयोग 
श्लेप्मा से भरे हुए ताल, कण्ठ और शिर में, भरोचक, 
शिरोगौरव, शूछ, पीनस, अर्धावमेदक, कृमि, अतिश्याय, 
अपस्मार, गन्धज्ञाननाश तथा अन्य उध्वेजशुगत कफज 
विकारों में शिरोविरेचन द्रर्व्यों के द्वारा ( पिप्पलीविडड्न- 
शिमुसिद्धार्थकापामार्गप्रद्तती नि >) अथवा इनसे सिद्ध स्नेह 
से करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

तत्रेतत्‌ द्विविधमप्यभ्रुक्तवतो उन्नकाले, पूर्वाह् श्लेष्म- 
रोगिणां,मध्याह्न पित्तरोगिणाम, अपराह्न वातरोंगिणाम॥ 

स्नेष्टिक और वेरेचनिक नरस्‍्यों का कारू--इन ह्विविध 
(स्नेट्विक और वेरेचनिक ) नस्‍्यों का प्रयोग, भोजन 
समय बिना खाये हुए तथा श्लेप्मा के रोगियों के लिए पूर्वाह्न 
में एवं पित्त के रोगियों के लिए मध्याद्द में और वातज 
रोगियों के लिए अपराद्ध में करना चाहिए ॥ २४ ॥ 

विमशः-- 

बृद्धवाग्भटः :--स्वस्थवत्ते शीते मध्याद्दे, शरदःवसन्तयोंः 
पूर्वाद्क, प्रीष्मेष्पर।छ्के, वर्षास आदित्यदर्शने पह्कर्म्माण्याचरतो 
वस्तिकर्मोश्तरकालमेव | 

अथ पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय त्यक्तमूत्रपुरीषाय 

व्यश्ने काले दन्‍्तकाप्रधूमपानाभ्यां वि 

खोतसे पाणितापपरिस्विश्नवृद्तगलकपोलललादम 
। शाय वातातपरजोहीने बेश्मन्युत्तानशायिने प्रसार 


स्नह 


अब्यायः ४० ] 


करचरणाय किख़ित प्रविलम्बितशिरसे वश्चाच्छादित- | 
नेत्रायवामहस्तप्रवे शिन्यग्रोश्नामितनासाम्राय विश्वुद्धक्षो- | 
तसि दक्षिणहस्तेन स्नेहमुष्णाम्बुना प्रृतप्त रजतझुबर्णे- 
ताह्मणिमृत्पात्रशुक्तीनासन्यतमस्थं शुकत्या पिचुना | 
वा सुखोष्ण स्नेहमद्रुतमासिशखेद्ठयवच्छिन्नघारं यथा 
नेत्रे न प्राञ्नोत्ति]] २५ ॥ । 
नस्यदान कौ विधि--बादुरूरहित स्वच्छ आकादा के | 
समय शिरोनिरिय्न के योग्य, सरू-मझूत्र का त्याग एुवँ 
अकढ्षप भोजन तथ। दुन्‍्तधावन और धुलश्नपान के द्वारा झुख | 
कौर स्रोर्तों को शुद्ध किए हुए, हथेली के ताप से स्वेदित, 
झद्ित गल, कपोल और लक्छाटप्रदेशवाले, दायु, धूप जौर 
घूलि से रहित ग्रृह्द में उत्तान सोये हुए, द्ाथ-पैर फेछाये 
हुए, शिर को ुछ नीचे झुकाये हुए, बस्तर से नेश्नों को 
ढेके हुए, बाये हाथ की प्रदेशिनी अंगुलि से नासिका झे 
क्षग्रभाग को ऊपर उठाये हुए पुरुष के स्थण्छ नासारम्शों 
में उष्ण जल के द्वारा तपाये गए और रजत, स्वर्ण, ताख्न, 
सणि, झत्तिकापान्न या शुक्ति में से किसी एक पात्न में रखे 
हुए सुखोष्ण स्नेह को, दाहिने हाथ से छुक्ति अथवा 
पिचु के द्वारा धीरे-धीरे एक घार से डाले, जिसमें वह नेश्रों 
में न पढ़े ॥ २७५॥ 
स्नेहेउबसिच्यमाने तु शिरो नैव प्रकम्पयेतू | 
न कुप्येन्न प्रभापेश्च न छुयान्न हसेत्तथा॥ २६॥ 
नासिकारन्धों में स्नेह सिल्चन के समय जातुर फो शिर 
नहीं छह्िलाना चाहिए, फ्रोध नहीं करना चाहिए तथा घोछूणा, 
छींकना और हँसना नहीं चाहिए ॥ २६ ॥ 
एतैहिं विहतः स्नेहो न सम्यक्‌ प्रतिपश्चते | 
ततः कासप्रतिश्यायशिरोडक्षिगद्संभबः ॥ २७ ॥ 
क्योंकि इन अबस्थाओं में प्रयुक्त स्नेह भछी-भाँति 


यथास्थान नहीं पहुँचता जिससे कास, प्रतिश्याब, शिरोरेग 
तथा नेत्ररोग उत्पन्न ह्ो जाते हैं ॥ २७ ॥ 


तस्य प्रमाणमष्टो बिन्दवः प्रदेशिनीपर्थयनिःस्वाः 
प्रथमा मात्रा, द्वितीया शुक्तिः छतीया पाणिशुक्तिः, 
इत्येतास्तिस्रो मात्रा यथाषल्त प्रयोज्या: ॥ २८ ॥। 

स्नेंद्ििक नस्य का प्रमाण-एक-एक नासारम्पों में छोड़े 
जाने वाले स्नेह्ठ की मात्रा आठ बिन्दु दोती है। प्रदेशिनी 
अंगुछि के स्नेहसिक्त दो पोरों से टपके हुए डिन्जुओं की 
प्रथम मात्रा शुक्ति (३२ बूँद ) दूसरी मात्रा छौर पाणिशुक्ति 
( ६७४ बूँद ) तीसरी मात्रा होती है। एन तीनों सात्राओं का 
अयोग बल के अनुसार करना चाहिए ॥ २८ ॥ 


स्नेहनस्यं नोपगिलेत्‌ कथंचिद्पि बुद्धिमान ॥ २६ ॥ 
>इज्ञाटकमभिप्लाव्य निरेति बदनायथा। 
फफोस्क्लेशभयाच्चेनं निप्लीवेदबिधारयन्‌ ॥ ३० | 


स्नेंहिक नस्य के पश्चात्‌ कर्तव्य कर्म-छदिसान व्यक्ति । थे था आड 


को स्नेह नस्य कभी भी निगलना नहीं चाहिए क्योंकि शज्ञाटक 


सर्म को आप्लावित कर यह सुख द्वारा बाहर निकझ | छिखित रूप में किया 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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जाता है। इसलिए कफोत्कलेश के भय से इसे मुख्य में घारण 
किए बिना थूक देना लाध्ििए ॥ २९-३० ॥ 
घिमर्श :--नोपगिलेश्न पिवेत । तथाहि किदेह:--निश्चौवेत्र 
पिवेन्नस्य॑ व्यापदः पिक्तस्त्विमा: । भवन्ति कासइछदिश्व कृत्सास्श्ने 
वमथुस्तथा! इति। कचिब्नस्यपानमप्युक्त विदेहेनैव-'क्षी्ण मांस 
बल यस्य वातात्तिश्रोध्वंजचुजा | सुदौप्ताक्‍्निः स्नेहसात्म्यः स॒नस्यं॑ 
नासया पिबेद । धातइच तर्पयेद देद्े पीत॑ नस्यन्तु नस्ततः' इति। 
नासाकर्णस्नोतो5क्षिजिल्लातपंणीनां शिराणां सन्निपातः £द्राटकः । 
हर दत्ते च पुनरपि संस्वेध गलकपोलादीन घुममा- 
त, भोजयेच्चेनमभिष्यन्दि, ततो5स्याचारिकमा- 
दिशेत्‌ ; रजोधूमस्नेद्दातपमद्यद्रवपानशिर:ख्नानातिया- 
नक्वोघादीनि च परिहरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नस्थ-प्रयोग के अनन्तर पुनः आतुर के गला, कपोल 
णादिि को सेंककर धूज़पान कराना जलाहिए और अभिष्यन्दि 
शब्द खिलाना चादिएु तथा उसे आययार-बिधि समझानी 
चाहिए। रोगी को, घूल, धूज्, स्नेह, भूप, मथ, द्ववपान, 
शिरःझ्वान, अधिक सवारी करना तथा क्रोध आदि का त्याग 
झरना जाहिए ॥ ३१ ॥ 
तस्य योगातियोगायोगानामिदं विज्ञान भवति ॥३२॥ 
स्नेद्विक नस्य के योग, अतियोग तथा अयोग के लक्षण-- 
नस्य के योग, अतियोग और अयोग के लक्षण इस प्रकार 
होते हैं ॥ ३२॥ 
लाघबं शिर्सो योगे सुखस्वप्रप्रबोधनम्‌ | 
विकारोपशमः शुद्धिरिन्द्रियणां मनःसुखम्‌॥ ३३ ॥ 
नसय के योग से छिर में लघुता, सुख से सोना और 
जागना, घविकारों का शमन, इन्द्रियों की शुद्धि तथा मानसिक 
सुख शान्ति की प्राप्ति होती है ॥ ३३ ॥ 
फफप्रसेक:. शिरसो गुरुतेन्द्रियविश्वमः | 
लक्षण मूध्त्येतिस्निग्वे रूक्क॑तत्रावचारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुछ का निकलना, शिर का भारीयत और हन्द्रियों की 
अज्ञान्ति ये ऊत्तण शिरोभाग के छतिस्नेहन अर्थात्‌ नस्य 
के भतिथोग से उत्पन्न होते हैं। इसमें रूझ उपचार करना 
चाहिए ॥ ६४ ॥ 
अयोगे बातबैगुण्यमिन्द्रियाणां च रूझता | 
रोगाशान्तिश्व॒तत्रेष्ट भूयो नस्य॑ प्रयोजयेत ॥ ३४॥ 
घातवैगुण्य, इन्द्रियों में रूद़ता और बिकारों का झान्त 
न होना, ये छद्वण नस्य के अयोग से उस्पन्न होते हैं। इनमें 
पुनः नस्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ३५॥ 
चत्वारो बिन्दयः षड़वा तथाउष्टी वा यथाबलम्‌ | 
शिरोषिरेकस्नेहस्य प्रमाएम भिनिदिशेत्‌ ॥३६॥ 
नस्य में शिरोषिरेक स्नेह का प्रमाण-दोच और व्यक्ति 
के बझ के अदुस्लाश शिरोषिरेजनीय नस्य ढझी मात्रा--घार, 
शेव्‌ ( प्तिनालरम्थ के डिए 3 होती दे ॥ ३६॥ 
दिमश-+दिदेद ने इस माजा-क्रम छा विधान अधो- 
ह है--रतुरश्तुरो दिन्दनेकेकस्मिन्‌ समा- 
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चरेत्‌ | एबा लब्ची मता मात्रा तथा शीघ्र विरेचयेत्‌ | अध्यद्धों 
द्वियुणां वापि ब्रिगुणां वा चतुर्मुणाम्‌। यथाव्याधि विदित्वा तु 
म्रात्र। सम्बचारवेत्‌ ॥! 
नस्ये त्रीण्युपदिष्टान लक्षणानि प्रयोगतः | 
शुद्ध (द) दीनातिसंज्ञानि विशेषाच्छाख्चिन्तके:।।३७॥ 
चेरेचनिक नस्य के योग, अयोग तथा अतियोग के 
लक्षण-शास्तज्ञों ( विदेदह आदि ) ने विशेषकर प्रयोग की 
दृष्टि से नस्य के (१) शुरू (२) हीन और (३) अति मामक 
तीन लक्षण बतलाये हैं ॥ ३७ ॥ 
लाघबं शिरसः शुद्धि: स्लोत्सां व्याधिनिणेय: | 
चित्तेन्द्रियप्रसादश्य॒ शिरसः  शुद्धिलक्षणम्‌ ॥! ३८ ॥। 
शिर में दलकापन, स्रोतों की स्वच्छुता, ब्याधि की 
शान्ति, मन और इन्द्रियों में प्रसाक्षता तथा शिर की शुद्धि, 
ये नस्य के शुद्ध रूच्तण हैं ॥ ३८ ॥ 
कण्टूपदेहा गुरुता सत्रोतसां कफसंस्तवः | 
मृध्नि हीनबिशुद्धे तु लक्षणं परिकीर्तितम || ३६ || 
कण्डू, उपदेह ( कुछ गीला पुता छुआ सा प्रतीव द्वोना ), 
स्रोतों मं गुरुता तथा कफ का स्राव होना, ये रुक्षण शिरोभाग 
की होन शुद्धि में होते हैं ॥ ३९ ॥ 
मस्तुलुन्नागमो वातबृद्धिरिन्द्रयविश्वमः | 
शुल्यता शिरसश्रापि मूप्नि गाढविरेचिते ॥ ४० ॥ 
शिरोविरेचन के अतियोग में मस्तुरुक ( शिरोडन्तर्जता- 
कारः ) का बाहर निकलना, घातवृर्धि, हन्द्रियाँ में विभ्वेस 
तथा शिर की शून्यता णादि छछण होते हैं ॥ ४० ॥ 
हीनातिशुद्ध शिरसि कफवातप्नमाचरत्‌ | 
सम्यग्िशुद्धें शिरसि सपिनस्यं निषेचयेत्‌॥| ४१ ॥ 
शिर की ह्वीन और अति शुद्धि होने पर कफ और बात- 
नाशक उपचार तथा सम्यक शुद्धि होने पर घुत के नस्य का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
( एकान्तरं दथन्तरं वा सप्ताह वा पुनः पुनः | 
एकविशतिरात्र या यादवद्वा साश्ु मअनन्‍्यते ॥ ४२ || 
(एक दिन, दो दिन, सात दिन या हृष्ठीस़ दिन के अम्तर 
से अथवा जद्य तक चिकित्सक उचित समझते उसे बाद बार 
नस्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
मारुतेनाभिभूतस्य वाहत्यन्तं यस्य देहिनः | 
द्विकाल॑ चापि दातव्यं नस्यं तस्य विजानता ) ॥४३॥ 
वायु के द्वारा अत्यधिक पीड़ित पुरुष के छिये विद्वान 
वे को दोनों समय नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ) 
क्रवपीडम्तु शिरोबिरिचनबदभिष्यण्णसर्पदृष्टवि- 
संज्षेभ्यो दद्याच्छिरोविरिचनद्रव्याणामन्यतममबपिष्या- 
वपीड्य च, शक रक्षरसक्षीरक्ृतमांसरसानामन्यतम्म 
क्षीणानां शोणितपित्ते च विदृध्यात्‌ ॥ ४8॥ 
अवपीडनस्य के योग्य पुरुष--मंद और कफ से गा 
दिर ( अभिष्यण्णो मेदःकफाशिव्यातशिरः ) तथा सर्पदंश के 


द्वारा संशारह्टित हुए पुरुषों के लिए, शिशोविरेचन प्र्यों में 
से किली एक मब्य को पीसकर अथया घृणषाफए, शिरोपिरेयन 
की भौति जवपीड (नस्‍्य) छा प्रयोग करनः चाहिये। 
ज्ञीण पुरुषों तथा रक्तपित्त के रोगियों के छिये शकरा, इज्चुरस्, 
दूध, इत और मासरस में से किसी एक ह्ृब्य का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
कृशदुबलभीरूणां .छुकछुमारस्य योषिताप्‌ | 
ता: खेदा: शिरःशुद्॒ध्ये कल्कस्तेथ्यों यथा द्वित:॥४४॥ 
कृश, दुबबल, भीर, सुकुमार और र्छि शिरः शुद्धि छे 
डिये ( शिरो विरिचनीय द्रव्यों के द्वारा ) सिद्ध स्तेह् और इन 
द्वग्यों का कलक छितकर होता है॥ ४५ ॥ 
चेतोविकारकृमिविषाभिपन्नानां चूण प्रधमेत्‌ ॥ ४६ ॥| 
अ्रधमन नस्य अयोग छे विषय--चेतना की घिकृति, 
छूमि तथा विव से पीक्ित एुरुर्पो के लिये शिरोषिरेधनीय 
द्ल्यों का चूर्ण बासिका में प्रधमन ( फुँकना ) क्र्ना 
चाहिये ४ ४६ ॥ 
विमर्श:--अजन्न विदेह :-- 
नाडी पडज्लुलायामा टिमुखी च तथा धमेत्‌ । 
ब्रिइचुर्ण झुच्चुटीमाश्रमेप प्धमने विधि: ॥ 
शुक्तिप्रमार्ण जिप्रेद्दा बद्ध सुक्षेण वाससा ॥? 
नस्थेन परिहतंव्यों भुद्धधानपतपितोउत्यर्थतरुण- 
प्रतिश्यायी गर्सिणी पीठ्स्नेहोदकमद्यद्रतोड्जीर्णी 
दक्तबस्तिः. ऋुद्धो गशतंस्छदित: शोकासिभूतः श्रान्तो 
'घालो बृद्धों वेगावरोधितः शिरःस्नावुकामश्वेति अना- 
तंथे चाग्रे नस्यघूमो परिहरेत ॥ ४७॥॥ है 
नस्य के अयोग्य पुरुष--भोजन फिये हुये, लंघन से 
युक्त, अत्यक्रिकृतरुण, प्रतिश्याय पीड़ित, गशिणी, स्नेह-जछ 
सथ तथा किसी द्वब पदार्थ का पान किये, आजीणग्रस्त, 
चस्ति-खेचन किये हुये छुदू, गरजिप से दुःखी, प्यासे, शोक- 
सन्‍तप्त श्रान्‍न्त बारूक, छुछू, सल-लुत्रादि के वेगों को रोके 
हुये, शिर से स्नान की असिछाया रखने बाले तथा रजोघम्म- 
रहित ली ( रजस्थछा को भी ) एवं मेघाव्छुण आाकाश के 
छभ्प नलय णोर धूज़पान दो्णों का परित्याग करना प्याहिए ॥ 
तत्र हीनातिमात्रातिशीतोष्णसहसाप्रदानादति- 
प्रविलम्बित॒शिरस उच्छिह्नतो बिचलतो5भ्यवहर्तो वा 
प्रतिषिद्धप्रदानाथ व्यापदो अबन्ति तृष्णोद्गारादयों 
दोषनिभित्ता: श्षयजाश्व ॥ ४६८ ॥ 
नस्य के ष्यापदु-हीनमात्ना में, अधिक्माश्ना मै अत्यन्त 
शीतछ, धधिक उष्ण, सहसा प्रयोग करने ले, घिर फो अधिक 
नीचा रखने से, छींकने से, द्विलने से, भोजन के समय तथा 
निषिद्ध अवध्धा भें नस्य का प्रयोग करने से, दोषोत्वलेश 
और दोषचयजन्य, तृष्णा, उल्लार आदि उपद्र्थों की उत्पत्ति 
होती है ॥ ४८ ॥ 


अवतश्ात्र-- 
नस्ये शिरोविरेके च ब्यापदो हिविधाः स्मृताः | 
दोषोस्कलेशात्‌ शयाच्चेष विशेयास्ता यथाक्रमम्‌।* | 


च्छ 


अन्यायः ४० ] 


नव्य व्यापर्दों के दो प्रकार-जैपे कि-नस्थ और शिरो- 
विरेचन में, दोषों के उत्बलेश तथा उनके क्षय से, दो प्रकार के 
उपबब उपपन्‍न होते हैं। उन्हें फ्रमानुसार अर्थात्‌ नस्य के 
द्वारा दोषोसक्छेशनज और शिरोविरेचन के द्वारा दोपक्षयज 
उपतव्र॒र्वों की उत्पत्ति समक्षनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 


दोषोस्क्लेशनिमित्तास्तु जयेच्छमनशोधनेः | 
अथ क्षयनिभित्तासु यथास्व॑ बूंहणं हिितम॥ ४० ॥। 


नस्य व्यापदों की चिकित्सा--दोपोस्यलेशजन्य उपव्वों 
का उपचार शमन और शोधन के द्वारा तथा क्षयजन्य 
विकार्रों का प्रतिकार उनके दोर्षो के भननुकूल बूंदण विधि से 
करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


प्रतिमशंश्रतुदंशसु कालेपूपादेय, तयथा--तल्पो- 

त्थितेन, प्रक्षालितदन्तेन, गृद्ान्निगेचछता, व्यायामव्य - 
वायाध्वपरिश्रान्तेन, मृत्रोधारकबलाझनानते, भुक्तवता 
छुद्दितिबता, दिवास्वप्नोक्थितेन, साय॑ चेसि ६ ५१ ॥ 

प्रतिमर्श नस्य का समय-प्रतिमर्श का प्रयोग चौदद्द 
अवस्थार्थों में हिितकर होता है; जेंसेः--(१) प्रातःकाल शय्या 
स्यागने पर, (२) दन्तधावन करने के पश्चात्‌ , (३) घर से 
बाहर जाते समय, (७) ष्यायाम, (७) मैथुन प्‌ब॑ (६) मार्ग 
चलने से धान्त होने पर, (७) मृत्र, (८) भधघोवायु, (९) कब॒लछ 
तथा (१०) भञ्षन छगाने के अन्त में, (११) भोजन के बाद, 
(१२) छींक आाने के अनन्तर (१३) दिन में सो कर उठने पर 
और (५४) सायंकाल में ॥ ५३ ॥ 

तत्र तेल्पोत्यितेनासेब्षितः प्रतिमर्शों रात्रावुपचितं 
नासास्नोतोगतं मज़॒मुपहदन्ति मनःप्रसादं च करोति, 
प्रधालितदन्तेनासेषितो दन्तानां रृढ़तां बदनसौगनध्यं 
घापादयति, गृह्दान्षिगच्छुता सेवितो नास।स्नोतसः 
किल्लन्नतया रजो धूमो वा न बाघते, व्यायाम मैथुनाध्य- 
परिश्रान्तेनासेबित: श्रभमुपद्दन्ति, मृश्रोधारान्ते सेबितो 
एष्टंगुरुत्वमपनयति, कवलाखनान्ते सेवितो दृष्टि प्रसा- 
दर्यत, भुक्तवता सेबित:ः स्नोतसां विशुद्धि लघुतां चा- 
पादयति, बान्तेनासे बितः स््रोतो बिलग्नं श्लेष्माण मपो- 
हा भक्ताकाड मापादयति, दिवास्वप्नोत्यितेनासेबितो 
निद्राशेषं गुरुत्व॑ मल॑ चापोद्य चित्तेकाम्रयं जनयति, 
साय॑ चासेबित: सुखनिद्राप्रश्ोधं चेति । ५२ ॥ 

यथोक्त काल में सेघित प्रतिमश के गुण--प्रातः काल सो 
कर उगटने वाले व्यक्ति के द्वारा सेघन किया गया प्रतिमर्श 
( नस्य ) रात्रि में एकत्रित हुए नासासत्तोत के मल को नष्ट 
करता है तथा मन में श्रसन्‍नता छाता है। दन्तधावन के 
पश्चात्‌ सेघित प्रतिमश दांतों को दृह बनाता है तथा मुख में 
सुगन्धि उत्पन्न करता है । घरसे चाहर निकलते समय प्रति- 
सदा का सेघन करने से, नासारन्ध्रों के गीला रहने के कारण, 
धूछि और धूम द्वानि नहीं पहुँचाते। ब्यायाम, मैथुन तथा 
मागगमन से श्रान्त व्यक्ति के द्वारा सेवन किया गया 


24+ प्रतिम्र्श थक्काबट मिटाता है। मूत्र तथा अधोवायु के उपरास्त 


२४ स० चि० 


बिकित्सास्थानम 


श्ष्ड 


्््ट््ल्््ससस्ल्क्ससे:।।:। 


प्रतिमश का सेवन करने से दृष्टि का मारीपन नष्ट हो जाता 
है। कघल भौर क्षन के याव्‌॒ सेवन करने से नेत्र निर्मल 
होते हैं। भोजन के याद प्रतिमर्श का सेवन स्रोतों को शुद्ध 
करता दै तथा शरीर में छघुता छाता दै। वमन किए हुए 
व्यक्ति के द्वारा सेवित प्रतिमश स्लोतों में चिपके हुए श्छेच्मा 
को निकालकर भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। दिन 
में सोकर उठने वाले के द्वारा सेवन किया गया प्रतिमश 
शेषनिद्रा, भारीपन और मऊ को दूर कर चित्त में पकाग्रता 
उत्पन्न करता है। सायंकाल सेवन किया गया प्रतिमश सुख- 
पूर्वक निद्रा छाता दे और ( प्रातः ) छगाता है ॥ ५२ ॥ 
विमर्श--बू छू पवार्भटे :-- 

“प्रमाण प्रत्निमशेस्थ विन्दुद्धितयमिष्यते । 

बिन्दु येन चोत्कलेशों नानुरिफ्छटस्य जायते ॥। 

निहितो यत्र वा सनेदीं न साश्षादुपण्भ्यते । 


विदेहमत :-- 
उच्छिड्वेन्न पिवेत्‌ *नेहं निप्ठीवेन्मुखमागतम्‌ ।?? 


ईपदुच्छिद्नतः सस्‍्नेहो याबद्व॒कत्र, प्रपण्मते | 
नस्ये निषिक्त॑ त॑ बिद्यात्‌ प्रतिमश प्रमाणतः | ४३॥ 


प्रतिम्श की मात्रा--नस्य में प्रयुक्त किया गया स्नेह जब 
थोड़ी छींक आने पर भी मुख में आा जाय तो उस प्रनिम॒श 
को प्रमाणानुकूल समझना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
नस्येन रोगाः शास्यन्ति नशाणमूध्ब॑जयुजा:। 
इन्द्रियाणां च बैमल्यं कुयोदास्यं सुगन्धि च ॥ ५४॥ 
नस्य सामान्य के गुण--नस्य्र के प्रयोग से मनुष्यों के 
ऊध्ध॑जश्ुगत रोग शान्त होते हैं, इन्द्रियां निमंछ होती हैं 
तथा मुख सुगग्धित होता दे ॥ ५४ ॥ 
हनुदन्तशिरोग्रीबात्रिकबाहूरसां बलम्‌ । 
बलीपलितखालित्यठ्य्ड्रानां. चाप्यसंभवम ॥ ५६ ॥ 
हलु, दन्त, शिर, ग्रीवा, त्रिक ( कटि ), बाहु और बच 
बलवान बनते हैं तथा वली, पलित, खालिप्य पुव॑ ब्यक्ल रोगों 
की भी उत्पत्ति नहीं होतो ॥ ण७५ ॥ 
तेल कफे सबाते स्थात्‌ केवल पचने बसाम्‌ | 
दद्यात्सपिं: सदा पित्त मज्ञानं थ समारुते ॥ ४६॥ 
दोष विशेष छऐे नस्य में स्नेह विशेष-( नस्य के लिए ) 
कफयुक्त वातप्रकोप में तेल, केवछ वात में वसा, पिस् में 
घृत तथा वातपित्त में मजा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५६ 
चतुश्रिधस्य स्नेहरुय विधिरव प्रद्मीतित: 
श्लेष्मस्थानाविरोधित्यात्तेपु तल॑ बिघीयते ॥ ५७॥ 
इस प्रकार चतुषिध स्ने्ठ के प्रयोग को विधि घतछाई 
गई है, इनमें श्लेप्मस्थान का त्रिरोध न होने के कारण तेल 
श्रेष्ठ होता है ॥ ५७ ॥ 
अतः पर प्रवच््याम कबलम्रहण विधिम्‌। 
चतुर्धा कबलः स्नेही प्रसादी शोघिशोपणों ॥ ५८॥ 


१८६ सुश्ुतसंद्दिता 
चतुर्दिध कथछ--इसके अनन्तर कचल धारण की विधि | व्याघेरषजयस्तुष्टिबश्ं. वफ्त्रलाघवमू | 
ब्रतकाई जाती है। कघछ चार प्रकार का होता है; (१) | इन्द्रियाणां प्रसावश्च फपले शुद्धिल्क्षणम्‌ ॥ ६५॥ 
ह्नेहटी 2 अमा (३) शोधन जौर (४) रोपण ॥ ५८॥ शुद्ध कबछ के छक्षण-शोग की शान्ति, झब्तोष, 
स्निग्धोष्ण: स्नेहिको वाते, स्वादुशीते: प्रसादन:ः | निर्मता, सुख में छघुता और एन्हियों की प्रसन्‍नता ये छुरू 
पित्ते, कदबम्ललबणे रुक्षोष्णेः शोघन: कफे | ४६ ॥| | कबल के लक्ण हैं ॥ ६५॥ 
बातप्रछोप में स्निग्ध और उष्ण स्नेहििक कवलछ, पित्त | दीने जाब्यकफोत्कलेशावश्सब्लानमेष॒च |] 
में मधुर और शीतल प्रसादून कव॒छ तथा कफ में कठ्ठ भग्ल, | क्षतियोगान्मुख पाकः शोषदृष्णा 5दचिछ्व॒प्ता: ॥ ६६ ॥ 
छव॒ण, रूच और जप शक घारण करना चाहिए ॥ कबल का द्वीन योग होने पर जढता, कफ की छछि और 
कषायतिक्तमधुरः कदष्णं रोपणो पश्रणे। रसज्ञाण की अप्रतीति होती दे तथा अतियोग होने पर सुख 
चतुर्षिघसय चेबास्य विशेषो5य॑ प्रकीर्तितः | ६० ।| | में पाक, शोष, तृष्णा, भदचि और छम द्ोता है ॥ ६६ ॥ 
न्ण में कषाय, तिक्त, मधुर, कढु और उष्ण रोपण | शोघनीये विशेषेण अवन्स्येब न संशयः । 
« कवल धारण करना चाहिए । चतुर्विध कबर्कों की विशेषता | तिला नीलोत्पल सर्पिंः शकरा श्षीरमेव च्‌ ॥ ६७ ॥ 
( भेद ) का इस प्रकार वर्णन किया गया है ॥ ६०॥॥ | सक्षौद्रो दग्धवक्त्रस्थ गण्डूषो दाहनाशनः | 
ल्‍_ | त्रिकटुकबचासबंपहरीतकीकल्कमालोड्य | कबलस्य विधित्वेंष समासेन प्रकीर्तित: ॥ ध८ ॥। 
तलशुक्तसुरामृत्रक़्ारमधूनामन्यतमेन सलवणमभिप्रतप्त | द्ाहनाशन तिलादि कवलछ-शोधनीय कघलकों में 
मुपस्किन्नस्नद्तिगलकपोलललाटप्रदेशी घारयेत ॥।5१॥ | निस्सन्देह ये रचण विशेष रूप मे होते हैं। तिकू, नीऊ 
कफहर प्रिकहकादि कवबछ-नत्रिकड्, वच, सरसों और | कमछ, छत, शकरा, दूध और मधु का कवछ धारण जले 
इरीतकी के कल्क को तेल, शुक्त, सुरा, गोमृन्न, क्वार और | हुए सुख के दाद्ट को नष्ट करता है। संक्षेप में कबछ धारण 
सु में से किसी एफ द्वव्य में घोलकर नमक मिलाना | की इस विधि का वर्णन किया गया है ॥ ६७-६८ ॥ 
प्याहिएु और उसे उष्ण करछ्के, गा, कपोल एवं छछाट 3: ; ं 
अदेश का स्वेदून तथा मदंन करने के .पश्चात्‌ कवर धारण विभज्य भेषजं बुद्ध य्‌। डुतातत प्रतिसारणम्‌ | 
करना चाहिए दया | ऋलको रसक्रिया क्षौद्रं चूणं चेति चतुर्विधम्‌ ॥ ६६॥ 
मुख संचायंते या तु सात्रा स (सा) कबत्नः स्घृतः | | सुषरोग में प्रेतिलारण बिधि--अपनी छुद्धि से औषध की 
असंचायो तु या मात्रा गण्डूबः स प्रकीर्तितः ॥ ६२ || | फबक, रसक्रिया ( फाणिताकृति ), च्ौज ( मोटाचुर्ण ) और 
कचल तथा गण्हूष में मेद-जो मात्रा सुख में सुख | पे उप से विभक्त करके प्रतिसारण करना चाहिए ॥ ६९॥ 
पूर्वक ह्धर-उधर संचरित हो उसे कवछ तथा जिसका संचार | अडःग़ुल्यम्रश्रणीत॑ तु यथास्व॑ मुखरोगिणाम्‌ | 
न हो उसे गण्हष कद्दते हैं ॥ ६२ ॥ तस्मिन्‌ योगमयोगं बच कबलोक्त॑ विभावयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
तावदड घारयितव्यो5नन्यमनसो क्षतदेद्देन यावहोष- प्रतिसारण में पश्चात्‌ कत्तव्य फर्म--मुख के रोगियों के 
परिपूर्ण कपोलत्व॑ नासास्रोतोनयनपरप्लवश्व भवति | छिए दोषों-के अजुसार औपधि को अंगुली के अम्नमभाग में 
तद्ा बिमोक्तव्य, पुनश्चान्यो ग्रहीततव्य इति॥ ६३ ।। | लगाकर पअतिसारण (घिसना ) करना चाहिए तथा 
गण्दूष-धारण के का की अघधि-गण्ट्रप और कघछ, | प्रतिसारण के हीन और अतियोग कवलछ की भांति समझना 
एकाग्न मन से शरीर को सीधा करके तब तक धारण करना | चाहिए ॥ ७० ॥ 
चाहिए जबतक कण्ठ दोष (कफ ) से परिषुण न दो जाय । चानेव शमयेदू व्याधीन्‌ कबलो यानपोह्दति | 
तथा नासिका रन्प् और नेन्न जल से न भर जॉय। इसके | दोषध्नमनभिष्यन्दि भोजयेचच तथा नरम्‌॥ ७१॥ 


कवल धारण * 5 
अनन्तर मुख से कब॒छ निकाल कर दूसरा कब घारण | ति सुश्नुतसंहितायां चिकित्सास्थाने धूमनस्यकघल- 


॥ ६३ ॥ ४ & 
मर हम इआ] प्रहच्चिकित्सितं नाम चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४० ॥ 


क्षायोष्णोदकाभ्यां च कबला दोषतो हिताः ॥ ६४ ॥ 

दोषविशेष से कवलविशेष का निर्देश--इस प्रकार कबल धारण जिन रोगों को शान्त करता है उन्हीं रोगों 
घ्नेहठ, दूध, मधु, रस, गोमूत्र, अग्ल ( कान्‍जी ), कृपाय और | की शान्ति अ्रतिसारण के द्वारा भी होती है। प्रतिसारण 
उष्णोदुक का दोषों के भजुसार कवछ धारण हदितकर होता | काल में रोगी को दोषनाशक तथा अनभिष्यन्दि पदार्थ 
है ॥ ६४७ ॥ खिलाना चाहिए ॥ ७१ ॥ 


इत्यायुवेद्तस्वसंडी पिकाभाषाव्याध्यायां चत्वारिंशोध्यायः ॥ चिक्षित्सास्थानं समाप्तम । 
- -०>-<- ०५० 


॥ श्री: ॥ .. 
जी संस्कृत शनन्‍्थमाला 
३४६6 


क्राच्यष। घेडि ह.. 


सहषिंणा खुश्लुतेन विरचिता 
घर ७ € «२ 
सुश्रुतसंहिता 
आयुर्वेदतत्तसन्दी पिका हिन्दी व्याख्या-वैज्ञानिक विमशों पेता 
( कल्पस्थानस ) 


( संशो घित्त परिव्धित संस्करण ) 


व्य[ख्याकार :--- 


छ7० खनहानह/रां ग्रायहांत्रां 
एम? ए० ( संस्क्नत, अंग्रेजी ), ए० एम० एस० 
प्रोफ़ेसर, राजक्रीय आयुर्वेदिक कालेज, खालियर 
सम्पादक :-- 


लक्ष्मोशंकर विश्वनाथ गुरु 
ल्ञातकोत्तर आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काग़ी हिन्दू विश्वविद्यालय 
सदस्य, चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ परामश॑दात्री समिति, वैज्ञानिक 
एवं तकनीको शब्दावली आयोग, भारत सरकार 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११३६ 


जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन _ | 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 


प्रकाशक : चोखम्भा संस्क्रत संस्थान, वाराणसी 
झुद्रक ५ विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 

संस्करण : चतुर्थ, वि० सं० २०४४ ( १९८७ ) 
सूल्य $ रु० २०-०० 
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(86 चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
इस प्रन्थ के परिष्कृत तथा परिवधित मूल पाठ 


एवं टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 
प्रकाशक के अधीन हैं । 
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अन्य प्राप्तिस्थान 
चोखम्मा विश्वभारती 


पोस्ट बाक्स नं० १०८४ 
चौक ( चित्रा सिनेमा फे सामने ) 


बाराणसो-२२१ ००१ ( भारत ) 
फोन : ४४७६६ 


द्वो शब्द 


ईसा से ५०० से #००० वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यता ओर विज्ञान अपने उच्चतम अवस्था में पहुँचा था। 
पुश्ुतसंहिता के ऋल्पस्थान को पढ़कर ज्ञात होता है कि उस समय पग्राणिविज्ञान का अत्यन्त यहन अध्ययन 
किया गया था | सर्प, मण्डूक का अध्ययन उच्चतम किया गया था जो अन्वेषणीय है | इसी प्रकार जनता 
की विशेषकर राजा की नाना प्रकार के विषों से रक्षा करने के समस्त उपायों का सम्यक्‌ अध्ययन किया 
गया है | यह कल्पसथान आयुर्वेद के अष्टंगों में से एक अंग अगदतन्त्र से ही सम्बन्ध रखता है| मूषक 
झुक्रविष, दूता दंशविष, ग्रहगोधिका दंश्रविष आदि शझंकनीय है अतः अन्वेषणीय है | इस स्थान में वर्णित 
महा अगदों का निर्माण एवं प्रयोग करना चाहिये | उन्मत्त झवा और श्रगाल से उत्पन्न -होनेवाले रोग 
(२७०८४ ) का ज्ञान पूर्ण उपलब्ध होता है। अभी भी आधुनिक विष-विज्ञान ( 7०४०००४५ ) को इस 
कल्पस्थान से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


प्रथम संस्करण में इस स्थान का अनुवाद एवं विमर्श लेखन: पण्डित ग्िरोम्रणि:अवधबिहारी अभिहोत्री, 

प्रोफेसर ( कायचिकित्सा ), राजकीय आयुर्वेद मह्मविद्यालय, ग्वालियर द्वारा किया गया था। श्री अभिहोत्री जी 
संस्क्त एवं आ्लभाषा के विद्वान्‌ होने के साथ ही ग्राच्य एवं पाश्रात्य चिक्रित्सा-विज्ञान के पूर्ण मर्मज्ञ हैं | उन्होंने 
इस अन्थ में डल्हण को यथास्थान समुचित आदर प्रदान किया है तथा अन्य चरक आदि आपपं ग्रन्थों का समुचित 
उल्लेख किया है। आधुनिक्र विष-विज्ञान का यथास्थान यथा आवश्यक समावेश करते हुए, तुलनात्मक रूप से 
वर्णन किया है| क्योंकि /-- 

एक शाख्रमधीयानो न विद्याच्छाल्निश्चयम्‌ | 

तस्मादू बहुगश्ुतः शार्त्र विजानीयाश्विकित्सकः ॥ (सु० सपू० अ० ४ ) 


इसका यह द्वितीय संस्करण मेरे द्वारा परिवर्धित, संज्ोधित एवं सम्पादित होकर विद्वानों के करकमलों में 
समर्पित हो रहा है, यह मेरे लिए अत्यन्त गौरव की वस्तु है। यह विद्यार्थियों, विद्वानों, अध्यापकों और अन्वेषकों 
के लिए अत्यन्त उपादेय होगा, ऐसती आशा है। महर्षियों में श्रेष्ठ दिवोदास धन्वन्तरि काशीराज ने वाराणसी में 
ही आचाय श्रेष्ठ, ग़ल्यविशेषज्ञ सुश्रुत को यह आयु सम्बन्धी ज्ञान का उपदेश दिया था। अब यह ग्रन्थ काशी में 
ही सम्पादित होकर, छपकर, प्राठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है, यह एक असनता का।विषय है. तथा परम 
सिव बाबा विश्वनाथ एवं जगज्वननी अन्नपूर्णा की असीम अनुकम्पा एवं आशीर्वाद से ही यह पूर्ण हो सका है। 


न्‍त हंस गुण गहहिं पय,परिहरि वारि विकार | 


धन्वन्तरित्रयोदशी | ; विदषामनुचरः 


वि० संवत्‌ २०२२ 


पठनोय 


प्रथम अध्याय अन्नपान रक्षाकल्प नामक है। इसमें काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि, सुश्षुत आदि को विष से राजा 
की रक्षा करने के उपाय, पाकशाला में नियुक्ति योग्य वद्य, पाकशाला का निर्माण तथा व्यवस्था, पाॉकशालासेवक, 
विषदाता की परीक्षा, विषदान के साधन, विषमिश्चित अन्नपान के लक्षण, आमाशयगत विप के लक्षण एवं चिकित्सा, 
पक्‍्वाशयगत विष के लक्षण, चिकित्सा, सविष द्रव्य के लक्षण, सविष दातुन-क्वल-परिपषेक-लेप-वस्त्र-मुखलेप वाहन, 
नस्यधूम, पुष्प, अज्लन, पादुका, आभूषण आदि से उत्पन्न लक्षण एवं उनकी चिकित्सा, हृदय पर विष व्याप्ति के 
'प्रतिषेध, विष-भक्षण में वमन प्रयोग आदि का वर्णन है ( पृष्ठ १-१५ )। 


द्वितीय अध्याय. में स्थावर विष, विष के भद, स्थावर विष के १० अधिष्ठान, ५५ स्थावर विष, कन्दविष, कन्दविष- 
लक्षण, विष के दश गुण तथा उनका कार्य; दृषीविष लक्षण, कार्ये, निरुक्ति; स्थावर विष के ७ बेग तथा यथाक्रम 
चिकित्सा, अजेयघुत, दूषीविषारि अगद, दृषीविष के उपद्रव व चिकित्सा का वर्णन है ( पृष्ठ १५-२६ )। 


तृतीय अध्याय में जंगमविष का; उसके १६ अधिष्ठान एवं जन्तु; दूषित जल, तृण, भोजन, भूमि, द्रव्य, वायु, 
धूम आदि के लक्षण एवं चिकित्सा; ब्रह्मा से विषोत्पत्ति; विष के नाता वीय॑, विष की स्वंदोष प्रकोपता, दंश के समय 
सप॑ के विषत्याग की विधि; विष-चिकित्सा में शीतल क्रिया का स्थान; सविष मांसभक्षण लक्षण, विष-भक्षण के लक्षण, 
विशिष्ट देश आदि में सपंदष्ट की चिकित्सा निषेध, अवस्था विशेष में विपवृद्धि, विषपीड़ित में असाध्यता के लक्षण का 
वर्णन किया गया है ( पृष्ठ २९-३६ ) | 


चतुर्थ अध्याय में सर्पदष्ठ विषविज्ञान, सप के ५ भेद तथा 5५० संख्या तथा आकार-भेद से ३ प्रकार एवं 
उनके लक्षण, सर्प के विचरण काल, दोषप्रकोपता, वर्णभेद, सर्प की उग्र एवं अल्पविषता; सर्पों के नाम, लिगभेद, 
सपंदष्ट के लक्षण, दर्वोकरादि दष्ट लक्षण, पुरुषादि जाति दष्ट के लक्षण, सपे विष के ७ वेग के लक्षण, कारण तथा 
वेगान्तर लक्षणों का वर्णन किया है ( पृष्ठ ३६-४५ ) । 


डे 


पत्चम अध्याय में सपंदष्ट की चिकित्सा, अरिष्टवन्धन, सपंदष्ठ होनेपर आचूषण, छेदन) दाह, मन्त्र खिंकित्सा, 

मण्डली सपंदंश पर दाहनिषेध, सपंदंश में रक्तमोक्षण, वल्मीक मिट्टी का प्रयोग, तैलादि का निषेध; वमन का प्रयोग; 

दर्वीकर विष मण्डली और राजलि के ७ वेगों की चिकित्सा; गर्भिणी की विष चिकित्सा में विशेषता; पशुओं, पक्षियों में रे 

विष चिकित्सा; अवस्था, देश आदि का विष चिकित्सा में विचार; वमन, विरेचन, अज्ञलन, शिरोविरेचन की यु 

का निर्देश, अरिष्टवन्धन से दूषित रक्त का मोक्षण एवं दाह, नष्ट संज्ञा की चिकित्सा, विष से मांस सड़ने पर 
चिकित्सा; महागद, अजित अगद, ताक्ष्य अग॒द, ऋषभ अगद; संजीवत अग॒द, विभिन्न सर्प॑विषों में अग॒द; लूता। । 
अगद तथा विष में विशेष योगों का वर्णन है ( पृष्ठ ४५-५४ ) । अं 


ल् 


४, 


8 


षष्ठ अध्याय दुन्दुभिस्वनीय में :--सवंविष में क्षारागद; सवंविष में कल्याणसपि, असृतसर्पि, हु 
भगदराज; विषातुरों को स्वेदन निषेध, पथ्यापथ्य एवं विषमुक्त के लक्षणों का वर्णन किया गया है ( पृष्ठ ५४-५६ )॥ 


सप्तम अध्याय मूषिक कल्प में--मूषकों के १८ भेद, मूषक दष्ट के सामान्य लक्षण, प्रत्येक मूषक दष्ट के विशेष 
लक्षण एवं चिकित्सा; मूषिक विष में दाह, विद्धावण, प्रलेप का प्रयोग; फलादि योग, शुकादि योग का प्रयोग; मूषिक 
विष में शिरोविरेचन, विरेचन एवं संशमन योग; उन्मत्त श्वा, श्यगाल भादि के दष्ट का लक्षण, अरिष्ट लक्षण, जलत्रास 
( प्रए7709॥099 ); उन्मत्त श्वा दष्ट की चिकित्सा तथा श्युगाल दष्ट के लक्षण, चिकित्सा ( पृष्ठ ५६-६३ ) | 


भष्टम अध्याय कीट कल्प का उपक्रम, उत्पत्ति, १८ वायव्य कीट, २४ आग्नेय कीट, १३ सौम्य कीट, १२ 
सान्निपातिक कीट इस तरह कुल ६७ कीट भेद; तीक्षणविष कीट के लक्षण, मन्दविष कीट के लक्षण, ४ प्रकार क्रे 
कणभ के नाम, दष्ट लक्षण; ५ प्रकार के विषखोपरे, उनके दष्ट लक्षण; ६ प्रकार की गलगोलिका, उनके दष्ट लक्षण; 
८ प्रकार के गोजर, उनके दष्ट लक्षण; ८ प्रकार के मेढक का नाम, दष्ट लक्षण; विश्वम्भरा दष्ट के लक्षण; अहिपण्डुका, 
कण्ड्मका, शुकवृन्ता दष्ट लक्षण; ६ प्रकार की चीटियाँ तथा उनके दष्ट लक्षण; ६ प्रकार की मव्खियों के नाम व दष्ट 
लक्षण; ५ प्रकार के मशक से नाम व दष्ट लक्षण; नख की खरोच के लक्षण; उग्रविष कीट चिकित्सा; सुद्रसाध्य कीट 
दष्ट लक्षण; विषाक्त मूत्र पुरीष के स्पशे से उत्पन्न लक्षण, कीट दष्ट सामान्य चिकित्सा; वातादि दोषहर स्वेद द्रव्य; 
वुश्चिक दंश में स्वेदन निषेध; गोलगोलिका विष में--रजन्यादि अग॒द, शतपदी विष में--कुंकुमादि अग॒द; मण्डूक विष 
में मेषश्वद्भा दि अग॒द, विश्वम्भरा विष में घवादि अगद, अहिण्डुका में शिरीषादि अग॒द; कण्डूमका शूकव॒ुन्त, पिपीलिका, 
मक्षिका, मशक विय चिकित्सा; वृश्चिक उत्पत्ति, वृश्चिकों की संख्या ३२०; १३ मन्दविष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा 
कम; हे मध्यविष एवं १५ तीक्षण विष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कम; वृश्चिक दंश चिकित्सा; लूताविप, उसके 
लक्षण, तीक्षण, मन्द, मध्यविष वाली लूता के काल की अवधि, लूताविष के अधिष्ठान भेद से लक्षण, लूता उत्पत्ति 
तथा प्रकार, १६ कृच्छृसा«यता असाध्यता भेद एवं लक्षण, प्रत्येक के दंश के अलग-अलग लक्षण, सबकी सामान्य 
चिकित्सा, लूता के १० प्रकार के उपक्रम तथा अन्त में कीटकल्प १६८ का उपसंहार है; जो यहाँ वर्णित नहीं है वह 
उत्तर तन्त्र में उपदिष्ट होगा तथा चिकित्सा पुण्यतमत्व का वर्णन है ( पृष्ठ ६२-७६ )॥ 
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बिपरोरा से पीडित की असाध्यता १ 


चोथा अध्याय 
सर्पदृष्टविषविज्ञानीय का उपक्रम ३३ | 
सर्पों के मह्ाविषज्ञाद्षी होने का निदेश» 
सर्पों के ५ भेद 
सर्पों के डँसने के हेतु 
सप दुश के ३ प्रकार 


विषय 

सपंचिष की भवस्था विशेष से 
अदपविषता 

दर्वोकर मण्डली राजिल के छक्षण » 

सर्पों की ब्राह्मणादि जाति कानिरूपण » 


दर्वीकरादियों की वाताबि्प्रकोपकता ३९ 


तीन प्रकार के साँपों के विचरण काल» 
सर्पों की उम्रविषता छ 
सर्पों की अल्पविषता में हेतु 
दुर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌ , 
निर्दिष, वेकरञ्ञ सपों के 
नामादि निर्देश 
सर्पों के पुदषादि जाति का छकत्षण » 
सामान्य रूप से सपंदष्ट के लक्षण 
वर्चीकरादि सप॑ से द॒ष्ट के छक्षण .. » 
पुरुषादि जाति के सर्पा से दृष्ट 
के छत्तण 
सपेबिष के सात वेगों के छत्तण 
वेगान्तर के छक्षण 
पशु-पक्षियों में विप-वेगों के छज्ञषण » 
पाँचवाँ अध्याय 
सपंदष्ट विपचिक्रित्सा का उपक्रम 
सपंदृष्ट में भरिष्टा-वन्धन अर 
सर्प से डेंसे जाने पर आचूपण 
छेदन तथा दाद श्र 
भाचूषण विधि छ 
मण्डली ( सर्प ) द्वारा ढेंसे जाने 
पर दाह्ट का निषेध 
सर्पंदष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टाबन्धन » 
मन्त्रशक्ति की प्रशंसा अ 
मन्त्रग्रहण की विधि गु 
हीनस्वरादि वाले मन्त्र की असिद्धि 
में अग॒द का क्रम भर 
सपंदुंश में रक्त निकालने की विधि ४७ 
सर्पदंश में वल्मीक की मिट्टी आदि 
का योग पु 
सपदंश में तेलादि द्वद का निपेघ » 
सपंविष में वमन श् 
बर्वीकर विष के ७ वेगों की चिक्रित्सा » 
मण्डली बिष के ७ वेगों की विकित्सा ? 
राजिल विप के ७ वेगों की चिकित्सा 
गर्भिणी आदि की विष चिकित्सा » 
पशुभों की विषचिकिस्सा में मात्रा 
की विशेषता तथा पक्षियों की 
विषचिकिश्सा ७ 
विषचिकिश्सा में अक्षनादि की मात्रा ४९ 
विषचिकित्सा में देशादि विचार? 
अवस्थाधिशेषानुसार विष चिकिष्सा » 
कफ:विषातुर में वमन न 


पृष्ठाक्क 


३८ 


बविषयसूची 


विषय 

वातपित्त विवातुर रोगी के लिए 
वस्ति तथा विरेचन 

विषपातुर में अज्षन 


एष्ठाक्ष 


विषय प्ृष्टाझ 
कोकिल दृष्ट के क्षण तथा चिकिर्सा ७० 


४९ | शरुणादि से दृष्ट केलक्षण तथा #४ » 
».| सूषिक विष में दाह, विस्नावण और 


विपातुर में शिरोविरेचन ». |. पग्रलेप णद्व 
संज्ञाहीन विपातुर चिकित्सा » । मूब्रिक विष में शुक्ादि योग * ४ 
अरिष्टा बन्धन से दूषित शोणित | मषिक विष में फलादि योग डर 
चिकिश्सा ७० । मूषिक विष में विरेचन तथा 
विप निकाले जाने के वाद कुपित । _ शिरोबिरेचन योग श्र 
दोषों की चिकित्सा | मूपिक विष में संशमन योग छठ 
नष्टसंज्ञाचिकिरसा के योग्य अन्य | सूषिक विष के शान्‍्त होने पर भी 
अवस्थाभों का निर्देश गा शोधन कारये ७ 
बिप से मांस गलने पर चिकित्सा » | भाखुविष-कर्णिका की चिकित्सा. # 
सभी विधों में मद्दागद ७५१ | उन्मत्त कुत्ता, श्यगाछ आदि से दृष्ट 
99 कर] अजित अगद्‌ छः के लक्षण छठ 
». » ताचय कषग॒द्‌ » | उन्मत्त श्रादिदृ्ट के भरिष्ट लक्षण... ७८ 
9 9 ऋषभ भगद्‌ » | उन्मत्त खादि से दृष्ट की चिकित्सा ५० 


संजीवन अभगद्‌ु » 
दर्वीकर और राजिल विष में अग॒द » 
मण्डली विष सें भगद्‌ » 
छुतादि विष में चंसरवंगादि अगद? 
विष में विशेष योग छ 


मूपक विष में अगद जे 
सर्पविष में एकघतर योग का 
छठा अध्याय 
दुन्दुसिस्वनीय कलप का उपक्रम ५४ 
सवंबिष में ज्ञारागद्‌ गा 
स्वंबिष में कल्याणक सर्पि 7! 
सर्वविष में अम्गृत सर्पि जज 


सर्वविष में मदासुगन्धि अगद्राज » 
विपातुरों को स्वेदन का निषेध छ 
विषातुरों के लिए पथ्यापथ्य 9 
विमुक्त के लक्षण 

सातवाँ अध्याय 
मूषिक करप का उपक्रम » 
भद्दारह प्रकार के मूषकों के नाम 
मूषकद॒ष्ट के सामान्य लक्षण श 
लछालन दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा ५४ 
पुन्नक दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा ? 
कष्णद्ष्ट के लक्षण और चिकिस्सा » 
हंसिर दृष्ट के लक्षण जौर चिक्रित्सा » 
चिक्किर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा ५५ 
छुछुन्दर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा» 
अलस दृष्ट के लकत्षण और चिकित्सा » 
कपायदुन्त दृष्ट के ढक्षण और » » 
कुलिज्ञ दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा * 
अजित दृष्ट के क्षण और चिकिस्सा » 
कपिल दुष्ट के लक्षण और चिकिस्सा » 


ड़ 
ड 


| 
। 


| 
। 


पागल कुत्ते से दृष्ट के बिप में दवा » 

पागछ कुत्ते से दृष्ट में तीचग शोधन ० 

उन्मत्त व्याल से दृष्ट के लक्षण और 
चिकित्सा 


६० 
आठवोँ अध्याय 
कीटकढप का उपक्रम ञर 
कीर्टों की उध्यत्ति ] 
१८ प्रकार के वायब्य कीर्टों के नाम ६१ 


२४ प्रकार के आग्नेय कीटों के नाम » 
१३ प्रकार के सौम्य कीटों के नाम » 
१२ प्रकार के साज्निपात्तिक कीर्टों 


के नाम ] 
तीचण विष कीट के लक्तण - 0 
मन्द बिष कीट के लक्षण ६२ 
गर विष के लक्षण ञ् 
४ प्रकार के कणभ के नाम और 

उसके दृएट के लक्षण ६३ 
५ प्रकार के विषखोपरा के नाम 

तथा उसके दृष्ट के लक्षण छ 
६ प्रकार के गलगोली के नाम तथा 

उसके दृष्ट के लक्षण के 
८ प्रकार के गोजर के नाम और 

उसके दृष्ट के लक्षण क्र 
८ प्रकार के मेढक के नाम और उप्तके 

दृष्ट के छत्तण श 
विश्वस्मरा दृष्ट के लक्षण ६४ 
अहिण्डुका कण्ड्मका-शुकवृन्ता के 

दृष्ट-लत्षण 
६ प्रकार की चीटियों के नाम और 

उनसे दृष्ट के लक्षण श्र 
६ प्रकार की मक्खियों के नाम भौर 


उनसे दष्ट के लक्षण १ 


पर विषयसूची 


विषय पृष्ठाहू विषय पृष्ठाइ: 
५ भकार के मच्छुरों के नाम और | नख से खरोंच छगने व प्रतिसूर्यक 
उनके दृष्ट के लक्षण ६८ | दृष्ट की चिकित्सा छ्० 


। घुश्चिक की उत्पत्ति तथा संख्या श्र 


मन्द, मध्य तथा तीचण विष दृश्चिकों 


नख से खरोंच हो जाने पर उत्पन्न । 
| के नाम, छक्षण तथा कर्म ७१ 


विष के लक्षण ६५९ 
एक जातियों सें असाध्य कीटविष  ? 
विषाक्त शव, मृत्न , पुरीष के स्पर्श से 

होने वाले लक्षण और चिकिध्सा ६५ 
सुखसा५ध्य कीटद्ट के लक्षण 
उग्रविष कीट की चिकिश्सा 


उम्र-मध्यविष वृश्चिकदृष्ट चिकिस्सा. ७रे 
मन्द्विष वृश्चिक दंश की चिकित्सा ७४ 
लुताविष की घोरतरता 


शगद्‌ प्रयोग के लिये विष के निश्चय ? 


. 


कीटदुष्ट में सामान्य चिकित्सा छताबिष की दुर्विज्लेयता कर 
घातादिदोष विषहर कह व्रब्य लुताबिप का ७ दिनों में एथक्‌ 
वृश्चिक के दंड में स्वेदन निषेध प्रथक्‌ लत्तण नर 


ब्रिकण्टक में कुछादि भगद ग 
गलगोली विष में रजन्यादि झगद्‌ ? 
इतपदी विष में कुछुमादि अगदू » 
मण्डूक विष में सेषश्शज्ञयादि अग॒द ० 
विश्वग्भरा विष में घवादि अगद » 
अहिण्डुका त्रिष में शिरीपादि अग॒द » 
कण्ड्मका विष चिकित्सा छ 


तीचण-मध्य-मन्द विपवाली रूताओं 

के काल की अवधि श्र 
अधिष्ठान विशेष से छूता विप के 

विशेष लक्षण छ्ण 
छूता की प्रथमोस्पत्ति का वर्णन श 
कृच्छुसाध्यासाध्य छुतादृंश लक्षण. ७१ 


शूकब॒ नत विष चिकित्सा » | ब्रिमण्डला दृष्ट के लक्षण और 
पिपीलछिका, मत्षिका, मशक विष चिकित्सा ७६ 
चिकिध्सा » | श्रेतादृष्ट के लक्षण भौर चिकिश्सा » 


विषय पृष्ठाह 
कपिला लता दृष्ट के हकक्तण और 
चिकित्सा छ७ 


पीतिका दुष्ट के लक्षण और चिकित्सा ? 
आलविष दृष्ट के लत्तण और चिकित्सा? 
मूत्रविषा दुष्ट के क्षण और चिकित्सा” 
रक्तादष्ट के लक्षण और चिकिश्सा ? 
कप्नादुष्ट के लक्षण और चिकित्सा 
कृष्णादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा ७ 
अभिवकषत्राइष्ट के लक्षण 9. 9 
लु॒ता्ों की सामान्य चिकित्सा. » 
असाध्य विषचाली रूताओं के लक्षण ७८ 
साध्यासाध्य छूता विष चिकिध्सा ? 
रूता विष में दुंश का उध्कतंन छ 
छूता में १० प्रकार के उपक्रम श्र 
दुष्नग चिकित्सा का कीट दुष्ट 

ब्रणादि में अतिदेश अर 
दद्दादि के निवृत्त होने पर 

ब्रग में विषोस्पन्ञ कर्णिका की 

चिकित्सा ) 


कीटकरप का उपसंद्दार ७९ 
चिकिध्सा के पुण्यतमर्व का कथन » 


प्रथशोडध्याथ! 
शथातो5ज्ञपानरक्षाकल्पं व्याड्यास्यासः ॥ १ ॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


सन्नपान-रक्षाकृर्प का उपक्रम--छब इसके अनन्तर अन्न- 
पान-रज्षाकदप ( नामक अध्याय ) का व्याब्यान करते हैं, 
जेसा कि भगवान्‌ घन्बन्‍्तरि ने कहा था ॥ १-२॥ 

विमशः--यहाँ 'अथ! शब्द संगलसूच्चक अथवा साड्लिक 


है। क्योंकि मज़छाचरण आस्तिक जुरि का निदर्शक दे और 
यह रुचि के अज्लुसार देवता-नमश्कारात्मक अथवा “अथ! 


जादि साम्नछिक शब्दों के द्वारा किया जाता दहै। इसी प्रकार | 
जिसका अर्थ होता है; जिसके सेवन से गद्‌ रोग या विष 


धर्मशात्रों में 'अथातों धम्मजिज्ञासा! (सीसांसा ), अथ 
शब्दाजुश्ञालनम्‌” (महाभाष्य ) भादि में “अ्रथ' छाब्द को 
मंगलाचरणाथ् प्रयुक्त किया है। इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य 


ने भी मंगल-कामना के सूचनाथ 'अथ! छाब्द का प्रयोग किया | 
है। यथा 'लोकारश्राथशब्दश्य द्वावेती अह्मणः पुरा। कण्ठं | 


भिष्वा विनिर्यातौ तस्मान्साद्लिकाजुभौ |! इसी प्रकार अथ 
शब्द नवीन बिषयारब्भ का थोतक भी है क्योंकि इसके 
पहले चिकित्सास्थान का वर्णन किया जा चुका है। 'अश्नपान- 
रज़ाकल्पमिति!--आचाये डढ्हण ने अपनी टीका में कहा 
है--/चिकिश्सास्थानानन्तरं कस्पस्थानमारभ्यते; यतश्रिकित्सास्था- 
नादिभूते द्वित्रणीयाध्य।ये--विषजुश्स्य विज्ञानं विषनिश्चयमेव च। 
विकिर्सितश्न वध््यामि कश्पे तु प्रविमागशः ॥? इत्यनेन इछ्ो केन विष- 
जुध्वणस्य कश्पस्थाने प्रतिपादन॑ सूचितं तस्मात्‌ तत्रापि स्वस्थस्य 
व्याविक्षीणस्य चाक्षेरेव प्राणानां धारण क्रियते, अतः प्रागन्नपानरक्षा- 
फरप व्यास्यात॒ुकामः प्राह--'अथात! इत्यादि । इस प्रकार 

'क कश्पसथान अगदतन्त्र ही है, जेसा कि आचार्य 


*5 झुश्ुत ने सूब्रस्थान में स्वयं कहा दै--'भन्नस्य रक्षाविशानं 
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न्भ्स्स्थ्य्प्ख 


ण्< 


स्थावरस्येतरस्य च | सपंद्टविषश्ञानं तस्येव च चिक्िरिसतम्‌ ॥ बुल्घु- 
मेमूंषिकाणां च कौदानां फश्प एव. च। अष्टो कश्पाः समाख्याता 
विपभेषजकृश्पनात्‌ ॥ अध्यायानां झतं विंशमेवमेतदुद्ोरितम्‌ ॥।? 
( सु. स्‌. अ. ३२७:२८३ ) कदपस्थान में अश्नपान-रसाविज्ञा- 
नीय, एथावर-विषविज्ञानीय, जंगमविष-विज्ञानीय, सर्पद्८- 
विषविज्ञानीय, सपंदष्ट-विषचिकित्सित, दुन्दुभिस्वनीय, 
सूषिक तथा कीटकएप नाम के आठ अध्याय हैं । विषोषध के 
जानने से इसको कदप कहते हैं। इस प्रकार से पूर्व कद्दे हुए 
१२० श्रष्याय एूर्ण हो जाते हैं। इसलिये कए्पस्थान जगदु 
तन्‍्त्र का नामान्तर ही दे जिसको विषविज्ञान अथवा 
“टोक्सिको छॉजी? ( 7०४०००४४ ) भी कद्द सकते हैं फिर इस 
तन्त्र में औषध का नाम भी तो “अगद? बताया गया दे 


विकार उसपन्न ही नह्ो तथा नष्ट भी हो जावे या दूर हो 
जावे । इसलिए विष-चिकिस्सा की ककपना इस तन्त्र में की 
गई दे अतः इसका नाम कृरपस्थान कद्दा गया है। 'अजक्ञपान- 
रह? की व्याख्या करते हुए डर्हणाचार्य जी ने कहा दै-'भन्‍्ने 
मध्यमवरुद्ध घनसाधर्म्यात; पाने छेश्ममवदद्ध द्रवप्तापम्पांव, एवं 
चतुर्विधस्यापि रक्षाकरपः । रक्षणं रक्षा, सा पुनरदुश्स्य, दुष्टस्य 
पुनर्विषमेषजकश्पनात्‌ कपः, रक्षया सहितः कश्पो रक्षाकृश्प:। 
आदिशण्दो5त्र लप्तनिर्दिष्े द्रष्टब्यः, तेन दन्‍्तकाष्ठादोनामपि लक्षण- 
चिकिरिस्ततकश्पनम्‌ । इति ॥! प्रकार भेद से संसार में दो प्रकार 
के पदार्थ होते हैं--(१) भस्हृत-जिनके सेघन से प्राणी मृत 
नहीं होता तथा प्रसाद अथवा प्रसन्षता का अनुभव करता 
तथा (२) विष--जिनके सेक्‍न से प्राणि-मात्र विषाद का 
अनुसव करता है तथा रूस्यु को प्राप्त होता है। जेसा कि हम 
कह खुके हैं कि कक्पस्थान अग॒द तन्त्र का दो नाम 

जिसे विषविज्ञान या 'टोक्सिकोलॉजी' ( 70५०००४7 ) कहा 
जाता दै अतः इस टोक्सिकोलॉजी की ब्यासख्या आधुनिक्र 


रे सुभुतसंहिता 


चिकित्साशाक्ष के ग्रन्थों में निम्न प्रकार से दी हुईं है, यथा-- 
॥ण्ंण्णण2ूए १९83 जात 06 १8987099, ॥एए7ए७(0009 छाते 
९६०९४ 06 90४8099, 800 ६४९ 70९(४००5 ०६ 8९६९०४४६४ 
९०.१ ( 9९०१, 7ए१5७97०१९४८९४ 800 '०5०००५६९ छेए 7. 
2 90%, 9४ 090०० 947, 9.9. ।. ) इश्ली प्रकार उपयुक्त 
बिप अथवा ९०५०० की व्याख्या सी निन्व प्रकार से प्राप्त 
होती है (8:080॥ए7 5ए९डता॥?ै, 8 9०500 ए78ए 0७8 06६760 
23 & 5परो)/-870०€ 0£ ९ गरपा€ 0 8 तएड३ जगा 8 8तणा- 
पांड2९८व 0 & क०ए क्ात वा 80 छाग0०४१० प्राण 4६ 
3 आं:श९ए (0 92 84ण)75६९६:०८०, क्छ] एः०0ए०९ 0९९४७३- 
008 ९९०४ 0६ & ६८०७००४ 78007९,? ( 7९१८७) उच्तंप्-ए- 
960०९ 800 0)9०००2४ ४9ए 7. ए. 36003, 99 ९१४४४०४७ 
947, 0. ७, 406 ) उपयुक्त गय्यांश का भावाथे यह दे कि 
विषविज्ञान वद विज्ञान है जिसमें छिषाक्त प्राणी का निदान, 
दिष के कारण उत्पन्न होने वाले छक्षण अथवा छरचक्तणों तथा 
विषाक्त प्राणी छे प्राण-रक्षार्थ की जाने वाली चिकित्सा का, 
तथा विषदाता एवं संदिग्छ विषाक्त पुरुष का निदान आदि 
बिषयों का समावेश छह्ोता है। एसी प्रकार घिण शब्द की 
व्याख्या का भी भाषार्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि 
'सामान्यतया जो कोई भी पदार्थ शरीर छे साथ बाछ्यसग्पर्क 
में आने पर या शरीर में किसी प्रकार शोषित होने के बाद 
छारीर पर द्वानिकारक प्रभाव करे बह “लिप? (?०४०॥) साना 
जाता है। या कोई भी पदार्थ जो अन्तःश्षेपण ( 7]९०४०४ ), 
अक्षण या बाह्य प्रयोग से शोषित छ्लो कर छारीर में पहुँच कर 
या छारीर में स्वयं उत्पश्न होकर शरीरयंन्न को दानि पहुँचाव 
यथा उसकी छिया में बाधा पहुँचावे ( बिषादुजनक द्वो ) उसे 
दिप या (2०४००) प्याइजन कहते हैं। प्राचीन झायुर्वेद ग्रंथों 
में शगद्‌ तन्‍्त्र का उश्लेष् निग्नलिखित अध्यायों, स्थानों छ 
करपों भादि के अन्तगंत क्षिया गया दै। यथा सुश्रुत-संद्धिता 
में सम्पूर्ण कष्प स्थान, चरकसंद्वधिता में चिकित्सा स्थान का 
३४ थां अ््याय, अष्ठाफ़्डद्य में उत्तरतन्त्र के ३५, ३६, ३७ 
तथा ३८ वे अध्याय, अष्टाद्नसंग्रद्द में उत्तरतन्श्र का ४० था 
धध्याय, ह्वारीतसंद्विता में तृतीय स्थान का ५६ था अ्याय, 
भावप्रकाश में चिकित्सा स्थान का ६७ था अध्याय, शामघधर 
संद्दिता में यत्र ततन्न, वासवराजीय में २१ घ. २३ या प्रकरण 
में कुछ प्रतिविर्यों का वर्णन मिलता दहै। काश्यप-संद्विता 
तथा स्वंविध-विषप्रतिपादक के अन्तगंत तथा अन्य 
चिढ़ित्सा के संग्रद्ट ग्रन्थों में प्रायः बिष-चिक्िस्सा का पु 
अध्याय पाया जाता है। 


घन्वन्तरिः काशिपतिस्तपोधमेश्वतां बरः। 
सुश्रुतप्रश्नतीन्छिष्याब्डुशासाहतशासनः ॥ ३ ॥ 
तपस्थवीगर्णों तथा धम को धारण करने घारों में श्रेष्ठ तथा 
अद्ठतशासन अर्थात्‌ जिसकी आज्ञा तथा अनुशासन का 
उच्चद्नन नहीं किया जा सकता ऐसे फकाशिराज दियोदास 
घनन्‍्वन्तरि जी ने अपने सुश्रुतादि शिष्यों से कद्ठा ॥ ३ ॥ 
विसहः--भाचाय डछद्ण ने एक पाठान्तर का भी घर्णन 
क्रिया है यथा--दिवोदातः श्वितिपतिस्तपोषमंश्र॒ताकरः | छुध्ठ॒त- 
प्रमुखान्छिष्यान्छश्ासाइवशासनः ॥? घन्वन्तरि --वलुः श॒श्यं, 
वस्यान्तभिय्ति गण्छतोति-पन्वन्तरिः। एावयक्षात्ष के पारक्त 


पिद्दान्‌ ह्वोने से धन्वन्तरि तथा णगदथ॑सापनाद पनुर्मेः, 
तस्यान्तो व्याधिः, अकारुगृस्युस्तम्पादको5पमं: तस्यारिः ज्याध्य- 
कालमृत्युनिवर्तनद्वारा इति ॥ अगवान्‌ धन्यतरि काशी के राजा 
थे तथा उनका नाम व्िजोदास था। ये चिकित्सा शासत्र 
विशेष कर शब्य चिकित्सा के प्रकाण्ड विद्वान तथा प्रकत्तक 
माने गये हैं। इन्हीं के द्विष्यों में सुश्षत भी थे जो भगवान्‌ 
धन्वन्तरि के प्रधान शिष्य थे। इन सुश्ताचार्य ने ही प्रश्नोत्तर 
विधि से अपने जगत्‌-प्रसिद्ध गुरु से णायुवेद्‌ का छान प्राप्त 
कर उस प्रसिद्ध संहिता अन्थ की रचना की जिसको 'सुश्रुत 
संद्विता? के नाम से चिकित्सा जगत्‌ जानता दै। 

रिपवो विक्रसाक्रान्ता ये ला स्वे क्ृत्यतां गताः | 

सिर्धक्षतरः क्रोघबिषं बिबर प्राप्य ताइशम्‌ ॥४॥ 

विषेर्निंदन्युनिंपुणं छुपतिं दुष्टचेतस: । है 

स्रियो वा विधविधाब्‌ योगाब्‌ कदाचित्सुभगेच्छया ॥ 

बिषकन्योपयोगाहा क्षणाजप्लादसून्नरः | 

तस्मादेद्येन सतत॑ विषाद्रष्यो नराधिपः || ६ ॥ 

विष ते राषा की रक्षा-शौये, वीरता तथा विक्रम से जीते 

हुए शत्रु तथा अन्य छोग जो द्वेण्बश अपने शत्रु हो गए हैं वे 
लोग भषसर की प्रतीज्ञा में रहते हुए अपने क्रोघरू पी विष को 
उगलने अथघवा छोड़ने के लिए मौका हूँढ़ते रहते दें । ये दूषित 
मन घाले शञ्चु आदि व्यक्ति अवसर पाकर निषुण राजा को 
दिों के प्रयोग से मार डालते हैं। ह्सी प्रकार कभी-कभी 
स्ियाँ सी सौभाग्य प्राप्ति की पच्छा ( कामवासना-तृप्ति के 
लिये स्वेष्छा ) से नाना प्रकार के घिष मिश्रित योगों को 
( शपने पतियों थ पुरुषमित्रों को ) दे देती हैं अथवा कभी- 
कभी बिए कन्या के उपयोग अथवा उपभोग से मनुष्य शीघ्र 
ही अपने प्राणों को जो बेठता है। एस लिए राजबेथ या 
कुशल बेण का कर्तव्य दे कि वह निरन्तर णपने स्वामी राजा 
तथा यजमान धनवान रोगी की विष से रछा करे ॥| ४-६ ॥ 


पिसर्शः--उपयुक्त पर्यांझ की ण्यायया करते हुए डछद॒णा- 
चाथ॑ ने प्यवस्था दी दे कि 'नृपतिः कुतो रक्षणीय इस्यादि-- 
सिसक्षवः त्रष्टमिच्छवः, क्रोपेन विष क्रोषविषम्‌ । न केवछ 
रिपवः सस्‍वे चात्मीया भरयाः छत्यतां गद्चाः विद्वेषं गता:। तथा व 
कृत्यशण्दार्थोटमरकोषे--'कर्य॑ क्रियादेवतणो खिषु पिद्विष्टकाय्य॑यो: |! 
इप्ति॥ विवरं छिद्रं प्राप्य साइश नृपर्ति वषक्षम स्तियों दु्टचित्ता 
विविषान्‌ योगान्‌ संयोगविषाणि प्राप्प कदाचिद भशानात्‌ घुमगे- 
उत्या या विविधान्‌ योगान्‌ सिसख्यो दातुमिण्छन्त्यो राजानं 
निहन्युः | विषकन्योपयोगाद्‌ वा क्षणाज्नश्यादसूबमर:। उक्त च ट्न्धि 
स्पृशन्ती स्वेदेन गभ्यमाना च मैथुने । एक्य छुन्तादिव फल प्रश्ात- 
यति मेहनम्‌ |? इति | छुर्यता गता दश्यत्र 'विक॒तिं गताः श्श्यन्ये 
पठन्ति | इस प्रकार एतिद्वास का अध्ययन करने पर भी यह 
स्पष्ट हो जाता है कि एक राजा पराजित द्वो जाने पर भी 
अपने विजेता राजा के घिनाणश के लिये छुछ, यछ, फौषाछ, 
दिय, सारण, उच्चाटनादि तान्त्रिक क्रियार्थों की सद्दायता छेता 
था और उस घिजेता राजा छे रसोइ्टया, परिचारक, दासी 
आदि फो मिछाकर उसके भोजन, जछ, पेय, वख्र आदि को 
विषाक्त करके उसके प्राणों फा बिनाश फरने का प्रयत्न करता 
था। तथा कभी-कभी तो यह उस राजा के विनाश अथवा 


अध्यायः १ ] 


कल्पस्थानम ड्ल्‌ 


प्राण नाश के हेतु 'विषकन्या! का प्रयोग सी किया करता था 
जसा कि भारतीय इतिह्ठास का एक अत्यन्त ज्वछन्त उदाहरण 
एमारे सामने है कि किस प्रकार 'ाणफ्य ने पर्षतेश्वर को 
विषकन्या के उपयोग से मरबाया था थौर सम्नाद जन्‍्द्रगुप्त 
के रास्ते से एक प्रभावशाली कण्टक को दूर दिया था। 
विषकन्या--किषकन्या बनाने के लिए कन्या को बचपन से 
ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बिष का सेवन करणाया जाता है । 
इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा दिष देना आरग्भ करते दैं। फ़िर 
धीरे-धीरे. इस विष की माज्ा षढ़ाते जाते हैं अन्त में यद्द 
मात्रा हइृतनी अधिक हो जाती है जो कि उस कन्या के लिए 
तो सल्य द्ोती दै किन्तु दूसरे प्राणी के छिए प्राणघातक 
होती है । प्रयुद्ध बिए कन्या के सम्षुण छारीर में फेल जाता 
है। छुब्घन तथा सम्भोग आदि क्रियाओं के छ्वारा यह बिष 
छूसरे पुरुष में भी जा जाता दै। इसी लिए ऊपर आचार्य 
डछद्॒ण ने ण्याल्या करते हुए छिखा है कि--एन्ति स्पृशन्तो 
स्वेडेन, गम्यमाना थ॒ मैथुने। पकव॑ बृन्तादिव फल प्रशातयति 
मेएनम्‌ ॥” एस विषकन्या की साधारण तथा निउन ऊछण से 
पहचान की जा सकती है कि इसके शरीर पर जूं आादि कीट 
तुरन्त ही मर "जाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष शाख्र के 
अनुसार पह्द जातक कन्या भी बिषकन्या कही जाती है जो 
पिपफनया योग-विशेष में उरपज हुई हो तथा जिसको ग्रष्ठों 
के योगायोग के कारण बेधण्य योग होता है। इसी प्रकार 
जाजफकल की भाषा में फिरंग, पूयमेह भादि योनिरोगों से 
पीढ्ित स्त्री भी विषकन्या फष्ठी जा सकती है तथा इसी प्रकार 
फिर तथा पूयमेह्ठ आादि रोगों से पीड्धित घुझुषों को भी 
'विषपुरुष” क॒ष्ठा जा सकता दै किन्तु एनमें इतनी विषाक्तता 
नहीं होती कि थे श्राणों का हनन कर सके हाँ इतना अवश्य 
दो सकता है कि फिरज्ञ से पीडित जी अथवा पुरुष अपने 
घुज्बन तथा सहयास णादि से अपने साथी पुझुण या ज्री को 
फिरक्क रोग से ग्रस्त कर दें। किन्तु पुथमेष्ट से ग्रस्त रोगी में 
घुभ्बन आदि में पहृतनी विषाऊता नहीं रहती जितनी कि 
सहयास अथवा मेथुन कम में, वेसे भाजकछ विषकन्या का 
प्रयोग अथवा प्रषचछन नहीं के बराबर द्वो गया है और भाजकछ 
के युग में तो दिषकन्या विगत अतीत की पक कथा मात्र दी 
प्रतीत होने छगी है । फिर भी अन्य प्राणह्दारक साधनों का 
प्रयोग तो आज .भी अपने शत्रुओं के भाणों के बिनाश के लिए 
प्रायः सज्ञष्य करते हैं और पहले से शधिक तीव्रता तथा 
सफलता से । भाए दिन एस प्रकार के ज्रत्ताश्त हर्मे समाचार- 
पन्नों में पढ़ने के लिए मिछते हो हैं जो एस प्रकार के विष- 
व्यवहार के प्रचार के ज्यलन्त उदाहरण हैं। यथा भोजन में 
विष मिछाकर सहयाक्नियों के घन तथा प्राण लुटना, खाद्य 
तथा पेय पदार्थों में बिष मिछाकर यथा दूध भादि में संखिया 
अफ्रीस आदि विष मिलाकर दूसरे प्राणी को पिला देना और 
फिर संज्ञाद्दीन हो जाने पर गछा दाय कर हत्या कर देना 
या बिष भादि के प्रयोग से दी प्राणों का बिनाइ करना। 
भायः इस प्रकार प्रयुक्त किए जाने वाले विर्षों में वत्सनाभ, 
॥, अफीम, कुचछा, घतुरा, भाग और पोटाशियम 
साइनाइड (70!9) आदि विष मुख्य हैं। 


यस्माच्च चेतो5नित्यत्वमश्ववत्त्‌ प्रथितं उुणाम्‌ | 


न विश्वस्यात्ततो राजा कदाचिद्पि कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ 

राजा को विश्वास करने का निषेष-क्योंकि मनुष्यों का 
वित्त घोड़े की भांति सदेघ चंचल रद्दता दे इसलिए चतुर 
राजा फो चाहिए कि यद्व कभी किसी का विश्वास न करे 
( और सदेव सावधान रद्दे )॥ ७ ॥ 

विमशेः--इस सम्बन्ध में डर्द्वणायाय जी का मत दे कि 
“ब्श्वदिति | णाशुतमगर्या अश्वा उच्चन्ते, एतेन शीघ्रसंचारित्वों- 
पणक्षणारथ चेतो5नित्यरपमुक्त, यरमादश्वस्य शौप्रसंचारित्व॑ नाना- 
सावेन चेतसः, तस्माव कदाचिदपि कृस्यापि विश्वास न विदष्यान्म*- 
एपतिः । वैथविषये च विश्वास्वेतुः सूत्रस्थाने 'ग्सिजस्यारमना55- 
त्मानम्‌? शत्यादिइलोकेनामिदितः ॥? इसलिए बेथ का विश्वास तो 
राजा को भी करना ही चाहिए और इसी कारण भआचाय ने 
स्वयं प्रथम सूत्रस्थान में व्यवस्था दे दी द्े यथा 'विखुजस्या- 
स्मना5थ्स्मानसत्र! | सन की उंचछता के विषय में तो गीता में 
स्पष्ट कटष्दा गया दै कि 'चश्नलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बछवद्‌- 
दुृढम्‌ । तस्याएं निग्नहं मन्ये वायोरिव सुदुष्क्रम! | कविराज 
हाराणचन्द्र जी ने उपयुक्त श्लोक में पाठान्तर का निर्देश भी 
किया है उनके मताबुसार कह्दीं-कष्दीं 'न विश्वस्याततो राजा 
कदाचिदपि कस्यचित्‌” के स्थान पर 'न विश्वतेत ततो राजा क॒दा- 
चिदपि करयच्त्‌ ॥! ऐसा पाठान्तर पाया जाता है। 


छुलीन॑ घार्मिक क्षिग्धं सुभ्रतं संततोत्यितम्‌ | 

अलुब्धमशठ॑ भक्त कछृतज्ञं प्रियद्शेनम्‌ ॥ ८॥ 

क्रोधपारुष्यमात्सयमायालस्यविवजितम्‌ | 

जितेन्द्रियं श्षमाबन्तं शुचि शीलद॒यान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 

मेघाबिनमसंभान्तमनुरफ्त हितेषिणम्‌ | 

पटुं प्रगल्भ॑ निपु्णं दक्षमालस्यवजितम्‌ ॥१०॥ 

पू्बोक्तिश्य॒गुणैयुक्त नित्य सश्रिद्दितागदम्‌। 

महानसे प्रयुश्लीव वैद्य तद्वियपूजितम्‌ ॥११॥ 

पाकशाणा में नियुक्त करने योग्य वैध- वेथ की योग्यता का 

निर्देश करते हुए आजाय कहते हैं कि देथ कुलीन ( उ् 
कुलोश्पन्न श्थवा सम्ञ्नान्त-कुछोसपश्न ), धार्मिक, स्नेह रखने 
वाला णर्थाव्‌ मिन्न, स्नेह्टी, घन-धान्यावि साधनों से युक्त, 
निरन्तर अपने क॒तंज्य तथा शास्त्र की यातों पर ध्यान देने 
बाला, लालचरह्वित, घूतताहीन, भ्रद्धावान्‌ ( राजा का भक्त 
या ईश्वर का भक्त ), कृतज्ष, देखने-सुनने में सुन्दर ( ब्यक्तित्व 
से युक्त ), क्रोध, कठोरता, मस्सरता, माया तथा भाछस्य से 
श्टीन, जितेन्त्रिय, जमाशीलछ, पविन्न स्वभाष वाला, शीऊ तथा 
दया से पूण चित्तवाला, मेघाथी, न थकने बाला, अनुरक्त, 
हिताभिछाषी, दक्ता, स्वकायद्क्च, चतुर ( निषुण या कुशछ ), 
व्यसनरद्वित ( मद्पान, घृतकम, धूम्रपान, वेश्यागमन आदि 
दुब्बंसनों से रहित) तथा तरवाधिगतशाश्व जादि पूर्दोक्त गुणों 
से युक्त, सदेव अग॒द्‌ (विषनाशक औषधि योगों) को पास में 
रखने वाछा तथा बेद्य विद्या तथा आयुर्वेद के सम्पक सम्पूण 
ज्ञान से युक्त वेध को तथा जन्य आयुध॑द्शों से पूजित व 
को राजा अपने महानस ( रसोई घर ) में नियुक्त करे । तथा 
इस प्रकार से नियुक्त राजवेथ को देज़-रेख में राजा के भोजन 
पान णादि के छिप मोजनादि का निर्माण हो ॥ ८-११ ॥ 


४ सुश्नतसंद्विता 
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दिमशेः--आचार्य डछहण ने उक्त छोकादि में घर्णित 
गुणों के विषय में निम्न मत प्रदर्शित किया है यथा 'स च दैयो 
थुणवानेव विश्वासमाननमिति वैथस्य गुणान्‌ निर्दिशप्नाए-फुछी न- 
मित्वादि । कुछौ नो द्यदुष्ट बी जश्नेत्रतया नाक़ाय्य्येंषु प्रवत्तेते । कुछम- 
तरादुवदाध्यायि कुल ग्राह्मणछ्षश्रियवैद्यभेदेन त्रिविध॑ कुल॑ कुछयुणसम्पन्न 
शूद्बण सह चतुर्विभमित्यन्ये; तद्धयमितति गयी | रिनिग्पः स्नेऐन मित्र- 
मादेन राधा सह व्यवस्थितः, एत्तेन भिश्रमिव सर्वथा रक्षत्ति | स॒मृतं 
सम्यग्भृतं यथा च शरीरयात्रा सषत्ति | तथा चोर 'सूपौद नं घृतमलं 
प्यछन पृढममणिनब्र वातः ।? एति । सततोत्यितः णह्दोरात्रमष्यय- 
नाध्यापमतद्थचिन्त।नृपशरी रस्वास्थ्या पाद ने पु तत्परो नित्याभियुक्त 
इधि। परगुणविध्वंसो मात्सयेम्‌ । माया-परपन्धनयुद्धि: । जनुरफ्तं 
सदा5इतु रछग्नं रागयुक्तम्‌ । पढ़ बक्तारं, प्रण॒एमं धृष्टं, दक्ष चतुरम्‌ , 
जाणस्पवर्जनं ट्विरक्तमत्यन्तनिषेषायंग्‌ । पूरबोंकैयुं गैस्तर्वाधिगतश्चा- 
खाथ॑ं:, श्त्पादिकेः | महानसे रसबत्यास्‌ । चह्दिषपूणितमित्ति तद्दिये: 
पाकनिष्ठिततत्त्पष्ठा ने: सिषरिमः पूणितम्‌ ॥' कविदाज द्वाराणचन्द्ग 
अद्दीद्य उपयुक्त 'छोकसमुच्चय में कुछ पाठान्तर भी मानते 

यथा “क्षंततोत्यितम? के स्थान पर 'सततोत्यितल्', 
'मेघाविनमसंश्रान्तमजुर कं? के स्थान पर “सेध्नाथिनमसंजा- 
न्तस!, मायाल्स्य! के स्थान पर 'सदालस्य? तथा दुल्ञमाल- 
स्थघर्जितस! के स्थान पर 'दुरं सायाविवर्णितम! “नामक- 
पाढान्तर का णौछदित्य स्वीकार करते हैं। 


प्रशस्तदिश्देशकृतं शुचिआण्ड महच्छुवि | 
सजालक॑ गावाक्षाल्यमाप्तवर्ग निषेवितम्‌ ॥| १२॥ 
विकक्षरट्संस्ट॑ संविधान कृताचेनम्‌ | 
परीक्षितस्लीपुरुष॑ अवेशापि महानसम्‌ ॥ १३ ॥ 
पाढ शाला के छक्षण--अघ राजा के भोजन णादि के छिए 
रसोई कसी दो? उसका वर्णन करते हुए भाचाय कहते हैं 
कि प्रशस्त दिशा ( आग्णेय फोण ) और प्रह्मस्त देश में दनाई 
हुईं, पविश्न बतनों घाडी, बडी, शुद्ध साफ़ तथा स्वषण्छु व 
छुथरी, जाली छगे हुए प्रचुर घातायनों घाली, घिश्वस्त पुरुषों 
(कर्मचारियों) से युक्त, छठकड़ी आादि के लिए अलग निश्चित 
स्थानवाली, छुत पर वितान ( चंदोषा ) युक्त, अप्नि-पूजा की 
हुई तथा परीक्षित एवं विश्वसनीय ज्ी-पुरुषादिकों से यु 
रसोई द्वोनी चाहिए ॥ १२-१३ ॥ 
बिमशंः--प्रशस्त देश के दिषय में लिखते हुए चरक- 
संद्विताकार कद्ठ ते हैं कि 'इइं निवात॑ प्रवातैकदेश छुखप्रविचार- 
भनुपत्यक धूमातपणधछरणसाममभिगमनीयमनिधाना व शब्दस्पश्ै- 
रूपर सगन्पानां सतोदपानोटूसछे मूपण्वचं: ।? इत्यादि ॥ कषिराज 
द्वाराणचन्द्र “गवाह्व्यमाप्वर्गनिषेबितम! के स्थान पर 
“गवाछाव्यमारमदर्गनिषेवितम्‌! नामक पाठान्तर का औचित्य 
स्वीकार करते हैं। आचाय डछद्ण जी उपयुक्त छोकों की 
ब्याख्या करते हुए कट्ठ ते हैं 'प्रशस्तदिगश्नाग्नेयी, देशस्तु प्रशस्त- 
बुणसम्पदा युक्तः, मह॒द्‌ विस्तीण, शुति अनुपहतं, सनाउक॑जालछक- 
सद्दितं, गवाक्षाढ्य वातायनश्षमृद्द, विकक्षसंसष्ट विगततृणस्पानसं- 
स्पर्टनू, एतेन रसबती समीपे तृणसश्नयों न छरणीय इत्युक्त भवति 
सवितानं वितानकप्तहितं, कृताब्चनं कृतारिनपृथषनम्‌ । इति | 
तत्राध्यक्ष॑ नियुश्जीत प्रायो बैद्यगुणान्बितम्‌ | 
शुक्यो दक्षिणा दक्षा विनीताः प्रियदर्शनाः ॥ १४ ॥ 
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संधविभषाः सुमनयो नोचकेशनखा: स्थिरा: । 
स्ाता द॒ढं संयसिनः कृतोष्णीषाः छुसंयताः ॥ १४६॥ 
तस्य घाज्ञाविधेयाः स्युर्षि विधा: परिषमसिण: | 
पाकशाछा में राजसेवा के योग्व परिचारक--घहाँ पर उस 
पाकशाला में रसोई का अधिकारी णथया णध्यक वेथ-गुर्णो 
से सम्पन्न, मनुष्यों को जनावे ( तथा ) काम करने याके ग्व॒त्य 
पचित्न, कुलीन, चतुर, नम, देखने में सुन्दर, भिश्न-सित्व कर्मों 
फो करने घालछे, निर्सछ, शुरू मन के नख तथा केश कटाएु 
हुए, स्वस्थ तथा खबर, स्नान किए हुए, चंचलरद्वित। 
संयमी, सिर को ( सफेद्‌ या श्वष्छु साफ़ाया पणड़ी से ) 
लपेटे हुए, संयत तथा थाज्षलाकारी व्‌ विनज्न द्ोने ाहिए ॥ 
विमर्श;--णध्यछ-अषन्धक अथवा ज्यजस्थापक को कह्दा 
जाता है जो कि वेथगुर्णों से सम्पन्न होने के साथ भोजनपाक:ः 
विद्या में कुशछ तथा अनुभवी भी होना चाहिए। भाचार्य 
डए्ण उपयुक्त छोक फी ष्याब्या करते हुए लिखते हैं. कि-- 
भ्यक्षमधिपतिय्‌ , वेधगुणान्वितं वैधगुणेः कुछोनधामिकत्वादिशि- 
युक्तमित्यथ: । 
जआहारस्थितयश्थापि भवन्ति प्राणिनों यतः॥ १६ ॥ 
तस्मसान्सह्ानसे वैद्य: प्रमादरदितो भवेत्‌ । 
पाकशाछा में वेध दो सावषानी-क्योंकि मनुष्य का जीवन 
( प्रधानतः ) णाद्ार के जाश्रित है जतः अध्यक्ष वेथ रसोई 
में सदेष दही सावधान तथा ज्ञागरूक रद्दे ॥ १६॥ 
साह्ानसिकधोढार: सौपौदननिकपौपिका: ॥ १७॥ 
भ्रवेयुबंधवशगा ये जाप्यन्येषन्न केचन | 
पाकक्षाछा के परिवारकों को वेष के अधीन रहने का निर्देश-- 
रसज्लाला ( रसोई ) में काम करने वाले, पिष्टी पीसने वाछे, 
दाल-भात-रोटी (ओद्न तथा सूपकार) बनाने वाले कर्मचारी 
तथा अन्य कर्मचारी भी जो रसोई में काम करने वाछे हो 
वे सब भष्यल देख के अधीन रहकर काम करने वाले होने 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
बिमरणणः--उपयुंक्त सूत्र की व्याख्या आचार ढढहण ने 
निम्न प्रकार से की है 'मद्दानसे नियुक्वा माह्ानसिका रसवती- 
पथ शस्यथ, बोढारो -बोढ़ादयो, विष्टिफमेकराः कद्दारादयों वा। 
सौपा एपकर णभूतद्रव्यसापकाः सूपव्यज्ञनादिफार का: । ओऔदनिक़ा 
एपक्ाय॑भूत मक्तस्थ साधद्वाः, पौपिकाः पूपादिमक्याणां साधकाः फन्दुका 
इस्यथः । भन्येदत्र केचनेति वेसपारकारकादयः ॥! कथिराज द्वारा- 
णघचग्व्र 'चाप्यस्थेउन्न! के स्थान घर “जान्यन्थे ठ! नामक पाठ 
का औदचित्य स्वीकार करते हैं । हे 
इज्नितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखबैक़्तेः ॥ १८॥ 
बिद्याद्विषस्य दातारमेमिलिज्ेश् बुद्धिमान | 
न द्दात्युत्तरं पष्टो, विबक्षत्‌ मोद्दमेति 'च ॥ १६ ह 
अपाथ बहु सद्लीण भाषते 'चापि सूढवत्‌। 
स्फोटयत्यहुलीमू मिमकस्माहिलिखेडसेत्‌ ॥ २० || 
वैपथुजोयते तस्य श्रस्तग्धान्यो5न्यमीक्षते | 
क्षमो बिबर्णवकत्रश्य नखेः किख्िच्छिनए्यपि ॥ २१॥ 
आलमभेतासकद्दीन: करेण व शिरोरुद्दान्‌ | 
निर्यियासुरपह्ारैर्षीक्ते च पुनः पुनः॥ २२॥ 
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बतते बिपरीतं पु बिषद्ाता बिचेतनः | 
विष देने वाले का छक्षण-मलुष्यों के संकेत ( इशारों ) को 
समझने वाला, चतुर व छुद्धिमान्‌ मनुष्य वाशी, चेष्टा, सुख की 
भाव-भंगिमा आदि से विषदाता मनुष्य को पहचान 
ले | विष देने वाछा मनुष्य पूछने पर ( प्रश्न किये जाने पर ) 
उत्तर नहीं देता, बोछने की इच्छा व चेश करता हुआ भी 
घबड़ा जाता है। ष्यर्थ की, द्घर-उधर की निरथक बातें 
करता है, बहुत घकवास करता है, मूर्खों की भांति मूर्खता- 
पूर्ण बातें करता है। अरुलियों को चटकाता है, भूमि फो 
नर्त्रों व तिनकों छे कुरेदता है, अकारण हँसता दे । विषदाता 
मनुष्य रह रहकर कॉपने लगता है, डरकर (भयभीत होकर) 
एघर-उघर या एक दूसरे की ओर देखता है। कृूष्गान्र वाला, 
सूखा तथा उतरा हुआ ( जाम ) झुझ वाला, नखों से कुछ 
तोड़ता रहता दै। बारबार हार्थों से बालों को छुता रद्ठता 
है, न जाने योग्य मार्गों से भागने का प्रयत्र करता है, 
बारबार मु$-सुद्कर पीछे देखता जाता दहै। विपरीत चेष्टाये 
करता दै, तथा संज्ञारद्वित, भज्ञान घ मूढ हो जाता है ॥ 
विमर्श :--उपयुंक् छक्षण अपराधी मन वाले मनुष्य के 
होते दे जिन्हें मानसज्ञासत्र ( ?5ए००००४०९ ) में 0ण४ए एणं४- 
१९० या ७४०॥४५ ७०7०»९४॥९९ घाला कट्ठा जाता है। मन में 
चोर येठ जाने के कारण न जाने कितने प्रकार का तक-वितक 
युक्त सन्देह उस मनुष्य के मन में घुसकर घर बना लेता है 
ओर उन्हीं के भनुसार उपयुक्त मानसिक दुर्बछता सूचक 
क्रियायें व छह्णों का प्रदर्शन करने लगता है। कभी-कभी 
आकस्मिक अय या अपने से भ्रेष्ठ मनुष्य के समत्त लाने के 
समय अथवा भयाघह्टरव की भ्रघस्था के समय में मनुष्य में 
कुछ इसी प्रकार के रह्वण भाने छगते हैं जिन्हें मानस शास्त्र 
में ४७:४००४॥९५५ कहा जाता है और इन्हीं छक्णों के कारण 
उस्पन्न होने वाले सन्देह्ठ का निराकरण फरने के छिये 
सुधुतकार महोदय पुनः आगे कछ्ठ ते हैं कि-- 
केबचिद्धयात्‌ पाथिबस्य त्थरिता या धदाज्ञया ॥ २३॥ 
असतामपि सन्तो5पि चेष्टां कुषेन्ति मानवाः । 
तस्मात्‌ परीक्षणं काय अ्रृत्यानामाहतैनपेः ॥ २४॥ 


विष देने बाले परीक्षा करने का निर्देश-( किन्तु ) 
फर्मी-फभी राजा के भय से, जढ्दी के कारण या राजा की 
आज्ञा से सज्जन, निरपराध मनुष्य भी अपराधी व असाधु 
मनुष्य की भांति जाचरण कर बैठते हैं। तः इन छोगों की 
परीक्षा समुचित आदर घ सावधानी के साथ करनी चाहिये । 

विमशः--चरफकार ने विषदाता के छक्षणों का निर्देश 
निश्नलिखित रूप में किया है यथा--णर्यर्थशह्लितः स्याह्॒हुवाग- 
ववाउश्पवाग्विगतजक्मीफः । प्राप्तप्रकृतिविकारं विषप्रदाता नरो 
शेयः ॥ (० चि० झ० २४।१०६) भर्थात्‌ ज्ञो मनुन्य किसी को 
बिष देने भाता है वह अत्यधिक शंकित रहता है, उसे इस 
बात का भय रहता है कि कहीं घष्ट पफण्ठ न लिया जावे 
अथवा राजा को व स्घथामी को हस बात का पता न चल 
जाय। वह या तो अपने अपराध को छिपाने के छिये 
बहुत बोलता दे अथवा बहुत थोडा घोछता है। उसके देह 
थ झुख की कान्ति नष्ट हो जाती है और उस समय उसके 
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स्वभाव में काफी परिषतंन हुआ रद्दता है | इस प्रकार दवाव- 
भाव आदि में विकार अन्य कारणों से भी हो सकता दे अतः 
केवल चेष्टाओं से ग्ठत्य को विषदाता न जान लेना चाहिये 
और न विषदाताओ्भों की चेष्टाओं के न करने से विश्वास 
ही कर छे। इसका निर्णय करने के लिये अप्लनि द्वारा भोज्य 
भ्थवा पेय पदार्थ की परीक्षा कर लेना ही श्रेयस्कर होता है। 
अन्ने पाने दन्‍्तकाष्ठे तथा5भ्यद्वेंवलेखने 
उत्सादने कषाये च परिषेकेडनुलेपने ॥ २५॥ 
स्रक्षु पल्लेषु शय्यासु कवचाभरणेषु च | 
पाहुकापादपीठेषु_ पृष्ठेषु गजवाजिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
' विषजुष्टेपु चान्येषु _ नस्यधूमाझ्ननादिषु | 
लक्षणा नि प्रवच््यामि चिकित्सामप्यनन्तरम्‌॥ २७ ॥ 
विष देने के साघन--अत्ष ( भोजन ), पान ( पेयघस्तु ), 
दन्तकाष्ठट ( दातुन ), अभ्यंग के हेतु प्रयुक्त होने पाले तेल 
या पदार्थ में, अवछेखन ( क्ंघी अथवा प्लामा कादि में ), 
उबटन, ज्ञान के द्वेतु प्रयुक्त किए जाने वाले बछ, कपाय, 
आाभुषण, जूता, आसन भादि में, द्ाथी अथवा घोड़े की 
पीठ, विषेकछे नस्य, घूम, अक्षन णादि में विष देते हैं | यहां 
( भागे ) इनके छक्षण कहने के उपरान्त उनकी चिक्षिश्सा 
का व्याख्यान किया जावेगा ॥ २५-२७॥ 
विमशंः-प्रायः विष देने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले 
साधनों में से अन्न ( भोजन ) तथा पान ( पेय वस्तु ) तो 
सुख्य हैं किन्तु अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है 
इतिद्दाप्त-प्रसिद्ध एक उदाहरण हम लोगों के समझ है कि 
औरंगजेब ने जयसिंद के पुत्र को विषाक्त सिरोपांव (एक प्रकार 
की द्रषार 'में पहनी जाने खाली पोशाक--वसत्र विशेष ) 
प्रदान किया था जिसके पहनने से दिष लोमकूपों से होकर 
जयसिंह के पुत्र के शरीर में व्याप्त हो गया था और फलस्वरूप 
वे झट्यु को प्राप्त हो गये थे। इसी प्रकार षीड़ी व सिगरेट में 
विष मिलाकर भी 5/र्णो का विनाश किया जा सकता है। 
नृपभक्ताद॒लि न्यस्तं सबिषं भक्षयन्ति ये | 
तत्रेब ते बिनश्यन्ति मक्षिकाधायसादयः ॥ र८ | 
हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भ्रशं 'चटचटायते | 
मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुश्सहः ॥ २६॥ 
भिन्‍नारचिस्तीदणधूमश्य न चिराद्दो पशाम्यति | 
चफो रस्याक्षिवराग्य जायते क्षिप्रमेष त॥ ३०॥ 
दृष्ठाउन्नं विषसंसष्ट प्रियन्ते जीबजीवफाः | 
कोफिलः स्थरवेछत्यं क्रौद्वस्तु मदरच्छति ॥ ३१॥ 
हृष्येन्मयूर उद्विप्तः क्रोशतः शुकसारिके | 
हंसः चवेडति 'चात्यथ अद्गराजस्तु कूजति ॥ ३२ ॥ 
पषतो बिसजत्यश्रु विश्लां मुत्लात मफटः | 
सन्निकृशंस्ततः कुर्याद्राज्षस्तान्‌ मगपक्षिण: ॥ ३३ ॥ 
बेश्मनो5थ विभूषाथ रक्षार्थ चात्मनः सदा | 


विषभिश्रित भन्न के कक्षणादि-राजा के विषाक्त भोजन 
में से दी हुई बलि ( अप्रान्न, सोग जादि ) को मकछ्तिका 


६ सुभ्रुतसंद्दिता 


( मक्छो ), काक ( कौए ) आदि जो भी खाते हैं वे शीघ्र 
हो मत्य को प्राप्त होते हैं। विषमिश्चित अन्न को शाग में 
फेंकने से ( अगियारी देने से ) चट-चट शब्द अत्यधिक 
होता है तथा अप्निशिखा (आग की छपरों ) का रंग मोर 
की झीद/ की भांति हरापन लिए हुए नीले वर्ण का हो जाता 
है, इस अग्नि का तेज भसहा होता है। ज्वाला विभक्त (कटी 
हुई अलग-अलग ) होती है, धुएं में तीचणता रह्दती है तथा 


सेवन से चकोर नामक पक्ती की आँखों की छालिमा नष्ट द्वो 
जाती दे | विपमिश्रित अन्न को देखकर जीवजीवक नामक 
प्राणघारी तुरन्त मर जाता दवै। विषाक्त श्रन्‍नन के कारण 
कोकिल ( कोयल ) का स्वर विक्कृत हो जाता है, ऋ्ौन्न 
नामक पक्की को मद चढ़ जाता है। मयूर अत्यधिक चंचलछ 
(दृ४ ) एवं उद्दिम्न हो जाता दै, तोता तथा मेना फ्रन्दन | 
करने लगते हैं--चीखने-चिल्लानें छगते हैं । हंस नामक | 
प्राणधारी पछी जोर जोर से शब्द करने व चिह्नाने छगता है। ' 
ब्टंगराज नामक पक्ती विशेष रूप से फूजने छगता दे । एपत्‌ | 
नामक प्राणी ( चित्तक हरिण » के नेन्नों से अध्ुस्ताव होने 
लगता है और बन्द्र तो विषाक्त अन्न को देख व सूंघकर 
तुरन्त द्वी मल-स्याग कर देता दै। इसलिये राजा को चाहिए 
कि वद्द इस प्रकार के विषाक्त अन्न की पद्दिचान के छिए 
गृह्य पशु-पक्षियों को घर में पाले, ऐसा करने से दो छाभ 
होते हैं प्रथम तो यह क्वि इन पशु-पक्तियों से घर की शोभा 
बढ़ती दे तथा द्वितीयतः विषाक्त अन्न से अपने प्रार्णो की 
रछा भी द्ोती रद्ती है ॥ २८-३३ ॥ 


विमशंः--डक्दणाचार्य महोदय ने उपयुक्त प्यांश की 
व्याख्या करते हुए लिखा दे कि 'रसहपादिभिस्तस्छिश्नमुद्दि- 
शन्नाए-नृपमक्ताद्रानभोजनाव । द्वतभुगित्यादि | हुवभुक्‌ वहिः । 
सेन सविपेणान्नन चटचटायत इति शब्देन विषतानं, मयूरकण्ड- 
प्रतिम इति रूपेण विषज्ञानं, तीौक्ष्णघूमश्वेति गन्धेन विषज्ञानं, रसेन 
विषष्ठानं 'विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः? इस्यनेनामिहितम्‌। एवं 
शब्दादिमिः पद्मनभिः ( चतुरमिः) विषज्ञानं प्रतिपाधापरेणापि 
प्रकरेण चकोरादिपक्षिमृगचक्लुरादिविकारेण विषज्ञानमुद्दिशति- 
चक्षोरस्येर्यादि । भरक्षिवैराग्यं रूपग्रदणेइठसस्वमिति गयी, विगत- 
रागे अक्षिणी मवत इति संग्रद्दारणी । लीवजीवकः पक्षिपिशेषः 
कोन्न रत क्रुरिच शति ल छोके | मदमृच्छति एवं यातौत्यर्थ: | 
#ुष्देन्मयूर उद्दिन्न! इति उद्दिश्नश्चच्तिः सन्‌ मयूरो हृष्येद 
तुष्येदित्यर्थ,, विनिरिह् चढनार्थों न भयाथ॑: परस्परविरोधाव । 
“क्रोश्चतः शुकसारिके! शति भयाद्रोदनशब्दं कुरुत इत्यथः। 'हंसः 
इवबेडति चात्यर्थीम!ति भतिशयेन शब्द।यत इ्त्यर्थः | 'भृज्नराजस्तु 
कूजती/ति भन्नराजो अमरको धूम्याटसट्रशः पक्षिताथ इतिखोके, 
कूजति भब्यक्त॑ शब्दावते, पृषतश्चित्रविन्दु: चित्तकऊ इति छोके ।? 


उपक्षिप्तस्थ चान्नस्य बाष्पेणोध्व॑ प्रसर्पता ॥ ३४ ॥ 
हत्पीडा आ्रान्तनेत्रत्व॑ शिरोदुःख व जायते | 
तत्र नस्याखने कुष्ठ लामज नलद॑ मधु ॥ ३४ ॥ 
कुयोच्छिरीपरजनीचन्दनैश्थ॒ प्रत्ञेपनम्‌ | 
हृदि बन्दनलेपस्तु तथा झुखमबाप्लुयात्‌॥ ३६॥ 


|. विपमिश्रित णन्न के पराष्प के कायं--विषाक्त अन्न को खाने 
| कै लिये थाली सें परोसते समय उसमें से निकलने वाले 
। बाष्प के ऊपर उठकर सूंघे जाने पर हृदय में पीड़ा, नेत्र की 
। आन्ति तथा शिरोवेदना आादि छक्तण व्यक्त द्योने छगते हैं 
| इन सब लक्कणों के निवारणार्थ नस्य तथा अअन के लिये 

झूठ, खस, जटामांसी तथा मधु का प्रयोग करावे | शिरीप, 


| दरिद्वा ( हृढदी ) तथा चन्दन का लेप करे | हृद्य-प्रदेश पर 
अग्नि प्रायः शीघ्र ही चुझ्त जाती है। विपमिश्रित अन्न के | 


चन्दन का लेप छगावे इसले उपयुक्त छक्णों की निद्वत्ति 
होने से सुख ( आराम ) प्राप्त होता दै ॥ ३४-३६ ॥ 

विमश्न:--कट्दीं पर आचार्य डह्हण ने इस पाठ में अन्य 
पाठान्तर भी पाया दे जिसका निद््शन करते द्व॒ुए वे लिखते 
हैं कि 'वपक्षिप्तस्येत्यश्न उच्वाक्षिप्तस्येत्ति केचिव पठन्ति, ढखा-स्था- 
छीति ।! इसी प्रकार कविराज ह्वाराणचन्द्र ने भी 'छामज्जे! 
के स्थान पर 'रामर्ट! नामक पाठान्तर का औषदित्य 
स्वीकार किया है। 


पाणिप्राप्तं पाणिदाहं नखशात॑ करोति च 
अन्न प्रल्ेपः श्यामेन्द्रगोपासोम्तोत्पलानि च ॥ ३७ ॥ 
विपमिश्रित भन्न के छाथ में छगने पर प्रमाव के छब्बण-- 
( इसी प्रकार ) द्वार्थों में छगा हुआ विपमिश्चित अन्न हाथों 
में दाद ( जठन ), नखशातन ( नर्खों का झड़कर गिरना ) 
जादि रक्षण उत्पन्न करता है। इसके प्रतिकारार्थ प्रियद्लु और 
इन्द्रवारुणी, सुगन्धमूला, गुहची, कमछ का लेप करें ॥ ३७॥ 
विमहा:--सुश्रुतसंद्विता के म्रसिछ टीकाकार श्रीडकद्दणा- 
चार्य ने उपयुक्त सूत्र की व्याख्या निग्न रूप में की है “'नख- 
शा नखपातनम्‌ | इयामा प्रयामछता, प्रियज्नुरित्यपरे, इन्द्रा हन्द्र- 
वारुणी, गोपा झुगन्धमूछा सारिवा, इन्द्रगोप-इस्यन्ये पठल्ति, तत्रेन्द्र- 
गोपः क्ीटविशेष), सोमा गुड्डूची, सोमणतेत्यन्ये, उत्पलं नौछोर्पणम्‌! 
इस प्रकार इन आचाय ने सोम का अर्थ गिछोय तथा श्यामा 
का श्यामालता थर्थ दिया है। 
स्॒पैत्‌ प्रमादान्मोद्ाद्या तदन्नमुपसेबते। 
अष्टीलाबत्ततो जिह्ा अवत्यरसवेदिनी ॥ ३८॥ 
तुथचते दह्मते चापि श्लेष्मा चास्यात्‌ प्रस्िच्यते । 
तत्र बाष्पेरितं कर्म यच्च स्याहान्तकाप्ठिकम्‌ ॥ ३६ 
सविष क्षन्न के भोजन करने में दोष--यदि मोह या भालस्य 
के वशीमृत ह्वोकर मनुष्य एस विषमिश्चित अन्न को खा 
जाता दै तो उसकी जिह्ला ( जीम ) जह्दीछा ( गुठछी, पश्थर 
अथवा छोदे ) की भांति अकड़-एंठ कर कड़ी एवं रसज्ञान से 
बिद्दीन दो जाती है अथवा रस को नहीं पद्चचान पाती दै 
तथा इसमें घुभने के समान पीढ़ा ( दृद ) और जछून द्वोती 
है, सुख से अतिमात्ना में छाछाज्ाष, व श्लेष्मा ( कफ ) का 
जाब ह्ो ने ठगता है इस प्रकार की जघस्था में ३५-३६ श्लोक 
के अन्तर्गत कट्दी गई चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए 
क्रथवा भागे कट्दी जाने वाली दन्तकाष्ठगत विष के अन्तगंत 
कही गई चिकित्सा की योजना करे ॥ ३८-३५ ॥ 


बिमसशः--भाचार्य डएहण ने व्याख्या की है कि 'दाम्तढा- « 


शिक्रमिति पातक्षौपुष्पादिभ्िः प्रतिसारणं; ठख् प्रतिसारणमप्रज्छिते 
शोफे विधेयम्‌ इति ॥? 


अध्यायः १ ] 


मूच्छो छरिमतीसारमाण्मानं दाहवेपथू। 
इन्द्रियाणां व बैक्ृत्य॑ कुयौदामाशयं गतम्‌॥ ४० ॥ 
तत्राशु मदनालाबुनिम्धीकोशातफीफले: | 
छद॒न॑ दश्युद्खिद्धयामथवा तण्डुलाम्बुना॥ ४१॥ 
णामाशयगत विष के लक्षण तथा बिकिर्पता-आमाशयगतत 
विषाक्त न्न, अर्च्छा, वमन, अतिसार, आध्मान, जलन, 
कण्पन और इन्द्रियों में बिकार करता है। इस अवस्था में 
तुरन्त दी सदनफ़छ ( मेनफ़छ ), कट्ठतुम्बी ( कहुदी तुम्धी ), 
कहुबी तरोई आदि के फ़र्ों से वन करावे अथवा दुद्दी के 
पानी, तक्र से शथवा जावर्ों के पानी से बमन करावे ॥ 
दाह मूच्छोमतीसारं रुष्णामिन्द्रियवेक्ततम्‌ | 
आटोपं पाण्डुतां काश्य कुयौत्‌ पक्काशयं गतम्‌॥ 9२ |। 
विरेचन ससर्पिष्क तत्रोक्त नीलिनीफलम्‌ | 
दृध्ना दूषीविषारिश्य पेयो वा सघुसंयुतः॥ ४३ ॥ 
पक्राशवगत विष के लक्षण--पछाशयगत दथिष दाद्ट,मच्छा, 
अतिसार, तृष्णा ( प्यास का बारग्यार घ अधिक लगना ), 
इन्द्रियों में घिक्कार, आध्मान, पाण्छुता तथा कृशता (दौ्यष्य) 
उत्पन्न करता है । एस अयस्था में नीकिनीफलछ का विरेचन 
घी के साथ देना चाहिएपु। दूषित घिषारि धगद का सेवन 
दृह्दी अथवा मधु से सुख द्वारा पीकर करे ॥ ४२-४३ ॥ 
विमशः--उपयुकछ्ध ४७०,७१,४२ तथा ४३ वें श्छोकों को 
पड़ने से प्रतीत द्ोता है रि मुख द्वारा लिए गए भोजन में 
मिश्रित विष के आमाहयान्त्रप्रणाली में पहुँचने पर सुख, 
जिह्ना, भज्नप्रणाली ( 0००००४०४०५ ), जामाशय ( 8६0०7००॥ ) 
तथा पछाशय ( ॥07900९॥७०० ) में पहुँचने पर किस प्रकार 
प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन- 
कौन से लक्षण एश्टगोचर होते हैं। इन्ट्टीं सब प्रतिक्रियाओं 
घ लछणणादि का विछद् ८णंन आाचाय ने अपनी संदिता में 
भाज से लगभग ४-५ हजार वर्ष पहले किया था और जाज 
जय हम भाघधुनिकदृषटथा दिषविज्ञान ( 7०-४०००४१ ) का 
ध्ययन करते समय उसी दर्णन को पढ़ते हैं तथा आयुर्वेद 
के संध्दिताग्रन्थों में छिज्िित घर्णन से तुलना करते हैं तो 
हमारा मस्तक गय॑ से उच्चत दो जाता है क्वि जिस विषय की 
विवेचना भाज के वेशानिफ समस्त यंप्रोपकरणों से सुसज्ित 
द्वोने पर भी नहीं कर पाए हैं उश्ली विषय की विशद एवं 
साफ्ोपाक्न-विवेचचना हमें भाज से ३-४ दजार दर्ष पूर्व लिखित 
णायुरवेदु फे संद्िताप्रन्णों में मिछती है। 
द्धद्र॒ब्येबू. सर्वबेषु_ क्षीरमग्योदकादिषु | 
अधन्ति षिविषा राष्य: फेनबुद्बुद्जन्म च | ४४॥ 
छायाग्वान्न न दृश्यन्ते एश्यन्ते यद्वि वा पुनः | 
भ्रबनित यमलाशिछब्रास्तन्थ्यो षा पिक्वतास्तथा ॥४५॥ 
सधविष हर दृण्य के छक्षण--विषाक्त दूध, मय, जल जावि 
सभी तरछ पदार्थों में बिष के कारण नाना प्रकार की रेखाएँ 
इष्टिगोचर द्ोने छगती हैं तथा उक्त वर्षों में बुदुद॒दादिक 
उस्पन्न होने छगते हैं। एन प्रथ पदार्थों में साधारण की भांति 
कोई प्रतिथिग्ष दिखाई नहीं देता और यदि दिखाई भी देता 
है तो बद जुड़ा हुआ ( युग्मित, दो का ), छित्रान्वित ( छेद 


कल्पस्थानम्‌ ७ 


वाला ), पतला अथवा विक्वत आकार प्रकार वाला द्वोता है ॥ 
विमशः--उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए डल्हणाचाय 
मद्दोद॒य ने छिखा है कि--(द्रवद्र्येपु क्लौरादिपु यत रथूल लक्षण 
तदाह-द्रवद्रध्येध्विरयादि । विविधा राज्यों नान!प्रकारा लेखाः। 
विविधा राज्यः ओयाग्मटेन ब्याख्याताः, तथा च “नीला राजी 
रते ताम्ना क्षीरे दधनि दृश्यते | इयावा पीताइसिता तक्रें घते पानी- 
यप्तन्निमा ॥ काली सधाम्मप्तो: क्षौद्रो रित्तेलेषकणोपमा? इति ! फेने- 
त्यादि | फेनस्य बुद॒बुदस्य चोत्पत्तिरित्यथ: | यमछा युरमा: ! छिद्राः 
ससुधिरा:। तन्व्यः सूक्ष्मा:। गयी तु॒तन्व्य इस्यत्र 'अन्या? श्ति 
पठित्वा व्याख्याति | णन्‍्यतरेषां पशुनामिव छायाः। विक्वताः 
सौम्यस्यापि रौद्राः, रौद्रस्यापि सौम्या: ॥ कट्दने का तात्पय यह 
दै कि आचाय॑ वाग्भट ने ऊपर कही गई विविध रेखाओं का 
वर्णन स्पष्ट रूप से दिया दे और प्रतिदिन के अनुभव से मी 
हमें उपयुक्त उक्ति सत्य प्रतीत होती दै क्योंकि यह तो 
प्रायश्ठः देखा दी जाता है कि जब किसी कारण से किसी धातु- 
निर्मित पान्न में रखा दूध विक्ृत दो जाता है तो ताम्र-पात्र 
में वह नीलघर्ण का रष्टिगोचर होने लगता है तो फिर यह भी 
सम्भव है कि उक्त दुग्ध में ताम्रजनित विप मिल्ठा रेने पर 
उसका रंग नीला पड़ जावे अथवा उसमें नीले रंग की रेखाएं, 
एश्गोचर होने छगें। इसी प्रकार दही में ताम्रजनित विष 
तूतिया भादि मिला देने पर दछ्षि में हरे रंग की रेखाएं पड़ 
जाती हैं यही क्रम हम तेल, मधु, छत आदि द्वव पदार्थों में 
भी देख- सकते हैं, इस प्रकार उक्त श्कोकों को पढ़ने से एक 
विज्ञ वेध्य को इस बात का ज्ञान तो भली भांति हो ही जाता 
है कि विभिन्‍न पेय पदार्थों के विषाक्त होने पर कौन-कौन से 
पिकृतिसूचक छक्कण दृश्गोचर द्वोते हैं। अस्तु । 
शाकसूपान्नमांसानि क्लिननानि विरसानि च | 
सद्यः पयुषितानीव विगन्धानि भवन्ति च ॥ 2६॥ 
गन्धवणरसैहीनाः सर्वे भक्तयाः फलानि च | 
पक्कान्याशु बिशीयेन्ते पाकमामानि यान्ति च ॥ ४७॥ 
सविष शाक, दाल तथा भक्ष्य फल के लक्षणफ--शाक्क, दाल 
अन्न तथा मांस आदि भाहार-द्ृब्यों के विषाक्त होने पर वे 
क्लिनन, स्वादरहित, तुरन्त ही षनाए गए होने पर भी बासी 
की भांति से दीखते हैं । इनकी गन्ध नष्ट हो जाती है| इस 
प्रकार सभी भध्य पदार्थ विषाक्त होने पर गन्च, वर्ण, रस 
आदि से रहित हो जाते हैं । इसी प्रकार पके हुए फल भी विष 


से युक्त होने पर शीघ्र ही सड़ जाते हैं तथा कच्चे फल विष के 
प्रभाव से शीघ्र पक जाते हैं ॥ ४६-४७ ॥ 


विमशं:--इसी प्रसद्ञ में कौरिक्ष्य अर्थशासत्र के प्रथम 
अधिकरण के २० दें अध्याय में लिखा मिलता है कि यदि 
भोजन में विष मिला हो तो अग्नि में उसकी लपट नीडी और 
उसमें से निकलने वाला घुओआँ भी नीला ही निरूलेगा तथा 
अभ्नि में चटचट दाब्द होगा। यदि उस अन्न को पत्तियों ने 
खाया होगा तो वे भी उसी समय तढ़फढ़ाने छगेंगे। उस 
अन्न में से जो बाष्प ( भाप ४७०००० ) उठेंगी वह भी 
( मोर ) की औघा के समान नीले रंग को होगी। विध- 
मिश्चित पकाया हुआ जरन शीघ्र ही ठण्डा हो जाता है तथा 
सोदने-फोजने पर उसका रंग भी भन्य प्रकार का हो जाता है। 


छ सुशुतसंहिता 


किसी विष के संयोग से सो: 

जाता है और किसी विष के सम्पक से भोजन बहुत दी रूखा 
घन जाता दे । इसी प्रकार चरककार ने भी व. थि. अ. २३ 
के ११०-११४ श्छ्षार्कों में उक्त विषय का विवेचन करते हुए 
छिखा दे कि 'पाने नौछा राजी वेयर्ण्य स्वांच नेक्षते छायाम्‌ । 
विकृतामयवा पश्यति रूपणाक्ते फेनमाछा स्थाद॥ ११० ॥ पाना- 
प्नयो: सबिषयोगंन्धेन शिरोसजा हृदि मूच्छां च | स्प्शेन पाणिश्ोथः 
चुप्यज्ुलदाहतोदनखमभेदाः ॥ १११ ॥ मुखताल्वो8चिमचिमा लिल्ला- 
शूत्ता जढा विवर्णां च। द्विजहर्पहनुस्तम्मास्यदाहुछाछागछविकाराः 
॥ ११२॥ शभामाथश्यं प्रविष्टे वेषर्ण्य स्वेदसदनमुस्क्लेद: | दल्लि- 
दश्योपरोधों बिन्दुश्तैश्वीयते चाम्नम्‌ ॥ ११३॥ पकाशर्य तु याते 
मूच्छामदमोहदाइबलनाशा: । तन्द्रा काश्य॑ च॒विपे पाण्डुरव॑ं 
चोदर॒स्थे याद ॥ ११४ ॥ अर्थावू-पान ब्ब्य ( दूध जादि ) में 
यदि विष-संयोग द्वो तो उसमें नीलबर्ण की रेखा दिखाई 
देती है अथवा उसका वर्ण द्वी बिकृत प्रो जाता है। अपना 
प्रतिविग्व दिखाई नहीं पड़ता अयबा यदि प्रतिबिग्व दिखाई 
पड़ता है तो कद्द विकृत दोता है । यदि उस ब्रव में नमक 
डाछा जाय तो ज्ञाग बहुत उठता हद; ( परन्तु एसी परीणषा 
पर द्वी आधारित नहीं द्वो जाना चाहिये | विषभेद से पक ही 
दब में भी नाना प्रकार की राजियाँ (रेखाएं) उत्पन्न छ्लो 
सकते दें )। विषथुक्त पेय द्रव व भोज्य अन्न की गन्ध से द्षिर 
में पीड़ा दो जाती है और हृदय पर प्रभाव द्वोने से मृच्छा 
भी ट्ो सकती दै। स्पशश से हाथ में शोय व सुप्ति ( वहाँ की 
संज्ञाघाहिनी नाड्नियों का कार्य न करना ), अंगुलियों में 
दाद्द अथवा व्यथा हो सछती दै, न््नों में मेदनवत पीड़ा होती 
है जथवा नख टूटने लगते हैं। जतः जब उस जघ्न को खाते 
हैं वा उस विपाक्त द्वव को पीते हैं। तय मुख, तालु 
और दोठों में चिमचिमाहट-पूर्ण बेदना द्वोती है। जीभ 
सूज जाती दे तथा जश्वत्‌ (स्तब्ध) हो जाती है 
तथा इसका बण भी विकृत ध्वो जाता दै। दन्तहृष॑, 
इनुस्तर्भ, मुखदाह, छालाख्राव तथा गछे में विकार द्वो जाते 
ह&। आमाछणय में विषाक्त अन्न या पेय वन्य के पढ़ुँचने पर 
वहाँ की विवर्णता होती है, पसीना आता है, शिथिछता 
तथा उत्बल्ट्श ( जी मिचलाना ) होता है। एश्रोघ और 
दृदय का उपरोध ( अपना कार्य न करना ) तथा मूर्ज्छा 
(5:%०/९ / द्वोता है, आमादाय में सेंक्णों बिन्दु सटश 
स्फोट द्वो जाते ई | उसी विषाक्त अन्न के पछाएय में पहुँचने 
पर म्॒छा,मद,मोद् ( हन्द्रियों का स्व-विषय ग्रहण में भसमर्थ 
होना ), दा्ठ तथा निबंछता होती है तथा छिप के उद्र में 
रहने पर तन्द्रा, कृशता और पाण्हुता द्वोती है। ( पक्काशय 
से अहणी एवं उदर से अभिप्राय छुब्दान्त्र तथा बह दन्त्र दोनों 
से है अथवा पछादय से प्रहणी और छुद्वासत्र का तथा उद्ः 
से षहदन्त्र का ग्रहण करना चाहिये |) एस प्रकार पाश्चाध्य 
चिकित्स। के प्रन्थ रे भी विषज़ुष्ट मनुष्य में निग्नलिखित 
छत्तण दृष्टिगोचर द्वोते हैं। आम्लिक विष के सामान्‍य छछण 
निम्नलिखित ड्ढ |] ५ १ ) स्वाद ( 788/९ ) भग्लीय द्टोता द्वै ॥ 
(२) सुख में दाह एवं पीड़ा का अनुभव तथा आओ निद्ा 
बैल गे में दाह, शोथ एवं श्रणोष्पादन (० “85 

होता है। (३) बमन द्वोता दे, जिसमें आमाशयान्त्रप्रणा 


जन में से जलांश घथक्‌ होने छग ' से श्ले 


ष्मिक कछा के डुकड़े भी पाए जाते हैं। (४) दृष्णा 
( प्यास ) की अधिकता होती है (५) झुल्व से कष्ट के साथ 
शब्द निकलते हैं अथघा बिककुल नहीं निकलते | ( ६ ) उद्र 
में शोथ, पीड़ा एवं हृद्यावसादू ( ८४7०४० ७०7९ ) 
(७ ) त्वचा का जधोभाग स्वेद्युक्त होता है। («) नाढी 
दुर्घबल हो जाती है तथा ( ९ ) शास अति कठिनता से आती 
जाती है। इसी प्रकार छारीय घिघ छे सामान्य छक्तण निम्न- 
लिक्षित होते हैं। (१) झुर्त में कषायपन तथा गछे व आमा- 
शय में दाष्द युक्त उष्णता का अनुभव होता है । (२) घमन 
प्रायः कम होता है किन्तु बमन का रक्नझूरा द्वोता दे तथा 
चमित वष्य में रक्त एवं श्लेष्मिक कला के टुकड़े सी पाए जाते 
हैं। (३) विरेषन होता है ( ७ ) उद्र शूछ, नाडी-दुबंछता 
एवं सुख से आमाशय तक छाछिमा पुदं शोथ होता दै इस 
प्रकार यदि दम इन छक्षणों को जायुवेद्दीय अन्थोक्त छक्षणों 
से मिलाचें तो हमें उनमें अनुपम साहश्य मिलता है जिससे 
हमें इस बात का गौरव द्ोने छगता दे कि .जआाज से कई 
सख्त वर्ष पूर्व छिखे गए प्न्थों में भी एस सम्बन्ध में कोई 
बात वर्णन से छूटी नहीं थी । अस्तु । 


विशीयेते कूचेकस्तु दृन्‍्तकाछठगते बिपे। 
जिह्नादन्तीपमांसानां.. शयथुश्वो पजायते ॥ ४८॥ 
अथास्य धघातकीपुष्पपथ्याजम्बुफलास्थिमि: । 
सक्षौद्रेः प्रच्छिते शोफे क्ते्यं प्रतिसारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवाउड्लोठमूलानि त्वचः सप्तच्छदस्य था | 
शिरीषमाषका बाउपि सक्षौद्राः प्रतिसारणम्‌ ॥ ४०॥ 


सविष दांतुन भादि के छक्षण तथा चिकित्सा--दनन्‍्तकाप्ठ 
( दांतुन ) में विष संचार होने पर दातुन की फूची झड़ने 
लगती दै। जिह्ला, ओछ, दौंतों के मसूढ़े सूब जाते हू 
( इसकी चिकित्सा के लिए ) इसमें पाछुना छगा कर धाय के 
फूल, दरदू, जामुन की गुझली आदि को मधु में घिस फर 
मसूढ़ों पर मर्ल (घरष॑ंण अयबा प्रतिसारण करें ) क्यवा 
अंकोठ की मूछ या सप्पर्ण की छाल, शिरीए के बीज एनक़ा 
मधु के साथ प्रतिसारण ( घर्षण ) करें ॥ ४८-५० ॥ 

विमरएः--चरकफार ने भी दुग्तका्ठगत विए के छलर्णों 
का बणन करते हुए छिस्वते हैं कि 'दन्तप्बनस्य कर्नो 
इन्तोप्टठम॑प्तशोफ क्ष' ॥ ( स. जि. कर. २९।११५ ) दातुन फी फूची 
दूट जाती है तथा णोष्ठ एवं मसूदों में गोथ दो जाता दे। 

सतविप ग्रौथी, ऊवछादि कौ विकिश्सा-जिद्धानिर्लस्घन 
( जीभी, [0०॥(०८ 0९७७९८४ ) और कवछ ( गण्दूष, कुएछा 
अधथया ०४:४९ ) के घिप से दूषित द्वोने पर दुंतुन ७ प्रमंग 
में कटी गई चिक्षिस्सा करे ॥ 
पिलिछलो बहुलो5श्यद्रों विबर्णो बा विपान्वितः ॥५१॥ 
स्फोटजन्म रुजा स्ताबस्त्वक्पाक: स्वेदनं उम्रः । 

है कप ० 

दरणं चापि मांसानामअ्यक्षे बिषसंयुत्त ॥ ४२॥ 
तत्र शीताम्बुसिक्स्य कतन्यमनुलेपनम | 
चन्दन तगग कुप्नमुशीर॑ वेशुपद्रिका ॥ १३॥ 


शर्ट 


अध्यायश १ ] 


सोमबल्लथम्रता श्वेता पदू्स कालीयक॑ त्वचम्‌ | 
कपित्थरसमूत्राभ्यां पानमेतथ युक्यत्ते ॥ ४७ ॥ 

सविष अभ्यज्ञ भादि के लक्षण तथा चिढकित्सा--विषाक्त 
अभ्यज्ञ-पिच्छिल ( चिपचिपा ), गाढ़ा, दिवर्ण हो भाता दे । 
इसके सेवन से स्फोट ( छाले ) उत्पन्न द्वो जाते हैं, पीड़ा, 
स्वाव, व्वकपाक ( स्वचा का पकना ), पसीना, आना, ज्यर 
और त्वचा का विद्रण ( स्कचा का फटना ) द्वोता है। इसमें 
(बिषजुष्ठ मनुष्य को) शीतछ जल से स्नान करा कर घचन्दुन, 
तगर, कूठ, खस, वंशपतन्न ( बॉस के पत्ते ), गिछोय (अम्गता), 
गपराजिता ( कोयछ ); कालीयक काष्ठ. था दालचीनी को 
कपित्थ ( केथ ) के रस और गोमूत्र के साथ पीस कर शरीर 
पर छेप करें तथा इसको पीय भी ॥ ५१-५४ ॥ 

विमश :--आचाय डह्हण ने. ए [श की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--पिचिछछ इत्यादि । अम्यप्नो5५|म्पञञ नद्व॒ब्यं 
तैेछादि । बहलो घन: | वेणुपत्रिका बंशपतन्राणि; णन्‍्ये वेणुपत्रिकां 
बंशसदृशपत्रिकांद्रब्यान्तरम। हु: । सोमवछी गुड््ची । अमृता अमृता- 
सम्नः खपैरिका तुत्वकम्‌ , उत्तरपदलोपात्‌ , श्वेता श्वेतास्यन्दः, काछी यक 
दारुएरिद्रा | स्व घरान्नम | एदमनुकेपनं शोततोयेन । मूत्र थोमू- 
श्रमू | एतच्चेति चन्दनादिकम्‌? ॥ इस प्रकार आचाय डहहण ने 
थस्ता से अग्वतासड्ज का ग्रहण कर तुत्थ का पाठ किया है। 
खेता से श्वेतास्यन्द्‌ का पाठ किया है तथा श्वेत का प्रयोग श्वेत 
सवा के लिए भी प्रयुक्त माना है। वस्तुतः और सभी पाढों 
के विषय में कोई आपत्ति नहीं भी होनी चाहिए किन्तु अग्ठता 
के लिए 'अम्दतासब्न! अथवा सुत्थ का पाठ व प्रयोग तो उचित 
एवं तकसम्मत प्रतीत नहीं द्वोता, बिवादास्पद्‌ विषय हो 
जाता है । अस्तु । 

उत्सादने परीषेके कषाये चानुलेपने | 
शय्यावखतनुत्रेषु शेयमभ्यज्नलक्षणे: ॥ ४५ ॥ 

सविप उत्सादन, परिषेक, कपाय, अनुछेपन, शय्या, वस्त्र तथा 
कबच के क्षण भौर चिकित्सा-उत्सादुन, परिषिक, कषाय, 
अनुछेपन, शय्या, वस्ध और कबचों में विष का योग होने 
पर अग्यक्ञ के'समान रक्षण और चिकित्सा का विधान 
किया जाता है॥ ५५ ॥ 


केशशातः शिरोदुःख खेथ्यश्थ. रुधिरागमः | 


फप्टटदप्८777: 


प्रन्थिजन्मोत्तमान्नेषु बिषजुष्टेडबलेखने ॥ ४६ ॥ 
प्रल्ेपो बहुशस्तत्र भाविता: छृष्णमृत्तिका: | 
ऋष्यपित्तधुतश्यामापालिन्दीतण्डुलीयकेः ॥ ४७ ॥ 


गोमयस्वरसो बाउपि हितो बा मालतीरसः | 
रसो मूषिकपण्यों वा धूमो बाड्गारसंभवः | ५८ ॥ 
सविष बंधी भादि के प्रयोग करने पर लक्षण तथा चिढित्सा- 
कंघी भावि वस्तुओं के दिष से युक्त होने पर तथा उनके 
प्रयुक्त कि जाने पर केशों का पतन, एिर में पीड़ा, रोमक्‌पों 
से रक्तप्रवृत्ति ( रोमकूपों से रक्त निकलना ), शिर में गाँठ 
( कुन्सियों ) उप्पन्न हो जाती हैं। इसके प्रतिकार के लिए 
काछी मिट्ठी को 'रोर' नाम से असिद्ध नीछाण्ड झूग के पित्त, 
घृत, श्याम (प्रियंगु), निशोथ, तण्डुलीयक (चौलाई) भादि 


कल्पस्थानम्‌ ६ 


चमेठी का स्वरस शिर- पर लगावे या मूषाकर्णी अथवा 
मूपषकपर्णी का रस या ग्रुद्दूम (घर का घुर्वों) लछगावे ॥५६-५८॥ 
विमश :ः--आचाय डढहण ने उक्त श्कोर्कों की ब्याख्या 
करते हुए लिखा दै--केशशात इत्यादि | ऋष्यपित्तचुतश्वाम।दि- 
स्वरसें: सप्ताईं मावितया कृष्णमृदा बहुशः अलेपो द्वित इत्यर्थ:। 
ऋष्यो नौल्‍ाण्ड'रोर? इति प्र्तिः | कालखण्डलप्न नलिकामध्यगत- 
जल पित्तम्‌ | इयामा प्रियज्ञु), पालिन्दी त्रिवृत्‌ , मूषिकपर्णो, द्वबन्ती, 
द्रब्यान्तरमिति अन्ये | प्रलेपशब्दी गोमयस्वरसो वेत्यत्र द्वित- 
शब्देन सह सम्बन्धनीयः, तेन गोमयरएसादिश्रलेपो वा हितों 
मवतीति सम्बन्धः स्यात्‌ । 
शिरोध्भ्यज्ञः शिरखाणं स्नानमुष्णीषमेव च | 
स्जश्च॒बिषसंसृष्टा: साधयेदवलेखनात ॥ ५६ ॥ 
सविष तेरादि का शिर पर भ्रभ्यज्ञ एवं सविष कवच, साफा 
तथा माला धारण करने परलबत्रण तथा चिकिरप्ता--शिर का 
अभ्यंग ( तेछ जादि 557 ०! ), शिरश्बाण (छोद्दे का टोप 
प्र/०८५ ), स्नान का जल, पगड़ी, माछाये इनके विष से 
युक्तहोने पर उपयुक्त कंघी के समान लद्ण पु चिकिस्सा 
का विधान साने ॥ ५९ ॥ 
विभरश :- चरककार ने भो शिर पर विषयुक्त तेल के 
अभ्यज्ञ का प्रभाव बताते हुए लिखा कि--केशच्युतिः शिरो- 
ग्रन्थयश्य सब्बि शिरोउम्यश्नः ।! ( व. लि. अ. २३११५ ) यदि 
शिर पर किया गया अभ्यद्गञ विषयुक्त हो तो बाल (केश ) 
गिरते हैं और शिर में ग्रन्थियों हो जाती हैं । इसी प्रकार 
स्नान आदि में दिष के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखते हें 
कि 'सानाम्यश्नोस्सइनवस्त्रालक्षारवर्णकैदुंटे! । कण्ड्वर्तिडोमहर्षाः 
कोठपिडकाचिमनिमाजशोया: ॥? ( व. लि. ऋ २३।३ १६ ) ख्रान, 
अभ्यज्ञ, उबटन, बस्र, आभूषण, वर्णक ( अद्भराग ०८८४९ 
भादि सौन्दय प्रसाधन ) जादि यदि विषवुश्ट दोवें तो कण्ढू, 
लोमष्टषं, कोड, पिडिकाएँ, चिमचिमायन द्ोना तथा शोथ 
हो जाता दै। इसी प्रकार रुश्रुतोक्त 'कपाय' शब्द से अभि- 
प्राय शोधन फ़ाथ का दे अथदा कषाय से सुख पर श्टंगाराथ्थ 
छगाए जाने वाले रागकादि का अथ ग्रहण करना चाहिए ॥ 
मुखालेपे मुर्ख श्याबं युक्तमभ्यज्ञलक्षणः | 
पद्मिनीकण्टकप्रद्ये:. कण्थ्केश्वोपचीयते ॥ ६० ॥ 
तन्न क्षौद्रघुतं पान॑ प्रलेपश्चन्दन॑ घुतम्‌ | 
पयस्या मधुक॑ फश्ली बन्धुजीवः पुन्नेबा | ६१ ॥ 
सविष भाहेप द्रव्य से मुख लिप्त होने पर लक्षण तथा 
सिकित्सा--मुख आछेप के धिष से युक्त होने पर ( विष- 
€ पु 
जुष्ट ) मुख श्यामवर्ण, बिषले अभ्यड़् के समान छक्षणों बाला 
हो जाता है। पद्मिनीकण्टक के समान कॉर्टों ( फुन्सियों ) से 
भर जाता है । इसके प्रतिकार के छिए मए छत का पीना, 
चन्दुन, घी, षिदारीकन्द, सुलेठी, भारज्ञी, दुपहरिया तथा 
धुननंवा भादि ब्रब्यों का लेप करे ॥ ६०-६११ 
विमर्श :--कब्राज हाराणचन्द्र जी ने उपयुक्त श्छोक 
में 'मुखालेपे” शब्द के स्थान पर 'मुखलेपे' शब्द्‌ के ओचित्य 
को स्वीकार करते हुए पाठान्तर होने का निव्शा दिया है 
जो दिचारणीय है । चरककार का मत हम पिछले श्लोक 
(५९ थें श्छोक) की ब्याख्या करते समय दे ही छक्े हैं अतः 


से कई बार भावित करके छगावे अथवा गोबर का रस या | उसी वक्तव्य की पुनराबृत्ति करने से भी कोई लाभनहीं है। 
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१० झुशुत संहिता 


स्फिकपायुसेड्मुष्केषु यातुश्च स्फोटसंभवः ॥ ६२ ॥ 
तत्राभ्यज्नवदेवेष्ठा. यातृबाहुनयोः क्रिया | 

विषयुक्त वाइन के लक्षण तथा चिकित्सा-हवाथी, घोड़े आदि 
वाहनों की पीठ पर विष लगाने से हाथी, घोड़े जादि घाहन 
पशु रुग्ण हो जाते हैं, उनके मुख से छालात्नाव होता रहता 
है तथा आँखें छाल द्वो जाती हैं तथा उनपर सवारी करनेवाले 
मनुष्य के नितम्ब, गुदा, मेहन ( मृत्रेन्द्रिय » तथा सुष्क 
( अण्डको पो ) पर स्फोट ( छाले ) उत्पन्न हो जाते हैं, इन 
लक्षणों के प्रतिकार के लिए अभ्यज्ञ के प्रसंग में कद्दी गई 
चिकिश्सा उस वाहन तथा विष से प्रभावित मनुष्य फी करें ॥ 

विस :--कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने 'यातुश्र 
नामक शब्द के स्थान पर 'युक्तेपु' शब्द के औचित्य को 
स्वोकार किया दे और वद्द उचित भी दहै। आचार्य डक्हण ने 
भी उक्त शब्द को ध्याख्या निम्न प्रकार से की है-वयातुः. 
भारोहकस्य 4 यातृव।हनयो: क्रियेति | भत्र यातृशब्द भारोहर्ू- 
पर्य्यायः इति । 
शोणितागसनं खेभ्यः शिरोरुक्षफ॑ंस्रवः ॥ ६.३ । 
नस्यघूमगते लिज्लमिन्द्रियाणां च बैकृतम्‌ | 
तत्र दुग्यैगेषादीनां सर्पि: सातिबिषै: ख्तम्‌ | ६४ ॥ 
पाने नस्ये च सश्वेतं हित॑ समदयन्तिकम | 

सविष नस्य तथा धूम के लक्षण तथा चिढ़ित्सा--नस्थ और 
घूम में दिप द्ोने पर--नाक से रक्तप्रवृत्ति हो दी है, शिर में 
वेदना, कफ का स्राव तथा इन्द्रियाँ विकृृत हो जाती हैं। 
इस अवस्था में गाय आदि के दूध से, अतिबिषा (अतीस ) 
के कएक द्वारा सिद्ध घृत पीने तथा 'नस्य कस के लिए 
प्रयुक्त करना चाहिए । कटभी (श्वेतवच्च ) तथा मेंहदी के 
करक से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग उत्तम तथा श्रेयश्कर 
होता दै ॥ ६३-६४ ॥ 

विमर्श ः--कोई कोई आचाय अतीस, मेंहदी, श्वेतवच 
( अथवा कोयछ ) इन तीनों द्ब्धों के कब्क का एक साथ 
प्रयोग कराते हैं। आचाये डढछएद्वण ने उपयुक्त 'सश्रेतम! इस 
शब्द का 'श्वेतवच के साथ? अर्थ किया हे जब कि कई 
विद्वान 'सश्वेतम्‌? शब्द का ताश्पय 'श्वेंतत अपराजिता' नामक 
वनौषधि द्वव्य से किया द्वे अतः यद्द समस्‍या विद्वानों के 
द्वारा विचारणीय तथा महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती दै। 
गन्घहानिर्धिवर्ण त्व॑ पुष्पाणां मलानता भवेत्‌ ॥ ६४ |। 
जिप्रतश्च शिरोद्दु:खं बारिपूर्ण च लोचने | 
तत्र बाष्पेरितं कम मुखालनंपे च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सविष पुष्प के लक्षण तथा चिकित्सा-विषेछे पुष्पों में गन्ध 
का नष्ट द्वोना, विधर्णता तथा मलिन द्दोना (मुरक्षा जाना ) 
आदि छक्तण होते हैं ॥ ऐसे पुष्पों को सूँघने वाले प्राणी के 
शिर में पीदा तथा भाँखों में ऑँसू आ जाते दें। इसके 
प्रतीकार के देतु विवाक्त बाष्पों की भाँति तथा विषले मुख- 
ढेपों के प्रसह् में कद्दी गई चिकित्सा का प्रयोग करें ॥६५-६६॥ 

विमर्श ः-+जरककार ने भी उपयुक्त प्रसक्ष में निम्न लिखित 

श बल वि द्या हैे--( माल्यमगन्ध॑ म्कायति शिरोरुजा छोमहपंकरम्‌ । 


ल्वम्मपोछे खानि/ नासामुपदन्ति च दर्शने ध्ृमः॥ ( 'च. चि, थ. 


२३।॥३१५ ) आर्थात घुष्पों की स्राला बिपदूषित छ्लोने पर गन्ध 
रद्दित द्वोती है और छीघ्र म्ररक्षा जाती है तथा साथ ह्ी'शिर 
में पीढा और देोमाश् छ्लोता है। तथा धूम छे बिषयुक्त 
होने पर जोत ( विशेषकर छाती के ) स्तव्ध द्वो जाते हैं 


और नाक पूर्ख नेत्नों को द्वानि पहुँचती दै। 


कर्णतैलशते श्रोत्रवैगुण्य॑ शोफवेदने | 
कणजावश्च तत्राशु कतेव्यं प्रतिपूरणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्व॒रखी बहुपुत्राया: सच्चृतः क्षौद्गल्ंयुतः | 
सोख्चल्करसश्चापि सुशीतो द्वित इष्यतते ॥ ६८ | 
कर्ण में छोड़े हुये सविष तैल के लक्षण तथा चिकिस्सा-- 
कान में डाले जानेवाले तेल के विषेला होने पर-छुनाई न 
पड़ना, कान में शोफ, वेदुना तथा कर्णजाव ( कान बद्दना ) 
द्ोता है 
घी तथा मधु मिछाकर ढाले। कटुफल का शीतछ रस भी 
गुणकारी व छाभगश्रद्‌ होता दै ॥ ६७-६८ ॥ 
विमर्श :--भारतीय ( संस्कृत, बेदिक अथवा हिन्दी 
भाषा के ) साहित्य में कर्णसार्ग से बिछ प्रयोग का 
चर्णन तो आ्रायः अलभ्य-सा दी है किन्तु जांग्ल साहित्य के 
मद्दानू कबि तथा नाटककार शेक्लपीयर ने अपने रखजित 
एक नाटक 'दैमलेट? में विषप्रयोग की इस बिधि का बिघरण 
दिया दै। इस नाटक के कथानक के अहुसार 'डेन्माछे! के 
राजा का छोटा भाई अपनी राज्य-छिप्सा के शमनार्थ अपने 
बड़े भाई के कानों सें जब कि छेन्माक॑ नरेश अपने उद्यान 
में सो रहा था विषाक्त तेल, अथथा बिष की दूँढ डाछ देता 
है जिसके फलस्थरूप उक्त राजा की सुघाबस्था में दी अति 
रहस्यएर्ण झत्यु ह्ो जाती है छिर वह छोटा भाई अपनी 
भाभी ( भाई की स्त्री तथा राजकुमार दैमलछेट की माता ) से 
बिवाह कर छेता है और युवराज दैसलेट के जधिकार को 
हड्डप कर स्वयं डेन्माक॑ का राजा घन बेठता दे और एस 
रहस्यमयी झत्यु का अनावरण झ्ताध्मा अपने: पुत्र से करती 
है और अपनी झत्यु के प्रतिशोध की कामना करती है 
परिणाम स्वरूप दहैमलेट अपने पिता की आत्मा के कथना- 
चुसार एक नाटक का आयोजन कर उसी बविषदान के दृश्य 
की पुनरावृत्ति करता है और इस प्रकार अपने पिता के 
कथित हत्यारे का पता छगाकर उसकी झरूत्यु का प्रतिशोषष 
लेकर स्वयं भी रत्यु को प्राप्त होता दै। इस दुःखान्त किन्तु 
जगत्‌-प्रसिद्ध नाटक में मद्दान नाटककार शेक्सपीयर ने 
कर्णमार्ग से विष-प्रयोग की विधि का सबिश्तर विवरण देकर 
अपनी अनूठी सूझ-बूझ का अज्ुपस परिचय दिया दे । 
अश्रपदेहों दाहश्च वेदना दृष्टिविश्षमः | 
अछलने बिषसंसष्ट भवेदान्ध्यमथापि जज ॥ ६६ ॥ 
तन्न सद्यो घृतं पेयं तपेणं च समागघम्‌ | 
अञ्जन॑ मेषश्वद्ञस्य नियोसो बरुणस्य थ ॥|७०॥ 
मुष्ककस्याजकर्णस्य फेनो गोपिश्तसंयुतः | 
कपित्यमेष्शब्ञयोश्च पुष्पं अल्लातकस्य ब। ॥ ७१॥ 
एकेक॑कारयेत्‌ पुष्पं बन्धूकाक्लोटयोरपि | 
प्रयुक्त सविष भजन के छक्षण तथा विकिश्स--विषदे 
श्क्षन के प्रयोग से जाँसू आना, नेश्न से नेन्रमल (कीचड़) का 


। इस भ्रवस्था में तुरन्त ही शताबरी का स्वरस, ४ 


अव्यायः १ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


१३ 


निकलना, आंखों में जलन, वेदना, एष्टिश्रम तथा 
भन्‍्धापन भी हो जाता है। इस अचस्था में तुरन्त घी का 
पान करावे, पिप्पछी से युक्त तपंण का पान करे। मेषश्इंगी 
तथा घरुण छे गोंद का अंजन करे | मुष्कक, अजकर्ण (साल), 
समुक्षफेन आदि को गाय के पित्त में मिलाकर नेश्रों में 
अंछन करे | कथ, मेप*टंगी या भज्यातक ( भिलावे ) के पुष्प 
णाथवा दुपह्ट रिया, अंकोठ भादि के फूलों में से किसी पुक को 
घिप्तकर उससे अंजन करे ॥ ६९-७१ ॥ 
छिमझंः--पिप्पछी-कक्क से सिद्ध छुत का तर्पण पीवे या 
नेश्नों का तपंण करे । इस प्रकार पिप्पछो से सिद्ध घृत से 
अछितर्पण करने से भी बरश्षा लाभ ट्वोता है। चरककार ने भी 
भअज्धनगत विष प्रयोग से होनेबाले छक्षणों का वर्णन 
निश्चललिखित रूप से किया है कि--इष्टेप्जनेडक्षिदाएः स्रावोड 
स्युपदेदशोयरागाक्ष । आयेरादी कोष्ठ: स्पृश्यैसत्वग्दछ्नते दुष्टेः ॥ 


( थ. थि अ. २३।॥१७ ) अञ्न में विष का प्रभाव-यदि 
दूषित अश्षन शाँख में ओजा जाय तो आँखें में दाह, स्राव, 
भाँख से मेल का बहुत अधिक निकलना, नेन्न में सूजन 
भोर लाली द्वोती द्वै तथा विष से दूषित भ्षज्ञ के खाने 
से कोष्ठ में तथा दुष्ट स्पृश्य (स्पए किए जाने बाले ) 
म्र्ण्यों के स्पर्श से रचा में दाद्द होता है। इस प्रकार कोई 
भी दिप अपने 'दाह' गुण के कारण तुरन्त ही जान लिया 
ज्ञा सकता है। इसी 'दाह्! गुण को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 
फे धिचविज्ञान में हरिटेशन ( 777७४४०॥ ) या क्षोभ नाम 
ले जाना जाता है जो कि खनिज तथा घानस्पतिक विषों 
का एक प्रधान गुण होता है। 
शोफः स्रावस्तथा स्वापः पादयो: रूफोट जन्म च ॥७२॥ 
भ्रवन्ति विषजुष्टाम्यां पादुकाध्यामसंशयम्‌ | 
डपानत्पादपीठानि पाहुकाबत्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥७३॥ 
प्रयुक्त सविष जूते भादि के झक्षण तथा चिकित्सा--जियजेले 
जूते, खड़ाऊँ आदि से पाँध में सूजन, स्राष, पाबों का सोना 
( पाबसुषुष्ति ), छार्लो का उत्पन्न होना आदि छक्षण उत्पन्न 
दोते हैं। एस प्रकार जूते, भासन भादि के लशण व चिढित्सा 
पाएुफा की भाँति ह्वी होती हे ( जो आगे कद्दी जायगी ) ॥ 
भूषणानि हतार्चोष न विभान्ति यथा पुरा। 
स्वानि स्थानानि हन्युश्च दाहपाकाबदारणे: ॥७४॥ 
पादुकाभूषणेपूक्तमध्यज्ञ/बधिमाचरेत्‌ । 
सबिष भूषणादि धारण करने पर कक्षण तथा चिक्ित्सा-- 
एिष के कारण आभूषण त्तेजरहित द्वो जाते हैं तथा पहले 
फी भोंति दीक्तिमान नहीं रहते (पहले की भाँति नहीं 
लमकते )। जिस स्थान पर उनको धारण किया जाता है 
यहाँ पर जछना, पकना, अबदारण ( फटना ) उत्पन्न कर देते 
हैं। इस प्रकार इसके तथा पादुका द्वारा बिषाक्तता की 
छजस्था में अम्यक्ल के प्रसंग में कही गई चिकित्सा-विधि 
का प्रयोग करे ॥ ७७-७५ ॥ 
पिसश/--जरककार ने भी हसी प्रसकृ॒ में निश्नलिखित 
घर्णन दिया है कि-एते थ करचरणदाइतोदल्‍माविपाकाश्न 
भूपादुका'ंगजचमकेतशय ना सनैदेहै: ।। ( चर. लि. अ. २३॥११८ ) 
थर्थात्‌ पुथ्वी, पादुका ( खढाऊ, जूता ) इत्यादि, सवारी के 
पोड़े, द्ाथी आादि के जमे, केतु ( पताक ७ अन्य राज्य 


चिह्न ), शय्या, आसन (कर्सी, बेन्न, चौकी आदि) के 
बिप से दूषित द्वोने पर पूर्वकथित कण्हू आदि तथा हाथ- 
पेर भादि में दाह व तोद होता है तथा कृम एवं विपाक 
(स्वचा का पक जाना ) भी द्वोता है। इसके अलावा 
चरककार ने निम्नलिखित वर्णन सुश्रुत की अपेक्ा कुछ 
अधिक ही दिया है जो प्रासद्षिक होने के कारण उल्लेखनीय 
भी है यथा--करुपतढागादिनल दुर्गन्ध॑ सकल॒षं विवर्ण च। पौत॑ 
खयथुं डोठान्पिडक्राश्व करोति मरणं च ॥ (च. चि. अ. २३-१२०) 
शर्थात्‌ कुएँ वा तडाग ( तालाब ) आदि के जल में यदि विष 
मिला हो तो वह दुर्गन्धयुक्त, मलिन और विक्ृत वर्ण का 
द्ोता दै । उस जल को पीने से शोथ, कोठ, पिढिकाएँ और 
यहाँ तक की रूत्यु भी द्वो जा सकती है। * 
विषोपसर्गों षाष्पादिभूषणान्तो य ईरितः ॥७४॥ 
समीच्चयो पद्॒बांस्तस्य विद्धीत चिकित्सितम्‌ | 
महासुगन्धिमगद्‌ं य॑ प्रवद्यासि त॑ भिषक्‌ ॥७६॥ 
पानालेपननस्येषु. विदृधीताझ्नेषु च। 
बिरिचनानि तीचणानि कयोत्‌ प्रच्छुदेनानि य ॥७७॥ 
सिराश्च व्यधयेतू श्षिप्र॑ प्राप्त॑ वि्लावर्ण यदि | 
मूषिकाउजरुह्य वाषपि हस्ते बद्धा तु भूपतेः ॥७०॥ 
करोति निर्षिषं सवमन्न॑ विपप्तमायुतम्‌ | 
पूर्वोक्त विषषों का उपद्रव दोनेपर अवस्थानुसार जिकित्सा का 
निर्देशध-- बाष्प से आरस्भ कर आभूषण पर्यन्त यह जो विष 
के उपद्रथ कद्दे गये हैं उन उपद्रवों को देख व समझकर 
उनकछी चिकित्सा करे । महासुगन्धि अगद जिसको में यहाँ 
कहता हूँ. उसे वेधगण पान, जालेपन, नस्य भौर अअझन 
भादि में प्रयुक्त करें तथा तीचण बमन एवं बिरेचन देवें। 
यदि उचित प्रतीत हो तो अथवा रोगी की अवस्था इस 
योग्य द्वो तो सिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्तण ( 8000 
।९४भाए्ठ ) करे । राजा के हाथ में बाँधी हुई मूपिका 
( क्षजरुद्दानामक औषधि ) सभी विषेले अन्‍्नों को विष- 
रहित बना देती है ॥ ७५-७९ ॥ 
बिमरशः--अजरुद्दानामक औषधि के लक्षण आचार्य 
ज़हहण ने निम्न बताए हैं यथा--'भजरुद्यलक्षणमुशनसा 
प्रोक्तर--कन्दः श्रेतः सपिडको भेदे चाजनसत्तिमः! गन्परक्षेपन- 
पानैस्तु विप॑ जरयते नण्यम्‌ ॥ दष्टानां विषपीतानों ये चान्ये विष- 
मोदहिताः । विष॑ जरयते तेष[ तस्मादजरुहा स्मृता ।। मूविका 
लोमशा कृष्ण मबेत साइपि च तद्युणा ॥!-इति । 
हृदयावरणण नित्य कयौक्ष॒ मिन्रमध्यग: ॥७६॥ 
पिबेदू घृतमजेयासखू्यमम्तत्तारूयं 'व बुद्धिमान | 
सपिदेधि पयः शक्षौद्रं पिबेद्ा शीतल॑ जलम्‌॥८०॥ 
मयूरात्षकलान, गोघाः प्रपतान्‌ हरिणानपि। 
सतत भक्षय्रेच्चापि रसांस्तेषां पिबेद्पि ॥८श॥ 
दृदय पर विषव्याप्ति के प्रतिषेष का निर्देचइ-जुिमान 
नुपति मित्रों के बीच में बेठा हुआ अपने हृदय को रक्षा के 
तश्पर रहे। अजेयद्त, व अख्ुतघुत फ्ा पाने 
के । घी, दा, दूध, मधु या उह्तह्टिः का पान 
करे । मोर, नेबछा, गोधा ( गोह ), शित्तर हरिण या हरिणों 
के मांस का निरन्तर खेबन करता रहे तथा इनके मांसरसों 
को पीता रहे ॥ ७९-८१ ॥ 


१२ 


बिसशः--चरककार ने भी (च. लि. अ. २३।२३८-२३९) 
में 'हृद्यावरण” शब्द की ब्याण्या इस प्रकार की है-- 
हृदयावरण--धृक्ष्मं ताम्र तजस्तस्मै सक्षौद्रं हृद्धिशोषनम्‌ । शुद्धे 
ह॒द्दि ततः शाणं द्वेमचुण॑स्य दापयेत | देप सर्वेविषाण्याशु गराश्वि 
दिनियच्छति । न सज्जते द्वेमपात्ने विष॑ पद्मदलेडस्बुव॒त ॥? इस 
प्रकार उक्त छोकों की व्याख्या करते हुए आचार्य डल्हण का 
कहना है कि-हदयावरणं ददयप्रच्छादन द्वदयर क्षाकारिभिभृपिकाड 
जरु€।5मृताउ्जेयपुराणघच्च॒तदूषो विषारिमद्दाप्ुगन्पिरिम्पीयूष ती हणविष- 
प्पारणादिमिः । मधुक॑ कुप्ठमित्यादिकमजेयाख्यम , अपामाग्ग- 
बोजानि पिप्पलोरित्याथतृतं घृतं, सर्पिरादौनि प्रत्येक चत्वारि पन्च 
वा द्वदयाबरणानि पिवेदिति | 

गाधानकलमांसेपु हरिणस्थ च बुद्धिमान्‌ | 
दद्यात्‌ सुपिष्टां पालिन्दीं मघुकं शकरां तथा ॥दश॥ 
शकरातिविपे देये सायूरे समहौषचे | 
पाषते चापि देया: स्युः पिप्पल्य: समहौषधा: ||८5३॥ 
सक्षौद्र: सघृतश्चेव शिम्बीयूषो हितः सदा | 
बिष्नन्नानि च सेवेत भक्ष्यभोज्यानि बुद्धिमान्‌ ॥८४॥ 
अक्ष्य मोज्य पदार्थों में विषन्न द्व्यों के योग की विधि--गोधा 
( गोद ), नकुछ ( नेवछा ) और हरिण के मांसों में, त्रिवृत्‌ , 
सुलदठी, शकर। को बारीक पीस कर मिला देवें और फिर 
सेवनार्थ प्रयुक्त करें । मोर के मांस, शकरा, अतीस तथा 
सोंठ को मिला कर सेवन करायें। घी और मधु के साथ 
शिम्बी ( सेम की फली ) का यूप सेव देना द्वितावह होता 
है। बुद्धिमान मनुष्य विषज्न द्रब्यों के साथ भचय तथा 
भोजनादिक का सेवन करे ॥ ८२-८४ ॥ 
विमशं--चरककार ने भी हृदय को रज्ा का विधान 
बताते हुए लिखा दे कि-- 
_ आादौ द्वदय॑ रक्ष्यं तस्यावरणं॑ पिवेद्धालामम्‌ । मज्जानं मधु 
घृतगैरिकमथ गोमयरसं वा । इक्लुं सुपक्मथवा काक॑ निष्पीड्य तद्‌- 
रसे बहलम्‌ । छागादीना वा5सग्मस्म मृदं वा पिवेदाशु ॥? कर्थात्‌- 
बसन अथवा बिरेचन कराने आदि के सब उपक्रमों से पूर्व 
हृदय की रछ्चा करनी परमावश्यक है, उसकी रचना के छिए 
हृदयरक्षक जौपधि जो उस समय प्राप्त हो सके पीनी 
चाहिप्‌। यथा राग्री मजा पी सकता है, मधु चाट सकता है, 
तथा ठ्से घृतपान कराया जा सकता दे। अथवा शुद्ध गेरिक 
( स्वर्ण गेरिक ) को जल में घोल कर दिया जाता है। ताजे 
गोबर का रस भी पिछाया जाता है। रोगी भली प्रकार पकी 
हुई ईख का रस भी पी सकता दे क्षथवा कौप्‌ के संस्विनन 
मांस को निचोड़ने से जो रस प्राप्त द्वो उसे पिछा सकते हैं-- 
यह मासयूष बछकारक भी द्वोता है । अथवा यकरे आदि का 
ताजा रुधिर रोगी को पिलछावे क्रथवा असम (गोबर की राख) 
या वढ्मीक की काली मिट्टी को द्वी जल में घोल कर पिलाने 
का भी विधान दै। इसी प्रसक् में अशक्वसंप्रहकार ने भी 
निन्नलिखित मत व्यक्त किया है यथा--विष कप॑त्रि तोक्ष्णलाद- 
धृदयं तस्य थुप्तये | पिवेद्‌ घृत॑ घृतक्षौद्रमग्द वा घताप्छतमू्‌ ॥ 
मज्जानं गोमयरसं मस्म्राम्मः कृष्णमृज्जलम्‌ | ऐकण्ये पदन्नगण्यं वा 
दि गैरिकवारि वा॥ खादेदा कोविदाराक॑सिरीपफटमीच्छदान्‌ । 
घएगेववराह/सक्शिशुस्यविरयोषितः ॥ पिवेयुगंभिणी श्ीतमधुरान्‌ 
मगेश्गदान्‌ | तथा मूर्च्छादयो न स्युविष चाइवेति नानिरं।म्‌ ॥! 


छश्रुतसंहदिता 


और आलम्बायन मद्दोदय का भी प्रायः यद्दी मत है यथा-- 
या; सिरिः सवंगानेवु दृदये सम्प्रतिष्ठिताः। तामिरस्य विषं सर् 
ददयं सम्प्रधावति ॥ घृतेन तु प्रतिच्छन्नं विप॑ नाति प्रपौदयेत | 
निर्वाणजननं सर्पिः प्राणिनां प्राणवर्धनम्‌ ॥ छृदयावरणास्तदुद्ध 
दया मोज्याश्व सवेतः ।। और आजकल भी यद्दी धारणा वेध्ों 
में भ्रचलित है कि जब वे संखिया भ्रादि का प्रयोग्र कराते 
हैं तो उसके विष प्रभाव का निराकरण करने के द्वेतु मक्ल्न 
वा छूत को भचुर मात्ना में सेवन कराने की व्यवस्था भी कर 
देते हैं जिससे प्रकारान्तर रूप से हृद्यावरण अथवा हृदय 
का संरक्षण भी होता रहता है। आधुनिक चिढित्सा ग्रन्थों 
में विषाक्त रोगी की चिक्रिस्सा की विधि निम्नलिखित पाई 
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उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ निम्नछिखित है :--विषाक् 
रोगों की चिकित्सा :--विषाक्त रोगी की चिकित्सा करते 
समय निम्नकछ्षिल्षित बातों पर विशेष ध्यान देमा चाहिए । 
विषाक्त पुरुष के विष को नष्ट करना ही विषशसिकित्सा का 
प्रधान उद्देश्य होता है। अतः निम्नरछिखित सिद्धास्तों के 
अनुसार विषाक्त रोगी की चिकित्सा की जाती है | 
(१) अश्योषित विष को शारीर से याहदर निकाछना । 


१४ 


चिकित्रा-( १ ) अशोषित थिष को एशारीर से बाहर 
निकालना :- इस उद्देश्य से निग्न उपाय करना चाहिए । 
( भ ) आमाशय-प्रदालन । (व) चवमन कराना । (स) छन्‍्य 
दियाएँ | ( क्् ) जामाशय प्रक्चाऊन :-यदि रोगी ने बिछ 
सेवन सुख-मार्ग से किया है और यदि इस बात का पता 
ज्ञीघ्र ही चछ जावे तो सबसे पहले रोगी के आामाशय का 
प्रद्चालन 'प्रचालन-नलिका! अथवा “पथ्प! से करना चाहिए । 
(व ) बमन करानाः--यदि रोगी होछ सें दो और तीज 
दाहक विष की आंशक्ा न ट्वो सो अशोषित दिप को जाहृर 
निकालने के लिए रोगी को तुरन्त दामक औषधियों में से 
छिसी के द्वारा वमन कराना चाहिए। दामक ओऔषध्षियाँ :- 

१. सेन्धव छथण १३ तो०, उष्णोदुक ७ छुटोंक घोल कर 
रोगी को पिला वेना चाहिए । 

२. राई का चूर्ण १३ तो०, जल ४ छुटाँक मिला कर पिला 
देना चाहिए । 

३. जिंक सएफेट १३ माशा, जल ४ छुटाँक घोछकर पिला 
देना चाहिए। 

४. टिंचर हृपीकाक ४ से ६ डाम, उष्णोदुक ७ छुर्टोंक 
मिला कर देना चाहिए। 

५ तुरथ ३ से ५ रची तक उष्णोदृक ४ छुटाँक घोल कर 
पिछा देना चाहिए ( ऐेवछ फास्फो रस की विषाक्तता में ) 

६. एपोमार्फीन ८ रत्ती जल में घोल कर अधर्त्वक्‌- 


सूचवीवेधन करना चाहिए । 
अन्य वामक औषधियों :--मेनफल, सुलहठठी, कट्ठतुब्बी, 
नीम, इन्द्रायण, कुटज की छाल, मूर्वा, देवदाली, वायविण्छ्, 
चित्रकमूल, तुरई, अकमूल, अरिश्क, छूबण, राई, सरसो, 
करंज, उष्ण जल आादि । अन्य क्ियाएँ :--( १ ) यदि सर्प के 
डेंसने अथवा बिषेछे क्वीटादि के दृंश से िपर शरीर में प्रथिष्ट 
हो गया द्वो तो छतस्थान से ऊपर तुरन्त एक घन्धन पोंघकर 
यदि मुख में किसी प्रकार का छत अथवा खरोंचन आदि न 
हो तो विष को सुख से चूसना चाहिए। (२) प्रतिविर्षों का 
प्रयोग :-- प्रतिधिष तीन प्रकार के द्वोते हैं। १. यञ्रिक प्रति- 
बविय, २. रासायनिक प्रतिविष, ३. प्वयाविरुद् प्रतिषिष । 
१-यान्च्रिक प्रतिविषः--मणि, कांच णादि का चूर्ण जब मुख 
छे द्वारा सेवन कर छिया जाता है, तब वद्द अन्दर पहुँच कर 
अपनी यान्त्रिक क्रिया के कारण आाम्राशय और आन्त्र की 
श्लेष्मिक कछार्णों पर आाधात पहुँचाता दे और उन्हें स्थान- 
स्थान पर छत बिछत कर देता है जिसके परिणाम स्थरूप 
रक्तज्ञाण द्वोता है जौर पीड़ा होती दे डिन्तु यदि स्निग्ध 
पदार्थ जे बसा, बैंछ, णण्े की सफ़ेदी ( भदव्यूमिन ) भादि 
का उपयुक्त विषयों छा भझुण करने के तुरन्त बाद अथवा 
उसके कुछ देर के बाद सेवन किया जाय तो भामाष्यय भावि 
की श्लैष्मिक कछाएूँ छतयुक्त होने से बचाई जा सकती हैं। 
बसा, तछ आदि आमाएाय और आम्त्र में पहुँच कर वहाँ की 
श्कैप्मिक कछा पर एक आवरण की तरह चढ़ जाती है जिससे 
मणि, कांच आदि की यान्त्रिक क्रिया फिर नहीं द्वो पाती। 
जानस्पतिक या खनिज दिरषों को भामाशय में निष्किय करने 
हे लिए सूच्म पीसे हुए कोयछे का चूर्ण लिछाया जाता है। 
३-दासायनिक्त प्रतिविषघः--(१) यदि अस्लीय पदार्थों का विष 
के रूप में सेवन किया गया हो तो उसके छिए सारीय पदार्थों 


सुश्नुतसंद्दिता 


कां प्रयोग प्रतिबिष के रूप में कराना चाहिए और यदि 
छारीय पदार्थों का विष के रूप में प्रयोग किया गया द्वो तो 
अब्लीय पदार्थों को देना चाहिए । (२) खनिज अग्लों के लिए 
मैग्नीशिया और कार्थोनेट्स देना चाहिए। (३) ऑक्जेलिक 
(तिग्मिक ) अग्ल के चूना। (४) नाग और टेनिन 
विर्षो के लिए सोडियम सकफ़ेट | (५) रसरूपूर विष के छिप 
पुलब्यूमिन । (६) दाहक छारीय विर्षों के छिए्‌ नीबू का रस 
अथवा सिरका । ढिन्त्ु हस जात का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए कि ऐसे प्रतिदिषों का सेवन कराना चाहिए जिससे 
द्रीर पर किसी प्रकार का जुरा प्रभाव न द्वो। ३-क्रिया 
विएद्ध प्रतिछिषः--(१) एटापीन के लिए सार्किया । (२) पटो- 
पीम के छिए पिलोकार्पीन । (३ ) स्ट्किनीन के लिए्‌ प्रोमाह- 
डूस, क्लोरछ हाप्टड्रेट के साथ । (७ ) छिजिटेलिस के छिप 
वत्सनाभ। (५ ) फ्लो रोफा्स के लिए एमिल नाएहट्राइट। 
निग्नलिस्नित रासायनिक प्रतिधिए अत्यन्त छाभप्रद्‌ ई-- 
सुचूर्णित कोयछा २ भाग, टेनिक एसिड १ भाग, मेंडनी- 
शियल भॉक्साइड ५ भाग मिलाकर रख देना चाद्दिपु। 
आवश्यकता पकने पर इसमें से 8; माशे लेकर 
४ छुटाँक जल में मिलाकर देना चाहिए | एसकी पुनः दूसरी 
मात्रा दी जा सकती है। कोयला ज्ञाराभों का शोषण करा 
देता दै--टेनिकए्सिड, छारा्भो, झर्क॒राओों या अन्य धातुओं 
का अवज्षेपण करता है और मेग्नेशिया अग्लों को निष्क्रिय 
करता है तथा फ़ेनाश्म ( संखिया ) के प्रतिद्षिष के रूप में 
प्रयुक्त द्वोता है । (३) छारीर के संस्थानों में शोषित हुए घिष 
को बाहर निकाछना---हसके छिए स्वेद्छ, सत्रकछ अथषा 
बविरेचक औषधियों का प्रयोग उचित-अनुचित बिचार कर 
यथास्थान करना चाहिप्‌। (७) छाछृणिक चिढ़ित्सा:-- 
१. पीड़ा कम करने के लिए झजाहर और स्निभ्व औषधियों 
देनी चाद्विए भथवा मॉर्किया का सूचोवेधन करना चाहिए। 
२. स्तव्धता और हृदुयाघसाद की अवस्था में शरीर का ताप 
बनाए रखने के किए उष्णोदुक से भरी छुई घोतलों पे उष्णता 
पहुँचानी चाहिए | जथघा तेछों से अभ्यक्ञ करना चाहिए 
भौर दारीर में उत्तेजना पहुँचानी चाहिप | इसके लिए 
'ह्ट्कनीन! «५ भेन, अथजा 'केग्फर एन भायछ! अयषा 
कैम्फर इन ईथर का इश्लेफ्शन छगाना चाहिए । ३- शिरामा्ग 
से छजणोषुक ( नाम सेलाइन ) का प्रयोग उद्चित अषस्था 
में करना चाहिए | ७. शासाघरोध की अवस्था में ऑक्सीजन 
की व्यवस्था करनी चाहिए | ५. श्वासकम में जाघा पहने पर 
'कृत्रिम खासक्रिया' करनी चाहिए तथा भाषश्यकता पशने 
पर पटोपीन अथवा स्ट्रिकनीन का सवा के नीचे एन्जेक्शन 
छगाना रोगी के दित में छाअ्प्रद्‌ द्वोता है। 
पिप्पलीमधुकक्षौद्रशक र क्षुरसास्युभिः | 
छदेयेदू गुप्तहृदयो भक्षितं यदि वे विषम्‌ ॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां कल्पस्थाने5श्रपानरक्षाकल्पो 
नाम प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 
-<>दरि- 
पिषभक्षण करने पर वमन प्रयोग-यदि रोगी ने विष पान 
किया दो तो बिषज् दस्तुओं से हृदय को उक कर, पिप्पछी, 


अध्यायः २ ] 


कल्पस्थानम्‌ 
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झुलेटी, मधु, घाकरा, इख का रस, जल णादि का सेवन करा 


कर जमन करावे ॥ ८५ ॥ 

घिमर्शः--चरककार का भी एस प्रसक्॒ में निग्नलिखित 
मत दै--आदावामाशयगे वमन॑ स्वकरथे प्रदे हसेकादि । कुर्याद्धिवक 
बिकिरस। दोपपलं चेव हि समौक्ष्य ॥ ( व. चि. ण. २३॥१२१ ) 
अर्यात्‌ यदि विष सासमाशयगत दो तो णादि ( प्रारण्स ) में 
बमन कराना चाहिएु। यदि ध्वचा में स्थित छ्ो णर्थाव्‌ बिण 
फा घाह्य प्रयोग छुआ हो तो अदेह और परिषेचन णादि का 
प्रयोग कराया जाता है। अतः णिश चिकिश्सक को चाहिए 
कि बह दोष-बलछ भादि को देख कर चिक्षिर्सा करे । इसके 
अराया एक औभौर स्थान पर भाचाय कहते हैं छि--पौतं॑ वमनेः 
सा्यो एरेद्विरेब.टितोये तु ॥ ( लव. थि. श्र. २३४७७ ) जब बिल 
पीया ही गया ट्वो तो उस्ते बमन द्वारा निकाछ देना चाहिपु। 
दूसरे वेग में दिरेचन कराना चाहिए अर्थात्‌ जब छिय णामा- 
दाय से निकल कर आगे चला गया द्वलो तब बिरेचन द्वारा ही 
घाहू शरीर के बाहर निकाछा जा सकता है। 

इति सुश्रुतसं हितायां कण्पस्थानेडज्ञपानरक्णाकक्पो नाम 
प्रथमो 5ध्यायः ॥ १ ॥ 


>+ ब्यब्णथर >> 


नोट 

हदिलीयोब्ध्यायः 
अथातः स्थावरविषविज्ञानीय मथ्याय॑ ब्याख्यास्यामः ॥ 
यथोघाव भगवान्‌ धन्बन्तरि/ ॥२॥ 


स्थावर-विषवितान का उपक्रम--अब इसके आगे स्थावर- 
बिपविज्ञानीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जेसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२॥ 

विमष्ठा--वनस्पति-जगत्‌ ( ४९४१०४७७।७ |४702840०५ ) से 
शर्शात्‌ घुत्त, लता आदि से प्राप्त होने वाक्े बिष अथजा विषों 
को| स्थावर विष ( ५८४८८४७)९ 0090॥5 ) कष्टा ज्ञाता है। 
इसी प्रकार जज्ञम जगत्‌ ( 8४79 )97200००५ ) अर्थाद्‌.सर्प 
णादि प्राणियों में पाए जाने वाले बिष को जन्म दिए कद्दा 
जाता है। धातुर्ो श्थवा खनिश्ञों से प्राप्त होने वाले दियों 
का! समावेश भी स्थाबर थि्षों में कर छिया जाता है अतः 
स्थावर विष से पूरे अचेतन जगत्‌ जिसके अनुसार (४०४९८४७- 
७॥९ ७7० 7४॥९४७] ०: 70९५७))० 908008 ) का ज्ञान हो 
जातादै। . 
रुथावरं जज्नम चंव हिविधं विषमुच्यते | 
दृशाधिष्ठानमार्थ तु द्वितीय षोडशाश्रयम्‌ ॥ ३ || 


विष के दो प्रदार--स्थावर और जंगम मेद से बिष दो 
प्रकार का दै। इसमें स्थावर विष के दूस आश्रय स्थान हैं 
णौर जंगम बिष ४ अधिष्ठान सोछट्ट द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 

विमर्डा:--चरककार ने दिए के दो भेद बताते हुए कहा 
है कि--ब४मस्णवर।यां तथोनौ अह्मा न्ययोजयत । तदः्युसम्मवं 
तस्माद्‌ द्विविधं पावको प५म्‌ ॥ ( चल. लि. श्र. २३॥५ ) तश्पश्चात्‌ 
शह्या ने उस विष को स्थावद और जक्नम योनिर्मे विभक्त कर 
दिया अत एव बह जल से उत्पन्न होने घखाछा विष दो प्रकार 
का हो गया १-सस्‍्थावर २-जंगम विष | विष अग्नि के समान 
दाह करने वाछा ट्वोता है। इस प्रकार दम देखते दें कि 
प्राचीन संध्विताओं में अधिष्ठान ( भाश्रय ) के भेद से स्थावर 
भौर जंगम ( प्राणिज्ञ ) मेद से दो प्रकार के बिच लिखे हैं । 

योनि भेद से बिष-बर्गीकरण :-- 

सुश्रुत चरक मताचुसारेण 


स्थावर खान शरर दिए 
पीछे ७ रसतंत्रों के आचार्यों ने विष तथा उपबिष नाम 
से दो सेद्‌ किए हैं । 
रस तन्त्र आचायों के मत से :-- 
(१) विष (२) उपदिष 
स्थाबर-जंगम भेदों को अक्ृन्रिम अथवा प्राकृतिक विष 
कहते दें कप अतिरिक्त गरविष नाम का रृतञ्रिमविष भी 
कहा गया है। अष्टांगहदुय के रचयिता आचाय॑ ने भी दिए 
की दो योनियों का घर्णन निम्न प्रकार से किया दै--स्वावरं 
जंगर्म चेति विष प्रोक्तमकृत्रिमम्‌ । कश्चिम॑ गरसंशन्तु क्रियते विवि- 
घौषपैः ॥ ( अशज़हृद्य उत्तरतंत्न अ. श५णा७ विर्षों का 


जर्गीकरण अनेकों प्रकार से हुआ है। ) 
भंग का डा 
अभि दिष हर दिए ( गर विष ) 
तय बर जग 
घुद्धकाश्यप 
| ु ऋड् 
। 
स्थाबर जंगम संयोग 
[| | 
गर कृत्रिम 
अविष हब्यों से सविष हृथ्यों से 
निर्मित निर्मित 


इन में प्राचीन व अर्घाची न विद्वानों के वर्गीकरण में बहुत 
असमानता है। अर्वांचीन आचायों में भी कई मत हैं किन्सु 
क्रियानुरूप वर्गीकरण अधिक प्रचक्तित है-+१ दाहक (0077० 
30८७ ) २ छोभक ( 777087५3 ), $ दाहक-यह अधिकतर 
आउरिछ्रिक ( 5०१ ) तथा चारीय ( 5:७)०७ ) होते हैं। ये 
रासायनिक अपनी तीघ क्रिया के कारण शारीरिक 
घातुओं के सम्पक में जाते ही संदारक क्रिया को तुरन्त 
प्रारम्भ कर देते हैं । इससे ददण पीदा होती दे परन्तु प्रायः 
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झोथ नहीं होता, ये छियाएँ उनकी तीघता के जजुरूप छशण 

पैदा करती हैं। यथा गन्बकास्छ (8ण७७००० ०ण॑ंव, छ,, 8०,) 
२. छोमक ( 7:५५०४७ ) यह छरीर में जोम तथा शोथ 
उत्पण्ष करते हैं। खाने पर दाए्ट, बमन, रेजन तथा रक्तबमन 
जादि छत्षण उरपक्ष कर देते, हैं। बूसके अधिष्ठान तथा 
स्थानिक छ्िया के आधार पर अन्रेकों सेद हैं। अधिष्ठान 
मेद्‌ खे--खनिश (0:०८) संखिया ( 450८०० ), अंजन 
( २०४४ए०००ए ), पारद्‌ ( )(०८००9 ), सीस ([.6७० ), 
ताज ( 0077०० ), यशाद्‌ ( 20० ) रज्नत (87०7 ), णिसमथ 
( 85०7०५४ ), हीरक ( 0/87700 ), कांच. ( 0]888 ), 
फास्फोरस ( ?00५900०४०४ ) तथा वानस्पतिक ( ४०४७७०।० ), 
जमाछगोटा ( ९०४॥०४ ०:०८००७ ), मदर ( अ्क ) ( 080० 
६८०एॉं5 ह8%7080० ), भिछाबा ( औ5:४०४ ००६ ), एन्द्रायण 
(७०००१०४७ ), छुबछा ( 80एणा००9 . एप८. ए०००७ ), 
घससनाम ( &०००६५० ), बमम ( 5०7ए७। ), सर्पंदिष (3००८० 
४८००० ), छुश्चिक् दुंश ( 30079४०० ), कोट दंश, केथेशइड 


सुश्न॒वसंहिवा 


तथा खायघन्य दिए (?७०००७॥॥०), छायुभण्णछगत-कार्यन डाए 
ओऑॉश्साहुड स्पानिर क्रियामेद सेः--१ मादुझ (०८४०४७॥६७)-- 
सथ, ईथर, कपूर, तारपीन, क्ास्बोलिरझ अब्ल इत्यादि। 
२ निद्वाकर ( )१७:४०४७४० )--अड्डिफेन ऐ(०7ए७), दे प्रलापक 
( ०2॥४६०६४६ )--घतूरा, खुटालानी अज्जवाएन, माँग, बेला- 
डोना इत्यादि शिष। ये छिण विशेष रूपए से मष्तिष्छ को 
प्रभावित कर कार्य करते हैं । ४ संजञाहारफक ( /०- 
€३॥॥९४५५४४०४ )--क्लो रोफाम, ह्वाइड्रेट, कोढेन, मार्फिया 
आदि। ५ सुघुब्ना पर प्रभाद करने वाछे-कुचछा ( 30-०- 
एां०९ ), ६ छुदुए पर प्रभाव करने बाकछे--तडणा छू (70०४०००), 
जतिछिषा, बश्सनाभ ( 4०००७० ) डिम्रोेटेछिस और हाएड्रोः 
साहनिक एसिड आदि लिए । ७ फुफ्फुस पर प्रभाव करने 
बाछे:--कार्षनढा ह्‌ भॉफ्साएड, को छगेल (0०७! ४०७), ८ नाढी 
सण्डछ छे प्रभाव छिए--फ्ो नियम, यपूरारे (007७:९) बिए 
णादि। निम्न लिखित ताछिफ़ाएँ उपयुक्त विषय को और 
अधिक समझने में सहायक सिद्ध दोंगी-< 


बिर्षों का वर्गीकरण ( 088960७४४07 ०६ 908079 ) 


(3) दाएक ( 00:४४४९७ ) (२) ज्ञोमक ( [7705003 ) (३) बातनारी-प्रभावक ( )२०४:०४४०७ ) 
|| 


| 
(७) तीब् घम्क ( अं कलड ७०05 ) 


णनेन्त्रिक ( 77005७ए७५० ) 
$« गन्घक्नार्ठ 5. 8० 


ऐन्ब्रिक ( 072०० ) 
(१ ) भाष्जेछिक अठक् 


| 
(खत) जार ( नि | 


| 
(4 ) दाहक सोडा पर ०, ( 050800 800& ) 
(॥ ) दाहवछ पोटाश ६80, ( 05०3४0० 9०४४ ) 


(0००8 )४ 2 8,0. (॥ ) भमोनिया ?१:/३ ( 8०७०७००७४४७ ) एत्यादि। 


२५ छदृणाम्ल 50०, 
३. शोर कास्छ 5४०५ जादि। 


(॥ ) कार्बोछिकासछ 
(0०८ 5५ 07 ) जाए । 


(२ ) छोभक ( [7770895 ) 


|] 
|] 


| 
(क) निरिन्त्रय ( खनिनज्वञ ) ( [00ए8७॥० ) 


(१ ) बानस्पतिक ( ४०८०७०७ ) 
(० ) ए्रण्ढ ( 0990070) ४९९० ) 
(० ) जयपाछ ( 070(००० 8९6१ ) 
(०) शर्क ( मदार ) 

(१ ) झुसब्बर ( 8००५ ) 


(७) इन्द्रायण ( 000०ए०४७ ) 


(5) भज्ञातक ( !७727०४2 7०६ ) आदि । 


है 3 ( १४०४७॥॥० ) 

(७ ) नाग ( 76०9 ) (० ) बंग ( 770 ) 

(०) यहाद ( 20० ) ( १ ) पारद्‌ ( 280४०प४५ ) 
(०) ताऩ (०००7९० )(£ ) फेनाश्म ( 472९०० ) 


(४ ) नीछाअन ( 80/0१००१ ) ख्रावि । 


(खत) ऐनिव्रक ( 0/8%5०० ) 


(ग) यांत्रिक्ष ( १[०५४७॥ ८३) ) 


- मणिचूणे ( /)5800०0१ १०४४ 
रः कांच ( ९०४० ६०६६ बार थादि। 


(॥ ) जाकृुम ( 4707७! ) 

(७) केस्थेशाइड्स ( ७७०४४४४४०७७ ) 
(० ) सर्पंदिष ( 800/2 २९००४ ) 
(० ) क्ीटबूंझा ( 705००५७॥॥० ) जादि । 


॥६। अजातंदी ( '२०॥०१४९६७)॥० ) 
(७ ) भास्थर ( एफुर * ( ?॥0५900०7०७ ) 
(०) हरिकी ( 00/07४6 ) 
(० ) बुशंध्रि ( 870ण४९ ) 
(० ) ज्ञाम्युकी ( 700।00 ) जादि। 


जण्धायः ३ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


(९ ) घातनाढी संस्थान प्रभावक 


(छ) मस्तिष्कप्रभावक 


कििणितिा किक ज फच्त्त्त्त्क 
(१ ) छुपीछु ( कुबछा ) (१) वश्सनाभ 


। (१ ) जेंह्लीमियम, जादि । (४ ) तम्बावू 


। (37 ) ह॒त्पन्नी (20800॥9) (3॥ ) कार्बन 


(जा) खुशुग्नाअआवक (गण) दरदपमभावक (थ) फुफ्फुसप्रभावक (छ) परिखरीय नाडीअमाथक 


| [| 
( ) सब्फरढाइ ओक्साइड (१) कोनियम 
(४ ) का्बंनडाइ ऑक्साइड (॥ ) कुरारे (057४०) 
मोनॉक्साइड 


(१ए ) कनेर (अश्मारक) () हाइड्रोजन सबफाइड । 
(१) मक्ष छाइड्रोस्वेनिक 
जम्ल । 
|] [] 
(.) जि कर (॥ ) सादुक (पा) कारक 
। (4 ) मद्य ( 40०० ) (3) घवूराः 
(॥ ) ईथर ( 7006० ) (४ ) बेलाडोना 


(॥ ) कलोरोफ़ा्म ( 007070/079 ) आवि (४ ) भाग 


(३ ) अहिफेन ( 070० ) 
९7 ) ४४०एणं7० आदि । 


सूलं पत्र॑ फल्ल॑ पुष्पं त्वक्‌ क्षीर॑ सार एबं ८ | 
नियोस्तो घातबश्चेब कन्दश्य दशमः स्सृतः | 9 ॥ 
स्थावर विष के १० भ्षिष्ठान-झखूलछ, पतन्न, फल, पुष्प, 
छाछ, दूध, सार, गोंद, घातु भौर कन्द थे दृश स्थाबर बिण 
के जधिए्ठान हैं ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी :--शग्नि घुराण में भी बिय के स्थायर तथा 
जेणम दो भेद माने गए हैं यथा--द्विविध बिषम॒ुज्यते। जम्न्म 
परपमूषादि श्ज्ञादि स्थाबरं स्वृतम्‌ ॥ ( २५णाई ) 
तत्र,छीत काश्वमा रगुझ्ञासुगन्धगर्गंरकक र घाट विद्य - 
डशिछलाबिजयानीत्यष्टी मूलविषाणि; विघपत्रिकालम्धा- 
परदारुक रम्भप्रहाकरमण्भाणि पन्नल पत्रविषाणि; कुमुढ॒ती - 
वेणुकाकरमस्भमहाकरम्भकर्को टकरेणुकलंद्योतक चमेरी- 
भगन्धासपंघ[तिनन्द्नसारपाकानीति द्वादश फल- 
विषाणि; वेत्रकादम्बबल्ली जकरस्थमहाकरम्माणि पद्ल 
पुष्पबिषाण; थछन्त्रपाज॒ककत रीयसौरीयककरघाटक- 
रम्भनन्दननाराचकानि सप्त त्वक्सखारनियोसबिषाणि; 
कुमुदष्नीस्नुद्दी जालक्षी रीणि त्रीणि ली रविषाणि;फेनाश्म 
( भस्म ) हरितालं च दे धातुषिषे; कालकूटव॒त्सना भ- 
सेपपालककर्द्मकबेराट कमुस्त कश्ज्लीविषश पुण्ड रीक- 
मूलकदहालाहलमहाबिषकर्कट कानीति त्रयोदश कन्द- 
बिषाणि; इत्येवं पद्नपब्चाशत्‌ स्थावरबिषाणि भबन्ति।॥। 
५५ स्थावर विशों का निर्देश--इसमें क्लीतक, कनेर, गुआ, 
झुगन्ध, गगरक, करघाट, विद्यष्छिखा, बिजया ये आठ 
मूछ बिप हें | विषपत्रिका, लम्बा, वबरदाठ, करग्भ और 
भद्दाकरस्भ ये पांच पत्रविष हैं । कुमुद्नती, बेणुका, करम्भ, 
महाकरम्भ, करकोटक, रेणुक, खद्योतक, चम॑री, इभगन्धा, 
| सपंघाती, ननन्‍्दन, सारपाक, ये बारह फल बिष हैं। वेज्र, 


(7९ ) खुराधानी अजवाइन आदि । 


कादण्ष, बल्लीज़, करग्भ जौर महाकरस्भ ये पाँच पुष्प दिए 
। अन्त्रपायक, कत्तेरीय, सौरीयक, करघाट, करस्म, नन्‍्दन, 
नाराचक, ये सात त्वक्‌ सार और निर्यास बिष हैं। 
कुमुद्ध्नी, स्नुद्टी, जालसीरी ये तीन क्लीर दिष हैं। फेनाश्म 
और हरताल ये दो धातु विष हैं। कारफूट, बत्सनाभ, 
सर्षप, पालक, कदमक, घेराटक, सुस्तक, *रज्लीबिष, 
प्रषुण्डरीक, मुछक, हालाहछ, महाबिष, ककटक ये तेरह 
फन्द विष हैं। इस प्रकार पचपन स्थाबर बिष हैं ॥ ५॥ 
बिमर्श :--आचायय॑ गयदास द्वारा उपयुक्त पाठ में कुछ 
परिबतंन किए गये हैं यथा गयीतु गर्गरक-स्थाने जनन्वा 
इति पठति। नाराचस्थाने वश्लीभ॑ पठति, पालक'स्पाने बलाह- 
मिति पठति॥ इसी प्रकार 'रेणुका” के स्थान पर 'बेशुका' 
तथा “जालछत्तीरी” के स्थान पर '“क्लीरिणी” नामक पाड के 
ओऔदित्य को कई विद्दान स्वीकार करते हैं । कबिराज 
हाराणचन्द्र महोदय “नाराचक' के स्थान पर “वराटक' 
तथा 'सषप' के स्थान पर 'सुंपक एवं 'प्रपुण्डरोक' के 
स्थान पर 'प्रपौण्डरीक” नामक पाठ को उचित मानते हैं। 
इसी प्रकार कई विद्वान 'फेनाश्म' से संखिया और कुछ 
दिद्वान 'फेनाश्म' से 'फेनाश्म भस्मः का तात्पर्य अहण 
करते हैं। उपयुक्त सभी विषों में केबल बस्सनाभ, शक्ली दिए 
( सिंगिया बिष ), हरताऊ नामक वि्यों को भाज का 
जचिकिर्सक समाज जानता है तथा' ओऔषधि-योगों में प्रयुर 
भी करता है। इसी प्रकार क्‍्लीतक ( मुलछेटी ), बिजया 
( साँग ), कनेर, गुझ्ा, स्लुद्दी ( सेहुण्ड) का दूध भी 
परिचित पदार्थ हैं किन्तु थाकी अन्य बियों को चाहे 
घनवासी कोल, भिन्न, किरात या पहद्ादी चरवादे आदि 
का समाज भले ही जानता हो किन्तु आज का चिकिस्सक 
समुदाय इनसे अनभिश है। सुलेठी बामक होती है 
| तथा सेहुण्ड का दूध बिरेसक होता हे जिसके फछस्थरूूप 
' थे तत्कास्ठ शरीर से बाहर निकछर जाते हें। इसी प्रकार 


+>-क कक, 


श्ष 


भआॉँग भी वासक गुर्णोबाली होने के कारण शरीर के बाहर 
निकल जाती है। ऊपर के श्लोफों की टीका में बताया जा 
झुका है: के मूल, पत्र, फल आदि अधिष्ठान वाले 
दिए स्थादर दिघर कहलाते हैं। छ्ा््षों में स्थावर विर्षों के 
निम्नछिखित दस अधिष्ठान ( आश्रय ) तथा ५५ प्रकार 
लिखे हैं यथा-- 

१. फ्लीतक, कनेर, गुजझ्ला, सुगन्ध, णर्गरक, करघाट, 
दिल्वव्‌ शिद्धा, बिजया । 

२. दिषपन्निका, छग्षा, छटदार, करण्भ, सहाकरमण्स | 

३. फुमुद्डती, वेणुका, करव्स, मद्दाकृए्म्थ, कर्कोंटक, 
रेणुक, खथोतक, चमंरी, इमगन्धा, सर्पंघाती, बन्दुन, 
खारपाक । 

४. वेतन, कादुग्ब, व्लीज, करम्भ, सहाकरण्म | 

५. अन्त्रपाचक, करी, सौरीयक, करघाट, करण्भ । 

६. नन्दुन, नाराचक | 

७ कुसु दुष्नी, स्जुह्टी, जालजीरी । 

८. फ्रेनाश्म, हरताल । 

९. कालफूट, परप्तनाभ, सर्षप, पालक, कर्द्मक । 

१०. बराटक, सुस्तक, »ज्लीडिप, प्रपुण्डरीक, मूक, 
छह्वाछाएइल, महा विष, ककंटक । 


घषिष्ठान ( आशय ) प्रकार प्रकार संख्या 
१ घूल दिफ ८ 
९ पत्र दिल है| 
दे झछ दिए १९ 
७ पुष्प विणए थ 
थ त्बक्‌ 

६ सार | ७ 
७ निर्यास 

< ज्षीर बिप दे 
९ धातु दिप ३ 
१० कन्द्‌ छिप १४ 

योग ५५ 


खुशुतकार का मत उपयुक्त सूत्र में स्पष्ट रूप से कद्ा 
ही गया है चरककार के मताचुसार--पुस्तकं पौष५र॑ क्ौग्नं 
बरसनासं वलाएकम्‌ । कक कालकू्ट च फरवीरकसंशकम्‌ ।। 
पाएकेस्द्रायुध॑ तैल मेचक॑ कुशपुष्पकम्‌ । रोदिप॑ पुण्डरीक॑ च 
छामलक्यशनामकम्‌ ॥ सोच मकेट श्ज्नोविष॑ हालाइल तथा। 
एकम!द्ीनि चान्यानि मूलबानि श्थिराणिच | (च. थि. आ. 
२६॥॥०-१३ ) अर्थात्‌ मुस्तक, पौष्कर, क्रौद्व, घरसनाभ, 
( मीठा दिष ), बछाहक, ककट, काकृफूट, करणीर, पाछक, 
इन्त्रायुध, तेल, मेचक, कुषापुष्पक, रोहिष, पुण्डरीक, 
छाउछकी, अअ्ना भ, सझ्लोच, मकट, श्यज्नी विष, हालाहल, 
इसी प्रकार अन्य जो विप मूलज हैं वेस्‍्थावर बिप हैं । 
स्थावर थिपों में खुलविषषों की प्रधानता के कारण उन्हें 
साम्रान्यतः मूछज कट्दा जाता दै। परस्तु पत्रथिष, फछबिष, 
र्ीरबिष इत्यादि अन्य जो स्थावर थिपों के अधिष्ठान 
बेड से विष हें उनका भी मुलज बिच से दी प्रदण कर लिया 
जाता है । घातुविषों में संजिया, हरताक आदि का समावेश 


सुश्लुत॒संहिला 


है। एस प्रकार 'चरककार ने २१ दि स्थादर बियों के मेद्‌ 
स्वरूप लिखे हैँ । छन स्थाबर छियों में सौकि € मूलज ) 
ढिपों की प्रछानता होने के कारण चरककार ने उन्हें 'मूलज 
दिए! नामक संशा प्रदान की है परन्तु वास्तव में इनमें 
सुशुतकार द्वारा कद्टे गए 4८ घछूछ बिलयों के अतिरिक्त १४ कन्दु 
विष भी सम्मिलित हैं। हसी प्रकार अशाहृनसंग्रहकार फे 
मतालुसार थ५ बिन हैं जो सुशुतकार के सतानुछूछ ही हैं। 
अष्टाक्डृद्यकार के जतानुलार काछबछ्ूट, इन्द्रबत्स, खड़ी, 
द्वाछाइल आदि चार कन्जृ बियों का ही अत्युप्त बियोंके 
उदाहरण स्वरूप निर्देश है। छाकघर, घन्वन्तरि निघण्डु- 
कार तथा थाचार्य भावमिश्र के मताजुसार बिषबर्ग में 
घत्सनाम, द्वारिन्र, सकक्‍तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, श्वंगिऊ, 
काछफूट हालाहछक और बहपुन्न इन ९ कन्द बिपों का तथा 
सेहुण्ड, धर्क ( जाक ), कनेर, कलिद्दारी, घतूरा, गुझआा और 
णद्तीस एन सात उपधिषों का निर्देश मिलता है। इस प्रकार 
मौछ बिर्षों, किनका प्राचीन घ्णन प्राप्त है, उन्हें नीचे 
श्लोकों में दिया ज्ञा रहा है।--वत्सनाम--पिन्धुवार सद्ृकपत्रो 
वरहनाम्य।कृतिस्तवा । यरपराशें न तरोबृद्धिव॑स्सनाभः स मावितः ॥ 
हारिप्र--दरिद्वातुण्यमूलो यो द्ारिद्रः स उदादतः। साकतुक-- 
यद्‌ प्रन्धिः सकतुक्रेनेव पूर्णमध्यः स सकक्‍तुकः । प्रदीपन--प्रदी प- 
छोह्दितो थः स्पाशप्तिमान्‌ दइनप्रथः । महादाहकरः पूर्वः कवितः 
स प्रदीपनः ॥ सौराष्ट्रिक--छुराष्ट्विषये यः स्यात्छ सौराष्ट्रिक 
छच्यते | #ंगकबिषण-यस्मिनू गोटर गके बद्धें दुग्ध मवत्ति लोदह्तिम्‌ । 
स खंगक़ इच्ि प्रोक्नो द्ृश्यतस्वविशारदेः ॥ कालूफूद--दो वासुर रणे 
देवेहंतस्थ प्रशुमालिनः । देत्पुरय एविराज्भातस्तररखस्पत्तन्तिमः ॥ 
निर्यासः कालकुटोष्स्थ मुनिभिः परिषीर्तित:। सो५दि८७गत्रे श्रश्नवेरे 
कोछुणे सजये बयेद ॥ हाछाहुछ>-गोस्तन।मफछो गरुच्छस्तालपत्र- 
उछदस्तथा | तेच्रता यरव दान्ते समीपस्था ध्ुमादयः।॥ असौ 
दालाएछो शेवः किण्फिन्धाया हिमाछये । दक्षिणाब्पितदे देशे कोहु 
णेषपि च जायते ॥। ब्रद्मापुत्रन-वर्णतः कपिलो यः स्याद तथा भवति 
सारछः | बरह्मपुत्रः स विशेशों मायते मलयाघचले ॥ यपथ्यपि हारिद्र, 
सकतुर्, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक तथा गह्मपुत्न का नाम तो प्रकृत 
संद्धिता में नहीं दिया हुआ दै परन्तु प्रधानतया उपयुक्त 
छुन्हीं न! बिर्षों के स्वरूप फा घर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता 
है। वरकोकक लाज़ली तथा कनेर प्रायः प्रसिद ही हैं। 
एनके अतिरिक्त गुझ्ा, कुघछा, अप्लीम, भाँग तथा 
धतूरा भादि शिनका षर्णन 'चरककार ने भी नहीं दिया है 
वेभी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार दरिताऊ और संखिया को 
भी सभी चिकित्सक जानते हैं अतः उनका वर्णन विस्तार 
के भय से नहीं किया जा रद्दा दै। धावीन संहिताओं में 
बिष का जो पिस्ताएपूर्बक घर्णन किया गया दै उसकी अपेक्षा 
पीछे के लिये हुए संग्रह्ट प्रंथों में बि्ों का बहुत थोड़ा चणन 
दिया गया है। षिएों के मेदू, संडया तथा परिचय आदि को 
पश्चास्काली न पैथ सब्भवत! भर गये थे और इसका कारण 
यह था कि वि्ों की उत्पत्ति अधिकतर दुर्गम पव॑तों और 
बनों में होती है ज्तः यहाँ जाकर बह्दों के निवासियों से 
उन दिपों का परिचय प्राप्त करने का परिश्रम पीछे के बेच 
बन्धुओं ने नहीं किया था। यद्वां तक कि सुश्र॒त संद्विता के 
प्रसिद्ध ष्याब्याकार जाजाय॑ उए्दण को भी इनका परिश्य 


अण्यायः रे ] 


कह्पल्थानप्‌ _ श््ट 


... था उन्होंने रुथयं छिखा है कि 'मूछादि विषायन यत्र- 
परैरपि शातुमशक्यत्वात्‌ तानि द्विमवश्परदेशे किरातशवरादिश्यों 
शेब्ानि ॥! इसी प्रकार उनके पू्वंबर्ती अष्टाक़हद्यकार 
बाग्भट को भी इन विर्षों का सम्यक परिचय ज्ञात नहींखा। 
संध्िताकारों के बहुत समय बाद रससिद्धों ने पारद के 
संस्कार करने के छिए जौषधियों के साथ साथ बिर्षों की भरी 
खोज की और उनका निर्देश दिषयर्ग में भी किया है। उन्होंने 
घत्सनाभ आादि तीन कन्दु वि्धों को मह्टाथिषथ अथया छिच 
के नाम से तथा कलिहारी आदि मुछुबिण और थूहर आदि 
छीरविष, कुचछा आदि मुलूचिष को उपदिष के नाम से 
घर्णित किया दे। रखाणंव, रसेन्द्रचूढामणि, रसरर्नाकर, 
रसररनसमसुच्यय, रससार तथा राजनिघण्डु में भी विषदयर्ग 
में पाँच महाविर्षों का निर्देश प्राप्त द्ोता है जो शीघ्र ही 
अपना प्रभाव दिखाते हैं यथा--लफ्तुक काजकूट च लितमुस्तं 
तथैज च | थ्रत्नो कृष्णविषं चैव पत्नेते तु महाविष।ः | ( रसाणंव 
पाये ) खज्षिकं फाजकूट च वत्सनामं व सकतुझूम्‌ | पौत॑ च 
पिषवर्गोंड्यं प्रवरः परिक्षोर्तितः ॥ ( रलेन्द्रयूडामणि ९३३ तथा 
श्सरत्नससुछय १०८२ ) द्वारिद्रं सकतुछे मुस्त रक्तश्म्न थ 
कृण्णकम्‌ । विषपन्नक्षमेतद्धि शीधिद्धचिदर परम ।| रससार 
१७।२७ ) उक्त रसग्रंथों के विषयर्ग में दिये गये विर्षो की 
गणना व णार्मों की तुलना के द्ेतु नीचे दी हुई तालिका 
बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 
रसेन्द्रचूडामणि 
तथा रसरत्न- 
समझुच्चय 


रसररसनाकर 


रसा्णव तथा राज- 


सक्तक सक्तुक 
कालकूट कालकूट 
श्य्न्ली श्व्ज्ञी 
झुस्तक ह्ारित्र्‌ 
_ कृष्णचिष वश्सनाभ 


सुशुत संद्िता में जर्णित स्थाथर थिए के १० अधिष्ठानों 
( आश्रयों ) में से कम्दू बि्यों फो महायियों के नाम से रस- 


कि! । 
सलया | रसाणण रखेनशसारसंप्रह 


थोगरप्नाकर णादि 


शास्त्रों में लिखा है और शेष मूलबिष, छीरविष, निर्यास- 
विष, फलविष, पत्रदिष आदि को उपविर्षों के नाम से शाक्रजर 
संधिता, आयुर्वद-प्रकाश तथा रसेन्द्रसारप्ष॑ग्रद में कद्वा गया 
है। इनका उपयोग पारद के मुख-करण किया के लिए तथा 
भन्यत्र ओोषधि के रूप में किया गया दे । उपविर्षो की संख्या 
रसाणंव में ५, रससंकेतकलिका में _६, रसेन्द्रचूडामणि, 
रसेन्द्रचिन्तामणि, रस्सरव्नाकर, ब्ुद्दय्योगतर भिणी, शाद्वरंघर 
संधिता, रसरस्नसमसुष्यय, धन्वन्तरि निघण्ड, भावप्रकाझ, 
योगरत्नाकर, आयुर्वेद्प्रकाश और रसेन्द्रसारसंग्रह में ०, कुछ 
रसप्रन्थों में ९, रसतरक्किणी में १५ और रसोपनिषद्‌ में ४० 
लिखी हैं। घर्णन तथा समझने की सुगमता के लिए नीले 
टिप्पणी की तालिका बड़ी सहायक सिद्ध होगी। 

इनके णतिरिक्त अन्य बहुत से स्थावर थिपों का 
प्रयोग आजफल चिढिश्सा में ह्वोता दे और उन सबका 


शान प्रत्येक बैथ को होना चाहिए। आधुनिक ,विपतन्त्र 
( 09 ०००४५ ) से भी अध्ययन-मनन कर उपयुक्त विष- 


सम्षन्धी शान को पूर्ण षना लेबा ज्ञान तथा प्यषपताय री 
एष्टि से लाभकारक द्वोता है । 
चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तक्े ढे प्रकीर्तिते | 
घट चेंब सपपाण्याहुः शेषाण्येकेकमेव तु ॥ ६ ॥ 
ढन्द॒विषों के मबान्तर भेद-घत्सनाम छे चार, मुस्तरू के 
दो, सर्षप के छः अवान्तर मेद्‌ हैं और अन्य सभी के पुक-पुक 
मेद द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 
उद्देष्टनं मूलविषेः प्रज्ञापो मोह एघ च। 
जम्भान्नेह्ेश्नब्वासा शेयाः पत्रविषेण तु॥७॥ 
सुष्कशोफः: फलबिषैदोहोडन्नठेष एब च। 
अवेत्‌ पुष्पविषेशछ॒र्दिराष्मानं मोह एबं च॥। ८ | 
त्वक्सारनियों सविषैरुपयुछ्भेवन्ति हि 
आस्यदौगन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्षकंस्शा ॥ ६ ॥ 
फेनागमः क्षोरविषेषिद्ध भेद़ों गुरुजिहृता | 
हत्पीडन घातुविषेमू्छी दाहमस्य तालुनि॥ १० ॥ 
प्रायेण कान्नघातीन विषाण्येत।नि निदिशेत्‌ | 


.. #स्थाषर विप ज्ञापक तालिका 
रसेण्व्रचिन्तामणि 


रसेन्ब्रचूडामणि तथा 
रसरश्नसमुण्यय 


रसतरक्लिणी | 


० 


सुशुतर्संद्िता 


रथावर विश्वें के पश्मादि विशेष के गुण तिशेष- मूलविष से 
एूँडण, प्रछाप तथा बरृर्य्छा उरपञ्न द्वोती है। पत्रविष से जुम्भा 
€ जब्ुद्ाई ), अंगों में एंडन तथा श्वासकष्ट द्वोता है। फल- 
छिय से मुष्क (अण्डकोण ) में शोफ, दाद भौर अर में दृप 
जादि छणण एष्टिगा चर होते हैं | पुष्पचिष से बमन, आध्मान 
( णद्धारा ) थौर मोह (९ मूर्ष्णा ) उप्पन्न होते हैं। स्वकू, 
जार, निर्यास भादि बियों के प्रभाव से सुख में दुर्गन्धि, 
परुणता ( कठोरता ), छशिर में दर्द, कफ का ज्ाव भादि 
छछण एशिगोचर होते हैं । ज्लीरबियों के सेजन से सुख से 
छाण ( फेन ) निकलना, जतिसार तथा जिह्ला में भारीपन 
होता है। धातुजन्य विष फे सेबन से हृदय में पोड़ा, मुर्च्छा, 


तह में दाए भादि छणण होते हैं। प्रायः थे थिय अपने | हैं 


बिदेले प्रभाव से प्राणियों को एक दिन, पन्वद् दिन तथा 
एूक मास के समय में मारते हैं ॥ ७-१० ॥ 


रुथाबर विषों के पत्रादि विशेष में गुण विशेष 


ऐंठन, प्रछाप, मुर्य्दा 
जुम्मा, ऐंठन, श्वासकण्ड 
सुष्कशोफ, दाह, अच्नद्नष 
बजमन, जाध्मान, मोह 
झुल्लदुर्गंन्ध, कठोरता 
शिरःपी डा, कफ़जाव 

झुख में फ़न, अतिसार 
जिड्डा में भारीपन 
हव्वीडा, यूर्ष्डा, ताछुदाए 
जागे विशेष घर्णन पढें। 


दिमले :--फ बिराज ह्वाराणचन्पह्र 'गुदजिहम॒ता! नामफ 
शब्दु के स्थान पर 'जिछ्ाजिद्वता! नामक पाठ फो उचित 
मानते हैं । चरककार ने स्थायर एि्षों के लक्षणों को षताते 
हुए छिखा है कि-स्थावरं तु उपर हिक्क दन्तएपं गलग्रइम्‌। 
फ्रेनपम्पठ चिश्बासमूच्छाँश्ष जनपेद्‌ मुशम्‌ ॥ (व. लि. झ. २४।१७) 
णर्थात स्थावर थिष ज्वर, हिचक्की, दुन्तद्ृषं, गलग्रह्ट, क्ञाग 
जाना, बमन ( के ), णरुचि, श्ास और झूर्शर्डा इन्हें जधिक- 
तया उत्पन्न करता है । आाधुनिक मतानुसार भी इन विरषों 
की क्रिया तीन प्रकार की द्वोती दै-यथा १०रथानिक 
(7.0०»। ) :--यदि दिष छारीर फे -किसी भाग में छग जावे 
तो केघछ उसी स्थान की धातुर्णो ( !7550८४ ) का बिनाश 
करता है यथा तीव अणम्ठ और जार जहाँ शरीर पर छग 
जाते दें बद्दीं पर अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा दाष्ट एवं 
प्रणोत्पति करते हैं। एसी प्रकार रसकपूर, नीछाअन णादि 
छोभक विर्षों के सम्पक में थाने पर उप्त स्थान जथवा णंग में 
सोम ( 7777/200० ) एवं शोथ टत्पन्न हो जाता है। तथा 
छ्य पदार्थ स्वचा और श्छेष्मिक कछा्ओों ( 7४००००४ 7९०७- 
722० ) के सम्पर्क में जआने पर नाए़ी को प्रभाषित करते हैं 
जैसे बेछाडो ना और पट़ोपीन के प्रधोग से ऑाँखों की पुतदियाँ 


( 7०४५ ) प्रसारित ऐो जाती हैं एवं वत्सनाभ के प्रयोग से 
झनक्षनाहट और संज्ञाहीनता उस्पण हो जाती है। २-सर्वा- 
ज्िक क्रिया ( 0शाटाछ| 0 395६९:४४० ४०॥०॥ ) :--बिर्षों 
का शरीर के संस्थानों में जब शोषण हो जातादे तब वे 
सर्बाझ्िक क्रिया करते हैं यथा--कुचलछा के सुघुग्ना पर प्रभाव 
करने के कारण ध्लुर्वात की भाँति पेशियों में आक्षेप ( 0०- 
*ण»००5 ) होने लगते हैं । तथा जुद्ध पर केन्येराइड्स की 
ज्ोमक क्रिया के कारण बृछ शोथ ( )४००४०४७ ) उत्पन्न हो 
जाता दै। क्कोरोछा्म के नस्य केने पर रूज्छा उत्पज् हो जाती 


है, इत्यादि। ३-स्थानिक एवं सर्याज्षिक मिश्रित क्रिया :--इखी 


प्रकार कार्योनिक एसिड, फास्फोरस आदि कुछ बिप ऐसे थी 
जो भपने प्रभाव से धातुओं का नाश करके स्थानिक क्रिया 
करते हैं भौर लाथ ह्टी साथ शरीर में शोषित द्दोकर सर्वाज्तिक 
ह्िया भी करते हैं। सिश्च-भिन्च पिर्षों से भिश्च-भिन्न प्रभाव 
शरीर पर पड़ते हैं जेसे घमन, रेघचन, आँखों की पुतली का 
प्रसारित णजथवा संकहुचित होना, बधिरता, अन्धापन, 
स्वेदाधिफ्य, शीताक्नाबस्था ( 5॥80 ४६४६९ ), प्रछाप, आश्षेप, 
पछाघात, कम्पन, खूत्र की बिबर्णता, नाडी की तीमघ्रता अथवा 
सन्दृता आदि छछण होते हैं जो निदान करने में बहुत 
सहायक होते हैं। 


कन्द्जानि तु तीचणानि तेषां बछ्दयामि विस्तरमू॥१॥ 
स्पशोक्षानं कालकूठे वेपथुः स्तम्भ एब च। 
प्रीवास्तम्भो बत्सनामे पीतविष्मृत्रनेत्रता ॥ १२॥ 
स्षेपे बातबेगुण्यमानादो प्रन्थिजन्म 'च। 
ग्रीषादौषेल्यवाक्सज्ञीे पालके5नुमताविह ।॥ १३ ॥ 
प्रसेक४ कदसाज्येन बिड़भेदो नेत्रपीतता। 
बैराटफेनाज्नदु:खं शिरोरोगश्म जायते ॥ १४॥ 
गाश्नस्सम्भो वेपशुश्ध जायते मुस्तकेन तु। 


आज्जीविषेणाज्साददा हो दरविवृद्धयः _॥ (४ 
पुण्ड रीकेण रक्तत्वमचणोवृंद्धिस्त थो दरे | 
बेबण्य. मूल्केश्छविद्दिक्त शोफप्रमूहताः ॥ १६॥ 


चिरेणोच्छुसिति श्याबो नरो हालाहलेन बे | 
सहाविषेण हृदये प्रन्थिशूल्ोद्रमी भश्ुशम्‌ ॥ १७॥ 
ककटेनोत्पतत्यूध्य हसन दन्तान्‌ द्शत्यपि। 


झन्द्षविषों के छक्षण-कन्दृषिष तीचण विष होते हैं, उनका 
सर्णन बिस्तार से करूँगा, यथा १. कालफूठ विष के स्पष्ट से 
अज्ञान, कंपन और जड्ता द्वोती दै। २ बत्सनाभ से ग्रीवास्तं भ, 
मल-मूत्र फा पीछे षण का द्लो जाना तथा नेतन्नों में पीलापन 
होता है, ३. सर्प दिष से वायु की घिपरीतता, आनाह भर 
ग्रन्थि (गांढों) की उश्पक्ति होती दे | ४. पाछक विष से ग्रीवा 
की दुबंछता, बाणी का अवरोध द्वोता है। ५. कर्दम बिष के सेवन 
से सुख से पानी भाना, अतीसार, भांखों में पीलापन होता 
। ६. बेराटक षिष के प्रभावसे अंगों का छुलना और शिरोरोग 
दोता है। ७. मुह्तक बिय से शरीर में स्तम्भ, कम्पन और ८- 
शक्लीषिण से अंगों में शिथिकता, दाद औौर उद्र की घद्धि होती 
है । ५. पुण्ड रीक बिल के प्रभाव से आंखों में छाझिमा, डद्र की 


अध्याय! ३ ] कल्परथानम्‌ २१ 


बृद्धि भौर।० मूछक जिय से वियर्णता, हिक्का (हिचकी), शोफ, | ““” “* चत्वारि शन्महाविषाः ॥ ( रसोपनिपद्‌ अ. 984१-१७ ) 
मुढ॒त्व तथा ११. एछाहल बिष के प्रभाव से श्वास देर में जाता है | इस प्रकार रसग्रन्थोक्त (रसमझरी तथा रससार शन्नादि 
और मनुष्य का रंग काला पड़ जाता है। १२ महाविषके सेवन | ग्रन्थों में वर्णित ) वि्षों के तुलनाध्मक अध्ययन के लिए 
से छुद॒य में अन्थि जौर महान्‌ शूल द्ोता है, १३. ककंटक दिष | निम्नलिखित तालिका बड़ी उपयोग प्रभ्माणित होगी :-- 
क प्रभाष में जाकर मनुष्य ऊपर की ओर उछुछता तथा कूदता 


है भौर हँसता हुआ दांतों को काटता है ॥ ११-१७ ॥ आयुर्वेद प्रकाश, 
आनन्दुकन्द, रसे- 
नानाफन्द बिषों के लक्षण न्व्चिन्तामणि, रसमझ्नरी 
बृहयोगतरकब्लिणी 


कालकूट ज्ञान, कस्पन, जबुता न हा 
बस्लनाथ ग्रीषास्तग्भ, पीतमलमूृत्रता, जि जतुक 
पीतनेन्नता ९ | मस्तक से ध्ऊ 
सर्बप आनाए, ग्रन्थि उत्पत्ति, वायु विपरीत- |. कौर्म न 
सार्ग गसन ४ | दा्वीक हज. 
पाछक ग्रीषादौब॑क्य, घाणी अवरोध ५ | साल्ेप सुममैंड 
९ ६ | श्वेतःंगी शंखनाभ 
कद्‌स सुख में पानी, अतिसार, पीतनेन्रता 
ने ७ | बत्सनाभ कक! 
बेराटक शरोरोग, आँख दुखना सुनाभ 
सुस्तक शरीर-स्तग्भ, कम्पन < | सकत कर 
श्व्ज्ली जंग शेथिल्य, दाद्द, उद्रज्ृद्धि *.| काछकूट पहल 
पुण्डरीक नेन्नरक्तता, उदरबुद्धि ्य ककटेक 
सूछक बिवर्णता, हिक्का, शोफ, मूढर्व ् हाल 
इलाहल रंग काला होना, श्वासकाठिन्य नबी पा 
महादिष छुद॒य में ग्रन्थि, हृदय में मद्दाशुरू प्त्तीड् विष 
ककंटक मनुष्य उच्ुछता, कूद॒ता, एँसता, दाँत ेशर र्ज़्ल्छ 
कटकृटाता दर न्यि आमर 
विमर्श :--कबिराज द्वाराणचन्द्र महोदय ने 'बातबेगुण्य” रक्तश्ंगी रक्तत्य 


हे स्थान पर 'तालुबेगुण्य” एवं 'कदंमार्येन'ः के स्थान द्वारित्र हारिद्र 
पर “कद्‌ंसाख्ये” पाठ किया है | रस-शाज्त्ों में उम्रवीय 
छन्वृषिषों फो महाणिष के रूप में प्रयुक्त किया गया दै। 
के अक-म गम भ्न्‍्थ में है का रद प्रकार 
कन्दृषि' हद्वी वर्णन मिलता बल सुश्रुत 
के पुण्डरीक, वेराटक और पाछफ कन्दुबिष के स्थान पर | निग्न षिषों के सेवन की अवश्था में पाई जाती है--( ज ) 
हारिव्रक, सक्कृक और बालक यद्द नामान्तर कर दिया | कोसक बिष ( 770०४$ ) जो आमाशय या गले में बेचनी 
है। इसी प्रकार आनन्दकन्दू, रससार, रखमश्री, रसेन्द्र- | उत्पन्न कर नेवाले यथा तुस्थ, संखिया, जमालगोटा, फास्फोरस, 
सारसंग्रह, रसप्ेन्द्रचिन्तामणि, बृहृथ्योगतरंगिणी तथा | पारद भादि। (व) बात-सस्थान अथवा बातनाडियों पर 
णायुवेंद्प्रफाश में १८ कन्दृषिष लिखे मिलते हैं। रससार | प्रभाव करनेषाले बिष-जो अपनी प्रत्यावर्तित क्रिया से बमन 
तथा रसमब्जरो के कुछ दिलों के नार्मों में परस्पर अम्तर है। | केन्द्र (४००४४॥४ ०००४४) को उत्तेजित करके वमन कराते हैं 
एन $८ कन्दृध्रिषों में से सक्तुक आदि १० कन्दृबिष | यथा सेण्टोनीन, डिजिटेलिस आदि। इन विषयों का वासक 
सौम्य होने के फारण औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए | प्रभाव आमाशय अथषा ताछु ( कण्ठ ) में कोई बिकृति- 
जाते हैं परन्तु शेष १० कन्दुविष ( कालफूट भादि ) अति | कारक प्रभाव नहीं करता । (सं) नींद लाने घाले बिष-- 
उम्र होने के कारण औषधि के रूप में ग्रहण नहीं किए | यथा कार्बोछिक पुसिइ-यह बिष निद्र७छ होने के साथ-साथ 
जाते, केवल धातुरसवाद्‌ और दिषवाद में ही ग्रहण किए | बमन भी कराता है। (द) जन्नविष-पीतछ अथवा 
जाते हैं। कुछ प्रन्थों में निम्नलिखित ९ कन्दुबिष मिलते | काँसे के बतंन में रखे हुए दृधि आदि भोज्य पदार्थों के 
हैं यथा-( १ ) वत्सनाभ, (२) हारित्र, (३६) सक्‍तुक, | सेषन से बमन होने लगता है। किन्तु कुछ रोग पेसे भी 
(४) सौराष्ट्रिक, (५) प्रदीपन, (६) *ंगिक, (०) | होते हैं जिनमें छक्तण स्वरूप दमन! होता है इसलिए 
कालक्ूट, ( ८) द्वालाहल, (९) तह्मपुत्र । रसोपनिषद्‌- | वमन से विषज्ञष्टता का सन्‍्देह करने के पहले उन रोगों 
नासक रसमप्रस्थ में ४० मह्याविषों ( कन्द॒विषों ) का बणन | का विचार भी कर छेना आवश्यक दो जाता दै। यह रोग 
मिछता है यथा--सक्तुकं॑ वत्सनाभं च दिद्वाछग पीतमुस्तफम्‌। | प्रायः उद्र की बिकृतियों से सम्बन्धित होते हैं, 


आशुनिक लचिकित्साओं में उग्र थिययों के भथबा आत्ययिक 
( 4०0(७० ) थिर्षों के कक्षण निम्नलिखित द्ोते हैं-- 


१. वमन ( ५४०णांधाए ) :--यह बमन क्रिया प्रायः 
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श्र 


बद्धगुदो दर, आन्त्र 


/ पघ्रछ*५४४ ), पित्ताशय शोथ 
( 00०७०५६(४४४७ ), गुदाशोथ ( ?7००४७४७ ) अथवा गुद्रोग, 
अहणी शूछ, शोथ, अछुंद ( '०८०००७४ ), आमाशयान्त्र सें 
रक्तल्लाथ ( विशेष रूप से आमाशय में > जादि तथा 
अपस्मार, ज्वर, मस्तिष्क विद्रधि तथा मधुमेह भादि में मी 
बमन होता है। 

२० विरेचन ( ?०४७६६५०० ) :--किसी-किसी विष की 
विषाक्तता के कारण रोगी को अतिसार भी द्वोने रुगता 
है और इस अतिसार यें मल के साथ रक्त की प्रजृत्ति होती 
है किन्तु कभी-कभी श्लेष्मा ( ००००७ ) भी निकछता है। 
यह छक्षण प्रायः छोभक विएों के सेवन की अवस्था में 
मिलता है। दाह विषों के सेवन की अवस्था में भी घिरेचन 
के लक्षण दइृष्टिगोचर होते हैं. इनके अतिरिक्त जन्यविष 
( 8४००१ 9०9000 ) की भवस्था में भी भतिसार हो जाता 
है। मछ के साथ जब रक्त की प्रबत्ति होती है तो आायः 
उसका दर्ण काला ट्वोता दै ( ४:४५ 0००5, 8|8०६ 5६००५ ) 
किन्तु भवाहिका, रष्छातिसार ( छ5भ।बाए.. 0998९०7६७7ए ) 
बिसूचिका, आन्त्रशोथ आदि रोगों में भी मर के सांथ 
कभी-कभी रक्त प्रवृत्ति होती देखी जाती दे अतः इन षातों 
को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णन करना चाहिए । 


३. मुख से छार बढहना ( लालाज्नाव ) 58790000;-- 
बिष के कारण रोगी के सुख से छार गिरने छगती दै प्रायः 
बत्सनाभ, कार, संखिया, तुत्य, पारा, तस्बाएू, एवं ओमाहुड 
बिषों की अवस्था में यह छजण दृष्टिगोचर होता है। किन्तु 
सुज्पाक ( 8:070800४5), झुगी पाषाणगद्दभ (४००७७) भादि 
रोगों में भी 'अस्यधिक छालाज़ाब! छज्णण स्घरूप मिछता दहै। 
अतः सावधान द्ोकर किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए । 

४. भाध्मान का होना (7'४०७७०४४ ) :--कुछु णिए 
वायु को रोककर उद्र को फुछा देते हैं। इन दिलों में 
उद्र पर हाथ से ठपण (९९:००४४०॥ ) करने से बायु का 
शब्द सुनाई देता है और रोगी का उद्र फूछा हुआ मार्स 
होता है। पारद, अफीम मिट्टी का तेछ तथा फास्फोरस 
आदि थिपों के कारण यद्दट लक्षण उप्पन्न दोता दे किन्तु 
बद्धयुदोदर, उदरावरणशोथ, प्रवाद्दिका, आन्न्रिक ज्वर 
(टाइफाइड ) आदि रोगों की अवस्था में भी आंतों 
में मछ क्रा अघरोध द्वोने से पेट में आध्मान हो सकता है। 

५, ढदर में तीत्रधूछ युक्त संकुनन होना ( 0०॥० ) :-कुछ 

विषों की अवश्यथा में उदर की पेशियों में प्रवछ संकोच 
( एूँढन ) द्वोता है यथा सीसक थिष ( 7,०५१ ७०४४०४४४४ ) 
की अबस्था में । किन्तु आन्प्रद्ययजन्यशूल तथा विसूचिका 
रोग की अवस्था में भी आँतों में एंडन द्दो सकती है। 

६. पुतली (०४) पर प्रभाव :--कुछ विर्षों के कारण 
धरुतलछी अपने स्वाभाविक आकार से छोटी द्वो जाती है 
अथवा संकुचित द्वो जाती दे यथा अफीम, सर्पविष 
तथा कभी-कभी वत्सनाभ विष की अबस्था में। किन्त 
मस्तिष्क में रक्तज़्ाव द्वोने पर अथवा मस्तिष्क के तीत्र 
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भाघात ( 0एणाए7४शं०० ०६ ४४९ फ््ा। ) की तृतीयाघस्था 
में सी पुततली संकुचित हो जाती है। इसी प्रकार सणपान 
छ्छे उपरान्त फीस का सेदन करने से पुतली नियमित 
हो जाती है। थर्थात्‌ एक नेत्र की घुतछी तो विस्फारित 
( 0502१ ) रहती है और दूसरे नेत्र की छुत्तछली संकुचित 
या अज्ुभावित ( स्वाभाविक ) होती है। किन्तु हल अदस्या 
में भी अपवाद पाया जाता है, यदि सस्तिष्क्र में रक्तजाब 
हो जावे, कभ्थवा अधिसन्थ ( 06४०००७ ) रोग हो तो 
भी छुतलछी अनियमित दो सकती है। इसी प्रकार बेलाढोना, 
धतूरा आदि बिप के कारण दोनों नेत्नों की पछुतलियाँ 
दिस्फारित ( ]6६९१ ) द्टो जाती हैं । 


७. कर्णदवेड ( 80267 ग॥ ६४४ ९६४४७ ) ;--विज्वर 
( (९०००९ ) तथा सेलिसिलिक एसिल की छिपषाक्तता में 
कान सें भनभनाहद होने रूगती है । 


<- पसीने छा भाना :--पाहलोक्का पींच, जफीमस, घत्खनाम 
आदि थियों की अबस्था में पस्लीना बहुत आता है।.._ 

९. ताप छा बढ़ना ( ॥85९ ३॥ १९०००४:७८००९ ) ;--घतूरा 
बेलाडोना, कोकोन आदि दियों ले क्थवा आमाशाय में 
विद्योभ करने बारे पदार्थों के श्रभाव से शरीर का ताप 
बढ़ जाता द्वै तथा पसीना प्रायः नहीं निकछता । 

4०. शीतांगता ( 0ण5फ5९१ 67 &879 ५६६४९ ०६ ६४6९ 
४००१४ )४--विज्ञो भक्त तथा दाहक पदार्थों के सेवन से, मथ, 
सुरमा तथा सर्पधिष भादि की विषाक्षता में शरीर उठण्डा 
पड़ जाता है किन्तु शूरक, उरःशूछ, विसूचिका, अतिसार 
तथा णरयधिक रफ्तज्ञाव हो जाने की भद॒स्था में भी शरीर 
शीतल ( ठण्डा ) द्टो जाता है। 


शरीर का नौल। पढ़ जाना (इयावता, 0५७४०३४७)--अफीम, 
कुचला, कार्बन डाह आक्साइड, सदझोनलछ, सर्पणिष तथा 
अन्य दाह्क विषयों की अवस्था में शरीर में नीला रफ्न 
था जाता दै किन्तु फुफ्फुछपाक ( श्वसनक्क ?॥९ए००॥४६ ) 
चय, रोहिणी ( 0/0धा८४४ ), उरः्ञत, (छाती में रक्त- 
स्राव होने पर ), श्वासमार्ग में बाघा तथा बलगण्ड 
(५०४९ ) की अवस्था में भी सुख अथवा शरीर नीलबर्ण 
अथवा कृष्णव ग ( काले रक्क ) का हो जाता है। 

१२. संन्यास की भवस्था ( 00०७ )--मणथ, धतूरा, तुस्थ, 
भाँग, क्रफीम आदि विर्षों के प्रभाव से शरीर संन्यासप्रश्त 
( (०००४४०७९ ) शर्थाव्‌ संक्वारहिंत द्वो जाता है। ढिन्तु 
मलेरिया, यूरीमिया, कोलीमिया, मधुमेह, प्छेणग तथा 
विसूचिका आदि रोग भी मजुष्य में संन्यास ( 00०७७ ) 
लक्षण उत्पन्न कर देते हैं । 

१६. प्रलाप ( 0०॥४४०० ) --धवूरा, कर, भाँग, मथपान 
अफीम तथा द्वायोसायमस थादि थिषों की विषाक्तता में रोगी 
प्रछाप करने छगता है । किन्तु पागलपन, मानसिक आधात, 
शूल, मधुमेद्द, उब ज्वर तथा यूरीमिया भादि की अवस्था 
में रोगी बकबाद अथवा प्रछाप करने छगता है । 

१४, भाक्षिप तथा अन्य वातनाड़ी-पण्डल'जनित लक्षण (00 
७३079 ०0067 ४70 ०07९7 ॥67ए०४5 59779(0०००५-भके, संखिय। 


अध्यायः २ ] कल्पस्थानम्‌ 


णफ्कीस, सीसा, तब्बारू झादि बियों की अबस्था में आक्षेप 


( 0००९०/४४०॥६ ) होने ते हैं. किन्तु अपस्मार, घजुःस्तम्भ | ३. नि 


(९४७४७७ ) जछ्संज्ञास ( 9ए१४०ए४०४७४७ ), नाडीजन्य 
फिरक्ष, योचापस्मार, गर्भात्षेपक ( 0००४एआं५ ) तथा यूरी- 
म्रिया आदि रोगों में ली थे आाज्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। 
वत्सनाभ, संखिया, सीसा, सर्पेझिष णादि विों के प्रभाद 
से शरीर के अन्दर ( दिशेषकर भिह्ठा में ) भकमंण्यता आा 
जाती है। मदात्यय, स्ीसा, तथा संज़िया दिष की विषाक्तता 
में शरीर में क्षोम्र दोने के कारण कण्पन होने छगता है। 
तथा बत्सनाभ्ष विय से ध्यचा में छुनजुनाहट ( टिकलिक्ष ) 
उस्बच्न हो जाती है । 


३५, मूत्र पर प्रभाव- ल्ंख्िया, पारदु, फ़ास्फ़ोरस, शीतल 
चीनी आदि विर्षों के परिणास-श्वरूप रक्त से युक्त सूत्र की 
प्रवृत्ति होती है किन्तु घुन्नाश्मरी जादि की जबस्था में भी 
रक्तमिश्रित सूत्र निकछः सकता है। सनाय, रेजन्युचीनी, 
तथा कार्बोछिक पुसिड जन्य बियाछता में सूत्र का रह्े 
काला द्वो जाता है। घतूरा विफके प्रभाव से मूुन्न प्याग 
करने में कठिनाई होती दे किन्तु खून्नसार्ग में भषरोध, प्रमेह, 
गष्टीजा ( ?:7090७(५८ 2४र5:;९५ ), यूत्राशय-शोथ तथा गर्भा- 
घस्था में भी यददी छढण मिल सहुता है भतः भली माँति 
सोच-दिचार कर ही निश्चय करना चाहिएु। 


१६, बाड़ी पर प्रमाव--धतूरा, सीसा आदि बिशयों के प्रभाव 
से नाड़ी छोर हो जाती है। तथा भांग, जफ्तीम, तश्षाकु एवं 
बत्सधनाम आदि विश्यों के भभाव से नाड़ी ढी गति धीमी 
( मन्द्‌ ) पज्ञ जाती है किन्तु मधुमेह, संग्यास, कामला, 
और मस्तिष्कावर णश्ोथ ( 0(००४०४।४५ ) की अवस्था में भी 
नाड़ी सन्दृगति से बछती है। इसी प्रकार कपूर, फास्फोर स, 
मथ तथा घत्तर दिपष सी अचन्तिस अदस्था में नाश्री की 


की भवध्था में भी नाड़ी की गति तीब हो जाती दै। 


३७. इ्याक्ष-प्रश्यात पर प्रभाव-घरसनाभ, सद्य, सुरसा 
तथा अहिफेन क्षी बिषमयता में श्वास की गति धीमी हो 
जाती है , किन्तु उन्‍्माद, यूरीमिया, अपस्मार तथा मू्च्चा 
णादि में भी शाप्गगति सन्द हो जाती है । ब्लोरोफाम॑, निद्रक 
विष जादि की अवस्था में श्वास के अन्दर घरघराहट होती 


है किन्तु संन्यास, मस्तिष्क पर 'चोढ छगने से भी श्वास में | ९५. घुतलियों का 
संझुचित द्वोना 


घरघराहुट था जाती है | कुछ विशेष छज्षण ऐुसे भी 
होते हैं शिनको देखकर घिष विशेष की विषाछसा का ज्ञान 
तुरन्त हो जाता है यथा-- 


रोगी की भबसथानुसार बिष का निदान 


रोगी छी झजस्था षिष का अनुमान 

१. ततकाछ स्॒स्यु.. १: पोटेशियम साइनाहूड ।७॥. 
२. हाइडो सायेनिक पुसिद्ध 00. 
४. कार्बन मो नो भॉश्साइड ५०. 
४. काबंन डाप्ू ऑक्साएड 00.५ 
५, तीघब भमो निया 
६. ऑॉक्जेछिक एसिड 


गति तेज हो जाती है। ढिन्तु मुच्छां, अपस्मार, ल,छगने | ८, पुतलियों का 
दिस्फारित द्ोना 


४३. हृद्यावसाद 


४. मुख का पीत 


वर्ण होना 
७. प्रलाप 


६, घनुर्दात की भांति 
पेशी-आश्षेप 


७. पताधात 


श्र 


जासत्सनपन->भगऋप्गननन- नम» »मननक. 
प्स्ख्ख्य्ञ्य््श्य्य्ण्प्य्प्प्जज्ज््स्््य्णर न्न्य्स्श्स्प्ण्य्थ््य्श्ण्टण्ण्ः्ट-- 


रोगी की अवस्था 


विष का जनुमान 
१. अद्दिफेन झयथदा मसार्िया 
२- मद्य 
३. कछोरोफाम 
४. क्लोरल हाइडेट 
५. कपूर 
१. तीच्र अम्ल 
२. छार 
8, चत्सनाभ 
४. फेनाश्म 
७. तमालपन्न 
६. नीलाअन 
७. एण्टीपाइरिन 
१. एन्टीफेब्रीन 


१. धत्तर 
२. बेलाडोना 

३, भोंग 

४७. मच 

५. कपूर 

६. खुरासानी अजवाइन 
१. कुचछा 
२. संखिया ( फेनाश्म ) 
४३. नीलाअन 

१, वस्सनाभ 

२. फ़ेनाश्म 

३. नाग 

४. को नियम 

१. घतूरा 

२. बेलाडो ना 

३. खुरासानी अजवाइन (प्रथम अबस्था) 
७. भहिफेन ( अन्तिम जबस्था ) 
५७. घत्सनाभ 

६. मय 

७. दलो रो फार्म 

१. जदिफेन ( क्रफीम ) 

२. कार्योनिक एसिढ 

३. कल रछ ह्वाइड्रेट 

१. घबरा 

२. बेला होना 

३. खुरासानी अजवाइन 

१. भहिफेन 

२० घश्सनाभ 

३. मद्य 

४. नीलाक्षन 

७५. तरबाकू 

६. किसी भी बिष के कारण हृदयाव- 

बाद की अवस्था । 


२४ 


१९. मुख श्वेत होना 9. कार्बोलिक पुसिढ 
२. रसक पूंर 
३. दाहक अम्छ तथा जार 
१३. वमन १. संखिया ( रक्तमिश्रित कपिछ 


वर्ण का दमन ) 

नीलाअन (श्वेत ब्ण फा दमन 
डिजिदेलिस 5 
वध्सनाभ 

फास्फोरस भादि 


रश्कण्छ 


इन विशेष छ्तणों के ज्ञान से विषज्ञुष्ट व्यक्ति का निदान 
बहुत ही सरलता पूष॑ द्ीघ्रता से दो जाता है तथा भाहार 
एवं पेय द्वब्यों में विष मिला कर सेथन करने याझऊे सभी 
व्यक्तियों में प्रायः समान रूद्नण प्रकट द्ोते हैं । दहन 
लक्षणों को देख कर आसानी से दिष का अनुमान लगा छेना 
चाहिए। साथ द्वी विषोक्त व्यक्ति की पारिवारिक अबस्था एवं 
उसकी दिनचर्या जादि का भी पता लगाना चाद्दिप बयोंकि 
इससे भी निदान करने में बहुत सद्दायता मिल सकती दे । 


कन्द्ज़ान्युप्रदी यौणि प्रत्युक्तानि त्रयोदश || १८॥ 
सवोणि कुशर््षयान्येतानि दुशभिगुणैः। 
उम्रवीय वाले तेरदद कन्द विष जो ऊपर कदे गए हैं एन 
सबको बुद्धिमान्‌ सनुष्यों द्वारा निग्न लिखित दुश् गुणों से 
पद्दचानना चाहिए ॥ १८ ॥ 
रूक्षमुप्णं तथा तीक्षण सूक्षममाह्चु व्यवायि व ॥१६॥ 
बिकाशि विशद॑ं चेच् लघ्चपाकि च तल स्मृतम्‌ | 
तद्रौक्ष्यान फोपयेट्र/युमष्ण्यात पित्त सशोणितम्‌ ॥२०॥॥ 
मति च सोहयेत्तेद्रण्पान्ममवन्धाँश्छिनत्ति च | 
शरीराघयबान्‌ संच्म्यात प्रबिशेद्धिकरोति चर ॥२१॥ 
आशुत्वादाशु तद्धन्त ज्यबायात्‌ प्रकृति भजेत्‌ | 
क्षपयेन विकाशित्याहषान्घातून्मलानपि ॥२२॥ 
बैशद्यादतिरिच्येते दुश्चिकित्स्यं च लाघबातू | 
दुहेर चाबिपाकित्वाक्तस्मात क्लेशयते चिरम ॥२३॥ 
वर्षो के दह्श ठुण तथा उनके कार्य-बिप रूछ, उच्ण, 
तीचण, सूचम, आशु, व्यवायी, विकाशी, विशद्‌, छघु भौर 
अपाकी द्वोता हैं । रूठ द्ोने से वह बायु को, उष्ण होने 
से रक्त के साथ पित्त को प्रकुपित करता है। तीचण होने के 
कारण बुद्धि को मोहग्रस्त करता दे एबं मम-बन्धनों को 
काट देता है। सूच्म होने से शरीर फे अवय्यों में शीघ्र प्रवेश 
करके विकार उध्पन्न करता दै। भाशुकारी टह्ोने के कारण 
झीघ्र प्राणों का विनाश करता है। प्यवायी होने से सम्पूर्ण 
शरीर में फेल जाता दै। विकाशी होने से दोष, धातु एवं 
मर्छों को नष्ट करता दै। विशद दह्वोने के कारण कहीं पर भी 
बकता नहीं ( चिपकता नहीं ) तथा लघु गुण बाला होने के 
कारण दुश्चिकित्स्य होता है। अबिपाकी हो ने से बद्बी कठिनाई 
से निकाला जाता है इसी कारण मनुष्य को अधिक समय 
तक कष्ट देता है ॥ १९-२४ ॥ ५३४ 


के दश गुण तथा उनके काये 


बायु प्रकुपित करता 

रछ के साथ पित्त छो प्रकोपित करता है 

चुदि को सोहता, मर्स जन्‍्धन काटता दहै। 

छबयवों में शीघ्र प्रवेश कर जिफार 
उत्यन्व करता है 

घीज्र प्राण हरण 

सम्पूर्ण दारीर में फेछ ज्ञाता है 

दोष, षातु, सछ फो न्ट करता है 

छिपछता नहीं 

छुश्िकिश्स्य 

शरीर से बाहर छठिनाई से 

निकलता दै 


अविपाकी 


विमश:--कबिराज हाराणचन्म् सहोदय ने एक पाठान्तर 
को भौचित्य प्रदान फ़िया है। ये 'मति य मोदयेसैहइ्ण्यान्ममंवन्५- 
श्छिनत्ति व?! के श्यान पर 'माथसं मोहयेत्तेशण्पादछ्॒यन्पशिछन 

क््यपि !! का पाठ उचित मानते हैं। दिए के दुश गुणों की चर्चा 
फरते छुएपु अरककार कहते हैं, झि--'लघु रूसथमाशु पिछद॑ 
व्यवायि तीक्ष्ण विकाशि सूट्ष्मं थ। इष्णमनिर्देश्परसं इशगुणमुछ 
विष तज्जैः ॥ (चल. लि. श. २३।९३ ) विषज्ञाता चिढ्षिश्सक्षों 
ने दिप के दश गुण कहे हैँ। १ छघु, २ रूछ, ३ शीक्रझ्ारी, 
४ विशद्‌, ५ प्यवाथी, ९ त्तीषण, ७ थिक्ाशी, < सूजब, 
९६ उच्ण, १० छनिर्षश्यरस ( शिसफे रस का निर्देश नहीं 
किया जा सकता ) | दिय कं गुणों छा देह पर प्रभाव णताते 
हुए चरककार पुनः णागे छिखते हैं छि--रौक्ष्य८ातमशैत्वाद 
पित्त सौध्म्याइस६ प्रदोपषतति । कफमब्थक्तरसत्वादन्नरसश्वानु 

बर्तने शोघ्रम ॥ ( व. लि. अ. ३।२७ ) बिष रूउ ता के कारण 
बात को, ट८्ण होने के कारण पित्त को, सूचम द्ोने से रछ 
को, अध्यक्त रंस द्ोने से ऊफ को प्रकृपित करता है तथा 
यह शीघ्र ही सब रसों का अनुणर्तन करता है फ्यों कि सूचम 
होने के कारण बिए णारीर के छोटे से जोत में भी प्रवेषा कर 
जाता है । रक्त भी एसी प्रकार सूच्म मार्गानुसारी है अतएब 
बिप सूचम मार्गों में पहुँच झर रक्त को भी प्रकुपित कर देता 
है इसके साथ ही अपने “उष्णता? नाम5 गुण के कारण भी 
यह रक्त की दुश्टि कर सकने में समर्थ होता है। यण्षपि कझ 
अण्यक्त रस दे किन्तु यह भी योगयाही हो ज्ञाता है। कफ 
स्थान में पहुँच कर अजय के साथ योगबाही होने से कर को 
प्रकुपित कर देता है। सथ अश्वर्सों के साथ यह देह में प्रविष् 
हो जाता है भौर णञ्य के रस के अनुसार ततस्लग्धन्धी दोष 
अथया दोषों को प्रकुपित करता है। इसी विषय पर मत 
प्रकट करते हुए आगे चरककार लिखते हैं कि--शीप्रम्पवादि- 
मावादाशु व्याप्नोति केवल देहम्‌ । तौक्ष्णसवान्ममंष्नं प्रणण्नं तद्िः 
काशिस्वात ॥ दुरुपक्रमं लघुरवाद शयाव स्यादसक्तगति दोषम्‌ ॥ (व, 
चि. श. २३॥२५१६ ) शीघ्र गुण और व्यधायी गुण होने से 
बिष शीघ्र ही सम्पूण देह में व्याप्त दो जाता है तीषण होने से 


आअध्यायः २ ] 


कल्पस्दानम 


र्छ 


मर्मनाशक ट्वोता है। हृदय जादि मर्मों पर अपना घातक 
प्रभाव करता है बिकाशी होने से यह प्राणनाशक दै। तात्पर्य 
यह दे कि शरीर की स्थिति ओज पर है जौर बिष ओघ का 
नाशक होता है तथा सब्छियन्धों को शिथिल भी कर देता है 
जिसके परिणामस्वरूप सल्यु हो जाती है। लघु गुण घाछा 
होने से इसकी चिकित्सा अत्यन्त कठिन होती है। बिक्षद गुण 
घुक्त होने के कारण दोष किसी एक स्थान पर टिछता ही 
नहीं । लछु पुत्र विशद्‌ होने के कारण ही घिष सदेव अल्थिर 
होता दे तथा जस्थिर होने के कारण ही उसे छुश्चिक्धित्स्य 
माना जाता है। अशक्नसंग्रह के उत्तर तन्त्र में भी एसी 
अभिप्राय छा घर्णय मिलता है यथा--स्र तैकष्यौष्ण्यास्पितत 
रक्त च कोपयति ! रौध्ष्यादायुद ! बेशवादसकवेगं प्रसरति। 
सौह्ष्म्यादयवायित्वाच दोषषातुमऊादीनू समस्तान शरोरावयवा- 
तनुप्रविशति | आशुष्धारित्वादाशु व्यापादयति । बविक्षाक्षिस्वाम्ममै- 
इ्छेदेन मर्ति व्यारोहथति | छाघवाद दुनिएंरमम्यक्तर सश्वाण्छललेण्म- 
प्रद्धोपणमन्नरसांश्व॒ सर्वांननुवर्तते ।( अत एब च प्रयलेनाश्नानि विषतो 
रक्षेवित्युकम्‌ )। अपाकिश्वाज्यएां नो याति। सेन।म्यवहवतमवशयं 
मारयति । सन्त्रोषधयछेल चोपशामितमपि प्रस्यपमास्ताथ पुनः 
प्रकुष्पतीति ॥ इसी अकार भोज तथा बिण के गुर्णों का वर्णन 
तथा तुलना करते हुप्‌ आचाय॑ ने एक स्थक पर कहा भी है 
कि--विष और मध्च के गुण समान होते हैं तथा भोज और 
गोदुग्ध के गुण समान होते हैं इसलिए जहां विष ओज का 
पिनाश करता है वहाँ गाय का दुध भोज को बढ़ाने जाता 
दोता है क्योंकि बिय और शोज फे गुण प्रायशः विपरीत ही 
माने गये हैं, यथा--'शुरु श्ौत॑ मृदु इचछ्षण बहुल मधुर स्थिर॒म्‌ । 
प्रसन्न पिचिछल खिग्पमोनो दशगुर्ण स्मृतम्‌॥! आदि। किन्तु 
शाइधर संहिताकार ने दिए के केबछ आठ गुण ही छिखे हैं 
यथा-वथ्यवायी, घिकाशी, सूक्ष्म, छेदी, मदायद्द, भाग्नेय, 
झीवितहर तथा योगवाह्दी । अतः जो जो विष द्वब्य उपलब्ध 
होते हैं उनमें उक्त गुण बतंमान अबश्य होते हैं और ये गुण 
जिस व्ृव्य में जितने ही उम्र या तीब द्वोते हैं वह द्वष्य 
उतना ही उग्र या तीच्र बिप माना जाता है। 


स्थाबरं जज्ञमं यज्ष कृत्रिम चापि यद्दिपम्‌। 


सद्यो व्यापादयेत्तत्त ज्लेयं दशगुणान्धितम ॥र९॥ 


दश गुर्णों से युक्त विष की तरकाछ मारकता--स्थावर, जंगम 
अथषा छृश्निम जो भी दिष तुरन्त जादमी के प्राण दरण कर 
लेता है उसको दणष शुणों से युक्त जानना चाद्विए ॥ २४ ॥ 


यत्‌ स्थावरं जन्नमक्षश्निसं वा देहादशेष॑ यदनिर्गतं तत्तू। 
जीर्ण विषन्नीषधिभिहंतं वा दाबाप्रिषातातपशोषित वा।। 
ह्ंबआबतो वा गुणबिप्रद्दीन॑ बिषं हि दूषीविषतामुपेति | 
दीघोल्पभावाज्न निपातयेत्तत्‌ कफाबूतं वर्षेगणानुयन्धि । 

दूषीधिष के कक्षण--श्थावर, जंगम था कृत्रिम विष जो कि 
शरीर से पूर्ण रूप से घाहर नहीं निकछता किन्तु पचकर या 
विषप्न भौषध्ियों से नष्ट होकर जथवा दावानल, घायु; घूप 
से सूख जाने के कारण या अपने ही स्वभाव से ही गुणों में 
कुछ कम गुणों का द्वो जाता है उस विप को संज्ञा दूषीविष 


28 की हो जाती है । ग्रह दूधी विष वीय ( शक्ति ) के कम होने के 


छ झु० क० 


कारण मनुष्य को शीघ्र ह्वी तो नहीं मारता अपि तु कफ से 
णाबृत द्ोने से बहुत घर्यों तक बना रह्ठता है ॥ २५-२३ ॥ 

बिमर्श:--कविराज हाराणचरत्र जी 'यद्धिए! के स्थान 
पर 'तहिषं! का पाठ ग्रहण करते हैं। प्रायः इस प्रकार के 
विष को सम्दू णिण ( 30097०५०॥ ) भी कद्दा जाता है। यह 
विष सारक तो नहीं द्वोता परन्तु शरीर में विकार उत्पन्न 
करता है। ऐसे दिए प्रायः पारद, सीसा, संखिया आदि हैं 
जो कि धीरे घीरे झरीर में एुछश्रित होते रहते हैं और झाझी 
मात्रा में संचित छोने पर ( 0०७ण४६४४९ ४7९९८ ) घिषजन्य 
प्रभाण उत्पन्न छरते हैं इसी को “बर्षगणानुजस्घी” संज्ञा भी 
दी जा सकती है। 


तेनादिवों मिन्नपुरीषवर्णो 
बिगन्धबैरस्यम्ुल्वः पिपासी । 
मूच्छेन्‌ बमन्‍र गदुगदबाग्विषण्णो 
अवेच्च दृष्ियोव्रतिज्नजुषटः ७ २७ ॥ 
जामाशयब्थे कफबातरोगी 
पक्काशयस्थेडनिल्लपित्तरोगी । 
भवेजरो ध्यस्तशिरोरुद्दाज्नो 
पिछनपश्चस्तु यथा बिहुन्नः ॥ रे८ | 


झरौर के अवबव पिशेषगत दूधीषिष के लक्षण-दूधीविय 
से पीए्ित मनुष्य को अतीसार रद्दता है, उसका रंग घद॒छ 
जाता है, उसके मुख में दुर्गन्धि पृ विरसता तथा पिपासा 
रहती है। मूणछा, घमन, स्वरविकृति नामक रच्वण उस्पस्म 
हो जाते हैं। वद्द मनुष्य सदेब उदास रहता दे तथा 
के लक्षणों से पीड़ित रहता है। यदि दूषोविष आमाशयस्प 
हो तो कफ-बात के छच्षण द्वोते हैं, पछाशय में स्थित द्वोने पर 
चायु-पित्त के छच्षण द्ोते हैं। रोगी के शिर के बार पु्व 
इरीर पर के रोम झब्र जाते हैं और वह्द पर कटे हुए पक्षी की 
भाति गंज्ञा दिखाई पद्ता है ॥ २७-२८ ॥ 


विमर्शः- चरककार ने इस विषय में अपना मत प्रदर्शित 
करते हुए कहा दे कि-दोपस्थानप्रक्ृतीः प्राप्यान्यवमं छुदौर- 
यत्ति । स्थाद्‌ व।तिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिन्नमीषत्‌ ॥ तृण्मूच्छां- 
रतिमोदौ गछप्रहच्छदिफेन!दि | पित्ताशयस्थितं पेतिकस्थ कंफवात- 
योविएं तद्बत्‌ ॥ तृटकासज्वरवमथुक्लमद।इतमो5तिसारादि ) कफ 
देशगत कफाधिकस्य वातपिसयोक्ष दशयति | लिश्नं श्वासगलम€- 
कण्डूलाछावमध्वादि ॥ ( चल. लि. अ. रे३े।२३२९ ) दित्र 
यथपि तीनों दोषों को प्रकुपित करता दै परन्तु दोष के स्थान 
और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उस दोष को न्‍र 
प्रकुषित करता दै। वातिक पुरुष के शातस्थान में विष 
पहुँचने पर कफ और पिस्त के छत्ण अकप होते हैं। प्यास, 
मृच्छां, अरति, मोद, गलप्रह, के ( वमन ), झाग आना 
श्ञादि छलण विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार पेसिक 
पुरुष के पिसाक्षय में स्थित विद में कफ,बात के छक्तज 
अबप होते हैं और प्यास, कास, ज्वर, वमन, कलम, दाह; तमः- 
प्रवेश, अतिसार थ्यदि छरुण होते हैं जो प्रायः पेत्तिक प्रकार 
के दोते हैं। कफाधिक पुरुष में कफाहयगत विष वात-फिस 
के छक्णों को अदषप मात्रा में प्रकट करता है और श्वास; 


२६ झुभुत 


संधहिता 


गलग्रष्ट, कण्ढू, छालाल्लाद भादि विशेष ऊदझण सम्तृह्ठ को 
उत्पन्न करता है। असिप्ाय यह है कि घातस्थान में स्थित 
दिए श्लेष्मज रोणों को सी करता दै अर्थाद्‌ यातिक रोग तो 
सुख्य रूप से होंगे ही किन्तु पिसल व कफण छछणों फी 
उपस्थिति भी रहेगी । इसी प्रकार पिच्ाशय पु कफाशय में 
स्थित दिष पिचल्ञ और कफज रोगों को तो झुझूयतः उत्दस 
करता ही दै किन्तु साथ दी साथ यथाक्रम णात-कृछज और 
वातपिशश रोगों को भी वत्पण्ठ करता है। णशक्नसंग्रह के 
डर तंत्र में भी इसी भाथ का जणेन श्राप्त द्वोत्ा है बधा-- 
बिष॑ वषद्योषभूदिएं त॑ दोष द्राकप्रपणते । आशये णयस्य पस्येव ततस्तद- 
बतिएते ॥ तज्जानू विकाराब्‌ छुझते यान्‌ सर्वेपृपशेदबति ! पाताशयस्थं 
छुरुते तथा इच्केष्मामपानपि | पिसएकेष्माशवगत घदहिपश्त कफोद्ध- 
यान्‌ ॥ ( शरष्टाइ्नसंग्रह उत्तर तन्‍्त्र झ. ४० ) पुक स्थान पर 
चरककार दूधीछण्षिण ( मन्दुणिय ) के दिणय में पुनः निर्देश 
करते हैं कि--तहर्षास्वग्युदो निश्याद संगछेद॑ गुडयद्रतम्‌ । सर्पत्य- 
म्दुधरापाये तदगस्त्यो निहन्ति च । प्रयाति मन्दवीर्यरव॑ विपं 
तस्मादनास्यये ॥ ( व. लि. क्र. २६॥६-७ ) 
चष्ट विष जल से उत्पन्न द्ोने के कारण घर्षा'तु में गुड़ के 
समान षिछज्षता को प्राप्त होकर देह में दिसपंण करता दे । 
वादछों के हट जाने पर कगरत्यनद्न्न उसे नष्ट करता है। 
अतपुव दारदुऋतु में बिष्र का दीय ( शाछि ) अन्द पद 
खाता है। प्रायः चिरकालीन संखिया पिय की बिषाकृता 
( 0४:७४४० 2५:६६:४७ 7050॥॥॥8 ) की अवस्था मेँ छुछ्ुतो क 
वार्खों द शोर्मों का शिर तथा शरीर पर से छठ जाना एवं 
गज्जापन भादि लक्षण दृष्टियो चर होते हैं; 
स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्‌ 
करोति घातुप्रभबाव्‌ विकारान्‌ | 
कोप॑ च शीतानिलदुर्दिनिषु 
यात्याशु, पूर्व श्णु ततन्न रूपम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसी प्रकार रस, धातु आदि में स्थित हुआ दूषीदिण 
घातुजन्य रोगों को करता है और शीत, षायु तथा मेघाष्छुछ 
भाकाश के होने पर यद्द कुपित छ्वोता है और इसका 
पू्यरूप सुनो ॥ २९ ॥ 
निद्रा गुरुत्य॑च विजुम्भणं च 
विश्लेषहपोबथवाउल्लमद: । 
दूधोविष के पूर्वहूप-निद्वा आना, भारीपन, जब्हाई, 
सन्धियों की शिथिलता, रोमाश् होना एवं अक्षमदे ( घारीर 
के भरड्ठों का टूटना ) भादि होता है ॥ २९१ ॥ 
ततः करोत्यन्नमद।विपाका- 
वरोचक मण्डलकोठमो हान्‌ ॥ ३० ॥ 
धाहुक्षय॑ पादकरास्यशोफ 
दकोदरं छद्मिथातिसारम | 
बैबण्येमूच्छी विषमष्यराव्‌ वा 
कुयोत्‌ प्रवृद्धां प्रथलां ठषां वा ॥ ३१ || 
छनन्‍्मादमन्यज्जन येक्तथाउन्य- 
दानाहमन्यत्‌ क्षपयेश्व क्रम । 


गाहयमन्यज्यनयेज्य छुष्ठ॑ 
तांब्तान्‌ बिद्धार्शश्य पहुप्रकाशन्‌ ॥ ३२॥ 
दूषीविषके काये--हुसफे अनब्तर अन्‍्न के कारण मद 
( नशा होवा ) अछिदाक, झशेलक, चकतसे जौर कोठों की 
उप्पत्ति, घातुछब, छ्वाथ-पैर-छुख में शोथ, उदर में जणबुद्धि, 
जमन, अतिश्षार, बिखर्णता, खूजर्णछा, विषमज्णर, प्रयत सृष्णा 
उल्पण्न करता है। कोई छिए उन्मादे, कोई प्यनाह, कोई 
शुरू का बिनाष, कोड स्थएणिक्ृत्ति, छोर ८ 
फरता है । इस प्रकार के लिय जाना प्रकार 
करते हैं ॥ ३०-३६ ! 
दिमर्बा:--हुसी पलंग मे घएककाद का अंत मिम्नक्षिखित 


छे शेण उत्पम्य 


'है ब्था--दूषीविष॑ तु शोकिवयुएथाइशः फिडियसोंडछिश्न॑ 'थ। 


विपमेकैक दोष सेंदृष्ण ए(स्वसूजेबल्‌ । € 'थ० सि० छ० रश्ष/म० ) 
अर्थात्‌ दूरीबिष तो रुछ को छूछित कर के फोशे-फुन्सियों, 
किदिम तथा कोठ ( शीतपिसत, उद्ुछे। एःभंट्ष:०) को 
उत्पन्य करता है। छस प्रकार दूषीबिएों की अधिक मात्रा 
चामुओं में थे भी रुक को ही छूचित करती है! इस प्रकार 
घविए एक-एक दोए को णत्यश्िक छकुपित करके ग्रार्णों का 
दरण करता द्ै अथवा प्रत्येक विष-दोय को धध्यधिक दूषित 
करके जीवन नाश करता दे । 
दुषित देशकालाश्रदिषास्वप्नेरभीरणशः । 
यस्माद्‌ दूधयते धा्तूँल्‍्तस्माद्‌ दूजीधिएं स्थृतम्‌ ॥३३॥ 

दूषीविद कौ नियक्ति--यद्द छ्षिच देश, झाछ, अन्न, दिन में 
सोने मे बार यार घातुर्णों को दृष्ित छरता है इसलिये इस 
विए को दुषीदिष कट्ते हैं ॥ ४३ ॥ 

विसप्--उपयुछ श्छोक की प्याज्या करते हुए जाचार्य 
डक्द॒ण ने कद्दा है कि--'देश जानूपः प्रभूतानिलशीतवष), काछः 
शौतामिएदुर्टिनादि:, अन्न सुरातिफकुछस्थानि, थन्नस्योंपछछणश्वादू 
व्यवायव्यायामक्रोष।दिमिरपीत्य: ॥! कर इसके अनुसार 
व्यायाम, मैथुन, छोछ जादि भी धातुर्थों के दूषक होते हैं 
क्षतः इनका समावेश भी णन्‍न में ही कर लेना चाहिये। 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे दृणाम्‌ | 
श्याबा जिह्ला मवेत्स्तब्धा भूच्छो ख्ासश्व जायते ॥ 
द्वितीये वेपथु: सादोी दाहः कण्ठरुजस्तथा | 
विपमासाशयप्राप्तं कुकते ह्ूदि वेदनाम्‌॥ ३५ ॥ 
तालुशोष॑ छततीये तु शूल॑ 'चामाशये भ्ृशप्‌ । 
दुर्बंण हृरिते शने जायेते 'चाल्य लोचने ॥ ३६ ॥ 
पक्काम्राशययोस्तोदो दिक्का कासो न्त्रकूजनम्‌ | 
चतुर्थ जायते  वेगे शिरसश्चातिगौरबम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कफप्रसेको वेबण्य परबेभेदश्च पद्चमे । 
सर्वदोषप्रकोपश्च पकाधाने 'च वेदना || बै८ ॥ 
घष्ठे प्रल्माप्रणाशश्च श्॒श 'चाधप्यतिसायते। 
स्कन्धपृष्टकटी भज्ञ: सभिरोधश्च सप्तमे ॥ ३६ ॥ 

स्थावर पिषों के ७ वेगों के छक्षण--स्थादर थिष के सेवन 
से इसके प्रथम वेग में मनुष्यों की जीभ श्याववर्ण एवं जब 
हो जाती है, रोगी सूर्णिछत दो जाता है भौर श्वास से पीढित 


झणष्यायः ३ ] 
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होता. है। दूसरे वेज में छम्पन, 

दुद होता है तथा थआम्माक्षय में जि के पहुँचने पर दि 
एदय में बेद॒ना उत्पक्ष करता है। तीसरे वेश में तालुशोष, 
धाम्राधाय में तीब्र शूछ होता है, नेत्र विदर्ण हो जाते हैं, हरे 
रंग के हो जाते हैँ तथा शोफयुक्त हो जाते हैं। चौथे बेग 
में पछाशय औौर णाम्राज्षय में तोद, द्विचकी, छास, जांतों 
में गदगणाइट जीर छत में ख्ारीपन द्ोता है | पॉँचवे बेग में 
कफ का जाव, घिदर्णता, प्ों ( जोड़ों) का हटना, सब 
दोषों का प्रफोष और पछाएथ में छेदुना द्वोती है। छुठे छेग 
में बुद्धि जौर आणों का बाह्य जौर जत्तीव घतीसार होने रगता 
हे । सातवें चेण में रकन्छ, पीठ और कछटि ( कमर ) टूट जाते 
हैं तथा शासरोच होकर छुत्यु हो जाती है ॥ ३४-8९ ॥ 


विमर्:-- विष की दर को दी देग कद्ठते हैं। चरककार ने 

भाठ थेगों का बिदृर्शव किया हे यथा--'तृण्मोइदन्तहपप्रतेक- 

वमथुक्लमा सवन्‍याथे। देगे रस्प्रदोषादसबूप्रदोषाद द्वितीये च ॥ 

वदर्ण्य अमवेप्शुपूर्च्छाजुस्मान्षचिमचिमातझ्ाः । इुषपिश्चिताजतोये 

मण्डलफण्दूध्य थुकी5:॥ वातादिनाश्॒तुर्थे छछर्दिदाइाम्नशलमूज्छावा:। 

नोछादीनां तमलश्च दर्शनं पश्चमे बेगे | पप्ठे हिक्का मन्नः स्कन्ये स्वात्तु 

सप्तमे5४मे मरणम्‌ | नृणास्‌...॥? ( ्छ० खि० आ० २६।३७-२० ) 

थर्थाद्‌ प्रथम बेग में रखंघातु की दुष्टि धोने के कारण प्यास, 

मोह, दुन्तदृवर्ष, छाछाग्रसेक, जमन तथा फ्छम होता है 

छ्वितीय बेग में रफक्तदुष्टि होने स्रे विचर्णता, ऋण, कपकपी, 

मुर्छा, जुब्भा ( जग्हाई ), देह में चिम्रचिमाइट आदि रोग 

। तृतीय बेग में मां के हुए होने से मण्डछ, कण्हू, 

शोथ और कोठ आएि ये ऊत्ण होते दैं। चतुर्थ वेग में बात 

भादि धातुर्भों के हुए होने से उनसे उरपज होने वाले छछण 

एमन, दाह, अज्नमर्द तथा द्ु््छा थादि होते हैं । पल्चम वेग 

में रूपों का नीलथर्ण का एष्टिगोचर द्वोना तथा नेन्नों के आगे 

अंधेरा आदि छरुण होते हैं | छुठे बेग में द्विक्ला ( द्विचकी ) 

होती है। सातवें देग में स्क्ध भछ्त होता है अर्थात्‌ बिषज्यु 

रोगी की स्कन्धलान्थि णपना कार्य करने में असमर्थ हो 

जाती है। शादवें वेग में मजु॒ष्य की सस्यु हो जाती है। जतः 

यहाँ पर णाहार मार्ग के अजुल्यार तथा पछाशय में पहुँचने के 

पश्चात्‌ एवं शरीर में शोषण ( +0५0०:7४०॥ ) तथा झास्मी- 
छरण ( 8५$४००)४४०॥ ) की धजस्या के अजुस्ताए भरी वेगों 
का परिगणन किया गया है। अन्त में मलाशय में पहुँचने 
ऐे बाद सम्पूर्ण जाह्ार-सा् जथबा देह के भाक्ास्त टोने पर 
प्रशानाश, स्कन्धभक्त तथा द्ृत्यु आादि घातक लणषणों की 
उत्पत्ति होती देखी जाती है। धातुर्ों के मध्य में जो सात 
छलाएं कद्दी गई हैं उस एक पुक कछा के अतिछमसण करने 
पर एक-एक वेश का परिगणन किया जाता है। यथा जब 
रस और रक्त के मध्य की कछा को विष छाँघ जाता है तब 
प्रथम घेग माना जाता है और एसके बाद रक्त की दुष्टि के 
छछण होंगे इसी क्रम में बेग की गति चछती द्वै। इस प्रकार 
शाचार्य सुधुत के अज्लुसार सात बेग होते हैं। किन्त चरककार 
तो प्रथम कला के अतिक्रमण में प्रथम थेग की गणना करते 
हैं इस कारण सात कछाओं में सात वेग होते हैं जौर आाठवाँ 
वेग जो सातवीं कला के छाँघने पर होता है रत्यु का कारण 
दोता दे इस प्रकार चरकफार के मताबुसार जाठ वेग भी 


फल्पस्थानम्‌ 
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शिथिलता, दाष्ठ, गछे में | हो जाते हैं। धशक़संग्रह नामक प्रन्प के उत्तरतन्त्र ६ 


पुष्पत्ति प्रषमे रके दितोये श्वयथूरूषः | वृतरीयेदश़ो चिम्चित्रा चतु्ये 
उ्परमूज्छना ॥ पश्चमे पाण्डुबिहास्यशोत्र: पछ्ठें हृदि ग्यवा | सप्तमे 
मर॒ण बेग एति नप्नजितों मतम्‌ | मूच्छां हृदि परं पोडा झिरोब्ग- 
परतन्त्रकः । दिष्मा च दारणो मर्मब्छेदो जोवितसंशयः | सप्तेति 
बेगा मूज्छांधा। विदेशपतिना स्तृताः । रक्तम|सवच्तास्नायु तथाउइस्थ्या- 
यबाजयः कमाद | णाभ्याः सप्त सप्तानामिर्याठम्बायनोंबबवीत्‌ ॥ 
वेगान्‌ पन्वन्तरिस्तद॒त्‌ सर्पदह्व॒स्य मन्यते। लायुवर्ज तु तरस्वाने 
दोषानिचछति क्ो्गान्‌ू ॥ ( अष्टाज्लसंप्रह उत्तरतन्त्र अ० ४० ) 
इसी प्रकार भांग पीने पर भी इन थेंगों का कुछ कुछ अनुभव 
दोता है ढिन्तुथद बहुत ही मन्दृबछ का द्ोने के कारण गंभीर 
प्रकृति अथषा प्राणघातक नहीं होता है। कविराज द्वाराणचग्त् 
मद्दोद॒य ने उपयुक्त प्यांझा में कुछ पाठान्तर स्वीकृत किये 
हैं, बथा--'सादो दाएः कण्ठबबस्तया” के स्थान पर 'स्वेदों दादः 
कण्दूजबरतथा?, पक्कामाशयपोस्तोदो? के स्थान पर “ पकाशयगते 
तोदो? तथा “चाष्यतिसायंते? के स्थान पर 'बा5प्यतिप्तायंते' नामक 
पाठ का ओऔदित्य स्वीकार करते हैं। 


प्रथमे बिषवेगे- तु वान्तं शीताम्दुसेचितम्‌ | 
'अगढ॑ मघुसपिंभ्यों पाययेत समायुतम्‌ ॥४०॥ 
दितीये पूबंबद्वान्त॑ पाययेत्त बिरेचनम्‌ | 
6तीयेड्गद्पानं तु हित॑ नस्यं तथाइद्धनम्‌ ॥ ४१॥ 
चतुर्थ स्नेहसंमिश्र॑ पाययेतागदं मिषक | 
पम्नमे  क्षौद्रमघुककाथयुक्त' प्रदापयेत्‌ ॥४२॥ 
पष्ठेठतीसारवत्‌ू_ सिद्धिरवपीशमश्ध सप्तमे | 
मूष्नि कारपदं कृत्वा साद्धग्बा पिशितं क्षिपेत ॥ ४३॥ 


उन वेगों ढी ययाक्रम चिकित्सा-विषवेग के प्रथम वेग 
में रोगी को घमन कराकर छ्ीतर जल से परिषेक करावे। 
मधु और घी में सी भांति मिझाकर अगद-पान करादे। 
बिए छे दूसरे बेग में पुर की भांति ही वमन कराने के पश्चात्‌ 
तीघ बिरेखन का प्रयोग कराये । तीसरे देग में अगदुपान, 
नश्य तथा जअन का प्रयोग कराना चाहिये। चतुर्थ बेग में 
बैश स्नेहमिश्वित अग॒द का पान कराये। पाँचदें देग में 
मधु पूर्ण मधुय्टि ( सुकेटी ) के काथ में मिडाकर अगदपान 
कराये | छुठे बेग में अतीसार की भांति चिकित्सा-विधान 
का पालन करे तथा अणपीडक नश्य का प्रयोग कराये। 
सात्ें देग में सिर पर काकपद्‌ के आकार का चिह्न कगाकर 
उस पर रछूमिधित मांस रख दें तथा अवपीडन नस्य का 
सेजन भी कराये ॥ ४०-४३ ॥ 

विमक्ग:--चरककार ने भी सात बेगों की चिकित्सा का 
निर्देश करते हुए लिखा है कि-पोत वमने: सो हरेद्िरेके- 
दितोये तु। ( जल. थि अ. २३।४४ ) क्षारोष्णदस्तुतीये श्लोफइरं 
छेसन समष्वम््ु | भोभवरसश्वतुर्थ वेगे सकपिस्थमथुसपिभि:॥ 
काकाण्डशिरौवास्प। स्वरसे न।एक्योतन|अने नस्यम्‌ । स्व!रप श्मेपक 
पढ़े संशावाः ध्वापनं कायम ॥ गोपित्तयुकरजनोमलशिहामरिय- 
पिप्पलीपानम्‌ । गिषपानं दष्टान| विषषपोते दंश्नं चान्ते॥ € आल. 
जि. ण. २३४७-४९ ) जब विष पिया हो तब उसे बमन 
हारा निकाल देना चादिये। दूसरे थेश में बिरेशन कराना 


र्छ 


स्थावर बिषवेग लक्षण जौर उनकी बविषित्सा द 


जीम श्याम और छड, 
सूर्ज्छा, श्वास पीडा 


कम्पन, शिण्चिछता, दा, 
ण्छे में पीड़ा, हुदय में 
बेदना 

तालुशोष, 


आमाशय- 


| तीत् थूछ, मेन्न थिवण 
। या एहरे तथा शोफ बुछ 


पछाशय, आमाशय पीछा, 
दिचकी, कास, आंतों में 
गदगडद़ाहुट, सिर भारी 

कफस्ताव, बिछणता, जोझ 
दृटना, पछाशय पीणा, 
सब दोष! का प्रकोए 
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छउमन करा कर 
शीसक झछ परिषेक 
सजु जौर छत में 
जगद पान, 

जघमन करा फर 
षिरिजन फरादे 


जगदू पान, नस्य, 
जश्न 


स्नेद्ठ सिछित अगद्‌ 


सजुयष्टी के छाथ में 
जगद्‌ कौर पाहद 
म्रिछा कर पाल 


जुद्धि जौर प्राणनाण, तीछ 
जतिश्ताद 
एकण्ण, पीठ णीर फटि 
दृदने छगती है तथा 
श्वासावरोघ होकर द्वृत्यु 
छोती है 


सिर पर काकपद 
जिएः घनाफर रष्छ 
मिश्चवित सांस रखे 
भौर छणपीशन 
जस्य दे । 


चाहिये जय बिए जामाशय से निकछ कर णागे लछा गया 
हो तब घिरेचन द्वारा ही बह निफाछा जा सकता है। तृतीय 
बेग में शोथनाशक और छेखन कराने घाऊे छारागद को 
शर्बंत क साथ सेघन कराना 'ाहिये। चजहुर्थ देग में फेथ के 
रस, मधु थौर घी के साथ गोषर का एस पिछाना जाहिये। 
पाँचबें वेग में छाकाण्ड ( काजतिन्दुक ) जौर शिरीष के 
स्थरस्त का आश्य्योतन, जञ्ञन जौए नसस्‍्य कराना जाहिये। 
छुडे बेग में संजशञास्थापन करना जाहिणे | संश्वास्थापनायं 
गोदिस (गोरोलन), एक्दी, सक्षीझ, काछीमिय तथा पिप्यछी 
इनके चूण को जछ में जाछोछठित कर ४ सराशे की मात्रा मे 
पिछाना चाहिये। सातणें बेग में ए्थाबर थिष के रोगी को सप॑ 
जादएि से ढंसाना चाहिये | तथा स्पंदंशा जनित सह्ठम वेग की 


छुश्ुवसंधिता 


मांस फ़ौफ्कुटमेष था । दयात्काकपदे तर्स्मिस्ततः संक्रमते विधम्‌ ॥ 
(थ. थि. छ ९२६६ ) किजयेण के कारण यदि सहझा 
जब द्वो तो पूर्वथद काकपदाकुति (६ प्रिरेल्वाकृति ) ध्षण 
करके बकरा, गौ, लेंस छथया सुर्गा में से किसी 


एुक के मांस को रखें। छलका छाभ यद्द कद्दा जाता 


है कि बिष उस रखे मोल में सलोहझ़मण कर जाता है। 
भालण्याणनाचार्य के सताहुसार भी 'काकपदाकृति घण! 
छरने छा जादेश है यथा--मूश्चि काजपदं चास्य मुण्णिति त्वय 
दारबेत | मांस सश्चोणितं सथस्तस्मिन्फाकएदे न्‍्यसेत्‌ ॥ विपसंक्रम- 
णान्‍्ते तत्परमांस परित्ययेत्‌ । छबष्वैमनुत्कममाणं तु विष खूध्नि प्रति- 
एसि । निषतंमानं तं हन्ति तस्मात्संक्रामयेद्विषम्‌ । छसफे पहले 
भी चरफकार 'काकपद! छा निर्देश कर छुके हैं यथा-- 
विषदूषितडफमार्ग: ज्तोतःसंरोधण्द्धबायुरतु ' मृत श्य चेन्मत्येः 
स्थाइप्ताध्यण्मरिवितीनश्व ॥ घमकपायाः कश्क पिण्वसमं मूध्नि 
क्ाक्पद मस्य । छुत्या कुएस्छट्मीकठकक्कटफलप्रभमने च॥ (चल. 
जि. ७. २४।९५-६६ ) कमा के लिए से दूषित हो जाने 
पर एवं जोतों के एल ह्वो जामे पर हाँ पर की वायु एफ 
जाती है झिसके फलस्थरूप प्राणी सरणासख पुरुष के सशश 
घाल लेता है परन्तु यदि घद्द जसाध्य छछूणों से रद्दित द्दोता 
है तो ऐसी अयस्था में मस्तक पर छाफपदाकार छत करके 
बिएवप्रमाण 'ब्ंकया ( सातछा ) के कएक को वह्दों पर 
छगाकर कटनी ( ज्योतिष्मती ), कट्कछ ( मरिल अथया 
निकट ), छटफला ( देषदाली ) का प्रघमन कराना चाहिये। 
जशटाछ्संप्रह्द नामक प्रन्थ में उत्तरतन्त्र में भी कद्दा है कि-- 
विष्रदुएफफल्लोतो रखवायुसृतोपम्तः । मूष्चि काछपद॑ कुश्वा कण्क 
जर्मझपोद्धवम्‌ ॥ ध्मापनं चास्थ  फरटमीजाणिनौकटदकैदितम्‌ ॥ 
(अ. से. उ. त. झ. ७० ) णगद-शिषतन्त्र अथवा णगद 
तन्त्र में छियनाशक औौदण को 'अगद' कहा षाता है; यथा- 
गन्णहृस्ती अगद, दूवीणियारि अगए जादि । 

वेगान्तरे त्वन्यतमे छते कर्मेणि शीतलाम । 

यघागंं सघुतछ्षौद्राभिमां द्याहिषापद्षाम ॥ 98 ॥ 

फोषातक्यो5ग्निषः पाठासूयेबल्लयघृतामया: । 

शिरीषः किणिष्टी शेल्लुगंयोहा रजनीद॒यम्‌॥ ४४॥ 

पुननंवे हरेणुश्व त्रिकहः सारिवे बला। क्‍ 

एवां यवागूनिष्काथे कृता दन्ति बिषद्धयम्‌ ॥ ४६॥ 


देगान्तरों में काधांती विषका प्रतिकार-प्रथम वेग से 
ऐेछर णगलछे थेगों में किए जाने णाके कमों में छीतछ उपचार, 
षिषलज्न एुत भौर मधु मिश्चित यणाणू रोगी को पीने के ढछिए ._ 
दे, जो यह दै-फशणी तुरई, चित्र, पाठा, सूर्यज्षी, 


अबस्था में स्थादर बिए का पान छराना चाहिये। काछपद-- | दारुदएदी, पुनर्नवा, ररूपुननंथा, एरेणु, ज्रिक्ड, सारिया, 


ज्षिर पर उस्तरे से कई जीरे छम्बाई तथा चौगाई में 'काकपद' 
कौप के पेरों के जाकार के सह छगाए्‌ जाते हैं। एस 
सथोनिर्मितण्षत पर म्रांसपिण्ड-स्थापन से विष का शोषण 
दोता है और रोगी चेतना में था सकता दहै। किन्तु एस 
अवस्था में रोगी का प्रत्याक्यान ( जबाब देकर ) करके 
लिकित्सा करनी चाहिबे । चरककार ने भी 'छाकपदाकृति 
हण! का निर्देश देते हुए छिला है कि--छाग गण्यं माहिष वा 


गिछोय, हरइ, शिरीष, चिरचिटा, ऊलोड़ा, फोयछ, दृ्दी, 


कृष्ण सारिया तथा जछा इनके छाथ में बनाई हुई यवागू : 
स्थाघर तथा जंगम दोनों णि्यों को नष्ट करती है॥ ४४-४३ ४ 


सधुक॑ तगर कुछ अद्रदारइरेणब: । 
पुश्नागेलेलवादूनि पा सित्ता ॥ ४७॥ 
बिछकज्ञ॑ चन्दन पत्र प्रियक्ुध्योमक तथा। 
इरिश्रे दे छुद्टत्यो च सारिवे चू स्थिरा सहा | ४८॥ 


खुध्यायः दे ] 
उल्के रेषां छूत॑ सिद्धमजैयम्रिति विश्वुतम्‌ | 
विधाणि हन्ति सबोणि शीघ्रश्नेघाजितं कचित्‌ | 9६ || 


विषष्न ब्जेय घृन-मधुयष्टी ( झुरूददी ) तगर, कुछ, 
देवदारु, एरेणु, नागकेसर, हृलायची, एलवाछुक, रकतनाग- 
केसर, कमल, लिता ( श्करा ), वायबिण्छ, चन्दन, तेजपन्न, 
प्रियज्लु, कत्तण, हृश्दी, दारहबदी, कटेरी, बड़ी कटेरी, सारिषा, 
कृष्ण सारिया, शालपर्णी, झुद्गपर्णी हनके कल्क से सिद्ध किया 
हुआ घृत “गजेय शुत्र! नास मे प्रसिरू दै। यह घुत सब घिों 
को शीघ्र नट्ट कश्ता है तथा कहीं भी बिण ने इस णछुत को 
नहीं जीत णाया है ॥ ४७-७५ ॥ 


दूषीधिषात छुल्विज्लमृष्ण चाघस्य शोधितम्‌ | 
पाययेतागदं॑ नित्यभिसं दूषीकषिषापह्टम्‌ ॥ १० ॥| 
पिष्पल्यो ध्यामक सांसी शाबरः परिपेजवमू | 
झुबचिका ससूृध्मैला तोयं कनकगेरिकम्‌॥ ४१॥ 
क्षोद्रयुक्तो5गदो. होष दूषीबिष्रमपोहृति | 
चाग्ना दूषीविषारिस्तु न चान्यत्रापि वायते ॥ ४२ ॥ 


दृषोविषारि अगद दूषीणिय के रोगी कछो अछी प्रकार 
स्थेद्न ऊरके घमन से शोछन ऊराघ । उस रोगी को 
नित्य दृषीषियनाशक बिज्ञ अगदु को पिछाें--दूषीबियारि 
जगद यह दै--पिप्पली, कप्तण, जढामांसी, झाथर छोश्न, 
ऐेशटीसो था, खुबर्चिका ( हुछहुछ ), छोटी छलायजी, स्थणें- 
गैरिक एनको मधु में मिलाकर सेजन फरायें। दूद्योणिणारि 
नामक छह अगद दूशीजिण को नष्ट करता है तथा अन्य दिशों 
की बिणारूता में सी भ्युर्त किया जा सकता है ॥ ५०-घ२ ॥ 


विमर्श :--जरकफार ने भी इस प्रसक्ष पर प्रकाश डाछते 
हुए कहा है क्रि--दोषस्थ विष यस्थ स्थाने स्यात्तं जयेस्पूवेस्‌ । 
पातस्थाने स्वेदों दध्चा नतकुछफ़्श्कपानं च। घृतमधुप्रयोःस्थुपाना- 
पगाएसेकाश्थ पिचस्थे ॥ छ्लाराआादः कफस्थानगते रवेदस्तथा सिरा- 
व्यपनम्‌ | दूषीविषेषध रक्तस्थिते विशाय कमे पश्नविषम्‌॥ ( ले. लि. 
ण. ९३। ६१-९४ जिय जिस दोण के स्थान पर दो उस 
छोष को पहले जीतना चाहिए भर्थातव्‌ यदि षात स्थान में हो 
तो बात की ही प्रधानतः चिकित्सा की जायगी। यदि पित्त 
स्थान में हो तो पिच की, यदि कफ स्थान में हो तो कफ की 
णातस्थानगत बिण की णणस्था में स्वेद्न करामा चाहिपु 
जौर तगर तथा कुछ्ठ- कक्क को दृष्दी के साथ पिलामा चाहिये 
यदि विष पिससथानगत छ्ो तो घुत, मधु, जूझ इनका 
पीने के लिए प्रयोग करना 'चाहिए। इस अवस्था में शीतछ 
णणगाहन और परिषेक द्वितकर द्वोते हैं। यदि बिष कफस्थान 
गत हो तो ज्ञारागद का प्रयोग कराना चाहिए । इसमें स्वेदन 
फर्स तथा सिरावेधन ह्वारा रक्तमोक्षण द्वितकारी द्ोता है। 
इसी प्रकार दृषीक्षिष को रक्त में स्थित आन कर घमन- 
षिरेचनादि पश्लकर्म कराना चाहिए । 


ज्यये दाद्दे च हिकायामानादे शुक्रसंक्षये। 
शोफे5तिसारे मूच्छीयां हृद्गोगे जठरेडपि न ॥ ४३ ॥ 
उन्मादे वेपथों चष ये चान्ये स्युरुपद्रवाः | 
यथास्वं तेबु कृरषीत विषध्नेरौषधेः क्रियाम्‌॥ ४५४ ॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


ज्ग्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्स्स्प्य्य्स्य्य्ण्य्ण्य्य्य्यथ्ण्य्य्य्््य्श्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य 


६ 


दूषीविष के उपद्रव कौ चिकिस्सा-ज्वर, बाद, हिक्का, 

जानाए, शैंछ्रठय, शोफ, अतीखार, मर्ष्छा, इृद्दोग, उस्माद, 

फरपन और जो अन्य उपज हों उनमें उनकी अपनी 

चिकित्सा विषप्त औषधियों के प्रयोग से करे ॥ ७३-५४ ॥ 
साष्यप्तात्मबतः सद्यो यप्यं संबत्सरोत्यितम्‌ | 
दूषीविषमसाध्यं तु॒क्षीणस्याहितसेविनः || ५५ | 
इति सुथ्ुतसंद्दितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीयों 

नाम द्वितीयोचष्याय: || २ ॥ 


0०७७ बार 


दूषोविषकौ साप्यासाध्यता के छक्षण संयमी पुरुष में 
तुरस्त का विष साध्य दे। एछू दर्ष का पुरामा बिप याप्य दे । 
छीण हुए पं अद्दवितसेवी पुरुष में दुधीबिष भी असाध्य 
छोता है ॥ ५५॥ 

विमर्श:--दूषीविष की व्याल्या करते हुए आचाय डक्द्ण 
ने कष्ठा है कि--'दूषीविषस्य विषत्वेडपि स्वेदों न निषिष्यते, येन 
मन्दवीर्टतया कफावरणाद्‌ विषवेगेनानुबन्धिरवमस्य, अतः स्वेदेन 
कफ़स्थायरकस्थोपशान्तावपद्ाय्य॑वि्ष कोछ्ठगत झोपनेन सकशलमेय 


छियते ॥ शति ॥ 
एति सुश्रुतसंहितायां कश्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीय नाम 
द्वितीयोज्ष्यायः॥ २॥ 
--+.<09-400-- 


नोट--- 


वतीयोष्ष्यायः 


अथातो जज्नमषिषविश्लानीयं कल्प॑ व्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्धन्तरिः॥ २॥ 
जहूम विज्ञान का उपक्रम--अब इनके अनस्तर जंगम- 
विष-विज्ञानीय कल्प का प्याल्यान करेंने--जैसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने कहा था ४ १-२ ४ 
जज्ञमस्य विषस्योक्तान्यधिप्वानानि षोढश | 
समासेन मया यानि बिस्तरस्तेषु बचयते ॥।३॥ 
जन्नम विष के १६ अधि न--जंगम विप के सोलह स्थान 
( अधिष्ठान ) [जो द्वितीय जध्याय में ] संझेप में कहे 
थे उनका बर्णन अब यहाँ विस्तार से करेंगे ॥ ३ # 


उनमें ५ दृष्टि, २ निःश्वास, ४ दुद्रा, ४ नख, ५ सूत्र, 
६ पुरोष, ७ शुक्र, «८ लाला (छार ), ९ भातंव, १० मुख, । 
१$ सन्दंश, १२ विशधित, ५३ तुण्ढास्थि, १४ पित्त, १५ शुक्र 
और १६ शव ये सोलह स्थान हैं ॥ ४ ४ । 
हि बिसशः--क विराज हाराणचन्द्र महोदय ने 'तुण्डास्थिः 
के स्थान पर 'गुदास्थि” नामक पाठ का झौचित्य स्वीकार 
किया है। आचाय इल्हण ने उक्त सूत्र की ष्यात्या करते हुए 
लिखा है क्ि--निःश्वाप्तः फूक्कारः, विशद्धितं पायुक्ठतः कुत्सित- 
इब्द:, शूक कीटलोम, कोटानां सर्पाणाश्न विगतप्राणाना देहः 
शवः ॥ इस प्रकार 'विशद्धित” का छ्र्थ-गुदा से किया गया 
कुत्सित शाब्द-धहोता है। वृद्धवाग्भटकार ने निम्न अधिष्ठानों 
का बर्णन किया दै यथा-इृशिनिःश्वासस्पशुंदंष्टमुखनस।र्पि- 
मूत्रपुरीषश्चुकातंवलालाशूकपित्तशो णितशवानि ॥? इस प्रकार सर्प, 
बिच्छू, चूहा, नतेया, छिपकली, मकड़ी, शेर, चीता, 
रीछु, पागल गीदद और कुचा जादि के विष को ज्ंगम 
(प्राणिन्न) विष कहते हँ । चरककार ने जंगम विष का घर्णन 
करते हुए छिल्ा है कि--प्तर्पा: कौटोग्दुरा दता वृश्चिफा गृह- 
गोधिका | जलोका मशम्यमण्टूका: कणमा: सकृकण्टका: ॥ श्रततिए- 
ब्याप्रगोमायुतरशुनकूलाब यः । दंष्टरिणो ये विप॑ तेष| दंष्टोर्य जक्षमम 
मतम्‌ ॥ ( व. चि. अ. २३।८, ५ ) सांप, छीट, उन्हुर (चूहा), 
छता ( मकड़ी ), वृश्चिक, गृहगो घिका ( छिपकली ), जलौका 
(जोक ), मछली, मण्दूक (मेंढक ), कणभ, कृकण्टक 
( गिरगिट ) तथा कुत्ता, सिंह्द, व्याप्त, गोसायु ( गीदड़ ), 
तरचछु ( लकद॒बग्घा ), नेबला आदि जो दुंष्टी ( दाढ़ घाले ) 
पशु हैं उनकी दाढ़ से उत्पन्न ट्वोने वाले विप जकम दिप ध्ोते 
हैं। अभिप्राय यह है कि जितने ही सबिष प्राणी हैं उनडे 
विर्षों का समावेश जड़्म विर्षो में ही दवोगा ॥ ७४ ॥ 


तत्र, दृश्टिनिश्ध्वासत्रिषा दिब्याः सपो:, भौमास्तु 
दंष्टाविधाः, साजोरश्वघानरमकरमण्हूकपाकमत्तयगो- 
घाशम्यूक्प्रचलाकगृहगो घिका चतुष्पाद की ट।स्त था 5 नये 
दृंट्रानव्वविष्रा:. विपिटपिशिटककपायवासिकस पंपकतो - 
टकब॒च:कीट कौ ण्डिन्यका: शहन्मृत्रषिषा:, सूिकाः 
शुक्रविषा:, दूतालालामृत्रपुरीषमरुखसन्दंशनलशुक्रात ब- 
विषा:, . पृश्चिकविश्वम्भरवरटोराजीव मत्स्या घिटित्षा: 
समुद्रवृश्चिक।य्था ल(र)बिष।: वित्रशिरःसरावक दिशतदा 
रुकारिमेदकसा रिकामुस्या मुख8न्दंशविशधितमूश्र पुरीष- 
विषा:, मक्षिकाकणभजलायुका मुझसन्दंशधिषा:, ब्रिष- 
इतास्थि सपकण्टकवरटीमत्स्थास्थि चेत्यस्थिविषाणि, 
शकुलीमत्स्यरक्तराजिवरकी(टो)मत्स्याश्व॒ पित्तबिषा:, 
सूच्मतुण्डो निटिज्ञवरटीशतपदीशुकवलभिकास्टब्विभ्रम- 
राः झकत॒ण्डविषा:, कीटसप देहा गतासवः शबविषा:; 
शेषास्त्वनुक्ता मुखसन्दंशविषेष्वेष गणयितव्या: ॥ ५ ॥ 
इनमें इृष्टि-निश्वास में विषवाले दिव्य सप॑ हैं । भूमि पर 
पाए जाने वाऊे सांप दंष्ट्राविष वाले हैं। बिल्ली, कुत्ता, बन्दर, 


संदृश, नज़, शुक्र और जार॑व में छिप है। विष्छू, बिश्वव्भर, 
बर॒टी, राजीवमत्स्य, उष्चिटिक्न (विषखोपरा) सप्॒व्रद्धश्चिक, 
इनके आर ( पूछ के स्थित कांटा ) में दिए है। चित्रशिर, 
सराव, कृुदिशत, दारुकारि, सेदुक, सारिकाझुख इनके झुख- 
संदृधा, विशर्घित, मुन्न एुवं मल में जि होता है! मज्तिका 
( मकखी ), कणभ भौर जोक इनके झुखलखंबंद में बिए होता 
है। विष से खत छुए प्राणी को जस्थि, सांप का ऋण्टक (दांत) 
घषर॒टी, मछुली की अस्थि ये अस्थिदिष हैं। शछुछो मत्स्य, 
रकतराजी, घरटी, मध्स्य ये पित्तदिष युक्त दोते हैं । सूचसतुंग, 
उच्चिटिक्ष, चरटो, शतपदी ( कनखजूरा 9 शुक्र, बलभिका, 
श्ंगी, अमर हनके शूफ और तुण्ड में छिप्र है। कीट और सर्प 
इनके झ्त देह शबदिष हैं। शेष जिनका वर्णन नहीं क्षिपा 
गया दै उनको सुखसंदंश दिए सें गिनना चाहिए ॥ ५॥ 
विमशः--आर-संसा जथछा बेल आदि को मारने के लिए 
कांस की पतली लकड़ी ( वंत ) के णगले भाग में छगाई हुईं 
तेज ( तीचणधघार युक्त ) व पतली कील द्वोती है उसी को 
“आर! नाम से सब्बोधित किया जाता है। इसको बेलादि 
को चुभोते हैं इसी के समान रचना जय कार्य द्वोने के कारण 
बिज्छू के डंक को भी "आर! शब्दु से कद्द। है। चूददे के काटने 
से भी मनुष्य अथषा अन्य ग्राणी विषाक्त हो जाता दे 
आधुनिक जिकित्सा द्ास्तों में इस प्रकार उतप्ठ हुई अबस्था 
को 'मूपछदंश उद्र' ५४५०५९ (९४००! छह्दा जाता है, जिसके 
लिए “आावतंक ज्यर” !६८।४७४ ४०४ ८५९८० नामक पर्याय भी 
प्रचलित है। बुद्ध वास्भट ने तुण्छ शिश्थित के स्थान पर 
'इपद् एवं रक्त! का पाठ किया है। 
भवन्ति चात्र-- 
राज्ञो5रिदेशे रिपवस्त॒णास्बुमागोन्रधूमश्सनान्‌ विषेण | 
संदूषयन्त्ये भिरतिप्रदुष्टान्‌ बिल्लाय लिश्षेरभिशोषयेत्ताब॥ 
विपदूषित तृणादियों के छान की भावश्यक्ता-ऐसा कहष्दा 
भी दहै-छात्रु देंषा में प्रविष्ट राजा के तृण ( घास, भुसा णादि ), 
छल, मार्ग ( पथ ), अत, पृव॑ वायु को शाश्यु विष से दूषित 
कर देपते हैँ । शाप्रुओों द्वारा दूषित किए गये हन द्रब्यों 
(घस्तु्ों ) को निम्न-लिखित लणाणों से पहियान कर 
छोघन करे ॥ ६॥ 
दुष्ट जल॑ पिच्छिलमुप्रगन्धि 
फेनान्बितं राजिभिराबृतं च | 
सण्डूकमत्स्य॑ प्रियते बिहन्ला 
मत्ताश्न सानूपचरा भ्रमन्ति || ७ ॥ 
मज्जन्ति ये चात्र नराश्थनागा- 
स्ते उछर्दिमोहज्बरदादशोफान्‌ | 
ऋ/ग)चछ न्ति तेषामबहत्य दोषान्‌ 
दुष्ट जल॑ शोधयितुं यतेत ॥ ८॥ 


धष्यायः ३ ] कल्पस्थानम्‌ ३१ 
गम पिच के अधि दग््य। सराजदुमसोमवल्कां 


मा अधिछ्ठान स्तद्धस्म शीत वितरेत्त सरःसु ॥ ६ | 
बाप भस्माश्नल्िं चापि घटे निधाय 
री नश्चास विशोधयेदीप्सित मे बमम्मः 
हद | दुष्ट्ा शा दूषित नछ की झोषक ओवषि--घावय्दी (घव अथवा घाय) 
छल कटी किस म नदर अश्वकण, असन ( विजयसार ), पारिभत्र ( फरदद 3 पाटछ, 
। 22. 2.3 2 सिद्धक ( निगुंण्डी ), मोह्चक ( मोखा ), अमलतास ( राज- 
| का हुम ), सोमवत्क ( विट्खद्रि की छाल ), इनको जछा कर 
| मत्स्य, मोह, शब्बूक, इनकी शीतल हुई ( ठण्डी » असम को जल में छिव्॒क देवे 
| घ्जछाक, गृहगोछि- अथवा इस राख की पुक अअ्षछि घड़े भर पानी में डाछ कर 
का, पकछु, फीट पीने के लिए प्रयुक्त द्ोने बारे जछ का इच्छानुसार शोधन करें ॥ 
५ | पुदीय | जिपिट, पिण्थिटक, क्षितिप्रदेशं बिषदूषितं तु 
९ | खूत्र छवाय वालिक, सप- शिलावलं तीर्थमथेरिणं बा | १० ॥ 
४४८ िफ 2 स्पृशन्ति गात्रेण तु येन येन 
>> वि कीट, कौण्डिन्यक गोबाजिनागोट्ट्खरा नरा बा | 
ही किसी कि तच्छूनतां यात्यथ दह्ाते च 


है. कन्क ६5| ब््ज्जड् तल ५ 
४:28: 0 3 बिशीयंते रोम नखं तथेव ॥। ११ ॥ 


तत्नाध्यनन्तां सह सबंगन्धेः 


। 
| पिष्टषा सुराभिबिनियोज्य मार्गम्‌ । 
3० | आर | विश्वभर, वरटी, घिल्चेत्‌ पयोभिः सुमृदन्विते छत 
| | राजीवमर्त्य उचित बिड्डपाठाकटभीजलेबों ॥ १२ || 
| । । टिंग, समुवबृध्चिक, विषदूषित भूमि के छक्षण और उसकी बिकित्ता--विष से 
। सित्रशिर, सराद, कुर्दि-| झुख संदंध, | दूषित हुए भूमि प्रदेश, छशिलापु8, तीथ ( घाट भादि ), 
शत, दाश्कारि, मे-| विशर्धित, | ईरिण ( ऊसर भूमि का मंदान 2 का गाय, बल, हाथी, घोड़े, 
| दक, सारिकामुख | सैत एवं मछ| ऊंट, गधे तथा मलुष्य घरीर के जिस जिस अंग से स्पश दोता 
4) | झुखलंदंध | सक्षिका, कणभ, जोक है घहाँ बह अंग शोथयुक्त दो जाता है, उस अंग में जछन 
३२ | अस्थि हा गण ही होती दै, पद्दों पर के रोम तथा नख गिर जाते हैं। इसके 
(3८ प्रतिकार के छिए अनन्ता ( सारिवा ) को एलादि गण के 
अस्थि, सपदत) वर, साथ सुरा में पीस कर दूध एवं काली मिट्टी अथबा वादमीक 
टी, मश्स्य अस्थि झत्तिका मिलाकर इससे छिढ़काव करे अथवा बायबिदज्, 
लि झकुली मस्त्य, बरटी, पाठा, कटभी ( अपराजिता ) भआदि व्॒व्यों के कषाय ( काढ़े ) 
38, +) शूक्क, तुण्ड | उच्चिदिंग, खूह्म तुंड से परिषेक क्रिया करे अर्थात्‌ उन विषस्थर्शित अंगों का उक्त 
| बरटी, झतपदी, शुकक, छाथ से सींचता व स्नान करता रहे ॥ १०-१२ ॥ 
चलभिका, श्वज्जी, अमर । तृणेषु भक्तेषु च दूषितेषु 
!६ (चर... कोट) से अल सीदन्ति मृर्छेन्ति वमन्ति चान्ये। 
पिष से दूषित घछ के जछ्षण और उसको चिक्रिस्सा-विष से विडभेदमच्छन्त्यथवा भ्रियश्ते 


दूशिति जल पिच्छिल, उग्मगन्ध युक्त, फेनयुक्त तथा रेखाओं 

से पूर्ण होता दे, ( इसमें रहने घाले) मेढक, मछुली मर 

जञात्त हक अनूपचर जी के साथ पछिगण भी विष से 

मतवा कर छूमते हैं। पस जल में मनुष्य, भश् के 

( घोड़े ), हाथी आदि जो भी स्नान करते हैं उनको बमन, पित्तिन धाम धो अर ४] 

मोह, ज्वर, दाद्ठ तथा शोफ हो जाता है। उनके दोषों को वायप्रतेपो वहुतः प्रशस्त 

दूर करने के उपरान्त दूषित किए गए जछ को शुद्ध करने बाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाशं 

का भी प्रयरन करें ॥ ७-८ ॥ 
घवाश्वकणो सनपारिभद्रान्‌ 


सपाटलान्‌ सिद्धकमोक्षको च | 


तेषां चिकित्सां प्रणयेश्थोक्ताम्‌ ॥ १३॥ 
विषापहैबी उप्यगदैविलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि बादयेत। 
तारः सुतारः सझुरेन्द्रगोपः सर्वेख् तुल्यः कुरुविन्दभाग: ॥ 


विषदृषित तृण भौर भोजन द्रग्व के लकक्षणम-घास 


बिषाणि घोराण्यपि यानि सन्ति ॥ १५॥ 
'भूसा आदि 
दब सोजन हष्यों के विष से दूषित हो कक कर 


३२ सुश्ुुतसंह्िता 


इनका प्रयोग करते हैं वे शिथिक (ढीले ) पढ़ जाते हैं, 
मूर्िच्डाग्रस्त और वमन अतिसार से पीड़ित द्वो जाते दें तथा 
सृध्यु को भी प्राप्त होते हैं। ऐसी भणस्था में निग्न लिखित 
चिहछित्सा कर प्रयुक्त बिष का प्रतिकार झरना चाहिए । छिष- 
नाशक या अन्य णगदों से नाना प्रकार के बाण यंत्रों पर छेप 
कर उन्हें बजाए। चांदी, पारा, एवर्ण, सारिदा इन सबके 
थराबर भाग कुण्बिन्द ( सुस्ता या रतन विशेष जथवा शाण 
का पत्थर ), इनको कपिछ य्॒ण की गाय के पिछ में मिछाकर 
दाजों पर लेप करना भी उत्तम होता है क्‍यों कि बाय के 
शब्द से घोर दिष भी प्रभावद्दीन पु नष्ट हो जाते हैं ॥ 

धूमे5नित्ते वा विषसंप्रयुक्ते खगाः श्रमाती: प्रपतन्ति भूमी। 
कासप्रतिश्यायशिरोलजश्व भर्बान्त तीतब्रा नयनामयाश्व | 
लाक्षाह्रिद्रातिविषामयाब्दरेणुकेैला दलवकऋषुष्ट म्‌ । 


प्रियछुकां चाप्यनले निधाय घूसानिली चापि बिशोधयेत।॥। 


बिप से दूषित घूम तया वायु के कक्षण भौर चिकित्सा-(इसी 
प्रकार ) घुओँ अथवा वायु के दिषाक्त होने पर पह्ी श्रम से 
थक कर भूमि पर गिर जाते हैं और कास, श्वास, प्रतिश्याय, 
शिरोरोग तथा नेन्नरोगसे ग्रसित हो जाते हैं । इसके प्रतिकार 
के लिए लाख, हृदी, तमरांलपन्न, तगर, छठ, प्रियक्ुु आदि 
को अग्नि ( जाग ) में डाल कर इमके घूम ( छू ) से विषाक 

घूम और वायु का झोघन करें ॥ १६-३७ ॥ 
पिमर्श/--विष का प्रयोग प्‌केकशः अथवा सामुद्दिक 
दोनों ही रूप में किया जा सकता है। अधिकतर पुकेक 
प्रयुक्त जिसमें पुक व्यक्ति विषज्भुष्ट होता दै तथा पृछेक 
प्रतिकार करना पढ़े तो देखा जाता दे दिन्तु पक समूह, 
जनपद अथवा राष्ट्र द्दी बिष के प्रभाव से विपजुष्ट हो 
जाबे ऐसा कम ह्वी इश्गोचर द्वोता दे। सामृहिक दिप- 
प्रयोग की शावश्यकता युद्ध के समय में ही ट्टोतो है 
जेसा कि बतंमान युग में भी कई प्रकार की तीमर बिपयेली 
गेंछों का प्रयोग शत्रुओं छ बिनाश के छिये प्रथम तथा 
द्वितीय विश्व युद्धों ( 5६ 80 200 ४०४] ४०७५ ) में किया 
गया था। इस दिए के प्रभाष से खाद्य, पेय, भदय सामग्री 
तथा जल एवं वायु आदि विपाक्त द्तो ज्ञाते हैं। अतः इसका 
सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक ह्वो जाता है 
कि इस विषय की जातकारी पुक चिकिश्सक व चेथ को 
पूर्ण रूपेण रदे । इस विष का स्वरूप कंसा है, स्थावर, जंगम 
अथवा कृत्रिम किस वर्ग का है। बायु ७ रूप में चूर्ण के रूप 
में क्थवा ते के छिड़काव के रूप में अथघा किस रूप में 
इसके द्वारा किस प्रकार जछ, स्थल पृव॑ वायुमण्डल को 
दूषित ढिया जाता है। इसका स्पष्ट बणन तो आच्चीन ग्रंथों 
में नहीं मिलता किन्तु श्राधुनिक समय महायुद्ध के जवसरों 
पर इसका प्रयोग अवश्य द्वोता है। कई बार शबुओं के दिय- 
प्रयोग धुएँ भौर वायु के रूप में होते हैं यथा कई प्रकार छे 
बिपाक्त दाथु ( 9५55४ ) का, कार्बन म्रोनोक्‍्साह, छोरीन, 
शअश्वुगंंस आदि का अथवा रोगोश्पादक जीवाणुओं का प्रयोग 
भी ढिया जाता है! इनका संनिर्कों के ऊपर अश्यन्त 
प्रभाव पड़ता है। ये सभी घायुविष छोभक 


छाया शासरोणक दोख्र प्रार्णों क्रा: नाश करते हैं। अतः जब 


दिए का प्रभाव एकेक रूप में होता है तो उस समय 
ण्यक्त्तिगत चिहिश्सा सी की जा सकती दे किन्तु जब लमाज 
या समुदाय साम्रुहिक रूप से विषज्ञुर छ्लो गया हो तो 
उसकी चिकित्सा प्रायः कठिन दो जाती दे किन्तु ऐसी स्थिति 
में भी ग्राचीन युग के छिषशिक्तित्सक कपने राजा की सेना 
एवं जनपद की रा करने में समर्थ होते थे इससे यह 
श्वयजेय सिद्ध हो जाता है कि आयुर्वेदोक्त अगए तन्त्र उस 
समय भी कितना उद्यत था। इसी पभकार जल की शुद्धि 
के लिये आाजाय॑ सुशुत ने जो अस्यम झा प्रयोग बचाया है 
वह चार ऊा प्रयोग दे जौर माजकऊ जल छी शुद्धि के लिए 
पोटाशियम परमेगनेट का प्रयोग किया जाता है घद्ट भी तो 
अन्तहोगरवा पुक जार ब्रध्य ही है। यह जी देखा गया है 
कि जिन कूर्पों छा जछ बविकुत ट्ो जाता हे उनमें खुशुतोक् 
भस्म डाछने पर भी यही कार्य थ छाथ होता है जोकि 
पोटाशियम परमैयनेट के प्रयोग से छोता दि 
प्रजाबिमामात्मयोनेश्रेद्वणण छूजतः छिलल | 
अछरोद्सुरो बिध्य॑ कैंटयो नाम्त दूबितः ॥६८॥ 
तस्थ फ्रद्धक्य वे बक्न्ादु अल्लणस्तेजसो निधे | 
क्रोघो विप्रहवान्‌ भृत्वा निपपातातिदारण: ॥१६॥ 
स्र॒ त॑ दृदाह ग्जन्तमन्वकाभं सहाबलप | 
ततोड्छसुरं घातयित्वा तक्तेजोडवघेताडुतम्‌ ॥२०॥ 
ततो बिधादो देबानाअभवर्त निरीद्य वे। 
विषादजननत्वाब विषमित्यश्िधीयते ॥२१॥ 
ततः सृष्टवा प्रजा: शेष दा त॑ क्रोधमीखरः | 
विन्यस्तवान्‌ स॒आतेषु स्थावरेषु चरेपु च ॥१२॥ 
विषोसपत्ति का पुराना इतिहास--स्वयस्लू ब्रह्मा के इस 
घृष्टि को बनाते समय कैटस नासक देश्य ने अभिमानवष् 
दिध्न उपस्थित क्रिया । उस समय तेज के पुश्ष ब्रष्मा जी के 
क्रद होने फे फलस्वरूप उनके सुख से क्रोध दारीर 
घारण करके अतिदारुण रूप बाला द्वोकर गिरा। इस 
फ्रोधरूपी पुरुष ने उस यम के समान ब्वान एवं विकराल 
गर्जन करते हुए रास का वध कर डाला । उस राक्षस का 
चध करने के उपरान्त यद्द तेश्नधारी ( क्रोध ) विचित्र रूप 
में बढ़ने लगा इसको देखकर देवताओं को बहुत विषाद 
( दुःख ) हुआ । वियाद उत्पन्न करने के कारण ही इसको 
बिप छहते हैं फिर शेष प्राणिसात्र का निर्माण कर छुकने के 
2परान्त ब्रह्माजीने उस क्रोध को स्थाघर और जंगम अूर्तो 
में रख दिया ॥ १८-२२ ॥ 
यथाउ5व्यक्तरसं तोयमन्तरीक्षान्महीगतम्‌ | 
: तेषु॒ तेषु प्रदेशेषु रस त॑ त॑ नियच्छीति ॥२१॥ 
एकमेब विष यद्यदू द्रव्यं ड्याप्यावतिध्नते | 
स्वआावादेव त॑ तस्य रस समनुक्षतते ॥२९॥ 
विष के नाना वौये ऐने के कारण--खिस प्रकार अव्यक्त 
रसवाला जल आकाश से बरस कर भूमि पर गिर कर उन 
उन प्रदेशों के अनुसार रसग्रहण फर छेता है उसी प्रकार 
दिए भी जिस ब्रृब्य का आश्रय लेता है स्वभाषतः यह उसी 
द्ृष्य के रसवाछा बन खाता ॥ २३-२४ ॥ 


अध्याय! ३ ] 
विमशः--चरक संहिता में सी लिप की उस्पत्ति के विषय 
में एक सनोरक्षक कथा दी हुईं द्वे यथा-अमृतार्थे समुद्रे त॒ 
मथ्यमाने छुरासरैः। जशे प्रागध्षवोत्पत्ते: पुरुषों घोरदशंनः॥ 
दौप्ततेजा शरत॒दंष्ट्रो एरिस्क्रेशोडनलेक्षणः | जगद्धिपण्णं त॑ इट्ठा तेनासौ 
विपसंधितः ॥ ( ० जि० ज० २३॥३-४ ) अर्थात्‌ देवता और 
भसुर जब अद्धत की प्राप्ति के लिए समुत्र का मंथन कर रद्द 
थे उस समय जम्धत की उसपत्ति के पूर्व घोर रूप बाला 
पुएष निकछा उसका तेज अत्यन्त प्रखर था उसके चार 
वाढ़ थीं तथा केश हरित वर्ण के थे। नेन्न अप्नि के समान थे 
क्योंकि उसे देखकर सारा जगत्‌ विषादपग्रस्त हो गया था 
भतः उसे बिप छे नाम से कद्दा जाने छगा। उसझे उपरान्त 
बह्मा ने उस दिए को स्थावर और जक्ञम दो योनि में स्थापित 
कर दिया जैसा कि चरककार ने रवय॑ फ॒ह्ठा भी है--'बम्नम- 
स्पावरायां तथोनी ब्रह्मा न्ययोबयत्‌ ॥ ( च० चि० ज० २श५ ) 
चक्पाणिद्त महोदय ने भी विष की निरुक्ति निम्नलिखित 
प्रकार से दी है--'विषमुच्यते विषादनाद दतोः | कि प्राणिमान्न 
को विषण्ण करने के कारण उसे 'बिप? कष्ठा जाता है। 
धीमदुभागषत नामक धर्म्रन्थ में बिष की उस्पत्ति का वर्णन 
करते हुए भगवान्‌ छषिव ने देवी पार्वती को बतलाया कि-- 
श्रणु देवि प्रषक्ष्यामि यन्रोस्पन्न महाविषम्‌ । भेदस्तस्य वरारोहे 
यत्र यत्र सविस्तरम्‌॥ देवदेस्थोरगाः सिद्धा णप्सरोयक्षराक्षसाः। 
पिशाचाः क्िप्षराश्चैद भिछितवा च बरानने | एकतो वछिराजस्तु 
ब्रह्माग्राश्ष॒ तयेकतः । मनन्‍्यानं मन्दरं इत्वा नागराजेन वेष्टिितम्‌ ॥ 
छ्ोराण्पिमन्धनं तप्र प्रारण्धं सुरसुन्दरि | सुपादीनि सुरत्ानि नि्ग- 
तानि ततः परण्‌॥ झतीब मन्थनादेबि मन्दराधातवेगतः । भदहि- 
रामअमादेव विषज्वाछा विनिगंता। ततोइतिघोरा सा ज्वाणा 
निमप्ना क्षीरसागरे | तथा तत्रेव चोस्पन्न काछकूट महाविषम्‌॥ 
प्रजयानशसट्ठाशं क्रुडुछाऊ इबोस्कटम्‌। ता दृद्ठा विवुधाः सर्वे 
दानपाश्व सह|वछाः ॥ विषण्णवदनाः सणथः प्राप्ताइचेव मदन्तिकस । 
ततस्तेः प्राध्यंमानोइहुमपिय॑ विपमुत्तमम्‌ ॥ भमूछतोधवशिष्ट तु 
मूजहपेण तहिषम्‌। पश्ररुपेण छुत्नापि सृक्तिकाहूपतः कबचित। 
उन्दरूपेण कुम्रापि''''*“* ॥ इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जरकादि प्रन्‍्थों में लिए की उत्पत्ति समुद्र से ही लिखी है 
ढिन्तु खुशुतकार ने इस्लमें पार्थथय प्रदर्शित किया है, फिर 
भरी 'विषाद जनक होने के कारण विष” यह नाम उनको 
भी सास्य है। 


षिपे यस्माद्‌ गुणाः सर्व तीचणाः प्रायेण सन्ति हि | 
षिषं॑ स्बेमतो छ्षेयं सर्बदोषप्रकोपणम्‌ ॥ २५॥ 
ते तु बृत्ति प्रकुपिता जद्॒ति स्वां विषार्दिताः । 
नोपयाति धिषं पाकम्तः प्राण/।न्‌ रुणद्धि च॥ २६॥ 
श्लेष्मणा55बुव॒ मार्ग त्वादुस्छा सो 5सय निरुष्यते | 
बिसंज्ञ! सति जीवे5पि तस्मात्तिष्ठति मानव: ॥ २७॥ 

विष को सर्वदोष-प्रकोपकता - क्योंकि विष में प्रायः सब 
गुण तीघणरूप में रहते हैं इसलिए बिष को सब दोषों का 
प्रकोपक समझना चाहिये। ये बातादि दोष प्रकुपित होकर 
विष से पीडित होने के कारण अपने स्वभाव को छोड देते हैं 
एसी कारण दिए का पाचन नहीं होने पाता और यह प्रा्णों 
0 का घातक सिख होता है। कफ द्वारा मार्ग के अवदद होने के 
४ छ्ु० कृ० 


कल्पस्थानम्‌ 


शेड 
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कारण /ससे उस्द्वास रुक जाता दे इसी कारण मनुष्य 
इसके प्रभाव से जीवित रहते हुये भी संज्ञारद्दित पढ़ा 
रहता है ॥ २५-२७॥ 
विमर्शः--चरककार ने भी इस प्रसक्न में क॒द्दा दै कि-- 
रोह्ष्याद्वातमशत्यात्ित्त सौध्ष्म्याट्सक प्रकोपयति । कफमब्यक्तरस- 
लादन्नरसांश्ानुवर्तते शौघ्रम्‌ ॥ शीघ्रब्यवायिमावादाशु ब्याप्रोति 
केवल देश्म्‌। ती्षणत्वान्ममध्न॑ प्राणध्न॑ तद्विकासित्वात ॥ दुरुपकर्म 
लघुत्वादेशर्य स्यादसक्तगतिदोषम्‌ । दोषस्थानप्रकृतीः प्राष्यान्यतमें 
छुदीरयति | स्याद्वातिकस्य वातश्थाने कफपित्तिन्नमौषत्तु ! हन्मोहा- 
रुचिमूचछ गणग्रहचछदिफेनादि ॥ पिक्ताशयस्थितं पैत्तिकस्य कफवात- 
योविंष॑ तद्ग॒द | तृटका पज्वरवमथु्प्दाइतमो5तिसारादि ॥ कफरे झ- 
गत॑ कफस्य दशेयेद्‌ वातपित्तयोरचेषत्‌ | छिक्लू श्रासगलग्रहकण्डूजाछा- 
वमय्वादि ॥ ( ० चि० अ० २३२४-२५ ) उपयुक्त श्छोर्को 
की व्याख्या करते हुये डरदणाचाय महोदय ने लिखा है-- 
यस्माद्‌ विपे ये गुणा: सन्ति ते सर्वे स्वमावतः सर्वदेहषातुविरोषेन 
तौक्ष्णा भाशुकारिणः, प्रायेण, तेजो हपक्रोधात्मकश्वाद्‌ विषस्य, तः 
सब॑मेव विष स्वंदोषप्रड्धोपणम्‌ ॥ ते तु वृत्तिमित्यादि | ते प्रकुषिता 
वातादयो विष।दहिंता विषपीडिताः, सनन्‍्तः स्व॑ वृत्ति बातः प्रस्पन्दना« 
शिकां, रागपक्‍त्या[दिकां पित्त, सन्धिसंइलेपकादिकां कृफः स्यवन्ति, 
तैन व पित्तस्य पकत्यमावाद्‌ विर्ध पाक न याति, अतो:पक्व विर्ष 
प्र।णान्‌ रुणद्धि, विषविरीनेन इलेष्मणा ।निदद्धों छवासत्व|ज्बी वेअपि 
प्राणेषपि सति विप्तज्ञों विगतसम्बग॒शानों मानवश्तिष्ठति ॥ इति ॥ 
शुक्रवत्तू स्ेसपाणां विष सबवेशरीरगम | 
क्रद्यानामेति चाह्नेभ्यः शुक्र निर्मेन्थनादिव ॥ र८ | 
तेषां घडिशवदंध्टास्तासु सज्नति चागतम्‌ | 
अलुदृषृत्ता बिष॑ तस्मान्न मुद्बन्ति व भोगिनः ॥२६॥ 
डसने के समय में सर्पों के विष छोड़ने को प्रक्रिवा- सभी 
सर्पों में बिष शुक्र की भांति सारे शरीर में ब्याप्त रहता है । 
जिस प्रकार विषय ( रति, कामेच्छा ) की इच्छा से अक्कों के 
मथने पर शुक्र की प्रघृत्ति दोती है हसी प्रकार क्ुद्ध द्वोने पर 
बिष सम्पूर्ण ज्ों से बाहर आता है। यह बाहर आया विष 
उन सर्पो की बढिश ( मछुडी पकब॒ने के कांटे, ४००४८ ) के 
समान आकारवाली दुष्ट्रा ( दाढ़ अथवा थेली ) में रुक 
जाता है इसलिये बिना इच्छा के सप॑ विष का श्याग नहीं 
करता दै आर्थाव इण्छा करने पर द्वी सांप विष निकाछता है। 
विमर्णः-चरककार ने श्री लिखा है कि--सर्वदेहामितं 
क्रोधादिपं सर्पो विमुश्नति । तद्रेवाद्वारद्देतोबा सयाद्वा न प्रमुश्नति ॥ 
( च० लि० अ० २३। १६३ ) साँप का विष सम्दूण देह में 
आश्रित रद्दता है (यथा शुक्र ) किन्तु क्रोघित द्ोने पर सांप 
उस विष की बाहर निकालता दै। आहार के निमित्त अथवा 
भयभीत द्वोने पर वह उस बिष को नहीं स्यागता॥ 
पडिशवद्दंष्टा--सभी विषधर सर्पो के मुख में ऊपर के जबड़े 
के किनारे पक ओर पक ऐसी दाढ़ या दाँत होता दे जिसका 
मध्यभाग पोछा होता है। इसी दोँत के पाश्वभाग में पक 
छित्र होता दै। दाँत के पीछे की ओर पुक थेली होती दे। 
इस येली का मुख दाँत के साथ जुबा हुआ होता है इसी 
घैली में विष रहता है। जब सप क्रोध में आकर किसी प्राणी 
का दृंशन करता है तो सेब बन्द रहने वार यह विषद्स्त 
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या दाढ़ किसी भी प्राणी के चर्म को भेदुन करके सांस अथवा 
नस से चुभकर उस स्थान को घणित कर देता है। दंशन के 
साथ ही पाश्व॑बती थेली सें स्थित तरर पदार्थ ( सर्पदिष ) 
निकलकर पोलछे दाँत में द्ोता छुआ दुंशित स्थान के रष्छ में 
सिल जाता है। साधारण दुश्ा में सर्प के इस दौँत में विष 
नहीं रहता किन्तु दृंशन करने के साथ ही यह दिए से भर 
जाता है एहसीलिये इस दाँत को दिपदनत कट्टते हैं। सर के 
'दिषधारी दांत लम्बे तीषण तथा णछ्क होते हैं सम्भवतः 
इसीलिये प्राचीन थाचायों ने उसे उप शुरू संक्षा धदान व्ही 
॥ इदाकु ( ५9७० ) सर्प से यह थजिए-यम्त्र जुर्णरूपेण 
दिकसित हुआ रछता है अतः उसका बविददुन्‍्त जब उपयोग 
में नहीं रहता है तब एक कोर ( कब्जा 850६० ) द्वारा छुह्टरा 
हो कर सुद़ुकर सिकुद जाता है। दंश करने के लिये जब सर्प 
अपना सुख खोलता दै तथ यह विषद्न्त एचयं॑ खुलकर 
निकल पडता है यदि इसकी “दिषदृष्द! नष्ट भी कर दी जावे 
तो उसकी स्थान पर पूर्ति के लिये अन्य सुरक्तित छिघदुन्‍्त 
रहछे हैं। काचार्य डढद्ण ने भी उपर्थुद्ध श्लोक की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि--भनुद्घृत्ता भननुयोजिता जनुच्छलिता 
श्ति याषद, कपेणक्ृतपराबृत््या हि दष्ट्राणामधोमुखतेति ॥ कहने 
का ताध्पये यह है कि सर्प काटने के घाद्‌ दंष्टा अर्थात्‌ फँसे हुए 
दाँतों को झुक्त करने के लिये एक बार उलछटा द्ोता है और 
उलठदते ही दाँतों का सुख नीचे की जोर ह्ो जाता है परिणाम 
स्वरूप छत में बिष टपक जाता दै। इसीलिये कभी कभी 
काटने पर दिप का प्रभाव नहीं होता क्‍योंकि सर्प उलछ्टे बिना 
ही दाँत निकाल कर अथवा दांत तोदकर भाग जाता द्दै 
अतः दिष म्रण में नहीं पहुँच पाता। आयुर्वेदीय अरन्थों में 
भी विपयन्त्र का वर्णन बहुत सुन्दर रूप से दिया है यथा-- 
णतः पर प्रवक्ष्यामि दंष्ट्रणां विपलश्षगम्‌ | दंष्ट्राणान्तु विष नारित 
नित्यमेत्र भुजम्नमे ॥ दक्षिणं नेत्रमाप्ताथ विष॑ सपंस्य तिष्ठति । 
संक्रुद॒स्थेव सर्पस्थ विप॑ गच्छति मस्तके ॥ मस्तकादमनों याति 
व॒तो नाडीपु तिएति । नाडोभ्यो गच्छते दंष्ट्रेविप॑ तत्र प्रवर्त ते । 
( शतानीकसुमन्तसंवादम ) चरककार ने भी छिखा है कि-- 
स्पदंष्ट्राश्नतक्नस्तु ताप्तां वामापराप्तिता । पीना वामोत्तरा दंष्ट्रा 
रक्तश्यावेध्परोत्तरे ॥ वन्म्रान्रः पतते विन्युर्गोवालात्सण्लोद्धताव । 
वामापरायां दंष्ट्रायां तन्‍्माश्र॑ स्थादहेविंपम्‌॥। (च० चि० अ० 
२३।१३८-१३५ ) सांप की चार दाईें होती हैं। उनमें से 
बामपाश्व में नीचे की ओर की कृष्ण होती हे और ऊपर की 
पीछी, दाहिनी ओर की नीचे की लाल और ऊपर की श्याम 
वर्ण वाली होती है इत्यादि । 


यस्माद्त्यथंमुष्णं च तीदर्ण च पठित॑ विषम्‌ | 
अतः सबविषेपूक्त: परिषेकस्तु शीतलः ॥ ३० ॥ 

सन्दं कीटेपु नांत्युप्णं बहुबातक्फ विषम्‌ । 
अतः कीटविपे चापि स्वेदो न प्रतिषिथ्यते ॥ ३१ ॥ 

कीटेदेश्ानुम्रविषं: सर्पतत. समपाचरेत्‌ | 
समी विर्षों में शीतक्रिया का उपदेश-चूँंकि यह दिए 
अतिशय ठउष्ण और तीचण युर्णों वाला क॒ट्दा गया दै झतः 
सब विषों में शीतछ परिषेक करना चाहिये। कोर्टो का बिप 
म्रन्दु न बहुत उच्ण भौर बहुत कफ वाला द्वोता है इसढछिये 


छुश्ुतसंदिता 


कीर्टों के बिष में स्वेदन क्रिया का निषेध नहीं है। उम्रदिष 
वाले कीर्टों के दृंश की चिकित्सा सर्पों के दंद्या की भांति 
ही करे ॥ ३०-४१ ॥ 
स्वमभावादेव तिप्ेत्त. प्रद्दरादृंशये:विंपम्‌ ॥ शे२ | 
व्याप्य साबयबं देहं दिग्धविद्धाहिदृध्यो: । 
लौल्याहिषान्वितं मांस यः खादेल्सृतसात्रयो: |! रै३ ॥ 
यथाषिषं स रोगेण छिश्यते म्रियतेडपि वा | े0 
अतश्वाष्यनयोमोसमभच्य ख्तमात्रयो:. ॥ ३४॥ 
अहूर्ीत्तदुपादेय॑. प्रद्ारादृंशवज्ितम्‌. | 
सविषमांसमक्षण के दोष--र्वभाव से ही विष दुंश किये 
हुये स्थान पर रहता दै। विषाक्त शस्त्र के द्वारा आघात द्वोने 
पर तथा साँप के छ्वारा कांटे जाने पर विष णद्गः के साथ 
साथ सरपूर्ण शरीर में फेल जाता है । उसी प्रकार मरे हुये 
घिप्जु्ट भ्राणी का मांस छोभवश जो कोई खाता है, 
बह प्राणी उस ढकिष के णनुसार लक्षण-युक्त रोग से 
पीड़ित द्दोता है अधवा मर जाता है। इसलिये विपाक्त बाण 
से मारे गये या सर्पदंश के कारण झूत हुये प्राणी के मांस 
का भज्षण नहीं करना चाहिये कौर यद्धि खाना ही दो 
तो प्रहार तथा दंश के स्थान को छोद्कर शीघ्र ही एक 
सुहृत के अन्दर ही उस खत प्राणी के मांस को काटकर 
निकाल लेना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ 
पिमशः---उपर्युक्त श्ठोक की व्यायया करते हुये आचार्य 
डलहण लिखते हैं कि--इदानों दिग्वविद्धाहिदश्यो: प्रह्मारदंदारेश- 
मांतममक्ष्य॑ आुह्ूर्ताद्ध तदुपादेयमुद्दिशन्नाह--स्वमावादित्यादि । 
दिग्पविद्धाहिदश्यों: प्राणिनोरिति शेषः। जश्न दिग्धविद्धों विष 
छिप्तकाण्डादिएतः, भहिदृष्टः सपंदष्ट: । श्ति ॥ 
सबातं ग्रूहधूमा्ं पुरीष॑ योडतिसायेते ॥ ३४॥ 
आध्मातो उत्यथसुष्णालो बिवर्णः सादपीडितः | 
उद्दमत्यथ फेन॑ च विषपीत॑ तमादिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न चास्य हृदयं बहिदरिंषजु् दहत्यपि | 
तद्धि स्थान॑ चेतनायाः स्वभावादूव्याप्य तिष्ठति ॥३७॥ 
विष खाये हुए के छक्षण-वायु के साथ घर से निकलने 
घाले धूम ( ग्रह्धधूम > धुवांस ) के समान रंग का काला 
मल जिसे आता है, आष्मानग्रस्त, उष्ण अश्रुवाद्या, विवर्ण 
हुआ, शिथिलतायुक्त रोगी, जिसको वमन होता हो, सुख से 
फेन ( झाग ) आता द्वो उस रोगी को “विपरीत! विषपान 
किया हुआ समझे । इस रोगी के विष से प्रभावित हृदय को 
क्षाग में न जलावे क्योंकि हृदय चेतना का स्थान दे शंतः 
विष स्वभाव से ही उनमें व्याप्त दोकर रहता है ॥ इ७-२०॥ 
विम्शः--चरककार ने भी इसी विषय के सम्बन्ध 
लिखा दै कि-पौत॑ मृतस्य द्दि तिप्ठति दश्विद्धयोदशदेशे स्याव 
( च० थि० क्र० २३॥३१ ) जिस मनुष्य ने विषपान 
हो तो मरने पर दल विष हृदय-प्रदेश में विशेषत- 
मिलता है तथा यदि दृष्ट अथवा बिद्ध ह्ो तो बह दंश के 
अधिक स्थित रहता है। घष्टाक़नसंग्रहकार ने भी छिखा दे वि 
पीत॑ मृतत्य हदये जग्पदिग्पामिविद्ययो: | दंशे तिछ॑तिं न 
सवेतः पिण्डितं विषण्‌ ॥ नाथादसों विशेषेण तेपां मांते तदाश 


अ्रष्यायः रे ) 


कल्पस्थानम्‌ 


३५ 


्न््डःःासःसस्‍्खसखफ्ख़सशसफशेइशक्‍ेश/े।े ८ 


( ० सं० उ० तं० अ० ४० ) शआाचार्य माधवकरणी विषपीत 
के लक्षणों का निर्देश करते हुये लिखते हैं कि-सपोतं एृ- 
धूमाम॑ पुरीष॑ यो5तिसाय॑त्ते । फेनमुद्रमते चापि विषपीतं तमादि- 
शेद्‌ ॥ ( विपरोग निदान $५ )। 
भश्वत्यदेवायतनश्मशान- 
वल्मीकसन्ध्याप्ु चतुष्पथेषु | 
यास्‍्ये सपिश्ये परिवजनीया 
ऋग्ते नशा मर्मघु ये च दृष्टाः | १८ ॥ 
विशिष्ट देश झादि में सपंद्श की चिकिश्सा न करने का निर्देश- 
पीपल, मन्दिर, श्मशान, बक्मीक, सम्ध्याकाछ, चौराद्दा, 
भरणी या मधा नचतन्न में तथा अम॑स्थानों पर काटे 
हुए मनुष्यों की चिकित्सा असाध्य होने के कारण नहीं 
करनी चाहिए ॥ हे८ ॥ 
घिमर्शः--एक अन्य जाचार्य ने भी असाध्यत्व का वर्णन 
करते हुए छिखा दे क्लि--चैत्पायतनवश्मौकरमशानेपु चतुष्पये । 
धाद्रश्फिष्रामघामूलकृत्तिकामरणीपु च ॥ पजश्चम्यां सन्ध्ययोदेशे 
ममंस्वाशु हरेपु च। दष्टाः कष्टेन न्ौवन्ति यदि स्युदूंतसम्पदः ॥ 
इसी प्रकार अवस्था-विशेष के छजुुसार भी असाध्यता 


का कथन भाघारय करते हैं। चश्ककार ने लिखा दे कि-- 
4] हि €्‌ 
इमशानचत्यवस्मोकपशाअमसुराजये । पश्चसन्धिषु. मध्याहेष्वर्ध- 


राष्रेइश्मोौपु च॥ न सिध्यन्ति नरा दृष्टाः पाषण्ड।यतनेपु च | 
वृष्टिधापतमरस्पशविप राशीविषेस्तता ॥ विनश्यन्त्याशु संप्राप्ता, 
दृष्ट। सर्वेपु ममंछ। ( जे. लि. अ. २३३५८-१६० ) श्मशान, 
चेत्य, बक्म|क, यज्ञाभम, सुरालय में अधवा शुक्कपक्ष और 
फकृण पछ की सन्धियों ( अम्ाबस्या तथा पूर्णिमा ) में, 
मध्याहकाछ में, भाधीरात के समय में, भष्टमी तिथि में 
तथा पाखण्डियों के निवासस्थानों में दुष्ट व्यक्ति असाध्य 
ऐते हैं। एष्टि, श्वास, मर तथा रुप से जो विषाक्वान्त 
कर देते हैं उनके तथा आछ्ीविषों ( द्व्य सपों ) का साथ 
( सम्बन्ध ) होने से ही झस्यु दो जाती है इसी प्रकार जिस 
किसी भी सांप द्वारा मर्मा पर डढेसे जाने से शीघ्र रुथ्यु हो 
जाती है। सबविष सर्पों से श्मशान आदि स्थानों में तथा 
अमावस्या भादि काल में तथा मर्मस्थान पर दंशित होने 
पर णष्ट॑ग संप्रहकार भी असाध्यता का निरूपण करते 
हैं, यथा-श्मशाननैस्यवश्मोकयछ्ठाअयसुराल्ये । चतुष्पये 
जलवसस्‍पाने जोर्णोधानेपु कोटरे ॥ क्षीरिद्रुमे निम्बतरौ निर्शरे गिरि- 
गएरे । चक्रवअगदाकुन्तत्रिशुक्राकुघट।परा!ः ॥ रक्तास्यनयना ये 

ब॒ते स्युराशोविषोपम।: । न तेषां काहनिव्मों न व वेगेष्पनुक्र मः ॥। 

मन्जतन्त्रपक्ान्नापि प्रसद्ष विभिवतेनम्‌ | उपहारनमस्कारभपशा 

ग्तिपतायणः ॥ क्थिज्जोवति तैदंशे विरूपी विकलो5पि वा । तथा- 
एमशानधितिनत्यादोी पश्चलमोपक्षतन्धिपु । अश्मोनवमी सन्ध्या- 
मष्यरात्रिदिगेपु न ॥ याग्वाग्नेयमधाइलेषा-विशालाबूवनेऋते । 
नैऋताख्ये मुहूर्त च दुष्ट मम च त्यजेव ॥ (भर. सं. उ. त॑ 
अर. ४७०) भजोणपित्तातपपीडितेपु बालेपु वृद्धेपु वुभुक्षितेपु । 

क्षीणक्षते मेह्विनि कुष्युक्ते रूक्षेघले गर्भवतोपु चापि॥ (मा 
नि. दिप रोग निदान २० ) शर्थात्‌ अजीण, पित्त भौर धूप | 
से पीड़ित व्यक्तियों में, बालकों, बुद्धों भर भूरों में, 
उतक्ीण, मेह से पीक्षित, कुष्ी, रू, निबंछ व्यक्तियों एवं 
गर्भघती ख्तियों में सपंचिष असाध्य होता है। 


दर्बीकशणां विषमाशुघाति 
स्वोणि चोष्ण द्विगुणीभवन्ति । 
जजीण पित्तातपपी डितेषु 
बालप्रमे हिष्वथ 
बृद्धातु रक्षीणचुभुश्चितेषु 
रुच्तेषु भीरुष्वथ दुर्दिनिषु | 
अवस्था विशेष में विपवृद्धि का कयन--दुर्वीऋर सॉंर्पों का 
बिप शीघ्र मारक द्वोता है। सभी विष उष्णकाल में 
दुगुनी शक्ति से बढ़ते हैं। अजीणणरोगी, पित्तरोगी, धूप से 
पीड़ित, बारूक, प्रमेह रोगी, गर्भवती, बृद्धू रोगी, क्षीण, 
भूखे, रूछ प्रकृति, भीरु एवं बादर्लो के आने पर सब 
विषों का वेग भधिक बढ़ता दे ॥ ३९ ॥ 
शल्नश्वते यस्य न रक्तम्रेति 
राज्यो लताभिश्र न संभवन्ति ॥ ४० ॥ 
शोताभिरद्धिश्च न रोमहर्षो 
विषाभिभूत॑ परिवजवेत्तम्‌ । 
जिह्ना सिता यस्य च केशशातो 
नासावभनज्नश्च सकण्ठभन्नः ॥ ४१ ॥ 
कृष्ण: सरक्तः खयथुश्च दंशे 
हन्वोः स्थिरत्वं च स वजनीय: | 
बर्तिघेता यस्य निरेति बक्‍त्रा- 
द्रक्त' स्तववेदृध्येमधश्च यस्य ॥ ४२ ॥ 
दंड्डानिपाताः सकलाश्च यस्य 
त॑ चापि वैद्य: परिवजयेत्त | 
उन्मत्तमत्यथप्रुपद्वुतं वा 
हीनस्व॒र वाउप्यथवा विवर्णम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सारिष्टमत्यथेमवेगिनं च 
जह्यान्नरं तत्न न कम कु्योत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीहुश्र॒तसंहितायां कल्पस्थाने जन्नसविष- 
विज्ञानीयो नाम दतीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 


गर्भिणीषु ॥ ३६ ॥ 


विष रोग से पीड़ित की भसाध्यता के कक्षण--शस््र से 
सत होने पर भी जिसका रक्त नहीं निकलता, ऊताओं 
से मारने या बाँधने पर जिसके (त्वचा पर ) रेखाएं 
नहीं उभरती, शीतलरूजल के स्पर्श से जिसको रोमहण 
नहीं धोता उस बविषज्भुटट की चिकित्सा चिकित्सक को 
नहीं करनी चाहिए। तथा जिसका मुख टेढ़ा द्वो जावे, 
जिसके षाल गिर जायें, जिसकी नासा का भंग हो, 
जिपका स्व॒सभंग हो, जिसके दुंशस्थान पर छालिमा 
युक्त कृष्ण वर्ण का शोथ हो भौर जिसका हलुस्तम्भ 
( ॥.,०७८ |४५ ) हो गया दो ऐसे रोगी को भी असाध्य 
मानकर उसका परिस्याग कर देना चाहिए। पूय॑ जिसके 
सुख से मोटी वर्तिका के सदश छालास्राव होता दो, जिसके 
निग्न तथा ऊध्व दोनों ही मार्गों से रक्त का स्राथ हो रहा 
हो तथा जिसके दुृंशस्थान पर चार दृष्टाओं के चिह्न हों 
उसकी भी चिकिप्सा बैंध को नहीं करनी चाहिए । इसी 


है यथा--नोलोएदन्तशैथिल्यवेशपतना- 
छमजविक्षेप: । शिशिरैन॑ लछोमएपो नाभिए्ते दण्डराजी च॥ 
छत छताच नायात्येतानि भवन्ति मरणलिज्ञानि॥ (च. चि. 
ज. २३।३२ ) अर्थात्‌ विपाक्रान्त पुरुष के यदि जड़ नीले 
हों, दांत शिथिल हो गए हों, बाल झढ़ते हों, जड्ध दटने हों 
अथवा नासाभज्ञ ( नाकृका टेढ़ा पड़ जाना) थआादि हो, 
रोगी हाथ-पंरों को इधर-उधर फेंकता हो, शीतल द्र्ब्यों 
के स्पश आदि से भी यदि लोमाज् ( रोमहषे ) न होता 
हो, द॒ण्डाघात करने पर उस पर अभिघात (चोट ) का 
चिष्ठ न पढ़े, छत करने पर ( चाकू आदि से काटने पर भी ) 
एकऋ न निकले तो रोगी की झीघ्र झत्यु हो जायगी ऐसा 
समझना चाहिए। इसी प्रकार महर्षि आलम्बायन ने भरी 
असाध्य रोगी के छक्षण बताते हुए कहा दै क्रि--नैति रक्त 
छतायस्य छताघःतैने राज्िकाः | न लोमदर्पः शोताद्विवजयेत्त 
विषादितम॥ कहने का ताएपर्य यह है कि सर्पविष में एक 
शक्तिशाी तत्त्व तन्त्वि ( !४9770 ) नाम का होता है जो 
रछ को शीघ्र दही जमा देता है। इस प्रकार इसके विपरीत 
पक दूसरा पदार्थ प्रतितन्ध्वि ( ॥॥५४॥७:॥७ ) नामक भी 
रष्ठता है। यह पदार्थ रूत्यु के उपरान्त रक्त को पुनाःतरल 
बना देता दै। अतः इस विप के प्रभाव से रक्तस्कन्दन 
( 80०4 ०००४०]४४४०॥ ) द्वो जाने से शरीर के अवयदवों को 
फाटने पर भी रक्तल्ाव नहीं होता तथा रोगी में सभी 
प्रकार की प्रत्यावतन-क्रियाओं ( फिशी८: ४०४०७) नष्ट 
हो जाने के फछस्वरूप टण्डे पानी के छिड़काव से भी रोमहर्प 
नहीं होता । त्वचा की अवनास्यता ( 55500॥9 ) नष्ट दो 
जाती है इसलिए बेंत या ठता के बॉधने पर भी चिह्न नहीं 
उमररत।। चरककार ने सोंप की चार दंषाओं में विष रहता 
है यद माना दे अतः यदि सर्प चारों दुंष्टाओं को छगाता दै 
तो शरीर में विष की मात्रा अधिक प्रविष्ट हो गई दे यह 
मान लिया जाता है अतः इसे असाध्य माना गया ह्वै। 
इसी प्रकार मनुष्य के दारीर में झत्यूत्तर चिह्नों के स्पष्ट 
होने से (रक्तसंचार के बन्द द्वोने से बेंत आदि से मारने 
पर भी त्वचा पर रेखाएँ नहीं उभरतीं। जलाने पर छाछा 
नहीं पढ़ता ) तथा इन छद्र्णों के पूवंरप उपस्थित होने 
पर भी रोगी की झृत्यु अपरिदाय समाप्त कर चिकरिस्सा 
निष्फठ मानकर नहीं की जाती है । 


इति भ्रीसुश्रुतसंद्धिताय्रां कल्पस्थाने जज्ञमविपविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
दि ०“--१““ का 


नोह-- 


: तेघु दर्वीकरा ज्ञेया विंशतिः षट्‌ च पन्‍नगाः || 


चतुर्थोष्च्याथः 
अथातः सपंदृष्टविष!बज्ञानीयं कल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | २ || 
सपंदष्टविवविशानीय का उपक्रम-अथ इसके आगे सर्पदृष्ट 


विषविज्ञानीय कदप का व्याख्यान करेंगे जेसा कि भगवान्‌ 
घच्वन्तरि ने कद्दा था ॥ १-९ ॥ 


धन्वन्तरि महाप्राज्च॑ सब्वशाह्मविशारद्म्‌ | 

पादयोरुपसंग्रह्य सुश्रुतः परिएच्छति ॥३॥ 

सपेसंझ्यां विभाग ला दृष्टलक्षणमेव_च। 

ज्ञानं च -विपवेगानां भगवन्‌ ! वक्तमहंसि ॥ ४ ॥ 

प्रकाण्ड चुरूसान्‌ , सब शार्रो में निषुणता प्राप्त किये 

हुए भगवान्‌ धन्वर्नल्रि के चरणों को छू कर निवेदन करते 
हुए सुथ्रुत ने पूछा दि. भगवन्‌ ! सर्पा की संख्या, उनके 
भेद, उनके काटने के र्वणों तथा विष के वेगों के विषय में 
जाप पूणरूपेण जानकारी रंखते हैं, जतः कहें ॥ ३-४ ॥ 

तस्य तह॒चनं श्रुत्वा प्रान्बीद्धिपजां बरः | 

असंख्या वाघ्लुकिश्रेष्ठा बिख्यावास्तक्षुकादयः || & ॥ 

सहीघराश्थ नागेन्द्रा हुताग्निसमतेजसः । 

ये चाप्यजरस गजन्ति वर्षन्ति च तपन्ति च ॥ ६ ॥ 

ससागरगिरिद्वीपा यैरियं धायेते मही | 

कद्धा निःप्वासदृष्टिष्यां ये हन्युरखिलं जगत्‌ ॥ ७ ॥ 

नमस्ते5थ्यो5स्ति नो तेषां काय किड्विश्विकित्सया | 

ये तु दष्टाविषा भौमा ये दशन्ति च सानुषाब्‌ ॥ ८॥ 

तेषां सह्लयां प्रवच्यामि यथावद्नुपूवंशः | 

सर्पो के मद्दाविषशालो ऐनने का निर्देश--अपने प्रिय शिष्य 

सुश्रुत के इन बचर्नों को सुन कर चिकित्सकों में श्रेष्ठ 
धन्वन्तरि ने कद्दा । वासुकि जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे तह्कादि 
सर्प असंख्य हैं, ये पृथ्वी धारण करे वाले नागेन्द्र हवन की 
अग्नि के समान त्तेजसवी हैं तथा जो निरन्तर गरजते दैं 
बरसत्े हैं, तपते हैं, सागर, पर्वत, द्वीप समेत घुथ्वी जिनके 
द्वारा धारण की गई दे जो क्रुड दो कर निःश्वास और दृषटिमात्र 
से समस्त जगत्‌ का विनाश कर सकते हैं, उन्हें सादर प्रणाम 
है, उनसे यहाँ चिकित्सा से कोई सम्बन्ध नहीं है। और जो 
दंद्ा विष वाछे तथा एथ्वी पर विचरण करने वाले सांप 
और जो मनुष्यों को काटते हैं डनकी संझ्या को उचित छम 
से कद्दता हूँ ॥ ५-८ ॥ 


अशीतिस्त्वेव सपीणा भिद्यते पत्ञघा तु खा | ६ | 
दर्वीकरा मण्डलिनों राजिमन्तस्तयैव च | 
निर्विषा बेकरज्षाश्र त्रिविधास्ते पुन) सुखृताः ॥ 
दर्वीकरा मण्डलिनो राजिसन्तश्च पन्नगाः | 


१०॥ 


११॥ 


द्वाबिशतिसंण्डलिनो राजिसन्तस्तथा: द्श | । 
निविषा द्वादश ज्ञेया वेकरश्लास्मयस्तथा 
करझ्नोद्भवाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिलाः 


थ्रष्यायः ४ ] 


फल्पस्थानम्‌ 
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जाओ ५ १६-३३ लाए लग मे नत्ता बन हे बर (बार व रब विपरीत सो के ५ भेद--ऐवे साँप संजय में जल्ली होते हैं थौर | ( दुमुद्दों ), ककद़िया, वर्षादिक, कण्डेर, स्वर्णाम विश्ाडा- 


इनके पोंज प्रकार होते हैं यथा एर्वीकर, मण्छली, राजिमान्‌ , 
निधिण औौर बैछर श्ञ | ये पुनः जाकार की एष्टि से तीन प्रकार 
ऐे आने गए हैं, थथा--दुर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌। एनर्मे 
दुर्वीकर सोप छुष्घील (२९), मण्डली सर्प घाईस (२२), 
राजिमान्‌ दूस (१०), निर्दित घारह (१२) तथा पैक्रअ तीन 
(३) के चित्रित ल्र्षे अण्डली तथा शाजिमान के तथा 
बेहरजओं के संयोग से उरफ्न सांप सात (७) हैं (मण्खलि से 
चार तथा राजिजान्‌ से तीच ) ॥ ९-१२ ॥ 


विमर्शः--चरक्ककार ने भी सर्पों के मैद्‌ प्रमेद्‌ का घर्णन 
करते हुए मत ण्यक्त किया है कि--दर्योकूरा मण्डछिनों र।जि- 
मम्तस्दयेव च। सर्पा यपाक्रम बातपित्तस्णेभापछो पणा: ॥ ( जल. लि. 
ण. २४१९४ ) सभी सरप्प झुण्यतया तीन श्रेणियों में 
विभक छिये गये हैं, $ दुर्योकृुर, मण्डली, ४ एाजिसान्‌। ये 
फ्रम्शः घात, पित्त व कछ को प्रकुपित करते हैं । एस प्रकार 
चरककछार ने सोंपों के तीन भेद ही कहे हैं औौर उन्होंने 
निर्विष तथा घेकर अ सर्पों के मेद्‌ का उसलेख नहीं किया है 
फर्याक्षि उनके मतानुसार चिकिरसा में निदिण सोंपों छे जर्णन 
की आवश्यकता नहीं द्वोती तथा वेडरअ बे सर्प कछ्ाते हैं 
जो सहए-जाति से उत्पण्ष हों अतः इनके दृष्ट में मिश्रित 
विकिस्सा होने के कारण उनका समावेश मी उपयुछ तीनों 
भेदों में ही कर लिया गणा है। आधुनिक पिट्दानों ने भी 
इनको नौ बिश्ञाल गर्णों में विभक छिया है शिनही कुछ ४२६ 
जातियों हैं, जिनमें ३८ जातियों के सर्प न्यूनाधिक दिए षाले 
होते हैं शेष सर्प निर्विप होते हैं। सांप प्रायः २१०३” एज्ज से 
लेकर ३० '-४०” फीट तह लम्बे होते हँ तथा अपनी लग्षाई के 
अनुसार कभी-कभी मर्नो भारी होते हैं । उपयुक्त नौ गणों में 
भाज् तक वैज्ञानिकों ने १७०० प्रकार के सर्प देखें हैं जिनमें 
३०० प्रकार के विपैछे होते हैं; जिनमें घाइपेरिडी ( ४9९०0- 
४९ ) के १९ तथा कोलुब्रिडी गण ( 0०४७॥४१९ ) के २३१ 
जातियों में से भी छेवछ १९ जातियाँ ही शिपथर तथा प्राण- 
घातिनी होती हैँ। भारतबर्ष में प्रायः ३३० प्रह्सार के सर्प 
पाये जाते हैं इनमें ले ६९ प्रकार के सपं ही बिपेले द्वोते हैं, 
एन विषले सर्पों की ४० जातियों भुमि पर रहने बाली और 
शेष २५ जातियों के सर्प सम व में पाये जाते हैं, अतः केबल 
भूमि पर पाये जाने बाले ४० प्रकार के सपं ऐसे होते दें जिनके 
काटने से मनुष्य विषज्ुष्ट हो जाता है। सम्र॒ुद्री सप प्रायः 
फाटते हो नहीं क्योकि उनको भबसर ही कम प्राप्त होता है। 
एस प्रकार आधुनिक मतानुसार सांप की दो तिद्दाई संख्या 
निर्विष तथा ३ संख्या सबिष होती है। भारत में पाये जाने 
षाले सर्पों के वंशों तथा अनु॑शों का बणन संज्षेप में निग्न- 
छिखित है--मन्पादिक वंश (7) [॥|०७०७०)--हसमें प्राद्मणी 
पिहछ तथा भन्धाहिक प्रहुस हैँ | गौरादिक बंश ( 0]५०८०० 
ग्रां४० ) इस घंश में श्वेतहनुपिष्छु नामक सप प्रमुख 
माना जाता है। भजगर वंश ( 5004९ ) यहद्द एक बड़ा घंश 
है अतः इसके दो उपयंश ( १ ) मद्दोरण तथा (१२) विशाला- 
दिक किए गये हैं। मद्दोरग उपयंश में राज झ्ीय मद्दो रग, शिल्ो- 
बन मददोरग तथा ह्वीरक मद्दोरण ( '08०९ 0॥४ए७०४०५ ए१४०४ ) 
झुश्य कदे गये हैं। पिशाकाहिक उपघंशा में द्वितुण्टी 


हिक, रजताभ विशालाहिक, संकोचक विशालाहिक तथा 
सिक्रताभ विशालादिक मुख्य हैं। उप्पक्षीय सप॑ बंध ( ॥9॥- 
08९ )--इसमें अद्दिपातक और मनोज्ञक नामक सर्प मुख्य 
हैं। त्राणपुण्छी सपंबंश ( 07700९४०५९८ )--इसमें कण्ठपुच्छ 
भौर पुडछुफलक नामक सप प्रधान दोते हैं । विविश्रवर्गी सर्प 
बंश ( १(९॥०/९४०७९० )--इसमें विचित्रादि नामक सपं द्ोता 
है। इसमें नील, पीत, श्वेत तथा छाल आदि विविध रंगों का 
मिश्रण द्वोने के कारण यह अर्यन्त सुन्दर इष्टिगोचर होता 
है। विपिटशिर वंश ( 3०।०॥४०८०७४४॥०४९ )--इस दंद में 
छामहान्व, ऋजुपुच्छ तथा पृथुशीष नामक सप दवोते हैं। 
उरगवंश ( 0००७०४७४९ )-यह बहुत बड़ा बंश हे इसमें 
कृष्णोरग, पहिकादिक, अनुशवकक, रोहितसप॑, राजसप, 
जौरहा, पीतबिन्दुक, हरानाग, पछनाग, पनियाँ सांप, मणि- 
पृष्ठ, रेखिक, असितधामिन, खुकरी, दी्घमाऊ, रेणुऋ, वृद्धक 
आादि सर्प होते हैं। नागवंश ( 8890० )- इसमें दुर्वोकर 
( ७०)४५५ ), शह्भुचूड, नागराज, राजनाग, काका नाग, 
राजीमन्त ( £:०४४७ ), राजिल, करेत, कौढ़िया, गंडेला, गेहु- 
अन, वेकरआ ( 0०:०आ॥9४५ ) आदि सर्प होते हैं। बाणंव सप॑ 
वंश ( 994:०७॥४४५४८ ) - इस बंश में जसितोद्धिक, पथुछाण- 
थक, पीत।घरक भादि सप॑ द्ोते हैं। भखतल मण्डछोक बंश 
( ५9४०७७९ 07 9६९५५ एं)९४५ )--य हू सपंबंश भी बहुत 
बढ़ा है, इनमें बन्ञुकपाय, स्फीतिगात्रब्याठ, पएषतरोभ्रपुष्प, 
श्ह्ननासब्याल (007००7 8७7०7९४॥ ५.९४), गो नस, म॑ डली, 
सूस्कार जादि सप॑ आते हैं। -सल्लरहमण्डलोढ बंच ( 0:03!- 
१६०-७८५०० ५४9०:५ ) इसमें पालिद्विर (0०णणणा प्राप्रा8- 
॥ए०॥ शंए०7 ), धबलास्यकः शह्ककि छणी क, रक्तमण्डछ (6 
4050०) ॥ शंए96० ), चित्रमण्डछ, वेणुप ब्रक, मिलिन्दुऊ, एणी- 
पद्‌, पनसमण्डछ आदि सर्प होते हैं। यह घंश भी बहुत बढ़ा 
सप वंश माना ज्ञाता है। विषाक्त सर्पों को तीन बढ़े समुदायों 
में विभक्ू किया गया है--१ नागवंश (कौल॒ुबाहन) २ पृदा ह- 
घंश ( घाहपराइन », दे संकर सप आदि। इन्हीं दोनों के 
म्रिश्रण से सबिष और निर्विष भेद से अनेक जातियां मिलती 
हैं। दृश ऊछछ्षणों के आधार पर कुछ विष रक्त को जमाते हैँ 
तथा कुछ प्रोटीन को नष्ट करते हैं और कुछ रक्त को तरऊ 
बना कर अतिमान्ना में रक्तज्राब कराते हें तथा कुछ सीधे 
ब्ाढ़ीसंस्थान पर प्रभाव करके श्वास तथा संज्ञा का नाश कर ने 
के घाद्‌ दृदयाबसाद करके स॒ध्यु का कारण बनते हैं। इनमें 
रक्त को जमाने वाले श्लेष्मिक कोटि या राजिमान्‌ भणो में, 
एकज्ावी पेसिक मण्डलो कोटि में तथा नाड़ी-संस्थान पर 
प्रभाव करने बाछे बातिक या दुर्थोकर के बर्ग में था जाते हैं । 


भस्तु। 
की «० ) 
| 5 िछड्डा 
दृर्वीकर सण्डडी_ राजीमान_निर्षिय बेकरक 
२९ २२ ३० 4२ न्‍ 
|| || 
पविन्रित चित्रित चित्रित 
छ ] ] 


डैष् 


पादाभिमृष्टा दुष्टा वा क्रद्धा प्रासा्थिनोडपि बा १३॥ 
ते दशन्ति महाक्रोधास्थिजिघं भीमद्शेनाः | 
सती के डंमने के देतु-पेर से छू जाने से, स्वमाव से दुष्ट, 
ऋद्ध हुए अथदा भोजन की इच्छा से ये अभतिशय क्रोधी, भीम 
दुशन वाले सांप काटते हैं ॥ १३ ॥ 
सपितं रदितं चापि ठृतीयसथ निर्विषम्‌। 
सपोक्नाभिह॒त॑ केचिद्च्छन्ति खलु तहिद्‌ः ॥ १४ ॥ 
पदानि यत्र दन्तानामेक छें वा बहूनि वा। 
निमग्तान्यल्परक्तानि यान्युद्बुत्य करोति हि १४ | 
चब्चुमालकयुक्तानि वेकृत्यकरणानि च। 
सद्विप्तानि सशोफानि विद्यात्त सर्पितं भिषकू॥ १६ ॥ 
राज्यः सलोहिता यत्र नीला: पीता: सितास्तथा | 
विजेयं रदितं तत्त श्ेयमल्पविं च तत््‌ ॥ १७॥ 
अशोफमल्पदुशखसक्‌ प्रकृतिस्थस्य देहिनः | 
पद पदानि वा विद्यादविषं तच्चिकित्सकः | १८॥। 
सपस्पृष्टरय भीरोहिं भयेन कुपितोडनिलः | 
कस्यचित्‌ कुरते शोफ सपोद्नामिहतं तु तत्‌ ॥ १६ ॥ 
सपंदंश के ३ प्रदार--यह्द दंश भी तीन प्रकार का ट्वोता 
है। सर्पित, रदित तथा निर्दिप दंंश् | सांप के काटने को सम- 
पझने वाले कुछ विद्वान सर्पाक्ना भिद्त को भी चतुर्थ प्रकार का 
दुंश मानते हैं। जहां पर एक-दो अथवा बहुत से दांतों के 
चिष्ठ, गहराई तक गड़े हुए तथा थोड़े रक्त घाले द्वोते हैं, जिन 
चिह्ठों को सांप उलट कर बनाता है, चब्लमाछक युक्त विकार 
उत्पन्न करने घाले सूचम शोफ युक्त द्वोते हैं उनको चेद्य सप॑ 
के द्वारा काटा हुआ 'सप्पित दृंश” समझे । जहां पर रेखाएँ 
छाल अथषा नीछी, पीछी या श्वेत हों उसे 'रद्तः जानना 
चाहिए । यह अछएप विष वाछा होता दै। जहां पर झोथ कम 
हो तथा रक्त भी थोड़ा दूषित हुआ हो और रोगी स्व॒स्थ रहे 
वहां पर एक चिष्ठ या बहुत चिह्द धोने पर भी चिकित्सक 
उसको 'निर्वि४” आने। इसी प्रकार भीरु व्यक्ति में साँप के 
छूने मात्र से कुपित हुई बायु किसी किसी में शोथ उत्पन्न कर 
देता है, इसको सर्पाड्नामिद्दत कद्दा जाता है ॥ १४-१९ ॥ 
विमशः--चरककार ने 'सर्पाद्भासिद्दत” को शह्ला:विए में 
मानते हुए लिखा दे कि दुरन्धकारें विडस्य केनविदृष्टशहूया । 
विषोद्वेगज्ज्वरच्छदिभृंच्छ। दाहोडपि वा मबेत्‌॥ ग्ल।निर्मोद्रौ5तिसा- 
रो वाध्प्येतच्छट्ट|विपं मतम्‌॥ चिकिरिप्ततम्रिदं तस्य कुर्यादाश्वापस्तन॑ 
3१: ॥ ( च. थि. अ. २३२२०-२२१ ) घोर अन्धकार में किसी 
वस्तु के घुभने से पुरुष को यह शाला ह्वो जाय कि किसी 
सबिष प्राणी ने इस लिया है तो उसी दाह्ला से बिप का उद्देंग 
दो जाता दे जिससे ध्वर, वमन, मू्र्छा व दाह भी हो सकता 
है अथवा ग्लानि, मोदद व अतिसार द्वो जाता दे । इसे शह्ठा- 
बिक जानना चाहिप्‌। 
व्याधितोध्ग्निदृष्टानि छ्लेयान्यत्पविषाणि तु । 
तथा5तिवृद्धबालाभिदृष्टमल्पविषं॑ _ स्छृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सुपर्णेदेवमद्मावियक्षसिद्धनिषेविते | 


विषष्नौषधियुक्त व देशे न ऋ्रमते विषम्‌॥ २१॥ 


सुश्रुतसंद्वित 


सर्पविष की अवस्थाविशेष से अन्यविषता-रोगी अथवा 
उद्धिग्न ( घबढ़ाए ) हुए सांप के द्वारा काटे हुए पुरुषों में विष 
अढ्पवेग घछे थोषा चढ़ता दे । इसी प्रकार अनिशद्वुद्ध, बारुक 
अवस्था वाले सप॑ के काटने से भी विष थोद़ा द्वी चना है 
तथा गशण्ड, देवता, ऋद्ापि, यज्ञ, सिद्धों से सेवित पु शिपब्न 
जओवधियुक्त स्थानों में विष का संचार नहीं दोता दे ॥२०-२१॥ 
विम्नश:--रुए्ण, उहिग्न, याठ अथवा द्द सर्प में हवभा- 
दततः विष कर्पमान्ना में तथा त्षल्द वीर्य बाला द्वोता दे इसी 
कारण अदढुप माज्ना में तथा अछ्प बीर्य वाला सर्पविष दुष्ट 
प्राणी के शरीर में पहुँच कर भी अरुप प्रभाव ह्वी करता दे । 
रथाइलणाइलच्छत्रस्वस्तिकाइझुशधारिण: | 
ज्ञेया दर्बीकरा: सपी: फणिनः शीघ्रगामिन: ॥ २२॥ 
सण्डलेबिंबिधेश्वित्रा: प्रथत्नों मन्‍्द्गापिनः | 
ज्ञेगा मण्डलिनः सर्पा ज्वलनाकंल्लप्रश्रमा: ॥ १३॥ 
स्रिग्पा विविधवणीमिस्तियंगुरध्व॑ च राजिधिः । 
चित्रिता इय ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते स्घृता:॥| २४ ॥ 


दर्वी कर-मण०्डलो-राजिक के छश्षण-- चक्र, हल, दुम्र, स्वस्तिछ, 
अंकुश का चिह्न घारण करने वाले, फणयुन््र और शीघ्रगामी 
सप्प दुर्वीकर द्वोते हैं । नाना प्रकार के मण्ड्ों थे चित्रित, 
चिपटे, मन्दगति वाले, अग्नि और सूर्य के समान कान्ति बाले 
साँप मसण्डली हैं तथा चिकनी, नाना प्रकार के वर्णो' दी, 
तिरछ्दी और ऊर्ध्वगामी रेखाओं से युक्त, चित्रित सर्प राजि- 
मान द्वोते हैं ॥ २२-२४ ॥ 

विमश-चरककार ने उक्तप्तपोँ कावर्गन निग्न प्रकार से 
क्रिया है यथा-दर्वॉकरः फणी ज्रेयों मणण्छी मण्टछाफणः। 
दिन्दुछेखो विचित्राज़ः पन्नः स्यात्त राजिमानू ॥ ( च. चि. कर. 
२३॥३२४ ) अर्थात दुर्वीकर उन्हें कहते दे जिनके फन द्वोता 
है। मण्डली उन्हें कद्दा जाता दे जिन पर मण्दर द्वोते हैं 
और फन नहीं द्वोता | राजिसान्‌ सप॑ वे जिन पर बिन्दु 
ओऔर रेखाएँ दोती हैँ और इन्हीं से जिनकी वेद्द विशेषतः 
चित्रित रहती दे । अष्टांगसंग्रदकार ने भी 'सण्डली' सर्पो' 
के विपय में बर्गन किया है कि-शेया मण्डलितों मोगा मण्ड: 
लैविविपक्षित।: । प्रशित्रों मन्दरगमनाः ॥ इति । 
मुक्तार॒प्यप्रभा ये च ऋपिता ये व पन्नगाः | 
छुगन्धयः सुषणो भासते जात्या ब्राह्मणा: स्मृता: ॥ २५ ॥ 
क्षत्रिया: स्निग्धव्णास्तु पन्नगा भ्रशकोपना: | 
सूयघन्द्राकृतिष्छत्रलर्म तेषां तथापम्थुजम्‌॥ २६ ॥ 
फ्ष्णा वदञ्जनिभा ये च लोदिता बर्णतस्तथा । 
धूम्रा: पारावताभाश्न वेश्यास्ते पन्नगाः स्मृताः॥ २७ ॥ 
मद्दिषद्वीपिषणो भ|स्तथैव परुपत्वच: | 
भिश्नवर्णाश्न ये केचिच्छूद्ास्ते परिकीतिता:।॥ २५॥ 


सो की ब्राक्षणादि बाति का निरूपण-जो सर्प मोती/ 
चांदी की प्रभा $ भ्थवा जो कपिल वर्ण के द्वोते दें! 
सुगन्धित द्वोते हैं तथा सुवर्ण की कान्ति के द्वोते हैं वे 
सांप आह्षण जाति के हैं। जो सांप श्निग्धवर्ण, हः 


अषध्यायः ४ ] 


स्म्म्न्ल्क्केण्लनः->_+_+-____्_्््जऊ्+ 


फल्पस्थानम्‌ 


-३ै६ 


कोधी, सूर्य-चन्द्र की जाकृति के या छत्र के अथवा 


फमल के चिहवाले होते हैं वे छत्रिय जानि के हैं। जो 
काले, बच्च के समान लाल बर्ण के, धमवर्ण या घरेलू, कबूतर 
(पारादत ) के समान घर्ण बाले होते हैं, वे सप॑ चेश्य 
जाति के होते हैं तथा भैंस तथा चीता के चर्ण के, कठोर 
त्वचा घाले, नाना प्रकार के चित्र-विचित्र रंगों वाले सप॑ शूद्ध 
जाति के होते हैं ॥ २५-२८ ॥ 


कोपयन्त्यनिल्ल॑ जन्तो: फणिनः सबब एव तु। 

पित्त सण्डलिनश्वापि कफ चानेकराजयः | २६ ॥ 

अपत्यमसव णीथ्यां द्िदोपकरलक्षणम्‌ | 

ज्ञेयो दोपेश्य दम्पत्यो:--- 
दवॉकरादिओों की वातादि-प्रदोपफता--सब फणावाले 

( दर्वीकर 9 सर्प थायु को भ्रकुपित करते हैं । मण्डली 

सांप पित्त को, राज्ञिमान सप॑ कफ को प्रकुपित करते हैं। 

धससानदर्ण मातापिता की सन्‍्तान दो दोषों के संसर्गरूप- 

जन्‍्य लक्षण उत्पन्न करते हैं ॥ २९॥ 


--विशेषश्वात्र बच्यते ॥ ३० ॥ 
रजन्याः पश्चिमे यामे सपोश्रित्राश्वरन्ति हि | 
शेषेपूचछा अण्डलिनो दिवा दर्बीकरा: स्मृताः | ३१ ॥ 

तीन प्रकार के सांपों के विचरण काल--इसमें और भेदों 
को कहते हैं- रात्रि के पिछले प्रहर में राजिमान्‌ सर्प घूमते हैं, 
शेष शत्रि में णर्थात्‌ राशि फे पहले, द्वितीय तथा तीसरे 
प्रहर में भ्रण्डली सर्प भौर दिन के समय दुर्घीकर सर्प 
घूमते हैं ॥ ३०-३१ ॥ । 

विमर्शः--चरक॒क्लार ने भी लिखा है कि--विशेषाद्रक्षकड- 
फमग्लोष्णं स्वादु शौतऊूम्‌ । बिप॑ ययाक्रमं तेषा तस्माद्वातादिकोंप- 
नम्‌ ॥ ( च. लि. झ. २३।३२५ ) इन सर्पों के विश् ऋमछः 
हझूच, कट, जग्ल, उप्ण तथा मधुर शीतल द्वोते हैं औौर यही 
कारण है कि वे घात आदि दोषों को प्रकुपित करते हैं । 
फणी सर्प का विष छब्ल तथा उष्ण द्वोने से पित्त को 
प्रकुपित करता दै तथा राजिमान्‌ सर्प का विष मधुर व 
शीतल द्वोने के कारण कफ को प्रकुपित करता है। 


दर्वीकरास्तु तरुणा बृद्धा मण्डलिनस्तथा। 
राजिप्तत्तों बयोमरध्या जायन्ते सृत्युद्देतवः ॥ ३२॥ 
अवस्था- विशेष से सर्पों की स्प्रविषता-दर्वीकर साँप 


तरुणावस्था में, मण्डछी लर्प ब्ृद्धावस्था में तथा 


सर्प मध्यवय में झ॒त्यु के कारण होते हैं ॥ ३२ ॥ 

विमर्शः-- चरककार ने भी हस विषय में अपना मत 
व्यक्त करते हुए लिखा दे कि--तरुणाः ३८्णसर्पास्तु गोनसाः 
स्थविरास्तथा । राबिमन्तोी वयोमध्ये भ्रवन्ययाशीविषोपमाः ॥ 
(च. चथि. अ. २३६६५ ) कृष्ण सप॑ तरुणाबस्था में, गोनस 
बुद्धावस्था में तथा राजिसान्‌ मध्य आयुर्मे अत्यन्त तोमर 
बिषवाले द्वोते हैं । यहां इःषण सप से दर्वोकर सर्प का तथा 
गोनस से मण्डडी सर्प का अभिप्राय है। अशंगसंग्रह के 
उसरतंत्र में भी निग्न दणन मिलता है यथा--तारण्पमध्यवृद्धतवे 
बृष्टिशातातपेपु च। विषोध्वणा मवन्तयेते दृयन्तरा ऋतुसन्पिपु ॥ 
९ ञ्, (5 #] छू सं. ण ७० ) 
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नकुलाकुलिता बाला वारिविप्रहता: कृशाः। 


बृद्धा मुक्तत्वचो भीताः सर्पास्त्वल्पविषाः स्मृताः ॥३३!| 
स्पों दो भस्पविषता में ऐतु-नेवछे से घबराय ( भयभीत 


हुए ), बाल सप, जछ के वेग से ब्यथित हुए, कृश (दुबंछ), 
वृद्ध, केचुली उतारे हुए तथा ढरे हुए सांप अद्प विषयाले 
कह्दे गये दें ॥ ३३ ॥ 


विमह;--चश्ककार ने भी कद्दा है कि--वारितिप्रहताः 


क्षीणा भीता नकुछनिर्जिताः | वृद्धा बछास्टवो मुक्ता: सर्पा मन्द- 


विषा: समृताः॥ (ल. लि. अ. २३।१६२ ) अशंगसंग्रदकार ने 
भी लिखा है कि--घछाप्छता रतिक्षोणा भोता नकुलनिश्चिता:। 
शौतवातातपब्याधिक्षुत्तष्णाश्रमपीदिता: ॥ तूण॑. देश्वा-तरायावाः । 
विमुक्तविषक्षन्चुकाः। कुशोषषिकण्टकवथे चरन्ति च काननम्‌ ॥ 
देश च विद्याध्युधितं सर्पास्तेषस्पविषा मताः ॥ (अ. सं. उ. तं. 
जअ. ४० ह) 
तत्र, दर्वीकराः-ऋष्णसर्पो, महाकृष्णः कृष्णो- 
दरः, खेतकपोतो, मद्दाकपोतो, बलाहफो, महासपे३ 
शह्नकुपालो, लोदिताक्षो, गवेधुकः, परिस पे) खण्ड- 
फण:, कक्ुदः, पद्मो, महापद्मो, दर्भपुष्पो, दृधिमुखः 
तुण्डरीको, आकुटीमुखों, दिष्किरः पुष्पाणिकीर्णो, 
गिरिसपः, ऋजुसपे) खेतोदरों, महाशिरा, अलग, 
आशीविष इति (१) | 
मण्डक्षिनस्तु- आद्शेमण्डक्ञः, श्वेतमण्डलो, रक्त- 
मण्डलः, चित्रमण्डलः, पषतो, रोभपुष्पो, मिलिन्दको, 
गोनसो, पृद्धगोनसभ५, पनसो, सद्दापनसो, देणुपत्रकः, 
शिश्षुको, सदनः, पालिन्दिर, पिल्ललः, तश्तुझः, पुर्प- 
पाण्डु:, पडज्जः, अग्निफो, बचन्नुः; कषाय$, कलुपः, पारा- 
बतो, हस्ताभरणः, चित्रकः, एणीपद इति (२)। 
राजिमन्तस्तु-पुण्डरीको, राजिचित्र:, अद्जुलराजि/ 
बिन्दुराजिः, कदमकः; टणशोषकः, सर्षपकः. ख्ेतहनु:, 
दर्भपुष्प:,चक्रको, गोधूमकः, किक्किसाद इति (३)। 
नििषास्तु-गलगो ली, शुकृपत्र: अजगरो, दिड्यको, - 
बषोद्विक:, पुष्पशकली, ्योतीरयः, क्षीरिक्रापुष्पकः, 
अहिपताफक), अम्धादिको, गौराहिको, बच्तेशय इति (५)। 
बेकरज़ास्तु तयाणां दर्बी करादीनां व्यतिकराज्जाता;, 
तथथा-माकुलि+ पोटगलः, स्निग्धराजिरिति | तत्र, 
क्रष्णपर्पेण गोनस्यां बैपरीत्येन बा जात: माकुलि५ 
राजिल्षेन गोनस्यां बैपरीत्येन बा जातः पोटगलः: 
कृष्णसपंण राजिमत्यां बैपरीत्येन वा जात: स्लिग्घ- 
राजिरिति | तेषामाथस्य पिएबद्रिषोन्‍्ऋुरो, दयोमोत॒व- 
देत्येके (५ ) | 
न्‍ रण रा पुनदिष्येलकर भपुष्पकाराजि- 
विश्रकपोटगल्लपुष्पाभिकीणवर्भपुष्पवेक्षितका: _ सप्त, 
पैषामायासखयो राजिलषत्‌ , शेषा सण्डलिवत्‌। एबमे- 
'तैबां सपोणामशीतिष्योख्याता ॥ ३४ ॥ 


प्रु० 
दर्वोकर मण्डलो, राजिमान्‌ , मा वैकरञज समॉर्पों के 
नापा्ि का निर्देश--एनमें दर्वोकर साँप-कृष्णसप, सहाकृलष्ण, 
कृष्णो दर, श्वेतकपोत, सहाकपोत, बलाहर, महासप, 
हांख-कपाल, लोदिताण, गवेधुक, परिसप, खण्डफण, 
कहुद्‌, पद्च, महापत्म, दुर्भपुष्प, दधिसुख, पुण्डरीक, ग्ठकुटी- 
सुख, विष्किर, पुष्पाभिक्नीणं, गिरिसपे, ऋजुलप, श्वेतो दर, 
महाशिर, शछगदे णजौर आशीविष होते हैँ। मण्डली सर्पो 
में--आदुशमण्डल, श्वेतमण्डछ, रफ्तमण्डल, चित्रमण्डल, 
बचत, रोध्रपुष्प, मिलिन्दुक, गोनस, घइदछुगोनस, पनस, 
महापनस, वेणुपतश्रक, शिशुरक, मदन, पालिन्दिर, पिंगछ, 
तन्तुऊ, पुष्पपाण्डु, पछक्क, अग्निक, षश्नु। कपाय; पारावत, 
हस्ताभरण, चित्रक, एगीपद होते हैं। राजिमान्‌ सर्पो में-- 
पुण्डरोक, राजिचित्र, अंगुलराजि, बिन्दुराजि, कर्देसमक, तृण- 
ज्ञोपक, सबंपकत, श्वेतहनु, दुर्भपुष्प, चित्रक गोघूमक और 
किष्िसाद होते हैं। निविए सर्प में--गरूगो ली, शुकूपन्नक, 
अजगर, दिव्यक, घर्पाहिक, पुप्पशकली, ज्योतीरथ, ज्षीरिका- 
पुष्पक, अद्विपताक, जन्धाहिक तथा वृक्षेशय दोते हैं-- 
देकर जप्तांप-दर्वीकर आदि तीनों प्रकार के सपों में विपरीत 
जाति से उत्पन्न सॉप यथा--माकुछि, पोटगल, स्निग्धराजि। 
इनमें काछे साँप द्वारा गोनस में विपरीत जाति से या 
बिपरीनता से मसाकुलछि, राजिसान्‌ सर्प से गोनस में या 
विपरीतता से पोटगछ सप उत्पन्न द्वोता है। स्निग्धराणि 
सप रृष्णसए से राजिमान में या विपरीतता से उत्पन्न द्वोता 
है। इनमें पहछा ( माछुछ ) सप॑ पिता की भोंति तेजस्वी 
होता है और शेष दो माता के समान गुण घ तेजवाले द्वोते हैं । 
तीनों बेझरअ सपों के खाद सेदु हैं यथा--दिष्येछक, रोआ- 


पुष्णछ, राजिजित्रकू, पोटगछर, प्ुष्पाशिक्षी्ण, दुर्भपुष्प, 
वेजितक ॥ 
छुनमें पहले तीन सतपों झा विण राजिमान्‌ सर्पा की 


भांति तथा शेष सर्पा का विश मण्डली सर्पो के समान द्ोता 
है। इस प्रकार अरुस्ती सर्पों का प्याज्यान हो गया॥ ३४॥ 

सत्र मदहानेत्रजिह्लास्यशिरसः पुमांध:, सूचममेज 
जिह्वास्यशिरस: ल्िय:,इमयलक्षणा सनन्‍्दतिषा अक्रोषा 
नपुंसका एति ॥ ३४५ ॥ 

सर्पों के पुएषादि जाति का णकछ्ग--हुनमें जड़े नेन्न, जिछ्ला, 
खुल और काले शिर वाले सर्प पुछण जाति के, सूचम नेम्र, 
जिह्ला, सुख तथा शिर जाछे स्री जाति के द्वोते हेँ। दोनों 
जाति के रूछण जाले, मन्दृबिष एुजं फ्रोधरहित सपे नपुंसक्त 
होते हैं ॥ ६५ ॥ 

विमर्शः-लरककार ने भी सर्प, सर्विणी और नपुंघक सप्प 
की पद्दचान करने के लिये निगश्न श्छोक का पाठ किया 
है यथा-बृत्तमोगो मदाकह्ायः इपसन्नूध्देक्षणः पुमान्‌ | स्थूलमूर्धा 
समाप्नश्च जी स्वत्तः स्यथादिपयंयात्‌ ॥ बल्ोयः रत ल्‍्य॥००.- ... --- ॥ 
(च. चि. अ. २३।१२९ ) अर्थात्‌ जिस्तका फन गोछ दो, देह 
मद्दान्‌ हो, फुफकारता दो जिलकी एष्टि ऊपए की कोर हो; 
शिर स्थूल दो और देह सम्र द्वो यह सपप॑ नर दाता है और 
यदि इसके विपरीत छछण हों तो उत्त सर्षिणी समझे। 
नपुंसक सर्प शिथिऊ होता है तथा उसका चेग मन्द्‌ होता है । 
गोधा ( गोद ) को भी छ्विजिल द्ोने के कारण सर घंश में 
ही गिन लिया जाता है। सर्पों के उपयुक्त बर्णन को भी 
भांति सम्प्तने के लिए टिप्पणी की चालिछायें घड़ी छाम- 


बायछ सिद्ध होंगी । 
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७ सर्पों का घर्गीकरण 


भौम द्ब्यि 
जज (घासुकि णाषि दिध्य एष्टि निवास षाछे देश रूप और रे ) 
सबिण निर्षिष (१२) 
न्त्त्त्त्तत्त्त्ता न जा इनका चा। 
दर्षीर (२९) मण्डली (२९) शज्िमान्‌ (१०) बैकरज् ( ७+३ )- ० 
( फणवाछे ) ( भहप फणबाले ) (फणबिद्दीन ) दर्षीकर, मण्डलिन तथा राजिमाब्‌ 
शीघ्रगामी सन्दुगामी, स्थूछ विजिध रंग की रेखाओं. सर्पों की संक़र सनन्‍्तान होते 
से चित्रित 
चार, इल, छुत्र, स्वस्तिड,._ मण्डछाकार चकसे घारीर पर 
अंकुछ घारी होते हैं। चमकते सूर्य के 
समान तेज युक्त 
54 कप सप्रकोपक श्केष्मप्रको पक द्विदोषप्रकोपक के 
द्वा फेर मे बचने बाडे.. रात्रि के लब्तिम पर में जित्र-बिचित्र एवभाष व आह ति 
विचरण करने था 
तस्णाधस्था में घातक जुद्धावस्था में घातक मध्यम णायु में घातक विविध प्रकार के प्रभावकारी 


चथ्यायः ४ ] 


बच्यालः | कि कारणं १ बिए हि निशितनिश्चिशाशनि- 
हुतवहदेश्यमाझुकारि मुह्र्तमप्युपेश्चितेत्रातुरमतिपात्त- 
यति, न चावकाशोंडस्ति बाकसमूहमुपसतु प्रत्येकमपि 
दृष्टलक्षणे3भिहिते सबेत्न त्रेविध्य॑ अवति, वस्मात 
श्रेविष्यमेष व्यास: एतदथुथ्यातुरहितससमोहकर च, 
अपि यात्रेव सवसर्पज्यज्ञनाबरोधः ॥ 8६॥ 

सामान्य रूप से सपंदष्ट के छक्षण--खब सांपों के दुंश के 
छत्तण स्वामान्य रूप में कहे जायेंगे। क्यॉकि बिष तीचण 
तलबार की भांति, दिजली, अल्लि के सुक््य शीघ्र ही ष्वापक 
होने दाछा है। झुहुर्त मात्र ( क्षण भर ) की उषेजा करमे 
से रोगी को मार देता है। घाणी से भी कहने तक का 
समय नहीं रहता। अस्वेक्ष सर्ष के काटने पर भी तीन 
प्रकार के लक्षण होते हैं। इखलछिषु उनको भी तीन पकार से 
ही छहेंगे। ये कहे गए ऊछण रोंथी के लिये हितकर दोते हैं 
और वे को किसी भी प्रकार का आम नहीं होने देते। 
इन्हीं लन्नणों के अन्तर्गत खब सपोँ के बिय के ऊणण भा 
जाते हैं ॥ ६६ ॥ 


तन्न दर्वीकरबि७यिण त्वकनयननखदशनबद्नमृत्र- 
पुरीषदंशकृष्णत्व॑रौदय शिरलो गौरब॑ सन्धिवेदना 


कल्पस्थानम्‌ 


घस्तास्ताश्व घातवेदना भबन्ति; सण्ड लिविषेण त्वगा- 
दीनां पीतत्वे शीतामिलाषः परिधूपन दाहस्वृष्णा मदो 
मूच्छी ज्यरः शोणितागमनमूध्ब॑मधश्व मांखानामबशा- 
तन॑ खयशुदशकोयथः पीतरूपद्शनमाशुकोपस्तास्ताश्य 
पिश्वेदना भबन्ति; राजिमद्विषेण शुक्लत्वं त्वगादीनां 
शीवज्बरों रोमह्ष: ट्तब्धत्व॑ गात्राणामादंशशोफः 
खान्द्रकफप्रसेकश्छदिरिभीदण मच्णो: . कण्डूः कण्डे 
श्वयधुधुधु रक उच्छासनिरोधस्त मः प्रवेशस्त|स्ता श्व कफ 
वेदना भवन्ति | ३७ |] 


दर्बी़रादि सपंविशेष से दष्ट पुरुष के छक्षण-दुर्यीकर के 
विष ले व्वया, नख, नेत्र, दाँत, मुख, सूत्र, मल ओर दंज्ञ 
स्थान काले पद जाते हैं। रूखता, शिर में भारीपन, सन्धियों 
में वेदुना, कटि, एष्ठ ( पीठ ), ओऔबा में दुषंछता, ,जम्भाई 
काना, कम्पन, स्व॒रअंश (गला या लावाज का बठना » 
गले से घरघराहट, जद॒ता, सूखे उद्बार, कास, श्वास, द्विक्का, 
बायु का ऊपर क्की ओर जाना, शूछ, ऐंठन, प्यास, छाछाल्याव, 
फ्रेन (कझ्लाग ) आना, स्ोतों का बन्द होना और बातजन्य 
चलाना प्रक्वार की वेदुनायें होती हैं। मण्डली सर्प के बिष के 
प्रभाव से प्षचा, नख, मर, मूत्र आदि का पीछा पद जाना, 


कटीएधप्रोबादौबेल्यं जुल्भण वेषशुः स्व॒राबसादो घुघु रको | श्ञीत की इच्छा करना, परिधरपन € सबांक्न सस्ताप ), दाइ+ 


जडता शुष्कोद्रः कालशासो हिक्का वायोरुष्बगमन 


प्यास, मद, मूज्छा, ज्वर, रक्त की ऊध्ब तथा अधोमाग से 


ओम सर्पों का बन भेद से वर्गीकरण 
घराह्मण न चैशप प्र 
झुक्ता और चांदी के समान स्निग्ध वर्ण के तथा अत्यन्त कृष्ण च्म युक्त, काछे तथा. चित्रित चरम षाझे 
चमकने वाले, स्वर्णाम छुब॑ छोधी । छुत्र, ऊमछ जादि छाछिमा युक्त फबूतर के तथा मेंसे व हाथी 
खुनन्षित । चिह्नों से युक्त । समान बर्ण बाले | के वर्ण घाके । 
ओऔयस लर्पों का डिशनेर ले बोर से घर्गीकरण 
| 
रन .. की नपुंसक 
जिसका नेत्र, जुख, जिह्ला तथा जिसकी जिह्ा, पेन्र, शिर छोटी हो. दोनों के छक्षणी से युक्त सन्द्‌ 
शिर बद्ा हो । बिष वारछा तथा कभी भी 
5 क्रद्ध न होने वाला । 
आधुनिक मताजुलार सर्पो' का बर्गोकरण 
सं 
| का 485 7] 
किए ( विषयुक्त ) निर्विष ( विषरद्िित ) 
> (00४०४॥7॥७ ) बाइ पल ( ४१७९४४०७ ) 
[ज्काक ४ स्ड्ड््ि लू 
नागराज नाग राजीमान्‌ ( कश्त ). गोनस कुस्सा 
( 808 ०0028 ) (00070 ) (7४0४ ) ( छिप्र886) ए।907 ) ( 9800॥5$ ) 
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छुशुतसंध्िता 
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प्रवृत्ति, मांस का विदी्ण होना, शोथ, दृंशस्थान का सश्ना, 
पीछे रूपों को देखना, दिष का छ्ीघ़ कुपित छ्लोला और पित्त* 
जन्‍्य नाना प्रकार की बेदुनायें ( णोष-जोण भादि ) होती 
हैं। राजिमान्‌ सर्प के घिष के प्रभाव से त्वचा, नख शादि 
श्वेत हो जाते हैं, शीत छग फर छ्यर होता है, रोमह, 
भर्लों में जडता, दंश के चारो ओर खूजन, घट्ट कर का झुख 
से गिरवा, बार-बार वसन, नेक्नों में कण्दू, गले में शोथ होना, 
ब्घधराहट, श्वासावरोध, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना 
भर कफजन्य॑ विविध प्रकार की बेदनायें होती हैं ॥ ३७ ॥ 
विमर्शः--चरककार ने भी तीनों प्रकार के बिएघर 
सर्पो के दंश-अवस्था का वर्णन निम्नछिखित डंग से क्विषा 
है, यथा--दवीकर कृतो दंशः सूक्ष्मदंड्रापदोडषितः। मिय्सरक्तः 
कूर्मांमो बातव्याधिकरों मतः ॥ प्ृथ्वर्पितः सशोयश्व दंशो मण्डफिमिः 
कृतः | पीताभः पौतरक्तश्न स्वैपित्तविकारकृत्‌ ॥ कृतो राजिमता 
दंशः पिचिछलस्थिरशोफक्ृत्‌ । स्निग्पः पाण्डुश सान्द्रासक्इछेष्ण- 
ब्याधिसमौरण:॥ (च. छि. ज. २३६॥३२६-१२८ ) अर्थात्‌ 
फणी सर्पों के दंक्ष में दांतों के चिष्ठ सूचम तथा कृष्ण बर्ण 
के होते हैं वहाँ से रक्त नहीं निकलता, दंशस्थान कछुए 
की पीठ के समान उभरा छुआ छोता है, इसले जातरोग 
जत्वन्न होते हैं। मण्डली सर्पों के द्वारा किया गया दंश 
छिस्तृत स्थान पर अथवा गहरा होता है तथा बह शोथ- 
युक्त होता है। उसमें पीली आाभा होती है। जबित होने 
बाछे रक्त का वर्ण भी पीछा द्वोता है और यह सभी पिस- 
लिकारों को उत्पन्न करता है। राशिमान्‌ खर्षण का दंक 
पिब्छिछ तथा स्थिर शोथकारफ छ्ोता है। यह स्थिण्घ णु्ण 
पाण्डुर होता है। दुंशस्थान से गिकछने णाछा एक शथणाढ़ा 
होता है और एससे कछुज रोण उत्पन्न होते हैं। इसी 
प्रकार अष्टांगसंग्रहकार ने-त्ली एस प्रर॑ंग में अपना मत 
निम्नलिसि किया है जथा--'''''“तत्र दंशः 
फ़रणावताम्‌ । कूर्मएष्टोजता रूश्ष) सूक्ष्मदंप्ट्रापदान्वितः । विकाराः 
इयाबता वक्‍्श्रनखमूत्र क्षिविटत्वच।म्‌ ॥ शीतज्यरः सन्धिरुणा निद्रा- 
नाशो विजुम्मिका | मन्यास्तम्भ: सिराध्मानं पृष्ठकव्यस्थिवास्थ॒हाः ॥ 
शिरोशुरुत्वमरुचिः कासश्रासौ एनुग्रएः | शूलमुद्देषटनं क्लोष्ठे श्लोप- 
रोधो मलाश्रयौं॥। सन्दिग्धवाक्त्व॑ नैश्रेष्टयं मृतस्थेब विसंशता। 
फेनणलोहमो दिध्मा कण्ठे घुरघुराबणम्‌ ॥ शुष्क्षोद्वारों मुहस्ते 
ते वातजाश्वापरे धदाः। दंशों मण्डछिनां लोष्मा सश्चोषः पीत- 
लोहितः | प्रथुवित्तपंदाहौपक्डेदक़ो यैविश्नीयैते । पिकारा वफ्त्- 
दन्तादिपीतता ठूट थमो अमः | दादी मू््छा ज्यरस्तिछवक्त्ररवं 
पीतदशनम्‌... ...।। रक्तागमनमूर्ष्याप: शौत्तेष्छा घूमकों गदः | 
णाशु सर्थाक्षविस्तिगंदास्ते ते व पिश्षथाः॥ दंशो राबिमता 
र्मिग्प: स्थिर: पिजिछछश्ोपक्ृत | सानाल़ः छिक्षिरः पाण्डुस्तहि- 
काराः शिरोब्यवा । भरचिएछदिर।णत्थं हछातों म्रधुरास्यता। 
कुण्ठे घुधुरंकः पाछ़ो छण्ट्रइ्णोदिगो ज्वरः॥ छष्छाद दुःश्सन 
निद्रा कासः श्रेतनखादिता | स्तग्भो गुरश्व॑ बाक्षानां नासिकाप्षिमु- 
खासुतिः | रोमएपंस्तमबासो रोगाश्वान्वे कफ्ोऱवाः----( भ. 
सं, उ, तं. ण. ४० ) पर 
पुरुषाभिदृष्ट ऊध्य प्रे्ठते, भबद्तात्‌ खिया, सिरा- 
बलोसिध्ृश्धि लक्षाठे, नपुंसकामिद्टस्तियेक्षप्रेश्षी भवति 


गर्शिण्या पाण्डुयुखो ध्मातत्य, सूतिकया कुषिशलात: 


ब़़ों तो ्_तत२त - +7..त_।त।/त+ऊ.....्ह्द-.. +.ब8ल8नझकल्‍ूझ----है0-हहननहह...ह[लहह. 
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सरुषिर मेहत्युपजिहिका चास्य भबति, भासाथिनाऊज . 


काछुति, वृद्धेन घिरान्मन्दाश्व वेगाः, बालेनाशु खद्यम, 
निर्विषेणाविषल्षिक्वम , जन्धाहिके नान्धत्वमित्येके; मस- 
नादू अजगर शरीरप्राणहरो न बिषात्‌ | दन्न सद्यःप्रा- 
णहराहिदृष्ट: पतति शल्लाशनिहत इब भूमी, लस्तान्वभः 
स्वपिति ॥ १८ | 

पुरुषादि जाति के सर्पों से दष्ट पुरुष के लक्षण--शुरुष झोप 
द्वारा काटा गया शेगी ऊपर को देखता है, ज्जी सर्प द्वारा 
दृष्ट रोगी नीचे की ओर देखता दे तथा उसके माथे में 
सिराएूँ उभर थाती हैं और चणुंखक सर्प के द्वारा दुंशित 
रोगी तिरछा णर्थात्‌ पार्ण में देखता है। गर्भबती सर्पिणी 
से कादे छुए मशुष्य का झुख्त पाण्छुषर्ण एवं शोथयुर्त होता 
है, प्रसूता सर्पिणी ले काटे हुए मनुष्य को उद्रशुछू होता 
है, रक्तमिश्चित दझुत्न की प्रबुत्ति होती है तथा उसे उपजि- 
डििका नामक शेग हो जाता है। पासार्थी सूप द्वारा दृष्ट 
मजुष्य अल की चाएना करता है। जुद्ध साँप से काटे जाने 
पर षिष का बेग मन्दु रहता है तथा देरी करके चढ़ता है। 
घालक सर्प के काटने से बिष जदंदी तो चढ़्ता दै परश्तु 
मन्दु बेग का ही रहता है। निर्दिष सर्प के काटने पर बिए 
के छल्णण नहीं टद्वोते। अन्धे सर्प द्वारा दृष्ट होने पर मजु॒ष्य 
थन्‍्धा दो जाता है ऐसी कुछ पुरुषों की धारणा है। जज्जगर 
सौंप के हारा निगल लिए जाने पर प्राणों का बिनाश् होता 
है किन्तु उसके विष के प्रभाव से नहीं होता। इनमें से 
तुरन्त प्राणहर सर्प द्वारा दृष्ट पुरुष शात्न या बच्चाहत 
(बिजली से मारे हुए ) मनुष्य की भांति तुरन्त भूमि पर 
गिर जाता है, उसके सभी अंग शिथिल हो जाते हैं तथा यह 
सो जाता है ॥ ऐ८ ॥ 

पिमक्ष:--चरककार ने सर्प, सर्पिणी आादि से दुष्ट पुरुष 
के गिग्नलिणित छज्षण के हैं, यथा--**'अधोद्टष्टिः स्वर॒हीनः 
प्र४&म्पते । ख्थिया दछ्टो पिपयंस्तैरेतैः पुंसा नरों मतः ॥ व्यामिश्र- 
डिज्जैरे तस्तु वीयदष्ट नर॑ परदेत । इस्येतदुक्त सर्पाणां स्रीपुंक्छौब- 
निदशनम्‌ | पाण्डुवक्त्रत्तु गर्सिण्या शुनौष्ठोध्प्यप्तितेक्षणः | 
जुम्माक्रोघोपणिष्वतः सृतया रक्तमूश्रवान्‌॥ (ल. लि. ण. 
२६।१६०-१३२ ) अर्थात्‌ सर्पिणी से दृष्ट पुरुष की दृष्टि 
नीये छी भोर होती है। स्थर हीव थ मन्द होता है तथा 
रोगी कॉपता है। घुण्ष सपंदृष्ट के लक्षण सर्पिणी-दृष्ट के 
लक्षणों के विपरीत सम्रप्तना चाहिए। और जब कद्दे गए 
सप और सर्पिणी के दृष्ट के लक्षण मिश्चित हों तो पुरुष को 
नपुंसक सर्प द्वारा दुष्ट जानना चाहिए। यदि ग 
सर्पिणी कादे तो सुख पीछा पद जाता है, ओोष्ठ खूज 
हैं और नेज्नों का बर्ण काछा पक्ष जाता है। एसी प्रकार प्रछता 
सर्पिणी ह्वारा दृष्ट होने पर रोणी जम्भाई, कोच वरथा 
डपजिष्ठिका नामक रोग ले पीक्षित होता है, उसका खत 
अत्यन्त छाल रंग का तथा रक्तयुक्त होता है। एसी प्रसंग 
में शशंगसंग्रहकार फ़ा भी मत है ढि--''''“'दष्टाः ईसो- 
ध्यमीक्षते । प्रश्षिपेदक्षिण पादं पूवंदायसमुबतः ॥ बीरोउ्शपनैगा 
शर्बयी विपरोतस्तु योवषिता। ऐोनरपरोइलिसारातः कम्पते व्रत 


सव॒री ॥ नपुंत्तकेन तिथंग्दृगवो  बदबाद य। 
थे सं. एल. हे [2 गई ग ।चा 


अध्याय! ४ ] 


तन्न सर्वेषां सपोणां विषस्य सप्त वेगा भवन्ति | 
तत्र दर्वीकराणां प्रथमे वेगे बिपं शोणितं दुषयति, तत 
प्रदुष्ट कष्णतामुपैति, तेच काव्ण्य पिपीक्षिकापरिसप- 
णप्तिब चाह्ने सवत्ति; छ्वितीये मांस दुषयति, तेनात्यथ 
कृष्णता शोफो अन्थयम्राद्ञे मबन्ति; णुतीये मेदों 
दूषयति, तेन दंशक्लेदः शिरोगौरबं स्वेद्न्यक्षुमेह 
चतुर्थ को छम्ननुम्नविश्य कफप्रधानाब्‌ दोषान्‌ दूषयति, 
तेन तन्द्राश्नसेकसन्धिविश्लेषा मवन्ति) पद्ममे5स्थीन्य- 
नुप्रविशति आ्राणसग्नि थ दूषयति, सेन पर्बेभेदों दिल्का 
दाह भव॒ति; पश्छे सण्जानमबुभविशति ग्रहणीं चात्यथ 
दूषयति, तेन गान्नार्णां गौरबमतीसारो हृत्पीडा मूच्छो 
च भवति; सप्तमे शुक्रममुप्रविशति व्यानं चात्यथ 
कोपयति कफ च सूच्मज्ोतोभ्यः प्रच्यावयति, तेन 
श्लेष्सबर्तिग्रादुभोबः. कठीपृष्ठभज्ञः सर्वेचेन्‍्टाबिघातो 
लालास्वेदयोरतिग्रबृत्तिरुच्छासनिरोधश्च॒ भवबति | 
सण्डलिनां अभथसे बेगे विष॑ शोणितं दूषयति, तत्‌ 
प्रदुष्ट पीततामुपैति, तन्न परिदाहः पीताबभासता 
चाज्ञानां मयति; छितीये मांसं दूषयति, तेनात्यर्थ 
पीतता परिदाहो दंशे ख्यशुश्य मबति; ठृतीये मेदो 
दूषयति, तेन पूर्वृबच्चछुमेहणं दंशक्लेदः स्वेदश्; 
चतुर्थ कोष्ठमनुप्रविश्य ज्वर्मापादयति; पद्चमे परिदाहं 
सबगात्रेषु करोति | षष्ठसप्तमयो: पू्॑बत्‌ | राजिसतां 
म्रथमे वेगे विष शोणित॑ दूषयति; ततू प्रदुष्टं पाण्डु- 
तामुपेति, तेन रोमहषेः शुक्लावभासम् पुरुषों भवति; 
द्वितीये मांस दुषयति, तेन पाण्डुताउत्यथ जाड-थ॑ शिरः- 
शोफश्व अवति; उतीये मेदो दूबयति, तेन 'चह्लुमहर्ण 
दंशक्लेदः स्वेदो घ्ाणाक्षिल्लावश्य अवति; पतुर्थ कोष्ठ- 
मलुप्रविश्य सन्यास्धस्भं शिरोगौरब॑ चापादयति; पद्चसे 
वबाकसज्ज॑ शीतब्बर॑च करोति, पषष्ठसप्तमयोः 
पूथेबदिति ॥ ३६ ॥ 
सपंदिष के सात बेगों के छक्षण-सज श्रकार के साँपों के 
षिप के सात बेग होते हैं, यथा-दुर्बीकर सॉँपों के प्रथम 
वेग में बिष रक्त को दूषित करता है तथा यह दूषित 
रक्त काला पड़ जाता है | इससे अज्नों में काठापन और 
चीटियों फ्ले रेंगने के समान प्रतीति होती है, बिष के 
दूसरे वेग में मांस दूषित हो जाता दे जिसके कारण 
अतिशय कृष्णता, सूजन और अंग में गांठें उप्पन्न दो 
जाती हैं । ठीसरे वेग में विष मेद्‌ धातु को दूषित करता 
है. इससे दुृंशस्थान सढ़ने लगता है,शिर में भारीपन, 
पसीना थाना तथा आँखों से दिखाई न पड़ना भादि 
होता है। चौथे वेग में विष फोष्ठ में पहुँचकर कफ प्रधान 
दोर्षों को दूषित करता है इसके फलस्वरूप तन्द्रा, कफ का 
सुख से लाव होना तथा सन्धियों की शियिकता भादि 
लक्षण द्वोते हैं । पॉचवें वेग में विष अस्थियों में प्रविष्ट 
हो जाता दै तथा प्राण और अग्नि को दूषित करता है जिसके 


कल्पस्थानम्‌ 


वो लीन असलसक-स3>>>. 
मशजअश््य्््ड्््ड््अअखस््असस्ययस्स््थश्2्ट्ट2ट2टट2सअय े्य्धः्य्व्््य्य्य्य 
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न्नीक्‍लक लंड जज कल त्ड 
्््य्य्य्थ्य्थ्थ््ण्स्प्प््-शल्-न- 


कारण पर्षों का टूटना, दिका और दाह जादि छद्वण उत्पण् 
होने छगते हैं। छुठे वेग में विष मज्जा में पहुँचता दे और 
ग्रहवणी ( पित्तथरा कछा ) को अत्यधिक दूषित कर देवा 
है जिसके कारण शरीर में भारीपन, अतिसार, हृदय अदेश 
में पीड़ा और मूष्छा होती है। सातवें वेग में विघ शुक्र में 
पहुँच कर व्यान-स्थान को अत्यधिक ग्रकृपित कर देता दे 
जिससे वायु का प्रकोप द्वो जाता है, कफ को सूचम सरोर्तो 
से बाहर निकाछता है। इससे घट्ट कफ मुख से निकलता 
है, कटि, पीढ द्वटती हुईं सी प्रतीत होती है, सभी चेशदँ 
प्रायः शक सी जाती हैं । छाछादक्धाव और स्वेदाण्मन 
(पसीने का निकलना ) यहुत होता है तथा उच्छास दुछ 
जाता है । सण्ढछी सप॑ के प्रथम वेग में बिप रक्त को 
दूषित करता दे यह दृष्ति हुआ रप्त पीछा दो जाता 
है। इसके कारण जछन, अंगों में पौलपन हो जाता दे । 
दूसरे वेग में बिष मांस को दूषित करता दे इसके परिणाम- 
स्वरूप अविदशयय पीछापन, दाह और दंशस्थान पर सूजन 
होती है। तोसरे वेग में बिष मेद्‌ को दूषित कर्ता 
इसके कारण दर्वीकर सांप के बिप के प्रभाव के समान ही 
नेन्नों से दिखाई न पशना, तृष्णा तथा दंशस्थान का सड़ना 
ब स्वेदागम ( पसीना होना ) आदि रूछण दृष्टिगोचर द्वोते 
हैं। चौथे वेग में बिच कोष्ठ में पहुँचकर ज्वर उत्पन्न करता 
है| पाँचवें वेग में बिच सब अकज्ञों में दाद्द करता है। और 
छुठे तथा सातवें वेगों के क्षण दुर्बीकर के लच्ण के समान 
ही होते हैं। राजिमान्‌ सर्प के बिष के प्रथम वेग में बिच 
रक्त को दूषित करता है; यह दूषित रक्तःपाण्डुबण का 
(शत ) हो जाता है। दूसरे वेग सें बिप भांस को दूषित 
करता है इसके फरूर्बरूप अतिशय पाण्छुता, जड़ता तथा> 
शिर में सूजन हो जाती है ? तीसरे बेग में विष में मेद्‌ को 
दूषित करता है इससे अन्धरण, दृंश का सइन्म, पसीना 
आना, नाक तथा नेन्रों ले खथ होता है। जोजे वेग में 
बिष कोछ में पहुँचकर जन्यास्तम्भ और शिर में भारीपन 
उत्पल्ल करता दै। पोंचयें बेग में जाणी का अबरोध तथा . 
ज्ञीतज्वर नामक छणण होते हैं, छुठें जौर सातवें बेण के 
छसण एूबींकर सप॑ के ऊश्षणों की जाँति ही दें ॥ ३९ ४ 


जिज्र्ःः--घरककार के द्वारा बिष के आठ बेगों का 
निर्देश हम स्थावर विष के वेगों का वर्णन करते समय 
द्वितीय अध्याय के ३४-३९ श्कोक की व्याख्या के सम्बन्ध 
में दिए गये बिमश के अन्तर्गत कर जुके दें अतः विस्तारभय 
तथा पुनरुक्ति दोष से बचने लिए यहां वर्णन देना उचित 
नहीं समझते । पाठकगण इस घिम्थन्ध में उपर्युक्त स्थछ 
पर पहुँचकर जानकारी प्राप्त कर ले। अस्तु, आधुनिक 
मतालुसार सपंदृष्ट के छक्ण पुव॑ चिह्द के विषय में निम्न 
जानकारी पाठकों के हित में छाभदायक सिद्ध होगी। 
संक्षेप में कोलुग्राइन जाति के सर्प अपने विष से हृद्विस्तृति 
( 00]80७007 ०६ ४४७ ४९५४ ), श्रासकष्छू, शोथ, रक्तवह- 
संस्थान को पूर्णतया बन्द कर देते हैं अतः रोगी की खुध्यु 
हो जाती दहै। वाइपेराइन ( ५9०:7० ) जाति के सप का 
विष रक्तत्नाव, रक्तवाहिनियों में स्राव, हृद्गतिमन्दता और 
हृदयावसाद से रोगी की झत्यु कर देते है। इसके अतिरि्त 


४४ 


रु रूसण भी मिलते हैं । 'कोल॒आइन' णिय की 
णघस्था में छुमाशुभ परिणाम शीकघ्रता से होता 


है छुव॑ 


तीस मिल के सीतर ही रूत्यु ह्वो जा सकती है परन्तु 
दाएपेराएन” बियथ की जब॒स्था में यह परिणास रक्त की 


छलदस्था पर निर्सर करता है 


। इसी प्रकार निम्नलिखित 


कोछ्क-ताछिका साँप के सातों बेगों को सरलता से समझने 
के लिए दी जा रही है, यथा-- 


दुर्वोकर 
(दातप्रको एक) 
(१) रक्तविकार, 
छष्णदर्णत्व, शरीर 
पश जीदिधों के रेगने 
की सी प्रतीति । 


(२) मांस में प्रवेश, 
अजतिशय काछापन 
छोथ ८ गांठों का 
मभिककना । 


(३) मेद्‌एु से 
हंश से छाए, शिरो- 
गौरद, स्वेदागम, 
शांखों का झंपना । 


(४) क्ोष्ठप्रवेदा, 
कफ्प्रधान दोषों 
की छुष्टि, आलस्य, 
झंधिणिश्लेष | - 
(५) भस्थि में प्रवेश, 
आण तथा अभि 
का दूषित होना, 
हिचकी, दाह्ट, तथा 
पर्षत्रेद होना । 

(६) मज्जा तथा 
अ्रहणी की दुष्टि, 
सूर्ष्डा, शरीर का 


भारीपन, अतिसार |. 


थ हृद्यशूल । 


(०) शक्रघातु में | 
प्रथश, ब्यानवायु | 
का प्रकोप, सूचम | 
से कफ | 
का जवाब, कटि-पृष्ठ- | 
अंग, चेष्टानों का 
नाश, लालाज़ावा- 
घिक्य तथा श्वेंदा- 
तिग्रबृत्ति एवं श्वास- 
निरोध ।! 


सण्डली 


( पिप्तप्रकोपक ) | 


राजिसान्‌ 
( कफप्रको पक ) 


शोणितविकृति,  शोणितबिक्ृति, 
पीछापन, शीतज्बर | पाण्छुचर्ण, रोमहर्ष 


मांस में प्रविष्ट लो ने 
से अतिषाय पीछा- 
पन,दाष्ट तथा दुश- 
स्थान में शोथ । 


मेद में प्रवेश, आंखें 
झपना, तृष्णा वंश- 
स्थान से ख्वाब, 
स्वेदागम । 


कोष्ठप्रदेश, ज्वर- 
इ्द्धि। 


शरीर में 
प्रतीत होना । 


साँस में शिथिकता, 
शिर में ज्षोथ, 
जड़ता | 


मेदोहुष्टि, भांखों 
का छपना, दांतों 
स झ्थाण, स्घेदागम, 
नाक तथा नेन्न से 
स्राव होना । 
कोष्ठप्रवेश,. सिर 
| का भारीपन,सन्या- 
श्तश्भ होना । 


उ्याला | बाब्छोष तथा 


शीत ज्चर । 


दुर्वीकर की भांति | दर्बोकर की भांति। 


| दरबीकर की भांति | इ्बीकर की भांति । 


सुशुतर्लंदिता 


सवन्ति बात. -- 
घातन्तरेषु याः सप्त छलाः संपरिकीर्तिताः | 
तास्वेकैकासतिक्रम्य चेग॑ प्रकुछते विषम ॥ 9० ॥ 
सपंबिष के सात वेगों के होने में कारण धातुओं के बीच 
बीच में जो सात कलायें कही गई हैं, उनमें ले एक-एक क्षो 
अतिक्रमण करके दिष-वेगों को उत्पल्न करता है ॥ ४० 8 
येजान्तरेण तु कल्मां कालकझल्प्ने सिनत्ति हि ! 
समीरणेनोहासान॑ तत्तु वेगान्तर् सखुतम्‌ | 8१॥ 
वेगान्तर के छक्षण-जाद्यु से ग्रेश्ति हुआ 
समय में एुक कछा को पार करता है उतने सम 
न्तर कहा जाता है ॥ ७१ ॥ 
शुनाज: प्रथमे वेगे पश्ुष्योगति दुःखितः। 
लालालाबो हितीये ठु कृष्णाह्वः-पीड'बते ह॒दि ॥ 9२ ॥ 
छतीये व शिरोहु:ख कण्ठपीष॑ व अज्यते | 
चतुर्थ बेपते सूढः खादब्‌ दृल्तान्‌ जद्दात्यसूज्‌ ॥ 98 ॥ 
केचिद्वेगन्रय॑ प्राहुरुन्त॑ चेतेशु. वहिदः | 
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षी अुद्यत्यवः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हितीये विहलः प्रोक्तरठतीये झत्युछुच्छति | 
केजिदेक॑ विहज्ञेष विषवेगमुशम्ति हि । 
माजोरनकुलादीनां बिष॑ नातिप्रबतते ॥५४॥ 
इति सुश्रुवसंहितायां कल्पस्थाने सर्पदृष्टविषविश्लानीयं 
नाम चतुर्थोउध्याय+ | 9 ॥ 
पश्च-पक्षियों में विष के वेगों के कक्षण- विष के प्रथम वेग 
में पशठ ढुःखी द्वोकर शोक करता है, उसका दुंष्ध स्थान खूज 


जाता है। दूसरे वेग में शरीर काला पड़ा जाता है, सुख से 


लालाजाव होता है तथा हृदय में वेदना होती है। तीश्रे 
बेण में छिर में दुईं, कण्ठ और भीचा दृड जाती है, चौथे वेग 
में पछठ कांपता है, शूढ़ हो जाता है। दांतों को किटकिंठाता 
छुआ प्रा्णों को छोड़ देता है। कोई कोई जाचारय पशुओं में 
केछछ तीन वेग ही मानते हैं। दिए के अथम वेग में पी 
चिन्ता करता है। तथा बूष्छित हो जाता है। हसके उपराब्त 
द्वितीय बेग में यह बेचेन हो जाता है तथा तीसरे वेग में 
खत्यु को भाप्त होता है। कई आघार्य पक्ियों में थिष 
का एक ही वेग मानते हैं । बिल्ली, नेबछे आदि प्राणियों 
में सांप के बिष का कोई प्रभाव नहीं होता अतः उनमें पे 
भी नहीं होते हैं॥ ४२-४५॥ 


विमशः--चरककार ने भी पशुर्थों में चार तथा पक्षियों 2 
में तीन वेगों की गणना की है, यथा--चतुष्पदां स्थांघतुरवि+ः उ 


पक्षिणां त्रिविष:। भाथे अमति चतुष्पदोध्वसीदति ततः शरवः गे 
मन्दाहारो म्ियते श्रासेत चतुथवेगे तु। ध्यायत्ति विहंगः प्रषमे "े | 
प्रभाम्यति द्वितीये तु। सस्ताक्नश्व तुतोये वेगे याति पत्र. 
(च. थि. अ. २३२०-२२ ) आर्थात्‌ चौपाए पशु्थों में 
अकार का तथा पत्तियों में तीन प्रकार का विष का वेग ् 
है, प्रथम बेग में चौपाए पद्च को चकर आते हैं। दूसरे हैं... 


होता. 


# 3 
के हर जे 


कल्पस्थानम्‌ 
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प्रस्त के सहला होता है तथा उसे चक्कर लाते हैं। दूसरे वेग 


उसके कद हक र्मे 
में उच्के थज्ञ क्षियिक्त हो जाते हैं तथा तीसरे वेग में उसकी 
जत्यु हो जाती है। 


संह्ितायां कए्प्स्थाने लर्पदृष्टदिषविज्ञानीय॑ 


्द 
इति खुझ 


नोह--+ 
पश्चमो5ध्याथः 
अधथातः सर्पेदृष्ठविषचिकित्सित॑ 
यथोवाच अगवाब्‌. घन्बन्तरिः ॥२॥ 


सर्पंदष्ट-विषलिकित्सा का उपक्रम--अब इसके पश्चात्‌ सर्पदृषट- 
विषषिक्रित्लित कश्य का ब्याब्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ 
घण्बन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
सबरेवादितः से: शाज्ादृष्टस्य देहिनः । 
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्नतुरछुले ॥ ३॥ 
स्लोतबसोत्तवल्कानां गदुनाधन्यतमेन वै | 
न गण्छति बिषं देहसरिष्टामिनिंबारितम्‌ | 9॥ 
सर्पदंधश में भरिष्टा-बन्धन--खभी प्रकार के सर्पों द्वारा काटे 
गए छाखाओं ( हाथ तथा पेर भादि के दृष्ट ) में एंश स्थान 
ले चार अछुछ ऊपर एक 'अरिष्टा! बन्धन फरना चाहिए। 
यह भरिष्टा कपड़े की चीर ( पट्टी ), चमपष्ट, बुख् की अन्तः 
छाऊछ जथवा धन्य किसी कोम़र वस्तु (रबड् की नली या 
पह णाषि ) से बांघनी चाहिए। जरिछ्ष द्वारा रोका गया 
दिए ऊपर की ओर गम्नन न कर पाने के कारण नहीं चढ़ता॥ 
बिसर्:--यरककार ने भी जरिषप्टा बन्‍्धन के विषण्न में 
छिखा है, यथा--मन्त्रारिष्टो त्कतंननिष्पीडन*"**-***० । इश्ञात्त 
विष दश्स्याविसतं बेणिकां भिषगू बद्ध्वा। निष्पीडयेद्‌ भरशं दंशमु- 
डरेन्ममंवर्ज वा ॥ ( ल. स्वि. अ- २३।३३-३७.) इस अकार की 
जरिष्टा भी दो प्रकार की कानी ज़ाती है। एक ती सामान्य 
रस्सी आदि का बाँधना और दूसरा मन्त्र से भाप्र्जन्त्रित 


करके बाँधना व. विष के संचार को आग्रे ३ कडशदेश़ा।  निष्पीडन किया जाता है। इससे विष बहुत कुछ 


ते श्तिपीडितः ॥ अशक्तः शियिकों रोदूधुं विष॑ दशान्तरं ब्रजठ ॥ 
( बू. घा. भ. क्. ४० ) गर्थात्‌ बहुत ही अधिक कसकर 
अथवा ढीली रस्सी आदि भरिश के रूप में न बॉधनी चाहिए । 
इसके फलस्वरूप--'अन्बुवत्सेतुवन्धेन वः्धने स्तभ्यत्ते विषम्‌। 
न वइन्ति सिराश्वास्य विष॑ वन्धादिपीडिता:॥ सिराएं विप को 
देद्द में प्रखारित नहीं कर सकतीं। चरककार ने सर्पदंश के 
सद्यः प्रतिकार के विषय में आदेश दिया है कि-दृध्मात्र . 
दशेदाशु त॑ सर्प छोष्ट्रमेव वा। ७पय॑रिश॑ बच्नो यादेश टिम्याइद्रेचना ॥ 
( च. चि. अ. २३२४९ ) जब सांप ने ढेसा ही द्वो तो तत्दण 
पुरुष को चाहिए कि उसी सर्प क्षथवा मिट्टी के ढेंले को 
दाँतों से काट छे। दुंदा के ऊपर अरिष्टा ( रस्सी आदि) बाण 
दे। दंश को चाकू आदि से काट कर पथक्‌ कर दे और उल् 
स्थान पर दाह कर दे। इस प्रकार सपंदंश का निश्चय दोखे 
ही सबसे पहले भरिष्टा-वन्धन ( /#४8४५०४॥४ ) करना 
चाहिए। जिस स्थान पर सप॑ ने काटा दो, उससे ऊपर के 
। भाग में क्रमशः ४-८-१२ अछुछ की दूरी पर तीन बन्धन 
इस प्रकार कस कर बाँघने चाहिए, जिससे रक्तपरिश्रमण 
( 0॥7०प४४०४ ०१ 00०0 ) इक जावे और विष रक्त के साथ 
मिल कर रक्तवाहिनी सिरार्थों के द्वारा ऊपर की ओर विशेषतः 
हृदय तथा मस्तिष्क की ओर प्रवाद्दित न होने पावे | मन्त्र 
बिदू छोग मन्ह्रों से ज्भिमन्त्रित करके भी इस अरिष्टा बन्ध 
को बांधते हैं। यद्यपि भाज के वेज्ञानिक मदत्व के युग में 
सन्‍्त्र के प्रभाव को छोग चादे न मानें पर इसका कुछ न 


ल्‍्प॑ व्याब्यास्थामः |! | कुछ णज्ञात प्रभाव तो पढ़ता दी है इसमें तनिक भी सम्देह 


नहीं होना चाहिये । 
चरककार इसके २४ उपक्रम बतछाते हैं :-- 
मंत्रारिशेत्कतंननिष्पीडनचूषणाभिपरिषेकाः । 
भवगाहनरक्तमोक्षणवमन बिरेको पधानानि ॥ 
हृदयावरणास्यअननस्यधूपकेहोषपप्रश्ममनानि 
प्रतिसारणं प्रतिविष संच्चासंस्थापनं छेपः ॥ 
सतसंजीवनमेव च विंशतिरेते चतुमिरधिकाः । 
(चर. चि. अ. २३ । इ७-३८ ) 


दद्देहंशामथोत्क॒त्य यत्र बन्धो न ज्ञायते | 
आधूषणष्छेददाहाः स्वेत्रेब तु पुजिता:॥ ५॥ | 
सर्प से डंसे जाने पर आचूषण, छेदन तथा दाइ--जहां यु 
अरिश न बांधी जा सके वहां पर दुंश स्थान को कार 
अग्नि से दाह कर दे ( जला देवे )। आज € चूसना ) 
छेदन एवं दाह यद सब में प्रयुक्त दो सकते हैं ॥ ५ ॥७ 
प्रतिपूथे मुखं वंल्लेहितमाचूषणं भवेत्‌ | 
स दृष्टव्योजयवा सर्पो लोशे वाइपि हि तत्क्षणम्‌॥ ६ | 
भाचुषण विधि--सुख को बस्चों से भर कर चूषण करन 
उत्तम है। अथवा उसी सांप को पुरन्त काट ले अथबा मिट 
के ढेले को तुरन्त काद छे ॥ ३ ॥ ९. ३ 
बिमश :--अभरिश बघन्धन के बाद द्ंश को चारों 


88 


3००७३७३७०४७१५०००००९००००००५+००९/ टन जलजत, 


जाता है। यदि यह पर्याप्त न हो तो दंश-स्थान का मांस 
कार कर निकाछ देना चाहिए। यदि मर्म थ सन्धि स्थान 
पर दंंश दो तो कट कर न निकालना चाहिए क्योंकि उससे 
ख्त्यु व अज्न की बिकछता हो जाती है। अष्टक्नसंग्रहकार ने 
भी उत्तर तंत्र के ४० दें अध्याय में कद्दा है कि--निष्पीड्य 
चोडरेइंशं ममंसन्ध्यगतं तथा। न जायते विषावेगो वीजनाश्ादि- 
वाह्ररः ॥ ममंगे प्राप्लुयान्मृत्युं सन्षिस्थे विकलाइ्तताम | फिर भी 
यदि समय पर बाँधने को बन्धन न मिल सके व याँघना 
योग्य न हो वा भ्स होने के कारण दंश-स्‍्थान को काट कर 
“निकाला न जा सक्षता हो तो प्रायः उस अंग (शाखा ) को 
ही ऊपर मंमरदिित देश से काट दिया जाता दवै। इसी 
विषय पर चरककार भी क्षपना मत अतिपादित करते हुए 
कहते हैं कि--तं दंशं वा चूपेन्मुखेन यवचूणपांशुपूर्णेन । प्रच्छन- 
वेषजछोकःखज्लेः स्राव्यं ततो रक्तम्‌॥ (व. जि. अ. २३३९ ) 
सुख में जो का जाटा अथवा घूछ भर कर बेथ उस दंश को 
घ्यूस छे । चूसने से बह दिष जौ के आाटे अथजा मिट्टी में भा 
जायगा तस्पश्नात्‌ उस सुख में जाए हुए विष को थूक दे । 
डस समय इस यात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए 
कि चूषण करने जाले चिकित्सक या देध के सुख में किसी 
प्रकार का क्षत वा त्रण ( ०१०४० ) इत्यादि न द्वो क्योंकि कटी- 
फटी खतिग्रस्त श्छेष्मछ कला के द्वारा विष शीघ्र ही श्रचूषित 
हो जाता है अतः ठउस चूषक को भी सर्पदृष्ट के समान ही 
थिए का प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः चिकित्सक 
को चाहिए कि वह भाचूषण करने के लिए मुख में जो 
का आटा भरने के पहले मुख को भीतर से घृताक्त 
कर ले या अन्‍य कोई विषपनाशक ओऔौषधि भीतर सुख में 
छगा छे तथा विष का भाचूषण करने के बाद भो जौ के 
आटे आदि को सुख से निकाल देने के बाद विषनाशक 
ओपछि से गण्हृष ( कुछा, 5७:४० ) कर कछे। यदि बिप को 
सुख से न चूसना हो तो जायूषक यंत्र ( 80९४०॥ एणएणए ) 
आदि से भी दिष को चूसा जा सकता है। अष्टाइ्संग्रहकार 
ने भी चूषण क्रिया के पूर्व दुंशा स्थान को पोंछ कर स्वच्छ 
कर लेने का आदेक्ष दिया है जौर विशेषतः उस अवस्था में 
जब कि दह स्थान मांखल हो, यथा--माचूपेए्पूणंवक्त्रो वा सृद्ध - 
स्मागदगोमयेः । प्रज्छावास्तररिष्टाव| मांसलं तु विशेषतः ॥ (अर. सं. 
उ. तं-अ. ४०) तत्काछ सोंप को काटे गए मनुष्य द्वारा 
काटना तो स्व साधारण के छिए प्रायः असस्मव सा होता 
दै तथा साँप के काट कर भाग जाने पर तो कौर भी दुष्कर 
होता है परन्तु सपेरे ऐसा कर सकने में समर्थ द्वो सकते हैं 
साधारण मनुष्य नहीं क्‍योंकि वे तो सर्प को देखने 
मात्र से ही इतना ढर जाते हैं कि उनकी मति ही ठिकाने 
नहीं रहती भौर फ़िर काटने पर तो साधारण मलुष्य स्वयं 
ही रृव्यु के भय से अघमरा द्वो जाता है। अस्तु । 


अथ मण्डल्षिना दृष्ट न कथंचन दाहयेत्‌ | 
स॒पित्तबाहुलयबिषादू दंशो दाद्माह्िसपते ॥ ७॥ 


मण्डलो (सप) द्वारा ढेंते जाने पर दाह दा निपेष--मण्डछी 
सांप से काटे हुए व्यक्ति में भूल कर भी दाह न करें क्योंकि 
बह दंक्षा पिच की अधिकता के कारण दाद से फ़ेखता है ॥७॥ 


सुश्रुतसंध्दिता 


फफयंपफफक कक पाक पाक कफ फेक क कफ का] 


अरिष्टामपि सन्त्रश्ध  बध्तीयान्मन्त्रकोबिदः | 
सा तु रज्ज्वादिखिबेद्धा विषप्रतिकरी सता ॥५॥ 
सर्पंदष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टा-वन्धन--सम्त्र को जानने 
वाला वेद्य जरिष्टा को भी मन्‍्त्रों से बाँघे । इस अकार रज्जु 
(रस्सी ) आदि से बाँधी जरिष्टा बिष को रोकती है ( बेछे 
तो मंत्र के बिना भी बॉँघी गई जरिष्ठा बिष को रोकती है ) ॥ 
देवब्रह्मर्षिभिः प्रोक्ता सन्त्रा: सत्यतपोमयाः | 
भ्रवन्ति नान्यथा छिप्र॑ं विष॑ हन्युः सुद्दुस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
विष तेजोमयेमेन्त्रे:.. सत्यत्रह्मतपोसय: | 
यथा निवाय्यते श्षित्न॑ प्रयुक्तेने तथीषयेंः ॥९०॥ 
अन्त्रशक्ति की प्रशंता-किसी सत्यवादी, तपसस्‍्वी, त्रह्मषि, 
द्वारा कहे गए मंत्र व्यर्थ नहीं होते। ये मंत्र भयानक बिय 
को भी नष्ट कर देते हैं। सत्यपरायण, ज्ञानी एवं तपस्बी 
तथा तेजस्वी ऋषियों के संत्रों ले बिण जितनी शीघ्रता से नष्ट 
होता दै उतनी जएदी ओोषधि-प्रयोग से दूर नह्दीं होता ॥९-१०॥ 
सन्त्राणां ग्रहणं कार्य ल्लीमांसमघुबजिना | 
मिताहरेण शुचिना कुशास्तरणशायिना ॥११॥ 
गन्घसाल्योपहररेश्व॒ बल्निमिश्वापि देवता: । 
पूजयेन्मन्त्रसिद्यर्थ जपदोमैश्च यत्नतः ॥१२॥ 
मन्त्र ग्रहण की विधि-स्री मांस और सधु ( सथ ) |का 
सेबन छोड़ कर मंत्रों को सीखना चाहिए। संत्र सीखते समय 
आद्वार भद्प मात्रा में करना चाहिए, पविश्न रहना चाहिए, 
कुशा की शयया पर सोना चाहिए। गन्ध, माला, उपहार 
तथा बलि से देवताओं का पूजन तथा जप एवं होम मंन्नसिद्धि 
के लिए करना 'बाहिये ॥ १३-१२ ॥ 
मनत्रास्त्वविधिना प्रोक्षता हीना वा स्वस्वर्णतः | 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्माद्योब्यो5गदक्रमः ॥१३॥ 
दोनत्वरादि वछे मन्त्र की भसिद्धि में भगद का क्रम-छिना 
विधि के या स्च॒र अथव/ वर्ण से द्वीन प्रयुक्त मंत्र सफल नहीं 
होते इसलिए अगद, उपचार -आदि का भरी प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३ ॥ 
विमर्श :--मन्त्रणिदू लोग मंत्रों से अभिमंत्रित अरिष्टा- 
बन्धन का प्रयोग करते हैं। जाज भी हुछ ऐसे मस्त्रविदू - 
भारत के सभी प्रदेशों में मिछते हैं जो सन्‍्त्रों के द्वारा सप- 
विष को दूर करते हैं और उन्हें पर्वाप्त सफलता भी मिलती 
है। कई मन्त्रविद्‌ तो ऐसे होते हैं, जब उनके पास कोई 
व्यक्ति सर्पदंश का समाचार लेकर जाता दै तो वे देश, काछ, 
दूत की आक्वति, प्रकृति को देख कर ही बता देते हैं. कि वह 
सर्पंदष्ट पुरुष बचेगा या नहीं। जरिष्टा ( पट्टी ) इतनी कस 
कर बाँधनी चाहिए कि सिरा का स्वाभाविक रक्त प्रवाह 
शक जावे तथा सर्पविष रक्त में मिलकर सम्पूर्ण शरीर में न 
फेलने पावे। शरीर में बिष फेलने या चढ़ने के पदले हं 
अरिश्टा बॉधने से छाभ द्वोता है तथा दाह एवं आचूषण आदि 
क्रियाएँ भी इसी अब॒स्था में लाभप्रद सिद्ध होती हैं. तथों 
मन्त्रों का प्रयोग तो रोगी के आरोग्य छाभ प्राप्त करने तक 
ढिया जाता है। आचूषण जहाँ तक हो सके सुख द्वारा न 
ही करना चाहिए इसके लिए” सिंगी अथवा तुस्त्री आदि की 
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प्रयोग अथवा नलिका का प्रयोग उचित रहता है। कविराज | शः स्ाब्यं ततो रक्तर्‌ ॥ उपयुक्त आचूषण क्रिया के बाद 
हाराणचन्द जी 'मिताहारेण! के स्थान पर 'जिताहारेण' नामक | प्रष्छान ( पंछना ), शिरावेष, जोक व सिंगी आदि के प्रयोग 
पाठ के औचित्य को स्वीकार करते हैं । से रक्तज्नावण कराना चाहिए। क्योंकि रक्त के विष से 
प्मन्ततः सिर! दंशादिध्येत्त कछुशलो भिषक्‌। कलश मल बिल 27 
शाखाप्रे वा लत्ाठे बा व्यध्यास्ता बिसते किये ॥१४॥ कप 

 व्यध्यास्ता बिखर करना चाहिए। अर्थात्‌ यदि पछने था सिरामोच्रण से 


र्क्ते निर्िणाणे तु ऋझत्खूतं निहियते विषम्‌ | दंशध्थान घे रक्त भछी प्रकार प्रवृत्त न दो तो प्रधपंण 
तस्माद्रिखावयेह्रक्त सा हास्य परमा क्रिया ॥१५॥ | चूर्णादिकों से उस पद्छे हुए स्थान पर घ्षण करना चाहिए। 
समन्तादगढंदश  प्रच्छुयित्वा प्रल्लेपयेत | यथा-रक्ते निषप्रदुष्टे दुष्येत्पकृतिस्ततरयजेश्राणान्‌ | तस्मात्प- 


धरंणैरसग्दत॑मानं प्रवर्य स्यात्‌॥ (च. लि. अ- २३॥३९) 
क्योंकि रक्त द्वी विष का आश्रय होता दे जेसे भ्रप्ति का 
आश्रय वायु होता है। भतः वह रक्त शीतल प्रदेह्ठ तथा 
परिषेचनों से गाढ़ा हो जाता दै तथा जम जाता है। उसके 
गाढ़ा हो जाने पर विष का वेग भी हट-जाता दै यथा-रक्तं 
हि विषाधान वायुरिवाग्नेः प्रदेहसेकेस्तत्‌ । शीतोः स्कन्दति तस्मिनू 
रकन्‍्ने व्यपयाति विषवेगः । ( च. थि. झ. २३४१ ) अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार वायु अग्नि को भड़काता है तथा 
इधर-उधर फेलाता है, वेसे ही विष को रक्त प्रवृद्ध भी करता 
है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करके भी 


चन्दनोशीरयुक्तेन बारिणा परिषेचयेत्‌ ॥१६॥ 


सपदंश में रक्तनिकारने की विधि- कुशल चिकिस्सक दंश 
के चारों ओर सिराओं का वेधन करे । विष के फेल जाने पर 
सिराओं को हाथ-पेर के अग्म भाग में अथवा मस्तक में वेधन 
करे। रक्त के निकालने से सम्पूर्ण विष भी निकल जाता है। 
इसलिए रक्त का विज्लावण करे क्योंकि यही प्रक्रिया सर्पद्् 
पुरुष की ओेष्ठ-चिक्ित्सा मानी गई है। दंश के चारों भोर 
प्रच्छुन क्रिया ( पांछ ) कर अगदों से केप करे तथा चन्दन 
और खस॑ (उश्ीर) मिश्षित जछ से परिषेक (सिद्यन) करे ॥ 


पाययेतागदांस्तांस्तानू.. क्षीरक्षौद्धच्ृतादिभिः | ले जाता है। यदि इस रक्त की गति में हम वाधा ढाल दें 
तदलामे हिता वा स्थात्‌ ऋुष्णा बल्मीकसृत्तिका ॥१७॥| तो विष के प्रसार में भी रुकावट हो जायगी। इस प्रकार 
कोविदारशिरीषाककटभीबौडपि. अश्षयेत्‌ | दंधाच्ले भादि कियानो का छाम बताद कह 


2 कद्दते हैं कि--तरुरिव मूलच्छेदाइंप्वच्छेदान्र वृद्धिमेति विषम्‌। 
सफंदंश में बल्मौक ( विमवट ) की मिट्टी आदि का योग-- | आचूषणमानयन जलत्य सेतुयंथा तथाइरिष्टा ॥ ल्वचयांसग्त दाह 
भगदों को दूध, मधु और घी में मिछाकर पिलावे। जयगदों | दहृति विष॑ स्रावण रक्ताव ॥ ( च. चि. अ. २३:४३, ४४ ) जिस _ 
डे भाव में काली मिही या ब्वांबी की मिद्दी को दूध, घी | प्रकार बृूत्त की जड़ को काट डालने से बचत बढ़ता नहीं अपितु 
मधु के साथ मिछाकर पिछावे। कचनार, शिरीष, आक, | सूख जाता है उसी प्रकार दृंसस्पान को काट डालने से दिष 
कोयछ ( अपराजिता ) आदि का सेवन करे ॥ १७ ॥ बृद्धि को प्राप्त नहीं होता तथा चूसने से थोड़ा विसृत विष 
न पिवेतैलकौलत्थमथसौबीरकाणि च ॥ ९८। | ईशस्थान की जोर तथा दुशश्धान से बाहर बछपूर्वक सोच 
४८ ्े ह डिया जाता है। तथा जिस प्रकार नदी भादि के जल को 
सपदंश में तेलादि द्वव का निषेष-तेऊ्, कुलस्थ यूष रोकने के लिए बाँध बाँध दिया जाता है और जल उंघर 
( कुछथी का रस ), मथ तथा काओी का सेवन करे ॥ १८॥ | नहीं जा सकता उसी प्रकार अरिष्टा का बाँधना भी विष के 
इ्रबमन्यत्त यत्ड्िख्ित्‌ पीत्वा पीत्वा तदुद्वमेत्‌ | प्रसार को नहीं होने देता। तथा सुब्ण खण्ड वा झरछोहद 
प्रायो ६िं वसनेनेष सुख निहियते बिषम्‌ ॥ १६ | | जादि का गया दाह हक िगल 2 का / 
सर्पविष में बमन-- इनके अतिरिक्त कोई दूसरा द्रव पीकर | “ता है। दाह प्रायः व ! जाता दे जद 
घमन करे क्योंकि जमन होते रहने से विष 2 शरीर | * पश्चात्‌ बन्ध ( पट्टी ) न र्बॉधा जा सके तथा रक्ततत विष 
से बाहर निकल जाता है ॥ १९ ॥ का नाश रक्तज्नावण क्रिया के द्वारा किया जाता । । 
बिमण:--अरिष्टा-बन्धन के साथ ही जिस स्थान पर | फणिनां बिषवेगे तु प्रथमे शोणित॑ हरेत्‌ । 
सर्प ने काटा हो, उसी स्थान पर तीचण धारबाले चाकू से | द्वितीये मधुसर्पिभ्यों पाययेतागदूं भिषक्‌ ॥२०॥ 
चौथाई इश गएरा तथा णाघा एज छरदा स्थान-मेव्‌ के | नस्यकर्माश्नने युव्ज्यात्ततीये विषनाशने | 
अबुसार 'चीरा छगाकर उचित मात्रा में रक्त को निकलवा | बान्त॑ चतुर्थ पूर्षोक्तां यबागूमथ दापयेत्‌ ॥२९॥ 
दें चदि यह निश्चित हो जाय कि सर्प बातभकृति, कर. | शीतोपचारं कृत्वाउंडदौों मिषक् पश्चमघष्ठयो:। 


महति अबबा कहावत पहति का नि, पाययेच्छोधनं तीदर्णं यबागूं चापि कीतिंताम॥२२॥ 


( 0४०/९४४४४०० ) फ़िन्तु यह दाह क्रिया पित्त प्रकृतिवादे सप्तमे त्ववपीडेन शिरस्तीरणेन शोधयेत्‌ ॥ 
मण्डछी | जाति के सपं के काटने पर नहीं करनी 'चाहिए। तीचणमेवाश्नन दद्यात्‌। तीस्णशल्येण मूर्ष्नि च | २३|॥ 
एस प्रकार एंशन स्थान के रखमोक्षण की क्रिया ही सबंधा | झत्वा काकपद॑ं चरमे साहरर्बा पिशितं क्षिपेतू। 
छाभप्रदु तथा निरापए होती हैं। चरककार ने कहा है कि-- | दवोंकर विष के ७ बेगों को विकिश्सा-दुर्वीकर साँपों के 
त॑ दंशं वा चूपेम्मुखेन बबचूणंपशुपूर्णण। प्रन्‍छनवेषजदौकः. | प्रथम विष बेग में रकप्तोकण कराबे। विष के दूसरे बेग में 


धर ु | सुशुत्संहिता ; कि 


>न्ज नल जि लज > न्न्न्न्ल्स््ज्श्श्प्थ्य्य्श्फ्लञ्पि- ५०-४४४४ 2 स+ 


मधु और घी के साथ अगदु का पान करावे। तीसरे वेग में | झुर्गे का मरना च-रूक जावे! सुर्गे का जीवित रह जाना 
विषनाकझ्षक नस्य कम तथा अज्षन का प्रयोग करे। चौथे | इस बात का ग्योतक होता है कि शेगी के शरीर में अब, 
विष वेग सें रोगी को वम्नन कराकर स्थावर बिप के असंग | लिप नहीं दे। क्‍योंकि वह सब बविए सुर्गों द्वारा शुद्मार्मे 
में कट्टी गाई यवागू पीने को दे । पाँचवें और छुठे विष वेगों ले चूस चूस कर छरीर के बाहर निकाल दिया यया दे। बह 
में प्रथमतः शीतछ उपचार करें फिर तीचण विरेचन देकर | भी एक चमत्कादी प्रयोग दे । 


पूर्व क्त यघायू पिलावे । सातवें वेग में तीषण अवपीडन नस्य ईज्पि-चि६थि 
सपेधिष-चिक्रित्सा 
से शिर का शोधन करे, तीचण अञ्नन देवे तथा तीचवण झद्ध | ___._._____ > पर हर 
से शिर पर काकपद बनाकर उसमें रक्तमिश्रित मांसया | वेग । सर्प सर्प |. सर्प 
ताजा चम रख देवे (ताकि विष उसमें उत्तर आवे) ॥२०-२६॥| । ्ज्ज्ज्ल् | ऋण्छछी | रालिसाब 
पूर्ष॑सण्डलिनां वेगे दर्वोकरबदाचरेत्‌ ॥२४॥ 7------+-+- को 
5 ८ थृ रूमोछ रश््म्नो छुण रष्कत्रीज्षण 
अगदं सधुसर्पिब्यों द्वितोये पाययेत च | रकम कि छुश्षीद्वारा 
वामयित्वा यवागूं च॒ पूर्वोक्तामथ दापयेत्‌॥२४॥ | सा बच 
व 3 अणदूपान 
लततीये शोधितं तोच्रणेयेबा्गं पाययेद्धि ताम्‌ | । 
चतुर्थ पश्चमे चापि दर्वीषरवदाचरेत्‌ ॥२६॥ | २ | सधु, चुत, अगद॒पान | पक 
काकोलयादिद्वितः पष्टे पेंयश्व मधुरोडगदः । । | लगदपान जर्वीकरणर 
। उपरा् दुचीकरय 
हिलोज्वपीडे त्वगदः सप्तमे बिषनाशनः ॥रुज। । दबा 
यः 
मण्डछी विष के ७ वेगों की चिकित्सता-मण्डली सर्प के दिरि 
० ५ ३ विपवाशक, नस्य वन से 
प्रथम विषवेग में दर्वोकर सांपों के प्रसन्न में कही गई सम न शझोधन तथा | देषीकरजत्‌ 


चिढित्सा करें। दूसरे वेग में अगद को घी, मधु के साथ यथधागूपान 
पीने को दे तदुपरान्त पूर्वोक्त यदागू को पिछावे | तीसरे वेग | ७ दमन कराने स्थाबर दर्धाकरयत | गर्षोकरजत 
में तीदण विरेचनों से शोधन करा देने के बाद यवागू सेबन | बिद- बसंग पड 


ढराणें। चौथे तथा पोंचयें वेग में भी दर्वॉकर सर्प के समान | | सं 
ही चिकित्सा करे। छुठे वेग ५ काकोब्यादि मधुर गणया | ५ ' शीतल उपचार विरेजन | दूर्घीकरणत्‌, | पीषण णझ्व 
णणद्‌ पान करावे। सातवें घेग में विषनाशक अगद का | ययाणू | 
के ग तथा की नस्य का सेवन द्वितकारी होता दै ॥ | ६ : उपरोक्त लिढ़ित्सा छाकोज्यादि 
पूंबे राजिमतों चेगेडलाबुभिः शोणितं हरेतू। | | मधुरगण था | चेंस्थ 
अग॒दं मधुसपिथ्यों संयुक्त पाययेत च ॥र८ा। |. ' अगडुपान | 
बान्तं द्वितीये त्वग्द॑ पाययेद्विषनाशनम्‌ | ७ | तीषण अझ्ञन, नस्य, | शगद णय- 
तृत्तीयादिषु बत्रिष्वेब॑ विधिदोर्बोकरो द्वितः ॥२६॥ न पीछन नस्य 
5 5 पु डे 
- पष्ठे उछ्चन कह सणतममवपीड सप्रम | रेशमिजित आंख 
राजिल विप के ७ बेगों की विकित्सा--दाजिमान्‌ सॉर्पों के श्सै। 


7 प्रथम वेग में तुस्ब्ी श्रयोग द्वारा रक्तत्राथण करे। मधु तथा दर ब््कर 
घी से मिश्रित अगद पोने के द्वेतु दे। दूसरे घेग में वमन | रर्भिणीबालबुद्धानां सिराउ्यधनवर्जितम्‌।॥) ३० ॥ 
कराने के बाद विपनाश्क गद का सेबन कराबे। तीसरे, | बिषातोनां यथोषिष्ट विधान शब्यते सूद्दु | 
चौथे, पाँच वेग में दर्वॉकर सांपों के प्रसज्ञ में वर्णित गर्मिणीं थादि छो विष जिकित्सा में विशेषता-जिय से 

: उपचार करे छुठे चेग तीचण क्अन तथा सातवें वेग में | पीएित गर्भवती श्री, बालक या पुद्ध पुरुष में शिरावेधन 
अबपीइन नस्य का प्रयोग करे तथा नष्संज्ञा वाले को | फर्म निषिद है। इनमें कहे हुए उपजारों को कोमऊ रूप में 
घुनः संशावान्‌ बनाने के द्वेतु उपचार करे ॥ २८-२९ ॥ णर्थात्‌ रुदुता से बरते ॥ ३० ॥ 

बिमशं+- विष कषंण के लिए शिर पर चीरा छगाकर | रक्‍्तावसेकाज्ञनानि नरतुल्यान्यजाबिके । १९ ॥ 
( काकपद भादि क्रिया ) सरक्त मांसलण्ड रखने के बदुछे | त्रिगुणं महिषे सोष्टे गबाश्े द्विगुणं हु तत्‌ | 
मुर्गों गुदा से है के 8 भादि हटाकर | चतुर्गुणं तु नागानां, केबल सर्वपक्षिणाम्‌॥ है || 
उसके (मुर्ग क) गुदा ( मलद्वार दृंश स्थान पर | प॑ ं येत्त्‌ | 

रख दिया अथवा चिपका दिया जाता है। इसके परिणाम- | रे 7 2 पा पक्षियाँ 

स्वरूप झुर्गा तुरन्त ही मर जाता है। इस तरह पक ुर्े | की विष विकित्सा--बक़री और सेक में रक्तावसेचन भुनी 

के मरने पर दूसरा उसी प्रकार दृंशस्थान पर रखा जाता | मुष्य में प्रयोग के समान हैं। जैंस तथा छँट में पी" न पन 
थिरयों 
है इस क्रम को तबतक जारी ( चार.) रखते हैं जबतक कि / मात्रा में, गाय और घोड़े में दो शुनी मात्रा में ४ा 


अध्यायः ५ ] 


चार गुनी मात्रा में अयुष्क करें । पदश्षियों अं सम्पूर्ण परिपेक रिपेक 
और प्रदेह जतिशीतल द्व्यों से करें ॥ ३१-३२ ॥ 


माषक त्वश्जनस्येष्ट छिगु्णं नस्यतो हितम्‌। 


पाने चतुगुणं पथ्यं बमनेउष्टगु्ण पुनः ॥३३॥ 
विष-चिकित्सा में अज्षनादि की मांत्रा-अंजन में मात्रा 
एक माशझा, नस्य में छुगनुनी, पीने में चारगुनी तथा बस्र॒न 
में आठ गुनी मात्रा पथ्य मानी जाती है ॥ ३ ॥ 
विसर्श!ः--कछक, सोदक, चूंण की माज्ना अधिकतम एक 
पल होती है। घमन द्वृव्य की श्रेष्ठ मात्रा तीन पल तथा 
क्ाथादिकों की मात्रा चार पर आचार्यों ने मानी है। और 
विष में सदेच उत्तम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा 
सुश्रुवकार तथा झुद्ध बाग्भटकार आदि आचार्यों का मत 
है, यथा--अहोरात्रादसन्दुष्टा या मात्रा परिजीयंति। सा च 
कुष्ठविषोन्मादगह्यपस्मारनाशिनी ॥ गुल्मोदाव्त॑वीसपंसपैदंशामि- 
पीडितैः । उन्मत्तैः कृच्छूमृत्रश्व महती शौघमेव सा॥ इसी प्रकार 
तन्त्रान्तर में भी बमन आदि के छिए भी उत्तम मात्रा का 
निर्देश आप्त होता है यथा--विषजुष्दता ये च कासश्वासह- 
ताश्व ये | तरुणा बलवन्तश्व वामयेदुत्तमेन तान्‌ ॥ शति ॥ 
देशप्रकृतिसात्म्यतुविषवेगबलाबलम्‌ ] 
प्रधायें निषुणं बुदुया ततः कर्म समाचरेत्‌ ॥३४॥ 
विष-चिकित्सा में देशादि-विचार की आवश्यकता-देश, 
प्रकृति, सात्य, ऋतु, वेग, बल, अबऊर आदि को उत्तम 
बुद्धि से विचार कर पीछे उपचार आदि कर्म करे ॥ ३४ ॥ 
विमशः--आचाय॑ डल्हण ने उपयुक्त छोक की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि--देशो भूमिरातरश्, तन्र भूदेशो5यत्थ- 
देवतायतनइमशानादिकः, आतुरशरीरे च मर्मदेश: प्रकृति: 
कायिकी मानसी च, तत्र कायिकी वातादिकृता, मानसी च सत्तवा- 
दिजा । प्रधाय॑ं आलोच्य बुढधया निपु्ण यथा भवत्येव॑ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
वेगानुपूव्यो कर्मोक्तमिदं॑ विषविनाशनम्‌ | 
कमोषस्थाविशेषण. विषयोद्भयोः. शषणु ॥३४॥ 
विवर्ण कठिने शुने सरजेउन्ने विषान्विते। 
तूण विद्धव्णं कार्यमनक्ेन | विधिना ततः॥३३॥ 
क्रुधात॑मनिलषप्राय॑ तद्गिषात समाहितः | 
पाययेत रस॑ सर्पि: शुक्त क्षौद्रं तथा दृधि ॥३७॥ 
९ 9 बे ० बे 
हुड़दाहघर्मसंमोहे. पैत्त पत्तविषातुरम्‌ | 
शीतेः  संवाहनस्तानप्रदेहे:. समुपाचरेत ॥३८॥ 
अवस्थाविशेषानुसार विषचिकित्सा में विशेषता-वेगों के 
अलुक्रम से यह विषनाशक चिकिसा कह दी गई ह्दै 
अवस्थाविशेष के अज्ुसार स्थाबर तथा जंगम दोनों बिषों 
की चिकित्सा को कह्ठता हूँ सो सुनो। विषान्वित अंग में 
विवर्णता, काठिन्य, शोथ या पीडा होने पर तुरस्त ऊपर 
कही गई विधि से, रफक्तमोत्तण कराना चाहिए । फिर 
भूख लगने पर वायु की अधिकता द्वोने पर रोगी को 
सावधानी से मांसरस, दृधि, मधु, घी या शुक्त ( सिरका ) 
पीने के लिए दे। पेत्तिक, विष से पीड़ित, पिक्तप्रकृति को 


2 च्यास, दाह तथा मीष्मकाल होने पर या मूच्छा होने पर 


छ छु० क्‌० 


दी ब्र्ब्यों 


कल्पस्थानम्‌ ४६ 


व यमन तह एज 'संबाहन ( मणि, रत्न या कॉसे के बतंन से 
स्पर्श ), स्नान एवं प्रलेप का प्रयोग करे ॥ ३े०-डं८॥ 
शीते शीतप्रसेकात श्लैष्मिकं कफकृद्विषम्‌ | 
वामयेह्मनेस्तीदणेस्तथा मृच्छोमदान्वितम्‌ ॥३६ 
कफ-विषातुर में वमन--तथा शीतकाल में, शीतप्रसेक से 
पीड़ित होने पर तथा कफप्रकृति में कफकारक बिच के 
होने की अवस्था में रोगी को तीचण बमनों से वमन करावे 
इसी प्रकार मुर्च्छा-मद घाले को भी वमन करावे ॥ ३५९ ॥ 


कोष्टदाहरुजाध्मानमूत्रसज्ञरुगन्वितम्‌ | 
बिरेचयेच्छ ऋद्वायुसज्नपित्तातुरं नरम ॥५०॥ 
वातपित्त-विषातुर रोगी के लिए बस्ति तथा विरेचन--कोष्ठ 
में दाह, पीड़ा, आध्मान, मृन्नावरोधजन्य पीड़ा से अस्त, 
मसल तथा वायु के अघरोध से पीढित एवं पित्त प्रकृति के 
मनुष्य को विरेचन देना चाहिए ॥ ४० ॥ 
शनाक्षिकूट. निद्रात विषणोबिललोचनम्‌ | 
विवरण चापि पश्यन्तमछने: समुपाचरेत्‌॥9१॥ 
विषातुर में अज्षन के योग्य अवस्था का निर्देश-पलकों के 
नीचे जिसमें[सूजन आ गई हो, नींद से पीदित आंखें विवरण 
और मलिन हो गई हों तथा नाना प्रकार के वर्ण जो देखता 
हो उसकी अद्जनादिकों से चिकित्सा करे ॥ ४३ ॥ 
शिरोशग्गौरवालस्यहनुस्तम्भगलग्रद्दे । 
शिरो बिरिचयेत्‌ क्षिप्र मन्यास्तम्भे च दारुणे ॥8२॥ 
विषातुर में शिरोविरेचन के योग्य अवस्था का निर्देश-शिर 
में वेदुना, सारीपन, आहूस्य, हनुस्तग्म, गछअह या भयानक 
मन्यास्तम्भ होने पर तुरन्त शिरोबिरेचचन देखें ॥ ४२॥ 
नष्टसंज् विवृत्ताक्ष॑ अप्नभीय॑ बिरेचने! | 
चूणें: प्रधमनेस्तीदणेबिंषात समुपाचरेत्‌ ॥88॥ 
ताडयेथ सिराः क्षिप्रं तस्य शाखाललाटजाः | 
तास्वप्रसिच्यमानासु मूर्ध्न शल्लेण शल्नवित्‌ ॥४४॥ 
कुयौत काकपदाकारं त्रणमेव ख्रबन्ति ताः। 
सरक्तं चर्म मांसं वा निश्षिपेशवास्य मूथेनि ॥४श॥ 
चवृक्षकषायं वा कलल्‍्क॑ वा कुशलो मिषक | 
बादयेशागदैलिंप्वा उुन्दुर्भीस्तस्य पाश्वेयोः ॥४६॥ 
लब्धसंज्ं पुनश्येनमृध्व॒ 'चाघश्व॒ शोघयेत्‌ | 
निःरोष॑ निहरेशेव विष परमदुजयम्‌ ॥४०। 
ल्पमप्यवशिष्ट हि भूयों वेगाय कह्पते। 
कुयौद्ा सादबैवण्येज्वरकासशिरोरुजः ॥8८॥ 
शोफशोषप्रतिश्यायतिमिरारुचिपीनसान्‌ ॥ 
तेषु चापि यथादोष॑ प्रतिकमे प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
बिषातो पद्रवांश्रापि. यथास्व॑ समुपाचरेत्‌ | 
संशाहौन पड़े हुए विषातुर कौ चिकित्सा-संज्ञा नह होने 
के कारण आँखें बाहर ( या खुली ) जा गई हों, भीवा छटक 
गई हो उस विष बाछे रोगी को तीचण अधमन चूणों से 
शिरोषिरेचन देवे । शाखा तथा ऊछछाट में जाने बाली सिराणों 


४० 


सुशुतसंधिता 


पर तुरन्त ताड़न करे । उनसे यदि रक्त न आवे तो शल्य 
को समझने घाला देच्य तुरन्त शस्त्र से छशिर पर काकपद्‌ का 
चिह्न बनाये । इस प्रकार न्रण करने से उनमें से रक्त बहने 
लगता है। काक्पद्‌ धण में रक्त वाला चर्स या सांस शिर 


पर रख देवे अथवा चर्म वृक्ष ( चामेर ) के कपाय या कछक 
को वहां रख देवे । रोगी के पास में दुन्दुभि ( नगाड़े ) को 
अगदों से लेप कर बजावे। चेतना आने पर इसे पुनः वसन- 
विरेचनादि दे । अतिशय दुर्जेय विष को पूर्णरूपेण निकाल 
दे क्योंकि थोड़ा भी बचा विष फिर वेग उत्पन्न कर सकता 
है अथवा शिथिलता, विवर्णता, ज्वर, कास, शिरोरोग उत्पन्न 
करता है। शोफ, शोप, प्रतिश्याय, तिमिर, अरुचि व पीनस 
भादि रोगों को उत्पन्न करता है अतः इनमें भी दोषों के 
अनुसार चिकित्सा करे । विप से पीड़ित व्यक्ति के उपद्रवों 
की भी चिकित्सा अपने अपने दोषों के अनुसार करनी 


चाहिए ॥ ४३-४५ ॥ 


अथारिष्टां बिमुच्याशु प्रच्छयित्वाउज्धितं तया ॥४०॥ 


द्यात्तत्र विष॑ स्कन्न॑ भूयो वेगाय कल्पते। 


अरिष्टा-बन्धन ते दूषित शोणित-चिकित्सा-अरिप्टा को 
खोल कर दंश स्थान पर पाछकर वहाँ तुरन्त जला दे। 
क्योंकि वहाँ पर जमा हुआ विष पुनः विष-वेग उत्पन्न कर 


देता है ॥ ५० ॥ 
एवमोषघिभिमेन्त्रे: . क्रियायोगैश्व. यह्नतः ॥५१॥। 
विषे हतगुणे देहाद्यया दोषः प्रकुप्यति | 


तदा पबनमुदृकत्त , स्नेहायेः समुपाचरेत्‌ ॥४५२॥ 
तलमत्स्यकुलत्थाम्लवजे विंषहरायुते: | 
पित्तज्वरहरेः पित्त कषायस्नेहबस्तिभिः ॥४३॥ 
कफमारग्बधायेन सक्षोद्रेष. गणेन तु। 
श्लेष्मध्नेरगदेश्नेव तिक्ते रछ्षेत्र भोजने: ॥५४॥ 


विष निकाले जाने के बाद कुपित दोपों की चिकित्सा--इस 
प्रकार औषधियों से, सन्‍्त्रों से, चिकित्सा के उपचार से शरीर 
से विष के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित होता है तब 
कुपित ( दूसरे स्थान पर गई हुई ) वायु की स्नेहन, वमन 
आदि से चिकित्सा कम करे। इसमें तेल, मछुली, कुलथी, 
अम्ल ( खटाई ) को छोड़कर विषनाशक वस्तुओं के साथ 
दहन तथा वमन कर्म करावे। पित्त को पित्तज्वरनाशक 


स्नेह, चस्ति आदि से शान्त करे | कफ के शमनार्थ आरग्व- 
धादिंगण में मधु मिलाकर, कफनाशक अगदों रू और 
तिक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करे ॥ ५१-५४ ॥ 
बक्षप्रपातविषमपतितं मृतमम्भसि । 
उद्टदूलच मत सदश्रिकित्सेन्नष्टसंज्ञवत्‌ ॥५३॥ 
नष्टसंश-चिकित्सा के योग्य अन्य अवस्थाओं का निर्देश-- 
वृक्ष 
से, प्रपात ( झरने ) से, विषम ( ऊँचे-नीचे ) स्थान से गिरे 
हुए, कर हर मरने बाले, तथा पाशबद्ध होकर ( फॉँसी 
छगाकर » मरे हुए मनुष्य की चिकित्सा ॥ 
भाँति करे ॥ ५५॥ 3 
विमशः--आधुनिक चिकित्साशास्तर के अनुसार उप्यु 
ष्तत 
अवस्थाओं में निम्नलिखित चिकित्सा्रणाली अपनाई 


जाती है--( १ ) शेगी को तुरन्त नीचे लिटाकर शरीर पर 
के वस्ध ढीले कर देने चाहिये तथा ग्रीवा आदि में पड़े हुए 
बन्धनों को खोंल देना चाहिए। (२) कन्निम श्वासक्रिया 
( 87 9गीक्षंणं ए९शुभं।४४४०) ) करनी चाहिये। (३ ) विशुद्ध 
एवं स्वच्छु वायु अथवा अमोनिया (57770079) की व्यवस्था 
करनी चाहिए। (४) सुख तथा छशिर पर शीतल क्रिया 
करनी चाहिए (५) यदि रोगी का शरीर शीतल हो तो 
उष्ण उपनाह, अभ्यड्गा अथवा उष्ण जल की बोत्ों ( ० 
४४९० 3006७ ) द्वारा शरीर के ताप ( 8009 ६९०7्7ए९7४/ए:९ ) 
की रक्षा करनी चाहिए। (६ ) उत्तेजना के लिए कोरामीन, 
एड्रीनेलिन, छोराइड आदि के सूचीवेधों का प्रयोग करना 
चाहिये । (७) झुखद्वारा अथवा मलद्वारद्वाश बाग्डी 
( 8:80,09 ) का प्रयोंग करना चाहिए। (८) वक्ष, उद्र 
एवं पिण्डल्यों पर राई के प्लास्टर का प्रयोग श्री किया जा 
सकता है। (९ ) यदि हृदयबृद्धि के चिह्न प्रकट होते हो तो 
सिराव्यध ( ४८०८४९०४००४ ) छ्वाश रक्तमोत्तण. ( 8000 
]९५४०६ ) कराना चाहिए। इत्यादि, इत्यादि । 


गाढं बद्धेंडरिष्टया प्रच्छिते वा 
तीचणेलपेस्तद्विधैवोडबशिष्टे: । 
शूने गात्रे छिन्नमत्यथेपूति - 
जेयं मांस तद्विषात्‌ पूति कष्टम्‌ ॥५१॥ 
सद्यो बिद्धं निश्रवेत्‌ ऋष्णरक्तं 
पाक॑यायाहह्यते चाप्यमीदणम्‌ | 


ऋष्णीभूत॑. छिन्नमत्यर्थपूति 
शीणण मांस यात्यजल्ल॑ क्षतात्च ॥४७॥ 
रृष्णा मूच्छो आन्तिदाहो ज्वरश् 


यस्य स्युस्तं दिग्धविद्धं उयवस्येत्‌ | 


विष से मांस के गलने पर सड़ाँध आ जाने की चिकित्सा-- 
अरिष्टा को अत्यधिक कसकर बांधने से, पाछुने से, तीचण 
लेपों के श्रयोग से तथा इसी प्रकार अन्य कई कारणों से, 


अथवा विष के अवशिष्ट रह जाने से शरीर में शोथ उत्पन्न 


हो जाने के कारण उस स्थान का सांस गल जाता है और 
इसमें बहुत अधिक पूतिमयता (सड़ांध व दुर्गन्धि) हो 
जाती है। यह पूतिमयता विष के कारण होती है तथा कष्ट- 
साध्य होती है। विपाक्त बाणों के वेधन से शरीर से तुरन्त 
काले रद्ज का रक्त निकलता है, न्रण शीघ्र पक जाता है तथा 
इसमें रह रहकर जलन होती है तथा उस न्रण में बार बार 
पाक भी होता रहता दै। ( क्षत से निरन्तर काले रज्न की 
सढ़ा हुआ, दुर्गन्धि पूर्ण, मांस निरन्तर गिरता रहता दे! 
रोगी को प्यास, सूर्च्चा, आन्ति, दाह तथा ज्वर आदि लए” 
होते हैं। अतः जिस रोगी में इस प्रकार के लक्षण » 
होते हों उसे विषाक्त वस्तु बाण आदि से विद्ध हुआ जाने॥ 


पूर्वोहिष्ट लक्षण. सर्वेमेत- री 

ज्जुष्टे यस्यालं विषेण त्रणाः स्थ॒ः || 

छतादृष्टा दिग्धविद्धा विषेवो ली 
जुष्टाः प्रायस्ते न्रणाः पूतिमांसाः | 


अध्यायः ५ ] कल्पस्थानम्‌ ५१ 
तेषां युकत्या पूतिमांसान्यपोह्ा एषो5गदः स्थावरजज्ञमानां 

वार्योकोमि: शोणितं चापहत्य ॥५६॥ जेता विषाणामजितो हि नात्ना 
हत्वा दोषान्‌ क्षिप्रमूध्य त्वधमश्न अजित अगद--विडलज्न, पाठा, त्रिफला, अजमोदा 


सम्यक्‌ सिद्ेत्‌ क्षीरिणां त्वकषषाये: | 
दापयेश्व॒ प्रदेहान्‌ 
शीतैद्रेव्येराज्ययुक्तेविंषघ्नेः 
भिन्ने त्वस्थ्ता दुष्टजातेन कार्य 
पूर्वों सार्ग: पैत्तिके यो बिषे च | 
जिस मनुष्य में शत्रु द्वारा अवचारित विष के कारण 
उक्त त्रण आदि विशेष रूप से होते हैं उनमें उपयुक्त 
सभी लक्षण मिलते हैं । क्योंकि जो च्रण मकड़ी के काटने से, 
विषेले बाण आदि शस्त्र से या विष से होते हैं वे ही प्रायः 
सढ़े मांस वाले होते हैं। इन त्र्णों से युक्तिपूवंक सड़े हुए 
मांस को निकाछ कर फिर उसमें से जलीका लगाकर दूषित 
रक्त को निकाले। वमन, विरेचन आदि से दोषों को तुरन्त 
निकालकर वट ( बरगद ) भादि ज्ञीरि वृक्षों की छाल 
( त्वचा ) के काढ़े ले सेचन करे । पित्तजन्य विसर्पोक्त शीत 
वीय॑ एवं शीत स्पर्श वाले द्वव्यों की तथा विषनाशक ब्रब्यों 
को घी में मिछाकर इनसे वस्त्र को भिंगो कर (पिचु बनाकर) 
तथा लपेट कर न्रण के अन्दर रखे तथा इनसे ८ उपयंक्त 
पित्त विसर्पोक्त द्वव्यों के क्राथादिक से ) बने प्रदेह लगावे । 
अस्थिविष के कारण उत्पन्न ब्ण में भी पूर्वोक्त चिकित्सा करे, 
पेक्तिकविष की भी इसी प्रकार चिकित्सा करे ॥ ५८-६० ॥ 
त्रिवृद्विशल्ये मधुक हरिद्रे 
... रक्ता नरेन्द्रो लवणश्र बर्ग: ॥ ६१॥ 
कट॒त्रिक चेव सुचूर्णितानि 
खज्जे निदध्यान्मधुसंयुतानि | 
एषो5गदो हन्ति बिषं प्रयुक्त: 
पानाझनाभ्यज्लननस्ययोगे: ॥ ६२ ॥ 
अवायंबीयों. बिषवेगहन्ता 
महागदो नाम महाप्रभाव: । 
सभी विपों में महागद-ऋ्रिव्रत्‌ ( निशोथ ), कलिहारी, 
मधुयष्टी ( सुलहठी ), हरिद्वा, दारुहल्दी, मंजिष्ठा ( मंजीठ ), 
अमलतास, पांचोनसक, त्रिकह (सॉठ, सरिच, पीपल ) 
इन सबका बारीक चूर्ण बनाकर सधु में मिलाकर ः४ड्शनिर्मित 
(सींग से बने ) पात्र में रखे । यह अगद्‌ पीने के हेतु 
क्रभ्यंग, अक्षन और नस्य में प्रयुक्त होने पर विप को नष्ट 
करता दे | इसकी शक्ति अपराजित होती है तथा विष के 
घेगों को नष्ट करने में यह अगद अद्वितीय है, महान प्रभाव- 
शाली इस अग॒द का नाम महागद है ॥ ६३-६२ ॥ 


बविडद्भपाठात्रिफलाजमोदा 

हिडगूनि वक़ ब्रिकटूनि चेव || ६३ | 
सबेश्र वर्गों लबणः सुसूह््म:ः . 

सचत्रंकः क्षौड्रयुतो निधेय: | 
खज्ने गयां श्द्धमयेन चेब 

प्रच्छादितः पश्षम॒ुपेक्षितश् ॥ ६४ ॥ 


अन्तवेस्त्रं 
॥६०॥ 


((अजवायन ), हींग, तगर, त्रिकद्ठ॒ ( सॉठ, मरिच, पीपल ), 
सभी नमक तथा चिन्नक इन सब व्र॒न्‍्यों को कूट पीसकर 
सूच्षम चूर्ण बना छे। इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर 
गाय के सींग में रखकर सींग के दक्षन से ही ढक € बन्द ) 
कर रख दे | फिर पन्द्रह दिनों के बाद यह अजित नामक 
अगद्‌ स्थावर तथा जंगम विष्षों का नाश करने वाल्ग दो 
जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 


प्रपोण्डरीक सुरदारु मुस्ता 

कालानुसायों कट॒रोहिणी च ॥ ६५ ॥ 
स्थौणेयकध्यामकगुग्गुद्धनि 

पुन्नागतालीशसुवचिकाश्व । 
कुटज्टेलासितसिन्धुवाराः 

शैलेयकुष्ठे तगरं प्रियह्युः॥ ६६॥ 
रोध॑ जल॑ काग्चनगैरिक॑ च 

समागध॑ चन्दनसेन्धवं च | 
सूक्ष्माणि चूणीनि समानि कृत्वा 

शद्गे निदध्यान्मघुसंयुतानि ॥ ६७॥ 
एषो5्गदस्ताद्य इति प्रदिष्टो 

विष विहन्यादपि तक्षकस्य | 

ताध्य॑ अगद-भ्रपौण्डरीक, देखदारु, सुस्त ( मोथा ), 

कालानुसारी, कुटकी, स्थौणेयक, कत्तण, गुग्युछ, नागकेशर, 
इलायची, श्वेत निगुण्डी, तालीसपत्र, सुवच्चिका ( हुल्‌डुछ », 
श्योनाक, शिलारस, कुष्ठ, तगर, प्रियंगु, लोध, बालक, 
गेरिक, पिप्पली, चन्दन और सेन्धा नमक, इनका बारीक 
चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर सींग में रख दें | यह अगद 
तक्षक सर्प के विष को भी क्षण मात्र में नष्ट कर देता है इस 
प्रभावशाली भगद्‌ का नाम ताच्य अग॒द है ॥ ६५-६७ ॥ 


मांसीहरेणुत्रिफलामुरज्ञी 
रक्तालतायध्टिकपदूमकानति 
बिडड्गतालीशसुगन्धिकेला- 
त्वककुष्ठपत्राणि सचन्दनानि । 
भार्गी पटोल किणिही सपाठा 
सगादनी ककटिका पुर ॥६६॥ 
पालिन्द्शोकी क्रमुक सुरस्याः 
प्रसूनसारुष्करज॑ च पुष्पम्‌ | 
सूक्रमाणि चूणोनि समात्ति शज्ले 
न्यसेत्‌ सपित्तानि समाक्षिकाणि॥७०॥ 
वराहगोधाशिखिशल्लकीनां 
: माजोरजं॑ पाषंतनाकुले च | 
यस्यागदोऊ5य॑ सुक्ृतो गृहे स्या 
ज्ञाम्नपभो नाम नरघेभस्य ॥७शा। 


॥६८।। 


श्र 


न तन्न सपोः छुत एब कीटा- 
स्त्यजन्ति वीयाणि विषाणि चैब | 
एतेन भेये: पटहाश्व दिग्धा 
नानद्यमाना विषमाशु हन्युः ॥७२॥ 
दिग्घाः पताकाश्व निरीझ्य सद्यो 
विषासिभूता छाबिषा अवन्ति। 

ऋषस अगद--जटामांसी, हरेणु, बन्रिफछा, शोभाक्षन, , 
मज्जीठ, लता ( प्रियंगु ), मधुयष्टी ( झुलूहठी ), पद्माख, 
बिढकू, तालीसपत्रन, सरपंगन्‍्धा, इलायची, दारूचीनी, कुछ 
( छूठ ), तेजपन्न, चन्दन, भारद्गी, परवरछ, चिरचिटा, पाठा, 
इन्ह्रायण, ककटश्वज्जी, गुग्युछ, निशोथ, अशोक, ऋगघुक 
( छुपारी ), तुलूसीपुष्प, आदि हृष्यों का सूचम चूणं घनाकर 
पित्त एवं सधु से मिश्वित कर सींग के बर्तन में रख दे। शुकर, 
गोघा ( शगोह ), मोर, शञशकी ५ सेह > बिछ्ली, चित्तलहरिण, । 
तथा नेवले का ही पित्त ग्रहण करना चाहिये। जिस साग्य- | 
शाल्ली नृपति के महल में यह ऋषभ नामक अगद रहता 
जहाँ पर न तो सपे और न कीट छ्वी घोय अथवा विष का 
त्याग करते । इस अगद से लिप्त मेरी तथा नगाड़े बजाए 
जाने पर, उनकी ध्वनि विष को शीक्र नष्ट कर देती है । इस 
जगद से लिप्त पताकाओं को देखकर बिपष से पीड़ित मनुष्य 
घुरन्त नीरोग हो जाते हैं अर्थात्‌ वे बिष प्रभाव से शीघ्र सुक्ति 


पा जाते हैं ॥ ६८-७२॥ 


लाक्षा हरेणुनेलदं प्रियद्ुः 
शिम्नुद्यय॑ यथ्टिकप्थ्चिकाश् ।।७३॥ 
चूर्णीकृतो5यं रजनीबिमिश्रो 
सर्पिमंधुभ्यां सहितो निधेयः । 
खब्ले गबां पूवेबदापिधान- 
स्ततः प्रयोज्योड्वलननस्यपाने: ॥०४॥ 
सजल्लीवनो नाम गतासुकल्पा- ! 
नेषो5गदो जीवयतीह मत्यौन्‌ | 
संजीवन अगद--छाछा, हरेणु, जटामांसी, प्रियंगु, मीठा- 
सहजन, कट्ट सहजन, मधुयष्टी, बड़ी इलायची, हृए्दी आदि 
द्च्यों को चूण बनाकर घी तथा मधु में मिलाकर गाय के 
सींग के ही ढक्कन से बन्द्‌ करके रख दें। पन्द्रह दिनों के बाद 
इस अगद का अज्षन, नस्य तथा पीने के लिए प्रयोग करना 
चाहिये। इस युक्ति से सेवन किया गया यह संजीवन नाम 
का अगद॒ झत तुल्य मनुष्यों को भी जीवनदान देता है ॥ 
श्लेष्मातकीकद्फलमातुलुज्ञयः 
श्वेता गिरिह्मा किणिही सिता च ॥७५॥ 
सतण्डलीयो5गद एप मुख्यो 
 विषेषु दर्वकरराजि | 
दर्वीकर और राजिल के विष में मी रलकिसो बा कटफल 
बिजौरा नीबू , श्वेत अपराजिता, चिरचिटा (किणही), शाकरा 
( भथवा सिता या श्वेत बचा भी ) को चौछाई में मिला 


कर बनाया गया यह अगद दर्वी, 
दि व लिल्य दे जा दर्वीकर और राजिमान सर्पों के 


सुश्रुतसंध्विता 


ब्स्च्ा कक कम्यम्काकम्कमकलकनजन्क 


द्राक्षा सुगन्‍्धा नगवृत्तिका च 
श्वेता समजझ्ञा समभागयुक्ता ॥७६१॥ 
देयो द्विमागः सुरसाच्छद॒स्य 
कृपित्थबिल्वादूपि दाडिसाध् | 
सितसिन्धुवारा- _ 
दक्केठमूलादपि गरिकाब ॥»»। 
एषोडगदः छौद्गयुतो निह॒न्ति 
विशेषतो मण्डलिनां विषाणि। 
मण्डली विष में अगद-द्बाज्षा, सर्पंगन्‍धा, नगदृत्तिका, 
श्वेत कोयछ, मश्निष्ठा ये प्रत्येक समान भाग, तुल्सीपत्न, 
कपित्थ ( क्ैथ ), बिएव ( बेल ), अनार के पत्र ये प्रत्येक 
दो-दो भाग, श्वेत निगुंण्डी, अक्लोठमूल और गेरिक आदि को 
आधा-आधा भाग सान्ना में मिलावे । इसमें सध्ुु मिलाकर 
घनाया गया अगद मण्डली सांपों के विष को विशेष रूप से 
नष्ट करता है ॥ ७६-७७॥ 
बंशत्वगाद्रौ55सलकं कपित्थ॑ 
कहुत्रिक हेसवती सकुष्ठा ॥०८॥ 
करज्ञबीजं तगर॑ शिरीष- 
पुष्पं च गोपित्तयुतं निहन्ति | 
विषाणि छतोन्दुरपन्नगानां 
कैट च लेपाज्नननस्यपाने: ॥७६।॥ 
पुरीषमूत्रानिलगभसल्ञा- 
ज्िहन्ति वरत्ये्लननासिलेपे: 
काचार्स कोथान्‌ पटलांश् घोराब्‌ 
पुष्पं च हन्त्यज्जननस्ययोगें: ॥८०॥ 
लतादि-विष में वंशत्वगादि अगद- गीले बाँस की छाल, 
आँबला, केथ, त्रिकठु ( सॉंठ, मरिच, पीपछ ), चच, छठ 
करञ्न के बीज, तगर, शिरीष के फूल जादि द्वव्यों को गाय 
के पित्त में मिलाये। इसका लेप, अंजन और नस्‍्य करने 
पर मकड़ी, चूहे, सांप तथा अन्य कीर्टों का विष नष्ट हो 
जाता है। वत्ति, अंजन तथा नाभिलेपन से यद्ट अग॒द मरू 
मुन्न, वायु तथा गर्भ के अवरोध को नष्ट करता है। आंखों 
के काच ( मोतियाबिन्द ), अमं, अज्षिकोथ तथा पटल के 
घोर रोगों को एवं फूली, मांडा ( पुष्प ) को यह अंजन एंवं 
नस्थ रूप में प्रयुक्त किए जाने पर नष्ट करता है ॥ ७८-४० ॥ 
समूलपुष्पाद्गरबल्कबी जात्‌ 
काथः शिरीषात्‌ त्रिकद्प्रगाढः | 
सलाबणः क्षौद्रयुतो5थ पीतो 
विशेषतः कीटविष॑ निहन्ति ॥ 5 || 
विष में विशेष योग--शिरीष के पुष्प, फल तथा है 
कोमलपत्र, त्वचा ( छाल ), बीज आदि का काढ़ा कु) 
उसमें प्रचुर मात्रा में ब्रिकद् ( सॉठ, मरिच और पी 
मधु तथा लवण मिलाकर पीने से यह क्राथ कीट विषयों 
विशेषरूप से विनाश करता है ॥ ८१ ॥ 
कुष्ठ त्रिकटुक॑ दार्वी मधुक॑ लवणढ्यम्‌ | 
मालती नागपुष्प॑ च सघोणि मधुराणि च॑। 


तथा5घभागः 


[दर 


्स्् 


शकंराक्षौद्रसंयुतः । 
विष हन्त्यगदः सबब मृषिकाणां विशेषतः॥प८शे॥ 

मूषक विष में अग॒द--छूठ, त्रिकटु, दारृददददी, मधुयष्टी, 
सेंघानमक, सौचर्चह -नसक, चमेली पुष्प, नागकेसर, 
काकोल्यादि सधुरगण इनको कपित्थ (केथ ) के रस के 
साथ पीस कर शर्करा तथा मधु मिलाकर सेवन करने से 
यह अगद सभी विर्षों को विशेषकर मूषक-वि्षों को नष्ट 
करता है ॥ ८२-८३ ॥ 


सोमराजीफलं पुष्प॑ कटभी सिन्धुवारकः | 
चोरकोी वरुणः कछुछं सर्पगन्धा ससप्तला ॥५९॥ 
पुननंवा शिरीषस्य पुष्पसारग्बधाकजम्‌ | 
श्यामा5म्बश्ठा विडड्भानि तथाउउम्राश्मन्तकानि च ॥ 
भूमी कुरबकश्नेव गण एकसरः स्पघृतः | 
एकशो दैित्रिशों धा5पि प्रयोक्तच्यो विषापहः ॥८६॥ 


इति सुश्ुतसंहितायां कल्पस्थाने संपेद्ष्टविषचिकित्सित॑ 
नाम पतन्चसोउध्यायः ॥ ४ ॥ 
-+$कधकज- 


सपैविष में एकसर योग--बाकुची, बाकुची-पुष्प, श्वेत 
कोयल, नियुण्डी, चोरक, वरुण, कुष्ठ ( कूठ ), सर्पंगन्धा, 
यवतिक्ता ( अथवा सालसा ), धुननंवा, शिरीषपुष्प, अमलू- 
तास का फूछ, भअकंपुष्प, निशोथ, पाठा, विडट्ग, आज्न 
( भास ), अश्मन्तक, वज््मीक की काली मिट्टी, कुरवक, 
( छाल कटसरैया ), इस समूह का नाम एकसर गण 
है। यह भौपध-समूह अकेले या दो-दो अथवा तीन-तीन 
मिलाकर प्रयुक्त किये जाने पर भी विष का नाश करते हैं ॥ 

विमर्शः--आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली के मतानुसार 
सर्पदंश के लक्षण तथा चिकित्ला निम्नलिखित है--विषाक्त 
(2०5०४०४५ ) सर्प दो प्रकार के होते हैं और इनके लक्षण 
भी भिन्न हें । छक्तण :--( क )--नाग (0०ए७४४९ ) ; 
भारतवर्ष में इस वर्ग में नाग, करेत तथा सामुन्रिक सर्प 
सम्मिलित हैं। इनके विष का प्रभाव वातनाडी--संस्थान पर 
विशेष रूप से पड़ता है। इस वर्ग के सर्प अत्यन्त विषाक्त 
हैं। इनकी विषाक्तता के निम्न रक्षण हैं ( $ ) वातनाडो-- 
संस्थान के छत्षण--वातनाडी संस्थान की विक्ृृति के कारण 
जिह्ना तथा स्वरयन्त्र ( 7.0777०% ) का घात ( ?878)एआं5 ) 
होता है | कनीनिकाएँ संकुचित ( 00767४0५९० 9०७5 ) हो 
जाती हैं । खड़े रहने में असमर्थता होती है और रोगी अचेत 
हो जाता है। अंत में श्वसन-क्रिया का घात हो जाता है। 
(३) स्थानिक छक्षण--दुंशित स्थान पर पीड़ा तथा शोफ 
(089९०४५ ) होता है। (३) अन्य लक्षण--लाछास्राव 
(89॥९% ) की चुद्धि तथा वमन होता है। (ख॒ ) व्याल 
( एए:0९ ): इस वर्ग में फूसा ( ?७००४७ ), दुबोइथा 
( 8०४४०॥४ ९७९० ) आदि सर्प सम्मिलित हैं। ये सर्प भी 
अत्यन्त विषाक्त हैं। इनके विष का प्रभाव विशेषतः रक्तवद्द 
संस्थान पर पड़ता है। इनकी विषाक्तता के निम्न रूचत्तण 
हैं“ ( ५) रक्तवह संस्थान के छत्षण-क्षीण नाड़ी, निपात 
(0००७७ ) तथा रक्तज्नाव की प्रवृत्ति होती है। श्लेष्मिक 


कल्पस्थानम्‌ 


श३्‌ 
कला ( /(०८०००४ 77९००7७॥९ ) रवचा तथा दंशित स्थान से 
रक्तल्नाव होता है। शोणितमेह ( 8०7०४६०००७ ) श्याममल 
(2(०४श॥४७ ) तथा चाहिनी-नियन्त्रण घात ( ४४5०००६०४- 
ए५४ ५०8४ ) होता है। (२) स्थानिक छक्षण--दंशित 
स्थान में तीघ्र पीडा तथा व्यापक शोफ ( 0०0८०७० ) द्वोता 
है। रक्तमिश्रित स्लाव निकलता है। और दंशित स्थान के 
चारो ओर की त्वचा में रक्तत्नाव के कारण नीलांछन 
( ४००॥४०१०४५ ) ह्ोता है। यदि रोगी जीवित रहता है 
तब कुछ काल पश्चात्‌ दंशित स्थान में व्यापक पूयभवन 
( 8णएए००४४०॥ ), क्लेदीभमवन ( 800६ 778 ) तथा शोफ 
होता है। (३ ) अन्य लक्षणफ-हल्लास ( 7४5०५९७ ), चमन, 
चेतनानाश, कनीनिकाओं की अभिस्तीर्णता ( /9]80९0 
एण्ॉ॥9 ) तथा उनका प्रतिक्षेप ( /४८१९५ ) नष्ट हो जाता 
है। रेटिलसपप ( 7४४४८ ४६० ) में विषमयता के कारण 
ज्वर, प्राप तथा व्याकुलता द्दोती है। 


चिकित्सा :--( ५ ) स्थानिक चिकित्सा-यदि सम्भव 
हो तो दंंशित अंगुली या शरीर के अन्य भाग को जो दंश- 
अस्त हुआ दै, तत्काल शरीर से प्थक्‌ ( #7१०७/४४४०7 ) 
कर देना चाहिए । यन्त्र द्वारा विष का चूषण करने का 
प्रयरन कर सकते हैं । मुख द्वारा चूषण दानिकर हो सकता 
है । दंश के तत्काल पश्चात्‌ रस्सी या रबर की नली से 
दंशित स्थान के ऊध्वभाग में दो स्थान पर कस कर बांधना 
प्वाहिए । प्रथम बन्धन दंशित स्थान के ठीक ऊपर तथा 
इतना कस कर बांधना चाहिए कि धमनीगत रक्तप्रवाह 
बन्द हो जावे । दूसरा बन्धन दंशित स्थान से कुछ ऊपर 
इस प्रकार बांधना चाहिए कि सिरागत रक्तप्रवाह 
( ए८०००७-०:००४४०० ) अवरुद्ध हो जाय। अब दंशित 
स्थान के समीप की हा को काट दे ले स्वच्छुन्द्ता 
ब्वक रक्तज्नाव हो । यदि आवश्यकता द्वो तब प्रथम बन्चन 
को भोदो ढीलछा भी कर सकते हैं। अब दुंशित स्थान को 
स्वतन्त्रतापूक्ष काट कर उसमें पोटाशियम परमेंगनेट 
( 20६8४४अंणण ?९7४77४727४४४ ) रगड़ना चाहिए। कारबो- 
लिक साबुन का ५% घोल ५ सी० सी० की मात्रा में दंशित 
स्थान के चारों ओर सूचिकाभरण द्वारा प्रवेश कराना चाहिए। 
यह क्रिया दंश के दो घण्टे बादु भी करने से छाभ होता है। 
(२) रूसिका (86०7०) यह औषधि ( 5०४ ५९7००० ) प्रत्येक 
प्रकार के सर्पविष में लाभदायक नहीं है।जिस प्रकार के सप्प- 
विष के लिए यह औषधि बनी हो उसी प्रकार के सपविष में 
उससे लाभ होता है। दंश के पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र ही 
इसका प्रयोग करना चाहिए | औषधि की कस से कम 
१०० सी० सी० की मात्रा सिरामार्ग ( 70४58९४९४००७४ ) 
से सूचिकाभरण करना चाहिए। और लेक्सिन ( .८57 ) 
नासक औषधि विशेष का सूचिकाभरण द्वारा प्रयोग भी 
बढ़ा छाभकारी होता है। (३) तियंक्‌ ( 77०५ ) यह्‌ 
औषधि मुख द्वारा या सूचिकाभरण द्वारा प्रयोग की जाती 
है। लेक्सिन ( 7:०५० ) का स्थानिक, नासिका द्वारा तथा 
सूचीवेध से अन्तःभरण भी प्रशस्त है। यदि सर्प की जाति 
का ठीक ज्ञान हो तो विशिष्ट प्रतिविष ( 87०४४७८४०० ) का 
प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सोने नहीं देना और 
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४४ सुश्वुतसंहिता 


शीत से रक्षा करनी चाहिए । (४ ) अन्यचिकित्सा--निपात | उदुम्बर ( गूलर ), मेनफल, अर्जुन, ककुमभ, सर्ज (राल ), 
(0०॥७४९ ) की उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिए। श्वसन- | कपीतन ( पारस पीपलछ ), छूलोढा, अंकोठ, ऑंवला, करञ, 
निपात ( :४४/४४६।०% (७ ।०४:९ ) के लिए कहृत्रिमश्वासक्रिया | कुटज ( कुडा ), शमी, केथ, अश्मन्तक, अके, € मदार, 
(4700) ए९5एॉं7४४०ा ) तथा ओषजन (प्राणवायु । आक ), चिरबिल्व (नाटा करक्ष ), सेहुण्ड, भिलावा, 
055४० ) का प्रयोग करना चाहिए। जलाढपता ( 000५- | श्योनाक, सुलूहठी, मीठा सहजन, सागौन, गावजबाँ, मूर्वा 
०:&४०० ) की चिकित्सा के लिए सर्वमार्ग से स्वतन्त्रतापू्वंक | भोजपन्न, तिल्‍्वक, ताकूमखाना, गोपधोण्टा ( झनसझ्षनियाँ ), 
जल का प्रयोग करने से मूत्र द्वारा भी विष का परित्याग | अरिभेद ( विट्खदिर ), इनकी भस्म लेकर गोमूत्र में 


होता है। ॥ 
इति सुश्रुतसंह्वितायां कढ्पस्थाने सर्पदृष्टविषचिकित्सितं 
नाम पद्चमो<्ध्यायः ॥ ५॥ 
>बमन्स कप +- 


नोट-- 


घड्ोषध्यायः 


अथातो दुन्दुभिस्वनीयं कल्पं व्यार्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

दुन्दुभिस्वनीय कल्प का उपक्म--अब इसके अनन्तर 
दुन्दुभिस्वनीय कढप का व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२॥ 

धवाश्वकण शिरीषतिनिशपलाशपिचुमदेपाटलिपा- 
रिभद्रकाम्रो दुम्बरक रहाटकाजुनककुमस जेकपीतनश्ले- 
ध्मातकाइ ठामलकप्रग्रहकुटजशमीकपित्थाश्मन्त का के- 
चिरबिल्वमह्दावृक्षारुष्करा रलुमघुकमधुशिग्रुशाकगो जी- 
मूवोभूजतिल्वकेक्षुरकगो पघोण्टारिमेदानां  भस्मान्या- 
हत्य गयां मूत्रेण क्षारकल्पेन परिस्लाव्य विपचेत्‌ , 
दद्याज्ात्र॒ पिप्पलीमूलतण्डुलीयकवराज्नचोचम श्षिप्ठा- 
करज्ञिकाहस्तिपिप्पलीमरिच बिडल्ञग्रहधूमा नन्‍्तासो म- 
सरलाबाह्नीकगुडाको शाम्रश्वेतसषंपवरुणलव णप्लक्षनि- 


चुलकबन्जुलवक्रालवर्धमानपुत्रश्रेणी सप्तपर्णडण्टुकैलवा- 


लुकनागदन्त्यतिविषाभयाभद्रदारुकुष्ठदरिद्रावचाचू णीनि 
लोहानां च समभागानि, ततः क्षारबदांगतपाकमव- 
ताये लोहकुम्से निद्ध्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वविष में क्षारागद--धव, अश्वकर्ण, शिरीष, तिनिश 
( सादन ), पछाह्य ( ढाक ), नीम, पाटछा, फरहद खआम, 


क्ञारपाक विधि से इक्कीस बार नितार कर पकावे। पकाते 
| समय इसमें पिष्पलीसूल, चौलाई, दालचीनी, चोच (तज), 
। मंजीठ, करकञ्ष, गजपिप्पली, सरिच, विडंग, ग्रहधूम ( घर 
का घुवाँसा ), सारिवा, कटफल, देवदारू जलवेतस, बेंत, 
| केसर, झ्ालपर्णी, कोज्षात्र, श्वेतसघंप, वरुण, नमक, 
| पिलखन, तगर, हरताल, एएण्ड, द्ववन्ती, सप्तपर्ण, श्योनाक, 
$ एलबाछुक, नागदन्ती ( इन्द्रवारुणी या जमालगोटा ), 
अतिविषा ( अतीस ), हरद़, चीड़, कूठ, हल्दी, वच इनके 
चूर्ण और लोहा, ताम्र आदि के चूर्ण जो मिल सके, वे 
मिलाकर तज्ञार की भाँति पकावे। जब ज्ञार की भाँति ही 
| बनकर तैयार हो जाय तो उतार कर एक लौह-कलछ् में 
| सम्हाल कर रख दे ॥ ३ ॥ 
| अनेन दुन्दुर्भि लिम्पेत्‌ पताकां तोरणानि च। 
श्रवणादशनात्‌ स्पशौद्‌ विषात्‌ संग्रति मुच्यते ॥ ४ !। 
| एप क्षारागदोी नाम शकरास्वश्मरीषु च। 
| अरशःशु पातगुल्मेष कासशुलोदरेघु. च॥ ४॥ 
अजीर्ण ग्रहणीदोषे भक्तद्ेपे च दारुणे। 
शोफे सबसरे चापि देयः श्वासे च दारुण॥ ६॥ 
| सदा स्वविषातौोनां सवथेवोपयुज्यत्ते | 
| एप. तक्षकमुख्यानामपि द्पोकृशोडगदः ॥ ७॥ 
। इस अगद से दुन्दुमि, पताका, तोरण आदि पर लेप 
; करे। इनके सुनने, दर्शन और स्पर्श करने से विपज्ञुष्ट 
प्राणी विष से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञार अगद शकरा, 
| अश्म्री, अर्श, वातगुल्म, कास, शूल, *उद्र रोग, अजीर्ण 
| अहणीरोग और भोजन- की भयानक अरुचि में, शोफ में, 
| सर्वसरःशोफ में तथा भयानक श्वास रोग में उत्तम छाभ- 
कारी है। सब प्रकार के विषों से पीढित पुरुर्पो में पान 
| ( पीने के लिए ), नस्य, अभ्यद्ग आादि सब में प्रयुक्त किया 
जाता है। तक्षक सप॑ के समान महाविषेले सर्पों के दर्प के 
लिए यह अगद अंकुश रूप में कार्य करता है ॥ ४-७ ॥ 
बिडब्नत्रिफलादन्तीभद्र॒दारुहरेणवः | 
तालीशपत्रमजञ्चिष्ठाकेशरोत्पलपद्‌सकम्‌ ॥ ८ ॥ 
दाडिम॑ मालतीपुष्पं रजन्यो सारिवे स्थिरे | 
प्रियहुस्तगरं कुप्ठ॑ इहृत्यो 'चेलबालुकम्‌॥ ६ ॥ 
बज ञ 5 
सचन्दनगवाक्षीमिरेतः सिद्ध विषापहम्‌ | 
सर्पि: कल्याणकं श्तदू म्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥१०॥ 
पाण्ड्वामयगरस्वासमन्दाभिज्वरकासनुतू | 
शोर्षिणामल्पशुक्राणां बन्ध्यानां च प्रशस्यत्ते ।११॥| 
सर्वविष में कल्याणक सर्पि-विडल्ज, ज्रिफला, दनन्‍्ती/ 
देवदारु, दरेणु, तालीशपन्न, मंजिष्ठा, केशर, उत्पर (कम ); 


अध्यायः ६ ] 


पद्माक्ष, दाडिसी, चमेलीपुष्प, हृढदी, दारूहरिद्रा, सारिवा, 
क्रष्णसारिवा, शालूपणी, पृश्निपर्णी, प्रियक्ुु, तगर, कुष्ठ 
(झूठ ), बडी कदेरी, छोटी कदेरी, एलवालुक, चन्दन, 
इन्द्रायण इनसे सिद्धू किया गया कक्याणक नाम का घृत 
>विषनाशक, ग्रहनिवारक एवं अपस्मार-नाशक है। पाण्डरोग, 
गरविष, श्वास्रोग, मन्दाध्ि, ज्वर, कास आदि का नाशक 
है। शोष रोगी, अत्पवीय॑चाले मनुष्यों तथा बन्ध्याओं के 
लिए भी बढ़ा उपयोगी एवं उत्तम है॥ ८-११ ॥ 


अपामार्गेस्थ बीजानि शिरीषस्य च मापकान्‌ | 

५ हि ० ] ०. प पेषये 

खैते द्वे काकमाची च गयां मूत्रेण पेषयेत्‌॥१२॥ 

सर्पिरेतेस्तु संसिद्ध विषसंशमन परम । 

अमृत नाम विजु्यातमपि संजीवयेन्म्ृतम्‌ | हे । 

सवंविष में अमृत सर्षि--अपामार्ग के बीज, शिरीष के बीजी 

5( अबकार >) श्वेत तथा नीली अपराजिता (कोयछल), मकोय 
इनको गोमून्न सें पीले और इनसे सिद्ध किया घृत विषनाशक 
के रूप में सर्वश्रेष्ठ डै। इस छत का नाम अम्रत घृत है 
तथा यह घृत रूत महुष्य को भी जीवित कर देने की अपूर् 
क्षमता रखता है॥ ३२-१३ ॥ 


चन्दनागुरुणी छुष्ठ॑ तगरं तिलपर्िकम्‌ | 
प्रपोण्डकीक॑ नलदं सरल देवदारू च॥१४॥ 
अद्रश्नियं यवफलां भागी नीलीं सुगन्धिकाम्‌। 
कालेयक॑ पद्मक॑ च मधुक॑ नागर जटाम्‌ ॥१श॥ 
पुन्नागेलेलवालनि गैरिक॑ ध्यामक॑ बलामू | 
तोयं सजेरसं सांसीं शतपुष्पां हरेणुकाम्‌ ॥१६॥ 
तालीशपन्न श्षुद्रेलां प्रियछुुं. सकुटन्नटामू | 
शिलापुष्प॑ सशेलेयं पन्न॑ कालानुसारिवाम्‌ ॥१७॥ 
कठंत्रिक शीतशिव॑ काश्मय कटरोहिणीम | 
सोमराजीमतिविषां प्रथ्बीकामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥१८॥ 
उशीरं वरुणं मुस्तं कुस्तुम्बुर नखं तथा । 
शेते हरिद्रे स्थौणेयं लाक्षां च. लब॒णानि च॥१६॥ 
कुमुदोत्पलपद्मानि पुष्प॑ चापि तथा5कजमू | 
चम्पकाशो कसुमनस्तिल्वकप्रसवानि च ॥२०॥ 
पाटलीशाल्मलीशैेलुशिरीषाणां. तथेब॒ चा। 
कुसुम॑ दणमूल्याश्थ सुरभीसिन्धुवारजम्‌ ॥२१॥ 
धवाश्वकणपाथौनां पुष्पाण तिनिशस्य च। 
गुग्गुल छुछ्ुम॑ बिम्बीं सपोक्षी गन्धनाकुलीम्‌॥२२॥ 
एतत्‌ संभ्र॒त्य संभारं सूक्रमचूणोनि कारयेत्‌। 
गोपित्तमघुसपिभियुक्त॑ शज्ल.. निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
भप्नस्कन्ध॑ विवृत्ताक॑ मृत्योवृष्टान्तर॑ गतम्‌ | 


अनेनागद्मुरूपेन “मनुष्य पुनराहरेत्‌॥२४॥ 
एषो5ग्निकल्प॑ ढुवोरं॑ क्रुद्धस्यामिततेजसः | 
विष नागपतेहनयात्‌ू. प्रसभ॑  वासुकेरपि ॥२४॥ 
महासुगन्धिनामाउयं पत्चाशीत्यज्जसंयुतः | 


राजा5गदानां सर्वेषां राज्ञो हसते भवेत्‌ सदा॥२६॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


डर 


स्नातानुत्तिपतस्तु ह॒पो भवेत्‌ सर्वेजनश्रियः | 
अ्राजिप्णुतां च लभते शन्रुमध्यगतोडपि सन्‌ ॥रण। 
सवंविष में महासुगन्धि नामफ अगदराज--चन्दन, अगुरु, 
कुष्ठ, तगर, हुलहुल, प्रपौण्डरीक, उच्चीरभेद ( नलद ), चीड़ 
( सरल ), देवदारु, श्वेत चन्दन, यवफलछा, भाड़ी, नीली, 
सर्वंगन्धा. कालेयक (पीत चन्दन ), पश्चाक्ष, मधुयष्टी, 
सॉठ, जटामांसी, नागकेशर, इलायची, एलवालहुक, गेरु, 
कत्तण, बला, बालक, राल, छेलछरीला, सॉंफ, हरेणु, तालीश- 
पत्र, छोटी इलायची, प्रियद्चु, केवटीमोथा, . मोधा, शिला 
(सेनसिल ), पुष्प ( कासीस पुष्प ), शिल्गरस,- तेजपत्न, 
काछानुसाय, त्रिकट्ठ, कपूर ( शीतशिव ), गग्भारी, कुटकी, 
बावची, अतीस, मोटा जीरा, इन्द्रायण, खस, वरुण, 
सुस्तक, धान्यक (धनियाँ ), नख, श्वेत और नीली 
अपराजिता, हछदी, दारुहरूदी, स्थौणेय, छाक्ञा ( लाख), 
पाँचोनमक, कुमुद, उत्पठ, नीलकमछ, अकंएुष्प, चम्पक 
तथा अशोकपुष्प, तिक्वकपुष्प, पाटली, शाल्मली ( सेमर ), 
लसोढ़ा, शिरीप आदि के भी पुष्प, केवड़ा, सुरभी ( रास्ना 
अथवा छाज्ञकी ) तथा निगुंण्डी के फल, धव, अश्वकण्ण, 
अजुन तथा तिनिश्ञ के पत्र, गुग्युछ, केशर, कुन्दुरु, सर्पाी, 
गन्धनाकुछी, इन सबको एकत्रित कर तथा छूट पीस 
कर सूच्म चूर्ण बनावे। इस चूर्ण कों गाय के पित्त, मधु 
तथा घृत में मिश्रित कर गाय के सींग में रख देवे। कन्धे 
गिर जाने पर ( स्कन्धभप्न होने पर ), नेत्रों के खुले रह 
जाने पर तथा झुृत्यु के पाश में- जकड़े हुए मनुष्य को भी 
यह अगद जीवनदान देकर इस लोक में पुनः लौटा छाता 
है।यह अगद अप्रि के समान अप्रतिहत शक्तिवाला, क्रोध 
के समान महान तेजस्वी, सर्पों के राजा वासुकि के विष को 
भी नष्ट करने की शक्ति रखता दै । इस अगद का नाम 
सहासुगन्धि अग॒द है। इसमें सब मिलाकर पच्चासी औषधियाँ 
डाली जाती हैं। यह सव अगदों का राजा है। अतः इस 
महान्‌ अग॒द को राजा को सदैव अपने हाथ में ही धारण 
किए रहना चाहिए। ज्ानोपरान्त इसका लेप करने से 
वह नृपति सभी प्रजा तथा परिजनों का प्रिय रहता दे तथा 
शत्रुओं के बीच घिरा रहने पर भी तेजस्वी रहता है ॥३४-२७॥ 


उष्णवरज्यों विधिः. कार्या बिषतोनां विजानता | 
मुक्त्ता कीटविष॑ तद्धि शीतेनाभिप्रवधते ॥२८॥ 
विषातुर्रों को स्वेदन का निषेध-विष से पीड़ित व्यक्तियों 
में उष््ण को छोड़कर सभी उपक्रमों का प्रयोग करना 
चाहिए । कीट विष की अवस्था में उष्प उपचार भरी करे 
क्योंकि शीत के कारण कीट-विष का प्रभाव भी बढ़ता 
जाता है॥ २८ ॥ 
अन्नपानविधावुक्तमुपघाये शुभाशुभम्‌ । 
शुभ देयं॑ विषातंभ्यो विरुद्धेभ्यश्य वारयेत्‌॥२४॥ 
फाणितं शिग्रुसौबीरमजीणोध्यशन॑ तथा । 
बर्जयेच्च समासेन नवधान्यादिक॑ गणम्‌ ॥३०॥ 
द्वास्व॒प्न॑ व्यवायं च व्यायाम क्रोधमातपम्‌ | 


सुरातिलकुलत्थांश्व बजेयेद्धि/ बिषातुर॥३१॥ 


4] 

विषातुरों के लिए पथ्यापथ्य--अजन्नपान-विधि में कहा 
हुआ द्वित-अद्वित विचार करके विषज्ञुष्ट आणी को द्वितकारी 
अन्न दे तथा विरोधी हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग का 
त्याग करे। राब ( फाणित ), सहजन, कांजी, अजीर्ण, 
अध्यशन एवं संक्षेप में नवधान्यादि गण से, विषजुष्ट प्राणी 
की रक्षा करे | दिन सें सोना, मैथुन, ब्यायाम, फ्रोध, धूप- 
सेवन सुरापान, तिरू, कुलूत्थ आदि को भी विष से पीडित 
व्यक्ति स्याग देवे ॥ २९-३१ ॥ 

विमशः:--विर्षों के उपहमनार्थ वेदों और पुराणों में भी 
कई योग प्राप्त होते हैं यथा--गरुढपुराण ( ॥॥१९१ ) में एक 
ऐसे लेप का विधान है जिसे वाद्य यन्त्र तथा ध्वजा पर छगा 
देने से उनके श्रवण एवं दर्शन मान्न से विष नष्ट हो जाता 
है, यथा-- हरेणुमांसी मशञ्िषप्ठा-रजनीमधुकामधु॒। सक्षत्वक्‌ सुरसा 


सुशुतसंह्दिता 


वार्ताकुसुनिपण्णकाः । चुज्चुम॑ण्डकपर्णीं च शार्क च कुलक॑ हितम्‌ ॥ 
धात्री दाडिममम्लार्थे यूपा मुद्गहरेणुमिः। रसाश्रैणाश्र शिखिनां 
लावतैत्तिरपाषैता: ॥ विपष्नौषधसंयुक्ता रसा यूपाश्व संरक्ृताः | 
अविदाहीनि चाज्ञानि विपार्तानाम्‌ भिषग्जितम्‌॥ विरुद्धाध्यशन- 
क्रोधक्षुद्गयायासमैथुनम्‌ । वर्जयेद्विषमुक्तो5पि दिवास्वप्नं विशेषतः ॥ 
(च० चि० अ० २३॥२२३-२२७ ) साधवकार मह्दोदय ने 
साधवनिदान में विषम्युक्त क्थवा विषरद्दित पुरुष के लक्षण 
बताते हुए कद्दा ऐै कि--अशान्तदोप॑ प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकार्म 
सममूत्रविटकम्‌ | प्रसन्नवर्णेन्द्रिय भिन्नचेष्ट वेधो5गवच्छेदविपं मनुष्यम्‌॥ 
( माधवनिदान विषरोगनिदानस्‌ ६७) ॥ 
इति सुश्रुतसंह्वितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्पो 
नास घट्ठोड्थ्यायः.॥ ६॥ 


ल्याययओओ०-<+-- ८ 


लाक्षा इबपित्तं पूवदूभुवि, ॥ वादित्राणि पताकाश् पिछैरेतैः प्रलेपिताः 
अत्वा, स्प॒ट्ठा, समाप्राय सथो भवत्ति निर्विपः ॥ इसी प्रकार गरुड 
घुराण के ( ॥२१२, १३, १६ ) में एक ऐसे धूप का वर्णन 
जो सभी तरह के विर्षों का अपहरण करता दै। ऋग्वेद में 
( १०९७७ ) में यच्मा के विष को नष्ट करने के लिए अश्वा- 
वती, सोमवती, अरजयन्ती तथा उदोजस नामक चार औष- 
धियों का वर्णन मिलता है, यथा--अश्वावती सोमवती अ्ज॑- 
यन्ती उदोजसम्‌ । आविति सर्वा ओषधीरस्या अरिष्टतातये ॥ अथर्व- 
चेद के पाँचवें काण्ड के तेरहवें सूक्त में विष के स्तम्भन, 
निस्सरण के लिए समन्त्रक योग लिखे हैं, इसी प्रकार अथर्च- 
चेद के दुसवें काण्ड के चौथे सूक्त में “पेद्! नामक औषधि को 
बहुत शक्तिशाली माना गया है, इस पेह् का उपयोग भी कई 
प्रकार से चर्णित किया गया दै। (३) उसके चूर्ण के अभिमन्त्रित 
कर दाहिने अर्ुछ से रोगी के दाहिने नथुने (छ80६ 70४97) 
में डाला जाता है। (२) सांप वाले स्थान में इसे अभि- 


नोट-- 


खप्तञ्नोड्ध्यायः! 


मन्त्रित कर डाल देने से सांप भाग जाते हैं। पेद्द प्रभाव को 
वर्णित करते हुए वेदों ने स्वयं कहा द्ै-पैद्दो इन्ति कसनींलं पैद्द- 
श्रित्रमुतासितम्‌ । पेद्दो रथर्व्यां: शिरः संविभेद प्रथक्ताः ॥ पैद्द प्रेहि 
प्रथमो नुत्वा तमतुमेमसि । अहीसू वचस्तात्‌ अथो मेनस्यावय- 
मेमसि ॥ इदं पैद्दां अजायेते दमस्य परायणम्‌ ॥ पैद्वस्य मन्भहे व्यं 
स्थिर॒स्य स्थिरः धाम्न: । इमे पश्चा पदाजवः दौध्यत अभ्यत्ते ॥ इति॥ 
प्रसन्नदोष॑ प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकाडश्ष॑ सममूत्रजिहम्‌। 
प्रसन्नवर्णन्द्रियचित्तचेष्ट बैद्योबगच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ 


इति सुश्ुतसंहितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्पो 
नाम पष्ठोध्ध्यायः | ६ ॥ 


+-+२+-७<€६*--- 


विपमुक्त के लक्षण-स्वभाव में स्थित वातादि दोष होने 
पर, रसादि धातु और मल अपने स्वभाव में आने पर, अन्न, 
रुचि होने पर, मन के साथ उचित रूप में रस को ग्रहण 
करने वाली जिद्ठा के द्वोने पर, वर्ण, इन्द्रिय और चेष्टा से 
प्रसन्न ( स्वाभाविक ) हो जाने पर चिकित्सक मनुष्य (विष- 
जुष्ट रोगी ) को विषरद्दित समझे ॥ ३२॥ 
विम॒शः--चरककार विपसेबी के पथ्यापथ्य का वर्णन 
करते हुए लिखते हैं कि-शाल्यः पष्टिकाइचैव कोरदूषाः प्रियज्ञवः | 
भोजनार्थ प्रशस्यन्ते लवणार्थ च सेन्धव्म्‌॥ तण्डुलीयकनीबन्ती- 


अथातो मूषिककल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

मूषिक कल्प का उपक्रम--अब इसके आगे मूपिक कढप का 
व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ 
पूव शुक्रविषा उक्ता मूषिका ये समासतः | 
नामलक्षणमैषज्येरष्टादश निबोध मे ॥ ३॥ 
लालनः पुत्रकः कृष्णो हंसिरश्रिक्षि(क्कि)रस्तथा | 
छुच्छुन्दरोडलसश्वेब कृषायद्शनो5पि च।॥ ४॥ 
कुलिड्नश्वाजितश्वेव॒ चपलः कपिलस्तथा | 
कोकिलो5रुणसंज्ञश्य मद्दाकृष्णस्तथोन्दुरः ॥*॥ 
श्वेतेन महता साध कपिलेनाखुना तथा | | 
मूषिकस्य कपोताअस्तथेवाष्टाद्श स्मृताः ॥ $ 
शुक्र पतति यत्रेषां शुक्रस्पृष्टे: स्पृशन्ति वा। हे 
नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्रे रक्त प्रदुष्यति || थे 
जायन्ते अन्थयः शोफाः कर्णिका मण्डलानि हा | 
पिडकोपचयश्ोमों बिसपी: किटिभानिच हह | 
पव॑भेदों रुजस्तीत्रा मूच्छोौउज्ञसदनं ज्वरः 
दौबल्यमरुबि: श्रासो बमथुलेमिहपणम्‌ 
दृष्टहप॑ समासोक्तमेतदथासमतः “छ 


अष्यायः ७ ] 


धद्टारह प्रकार के मूपकों के नाम--शुक्र विषवाले म्रुषकादि 
| जो पहले संक्षेप में कहे गये हैं, वे संख्या में अठारहः हैं । उनके 
नाम, छक्षण और औषध का चिचरण सुझले सुनो। छारून, 
पृश्रक, कृष्ण, हंसिर, चिह्धिर, छुच्छुन्द्र, अऊस, कपाय दुशन, 
कुलिझ, अजित, 'घपछ, कपिर, कोकिक, अरुण, महाकृष्ण 
उन्दुर, महाश्वेत, कपिछ और कपोताभ ये अठारह चूहे हैं ॥ 


मुषकद॒ष्ट के सामान्य लक्षण--इन चूहों का शुक्र जहाँ पर 
गिर जाता है, तथा छुक्रयुक्त घस्तु का जहाँ स्पर्श द्वोता है 
उससे तथा इनके नख, दन्‍्त आदि से उस अक्न का रक्त 
दूषित हो जाता है। इनके काटने से, गांढें, शोथ, कर्णिका 
( उभार ), सण्डर, पिडिकाएँ ( फुंसी ), उत्पन्न होना तथा 
उप्र विसर्प, किद्रिण, पर्वमेदु, तीछ थेदना, मूज्छा, भज्ों की 
शिथिलता, ज्वर, छुबेंलता, अरुचि, श्वास, वमन, छोमहंष, 
भादि छत्तण ( संज्षेप में ) जञानो। अतः अब विस्तारपूर्वक 
इन सबके रूक्तण आदि सुनो ॥ ७-५ ॥ 


विमर्श:--आचीन झआचायां ने शुवषक को शुक्र विए घाला 
माना है क्योंकि जकुूम जियों के सम्बन्ध में लिखा है कि 
सूत्र, पुरीष, छाछा, शुक्र, आतंज, सुखसंदंश आदि भागों में 
विषों का अधिडान होता है और वहीं पर आचर्यों ने भी 
बणन किया 'घूबकाः शुक्रवियाः।! सजुष्य के जिस अक्त पर 
पूह्दों का शुक्र गिर जाता है अथवा चूहे के शुक्ल से स्पर्शाप्राप् 
मख, वुन्त आदि के कारण किसी अज्न पह खरोंच थदि हो 
जाती है एवं उसके शुक्रकीों का रक्त से सम्पर्क हो जाता 
है उस थंग में चूहे के थिष का प्रभाव होने छगता हैं। 
कहने का अभिप्राय थह्ट है कि किसी प्रकार घूहे का झुक 
रक्त में प्रविष्ट दोकर विष के ऊक्तणों को उत्पन्न करता है। 
एस बिच का प्रभाष मन्द्‌ ए्वडूप का होने के कारण दृषीषिष 
के समान होता है। सुशुतसंदिता के ज्यातनामा टीकाकार 
डरहरणाचायय ने कपनी टीका में कई भधचायों के मतों का 
संग्रह भी किया है, उन उक्तियों के भाधार पर भी दस यह 
भहीं कद सकते कि कैयछ पूह्दे के शुक्र में ही बिष होता है। 
यथा जालम्बायन महोदय का झत है कि--शुक्रेणाथ पुरौषेण 
मूत्रैणापि नखैस्तथा । दँश्म्रि्वा क्षिपन्तीए मूषिकाः पश्चनथा विषम ॥ 
चाहे पांच प्रकार से अपने वियों को मनुष्य-छरीर में प्रविष् 
करते हैं, शुक्र, शुज्न, पुरीष, नख एवं दस्त के द्वाश । एस 
कथन के भाधार पर सो उपयुक्त पांचों अक्ञ भी विष के 
अधिष्ठान माने जा सकते हैं। सका समाधान इस प्रफार 
किया जाता है कि उनका शुक्र यदि मनुष्य-शरीर पर गिर 
जाप एवं फिर घहाँ पर उनके दांत या मख थावि छग़ जाएें 
तो उच्चछे छुक्क का सम्पर्क एक्त के साथ धो जाता है भौर घिद 
का प्रभाव छोने लगता है। आज का पाश्चाज्य पिज्ञान चूहों 
को इंग्रा-पिष घारा मानता है, एनके काटने पर बिय का 
सरपक रक में होकर दो प्रकार फे स्थानिक एवं सा्ववेहिफ 
छक्षण उत्पन्न करता है। कई यार तो ऐसा भी देखा जाता दै 
किसी प्यक्ति के परों के तलुधे'अथथा पड़ी फा मांस घूदे खा 
गये किन्तु उस पर फोई भी प्रभाव नहीं हुआ। सम्भवतः 
इसके दो ही कारण दो सकते हैं या तो ( ५ ) निर्विष चूहीं 
हारा कदा गया हो अथवा (२) रक्त के साथ उनके घिए 
22 का सम्पर्क ही न हुआ हो। अस्तु, भाधुनिक ग्रन्थों के जाधार 


घ म्र० क० 


कल्पस्थानम्‌ 


| छक्षण द्वोते हैं 


७ 


ककया ककाााफ पापा या पापा] 


पर इस विष का कारण स्पाइरोकीटा मासंस स्यूरिस नाम का 
कझुन्तलाणु माना जाता दै। इन जीवाणुओं से चूहे तथा झुषक 
उपस्थ्ट होते हैं और इन्हीं उपसष्ट चूहों के दंश के कारण 
यह मूषकद्‌ंश ज्वर (५४४०।६४ १०९९) या विष प्रभाव मलुष्यों 
में होता है। चूहे फ्रे काटने से मनुष्य में रोग का संक्रमण 
किस प्रकार प्ोता है, उसके विषय में कतिपय वेज्ञानिर्को 
की धारणा है कि काटते समय चूहे के मुख से कुछ छाला 
(8»॥४७ ) दुंदवास्थान में गिरता दे जिसके जीवाणु मनुष्य 
शरीर मैं पहुँचते तथा विष-प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मपक 
दुंश से त्वचा में प्रविष्ट हुआ विष या जीवाशु छस- 
वाहिनियों द्वारा छसग्रन्थियों में तत्पश्चात्‌ रक्त मे 
प्रविष्ट होकर रोग के छक्षण. उत्पन्न करता है | आचाय 
सुश्रुत ने चूहों के छाछन, पुशत्रक आदि अटारह मेदों 
का उल्लेख किया है, छुछृंदर भी इन्हीं में गिना गया 
है । परन्तु इन जातियों में किसी को सविष अथवा निर्विष 
करके भेद नहीं किया है, अतः इनके मतानुसार चूहों की 
सभी जातियाँ विषेली होती हैं निर्विष कोई भी नहीं । 
घूदों फे दाँत बहुत तीचण छोते हैं अतः उनके दुंश से 
पविपसंचार अवश्यम्भावी मानकर ही आाघायों ने उक्त 
मत प्रतिपादित किया दैजो युक्तियुक्तमी दे फि चूहे के 
शुक्र में ही विष होता है, जब्र यह शुक्र मनुष्य के किसी 
अंग पर गिर जाता है और अकस्मसात्‌ चूहा वष्ठां पुनः न 
मार दे या दाँत से काट ही छे तो उस शुक्र का रक्त के 
साथ सम्पर्क होता है और मनुष्य पर विष का प्रभाव होने 
छगता है। ग्रष्टी नहीं आचार सुश्रुत ने विस्तारपूर्थ एथक 
पृथक जाति के चूहों की जातियों के दुंश से होने घाक्े छक्त्णो 
की भी विवेखना की है । आच!यय डएद्वण ने तो एक स्थान 
पर पुमः फटष्दा है कि--गर्मिण्या मूषिकया दष्टे अम्लादिदोहद, 
ऋतुमत्या दष्टे रक्तमेहनमाध्मानं रत्तिशीरुत्ता -।॥? इत्यादि ॥ 
गर्भवती खुद्दिया के दंशन से अग्लादि व्रन्‍्यों के सेवन की 
एणछा पूछ ऋतुमती या रजस्वला घुद्दिया के वृष से मूत्न में 
रक्त जाना, आध्मान तथा मैथुन की एण्छा होना आदि 
। अस्तु । 
जालालाबो लालनेन दिक्‍का छ्दिश्य जायते ॥१०॥ 
तण्छुलीयकक़ल्क॑ तु लिश्याप्तत्र समाक्षिकम्‌ । 
छ|।छन दष्ट के रक्षण और चिकित्सा-अय दंंदा से होने 
घाझे छकुणों फो पिस्तार से सुनो। छालछन चूदे के कारण 
छाछाजाबं, दिपकी, घमन होता है। इसमें चौछाई के कक्‍्क 
को मधु सिकाकर चादे॥ १० ॥ 
पुत्रफेणाइसाएश्ध पाण्डुबणेश्व. जायते ॥११॥ 
सीयते.. प्रन्थिमिश्वाज्षमाखुशाबकसब्िनः । 
शिरीपेश्॒ृदफल्क तु॒लिष्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ ॥१श॥ 
पुप्रक दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--पुन्नक यूदे के वंश से 
अ्षज्नों में पिथिछता, पीछापन, चूहे के बच्चे के समान गोंद 
से सरीर भर जाता है। इसमें शिरीष तथा इरुदी ( हिंगोर ) 
का कवक मधु के साथ सेथन कश्वाये ॥ १+-१२॥ 
छृष्णेन दंशे शोफो5रकछर्दि: प्रायश्व दुर्विनें। 
शिरीषफलकुष्ठ॑ तु॒पिवेत्‌_ फिशुकभस्मना ॥ ११ 


ब्प 


कृष्णदष्ट के लक्षण और चिकित्सा-क्ृप्ण चूहे के कारने से 
शोफ तथा दुर्दिन ( मेघाच्छुन्न दिन ) में रक्त का वमन होता 
है। इसमें शिरीप फल, कुछ्ठ को पल्णशपुप्प भस्म में मिला 
कर पानी में घोल कर सेवन कराये ॥ १३ ॥ 
हंसिरेणान्नविद्वेषो जुम्भा रोमणां च॒ हृ्षणम्‌ | 
पिवेदारग्वधादिं तु सुवान्तस्तत्र मानवः ॥ १७॥ 
इंसिर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-हंसिर चूद्दे के दंश से 
अन्न में विद्वेष, जुस्भा ( जम्हाई आना ) तथा रोमाश्व होता 
है। इसमें वमन ( यथोचित रूप में ) करा क़र आरग्वधादि 
गण के क्वाथ का सेवन कराए ॥ १४॥ 
चिक्वि(कि)रेण शिरोदुःखं शोफो हिक्का बमिस्तथा | 
जालिनीमदनाझ्लोठकपायैबामयेत्ु तमू ॥ १४॥ 
यवनालषभीक्षारं बृहत्योश्वात्र दापयेत्‌ । 
चिक्किर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-चिक्षिर मृूषक् के 
दंश से शिर में वेदना, शोफ, हिक्का तथा वमन होता है। 
इसमें कट्ठतम्मी ( कडवी तुरई ), मैनफल, अंकोठ, इनके 
कपाण से वमन करावे तथा इसमें जो के क्षार ( यवत्षार ), 
केवांच तथा बड़ी कटेरी का क्षार भी मिला दे ॥ १५॥ 
छुच्छुन्दरेण ठृद छर्विज्वरो दोबल्यमेब च ॥१६॥ 
प्रीबास्तम्भ: प्रप्ठशोफो गन्धाज्ञानं विसूचिका | 
चव्यं हरीतकी शुण्ठी बिडद्भं पिप्पली मधु ॥१७॥ 
अक्लोठबीज॑ च तथा पिबेद्त्र विषापहम्‌ | 
छुच्छुन्दर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--छुछ्ुन्दर के दंश 
से प्यास, वमन, ज्वर, दौर्ब॑ल्य, ग्रीवास्तस्भ, पीठ में सूजन, 
गन्धज्ञान का न होना तथा विसूचिका होती है। इसमें 
घब्य, हरड, सोंठ, वायविडद्ज, पिप्पछी, अंकोठ के बीज तथा 
मधु का सेवन करे । यह योग विपश्न है ॥ १६-१७ ॥ 
प्रीवास्तम्भो5लसेनोध्वेबायुदेशे रुजा ज्वरः ॥१८॥ 
सहागद ससपिष्क लिह्यात्तत्र ससाक्षिकम्‌ | 
अलस-दष्ट के लक्षणे और चिकित्सा--अरलूस नाम मूषक के 
दुंश स्वरूप ग्रीवास्तस्भ, ऊध्चंचायु, दंश में वेदना तथा ज्वर 
होता है। इसमें घी तथा मधु के साथ महा अगद'को चाटे॥१८॥ 
निद्रा ऋषायदन्तेन हच्छोषः काश्यमेव च ॥१६॥ 
क्षौद्रोपेता:ः शिरीषस्य लिह्यातू सारफलत्वच: | 
कृपायदन्त-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कपायदन्त चूहे 
से नींद भाना, हृदय-शोष एवं कृशता होती है। इसमें शिरीपष 
के सार, फल एवं छाल के चूर्ण को मधु के साथ चाटे ॥ १९॥ 
कुलिज्नेन रुच: शोफो राज्यश्र दंशमण्डले॥२०। 
सहे ससिन्धुवारे '्व लिह्यात्तत्र समाक्षिके। 
कुलिज्न-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कुलिज् चूदे से वेदना, 
सूजन एवं दंश स्थान पर रेखाएं जेंसी खिंच जाती है। इसमें 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी व सिन्‍्धुवार ( नियुण्डी ) को मधु के 
साथ चादे ॥ २० ॥ 
अजितेनान्नऋष्णत्व॑ छर्दिमच्छों च हृदमहः ॥२१॥ 
स्नुकक्षीरपिष्टां पालिन्दी मज्लिष्ठां मधुना लिद्देतू | 


सुश्रुतसंहिता 
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अजित-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--अजित के दंश से 
अज्ञों का कृष्ण वर्णहो जाना, वमन, मूर्च्छा, हृदय का जकड़न 
होता है। इसमें निशोथ तथा मजीठ को धूहर के दुग्ध के 
साथ पीस कर मधु के साथ चांटे ॥ २१ ॥ 
चपलेन भवेच्छर्दिमूच्छो च सह तृष्णया ॥ २२॥ 
क्षौद्रेण त्रिफलां लिह्ाद भद्रकाठ्ठजटान्विताम्‌ | 

चपल-दंश से वमन, मूर्च्छा और प्यास होती है । 
इसमें त्रिफला, देवदार तथा जटामांसी को चाटे ॥ २२ ॥ 
कपिलेन त्रणे कोथो ज्वरो अन्थ्युद्ूगमः सतृट ॥२३॥ 
लिद्यान्मघुयुतां श्वेतां श्वेतां चापि पुनर्नवाम्‌ | 

कपिल-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कपिल्‍छ नाम के मुपक 
से नण सें सड़न, ज्वर, गार्ठों का उत्पन्न होना तथा प्यास 
होती है। इसमें श्वेत अपराजिता ( कोयछ ) और श्वेत 
पुननवा के रस चाटे ॥ २३ ॥ 
ग्रन्थयः कोकिल्ेनोग्रा ज्वरों दाहश्व दारुणः॥ २४ ॥ 
वपोभूनीलिनीक्वाथकल्कसिद्ध॑ घृतं॑ पिचेत | 

को किल-दष्ट के लक्षण तथा चिकित्सा-कोकिल से गांठ, 
तीध्र ज्वर एवं भयानक दाह्द होता है | इसमें पुननंवा, 
नौोलिनी के क्राथ तथा कल्क से सिद्ध घत का पान करे ॥२४॥ 
अरुणेनानिलः क्रुछो वातजाब्‌ छुरुते गदान्‌ ॥२४॥ 
महाक्ृष्णंन. पित्त च श्वेतेन कफ एवं च। 
सहता कपिलेनास्कू कपोतेन चतुष्टयम्‌ |॥|२६॥ 
भवन्ति चेषां दंशेषु ग्रन्थिसण्डलकर्णिकाः | 
पिडकोपचयश्रोग्रः . शोफम्ध भ्रशदारुणः ॥२७॥ 
दधिक्षीरघृतप्रस्थात्ययः प्रत्येशशी मत्ताः | 


करज्जारग्वधव्योषबृ द्॒त्यंशुमतीस्थिराः ॥२८॥ 
है] भंवे 

निष्काथ्य चेषां क्राथस्य चतुर्थोंडशः पुनर्भवेततू | 

त्रिवृद्नोब्यमृतावक्रसपंगन्धाः सम्त्तिका: ॥२६॥॥ 


कपित्थदाडिम॒त्वक्‌ च श्लच्णपिष्टाः प्रदापयेत्‌ | 
तत्त्‌ सबेमेकतः कृत्वा शनेमेहग्निना पचेत्‌ ॥३०॥ 
पद्चानामरुणादीनां विषसेतद्व-यपोहति | 
काकादनीकाकमाच्यो: स्व॒रसेष्वथवा कृतम्‌ ॥३१॥ 
सिराश्र सख्रावयेत्‌ प्राप्ताः कुयोत्‌ संशोधनानि च | 
अरुणादि पांचों से दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--क्षरुण 
नामक सूपक से कुपित बायु वातज रोगों को उच्पन्न करती 
है । महाकृष्ण से पित्त एवं महाश्वेत के विष से कफ प्रकुपित 
होता है । महाकपिल के विष से रफ्त तथा कपोत नामक 
मूषक के विपसे चारो दोष प्रकुपित होते हैं। इसके दंश स्थान 
में प्रन्थियां, चकत्ते तथा कर्णिकार्य होती हैं । उम्र वेग वाली 
फुन्सियों की उत्पत्ति तथा भयानक शोथ होता हैं। इसके 
लिए दही, दूध और घी प्रत्येक का एक-एक प्रस्थ, करक्न, 
अमलतास, सॉंठ, मरिच, पिप्पली, कण्टकारी, एश्निपर्णी, 
शालपर्णी का क्राथ बनावे और इस फ्लाथ में फ्राथ का चतुर्थाश 
निशोथ, गावजवाँ, गुद्दची, तगर, सपंगन्धा, काली रूत्तिकां 
€ मिट्टी ), कपित्थ (केथ) की छाल तथा अनार की छाल को 


अध्याय: ७ ] 


बारीक पीसकर मिलाये। फिर इन सबको झदु अप्निसे 
पाक करे। यह योग अरुण आदि पार्चों चूहों के नजिय 
को नष्ट करता है। अथवा काकादनी ( सफेद गुआझा ) तथा 
मकोय के स्व॒रस में घृत को सिद्ध करे। मर्म स्थान की 
सिराओं को छोड़ कर उचित स्थानों पर सिरामोक्षण कर्म करे 
तथा वमन, विरेचन आदि संशोधन कर्मों की व्यवस्था करे ॥ 


विमर्शः--मूपिक-दंशज विषों सें दो प्रकार के लक्षण 
होते हैं--स्थानिक तथा सार्वद्ेहिक। स्थानिक लक्षण--इसरमें 
दंश-स्थान में प्रकोप होकर, सन्रणता, पीड़ा, शोथ, कोथ 
( 0शाएएशा९ ) तथा पिडिकोत्पत्ति होती है। उस स्थान से 
सम्बन्धित लसिकावाहिनियाँ दोषग्रस्त होती हैं तथा 
लसग्रैथ्िकायें फ़ूछ जाती हैं, धीरे धीरे दृंश स्थान का शोथ 
बढ़ता ज़ाता है और उस पर कुपित धातु का आवरण बन 
जाता है। सार्वदेदहिक लृक्षण--इसमें स्थानिक रछक्षर्णों के बढ़ने 
के साथ ही ज्वर का सहसा आक्रमण होता है। ज्वर के 
समय जादा, मिचली, वमन, अतिसार, शरीर में पीड़ा, 
बेचेनी, शिरःशूल आदि लक्षण होते हैं । कभी कभी पूरे शरीर 
पर रक्तवर्ण के स्फोट निकलते हैं । विसप॑ तथा शीतपित्त जैसे 
मण्डछ दारीर पर निकलते हैं। तीसरे दिन ज्वर प्रायः 
१०३-१०४ डिग्री तक पहुँच जाता है और प्रायः छठे दिन 
एकाएक उतर जाता है। पुनः ५-६ दिनों के बाद ज्वर का 
दूसरा दौरा आता है जो पांच-छुः दिनों के बाद स्वयं कम हो 
जाता है। इस प्रकार सज्वर तथा निज्वर अवस्था के दौरे 
मद्दीनों तक अथवा कभी कभी तो कई वर्षों तक चलते रहते 
हैं। ज्वर के समय सभी लक्षण तीच होते हैं. तथा ज्वरमु्त 
होने पर मन्द हो जाते हैं अथवा विलकुर मिट जाते हैं। 
प्रत्येक दौरे के समय रोगी दुर्बल ह्वो जाता है तथा अधिक 
दौरे आने पर वह अत्यन्त कृश तथा खझ्॒तप्राय हो जाता है। 
आचार्य सुश्रुत द्वारा कथित छक्षण सामान्यतया मूपिक 
विष में ही मिलते हैं | मूपिक दृंशज ज्वर ( 4४0६6 (९४९४ ) 
का वर्णन आधुनिक चिकित्साशास््र में निम्न रूप में मिलता 
दहै। उपस्तष्ट ( 0/00(60 ) चूहे के काटने से मनुष्य के शरीर 
में छुद्र चक्राणु (899]ए0 )!7५५ ) प्रवेश कर ज्वर, 
स्थानिक लसग्रन्थियों ( ॥.ए००॥४|४705 ) की पीडाकर 
बुद्धि, विस्फोट ( /४४४) ) तथा श्रेत कायाणूल्कर्ष (,0४०० 
०१४०५ ) आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं। चूहे के काटने का 
इतिहास, ज्वर का अनेक षार पुनरावतंन, विस्फोट, 
स्थानिक लखग्रन्थियों की पीडाकर वृद्धि तथा श्रेतकायाणू- 
स्कप इस रोग के प्रधान छक्षण हैं। शरीर में घक्राणु 
( 8970०॥४९४७ ) के प्रवेश करने से दूस दिन के अन्दर 
दंशित स्थान में शोथ होता है। स्थानिक (.0८४) ) छूस- 
अन्थियों की पीडाकर वृद्धि होती है और कर्प ( 8० ) 
के साथ ज्वर प्रारम्भ होता है। प्रथम तीन दिन ज्वर रहता 
है तस्पश्चात्‌ ज्वर की तीम्रता में कमी होने लगती है और 
सप्ताह के अन्त में प्रायः छुठे दिन पसीना ( 8७०४॥॥78 ) 
के साथ सहसा तापक्रम ( 7९०0/९४४४०४९ ) प्राकृत 
(१०7०७) ) हो जाता है। उ्वर के प्रारम्भ में वक्त तथा बाहु 
पर उत्कर्णिक विक्तोभ ( ९४७०४ ४४७) ) निकलते हैं तथा 
रक्त में चक्राणु मिल सकते हैं। एक सप्ताह पर्यन्त तापक्रम 


कल्पस्थानम्‌ 


शध 


रहकर पुनः ज्चर प्रारम्भ हो जाता है फिर यद्द क्रम चलता 


रहता है। रक्त में श्वेतकायाणृस्कर्ष ( [.ल्‍000८९६०७३ ) मिलता 
है। रोग का निदान करने में-- मूपिक दंश का इतिहास, ज्वर 
पुनरावर्तन, श्वेत कायाणत्कर्ष, रक्त तथा दंशित स्थान के 
स्राव में चक्राणु के मिलने से रोग-विनिश्चित सम्भव है। यह 
रोग घातक नहीं दे परन्तु चिरकालानुवन्धी है। उचित 
चिकित्सा के अभाव में महीनों या वर्षों तक बार-बार 
आक्रमण करता रहत। दे धीरे धीरे उसकी तीव्रता घट कर 
वह अपने आप भी अच्छा हो जाता है । इस प्रकार पुनरा- 
वर्तक ज्वर के वार-बार दौरे होते रहने से रोगी अधिकाधिक 
क्षौण हो जाता है एवं इस क्षीणता के फलस्वरूप उसकी 
रुत्यु भी हो सकती है। जापान में यह रोग काफी प्रचलित 
है, वहाँ इससे १० प्रतिशत रूध्यु होती द्वै। भारतचर्ष में भी 
इस रोग से रूत्यु होती है। किन्तु अ्त्रिशत रूत्यु का प्रमाण 
ठीक ठीक मारूस नहीं किया जा सका है। 
सर्वेषां च विधि: कार्यो मूषिकाणां विषेष्वयम्‌ ॥३२॥ 
दम्ध्या विस्लावयेद्‌ दंशं प्रच्छितं च प्रत्लेपयेत्‌ | 
शिरीष-रजनी-कुए-कुक्ुमेरमता युते : ॥श्शा। 
मूपिक विष में दाह, विद्सावण और प्रेप--सब मूपिका-दुंश 


में यह विधि ( सिरावेघन, संशोधन ) करनी चाहिए। अप्क्‍तवि 


में तप्त किए घी से दंश स्थान को दग्ध करे फिर पाछ कर 

दंश में से रक्त निकाले | दुंशस्थान पर शिरीप, हल्दी, कुष्ठ, 

केशर और गिलोय का लेप करे ॥ ३२-३३ ॥ 

छ्॒दुन॑ जालिनीकायेः  शुकाख्याक्लोठयोरपि | 
मूपिक विष में शुकादि योग--जालिनी ( कछुई तुरई ), 

शुकाखझ्य ( श्योनाक या शिरीप ) और अंकोठ इनके फवाथ से 

वमन करावे । 


शुकाख्याकोषवत्योश्व मूलं॑ मदन एवं च॥३श॥ 
देवदालीफलं चेव दध्ना पीत्वा विषं वमेत््‌। 
सबेमूषिकदृष्टानामेष._ योगः . सुखावहः ॥३श। 
शिरीप, कट॒त॒ुग्बी इनकी जड़, मेनफल तथा कुकडलता 
का फल इनको दही के साथ पीसकर वमन करावे। सब चूहों 
के दंश में यह रोग लाभदायक दै॥ ३४-र५७॥ 
फल॑ बचा देवदाली कुष्ठ॑ गोमूत्रपेषितम्‌ | 
पूवकल्पेन योज्या: स्य॒ुः सर्वोन्दुरुविषच्छिदः ॥३६॥ 
मूपक विष में फलादि योग- मेनफल, वच, देवदाली, कूठ 
इनको गोमूत्र में पीसकर दृही के साथ पीना चाहिए। य९ 
योग सभी चूहों के विष को नष्ट करता है॥ ३६ ॥ 
बिरिचने. त्रिवृदन्तीतिफलाकल्क दइष्यते | 
शिरोबिरिचने सारः शिरीषस्य फलानि च॥३७॥ 
मूपिक विष में विरेचन तथा शिरोविरेचन योग-विरेचन के 
लिए निशोथ, दन्ती ( जमालगोटा ) तथा शप्रिफला के कहक 
का प्रयोग करे | शिरोविरेचन के लिए शिरीए का सार भाग 
( मध्यभाग ) तथा फल का प्रयोग करावे ॥ ३७॥ 


'हितश्चिकटुकाढ यश्न गोमयस्व॒रसोउझने | 
कपित्थगोमयरसौ लिश्यान्माक्षिकसंयुती ॥३८॥ 


६० 


रसाझ्लनहरिद्रेन्द्रयकटवीषबु_ बा क्तम्‌ | 
प्रातः सातिवि् कल्क॑ लिश्यान्माक्षिकसंयुतम्‌ ।३॥॥। 
तण्डुलीयकमूलेघु सर्पि: सिद्ध पिबेन्नरः | 
झास्फोतामूलसिद्ध वा पतन्चकापिंत्थमेव बा ॥४०॥ 
मूषिक विष में संशमन योग--त्रिकद्ठ (सॉंठ सरिच, पीपछ) 
सिलाकर गोबर के रस का अञ्नन करे। केथ का स्व॒रस या 
गोबर के रस को मधु के साथ चाटे। रसौत, हल्दी, इन्द्रयव, 
कटुरोहिणी आदि के कक को मध्ठ॒ के साथ सेवन करावे। 
अतीस के कहक को मधु के साथ प्रातःकाल खाये। चौलाई 
की मूल से सिद्ध किया हुआ छत देवे । सारिवा के ,मूल सें 


अथवा केथ के पत्ते, फछ, मूल, पुष्प ८ छाल इनके कषाय 
जौर छाथ में सिद्ध घत का पान करे ॥ ६८-४० ॥ 


विमर्शः--पाश्चात्य चेक में आख़ुविषचिकिस्सा में 
(7०००)॥7), संखिया (37567०) तथा बिस्मथ (98५७४) 
का सूचिकाभरण करना चाहिए। संखिया के थौगिकों 
में सालवर्सन, नियोसलवार्सन, एसिटलसिन, मेफारसाइड 
के प्रयोग से तुरन्त छाभ पहुँचता दे । ज्वराबेग में 
प्रारम्भ में सुई देने से छाभ होता है । 

४७-७८ ग्राम प्रति सप्ताह प्रक बार सिरा ह्वारा (8० 
ए९८०००७)) सुई दी जाती है इससे रफक्तगत विष या जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं । इस रोग में प्रायः चार या पाँच सूचिका- 
भरण की आवश्यकता पड़ती है ।॥त्रण की स्थानिक चिकित्सा 
थे फोई विशेष लाभ तो नहीं होता तथापि एक्रीफ्लेविन, 
यूसोऊ ( 77750! ) तथा अन्य जीवाणुनाइक घोल ( 40४ 
8९70० 0008 ) से उसको साफ रखना बहुत जझूरी है। 
ह ससे ध्रण का रोपण शीघ्र होता है | चस्ककार ने भी सूषिक 
के लज्षण तथा चिकित्सा का निम्न प्रकार से घर्णन किया है 
यथा--आदंशाच्छोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरोष्रचिः। लोमह॒षंश्व 
दाइश्राप्याखुदूषीविषार्दिते॥ मूच्छांज्ञशो थवैवण्य॑क्लेद शब्दा श्रुतिज्व॒र[ः । 
शिरोग्॒रुत्व॑ छालाइसकुछदिश्वासाध्यमूषिकेः ॥ _( च० चि० अ० 
२३॥।३४६-१४७ ) अर्थात्‌ दूषीविष चूहे के दुंदनण से स्थान 
की पाण्छुता के साथ रक्त का स्राव होता है। मण्डल 
( चक्षत्त ) उत्पन्न होते हैं । ज्वर, अरुचि, रोमान्ल तथा दाह 
श्ादि छक्तण होते हैं। मूर्च्छा, देह में शोथ, देह की विवर्णता, 
देह की क्लिज्नता व गलना, छाब्द्‌ का सुनाई न पणुना, ज्वर, 
शिर का भारीपन, छाछाज्ताव तथा रक्त का वमन ये असाध्य 
मपिकदृष्ट के छत्तण हैं । तथा चिकित्सा का उढ्लेख करते हुए 
घरककार कहते हैं कि--त्व्च च नागर चैव समांश श्टूणपेषितम्‌ । 
पैयमुष्णाम्वुना सर्वमूषिकाणा विषापहम ॥ (चच० चि० अ० २३॥२०४) 
दालचीनी, सोंठ इनके बारीक पिसे चूर्णा को सम परिमाण 
में मिछाकर गरम जल से पिछाना चाहिये। यद्द सब मूपिकों 
के विष को नष्ट करता है। अष्टा्नसंग्रहकार ने भी मूषिक के 
छद्नर्णों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यथा--यस्समिन्‍नन्ने 
प्रतत्येषा झुक्रमबैः स्तशन्ति वा । यच्छुक्लदिग्पैस्तत्रास्ने दूषिते 

पाण्डुतां गते | अन्थयः श्रयथुः कोठो मण्डलानि अमो5रुचिः । शौत- 
ज्वरोष्तिरुक्‌ सादो वेपथुः प्व॑मेदनम्‌ ॥ रोमहपः खुतिमूं्च्छा दीघे- 
कालानुवत्थनम्‌ । इल्ेष्मानुविड्बहाखुपोतकच्छदन सकृत्‌ ॥ इति ॥ 
मूषिकाणां विष प्रायः हुप्यवत्यअ्रेष्वनिन्नेतम,| 

तत्राप्येष विधि: कार्यो यद्य दूषीविषापहः | 8१॥ 


मूपिक दिष के शान्‍्त छोने पर भी शोधन कार्य--न निकला 
हुआ चूहे का विप प्रायः सेघों से आकाश के घिर जाने पर 
कुपित होता है। अतः यहाँ पर भी यही घमन, विरेचन तथा 
शिरोबिरेष॒न आदि विधि तथा अन्य दूषीविष-नाशक-उपचार 
बरतना चाहिए ॥ ४१ ॥ 


स्थिराणां रुजतां वाउपि ज्रणानां कर्णिकां सिषक्‌ | 
पाटयित्वा यथादोष॑ ब्रणबधापि शोघयेत्‌ ॥8२॥ 


आखुविष-कर्णिका की चिकित्सा--स्थिर अर्थात्‌ न भरनेषाले 
अथवा भरते हुए ज्र॒ण्णों की कर्णिका को चिकित्सक 'वीरकर 
तथा दोष के अजुसार एवं घ्रण की जघस्थाजुसार चिकित्सा 
करे ॥ ४७३॥ 


अश्शगालतर च्वृक्षव्याप्रादीनां यदाइनिलः । 
श्लेष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावह्ाश्रितः ॥8१॥ 
तदा प्रद्नस्तलाडइगूलहनुस्कन्धो5तिलालवान | 
अत्यर्थेबधिरोउन्धन्न सोडन्योन्यमशभिधावति ॥89॥ 
तेनोन्मत्तेन दृष्टल्य दुष्टिणा सविषेण ठु। 
सुप्तता जायते दंशे कृष्ण 'चातिस्तवत्यस्क्‌ |8४॥ 
दिश्धविद्धस्य लिल्लेन भायशश्नोपलक्षितः | 


उन्‍्मत्त कुत्ता, श्वगाल आदि से दष्ट के रक्षण--कुत्ता, गीदुबृ 
( सियार ), तरज्ु ( छकडृबग्घा ), रीछु, व्याप्त भादि के 
विष के कारण, कफ से दूषित हुईं वायु जब संज्ञाबह्द स्रोतों 
का आश्रय लेकर संज्ञ विनाश कर देती दे तब पशु की पूछ, 
हनु और स्कन्ध ( कन्धे ) बहुत ढीले हो जाते हैं ( उनका 
इन अझ्नों की स्थिति पर कोई बश अथवा नियन्त्रण नहीं 
रहता ), सुख से बहुत सा लाछाजाव होता दे पद पशु 
बहुत बहरा दो जाता दै तथा वह एक दूसरे की ओर भागता 
है। उस पागछ, विष वाले दंड्री पछ के काटने से दंश्वस्थान 
में सुषु्ति हो जाती दे तथा उसमें ले काछे रक्त का बहुत सा 
रप्त वहतता है और प्रायः विषाक्त शल से विद्ध शरण के से 
छज्वण उत्पन्न द्वोते हैं ॥ ४३-४५ ॥ 


विमर्शः--चरककार ने भी पागल कुत्ते के अभिज्षानार्थ 
निम्न लिखित छज्षणों फा उल्लेख किया है, घथा--श्र-मिदोप- 
प्रकोपात्त॒ तथा धातुविपयैयात्‌ । शिरोभितापी छाछाज्लाब्यभो 
वक्‍त्रकृदेव च॥ अन्‍्ये ये विविधा ध्याक्ाः कफ़वातप्रकोपणाः। 
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्मतृषामूच्छांकप मताः ॥ ( य० च्ि० अ० 
२३॥१७५-१७६ ) णर्थाव्‌ कुत्ते में तीनों घोषों फा प्रकोए हो 
जाने से तथा धातुओं में घिपरीतता कथषा पिकृति होने से 
शिर में अमिताप ( पीा ) होता है। उसके सुख से कार 
टपकती रद्दती दै तथा घट सुख नीले किये हुए चछता है। 
अन्य भी इसी प्रकार के हिंज पश॒ हैं जो कफ-बात फो प्रकुपित 
करते हैं । इन सबसे दृष्ट व्यक्तियों में हृदूय तथा ऐिर में बेदुना 
ज्वर, स्तस्भ, प्यास तथा मूच्छा ये लछण होते हैं। भष्टानः 
संग्रहकार ने भी इसका अत्यन्त सुन्दर तथा घेशञानिक घन 
दिया है, यथा--शनः रलेष्मोल्वणा दोषाः संशां संशावह्मात्रिताः। 
मुष्णन्तः कुर्वते क्षोम॑ धातूनामतिदारुणम्‌ ॥ लाछाबानन्पनषिरः 
सबंतः सोधमिधावति । रस्तपुच्छदनुरकन्धशिरोदुःखी नताननः॥ 


श्रष्याय: ७ ] 


दंशस्तेन विदष्टस्य सच्यः कृष्ण द्षरत्यसक्‌ । हृच्छिरोरुगूज्वरस्तम्म- 


कल्पस्थानम्‌ 


६१ 
जो मनुष्य प्त्ति पाता के सहसा ही जल को देखकर 


हृष्णामूच्छोद्धवोइन॒च ॥ अनेनान्येदपि बोडब्या व्याछा दंछ्य- | अथवा छूकर ( स्पशकर ) ढर जाता हैं उसको भी रि्॒ट-सत्यु- 


प्रहारिण: । श्वगालः श्वा_तरक्षुश्र॒द्वीपिव्याप्रवकादयः ॥ ( झ० हृ० 
उ० तं० अ० ३८ ) इस प्रकार प्राचीन चिकित्सा-प्रंथों में 
अलकविष की बद्ी साक्नोपाक़न विवेचना प्राप्त होती है। 
घस्तुतः यह रोग कुत्ता, बन्दर, गीदब, भेढड़िया, छोमबी, 
बिएली, सूअर, रीछ आदि प्राणियों के काटने से फेलता दै 
परन्तु प्रायः कुत्ते और सियादों से ही मनुष्यों में फेलते हुए 
देखा गया है। इन आ्ञाणियों के दंशन से सदेव विष प्रभाव 
नहीं होता | बढ्क्रि एक विशेष अवस्था में जब ये प्राणी विष 
के प्रभाव से मत्त हो जाते हैं तभी अपने दुंश से दूसरे 
प्राणियों को भी उपस्ष्ट करते हैं। अलक॑विष एक प्रकार का 
तीत्र विष होता है। कुत्ते था उसके समान जाति के आणी 
उससे पीड्षित होते हैं । उनके क्राटने से उनके छार ( छाछा ) 
द्वारा सजुष्य के घाव सें इसका सूजमदर्शकातीत ( 0]08- 
7070705००.४० ), स्थन्दुनशील विषाणु ( 77॥2:४06 शां7०५ ) 
संक्रमित होता है। यह विषाणु रुग्ण'ग्राणी की छाछा तथा 
नेगरी पिण्ड ( ८४०) 90076४ ) में पाया जाता है तथा 
छालाग्रन्थियों में अधिष्ठान बनाकर पथश्या रहता दे इसीलिए 
छाछाज़ाव के छवारा ही इसका संक्रमण होता है । आधुनिक 
बेज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार के पागल कुत्ते दस 
दिन के भीतर ही मर जाते हैं। धीरे धीरे इनकी मांसपेशियों 
का धात ( ?७709»9 ) होने लगता है । इनके भोंकने की 
आवाज बदल जाती है । तथा इनके छालाल्ाव से विषाणु 
सदैब निकलते रहते हैं। ये विषाणु दृंश स्थान पर छाछा- 
जाष छवारा आते हैं और नाड़ी-साग का अचुसरण करते हुए 
सस्‍्तिष्क तक पहुँचते हैं और यहां पर मस्तिष्क नाडी केन्द्रों 
में नेग्नी पिण्ड बनकर अपजनन ( 0०2०००:४४०० ) की क्रिया 
का प्रारश्भ करते हैं । यह एक दूषीघिष के स्वभाव का विष 
ऐता है अतः संचयकाछ ( 7070४४ं०० ए८7०० ) ३०-४० 
एलों का होता है तथा कभो-कभी तो तीन महीने के वाद 
एस रोग के छक्लण उत्पन्न होते देखे जाते हैं। 


येन चापि भवेदद दृष्टस्तस्य चेष्टां रुत॑ नरः ॥9६॥ 
चहुशः प्रतिकृबोणः क्रियाहीनो विनश्यति | 
इंछ्टिणा येन दृष्टश्म तद्बपं यस्तु पश्यति ॥83॥ 
भप्यु बा यदि बाउ5द्शेडरिष्टं तस्य विनिर्दिशेत्‌ | 
उनन्‍्मत्त श्रादिदष्ट के अरिष्ट-लक्षण-ज़िस प्राणी के द्वारा 
काटा गया हो, यदि उसी प्राणी के समान चेष्टा तथा शब्द का 
शेणी बाए-बार अनुकरण करता हो तथा जिसकी अपनी 
क्रियाएं नए हो गई हों तो ऐसा मनुष्य मर जाता है। तथा 
पछ्ठु से मनुष्य काटा गया हो उसी पशु के रूप को 
षि रोगी जल या द॒पेण में देखता है तो इस प्रकार के जरिष्ट 
छलण से युक्त रोगी अवश्य ही मरेगा ऐसा जान ले ॥४६-४७॥ 
प्रस्यव्यकस्माथो5भीद॒णं दृष्ट्वा स्पष्ट्बाउपि वा जलम]। 
जलतन्नासं॑ तु॒वियात्त रिष्टं तदपि कीतितम्‌। 
अवृष्ठो बा जलत्रासी न कथग्वन सिध्यति ॥ ४६ ॥ 
प्रमुप्तोष्थोत्थितो वाईपि स्वस्थस्लस्तो न सिध्यति। 


सूचक लक्षण मानना चाहिये। इस अचस्था को “जलत्नास” 
कहते हैं । अथवा यदि द॑ष्री पशु से न काटे जाने पर भी 
जिसमें जलन्नास के छक्षण उत्पन्न हो जाते हैं वह रोगी भी 
स्वस्थ नहीं होता । सोकर उठे हुए रोगी को यदि जलत्रास 
हो था स्वस्थ अवस्था में दी जलत्नास हो तो वह भी असाध्य 
डै--ऐसा जानना चाहिए ॥ ४८-४९ ॥ 

विमशेः--जलत्रास-पागल कुत्ते आदि के द्वारा काटे जाने 
पर प्रायः जलन्नास अथवा जलसंत्रास ( 585४97०7०7४०07» ) 
नामक रोग ह्ो जाता है जिसे अछूक विष भी नाम दिया 
गया है | आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली के मताचुसार यह रोग 
मनुष्य को पागल कुत्ते या उसी प्रकार के जानवरों के काटने 
से छालारस ( 8800७ ) द्वारा विषाणु ( ५४:०७ ) के उपसर्ग 
से उत्पन्न होता है यह रोग प्रधानतया श्वान, गाल, भेड़िया 
आदि जानवरों में होता है। विषाणु शरीर में प्रवेश कर परि- 
सरीय वातनाडियाँ ( ९८०७॥९४४। 7९:२९४ ), द्वारा केन्द्रीय 
वातनाडी-संस्थान में पहुँच कर स्थायी (५०१ ) हो 
जाता है। निगरण कष्ट ( 09590४2७ ), अंगधात ( ९४७८ 
एड ), चीत्कार ( 57) जादि आदि छक्ण होते हैं। 
त्तीन चार दिनों में रोगी की सत्यु हो जाती दै। छक्षण-- 
दंशित स्थान में चिकृति, ज्वर, निगरणकष्ट, उद्वेष्टन (389०570), 
जलसंत्रास (5707०7००४५), चीत्कार, उन्मादं, अंगघात 
तथा छालाज़ाव का अत्यधिक सब्चार इस रोग के प्रधान _ 
छक्तण हैं । मनुष्य को कुत्ते के काटने के ३० दिन के बाद 
लक्षणों का प्रारम्भ शीघ्रता से होता दे कभी कभी रोग के 
छक्षण कई वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न होते हैं। ( ३ ) दंशित स्थान 
में रक्ताधिक्य, पीणा स्पर्शासह्मता ( 7९००७९००९४५७) तथा 
संज्ञानाश (3708८३(॥८४४) होता दै। (२) उद्देषन--इस 
रोग में मस्तिष्क में स्थित श्वसन तथा निगरण ( एध्टए४- 
भं००) केन्द्रों में विशेष रूप से विकृति होती है। जल, भोजन 
तथा वायु के स्पर्श से निगरण तथा श्रसनसम्षन्धी पेशियों 
में अत्यन्त पीड़ा युक्त उद्देश्न होते हैं। जल का छाब्द सुनने 
या जल को देखने से भी उद्देष्न होने छगते हैं। (३) 
चीत्कार--उद्वेष्टन के कारण एक विशिष्ट प्रकार की श्वान के 
समान चीत्कार ध्वनिःहोती है। (७ ) सानसिक स्थितिः-- 
रोगी की -मानसिक (स्थिति प्रायः अन्त तक स्वाभादिक 
( प्राकृत ) रहती है. किन्तु कमी कभी भय, उन्माद आदि 
लक्तण होते हैं । (७ ) ज्वर--रोग की प्रारम्भिक तथा अंतिम 
अवस्था में ज्वर रहता है। (३६) अन्य छत्तण--भज्ञघात) 
निद्वानाश, कनीनिका-अभिस्तीणंता ( 78060 एण्ड ) 5 
औवचा में संकोच:( 50०४४४५४००४ ) अतीत होना; सुख से 
छालास्ताव होना आदि छक्तण होते हैं। अन्तिम अवस्था सें 
बाणी स्पष्ट हो जाती हैः। श्वसन ( छ८४०४०४०० ) छ्ीण एवं 
अनिषमित (:77:6४०४४ ) होकर बन्द हो जाता है। अज्षघा- 
तिक प्रकार (987४/४४०७ ४५७९ )--रोग का यह एक विशेष ” 
प्रकार है। इससें अज्भघात ( ९४7४/४०४७ ) की प्रधानता रहती ' 
है । ब्यापक जज्षघात होता दै। अन्य रूचणों की उम्रता प्रायः 
कम रहती है। जल्संत्रास के छक्षण की उपस्थिति न होने से * 


श्र 
्कसस्भघ]_]"!?0०“2६-*9६“9/7__ 
प्रायः निदान में कठिनाई 
एक सह्चाह होती है। प्रारम्भ में तीच, ज्वर, शिरःशल, वमन 
पेशियों में दौ्बल्य, असमन्वयता, ( ६६७४४ ) भादि छ्षण 
होते हैं । हृदयाततिपात ( पलवा#६ तं]पा९ ) दोकर रोगी की 
स्त्यु हो जाती है। पागल कुत्ते के काटने का इतिहास तथा 
रोग के प्रधान लक्षण निदान की दृष्टि से पर्याप्त प्रमाण हैं। 
निदान--जलसंत्ररस के रोगी को वायु-स्पश से ही उद्वेप्टन 
शुरू हो जाते हैं परन्तु अपतन्त्रक ( 795६6४५ ) के रोगी में 
वह लक्षण नहीं मिलता । इसल्ए रोगी के शरीर पर पंखे 
की वायु स्पश कर उसका प्रभाव देखना चाहिए। चिकित्सा 
की दृष्टि से रोग असाध्य है परन्तु छक्तणों की उस्पत्ति के 
पहले जलसंत्रास-निरोधी ( ०४ः्४०० ) चिकित्सा करने 
से रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। 


दंशं विश्लाव्य तेदेष्टे सर्पिषा परिदाहितम ॥॥४०॥ 
प्रदि्यादगदै:ः सर्पि: पुराणं पाययेत च | 
अकक्षीरयुतं हास्य दद्याच्चापि विशोधनम्‌ ॥४१॥ 
श्वेतां पुननंवाँ चास्य दद्याद्धत्तुरकायुताम्‌ | 
पललं तिलतेलं च रूपिकाया: पयो गुडः ॥५२॥ 
निहन्ति विषमालक  मेघवृन्दमिवानिलः | 
मूलस्य शरपुद्धायाः कष धत्तरकार्थिकम्‌ ॥५३॥ 
तण्डुलोदकमादाय पेषयेत्तण्डुलें: . सह | 
उन्मत्तकस्य पत्रैस्तु संवेष्टयापूपक॑ पवेत्‌ ॥५9॥ 
खादेदौषधकाले._ तसमलकंबविषदूषितः | 
करोति अ्रविकारांसतु तस्मिल्लीयेति चौपधे ॥५४॥ 
बिकाराः शिशिरे याप्या गृहे वारिविबजिते। 
ततः शान्तविकारस्तु स्नात्वा चेवापरेज्हनि ॥५६॥ 
शालिषष्टिकयोर्भक्तं क्षीरेणोष्णेन. भोजयेत्‌ | 
दिनत्रये पच्ञमे वा विधिरेषो5्धमात्रया ||५७॥ 
कतं व्यो भिषजा5बवश्यमलफंविषनाशनः | 
कुप्येत्‌ स्वयं बिषं यस्य न स जीवति मानषः ||५८।॥ 
तस्मात्‌ प्रकोपयेदाशु म्बय॑ यावत््‌ प्रकुप्यति | 
उन्मत्त श्रादि से दष्ट की चिकित्सा-इन पशुर्ओों के काटने 
पर दुंश स्थान को दवाफर रक्त निकाले तथा उसके बाद घी 
से जछावे । अगदों से दंश पर लेप कर तथा पुराना घृत 
पिछावे। आक के दुग्ध से मिला विरेचन विरेचन के रूप में 
देवे | धत्‌रे के साथ श्वेत अपराजिता तथा पुननंवा का सेवन 
कराये | पछछ ( तिलकढक ), तिल तेल और भ्क दुग्ध तथा 
गुढ़ का सेवन करावे। यह औषधियां पागल जानवरों के 
विष को इस प्रकार नष्ट कर देतो हैं जैसे यायु बादलों के 
समूह को । शरपद्धा की जड़ एक कष, धतूरा भाधा कप, 
इनको चाब्छों के पानी के साथ तथा चावलों के साथ ही 
सेबन करने के लिए दे । उपयुक्त द्वव्यों को भी धत्रे के पत्तों 
में पिद्ठी की भांति भर कर कचौड़ी बनावे । इनको पागल 
पद्छ के विष से दूषित प्राणी औषधि के रूप में खाये । इस 
औषधि के पचने पर मलुष्य उन्मत्त कुत्ते की भांति ही चेष्ट 
करता दै। पानी विदीन शीतछ गृह में रोगी को ले जाने से 


सुश्रुतसंहिता 


होती है। रोग की अवधि प्रायः | उक्त बिकार शान्त हो जाने पर स्नान कराकर दूसरे दिन 


शालि तथा सांदी के भात को गरम दूध से भोजनार्थ दे । 
तीसरे अथवा पांचर्चे दिन यही प्रग्मोग अधमात्रा में दुद्दरावे 
पागल कुत्ते आदि के विप को नष्ट करने के लिए ग्रह विधि 
अवश्य ही प्रयोग में छानी चाहिए। जिस मनुष्य में विष 
स्वयं कुपित हो जाता है वह नहीं बचता | अतः विष स्वयं 
कुपित हो इसके पहले ही वैद्य को उसे प्रकृपित कर देना 
च्वाहिये ॥ ५०-५८ ॥ हा 
बीजरत्नौपधीगर्भ:  कछुर शीताम्बुपुरितः: ॥६॥॥ 
स्नापयेत्त॑ नदीतीरे. समन्त्रेवा चतुप्पथे | 
बलिं निवेद्य तत्रापि पिण्याक॑ पलल दृधि ॥६०॥ 
साल्यानि च विचित्राणि सांसं पकक्‍वामक तथा | 
अलकाधिपते यक्ष सारमेयगणाधिप ! ॥६६९॥ 
अलकंजुप्टमेतन्मे निर्बिपं कछुरू मा चिरात्‌ | 

पागल कुत्ते से दष्ट के विष में दवा-बीज ( तिलादि ), 
रत, औपधि इनको पानी भरने के पात्रों ( बरतने ) में 
डालकर तथा इन पात्रों को शीतछ जल से भर कर पागल 
पशु के द्वारा दंशित व्यक्ति को नदी के तट पर अथवा 
चौराहे पर स्नान करावे । वहां पर तिरूखलछ, तिलकलक 
तथा दही की बलि देकर नाना प्रकार की मालायें, कच्चे एवं 
पकाये हुये मांस की बलि दे (और यह मन्त्र पढ़े) हे 
अलकाधिपति यक्ष, सारमेयगण के राजा ! पागल कुत्ते से 
काटे हुए सुझे शीघ्र ही निर्विष कीजिये ॥ ७९-६१ ॥ 
दद्यात्‌ संशोधन तीदणमेबं॑ स्नातस्य देहिनः ॥६२॥ 
अशुद्धस्य सुरूढेडपि ब्रणे कुप्यति तद्विषम्‌। 

पागल कुत्ते से दष्ट में तीषण संशोधन--इस प्रकार स्नान 
किये व्यक्ति को तीचण संशोधन देवे क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति सें 
न्रण के भर जाने. पर विष प्रकुपित होने रूगता है ॥ ६२॥ 

विमर्शः--भारत में आदि काल से इस रोग की स्थानिक, 
सार्वदेहिक व दुविक चिकित्सा की जाती रही है | इसके 
प्रतिषेधक टीके का आविष्कार पाश्चर ( ( ४५९७० ) नाम के 
वेज्ञानिक ने सन्‌ १८८४ ई० में किया था तथा आज तक 
प्रतिपेघक चिकित्सा के अलावा और कोई चिकित्सा सामने 
नहीं है अतः सदेव शीघ्रता से प्रतिपेघक चिकित्सा 
( ?7००४११8०४४० ४7९४४००९४५ ) ही करनी चाहिए । इसके 
द्वारा रोगी में रोग-प्रतिक्षमता ( 7770००५७ ) पैदा हो 
जाती दै। स्थानिक चिकित्साः--तीच्र एवं अच्छे अम्छ भी 
इसके विषाणु को नष्ट नहीं कर पाते हैं अतः ब्रण में तीघ्र 
नाइट्रिक एसिड (7900 ) था 0७7706 4०ंत कार्बोलिक 
अम्ल लगाकर ब्रण का दाह करना चाहिए । इसके अभाव 
में तप्त छोह-शछाका से विलेखा विदाह करते हैं 
प्रतिषेधक चिकित्सा:--केवल सन्देह होने पर भी यह चिकित्सा 
तुरन्त प्रारम्म करनी चाहिए | इसके पश्चात्‌ यदि यह 
सिद्ध हो जावे कि काटनेवाला कुत्ता विषेछ्ा अथवा पागल 
नहीं था तो चिकित्सा बन्द की जा सकती है । अतः 
जहाँ तक हो सके कुत्ते की देख रेख में रखना चाहिए तथा 
यदि दस दिन के भीतर उस कुसे की झत्यु नहीं हो जाती 
तो वह पागल या विपाक्त नहीं है" ज्ञान निकल 

कर उस मनुष्य की 


पे + 
० 


अध्यायः ८ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


६३ 


प्रतिषघिधक चिकित्सा भी बन्द कर देनी चाहिए | इस | काटा हुआ मनुष्य उनके समान ही चेष्टा तथा दाब्द करता 


रोग में प्रयुक्त होनेवाली प्रत्यखफ मसूरी ( 2॥/870० 
४४९०७॥९ ) कई प्रकार से बनाई जाती है । भारतवर्ष में 
यह भेद के मस्तिष्क से बनाई जाती है तथा इसको कार्बो- 
लिक एसिड के मन्द्बछ विलूयन अथवा लरूवण के हढ्के 
घोल में बनाते हैं। यह मसूरी ३, ५, १०, २० सी० सी० 
की मात्राओं में मिलती है | इसको सदेव ५० सेण्टीग्रेड 
तापवाले स्थान पर रखना होता द्ै। इस प्रकार की मसूरी 
( ए४८०॥९ ) छुः सास तक वीयवान्‌ ( ?०(९॥४४४। ) बनी 
रहती है । सुई व पिचकारी को भली प्रकार हिलाकर दवा 
पिचकारी में भरना चाहिए । उदर की भित्ति( 2006 
78) ७७)। ) को दिं०ण आयोडीन ( 77. 700॥९ ) से साफ कर 
लेना चाहिये। उद्र त्वचा के नीचे इसका सूचीवेध करना 
चाहिए। इसकी सुई १४ से २१ दिन तक रोगी व रोग के 
अनुसार लगाई जाती है| साधारणतया कुत्ते के लाढास्तलाव 
के लगने अथवा घात के मस्तिष्क से दूर ह्वोनेपर २ सी० सी० 
सात दिन तक या ४ दिनों तक ४ सी० सी०, तीच्र उपसग 
में १० सी० सी० १४ तक देना होता है । इस प्रत्यलक 
मसूरी को शिरामार्ग द्वारा कभी नहीं लगाना चाहिए। 
चिकित्साजन्य उपद्रव--मांसपेशी के ऊपर छोटी-छोटी 
ग्रंथियों हो जाती हैं जिनमें कभी कभी कण्डू, पीढ़ा व दाह 
भी होता दै अतः उस स्थान को सेंकना चाहिए तथा 
केल्सियम चूर्ण खुखसार्ग से प्रयोग कराना चाहिए। 
शिर में पीड़ा होने पर वेदनाहर यथा एस्पिरीन, सिबात्जिन, 
सेरीडोन आदि देना चाहिए | यदि ज्वर हो जावे तो 
लक्षणानुसार उसकी चिकित्सा करे । रोगी को चिकित्सा 
कराते समय कुछ घातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
मादक द्वव्यो--शराब आदि का प्रयोग करते रहने से रोग- 
क्षमता उत्पन्न होने में कठिनाई होती है । पहाड़, पहाड़ी, 
सीढ़ी आदि ऊँचे स्थानों पर नहीं चढ़ना चाहिए, खेल-कुद 
आदि में भी भाग नहीं लेना चाहिए | रोगी को ठण्डक 
से बचना चाहिए तथा उसे मल की सम्यक्‌ भ्रवृत्ति होती 
रहे इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा 
गुड़, तेल, मिर्च व खट्टी वस्तुओं का प्रयोग यथासस्भव 
नहीं करता चाहिये । जलसंत्रास रोग उस्पन्न होने के पहले 
यदि प्रतिषेघक चिकित्सा करा ली जावे तो रोगी को निश्चित 
रूप से बचाया जा सकता है, उस समय उसे गुदा द्वारा 
पोषण देना चाहिए तथा अवसादक औषधों यथा अहिफेन 
(१४०४४ ) का प्रयोग करें व रोगी को गरम तथा अंधेरे 
स्थान पर रखें। इस रोग की चिकित्सा के विशेष केन्द्र 
प्रायः हर बड़े नगर में सरकार के द्वारा खोले गये हैं अतः 
चिकित्सक को तुरन्त ही ऐसे रोगी को वहाँ चिकित्सा के 
लिए भेज देना चाहिए । 


खाद्यो5भिद्दिता व्याला ये5त्र दंद्डाविषा मया ॥६३॥ 
अतः करोति दृष्टस्तु तेषां चेष्टां रुतं नरः। 
बहुशः प्रतिकृषोणो न चिरान्सप्रियते चा सः ॥६8॥ 


उन्मत्त व्याल से दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-यहाँ पर 
कत्ते आदि दंष्ठा विषवाले जो हिंसक पश मैंने कहे हैं 


जो बार बार इनका अनुकरण (नकल ) करता दै वह 
शीघ्र ही रत्यु का आास बनता है॥ ६३-६४ ॥ 
नखदन्तक्षतं॑ व्यालेयत्कृत॑ तढ्रिमदयेत्‌ | 
सिद्चेत्तेतेन कोष्णेन ते हि वातप्रकोपकाः ॥६४॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने मृषिककल्पो 
नाम सप्तमोध्ध्यायः ॥ ७ || 
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हिंसक पशुओं के नख या दनन्‍्त से जो ज्ञत बना हो 
उसको मल देवे तथा उसे गरम सुद्दाते तेल से सेक करे | 
क्योंकि ये नख तथा दाँत वायु को प्रकुपित करते हैं ॥ ६५॥ 

विमश:--चरककार ने नख-दन्त-क्षत के लक्षण तथा 
चिक्रित्सा का उल्लेख निम्न अकार से किया है कि--चतष्पा- 
द्विद्विपाद्धिवाँ नखदन्तक्षतं तु यत्‌ । शूयते पच्यते वापि स्तरवति 
ज्वरयत्यपि ॥ सोमवल्कों5श्रकर्णश्व॒ गोजिहा हंसपद्यपि | रजन्यौ 
गेंरिका लेपो नखदन्तविषापदः ॥ ( व. चि. अ. २३।२१८-२१९ ) 
चौपाये वा दो पेर वाले प्राणियों के नख “और दाँत के 
क्षर्तों में शोथ, पक जाना और स्राव होता है। तथा ज्वर 
भी हो सकता है। सोमवरक, अश्वकर्ण, गोजिह्वा, हंसपदी, 
हल्दी, दारुहछ्दी, गेरु इन्हें एकत्र मिश्रित कर लेप करने से 
नख भर दाँतों का विष नष्ट हो जाता दे । सिंह, बन्दर आदि के 
नख एवं दुन्‍्त के क्षत में विसर्प हो जाता दे! सींग का क्षत 
भी नख ज्ञत के समान ही समझना चाहिए ! 


इति सुश्रुतसंद्दितायां कल्पस्थाने मुणिककल्पो नाम 
सप्तमोथ्ध्यायः ॥ ७॥ 


-पपफिलिकन-- 


नोट-- 


अष्टमोष्ध्यायः 


अथातः कीटकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिं: ॥ २॥ 

कीटकल्प का उपक्रम--अब इसके आगे कौटकदप का 
व्याख्यान किया जायगा जैसा कि भगवान, धन्बन्तरि ने 
कहा था ॥ १-२ ॥ 


६४ 


सपोणां शुक्रविण्मूत्रशवपूत्यण्डसंभवाः । 
घाय्वग्न्यम्बुप्रकरतयः कीटास्तु विविधाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
सबंदोषप्रकृति भियेक्तास्ते परिणासतः | 
कीटत्वेडपि सुधोराः स्युः सबे एवं चतुर्विधाः॥ ४ ॥ 


कोर्ये की उत्पत्ति-साँपों के शुक्र, मर, मुत्र, शव के 
सड़ने तथा उनसे अण्ढों के उत्पन्न होने से पेदा होनेवाले 
वायु, अग्नि ( पित्त ) तथा कफ की प्रकृतिवाले कीट विविध 
प्रकार के कद्टे गये हैं। परिणामतः ये सब कीट सब दोषों 
की प्रकृति से युक्त होते हैं। कीट छोटे अथवा तुच्छ होने 
पर भी अति भयानक द्वोते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं ॥ 


विमशः--सर्पों के ही विष्ठा, मृत्र आदि के सड़ने से 
चार प्रकार के कीटों की उत्पत्ति मानी गई दे; दोष भेद 
से भी वातोह्बण वित्तोश्बण, श्लेष्मोब्बण तथा साशब्षिपातिक 
इन चारों वर्गों में ३७ प्रकार के कीर्टों की गणना की गई 
है, जिनमें १८ घातज, २४ पित्तज, तथा १३ श्लेष्मा-प्रकोपक 
हैं शेष १२ सपश्षिपातज हैं जो दारुण, प्राणघातक तथा 
सर्पदंश के समान ही वेणों को उत्पन्न करने वाले होते हैं । 
आजकल तो इन कीटों के नाम तथा रूप का ज्ञान भी 
प्रायः नहीं के बराबर ही है। चरककार ने भी कीटों की 
उस्पत्ति के विषय में निम्नमत प्रतिपादित किया है, यथा-- 
सर्पांणामेव विप्मृत्रात्कौटाः स्युः कीटसम्मताः । दूषीविषा; प्राणइरा 
इति संक्षेपत्रो मताः ॥ ( व. चि. अ. २३।१३५९ ) आर्थात्‌ सांपों 
के ही पुरीष, मृत्र आदि से जो कीट उत्पन्न होते हैं उन्हें 
ही यहाँ कीट कष्ठा गयाहै, थे संद्षेपतः दो प्रकार के होते 
हैं (१) दृषीविष कीट, (२) प्राणद्दर कीट । भ्ाचार्य 
डल्हण ने भी व्याख्या करते हुए लिखा है कि--सर्पांणां 
दर्वीकर मण्डलिराजिमतां शुक्रादिपन्चसम्भवाः, 
पयस्वुप्रकयः कौटाः | शवों म्ृतसपंशरीरं तस्य पूतिः शटनम्‌। 
श्री कौटान्‌ दर्वीकरमण्डलिराजिलसम्बन्धेन वाय्वादिप्रकृतिक्रमा- 
ज्िदिश्य चतुर्थ स्वभावेन कर्मणा च निर्दिशन्नाह ।'"'सुधोराः 
त्रिदोषादिकोपनाः, वैकरशसप॑जातिशुक्रादिसम्भवत्वेन इति ॥? 


कुम्मीनसस्तुण्डिकीी झन्नली शतकुलीरकः। 
उच्च बिटिक्लो5मिनामा व चि७च्चिटिज्ञो सथुरिका ॥१॥ 


आवत कस्तथोरक्षः सारिकामुखबैदलौ | 
शरावकुर्दों 5सीराजि:. परुषश्रित्रशीषेक: ॥ ६॥ 
शतबाहुमस्ध॒ यश्थापि रकतराजिश्न कीर्तितः। 


छष्टादशेति बायव्याः कीटाः पबनकोपनाः ॥ ७॥ 
तेभ॑वन्तीद दष्टानां रोगा बातनिमित्तजाः। 


यथार॑ख्य॑वाय्व- तेरद कीट सौम्य 


सुश्रुतसंहिता 
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कौण्डिन्यकः कणभ्की वरटी पन्रवश्चिकः ॥ ८ || 
विनासिका ब्राह्मणिका बिन्दुलो अमरस्तथा। 
बाह्मकी पिश्विटः कुम्भी वचःकीटोडरिसेदकः॥ ६ ॥ 
पद्मकीटो दुन्दुभिक्रों मंकरः शतपादकः | 
पत्चालकः पाकमत्स्यः कृष्णतुण्डोड्थ गदेमी ॥१०॥ 
क्लीतः कम्रिसरारी च यश्चाप्युत्कलेशकस्तथा | 
एते. हपिप्नकततयश्रतुर्विशतिरेष. च॥११॥ 
तभवन्तीह दृष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजाः! 


२४ प्रकार के आग्नेय कीटों के नाम-कौण्डिन्य, कणभक, 
बरटी, पत्रतृश्चिक, घिनासिका, ज्ाह्मणिका, बिन्दु, अमर, 
बाह्मकी, पिशिटि, कुब्सी, दर्चःकीट, अरिमेदुक, पत्मकीट, 
दुन्दुभिक, सकर, शतपादुक, पश्लालक, पाकमत्स्य, कृष्ण- 
तुण्ड, ग्दंभी, क्लीत, कृमिसरारी, उत्क्लेशक, थे चौबीस 
पित्त अक्वतिवाछे हैं, इनके काटने से पिन्तप्रकोपजन्य रोग 
होते हैं ॥ ८-११ ॥ 


विश्वन्भरः पत्चशुक्लः पद्चलकुष्णो5५ कोकिलः ॥१२॥ 
सेरेयकः प्रचलको बलभः किटिभस्तथा | 
सूचीमुखः कृष्णगोधा यश्थ काबायबासिकः ॥१३॥ 
कीटो गदभकश्ेव तथा त्रोटक एवं च। 
त्रयोदशैते सौम्या: स्थुः कीटाः श्लेष्मप्रकोपणाः ॥११॥ 


तेभेबन्तीह दष्टाना रोगाः कफनिभित्तजाः | 


१8 प्रकार के सौम्य कीटों के नाम--विश्वम्मर, पश्नशुक्छ, 
पश्चकृष्ण, कोकिल, सेरेयक, प्रचछक, वछभ, किटिम, 
सूचीमुख, कृष्णणोधा, कायायघासिक, गरवंभक, श्रोटक, ये 
एव कफप्रकोपक होते हैं, इनके काटने से 
फफजनित रोग होते हैं ॥ १९-१७ ॥ 


तुक्कीनानो विधचिलकध्तालकोी वाहकस्तथा ॥१३॥ 
कोष्ठागारी फ्रिमिकरों यश्य सण्डलपुच्छकः | 
तुण्ड(छु)नाभः स्षेपिको वल्गु लिः शम्बुकस्तथा ॥१६॥ 
अग्निकीटख विज्ञेया द्वादश प्राणनाशनाः | 
तभेवन्तीह दृष्टानां वेगज्ञानानि सर्पबत ॥१७॥ 
तास्‍्ताश्व वेदनास्तीत्रा रोगा बै सान्षिपातिकाः | 
क्षारग्निवग्धवदंशो शक्तपीव॒सितारणः ॥ ९४॥ 


१५ प्रकार के सॉनिपातिक फकौर्टों के नाम-तुन्लीनांस, 
विशिछक, तारक, वाहक, फोष्ठागारी, फ़मिकर, मण्डछ- 
पुण्छुक, तुण्डनाभ, सर्बपिक, वश्गुलि, दाम्बूक तथा जग्निकीह 


अठ्वारह॒ प्रकार के वायब्य कौटों के नाम-कुस्भीनस, | नामक बारह कीट प्राणनाशक् दोले हैं। इनके फाटने पर सर्पो के 


घुण्डिकेरी, श्व्री, शतऊुछीरक, उच्िटिक्, भभिनामा, विष की भाँति ही बिषवेग होते हैं तथा उसी प्रकार की 
दचिलिटिक्र, मयूरिका, आवतक, उरभ्न, सारिका, मुखबंदल, | बेदुनाएँ होती हैं और ये सन्निपात के छक्षण उत्पन्न 

, अभी राजि, परुष, चित्रद्नीष॑क, दातवाहु, रक्तराजि, | करते हैं। एनका दृंश छार या अग्निदुग्ध के समान रक्त 
ये अट्वारद कीट बातप्रकृति के हैं, ये 0५ के प्रकुपित करते | बर्ण का ( छाछ ), पीछा श्रेत या काछे वर्ण का द्ोता 
हैं। इनके काटने से वातजन्य रोग होते हैं ॥ ५-७॥ है॥ १५-१८॥ 


श्रध्यायः ८ ] 


कीट (६७) 

[_ व -तज्य। 
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तुण्डिकीी कणभक पश्चशुक्ल.. विचिलक 
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चिद्ििटिज्ञ. विन्दुर चबलभ मण्डलपुरछुक 
मयूरिका अमर किटिभ तुण्डनाभ 
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उरभ्र पिच्चिट कृष्णणोधा. बण्गुक्ि 
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शरावकुद अरिसेद्क बन्नोटक 
अभीराजि पद्मकीट 
प्रुष हुन्दुभीक 
चिन्रशीषंक सकर 
शतबाहु झशतपादुक 
रक्तराजि पन्चालक 

पाकमत्स्य 

करकृष्णतुण्ड 

गदंभी 

क्लीत 

कृमिसरारी 

उस्क्‍्लेशक 
ज्वराज्नसर्द्रोमाव्ववेद्नामिः. समन्वितः | 


छद्येतीसारढष्णाश्व दाह्ो मूच्छो विजृम्भिका ॥ १६ ॥। 
वेपथुश्वासहिक्लाश्ध दाहः शीत॑ च दारुणम्‌ | 
पिडकोपच्रयः शोफो भ्रन्थयो सण्डत्ञानि थ॥ २० ॥ 
दृद्बः कर्णिकाश्नेव विसपा! किटिभ्रानि च | 
तमबन्तीह दृष्टानां यथास्व॑ चाधप्युपद्रबा: ॥ २१॥ 
येडन्ये तेषां विशेषास्तु तूण तेषां समादिशेत्‌ | 
दृषीविषप्रकोपाश् तथैव॒ विषल्लेपनात्‌ ॥ २२॥ 
लिड्ढ तीचणविषेष्वेतत्‌ु-- 

तीक्षणविष कौट के लक्षण--इन तीचण विष वाले कीटों 
के विष के कारण ज्वर, अज्ञमर्व॑ ( अज्ज्ञों का हटना ), रोमाञ्न 
( वेदना के कारण ), छुर्दि (वमन ) अतिसार, तृष्णा, 
दाद्द, मुच्छा, जुर्भा ( जम्हाई आना ), कम्पन, श्वास, 
दिचकी, दाह, भतिशीत, पिडकाओं की बुद्धि होना, शोफ, 
अंधियाँ (गाँठ ), मण्डल, दुद्ु, कर्णिकाएँ, विसपं, किटिभ 
भादि छक्षण द्वोते हैं, जो तध्सरबन्धी दोषों के उपव्व हें 
तथा जो अन्य उपद्रव हैं उनके भेदों को भी दृषीबिष के 
लक्नणा दिकों से, विप के आहारादि सेद से ज्ञात करे ॥॥९-२२॥ 

विमद्य/--चरककार ने दूषीविप कीर्ों से दृष्ट के लदण 


|3 तथा उनके प्राणहर लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, कि- 


& छु० क० 


कल्पस्थानम्‌ 


प्स््य्य्य्य्न्न्न्य्ल्व्््च्त्ल््च्च्च्य्ल्य्य्््यच्य्य्क्ल्स्च्ल्स्त्स्च्स्य्ल्स्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्््््लल््स्ल््््ल्ल्स््ल्ड्ल्लिि््चिट> न्म्य्ल्स्य्य्स्य्स्म्प्य्य्य्य्य््प्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स््य्स्स्स्स्स्यःरःःः 
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गान्न॑ रक्त सितं कृष्णं श्यावं वा पिडकान्वितम्‌। सकण्डूदाहवी- 
सर्पैपाकि स्वासकुचितं तथा ॥ की डेटूबीबिपेदंब्ट छिम्नें प्राणइरं श्णु । 
सर्पदष्टे तवा शोथो बर्धते सोम्रगन्ध्यसक्‌। दंशेउक्षिगौरव॑ मूच्छां 
सदगात॑: श्रप्तित्पपि ॥ (व. चि. अ. २३।१४०-१४१ ) जिस 
अवयब पर दूषीबिप कीट काटता है। वह स्थान श्रेत, काछा व 
श्याम वर्ण का हो जाता दै। उस पर फुन्सियों निकल आती 
हैं, खुजडी तथा दाह द्वोता है। विसप॑ द्वो जाता दै अर्थात्‌ 
शोथ फेलता जाता है। वह स्थान पक जाता है तथा सड- 
गल जाता है तथा प्राणदर कीट से दृष्ट के छक्षण में सांप 
से दृष्ट पुरुष में जेसा शोथ होता दै बेसा द्वी यहां दृंशस्थान 
में शोफ उम्रगस्थयुक्त रक्त के साथ होता हुआ निरन्तर 
इद्धि को प्राप्त द्योता है। नेन्र का भारीपन, झूर्च्छा, श्वास 
तथा वेदना से रोगी पीडित द्वोता दै। इसी प्रकार अष्टांग- 


न्म्म्स्स्श्प्ण्प्म्प्ः 


संग्रहकार ने भी कद्दा है कि-वेगाश्ल सपंवच्छोफो वर्िष्णुवि- - 


स्तरक्तता । शिरो5श्षिगौरवं मूच्छां अ्मः श्वासोउतिवेदना ॥ ( अ. 
सं. उ. तं. अ. ४७३ ) चरककार ने पुनः मत. व्यक्त करते हुए 
कद्दा दे कि--तृष्णाइरुचिपरीतश्व मवेद्‌ दूषोनिष१दितः । (व. लि. 
अ. २३-१४२ ) दूपीविष कीट से दृष्ट पुरुष में पूर्वोक्त 
स्थानीय लक्षणों के अतिरिक्ततृष्णा तथा अरुचि भी होती है। 


--»शणु सन्दविषेष्वतः | 
प्रसेकारोच फच्छ दिशि रोगौरबशीत काः 
पिडकाकोठकण्डूनां जन्म दोषविभागत्तः | 

मन्दविष कौट के लक्षण-अब मन्दृविषों के लक्षणादि 
सुनो-सुख से छालासत्राव, अरोचक, बमन, शिर में भारीपन, 
अवशीतन (शीत की कमी ), पिडिका, कोठ, कण्डु की 
उत्पत्ति आादि रक्षण की्टों के दोषों के अनुसार दृष्टिगोचर 
होते हैं ॥ २३ ॥ 


योगैनौनाविधैरेषां चूणोनि गरमादिशेत्‌॥ २४॥ 
वृषीबिषप्रकाराणां तथा चाप्यनुलेपनात | 

गए बिष के रक्षण- इन कीर्टों के विविध प्रकार के योगों 
से बने हुए चू्ों को गर बिप कहना चाहिए्‌। दूपीविष के 
भांति छेप करने से भी इनसे गरविष उत्पन्न दोता दे ॥२४॥ 

विमशः--इन विषेले की्टों के वेग सर्पो' की भाँति होते 
हैं। बढ़नेवाला शोफ, रक्त की विज्ञता, शिर तथा आँखों 
का सारीपर, सुच्छा, भ्रम, श्वास तथा दुंद्यसस्‍्थान पर पीड़ा 
भादि लवण होते हैं। प्रायः सभी कीर्टो के दृंशस्थान पर 
कर्णिका, मांसांकुर, शोफ, ज्वर, कण्दू तथा अरुचि होती 
है। विषों का एक छोटा भेद्‌ संयोगण विष का है। इसकी 
कई अंथकारों ने कई संज्ञाएँ दी हैं। इसक कारण रूत्यु 
नहीं होती परन्तु यह चिरकालीन रोगों को _ उत्पन्न करता 
है। जैसा कि चरककार ने कहा है कि--परं छंयोगर्ण चान्यद्‌ 


॥ २३ ॥ 


गरसंशं गदभदम्‌ । काछन्तरविप्रादित्वान्न तदाशु हरस्यसून्‌ ॥ « 


(च. थि. अ. २३।१४ ) स्थावर, जज़्म से अतिरिक्त पक 
और भी विष द्ोता है जिसे गर नास से कहा जाता है। 
यह संयोगज़ द्ोता है। यह भी रोगों को उस्पन्न करता है। 
कालान्तर में विपाक होने के कारण यह शीघ्र दी झप्यु का 
कारण नहीं होता। छूद्धू काश्यपकार ने तो गरविष की 
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और अधिक स्पष्ट व्याख्या की दै यथा-संयोगजन्न द्विविध 
हतीयं विषमुच्यते । गरं स्यादविषं तन्र सविष॑ कृत्रिम मतम्‌ ॥ 
अर्थात संयोगज विष नामक विष का एक तृतीय घर्ग भी 
है यह भी दो प्रकार का होता है | अविष द्व॒व्यों से निर्मित 
को गर तथा सविष द्वष्यों के संयोग से बने बिप को कृत्रिम 
विप कहते हैं। यूनानी चिकित्सा के अनुसार भी केचुआ, 
दीरबहूटी, सांडा आदि प्राणियों का प्रयोग योगों में यथा+ 
लेपन व खाद्य योश्रों में किया जाता है उसी प्रकार यदि 
उक्त विपेले कृमियों का प्रयोग करने पर विषजञनित 
उपद्रवादि होने छगते हैं तो वह गर विष कहलाता है। 
इस प्रकार विविध औषधियों के संयोग से बने विप को 
गर विष कहते हैं | इसके प्रभाव से शोफ, पाण्डु, उद्ररोग, 
उन्माद, जश आदि विकार होते हैं। नाना प्रकार के प्राणियों 
के अद्भों से उत्पन्न मल ( मुत्र, पुरीप, नख, केश, रोम ), 
विरुद्ध ओपधियों के भस्म तथा अढपवीर्य वाले विपषों के 
योग से ये विष बनते हैं। इसका प्रयोग कुछटा या सौत 
के हंप से छुभित द्वियाँ अपने सौभाग्य के लिए व अपने 
पति को धपने वचन में रखने के लिए अथवा अपने ऊपर 
अनुरक्त बनाए रखने के लिए करती हैं। यह विप सद्यो- 
घातक न होकर चिरकालिक स्वरूप की कोई ध्याधि 
उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त कई बार राजाओं 
में चिकारू तक कष्ट देकर मारने के लिए भी इसका 
अयोग किया जाता रहा है। इस स्थिति में शझ्नु के द्वारा 
प्रेरित राजा के निकटवर्ती दरबारीगण राजा पर इसका 
प्रयोग करते हैं। गर विष प्रायः जीर्णस्वरूप का द्ोता है 
परन्तु तीच्र भी हो सकता है प्रायः इसका प्रयोग गुप्त 
रूप से भोजन में मिछाकर उस भोजन को शत्रु को खिलाकर 
किया जाता है। इस विप से पीड़ित हुआ व्यक्ति कृश, 
पाण्डुवर्ण, मन्दाग्नि, कास, श्वास, ज्वस्युक्त, प्रतिकोम 
वायु से युक्त, निद्रा तथा चिन्ता में हृबा हुआ, उद्ररोगों 
(यकृत बृद्धि, प्छीहाबद्धि आदि) से पीड़ित, दीन-हीन वाणी 
वाटा, दुर्वछ, आछसी, शोफी, निरल्तर आध्मान से युक्त, 
अद्दणी तथा च्य रोग से युक्त होता है। उसको सपने में 
सियार, बिल्ली, नेवछा, हिंस्र पशु, बन्दर, सूखे वनस्पति 
तथा जछाधूय दृष्टिगोचर द्वोते हैं तथा रवप्न में ही अपने 
को काला या गोरा तथा स्वस्थ होने पर इन्द्रियविद्दीन 
देखता है ॥ उपयुक्त छक््णों को. देखकर चिकित्सक को 
उसके इतिद्दास तथा परिस्थिति के बारे में जिज्ञासा करनी 
चाहिए। यदि संदिश्ध प्रकार का इतिहास प्राप्त होता हों 
तो गर विष का भिश्चय कर छेना चाहिए। यदि रोगी 
तस्कराछ भा गया द्वोता उसको बमसन तथा आमाशय- 
प्रज्चालन कराना चाहिए। उसके याद उसको ताम्रभस्म 
का उपयोग मधु के साथ कराना चाहिए। इसके चटाने 


से हृदय का सम्यक विशोधन हो जाता दै। सुबर्गमाक्षिक 
का मधु-शकराक साथ सेवन कराना चाहिए तथा नागदन्ती, 
निशोथ, स्लुहीक्षीर व मेनफ़ल से सिद्धू घृत का प्रयोग 
कराना चाहिए। चिरकालीन गर विष की चिहित्सा करते 
समय मुर्वा, गरुढची, तगर आदि द्वब्यों को तक्र, गरम पानी 


या नीबू के रस से गरपीढित मनुष्य को पिछाना चाहिए ॥ | 


घुश्र॒ुतसंहिता 


स्वर्ण के योगों का सेवन कशना चाहिए। अबस्थानुसार 
उपयुक्त बातों को ध्यान सें रखते हुए गरविए प्रारम्भिक 
अवस्था में भोजन लिए ( 77००१ फ०ं5०४॥३ ) के रूप में रहता 
है परन्तु जीर्णाबस्था हें सन्दृविषमयता ( ०७ 
7०३००ं१५ ) का रूप ले छेता है। आज के वेज्ञानिक भी 
मानते हैं कि किन्‍्हीं अज्ञात कारणों से शरीर के विभिन्न 
अंग कुछ विशिष्ट प्रकार के विए बनाने लगते हैं जिनके 
कारण शरीर की जीवनीय शक्ति ( ५७०४५ ) घटने 
छगती द्वै तथा सलमुष्य खत्यु के झुख की ओर अग्नसर 
होता जाता ढे। इस प्रकार के मनन्‍्द्‌ विष्र को स्वगत 
विषाक्तता ( 2५४४० ए०॑5००४४४ ) कटद्दा जाता है। सम्भवतः 
आयुर्वेद के अंथों में वर्णित गरविध जिसका निरविप विदद्ध 
द्रब्यों के संयोग से निर्माण होता दे; 


बर्ग का भ्रतीत 
, बज ब्लड ब्ः #प, ०३. 

द्ोता है। कुछ आचायों का मत हे कि द्वीनवीर्य श्थावर 
बिप दृपीबि 


तथा हीनदीर्य झतसर्प, कीटादि जंगम विश्षों 
के संयोग से निर्मित चूर्-प्रछेपादि गरविष हैँ किन्तु 
वास्तव में दोनों एुक दी हें केचछ नास का भरेदसात्न ही दे 
क्योंकि दोनों के गरुण-घर्स भी समान ही होते हं, इति। 
आचार्य डफ्हण ने भी उपर्युक्ध श्छोकों की व्याख्या करते हुये 
आलस्बरायन नामक आचाय के सत का वर्णन किया है कि-- 
धअथालम्बायनोक्त: कौटानां सामान्‍्यशानोपायों लिख्यते--क5णा- 
मिविन्दुलेखामिः पह्षैः पार्देमुखनंसे: । शुजः कण्टककाइूले: संडिष्टट: 
पक्षरोप्रमिः ॥ स्वक्ेः प्रमागें: संस्थानेकिद्षैश्वापि शरीरगेः) विष 
वीयेंश्व कीटानां रूपशानं विभाव्यते ॥ इति"'*“'तथ। तेष॑ न वेवल 
नियमेन शूकादिदंशेन विपप्रादुर्भाव,, किन्तदि अभ्यवद्दार चुर्णा- 
नुलेपनेश्व दूषी विषल्िज्ञप्रादुर्माव इत्याइ-यश्वैत।नि हि चुत चुण्द॑ते 
हिप्यतेडयवा । मूत्रादिभिस्तस्य दूषपीविपक्षिन्न समादिशेत ॥! इति॥ 


बह 


घ्‌ 
से 
दो 


एकजातीनतस्तूध्ब कीटाच बद्यामि भेद्त+ ॥२५। 
सामान्यतों दृष्टलिद्ेः साध्यासाध्यक्रमेण च। 
त्रिकण्टः करिणी चापि हृस्तिकक्षो5पराजितः | 
चत्बार एते कणभा व्यारूयातास्तीत्रवेदना: ॥२६॥ 


तैदृष्टस्य ख्यथुरज्ञमदी गुरुता गात्राणां दंशः 
कृष्णश्य भवति )। २७ || 

४ प्रकार के कणम के नाम और उससे दष्ट के लक्षण-:इसके 
आगे एक जातिवाले कीटों का वर्णन सामान्य भेद, काटने 
के लक्षणों तथा साध्यासाध्यता की दृष्टि प्े करूँगा। त्रिकण्ट, 
करिणी, दस्तिकक्ष, अपराजित ये चार कणभ जाति के हैं। 
इनके दंश के कारण तीन वेदना होती है तथा काटने के स्थान 
पर शोध द्वोता है एवं अंगों का दृटना, अंगों का भारीपन 
होता है तथा दंशस्थान का वर्ण काछा होता दै॥ २५-२७॥ 

विमरशः--चरककारने भी कणभ दृष्ट के लक्षणों का 
वर्णन निम्न प्रकार से किया है यथा--विप्तपः श्वयथुः शहू 
ज्वरइछदिरथापि वा । लक्षण कणमैदं्े दंशश्चेष विश्वौर्यते॥ 
(च. चि. अ. २३१५१ ) अर्थात्‌ कणभ-दुष्ट पुरुष में विसप, 
शोथ, शूलछ, ज्वर तथा चमन आादि ये लक्षण होते हूं तथा 
इसका दंश झड़्कर गिर जाता है । 


प्रतिसूयक), पिन्नाभासो, बहुबर्णो, निरुपप्तो 


अध्यायः ८ ] 


गोघेरक इति पद्च गोघेरकाभते देष्टस्य शोप्छो दाहरुजी 
जे भवत:,गोधेर केणैतदेव प्रन्‍्थिप्रादुभोवो ब्यरस् ॥२८॥ 
५ प्रकार के विषखोपर। के नाम तथा उसके दष्ट के छक्षण-- 
प्रतिसूयक, पिज्ञभास, बहुदर्ण, निरुए्स, गोघेरक ये पोच 
जाति के हैं। गोधेरक इनके काटने से शोफ, दाह तथा पीढ़ा 
दोती है। गोधेरक के दुंश सें इन छुच्णों के साथ ज्वर और 
अन्थियों ( गौँठों ) की उत्पत्ति-सी होती दे ॥ २८ ॥ 
दिमर्शः--कविराज हाशाणचन्द्र महोदय इस पाठ के 
स्थान पर निश्नलिखित पाठ का जौचित्य स्वीकार करते 
हैँ यधा--प्रतिलृय्यं: पिज्नभासों वहवर्गों महाशिएाः | तथा निरुपम 
आापि पत्न गोघेरकाः स्वृताः ॥ तेम॑वन्तीद दष्टानां वेगशान|नि सर्प- 
वत्‌ । रुजश्व विविधाकारा ग्रन्थयश्व सुदारुणाः॥ तथा आचार्य 
डक्द्वण ने उपयुच् सूत्र की व्याब्या करते हुए एक अन्य 
पाठान्तर का निदंश किया है यथा--केचित तु प्रतिसूर्यक 
इत्यादि स्थाने एवं पढन्ति 'प्रतिसूयं: पिज्ञनासों बहुलोमा महदा- 
शिराः। तथा निरुपमव्चेति पद्च गोवेरकाः स्मृताः ॥ तेम॑वन्तीए 
दष्टानां वेगशानानि सर्पवत्‌ । रुजश्व॒ विविधाकारग्रन्थयश्व॒ छुदा- 
रुणा: ॥ इति | गोघेरकलक्षणं तम्त्रान्तरे-कृष्णसपंण गोधायां भवेद्‌ 
यस्तु चतुष्पदः । सर्पों गोधेरकों नाम तेन दशो न जीवति ॥| इति ॥ 


४ गलगोलिका-शखेता, कृष्णा, रक्तराजी; रक्तमण्डला, 
सबश्वेता, स्बेपिकेत्येबं घद्ध; तामिदृष्टे सषंपिकावज 
दाहशोफक्छ्लेदा सबन्ति, सर्षपिकया हृदयपीडा5- 
तिसारश्व, तासु सथ्ये स्ेपिफा प्राणहरी || २६ ॥ 

६ प्रकार के गषगोलिका के नाम तथा उसके दृष्ट के कक्षण-- 
गलगोलिका--ख्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डछ्।, स्वश्वेता 
तथा सर्षपिका ये छुः हैं। प्ननके कादने पर सर्घपिका को 
छोड़कर दाह, सूजन और क्लेद होता दै | सर्षएिका के 
दंश से हृदय में पीढा तथा जतिसार होता है। इन ऊपर 
कहे गए ६ कीटों में सर्बपिका का बिष प्राणहर दै अर्थात्‌ 
घातक होता है॥ २५॥ 

विमर्ः--चरककार ने गरूगोढिका ( गरूगोली ८ छिप- 
कली ) दृष्ट के छज्षण निम्न प्रकार से लिखा है यथा-- 
दाइतोदस्वेदशोथकरी तु गछगोडिका ॥ ( च. चि. अ. २३।१५५ ) 
शर्थात्‌ गलगोडिका दाहद्द, तोद्‌ ( ब्यथा ), स्वेद प॒ुवं शोथ को 
उत्पन्न करती है तथा इसी प्रस॑ग में अश्टांगसंग्रहकार का भी 
निम्नलिखित मत प्राप्त होता है कि--गए॒गोलिकया स्वेदतोद- 
श्रयशुदाहवानू । क्‍लेदी च दंशो दष्टस्य हृत्पीडाग्रन्यिसम्भवः 
(थ सं. उ. तं. अ. ४४ ) इति । 

शतपद्यस्तुपरुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिता, 
पीतिका, रक्ता, खेता, अग्निप्रभा, इत्यष्टो; तामिकषेष्ट 
शोफो वेदना दाह हृदये, श्वेताग्निप्रभाभ्यामेतदेव, 
दाहो मूच्छो चातिसात्र श्वेतपिडफोत्पत्तिश्न | ३० ॥ 

८ प्रकार के गोणर के नाम भौर उसके दष्ट के लक्षण-- 
शतपदी (गोजर)--परुषा, कृष्णा, चित्रा, फपिला, पीतिका। 
रक्ता, श्वेता, भरिनप्रभा ये आाढ होती हैं। उनके काटने 
पर शोफ, वेदना तथा हृदय में दाह दोता है। श्वेता तथा 


कल्पस्थानम्‌ 


६७ 


अग्निप्रभा के दंश से दाह एुवं मूच्छा उपयुक्त छत्तर्णों 


साथ विशेषरूप से होते हैं तथा श्वेत वर्ण की पिडिकाएँ 
उत्पन्न होती हैं ॥ ३० ॥ 

विमर्शः--चर ककार ने हतपदी विष के छ्वर्णों का निग्न 
प्रकार से वर्णन किया है यथा--दंशे स्वे्द रुज॑ बाई कुययाच्छत- 
पदोविषम्‌ ॥ ( च. थि. अ. २६।१५५ ) अर्थात्‌ शतपदी द्वारा 
दुष्ट पुरुष के दृंशस्थान पर स्वेदु, वेदुना, दाह आदि ल्बण 
होते हें । अष्टाड्नसंग्रहकार ने भी लछिखा है क्रि-पीठः शतपरदी- 
दंशः स्वेद्रुआगशोफ़वान्‌ । अतसौपुष्पवर्णों वा पिटकावान्‌ अम- 
प्रद: ॥ ( अ. से. उठ, ते. ज. ४३ ) 


मण्डूका:--कृष्णः, सारः, कुदको, हरितों, रक्तो, 
यववणाभो, भ्र॒कुटी, कोटिकश्चेत्यष्टी; तेदंष्टस्य दंशे 
कण्डूभंबति पीतफेनागमश्य बकत्रात्‌, श्॒कुटीकोटिका- 
भ्यामेतदेव दाहश्छर्दिमुच्छो चातिमात्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 

८ प्रकार के मेढक का नाम और उसके दष्ट के लक्षण-मण्डूक 
( मेंढक ), कृष्ण, सार, कुहक, द्दरित, रक्त, यववर्णाभ, 
भ्॒कुटी, कोटिक ये आठ होते हैं। इनके काटने पर दंद में 
कण्दू ( खुजली ) होती है, पीछे रंग की झ्लाग मुख से 
निकलती है। भ्टछुटी तथा कोटिक से लक्षणों के साथ दाह, 
वमन तथा मुच्छा अधिक मात्रा में होती दे ॥ ३१ ॥ 

विमर्शः--आचार्य डक्हण ने व्याख्या करते हुए तन्त्रान्तर 
के पाठ का चर्णन करते हुए लिखा है-भयथ मण्दूकोटपत्तिः 
भृकुटी लक्षणन्र तन्त्रान्तरोक्त पठ्यते-बर्षमाणे सुजेच्छुकं प्राइटकाके 
महो रगः | ततः शरत-प्रतप्तायां भूमी मण्डो जछस्ये हि। तस्मिन्‌ 
मण्डोदके जाता मण्डूकास्तेन संशिताः | मण्डूकों गोगतिस्तज्जैः 
कोटिकः परिकौत्तितः | तेन दष्टस्य मर॒ण नास्ति तस्य प्रतिक्रिया ॥। 
इति ॥ चरककार ने सचिषमण्ड्ूक दुष्ट के लक्षणों का निरपण 
निम्नलिखित प्रकार से किया है यथा--एढदंट्र दितः शुननः 
सरकू स्यात्पोतकः सतु4। छदिनिंद्राच मण्ड्केंः सविषेद्ष्टडक्षण- 
णम्‌ ॥ (च. चि. अ, २३॥३५३ ) अर्थात्‌ सबिष मेढक के 
दंश में एक ही दंप्ट्रा से दंश होता है इसमें दंशस्थान सूजा 
हुआ तथा वेदनायुक्त होता दै | देह का वर्ण पीछा हो ज्ञाता 
है। प्यास छगती है । वमन होता है तथा निद्रा आती है। 


विश्वम्मराभिदेष्टे दंशः सबेपाकारासिः पिडकासिः 
सरुज्ञाभिश्चीयते, शीतज्बरातश्च पुरुषो भवति ॥३२॥ 
विश्वम्भरा दष्ट के लक्षण- विश्वग्भरा नामक कीट के काटने 
पर दंश सरसों के आकार की प्‌व॑ बेदना युक्त पिडिकाओं 
से पूर्ण रहता है। तथा रोगी को शीतपूबंक ( जाड्ा देकर ) 
ज्वर आता है ॥ ३२॥ 
अहिण्डुकामिदषट तोददाहकण्ड्श्बयथबोी भबन्ति 
मोहर्च। कण्ड मकामिदेष्ट पीताज्नरछुथेतीसारण्बरादि- 
भिरभिहन्यते, शुकबुन्ताभिदृष्ठे कण्ड्कोठाः प्रवर्धन्ते- 
शुक चात्र लक्ष्यते | ३३ | 
अहिण्डुका-कण्डूमका शूकइसता के दष् लक्षण-भहिण्डुका 
के काटने पर तोद, दाह, कण्ड, श्रयधु और मुच्चां होती है। 
क॒ण्हुसका के काटने पर रोगी के भंग पीले पद जाते हैं। 


| 


श्८ 
बमन, अतिखार, ज्वर भादि के कारण रोगी की ख्त्यु हो 
जाती है। शकबन्ता के काटने पर कण्ढ तथा कोठ की 
उत्पत्ति होती है तथा दंस्थान पर शक (डंक ) दिखाई 
पड़ता है ॥ ३३ ॥ 

पिपीलिकाः--स्थूज़्शीषी, संबादिका, ज्राह्मणिका, 
अह्ुलिका; कपिलिका, बित्रवर्णेति षट्‌ ; तामिदृ४ दंशे 
श्वयथु रग्निस्पशेबद्यहशो फौ मबतः ॥ ३४ ॥ 

६ प्रद्धार की चीटियों के नाम भौर उनसे दष्ट के लक्षण-- 
पिपीलछिका ( चींटियाँ ), स्थूलशीर्षा, संवाहिका, ब्राह्मणिका, 
अंगुलिका, कपिलिका और चित्रवर्णा ये छुः प्रकार की होती 
हैं। इनके काटने पर दृंश में शोथ एवं अग्नि से जलने (दुग्घ) 
की भांति दाह्द तथा शोथ द्वोता है ॥ ६७ ॥ 


सक्षिका:--काश्त।रिका, कृष्णा, पिन्नला, सधू- 
लिका, काषायी, स्थालिकेत्येब॑ षद्‌, ताभिदृष्टस्य 
कण्डुशोफद।हरुजो भवन्ति, स्थालिकाछाषायीश्या- 
सेतदेव श्यावपिडकी त्पक्तिरुपद्रबागश्ध ब्वरादयो अवन्ति, 
काषायी स्थालिका च॒ प्राणहरे ॥ ३४ ॥। 

६ प्रकार की मक्खियों के नाम भोर दष्ट के लक्षण-- 
मक्शल्ियाँ--कान्ता रिक्रा, कृष्णा, पिड़्का, मधूलिका, काषायी 
तथा स्थालिका ये छुः प्रकार की द्वोती हैं। इनके काटने पर 
कण्दू (खुजली), शोफ, दाह, वेदना होती है। स्थालिका तथा 
काषायी से हन लक्षणों के साथ में श्यामवर्ण की पिडिकाओं 
की उत्पत्ति तथा ज्वर आदि उपद्वव होते हैं। काषायी और 
स्थालिका नामक मक्िखियां प्राणनाशक द्वोती हैं ॥ ६७॥ 

विमरशः--चरककार ने मछ्िका दंश के छ्षणों को निम्न 
लिखित रूप में कद्दा है कि--सथः प्रस्नाविणी शयावा दाहमूच्छा- 
ज्वरान्विताः। पिडिका मक्षिकादंशे, तासां तु स्थगिका<सुद्दत ॥ 
(च. थि. अ. २३।१४७ ) मछिका से दष्ट स्थान पर श्याम 
बर्ण की पिडिकाएँ होती हैं। इसमें से तत्काल ही ज्ाव 
होना प्रारम्भ दो जाता है । हस पिडिका के साथ ही दाह, 
मूर्च्झा आदि ज्वर ये लक्षण भी होते हैं। मछिकाओं में से 
स्थगिरा नाम की मक्खी प्राणदर दै। चरककारने सम्भवतः 
सुश्रतोक्त स्थालिका के लिए घ्थगिका नाम का पाठ क्रिया 
है। अष्टांग-संग्रद में भी कद्दा गया है कि-पप्रायेण मक्षिका 
नेत्रे दशन्ति श्रयथूल्बणः | तइंशो दाहऋण्डूमस्तासां तु स्थालिकां 
त्यजेद । तद्दष्टे पिटका बयावा स्राविणी भूथुपद्रवा ॥ ( अ. सं. 
उ. ते. अ.. ४३ ) 

मशका:--सामुद्रः/ परिमण्डलो, हस्तिमशका, 
कष्ण:, पार्षतीय इति पश्च; तदेष्टस्य तीज्रा कण्डूदंश- 
शोफडश्च, पार्वतीयस्तु कीटेः प्राणहरैस्तुल्यल्क्षण:॥३६॥ 

५ प्रकार के मच्छरों के नाम भोर उससे दष्ट के लक्षण-- 
मदहाक ( मच्छर )- सामुद्र, परिमण्डल, हस्तिमशक, कृष्ण 
और पाव॑त्तीय थे पांच प्रकार के द्वोते हैं। इनके काटने से 
तीघ्र कण्डू और दंशस्थान में सूजन द्ोती है। पावंतीय 
मशक ग्राणहर कीर्टो के समान छक्षण चाले द्ोते है ॥ ३६ ॥ 

बिम्शः--मशक्र (मच्छर ) दुष्ट के हक्षण कद्दते हुए 
चरककार छिखते दें कि--कण्हमान्म शकेरीबच्छोवः स्वान्मन्द- 
५ 
* 


सुश्रुतसंहिता 
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नल 


वेशनः । असाष्यक्ोट्सइशमसाध्यमशकक्षतम्‌ ॥ (च. चि. लू 
२३१०६ ) मच्छरों के काटने से थोड़ा सा शोथ दवोता है 
और इस शोथ में खुबली तथा मन्‍्द बेदना होती है। 
अखाध्य सज्छ॒रों के काटने पर' ऊल्लण अस्ताध्य कीटों के दंश 
के समान ही होते हैं। 


(१) कणभ-- 
है. 


(२) गोधेरक-- 


एक जाति कीट भेद 


[ 
गे 
॥ 


[ 
| 


(बिषसोपरा) “+ 


णु 


(३) गछगो छिका 
छ 


(७) सण्झुक-- 


(६) विश्वस्भरा 
(७) भहिण्दडुका 
(«) कण्कूमका 
(९) शूक्कछू न्ता 


(३०) पिपीक्षेका-- 
६ 
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बज्िकृण्ट 

करिणी 

इस्तिकत् 

अपराजित 

प्रसिस्यूर्थ पाठान्तर प्रतिसूयंक 
पिज़्ञभाप्त $». . पिज्ञननास 
बहुवर्ण » बहुलोमा 
निरुपम » सद्दाष्िरा 
गोघधेरक ». निरुपस 
श्वेता 

क्ष्णा 

रक्तराजी 

रक्तमण्डछा 

स्बश्वेता 

सर्षपिछा 

परुषा 

कष्णा 

चित्ना 

कपिला 

पीतिका 

रक्ता 

शेता 

अग्निप्रभा 

कण 

सार 


स्थूलशीर्षा 
संवाहिका 
ब्राह्मणिका 
अर्भुलछिका 
कपिलिका 
चित्रवर्गा 


अध्यायः ८ ] कर 


[ कान्तारिका 
क्ष्णा 


पिड्ञला 
मधूलिका 
काषायी 
स्थाछिका 
साउमुद्वः 
परिमण्डछः 
हस्तिसशकः 
|. छृष्णः 
[ पाव॑तीयः 


(११) मल्षिका-- 
दे 


(१२) सशकाः--- 


नखावक्ृष्यते बत्यथ पिडकादाहपाका भवन्ति | 
जलीकप्ां वृष्टल्क्षणमुक्त चिक्रित्खितं च॥ ३७॥ 
नख से खरोंच हो बाने पर उत्पन्न विष के छक्षण--नख से 
खरोंच देने पर अतिशय दाह, पाक तथा पिडिकाएँ होती 
हैं। जांक के काटने के छब्वण तथा चिहित्सा ( सूत्र स्थान में 
जलौकावचारणीय नामक अध्याय ) कह दी दे ॥ ३७॥ 


भ्वन्ति चात्र-- 
गोधेरकः स्थालिका चल ये च श्वेताग्निसश्रमे | 
भ्रकुटी कोटिकश्चेच न सिध्यन्त्येकजातिषु ॥ ३५॥ 


एकजातियों में असाध्य--पुकजाति के-की्ों में गोधेरक, 
स्थालिका, श्वेता, अग्निप्रभा, भ्ठकुटी और कोटिक नाम के ये 
कीट असाध्य माने गए हैं ॥ ३८ ॥ 

विमशः-मण्डूकों की उत्पत्ति अथवा उत्पत्ति का जो 
भी रहस्य प्राचोनों द्वारा प्रतिपादित किया गया हो परन्तु 
इतना तथ्य तो अवश्य द्वी प्राप्त होता दे कि सपंशुक्र से 
इनकी उत्पत्ति होती है । जन्य व जनक में समानता होने 
छे कारण मण्डूक भी, विषेले होते हैं फिर भी मेंढकों में 
शधिकतर जातियों निर्विष ही होती हैं अतः चिकित्सा 
में प्रायः सुसाध्यता रहती द्ै। इसी प्रकार सविष 
निर्विष भेद से मक्षिका भी दो प्रकार की द्वोती है।निर्दिष 
मक्खियों घरों में रहती हैं और प्रायः काटती भी अधिक 
हैं परन्तु इनके दंश से कोई विष प्रभाव नहीं होता है। 
पाश्चात्त्य विद्वानों तथा अन्वेषकों ने भी कई सविष मछ्तिकाओं 
का अज्लुसन्धान किया है, जिनके दृंश से चिरकालीन ज्वर, 
कालछा ज्वर ( 77४]४2४० ) तथा सुषुप्ति ज्वर ( 966978 
अं०:7९5५ ) आदि द्वोते हैं इनमें जफ्रोका महाद्वीप में पाई 
जानेवाली मद्दाविषाक्त मक्षिका टिसीटिसी (5९ 5६ 99 ) 
भी है इसके अतिरिक्त ( 8९0०5 ०४४०५ ) वा मरुमजषिका, 
हरिभ्वज्ध ( 0७०४०४०॥४ ) नाम की संबिखियाँ भी विषाक्त 
तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण द्वोती हैं। 
मशकों क्थवा मच्छरों के ऊपर भी पाश्चात््य वेज्ञानिकों ने 
बहुत अनुसन्धान किये हैं उन्होंने विषाक्त मच्छरों को 
तीन बढ़ी-बड़ी जातियों (१) एनोफिलीज ( 2००७९ 
0७ ), (२) क्यूलेक्स ( 09)०५ ) तथा (३ ) स्टेगोमाया 
(80६८००४०५४ ) में विभक्त किया है। परन्तु इनकी तथा 
प्राचीन आाचार्यों की विचार-सरणी में भेव यह है कि 
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या जीवाणुओं का बाहक (0४776: ) मानते हैं। अनेक 
विचार से थे मच्छर .एक प्रकार के माध्यम ( ४९०७, ४५5६ ) 
होते हैं जो रोगजनक कींटाणुओं का वहन करते हैं तथा 


अपने दुंशस्थान के मार्ग द्वारा प्राणियों में कीठाणुओं का 
अन्तभरण ( [70००४४४००७ ०7 9]९०४०॥ ) कर देते हैं 


जिसके परिणामस्वरूप दिषमज्वर ( 98|&४५ ), श्लीपद 
( 7प5858 ) आदि रोग उत्पन्न होते हैं । इत्यादि- इत्यादि 

शबमृत्रपुरीषैस्तु सबिषरघमशंनात्‌ | 

स्युः कण्ड्दाहकोंठारुःपिडकातोदवेदना: ॥३६॥ 

प्रक्लेद्बांस्तथा स्ावो भ्रुशं संपाचयेत्त्वचम्‌ | 

दिग्घदिद्धक्रियास्तन्न यथाबद्वचा रयेत्‌ ॥४०॥ 

विषाक्त शव, मूत्र, पुरोष के स्पश से होनेवाले लक्षण भोर 

विकित्सा--विषाक्त शव, मूत्र, मर आदि के स्पश से कण्दू 
( खुजली ), दाह ( जलन ), कोठ ( चकत्ते, दुदोरे ), अरूं- 
षिकाएँ, पिडिका, तोदु, वेदना, क्लेदोन्नता ( कोथ या 
सइना ), स्नाव, स्वकपाक ( 0९॥ए॥४५ ) या ( /267040४83 ) 
आदि लक्षण होते हैं। इसमें विषाक्त शन्न आदि के छूगने के 
समान चिकित्सा करे ॥ ३९-४० ॥ 

नावसन्नं न चोत्सन्नमतिसंरम्भवेद्नम्‌ | 

दंशादी बविपरीतातिं कीटदृष्ट सुबाघकम्‌॥॥9१॥ 

मुखसाध्य कौट दष्ट के लक्षण-जो दुंश न तो बहुत दवा 

हुआ, और न बहुत उभरा हुआ तथा बहुत शोथयुक्त तथा 
रक्तवर्ण ( लाल रंग ) वाला होता है, अतिवेदना युक्त तथा 
दुंश से प्रारस्भ में विपरीत पीड़ा वाछा होता हे वह कीटबृष्ट 
कष्टसाध्य होता है॥ ४१ ॥| 


दृष्टानुप्रविषे: कीटेः सर्पषत्‌ समुपाचरेत्‌। 
विविधघानां तु पूेषां त्ैविध्येन क्रिया हिताः ॥४8र॥। 
उगम्रविष कौट चिकित्सा-उम्रविषवालछे कीटों ( कीड़ों ) 
के काटने पर सर्पविष की भाँति चिकिश्सा करे। दुर्वीकर, 
मण्डली, राजिमान्‌ की शुक्रादि योनिमेद से पूर्वोक्त 
तीन प्रकार के कौर्टों की चिकित्सा भी बातादि भेद के 
अनुसार करे ॥ ४२ ॥ 
स्वेद्सालेपन॑ सेक॑ चोष्णमत्रावचारयेत्‌ | 
अन्यत्र मूच्छितादुदंशात्‌ पाककोयप्रपीडितात्‌ ॥४३॥ 
विषघ्नं च विधि सब बहुशः शोधन्तानि च | 
कीटदष्ट में सामान्य चिकित्सा--स्वेदन, आलेपन तथा 
सेक जादि को उष्ण रूप में ही इनमें प्रयुक्त करे। मूश्छिता- 
बस्था में, दंश के पाक दोने पर केबछ शीतछ स्वेदन, आलेप 
व परिषेक का प्रयोग करे एवं सम्पूर्ण बिषप्न उपचार करे तथा 
पुनःपुनः शोधन कमे करे ॥ ४३ ॥ 
विमशः--आचार्य डर्वण उपयुक्त श्लोक की व्यास्या 
करते हुए कहते हैं कि--श्दानीं साभान्यं चिकित्सितमाह-- 
स्वेदमाकेपनमित्यादि | भन्यत्र मूच्छितादिति | मूिछत बजेयित्वा- 
मूंब्छिते न कुम्यांदिश््थ: ।'“'“'संशमनविर्षि पाननस्यास्यज्ञाले- 


७० सुश्रुतसंहित' 
कि बना | वि लग ढ्ठ शाकिपणी सहा नि 
सिरापकटक ; मिले पे अहिण्हुकाभिदेष्टानामगदो.... विषनाशन: ।| ४२ ॥ 
शरं 00 02080 नसन्धघवः: अहिण्डुक। विष में शिरीपादि अगद--शिरीप, तगर. कूठ, 
क्षीरसज्ञव मासपिं:श॒ुण्ठी पिप्पलिदारुषु | शालपर्णी, मुद्रपर्णी, हक्‍्दी और दारुहढदी ले बनाया गया 
उत्कारिका स्थिरादो वा सुकृता स्वेदने हिता ॥9४॥ | अगद जहिण्हुका जाति के कीटों के विष को नष्ट करता है॥ 
बातादि-दोष-विषहर स्वेद द्रब्यों का निर्देश--शिरीच, छुटकी, कण्ड मकामिदृष्टानां राजी शीताः क्रिया हिताः | 
कुछ ( छूठ ), बच, हण्दी, सेंघानमक, दूध, मज्जा, बसा, | दिवा ते नेब सिध्यन्ति सूयरश्मिबलादिताः ॥५३॥ 
घी, सोठ, पिप्पली, दारुहल्दी इनसे भथवा शालिपर्णी आदि कण्डूमका-विध-सिकित्सा-कण्डसका जाति के कीर्टोंके 
लघु पश्चमूल से बनाई उत्कारिका ( पुक्टिस, उपनाह ) दंश में राज्ि में शीवछ उ की. ता तक हु 
स्वेदनाथथ उत्तम होती है ॥ ४४-४५॥ राज से शीतछ उपचार करे क्योंकि दिन में सूर्य क॑ 
्ड किरणों से बल पाकर यद्द फिर अच्छा नहीं द्ोता ॥ ५३॥ 
न स्वेदयेत चादंश धूसं बच्त्यामि बुश्चिके। चक्र. कुप्ठमपामार्गः छुछबुन्त विषेद्गदः | 
५ अश्विक के दंश में स्वेदन-निषेष-बृश्चिक के दंश में स्वेदन | अ्रज्लस्थर्सपिष्टा बा कृष्णचल्मीकर्यत्तिका || ४9 ॥ 
न्तु दे लिएहिएि $ (चिर्रः 
कम न भक परन्तु आगे कहा गया धूम देवे । शुकबन्त-विष चिकित्सा--तरार, कूठ, अपासार्ग (चिरचिटा) 
अगदानेकजातीएु प्रवच््यासि प्रथक्‌ प्रथक्‌॥8४६॥ | इनका अगद शकदन्त की्ों के बिप में प्रयुक्त किया जाता 
कुष्ठे बक्र बचा पाठा बिल्वमूलं सुवर्चिका | हे अथवा बांबी की काली मिट्टी को भांगरे के रस ( भंगराज 
गृहधूसं हरिद्वे द्वे त्रिकण्टकविषे हिताः ॥४७॥ | संवरस ) में पीसकर दंंशस्थान पर लेप करे ॥ ५४ ।। 
एु [ ब्कृ [४०००० 
त्रिकण्टक में कुष्ठादे भगद--एुकजाति चाले कीर्टों के छिये पिपीलिकाभिदष्टानां मछिकासशक्रस्त हे 
प्रयुक्त होने वाले अग॒दों को अब पृथक पृथक कहता हूँ। | "मत्रेण युतों लेपः ऋष्णवल्मीकमृत्तिका॥ ४४ ॥ 
छूठ, तगर, चच, पाठा, बिएवमूल, सुबर्चछा ( हुलहुल ), पिपीलिका-मक्षिका मशक विष चिकिर्सा--चीटी तथा मक्खी 
ग्रहपूम, हृढदी, दारुद्दरदी यद्द योग त्रिकण्टक बिष में हितकर | व मच्छर के काटने पर बाब्बी ( वद्मीक ) की काली मिह्द 
होता है ॥ ४६-४७ ॥ को गोमूत्र में मिलाकर लेप करे ॥ घ५॥ 
रजन्यागारधूमश्च॒वक्र कुष्ठे पत्ताशजमू | नखावषुृष्टसंजाते शोफे भ्रृज्ञर्सो हितः | 
लि ७ &, व 
गल्लगोलिकदृष्टानामगदो._ विषनाशनः || ४८॥ | श्रतिसूयकद्छ्टानां सर्पदृष्टबदाचरेतू | 
गछगोलिक विष में रजन्यादि अगद- दरिद्रा ( हढ्दी ), नख से खरोंच लगने व प्रतिसूर्यंक दष्ट की चिकिरसा--नख से 
ग्रहधूम, तगर, कुछ ५ ] हम पलाशबीज यह अगद्‌ गल- खरोंच लग जाने से उत्पन्न शोथ ५ उनराज-स्वरस का 
गोडिका ( छिपकली ) के विष को नष्ट करता है ॥ ४८॥ | प्रयोग उत्तम होता दे । तथा प्रतिसूर्यक के दंश में सर्पदृशोक्त 
ते ४ । 
हाँ शिप्रु पह्ाक॑रजनीहयमू | चिकित्सा करे ॥ ५६ ॥ 


क्षतदो जलपिष्टोज्य॑ शतपदिषनाशनः ॥ ४६॥ | लिविधा बृश्चिकाः प्रोक्ता सन्‍्दसध्यमह।बिषाः ॥१६॥ 
2 गोशकत्कोथजा मन्दा सध्या: काष्ठे ्टिकोड्भवाः | 
झतपदी विष में कुछुमादि अगद--केशर, तगर, सहजन, 


हर बाबदरदी भादिंको लक में पीस कर बनान, सपकोथोद्धवास्तीएणा ये चान्ये बिघसंभवाः |५७॥ 


गो इश्चिक को उत्पत्ति-बिश्छू तीन प्रकार के कहे गये हैं 
32 अर हर मा मदर) के दिप को (१) सन्दविष, (२) सध्यविष तथा (३) महद्दाबिष | गाय के 


ल् गोबर के सज़ने से उश्पन्न होने वाले विच्छ मन्द विष वाले, 
मेषश्ज्ली बचा पाठा निचुलो रोहणी जलम्‌ । काठ ब ईंट के सड़ने से उत्पन्न होने चाले विच्छ मध्यविष तथा 
सबंमण्डूकद्टान|मगदोडय॑ विषापह: ॥ ४० ॥ 


सप के झत शरीर से उत्पन्न होने वाले विच्छू तीम्र विष वाले 
मण्डूक विष में मेप्शज्यादि-मेपशन्ली (मेढाश्अज्ी) बच, | ऐोते हैं तथा अन्य जो भी बिच्छ दूसरे विषों से उत्पन्न होते 
पाठा, निश्ुल ( जल्वेत ), कदकी, बालक भादि के द्वारा 


हैं वे भी तीव्रदिष वाले होते हैं ॥ ५७ ॥ 
घनाया अगद सभी प्रकार के मण्हुकों ( मेंढकों ) के घिष को विमशा--गोबर-कण्डे ( गोहरी ) भादि के इकट्ठे करने 
नष्ट करता दे ॥ ५०॥ . 


के स्थान पर होने बाले विच्छ मन्द्‌ विष चाले होते हैं क्योंकि 
घवाश्वगन्धातिबलाबलासातिगुद्दागुद्दाः | 


गोबर के सब़ने से तथा विच्छू की उत्पत्ति से कोई तात्पय 
विश्वम्भरा भिदेष्टानामगदो5य॑ विषापह+ ॥ ४१ ॥ नहीं निकलता इसी प्रकार ईंट ब. छकडी भादि के रखने के 
विश्वम्मरा विष में धवादि भगद--धाय ( घब ), अश्वगंधा, 


स्थान पर मिलने वाले विच्छू मध्यविष वाले माने जाते हैं 
तथा सर्ष आदि विषाक्त वस्तुओं के स्थानों के आस पास 
अतिबछा, बला, शालिपर्णी तथा प्ररिनिपर्णी से बना अगदु 
रश्श्रग्भराजाति के कीर्टों के विष का नाइक है ॥ ५१ ॥ 


पाये जाने वाले विच्छु तीम विष वाके कहे जा सकते हैं। 
कई विद्वानों ने उपयुक्त श्लोक को निम्न प्रकार से प्रहण 


ब्राष्यायः ८ ] 


किया दै--सर्पकोथोद्भवास्तीता दिग्पविद्धविषैहते । कोये भध्या 
गवादीनां शझत-क्षोथरेड्वराः स्मृताः ॥ इति ॥ 
सन्दा द्वादश मध्यास्तु त्रयः पत्चदशोत्तमाः । 
दश विंशतिरित्येति संख्यया परिकीतिताः |! ४८ ॥॥। 

वृश्चिक संख्वा-- ब्िच्छू तीस ( संचया में ) माने गये हैं, 
इनमें बारह सन्दुबिष वाले, तीन मध्यम विष बाले तथा | 
पन्व्रद्द तीशर विष दाले कह्दे जाते हैं ॥ ५८ ॥ 

विमर्शः--आचार्य गयदास॒ २७ संख्या मानते हुए लिखते 
हैं कि--त्रयोदश प्राणहराखयो मध्यास्तथा परे । मम्दवीर्या दरैकश्व | 
वृश्चिका विषवेदिश्रि: ॥ सप्तर्रिंद्धतिरिस्येते संख्यया परिकौत्तिताः ॥ 
बिच्छू पक विषेला प्राणी है तथा इसकी अनेक जातियाँ पाई 
जाती हैं। कुछ जातियों के दुंश से रोगी को कष्ट तो बहुत 
होता दे किन्तु उनकी र्ह॒त्यु का ढर नहीं रद्दता है, ऐले बुश्चिक- 
दंश को रुज्ञाकर ( वेदनोत्पादक ) मान सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त कुछ बिच्छू ऐसे भा पाये जाते हैं जिनके डह्ड | 
मारते ही शरीर का सांस गरूगर कर गिरने लगता दे + 
तथा रोगी की खत्यु हो जाती है, ऐसे बृश्चिकों को सद्योमारक 
अथवा प्राणघातक की कोटि से रखा जा सकता है। बिच्छू के 
काटने पर दुंश स्थान से कुछ ऊपर अंगों सें कई वनन्‍्ध छूगा 
दिए जाते हैं, जिनसे विप का प्रखार ऊपर की ओर न होने 
पावे क्योंकि सर्पविष के समान ही बिच्छू के विष का 
स्वभाव ऊध्वंगामी होता दै। किन्तु इन दोनों कीर्टो $ विप में 
सबसे बड़ा अन्तर यह है कि सर्पदंश में पीढ़ा नहीं होती जब 
कि बिच्छू के दिप में पीड़ा को पराकाष्ठा हो जाती है । इसी 
छिए छोकभाषा में एक प्रसिद्ध कहावत भी दे कि “सांप का 
काटा सोचे | बिच्छू का काटा रोबे ।” गौर वास्तव में सपंदंश 
में निद्रा एवं तनद्रा सुख्य छक्षण होते भी हैं। बुशध्चिक 
विप का प्रधान प्रभाव नाडी-संस्थान पर द्ोता है अतः तीत्र 
विप की अवस्था में अन्य स्थानों के दंश होने पर भी 
मस्तिष्क तथा नाडियों के द्वारा हृदय, नासिका, जिद्धा आदि 
अंगों में कम्प, स्तम्भ आदि विकृृतियां इश्टििगोचर होती हैं 
किन्तु यह स्थिति प्रायः घातक द्वोती है। बिच्छू के पुच्छ 
प्रदेश ( पूछ वाले भाग ) में दो विषगर्भ-प्रन्थियां द्वोती हैं । 
डंक सारने से इन थलियों का विष दुंश द्वारा होता हुआ 
दंश स्थान में प्रविष्ट दो जाता दे जिसके फलस्वरूप दंशस्थान 
में तोत्र पीड़ा होती है। अन्य सावंदंहिक लक्षणों भें ज्वर 
तीन से छुः दिनों तक द्वों सकता है । इसके अलावा पेट में 
भयंकर शूछ, व्तन तथा अतिसार णावि लक्षण भी द्वो 
सकते हूं । नाडीमण्डल के प्रभावित होने पर सर्वाद्ीण स्वेदु- 
प्रवृत्ति, एवं पेशियों में उद्वेन ( १४०५०७।४४ ८०0७७ ) आदि 
होते हं । य उद्‌वष्टन अधिकतर गले तथा अधोहनु की पेशियों 
में दश्गोचर द्वोंते हैं । यदि विष बहुत ही तीच्र है तो आगे 
चलकर श्वासोवरोघ (85909:४७), तथा संन्यास ( 0०:०७ ) के 
उपरान्त मृत्यु हो जाती है। प्रायः छोटे बच्चों में वृश्चिकदृंश 
के कारण द्वोने वाढी झुत्यु की प्रतिशत ( ?८/८०४.४४९ ) 
अधिक पाई जाती है । 


कृष्ण: श्यावः कबुरः पाण्ड्बर्णो 
गोमूत्राभ: ककशो मेचकश्व | 


कल्पस्थानम्‌ 


ट 
। 
| 


७१ 


पीतो धरूम्रो रोमशः शाद्नलाभो 
रक्तः श्वेतेनोदरेणेति मन्दाः॥ ४६ ॥ 
युक्ताश्चेते बृश्चिकाः पुच्छदेशे 
स्पुर्भूयो भिः पव भिश्चेतरेध्य: । 
एमसिदष्टे वेदना वेपथुश् 
..गात्रस्तम्भः कृष्णरक्तागमत्य ॥ ६० ॥ 
शाखादृष्टे वेदना चोध्वेमेति 
दाहस्वेदी दंशशोफो ज्वरश्च ।' 
मन्दविष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कमै-क्रृष्ण, श्याव, 
कर्चुर, पाण्डुवर्ण, गोमून्नाम, कक्रश, मेचक, पीत ( पीछा ), 
धूम्रवर्ण, रोमश, शाह्ढाभ ( हरी दूब के वर्ण का ) तथा 
लाल ये बारद वृश्चिक उदर से श्वेत द्ोते हं तथा ये मन्द 
विष वाले बिच्छू हें । ये बिच्छू दूसरे बिच्छुत्रों की अपेक्ा 
पुच्छ प्रदेश पर बहुपर्वान्वित होते हैं, इनकी पूंछ पर 
बहुत से जोड़ होते हैं, दूसरे प्रकार के बृश्चिर्कों पर इतने 
अधिक पर्व नहीं दोते। इनके दंश से वेदुना, कम्पन, गात्र- 
स्तम्भ, काले रक्त की प्रवृत्ति होती हैं । दवाथ-पर आदि में 
दुंश द्ोने पर वेदना ऊध्चंगामी होने के कारण ऊपर की ओर 
चढ़ती है तथा दाह, स्वेदु, दंशस्थान पर श(थ तथा ज्वर 
होता है ॥ ५९-६० ॥ 
विमश :--कहीं कहीं पर निम्नलिखित पाणन्तर भी 
मिलता है, यथा--'रवेतोदरो रोमशः शाइल।मी रफ्ार्शते मन्द- 
यीयाँ मतास्तु ! इति आचार्य डढहण ने उपर्थुक्त श्लोकों 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि--$४गादयों ६(दशापि श्रेते- 
नोदरेणोपलक्षिताः वेदना चोष्व॑म्रेतीति विविधान।मि वृश्चिक्षानां 
सामान्यल म्नगमत्र प्रायोवृत्त्याइमि दितम्‌ । स्थुभूोंमि: पर्वनिदचेतरेस्य 
इति | हतरेभ्यों मन्दविषा वृश्चिक्ा भूयोमिईदुतरे: पर्व!भद्परक्षिता 
मवेयुश इति ॥ 
रक्त: पीतः कापिलेनोद्रेण 
सर्वे धूम्राः पब॑मिश्च त्रिमिः स्थुः ॥ ६१ ॥ 
एते मूत्रोच्चारपूत्यण्डजाता 
मध्या ज्ञेयाल्लिअ्रकारो रगाणाम | 
यस्येतेषामन्वयाद्य$ प्रसूतो 
दोषोत्पत्ति तत्स्वरूपां स कुयोत्‌ ॥ ६२ ॥ 
निह्ााशोफो भोजनस्यावरोधो 
मूच्छी चोगा सध्यवीयो भिदृष्ठे | 
मध्यविष वृश्चिकों के साम, कक्षण तथा झमे- सध्यम विष 
बाले विच्छू लाल, पीत ( पीला ) तथा कपिल वण के द्वोते 
हैं। इनका उदर कुष्ण वर्ण का होता है। इनकी पूंछ पर तीन 
पर्च ( जोड़ ) द्वोते दें । दर्वीकर, सण्डली तथा राजिमान तीन 
प्रकार के सांपों के मरू-मृत्र के सड़ने एवं उनके अण्डों से 
जो उत्पन्न होता है वह बिच्छू उसी के अनुसार दोषोः्पत्ति 
को करता है। जिद्वा में शोथ, भोजन का अवरोध, तथा तीब 
मूर्च्छा, मध्यवीय वाले बिच्छुओं के दंशन से उत्पन्न होती है॥ 
श्वेतश्चित्रः श्यामलो लोहित।भो 
रक्तः श्वेतो रक्तनीलोदरी च॥ ६३॥ 
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७२ 


वृश्चिक 


भेद्‌ 


पीतो5रक्तो नीलपीतो5परस्तु 
रक्तो नीलो नीलशुक्लस्तथा च | 
रक्तो बच्मः पूवबच्चेकपवों 
यश्थापवों पषणी दें च यस्य ॥ ६४ ॥ 
नानारूपा वणतश्रापि घोरा 
ज्ेयाश्चेते वृश्चिकाः प्राणबोराः | 
जन्मेतेषां सपकोथात्‌ प्रदिष्ट 
देहेध्यो वा घातितानां विषेण ॥ ६४ ॥ 
एभिदेष्ट सर्पवेग प्रवृत्ति: 
स्फोटोत्पत्तिओ्रोन्तिदाहौ ज्वरश्व | 
खेभ्यः कष्णं शोणितं याति तीक्र 
तस्मात्‌ प्राणस्त्यश्यते शीघ्रमेब ॥ ६६ ॥ 
श्वेत 
चित्र 
श्यामल 
लोहिताभ 
रक्तश्वेत 
रक्तोद्र 
नीलोद्र 
पीत रष्त 
नील पीत 
रक्त नील 
नील श्वेत 
रक्त बच्चे 
छु पच रहित 
पूंछु एक पर्च 
पूंछ दो पच 
लाल बर्ण 
उदर कृष्ण वर्ण 
बहुपर्वान्वित 


पीत वर्ण 

उदर कृष्ण चण 

बहुपर्वान्वित 

कपिल वर्ण 

उदर कृष्ण चण 

बहुपर्वान्वित 

कृष्ण 

श्याम 

कबर 

पाण्डड 

गोमुत्राभ 

पि 
33 पीत 

धूत्र वण 

रोमश 

शाहछाभ 

छाल 


तीचणविष-- 
बज 
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तौक्ष्ग विष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा क्रमै-श्वेत, चित्र 
(ऱ्बिरज्ञा ), श्यामछ, लोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोद्र 
नीलोद्र, पील्म-लांछ, नोछा-पीका, छाछू-नीला, नीलश्बेत, 
रक्तनऋ पूंडु पर एक पथ वाला, पूँछु पर पर्वरहित, दो पर्च 
बाले इस प्रकार नाना आकृति एवं दर्ण बाले भयानक बिच्छू 
प्राणद्दर साने जाते हैं । इनकी उत्पत्ति सर्पो' के सड़ने से अथवा 
बिछ से य्टूत प्राणी के शरीर से होती है । इनके काटने पर 
सर्पविष-वेग के लक्षण, स्फोर्टो (छालों) की उत्पत्ति, आान्ति 
दाद्व तथा ज्वर भादि लक्षण होते हैं। तथा रोमकूर्पों या नाक 
व मुख से काले रंग का रक्त वेग से ( तेजी से) निकलने 
लगता दे अतः रोगी शीघ्र ही प्राण त्याग देता है ॥६६-६६॥ 


विमर्शः--चरककार ने भी बिच्छू के काटने के लाध्य व 
असाध्य छक्तणों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है, यथा-- 
दहत्यपिरिवादौ तु॒ मिनत्तीवोध्व॑माशु च। दुश्चिकस्य विपयाति 
दंशे पश्चातु॒ तिष्ठति ॥ दष्टोइसाष्यरतु हृद्घाणरसनोपएतो नहा 
मांतेः पतद्धिरत्यर्थ वेदनातों जद्दात्यनूनू ॥ ( च० चि० अ० 
२३।१४९-१५० ) धर्थात्‌ बिच्छू का बिष प्रारम्भ में अप्नि के 
सदृश दाद्द तथा भेंदुन के सदश पीड़ा को उत्पन्न करता दे। 
यह शीघ्र ही ऊपर की-ओर बढ़ता है परन्तु बाद में दंशस्थान 
पर आकर ठद्दर जाता द्वै। तथा प्राणहर बृश्चिक्र के दुंश से 
हृदय, नाक और जिह्ला अपना काम करना बन्द कर देते हैं, 
मांस गछ गरूऋर झड़ने (गिरने) छूगता द्वे तथा बह मलुष्य 
वदनाओं से पीड़ित द्ोकर प्रार्णों का त्याग कर देता है। 
अष्टाइह्नद्यकार ने भी वृश्चिक-विष का वर्णन करते हुए 
लिखा दे--इंश्विकस्य विषशक्षणम्‌-भादी दददति वहिवत्‌ । ऊध्वं- 
मारोहति श्षिप्रं दंशे पश्चात्त तिष्तति ॥ (अ० हू० उ> त॑ अ० ३७) 
निम्नलिखित कोष्ठक में त्रिविध वृध्िकों के पार्थक्य का द्ग्द्शन 
कराया गया है :-- 

छुश्चिक ( ३० ) 


स्ह्छ् | | 
उिय (६५५) सध्यविष (३ ) मन्द्विष ( १२ ) 
(सर्प अथवा विष- (ईट तथा लकड़ी (गोबर तथा कंडे 


जुष्ट प्राणी के कोथ. से उप्पन्न होने से उत्पन्न ) 
ग्रस्त शरीर से वाले ) 
उत्पन्न ) 


अग्निवर्ण, दो या. धूम्रवर्ण कृष्पपाद पीले, श्वेत, काले, 
एक पर्व के लाल, वाले, तीन पत्र के, रूक्ष, मेचक्रवर्ण के 


काछे या श्वेत बन्न तथा छालिमा रोमयुक्त एवं बहु 
उद्र के । युक्ताचित्रित । पर्वान्वित । 

एक या द्वीनपर्वा- पुच्छ में तीन प्व॑ पुच्छ में बहुत प्र 
न्वित (पुच्छ में)। होते हैं । द्ोते हैं । 


प्रायः सभी बिच्छू पुच्छ युक्त होते हें। उनके पुषदुछु में 
कई सन्धियां या प् बने होते हें और पुच्छु के अन्त में एक 
शूक ( सूचीवत्‌ ) के समान कांट। होता है जिसे तुण्ड कहा 
जाता है। इस तुण्ड के द्वारा ही बिच्छू डंक मार कर अपना 
विष प्राणी के दंश स्थान में भर देता है। इस तुण्ड को आछू 
भी कहा जाता है। वृश्चिक आाछबिपष वाला माना जाता 
क्योंकि इनके मुख में विष का अधिष्ठान न द्वोकर त॒ण्ड 


अध्यायः ८ ] 


नाक का ज्ज्ज्ल्लूजजज 


घरन्‌ प्राणी के अंग को अपने तुण्ड से विद्धू करता है। 


उमग्रमध्यविषेद्‌द चिकित्सेत्‌ सर्पदृष्टबत्त्‌। 
आदंश स्वेदितं चूर्ण: प्रच्छितं प्रतिसारयेत्‌ ॥६०। 
रजनीसन्धवव्योषशिरीषफलपुष्पजे: | 


उग्र-मध्यविष वृश्चिक-दष्ट की चिकित्सा--तीघत्र तथा मध्य 
विष वाले बिच्छुओं के काटने पर सपंदष्ट की भांति ही 
चिकित्सा करे । दंश के चारो ओर स्वेदन करके तथा उस 
स्थान को पाछ कर, हल्दी, सेन्धानमक, त्रिकठु ( सॉठ, मरिच 
पीपल ), शिरीष के फल तथा पुष्पों के चूर्ण से दंश ( विद ) 
स्थान पर अतिसारण करे या घर्षण करे वा रगडे॥ ६७ ॥ 


विमशः--चरककार ने बिच्छुओं के विष की बिकृति को 
बताकर उसकी चिकित्सा-विधि का सुन्दर वर्णन दिया 
है, कि--वातोल्वणविषाः प्राय उच्चिटिज्ला: सवृश्चिकाः । वातपिप्तो- 
लवणाः कौटाः इलैध्मिकाः कणभादयः ॥ ( च, चि, अ, २३१६४ ) 
अर्थात्‌ उच्चिटिज्ग तथा बिच्छुओं का विष प्रायः बातप्रधान 
कीटों का विष वातपित्त-प्रधान और कणभ आदि का विष 
कफप्रधान (श्लेष्सिक ) होता दै । इसलिए बिच्छ और 
उचिटिज्ञों को छोड़कर शेष सभी और सब स्थानों पर पहुँचे 
हुए विों में प्रायः शीतोपचार द्वितकर होता है, तथा-- 
विषेष्वपि च सर्वेषु सवेस्थानगतेषु च | अवृश्मिकोच्चिटिद्नेषु प्रायः शौतो 
विधिहिंतः ॥ ( थि, थि, अ, २३।१७१ ) अतः वृश्चिक-दृष्ट की 
चिकित्सा निम्न प्रकार से करनी उचित होती है, यथा-- 
वृश्चिके स्वेदमभ्यक घतेन लवणेन च। सेकांश्रोष्णान्प्रयुजीत 
भोज्यं पानं च सर्पिपः ॥ (च, चि, अ, २३।१७२ ) अर्थात्‌ 
बिज्छू के दंह में रवेद, घी और सेंघानमक को मिलाकर 
अभ्यज्र तथा घी और सेंधानमक को मिश्रित कर गरम 
परिषेचन करना चाहिए तथा खान-पान भादि में घी का 
अधिक प्रयोग करे। अष्टाज्न-संग्रहकार ने भी चिक्षितत्सा 
सिद्धान्त का चर्णन करते हुए निर्देश किया है, कि-लवणोक्तम- 
युक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुन; | सिश्चेत्‌ ”” “““*““"॥ ( अ, सं, 
उ, त॑ं, अ, ४३ ) वृश्चिक दुंश ( 800790०० ०४ ) के छक्षण 
व चिकित्सा का वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में निम्न 
प्रकार से दिया गया दै। बिच्छू के दंश से बाल्यावस्था में 
रोगी की झत्यु हो सकती है। दंशित स्थान से प्रारम्म होकर 
उध्वेदिशा की ओर पीड़ा का प्रसार हो जाता है। 
जआक्षेप ( 000५०४०॥७ ) तीन्न ज्वर, प्रस्वेद्‌ ( 89९७४४7९ ), 
उद्वेष्टन ( 07४०००७ ) तथा चेतनानाश ( ए700४थ0०४- 
7९8४ ) जादि लक्षण होते हैं। स्थानिक चिकित्सा-दंशित 
स्थान को काटकर यदि उनका कोई भाग छारीर में रह गया 
हो तब उसको निकाल देना चाहिए। दंशित स्थान पर 
लाइकर एमोनिया फोर्ट ( 7/0. &7077078 60:98 ), की एक 
बूँद लगाने से पीड़ा कम हो जाती है । तथा दुंशित स्थान 
को पोटाशियम परमैंगनेट के घोल से घोना चाहिए । इनके 
अतिरिक्त सद्यः लछाभप्रद कई प्रकार के इडा स्वतन्त्र नाडी- 
मण्डर कि क्रिया को पराभूत करने वाले ( 597008(९60 
30॥0002 ) योगों का व्यवहार करना चाहिए । चूँकि 
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१० सु० क० 


कल्पस्थानम्‌ 


७३ 

है, अतः ज्ञारों या क्षार-प्तिक्रिया वाले व्रष्यों का प्रयोग 
शीघ्रता से उसका शामक हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
संज्ञाहर द्रच्यों के उपयोग से भी सद्यः छाभ होता दै। 
संज्ञाहर द्वब्यों के प्रयोग :--नोचोकेन ( )४०:०८७४०९ ) ३% 
का २ सी० सी० घोल या सोडीबाई कार्ब ( 00॥ ७| ८७:४७. ) 
के२% घोल की सी० सी० का मात्रा सूचिकाभरण द्वारा 
दुंशित स्थान के चारो ओर प्रवेश ( 770]98907 ) करने 
से पीड़ा का शमन होता दै। क्योंकि इस क्रिया से वहाँ 
कि सांवेदनिक नाडियाँ संज्ञाहीन हो जाती हैं, अतः वेदना 
का अनुभव रोगी को नहीं होता। परन्तु यह लाभ अछप 
काल तक ही रहता दे। आधे घण्टे के याद कभी-कभी 
पुनः वेदना शुरू हो जाती है। लसिका ( 8९०० ) चिकित्सा 
विशिष्ट हलसिका की ५ सी० पेछ्ीमार्ग (7078 प्र70500- 
॥87 ) से सूचिकाअभरण करना चाहिए। तारपीन का तेछ, 
स्प्रिट, टिंचर आयोडीन व सर्षप तेल के मिश्रण का जभ्यक्ञ 
भी लाभप्रद होता है तथा छोरोफार्म ( 00/07००:७ ) के 
द्वारा वृश्चिक विद्धू रोगी को आंशिक संज्ञाहरण ( ?&:ऐं४] 
( 378८४।॥९४४७ ) करना चाहिए । इससे रोगी तत्काल चक्का 
हो जाता दै, उसका रोना-धोना जाता रहता है। अन्य 
चिकित्सा-तियंक्‌ ( 7४77०५ ), लेक्सिन (.०४7 ) आदि 
का अयोग करने से भी छाम होता है तथा निपात 
( ००॥७0४४ ) भ्रादि की भी उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिए | 
शर्वाचीन काल में एक सिद्ध प्रयोग पोटाशियम परमैंगनेट 
और टार्टरिक या साइट्रिक एसिड ( 0/७8० &»१ )का 
है। इन दोनों के चूर्णों को अलग-अलग रखना चाहिपु। 
बिच्छू के दृंश स्थान पर पहले पोटाशियम परमैंगनेट का 
थोड़ा चूर्ण रखे बाद में उसी के ऊपर साइट्रिक एसिड का 
चूण छोडे तथा बाद में उसके ऊपर पानी की एक या दो बूँद 
ढाले। ऐसा करने से वहाँ पर एक फुदकन तथा उभार 
बनेगी एवे बिस्छू का विष गायब हो जायगा। इसी प्रकार 
दंश स्थान पर पोटाश के कुछ कण रखकर नीबू के रस 
का एक या दो बूँद टपकाने से भी यही क्रिया होती है और 
वृश्चिक दंश में सथः छाभ द्ोता है किन्तु यदि दंशस्थान 
का ठीक पता न रहे तब यह योग उतना छाभकर नहीं होता । 


समातुलुज्लाम्लगोमूत्रपिष्ट च सुरसामजम्‌ ॥६प। 

लेपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमय॑ हितमिष्यते |] 

पाने क्षौद्रयुतं सर्पि: क्षीर॑ वा बहुशकरम्‌ ॥६६॥ 
तुलसी के पत्तों को बिजौरा नींबू के रस तथा गोमृ्न 

में पीसकर छेप करे । स्वेदन के लिए सूखे गोबर से सुहाता 


हुआ गरम सेक देवे। पीने के लिए घी को मधु के साथ या 
प्रचुर मान्ना में शकरा मिश्चित दूध दे ॥ ६८-६९ ॥ 


दंशं सन्द्विषाणां तु चक्रतेलेन सेचयेत्‌। 
बिदारीगणसिद्धेन सुखोष्णेनाथवा पुन्तः ॥४०॥ 
कुयोध्ो का रिकास्वेद विषध्तरुपनाहये त्‌ । 
गुडोदक॑ वा सुहिम॑ चातुजोतकसंयुतम्‌ ॥७१॥ 
पानमस्मे प्रदातव्यं क्षीर॑ बा सगुडड हिमम। 
शिखिकुक्कुटघदोणि सैन्धव॑ तेलसर्पिषी ॥४२॥ 


७४ 


सुश्रुतसंहिता 


घूमो हन्ति प्रयुक्तस्तु शीघ्र वृश्चिकजं विषम्‌ | 
कुसुम्भपुष्पं रजनी निशा वा कोद्रब॑ ठृणम्‌ ॥७३॥ 
एभिछृताक्तैयूपस्तु. पायुदेशे. प्रयोजितः । 
नाशयेदाझ्चु कीटोत्थं॑ वृश्चिकस्य च यद्विषम्‌ ॥७४॥ 
मन्दविष वृश्चिक-दंश की चिकित्सा-मन्द्‌ विष वाले 
बिष्छुओं में कोल्हू के ताजे तेल से परिषेक करे अथवा 
दिदारीगण से सिद्ध तेल से सुहाता हुआ गरम सेक करे। 
शिरीपादि विपहर द्वव्यों से बनाई उत्कारिका से स्वेदन करे । 
विषष्त द्वव्यों से उपनाह बॉँधे। दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेशर से मिले गुझ्ृ के शर्बंत को बहुत ठण्डा 
करके पीने को दे अथवा गुड़वाले दूध को ठण्डा करके पीने 
के लिए देना चाहिए। मोर, स॒र्गों के पंख, सेंघानसक, तेल, 
घी इनका छुआ € घूम ) विच्छू के विष को शीघ्र नष्ट करता 
। कुसुस्भ के फूल और हल्दी अथवा हक्ढी और कोद्गव 
तहुण ( कोदों घास ), इनको घी में मिलाकर गुदा प्रदेश पर 
किया गया धूम कीर्ों के तथा बिच्छू के विष को शीघ्र ही 
नष्ट कर ढालता दै ॥ ७०-७४ ॥ 


छताबिषं॑ घोरतसं दुर्विज्ेयतमं च तत््‌। 
- दुश्चिकित्स्यतमं चांपि भिषग्भिसेन्दबुद्धिमिः ॥७४५॥ 


लता विष की घोरतरता का कथधन--मकड़ी का विष जअत्ति 
भयानक तथा कठिनाई से जाना जाता है तथा मन्दचुद्धि 
छाले चेयों द्वारा उसकी बच्ची कठिनाई से चिकित्सा की जा 
सकती है ॥ ७७ ॥ 


सबिष॑ निर्विषं चैतदित्येब॑ परिशज्ञिते | 
विषध्नमेव कतंव्यमविरोधि यदौषधम्‌ ॥७६॥ 
अगदानां हि. संयोगो विषजुष्टस्य युब्यते | 
निर्विषे मानवे युक्तोड्गदः संपणतेडसुखम्‌ ॥७७॥ 
यस्मात्‌ समबेप्रयत्नेन ज्ञातव्यो विषनिश्चयः | 
अज्ञात्वाविषसद्धाव॑ भिषग्व्यापादयेन्नरम्‌ ॥०४।॥ 


अगद प्रयोग के लिए बिप के निश्चय-शान की आवश्यकता-- 
यह विपज्ञुष्ट हे अथवा निर्विष दे, यह शहक्ला जब मन में 
उठे तो उसमें विपनाशक एवं रस आदि धातुओं का 
विरोध न करनेवाली ओपषधि का प्रयोग करना चाहिए । 
विषज्ञष्ट व्यक्ति में ही अगदों का प्रयोग उत्तम है। विषरद्धित 
महुष्यों में अगदों के प्रयोग से कष्ट होने रूगता दै, धतः 
पूृ्णरुपेण सभी यत्ष व प्रयलादि से जब विष का प्रयोग 
हुआ है तथा यह प्राणी विपजुष्ट है यद्द निश्चय हो जावे तब 
ही अगदादि का प्रयोग करना चाहिए। विष की उपस्थिति 
को न समझता हुआ वे उस विषज्ञष्ट मनुष्य को निर्विष 
जानकर चिकित्सा न कर मार देता है ॥ ७६-७८ ॥ 


प्रोड्लियमानन्तु यथाडुरेण न व्यक्तजातिः प्रविभाति वृक्ष 


मात्रा में फेछा हुआ भी बड़ी कठिनाई हो ही जाना जा 
सकता है ॥ ७९ ॥ 
ईषत्सकंडु श्रचल॑ सकोठमव्यप्तबण प्रथमे5हनि स्यात्‌ | 
अन्‍्तेषु शून्त परिनिश्नमध्य प्रव्यक्तहपं च दिने द्वितीये॥ 

उयहेण यद्दशेयतीह रूप॑ 

विष॑ चतुर्थपहनि कोपमेति | 
अतो5धिकेडदह्लि प्रकरोति जन्तो- 
विंषप्रकोपप्रभवान्‌ विकाराब्‌ ॥ ८१ | 

पष्ठे दिने विप्रर्धतं तु सबोच्‌ ममप्रदेशाब्‌ भ्रशमाइणोति | 
तत्‌ सप्रमेउत्यथेपरीतगात्र व्यापाद्येन्सत्येसतिश्रबुद्धम्‌ ॥ 

छूता विष का ७ दिलों में प्रधकू-शथक्‌ लक्षण--सकड़ी का 
विष प्रथम दिन अछप कण्दू वाला, प्रचक ( व्यापंक, फेलने 
वाछा ), कोठयुक्त पुव॑ अव्यक्त वर्ण ( अस्पष्ट रंग ) का 
होता है| दूसरे दिन यह किनारों पर स्रूजा तथा बीच में 
( सध्यभाग में ) दबा हुआ तथा स्पष्ट छत्क्णों बाला हो 
जाता है। तीसरे दिन और भी स्पष्ट हो जाता है। चौथे 
दिन यह विष प्रकुपित होता है और इसके बाद्‌ के दिन से 
विषप्रकोपजन्य रोगों को मछुष्य में उत्पन्न करता दै। 
छुठे दिन यह विप सम्पूर्ण देह में फेलटकर सभी मर्स प्रदेशों 
को विशेष रूप से आबृत कर लेता है। फिर सातवें दिन 
बहुत बढ़कर विष से व्याप्त हुए उस रोगी को शीघ्र ही 
मार देता है ॥ ८०-८२ ॥ 

विसर्शः--छता विष की व्याप्ति के विषय में दुदू वाग्ट 
में भी एक वचन प्राप्त होता दे कि--तृतीये सज्वरो रोमहपैकूदू 
रक्तमण्डल: | शरावरूपस्तोदाढ्यो रोमकूपेपु सास्तकः ॥ दुद्धू वाग्भट। 


यायतीचणचण्डोग्रविषा हि छूता- 
स्ताः सप्तरात्रेण नर॑ निहन्युः | 
अतो5धिकेनापि निहन्युरन्या 
यासां बिषं सध्यमबीयेयुक्तम्‌ ।। पहे ॥ 
यासां कनीयो विषवीयेयुक्त 
ताः पक्षमात्रेण बिनाशयन्ति | 
तस्मात्‌ प्रयत्न॑ भिषगन्न कुयो- 
दादंशपाताहिषघातियोगेः ॥ ८४ ॥ 
तीक्ष्ण-मध्य-मन्द विषवाली लताओं के काल की अवधि-- 
जो मकड़्ियों तीचण, चण्ड एवं उम्र विष वाली द्ोती हैं 
वे सात दिनों में ही रोगी को मार देती हैं। जो मध्यम 
धीय॑वाली होती हैं वे इनले अधिक दिनों में भी मार 
सकती हैं तथा जो मन्दृविष या मन्द वीयंबाली लृताएँ 
होती हैं थे रोगी के प्राणो का नाश पनन्‍्ञष्ठ दिनों में कर देती 
हैं। तः चिकित्सक प्रयरन के साथ दंश के कारण रोगी के 
मरने के पहले ही चिकित्सा विषनाशक थोगों से करे॥८३-८४॥ 


तद्दूढुरालच्यतम हि तासां विष । बिष॑ तु लालानखमूत्रद॒ष्ट्रारजःपुरीषेरथ चेन्द्रियेण | 
ता विष की दु्विशेयता-उछिय्ममान ( फूटते हुए) | सप्त प्रकारं विद्वजन्ति छत्तास्तदुप्रमध्यावरवीययुक्तम्‌॥ 


अंकुर से जिस प्रकार पक, किस जाति का होगा; का पता 
मकड़ी का विष झरीर में थोड़ी | प्रकार से अपने विष को निफाछती हैं यथा--छाछा, नस, 


जहँ बता, इसी प्रकार 


भ्धिष्ठान विशेष से लृत। विष के विशेष रक्षण-छताएँ सात 


अ्रच्यायः ८ ] 


कल्पस्थानम्‌ 
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मूत्र, दंष्ट्रा, रस, मर और शुक्र से तथा यह विष भी उग्र, 


मध्य एवं मनन्‍्द भेद से तीन अकार का होता है ॥ ८७ ॥ 


सकण्डुकोठ् स्थिरसल्पमूलं 
लालाक्त॑ मन्द्रुज बदन्ति | 
शोफश्् कण्ड्थ्व पुल्नालिका च 
धूमायनं॑ चेव नखाग्रदंशे ॥ ८५६ ॥ 
दंशंतु मृत्रेण सकृष्णसध्यं 
सरक्तपर्यनतसवेहि दीणंम | 
दंड्ाभिरुम॑ कठिन बिवर्ण 
जानीहि दंशं स्थिरमण्डलं च || ८७ | 
रज:पुरीषेन्द्रियजं हि विद्धि 
स्फोर्ट विपक्तामलपीलुपाण्डुम्‌ | 
जिस विप में कण्डू, कोठ, स्थिरत्व ( आगे न फेलना ), 
जरप आधार हो वह लाछा के कारण उत्पन्न होता है। 
शोफ, कण्दू, रोसाश्व एुवं धघूमोद्दार आदि छक्षण नख के 
द्वारा लगे विष में होते हैं। यदि दंश बीच में काछा तथा 
किनारों पर रक्त तथा फटा हुआ हो अर्थात्‌ किनारे भी समान 
नहष्ठोंतो विष मूत्र के कारण है ऐसा समझना चाहिए। 
जो दंश दोंतों के कारण उत्पन्न हुआ हो चह कठिन, विवर्ण, 
स्थिर मण्डल बाला तथा उम्मवीर्य का होता है। रज, मर, 
एदं शुक्र , उत्पन्न दिप में स्फोट ( छाले ) तथा दंश पके 
हुए जा - के पल के समान अथवा पीछ के समान पाण्ड 
वर्ण का होता है ॥ ८६-८७ ॥ 
एतावदेतत्‌ सम्ुदाह्मतं तु 
वच्यामि छताप्रभवं॑ पुराणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सामान्यतों दृष्टमसाध्यसाध्य॑ 
बिक्ित्सितं चापि यथाविशेषम्‌ || ८६ || 
लता की प्रथमोत्पत्ति का वर्णन--इतना तो लूताओं के प्रसड् 
में मैंने कहा है, अब उनकी उत्पत्ति का पुरातन इतिहास 


काटने ( दंश ) के सामान्य लक्षण, साध्यासाध्यता तथा भेदों 
के साथ चिकित्सा का वर्णन करूँगा ॥ ८८-८९॥ 


विश्वामित्रो कृपबरः कदाचिहदृषिसत्तमम्‌ | 

बशिष्ठ कोपयामास गत्वा5इ5श्रमपदं किल ॥| ६० ॥ 

कुपितस्य मुनेस्तस्य ललाटातू स्वेद्बिन्द्व: | 

अपतन्‌ दशनादेव रवेस्तत्समतेजसः ॥ ४१ ॥ 

ढुणे महर्षिणा छने घेन्वर्थ संभ्रतेषपि च। 

ततो जावास्त्विमा घोरा नानारूपा महाबिषाः | 

अपकाराय वतंन्ते . नृपसाधनवाहने ॥ ६२ 

यस्माल्दनं ठ॒णं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदबिन्दवः | 

तस्माल्छतेति भाष्यन्ते सद्ड-थया ताश्व घोडश || ६३॥ 
प्राचीन काल में कभी राजा विश्वामित्न से ऋषिश्रेष्ठ वशिष्ठ 


को उनके आश्रम में ही जाकर कुपित किया गया था। सूय 
समान तेजस्वी उन सुनिश्रेष्ठ के कु होने पर उनके दृशन 


मात्र से दी स्थेद के कण मस्तक से गिर ( चू) पड़े। ये स्वेद | पत्रिदोषजन्य छक्षण वाले रोग होते हैं। विधिध प्रकार की 


बिन्दु गौों के लिए एकत्रित की गई कटी हुई घास पर 
पढ़े । इन बिन्दुओं से द्वी ये महाविष वाली नाना प्रकार की 
लताये (मकढ़ियां ) उत्पन्न हुई हैं । राजा विश्वामित्र के 
साधन तथा वाहन का अपकार करने के लिए ( नुकसान 
पहुँचाने के लिए ) ये छतायें बढ़ने रूगीं। क्योंकि चशिष्ठ मुनि 
के स्वेदकण कटी हुई घास पर गिरे इसीलिये इनको लता कहा 
जाता है, इन छताओं की संख्या सोलह कही गई है ॥९०-५४॥ 


विमज्ञ:--मकड़ी को आग्लभाषा में स्पाइडर ( 59067 ) 
कहते हैं । इससे एक सौम्यस्वरूप के विष का प्रभाव बहुत 
ही मन्द ( हल्का ) या साधारण होता है। किन्तु इसकी एक 
और जाति होती द्वे जिसको लेट्रोडेक्टस ( ,४07008८६०७ ) 
कहा जाता है। इससे एक अति तीम्र विष निकलता दै 
जिसके कारण तीज्न पीड़ा ( 2००४८ ए«४० ) स्थानीय शोथ, 
शोफ ( 0९0९7& ), तथा कभी कभी कोथ ( ७७787९०८ ), 
रक्तमुन्नता ( 79९7०४४०४४७ ) तथा नाड़ी संस्थान की विकृति 
के लक्षण प्रकट द्योते हैं। इससे दंश स्थान पर संज्ञानाश 
(378८»॥९७४७) हो जाता है। तथा कभी-कभी श्वसन स्थान- 
गत लक्षण ( 8८६०7(०79 59०00००५ ) तथा धनुवांतिक 
पेशीसंकोच ( ९६७०४० (०४०९८ ०४०४७५ ) के लक्षण ही 
इृष्टिगोचर होते हैं । इसमें अन्य पुयजनक ( ?$०४०९१००७ ) 
जीवाणु का उपसर्ग भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में ज्यर 
अधिक तीन्न अथवा उच्च तापक्रमी हो जाता दै। 


ऋकच्छुसाध्यास्तथा5साध्या छतास्तु द्विविधाः स्म॒ताः | 
तासामष्टी कऋच्छसाध्या वज्यौस्तावत्य एव तु ॥ ६४ ॥ 
त्रिमण्डला तथा खेता कपिला पीतिका तथा | 
आलमूत्रविषा रक्ता कसना चाष्टसी स्मृता॥ ६४ ॥ 
ताभिदृष्ठे शिरोदुःखं कण्ड्दंशे च वेदना। 
भवन्ति च विशेषेण गदाः श्लेष्मिकबातिका: ॥ ६६॥ 
सौधर्णिका लाजवणों जालिन्येणीपदी तया | 
कृष्णाउप्रिवषणो काकाण्डा मालागुणाइंष्टमी तथा॥ 
ताभिदंष्टे दुंशकोथः प्रवृत्ति: क्षुतजस्य च। 
ज्वरो दाहो5तिसारश्व गदाः स्युश्व॒ त्रिदोषजाः | ध्८ ॥ 
पिडिका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च | 
महान्तो मद॒वः शोफा रक्ताः श्यावाश्वलास्तथा ॥ ६६॥ 
सामान्य स्वेक्षतानामेतदादंशलक्षणम्‌ | 


ऋच्छूसाध्य-असाध्य दूता दंश के लक्षण-छता दो प्रकार की 
कही गई दै कष्टसाध्य और असाध्य। इनमें से आठ कष्टसाध्य 
वर्ग की होती हैं तथा आाठ ही असाध्य वर्ग की हैं। इनके 
नाम-न्निमण्डला, श्वेता, कपिछा, पीतिका, आलविषा, सुप्त- 
विषा, रक्ता और कसना हैं। इनके काटने पर शिरोबेदना, 
दं् स्थान पर कण्डु, वेदुना तथा अन्य कफवातजन्य उपव्रव 
विशेष रूप से दोते हैं। तथा सौचर्णिका, लाजवर्णी, जालिनी, 
एणीपदी, कृष्णा, अग्निवर्णा, काकाण्डा एवं मालागुणा असाध्य 
बर्ग की ाठ छतायें हैं। इनके काठने पर दृंश स्थान का 
सबृना, रक्त का बहना ज्वर, वाह, अतिसार जन्य 


पिडिकाये, बड़े बड़े चकत्ते ( मण्डल ), बड़ी कौर कोमल, | की मकड़ियों की जाति ही छप्त हो गई है। इस प्रकार अनेक 
लाल, श्याव, एवं फैलने वाली सूजन होती है। सब छ॒ताओं | दिकलप सम्भव हैं। तथा यह एक शोध का विषय है। प्राणि- 
के काटने पर ये लक्षण सामान्य रूप में होते हैं॥ ९४-९९॥ । दस बात को मानते हैं कि कालक्रम से कई जीवों की 

विमशः--चरककार ने भी दूषीविष लताओं के लक्षणों | जातियोँ नष्ट हो जाया करती हैं, सम्भवतः यही घटना इन 
का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया द्वै यथा--दंशस्य | विषाक्त लताओं के सम्बन्ध में भी घटी हो । फिर भी त्रिकाल- 
रउयी स्ते व बलि तलाक एसो पर्गप्तीए दर्शी प्राचीन ऋषिकदप आचार्यों के उक्त कथन में शक्ल करना 
कम दि निनानिदेतो मिस देटमिति निदिशेंत। सर्वासा, | दस लोगों की अज्ञता का थ्रोतक है, अतः लृत़ाओं की अने- 
मेव तासां च दंशे लक्षणम॒च्यते | शोफः इवेताइसिता रक्ता पीता वा | *पा/ उनके विषों की मारक शक्ति, उनके रूछणों की दुर्वि- 
पिडका ज्वरः। प्राणान्तको भवेद्दाहः श्वासहिक्काशिरोग्रहाः॥ | 3 पा तथा उनकी छुश्निकित्स्यता-लम्बन्धी सभी बातें सत्य 
(वव० चि० अ० २३।१४३-१४५) अर्थात्‌ जो दंशस्थान के मध्य ही हैं केवल अन्तर इतना ही है कि आज हम अपने जज्ञान 
में काला व श्याम वर्ण का हो, जो सिरादि जाल से आबृत 2 70ज 0: 27% 70502 नहीं वेज 

तत स्थान तक-वितर्क 

किक मम यत दा 5000 समान हो। जो अत्यणिक हमारे मन में घूमा करता है। णस्तु 


पक जाय और जिसमें क्लेद्‌ और शोथ अत्यधिक हो, जिसमें 

ज्वर भी हो जाय, उसे दूषीविष लताओं से दृष्ट जानना जो! (१६ ) 

चाहिए । तथा सब लूताओं के दुंश में ्वोने वाछे लक्षणों का- 

घर्णन इस प्रकार है। दृंशस्थान में शोथ तथा श्वेत, काली, |. :%-> आए 

छाल व पीली, पिडकायें होती हैं | रोगी को ज्वर और प्राणां- कृष्छु साध्य असाध्य 

तक अत्यधिक दाह्द होता है। श्वास, हिचकी, तथा छिर में | (१ ) त्रिमण्डछा (५ ) सौचर्णिका 

वेदना हो जाती है। छता की उत्पत्ति पर भी मतसेद है। | (३) श्वेता (२) छाजबर्णी 

प्राचीन आचार्यों के विचारों में भी विभिन्नता पाई जाती है | (३) कपिला (४ ) जाछिनी 

यथा--विह्वामित्राय रुष्टसय वशिष्टस्य ललाटजाः। स्वेद-लेशाः | (४) पीतिका (४) एणीपदा 

स्वरता छता बने ये पतितास्त॒ण ॥ इसी प्रकार एक अन्य आचार्य | (५) आलबिषा (५) कृष्णा 

के मतानुसार--जाण्डवे दक्षमानानामसुराणां शरीरतः। ये स्फु- | ९९) सजबिया ( ६) भग्निवर्णो 

लिज्ला विनिश्वेरस्ते लूता शति केचन ॥ तथा अष्टांगसंग्रहकार के | (०) रफ्ता (७ ) काकाण्डा 
( ८ ) कसना (« ) माछागुणा 


मतानुसार--अन्ये वदन्ति भुक्तस्य दुष्टस्यान्नस्य मूच्छेनात्‌ | सम्भ- 
बन्ति विषस्फोटा ये छताकीटलक्षणम्‌। यथान्वं धारयन्तस्ते छूताकीयश्व 
संश्षिता: ॥ ( अ० सं० उ० त॑० अ० ४४ ) इस प्रकार ये तीन 
मतभेद कहे गये हैं ( १ ) वहिष्ठ के पशीने के दूँदों से छता 
कीर्टो की उत्पत्ति (२) खाण्डबवन्‌ के द्ाष्द के समय असुरों 
के देह से निकली चिनगारियों से लता की्ों की उत्पत्ति। ये 
दो मत तो छता कीर्टों की प्रागुत्पत्ति बतलाते हैं तथा जब ये 
कीट फाटते हैं तब उक्त लक्षणों की उत्पत्ति द्वोती है। तीसरा 
भत यह है कि भक्त दुष्टान्न के कारण ही जो विस्फोट ( विष 
मय ) फोड़े निकलते हैं उन्हें लता कहते हैं, इनमें भी वायु, 
पित्त तथा कफ आदि के छक्षण कीटवत्‌ ही होते हैं, अतः 
इन्हें छतादृष्ट की संज्ञा दे दी जाती है। भ्रष्टांगसंग्रह् के उत्तर 
तनत्र में लताओं को २८ प्रकार का कट्दा गया है। ७ आग्नेयी 
€ पित्तविकारोत्पादक 9), ७ सौम्य ( श्लेष्मविकारोत्पादक ) 
दल 52 ५ 320 पटल तथा ७ उपपादिक 

सन्निपातज रोग-उत्पादक ) इत्यादि। आजकल व्यवहार | तत्र चन्द्‌ नरास्ने लाहरे णुनलबच्जुलाः | 
में न तो इस प्रकार के प्राणघाती कीट मिलते हैं और न मक- | कुष्ठ लामज्जक॑ बक्र॑ नलदं॑ चागदो दवितः ॥१०४॥ 
ढ़ियाँ ही छ होती दै। कीट | की कपरिभावा के अस्तरंत श्रेतादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--श्वेता के दंंश में श्वेत 
प्रायः प्रकीण सभी जड्नम विषाक्त जन्तु दृश्चिक भादि आ जाते | ब प्‌व॑ पिडिका होती है । इसमें दाह, मृच्छों, 
हैं परन्तु सकड़ियों के विष में घातक कल्पना तो कुछ अविश्व- | बर, दिल पर ककेद पीड़ा होती है तथा इसमें चन्दन, रास्ना, 
धलीय सी ही बात ज्ञात होती है। इसलिए लतायें या तो इक पी हरे |! जलवेंत, कूठ, खस, तगर, जटामांसी से 

के अतिरिक्त कोई अन्य कीट दें या होंगे? या फिर | तल मा 
2 पाई जाने चाढी द्तायें समी अल्प ( मन्‍्द ) बिच | *मित अगद हितकारी होता है ॥ ३०३३०४॥ 
आदंशे पिडका ताम्ना कपिलायाः स्थिरा भवेत्‌ | 


निर्विष हैं। अथवा सुशुतोक्त युग में प्राप्त होने वाद 
मककियों का सवंधा अमाघ हो गया है या फिर उस आऑँति | शिरसो गौरथ॑ दाहस्तिमिर॑ क्रम एवं 'च॥९१०५॥ 


विशेषलक्षणं तासां बच्यामि सचिकित्सितम्‌ ॥१००॥ 
त्रिमण्डलाया दंशेड्खक्‌ ऋष्णं स्लव॒ति दीयेते। 
बाधिय कलुषा दृष्टिस्तथा दाहमग्व नेत्रयो: ॥१०१॥ 
तत्राकंमूलं रजनी नाकुली (एश्निपर्णिका | 
पानकर्मेणि शस्यन्ते नस्यालेपाझ्ननेषु च॥१०२॥ 

ब्रिमण्डलादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--अब इनके विशेष 
लक्षणों व चिकित्सा को कह्ठता हूँ । श्रिमण्डला के काटने पर 
काला रक्त बहता है, दृंश कटा होता है। यहरापन, दृष्टि का 
मन्द होना तथा नेत्रों में दाह होता है। इसमें अकंमूल 
( भाक की जड़ ), हछदी रास्ना, एश्निपर्णी इनका उपयोग 
पीने के लिए, नस्य, आलेप तथा अश्लनादिक में करे ॥ 


श्वेताया: पिडका दंशे श्वेता कण्ड्मती भवेत्‌ | 
दाहमूच्छोज्वरवती. विसपक्लेदरुकरी  ॥१०३॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


ध््स्य््च्ण््स््य्य्च्ल््य्य््ल्य्ल्ब्य्य््य्च्य्््य्च््य्ल््य््न्स्न्न्च्ल्ल्ल्न्न्न््ल्ल््छ््िणण 


तत्र पद्मककुछ्लैलाकरञ्लककुभत्वचः | 
स्थिराकंपण्येपामार्गदूवात्राह्मथो. विषापहाः ॥१०६॥ 
कपिला लता दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कपिला लता के 
दंश में ताम्न वर्ण की एवं स्थिर पिडिका होती है। शिर में 
भारीपन, दाह, तिमिर भौर अम होता है। इसमें पद्माख, 
कुष्ठ, इलायची, करअञ्ञ, अर्जुन की छाल, श्ञालपर्णी, अरकपर्णी, 
भपामार्ग, दूर्वा और ब्राह्मी ये विषज्न वद्न्‍्य लाभग्रद होते हैं ॥ 
आदंशे पीतिकायास्तु पिडका पीतिका स्थिरा | 
भवेच्छर्दिज्बेर: शूलं मून्नि रक्ते तथाउक्षिणी ॥१०७॥ 
तत्रेश्ठ:ः कुटजोशीरतुज्ञपद्मकब्जुलाः | 
शिरीषकिणिहीशेलुकदम्बककुभत्वच: ॥१०८५॥ 
पीतिका दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--पीतिका के काटने पर 
पीले रंग की पिडिका होती दै जो स्थभाव में स्थिर प्रकार की 
होती है तथा इससे वमन, ज्वर, शिरः शूल, तथा नेन्नोंमें 
लाली होती है। इसमें कुटज, खस, नागकेसर, पद्माख, जल- 
वेतस, शिरीष, अपामार्ग, लसोढ़ा, कदम्ब, अर्ुन-त्वक्‌ का 
प्रयोग, उत्तम तथा लाश्रप्रद होता है॥ १०७-१०८ ॥ 


रक्तमण्डनिसे दंशे पिडकाः सर्षपा इब। 
जायन्ते ताल्ुशोषश्व॒ दाहश्वालविषार्दि ते ॥१०६॥ 
तत्र॒प्रियडुद्ीबेरकुष्ठलामजवबझुलाः | 
अगदः शतपुष्पा च सपिप्पल्बटादुराः ॥११०॥ 
आलविपष-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--आलबिष लता के 
दंश में पिडिका एक्तवर्ण की ( छाल चकत्ते जेसी ) तथा सर्प 
के समान आकार की होती है तथा इसमें तालशोष व दाह 
दोता है। इसमें प्रियंगु, वेर, फूठ, उज्चीर (खस), जरूवेतस, 
सौंफ, पिप्पली एवं चट ( बरगद ) के कोमल पत्तों से बनाया 
हुआ अगद्‌ प्रयुक्त करे ॥ १०९-११० ॥ 


पूतिमृत्रविषादंशो विसर्पी क्ृष्णशोणितः | 
कासश्वासवमीमूच्छीज्वरदाहसमन्बितः.. न्‍ह्श्शा 
मनःशिलालमधुककुष्ठचन्दनपढ्मके: । 
मधुमिश्रे: सलामज्जेरगदस्तत्र कीर्तितः ॥११२९॥ 
मूत्रविषा दष्ट के छक्षण और चिकित्सा--मन्नविष वाली लुता 
का दृश कोथयुक्त ह्वो फेलता है तथा उस स्थान पर का 
रक्त काले वण का ट्वो जाता है एवं कास, श्वास, वमन, 
मूर्च्ई, ज्वर एवं दाह आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें 
मनसिल, हरताल, मुलहठी, कूठ, चन्दन, पद्माख व खस को 
मधु के साथ मिलाकर सेवन करावे ॥ १११-११२ ॥ 
आपाण्डुपिडको दंशो दाहड्षेदसमन्वितः | 
रक्ताया रक्तपर्यन्तो विशेयो रक्तसंयुतः ॥११३॥ 
कार्यस्टत्रागदस्तोयचन्दनोशीरपडकेः | 
तथैबाजुनशेलुभ्यां. त्वग्भिराप्नातकस्य च ॥११४॥ 
रक्तादष्ट के लक्षण और चिकित्सा-रक्तलछृता का दुंश चारों 
* भ्रोर पाण्छुवर्ण की पिडिकाओं से युक्त, दाहयुक्त, बलेबयुक्त, 
किनाएें पर छाछ तथा रक्तयुक्त होता है। इसमें बाक॒क, 


चन्दन, उशीर ( खस ), पद्माख से निर्मित किए गए 
अगद का प्रयोग करे तथा अजुन, लसोढ़ा ( श्लेप्मातक ), 
तथा आम्रतक ( आमड़ा ) की छाऊर को पानी में घिस कर 
लेप करे ॥ ११३-११४ ॥ 


पिच्छिलं कसनादंशाद्रधिरंं शीतल॑ स्रवेत्‌ | 
कासश्वासौ च तत्रोक्त रक्तद्तताचिकित्सितम्‌ ॥११४॥ 
कसनादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कसना लता के दंद्व में 
पिच्छिल ( चिपचिपा ) तथा शीतल रक्त की प्रवृत्ति होती दे 
तथा इसमें कास, श्वास आदि लक्षण भी उत्पन्न होते हैं 


अतः इसके दंछ में रक्तालता के प्रसंग में वर्णित चिकित्सा 
का प्रयोग करे ॥ ११५॥ 


पुरीषगन्धिरल्पास्क्‌ कष्णाया दंश एवं तु। 
ज्वर्मृच्छावमीदाहकासश्वा ससमन्वितः ॥११६॥ 
तत्रैलावक्सपोक्षीगन्धनाकुलिचन्दने: | 
महासुगन्धिसहिते: प्रत्याख्यायागदः स्मृतः ॥११७॥ 

कृष्णादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कृष्णा छूता का दंश 
मछ की गन्ध वाला, अल्परक्तान्वित, ज्वर, मुर्च्झा, वमन, 
दाह, कास व श्वास आदि छक्षणों से युक्त होता दै। इसमें 
इलायची, तगर, सर्पाक्षी रास्ना, चन्दन से निर्मित योग 
को महासुगन्धि अगद के साथ असाध्य कह कर प्रयुक्त 
करे ॥ ११६-११७ ॥ 


दंशे दाहो5प्रिवक्त्रायाः स्लावोउत्यथ ज्वरस्तथा | 
चोषकण्डूरोमहबो दाहविस्फोटसंयुतः ॥११८॥ 
कष्णाप्रशमनं चात्र प्रत्याख्याय प्रयोजयेत्‌ | 
सारिवोशीरयष्टथाहनचन्दनोत्पलपदाकम्‌. ॥११६॥ 

अग्निक्कादष्ट के लक्षण ओर चिकित्सा-अग्निवक्ला लता के 
दंस मेदाह, अतिशय ल्ाव, ज्वर, चोष, कण्ड्ू, रोमाश्न, दाह, 
.बिस्फोट ( छाले ) होते हैं। इसको भी असाध्य कहकर ही 
कृष्णा छूता के विष के प्रसंग में कष्टी गई चिकित्सा का 
प्रयोग करे तथा सारिधा, खस, सुलूहठी, चन्दन, कमल, 
पञ्माख का सेवन कराये ॥ ११८-११९ ॥ 


सबोसामेव युश्लीत बिधे श्लेष्मातकत्वचम्‌ | 

सिषक्‌ सवप्रकारेण तथा चाक्षीबपिप्पलम ॥१२०॥ 
सब लताओं की सामान्य चिकित्सा--चिकित्सक सब लूताओं 

के विष में लसृढ़े की छाल का पान, लेप आदि में सब प्रकार 

से प्रयोग करे। इसी प्रकार अक्षीव पिप्पली का प्रयोग करे ॥ 


विमश+-भाचाय ढल्हण ने उपयुक्त श्लोक की ब्याख्या 
करते हुए कहा है कि-'अक्षोबपिप्पछमिति। अक्षौवान्महानिम्ना- 
ज्जातः पिप्पलः अक्षौषपिप्पल:, अन्ये शोभाशनाज्जात इति मन्यते ॥ 
अन्यत्राप्युक्तम-अक्षीवाब्जातस्य पिप्पछस्य मणिः स्वेविषापह:। शेल- 
त्वचों वेति । आलम्बायनोष्प्यत्राह-'दताविषेषु स्वेषु पानस्याभ्यजअ- 
नादिना | प्रयोज्यः पिप्पछोषक्षौबाब्नातः शेलत्वचोप्थवा' इति | 
कहने का तारपय यह है कि-- अछ्षीब पिप्पछी से 
शोभाअन की पिप्पलौ अथवा महानिम्थ पर उत्पन्न 
बारी पिप्पस्की का म्रहण कश्ना चाहिये, किन्तु यह पाठ 


जप 


सन्दिग्ध सा ही प्रतीत होता दै । वाग्भटकार ने भी लिखा 
है कि--'सवंतोष्पहरेद्रक्त <क्लाथेः सिरयाएपि वा। सेका क्‍ 
स्तत्तः शीता बोधिइलेध्मातका5्क्षकैः ॥? ( अ० हु० उ० त॑ अ० 
३७४० ) अतः यह भी विचार कई दिद्वानों द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता है कि पीपल की छाल को दूध में पीसकर सर्व 
प्रकार से सेचन एवं लेपन आदि के रूप में प्रयोग कराने से 
अधिक लाभ प्राप्त द्वो खकता है। अस्तु। 


ऊच्छसाध्यविषा द्ाष्टो प्रोक्ता दे च यहच्छया | 
अवायबविषबीर्योणां लक्षणानि निबोध मे ॥१२१॥ 
ध्यामः सौवर्णिकादंशः सफेनो मत्स्यगन्धकः । 
खास: कासो ज्वरस्तृष्णा मूच्छो चात्र सुदारुणा || १२९॥ 
आदंश लाजबणीया ध्याम पूति स्रवेदसक | 
दाहो मृच्छा5तिसारश्व शिरोदु:खं च जायते ॥१२३॥ 
घोरो द्शस्तु जालिन्या राजिसानवदीयते। 
स्तम्भ: स्वासस्तमोबृद्धिस्तालुशोषश्व जायते ॥१२४॥ 
एणीपद्यास्तथा दंशो भवेत्‌ ऋष्णतिलाकृतिः | 
तृष्णामूच्छोज्वरच्छदिकासश्वाससमन्बित: ॥१२५॥ 
दृंशः काकाण्डिकाद्टे पाण्डुरक्तोडतिवेदन: | 
ठण्मूच्छी श्वासह द्रोगहिक्काकासा: स्युरुच्छि ता:॥१२६॥ 
रक्तो मालागुणादंशों धूमगन्धोडतिवेदनः । 
बहुधा च विशीर्येत दाहमूच्छोज्वरान्वितः॥१२०॥ 


असाध्य विषवाली द्तार्भो के दंष्लक्षण--( ऊपर ) आठ 
ल॒ताएँ कष्टसाध्य वर्ग की कह दी गई है उनमें दो कभ अच्छी 
दो जाती हैं और कभी-कभी नहीं भी अच्छी होतीं यथा 
कृष्णा व अप्निवर्णा । अब अ्प्रतिहत शक्ति वाली ( असाध्य ) 
लत़ाओं के लक्षणों को मुझसे सुनकर जानो | सौवर्णिका का 
दंश काला, झागदार, मछुली जेंसी गन्धवाला होता है। 
इसके दंश में रोगी को श्वास, कास, ज्वर, तृष्णा व भयानक 
मूच्छा आादि लक्षण दवोते हैं | छाजवर्णा के दंद में काले रह 
का दुर्गन्ध युक्त रक्त का स्राव होता रहता है तथा रोगी को 
दाह, मूच्छों, अतिसार तथा शिरोवेदना आदि लक्षण होते 
हैं। जालिनी नामक लता का दंश भयानक, रेखान्वित तथा 
किनारों पर कटा-फटा होता है । इसके कारण जढता, श्वास, 
अन्धकार का बढ़ते जाना तथा तालशोष आदि रुकछण होते 
हैं। एणीपदी का दंश काले तिल के समान आकार वाला 
द्ोता है तथा इसमें रोगी को ठृष्णा, ज्वर, कास तथा श्वास 
आदि लक्षण द्वोते हैं । काकाण्डिका छता के दंश में दृष्टस्थान 
से ज़वित होने वाछा रक्त पाण्डुचर्ण का होता है तथा रोगी 
को अतिवेदना, ठृष्णा, मूच्छा, श्वास, हृद्रोग, कास तथा 
हिक्का ( द्विचकी ) तीबर रूप में होती है। मालागुणा का दुंदा 
रक्तवर्ण तथा धूज्नगन्धी होता है ! इसमें बहुत वेदना होती है 
तथा यह कई स्थानों पर कटा-फ़टा हुआ द्वोता दै एवं इसमें 
रोगी को दाह, मूर्च्छा तथा ज्वर भादि के लक्षण भी द्वोते हैं ॥ 


असाध्थास्वप्यभिद्धितं प्रत्याल्यायाशु यो जयेत्‌ | 
दोषोच्छायविशेषण. दाहच्छेदविवर्जितम्‌ ॥१२५॥ 


असाध्य दताओं की प्रत्याख्यान करके चिकित्सा का निर्देश-- 
असाध्य छताओं में भी अस्राध्य कहकर ही उपर्युक्त उपचार 
अथवा चिकित्सा करे । तथा इनमें दोष-विशेष की विशेष- 
रूपेण चिकित्सा करे शुव॑ दाह व छेदन आदि कर्मों का प्रयोग 
वर्जित मानकर न करे ॥ १२८ ॥ 
साध्याभिराभिद्धेताभिदेष्टमात्रस्य. देहिनः | 
बृद्धिप्रेण. मतिसान्‌ सम्यगादंशसुछरेत ॥ १२६ ॥ 

साध्य द्त़ाओं के दंश में तात्कालिक चिकित्सा-कुशलू 
चिकित्सक को चाहिए कि वह साध्य छताओं के दंश में भी 
शीघ्र ही वृद्धिपन्न से इनके दूंश को दंशस्थान से पूर्णरूपेण व॑ 
भी अकार से निकाल दे ॥ १२५॥ 


अमर्मणि-विधानक्षो वर्जितस्य ज्वरादिसिः | 


दुंशस्यो त्कतन कु्योदुल्पश्चयशुकरष च।। १३०॥ 
मघुसैन्धवसंयुक्तैरगर्दैलेंपयेत्तत: | 
प्रियद्रुरजनीकुष्टसमद्भा मधु कैस्तथा ॥ १३१ ॥ 


सारिवां अधुक द्वाक्षां पयवयां धीरमोरटमू | 
विदारीगोश्लुरक्षौद्रमघुक॑ पाययेत बा ॥ १३२॥ 
क्षीरिणां त्वक्ृषायेण सुशीतेन च सेचयेत्‌ | ; 
उपद्रवान्‌ यथादोष॑ विप्नैरेव साधयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
लता विष में दंश का उत्कत्तेन तथा उसके पश्चात्कर्तव्य कर्म-- 
विधान को समक्षने वाला चिकित्सक, मर्मरद्तित स्थान में 
ज्वर आदि से रहित तथा अल्पदोधान्वित पुरुष में दंश को 
काटकर निकालछ दे। फिर मधु तथा सेन्धव नमक युफ्त 
अगदों से लेप करे। इसी श्रकार प्रियक्ुु, हल्दी, कूठ, मझीठ 
तथा मझुरूदठठी का छेप करे। सारिया, म्ुरूहठी, द्वाक्षा, विदारो, 
जीरमोरट इनको या विदारी, गोहुर ( गोखरू ), मधु तथा 
सुरूहटी का क्राथ पिछाये । वट ( बरगद ) आदि ज्षीरी दुध्षों 
के अतिशीतलऊ क्वाथ से दुंशस्थान का परिषेक करे तथा 
दोर्षों के अनुसार उपद्र्वों की विषप्त औषधियों से 
चिकित्सा करे ॥ १३०-१३३ ॥ 
नस्याझ्वनाभ्यझ्ञनपानधूस तथा5वपीडं ऋवलग्रह च। 
संशोधन चोभयत:ः प्रगाढं कुयौत्सिरामोक्षणमेव चात्र ॥ 
लता में १० प्रकार के उपकम-दूता विष में नस्य, अश्ञन, 
अभ्यद्ध, पान, धूम, अबवपीड, कवलग्रहठ, तीचण वम्नन, तीषण 
विरेचन और सिरामोक्षण इन दुश विधियों से चिकित्सा करे॥ 


कीटदृष्टब्रणान्‌ स्वोनहिदृष्टत्नणानपि | 
आदाहपाकात्तान्‌ सवोश्रिकित्सेदू दुष्टबद्धिषण ॥१३४॥ 
दुष््नण चिकित्सा का कीट दष्ज्रणादि में भतिदेश-कीर्टों के 
काटने से उत्पन्न न्रणों की सर्पो के, सब दूषित न्नर्णो की दाह, 
एवं पाक की अवस्था तक चिकित्सक दूषित नर्णो की भांशते 
ही सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥ १३७ ॥ 
विनिवृत्ते ततः शोफे कर्णिकापातनं हितम्‌ | 
निम्बपत्र॑ त्रिवृदन्ती कुसुम्भ कुसुम मु ॥ १३६ ॥ 
गुग्गुलः सेन्धरव किण्व॑ वर्च: पारावतस्य च | 
विषधृद्धिकरं चान्न हित्वा संभोजनं हितम्‌॥ १३७॥ 


अध्यायः ८ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


७६ 


दाह्ददि के निवृज्त होने पर त्रण में विषोत्पन्न कर्णिका की | 
चिक्रित्ता--शोफ़ के हट जाने पर कर्णिका को निकाल कर | 
अलग कर देना चाहिए । इसके लिए नीम के पत्ते, निशोथ, | 
जमालगोटा, कुसुम्भ का पुष्प, मधु, गुग्गुल, सेन्धव, सुराबीज, 
कबूतर की यीट ( विष्ठा ) उत्तम हैं। तिछ, कुलत्थ आदि | 
विष के बढ़ाने वाले भोजनों को छोड़कर शेष सब अन्न 
भोजन उत्तम होते हैं ॥ १६६-१३७ ॥ 
विषेध्यः खल्लु सर्वेभ्यः कर्णिकामरुजां स्थिराम्‌ | 
प्रच्छयित्वा सधून्मिश्रें: शोधनीयैरुपाचरेत्‌ ॥१३८।॥ | 

सब ग्रकार के विएों में से वेदनारह्दित तथा स्थिर कर्णिका 
(मांखग्रन्थि ) पाछुकर निः्बपन्न, दृन्तीमूल आदि शोधनीय 
द्रव्यों को मधु में मिलाकर छेप करने के उपरान्त निकाले। 
सप्तप्ठत्य कीटानां. शत्तस्यैततद्विमागशः | 
दृष्टल्क्षणमा ख्यात॑ चिकित्सा चाप्यनन्तरम्‌ ।|१३६॥॥ 

कीटकल्प का उपसंदार--एक सौ- सड़ुसठ कीटों के दृष्ट 
लक्षण अलग-अलण कह दिए हैं तथा उनकी चिकित्सा भी 
उनके बाद में कह दी है ॥ ३३९॥ 


सर्विशमध्यायशत्तमेल॒हुक्त. बिभागशः । 
इहोदिष्टाननिर्दिष्ठानथीन्‌._ वच्याम्यथोत्तरे ॥१४०॥ 


सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीर॒स्थान, कण्पस्थान, चिकित्सा 
स्थान के विभाग से एक सौ बीस अध्याय भी कह दिए हैं। 
इन स्थानों में नाम मान्न से कहे हुए, जो कवि विस्तार से नहीं 
कह्दे गये हैं, उन विषयों को उत्तरस्थान में आगे कहँगा ॥१४०। 


सनातनत्वद्वेदानामकश्षरत्वात्तथरेव च्च। 

तथा दृष्टफलत्वाच्च हितत्वादपि देहिनाम्‌ ॥१५६१॥ 
थंविस्तार 

वाक्समूहाथविस्तारात्‌ पूजितत्वाच्च देहिभिः | 


| चिकित्सितात्‌ पुण्यतमं न किचिंदपि झुश्रुमः ॥१४२॥ 


ऋषेरिन्द्रप्रभावस्याम्रतयोनेभिषग्गुरोः | 
धारयित्वा तु बिमल॑ मतं॑ परमसंमतम्‌ | 


उक्ताहारसमाचार इह प्रेत्य च मोदते ॥१४३॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने कीटकल्पो 
नामाष्टमो5थ्यायः | ८ | 
-$न्निकध्कट 


चिकित्सक का पुण्यतमत्व का कथन--वेदों के सनातन होने 
से तथा आयुर्वेद के अक्नों के अक्षर होने से, भ्रत्यज्ष फल 
देखने से, मनुष्यों का कक्याणकारी द्वोने से, वाणी-समूह में 
अर्थ का विस्तार के रहने के कारण, मनुष्यों द्वारा परजित होने 
से चिकित्सा से बढ़कर और कोई अधिक पुण्यज्ञाली वस्तु 
का चर्णन हम नहीं सुनते । अम्छत की योनि, वे्यों के गुरु, श्रेष्ठ 
प्रभाव वाले ऋषि के अति संमत, निमंल मत को धारण करके 
कहे हुए के अनुसार काय करने पर मनुष्य इस लोक में तथा 
परलोक में प्रसन्न तथा सुख से रहता है ॥ १४१-१४३ ॥ इति । 
इति श्रीसुश्रुतसंह्ितायां कल्पस्थाने कीटकरुपो- 
नामाष्टमोथ्ध्यायः ॥ 4 ॥ 
-+०फ व रिकरली 


इति भगबता श्रीधन्चन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण महर्षिणा झुश्रुतेन विरचितायां सुश्नुतसंहितायां 


पन्नरम कल्पस्थान॑ 


समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


न ०२ 0<०--++ 
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| चिकित्सा-साहित्य ( प्राच्य-पाशआ्रात्य ) के उत्कृष्ट मननीय ग्रन्थ 


१ आयुषंद का पैज्ञानिक इतिहास ( सचित्न )। ले०-आचारय प्रियत्रत शर्मा । यद्द प्रन्य चिकित्साशाज 
के इतिद्ास के तथ्यात्मक विश्छेषण में पंरमोपयोगी है ' प्राकृषन लेखक-डॉ० कणे सिंह, भूतपूव स्वास्थ्य एवं 
परिवार नियोजन मन्त्री ( भारत )( १६८१ )' १००-०० 
२ एगपर00007रठाप 70 एए4ए५४७ए93. ए9 07. . ए. डकक्रा०& (976) ३०-०० 
३ समाज चिकित्साशास्त्र एवं स्वस्थवृत्त | विवेचनात्मक भूमिका सहित। लेखक-डॉ० शिवनाथ खजा | सात 
अध्यायों में विभक्त इस पुस्तक में चिकित्सा विज्ञान का इतिहास, औद्योगिक संस्थाओं में कारये करने वालों 
का स्वास्थ्य, निजी स्वास्थ्य, आहार, पानी, मल-मूत्र आदि विषयों पर अच्छी जानकारी दी गई है । 
समाजशाज्र के अष्येताओं के लिए यह पुस्तक उपादेय है । (१६७७६ ) | ३७-०० ५ 
४ आयुर्वेद प्रवतंक देवगा। इसमें आयुर्वेद के प्रवर्तंक देवताओं का प्रामाणिक इतिहास सइंलित है। 
उदाहरणार्थ $-इन्द्र, अमि, सूर्य, रू आदि देवताओं को आंधुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में जो सिद्धि एवं , 
सफलता मिली थी उनका सप्रमाण उल्लेख किया गया है। इससे आयुर्वेदेशात्न को एक सनातन प्राचीन 
परम्परा का उद्घाटन द्ोता है और उत्तरोत्तर विकास की शरझुला का बोष दोता है। आयुवेद हो ऐतिहासिकता 
में यह प्रन्य अपूर्व योगदान देनेवाला सिद्ध दो रद्दा है। लेखक-रघुवीर शरण शर्मा ।( १९७६). ३०-०० 


५ आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिद्ास (सल्तित्र) (संक्षिप्त संश्करण) । ले०-आचाये प्रियत्रत शर्मा (१ ८७) ७५-०० 


६ आयुर्वेदीय अठुसन्धान-पद्धति ( सचित्न ) | ले०-आचाये श्रियत्रत शर्मा ( १६८८ ) ७ु०-०७ 
७ पदार्थविनिश्चय । लेखक-पश्री दत्तात्रेय अनन्त कुडकर्णी । ( १९८२ ) णु-००.. ० 
है हा 
८ योगरल्लमालां । नागार्जुनविरचिता । श्रीपिद्धपटोयश्वेताम्बरभिश्ल॒ुगुणाकरक्ृतलघुविश्वतिसंचलछिता । सम्पादक- 
आचाय भ्रियत्रत शर्मा ( १९७७ ) ४ . २७-०० > 
९ आचार्यप्रियवतशमो : व्यक्तित्व एवं कृतित्व । ले०-डॉ० गरुरुप्रसाद शर्मा ( १९८७ ) पे ००५ 
१० सचित्र कुमारतंत्र समुच्चय । ( कौमारभृत्यम्‌ ) डॉ" रमानाथ द्विवेदी तथा अशोक कुमार वर्मा (१९७७) २७-०० 
9१ अभिषानरल्लमाला ( षड्रसनिघण्ठुः )। सम्पादक-आचारोे प्रियत्रत शर्मा ( १९७७ ) २५-०० 
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